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धंशावतार । एक हिस्से का दिस्सा ।-ध्रंशि 
( क्रि° वि० ) भागशः ' हिस्सेवार ।--श्रवतारः 
जो पूर्णावतार न हो । अवतार विशेष । जिसमे पर 
मात्मा का ङ ही भाग हो ।--पपरवतरणं 
( महाभारत के श्रादिपवं के ६४ वें तथा श्वे 
श्रध्वाश्नं का नाम । --भाज्‌-हर--टारिन्‌ 
८ एु° खी° ) उत्तराधिकारी, यथा--“ पिर्डर्दो- 
शहरश्चैषां पूरवामावे परः परः ” । ८ याज्ञ° ) 
-सवणेनं ( न० ) अङ्कशाख की एक न्ध्या 
विशेष ।--स्वरः ( संगीत मे › प्रधान स्वर । 

श्मशकः ( पु° ) १ दिस्तेदार ! पतीदार । सा्ीदार । 
२ भाग । इकडा । ३ दिवस । दिन । 

श्मशनं ( न० ) भाग देने की क्रिया । 

छ्मंशयित (पु० ) ९ विभाजक । बौध्ने वाला । २ 
दिस्सेदार 1 पौतीवाला 1 

अंशल (वि० ) + हिस्सा पाने का अधिकारी । २ मज्ञ- 
बूत । ३ सवल । स्वस्थ! दकाय । बलवान । मांसल । 

शशिन्‌ (वि० ) 9 साणीदार । समान भाग पाने वाला 
यथा-“ स वा स्युः समांशिनः । (याज्ञ ) २ 
दिस्सोँवाला 1 

भश्च (ड) १ किरण । रश्मि । २ चमक । दमक । 
३ नोकं 1 (डोरे का) चोर! ४ पोशाक । सजावट । 
९ रफ्तार । गति । ६ परमाण 1-जालं--८ न० ) 
रश्मिसयुदाय ।--धर , - भूत्‌, -- पतिः, -- 
बाणः+ भद--स्वामी, - हस्तः (३०) सू 
घादित्य ।--पदटं (न) एक प्रकार का रेश्मी वख । 
- माला (खी०)१ प्रकाश कीमाला। २ सूय या 
चन्र का मण्डल ।-मालिन्‌-माली (०) सू 1 

श्यकं १ वख विशेष । मिहीन कडा । श्र्थात्‌ मिहीन 
रेशमी मलमल । टसर । मिहीन सफेद व्र । २ वह 
सिला कपडा जो सव फे उपर था सव कै नीचे 
पिना जाता है । ३ पत्ता।४ शौच की या 
रोशनी की मंदी लौ या ज्योति । 

धशुमत््‌ (वि०) १--चमकदार | चमकीला । दमकीला । 
२ गीला । नोकदार 1--मान्‌ @०) » सूरय 
२ सुयैवंगौ एक राजा, जो च्रसमञ्नव ॐ युन्नश्नोर 


महाराज सगर के पौत्र तथा महाराज दिलीप के 
पिनाये। 


( २ ) 


रर्‌ 


श्॑ुमती (खी०) $ पौधा विशेष, सालवण । 
२ पूरण॑मासी । पूणिमा । 

श्युम॑त्फला ( खी० ) केले का वृत्त । 

शशुल ८ वि० ›) चमकीला । ठमकीला । 

धद्चलः ( पु ) चाणक्य का दूसरा नाम । 

श्रस्‌ ( श्रसयति, ध्रंसापयति ) देखो ¢ र॑ ” । 

ञः १ इकडा । हिस्सा 1२ कंधा ! कंधे की हड़ी । श्र॑स- 
फलक ।-- क्रुष्टः ( पु० >) सो के कों के वीच 
का उपर को उटा ह्र भाग । वड । कुव्व ।- रधं 
(न) कथो का कवच विशेष ।- फ़ल (७०) 
मेरुदण्ड का उपरी भाग । भारः ( पु० >) कंधे 
पर का वो या जुर्ो।--भार्कि. -भारिन 
८ चि० ) कंधे पर रख कर योक उटाये हुए च्रथवा 
कंथे पर जग्रा रखे इए ।-तिवतिंन ( वि० ) 
कंधों की शरोर मुडा हुश्रा । 

श्रसल ( वि० ) ,देखो ““ च्रंसल * । मन्नवृत कंधों 
नाला । यथा--“ युवा युगन्यायत वाइुरसलः । ”” 

धह. ( धा० ्रामने° ) [ अंहते, श्रहितु", श्र॑हित ] 
जाना । समीप प्राना । आरम्भ करना भेजना । 
ग्मकना । बोलना । ४ 

ध्रहतिः- ती ( खी० ) १ सेट । उपहार । दान । दैन । 
पवैरात । २ वोमारी । 

शरदस्‌ ( न° >) 9 पाप । २ क्ट । चिन्ता । 

हिः (०) १ पैर । रपे कीजड । ३ चार की 
संख्या ।--पः (८ पु >) पादप । जड़ से जल पीने 
वाले अथात्‌ वृत्त स्कन्धः ( षु० ) पैर के 
तलवे का उपरी भाग । 

क्‌ ( धा परस्मै > [ कति, करित | धूमघुमोच्या 
चाल चलना । सर्पाकार चलना । 

ध्यक (न० ) १ हषं का च्चमाव । पीडा ! कष्ट । २ पाप। 

श्रचच ( बि०) १ गजा । जिसके सिर पर वाल न होँ। 

अकचः (पु०) केतु का नाम । 

ध्यमनिषठ (वि० ) 9 जो दोगा न हो ।२श्रष्टतर । 

कनिष्ठः ८ पु ) गौतमडुद्ध का नाम । 

अकन्या ( खी° ) जिसका क्ारपन उतर उका हो । 

भरकर ( बरि° ) १ लंना। जिसके हाय न हो।२ 
भकरमर्य । जो छुं न करे । ३ बह माल जिस प्र 
ख'गीन कलगेया वद ज्यक्ति जिस परकरन ष्ठो 


प्रकर (३ 9 मकुट 
षषी कक्‌ 
प्रकरण ( न° ) ङ्द नं करना! क्रिया का अमाव ।, अकाम (वि०) 4 वरिनाकामना का। कामनारहिव। 


अकरणिः ( खी ) ‰ श्रसफलवा । चैरास्य 1 ्पूर्खता! 
२ इसका रयोग म्रायः कसी को श्ापदेने या 
क्त्सी की ्रनद्वल्ल-क्रमना करने मं दोसा हे । 
श्रकणं ८ दि० ) 9 कर्ररदित । जिस्फे कान न हो । 
२ चहरा। 
श्मकगा ८ पु० ) सपं। 
श्रकर्तन ( वि० ) बौना ! खर्वच्नर । 
शकरमन्‌ ( वि० ) 9 सुसर ! २ जिमङे पास क्रनेको 
इद कमनहो च्रयवाजोङ्द्‌भीकामन क्ता 
हो । ३ अयोस्य । £ पतित । दुष्ट । ९ ज्याक्रण में 
्रक्रक क्त्या केश्र्यमे। (न०) (-म) 
$ कार्याभाव } २ श्रुचितं कार्य! चुरा क्म 1 
पाप ।--आन्वितत ( वि० ) ५ वेक्राम । त्राली। 
निटन्ल्‌1 २ न्रपराधी !- त (वि) 4 क्रियासे 
रदित । २ श्रनुचित जाम करने वाला ।--मोगः 
(सु०) कर्मफल से सुक्तं होने की स्वतंत्रता क 
सुखादुमव । 
श्मक्भंक (वि०) क्िवाविसेप । ( खी० ) कर्मिका 1 
श्मकर्मर्य ८ ० ) १ श्रनुचित ' न क्रने योम्य । 
२ सुस्त, निकन्मा 1 
ध्मकल (तचि० )$ जो भागों में विभक्तन दो! २ परव्द्य 
की उपाधि चिनरेप । र 
श्मकश्क ( वि० ) १ विशुद्ध 1 पवित्र । २ पापञयूल्य । 
प्मकल्का ( ची० >) चन्द्रमा की चनी । 
द्मकच्य (वि० ) ^ प्रनियंत्रित , ्रसंयत । २ निर्वल 
श्रयोग्य ! ३ तृलना्रून्य ! जिसकी तुलना नदो 
्मकस्य ८ चि० ) अरस्वस्थ्य । भला चंगा नहीं । 
्रकस्मात्‌ (अव्यय ०) न॑योगवश | सदसा । चाकस्मिक। 
श्रकस्माद्‌ अया इषया ! सत्वण । वरैठे विराण श्रौ चक । 
दैवयोग से । इयाद्‌ ! श्राप से श्राप } रकारण । 
कांड, अकारड (वि०)1! 9 सदसा! इत्ति- 
पाक्िया ! श्नोचक । २ जिस्म ङंडुल या डाली न 
ह्रो - जात ( ति ) स्सा उत्पद्‌ इुच्रा चथयचा 
उन्पदरः कणा हुद्मा ।--पातजातत ८ बिं० >) जन्रते 
ह मर जने वाला (लं ( न° ) वायुगोले 
का सहमा उञ्ने वाता उद । 
श्मकडि, अकायडे ८ क्रि° वि०) चिन्तित । सहसा । 


२ इच्छाश्रून्य । ३ निस्णह । ४ विना चाह श्र्थात्‌ 

। प्रीति का। ई श्रवोघ | ६ श्रतकित। 

[. अक्तामततः ( क्रि० चि० ) $ विना योजन के। व्यर्थं 1 
२ खेद क सहित । विवश दोक्र । श्रक्ञानता 


१०५५ 
[५ 


॥ 
कारख से । 

मका (वि) चिना शरीर का। पाञ्चभौतिक शरीर से 
रदित । ८ पु० ) 9 राहु कानाम 1२ परमात्मा 
की एक उपाधि । 

रकारण (वि) $ विना कारण । हेतुरहित)। 
२ स्वेच्छाप्रसूत 1 अ्रयतसम्भूत । स्वतःप्रचुतत । श्रपने 
श्राप उत्पन्न 1 

्रकारणम्‌ (क्रि° वि०) चिना कारण के } व्यथं । 

श्यको्य ८ वि० > च्नुचित्त !-कारिन ( वि० ) $ 
पापी ! इरा काम करने वाजा! २ कर्च॑न्य 
पराड सुस । 

च्मकायम्‌ ( न० ) $ ब्रलुचित चा डरा करम । २ जुम 
्रपराध । 

दकाल ८ विं० ›) ५--्रनुपयुक्त समय । श्रनवसर 1 
समय 1 ठीक समय सि पीये या पहित्े। 
कचा {-ङ्खुमः-पुण्प ( न° ) समय का शूला 
इय्रा फूल {--करुप्माडः ( एु० ) इस्रमय मं फला 
इरा ङगम्दडा -ज,+-उत्पन्न,-- जात (वि०) 
कुसलमय ज उन्पन्न । कच्वा-जलदोदयः+-मेधो- 
द्यः ¶ समय श्राकाश्च न बादलों का उमदना 1 
२ पाला या कुदरा 1--सत्यु ( पु० ) वेसमय की 
मौत ! च्रसामयिक्त शद्यु 1 श्ननायास खन्यु । थोदी 
अवस्था मे मरना ।-तेला (खी०) इ्सलमय ।-- 
सह८ चि० ) जो विलम्ब को अथवा समय का 
ना न सह सके वेसव्र। 

श्म्िचन, किञ्चन ८ वि० ) जिसके पास ऊद न 
हो! निपट निर्धन 1 कंगाल । दरि । दीन । गररीत्र । 


"= न> ~ ~~~ मर 


=+ 






सुहताज । 

ध्मकिचिर्ज्ञ, अकिच्िज्न ( वरि० ) कद्ध भी न जानते 
[ निपट गिव श्रवोध । 

शछकिथित्कर (ॐ०) 4 असमर्थं) जिसका 


कयाङ्दभीन दो सके] श्रश्लक्त! २ तुच्छ! 
शमङरड ( चि० ) १ जो ऊयिरव या गरल 







चकु 


ना (४ ) स 


८ वि० >) श्रनजुती इ । जौ न जोती गयी हो । 
--पच्यः-सेदिन्‌ ( न° ) जो श्रनचती जमीन म 
उत्पन्न दुध्रा हो । 

श्रष्णकर्मन्‌. ( वि० > निर्गीप । निम॑ल । 

प्मकाट ( पु ) सुपादी का वृत्त । 

श्रकोचिद्‌ ( वि° > मूढ़ 1 ्रपरिडित । मू । 

प्मद्धा ( खी° ) माता । 

ध्रक्त ( वि० ) ५ जोदा इमा । २ शया हुभ्रा ३ बाहर 
तक कैला इया । ४ तैलादि की मालिश किया इच्ना 1 

श्रता, श्रक्तं ८ ख्ी० >) रात्रि। 

धकर ८ न ) वर्मं । कवच । जिरहवद्तर 1 

ध्रकम ८ वि० ) गडवद्‌ । ध्रंढवंड । 

द्मक्रमः ( पु ) गदवढी । ्रनियमितता 1 

छ्क्षिय ( वि० >) सुस क्रियाशरूल्य । 

दयक्रिया ( खी० ) क्ियाशरूल्यता । सुस्त । कत्तन्यपालन 
मे श्रसावधानी । 

प्नूर ( वि० ) जो कूर याक्ठोर न हो । जो संगटिल 
नदो। 

छ्यक्रूरः ८ षु > एक यादव का नाम, जो कृष्ण के चचा 
दौर हितैषी थे। 

श्रकरोध (वि० ) करोधशनल्य । शान्त 1 

प्मक्रोधः ( घु० ) शान्त ¡ ऋोधराहित्य । 

श्रङ्किका ( खी० ) नील का पौधा । 

छमष्िष्ट (वि०) १ कष्टरहित ¦ विना देशत का । २ सुगम । 
सहज । श्रासान । 

त्त्‌ ( धा० परस्मै ) [ धरति, ्षणोति, श्रित ] 
$ पहुंचना । २ व्याप्त होना । ३ घुसना । ४ एकत्र 
करना । जमा करना । 


त्तः ८ ० ) धुरी । किसी गोल वस्तु के बीच वीच 
पिरोयी इ बह लोहे की चंड या लकड़ी जिस पर 
वह गोल वस्तु घूमती है । २ गाडी । छकडा । 
३ पिया! ४ सराजू की उंडी। ९ एक 
कल्पित स्थिर रेखा जो एथिवी के भीतरी ऊेन्द्र से 
होती हद उसके आर पार दोनों भुवो पर निकली है 
शर जिस पर एथिवी घूमती इदे मानी जाती है 1 
६ चौसर का पौसा । चौँसर । ७ रुद्राच । 
म तौल विशेष जो १९ माशेकी होती है रौर 
जिसे कषे भी कहते है । & बरेडा। १० सै । 


न हो । तीच । चोखा । २ तीव ! खरा । रेन । 
३ बिना रोकणेका इया । ४ निदि । 
‡ अत्यधिक । ~ 

श्कुतः क्रि० वचि ›) यह ॥ नदीं भयु 

ध । इसका अर्थ है जो कही से न हो । 

छ्यकुतोपय (षि ) सुररिित । जिसे किसी का भय 
नहो। 

प्यं ( न ) १ सुवण । २ चौदी । ३ कम क्रीमती 
धातु नदी । 

कुशल ( वि° ) १ जो निपुण नहो | च्रनादी। 
२ श्रश॒भ । श्रभागा । 

श्कुशलं ( न०) विपत्ति ) उरा । श्रित । 

श्क्रूपारः ( पु० ) १ समुद्र! २ सूयं । ३ वडा 
कचुश्रा । चह विशाल कचु्रा जिसकी पीठ पर 
पृथिवी टिकी हृद मानी जाती दै। ४ पत्थर । 
चट्टान । 

कूं ( वि० ) कपटशूल्य । एता रहित । चातुये- 
विहीन । चलविवजिंत । 

श्रृच्छ (बि०) सरल ! सहज ।--म्‌ (न°) सरलता । 
्रासानी । 

श्रत (षि०) १जोन करिया गयाहो। जो ठीक 
ठीक न क्रिया गया हो । जिसके करने मे भूल की 
गयी हो। २ अपूर्णं ¦ श्धूरा। ओ तैयारन 
हो 1 ३ जो रचा न गया हो) ४ जिसने 
को काम न किया हो ‰ पक्र । कचा] 
जोपकानद्ो)-ता ८ खी) बेदी होने पर मी 
जोबेटीन मानी जाय च्नौरजो पुत्रं के समकर 
मानी जाय 1 -तं (न०) 9 किसी कारय 
को न करना 1 २ श्त कर्मं! -छर्थ 
(वि०) ्रसफल । अयुत्तीणं ।- मस्म ८ बि० ) 
जिसको हथियार चलाने का अभ्यास न हो ।- 
श्रामन्‌ (चि०) अद्वानी । भ्रवोध । मूर 1 परबहा 
या परमात्मा से भिन्न ! उद्वाह ( वि० ) अवि. 
वाहित !-क्ञ (दि०)५ जोछ्ृत्तनहो।जो 
क्ये हुए उपकार को न माने । छृतघ् ! ना्॒करा । 


२ रधम । नीच। -धीः-तुद्धि (वि० फ) 
अह । अ्रवोघ 1 मूख । 


शरृतिन्‌ (वि०) छस्षित । शङशक्त । असुविधाजनकः 1 
















र्त (42 शच्तय्ये 
ˆ ------___ब] -~-ब--~---~~~~~~~-] -~~-~-~-~~-~~~-~~-~~~~-~~~-- 


4१ गरुड । 3२ अत्मा । १३ सान ३४ मुकदमा । | द्मत्तमाला ( खी० ) | खाद की माला । 


न्यवहार्‌ । मामता 1 ऽ जन्मान्व । शक्त (न° ) 
प्तं ( श्री° ) $ इन्दि 1 २ तृतिया। ३ सोदागा! | ध्मद्धयजः ८ खु ) वद जिसे जया खेलने का व्यसन 
श्त्त + ्ग्रकोलः--श्यचलकः (० ) गाडी > पिये टो अया पोसों भ मधान । 

भ जो कील लगायी जावी है, वड । | श्क्ञवाटः € यु° ) वह घर जिनं छमा होता हो । 


जश्रादलाना । 
श्मच्हद्यं ( न० ) जुरा के खेल मे पूर्णं निषुरता । 
अक्तचती ८ ची >) चौसरं का खेल । 
्रलशिक ( बि ) दढ । मज्ञवृत ! जो च्षणिक या 


श्नत् + श्राचपनम्‌ ( न० ) चौसर की विदत या यो । 
स्यायीनदहदो। 


श्त +श्रावापः (पु०) ज्वा! 
श्यत्त + कणः (पु० ) समक्ोण चिज > सामने 
की वाहु 

्न्नक्रशलं 

श्रन्र्णोड | (चि० >) चुश्ना खेलने मे प्रीण । 

श्र्त्रुटः ( पु० > त्र की घुवली । 

्रच्तकोविद्‌ } (वि० ) पसि वा चीर के चेल 
श्मसन्न निपुण या उसन्न ज्ञाता । 

श्मत्तम्लटः ( प° ) जग्रा । पसि का खेल । 


श्यु्तत (वि०) ऽजो चोट्लि नदो! र्जोद्ट्य 
न द्यो! ३ सम्पूणं । अविभक्त । जो विभाजित 
नहो) 
ध्र्तः (पुग) १ शिवि।२ेष््टे इए या पोरे 
इय्‌ चावल, जो धृप मे उुखाये गवे हों । ( वहू 
प्रच ( न०) ५ शान ! श्रवति ! २ वन्न! द दीरा। वचन भं ) . 8 सम्पू , ्ननाज । २ चावल जो 
प्रत्तः ( पु० ) विष्टु का नाम द्वेष । जल स त भरर एूनन भं किसी देवता 
ततव ल पर चडाने को रखे जय । २ थव । 
अ } व श्रतं ( न० ) अनाज कसी भी भकार का। २ 
प्रचदुौकः २ (०) 8 शय आ निर्थायकर। | दजला । नपसक । (अद उदि भी ई ) । 
श्य्तटरण्‌  ‡ २ जुषु का ज्यवस्यापक । शक्ततथेनिः (खी) कन्या _ जिसका यख्य से संसग न 
श्यचदेविन्‌ ८ सु० ) च्वागी । | इत्रा दो । वह कन्या जिसका विवाद तोदो गया 
ध्र्वं ( न° » जग्रा ! चौसर । पसे का खेल । | दो, परन्तु युर के साय संसर्गं न क 
स । छ्मत्तता (पु०) + कारी। > धमेश्राख्राुलार वह 
| सुनर्भं खी जिसने पुनविवाद तक पुरुप से संसग 


च्र्तधृतंः ( षु° › व्वारी 1 
नकियादहो। ३ कौकडासिगी । 


श्न्नधूर्निलः ( घु० ) गाडी के रर मे लवा इरा साड 


या वैल! प 
दद्पल्ल बर] © स्द्रय्मालय 2 4 चरट्‌ या म 
# जद ्रदालवी काराज्ञाव र्खे लाते २1 श्रशक्तः । असहिष्ट । २ उमारदिद 1४ अधीर । 
श्ररपाटः ( पु >) चाड 1 रोष । 


श्रचपाटकःः ८ पु >) श्राईन के चान सें नियुण । जज 1 
म ९ ध्न्य ( त्रि° ) जिसका नाप्त नदो] अविनाशी । 
4 १ ० 
ञल्नपातः ८ घु >) पसि का फिकात ! अनर्वर । सदा वना रहने बाला । क्भीजोन 
ध ५ चुके । २ कस्पान्तस्थायी । कल्प से छन्त वक 
क्नपादः ( यु° ) सोलह ॒पदर्थं॑वादी न्यायसताच्र स व 
अ रहने वाला !-दतीया ( ख्ी° >) 9 चशरार 


~------------“~-^-> 


के रचरिना सौवम च्छयि यवां न्यायवादी । __. वा ना ला 
अलम, ] (०) वां लो, सी नवि | = विवद 

^“ मं उत्तर से ठक्िण की श्रोर खिची रदा ध ए 

अचः | उन रेखार््रो का ङ्द अन । छ्मक्तय्य (वि०) कमी न चकन वाला 1 अविनाशी । 


छयच्चभ्रारः ८ पु >) गाड़ी अर वोग्हा 1 सदा बना रहने वाला । 


_ __ ग्ब __ ^ ---------------- ( 


3.1 


) ्रखंशिडत 


नन न्न 


छ्मज्ञर ८ वि० ) ५ अच्युत । स्थिर ! निल । श्रविः 
नाशी । --रः १ भिव । २ विष्ण र 
अकारादिविणं । मनुष्य के सुख से निकली इई | 
ध्वनि को सूचित करने वाले सङ्धेत । 
२ लिखत । रीष । ठसतावेज्ञ । ३ श्रविनाशी 
श्रता । ब्रह्म । ४ जक्त। & आकाश } ६ 
परमानन्द्‌ । मोत्त ! -शथं शब्दार्थं । --च 
(चुं) दुः--च्णः( नः) ( घु" ) लेखक। 
नकलनवीस । प्रतिक्तिपि करने बाला । यदी अर्थ 
प््तरजीवो अथवा अक्रजीवकः परथवा अच्तर 
जीविकः का मी दै। --चञ्छु (षुण) 
लेखक । कताभ ।--च्युतकं ( न > किसी 
श्र्र के जोड देमेसे किसी शब्द का भिन्न 
चरथं करना ।--छंदस्‌ (न०)--वृत्तं (न°) किसी 
पद्य का एक पाद्‌ -जननी-- तूलिका (खी०) 
नरङुल या सैटे की कलम ।-- न्यासः ( वि° > 
१ क्ते । २ अकारादि वर्णं । ३ धरै 
न्थ ४तंत्र की एक क्रिया जिसमे मंत्र के एक 
एक अपतर पठ कर हव्य, अगुक्िया, कण्ठ श्रादि 
शरंगस्पशै कयि जाते है भूमिका ( खी) 
पट्टी या काठका तरता जिस पर लिखा जाय । 
मुखः ( यु० ) १ दात्र! विदाथ । २ 
विद्वान्‌ 1 शाखी --विंत श्मपदृ मूर्खं | 
शिक्ञा ( खी० ) तत्रिक-अकर-शिक्ताविशेय । 
- संस्थानं (न° ) + लेख । २ वणैमाला । 

ध्रत्तरक ( न° ) एक स्वर । एकं त्तर । 

प्रः (नि० वि०) १ भचर । श्रत्तर। शब्द्‌ व शाव्द्‌ 


२--विच्छुल्, सम्पूरतया । 


= ] (खी०) असदिष्णुसा । ईष्यां ' डाह । 
्तार ( पि०) जिसमे वनावटी निमकीनपन न हो । 
घ्यक्तारः ( पु° ) श्रसली निमक । 

घ्दि (न ) [ श्रकिणी, श्क्तीणि, चणा, 


श्रचण्‌ः ] १ नेत्रयो कीसख्या। 
प्रकतिकम्पः ( पु" ) श्ल कपकना । 


श्रद्धिकूटः पु9 ) | 

प्रज्तिटकः ‡ (प° ध 
ध्रतिगेलः ५ अल की घुतली । 
प्रतितारा (ष्षीर) ग 


पतित (वि० ) १ दिगो । २ उपस्थित ! 
वर्तमान । रशरोख मे पटी इद ( किरकिरौ )। 
श्र का उठना । ३ धणित 1 यथा--“च्रक्तिगतो- 
ऽहमस हास्यो जातः । ” दशकुमारच० 

छनत्तिपदमन्‌ ! ( न० ) बन्दी । पलकों के किनारो के 

द्मक्िलामम्‌ | उपर के चाल 1 

श्रस्सिपय्लम्‌ (न) (9) ख के कणु पर कौ सतती । 
इसी शिही का रोगा विरे 

श्र्तिधिकरूणिततं ! (न०) सिरी नजर । कनखियों की 

श्मक्निषिङ्कशितं ४५८ 1 

श्रस्षिवः ! { य° ) पौधा विरेप । ( न° ) सखु्री 

च्मक्तीवः | लवण । 

श्मञ्चणण ( वि० ) ५ श्रभग्नं । अनद्य ; समत्रा 1 
२ श्रनाडी। श्रकुशल । ३ जो परासर न इचा 
ह्ये) जो जीता न गया हो। सफलमनोरथ। 
यथा “्ह्धरणोचुनय. { वेणीसहार ) ४ जो 
छचला या कूटा रा पीटा गया हो ! 4 श्रसाधा- 
रण । गेरमामूलौ । 

प्रतेत्र ( वि } विना खेत गल्ला । विना जोतता बोया 
इमा । --घाद्‌ ( वि० ) जिसको श्ाध्यात्मिक 
ज्ञाननदहो। 

श्मद्े्न' ( न० ) इरा या स्वराव खेत 1 ( श्या०) 
कुशिष्य  श्रयोग्य पात्र । 

श्मक्तोटः ( पु° ) खरोट । 


अत्तेभ्य (वि० ) भिसर्मे सोभनदो। अनुद गी। 
' इद्‌ । धीर । स्थिर ! 

# ( खी ) परी चतरंगिनी सेना । सेना का 
एक परिमाण । सेना की संख्या विशेष । एक 
अत्तौदिणी मे १०६३.९० पैदल सिपाही, ६९६१० 
घोदे, २१८७० रथ च्नौर २१८७० हाथी होते है 1 

खंड  { वि०) अभग्न । जो दग न हो । 1 

अखरड ) ए 1 श्रहूट } अविदिन्न । ८) 

्रलंडनम्‌ | (न०) जिसके को 

पअरडनम्‌ | जिसका खण्डन न हौ न । त 

च्पंडनः 

| (४ ) काल । समच । यक्त 1 


व 
खंडित चि जिसके ~प इष हों 
श्रिडत ) (५ ॥ अजिन ल 


€ 
सच 


( ७ ) 


श्रगुरु 


णोन 


( मु० ) इट फल जिस मं मामूली फल पुप्प 
उन्पन्न दा । सफल † फलवान्‌ 1 
श्रखघं (वि० ) जो वोनानदो,। लोद्धोयनदहो। 
वडा ! “खर्वेण गवर विराजमान" । --वृभ- 
कमार 1 
श्रखात (वि) विना खोदा दद्या । विना गाडा 
इचा । चिना दफनाया इया । 
श्रखातः (पु०) } ¶ विना खोदा इश्ण या स्वाभाविकः 
श्रखातं (न०) । जलाशय या फलवा जादी! २ 
त््सी मन्दिर के सामने की पुप्करिरी । 
्रखिल ८ चि० ) सम्पूरणं । समग्र ' समचा । सव । 
श्रसिलेन ( क्रि वि० ) ; सम्पूर्खतः । पूणं रूप से 1 
२ .गैरत्रावाद । .गैर जोना हुत्रा । 
च्रखेदिकः ( घु) $ साधारणतः वृद्ध । २ ऊत्ता 
जिसको निखार खेलना सिखलाया यया हो । 
भ्रख्यासिः ८ खी° » वत्नामी 1 चपकीति । निन्दा । 
( वि० >) निन्य 1 चढनाम । 
शमर्‌ ( धा० परस्मै ) [ अगि, च्रागीत्‌, श्रगिप्यति, 
्रगिद] १ ठाम, सर्पकी वर्ह चलना। 
लदरियादरार गति 1 २ चलना । जाना । 
चमर ( वि० ) १ चलने मे ्रसमरथं | २ जिसके पास 
कोद न पूर्हुच सके {--्ात्मजा ( सी० ) पवत 
की कन्या) पार्वती देवी ।--्रेकस्‌ ( पु० ) 
$ पर्वत पर चमने चाला। २ ( बृच्वासी ) 
पत्ती } ३ शरभ जन्तु जिसके श्राट रगे वतलायी 
जातीदहे)! ४च्ेर ¦ सिह । (वि) पहाडां र्म 
होकर घूमने फिरने बाला । जंगली ।--जं (न°) 
शिलाजीव ! येलज तेल । 
श्मगः (घु०) १ दृत । २ पदाड । ३ सर्पं 1 ४ सूयं । 
‰ ७ कीसंख्या। 
गच्छं ( वि० >) च्ल । जो चल न सके । 
्मगच्छः ८ पु >) इच । पेड़ । 
श्राति. ८ खी ) + उपाय रदित । विना उपाय का । 
२ अ्रनववोध । 
श्मगतिक ] ( दि० ) “जिसकी कदं ति न दोः 1 
ञ्मगतीक | जिसका कीं ठिकाना न दो । श्रशरण । 
श्ननाथ । निराधित । निरावलम्व 1 
अगद ( चि० >) नीरोग । रोयरदित्त ! स्वस्य । 


६ 


0 


>+ ~ ~~ 


00०000०0 1 = 1111 शा । 


श्मगद्‌ः (घु) १ श्रौपध दवा! २ स्वास्थ्य ¦ ३ विष 
नाश करने का विन्तान | 

श्रगद्‌ } ( पु० ) चिकित्सक । वद्य › 

श्रगदंकारः अ्रगद्ङ्कारः | रोग दूर करने वाला । 

्रगदतन्नपर्‌ ( न० ) श्रायुवेद का यक श्रंग विरोष। 
इसमें साप चिच आदिं के विय उतारने की दवादयौँ 
लिखी । 

ध्मगमर देखो, श्रग । 

प्रशमय (वि०) ¶ गमन के अयोग्य । जहौ कोद न प्च 
सके । २ श्रक्तेय ! जानने के श्रयोस्य । ३ विकट । 
कठि । ४ श्रपार । वहुव । श्रत्यन्त । ‰ श्रथ, 
चहु गहरा । 

श्रगस्या ( खी० ) न गमन करने योग्य । मैथुन करने के 
प्रयोग्य ची । पक श्स्पृश्य नीच जाति । -- गमनं 
(न०) न गमन करने योग्य च्रीके साथ गमन 
करना ।- गामिन्‌ 1 (चि० ) मैशुन न करने योग्य 
खी के माथ गमन किये इए । 

ध्मगस ( न० >) ऊद्‌ । अगर लकड । 

श्रगस्तिः } ( पु० ) 9 ऊम्भज । एक पि का नाम। 

्गस्त्यः 4 २ एक नचत्र का नाम ।३ एक दुका 
नाम 1 करट ( घु > दद्िण भार के मद्रास 
भ्रान्त के एक पर्वत का नाम, जिसचे वास्रपणीं नदी 
निकलती है । 

श्मगाध ६ वि० ) ५ च्र्राद। वहत गदरा । अतल- 
स्पर्धी । २ श्रसीम ¦ श्पार । वहतत 1 ्रधिक। 
३ वोधागस्य । दुर्वेध । 


व त्क ) छेद । गड्ढा । ठरार । 

श्मगाधजलः ( ० ) हठ । तालाव । ( वि० ) श्रथाह 
जल वाला । 

श्मगारं ( न° >) धर , मकान 1 

प्ममिरः (० ) स्वगं । ्राकाश ! कस्‌ (वि०) 
स्वर्ग म ्रावास क्रने वाला (देवताच्मो की चर) । 

श्मयुश ( वि० ) ५ निगरण । २ जिसर्मे कों सद्गुण 
न दो । निकम्मा । 

दगुणः ८ यु >) श्रपराध 1 रावी । बुराई । 

प्ररुर ((वि०)9 इक्क! जो भारी न दो।> 
८ चन्दः शाख में ) छोय 1 ३ निगुरा 1 जिसका 

कोई गुद न दयो! ( न० श्रौरयु० ममी >) ्गर। 

सुगन्धित काष्ट विशेष । 


पशः अ, 


श्रभनि 





श्मगृहः ( पु० ) चिना घर वाला । ( नट, बनजारा 
यती । 


गोचर ( वि० ) इन्द्रियों के भवयत्त का अविषय 1 
जिसका अरलुभन इन्दियों को न हो 1 अपरसक्त । 
शरप्रकर । 

्रगेचरम्‌ (न°) बह्म । 

्मग्नायी (स्ी°) १ अग्निदेवकी खी। स्वाहा। 
२ अ्सतायुग । 

श्रम्नि (पु०) राग । हवन की श्राग । यह तीन भकार 
की मानी गहै है । यथाः- गार्हपत्य, श्राहवनीय 
चर दृक्तिण । उद्रके भीतरजो शक्ति खाय 
पदार्थौ को परचाती है, उसको भी श्ग्नि कते 
है रौर उसका नासविशेष है “जट्राग्नि” या 
“वानर” । ३ पच त्वो मे से एक, जिसे 
^“ तेज ” कहते है! ४ कफ, बात, पित्ते 
^ पित्त ” को श्रन्ति माना है। ९ सुवर्णं । इ 
तीन फी संल्या । ७ वैदिक तीन प्रधान देवता 
मे (अग्निवायु ओर सूरय) एक अग्नि भी है । स 
चित्रकं । चीता । ( श्रौषध बिशेष ) । ६ भिलावा । 

१० नीद्‌।-अ (घ्या) गार (भ्रा) 
गारू-भ्रालयः, (ख०)-गृहं (न° ) अभ्नि 
देव कां मन्दर ।--अस्त( = भ्यास ) (न०) 
वह अख विशेष जो मंत्र द्वारा चलाये जाने पर 
चाग की वषं करता है ।- बाणः (एु०) यह 
भी “शग्न्याख ही का अथं वाची शब्द्‌ है ।-- 
्राधानं (=अभ्याधान ) ( न° 9) $ अभमनिकी 
यथाविधि स्थापना ! २ अमिहोज --आष्ितः, 
--(=अभ्यादितः) ( ० ) जो श्रपने घर 
सदा विधान पूवक श्रग्नि को रखता ह उत्पातः 
( घु" ) अग्नि सम्बन्धौ उपद्रव विशेष श्मथवा 
प्ण्नि दवारा सूचित श्रम चिन्द विशेष । उर्का- 
पात भ्रादि -उपस्थानं (न) 9 श्रमिक 
द्वन या आराधन ।२ वे मंत्र विशेष जिनसे 
अग्नि का पूजन फिया जाता है ।- कणः स्ताकः 
९१० ) गारी । शोल । शरेणारा - कार्य, 
मन्‌ ( न० ) रग्नि का पूजन काष्ठं (न) 
वगर ऋ व्च ।--ङुकुटः ( पु० ) जलता इरा 
प्ल क रला । सूक । जकारी 1 कु न°) 


एक विशेष अकार का गढ़ा जिस्म श्रि भज्वलित 
करके हवन किया जाता है । यह र्ड धातु के भी 
बनाये नाते है --कुमारः--तनयः- सुतः (घु०) 
9 कार्तिकेय । पडानन । २ श्रायुवैद ॐ मता- 
सार एक रस विशेष {-छुलं (न०) स्त्रियों का 
एक वंश विशेष ।- केतुः ( पु० ) १ धूम। 
घु्चा । २ शिविकानाम।३ रावणएकी सेनाका 
एक रात्तस 1- कोणः (०) --दिक्‌ पूवं शरीर 
दक्तिण का कोना जिसके देवता गि हे । - क्रिया 
(खी) 9 शव का श्रभिदाह । युदा जलाना ! २ 
दागना ।- क्रीड़ा ( खी° ) १ श्रातिशवाङ्गी । २ 
रोशनी। दीपमालिक्न }- गर्भं (वि०) जिसके भीतर 
राग हो --गसंः (०) सूर्यकान्तमणि । सूय॑मुखी 
शशा ।--गभं ( सखी ) 9 शमीवृक्त । २ एथिषी 
का नाम । चित्‌ ८ पु ) अनिहोच्री चयः 
(०)--चयनं (न°)-चिष्या (च्ली०) देखो 
अग्न्याधान ।--ज (चि०) प्रमि से उत्पन्न }- जः 
--जातः (घु०) 3 कातिकेय । षडानन ! २ विष्णु 1 
-जं--जातं (न°) सुवै ।--जिहा (खी) 
घागकीलौ। (न०) अग्निकी सात जिह मानी 
गयी । उन सातो के भिन्न भिन्न नाम हे । 
( यथा कराली, धूमिनी, श्वेता, लोहिता, नील- 
लोषिता, सुवणं । पद्मरागा । > तपस्‌ ८ वि० > 
उत्पन्न होता त्रा । चमकता हा या जलता 
इचा ।-जयं(न०)- तेता (ल्री°) तीन अकार की 
चराग जिनका वर्णन अग्नि के अर्थ कै अन्तगतं क्रिया 
जा खकरा है। -द्‌ (वि०) ताकत बढाने 
वाला । जटराभ्नि को प्रदी करमे वाला दात 
( ख० ) अन्तिम संस्कार अर्थात्‌ दाहकमं करने 
बाला 1- चौपन (वि०) जठराग्नि परदी्तकारी । 
-पीपिः-युद्धि : (खी) बदौ इद पाचन शक्ति । 
च्छ शूल ।- देवा (खी०) कत्तिका नचन्न \ 
धानं (न°) वह स्थान या पात्र जिसे पिन 
आराग रखी जाय । भश्चिरोत्री का गृह । - धारणं 
(०) रभि को घरमे सदा रखना ! - परि 
क्रिया,-परिक्किया (खी) अभि का पूजन 1-- 
परिच्छेदः (३०) हवन के शुबा ्ाज्यस्थल्ली ्रादि 
पत्र \--परौक्ता (खी०) जलती इई भाग हारा 


ध्रधि ( & >) 
परीत्ता या जच जैसी किजानकी जी कीलका 


भे इद थी 1- पर्व॑तः (यु) वालायुखी पहाड़ । 
--पुराणं ( न० ) 9८ पुराणे मे से एक । इसको 
सर्वप्रथम अभिदेवने वरिष्टजी को श्रवण कराया 
था; असः चक्ताके नाम पर इसका नाम श्रमनि- 
पुराण पड़ा ।--प्रतिष्ठा (खीर) अग्नि को 
विधानपूर्वंक वेदी पर या ङकुख्ड से स्थापना; 
विशेषकर विवाह के समय ।--प्चेशः ( पु०° ) 
प्रवेशनं ( न° ) किसी पतिव्रता का श्रपने 
पति के साय चिता में वैड कर सती होना ।- 
प्रस्तरः ( पु० ) चकमक पत्थर, जिसके टकराने 
से आग उव्न्न होती है ।-- वाहुः ( ° ) धूम । 
( धुर्यो ) {--मं (न°) $ कृत्तिका नकन्र का नाम । 
२ सुवणं ।--ु (न०) १ जल । २ सुवणं ।- भूः 
( यु० ) अग्नि से उत्पन्न | कार्तिकेय का नाम । 
--मणिः (प°) सू्य॑कान्तमणि । चकमक पव्यर ।-- 
मंथः (मन्थः) (०) मंथनं ( मन्थनम्‌ ) (न°) 
रगड से आग उत्पन्न करना ।- मान्यं (न°) कच्नि- 
यत । ऊुपच। अनपच [- मुखः (एु०) १ देवता । 
२ साधारणतया बाद्यण । ३ खगमल [मुखी 
( खी° ) रसोईघर ।--युग ज्यातिपशाख् के पोच 
पोच च॑के १२ युगोंरमेसे एक युगका नाम। 
--रत्तणं अग्निका धर में वनाये रखना । इुमने न 
देना ।--स्जञः (एु“)-- स्वस्‌ (०) $ इन्द्रगोप 
नामक कीडा 1 वीरवहूटी । २ अग्नि की शक्ति। 
३ सुवणं 1--रोहिणी ( खी ) रागविश्ेष । 
इसमें रमि के समान सलकते हए फाले पड 
जाते दै --लिङ्कः (०) आग की लौ की रंगत 
श्रौर उसके सुकाव के देख भाम वतलाने की 


म्र 





-- वाहः (१०) १ धूम । धुरौ । २ वकरा!--विद्‌ 
(ए ०)अग्निहोत्री ।-वि्या (खी०) च्रम्निहोत्र । अग्नि 
की उपासना की विधि [-- विश्वरूप केत॒तारो का 
एकभेद ।-- वेशः आयुरवेढ के एक श्राचार्यं ।-- बतः 
(घु ०) वेद की एक छा का नाम ।-वीर्म ( न° » 
१ अग्नि की शक्तिया पराक्रम। (२) सुवर्णं !- शरणं 
(न०)-- शाला (खी) -शालं (न०) वह स्थान 
या गृह जहां पवित्र श्रग्नि रखी जाय ।--शिखः (पु०) 
9 दीपक । २ भ्रा्चिवाण । ३ ऊुघुम वा वरं का 
पल । ४ केसर ।--शिखं (न ०) १ केसर 1 २ साना। 
-ष्टुत-ष्टुभ- ष्टोम ( पुण ) यक्तविशेष । 
-संस्कारः (एु०) ¶ ताना । २ जलाना ! ३ शद्धि 
के लिये श्रधिस्पशसंस्कार का विधान । ३ तक 
के शव को भस्म करने के लिये चिता पर श्रि 
रखने की क्रिया । गाहकम॑ । श्राद्ध में पिर्डवेदी 
पर श्राग की चिनगारी फिराने की रीति।-सखः, 
सहायः (एु०) ¶ पवन । इवा २ जंगली कवूतर । 
३ धूम। घ्या ।-साक्ञिक (वि०) या 
( क्रि० चि० } शरभ्िदेववा के सामने संपाडित । 
श्रि का सारी करना ।- सात्‌ (क्रि वि° ) 
श्राग मे जलाया इश्चा । भस्म किया इमा ।--सेवन 
श्राग तापना [-स्तुत्‌ यद्तीय कमं का वह भाग 
जो एक दिन च्रधिक हाता है।-स्तोमः (०) देखे 
५नरचिष्टोमः'" 1 ~- ष्वान्तः ( पु° ' दिन्य पितर । 
नित्य पितर । पितरों का एक मेढ । अनि, विदयुव्‌ 
श्राटि विद्य रों का जानने वाला !--हे्चं ¦ न°) 
एक यत्त । सायं आतः नियम से किये जाने वाला 
वैदिक कमै विशेष ! - हान्‌ ( वि० ) अग्निहोत्र 
करनेवाला । 


वियाविशेष {-ल्लाकः (षु०) वद लोक | यञ्नीधः ( पु० ) त्विक्‌ विशेष । इसका काय यज्ञ 


जिस्म श्रग्नि वाख करते है । यह लाक मेरपवंत 
कै शिखर के नीचे है ।--लिङ्कः-वंशः 
( ° >) देखो “"अननिङ़ल” ।--व्ुः स्वाहा, जो 
दत्त की पुत्री श्नौर अग्नि की खी है ।-चधंक (वि०) 
जटराग्नि का वाने वाली (ठ्वा ` ।--वणंः (प°) 
इषवाङुरव॑शी एक राजा का नाम । यह सदशेन का 
पुत्र श्नौर रघु का पौत्र था ।--वल्लभः ( ० }) $ 
साख्‌ का पेड़ 1२ साल का गोड । ३ राल । धूप । 


म म्नि की र्ता करना है । 


्मसीपोमीयम्‌ ( न° ) अग्निसेम नामक यह्त की 


हवि । यत्त विशेध 1 इस यत्त के देवता अग्नि च्नौर 
साम माने गये हे । 


छत्र (वि०)१ आगे का माग! अगला हिस्ा। 


चिरा । नोक । २ स्लयादुसार भिका का परिमाण, 
जो मोर के ४ श्रंडोंया सोलह माशे के बरावर 
हाता है । २ प्रथम ¦ ४ श्रेष्ठ। ‰ प्रधान 1 - अनी 


सं० ० कौ०- २ 


श ( १० ) श्रध + ्रायुस्‌ 


कः,--अणीकः {पु° )-अनीकंः--श्रणीकम्‌ 
( न ) सेना फे रागे श्रागे चलने वाली 
ुदसवार सैनिकों की टोलौ {-भ्रासन 
(=्ग्रासनं) (न) भधान वै्की । सब से ऊँची 
वैखकी ।-- करः (०) हाय का श्रगला भाग चा 
हाथी की सूंड की नेक । ददिना हाय । हाय की 
इगलिया !- गः (४०) १ नेता । २ रदलुमा । मागै- 
दशक {-गर्य ( बि० } प्रधान । सुखिया । 
जिसकी गिनती भ्रथम की जाय । वडा । श्रेष्ठ । 
-जञ ( वि° ) प्रथमडउत्न्न - जः ( पु° ) बडा 
माई । २ ब्राह्मण ।-जा (सी) बडी 
बहिन ।- जात, जातक, जाति. जन्मन्‌ 
(०) १ प्रथम जन्मा इया । बडा भाद। २ बराह्मण । 
लिहा ( ज्ली° ›) जीम की नेक --दानिन्‌ 
(८०) पतिस बराह्मण जो तकम मे दान जेता है । 
--दूतः (०) घ्रागे जानेवाला दूत । हल्कारा ।-- 
तस्‌ ( अव्यया० ) सामने । पहिले ~ नीःया णीः 
( पु० ) श्रगु्मा । श्रेष्ठ । म्रधान ।--पाद्‌ः 
(षु) पैर की ईगुकजि ।-पाणिः ( पु०) 
दिना हाथ ।-पूजा (खी) सरवो्कृष्ट सम्मान । 
-- पेयं (न° ) पान करने म पूर्ववततिंता । किसी 
पेय वस्तु के पीने में सर्वेपरथमता या प्रधानत्व । 
-भागः (पु०) १ प्रथम या शरेष्ठ भाग।२ 
श्रवशिष्ट । शेष । बचा इया । २ नोक । छोर 
--भागिन्‌ ( वि° ) भथम पाने वाला ।-भूमिः 
( खी ) उदेश्य । लक्य ।--मांसं (न°) 
हृदय का मोस । ह्पिण्ड ।--यायिन्‌ ८ वि० ) 
भ्रागे चलने वाला 1-येधिन्‌ ८ पु° ) सुल्य 
येद । प्रधान लढते वाला -सन्धानी खी०) 
यमराज कै दतर का चह खाता जिसमे प्रारिथें 
के पाप एुय्यिखे जाते । - सन्ध्या (खी०) मातः 
सन्ध्या !--सर ( वि० ) च्रागे चलने वाला 1-- 
हः ( प° ) च्चविवादित । जिसके खी न हा 1-- 
हायनः ( ए० }-हायणः (०) वर्षं के च्चारम्भ 
का मास । मार्गशीपं मास । गहन का महीना ।-- 
हारः (षु) राजा कौ बाह्मण के दी हुई भूमि । 
श्रग्रतः ( क्रि° वि० ) सामने । पूवं! श्रागे ¦ २ उप- 
स्थिति भ । ३ रयम ।-सरः (०) नेता । पेशवा । 


घ्रधिम (वि०) १ श्रगाऊ । ------------- चा क्छ्् च्व जक (कती 1९ ते 1 २ श्रागे 
श्रानेवाला । सव से श्चागे का । मुख्य । ३ ज्येष्ठ । 

ध्रमिमः ( पुण ) ज्येष्ठभ्राता । 

श्रिय (वि०) सव सेश्रागे वाला। 

श्रियः ( पु० ) ज्येष्टम्नाता । 

श्रय्मीय ( वि० ) ध्रागे हाने वाला । सख्य । 

यध ( सरी ) उंगली । 

र ( क्रि० वि० ) 9 सामने 1 श्रागे ( समय श्रौर 
स्थान सम्बन्धी । ) २ उपस्थिति में । २ पीठे से । 
यथा ““ए्वममे कथयति 1" ““एवमप्रेऽपि श्रोतव्यं ।*” 
८४) सर्वप्रथम ( न्य की श्रपेक्ता ) 1 प्रथम । 

छ्मम्रेगः, त्रेः ( पु० > नेता । पेशवा । 

्ग्रेदधिष्ुः, श्ग्रेदधिषरुः ८ पु ) नाद्य, इत्निय 
श्रवा वैश्य जाति का वह मनुष्यजा किसी 
विवाहिता खी के साथ विवाह करता है । 
छत्रेदिधिषुः ( खी) 
"व्येष्ठायां यदय्रहायां चशवरायामुष्यतेऽचुजा । 
पा घायेदिपिपर्देया शर्वा च दिधिषूः स्ता ॥” 
अथात्‌ वह खी जिसका स्वयं ता विवाह हा गया 
हा, किन्तु उसकी वदी वहिन श्रविवादिता हा 1 
शग्रेपतिः (प°) देसी सरी का प्रति। 

छम्रेवनं, मत्रेवणं (न०) वन की सीमा । वन का प्रान्त । 

छग्रेसर (वि०) श्चग्रगामी । पुरोगामी । भ्रागे चलने 
वाला । 


श्यगरय ( वि° ) सव से श्रागे । सर्वोत्कृष्ट । सर्वोत्तम । 
सर्वेच्च । सर्वप्रथम । 


श्मद्रयः ( ३० ) जेष्ठ जाता । जेठ भाई । 


रध्‌ शर॑घ्‌ ( धा० उ० ) भूल करना । पाप करना । 
अनुचित करना 1 















अघं ( न० ) 4 पाप! २ दुष्कर्म । अपराध । जुम । 
३ व्यसन ¦ ४ अशौच । सूतच्छ । श्रपविन्नता । ९ 
खस्य । दुःख । ५ । 

प्रधः (प° ) वकासुर ओर पृतना के भाई एक असुर 
का नाम । यह कंस की सेना का प्रधान सेना- 
ष्यत्त था । 

अध + अह. (हय्‌) (०) अशाचदिन ! अपवित्र दिन । 

अध +स्ायुस्‌ ( वि° ) पापमय जीवन वाला । 


ध +ना 


( ११ ) 


श्रैकोलिका ज . , 





श्रध+ नार, व + नाशन ( वि० ) भायशध्चितात्मक । 
पाप दूर करने वाला । 

प्रधमं ( वि० ) डंडा जाग्मनदहा। 

श्रघमर्पणम्‌ ( न° ) पापनाशकं मंत्र विशेष । यह मंत्र 
वैदिक सन्ध्या मं पढ़ा जाता दै । 

प्रधविपः ( पु० >) सरपं । 

प्रघशंसः (९० ) दष्ट मनुष्य यथा चार आदि । 

रधररासिन्‌ ८ चि० ) सु्नवर । दृखरे के पाप क्म॑या 
जमं की ८ श्रधिकारीवगं का ) सुचना देने वाला । 

श्रघायुः (०) पापपूण । जिसका जीवन पापमय हा 1 

श्रघोर ८ वि० ) जा भयानक नहा ।--रः ८ पु° ) 
शिव । महदेव ! -पथः-मागेः ( ० ) गौव । 
शिवपंधी (--प्रमाणं ( न० } भयङ्कर शपथ या 
परीक्ता । 

छ्रधोरा ८ खी० ) भाद्रमासर के कृष्ण पड की १ ४शी। 
इस तिथिका श्विजी की पूजा कीजातीहै। 
इसीसे इसका नाम “श्रवोरा?” पडा है । 

श्रघोः सम्बोधनवादी अ्न्यय । 

श्रधोच ( वि० >) प्लुवस्वर 1--पः ८ पु० ) व्यज्ञन 
्ररोंरे से किसी का प्लुतं स्वर । 

श्मल्न्यः ( ४० >) प्रजापति । पर्वत । ( वि० ) मारने के 
श्रयेर्य {--धन्या ( खी० ) सौरमेयी । गौ । जो न 
मारीजाययाजोन मारे। 

श्रवेयम्‌ ( न° ) 9 सूषने के श्रयोस्य । २ मदिरा । 
शराव । 

श्मक , शङ ( धा० आात्मने० ) टेगमेढां चलना 1 
[अङ्कयति- श्रह्कयते, अर्धयितुं श्ङ्धित] १ चिन्दित 
करना । निन लगाना । २ गणना करना । 
३ कलद्धिव करना! दरी करना । ४ चलना । 
जाना । सगवं चलना । 

श्यकः, डः ( पु०-न० ) ५ गोदी । कोड । २ चिन्ह । 
निशान । ३ संख्या ¡ ४ पादवं । शरोर । तरफ़ । % 
सामीप्य । पर्हेच 1 & नाटक का एक भाग 1 ७ कग । 
करटिदार श्रौज्ञार । ८ दस प्रकारके र्पकंमेसे 
एक । & टेढी रेखा । रेखा --श्रवतार 


क के श्नन्त मे अगले दूसरे {अंङ. के अभिनय 
की सूचना या श्राभास जो पात्रों दारो-दी 
जाय ।--तंन्े ८ न° ) शङ्कगणित या-वील्गणित 
विया ।--धारणं (न° ) ध्वारणा ( खी°) 
9 चिन्दित 1 २ किसी पुरुप के पकड कर रखने 
की रीति ।--परिवतंः (पु०) दुसरी चोर 
उलटना । करवट । २ किसी के श्रालिङ्गन करने के 
लिये करवट बदलना ।--पाल्िः--पाली (घी) 
$ च्रालिङ्गन | २ दायी 1 धाय ।- पाशः ( पु° ) 
ङ्कगणित की विधिविशेष ।--भाज्‌ ( वि° ) 
$ गोठ मे वैडा इुश्रा ्रथवा किसी के ( वच्चे की 
तरह ) कमर पर रखकर से जाते इए । २ सहज 
मे रात । समीपवर्ती । शीघ्र प्राष्षन्य -मुखं या 
-श्रास्यं (० ) फिसी नाटक का वह स्थल 
जिसमे उस नाटक के सव द्यो का . खुलासा 
किया गया हो 1 -विद्या ( खी° )गणितशाच् । 

श्रकनम्‌ , श्रट्धनस्‌ ( न० ) १ चिन्ह । चिन्हानी । 
२ चिन्दिति करने की क्रिया | 

कतिः शङ्ति (पु) १ पवन! र श्रनि) ३ 
ब्रह्य 1 ४ श्रम्निहेात्नरी बाह्यण । 
शकटः, अड्कृटः ( पु० ) चावी । ताली । 

कुरः, यङ्क ( पु० ) १ रखुश्मा । नवोद्धिद । गाभ। 
शरगुसा । २ डाभ ¡ जल्ला । कन्खा 1 
३ जुकीले चौड़ दव ; ( श्रालं° >) ४ प्रशाखा । 
परलव । सन्तति । ९ जल । & रक्त ¡ ७ कैश । 
८ सूजन । गुमड़ । 

श्रंकुरित, आङइूरित ( वि० ) र्अुत्रा निकला 
इश्रा ! उगा इया । जमा इरा । 

श्ंकुशः, ्मङ्कशः 9 कटा विशेष, जिससे दाथी हका 
जाता ` है! २ रोक । थाम ।-अहुः ( पुर 
महावत्त । हाथी चलाने वाल्ला ।--दुधरः ८ पु° ) 
मतवाला हाथी ।-- धारिन्‌ ( प° >) हाथी रखने 
वाला अथवा जिसके पास हाथी हो । 

शक्रष श्मङपः देखो “श्रु श” ] 

श्रकोटः, प्रंकोाठः, प्रकाल श्रङ्ोटः, च्ुेखः 
श्रङ्ोलः ८ पु ) पिर्ते का पेद । 


(=गङ्कावतारः) (घु०) किसी नाटक के किसी एक | श्ं्तालिका, श्द्खोलिका ( सी° ) श्राकिद्गन । 


८ 


( १९ ) 


रग 


___ क _ (५) 


क्य, ङ्च (वि०) दागने योग्य । 
धयः (०) एक पकार का ढोल चा ख 1 
अल्‌, अड्‌ (भा परस) [ अलति, अचित । 
३ सेनो । धनो के बल्ल चलना । र चिपटना । 
३ रोकना । उक्ता देना । 
दंग , चङ्‌ र ( धा० परस्मै° ) [ अजगति ! शङ्ति । 
` श्रानंग ~ श्नानङ्ग ! चगि ,--अ्धिव । गित 
श्रद्धित ।] १ जाना । गहलना २ चारो श्नोर धूमना 
फिरिना । २ चिन्हित करना । दागना । ४ गिनना 
प्मग, ङ्ख { अरन्यया० ) सम्बोधनवाची अन्यय 
विशेप जिसका र्थ है--“वहूत अच्छा", “श्रीमन्‌ 
हुत दी, भ्रव", “सत्य है", “अहीर 
है » किन्तु जव इसे पवर “गिः” जडता दै, तब 
इसका श्रथ हाता है--“किंतना कम" { या 
("किसना अधिक यथा.-- 
"पेन फार्यं सवतीश्यराणा 
किमङ्ग वाग्दस्तवता नरेण ॥» 
पञ्चतंत्र ) 
सस्छृत-कोशकारो ने “ङ्गः” शब्द्‌ के निन्नाङ्कित 
प्रथं वतलाये है-- 
"द्विघ्ने च पुनरयं च सद्भमाद्ययोरतथा ! 
एप सम्योधमे चैव द्यद्गशण्दः प्रयुज्यते 1" 
प्र्थात्‌ शीघ्रता । पुनः । सङ्गम । श्रसूथा । हष । 
सम्योधन के अथं मे इस शब्द्‌ का प्येग होता हे । 
-गं, (ङ्ख) ( न°) १ काय । गात्र } अवयव । २ 
प्रतीक 1 ३ उपाय 1 ४ मन। £ दुभ्कीस्ल्याका 
वाचक । -गः (ङ्ख) (घु०) एक देश विशेष तथा 
चहो के निघासियों का नाम । यह देश विहार के 
भागल9र नगर के श्रासपास कहीं पर है ! इसकी 
सीमा का परिचय संस्कृतसादित्य मेँ दस प्रकार 
दिया हुध्रा है - 
येदयनार्थं घमारभ्य भुयनेग्रान्तय यिच 1 
तावदद्गाभिचो देणो पाच्चाया भद दुष्पति #' 
प्रयत्‌ वैयनाय-देवधर से लेकर उदीसास्थित 
सुचनेरदर तक का देन श्रदधदेश कदलाता है । इस 
दण नै इतने वीच म जाने कां निपेध नही हे । 
-श्रगि,-्रह्धीभाव (षु०) किसी भी शरीरावयव 











का जा सम्बन्ध शरीर के साथ देता है, बद शङ्खद्गी 
माव कहलाता है । गौखयुख्य भाव । उपकायोपकारक 
भाव \--अधीपः,--अधीशः (इ०) द्गदेश का 
राजा याच्रधीश्वर ।-- ग्रह (प०) अकड्बाद । शरीर 
की पीड़ा । अंगों का अकड जानां ।-ज-जातं 
(धि०) ५ शरीर से उसन्न या शरीर पर उस्पन्न । 
२ सुन्दर] विभूषितं ।-जः+-जचस्‌ ( ए° ) 
पुतन । चेटा । २ शरीर के ज्ञाम । (न) 
तेम \ कामदेव । ४ नशे का व्यसन । नश्षा॥ 
मयपान । € रोगविशेष । व्याधि ।--जा 
(खी) पुत्री । बेटी ।--जं ( न० ) रक्तं । 
खून ! लेह ।- दीपः (४०) चः दीपो 
नरै से एक !-स्यासः ८ पु० ) उपयुक्त मंत्रोच्ारण 
पूर्वक हाथ से शरीर के भिन्न भिन्न शङ्खो का स्पशं । 
-पाल्िः ८ खी० >) आलिङ्गन ।-- पालिका 
८ देखे अ्ह्कपालि ) ।-प्रव्यद्खम्‌ ( न० ) शरीर 
के कटे बडे सब अन्ग ।--भूः ( प° >) १ पुन्न । 
२ कामदेव ।--मङ्खः (०) 9 किसी शरीरावथव का 
नाश । २ लकवा का रोग। २ दद , -मरंचः (० ) 
मंत्र विशेष ।--मर्दः (०) शरीर दबानेवाला 1 ₹ 
शरीर दबाने कौ क्रिया । शमङ्धमदेकः ङ्गमर्विन्‌ 
भी इसी श्रथ म व्यवहत हेते है ।-मषेः (४०) 
ग्या रेग \--यज्ञः--यागः (पु०) किसी सख्य 
यत्न ॐ अन्तर्गत कोई रोण य्लीय क्म विशेष 1-- 
रक्तकः (पु०) शरीर की रक्ता करने वाला। गरेज्ी 
माषा मे “ बादीगाडं °” ्रङ्गरक्तक ही का .परियाय- 
चाची शब्द्‌ है 1--रत्तणी 9 अंगरसली । अंगा । 
२ उरच्डद्‌। ९ कवच । वम ।--रक्षणंँ (न०) किसी 
व्यक्ति का रकण ।--रागः ( पु० ) चन्दन प्रादि 
लेप । २ उबटन । ३ उवट्नं जमाने की 
क्रिया ।--विकल ( वि० ) १ अ्गभङ्ग। २ लकेवा 
मारा इमा \-- विकृतिः ( खी ° ) सूरत बदल 
जाना सदसा सर्वाङ्गीन पतन । जीवन शक्ति का 
निमज्जन । अवसाद ! -विकारः ( घु ) शारी- 
रिकिदाषपया त्रुटि --वित्तेपः ( षु ) शारीरिक 
श्रवयव का सकादना फैलाना या उनको हिलाना 
इलाना । श्रमो का मटकाना । कलाबाजी ।-विच्ा 
( खी० ) शरीर के चिन क देखकर जीवन की 


ंगकम्‌ 


( १३ >) 


भरगीङृत 





खम्भ घटना का वतलाने की विया । साञु- | श्रंगारः (०) श्रंगारं (न°) श्ङ्खारः (०) अह्र 


दविक चिद्या । २ व्याकरण शाख, जिससे ज्ञान की 
बृद्धि हे । इद्संहिता का ९१ वौ ध्याय जिसमे 
इस विद्या का विस्तार पूर्वक घन है - कीरः 
( फ० ) सुख्य या भ्रधान शूर {--वैशतं ८ न° ) 
$ अद्धोंकीचे्ासे हृदय कां भाव बतलने की 
क्रिया । २ सिर हिला कर स्वीकृति वतलाने 
कीक्रिया। २ श्रौख मारना। शरीर की वदली 
इई सूरत संस्कारः (° >-संस्किया 
( खी० > रो कीशामा वढ़ाने वाज्ञे कम॑ 1-- 
संहतिः ८ खी° ) सुन्दर शङ्गसंस्थान या ङ्ग 
विन्यास । श्रङ्गसैष्टव । च्रदगप्रज्ञ की श्रे्टवा या 
परस्पर रक्य । शरीर । शरीर की ददता {--सङ्कः 
( पु० ) णेक्य । शारीरिक स्पशं । सङ्गम । - 
सेवकः ( पु० ) निज नैकर ।--दहारः ( एु° ) 
चतय विशेष । अंगों की मरकील ।--हारिः। 
9 मरकश्नल 1 २ रंगभूमि । ३ नाचने का कमरा । 
नाचघर ।--दीन ( वि० ) अपृणा । जा । 
लंगडा । विकलाङ्ग । 

अंगकम्‌, अङ्कम्‌ ( न० ) $ शरीर कां श्रवयव । २ 
शरीर । 

रग णम्‌, अङ्कणम्‌ ( न° ) देखा “ज्ञनम्‌"' । 

गतिः, ङ्कतिः (०) 9 सचारी । गाडी । वध्यी । 
श्मग्नि। ३ ह्य 1 ४ अग्निहोत्री ाद्यण । 

रंग दम्‌, ङ्कदम्‌ (न°) बाहुभूषण । जाशन । वाजुवेद । 

गदः, ङ्द; ( पु° >) 4 वालि के पुत्र का नाम । २ 
उमिंला की कोख से उ्यन्न च्मण के एक पुत्र 
का नाम । इनकी राजधानी का नाम अरंगदिया था। 
३ दसि दिशा के दिग्गज का नाम। 

ंगनं-पंगणं; अङ्नम्‌-अङ्णम्‌ ( न० ) १ अगन । 
सहन । चैक । २ सवारी । ३ चलना । टहलना । 
धूमना । 

श्ंगना, श्मङ्ना ( खी ) ° अच्दे अंगोवाली खी । 
२ सार्यभौम नामक दिग्गज की हथिनी । 
३ ( ज्योतिष रमे) कन्याराशि !-जन ( षु०) 
खीजाति । --पिय ८ वि० ) खियों का प्रेमी।-- 
परियः (घु०) अशक इद । 

गस्‌, अद्धस्‌ ( ए० ) प्री । 


(न ०) १ जलता हरा या ठंडा, कोयला । 
° चच्णोदहति चाद्गारः शोतः कृष्यारयते करस 1 
--दितापदेश । 
रे मद़्ल यह । ( न° > जाल रग ।--धानिका 
( खी° >) अगीढी 1 वरोसी ।--पा्ी ( सखी ) 
शकटी ( खी° >) भ्रंगीरी । बरसी । चहुरी-वह्टी 
८ खी० ) कितने ही पैधोंकानाम है । विरैषकर 
गुज्ा या घुघची का । 
श्रगारकः ८ पु० )-अगारकं (न°) ङ्गारकः (षु०) 
श्रङ्कार्द ( न° ) $ कोयला 1 २ मङ्गलम्रह । 
३ भमवार । ४ चिनगारी ।-मणिः ८ पु ) 
मगा । 
छंगारी--अङ्खारी ( खी० >) भ्रंगीरी । वरोसी । 
ध्ंगारकित, श्मद्यमरकित (८ चि० >) जलाया हइ्रा 1 
भूना इमा । तता इरा । 
श्मंगारिका, अङ्खारिका (स्त्री°) १ भगीरी । वरोसी । 
२ गन्ने का डंडुल । ३ ङिंशक की कलौ । 
श्मगारिणी, शङ्खारि ८ खी० ) १ छोरी अ्रंगीदी । 
२ वेल । लता । 
ध्गारित, श्ङ्खारित (चि० >) १ जलाया इरा । २ 
भूना इश्रा । ३ श्रधजल | | 
श्रगिका, अङ्धिका ( खी° ) चोली । भंगिया । 
शंगिन्‌, अङ्गिन्‌ (वि०) १ दैहिक । देहभूव । 
मूर्तिमान्‌ । शरीरधारी । २ सख्य । प्रधान । 
जिस उपभाग हो । 
५ एक एव भवेदगो शङ्गे वीर ख्व चा ।” 
--साित्यद्पंण । 
द्रंगिरः, श्रंगिरस्‌, च्यङ्धिरः, द्धिरस्‌ (घु० ) 9 एक 
प्रजापति का नाम जिनकी गणना दसं भ्रजापतियों 
में है । एक वैदिक ऋषि! ३ बहूुवचनमं श्रंगिरा के 
सन्तान । ३ बृहस्पति का नाम । ४ साठ संवत्सरो 
म से ट्वं का नाम । £ कततीला ( गोद विरेष >) 
ंगीकारः, रङ्ीकारः (उ०)--ङूतिः ( खी° )- 
करणं ( न° } ९ स्वीकृति । मंजूरी । २ रजामंदी । 
भतिसा 1 । 
छंगीरत, अङ्खीरूत ( वि० > स्वीकृत । म॑ूर 1 
अद्धीकार किया हु । 


_ ऋष __ (*)----------- ( २४ ) श्मवितं 
पतय अङ्गीय ( वि० ) रीर सम्बन्धी । ( धा उभय० ) [ अचित-ते, चति, आरनच, 
शुः, शङ्कुः ( ० १ दाय । अचित्त ] 9 जाना । २ हिलना इलना । 
च्रगुरि.थयुरी, गङुरिअङ्गरी ( खी ) ईगुली । ३ सम्मान करना । ४ प्रा्थेना करना 1 ‡ मगना । 
श्ंगुलः, अङुल (खु) १ उंगली २ च्रंगुढ ( न° ) पूना । 
गुल भैर का नाप, जो श्राठ यव के वराबर माना | शराच ( घु° ) न्याकरण शातत् मे “अच्‌” स्वर की 
साहे 


जातां हे । 
अगुलिःअगुली अगुरि-अयर ] ` उंगली | (पचन ( चि ) विना पिये का । ल्यापाररदिव । 
मंत्री सेनापति रदित (राजा) । 


प्रङुलिः-अली-अङुरि» अङो जिनके नास 
यथाकम ्रंगुठो, तनन, मध्यमा _ अनामिका श्चज्घस्‌ ( वि ) भ्रंधा । नेत्रदीन 1 ( न° ) इरी 
शाख ' रोगिल नेत्र 


र कनिष्ठिका है । २ हाथी की सड की 
व " (= )! क ( वि० ) शान्त । जो कऋोधी स्वभाव 
ह द्र्चंडी, चण्डी { विण ५ सीधी यै । शान्त खी । 
( स्री ) सील मदर सहित अंगटी । मोखन- भ) १ चार संख्या से शून्य । २ अनिपुण । 

द्मचत्त (वि०) गमन या शक्ति हीन । स्थावर , स्थायी । 


स्फोटनं ( न० >) श्र॑गुली चकाना -संज्ञा 
( खी ) उंगली का इशारा या सङ्के ।- संदेशः 

सिल | चलः (पू०) १ पहाड । चदान । २ कौल । कटा 1 

३ सात सूचक संख्या 1 


उगलिया क इशारे से मनोगत भो के प्रदर्धिंस 
करना --सम्भूतः ( पु० ) नख 1 
श्गुलिका, ङुलिका देखो श्रगुक्िः । छ्रचला ( खी° ) घुथिवी । 
यलो, युरो, अंगुलोयं, शरंशरोकं, श्॑य॒रोयकं, | चलं ९ न° ) म्य । 
अङुली, शङौ, डुल, शङ्करीं, अङ्ुरोयकं ्रचल-कम्यका,-खुता-दु्टिता-तनया । ( खी ) । 
(न°) चरंयूढी । इसका प्रयोग पचि मे मी होता हिमालय की पुती । पावती । 
श्रचलकीला ( स्री० ) थिवी ' 
्रचलज,-जात ( वि° ) परवत से उत्पन्न । 


है \ यया! 
^ क्लाफुरस्यस्यायुसीयक ॥ 

अचलजा,--जाता ( खी° ) पावती का नाम । 

्रचलेत्विष्‌ ( पु० ) कायल । 


ू भटी कान्य 
८५ ( पु० ) $ श्रगु ।-- मात्र ( वि० } 
श्रचलद्विष्‌ ( षु° ) पर्वतश । इन्दर का नाम जिन्दोनि 
पवतो के पंख काट डाज्ते थे ¦ 


श्र॑गूढे के वरावर ( नापमे ) 1 
ध्रगुम्डयः, छुपः (घु०) रंगे का नास्नून या नख । 
अचलपतिः-राघ्रू ( षु° ) हिमालय पवेत का नाम 1 
पर्चैतों का स्वामी 1 


ध्रंगुपः, शङ्गः ( पु० ) १ न्याला । २ तीर । 
प्॑ध, चद्भु (धा० चरात्मने०) [ श्रंघते-तरद्ते, श्रंघति- 
चापल,-दय ( वि० ) चच्यलतारदित । स्थिर । . 
अचापस्य--({ न° ) स्थिरता । 


श्रद्रति] चलना । २ श्रारम्भ करना । शौघ्रताकरना । 
४ टना । डपटना 1 फटकारना । मलाञ्ुरा कहना ! 
श्रचित्‌ (चि० ) ८ कैदिकि ) ५ जिसमे ससफदारी न 
दा । २ धमैविचारं शून्य । जड़ । 


शरस्‌, श्र्स्‌ ( न° ) पाप 1 
परति, हि (अटि) १ पैर । रपद की जड । किती 
श्मचित (वि०) ( वैदिक ) ९ गया इच्रा। 
२ अविचारित । ३ पक्र न क्ति हुभा। 


शलोक का प्ौया चरण । चतुर्थपाद ।--पः (पु०) 
विखरा इशा । 


















५ (वि०) पैर या पैर की उगुली (लदकों 
तरह) चूसने वाना 1- स्कन्धः (घु०) गुरफ 
= --स्कन्धः (०) गुरफ। 


श्चि 


( १५ ) 


श्मजड 


श्रचित्त ( वि० ) विचार से परे। जो समर ही म | अच्छोटनम्‌ ( न° ) शिकार । श्राखेट । 


न श्रावे। 
श्रित्य, श्रचिन्त्य (वि०) १ मन श्रौर इद्धि 
श्मचितनीय, श्रचिन्तनीय | के परे। श्रवाधगम्य । 
श्मक्ेय । करपनातीते । २ श्रकूत । श्रतुल । २ श्राशा 
से श्रधिक । 
श्रचित्यः, ्मचिन्त्यः ८ ु° ) वद्य 1 रिव । 
श्र्चितितः श्रविन्तित (वि०) जिसका चिंतन न किया 
गया हो ! चिना सोचा विचारा ! श्राकस्मिक । 
्रचिर (न ०) श्रल्प 1 थोड़ा । थाडी देर उहरने या रहमे 
वाला । शीघ्र । जल्दी ।--्रंशयु-मासा,+-युतिः- 
धभा,-भास्‌-रोचिस्‌- (स्त्री ०) चपला, बिजली । 
श्रचिरात्‌ (श्रव्ययात्मक) तुरन्त, शीघवा से [ चिरेण, 
6 भी इसी श्रथ ते प्रयुक्त होसे 
(| 
श्रचेतन ( वि० ) 9 चेतनारहित । ज्‌ । २ । संजा 
शर्य । मूच्िस । ३ क्ञानहीन । 
श्रचैतन्यम्‌ ८ बि० ) चेतनारदित । ्षानश्यून्य । जद । 
छ्मच्छं (वि०) साफ । पवित्र ! विद 1--च्छः (षु०) 
१ स्फटिक। २ रदु । भालू ।--उद्न (नच्छोद्‌) 
साफजल वाला ।-- दं (न°) कादम्बरी मे वरसि 
हिमालय पर्व॑व-स्थित एक सील का नाम ।-मह्धः 
( ० ) री । भालू । 
श्रच्छं, ध्मच्छा ( वैदिक ) ( अन्यया० > च्नोर 1 तरफ । 
श्रच्छावाकः ८ षु° ) आह्यानकर्ता । सोमयज्ञ कराने 
वालों मे से एक ऋस्विज जा होता का सहवर्ती 
रहता हे । 
श्रच्छान्द्स्‌ ५ वद जिसने वेदाध्ययन न क्रिया हो । 
(यच्तोपवीत संस्कार होने के पूं का वालक) च्रथवा 
वेदाध्ययन का श्रनधिकारी । शद्ध । २ जो पद्यमय 
नहो। 
श्रच्छिद्र (वि०) श्रमङ्ग। जो दटान हो 1 जो चोटिल 
न हो! निर्दोष । च्ुटिरदित । 
चति ( नण ) निर्दोष कायं 1 निर्दोषता । 
श्रच्छिन्न (वि >) $ अविरत । सतव ' २ जो खर्डित 
नहो ¡ ३ भ्रविभक्त ! जो प्रथक्‌ न क्रिया जा 
सके । 


श्रच्छोदम्‌ (न°) निमैल जल वाला सरोवर । देखो 
च्छु के श्न्तर्ग॑त । 

अच्युत (वि०) जो कभी न गिरे । इद्‌ । स्थिर । श्रवि- 
चल | (सु०) भगवान्‌ विष्ण का नाम (--श्प्रजः 
(एु०) बलराम यां इन्द्र का नाम ।-अंगजः+- 
पुत्रः-श्मात्मजः ( पु ) कामदेव । मनंग । कष्ण 
श्नौर रुक्मिणी के पुत्र का नाम --श्याघासः,- 
वासः (६०) अश्वस्य चकत । चट इक्त | 

श्रज्‌ ८ धा० परस्मै° >) ( अजति, अजितवीत ) १ 
चलना । जाना । २ होकना । नेवृत्व करना । 
३ फैकना । लुढकाना ! दिरकाना । 

श्रज (वि०) ¶ जन्मरहित । श्रनन्तकाल से वतमान ।-- 
(पु०) यह वद्या की उपाधि है । २ विष्णु का शिव 
काया ब्रह्याकानाम। ३ जीवे। ४ मेदा। बकरा ९ 
मेपरागि । ६ रन्न विशेष । ७ चन्द्रमा अथवा कामदेव 
का नाम ।-श्यद्नी (स्त्री °) एक करीली चनस्पति। 
धमासा ।--भविकं ( न° >) दोय पर ।-- अश्वं 
(न०) बकरे । घोदे!-एड्कौ (न°) वकरे। भेदे ।-गरः 
(खु०) एक बढ़ा भारी सर्पं ।-गरी (स्त्री) एक 
पौधे का नाम ।-गल “देखो अजागट - जीवः- 
जीविकः ८ पु ) बकरो की हेड ।--मारः (घु०) 
१ कसाई । वृूचड | २ पएक प्रदेश का नाम जो 
इन दिनों अजमेर के नाम से भसिद्ध है । 
--मीटढः ( पु° >) १ श्रजमेर का दूसरा नाम । २, 
युधिष्टिर की उपाधि !-मोदा- मोदिका (स्त्री) 
यह एक अत्यन्त गुणकारी द्वाद के पौधे का नाम 
है । इसे ओंवा भी कहते है --शणद्मी (स्त्री) 
पौधा चिरोष । मेढासिंगी । 

श्रजन (वि०) चलते इष । कते इए ।--जः (इ०) 
ब्रह्मा ! 

श्मजका, श्चजिका (स्त्री) छोटी चकरी । 

्मजकवः (य°), श्रजकवम्‌ (न° ) शिव जी के 
धनुष का नाम । 

श्रजकावः-(यु०), श्रजकावम्‌ (न°) श्िवधघलुष । 

श्मजगा्वं-'न०) ्जगावः (घु०) पिनाक । शिव जी 
का धनुष । 

श्रजड ( वि० ) जो जड ्र्था्‌ मूर न हो । 


रजन 


( १६ ) 


ध्मजिर 


श्रजन ( वि० ) निर्जन ( विवावान ) । जौ एक भी | श्रजदिङ्कम्‌ ( न० ) संक्ञाविशेष जा विशेषण की 


जननहो। 


सरह न्यवहव हने पर भी श्रपना लिङ्ग न बदले । 


श्रजनाभ ( पु० ) भारत्वपे कां प्राचीन नाम | जहा ( स्त्री >) कव । कपिकच्छुक । शूकशिम्बी 


श्रजनाभ था। 

प्रजनिः ( स्त्री ) रासा । सद्क । 

ध्रजन्मन्‌ ( वि ) अन्न । अजन्मा । जीव की 
उपाधि । ( प° ) श्रन्तिम प्रमानन्द्‌ । मोच । 

श्रजन्य ( वि० ) उतपन्न कयि जाने के यादहोने के 
श्रयोम्य ] सुप्य जाति के प्रतिकूल ।-म्‌ (न०) 
दैवी उत्पात ) दैवी उपद्रव । भूचाल शादि । 

जपः ( पु° ) १ वहं बाह्मण जे सन्ध्ये।पासन यथा- 
विधि नहीं करता । जप न करने वाला । २ बकरे 
पालने वाला । वकरे चराने वाला । २ श्रस्पष्ट पद्ने 
वाला । 

श्रजपा ( स्त्री ) देवता विशेष । गायत्री । जिसका 
जप श्वास प्रश्वास के साय स्वयं होता रहता है। 

श्रजपात्‌ ८ सु° ) १ पू्वाभाद्रपद नक्तत्र। २ ग्यारह 
स्द्रमेसेएककानाम। 

श्रज मन्त ( पु° ) ववर । 

ध्रजंभ, अजस्म (वि०) दन्तरहित स्मः ( पु० ) 
$ मदक । २ सूर्यं ! वालक की वह अवस्थां जव 
उसके दत नदीं रहते । 

ध्रजय (वि० ) जाजीता यासरन क्षिया जा स्के 
यः ( ° ) हार । शिकस्त ।--या { स्री ) 
भाग । 

भरजय्य ( वि° ) भ्रजेय । जा जीता न जा सक | 

प्रजर (वि०)१ जावरा नहेा। सदैव युवा । २ 
चविनाी । जिसका कमी नागा नदा] रः उ०) 
देवता 1--म्‌ ( न° ) पर्य । 

प्रज्यम्‌ ( न° > सैत्रो । देसी । 

जल ( वि० ) निरन्तर । सन्तत । सटा चिकाल 
में स्वितशील 1 १ 

श्रजहन्स्वाथा ( स्मी° ) लक्तणाचिरोष । इसमे लतक 
शव्द श्रपने वाच्यार्थं का ने छोडकर, ङ्द भिन्न 


श्रयवा श्रतिरिक्ते श्रथ अकर करता है ! इसका 
खपाटानलङ्ण भी नाम है । 


नामक श्चौपध । 

अजा 9 संख्यदर्शनानुसार भ्रकृति या माया । २ वकरी । 
-गलस्तनः ( पु° ›) वकरी कै गलते के थन। 
इनकी उपमा किसी वस्तु की निरर्थकता सूचित 
करने मे।दी जाती है ।-जीवः+--पालकः (घु०) 
भिसकी जीविका वकरे वकरियों से हा । बकतें 
की हेड । 

अजाजिः-जाजी (स््ी०) काला जीरा । सफेद जीरा । 

जात ( वि० ) श्रनुत्यन्न ! ज श्रभी तक उत्पन्न न 
इरा ह ।--अरिः--शतर (चि०) जिसका के शबर 
न हा । (घु) १ युधिष्ठिर की उपाधि । २ शिवजी 
तथा नेकं की उपापि 1-कङुत्‌,- द्‌ ( षु ) 
चटी उमर का वैल, जिसके कुठ्व न निकला हा 1 
वड! । वच्छा -ज्यञ्जन ( वि° >) जिसके स्पष्ट 
चिन्द ( डादी मंच आदि >) पहिचान के लिये न 
हें ।-- व्यवहारः ( पु ) नावालिगर । अवयस्क । 

अजानिः ( घु° ) रड्ग्ा । जिसकीस्त्री न ह खी 
रहित । विधुर । 

शरजानिकः ८ पु० ) वकरों की हेड । 

अजानेय ( चि ) लीन । उत्तम या उच्च ड्ल को 1 
निरभ॑य ( जैसे घोडा )1 


अजित ( वि° ) अजेय जे जीता न जा सके! -तः 
(०) विष्ण, शिव तथा बुध की उपाधि विशेष । 
अजिनम्‌ ( न० ) १ चीता | शेर । हाथी यादि का 
ओर विशेष कर काले हिरन का रोएदार चमडा, जा 
आसन अथवा त्पस्विये के पदिनने के काम श्रातां 
था। २ एक प्रकार का चमदे का यैला या चैकनी। 
-पत्रा-जी-िका (स््नी०) चिमगादङ़ । चिमगीद्ड! 
-यानिः (०) हिरन या बारहा वासिन्‌ 
(वि० ) सगचरम॑धारी ।-खन्धः ( षु० ) 
-न्यवसायी । पशमीना या शाल 
वेचने वाला । 
धरजिर (वि) 9 तेज़् । युत्ता । शीघ्र । 
(न°) १ श्न । चक । अखाडा। २ ध 


प्रतिय 





9 
इ(न्टियगग्य 
श 


रद 
‡ भटक 1 

श्मजिस (ची°) 9 पुकनदी कानाम।२ दु्गांका 
नाम । 

प्रसिद्ध (वि०) १ सीधा ' २ दमानदार। 

प्मजिद्यः ( पु° } मेदक 

ध्रजिद्यग ८ वि० >) पनी सीध में जाने वाला। 
८ पु° ) तीर । वाण । 

प्मजञिद्ठः ( पु० > मेदक 1 

्मजीकवं (न° ) णिवजीका धनुर | 

श्मजीगतेः ( पु० ) 4 स॑ । २ उपनिषद्‌ तथा पुराणों 
म वर्सित श्न्णेफ के पिता का नाम । 

श्रजीणं (वि०) न पचा इुच्रा 1 

रजीणेम्‌ ( न >) श्रजीणिः ( स्वी० ) ¶ श्रपच । 
मन्दाञ्चि ! वठदन्नमी । ग्रध्यनन } > वीर्य। 
श्क्ति । परान्न्म । श्राजख्िता । जीरसंता का 
च्ममाव । 

श्रजीव ( वि° } खत । मरा हया । शतक । 

श्रजोवः ८ पु० ») गर्यु । मवि । 

्रजीचनिः ( स्व्री° ) खद्यु 1 ( इसका व्यवहार प्राय, 

श्रकोस्ने ननं दावा है । यथाः- 
५ श्छ्ी वनिस्ते शट भ्रुयात्‌ 1" 
--सिद्धान्त कायुदी । 

श्रजेय (षि०) जो जीतान जा सके | जीतने कै 
श्योग्य । 

ध्रजैकपाद ( ° ) ऽ पूर्वामाद्रपद नघत्र । २ 
विगेप की उपाधि । 


स्र 


च्ञयुका } ( स्त्री } 4 ( नारकोक्ति भं ) वेर्या 
प्मञ्जृका । २ वडी वहिन । 


ध्मरभलं ( न° ) 9 ढाल । २ दृहकता हरा चंगारा 1 

श्मन्नं ( चि) जड 1 अनप । अविवेकी । मूख । 
स्वानश्रूल्य ! श्रनुभवश्रल्य । 

_ श्रलात ८ वि० } अविदित । ्ननजाना इतरा । श्रपरि- 
चित । अग्रकर ! नमालूम 1 

श्मक्रान (वि० ) $ कानशरूल्य । रवार । मृखं । 
प्रभवः ( पु° ) श्रज्ठान से उत्पन्न }--भरभवी 
(वि० ) मखं 1 अविद्वान्‌ । 


८ १७ ) 


दरयगम्य कद पद्रार्धं [£ पवन | हवा 1 । 





श्रञ्जलिः 


प्रज्ञानम्‌ ( न° ) जान का श्रभाव । जडता । मूर्खता । 
मोह । श्रजानपन 1 > श्रवि्या । 





परततेख ( चि० ) जो जानान जां सके! वोधागम्य। 
श्ानातीत । 

ध्मच्‌, श्मञ्च्‌ (धा० उभय ०) [अंचति-ते,श्रानज, श्रितं 
अच्यात्‌ या श्ंच्यात्‌, रक्तं या श्रित | १ मोढना, 
उमेठना । सृकाना । यथा ““श्निरोंचित्वा 1 
( भदीसाच्य ) २ जाना 1 हिलना इुलना । मिलना । 
3 पूजन करना 1 सम्मान करना । भपित करना । 
£ याचना करना । प्रार्थना करना । श्रभिलापा 
करना । £ अुनयुनाना । श्रस्पष्ट॒शव्ट कहना । 
गुनगुनाना ( निज० }) प्रकाशित करना। 
खोलना । 


श्चलः (३०) | 


अ ( किनारा । कोर 1 

प्मञ्चलम्‌ (न°) 

प्रचित | (वि०) 9 ढा हुत्रा, छरका हु्रा। २ सम्मा- 
ध्रञित्‌ 1 निव । भरतिष्ठिवि । २ सिला इश्रा । इना हच्रा । 
ंजनव्‌ ! (न०) ५ कल । २ सौवीर । 
रजनम्‌ ) ३ साञ्जन । ४ स्याही । £ ्नमिि। 


& रात्रि । ( पु° ) दिग्गज विशेष 


भगा 1 (ण 
द्मञ्जनकैणी । जिसे च्य वालो मे लगाती ं। 


इसे इच्यिलासिनी कते ईह । 


ध्रंजना 

द्मञ्जना 
जीकीमाताका नाम। 

संजनाधिका ) (खी०) काजलसे भी वद्‌ कर 

द्ञ्चनाधिका | काला एक कीट विरोष । 


ध्रंजनावती ० 9 सुप्रतीकं नामक दिग्गज 
द्मञ्जनावती | हथिनी । इसका रंग बहुत 


| (स्री) एक वानरी का नाम । दद्ुमान 


( 
की 

काला है। 
शंलनी } (-स्त्री०) गन्ध पदार्यो का लेपन 
ध | 0. । कटुक इत । कालान । 
० ) जडे इए दोनों हाय । दोनों 
5 र जोड कर या मिलाकर 
सं० पार को०-३ 


त्र 
~~ ~~ 
#। 
ई 


श्रंजलिका ( 


जो बीच मे गद्ढा सा बनता है उसे धरंजल्ि 
कहते हैँ । इस श्ंजलि मे जितना श्रावे उतना 
एक नाप } परिमाण विशेष ।--कर्मन्‌ ( न° ) 
भणाम । सम्मानसूचक सुरा ।-कारिका ( खी० ) 
मिही की गुिया । पुटः (०)--पुटं ( न° ) 
दोनों हथेक्लियों का मिलाने से बना हरा संपुट । 

्रजलिका | ( खी° ) १ मूषिका । उदया । 

श्रञ्जलिका | केरा चृहा । २ भ्रजुन फे एक वाण 
कानाम। 

ंजस- जसी } (वि०)१जोटेग नदा] 

शजीस-अजोसी | सीधा । २ ईमानदार । सचा । 

) क्रि° वि०) १ सिधादई से । २ साई से। 

धा | ५५ से । ठीक तौर पर । 
४ शीघ्रता से । तुरन्त ताव से ।--कृत (8०) 
विनय से क्रिया हदा । शीघ्रता से किया हुग्रा । 

व | ( ० ) सूर्य । भास्कर । 
मात्तरड । 

घ्यंजीरः (प (० } स्वनामख्यात इतत एवं फल 

भज्ञीरः(प०)थज्जीरं(न०) । विशेष । जीर । 

शट्‌ ( धा प० ) ( कभी कभी श्रात्मनेपदी भी होती 
है ) [ अति, रित ] घूमना फिरना । 

रट ( वि° ) धमते इष्‌ । 

धरटनं ( न° ) धूमना । रमण ¡ गमन । 

अटनिः, ्रटनी ( खी ) घुष का श्रक्रभाा | 

अटा (वी) जमण करने का अभ्यास (जैसा परिनाजक 
क्या करते हैँ ) मण । पर्यटन । 


शसः | ( सु ) रसा । 

श्टविः, धटी ( खी ) वन ¦ जंगल । 

प्रटविकः, ाटधिकः ( इ० ) वनरखा । वन भे काम 
करने वाला । 

अह ( घा० आ० ) १ मारना ] २ लाघना | (निज०) 
° कम करना । घटाना । २ श्रनाद्र करना । 

श्ट (वि०) १ चा । रवकारी । २ सतत । ३ शुष्क । 
सूखा ख्खा । 

भषम्‌ ( न° ) अधः ( ° }) १ श्रय । अगरी । 
९ इने । ३ भ्रा्रय । आधार । आधार 


१८ ) 


श्रग्एक 


के लिये वनाया हु्रा प्राकार । गुंयज्‌ । ४ हार। 
चानुगर । मंढी। £ प्रासाद । मष्टल । विशाल 
भवन । 

घ्रम्‌ ( न° ) मोज्य पदार्थं । भात । [ ^ श्रदरश्रूला 
जनपढा '` महाभारतः |" श्रन्नं॒श्रूलं 
विक्रेयं येपां ते” नीलकर्ठः । ] 

छह्टकः ( पु° >) श्रट । महल्त । 

्र्हासः ( पु० ) जोर की हैली । कटक्रहा । खिल 
खिलाना । 

अहृहासकः ( पु° >) डन्द पुष्य । 

श्रहृहासिन्‌ ( पु० ) शिव जी का नाम । 

भ्र्लः, श्रहलकः (पु०) १ श्रय | के । 
२ दूसरी मंजिल । २ महल । प्रासाद । 


श्र्टालिका ( स्ी° ) प्रासाद । ॐचा भवन ।- कारः 
( इ० ) राज । थवई | ममार । 

मड ( धा० पर० ) उद्यम करना । 

श्मडुनं ( न° ) गल । 

श्ण ( धा० पर० ) रव करना । शास क्तेनां 

रणकः छनकं (वि०) वहत छोटा । तुच्छ । तिर- 
स्करणीय | श्रभागा । 

धरणिः (घु०) ) $ सुद की नोक । २ परिये 

णी (खी०) + की चावी । ३ सीमा । हद्‌ । ४ घर 
कांकाना। 

अणिमन्‌ ( षु ) श्रता, (खी०) श्रं ( न ) 
9 सुष्मता । २ शिवजी को श्राठ सिद्धियों में 

एक 

शरणिमा ( खी० ) १ दोटापन । लघुता । २ अष्ट 
सिद्धियों भे से एक | 

अरणीयस्‌ ( बि० ) १ वडूत थोढ़ा ¡ २ बहुत छोय । 
लघुतर । 

अण ( वि° ) [ खी०--्मर॒वी ] 9 ज्ञेश । सूष्म । 
परमाण सम्बन्धी । 

अणः (०) 9 नेयायिकों दारा स्वीकृत पदार्थं षिरोष । 
पदार्थो का मूल कारण , ९ चीना नाम से परसिद्ध 
बीहि विशेष । ३ विष्ट का नाम । ७ शिव 
का नाम । 

्रशणक ( बि० ) $ श्रल्यतर } २ बहुत चोय । बड़ा 
सक्म । बहुत मिहीन । ३ तीषण । 





रयएमा 


श्रएएभा ८ खी° ) विद्युत्‌ । विजली । 

रणमा ( खी०) जिसकी प्रभा स्वरप श्रौर 
स्थायी हो । चिद्युव्‌ ! विजली । 

्रणएमानिक ८ चि° ) 9 अरदिदुद्र 1 अत्यन्व दोर । 
२ जीव की सत्ता | 

श्रएएरेएः ८ ९० ) चसरेख । धूलकण । 

्रएवादः ( ए० ) $ सिद्धान्त चिश्ेप जिससे जीव 
या श्रात्मा चण साना गया है । यह वल्लभाचार्य 
का सिद्धान्त ह । २ शाखविशेषप जिसमे पठार्थो 
के शरण नित्य माने गये है । वैशेषिकदर्शन । 

छ्रणिष्ठ ( वि० ) सूच्मवर 1 सुचमतम । अति स्म । 

श्ंडः (पु०) डं (न°) | ¶ शरण्डकोाश 1 २ थरंडा। 

द्मरडः-अरण्डं (न°) | ३ कस्द्री । पेशी] ९ शिव 
का नाम [जः (यु) ९ परीया डे से उत्पन्न 


होने वाले जीव यथा मद्ली, सर्पं, दिपकली 
रादि । २ बह्या। 

वा | ( खी ) सरक । कस्तूरी । 

थ 

भ्‌ | (७) 


प्रंडाकार-कूति 

ध्रराडाकार--छ्ृति 

श |) ( ० ) मदली । 

प्रडीरः 

अण्डीरः 

श्रत्‌ ( धा० पर० ) [असनि, अत्त-तितत| १ जाना । 
चलना । मण करना सदैव चलना । 
२ ( वैदिक} प्राप्त करना ३ वोधना ' 

्मतनं ( न° ) जाना ! घूमना । 

श्रतनः ८ पु० ) रमण करने वाला । पयंटक । 
राहचलव्‌ । 

श्रत ( वि० ›) सीधा डाल्वो । खडा ठालवां । 

श्मतडः ८ षु° ) प्रपात ! पर्वत का ऊपरी भाग 1 ऊचा 
पहा | 

प्रतथा ( अव्यया० >) एसा नहीं । 


|) { वि० ) श्रंडे की श का। 


| ( पु° ) पुरुप 1 वलवान्‌ पुरुप 1 


( १६ ) 


रतस 


काव 


्रतद्हं ८ अन्यया० ) असुचित रीति से 1 श्रवान्दिव 
ङ्प से। 

श्रतदुणः ( यु ) १ अलङ्कार विशेष । किसी वर्णनीय 
पदाथं के गुण अह करने की सम्भावना रहने 
पर भी जिस्म गुण अटण नयं किया जा सकता 
उसे अतपुण श्रलङ्कार कहते है! २ बहूीदि 
समास का एक सेद्‌ । 

श्रतं ( वि° ) [खीगश्तंनी] $ विना डोरी का। 
विना तारों का ( वाजा ) । २ श्चसंयत । 

ध्मतन्छ् 

श्मतन्द्ित | ( वि० ) सतक । सावधान । जागरूक । 

छमतन्द्रिन्‌ | चौक्स । होशियार । 

प्रतद्धिल | 

श्रतपस-श्तपरस्कः ( बि० ) चह व्यक्ति जो श्रपना 
धार्मिक इत्य नदीं करता या जो अपने धार्मिक 
कन्तेव्यों से विमुख रहता हे । 

श्मतरकः ८ वि० ) युक्तिथूल्य । तकं के नियमों फ विरुद । 

ध्रतर्कः (घु०) जो तकँ के नियमों से अनभि हो । 

श्रतर्दिंत (वि०) ५ आकस्मिक। २ वे सोचा 
समा 1 जो विचारमेन श्मायाहो। 

घ्मतकिंतम्‌ (क्रि वि० ) आ्राकस्मिक रूप से । 

ध्रतकष्यं ( चि० ) १ जिसके विषय मे किंसी भकार 
की विवेचना न डो स्के । २ अचिन्त्य -। 
३ श्निर्वचनीय । 

रतत ( वि० ) जिसमे तरी यार्पैटीनहो। 

श्रतलम्‌ ८ न° ) सात च्रधोलोकों अधांव्‌ पातालों भें 
से दृखरा पाताल । 

घ्रतलः (पु० ) रिव जी का नाम । --स्पश 
-स्पशे ( वि० ) तलरदित । बहव गहरा 1 
जिसकी थाह न मिले ! 

श्रतस ८ अन्यया० ) ५ इसकी चपेक्ला ! इससे । 
२ इससे या इस कारण से ! अतः! यसा या इस 
लिये । इस शव्द के समानार्थं वाची “ यत्‌ 
यस्मात्‌ ” श्रौर ““ हि” हँ । ३ श्रतः। इस 
स्थान से । इसके श्रागे । ( समय श्रौर स्थान 
सम्बन्धी 1) इसके समानार्थवाची हे “श्रतःपरं"” या 
“्रतङर््व" 1 पीद्धे से - शर्ध, निमित्तं इस 


___ न्तलः _ __ (* , -------------- ( २० } श्रतिचरणं 


का श्नाक्रमण ! = श्राधिक्य । ६ दुष्प्र्ोग। १० 
निधौरण । स्थापन । प्रादे } करसंस्थापन 1 

| (न°) ऽ्द्चन } पार करना \ वदृ जाना 1 
सीमा क वादिर जाना । समय के व्यतीत करना । 
द्याधिक्य। ढोप । श्रपराध। 

द्रतिक्रमणीय ८ स० क० ० >) असिक्रमश करने 
योग्य ! उच्द्धनं करने योग्य ¡ वचा देने के योभ्य । 
दाद देने के योग्य) 

छतिक्रान्त (भू ० ० ) सीमा या मयोदा का 
उदन कि इए! वदरा हुमा । वीता हश्रा। 
च्यतीत। 

शतिखद्र (चि०) शस्यारदित । गय्या कौ श्रावश्यकता 
को दूर कर देने येभ्य । 

छयततिग (वि) अत्यधिक । येता छत । उक्कृ्ट । 

श्मतिगन्ध (वि०) देसी गन्ध जो सव के उपर हो। 

द्रतिगन्धः (यु०) ¶ गन्धक । २ भूहृण । दर्पा का 
पेद ! 

श्रतिगव (वि ) १ चदढाभारी सू । गण्ड मखं । 
२ श्चवरगीय \ अकथनीय 1 

श्मतिगरडः (छ) भ्योतिष शाख वरिस याग विशेष । 
(वि०) वडा यले वाला । 

्रतिगुण (चि०) $ वद जिसमे सवेच्छष्टं अथवा 
्रेष्ठतर युण हों । २ युणूल्य 1 निकम्मा 1 

ध्मतिगुणः (सु०) श्रेष्ट गुण 

श्रतिगे { खी० ) श्रेष्ट सौ । उक्तम गाय । 

श्तिग्रह ( वि० >) जो वेधगसम्य न हो । 

व | (८ घु ) $ इन्दियगम्य 1 इन्दियगोचर । 
२ सत्यक्ञान 1 ३ शर होने के लिये कम या क्रिया 1 

अरतिचसू (वि०) सेनानों पर दिजय भास । 

्मतिचर (वि०) वडा परिवत॑नशील । श्ननित्य । अचिर 
स्थायी । इरएविष्वंसी । एशिक । 

अतचरा (स्वरी) स्थलयद्िनी ! पश्चिनी । पद्यचारिणौ- 
लता! 


श्मतिचरणं ( न° ) अत्यधिक अभ्यासं । श्रधिक काम 
करना । 


कारण } अवणद ! द्वस कारणं से ।-पत दसी 
कारण से 1 उर्ध्वं इसके घ्ागे । पीडे से ।- पर 
आन । शनौर श्रागे ! सके पे । इसके परे । 
इससे भी आगे । 

्मतसः ८ पु ) ९ पवन । हवा । २ श्रात्मा । जीव । 
३ पटसन का वना हुमा वख । 

प्रतस्ी ( स्व्ी° » अरलसी } खन । पटसन (तैलम्‌ 
८ न० ) भ्रलसौ का तेल । 

श्मतस्कं ८ वि० ) श्रसयतेन्टिय जो अपनी इद्धियों 
को श्रपमे वश भे न रख सके । 


ध्रति (अन्यया०) यह एक उपसगे ह जो विशेषणो नौर 
क्रियाविशेषो ॐ पसे लगायी जाती है । इसका 
र्थ है-वहरुव । वहत ्रधिक ! परिमाण से हुत 
श्रथिक ! उत्कं । प्रकर्षं ! धशंसा । क्रिया म डने 
पर यह उपसर्ग--उपर, परे का अर्थं यतलाती 
है ¡ जब यह संज्ञा या सर्वनाम मे जंडती है, तव 
इसका श्रथ॑॑होसा है--परे ! वद़ कर । श्रेष्ठतर । 
भरतिद्ध । भतिपन्न । उच्चतर । उपर । 

घ्मतिकथा ( ची° ) वडूत बढा कर कटा इख इृत्तन्त । 
२ व्यथं की या वेमतलब की वाततचीतत । 

द्मतिक्ं्णं ( ० ) श्रलन्त पीडित ! प्रत्यधिक 
परिश्रम 1 

श्मतिकशच (८ वि० )कोडे के न मानने वाला धोदे 
की तरह हाथमे न अनि वाला। 

श्रतिकाय ( वि० » दीरधैकाय । श्रसाधारण डीलडौल 
कभ । 

श्यतिछृच्छर ( बि० ) वहतत किन । वडा अुश्किल । 

श्रतिकृच्छरम्‌ (न°) ध्रतिङृच्छूः (९०) $ श्रसाधारण 
कठिनता । २ एक प्रायश्चित विशेप, जे १२ रात 
म पूं होता है। 

श्रतिक्रेमः ( घु० >) १ नियम था भर्यादा उदद्धनं । 
विरद व्यवहार । २ श्रग्रतिष्ठा । श्रसम्मान , वे- 
दृतौ । द चोट । ४ विरोघ। ९ (काल 
का ) न्यतीत हो जानां । वीत जाना ! दमन 
करना । पराजित करना । हराना । ६ छोड 
लाना । पेक्ला करना । भरूल जाना। ७ ज्ञोर शोर 
















च्मतिचारः 
तिचारः { पु० ) १ उल्लद्धन २ सए भ अति- 
क्रमण करना! ३ भरोंकी शीघ्र गति। हों 

का एक राशि से दूसरी राशि पर जाना । 





तिच सु० >} १ छाती नाम से प्रसिद्ध एक 
श्मतिच्छना (स्त्री) ¦ वख विन्तेष। २ तालमखाना। 
श्मदिच्चज्का(स्ी०) | ३ सुल्फा । 


ध्रतिजगतीं (सतरी°) छन्दं यिशेप जो १३ श्रकचरों का 
होता ह (वि०) जगत के डौकने वाला ! कानी । 
जीवन्मुक्त । 


श्रतिजव (वि०) वड़े वेग से चलने बाला । 

अतिजागरः ८ प° ») नीलक पर्ती--जो सदा जागता 
रहता है । (विं०) जिसके नीद्‌ न आवे । 

घ्मतिजात (वि०) जो च्रावादनदहो। 

श्मतिंडोनं (न°) पर्तिश्नों का एक श्रसाधारण उड़ान । 


श्रतितराम्‌, श्तितमां ( अन्यया० ) $ अधिक । 
उच्तर! २ वहत अधिक । 

श्तितीदण (वि०) श्नलयन्त कडवा ! मरिचा 1 

श्मतितीना (स््री०) गोद्दूव । 

छ्मतिधथिः (सु०) मजु अध्या० ३ छो १०२ के श्रनुसार 
श्रतियि की परिभाषा यह है :-- 

^ ङस तु निवभन्नवियिर्वाद्धणः स्रत; । 
घनिव्यं हि च््यिठेये उल्पान्तस्मादतियिर्च्यते ॥ ” 

१ आगन्तुक 1 धर ने च्राया हुमा । अच्तात 
पूवन्यक्ति -- क्रिया, (नि०)-- सत्कारः ( एु° ) 
सक्किया, (ल्ी°)--देवाभ-खप्या ( स्त्री° ) 
अतिथि का आद्र सत्कार । मेहमानटारी । 
--धर्मः ( पु० ) अथि का सत्कार-यक्लः 
८ ए० ) पञ्चमहाय्ता मे से एक । चरयक्त । 
अतियिपूजा । मेदमानठारी 1 

घ्मतिदानं (न०) अव्यधिक ठान ! 

छ्मतिष्धिष्ट (वि०) दूसरे के धम का दूसरे मे श्रारोप। 
मीर्माचा श्ताख की परिभाषा विशेष । 

रतिदीप्यः (९०) रक्तचित्रक इक्त । लाल चीता का 
पेड । 

छ्रतिदेणः ( घु० ) अतिट्ष्टि! वह नियम जो श्रपते 
निदि्ट विपय के श्रतिरिक्तं शरोर विपयोमेमी 
कानदे। 


( २९ ) 


ध्रतिप्रवन्धः 

अतिचारः ( उ० » १ उन! र सतप स्र असि [ अरि (तिः 3 १ अद्म \ ह समल दूय 
नहो।जोदोखे वढकर हो! जिसकी तलना न 
हो सके । जिसका जोद न हो । 

श्रतिधन्वन्‌ ( पु° >) वेजोड तीरंदाज़ या योद्धा । 
जिसके जोड का दूसरा धुधारी था योद्धा न हो। 

श्रतिधृतिः ( खी° >) एक दुन्ठ जिसमे पव्येक पद्‌ म 
१३ अत्र होते हे । 

श्मतिनिद्र (वि०) १ अर्धिक निद्रालु ! चल्यधिक सोमे 
वाला।२ चिना निदं का । निद्रा रदित | 
अनित्रम्‌ । निद्रा के समय का चतिक्रम । अतिनिद्रा 
( खी° ) श्रलयधिक नीद्‌ । 

द्यति, शतिनो ( बि° ) नाव से उतारा हुत्रा । नदी 
या समुद्र के चट पर उतरा इच्रा । 

श्मतिपंचा, तिपञ्चा ( ची० ) पच चयं के ऊपर की 
लड़की । 

श्रतिपतनं ( न० ) निदि सीमा के रागे उड जाना 
या निकल जाना । चकत जाना । यढ जाना । 
उन्लद्धन करना । म्या के बादर जाना । 

श्मतिपत्तिः ८ खी० >) ्रलिद्धि । श्रसफलता । सीमा 
के वाहिर जाना । 

्मतिपत्रः ( ० ) सागोन का चृत । 

श्मविपर ( वि० } चह व्यक्ति जिसने श्रपने शुत 
का नाल ऊर डालादा । 

्रतिपरः ( पु० ) वडा या श्रेष्ट शतु । 

प्मतिपस्वियः ( पु° ) ्रलयधिक मेलमिलप । 

द्रतिपातः ( य° ) 1 9 युज्ञरजाना ( समय का ) । 
नष्ट दो जाना 1 वृक । भूत । उज्वद्धन । २ धट्ना 
का धरना । ३ दुज्य॑वदार 1 असदृल्यचहार ! 
विरोध ‹ प्रातिद्ल्य । 

छ्मतिपातदं ( न० ) एकं वडाभारी पाप । 

अतिपातिन्‌ ८ वि० ) चाल मे वदा हुचरा । चपेका- 
छत वेगवान्‌ । 

श्रतिपात्य ( मू० स० ० >) चिलम्ब करने योग्य । 
स्थगित कूरने योस्य । 

श्मतिप्रवन्धः ( ९० > श्रलयन्त निरवच्िद्ता । 


श्रतिप्रगे 

अरिपगे ( भ्व्यया० ) बडे तदके । बदे मोर । 

द्मतिप्रश्नः ( यु० ) एेला प्रश्न जिसको सुन उद्रेक 
उन्न हो ! खिजाने वाला भरक्न । 

श्रतिप्रसङ्ः ८ पु° ) प्रगाढ प्रेम । 

श्मतिश्रसक्तिः (स्त्री) १ श्रलयन्त उदण्डता । (व्याक ) 
२ अ्रतिन्यापतिः। ३ घनिष्ठसंसगं । 

छ्मतिप्रौढा ( सत्री" ) खानी लडकी, जो विवाह योग्य 
हयो गयी हो । 

श्रतिबलं ( वि० ) बडा बलवान या इद्‌ । 

श्मतिबलः (४० ) पक प्रसिद्ध या विख्यात योद्धा । 

श्रतिघला (स्त्री) १ एक विद्याविशेप जिसे विश्वामित्र 


जी ने श्रीरामचन्द्र जी को बतलाया था। २ एक 
श्रौषध विशेष । 


रतिबाला ( स्त्री° ) दो वष॑कीडउन्नकी गौ। 

श्मतिभरः श्रतिभारः ( ए ) बहुत अधिक वो । 

श्मतिभारगः ( पु० ) खच्वर । 

घ्मतिभवः ( पुण ›) पराजय । विजय । 

छ्रतिभाचः ( ० ) शरेष्ठता 1 उर्छृ्टता । 

श्रतिमीः ( खी° ) विद्‌ । विच॒ली । इन्द के वन्न की 
कडक यां चमकत ! 

अतिभूमिः ( स्त्री ) १ आधिक्य । चरम सीमा पर 
पटच । अव्यु स्थान पर ्रारोहण । २ साहस । 
प्रमादा । ३ ख्याति । भ्रे्ठता । 

तिमतिः (स्री) श्चतिमानः (वु०) क्रोध । चिडचि- 
ढापन । अरलन्त गवै या अभिमान । 

छतिम्येः (घु०)-अतिमाद्ुष (चि०) अमाजुपिक 
अलौकिक । क 


प्रतिमा ( वि० ) मात्रा से श्रधिक । अत्यथिक । 
नितान्त समर्थनीय । 


ध्रतिमाय ( वि° ) अन्त भे मुक्त इसा । सोसारिक 
माया से सक्त । 


प्रतिमुक्तं ¶ शन्त मे दासता से सक्त । वधन से जुक्त । 
२ वध्या । ऊसर । ३ वदाव । चदाब । 


प्रनिमुक्तः ० 
नि | ध ) व) लता । संरी । 


( २२९ ) 


ध्रतिषादः 








घ्मतिसुक्तिः ( स्त्री° } सक्ति। मोत । श्रावागमन 
से सदा क लिये चुटकारा । 

प्रतिररदस्‌ ( वि° ) श्रलन्व पुर्तीला 1 बहुत तेज़ । 

श्रतिरथः ( पु० ) पेसा योद्धा जिसका कोद्र ्रति- 
दृन्धी नयो चौरजो रथ मै वैड कर लदे। 

प्रतिर्भस्तः ८ पुण >) घड़ी रफ्तार । उहामवेग । हठ । 
जिद । 

श्मतिराजन्र्‌ ( ए०) 9 श्रसाधारण या उत्तम राजा। 
२ वह व्यक्तिजो राजा से श्रागे वद्‌ जाय । 

श्रतिरा्ः ८ प° ज्योतिष्टोम यक का एक रेचक 
भाग । २ रात्रि की निस्तव्धता। 

श्रतिरिक्त ( वि०) १ सिवाय । श्रलावा । २ श्रधिक। 
वदती । शेष । ३ न्यारा । अलग । जुदा । भिन्न । 

छ्मतिरेकः अरतीरेकः ८ पु० >) 9 श्तिशय । २ सवे. 
तकृष्टता । सर्वश्रेष्ठ । ३ भसिद्धि । ४ अन्तर । 
भेद । 

श्रतिरुच ( प° ) घुरना । रहना । 

्रतिखक्‌ ( खी° ) श्रलन्त सुन्दरी खी । 

्मतिरोमश, ्रतिलोमश (बि०) बहत रोगे वाला । 
बहुत बालों बाला । 

तिरोमशः ०) १ जंगली बकरा । २ 

्रतिलोमशः | 1 चंदर । 0 

श्रतिलद्भनं ( न ) १ बहुत श्रधिकं उपवास या 
लंघन । ( २ ) उच्लद्धन । अतिक्रमण । 

ध्मतिलद्धिन्‌ ( वि° ) भूल करने वाला । ग्रलती करने 
वाला 

्रतिवयस्‌ ( वि° ) बहुत बढा । बडी उमर का । 

श्रतिचणध्रमिन्‌ ( बि० ) १ जो वर्णाश्रम के परे हो । 

श्तिवतेनं (न) $ धम्य अपराध । सम्य दुष्टाचरण । 
कम्य सामान्य श्रपराध । हमा करने योग्य द्र 
अपराध । २ दण्डवजित । 

्मतिवतिन्‌ ( वि० > अतिक्रम करने वाला । नियम 
सोड कर चलने बाला । 

अतिचाद्‌ः ( वि › भ्रस्यन्त कडा । बढ़ा स्त । 


ऊुवान्य युक्त भाषा । गाली । कुवाच्य । तिरस्कार ! 
निन्दावाद्‌ । मस्ध॑ना । 


~ 


प्रतिवाहनं 


( र्दे ) 


ध्रतीच्छरियम्‌ 





छ्मतिवादनं ( न° >) १ व्यतीव 1 एच क्रया हया । २ | श्यतिोपः ( घु ) वचत । स्वल्प वचा हा ! 


श्रत्यन्त सहनम्तील या परिध्रसी । श्रव्यधिक भार । 
किसी काम से पिडया पीदा दुयये इए 1 

श्मतिविकर (चि०) वडा मचद्भर । 

श्रतिविकडः ( सु° ) दु्टदायी । 

श्मतिविया (स्ली०) एक विपविोप जो दचाई के काम 
से ्ातादै। 

्मतिविस्तरः ( पु० > $ दीर्थसूत्रवा । २ प्रपंच ! वहुव 
त्रकम्मक । 

्तिन्रु्तिः { जी० ) ¶ च्रतिक्रमण । उद्लद्चन । २ 
ग्रतिग्योक्ति। 

च्मतिच्रष्ठिः ( शी ) मूसलधार वर्षां 1 5 प्रकार की 
इति्यो मे से पक 

प्रतिवेलं ( बि० ») ¶ श्रत्यधिक । शसम । अतिशय । 
२ ्रमिवाचारी । 

श्रतिवेलम्‌ ( क्रि° चि० ) $ अत्यधिकतया } रवे 
समच से ! श्रनच्छतु ते । 

श्रतिव्यामिः ( ची० } कसी नियम या सिद्धान्त क्न 
अनुचित चिम्तार ! किसी कथन के अन्तर्गत उद्य 
या ल्य के अतिरिक्त ग्रन्य विषय केश्राजने 
का दोष । नैयायिकं का एक दोप विशेष । यदि 
कसी का ल्त यवा किसी णव्डकी या वस्तु 
की परिभाषा की जाय शौर वह लक्तण चा परि 
भाषा अपने सयुख्य वाच्य को दद्‌ कर दूसरे की 
बोधक हो तो वरहा अतिव्यासि दोष माना 
जता है। 

श्रतिशषयः ८ पु० >) १ वडव । श्रत्यन्त । सर्वोत्तमता । 
२ उर्टृष्टवा (--उक्तिः (अतिशयोक्तिः) (ची०) 
अलङ्भारविशेय, जिसमे लोक्सीमा का उल्लद्वन 
विसेष ङ्प से दिलाया जाय 1 

्मतिशयन ( वि० >) बडा 1 मस्य 1 प्रचुर । वहुतसा । 

प्रतिशयनम्‌ ( न° ) आधिक्य । वहुतायत । 

्रतिशायनम्‌ (न°) श्रे्टत्वे । समीचीनत्व । उमदापन । 
भरकर ] 

प्रतिशाथिन्‌ ( वि० ) श्रेष्ट । समीचीन । 

श्मतिशायिन ८ पु० ) १ श्रतिक्रमण । २ धिक । 


श्रतिधेयसिः ( पु० ) बह शुत्य जो सर्वोत्मिश्रीसे 
शर्ट दो । 

श्मतिश्व (वि०) १ वल मे वदा चदा । कृत्ता । २ कत्ते 
से निट ।--ए्वा ८ ची > गसत्व सेवा । 

श्रतिर्वनर ( पु० > सर्वोत्तम कत्ता ! 

श्मतिसक्तिः (खी०) घनिष्टता । अरलयधिक श्रनुराग ! 

शतिसन्धानं ( न° ) धोखा । दगा 1 जाल । कपट । 

श्रतिसखरः ( घु० ) $ श्रागे वद्य हुश्ना । २ नेता । 

द्मतिसगंः ( पु० ) 9 देना । ( पुरस्कार स्प से ) । 
२ श्नुमति देना । श्राक्ता देना 1 २ परथक करना । 
छुडाना ( नौकरी से ) । 

ध्रतिस जनम्‌ ( न० ) $ देना । २ युक्ति] चुटकारा । 
३ वदान्यत । दानशीलता! ४ वध } विद्धोह । 
वियोग । 

श्रतिसर्वं (चि० ) सर्वोपरि 1 सव के ऊपर । 

तिसर्वैः ( पुण }परमास्मा । पद्य । 


नीरा | ८ पु° ») दस्ता की वीमारी । 


( ० ) अ्रतीसार रोग जिसमें मल 


भ्रतिसारिन्‌ | ती 
श्रतीखारिन्‌ । वड कर रोगी के उदाराभि को 
मन्द करदेताहै श्र शरीर कै रसों के साथ 


चरावर निकलता है। 

श्मतिस्नेदः ( पु० ) चत्रधिक अनुराग । 

श्रतिस्पर्थैः ( य° >) चर्धंस्वर श्चौर स्वर की एक संज्ञा । 

श्मतीत ८ चि० ) १ गत । वीता हच्रा । २ मरा हुच्रा । 
३ निलंप । विरक्त! परयथक । ४ श्रसंल्य यथा 
"संख्यातीत" । 

ष्तीच्धिय (वि० ) जो इन्दिरा कै कान के वादहिर 
ह्ये 1 श्रव्यक्त | श्रप्रव्यक् । भ्रगोचर । 

अतीन्द्रियः ८ पु° ) ( सास्यग्याख में ) जीव या 
पुय ! परमात्मा । 


श्मतीन्द्ियम्‌ ( न° ) 9 ८ सांख्य मताञुसार ) पधान 
या प्रकृति { २ ( वेदान्त मं } मन | 


्मतीष 


श्तीच ( अन्यया } श्यधिक 1 शचिशय । वहस । 

श्रवुल (बि०) श्रसमान । भ्रसुपम । उपमान रदित ) 

श्रतु; ( ० ) तिलक वृक । 

तुर्य ( वि० ) जिसकी तुलना या समता न हो । 
वेजोड ¦ अद्वितीय । 

श्रतुपार (वि०) जो ठंड न हो! --करः ( पु° ) 
सू । 

श्रतृरया ( ख्री° ›) थोडी सी घास । 

शतेजस्‌ ( वि० ) $ धूंधला । जो चमक्दार न हो । 
२ निवल कमङ्ञोर ! ३ तच्छ । 

छ्त्ता ( च्ली° ) » मासा । २ वदी वहिन । २ सास। 

त्तिः ( खी° ) अत्तिका ( खी० ) वदी वहिन 
प्रादि । 

अलः, अलुः ( पु० ) १ हवा । २ सूर्यं । 

छ्यति; ( ९० ) विकार उतपन्न करने वाली तीदण 
पाचन शक्ति। 


भत्यनिष्ठोमः ( पु ) ज्योति्ठोम यज्ञ का क 
विशेष । 


अत्यङ्कुश (वि०) जोवश मन एह स्के। वेकावू 
( हाथी) । 


अत्यन्त ( वि° ) १ वेहद्‌ । बहुत अधिक । अतिशय 
२ सम्पूणं । नितान्त! ३ नन्त! सदा 
सवदा रहने वाला (अभावः (त्यन्ता- 
भाव, ) किसी वस्त का विर्कृल न होना । सत्ता 
ी नितान्त शून्यता ।-गत ८ वि 9) सदैवके 
लिये गया हुमा । जो लौटकर न श्रावे गामिन्‌ 
( वि° ) चुल चलने फिरमे वाला । बहुत सेज्ञ 
चलने बाला --वासिन्‌ (°) व्दजो सदा 
भरपने गिक कै साय छत्रावस्या म रहै ।- 
संयोगः ( पु° ) अति सामीप्य । अविच्चि्रता 
श्रविच्छेद्‌ । । 


भत्यन्तिकः ( ि० ) १ चहुत या चहु तेन्ञ चलने 
बाता \ २ बहत समीप ! ३ दृ । दूर का। 


धरत्यन्तिकम्‌ ( न° ) श्रति 
1 । सामीप्य । बिक्छृल मिला 


{ २ ) 


ध्रत्यादितं 


श्मरयस्तीन ८ वि° > वडुत श्रधिक चलने फिरने घषाला 
वदी तेजी से चलने वाला । 

छ्मत्ययः (एु०) १ बीत जाना । निकल जाना । २ श्रन्त। 
उपसंहार । समाति । श्रनुपस्थिति । श्दर्थ॑न | 
लोप । तिरोधान । ३ शयु नाश । ४ प्नतरा। 
जोखों ! राई 1 ९ दुःख । ६ श्रपराध । दोप । 
्रतिक्रमख । ७ श्राकमर । 

श्रत्ययित (वि०) ४ वदा इया श्रागे निषला 
इमा । २, उन्न किया हुश्या । श्रत्याचार शिया 
इमा ¦ 

छत्ययिन्‌ ( वि० ) वदा ग्रा । श्रागे निकला इया ! 

त्यं ( वि० ) ्रल्यधिक 1 बहुत ज्यादा । 

शत्यथम्‌ ( क्रि° वि० > बहुत धधिकता से) ्रति- 
मयता से} 

शत्यन्ह ( वि० ) स्थितिकाल मर एक दिन से श्रधिक । 

शछ्मत्याकारः ( पु० ) तिरस्कार । भरभिपाप । भस्व॑ना 1 
धिकार । २ वड़े डील डौल वाला शरीर ¦ 

अत्याचारः (९०) 9 अन्याय! चिरुढाचार । दुराचार । 
भचार का छरत्िक्रमण । कोद पेखा कार्य जो 
था से समर्थित न हो ] २ उपद्रव} हुःखद काम । 
अधामिक त्य । 

भत्यादित्य ( चि० ) सूर्यं की चमक के श्रपनी चमक 
से द्वा देने वाला ¦ 

अत्यानन्दा ( खी° ) स्रीसहवास सम्बन्धी भ्ानन्दो 
के परति ्रस्वस्थ ननास्था । 


अत्यायः (०) 3 श्रततिक्रमर्‌ । उलवद्न २ आधिक्य । 
ज्यादती । 


अत्यारूढ ( बि० ) बहुत अधिक बदा इ । 
भत्यारुढम्‌ (न०)--्मत्यारूढिः (खी०) अ्युच्चपद्‌ । 
उक्षति या उस्करप | 
अत्याश्रमः ( पु ) १ संन्यासाश्रस ! ८२) संन्यासी । 
९ परमहंस । ब्रह्यचयांदि आश्रमधर्म को पालन 
करने वाला । 
अत्याहितं ८ न० >) १ बी भारी विपत्ति ] तरा 1 


। दुचैयना } २ दुस्साहस या जोखों 
का काम । 


ध्मनयुकतिः 


ग्रत्युक्तिः ८ खी० ) चुत वडा कर कदा हुग्रा कयन । 
चठ च्डा क्र कटने की गौली! वावा । 
सुबालिरण 1 
न्यप्र ( वि ) विम्वस्त । परदिव । 
श्रत्युदः ( फु० >) 5 गम्भीर विचार चा ध्यान | टीक 
च्रथवा स्रा तर्कविवककं । २ जलकुकरुट । मूक 
श्रकार का जलपननी 1 कालकरट । 
श्यत श्रधिकरणार्थक श्रन्यय | वर्ह । इसने ।- यन्तर 
(क्रि तरि०)} इस वीच मे इस यर्ते में] 
--भवन्‌ {( पु° )-भवान्‌ । शछात्य 1 पृज्य । 
गरस्ंस्रा करने याम्य । श्र॑गरेज्ञी के 0४7 00707 
या ्राऽ ०णठ्णतः के समान । इसी प्रकार 
0णतः 1्वु807] ०7 तलः 1945577 
के लिये “ श्त्रमवती का व्यवहार हाता है। 
यया 1 
(१) ‹ आमगवान्‌ मलतिमापन्चः ? 
-- गाङ्न्वला 
(>) “ इवचेचनादेव चरि्रान्वामन्रमवदीं लकये । 
--पङ्न्वला । 
ध्मत्रन्य { वि° >) 9 यर्ही सम्वन्धी 1 इस स्यल से 1२ 
यहाँ उच्पन्न ह्य । य भाक्त । इस स्यान का । 
ख्यानीय 1 ~ 
ध्मजप ( वि ) निर्लज्ज । दुरश्रील ! भगम । उद्धत । 
छ्मतिः ( पु० ) पक ऋषिका नाम !-जःः जातः 
द्रजः नेतप्रसूतःः-प्रभवः,-मवः ( पु° ) 
चन्द्रमा 1 
ऋय चयनममुर्य ज्योतिस्त्ररिवदयौः 1 
रघु्व सर्ग २ शोः ७९ 
श्रथ ( श्रच्यय्रा० ) मद्धल । श्रारम्भ । अधिक्रार । 
य्‌ ठद्नन्वर । पद्ये से| ३ यदि 1 कटठ्यना करिये । 
यदि श्व | चेसी दशा मं । किन्तु यदि। £ श्रौरा 
यसा भी 1 इसी भकार । जिस प्रकार । & इसका 
भ्रम किसी विषय की जिनता करने मे वया 
कई प्र ्रार्म करने में हदा है । & सम्पूर्णता । 
नितान्वता । ० सन्देद | संय । यया “छवा 
निव्योऽयानिसल्वः 1 "--ध्रपि) अपरच्च । च्न्वि। 


( २ ) 


| 
| 
1 
| 
॥ 


यदर्ं 





ग्रपिच ! युनः।- कि, श्नौर क्या ? दौः । टीक यदी । 
ठक यसा दो । निस्सन्देद !--च अपिच । किच्च | 
इसी प्रकार । येसेदी।-वा ५ चा! २ वरं। 
श्रधिकदर । या त्यों! या कदाचिद्‌ । प्रथम कथन 
का संमोघन करतें इए । 

श्रथर्वन्‌ ८ पुण ) 4 यन्रकर््ता विदेय, जो श्रग्नि श्रौर 
सोम का पूनन करवा द । २ व्राह्मण । (वहुवचन 
मे । >) श्रयर्वन ऋषि के सन्तान । श्रथर्ववेद्‌ की 
चायं! 

श्ययर्वा, अथर्व ८ पु न० ) श्रयर्ववेद्‌ -निधिः,-- 
विदु ( पु० >) च्रथर्व्रद्‌ पने का पात्र या श्रधि- 
कारी । श्रयर्थवेदु का ज्ञाता । 

द्रथर्वणिः ८ पु ) श्रयर्यवेदु मे निर्णत बाद्यण । 
्रयवा ्यर्ववेदु म वर्णित काया के कराने मे 
निदु । 

श्रथर्वाणं ( न° ) श्रय्व॑वेद्‌ की श्रनुष्ठानपद्धति । 

श्मथवा ( अव्यया० ) पद्धान्तर वोधक रव्य ! या | 
चा” किंवा । 

श्रो ८ श्रच्य्रा० ) श्रय । 

श्रद्‌ ( धा० प० ) [ श्रत्ति, श्रन्न-जग्ध ] $ खाना। 
भरण करना । २ नष्ट करना । 

श्रटु-्द्‌ (वि०) भोजन करते इषु । मद्तण करते इए । 

धर्ष ( वि० >) दन्वरदिव । 

ददरः ( ४० > सर्पं॑जिसका विपद्न्त उखाई किया 
ग्यादो। 

ध्रदतन्तिग॒ ( वि० ) $ वोधा | २ वद क्म जिसे कर्म 
कराने वाले का दृक्तिणा न मिज्ञे। चिना दक्तिणा 
का| ३ सादा । निर्बल मन का। निर्वाध । मूढ । 
2 सरौषटवश्रूल्य । नैपुख्यरदिव । चातुर्यविवर्जिंत्त । 
भहा । & प्रतिदल । 

श्मदृरड्य ८ वि° ) 9 दण्ड देने के ्रयोग्य २ दण्ड 
से युक्त । सन्ना से वरी। 

श्मदत्‌. ( वि >) दन्वरदित्र । चिना दर्तिं का | 

श्मदतच्त (वि ) १ विनादिया ग्रा २ श्चन्याय 
पूर्वक या श्रचुचिद रीवि से दिया इच्रा। 
विवाह मन दिया इरा । 


ॐ 
५ 


सं० श० कौ०-४ 





ध्रदत्ता ( २६ ) प्रदेव 
~~~ 
श्रदत्ता ( खी ) भ्रविवाहित लद्की । श्रदिनिजः 


दितिनन्दनः 
अदत्तम्‌ (न°) निप्फलदान । - श्राद्‌ायिन्‌ ८ घु श्माद्‌ 


| ( प° ) देवता । 


१ चिसमे क [न 
१ जिस प्रचेशस्म्य ला स्के) 
निष्फल दान का दण करने वाला । बह शुरप | श्रदुगं (वि ) 


जो विना दौ हु वस्तु फो उय ले जाय । उयाई- 
गीरा । चोर {प्व ( खी० ) विना सम्बन्ध 
युक्त । जिसकी सगा पहले न इर हो। 


“ श्रदत्तपू्वोस्याशं ज्यते ” 


मालतीमाधव ¦! य° ४ 


श्रदृत | १ विना दतो वाला ६४ २ जिनके रन्त मे 
प्रद्न्त | प्रत्‌याश्रहो।३ जोक। 


शरदत्य | (बि०) १ 4 नही । २ दातं के 
अद्न्त्य | यौग्य नही । दतं के जिये हानिकारक । 


श्रदभ्र ( बरि° ) कम नही। बहुत । श्रधिक । पिपुल् । 


दशनम्‌ (न ) १ श्चद् 1 श्रनुपस्थित । २ 
( व्याकरण मे ) वरंलोप । 


धदृस्‌ ( वि० › दूर की वत्तु । रत्‌ । दूसरा । श्रन्य । 
ये श्रभी। 


दात्‌ (वि० ) १ ( लद्की जो ) विवाह मेनदी 
गयौ हो । २ श्रवढान्य | कजूस । 


भादि ( वरि० }) जिसके मार्भ 
न्याकरण की रुहि विशेष | 


अदाय (वि०) जो भाग पाने का अधिकारी नहो। 
दायाद्‌ (वि०) १ जो उत्तराधिकारी होने का 


मे श्रद्‌ हो । 


7 नहो। ३ उत्तराधिकारी रहित । 
लावारिसि । 
दाधिक (बि०) । १ वेह वस्तु या सम्पति 
भदायिको (्ञो०) | प्राने ह व 


मपना स्वत्व प्दशिंत न किया हो। लावारिसी । 
न कोद वारसि न ष्टो २ जो पुर्तैनी 
नहो। 


ध्ितिः ( खी ) $ एथिवी । २ श्रदिति दवी जो 
प्रादित्यों की माता हे । पुराणों भं देवताच्रों की 


उरपत्ति श्रदिति ही से बृतलतायौ गयी 
बाणी । ४ गौ | । ९।१ 


२ दुर्गरहित ।--विपय. (पु) भूसा देः 
जिसमे रदा किये दुर्गं नष्टो श्ररदित देश 
या राज्य । 

दूर ( वि० ) जो बहुत दूर न दो । समीप (समय 
ध्रौर स्थान सम्बन्धी ) । 

ध्यटूरम्‌. ( प° >) सामीप्य । पटोस । 

धरे, शदृरं, शरदरेण, दूरतः शदूयत्‌ 
( श्रन्यया० ) (किमी सथान था समय से) बत 
दूर नद | 

प्रहण्‌ ( बि० ) टष्िदीन । ने्रह्यीन । श्र॑धा | 

छर (चि° ) 1 ज देखा न जाय । श्ननदरेसा इग्रा। 
ज पिले न देखा गयाहो। रजे थानान गया 
हो। ३ पू्रसे श्रनदरसा।नदेसायान साचा 
ड्या । श्रद्ात । श्रविचारिति । ४ श्रस्रीहृत । 
श्राईेन के विरुद | 

अहम्‌ ( न० >) वह जा देख न पदे । २ 
भरन्ध । भाग्य । नसीव । किस्मत | पाप वा 
पर्य जे इख या सुख का कारण ह । ४ देसी 
विपत्ति या प्नतरा जिसका पटले कभी ध्यान 
भीन रहा हो । ( जैसे श्रगनिकागड, जलघ्नावन ) 
-ध्रथं ( वि० >) श्र्यात्मविचा सम्बन्धी, 
तत्वविच्या सम्बन्धौ ---कर्म॑न्‌ (वि० ) धरि 
यात्मक । श्रनुभवश्ून्य ¡ - एल (वि०) बह 
जिसका परिणाम दटिगव न हो ।--फलं 
(न° ) रच्छ दुरे क्म का भावी फल या 
परिणाम । 

भट्टिः ( ख्री° ) इरी दि । (बि. ) धंघा। 

देय (वि० ) जादेने योग्यन होया जादधियान 
जा सके । 

अदेयम्‌ ( न° ) षह जिसका दिया जाना या 
देना ठीक नही या श्राव्यक नहीं । इस श्रेणी की 
वस्तु म खी, घुर श्रादि है । 


देव (वि० ) १ देव फे समान नदीं । २ श्रपषित्र | 


श्रदेषः 


( २७ ) ध्रदेतम्‌ 





श्रदेवः ( न° > वह जे देवता न दो । रास । दैत्य । 
श्रसुर । 

प्रदेशाः ( पु° ) १ श्रुषयुक्त स्यान } २ कदेश । वजित 
देण ।--कालः (घु०) इदे श्रौर कुसमय । - 
स्थ (वि० ) टौर का। 

ध्रदोप (वि०) $ निददोप । ढोपरदित , च्ुटिरदित । 
निरपराध । २ रचना सम्बन्धी दोषों से वर्जित । 
(रचना के दोप जसे श्र्टीलता; याम्या श्रादि 1) 

घ्दरोहः ( पु° ) १ चह समय जिममेगौ कादुहना 
सम्भव नहीं । २ नं टुहना। 

श्रद्धा ८ श्रव्यय्ा० ) सचमुच । वेशक । निस्मन्देह । 
उरहकीकते । २ प्रस्यत्न रूप से । स्पएटतया 1 

प्रदुत ( वि०) 9 विलक्षण ` चिचिव्र श्राव्य 
जनक । चिस्मयकारक । श्रनौखा । श्रजीव। 
श्रनृञ ' अपूर्वं । श्रलौकिक । २ कान्य के नौ रसों 
म मे एक [सारः (१०) श्रहुत राल । सर्जरस । 
यत्तपृप ।--स्वनः ( पु० ) १ ब्राश्वय॑णब्ट । 
२ महादेव का नाम । 

ध्रद्यनिः ( प° >) आग । श्मग्नि | श्च । 

श्रद्मर ( वि० >) वडुतं खाने वाला । भक्तणील । 

श्रद्य (चि०) खाने य्य । 

श्रयम्‌ ( न० ) भोउ्रपदार्थं । खाने योग्य कोड 
वस्तु । ८ श्रव्यया० ) श्राज 1 श्राज का ठिन। 
चत॑मान द्विम ।--श्रपि८( =श्रद्यापि ) 
श्राजे भी । श्राज तक 1 रव मी | रव तक नही । 
--श्चवधि ( न्दद्यावधि ) + राज से। श्राज 
तक [पूर्य (न°) आरा के पिले इससे 
पूरं | श्रान से रागे !-श्वीना (वि) वह 
गर्भिणी खीजा पएकदीदो दिनि मे वचा जनने 
वाली हे । श्रासन्नप्रसवा । 

श्रयतन ( वि० ) 9 श्ाज सम्बन्धी । श्राज तक की । 
२ श्राधुनिक । 

श्रयतनी (खी०) भूतकाल का परियायवाचक शब्द्‌ । 

प्मयतनोय, अदयतन $ भ्राज का 1 २ श्याधुनिक। 

शद्रन्यं (न० >) १ वह वस्तु जो क्सीभीकमिकीन 
हो 1 निकम्मी वस्तु । २ कुरिध्य । ऊपात्र । 


श्मद्रिः ( पु० >) १ पर्व॑त । पदाड । २ पयर । ३ चञ्च । 
ङलिश । ४ वृत्त । £ सूर्य | ६ वादलों की घय । 
वादल । ७ सापविशेप । ८ सात की संल्या। 
--ईणः+--पतिः, - नाथः (यु) १ पहादो का 
राजा। हिमालय । २ कैलासलपति महादेव - कीला 
( खी० ) एथिवी ।-कन्या,--तनया, - सुता 
(खी०) पार्वती ।- जं (न°) गेरू मिट्टी --दविप, 
- भिद्‌ (०) पर्व॑त-शच्रु या पर्व॑त को विदीर्ण करने 
वाला । यह इन्द्र की उपाधि है ।-द्रोणि, 
- दोणी (खो) + पहाडकी धाटी। २ नंदी 
जो पहाड से निकलती दै ।-पति"--राजः (घु०) 
पहादा का स्वामी । दिमालय ।--शय्यः (षु०) 
शिव 1--श्ङ्गम्‌ (नः) - सासु पवैत का 
शिखर 1 पडाड की चोटी ।--सारः ( पु० ) पर्वत 
का सारांश । लोहा । 

मद्रोदः ( ४० ) विद्धे पशरून्यता । विनश्नता । 

प्य (वि०)4 दो नदी २ वेजोड । श्रद्ितीय 
एकमात्र । 

श्रद्धयः ( पु० ) उुद्धदेत्र का नाम । 

प्रद्धयं (न°) श्रद्वि्तीयता विजातीय श्रौर स्वगतभेद- 
शून्यता । सर्वेच््र्ट सल । चह्य श्रौर विश्च की 
एकता । जीव श्रौर वाद्य पदार्थो की एकता । 
--वादिग्‌ ( न०, वेदान्ती । वौद्ध । श्द्रैतवादी । 
वौद्धविशेप 

प्मह्वारं ( न०) दवार नदीं । को भी निकलने का रास्ता 
रा हार, जो नियमिन रूप से ठरवाज्ना न हो । 

ध्मद्धितीय ( वि० ) वेजोड । केवल । एकमात्न । 
जिसके समान दूसरा न हो । 


द्रद्धितीयम्‌ ( न ) परमात्मा । वद्य । 

शरद्धैत ( वि ) द्वितीयशरूल्य । श्रपरिवर्तनशील । 
२ श्रलुपम । वेजोद । एकाकी । 

प्रदधेतम्‌ ( न०) $ पेक्य । (चिगेप कर व्रह्म या 
जीव का श्रयवा ब्रह्य श्रौर संसार का श्रथवां 
जीव ग्रौर वाह्य पढार्थो का ।) २ सर्वेछृष्ट या सर्वो. 
परि सत्य 1 ब्रम ।-- वादिन्‌ । ( चि › वेदान्ती । 
बरह्म श्रौर जीव को एक मानने वाला । 


प्रधम {( ४८ 9 श्रधि 


द्ध (वि०) इद्र । नीच । दु्ातिदु । बहुत इरा । 
--श्ङ्गम्‌ ( न° ) पैर । पाद ।{--अधं ( न° ) 
शरीर के नीचे का राधा श्रद्ध । नाभि के नीचेका 
श्रग {--ऋणः+-ऋणिकः ( पु० ) कन्ञोदार 
कटुश्ा ! ( उत्तमणैः का उलटा)--भृतः+-मृतकः 
८ षु° ) ली । मजदूर । साद्ैस । 

श्रधमः (९०) जार । 

श्रधमा ( खी० ) दु मलकरिन । दुष्टा स्वामिनौ । 

श्मधर (वि०) १ नीचे का ! निचला तले का । २ नीच । 
श्रधम। दुष्ट! युण मेँ कम । श्र । २ परास्त 
किया हा । परामूत । चुप किया दुध्रा । 
--उन्तर (वि०) ५ नीचला श्रौर उपर का । 
श्रच्ा बुरा 1२ शीघ्रयादेरसे । ३ उरश 
पर । चंडवंड । अस्तभ्यसत । ४ समीप दूर । 
--श्रोष्ठः ( पु० ) नीचे का होऽ }- करटः 
( इ० >) गरदन के नीचे का भाग ।--पानं (न°) 
चूमना । म्बन करना ।- मधु-युतं ( न° ) 
शरौ का श्रत ।--स्वास्तिकं । ( न° ) 
श्रधाविन्दु । 

श्रधरम्‌ (न°) १ (शरीर ऊ) नीचे का भाग । निचला 
दिस्सा। २ भापण । ्यास्यान । 

श्रधरस्पात्‌ ) 

अधरतः | 

श्रधरस्तात्‌ (अ्यया०) नीचे कौ श्रोर । निचले 

धरात्‌ | भाग मे 1 नीचे के लोकम) 

शधरतत्‌ । 

श्रधरेण 

श्रधरीर्‌ (धा० उ०) रागे निकल जाना । हरा देना 
पराजित कर देना । 

परधरीण (वि०) १ निचला ! २ निन्दित ! बदनाम । 
श्रपकीरतिंत । भस्सित । 

धरेधुः ( भ्रनयया० ) किसी पूत ठिवस । २ प्रं 
( बीता इरा ) 

अधमः (०) 9 पापकम । न्याय । दुता । श्नन्याय 
से । न्यायपूर्वक । २ श्न्याय्य कम ! निपिद्ध कमं । 
पा । धमं शौर अधमे । न्याय भ वित २४ गुणों 
मसे दो शौर इनका सम्बन्ध श्रात्मा से है । 
सख श्रौर दुःख केये ही करिणं ह । ३ एक प्रजा- 
पति का नाम । सूयं के एक अनुचर का नाम । 


श्मधर्म॑म्‌ ( न° > उपाधिरू्यता । बह्म की उपापि 
विशेष ।--श्राव्मन्--चारिन्‌ ( वि > दुष्ट । 
पापी । 

श्रध ( खी ) सूत्तिमान दुता ‹ 

श्रधवा (सखी०) रोड । वेवा । जिसका पति मर गया हो । 

द्मधस, श्रधः (ग्रन्यया०) नीचे । नीचेके लोकम) 
नरक मे ।-्रंशुकम्‌ ८ न० ) निचला कपदा 
यथा वनियाडन । नीमास्तीन श्रादि 1 २ धोती । 
कटिवख [--श्रत्तजः (पु०) विष्ण का नाम ।- 
करः( पु ) हाय का निचला दिस्ता+--करणम्‌ 
८ न> ) पराभव! श्रध.पार ।--खननम्‌ ( न° ) 
गाडना ! तोपना ।--गतिः ( खी° }-- गमनम्‌, 
(न°)~ पातः (१०) नीचे जाना । नीचे गिरना । 
नीचे उतरना । ध्वनति । हास {--गन्तु ( एु° } 
चूहा । मूसा ।-चरः ८ पु° ) चोर ।-जिहिका 
८ खी° ) श्रज्लि-प्रति-जिह्धा । सुधाश्रवा । तालु- 
निद्या ! घरिटिका ! छोरी जीम जो तालु के नीचे 
रहती दै !-दिण ( खी० ) श्रधाविन्दु ! दरण 
दिग (दरिः ( सी ) नीचे को निगद !- 
भरर्तरः ( पु० ) चह चराई जिस पर वे लोगनजो 
मातमपुसौ करने श्राते है, चिडये जाते ह ।- 
भागः (इ) नीचे का भाग ¦--ुचनं ( न° ) 
--लोकः (पु०) परथिवी के नीचे के लोक पाता. 
लादि !-मुख-- वदन (चि) नीचे कीश्चोर 
खख भ्य इए ।--लम्बः (पु०) सीसे का गोला । 
लम्बितरेला । सीधी खद रेखा !-घायुः (०) 
श्रपानचायु ' उद्राभ्मान । पेट का पएूलना |- 
स्वरितकं (न°) अधोविन्दु । 

अधस्तन ( वि ) [ खी०-श्रधस्तनी ] जो नीचे 
हो । निचला । 


श्रधरतात्‌ (करि° वि०) (श्रधि०) नीचे की श्रोर। 
श्रद्र । भीतर । 


शछ्रधामायेवः ( पु° ) श्रपामा्ं । 
अधारणक ( वि० ) जो लाभदायकन हो। 
शधि (अन्यया०) + यह क्रियां के साथ उपसग की 


सरह राता है । उपर । उवै । अतीत ¡ अधिक । 
२ प्रधान । ख्य । चिरोष । 


श्रधिक 


( २६ ) 


श्रधिदन्तः 





श्रधिक (चि०) $ बहुन ज्यादा । चिगेय । २ श्रनिरिक्त। | श्रधिकारिन्‌. | (तरि) श्रधिकारयुक्त ! श्चधिकार 


सिवा । फालतृ ! वचा हुश्रा । शेय । 


श्रधिकम्‌ ( न° ) श्रलह्लार चिेष, जिसमे श्राधेय के 
श्राधार मे श्रधिक वर्णन करते ह ।--्द्र+-श्ङ्खी 
(बि) नियत संस्या से श्रधिर्‌ श्रंगों बाला ।-- 
--श्रथं (-्रधिका्थ) (वि०) श्रनयुक्त - ऋद्धि 
(वि०) हुल | प्रचुर । शुभ । सम्पत्र । सौभाग्य- 
णाली । छटमान्‌.1-- तिथि ८ श्ी° )-दिनं 
(न> })--दििवसः (पु°) वदी इई तियि। 

श्रधिकरगाम्‌ ( न 9 ५ श्राधार । श्रानरा। यद्ारा । 
> सम्बन्ध ! 3 (व्याकरणम) करती श्रौर कर दारा 
क्रिया का श्राधार । व्यार्गण विषयक सम्बन्ध | ४ 
(दन मे) श्राधार वरिपय । श्चथिषएठान। मीमांसा 
श्रोर वेदान्त क श्रनुमार वट्‌ प्रकषण जिम किमी 
चिद्धान्त व्रिगोप की विवेचना की जाय श्रौर उमर्मे 
निन्न पोच श्रवयव टा--+ विषय, २ संणय, ३ 
पूव्रप्, ° उन्तरपच्न, % निर्णय । चयाः- 

“विषयो चिययश््मैध दएर्यपत्म्तयोनरं । 
निर्च॑वश्चेति भ्वेडान्ठः गाम्परेऽयिक्ग्य स्छतम्‌ ॥"? 

--भाजकः (घु° ) जज ! निणीयक । न्यायकर्त । 
-प्रगशडपः ( पु° ) श्रदालत्र । न्यायालय ।- 
सिद्धान्तः (पु०) निद्धान्त विषेप जिसके सिद्ध 
हने ते श्रन्यकिद्धान्त भी स्वयं मिद्ध हो जाये । 

श्रधिकरगिक्रः ८ षु ) न्यायाधीय । न्यायकती । 
गच्यन्यवर्गं । पर्थक । वह जिसको टखरेख प्रौग 
भरवन्ध का काम सोपा गयादहो। 

श्रधिक्िकः (पु०) किष बाजार का ठरोगू, जिन 
काम व्यापायियिां मे क्र उगाहने कादयो । 


श्रयिकाम (वि०) उद्र श्राकाचायों बाला 1 च्रति- 
उनि ४९ 
श्रचरढ । ऋोधाविष्ट ¡ उत्तजिव । कमासक्त ! कामो- 


दीप्िजनक । 


श्रधिकारः (घु०) १ कार्यमार 1 श्राधिपत्य । भसत 1 
श्रधिक्रार । २ श्रधिकारयुक्तपद । ३ गासन । 
% भ्रक्रण । शीर्षक 1 ‰ कमना 1 & येग्यता । 
परिचय ‹ ज्तान {--विधि (खरी०) मीमा की वह 
त्रिधिया ्मात्ता जिससे यद योधा क्ति, किंसि फन 
के क्तिये कौन सा यनानुष्टान करना चादिये । 


श्रधिकारवत्‌ | ्राप्त। २ पाने का हकढार । प्रप 
करने का श्रधिक्रारी। ३ प्राप्त । ४ वेग्य। 
यास्यता या मता रखने वाला । विल । उप- 
युक्त पात्र) 

श्रधिकारी, अधिकारवान्‌ ( पु० ) १ श्रक्सर । 
पटठाधिकारी । ठरोगुा । > स्वामी । मालिक । 
स्वत्वाधिकारी । 

श्मधिक्रत (वि०) श्रधिकरार मेंश्राया इुमा। हाथमे 
प्राया इुग्रा । उपलत्ध । 

श्रधिष्त. (९०) श्रधिफारी । श्रध्यत्न । 

श्रधिक्तिः (जी०) स्वत 1 हकर ] मान्तकाना | 

श्मधिश्त्य (श्न्यया०) सम्बन्ध मे | चिषयरु | 

प्मधिक्रपः (पु०) } 

द्मधिक्रमगं (न°) | 

श्रधित्तेपः ( पु ) 4 वाच्च | गाली | श्राचेप  श्रप- 
मान । व्यंग्य | २ व्रखास्तरी । विसर्जन | 

ध्रधिगत ( भू० का० $° }) $ प्राप्त । पाया इ्रा। 
२ जाना हु्रा | श्रवगत । ज्ञात । पदा ग्रा | 

श्रधिगमः (घु°) श्रधिगमनम्‌ (न°) प्रि । पाना । 
ज्तान । ध्रध्ययन । ३ लाम । सम्पत्ति की भराि। 
व्यापाग्कि सारिणी । ४ स्वोकृति । £ मङ्गम । 
संसर्ग ¦ श्रालाप । 


श्मधिगुण ( विग ) योग्य । उन्ृष्टगुण विशिष्ट । गुण- 
वान्‌ 1 ( कमान पर }) भली मति रोदा चडाया 
हुय्रा । भलीमोँति मरन्यित। 

श्रधिचरणं (न०)किसी वस्तु के उप्र टलना या 
चलना | 

श्रधिजननं (न०) उत्पत्ति । 


श्रधिजिह्ठः (०) 9 सर्प॑। 


चदृाई 1 श्रारोहण । चदराव। 


परधिजिहा ) 9 उपजिद्धा । २ जिह पर एक 
श्रधिलिद्धिका। प्रकार की सूजन । 


श्मधिउय (बि०) धलुप का रोढा ताने इए । 
श्रधिन्यका (खी०) पाड के उपर की समतल भूमि | 
त्वा पयथरीला मैदान । उसका उल्टा “ उपलयका ” 
है । 
ष्ट 


श्रधिदन्तः ( पु० } एक रौति के उपर दूसरे ग॑त की 
उत्पत्ति ! 


श्रधिदेवः 
श्मशद्रैवः (९०) ९ 
श्रधिद्देवता (त्री ) । श्रधि्टाता देवता । रक्तक देवत 
श्रधिद्रैवं | ८ न०) किसी वस्तु का श्रधिष्टाता 
धिदैवतम्‌ 1 देवता। 
श्रधिनाथः (०) परवरद्य । परमात्मा । सर्वेश्वर 1 
श्रधिनायः (इु०) गन्ध । महक । 


धिपः { पु० ) मालिक । श्वामी । राजा । 
छ्रधिपतिः | प्रस । शासक । प्रधान । 


्रधिपल्ली (ली°) [ वैदिक ] स्वामिनी । शासन करने 
वाली । 


द्मधिषुरषः 
अथिदपः 


्धिप्रज (वि०) बहुसन्तति बाला । 
द्रधिभूनं ( न ) परमात्मा । परब्रह्म । परह्य की 
सर्वग्यापकता । 
धिपराच (वि०) नापसे श्रधिक । भ्रत्थयिक) 
श्रपरमित । 
अधियज्ञः ( पु° ) भधान क्त । परमेश्वर | 
““ धियक्ञोहनेवान्न देहे देदथृतां चर \ » 


गीता | 


| ( इ० ) परमात्मा । परब्रह्य। 


्रधिरथ ( बि० ) रथ प्र सवार। 


्रधिरथः ( १०) $ सारथी । रथवान्‌ । रथ हके 
वालषा। २ क्णेके पिता कानाम। 


श्रधिराज् 


अधिराजः | ( ४० ) चक्रवती । वादशाद । सन्नाद्‌। 


अधिराज्यं ] ( न° ) \ सान्नाज्य । चक्रवती राज्य | 
श्रधिराष्ट्रं 1२ राट । सम्राट्‌ का देश्वयं । 


३ एकदेशकानाम ] ` 

धिरुद ( भू० का० छृ® 9 9 सवार । चदा इुग्मा ! 
२ बढा हुत्रा । उन्नत | 

श्रधिरोहः ( १० 9 १ हाथी का सवार । ९ चढ़ावे! 


अधिरोहणं ( न ) चना } सवार हीना । उपर 
उदठना | 


अधिरोदिणी ८ खी ) नसैनौ । सीढ़ी । ज्ञीना । 


धिरोहन्‌ ( वि० 9 चढ़ा हुमा ¡ सवार | ऊपर 
उखा इभा | 


( ३० }) 
इष्टदेव । कुलदेव । पदार्थो कै | श्रधिलोकं ८ श्रन्यया० ) १ सांसारिक । २ संसार म। 


श्रधिषएटनम्‌ 


श्रधिवचनम्‌ ( न० } $ किसी के पत्त म वोलना। 
वकालत } २ नाम उपाधि । 


श्रधिवासः ( ४० } १ निवासस्थल । रदने की जगह | 
(२ ) हठ पूरक तकादा । ३ किमी यज्ञाचुष्टान के 
श्रारस्भ मे किसी प्रतिमा की प्रति्टाक्रिया 
विशेष । ४ परिच्छुदुिेप । चुगा । श्रंगा। 
& श्रतर फुलेल या उवेटन लगाना । महासुगन्ध । 
खृणबु । ६ मनु के श्रनुलार स्रियो कै 
ह ढोषों भ से एक । ७ दूमरे के घर जाकर रहना । 
परगरदवास । » प्रधिरु उदहरना । श्रधिक देर तक 
रना ! 


श्रधिवासनम्‌ (न°) $ सुगन्धित पदार्थ से सुवासित 
करना । सुगंघपदार्थं । २ मूर्तिं की प्रारम्भिक 
तिष्ठा । देवता की किसी मृतिं म उसकी प्रतिष्ठा 
करना । 


श्रधिविन्ना (०) पतिपरियक्ता खी ! वह श्च जिसके 
पति ने दूसरा विवाह कर क्लिया हो 1 


श्धिषेठ (षु०) पति जिसने श्रपनी पदिली पलनी चौड 
ठीहे। 

श्धिवेद्‌ः ( पु° ) एक श्रतिरिक्त पत्नी करना 1 

श्मधिवेद्नं (न०) एक विवादित खी के रहते दूसरी खी 
के साथ विवाह करना । 


अधिध्चयः (घु) १ श्राधार। पाच । २ उवालना । 
गर्माना ( भ्राग प्र॒ रख र ) 1 
अधिश्रयणं 


श्रधिध्रपणं 


य | तदूर । श्रम्नङुणड 1 चूल्हा । शंगीदो । 
अधिश्री ( वि० } श्रव्यथिकं धनवान्‌ ! सर्वोछृष्ट । 
सर्वोपरि भर था स्वामी । 


रधिञानम्‌ (न°) 9 समीप खडे हाना | समीप जानां । 
२ स्थिति । श्माधार । चैरक ! स्थान ! नगर । 
कस्वा } ३ च्रावासस्थान | रदाइस । ४ अधिकार । 
राजसत्ता । सत्ता ¡ ‡ हुकूमत । राज्याधिकार । ६ 


} ( न° ) उवालना । गर्माना | 


ध्रधिषित 


नियम । २ श्रास्तीरवद्‌  स्नलकामना । 
च्रधिष्ठित (भू० का० ०) † टहरा हरा । स्थापित । 


देखरेख मे । श्रधिकार मे । प्रभावान्विद। 


प्रातदधित । 
प्रधीकारः दैखो “ श्रधिकार। " 
4 स्वागत म्यानभोारनवलव्य । "" 
--ऊुमारसम्भव । 
प्मधीतिन्‌ (वि०) सुपरित । भलीर्भोति पदा इुग्रा। 
प्रध्रौत्तिः (खी०) १ श्रध्ययन । पाड। २ स््ति। 
स्मरणणक्ति । याददाश्त । - 
अधीन {वि०) श्राश्रित । मानदत । वशीभूत । 
प्रधीयानेः ( दि० ) दात्र \ विचार्धीं । चुत्रजो वेद्‌ 
पदता हा 
श्मथीर (वि०) $ भीर  उरपांक । कायर । २ घवडाया 
इतरा । उत्तेजित । उद्विग्न । व्याल । विह्वल । ३ 
चचल । श्रसियर । देसव । उतावला । 
द्धो ( स्मी° ) १ विजली । विदत । २ कलद्‌- 
प्रिया घ्र । 
श्रधीचासः ( प° >) गा ¦ चोग्रा । 
छअध्रोशः (०) » स्वामी 1 मालिक । सरदार । राजा । 
घ्यधोश्वरः (घु०) 9 मालिक । स्वामी । \२ ) भूपति । 
राजा । श्रयेयत्ति । 
ध्रध्रो्ठ (वि ) अवैतनिक । सत्कारपूंक किसी व्यापार 
मं नियुक्त । सविनय प्रार्थित । 
पीट ( पु० ) श्रवैतनिक पद्‌ या कारय । 
प्मधुना ( श्नन्यया० ) सम्भरति । इस समय । रव । 
श्ाजक्रल । 
छ्रधुनातन (वि०) [खी०--श्घुनातनी ] श्रानिक । 
प्र्वाचीन । 
श्रधूुमकः (४०) जलती इ श्राग जिसमे धुरा न हय । 
श्रधुतिः (खीर) १ रति काश्रभाव । श्रधीरता। 


( ३१ >) 


पिया । चक्र। ७ पूर्वदृ्टान्त । नजीर 1 निष्ट 


| श्रध्रोऽत्त 
| प्रधोऽश्गुक 


श्रधरोऽक्तजः ( प° ) + परवह्य । २ विष्णु । त्तानी । 


। 


प्म्व्यवसपिः 


२ श्रसुख ३ चंचलता । ददता का श्रभाव। 
धघवडाहर । श्रातुरता । 


 प्धण्य (वि०) १ हेव । निसके समीप कोई न प 
चसा हमरा 1 २ निक्त । निर्वाचित । ३ रदित । | धृष्य (वि०) जसकं समीप कोद न पर्हुच 


सके । २ शर्मीला । ३ श्रभिमानी । ग्वीला | 
) देखो “्रधस्‌?” 


जीवन्मुक्त | 


प्मध्यत्न (वि०) $ इन्रियगोचर । २ व्यापक ! विस्तृत । 
श्रध्यत्तः (यु०) ; देखरेख करने वाला । किसी विषय 


का श्रधिकारी ! पर्यवेत्तक । व्यवस्थापर { २ रीरिका 
वृत्त | 


प्मध्यक्तरं ( न° ) धोद्रार । 
च्मध्यञि (अच्यया०) विवाह के समय हवन करने के श्रभ्चि 


के समीपया उपर | (न०) स्त्रीधन । वह्‌ धन जो 
वरकोश्रम्नि की सारो मे वधू के मात्रा पिता 
देते हे । 


ध्रभ्ययि ( श्रव्यया० >) उपर । ऊंचे पर ! 


पभ्यधित्तेपः ( पु० ) घुरी इरी गाल्ियौ । श्रत्यन्त 
ुस्सिव ऊुवाच्य { उग्र भर्स॑ना । 

्मध्यश्चोन ( वि० ) निान्द श्रधीन । निपट वशवतीं । 
विका हुश्रा दास । जन्म का दास । 

प्रध्ययः ( पु« ) विद्या । श्रध्ययन | स्मरणशक्ति 1 

अध्ययनम्‌ (न०) १ पढ़ना (विशेष कर वेवं का) शरर्थ 
सदत श्ररों को महण करना 1 २ ब्राह्यणो छे 
शास्र विदित पद्‌ कर्म्म म से एक । 

श्रध्यधं ( वि०) वह जिसके पास श्रविरिक्त आधा हो । 

श्रध्यवसानम्‌ (न०) उद्योग । निश्चय । ८ भक्त रौर 
श्रप्रकृत की ) इस प्रकार की पहचान जिससे यह 
वोधदहो जाय कि एक दूसरे में सम्पूणंतः लीन 
हो गया । 

श्रध्यवसायः ( पु० ) १ उद्योग । २ द्द चिचार। 
सङ्करप । २ बुद्धि सम्बन्धी व्यापार । ३ किसी 
पदार्थं काक्ञान दोने के समय रजोगुण श्रौर 
तमोगुण की न्यूनता होने पर जो सत्वगुण का 
प्रादुर्भाव होता हे उसे श्र्यवसाय कते द ! ४ 


य्रभ्यवसायन्‌ 


लगातार उद्योग । श्रविश्रान्त परिश्रम । ‰ उर्साह । 
निश्चय । प्रतीति । 


ध्रभ्यवसायिन्‌ (न०) १ ल्मातार उद्योग करनेवाला । 
परिश्रमी । उद्योगी ! उद्यमी । २ उत्साही । 

द्मध्यशनं ( न° ) ्रधिक भोजन ) एक वार भर पेट 
खा लेने पर, उस न पचते पचते पुनः खा लेना । 
जीरं । अनपन | 

श्मध्यात्म ( वि° ) श्रातमा सम्बन्धी ।--क्ञानम्‌ (न°) 
श्रात्मा श्रनात्मा का विवेक 1-विद्या { ख्री°) 
अध्याप्मतस्व । जीव श्रौर बह्म का स्वरूप वतलाने 
वाटी विद्या । 


प्भ्या््मं (न°) भ्राव्मा । देह । मन । “स्वभावोऽध्या- 
व्ममुच्यते गीता के इस वाक्यानुसार स्वभावे का 
च्रध्यास्म कहते ३ ! श्रीधर के मतानुसार प्रत्येक 
शरीर मे पश्य फी जो सत्ताया धरेश वर्तमान 
रहता है, वही त्रध्यात्म कहलाता ह । 

श्भ्यासिक (-वि० ) [ची°--श्ध्यात्मकी) श्रध्याव्म 
सम्बन्धी । 

श्रध्यापकः ( पु° ) शिक । गुर्‌ । उपाध्याय । पढने 
वाला । ( विशेषकर वेदों का ) विप्णुत्ष्रति के 
श्रयुसार अध्यापकके दे भेदै | एक आचार्यं 
जे दविज वालक का उपनयन संस्कार कर उसे बेद्‌ 
पढ़ने का ्रधिकारी बनाता है श्रौर दूसरा 
उपाध्याय जा अपने छात्र को इत्यथ रई विद्या 
प्दादेतादै। 

ध्मभ्यापनम्‌ (न° ) प्दाया । शिक्त देना । बाह्यो 
के पट्‌ कर्तव्यो भे से एकं । स्टतिकारो के मता- 
ससार श्र्यापन तीन प्रकार काटै | १ 
धर्मां पदाना ! २ शरक लेकर पडाना । 
३ सेवा $ वदे पठ़ाना 1 

श्रध्यापयित्त्‌ ( पु० ) शिक्त । पढ़ाने वाला । 

प्रध्यायः ( पु ) १ पाठ । अध्ययन (विशेषतः वेदों 
का)। २ श्नध्ययन का उपयुक्त काल । पाठ। उपदेश 
२ प्रकरण । किसी अन्य का एकं बडा भाग | 


संस्हृतफाशकारो ने श्रध्याय कै परियायवाची 
ये गाव्द्‌ बतलाये &\- 


८ ३२ ) 


श्रध्युटः 
सगे चर्मः परिव्डेदोदुघाताध्यायाकसद्रहाः। 
उच्छवाखः परिवर्मधु पटलः क्ारढमाननं ॥ 
५ 


स्यानं मकस्फ चे परधेोरिलाखाद्एिक्षानि च। 
म्दन्धासौ चु पुराणादौ यशः परिफोर्लितौी ॥ 


ध्म्याधिन्‌ ( वि० ) पठने वाला । श्रध्यग्रनशील । 

श्रभ्यारूढ (चि० ) १ चदा हरा सवार 1२ अपर 
उश हुमा । उन्नत पर पचा इ्रा। ३ ऊचा। 
श्रे । ४ नीचा } श्रवुत्तम । 

श्रध्यासेपः ( पु० ) १ उटाना । ऊँचा करना।२ 
( वेढान्त मताुलार ) श्रमण दूसरी वस्तु का 
दूसरी वस्तु सखमसूना यया रस्सी का सोप सम- 
भना । २ मिध्यान्नान । 

घ्म्यारोपणं (न०) १ उङाना । २ बोना (बीजां का) । 

श्रध्यावापः ( घु० >) ( वीक) वोनेया वोनेक 
लिये चितराने वमी क्रिया । २ चेतत जिसमे बीज 
वोये जय ! 

च्मभ्यावाहनिकम्‌ ( न° > चुः रकार के उन सखीधनों 
मे से एक जिसे खी ससुराल जाते समय श्रपने 
मात्ता पिता से पाती है । 

८यत्‌ पुनर्लभते नारी भीयमाचा ठु चैतृच्छात्‌ । ( दात ) 

श्रध्यावाहनिकम्‌ नाम दधीधन परिकीर्वितम्‌" 

श्मध्यासः (१०) | १ क्रिस पर वैटना । (किसी स्थान 

श्रध्यात्तनम्‌ न°) + के) रोकना या दैकना । श्यत 
कां काम करना । २ वैटकी । स्थान । 


ध्यासः ( प° ) देखा श्रध्यासोेप । मिथ्याक्तान 1 
उपाङ्ग । श्रटुपल् ! 

्रध्याहारः (पु) } + किसी वाक्यकोा पूरा करने 

श््याहर्णम्‌ (न ०) | के लिय उसमें ददी इद बात 
क मिला कर उस चाक्या का पुरा करना । वाक्य 
के पूरा करने के लिये उसमे ऊपर से के शब्द 
भिकलाना या जाद्ना । २ तर्कं वितकँ । उदावोह । 
विचार । वस । विचिकित्सा 1 

श्मध्युघरः ( पु० ) गादी जिसमे ॐट छते हों । 

चौपदिया । 
्भ्यूढ ( वि° ) ऽपर को उठा तमा । मढ़ हु । 


अध्यूढः ( प° } शिव । 


ध्ध्यूढा 


( २३ 


श्ननडह्‌ 





श्मध्युढा { खी० ) ““ श्रधिविन्ना ” देखे । 


ध्रध्येषरणम्‌ ( न° ) प्रार्थना । शे काय्यं कराने की । 


भार्थना । 

श्रध्येषणा ( खी° ) ार्थना 1 याचनां । 

श्रधच (वि०) १ सन्दिग्ध } संशयपूखं । २ श्रस्थायी ! 
चिनस्र । श्रद्ड श्रलग किये जाने वाला 

श्घ्वं ( न° ) अनिरच्यता । 

ध्वन्‌. ( ० ) १ मायं । रास्ता । सरद 1 नक्तो के 
धरूमने का मागं । २ श्रन्तर ! वोच । फासला । ३ 
समै । काल । मूर्तिमान काल । ४ आकाश । 
वातावरण । & विधि । उपाय 1 प्रक्रिया । ६ 
श्राक्रमख ` 


शश्वगं. ( ८० ) १ पथिरु । राहगीरं । युलाफिर। 


२ ऊट । ३ खच्चर ' * सूर्यं । 
्रष्वगा ( खी >) गड़ा !--पति (घु°) सूर्यं ।--रथः 
८ ° ) $ पालकी गाद । २ हल्कारा । 


2 ) (दि०) यात्रा करने योग्य । 


त ) (ख) सैज्ञ चलने वाला यात्री । 

धरम्वरः ८ १० } यत्त॒ । पक धामिंक इत्य विशेष । 
सोमयाग । 

श्ष्वरम्‌ ( न° ) श्राकाश्च या अन्तरिच्त । 

अध्वरमीमांसा ( खी° ) जैमिनि प्रणीत पूवैमीमांसा 
कानाम। 

श्मष्वयुः ( पु० ) १ यज्ञ॒ कराने वाला । ऋस्विक । 
यञवैढ का जानने बाला ! पुरोहित । २ यजुर्वेद 1 
- वेदः ( एु° ) यजुर्वेद । 

श्मभ्वात्ति रेखे "त्रध्वगःः | 

श्मभ्वान्तम्‌ ( न° ) प्रदोपकाल ¦ गोधूलिवेला । 
उया { काक्ञ्योसत्स्ना । तिमिर । ्रन्धकार । 

श्मन्‌ ( धातु० पर ) [अनिति, ्रनिच] च्वांस लेना । 
भ्रा धारण करना ! हिलना डोलना । जीना । 

शमनः ८ पु० >) स्वस । 

शमने ( वि ) वैदृक सम्पति मेँ भाग न पाने वाला । 


~~~ 


ध्मा 


[1 


नश्च मत्फला ८ खी० ) कदृलीडत्त ¡ केले का पेद 1 

्मननकदुन्दसिः (पु० ) श्री इष्ण # पिता वसुदेव 
की उपाधि। 

ध्रनकदुन्दभी ( खी० } खोल 1 नगादा । 

मन्त ( वि० ) नेजहीन ! दटिरदित › श्र॑धा 1 

श्मनन्षर ( वि० ) १ शुंगा ¦ २ अरनपद़ । ३ उच्वारण 
करने के प्रयोग्य } 

श्मनक्तरम्‌ ( न° ) गाली । कुवाच्य । भस्सना । डटि 
इपट ; 

मनिः ( पु० ) १ श्रौतस्मात्तकर्मदीन । श्रचिहोत्र 
रहिते । २ श्रषार्मिक । श्रपवित्र।२ वह जा 
श्रनपच रोग से पीडित हे । कल्ज्ियते रोग बाला । 
४ श्रविवादित । जिसका व्याह न इरा हा । 

श्मनघ (वि०) 9 पापरदिव । निर्दोष । २ चरु रहित । 
सुन्दर । खूव्रसूगत ' ३ सुरर्ित । भ्ननचोरिल्ञ । 
जिसके चोट नर लगी हा । ४ विद्ध । कलङ्क 
रदित । 

श्रनघः ( प° ) १ सफेद सरसे या राई । २ विष्ण्का 
नाम | शिव का नाम 1 

छ्नएा } (वि०) 4 जो द्वाव मँ न रहं । 

उदर्ड ! २ कंविस्वातंन्य ८ ०७४० 
~ [7058 >) का उपभोग करने वाला । 


नग | (वि) 9 शरीररदिव । श्रशरीरी। 
श्रनङ्क । -क्रीडा( स्त्री° ) प्रेमालापमयी कीडा । 


विहार ¦ भरेमी श्रौर भेयसी का पारस्परिक भ्ेमालाप 
पूर्वक क्रीडन । -लेखः ( पु° ) प्रेमपत्र । -- 
पाचः+--अयुत्‌ (०) शिवजी का नाम । 

मनत ( पु° >) कामदेव । 

श्मनंगम्‌ } ( न० ) १ नाकाश । पवन । एक अकार 


श्रनङस्‌ ¡ का श्रति खूच्म वायवीय पदाथं । दयर । 
२ मन। 

्रनजन | ४ 

ज (विं० ) विना सुरमा का। 


मनंजनम्‌ } (न०) 9 ्राकाश । व्योम । २ परब्रह्म । 
श्रनश्जनम्‌ । विष्टु या नारायण । 
श्रलुडह्‌ ( यु ) ( श्नङ्ान्‌ ) १ चैत । सांद। २ 
द्षराशि । 
सं० ट० को--४ 





श्रनडही 
नडी 


१ 2 1 

अन्द ) { स्तीर ) गौ । गाय 

श्मनति ( श्रन्यया० › वहत श्रधिके नहीं । 

श्रननतिरेकः ( ० ) श्रभेद्‌ । 

्रनतिधिलम्बिता ( स्त्री ) ¶ विलम्ब का ग्रभाव। 
वक्ता का एक गुण । ३९ वागु है, उनमें 
से एक। 

श्रनथः ( पु० ) सफेद सरसों । 

्ननद्यतन्‌ ( वि० ) व्याकरण म क्रिया का काल- 
विशेष-बोधक शब्द्‌ । 

अनयतनः ( पु° ) ्राज का दिन नही । 

श्ननधिक ( वि० ) ¶ अधिक या श्रत्यधिक नहीं । २ 
असीम । पूं । 

अनधीनः ( घु° ) वदृ जो रोजनदारी परं काम न 


कर स्वतेत्र ्रपने लिये ही काम करे | 

अन्यत्त (वि०) ४ जो देल न पडे । अगोचर । श्वदष्ट। 
२ अध्य या नियन्ता वर्जित | 

अन्यायः ( पु० ) ्रष्ययन कै लिये समय 


या दिन । पदे कै तिये निषिद्ध काल या 
छु्ी का दिनि | 

अननम्‌ ( न° ) स्वांस लेना ! पराण धारण करना । 

अनलुभाद्वक ( वि० ) धारण करने ऊ अयोग्य | न 
समने तायक । 

अनंत | ( वि० ) अन्तरष्ित 

श्रनन्ते | रहित ( समाक् न होने वाला }- 
वतीया (स्त्री° 9) भाद्रपद शुङ्खा तृतीया ! मा्मै- 
शीपे णा तृतीया ध्रौर वैशाख शङ्का तृतौया 1- 
दृष्टिः ( ९० ) इनदर या शिव कानाम । - देवः 
(पु०) १ ध २ शेषशायी नारायण का 
नाम ।--पार ( वि० )| अन्तरित चडाई 
भोडादे । निस्सीम रूप 9 ( चि ॥ 


संख्यातीत श्राकार प्रकार का ! २ विष्ण भगवान 
री उपाधि ~ विजयः ( घु ) युधिथिं ॐ 
शाङ्धका नाम । 


अनन्तः--{ पु ) १ चिष्यु का नाम! शेष जी 
नाम । श्रहृष्श श्रौर उन साई का नाम। चिव 


दिन । 


। निस्सीम! सीमा 


( ३४ ) 


प्मरनन्य 


का नास । वासुकी नाग ऊ नाम । २ वाठल। 
३ एक प्रकार का मर्ण खनिज पदां ! चश्रक । 
४ श्रनन्ता-जा एक रेशम का डारा देता है 
श्रौर जिसमे ४ गाढे लगा कर ॒श्रनन्त चतुरशी 
के दिनि दद्िनी वहि पर वाधा जाता है। 

्मनन्तम्‌ (न०) १ श्राकाश । च्योम । २ श्रनन्तकाल । 
३ निस्तार ! उद्धार । श्रन्याहति । पापमोचन । 
पापक्तमापन । ° परबद्य ! 

नंतर ८ वि०) 9 जिसके भीतर स्वान न हो। 

श्मनन्तर | निस्सीम 1 २ दृद । घन ।३ जो वहत दूर 
नडा रति निक्ड का। मिला हुश्रा | सटा हा 
(जडा हरा ) - जः (प°) या-जा ( खी० ) 
पन्निय या वैशय माता ॐ र्म तथा ब्राह्मण वा 
एत्रिय पिता के वीर्यं से उत्पन्न । २ द्धोटा या वडा 
भाई या वहिन 

श्रनंतरम्‌, रनन्तरम्‌ ( न. ) 9 निरन्तरता । २ बह्म । 

अनंतरम्‌, श्मनन्तरम्‌ ( श्रव्यया०) पी । पश्चात्‌ 1 
वादे का 

4 | ( षि० ) क्रम से एक के वाट दूसरा । 


श्रनतता (5 ) १ पृथिवी । २ एक की संख्या। 
श्रनन्तता ¡ ३ पार्वती का नाम । ४ परवद्य । ९ कद 


पौधों के नाम जैस, दर्वा, अनन्तमूल च्रादि । 
श्रनन्य (वि०) १ अन्य से सम्बन्ध न रखने वाला 1 एक- 
निष्ठ । एक ही मे लीन । २ एकरूप ! मिल । 
३ एकमान्न 1 अद्वितीय । ३ श्रविभक्त 1 - गतिः 
( खी° ) गलन्तर रहित ।--वि्त.- दिन्त- 
चेतसख,--मानस्‌ः-मानख,-- हदय ( वि० ) 
एक दी ओर मन या ध्यान लगाने वाला 1- जः, 
जन्मन्‌ (घु) कामदेव । अनङ्ग पूर्वः (०) 
जिसकी दूसरी खीन हा पूर्वां ।-{ खी° ) 
कारी । छरविवादिता ! जिसका पति न हे --भाज्‌ 
( वि ) खी जो अन्य किसी पुरुष मे युराग न 
रखती हा ।-- विषय (१०) बह विषय जिसका किसी 
से सम्बन्ध न या जिस पर किसी न्य की सत्ता 
नहे ।-दृत्ति ( वि०) १ एक दी स्वभाव का। 
२ जिसके आजीविका का श्न्य केदैदारनहो!३ 
।-- सामान्य, -साधारण ` (वि° ) 
भसाधारण । एकी मे जो श्रसुरागवानू हो | 


श्नघ्वयः 


( ३५ ) श्मनथ्यं 


कमे 


एक दही से सम्बन्ध रखने बाला सदश 
(वि०)--सद्रशी । ( स््री° } वेजोद़ । श्रदधितीय । 


जो षथकनहो।३जो विहीननदहो। जो वनित 
नदहो। [अनम्यस्व । 


श्मनन्वयः ( पु० ) ५ श्न्वयश्रूल्य । स््बन्ध रदित । | ्रनसिन्न ( वि° ) श्रत्ञ 1 श्रनजान । श्रपरिचित । 
२ श्र्यालङ्कार विष जिसमे एक दौ उपमान श्रौर | श्मनभ्याडृततिः (खी०) न दुदराना ! बारवार श्राति 


एक ही उपमेय हो । 
श्रनप ( वि° } जिसमें श्रधिक जलन हो। 


्ननपकारणं (न°) } १ श्रञुपकारी । श्रपकार न करने 
श्रनपकमन्‌ (न°) | चाला 1 २ मोचन । ३ श्रदा 


श्मनपक्रिया (खी०) | न क्ना। 
्रनपकारः ( ु° ) उुराई नदी । भलाई । हित ।- 
कारिन्‌ ( वि° > निर्दोप । श्रित श्रल्य । 


्रनपन्य (वि०) सन्तानदीन । सन्ततिवनितव । जिसका 
कोटं उत्तराधिकारी न दहा । 

श्रनपचप ( चि० ) नितलंज । वेहया । वेसर । 

श्रनपर्रंशा ९ पु° >) ठीक ठीक वना इुश्रा शब्द्‌ | शब्द्‌ 
जा चिङ्ृत रूपमेन दो, श्रपने शुद्धरूपं दो। 

प्रनपसर ८ ति० ) जिसमे से निकलने का के मागं 
नदो । २ श्रसमयित 1 श्रक्तम्य । 

्रनपसरः ( एु० ) बल पूर्वक श्रधिकार करने वाला 
जबरदस्ती कव्जा करने वाला । वरजोरी टग्वल 
करने वाला । 

्मनपाय ८ वि० ) अनश्वर | भविनाशी । 

छ्नपायः ( पु० } स्थायित्व । स्थित्तिशीलता । २ 
शिवजी कानाम। 

श्रनपायिन्‌ ( वि० ) श्रविनाशी। दद 1 मज्ञवृत । 
स्थायी । हणमङ्खर नदीं । 


श्रनपेत्त ) ( वि० ) $ श्रपेाव्जिंत । निःस्म॒द । 
स्तिन्‌ 4 २ भ्रसावघान रे स्वतंत्र किसी 
च्रन्य व्यक्त की परवाह नदो! जिसे किसी चस्तु 
की ज्ञखूरव न हयो ! ४ निर्पेद { पद्या रदित । 
$ ग्रसद्गत । 

श्ननयेन्तम्‌ ।न्ि° चि०) स्वतंत्रवा 
यथेच्छं । श्रनवधानता से । 

छ्मनपेत्ता ( द्धी° ) निःरषटदता ! उपेखा । 

ध्मनपेत (वि०) 9 दूरन निकला इया । जो 
व्यतीत न हुश्राहो। २ेजो विपथगामीन हो। 


से 1 मनसुखन्नारी । 


न करना। 


श्नभ्याश्च 
श्रनभ्यास 


ध्मनश्र ( वि० ) मेघविवर्जित । 
श्मनमः ( पु० ) वड ब्राह्मण, जोन तो किसी के स्वयं 


रणाम करे श्रौरन किती क उसके क्रिये इष 
प्रणाम के वदे श्राणीर्वाद दे । 


छमनमितंपच ( वि० >) कृपणएतया । लोभ वे । 
नवर | (कि ) नंगा । जो कपडे पनेन ठो । 


द्मनम्बर 
) ८ पु० ›) वौ. िज्ञक । 


नवरः 

प्मनस्वरः 

रनयः { पु° ) ५ टुर्न्यवस्था । श्रसदाचरण । ्रन्याय । 
अनौचित्य । २ दुर्नीति ! पथ । ३ विपत्ति । 
हुध्ख । ४ दुभाग्य ' ‰ जग्रा । 


श्मनर्गल ( वि० >) ¶ अनिरयत्नित । चयथेच्छाचारी । २ 
चिना तालेुजी का । खुला हु्रा । 

प्मनधं ( वि० ) श्रमूल्य । वेशक्रीमती । 

प्मनघः ८ पु० > श्रनुचित मूल्य । यथार्थं मूल्य । 

ध्मनध्यं ( वि० ) श्रमूल्य । वदा प्रतिष्टित । 

द्मनर्थं ( वि० ) 9 निकम्मा। कसी काम का नहीं । 
२ श्रभागा । इभ्खी 1 ३ हानिकारक । ४ 
चाहियाव ! वेमतलव का ।--कर ( वि° ) ।-- 
करी ( खी० ) उपद्रवी । हानिकारी । 

द्मनर्थः ( पु ) 9 निष्प्रयोजन या चिना मृत्य का। 
२ के च्स्तु जो कोदी काम कीन हो। 
निकम्मी वस्तु । ३ श्रापत्ति | विपत्ति। वद्‌ 
क्रिस्मती । इर्भाग्य | ४ निरर्थक । शअर्थश्ूल्यता । 

) ( वि० ) 9 शअुपयोगी । चरथं रिद! 
अनर्थक । २ ठच्छं।३ वाहियाव ४ जो लाभ- 
दायक नहीं है । हानिकारी अभागा । 


॥ ( चि० ) समीप नहीं । दूर । 


न्यम्‌ ( ३६ ) भनागत 


-----------------[------ 
्नर्थ्यम्‌ न० १ वाहियात बातचीत 1 वेमतलव प्रनवलेवः (०) श्रनवेलेवम्‌ (न°) 
्तथकम्‌ | च । ध्मनवलस्बः (९०) ्रनवलस्बम्‌ (न°) 
नरह ( दि० ) 9 श्रयोग्य ! अवान्डितं 1 २ कोडी | श्ननवलोभनम्‌ ( न° } संस्कार विशेष । सीमन्तोनयन 
काम का नदीं । ॐ पीडे तीसरे मासमे गभका किमा जाने वाले 
नलः ( घु० >) १ श्रग्नि । २ श्रम्निदेव । ३ भोजन संस्कार 1 
पचाने को शक्ति ! ४ पित्त ! -द्‌ ( वि० ) गमी | ध्रनवसर (वि०) ९ वेमौक्रा । समय । $ जिसके 
या रग्नि नाशक या दूर करने वाला । २ दीपन । काम काज से फुरसत न मिले 1 
पाचन शक्ति बढाने बाला! --परिया ( सी० ) | श्रनवसरः (पु०) + फरसत का श्भाव ! २ इसमयरव । 
श्रनि की पतनी स्वाहा ) -साद्‌ः { इ० } भूख ¦ छ्यननवस्कर ८ वि० ) मैल से रहित । साफुयरा 1 
का न ल्लगना ! कुपच रोग । ` नवस्थ ( वि० ) १ श्रद्द । 
घ्ननलस ( वि० ) १ श्रालस्य विवजिंत । एतीला । | श्रनवस्था (खी०) स्थिरता । स्थिर दशा । > डरा 
परिश्रम । २ अ्योर्य । श्नुपदयुक्तं । , चालं चलन । ३ रकं शैली का दोप चिन्चेष । 
घनटप ( वि° ) 9 थोड़ा नदीं! चुत । २ उदार । | श्रनवस्थान ८ वि० ) च॑चल । अस्थायी । चदं । 


सज्जन | 
श्रनवस्थानः (पु०) पवने । 


ध्रनवक्ारा ( वि० ) $ श्रवकाश का श्राव । पुरसत 
कानदहोना।र२जाल्ञागूनहो। ३ अ्रपरार्थित)। + $ नरश्वरता । २ च्वरित्र सम्बन्धी 


श्रनवग्रह्‌ ८ वि° ) श्रप्रतिरोधनीय । अनिवार्यं ' अति 
भल । स्वच्छन्द । | ्मनवस्थित ( वि) १ परिवतैनीय 1 अस्थिर) 
दमनवच्छिक्न (८ वि०) निस्सीम ! अमयांदित ! | २ परिवतित । ३ श्रसेयत ! अनियंत्नित । 
शचिन्दित { जो काटा गया न हो । ओ अलहदा न | नवेच्तक ( वि० ) सादधान । लापरबाह । 
श्रिया गया हो ! २ श्रत्यधिकं। ३ श्रसंशोधित । निरपेक्त 1 [निरपेदता । 
जिसकी परिभाषा न दी हो। ४ ्रखरिडितं , | अनवेक्तषणम्‌ ( न° ) शअरसावधानी ! लापरवाही } 
अहुर । । रन॑भननम्‌ ( न° ) उपवास 1 भूरखो मरना । 
धनच ( चि ) निर्दोष निष्कलङ्क ] अभत्संनीय | दमनश्वर ( चि० ) [ सी०-दछननश्वरी ] अविनाशी 1 
-ङ्-स्प (वि०) सुन्द्र्‌। रूबसुरत ।-- ङ्ख | जो नष्टुन ६। } जो नाश छे हो 
{ खी° } चह खी, लिसङे शरीर की सुन्द्रता मे । व 
कै नटिया दोषन हो। नस्‌ व 9 गाद़ी ) २ भोजन । मात । ३ जन्म । 
ग उत्पत्ति । 9 प्राणधारी 1 ९ रसेईघर ! 
व ( धि° ) शरसावधान } अमनस्क ! नसय (पिर ) अदे रचि \ शैनयं ड 
छ्रनेवधानता ( स्ली° ) अघ्ादधानी } अ्रमनस्कता ! । अनसूयक † चित | 
श्रनयधि ( चि० ) निस्सीम । अवधि रहित । अनन्त । | अनसुया ( जी० ) 3 द्या का अभावं । २ भ्च्निमुनि 





| स्वातन्य। 











प्रनवम्‌ ( दि° > जो नीच या ग्भ न हो श स पली का नाम । २ उच करिका पातित धम । 
श न्म्‌ ( न° >) खुरा दिनि 1 शरभा दिनं । 
्मयाकालः \ य° >) ¶ समय । वेव 
व (2 डसमय । वेवखत । २ अकाल । 
( 9 ) तर्‌ । सतत्त ¦ सदैव 1 कहत (--मृदः , ० ) न्च चिना माण जाने 





रातदिन । लगातार । हमेशा ! [समीचीन । 
॥ पर, अक्त के लिये अपने फ दूर 
्रनवराध्यं (वि० ) सख्य ! शरेष्ठ । सर्वोत्तम | वाला ) न प 
नवजर, ्चनवलम्ब 1 ( वि० ) निराश्रि । | ्ननाङ्कल ( वि० ) १ शान्त 
० न्त । ्रारमसंयत्त ! २ स्थिर । 
ध्मनलस्बन, छनवलम्बन ) जिसका सदारा न हो ! | अनायत ( वि 3) १ नहीं च्नाया हुमा २ च्रप्रा्। ३ 





द्मनगिमः ( 2७ ) श्रनार्यवं 





भचिष्यद्‌ ४ श्रनजान । श्राव {--श्रवे्नणं | श्रनाद्ीनव ( वि ) निर्दोष । निरपराव । 
( न° ) श्रागम ठेखना ¦ च्रागे का कान । | नाद्य ( वि० } $ नादि । २ अ्रमघ्य । बह वस्तु 
व ( षु । र (बाली विपत्ति | जा खाने योम्यनदहो। 
श्रातेवा { स्त्री° ) कारी, जो जवान नदीं इई {- ~ त 
[^ ® दयार श्रनाञपुन्य @ वि जा प्म 
विषुव (पु०) चह जो भविष्य के लिये तयारी करे । 1 9, ध 1 
परिशामदशी 1 प॑चर्वत्र की क्दानी ॐ एक मत्य | थनाप्न ( वि० ) १ शत्रा । श्रयोस्य । श्निपुय । 
क नाम] श्मनाकप्तः ८ एु7 ») श्रनजान । श्रजनवी । 
श्रनागमः (घु०) न पड्ुचना । न राना । २ श्राति ! | श्ननामक ( वि० ) नाम रदित । गुमनाम । बदनाम 1 
श्रनागस (वि०) निर्दे । निरपराध 1 निष्कलद्ध। | श्नामन्‌ ( वि० ) नामरदिव । गुमनाम । अपकी- 


श्रनाचारः ८ घु० ) निन्दिव श्राचार । शास्त्र विदिव पच । बनाम । ( ° 9 $ जाद स भरषिक 
च्राचारों ॐ विदद श्राचरय 1 मास | २ दाथ कौ वद उंगली जिस्म भरेगृदी 


त 8 पनी जाती ई । चुगुनिचा के पास की गुली । 
तप (०) जाटनव्यनद्ा। ठंडा! (भ) ्र्ठरोन ! वबासीर ! 
दछमनातर % नो न दो 1 जा उदि 
<=. (षि व ५ ध्रनामा ( श्री° ) रगृ पहनने की उगुली। 
द्या 1 २ अपाररश्रान्द।1नाथ्कान हा 1 ध्रनायिका दयुनिया के पाच वात्ली उगु्ती 1 
श्ननान्मन्‌ ( वि० ) 9 त्रात्मा रिव । २ जे श्रात्मा | श्रनामय ( वि० > टुत 1 स्वस्व । ददाकटा । 


मे सम्यन्यन ग्चे। २ वद जा संयमी नदो 

श्रनामय तंटुख्प्री । स्वास्थ्य 1 
जिगने श्रपनेकावयामेंन क्वा हो। (पु) श, 

च्यनामयम्‌ (न° † विष्ट क नाम। 


श्नात्मा से सिच्र ! न्य 1 श्रात्मा से का चस्तु । 
मित्र 1--जल+- वादन ( पुष >) दपं श्राप भ्‌ दमनाय { {विर ) जा परतन भ दो 1 स्वतनत्र 1 स्वततन् 
प्रजीविजा 1 


पदचानने वाला ! भ्रखं । - सम्पश्च (वि०) भूख । 
श्रनात्मनीन ( वि० ) निःस्ार्थी । चार्थ रदित । शनायास \ वि ) चिना प्रयास । बिना परिगम । 
विना उद्योग ! सरल । सहज 1 


श १ ध्रनारत ( वि० } 9 सवतत । बरावर । श्रखयिढत । 
श्रनाथ ( वि° 2) नायरदिव ¦ रच्क्वनिव । गरीव | तनित) = सनातन | 
मानृपि्‌ रदित 1 यतीम । विधवा 1 ध्रनासम्भः ( खु० > ऋ्ननचुष्टान 1 श्रारम्म का श्रमाव । 
श्रनायसमा ८ खी° 9 मेादवाजन्राना । नायालय 1 | श्नार्जव ! वि ) छटिल । वेदमान | च्रधार्मिक 
ध्मनाद्‌र ८ वि० > निरये ! विचार शून्य , प्रनाजंवम्‌ ( न° ) 4 टिलवा 1 जाल । फरेव । 
श्मनाद्ररः ८ पु › श्रप्रतिष्ठा । धुणा । श्रसम्मान । २ रोग। 
श्रनादि ( बि ) जिस श्रू न हो । जिसका श्रारम्म | श्रनातव (वि०) [ श्री°--छनातंवौ ] वे पतु का । 
काल श्रत्ताद हो । श्रादिरिदित 1 खनावन । | श्चनातेवा (खी ) वद लद्की निस मासिक धमं न 
-श्नन्त,-्यन्त (वि०` श्रथ श्रौर इति गदि, होवा दो । 
श्रारम्म शरीर खमाक्ति विवर्विव । सनातन 1-- | श्रना ८ चि ) टुज्न । दुरील । अधम । द्यु । 
ध्मनस्नः (¶०) जवान्‌ विष्णु का नाम 1-निध्न | अनायः (घु०) १ जे ध्रा न हो । २ बह 
(वि० ) जरिवक़ी न आटि { आरम्म ) दो श्रीर्‌ देश जिस्म श्रार्य न वसते दां । ३ श्रद्ध । 
न शन्त ( समाति ) 1! स्वव 1 सनातन ~ 2 म्लेच्छ | £ श्रवन युष । 
मध्यान्त (वि०) जिसन्न न तो चआरम्म दो न | श्मनायेकं ( न° ) $ अ्ार्योवतं से भिन्न देश । युद 
मथ्य दो श्रौर न श्चन्त हो { सनावन । काट ¡ श्रगरकी लकड़ी । 


( २८ ) 


नियत 





श्ना (वि०) जा छिरो का प्रोक्त न हौ । | ्मनिकेत (बि) गृददीन । श्रावारा! जिसके र 


धमना 

श्रवैदिक । 
नांव 4 विना सहारे का । 
क } (8 ) निराित । विना सह 
ध्रनार्लवः ४ | श्राधार 
प्रतान } ८ पु° ) सहारे का श्रभाव 

शून्यता । 
छ्मनालंवी ) (खी०) शिवजी की वीणा या 
छनालम्बी । सारंगी । 


धरनलिंवुका, नालग्बुका त 
अनालंमुका, नालस्मुका ) (स्त्री) रजस्वला स्री । 


श्रनावर्तिन्‌ ( चि० ) कषिरन होने बाला । फिरन 
वाल्ला । [चदान दो। 
रनाविद्धं { वि० ) ज्ञा चेदा न गया! जा 
श्ननाचत्तिः ( स्त्री° ) ¶ फिर न जन्मना! मोत | 
श्रपरावतैन । [दिशेष । ईति विशेष । 
नाचष्ट ( स्त्री ) सूखा । वर्षां का श्रमाव । उपद्रव 
श्ननाश्नमिन्‌ (षु) बह जे चार आश्रमो सँ से किसी 
मी ्रा्ममेनदो। जे च्नाश्रमीन हो| 
^ अनाश्रमी न विष्ठेु लमभेकमपि द्विजः # 
अनाञ्चव ( वि० ) जा किसी का कहना न सुने । या 
कहने पर कान नदे | [किया गया हो | 
अनाश्वस्‌ ( बि° ) अनखाया हुमा । जा भोग न 
श्रनास्या (खी) १ निरपेहता । श्रद्धा । २ अनादर । 
श्ननादत ( वि० ) १ नया ८ कपद़ा ) । केरा कपडा | 
२ तंतरशासतरायुसार इदयस्थित द्वादशदल कमल । 
द मध्यम । वाद्‌ । ४ आघात रदित वस्तु । 
नाहार ( वि० ) उपवास क्रिये इए । 
छनादारः ( पु° ) उपवास । कड़ाका ! ज्ंथन । 
अनाहुतिः (खी०) ्ननहवनीय | कै हवन, जा इवन 


के नाम से कहलाते के थयेम्य हो! २ श्रयुच्ित 
वलि था चर्यं } 


भ्रनाहूत ( बि° ) ्रनि्मननित ! विना इलाया इमा । 
विना न्येता इग्रा (उपजल्पिन्‌ विना कंदे 


यालने वाल्ला या शेली ववारने वाला 1-उपविष् 
( वि० ) अनिंत्रित श्रा कर वैडा इदमा । 


न हो शौर येमवलव इधर उघर धूमा करे । 


श्मनिगीशं ( वि० >) १ जानिगला हुग्रा न हो । श्रसुक्त। 
२ ध्रकथित। ३ जे दिपा नदो । प्रकट । प्रत्यत । 


श्ननिच्छ्‌ ) 
प्मनिच्छंक | (८ वि० ) दच्च न रखने वालो । धन. 
ध्रनिच्छत्‌ > निसकंदी जिसे 
निच भिर्लापी । निराकांरी । जिसे चाह 


धनिच्छुक | नद्यो। 

ध्रनित्य (वि०) 9 जा सनातन नहो! २ चिनश्वर। 
विनाशी । नारवान । ३ श्रस्थायी । ध्रुव । 
४ श्रसाधारण । श्रनिमित ¦ ‰ श्रस्थिर । चन्चल । 
६ सन्दिग्ध । संशयात्मक । दत्तः+--दत्तकः,- 
दत्तिमः ( प° ) एत्र जो किसी दूसरे क ङ 
दिनोंके तिये दे दिया जाय । 

श्मनिव्यम्‌ (अन्यया०) 9 कभी कभी । हत्‌ । दैवाद्‌ । 

श्ननिद्र ( वि० ) निद्रारहित । जागता इश्मा (आलं०) 
जागरूक । सावधान । सतक ! 

श्मनिद्धियं ( न° ) १ कारण । २ इन्दियो मे से के 
इन््री नहीं, मन ! 

्रनिभ्रूत ( वि० >) 9 सार्वजनिक । खुलंखुल्ञा । 
अनद्धिपा इरा । २ लजाहीन । येया । साहसी। 
३ अस्थिर । जो द्द न हो ! चपल । अविनीत । 

अनिमकः ( पु ) 9 मेंढक । २ कायल । ३ मघु- 
मक्षिका । 

अनिमित्त ८ वि०) रकारण । श्राधाररदित ।-निरा- 
¢ ) इरे शनो को पलट देने की 

1 । 


ध्निमित्तम्‌ (न°) 9 किसी उपयुक्त कारण या अवसर. 
का रभाव । २ भ्रपशङन । बुरा शङुन । 

श्मनिमिष ) ( वि° ) दतापूर्वक निथुक्त या नियत । 

अनिमेष ; स्यन्दनहीन ( नेत्र )-दशि-- लोचनं 

` (वि०) चिना पलक ऊपकाथे देखना । [चायं । 

अनिमिषाचायेः ( षु ) शुर बृहस्पति । देवताओं के 

ध्रनिमेषः ( पु० ) १ देव्ता । २ मद्ली । ३ विष्ण । 

अनियत ( वि० ) ९ श्रसयत । २₹ सन्दिग्ध । अनि- 

यमित । ३ कारणशून्ध | ४ नशर ।--सास्न्‌ 

( वि० ) अस्यत पुंस्का ( वि० ) दुश्वारिणी 


छ्मनियंजगा 


जीविका वंधी हुदै न हो 1 श्रनियमित श्राय । 
श्रनियंजण ( वि० ) श्रसंयत । जो नियंत्रण में न रहै । 
उच्चङ्कल । 
ध्रनियंनितः ( षु° ) उच्चुद्धल । नियमविरुदध । 
ध्मनियमः ८ घु० ) ५ नियम का श्रभाव । नियत 
श्राक्ता । २ सन्देह ! ३ श्नुचित श्राचरण । 
ध्रनिरुक (वि०) १ स्पष्ट नकहा गया होर 
भली सौति व्याख्या न क्रिया हु्ा । भली भोति 
न समाया इुच्रा । 
ध्निरुद्ध ( वि० } अवाधित । युक्त । श्रनिय॑त्रित । 
स्वेच्छाचारी । जो वशम न श्रासके ।--पथं 
(न०) 9 विना सका माम । ्ाकाश । ज्योम । 
प्रनिरुदधः ( पु° >) $ भेदिया । जासूस । २ दयन्न के 
पुत्र कानामजो श्रीष्व्ण जीका पौत्र श्रौर 
ऊपा का पतिथा। ३ प्रादि फे वांधने की 
रस्सी । ४ मन का श्रिता ।--भाविनी (ज्ली°) 
अनिर की खी । उपा । 
छ्मनिर्णंयः ( षु० ) ्रनिरिचितता । निर्णय का रभाव | 
निर्द ० के १० 
क 9 
छनिर्देशः ( ° >) किसी निरिचत नियम या श्राका 
का चभाव। 
छमनिर्दश्य ( वि० ) वह जिसकी परिभाषा का वर्णन 
नदो सके । श्रव्णंनीय । 
श्रनिर्देश्यम्‌ ( न° ) प्रवद्य ! 
ध्निधौरित ( वि० ) श्ननिरिचत । 
श्रनिर्वचनीय ( वि० ) १ श्रयुचाय्यं । श्रवर्णनीय । २ 
वर्णन करने के श्रचुपययुक्तं । 
शमनिर्वचनीयम्‌ (न०) $ माया । च्क्ञान । २ संसार । 
छमनिर्वाण ८ वि० ) च्रनधुला । स्वान न कयि हए । 
श्मनिर्वेदः ( षु ) श्र्तोभ । उदासीनता या उदासी 
का श्रभाव । श्रार्मनिर्भरता । साहस । 


दमनिदंत ( बि० ) जेदेन । दुखी । - 


( ३६ ) 
खी ।-चृत्ति ( वि० >) चह जिसकी आमदनी या श्मनिक्तिः 


ध्रनीकः 


निरतिः } ( खी ) 9 वेचैनी । विकलता । चिन्ता । 
श्निः ! २ गरीवी । निर्धनता । 


श्रनिलः ( पु० ) 9 पवन । २ पवन दैव ।३ एक 
उपदेवता ! ४ शरीरस्थ पवन ! मानसिक भावों 
म से एक । € गव्या रोग या वातजन्य कोर 
रोग ।--्रयनं ( न >) पवनमार्ग ।--अशन्‌,- 
ध्रशिन्‌ । २ पवनखाना । उपवास । 


ध्रात्मजः ( पु० ) पवनपुच्र । भीम श्रौर हनुमान ।- 
द्मामयः ८ श्मनिलामयः ) ( ° ) वातरोग । 
श्रफरा ।- सखः ( पु° ›) रभि । 


श्मनिलन्‌ ( पु ) सपे । 


श्मनिर्लोडित ( वि० ) भली भोति अविचारित । डरी 
तरह निर्णीत । 


श्मनिशं ( अव्यया० >) सदा । श्रविरत । सर्वदा । 


श्मनि ८ वि० ) ३ च्रनभीषट 1 अर्वोच्त । प्रतिकूल । 
२ श्रष्ुभ । ३ दुरा । श्रभागा » यक्तदारा असम्मा- 
नित !--ध्मापत्तिः (ल्ी०)--्रापाद्नं ( न° ) 
शर्वौच्दित वस्तु की प्रा्ि। अर्वोच्दिति घटना ।- 
ग्रहः (०) पापवरह । उुरेभह ।- प्रसङ्खः ( पु ) 
ु्धेयना । श्रशभ घटना । किसी उरी वस्तु, युक्ति 
अयवा नियम से सम्बन्ध युक्त 1-- फलं ( न° ) 
डरा परिणाम 1-शङ्का ( ची०) अम का 
भय ।-देतुः ( एु° ) अपगरङ्कन । बुरा शकन । 

च्मनिष्म्‌ ( न ) 9 श्रम । श्रभाग्य । ुर्माग्य । 
विपत्ति । २ श्रसुविधा । हानि ! 

ध्मनिप्पनम्‌ ( अन्यया० ) तीर का वह भाग जिसमे 
पर लगे रहते दै, जिससे वह दूसरी श्रोर न 
निकले । 

ध्रनिस्तीर्ं ८ वि० ) ¶ जिससे पिड या पीदा न चुर 
हो । २ श्रचुत्तरित । श्रखणिडित । जिसका खण्डन 
न इत्रा हो) 

प्मनीकः ( घु ) + सेना। फौज । पर्य । दल । 
स्थः ( षु° ) २ सैनिक । योद्धा । ३ पदरे- 
दार । खन्तरी ! ४ महावत या हाथी का शित्तक । 

- १ मास्वाजा । ढोल था विगुल । ६ सङ्केत । 

चन्द । निशानी । 





ध्र ; 9 जमाव | ड । २ लढा ¦ 
आमना-सामनां । युद्ध 1 ३ पंक्ति । श्रवली । 
४ सामना । यख्य । प्रधन । 

च्मनीकिनी ८ षु° >) १ सेना 1 दल । फौज । २ तीन 
मू या श्ररौहिणी सेना का सर्वाँ भाग 

श्रनील्त ( 9० ) जो नीला न हो । सफेद वाजिन्‌ 
८ ४० ) सफेद घोड़ा बाला । अर्जुन की उपाधि । 

ध्रनीण ( वि० ) 9 सर्वोपरि 1 सरवस्च ¦ २ जो किसी 
पर श्पनी सत्ता श्रा श्रातङ्क न रखता हदो! जो 
स्वामी या मालिक न हो। 

छनीशः ( पु० ) विष्ट का नाम । 

प्मनोश्वर ८ वि० ) 9 श्रयत । २ भ्रयोग्य । २ ईश्वर 
सम्बन्धी नही । नास्तिकता वाजा षादः घु.) 
नास्तिकवाट । नास्तिक । 

प्रनीह ( वि° } निःसह । निरपेक्त । फलाणारदटित । 
अनिच्छुक । 

प्ननीदा (खी°) अनिच्छा । निभसप्रहता । 


भरु ( भ्न्यया० ) यह एक उपसग है ८ इसका 
भयोग संहारो कै साय क्रियाविशेषशात्मक 
समासो के वनाने य या क्रियाय भ्रथवा क्रियां 
फी धाम मे होता है । 9 पीके । परचात्‌ , २ 
साय । परास्त पाल । द साथ | सम्बन्ध से। 
४ शरशरे् वा श्राभ्रित्‌ । ९ विशेष सम्बन्धे या 
श्रवस्या भं। ९ साा। ७ दुहराना। ८ दनि 
भरति दिन । ६ श्रोर । तरफ । १० क्रम से 
एक के वाद्‌ एक ! १५ समान । मार्नो । 
१२ समर्थनीय } समर्थन करने योग्य 1 

श्रजुक ( वि० ) ९ जाल्ची । ्रमिलापी । २ कामी) 
लम्पट । दन्द्ियटास । 

श्रछेकम्‌ ( न° ) विक 1 युक्ति । 

भञुकथनम्‌ ( न° } 4 पीव का वरुन । २ सम्बन्ध । 
३ सवाद । पातांलाप । 

कनीयस्‌ (बि°) दूसरा सव सै दोय (उन्रमे)। 


॥ ( ि° ) दयालु । दयावान 1 कर्णा- 
1 








त } ( ० ) दयां । करूणा । कामलता । 
सदाुभूति । 

असुकेपा ४ 

व } (खी ) द्या । करुणा । 


श्युकप्य ) ( स० का० ° ) दयापात्र । कृपाणन्र 
श्रसुकस्प्य † सहाजुभूति दिखल्ाने योग्य । दयनीय। 


श्लुकप्यः ` (घु०) इलकारा । बूत शीघ्र सन्देशा ले 


अचुकस्प्यः । जाने वाला । 

श्रयुकरणम्‌ ( न° 9 नकल उतारना । २ प्रति- 

ध्मयुरूतिः | क) } क्लिपि। समानता । एक- 
रूपता । 

च्मनुकर्षः (० ) } 9 पी घसीरना । २ रथके 

श्मचुकषंणम्‌ ( खी० ) † नीचे रहने वाली लकड़ी 
जिसके सहारे पिये रहते है, 


श्मजुकस्पः (५० ) भख कल्य । सुर्य के श्रभाव मेँ 
उसके भरतिनिधि की कल्पना । प्रतिनिधि । 

कामीन (८ वि० `) स्देच्छापूर्यक गमन या सह 
गमन । स्वेच्छाचारितां । 

अचुकार देखो “ श्रमकरणं * । 

शरयुकाल ८ वि० >) सामायिक । मौके का | 

्लुकीतंनम्‌ ८ न० ) प्रकाशन या भरकटन या 
घोषणा करने की क्रिया । 

श्रसुद्कूल ( वि० ) १ पक म । भरभिमत ! मनोज्ञ । 
खाक्षिक । २ सदय । दोस्ताना । ३ समर्थनीय । 

२ ( एु० ) विश्वस्त श्रौर दयालु पति । नायक 

प। 


भयुद्रूलम्‌ ( न० ) ¶ कृपा । श्रु । ₹ सहायता । 
प्रसन्नता । 

अनक्कुलयति ८ धा परमै" ) मिलाना । श्रयने पठ म 
कर लेना । राज्ञी कर सेना । 

अ्ञुक्रकच ( वि ) श्रारे की तरह दतं वाला । 

भवुक्रमः (८ ु° ) १ सिलसिला । कम । तरतीव । 
परिपाटी । यथाकम । २ विपयसूची । 

( न० } $ सिलसिक्ेवार षद़ना । २ श्लु 

। 


श्रलेक्रमगी ( ४? ) श्रुतः 








५19 


द्मटुक्रपम्यी ) { खी?) $ विष्य सूची । परिषद 
श्ररक्रप्मतक्ा + वनाम वाली । लि त्मिी 
यस्थ चरित विप्या न नंदने धनेयार वर्स 
श्ये 1 चृरदी 1 नारि । > कल्यान के एडयन्य 
पत नान। द्म मत्र दे कयि, दन्ट, देवता, 


श्रान्ता ङ विर्थरिनो च्ल चसन | 


शटु्रदः (यु०) कपा! व्या! श्नुषा । 
श्रनुत्रदमन्‌ ( न° )} न्वीलगेक्ति । स्तीति । 
2 भ्रधानं मैन्यदलय्त पर्चानमाय जनक सन्यदल | 


9 





(का 
= 


००५ ० 


श्रनुग्र कः ( पु०) मुन भर कर प्रर्यान जितना 
सुग्वर्म श्रट सकरे। 


ध्रयचरः ( पु० ) दान 1 गेवरु । उदलुश्रा ¡ मदचार । 


प्रनुकिग देषो “शरतुञ्ग्पम्‌"' ध्रलचरी ) 
श्रमाः ( पुर) ठया । रलम! क्प । ध्रनुचरा 1 ५ ~ 
ध्रनुन्तरम्‌ ( व्यया ०) श्रन्वेर तरमा । भरने च्य। ध्रनुचारकः ( पु° ) श्रनुचर । मेव । 

न ! वलात्रर ! श्रक्सर । वहुधा । ध्रनुन्रारिका ( खी० ) श्रनुचरी | दासी । 


ध्रुत (पु०) } व्ज्वान या न्ाग्यी क्त | श्दुचिन ( त्रि ) $ श्रलुक्त । नाुनाषिव । 
ध्रठचत्तौ ( खी० }) } खलुदरा। र 


द्रमाधारग । ध्रयास्य । 
श्न जिना, (खी°) यनुर्चिननम्‌ ( न० ) ? विचार । 
॥ ४ चिन्ता (शी°) श्सुचिन्ननम्‌ ( न°) } ध्यान । 
वंधाद्ुख्ह )1 यनु -यान | उत्कण्डा पूर्वक स्मरण । 
छदम ६ वि० ) ध्रनुन । पा जाने वाला। । श्रनच्ित्तिः( श्री° ) 
( निललानं चरनं पर्‌ ) मिलना | 


# $ 


॥ 
टसं (इ० ) ¶्नाग्यिांकाद्री जने चनी वनि 


या वंवान ! ( उर्व्या = मदिगं मं यद वधान 


<| 
(| 


-॥ 


{ ्नाणक्न्वे | श्ननष्टल्े । 


५। 
4 

॥१ 

॥ \ 

[क ) 

५ 

५ 


ध्रदुगः ( इ ) श्रवु पायी । पिन्रुलयुश्रा । श्रा्रनसी | श्रनुज ) ८०) पदे जन्मा हन्ना । पिदला। 
{ च्रनुजज्ात) दछटा। 
श्रनुगनिः ( शरी ) श्रनुगमन । प चलना 1 न्न | श्रनुज ग ( पु ) दोय भाई ! 
करना । श्रनुक्रर स्ना । मनुजान 
ध्रयुगमः (इ०) 1 5 पी चलना 1 श्रवीन | श्नुजन्मन्‌ ( घु ) ददा मारं । 
अुमम्रनम्‌ । न० ) ) दाना । न्य दाना। | श्रयुजीविन्‌ वि° ) परात्रलम्वी ! दूसरे पर ( श्राजी- 
२ नमर ! सी खी ज च्रपने पनि के पृ विन क्ेलिवे , निर्भर। नौकर । चार्र। 
मरना ¦ ३ श्रनुर्रग्ठ च्टना । श्रनुमरण करना । 
श्चुनल्यं (शरी° )} ति । ग्राहा 
समीप जाना । £ श्नुशार | श्रनुमार । ध्रनुनानं ) { श्रनुमार्ते । आर्ता । इुक्म 1 
रयनाञन क तन प) 
श्चुना वि० द्र ) गजन क्ता 1 श्रयलापकः ( पुण ) श्राना देने वाल्ला दइक्म देने 
श्रयुगजिनम्‌ ( न° ) गजेन युक््छश्रतःतनि। छता 
श्रयगत्रानः ( पु० ) गाप्राल्ल 1 न्वाला । श्रहयर 1 
श्रयुनापनम्‌ ( न° 


गां चरने वाला } त्राता  इक्म 1 श्रनुमति । 


श्रलगामनच्‌ ८ पुर } श्रनुयायी । सायो । 


[9 


द्रलनामी (६ वि० }) † श्रनुवनी ! पी चलने 
चाना । 

ष्रनृगण ( चिं० >) समान युग्य वाला । समान स्वभाव 
चाना । श्रजुद्ल ¡ मनेक्त ! उपयामी । 


श्रचनति ( खीर 

ध्रचुज्ये2म्‌ ( च्नव्यया० }) ( वयक्रम सें ) ज्येष्ठता 
या वदा । 

श्रनुतर्षः ( य° ) 9 प्यास । २ इच्छा! कामना । 
३ पानपात्र । £ मय । 


| | 
नात्र | सनता । मद्रचार्‌ 1 


सं० ० को०-६ 


प्रचुतर्षरं 


( ४९ ) 


श्रलपधातः 





श्रनुत्ंणं ( न° ) देखो “चुतः” 

ध्रनुतापः ( पु० ) पश्वात्ताप । क्म करने के च्नन्तर 

श्रयुतिलं ( श्रन्यया० ) अरति सूच्मता से । विल तिल 
करके । तिल के वरावर । 

युतक ( वि० ) जे श्रत्यधिक उत्करिवतत न हे । 
जा पश्वात्ताप न करे | [ कर । 

ध्रलुत्तम ( बि० ) सर्वोचछृष्ट । सर्वश्रेष्ठ । सव से यढ 

ध्मनुत्तर ( वि० }) $ मुख्य | प्रधान । २ उत्तम | 
र्ट । > उत्तर विना । चुप । उत्तर देने भे श्रस- 
मं । ४ दद । मञ्ञवृत । £ नीच । अशरेष् । 
कमीना । द्र । ६ ठरिणी | दकिण दिशा का। 

श्रयुत्तरम्‌ ( न० ) के उत्तर नहीं | [ वाला । 

ध्रचत्तरङ्गः ( वि० ) मन्वत । इड । विना लहरों 

ध्रनुत्तरा ( खी° } ठकिण दिगा । 

श्मलेत्थानं ( न° ) उद्योग का श्रभाव | 

श्रयुस्सू् ( वि० ) सूत्र के विरद नहीं । 

शनुत्सेकः ( प° ) ऋध या अभिमान का अभाव । 
शील । 

श्रयुत्सेकिन्‌ ( वि० ) जे श्रभिमान से फूल कर ऊुष्पा 
नहो गयाहो। 

भद्र ( वि° ) छशोदर । प्रतला दुबला । 

भरनुदशेनं ( न° >) पर्यवे्तण । मुग्रायना । 

श्रनुद्‌'त्त (वि०) १ जे उदात्त स्वर से उच्वारणीय न 
हयो । उदात्त स्वर से भिन्न स्वर । 


अनुदार (वि) १ जे उदार नहा जा कलीन 
न हो 1 २ जिसके उपयुक्त पल्ली हो । 


धनद्िनिम्‌ } ( भ्रन्यया० }) नित्य 
मदिन्‌] ( ष ) नित्य । इररोज्न । दिनों 


श्वुदरेणः ( १० ) ॥ पीवैका निर्देश । २ निरदैश । 
श्राक्ता । 
श्रजुद्धत ( षि० ) जो उदगुढ या श्रभिमानीन हो। 


श्ट (वि०)१ जो वीर नदो] जो साहसी 
नद्यो! कमल स्वभाव बाता !२ जो उन्रत या 
य्न ञचानद्े। 


[डुःख 1 | श्रचुहुत ( वि° ० ) पिद्धयाया इश्ना । २ लौयाया 


इरा । वापिस लाया इभा । अनुगामी 1 
्नुदुतम्‌. ( न० ) ( संगीत मँ }) तालविशेष । 
मात्रा का चौथा भाग । 
श्मनुद्धाष्टः (पु०) अविवाहावस्था । श्रनृढावस्था । चिर- 
कौमायं । 


श्रयुधावनम्‌ ( न° ) 9 पीठे दौढना 1 पीडा करना। 
प्धियाना । २ किसी पदार्थं के विर्छुल समीप 
समीप टौढना । श्युसन्धान करना । परता 
लगाना । वहकीकात करना । ३ प्राप होने पर 
भी कसरी मलक्रिन या स्वामिनी का पता 
लगाना । ४ साफ करना । पचिच्र करना । 

भयुभ्यानम्‌ (न°) 9 श्रनुचिन्तन। वार बार 
सोचना । २ किसी चिपय मे तत्पर रहना। ३ 
प्रसक्ति । ४ छपा करना । ९ मद्लकामना । 


ध्रनुनयः ( ० ) $ विनय । प्रणिपात । २ सान्प्वना | 
३ प्रार्थना। 


अचुनादः ( प° ) शव्द । होहल्ला । शोर । गुल- 
गपाढ़ा 1 प्रतिध्वनि । सा" | 


श्रयुनायक (वि०) 9 विनन्र । विनयशील ।२ 
आ्क्ाकारी । 


अनायक ( वि० › तुष्ट । शान्त । सुप्रसन्न । 
अरुनायिका ( खी०.) एक श्रभिनय पानी जो किसी 
अभिनय के युख्य-पात्र ( नायिक ) की सदायक 
हो, जैसे धात्री, दासी श्रादि । अनुनायिका ये 
होती हैः-- 
खरो मत्रजिता दासी तेष्वा धा जेयिका तथा । 
अन्यारध शिरषश्ारिदयो विच्धेया उानुनायिक्षाः ॥ 
अयुनासिक (वि°) नासिका की सदायता से उच्नारख 
वाज्ञे षणं । 
ध्रजुनिदेशः ( ु° ) किसी पूर्ववत वचन या ्ाज्ला 
का सम्बन्धसूचक दूसरा बचन या श्नाज्ञा । 
श्रयुनीतिः देखो “‹ श्रचुनय ® । 


अचुपवातः (षु०) किसी नोखों या वाधा का 
श्रभाव । 





श्ननुपतनं € ४३ ) श्रच॒प्रसक्तिः 
छ्मयुपतनं (न°) ) ५ गणितं की त्रैराशिक क्रिया । | श्रचुपसंहारिन्‌. ( ० ) ( न्याय ›) हेस्वाभास । 
श्रचुपातः (०) 4 त्रैराशिक गित । २ पीठे गिरना । अ्ुपसर्गः { पु० ) ¶ शव्द जिसमे उपसं न हो । 


पीदा करना । २ आ्नुगुण्य । एक श्रङ्ग के साथ 
दूसरे ज्ञ का सम्बन्ध । 
श्मचुपथ ( वि० } मार्गं का श्रनुसर् । 
श्मनुपथम्‌ ( क्रि> वि० ) सद़क के साथ साथ । 
घ्मुपद्‌ ( वि०) १ पीठे पीडे! क्रदम कदम।२ 
अनन्तरे । बाद ही । 
श्नुपदती ८ खी० ) मागं । सडक । 
श्मलुपदिन्‌ ८ षि० >) नुसरिति । पीठे लगा इरा । 
खोजने बाला । तलाश करने वाला । जिक्ञासु । 
प्मचुपदीना ८ खी° ) जूता, सोज्ञा, खडा । 
श्रजुपधः ( प° ) उपधा या उपान्त शब्दश्च का 
श्रभाव । [जज्ञ साज्गी के। 
श्मनुपधि ( बि० ) भवञ्चना रदित 1 छुलव्जिंत । विना 


श्रयुपन्यासः ( पु० ) १ वर्णन न करना । बयान न 
देना । २ सन्देह । शक । प्रमाण या निश्वय का 
प्रभाव । श्रसमाधान । 


श्मनुपपत्तिः (स्तरी०) 9 उपपति का श्रभाव। 
श्रसद्धत्ति । असिद्धि । २ श्रसस्पन्नता। 
श्रसम्थ॑ता । 


श्पम ( चि० ) उपमारदित । बेजोड वेनज्ञीर । 
सवेंत्तम । सर्वेो्छृष्ट । [हथिनी । 

श्मयुपमा ( खी >) नैच्छत कोण के ऊद्‌ दिग्गज की 

यु पमेय ( वि० ) बेजोड़ । जिसकी तुलना न 

चमु पयित ज दहो स्के। 

घ्रनुपलभ्धिः (खी) । श्मरातति । न मिलना । अस्वी- 
कृति । अ्रलयाभि्तान । ( सांख्य ) भरत्याभिद्तान । 

रयुपलंसः (पु) बोध या प्रलय का 

श्यचुपलम्भः रभाव! 

श्मतुपवीतिनच (० ) जे द्विज यक्लोपवौत धारण 
न करे । 

छ्मलुपशयः ( पु ) 9 कोई वस्तु या अवस्था जो रोय 
की दृद्धि करे । २ रोगान के पांच विधानों मसे 
एक । इससे श्राहार विहार के उरे परिणाम से 
रोगी के रोग का ज्ञान पाश्च किया जाता है । 


२ उपसर्ग रहित । 

्रयुपस्थानम्‌ ( न° ) गरहाज्ञिरी । श्रचुपरिथति । 
समीप न होना । भ्रविद्यमानता । 

द्म्पस्थित { वि० ) ररदाज्ञिर । मौजूद नदी । 
्रविवमान । 

्मनुपस्थितिः ( खी° >) गैरहाज्ञिरी । अविद्यमानता । 

छ्यु पष्टत ८ वि° ) $ चोटिल्न नही । २ शन्यवहृत । 
काममेनल्ाया इमा अनस्यस्त। ३६ कोरा 
८ जैसा कपडा ) । 

ध्मुपाख्य ( वि०) जो साफ साफ न देख पड़े। 
जो साफ़ साफ़ समर मे न भवे । 


ध्रञुएातकम्‌ ( न° ) महापातक जैसे चोरी, इत्या, 
व्यभिचार अदि । विष्णस्छति भे, इस श्रेणी मे, 
३४ शौर मदुस्टति मे ३० प्रकार के पातको को 
शामिल क्रिया है । 

श्मुपानभ्‌ ( न° >) पदार्थं विशेष जो किसी अओषध 
के साथ या ऊपर से खाया जाय । [आक्ाकारी । 

छदुपालनम्‌ ( न) रखवाली । सुरता । 

युपुरुषः ( यु° >) अलुयाय । 

श्मतुपूवे ( वि० > यथाक्रम । सुविभक्त ¦ समपरिमित । 
-जः ( वि° >) पीदी द्र पीढी । साख व साख । 
- वत्सं (वि०) गौ जो नियमित रूपसे 
बच्चे दे । -ू्वंशः,- पूर्वेण ( क्रि वि० ) 
्रमागत रीति से। 

श्मयुपेत ८ षि० ) जिसका उपनयन ( यज्ोपवीत ) 
संस्कारन हा हो । [प्रयोग । 

श्मनु्रयोगः ( एु० ) बार बार दुहाना । अतिरिक्त 

श्मनुपरवेशः ८ षु० ) ५ व्राज्ञे के भीतर जाना । 
किसी के मन के भीतर धघुसना। मन में स्थान 

` करना । 

श्मचुभरसतक्तिः (सी०) १ धनिष्ट प्रेम | प्रगादर 
श्रनुराग । २ ( शब्दों का) अरलयन्त धनिष्ट 
सस्बरध | 


ष 


श्र्ुपरसादनम्‌ 








( ४४ ) 


ध्रुतिः 


शमनुप्रसादनम्‌ ( न° ) भरसाद्न । तोपन । दूसरे को | श्ननुभवः (पु०) 9 साक्तात्‌ करने से पाक्त इरा कान । 


सन््ट या प्रसन्न करने की करिया। 

द्मचुपािः। ( स्त्री° >) प्रा्ि । पर्हुच । 

श्मतुप्लवः ( पु° ) श्रसुयायी । नौकर । सहायक । 
अनुगामी । 

शनध्रासः ( पु० ) अलङ्कार विशेष । इसमे किसी पद्‌ 

मे एक दी अतर बार वार प्रयुक्त हो कर उस पद 

के अलङ्कुत करता है । वर्तति । वमेत । 
वशेसाम्य 

श्रनुबद्ध ( व० ० ) १ बधा हुभ्रा। गसा हुमा। 
जकडा हुश्रा | २ यथाक्रम श्नुगमन करने वाला | 
३ सम्बन्ध युक्त । ४ सतत । लगातार । 

श्नन॒बेधः `} ( एु० ) ¶ बन्धान्‌ । सम्बन्ध । युक्त । २ 

नंबन्धः / एक के वाद एक क्रमात ! ३ परिणाम । 
फल । ४ इरादा । उदेश्य | कारण £ व्याकरण 
मै प्रकृति, भ्रलयय, भ्रागम, अदेश श्रादि मे 
कायं लिये जा वग लगा दिये जाते, वे भी 
अजुबन्ध कहे जाते है । & माता पिता का श्ु- 
वतेन करने घाला एत्न ! भरारम्भ कि इए किसी 


कामं का अयुवतंन करना { ७ भावी श्रशयुभ 
परिणाम । फलसाधन । म वेदान्त म एक एक 
मधान हो । १० लगाव ! आगा पीदा | 
११ होने वाल्ला भ या श्रु | 
लुबन्धनम्‌ } ( न° } लगाव । सम्बन्ध । 
अुवंधिन. } (वि० ) १ सम्बन्धित ! लगाव रखने 
२ सरद्धशली ! ३ श्रवाधित्त | 
अनुचन्ध्य ( वि० ) १ सख्य । भधान | २ मारे जाने 
नुषलं (न° ) यस्य सेना की रता के लिये उसके 
पी श्राने वाला सैन्यद् । सहायकं सैन्यदजञ । 
गन्धोदीपएन । 
्नुचोधनम्‌ ( न ) भवोधन । 
गक्ति 


विषय का अ्रधिकरण । ६ बात, कफ, पित्ते जा 

नुवेधनं 

ध्रयुषन्धिन्‌ } वाला 1 सम्बन्धी । परिणाम स्वरूप 
का मार डालने का | 

प्रनुवोधः ( प° ) स्मरण या बोध जा पीडे दहो। 
शक्ति | 


स्मर । स्मरण |ˆ 


परीत्ता द्वारा प्राप्ठ क्तान । उपलन्ध न्तान  तजरवा | 
२ परिणाम । फल ।- सिद्ध (वि० ) श्रनुमव 
था तजर से प्रतिपादित ] 

प्मनमावः ( पु० ) राजसी चमकद्मऊ़ । चमक दमक । 

~ महिमा। वद । शक्ति ¡ यधिकार) प्रमाव। 

सामर्थ्यं । निश्चय | > ह्यदय्रस्थित्त भाव का 
प्रकाशित करते वाली काक्त रोमाच्चादि चेष्ट 
भवेभ्रकाण का भाववोधक) ३ कान्यमे रस के 
च्ारश्चंगोंमे ते एक । वे गुण श्रौर क्रियापं जिनसे 
रसकावोधदहो स्के} £ श्रुभादके १ सालिक 
२ कायिक ३ मानसिक श्रौर श्राहार्य्य चार मैद 
माने जाते है । हाव भी इसीकै श्नन्तर्गत है | 

्रनुभावकः ( वि० ) थोत्तक ' । निर्देशक । वतलाने 
वाला समाने वाला । 

नुभाविनम्‌ ( न° ) चे्टाद्यां हारा मानसिक भावों 
का मिर्दश करना भर्थात्‌ ववलाना | । 

ध्जुभापणं ( न० >) किसी दावे या कथन ॐ दुहरा 
कर खेख्डन करना । खरडन करने के लिये किसी 
दावे या कथन के दुहराना । 


श्रनुभूतिः ( स्त्री ) श्रलुभव । परि्ान । अआअआघुनिक 
न्याय के अुसार ये चार प्रकार की मानी गयी 
है । अर्थात्‌ 9 प्रस्यक्त । २ श्ननुभिति । ३ उपमिति 
४ शब्दबोध | ष 

श्मनुभागः ( णु ) + वहमभूमि जा किसी का किसी 
काम के बदले माफीमे दी जाय । छ्िदमती । 
२ सुलभाग ) विलास । 

्मनुभ्राठृ ( पु > छोय मह । 

अनुमत ( व° क़ >) 9 श्रलुक्ञातं । स्वीकृत ¡ अङ्गी- 
छृत । २ परसंद्‌ । त्रिय । प्यारा । पापात्र । 

अनुमतः ८ घु° )अचुरागी 1 आ्राश्तिक । 

अनुमतम्‌ ( न° ) स्वीङ़ति । रज्नामंदी । श्रनुमति । 
क । $ 

अचुमत्तिः ( खी" ) १ आचा ! श्नुक्ता । इक्म । 
९ पूरयिमा जिसमें एक कला कमं हा । चतुदशीयुक्त 

मा! -- पनं (न°) ` मरमाणपन्न निस 

' किसी काम की ंजुरी दी गयी हो । 


श्रद्मननम्‌ ( £ 9) ध्रचलीषैः 





प्मनुमननम्‌ ( न° > स्वीकृति । अनुमति । श्राक्ता | | प्रयोजनम्‌ ( न° > प्रश्न । खोज । 
इजाजत । २ स्वतत्रता । । श्नयेज्यः ८ षु० ) नौका । 
शरवुपरंजणम्‌ ( न०) मंत्र दारा श्राहवादन या प्रतिष्टा । ¦ श्रनुरक्त ( व, ० ) 4 लाल । रंगीन । २ प्रसन्न । 
श्रयमरणम्‌ ८ न° > पीदे मरना । किसी पदले मरे सन्तुष्ट । श्रनुरागवान्‌ 1 
द ॐ पचे मरना । किंसी विधवा का पीठे सती | श्रनुरक्तिः ८ खी० ) परेम । श्रनुरा । भक्ति । सने । 


होना । ध्रचरजक ) ८ वि° ) प्रसन्नवाप्रट । सुखप्रद । 


वी 


घ्ममा ८ खी० ) श्रनुमिति । श्रलुमान । ध्रुरञ्जक + श्राहादकर । 
श्रयुमानम्‌ ( न° ) 9 ररक । श्रंदाज्ञा । भावना । | श्रचुरंजनें ) ८ न° ) सन्तोपकारक । अ्रसक्नता- 
विचार २ । परिणाम । नतीजा । फल । ३ न्याय- ¦ ्चुरञ्जनम्‌ ~ भरद । 


इससे प्रत्यज्न साधनां दारा श्रप्रयत्त साध्य की श्रनुरथ्या ( खी०) पगडढी | उपमा्म | 


भावना होती ह । क | 
श्रलुमासः ( पु० >) श्रागे का मदीना । ध्रनुरभितं ( न० ) ) मतिध्वनि । ई । 


ध्मनुमासम्‌ ( श्रन्यया० ) म्रत्येक मास । 
श्रयमिनिः (खी० ) 9 श्रनुमान | २ नव्य न्यायके 


श्रनुरहस ८ वि० ) गुप्त । एकान्त । निज्‌ । 


। 
॥ 
| 
| 

श्राखानुपार भमाण के चार भेदोंमे मे पक । | ग्रयुरतिः ८ खी° ) प्रेम । स्नेह । 
प्रचुरागः (१०) १ कलाई । २ भक्ति । प्रेम | स्वामि- 


श्रनुसार श्रनुभूति के चार भेदो मे स एक) भक्ति: 
श्रनुभव विशेष । परा शं से उत्पन्न क्तान । हत॒ | ््ररागिन्‌ तै 
या तर्के से फिसा वस्तु के जान लेना । | श्रघुगगवत्‌ 1 (नि » मय । 
द्रुमे ( स० मा० ० >) ्रनुमान के योग्य । । द्नुराच्म्‌ ( अव्यया - >) रात्रि मँ । प्रवयेक राचि। 
शरनुमेादनम्‌ ८ न° ) १ समयन । ताद्‌! | प्रति रात्रि । एक रात के वाद्‌ दूसरी राव । 
स्वौङ़ति ! [ श्रनुयाग । , नुराधा ( खी° ) २७ नक्षत्रम से १७ वौं | यह 


सात तारों ॐ मिलने से सर्पाकार है । 
ध्रचुरूप ८ वि° >) श्रचुहार ।, पल्य । सदश । समान । 
सरीखा। २ योग्य । अ्नुद्धूल । उपयुक्त । 


ध्रनुरूपं 
द्मयुरूपतः ( क्रि वि° ) साद्य से । अ्नुहार 
अचुङूपल सं । श्रचुस।र । 


श्रयुयाजः ( एु० >) यन्त का श्रङ्ग विशेष । अनूयाज । 
्रनुयातर ( ३० >) श्रचुयायी । 


श्मनुयाचम्‌ ( न° ) } श्रनुचरथर्गं । परिपद्वगं । 
ध्रलुयाचा ( खी) ज} पारिपार्वं। 


श्रुथा्िकः ८ धु° > च्ननुचर । नौ कर । 


शमनुयानं ( न° >) श्रद्ुगमन । पीचे जाना । श्रचुरूपशः 
श्रयायिन्‌ ( दि० ) 9 पी गमन करने वाला। | श्रनुरोधः ( पुः) $ प्रेरणा । उत्तेनना ¡ २ 


श्मयुरोधनम्‌ ( न° >)  श्राग्रह । दवाव । विनय 


श्रयुवर्ती । ्राश्रिव । नौकर 1 २ परिवर्तौ वयन 
पूर्वक किसी वात के लिये श्राह | प्रार्थना । 


श्रनुयोक्त ( खु° ) परीकक । जहास । शिक्तक । 


याचना | अनुवर्तन । 
श्मनुयोगः (०) १ प्रशन । खोज । परीद्ठा । अचसोरि ( वि > विनयी । च 
क याचना । | $ धन्‌ 9 नम्र । घचन- 
२ भरना 1 डांटडपट । धिक्तार । ३ चाचना। रहुयोधक ) आदी । 


£ उदयाय । ९ ध्यान । & टीकारिप्यणी ।-ङृत 
८ ० > १9 भ्रश्नकर्चा । २ उपदेशक । शिक्तक 1 | नुलापः ८ पु° ) बारवार कथन । पुनरुक्ति) 
गुर । द्विरुक्ति । ८ न्याय >) ऽनर्वाद्‌ । श्रा्नेढन | 


श्रुलासंः ( 





श्रनुलासः 8 

शुकस्य } ( ० >) मोर । मयूर । 

श्मचुल्ञेपः ( प° ) किसी तरल वस्तु की तदह 

= ( न° ) } चढ़ाना । सुगंधित वस्तुं 
को शरीर मे लगाना। उवयनं करना । २ 
उबटन 1 लेप । 


छ्मनुलोपम ( वि०) १ केश सहित । श्रेणीक्रम । 
नियमित । अनुकूल । २ सङ्कर (८ जाति 
दर्थं (वि°) श्नु कथन । -ज, 
--जन्मन्‌ ( विण ) यथाक्रम उत्पत्ति । पिता की 
अवेत्ता हीनवर्ण माता की सन्तान ! वर्णसद्भर । 

श्रनुलोमम्‌ ( च्रन्वया० >) यथाक्रम । स्वाभाविक 
क्रम से। 

श्मनुलोमाः ( बहुवचन ) सङ्करजातियां । दोगली 
जातियां । 

श्मुस्वण ( वि° ) ¶ अत्यधिक नही । न श्रधिकन 
कम । २ श्रस्पष्ट । श्रव्यक्त | 

श्मुवंशः ( एु° ) गोच्पट । वंशावीपत्र | 

श्रुवक्र ( वि ) बहुत ेदा । 

श्रुवचनं ( न ) एनराटृत्ति । पठन । शिक्तणा । 

छ्रलुचत्सरः; ( ए० ›) वप । सवत्सर । 

अलुवतनम्‌ ( न~ ) १ अनुगमन । श्ाज्ञापालन । 
समर्थेन । २ प्रसन्नता । छृतसता । ३ पसद्गी । 
४ परिणाम । फल । ९ किसी पूवैवतौ सूत्र कौ 
पूति । 

लुवश ( वि° ) दूसरे का वशवतीं। दूसरे की इच्छा 
पर निर्भर । परवश । आज्ञाकारी । 

अदुाकः ( पु° ) अन्यविभार । अन्थखरड । श्रध्याय 
या भकरण का मक दिस्सा । वेद्‌ के श्चध्याय का 
एक भाग। 

अचवाचनम्‌ ( न° ) 9 पद्वाना । पाठ कराना । 
शिता दिलाना । २ स्वयं वांचना या पद़ना । 

्रयुषातेः < पु ) दवा का रुख । जिस शरोर की हवा 
ह उस श्रोर । 

चयुवाद्‌; ( घु ) $ दुरुक्तिः । व्याख्या करने -ढ क्तिये 
या उदाहरण देने के क्िये श्रथवा पुष्ट करने के 


१ 1/ , 


) ध्रयुवेलं 


लिये किंसोश्र॑ग का चार बार पदृना ' किसी रेते 
विपय कां जिसका निरूपण हा चुका ह, व्यास्या 
र्पमेया भ्रसाणस्प में एनः पुनः कथन | 
२ समन । २ सूचना | श्रफवाह । ४ भापान्तर | 
उल्था । तुमा । 


श्रयुवादक }) (वि० ) १ उल्या करने वाला 1 भापान्तर 
प्मनुध्वारिन्‌ । करने बाला । २ प्र्थवाधक । न्यारया- 


सूचक । सङ्गतिविरिष्ट । 

्रचुवाद्य ( स° सा° ° । व्याख्या करने येोग्य | 
उदाहरणीय् । 

श्रयुवारं ८ श्रन्यया० >) वार वार । समय समय पर । 
प्रक्सर | 

श्रुवासः ( पु० >) } 9 सुगन्ध । सरम । २ धूप 

्मनुवासनम्‌ ( न° ) } श्रादि से सुदासित | ३वखके 
छोर का श्रवर से तरं कर सुवासितं करना | 

श्रचुचासनः ( एु° ) पिचकारी । 

श्मनुवासित ( वि° ) सुवासित । सुगन्धित । 

्मयुवि्ति ८ चरी° ) शसि । उपलब्धि । 

अजुशिद्ध ( व ० ) चिदा इया ! सुरास किया 
इमा । चम चलाया हुमा । २ फैला हुद्या । छापा 
इश्रा । ्रोतभ्रोत । परिपूर्णं । व्याप्त । संमिभध्रित। 
२ सम्बन्धयुक्त । ४ जदा इुश्रा । 

श्रजुविधानं ( न° ) १ चाक्ञापालन । २ ्राकतानुसार 
कायं करना । 

अुविधायिन्‌ ( बि० ) धा्ञाकारी । 

श्मुविनाशः ( पु° >) पीडे से विनाश । 

अञुविषएटम्म. ( षु०) परिणाम स्वरूप वाधा म पडा 
इश्ना । अन्त मरुद। 

अनुत्त ( व° ° ) आक्ञापाल्न । अनुदर्तन । 
२ अवाधित । विना रोका रोका हुश्ना । ससत । 

भवुद्त्तः ( पु° ) । प्रविष्ट । व्याप्त । पालित । 

अनुत्त ( स्त्री" ) १ स्वीकृति । श्रा्ञापालन । 
समर्थन । अनुसरण । सातत्य । निरवच्डि्नता | 
२ पुनराद्त्ति। 


नुवेलं ( शरन्यया० ) कभी कमी । यदाकदा । भ्रायः। 
समय समय । सदैव । 


श्रयुवेशः ( ४७ ) अनुष्णम्‌ - 
श्रन॒वेणः (षु०) ) 9 श्रसुसरण । पीके प्रवेश करना। | श्रनुशिष्टः (खी °) श्रादेश । शित्त । निदे । च्राकञा 
~> । | श्नुः र त्ता। 
न श्मनुशीलनम्‌ ( न° ) वार वार देखना । श्राजोचन । 
नरन | (न° >) गौण ल्त । न विशेष । 

श नणोकः ८ पु० ) †} शोक । पद्ठसावा । इख । 
नुट्याधः ( पु०) $ चार । देदन 1 वेधन । प्रनशोचनम्‌ प } 3 
द्मनुवेधः । २ संभाग। मिलन । ३ यकन । ४ रोक । | "< (न०) 4 खेद्‌। 
नुव्याहरणं ) 8 नरास । धनः धनः उच्चारण । | अनुश्रवः ( इ° ) शर परमपरा से उच्चारित । ने केवल 
अनुव्याहारः { २ शाप । रासा । सुना जाय । वेद्‌ | 


च्मनु्जनं (न°) } धर श्राये इए शिष्ट पुरूषो के जाने 

श्रनुतज्या (खी०) + के समय, ऊं दूर सक उनके 
पहुचाने ऊ लिये जाना । शिष्टाचारविशेष । 
श्नुगमन । पीडे जाना | 

छ्मनुवत ८ वि० ) भक्त 1 भक्तिमान्‌ । ्चुरक्त \ यु- 
रागवान्‌ । 

श्मनुशतिक (वि०) सीकेसाथया सी मे खरीग 
श्रा 

श्मनृणयः ( पु० >) ¶ परश्चात्ताप । परिताप । दुःख ! 
तेभ । २ भारी वैर } वेर श्रता । महाक्रोध । इ 
घणा । घनिष्ट सम्बन्ध । घनिष ्रनुराग । ४ किसी 
वस्तु के खरीठने के वाद्‌ का केभ।‰ दुष्कर्म 
का परिणम। 


च्मनशायान ( वि° ) इन्ध 1 दुली । 
ध्रनशयाना ८ स्त्री° >) परकीया नायिका का एक भेद । 
- चहज ्रपने प्रिये मिलने के स्थान के नष्ट 
होने पर दुभ्खी हो। 
श्मनशयिनर्‌ (चि० ) 9 भक्ति के कारण श्रयुरागी । 
" श्रलुरक्त। निष्ठ । २ पर्चात्ताप करने बाला । 
३. श्रयधिक घृणोारपाठक। 


श्रु शारः ( पु° ) राकस । 


श्ननुशासक }] ( वि° ) निर्दशक । शसन करने 
द्मनेशासिन्‌ | वाला । श्रा्ा देने बाला । देश या 


ध्रनेशास्तः | राज्य का भबन्ध करने वाला । 
धरनंशाखित्‌ । उपदेष्टा । शिच्तक । 


च्मनुशासनम्‌ ( न० >) 9 उपदेश । शिष्ठा । श्राक्धा । 
चिघि । श्चदिश । व्याख्यान । विवरण 1 २ महा- 
मारत का एक पर्वं । 


घ्मनुप्रक्त ( व° क० >) १ सम्बन्धित । चिपका इभा । 
सय इमा । 

ध्रनुपङ्कः ( पु० ) $ श्रतिनिकट सम्बन्ध या विद्यमानता । 
सम्बन्ध । मेल । संघ । २ एकीभाव । संहति । 
२ एक ब्द का दूसरे शव्ठ से सम्बन्ध । ४ निश्चित 
परिणाम । € ठ्या । करुणा । ६ प्रसङ्ग से एक 
वाक्य के ्रागे श्रौर वाक्य लगा लेना । ७ (न्याय 
मे ) उपनयन के श्रथ को निगमन मले जाकर 
घटाना । 


श्मनुपङ्िक ( वि० >) सहमावी । सहवर्ती । सम्बन्धौ । 


छ्मनपंगिन्‌ ) ८ वि० ) ¶ सम्बन्ध युक्त । सम्बन्धी | 
अनुषङ्धिन्‌ ¡ सग हुमा । चिपका हुमा । २ व्या । 
मनषेकः (०) पानी से वार वार तर करना । 
अनंसेचनम्‌ । (न° ) सचना । 


श्मनुष्टुतिः ( खी° ) स्तुति प्रशंसा । ( यथाक्रम ) । 
श्मयुष्टुम्‌ ( खी० ) $ प्रशसा से पूर्णं । वाणौ। 

२ सरस्वती । ३ चार पाद्‌ का एक चछन्द विशेष | 

इसके प्रव्येक पाठ म आट अच्तर होते हैं । 
वितं ) ( वि° ) करते हुए । वनाते इष । 
(न०) किसी क्रिया का प्रारम्भ । शाख 
विहित किसी कर्म को नियम पूरक करना | 
प्रयोग ! पुरश्चरण 1 


श्रनुष्ठापनम्‌ ( न° > कहे काम करवाना । 

छ्मुष्णा ( वि ) १ जो गर्म न हा । ठंडा] २ सुस्त । 
काहिल । निरपेच्त 1 

श्रनुष्णः (पु०) ठंडा । शीतल । 

छ्मनुष्णम्‌ ( न° > नीलकमल । उत्पल । 


भ्रदुष्यन्द्‌ः 


श्मनुष्यन्द्‌ः (१० ) पिदल्ला पिया । 
श्रुसन्धानम्‌ ( न० >) सील) तहकीकात । स्म 


( धन ) 


श्रनूढ 


| (न०) किसी सेना का पिदेला भाग) 
मुख्य सेना कां सदायक सैन्य दल । 


निरीत्तस या पवये ! परीता] जांच । २ चेष्टा ! | व्यनुस्कमदम्‌ ( श्रव्यया० >) यथाक्रम से उत्तराधिकारी 


प्रयतत । कोशिश । ३ उपयुक्तं सम्बन्ध । 

धरयुसंहिद (वि क” ) तदकीकात किमा इग्रा । 
जौचा हुमा । खोज किया इया । 

अनुसंहितम्‌ (्न्या०) संहितां ८ बेद मे ) सहिता 
कै श्रनुसार्‌ 1 

श्रयुसमयः ( ए० ) गियमित या उपयुक्त सम्बन्ध 
नैता कि शब्दों का। 

अनुसमापनम्‌ ( न° ) नियमित समाति । 

यु सम्बभ्ध ८ वि० >) सम्बन्धयुक्त । 

श्रयुसरः ( पु^ ) श्रकुचर । शअजुयायी ! सहचर । 
साथी । 

श्रजुसर्णम्‌ ( न. ) पौचै पौकै चलना । पीठा 
करना { पी जाना ! समर्थन । श्रनु्ूल चरण्‌ । 

धनुषः (१० ) पेट क वल रणते वाले जन्तु । 
चिषकली, सपं आदि । 

ध्यय सवनम्‌ ( श्न्यया० ) ५ यज्ञानन्तर । २ प्रत्येक 
यज्ञ मे! ३ प्रसितच्तण । 


श्रजुस्ाम ( वि° ) च्रबुकूल । मित्रता से] राज्ञी । 
सुप्रसन्न । 


श्रु साय ( न० ) प्रतिसन्ध्या । हर शाम । 


ध्मयुसारः (१०) + अनुद्धृलल । सदश ! समान । 
९ अनुसरण । ्लुकम । ३ पद्धति । रीति रस्म । 
निश्चित परपारी ४ भा या प्रतिष्ठित अधिकार । 

श्रवुखारक `} ( वि०) १ श्रतुसरण । अनुक्रम ! 

अनुसारिन्‌ | २ खाज } दवद । तलाश । परीदण्‌ । 
जाच । ३ श्रनुसार । समर्थन म! 

श्नृसारा ( खी> ) पोद्धे पो जाना। पीडा करना । 

प्रनुखुत्रक ( चि ) वतलाने बाला । पदेश करने 
बाला। 

अहघुन्नम्‌ ( न० ) निर्दे । वतलाना ! प्रकर 
करना । 

भदखतिः खी >) पदे पदे जाना । पीके चलना । 
समर्थन ! श्रजुसार । 


होना । क्रम से किसी वस्तु का मालिक होना । 
ज गेषं गे मनुरडन्दम्‌ 1 
सिद्धान्तकौपुदी | 
श्रनुस्तरणम्‌ (न ) चारों श्रोर से सीना या 
गोना ! चारों श्रोर फैलाना या विदाना। 
श्नुस्तरणी ( खी० >) गे । वट गौ जे किसी 
भृतक कम॑ से उत्सगं की जाय । 
ुस्परणप्‌ ( न ० ) ५ स्मरण । चाददास्त । २ वार 
वार का स्मरण । 
ध्मनुस्परतिः ( खी० ) ¶ मन से किया हशर ध्यान। 
श्य व्तुमोंकाल्याग एकी तस्तु का ध्यान 
करना । ध्यान । श्रयुस्मरण । 


श्रनस्थुत ( वि ) अधित । छुना इद्रा । निरन्तर 
संसक्त । सूव मिला इया । सिला इरा या 
वेधा हुमा । 

श्मयुस्वानः ८ घु ) माद" । प्रतिध्वनि ] एक स्वर कै 
समान दूसरा स्वर ! 


श्मनुस्वारः ८ प० ) स्वर के वाद्‌ उव्यारण किया जाने 
वाला एक ्नुनासिक वणं । इसका चिन्ह [ <. 1 
है । आश्रयस्थान भागी । स्वर के उपर की विदी। 

्रजुदरणम्‌ ( न° ) } नकल । समानता । समान- 

रनुहारः ( पु) } रूपता । श्रनुकरण । १ 
छनूर्कः ( पु° ) } ५ कुटुम्ब | जात्ति } २ भ्रृत्ति) 

4 } मिजाज 1 स्वभाव } चरित्र । शील) 
जातीय विरोषत्ता 1 

श्मनूच्रान ( वि० )} 9 श्रध्ययनशील | साङ्गोपाङ्गः 

श्मचूतरानः ( पु ) | वेद्‌ पढ़ा इुश्रा विद्वान्‌ । बेटे 
का अर्थं करने वाजा । २ चिनय युक्त । सविनय । 
शील ।--मानी (वि०) श्रये फा वेदार्थं का 
कातरा समने बाला । 

अनूढ ( वि० ) 9 न या हुद्या । न ले जाया हुश्रा । 
र कारा! अविवाहित । -मान (वि०) लजाशीत । 
लन्ाज्ख । लजवन्त । लजीला - भ्रातु ८ श्मनूढ- 
भ्रा ) अविवाहित पुरुप का माई । 


श्रनृढा 


( ४९ ) 


ध्रनाक्ायिन्‌ 





श्रचृढा ( श्नी०) कारी । श्रविकादिवा [श्राव | ध्रनरतुः ८ पु० ) श्रचुचिव समय । बेटीक वक्त ।-- 


(-पु० ) 4 श्रविव्ादितास्ी क भाई! २ राजा 
की रयैल का भाद्‌ । 

श्मनृदकम्‌ ( न° >) जलाभाव । सूखा । श्रनाच्ृषटि । 

ध्रनृटेणः ८ यु ) श्रलद्कार विप । 

श्मनून ( वि० ) । 4 श्रस्वन्य । श्र । श्रमावश्ूल्य | 
२ पूणं । सम्रस्र । सम्रूचा | वडा । वहुव । 

श्मनृप ( वि° >) जल्लनय ] श्रधिक जल वाला ! दलदल 
वाला ।--जं (्यनृपज्म्‌) (न°) 9 नम । तर । 
२ श्रदर्कं । श्रादी ।--प्राय ( वि० ) ठलदल 


वाला । 
श्रनृपः ( पु० ) १ श्रधिक जल बालादेश। २ देश 
वियोष का नाम। 


श्रचुपाः बहुवचन उल । ३ जलाय । ताल्ञाव । 
2 (नदौ) वट । ( प्वत्र) पायं । ९ भैसा 
£ ढक | ० तीतर चिगेष। म दायी । 

श्रनृर ( वि° >) जवा रदिव । 

श्रनृखः (यु०) सं के मारयि अर्ण दैव । उपःकाल । 
भोर । वडका | 

श्रनूिंत ( वि० ) 5 श्रद्द | नामज्ञवृन । निर्व॑ल । 
सामर्य्यदीन । २ गर्वरहिव । 

श्मनृथर ( वि * >) जेना । उसर 1 

च्मनृच } (० >) विनाच्छ्चवाका जो चव न 

द्मनृचं } पदा या न जानता दे | यद्धोपवीत न 
दानै के कारण जिसे वेदाध्ययन का श्रधिकारन हा। 

्यटरेचा भाणवङः 1 
युग्धवेाध । 

श्रनुलु (वि० ) जासीधानदहा।ट्द्रा ( श्रालं ) 
दुष्ट । वेदमान । इरा । 

ध्मन्रृण (चि०) जाकर््दारन द । जिसके उपर 
ऋपि्या, देवों एवं पितरों का ्य्णनदेा। 

छ्मनरृत ( चिः ›) रृढा{- चदन, -भाषणं, - 
श्राख्यानं ( न° >) रूढ वेालना 1 श्रसत्य 
ब्रो्लना 1 -वादिन-घाच ( विः ) ृढा। 
-वत ( वि० ) जे श्चपना चव करडा सिद्ध करे 1 


श्रनृतम्‌ ( न०) 9 कड । दगा । धोखा । २ कपि । 


कन्या ( ख्ी° ) लडकी जिसका रजस्वलाधर्म न 
इयमा हा। 

च्मनेकः ( वि० >) $ एक नद । एक से शरधिक । करद 
एक । भिन्न भिन्न | २ वियुक्त ! विभाजित 1 

श्मनकथ्चा ( श्नव्यया० } श्रनेक प्रकार से। 

ध्रनेकणः ( श्रन्यया० } $ कर्द बार । वहत वार । 
श्रक्सर । वहुधा । २ श्रनेक प्रकार से । बहुत तरह 
से। २ बहुत वटी संस्यामें। वदी तादद्‌ म । 
चद परिमाण मे! बही मिकदारमें। 

द्मनैकान्त ८ विं° › श्रनियत । अ्रनिरिचत । जा एक रूप 
नदे । जिसके विषयमे ङ्द निर्चय न हा । 


चच्चल । [ लैनदरश॑न । 
श्रनेकान्तवाद्‌ः ८ पु° ›) स्याद्वाद । श्रादंतद्शंन । 


श्मनेकान्तवादी (वि) वैद | जैनविशेप । सात 
पदाथा का मानने वाले नासिक चिगेष । 

श्रनेडः ( वि° ) मूर्ख श्रादमी । नादी श्रादमी ।-- 
मूक (वि०) १ गुंगावदरा। २ रधा ! ३ 
वेदमान । ४ दुष्ट । 

श्मनेनसू ८ वि० >) पापरदिव । कलद्क्ल्य । 

अदस (घु° ) 

(० 9 ({ समय । काल । वक्त 1 
द्मनेहसी 


श्मनैकान्त (चि०) श्रनिरिचत । चच्चल। श्रस्थिर | परि- 
वर्तनीय। कभी कमी । नैमित्तिक । वीच वीच में । 

घ्नैकान्तिक (८ वि० ) [ द्री°--र्नैकान्तिकी ] 
चच्चल । श्रस्थिर 1 २ न्याय में हेत्वाभास के 
पाँच प्रकारो म सख एक। [ इसके तीन भद्‌ हँ । यथा 
साधारण । श्रसाधारण । श्रुपसंहारी । 
सन्यभिचार । | 

प्रनैच्छम्‌ ( न० ) एकता का श्चभाव । बहुतायत । 
२ देक्य का श्रभाव । गद्वद़ी । इर्व्यवस्या । 

ध्रनैतिद्यम्‌ ( न ) परम्परागत पद्धति के विरूढ । 

श्रना ( यव्यया० >) नदीं | न । 

श्रनाकशायिन्‌ ( षु०) [ खीर्-शरनोकशलायी ] 
धर मे न साने गला । भिद्धक | 

सं० श० को--७ 


( ५० ) प्रतर, श्रन्तर 
श्रनाकहः ( ४० ) दत्त । श्र॑तक, श्मन्तकः ८ वि° † जिससे भत हा । नाण कने 
छ्मनौचिव्यं (न° ) च्रयोम्यता । श्रयुक्तता । वाला } माहलक । सृव्युगील । 


श्नैजस्यं ( न” ) उत्साह । साहस या बल का | श्यतकः, श्रन्तकः (घु०) १ भात । श्लु । २ यमराज । 
रभाव । 
ध्रनीटडत्यम्‌ (न° ) १ शील । विनन्रता । २ शन्ति । 
ध्रनैौरस ८ वि० ) शास्त्रविरुढ निच नहीं । गाट जिया 
1 श्रते, शन्ते म । श्राखिर मे! 
श्रेत, छन्त (वि) १ समीप । २ श्रय्ीर । ३ सन्दर । | थतेः अन्ते < भ्न्यया० ) अन्त म 9 4 
प्यारा । ८ खव से नीचा ! सव से गथादीता । ९ | २ भीतर । श्र । ३ सामने 1 समीप 6 
सव से दोय ( उन्न म) ।--तः [ कमी कभी मे ।-वासः ( पु० 9५ पदेसी । साथी । 


ध्नाकः 





ध्र॑तत, अन्ततः ८ श्रच्यया० >) ९ श्रन्तसे । २ भरन्त 
मे | ्राखिरमं | सव्रसे पीद्े से। ३ ऊद इ। 
थाडा थेडा। ४ भीतर | श्रन्द्र । 


नपुंसक भी] (०) १ छर ! सीमा । मयौढा । २ 
किनारा । धार ३ वख का रओरौचल। ४ पठोस | 
सामीप्य । उपस्थिति । £ समापि। ६ शयु 1 नाश। 
जीवन की समाप्ति । ७ (व्याकरण मे) किसी शव्द 


२ शिष्य छात्र} शागिदं । 


श्रैतर, श्यन्तर ( श्रव्यया० ) ( धातु का एक पसम ) 


वीचेावीच । मध्यमे । श्रन्ठर । मे [--थधिः 
(१०) ज्रि । पेटके श्र॑दर की श्राग 


का श्रम्तिम क्र या शब्दांश । ठ समासान्त शाव्द्‌ 
का अन्तिम शब्दं । € पिदुला भाग या अवशेष 
भाग जैसे-निगान्त । वेदान्त । ११ प्रहेति । 
श्रवस्या । भकार । जाति । ५२ स्वभाव । मिजाज । 
सारांश 1-श्वशायिन्‌ ( ° >) चाण्डाल ।-- 
भ्रवसायिन्‌ू ( पु० ) 9 ना । २ अकृत जाति 1 
चारटाल1-कर,-करण, -कारिन्‌ ( वि० ) 
नारक । मारक । मरणशील [-- कर्मन ( न° ) 
श्वय ।--कालः ( घु" ) -वैला ( सी 
च्यु का समय या स्यु की घद़ी | 
--ग (वि०) १ श्रन्त तक पर्चा इया ! २ भली 
मति परिचित -गति,- गामिन्‌ (वि ) नष्ट। 
नावाच्‌ ।--गमनं (न° ) + समाधि पूर्णता । 
२ मृष्यु 1-दीपकं ( न° ) श्रलद्भार विशेष ।-- 
पालः (६०) १ रागे का सैन्यल 1 २ दारपाल {-- 
लीन (वि० ) धिया हुमा ।--लोपः ( ए० शब्द्‌ 
के चन्ति श्रदर फा श्रमाय वासिन्‌ । (वि०) 
सीमा पर रदने बाला । समीप रहने वाला! (पु०) 
9 शिष्य जा सदा श्रपने शिच्तक क समीप रह कर 
विधाध्ययन करता है ¡ २ चारा जा गवि के 
निकास पर रदता है ।-- य्या (वि०) १ भूमि 
पर का चिना । शयुशय्या । २ क्वाह । 
कवरस्रान । रमणान ।-सच्िया (खी ) गकम | 
सखद ( ४० ) शिष्य ] चन ! 


जा भोजन पचाती है --श्रङ्क (वि°) 
भीतरी । मीर का ।--्ङ्कम्‌ (न०) 9 भीतरी 
चंग श्र्थात्‌ इट्य । मन । २२ भ्रगाद मित्र । विश्वस 
पुरुप ।--श्याकाणः (घु०) ब्य जा हृद्य भ चस 
करता है ।--ह्ढयाकाश । श्याकरूतं ( न° } शुष 
विचार । मन मे चिपा इरा दरा ।--श्यात्मन्‌ 
(०) १ च्रा्मा । जीव । श्रान्तरिकभाव । हदय 
२ ( बहुवचन म ) श्रात्मा के भीतर रहने बाला 
परमात्मा (--श्याराम (८ वि ) मन मे श्रानन्दा- 
चमव ।--इद्दिथं (न° भीतर की इन्दि । मन । 
--करणं (न०) हदय । जीव { खड । बिचार श्रौर 
अनुभव का स्थान । विचार शक्ति । मन । सत्या- 
सत्य विवेकशक्ति कुटिल (वि ) मन का 
कपटी । कुटिल [--करुटिलः (पु०) शङ्ख कोणः 
(०) मीतरी कौना {--कोपः ८ धु° > अंदर्नी 
खस्सा । मीचरी क्रोध ।- गड (वि०) निकम्मा । 
व्यथं । श्ुपयेागी --गम्‌,--गत (वि० ) देखा 
(्मन्तगंम्‌” ।-गर्भं (वि०) गर्भिणी ।--गिर,- 
गिरि (अन्यया०) पहं ।-गुडवलय (३०) 

श्रन्तगुढवलय । मलद्वार श्रादि स्वामाविक चिद 
के खोलने मंउनेवाली गोलाकार पेशी गूढ 

(वि०) मीतर विपा इरा -मूढविषः (पु) हदय 

म चिपा हया निप 1--य,-ग,--मवनं 

(न°) घरके भीतर का कोडा या कमरा ।--घणः 


ध्तर, श्मन्तर ( ५१ ) रतरा, श्रस्तरे 





(पु०)-घणं । घरके द्वार के सामने का खुला हुमा 
स्थान ।- चर (वि~) णरीर में व्याच !-जटरं 
( न° ) पेट 1-उवलनं ( न° ›) जलने वाला । 
सूजन {ताप (वि०) भीतर की जलन । 
- ताप. ८ षु० ) भीतरी ज्वर ।--ददनं (न°) 

- दाहः (यु) १ भीतरी गर्मी । २ सुजन ।- 
दारं (न°) घर का चोरद्रवाज्ञा । - परः (८०) 

--पटं ( न° ) पठा | चिक श्राद्ध ' परिधानम्‌ 
( वि० >) पोशाक के सव से नीचे का वस्त्र ।-- 
पुरं (न०) 9 महल के भीतर का कमरा । २ महल 
के भीतर रहने वाली चि । राजमहिषी । रानी । 
-- वर्ती ज्ञनानी व्योद़ी का ठरोगा ।--पुरिकः 
{ ्र° ) जनानखाने का दरागा --येद्‌ः (०) 
मीवरी कगडे { ्ापसी का कगढ़ा, रंय --मनस्‌ 
(विं०) उदास । उदि -- यामः (एु०) दम साधना 
श्नौर कर्टस्वर के रोकना !-- लीन (वि०) भीतर 
चिप इया ।-वली (वि) गर्भिणी खी।- 
वस्व, (न°) -घासस्‌ (न°) श्रंगे ज्रादि के नीचे 
पदटिनने का वख । ङ्त वनियादन श्रादि ।- 
वाणि (विं०) भकार्डविद्वान ।- वेगः ( पु° ) 

श्रदरूनी इुखार । भीतर की धवडादट । आन्वरिक- 

चिन्ता 1 - वेदिः, ~ वेदी .खी०) श्रन्वर्वेद ] परदेश 

वियेष । बह पदेश जो गगा श्रौर यञ्ुना नदी के 

वीच में दै !- वेश्मन्‌ ( न° ) घर के भीतर का 
कडा ! मीतर का कोठा ।--वेिमिकः (०) 

रनवास का प्रशन्धकं {--शिला (खी०) एक नदी 
का नाम जे विन्ध्याचल पर्वत से निकलती हं | 

--सस्वा (चिः) गभिणी खी ।-सन्तापः 

८ एु० ) श्रंदर्नी दुःख, रोभ, खेद ।- सलिल 
८ बि° ) वह जल जे ज्ञमीन के नीचे वहता है । 

--सार (विं०) भारी । ड ।- सेनं (अन्यया०,) 

खेनाश्नों के वीचमें - स्थः (्यन्तस्थः) ( पु° >) 

स्पर्णं श्रौर उस्म के मध्यकेव्णय, च,र, ल श्रादि। 

-- स्वेदः ( घु° ) ( मदमाता ) दायी ।- हसः 

( षु > गृढ दास्य [दूयं ( न० ) हव्य के 
भीतर का स्थान । 

श्रतर, न्तर (वि) \ भीतरी । भीतर की शरोर । 

२ समीप । पास मे ३ सम्बन्धवाची । समीपी । 





प्रिय 1 ४ समान ¡ € भिन्न ! दूसरा 1 ६ वादिरी । 
.बादिरस्थित । वादिर पिना जाने वाला ।-- 
श्रपत्या ( वि° ) गर्भवती चरी ।--ज्ञ (वि) 
भीतर का हाल जानने वाला । दूरदर्शी । परिणाम 
दृशी 1 -पुरुपः--पुरपः, (छु०) जीव । श्ात्मा | 
वह दैवता जो पुरुप के भीतर वास करता शर्‌ 
उसके भाम कर्मा का साधी वना रहता है । 
--प्रभवः ( य° >) वर्णसङ्कर जाति बालों मसे 
एक । - स्थ, स्थायिन्‌ स्थित ( वि° ) 
$ भीतर । ्रंठर । स्वामाविक । सहज । २ वीच 
मँ स्थित्त | 

श्र॑तरम्‌, श्रन्तरम्‌ (न°) ¶ (क) भीतर । भीतरी । 
(ख) सूराख, सन्धि । २ श्रात्मा । रूह । इद्य । 
मन । २ परमात्मा । ४ कालसन्धि । वीच का समय 
या स्थान । ग्रवकाश का समय । ९ कमरा । स्थान । 
६ द्वार । जाने का रास्ता । प्रवेश द्वार 1 ७ ( समय 
की) श्रवधि। ८ भौक्रा | श्रवत्तर। समय । 
६ (दे वस्त्रो के वीच) अन्तर | फक्त | 4० 
{गित मे) भिन्नता । शेष । ११ पकर | दूसरा । 
परिवततिंत । १२ विशेवता । -भकार । किस्म । 
१३ निर्वलता । श्रसफलता । त्रुटि 1 ठे । 
१४ ज्ञमानव । दायिल्व-स्वीकृति । १४ सर्वेषा 
१६ परिधान । वद्ध । १७ श्रमिग्राय । मवलव । 
१ प्रतिनिधि । एक के स्थान पर दूसरे के स्थापन 
की क्रिया | १६ रदित | विना । 


श्रतरतः, श्न्तरतः (अन्यया) $ भीतर । भीतरी । 


बिल्ल २ वीच से । वीच में} ३ धरंद्र । 

ध्॑तरम, श्नन्तरम (वि०) श्रत्यन्त निकट । भीतरी} 
पास । श्रलन्त विश्वस्त । 

श्यतरयः अन्तरयः ( फु) वाधा । रोक। 

श॑तराय , न्तरायः । अवचन | स्कावट । 

घ्ंदस्यति, श्यन्तस्यति ८ क्रि ) ५ वीच मे डालना। 
दूसरी नोर ुडवाना । स्यगित करवाना । २ विरोध 
व्दरना 1 ३ हटाना { ढकेलना । 

श्रतरा, न्तरा ८ श्नव्यया०) ¶ निकट । २ मध्य | 
३ रदित । विना ।--श्ंसं;ः ( पु° ) वक्षस्थल । 
चातो ।-भवदेदः, ८ ए०)-भवसत्वं (न° ) 


श्रतरालं, धन्तरालम्‌ 

जीव या जीव की वह श्रवस्था जो सयु ओर जन्म 
के वीच के कल मेँ रहती है 1 - वेदिः (०)- 
षेदी ( खी० ) १ वरंडा । दालान । द्वारमण्डप । 
२ दीवाल विशेष | --श्ङ्खं ( श्रव्यया० ) सीगो 
के चीव । 

श्र॑तरालं, श्न्तरालं , ) ( न° ) ¶ अभ्यन्तर । 

श्र॑तरालकः, अन्तरालकंः ) मध्य । बीच । 

श्रतरित्त, श्रन्तरित्तं } (न) आकाश । श्रासमान । 

श्तरीक्त, ्रन्तरीक्तं ! व्योम । नम । -गः,- 
चरः (पु०) पच । चिद्या ।-जलं ( न°) 
श्रोस । हिम । 

श्र॑तरित, अन्तरित (व° ०) 9 वीच मँ गया हुत्रा । 
चीच मे पडा हच्रा । २ अन्द्र घुसा हा । धिषा 
इम । ठका हुश्ना । पर्दा के भीतर का दि के 
श्रोकल । ३ रुकावट डाला इया । रूढ । सुका हा । 
भित्र किया हुमा । ष्क्‌ किया हुश्रा । निगाह से 
चिपा इमा मद्ट ४ गायव | लुक्च । नष्ट (दृ 
से ) भस्थानित । रोका इरा 1 ‰ द्या इरा चूका 
भ्रा 

धंतरीपः, न्तरीपः ( पु ) भूमि का एक इुकडा जो 
किसी सुद या खाढी के भीतर तक चला गया 
हो । द्वीप। 

श्रतरीयम्‌, ्यन्तरीयम्‌ ( न° ) वनियादन । कत्तं । 
नीमास्तीन । नीमा । 

तरेण, श्रन्तरेण (श्रन्यया०) १ विना ! छद्‌ कर । 


सिवाय | २ मध्य म! वीव भं हदय से । 
मन से। 


श्रनगतम्‌, शन्तगंतम्‌ ( वि० ) 4 अन्तत । भीतर 
गया इरा 1 २ विस्यृत । ३ पा इया । ४ श्रद् । 
शयत । --उप्रमा ( खी° ) गुक्च उपमा । 

पतर्धा, रन्तौ ( ¶० ) दिपाव । दुराव । ठकाच | 

प्॑तर्धानम्‌, न्तरथोनम्‌ ८ न ) चिप जाना । गु 


हो जाना । श्रदश्य होना । 


प्रतिः, श्रन्नर्भिं; ( खी" 9) दृश्यता ! किपाव । 
दुराद। " 


श्रत्मेव, श्मन्तर्मव (वि०) भीतर की श्नोर । भीतरी । 
श्रदसूनी | 


( ५२ ) 


शत्यः ध्न्य 

श्रतर्भावः, ्न्तमौवः ( पु ) अन्तनिवेश । सहज 
प्रचत्ति । श्रन्तरिंगढ प्रवृत्ति । 

श्रतमावना, अन्तर्भावना ८ खी ) अन्तनिंवेश । 
२ मानसिकध्यान या चिन्ता । 

श्रत्य, अन्तर्य ८ वि० > भीतरी । श्रंदरूनी । बीच 
मे| मध्यमे। 

द्मंतदिंत, अन्तित 9 मध्यस्थित । प्रथक्‌ किया 
इमा । अलगाया श्रा । छिपा इच्रा । मृढ | 
२ श्रदश्य । ग्रायव ।--्मात्मन्‌ ८ पु° ›) शिवजी 
का नाम। 

शति, न्ति ( भन्यया० ) के । समीप मे । 

श्रतिः, रन्तिः ८ नाटके मँ ) । वडी वहिन। 

श्मतिक, अन्तिक ( वि०) 9 समीप । नज्ञटीक । 
२ पूर्हुच । ३ तक । 

श्रतिकम्‌, श्नन्तिकम्‌ ( न° ) सामीप्य ¡ पडोस । 
उपस्थिति । मौजूदगी । 

श्रंतिका, ्म्तिका (खी°) १ जेठी बहिन । २ चूल्हा । 
धंगीढी ¡ ३ सातलाल्य या शातलाख्य नाम की 
ओपथि विशेष । 

अंतिम, आन्तिम ( वि० ) चरम । सब से पीछे का । 
श्ाद्धिरौ -अङ्ः ( पु० ) नव की संल्या। 
अङ्गुलिः कनिष्ठिका । दुगुनिया | 

अती, न्ती ( ु° ) चूल्दा । श्ंगीठी । श्रलाव | 

शत्य, श्मन्त्य (वि०) १ अन्तिम । चरम्‌ ! २ सब से 

नीचा । सव से इरा । सव से हल्का । दु्ट । 

-भवसायिन्‌ ( घु ) (खली ) नीच जाति का 

्सपयास्ी। निन्न सात जातियौ नीच मानी 

गयी है । 


““ चाण्डालः श्वपचः शत्ता स्तो वेदेदकस्तयः । 

मागधायेगचवै चैव शष्तेतेऽन्त्यावसायिनः ॥ 
-ध्माइतिः, --श्टिः (खी, ) कर्मन्‌, 
--क्रिया (खी०) पूर्णाहुति । वज्िदान ।- ऋण 
(न°) तीनश्चों म से ्रन्तिम्छण श्राव 
सन्तानोत्पत्ति। -- जः, --जन्मन्‌ (पु) $ 
द । सात नीच जातियों मे से एक । चाण्डाल । 
जन्मन्‌ ,-जाति,--जातीय (वि) 4 किसी 


शत्यः, श्त्त्यः 


नीच जाति का । २ शृ । ३ चारुडाल 1-भं (न. 


( ५३ ) 


श्न्नम्‌ 





¦ श्धकरणः प्न्धकरणा ( वि० } श्रंधा यनाने वाला । 


रेवती नचत्र ।--युगं ( न° ) श्नन्तिम युग रथात्‌ । श्रंधंभविष्ण, श्न्धंभविप्ए (वि०) रधा हो जाना । 


कलियुग । --यानि ( चि० )) रस्यन्त नीच जाति 
का 1-लोपः कसी शब्द्‌ के श्नन्तिम श्रत्तर का 
लघ दोना ।-- घणः (पु०)- वणो (खीर) नीच 
जाति कारएुरषयास्ी। शुद्रस्नी या शुद्ध पुरुष । 

श्मन्यः, न्त्यः निन्नचणं का मनुष्य | शब्द्‌ का ग्रन्विम 
श्ररर 1 ३ ( पु० >) श्रन्तिम चान्द्रमास ! फाल्गुण 
मास । * म्लेच्डु | 


प्रत्य्‌, श्मन््यम्‌ ( न० ) रसंस्यावियोय श्रर्यात्‌ 
¶१००००७०००००००० ०] मीन राशि 1 रेवती 
नच्तेत्र । 

श्रत्यक , प्यन्त्यकः ( पु० ) पच्चमवर्णं का मनुप्य 1 

श्त्या, श्यन्त्या ८ खी० >) नीच जाति की द्धी । 

प्रवं, शन्न (न०)ग्रांव -क्रुलः (१०) कजनः 
विक्रूज्ञनं . न॒) श्रांत का वालना । पेट की गुद्‌- 
गुद ।-इद्धिः ८ खी° ) बरत काउतरना [- 
शिला(खो०) विन्ध्याचल से निकलने वाली एक 
नदी का नाम ।- खज्‌ (ची) श्रातं की माला 
जिसे चृसिंद मगवार्‌ ने पिना था ।--यन्व॑धपिः 
८ खी° >) भ्रजीखं । श्रपच । 

ध्रु", छन्दः } ( ची ) दयकदी वेडी । हाथी के 

दुः, श्न्दुः । पैर मे बाधने की जंजीर । नूर । 

श्रदोलनम्‌, श्न्दलनं ( न° ) लहराना । दिलना । 
दिलना इलना । 

श्रंध्‌, अन्धू (घातु उभय०) श्रंधा वनाना । श्र॑धा 
हा जाना । 

ध्र॑घ, प्मन्ध (विः) श्र॑घा | द्िदीन ।-कारः (१०) 
श्रंधियारा ।-रूपः ८ यु) ¶ ऊुग्मा जिमका सुख 
ढया दहा । २ एक नरक का नाम [-तमसं,- 
तामसं, --्न्धातमसम्‌ ( नः ) निविद्‌ 
श्रन्धकार !--तामिखः या तामिश्चः (घु०) १निविड 
श्रन्धकार 1--धी (वि० ) मानिक च्र॑धा।- 
पूतना ( खी ) पकर राच्सी जा वालकं में 
येग उत्पन्न करने वाली मानी जाती हं 1 

प्रधम्‌, श्मन्धम्‌ ( न, ) १ अरंधियारा । श्न्धकार । 
> जेल । गंदला लल । 


श्रधममादुकः अन्धभाद्ुक (वि०) देखो श्रंधभविष्णट 1 
। धकः, श्रन्धकं ( वि० ) श्र॑धा ।--भररिभ-रिपुः, 
श्चःः-धातीः--श्यसुदद ( ७० >) अन्धक टै 
कै मारने बाले । शिवजी का नाम [-- वर्तः 
( ए० ) एक पहाड का नाम [--चृष्णिः (द°) 
(बहुवचन) अन्धक श्रौर दृष्णि ॐ व॑ंशवान्ते । 
पंधकः, श्मन्धकरः पपु०) एक श्सुर का नाम जा कटयप 
श्रार दिति का पुन्न धा चौरजिसे रिवजीने 
माराथा। 


श्रध, श्न्धस्‌ ( न° ) भोजन 1 

द्रंधिका, श्रन्धिका १ राति । २ खेल विशेप। 
ग्रौखमिचौनी । जुरा । ३ नेत्ररोग विेप । 

द्ध , छन्धुः ( पु° >) ङध्या । प इनारा। 


प्रधः, श्रनघः ( पु० वहुवचन }) ¶ एक जाति का 
तयां उप जातिके उस देश का नाम जिस्म 
वह वस्ती है । २ एक राजवंश का नाम ¡ ३ निन्न 
या वर्णसङ्कर जाति का मनुष्य । 


श्न्नम्‌ ( न° ) ¶ ( साधारणतया ) भाजन । भात । 
२ कच्चा धान्य, चना, जौ ्राटि ।--श्चं (न°) 
उपयुक्त भोजन । -शाच्छादनं, - वस्व (न°) 
मोजन श्रौर वख '-कालः ( पु° ) भोजन 
करने का समय ।--क्रुटः ( पु० ) भात का एक 
वडा ( पच॑तोपम ) ठेर काष्ठकः 
( प°) १ भद्री । भण्डारी 1 अलमारी । 
२ विष्णु । ३ सूर्यं {--गन्धिः (०) वस्तो की 
वीमारी । अतीसार । संग्रहणी !- जलं ( न° ) 
रोटी पानी ।--दासः ८ पु० ) नौकर । चाकर । 
वह नौकर जो मेवल भजन पर काम करे!-- 
-देवता (खी०) श्रन्न के श्रधि्टाद्‌ देवता ।{--दोपः 
८ पु० ) निषिद्ध शन्न खाने से उव्यक्न पाप [- 
द्वेषः (०) शन्न से अरुचि । श्रफरा रोग !--पृर्णा 
(खी० ; दुर्गा का एक रूप विरोष ।--प्राशः, 
( पु° )-प्राशनं (न°) १४ संस्कारम से 
एक विशेष संस्कार ! दस्म नवजात वालक के 


श्रः 


रथमवार श्चत्र खिलाने की विधिवत्‌ क्रिया सम्पा- 
दन की जाती है | जुग ।-ञुन्‌ (चि०) 
५ श्रत का खाना) २ शिव की उपाधि ।--मलं 
(च०) १ विष्ठा । मल । पाखाना ( २) मधिरा 
विशेष । 


ष्मः ( इ० > सूयं । 
दमन्नय ८वि० } [ खी°-न्न्यी | श्र की वनी 
इदे -कोशः+--कोपः ( ० ) स्थूल शरीर । 


८ ५४ > 





ध्मन्यायः 


समुद्वः--समुरपन्नः (४० ) तच जनम सपः (४) मेत लिवा इ ड्श्रा 
सुतर 1 दत्तक पुर ।--भृत ( पुर ५ क्रा ) काक) 
--मनस,--मनस्क--मानस (वि०) चच्वल । 
जा ध्यान नं दै । श्रावधान ।-- मातृजः ( ०) 
सीौतेला माई 1--रुप ( बि० ) परिवपित । यदरला 
इथा ।-लिङ्ग,--लिङ्कक (वि° > दूसरे शब्ट ॐ 
लिद्ाचस्रार । -चापः ({ षु०) केवल 1-- 
विवर्थित ( चि० ) कफोयलं । 


ग्रज्रमयम्‌ ( न° ) श्रत का वाहुरय । भोज्य पदार्थो 


प्न्य ( वि० ) (न्यत्‌ न° } ५ भिन्न। दूसरा। 


| ( चि० ) वहत मे से एक । 
घ्मन्यतर (वि० ) दोसे एक) 
ध्रन्यतरतः { धच्य० ) दे तरद म से पक । 
प्रन्यत्स्यः ( ्व्यया० ) दे में से किमी एक दिन । 







की वहुतायत । 


२ विलक्षण । श्रसाधारण । यथा । 


४ श्चन्यां नगहितभयी सनखः ४टृत्तिः 

भामिनीविलास । 
३ साधारण । कई । ४ श्रतिरिक्त । नया । श्रधिक। 
साधारण (वि०) जो दूसरों के लिये साधारण 
न हो । विचित्र ! विलकण !--उद्थं (वि०) दूसरे 
से उदन -थैः ( अन्यः पु० ) £ सौतेली मा 
का पुत्र । सौतेका भाद -या ( अन्यया ) 
(स्त्री ) सौतेली वदिन ।-उढा (वि०) 
दूसरे का विवादी हुदै । दूसरे की प्रती ।--रोचं 
( न° ) १ दूसरा खेत । २ दसरा राज्य } बिदेशी 
राज्य। ३ दूसरे की खी ।-ग,ः- गामिन्‌ (चि० >) 
¶ दूसरे के पास जाना ! २ व्यभिचारी । दिनरा । 
जार । पट । पापी ।--गोन ( वि ) दूसरे वंश 
का ।--वित्त ( वि० ) मनविरेप 1--ज,-- 
--आत । { वि० ) दूसरी उत्पत्ति का । दूसरी 
जाति का जन्मन्‌ (न° ) अन्मान्वर ।- 
दुषेद (षि ) दूसरों द्वारा न ठोने था उखने 
योग्य {नामि (षि०) दूसरे वंश या डल 
का ।--पर ( चि० ) १ दूसरों के प्रति भक्ति- 
मान्‌ । दूसरों से श्ुरक्त । वूसरी वस्तु -का भरकर 
कना या इवाल्ला देना ।--यु्टः (घुऽ) 
पुष्य ( ख्ी° ) -भतः, (३०) - भता 
(स्त्री ) दृसरो से पाली इद । कायल ! 
पूवी (स्त्री ) कन्याका जिसकी सगाई 
दूसरी जगह दो खुकी है !--वीजः,--बीज- 








पक द्विन या दूमरे दिन । 


प्रन्यतः ( ्व्य० ) $ दूसरे से । ५ एक ग्रोर। दूसरे 


श्राधार पर या दूसरे उदेश्य से । 


ध्मन्यत्न ( श्रव्य० ) दुसरी जगह 1 श्रन्यस्यान। 
२ व्यतिरेक ! दृस्सरा । २ चिना । 


श्रन्यथा ({ श्रन्य० }) 9 भकारान्तर । प्रन्तर। 
२ मिथ्यापन से ! शरखपन से । ३ श्रणद्धता से । यूल 
से !-सावः ( पु० ) परिवर्तन । श्चदुलयदल्ल 1 
अन्तरं !--वादिय्‌ { वि° ) भ्रकारान्तर से चलने 
वाला ¦ मिय्यावादी 1--चृत्ति (वि०) » 
परिवतित । उत्तेजित 1 उद्विग्न -सिदिः 
( स्त्री } ( न्याय मे ) एक देप विशेष, जिसमें 
यथार्थं नही, भर्युत न्य कदे कारण दिखता कर 
किसी विपय की सिद्धि की जाय 1--सखोच्रं ( म० $ 
ध्यंस्य । 

छन्यद्‌ए ( अन्यया० ) १ दूसरे समय । दृसरे श्चवसर 
पर । न्य किती दशाम} २ एक वार । कभी 
एक बार ! ३ कभी कमी 1 

श्न्यहि ( चव्यया० ) दूसरे समय । 


भा ( वि° » प॑रिवतित । असाधारण । 
विलक्षण । 


अन्याद्रशे 

न्याय ( वि० ) भ्रसुपयुक्त । वेटीक । 

८ ( ए० >) कदे ्रसुचितत या श्रादैन विरुद 
| 


ध्मन्यायिन्‌ 


श्मन्याथिन्‌ ( वि० > श्रनुचित । श्ययार्थं । 

श्मन्याय्यं (वि०)}) $ अचयार््ं 1 च्राईन विष्ट । 
२ श्रनुचित । वेडौल । मदा । ३ श्रपामाणिक । 

छ्न्युन ( वि० ) समूचा । समस्त ।- शङ्क ८ वि० } 
जिसका कादं चरद़्कमवदनहो। 

धन्यः ( ्न्यया० ) ५ दूसरे ठनि चा श्रगज्ञे दिन 
२ एक दिनि 1 एक वार । 

च्मन्योन्य ८ अ्नन्यया० ) ५ परस्पर । आपस मं।- 
द्ाश्रय ( वि° >) परस्पर श्विलम्वित । -युक्तिः 
८ खी० >) वार्नालाप । वातचीव। 

श्न्योन्याभावः ८ एु० » पारस्पग्कि श्रभाव। 

श्रन्योन्याश्चय ( वि० ) श्रापस का सदारा 1 एक दूसरे 
की श्रपेदा 1 सापेच्तस्ठान । 

श्मन्वस्र ( वि० † यरव्यन्न ! साक्षात्‌ | 

्मन्वन्नम्‌ ( न° ) पीदं ने पी । तरन्व दी । पीदं से । 
तुरन्त । सीधा, कसी ॐ वीच म होकर नर्दी। 

छन्वक्‌ ( श्रव्यया० ) तेढनन्वर्‌ 1 पीके से । ्रनुकरूलता 
से 1 षीदे। 

्न्व॑च्‌ ( वि० ) १ पीडे जाना । पद्धियाना । अनुस्- 
रण 1 





श्रन्वयः (घु०) श्रनुयाय्री । चाकर्‌ 1 २ सम्बन्ध ! सद्नति। 
रिवेदारी ! ३ च्याक्रणयुसार वाक्य की शव्द 
याजना । जाति ] वंश ! कुल 1 & वंशचाते । 
लव्राले 1 $ न्याय मं कायं क्रणं सम्बन्व ।- 
श्रारात ( वि० † व॑खपरम्परागव ।-जः ( पु° ) 
वंशावाली जानने बाला !- व्यतिरेकः ( पु० >) 
निख्चय पूर्वक या ना सूचक कथित वाक्य । 
$ नियम श्रौर श्रपवाद ।--त्याप्निः (खी°) 
स्वीकारोक्ति । जरह धूम वर्ह अगि-इस प्रकार 
की व्या्ति। 

श्मन्वर्थं ( वि० ) १ अर्थं ॐ अनुसार 1 २ सार्थक । 
श्र्थयुक्त 1 

च्मन्ववसर्गः ( पु० ) कामचारायुक्तञा 1 यथेच्छं आच- 
रण की श्चयुमति । ययेच्छाचार । 

्मन्ववसित ( चि० }) सम्बन्धयुक्त । वंधा इश्रा 1 
जकड़ा इश्रा 1 


( ५५ ) 


श्रन्वाखनेम 





च्रन्ववायः ( प° >) जाति | वंग । 

श्न्धवेन्ञा (शी °) सम्मान । ्रढर 1 

श्मन्ते्रका (खी०) साग्निको के लिये एरु मातृक श्राद्ध, 
जा चष्टका के अनन्तर पू, माघ, फायुन श्रौर 
ग्रारिवन की ष्णा नवमी के किया जाता है । 

द्मन्वरमदविशं ८ श्रव्यया० >) उत्तर परिचम के कोण 
की श्रोर । 

ध्मन्थद्टं ( श्नव्यया० ) प्रति दिनि । ठिनि दिन । 

द्मन्वाख्यार्न ( न०  पूर्वकथित विंपय की षीद से 
व्यास्या । 

श्मन्वाचय्यः ( प° ) युस्य कायं की सिद्धि के साथ साय 
श्रप्रधान ( गण) कीभी सिद्धि । जैसे एक काम 
क लिये जाते हुए का, एक दूसरा वैसा दी साधारण 
काम ववला देना । 

श्रन्वादिष्र ( व° क } पीदं वर्िव । पुनर्नियुक्त ! २ 
गौण उपयोगी । 

ध्मन्वाद्रेशः ( पुण ) एक आत्ता के बाड दृसरी अना । 
किसी कथन की दिरुक्ति । 

द्मन्वाधानं ( न० ) इवन की श्रण्नि पर समिधां 
का रखना । 

ध्मन्वाधिः $ अमानव, जो किसी श्रन्य पुरुप का इस 
लिये सौपी जाय कि, श्रन्त रमे वह उसे उसके 
न्यायानुसोदिव त्रधिकारी का दे दे 1 २ दृसरी चरमा- 
नव । ३ सतत परिवाप, पर्चाताप यां पद्यतावां । 

प्मन्वाधेयं ) ( न° ) पक यकार का खीधन, जा 

ध्रन्वाधेयकः । खी के विवाह के वाद्‌ पतिङ्कल या 
पिव्रुल श्रथवा उसके श्रन्य ऊृटुम्र्यो से भाद 
दोता है । 

च्मन्वारम्यः ( पु° ) स्प । किसी विशेष धर्म्मा- 

्मन्वारम्भणम्‌ (न° ) ) चुष्टान के वाद्‌ यजमान का 
स्प्चं या पीट ठोकना यद जताने का कि, उसका क्ल 
सुफल इमा 1 

च्नन्वारोदणं (न० ) क्सीसदी खी का पति के एव 
के सायया पीदं मस्म होने के लिये चिता पर 
चढना । 

छ्मन्वासनम्‌ ( न° >) सेवा । पूजा । २ एक के यैरने 
के याद्‌ दूसरे का बैठना । ३ इुःख । शोक । 


छल । 


्रन्वाहार्यः 





ध्रन्वाहायृम्‌ ( न° > { श्रमावास्या के दिन 

न्वाहायकम्‌ (न } „ जाने वाला मासिक श्राद्ध । 

धन्वादिक ( पि० ) [ खी°--न्वािकी ] दैनिक । 

न्वित ( व° ०) १ युक्त । सम्बन्धग्रा्ठ। २ किसी 
प्यके शब्द ओ वाक्यरचना के नियभानुसार 
यथास्थान रसे गये हों । र साध्यं के अनुसार 
भिन्न भिन्न वस्तु जा एकं श्रेशी मे रखी 
इद हों । 

अन्वौन्तणं ( न° ) ३ ध्यान से देखना । २ ग्बनोज । 

अन्वत्तणा ( ख० ) अनुसन्धान । विचार । 
्रन्वीत देखो अन्वित | 
अग्डेचं ( भ्रव्यया० ) प्य के वाद्‌ पच , 


न्वेषणः ८ पु° ) 
प्न्वे ) अ्रयुसन्धान खोज 
क ८ 


अन्वेषणा (त्री) 


शन्वेषक 
मन्वे ( बि० ) सजने वाला 
रा त बो भ ५ ज्ञा । तलाश । 


म एकवचन श्रौर 
जल । पानी 


नाम । २ सुद्‌ । 


भप ( श्रव्यया० ) जव यह किसी 
स्पमेजोढजाताहै तव 


हवचन मे मिलते ह । ] 


क्रिया मे उपसं फँ 


इसका अथं होता है 
दूर । हट छर । विरोध । अस्वीकृति । खयन । 
वजन । क भ पर्‌ प का रथं होता है 
डरा । श्रेष्ट । विगढा 
ण्डा इत्रा । अरुद्ध । 
अपकरणं (न० ) $ अचित रीति से धतं 
ए ना। 
राई करना | ध्रपमान करना । चिद़ाना । ५.० 
हार करना । घायल करना | 
भपकतं (० ) तिक । श्रनिष्टकर श्रभरीति 
कर । (षु) श्च । | | 


( ५६ ) 


~~ 
शरम्वाहार्यः ( इ० ) खत पल्य के उष्य से अति | श्रपकमन्‌ (न०) 9 दुष्करम । दुराचार । दु्टचरय । 


श्रचक्रामः 


र दुता । श्रत्याचार । ज्याठती ।३ करन श्रदा 
करना । ऋण चकाना । ““ठत्तस्यानपकर्म॑च |" 
( मनु° ) 
श्रपकषः ( पु° ) नीचे को खींचना । २ घवा । 
कमी । उतार । ३ निराद्र । श्रपमान । वेक््री | 
्रपक्षक ( वि ) घटने वाला । दोय करने बाला । 
नीचे खींचने वाला । 


श्रपकषंणम्‌ ( न° ) 9 हटाना । खीच कर नीचे ते 
जाना । खीचकर निकालना । २ कम करना।३ 
किसी को करंसी स्थान से हगाकर स्वय उस पए 
वैठना । 


भपकारः (उु०) $ अनिष्टसाधन । देप । दोह । 
इरां । जुकसान । हानि । श्रनभल । श्रित । 
र इष्टता । अत्याचार । उग्रता । ३ श्रद्धाया 
नीच कम ।--र्थिन्‌ (वि०) विपरेपकारी । अनिष्ट 
। दुराशय । --शब्द्‌ः (पु०) गालि्यौ । 

वाच्य । अपमानकारक उक्ति । 


्मपकारकः (वि०) 9 अनिष्टकत्तां । कति 

भपकारिन्‌ पाचने बाला । हानिकारी । २ 
विरोधी । द्वेषी । 

भ्पकारकः ) ( सु° ) भ्रपकार करने धाला । बुराई 

अपकारी करने वाला । 

अपङ्कशः ( पु" >) दन्तरोग विशेष । 

अपरत ( वि० ) ) अपकार किया हा । अपकारी। 

परति { खी° | } ्रपक्रिया । श्रपकार । ति । 

अपकृष्ट ( व° ० ) $ हटाया इमा । सीच कर ल 


जाया इच्ना । २ नीच । दुष्ट । छद्‌ । 

अपरः ( ५० ) काक । कौमा । 

श्रपकोशली ( खी० ) खवर । समाचार । सूचना । 

अपक्तिः ( खी० ) $ कच्चापन । २ रजी । 

अपक्रमः (९०) $ पलायन । भग्गड । दौड । भागना । 
९ ( समय का ) निकल जाना । (वि) श्रस्त- 
च्यस्त । गडवेड । 

अपक्रमाम्‌ { द } पलायन । (सेना का) पीठ 


अपक्रापः इट जाना । निकलभागना। 


बचकर निकल जाना । 


श्पक्रोशः { 


श्रपक्रोशः ( पु० ) गाली । प्रपशब्द्‌ । निन्दन 1 


जुगुप्सन । तिरस्कार । 

श्रपक्म्‌ ( वि० ) श्रपरिणत । नहीं वदा इम्रा। 
कचा । 

श्मपत्त (वि०) 9 विना पंख का । उद्नेकी शक्तिसे 
दीन! २जोकिंसी ठ्ल विशेष का नहो। 
जिसका कोई सित्रं या श्रनुचायी नष्टो ४ 
विरुद । उल्टा ।- पातः (पु) परपातरादित्य । 
न्याय । खरापन ।--पातिन्‌ (न ) जा किसी 
की तरफढारी न करे । खरा । न्यायी । 

श्मपएत्तयः ( १० ) नाश । श्रधःपात । हास । करेय । 

श्रप्तेपः (०) } 9 पफकना ` । पल्याना । २ 

श्मपत्तेपणम्‌ ( न° गिराना । च्युतकरना । ३ 
भ्रकाणादि का किसी पाथं से टकरा कर पलयना । 
४ (वैरौपिक दर्शनाजुलार ) श्राक्ब्धन, प्रसारण 
श्रादि पांच प्रकार के कर्मो में से एक । 

प्मपगर्डः ( पु० >) वालिय । वयस्क । 

श्मपगमः (पुट) } ¶ प्रस्थान । वियोग । २ पात । 

्रपगमनम्‌ (न०) } गशायव । 

श्रपगतिः ( खी° ) वदन्निस्मती । दुर्भाग्य । अभाग्य । 

श्मपगरः १ (पु०) धिकार । डट्डपट । गालीगलौज । 
२ गाल्ियो देनेवाला या श्रप्रियवचन कहने वाला । 

श्रपगर्जिंत ( बि° ) गर्जनाशरूल्य । 

प्रपगुशः ८ पु° >) दोप । श्रवयुण । 

ध्रपयेपुर ( वि° ) नगरदवार से शल्य । जिसमें फाटक 
न दहो। 

श्रपघनः (०) देह । शरीर । श्रवयन । शरीरावयव । 

श्रपधातः (घु०) ५ हत्या 1 हिंसा । २ वञ्चना । धोखा । 
विश्वासघात्त । 

छ्मपघातिन्‌ ( वि० > विश्वासघाती । दिसक । हत्या 
करने वाला 1 

श्मपचः (घु ०) $ रसो वनाने के श्येोग्य श्रथवा जा 
श्रपने लिये रसो न वनावे । २ गवार रसोदया 1 
३ एक प्रकार की गाली । 

छ्रपचयः ( पु० ›) श्रचनक्ति । दास । सदन ' अधः- 
पात । नाश । २ देव । त्रुटि । दोष । असफलता । 


५७ 


श्रपतिक 


ध्रपचरितं ( न° › श्चपराध । भूल । दुष्करम । 

्रपचारः (०) ९ प्रस्थान । खल्यु । २ श्रभाव । राहिल । 
३ श्रपराध। इुष्कमं । श्चसदाचरण । ज्म 1 ४ 
श्रपथ्य | 

प्रपचारिन्‌ ( बि° >) दुष्ट । उरा । च्रसदाचारी । 

श्रपचितिः ८ खी० >) हानि । च्रधःपात्त। नाश । २ 
व्यय | ३ पापका भ्रायश्चित्त । समन्वय । कति- 
पूरण । ४ सम्मान । पूजन । भतिष्टाप्रद्श॑न । 

श्रपच्छुनर ( बि० ) विना दति का । छाता रहित । 

्रपच्छाय ( वि० ) 9 जिसकी परद्ायी नदहा।२ 
चमक रदित । धरंधला । 

श्रपच्छायः ८ पु० ) जिसकी पराई न हो । देवता । 

छ्रपच्डेद्‌ः (१०) ) १ काट डाल्लना । २ हानि। 

्रपच्छेदेनम्‌( न° ३ वाधा। 

श्रपज्ञयः ( ° ) हार । शिकस्त । 

दमपजातः ( पु० ) उरी सन्तान । सन्तान जा श्रपने 
माता पिता क गुणो के समानन दहा । 

श्रपन्ञानं ( न° >) अस्वीकृति । दििपाव । दुराच । 

ध्रपश्चीकृतं ( न° ) पदार्थं विशेष जो पोचतत्वों से 
न वनाहा। 

श्रपटी ( ची० ) १ क्रनात । कपडे की एक प्रकार की 
विश्ेप पदां । २ पर्दा। 

श्रपटुं ( बि° ) भ्रनियुण , गाउदी । भदू । २ षक्चृत्व 
शक्तिर्मेजा निपुणनदहा। ३ बीमार । रोगी। 

श्मपड (चि०)जा पदन स्के। जा षद़ान हा। 
श्रधम पाठक । 

्मपणिडत (वि) 9जेाविद्वानन हा! जा उुद्धिमान 
नदहा' मूख । रपद । अक्तानी । २ जिसमे 
चातुर्य, इचि श्रौर दूसरों की सराहना करने का 
प्रभाव दहे । 

ध्रपरय (विं०) जा चिक न सके। 

श्मपतर्पणं ( न ) ( बीमारी मे ) काका । लधन । 
छ्रसन्तोष । 


पति | { वि० ) विना स्वामी के । विना पति के । 
छ्मपतिक 4 अविवाहित । 


सं° श० कौ- न 


छ्रपलीर 


श्रपलीक ( वि० ) चिना खी वाला । पत्तीरहित । 

श्रपव्य ( न° ) सन्तति । शिशु 1 सन्तान । श्नौलाद्‌ । 
--काम (चि०) पुत्रया युत्रीकी इच्छा रखने 
वाल्ला {--पथः ( पु ) योनि । भग ।--चिकर- 
यिन्‌ ( षु° ) सन्तान बेचने चालला ।--शतः 
८ फु० ) १ केकडा । २ सप । 

श्रपन्रप ( वि० ) निलंज । वेहया । 

व र \ ) शस । लजा । लाज ¦ 

छमपत्रपिमएु ( पि० ) शीला । लजीला । 

श्रपञस्त ( व० ० ) भयभीत । उरा इश्मा ! सय से 
थमा ह्या । मय से स्का हु । 

्मपथ (वि) मार्गहीन ।--गामिन्‌ ( वि°) 
उरी राह चलने वाला । कुमार्ग । 

्मपथम्‌ (न०) } री सडक । सडक का श्रभाव । 

श्रपन्था(खी०) । (अलं०) उरी राह । पाप की राह । 

अपथ्य ( बि० ) १ श्रयोग्य । अनुचित । हानिकारी । 
जहरीला । २ हितकर । जो गुणकारी न हे । 
३ राव । अभागा । - कारिन्‌ ( चि० }) अप- 
राधी । छम करने वाला । 

भ्रपद्‌ः ( पु° ) उरग । सरीसृप, सपं श्रादि {-- 


अन्तर ( वि० ) समीपस्थ । अति निकट ।-- 
अन्तरम्‌ ( न° ) समीप्य । निकय्ता । 
अपदृम्‌ (न°) १ बुरास्थानया घर। २ श्ट 
जे पदवाच्य न ह ! ३ व्योम । 
्रपद्त्तिणं ( व्यया ) वा शोर । 
श्रपद्म ( वि०) संयमी । चिना इन्दिय-निम्र 
पठण (वि०) द की सस्या से दूर । 
ध्रपदरानं ७ चरण । विशुद्ध श्चा 
जपम्‌ |) १ व मा 
सर्वोत्तम कर्म । ३ सम्यन्‌ पणं किया दुध्रा कार्य । 
श्रपदार्थंः ( पु° ) १ ङं नही । २ बाक्यमेा शब्द्‌ 
भुक्त हम्‌ हां उनका शर्धं न हना । 


ह-वान्‌ 1 


^“ नपदार्पि यवचर्द. गसुद्चरनि " 


~ काल्यप्रकाण ¦ 


( भ्ल ) 


छरपपािवः 





छमपदेराः ८ पु० ) १ अयान । कथन । उपदेश । वरन । 
२ बहाना । व्याज । सिख । २ लकय | उदेश्य | 
३ श्रपने स्वरूप के द्धिपाना , भेष बटलना } ४ 
स्थान । ६ श्रस्वीकृति । ७ कीति । नामवरी 1 ५ 
चुल । धोखा । दराबाजी । 

श्रपदेवता ( खी० ) भूत , मरे । दुष्ट आत्मा । 

अपद्रव्यं ( न° ) उरी चस्ठु । 

्रपद्वार ( न° ) वरालं का द्रवाज्ञा । वाली द्र । 

अपध्ूम ( वि० ) धूमरदित । 

अपध्यान ( न° ) इरे विचार । अनिष्टचिन्तने । मन 
ही मन श्कोसना | 

अपभ्वसः ( पु° >) अघःपात । श्रपमान । बेहञ्जती 1 
-- नः ( प०)-जा ( सखरी०) किसी वणंसङ्कर; 
अधम शरोर श्रद्ूत जाति का व्यक्ति । 

श्रपभ्वस्त ( व° छ° >) शापित । ध्कोसां हश । 
धित । २ जा अच्छी तरह से न दया पीरा गया 
हा । अध्या । अ्रधकचरा । ३ ल्यक्त ¦ त्यागा 
इमा । छोड़ा इच्रा । 

अपध्वस्तः (घु०) इट श्रभागा । जिसमे सदसदूचिवेक 
शक्ति रह ही न गयी ह । 

अपनयः ( उु° } ¶ हटाना । अलहदा करना ! खण्ड- 
करना । २ उरी नीलति बुरा चाल्चलन। 
३ उपचार | 

श्पनयनं ( न° ) हटाना । अरलहदा करना । २ 
( घाव ) पुराना । च॑गा करना । ३ उ्छण करना 1 

पनस ( वि० ) नका ! नाक रदित । 

प्रपनत्तिः ( खी° ) | हटाना । अजलगाना । श्रल- 

अपनाद्‌, (०) / इदा करना । नष्ट करना । 
शपनोदनम्‌ ( न०) | भायस्चि् करना । दूर करना । 

पणटः { जु° ) इरी तरह पाठ करना । गलत पाठ 

करना । पाट मे भूल । 


शपपाज ( पि० ) नीच जाति के पात्रों ( बरतनो ) 
को कामम लाने से वञ्चित । 

श्रपपाचितः { इ 9 किसी पडे दुष्क करने के कारण 
जाति से च्युत मलुप्य जो. श्रपने सम्बथियो कँ 
साथ पक चरतन मँ खा पी न सके 


श्म 


ध्रपयररल ८ ५६ ध्रपसानितः 








भ 


पचिम म 1-प्त्तः; (पु) ५ कृस्णयपन्न] २ दृस्दय 


श्रपृ्दरानन्‌ ५ न? ) ठे | रिर्विन 1 < 
नू । 8 = क य श्रार्‌ ¦ उन्दी चार ! ३ यरतिवादी |--पर) (तरि) 
दमम । पवि चर्‌ गे नद्रन । च । 
¶ ९ ५ ट कद णठः) विद्धे सिच वरद क --पाणि- 
छपा | चिः । निद्रे 1 ४ 8 


चोग्राः, (२०) पाणिनीके रिष्या पटिम रटत 
प्रगाय, (वि ) खन मे द्रं दाय प्रमा- 


छपमापग-म. ( न° ) नालिर्यो । नानद्ानि चान्तित्र दाने बाला- रातः, (य°) गठ क पिद्धृला 

मर्ण ई यु, 9 पठन । जिगात 1 २ च्िनाद्‌। पहर --वर्लोकः, { घु > स्वर्ग । - स्वस्तिकं 
विद्रनि 1 ३ विग इच । ( न० } आकादा का परिच्रमी अन्ठिम विन्दु {- 

द्रमः { रु ) छद्रगिक । ग्रहन चा ग्रवनमरख्डन देन ( वि >) शरीतज्रल का पिदला भाग । 
सम्बन्धी । तन्ति । शषक्रान्ति ! द्पर्‌ः ( घु ) । दाधी का पिदा घर । > श्च । 

दपर ( ० ) भरले गर्वा! जा ुद्याया जाय 1 श्रपरमर्‌ { न) 4 भविष्य ¡ २ हाथी का पिद्ुला 

श्रपप्रणः ( सु ) दूना । उनना । पर ¡ { अन्य्ा० ) पुनः । चाग | 

श्रपनानः { स= } निरादार 1 व्रद्नठी 1 नामी । | प्रस्ना (री०) |. दृसगपन। अनगीपन । २९ गुणा म 


ष नि ध श्यपरन्वं ( न० } | स ष्क जुख 1 अन्तर्‌ । सम्बन्ध । 
श्मधमामः (पु) पनरटंडी । वयन्ती गन्ता । इरी गना। 


छपर ( चि० ) वद्धं । वदुसूरत ¦ च्य । 

च्मपस्रृघ्च ( वि~ ) लापन्वाद्र । 

ध्रपमाजनम्‌ (न); घा क्र साप्ठ कना | पवित्र 
ध्न्ना 1 २ जामत वन्वाना । 


श्मपरत ( श्नन्य० ) अन्यत्र | दर नगद 


द्यप (वि) 4 विनारणका| चुनरदिव । पीला। 
२ श्रलन्तुट 1 


द्परतिः ( च्रीः ) ? चिच्छेद २ श्न्नन्वोप । 
रपरः ८ उ८ } रूग्डा ! विवाद ( च्न्सी सम्पत्ति के 
उयभाग के सम्बन्ध म ) २ श्रपक्रानि ! वदनामी। 





१1 ~ नै [न 
=} छग्रन्ु ¦ छस््मय को मान | विजनी 
[1 


वियखने क, मपि दिके काटने 
श्रपरःस्पर्‌ (विः ) एकः के वादं दुसग । श्व्राधित। 


लगातार 1 


घ्मथृद््परित (चवि 35 ~ 
दूत ५ ति , १ जान्यत्रर्छनद्य। जा सनन 
1 


द्य ¡2 यद्य । नायरचद्‌ | 


91 


श्रपय (री) पथिमननी तरार [दाथी दे पीदधे का 
ध्चडट | [4 ध्रा 


1 


=| 


गर्गश्च । भिद्धी । > गभविन्धा म चका 
द्या रजाधर्म | 

छपरागा ( वि? } विनायका) 

द्रपसगः ( य° ) 5 श्रतनन्नाय । २ गचुता । दुटमनी । 
यपर (वि) सम्युख 1 स्रामने ।- राक (श्रयराकः) 
८ अन्यया? ) सम्युख ! स्रामन 1-प्ुर, (वि } 
पुन्न ( छर ) ट मृह न माना । 2 मादस 
के सराय सामना क्नना। मोर्चा नेना। 


1 व्द्रनाना नानी { च्परीतत। 


[+ 


न: > भाग जाना | पीदं नाट जाना) 

च्मपर (चि-)१ऽज्नापनयादुघ्वरा च 71 पिला! 
द पिद्धला } जिवन जोट प्रन | 

दृग । चन्यं ¦ च्रारा चि ' 2 श्पह्ढ । जीता 


- श्रि, ( गू › ठचि श्रौ गार्हपत्यानि 


् 


द्मयसलिन (वि) जाद्धागन हौ! श्रजेव | 
द्मपगाछ्िविः (गु) 9 एक कार का जहगीला कीड़ा | 
द विष्टु! ३ रिव । 


पदर {--टनय, ( श्री० 2) प्च दि 1- चालः. 


श्मपपरानं (न°) पेय । न पीने चेत्य पीनिवी वस्तु - जनः, { २० >» पारचात्य जन । परिम 
अप्थजाना (दी) खी, जियन्त न्मया ह्वा मयादा | दे च न्दने बाले ! दत्तिगां, (श्रन्यया०) ठकिण 
{ 
| 
श्रु ) पाद न्य कल! पद्य खम 1 | 


ध्रपरानिता ( ६० ) अपवंतेनम्‌ 


श्रपरानिता ( खी०) $ दुगा देवी जिनका पूजन | द्मपयासिः ( खी० ) १ ल्त वजत रजा । कमी । शरटि। । कमी । त्रटि। 


दशहरा क दिन किया जाता है । २ श्रोषधि | २ श्रयेोग्यता 1 अक्तमता । 
विशेष । य श्रोषधि कलाई मे य॑त्र की तरह बांध | श्रपयाय ( वि० » क्रमरदिते । बेसिलसिले । ॥ 
जाती है । ३ ईशान काण ! | श्रपर्याय. ( पु° र 4 श्रभाव । जिसका 
¦ ( चीर २ पाप!| के म या सिलसिला न ह। 1 ॥ 
श । ४ | श्यपर्युषित (वि) रात का रखा इश्ना नही । बासी 


नहीं । ताज्ञा । "यका 


ध्रपसाधः ८ प° ) १ कसूर । मं । २ पाप । | अपन (वि) निस गो न हो । (न०) ¶ वेनो 
प्रपरा.धनू ( वि० ) श्रपराध करने वाला । श्रपराधी । । अथवा मिसे लोढने की जगह न हयो ।२वै 


श्मपरिह ( चि० ) जिसके पास न तेए कोद वस्तु हो समय । श्रन्छतु । 
धरोर न कोद नौकर चाकर । निपट मोहताज । | छ्मपल्त ( वि० ) बेमांस का । 
निपट रक । । ्मपल्म्‌ ( न° ) पिन या ५ 
प्रपसिगरहः (घु) १ असीति । नामंजुरी । २ श्रमाव । | श्रपलपनम्‌ (न>) } १ चिपाव 1 दुराव । २ 
गरीवी । श्रपलापः (०) | ८ । किसौ वस्तु कौ 
सि 1 । जानकारी के दिपाना । निकास । सत्य बात का, 
व ( ४९ ) दरद । गरीब । ध |. | विचार का शर माव का किना । --व्रडः, 
श्रप त न 2) १ 1 २ भ्रभेद्य । मिला ८ ० ) मिष्याभाषख क क्ये सज्ञा । 
इरा  दयत्ताराहेते । श्पलापिन्‌ ( वि० ) दकार करने वाल्ला । सुकरे 
घपरिणयः (सु ) भनडावस्था ' अविवादित अवस्था 1 वादा ! पाने बाला । [ प्यास । 
चिरन्कोमायं। ्पलाषिका (स्त्री) पलासिका ( खी ) बढी 








प्रपरिणीता ( खी° )} ्रविवाहित लकी । श्रपलाषिन्‌ ( सि ) १ प्यासा।! २ प्यास या 
श्रपरिसखंख्यानम्‌ ( न° ) १ श्रानन्त्य । २ श्रसीम । | अपलाक अभिलाषा से सुक्त । 

३ श्रसंख्यप्व । क वि० ) विना अधी बतास के। पवन से 
्रपरेत्तिति ( वि० ) ¶१ प्रनजांचा इ्ा । श्रसिद्ध । रत्ति । ध 

२ विचारिते । मूखैतापं । श्रविचारित । २ जो शपनम्‌ ( न° ) नगर के समीप का बाग । उपवन । 

सव प्रकार से सिद्ध या स्थापित न ब्रा हो । 7 
प्रपरूप (वि ०) करोधशल्य श्रपचरकः ( पुर) ) 9 भीतरी कमरां । २ 

प 0 (1 श्मपचारका (स्त्री०) † रोशनदान 1 करोखा 1 

प्रपरूप (वि०) [ स्रीग-श्रपरूपा या श्मपरूपी ] ॥ 

चदशद्छं । ङुरूप । वेदग । श्रंगमंम । थ ( न० >) १ पदां । चिक! २ कपड़ा । 
श्रपस्युः ( प्रन्यया० >) दूसरे दिन । श्रगले दिन । अपचगं; (०) १ पृणता । समासि । किसी कायं का 
प्रपरात्त (व०) १ श्रदश्य । जो देख न पडे , इन्ि्यो पूं होना या सुसम्पन्न दोना । २ श्चपवाद्‌। 

दारा जाना जाने वाला । २ समीप । विशेष नियम । ३ स्वगीय श्ानन्द्‌ । ४ भेट । 
्रपराधः ( एु० ) वर्जन । मना ! रोक । पुरस्कार 1 दैन । ९ याग । ६ पैकना । दनां 
श्रपण ( वि° ) पत्तारहित । (त्तीरो का )। 


श्रपण ( शी० ) पार्वती या दुगा देवी का एक नाम । | श्यपषजंनम्‌ ( न० ) $ त्याग । (पतिश्षा की) पतिं । 
प्मपयाप्न (चि) १ श्रयथेष्ट। जा काष्लौी न छि । 


् उन्छण होना । २ सट । दान । ३ स्वर्गीय श्रानन्द्‌। 
> ध्ताम । सीमारषटित । ३ श्रराक्त ह 
प्रमाय । ३ भ्ररक्तं । श्रसमथं | प्रपवर्तनम्‌ ( न० ») पलटा । उलटफेर । २ यज्नित 


करना । 


अपवादः 





्रपवादः ( पु० ) १ निन्दा । श्रपकीति । कलङ्क 1 
२ नियम विशेष जो व्यापक नियम के विरूढ हो । 
३ आक्षा । मिर्दश । ४ खरुडन } प्रतिवाद ! ९ 
विश्वास ! इतमीनान । ६ भरेम ¦ सौदादं। 
सद्धाव । आत्मीयता । ७ वेदान्तशाख्ाचुसार 
अध्यारोप का निराकरण । 

्रपवादकः } (वि०) 4 निन्दक । बदनाम करने 

द्मपवादिन्‌ { वाला! २ विरोधी । ता 

* के हटाने बाला । वादिर करने वाला । 

मपवारणम्‌ (न°) १ दिपाव , उकाव 1 २ अन्तर्धान 1 
३ रोक । व्यवधान । वीच मे पड कर श्राघात से 
बचाने वाली वस्तु । 

अपवारित ८ वि० ० ) $ ठका हुत्रा । दिपा हुमा । 
२ दूर किया इमा । हयया इरा । ३ तिरोहित । 


श्मन्तदिंत । 
श्मपवारितम्‌ } (न°) चि इए या गुक्त तौर 
्रपवारितकम्‌ } तरीके । 
छपवाहः (प) } ¶ दूर करना । हना । 
्मपवाहनम्‌ (न°) ¡ २ कम करना । घटाना। 


पवि (वि०) श्रवाधित । विना रोक टोक का । 

श्मपविद्ध (व० ०) १ ठलकाया इरा या॒दूर फैका 
इमा २ व्यक्त । त्यागा इश्रा । काढा हन्ना । अस्वी- 
छृत क्त्या इुच्रा । भूला इुश्रा । स्थानान्तर किया 
इचा । छुडाया इरा । रहित । हीन । २ नीच । 
छुद्र । ओद्ा | 

श्मपविद्धः (०) दिन्दधर्मश्णाखानुसार बारह प्रकार के 
सुतनो मँ से वह पुत्र जिसे उसके जनक जननी ने 
ल्याग दिया हो श्नौर अन्यक्िसीने उसे गोद ले 
लिया हो 1 

श्मपविदया (स्त्री) शक्ता । श्राध्यात्मिक अन्तान । 
अविद्या । माया 1 

अपवीण ८ वि० ) इरी बीरा रखने वाला या बिना 
वीणाका। 

पवो ( सी० >) इरी चीरा । 

श्मपचुक्तिः ( स््ी° ›) पूति । समासि । सम्पूरेला । 

ध्रपञ्चतिः (स्त्री) । खुलाव ! जो ठका न हो । 

्रपक्ृत्तिः (स््री०) समाति । चोर 1 अन्त । 


( ६९ ) 


श्रपसर्पकः 








अपवेधः ( सु° ) गलत दना ( मोती आदि का ) । 
ठीक स्थान पर न वेधना 1 

रपव्ययः ( पु० ) फिजलय्वच ! निरर्थक व्यय । 

अपशकुनम्‌ ( न° ) उरा सगुन । सगुन । 

अपणङ्कः ( वि० ) निडर । निर्भय । 

्रपशब्द्‌ः ( पु° ) 9 श्रद्ध शब्द्‌ । दूषित शब्द्‌ । 
२ श्रसंवद्ध प्रलाप 1 ३ गाली । ऊुवाच्य । ४ 
पाद्‌ । गोज्ञ । अपानवायु । 


श्रपशिरस्‌ 
अपशीषं ( चि० ) सिररद्ित । वेसिर का 1 


्रपशीषन्‌ 

श्रपश्युच्‌ (वि०) बिना शाक। (पु) रूह। 
जीवात्मा । 

श्रपशोकः ( पु° >) अशोकडक् । 

श्रपथ्िम (वि०) जिसके पदे काद न हो । २ प्रथम । 
पूर्वं । सब के आ्रागे वाला । ३ श्चति । ्रलन्त | 
« पश्चिमा कषमापदं मरा्चवव्यड । 2 

--रामायण 

द्मपश्रयः ८ पु० › ठकरिया । बालिश । 

छ्मपश्ची ( बि० ) सोन्द््यरहित । बदसूरत । 

श्मपष्ठं ( न० ) श्ङ्कुश की नोक । 

पष्ट ( वि° ) १ विरुद्ध । २ भरतिक्रल । ३ बधा । 
८ अरव्य० ) १ विरद । २ सुखा से । ३ निदेाषता 
से । ४ भली मोंति । ठीक टीक। 

अपण्ुर ० ) उल्टा 

शरपष्टुल } ( वि० >) उल्टा । विर्ढ । 

अपसदः (प°) १ जातिवरहिष्कृत । २ श्रधम। नीच । 
अपह्ष्ट ! ३ नीच जाति विशेष । 

अपसरः ८ षुण >) 9 अपसरण । हटना । पीद्धे लौटना । 
२ युक्तियुक्त कारण । ३ उचित क्षमाप्रार्थना । 

श्मपसरणम्‌ ( न° ) चल्ञा जाना । लौट जाना 
८ सेना का ) । बच कर निकल जाना | 

्मपसर्जनम्‌ ( न) १ स्याग।२ ओट या दान) 
३. स्वर्गीय सुख । 


श्रपसपुः ] / ०० 
छ्मपसपंकः / ८ ष° ) जासू । भेविया । 


ध्रपसर्पंणं 


( 8 ) 


ध्र्पाद्त्य 


द्मपसर्पं ( न० ) पीके हटना या जाना । मेवा की | ्रपहस्तित ( व ० ) निरस्त । हराया हुमा । गले 


तरह भेदं लेना ' 

प्रपसव्य } (चि०) 9 ठिना । २ उल्य । 

प्रपसव्यक ) विरुढ । 

अपसव्यम्‌ ८ श्रन्यया० ) यज्ोपवीत के बौद कंधे से 
उहिने कंधे पर करना 1 

श्रपसारः ( पु >) $ वाहिर जाना । वदिगमन । पे 
लौटना ! २ निकास । निकलने का रासा । 

श्रपसारणम्‌ ( न० > ¡ वृर हटना । ईका देना । 

प्रपसारणा ( स्री ) | भिकाल देना । रास्ता देना । 
चाज हो जाना । 

प्रपसिद्धान्तः ( ए० ) श्रसत्‌ सिद्धान्त 1 

श्रपस्तिः ( खी० ) समन | 

प्रपस्करः ( पु ) पियो के चेद गाडी कां अन्य 
केढ माग । 

पस्करम्‌ (न० ) ऽ विष्टा। २ योनि । भग । 
३ युटा । मलद्वार । 

श्रपस्नानं ( न° >) १ श्रशौचस्नान । २ अपवित्र 
स्नान । देसे जल मे स्नान करना जिसमे कोर 
मदुप्य पष्ठ श्रपना शरीर धो चुका हो । 

श्रपस्पश ( चि० ) जिसके पास जासूस न श । 

श्रपस्पशे ( चि° ) बिचेतन । संद्ादीन । श्रनुभव- 
शक्तिहीन । 

श्रपरूमरः ( ° ) ) 9 विस्ख्ति । आन्ति । 

६ ( ॥ ) ) २ मिर्गी । वौमारी। 

भ्रपस्मार ०) } भुलक्कड 

पः \ † मिर्गी के 2 5 

पद्‌ (चि०) दूर रखते हु । स्थानान्तरित करते इए । 
नाग करते हुणु । 

्रपहतपाग्मा ( बि) जिसके समस पराप दूर श्यो गये 
हा । वेदान्त हारा जानने योग्य (ात्मा) । 

श्यनि. ( स्री ) दयन । नट करना । विनाश 1 
उस्यैट । 

सप्ठननम्‌ ( न° ) निवारण 
शप करना । पीये एटयना | 

श्रपरणन्‌ {नर >) $ 
फर्ना1> चुराना । 

ध्रमं {न ) 1 च्रमरण दा 


॥ मूर्मतापूणे क 
स्का (०) | इाम 1 निरर्थक हास्य । 


करना । टाना ! परति- 


टर ले जाना। स्थानान्तरित 


मे हाथ देकर मिकाला इ । रदी किया इभा । 
चोढा इभा । त्यागा हरा । 

श्रपह्ानिः (ख्ी०) $ व्याग । विच्छेद्‌ । २ अन्तर्धान । 
नाश्च । व्ज॑न । 

द्मपएहारः ८ ० ) लूट । चोरी । द्धिपाव । लुटाना 1 
श्रपचय । श्रपहरण । सङ्गोपन । 

्मपहारकत ( वि° ) 9 अपहरण करने वाला ! चीनने 
वाला । वलात्‌ हरने चाला ¦ २ ड । चोर 
लरेरा । 

श्रपह्यरो ( वि० ) १ श्रपहरणशीील । २ नाश करने 
वाला । २ चेर । लुटेरा । 

श्मपद्धत ( षि० ) डना इश्ा । लूटा ह्या । सुराया 
इमा । 

अपहवः ( पु° ) चपा । दरव । २ वाग्ना्ल से 
सल का द्धिपाना । ३ वहाना । गलमटूल । 
४ स्मेह । प्रेम । 

श्रपहुतिः { खी } १ स्ुकरना । सत्य का चिपाना । 
२ कान्यालङ्कार विशेष } इसमे उपमेय का निपिध 
कर के उपमान स्थापित किया जाता हे । 

अपह्ासर (८ प° ) घयव । कमी | 

श्मपाकः ( षु० ) १ भजीणं । अनप | २ कन्चापन । 
३ अवेयस्कता । 

अपाकरणम्‌ ( न° ) १ निराकरण । हटाना । दूर 
करना । २ स्वीकृति । नामंजूरी । खण्डन । 
३. सरदायगी । कं की चदायगी कां प्रबन्ध । 


४ व्यवसाय उन्तो्ञन । किसी कारवार का समेध्ना ! 
उठा देना। 


अपाकभेन्‌ ( न° ) शदाथगी । परिशाध । ऋण- 
परिशाध की व्यवस्था । कारवार उडाना । 


्रपाकरतिः ८ खी ) च्रस्वीङृति । स्थानान्तरिति 
कारणं । भय या क्रोध से उत्पन्न उग्रुस । 


अपाक्त ( चि० ) ३ वियभान । भ्यक्च । इन्दि थ्ाद्य । 
२ नेग्हदीन । उुरे नचो दाला । 


श्रपांक्त } (वि) एकपक्ति मे नही | जाति 


श्रपांकेय { षत । ओ श्रपनौ विराद्रौ के साथ 
अपाक्त ~, चेडकरनसा पी सके। 


पपाद्धः 
पाङ ) ( पु० ) 9 श्रौ का केया । २ सम्प 
श्रपाङ्खकः गयं सूचक माथे पर का चिन्ह । २ कास- 


देव ।-- दशनं, { न० ) --द्टिः, (खी) 
- विलोकितं, (न° )-- वोक्तं, (न°) कनसियों 
से देखना । गख मारना । 


्मपाच्‌ } (चि०) + पश्चात्‌भाग ते स्थित । पी । 
श्रपांच । शनखुला । श्रस्प्ट । ३ पाश्चात्य । ४ 


दक्षिणी । ठकतिण मा। 
श्मपाची ( द्ी° > दक्तिण या परिचम दिशा 
छ्रपायीन ( वि) 9 पीके धूमा ह्या । पीडे का 
सा इग्रा ¦ २ श्रदश्य।जान देख पडे! ३ दरिण 
का! परिचिम का। सामने का! उल्टा । 
्मपाच्य ( घि ) ठकिणी या पश्चिमी । 
पाणिनीय (बि०) १ पाणिनी के नियमों के विरूढ । 
२ वहु जिसने पाणिनी का व्याकरण भली भोति 
न पदा हो । संस्कृत भआपा का मामूली कान । 
मपां (न०) १ पात्र । दुरा वरतन 1 चयोग्यपुरुष। गान 
देने के लिये अयोग्य व्यक्ति । निन्दित ! दुराचारी । 
श्मपाजीकर्णम्‌ ( न° ) निन्दित कर्म करने वाला । 
श्रयोम्यता । नै प्रकार के पापों मे से एक। 
श्पादानं १ ( न° ) हटाना । श्रलगाव । विभाग । 
२ व्याकरण में पांचा कार । 
्रपाश्वन्‌ (षु° ) छरा मागं । 
्मणनः ( प° ) 9 शरीर मे नीचे रहने धाला पवन । 
पाच प्राण वायुरग्रो मे से एक । यह गुढा साग ॑से 
निकलता है । २ गुदा । 
प्रपात (वि° ) सत्य । श्रसल्य से सुक्त । 
पाप ८ वि० >) पाप्रहित । विद्ध । पवित्र । 
छमपापिन्‌ ) धमीत्मा । 
श्रां ( रप्‌ का बहुवचन )--उयोतिम्‌ , (न°) विजली 
विद्यत ।--नपात्‌, साविची नौर अग्नि की उपाधि। 
- नाथः, ८ घु° >) पत्तिः, (षु) १ सखद । २ 
चर्ण का नाम !-निधिः, ( पु ) ° सद्र । २ 
विण्छ॒ का नाम (पाथस्‌, ( न° ) मेजन ।-- 
पिन्तं, (न०> अग्नि ।-येानिः, ( पु° ) सस॒द््‌। 
श्मपामार्गः ( इ० ) चिचडा । श्रनासारा । 
श्मपामाजनं ( न° ) धोना । साफ करना । ( रोग 
श्रादिका ) दूर करना । 


( 8३ >) 





मपित 





पायः ( ए० ) १ प्रस्थान । २ वियोग । श्रलगाव । 
२ श्दययता । त्िरोहितता । श्रविद्यमानता । 
सवेना । ४ हानि । चोट । 

श्रपार ( वि० ) 9 पार रहित! २ श्रसीम ! सीमा- 
रहित । २ जाकमी चुके ही नही । बहत । ४ 
प्च के बाहिर । £ जिसके पार किना से हरा 
जाय । जिससे पार पाना कठिन हे । 

छ्मपारम्‌ (न> ) नदी का दूसरा तट 1 

रपाणं ( वि० ) 4 दूर । फासला । २ समीप । 


पाथं } (८ वि० ) निकम्मा । उानिकारी । 
द्मपाथंकः । निर्थंक । अर्थ॑हीन । 

रपावरणं( न०) } १ घेरा। २ दिपाव। दुराव। 
श्रपाचत्तिः (ज्ली०) } 


्रपावतंनप (न०) | + लौट जाना। पीद्ेचला 
श्मपावुत्तिः (खी) | जाना ! भाग जाना । 


२ क्रान्ति। 

पाश्चय ( वि० ) निरावलम्ब । श्रसदहाय । 

अपाश्चयः ( इ ) 9 चाश्रय । आश्रयस्थल । 
२ चन्दोवा । शामियाना । शीर्षं । 

शण | ( ० ) सरक । 

्रपाश्नं .न०) $ केकदेना । रदी कर देना । २ याग । 
परित्याग । ३ नाश । 

छ्मरपासरणं ८ च० › प्रस्थान 1 हटाना । 

रपासु (वि° ) निर्जीव । खत । 

घ्मपि ( श्रन्यया० ) सम्भावना । प्रन्न । शङ्का । गहा । 
समुचय । अनुज्ञा । श्रवघ्परण । भी 1 ही । 
निश्चय ! दीक ! 

श्रपिगीशं ( वि०) १ प्रशंसित । परसिद्ध । २ । कथित । 
वित ' 

श्रपिच्छिल ( वि° ) गेदला नदीं । स्वच्छ ! साफ । 

द्मपिठक ( वि० >) 9 पितारदित । २ पैकृक या पुरतैनी 
नही । पैतृक । 

श्मपिन्य ( वि >) वैठक नदी । 

द्मपिधान--पिधानं ( न ) ढकना ! आाच्छाढन । 

्मपिधिः ( स्ी० ) दिपाव ! दुराव । 

श्मपिन्रतं (वि०) किसी धर्मानुष्ठान मे माग जेनेवाला । 
रक्तसम्बन्ध युक्त । 


श्रप्रप्रत्ता 


( € )} 
ॐ के 
(4 = 


घ्मप्रामाणिकः 





7 ~~ [ब्‌ च (> 
शरपरमद्ता ( खी० ) कारी लडकी, जिसका विवाह न | श्रग्ुक्तं ( वि० ) श्रव्यत्रदत 1 पसक पराप नका 


हा हो । था जिसका दान न क्रिया मया हो । 

अग्रत्यत (वि †} १ अच } चरगेाचर ! २ ध्रकाच 1३ 
अविद्यमान । अतुपसिित । 

छप्रत्यय (तरि” ) १ श्रार्मलन्दिग्ध } वेएतवरार्‌ । 
जिसका किसी पर विश्वास न हो ! २ क्ानशयूल्य ! 
३ व्याकरण मे प्रत्यय रहिस 1 

शप्रत्ययः (१०) अविश्वाम 1 श्रात्मसंशय ! २ जिसका 
मतलव न समा गया हो । दुरवध ! ३ प्रयय 
नही । 

श्रपद्तिं ( अव्यया" } वाए से दहिनी रोर । 

प्रधान ( वि › श्रञुख्य । गौख ! अन्तर्वसी । 

प्रधानम्‌ (न^) + मावइती की हालत ! तावेदारी । 
अधीनलायी } २ गौशकमं । 

श्मपरधुष्य ( विः ) च्रजेय ¦ जो जीता न ज सके । 

प्रभु (वि० )१ जा वलवानन हो } वलरहित । 
२ जिसमें शासमे करने की शक्ति न हो । अशक्त । 
असमर्थं । अयेप्य 1 

ध्रभमत्त ( विर ) जो प्रमादी न हो ! असावधान न 
हो ! सावधान ! इद्धिमान ! सतक ! 

प्रसद्‌ ( वि” ) उत्सवरदित्र ¦ उदास 1 हपैरहितं 1 

शरभतां ( खीर } अपार्थं ज्ञान ¦ मिष्या कान | 

ममाण॒ ( वि" ) १ असीम । अपरिमाख ! २ श्रा- 
माणिकि।देजोप्रमाणन मानां जाय । 
श्वस । 

अप्रमाणम्‌ (न) १ देसी आज्ञा या नियम ) 
जो किसी कार्य मे प्रमाण मान कर्‌ रहण न क्रिया 
जाच { २ अ्रसङ्गति । श्पासङ्धिकताः । 

अप्रमाद्‌ (वि † तत्क । सावधान । 

मः ८ एु° ) सावधानी ! सतकता 

द्प्रमेय { चि )जो नावा नजा सके असीम | 
क ध स्प सेन जाना या 
ह जन्त क अयाग्य | 

भ्नत्रमयम्‌ ( न° } जह्य | 

अभ्रयाणिः (कीर) ममन न करने 
न करे । ( इसका धयोग आय. 
देने या श्रकेसने भं होता ह, 


वाला! जो उन्नति 
किसी 
कसी छा शाप 


गया हो या फिया जां सके 1 दुर््यवह्‌> । शरनुचिह- 
रीला प्रयुक्तं । ८ प्र ० „ दुलभ ' श्रासाथारण्‌ । 

श्रवः ( खी- ) $ क्रिवाशरूल्यत्ता । निभ्चेष्ठत | 
जडतां । उत्तेजनः का श्रमाच | 

द्मधरसङ्कः ( इ - ) ५ श्रनुराग का श्रभात्र । २ सन्ध 
कां श्रभाव । ३ श्रुपयुक्त समय या ्रवसर 1 

श्मध्रसिद्ध॒वि* ) 9 श्ह्ाच । तुच्छं । २ श्साधारण्‌। 

श्परस्ताविक (वि०) { खीर-श्प्रस्दाविकी | 
श्रप्रासद्धिक 1 श्रसद्धत । 

च्रप्रस्तुत्त ( वि ) ५ श्रसद्वतं । प्रसङ्ग विरुद । २ 
चादठियात । श्रथ रहित । २ नैमित्तिरह । विजातीय । 
चहिरङ । श्रप्रधान ९ जो प्रस्तुन या विद्यमान न 
हये 1-प्रणेसा, ( खी >) वह श्र्थालद्भार जिसमे 
चभरस्तुत के कथन द्वारा प्रस्तुत का वेध कराया 
जाय । 

द्मप्रहत ( बि० ) $ श्रनादद । २ अनजचती भूमि । 3 
कोरा कपडा । 

भाकरणिक ( वि० ) [ खी०--द्धाकरणिको | 
जो भ्ररण के या प्रसङ्ग के श्रनुसारनष्ी। 

अध्राक्त (चि०)१जो म्ाङतन हो! गवार र 
जा असली न हो 1 स्वाभाविकं । द श्रसाधारणं 
४ विशेष । 

श्मधराश्ये (वि० ) गौय । अधीन । निद्ष्ट \ 

धप्राप्त (वि० ) जा सिललनस्के।!२ जा न पचा 
दो, न श्राया हो 13 नियसजे लाम्‌ न हो।-- 
मवसरः-- कालं (८ वि० ) अनवसर कां) 

वेमौके ! अनच्छ का} कुसमय का ।--यौदन 

(चि०)जायुवान इमा हो व्यवहारः 
वयस्‌ , ( वि- ) नावालिग } श्रबयर । 

प्रप्तिः ( खी ) $ श्र्व्थि ! >जो पूं म क्स 


७ ५० 
व्नेयम से सिद्ध या प्रतिष्टितिन हआ ह्यो ! ३ जा 
वटितन हो! 


अप्रामाणिक । वि° ) [ खी०-- प्रामाणिकी ] 


9 जो प्रामाशिकमे हो ! उपै ! २ अनिर्वस 1 
मात्वेरनच ष्टौ) 


श्मपरिय ( 

 इछध्रिय ( बि ) $ श्ररुचिकर । नापसंद । २ जो प्यारा 

` नद्योजोमिच्रनहो। 

` श्प्रियः ( ु० ) श्र । चैरी। 

श्रियम्‌ ( न° ) अरचिकरं काम । नापसंद काम } 

श्मधरीतिः (खी०) चररुचि । नापसदगी । धृणा । श्रभक्ति। 
पराद्गसुखता । 

अश्र ( वि० ) जो प्रौढ ्र्थाच्‌ च्डन हो ! २ भीर । 
्रसाहसी ! ३ जे पूरा बग हुश्रान हो। 

द्यप्रोडा (ची ) १ श्रविवादित लकी! २ लड्की 
जिसका हाल ही मँ व्रिवाह हुश्रा हो, किन्तु जिसे 
रजस्वला धम्म न होता हो । 

श्रप्ठयुत (चिः) जो प्लुत न हो । श्रदीधीङ्त 
८ स्वर >) । श्रविलम्बिन । 

्मप्सरस ¬) ८ खी० ) इन्र की सभा मे नाचने वाली 

समष्सय ` | देवाड़ना, जो गन्धर्वो की शि्यो कही 

छ्मप्सराः „) जाती है । स्वर्गवेश्या ।--पतिः, (१०) 
इन्दर । 

अफल ( चि० » फलरदितत । वेफलवाला 1 वन्ध्या । 
रजा उ्व॑रनदहो। व्यर्थं! निरर्थक ! ३ नपुंसक 
किया इरा । खजा या दिजडा वनाया इचा ।-- 
श्ाकांतिन्‌,-प्रेण्डु, ( वि० } देखा पुरप जो 
्मपने परित्िम का पुरस्कार या पारिश्रमिक न 
चि निस्वार्थ । 


[9 श 
प्रपल रसनः 


। क [3 


फिरते चद्चवादिभि४ 1 2 
महाभारत 
श्मफेन ८ वि° ) चिना फैन का । फेनरदित । 
दपफेनम्‌ ( न° ) अषटीम । 
श्रवद्ध `} (वि ) 3 विना वंधा. इदमा 1 अनर्‌ । 
च्मवद्धक { स्वतंत्र! २ विना च्रर्थं का । निरथैक 
चाहियात । गुमदुम । विरुद ।-- रुख ( वि° ) 
जो मुंह का श्रपवित्र हौ । जा गाली गलाज 
चका करे । 
द्मवध्ु ) 
अवनथु 
श्रवाधव 
वान्धव 
वल ( वि० ) १ निर्बल 1 कमज्ञोर । २ श्चरक्ित । 
वला ( खी) खी । ्रौरत 


(चि० ) एकाकी 1 मित्र रदित । 








वाध ( वि० ) १ वाधा शून्य । चचाधित । २ पीडा 
रहित । 

पवाधः ( पु० ) १ रोक्टेकं न हाना । २ श्रखण्डन । 

छ्रवाल (वि) लडटकपन नही । लडका नही । 
जवान ! २ छोटा नही । परा (जैसा पूशिमा 
का चन्द्र) 1 

रवाह (वि०) १ बाहिरी नही ¡ भीतरी । २ (्ाल०) 
परिचित । 

श्रविधनः `} ( पृ० ) समु के भीतर रहने वाला 

अविन्धनः } श्रम्नि 1 वडवानल । 

श्मबुद्ध ८ षि० ) उद्‌ । मूख । वेवद्धुफ । 

अबुद्ध ( खी० }। 9 उुद्धि का श्रभाव 1 नि्ंडधिता। 
२ ्रक्तान । मूर्खता ।--यु्,-पूर्वक, (वि०) वेस- 
मा वृका । नाना इमा पूर्वं ( श्वुद्धि- 
पूवै)-षेक, ( श्बुद्धिपूर्वकम्‌ ) ८ अन्यया० ) 
अ्तातमाव से ! श्रननजानपने से । 

द्मवुध्‌ } ( वि० ) निवोध । सूढ । (पु०) मूख ज्यक्ति। 

बुध } मूढ व्यक्ति { खी> ) अ्ानता। इद्धि का 
अभाव। 

श्मवोधं (वि०) अन्ञानी । मूख॑। मूढ । -- गम्य (बि०) 
जो सम म न रावे] । 

शवोधः ८ पु० >) अ्रकता ! मूर्खता । मूढता ! ज्ञान का 
श्रभाव । 

श्म्ञ्ञ ( धि० ) जल मे या जल से उत्यत्न ।--काशिंका 
कमल का वीज पुटक ।-जः, -यवः,- 
सूः + योनिः, ( पु › व्ह्या के नाम । 
- वान्धवः, ( इ० >) सूयं 1-वाहनः, ( पु° ) 
शिव्रजी का नाम । 

ञ्जम्‌ ( न°) ¶ कमल! २ संख्याविशेव । सौ 
करोड । श्रव । २ भसीडा । ४ शख । 
४ चन्द्रमा । £ धन्वन्तरि । 

छवा ( खी० ) सीप) 

ध्जिनी (खी०) $ कमलो का सयुढाय । २ स्थान 
जहौ कमल ही कमल हो । ३ कमल का पधा । 
--पतिः, ( पु० ) सूयं 1 

छ्मब्द्‌ः ८ घु० ) 9 वाद । वपं { पु श्रौर न) । 

२ एक पर्व॑त का नाम (--यधै, ( न० ) श्राधा 


( 


श्रपसत्ता 


छप्रमत्ता ( खी ) करारी लदकी; जिखकां विवाह न ¦ ( वि° 


इया हो । या निसका दान न किया गर हो । 

छप्रत्यक्त ( वि ) 9 श्ट । अगोचर । २ अक्तात । र 
श्रविद्यमान । अनुपस्थित 1 

छप्रत्यय ( वि” ) १ आर्मसन्दिग्ध । वेश्तवार । 
जिसका किसी पर विश्वास न हो ! २ ज्ानश्रूल्य 
२ व्याकरण मँ प्रत्यय रदित । 

छप्रत्ययः (१०) श्रविश्वाल । आ्त्मसशय । २ जिसका 
मतलव न समस्मा गया हो । दुर्वोध 1 ३ प्रत्यय 
नहीं! 

श्रपरदक्निणं ( श्रव्यया° ) वाएु से दिनी चोर 1 

दप्रधान ( वि ) मुख्य । गौण । अन्तवंती । 

श्मप्रधानम्‌ (न°) ¶ मातहती की हालत । तविदारी । 
्रधीनतायी । २ गौणकर्म । 

छ्मप्रधृष्य ( वि? ) भ्रजेय । जो जीता न जः सके | 

ध्रप्र्ु (वि०)+ जा बलवानन दहो । वलरदित। 
२ जिम शासन करने की शक्ति न हो । श्चशक्त । 
समर्थं । श्रयोग्य । 

श्रपमनत्त ( वि° ) जो प्रमादी न हो । श्रसावधान न 
हो । सावधान । बुद्धिमान । सतकं । 

भ्रमद्‌ ( वि ० ) उत्सवरदित । उदास । हर्षरदित । 

प्रमा ( खी° ) यथार्थं ज्ञान } मिथ्या जान । 

श्मप्रमाण (वि ) १ असीम । च्रपरिमाख । २ चप्रा- 
माणिक । २ जो प्रमाणन माना जाय । अरवि- 
श्वस्त्‌ 1 

प्रमाणम्‌ (नः) १ , एसी श्माक्ञा या नियम) 
जो किसी कारय म प्रमाण मान कर महण न किया 
जाय । २ च्रसङ्गति । घ्रासद्धिकता । 

यथप्रमाद्‌ (वि ) तत्कं । सावधान । 

भ्रमाद्‌: ( इ० >) सावधानी । सतर्कता , 

प्रमेय (चि) जो नापा नजा सके। श्रसीम । 
सीमारषित ! ₹ ज यथाथ ख्पसे न जाना या 
समा जा सके } जच के श्रमाग्य । 

शप्रमेयम्‌ ( न° ) बह्म । 


श्रप्रयाणिः (खी-) गमन न करने वाला। जो उन्नति 
न करे । ( इसका पयोग प्राय. किसी का शाप 
देने या ्रकोसने भे होता है ¦ 


१), 1 


अ श्रभामाणिक 





) श्रव्यवहत । जिनका प्रयोग न ------------ 1 व न भग नमा 
गया हो या किया जा सके । दुर््यवह्‌ । श्रनुचित- 
र्या प्रयुक्त 1 ८ अ / दुर्लभ । श्रासाधारय । 

शग्रहरस्ः ( खी- ) ९ करियाशरल्यता 1 निग्वेटता 1 
जडता । उत्तेजन। कां रभाव) 

श्मधरसद्धः ( ९- ) १ श्चुराग का भ्रभाव। २ सम्बन्ध 
कां श्रभाव । ३ श्रञुपयुक्त समय या श्रवसर । 


श्रसिद्ध॒ वि ) $ श्रज्तात । तुच्छ । २ असाधारण । 


श्र्रस्ताविक ( वि० >) [ खी०--छभरस्ताचिकी ] 
श्रप्रासद्धिक । श्रसद्धत । 

छ्मपरस्तुत ( वि >) १ श्रसङ्गत । भरसङ्ग विरुद । २ 
वादियात । र्थं रहित । ३ नेमित्तिकं ! विजातीय । 
वदिरङ् ! अप्रधान ४ जो प्रस्तुनया विद्यमान न 
हो !- प्रशंसा, ( खी `) वद अर्थालङ्कार जिसमे 
श्प्रस्तुत के कथन द्वारा प्रस्त का वेध कराया 
जाय । 

प्रहत ( बिं० ) $ श्रनाहत । २ श्ननजती भूमि। ३ 
कारा कपडा ! 

श्मप्राकरणिक ८ वि० ) [ खी०--्रप्राकरणिको ] 
जो प्रकरण के या प्रसन्न के श्रनुसारन हो 

श्मप्राकृत (वि) १ जौ ्राङृतन दहो गवार] २ 
जा असली न हो । स्वाभाविक । ३ श्रसाधारण 
४ विश्चेप । 

छम्राश्य (वि० ) गौय । प्रधीन । निकृष्ट । 

श्मपराप्च (चि० )जाभिलनसके।! २ जा न प्हुचा 
हो, न श्राया हो । ३ नियम जा लागू न हो ।- 
्रवसर+-- काल ८ वि० ) अनवसर का । 
वेमौके । श्ननच्छतु का । कुसमय का ।--योदन 
(वि० ) जा युवा न हया हो ।-उ्यवहार,- 
वयस्‌, ( वि~ ) नावाक्लिग 1 श्वय» । 

च्प्रा्तिः ( खी" ) १ श्रलन्धि। रजो पूवम फिसी 


नियम से सिद्धया मतिष्ठितिन हरा हो! ३ जा 
घटित न हो। 


अग्ामाणिक ।वि° ) [ खी०-- घ्ामाणिकी ] 


१ जो प्रामाणिकन हो । उटपयीग । २ अविश्वस्त । 
जो मातवरन हो, 





श्रपरिय 1 

छ्मप्रिय (वि० ) १ श्ररुचिकर । नापर्मद ।२जोा प्यारा 
नदोजोमित्रनदहो। 

धरप्रियः ( पु० ) ण्चु। वैरी। 

श्रप्रियम्‌ ( न° ) अरचिकर काम । नापसंद काम । 

श्रधरीतिः (खी०) चरुचि 1 नापसंदसी ! धुण । श्भक्ति। 
परामुखता । 

श््रोढ (वि० ) जो प्रौढ च्र्याव्‌ खन दो! २ मीर। 
्रसादसौ । २ जे पूरावटादुत्रान दो। 

ग्रप्रोटा (शी >) १ श्रत्रिवादित लडकी । २ लडकी 
जिका हाल ही म विवाह हुग्रा हो. किन्तु जिसे 
रजस्नला धर्म॑ न होता हो । 

श्रप्ठयुत (चि?) जो न्लुत न दो । श्रदीर्घीङम 
८ भ्र >) । श्रविलम्विन । 


शप्सरस्‌ ) ( खी० ) इन्छरकी सुमा म नाचने वाली 
्मप्सय ( देवाना, जो गन्धर्वीं की चर्यो कदी 
्रप्सराः जाती ई 1 स्वर्गवेग्या --पतिः, (१०) 


इन्द्र 1 


द्मफःत ( दि० ) फलरहित्त । वेफलवाला 1 वन्ध्या । 
२जारउर्वरनदो | व्यं । निरर्थकं । ३ नपुंसक 
किया इच्रा । खजा या हिजडा वनाया हरा ।-- 
श्राकानतिन्‌--परेष्छु, ( वि० ) रला घुर्प जो 
शपे प्र्दिम का पुरस्कार था पारिश्रमिक न 
चाहे । निस्स्वा्थी । 


महाभारत 
श्मफेन ( धि ) विना पैन का 1 फेनरदित । 
श्रफेनम्‌ ( न० ) अ्रफीम ! 
द्यचदड़ `} ( वि० } १ विना वंधा इग्मा । ननर्द । 
्मवद्धक र स्व्ंत्र। २ चिना र्थं का । निरर्थक 
वाहियात । गुमदुम । विरूढ ।--प्रुख ( तरि° } 
जो मुंह का ग्पवित्र हो । जा गाली गलौज 
चका कर्‌ । 
श्रवु १ 
अवन 
शर्वाधव 
व्मवान्धव 
श्मव्रल ( वि० ) 5 निर्यल  क्मज्ञार 1! > शअरक्तिन । 
शवला ( खी०} खी! श्रौरत ! 


(विं० ) पुक्राकी 1 मित्र रहित। 








[> 


श्रवाश्च ( चि० )} ¶ वाधा शून्य । ्रवाधिच । २ पीडा 
रदित हत 1 

्मवाध्रः ( पु० ) $ रोक्क न हाना! २ श्रखण्डन । 

श्रवातत ( वि० } लडकपन नीं ! लडका नदीं । 
जवान ! २ कोटा नही । पूरा (जैसा पूरिमा 
का चन्दर) । 

श्मरत्राह्य (विं०) $ बाहिरी नही ! भीतरी । २ (ग्राल०) 
परिनित । 

घ्रविश्वनः ) ( प० ) सयुर के भीतर रहने बाला 

श्मविन्धनः } च्रम्नि ! वडवानल । 

श्रवु ( तरि° ) द्ध । मखं । वेवकृफ । 

द्नुद्ध ( खी० } । 9 इद्धि का श्राव । निवद्धिता। 
२ ग्रान । सूखता 1-पूरव,-पर्वक, (वि०) वेस- 
मा वृका । ्ननजाना ह्या 1--पूर्वं ( श्वुद्धि- 
पृवै)-वंक, ८ श्रवुद्धिपूर्वकस्‌ >) ( अन्यया ) 
ग्र्तात्तभाव्र से । श्ननजानपने से 1 

श्युध्‌ } ( वि० ) निर्वो । मूढ़ । (घु°) मूर्ख व्यक्ति। 

च्मवुध ) मूढ व्यक्ति ( खी ) थक्तानता । बुद्धि का 
श्रभाव। 

प्मवोध्र (वि०) अक्तानी । सूर्ख। मूढ । -- गम्य (वि०) 
जो समस में न श्रावे । । 

द्मवोधः ( पु° >) अ्रत्रेता 1 सूर्ख॑ता } मृढता । कान का 
श्रभाव 1 

्म-ज (चि० ) जल मेयाजल से उवत्र ।-काशिंका 
कमल का वीज पुटक ।-जः, -यनतेः,- 
भूः योनिः, ( ० › व्या के नाम । 
-चान्धवः, ( पु° ) सूर्यं 1--वाहनः, ( घु° ) 
शिवजी का नाम । 

छ्ञ्ञम्‌ ( न०)¶ कमल । २ संख्याविशेष । सौ 
करोड । श्रव । ३ भसीडा । ० शंख । 
५ चन्द्रमा । ६ धन्वन्तरि । 

श्मघ्ञा ( खी° ) सीप । 

्मन्लिनी (च्ी०) 9 कमलो का सञुटाय । २ स्थान 
जद कमल ही जमल हो । ३ कमल का पधा । 
-पतिः, ( इ° ) सूयं । 

द्यव्दरः ( पु° ) 9 वादल । वर्षं ( पु शौर न° )। 
२ एकत प॑त का नाम ।--धै, ( न० ) ध्राधा 


( ईष 

.__---------__-____-___ 
प॑ । ६ महीना ।-- वाहनः, (षु०) भिव जी का 
नाम !--शतं, ( न° } शताब्दी । सदी । १०० 

चप ।- सारः, (०) एक प्रकार का कपूर । 
श्मग्धिः (पु०) १ सयुदर । २ नाल । सरोवर । जलाशय । 
सील । ३ सान ओर कभी २ चारकी संख्या का 
सङ्केत ।-- अधिः, ( ए० ) बदवानल ।-कफः, 
- फेनः ( पु ) फेन1--जः. ( पु० ) चन्द्रमा 1 
रशङ्ध। जा, (खी) १ वार्णी। मदय । 
२ लचमी देवी ।- द्वीपा, ( खी° ) एथिवी । 
--नगरी, ( खी° ) द्वारकापुरी ।--नवनीतकः 
८ षु० } चन्द्रमा ।-मगष्ककी, ( खी० >) सीप । 
-शयनः, ( ० >) विष्णु भगवान्‌ । सारः 

( १० ) एक रत । 

छ्मब्रह्मचयं ( वि , ) १ अपवित्र 1 २ जा ब्रह्मचारी न 
८ न० ) ५ ब्रह्मचर्यं का अभाव 1 


हो! 
श्रब्रह्मचयम्‌ 

श्य्रह्मचयेकम्‌ | २ खीप्रसङ्ग । 

्त्रह्मणय ( वि०) व्राह्मण के यम्य नहीं । २ ब्राह्मणों 
के प्रतिदूल । 

ब्रह्मणयम्‌ ( न० ) बाद्यण के योग्य करम । 

छन्रह्मन्‌ ( वि° ) ब्राह्मणो से भिन्न या बाह्मण का 
अभाव । 

्रमक्तिः (षी०) १ श्दा काया श्रनुराग का 
अभाव । २ अद्धा । 

अमच्य (वि०) ना खाने याम्य । जिसका 
निषिद्ध हो । 

श्भच््यम्‌ (न°) वजित खाद्य पदार्थं । 

च्ममग ( चि० ) अभागा । बद्किस्मत । 

अभद्र ( वि० ) अर्भ । डुरा । दुष्ट । 

श्रभद्रम्‌ (न) 9 इरां । पाप । दुष्टता । २ दु.ख । 

्मभय ( वि० ) भय से रदित । निभैय । निडर । 
सुरिति । बेखौफ ।--डिगिडमः, ( षु° ) 
१ सुरदा का द्दरोरा। २ सैनिक ठोल !-दत्तिणा, 
- दानं, रदा, (न०) किसी को भय से सुक्त 
कर देने की प्रतिक्ला या वचन का देना । 


अभयकर 


छ्मन्धिः 


छअभयड्र 
रमयत 
अभयद्ूत 


(वि०) 9 भयङ्कर या भयावह नदीं । 
निर्भयमद्‌ । २ सुरा करना । 


प्मभिक्षामः 


9 


द्यश्च; ( घु ) 9 श्रनस्तित्व २ मोत । नैसमिंक 


सुख 1 २ समापि या नार । 

श्ममन्य (बि०) न होने को। श्रनुचित । अशभ । 
श्रमागा । भरारब्यहीन । 

श्ममाग ( वि >) ¶ जिसका हिस्सा या पाती नहो। 
(हिस्सा पैवृक) । २ श्र विभक्तं । चिना वेया इु्ा 1 

प्मभावः ८ पु० ) ¶ असत्ता ! न होना । भ्रनक्तित् | 
नेस्ती । २ श्रविद्यमानता । २ नाश । त्यु ।४ 
रदशन । यह पाच भकार का होता है । (क) 
म्रागभव । ( ख ) प्रध्वसामाव । ( ग ) श्रयन्ता- 
भाव । (घ ) छन्योन्याभाव । ( ड > संसर्गाभाव 
९ श्ुटि ! येग । घाटा । 

श्मभावना ¶ (खी) निर्णय करने की शक्ति श्रथवा 
यथार्थं श्वान की अनुपस्थिति । २ ध्यान का 
यभाव । 

श्ममापित (वि) कथित । न कहा हुमा -पृर्कः, 
( पु० ) शब्द्‌ विशेष जो न तो कभी पुशचिङग श्नौर 
न नपुंसक लिङ्ग बन स्के! जो सदा खीलिद्ग ही 
वना रहे । 

श्मभि (अन्यया०) 9 उपसग विशेष जो संज्ञावाची श्रौर 
क्रियावाची शब्टों म लगाया जाता है । इसका 
अथं है-- ओर अरति! तरफ । २ पर म! 
विपक्त मे ३ पर । ऊपर ४ दधिडकनां । चुरकना । % 
अधिक । भ्रतिरिक्त । श्रारपार । जब यह उपसग 
विशेषणे शओरौर एेसे संह्तावाची शब्दों म जा क्रिया 
से नहीं बने, लगाया जातां है, सब इसका श्रथ 
होता है--9 घनिष्ठता ! अ्रलन्लता ! उच्छृ्टवा 1 
२ सामीप्य । सामने । प्रत्यक । ३ धरथक एथक्‌ । 
एक के बाद्‌ एक । ` 


व } ( वि० ) काञुक । अरभिलापी । मरञ्चुका । 


अभिका ( खी०) ख्वाहिश! अभिलाषा । आका्ता 

अभिकां्तिन्‌ ( चि० >) अभिलाषी । ख्वाहिशमंद्‌ 1 

श्मभिक्ताम ( वि० ) स्नेहभाजन । प्यारा अभि- 
लाषी । काकं । 


ध्रभिकामः ( इ० ) १ स्मेद। प्रेम। २ स्वादि । 
्रभिलापा 


ध्रभिक्रमः ( ६ ) प्रभिन्न 

प्रमिक्ररः (घु) 9 श्ाग्म्म । उयोग। > चदाई! । द्भिघरातिन ( पुर) गु । वैरी । 

श्राप । स्यावातिक श्राक्रमण। २ चढना। | श्यभिघ्रारः (पु) 4 धी। २ हवनर्मे धी डालना। 

मवार होना 1 श्यमिध्रारगाम्‌ ८ न० ) घी दिने की च्या । 

~ { ~: चर १ = नार 

(प) 3 ; सीप मन 1 माद | ज 

२ श्मभिचरणम्‌ ( न°) कसी बुरे काम के लिये श्रनुष्टान; 
श्रभिक्रोणः ८ पु० ) $ चिद्ादट । इक्लरं 1 > गानी । ते शच्रु नाय के तिगे श्येन चाग। 


सर््पना । फटकार । दटोटडपट 1 
छयिन्नाणकःः ( प°) एुक्रागने बाला } गाल टने दाला। 
प्मभिन्द्या (खी) 4 उम वमर । सान्टर्यं। 


कान्ति । >= कथने । चार्या ३ पुकार । सम्वाधन। 
2 नाम ( उपाधि) ‡ णच्ट 1 ममानार्थवाची 
णच्द्‌ ! 2 कीरिं । नामवरी । गीत्व 1 प्रसिदि 


(उर भावनं) } मत्स्य, 
प्रमिग्ध्यानं ( न० >) च्छि 1 सौग्व। 


श्रभिगयः (१०) `} १ श्रायमन । गनन। सुना- 
श्रमिगमनप्र्‌ ( श्रो } } काय 1 पटुना ! २ मधुन । 
श्मभिगम्य (स० का० ०) $ समीप आगमने चा 
गमन स्या दुश्रा । मया इत्रा।! चाजा श्रा ! 

२ टप्गम्य । वाच्य । 
स ( न ) भयान दद्ाड } भयदरर गजं । 


च्ममिनाणिन्‌ (च्रि० १ पान जाने बाला 1 ( मैथुन 
रग्बन्वी }) न्सज्ञव्न रखने याला । 

श्रमिगुमिः ( श्री ) ग्द ! संरनण । 

शरमिनानु ( पु० ) रक 1 श्रभिमावक 1 वली । 

श्रभिग्रहः ८ ‰० ) 9 लूट न्दताट 1 ज्ञवरदर्नी छीनना । 
> आक्रमण । चदा 1 च्िस्ी काम के लिये 
किसी क्रा ललनानां । 2 शिकायत 1 फरियाद्र । 
ॐ अधिन्बर । शक्ति, 

प्ममिग्रहण॒म ( न० >) लूट जेना । छन ललेन । 

श्रभिवर्पलम्‌ ( न० ) 4 विसन 1 रगड़ । २ मेनाते । 
प्रि पर भृतं का चदृना। 

श्रभिघ्ात. (षु) 4 चेद देना! मार । व्रदार। 
ताडन 1 ्राच्त्मश् । दमला । २ सम्ूर्णतः नाग । 
स्र्वनाय् } पूर्य ख्प मे स्थानान्तरित च्ने की 
च्छ्ि। 

श्रमिधाच्क (वि) { च्री°--श्यःश्घातिका | 
रोक । क्रचन । 


1} 


५ 


| 


भिचारः ८ यु० ) श्रनुछान । मारण उच्चाग्ण, चदि 

प श्रादि के लिगि ग्रनुष्टान ।-ज्वरः (०) पेसे 
प्रनु्टान से उन्पन्न ज्वर । 

च्रमिचारक [ ख,०-श्ममिचारिक) | 

वयभिचारिन्‌ [ खी०--शरयिचारिणी 
टका टेमना । 

गरमिचारकः } ८ पु० ) श्रलुष्ठानकर्तां 1 जादृर । 

ध्रमिन्रारि वांत्रिक । 

यिजनः ( एु० ) ¶ इव । नवा । जाति । कंश । 
उत्पत्ति ¦ निकास, चंशापरम्परा । > ङलीनता । खान- 
दानीपना । २ जन्मस्यान । जन्मभूमि । पनृकस्यान । 
 कीर्सिं । प्रमिद्धि । ‰ खानढान का सरार 
या मुखिया 1 कुलभूषण 1 ६ श्रजुचर 1 चाक्रव्ं । 

श्रसिज्जनवच ( चि० ) लीन वंच का । लीन । 

श्मयिज्त्यः ( फु० ) विजय । पूरी पूरी जीत । 

ध्रमिजात (बण छर) $ उव्पक्र । श्रच्दे इल में 
उन्न । लीन 1 २ यिष्ट। चिनन्न। २ मधुर। 
ग्रचुद्धल । योस्य । उचितं । उपयुक्त । उन्तम 
गुणवान 1 सत्पान्न । ४ सुन्दर । रूपवान । £ 
विद्धान्‌ । परि्डिव । प्रसिद्ध । 

श्भिजाति ८ श्री ) लीन व मे उत्पत्ति । 

श्रमिलि्र्णं (न ) स्नेह प्रटशंन चरने को सिर 
सधना । 

श्रमिलित्‌ (०) ¶ विष्णु का नाम । २ नक्तत्र 
विशेष ! उन्तरापादा के श्रन्तिम ५९ दण्ड तथा 
श्रवस के रयम चार दण्ड श्र्थिजित कदलातां 
ह 1 ३ द्विन का श्राय यहूत्त। टोपदर के पौनि 
व्रारह धजे सै ज्लेकर सदि चारह वजे तक का 
समय । विजय मुहुर । 

अभिक्न ( वि० ) 9 जानकार । विक्त । > निपुण । 
गल । 


(वि०) 


अनुष्टान 1 


#-- 
न्ट 


4 


4 


प्रभिज्ञा 


( ७ 


) ध्रभिनिचिपता 





ग्रमिज्ञा ( खी ) 3 प्रयाभित्ता । एनौन । माथमिक | श्सिभ्रेय ( ० का०यं ) ५ वित  फथित्त । निर 


ज्ञान । २ स्ति 1 परिचवान । 

छ्ममिज्षानम्‌ ( न° ) १ प्रद्याभिक्ता । पुनर्क्वान । र 
स्यति । पदि्वान । ३ चिन्हानी 1 ४ चन्द्रमण्डल 
का काला भाग ।--द्माभस्णम्‌ (न° }) गहना 
जञा किसी वात का स्मरण कराने फे ज्ये उपस्थित 
किया जाय । परिचायक । सहढानी । 

्रमिवस्‌ (मरन्यया०) १ समीप । निकट । पास । श्रोर। 
तरफ । २ श्मलयन्त समीप । निकट मे ! पास मे) 
समक्त । सामने । प्रत्यत मे । ३ श्रागे पौ । 
2 सवश्रोरसे । चारौ श्रोर । चौतरफा । 
नितान्त । निपट । पूर्णतः । धुराधुर । ६ पुरत 
से। तेज्ञी से । 

छ्मभितापः ( पु° ) भ्रचण्ड गमौ ८ चाहं यह शरीरिकं 
हो चाहे मानसिक >) । छोभ । उद्वेग । परीडा। 
टुःख। 

्रभितास्र ( बि० ) बहुत लाल । 

्ममिदक्तिणम्‌ ( अन्यया० ) दष्िनी श्रोर या तरफ़ ! 


५ } आक्रमण । हमला । 
अभिद्रोहः ( ुः ) $ पडयत्र । हानि  निर्द॑यता 1 २ 
गाली । भस्संना । 


मिधषंशं ( न ) १ भूतावेश । मूत का शरीर मे 
आवेश होना ! भूताधिवेश । २ श्रल्याचार । 
च्ममिधा (खी०) ५ नाम। उपाधि । २ वाचक 
शब्द्‌ । ३ शब्दं के वाच्यार्थं का बोधन करने बाली 
शक्ति । ४ (मीमासा ) शाब्दी भावना । 
श्ममिधानमर्‌ । न० ) १ कथन । निरूपण । नास 
करण । २ भनिष्यद्‌--कथन । नि सन्देह भाष से 
कथित वाक्य । २ नाम } उपाधि । लकव । पद्‌ । 
° भाषणं । सवाद्‌ । £ शब्दकोश ।--काणः, 
( ° }--माला ( ल्ी० ) शब्ठकोाण । 
्रमिधायक (वि० ) [ खी०--श्रसिधायिका ] 
१ सूचक । परिचायक । २ नाम रखने वाज्ञा । 
सभिधयिन्‌ ( वि० ) निरूपक । प्रकाशक । 


श्ममिध।वनम्‌ ( न° ) श्राकमख । हम्ला । पीदा 
करना 1 


पित २ नाम धरने बाग्य। 

प्ममिधेयम्‌ ( न° ) १ चरभं 1 भाव । तात्पर्य 1 श्रभि- 
प्राय! ३ निचेाद । निष्कं । ३ विवेच्य थां 
श्रालोच्य चिपय। प्रकरण । प्रसङ्ध। ४ किसी 
शव्द का श्र वकल श्रथ | 

द्ममिध्या ८ खी ) १ दृमरे की वस्तु पर मनं 
दिगाना 1 पराह वस्तु की चाद । २ श्रभिलापा 1 
उच्चा । लालच । 


श्मभिन्द््‌ः ( पु) १ रप भ्रसननत्ता। २ प्रशसा । 
छाधां । सराहना । चधा । 3 श्रमिनापा। 
इच्छा । ४ प्रात्साहन । उत्तेजन । 

प्रभिनन्द्नम्‌ (न० ) १ श्रानन्द । श्रभिवादन । 
वंदना । स्वागत । > प्रसा} श्रुमादन । 
३ श्रभिलापा । इचा । 

भ्रमिनन्द्नीय | ( स० का० ० ) $ हर्पप्रद । 

छ्ममिनन्य | २ रशसित । वंदनीय । 

श्रभिनप्र ( चि० ) छक हया । नवा हुमा ! 

श्मभिनयः ( पु० >) हव्य ॐ भाव को श्रकट करने वाली 
क्रिया । स्वांग । नक्रल । नाटकं का खेल । 

प्मभिनव ( वि° ) १ कोरा ! चिल्ल नया । ताजा । 
खटकां । २ अुभवश्ूल्य ।--योवन,--दयस्क, 
८ चि० ) ( च्रचस्याे ) वेदत छोरा 1 जवान । 

शछ्मसिनहनम्‌ ( न° > ८ श्रोखो के उपर चाधते की ) 
पटी । प्रधा । 

अभिनियुक्तं ( वि० ) काम मे लगा इुन्ना । मशगूल । 

अभिगनमुक्त ( वि० ) १ छोडा ह्या । त्यागा हुध्ना । 

६ २ सूर्यास्त के समय सोने वाला । 

श।भनिर्याणम्‌ ( न° >) 9 चच । प्रस्थान । २ चदा । 
दम्ला । किसी शतुसैन्य पर धावा । 

ध्मभिनिवि्ट ( च० छृ० ) 4 पेडा हरा । धसा इसा । 
गडा इमा 1२ लिप्त । मन्न । ३ छृतसङ्कप । 
ददति । ४ हट । ज्ञी । चराग । ९ एक ही 
चोर लगा हुश्रा । अनन्य मन से श्रनुरक्त । 

अभिनिविष्टता ( खी० ) १ इदरतिल्ा । सङ्कल्प । 
अपने स्वाथ मे (किसी वातकी भी परवाह न 
कर ) सिक्च हो जाना । 


श्रभिनिचुत्तिः 


पूणता । 

श्रभिनिवेशः ८ पु° ) श्रुरक्ति । सीना । एकाय- 
चिन्तन । २ उल्सुकतापू्णं श्रभिलापा ! ३ दट- 
भरतिक्ञा 1 ४ ( योगदश्च॑न मे ) पोच क्लेशो मसे 
श्रन्तिम क्लेश । त्यु शद्धा । 

श्रभिनिवेशिन्‌ ( पि० ) १ अनुरक्त ! लिप्त । लीन । 
२८मन को किसी श्रोर ) लगाना! फेरना। 
३ इटगप्रतित्त । कतसद्घल्प । 

प्रथिनिष्करप्णम्‌ ( न० » वाहिर का निकास 1 

श्रसिनिषठानः ( पु० >) वर्णमाला का एक श्रक्तर । 

श्रमिनिप्पतनम्‌ (न०) वहिर्धावन । व।दिर निकलना । 
युद्धार्थं दुलवेग से भ्रयाण । [ सिद्धि। 

श्रभिनिष्पत्तिः ( स्ी° >) समाक्षि 1 न्त । पूर्णता । 

श्ममिनिंहवः ८ पु० >) श्रस्वीकृति । प्रत्याल्यान । 
दुराच । दिपाच । 

श्रमिनीत (० ० ) १ निकट लाया इरा । २ 
्रभिनय किया इुश्रा । ( नाटक ) खेला श्ना । 
३ पुण॑ता को परुचाया च्या । स्वाच्छृष्ट । ४ सु- 
सनित । ५ योग्य । उचित । उपयुक्त । ६ कद्र । 
७ दयालु 1 ्रदुकूल । = प्रशान्त चित्त । स्थिर 
चित्त 1 

श्ममिनीतिः ८ स्वी ) ९ भावभङ्गी । हावभाव। 
२ क्रपा ! दयालुता । जेत्री । सन्तोष । 

छभिनेतृ (४०) { ली०-धिनेजी ] एक्टर । नारक 
का पत्रे) 

अभिनेय } (स कार ० ) अभिनय करने 

प्मयिनेतच्यं | यम्य । खेलमे योग्य । 

श्ममिन्न (चि०)१जो भिन्नया कयन हो । च्रथक्‌ 
एकमय । २ श्रपरिवतित । 

छ्रभिपतनं ( न० ) ५ समीप गमन । २ श्याक्रमण । 
हम्ला । चढ़ा ‹ प्रस्थान 1 कूच । रवानगी ' 

च्मभिपसतिः (्ी०) १ समीपगमन । समीप खीचना । 
२ समाप्ति 1 

प्रमिपन्न ( च० कु° ) १ समीप गया हुञ्ा या भाया 
इया । योर या तरफ दौड हया । गया इया ¦ 


( ७१ ) 


श्रभि निचरत्ति. ८ स्नी° >) सम्पाठन । विद्धि । समासि । | 


प्रभिभवनम्‌ 





२ भागा हु्रा । भगाडा। ३ वशम किया हुश्रा। 
पकडा हुं्रा । गिरफ्तार किया हु्ा । ४ असागा । 
वदकिस्मते ' प्राप्ति म फसा इश्रा । ९ स्वीकृत । 
६ श्रपराधी । 

श्रभिपरिप्ुत ( वि० ) 9 निमनित । इवा इचा | 
वृडा इं्रा । २ हिला हश्रा । 

श भपूरण ८ बि० ) त्रतिप्रनल । विद्धलकारी । 

श्रभिपूदं ( अव्यया ) करमशः । चरनुक्रम से 1 

परभिध्रणयनम्‌ ( न° ) पवित्र सों से संस्कार या 
अतिष्ठा करने की क्रिया । 

अभिप्रणयः ( पु० ) स्नेह 1 कृपा । प्रसादन । तुष्टि- 
साधन । तोषन । [ २ लाया इश्ा । 

्मसिभ्रणीतं ( व कु° ) १ संस्कारित । प्रतिष्ठित । 

प्रभिप्रथनम्‌ ( न० > विद्काना, वखेरना या ( आगे ) 
बढाना । उपर से डालना या ठकना । 

श्भिप्रद्तिणम्‌ ८ व्यया ) दहनी शरोर 

छ्मधिप्रायः ( फु० >) १ आशय । मचलब । तात्पर्यं 
प्रयोजन । उदस्य । चिचार । छरभिलापा । इच्छा । 
२ सम्मति! राय । विश्वास । ३ सम्बन्ध । 
हवाला । 

श्मभिप्रेत ( व क० ) १ इष्ट । अभिलषित । इष्सित । 
चाहा हा । २ पसंद । सम्मत । स्वी । ३ प्रिय । 
श्रनुल । 

्मथिपरक्तणं ( न° ) चिंडकाव । छिंडकना । 

अभिश्चचः (पु०) 9 दुःख । उपद्रव । २ नि- 
सजन । वृढना ! [ भूति । मग्न । ्राङ्लित । 

श्ममिप्ठयुत ( व० कू० ) दमन किया इध्मा । अमि. 

अभिवुद्धिः ( खी ) इद्धीन्दरिय । जानेन्दिय । ( यथा 
अ्रोख, जिद्धा, कान, नाक, त्वचा । } 

द्मसिभवः ( पु० ) १ हार । शिकल्त । चश । काव । 
२ तिरस्कार) अनाटर। ३ हीनता । दमन । 
४ श्माधिक्य । प्राबल्य । उभाड । फैलाव । 
व्याप्ति । भरसार । 

छ्मभिमदनम्‌ ( न° } दमन ¦! संयम । ( स्वयं ) 
वशवर्ती होना 


श्रमिभाषनम्‌ 


{( ७२ >) 


श्रभियाणिन्‌ 





प्रभिभावनम्‌ ( न० ) दमन करना । वशवतौ बनाना । 
विजयी बनाना । 


श्रमिभाषिन्‌ ) (वि०) १ दमन करने वाला । 
श्रभिभावक त वाला । पराजित करने वाला । 
श्रभिमाहुक ‰) जीतने बाला । २ लोकोत्तर । श्रे । 


श्रमिभाषणम्‌ ( न › व्याख्यान । भापण्‌ 

श्रमिभूतिः ( खी° ) १ स्वोत्तमता । भ्रायल्य । 
श्राधिक्य । २ विजय ! पराजय । वशवत्तीकरण । 
अधीनताई । ३ श्रपमान । 

श्मभिमत (व° कु०) ¶ अभीष्ट । प्रिय । प्यारा । श्रनु- 
कूल ! वान्खुनीय । २ सम्मत । स्वीङ्त ! माना 
इया । 

छ्ममिमतः ( षु० >) माश्रूक । प्यार करने वाला । 
शिक ! 

अभिमतम्‌ ( न° ) स्वादिश । अरभिलापा । 

प्रमिमरनस ( वि० >) अभिलाषी । इच्छुक! उल्मुक । 
आशावान्‌ । 

श्रमिमंनणम्‌ ( न० ) मंच विशेषो को पकर (किसी 
वस्तु को ) पवित्र या संस्कारित करना । २ जादू 
टोना करना । ३ सम्बोधन करना । न्योता देना । 
उपदेश करना 1 

अभिमरः (घु०)9 नाश । इत्या, २ युद्ध । 
लढाई ! ३ विश्वासधात ( आपस ही के लोमों के 
साथ ) । श्रपने ही लोगों से भय या शङ्का । 
४ बन्धन । करैद्‌ । बेदी । 

श्रभिमदः ( पु०) 4 रगड्‌! २ चतन । अजाड 
किया जाना (शतुद्वारा किसी देश का) । 3 युद्ध । 
लगाई । ४ मदिरा । शराव । 

श्रभिमदंन ( वि° ) $ पीसना । चूर ॒चूर करना । 
२ घस्सा । रगड । युद्ध । 


५५५ १ १ स्पशं ' संसग ! २ आक 
द्मसिमष्‌ ` ( घु क । इमैथुन । 
अभिमषणम्‌ (न०१ 1 । 

भिक ५ 

मषक । (विर ) दने वाला 

द्ममिमणिने / वाज्ञा । ८ 
श्रमिमपिन्‌ 


' छ्रभिमादः (षु ) नशा | मद । 


श्ममिमानः ( ९० 9 9 गं ; घमण्ड 1 श्रदद्धारं । श्रयने 
का वदा भारी प्रतिष्ठित समना । श्रात्म्लाघ।[ | 
२ व्यक्तित्व स्मेह, पेम} 9 स्वांदिश 
इच्छा ! ७ घाव । चोट ।--णालिग्‌, ( वि° } 
श्रभिमानी । श्रदद्कारी --शून्य, ( वि° >) चात्मा- 
भिमान से रदित । विननच्र। 

च्मभिमानिन्‌ ( वि० ) श्रभिमानी । घरमंडी । श्रपने को 
बहुत लगाने वाला । 

प्मभिष्रुख (वि०) [ खी०--य्रमियुखी ] $ सामने । 
सभ्भुख । २ समीप । ३ श्ररुद्लल । ४ अपर 
को सुख कयि इए। 

दअमभिप्रुखे } ( च्न्यया० ») श्रोर । तरफ । सामने मुंह 

भिद | र इए । ध र 


श्ममियाचनम्‌ ( न°) 
श्रभियाश्चा( खी° > 


श्रमियातु ॥ ( वि° >) समीप श्राया या गथा हुश्रा । 


| प्रार्थना । मग । 


श्मभियातिन्‌ 1 श्राकरमण करता हुश्रा । 

्रभियातिः ¬) ( पु० ) मारपीट कै इरादे से समीप 
भभियायिन्‌ जानाया जाने की क्रिया । शच 
धमियाव ज) वैरी। 


अमियानम्‌ ( न° ) 9 समीप आना या जाना। २ 
( शन्न पर >) धावा वेलने की क्रिया । आक्रमण 
करने को क्रिया । 

श्रभियुक्त (व° ० ) १ न्यस्त! किसी कामें 
नधा इया ! २ मली भोति श्रभिक्ते । पारदशीं । 
विशारद्‌ । २ विद्वान्‌ । हानी ! ४ अतिवाद । 
जे किसी सुक्दमे सँ फसा हो । £ नियुक्त; 

अरभियोक ( वि० ) अभियोग उपस्थित करने वाला ! 
( ° ) १ वादी । फरियादी ! २ श्च । चैरी। 
श्राक्रमणकारी ! ३ सूश दावा करने बाला । 

श्रभियेगः (पु०) १ मनोनिवेश | लगन । २ 
उद्योग । अध्यवसाय ! ३ किसी वात की जानकारी 
क्त करने या उसे सीखने ॐ लिये उस्म मनो- 
निवेश । ४ अपराध की याजना । नालिश ! श्र्ज्ञी- 
दावा । £ खदा । आक्रमण 1 

्रभियागिन्‌ ( वि० ) १ सनोनिवेशिल । संसर्न ¦ 
२ अ्रक्रमण करने दाला । ३ दापौ उहराने वाला। 
( घ॒० ) अदं । बादी। 


भ्रभिरत्ता 


८ ७३ ) 


प्रमिशङ्का 





श्रभिरत्ता ( खीर 

श्रभिरत्तणं ( न° 

श्रभिरतिः ( सी ) १ श्रानन्द्‌ । हषं । सन्तोष । 
श्रनुराग । भक्ति । 

श्रभिराम (वि०) १ इर॑पूर्णं । मधुर} श्रुङूल । 
२ सुन्दर । मनोहर । रम्य । धिय । 

प्रभिरुचिः ( खी० ) श्रभिल्लापा । चाह । पसंदगी । 
परति ! २ यग्श की चाहना । उच्ाभिलापा । 

श्रमिरचितः (प°) प्यार करने वाला । चाहने बाला । 
श्राशिक। 

श्रभिरुतम्‌ ( न० ) श्रावाज्ञ । पुकार । शारगुल । 

श्रमिरूप ( वि० } ¶ सदश । श्रनुसार । २ मनेाहर । 
हं पूणं । ३ प्रिय । मेमपाच्र । माश । ४परिडित। 
इद्धिमान । उुध ।- पतिः ( पु०) १ वह्नी 
जिसका मनोनुद्धल पति हो । २ एक चत का 
नाम, जे परज्ताक मेँ च्छा पति पाने के लिये, 
ख्यो दारा करिया जाता है । 

श्रमिशूपः ( पु" ) $ चन्द्रमा । २ विष्णु । ३ शिव । 
४ कामदेव । 

श्रभिलंधनम्‌ ८ न> ) ददकर आरपार चले जाने की 
क्रिया । नघ जाना । द्‌ जाना । 

भ्रभिलषणे ( न° > इच्छा । ्रभिलापा । 

श्रभिलपित ( घ० क° ) इच्छित । वान्दित । इष्ट । 

प्रमिलषितम्‌ ( न° >) इच्छा । चाह । भ्रृत्ति । 

श्रभिलापः ( पु० ) $ भाषण । कथन । २ भ्रकटन । 
वर्णन । विस्वृत वर्णन । ३ किसी चत या धर्मा- 
चुडान का सङ्कत्प वा भविक्ता । 


> ) स्च॑विधं र्तण । सवत्र रक्तण । 


श्रभिलाचः ( पु° ) निराई। ( खेत र) कटाई । 
श्रमिलाषः ( प° ) कामना । 
श्रमिललासः (कमी २) ) श्राका्ता । इच्छा ! मनेारथ । 
श्रभिलाषिन्‌ | (वि०) इच्छुक । इच्छा करने वाला 1 
अरभिलासिन्‌ | 1 । ज्ुञ्ध । 
्रभिलाषुक 


श्रभिलिखित ( वि० ) लिखा इमा । खुदा इश्ना । 


्रभिल्लिखितम्‌ } ( न° ) लेख । लिखावट । खुदा 
श्रमिलेखनम्‌ ) लेख । 


श्रसिशंसिन 


छ्मसि्लीन (वि०) $ संग्न । चिप ह्या । सट ह्रा। 
२ आलिङ्गन कयि हए । 

रभिल्लुलित ( वि० ) १ श्रान्दोकलित । गटवड किया 
इरा । २ खिलादी । चञ्चल । 

प्रमिलूता ८ श्ली° >) मकडी विशेष । 

्रभिवद्नम्‌ ( न° >) सम्बोधन । भणाम } सलाम । 

अरभिषन्दनम्‌ ( न ›) सम्मान पुरस्सर प्रणाम । 

श्मसिवर्षणम्‌ ( न० ) वषां । बृष्टि । जल की वर्षा । 

प्रभिवादः (० ) ) सम्मान पुरस्सर प्रणाम । 

द्रभिवादनम्‌ ( न° ) | प्रणाम तीन प्रकार से होता 
हे । प्रथम, भ्द्युरथान । दवितीय, पादोपसंग्रह । वतीय, 
स्वगोात्र एवं स्वनाम का उच्चारण कर वंदना करना । 

श्रभिवादक (वि० ) ( जी०--श्भिवादिका ) 
भ्रणाम करने वाला । प्रणाम । विनन्न । सुशील । 
सम्मान सूचकं । नच्र । 

श्मभिविधिः ( पु० ) व्या । मर्यादा । 

्रभिविध्रुत ( वि ) जगतमरसिद्ध । सर्वश्रेष्ठ । 

श्रसिच्दधिः ( ख्ी° ) उन्नति । बटती । सफलता । 

। 

अभिव्यक्तः (क्रि० धि०) $ प्रव्यक्त ! प्रगट । धापित । 
२ सच्च! साफ । 

श्रमिव्यक्तिः ( श्ी० 2) प्रकटकरण । प्रदृशंन । 

ध्रमिव्यञ्जनम्‌ ( न० ) भ्कटन । प्रकाशन । 

श्रभिव्यापक } ( वि०) १ अच्छी तरह भचलित होने 

श्मभिव्यापिन्‌ । वाज्ञा । २ सम्मिलितं । शामिल । 
ग्यास । ्न्तसुंक्त । 

छमभिन्यासिः ( खी ) सर्व॑व्यापकता | अन्तसुंक्तता | 
शामिलपन । 

द्मसिव्याहर्णं (न°) । 4 कथन । उच्चारण । २ नाम। 

ममिन्याहारः (पु०) { उपाधि ' संज्ञा । 

ममिशंसक | (वि०) दोषी उहराने वाला । श्रपमान 

करने वाला । नदनाम करने वाला › 

श्रभिशंसनम्‌ (न०) १ ्रारोप । इलज्ञाम । २ गाली । 
श्रपमान । उदहण्डता । 

म | 9 (खी०) सन्देह शक । भय । चिन्ता । 

सं० श० कौ०--१० 


प्रमिशपनम्‌ ( ७४ : छ्ममिसम्बन्धः 


ध्रमिशपनम (न°) } १ चकोसा । शाप । २ संगीन 

्मभिकशापः (यु) ) इलज्ञाम । दइलज्ञाम । बड़ा भारी 
दोष ।--रोप। ३ अरपवाढ । निन्दा । बदनाम । 
--ज्वरः, ८ पु ) पेखा ज्वर जो करि च्रकोसने या 
शापवश चद्‌ राया हो ! 


द्रभिशष्डित ( बि० >) वपित । वरत । कथित । 


प्रभिशस्त ( च० ° ) १ बदनाम । तिरस्कृत । 
गरियाया इ । २ चेारिल । घायल 1 आक्रान्त । 
नामधरा हमा । ३ शापित 1 ४ दुष्ट । पापी ; 

छसिशास्तक ( वि० ) शूठमूड देप ठहराया हमा । 
बदनाम किया इया । बदनाम । 

द्मभिशस्तिः ८ खी° ) $ कासा । शाप । २ दुर्भाग्य 
वद्किस्मती । उुराईं । विपत्ति ३ भरत्वना । बद्‌- 
नामी । थप्रतिष्टा । » याच्ना । मोग । 

भिशलापनम्‌ ( न° ) अकोसना । शाप देना । 

्रभिरीत ( वि° ) ठंडा । शीतल । 


छमिशोचनम्‌ (न°) बडा भारी दुःख, पीडा 
यां क्लेश । 


रभिधवशणं ( न° ) बाह्मण श्राद्ध करने यैडे उस समय 
च्छचाश्नो की पुनराबृत्ति । 

प्मसिषंगः } 9 ( पु° ) मिलन । एकीभाव । देक्य 

ध्मभिषद्गः | २ पराजय , दमन किना । २ लगा इया 

्रभिसंगः | आघात । धा , दु.ख । इकबक श्राह 

्रभिसङ्कः । इद विपत्ति । ४ भूतपीडा । प्रेतरेश । 
% शपथ । & श्रालिद्गन । सम्भोग! ७ अकोासा । 
शाप । गाली । ठ खा दोप । रोप । सटी 
वदुनामी । ३ तिरस्कार । श्रसम्मान । 


प्रमिपरच. { फु° ) $ समलता क दवा कर, 
उससे समरस निकालने की क्रिया] २ शराव 
खीचना । धमानुष्ठान रने मे प्रदत्त होने ॐ पूर्वं 
स्नानमाज॑न रादि कौ क्रिया । ४ स्नान । भ्र्ञालन । 
श्वश्ृथ स्नान ! < वलिक । 

ध्रमिपचणन्‌ (न°) स्नान । 


प्रभिपिक्तं (ब० 5०) १ श्भिपेक किया इमा | 


भीगा हुश्ा । तर ! २ राजत्िक्लक किया इया । 
राजमिदासन पर वैया हु । 





श्मभितेकः ( पु° ) १ जल से सिञ्चन ¦ दिठकाव । २ 
उपर से जत छोडकर स्नान । ३ राजतिलक । राज- 
गही 1 ४ राज्याभिषेक के लिये जल । 

श्मभिषेचनम्‌ (न०) 9 चिडकाव । २ राज्याभिवेक । 

पभिषेणनम्‌ (न°) किसी शत्रु पर हम्ला करने को 
प्रस्थान था कूच । शच्रु का सासना करने की क्रिथा । 

छ्मभिषेणयति (क्रि०) सेना के साथ चाद करनेन 
भस्यान करना । आक्रमण करना । श्नु सैन्य से 
युठभेड करना । 

अयिश्टवः (य°) भरशंसा । विरुदावली । तारीफ । 

श्ममिभ्यन्द्‌ः } (खु०) १ बहाव । श्राव । २ नेत्ररोग 

श्मभिस्यन्दः 1 विशेष । श्रौ ख श्राना । ३ अलयधिक 
वदृती । 

श्मथिष्वङ्खः (पु०) 9 संसग । २ शअल्न्त अनुराग । 
मेम । स्मेह । 

्मभिसंश्रयः (०) शरण ! पनाह । साया । 

श्मभिसंस्तवः (घु०) बड़ी भारी प्रशंसा या स्तुति ! 

छममिसन्तापः ( पु०) युद्ध । लढा । विग्रह । 
श्रभिसन्देहः ( ० ) १ जननेन्दिय । २ विनिमय । 
परिवतन । बदलौश्नल । 

्रभिसन्धः } (०) १ धोखा देने वाला । चलिया। 

्मभिसन्धकः } २ जिन्द्क । दोषदशीं । 

छअभिसन्धा ( ख्ी° ) १ भाषण । घोषणा । शब्द्‌ । 
बयान । कथन । असिन्ला ! २ धोखा । भवच्छना । 
श्मिसन्धानम्‌ ( न° } 9 भाषण ! शब्द्‌ ! विचारित 
धोपणा । प्रतिष्ठा । २ धोखा । दगबाजी । 
भ्रभिसन्धिः.१ भाषण । विचारित घोषणा । पतिता ! 
२ इरादा । उदेश्य 1 च्रभिभ्राय । लक्य { ३ राय । 
मत ! सम्मति ! विश्वास ! ४ खस इकरारनामा । 
विशेष अतिन्तापत्र ' शतं । उहराव । 
रभिखमवायः (०) पेक्य { 

धभिसम्पराय (४०) भविष्यद्‌ ! 

मिसम्पातः ( ° ) १ पकश्रिल होना । सङ्गम । 
२ युद्ध । लडह 1 ३ शाप । कासा ! 


श्रमिसस्वन्धः ( पु° >) 9 सम्बन्ध । रिश्ता ! ज्तेड । 
सन्धि । २ संसग । मैथुन । 


श्रभिसम्पुख 





श्रमिसम्परुख ८ वि° } 
सामने कथि इष्‌ । 

, छ्सिस्ररः (इ०) ५ अजुचर ! श्रलुयायी २ साथी । 
संगी ! सहायक । 

श्रभिसरणम्‌ ( न° ) + समीपागसन । २ मिलाप । 
सद्भेतस्यान ¦ प्रेमियों ॐ सिलने कां सङ्धेतस्थान 
या उहराच । 

प्रभिस्ः ( पु० ) सट । संसार की रचना 1 

प्रभिखजंनेप्‌ (न°) १ भेट । दान । २ वध । हत्या ! 

्रभिलपंणं ( न°) समीपागमन । 


श्रभिसान्तवः (०) ] 
्भिशान्त्वः (४-) | चष्टिसाधन । सान्तवना । 


श्राभसान्त्वनम्‌ (न°) | प्रवोध , ठौदस । धीरज । 
श्रभिशाच्त्वनम्‌ (न०) 
अरभिसाथं ( अ्रन्यया० ) सूर्यास्त के समय । सन्ध्या के 


लगभग । 


परभिसारः (०) ५ प्रेमी प्रेमिका का मिलने के लिये 
८ सङ्केतस्थान पर ) गमन । सद्धेतस्थल । ठदहराव 1 
२ प्रेमी प्रेमिका का सङ्केतस्थान या सद्धेत समय । 
३ हम्ला । श्चाक्रमण ! 


प्रभिसासिकिा ( खी° ) नायिका जो सद्केतस्थल पर 
अपने प्यारे नायिक स मिलने स्वयं जाय या उसे 
लावे । 

पभिसारिन्‌ (वि०) मेर करने के जाने चाला ) श्चागे 
वढने बाला । श्चाक्रमणकारी ! चड़ वेग से बाहिर 
निकलने वाला 1 [ लावा । 

छसिस्मेहः { पु° ) श्रलुराग । स्नेह । प्रेम । श्रभि- 

अभिस्फुःरिति (वि०) पूर्णरूप से फैला इमा या बढ़ा 
इया पृं बृद्धि क भप ( यथा दुष्प } ' 

्मसिष्ठत ( व ० ) ¶ ठेका इया २ पीरा इच्रा । 
मारा इरा । घायल किया इुश्मा । २ रोका हुश्रा । 
रट । ३ ८ अङ्गगणितच > गुणा किया हा । 

भिहतिः (स्त्री०) १ मार । चोट ¦ २ युणा। 
ज्ञरब । 

च्मभिष्टरणं ( न० >) 9 समीप लाना । जाकर लाना । 
२ लृटा । [ दान 1 यत्त । 

श्यमिष्वः ( प° १ श्राह्वान । या॑त्रण । ₹ वलि- 


८ ७५ ) 


श्ाद्रपूरैक देखना । सुल | श्र शिहारः ८ ए- > लेजाना । लूट सतेना । चुरा सतेना । 


श्रथुज 


मी 


२ आक्रमण । हमल्ला! ३ हथियार लगाना। 


हथियार लेना । 

प्मसिहासः ८ घु० ) हसी दिक्लगी । मज्ञाक । हषं । 

छ्मयिहित ( च० ० ) $ कथित । कहा इभा । 
घोपित । वित । २ सम्बोधित ! बुलाया इ । 
पुकारा इमा । [क्रिया । 

मभिरोभः ( पु० ) चभि्मेघौ की श्राहुतिरयौ देने 

मसी ( वि० >) निडर । निर्भय | 

्मभीक ( वि० ) १ श्रभिलापी । उल्घुक { २ कासुक। 
विलासी । भेगासक्त । ३ निर्भय । निडर । 

भ्रमीच्ण ( चि० >) 9 दुहराया हरा । २ सतत । 
निरन्तर ! २ अत्यधिक । 

मभीच््णम्‌ ८ न० ) १ शक्सर । वहुधा । बारंबार 
२ श्रविच्डुन्नता से। ३ बहुत च्रधिके। स्यन्त 
श्रधिकाई से। 

्मभीप्सित ( दि० ) अभी । वान्छति । चाहा इरा । 
२ मनोनीत । ३ ्रभिग्रेत ¦ राशय के श्रनुदूल । 

श्मभीप्सितम्‌ ८ न० ) भिलावा } मनोरथ । 

श्मभीरः ( ० ) १ अहीर । ग्वाला 1 गैचराने बाला । 
--पह्टी (खी) अहीरों का एक दोरा 
सा गव । 

द्मभीशपः ( पु० ) देखा “अभिशाप” । 

अभीषु. } ८ पु० ) ¶ गान । २ प्रकाश की किरण । 

श्मभीषुः † ३ अभिलाग । ४ श्रनुराग । 

सीष्ट ( ० ॐ० ) १ अभिलपित । शअरभीप्छित । 
२ प्रिय । पापान्न । प्राणष्यारा । 

भीष; ( ए० ) परम प्यारा ! 

्मभीएम्‌ ८ न° ) मनोरथ । चाही इदईं॑वस्तु | अभि- 
मव वस्त॒ । 

श्मभीष्टा ८ द्धी° ) स्वामिनी । प्रेयसी । 

श्मयुग्न (वि) ९्जो टेदायासडाया शुका इभा 
न हा! सीघा। स्वर ¦ ३ अच्छा! भला। 
रोगरदित । 

छ्ञुज्ञ ( चि ) सुजारदित ! कजा । 


द्ममिशपनम्‌ { ७8 ; ्रसिसम्बन्धः 


1 





श्रभिशपनम्‌ (न०) } १ चक्तेसा । शाप । २ संगीन | ्रभिषेकः ( षु" ) 9 जल से सिच्चन । दिढकाव | २ 
श्रभिशापः एूयु०) } इलज्ञाम । इलज्नामं । बडा भारी ऊपर से जल छोडकर स्नान । ३ राजतिलक 1 राज- 
दोष ।--रोप। ३ अपवाढ । निन्दा । बदनाम । गही । ४ राज्याभिषेक के क्लिये जल । 


--ज्वरः, ( प° ) खा ज्वर जो कन अ्रङसने या ्मभिषेचनम्‌ (न°) ९ चिडकाव । २ राज्याभिषेक । 


शाप्वश चढ़ आया हो । छमिषेणनम्‌ (न०) किसी शत्र पर हम्ला करने को 
्रभिशष्डित ( वि° > पापित । वर्णित । कथिव । प्रस्थान था कूच । शाञ्च का सामना करने की क्रिया | 


श्रमिशर्त ( च० कुं ) 9 बदनाम । तिरस्कृत । | अभिषेणयति (क्रि०) सेना के साथ वदा करन का 
गरियाया हया । २ चोटिल । घायल । ्राक्रन्त । भस्थान करना । श्ाक्रमण करना । शन सैन्य से 
नामधरा इतरा ( ३ शपित । » दुष्ट । पापी , सुखभेड करना । 

शमिशस्तक ( वि° ) सूटमूड दापी उहराया इचा । | श्मभिश्वः (पु०) श्रशंसा । विर्दावली } तारीफ । 
बदनाम किया हु्ा । बदनाम । अभिष्यस्द्‌ः } (इ०५) 4 बहाव | श्राव । २ नेत्र रोग 

अभिशस्तिः ( स्री ) १ अक्तासा । शाप । २ दुर्भाग्य | श्यभिस्यन्दः । विशेष । शख श्चानां | ३ अधिक 
वद्किंस्मती । बुराई । विपत्ति ३ भत्संना । बद्‌- वृत्ती । 


नामी । चप्रतिष् । ४ याचना । मौ | ्ममिष्वद्ः (ु०) ¶ संसर्गं । २ श्रलयन्त श्चनुराग । 
छभिशापनम्‌ ( न° ) चकासना । शाप देना । परेम । स्नेह । 


श्रभिशीतं ( वि० ) रंडा । शीतल्ञ | ्रभिसंश्चयः (०) श्वरण । पनाह । साया । 
रमिशोचनम्‌ ( न० ) बडा भारी दुःख, पीडा | अभिसंस्तवः (घु०) वदी भारी प्रशंसा या स्ति । 


या क्लेश । श्रभिसन्तापः ( पुण) युद्ध । लड़ाई । विरह । 


्रमिश्रवणं ( न० ) बाह्मण श्राद्ध करे यैदे उस समय ्रभिसन्देहः ( ९० ) ¶ जननेन्दिय | २ विनिमय । 
चाग्रं की पुनराडृत्ति | 


| परिषत॑न । बदलौच्ल । 

च भषगः | १ (घु ) मिलन । प्कीमाव । देव्य | ्रभिसन्धः (०) १ धोखा देने वाला । दलिया। 

धयभिपङ्गः | २ पराज्य, दमन का । २ लगा इया | अभिसन्धकः } २ निन्दक | दोषदशीं । 

भिसः श्राघातत । धक्का । दुख 1 इकबक श्राह 

अमिसङ्कः / हुदै विपत्ति। ४ भूतपीडा । गेतादेश । | श्रगिसन्धा { ख्ली° ) 9 भाषण । घोषणा } शब्द । 
९ एपथ । ६ श्रालिङ्गन । सम्भोग। ७ शकला । चयान । कथन । प्रतिल्ला । २ धोखा । भवञ्चना । 
प । गालौ | ८ भूठा दोप । रोप । शटी | अमिसन्धानम्‌ ( न० } 9 भाषण । शच्द्‌ । विचारित 
चदनामी । & तिरस्कार 1 श्रसम्मान । चोषणा । प्रतिक्ता । २ धोखा । दयावाजी । 

श्रमिपवे. ( पु° ) १ सोमलता के ठवा कर, भरभिसन्धिः. भाषण | विचारित घोपणा । भतिन्ञा । 
उससे ममरस निकालने की क्रिया । २ शराव ९ ह्रादा । उदेश्य ! ्रभिभाय । लकय । ३ राय । 
सीचना ¡ धर्मानुष्ठान करने मे भदत्त होने ऊ पूवं मत । सम्मति । विश्वास । ४ खस इकरारनामा । 
सानमाजन श्राटि को किया । ४ स्नान । प्र्तालन । विशे भ्रतिक्ञापत्र , शतँ । उहराथ । 
श्रवच्छय स्नान । ९ विकर्म | श्रभिसमवायः (घु०) पेक्य । 

प्रमिपचणत्‌ (न°) स्नान । भभिसम्परायः (४०) भविष्यद्‌ । 

श्रभिपिकत (च० ९०) १ श्रभिपेक किया ह्र | 4 # क व 
भागा इश्रा) तर 1 २ राजतिक्क किया हरा । | च्मिसस्वन्धः ( 4 
राजमिद्रासन पर यैर हा ! ‡ ५.३० 9 $ सम्बन्ध । रिरेता । जोड । 

सन्धि । २ संसर्ग । मैथुन । 


श्रभिसम्बुख 


श्रभिसम्परुख ( दि० } श्रादरपूक देखना । मुख 
साने किव इए । 

, शअभिसरः (घु०) $ अनुचर । श्रलुयायी २ साथी । 
संगी ¦ सहायक्त । 

श्रनसरणम्‌ ( न° ) १ समीपागमन । २ मिलाप । 
सद्धेतस्यान । प्रेसिचों के मिलने का सद्धेतस्थान 
या उराच । 


श्रभिसयः ( पु° ) सृष्टि । संसार की.रचना। 
श्रभिसङंयेम्‌ (न०) ¶ भेट । दान । २ वध । हत्या ! 


छभिसर्पंणं ( न०) समीपागमन । 








ध्रभिसेन्वः (पु०) ` 
्मिशान्त्वः (पु) | तुष्टिसाधन । सान्त्वना । 


श्रभिसान्त्वनम्‌ (न०) | भरवोध , ढौटस । धीरज । 
श्मभिशान्त्वनम्‌ (न°) 
्मभिसायं ( श्नन्यया० ) सूर्यास्त के समय । सन्ध्या के 


लगभग | 


्रभिसारः (०) १ प्रेमी मरमिका का मिलने के लिये 
€ सङ़ेतस्थान पर ) गमन । सद्धेतस्थल 1 उहराव | 
२ प्रेमी भेमिका का सद्धेतस्थान या सङ्केत समय । 
३ हस्ला ! क्रमण | 

भरभिसास्कि ( खी० ) नायिका जो सङ्केतस्थल पर 
श्रपने प्यारे नायिक से मिलने स्वयं जाय या उसे 
बुदावे। 

्ममिखिन्‌ (वि०) भेट करमे को जाने वाला । आगे 
वटने वाला । शआ्मक्रमणकारी । वड वेग से बाहिर 
निकलने वाला । [ लाज । 

्ममिखनेद्‌ः { प° ) अनुराग ' स्नेह । भरेम । श्रभि- 

सिस्रत (बि°) पूरश॑रूप से फैला इुश्मा यावदा 
इया ' पूर्णं चृद्धि का प्राक्त ( यथा षुष्प } । 

श्रयिष्ठत ( च० @० >) १ ठेका इमा । २ पीटा हा । 
मारा ड्या । घायल क्रिया इरा । २ रोका हुश्रा । 
रुद्ध । ३ ( श्रद्गणित्त > गुणा किया ह्या | 

प्रथिहतिः ( स्त्री०) १ मार । चौट ¦ २ गुणा। 


ज्रव । 
श्मसिष्ठर्णं ८ न० >) 9 समीप लाना । जाकर लाना । 
२ लूटना । [ दान ! यन्त । 


श्रभिष्ठवः { पु० , १ श्राद्वान । यार्मत्रण । र₹ वलि- 


८ ७५ ) 





ध्रुं 


नत" क ५. कर 9००० 


श्रसिद्ारः ८ ए: > सेजाना ! लुट तेना । चरा लेना । 
२ आक्रमण । हमला। ३ दथियार लगाना। 
हथियार लेना । 

श्रसिहासः ८ पु० › ईसी ठिह्नगी । मज्ञाक । दषं । 

च्ममिदित (३० ० ) १ कथित । कहा हुत्रा । 
घोपित ! वशित । २ सम्बोधित ! बुलाया हन्ना । 
पुकारा इश्मा । [क्रिया । 

छभिदोणः ( प ) अभिर्मेघी की आहुतियौ देने की 

शमी ( वि० >) निडर । निर्भय । 

द्मभीक ( वि० > १ च्रभिलापी । उरुक 1 २ काुक। 
विलासी । सागासक्त । ३ निर्भय । निडर । 

श्रभौदण ( चि० ) ५ हराया इरा । २ सतत । 
निरन्तर 1 २ श्रत्यधिक । 

छमभीच्णम्‌ ( न° ) १ अक्सर । बहुधा । वारंवार 
२ श्रविच्छन्रता से। ३ बहुत अधिक | अत्यन्त 
अधिकार से। 

छ्रभोप्सित ८ चि) च्रभीष्ट । वान्त । चाहा इमा । 
२ मनोनीत । ३ अभिप्रेत ¦ श्राशय के श्रु । 

श्रमीप्सितम्‌ ८ च० ) श्भिलाषा । मनोरथ । 

श्मभीरः ( पु° >) 9 श्रहीर । ग्वाला । रौ चराने वाल्ला । 
पछी ( ी°) श्रहीरो काणक चो 
सा गोव । 

द्मभील्लापः ( ए ) देखे “अभिशाप । 

्मभीष्य. } ( इ० ) $ कमान । २ भथकाश की किरण । 

श्रमीषुः ) २ अभिलान । ४ श्रञुराग । 

ध्मसीश् ( ब० ० ) ५ अभिलपित । श्रभीप्सित । 
२ प्रिय । कृपापात्र ! ्राणण्यारा । 

श्रभीष्ः ( ४० >) परम ण्यारा 

्मभीणम्‌ ८ न° ) मनोरथ ¦ चादी इई वस्त॒ । श्रभि- 
मत वस्तु । 

द्मभीष्ठा ८ खी° ) स्वामिनी । म्रेवसी । 

छयुग्न (वि०)१जो टेढ़ा यां सुग या सुका इुभा 
न हा सीधा! सदर । २ अच्छा! भला। 
रोगरदित । 

श्रथुज ( नि० ) उुजारदितत । लुंजा । 








क 


श्रयुजिस्या 


ध्भुनिप्या ( खी° ) खी, जो दासौ या वहलनी न 
हो । स्वतंत्र खी । [का नास 1 

शममः ( ०) जो पैदा न इता हो । भगवान विष 

श्मभूत ( बि० ) अनस्त । जो नीं है या नही 
रहा है ¦ जो यथाथ या सल नही है । मिथ्या । 
अविद्यमान पूरव, ( वि०) जो पहले कभी नहीं 
था । बेजोड । जो किसी पदिली नज्ञीर 
( उदाहरण ) से समथित न दो ।-शनु, (वि) 
जिसका कोई शत्रु न दो । 


श्मभूति. ८ खी ) 9 अनस्तित्व । श्रदयन्ताभाव । 
२ निर्ध॑नता । 

श्मभूमिः ( खी० >) १ श्रुपयुक्तं स्थान या पदाथ । 
२ एथिवी को छद कर अन्य कोई भी पदाथं । 

श्रभुत ) (वि०)१जोभादेपरनदहो, या जिस 

छमभुजिम | कामान दियागया हो] ६ श्रसं- 
मथित । 

ममेद्‌ ( वि० १ श्रविभक्तं । २ समान । एकसा । 


श्मभेद्‌ः ८ पु० ) भ्रन्तर या फक्त का अभाव । २ भ्रति 
समानता । 


्मभेय वि०) १जो डेन किया 
्मतेदिक } क क जो ता द| १ 
शमभेयम्‌ ( न० › हीरा । 

श्मभेज्य (वि०) न साने योग्य । वर्जित भोज्यपदार्थं । 


अभ्यग्र ( वि० ) समीप । निकट । पास । २ वाज्ञा 
टय्का । 


श्मभ्यग्रम्‌ ( न० ) सामीप्य । निकटता | 


भनभ्यज्ध ( वि० ) दालही म चिन्द क्रिया इचा । 
नवीन चिन्दित । 


अभ्यङ्गः ( इ० >) शरीर मे तेल लगाना । तैलमर्द॑न । 


अभ्यजनम्‌ ` (न०) शरीर मे मालिश करने 
= } या उनयन।२ श्रोख भं लगा 
। 
प्मभ्यधिक ( वि° ) अपे्ताकुत श्रधिकः । अत्यधिक । 
९ रणया परिमर म त्पचचाकुत अधिकः 1 उद्धत । 


बदा । ऊँचा । इ ्रधिक । शभ्रसाधारण । मुख्य । 


( ७६ ) 


द्मभ्यषदरणम्‌ 
श्मभ्यनज्ञा ( ° ) १ श्रयुमति । दी इ 
्भ्यनुक्ञानम्‌ ८ न° ) ) प्राज्ञा । २ किसी दलील 


को स्वीकृत । 
ध्रभ्य॑तर `} (वि०) १ मध्य । वीच । भीतरी । चरति 
ध्रभ्यन्तर } समीपी । श्चति निकट सम्बन्धी ३ हाव- 
भाव प्रकाशन की कला 1 गोपनीय कथा । 


अभ्यतरकः 
ध ) ८ पु० ) ्न्तरङ्गमिन्र । 


श्मभ्यमनम्‌ ( न० ) श्राक्रमण । चोट । २ रोग। 


च्मभ्यमित 1 (व° क०) १ रोगी 1 वीमार । 
श्रभ्यान्त 4 २ धायल चोटिल । 


च्मभ्यमिन्नं ( न ) शच, पर श्राक्मण । ( श्रन्य० ) 
शत्रु केविर्ढयाशन्रुकी शरोर । 


शभ्यमिजीणः योद्धा जो वीरता पूरक पते 
अभ्यमिन्नीय अ) ए 
दययिव्यः नु छा सामना करता है । 


मभ्ययः (पु) ¶ श्रागमन । पूर्हैच । २ ( सूर्यं के) 
प्रस्त होने की क्रिया । 

श्मभ्यचंनम्‌ (न° ) } पूजन , सजावट ¦ श्रार । 

श्रभ्य्चा ( ची° ) † सम्मान । 

श्रभ्यणं ८ वि० ») समीप । निकट । 

अभ्यथृनं ( न० ) } ¶ विनय । विनती । द्रख्वासत । 

छमभ्यथंना ( खी°) २ सम्मानाथं श्रागे वदृकरं 
लेना । श्रगवानी । 

श्रभ्यथिन्‌ (वि०) मौगने वाला ] याचना करने वाला । 

श्मभ्यहणा ८ खी० ) १ पूजा । २ सम्मान । प्रतिष्ठा । 

छ्मभ्य्दित ( वि० ) १ सम्मानित । पूजित ¡ २ योग्य । 
उपयुक्त । भव्य । 

श्भ्यवकषेणम्‌ ( न० > सींच कर बाहिर निकालना । 

भ्यवकाशः ( घु ) खुली हद जगद । 

्भ्यवस्कन्द्‌ः ( पु° ) 9 वीरता पूरवंक शच के 

छअभ्यवस्कन्दनम्‌ ( न° ) † सम्मुख होना र एेसी 
चोट करना जिससे शतुवेकाम या निकमा हो 
जाय । ३ आघात । 

भ्यवहस्णम्‌ ( न० ›) १ फक देना या गिरा देना। 


रे भोजन करना । खाना ! गन्ते कै नीचे उतारना । 
निगलना । 


श्मभ्यवहारः 


~~ __ ~~ ~ ~~ "~~ 





श्रभ्यवहारः (पु०) १ मोजन करना 1 खाना खाना 1 
२ मोजन । 

प्रभ्यवदा्यः ( स० का० कू० ) साने योग्य । 

श्रभ्यवदहार्यम्‌ (न०) भोज्य पदार्थं । 

श्रभ्यसनम्‌ ( न° >) दुदराना । पुनरावृत्ति । २ सतत- 
श्रध्ययन । किसी काम मे तन्मयता | 

श्रभ्यसूयक (८ वि० ) [ खी --्मभ्यसूयिका } 
डादी । इया । निन्ठ्क 

अभ्यसूया ( खी० ) डाह । ईर्ष्या । क्रोध । 

श्मभ्यस्त ( व° कू० ) $ जिसका श्रभ्यास क्त्या गया 

. हदो, वार वार क्ति इया । मर्क किया इुच्रा। 

रे सीखा इरा । पडा इुश्रा ! ३ गुणा किया इया । 
£ श्रस्वीकरत । 

श्रभ्याकषपः ( षु ) ८ पदलवानों की वरह ) हयेली 
से काती ठक कर मानों ऊुश्ती लडने के लिये 
ललकारना 1 

श्भ्याकासितं ८ न० >) 9 का इलज्ञाम 1 असत्य 
श्रारोप । २ मनोरथ  श्रमिलापा । 

श्रभ्याख्यानम्‌ ( न° ) 9 सरठा इलज्ञाम । श्रसत्य 
ढोपारेपण । च्यपवाद्‌ । निन्दा । २ गतं को खव 
क्रने की क्रिया] 

श्मभ्यागत ( च० कू० ) 9 सामने आया इतरा 1 
धर श्राया द्रा 1 श्रतिथि वना हरा । 

ध्मभ्यागतः (घु०) पाना । मदमान । अतिथि । 

अभ्यागमः ( इ० ) समीप शच्ानाया जाना । चाग 
मन । मुलाकात । मेंट 1 २ सामीप्य 1 पड़स। 
३ भिडना 1 इम्ला करना 1 ४ युद्ध । लढा 
ॐ शत्रुता 1 वैर 1 

श्रभ्यागमनम्‌ ( न° >) समीपागमन । च्ागमन । ट । 
युलाकाच 1 

श्यभ्यागारिकः ( पु० ५ वह जो अपने कटम्व के 
भरण पोष में चल्तशील दो 1 

श्रभ्याघ्ातः ( पु० ) हमला । शआ्राक्रमण । 

्रभ्याद्यानं (न०) शआ्रारम्भ । प्रारम्भ । मर्म आरम्भ । 

श्रम्याधानं ( न० >) रलना 1 डालना ( जैसे आग ये 
ईधन ) 


^ ७७ ) 


श्भ्युत्थानं 


श्मभ्यान्त ( वि० >) रोगी । वीमार । 

यभ्यापातः ( ० ) विपत्ति ` सद्भट 1 वदङ्किस्मती । 
श्मभ्यामदूः ( पु० > } युद्ध । लडाई । भिदन्व । 
्मभ्यामदनम्‌( न° ) । हमला । 

अभ्यारोहः ८ षु० ) चढना । सवार दोना । 
श्भ्यारोदणम्‌ ( न° ) { ऊपर की नोर जाना । 


अभ्याच्रुच्चिः ( खी° ) पुनरान्रु्ति 1 वार वार आदत्ति । 

अभ्याश ( वि° ) समीप 1 नज्ञदीक । 

्मभ्याञ्चः (एु०) $ श्रागमन । व्यासि ! २ पडोस। 
सामीप्य । ३ लाभ परिणाम 1 ४ लाभकीच्यागे 
को आशा । प्रत्याशा । 

्मभ्यासः ( पु० 9 9 वार वार किसीकाम को करने 
की क्रिया | २ पूर्णता प्राप्त करने का वारंवार एक 
ही क्रिया का श्रवलम्बन 1 २ आदत 1 वान } टेव | 
स्वभाव । ३ रीति 1 रवाज्ञ । पद्धति । £ कसरत । 
कवायद । & पाट ! ग्रध्ययन ! & समीप ! पड़स । 
७ अभ्यस्त श्ंश (निरुक्त म) । (गणिव मे) गुणा । 
( संगीत भे ) एकतान सङ्गीत । अस्थाद या टेक । 
- यागः, ( प° ) एक शरवलम्ब मं चित्त को 
स्थापित कर देना श्नभ्यास का जाता है । अभ्यास 
सदित समाधि । 

्मभ्यासादनम्‌ ( न० ) शतु का सामरा करना । शतु 
पर आक्रमण करना } 

श्मभ्यादननम्‌ ८ न ) १ मारना । चोटिल करना । 
घात करना । २ रोकना! ( रास्तेमे) वाधा 
डालना 1 

छ्मभ्याहारः ( ०) 9 समीप लानाया कसी चोर 
लाना ¡ डना ! २ लूटना ! 

श्मभ्युक्तणं ( न° ) १ ( जल ) चिडकना । तर करना। 
२ ओतए । मार्जन । 

छ्मभ्युचित ८ वि० ) मामूली । साधारण । भरयाचु- 
रूप 1 प्रचलित 1 { शालीना । 

छभ्युञ्चयः ( पु० ) उक्ति । वदती । २ सखदि- 

श्रभ्युक्ोशनम्‌ ( न° ›) उच्वस्वर से चिल्लाना । 

छ्मभ्युच्थानं ( न० ) 3 किसी के सम्मान के लिये 
आसन दढ कर सदे होने की श्छिया । २ प्रस्थान । 
रवानगी । २ उदय ! पदोन्नति । सश्द्धि । सान । 





श्भ्युत्पतनं ( ७ ) ध्रम्‌ 





छभ्युत्पतनं ( न> ) उच्ाल । कपट । श्राक्रमख । 

श्मभ्युदयः ( पु० ) १ उन्नति । वृद्धि ¡ २ उद्य। 
८ किवी कत्र का ) निकलना । ३ उत्सव । उस्स- 
वावसर । ४ श्रारस्भ । प्रारम्भ । [उगहरण। 

अभ्युदाहरणम्‌्‌ ( न° ) किसी चस्त॒ का ( उरुटा ) 

शमभ्युदित ( व° कृ ) 9 उद्य हुत्रा | २ पदेोभ्रत। 
३ सूर्या के समय सेएया हा । 


श्मभ्युदुमः ( ० ). `) कसी प्रतिष्ठित व्यक्ति ध्रयवा 
अभ्यु्गमनम्‌ ( न° ) महमान का सम्मान _ करने 
श्मभ्युत्ुतिः { स्री ) + कोश्रागेजा कर उरेलेने 


की क्रिया । गवानी । उदय । निकास । उत्पत्ति । 
्मभ्युद्यत ( ० कु° } उखा हु्ा । ऊपर उटाया 
इरा । २ तैयार किया ह्या । तैयार । ३ श्रागे 
गया श्रा । उद्य हरा । ४ अयाचित दिया इु्ा 
या लाया हुच्ा । 
भ्यु्त (वि ) १ उडा ह्या । ऊच किया हुशमा । 
२ ऊपर कें निकला हुश्रा । अर्य | 
अभ्युन्नतिः ( खो ) अत्यन्त पदो्ति धर सथद्धि । 
शाक्लीनता । 
अभ्युपगमः ( घु° ) 9 समीप श्रागमन । श्रागमन । 
२ मंजर करना। मान लेना ¦ किसी वात क सत्य 
समू कर मान लेना । ( दोष को ) अ्गीनार 
करना । ३ वचन । प्रतिक्ा । 
अभ्युपगमन-लिद्धान्तः ( षु० ) १ न्याय का एक 
सिद्धान्त विरे । विना परीक्ता कयि, किसी देखी 
बात को मान कर, जिसका खरडन करना ह, 
र उसकी परीक्ता करने को अभ्युपगमसिद्धान्त 
कहते हैँ । २ स्वीकृत प्रसताद या सर्व॑जनगहीत 
मूलनीति । 
अभ्युपपत्तिः ( खी ) १ सहायताथं समीप जाने की 
क्रिया । दयालु हाने की क्रिया ! 9 श्रनुह । छपा । 
२ सान्त्वनां । ढोढस । धीरज । ३ संरक्तण । 
उचाव । रा । ४ इकरारनामा । तिन्ञापत्र 
स्ति  प्रतिक्ञा । चीका गर्भवती करने की 
भरिया । 
अभ्युपायः { ु° ) $ प्रसिला | इकरार । फसाच । 
२ उपाय । इलाज । 


ध्रभ्युपायनम्‌ ( न० ) 9 वुंस । रिणवत । लालच । 
२ सम्मानग्रदशैक भर । 

शछ्भ्युपेत ( श्चव्यया० >) श्राग्रह किये जाने पर । रज्ञा- 
संद शने पर । प्रति्ञा करने पर । 

श्मभ्युपेत्य (व° क़ ) 3 समीप श्राया इमा । २ प्रति- 
शाता । स्वीकृर । द्धीकूत । 
परः 

व ( पु० >) एक प्रकार फी रोटी या चपाती 1 

्भ्योष्रः 

छ्मभ्यरूहः ( घु० ) 9 तकं । ठलील्ल । वादुविवाट। 
२ श्रनुमान । कल्पना ।३ धरुटि की पूति 1 ४ चुद्धि 
समम | ॥ 

श्मभ्रू (धा० परण ) [श्रञ्नति, श्रानभ्, रित] 
जाना, इधर उधर घूमना फिरना । 

प्मश्चम्‌ (न०) 9 वादल।२ श्याकाश । व्योम। 
३ अभ्रक । ४ ( गित म ) शरूल्य । ज्ञीये । 

ध्रभ्रंलिद (वि० >) वादलों का स्पशं करनेवाला । 
(भर्थात्‌ बहुत ऊच) ' 

च्मथ्चलिदः ८ पु » पवन । 

अभ्रकम्‌ ( न° } श्रभ्रक। 

शरश्रंकष ( चि० ) बादलों का छुनेवाला । बहुत ऊॐचा | 

सभ्रकपः ( पु° ) 9 हवा । पवनं । २ एर्द॑त ) 

चभ्रतु" ( खी ) पूवं दिशा के दिग्गज की हथिनी । 
इन्द्र॒ के देरावत हाथी की हथिनी ।-- प्रियः, 
वभः, ( पु० >) दरावत हाथी । 

श्रमः} ८ खी० ) १ लकडी गी चनी फरही, जिससे 

श्रभ्रीः । नाव की सफ की जाती है ¦ जाट दाल । 
२ ऊदाली। [श्राच्छादिव । 

भ्नित (वि० ) वादल छाये हए । वाद्लो से 

श्रिय ( वि० ) वादल सम्बन्धी था वादलों से उत्यज। 

नेष ( पु° > ओचित्य । न्याय्य । न्यायायुमोदित 
हने का भाव । 


शमम्‌ ( अन्यया० >) ५ जल्दी से । फुन्तीं से । २ श्रल्प। 
स्वर्प । 

श्यम्‌ ( धा० पर ) ( चमति, अमितं, श्रभिव {| 
9 जाना । ओर या तरफ़ जाना ! २ सेवा करना । 
सम्मान करना ) ३ न्दु करना 2 | खाना | 


श्रम 


आमयति > श्रान्मण करना 1 पीडा श्रयवा येग | 
दुःखी दोना । पीडित हेाना। 


श्रम्‌ ( चि° } क्दा। 
सु 


~| 
न 


ध्रमः ( यु >) 9 गमन 1 २ बीमारी ! नौकर । 
२ श्रनुचर 1 £ यह । सवयं । 

श्रमरल 

श्रमङ्खल ( (त्रि ) श्रम 1 ुरा। खराव्र । बद्‌- 

ध्रमगट्य ( क्रिस्मत। 

प्रमङ्गखय 

द्ममगसः रदी का दे 

धरमद्खलः ) {ए०) एरख्ड च्च । श्री का पेड । 


स्ममड़ } ८ वि० ) १ विना सनान्ट के। विना च्रायू- 

श्रमराड ¦ षणके। २ चिनाफेनया मांडके। 

श्रप्रत ८ वि० ) 4 श्रसम्पत ! श्रविच्वात । च्रतन्ति । 
नरं जाना हुमा 1 २ नापसंद । 

श्ममतः ( यु ) § समव । ३ व्रीमारी। ३ ख्य । 

श्रमति ( वि०) दुरे च्लि का। दुष्ट । चरित्रश्रष्ट। 
--पूर्घ, ८ वि° } सलयासल्विवेकशक्तिदीन । 
श्रनिच्छाकून । श्रनभिप्रेव 1 

ध्रमतिः (३०) ५ वदृमाश्। दुष्ट । दग्रावाज्ञ। 
२ चन्द्रमा! ३ समय । काल । (खी °) ्रन्तानता । 
श्रविवेक्ना । जान ऋा, सङ्कल्य का या दरीर्घढरिता 
का त्रमाच। 

श्रमत्त ( वि० ) जो मत्त या उन्मत्त न हो । गम्भीर । 

श्ममद्रं ( न° } 4 चरन । घडा । वासन । २ वाच््त 1 
शक्ति । 

श्रमत्सर ( वि० ) जो दर््यालुया डदीनद्यो 1 उढार। 


श्रमनस्च ) (चि ) ५ जिका मन॒ टठीकं ठिकाने 
श्रमनस्के { नद्यो! २ विचेक्यक्ति से हीन। ३ ्ना- 


विष्ट | श्रमनै्ोगी । 2 जिसका मन काव मे 
न दो 1 १ सखनेदश्रल्य - गत, ( वि ) च्रज्तात । 
श्रचिन्स्य ।-- यागः, (१०) अमनायोगिता ।-हर. 
( वि० ) अग्र्त्-कारक । अतिचल 1 नापरसंद । 

प्ममनः ( न० ) अवात । निर्वोध । वाद्य वस्तु के 
ज्ञान खे शून्य ! २ श्रमनोयेागी । ( पु० ) पर 
मात्मा । 

श्रण्माकः ८ छच्ययां० >) स्वर्य नदीं 1 अधिकता से! 
वदु ्रधिक 


(८ ७६ 





ममर 





श्रमनुध्य ( वि° ) १ सुप्य नदरी । मानुपिक । 
२ जौ मनुष्यां की वस्ती न दयो । 

ध्रमनुन्यः (घ्ु०) $ म्युप्य नदी 1 २ यौतान । रास । 

दम्भय } (वि०) 9 वैव्कि म्नो से रहित। 

धर्मयन्नं { कह कर्मानुष्ठान जिम वदिक मंच के पने 
की श्रावश्यकता न पदे । २ वेद्‌ पठने के अनधि- 
कारी { द्ध, खी श्राठि!) 1३ वेदकेा न जानने 
वाला 1 9 वह रोगचिकिवसा जिसमे जादू रोना 
ली क्रियानदो। 

ध्रमद्‌ } (वि०) 9 जोमंद्‌ यासन दहो ।क्िया- 

द्ममल्द्र । शील 1 पतिभावानर । २ उग्र! दद | तेन्न। 
३ थोडा नहीं । वड्ुन । अत्यधिक । वडा । तीर । 

श्रमस्न ( वि० ) ममतारदित । जिसमे स्वार्थं चा 
सांसारिक वच्तुर्मो का श्रुराग न हो । 

श्मममता ८ खी.) } च्रार्थराित्य । श्ननासक्ति । 

श्रमपन्वं ( न° ) ज उढासीनता 1 

घ्ममर ( वि०) 9 जो कमी मरे नही1 अविनाशी 1 
प्रविनश्वर1-- अङ्कना, खी, (°) अप्ठरा।- 
ध्रद्धिः, घु०) देवतात्रों का पर्वत । सुमेर पव॑त ।-- 
द्रधिप,+--उन्द्र+णः, ्वरःपतिःः-- 

` भर्ता राज", (द°) $ देवदायों के राना । इन्द्र 

२ विष्टु] ३ रिव ।-- ध्राचायेःः-- गुदः इज्यः, 
८ घु ) देववान् क गुर्-र्थात्‌ इदस्पति । 
- मापना, तचिन्मी--सखरिव्‌, (खी० } स्म॑ 
की नदी] गङ्गा !--श्रालयः, ( पु ) स्वगं । 
कर्वः, ( न० ) अ्रमरकयटक पाड जिस 
ने नर्मदा नढी निकलती है ।- को+-कोप , 
(ख०) संस्कृत भापा क एक नसिद्ध शव्व्कोया का 
नाम, जो श्रमरर्सिह विरचित दे ।--तरखः»-दादः, 
( ० ) इन्द के स्वग का एक छतत ।--दिजः, 
(०) बाह्यण जो किसी देवालय मे पूजा करे श्रयओआ 
देवालय का प्रवन्ध करे ।-- पुर, ( न° ) स्वर्गं । 
--पुष्पः.-पुष्पकः) ( ४० ) कर्पटच ।--श्र्यः 
--प्रभ, (वि० ) रमर के समान । श्विना के 
खमान 1--रद्धं, ९न०} स्फटिक पत्यर ।--लाकः, 
( ४० ) स्वगे ।--सिद ; (घु ) संस्छत कोयकार 
श्रमररसिह । यह जैन ये श्नौर कहा जावा है कि, 
विन्रमाजीव के नौरलों मे ने एक ये । 


[मवत ( ८० । घ्ममित 


द्म्ररः (घु०) १ देवता २ पारा \ ३ सुब ! ४ तंतीस (वि० मापरहित । जोनापान जा व 1 
की संख्या । ‰ श्रमरसिह का नाम ६ इडया ( अव्यया० ) साय । समीप । पास । (खी ) 

















कादठेर। अमावास्या तिथि । चन्द्र की १६ वीं कला। (द) 
श्रमरता( खी० ) ) अविनश्वरता । श्ास्मा । जीव । 
द्रमरत्वं ( न° ) 


ममास ( वि० ) $ विना मांस का । जो मांसल न 
हो । २ दुबला । पतला ! निवंल । 

द्ममांसम्‌ (न°) मांस के ऊठ च्न्य के मी वस्तु । 

श्ममात्यः ८ पु०) दीवान । महामन । संरी । सचिव । 

श्ममाज ( वि० ) 9 सीम । जो नापा नजा सके । 
२ सम्पू या समूचा नही । २ अमौलिक । 

छममाचः ( पु° ) परसात्मा 1 


द्ममाननम्‌ ( न° ) । अवन्ना । 
दयमानना ( जी ) ) तिरस्कार । ्चपमान 


श्ममानस्यं ( न० ) पीडा । ददं । 

श्ममानिन्‌ ( वि° ) निरभिमान । विनयी । विन्न । 

छ्ममान्ुष (वि० ) [ खी--श्यमानुषी ] मलुष्य 
सम्बन्धी नहीं । मानवी ! अलौकिक । अपौरपेय । 

प्ममानुप्य ( वि° ) अमाजुषी । प्रलौकिक । 


श्रमरा ( खी० ) $ अमरावती पुरी ! २ नाभिसूच्र 1 
नाभिनाल 1 ३ गभांशय । 

श्ममरावती ८ खी ) इन्द्र की पुरी का नाम । 

श्रमरी ( खो० ) देवता की खी । देवी 1 इन्द की 
राजधानी 1 

प्रमर्यं ( दि ) भ्रविनाशो । दैवी । जो कभी नाश 
न दहो ।--स्मपगा, (खी०) गङ्ा कां नाम। 

श्रमत्येः ८ ० ) देवता 1 

ध्रमर्मन्‌ ( न° ) शरीर का ममेस्थल नदी ।-वेधिन्‌ 
८ बि° ) मर्मस्यल को न वेधने वाला । कमल । 
मुलायम । 

ध्रमयादं ( वि० ) 9 सीमारद्ित । सीमा के वाहिर । 
श्रनुचित ! असम्मानकारी । २ असीम । श्रसदा- 


चरण । श्रसम्मान । क } (खी०) अमावास्या । 
प्रम्यादा ( चनी ) उचित सम्मान की अवहेला । , 


श्रमाय (प्वि० ) ¶ सच्चा । निष्कपट । निश्चल । 
२जानापानजा सके) 


मायम्‌ ( न° ) बह्य । 
अमाया (खी०) १ दल या कपट का रभव । सचा । 


श्रमं { वि० ) दूसरे का उस्कपं न सहने वाला । 


ध्रमर्षः ( इ० ) १ ्रसहनशीलता । श्रधैयं । द्या । 
ईप्यां से उत्पन्न क्रोध । २ क्रोध । कोप । 


शरमर्ा `) ( वि० > १ श्रधैयवान्‌ । असहनशील 1 त्न २ 
च्ममर्षिंत (जो चमानकरे। २ क्रोध 1 रूम हुमा दैनानदारी । २ वेनत वशेन ^ शमाय” से 
द्ममपिन्‌ ( रोषपरवश । ३ प्रचण्ड । उग्र! इट माया या अम से रदित काबेाघहेाता है। पर 


श्रमपेचत्‌ .) मतिक्त ! 


श्रमल ( वि० ) जिसमे मेलन हो । सार सुथरा । 
निष्मलद्ध । वेघन्वा! वेदाग्र | विद्ध 1 सच्चा । 
२ सफेद । चमकदार ।--(ला) (खी) १ ल्मी 
जीकानाम। २नाला। नाभिसूत्र। ३ एकं चत्त 
का नाम। श्रामला दृ ।--पतत्रिन्‌ ( यु० ) 


जंगली हंस ।--रले, ( न° >) - मणिः ८ पु° 
स्फटिकं पर्यर । भ 


मात्सा का सनि) 


श |) (वि०) निश्चल 1 निष्कपट । दैमानदार । 


ममावस्या 

( खी० ) अमावस । कष्णप्त की 

र अन्तिम तिथि । श्रधेरे पाख का 
श्नन्विम दिनि । 

प्रावासी 


ष्ममित (वि०) १ ्रपरिमित । जिसका परिमाण न हो । 
वेद 1 च्रसीम । २ वक्ता किया हरा । तिरस्कृत । 
३. श््तात ! ४ अशिष्ट }--द्क्तर, ८ वि° ) गय 


वत्‌ 1 कचित्व शल्य 1 --श्याभ, ( वि ) शरसीम 
कान्तिवान्‌ । 


प्रमलम्‌ (न°) १ स्च्ठता २ श्रश्रक । २ परमात्मा 
श्ममलिन (पि०) स्वच्छ ! वेदाग । निष्कलं । पविन्न । 
प्रमसः (९०) ¶ रोग । > मूढता 1 २ मूखं 1 ४ समय 1 


श्मिः 


--श्रोजम्त्‌, (वि०) सर्वगक्तिमान ।-तेजम्‌,-- 
द्युति, (नि०) श्वसीन महिमा या न्ति वाला । 
चिक्रमः, ( पु०) + श्रनीम पराक्मरणाली 1 
२ पिष्णुकानाम। 
श्रमित्रः (पु) जोमिव्रनषदो। शद । रि । वैरी । 
प्रसिद्टन्दी । सामना करने वाला 1 
प्रमिश्या ( च्रव्यया० } ऊद्‌ मे नदीं । सचा से । 
श्ममिन्‌ ( चि° >) बीमार ) नेगी । 
श्ममिधं (न° ) १ सामारिक माग पदाय । विजाम । 
२ हमानदारी । सचा । ३ मांस । गादत | 
श्रमीवाम्‌ ( न° ) कष्ट । क्नेय । पीटा । चेर । 
प्रमीवा (सरीर ) ९ रोग। व्रीमारी । = तरल्ीफ। 
कष्ट ! भय । 
श्रमुक ( सर्यनामीव विरेषस ) फनां ! एला रेमा । 
जव्र त्स कन्तु चिग्रेप या व्यक्ति विशेष का नाम 
तेना श्रमीष्ट नदी हाना श्रौर उसा निरटिष्ट कयि 
चिना काम भी नदी चलता, तव उम वचस्तु या 
च्यक्ति क्ल नाम न लेर्र उसके यजाय दस शाब्द 
का प्रयाग स्यि जाता दह । 
श्रमुकत (वि०) जो सुकन दो | वेधा हुघ्रा । चंधन 
मे पदा हूना । जिने चुटकारा न मिला दो । वड । 
--दस्न (वि०, नाभी । कंनूस । किफ्रायतत्तार ' 
प्रमुक्तम्‌ (न०) हथियार ( चा तलवार, दरी जो 
पककर न चलाया जाय । दाथ मे पकदे टी पक्दे 
चलाया जाय 1 ) [ मोक का न मिलना। 
श्रमुक्तिः ( खी० ) स्वतंत्रता या मोल्न का अभाव । 
श्रपुतः ( श्रच्यया० ) १ वर्हौने । वहो २ उस 
स्थान मे । उपर से ¡ ३ परलोक में । श्रगले जन्म 
मे । वटो । 
श्मुथा ( श्रव्यया० † इस भ्रकार । यां । उस श्रकार । 
च्यमुप्य ( सम्बन्ध काग्क श्द्स्‌ ) एक पसे का । 
- कल, ( वि° ) एक पेसे कुल का {-ऊलम्‌, 
(न° >) णुकं प्रसिद्ध ्लयावेण का {पुत्रः 
(०) - पुती, ( ची° ) श्रच्े या प्रसिद्धं व॑र मे 
उस्पन्न पुत्र या पुरी । 


भ्य (वि०) [ खी०--्रमूद्धशी, श्मृट्त्ती | 
<~ ( इत प्रकार का , इस जाति या प्रकार का। 
श्रमूटरत्त 


( र ) 


॥ 
॥ 
। 
| 
| 


्रम्बत 





प्रमृतं (वि ) श्रासरण्रूल्य । श्रगरीरी | शरीर 
रहित ।- गुणः (०) वगोपि्दर्मनरमे गुण 
क श्रशरीरी माना है| यथा धर्म श्रधर्म। 

प्रमूर्तः (०) ५ श्रवचव रदित । २ वायु । श्न्तरिच | 
श्राकाण | ३ काल! £ दिशा । ई श्रारमा। 
£ शिव । 

धररभूिं ( वि ) श्राकाररदित । जिसकी के 
श्छ नदो। 

प्रसूतिः ८ पु० ) चिप्णु । (खी° ) श्रमूरतिंता । शक्ल 


खयाश्राकारकान दोना। 


ध्रमूल } (चि० ) वेज । निर्मूल । असत्य । 
ध्रमूलक † मिच्या । ग्रमाणशरूल्य । जिसका कें 


प्रमाण या श्राघारन द्यो । 
ध्रमूल्य ( चि° ) श्रनमोल । वेगक्रीमती । बहुमूल्य । 
ध्रख्रणालम्‌ ( न० ) एक सुगन्धिव वास विरे । 
नतद । उणीर 1 खस । 


प्रमृत ( वि० ) १ जो खत न दो! २ श्रमर। 
३ श्रविनाशी । श्रविनघ्वर ।--थ्युः,- करः 
दीयितिः,--दय॒तिः,--रदिमिः, ( ४० ) चन्द्रमा 
की उपधिर्यो।--ध्रन्धस्‌, -्रशनः+--श्रारिन, 
(०) जिसका माजन श्रर्ृत हो । देवता । श्रवि- 
नामी । -श्राहरणः, (घु०) गरूड का नाम ।-- 
उत्पन्ना, ( खी° ) मक्खी ।--उत्पन्नम्‌, उद्धवम्‌ 
(न०) एक प्रकार का सुमा -ङुणडम्‌, ( न° ) 
पात्र जिसमे श्रेत दा ।- गभं; (घु° ) १ व्यक्ति 
गत श्रार्मा । २ परमात्मा ।--तरद्धिणी, (खी°) 
चौदनी । जन्दाई ।- द्रव, ( वि० >) चरत बहाने 
या चुग्राने वाला ।~ दवः, (घु°) चत की धार । 
धारा, (खी०) 9 छन्विोप । उत्त विशेष । 
इस इृत्त मेँ चार चरण होते द शरीर भयम पद में 
२०, दूसरे मँ १२, तीसरे मँ १६ श्रौर चैथे म ८ 
प्रर होते ह । २ शर्धत की धारा ।-पः (घु०) 
9 देवता । २ विष्णु का नाम 1३ शराव पीने 
वाला ।- फला; ( स्त्री° ) ठर का गच्छा-- 
वन्धुः, (छु०) 9 देवता । २ घोडा या चन्द्रमा । 
भुज्‌, ( घु° ) श्रमर। देवता 1--भू, ( वि° ) 
जन्म मरण से सुक्त - मन्थनम्‌, ( न° ) चर्व 
निकालने के लिये समुद्र का मंथन रस, 
सं० श० को--९१ 


प्रसुतः 





( पु० ) १ श्रसत । २ 
(ली) चह लता जिससे श्रखतं निकले - सारः, 
(पु०) धी ।-सूः+--सूतिः + ( पु०) १ चन्दरमा। 
२ देवतान्रों की, जननी ।- सोदरः ८ पुण) उच्चै- 
श्रवा घाढा। [ नाम । 


्ममृतः ( पु° ) ¶ देवता । श्रमर ! २ धनवन्तरि का 


मृतम्‌ (न०) 9 भरमरता। मो- । स्वर्ग । ४ असत 
रस । सोमरस , ६ विप का मारक । ७ य्रोष | 
८ श्रयाचित भिष्ठा । & जल १० श्रासव 
विशेष । ११ घी। १२ दघ | १३ भज्य पदार्थ 
(कदं मी) । १४ भात । १९ कोई मधुर प्यारा या 
मनोहर पदार्थं । १६ सुवणं । १७ पारा । 
१८ विप। १६ बरह्य। 

श्रमुतकम्‌ (न ०) ्रमरत्व प्रदायक रस दिशेष । 


छममततां 


मृता 9 एक भकार की मदिरा । गिलो, गुं श्रादि 
करे योपधियौँ । [ सोने वाते । । 
ध्रमृतेशयः (इ०) विष्णु का नाम । { जलल में 
भमृणा ( अन्यया ) छख से नहीं । साई से । 
श्रमृष्ट (विर) 9 विनामजा इ्ा । २ चिना साफ 
किया हु्ा । [ पतया । 
मेदस्क ( वि० ) जिसके चवं न हो । दुर्बल । लग। 
भमेधस्‌ ( वि० ) मुखं । मूढ़ । उद्धिहीन । 
श्सेष्य ( वि० ) १ जो यक्त या हवन करने योग्यनहो। 
२ यर के श्रयोग्य | ३ श्रपवित्र । श्रशुद्ध । मैला । 
गदा । च्रस्वच्छु । 
मेध्यम्‌ ( न° ) १ विष्ठा । मल । २ श्रशाक्कुन । 
प्रमेय ( वि० ) भरसीम । सीमारषित । श्रपार । 
२ श्रचिन्त्य । जो जाना न जा सके । च्रक्तेय । 
~ त्मन्‌, ( पुर >) विष्ण का नाम । 
अमात्र ( वि° ) १ श्रचूक । निशाने पर ठीक पर्हुचने 
पाला । २ अन्यथ । -प्रड › ( पु० )। १जा 
द्डदेनेमेंकभीन चूके, र शिव का नाम । 
प्रमोघ्रः (पु०)१ जा कभी व्यर्थनजायथां न 
चफे ।२ विष्णु का नाम । 


भ्रम्ब्‌ 1 1. 


( = ) 
ए. 


्मम्चाल्िका 
1 


न } ( चन्यया० >) अच्छा । हौ । 


र ) ( पु० >) पिता । 
षम्‌ 
श्मम्बम्‌ 
शबं 


(न°) 9 जल । पानी । २ नेत्र, राख । 


श््बकम्‌ ॥ (न०) १ ने्र। २ पिता। 


अवरं | ( न ) १ ्रन्तरित्त | श्राकाशच । व्योम । 
भ्रस्बरम्‌ | २ कपडा ¦ वख । पोशाक । परिच्छद्‌ । 
३ केसर । ४ श्रभ्रक । ९ सुगन्धित पदार्थं विरोष । 
अम्बरौ ।--श्रोकस्‌, ( घु° ) स्वर्गवासी । देवता । 
दम्‌, ( न ) कपास । खै ।- मणिः, (०) 
सूं ।- लेखिन्‌, ( वि० ) आकाशस्परशी । 
शनरीषं ) ( न० ) १ कदा । २ खेद्‌ । सन्ताप । 
्रस्बरोषम्‌ } ३ युद्ध । लढाई । ४ नरक विशेष । 
९ किंसी जानवर का बच्वा । बुदा । किशोर । 
६ सूर्य । ७ विष्णु का नाम | ८ रिव का नाम । 


छवरीषः ) ( घु०) राजा विशेष यह महाराज 
्स्वरीषः मान्धाता के त्र थे शौर परम भागवतथे । 


धंबष्ठः ) (०) + बाहयण पिता श्रौर वैश्या माता 

अम्बष्ठः } की ओलाद्‌ । २ महावत । ३ ( बहुवचन 
मे) देशका तथा उस देश के बसने वालों का 
नाम । 


धवघा ) € खी° ) गणिका, यूथिका श्रादि कितने ही 

अम्बा पौधों का नाम । ( ज॒ही, पाठा, पादमूल, 
डका भ्रवाड़ा रादि पौधे ) 

श्वा }( खी) ( सम्बोधनकारक म ^ शम्ब 

श्म्बा } वैविक साहित्य मे ) 9 माला 1 २ शिवपतरी 


दुगां का नाम । ३ राजा पाण्डु कीमाता का 
नाम । 
प्रवाडा 
्रम्बाडा 
श्रवाला 
भ्रस्याला 
चालिका ) ( खी ) १ माता । भदमदटिला । २ 
ध्भ्वालिका † एकपौपे चअ नाम । ३ राजादिचिन्रवीर्यं 


की रानी कानाम, जो काशिराज की सव से 
कन्या थी। 


| ( खी- ) माता । जननी । सा । 


च्यंविका 


( ८३ ) 


श्रम्ल 


भानो 


श्रयिका } (न्रा) १ माता मद्मश्िला। २ पार्षती | 


श्रम्विका) का नाम! ३ राजा दिचिघ्रवीर्यकी 
रानी का नाम! यह्‌ कारिराज नी मभली चेरी 
वी ।-पति.-मक्ता, ( प° ) शिव का नाम। 
-इुब.-दुतः, (घु०) तरा का नाम। 


श्वरिलियः 

ध्भ्निकेयः ( (सु ¦ $ गरा जी का, २ कारिकेय 
श्तिन्धयकः { का, ३ ताटका नान। 
ध्राखक्वक 14: 


श्रतु । (न) 9 पानी >जलकाभागजारक्त मं 
शम्ब ' रहता ह । - कणः, (पु०) जल की वृद -- 
कराटकः, ( यु° । राद } वदियाल | मगर ।- 
क्षिरात", (घु०) घदियाल | मगर [- सील ,- 
छमः, (पु °) सृ । चिनार 1-केणरः, (४०) 
नीव का पेद ।-- क्रिया, ( खी० ) पियो को 
जलदान । तप॑ण ।--ग.--चरर.-- चारिन्‌, (वि०) 
जत मं रदने चाले जीवजन्तु ।--्रनः, ८ पु° ) 
श्राला ---चत्वरं, (न ०) सील । - ज, ( विं० ) 
जल मे उस्वत्र ।-जः, ( ०) १ चन्द्रमा। 
२ कपूर । द सारस पी 1 ४ णङ्क!- जम्‌, (न) 
१ चमत ¦ २ इन्द्र॒ मा वच्च ।--जन्मन्‌, ( न° ) 
कमल ] (यु०) $ चन्द्रमा । २ णद्ध । ३ सारस । 
--तस्करः, (पु) जलं का चर । सूं ' 
--द्‌. { वि० ) जल देने बाला या जिससे जल 
निकले --दुः { घुः ) बादल ।--धरः ( एः ) 
१ वादल ) मेव 1 २ अच्रन --धि., ( पु० ) 
१ जल का कोई पात्र ! जैरे वडा, कलसा च्नादि । 
२ सुद्ध । ३ चार की सद्या ।-निधि, 
{ पु° > सुद्र ।--पः, ( चि० ) जल पीने वाला । 
परः ( पु०)9 सयुर] २ वर्ण ।-पाठः 
(पु०) घराग । जलग्रपात ¡ जलवाह । जलधरो । 
--प्रसाद्‌ः, (पु०)-धरसादनम्‌, ( न° कतक 
नि्ली का पेड । ८ जिससे जल साफ होता दै ) 
-भवम ८ न° ) कमल ।--्त्‌, ( १० ) 
$ जलबाहक । वादल । > सयु । ३ श्र्रक । 
--भाचज, ८ नि० ) जो केवल जल दी में उत्पन्न 
हो ।--माञ्जः, ८ पु° ) श्ड युचः (०) 
वादल ।-राजः, ( पु° ) समुद्रे । वद्य ।- 
राजि , ( घु° ) सयु (खद्‌, (न०) + कमल 


२ सारस !-रुदः, (५०)--रुं, (न°) कमल । 
-रोिणी, ( खी° ) कमल ।-- वाटः, (०) 
9 बराल २ मील । ३ पानी ठोने बाला ।- 
वादिन्‌, (न०) पानी ढोने वाला । (घु०) बादल । 
वादिनी, ( खी० > क्ठेली या काठ का ठोल !-- 
विहारः, (प°) जलक्ीडा ।-तरेतसः, (९०) नर- 
छल जो जलन मे उत्पव्र होता है । - सरणं (न°) 
जल की धारा याज का बहाव !-सर्पिंणी, 
( खी° ›) जोक । 


क } ( ० ) पनीला 1 जिसमे जल हो । 
भमत } ( ची० ) पएकनदी कानाम। 


धरच्रुरत `} (वि० ) ड च॑ कर के गुन गुनाया 

धरम्तृ्ने } इमा ! पसे बोला हुश्रा जिससे थुक उदे । 

शभू (धा० श्रात्म०) [ श्रंभने, च्र॑भित ] शब्द्‌ करना । 

श्रमस्‌ (न०) १ जलल २ श्राकाश। ३ लग्न से 
चौयी राशि । -ज, ( बि ) पानी का -जः, 
( पु० ) ¶ चन्छमा । २ सारसपदी ।-जं, (न°) 
कमल ।--जन्मन्‌, ( पु० ) व्रह्म की उपाधि । 
(न°) कमल ।-द्‌ः धरः, ( पु° >) वाद्ल 1 
-धिःः- निधिः राशिः, (ए०)स्युद्र 1 -ख्टू 
(न०)--रुहं (न°) कमल । (इ०) सारस ।- 
सारं (न°) मोती ।-घुः ( पु०) धुञ्रा। 
वदरी वाला । वाद का । 

श्रभोनिनी ) ( ची ) 9 कमल का पौधा या उसके 

श्रम्भालजिनी एल । २ कमल के एूलों का समूह । 
३ स्थान जहौ कमलल के एूलां का वाल्य हो । 

द्म्पय (वि ) [ खी०-श्म्मयी | पनीली या 
पानो की वनी इई । 

श्रमर देखो श्रात्ने 1 

द्मम्त ( वि० ) द्य ।--अकत, (वि) ख्य 1 
--उद्वारः, (पु ) खी उकार ।-कैशरः, 
८ ० ) चकोतरा या वीजपूरक का पेद (-- 
निम्बक , (घु०) नीव का पेड । -फलः, (पु०) 
इम्ली का दृ 1 - फलं, (न>) इम्ली फल ।-- 
चतः, ८ षु० ) इम्ली का पेड ।-सारः, (घ०) 
नीद का ब्त । 


€ 
दैः ( = » श्रयथाथ्यं 


2 
म्लः ( प° ) 4 खद्षापन । २ सिरका । द विभित् । ।जो वशमेन हो। मनः 
का वृत्त । ख 
ध तद । ४ चकारा काचर अर्या ( चि 9 १ अनिमि । वाद्‌ । २ तौ 
धस्लकः ८ पु० > एक दृक्त का नाम । लक्ता । सम्हाला हरा । चिना सजाया इमा ! 
भ्म्लान ( वि० ) १ जे कम्दलाया न हो । जा सुर- | अयशः ८ षु० >) कलङ्क । श्रपवाद्‌ । --करकरी, 
साया इरा न हो । २ साफ । स्वच्छं । चमकोला । ( #° ) अपकीतिंकारौ ! बदनामी कराने वाला । 
पवित्र । चिना बादलों का । श्मयशस_ ( वि° ) अपकीतित । बदनाम । कलद्धितं ! 
छमभ्लानि ८ वि० ) सतेन । सबल ! [ हरियाल्ली । | शमययशस्य ( वि० ) बदनाम । कलद्धित । 
शम्लानिः (खी) १ सतेजता । सबलता । २ ताज्ञमी । | अयस्‌ ( न° } १ लोहा । २ ईसपात । ३ सुवणं 1 
ध्रस्लानिन्‌ ( वि० ) साफ । स्वच्छ । ४ कोद मी घातु 1 ९ अगर की लकदी । ( पु ) 
प्मम्तिका } ( खी०) १ सुह का खद्टापन । खी अगि ! राग ।--म्र,--अग्रकम्‌, ( न° ) 
्मम्लीका ) डाकर । २ दइम्ली का चुत्ते। हथेडा । मूस ।-- काण्डः, (पु०) 4१ हे कां 
अम्लिभन्‌ ( पु० ) खदापन । तीर । २ उत्तम लदा । ३ लेहे का ठेर।- 
मय्‌ ( घा० श्ातम० >) [ कमी कमी यह परसतैपदौ भी कान्तः, ८ अयस्कान्तः ) ( पु० ) 9 सबक 
होती दै, विशेष कर “उद्‌ के संयोग से) पत्थर । २ भूल्यवान्‌ पत्थर । मणि ।--कारः, 
[ अयते, अयांचकरे, श्नयितु", श्रायित ] जाना । (ख०) छार ।--कीटं, ( न° ) लहे का मोचां 
यसन करना 1 -मलं, (न°) लेहे का मल ।- मुखः ( इ०) 
रयः ( प° >) 9 गमन । २ पूर्वजन्म के शभ कमे । लेहे की नोक का तीर । - शङ (०) $ माला । 
३ सौभाग्य । खुशकिस्मती । ४ (खेलने का) पांसा २ कील । ३ परेण ।- शूलं, (न°) ३ जदि का 
अन्वितः यवत्‌, ( वि ) भाम्यवान्‌ । आला । २ तीच्ण उपाय ।--हदय, (वि) कदा 
खुशकिस्मत 1 हृद्य । निर्द॑यी । 
श्नयदम ( न° ) निरोगता । तंडुरसती । श्मयस्मय ( न° ) } [ खी०--अयामयी ] कदे 
भ्यक्तः ( §° ) उरा यक्त । यज्ञ नहीं ! श्रयोमय (न° ) } कीया श्नन्य किसी घातु की 
शमयक्षिय (वि०) १ यज्ञ के श्रयोगय ८ लैस उदं ) ! | अनी हुदै । 
२ यदह करने के श्रयोग्य (जैसे श्रनुपवीत वालक ) | छ्रयाचित ( बि० ) चिना मशी इद ।-चतिः, (एु०) 


३ गेवार्‌ । पित । --बतम्‌ ( न° } विना मोगी भीख पर जीवन 
प्रयत ( पि० ) जिसमे यत न करना पडे । ज्यतीत करना | 
भ्रयलः < घु° ) यन का रभाव । सहन । सरल । | श्रयाचितम ( न० ) चिना मोगी भीख । 


प्रयया ( न्यया० ) जा ज्यो कात्य न हो । ठीक- | छ्मयाञ्य ( ति” > नात्य ¦ पतित । बड़ व्यक्ति जिसको 
उ ० { चह न्याक्ते जस 
सीकन ष्टो 1 भूल से। गलती से! श्चसुचित । स 1 
प्रयोग्य -वत्‌, (न्यया) गरल्ती से । श्रनुचित 














रीति वे छ्मयात ( वि० ) नही गया हत्ना (--याम, ( वि० ) 
~ राव की रखी था वासी नहीं | ताज्ञी । टकी । 
प्रयथाध्रालेभव' (०) श्रनुचित या भिय्या श्रनुभव । यथार्थकः थिः 
मन्य पलु थ्य चस् फा ज्ञान । ` ` ° ' | अ (वि° ) { खीर-श्रयथा्थिंकी 1 


१ श्रसत्य । भूटी ! श्रनुचित । टीक नही । 
० श्रसलली नदी । श्रसङ्गत । चसलग्न । युक्ति- 
विरुद । 

अयथाथ्ये ( न° ) १ श्रयोग्य ] श्रशद्धि 1 २ श्रस- 
क्रति ! श्रक्षंलरनता । 


प्मयने ( न० ) $ ममन । २ मार्ग ! रास्ता । ६ सूय 
को > मति 1 ( यदह गति उत्तर यां दक्षिण 
छान ष्ट ) ३ म्वान । ध्चावसस्यल्ल। ४ च्यृह 
फामागंया दार) ‰ दङ्धिणायन | उत्तरायण 1 


यानं 





यानं ( न० } न चलना ¦ न हिलना इलना ! उह- 
रना । गविरोध ! अवस्थिति । 

श्रयि ( भ्रन्यया० } ( किसी से प्यार से बोलते समय 
सम्बोधन करने का शब्द्‌  ) ओह ! हो 1 ए | 

श्रयत (वि०)१जोगाडी केलुर्ै मेजतान हदो 
चाज प्रज्ञीननक्छाहो!र२जोमितल्ला न 
हो| जडान हो। मिला हया ) सम्वन्धयुक्त । 
३ अभक्तिमान्‌ । ्धामिक ! ्रमनस्क । सावधान 
४ अनभ्यस्त । जो किसी काम मेनलगा हो । 
& च्रयोस्य । अनुपयुक्त ! श्रनुचितव । ६ सूटा । 
श्रसत्य । 

ध्युग ) ( षि० ) ¶ प्रयक । इकेला । इकेहरा 1 

श्रयुगल } २ अविमाज्व {--अरचिंसू्‌, (०) अग्नि । 
राग । नेजः+- नयनः, {( पु ) रिवजी का 
नाम [--छ्रः, ( पु०,) कामदेव का नाम ।-- 
सिः (०) सात घोडा बाला । सुर्य । 

भयन्‌ (वि०) अ्रविमाञ्य [--इयुः+-- वाणः, शरः, 
( पु० ) कामदेव का नाम । ( कामदेव के पास 
ॐ वाण वतलाये, जाते ई )--नेच, लोचन,- 
दक्ञ,-शक्ति! शिवजी का नाम। 

युत्‌ (वि०) जो मिला न दो । असंयुक्त । 
असंबद्ध !-रथुतम्‌ (न°) ठ्स इज्ञार की 
संस्या ।-- अध्यापकः, (०) एक अच्छा शि्तक । 
-सिद्धिः, (खी०) कई कद वस्तु या विचार 
अभिन्न े--इसर वात को पभ्रमाणिव करने की 
क्रिया । 

अयुतम्‌ ( न° >) दस हज्ञार की संख्या । 

श्ये ( अन्यया० ) देखे (श्ययि 1” यह कोध, आश्चर्य, 
विषाद्‌ चोदक सम्बाधन वाची च्रव्यय है| 

योगः ( घु° ) $ वियोग । अलगाव । अन्तराल । 
श्रवकाश । २ श्योग्यता । यक्तंलगनवा ' २ अचु- 
चित मेल । ४ विधुर । रड््रा | ‰ इथौड। 
& अरुचि 1 नापसंदरगी ! 

अयोगवः ८ पु०) [ खी° -येागवा, अयेोगवी ] 
देखो आयेगव । शद्ध पिता च्रौर वैश्या मावा 
का पुत्र । 

श्रयाग्य (वि०)१ जो योग्यन हो । श्रनुपयुक्त । 
बेकार 1 निकम्मा । अपात्र । 


( ८५ ) 





श्मररयं 





श्रयेाध्य (वि? ) जो च्ाक्मण करने येग्यन हो। 
अप्रतिरोधनीय । ्रतिप्रवज } 

्रयाभ्या ( खी० ›) सूर्यवंशी राजायों की राजधानी 
जो सरयू के वट पर वसी हुई है ! 

अयानि ( वि० >) ्रजन्मा । निल (-ज,- जन्मन्‌ 
( वि० ) जो गर्भ॑ से उत्पन्न न इया हा ।- जा, 
-- पम्भवा, । ( खी ) जनक्टुदहिता सीता । 

अयानि. ( खी० >) गर्माशय नही । ब्य की उपाधि । 

यौगपद्यं ८ न० ›) समकालीनता का अभाव | 

श्रयोगिक (वि०) [ खी° -अथोगिकी ] शव्दसाधन- 
विधि से जिसकी.उत्पत्ति न हो । 

मरः ( १० >) पिये की नामि श्रौ नेमि केवीच की 
लकदी ।-- न्तर, ( बहु° ) शारो के वीच की 
खाली जगह 1-- घटः+ -घ्रद्क; ८ पु° ) रहर । 
ए से पानी निकालने का यंत्र॒विशेप | 
२ गदरा कूप । 


अरजस्‌ ( वि० ) 9 धूलगरां से रदित । साफ । 


समरज ~ 
ध्ररजस्क । २ श्रलयासक्ति से वजित ] 


श्मर्जस्का ८ खी० ) जिसका मासिक धमं न दो । 

्मरजाः ८ खी० ) रजोधर्म होने के पूर्वं की श्रवस्था की 
लडकी । 

मरु ८ वि० >) विना रसियों का । ( न° ) कारा- 
गृह । जेल । 

; ( खी० ०) } चैर की लकडी जिसको 

2. { र ) | रगद़ने से ग्नि निकलता ई 
यत्त के लिये आग इसकी लकदियो को रगढ़ कर ही 
निकाली जाती थी । 

दमरणिः (०) 9 सूर्यं । २ अग्नि । ३ चकमक पत्थर । 

श्मरयायं ( न० कभी कभी पु° भी ) जंगल | वन । 
--श्यध्यक्तः (छु०) वन का निगरांकार ' वन की 
देखरेख करने वाला । फारेस्टरजर ।--श्रयन,-- 
यान, ( न° ) वनगमन । तपस्वी वनना ।-- 
द्रोकसू,- मदु, ( वि० ) $ वनवास । २ वन- 
वासी । वाणम्रस्य यां संन्यासी -चद्धिका, 
८ श्रन्व० ) चनम चांदनी । ( श्रार्ते० ) व्रयाका 
णुद्धार {--चरपतिः, --राज्‌, -- राट्‌, --राज, 
(८०) सिंह ।.चीता ! -- पयिडतः (इ०) वन का 


धररयक्म्‌ 


८ उ ६ ) 


रिः ध 


परिदत । ८ अलं ) मूख मदुष्य ।--श्वन्‌ | ( खी० ) ५ कमल का ------------- प ८ पजन का सीमा । २ कमर 1 २ कमल 


( पु°) मेषिया ! 
प्ररण्यकम्‌ ( न° ) चन । जंगल । 
ररयानि 
्मररयानी 


द्मरत ( दि० ) ¶ सुस्त । कादिल । २ असन्तुष्ट ! 
चिच -तरप, (वि०) जी रमण करने मँ 
लनवे नहीं {रप ८ पु० ) इन्त ( जो गली 
म तिया के साथ रमण करने म लज्जित नहीं 
दता 1 

रतं ( न° ) अरमणक्यं 1 

श्रति ८ चि० } ¶ असन्तुष्ट 1 २ सुस्त । कादिल । 
चेष्ठादीन ! 

ध्ररतिः (खी-) 9 भोग विलास का अभाव । 
२ कष्ट पीडा) दुभ्ल } द्वं । ३ चिन्ता! 
भोक | विकलता । धवदाहट ! ४ शअरसन्तु्वा । 
श्र्न्तोष ! £ वचेष्दीनव सुस्ती ¦ कादिली ! 
६ उद्रल्याधि । 

श्मरलिः ( पुण या० खी० ) 9 युद्ध ! मका । धसा । 
२ एक हाय ८ का नाम ) ! कोदिनी से दुगुनियां 


) ८ खी° ) एक वड़ा लंवा चौडा चन । 


की नोक सक } - 
श्मरलिक ८ प° » कोहनी 1 हाय शरीरं वह के वीच 
का नोद्‌ | 


श्रं ( श्नन्यया० ) ९ तेजौ से। समीप । पास । वि्य- 
मान ! २ तत्परता से। 


चछ्ररमणं `} (वि०) १ श्र्रसन्नताकारक } प्रतिद्धल 1 
रममाण ) नापरसंद्‌ } २ सवत । 


ध्मर्‌ (न. ) ] ९ कपाट ! किवाड़ । २ गिलाफ । 
अररी (खी) 3 स्यान ] ठ्न ! 
ररः ( षु° > रोपी ( चमार का एकः ्चजञार ) । 
श्ररर ( श्रन्यया० > अदिस्ती्रता ववा धृणा व्यज्लक 
सम्बोघनवाची श्रन्यय 1 
[3 
ध्रविदः ) (९०) $ सारस । २ तावा {--्मक्त 
ध्मरविन्द्‌. स (्स्विन्दात्त) (बि०>) कमलनयन ! विष्य 
चा ष्व्थेषण या उपाधि 1- दलप्रभम्‌ (न°) चवा 
नाभिः नासः, ( यु° )चिष्छ का नाम !- खट 
(०) मद्या का नाम । त 
धरविईं ) 


(६ न° ) १ कमल } रक या नोचे 
्मरविन्दम्‌ { व दन नालं कमल 


श्रा 
्मरागिन्‌ 


द्मराजकर ८ वि ) राजारदित । जौँ राजा न हो । 
श्रराजन्‌ ( पु ) राजा नहीं {-भागीन ( वि° ) 








पुष्पों का समूह । ३ वहे स्थान जहौ कमलो का 
वाल्य हो 1 


रस (वि०) १ रसदीन ; नीरसं । रीका) 


२ निस्तेज । मंद ! २ नि्व॑ज्ल॒ वलदीन । अगुण- 
कारी 1 


अरसिक (वि) १ ख्खां। जो रसिक न हो। 


२ कविता ॐ मर्म को न जानने बाला । 


( वि० ) १ अनासक्तं । उदासीन ! 
} २ स्थिर । परपातश्रूल्य ! 


राजा @ काम लायक नद्ध !-- स्थापित ( वि० ) 
जा राजा दारा अतिष्ठिव न हो; ्रादईैन विरूढ 1 


श्ररातिः (९० ) ९ श्च ! वैरी । २ छः की संख्या] 


-भङ्कःः (इ०) शचौ का नाश ) 


श्मराल् ( वि०) टदा मेड। युदा इरा ।--केशी 


( खी० ) वह शी जिसके चुघुराज्ञे वाल हो -- 
पक्मय्‌. ( वि० ) टेढ़ी मेदी बच्चियों वाला 1 


श्मरालः ( एु० ) १ टेदीया की इ बहि । २ मद्‌ 


सावा दाधी 1 
अराला ( खी० > वेत्य 1 पुंश्चली 1 रंडी । 
रिः ( घु ) १ शत्रु) वैरी 1२ सुप्य जाति के 
छः शन्नु, काम, कध, ज्ञोभ, मोह रादि जा मनुष्य 


के मन के व्याङल क्त्या करते है ! 
खारः कऋोधस्तया सेभी मदने(दौ द भस्वर$ 1 
कृवारियद्व्गं जयेन--॥ 
किराताजुनीय । 


३ छः की संख्या! 8 गाडी काके भाग) 
% पिया !--क्पंण, ८ दि }) शन्रुजयी 
याशत्रुका श्प चश मँ करने वाला !-कुल, 
(न°) ¶ चत सते शत्र, । शन्रु सुदाय । २ शत्रु । 
--भः, (इ) शन्नु का ना करने बाला 1 
--चिन्तनं, ( न) चिन्ता ( स्नी० ) वैदेशिक 
सन विभाग शन्न सम्वन्धी च्यवस्या ।-- 
नन्दन, (पि०) एत्र की भसन्नसा। शत्रु को 
विजय टिलाने बाला [--भद्धः (०) सव मे वडा 
बा सुल्य गु "---सूदनः, दन.--दिसकः, 
( ४० ) सलरदन्ता 1 श्रु का मारने वाला । 


श्ररिन्दम 


( =७ ) 


ध्यः 





श्ररिन्दम (वि०) णच को वश्च म करने बाला 
विजयी । विजय श्रा । 

श्मस्क्यिसाज ) (वि०) रेखा व्यक्ति जो पैवक्त 

श्ररिक्थीय ` । सम्पत्ति पाने का अधिकारी न हो 
( दिजडा आदि होने के कारण ) 1 

श्रिम्‌ (न० ) ५ सेहे की चूर ¦! कचा लेहा। 
२ नविकारंडि। 

अरिपं (न° ) मूसलधार जलकी वर्षा] 

रिपः ( यु० ) चवासीर । गुदा का रोग विशेष । 

श्रि (वि०) नदुटीला । पूं । अविनाशी । सुरङित । 
ग्रहम्‌, ( न° ) सौरी । सूतिकागृह ! - ताति 
८ वि° } छम {--तातिः, (स्त्री) सहव हर्ष । 
- मथनः, ( पु०) विष्णु या लिवका नाम। 
-- राच्या. (ल्ली°) वीमार । रोगी --लुदनः,- 
हन्‌ (षु० ) अरिष्ट नाम दैत्य के मारने वाल 
विष्ु । 

श्रः ( पु० ) $ गीध 1 २ कंक । कौवा | ३ शन्न। 
४ अनेक पौधों का नाम ! री का वृष्ठ। नीव 
का वुत्त । ‰ लहसुन । 

भ्ररिषम्‌ ( न° }) १ उरी परार्ध । वदकिस्मती । 
२ श्रनिष्टसूचक उत्पात । ३ उरे लक्णए था बुरे 
शङ्खन जे मौत आने के चूचक माने गये ईै। 
मरणक्रारक थाय 1 ४ सौभास्य । सुशकिस्मती । 
दषं । ‰ सौरी 1 चुत्तिकागृह। ६ माठ । ७ शराव । 

श्ररुचि. ( स्त्री° >) १ अनिच्छा ¡ २ अभिमान्य रोग। 
३ धृणा ! नफरत } ४ सन्तोपजनक समाधान 


का अमाव, 
द्मरुचिर } (वि ) जे मनेहर न हो; अद्म। 
सर्ज्यं } अरमद्लक। 


रुत्‌ ( वि° >) भला चंगा 1 तंदुरूस्त । नीरोग । 

श्रु ८ वि ) भला चंगा । तंदुख्खत । 

शर्ण (वि°) [खी० --श्रख्णा. श्रस्णि] 9 लाल । 
रक्त ! २ व्माङ्घ् , घवडाया इया । ३ गंगा । मुक । 
--प्रन॒जः - वरजं (य° ) अरूण देव 
टे महै गरड जी का नाम --श्र्चिंस 
( फु° ) सूयं !-- त्यज" (° ) १ अख्ण पुत्र 

` ज्रयादुकानाम! २ श्नि, सावशिमनु, कर्णै, 


सुग्रीव, यम श्रौर दोनों अधिनीङ्कमा्ो के नाम । 
--्रात्मजा, ( खी० ) सुना ओर तापती 
नदियों का नाम }--ईत्तण, ( वि० ) लालनेत्र 
वाला ।-- उदयः, (एु० ) भोर । नातवःकाल । 
-उपलः, ( पु° ) उतरी रब --कमलं (न° ) 
लाल रंग का कमल !--उयोतिस्‌ (०) शिव का 
नाम ।--पियः (०) सूयं का नाम ।-ग्रिया 
( खी° ) १ सूयंपनी 1 २ छाया ।-लोचनः, 
(इ०) कवूतर । परेवा1- सारथिः, (प°) सूर्य । 

ध्ररुणः (दु०) ५ लाल रंग 1 २ तातःकालीन पूर्वाकाश 
की रक्तमयी च्राभा। ३ सूर्यदेव के सारथी) 
४ सूर्यं । 

श्ररुणम्‌ ( न० ) १ लाल रंग । २ सुवणं । सेना। 
३ केसर । 

श्ररुणित }(वि०) लाल रंग का । लाल 

्मर्णीङृत + समा इमा । 

श्ररुतुदं 2 १ मर्मस्ण्लो को काना या 

श्मरुन्तुद्‌ † घायल करना । घायल करना । पीडा 
कारक तीतर था तीच्ण | दाहकारक । 


« आअशन्बुदमिवाललारममिव र्व दन्तिनः । ” 
रघु्वंस्त । 

२ उथ्र प्रकृति बाला । तीच्ण स्वभाव युक्तं । 

्मदधतीं } (दी) ऽ वरिष्ठजी की परती का नाम। 

रुन्धती । २ इस नाम का एकं तारा, सप्षपि मण्डल 
मँ सव से कोटा आवौ एक तारा, जो वरिष्ठ जी के 
समीप रहवा है । अरुन्धती तारा के नाम से प्रसिद्ध 
है। यहवारा उन लोगों का नदीं दिखलाई 
पड़ता जिनका खस्यु श्रतिनिकट हाता है।- जानिः, 
ाथः+-- प्रतिः, ( पु० ) वसिष्ठ जी का नाम । 

श्रर्प्‌ ( दि० ) ख्ठा इतरा नहीं । शान्त । 

ध्र्प्र 

श्मरुष (चि०) १ कुद नदी! ख्डा हु्या नदीं । 
२ चमकटार 1 चमकीला । 

्मरुस ( वि° ) घायल । दारुण | कटजनक ।-- 
कर, (चि० ) घायल या चोटिल करना । 

श्रः (३०) $ श्रकाश्मा । मदार । २ रक्त खदिर । 
लाल कन्या { ( न० ) 9 मर्मस्थल्त । २ धाव । 
कर 1 


छरूप 





ध्ररूप (८ वि० ) 9 रूपरदित । अ्रकारश्रून्य । 
२ वदशक् । ऊरूय । भैडा । ३ श्रसमान । यस- 
दश ।--हार्य, ( वि० ) जो सन्वय से श्राकपिंत 
यावशमसेनकियाजा सके। 

श्मरूपम्‌. ८ न ) $ वदशछ्ध का । २ सांल्यदशंन का 
प्रधान ओर वेदान्त दशन का बह्म । 

ध्ररूपकः ८ पु° ) १ वैद्ध दशंनानुसार योगि्योँ की 
पक भूमि श्रथवा भ्रवस्था। निर्बीजसमाधि । (वि) 
विना रूपक कां । श्चन्वर्थं | विकल । 

ध्ररे (अन्यया० } एक सम्बोधनार्थक श्नव्यय । ए । चरो । 
जव के वदा किसी दरे के सम्बोधन करता है , 
तव दसक्रा प्रयोगं किथा जाता क्रोधावेश म 
“श्रे” कटा जाता है । 

(“रे मदाएज मति फुवः त्रिया }” 
उत्तररामचरित्ि। 

यह श्रन्यय दैर्ण्यावोधक भी है । 

ध्मरेपस्‌ ( वि° ) 9 निष्पाप । निष्कलङ्ग । २ स्वच्छ । 
निर्मल । पनित्र। 

ध्ररेरे ( श्रन्यया० ) एक सम्बोधनाथंक अन्यय । इसका 
भ्रयोग क्रोध की दृशा्मेया किसी का तिरस्कार 
करने के जिये किया जाता है । 

ध्ररोक ( वि° >) धुंधला । वेचमक का | 

्ररोग ( वि° ) नीरोग । रोग से शून्य । तंदुरुस्त । 
मञ्नवृत भला । चंगा ।--श्ररोगः ( वि० ) 
श्रच्छा । स्वस्थ्य । 

1 ) ( वि° } तंदुरल । भला । चगा । 

्ररोचक ( वि° ) [खी*--श्ररोचिका] 9 जो चमक- 
दारया चमकीलान हे! २ एक रोग विरोष 
निम र्न श्रादि का स्वा खं ह मे नदीं मिलता। 
३ श्ररुचिकर । जो सचे न्दी ! 


प्रयाचकः ( पु) भूखकानाश्या भूख न लगना। 
धृणा । श्रतिष्रणा । 


५ 
प्रक ( धा० पु 3) १ उष्ण करना । गमना ! २ 
म्तुति करना | 
श्रकः (१०) 9 पकरर की किरन । विजली की चमक 
या रध । द सूर्यं13 श्रग्नि | ४ स्फटिक । ५ 
ताया । ७ रयिगार । ७ श्रक॑दच । मदार } श्रकाश्रा | 


( न्ठ ) 


ध्रघंः 





८ आकन्द्‌ ब्रत । & इन्द्र का नाम । १० वारह 
की संख्या । शशमन्‌, (१०)- उपलः, (प०) 
सूर्यकान्त मणि । - इन्दुसङ्कमः, ( पु० ) दशं । 
श्रमावास्या । वह समय जव चन्द्र श्रौर सूं मिलते 
है ।--कान्ता, ( खी ) सूर्यपली ।--चन्द्नः 
८ षु° >) लाल चंदन ।--जः ( पु° ) कणे । 
सुभीव श्रौर यम की उपाधि !- जौ ( पु° ) 
देवताग्रों के चिकितसक अरश्विनीकुमार ।--तनयः 
( षु० ) सूर्यपुत्र । कर्ण, यम शरीर शनि की 
उपाधि ।-तनया, ( स्त्री” ) यमुना श्नौर तापती 
नदियों के नाम !- त्विष्‌ (खी^) सूयं का प्रकाश । 
--दिनं, (न°) वासरः, (पु०) रविवार इतवार । 
नन्दनः--पु्ः,-- घत ,- छः, (०) शनि, 
कण या यमके नाम ।-चन्धुः+- वान्धवः (घु) 
कमल ।-मरडलम्‌ (न° › सूर्य॑ का घेरा । 
-विवाहः (पु० ) मदार के पेड के साथ 
विवाद । [तीसरा विवाह करने के पूवं लोग अकं के 
पेड से विवाह करते है । यथाः-- 


चदुर्थ।दिविवादार्थं टृतीयेऽर्यः खमुद्रहेद । 
काश्यप |] 
श्रगंलः ( षु० ) ¬} १ वौँड, बिल्ली, किल्ली, सिट- 


्रगृला ( खी ›) ( कनी ये किवाड वद्‌ करने के काठ 
श्रगृली ८( खी० ) (के यत्रहें] २ लहर। तरंग । 
गलम्‌ ( न } -)२ ( पु० ) दुर्गां पाठ के अन्तगैत 
पक खोत्र चिगरेप । 
ध्मगंलिका ( खी० ) केरा्वैडाजेा किवाठों को वद 
करने के लिये उन श्रटकाया जाता है । चरखनी । 
श्रघ्‌. ( धा० प० } [ अर्घति, अर्थित ] दाम लगाना । 
माल लेना। 
परीक्षका यन्न सन्ति देशे 
नार्वन्ति रसनानि सभुद्रजानि । 
सुभाषित । 
प्रधः ( घु ) 9 मूल्य । ठम । क्रीमत । भाव। 
२ पूजा की सामग्री 1 पोडशोपचार पूजन मे से 
एक उपचार । दस उपचार मे जल, दृध, ङशाग, 
ददी, सरसो, चावल श्रौर यव मिला कर देवरा कौ 
श्रपण करते ट । जलदान । सामने जल गिराना 1 
अह (चि०) सम्मानसूचक भेँट करने 
येग्य ।--वलावलं ( न० >) भाव । उचित 


ध्र्घीणिः 


मृत्य । मृल्य मे तारतम्य या उतार चटरावया 
मृल्य का कमवेणी टना (-संख्यानम्‌- 
संस्थापनम्‌, (न°) टाम द््तने की च्धिया। 
क्रमत लगाना । 

ध्र्धीणिः (पु० >) गिवजीकानाम। 

र््यं ( वि० } $ क्रीमती । मूल्यवान 1 २ एन्य । 

श्रयम्‌ ( न° ) किमी देवता या प्रतिष्टित व्यक्तिको 
सम्मान प्रदर्शक भेट 

श्रं. ( धा० उमय० > [ श्र्चति--च्र्धिते, श्रचित ] 
¶ पृज्ञा करना | द्वारं करना । प्रणाम करना । 
सम्मान पूष॑क स्वागत करना । २ वैदिक सादित्य 
म ) सतति क्रना । 

श्र्चक (पि०) पूजा करने वाला । द्वार करने 
वाला ) सजाने वाला 1 

श्रचंकः ८ पु° ) पुजारी । शदरारिया । 

धरन ( पि० 9 पूजन क्रते हु 1 स्वुति करते हु । 

श्चनम्‌ ( न° ) 

दमचना ( खी०) 

श्रच॑नोय ० का० ० } पूजनीय । द्वार करने 

ध्रच्यं # [व । पूज्य (५ । प्रविषटिव । 
सम्मानित । [ भूतिं या प्रतिमा । 

श्चा ( खी० ) 4 पूजा ! द्वार । २ पूजन करने की 

भविः ( शरी० ) किरन । श्ंगारा । चमक । 

मत} ( पु० † सूर्यं । श्रनि, 

ध्रचिस्‌ (न०)} $ श्राग का गोला चा श्रंगारा। 

श्रविः ` (य°) { चमक । किरन | २ दीति । श्रामा । 
{ पु० ) किरन । ३ श्रि) [ २ सूर्य। 

श्रचिंसत्‌ ( वि० } चमकीला । ( पु }) १ श्रग्नि। 

श्रज्‌' ( धार प० ) | श्र्जति, श्रनिर ] १ उपाजन 
करना । काना 1 

धर्जक (वि०) [ खी०्-्र्जिंका] प्राप्त क्रे 
बाला 1 उपार्जन करने वाला 1 

श्रजकः ८ वि० >) वृ वियोप । वाचुद॑चच्त, जिसके 
सूतो से रस्सी वरी जाती है । 

श्नम्‌ ( न० ) प्रा करना । उपलब्धि । प्राति । 

श्रज्ुन (८ वि० ) [ खी--्रजुंना, भकज्ञुनी | 
$ सफेद ! स्वच् । चमकीला । दिन के भ्काश 
की तरद्‌ । यथा-- 


) पूजा । पूजन । ध्रादर । सस्र 1 


( 5६ ) 


श 
ध्रः 


^“ पिणगमीर्जीुनस्युनच्छयिं +” 
--शि्यपालवध । 
२ र्परला। 
ध्रजुनः ( पु० ) १ सफेदरंग। २ मार । मयूर । 
६ उक्त विशेष जिसकी दाल वदी गुणदायक है । 
४ महाराज युधिष्टिर के छोटे माद । इनका इृत्तान्त 
महाभारत मे विस्तार से लिखा इद्रा है । ‰ कार्त- 
वीयं राजाका नाम, जिसका परथ्यराम जी मे 
सारा था । ६ इकलौता पत्र (ध्वजः ८ घु° ) 
सफेढ ध्वजा वाला 1 हनुमान जी का नाम । 
धर्जुनी ( खी० ) 9 इटनी। २ गौ 1 करलेया 
नदी का दूसरा नाम । 
धर्ञुनम्‌ ( न° ) घास । 
ध्रजुनापमः ( घु° ) साख का दत्त । सागैन का पेद 
या सगौन । 
प्रणाः { एु° > 9 साख्‌, या सागौन का छर । २ [व्णै- 
माला का ] एक वर्णं । 
प्रणवः ( पु० ) 4 ( कैनों से युक्त ) समुद्र ।- 
उद्धवः, ( फु >) चन्दमा ।-उद्धवा, ( खी° ) 
लक्मी --उद्धघं, ( न० >) श्रखव 1 --पोत, 
( पु° )--यानम्‌, ( न° )-मन्द्रः ( पु° ) 
$ वरुण॒ । २ सयुद्रवासी । ३ विष्णु । 
शर्णसू ( न ) जल ।--द्‌ः, ( ्रणेदः ) ( षु° 
वादल [भवः (पु०) शद्ध । 
ध्र्णस्वत्‌ ( वि० ) जिसमें वटु जल हो । 
श्रणेर्वत्‌ ( प° ) समुद्र । सागर । 
धर्तनम्‌ (न° >) धिकार । फिटकार । गाली । 
श्रतिः ( खी) १ प्रीडा । दुम्ख। खेद! २ धुप 
की नोक । 
ध्र्तिंका ८ खी) ( नाव्य साहिल मे ) वदी वहिन । 
पर्थ ( धा० श्रात्म० ) [ अर्यते, अर्थित |] 
9 मगना । याचना करना । भाथंना करना । 
विनती करना । २ बान्ह करना । अभिलाषा 
करना । 
प्र्थः ( पु० ) 9 उदेश्य । प्रयोजन । श्रभिलापा । 
२ कारण । देतु । माव । श्राधार । ज्ञसियिा। 
३ विष्णु का नाम (अधिकारः, ८ प°) 
खजानची का हदा ।- अधिकारिन्‌, ( प° ) 
सं० श० कौ-१२ 


छ्यर्थः ( &° 


खजानची । कोषाध्यत्त ।--छन्तरम्‌ ( न° ) 
८ श्र्थाग्तरम्‌ ) १ भिन्न श्रथ यानी मानी। 
२ भिन्न उदेश्यया हेतु 1 ३ नया मामला) 
नयीपरिस्थिति !- न्यासः (०) ( =अर्थान्तर- 
न्यासः >) काव्यालङ्कार विशेष जिसमे अरति अथं 
की सिद्धि ॐ लिये अन्य श्रथ लाना पडता है। 
र्थालङ्कार का एक भेद । २ ( न्याय दशंन मे ) 
निगरहस्थान ।--्न्वित, ( = र्थान्वित ) 
( वि० ) ¶ धनी । सम्पत्ति वाला । २ गृटा्थ 
भकाशक । गुरुतर ।--अर्थिंन्‌, ( अर्थान्‌ ) 
( वि° ) वह जो धन प्राप करना चाहे या जो 
काद श्पना उदेश्य सिद्ध करना चाहे 1-- 
श्ललङ्कारः, ८ = भर्थालङ्भारः ) ( इ ) वह 
प्रलंकार जिसमे श्रथ का चमत्कार दिखाया जाय । 
श्मागमः, ( = र्थागमः >) ( ए० ) १ घ्नाय | 
श्रामदनी । घन की प्राति । २ किसी शब्द्‌ के 
श्रभिप्राय का सूचना करना ।--्रापत्तिः, 
८ = श्र्थाप्ति) ( सी० ) १ अर्थाजङ्कार जिसमे 
प्क चात के कहने से दूसरी वात की सिद्धि हो । 
२ मीमांसाशाखाद्ुसार भमाण विशेष | जिसमें 
एक वात कहने से दूसरी वात की सिद्धि अपने 
श्राप हो जाय । -उत्यत्ति,, ( = धर्थोत्पततिः › 
( खी° ) धनोपाजेन । धनमरा्ि ।--उपत्तेपकः, 


( =र्योपक्तेपकः ) ( पु० ) नाटक का आरम्भक 
द्य विरेष } यथा- 


^ श्य्योप्ेपकाः षच । ” 


साहित्यदर्पण 
उपमा, ( = धर्ोपमा ) (लीः) उपमा विरोष 
व शब्दाय या शब्द्‌ के भाव से 
रता ह !\--उप्मच्‌, ( =गर्थोष्मन्‌ > ( षु 
व न्‌) (° ) 
५“ श्य्चाष्मणा विर्डितः भुरुपः ख र्य । 


( भगवत 1 
श्रावः, न्ध्रथोघः) ६ पू 


) श्र्थना 





सङ्कट {- दर्थं (न०) धन का लाम कराने वाले 
किसी कारोवार ।--गोर्वं, ( न० ) धरं की 
गम्भीरता ।--घ्न, ( वि० `) शििजूल खच 
श्रपन्ययी ।-जात, ( वि० १ चरथ॑ से परिषूरं ।-- 
जातध्‌, ( न० >) ¶ वस्त्रों का संभ्रद । धन की 
वी भारी रकम । वदी सम्पत्ति ।-- तख, (न°) 
१ यथार्थं खल । सत्ती बात । २ किसी वसतु 
का यथार्थं कारण था स्वभाव !--द्‌, { वि ) 
9 धनप्रद ] २ उपयोगी लाभदायी --दूषणम्‌ 
(न) $ क्षिजृलखची । अपव्ययिता। 
२ अन्याय पूर्वक किंसी की सम्पत्ति छीन लेना 
या किसी का पावना ( स्पया या धन ) न देना । 
३ ८ किसी पद था शब्द्‌ के ) शर्थ॑मेंदोष 
निकालना !-- निबंधन, ८ वि० }) धन पर 
निर्भरता ।-- पत्तिः, ( प° ) 9 धन का 
अधिष्ठाता । राजा । २ कवेर की उपाधि ।- 
पर, लुग्ध, (४वि० ) १ धन प्राति के किमे 
चला इश्ा ¦ लालच । लोभी । २ इपण। 
व्ययज्ुणट ।--भ्रयोगः, ( पु° ) व्याज । सद्‌ । 
सीद्‌ । - बुद्धि (बि०) स्वाथ ।(-माज, (न°) 
--माजा, (खी०) सम्पत्ति । धन दौलत ।-- 
लोभः (०) लालच -वाद्‌ः, (०) ५ किसी 
उदेश्य या असिप्राय की घोषणा । २ प्रशंसा । 
स्तुसि । तारीफ ।--विकदपः, ८ घु° >) सत्य सै 
डिगने की, क्रिया । स्य बात को बदलने की क्रिया। 
अपलाप।--चृद्धिः, (खी ०) धन को जोढना ।- 
व्ययः, ( घु ) खच ।-- शां, ( न० ) सम्पत्ति 
शाख । धन सम्बन्धी नीति को बताने वाला 
शाख । - शौचं, (न ०) पये के दैन सैन के मामले 
भ सफाई या दैमानदारी ।--संबन्धः, (३०) किसी 
शब्द से उसके अर्थं का सम्वन्ध ।-- सारः, (थ० ) 
वहुर सा धन ।--सिद्धिः, ८ ख्री° ) सफलता । 
मनोरथ का पूरा होना । 


न्प्र्थरानि ) या--राशिः, र्थतः प्रन्यथा शंगौरव द्रहकीकत । 
(न्र्थराभिः) (०) खजाना या ( श्रन्यथा० ) 9 श्रथंगौरव । २ द्रदकी 


धन फा ठेर ।- 
त ( वि°} १ धनी बनानेवाला २ उपयोगी । 
लासकारी ।-काम, { वि ) धनाकौखी 


शच ( न° ) + किनि पिषय । २ धनं सम्बन्धी 


सचञुच । य्थांथ॑तः । ३ धन भ्रा लाभ था फायदे 
के लिये । ४ इस कारण से । 


।-- | ध्रथना (खी०) प्रार्थना । विनय ! विनती ! २ आर्थ॑ना- 


पत्र । श्रज्ञी | 


प्र्थवत्‌ 





श्रथवत्‌ (वि) १ धनी । २ गृढा् प्रकाशक 
३ जिसका शर्य हो | किसी प्रयोजन का । 
सफ़ल ! उपयोगी । 

श्र्थवत्ता ८ सखी ° ) धन सम्पत्ति ! धन दौलत । 

श्रधात्‌ ( श्रन्यय्रा° >) या 1 श्रथवा । 

प्र्थिंकः ( पु० ) १ ।चौकीदार । २ वैतालिक 
माट। ३ भिक । भिखारी । मेगता । 

प्रयतत (व° ०) भराधना किया हूय । श्रमभिलपित । 

श्रथिंतम्‌ ( न° ) ९ श्रमिलापा 1 इच्छा । २ प्रार्थना- 
पत्र 1 अज्ञी। 


प्रथिता १ याचना । प्रार्थना । २.दय्दा । 
श्रथिन्वं प्रभिलापा । 


प्रथिन्‌ (वि०) ९ याचक ! भिद्चक । मैगता । 
भिखारी । २ सेवक । सहायक । धनी । ४ वादी । 
 धनरदिव । ६ शअरभिलापी । मनोारय रखने 
चाला। 

ध्यथ्यं ( चि० } 4 मोंशने योस्य । प्रार्थनीय । २ योग्य । 
उचित 1 ३ गढार्थ प्रकारक । ससुचिख । ४ धनी । 
धनवान्‌ } « परिडत 1 घुद्धिमान । 

धरयम्‌ ( न० ) लाल खडा । गर 

श्यद्‌ ( धा० प० ) $ पीड़ा देना । श्रत्याचार करना । 
चोर मारना । चोटिल करना { चथ करना । 
२ भोगिना ज भार्थना करना । याचना करना । 

शदेन ( वि० » पीडाकारक । कलेशदायी 1 

श्रदेनम्‌ ( न° ) पीदा । कष्ट । चिन्ता । घवड्ाहट । 
व्याङ्कलता । 

श्र्देना ( खी० }) $ मोग 1 भिचा २ वध । चोट । 

पीडाकारक । 

( वि० ) श्ाधा । खण्ड 1 इक्ड - 
श्मत्ति, ( न° ) क्रनखिया । सैन मारना । 

-अशिन्‌. ( वि° ) अधे का भागीदार ।1- 

पर्थ, (घुर)-- रधं (न°) आधे का श्राधा । 

चौयाई ।--वभेदकः, ८ पु० >) श्राधे सिर की 

पीडा } श्रधासीसी ।--गङ्, (खी०) कावेरी नदी 

का नाम । (कावेरी के स्नान करने से गद्धास्नानका 

श्राधा फल रा हो जाता है )-- चन्द्रः, ( पु० ) 

१ चन्द्रां । अष्टमी का चन्द्रमा । श्राधे चन्द्रमा 

के भ्राकार का नख का भाव! गरदनिया । गलहस्व । 


अधं 
द्ध 


( ६१ ) 


५७७. 


ह 


श्रय 


३ सादुनासिक चिन्ह विशेष (*“ ) । » मोर के 
परों पर की चन्द्रिका । ‰ चन्द्राकार वाण ।- 
चोलकः ( पु° ) अंगिया । वौहकटी ।- 
नारीण नारीश्वरः, (यु०) महादेव का नाम । 
शिव पार्वती की मूत्तिं विशेष । हरगौरी रूप शिव । 
- पञ्चाशत्‌, ( खी० ) २४ पच्चीस ।--भागः 
८ यु° >) 9 श्राधा हिस्सा पाये का श्रधिकारी । 
२ साथी । साफीदार। 
पर्धंक (ठि° † श्राधा । 
छर्धिंक (वि०) [ खीन्-थर्धिंकी] ५ श्चाधा 
नापने वाला । २ जो श्चाधा हिस्सा पाने का हकदृर 
हो! 
धर्धिकः ( पु० ›) वर्णसङ्कर, जिसकी परिभाषा 
पाराशर स्यति मँ इस प्रकार दैः-- 
वै्वकन्याखयुत्पद्चो वाद्येन तु ंस्फरतः । 
श्र्धिकः स ठ विच्ैपो मेजयो वितरर्न खशयः 7 
धर्धिंन्‌ ( चि०) श्राधे हिस्से का इक्तदार । 


प्रधोदय ° ) यगविशेष । यह योग तव 
्रद्धोदयः | च है, जव श्रवण नक्त्र ्चौर 


व्यतीपात हो 1 श्रमावस विभि। 
धर्षणम्‌ ( न० ) 9 भट 1 नज्ञर 1 स्याग । यथा-- 
५ र्वदे दार्पणनिष्कयेण । *” 





रधुवंश । 
२ वापिसी। ३ दछेदना। 
दीस्णवुर्डार्परींयां 
ध्र्पिंसः (४० ) हृदय का मांस । 
श्रवः ( धा० परस्मै ) [ धर्वंति, श्रानवं, च्रवितुं | $ 
एक शरोर जाना । २ हनन करना । चध करना । 
श्रबुदः अवदः १ 
श्रवदम्‌ श्वंदम्‌ ( न° ) † करोद की संख्या । ३ ध्रादृ 
पहाड़ का नाम । सर्पं । ९ वादल । £ दैत्य विरोष 
जिषे इन्द्र ने मारा था । ७ मांस का देर । 
दयर्भकत ( बि० > १ दोय । सूषम । हस्व । २ नि्व॑ज । 
दुबला । ३ मूढ़ । मूख । ४ युवा । £ बालकपन । 
श्रमः { यु° 9 १ वालक । यचा । २ किसी पका 
वचा । ३ मूख । मूढ । 
छ्य ( वि० ) १ सर्वोत्तम 1 सर्वश्रेष्ठ । प्रतिष्ठित । 
ङ्लीन । 


€ 
ध्यः 


( ६२ ) 


भरलच्य 





छर्यः ( ° ) १ मालिक । भ्र । २ वैशय ।--व्यः | पहः ( पु० ) १ इन्द्र का नाम। विष्णु का नाम। 


८ पुण ) प्रतिष्टित वैश्य । [कीस्री। 
श्यां ( स्त्री० ) 9 मलकिन । २ वैश्या । वैश्य जाति 
ध्रयमन्‌ ( ° ) १ सूयै । २ पितरों क सुखिया । 

३ मदार । अंक । श्नकौश्रा । ° द्वादश आदित्यो मे 

से एक । « उत्तराफारगुनी नक्तत्न का सवामी देवत । 

६ प्रम प्रियमिन्न । साथ खेलने वाला 
ध्मयभ्यः ८ पु० » सूय । प्राणोपम मित्र । 
्रयाणी ( खी० ) वैश्य जाति की खी । वैश्या । 

वनीनी । 
धेन ( ए ) १ घोदा ! २ चन्द्रमा के १० धोद म 

से एक । ३ इन्द्र ! ४ मापविशेषनज्ञा गायक 
कान के वरावर का हाता है।-ती ८ स्ी° ) 

१ धोदी । २ कटनी | 
प्रतीच्‌ ( वि० ) १ इस धनर शाते हृष्‌ । २ (किसी) 

शरोर धूमा इश्रा । किसी से मिलने को आता 

इश्रा । ३ इस चोर को । ४ (समय या स्थान भै) 
नीचे या पचे । $ वाद्‌ का । पै का। पिला । 
क्‌, ( अ्यया० ) १ इसं श्नोर । दस तरफ । 

२ किस विन्दु विशेष से। किसी स्थान विशेष 

से) ३ पूव का । पहला ८ समय सम्बन्धी या 

स्थान पम्बन्धी ) ४ नीचे की योर । पिचादी | 

निचला । ९ पर्चात्‌ । पीठे से । ९ चन्तम॑त 1 

समीप । [ विरद । 
भर्वाचीन ( पि० ) $ श्राधुमिक । हालका । २ उल्य । 
र्वाचीनम्‌ ( श्रन्यया० ) १ दस श्रोर का । २ शपेत 

, कत पौ का । [सीर रोग नाशक । 
श्रश॒स्‌ ( न० ) चवासीर रोग ।-- न, ( वि० } ववा- 
प्रणस ( वि० ) ववासीर रोग से पीडिव । 
श्रहं ( धा प्र० ) [ अंति, रहैत, श्ानरह, 

भर्दित ] श्राप प्रयोग } यथा | 

साथरेः नार्दते घञ" 


रामायण । 


हाना ।२ के 
होना । ३ सदश या समान 


१ येग्य हना | २ श्रधिकारी 
फाम फरने फे योग्य 
शाना 

प्रदं ( पि° ) १ प्रतिष्टित } मान्य । २ येोग्य|३ 
म्य ! उपयुक्त । ४ मूल्यवान्‌ । 


३ मूल्य । 

श्रां ( खी ) पूजन । ्राराधन । उपासना 1 

श्महणं ( न० ) } ८ वि० ) पूजन । उपासना । 

द्रहंशा ( खी०) | सम्मान । भतिष्टापूरणं ज्यवहार । 

द्महंत्‌ ८ वि० ) ५ उपयुक्त । येग्य । च्नाराधनीय । 
उपास्य । ( पु०) 9 बौद्धो भ सर्वेचष्द।२ 
जनिय के एक पूज्य देवता । 

श्महर्त ( वि० ) उपयुक्त । यमस्य । 

छ्महन्तः ( पु० » 9 बौद्ध । २ बौद्धभिद्धक । 

श्रहेन्ती ( श्ची० ) पूजने, उपासना या सम्मान कयि 
जाने के लिये अपेक्ित गुण । 

रहम ( स० का० कु ) 9 उपयुक्त । माननीय । 
प्रतिष्ठित । २ स्तुति यम्य । 

मल्‌ ( धा० उभ० ) [ अलति-- लते , अरलितुं , 
अरलित ] १ सजाना । २ येग्य होना ।३ 
रोकना । वचाना । 

अलं ( न° ) १ विच्छ कौप का डंक। २ पीला- 
हरताल । ( अन्यया० > काफी । 

्रलकः ( पु० ) १ शुधराले बा्ल । २ जुक्फ । ३ केसर 
कां शरीर प्र उपटन । ४ उन्मत कुत्ता । 

श्रलकम्‌ (न°) न्यर्थं । निरथ॑क । 

भरलका ( स्ी० ) (9) म ओओौर ४० बरस्त के भीतर 
उन्न कीज्तद्की । २ वेर की राजधानी का नाम । 


भरलक्तः } ( ० ) कतिपय इतो की लाल छल 
अलक्तकः } या बकला । लाक्तारसं । लाख का 


रंग 1 महावर ( जा खिरया पैरों मे लगाती है ) । 
्रलक्तण ( पि० ) १ जिसमे कोई चिन्ह या निशान 
न हो । २ श्रपरसिद्ध । जिसके लक्षण निर्दिष्ट न 
हों । ९ अम । 
भरलक्तणम्‌ ( न° ) १ अशम शङकन या चिन्द। 
२ जिसकी परिभाषान हो, या छुरी परिभाषा हो । 
्रलक्तित ( वि° ) श्रद्ट । श्रपरकट | गायव । 
लमः ( खी° ) दरिदता । श्रभागाषन । दुद । 
प्रलक्त्य ( षि० ) १ श्रद्ट | श्रप्रकट । भ्रात । 
२ ्रचिन्डित । ३ विशेप चिन्हरदिव । ४ देखने 
म तच्छ । \ जिसका कोद वहानान हौ । धोखे 
से चजित । गति ( बि० ) पसे चलना कि 





श्रलगदः 


उ्पत्ति । श्रर्प्ट उत्पत्ति । 
श्रलगदेः ( पु० ›) पानी का सौप। 
श्रलघु ( वि ) [ खी°--्रलघ्वी]१ जे दलका 
नहो मारी । यदा। २ेजाद्धेटा न दहो। 
लेवा । ३ संगीन । गम्भीर | ४ व्रुत वदा । 
श्रयन्त । प्रचर्ड । प्रवल ।-उपलः. ( पु० ) 
चटान । 
प्रलेकरगम्‌ | 
श्रलट्र्णम्‌ 


( न ) ¶ स्ञाव्ट | श्द्रार। 
२ श्राभृपण । गहना । 
"पुम्पररनमनष्टरणम्‌ भुव ' 

भचतहरिः 
(वि०) १ गहनें का शौकोन । 

२ सजावरी । सजाने में निपुण 
प्रलकार ) ( ० > सजावर । श्द्वार । २ श्राभूपण । 
श्रलङ्कारः | गहना । ३ साहित्य शाख का एक 
श्रग | ® श्रलद्भार शख । 


=) 


श्रलकारकः 

श्रलङारक | ८ पु° ) गहना । सजावट । 

ध्रलक्ृतः खरी १ सजावट । २ आभूषश 
अरलङ्कुतिः } ( कर्णालंकृति श्रमद >) ३ सादि शाख 


का एक श्राभूपण । 


प्रलंक्रिया | ८ खी >) सजावट ! खद्धार । 
भरल्या 

श्रलंघरनीय `} ( वि० ) पर्हच फे वादिर ! श्रनतिक्रम- 
शरलद्धुनीय + णीय । दुरतिक्रम । श्ननुलद्धय 1 


अरलजः ( पु० ) परी विशेष । 

श्रलेजरः, श्रलञ्जरः (षु) घदा। भिद्टीका 

श्रलज्चुरः, ्रलजञ्ज्युरः घडा । 

श्रलम्‌ ( अन्यया० ) ( वि° ) काफी । पर्याप्त । यथा- 
चित । उपयुक्त ।--कर्मीण ,( वि० } निषएुण 1 
ङशण्ल --ध्युमः ( पु० ) सघन धुरा । श्रय- 
धिक धुमा !-पुखपौण (८ वि° ) मदुष्योचित । 
मटुप्य के लिये पर्या ।-भू्छ ( वि° ) 
यास्य । कुशल । 

ध्रलेपट } (वि० ) जेालंपटया विपी ने हो। 

श्रलम्पट ) शद्ध चरित्र वाला । 


छ्रलंपटः न 
श्मलस्पट; | ( घु ) जनाना कमरा । ज़ञनानखाना । 


( € ) 


कोद देख न सके ।-- जन्मना ( विर >) श्रत्तात | श्रलंवुप 


ध्रलिगर्दः 


} ८ पु० ) १ वमन ! ददि । कै ! भ्रोकी ! 
प्रलस्युपः 1२ खुले हए हाथ की हयेली । २ रावण 


के एक राक्तस सैनिक का नाम । ४ एक राकस जिसे 
महाभारत के युद्ध मे घटोत्कच ने मारा था। 

श्रलवुपा ) (खी०) $ मुंडी । गारखमु्टी । 

श्रलम्तुपा ) २ स्वर्गं की एक श्रप्सरा । ३ दूसरे का 
ध्राना रोकने के लिये खींची गयी लकीर । ४ चु 
मुई । लजालू पौधा । 

ता ) ( खी० ) एक देण का नाम । 

श्रलय ( वि० ) $ गरहदीन ! श्रावारा। रजो कमी 
नाश के प्राप्त नहा । श्रविनश्वर। 

श्रलयः ८ पु० ) १ स्थायित्व । २ उत्पत्ति । पैायश । 

प्मलकः ८ प° ) १ पागल कत्ता । २ सफेद मदार या 
श्रकौश्रा | ३ एक राजा का नाम । 

प्मलले ८ श्चन्यया० ) पैशाची मापा का शव्द जो 
नाटकं मे वहुधा न्यवहत होवा है । 

्रलवालं ( न० ) पेड की जठ का खोडुश्रा या थाला, 
जिम जल भर.दिया जाता है । 

मलस (वि०) जा चमकीला न हा या जो चमके नहीं । 

श्रलस (-विं० ) $ श्रक्रियाशील । जिसके शरीर मं 
फुतीं न हयो । सुस्त । कादिल । २ श्रान्त 1 थका 
इया । ३ ष्टु । कोमल । ४ मन्द्‌ । चे्टाहीन । 

श्रलसकः ( वि० ) श्रकर्म्य । काहिल । सुस । 

्मलातः ( प° ) } ध्रघजला काठ या लकड़ी । 

प्रलातम्‌ ( न० ) } जलता इुच्रा काठ या लकड़ी | 

श्रलावुः (ली०) } रम्ब । लाद । लमिया । --वु 

ध्रलावुः ( न०) } तमदी का वना वरतन । तुमड़ी 
का फल 1--कटं, ( न° ) तुमडी की रज । 

श्रलारं ( न° } द्रवान्ञा । 

प्रलिः ८ ० ) ५ मौरा । २ विच्छ । ३ काक। कौमा । 
% कायल । ‰ मदिरा ।- लम्‌, ( न° ›) भौर 
का "ड (-- प्रियः, ( घु° ) कमल ।--विरावः, 
( घ० )--व्तं, ( न ) भौसो का गुजर । 

लिकः ( न° ) माथा 1 

श्मलिन्‌ ( एु० >) 3 विच्छ 1 २ शद्‌ की मक्खी | 

्रलिनी ८ खी० ) शद की मक्खियों का सञ्ुदाय । 


श्रलिगर्दः ( ए० ) सपं विशेष । 





श्रलिग 

श्रलिग } ( वि० ) १ जिसके कई विशिष्ठ चिन्ह न 

नहि क कोद चिन्ह न हो । २ उर 
चिन्दौ वाला । ३ ( व्याकरण में ) जिसका के 
लिङ्गन दहो। 

त ) ( पु ) पानी का घा । 

ध्रलिदः | (य°) धर फे द्वार के सामने का चवृतरा 

श्रलिन्द्‌ | या चौत्तरा। 

स्रलिपक्छः ( पु० ) १ कायल । २ शहद की मक्खी । 
३ त्ता । [२ मिथ्या । 

श्रलीक ( वि०) १ श्रप्रसन्नकर । श्ररचिकर । 

लोकं ( न० >) 9 माथा 1 २ शट । ्रसत्य । [द्रा । 

अलोकिम्‌ ( वि° ) श्ररचिकर । अप्रसन्नकर । २ कूड । 

श्रल्युः ( ए० > एक दोर जलपात्र । 

भू ८ वि° ) कोमल । नन्न | 

ध्र अन्यया० >) श्र्॑शूल्य शब्द जो नाटकों 

अन ५ ज्य पिशाचो का संवाद 
होता दै, प्रयुक्त फिया जाता हे । 

प्रलेपक ( बि० > निष्कलङ्क | 

प्रलेपकः ( पु० >) वद्य की उपाधि । 

श्रलोक ( वि०) १ श्वदश्य ] जो देख न परड़े। 
९ जिसमे को ्रादमी भीन दहो! ३ रेखा जीव 
जो मरने के वाद्‌ अन्य किसी लोक भ्र न जाय । 

्रलोकः ( पु° } 4 लोक नदी । २ लोक का नाश 

भलाकम्‌ ( न° ) } मनुष्यों का रभाव (सामान्य 
( वि° ) श्रसाधारण । 

भलोकनम्‌ ( न° ) दश्यत । 

प्रलोल ( वि० ) १ सविर । धिका इभा 1 २ दृ । 
म्नवृत । ३ श्रचच्रल । णजो प्यासान हो। 
च्छा से रहित , कामनाशल्य । 

प्रलोघ्युप ( बि० ) $ कामनाशूल्य } जो लालची न 
१ } लोलुपन हो । 

भलोकिक ( वि° ) [ खी०-श्रलोकिकी 19 इस 
सोक का नीं | चमारी 1 

शरव्य (१ि०) १ हच्व । २ थोड़ा | जञरासा । 
> चिनाशी | योद दिनों का ४ 'टुर्ल॑म । 

पस्यक (वि० ) [ खी०--्ररिपका ] १ कम) 
योरा > छद 1 धणायोग्य । 


श्रत्पपचः ( पु० 9 फन । गोमी । जाजी । 


( € ) 


द्मवकोशीं 


श्रदपशः ८ भ्म्यया० >) थोडे भ्रंश मे । थोडा । 

मदी ( धा० उभय० ) दोरा करना 1 घराना । 
संख्या मेँ कम करना । [ कोय था कम। 

अट्पीयस्‌ ( बि° ) चपेक्तकृत कम या चोरा । बहुत 

हा ( क्ली° ) माता । (सम्बोधनकारक भँ 
^“ छल ”) । 

श्रव ( धा० परस्मै० ) [ अवति, अवित, या उत ] 
` 9 घचाना । रक्ता करना । सहारा देना २ श्रसन्न 
करना । सन्तुष्ट करना । श्रानन्द्‌ देना । ३ प्रसद्‌ 
करना 1 इच्छा करना । भ्रभिलाषा करना । ४ कृपा 
करना । अनुग्रह करना । उन्नति करना । [ यद्यपि 
धातुरूपावली सें इस धातु के श्रौर भी बहुत से 
र्थं दिये हे; किन्तु उन अर्थो म इस धातु का 
भ्रयोग वत॑मान संस्ृतसाहिय मे बहुत कम 
होता है ।] 

श्रष ( भ्रव्यया० ) १ दूर ¦ फासन्ञे पर । नीचे। 
२८ जव यह किसी निया मे “ उपसर्ग” होता है 
तब ये निम्न भाव भकट करता है :--) $ सङ्कल्प । 
विचार ! २ फैलाव । बहाव 1 विरतार । ३ भवक्ता । 
श्रवदेला ! ४ स्वर्पता । ९ अवलस्ब । ६ शोधन । 
शद्धता । निम॑लता । 

्चकट ( वि० ) ऽ नीचे की श्रोर | पीठे की ओर! 
२ भ्रतिष्टुल । विरुद्ध । 

भरवकटम्‌ ( न° ) बिरुढता ! भरतिद्धलता । 

श्रवकरः ( प° ) धूल । बुहारन । 

श्रवकतः ८ पु० ) इकढा 1 धन्नी । कतरन । 

श्रवकतंनम्‌ ( न० ›) काटन । कतरन । 

भवकषंणत्‌ ( न० >) 4 बाष्टिर निकालने या खींचकर 
वाहिर निकालने की क्रिया । २ बहिष्करेण । 

भवकल्लित ( पि० ) १ देखा इ्ा । अवलोकन किया 
इभा । २ जाना इ्ा 1 ३ कतिया इरा ¦ अह 
क्या इभा ! परा । 

श्रवकाशः ( घु° }) ५ अवसर । मौक्रा ! २ खाली 
वक्त । शुसंत । चुटी ' इ स्थान । जगह । ४ शल्य 
जग्रह 1 ‰ दरी । अन्तर । फासला । 

प्रवकीणिनि ( चि° ) बवे से च्युत । धरम से न । 

्रवकीरणी ( ° ) चट यह्यचारी जिसने श्चपना 
नह्यचयै नत भङ्ग कर दिया ष्टो । 


( ६५ ) 


च्पवग्र्टः 





प्रवकुचनं 
प्रषकुचनं ^ 
श्मवकुनम्‌ | ( न° ) सुकाव 1 टेद्रापन । खिचाव । 
श्रवककुखनं } ( न० ) 9 धिराव । चिकाव 1 
श्रवकरुरटनम्‌ } २ खिचाव। 
श्रवकूटित 
श्रवकुरिखत (बि०) देका दुरा । चिका हता या 


घेरा हुश्रा । खिचा हु । 

श्रषष्ट ( च० @० ) 9 नोचे गिराया हुच्ा । 
२ स्थानान्तरित किया हरा । ३ निकाला इश्रा । 
४ श्रपङृ्ट । नीचा | श्रधःपतित । जातिवदहिष्कृत । 

श्रषङृष्टः ( पु० } नौकर जो नीच काम करता हो । 

श्रवेङ्कुषिः ( खी० ) १ सम्भावना 1 २ उपयुक्तता 1 

श्रवकेशिन्‌ ( चि० ) वंजर । (वृत) जिसमे कोद 
फल न लगे । 

श्रवकोकिल ( वि° ) कोकिल हारा गिराया इग्रा । 
कोकिल दवारा तिरस्छरन । [ सचा | मातवर । 

श्वक्र (वि०)जो रेदान हो} ( श्रालं ) ईमानदार । 

श्रषकरन्द्‌ ( वि० ) धीरे धीरे रोता इमा । गजता 
इश्रा । दिनदिनाता इया । 

श्रवक्रन्दनम्‌ ( न० ) रोने की क्रिया । जोर! से रोने 
कीक्रिया। 

श्रवक्रमः ( पु० ) उतार । डाल । {नचान । 

श्वक्रयः ८ एु० ) १ मूल्य । क्रीमत । २ मज्ञदूरी । 
माडा । किराया । ठेका 1 इजारा । पट्टा । चक 
नामा । २ भाद पर उठाने की च्या । पट्टे पर देने 
की क्रिया | ९ कर या राजस्व । राजग्राद्य दव्य | 

श्रवक्रान्तिः ( जी ) ९ उतार । २ समीप ्ागमन । 

श्मवत्िया ८ खी° ) छूट } चूक ! भूल । 

श्रवक्रोश्चः ( परु° ) १ वेसुरा कोलादल । २ च्रकोसा । 
श्ताप । ३ गाली | सिडनी । फएटकार्‌ | 

ध्रचञ्धेशः ( पु० ) १ रवद बद टपक्ने की क्रिया । 
२ कचलोहू । घाव का पानी । पंडा । 

श्रवत्तयः ( प° >) नाग । सडाव । गलन । हानि 

श्मवक्तेपः ८ पु० ›) दोपारोपण ! २ श्रापत्ति । 

श्रवद्धेपणं ( न० ) १ गिराव । श्रधःपात । नीचे 
फैकने की क्रिया । २ तिरस्कार । धृणा 1 द फटकार । 
भव्स॑ना ! दोपारोपण । ४ वशवर्ती करण 1 


श्रवद्तोपणी ( स्त्री° > लगाम । रास । 


श्रवखरदनं ८ न° >) विभक्त करने की क्रिया । नष्ट 
करने की क्रिया । 

श्रवखातम्‌ ( न° ) गहरा गढ़ा । 

प्रवगणनं ( न० ) ५ श्रवद्ा । तिरस्कार । ्चवहेला । 
२ फटकार । दोपारोपण । ३ श्रपमान ! 

श्रवगरडः ( ० ›) दासा यासी जो चेहरे पर 
या गाल पर होती है। [ धारण। 

श्रवगतिः ८ खी० ) निरचयात्मक क्ञान । समम । 

्मवगमः (प° ) ¶ समीप गमन । उपर से 

श्रवगमनम्‌ (न°) † नीचे उतरने की क्रिया| 
२ सम । धारणा । कान । 

ध्रवगाढ़ ( व° ० ) $ वडा इमा । घुसा इथ्रा । 
टवा हरा । २ ढीला } नीचा । गहरा । २३ जमा 
ह्या । पक्ता वना इरा । 

ध्रवगाहः (पु०) १ स्नान । २ निमजन 

द्रवगारनप्‌ ( न° ) ) ( श्रालं० ) निष्णात 
होने की क्रिया । पूरणं हान भप्त करने की क्रिया । 

ध्रवगीत ( ब क० ) ¶ वेसुरा गाया इमा । उरा 
गाया हुमा । २ श्रकोसा हुश्रा । धिक्रारा इञ्रा 1 
३ इु्ट । पापी | ( न° ) जनापवाद्‌ । निन्दा । 
प्रमिशाप | 

ध्रवयुणः ८ घु >) दोप । युटि । कमी । 

प्रवगंठनं ( न० ) ठकने की क्रिया} चाने 

च्मवगुशख्नम्‌ } की क्रिया 1 २ पदां । घु"घट । बुक्रा । 


श्रवगृटनवत्‌ ) (वि०) [खी०--अवगुरुडनवती)] | 
श्रवगुरडनवत्‌ ) धू घट से ठका इमा । 


छमवगुठिका ४ 

अवगम ; ८ खो ) षू । प 
प्मचगुठित ( च० ० ) ठका इत्र 1 घुवट काद 
प्मवगुशिठत } इष्‌ । विपा इया । 
प्मवगुर्णं (न° ) मार डालने उदेश्य 
द्मवगोरणम्‌ } से हमला करने की।न्रिया । हथियार 


से+्ाक्रमण करने की किया । 

छ्मवगुहनम्‌ ( न° ) $ चिपाव । हुराव । २ ्रालिद्गन 
करने की क्रिया । 

छमवग्रहः ( घु० ) १ ८ व्याकरण मे ) सन्धिविच्ैद । 
२ लुक्च श्रकार जिसका चिन्ह ( ऽ ) द । 
३ ्ननादृषटि। सूखा । ४ रुकावट । श्रदचन । रोक । 
वाधा । ९ गज समूह ! हाथी का माया। 


मरधेग्रहणम्‌ 


७ स्वभाव । प्रकृति । ८ द्र्ड । सज्ञा । शाप 1 
श्रकोसा । [ यवहेला । 

ष्मवेग्र हणम्‌ (न ०) १ स्कावर । चद़चन । २ अपमान | 

श्रवग्राहः ( पु° ) 4 हून । विलगाव । श्रलगाव । 
२ श्रडचन । रकार | रोक । ३ शाप । श्रकोसा । 

प्मवेधट्ः ( पु० ) १ भूमि का बिल! गुफा । गुहा । 
२ श्ननाज पीसने की चक्की । ३ गडबड करने की 
क्रिया } हिलाकर गडबड करने की क्रिया । 

ध्रवधपेणम्‌ ( न० ) १ रगडन । मालिश } पीसने 
कौ क्रिया । (सूखा रङ्ग आदि) मल कर काढने की 
क्रिया । (लगे रंग को) मल कर चुटाना। 
२ पीसना । 

छचघातः ( पुऽ) ५ धान शादि का ताढनं । 
२ चोट । प्रहार । वध । हत्या 1 ३ श्रपसतयु ! 

्मचधुणनम्‌ ८ न० > घुमरी । चक्कर । 

शा १ } १ डिढोरा 1 २ राजसूचना 1 

्रचध्राणम्‌ ( न° >) सूघने की किया । 

्रवचन (वि० ) न वोलने वाल्ला । चुप । सभे | 
वाणी रहित । 

श्रवचनम्‌ ( न° ) १ कचनं या कथन का श्रभावं } 
चुप्पी 1 मोनत्वा ! २ फटकार । डौट्डपट । देषा- 
रोपण 1 भिडिकी । 

भ्रवचेनीय (वि ) जाक्डानजा स्के) जे वेला 
च जा सके । अ्र्ठील या मदी ( वात या भाषा ) 
२ किडकी के प्रयोग्य ¡ भत्संना सै रहिव । 


श्रवचयः © 
भवथः | भ) य । (जते जल ल 


यचचारणम्‌ < न०) किसी कामें लगाने की क्रिया। 


प्राये वदने का सरीका | चरताव या जगत का 
लगाना। 

प्रवचूडः ] (पु०)रथका उवार 1 ड 

्रचचूलः ) फी सजावट के लिये क 
युमा गुच्ये । 

भ्वचुणाने € ज० ) पौमना ] दना | पीस कर चूर 
१ ठालना । > चं चुरकाना । विशेष कर कई 
सूगी दगा किसी 


घाय प्र चुरकाना । 


( ६६ ) 


श्रवटु 


श्मवनूल्कः ( पु° वौरी ( जिससे मक्ियां 
त त | उडायी जाती है ) । 


छ्वच्छंदः `} (८०) उक्कन । कोद वस्तु जिससे दूसरी 
्मरवच्चाद्‌ः \ वस्तु ठकी जा सके। 


श्मवच्छिननि ( व० ० ) ५ काट कर श्रलग किया 
इमा । २ विभाजित । प्रथक्‌ किया हुभ्रा । चुगाया 
हरा । ३ जिसका किसी श्वच्छेदक पदां षे 
अवच्छैद्‌ किया गया हा । ४ देका इभा । घेरा हया । 
सम्हाला या संशोधिव किया हुश्मा । निश्चित किया 
इया । 

अवच्छुरितं ( चि० ) मिश्रित । मिला इया । 

्चच्छुरितम्‌ ८ न° ) खिलखिलाहट । अ्रट्हास । 
रहकर । 

शवच्छद्‌ः ( एर ) + इका! भाय । २ सीमा । 
ह ! ३ वियोग । ४ विग्तेषता । ९ निश्चय । 
निर्णय । ६ लक्षण ८ जिससे केर वस्तु निन्त 
रूप से पहचानी जा सके । सीमावद्धकरण । 
परिभापाकरण । 

्मवच्छैदक ( वि० ) ५ भेदकारी । च्रतेग करने 
वाला। २ विरेषण। ३ गुण रूप शब्द्‌ । ४ श्मौरो 
से अलग करने वाला । 

भघजयः ( पु० ) हार । 

छ्मवज्ितिः ( स्री° >) जय । विजय । 

्व्ञानम्‌ ( च० ) भवदेला । अपमान । 

छवटः; ( यु०) १ दद्‌ । रन्ध । शुका 1 २ गदरा । 
गडढा । ३. कूप} 9 खल । खादी । शरीर का 
कोद मी नीचा या द्बा द्या वयव या भाप । 
--क्च्ठपः (अन्यय०) गदे का कलुश्चा । (आलं०) 
अजुभव शून्य । वह जिसने संसार का ऊच भी 
शान सम्पादन नहीं किया । 


ध्रवटिः } (खी )9 चेद्‌ । रनर ।२ द्रप । 
ङा । 





्रवटी 


श्मवखीट ( वि° ) चपटी नाक वाला 1 

वङ्कः ( प° ) १ भूमिका चिल। २ श्प । ३ गरदन 
के पेता भाग । शरीर का द्वा इया भाग । 
( स्री° ) गरदन का उडा इञा भाग । 

वदु € न° } सुराख । चेद । संप । दरार । 


्रवडीनं ८ &७ ) 





श्वधारणम्‌ 


श्रवडीनं ( न० ) पत्नी का उड़ान ! नीचे की च्नोर | श्मदतीणं (व° क° ) १ उतरा इश्रा । नीचे आया 


उडान । 
श्रवतंसः ( षु० ) } १ हार । गजरा ] माला । २ कान 
श्रवतसम्‌ ( न° ) की वाल्ली 1 वालीनुमा एक आयू 
षण । ३ मस्तक पर पिनने का गहना ! सुङ्ट । 
ताज । [ भूषण । 
भ्रवतंसकः ( पु० ) कान का श्रामूपण । कोद भी 
श्रवतंसयति (क्रि०) बाली की तरह इस्तेमाल करना । 
वाली वनाना । 
्रवततिः ( खी ) फैलाव । पसार 1 वटाव । 
ध्रवतप्त ( च० कू० ) $ स्माया हुत्ना । सरम किया 
इमा ! २ प्रकाशित 1 उजागर । 
श्रवतमरसं ( न० ) १ युरपुय 
२ श्रंधकार ! श्रंधियाला । 
श्रवतरः ( पु० > उतार । गिराव । 
श्रवतरणम्‌ ( न० >) % स्नानार्थं पानी मे उतरने की 
क्रिया ' २ श्रवतार । ्राुर्भाव । जन्म-्हण-करण 1 
चारण करण 1 ३ पार होना । उतरना । ४ पवित्र 
स्यार जँ स्नान क्या जा सके। £ श्रयुवाठ । 
भूमिका । दीवाचा । ६ उद्धरण । नकल" । 
भतिङ्ति । 
श्रवतरणिकःा (-खी०) अन्य की भूमिका 1 उपोद्धात । 
श्रवतरणी ( खी° ) देखो श्नन्तरणिका । 
श्रवतर्पणम्‌ ( न० ) शान्त करनेवाला उपाय । 
श्रवताडनस्‌ ( न० ) ऊ्चलन । रू धना । ऊचरना । 
२ मारण । आधातकरण । 
श्रवतानः ८ पु० ) १ फैलाव । २ सके हुए धलुष के 
सीधा करने की क्रिया 1 ३ ठक्न या पर्ब 1 
श्रवतारः ( यु० ) ५ उतार । अवाद 1 त्रागमन | 
२ आकार , ३ परादुभव जसी देवता का एथिवी 
पर॒ जन्मगरहण करण 1 ४ घाट 1 £ स्नान क्रे 
क॒ पविन्न स्थान ! & अ्रनु्बाद्‌ । ७ तालाच। 
= भूमिका । टीवाचा 1 
श्रवतारक (बि०) [खी०--अवतारिका ] पाडुभूत । 
अचतरित 1 
श्रवतारणं ( न° `) उतरवाने की क्रिया 1 २ अनुवाद । 
३ किसी भू प्रेत का श्रावेश । ४ पूजन । “एर । 
$ भूमिका 1 उपोद्धात 1 


थोडा अन्धकार । 


इया । २ स्नान किया इया । ३ पार किया इुश्रा | 
गुज्ञरा इश्रा । 

्रवतोका (खी ) खी या गौ जिसका कारण विशेष 
चश गर्भश्राव हो गया ह्ये । 

श्मवक्तिन्‌ ८ वि० ) विभाजित करने वाला । 

द्मवद्तः ( ु° > रेखा मोज्य पार्थं जिसके खाने से 
प्यास वदे । बलवद्ध॑क पटार्थं ! 

श्मवदाधः ( घु० ) १ उष्यता । २ गीं कौ ऋतु । 

श्रवदात ( चि० ) १ खबसूरत । सुन्दर २ साफ। 
स्वच्छ । बेदार । चिकनाया इचा । ३ पुण्यात्मा 9 
पीला । 

्मवद्ातः ( पु ) चितरंगा । सफेद या पीला रंग । 

वदान ( न० ) १ पवित्र या शाख विदित ठृत्ति! २ 
सम्पादिदकार्यं । ३ शूरता या गौरवपूं कद कायं । 
शूरता 1 बीरता 1 ४ इकडे इकडे करने की क्रिया । 
९ किसी अनौखी कहानी का कोद दरय । 

श्रवदारणम्‌ ( न° ) $ चीरन । फाडन। विभाजित 
करण ! खुदाई । इकडे इकडे करने की करिया। २ 
दाल ! लकडी का फावडा । 

श्मवदाहः ८ पु° >) गर्मी । उष्णता ! जलन । 

श्मवद्रौं ( ० कु° ) विमुक्त ! टय इश्रां । भग्न । 
२ पिघला हरा । ३ हढ्वडाया त्रा । भटका 
डा । [ प्य । 

श्मवदोहः ( एु० ) 9 दोहनं । दना । र दृध । 

वद्य ( वि० ) $ अधम । पापी 1 निन्य । २ 
गर्हित । त्याज्य । निकृष्ट 1 छस्सित । 

श्रव्यं ( न° >) 9 अपराध । दोष । नुटि । २ पाप। 
दुम । ३ कलक । भस्संना } 

वद्योतनम्‌ ( न° ) मनास । 

द्मवधानम्‌ ( न० ) $ सनेयोग । २ मनोयोगता । 
संलग्नता । सादधानी 1 

्मवथारः ( षु° } ठीक दीक निर्य । व॑धेज । ददिश । 

दमवधास्ण ( वि) १ सीमा वद्ध करने चाला । यंधेज 
बौधने वला 1 

छवधारयणम्‌ (न०) ¶ निरचय । २ दठकरण्ठ । भमाण । 

स० 9० कौो०--१३ 


श्रघधिः 





ध्रवधिः ( क्नी° ) १ सीमा । हट | पराकाष्टा। 
२ निर्धारिव समय । मियाद्‌ । काल । अटकाव । 
४ नियुक्ति । ९ किस्मत । डिवीज्ञन । जिला । 
विभाग । ६ रन्ध 1 गग । [ करना । 

श्रघधीर (धा० पर० ) श्रवहेला करना । बेदजत 

्रवधीरणम्‌ (न०) अ्वक्तापूर्व॑क बताव करने की क्रिया । 

श्रवधीरणा ८ स्नी° `) वेदनती । श्रसम्मान । हार । 

श्रवधूत ( व० क्रिः } १ दहिलाता हुञ्रा । 
लहराता हु्रा । २ लारिज किया हु । स्वीकृत । 
धृणा करिया हु्रा । ३ अपमानित क्रिया हरा । 
नी दिखलाया हुश्चा | 

प्मवध्रूतः ( प° ) त्यागी । संन्यासी । 

ध्मवध्युननं ( न° ) ¶ हिलाने की श्या । लहराने की 
क्रिया } २ धवदाहट । कपकपी । 

ध्रवभ्य ( वि° ) पयित्र | मौव से वरी । 

ध्वध्वंसः (० ) १ स्याग । उत्स । २ चश । 
धूल । ३ श्रसम्मान । भत्स॑ना । कलङ्क । 
४ ुरकाने की क्रिया । 

ध्रवनं ( न° ) १ रकण । वचाव । २ प्रसन्नकारक । 
हपम्रद । ३ दच्छा । कामना । ४ हषं । सन्वोप । 

श्रवनत (च०ऊ० ) 9 चका गरा । सुकाये इषु । 

प्रवनति ८ सखी ॥ । २ श्रस्त होने की क्रिया । 
३. प्रणाम । उडोतत । ४ (८ धनुपकी तरह 
की क्रिया । ९ नच्नता । व 9 

्रवनद्ध ( व० ० >) १ वना हुश्रा । २ सुरसां 
गदा हुग्रा | यना हुश्रा | वधा इश 

ध्रवनद्रम्‌ (न° ) दल । 

श्रवनम्रे ( चि० ) सका हुध्रा ! नवा इध्रा । 

ध्रननयुः } (ए०) नीचे खो गिराने की क्रिया। 


च्वनाय,. २ नीचे उततरने की क्रिया । श्रधःपात 
करने फी फठिया। 


प्रवनाट ( बि° ) चपरी नाक वाला | 

प्रयनान. ( १० ) शुफाव । पैरो पड़ने की क्रिया । 
> कराने की क्रिया| 

8. ॥ (सी) 9 भमि । पृथवी । ज़मीन । 

२्गदी ।--व्णः-रन्वरः+- नाथः 

[ व्‌ ~ 9 । 

६ व ° (पु०) राजा । नरेथा । भूपाल । 

, (पि } एथिवी पर मण करने वाना | 


इया । 
। जदा हुश्चा । 


( इल ) 





अवभासः 


आचारा । तलं, ( न~ >) ज्ञमीन की सतह । 
धरातल ।--मरडलं, (न°) भूगोल । -रुहः+- 
ट्‌, ( पु ) वृत्त । पेड । 

श्रवनेजनं ८ न० ) १ प्ररालन | माजन , २ श्राद्ध 
की वेदी पर बिछे हुए कुशो पर जल सींचने का 
संस्कार । ३ पाद्य । पैर धोने फे लिये जल । 
धोने के लिये जल । न 

१, अवन्तिः खी० २ उजयिनी या 

त } ०५५ का ८ 1 २ एक नदी 
का नाम । ( इ०) श्रौर बहुवचन मेँ ) मालवा 
प्रदेश का तथा उस देश के निवासियों का नाम । 

्मवध्य } ( वि° ) उ्वैर । उपजाञॐ । जो उसर 

अवन्ध्य नहो। 

छ्रचपतनम्‌ ( न° ) नीचे गिरने की क्रिया । उतरने 
कीक्रिया। 

श्वपाक ८ वि० ) री तरह पकाया हुश्रा । 

श्रवपातः ( पु० ) नीचे गिरने की किया । अधःपात। 
२ उतार । २ चिर । गढा। ४ विशेष कर वह गढ़ा 
जो हाथियों को पकडने के लिये खोदा जाता है । 

्वपातनम्‌ (न°) गेकर लग कर गिरने की करिया । 
इकराना । नीचे गिराने की क्रिया । ्रघपात । 

श्रवपन्नित ( वि° ) जातिञ्ष्ट । जाति बिरादरी से 
खारिज । 

्रवपीडः ( पु० >) 9 दवाव । २ एक भकार की द्वाद 
जिसे सूघने से छक आती है । [ वाली वस्तु । 

्रचपीडनं ( न० ) खाने की क्रिया| २ दीक लने 

्रवपीडना ( खी० ) उत्पात । खख्डन । भञ्जन । 

्रवयोधः ( पु° ) 9 जागना । जाग उडना । २ क्ञान। 
३ सूर्म विवेचना । विवेक । मतामत। ७ उपदेश । 
सूचना । 

्रववोधक ( न° ) वाद्यवस्तु का ज्ञान , छान । 

्रवचोधकः $ सूर्यं । २ भाट । वदीजन । ३ शिक्क | 

प्रवनोधनम्‌ ( न° ) ज्ञान । ्ररीति । 


ध्मव्भगः } ( पु ) नीचा दिखलाने की क्रिया । 
यवभङ्गः ) जीतने की क्रिया । पराम्तकरण । 


श्रवभासरः (०) 9 चमक ठमक । भ्रकाश ! २ ज्ञान। 
श्रववोध । २ वान । प्राकव्य । ३ दैवन्ञान । 
° स्थान । पच । £ मिथ्या ज्ञान । अरम । 


शरचभासक 


( ६६ ) 


्रवरतिः 





अवभासिक्र ( वि० ) नेजोमय । 
श्वभासक्रम्‌ ( न° ) पग्मात्ना । प्रच्य ¦ ठ्ढि। 
ध्रवभुग्ने ( वि क० ) छुकाहुन्रा । खडा दुध्रा । 
श्रवसः ( प° ) $ यक्तान्त स्नान । २ मार्जन के 
लिये जल । ३ यन्ञानु्ठान चियेष, जो प्रधान 
यत्न की चुचियों कौ गान्ति के श्रं किया जाता 
ई ।-स्नानन्‌ ८ न० ) चक्तान्न स्नान । 
वध्रः ( एु० ) वनपूर्जंक चा चुरा दिपा कर ( किसी 
मदुप्यच्न >) इरण । भगा ले जाने की क्रिया । 
द्मवभ्रट ( वि० ) चपरी नारू वाला । 
श्रवन्‌ ( वि०) 9 पापी ¡ २ निरस्फरणीय ।! कदर । 
३ कमीनां 1 श्रध.पतित्त । श्रपङ््ट । ४ शरगला । 
परमघनिट । सम्पूर्य 1 ९ श्रन्तिम । (उन्न मे) 
सव्र से द्य 
ध्रवमतत ८ च० ० ) श्रस्सम्मानित कि इुश्रा । 
श्रवनान 1 श्रवमानित । निन्टिति {द्रण 
( सु० >) मठ्मत्त हावी जो श्रुत के ङ्द भी 
न माने! 
ध्रवमनिः (खी०) ५ अवमानना । वन्ता । अवदेला 1 
२ श्चुखा । श्रवाद्न्ुखता । 
श्रवमदैः ( पु०) 9 चलन । २ वर्चद्री । नाश । 
उतम । श्नन्याचार 1 
घ्मवमश्नैः ( घु० » स्पर्श । संसर्गं 1 
द्मवमर्पः ( पु० 99 चिचरार 1 शरन्वेथण 1 खोज । 
२ किमी नारक के ९ धान भागों या सन्धियेों मे 
से एक ! विमश्रं । । 
^ त्र जुरयफनोयगय उद्वननेा गर्भनोऽचिकः 
आपाद्यः नान्नसयन्यु चेग्डवमर्पं इति गदतः ॥ 
--साहिवयदषण ३६६ 
३ श्राक्रमण स्ने की क्रिया| 
ध्रवमर्धण॒म्‌ ( न० 9 ५ असदिष्णता । असदन 
नीलता । २ मिटाने की क्रिा। स्छनि से न्टकर 
देने ङी क्रिया| 
श्रवमानः ( षु° › ्रसम्मान । तिरस्कार । श्रवदेला 1 


श्वमाननम्‌ (न ) )} श्रमम्मान ! वेद््जती । 
श्मवमानना (खीर) { भस्मा 
श्यवप्रानिन्‌ ८ धि० ) श्रवहेलना किया इमा । 


श्रसम्माभित ! वेद्ञ्ज्ञत । 


धरवपूर्थ॑न्‌ (वि०) सिर सुकाये हुए ।-- णय, (चि०) 
प्राधा सुद क्र लेग श्रा | 

्मवमोचनम्‌ (न°) सुक्तकरण । रिहा करने की क्रिया । 

स्व्तेत्रक्नेकी च्रिया। दोडनठने की क्रिया| 
दीलाकर ठेनेकीच्िया। 


्रवयवः ( पु० ) $ शरीरका पएकश्चंग।२ शरश । 
भाग । दस्मा! 3 न्यायशाद्यानुसार वाक्य का 
पक शशा । पमे च्रं पांच माने म्ये है[ यथा 
१ प्रतिज्ञा, २ हेठ, ३ उदाहरण, ४ उपनय शौर 
& निगमन । ] ४ रीर । £ उपाढनीभूत । 


ध्रवयवज्नः ( वि° ) ( श्रव्यय्ा० ) हिस्सा दिस्सा कर 
के ्रलय श्रलग । इकडा इक्डा । [ वला । 

श्रचयविन्‌ ( वि० ) श्रवयव वाला । रंगों चा भागां 

ध्त्यवी (वि०) १ सम्पूणं । समष्टि । समूचा । इंगी । 
जिसके श्नौर वहुत से श्रवयव दो । 

रवर ( वि० ) १ ८ श्रवस्या या उच्रमें) चोट । 
( समय मेँ ) पिला, वाट का! पि्धादी का। 
२ एकक वाढ दृसतरा । ३ नीचे। श्रपेनाङत 
निचला । श्प ! दीन । ४ तुच्छं । गयावीता । 
प्रधमाधम । ९ (प्रथम का उका) च्रन्तिम। 
६ सवरस कम ( परिमाण में) । ७ पारचत्य। 
र्धः, (पु०) 9 क्समे कम भाग। कम 
सेकम। २ दो समान भागोंमें से पिला राधा 
साग ।३ शरीर का पिद्धला भाग ।--श्रवर 
( चि० ) सव से नीच । सव से शष्ट ।--उक्तः 
८ वि० ) अन्तिमवखित 1-ज, ( वि० ) ( उच्र 
नं ) चरपेदाङत दोय 1-जः, ( ० ) चोरा 
माई । - जञा, ( खी >) चोटी वदिन । - वणे, 
(वि० ) हीन जाति वाला ।--वणं †ः, ( पु° ) 
$ शरद्र । २ चदु या अन्तिम वणं ।--वणेकः+- 
वर्णाञ., ( पु० ) श्र 1- तरतः, ( पु° › स्यं । 
--रौलः, (०) परिचय का पहा जिसके पौ सूयं 
ग्रस्त होवा है । च्रस्ताचल 1 

घ्रवरब्‌ ( न° ) दायी की जांष का पिला भाग । 

श्वरः ( श्रन्यया० ) पीये । पीद्धे की ओर । पी 
का! पिद्धला1 [ विध्ाम। 

द्मवरतिः ( खी० ) १ विराम । समासि ! २ आराम । 


श्रवरीण 


्रवरीण ( वि° ) गिरा श्रा । ्रधः पतित । धरित । 
निन्य । [ वीमार 1 

श्मवरुग्ण (वि०) ¶ टया हुमा । फटा हु्रा । २ रोगी 1 

शघरुद्धिः ८ खी° ) १ रोक । थाम । सकावट । 
२ धिराउ। ३ उपलब्धि । प्रापि 

श्रवरूप ( वि० ) बद्श्ध । वदसूरत । कुरूप । 

्रवरोचकः; ८ पु० ) भूख का नाश । 

वरोधः (घु०) + रुकावट । २ समय । ३ पन्तःपुर । 
हरम । ज़्ञनानखाना । ४ समष्टिरूप से किसी 
राजा की रानि्यो । यथा- 

^ शव सेधे महत्यपि " 
रामायण । 

£ धेरा। हाता । वंदीगृह । ६ छेक । सुहासिरा । 
५ उढोना । ८ कटरा । 8 लेखनी । कलम । 
१० चौकीदार । ११ खुखला । गहर । 

अवरोधक (वि०) रोकने वाला । घेरा डालने वाला । 

वरोधकः ( एु० ) पहरेवाला । रक्तक । 

्वरोधकाप्‌ ( न० ) ्रतिबन्धक । घेरा । हाता । 

श्रवरोधनम्‌ ( न° ) १ चेक | स॒दासिरा 1 २ रुका- 
चट । ३ अद़चन । रोक । ४ अन्तःपुर । 
ज्ञनानखाना । 

छवरोधिक ( वि० ) रकावट डालने वाला । 

अवरोधिकः ( घु° ) ज्ञनानी ख्यो का द्रवान । 

भवरोधिका ( खी० ) अन्तःषुरवासिनी मिला । 

भवरोधिन्‌ ( वि० ) 9 अद़चन डालने वाला ॥ स्कावट 
डालने वाला । २ घेरा डालने वाला । 

अवरोपणं ( न° ) उखाडडालने की क्रिया । २ नीचे 
उतारने की क्रिया । ३ ज्ञेजाने की न्रिया । वच्चित 
करने की क्रिवा । घटना । 

अवरोहः ( घु ) उतार । ल । २ येल जो छठ की 
जढ से फुनगी सक जिपटी होती है। ३ स्वर्ग। 
भाकाश । < वट की डाली । 

अवरोणम्‌ (न°) १ उतार । गिराव। पठन । २ चद्व । 

अवण ( वि° ) १ रंग रदित ! २ बरा 1 कमीना । 

रवणः ( ९० > $ वढनामी । कलङ्क ¦ घव्वा । 
आरोप । इलज्ञाम धिकार । 

भ्रचलक्त ( नि० } सफेद | उज्वल ग्रथ 
“वलस्ञ” भी प्राता ह । उज्ज्वल । इसी थं म 


( १०० ) 


श्रवेवरकः 


ध्रवलक्तः ( पु० >) सफेद शय । [ इमा। 

श्रवल् ( वि० ) च्विपग इमा । सटा हुग्रा । दता 

्मवलग्नः ( पु० ) कमर । करि । देह का मध्यभाग। 

्रचलस्व. (वि० >) १ नीचे को लय्कता हुश्रा | 
२ श्राधित। ३ श्राश्रय । शरण | ९ शुनकिया 

सहारा देने वाली लकड़ी । 

वलम्बनम्‌ ( न० ) ५ धुनकिया । सहारा । २ सहा- 
यत्ता । मदद | [ इ्रा । सना इुश्रा । 

्रवलिप्त (व° कु ) १ श्रभिमानी । क्रोधौ । २ पोवा 

्रवलीढ ( च० कु० >) १ खाया हुद्या । चवाया हचरा | 
र चाग इग्रा । चुरा च्या ३ भदित नष्ट क्या 
इया । 

्रवलीला (खी०) 9 खेलकुद 4 हर्षं । २ श्रवमानना । 
थवहेला । तिरस्कार 1 (८ वि० ) श्ननायास । 
श्रासानी । + 
ं न°) १ काट डालने की क्रिया । उखाड 

लय } च की क्रिया। नोच डालने की 
क्रिया । २ जढ से उखाड डालने की क्रिया। 

भ्रवलुंखनम्‌ } ( न०) १ ज्ञमीन परं लुटकन या 

अव लोटने की क्रिया । २ लूट । 

श्रवलेख" ८ पु० >) १ तोडन । २ खरोचन । छीलन । 

्रवल्तेखला ( खी° ) 9 रगढ़न । २ किसी व्यक्ति को 
सुसञ्जित करने की क्रिया । 

अवलेपः ( घु° ) 9 अभिमान । ऋोध | २ जबर- 
द्स्ती । वरजोरी आक्रमण । पमान | ३ पोतने कौ 
क्रिया । ४ ्राभूषण । ९ रेक्य ! सङ्ग । 

अचल्ेपनम्‌ ( न° ) १ पोतने की निया ¡ सानना। 
२ तैल । तेल! उबटन। ३ एेक्य। मेल । 
४ रभिमान । 

अवलेहः ( घु० ) चाटने की क्रिया ¡ २ (सोम जैसा ) 
रकं । चटनी । माजून । 


अवलोकः ( घु° ) १ देखन । २ नज्ञर । दष्ट । 
भवलोकनम्‌ ( न° ) 9 देखने की क्रिया । देखमाल । 


२ जच पडताल । निरी ¡ ३ इष्टि । नेत्र । 
४ चितवन । चटा । 


अवलोकित ( व° कू० ) देखा इमा । 
अवलोकितम्‌ ( न० ) इष्टि । चितवन । चय । 
अवचरकः ( घु° ) ¶ चिद । रन्ध | २ खिङ्की । 


च्रवयाद्‌ः 
1 
श्रववाद्‌ः { पु° } $ भत्पना | २ चिश्वाच । भरोसा । 


३ शव्ेलना । श्रपमान । ४ समर्थन | दवाव । 


‰ बटनामी ¡ 5 श्राद्धा ¦ 

भ्वतः ( पु >) पाची । चिप । फिरच । 

श्रवज (वि०) $ स्वतंत्र । मुक्त । > ज पाठात्‌ नष्टो 
श्रवत्ताकारी । नाफरमावरदार , मनद । स््ेन्दा- 
चारी।रजो किती का वरचत्ती नष्टो ४ श्रसं- 
यमी । इन्द्रियदास । ९ परत । शक्तिहीन 1 
चापुरा । {[ सखेच्छाचारी । 

श्रवशंगमः ( ० } जो दूसरे के कटने मेन रो। 

्वशातनप्‌ (न°) नाश्करण । काट गिराने की क्रिया । 
२ सुरफाने की क्रिया । सूख जाने की किया । 

ष्रवशेपः ( इ) 9 वचा हुमा) शेप! वाङ्ती। 
२ समाप्त । 


प्रवश्य (चि०१जोवणमें हने योग्यच दो) श्रणास- 


नीय । २ श्रवन्यम्भाची ! ३ अनिवार्य ! श्चाचसश्यक । 
--पुज्ः (पु०) रेस उत्र जिसको पदाना या श्रषने 
चका मे रखना सम्भव न द्ये } 

श्रवश्यं ( चव्यया० ) सर्वथा { ज्ञङर । निस्सन्देह । 
निश्वेय करं क ! -भाचिन्‌ ( वि० > जरूर होने 
वाला । जो ट्त न सके] 

अवश्यक्र ८ वि° ) श्ावद्मक । अनिव्यं । [ तुषार! 

श्रवश्या ( दी ) कोहर । पाला 1 भरोस 1 दिम । 

्रचर्यायः ( षु° >) ५ कोदारा । नोस ! पाला । दिम 
सपार 1 २ रभिमान । धमंड । 

प्रवयणम्‌ ( न० >) किसी भी च्स्तु को आगसे 
निकालने की क्रिया | 

श्रवडध ( च० च० ) श्रवलम्वित । एकडा हमरा । 
धिरा हा । २ उपर लटकता हुश्या 1 ३ समीप 
निकट । पास 1४ स्का हुश्रा | छुका इश्रा। 
% बेधा इरा । गसा हरा । 

श्मवण्म्भः ८ पु० ) शकने की क्रिया । सहारा लेने की 
क्रिया । २ सहारा । ३ कोध } घमंड । ४ खंभा। 
& सुवणं । ६ च्रारम्भ 1 प्रारम्भ 1 ७ उहरने की 
क्रिया) स्कजाने की क्रिया। ०८ साहस। खद 
स्कर्प 1 ३ लकवा । मृच्छ । चेतना । 

ध्मवेष्टस्मनम्‌ (न० ) १ सहारा लेने की क्रिया । 
#: सहारा देने कीक्रिया) रे खंभा) ,. 








श्रवसित 

१० 

प्रवष्रम्भमय (वि० ) [ खी०-श्रवचम्भमयी 1 
सुनदली । सुनदला । सोने कां वना श्रयवा ख॑भे कै 
चरावर संवा । [२ संग । संस्प्धित्त । 

्रचसक्तं ( च° ० ) १ लट्कता हा । स्थापित । 

प्रवम्ङिथका ( खी० ) 9 श्ररदावन । श्द्घाहन । 
२ पिद्रियिं रौर धुटनों मे वाधने की पटरी । 
३ पट्टी । 

्रवसंडेनं (न°) परियों का गिरोह बौध कर 

वसरडीनम्‌ } ऊपर से एक साथ नीचे की श्रोर 
उडते हए राना ¦ 

द्रदसशथः (पु०) ‰ वासा । डेरा { आआवादी । २ गौच | 
३ पारणाला । विद्यालय । 

शरवसथ्यः ( पुर ) पिद्यालय । पारशाला । 

श्रचसन्नं ( च० कु० ) १ निमज्जितं । श्रवनत । 
२ समाप्त । २ रित । खोया हया । 

श्रवसरः (पु०) १ मौका । समय । २ श्रवकांश । पुर- 
सत 1 ३ वपं । ४ धर्टि। ६ उत्तार । ६ निजीरूप 
से परामशं तेने की किया | 

श्रवसगेः ( पु ) 9 डीलापन | छुडाव । २ स्वेच्छा- 
नुसार कार्थ करने की म्रनुमति देने की करिया। 
३ स्वतंत्रता । 

श्रवसर्पः ( ० ) जासू । मेदिया । एलची । राज- 
भरतिनिधि । 

प्रवसर्प॑णं (न०) नीचे उतारने की क्रिया " अधोगमन । 

समवसाद्‌ः ८ पु० ) १ निमज्जन । मूच्छ । बैठना । २ 
नागर । हानि ! ३ सासि । ४ थकावट । ‰£ हार । 

श्रवसादक ( वि० ) मूर्छित करने बाला । अ्रसफल 
करने वाला । उढास करने वाला । थकाने वाला । 

श्रवसादनम्‌ ( न° ) 9 वनति 1 हानि । २ श्रत्या- 
चार । ३ समाति । 

श्रवसानम्‌ ( न० >) १ रुकावट । २ समाति । उप- 

सहार { ३ श्व्यु रोग ! ४ सीमा । इह । ९ 

विराम । ठहराव । स्थान । चिश्रामस्थान । 
्रावासस्थान । 

छमवखायः ८ पु० ›) १ अन्त । समाश्षि ! २ अवशिष्ट । 
३ सम्पूर्णता । ४ सद्करप । निर्णय । 

श्रवसित ( व० क° }) १ समाष्च । पूरणं । २ शात । 
जाना इया । सममा इश्रा । ३ निधत्त किया 


श्रवसेकः ( 


१०२ 


भर्व 





हुश्ा । दर्याप्त क्रिया हश्रा । ४ एकत्र किया | वस्रसनम्‌ ( न० ) नीचे गिरने की क्रिया । पात। 


हा । जमा किया इुश्रा 1 & नस्थी करिया इचा । 
अधा ह्या । 

छ्रवसेकः ( पु० ) चिंडकाव 1 सिंचन । 

्रवसेदनम्‌ (न०) १ सीचने की क्रिया पानी देने की 
क्रिया । २ रोगी ॐ शरीरं से पसीना निकालने की 
क्रिया । २ रक्त निकालने की क्रिया । 


मतस्कछन्द्‌ः (पु०) } ¶ श्राक्रमण । दमला। २ 
तेस्कन्दनम्‌ ( न० ) } ऊपर से नीचे उतरने की 


क्रिया । ३ शिविरे । छावनी । [करते हुए । 

्रवस्कन्विन्‌ ( वि० ) क्रमण करते हृ । वलात्कार 

अवस्करः ( पु० >) १ विष्ठा । २ गुद्याङ्ग (८ यथा किङ 
गदा, योनि ) ३ बुदारन । वटोरन । 

श्रवस्तरणम्‌ ( न° ) विददौना । 

श्रवर्तात्‌ ( अन्यया० ) ९ नीचे ! नीचे से । नीचै की 
शरोर । २ तले । 

अवस्तारः ( पु ) १ पदां । २ कनात । ३ चटाई । 

श्मवेस्तु ( न° ) ° तच्छं वस्तु । २ असलियत नहीं 
अवास्तवता । 

श्रवस्या ( स्त्री ) १ दशा । हालत। च्रवस्थिति 1 
समय । काल 1 २ स्थिति । ३ श्राय } उन्न ! -- 
चतु्यध्‌, ( न० ) सलुल्य जीवन की द्शाये-- 
[ यथा--१ बाल्य, २ कौमार , ३ यौवन, ४ 
वार्धक्य । ]-- चयं, (न°) वेदान्तद्र्शन छे च्रनुसार 
मलुष्य की तीन दशाए्‌ [ यथा--१ जागत, २ 
स्वम, ३ सुपि । |- द्यं, ( न° > जीवन की 
दो दशा ( यथा- सुख शौर दुभ ) 

श्रनस्थानं ( न° ) १ स्थिति । रदार्स ! २ स्थान ॥ 


२ आवसस्थल 1 सने का स्थान ४ उहरने -की 
अरवधि 1 


्वसयायिन्‌ ( पि० ) उहरने वाला । बसने वाला । 
रहने वाला 1 

ध्रवस्थित ( व° क० } १ रहा इरा । ठहरा इमा । 
२ चठ । ३ अवलम्बित ! दिन्ना हुश्ा । 

्रवस्थिति ( खीर 
डेरा 1 वासा! 


अचर्यदृनम्‌ ( न० ) शरण । चूने की 
य चूने की क्रिया 1 गिरने 


9 १ चतैमानता । रहादस । २ 


पठन ! 

्रवहतिः ( खी० >) छयना 1 कुचरना ) 

्रवहननप्‌ ( न° } १ द्धिललका निकालने को धानं 
का चूटने की क्रिया ! २ कैफे । 

“"दपा वसाव इनन्‌, --यात्तवरसत्य 1 
^ खथढननम्‌ = पुण्फुश्चः---मिताक्तस 1 

श्रवहरणम्‌ (न ) १ हरण करण । स्यानान्तरिव 
करण 1 २ कैकदेनेकीन्रिया । ३ चेरी । लुट) 
9 सपुरदंगी । ९ छुं काल के किये युद्ध कार्यं वंद 
कर्‌ देने की क्रिया । श्रस्थायी सन्धि । 

शरवहर्तः ( पु० ) हाय की पीर । 

भ्रवदहानिः ( खी >) हानि ! घाटा । चुकसान । 

वहारः ( पु० ) 4 चोर। २ शकं मद्ली । ३ 
श्रस्थायी सन्धि ! ४ श्नामंत्रण । समन । छुलावा 1 
£ स्वधमैत्याग । ६ फिर मोल ले लेने की क्रिया । 

श्मवहारकः ( पु० ) शाकं मच्डुली 1 

अवहाय ( स० का० कं >) 8 ले जाने को। 
स्थानान्तरित क्ये जाने को । २ धर्थद्रुडनीय । 
दण्डनोय ! ३ फिर मोल सेने योग्य । 

श्रवहालिका ( स्नी° ) दीवाल्त ! 

शवहासः ( पु° >) १ ञुसक्यान । २ हसी दिर्लगी । 
उपहास 1 

शरचहित्या, अवहित्था (खी°) ) मानसिक भाव का 

श्रवहिर्थ, 1 } हुराव 1 इसकी 
गणना “संचारी” या व्यभिचारी मावे है) 
आकारगु्षि 1 


श्रवदैलः (प° ) } अनवन्ञा। अपमानं । तिर 
अवदेला ( स्री ) ! स्कार । 


्रवहेलनं ( न० ) } अवक्ञा } पमान । तिर. 

्रवहेलना ( खी ) | स्कार 1 

श्रवाक्‌ ( अन्यया० ) ५ नीचे की श्रोर ! २ दक्तिणी । 
दक्िणि की श्नोर 1-- ज्ञान, ( न० >) अपमान ।-- 
भव, ( चि ) द्क्िणी ।- सुख, ( वि० ) 
[ खी°--पुखी ] नीचे की शरोर देखते इए 1 
२ सिर के वल 1-शिरस्‌, (वि०) नीचे की श्रोर 
सिर ल्काये इए । ` 

श्रवाच्त ( वि० ) अभिमावक । रखवाला । 

श्रवाप्र ( वि° ) का हुश्चा । रणाम्‌ करता इभ । 


श्रवाच्‌ 





श्रवाच्‌ ( व° ) गुंगा । मूक 1 ( न° ) वद्य 1 


श्र्षाच्‌ } (वि) $ नीतेकीी रोर छक्र हुग्रा। 
श्रवास्च † २ श्रपेदाकूत नीचा ! इ सिर के वज ! ४ 


दद्िणी । ८ घु° श्रौर न० ) वद्य । 

श्रवाची + उक्ति ! २ नीचे कालोक 1 

श्रवाचीन ( वि } $ नीचे नी च्नोर {सिर के वल । 
२ ठदिणी 1 3 उतरा इुघ्रा 1 

श्रवाच्य (वि०) १ जो कटने येोग्यन दहो! २ दरा।इ 
ठीक ठीक यास्पष्टन का दुगा! जो छब्द हारा 
प्क्टन कियाजा सके दशः, ( पु० ) भग। 


योनि। 
श्रचाचित } (वि० ) रका हु्रा । नीचा ! 
श्रवाधित 


प्रवाचः ( पएु* >) उवास प्रसवास । 


ध्रवांतर } ( वि- ) ९ मध्यवर्ती 1२ अन्तर्गत । 
भ्रवान्तर ! श्गमिल 1 ३ गाण । ४ फालव्‌। 


श्रवातिः ( स्री ) भ्राि ! उपलब्धि । 

श्रवाप्य ( स० का० ० >) प्रात करने चेम्य । ` 

श्मवारः ८ प° ) १ समीप का नदीतट | निकट 

वारं (न० ) † वर्तीं नदीतर 1२ उस ओर 1 
-- पारः, ( ०) समुद्र --पासेण्‌, ( वि० ) 9 
समुद्र का चा स्ुठं से सम्बन्ध रखने वाला । २ 
नदी पार करने बाला 1 

्रवारीण ( वि० } नदी पार करने वाला । 

श्रवावटः ( पु०) उसख्ीका पुत्र जोडउस घ्री की 
जाति ॐ किसी पुरुप के ( पति का छोड >) वीयं 
से उत्पन्न इध हे । 

द्धिकयेन तु वः पित्रा खवर्यायां यजारवे 1 

'न्वावेट" इदि स्यातः शरद्रर्मा म लाठितः ॥ 

श्वावन्‌ ( पु० ) चोर 1 चुराकरं जे जाने बाला। 

श्रवासस्‌ ( वि० ) नगा । जो कपे पदिने हष न हे 1 
(प° ) बुद्धदेव का नाम । 

श्रवास्नव ( वि० } { श्री--श्रवास्तवी | 
१ जो ्रसली च हो! २ निराधार ! अरीक्तिक। 

श्रविः( दी ) 9 मेड) ( ०) २ सु ! ३ पव॑त । 
€ पदन ! वायु | £ ऊनी कंवल । शल 1! & 
उधिल ' चार दीदाली । ७ चृह्धा । ( स्त्री° ) 9 
मेड , २ रजस्वलासछी 1 --कडः, ( छु° ) मेड 
का गिरो, {--कदार्णः, (पु० ) एक शकार क्रा 


( १० ) 


श्रविघ्न 


क [> 


राजकर जिरमे भैडं दी जाती ई -दुग्धं-- 
दसं-मरीसं-सेाद्ं+ ( न० ) मेढी का दूध, 
--पटः, ( ० ) भेडी का चाम 1 उनी वत्तु । 
--पाद्‌ः, ( पु° ) गढरिया ।-स्थ्लं, ( न° ) 
मेडां की जगह 1 पक नगर का नाम । 
“धय्रविस्थल"" कृजस्लं माकन्दी दारणावतम्‌? 
महाभारत । 

श्यविकः ( यु ) भेद 1 

श्रविक्ता ( खी° ) मेङ्धी। 

श्मविम्‌ ( न° ) दीरा। 

विता ८ दी ) मेढ ! मेदी । 

श्रविकन्थ (वि० ) जो शेखी न मारता दो, जो च्रभि- 
मान न करता दहो! जो ्रकडतानदहा। [नदो । 

श्मविकव्थनम्‌ (बि०) जो घमडी न दा, जो छच्डवाज्न 

द्विकल ( वि० ) $ खमूचा। सम्पूं । पूरा । तमाम । 
सव ¡ज्यो का व्यो! २ नियमित। क्रम से) 
गड्ड नही । 

द्मविकटप ( वि० ) अरपरिवर्न॑नशील । 

श्रविकलस्पः ( ०) 9 सन्टेह का श्रमाव । २ नि्वया- 
त्मकः निर्देश या चाहता । 

श्यविकट्पम्‌ ( अन्य्या० ) निस्मन्टेह । निस्तङ्कोच । 

श्मविकार ८ वि० ) जिस्म विकार न हो । जो श्रपरि- 
वर्तनश्लील हो । 

द्मविकारः ( ० ) अपरिवतंनशीलता । 

द्विहि. ८ खी० ) परिवलन का अभाव । विकार 
का चरमाव २ ( सांख्य दर्शन मं >) भ्ङृति जो 
इस संसार का कारण मानी जाती है । 

श्मविक्रम ( वि० ) श्वक्तिहीन । निर्वल 1 

द्मविक्रमः ( ड० >) मीख्ना । उरग्योकपना । काठरता । 

श्मविक्रिय ८ वि० ) अपरिवतेनखील । 

घ्मविक्रियम्‌ ( न< ) वद । [सम्पूर्णं । 

द्विन्त (वि०) जो क्म नदी इुश्रा} समूचा। 

द्यविन्रह ८ वि० >) शरीर रदित । प्रठैहिकः। शरीरी । 
ब्रह्य की उपाधि । 

छ्मविग्रह. ( ० ) < व्याकरण चनं ) नित्य समारू 

श्रविध्रात ( वि० † वैरो रोक } विना ्रडचनं का 1 

ष्मविघ् ( वि० ) चिना विन्नवाघा का। 


च्नविघ्नम्‌ ( १०४ ) ध्मविवक्तित 


्मविघ्रम्‌ ८ न० ) विहववाधा से रदित या वञ्चित । | विनय ( चि >) चष्ट । दीटः 1 उदर्ड 1 
(यह शब्द्‌ नपसक दै, हालौ कि “वित | अविनयः (०) विनय कां अभाव । धृष्टता । दिदं । 


पुलिङ्ग है ) उदण्डता । २ श्रपराध । जम । ठोष 1 ३ श्रभि- 
५ साघयाभ्यदसदविष्नमस्तु वै "” मान । अकड 
रघुवंश । | अविनाभावः (घु०) १ अवियोग । अचिद्धोह 1 २ पेखा 
अविष्नमस्तु ते स्थेया पितेव धुरि पुत्रिणां । सम्बन्ध जो कमी द्ूट न सक । ३ सम्बन्ध । 
--रुर्वश । | अविनीत ( वि ) 9 दुग॑न् । सरकश । २ उदण्ड । 


श्रविखार ( वि° ) वचार शून्यता । ऊुविचार । वार । [ अ्रभन्ग । समूचा । 


विचार. ( घु ) निय का श्रमाव } अविवेक । | छ्मवियक्त ( चि० ) 9 अविभाजित । सम्मिलित । २ 

प्मविचरित ( बि ) विना विचारा इभा । जिसके | ध्मविभाय (ि०) जे कय इदमा न हो ! अविभक्त । 
बिषय स विचारा न गया हो निय. (घु) | छ्मविभागः ८ घु० ) जो षट न सके । २ देसी इतनी 
परतपात । प्ठपातपूण सम्मति । सम्पत्ति जो र्ट न सके । 


श्मविचारिन्‌ ( वि ) _ १ लापरवाह । छसावधान । | छविशाय ८ वि० ) जो वट न सके । 
श्रविवेकी । २ फुततीला 1 विमाज्य ८ 


श्रविभाव्यं (न°) वे चीज्ञे जो बरवारे के समय 
बोरी नहीं जाती 1 यथा 
वद्ध पाञ्रमखद्का र ता न्नजुदकं खियः । 
योगक्षेम चारं च न विभाज्य मचक्षेत ॥ 


्रविज्ञातर ( वि° ) ्रनजानते इषु 1 

श्रविज्ञातृता ( पु° ) परमेश्वर । 

ध्रविडीनं ( चि° ) परियों का सीधा उडान । 
छ्मवितथ ( वि० ) 9 शटा नदीं । सचा । २ कर्य मेँ 


मदु य° & शछो० २१६ 
परिणत क्या इमा 1 फलरदित नही । घ्मविरतं (वि०) ९ निरन्तर । विरामशूल्य । २ अनिक्त । 
श्वित्रं ( न° ) सद्य । [ असार 1 लगा हा । [ अनितेन्दियत्व । 


प्मविततथ ( भ्नन्यया० ) शठा से नही । सच के | भ्मविरति ८ वि० ) निरन्तरं । सतत । ( खी° 9 
व ( (५ । } त $ सातल । निरन्तरता । २ असंयतता । 
त्यज्‌ । घ्म विरल ८ वि० ) १ धना । सघन । अ्न्यवच्छिन्न । 
ध्रविदूर ८ वि० ) दूर नदी । समीप } निकट ! पास । २ संसक्त । अन्यवहित । ३ स्थूल । मौरा । ऊबड- 
न न°) निकटता 1 सामीप्य । ( श्न्यया० ) खावड । सारवान 1 ४ निरन्तर । 
(क्स श्थान से) दूर नही। ८ किसी स्थान ग्रविरलं 
0) इ ( श्नन्यया० } 9 ध्यान से । निरन्तरता से । 
छमविराधः ( पु° ) $ विरोध का श्रभाव। अनुदरलता । 
श्मविद्य ( वि° } श्रशिक्तित । श्रषद । मूख । ३ व ॥ 
श्रविदया ( खी० ) १ श्रक्ञानता । सूर्खता ! पित्ता का ध्रदिलस्ब ( वि० > तरन्त 1 परौरन । [ छुत्ती 1 
प्रमातरि > प्ाभ्यात्मक श्ज्तन 1 2 माया [--पयः; ष्मविलम्बः (०) विलस्व का श्रभावं। शीघ्रता 
( चि° ) श्रज्ञान से उत्पन्न । माया से उसन्न ! विलम्बम्‌ ( न० >) चिना विलम्ब के । तुरतणुरत । 
श्रविधवा (शीर 2 जो विधवान हो । चिवाष्िवा । < श्रन्यया० ) शीघ्रता से 1 
॥ रो जिसफा परति जीवित हो। श्मविलम्वित (वि०) चिना विलम्ब के । शीध् 1 तुरन्त । 
शरविर्ा (यार) सम्बोधनात्मक दने पर “ सदा अविलम्नितम्‌ ( श्रव्यया० ) शीघता से । 
स कर, मटायना करो " कहने कै क्ये धयुक्त | श्रविला ({ खी° > भेढ । 
न्प्र जति [र 
श्यविदक्तित (वि० ) 9 जिसके विपय में दरदा न 
कयागयादहोयाजो चना उष्शिनिहो। रजो 
वोलने या के जानेकोनद्ो। 


प्रपिधरेय (१०) यो यपे मानक या कचु कान 
हा 1 न करने योग्य 1 प्रिद । 


-~----~---~--~-*------------ 


्रषिविक्त 


( १०५ ) 


द्ध्यक्तः 


० 
भ्मविविक्त ( वि° ) भिसक्ी खोज न की गयी हो । जो | ्च्रुथा ( अन्यया ) जो बृथा न हो । सफलतापूर्वक । 


भली भोति विचारा न गया हो । विचारित । 
विवेचनाश्ून्य । गडबड 1 

श्रविवेक ८ वि० ) श्रविचारी । नादान ! विचारहीन । 

श्रविवेकः ( १० ) 9 विचार का अभाव! नादानी। 
श्रज्ञान । २ जल्द्वाज्ञी । उतावलापन । 

विशङ्क ( वि० ) निभेय । निडर । 

श्रविशङ्का ( खीर ) भय का भ्रभाव । सन्देह का 
अभाव । विश्वास । भरोसा । 

विशङ्कम्‌ ( न° ) बिना सन्देह या सङ्कोच 

्रविशङ्धुन ( अन्यया० ) } के। 

श्मविशङ्किति ( बि० ) 9 निःशङ्क । निडर । वेखौफ । 
२ निस्सन्देह । निश्चय । 

श्रविशोष ( वि० ) विना किंसो अन्तर या क्रकं के। 
समान । बराबर । सदश । 

श्रविंरोषः ( बु° ) ) श्नन्तर या भेद्‌ का श्रभाव। 

श्मविशेषं ( न° ) † समानता । सादृश्य । 

श्रविशोषज्ञ ( वि० ) जो मेद्‌ या अन्तर न जानता हो । 

विष ( वि० ) जो ज्रहरीला नहो! जो विषनहो। 

श्रषिषः ( पु० >) $ सञुढ्‌ । २ राजा । 

ध्रविषो ( खी° ) १ नदी । २ थिवी । ३ स्वगं । 

श्रविष्रय ( वि० ) ५ च्रगोचर । २ अप्रतिपाद्य ! अ्ननि- 

` च॑चनीय ! ३ विषयशूल्य । 

विषयः ( पु० >) १ श्रनुपसथिति । श्रविद्यमानता । 
२ परे । पर्हच के बाहिर । 

रवी ( खी° ) रजस्वला खी । 

्मवीचि ( वि० > लहरों से रदित । 

श्रवीचिः ( एु० >) नरक विशेष । 

चार (पि०) १जोवीरन टो । कायर । उरपोक । 
२ जिसके कोद पुत्रनदहो। 

प्रवीरा ( खी० ) वह खरी जिसके न कोदपुत्रदी हो 
श्रोरन पत्तिहीहो। 

श्रदृत्ति ( वि० > 9 जिसका श्रिस्व न हो 1जोहो 
ही न | जिसकी कों जीविका न हो । 

प्रवृत्तिः (खीर ) $ इत्तिका श्नभाव | जीविका का 
कोद वसीला न होना ! २ मञ्ञदूरी का श्रभाव ! 


-श्रथं ( वि° ) सफल । 

श्वि ( वि० ) सूखा । 

शच्ष्टिः (खी०) मेह का अभाव । अनादि । सूखा । 
अकाल । 

श्रवेत्तक { चि° ) निरीकतक ! द्रोगां । हंस्पेक्टर । 

श्रवेत्तणं ( न° ) 9 किसी चोर देखनां । २ पहरा 
देना । रखवाली करना ¡ निरीक्ण । ३ ध्यान । 
प्नबरदारी । 

छवेक्तषण।य ( स० का० क० ›) १ देखने योग्य । 
निरीकण के येएग्य । २ जीच के योग्य । परीक्ता के 
योग्य । [ विचार । 

श्वेता ( खी० } ५ देखना २ ध्यान | स्ववरदारी । 

मवे (वि०) $ जा जानने यम्य नद्यी। गाप्य । 
२्जाप्राप्षन दहा सके। 

श्रवेद्यः ( पु० ) वदा । [ २ समय का | 

श्रवेल ( वि० ) $ सीम । जिसकी सीमा न हेा। 

श्रवेलः ( षु ) ज्ञान का दुराव । 

छ्मवेला ( स्त्री° ) प्रतिकूल समय । 

श्मतरेध (वि० ) [ खी० -द्ैधी ] $ अनियमित । 
नियम या चाईन के विरुद्ध । २ शाखविरुद । 

द्यत्रैमत्यम्‌ ( न° ) पेक्य । एकता । 

श्मचोत्तणम्‌ ( न° ) हाथ टेदा कर पानी चिकना । 

उत्तानेनैव दरतेन मोक्षण परिकीर्तिवम्‌ । 
न्यद्चुताभ्युकण मोक्त तिर्द्यावोक्षस रतम्‌ ॥" 

चोदः ‹ ९० >) काव । नम करने की क्रिया । 

श्मव्यक्त (वि) १ भ्रस्पष्ट । जा प्रव्यकनदहेा। 
श्रगोचर । श्रत्तेय । ३ श्रचिन्य । ४ श्रत्तात । 
शनुत्पन्न । ९ ( बीजगरित मँ >) श्ननवगत राशि । 
-- क्रिया ( ख्ी° ) बीजगणित की एक क्रिया । 
--पद (बि०) वह पद्‌ जा ताल्वाटि प्रयतां से न 
बोलला जा सके । जेषे जीव जन्तुं की वोली ।- 
राग, ( वि० ) लाल रग । - रागः, ( पु° )} 
श्ररुण र्ग {--रशिः, (८ बीजगणित मे ) श्रनव- 
गत राशि ।-च्यक्तः, ( पु० ) रिव जीकी 
उपाधि । 

छ्मवयक्तः ( पु० ) 4 विष्णुका नाम। २ शिवि का 
नाम 1 ३ कामदेव । ४ मधान । भृति 1 ‰ मूर्ख । 

सं० रा० को०-९४ 


धर्व्यक्तम्‌ 


= 
अव्यक्तम्‌ ( न° ) ( वेदान्त दशन भ ) १ ब्रह्म । 
२ ्राध्यास्मिक श्र्तानता । ३ ( सांख्य ) सवे- 
कारण | ४ जीव । ( अ्रन्यया० ) अरपटता से । 
ध्यव्यग्र ( वि० ) ¶ दढ । शान्त । २ जेाकिसी व्यापार 
मँसंलघ्ननशहि। 
छरव्यंग } ( वि° ) जिसमे ङ चुटिया कमी न हे । 
श्मव्यङ्क ) ०५ भति निमित । इद । सम्पू । 
कय } ( बि० >) १ चिन्हरहित । भ्रस्पष्ट । 
श्मव्यञ्जनः } (षु०) रसा पश _जिसकी उप्र के विचार 
घ्मव्यंजन । से सींग हाने चाहिये, किन्तु सीग दो न । 
्मव्यथ ( वि० ) पीडा से सक्त । 
श्मत्यथः ( ० ) सथं । सपि । 
श्रव्यथिषः ( घु ) १ सूयं । २ समुद 
श्मव्यथिषौ (खली) + प्रथिवी । २ चर्ध॑राति । रान्नि। 


छत्यभिचारः 1 ( &° ) १ अविच्छेद ! अविधरोद । 
छ्न्यभीचारः । अपार्थ॑क्य । र वफादारी । निमक- 
इत्राली । 


छन्यभिचारिन्‌ ( वि ) 9 चलुदधल.। २ सब प्रकार 
से सत्य । ३ धमौत्मा । पवित्र । ४ दसथायी । 
* वफादार । ४ 

श्रन्यय ( बि० >) १ ्रपरिवत॑नशीलं । जा कमी नष 
न देए । सदा एक रस रहने वाला । २ जा व्यय 
न किया गया हा । ३ भितन्ययो । ४ रसे फल 
देने बाललाजाकमी नएनहा। 

व्ययः (घु०) $ विष्ण का नाम} २शिव का नाम। 

व्ययम्‌ ( न० ) १ ब्य । २ व्याकरण का चह ्राब्द्‌ 
जिसका सव लिङ्ञो, सब विभक्तिथो श्नौर सव 
जचनों म समान रप से भयोग हा । 

अन्ययात्मा ( स्री° ) जीव । भस्मा | 

धव्ययीमावः ( पुऽ ) १ समास विशेष ! यद समास 
भायः पूर्वपद्मधान हेता है । यह था रो 
विशेषण या क्रियाविशेषण हेता ह ! २ अन्ता 
अनाश्ता । ३ च्यय या खच का श्रभाव 1 
( धनहीनता वश ) [कूल 1 भिय , 

भग्यजीक ( वि° ) 9 सूता नदीं । सचा । २ श्रु 


( १०६ ) 


श्रव्यार्हतं 





छ्ग्यवध्याने ( वि० ) १ समीप का । पास का। 


सीधा) २ खुला हश्रा ।३ वेढका इुश्या । नंगा। 
४ श्रसावधान । श्रमनोयेगी । 

श्रव्यवधानम्‌ (न°) श्रसावधानता । अमनोयोगिता । 

श्रव्यवस्थ ( वि० ) १ जा ( एक स्थान पर ) नियतं 
न हि । हिलने इुलने वाला । अनवस्थित 1 
चञ्चल } अचिरस्थायी ! २ अनियमित । 

ध्मव्यचस्था ( खी० ) १ श्रनियमिततता । निधोरिव 
नियम क विरुद्ध श्राचरण । २ किसी धार्मिक 
विषय पर या दीवानी मामले मँ दी दै अनुचित 
सम्मति । 

्मव्यघस्थित ( वि० >) १ शद या पद्धति के विरुद । 
२ चञ्चल । श्रस्थिर । २ क्रम मे नही । विधिपूरवेक 
नदी । 

श्मन्यवदा्यं (वि०) १ जे ्रपनी जाति वालों के 
साथ खाने पीने शौर उठने वैठने का अधिकारी 
न हा । जाति घदिष्टरेत । २ जिस पर युकदमा न 
चलाया जा सके | 

श्मव्यवहित ( वि० >) साथ । लगा हा । ` 

छमव्याछृत ( विं० ) 9 अम्रकद २ कारणरूप । 

व्यातं ( न० ) 9 वेदान्तं म श्रपकट वीज रूप 
जगत्कारण अन्तान । २ सांस्यदश्च॑न मे प्रधान । 

छ्मव्याजः ( पु° ) } $ ईमानदारी । २ सादगी । 

श्भ्याजम्‌ ( न° ) 

्मव्यापक (वि० } जोज्यापीनदहा! जो सन जगह 
न प्राया जाय । १ श्रद्धारणच्तम 

व्यापार (वि०) जिसका कई व्यापारन दा! विना 
ग्यचसाय धधे का । वेकाम । निराक्ञा । 

अव्यापारः ( पु >) 9 कायं से निन्त्ति, २ देखा 
भ्यापारजेनतो करियाजायश्ौर न समभ ओँ 
भावे! ३ निज का धंधा नहीं । 

अव्यासि ( खी° > व्याति का श्चभाव । २ नव्य न्याया. 
खसार ल्य पर लपतण के न घटने का वोष । 

“ लक्यैकदेशये लघणस्यावर्वनभव्याप्िः 


्म्याहत ( बरि° ) १ वेरोक्टोक का । अग्रतिरुढ । 
२ जो सरित न हा । सल । 


श्मदयुत्पश्च 


( १०७ ) 


श्ररोाक 





श्रदयुन्पन्च (चि०, $ श्रनभित्त ! श्रनादी । श्रकष्तल । 


२ व्याकर के मतानुसार वह शव्ट जिसी व्युत्पत्ति 


श्रयवा सिद्धिन दे सके। 

दयुरपक्नः ( पु० >) व्यारूरणत्तानथन्य । 

श्वत (वि०) जा निर्दिष्ट धम्मावुष्टान चतोपवास 
न क्रताद्ा। 

प्रण ( धा० श्रार्म० ) [ श्रस्तुते, श्रशित-घ्ट | 1 
व्याप्त हेना । धुसना । परिष्णं दाना । २ परहुचना 1 
जानाया श्राना 1 ३ पाक्त करना } पाना 1 
हासिल करना 1 उपभोग करना । ४ श्रुमव प्राप 
करना । ‰ खाना । 

श्रणककुनः ( पु ) ) श्रसगुन । बुरा णकुन। 

्रपककुनम्‌ (न° ) 

ध्र्यक्तिः ८ खी० ) १ कमजोरी । निर्य॑लता । ग्रसम- 
थता } २ श्रयोग्यता । श्रपात्रता । 

च्मणाक्य ( दि० >) श्रसम्भव । असाध्य । 

ध्र्णंक, शशाङ्क } ( वि० ) ५ निडर । निर्भय । 

प्रणेकित, ्र्भित † > जिसका किसी प्रकार का 
सन्देहम्‌ दा । 

श्रशनम्‌ (न०) 9 व्यासि । फैलाव ! २ भोजन करने की 
क्रिया । खिलाना 1 ३ चखना । उपमोग करना । 
€ भोजन 1 

श्रना ( खी° >) भोजनेच्दा । भूख 1 

प्रएानाय्रा ( खीर ) चख । 


श्रशनायित } (बि) भूखा, 
प्रनायक 


ध्रणानिः (घु० खी०) $ नदर का वन्न । २ चिजलीका 
कोधा। ३ फैक कर मारने, का श्रख । माला, 
वरदी ्रादि ! ४ येते श्रस्त्र की नोक । ( घु०) 
१ इन्द्र । २ श्रग्नि! ३ विजली से उव्यन्न च्रग्नि। 

श्ण (न) १ ब्रह्य 1२ ( सांख्य मे ) प्रधान । 

श्रणर्ण ( वि० >) श्रनाय ! निरात्रय । वेयनाद । 

श्रणरीरः ( पु ) 4 परमारमा । वद्य । २ कामदेव 1 
३ संन्यासी 1 

श्रशरोरिन्‌ ( वि० » च्रशररी 1 श्रलैपकिक 1 

श्मशास्ज (वि०) ¶ धर्मशास्त्र के विरद 1 २ नास्तिक 
द्तंन वाला । 


श्रणाङ्मीय ( वि० >) श्ताख्विक्ड ! 


श्रणित (व° ° } खाया हरा । सन्तुष्ट । उपयुक्त । 


श्रणितंगवीन } १ पूर मँ मवेशियें या पश्र द्वारा 
ध्ररितद्रवीन । चरा हमरा । २ पन्नं के चरने का 


स्थान } चरागाह 1 

प्रशित्रः ( पु० ) १ चोर ।२ चँवल की वलि। 

ध्रणिरः (पु०) 4 श्रग्नि । २ सूै। २ इवा । 
% राक्तम । 

प्रणिरं ( न° ) दीरा। [ धद । कन्ध । 

प्रशिस्स्‌ ( व्रि° ) रहीन । ( घु ) वेखिर का । 

द्मभिव (बि०) 9 श्रमद्गलक । श्रमद्लकारी 1 थञ्चभ । 
२ श्रभागा । बदकिस्मत । 

द्मनिर्वं ( न० ) 9 श्रमाग्य । वटकरस्मती। २ उपद्रव ! 

धरणि ( वि० ) + श्रसाधु । दुःशील । श्रविनीत ॥ 
उजडइ । वेहृटा । २ शाच्ग्रसम्मत । ३ किसी 
प्रामाणिक अन्ध त न पाया जाने वाला । 

ध्रणीत (वि० )जाठंडान दहा ]ग्म॑। उष्ण ।-- 
कर,--रदिमिः, (०) चयं । 

घ्मशीतिः ८ खी० ) श्रस्सी 1 ८०॥। 

छ्मशोर्प॑क ( वि >) देखो श्रशिरस । | 

छरद्यचि (वि०)१ जासाफनदे। मला! गंदा । 
श्र॒द्ध । खरुतकसूतक । २ काला। 

श्रट्यचिः (सखी ०) $ श्रपवित्रता 1 सूतक } २ अरधःपात । 

श्र्यद्ध ( वि० ) ¶ पवित्र । शरलत ॥ 

र्यद्धिः ( वि० >) 4 श्रपविन्र । गंदा । २ दुष्ट । 

श्रयुद्धिः ( खी ) पवित्रता 1 गंदगी 1 

दष्यभ (८ वि०) 9 श्रमङ्गलकारी | शकस्याकर । 
२ श्रपविन्र ! गंदा । ३ श्रमागा। [विपत्ति । 

श्रथुभम्‌ ( न° 9) १ श्रमद्भल। २ पाप। ३ भ्रभाग्य। 

द््रूल्य (वि०) $ जो श्नाली था रीठा नदि 1 र परि. 
पूणं । पूणं किया इरा 1 

्मशुत्त (वि० ) विना पकाया हुआ ! कचा । भ्रनपका । 

सेय ( वि० >) जिसमे कु मी न वचे । पूं । 
खमूचा 1 समस । परिप । 

श्रयो, 

द्ररोषेण, 

श्मरदोपतः 

श्रसोक ( वि० ) शोक रदित ।--भ्रि", (पु ) 
कर्दव चृ 1-अष्टमी, ( ्ली० ) चैत्र की ङष्णा 


( अन्यया? ) सम्पूणतः 1 


छरयोकः 


अष्टमी 1 -तरः+--नग, वत्तः, (९० ) अरशाक 
चृत ।--जिराजःः-(घु°) भिरातम्‌, ( न° ) 
तीन रात ज्यापी चतत यां उत्सव विशेष । 
श्रशोकः ( पु० ) १ इृक्तविकशेष 1 २ विष्णु } ३ 
मये राजवंश का एक प्रसिद्ध राजा 1 
श्रशोकम्‌ ( न° ) १ अशोके वृत का फूल जा कामदेव 
के पंच सोमे से णक माना जावा है। २ पारा 
पारद । 
शोच्य ( पि० ) राच करने या गोाकान्वित हाने के 
अयोग्य } जिसके लिये शोक करना उचित नही | 
श्रो ( न >) 9 अपवित्रता । गंदगी } मैलापन । 
२ जनन या मरण का सूतक । 
ररनया ( खी° ) भूख ! बुक्ता । 
श्नीतपिबता (खी०) न्योता जिसमें च्राम॑नित जनं 
खिलाये पिलाये जाते हे । 
“ श्नोततपिग्रतीयन्ती पसुता स्मरङर्भुकि ।, 
--भरीकाच्य। 
भ्रश्मकः ( बहुवचन ) ( पु० ) १ दिण के एक 
विशेष का नाम । २ उक्तदेशवासी । 
श्रश्मन्‌ ( पु० ) 9 पत्थर | २ चकमकपस्थर । इ 
बादल । ४ इलिश । वन्न ।--उत्थं, ( न ) 
रल ।--ऊुड -- डुक, ( वि० ) पत्थर प्र फोडो 
इद ( कादं भी चौज्ञ >) [--गर्भैः, ( पु° ),-- 
गमे, (न०)--गर्मजः, (४०)-गभेजञ,--(न०) 
योनिः, ( पु० ) पन्ना ।- ज्ञः, ( प° )- जम्‌, 
(न ) ५ शेरू! २ लदा --जतु,- 
जतुकं, ( न° ) राल !- जातिः, (षु० ) 
पका चारणः, (०) होढा जिससे पत्थर तोदे 
जते ह । - पुष्यं (न°) राल । - माल (न°) 
पर्यर या लेहे का इमामदस्ता या खरस सार, 
(वि०) पत्थर या लोहे की तरह सार, 
(नर )-सारः, (ु०) १ कादा! २ गुखराज । 
नील्तमसि । 


ध्ररप्रतं ] (न°) १ श्रलाड। वह्‌ स्थान जहौ रग 
अग्मन्तम्‌ ) जलाकर रखी जाय ! २ छत्र । मैदान । 


३ यु । 
शर्मंतकः, श्मन्तकः { घु० ) प्रलाड। 
भस्मत्तकम्‌, श्रश्मन्तकम्‌ ( न“) ) अगिनि- 


( १०८ 


ध्रश्वः 


करण्ड । (पु०) एक पौधे का नाम जिसके रेशों से 
मराह्य्णो का कटिसूत्र बनाया जाता है 

श्मश्मसे ( खी० ) पथरी का रोग। 

छ्मधरः ( पु० ) कौना 1 

श्रश्रं ( न° ) शसू । २ रक्त । -पः, ( पुण} रक्त 
पायी । खून पीने वाला। 

श्रवण ( वि० } बहरा । जिसके कान न हों । 

श्मश्रवणः ( पु० ) सप । सोप । 

श्मश्रद्धभेाजिन्‌ ( चि० ) पसा बाह्यणए जिसने 
श्रद्धात्र न खाने कात धारण कियाद, 

अश्रान्त (वि) ¶जेाथकाडश्नान हा । श्थक। 
२ लगातार , निरन्तर । ( अ्रन्यया० ) क्षगातार 
रीत्या । निरन्तर रीत्या । 

धिः) ( खी० } १ केना । काण । २ किसी 

ध्री } हथियार का वह किनारा जा पैना होता 
है । किसी भी वस्तु का पैना किनारा । र 

वि० ) ¶ जिसमे चमक या सौन्दर्यं न 

र. £ । धा | २ श्रभागा । जो सग््धि- 
शालीन हा! 

छश्च ( न° ) ओँसू ।--उपहत, ( वि° ) श्रूं 
से भरा हुआ 1-कला, (खी°) शू की 
वृद ।--पर्ष्तयित, ( बि° ) श्ोसु्ों से तर। 
श्रासुश्ों से नहाया हश्मा ।- पातः, ( पु ) 
श्ोसृश्ों का बहना ।-- लोचन, नेन्न, ( वि० ) 
अखों मे आंसू मरे हुए । 

श्मश्च॒त (चि०) १ जो सुना न गया दहो 1 जे सुनाद न 
पदे । २ मूख । अरशिङित । 

ध्मश्चोत ( वि० ‡ वेदविरुढ । 

अश्रेयस्‌ ८ वि° ) श्रपेचाङृत जे उच्छृ न हो । 
अपङृष्टतर । ( न° ) उपद्रव । दुःख । 

श्म्छील ( वि° ) 4 श्रप्रिय। कुरूप 1 २ बार । 
इर । भहा । असभ्य । ३ छवासच्य । [ गलौ | 

र्छीलम्‌ ( न° > पहर बोलचाल । घुरी माली 

च्यश्लेषा ({ खी० ) $ नवो नचतन्न । २ श्रनमिल । 
अनेक्य "जः भूः+-- भवः, ( युर 9 केतुग्रह 
कानाम। । 

श्र्वः ( $०) १ षेाढा।२ सात की संख्या । ३ 
मानवी जाति विशेष ( भिसमे धोद जितना बल 





श्द्वः 


( 


शेता ई) {-- अजनो; (सखी०) चाक । कोडा 1 
अधिकः, (वि०) जा धुडस्वायें की सेना 
मे हा । जिसके पाल घोडे श्रथिक हों - 
श्मध्यत्तः, (पु०) घुदसवारों की सेना का कमारडर । 
-श्ननीकम्‌. ( न° ) घुडसवारों की सेना । 
-सरिः, (षु०) मैसा --चायुर्वेद्‌ः, (०) साल- 
होत्र -ध्रारोहः ८ पु° › घुड्वार । उरस, | 
( चि० ) घोदे की वरह चौदी दती वाला ।- | 
कणं कर्णकः (यु०) १ ब्रृरविशेय ! २ 
घोढे का कान ।-करुरी, ( खी० ) श्रस्तव्रल । 
कुणल,- काचिद्‌. ( चि० >) घोडा का वल में| 
करने की कला मे ऊ्तल [-खरतन्ःः ( पु० ) 
खचर ।-- सुरः, ( षु० ) वेदे का खुर! गेषु, 
(न°) श्रस्तवल ' - घासः, (पु°) वेडे का चारा। 
चलनशाला, (खी °) घोडे धुमाने क स्थान । 
--चिञ्ित्सकः+- वैद्यः, (०) सालदोत्री -- 
चिकित्सा, (स््री०) सालदोत्र - जघनः, (घु०) 
पौराणिक अरद्धंषोरकाङृति च्रद्ुत मनुष्य 1-- 
नायः, (सु°) बोदों का समूह । वोढं को चराने 
वाला ~ निवंधिकः, (यु०) सास !- पालः, 
-पालकः,-- र्तः, (दु०) बोडे का साईस ।-- 
वन्धः, (घु०) साईस 1- मा, (खी०) चिली 
-म्टिपिका, (ची०) बोडे ओ्रौर मैसे कौ स्वाभा- 
विक शतरुता ।--मुख, (वि०) घोदेजैसा सुख या सिर 
वाला [- मुखः, (०) किन्नर 1--ुखी, (खी) 
किन्नरी 1-- मेधः, (०) यक्त विशेष जिसमें 
बोढे का बलिदान दिया जाता ह ।-मेधिकः, 
--मेध्रीय, ( वि० >) अन्नमेव यद्व के योम्य या 
उससे सम्बन्ध रखने वाला ।- युज, ८ वि० ) 
( गादी ) जिसमे वोदे जने हो 1 - रपः ( घु° » 
घोदढे का सवार चा साईस रथा ( ची ) 
गन्धमादन पर्व॑त ॐ निकट वहने वाली एक नदी 
का नाम 1--रलं, (न° )--सज्ञः, ( पु) 
सर्वात्तम घोडा । घोडां का राजा !-लाला 
( श्ी° } सर्पं विशेष ।--वक्चः, (घु) किन्नर या 
गन््वै॑ !--वडवं, (न) तवरेला । अस्तवल, जर्दा 
घोडे धोद रली जोय :-- वहः, (पु०) धुदसचर । 
-वारः+वारकः, ( -षु° ) चाडकल्रवार । 


९०९ ) 


श्रर्वीय 


साईस 1- वाहः वाहक, (य°) धरुडसवार । 
विदु, ( चि° ) घोड़ो को पालने श्रौर उनको 
चाल शमादि सिखाने की कला में शल । ( पु ) 
१ घोढों का सौदागर ! २ राजा नल की उपाधि। 
--च्रप, ( पु ) वीज का घोडा । बह घोडाजो 
घोदियों को स्यान करता हो ।- वैद्यः, ( पु° ) 
सालदहोद्री ।-णाला (स्त्री°) अस्तबल । ठवेला | 
-णावः, ( पु° >) घोड़ी का वेदा {--णास् 
(न°) सालदेात्र विद्या ।--श्रगालिका. (स्त्री) 
स्यार श्नौर घोडे की स्वाभाविक दुरमनी ।- साद्‌, 
--साद्िन्‌ (घु°ः धुडसवार । सैनिक धुदसवार 1 
--सारथ्यं ( न° ) रथवानी । सारथीपन ।-- 
स्थान, ८ विं° ) श्रस्ततल मे उत्यन्न -स्थानं, 
(न°) श्रस्तबल । तवेला ।--ढेदयं, (न०) 9 घोडे 
की इच्छा या इरादा । २ शसवारी । 

द्रवक ( विं० ) घोडे की तरह । 

द्मथ्वकः (घु०) 9 टय 1 भाद का रद्‌ । २ इरा घोढ़ा 
३ साधरणतः घेाडा 1 

घ्मश्दक्तिनी ८ ची° ) अररिविनी नकतत्र। 

श्श्वनरः ८ प° > [ स्त्री--श्यश्वतरी | खच्वर 1 

श्मरवच्यः ८ पु० ) पीपल का पेड । 

श्रश्वव्यामन्‌ ( यु० ) यह द्रोण का पुत्र था। इसकी 
माचा का नाम कृपी था ] महाभारत के युद्धम 
यह कौरवो की ओर से पाण्डवां से लड़ा था । 
यह सप्तचिरजिविर्यो में से एक है । 





श्रवस्नन ) (वि०) 9 ्ाने बाले कल का नदीं । 
दमश्वरतनिक { आज का । २ एकं दिन के व्यवहार के 


लिये श्रन्नाटि संथ्रह करने बाला । 

श्ररिवक्र ( वि० >) घोढों से खीचा जाने वाला । 

श्मन्विन्‌ ८ षु० ) चाद्क सवार -नो, ( दिवचन ) 
देवतां @ वैर्यो का नाम । 

श्रस्विनी ८ स्त्री° >) २७ नक्तत्रो सं भ्रयम ! एक शप्यरा 
जो सूर्यं की पली मानी गयी ह श्रौर जिसने घोड़ी 
नकर सूं के खाय मेथुन करवाया था!- मासे, 
--पुनौ.--खनौ, { दिवचन > सूर्यपल्ली अ्ररिवनी 
के ढो लहे पुत्र । 

श्रश्वीय ८ वि० >) घोदों का । धोडों से सम्बन्ध रखने 
वाला । घोडा के अयुदरूल । 


श्रश्वीयं 


( ११० ) 


श्र्रमक 





श्रश्वीयं ( न° ) घुदसवारों का एक दस्ता | 
्मषडत्तीण ( वि० ) छः नेत्रोसे न देवा हुच्रा। 
अर्थात्‌ जिसे केवल दो पुरूपं ने जाना हो या 
जिस पर केवल दो पुरषो ने विचार कर कदु 
निरचय किया हो | 
अषडन्तीणम्‌ ( न° ) गोप्य । गुप 
भ्रषाटः ( पु० ) अषाढ मास । 
श्रएटक ( वि० } आड भागों वाला । ्रढुना । 
शरटकः (०) जिसने पाशिनी व्याकरण के श्राठ अन्थ 
पदे हों। 
अष्टकम्‌ (न०) $ श्राठ भागों से बनी हद समूची कोद 
वस्तु । २ पाणिनो के सूरो के राड श्रष्याय । 
३ ऋग्वेद का भाग विशेष । ४ कन्दी आड वस्त्रं 
का एक सयुदाय । ‰ श्राढ की संख्या | 
शका ( स्त्री° ) ¶ तीन दिवसो का समुदाय, ७मी, 
म्म, ह्मी। २ पौष, माघ श्रौर फागुन की 
इष्णाष्टमी । ३ श्राद्ध जो उक्त तिथियों को किया 
जाता है । 
भटम्‌ ८५ ) चौपड की विच्धौत । 
छमगरन्‌ (वि०) श्राड संख्या ।--अद,-अहन, (वि०) 
आढ दिनि तक हाने बाला ।- कणेः, (बि०) श्राठ 
कानों वाला ! ब्रह्मा की उपाधि ।--कमेन्‌, (०) 
-गतकः, ( प° ) राजा जिसे ८ प्रकार के 
कन्या का पालन करना पठता है वे श्रा कर्म॑ 
यह है :- । 
श्वदाभे च दिसर्गे च तया व्ैपनिचेधयोः 1 
पञ्चमे ार्यवचने व्यवहारस्य चेक्षते । 
दण्डगुद्रयोः षदा रकस्तेनाषयतिको नूपः ॥ 
--रुत्वस्‌ ( चन्यया० ) भाब्गुना ।- कोणः, 
(६०) रार पहलू या ्राञकाना 1- गुण, (वि) 
चाग्युना ।-- गुणम्‌, (न०) आर प्रकार के गुरा 
बाद्यण मे हाने चाहिये । वै आआव्युख ये है :-- 
दया षर्वधरतेषु सतिः, अभच्चया, शौच, 
अनायक , मङ्गलम्‌, कार्घप्यच्‌, स्पा, चेति 


६ - गोतम । 
` चत्वारिगत्‌, (ज्ञी) (=्णए्चत्वारिथत 
*= ॥ श्रदृतालीम 1--तय, (विर) ५ 


--चिंशत, ८ वि० ) २८ । श्रढसतीस ।--चिकं, 
( न० > २४ की संख्या दलं, (न०) 
श्राठदल का कमल ।--दिश्‌, ( ख्ी° ) राड 
दिशा 1--दिकूपालाः, (घु०) च्रागे दिशां क 
श्रधिष्ठाता ! राट दिक्पाल ये हैँ - 

खन्द्रो वनदः पित्रुणतिः नैज्छतो वरुणो मरत्‌ । 

कुवेर ईशः पतयः प्वादीनां दिश्णं कमात्‌ ॥ 
धातुः ( पु० >) सेना, चदी, तांबा, रागा, सीसा, 
लोहा, यशदं रस ( पारा ) !-- पदः, (ष्पद) 
( पु० ) $ मकडी । २ शरभ 1 ३ कील । कांटा । 
४ केलास पर्व॑त ।--पदं, ( -अशापदम्‌ ) 
( न० ) 9 सुवणं । २ वख विशेष । - मङ्गलः, 
( पु° ) घोडा जिसका सख, पूं, श्रयाल, चाती 
जीर छर सफेढ हों । --मङ्लम्‌ ( न° ) श्रा 
मालिक दन्यो का सुदाय । वे चाठ 
ये है . -- 

णसनो चरणो नागः कल्यो व्यजनं तया 1 

वैजयन्ती तथा भेरी दीप बरव्यभङ्गलस्‌ । 
स्थानान्तरे-- 

लोकेऽस्मिन्सद्गलान्यषौ व"हयणो गौर्डु्ताशमः 1 

दिर्पयं सर्पिरादित्य आपो राजा तथापरम+ ॥ 
- सूतिः, (द०) शिवजी की उपाधि ।--रल्लः, 
आडरलन ।--रसाः, ( बहव >) नाव्य शाख कै 
श्राठरस । यथा । 


शङ्गारदास्य करएयतेद्र वोर भयानका । 
वीभ्तादवुतसन्नौ चेतथश्नौ नाट्ये रसाः स्ताः ॥ 


- विध, ( वि° ) आाढप्रकार ।--विशतिः, 
(ली०, २८ । अट्ादस ।--श्रवणःः- श्रवस्‌ 
(०) चारयुख नौर श्राटकार्नो वाज्ञे नद्या जी । 

अतय ( वि > >) राढ भाग या आर भ्रवयव वाला । 

छषतयम्‌ ( न° ) राड का प्नौसत । 

छअषएधा ( अन्यया० ) आठ गुना । श्राठ बार ! चा 
भकार से } राट भाग में। 

अणएटम ( वि० >) आवौ । 

टम. ( पु° >) श्रार्वौ भाग 

श्रमी ( खी° ) चान्द्रमास का शआआट्वौः दिवस । पत 
की श्राखवीं तिथि । ॥ | 

अमक्‌ ( वि० ») याट । 


यों म्रमक्ं इरेत्‌ । ्योशवरक्य ॥ 


द्णमिका 


श्रमिक ( शख्नी० ) चार सोले की तौ विशेष । 


श्रटदशन्‌ ( वि० ) श्रगरद ।--उपपुराणम्‌ ( न° >) 
श्रठारह उपपुराण जिनके नाम ये है - 
यदय" सनर्फुम' सेक्त भारसिदमतः पर । 
वुतोय भार्द्‌ प्रोक्त" पुभारक त्रु भारतम्‌ । 
चदुषं रिपधर्माखय पघाक्तान्नन्दीश्य भापितम्‌ । 
दुवाखुसाक्तमाद षयं नारदोक्तमतः परम्‌ 1 
फापिकत मानव चैव तथैवो श्नसेरित 1 
चद्यषद्ं वासण चाय कातिकाषह्यमेय च । 
माहेगवर तथा शाय सौर सर्वार्थषघयुपम्‌ । 
पराशरोक्तं मवरं तयः भागयतद्वय 
इदमध्रादथं परोक्त ुएणं दौर्मखपित । 
चतुर्धा संस्थित पपं खषिताना प्रभेदतः । 
--देमाद्री 
पुराणं, (न°) १८ इराण जिनके नाम येैः-- 
¶ बाह्य, २ पाद्म, ३ विष्णु, ४ शिव, € भागवत, 
६ नारदीय, ७ माकडेय, ८ श्चञ्जि, ६ भविष्य, 
१० ब्रह्यवैचतं ११ ल्लिद्न १२ वराह, १२ स्कन्द्‌, 
१४ घामन, १९ कौर्म, १६ मरस्य, १७ गरुड । 
१८ व्रह्मारुड ।--विद्या, ( खी० ) 9८ प्रकार की 
विदापं या कलापं । यथा - 
गानि वेदाश्वर्वारो सोमांखा न्यायविस्तरः । 
धर्माद पुराण च विया यो तावद । 
श्वावुर्धेदो चुर्वैदो यान्पर्वस्चेति ते जयः 
शर्थशाख्रं चदुर्थं तु विदग दष्टा देव तु । 
च्मष्टिः (खी) १ खेलका पांसा। २ सोलह की 
संख्या । ३ वीज ! ४ दलका । दाल । 
श्रष्टीला ( खी०) + कोड गोल्ल वस्तु | २ गोल पर्थ 
या स्फटिक । ३५. दलका । छाल । ४ वीज का 
श्रनाज । 
श्रस्‌ ( धा० पर° } [ रकि, च्रासीत, भस्त, स्याच्‌ | 
होना, जिंदा रहना । ( कोद बातत का) पैदा 
होना ! जेना 1 जाना । [ बद्धनहो। 
श्रसेयत ( वि० ) संयम रदित । करमश्रूल्य । जो नियम 
ष्यसेयमः (०) संयम का रभाव } रोक का न होना । 
यह इन्द्रियो के चिषय रँ प्रयुक्त होता है । 
श्रसंशय ( वि* ) संशयरदित । निश्चित । [ न पडे । 
प्रस्रवं ( वि ) जो सुनने के धरे हो । जो सुना 


( १११ ) 


असः 


प्रसंख (वि०) जो मिभ्रितन ह्यो। जो संल न 
हो । चटवारा होने फे वाद्‌ फिर जो शामिलातमें 
न रदै। 


| श्रसस्छेत (वि० ) 9 विना सुधारा इश्रा। अपरि 


1 
1 
{ 


माजित्त । २ जिसका संस्कार न हुशा हो । बाल्य । 

्रसेस्छृतः ८ पु० ) व्याकरण के संस्कारं से शून्य । 
श्रपशब्द । विगढ़ा श्रा शब्द्‌ । 

्रसंस्तुत ( वि० >) 9 श्नात । श्रपरिचित । २ श्रसा- 
धारण । विलत्तण । 

छ्रसंस्थानं ( न° ) $ संयोग का प्रभाव } २ गद़बद़ी 
३ भ्रमाव । कमी । 

्रसंस्थित ( वि० ) ५ जो व्यवस्थित न हो| श्रनिय- 
मित । २ एकच्रित नही । 

श्रसंस्थितिः ( ज्ली° ) गढवड़ी । घालमेल । 

्रसंहत ( वि० ) जोजडानदहो। जो मिलानदहो। 
विखरा इसरा । [ या जीव । 

श्रसंदतः ( इ० ) साख्य दशन के श्रनुसार छुरुष 

श्रसृत्‌ ( अन्यया० ) एक वार नहीं । बारंबार । 
श्रक्सर ।--समाधिः बारंबार की समाधि या 
ध्यान ।-गर्भवासः ८ यु° >) बारंबार जन्म । 

श्रसक्त (वि) १ जो किसी मे सक्त नहो! २ फला- 
मिलाप से रदित । सांसारिक पदाथा से विरक्त । 

ध्रसक्तं ( श्रव्यया० ) १ किसी में विशेष अनुराग न 
रखते इए । २ निरन्तर । सतत । 

शमस्य ( वि० >) जिसके ज॑घान हो । 

्रसखिः ( खी° >) शन । विरोधी । 

श्मसगेाज ( बि० >) जो एक गोत्र या ल कान हो । 


श्रसंङ्कल ] १ (चि०) जहां बहुत मीढ भाढ न, हो । 

सङ्कल | २ खुला इचा । साफ । चौडा ( मागं ) 

शसंजलः ] (० „ 

श्रसङ्कलः | (०) चौडा मारं । 

छ्मसंख्य ( षि० ) गणना के परे जिसकी गणना न 
हयो सके । [ संख्यावाला 1 


्मरसंख्यात ( वि° ) अगणित ! संख्यातीत । श्रनन्त 
संख्येय ८ वि० ) अगणित । संख्यातीत । 
श्मसंख्येयः ( षु० ) शिच जी की उपाधि विशेष । 
छ्मसंग ! ८ पि० ) १ अननुरक्त । सांसारिके या लोकिकं 
ब २ । २ अननवस्दध । जो मौथरा नं 


प्रसंगः 


ह्यो ! ३ श्रनमिल्ल । ४ एकान्त श्राक्रमण न किया 
इश्रा 
्रसंगः 
श्मनङ्ः 
श्रसंगत  ( वि० ) $ 


| ८ षु० ) 9 वैराग्य 1 २ पुरुप या जीव) 


्रयुक्त । सङ्कविवजित । 


श्रसङ्त { २ श्रभावनीय । विपम । ३ गवार 1 
श्रशि्ट । 

द्मसतंगत्ति } ( खी ) १ सद्गति विदन्‌ २ मेल 

श्रसङ्घति † का न हाना } असवन्ध । वेसिलसिला- । 


पन । ३ श्रनुपयुक्तवा । ४ एक कान्यालङद्कार 1 । 


इसमे कार्यं कारण के वीच देश काल सम्बन्धी 
श्रयथार्थता दिखलाई जाती है 1 


श्रसंगपर | (वि०) जे मिलाहृश्रानहे) 


श्मसद्गम 
श्मसंगमः | ( पु० ) पार्थक्य । विदद 1 शरनैक्य 1 
श्रसङ्खमः | २ श्रसलग्नता । श्रमेल । 

श्रसंगिन्‌ ) (वि०) १ जाभिलाडश्ा न हा २ 
श्रसङ्किन्‌ । ससार से विरक्त । 

श्रसंक्ञ ( वि° ) संङादीन । मूर्छित । 

्मसंक्ता ८ खी° ) अ्रनैक्य । विरोध | कगडा रंय । 


्रसत्‌ (वि०)१ न हाना या श्रसिस्व कान 
दाना । २ श्ननसित् । श्रवास्लविकता । २ उरा । 
खराव । ४ दुष्ट ! पापी। दूपित ! ९ तिरोदित । 
६ गलत । श्रनुचित ! मिध्या । सूढा 1 ( न० 
१ अनस्ित्व | असत्ता । २ मिथ्या । मह । 


रसती (स्नी°) जा सतीया पतितान दहा ।- 
श्रभ्येतु ( वि° ) शाखारण्ड वाह्मण । जे श्रपने 
वेद कीशाखाका काद श्रन्य वेद्‌ की शाखा 
पदे । 
स्वणाखा यः परित्यज्य वन्यत कुस्ते श्रमस्‌ । 
णाखारडः स विधेयो वर्जयेत्त क्रिशाश्च च ॥ 
--श्रागमः, ( पु० } १ विरुद्ध मताबलम्बी 
२ वेदैमानी से ( धन के ) हथियाना । ३ बेई- 
सानी 1-्माचार, (वि०) बुरे आचरण बाला । 
इट {-- आचारः, (४०) दुष्ट 1 पतित । कर्मन्‌, 
क्रिया, (खी ०) ¶ छरा काम । २ दरग्वहार । 
- प्रहः+- प्राह, (पु०) १ उरी चालबाजी । २ 
रौ राय ! पर्पात्त । २ वचो जेष अभि लापा । 


-चेषितम्‌, (न°) हानि । चोट -द्रश, 


( ११२ ) 


| श्मसस्वं ( न० ) १ श्ननवस्थान 1 २ 


प्रसम 


८ वि० ) रे नेत्रो बाला । घुरी --------------- ता त जं ज । इत सि बला ~ वाला :- 
परिपरहः, ( पु ) इरे मागे का ग्रहण ।-- 
प्रतिग्रहः, (२०) ङंडान । चुरा ठान 1 सैसे तेच 
तिल श्राटि ।- भाषः ( पु° ) + श्रविध. 
मानता] श्रसत्ता 1 २ दुष्ट सम्मति । ष्ट स्वभाव । 
--चरुत्तिः ( खी० >) 9 नीच कम या पेशा। २ 
दुता । - संसर्गः ( ए ) उरी संगत । 

ध्रसतायो ( खी० ) दृटा । 

प्रसत्ता ( खी० >) ¶ श्रनस्तित्व । २ श्रसत्य । ३ 
दुता । बराः 1 

प्रसत्त ८ वि° ) शक्तिटीन ) सत्ता रिव । 

श्रवासविकता 1 
श्रसल् । 

ध्रसत्य (वि० ) ¶ कृटा । २ कल्पित । प्रवास्तविके । 
-- सन्ध, ( वि० > श्रपने वचन के पूरन करने 
वाला । भूखा । टगावाज्न । धाखेबाज्ञ ! 

श्मसन्यः ( पु° ) मिथ्यावादी । कूड वेाल्ञने वाला । 

द्मदत्यं ( न०) कूठ । मिष्या 

श्यसट्श ८ वि० [ सी०--श्रसद्रशी ] 9 श्रप्तमान । 
वेमेल 1 २ श्रयोग्य । श्रजुचित । 

श्रसद्यस्‌ (श्रन्यया०) तुरन्त नही । देर करके । देरी से । 

श्रसन्‌ ( प° >) इन्दं । ( न० ) रक्त । खून । 

द्मसन ( चि० >) कैकते हुए । दुडति इष्। 

ध्रखन्धिग्ध ( वि० ) १ सन्देह रहित । निस्सन्देह । 
स्पष्ट । साफ । २ विश्वस्त । , , 

श्रसम्दग्धम्‌ ( अन्यया० ) निश्चय । निस्सन्देद । 

श्रसम्धि (वि० ) १ जा भिल्तेया जडे (शब्द ) न 
हा। २ ज बन्धनम न हा 1 स्वतन्न। 

श्रसंनद्ध (वि०) ५ जा हथियारो ट सुसन्ित न हेए । 
२ परिडितंमन्य । 

श्रसंनिकर्षः (षु० ) ५ दूरी । २ समस फे बाहिर 1 

छरसंनि्त्ति ८ खी० ) नक्ेैश्रल । न लैयने कौ 
क्रिया । 

ध्रसपिशड (वि० ) जासपिर्डन हा जे शपने 
वंशयाङ्लकानदहेा, जे श्चपने हाय क्रादिया 
पिड पाने का श्रधिकारीनदा। 

श्यसम्य ( वि » रवार । उजं । नाशादर्ता 1 

रसम ( वि० ) 4 विषम । २ श्रसमान 1 बेजाद । 


॥ 


श्रसमंजसं 
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श्रसाधनीयथ 





--सायकः (पु° } कामदेवं की उपाधि } काम श्रसम्भूत (वि) 9जा वनारी उपायोंसेन लाया 


देव के पास पांच बाणं का ढाना माना गचा है । 
-लेचन, नयन,- नेत्र ८ वि° } ¶ वियम- 
संख्यक नेत्रां वाले { २ शिवजी जी उपाधि। 
श्रसनंत्रस } ( वि०) 4 अस्पष्ट! श्च,धगन्य 
्रतमञज्जस २ अ्र्नुचित । चरस्व । २ वाहि- 
यात 1 मृखंतापूर्ण । 

श्रसमवायम्‌ ( विं० ) जो सम्बन्ध युक्त या परपरा- 

नव न हा 1 श्राकस्मिक । ष्यक हने येम्य ।-- 

कारणम्‌, (न° }) न्याय ठन के श्रनुसार वह 

कारणजेादन्यनदा युखवाक्मदहेा। 
श्रस्मस्त ( वि० >) १ श्सम्पर्णं । यादा सा 1 पूरा 

नही । २ (ज्याकरण मं ) जा समासान्त न दे 1 

२ ण्यक | श्रलहटा 1 श्रसम्वद्टु 1 [ चधृरा। 
समापन (ति०) जा समाक्त नड । अपूर्णं | 
श्रसमीच्य ( चि ) चिना विचारा इुत्रा - कारिम्‌, 

(वि० } चिना व्रिचारे काम करने वाला! 
श्रसम्पत्ि ( वि० > श्ररीय 1 घनन । 

भ्रसम्पत्तिः ( खी ) $ धनहीनता 1 शररीवी ! २ 

दुर्भाग्य ) वद्किस्मती । ३ श्रसफलता । 
सम्पूर्णता ) 

प्रसम्पूरं (वि०) ऽज्ोषूरानदहे। श्रधूरा । २ 

मूच नदीं । ३ थेादा थाडा 1 डद ऊद । 

असम्नद (वि०) जा परस्पर सम्बन्ध युक्त न 

द । वेमेल । २ वेहूदा ! वाहिया । जिसका 
इद र्थं न हा 1 ३ नुदित । ग्रलव । 
श्रसम्बन्ध ( बि० ) वेमेल । सम्बन्ध रष्टित । 

श्रसग््राध (षि०) १ जेसद्वीर्यं नहे । यस्त । 

चीडा।२जो मयुच्यो की भीडभाढ से भरा 

न दे1 एकान्त । ३ सुला इुश्रा ! जहा इरेक की 

गम्ये 
शरसम्भव (वि० ) जेास्म्भवनहा । ज्ञा न 
सके! नासुमकिन ! 

" अस्म्मल्य ८ चि० ) ¶ मासुमकिन ! च्रस- 
शरसम्माविन्‌ भ्भवे । २ शरवोधगम्य । 
भ्रसम्पावना (खी. ) सम्भावनां सां श्रभाव 1 

श्रमयितव्यता । श्नदनापन । 


गया दा । ज बनावटी न ह । चैसर्गिक । श्रद्- 
त्रिम 1 सहज ! २ ज भली भाति पाला पोसान 
गया हा । [ २ भ्रनभिमतत । विल्द । 


रसस्पत (वि ) १जापञद्‌नदहा। नापसंद्‌ 1 


श्रसस्भनः (य°) वैरी 1 विरोधी । चतुदरापिरसम्मतान्‌ ) 
~ श्याद्ायिन्‌, ८ वि } चेर । 

असम्भतिः ( खी° ) 9 सम्मति का श्रभाव । विरद 
मत या राय । २ नापक्ंदगी । श्ररुचि। 

श्रसम्माहः ८ पु० ) 9 मोाहकायाञ्चन का प्रभावे । 
२ टना । श्वान्ति । चित्त की स्थिरता । ३ षास्त- 
विर ज्ञान । 

श्रसम्यच्‌ ( विः ) [ खी°--य्रसमोची | 9 
खराव । कत्सिव । श्रनुचित्र । श्र॒द्ध । २ 
श्रसम्पूर्णं । श्रधूरा । 

श्रसलम्‌ ( न० ) 9 लेष्ा 1 दे कसरी श्रद्ध को 
दाडते समय पढ़ा जाने वाला मंत्र विदेप । ३ 
इयियार 1 

ध्रसवणं ८ चि० ) भिन्न जातिया वर्य का। 

प्रसह (चि० › श्रसद्य । जा सहा च जाय । जा 
वरदारत न दो 1 [ ईर््यी। 

रसहन ( वि० ) श्रसदिष्ण । दईर््यालु । डादी । 

प्रसद्टनः ( घु ) श्च ' वैरी। 

श्रसदनम्‌ ( न° >) श्रसदनश्नोलता । ्रसन्तोप । 

सहनीयं 

श्रमहिनव्य 

सद्य 

ध्मसदाय ८ वि० ) 9 मित्रशचल्य । एकान्ती । श्रकेला । 
२ व्रिनासायी संगी चा सदायक का । [श्रगाचर। 

प्मपान्नात्‌ ( ज्रव्यया० ) जो नेत्रो के साम्नेन हा । 

श्रसान्षिक ८ वि" ) [ खी°--श्रसाक्षिकी ] जिसका 
करं गवाह न हे, 

श्मसा्चिन्‌ ( बि० ) 9 जो चरमदीद गवाह नदा) 
२ जिसकी गवाह्यी भमाय स्वरूप महण न की 
जाय। ३ जो किसी ध्रामायिकं पत्र का घ्रामारित 
यत्ने का शधिकारी नहा 


साधनीय } (बि) १ जो साध्य नष्। जिस- 
व पर चशन चले ।! लिद्ध न ष्टोनि 


येस्य { २जोटीकनदे। 
सं श० को०--१५ 


जो सहन न किया जा सके । 


ध्रसाधारणं 


श्रसाधारण ( वि० ) श्रसामान्य ! पूर्वं । विलक्तण । 
साधारणः ( एु० ) न्याय मे सप्त शरोर विप । 
श्रसाधु (वि०) १ जोसाधुनदहेो।श्रप्निय 1२ दु । 
३. श्रसच्रिच्र । ४ अपभ्रंश ! श्यश्ुद्ध । 
सामयिक (वि० ) [ ली०--श्रसामयिकी, ] वे 
अवसर का । बिना समय का । वेवक्त का । 
छ्रसामान्य ( बि० ) ्ासाधारण । विलत 1 
श्मपूवं 1 
श्रसामान्यं ( न ) विलत या चिशेष सम्पत्ति । 
घ्यसाम्प्रत ( वि° ) भ्योग्य । श्रजुचितत । धयुक्त । 
कालान्तर । [ थयेस्यता से । 
्रसाभ्प्रतम्‌ ( च्रन्यया० > श्मनुत्तिति स्प से। 
ध्मसार ( वि० } 9 सारदीन ! २ व्यथं । निकम्मा । 
३ जो लाभदायक न हे ! ४ निर्वल । कमजोर । 


असारः ( ० | ¶ वेज्ञरूरी हिस्सा । भनाव- 
सारं ( सण श्यकश्ंश 1२ रदी कापेद (३ 
ऊद्‌ या अगर की लकड़ी । 


श्रसारता (खी०) १ सारदीनता । निस्सारता । स्स्व- 
शरूल्यता । २ निरर्थकता । तुच्डुता ! ३ मिष्या 1 
असादसं ( न° ) वेग या पचर्डता का श्माव । 


सुशीलता । 


मसिः ( षु° ) १ सलवार । २ चुरी 'जो जानवर 
का हलाल करने के लिये इस्तेमाल की जाती हे । 
गण्डः, ( घु° ) कोरा तकिया जो गज्ञो ॐ 
नीचे रखा जाता है ।- जीविन्‌, { वि ) तल- 
वार के कमै से आजीविका करने वाला -देष्रः, 
-रदष्रकः, ( ए० ) मगर । घटिया ।- दन्तः, 
(° >) मगर । घडियाल । नक्त ।--धारा, 
€ खी० ) तलवार की धार 1--धारावतं, 
(न° ) 9 किसी किसी के मतानुसार एक धव 
विशेष, जिसमे तलवार कौ धार पर खडा हाना 
पडता है । २ न्य मतानुसार ववी सखी के 
साय सदैव रह कर भी उसके साथ मैथुन करने 
की इच्छा के रोकना ।(आ्तं०) काद भी असाध्य 
चा श्रसस्भव कायं \--धावेः,-- धावकः, (०) 
सिगलीगर । हथियार साफ करने वाला ।--घेयुः, 
--धेलका, (खी०) छुरी । चुरा । ~ पचः,(घु०) 
१ उस्र} दैव ! गन्ना । २ र्त विशेष जो श्रथा- 
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लेको म उव्पन्न होता है ।--पध्र, (न°) तलवार 
की धार (-पुन्छः,--पुच्छरकः, (पुण ) सुस 
संगमादी (--पु्रिका,--पु्रो, (ख्ली०) चुरी। 
-मेदः, ८ प° ) सदा इुग्रा खदिर !-हत्य, 
(न° ) द्री या तलवार फी लदा ।-हेतिः, 
( प° ) तलवार चलाने वाला । तलवार वहा 
दुर । [ का भग। 

रसिकं ( न० >) निचले श्रोढ श्रौर द्धी के बीच 

श्रस्िक्ती ( खी० ) ¶ श्रन्तःपुर की युवती परिचारिका 
या दसौ 1 २ पंजावकी एक नदी का नाम। 

्रसिक्रका ( खी० ) युवती दासी 1 

श्मसित (बि०) जो सफेद न शो । काला (--श्रस्बुज 
उत्पलं, ( न° >) नीत कमल ।--श्रचिस्‌, 
( घु० ) श्रनि अश्मन्‌, ( ० )-उपलः, 
( पु० > कालोंदानीला पत्थर 1--केशा, ( श्ी°) 
काले वालों बाली ।--गिरिः, ( खी° )-नगः, 
( §० ) नीलपवैठ । पर्वत चविशेप ।- ग्रीवः 
( बि० ) काली गदैन वाला ।-ग्रीवः, ( पु० } 
रभि ।-- नयन, ( चि० >) काले नें वाली ।- 
पक्षः, ८ घु° ) श्रधियारा पाख ।-फलं, (न°) 
मीठा नारियल ।- सगः, ८ पु० ) काला हिरन । 
कृष्णएद्धय 1 

प्रसितः ८ पु० ) ¶ काला या नीला रंग! २ ष्य 
पत्त । ३. शएनिमरह ! ४ काला सप । 

प्रसिता ८ खी० ) 9 नील का पौधा।२कन्या जो 
अन्तशुर म रहती है ८ श्रौर जिसके बाल अधिक 
होने पर भी सफेद्‌ नदी होते) । ३ यञुना नदी । 

सिद्ध (वि०) १ जो सिद्ध शर्थात्‌ पूरा न हुशा हो । 
२ अधूरा । अपू । ३ अम्रमाणिख । ७ कचा । 
श्ननपका । ९ जिसका परिणाम ङ्द नद्टो। 

सिद्धः ( ए० >) न्यायाञुसार देतु के तीन दोष । वे 
तीन वोष ये है--आश्रयासिद्धं ! स्वरूपासिद्ध । 
व्याप्यतासिद्ध । 

श्मसिद्धिः ( खो० ) $ प्राति । अनिष्यत्ति ! २ कथा- 
पन 1 कचादै । ३ अपूता । 

श्मसि ( एु° ) $ किरण । २ स्तीर । ३ चटखनी । 

अस्ु ( न ) दुभ्व । शोक 1--मङ्खः, (घु०) 
१ जीवन का नाश। २ जीवन की धाशङ्का या 


प्रष्ठः 


८ ११५ ) 


छमर्तः 





भय ।-भुत्‌, ( ए० >) जीचधारी । भरायी - | प्रसूतिः (खी ०) $ वामपन । वंजरपन । २ अद़्चनं । 


संम्र, (वि° > प्राणोपम ।-समः, (पु०) 
पति । परेमी 1 

श्रसुः (पु) $ स्वांस । जीवन । श्राध्यात्मिक 
जीवन । २ तात्मा का जीवन । ३ ( यटुवच- 
नान्त ) प्राणादि पांच वायु , 

श्रसुमत ८ चि० ) जीषित । स्वांसयुक्तं 1 ( पु० ) 
9 पाणधारी } जीवधारी ¡ २ जीवनं ! 

श्रसुख ( वि० ) १ दुःखी 1 शणोकाङ्ल । २ ( जिसका 
पाना ) सहज नदीं । कथि । 

्रुखम्‌ (न°) इभ । शोक । पीटा ।--जीविका, 
( ज्ञी >) दुः्वमय जीचन | 

श्रसुखिन्‌ ( वि° ) दुःखी । शोकाङ्ल । [न हो । 

श्रुत ८ वि० › वेग्रौलाद्‌ । जिसके कोई वाल वच्चा 

श्रसुरः ८ पु० ) १ दैत्य । रास । दानव ! २ भूत। 
भेत । २ सूयं 1 ४ हाथी । ९ राह की उपाथि। 
६ वादल अधिपः राज्‌.-- राजः, ( घु°) 
१ श्रसुरो के राजा । २ अह्वाद्‌ के पौत्र राजा वलि 
की उपाधि ।--्राचार्यः,--गुखः, (घु०) $ क्रा- 
चार्यं । २ छक्र ।--राहं, ( न० >) टीन श्रौर 
वि को मिला कर यनायी हुई धातु विशेष ।-- 
दिष्‌, (प°) चुर के वैरी । चर्यात्‌ देवता -- 
रिपुः-घुटनः, ( पु०) श्रसुरो का नाश करने 
चाज्ञे ! विष्णु भगवान की उपाधि! - इन्‌ (यु०) 
¶ श्रसुरें को मारने बाला । २ अच्चि, इन्द्रकी 
उपाधि । ३ विष्णु का नाम । 

भ्रसुरा ( खी० ) १ राति । २ राशिचक्र सम्बन्धी 
एक राशि 1 ३ वेश्या । 

श्रसुरो ( वि० ) दानवी ! राक्तसी । ्रसुर की खी । 

श्रखुयं ( वि० ›) सुरो का । श्रासुरी । 

श्रञुरसा ( खी० ) पोषे का नाम । तुलसीड्र की 
श्ननेक जातिरयोँ | 

श्रखलम ( वि° ) जो सहज में न मिल सके । 

भरुः ( पु० ) तीर 1 वाण । 

अद्‌ ( पु° > शत्र । वैरी । 

श्रदुन्तणम्‌ ( न ० >) वेदञ्जञती 1 चभ्रविष्ठा 1 [ वंजर । 


भक } ( दि० >) जिसमे कुच जी नहो । वांस 1 


स्थानान्तरितकरण । 

श्रदुयति (क्रि० परस्मै०) १ डा करना । ईर्ष्या करना । 
२ श्रप्रसन्न होना। नाराज्ञ दोना । तिरस्कार 
करना । 

श्रघूयक ( वि० ) $ ई्प्यालु । उही । ्रपवाद्रव । 
कुत्साशील । २ श्रसन्तुष्ट । श्प्रसन्न | 

ध्रसूयनम्‌ (न°) निन्दा । पवाद । २ द्यां । डाद। 

श्या ( खी० ) १ डाह । ई्ण्यां ! भ्रसदिष्णता । 
२ निन्दा | श्रपवादं | ३ ऋोध । रोष । 

ध्रष्टयुः ( प° ) + डाही । दयालु । २ श्रप्रसन्न । 

ध्रसूयं ( चि० >) सूर्यरदित । 

श्यसूर्यपय ( वि० ) जो सूय को भी न देखे । 

ध्रसर्य॑पश्या (ी०) ५ सती परतिव्रता ची । २ राज- 
भ्रसाद की खिर्यौँ । रनवास की रानिया, जिन्हे सूर्यं 
तक के दु्श॑न मिलना दुर्लभ है । 

ध्रखटञ्‌ ८ न० ) १ सून । रक्त । लोह । २ मङ्गलमरह । 
३ केसर ।--करः, (पु०) रस ।- धरा, (खी०) 
वर्मं । चमढा ।--धारा, ( खी०) लोहू की धार । 
-पः+पाः, (०) रासं 1 रक्त पीने वाला । 
-- वहा. ( खी० ) रक्तधमनी । नादी ।--विमोः 
त्तणं ( न° ) र्त का वहना ।-- श्रावः साव 
८ पु० >) रक्त का वहना । 

प्रसेन ) ( विं० >) श्रव्यन्तं प्रिय । जिसे देखते 

छ्रसेचनक ) देखते कमी जी न भरे। 

श्रसौषठव ( वि० ) 9 सौन्दर्य था मनोदरता का 
श्मभाव । २ वद्सूरत । विकलाङ्ग । 

श्रसोएवम्‌ ( न० ) 9 निकम्मापन । गुणाभाव । 
२ विकलाङ्गता । चदसूरती । 

श्स्ख लित (वि) 9 जो दिले नहीं । स्थिर। 
स्यायी ! २ वेचुटीला । ३ सावधान । 


छ्स्त ( व० @० ) १ का इमा । डाला इध्मा । 
त्यागा हुश्रा ! छोडा इया ! २ समाप्त ! ३ भेजा 
इमा ।-कख्ण, ( वि० >) दयादीन । निडर ।-- 
धी, ( वि०-~) सृखं !- व्यस्त, ( वि ) इधर 
उधर गड़वड़ । - संख्य, ८ वि° ) असंख्य । 


श्मस्तः ८ पु० ) ५ अस्ाचल पर्वत । परिचिमाचल । 
२ सूं का चिपना 1 ३ दिपना। तिरोहित शोना। 


्मस्तमनं 


पात । हास ।--गमनं, ( न० ) १ भ्रस होना । 
अद होना ! २ सत्यु ¦ जीवन रूपी सूय का 
श्रख एना | 
श्रस्तमनं ( न° ) ( सूयं का >) इबना । 
्रस्तमयः ( इ० ) + (सूयं का) इबना । २ नाश । 
शन्त । हास । हानि । ३ पात ! वशत्व 
४ भ्रसित होना। 
श्रित ( भ्नव्यया० ) है। स्थिति । विध्मानता । 
रहना ।-- नास्ति ( भ्व्यया० ) सन्दिग्ध ! कुद 
सटी कुचं शलत। 
छ्यस्तिरषं ( न° ) वियमानता । सत्ता । 
छमस्तेथं (न° ) चोरी न करना । श्रचौर्यं । 
ध्रस्त्यानम्‌ ( न° ) कलद्भ । श्रपवाद्‌ । 
छय्त्ं (न०) फेंक के मारे जाने वाला हथियार, तलवार, 
यरी भाला । बाण श्रादि।--प्रगार,--ध्रागरं, 
(न°) सिलहखाना । हथियारों का भाण्डार ।- 
कटकः, ( प° ) तीर । बाण । - तरिभिसकः, 
( ० ) जरह 1-चिभिःसा, (खी) जरह । 
-जीत्रः,--जी चन्‌, (१०)-- धारिन्‌, (घु०) 
सिपाह ।-निनारणं, ( न° ) श्रच्र के वार को 
रोकना ।--मं्ः, ( पु० ) किसी श्रख कै छोढ्ने 
या लौराने के समय पठा जाने वाला संत्र विशेष । 
- माजेः,-माजकः, ८ पु ) सिगक्लीगर ।-- 
युद, ( न° ) हथियारों की लढाई ।- लाघव, 
(न) श्र चलाने का कौशल !-विदु, (वि०) 
भखविा का जानने वाला !-- विचा, (खी०) 
-- शार, ( न° )-वेद्‌ः ८ घु° >) श्रखतरिद्या 1 
चषि, ( खी० >) श्रो की वर्षा ।--शिन्ता, 
( खी° ) सैनिक श्रभ्यास | 
श्रखिन्‌ ( वि° ) भ्रस्नो से लढ़ने वाला । धनुधरं । 
प्रखी ( खी) १ सीनल्यं। २ व्याकरण मे पिव 
श्रीर नपुसक लिद्ध । 
श्मस्थान ( वि० ) श्रति गहरा । 


प्मस्थानं (न०) १ घुरी था गलत जगह ` २ श्युचिते 
स्थान । श्रलुचित वस्तु । धनुचिव श्रव्रसर ` 
येमौक्रा \ 

घ्यस्गराने ( श्रम्यया० ) वेमौक्ने। 


नसौ ङृौर । ठीक स्यान 
पर नरा 1 ध्रयोग्य पदार्थ । - 


( ११६ >) 


श्स्मातं 


श्स्थावर ( चि० ) चर । दहिलने इलमे बाला । ज 
चर न शो । जङ्गम । 

ध्मस्थि(न०) ¶ इडो 1२ फल का चिलकाया 
गम्ली ।-छृत,- तेजस्‌, ( ° ) ;-सम्मवः, 
-सारः+--स्नेहः, (९०) गूढा ।-जः, (०) 
१ गृदा । २ वन्न ।--तुणडः, ( पु° ) प्ररी। 
चिद्या ।--धन्वन्‌, ( ०० ) शिव जीका 
माम ।-पल्लर, ( १० ) 9 हङ्यों का पिजरा । 
ठठरी 1 कंकाल ।--अन्तोपः, ( एु० >) इरयो को 
गङ्गा या न्य किसी तीथं के जल मे डालनेकी 
क्रिया ।--भक्षः, (पु० ) शुक्‌, ह्वी खाने 
बौला । कत्ता । भङ्कः (षु०) हड़ी काद्र 
जाना । - माला, ( खी ) + दडयो की माला। 
२ ड्य की पंक्ति ।--मालिन्‌, ( पु) शिव 
जीका नाम ।-शेष, ( वि० ) लटकर हड़ी मात्र 
रह जाना ।- सञ्चयः, ८ पु० ) १ शवदाह के 
वाद्‌ जली हृद दड्ियों को वरोरना । २ इङो 
का ठेर ।-सन्धिः, ( खली" ) जाद । अन्थि- 
संयोग 1 पव ।- समर्पण ( न० ) ह्यो का 
गङ्गाप्रवाह । स्थूणः, ८ पु० ) शरीर । 

श्रस्थितिः ( खी० ) च्दता का श्रभाव । ८ भ्रालं° ) 
शिष्टता का अभाव । श्रच्छै चालचलन का 
श्रमवि। 

छ्मस्थिर ( बवि० ) जे स्थायी या द्दृ न हो । चन्चल्त । 

र्पशनं ( न° >) श्रससर्ग । किसी वस्तु का स्प 
वचाना । 

श्मस्प्च ( वि० ) १ जे साफ ( समसन था देखने 
योग्य) नहो। २ सन्दिग्ध । [ पतित । 

श्रस्प्रुण (वि०) जेाद्रनेयेग्यन दो) २ अपवित्र) 

्मर्ङुट ८ वि० ) श्ररस्पष्ट ! सम्दिग्ध | 

श्मस्ङटं ( न° ) सन्दिग्ध भाषण ।- फलं, ( न० ) 
सन्दिग्ध या च्रस्पष्ट परिणाम । 

प्मरमद्‌ ( वि० ) आत्मवाची सवैनाम । देहाभिभानी 
जीव । में । हम । 

श्रस्पदौीय (८ वि० ) हमारा । इम लोगों का । 

अर्दा ( सर्वं° ) हमारा । 

प्रगते ( बि०) १ जेस्मरण फे भीतर न षो। 
स्मरणातीत कालवाची । २ श्याईन विर । धरम 





स्मृतिः 


{( ११७ ) 


श्रहरणीय 





शा श्र्याव स्सतियों के विरुद्ध । जे स्मासत- | श्महत ( चि०) $ जादतयावचोरिलिनदहो। केरा। 


सम््दाम कानटहो। [ सलक्षडपन 

प्रतिः श्चो०) स्मरण शक्ति का रभाव । दिस्टति। 

द्मसि ( चत्यया० >) मँ । 

श्रत्मिना ( ज्ञी ) ¶ श्रहक्षर ! २ येागशाखःयुसार 
पोच प्रकार केङ्खेशोमे से एक) द्रकं द्रष्टा श्रौर 
द्शनशक्ति को एक मानना प्रया पुरुप (यात्मा) 
भ्रीर जुद्धि मे भेद मानना। ३ साख्य इसे 
मेह रौर वेदान्त मे इसे हदयमन्थि कदते द । 

भ्रज्ञः ( पु ) १ कोना । कोण! २ सिर के बाज्ल। 
-कररः ( पु० ) गीर ।-जं (न°) मांस । 
गोत ।--पः ८ पु° ) खून पीने वाला रास । 
--पा. ( खी >) जंक 1- माका, (ज्ली°) 
श्मन्नरस । श्र्धजीखं भुक्तद्रन्य । 

श्रल्लं ( न० ) $ रोष 1 २ रक्त 1 .खून । 

श्र । वि० ) $ जीवनापाय चिहान । अकिन्वन । 
निधन । गररीव । २ निजकानश्ी। [वश्य। 

श्मस्वतंज ( वि० ) १ श्राध्ित ! पराधीन । २ नन्न। 

श्रस्वम्न ( वि° ) जागता हन्ना । श्रनिद्धित । 

श्रस्वरः ( प° †) देवता । [ २ न्यञ्जन । 

अस्रः ८ पु० ) ¶ मन्दस्वर । धीमी आआवाज्ञ। 

श्रर्‌उरं (श्न्यया०) ज्ञोर से नहं ' धीमी धयावाज्ञ मे । 

श्रस्वर्थं ( वि ) जिससे स्वगं की प्राति न दे । 

श्रस्वाध्यायः ८ पु० ) ५ जिसने वेदाध्ययन श्रारम्भ न 
किया हो ! जिसका यद्ञोपवीत संस्कार न इभा 
टो ! २ श्रध्ययन में सकावट । 

श्रस्वस्थ ( वि० ) बीमार । रोगी । भला चंगा नदीं । 

प्मस्वापिन्‌ ( वि०) जा किस वस्तु का स्वामी या 
मालिक न हो ।- विक्रयः, (घु०) विना मालिक 
की विकरी। 

श्यस्तैरिन्‌ ( वि० >) परतंत्र 1 पराधीन । 

शरद ( धार श्रात्म० ) १ मिल कर गाना । २ बनाना) 
सङ्कलन करना । ३ जना 1 ® चमकना 1 


शमह ( च्रग्यया० ) प्रशंसा $ वियोग, दद्‌ सङ्कल्प, | श्महरणीय 
अस्वीङृति ; भेजना, पद्धति का व्याम, बोधक | अदा 


„ शन्यय । 
प्रहु ( वि° ) श्रमिमानी । ऋोधी । स्वाथी । 


्रनधुला इमा । नवीन । 

श्मदतं (न ) करा या भ्रनधुला वदन । 

छ्महन्‌ ८ न० >) [ कनां -च्रदः, अही -श्रहनी, 
चानि शहा, अहेोम्यां चादि ] 
१ दिवस ( जिसमे रात भी शामिल है ) 
२ दिवसल-काल । ( समास ॐ भरन्त मे श्रद्‌ का 
प्रह; शं, या अन्द्‌, हो जाता है । इसी प्रकार 
समासत के रादि मेँ इस्ॐे रूप श्रहम्‌ या 
श्र" शाते दै जैदे हःपत्ति या अपति, 
--करः, ( पु° ) सूर्यं --गणः (प°) १ दिनों 
का समूह । २ तीस दिन का मास ।--दिवं, 
( अ्त्यया० ) नित्य प्रति । भ्रति दिन । दिनों 
दिनि । - निशं, ( अन्यया० ) दिनि रात । - 
पति , ( पु० > सूरं 1--उान्धवः ( खी°) 
-एणिः, ( खी° ) सूयं ।-युखं, ( न° ) 
दिन का आरम्भ । सवेरा ।--रोषः, (ए०)- शेष, 
(न°) सायंकाल । सांक । शाम । 

श्रम्‌ ( सर्वनाम ) १ नैं । श्राव्मसम्बन्धी । २ श्रभि- 
मान । घमड । श्रहङ्कार -र्या~का ( खी°) 
श्रेष्ठता के लिये हाद । मतिदन्धता ।--यडमह- 
निका, (खी०) 9 प्रतिद्ठन्दरता 1 स्पर्धा । ईर्ष्या | 
२ ्हङ्कार । ३ सैनिक स्पद्ांकारी ।-ऊारः, 
(घु०) १ अहङ्कार 1 आत्मक्छाघा । २ द्मभिमान । 
ऋोध ! - कारिन्‌ ( वि० ) ्रभिमानी । च्रात्मा- 
भिमानी । श्रास्सश्लाघी 1-छृतिः, ( खी° ) 
श्रहङ्कार ।! अभिमान ।--पूवे ( वि° >) प्रथम 
होने की श्रमिलाषा वाला ।--पूर्वका,- 
प्रथमिका, ( वि० ) $ स्पद्ध । अनिद्वनद्रता 1 
२ च्ात्मश्छाघा । मद्र, (न° ) श्रात्म्छावा ।-- 
भावः, ८ पु० >) अ्रमिमान । श्रदङ्कार ।-- 
मतिः ( स्री ) $ अविचा 1 ज्ञान 1 भ्रन्य र 
न्य के धम के दिखाने वाला कान 1 ३ छवा 1 
छअसिमान 1 अहङ्कार । 


(वि०)१ जे राया न जा सके! 
जञा स्थानान्तरिति न किया जां सके1 


ज्ञाते जायान जा सके { २ भक्त । ३ दढ । अरसं 
काची । स्थिर भ्रतिज्ञ । 


र 


प्हद्यं 


श्महरय ( वि० ) यनज्ञता इशां 1 

हल्या ८ खी० ) गौतम की पती । इसका इसके 
पति के शाप से भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने युक्त 
कया था ।- जारः, ( षु° ) इन्र ।--नन्द्नः, 
( षु >) सतानन्द्‌ ऋषि । 


प्रदह ( भ्रन्यया० ) विस्मय, एवं खेद व्यञ्जक 
सम्बोधन । 


प्रहाथः ८ पु° ) पव॑त । पदाद्‌ । 


भरहिः ( ४० ) १ सपरं । सांप । २ सूय । ३ राडुगरह । 
४ धरत्रासुर । £ धेखेबाज्न । दगावाज । ६ मेघ । 
बादल । ७ सीसकं | ठ भोगी । ३ नीच। 
१० अश्लेषा नक्र । ११ दुष्ट मनुष्य । १२ जल । 
१३ प्रथिवी । 9४ दुधार गै | १९ नाभि ।- 
कान्तः, ( पु° ) पवन ! हवा 1- कोषः, (यु०) 
सोपि की कुली ।--वेजक, ( न० ) इड्करयुता । 
-- जित्‌, ( ०) $ श्री कृष्ण का नाम । २ इन्द 
का नाम ।-तुशिडकः, (यु०) साप पकड़ने वाला 
कालवेक्लिया । । महुश्रर बजाने वाजा | जादूगर । 
चाजीगर ।--दविष्‌, दुद्‌, - भार, --रिपु, 
विद्िष्‌, (०) गरुड जी का नाम । २ न्योला । 
३. मार ।-- नकुलिका, ८ खी ) सर्पं नौर 
न्योले की स्वाभाविक शनुता ।--निमोकः, (घु०) 
सप की केली ।--पतिः, ८ षु 2) १ सपैराज । 
चासुकौ । २ कोद भी वड़ा स्ं। - पुकः, 
(३० ) नाव विशेष! जो स्पे आकार की 
होती दै ।- फेनः ८ घु० >- फेनम्‌, ( न° ) 
अफीम ।--मयं, ( न० ) १ किसी विपे स्प॑च्म 
भय॥२द्गाथा विश्वासघाच का भय) मित्र 
से भय (- भुज्‌, (०) १ गरुड का नाम। 


२ मोर। ३ न्योला । नङुल ।--भरत्‌ ( पु ) 
शिव । त 


प्य्दिसा ( स्री० ) मन, वच, कमं से किसी प्राणी का 


पीदा न दैना। 


प्रदिस्न (बि०) रहिस । जे हिसा न करे । निर्दोष 
प्रदिकः (षु०) श्र॑धा सष । 


{ ११८ } 


ध्पहीकः 


महितं (वि) ¶जोरखानगयादहा) जो नियतं 
ह क । द श्रयेग्य ! श्रनुचितं । २ शानिकारी । 
श्रहितकर । ४ प्रतिद्भल । ‰ वैरी । विरोधी । 
अहितः ( फु० ) शत्रु । वैरी । 
श्महितम्‌ ( न° ) हानि । जुकसान । चति । 
वि०) जोठंडा नहो ¦ ग्म श्र, 
यतिः खविः (३०) सूं 
श्महीन (वि०) १ समुचा । सम्पू । अन्यून । २ बढा । 
जो दोय नहो । ३ अधिकार म रखने वाला। जा 
किसी वस्तु से वचित नदो! ४ जे जातिच्युत 
या पतित नदहो। 
हीनः (पु०) ) एक यक्त जो करई दिनो तक होता है । 
अहीनं (न०) 
छहीरः ८ ० > ग्वाला । गौ चराने वाला । श्रहीर । 
्रहीरणि ( पु० ) ङचलेद । दुमुंदा सोप । 
अदीश्चवः (षु०) शतु । बैरी । 
डु ( बि० ) सङ्गीणं । व्याप्त 1 
शुत ( वि० ) जा हवन न किया गया हो । 
श्रहुतः { पु° ) ध्यान ! स्तव } स्वाध्याय । 
श्रे ( अभ्यया० ) धिकार, खेद ओर वियोग सूचक 
श्मव्यव । 
श्महेतुः ( वि° ) अकारण । स्वेच्छापू्क । मनमाना । 
फल की 
न 
अटो ( ्न्यया० ) एक अव्यय जा निद भावों का 
योर है :-- आरचरयं, शोक, खेद्‌ प्रशंसा, 
स्यदो, दैप्या, सन्ताप, थकावट, सम्बोधन, 
तिरस्कार । 
अन्दाय ( अन्यया० ) तुरन्त । तेज्ी से। तीं से । 
अहवय, } ( वि० >) निर्लजज । अभिमानी । 
श्या 


अहि ( वि० ) १ मोटा । २ विपयी । ३ इद्धिमान । 
श्छ कवि 1 

भरहीक ( चि० ) निर्लज्ज । 

छष्टीकः ( वि० > बौद्ध भिचुक । 


कि ध 


( ११६ ) 


प्राकारं 





श्रा 
भरा चर॑ माला का दूसरा श्रत्तर तया स्वर । यह ॒ श्च | ध्राकर्थिन्‌ ( दि० } खीचने वाला । 


कदां रूप दहं) श्राह । अनुमति । सचमुच । 
इसका पयोग श्रनुकंपा, दया, वाक्य, समुचय, 
यादा, सोमा, ध्या, रवि से ग्रौरतककेग्र्थमे 


श्राकलनम्‌ ( न° >) $ पकड । २ गणना । गिनती । 
इच्छा । श्रमिलापा । ४ पवाद । ‰ समक 
चूक । 


होता है । जव यह क्रिया श्रयवा संस्यावाचक | श्राकटपः ( पु० ) $ श्राभूधण । शार । सजावट । 


शब्दा के पूवं लगाया जाता है. वव यदह समीप, 
सम्पुख, चारे चोर से श्रादि श्र्थं को वतलाता है । 
वैदिक मापा मे “चरा” सप्तम्यन्त शच्द्‌ के पदसे- 
म श्रीर श्रादि का श्रं वतलाता दहै! 
श्राः ( पु° ) महदेव । ( स्री° ) लरमी 1 
श्राकत्यनम्‌ ( न° ›) डी ! येखी । वद । 
श्राकेम्पः (घु°) 9 थोडा हिलाना इलाना । २ हिलाना 
कापना | 
श्राकरम्पित } (वि ) कम्पयुक्त, कोपता हुग्रा। 
श्राकम्ध्र { श्रादोलतिच। [ क्छिया। 
श्राकव्यं (न°) किसी वस्तु को श्चपवित्र कर डालने की 


भ्ाकरः ( ° ) ¶ स्नान । २ समूद । ३ सर्वोच्छ्ट । 
सवात्तम 1 [ दवारा नियुक्त राजपुरूष 1 

श्राकरिकः ( पु ) श्वान की निगरानी ® क्लिये राजा 

श्राकरिन ( वि० ) 4 खान से निकला हुशा । खनिज 
पदार्थं । २ कुलीन । 

भाकणंनम्‌ ( न> ) सुनना । कान करना 1 

्राकेः ( पु० >) १ खिचाव 1 २ दूर खीच ले जाना। 
३ ( धनुष को ) वानना 1 ४ वशीकरण । पिं 
का खेल ! ६ पासा । ७ चौपद की विदधीत! ८ 
श्ानेन्दिय । ६ कसौटी 1 [वाला। 

श्राकधक ( चि० ) खींचने वाला । श्राकरय॑ण करने 

श्राक्येकः ८ वि० ) ुम्बक पत्यर । 

श्राकर्पणम्‌ ( न० ) 4 सखिचाव २ तत्र शाख का 
एक पयोग विन्तेष । 

श्माक्षंणी ( स्ली० ) लम्गी 1 ऊँचा से फलपूल पत्ती 
तोदने की लवी श्रौर नोक पर युडी 
चिषेष 1 

श्राकर्पिक ८ वि° >) [खी०--्राकर्पिकी] १ चुम्बक 
या ्रयस्कान्व पत्थर का } २ खींचने वाला 1 


इ लकडी | 





२ पोशाक! परिच्ृद ३ रोग ! वीमारी 

श्राकदपकः ८ पु” ) १ खेद पूरक स्मरण 1 २ मृ्दां । 
३ ह्यं चा भ्रसन्नता। ४ शन्धकार ।% गठि या 
जोड । 

ध्राकपः ८ पु० ›) कसौदी । [ ( कसौढी प्र ) 

प्राकचिक (वि) जौँचना) परीच्ा करना 

श्राकस्मिक ( वि० ) [ च्री--श्राकस्मिकीं ] १ 
्रचानचक । श्रकस्माव्‌ 1 सहसा । श्राण्ातीत । 
२ श्रकारण। 

ध्मा्का्ना ( खी० ) 9 श्रमिलापा। इन्वा 1 चांदा 1 
चाह । २ श्रभिग्राय । वा्पयं । इरादा ३ 
श्रनुसन्वान । ४ श्पेत्ञा। 

घ्माकायः ( घु० ) 9 चिता की श्रनि । २ चिता। 

प्राकारः (च०) 9 श्छ । स्वरूप । श्राङृति । सूरत । 
२ दीलडौल । कद्‌ । २ बनावट । संगठन 1 
® चेष्टा !  सद्भेत । 

श्राकरण 

श्राकारण 

श्राकसर्णा 

द्राकारणा 

द्राक्ालः ( ९० >) टीक समय । 

ध्राकालिक (वि०) [{ शीन-श्राकालिकी | 
१ क्षणिक । शीघ्र नट होमे वाली । २ वेफसल की 


9 श्रामत्रण | २ ललकार । 


(वस्तु) 1 
द्राकालिकी ८ खी ) विजली । 
काशः ( ° ) ) $ श्राखमान । गगन व्योम 1 
ष्राका्णं (न)! २ श्राकाश्च वत्व ।द च्ूल्य 


स्यान 1 शून्यता । £ स्यान । € वद्ध । & प्रकारा | 
स्वच्छता 1--ईशाः, ( पु० >) 9 इन्छ । २ कोद भी 
श्राय व्यक्ति जैसे शी, वालक जिसके पास 
च्राकाश का छोड श्रन्य कोद सम्पत्तिदीन दो ।- 
कल्ला, ( खी० ) विविज !-कत्पः, ( पु० ) 


मनं ( ८ ) माश 


ब्रह्म (--गः, ( षु० ) परी (--गा, ( ख्ी° ) 
प्राकाशगंगा ।-वमसः, ( ° ) चन्द्रमा -- 
जनिन्‌ (ए) लिदकी । मरोखा । 
दीपः-प्रदीप , ( ए० } ओची बल्ली पर क्षटकां 
कर जो दीपक कार्तिक मास म भगवान ल्मी 
नारायण की भरसन्वता सम्पादनाथं लाया जाता है 
उसे श्राकाशदीप कहते ह ,-भाषितं, (न° ) 
किसी नारक ॐ अभिनय मे कोर पात्र जवे विना 
किसी प्रक्षकत्ता के श्राकाश की ्चोरदेख कर श्रापदही 
श्राप अ्रश्नकत्ता ओर श्राप ही उसका उत्तर देता है ; 
तव रेमे प्रश्नोत्तर को आाकाशभापित कहते है । 
-- यानं, (न°) व्योमयान । विमान । परोप्ठेन । 
--र क्तिन्‌ राजप्रसाद की दरार दीवाली पर का 
चौकीदार अणी, ( खी ) देवदाणी ! हः 
चारी जिस बोलने वाल्ला न देख पदे । 
मरं (न°) नममण्डल 1-स्कटिकः, (पु०) 

प्राकिचनं 

८ दरवा । धनदीनता । शरीवी । 


प्राकिञ्चन्य 
कं 

श्राकीणे (० ० ) विखरा इश्रा । कैला हरा 
व्याप्त 1 

ध्राट्चनम्‌. ( न ) सिरोदृन । मोदन समैटन } 
फले द के एकत्र करने की क्रिया । 

प्राङल ( वि ) १ व्याप्त । सद्कलः५ भरा हुश्रा । 
परिपू । २ न्य । व्य ] ३ उद्रि । दुष्य । 
£ विद्धल । कातर  श्रस्वस्थ । 

श्राद्धलं \ न° ) श्चाव्रयि । श्रावाद्‌ जग ! 

प्ादुलि 7 ( वि० , दुःखी । व्यप्र । उद्विग्न । विदल । 

श्राङ्णिन (वि) कुं छद सङ्द्ए इध्रा ! ङ्द कु 

सिमरः हुता । 

ध्रा ङतं { न्‌? ) 9 ्राणय । श्मिमराय } २ भाव । ३ 
श्रार्यं , ४ दन्द । बान्छा | 

धारनः (त्वी) » यनावद ! गडम ! धंखा । श्रवयव । 


यियाग।२ मूरति ! प ३ चेहरा! सुख । ४ 
चेष्टा । ९ २० श्रषरों फा पुफ वर्यदृत्त } 
प्रारतिदेचा ( खी० › धौमानाम की एक सरता । 


श्र्ष्टिः ( खी ) 9 सिंचाव । श्राकर्षंण 1 २ साभ्या 
कपण । ३ (८ धनुष का ) टानना । 

श्माकेकर ( वि० ) श्रधसुःदा । 

श्मङोकैरः ( पु० ) मकर राशि । 

श्माक्रन्दः ८ पु० ) 9 रुदन । रोना । चींखना । २ लाना 
आह्वान करना । ३ शब्द्‌ । चद्व ) » मित्र) 
त्राणकर्ता । % आदे । & घेर संग्राम 1 युद्ध ७9 
रोने का स्था । ८ कोद राजा जो श्रपने मित्र राजा 
को अन्य राजा की सहायता करने से रोके ! 

छयाक्रन्दनप्‌ ( न० ) $ विलाप । सदन । २ इला्हट 

छ्माक्रन्दिक (वि० ) रोने का शब्द्‌ सुन सोने के स्थान 
पर जानि वाला । 

श्माक्रन्दित ( व° ० } १ गजता हा । शट पट कर 
रोता इना । २ श्राह्वाहन किया ह्रो । 

श्माक्रन्दितम्‌ (न०) चिह्लाहट गैन । दाद्‌ । नाद्‌ । 

श्राप; ( पु ) 4 समीप आगमन हम्ला। 

द्माक्रण्णम्‌ ( न० ) । राक्रमण । ३ धेरना । 
कर्ज्ञा-करना । ४ प्राक्च करना । पकड़ लेना । £ 
छपलेना।ष्ालेना ६ भारी गोर से लद्‌ 
देने की क्रिया । 


ध्राक्रान्त ( व° कु० ) 9 पकड़ा हदा । ्रधिकार में 
किया हुञ्रा । २ पराजित । हराया इश्रा । चिका 
इभा असित । ३ भ्रात ! श्रधिकारशचुक्त 1 
श्राक्रान्तिः (खी०) 9 पदाप॑ण । रूधनां । ऊपर रखना । 
छेकना । २ दयाव । कढाव । पकदन । ३ 
खढ़न । भागे निकल जाने की क्रिया । ४ शक्ति। 
सामथ्यं, वल | [ करने चाजा 1 
श्ाक्रमच्छः ( यु० ) श्चाक्रमण करने बला 1 हम्ला 
श्राक्रीडः (यु° ) } १ खेल | दिलबदलाव । 
श्रात्रमेडप्‌ ( न° >) | श्रानन्द्‌ { २ प्रमोद्‌-कानन । 
क्रीद़ावन । लील्ञोयान । रमना 1 
ध्मात ( ब० कृ° } १ चिरस्कृत { शश उपया इंद्रा । 
निन्दा किया हुश्रा । धिकार हा । २ श्रकोसा 


इश्रा । शपित । ३ चिद्वाया हश्रा | गर्जना किया 
इश्रा। 
ड 













श्रकरुष्म्‌ ( न° ) $ लावा । शलाहट । २? धसर 
शब्द । गालौ गलैज भरी दईं वक्ृता या कथन । 


१२९ ) 


श्राख्यातं 





श्रक्रोशः ( 

प्माक्रोशः ( प°) ऽ पुकार । चिल्लाहट । २ 

श्मक्रोशनम्‌ ( न° ) धिक्रार । कलद्धं । भर्संना । 
गाली । ३ शाप । केसा 1 £ पय 1 सेर्ग॑द । 

श्र्धिद्‌ः ( पु° ) नमी ! तरी । किडकाव । 

धराक्तयुतिक ( वि० ) [ स््री°--्यात्तययूतिकी ] 
जए से समाप्त किया हु्रा । जए से उन्न । 
( विरोधया वैर) 

ध्राक्तपणम्‌ ( न° ) चत 1 उपवास ! दोडावारी । 

श्रात्तपाटिकः ८ पु०) १ जए खाने का प्रवन्ध कत्ता । 
जक हार जीत का निौयक् | २ न्यायकर्तां | 
निणयके । ^ 

श्रात्तपाद्‌ ( वि० } [ स्ी°--्राक्षपाद्यी ] श्रक्तपाद 
या भतम कां सिखलाथा इचा 

श्राक्षपाद्‌ः ( इ० ) न्यायशास्त्रवादी । नैयायिक । 


प्रा्लारः ( पु > श्रारोप} श्रपवाद दोपारोप 1 
( विशेष कर च्यभिचार कां ) 
्रात्तारणम्‌ ( न° कलङ्कः । श्रपवाद्‌ । ( व्यभि- 
धा ) चर | के चिवि 1. दोषा 
रोपण । 
ध्राज्ञारिते ( व० ० † 9 कलङ्कित । चद्नाम क्रिया 
इरा । २ दोषी { अपराधी। 
धराक्तिक ( वि० ) [ स्त्री०--्माक्तिकी ] 9 पांसों 
से जुरा खेलने वाला । २ जए से सम्बन्ध युक्त 1 
श्रात्तिकम्‌ ( न०) १ जुषे प्राप्तघन । २ ज्म 
क्रिया इच्रा चऋध्ण । 
ध्राक्चिप्िका ८ खी० ) तान या राग विशेष जो किसी 
अ्रभिनयपात्र द्वारा उस समय गाया जाय; 
निस समय वह रंगमच्च के समीप पर्वे । 
श्ाक्तीव (वि० ) $ थेदानश्णपियि इए । २ मद्‌- 
माता । नशे मे चूर । 
प्मात्तेपः ( घु० > १ दूर का फिकाव । उल । लिंचाव 
श्रपहरण । २ कटक्ति । धिक्कार । कलङ्क । गाली । 
ताना 1 प्रगरभ भस्स॑ना 1 ३ चित्त विरेप । प्रलो- 
भन । प्ररोचन । ४ लगाव । चदाना (रंग जसे) 1 
‰ किसी ओर सद्केत करण ।(किसी शब्द का श्रथ) 
मान लेना । ६ परिणाम निकाल लेना! ७ 
श्रमानत । जमा । धरोहर । ८ आपत्ति । सन्देह । 
६ ध्वनि । व्यंस्य । 


श्माच्ोपकः ( ० ) $ फेकने वाला । २ चित्त वि्नेप- 
कारक । ३ श्रारेप करने वाला । दोषी उहराने 
चाला ! ३ धिकारी। 

ध्रात्ेपणम्‌ ( न° ) कैकाव । उद्ाल । 

प्ाद्लोटः 

क 

प्रा्ताडनम्‌ ( न° >) शिकार । 

प्राखः, शरान. ( पु०) कगली । लकदी की फवदी । 

श्राखर्डलः ( एु° ) इन्द । 

श्माखनिकः ( पु० ) १ बेलदार । खानि खादने 
वाला । २ चूहा । ३ स्मा । शूकर । ४ चोर । 
$ कुदाल । 

ध्राखरः (पु०) 9 ऊदाल । २ वेलढार । खानि खादने 
वाला । 


} (पु०) श्रखरोट का वृत्त | 


श्राखातः (१० ) 2 १ ील । एसा जलाशय जो 
ध्राखातम्‌ ( न० ) 1, किसी मनुष्य कां वनाया 
इश्रानदो। 


ध्राखानः ( घु०) १ वहजो चारो ओर खेदे।२ 
ऊदाल । २ वेलदार । 

श्माखुः ( पु ) 9 चूहा । घंस । चुदधं दर । २ चेर । 
३ श्रूकर । ४ दाल । £ कजस ।--उत्करः, 
(* पु० >) वस्मीकिं । खतिकाकृट । --उत्थं, 
( न° ) चो का समुदाय ।-गः+-- पज - 
रथः+-- वाहनः, ( पु° ) श्रीगणेश जी की 
उपाधि; जिनका वाहन चूहा दै ।--घातः, 
( षु० >) श्रु । डोम ।--पापाणः, ( एु० ) 
चुम्बक पत्थर ।--युज,--सुजः, (८ पु° » 
विल्वा । विलार 1 

श्ाखेटकः ( ° > शिकार । श्रहेर ।--शी्षंक, 
( न° ) $ चिकना फशं या ज्ञमीन । २ खान। 
विवर ! युका । 


प्राखेट्क ({ चि० ) 
दमाखेटकस्‌ € न० १ ! शिकार । गया । 


्ाखेटकः ( प° > शिकारी 
्राखाटः ( ० ) अखरोट कां इष्ठ । 
छ्माख्या ८ खी ) 4 नाम । उपाधि । 
छ्माख्यात ( व° क० >) १ कथित । कहा इुत्रा । 
उक्त] रगिना हा । पढ़ा हुश्रा। ३ जाना 
सं° श० को०-१६ 


श्राख्यातं 


( १२२ ) 


ध्रायु 





इरा । ज्ञात । ४ ८ व्याकरण मेँ ) साधन किया | श्ागन्तुकः (पु) १ शअ्ननाहूत भवेशक । विना बुलाये 


इचा । धातुना के रूप वनाये हए । 
श्राख्यातं ( न° ) क्रिया । 
“सावप्रघानमाख्यात । 
ध निरुक्त । 
श्राख्यातिः ८ खी० ) १ कथन , सूचना । विक्षि । 
२ नामवरी । कीति । ३ नाम । 
श्राख्यानम्‌ ( न° ) १ कथन । घोषणा । विह्सि । 
सूचना । २ पूरव॑दततीक्ति ! ३ कहानी ! ज्रिस्सा । 
४ उत्तर ८ “्ररनाख्यानयेः पाणिनी श्र्टा- 
ध्यायी । ) 
श्राख्यानकम्‌ ( न° ) किस्सा । छोटी कहानी । 
कथानक । उपाख्यान । 
्माख्यायकत ( वि° ) कहने वाला 1 
अआख्यायकः (पु०) ५ हर्कारा । २ राजकीय घोषणा 
करने वाला या उत्सवादि की व्यवस्था करने वाल्ला । 
श्राख्यायिका (स्री०) एक भकार की गद्यमयी 
रचना । कानी । [सादिष्यज्ञो ने गद रचना फे 
दो भेद वतलतये है । रथात्‌ कथा श्रौर आस्या. 
यिका। बाण के “हर्षचरित को एसे लोग 
“आल्यायिका मानते हैँ श्रौर कादम्बरी को 
कथा । यद्यपि द्रिडन्‌ के मतानुसार इन दोनो मे 
भेद ङ भी नहीं है । 
वर्रथाख्यायिक्ेतयेका जातिः घत्ताद्याङ्किता । 
काच्यादशं ।] 
भ्राख्यायिन्‌ ( वि° ) कहने वाला । जताने वाला, । 
श्राख्येय ( स° का० ० ) कहने योग्य । वतलाने 
योग्य । जतनि योग्य । 
श्रागतिः ( खी० ) १ श्रागमन । २ भासि । उप- 
लब्धि । ३ ्त्यावत॑न | ४ उत्पत्ति । 
गन्तु (वि० ) १ श्राया इचा । पचा इया । 
वादिर से श्राया इुद्या । बाहिरी । ३ आकस्मिक 
४ चूला भटका । पथञ्नान्त । 
प्यागन्तु; ( ° ) ५ नवागत । श्परिचित । महमान । 
ध्रागन्तुक ( वि० ) ॥ जी°--प्रागन्तुका,--ध्राग- 
पनी इच्छा से श्राया हा ! विना 
घ्रा । भूला भव्का या घूमता 


करता थाया हया । २ भाकर्मिक ! ४ प्रदिक्त । 


श्राया इश्मा । ्चनधिकार प्रवेश करने वाला व्यक्ति । 
२ परिचित । महमान । श्रतिथि । नवागन्तुक । 
श्रागमः ( पु° ) $ शवा । श्रागमन । श्रामद्‌। 
२ उपलब्धि । प्रापि । ३ जन्म । उद्पत्ति। उत्पत्ति. 
स्थान । ४ योजना । ( धन की) प्रति । 
‰ वहाव । धार (पानी की)! ६ लिखित 
प्रमाण । ७ श्लान । ८ शओ्रामदनी । श्राय 1 राजस्व । 
& वैध उपाय से प्राप्त कोद वस्तु । १० सम्पत्ति 
की वृद्धि । ११ परम्परागतं सिद्धान्त या विधि। 
शाख । १२ शखाध्ययन । पवित्रक्लान । 
१३ विज्ञान । १४ वेद्‌ | १९ ( न्यायकफै ) चार 
प्रकार के प्रमाणो म से ्नन्तिम प्रमाण। १६ उप 
सर्ग, विभक्ति या प्रत्यय । १७ किसी श्रर्तर का 
संयोग या मिलावट । ¶म संर्छरृतं भाषा मे, 
क्रियापदों के रादि भें युक्त स्वरवर्ण । १६ उपपत्ति । 
सिद्धान्त ।--चद्ध, (वि०) प्रकाण्ड विद्वान । यथा ! 
“प्रतीप इत्य!गनवृदसेवी । 
--रघुषंश । 
श्ागसनम्‌ ( न° ) $ आगमन । अवाह । आमद । 
२ प्रत्यावर्तन । ३ उपलब्धि । प्रापि । ४ सम्भोग 
के लिये किसी खी के समीप गमन । 


्मागमिन ] ( वि० ) १ श्राने बाला । भविष्य का। 
आगामिन्‌ । २ श्रासन्न । आने वाला । 


छागम्‌ ( न० ) १ कसूर । अपराध । २ पाप।- 
छत्‌, ( वि° >) अपराध करने वाला । श्रपराधी । 
दोषी । 

श्रागस्ती ( खी० ) दक्षिण दिशा । 

श्मागस्त्य ( वि० ) दकि । 

्ागाध ( वि० ) अ्रलन्व गहरा ! अथाह । 

छ्मागामिक ( वि° ) [्ी°--ञ्मागामिकी] भविष्य 
काल सम्बन्धी । २ भाने वाला । आसन्न । 

भरागाम्ुकत ( वि० ) १ आने वाला । २ भविष्य का । 

श्मागारं ( न° >) घर । चावस~स्थान । [पतिन्ञा। 

श्मागुर्‌ ( खी० >) स्वीकारोक्ति । हामी । स्वीकृति । 


शा) ( न० > शुक्त भ्रसाव या सूचना 1 
भागः ( खी° ) इकरार । भिका । 


श्मा्चिक 


भ्रा्निक (वि०) [स्थी०--ाधिक्मी श्राग सम्बन्धी 
यज्ञीय श्रभ्चि सम्बन्धी । 

भ्राक्नीधं ( न° ) वह स्थान जहौ ज्रभिरोत्न का श्नि 
जलाया जाता है । 

श्रा्रीघः (पु०) 9 हवन करने वाला 1 २ मलुव॑शोद्धव 
महाराज प्रियत्रत का पुत्र । 

ध्ाग्निय (चि० ) [ खी०--श्रास्तेयी ] 9 श्रनि 
सम्बन्धी । श्रगिया । २ अभि को चढ़ाया हया । 

भ्रागेयः ( पु ›) कातिकेय या स्कन्द्‌ की उपाधि । 

भराग्नेयौ (स्त्री ) १ भ्रभनिकी पती! २ पूं शरीर 
ददिण के वीच वाली दिशा । 

श्राग्नेयम्‌ ( न० ) ¶ छत्ति का नचन्न । २ सुवं । 

` ३ खन । रक्त । ४ धी । ९ श्माग्नेयास्त्र । 

श्राज््याधानिकी ८ स्त्री > दरिणा विशेष जो चाद्यण 
को ढी जाती है | 

श्राग्रमोजनिकः ८ पु० ) बाद्यण जो प्रत्येक भोज मे 
सव के श्रागे या प्रथम वैरने का अधिकारी है। 

श्रत्रयणम्‌ ( न° ) आहिताियों का नवशस्येष्टि । 
नवान्न विधान । [ आति । 

श्रात्रयणः ( पु° ) श्रधिष्टोम मे सोम की प्रथम 

श्रग्रहः ( पु ) १ पकड । अहण । २ आक्रमण । 
३ सङ्कल्प ! भगाढ धरनुराग । छपा । श्रनुयह । 
संरच्तकंता । 

भाव्रहायणः ( षु° ) मार्गशीपं मास । 

श्राग्रहायिशी (स्त्री) १ मार्गशीपै मास की परिमा 1 
श्रगहनी पूनो । २ मगशिरा नक्त्र का नाम । 


साग्रदायगाकः } ( पु० ) समार्मशीपं या श्रगहन 
श्राग्रहायणिकः { मास । 
ध्राग्रहारिक (पि०) [स्त्री०--शयाग्रहारिकी] नियमा- 


जस्लार प्रथम भाग पाने वाला । भयम भाग पाने 
योस्य । बाद्यण । श्रेष्ठ बाद्यण । 
श्राघट्ना ( स्त्री° ) ¶ दिलाना । कम्पन । ताडन । 
२ रगड़ 1 संसग । 
श्ाधघधषे 6 सु० 
प्राघषणम्‌ (६ नण 
भ्राधाटः ( षु° ) सीमा । दह । 


अ. (पु) १ त,उक । मप । २ चोट प्रहार । 


> ॥ रगड । मालिश । ताडन । 


( श्रे ) 


श्रचारः 


घाव! ३ दुमाम्य । वदृक्रिस्मती । विपत्ति | 
४ कसादैखाना 1 वधस्थान । 
--““च्राधावं नीयमानस्य ।" 

- हितोपदेश । 
श्राघारः ( पु० ) ५ दिदकाव । २ विशेष कर हवन 
ॐ समय श्रनि पर धी का चिडकाव । ३ धी । 
श्राध्रुणनं (न०) लोटना । उद्ाल । चक्कर । तैरना । 

श्रा्रोषः (घु०) उुलावट । श्राम॑त्रण । आद्धानकरण 

श्राधोषण॒म्‌ ( न दिढोरा । राजाक्ला की 

श्राघोपणा ( खी° ) ॥ घोपणा। [हिना । 

्राघ्राणम्‌ ( न° ) 4 सधना । २ श्रधाना । सन्तुष्ट 

गतर ) ( न°) ंगारों काठेर। 

श्मांगिक } ( वि० ) [खी०--ांगिकी, चाङ्धिकी 

श्माह्धिक } । दभा । देहिक ह हाव भाव युक्त 1 

५ } ( पु° ) तवलची या शर्दगची । 

श्मांगिरसः } (ए०) बृदस्पति का नाम । श्रगिरस का 

श्राङ्किरस 

श्राचज्ञुस्‌ ( ° ) । विद्ाच्‌ | परिडित । 

्राचमः ( यु० ) इल्ला 1 भराचमन । 

श्राचमनम्‌ ( न° >) जल से सुख साफ करने की 
क्रिया । किसी धर्मानुष्ठान के चारम्भ मेँ दिने 
हाथ की हथेली मे जल रख कर पीने की क्रिया | 

श्राचमनकम्‌ ( न° ) 9 पीकदानी । 

श्माचयः ८ प° ) १ जमाव । भीढ्‌ । २ ठेर । समूह्‌ । 

चरणम्‌ ८ न° >) 9 अनुष्ठान । व्यवहार । वर्तांच । 
२ चालचलन । ३ चलन | प्रचलन । पद्धति । 
४ स्ति । 

श्माचांत ) ८ वि° ) १ आचमन या छन्ना क्ये हुए । 

श्राचान्त । २ श्राचमन करने योग्य । 

श्राचामः ( पु० ) १ आचमन । ऊुल्ली । २ जत्या 
गमं जल का उफान 1 

राचारः ८ पु० >) $ चालचलन । चरित्र । चाल- 
ढाल । २ रीतिरिवाज्ञ ! चलन । पद्धति । ३ सदा- 
वार । ४ फएील । £ रस्म --श्रष्र, -- पतित, 
( वि० ) दुराचारी 1 चररि ।-पूत, ( वि० ) 
सदाचार के अनुष्ठान से पवित्र -लाज, 
(० वहुव० ) खील जो राजां या किसी 


घ्राचारिक 


भतिष्टिव च्यक्ति ॐ ऊपर वरसायी जाती है-- (उसके 
भरति सम्मान प्रदर्शनार्थं ।) ~ वैदी, ( खी° ) 
्र्यावतं देश का नाम । [ से समथित । 
्ाचारिक ( वि० ) प्रामाणिक । पद्धति या नियम 
श्ाचार्यंः ( षु० ) १ ( साधारणतः ) रिच्चक या 
गुरं । २ उपनयनसंस्कार के समय गायत्री मंत्र 
कां उपदेश देने वाला । २ गुरु । वेद्‌ पढ़ाने वाला । 
४ जव यह किसी के नाम कै पूर्व॑ लगता है (यथा 
श्राचायै॑वासुदेव ) तव इसका श्रथ हेता है, 
विद्वान्‌, परिडत । रगरेज्ी के “डाक्टर शब्द का 
यह प्रायः समानार्थवाची णव्द भी है ।--मिशः 
( वि० ) माननीय । पूर्य । 
श्माचार्यकं ( न°) 9 शिक्ता । पाठन । पदाना । 
२ श्राध्यास्मिक गुर का गुरूत्व । 
द्राचार्यानी ( खी° ) श्रचायं की पती । 
श्राचित ( व° ° ) १ परिष्रित ! भरा हुम्रा ! लदा 
इया । ठका ह्या । २ वेधा हुा। श्रोतप्रोत | 
३ सच्ित । एकत्रित क्रिया इुश्रा । 
ध्राचितः ( पु० ) गादौ मर बो (न° भी है )। 
दस गादी भर की तौल, धर्थात्‌ ८० दञ्ञार 
तोला। [ सिंघी लगाना । 
श्राचूषणं (न०) १ चूसना । २ चूस कर उग्र देना । 
भ्राच्छाद्‌ः ( पु° ) कपदे । सिले कपदे । 
भ्राच्छाद्नं ( न ) १ ढकने बाली वस्तु । चादर । 
चद्र । २ कपड़े । शिले कपडे । छत मे लगी हुई 
लकडी की चत्त । [जलन पैदा करता इमा । 
शराच्छरित (वि० ) 9 मिश्रित । २ खुरा इश्च । 
भ्राच्छरितं ( न° ) नखवाद् । नलो को एक दूसरे पर 
रगड कर वाजे की सरह बजाने की क्रिया । 
२ अटृहास्य 1 
भाच्छरितकम्‌ ( न ) १ नाद्नून का सरोचा । नोह 
की खरोच । २ ्ृहास्थ । 
प्राच्ठेदः © 
च्छेदनम्‌ ( न. } | तां क कतो ह । 
भाच्छाटनम्‌ ( न° ) ईगकतयो' चकाना । 
राच्छीद्नम्‌ ( न° ) शिकार ! शाखे । खगया । 
भ्राजक ( न° ) वकरो का सड । 
भ्राजगवम्‌ ८ न° ) शिव जी का भूप । 


( १२४ ) 


प्राटिः 


श्राजननम्‌ ८ न० >) लीनता । उ्चवंशोद्धवता । 
सिद्ध ऊल या वंश । 

श्राजानः ( पु० >) उत्पत्ति । जन्म । 

प्राजानम्‌ ( न० ») उत्पत्ति-स्थान । जन्मस्थान । 

श्राजानेय ( बि० ) [ खी०--श्राजानेयी ] श्रच्छी 
जाति का ८ जैसे घोदा) । २ निर्मीक। निर्भय । 

ध्राजानेयः (° ) चच्छी जाति का घोढदा । 

ध्राजिः ८ ख॒० ») १ युद्ध । लडाई । २ रणकेत्र । 

न ९ | १ ध्राजीविका । २ पेश । 

श्राजीषः ८ पु० ) जैनी भिक । 

श्माजीविका ( न° ) वेशा । भ्राजीविका का उपाय । 

ध्माज्ुर्‌, राजू ( खी० ) १ चिना पारिश्रमिकं काम 
करना । २ मौकर जे वेतन लिये विना काम करे । 
नरक ही में रहना जिसके भाग्य मे वदा है । 

श्माज्नपिः { खी° ) श्रान्ता । श्रादेश । हुक्म । 

श्राज्ञा ( खी०) 9 श्रादेश । हुक्म । २ अलुमति 
इजाजत ।-अनुग,-श्रलुगामिन्‌, अनयाः 
यिन--श्नुवतिन्‌, --अदुसारिन्‌, ~ सम्पा 
दकः--वदह ( वि० > आक्ताकारी । फर्माव्दार । 

श्राज्ञापनम्‌ ( न° ) १ आक्ला। इक्म । २ प्रकट 
पत्र । 

श्राज्यं ( न० ) घी ।--पार्ज, (न° ) स्थाली, 
( खी° ) वतन जिसमे घी रखा जाय । -भुज्‌ 
( षु० ) १ श्रनि का नाम। २ देवता। 

रचनम्‌ ( न० ) शरीर से काटे या तीर काधीडासा 
खींच कर निकालने की क्रिया । 

शमा ( धा० प० ) [ आदति, श्रांद्ित ) ¶ लंबा 
करना । बद़राना । २ ठीक करना । वैटाना। 
(जैसेदीका) 

श्रांलनम्‌ (न० ) ( दड़ीया यंग का) बरावर या 
ठीक करना या वैठाना । 

प्राजनम्‌ ( न० ) भंजन । 

जिनः } (ख ) हमान जी का नाम । 

श्राजनेयः 

प्राटविकः ( षु ) 9 बनरखा । २ श्रमगन्ता । 


श्राटिः ( घु° खी° >) परती विशेष । शरारि । [इसका 
"रारि" भी रूप होता है |] 


आटीकनं ( १२५ ) श्रातिदेशिक 
श्राटीकनं ( न° >) वदे की उद्लदद्‌ । श्रातंचनम्‌ ) ( न० ) १ ददी 1२ जमा इश्रा 
श्राटीकरः ( पु० ) वैल 1 सौड । श्रातद्नम्‌ / दूध) ३ एक मकार का तोडया 


श्राटोपः ( पु ) १ श्रभिमान । श्रा्म्छाधा 
२ सूजन । फैलाव } वढ़ाव । फुलाव । 

श्राडस्बरः ( पु० >) ¶ श्रभिमान । सद्‌ । श्रौद्धल , 
२ दिखावर । वादय उपाद्ध । ३ विगुल या तुरही 
की श्रावाज्ञ, जा श्ाक्रमण की सूचक हो| ४ 
त्रारम्भ । शुरूग्रात । < रोष ! क्रोध । ६ दर्पं | 
श्रानन् । ७ वादर्लो की गर्जन ! हाथियों की िघार । 
= लद्द मे वजाया जाने बाला ढोल । & युद्ध 
कां कोलाहल या गर्जन तर्जन । 

श्राडस्वरिन्‌ ( न° ) मदमत्त । अभिमान म चूर । 

कमं ( ) द्रोण नामक तौल का चतुथाश । 

श्राठ्ध (वि०) 4 धनी। धनवान । २ सम्पन्न 

वडुतायत से ! विपुल ।--चर, ८ पु° )- चरी, 

( खी° ) जो एक वार धनी हो । 

भ्राद्थंकरण ८ वि° ) धनवान करने वाला । 

ध्राद्यकरणम्‌ ( न० >) धन । सम्पत्ति । 

राणक ( वि० >) नीच । ओढा । दु । 

श्राणकम्‌ ( न° ) मधुन करने का श्रासन विशेष । 

प्राणव (वि०) [ खी°--्ाणवी ] बहुत ही छोड ! 

भ्रारावं ( न० ) बहुत ही दोटापन या अत्यन्त 
सुषमता । 

प्राणिः ( पु° सरीर 3१ गादीकीषधुरीकी चावी या 
पिन । २ घुटने क उपर का जां का भाग। 
३ सीमा । हद्‌ 1 तलवार की धार । 


श्राड } (षि०) श्रण्डज । वे जीव जो धंडेसे 

्ायाड ) उत्पन्न होते 

र } 9 (०) दिरख्यगभ या बह्या की उपाधि 1 
} ¢  ्रंठों का ठेर। फोल। र्याति | 

शराराडम्‌ ! २ अण्डकोश की 

श्राडीर } ८ वि० ) 4 वहत से डो वाला । २ वदा 

भ्राराडीर ! इश पू॑वयप्रा्त । ८ जैवे साड ) 

भरातंकः | (षु) 9 रोग) शारीरिक रोग।२ 

त्तङ्धुः | पीड़ा । मानसिक कष्ट ! दारुण न्यथा । 


३ भय । ढर 1 शद्धा । » डोल्ल या तचले का शब्द्‌ । 


पदा । » प्रसन्न काना } सत्तुष्ट करना । € भय । 
य्वतरा । ्रापत्ति { सङ्कट । £ रप्तार ! गति । 


श्रातत ( वि० ) ५ फेला हुश्रा । विद्धा हुश्रा । छाया 


इ । वदा हुश्रा ! २ ताना हरा < जैसे धलुष 
की प्रत्यंचा ) 


ध्राततायिन्‌ ( पु° ) १ महापापी । २ शख उठा कर 


किंसी का वध करने को उद्यतं । शक्र नीति मेँ 
छः प्रकार के ्राततायी वतलाये गये हे । यथा-- 
श्राग लगाने वाला । विंयखिलने वाला । शच हाथ 
म लिये किसी का वध करने को उद्यत । धनका 
वोर ! खेत का इरने वाला ओर खीचोर । 
५८ अप्चिदो गरदश्चैव शस्रोन्मत्तो चनाषपदः । 
चेजदारइरश्चैतार्‌ पद्‌ विद्यादाततायिनः ॥ 


प्रातः (०) १ सूर्यं अथवा आग की गर्मी । घाम । 


२ प्रकाश । -उद्क, (न° ) ख्गत्ष्ण ।-- 
ज,--( न° }-अर्क, (न°) दृता 1 कत्त 1 - 
लंघन, ( न° ) लपट का लगना ।--वारणा, 
( न०) छता ।--्युष्क, (वि०) धूप मे 


सुखाया इञा 1 


प्रातपनः ८ पु० ) शिव जी का नाम । 


श्रातरः } ( पु) नाव की उतरा या पुल का 

छ्रातारः } महसूल । मार्गन्यय । भाडा । 

श्रातर्पशं ( न° ) $ सन्तोष । २ प्रसन्नता । सन्तु्ट- 
करण । ३ टीवाल पर सफेदी पोतना 1 फं 


लीपना 1 
श्रातापिन्‌ 
श्रातायिन्‌ 
श्रातिथेय ( वि० ) [ खी०-्मातिथेयी ] 9 

रतिरथो का सत्कार ! २ अतिथि के योग्य । 

श्रतिथि के लिये उपयुक्त । [ प्न । 
श्राविथेयं (न°) महमानदारी 1 अतिथि का सत्कार । 


श्मातिथ्य ( चि० ) पडुनई के योस्य । 
ध्रातिथ्यः ८ पु° ) पाडना । सहमान । ्रतिथि । 


( न° ) पर्ची विशेष । चील । 


घ्राविथ्यं ( न° ) पडुनदं । महमानदारी । 


श्रातिदेशिक (वि०) [ खी°-श्रातिदेशिकी ] 
( व्याकरण मँ ) अतिदेश से सम्बन्ध रखने वाला। 


्रातिरेकयं 


( १२६ ) 


प्रतपन्‌ 





तिरेकयं न० ) विपुलता । फालतृपन । 
तिवस | भ तिता 1 अधिका] 


श्रातिशय्यम्‌ (न°) ्राधिक्य | बहूतायत । ज्यादती । 

श्रातुः ( षु° ) लकी या लषँ का वेडा । धरन 
या चौषढा । 

श्रातुर (वि०) १ चोरिल । घायल । २ रोगी । दुःखी । 
पीडित । ३ शरीरे था मन का रोगी । 9 उत्सुक । 
श्रधीर बेचैन । ‡ निर्बल । कमज्नोर ।--णाला, 
८ खी° ) अस्पताल । † 

श्रतुरः ( ए० ) बीमार । मरीज । 

भातोदयं (न०) वाद्य विशेष । एक प्रकार 

प्रातोद्यकम्‌ } का बाजा। 

श्रात्त (० ०) १ जिया ह्या । प्राप्त । स्वीकार किया 
डभा। माना इन्रा ! २ इकरार क्रिया हसा । 
३ आकषेण क्या हुमा । ४ निकाला हुश्ा । 
सींच कर बाहर निकाला इरा ।--गन्ध, (वि०) 
१ शतु ने जिसके श्रदङ्कार को दूर कर डाला 
दो। शत्रु से पराजित । २ सघा हुमा ।-- 
गवे, ( वि० ) नीचा दिखलाया इसा । 
तिरस्कृत । श्चधःपतित । [का 

्मातमक (वि०) बना हुच्रा। ठंगका या स्वभाव 


श्रात्मकीय } ( वि० ) अपना । अपने से सम्बन्ध 
भार्मीय युक्त । 


श्रत्मन्‌ ( पु° ) १ श्रास्मा । जीव । २ परमात्मा । ६ 
मन । ४ इद्धि । ५ सननशक्ति । ६ स्पूसि । ७ 
मृत्ति } श्छ । = पुत्र | 

“खत्म वै पुतनपसा सि ! 
& उद्योग । सावधानी । १० सूयं । ११ श्रमि । 
१९ परवन । १३ सार । १४ विशेषता । लकूण । 
१९ स्वभाव । प्रकृति । १६ पुरूष या समस्त 
शरीर भ ( बि० ) स्वावलभ्बी । स्व- 
ततर ।--चअधौनः, ( पु० ) 4 पुत्र । र 
भोजाई । ३ विदूषक । मसस्लरा अनुगमनम्‌, 
व्यक्तिगत उपस्थिति या विमानता ।-- 
अपदारकः, ( पु० ) पालंडी । चहुरूपिया ।-- 
चराम, ( वि० ) 9 ज्ञान-प्रासि का प्रयासी । 
्रष्यादमविा का सजी) २ अपने श्रात्मा मेँ 


भसन्न रदने वाला ।-- याशि 


७ ५ घु° ) मदधली 
जो श्रपने वद्योका खा जायां क ( ।-- 


श्ाश्चयः, (०) श्चपने ऊपर निर्भर रहने बाला । 
--उद्भवः, (पु०) 9 पुत्र । कामदेव ।--उदवा, 
(खी०) पुत्री ।--उपजीविन्‌, (०) १ अपने परि- 
श्रम से उपार्जित श्राय पर रहने बाला! २ दिनि 
काम करने बाला मज्ञदूर । ३ श्रपनी पत्नी की 
कमा खाने वाला । ४ नाटक का पात्र) साव 
जनिक भिनत 1 --काम, ८ वि ) १ प्रास्मा 
भिमानी | श्रदङ्कारी । २ केवल } चदय या पर 
मात्मा की भक्ति करने वाला ।-- गुप्तिः, (खी ) 
शुका ! माद ।-्राहिन्‌ ८ बि० ) स्वार्थी | 
लालची ।--घातः, ( पु° ) १ श्रात्महलया । 
२ धर्मविरोध ।--घातिन्‌, ८ प° )--घातकः, 
( षु ) श्रात्मदह्या । २ धर्मविरोधी ।-घोषः, 
( षु ) १ सर्गा 1 कक्ट 1 २ काक । कवा ।- 
जः, ( १० )-जन्मन्‌, ( पु° )-जातः, 
( इ ) -प्रभवः ( प° )- सम्भवः, { इ० ) 
$ पुत्र । २ कामदेव ।--जा (खी० ) $ पुत्री | 
२ तक॑शक्ति। समस्ने की शक्ति या समक । 
इद्धि । -जयः, ( पु° >) च्पने आपका जीतना | 
जितेन्टरियत्व ।--ज्ञ विद्‌, ( ° ) श्रारम- 
ज्ञानी । छषि 1-- ज्ञान, ( न° ) आ्ात्मा ओओौर 
परमात्मा सम्बन्धी सान । २ सत्यज्ञान । - तच्छं, 
( न° ) जीच या श्रात्मा का श्रथवा परमात्मा 
के स्वरूप का ज्ञान ।-त्यागः, ( ० >) १ 
आस्मोत्सगं । २ ्रारमनाश । आत्मधात ।-- 
त्यागिन्‌, ( पु० ) 9 आत्मघात । श्रात्महल्या । 
२ स्वधमैत्याग ।-जां, ( न० >) 9 आत्म 
रक्ता । २ शरीररक्क । बादी-गाडं ।--दशेः, 
( इ० >) दष॑ण । आईना ।-- दशनम्‌, { न° >) 
9 च्रपना दशंन करना । भ्रार्मन्ञान ! सद्य ज्ञाने। 
- द्रोहिन्‌ ( चि० ) अपने ऊपर श्नत्याचार करने 
वाला । २ च्नत्मघाती ।- नित्य, (वि०) अयन्त 
परिय ।- निवेदनम्‌, (न ०) श्रपने ्ापका सम्पण 
करना । श्रास्मसमर्प॑ण ।- निष्ठ, ८ वि) सदैव 
्ात्मविधा की सज मे रहने वाला ।- प्रशंसा, 
(नी) श्ात्मश्लाघा । पनी बदा --बन्धुः, 
- बद्धचः, (घु०) अपने नातेदार । [धरमेशानन मे 
नातेदारो के अन्तर्गत इतने सगो की गणान है । 


भ्रात्मना 








श्ात्मनादु स्वसुः युना घाटमपितुः स्वसुः सुताः; 1 
श्ारममानुमपुन्नाश्य चित्तोया द्रारमवान्धवाः॥ 


श्र्थात्‌ आसी का पुत्र ! बुश्मा का पुत्र श्रौर 


का पुत्र । | -वोधः, ( घु० ) श्रात्मक्ञान । २ 
श्राप्यास्मिकङान ।-भूः+ः-यानिः, (०) $ 


१ नह्याकानाम। २ विष्णुकानाम। ३ शिव 


का नाम । ४ कामदेव । ‰ पुत्र -भूः, ( खी° ) 
$ पुत्री , २ प्रतिमा । ३ बुद्धि ।- मात्रा, (चीर) 
परमात्मा फा एक श्रं ।- मानिन्‌. ( वि० ) १ 


श्रात्मसम्मान रखने वाला । २ ग्रभिमानी ।- 
यिन्‌, ( वि० } जो श्रपने लिये या च्रपने का 


वति दे । ( पु० ) सव मं श्रपने के देखने वाला । 
श्रात्मद््श विद्वान्‌ ।-लामः, ( पु० >) जन्म । 
उत्पत्ति पेदायश ।--वश्चक, ( वि० `) श्रपने 
श्रापका धोखा देने वाला ।-वधः,- वध्या, 
--हन्या, ( स्त्री° ) श्रात्मघात । --वशः, 
( षु° ) श्रात्मसंयम । श्रात्मश्वालन ।--विदु, 
( १०) उदधिमान पुरूष । क्षानी । -विदया 
( खी० ) श्राध्यामिक चिद्या वीरः ( पु° ) 
9 पुच्। २ पतीका भाई । साला। ३ (नाव्य 
शाव्र मे >) विदूषकं ।--चत्तिः, ( स्री° ) १ हदय 
की परिस्थिति ।--शाक्तिः, (खी°) श्रपनी साम्यं । 
--श्लाघा,--स्तुतिः, € खी° >) श्रषनी बडा । 
शेखी । दीग ।- संयमः, ८ घु° > श्राव्मवशत्व । 
-सम्मवःः-समुद्धवः (पु०)¶ पुत्र 1 २ 
कामदेव । ३ यद्या । विष्ण ! शिव की उपाधि । 
-सम्भवा,-समुद्धवा ( स््ी° ) १ पुत्री।२ 
उद्धि -- सम्पन्न, ( चि० >) स्वस्य | धीरचेता । 
संयत । सात्मा । २ बुद्धिमान । प्रतिभाशाली । 
--दननं, ( न° }--हत्या ( चीर ) ्ात्म- 
घाव । सखुटङ्णी !--हित, ८ चि० ) अपना 
लाभ । ्रपना फायदा । 
भ्ात्मना ( अन्यया० ) स्वयमर्थक रूप से उसका 
भयोग हाता है । यथा-- 
श्रय चास्तभिता टवमात्मना ¦ 
रामायण । 
भरत्मनीन (वि०) ५ निज से सम्बन्ध रखने वाला । 
निज का । श्रपना 1 २ आस्महितकर । 


( १२७ ) 
~~~ __ _ 








ष्परादरः 


श्रात्मनीनः ( पुर ) $ पुत्र । २ साला ! ३ विदूषक । 

श्रात्मनेपद्‌ ( न° } $ ससरत व्याकरण स धातु मे 
लगने वाजे द तरह के प्रवर्यो मै से एक । २ 
्रात्मनेषदं प्रलय के लगने से वनी इई क्रिया । 


श्रत्मभरि ) १ जो श्रकेलला श्रपने को पाले। २ 
श्रात्मम्भरि जो विना देवता पितर श्नौर 


श्रततिथि के निवेदन किये भोजन करे । ३ 
भरि । पेट । स्वार्थी । लालची । 

श्मात्मवत्‌ ( चि० ) 9 ध्तात्मा । संयत्त ! धीरवेता । 
२ बुद्धिमान 1 [ संयम । उद्धिमत्ता 

श्रात्मवत्ता ( खी° ) धीरता । शतात्मता । श्राष्म- 

श्रात्मसात्‌ ( श्रन्यया० > पने ध्रधिकार मे । श्रपने 
वश मे। 

श्मात्यंतिक ? (वि० ) [ खी०्~-श्राव्यंतिकी, 

श्रात्यन्तिक † श्रात्यन्तिकी | 9 लगातार । अवि- 
रत । ्रनन्त । स्थायो । अविनाशी । २ बहुत । 
श्रतिगय । सर्वाधिक । ३ परम । प्रधान । 
महान्‌ । सम्पूणं । विक्कुल । 

श्राव्ययिक ( वि° ) [ खी°~- ध्मात्ययिकी ] ¶ नाश 
कारी । विपत्तिकारी । पीदाकारी । दुःखदं । 
२ श्रमाङ्गलिक । श्रथभ । ३ जरूरी । श्रलन्त 
्राचश्यक । 

ध्रात्ेय ( वि० ) श्न्निके वंश का | श्रन्निका। श्रत्रि 
से उत्पन्न | [ की प्स्नी । ३ रजस्वला खी । 

प्मा्रेयी (खी०) + अतरिकेवंश मँ उत्पन्न खी।२श्रत्नि 

श्रा्ेयिका ( खी ) रजस्वला खी । 

्राथ्वंण (वि° ) [ स्री-्माथवंणी ] च्रथ- 
ववेद से निकला इु्ा या ्रथर्ववेद्‌ का । 

श्माथर्वणः ( पु० ) १ अथर्वण वेद को जानने वाज्ञा | 
ब्राह्मण । २ अथर्वंण वेद्‌ ! ३ गृहचिकित्सक | 
पुरोहित । [ बाद्यण । 

द्राथंणिकः ( प° ) अथर्वण वेद पदा इरा 

्रादंशः (०) १ दत । २ काटने की क्रिया । काटमै 
से पेदा इमा घाव । 

राद्रः ( षु० >) 9 सम्मान । प्रतिष्ठा । मान | 
इज्जत । २ ध्यान । मनेयोग । मनेानिवेश । 
३ उत्सुकता । अभिलाषा } ४ उद्योग । भरयलन । ९ 
आरम्भ । शुरूआत । ६ प्रेम । श्रनुराग । 


उद्रं- 


--------~-+---~----~~--~~~-----~---------~-~ 


श्रादर्णं 


प्राद्र ( न° >) आद्र सत्कार 1 

घ्मादशः ( ० ) १ दर्पण । ्ाईैना । २ मूल अन्थ 
जिससे नकल की जाय । नमूना । चानगी । ३ 
तिलिपि । ४ टिप्पखी टीका । भाष्य । विवरण } 
रथं । 

द्मादशेकः ( पु० » दर्पण । आईना शीशा । 

ध्रादर्शनेम्‌ ( न०) १ दिखावट दिखाने कै लिये 
सजावट । २ दपण । 

्रादहनम्‌ ( न° ) 9 जलन २ चोट । ३ हनन ! ३ 
तिरस्कार । गरियाना । ४ क्रवरस्तान ¡ % श्मशान। 

आद्‌।नं (न°) १ अहण । स्वीङ्ति । पकड़ । २ श्रार्जन | 
भक्ति) २ (रोग का ) ल्श, 

श्रादायिन्‌ ( वि° >) सेना । पाठ करना 1 

शरादिः ( वि ) १ प्रथम ] भारम्मिक । च्रादि कालीन । 
२ सख्य । प्रधान । प्रसिद्ध । ३ शआआदिकाल का। 
--श्रन्त ८ वि० ) जिसका रम्भ श्रौर समाति 
हो । र श्नीर असीर वाला ।--अन्ते, ( न° ) 
श्रारस्भ ओर समाक्षि । करः कतुः --रत्‌, 
(४०) सृष्टिकर्ता । बह्म की उपाधि विशेष ।-- 
कविः, (पु०) बद्य श्नौर वार्मीकि की उपाधि 
विशेष ।--कागडं, (न°) वाल्मीकि रामायण का 
पथम अयीव्‌ बालकाण्ड 1-कारणं, (न०) सृष्ट 
का मूलकार सांल्यवाले पतति का ओौर नैयायिकं 
पुरुप के आादिकारण मानते हे ।--काग्यं (न°) 
वाल्मीकि रामायण ।--देवः ( षुण ) ¶ नाययण 
या विष्णु । २ सूयं । ६ शिव ।- दैत्यः ( घुर ) 

दिरे्यकशिषु की उपाधि --पवेन्‌ (न°) 

महाभारत के भथमपवं का नाम । -पुखषः, या 
` पूरुषः, (० ) विष्ण । नारायण 1-- वलं, 
(न° ) जनन शक्ति !--मवः (घु० ) $ 
नद्या कौ उपाधि ! २ विष्णु का नास 1 ३ ज्येष्ठ 
ता 1 - सूलं, ( न० ) आदिकारण ।--वराः 
८ इ० ) विष्ण भगवान की उपाधि ।-शक्तिः 
(खी०) माया की सामर्थं। टगां की उपाधि । 
सर्गः ( घु ) प्रथम खरि । 

्ादित 


१ } ८ च्रन्यया०) प्रथमतः । भत्यलन । 


भादितेयः ( पु° ) १ श्रदिति ॐ सन्तान । २ देवता । 


( श्ण ) 


श्राधषणम्‌ 


ध्रादित्यः ८ पु०5) $ शदिति-युच्र । देवता 1 २ द्वारश 
प्रादित्य । ३ सू्चं ! भास्कार । ४ विष्णु का पाचवा 
च्रचततार ।--मरडलं, (न>) सूर्य॑ का घेरा ।- 
सुचः, ( १०) १ सूर्यपुत्र । २ सुप्रीद का नाम।३ 
यम ' ४ एनियह । £ कर्णं का नाम । ६ सावसं 
नाम के मनु ! ७ वैवस्वत सयु ! 


त | ध 9 दुभाग्य । घदुक्रिस्मती । चिपत्ति। 

भ्ादिनवम्‌( न° ) ( २ श्यराध } देष । 

श्रादीनवम्‌( न° } 

श्मादिम ८ वि० ) प्रथम । ्रादिकालीन । श्रसली ! 

्रादीपनम्‌ (न०) ¶ चाग मेँ जलाना } २ मदकाना । 
३ किसी उत्सव के अवसर पर दीवाल की पुताई 
अर फ़्शं की जिपाई । 

राहत ( द° $° ) सम्मानित । आद्र किया गया । 

्मादेवनम्‌ (न० ) १ जुश्रा।२ज्ग्ाका पांसा।३ 
चौसर की विति । ४ जुच्ाघर । 

श्रादेशः ( पु° >) १ क्वा ! हुक्म । २ निर्देश । नियम। 
२ वंन । सूचना ! विकि । ४ भविष्यद्वाणी ! ९ 
व्याकरण मेँ अ्रक्तरपरिवतन । 

श्रादेशिन्‌ (षि०) १ आक्ता देने बाला ¡ इुक्म देने वाला । 
२ उभादने वाला । उकसाने वाल्ला । ( पु० ) ५ 
आन्त देने वाला { सेनापति । २ ज्योतिषी । 

श्ाद्य ( बि० ) $ अथस । भाथमिक । २ सर्वभधान । 
खस्य । अगुच्ना ।--कविः ( प° ) वार्मीकि । 

भदा (०) १ दुर्गां की उपाधि । २ मास की प्रथम 
सिथि। 

श्माद्यं (न०) १ ्रारम्म । २ ्रनाज । भोज्य पदाथं | 

भ्मादयुन ( वि० ) ५ निर्लंञ्जता पू्कर। बेशमीं से । 
२ पेट । मरका । भूखा । युक्तित । 

श्राद्योतः ९ घु° ) मका ! चमक । 

आधमनम्‌ ( न० >) १ श्रमानत । बंधक | र विक्री के 
माल की वनावरी चरी इई द्र। 

्राधमेरयं ( न° ) ज्रन्नदारी । 

माधमिंक ( वि० ) वेहेमान । अन्यायी । 

राधः (०) 9 तिरस्कार । २ बरजोरी की इई चोट । 


श्राधषंणम्‌ ( न० ) १ सज्ञा । दण्ड । २ खर्डन | 
३ चोटिल करना । 


श्राधषिंत 


श्रापरषिंत (व° ० }) १ चोट्लि किया इुद्मा। 
२ बहस मे हराया इरा । ३ सज्ञायाप्ता । 
दरिडत } 

प्रधानम्‌ ( न° ) 4 रखना । ऊपर रखना । २ लेना। 
प्राप करना । फिर से लेना । वापिस जेना । २ हवन 
के श्रर्रि को स्थापित करना । ४ करना 1 वनाना। 
‰ भीतर डालना । देना । ६ पैदा करना । तैयार 
करना । ७ बंधक । धरोहर । श्रमानत । 

प्राधानिकः ८ पु° >) गर्भाधान संस्कार । 

श्राधारः (घु०) १ ्राश्रय 1 श्रासरा 1 सहारा श्रवल्लब । 
२ व्याकरण मे श्रधिकरण कारक । ३ थाला। 
आलवाल । ४ पात्र । ९ नीव । उुनियाद्‌ । मूल । 
६ ८ योगशाख्र मँ वित ) मूलाधार । ७ बौध । 
चंध } ८ नहर 1 

श्राधिः (उु०) १ मन की पीडा 1 २ शाप । अकोसा । 
विपत्ति 1 २ वधक । धरोहर । ४ स्थान । श्रावास- 
स्थान ! € ठिकाना 1 स्थान 1 ६ ऊटुम्ब के भरण 
पोषण कै क्लिये चिन्तित जुष्य ।--क्ञ, ८ वि° ) 
पीडित ।--भोगः ८ पु० ) भोगवंघक ।--स्तेनः 
( एु० ) चंधक धरी हु वस्तु का, विना वस्तु के 
मालिक की च्रचुमति के भोग करने वाला । 

श्राधिकरणिकः ८ पु० ) न्यायाधोश । जज । 

प्राधिकारिकि ( वि° ) [ खी--्माधिकारिकी | 
¶ सर्वप्रधानं । सर्वेक्कृष्ट । २ सरकारी दप््तर 
सम्बन्धी । 

प्राधिक्रयं ( न० >) १ बहुतायत । अधिकता । 
ज्यादती । २ सर्वेह्कृष्टता । सर्वोपरिता । 

प्राधिदैविक ८ षु० ) [ खी°--्माधिदेविकी | 
१ देवताङ्ृत । देवता द्वारा प्रेरित । यक्त, देवता, 
भूत, प्रेत रादि हारा होने वाला । २ ्रारच्ध से 
उत्पन्न । 

प्राधिषत्यं ( न० >) १ प्रयुल्व । स्वामित्व । धिकार । 
२ राजा के कत्तैन्य । यथा । 

“पापो युजं प्रुरघवायिष्ये ॥ 
महाभारत 1 


श्राधिमौतिक ८ वि° ) [ खी°--ध्माधिमौतिको ] 
व्याघ्र सपदि जीवों दवारा कत ८ पीदा) । जीव 


( १२६ ) 


्रानतिः 


अथवा शरीर धारियों दारा प्राक्च । तस्व से उर्पन्न। 
राणि सम्बन्धी । [ शासन । 

श्माधिराञ्यं ८ न° ) राजकीय । श्राधिपत्य । सर्वश्रेष्ठ 

श्माधिवेदनिकं ८ न० ) सम्पत्ति । प्रथम खी का धन 
जो पुरूष दारा दूसरी खी से विवाह करने पर उसे 
दिया जाय । विष्ण स्यति मेँ लिखा है 

यच्च द्विसोयविवादहार्थिना पर्वखिवै 
पारितोपिक घन दत्तं तदाथिवेदमिकं ॥ 

श्राधुनिक (वि० ) [ खी०- श्मधुनिकी ] श्रव का । 
हाल का । ्राजकल्त का । साम्प्रतिक । नवीन । 
वर्तमान काल का । इदानीन्तन । 

्राधोरणः ८ एु० ) इाथीसवार अथवा महावत 1 

द्माध्मानम्‌ ८ न ) १ धौकनी से धौकना । पूकना । 
( ्रालं ° ) बाढ । २ शेखी । डींग । ३ धौकनी । 
४ पेट का फएूलना । जलंधर रोग । 

श्राध्यान्मिक (वि० ) [ खी--्ाभ्यामिकी |] 
१ आत्मासम्बन्धी । पवित्र । २ परमात्मा। ३ 
आत्मसम्बन्धी । ४ मन से उत्पन्न (दुःख, शोक) 

श्माध्यानम्‌ ( न० ) १ चिन्ता । पिक्र।२ शोकमय 
स्ति ! ३ ध्यान । 

छ्माध्यापकः ८ प° >) शिक्तक । दीच्तागुरः । 

द्माध्यासिक ८ वि० ) [ खी°--्याध्यासिकी | 
अध्यास से उत्पन्न । 

छाभ्वनिक ( वि० ) [ खी°-ध्माध्वनिकी | यान्न । 
यात्रा करने मेँ चतुर । याच्ना करने वाला । 

छ्माध्व्यव (८ चि०) [ खी०--माध्वर्यवी ] अष्वयुं 
सम्बन्धी अथवा यजेद्‌ से सम्बन्ध रखने वाला । 

छाध्वर्यवम्‌ (न०) $ यज्‌ मेँ काय॑विशेष । २ विशेषतः 
अध्वर्यु का कार्यं करने वाला ब्राह्मण । ३ यजु्वेद्‌ 
जानने वाला 1 

द्मानः ( घु) 9 स्वांस लेना । वायु को भीतर 
खींचना । २ पकना । 

द्मानक. ( पु >) ¶ नगाडा । बडा ढोल । २ गरजने 
वाला बादल ।-डुन्दभि ( पु° ) श्रीृष्ण क 
पिता वसुदेव जी की उपाधि ।-दुन्दमि" या 
-दु्दभी, (खी०) चढ़ा डो । नगाडा । 

श्रानतिः ८ खी >) सुकना ! नीचा होना ! प्रणाम । 
३ सम्मान । आतिथ्य । श्रतिथि सत्कार 1 

सं० श० को०--१७ 


ध्रानद्ध 


श्मानद्ध (वि०) ¶ वधा हा ! गसा हरा । २ मल- 
वद्धकारक । | धारण केरना । 

्मानद्धः ( ए० ) ¶ ढोल । २ पोशाक । परिच्छद्‌ 

श्राननप्‌ (न°) 9 सुह । चेहरा । २ अध्याय ! परिच्छेद । 

श्मानन्तयम्‌ (न०) अनन्तर । अन्तर । समीप । निकट । 

ध्मानन्त्यम्‌ ( न ) 9 असीमत्वं । २ अनन्तस्व । 
३ अमरत्व । ४ उर्व॑लोक । स्वर्गं । भावीसुख । 

श्रानन्द्‌; ( पु० ) ¶ हप । सुख । प्रसन्नता 1 २ दैश्वर । 
चह्य ! शिव का नाम ।-- काननम्‌, - चनं (न°) 
काशीपुरी । वाराणखसीपुरी !-पटः ( पु° ) 
वर के वख ! पशं ( वि० ) परमानन्द से भरा 
इश्ा । पुणः ८ ० ) पर्रह्म ।- प्रभवः, 
( प° › वीर्यं । धातु । 

श्रानन्द्थु ( वि° ) भरसन्नता । हरप॑पूरं । 

्ानन्दथु! ( पु० >) प्रसन्नता । हर्षं | 

श्रानन्वन ( वि० ) प्रसन्न करते हुए । श्रानन्दित 
करते हुए । 

भननिन्द्नम्‌ ( न° ) १ प्रसन्न करना । श्रानन्दिति 
करना । २ प्रणाम करना । नमस्कार करना । 
३ आते जाते समय मित्रों का रिषटोचित कुशल 
म्नादि पुं कर उपचार करना । 

नन्द्मय ( वि° ) हर्षपूरित । सुख से पूणं ।-- 
कोषः ( पु० ) शरीर के पवि कोषो से एक । 

भनिन्दमयः ( प° ) परब्रह्म । 

ध्रानन्दिः ( घु° ) १ प्रसत्रता । हषं । २ कौतूहल । 

प्रानम्दिन्‌ ( चि० ) १ प्रसन्न] हपित । २ प्रसत्रकर । 

ध्मानतेः ( पु° ) १ नाचघर 1 चू्यशाला । रेगभूमि । 
९ अद्ध । लढाई । ३ सौराष देश का दूसरा नाम 
अर्थात्‌ काव्यावाद । ४ सूर्यवंशी एक राना का 
नाम, जो राजा शय्यांति का पुत्र था । 

घान्थक्यं ( न° ) १ निरथ॑कता । वेकारपन । 
२ ्चयोग्यता । 

्रानायः ( पु ) जाल । 

ध्ानायिन्‌ ( ० ) मलुभरा । धीवर | मल्ला । 

प्रानास्यः ( पुण ) दक्तिणाभ्चि | 


प्रानाः (पु०) १ वधन 1 २ कोटवद्धता । किज्ञियत | 
२८ वख की >) चोदाई या नं \ 


( १३० ) 


ध्रायुवेश्यः 
च्मानिल (वि० ) [ खी°--श्मानिली ] वायु से 


उत्पन्न । वातल्ञ । 

अनिलः ) ८ पु० ›) हनुमान या भीम का नाम। 

श्रानिल्िः } 

श्मानील ( वि० ›) कालौहा । हल्का नीला । - 

छ्रानीलः ( पु° ) काला घोडा | 

श्ायुक्लिक ( वि° ) [ खी०--ध्मायुक्रुलिकी ] 
उपयुक्त । सुविधाजनक । एकसा । 

प्माचुद्र्य ( न° >) १ अयुदलता । उपयुक्ता । 
२ अनुग्रह । कपा । 

श्रञ्चगत्यम्‌ ( न° ) परिचय । जानपहचान । हैलमेल । 

्रालुगुण्यम्‌ ( न° >) अदुकलता । उपयुक्ता । 
समानता । बराचरी । [ देहाती । आमीण । 

ध्राचुध्राभिक (वि° ) [ चखी°्-मानुत्रामिकी 1 

माना सिक्यम्‌ ( न° ) च्रनुनासिकता । 

श्राेपदिक (वि०) [ खी०--श्रायुपदिकी ] ऽपीका 
करते हुए । अनुगमन करते हुए । २ अध्ययन 
करते इए । 





शाचुपूषै ( न°) 9 शैली । परिपाटी । कम । 
श्मयुपुव्युम्‌ (न°) 

घ्रानुपुवीं { सी) रीति । २ वर्ण॑कम । 
्ाुपूर् 

श्मायुपूरषेण । ( भ्रन्यया० ) एक के बाद दूसरा 1 
्युपुब्य यथाक्रम । 

श्रायुपूव्यण 


अचुमानिक ( वि° ) [ खी°--श्रायुमानकी ] $ 
श्रचुमान प्रमाण से सम्बन्ध रखने वाला । २ 
श्रयुमानलभ्य । ३ संख्या । रकल पच्चू । 
श्ाचुमानिकम्‌ (न°) सांख्य शाख ओ कडा 
गया अधान । । 
्ायाचिकः ( पु° ) ्रनुयायी । चाकर । 
श्माञुरक्तिः ( खी° ) भीति । अनुराग । 
्राचुलोमिकः (वि°) | खी०--्ायुलामिक्सी ] १ 
ऋमानुयायी । कम से काम करने वाला । २ 
असुद्धस् । 
्माजुलोस्यम्‌ (न°) 9 स्वाभाविक क्रम ! ठीक क्रम । 
२ कमाञुगत क्रम । ३ भ्रचुद्ूलता । [ पडोसी । 
भ्राचुवेश्यः (०) अपने धर ॐ समीप ष्ठी रहने वाला 





श्राुश्रविक ( १३१ ) ध्रापतनं 
श्रानुध्रतिक ( वि० ) जिसके परपरा से सुनते चले ठोलित ] 9 शूलना । इधर उधर डोलना । २' 
श्रये हो । [ वैदिक कमीनु्ान दिलना । कोपना । 
श्रानुश्रविक- ( पु० >) वेद्‌ में विधान क्रिया इच्रा । | श्रांदोलः } कंपकवी 
~ ०) 9 सूलना | श्रला 1 २ कंपकपी । 
भ्राठुपगिक )} (वि० ) [ ख्री°--श्रानुपगिकी, | श्रान्दरलः (8०) ° लना । 
भ्रायुधद्विक 4 श्राजुपड्धिकी ] ५ साथ साथ होने | श्वसः } (०) मात कामाया मह्वी 
बाला । २ श्रनिवार्ं । श्रात्रसयक । ३ गण । ४ | अन्धसः 
च्नुरक्त । शौकीन । & विपयक । सम्बन्धी । ० । } ( ए० ) रसोदया । पाचके | 
ययेाचित 1 सुच्यवस्वित्त । ६ भश्रंदाकार । कः । 
७ श्रन्तरुक्त । उपलब्ध । धरान्ध्यं ) ( न° 3) श्रंधापन । 


श्रानूप ( वि० > [स्री°--ध्मानूपी] + पानी बाला। 
दलद्ली । नम 1 २ दत्त दल मं उत्पन्न इुद्मा । 

श्रानूपः ( १० ) बह जीच जिसे दल दल या जल में 
रहना पसंद हो ( जैसे सा, भैस 1 ) 

श्रानृरयम्‌ ( न° >) अरऋधणता । कङ्ञं से वेवाक होना । 


श्रानू्ंस ( वि } छृपाल्लु । दयात्रान। 
श्मनू्रस्य रहमद्रिल 

श्राचणसम्‌ `} १ रहमदि्ली । ३ कृपालुत्ता । ३ 
प्राचृश्स्यम्‌ । द्या । रहम । तरस । 


अ ) (न°) श्रकुशलता 1 मूढता । 
श्रा 


श्रत } (वि०) [ खीन-श्रांति, श्ान्ति ] 

श्रान्त } अन्तिम | श्रन्त का। 

श्राति + 

घरन्ठम्‌ | ( श्रन्यया० >) पूर्णतः । श्रन्ततः । 

भ्रातर 1 (वि०) 4 भीतरी) यु्ठ। चपा इम्मा । 

्रान्तर + २ श्रत्यन्त भीतरी । भीत्तर का । 

श्रतिरम्‌ 

ध्रान्तरम्‌ ) ( न° >) श्रभ्यन्दरीण स्वभाव । 

श्रातरिच ( चि० } ५ व्योम सम्बन्धी । 

श्रान्तरि्त ( श्राकाणी । स्वर्गीय । नैस्िक । र 

रतरीत्त श्मन्तरिते में उत्पन्न । 

्रान्तरीक्त 

ध्रातरिक्ं ) (न०) . श्राकाश । आसमान । 

भ्रान्तरित्तम्‌ । एयिवी श्चौर श्माकाश के वीच का 
स्यान । 

श्मातगंणिक 

धरान्तगंशिकः | ( वि >) शामिल । सम्मिलित । 

श्मांतगृदिक ) (वि० 9 धर के भीतर दोने वाला 


श्रान्तर्गेदिक { यां उत्पन्न । 


ध्यांतिका, श्रान्विका ( खी ) वडी बहिन । 
शरांदोल्‌, ्यान्दोल्‌  ( धा० प ) [ दोक्यतौ, 


श्रांध ] (वि०) श्रान्ध देशीय । तिलंगाना 

ध्रान्ध | देशका। 

व | ८ एु० ) तिलंगाना देश । 

घ्रान्वयिक (वि०) [खी०~--च्यान्वयिकी] १ कलीन । 
प्रच्छ कुल में उत्पन्न । श्रच्छी जाति का। २ 
सुव्यवस्थित । नियमित । 

श्रान्वादिक (चि० ) [ खी°--्ान्वाहिकी | निय 
येने वाला ( छल >) } निल ( कर्म )। 

ध्रन्वीक्तिकी ( जी) १ सर्कशास् । न्याय दशन । 
२ श्रात्मविया । 

श्राप (८ घा० प० } [ श्रास्नोति | आप्त ] 9 प्राक 
करना 1 पाना । २ पर्हुचनां । मिलना । ८ श्रागे 
गये हए के पी जा कर ) पकट लेना । इ ज्याक्त 
होना । देक लेना । ४ श्रयुमति देना । 

ध्रापकर (पि०) [ खी०-श्यापकसी ] श्रमी 
चिकर 1 उपद्र वकारी । 

ध्रापक् ८ वि० >) कचा । श्रधसिका । 

श्रापक्छम्‌ ( न° ) रोटी । चपाती । 

च्रापगा ( खी° >) नदी। सरिता। 

द्मापगेयः ( पु० ) नदीपुत्र । भीष्म या ष्ण की 
उपाधि । 

द्यापण. ( पु० >) दूकान । हाट 1 वाज्ञार। 

श्रापणिक ( वि° ) [ खी--श्रापणिकी ] न्यापार 
सम्बन्धी । वाणिज्य सम्बन्धी । [ चिक्रेता। 

घ्रापणिकः (पु° ) दृकानर 1 न्यापारी । ञ्यवसायी । 

घ्मापतनं ( न° ) 9 चागमनं । समीप श्रागमन । २ 
धरना । हादसा । ३ प्राप्ति । उपलभ्धि । ४ क्तानं | 
‰ स्वाभाविक परिणाम । ` 


श्रापतिक 





किया । ्रचानक । दैवी । 
श्रापतिक ( पु° ) बाज परती | 
श्रापतिः < खी० ) १ परिवर्तन । २ प्राचि । ३ सङ्कट । 
फ़त । विपत्ति । ४ ( दर्शन मेँ ) भ्रनिषट प्रसङ्ग । 
श्रापव्‌ ( स्त्री° ) विपत्ति। सङ्कट । - कालः, ( पु०) 
सङ्कट का समय । कष्ट का समय ।-गत,- 
भ्रस्तः प्राप्त, ( वि° ) १ विपत्ति मे फसा हमरा । 
२ अभागा । कमबख्त । -धमः, ( पु° ) वे कृत्य 
जो साधारण समय म शाखविरुढ होने पर भी 
विपत्ति काल मे किये जा सकते ह । 
श्मापदा ( स्त्री° ) विपत्ति ¦ सङ्कट । [ किरात । 
श्रापनिकः ( पु० ) १ पत्ना । नीलम । पुखराज । २ 
मापन्न ( व ० ) १ प्राप्त । उपलब्ध २ गिरा 
इभा । खवतिला । - सत्वा, (स्त्री ) गर्भवती 
स्त्री । 
श्रापमित्यक ( वि० ) वदते म पाया इमा । 
भापराहिक (वि०) [ स्री°--ध्रापराहिकी | देषहर 
वाद्‌ का। 
्रापस्‌ (न° ) $ जल । पानी ! २ पाप | 
ध्रापातः (एु०) ¶ अर्राकर गिरना । आक्रमण । उतार । 
( सवारी से ) उतरना । २ गिरना। पटकना 1 
त्रधमपात । ३ किसी घरना का अचानक होना । 
भरापाततः ( अ्रव्यया० ) श्रकस्मात्‌ । अचानक | २ 
अन्त को । श्राद्धिरकार । 
ध्मापाद्‌ः ( पु० ) १ प्रा । उपलन्धि । २ पुरस्कार । 
इनाम । पारिश्रमिक । 
भापादनम्‌ ( न° ) पर्हुचना । लाना । 
भापानम्‌ | (न०) १ मयर्पों की मण्डली । 
भापानकम्‌ † २ भैरवी चक्र । भज । ३ कलारी 
की शराव की दूकान । 
ध्रापालिः (४० ) जू । चीलर । जद । चिलुए । 
भापोडः ( पु० ) 9 तंग करना । घायल करना । 
२ दुचाना | निचोढ्ना ॥ ३ सीसफूल ® हार । 
माला | 
भरापीन ( च. ०.) सौय ताज्ञा } मज्ञवृत । 
प्रापीनः ( षु° } क्प | ऊय । हनारा । 
भ्रापीनम्‌ ८ न० ) सन कै उपर की भंडी । थन । देन । 


( १६२ ) 
श्मापतिक (वि० ) [ स्ी-श्मापतिकी ] इ्तिफा- 


` श्राप्य 


व 
श्मापूपिक ( वि° ) [ स्त्ी°--श्रापूपिकी ] १ श्च 
युए वनाने वाला। २ पुत्रा खाने का श्रादी। 
श्रापूपिकः ( पु° ) रसादया । नानवाई । हलवाई । 

ध्रापुपिकं ( न° ) पुत्रों का ढेर । 
भापृष्यः ( ए० ) १ श्राटा । चून । मांडा हन्ना मीग 
श्राय जिससे पुच्रा बनाये जाय । २ सतत | 
भ्मापुरः ( प° ) 9 वहाव । धार । प्रवाद्‌ । २ पूं 
करना । भरना । 
भ्रापूरणम्‌ ( न° > पूर्णं करना । भरना । 
श्मापूषं ( न° ) धातु विरो । रंगा था टीन । 
भाध्रच्छा १ वार्तालाप । २ बिदाई । अन्तिम रवानगी । 
३ कौतुहल । 
छ्मापोशनः, ( पु० ) मंत्र विशेष जो भोजन करने 
के पूरव श्रौर पी पदे जाते हे । वेये हं । भोजन 
के च्रारम्भ मे पदा जाने वाला मंत्र - 
"“खच्तो पस्तरणमसि स्वाहा" । 
भाजनेपरान्त का मंत्र-श्षटवापिघा नमसि स्वाहा । 
श्माप्त ( व° ० ) 9 प्रा । पाया हुश्रा । हासिल । 
हासिल किया हा । २ परुचा हा। ३ विश्वास । 
४ अन्तरग । गोप्य । सचा ( मचुष्य >) ¡ £ धनिष्ट। 
परिचित । ६ युक्त्युक्त । सममदार ।--काम, 
(वि ) पूर्णकाम । जिसकी सब कामना 
पूरी हो खकी हो ।- कामः, ( घु ) परवद्य ! 
--गमा, ( खी° ) गर्भवती स्त्री ।--वचनम्‌, 
(न०) विश्वस्त पुरूष के वचन ।--वाच्‌, (वि०) 
विश्वास करने यम्य । एेखा पुरुष जिसके वचन 
भामाणिक माने जा सके । (त्री) १ विश्वस्तया 
मतवर छुरष की सलाह । २ वेद्‌ या श्रुति । 
स्ति । इतिहास । घुराण ।--श्ुतिः ८ स्त्री" ) 
$ वेद्‌ । २ स्छति। न 
भाक्तः ( ° ) 9 विरवस्त पुरुष । इतमीनान का 
आदमी । उपयुक्त पुरुष । २ सम्बन्धी । रिरतेदार । 
मित्र । [ २ संसार त्यागी । 
अत्तम्‌ ( न° ) ¶ भाज्य फल । बांड फलः । लज्ध । 
मातिः ( स्त्ी° ) 9 मरा्ि। उपलब्धि । २ परहुच । 
मिलने । ३ योग्यता । सम्मान । ४ समाप । 
परिषूता !- . 
भाप्य ( वि० ) ¶ जल, सम्बन्धी । २ प्राप्य । 


ध्माप्यान 


( १३३ ) 


द्याञ्च 


नषि य 


भ्राप्यान ( च० क० >) १ मौरा ! तगदा ! रोदीला 1 
मज्ञवूत । २ प्रसन्न । सन्तुष्ट । 

श्राप्यानेम्‌ ( न० ) + प्रीति ! २ वाढ । वदती । 

श्राप्यायनम्‌ (न० 2) } १ पृं करने या मौय करने 

श्राप्यायना (स्री) ) की क्रिया । २ सन्तुष्ट करना । 
श्रधाना । ३ श्रागे वदना । उन्रति करना। 
४ सुटाव ! मौरापन । < पीणिक दवाई 1 

श्राप्रच्छुनम्‌ (न ०) १ विदा मगना । गसन के समय 
जने की श्रनुमति क्तेना । २ स्वागत करना। 
३ वधा देना । 

श्राप्रपदीन ( वि० ) पैर तक लटकता हुञ्ा (जरगा) 

श्राप्तवः ( पु° )} १ स्नान । इवकी । गाता 1 

श्राप्षवनम्‌ ( न° ) ) २ वारो रोर पनी का 
चिदकाव -बतिन, या-श्प्त्ुतव्रतिन्‌ (घु०) 
गृहस्थ जिसने वह्यचयीश्रम से निकल गृहस्थाश्रम 
मे पवेश किया हो । स्नातक । [ वाद । बडा 1 

श्राक्षाचः (पु) १ स्नान । माजन । २जल की 

प्रापकं ( न° >) भ्रफीम । 

श्रावद्ध ( व° कु० ) 9 वंधा इु्रा । जकड़ा हुमा । २ 
गडा इरा । ३ वेना हुञ्चा 1 ४ पाया इमा । ‡ 
स्का इञा । । 


भ्रावद्धम्‌( न° >) } ¶ ्वौघना। जोढना । २ जुत्ां । 
भ्वद्धः ( पु० ) $ ३ आामूषण 1 ४ स्नेद। 


वृधः, ्ावन्धः ( १० ) $ वधन । बोधने 
भातवनमु, ्ाचन्धनम्‌ ( न० )./ की रस्सी । 


२्जुए्काजात। ३ गहना । शद्धार। ४ स्नेद 

श्रावः ( पु° ) १ चीर डालना या खींच लेना 
२ मार डालना । 

श्रवाधः ( पु° ) क्लेश । कष्ट । सन्ताप । हानि । 

भाचाधा ( द्ी° }) ¶ चोर । पीडा 1 क्ट । २ मान- 
सिक ेश या सन्ताप 1 [ सूचना । 

श्रावाधनम्‌ ( न° ) १ ज्ञान । समर । २ शिण । 

छमाच्द्‌ ( वि० >) वादृल सम्बन्धी या बादल का । 

श्याष्दिक ( वि° ) वार्षिक । सालाना । 

श्राभरणं ( न० ) 9 गहना । ज्ञेवर 1 शडार 1 २ पालन 
पोपण की क्रिया । 

श्राभा ( खी० ) १ चमक } दमक । कान्ति । २ रूप। 
रंग । सौन्दर्यं । ३ सादृश्य 1 समानता 1 ४ छाया- 
चित्र । कराया । परक्ांई । प्रततिविम्ब । 


च्रामाशकः ( प° ) कहावत 

प्राभाषः (य°) ¶ सम्बोधन । २ उपोद्धात । भूमिका । 

श्मामापणम्‌ ( न० ) परसपर कथोपकथन । वातचीत। 

श्राभासः ( १० ) 9 चमक 1 दमक ! श्राव । २ निदि- 
ध्यासन । भावना ! ३ समानता । सादश्य 
४ लक । मिथ्यास्तान । ९ तासप्य । श्रभिप्राय 1 

न ) ( वि° ) चमकीला । सुन्द्र । 


ध्राभासुरः 
पराया ) ( षु° ) चौसठ देवगण का समूह । 


श्राभिचारिक ( वि०) [ खीन्-श्राभिचारिकी ] 
¶ रेन््रजालिक । बाजीगर । श्रमानुपिक २ 
शापित । श्रभिपापित । भ्रकोसा इश्रा । 

श्राभिज्न ( वि० ) [ खी०~-श्राभिजनी ] जन्म 
सम्बन्धी । 

श्राभिज्ञनम्‌ ( न° ) लीनता । सस्छुलोद्धवसा । 

श्राभिजात्यम्‌ ( न° ) + लीनता । २ पद । 
३ विद्त्ता । ४ सौन्दर्य । 

श्राभिधा ( स्ली° ) १ शव्द्‌ । स्वर । २ नाम । 

श्माभिधानिकर ( वि० ) जो क्रिसी कोपर हो । 

द्मायिधानिकः ( पु° >) कोपकार । 

श्रासिपरुख्यं ( न० }) $ च्रोर । तरफ । २ सामने 
होना 1 ्रामने सामने । ३ ानुद्ल्य । 


श्राभिरूपकः ( पु° ) 
भिवष्य | ५ ) सौन्दर्यं । सुन्द्रवा । 


श्माभिषेचनक ( वि० ›) [ खी०--श्राभिषेचनकी ] 


श्भिपेक सम्बन्धी । 
द्माभिद्यारिकि ( बि° ) [ ची०-अ्रमिहारिकी ] 


सड करने योग्य । चढ़ाने योस्य । 
द्माधिहारिकम्‌ ( न° ) भट । चढावा । 
छ्मामीक्त्णयम्‌ ( न° ) निरन्तर आदृत्ति 1 
श्राभीरः ( पु° ) 9 श्रहीर । ( बहुवचन मे) एक 
देश का नाम वया उस देश के निवासी ।- 
पटिलः+--पद्ी ८ स्त्री° ›) अहरो का गौव । 
प्राभीरी ( स्त्री° >) भ्रदीरिन । 
्माभील ( वि० >) भयानक । भयपरद्‌ 1 डरानेवाला । 
श्राभीलं ( न° ) चोट । शारीरिक पीड़ा । 
ध्माञुञ् ( वि० > ज्ञरासा खदा इश्रा । थोडा दरा । 


प्राभेगः 


श्माभोगः ( पु० >) 9 गोलाई । चकर । बृद्धि । सीमा । 
चौहदी । २ डीलडौल । आकार । विस्तार । 
लंबा चौडाई । ३ उद्योग।४ सांपका फेला 
इश्चा फन । ‰ भोगविलास । षि । 

द्राभ्यतर } (वि०) [खी०-आभ्यन्तरी] मीतरी । 

ध्माभ्य्तर ज अद्र कां! भीतर की श्रोर। 

आ्मभ्यवहारिक ( वि° † [ खी०--्माभ्यवहारिकी ] 
खानेयोग्य । 

श्माभ्यासिक (वि०) १ अभ्यास से उत्पतन या 
अभ्यास का फल । २ अभ्यास । श्राद्ृत्ति 1 ३ 
समीपी । पड़ोस का 1 चभ्यासिक । 

भ्ाभ्युद्यिक ( वि° ) [ खी०--्मभ्युद्यिकी ] ५ 
मकमा की इद्धि के लिये । २ उच्च ) शभ। 
आावेश्यक । 


श्माभ्युदयिकम्‌ ( न° ) किसी मन्न कार्य भे पितरों 
के उदेश्य से किया गया श्राद्ध कस । 
च्माम्‌ ( अच्यया० ) स्वीकारोक्तवाची ्नव्यय । 
श्माम ( वि० ) १ कच्चा । ्रधसिका । ्ननसम्दला । 
२ अनपका । ३ शनसिका । ४ अनपचा ।-- 
भाशयः, (०) पेरकी वह थैली जिसमे खाया 
इञा अन्न रहता है । पेट का ऊपरी भाग (-- 
ङस्भः, ( पु ) कचा घदा ।-- गन्धि, ( न° ) 
कच्चे मोस की यासद के जलने की गन्धि 1 -- 
उ्चेरः, ( प° >) एक प्रकार का उवर 1- त्वच्‌, 
( वि° ) कोमल चाम का ।--रक्त, (न°) 
वस्तो की बीमारी जिसमे श्रौ गिरे (रसः, 
( इ० > अर्धजीणै सुक्न्य वातः ( पु) 
अजीण 1 श्नप्च ।--श्ूलः, ( घु° >) वायगोले 
का दद श्रौ सुरेद का रोग । 
भामः ( षु° ) १ रोग । बीमारी । २ अजीर्णं । कोष्ट 
चता । ३ ससी भ्रलगाया हु्रा अनाज । 
ध ] ५ /) मनोहर । प्यारा । पेट की 
श्रामडः 
प्रामणडः 


श्रामनरथं } ` 
ध्रामानरयं } ८ न° >) पीड़ा । शाक | 


} ख”) रख्डडृक 1 रेडी का रूल । 


( १३४ ) 


ध्रामुष्मिक 
श्रामचणम्‌ (न° ) } १ चुलावा । न्योता 
श्रामंजरणा ( स्त्री) २ विदा । ३ वधाद । 


४ श्मुमति । ६ वार्वालापर ! ७ सम्बोधन कारक | 


श्यामद्र } ( बि० ) गम्भीर स्वरवाला । युदयुडाः 
घ्रामन्द्र | हट का । 

्ामद्र ) ( पु ) इल्का गर्मीर स्वर । गुदगुडाः 
श्रामनद्रः हट । 


श्राप्रयः ( पु०)१ रोग । बीमारी । श्रस््स्था । 
२ ति । चोट । 

ध्रामयाविन्‌ ( वि° ) वीमार । कल्ज्ियत वाला। 
जिसको अ्ननपच कारोगहो। 


भामरणत ( वि० >) [ स्त्री--श्रामरणा- 
रा न्तिक्स | खत्यु तक रहने वाला । 
आरसा तकत ‰ यावनीवन रहते वाला । 
श्रापरणान्तिक 


प्मामदः ( घु° ) चलना । पीस डालना । रगड 
डालना | 


ध्रामशैः ८ ए ) 9 स्पशं करना । रगढना । २ परा- 
मशं । सलाह । मशवरा 1 

श्मामषेः ( ० ) 1 । कोप । रोष । स्सा । 

्रामक्षणम्‌ ( न°) } अधीरता 1 

आरामलक्छः ^. ग्रजे (प 

श्मामलक ( ९ ) ) अरजे का पेद | 

भ्रामलकम्‌ ( न° >) अवले का फल । 

श्रामात्यः ({ ° ) दीवान । चज्ञीर । मुसादिव । 

श्मासानस्यं ( न° ) पीडा । शोक । 

श्मामित्ता ८ स्त्री° >) मञा । छुं । तक्र । 

ध्मामिषं (न°) $ गोर । मोस । २ (आलं ०) शिकार । 
श्राखेट । भोग्य चस्तु । ३ भोजन । चारा } दाना 1 
४ रिश्वत । उत्कोच । घूस । ९ अभिलाषा । 
कामेच्ा । ६ भोगविलास । भिय या मनोहर 
चस्तु | 


~ श्रामीलनम्‌ (न० )जेत्रोंका्बद्‌ करना था मूदना। 


छासुक्तिः ८ खी० ) पदनना । धारण करना । ( पोशाक 
या कवच । ) 

सुखं ( न° > १ आरम्भ । २ ( नाव्य सादि मँ ) 
अस्तानना । ( श्रन्यया० ) सामने ।! आगे । 

भासुभ्मिक ( वि० ) [ स्त्री०--श्नाभुम्मिकी ] पर 
लोकं से सम्बन्ध रखने वाला । परलोक ऋ 


श्मासुध्यायण 


( १३५ ) 


भ्रायत्त 





श्रामुभ्यायण ( वि ) | [स्त्री -श्रापुष्यायणी] 

प्रामुप्यायणः ( पु° ) „ सक्छुलोद्धव । किसी मसिदध 
पुरूष का युत्र । 

भ्रामोचनम्‌ ( न° ) १ खोल देना ! डील देना । छोड 
देना 1 २ भिराना । निकालना । उदेलना । 
२ बौध रखना 1 

श्रामोटनम्‌ ( न० ) कुचलना । पीस डालना । 

श्रामोद्‌ः ( पु०)१ हर्षं | श्रानन्द्‌ 1 प्रसन्नता । 
२ सुगन्धि । सुवास । 

भ्रामेोद्न ८ वि० ) भरसच्रकारक । दर्पभद । 

भ्रामादनं ( न० ) १ भसन्रता । हर्षं । २ सुवासित 
करना । सौरभान्वित करना । 

भ्रामेदिन्‌ ( वि° ?) प्रसन्न । हर्पित । सुवासित । 

ध्रामापः ८ पु० > चोरी । का । 

श्रामोधिन्‌ ( ० >) चोर । 

श्रास्नात ( च० ० >) ‰ विचारित ! २ अधीत । 
पुनरावृत्त । २ स्मरण किया इुश्रा । ४ परंपरागत 
माप्त । 

श्ाक्चानं ( न० >) अध्ययन । 

श्ाञ्नायः ( षु० ) 9 ( बाद्यण, उपनिषद्‌ चौर श्नार- 
स्यकों सहित ) वेद ! २ वंशपरम्परागत परिपाटी । 
ल की रीतिभोति। ३ यविश्वासमूलक उपदेश । 
शुरोपविष्ट शिद्धा ! ४ परामश मंत्रणा य। उपदेश । 


श्माविकेयः घु० ) तरार रौर कातिकेय की 
स्राम्विकेयः उ । + 

श्मांमासिक ) ( वि० >) [ खो०--ाम्मासिकी | 
श्रास्भासिक † पनीला । रसीला 

का | € घु° ) मलस्य । माही । 


श्रा्नः ( पु० > राम का पेड । कुट, ( पु ) एक 
पवत का नाम !--पेशी ( स्त्री ) अमावट । 
आम का रस जो जमा कर सुखा किया जाता है । 
--वशं (म० >) आम का कु्वन। श्राम की 
उद्यानवीथिक्ता 1 

्माग्रं ( न० >) भ्राम के चक्का फल । 

श्राश्नातः ( पु० ) ्रामाढ़ा का पेड । 

्मात्रातम्‌ ( न° ) अामङ़ा के पेड का एल । 


ष्माम्रातकः ( पु०) ¶ आमदा का दुक्त । २ अमावट । 


ध्माम्रेडनम्‌ ८ न° ) घुनरादृत्तिः । दुदराना । फेरना । 
्मासुखता करना । 

भाप्रेडितम्‌ ८ न° ) किसी शब्द या स्वर का वार वार 
दुहराया जाना ! व्याकरणं की एक संमा | 

छ्रास्त. ( 

श्राम्ला | यु) | इमली का पेड । 

प्माम्लं ( न°) 9 खाद । वशी । 

श } ८ खी ) इमली का उक्त ! 

घ्रायः ( पु० ) 9 श्राभमन । आना 1 २ धनप्रापति । 
धनागम । २ आय । ्ामदनी । प्राक्षि । ४ लाभ। 
फायदा । नफ़ा ¡ ९ ज़नानखाने का रक 1-- 
व्ययो, ८ द्िवचन ) आमदनी स्च | 

श्रायशयुल्लिकः ८ वि° ) [ स्त्री-्रायःश्रुलिकी, 1 
कार्यतत्पर ! परिश्चमी ¦ श्रङ्िष्ठ । अध्यवसाय । 

श्राय-शरुलिकः { ु० ) श्रपनी उदेश्य सिद्धि के लिये 
ज्ञोरदार उपायों से काम लेने वाला पुरूष । 

प्रायत ( 4० ० ) १ लंवा । २ विस्दृत । परिन्या्। 
३ वडा। ४ श्राकर्वित । दवा इचा । ९ यदा 
इश्ा । ल्द ।- अक्त-( वि° ) अन्ती 
( खी )- शतश, ने,- लोचन, ( वि° ) 
चदे नेच्रो बाला था बड़ नेत्रं वाली ।--श्रपाङ्ग 
वदे कोष वाली ओँल ।--्याग्रतिः, ( स्नी° ) 
बहुत दिनों वादं शाने वाला भविष्यकाल 1-- 
छदा, ८ खी° ) केले का पेड । कदली इच 1-- 
लेखं, ८ वि० ) वहत खग इश्रा ।-स्त्‌ः, 
८ घु० ) भाट । स्तुतिवादक । 

द्मायतः ८ पु० ) चौकाई की अपेत्ता लंवा श्रधिक । 

द्मायतनम्‌ १ ( न° ) 9 स्यान । निवासस्थान । घर । 
डरा । २ श्रग्निचेटी  श्रग्निङुण्ड । ३ देवाजय । 
सन्दिरि | ४ धर का स्थान । 

ध्रायतिः ( खी° >) १ लंबादै । विस्तार । २ भविष्यद्‌ 
काल | भविष्य । ३ भावी फल । 9 राजभ्री। 
ताप महिमा ! हाथ वटानां । स्वीकृति ॥ 
प्रति । ६ कमै । ४ 

ध्मायत्त (व° ०) ¶ श्रवलम्वित । पराधीन । परतंत्र । 
२ रिदणीय । चर्य । नन्र | 


( श्रायत्तिः 


( १६६ ) 


भाररय 





श्रायत्तिः ८ खी° ) १ परवशता ! वश्यता 1 २ स्नेह । 
३ सामर्थ्यं । ४ सीमा । मर्याद । £ सुविधा- 
जनक । ६ परताप महिमा । ७ चरित्र की ददता । 

श्रायथातथ्यं ( न° ) शयोग्यता । अनुपयुक्ता । 
श्रनोचित्य | 

श्रायमनम्‌ ( न० ) 9 लंबाई । विस्तार । २ संयम । 
बंधन । ३ ( धनुष के ) तानना । [ ल्लालसा। 

श्रायदलकः ८ पु० ) शधै्य । श्रधीरज ! उवावलापन। 

श्रायस ( बि० ) लेहे का बना । लोहा । धातु का । 

श्रायसं ( न° >) १ लोहा । २ लोहे की बनी कोई भी 
वस्तु । ३ हथियार । 

भ्रायसी ( खी० ) कवच । 

श्रायस्त ( व° ० >) 9 पीडित । कष्टित । दुःखी । २ 
चोटिल । ३ कुद । ४ तीचण । 

श्रायानम्‌ ( न° ) च्रागमन । स्वभाव । मिजाज । 

श्रायामः ( ० ) १ लंबाई । २ विस्तार । कैलाव । 
३ प्रस\रना । रागे बढ़ना । ४ संयम । दमन । 
ंद करना । 

भ्रायामवत्‌ (न०) बदा हरा । लंबा । 

्रायासः ( पु०° ) $ उद्योग । २ थकावट । 

श्रायासिन्‌ ( वि० ) ¶ थका हु्मा । श्रन्त । २ परिश्रम 
करने वाला । उद्योग करने वाला । 

भ्ायुक्त ( च° ० ) ¶ नियुक्त । नियत | २ संयुक्त । 
्राघ्त । [ सहायक | 

श्रायुक्तः ( पु° ) मंत्री । मिनिर्टर । गुमारता । 

श्रायुध्‌ः (०) ) अख । हथियार । ढाल । हथियार 

ध्मायुधं (न०) ) तीन प्रकार के होते हैं| एक 
“हरण जैसे तलवार । दूसरा “इस्सुक्त"” जैसे 
चक्र, भाला, चरौ भ्रादि। तीसरा य्॑रसुक्त" 
यथा तीर, ५ तोप । श्रगार-श्रागारं, 
(न° ) हथियारों का भाण्डारगृह जीविन्‌ 
( वि० ) हथियार से जीवन निर्वाह करने वाला । 
(० ) योद्धा । सिपाही । 

श्रायुधिक ( वि० ) ्रायुध सम्बन्धी । 

श्रायुधिकः ( घु › योद्धा । सिपाही । 

श्रायुधिन्‌ } ( वि० ) हथियार 

श्रायुधीय व ष व 

श्रायुप्मत्‌ (वि०) ५ जीवित ! जिन्दा । २ दीर्घजीवी । 


ग 


श्रायुष्य-( वि० ) रायु बढ़ाने वाला । जीवन की 
रक्ता करने वाला । जीवनरच्नक । 

भ्रायुष्यं ( न° ) जीवनी शक्ति | 

श्रायुस्‌ ( न° ) 9 जीवन । जीवन की श्रवधि । २ 
जीवनी शक्ति। ३ भोजन । [ समासमे सका 
षूहो जाता है । जव सू किसी दीधे व्यञ्जन के पूव 
श्रावे तव हस्व न्यजजन के पूव सू का रहो जाता 
है ।|--कर, (वि०) उस्र बढाने वाला ।- प्रवय, 
(न° ) घी ।-- वेदः, ( एु० ) चिकित्सा शाख । 
- वेदश, वेदिक,-षेदिन्‌, (वि०) श्रोषधि 
सम्बन्धी । ( पु० ) वैय । चिकित्सक ।- रोषः, 
(४०) ¶ बचा हु्रा जीवन । २ जीवन का न्त । 
३ श्रायु का दास ।- स्तोमः, ( = श्रायुष्टोमः ) 
( ० ) यक्त जो दीर्घजीवन की प्राक्षि के लिये 
किया जाताहै। 

च्माये ( अव्ययः ) स्नेहन्य्जक सम्बोधनात्मक श्रन्यय । 

श्रायोगः ( घु० ) 9 नियुक्ति। २ क्रिया ।२ पुष्प 
हार । सुवासित दन्य | ४ ससुद्रतट या किनारा । 

श्मायोगवः (घु०) [ खी°-ायोगवी ] वैश्या के गभ॑ 
श्नीर शूद्र के वीर्यं से उत्यन्न सन्तान । बद । 

श्मायोजनम्‌ (न°) १ जोडना । २ भ्रहण करना। 
लेना ¡ ३ उद्योग । प्रयत्न | 

श्ायेधनम्‌ (न०) 9 युद्ध । लडाई । संयाम । २ 
रणभूमि । 

ध्मारः (३० ) ) 9 पीतल । २ लोह विशेष। ३ कोण । 

आरं ( न° + कोना (कूटः (घु०) कूटम्‌ (न°) 
पीतल । 

शार ( प° ) १ मङ्गलह । २ शनिग्रह । 

घ्मारा (खो०) 9 मोची की रोपी । २ चाद | 

मास्त ( वि० ) रकित । 


्मारक्तः (०) ) ¶ बचाव । पालन । रक्षण । 
्ारत्ता ( खी० ) ¡ २ छम्भसन्धि । ३ सेना । 


रक्षकः ] ( प° ) १ चौकीदार । संतरी । २ देहाती 
्रारन्तिकः ) न्यायाधीश । पुकल्लिस । मैजिट्रेट । 


्रारटः ( पु° ) नट । श्रभिनेवा । नारक का पात्र । 
एक्टर । 

भ्रारणिः ( एु° >) वंवद्र । उरा वहाव । 

श्रास्य ( वि° >) [ खी°--ारणया, श्मारययी ] 
जंगली । जंगल म उरपन्न । 


श्राररायक 


( १२७ } 


भ्राचिंकं 





श्रारणयक ८ वि० ) जंगली । जंगल मँ उत्पन्न । 
श्राररयकः ८ पु० >) वनरसखा ' जगली मनुण्य । जंगल 
का रहने दाला । 
श्रारगयकम्‌ ८ न० ) वेद क ब्राह्मणों के अन्तर्गत 
एक भागनजोयातो वन में बैठ कर रचे गयेथे 
या जिनको चन मे जाकर पटना चाहिये । 
[वर्ण्येऽत्रस्वमानरव त रएयष्डम्‌ । 
छरएयेऽच्ययनादेव आारएयशमुदा हतस्‌ 1] 
श्मारतिः ( ख्री° ) $ नीरांजन । आरती 
ध्रारनालं ( न° > मौड 1 चोवल का पसाव । 
प्रार्धेः ( स्री ) आरम्भ । भरारम्म | 
छ्मारभटः ८ प° ) उद्योगी पुरुष । उत्साही पुरुष । 
श्रारभटः ८ पु ) साहस । विश्वास । (०) वृति । 
भ्रारभटी ( खी° >) विशेष प्रकार का चर्य । 
द्मारंभः } (घु०) १ श्रारम्भ । शरूश्रात । २ भूमिका 
प्रारम्भः { २ कर्म ! कायं । ४ शीघ्रता) तेज्ञी । € 
` उद्योग } चेष्टा । प्रयत्न ! ६ र्य 1 ७ वघ ! हनन 1 
श्रारभणं ( न० ) 9 पकडना । काव मे करना 1 
२ पकद़ ! दस्ता । वेट । हैडिल । 


श्रारवः } 4 श्रावाज्ञ । २ चिद्लाहट । गुररादट । भौक 
श्रारावः + ( छत्ते भेदिये आदि की वोली ) 1 
श्रारस्यं (न°) अस्वादिष्टता । जिसमे ज्ञायका न हो । 
श्मारात्‌ ( अनव्यया० )*१ समीप । पडोस मे । २ दूर । 
फासले पर । ३ दूर से । दूरी से। 
श्रारातिः ( प° ) शन्न । वैरी । 
्रारातीय ( वि० ) $ समीप ! नज्ञदीक । २ दूर । 
च्रारात्निकम्‌ ८ न० >) भगवान के विग्रह की आरती 
करना } 
श्राराधनम्‌ (न०) १ भ्रसन्नता । सन्तोष । २२ पूजन । 
सेवा । शृङ्गारं । ३ भ्रसन्न करने का उपाय। 
४ सम्मान । प्रतिष्ठा । & पाचनक्रिया । ६ 
* सम्पन्नता । सफलता । 
छाराधना ( पु० ) पूजन 1 सेवा } . 
श्राराधनी ( खी० ) पूजन । श््ञार । तश्टिसाधन ) 
म्रसादन (देवता का)! “ 
श्राराधयिच ( चि० ) पुजारी । पूजन करने वाला 
चिन्न सेवक । [२ ब्रा वगरीचा। 
श्रारयामः ८ पु० ) 9 इषं । प्रसन्नता । भ्रारहाद्‌ । 


्मारामिकः ( ० ) माली । 

छ्मारालिकः ( एु° ) रसोदया । 

मारः ( पु० ) ५ सुञ्र । २ ककैट । केकडा । 

श्रारू ८ वि० ) भूरे या सांवलेरंग का। 

श्मारूढ ( च० ० ) स्वार । चा हा । वैडा इमा । 

श्रारूदिः ८ स्री ° ) चढ़ाई } उखान । उचान । 

ध्मारेकः (षु०) 9 खाली करना । २ ऊुच्न । 
सिकदन । 

श्रारेवित ८ वि० ) ङुञित । सिङ्कदा इु्ा । 

छ्मायोम्यं ( न° ) सुस्वास्थ । अच्छी त॑टुरस्ी 1 

श्रारोपः ८ पु० >) 9 संस्थापन । २ कल्यना।३ एक 
पदार्थं मे द्सरे पदार्थं की कल्पना करना । 

ध्रारोपणम्‌ ( न° >) स्थापन 1 लगाना । मदना । 
२ किसी पौधे को एक स्थान से हटाकर दूसरी 
जगह लगाना । रोपना । बैडाना 1 ३ किसी वस्तु 
के गुण को दूसरी वस्त॒ मे मान केना । ४ मिष्या 
ज्ञान । भ्रम 1 ९ धलुष पर रोदा चदाना । 

श्रारोहः ( षु० ) ¶ सवार । २ चग । ( घोदे की ) 
सवारी । उटी इई जगह । उचान । ऊंचाई । 
१ श्रहंकार । श्रभिमान । £ पहाड़ । ठेर । ६ (ची 
की कमर ) नितंब । चूर । ७ माप विशेष । 
८ खान । 

श्मारोहकः ८ पु० ) सवार । चढ़ने वाला । 

श्मारोहणम्‌ ( न० ).9 सवार होने की या उपर चदन 
की च्छिया । २ घोडे पर चदना। इ ज्ञीना । सीदी । 

छमार्किः ( षु०) अकै का पुन्न चर्थाव्‌-१ यम। 
कानिग्रह । २ राजा कणं | ४ सुभ्रीव । ई 
वैवस्वत मनु । । 

चना ( वि° ) [ बी°-ध्याक्तीं | नाइन्रिक । तारका 
सम्बन्धी । [ शद्‌ की सक्ती ! 

छ्मा्धा ( खी° ) जाति विशेष अथवा पीले रंग की 

छ्माध्यं ( न° >) जंगली शद्‌ । 

द्मां ( वि० ) [ खी°--ध्ाचीं | अचां करने वातय । 
पूजा करने वाला पुजारी । 

श्माचिंकः ( बि° ) ऋप्वेद्‌ सम्बन्धी } 

श्मार्चिंद ( न° ) सामवेदं की उपाधि । 

सं० श को०-१०८ 


श्रावम्‌ 


( श्ट >) 


श्रायंकः 





श्राजवम्‌ ( न० ) 9 सिधा । २ सीधापन । स्पष्ट- 
वादिता । दमानदारी । सचाद 1 ट्लिवा का 
श्रमाव । 

जनिः ८ एु० ) अ्जुनपुत्र । श्रभिमन्यु । 

श्रातं ( वि० ) च्रस्वस्थ } पीडित । कष्ट प्राप्त 1 

श्मातंव (वि° ) [ खी०~-्या्तवा, श्यार्तवी ] 
१ ऋतु सम्बन्धी । २ मौसमी । तु मेँ उस्पन्न | 
सामयिक ! ३ खी धम का। 

श्मातंवः ( पु० ) वषं । 

भ्रातेवम्‌ ( न० >) 9 रज जो खयो की योनि से भरति 
मास निकलता है ! २ रजस्वला होने के पी कति- 
पय दिवस, जो गर्भाधान के लिये श्रेष्ठ होते है । 
३ पुष्प । 

ध्मातंघी ८ खी° >) घोडी । 

श्मातेवेयी ( स्त्ी° ) रजस्वला स्त्री । 

श्मातिः ( स्त्री ) 9 दुःख । छेश । पीड़ा । (शारीरिक 
या मानसिक) । २ मानसिक चिन्ता । ३ वीमारी। 
रोग । ४ धलुष की नोक । ९ नाश । विनाश । 

ध्रातिविजीन ८ वि० ) ऋलिन । 

ध्राष्पिज्यं ( न ) छत्विज का पद्‌ । 

भाथं ( वि ) [ खी०--आ्थी ] किसी स्तु था 
पदां से सम्बन्ध युक्त । 


है। २ वैश्या का पुत्र, जिसे ब्राह्मण ने पाला 
पोसा दो । 

श्मायं (वि०) $ श्रेष्ठ आर्यं के योग्य । २ शरेष्ठ । प्रति. 
टित । लीन । उच्च । ३ उत्तम । समीचीन । 
स्वच्छ ।-- गृह्य (वि०) १ श्रेष्टो दाप 
सम्मानित । २ श्रेष्ठ का मित्र । श्रेष्ठ परषां 
दवारा उपगम्य । ३ सम्मानित । ४ ऋजु । सरल । 
-देशः (घु०) आर्यो के रहने का देश। 
--पूजः (०) १ प्रतिष्टित जन का पुत्र ।२ 
दीक्ता गुर का पुत्र ! ३ बड़े भाद का पुत्र । ४ सम्मान 
जनक संज्ञा । इसी प्रकार परति के लिये पनी का 
अथवा अपने राजा के लिये उसके सेनापति की 
सम्मानजनक संज्ञा । £ ससुर का पुत्र (साला) । 
-- प्राय, ( बि०) श्रा्यौ दवारा श्रावाद्‌ । शरेष्ठ जनां 
से परिपणं ।-- मिश्च, (वि०) प्रतिष्ठित । सम्मानित । 
विख्यात ।-मिश्चः, ( पु० ) १9 अद्रघुरुष । २ 
सम्मान सम्बोधन ।--लिङ्धिन्‌५ ( फु ) धमं । 
- भ्रष्ठ, ( ए०) । शठ । धृतं । भण्ड ।--चृत्त, 
( वि° >) नेक । भला ।-- वेश, ( वि० ) भली 
भकार परिच्छद पहिने हए ।-- सव्यं, ( न >) 
महान्‌ सल । श्रेष्ट सत्य ।--हृद्य, ( वि० ) शरे 
ढारा पसंद किया इमा । 


रथिक ( वि० › [ खी०--ार्थिकी 1 » अथु । | श्रायः (घु) १ हिन्दुओं शौर दैरानिर्यो का नाम । २ 


२ इद्धिमान्‌ । ३ सारवान । वास्तविक | 

श्याद्रं ( वि० ) १ नम । तर । मींगा इच्या । २ हरा । 
रसीला 1 ३ ताज्ना | टटका । नया । ७ कोमल । 
उजायन काष्ठं, ( न°) हरी लकडी ।-- पृष्ठ, 
(वि) सींचा हश्रा। तरोताज्ञा (-- शाकः, 
( प° >) अद्रक । ्रादी । 

घ्राद्रों ( स्त्री° ) नचन्न विरोष | छटवां नरत्र । 

श्राठंके ( न० ) श्रद्रकं । श्रादी। 

प्राद्रंयति ( कि० ) भिगाना। नमकरना । 

ध्राधं ( वि > च्राधा । 


प्राधिंक (वि० ) [ खीग-भार्धिकी ] आधे से 
वि रखने"गाला । श्राधा वेयवाने वाल्ला । 
भराष्धकः ( घु° ) $ चह जोता, जो सेत 
पेदावारलेलेने की शर्ते पर व 


खेत जोतता वोता श्मा्यकः ८ पु 


पने धर्मं नोर शास्त्र को मानने वाला । ३ प्रथम 
तीन वणँ । [ ब्राह्मण । चत्निय ! वैश्य ।] ४ एक 
भ्रतिषटित व्यक्ति। € कलीन । ६ ऊलीनोचित 
आचरण का व्यक्ति। ७ स्वामी । माल्तिक । ५८ 
गुरु । शिक । ६ मित्र । १० वैश्य । ११ ससुर । 
१२ बुद्धदेव । 
श्रायो ( स्त्री० )9 सास । ररे स्त्री । ३ चुन्द 
विशेष 1-श्यावतः, ( घु० ) श्रेष्ट पुरूषो ग्र 
आवास स्थान । देश विशेष जो पूर्वं॑श्नौर पश्चिम 
म सों द्वारा ओर उत्तर दृकधिण भे हिमालय 
चनौर चिन्भ्यगिरि द्वारा सीमावद्ध है । 
धाखमुद्रात्‌, वै स्वद,समुद्रा्च चधिचमात्‌ । 
तयोरेवान्तर गिरये अगयावर्द दिद्बधाः ॥ 
--मुस्खति । 
9 १ .भद्रुरुष । २ पितामह । 


कि 1, मा 





प्रा्यका ( १३६ ) ध्रािङ्कचः 
शायका } ( स्व्ी° ) श्रेष्ठा स्त्री । कुलीन ! ्रालयः ( इ० ) ) १ धर । गृह । २ अ्राधार ! 
श्रापिका श्माल्यं (न० ) । ३ स्थान । जगह । 


श्राषे ( वि° } [ स्री°--भ्रापीं ] केवल "पियो | श्याल ( वि० ) पागल कत्ता सम्बन्धी या पागल ऊुत्ते 


द्वारा प्रयुक्त होने बाला था वाती ! छषियों की । 
वैदिकं ! पित्र । पुनीत । ्रलौकिक । 

भ्राषेः ( पु° ) ऋयिभोक्त श्रार प्रकार के विवाहो मँ से 
एक ! जिस्म कन्या के पिता को, वरपक्त से एक 
थादो गौर्‌ दी जाती है। 


आदायार्षस्तु गोद्वयम्‌ । 
याच्य । 


आप ( म० ) ऋयिप्रणीत शास्त्र ! वेद्‌ । 

श्राषभ्यः ( पु° >) वके जो इतना वडा हो कि काम 
. म लाया जासके या साड बना कर दछोडा जासके । 

श्राषय ( बि) [ स्ी-श्रार्पेयी ] १ ऋषि का । 
पि सम्वन्धी | २ योग्य । मान्य । प्रतिष्टित । 

श्माहंत (दि०) [खी०--श्माहंती)] जैन-सिद्धान्त-वादी । 

शांतः ( पु° ) जैनी । 

भ्राहंतम्‌ ( न° > जैनियों का सिद्धान्त । 


यान्ती ( षु ) 
भ्राहेन्त्यम्‌ ( न° ) | योस्यता । 
रालः (पु) $ मदुली आदि के छंडे । २ 


श्रालं (न०)) पीतसंखिया । हरताल । 
श्रालगद्‌ः ( पु° >) पनिया सोपि । 
श्रालभनम्‌ ( न° ) १ पकडना } २ स्पशं करना।३े 


के कारण इध्मा । 

श्रालवरयं (न०) ¶ जिसमें निमक न हो । जिसमे स्वाद 
नहो! २ जिसमे छं लुनाई न दो । बदसूरत । 
ङरूप। 

'छ्रालवालं ( न° > सोडा ! थाला । 

श्मालस ( वि° > [खी०--भ्रालसी] सुस । काहिल ! 

श्रालस्य ( वि० >) प्रालसी } सामघ्यै होने पर भी 
आवश्यक कर्तव्य का पालन न करने वाला) 
श्रकर्मणय । उदासीन । [ उदासीनता 1 

श्मालस्यम्‌ ( न० ) सुस्त । कािली । अकर्मर्यत्ता । 

प्रालातम्‌ ८ न° ) लकदी जिसका एक छोर जलता 
हो । लुघ्राठी । लुक । 

श्ालानम्‌ (न०) 9 हाथी बौधे कारखमा या 
खटा } हाथी के वांधने का रस्सा । २ वेढी 1 ३ 
जंजीर 1 सकडय । रस्सा 1 ४ वंधन । [ बाला । 

्मालानिकं (वि०) हाथी वांधने के ख॑भे का काम देने 

्मालापः ( इ० ) $ वार्तालाय } बातचीत । कथोप- 
कथन ! सम्भाषण । २ वणेन । कथन । ३ तान । 
सङ्गीत े स्च स्वरां का साधन । 

प्मालापनम्‌ ( न° >) वार्तालाप । कथोपकथन । 


मार डालना । भाला । ८ खी०) ऊुम्हडा । ऊर्डा । इष्माण्ड । 
प्रालेवः ] (खर) १ अवलस्ब ! आश्रम । धुनकिया । | श्रालावर्तम्‌ ( न० ) कपडे का बना पंखा । [ सच्चा 1 
ध छमाक्ति ८ वि० ) 9 निकम्मा । सुस्त । २ ईमानदार । 
श्रालेवनम्‌ | ( न° ) 9 ्नवलम्ब । श्रा्रय। २ | "लि. ८ ° > १ दिच् । २ मधुमक्तिका } 
भरालस्बनम्‌ | सहारा । इ शराघार ! श्रवस्थान । ४ | श्रातो ( खीर > 9 सखी । सदेली । २ करतार › 


कारण । हेतु! € रस म विभाग विश्चेष } उसके 
भवल्तस्व से रस, की उत्पत्ति होती है । 
भालंविन्‌ } (वि०) 9 लटकता हुश्रा । खुका इश्रा । 
ध्ालस्विन्‌ 
पदिने इष । धारण किप्‌ इए । 
श्रालंभः 
श्मालम्भः 


भालम्भनम्‌ ( न° ) 
लस्भं गयालम्मम्‌ 1" 


सहारा लिये इए । २ समर्थित 1 ३ | भालिङ्नम्‌ 


्रवलि । ३ पक्ति ] लकीर रेखा 1 ४ पुल ! सेतु, 


< वाध । 
्माल्िगन } ( न० >) चिपटाना 1 गलते लगाना । 
परिरम्भण । 


आलिगिन्‌ 1 ८ वि° > चिपटाये हष । 


( ० >) }] 3 पकदना । स्पशं करना । श्रालिङ्गिन्‌ 
८ षु० ) [| २ चीरना। फाडना । ३ | ्मालिगी (ली) 
श्राततेमनम्‌ ( न° > | यज्त मँ बलिदान कै लिये प | श्यालिङ्खी (खी०) 
करा वध करना । यथा “चश्वा- | श्माज्िङ्ख्यः( पु० > 


यवाकार ! चोट ! 
श्मालिङ्खयः( ४० ) 


श्रालिजरः 


श्रालिजरः 

ध्रालिज्ञरः 

श्रलिदः 

प्मालिन्दः 

प्रालिदकः 

श्रालिन्दकः 

ध ) ( एु० ) पुता । लिपाद । 

द्मालोढम्‌ (न०) ददिना धुटना मोड कर बैठना । वैरे 
का श्रासन विशेष । 

श्माह्वु ( न° > घन्नौी 1 वेदा । 

श्लुः ( पु० ) १ उल्लू । धुष्घरू । _२ आवनूस । 
काले आवनूस की लकड़ी । 

अलिः ( ल्ली° ) घडा । 

अशत जनम्‌ (न°) नोच कर उस्वाडना । चीर फाड 

्माद्खंखनम्‌ । कर इक इकदे कर डालना । 

श्माल्युल्त ८ वि० ) $ हिलने इलने वाला ! २ नि्व॑ल 

द्रालेखनम्‌ (न०) १ लेख । २ चित्रेण । ३ खरोचन । 
खसोटन । 

प्मालेखनी ८ खी° >) कच ! क्लम । 

श्मालेख्यम्‌ ( न० ) 9 हाथ से बनायी इद तसवीर । 
तसवीर । चित्र । २ लेख ।-रोष, ( वि० ) 
सिवाय चित्र के जिसका ङं भी न बचा दहो 
श्रथोत्‌ त । मरा इ । 


| ( पु० >) मही का मण्काया बडा वडा ] 


( षु° ) १ चबूतरा । चौतरा । 


पमालेप;ः ८ पु० > } १ मालिश ] उपरन । लेप । 
ध्राल्ेपनम्‌ ( न० ) † २ पलस्तर । 
द्रालोकः 


( प° ) } १ चितवन । अवलोकन । 
श्रालोकनम्‌ ( न° ) } २ दृश्य । दर्शन । ३प्रकाश । 
७ श्रा | कान्ति ।  चधारै 1 
श्रालोचकं ( वि० ) देखने वाला 1 जौचने वाला । 
श्रालोकम्‌ ( न० ) देखमे की शक्ति । देखने का देतु 
या कारण । 
प्रालोचनम्‌ ( न° ) } देखना । पहचानना । गुण- 
1 ८ खी० ) ॥ ठोप-निरूपण । विदेषना । 
प्रालोडनम्‌ ( न° ) 9 दिलाना | गडुवड 
प्रालोडना ` (खी ) } करना । हिलाना इलाना । 
२ मिधण करना । मिलानां 1 
्रालोल (वि) १ ज्ञरा ज्ञरा हिलता हुश्रा। 


कापता म्रा धूमतां इग्रा । २ दिलता इश्रा। 
श्यान्दोलिन। 


( १४० ) 








्राघवसतिः 


श्मावनेय ८ पु० > भूखुत । मह्गलमह । 

श्मावत्य } ( वि० ) श्रवन्ती ] ( उज्जैन >) से श्राया 

प्रावन्त | इमा या अवन्ती से सम्बन्ध युक्त 1 

छ्मा॑त्यः }) (एु०) १ अवन्ती का रजाया निवासी । 

्रावन्त्यः ) पतित ब्राह्मण की सन्तान } 

श्मावपनम ( न° ) 9 बीज वोने वखेरने या केके 
की क्रिया। २ बीज बोना । ६ मुंडन । हनामते ' 
४ पात्र । घडा । आरी । करवा । लोर । 

प्मावसरके ( न > ठकन । पदां । घंघट 

श्रावरणम्‌ ( न० ) 9 ठौकना । दिपाना । मूदना । २ 
बद्‌ करना । चेरना । ६ उक्धन । पदा । ४ रोक । 
श्रद़चन । $ घेरा । हाता । छारदीवालली । ६ 
चश्च } कपड़ा । ७ ढाल ।--शाक्तिः, ( स््री° )} 
श्रातमा व चैतन्य की दि पर परदा डालने वाली 
शक्ति । 

श्रावतैः ८ षु० ) १ धुमाव । चक्कर । २ बवंडर। 

वर । ३ विचार । विवेचन । ४ घुधराले 

बाल । € घनी बस्ती । ६ रत्न विशेष । लाजा- 

वतं । ७ सोनामक्ली । = चिन्ता । & बादल जो 

पानी न बरसां । 

श्यावर्तंकः ८ पु° ) 9 बादल विशेष । २ बवंडर । ३ 

चक्तर । फेरा । ४ घुं धराजञे बाल । 

श्रावतंनः ८ पु० ) विष्ण । 

श्मावतंनम्‌ ( न० >) १ धुमाव । चक्कर । २ आवतंन । 

घूुणेन । ३ ८ धातुर का) गलाना । ४ श्रादत्ति | 

श दहीया दूषका रखना) 

वर्तनी ( खी० ) धरिया, जिस रख कर सुनार 

लोग सोनां चोदी गलति हैँ । 

श्रावलिः } ८ खी० ) १ रेखा । पंक्ति २ भ्रेणी । 

श्रावली } कतार । 

श्रावलित ( चि० ) थोढा सा मुडा हा । 


श्मावश्यक ( वि० › [खी०--ावश्यकी] 9 रूरी । 


सपेय 1२ प्रयोजनीय जिसके बिना काम न चले । 


श्रावश्यकम्‌ ( न० ) भावन्यकता । पेखा कम॑ या 


कर्तव्य जिसके विना काम न चले । श्मिवायं 
परिणाम । 


श्माचसतिः ( खी ) रात । भ्राधी रात । 


वसय 


( १४१ ) 


श्रवेशनप्‌ 





्रावसथः ( पुर ) १ आवसस्थान । सकान । घर \ २ 


विश्रामगृह । ३ छात्रालय { मख । ऊरी । ४ चत्त | 


विशेष । 

श्रावसथ्य ( वि० ) धर वाला । धर ॐ भीतर । 

प्रावसथ्यः ( ० ) श्रनििहोत्र काश्रगिजो धर म 
रखा जाता है । 

्चसथ्यत्‌ ( न° ) १ छात्रावास । छात्रनिलय 1 
२ मड 1 ऊटी । ३ घर ! मकान । 

श्रावक्ित ८ वि० ) 9 साप्त । सम्पूणं ! २ निणीत। 
निरिचत । निर्धारित । 

श्रावसितम्‌ ( न° >) पका इुद्या अनाज । [ इद्‌ । 

श्रावह ( वि० >) उस्पन्न करते हए । पथ दिखलाते 

श्रावापः (प°) ५ बीज वोना । २ बखेरना 1 २ आल- 
चाला । ४ वरतन । अनाज 1 अनाज रखने का 
वतन । ९ पेय पदार्थं विशेष । ६ ककण । ७ 
उवड़ खाबड ज्ञमीन । 

्ावापकः ( पु° ) कंकण । पर्हुची । 

द्मावापनम्‌ ( न० ) करवा । 

्रावातं ( न° ) थाला । खोड्ग्मा । - 

श्रावास्तः (पु) १ घर | सकान । बस्ती । २ 
अआवासस्थल । 

वाहनम्‌ ( न° ) + इलावा ! न्योता } ्ामन्रण ॥ 
२ देवता का श्नाहन । २ श्रनि में आहुति देना । 

्माविकः (चि०) [ खीऽ-श्राविकी | १ मेद 
सम्बन्धी । २ ऊनी । 

्माचिकम्‌ ( न° ) उनी कपढा । 

श्मा्चिग्न (चि०)टुःखी । विपदुम्रस्त । सुसीवतज्ञदा । 

श्राविद्धं ( च० ॐ० ) ऽ दिवा इहा । विधा इमा 1 २ 
टे } सका हश्ा 1 २ ज्ञोर से पका हा । चलाया 
इमा । [ २ अवतार । 

श्राविोवः ८ षु ) 9 प्रकाश । भ्राकव्य ! उत्पत्ति । 

श्राचिल ८ वि० > 9 मरीलला । गंदला । मेला । गंदा । 
२ अपवित्र । अष्ट । ३ कलि रंग का! कर्लोहा । ४ 
धुंधला । मंद । 

श्राचिलयति ८ क्रि पर० ) ध्वा लगाना । कलद्कित 
करना । 


्राविष्करणम्‌ ( न° ) 
्माविष्कारः १ ° ) 


९ भ्राक्व्य ! भर्काश । 
सान्तात्करय 1 


श्माचिष्ट ( च० ° ) १ ्रविष्ट । घुसा हुता । २ रावे 
शित ( भूत प्रत द्वारा ) । ३ मरा हुआ । चश मं 
किया इदमा । ४ सर्व॑मास किया इ । वेरा हुत्रा । 
रत । सचेष्ट । 

श्राविस्‌ ( च्रन्यया० ) सामने । नेत्र के श्रागे । खुलं- 
खुर्ला । साफ तौर पर । स्पष्टतः । 

ाचीतं ( न° > ्रपसन्य । दिने कषे परर जनेठ 
रखने की क्रिया । 

श्माद्ुकः ( पु० } ८ नाटक की भाषा मेँ ) पिता। 

श्रावः ८ ० ) भगिनीपति । बहनोई 1 

प्माचृत्‌ ( सी° ) 4 किंसी श्नोर शुका या मुडा। 
प्रवेश । २ क्रम । विधि । तरीका! ३ रास्ते 
का मोड । रास्ता । दिशा 1 ४ भ्रायरिचत्त विशेष । 

ध्राचृत्त (० ०) १ धूमा हरा । चक्र सखाया इहु्ा। 
लौटा हु्रा । २ दुहराया इ । ३ ्रभ्यस्त । पढ़ा 
इश्मा 1 सीखा हञ्रा । धीत । 

श्राञ्त्तिः ( खी° >) $ प्रल्यावत॑न । लौटना । २ पल- 
टाव 1 ( सेना का पीडे ) हशव । २ परिक्रमा । 
्क्तर ! ४ धूमकर या चक्कर काट कर पुनः उसी 
स्थान पर भ्राना जहौ से रवाना इमा हो । £ वार- 
वार जन्म भरौर मरण । लौकिक जीवन । ७ बार- 
वार किसी बात का अभ्यास । ७ पुनराच्रत्ति । 
दुहराना । 

राबृष्ठिः ( खी० ) वपां । फुथ्ार। 

छ्माषेगः (सु०) बेचैनी । चिन्ता । उद्विग्नता । घवरा- 
हट । व्यस्तता । चित्तचाञखचल्य । २ धवबराहेट । 
उतावली । 

द्मावेदनम्‌ ( न० ) ¶ सूचना । दत्तिला , २ भरति- 
स्मरण । वर्णन । ३ अपनी दशा को सूचित 
करना । श्र्जी । ४ र्जावावा । 

श्मावेशः ( पु० ) १ व्या्ि । सन्चार । प्रवेश । २ 
अनुरक्ति । ३ रभिमान । ्रहङ्कार । » चित्तचाज्ल्य । 
क्रोध 1 रोष । £ भूतावेश । किसी प्रेत का किसी के 
शरीर पर श्रधिकार होना। भूतम्रे्तवाधा। खगी 
की मूर्दा । 

श्रावेरानन्‌ ( न० >) 9 भ्रवेश । द्वार 1 २ भूतप्रेत की 
चाधा 1 ३ क्रोध) रोष! » कारखाना 1 & घर 


घ्यावैशिक 


प्रावेशिक ( बि० ) [ सी°--्मावेशिकी ] १ विल- 
श्ण । निज का । २ पुश्तेनी। 

श्रविशिकः ( प° ) महमान । अतिथि । ्रम्यागत । 

ध्रावेएकः ( पु° >) दीवाल । घेरा । हाता । 

द्रविनम्‌ (न> ) १ वेदन । बन्धन । २ जिफाफा । 
रैपर । ३ दीवाल । हाता । पेरा । 

श्माश ( वि° >) खानेवाला । भक्तक । 

्माशः ८ पु० ›) भोजन । 

श्राशंसनम्‌ ( न० ) $ भ्रतीक्ता । अभिलाषा । २ 
कथन । घाषणा। [ धोषणा । 

श्राशंसा (खी०) 9 श्रभिलाषा । आशा । २ भाषण । 

श्माशंसु ( वि° >) ्रभिलाषी । आशावान । 


घ्राशंका }] (खी) $ भय। डर्‌ । २ सन्देह। 
श्राशङ्का । श्रनिरिचतता । ३ अविश्वास । शक । 
बह । 


श्राशेकित } ( व° ० ) भयमीत । डरा हश्मा । 
श्माशङ्धित 


्राशंकितं ) (न०) 9 इर । भय । २ सन्देह । शक । 

ध्राशङ्धितम्‌ । भ्रनिरिचतसा । 

श्राशयः ( पु० >) 9 शयनगरुह । विश्रामस्थल । २ 
श्रावसगरह । श्राश्रयस्थल । ३ स्थान । श्राधार । 
खात । गढ़ा । ४ श्रामाश्य । पेट | मेदा। ९ 
अभिप्राय । तात्पर्यं 1 & मन । हदय । ७ सखद्धि । 
८ खत्ती । वखारी । ६ इच्छा । मज्ञौ । १० प्रारब्ध । 
माग्य । ११ पश पकड़ने का खात था गद़ा। 

प्राशः ( पु ) श्नमि । भ्राग। 

प्राणरः ( घु) १ श्रग्नि। २ रास । दवत्य । ३ 
इवा । 

श्राशवम्‌ (न ०) १ तेजी । फुत्तीं ! २ ध्रासव । श्र्वः 

श्राश्ला ( ख्ी°) १ किसी श्रप्राप्त वस्तु क प्राप्त करने 
की श्रभिलापा श्रौर उसकी भाति का ङ ङ 
निरचय । २ श्रभिलापा । इच्छा । ३ मिथ्या श्रभि- 
लापा । ४ द्विशा । श्र्चल | ग्रवकाश (न्वित, 
-- जनन, (वि०) श्राशावान । श्चाशाकारक !-- 
गज, (०) दिग्गज ।-- तन्तुः, (०) वहुत कम 
प्रागा 1--पालः, (पु०) दिग्गज ।--पिशाचिका, 
(खी°) ध्रागारादसी !--चन्ध, (प०) १ विश्वास । 
२ सान्वना 1 भरोसा। घ्रारण । ३ मक्टीकां 


( १४२ ) 


्ा्य॒दयक्ताणिः 


जाला ।--भङ्कः, ( पु° ) आशा काट्टना।- 
हीन, ( वि० >) हतोत्साह । उदास । 

द्माषाढ ८ षु० ) आषाढ़ का महीना । 

स्माशास्य ( सं का० क०) वर द्वारा प्राप्तन्य। २ 
श्रभिलषित । 

श्माशास्यं ( न° ) 9 राशा । इच्छा । श्रमिलाषा । २ 
श्राशीर्वाद्‌ । बरदान । दु्रा । 

ध्राशिंजित `? (वि ) कनकारता इभा । 

्राशिञिजित } । 

घ्माशित (वि०) १ खाया श्ना । खानिकेदिथा 
इया । २ अघाया हु्ा । तृष्ठ । 

श्माशितम्‌ ( न° ) भोजन । 


श्माशितंगघौीन २ ८ वि० ) पर्थ द्वारा पिले चरा 
्माशितङ्कवीन । इश्रा । 
श्रागितंभव 


} ( वि° ) अ्रघाया । तृप्त हा । 
छआारितस्भव 


द्माशितंभवम्‌ } ८ न° ) ¶ भोजन । भोज्य्‌ पदाथं | 

श्राशितम्भषः } २ वृ । ( प° भौ होता है 1 ) 

श्माशिर ( वि० ) पेद । भोजनभडई । 

श्मािरः (०) $ भरणि 1 २ सूर्यं । ६ दैय । रारस । 

श्माशिस्‌ (खी०) १ आशीवोद्‌ । दुच्ा । मङलकामना। 
२ प्रार्थना । श्रभिलाषा ! कामना। २ सपं का 
विपदन्त ।--वाद्‌ः, ८ पु° }--वचनं, ( न° ) 
मज्ञला कामना सूचक वचन । द्या । श्रसीस । 
--विषः, ( श्माशीर्विंषः >) (०) सपं । सोप । 

घ्माशी (खी) ¶ सर्पं का विषदन्त । २ विष। 
गरल । ३ श्ाशी्वाद । दुत्रा ।--विषः, ( प° ) 
$ सपं । २ एक विशेष प्रकार का सप। 

ध्मा (वि०) तेज । फुत्तीला ।-- कारिन्‌, (न्यया ०) 
- कृत, (वि°) कोई भी काम हो; शीश्र करनेवाला । 
- कोपिन्‌, (वि०) चिङ़चिद़ा । तुक मिजाज । 
-ग, ( वि० ) तेज्ञ । फुर्तौला ।--गः. ( ु° ) 
¶ हवा । २ सूर्यं । २ तीर ! - तोष, (पु) शिव 
जी की उपाधि ।--व्रीहिः, ( पु° ) चावल जो 
बरसात ही मे पक जातते है । 


श्राश्यः (इ०) श्माश्य (न°) चौल, जे वर्पाच्छ्तु दी मँ 
पक जाते है 1 


ध्राश्ुयक्ञाणिः ( पु° ) ,$ इवा । २ भाग । 


श्राचेकुरिन्‌ 


( १४३ ) 


प्रवासः 





भ्रारोक्रडिन्‌ ८ प° ) पदाद्‌ । 
श्रालोपणं ( न° ) सुखाना । 
श्राशांचं ( न° ) श्चयवित्रता । ( जनन मरण के 
समय होने वाला सूतक । ) 
श्राभ्चर्यं ( चि> } अरदधुन । विस्मयकारी । ्रसामान्य । 
श्रजीव] 
प्राश्चर्यम्‌ ( न० ) १ चमत्कार । जादू । २ विलत्त- 
एता 1 तिचित्रता । 
श्राश्चोतनम्‌ } ८ न० >) $ निन्दावाद्‌ । श्रो 1 २ 
श्राश्च्योतनम्‌ † पलकों पर घी च्रादि लगाना । 
ग्राम ( वि० ) [ श्ी०--याशमी ] प्थर का वना 
इुश्रा { पयरीला । [का वना इतरा) 
श्माःमन (वि) [खी०--श्राश््मनी ] पवरीला । पत्यर 
श्राटमनः ( पु० ) १ पत्थर की वनी के वस्तु । २ सूरय 
के सारयी श्ररुण का नाम । 
श्रारिमिक ( विन) [ खरीर--श्रारिमकी ] 9 पत्थरका 
वना 1 २ प्थर ढानेवाला या ले जाने बाला । 
श्राद््यान ( च कृ० ) $ कडा | जमा ह्या । २ ङु 
द चखा हन्या । 
द्माश्रं ( न° ) दु । [ क्रिया । 
द्माघ्रपगाम्‌ ( न० ) पाचन की या उवालने की 
श्माघ्रमः ( ए) } १ साधुग्रों ॐ रदने का स्थान । 
श्राश्रमम्‌ (न°) } छटी । गुफा । २ व्राह्मण के जीवन 
की चार श्रव्स्याश्रों मसे काद एक 1 [ चार 
अवस्यार्यु- ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानरस्य, 
संन्यास ! चच्रिय श्रौर वैस को साधरणतः उक्त 
भयम तीन श्राश्रमों सं प्वेश करने का ग्रधिकार दहे, 
किन्ति किसी किसी धर्मलाच्रकार के मचाञुलार 
ये दोनों चर्ण चचुरथं श्रानम मे मी प्रवेश कर सकते 
है ] २ विद्यालय । पार्यला । £ वन { उपवन । - 
खडः, (घु०) प्रधानाध्यापक! व्रिसपल ।--धमेः, 
$ भ्रस्येक श्राश्रम के कर्तव्य कर्म | २ संन्यासाच्रम 
के कर्तव्य । - पृ--मररडलं, (न०) वपीव्न ।-- 
भ्रण, ८ वि०) श्राश्रम घं से पतिव --चासिन्‌, 
-श्रालयः--सदु, ( य° ) तपस्वी । संन्यासी । 
श्राघ्नमिक } (वि०) चार च्राश्रमों मे से किसी पक 
श्राध्रमिन्‌ † आचरन का। 
श्राश्चयः (पु० ) ५ अआआसरा । सहारा । ्रघार। 
विश्वामस्यल् । ्राश्नयस्यक । २ शरण । पनाद । 


३ भरोसा 1 2 धर। रानाके६ गुणो मसे 
क । 8 तरकस्र ¡ ७ अधिकार ! स्वीकृति । ८ 
सम्बन्ध ¦ सद्गति । 

सः | (ध) भनि । 

श्ाध्रयणम. ( न० ) १ सहारा लेने कीक्रिया। ३ 
स्वीक्रत करना । पसन्द करना । ३ पनाहे । आश्रय । 

श्ाश्नयिन्‌. (वि० ) $ श्राधित । श्राश्रय लेनेवाला । 
२ सम्बन्व युक्तं । 

ध्राश्रव ८ वि° ) श्राक्ञाकारी । आक्ताुव्ती । 

ध्राद्चवः ( पु० ) $ सरिता । नदी । चर्मा । सोता । 


२ प्रतित्ता । वादा । प्रतिश्रुति । ३ दोप। 
श्रपराध । 
प्राधिः (खी०) तलवार की धार । [बाना । 


श्राध्ित ( व° क० ) $ एरणागत । २ ्रासरे पर रहने 
घ्राधितः ८ पु >) चाकर । नौकर । श्रजुयायी । 
श्ाध्रुत ( व° ० ) 9 चुना इमा । २ प्रतिच्ठात । 
स्वीकृत । मंजूर किया इुत्रा । 
श्राधरतव ( न ) दस भकार एकारना जो सुन पदे । 
श्माथतिः ( खी ) १ श्रवण । २ स्वीङति । 
द्मारलेषः (घ०) १ ्रालिङ्गन 1 चिपटाना । लिपगना 1 
गते लगाना । २ षनिष्ट सम्बन्ध । सम्बन्ध । 
द्रारलेधा { खी ) न्वा नत्र [ सम्बन्धी । 
घ्राश्व ( वि० ) [ खी०--प्राश्वी | घोडे का। घोडा 
श्राश्वं ८ न° ) वहुव से वोदे । धोद का सञुढाय । 
ध्रार्वव्य ( वि० ) [ खी०--्रार्वत्थी ] पीपल का 
चना इुश्मा या पीपल काया पीपल सम्बन्यी । 
श्राव्यम्‌ ( न° ) पीयल चृत के फल । 
ध्रादवगरजञ ( वि° ) { सरी°--ध्राश्वयुनी ] आरिवन 
मास से सम्बन्ध रखने वाला । 
ध्ारवयुजः ( प° ) न्रारिविन मास । करार का 
मदीना [ पिमा । 
श्राश्वयुजी ( ची° ) श्रारिवन मास की पूर्णमासी या 
द्रावलच्षणिकः ( ए० ) १ धों के नाल जठने 
वाला । २ श्रम्ववैद्य । सालवी ३ सार्दस । 
श्रा्वाखः (घु ) ¶ स्वतंत्र रीवा सांस लेना । 
२ सान्त्वना । प्रसन्रवा । श्रभयदान ! ३ निवृत्ति 1 


द्माश्वासनम्‌ 


( १४४ ) 


ध्रुतिः 





श्रवसान । ४ किसी पुस्तक का परिच्छेद या 
कार्ड । 

श्ाश्वासनम्‌ ८ न° >) दिलासा । तसल्ली । डस । 
धीरज । ्राशाप्रदान । 

श्मारिविकः ( पु० ) धुदसवार । 

श्रार्विनः ८ पु० >) कार का महीना । 

श्माशिवनेयौ ८ हिवचन > दो आआरिविनी कुमार । ये 
दोनों देवताश्नों के चिकित्सक के जाते है । 

श्रारिवन ( ि० ) [ खी°--श्रार्विनो ] घोडे पर 
सवार हो यात्रा फरने वाला । 

श्राषाढ ( पु० ) 9 वर्षाक्रतु के प्रथम मास का नाम । 
२ पल्लास का दण्ड । 

श्राषाढा ( खी०) २० वों ओरं २१ वौ नक्तत्र। 
पूवापाडा श्रौर उत्तराषाढा । [ मासी । 

द्मापादी ( खी° ) च्राषाढ़ मास की पूिमा या पूरन- 

श्रामः ( ए० ) चारवो माग या अंश । 

भास्‌, श्याः ( अव्यया० ) स्मृति, कोध, पीठा, श्रपा- 
करण, खेद, शोक-ोतक अव्यय । 

श्रास्‌ ८ धा० भा० ) [ आस्ते, श्रासित ] ¶ बैठना । 
लेटना । विधाम करना । २ रहना । बना । ३ 
खुपचाप वैठना । बेकार यैऽ्ना । ४ हाना । नीवित 
रहना । ९ अन्तग॑त होना 1 ६ जाने देना । छोद़ 
देना । ७ एक श्रोर रख देना । 


शरासः (पु) } 9 वैक । २ कमान | 
श्रास्म्‌ (न°) “ख साखिः सासुः साख ।-- 
--किराताजनीय । 


ध्रासक्त ( च० ®° >) ५ श्नुरक्त । लीन । लिप्त ! २ 
चन्ध । सुग्ध । मेहित । भ्राशिक । 

प्रासक्तिः ( ख्ी° ) १ श्रनुरक्ति । लिक्तता । २ लगन । 
चाद । प्रेम | २ इग्क । 

ध्रासंगः } (ए०) 9 श्रनुराग । श्रभिनिवेश। २ 

श्रासट्धः ) ( सोदवत । मिलन । ३ बधन | 

प्रासंगिनी } ८ खी० >) ववंडर । 

श्रासह्िनी } 

यासनजनम्‌ ] (न०) १ वाधना । लपेटना । ( शरीर- 

श्रासञ्जनम्‌ / पर ) धारण करना । २ एंसजाना | 
चिपट जाना । ३ श्रनुराग । भक्ति । 

श्रासत्तिः ( खी° } १ ससं । मेलमिल्ाप । २ घनिष्ट 
पक्य । २ जाम | फायदा | ४ सामीप्य ¡ निक 


टता । € शअर्थनोधा्थं विनां व्यवधान ऊ परस्पर 
सम्बन्ध युक्त दो पदों था शब्दों का समीप रहना । 
रासन्‌ ( न° ) सुख । 
शरासनम्‌ ( न° ) 9 वैढ जाना | २ वैठक । वैक । 
तिपाई । ३ वैरने का ढंग विशेष । आसन विशेष । 
४ बैठ जाना या रुक जानां | £ मैथुन करने की 
कों भी विशेष विधि । & दुः प्रकार की राजनीति 
मेसेएक।वेयेहै-- 
“सन्धिर्ना विग्रहो यानमासन दौष्य 1" 
श्रमरकोष । 
शत्रु के सामना करने पर भी किसी स्थान पर टे 
रहना । ७ हाथी का कंधा । 
श्मासना ( खी >) बैठक । तिपाई । रिकाव । 
शरासनी < ल्ञी° >) डोरी वैटकी । 


ध्मासंदी ¬} कोच ! तकिया दार लबी वैच जिस प्र 
श्रासन्दी । गदामदादहो। 


भ्रासन्न ( व° क° >) समीपस्थ । निकट का । उप- 
स्थित ।--कालः, ( पु० ) $ मृद्यु की घदी । २ 
जिसकी मृल्यु समीप हो ।-प्ररिचारकः, (घु०) 
-चारिका, ( शली ) व्यक्तिगत चाकर । शरीर- 
रक्तक । बाडीगाई । 


श्रासंबाध (वि०) नंद क्रिया हुमा । रोका हुथा । 


चारो ओर से स्का हुश्रा । 
श्ाखबाधा भविष्यन्ति पन्यानः णरद्ष्िभिः । 
रामायण 1 


स्रासवः ( पु) १ रकं २ काढा ।३ हर प्रकारं 


का मद्य । [ मण। 


भासाद्नम्‌ ( न० ) ५ उपलब्धि | भासि । २ घाक्र- 
भासारः ( पु० ) 9 मूसल्धार इष्टि! २ शत्रुका 


धेरना । ३ श्राक्रमण । हम्ला | चढ़ाई । ४ मित्र 
राजा की सैन्य । £ रसद्‌ । मज्यपदार्थं । 


भ्रासिकः ( ° ) वलवारवदादुर । तलवारव॑द्‌ 


सिपाद्ी । 


श्रासिधारम्‌ ८ न° ) चत विशेष । 
श्राति ( खी० ) 9 परिश्रवण । निःसरण । सरण । 


खिचाच । टपकाव । चुयाव । २ फोट । काथ | 
काढ़ा | 


श्रा्र ({ 
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द्मास्माकीन 





घ्राुर ( वि ) { खी०--श्माञ्री ] १ असुरो का । 
श्रसुर सम्बन्धी । २ राकसी । नारके ! श्रधम । 
श्रासुरः (पु०) १ सुरं 1 २ श्राठ प्रकार ऊे 
विवाहो म से एक । इसमे वर श्रपने लिये वधू को 
मूल्य देकर वधृ के पिता या अन्य किसी सम्बन्धी 
से श्वरीदता है । 
श्रा्ुरी (खी) $ जरराही ! चीरा फाडी का इलाज । 
ररा्ठसी या असुर की खरी । 
श्रासून्रित ( वि० ) 9 पुप्प माला वनाना या पहि- 
नना । २ ओतप्रोत । गुथा इमा । 
श्रासेकः ( पु० ) सिचन ! जल से सीचना । तर करना 
या भिगोना । उद़लना । [ किडकना । 
श्रासेचनम्‌ ( न° > उदेलना। डालना 1 तर करना । 
श्रासेधः ( ु० > गिर्तारी । हवालात । पकड रखना । 
गिरप्तारी चार प्रकार की होती है यथा-- 
“स्यानददेधः कालक्रनः पवा घाठ्‌ क्षर्भणस्वया +" 
--नारद्‌ । 
श्रासेवा ( खी० )}) 9 उत्साह युक्त श्रभ्यास 1 
श्रासेवनम्‌ ( न० ) ) उत्साह पूर्वक किसी क्म को 
वार वार करने की प्रचुत्ति। २ पुनराचरत्ति। 
भास्कन्द्‌ः ( पु०) } 9 श्ान्मण । चदाईं । 
भास्कन्द्नम्‌ ( न° ) } हसम्ला । २ चटना! सवार 
होना । सीदी पर चठना । ३ धिकार । भत्संना । ४ 
धोद की एकं चाल । ‰ युद्ध । लडाई । 
श्मास्कब्दितम्‌ ( न० >) घोडे की चाल विशेष । 
भ्ास्कन्दितकम्‌ ; तेन्न दुलकी । 
स्कन्दिन्‌ ( वि० ) ददते इए । फलोगते इए । 
हम्ला करते हुए । श्राक्रमण करते इए । 
्रारतरः (४० ) १ चाद्र । चर । २ कालीन । 
ग्रलीचा । विस्तरा । चटाई । ३ विद्धावन । 
श्रास्तरणम्‌ (न° >) $ विद्धौना । चादर । २ 
शय्या । ३ गा । तोषक । चादर । & गरलीचा । 
‰ हाथी की सूल । 
भ्रास्तारः ( पु° ) विदधाना । ढाकना । वखेरना । 
श्रार्तिक (वि०) [ खी०--श्मासितिको ] 9 परलोक 
श्नौर ईश्वर म विश्वास रखने वाला ! २ वेदो पर 
श्रास्या रखने वाला । ३ पवित्र । सचा । 
विर्वासी । 


श्रास्तिकता 

घ्मार्तिक्यम्‌ (न० )( मेँ दिश्वास।रवेद्‌ में 

श्रारितिकत्वम्‌ ( न° ) „ विश्वास । ३ सचाई । 
विश्वास । वद्धा । ईश्वरभक्ति । धमैीचुराग । 

श्मास्तीकः ( पु० ) एक भाचीन षि का नाम । 
यह जरत्कार के पुत्र थे । इन्दींके वीच मे पड्ने.से 
महाराज जनमेजय ने ख्प॑यन्त व॑द किया था । 

्रास्था ८ स््री° } १ श्रद्धा। पृज्यबुद्धि । २ स्वीका- 
रोक्ति । रविता । ३ सहारा । आर्य । श्राधार । 
४ शाशा । भरोसा । £ उद्योग । यत्व । & दृशा । 
हालत । परिस्थिति । ७ समारोह । 

श्रास्थानम्‌ ( न° ) 9 स्थान । जगह । २ श्राधार । 
्रधारस्थल ! ३ समारोह । ४ श्रद्धा । पूज्य ञुद्धि । 
& खभा-भवन । द्रवार । दशको के वैटने के लिये 
विशाल भवन । ६ विश्नामस्थान 1 

श्मास्थित ( व° क° ) निवास क्रिया ! उहरा । रहा । 
पर्चा । मान गया । वड़े प्रयत्न से किसी काम में 
संलग्न । धिरा इरा । फैला इतरा । 

श्मास्पदम्‌ ८ पु० ) १ स्थान । जगह । बैरक । कमरा । 
२ ८ भ्रलं० ) आ्आवसस्थान । ३ पद्‌ । मर्यादा । 
४ प्रताप । अधिकार । € मामला । ६ सहारा । ७ 
लगन से दसर्वा स्थान । 

द्मारपंद्न ( न° >) सिसकन । कोपन । थर- 

छ्मास्पन्दनम्‌ । थराहट । धढ्कन । [ दोडी । 

द्ास्पर्धा ८ स्त्री° >) स्पधां ! वरावरी । हिसं । दोडा- 

ास्फालिः (य°) ° धीरेःधीरे चलाना या इलाना । 
२ फटफटाना 1 ३ विशेष कर हाथी के कानोंका 
फ़टफटाना । 

द्रास्फालनम्‌ ( न° ) 9 रगडना ! मलना । चलाना। 
दवाना ! प्काडना । २ गर्वं । अहङ्कार । 

श्मास्फोटः ( पु० ) 9 मदार का पौधा । २ ताल 
खोकना । 

घ्मारुपोटनम्‌ ( न० ) 9 फटफटाना । २ थर थर 
कोपना ! २ पएंकना ¡ फुलाना । ४ सकोडना । 
मदना । € ताल ठोकना । 

द्मास्फोय (स्त्री) नवमल्लिका का पधा । चसेली 
की भिन्न भिन्न जातिर्यो। 

श्मास्माक )  स्त्री-ास्माकी ] हमारा । 

्मास्माकीन । हमारे । 


( खरी° ) 9 ईश्वर श्चौर परलोक 


- सं° श० को०-१६ 


ध्मास्यं 
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ध्रान्दिक 





श्रास्यं ( न° ) १ खख । उदं । २ चेहरा । ३ सुख का | श्राहवनीयः { एु° ) गाहैपत्याग्नि से लिया हुश्रा 


वह भाग जिससे वणं का उच्चारण किया जाता है। 
] चेद्‌ । -्मासवः, ( पु° ) थक । खकारं ।-- 
पत्त, ( न ›) कमल ।--लाङ्तः, ( प° ) 
4 छन्त । २ शकर ।--लोमन्‌, ( न° ) डादी । 

स्यन्दनम्‌ ( न° ) बहना । टपकना 1 

ास्ंधय ( वि० ) चूमा । चुम्बन । 

श्मास्नं ( न° >) खून } लोह । रक्त । 

श्राख्पः ( पु० ) रक्तं पीने वाला । राक्तस । 

श्राख्वः ( पु° ) ¶ पीडा । कष्ट । दुःख । २ वदाव । 
दौढ ! ३ निकास । ४ श्चपराध । रोष ! % सुरते 
इए चावल का फेन । [ क्ट । 

श्राश्रावः (०) ¶ घाव { २ वदाव । थूक । ४ पीडा । 

श्रास्वाद्‌ः ( ° ) १ चलना । खाना । २ सुस्वाद्‌ । 
रस । 

भ्ास्वादनम्‌ ( न° ) चखना । खाना । 

माह ( अन्यया० ) भत्संना । उता । प्रसुत्वसूचक 
अन्ययात्मक सम्बोधन । 

ध्राहत ( व० 5० ) $ पिय इच्रा । चोट साया 
इअ । २ ऊचला ह्या । ३ चोटिल । मरा इमा । 
४ (अङ्कगणित म) णा किया ह्रा । ९ (पासा) 
फेका इया । ६ मिथ्या उच्चारितं । 

श्राष्तः ( यु° ) ठोल । [ असम्भव कथन 1 

भातम्‌ { न° ) + कोरा कपडा । २ बेहुदा कथन । 

श्राहतिः ( स्त्ी° ) 9 आधात । २ प्रहार । ३ 
लट । डंडा । [ वाल्ला । 

श्राहर ( वि० ) लाने वाला । जाकर लाने बाला । लेने 

श्माहरः ( यु० ) $ अहण । पकड । २ परिपूर्णता । 
किसी कार्यं छो करने की क्रिया । ३ बलिदान । 

श्माहरणं (न° ) १ दछीनना । हरलेना । स्थानान्तरित 
करना । अपनयन । ३ अहण । लेना । ४ विवाह 
मे दिया जानेवाला दहेज्ञ | 


“ चत्वानुरूपादरणी छतश्ची ४ । 


रघुवंश । 

श्रावः ( पु० ) $ युद्ध । लढाई । २ ललकार ॥ 
11 ३ यज्ञ । होम| 

प्रादघनम्‌ ( न° ) यज्ञ । हम । 


प्रादषनीय ( ° का० ० ) हवन करने योस्य । 


श्रभिमंतित रग्नि, जो यत्त करने के लिये यज्ञ 
मर्डपर पूं दिशा मे स्थापिते च्या जाता है । 

्रादारः ( पु० ) १ लाना ! हरलाना । २ भोजन 
करना । ३ भोजन ।-- पाकः, ( पु° ) भोजन 
की पाचन क्रिया ।-- विरहः, ८ ° ) फोका। 
कडाका , लेघन [- सम्भव, ( पु० ) खाये 
इए पदार्थो का रस । 

श्माहा्यं ( स० का० ° >) ५ श्राहरणीय । २ पकड़ 
कर पास लाने येाग्य । ३ कृच्धिम । वादिरी। ४ 
चचार प्रकार के च्रभिनयों मे से एक । 

्माहवः ( पु० ) १डोरों ॐ जल पिलनेके तिये 
कए के पास काद । २ युद्ध! लबा ।३ 
स्राह्वान । श्रासंत्रण । » श्राग 

घ्राहिंडिकः } ( पु० ) वर्णसङ्कर विशेष । निषाद 

श्राहिशिडकः | पिता ओर वैदेहि माता से उस्पन्न । 

घ्रात ( व° ० ) ¶ स्थापित । रखा हुत्रा 1 जमा 
किया द्मा । अमानतन रखा हु्रा । टिकाया 
इमा । डाला इया । किया इुश्रा । २ संस्कारित । 
अग्नि, (०) अग्निहोत्री !--श्यङ्, ( वि० ) 
चिन्दित } घञ्बादार । 

माहितुरिडकः ( पु० ) सपेरा । मदारी 1 

श्माहतिः { खी० ) १ हाम । हवन । किसी देवता के 
उदेश्य से उसका मन्त्र पद कर श्रभिनि म साकल्य 
का डालना । २ साकल्य की चह मात्रा जो एक 
वार हवनङ्कण्ड मँ छोडी जाय । 

श्रहुतिः ( स्री° ) आदान । आमंत्रण 1 

श्माहेय ( वि० ) सं सम्बन्धी । 

आदेयः ( पु० ) सर्पं । सप का विष । 

माह ८ अन्यया० ) सन्देह, विकर्प, पर्नन्य्जक 
अव्ययात्मक सम्बोधन । 

प्माहोपुरुषिका ( खी० ) १ चदी मारी अरहमन्यता । 
२ शेखी ¦ श्रपनी शक्ति का बलान ।- स्वित्‌ 
(अन्यया०) १ विकडप । सन्देह । अश्न । २ जानने 
की अभिलाषा । ३ दैनिक । 

श्यान्हं ( न° >) बहुत दिवस । 


परान्दिक (वि०) [ली०--प्ान्हिकीं] भति दिनि का । 
दैनिक । नित्य प्रति होनेवाला काम । 


एचि किलः 


«५ पणपूर्वक पक्षिरेषा दियाधन ाहयः । ” 
-राघवानन्द्‌ | 


प्रान्धं ( 


श्रान्दिकं (न° ) स्नान, 
निस्य के इत्य 1 

श्राद्डादः ( पु० ) हषं } आनन्द्‌ । प्रसन्नता । 

श्राह ( वि° ) बुलानेवाला । चिल्लानेवाला । 

श्राह ( खी० >) ९ पुकार । चित्लाहट । २ नाम। 
संका ! यथा ""च्रदताह्ः, शवाहद्वः ।* 
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सन्ध्या, तपण, भोजनादि 


श्माहयनम्‌ ( न° >) नम । सका । 

श्माह्ानं ( न° ) ¶ निमन्नण । इुलावा } न्योता । २ 
श्रदालत की बुल्ादर । २ किसी देवता का 
श्राह्वान । ४ ललकार । चिनौती । ९ नाम । 
संज्ञा । [ संज्ञा । 

श्राहयः (९०) १ नाम संज्ञा । २ छुश्रा । जानवरों की | आह्वायः ( ° ) * अदालत का इलावा । २ नाम 
लढाई से उव्पन्न इखा मामला, खुकदसा । श्माह्वायकः ८ घु° ) इल्कारा । ॐ करिया । 


[ण 


ड 


१4 


इ संसृत अथवा देवनागरी वर्णमाला मेँ स्वर के 
चरन्तर्ग॑तत तीसरा वर्णं । इसा स्थान तालुदेश्च ओर 
भरयलन चिद्ूत है । 

दः (ए०) कामश्च का नाम । (्व्यया०) क्रोध, दया. 
भत्सना, नाश्चर्यं श्रौर सम्बोधनवाची अल्यय । 


इ ( धा० पर० ) ( एति, इति ) ¶ जाना । चाना । 
परहैचना ! पाना उपस्थित होना । हाजिर होना । 
दौडना । घूमना 1 तेजी से या वारंवार जाना। 


इक्‌ ( भस्यय >) याद्‌ करना । स्मरण करना । 

श्कटा ( खी° ) घास विशेष जिससे चाद नी जाती 
ह 

इकवालः ( प° ) ज्योतिष म वर्षफल के साल 
योगों म से एक याग ¦ सम्पत्ति ! 

इवः ( पु० ) गन्ना । उख । 

शुः ( पु° } गन्ना ! ऊख । पौडा । -काशडः, (पु) 
-कारडम्‌, ८ न ०) ढो जाति के गन्नों के नाम । 
- हकः, ( ए० ) गन्ना एकत्रित करने वाला । 
--दा, ( ी० ) पक नदी का नाम - पाकः, 
( पु० ) शरा । गुड । जूसी । चोटा । राव। 
भन्तिका, ( स्त्री ० ) राब श्रौर चीनी कावना 
इमा भोज्य पढा्थं॑विशेष ! मती,-- मालिनी 
-मालवी, ८ स््ी° ) नदी विशेष ।-- मेह 
( षु० ) प्रमेह विशेष । इसमे पेशाव क साथ 
सधु या शकर निकलकी है । सधुमेह । इद भमेद । 
--रसः, (४० > गन्ने का रख या एीरा ।--चरणं, 
( न० >) ग्नो का वन या जंगल ।--विकार, 





( पु० >) चीनी । गुड्‌ । शीरा । राव ।-सारः, 
(०) शीरा । चीनी । गुड । 

द्ज्तुरः ( प° ) गना । 

इ्वाञ्कः (०) १ सू्ैवंशी एक राजा विशेष । इनके 
पिताका नाम वैवस्रतं मचुथा । २ महाराज 
इषवाु का वंशज । २ कड़वी तवी । तितलौकी । 
इकत्वालिका ८ स््री° ) कौस । काही । 
} ( धा० प० ) [ एति, ईखति ] जाना । 

दिलना इलना 1 
ड्ग | ८ घा० उभय०) [ इंगति, ईगते, इंगित] हिलना 
> ¡ डोलना । 
( वि० ) 9 हिलने वाल्ला । २ चुत । 


इशः } ८ प° ) $ इशारा 1 सङ्कत । २ दाचभाव दारा 
मानसिक भाव का चयोतन । 
ईंगनम्‌ } ( न° ) 9 हिलाना । डोलाना 1 २ छान । 


दङ्खनम्‌ 
इंशितम्‌ ए (न०) 9 धडकन । डोलन { २ मानसिक 
इङ्कितम्‌ । विचार 1 ३ इशारा 1 सङ्केत । सेन ।-- 


द्धोविद्‌ः--्ञ, ( वि ) इष्णारे वाज्ञी मे ङशल । 
मनोभाव को प्रकाश करने वाला । हाव भावों को 
जानने वाला। 
इ्जुदः { ० } 
दगुदी इतो (खी) 


३ मालकेगनी । 
दंगुदम्‌ ) ८ वि० ) ईदिमोट इृक्त का फल । 


इथिकिलेः ( ° 


$ दिगोर का दत्त । 
२ ज्योतिमति चच । 


) 9 कच्चा सालाव { २ कीचद्‌ । 


इ्याकः ( 


इ्थाकः (पु ) जलबृरिचकः । पनवौदधी ! 

इच्छलः ( पु० ) एक दोरा पौधा विशेष, जो जल के 
समीप उत्यन्न होता दै । दिञ्जल । 

इच्छा ( स्त्री° ) $ श्रभिलापा । वन्दा | चाह । २ 
८ श्रक्गणित मे ) मश्च । कठिन परश्च ।-- दानं, 
( न° ) सदर्मौगा ठान ।-- निवृत्तिः ८ स्त्री° ) 
सांसारिक कामनाश्रं की श्रोर से उदासीनता । 
वासनाम्रों का याग ।-फलं, ८ न° ) किसी 
मश्च का उत्तर ।--रतं, ( न० ) मनचाहा खेल 
द 1--वुः, ( पु० ) छवरेर का नाम (-संपदु, 
( स्त्री° ) मनोकामना का पूरी होना । 

इज्य ( चि० ) पूज्य । [यण । परमात्मा । 

दउ्यः ( षु० ) 9 गुरु । २ देवगुर ब्रहस्पति । २ नारा- 

इज्या ( स्त्री ) 9 यज् । २ ठान । पुरस्कार । ३ मूषि 
भतिमा । ४ छटनी । ‰ गौ ।--शीलः, ( घु » 
सदा यत्त करने वाला 1 

इटः; ( पु° ) १ एक प्रकार की घास । २ चग । 

इटचरः ( पु०) सड या वारहरसिहा जो चरने कै क्तिये 
स्वतंत्र छोड़ दिया जाय । 

इद्‌ (स्त्री ) [ वैदिक प्रयोग ] 9 दल्‌। २ वलति । 
३ भार्थना । ४ धारा प्रवाह वक्ता । ९ परथिवी । 
६ भाजन । ७ सामयी । ८ वपन्छितु 8 पञ्चग्येणों 
भसे तीसरा रयोग । [ दढोयजति ] १० ब्रह्म । 

इडस्पतिः ( ° › विष्ण का नाम | 

इडः (पु >) भ्रमि कानाम। 

इडा सत्री° >) १ परथिवी । 

इडाला } न । य 1४्गौ।९ ९ न ) देवी 
कानाम। मनु की वेदी । यह बुध की स्त्री नौर 
राजा शुरूरवा की माता थी । ६ स्वर्ग । ७ शरीर 
की एक नादी जो दहिने रंग में रहती है । य 
दुगा । 8 स्वका । ११ पाव॑ती । १२ स्तुति । 
१२ एक यक्तपात्र । १४ श्राहुति जो प्रयाजा श्नौर 
असुयाजा के वीच दी जाती है । १९ शआआसामपा 
नामक प्क श्रमिय देवता । १६ नय देवदा । 

दडाचिका ( स्त्री ) वरं ] वंरेथा । 

इडिका ( स्त्री ) धरती । ष्यिदी । 

दइडिकः (०) जंगली वका । 

दण (कि० > जाना । 
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द्तिदासः 


इत ( वि० ) १ गत । गया हरा ' २ स्मरण किया 
श्या । ३ भ्रा । 

इतर ( सवैनाम ) (वि०) [स््री०- इतरा, इतरत्‌ ] 
¶ दसरा । ्रन्य । भित्र | २ पामर । निम्न 
श्रेणी का। 

इतरतः ॥ ( अन्यचा० ) ¶ न्यथा । नदींता । २ 

इतर । श्र्य्र । २ भिन्नस्व । 

इतरथा ८ श्रव्यया० ) १ श्न्य प्रकार से । श्रौर तरह 
से। २ प्रतिकरलरीत्या । अन्यथा 1 ३ कुटिल भाव 
से । ४ दूसरी श्रोर । 

इतरेतर ८ वि ) श्रन्योन्य । परस्पर । ्रापल मे । 

इतरेदयः ८ श्रन्यया० ) अन्यदिवस दूसरे दिन । 

इतस्‌ (^ श्रव्यय० ) ¶ यौ से । यहो । २ इस पुरुप 
से । मुकसे । ३ इस श्रोर । मेरी रोर ! ४ दस 
संसार से । इस समय से । 

इतस्तत. ८ इतः इतः >) ( अव्या० ) इधर उधर । , 
इसमें । उसे । 

इति ( अन्यया ) ¶ समाति। २ हेतु । ३ निदशंन । 
 निकट्ता । ६ पभ्रत्यक्त । ७ अवधारण । 
८ व्यवस्था । & मान । १० पराम । ११ शब्द्‌ 
के यथाथ रूप को प्रकर करने वाला ! ५२ वाक्य 
का भ्रथ॑मकाशक ।--श्र्थः, ८ षु० ) सारोश । 
--क्था, ( स्त्री° ) वाहियात वारचीत ।- 
करणीय, ( धि० ) किन्ही नियम के श्रनुसार 
करने येग्य !-- माज, (वि०) चसक परिमाण का । 
छतं, ( न° >) पुराच्ृत्त। पुरानी कथा । कहानी । 

इतिकर्तव्यता ८ खी० ) अवश्य करने योग्य । काम 
करने का कम, जिसके श्रजुसार एक काम के 
अनन्तर दूसरा काम किया जाय | 

इतिमध्ये ( च्नन्य० ) इतने मे । 

इतिं ( श्रन्य० ) १ उपदेश परंपरा | २ देर से सुना 
जाने वाला उपदेश । २ सुना सुनाया श्च्छा 
वचन । 

इतिहासः ( षु° ) $ पुसतक जिसमे वीते इए काल की 
मसिद्ध घ्नां रौर तत्कालीन भसिद्ध पुरुषों का 
वणेन हो । २ वह्‌ अन्य जिसमे धर्म, अर्थं, काम 

शरोर मोक्त का उपदेश प्राचीन कथानकों से युक्त 

हो 1 तवारीख । [ संसछृत सादि में इतिदास 


इर 


सभा कानाम "सुधमा है। इसकी राजधानी 
का नाम श्रमरावती है । वहीं “नन्दन” नामका 
उद्यान है, जिसमें पारिजात रतो का प्राधान्य है 
ननोर वदी कल्पद्र है । इसके घोदे का नाम उच्चैः- 
श्रवा है श्रौर सारथी का नाम मातलि है । यह 
ग्येष्ठा नक्र शरीर पूर्वं दिशा का स्वामी है ।- 
अनुजः, (= इनद्रा्ुजः, ) (ए०)-अचरजः, 
(=इन्द्रावरजः;) ८ पु० >) विष्ण या नारायण की 
उपाधि ।-्रिः, (बु° > दैय या दानव ।-- 
युधं, ( = दन््रायुधम्‌, ) (न० ) इन्द्र का 
हथियार । इन्द्रधनुष ।--कीलः, ( पु° ›) ५ 

मन्द्राचल पव॑त का नाम । २ व्हान ।- 
कोलम्‌, ( न० ) इन्र की ध्वना ।- कुञ्जरः, 
( ० ) ेरावत हाथी ।--ज्ूट., ( घु° ) पर्व॑त 
विशेष ।--कोशः+- कोषः, कोदकः, ( पु० 3 
१ कोच । सोफा । ( 80 ) २ चवृतरा । ३ 

खूटी जो दीवाल भें गाढ़ी जाती है । नागदन्त ।-- 
गिरिः, (०) महेन्दाचल ।-गुखः, चार्यः, 
( ° ) स्यति ।--गोपः,--गोपक्ः, 
( एु० ) वीर बहरी नाम का एक कीड ।-- चापं, 

( न° )--धनुस्‌, ( न° ) सात रंगों का बना 
इश्ा एक ध्धंडृत्त जो वर्पाकाल मं सूर्यं के 

सामने की दिशामे कभी कमी श्राकाश सन देख 

पडता है ।-- जालं, ( न० > ¶ एक श्रसत्र जिसका 
प्रयोग अजुन ने किया था। २ माया क्मै। जादू 

गरी । विलस्म ।-- जालिक, ८ चि० ) धोखे, 

वा । बनावी । मायावी 1-जाल्तिकः ( पु० ) , 
नादृगर । इनद्रनाल करने वाला ।--्नित्‌, ¦ 
(ख०) इन्द्र को जीतने वाला। मेवनाद्‌ (जो राच्ख' 
काुत्र थार) जिसे लच्मणनी ने माराः 
था ।--जितविजयिन्‌, ८ पु० > ल्द्मण ।-- तूलं , 
-तूलक, ( न० ) द्द काडेर ।- दाङः, ' 
( ° ? वेवदार छ ।- नीलः, ( घु० ) नील-' 
मणि ।-- नीलः 9 नीलकः, ८ पुण ) सर- ` 
कतत मणि 1 पत्ना ।--पत्नी, ( स्त्री° ) शची 

देवी ।--पुरोदितः, ( घु० ) बृहस्पति देव । - 

भरस्थं, ( न० >) श्राधुनिक टिर्ली नगरी (- 

शर, ( न° ) चज (भेषजम्‌, ( न० >) 
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सोढ ।- मषः, (पु०) ¶ इन्द्रोरसव। २ वर्पाछतु 
लोकः, ( एु० >) स्वगं ।--घंरा,- धन्ना, 
(खी०)दोदन्दोंकेनाम। शनः, (षु° ) 
9 इन्दर का वैरी । २ वह जिसका एत्र इन्द्र हो । 
--शतलभः, ( पु° >) बीरवहूटी नाम का कीडा। 
-उतः,--सखः, (पु० ) इन्द का पुत्र (क) 
जयन्त । ( ख >) शुन । ( ग ) बालि ।- 
सेनानीः, ( पु० ) कातिकेय की उपाधि । 
इ } ( न° ) सभाभवन । कमेरी धर । 
हद्राणीं } (स्त्री०) $ शची देषी ! २ इन्द्रायन इृक्त। 
इद्राणी । ३ वढी इलायची । ४ बौर रख की 
पुतली । £ सभालू । सिन्धुवार चत्त } मिरणुरटी । 
इद्वियं }) (न°) १ बल । जोर! २ शरीर फे वे ्व- 
इच्धियं } यव, जिनसे बाहिरी विषयों का ज्ञान प्राप्त होता 
है! येद प्रकार के होते हें । यथा करमेन्दिय चौर 
हानेन्छिय ' रथवां उुद्धीन्िय । ६ शारीरिक 
शक्ति । ४ वीर्यं । ‰ पाच की संख्या का सङ्केत । 
-अगोचर , ( वि० ) जो दिखलायी न दे । 
अरथः, ( पु० >) इम्डियो का निषय । विषय 
जिनका ञान इन्दो द्वारा हो । [ ये विपय है 
--रूप, शब्द्‌. गन्ध. रस स्पशं । ]-ाभः,- 
वेः ( षु ) इन्दयो का समूह ।-- ज्ञान, 
( न° ) सत्यासल्यविवेकशक्ति ।--निभरहः, 
( ए° › इन्दियो का दमन ।-- वधः ( इ° >) 
अक्तानता । अचेतना । मृच्छ ।--विधतिपत्तिः 
( खी० ) इन्द्रियों का उत्पथगमन ।--स्वापः, 
( प° > मृ्ु । अचेतना । वेशी । 


दध्‌ } (धा० आ) [ दद्ध या ईधे, इद्ध ] जलना । 
इन्धृ १ भकाशित करना । आग लगाना । 


ए ) ( एु° ) ईंधन । जलाने की लकद़ी । 


दधनम्‌ }) ( न० 9 9 जलाना ! उजाला २ 
इन्धनम्‌ ) इधन । लकदी । 


इभः ( इु° ) हाथी ।--श्ररि ( इु° ) शेर ।-- 
ध्राननः, ( पु० >) गसेश्जी का नाम | गजा- 
नन ।-- निमीलिका, (ख्ी०) चातुर्यं । बुद्धिमत्ता । 
चालाकी , होश्ियारी ।-- पालकः, ( षु ) 
महावतं ।-- पोटा, (खी०) हाथी की मादा 


र्भी (§ 


छोटी सन्तान 1--पोतः, (खु०) हाथी का 
वचा - युवतिः, { खी° >) हथिनी । 

इभी ८ स्री° ) हथिनी । 

इभ्य ( वि० ) धनी । धनवान 

श्भ्यः ( पु० ) ५ राजा! २ मदहाचत: 

दभ्यक्‌ ( वि० >) धनी } धनवान ) 

इभ्या ( खी ) हथिनी । 

इयत्‌ (०) इतना । हसना बडा ! इसने विस्तार का । 

इयत्ता( खी० ) ) सीमा ¦ परिमाण । माप । 

दय्ष ( न० )} 

श्स्गां ( न० ) १ उसर भूमि । लुन ज्ञमीन । २ 
वियावान ! उजाड । 

इरंमद्‌ः ८ पु० ) 9 विजली गी क्क या कौधा 1 चह 
श्राग जो विजली गिरने पर भक्ट डोरी है) 
घञ्जाभि , २ वडवानल | 

या (खी) ५ परथिवो!२ वाणी । दे वाणीकी 
श्रधिषठात्री र्वी { सरस्वती ! ४ जल । ‰ भोज्य 
पदार्थं ( ३ मदिरा ।--ईशः, ( इ° ) वर्ण । 
विष्णु ! गणे !- खरं, ८ न° } ओला । पत्थर 
जो वादल से वरसते हे । 

इरावत्‌ ( ए० ›) समुद्रं । सागर । 

इरिणं ( न० > लुनदी ज्ञमीौन । 

इर 

इषा 

ध ; ८ पु शखी० >) कदी 1 ककैटी । 

इल्‌ ( धा० पर० ) [ इलति, इलिद ] ९ चलना 1 
डोलनां । हिलना ! २ साना ' २ फैकना ! भेजनर्‌ । 
डाल देना । 

इला ( खी) ¶ षयिवी ! २ गौ 1३ वणी ।-- 
--गोलः. ( य° )--गोत्लं. ( न० ›) एथित्री । 
भूगोल ।--धरः, ( प° ) पहाड । 

इलिका ( खी ० ) एथिवी । 

क 1 ८ बहुवचन ) ग्डेगश्तिरस्‌ नन । 

दष ( अन्यया० ) १ जैसा । २ गोया । ३ ऊच थोडा । 
ङुद्धं कदं । शायद । कटाचिच्‌ । 

दषु ८ धा० पर० ) [ दव्ंति, इष्ट { ¶ चाहना 1 
कासना करना 1 २ उुनना । पसंद्‌ करना ! > प्राक्त 


| ८ धि० > नाश्व ! दिसक 1 
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इटापूतंभ्‌ 


करने के लिये भ्रयलवान होना । ४ श्रनुद्ल 
होना । शज्नामन्द्‌ होना । सहमत होना । 

इपः (प०) $ श्क्तिणाली ! वलवान्‌ । २ आश्चिनमास 1 

५ / ( श्ची० ) १ नरङुल । सीक । २ वाण । 

इयिरः ( पु० >) अञ्चि; 

इषुः (० ) 9 तीर 1 २ पांच की संल्याका सङ्केत । 
--््ः--प्मनीकं (न°) तीर की नोक1- 
छ्रसनं, शदे, ( न० ) कसान । धयुप । - 
प्रासः, (यु) 9 धुष । २ धटुपघर। 
2 येद्धा 1-कारः+छृतत्‌. ( पु० ) धष 
वनने बाला :--धरः, भत्‌. ( प° } धलुर्धर 1 
~ एथः+--विन्तेपः, ८ पु° >) तीर छोडना 1 
तीर की शिरश्त !--प्रयोगः, ८ पु° >) तीर 
चलना । 

इषुधिः ( पु० >) तरकस ¦ तूणीर । 

हृष्ट ८ व० ० } $ शरसिलषित । चाहा गया । 
२ प्रिय । प्यारा ! मरेमपात्र । कृपापात्रं । ३ पूज्य । 
मान्य ! ४ यज्घ किया इुश्रा । यद मँ पूजन क्या 
इया । 

दष्टः ( पु० ) ममी । आशिक 1 पति । 

इय्‌ ( न० ) $ कामना । अभिलाषा । चाह । 
२ संस्कारं ! ३ यद्तादि स्मादुष्टान 1 (अन्य्या० ) 
पने इच्छा से । श्रपने आप । स्वेच्ेतया । 

दकः ८ खो० ) ईट । खयरेल ।- न्यासः. ( पु° ) 
नीव रखना ।--पथः, ( उु० ) ईट की वनी 
खडक 

च्ल © पना 

व ) 7 देवता वि्ेष । 

हषा ( जी ) शमी इतत कर का-पेड । 

इयर्थः ८ शु > अभिलपित पदार्थ । 

इापत्तिः ( खी० ) अभिलपित कायं का होना । 
प्रतिवादी के अचुद्ल वादी का कथन या नयाने । 
यथा -- 

५“ इष्ठापत्ती दोपःन्तर राड +” 

इ्ापूर्तम्‌ ( न° ) यज्ञादि अलु्टान । दूष, वावली 
खुदवाना, ब्रहादि रोपण करना, ( धमेशालादिः 
परोपकारी कार्यं करना })} 


दिः 


'्टुदटयपदवेविधे, सपटनरसनात्‌ । 
दष्ट; ८ ख्ी० >) 9 अभिलाषा । कामना । परचृत्ति ¦ 
2 यज्ञ । द्णापौरैमास । ४ व्याकरण स भाष्यकार 
दी बह सम्मति, जिसके विषयमे सूत्रकार ने ऊच न 


लिखा हो । सूत्र श्नौर वातिक से भिन्न व्याकरण 


फा नियम विशेष । --पचः. ८ षु” ›) कंस ।-- 
पश्यः, ८ प° ) वलिदान के लिये पच । 

दृण्रिका ( खी० ) इंट । खपरेल । 

द्रष्मः ( पु° ) ¶ कामद्रेव २ वसन्त ऋतु । 


ल 


( ५र ) 


~+ 


& 
इप्सा 





दरस ८ चव्यया० ) क्रोध, पीडा एं फोकं व्यञ्जक 
श्रव्ययात्मक सम्बोधन । 

दृह ८ श्रव्यया० ) यौ । इस समय । इस स्थान में । 
श्रव ।--श्रभुज, ( = इायुत्र ) (्व्यया०) इस 
लोक श्नौर परलोक में ! यहो ्नौर वरदौ । - लोकः, 
८ षु० >) इस दुनिया मे या दस जन्म मे ।-स्थ, 
८ बि० ) यौ खडा इध्रा । । 

दत्य (वि०) यद्य का । इस स्थान का । दस लोक का। 


| इहलः ( पु० > चेदि देश का नाम । 


[ण 


ह ८ पु ›) संस्छृत या नागरी वणैमाला का चौथा 
अन्तर । यह ' द्र” का दीर्घं रूप है । तालु इसका 
उच्चारण स्थान है । 

ई ( घा श्रात्म० ) [ दैयते ] ¶ जाना । ( परस्मै° ) 
चमकना । २ व्याप्त होना 1 ३ अभिलाषा करना । 
४ फैँकना । ‰ जाना। ६ रवाना होना। ७ 
मोगना ( आत्म ) । ८ गर्भवती होना । 

ईैः ( पु° ) कामदेव का नाम । ( अरन्यया० ) उदासी, 
पीदा, कऋोध, शोक, अलुकरपा, सम्बोधन श्रौर 
विवेक व्यञ्जक भ्रन्ययात्मक सम्बोधन । 

दत्त. ( धा० चात्म० ) [-दैते, ईरित | ४ देखना 
ताकेना । जानना । श्रालोचना करना । धूरना । 
२ सम्मान करना । ३ परवाह करना । ४ सोचना । 
चिचारना । ९ खोजना 1 द्रदना । श्रनुसन्धान । 
करना । 

ई्तकः ( पु° > द्धं । देखने वाला । [शल । 
इत्लं (न०) १ देखना । २ दृष्टि । चितवन । ३ नेत्र । 
ई्तणिकः ८ पु° ) ज्योतिपी । भविप्यदवक्ता । 

त्तिः ( ए० ) चितवन । दष । 

ई्ता ८ खी० ) 9 चितवन । दृष्टि । २ विवेचना । 

ईत्तिका ( खी० ) १ नेत्र } २ फलक । 

ईत्तित ( च० ° ) देखा म्रा । विचारा इशः । 

ईक्षितम्‌ (न०) 9 चितवन 1 निगाह्‌ । २ नेत्र । श्रो । 


(धा० 
ईख्‌ | दिलना । क 4 आने पा 


होना 1 २ लाना 1 हिलाना । लाना । 
लटकाना । 
ईज } ८ धा० आ्रात्म० ) ¶ जाना । २ ठोष लगाना । 
कलङ्क लगाना । 
ड ( धा० श्रासम० >) [ इ, ईडित ] स्ठुति करना । 
भशंसा करना । 
डा ( खी० ) भरशंसा । स्त॒ति । बडाई । 
ह्य ( स० का० ० ) प्रशंसनीय । शछाघनीय । 
शंस्य । शछाघ्य | 
ईतिः ८ खी° } १ प्लेग | श्रापत्ति । २ फसल सम्बन्धी 
उपद्रव । पेसे उपद्रव ६ प्रकार के होते है। यथा, 
--अतिच्ष्टि । शअनाव्रृरि । रीडियों का भ्रागसन । 
चूष्य का उपद्रव । तोतो का उपद्रव । राजां 
की चदा या उनका दौरा । 
तिदृष्िरनाद्षि> शलभा सूपकाः शुकाः । 
भत्यास्नाव राजानः षडेता ईतयः स्ता ॥ 
२ संक्रामक रोग । ४ विदेशों भ मण या या्ा। 
‰ दंगा 1 मारपीट । 


ईद्ता ( खी ) [ इयत्ता का उर्टा । ] मात्रा । 


इद्रत्त › ( वि° ) [ जी०-दद्ली, दशी ] इसका 

हदरश ) ददश. भी खूप होता दै । एला । इस 
रकार का। इसके सदश । इसके बरावर । इस 
भ्रकार के गुर्णो वाला । 


ईैण्ला ८ खी० ) १ श्रपेदा । २ चाह । अभिलाषा । 


इम्सित 6 





श््छिन ( त्रि ) श्रभिनपिच । चाहा इरा | प्रिव । | 


प्यारा । 

शतिनं ( न° } श्रभिलापा । चाद । 

प्पु(वि० ) भासि की कामना । किसीव्स्तुकी 
पात्ति कँ लिये परिश्रम क्रमे वाला । 

ईर्‌ ( था आम० ) [ द , ईरंचकरे. पेरि्ट, दरितु 
दयं ] [परस्म० मे - ईरित] $ जाना । हिलाना । 
इद्ाना । २ कँकना । डालना । चुंढाना । सदसा 
निन्रेप करना 1 ३ कना । उच्चारण करना 1 दुद- 
राना ! गतिशील करना , ४ काम मं लगाना! 

„ भुक्त करना । काम में लाना। 

दरः ( पु° ) इवा । 

दरं ( न ) $ श्रन्दोलन । २ गमन । 

ईरिण ( बि° ) ऊसर । ऊजाढ 

ईरिगाम्‌ { न > ऊजाड स्थान । ऊमर्‌ ज्ञमीन ! 

इयं ( करि ) इाह करना । हाड करना । 

र्मम्‌ ( न° ) वत्र । 

ध्या ( री ) इर उधर श्रमना करना ( साघु की 
वरद >) 1 

वाख { घुण श्ी० >) ककद़ी 1 

9) / (^) डाद । परोत्कर्य-्रसदिष्णवा । 

य 


र 


.} ( धा० परस्मै >) उह करना! दूसरे की 


ॐ 


श्देय.{ वदती न देख सरना । 

ध्य ) 

श्य्‌, ८ (वि० ) उदी | दर्ष्यालु। 

दरष्यंक 

श्यां } (खी०) दास । उसद्‌ 1 दूसरे की वदती ठेख 
इया † जा जलन पैदा हावी हं उसे रण्या कदतेद। 
श्याल 

दयालु ( (वि०) डाही । दसद रखने वाल्ला । 
दधु. च्रसन्वापी 1 

दस्यु #-। = 

हलिः (दु०, {न्री°--श्ली | इथियार चिरे । सोय । 


छोरी दलवार 

षन्‌ (घा° श्राव्म०) [ ईष्टे, ईमित] १ शास्तन करना । 
मालिक डना ! इच्मव करना 1 २ यस्य देना । 
श्रधिकार करना । कल्जा करना । 

र्णा ( वि० > १ अधिकार मँ कि इष्‌ । 


१४ 


८४४ 


) इयत्‌ 


इणः ( पु ) 4 प्रञु 1 मालिक । २ पति 1 ३ ग्यारह 
कीमंस्या। 2 भिव कानाम। 
ह्या (दी) $ द्रया का नाम ] २ धनवती ची।-- 
काग, (षु०) ईखान विणा । उत्तर श्रौर धूं की 
द्व्य के वीच का कना --पुरी,-चगरी 
(ग्री०) काणीषुरी 1 व्नारन नगर ।- सलः; 
( पु० >) छवेर की उपाधि । 
श्णानः ८ पु० ) 4 नासक | श्रधिष्टाता । मालिक । 
प्रयु 1२ रिवजीकानाम।३ विष्णु कानान। 
£ सुय | 
$जानी (स्त्री ) दुर्गा देवी का नाम। 
शिता (स्वी°) } उक्छरषता । महत्व । श्रा सिद्धं 
$जिन्वं (न° ) } म सेएक 1 [ जिसका ईग्ति की 
सिद्धि भाता जाय, वद सव परर शासन कर 
सक्ता है 1 | 
ह्वर (वि०) [ची ०--दैरवरा ईयवरी] शक्तििली 1 9 
ताक्रतवर । वलवान । योग्य । उपयुक्त ! २ धनी । 
धनवान्‌ 1-- निपे्वः, (घु०) दय्वर के श्रखिन्व के 
न मानना । नास्तिकता । पजक, ( वि ) 
श्वर की पूजा करने वाला । दस्वर मँ श्ास्थावान्‌ । 
ईस्वरमक्त -- सद्मन्‌, (न०) देवालय । मन्टिर । 
--सभर्व्‌, ( न° ) राजढरवार । राजसभा । 
$दवरः (वु०) १ प्रञचु । मालिक । २ राजा । शासक 1 
इनी ण वड़ा ्ाठमी । यथा--“ना प्रयच्छेरवरे 
शरनम्‌ । £ पति | ‰ परमात्मा । परह्य । परमे- 
श्वर) £ भिवका नाम ।७ च्प्ुकानाम। > 
कामदेव । 
+ ८ चरी० ) दुरा का नाम| 
क्य (धा० उभय) [ईपति-दैपिते, ईपि] + उटजाना । 
` भाग जाना। २ देखना 1 ३ देना। ४ मार 
डालना 1 
$; (०) श्रारिवन मास 1 
$धत्‌ ८ च्रच्यया० ) इल्कासा । थादासा । --उप्ण, 
(विर) य॒नय॒ना !-- कर, (चि० ) 9 थोडा करने 
चालला . २ सदज म हाने वाला 1 -जनललं, (न°) 
उथला पानी --पारङ, (वि०) दन्का सफेद या 
पीला । ~ पुरपः ( पु० ) श्रम चा तिरस्कार 
सं० एा० को०--२० 





९१०५ 


९१४१? 


ईषा 


( १५४ ) 


उग्र 


1 ( श र सवाय 
करे यम्य सलुष्य ।--रक्त, (वि०) पिलौहा लाल । | दह्‌ ( वा० श्रात्म° ) (ददते, ददित] 9 इच्छा करना । 


नारमी ।-- लम, भरल, (वि०) थेदे मे मिलने 
वाला ।--हासः, (०) ुसक्यान । सुलङ्रा्हर । 
$षा ( स्री) गाडीकावमया हल का वख । 
ईबिका (खी०) १ हाथी की, ओरल की पुतली ।२ 
रंगसा़् की वची । २ हथियार । तीर । नेज्ञा। 
६षिरः (प°) अग्नि । आग । 
ईषीका ( खी० >) रंगसाज्ञ की कूची । (सेने या चांदी 
की) चद, ईट, सलाका या डला । 


ध ) ( पु० ) १ कामदेवे । २ वसन्तचछतु । 


श्रभिलापा रखना । २ किसी वस्तु के पाने के लिये 
प्रय्न करना } ३ उद्योग करना । ्रयत करना । 
$ (सनी) 9 ख्वाहिश । चाह । २ उद्ौग 1 क्रिया- 
शीलवता । 
$हाख्रगः (०) 9 भेदिया । २ नाटक का एक परिच्छेद 
जिसमे चार दृश्य ट । 
श्टाचकः (०) मेदिया । [ इशा। 
$हित ८ ब० ० ) वान्त । अमिक्लपित । चाहा 
$हितं (न०) १ बन्दा । थभिलापा । चाह । २ उद्योग 
प्रयत । ३ कम । कायं । 


यिय यध) 


उ 


उ- नागरी वण॑माल्ला का पोचवा ्रकतर । इसका | उक्थं (न०) 9 कथन । चाक्र । स्त्रोत्र । २ स्तृति । 


उच्चारण श्ो्ठ की सहायता से हेता दहै ¦ इसकी 
गणना सुप्य तीन स्वरो म है। हस्व दीर्ध, 
व, सादुनालिक एवं निरनुनासिक - दस प्रकार 
इसके 9८ भेद है! उ, का गुण करने से "श्रो" 
श्नौर वृद्धि करने से “श्रौ” होता है । 

उः (पु० ) 9 शिव जी का नाम ।२ बह्यकानाम।३ 
चन्द्रमा का विम्ब । ४ ओम्‌ का दूसरा श््तर ! 
(अन्यया०) पुकारने का, क्रोध असुयह, श्रादेश, 
स्वरीङति, एवं प्रश्न व्यञ्जक श्न्ययात्मक सम्वाधन । 

ङं (धा०) ५ शब्द करना । कालाहल मचाना । गर- 
जना 1 २ धोकना । ३ मोगना । तगादा करना । 

उकानहः ८ प° › लाल श्नोर पीले रंग का घोडा । 

उङ्णः ( पु० ) खरमल । खरकीरा । 

उक्त ( व ० ) ¶ कहा हश्रा । कथित । २ वोलां 
हरा । चतलाया इश्रा ' ३ सम्बोधित ' ४ चर्ित। 

उक्तं ( न° ) वाणी । शब्द्राशि ! कथित (--नुक्त, 


(चि) कहा श्रौर अनकहा इरा ।--उपसंहारः, 


(० > संरक्त वणन । सिंहावलाकन । साराश । 
-नि्वाहः, (प°) कथन का समर्थन । --पत्युक्त, 
(न°) कथन श्रौर उत्तर ! संवाद्‌ 1 

उक्तिः ( स्त्री° >) १ कथन , वचन 1२ वास्य (३ 
( मानसिक भाव } व्यक्त करने की शक्ति । यथा 
“९ चेत्य पुष्पवन्तौ दिवाकर निशाकर (9 


[1 


प्रशंसा । २ सामवेद का नाम । 

उक्त (धा० उभय०) [ उक्ति, उक्तित ] 9 चंडकना । 

`` तर करना । नम करना । उडेलना । २ निकालना। 

छोडना । 

उक्तं ( न° ) विडकाव । प्रोक्षण या माजन । 

उक्तन्‌ ( पु० वैल । सोद । -तरः, ८ इ० ) 
छोटा सोद । [स्ोत्तम । 

उन्लाल ( वि ) १ तेज । भयानक । २ ऊचा, बदा । 

उत्तालः ( फु° > वव्र 1 बानर । 

उख } ( धा० पर० > [्ओोखति, ङंखित, ओखित, 

उं ; उचित ] चलना । हिलना । डोलना । 

उसा ( खी° ) वरल्लोई । डेगव्ची । 

उख्य ( वि° ›) बटलोदै मे उबाला इमा । 

उद्र (विं०' $ निष्ठुर । हिंसक । जंगली । २ भयानक । 
भयङ्कर । भयप्रद ! २ बलवान । शक्तिश्वाली। 
वल । प्रचण्ड ! ४ तीषण । तेज्ञ। पैना । ‰ 
उच्च कुलीन ।--कारडः, ( ु° ›) करेला ।- 
गन्धः, ( पु०)१ चम्पा का दृष्तं । चमेली । 
२ लश्यन । लहक्तन । हीग । गन्ध 
८ वि०) तेज़ महक्वाला ।- चारिणी, --चणडा, 
( खी° ) दुर्गां का नाम । जाति, ( चि० ) नीच 
जाति मेँ उत्पन्न ! --दृन,--रूप, ( वि० ) 
भयानक शङ्क वाला ।--धन्वन्‌, (वि०) मज्ञदृत 
धनुषधारौ । (घु > शिव जी का नाम } इन्र का 


उग्रः 


( १५५ ) 


उच्छाख 





नाम । -रोलरा, ( खी० >) गङ्धाजी का नाम 
-धवस्‌, (षु०) रोमहपैण का युत्र । ( वि० ) 
सुनी बात के तुरन्त याद्‌ कर लेने बाला (-- सेनः, 
(षु० ) कंस के पिताकानाम। 
उग्रः (यु०) ९ शिवियास्दरका नाम । २ वणंसङ्कर 
` जाति विगरेप ! इच्चिय पिता से शद्धा माताम 
उपपन्न सन्तान ! \ केरल देश । मालाचार देश 1 
४ रौद्रस्‌ । [ बीभस्स्य । 
उग्रंपश्य ( वि० ) भयानक शङ्क वाला । भयानक । 
उच ( धा० पर० >) [ उच्यति, उचित था उ्।] $ 
जमा करना । इकट्ा करना ! २ ध्रनुरागी देना । 
भरसन्न हना । २ उपयुक्त होना 1 ४ श्रादी-देना। 
श्रभ्यस् हना । 


उचित ( ० क० } ¶ यम्य । ठीक । सुनासिव । 
वाजिब 1 २ सामान्य । साधारण । अधानुरूप । 
भ्रचलित 1 ३ श्रभ्यस्त । च्नादी ¡ ४ छ्य । प्रशंसनीय 


उश्च ( वि० >) १ उचा 1 २ श्रेष्ठ 1 महान । उत्तम । 
-तखः, ( प° >) नारियल का इृक्त । --तालः, 
( पु° ›) म्यशाला का सङ्गीत नल श्रादि!- 
नोच, ८ वि° >) 9 ॐचा नीचा 1 उत्तार चाव । 
२ विविध । वड्ुप्रकार | -ललाट,लला- 
दिका, (खी०) चोढे माये वाली ची ।--संश्रय. 
( वि° ) उच्च स्थानीय  (उचग्रह के लिये) 

उच्चकैः (अन्यया०) $ ॐच | उपर । लवा । २ तार । 
रवकारी । 

उचजुसू ( वि० ) १ ऊपर देखने वाला । उपर की 
शरोर निगाह क्ये इष । २ चधा दष्ट्ीन । 


उरच्चंड } ( वि० ) $ भयानकं । भयङ्कर । २ तेज्ञ। 
उचखणड ! फुर्तीला । ३ उच्वस्वर वाला ! ४ कुद । 


कृपित । 


उच्चः 
व ) ८ सु° ) रात का अन्तिम पहर । 


उच्चयः ८ पु° >) १ संग्रह । ठेर । समूह । २ सञुढाय । 
३खीके इपट की गन्थि] ४ सष्द्धि | चभ्युव्य 1 

उच्चरणम्‌ ( न० >) ५ ऊपर या वाहिर जाना । र 
उच्चारण । कथन । 

उच्चल ( चि० > हिलने वाला 1 सरकने वाला । 

उञखलम्‌ ( न° >) मन 1 


उशच्चलनम्‌ ( न° ) निकलना ! चला जाना । 

उचचलित { व° क० ) चलने का तैयार । जाने को 
उद्यत । 

उच्चाटनम्‌ (न°) 9 चिर्लेपण । निकास । २ वियोग । 
विदद । ३ उखादृना (दृक्त का ) । ४ तांचिक षट्‌ 
कमो र्मे से एक। ९ चित्तका न लगना। 

उच्चारः (पु०) १ कथन । वर्णन उच्चारण । २ मलत | 
३ विषा । ““ मातुख्चार एव सः । ३ विसर्जन । 
छोडना । 

उ्चारां ( न० ) ५ उच्चारण । कथन । २ निरूपण । 

उच्चावच ( वि० ) १ ॐचा नीचा । अनियमित । उवद 
सखावड ! २ भिन्न भिन्न। 

उच्चडः 

उ्युलः ) (ए०) ध्वजा का एहरेरा । पताका । ध्वजा । 

उच्यैः (रव्य ०) १ ॐचा } उपर । उपर की श्रोर ! २ 
ज्ञोर की श्रादाज्के साथ । व्डेशोर के साथे 
बहुत अधिक  वहुतायत । धुं, ( न० ) ¶ 
शारगुल्त । कालादल्त । २ उच्च स्वरसे पदी गयी 
घोषणा । -वाद्‌ः, ८ षु° ) प्रशंसा ।- शिरस्‌, 
(वि०) उच्वाशय । उदाराश्य । उदारचेता । -- 
श्रवस+-श्रवस, (वि०) 9 वडे वड़े कानों वाला । 
२ वहरा 1 (यु०) इन्द्र के घोडे का नाम । 

उच्वैरतमां (्रन्यया०) १ शवयुच्च । वहत ही श्रधिक 
चा । २ वद जोर से । थ्युच्च स्वर से 


उच्चैसनरं }) ८ न° ) अरसयुचस्वर का । २ बहुत 
उच्चैस्तरां { अ्रधिक लंवा या ऊचा। 


उच्छल्ञ ( वि० ) १ विनष्ट । नष्ट का इश्रा काद 
कर गिराया इमा । २ लघ । 

उच्छलत्‌ ( वि० ) $ प्रकाशित । दीक्ष 1 इधर उधर 
डोलने वाला । २ गतिशील ! ३ उद जाने वाला 
या ऊपर उडने वाला । ७ बहुत ऊँचा जाने वाला । 

उच्छलनम्‌ ८ न ) ऊपर को जाने वाला या -सरकने 
वाला । [फुलेल की मालिश करना । 

उच्छादनम्‌ ( न० ) 9 ठकना । २ शरीर मे तेल 

उच्छासन ( वि० ) नियम या श्चादेश के श्रनुसार न 
चलने वाला ! शरटस्य । दुरन्त । ट्ट । 

उच्छाख्य ( वि० ) १ शाखविरूढ । २ धर्मशाख का 
अतिक्रम करना । 


उच्छ्लि 


( १९५६ ) 


उञ्‌ 





उच्छिख ८ वि } १ चुयियादार । २ अधिशिखायुक्त ¦ 
भभकता हा । किरना । 
उच्छित्तिः (खी०) नाश । मूलोच्छेदन । जड़ से नाश 
उच्छिन्न (व° ०) १ मूलोच्डेद किया इभा । २ नष्ट 
किया इश्रा । नीच । हीन । [महान्‌ । 
उच्छिरस्‌ ८ वि० ) १ गरदन उखाये हु । २ कुलीन । 


1) ) ८ वि० ) ङकुरसुर्तो से परिष । 

व ) ( न° ) इरमुत्ता । 

उच्छिष्ट (व क ) १ क्चा इ्ा । जट । इग 
इश्रा । २ श्रस्वीकृत किया हा । त्यागा हुता । 
३ वासा । तिवासा ।-सोदेनम्‌, ( न° ) मेम । 

उचर्किष्ं ( न° ) जखन । 

उच्छीषेक ( ९०») १ तकिया} २ सिर। 

उच्छुष्क ( वि० ) सूखा इश्रा । सुराया इरा । 

उच्छून ( बि०) १ पूला हृश्रा । सूजा इरा । २ 
मरा । ३ ऊँचा । महान्‌ । 

उच्छु्ुल (वि०) » बेलगाम का । जो वश या काव मे 
न हो । श्रसंयत । श्रसंयमी 1 २ स्वेच्छाचारी । 
३ डोवाडोल । 

उच्छेदः (८ पु० ) 

उच्छेदनम्‌ ( न° ) । 
कीक्रिया। 

1 ) ्रवरिष्ट । व्वा हुमा | शेष , 

उच्छौपण (वि०) १ सुखाने वाला । ङम्दलाने वाला । 
२ जलन करने वाला | 

उच्ीपणम्‌ ( न° ) सुखाव ! ङुम्दलाव । सुरभ्व। 

उच्छ्रयः ! (पु०) १ किसी यद का उद्य ! २ उडान । 

उन्च्रायः ) (इमारत का) खदा करना । ३ उचा । 
उदान । ४ वादृ | उक्रति , सनता । ‰ श्रमि- 
मानि । ध्मड 1 


उन्क्रुयणम्‌ ( न° ) उठान । ऊंचाई । 

उच्छ्रित { च> क० ) १ उदा इया । उचा किया हुच्रा । 
२ उपर गया इुध्ा । उदित । ३ उचाई | लंबा । 
पदा । उ्रतिभूत । ४ उतपन्न किया दभा । उपन्न 


इश्रा॥ ‰ ऋटद्लाक्ली | उच्रत । वदा इ्श्ा 
1 । 
६ प्मभिमानी । ध 


१ उखाडपुखाड । २ खण्डन । 
नशि 1३ नश्तर । लगाने 


उन ( न° ) १ सांस लेना । आह भरना। 

उच्रुसित ( व° ० ) १ श्माह भरता हश्रा । सांस 
लेता इु्मा । २ तरोताजा 1 ३ पूरा एूला इशां । 
खुला इश्मा । ४ विश्राम लिये हए । सान्वित 

उच्छरंसितम्‌ (न०) 9 स्वांस । प्राणवायु । २ प्रफुल्वता । 
सांस से फुलाना। ३ स्वांस भीतर सखीचना। 
उभार । उडाना (छाती का) फुलाव । सिसकना | 
& शरीर व्यापी पांच भराणवायु । 

उच्छासः १ ऊपर का सींची इई स्वांस । २ उसांस । 
श्राह । २ सान्त्वना। ढोढेस । उत्साह । ९ वायुरन्धर । 
& भन्थ का प्रकरण विभाग । 

उच्छरसिन्‌ (वि०) १ सांस लेते हए । २ उसांस 
लेते हुए । राह भरते इए । ३ भ्रदश्य हेते हए । 
ङम्हलाते इए । 

उक्ल ( धा० प} 9 बांधना। २ समाप्त करना। 
त्याग देना । छोड देना । 


क | ( चत्री > उञजैन नगरी । 


उज्जासनम्‌ ( न° ) मार डालना । मारण । घात । 
उञ्जिष्टान (वि०) १ उना । उदय होना। 
२ प्रस्थान । बिदाई । 


उञ्जुभ (वि०) १ फुलाया इया 1 बदाया 
उञ्जेम्भः इया । २ खुला इमा । 

उज्ज भः ) (० >) ¶ खिलना । पूलना । विकास । 
उञ्जुभ्मः । २ विकेाद । जदा । 


उज्ज भा ( स्री° ) 
उञ्जुम्मा ( खी० ) 
उञ्ञ भम्‌ ( न° ) 
उज्जृम्म्णम्‌ (न°) 
उञ्ञ्य ( वि० ) खुली हई डारी का धनुष रखने वाला । 
उञञ्वल ( वि० ) ¶ चमकीला । चमकदार । शाभा 
वाला । सफेद्‌ । २ मनोहर । सुन्दर ¦ एूला ह्र । 
वदा इुच्या। ७ ्रक्ष॑यमी । 
उञ्ञ्चलः ( पु° >) प्रेम । शच्ुराग । 
उञ्ज्चलम्‌ ( न० ) सुवणं । साना । [कान्ति । 
उज्ञ्वलेनम्‌ ( न° >) प्रदीप्त ! चमकीला । चमक । 
३० ( धा० १० ) [ उज्मति, उन्मित ] १ स्यागना 1 
छोढ़ना ¡ २ वचा जाना । निकल भागना । 
३ वादिर निकालना । निकाल डालना । 


$ जसुहाद । २ उद्धारन। 
३ फैलाव । बढ़ती । 


उडमकः 





उउकःः ( पु० ) ¶ बादल । २ भक्त | 
उञफनम्‌. (न०) त्याग 1 स्थानन्तरकरण । छोड देना 1 


ञ्ल ८ धा० पर० ) [ उदृति, उचित ] खेत में 
उञ्छ 1 सिल उख जाने वाद के पदु हुणु अनाज के 


दाने चीनना । एकत्र करना । 
उदः } ( पु० ) ्नाजके दानं का संह करने 
उञ्छः) की क्रिया -ंत्ति,-णीलं, (वि) 


खेत मष्ट इए श्ननाज के कणो को वीन कर 


पेट भरने वाला । 


उद्रनम्‌ }] ( न० ) च्रनाज की मंडीयागंजर्मे 
उञ्छनम्‌ } पदे श्ननाज के ठानं का एकत्र करने 
की क्छिया। 


उट (न०) 9 पत्र पत्ता २ घास वृण -जः, 
( एु° ) जम्‌, { न° ) सेपदी । इट । 
उडुः (स्त्री) } १ नक्तत्र । तारा । २ जल । 
उड़ (न° ) } - चक्र, ( न° ) राशिचक्र । 
--पः, (९० )-पम्‌, ( न° ) वडी घरनदं । 
--पः, ( पु> ) चन्द्रमा [-- पतिः ( प° )- 
रज्‌, ( ० ) चन्द्रमा ।-पथः--( प° ) 
अकाश । ज्योम । अन्तरित । 
(अु०>) 9 गूलरकापेढ। २ धर की 


उड्वरः यु ॥ 
उडुम्बरः । व्योदी 1 २ दिजडा । नपुंसक । ४ कोढ 


विश्वे । ( यह नपुंसक लिय भी दोता हं) 
उड्वरम्‌ 
उडम्बरम्‌ 
उड्यनम्‌ ( न° >) उड़ान ( परियों का)! [मीम। 
उङ्ञामर ( वि० ) १ मनोहर । समीचीन । सर्वोत्तम । 
२ भयानक । 
उड्कीन ( च० ० `) उडता इरा । उपर उडता इ्रा। 
उड्ीनम्‌ ८ न° ) उड़ान । चिडियों का विशेष प्रकार 
का उडान | 
उदड्धीयनम्‌ ( न° ) उडान 1 
उद्ीणः ( पु° ) शिवजी का नाम । 
उड्ः ( षु >) उदीसा भ्रान्त का प्राचीन नाम । 


उंडरकः ] (८ खु° ) श्रटे का लद । रोट । 
उर्डेरक. 


(न°) 4 गृलर काफल} २ तविा। 


[सिक श्नन्यय । 

उत्‌ ( श्रन्यय० सन्देह, प्रश्न, विचार श्रौर प्रचण्डता, 

उत ( श्रच्यय्ा० >) सन्देह, अनिर्चित्ता, अनुमान; 
ˆ श्रथवा, या, श्रौर, सद्गति सूचक अन्य्य | 


( १५७ ) 


उत्कर्तनम्‌ 


उतथ्यः (पु०) अंगिरस के एक युग का नाम जो बृह- 
स्पति के व्येष्ठ भराता थे ।-चुजः+-श्रनु- 
जन्मन्‌ ८ पु० `) देवाचायं ब्रहस्पति । 

उत्क ( वि >) १ श्रभिलायी । चाह रखने वाला । २ 
दुःखी 1 उदास 1 शोकान्वित 1 ३ श्रमनस्क 1 


<त्कचुक } ( वि०) चिना अंगिया या कञ्ुकी धारण 
उनत्कञ्छुक } कयि हए । 


उस्कट ८ वि० ) 4 वडा 1 लंवा चौडा 1 २ वलवान्‌ । 
गक्तिशाली 1 भयङ्कर । ३ श्रल्यधिक । श्रधिक । ४ 
चडुतायत से । श्रत्यधिक । सम्पन्न ] ९ नगे मे चूर । 
मदमाता । पागल । मगेत्कट । ६ श्रेष्ट । उच्च । 
७ विपम । 


उत्कटः; ( यु ) $ हाथी का मद} २ मद्माता हाथी 1 


उत्कट } (षि) 4 उपर को मर्दन उशये इए । 
उत्करठ । उदेम्री ( यु° ) २ तत्पर | उच्सुक । 


उत्कः ) [ खी०--उत्कंडा ] मेथुन करने का ठंग 

उत्सश्ठः ¡ विश्तेप । 

उत्कंठा (९ ) १ प्रबल इच्छा । लालसा। 

उत्कण्डा ५ व्याङ्लता । २ किंसी प्यारे पुरुष की प्रिय 
वस्तु के मिलने की प्रचल इच्छा । ३ खेदं । शोक । 

उत्करित ) ( व० ० ) उल्घुकं । चिन्तित । 

उत्करिरत { शोकान्वित । किसी प्यारे पुरूष भां प्रिय- 
स्तु के मिलने की प्रबल इच्छा । 

उत्कटिता ` ( खी° ) सङ्केत स्थान पर प्यारे केन 

उत्करिठ्ता } श्माने पर तकं चितकं करने बाली 
नायिका 1 राट रकार की नायिकाश्रों म से एक । 

उत्कधर ( वि० )} गर्दन उठापु इष्‌ । 

उत्कन्धर ( वि० ) | 

उर्त्कप ( चि० ) ) कोपिते इष्‌ । 

उत्कम्प ( वि० ) 

उन्कपः ( प° ) 

उत्कम्पः , (पु०) 

उत्कपन ( न० ) 

उत्कस्पनम्‌ ( न° ) 

उत्करः ( पु० ) १ ठेर । समूह । २ गल । गोला। 
३ इडा कट । 


केपकयी । सिहुरन 


उत्कर" ( पु०) } 9 वाद्य थत्र विशेष 1 एक शकार 
उत्कतंनम्‌( न°) कावाजा । २ चराश! चीरना 


फाडना ! > जढ्‌ से उखादना । 


उत्कः 


( श्श्व 9) 


उत्ति 


~ ~~ 
उत्कः (०) १ उखाडना ! उचेलना ! ऊपर खींच | ( पु० ) १ घं । २ पूसस्नोर । रिर्वती । 
जेना । २ उक्ति । बढती । भसिद्धि । उदय । | उत्रमः ८ पु० ) 9 भरस्थान 1 २ उन्रतिश्ील । उन्नत । 


सदधि । २ श्राधिक्य । श्रधिकाई । ४ सर्वोस्छृता 
उत्तमोत्तम गुण ! महिमा । £ श्हङ्कार । अभिमान । 
६ इष॑ । प्रसन्नता । [उचैलल लेना । 
उत्कर्पणम्‌ (न०) १ ऊपर खीचना । २ उखाद्‌ लेना । 
उत्कलः ( पु० >) ¶ उडीला मान्त का नाम । २ बहे- 
लिया । चिड़ीमार । २ ली 1 
उत्कजाप ( वि° ) पं उखाये ओर फैलाये इए । 
उत्कलिक्छा (ची ०) ¶ उत्कण्ठा । चिन्ता । विकलता । 
२ हेला कोडा विशेषप। ३ कली। ४ लहर । 
& --प्राय (न°) रेसी गद्य रचना जिनमे 
कणंकटुगर्तरो श्रौर लवे लंबे समासो की भर- 
मारदो। 
"भवेदुररलिक्वा पाय समाघादयं ददात र ।* 
उत्कपणं ( न० ) १ फाडना । खीं चना ! २ जोतना । 
इल चलाना । २ मलना । रगडना । 
उत्कारः ( पु० ) १ अनाज फटकना । २ अनाज की 
देरी लगाना ! ३ श्रनाज वोने वाला । 


उत्कासः (१० 9) 9 खलारना । खासना। 
उत्कासनं ( है ०) २ रजे का कफ साफ 
उत्कासिका (खी०) ) करना 1 


उत्किर ( वि० ) गुफना की तरह घुमाया हु्रा 1 
हवा मे उटाया इरा । 

उत्कोतंनम्‌ ( न° ) प्रशंसा । स्तुति । कीर्तन । 

उक्ुटम्‌ ( न° ) उत्तान लेना । चित्त ेटना । 

उक्करुणः ( पु° ) परमल । खटकीरा । चिलुश्ा । 
चील्हर । [निम करने वाला । 

उस्ुले ( वि० ) पतित । अष्ट । ध्रपने कुल के बद्‌- 

उक्करजः ( पु° ) कोकिल की चूके । 

उत्कटः { पु° ) छता । छुठरी । 

उन्दनम्‌ ( न° >) उद्काल 1 कुलांच 1 फलांग । 

उन्दरुल ( वि° >) तर फो नौ कर वहम वाली । 

उन्करलिन ८ चि० >) तय्यर्विनी । 

उन (व° ०) ¶ उपर उडाया हुग्रा । उडा हुश्ा । 
टनव 1 २ सप्रोत्तम । उत्तम । श्रे्टतम । उच्चतम 1 
३ चता टा । हल चलाया हया । 

उत्कोचः ( पुर ) घस । रििवत । 


३ नियमविरदता । विरद्धाचरख । ४ उद्खाल} 
फलांग । 
उक्मरणं ( न° ) ९ उच्धाल । निकास । प्रस्थान । 
२ श््यु । जीवे का शरीर से वियोग ¦ [र शयु । 
उत्कान्तिः ८ ख्ली० ) १ उच्धाल । वहिरनिष्कमण । 
उक्रामः ८ पु ) उपर या दाहिरं जाना । प्रस्थान । 
२ अतिक्रमण । ३ विर्ढता । नियम कांरमंग 


करण । * 
उस्छोशः ( पु° ) 9 चिह्वपो । शोरगुल ! केलाहल । 
२ घोषणा  डिढोरा 1 ३ ररी । 


उल्छेद्‌ः ( ९० ) तर होना । भीगना । 

उल्छधेशः ८ पु० >) १ घबडाहट । च्रशषान्ति । विकलता । 
२ विचारो की गडवदी। ३ रोग । बीमारी। 
विशेष कर ससुद्री बीमारी । 

उत्तिप्र (व° ०) १ उदाला इमा । लुकराया हुशरा । 
ऊपर उखाया हा । २ रोका हुश्रा या सका हु । 
वलम्बित । ३ पकडा इरा । ४ डाया हरा । 
गिराया हुमा । उजाढा हा । 

उत्तिप्तः ( ० > धतृरे का पौधा । 

उत्नि्िका ( खी० ) भ्राभूपण विशेष जाकान के ` 
उपरी भाग मे पिनां जाता है । वाला । 

उत्तेपः ( पु० ) १ उद्धाल । लुकान । २ ऊपर उच्धाली 
इई वस्तु । ३ प्रेषण 1 रवानगी । ४ चमन । 
उद्धार । 

उत्तेपक ( वि० >) उक्ालने वाला या वह वस्त॒ जो 
उक्काली जाय ! उक्ाली हद वस्तु । 

उत्वोपकः ( प°) १ कपटो का चोर । २ भेजने 
वाला । राहा देने वाल्ला । 

उत्त्ेपणं ( न ) १ उचाल । लुकान । २ वमन । 
उच्य { ३ रवानगी | प्रेणण । ४ सूप । पंला । 

उत्खचितं ८ चि० ) बेलमेल ! श्रोतपरोत । जदा 
इरा ! वैडया इच्रा । [विशेष । 

उत्छल। ( खी° ) सुगन्धि विशेष । ुश्शवुदार वस्तु 

उत्खात ( च० ० ) + खाग्‌ इुश्रा । उखाढा इश्रा । 
२ खींच कर वािर निकाला हुमा ।३जढ से 
उखाद़ा हुश्रा | जद तोड कर निकाला इुध्ा। 


उत्खातं 


५ १५६ ) 


उत्तर 


-केलिः, (खी°) क्रीडा के लिये सीग या हाथी | उत्तर ८ चि० ) 4 उत्तर दिशा का। उत्तर दिशा मेँ 


के दत से ज्ञमीन को खोदना । [ज्ञिमीन । 
उत्खातं ( न० >) ¶ रन्ध । पुफा। २ उवङ खावड़्‌ 
उत्लातिन्‌ ( षि० } विपम ! ॐची नीची 1 रसम 1 
उत्त ( वि° >) भीगा ह्या । नम । तर । 
उच्चंसः ( पु० >) १ शिखा । चोरी । सीसपूल । २ कान 
की बाली या सरुमका । 
उत्तंसित ८ वि० ) कानों मे बाली पषिने इए ! चोरी 
पर रखे या पने इष्‌ । [(नद या नदी) 
उनत्तट ( वि० > वर्टो $ उपर निकल कर वहने वाला । 
उत्तप्त ( व ° > जला इुश्चा । गम । सूखा ! श्क। 
उन्नक्चम्‌ ( न° ) सुखा मांस । 
उत्तम (वि०) 9 सर्वात्कृष्ट । सवे अच्छा । २ सव के 
आगे । सव के ऊपर । सब से ॐचा । ३ अत्युच । 
स॒ख्य । प्रधान । ४ सब से वडा । प्रथम 1- 
श्रङ्म्‌, ८ न >) शिर । सिर ।--्धम्‌ 
( विं° ) ऊँचा नीचा [- दधेः. ( षु० ) सखव 
से च्रच्छा श्राधा भाग । २ अन्तिम अर्ध॑माग | 
--श्यटः, ( पु° ) अन्तिम या पिला दिवस । 
सखुदिन । शभ दिनि (--ऋणः,-- ऋणिकः, 
( उत्तमर्णः ) ( पु० ) महाजन । कन्न देने 
वाला । 1 (अधमशणं--कर्जडार का उल्टा )-- 
पुरुषः+--परखुषः, (घु० ) १ ( व्याकरण मं ) 
१ कर्ता ! २ परमेश्वर । ३ सव से अच्छा श्रादमी । 
-्ठोक, ( वि० >) सर्वोरछृष्ट॒कीत्तिसस्पन्न । 
स्रादश । महिमान्वित । भरसिद्ध ।-साहस्ः, 
( षु° )- साहसम्‌, ( न० ) सव से श्रधिकं 
जमाना या श्र्थद्ख्ड । एक इज्ञार ( श्नौर किसी 
किसी के मतायुखार ) श्रस्सी दज्ञार पण का 
जमाना । [ युरुष । 
उत्तमः (पु० >) $ विष्ट भगवान का नाम । २ अन्त्य- 
उत्तमा ८ खी ) सव से अच्छी खी! 
उत्तमीय ८ वि० ) सब से ऊपर । सव से ऊँचा । 
सबौत्तम 1 सुख्य । भ्रधान । 
उत्तंभः ८ ° > } १ सहारा । रोक । थाम । 
उत्तम्भः ( ु° 9 ( २ धुचकिंथा 1 ३ रोक । 
उत्तमनम्‌ ( न° ) | पकड । 
उत्तम्भनम्‌ (न) 


उत्यन्न । २ उच्चतर । चपेक्ता कन ऊँचा । 

पिद्धला । वाद्‌ का । पीठ का। श्रगला 1 अरन्त 
का ४ बोया ।  उद्ष्ट } ख्य । सर्वातम । ६ 
्धिकतर । ७ सम्पन्न । युक्त । श्न्वित । ० 
पार होमेको । पार उतारने को ।(-श्रधर, 
८ वि० ) उच्तर । नीचतर । -अधिकारः, 
( णु° )-श्धिकास्ता,( खी° )-श्रधि- 
कारिं, ८ न° > सम्पत्ति पाने का हक । वारि- 
संपन --श्रधिकारिन्‌, ( प° ) उत्तराधिकारी । 
वारिस ।-- अयनं, ( न° ) उत्तरी मागं ।वे दुः 
मास जिनमें सूर्यं की एति उत्तर की ओर शुकी 
इई हाती है । मकर से मिथुन के सू्यै तक का 
दः मास का समय ।--च्यधं, (न°) $ शरीर का 
नाभि के उपरे का आधा भाग। २ उत्तरी भाग । 
३ पूर्वार्धं का उल्टा । पहिला भाग ।-- अहः, 
( घु° ) शरगला दिन | त्ने वाल्ला कल ।-- 
श्रामासः, € पु० ) भम पूणे उत्तर या जवाव । 
-द्माशा ( खी ) उत्तर दिश ।--्मशा- 
धिपतिः-आाशापतिः, ( ° ) उवेर । 
--श्माषाडा, ( खी >) २१ वौ नचन्र 1- 
श्रासद्ख, ( पु० ) उपर परहिनने का चख ।- 
इतर (वि०) दिण । दरण का ।-- 
दतरा, ( खी० ) ठकि दिशा । --उत्तर 
( वि० ) श्रधिन अधिक । सठा वदने वाला ।-- 
उत्तरं, (न०) जवाव 1- श्योष्ठः, (=उन्तरोषठः या 
उन्तरोष्ठः, ) (०) ऊपर का ग्रोठ ।-- काण्डम्‌ 
( न°) श्री मदवाल्मीकि रामायण का सातर्वों 
कार्ड --कायः, (पु०) शरीर का उपरी भाग । 
-- कालः, ८ पु० > श्रागे श्राने वाला समय ।-- 
करु, (५०) (वहुवचन > एथिवी के नौ खण्डों मेँ 
से एक । उत्तरङ्ुर का पदेश !-कोसलाः, (घु 
वहुवचन ) अयोध्या के आस पास करा देश ।-- 
किया, ( ख्ी° ) शवदाह्‌ के अनन्तर शखठक कते 
निमित्त होने वाला कम ।- दः, ( षु° ) 
चादर । चदर । पलंगपोश {--उ्योतिषाः, ( भु 
वहु° ) परिचम दिशा का एक देश ।-- दायकः 
( वि० ) अवद्वाकारी । नाफमांवरदार । 





यस्ताय्न । ढीठ । दिश्‌, (खी° ) उत्तर दिशा ' 

--$शः,-- पालः, ( = उत्तरदिकपालः >) 

(इ०) बेर । पत्तः, (पु०) १ कष्णपत्त। अंधेरा 

पाख । २ पूर॑पत्त का उल्य । शाखां मे चह 

सिडान्त जा विवाद्थस्त विषय का खर्डन करे ।-- 

पदं (न°) किसी यौगिक शब्द्‌ का अग्तिम शब्द्‌ । 

--पाद्‌ः, ( ए०° ) अरज्ञीदावे का दूसरा हिस्सा । 

प्रच्छदः, ( ० ) रज्ाई । लिहाफ 1 तोश्वक । 

-- प्रत्युत्तरं ( न° ) ¶ वाद्‌ विबाद्‌ । बहस । २ 

किसी सुकदमे मै वकालत ।-फल्णुनी,- 
फाश्गुनी, ( खी ) 9२ वां नत्तत्र । - भाद्रपद्‌, 
- भाद्रपदा २६ वा नक्तत्र ।-मोमांसा, 
( खी° ) वेदान्त दशन ।-कव्यसं,-वयस्‌, 
(न » इुदापा ।--वस्-वासस्‌, ( न° ) 
ऊपर का नख । चुगा । लवादा । ओओबर काट । -- 
वादिन्‌ ( ए” ) प्रतिवादी । सुदालह । भ्रति- 
परी ।- साधकः, ( पु° ) सहायक । 

उत्तरः ( पु० >) १ श्रागे भ्राने वाला समय । भविष्यत 
काल । २ विष्णुका नाम।३ शिव का नाम | ४ 
विराट के पुत्र कानाम। 

उत्तरा ( खी° } * उत्तर दिशा । २ नचतत्र विशेष । 
३ विराटकी कन्याका नाम, जे श्रभिमन्यु को 
व्यादी गह थी । 

उप्तरग ) (वि०) १ लहरों से इवा हश्रा । धोया 

उत्तरङ्ग इमा । कपायमान । लहराती इई 
लहरों से युक्त । 

उत्तरतः }) ( च्रन्यया० ) उत्तर से उत्तर दिशा तक। 

उत्तरात्‌ ) वादं श्रोर । पीदे। वाढ को। 

ऽत्तरत्र ( श्नन्यया० ) पीके से ! वाद्‌ को । श्रागे को । 
नीचे । रन्त से| 

उत्ति ( भ्रव्यया०) उत्तर दिशा की श्चोर । 


व ) ( न° >) उपर पहिनने कां कपडा । 

उत्तरेण ८ श्रव्या० ) उत्तर की शरोर । उत्तरद्ि की 
तरफ़ । [शरान वाले कल के चाट। 

उत्तरेद्युः ( श्रन्यया० ) श्रगले दिन क वाट । परसो 

उत्तजेनम्‌ ( न० ) भयङ्कर । ठराचैना 1 

उत्तान (वि० 9१ कैला इध । चिद्धा हुश्रा । बदा 
डा । प्रसारित । २ चित्त पदा इध्रा । सीधा। 





उत्थानम्‌ 








सतर । ३ साफ दिल का ! स्प वक्ता । ४ उथला | 
-- पाद्‌, (१० >) एक पौराणिक राजा का नाम 
जिनका पुत्र मक्तशिरोमणि धुव था ।- 
पाद जः, (4०) धुव कानाम।- शव (वि०) चित्त 
पडा हुमा ।--शयः, ( पु° )- शया, (खली) 
स्तनंधय । दूष पीता इश्ना दोग शि या च्चा । 
उत्तापः ( ए० ) 9 बडी ग्म । तपन । २ पीडा । 
कष्ट सन्ताप ! २ धघबडाहर । 
उत्तारः ( एु° ) 9 उतारा । २ इलां | नाव प्र लदे 
माल का उतारना । ३ पिड द्ुट्ना । ४ वमन । 
उद्कांट । 
उत्तारकः ( पु° ) रक्तक । विपत्ति से द्ुडाने वालाः। 
उन्तारणम्‌ ( न० ) नावपर से तट पर उतारने की 
क्रिया । चुडाने की क्रिया । 
उन्तारणः ( पु० ) शिष्ट का नाम । 
उत्ताल (वि ) १ बडा । मज्ञवृत । २ उग्र! तेज्न। 
३ भयानक । भयङ्कर । ४ दुरूह । कषिनि । ‰ 
उचा } लंबा । 
उत्तालः ( पु° > लंगूर । 
उत्तंग ) ( वि० } ओॐचा । लंबा । वडा | 
उत्तङ्क 
उत्तृषः ( पु° ) भुसी निकाला इञ्रा अन्न । सुना 
` इमा । भना । 
उत्तेजक ( वि° ) $ उभाडने वाला । बदाने वाला । 
उकसाने वाला । प्रेरक । २ वेर्गोको तीन करने 
वाला । 
उन्तेजनं ( न० ) } १ धघवबडाहट ¡ विकलता । २ 
उत्तेजना(खी°) | बढ़ावा । मरोत्साह । ३ तेज्ञ करने 
वाला । ४ भडकाने वाला भापण । & प्रलोभन । 
उत्तोरण (वि०) ऊँची था सीधी महरावो से सुसजित 1 
उत्तोलनम्‌ ८ न° ) उखाना । उपर उखाना । 
उच्यागः ( पु०) 9 ल्याग । वैराग्य । उत्सर्ग} र 
उछाल । लुकान । २ संसार से वैराग्य । 
उत्बासः ( प° ) बडा भारी भय या डर । 
उत्थ ( वि° ) 9 उत्यन्न इरा । पैदा हुशरा । निकला । 
२ खदा हुग्रा । ्चाये श्राया हुच्ा। 
उत्थानम्‌ (न° ) 9 उर्ने या खद होने की किया। 
९ उद्य । ३ उत्पत्ति । ४ समाधि से 











उद्थापनम्‌ ( ६९ } उन्पीडः 
गुनस्यान ।  उच्योग भ्रण्व | क्रियाणीलता। --श्रच्तः--चल्चस (वि) क्मलनयन ।- पं 
५ शक्ति [^ (4 
६ शक्ति | च्छति { ७ दं । श्रानन्द { = चु (न०) $ कमलल कापत्ता 1 २च्रीकेन्खकी 
3 | नखन्ेतं । नखचिन्ह 1 


सेना । 4० श्यँगन । वद मर्डप जद बलिदान 
द्वि नाय 1 44 सीमा । सर्र 1 इदे 
१२ सजग होना ! जाग उद्ना --षटकद्‌शी 
( खी० ) कार्तिक शुद्धा ११ 1 इस्र ठिन भगवान 
चार मात्रस्य चुकने के वाठ जागतं ह । इसका 
प्रवाधिनी-षुकादश्ी भी कदते ई । 

उन्थापनेम्‌ (न०) १4 उठना। खडा कलना! २ 
उचा उञाना ! ३ भटकाना ! उत्तेजित करना । 
 जगाना । ९ चमन । टट । 

उग्थित ( व० ०) १ उठा इ्रा। २ खडा हु । 
३ उस्यन्न । पेद्रा इद्र! निकला इमा 1 उद्य 
इमा! वदा इष्ण । ‡ मर्यादित । सीमावद्ध्‌ । 
६ फेला श्ना । पसरा इमा ।-अंगुलिः (एु०) 
पन्नारा हुता हाथ । शला इश्रा दाथ । फैलाया 
इमा हाथ । 

उग्धिनिः ( खी ) उन्नमन । उच्चता । उखान । 

उत्पृक्मन्‌ ( बि० ) उने पलकों वाला 1 

उरेपतत ८ पु० > पद्धी ! चिदया । 

उतप्रतनम्‌ ( न° ) ५ उड़ान । फएलाग । उद्धा । 
इदान । > ऊपर चना । चना | 

उन्पदाक ( वि० ) कंडा उखाये इष । 

उत्पतिष्णु ( वि० ) उडता इुश्रा 1 ऊपर जाता इतरा । 

उत्पत्तिः ( खी० ») १ जन्म । २ उत्पादन । ३ उत्पत्ति 
स्यान 1 उद्रुमख्यान । ४ उद्य होना | ऊपर 
चदृना । दृषिगोचर दोना 1 % ल्भ । सुनाफा । 

च्यञ्चकः, ८ पु० 9 १ दसरा जन्म । [उपनयन- 

संस्कार दसरा जन्म कदलाता ई 1 क्योंकि द्विजन्मा 
संजा उपनयन संस्वार के वाद्‌ दी हावीहं।] 
२ द्विजन्मा का चिन्द । 

उत्पश्चः ( पु° > असन्मार्म । खराव रास्ता । 

उन्प्यं ( न° >) विपथ गमन । 

उत्यक्न ( ब० ° ‡) ¶ चदा इत्या । निकला इचा । > 

उदग्र हुत्रा । उया श्रा) ऊपर गया इत्रा।३ 

प्राप्त किया इया 1 


उच्पल ( चि० > मोसरदित 1 दुवला पतला 1 लटा 1 








खराच सं उत्पन्न घाव । 


उत्पलम्‌ ( च० ) २ नील कमल । क्मोष्रिनी । २ काद 
भं पावा। 

उन्पलिम्‌ ८ वि° > बहु-कमल-पुप्प-सम्पन्न । 

उत्पलिनी ( च्री० ) $ न्मल पुर्यां काटेर1 > क्मल 


का पौधा जिसमें कमल के द्रूल लगे हा । 
उट्पाचनम्‌ ( न° ) साफ करना । पवित्र करना । 
उन्पराटः ८ पु० ) ५ उसाडना 1 उचैन्नना । २ जड डाली 
सदित नष्ट ऊरना । काच के भीतर का रोग 
विशेष । [डाली सदित नष्ट कर डालना । 
उत्पाटनम्‌ ( न° ) जड से उखाड डालना । जड 
उत्पाटिका ( श्री° >) बृत्त की दल । 
उत्परादिम्‌ ८ वि° >) उचेलना 1 उन्मूलन । उखाइन । 
उत्पातः ( प° ) १ उदाल । कुलो । उदान । २ प्रति- 
चे | उठान 1 उभाड । श्रशुभसूचक शकुन । 2 
रहण भूकःप आदि ग्रशुम सूचक घटना ।- 
पवनः+--वातः, - वातालिः ( घु० >) ववडर । 
तृफान । 
उत्पाद ( वि० ) उपर के पेरक्यि इये । शय 
शयनः ( पु० ) १ चिद्य । २ ठीतर चिप । 
[दुः ( घु० >) उत्पत्ति । प्राकन्य । पाट्ुर्भाव । 
उत्पादक ८ वि० >) | श्ी°--उन्पाशद्का | प॑दराकरने- 
बाल ! प्रभावोर्पाटक । पूरा करगे वाला । 
उत्पादकः ( पु० ) पैदा करनेवाला 1 उत्पन्न करनेवाला । 
जनक । पिता । 
उत्पादकम्‌ (न०) उद्गम स्यान 1 कारय । 
उत्पादनम्‌ ( न >) उत्पत्ति । पेदादण । = [इुच्रा । 
उत्पादिन्‌ ( वि० ) उत्पन्न क्या श्रा । पदा क्या 


उत 
उ 


उत्पादिन्मा ( खी० ) + कीट विशे । ठौमक | २ 
जननी । माता । पंठा करने वाली 1 

उत्पाली ( खी >) तंदुख्खो । स्वास्य्य । 

च (वि ) ऽजो पिजदेमेव्नेन दो। 

उत्पिजल गड-वड 1 श्रत्यस्त धच्डाया इ्रा । 

उत्पल 

उन्पीडः (पु०) 9 ठवाव । २ परवल या प्रचरुड वदाव । 
३ फेन । काग । 


सं० ण० कौ->२ 


श 


उत्पीडनम्‌ 


( १६२ >) 


उर्साहः 





उत्पीडनम्‌ ( न° >) ठवाव ! ताडन । 

उस्पुच्छ ( वि० >) पूष उटाये इए । 

उद्पुलक् ८ वि ) १ रोमाल्ञित । जिसके रोगे खे 
दो । २ प्रसन्न । दर्पित 1 

उश्मम ( वि° ) चमकीला । प्रकशसान । 

उद्पभ. (घु° >) ठहकती, इई श्राग | 

उस्मसवः ८ पु० ) रार्भ॑पातत या गर्भाव | 

उत्पासः ( पु० ) ) $ ज्ञोर से फेकना। २ हसी 

उत्नासनम्‌ ( ० ) † सज्ञाक । ३ अद्ृहास । ४ 
उपहास । मज्ञाक । जीट । ताना । व्यज्गय । 

उसरेचणं ( न० ) 9 चितवन । अवलोकन । पहचान । 
२ ऊपर की श्रोर ताकना । ३ च्रचुमान । कल्पना । 
£ तुलना । 

उस्ेत्ता ( ची ०) 9 श्रचुमान । कपना । क्रया । २ 
असावधानी । उटासीनता । ३ अर्थालङ्कार विशेष | 
इसमे भेढनानपूर्॑क उपमेय म उवमान की 
भतीतिं होती है । 

उल्लवः ( यु ) उछाल । कुदान । फर्लौग ! छलांग 

उत्प्लवा ( सी° >) बोट । नाद । किश्ती । 

उत्लवनम्‌ ( न° ) छद । द्लोग । फएलांग । उद्काल 1 

उत्फललं ( न° } उत्तम फल । 

उत्फालः ( ° ) ५ उच्ाल। छलांग ! लग । 
वेगवान गति 1 २ ददने का उद्यत होने का एक 
दंग विशेष । 


उतु (२० @०) 9 खिला इत्रा । २ बिल्ल खुला 
इमा 1 फैला इरा । ३ एला इरा 1 आकार सँ 
वड़ा ग्रा । 9 उतान लेग इश । 


उक्छुह्टम्‌ ( न० ) खी की योनि । [स्यान । 

उत्सः ( पु) चरमा। सोता। श्रोत । जल का 

उव्संगः } ( षु° ) १ गद्‌ 1 अद्ध ! २ श्रालिङ्गन । 

उन्सङ्ग* ¬ ।लपराना । चिपटाना । इ आभ्यान्तरिकर । 
सामीप्य । पडोस । ४ सतह ! तल । शरोर । डाल । 
निंव । ६ ऊपरी भाग 1 चोरी पहाड की 
चदा 1 = घर की चत्त । 

उत्सगित } (वि०) ¶ मे 

उन्सद्धित | ¢ स 1 क 1. 


उत्सजनमर्‌ ] (न°) उच्ाल यां उपर 
स | छान का । ठुकान | ऊपर के 


उत्सन्न ( व० ० ) $ सा इु्या|२ नष्टक्रिया 
इश्रा } उजाडा इुश्रा । जड से उखाडा हुग्रा । 
त्यागा इु्ा । ३ च्कासा इदमा । शपित । ४ 
अप्रचक्ित । लुप्त । 

उर्सः ( पु० ) $ त्याग । न्यास । २ उडेलना । 
गिराना । २ भेट । दान । श्र्पण ( करना )। दे 
डालना । ४ व्यय करना ! ९ कोड देना । [ जैसे 
इषोस्सरग मे ] बक्लिदान । ७ विष्ठा या पुरीष का 
त्याग । (अध्ययन या किसी त की ) समाप्ति । 
८ साधारण नियम ८ थपवाद्‌ का उर्टा ) १० 
योनि। भग । ॥ 

उत्सजंनम्‌ (न०) ¶ व्याग । न्यास । परित्याग । २ भढ । 
पुरस्कार । दान। ३ ( वैदिक) च्रध्ययन क 
स्थगित करना । ४ वैदिक श्रध्ययन वद्‌ करने के 
उपलक्य मे गृहकर्म विशेप । यह वर्षमे दो बार 
अर्थात्‌ पू श्रौर श्रावण में किया जाता है । 

उत्सपः (षु०) ] १ उपर जाना या ऊपर सरकना । 

उत्सपंणम्‌(न°) | २ फुलाना ३ सोसि लेना । 

उत्सवः ( पु° ) ९ मङ्ग लकार्य । उद्धाह । २ श्रानन्द । 
हषं ¡ ३ उचाई । उच्चस्थान । ४ क्रोध । रोप 1 ९ 
इच्छा । इच्छा का उतपन्न होना ।- सङ्केतः ( बहु- 
वचन, पु° ) हिमालय पव॑त मेँ रहने वाली एक 
मयुष्य जाति । ध 

उत्साद्‌ः (पु०) $ नाश्च । विनाश । २ उजडन । हानि । 

उत्सादनम्‌ (न०) १ नाश 1 २ सुगन्धि । ३ घावकेो 
पूरना या उसका ्रच्छा होना 1 ४ चढना | 
उउना । ९ ऊपर उठाना । ऊँचा करना । ६ दो वार 
क्ञिली खेत का अच्छी तरह जोतना । 

उत्छारकः ( पु° ) १ पुलिस का सिपाही । २ चौकी- 
ढार । ३ दृरवान । दारपाल । 

उर्सार्णम्‌ (न० ) $ दूर हटाना } इना ¦ रास्ते 
से दूर करना । २ ्रतिथि का सत्कार । सहमान. 
दारी 8 

उत्साहः ( ° ) $ साहस । दिम्मत । २ उमद्ग । 
उदयाद्‌ 1 जोग 1 हौसला } ३ दृढ़ श्रध्यवसाय ! 
दढ सङ्करूप । £ शक्ति । साम्य । ६ दृता । 
यनम । वल ।--चधनः, ( पु० ) बीर रस । 


उत्साहनम्‌ {६ 


तर्नम्‌ ( न° ) वीरता 1-गक्तिः, ( खी० ) 
ददता { उद्धाद 

उत्साहनम्‌ (न°) 4 
ड प्रयत्नसीलता ! २ 
वंघाना 1 उकनाडना । 

उस्सिक्त (व° ०) $ दिद्न्न इरा ! २ 
व्छावी । श्रकड्वाज्ञ ! 2 जल की वाट 
इश्रा 1 व्यधित । ८ चर्त  चिक्त | 

उरुक { चि० >) $ श्रलन्त इन्दृवाच्‌.। उक्र । 
चाड च श्ट्धृल 1 २ त्रेच॑न । उद्धरन्‌ 1 न्यक । 
२. अचुरक्त ! 2 भगेच्ान्वित । 

उच्छूते (वि० ) १ उरीसेन वंवा ुच्चा। 
चंघनसुक्त 1 २ अनियमित ! गड़्चद्‌ 1 ३ व्वाक्रस 
के नियम कै विद्द 1 

उर्घुरः ( पु० ) सन्ध्याकाल । छष्युटा । 

उन्ेकः { पु° } ; दिडकात ! उदेलना ! २ उमडन । 
चती । अव्यधिक्तना 1 ३ अभिमान 1 सी । 

उत्किनर्‌ ( वि० } 9 उमड़ा इचा 1 वा इचा । २ 
च्रभिमानी 1 कोवी | च्रकडवान्न 

उत्सेचनम्‌ ( न० ) जल का दिंड्तव चाज्लक् 
उदछालनेकी क्िवा। {िपन 1 ३ छरीर । 

उत्यध्ः (पु०) १ उच्दभ्यान ! ऊचा स्थान । > युयड 1 

उत्सध्वन्‌ ( न° ) इनन । मार्य । घात । 

उन्स्मरयः { सुसक्यान । 





उद्योग । प्रयत्न २ च्रघ्यवस्ताय } 
उस्साद्रबरद्धि ! दासता 


अभिमानी! 
| 


(4४।। 


उत्सवेन ( वि० ) उच्चरवकारी । दीर्घं स्वरं वाला 1 

उन्स्वनः ( पु० >) उच्चर { दीघस्छर । 

उतस्वप्नायते ( क्वा ) साठे मे वर्तन 

उदु ( अन्यया० ) चद एक उपसर्य दै जा त्रिवारं 
ओर संतारो अरं लगाया जाता है, अर्यं हताः 
१ ऊपर 1 वादिर ! २ अलग 1 परयक 1 ३ उपा- 


जन ! लाभ । 2 लोकग्रसिद्धि! ९ कैवृहल 1 
चिन्ता । ३ मकि ! ७ श्नुपस्थिति 1 5 फुलाना । 
वदान ! खोलना 1 & सुख्यता 1 शक्ति 1 

उदक्‌ ( च्व्यया० } उत्तर दिशा की च्रोर । 

उद्कम्र ( न° ) पानी --श्यन्तः, ( पु ) तट । 
च्िनारा ! ससुद्रवट '--च्यधिन्‌ः (वि०) स्यात्न) 
धारः, ( प° ) डख्ड 1 दाद्‌ --उद्नः; 
(°) लोग! कन्त --उदरर, (न) जलंधर येग 





उद्ञनम्‌ 


कर्म॑न्‌. ० ) -कार्य, (न° ) - क्रिया. 
(चरी ०) -द्ानं, ( न) पिवते की वृसि ॐ क्तिये 
जल से तर्पण -ङम्धः, (बु) चल व्ल कडा चा 


कन्पा -- गाहः, (यु०)स्नन ग्रहणं, (न°) 
पीने का जल !--टु.- दाच - दायिन्‌ - 


दानिक, (वि) जलता जल दने बाला {-- 
दः (यु०) ¶ वर्ष॑य क्रने वाला 1२ वंभ दाला। 
उत्तराधिकारी [--धरः, (प° ) बादल !-- वजः, 
( षु० ) आलां कीव्ृष्टि-णान्तिः, ( ची ) 


मार्जनन्ि - ह्यरः, (घु) पानी लेने बाला । 
उदकन (विं०) ण्नीता । पानी माग 
उद्धक्िल । जिस विषयेष हो । 


रः ( पु° ) जलजन्तु । पानी म रहने बाला 


जी त्र जन्तु } 


८4 
०९ 
क 


उद्रकं (वि ) ऊपर उद्या इुग्या | 
उद्धक्य ( चि० ) जल की अयेच्ता रखने वाला । 


। 4 


०४ 


च्या ( स्नी° ) रजस्वला ची । 

उदृश्र (विं० ) १9 उचा । उन्नत! उल इश्मा । बाहिर 
निकला इत्रा या या्िर की योर वद इरा । 
तडा । चोडा । ग्र । वेड व्डा ३ ब्रा । ४ 


८१ 


मुख्य 1 तस्रद्व । अर्वान्वितत | ‰& प्रचरख्ड । 
श्रव्यं 1 2 भयानक । डरत्न्यि 1 ७ करल 1 


उद्विग्न 1 = परमानन्द । 


(पु) चमडकीवनी( वेल चा घी 
रखने की ) डप्पी चा ङ्प्पा। 


६.4 
| ए 


उदच्‌. ) (१०) [ ( उ )--उव्‌ड; (न° )-- 
उद्र (उदक, ( ची° )--उदौची ] १ उपर की 
उद्धे ) चोर घृंमा इञा चा लात्ताड्त्रा 1 २ उपर का । 


उचवर । २ उत्तरी या उत्तर की चोर धूमा इरा | 
£ पिदुला ।-- द्धिः, ( ० >) हिमाल पर्वव । 
--श्रयनम्‌, ( न° ) उत्तरायण 1-्ाच्तिः, 
खी) उचर से लेदने की क्रिया --पथः (०) 
उत्तर का पक देय ।- भवा, ( वि० ) उत्तर की 
श्नोर खक इरा या गलु्ा ।--मुखः, ( चि° ) 
उत्तर की नोर खख क्वि इष 1 . 

उरद॑चनम (न° ) $ डोल 1 वाच्टी जिखन्ते ए 

उदञ्च से जत निकाला जाय । २ चाव । 
उठाव । उदान 1 ३ दक्न । ठकना [ 





उदंजलि 
उर्दजलि ( वि० ) दोनें हार्थो ४ सम्पुट सा 
उद्श्लि | बनाये श्रौर उंगुलि्यो का उपर कयि 
इए हाथों की खुदा विशेष । 
उद्ंडपालः ४ पि 
उदरडपालः \ ( षु०) 4 सस्स्य । २ सर्पं विशेष । 
उद्धिः (पु०) १ धट ! घडा 1 जलपाच्र । २ ससमुद्र । 
३ भील । सरोवर । ४ घडा । कसा । 


उदेन्‌. ( न ) जल । पानी । [ शनन्य शब्दों के साथ 
जव इसका येग किया जाता है, तव इसके ५” 
कालोप हा जाता है । [ जैसे--उदधिः, ]-- 
कुम्भः, ( य° ) घडा । कलसा 1-ज, (८ वि° ) 
पानी का ।--धानः, ( पु० ) १ पानी का घडा) 
२ वादल ।--धिकन्या, (खी०) १ लक्मी। २ द्वार- 
कापुरी ।--पात्न, (न०)--पाजी, (खी०) जल 
भरने का वर्तन ।--पानः, (९०)- पानम्‌ (न°) 
9 इए के समीप की हौदी । २ कूप ।--पेषं, (नर) 
लेही ! चिपकाने फी वस्तु -- विन्दुः, (पु०) जल 
की चुद्‌ । -मारः, (पु०) जज्ञ ठेने वाला श्र्थात्‌ 
वादल ।--मन्थः ( प° ) यवागू या जब का 
विशेष रीत्या बनाया इश्रा जल, ओ सेगी के पथ्य 
म विथ जाता है।-मानः, ८ घु ४ 
मानम्‌, ( न° ) ्राढक का पचासर्वौ भाग । 
तौल विशेष ।-मेघः, ८ पु० ) बृष्टि करने 
बाला वादल । - वेञः, (घु०)१ श्रोलो की वर्षा । 
२ फुत्रारा ।-वासः, ( १० ) जल रहना था 
जल मं खदा रहना 1 - बाह, ८ वि ) जलत 
लाने चाला ।- वाहः, ( एु° } मेव । - वाष्टनं, 
( न°) अलात ।--शराचः, (घु० ) जल से 
मरा घडा ।--शिवत्‌, (न° ) छा या मा 
जिस मे १ हिस्सा जल श्मौर २ दिस्सा माग हो । 
हरणः, ( पु० ) पानी निकालने कां पाच । 


उदेत ) (.ख॒० ) 9 समाचार । प्रवर । ययन ) 
उदन्तः इतिहास । २ साघु पुरुप | 

उदतकः 

उदन्तकः (इ० > समाचार । एवर्‌ ! 
उदंतिका 

उद्‌म्तिका | (शखी° ) सन्तोप। वृति । 


उदन्य ( वि° ) प्यामा । दूषित | 


( १६४ ) 


उद्रिणी 


उदन्या ( खी° ) प्यास 1 वृषा | 

उदन्वत्‌ ( य° ) सुद्र । सागर । 

उद्य ( पु० ) 9 उगना । उठना । चा होना । २ 
भरागमन ८ जैसे धनोदयः ) उपज ८ जेषे फलो- 
द्य) 1३ सृष्टि । ४ उदयगिरि ! £ उत्ति । अन्यु- 
दय । & पदोन्नति । ७ परिणाम । ८ पूर्णता । परि. 
पूणसा । & लाभ | नफा । १० श्रामदनी । श्राय । 
मालगुजारी । ११ व्याज । सूद ! १२ कान्ति । 
चमक ।--थचलः, --यद्विः- गिरि, - 
पवंतः,--रौलः, ( पु० >) उदयाचल नामक 
पव॑त जे पूर्वं दिशा मे है ।-- प्रस्थः, ( प° ) 
उदयाचल की श्रधित्यका । [२ परिणाम । 

उदयनम्‌ (न `) ५ उगना । निकलना । उपर चदना । 

उदयनः ( पु० ) १ अगस्त्य जी का नाम। २ चन्द्र 
वंशी एक राजा का नाम । यह वत्सराज के नाम 
से प्रसिद्ध था श्रौर कौशाम्बी इसकी राज- 
धानी थी । 


उदरं (न°) 4 पेद। २ किसी वस्तु का भीतरी 
भाग । खोखलापन ! पोलापन । ३ जलोदर रोग 
केकारण पेट का फुलाव ¡ ४ हनन । घाति । 
हत्या ।-श्राभ्मानः, ( फु० ) पेट का एूलना । 
-ध्राप्रथः, (घु° ) अतीसार । संग्रहणी , दस्तों 
की बीमारी {--द्यावतेः, ( पु ) नाभि का ।-- 
श्रविष्ठः, ( पु° ›) फीता जैसा कीड़ा ।--चाशं, 
(न०) 9 कवच । बाव्तर ! २ पेटी ) पेट पर बाधने 
की यदी । - पिशाच, (बि०) बहुत खाने चाला । 
भोजनम्‌ ।--सर्वंस्वः, { पु° ) भोजन भह या 
जिसे केवल पेट भरने ही की चिन्ता हेः । 


उदरथिः ( पु° ) 9 सञुढ । २ सूर्य॑ 





उदरंभरि } (वि०) १ रपनेपेटका भरण पोषण 

उद्रस्भरि ; करने वाला । स्वार्था । २ भोजनभटह्‌। 
उद्रचत्‌ करि ) वडपिटुट्‌ । जडे पेट वाला । 

उदरिकः तोदिल ¦ गौरा । 

उदरिल 


उदरिन्‌ ( न° ) वदे पेट या तोद वाला । मौय । 
उद्रिणी ( खी० > गर्भवती ली । 


उदकः 


उदकः ( पु° ) १ समासि । श्रन्त ¦ उपसंहारं 1 
परिणाम । एल । किसी कम का भावी परिणाम। 
३ श्राने वाला काल । भविष्यत्‌ काल । 
उद्वस्‌ ( ६० ) चमकीला ! कान्तिमान । ठहकता 
इच्रा --(घु०) ¶ श्रभनि । २ कामदेव ! ३ शिव। 
उदवसितं ८ न० >) घर । वासा ! डेरा , 
उवृश्च (वि०) जेट षट्टकर रोताहो । जिसकी 
श्रो से श्रविरल श्मश्रुषारा प्रवाहित हो । 
उदसनम्‌ ( न० ) १ रफैकना । उडाना । चनाकर 
खडा करना } २ निकालना । 
उदात्त ( वि० ) $ ऊचा। उखा हुश्रा 1 २ ऊलीन । 
मदिमान्वित । ३ उदार । दनील । » प्रल्यातं । 
श्रादशं । महान्‌ । प्रिय । प्यारा । साशूक 1 ६ 
ॐचे स्वर से उव्यारण किया हया 1 
उदात्तः ( पु०) 9 दान । सेंट । ३ वाद्य यंत्र विशेष । 
एक प्रकारं का चाजा । ठाल । 
उदात्तम्‌, (न°) श्रलद्घार विशेष । इसमे सम्भाव्य विभूति 
का व्णंन खूब चढ़ा वढ़ा ऊर किया जाता है 1 
उदानः ( पु° >) १ शरीरस्य पोच वायु में से एक । यह 
कण्ठ भँ रहती है 1 इसकी चाल हदय से कूर्ठ 
श्रौर तालू तकत तथा सिर से भ्रूमध्य तक मानी 
गी ड डकार शरोर दीक दइसीसे च्राती है, 
२ नाफ। नाभि । इदी। 
उदायुध ( वि° ) हथियार उरये हुए 1 
उदार ( चि० >) $ दाता । ढानशील । २ महाचर्‌। 
श्रेष्ठ ¡ कुलीन 1 ३ ॐच टिल का। श्रसह्कीरणं ! ४ 
"ईमानदार ! सचा । धर्मात्मा 1 ‰ श्रच्छु । भला । 
उत्तम । ६ वाग्मी । ७ विशाल 1 कान्तियुक्त ! चम- 
कीला ! म वद्विया पोशाक पहिनने चाला। 8 
सुन्दर 1 मनेहरं । मनेयुग्धकारी 1 मिय ।-- 
याःमन्‌.--चेतस,--चरितः--मनस,-सत्व, 
( वि० ) उन्रतचेता । महाञुमाव । मदामना । 
सहाद्मा ) महामति [--धी, (वि > श्यु् परति- 
भावान्‌ - दशन, ( वि० ) सुन्दर । खवसूरत ! 
उदारता (खी०) $ दानशीलता | केयाज्ञी ! २ धनी- 
पना । अमीरी । [२ खिन्रचित्त । दुःखी 1 
उदास ८ चि० ) ¶ विरक्त । २ निरपे्त । तटस्य । 


( १६५ ) 


उदेजय 
उदासः } (पु०) ¶ विपय-विरागी-व्यक्ति । दाामिक 
उद्धासिन्‌ + परिडित ! २ विरक्त । निरपेत्त । 


उदासीने ( च० ० ) ५ विरक्त । २ प्रपञ्चशूल्य । 

उद्रासीनः ( पु० ) 9 तटस्थ । निरपेक्त । जा विरोधी . 
पत्तं मसे क्सीकीश्रोरन दे! २ श्चपरिचिस। 
२ सामान्य रूप मे सव से परिचित । 

उदास्थित" (पु०) १ पर्यवेरक ! ठरोगा । सुपरेदेडट। 
२ हारपाल । ठरवाने । ३ जाघ्युस } मेदिया । चत- 
भद्ध यती 1 

उदी्टस्म्‌ ( न० ) 9 चण॑न । कथन । २ निरूपण । 
पाठ करना । वार्दालाप श्रारम्भ करना । २ दृष्टान्त 
मिसाल । म्रत्यन्तर ! परतर । £ ८ न्यायदुर्श॑न ) 
वाक्य के पोच अ्रवयचों मे से तीसरा | इसमे साध्य 
के साथ साधम्यं चा वैधमं होता है । ९ श्र्थान्तर 
न्यास श्रलङ्कार । [ श्रारम्भिक भाग । 

उदाहारः ( घु )¶ दृष्टान्त ! मिसाल ! २ भाषण का 

उदित ( च० ० ) ¶ उगाइ्रा । ऊपर चदा हरा । 
२ ऊचा। लंवा। द वडा हुमा ४ उत्पन्न हृच्रा। 
पैदा इद्रा ! ‰ कथित्त । कहा इभा ! उच्चारित । 

उदीच्षणम्‌ ( न० ) १ खोज । तलाश । चितवन 1 
अवलोकन । 

उदीची ( खी? ) उन्तर ट्शिा। [२ उत्तर का। 

उद्धीदीन (चि०)१ उत्तर की शरोर का ग्रा खड इता । 

उद्धीच्य ( चि० ) ठर्षिण दिशा वासी । 

उदीच्य. ( पु” ) सरस्वती नदी के उन्तर-पश्चिम वाला 
देश 1 (वहुवचन मँ) उक्त देश निवासी । 

उदीच्यं ( न° } एक प्रकार की सुगन्धित वस्तु । 

उदीपः ८ ० ) जल की चाद । वृडा । 

उदीरणम्‌ ( न० > 9 कथन । उच्चारणं । भ्रकटन । 
२ बोलना । कहना 1 ३ फेंकना । पठाना । चिदा 
करना । 

उदीर्णं ( च० ० ) ५ वडा हुमा । उगा इु्ा | 
उव्यन्न हरा । २ एला इमा । उटा इतरा । 2 चना 
इरा 1 खिंचा हा । 

उदुम्बरः ८ प° >) गूलर का पेड । 

उद्ुखलं ८ न० ) उलुखल । उखरी । 

उदुढा ८ खी° ) विवादित शी । {२ मयङ्कर । 

उदेजय (वि० ) 9 कौँपता इश्ा या हिलने वाला । 


उदुतिः ८ १६६ ) उदानम्‌ 





हा । २ ले जाया ह्या । २ सर्वोत्तम । ४ रखा 
इमा । सोपा इया । ५ कंधा इुश्ा । कसा इतरा । 
७ स्मरण किया हुधां । 

अन } ( वि० > गर्दन उखाए इष्‌ । 

उद्व; ( यु° ) १ उत्तमता ) म्रधानतचा । २ प्रसचता। 
हषं । रे चन्डुलि । ४ श्गि । $ धरादशं । नमूना 


उद्टुतिः ( सखी ) १ उटान । उगनां । चद़ाव ] चग 
२ निकास । उद्ुमस्थान । २ चमन । छर । 

उप्ुन्धि ८ वि° ) १ चुशवृदार । २ उथगन्ध बाला । 

उद्रः ( षु ) १ उदय । श्रावि्भाव । २ उस्पत्ति 
का स्थान । निकास । २ सीधे खडे हाना जैसे 
रोमोहुमः । ३ वादिर जाना । प्रस्थान । ४ उस्पत्ति- 
सृष्टि । ५ उवाद । उच्च स्थान। ६ पौधे का 










खुरा । ७ वमन । छूट । उगलन । & शरीरस्थित वायु विशेष । 
उद्मनम्‌ ( न° ) उद्य । आविसांव । उद्नः ( पु ). बद का पीडा । 
उष्रुमनीय ( वि० >) चढा हु । ऊपर गया हुआ । शा १ } रगड । ताडन । 


उद्रुमनीयम्‌ ( न“ ) घुले हुए कपडे का जडा । 

उद्गाढ ( वि° ) गहरा । सघन । अलयन्त | बहुत । 

उदाम्‌ ( न° ) अरयन्तञ्जधिकता । (अन्य ) अधिकां 
से ! ्रलन्तता से । { करने याला । 

उद्टाठ ( षु° >) उद्वासा! यज्ञम सामवेद कां गान 

उदारः ( पु° >) १ उबाल । उपरा ! २ वमन । द्द 
३ धृक । खार । ४ उकार । 

उद्गारिन्‌ (वि०) ¶ उपर गया इधा । उ इश्रा । २ 
निकला हुता । बाहिर श्राया हुशरा । 

उद्गरणम्‌ ( न० ) ¶ छट । वमन । २ लार। राल 1 
२ उकार } ४ उखाड़ पद्काड ] 

उद्रीति" ( सी° ) ¶ उचस्वर का गान ] २ सामगान 1 
३ न्द्‌ चिशेष । [ ३ श्रौकार । परबड्य । 

उद्गीथः (पु०) १ सामगान ! २ सामवेद का दूसरा भाग। 

उङ्गीणे ( वि० ) १ वमन किया इमा । उगला इच्या 
२ उडेा इञा । वार निकाला हु । 

उतरुं (वि०) उस इरा} उपर उखाया इरा । 

जन | ( षु° ) अध्याय 1 परिच्छद्‌ । 

भु ] (वि) सम्मिलित । भिला इ । जडा हा । 


उद्रः (प्र०) } 9 उगना । उपर करना । २ 
उदुहणम्‌ ( न 9 } पेखा काच जा धर्मानुष्ठान 


उद्षेणम्‌ (न°) १ रगृढन २ सा । डंडा 1 लट 1 

उद्राटः ( पु° ) चैकी । वह स्थान ज्यः चैकी रहे । 

उद्वाटकः (पु) } 9 चावी। कुजी ।२ कए पर 

उद्वाटकम्‌ ( न०9 } की रस्सी भ्रौर डो । 

उद्वाटन ( षि० ) खोलना । ताला सोलना । 

उद्वाटनम्‌ ( न° >) १ खालना । उधारना । २ प्रकट 
करना । भकाशित करना । ३ उठाना । ४ चाबी । 
कज । छु की रस्सी श्नौर डाल । गिरी । चरखी । 

उद्वातः ( पु° ) १ आरम्भ । आरम्भ । २ हवाला । 
सङ्क त । ३ साडन । चोटिल करना } ४ प्रहार । 
धाव । ¢ हिलन इलन । फरक; जे गाडी भे बैठने 
पर लगता है । ६ उठान । उ्ान । ७ लाद । 
सरी । ८ हथियार । 8 अध्याय । सर॑ । 

उद्वोषः (घु) $ घोषण । घोषणा । ठिंडारा । २ सार्व. 
जनिक रिपोर । 

उर्दंशः ( ० ) $ खटमल । २ चिश्चा ! ३ मच्छर । 

उद्शड ( वि० ) 9 डुल सहित ! २ङंडा उठ्‌ इण्‌ । 
भयानकं ।1-- पालः, ( पु° ) दर्डतिधानकत्ता 
या दण्ड देने वाला । २ मस्स्य विशेष । ३ सपं 

` विषोष । ‡ 

उतु } (वि०) १ वड़े दौतिं वाला या वह निके 

उद्न्तुर / दाति भागे निकले हो । २ ऊंचा । संवा । ३ 
भयङ्करे । 

उदेति } ( वि० ) १ वीर्यवान ! भवल ] विनीत । 

उदन्त 

उद्ानम्‌ ( ० ) 9 वंधन। बन्दीमह । २ पाठात 
बनाना । चशे करना । दे मध्यभाग } कटि। 
कमर । ४ अग्निकुण्ड । ९ वाद़वानल । 


उदराः (पु०) १ उक्रयन । उगलेना । 

दु २ पत्युत्तर । 
उदुाहणिका ८ स्व्री० 9) चादी का जवाव। प्रतिचाद। 
उदाहित ( ० ० >) $ उगयरा हुमा । उपर किया 





उदाप (वि०} 4 बन्वनरदिव 1 
२ बखवान 1 शक्छिन्दी 1 मद 
न्छेजं चुर ! ३ मयान 1 
दहने वदने वात्ता ! चद । सहाद । 

उद्नः ( पु° } चच््यदेव छ नाम । 

उद्ामरं अव्य०) स्तवरती ये! 
उद्रालकमर्‌ (न=) एक सरक्त मदु या नदट। 
उषित ( वि० } चनद 1 क्रा द्रा ! 

इष्टम्‌ (वर 5०) 4 चरित । ज्येन) रकरिगेष न्यते 


कदा इुग्रा । ३ न्याख्या छा हुन 1 चिन्नो 


श्रन्‌ । 


च 
[न 


अग्रटल्ता = 











उेनिन ५ च्रन्छ्यार भाद्र 
चज चरन उन्त पदाय ! उ चन्द्ार्‌ नगक 
क, कमि, [९ च चि ह 
च [ऋमतवे द! 2 न्नी 


(+.1 दक्र इत्य ! जनता इच्च 1 
उदुप (वि० } च्रनिरानी 1 वनंदी 
उदः (न } $ वर्दन 1 नचेयं त्न 1 
टद्वाद्रय । य्थान्द द्राग पदथन ! च्या! 2 





वटकीदःत 1 4 + ~ 

द्रुक्दुखते 1 % खचित तिति 
४ 4 

८ जन | इक्सयार्‌ 1 = द 


कि, 


{ चरद्रं ! 4० मठदलत्र 1 आन- 


क्के 





ग्राच। 
द चनन में 
उदकः (॥ घु प ५ डखद्रद्रररस 1२ (6 द्रद््गण्दतम 
[1 
ग्ररन ! छदनं मन्त 1 छट म्र! 
कि 
ददद (० ऋ० 
कि [1 
। = (6 नृ ) चं 


भेक [क [र 
ठच्यनम ग्न च्छ्ग्‌ काद्‌ वाति 


¢ # 


=>. | च्य्ल्मान च्छे क 1 
च्भ्वित थ! वद्र क्तु जिसका 
की जाच। वद चच 
चा चनी च्यर्यं परव्रच च्रं [२ विवेय का उन्या। 
विगेष्य 1 [सिच 1 छल्याच 1 पं [ कार्ड 1 
-इट््रोतः (यु०) 4 न्क श्चात्र 1२ अन्य च 
खटुट्रावः ( मु° ) पीडे दधन्त 1 जागना 1 
उद्धत (चत ०) 4 


उड इत्र 


च द 


उ्व्वाज्न 1 2 सन्न 1 च्याद्न । उद्विग्न । 
2 वरिखान 1 मान गौरव त्त 1 रत्रार्‌ } चतः 
> [क्न 1 नदान । गौरवे युक्त 1 गवार | तरत 


तमीन्न 1-मनम्त्‌ -प्रनस्कः (वि०) उख्य 1 
प्रकदेड । 


उद्धनः ( ° ) गजा च्छ पद्रनवान 1 गाजमन्त ! 


उतिः (श्री ) १ उंजाई1 २ छभिमन । घमंड । 
२ गौरव 1 2 त्रावान | परदार 1 [इर पलना 1 

उद्धमः ( पु ) 5 चजाना 1 ष्रुज्ना। २ लना! 

उड्रान्‌ (न); वीना | उ्वास्ना) > चीन 
र नित्नलना] 3 दुडाना] 2 नामोदिलान 
नियना } ५ ऊपर उलन} 5 वमन कना! 
यवि 1 मोच 1 = च्चृख से उद्य दोना । 

उद्धर्तृ ) (वि) 5 उपर उठनेवाना | ऊंचा कग्ने 

उद्धारक} बाला 1 २ स्नगीदरार । सासीदरार्‌ 1 

उद्र्ण (चि० ) हरित 1 पसर] 

उद्धर्णः (घु०) ५ वचड़ी भागी परसन्रदा 1 २ क्ती करयं 


चो श्राद्म क्ले का खाद्रव ¦ 3 चोदाग 1 यतं | 
उद्धर्पीनम्‌ ८ न० ) उस्सादवर्दंन । जान डनना । २ 
गेमाच्च 1 रीर के रोगियों क खड़ा देना । 
उचः ८ ® ) $ चन्तान्नि । २ उत्सव 1 पँ { ३ पक 
चरादव च्त नाम लो श्रीह्रन्य का नित्रथा। 





उद्धस्त ( वि ‡ हाय वटाव या उच इष्‌ । [र । 
उचनम्‌ (न° ) 9 चकद्र्ड 1 र उन्न । वमन । 
उद्धान ) ( वि >) उगला इरा । ढि कि इय । 
उद्धान्त 1 ग्याद्ो। 
उद्धवः ) (० ) दायी चिसन्न मद चना चन्दो 


(प ६ 
५ 
| 
ध ॥ 


द्धारः (पु) ५ उच्छ । दुख्कागा 1 तनान्य । वरिनार 
चन्पत्ति क्व वह भाग, जो वरा- 


के दिये श्रकय क्ट लिवा जाच 1 युद्ध 


ीन्दटच्छश््वौ मागन रजका होढा! 
च्या 2 खन्य्ति की नः धाक्षि। ८ मेत । 


५ 
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# 
^ >) 
मै 
<~ 
् । 
> 
ष 
| 
१ 
> 
= 


6 


उद्धूत 


उद्धूत ( व० ० ) १ हिला इत्र । गिरा श्रा) 
उठाया हया । उपर कैला इुश्रा । २ उन्नत्त । उचत 
किया इमा । [हिलाना । 
उद्धूलनम्‌ ( न ) ¶ उपर फैँकना । ऊपर उठाना । २ 
उद्धूपनम्‌ ( न° ) धूप देना । विं इुरकाना । 
उद्धूलनम्‌ ( न° ) चूणं करना । पीलना । धूल या 
उद्धुषणम्‌ ( न° ) शरीर के रोगयों का खड़ा दोना । 
उद्धुत ( ० ० ) ¶ निकाला हुमा । ऊपर लीचा 
इरा । जादृ से उखाडा इरा । नष्ट किया इुश्रा । 
३ ्रन्यस्थानसेज्योंकावयों जिया इरा । 
उद्धतिः (खी) १ खीचना । खीनकर्‌ वाहर निकालना । 
२ किसीमन्थका के श्र॑श उतार लेना 1३ 
वचाना । चुडाना । ४ पाप से चुटाना । 
उद्ध.मानम्‌ ( न° >) भङ्गीदी । अला । 
उद्धयः ( पु° ) एक नदी का नाम । 


उद्र॑ध } ( वि° ) ढीला । 

उदढन्ध 

उद्घः (इ०)] , 

उद्वन्धः (प°) ( वाधना । लटकाना 1 स्वथं लट- 


उदधंधनम्‌ (न) 

उदवन्धनम्‌ (न०) 

उद्वंघकः } (१० ) जलति विशेषजा धोवीका काम 

उद्वन्धकः ) करती है। 

दल ( बि० ) मन्वत ! ताकतवर 1 

उदाष्प ( वि० ) श्रासुमरो से परिपू । 

उद्वाह (वि० ) वाँ उठाये हुए । 

उदेद्ध ( च० क० ) १ जागा हन्ना । उत्तेजित । २ 
खुला इग्रा । ३ स्मरणं कराया इश्रा 1 ४ स्मरण 
किया इुश्रा । 


उद्रोध. ( ए० ) }) जागृति । स्टति । याद्‌ करन्‌! 
उद्रोधनम्‌ (न°) { उठ वैठना । 0 


उद्ोधक्र ( वि° ) १ वोध कराने वाला । याढ कराने 


वाला । चेत्ताने वाला } ख्याल करनेवाला । २ 
उद्र कराने वाला । 


उद्धोधकः ( घु ) सूयं का नाम । 
उद्धर (वि०) १ सर्वोत्तम । सुए्य । २ ्रवलल । प्रचर्ड । 
उद्भटः ( ०) १ सूप।२ कद्ुया । कच्छप । 
उद्भवः ( पु० >) १ उसपत्ति । खषटि । जन्म । निकास । 
२ उद्ुमरथाने 1 ३ विष्णटका नाम । 


काना | 


८५ 


( ६ ) 


उद्योगिन्‌ 


उद्वाचः (०) ¶ उप्पत्ति । भरादुर्भाव । २ विशालता । 

उद्भाचनम्‌ ( न०) १ सेचना। मनम लना।२ 
उत्पत्ति । रचना । पैदायश । ३ श्रमनस्कतां । 
श्रसावधानी । ४ तिरस्कार । 

उद्भासः ( ५०) चमक । आभा । कान्ति) धाव । 

उद्भासिन्‌ 

उद्भास्ुर 

उदच्िद्‌ ( वि० } श्रंकुरित , श्रेखुर्रों वाला । 

उद्धिद (षि० † अरित । 

उद्धिद्ः ( षुः ) 9 श्रकुर । शुभा । २ पौधा।३ 
श्रोत | चरमा । फव्वारा । 

उद्धिद्‌-विद्ा (दली०) वनस्पति विन्तान । 

उद्भूत ( व° क° ) १ उत्पन्न इद्या । पैदा किया इथ । 
२ चिशाल ! इ इन्द्रियगोचर । [उन्नति । 

उद्धृतिः ८ खी० >) $ उत्पत्ति । पैदायश । २ सग्धि । 

उद्भेदः ( ९० ›) } $ वेधना । २ फोढ कर निकलना । 

उद्धेदनम्‌( न° ) † दिखलाई पड़ना । प्रादुर्भाव । 
प्रकटन । बाढ । ३ फन्वारा । ्रोत्त । चश्मा । ४ 
रोगयें का खडा होना | 

उद्रुमः ( घु° ) 9 धूमरी । धन्नौय । २ (तलवार को) 
घुमाना । ३ घूमना फिरिना ! ४ खेद । [लना । 

उदुमणं ( न° ) $ घूमना फिरना । २ उटना । निक- 

उद्यत ( व° ० ) ¶ उढा इध्मा । ऊपर उठा इश्ना । 
२ निरन्तर उद्योगकारी । परिश्रमी । क्रियावान्‌ । ३ 
सका इरा । ताना इरा । ४ तत्पर । उरमुक । 
सुला इश्रा । 

उद्यप्रः ( पु° ) 9 उस्थान । उन्नयन । २ सत्य उद्योग । 
अध्यवसाय । ३ तत्परता । तैयारी । सत्‌, (वि०) 
कठिन परिश्रम करने वाला । 

उद्यमनम्‌ ( न° >) उत्थानं । उन्नमन । 

उद्यमिन्‌ { वि० › परिश्रमी 1 श्रध्यवसायी 

उद्यानम्‌ ( न° } 9 गमन । वहिर्ममन । २ उपवन । 
पाकं । वाग । अानन्द्वारिका । ३ श्रभिप्राय । 
देत ! कारण !--पःलः, रक्तकः, (ख०) माली । 

उद्यानम्‌ ( न° } वाग । पाक | 

उद्यापनम्‌ ( न° ) समाधि ! श्रवसान । 

उद्योगः (घु०) १ प्रयज । प्रयास । भिहनत । २ उद्यम । 
कामर्ध॑धा। ` [श्रमी । 

उद्योगिन्‌ ( वि० ) क्छियाशील । श्रध्यवसायी । परि- 


} { वि० ) चमकदार 1 चमकीला । उत्तम । 


उद्रः 


( १६६ ) उन्दनम्‌ 





उद्रः ( पु° ›) जलजन्तुश्ों का राजा । [सर्गा । 

उद्रथः (षु०) १ रथकीषधुरीकीकीलया पिन । २ 

उद्रावः ८ पु०° ) शोरगुल । दोहर्ला । कोलाइल । 

उद्रिक्त ८ व० ० >) १ वदा हन्ना । श्रत्मधिक | 
विपुल { २ स्पष्ट ! साफ़ । 

उद्रुज ( पि ) नाश करना । गुपदुप नष्ट करना । 

उद्रेकः ( पु) $ वृद्धि । वती ! श्रधिकता । चिषु- 
लेता । २ काव्यालङ्कार विशेष । 

उद्यत्सरः ८ एु० ) वषं । साल | [िलकाना । 

उद्कपनम्‌ ( न°) १ मेंट । दान! २ उडेलना। 

उद्वमनम्‌ ( न° ) 

उद्वति; ( खी० ) वमन । उवकाई । 

उद्वान्तिः ( खी° ) 

उद्धतः ८ पु० >) 9 वचत । फालतूपन ! २ श्रधिकता । 
भाराधिक्य । ३ शरीर मेँ तेल फुलेल की 
मालिश या उवटन । 

उद्वतनम्‌ (न०) 9 उपर जाना । उटना 1 २ निकलना । 
वाद्‌ ( पौधों की) । ३ सखद्धि । उन्नयन 1 करचरेँ 
लेना । {उठ खदु-होना । ९ पीसना । दना । ३ 
उवरन लगाना } तेल फुल्तेल की मालिश । 

उद्टधनम्‌ (न०) १ उन्नति ! २ दििषाकर या धीरे धीरे 
हसना । [चौथा पत्र । द विवाह । 

उदः (घु०) १ पुत्र । २ पवनके सघ पथों मे से 

उद्वष्हा ( खी° >) बेरी । पुत्री । 

उद्दनम्‌ ( न० ) १ विवाद । २ सहारा 1 उपर 
उठाना । ले जाना । २ सवारी करना । 

उद्धान ( वि° ) उगला इमा । रोका इरा । 

उद्धानम्‌ ( न० ) $ वमन । उगाल । २ ्ंगीठो । 

उद्वत } (बि०) १ श्रोका इश्रा । २ मद्रदित । 

उद्वान्त 

उद्वापः (०) 9 निकास 1 वहिर्नितेप । २ इजामत । 
चौरक्म । 

उद्यासः ( प° ) ¶ देश निकाला | २ व्याग। २ वध। 
४ यक्तीय संस्कार विष्तेष । 

उद्धारं (न०) ५ निकालना । देश निकाला देना । २ 
स्यागना । ३ निकाल लेना या निकाल करल 
जाना ( श्रागसे ) } ४ चध करना । 

उद्वाहः ( पु० ) १ सदारा 1 २ चिचाह ! परिय 


उद्धाहनम्‌ ८ न° ) १ उपर ले जाना । उपर चढाना । 
उठाना । २ चिवाह । 

उद्धाहनी ( ख्ी° ) १ रस्सी । डोरी । २ कौडी । 

उद्वाहिक (बि०) » विवाह सम्बन्धी । [विवाहित । 

उद्वािम्‌ (चि०) १ उञ इया ] ऊपर खींचा इया । २ 

उद्वाहिनी ८ खी° ) रस्सी 1 ढोर । 

उद्धि्य ( व० ० ) दुःखी । सन्तघ्च । शोकप्लुत्त । 
उदास । [नेत्र] 

उद्धीक्तणां ( न० ) १ ऊपर की शरोर देखना । २ च्टि । 

उद्धीजनम्‌ ( न० >) पंखा करना । 

उद्वृदणम्‌ ( न >) वदती । वाद । 

उदृत्त ( व० छ० ) ¶ उरा हु्रा । चा क्या इरा । 
२ उमड कर वहा हुश्रा । 

उद्वेगः ८ पुर 2) ¶ कपना । थरथराना । थराना 1 २ 
धवडाहट । विकलता । ३ भय । श्राशङ्धा । ४ 
चिन्ता । सेद्‌ । शोक । % श्ाश्चर्यं ! ताज्ज॒व । 

उद्धेगम्‌ ( न० >) सुपारी । 

उद्वेजनम्‌ ( न० ) 9 चिकलता । व्याकुलता । २ 
पीडा । कष्ट । सन्ताप । द खेद । [से युक्त! 

उद्धेदि ८ विं० ›) सिंहासन से युक्त । श्रवा उच्चस्थान 

उद्धेपः ८ य° ) कपना । थरथराना । श्रत्यधिक 
भ्कस्प । [ मर्यादा का अतिक्रम कमि इष्‌ । 

उद्वेल ८ वि० ) ( जलका >) उमड़ कर वहा हुश्रा। 

उद्धेित ८ ब ० ) कापा इमा 1 उचाला हुता । 

उद्वे्ितम्‌ ( न° ) दिलना इलना । 

उद्धेटन ८ बि >) 9 ढीला किया हुच्रा । घला इरा 1 
२ युक्त 1 वंधन से टा इमा । वधन रदित । 

उद्धेएनम (न° ) ¶ चारों श्रोरसे घेरने या ढकने की 
क्रिया।,२ घेरा! हावा।३ पीठया नितंवकी 
पीडा। । 

उद्धोढु ( ० ) पति । खसम । खा्विद्‌ | 

उधस्‌ ( न० >) दूध देने बाले पु का देन । जेवा । 

ङंद } ( धार पा० ) [ उन्नत्ति, उत्त-उन्न | 

उन्दु † भिगोना । र करना । नम करना । स्नान 
करना 1 


उंदनम्‌ 
उन्दनम्‌ ) { न० >) नमी) ठरी। 
सं ण० को०--२२ 


ऊंदरः ( 


उद्रः + उन्दुरः 

उदरः; उन्दुरः 

उदु, उन्दुशः 

उड्‌5ः, उन्दुरः 

उन्नत ( भ० ॐ० ) १ उठा इुश्रा । ऊपर उड हुश्रा । 
२ ऊचा। लंबा! वडा। विख्यात । ३ मौ) 
भरा इमा । - ्मानतत, ( वि० ) विषम । उचा 
नीचा । पएूला पिचका ।-- चरण, ( वि० >) वेरोक 
बढ़ते श्रौर फैलने बाला । प्रबल । पिले पैरो पर 
खडा ।--शिरस्‌, ( बि०) वडा भ्रमिमानी । 

उन्नतं ८ पु ) अजगर । 

उश्चतस्‌ ( न° ) ऊंचाई । चावे । चटाई । 

उश्नतिः ८ ची ) १ ऊंचाई । चद़ाव। २ वृद्धि 
सदधि । तरी । बढती ;-‡शः, (घु०) गस जी 

` कानाम। [ इरा । मौय 1 भरा इश्रा । 

उन्नतिमत्‌ ( वि० ) उड हुमा । बाहिर निकला 

उन्नमन (न° ) १ उपर उराना । ऊँचा चढाना ¦ ₹ 
ऊंचाई । 

उशन्न ( वि० ) 9 सीधा । सतर ! २ विशाल । ऊचा । 

उक्तयः ) (०) ¶ उपर चढना । उपर उना ! २ 

उन्नायः | ऊचाईे । चदाह । २ साद्य । समता । 
४ श्रटकल । 

उन्नयनम्‌ ( न° )-१ ऊपर उना । २ अपर 
खींचकर प्रानी निकालना । ३ विचार । विवाद्‌ । 
४ श्ररकले ५ 

उन्नसं ( बि० ) मोटी या ङी नाक वाला । 

उ्नाद्‌ः (षु) चित्लाहट । गजं । गुज्ञार । पद्यां की 
चहक ग्रा छनन । (मविखयों की) भिनभिन्नाहर । 

उन्नाम ( चि० >) तुंटीला । वे पेद का। जिसकी नाभि 
ऊंची उदी ह । 

उन्नाद; ( पु° 2१ नोक 1 गुमडा । २ वधन । 

ननादम्‌. ( न° } चौल भे चना हुगरा पदां विप ¦ 

उनि ( वि० ) » मिद्रारदित 1 जागता इषया । २ 

_ पला दभ्रा । प्रा एला इुश्रा ! कलयो से युक्त 

उश्नेठ ( चि० ) उडा हया । ( पु० >) साल प्रकार के 
यन कराने चालो ये एक ! 

उन्मज्जनम्‌ ( न ) पानी से बाहर निकलना 1 

उन्मत्त (वि० छूः ) १ मदमाता । गे मे चृर। 
> पामन । सिढी 1 ३ धका हु ! फला हुमा । 


( एु० >) चहा । धूत । 


~~ 


२७० ) 


उन्मादन 


वहमी । उचङ्खी । प्रेतावेशित।--कीतिंः,- वेशः, 
(पु० ) शिचिजीका नाम (-गङ्कप्‌ (नर) 
चह प्रदेश विशेष जहौ गङ्गाजी का हरहराना प्रवल 
रूप से हेता है ।--द्शन,- कूप, (वि०) 
देखने मँ या शक्ल से पागल ।- प्रलपित (वि०) 
नशे के कोक मे बातचीत । प्रलपितम्‌ (न°) 
पागल का कथन । 

उन्मत्तः ( खु° ) धतरा । 

उन्प्रथनं (न०) १ हिलाना इलाना । पट देना । 
गिरा देना । २ मारण । बध। हव्या। 

उस्पद्‌ ( वि° ) 9 नशे मँ चूर । मदमन्त । २ पागल । 
मतवाला । श्रापे से बाहिर । डंवाडोल । 

उन्मदः ( पु } १ पागलपन । २ नशा । 

उन्मदन ( वि० >) प्रेमासक्त । भरेम मे विदल । 

उन्मदिष्णु ( वि० ) १ पागल्। २ मदमाता । नशे 
मै चूर । । 


उन्मनस्‌ } (वि०) 9 उद्विण्न । विकल 1 ज्याङ्ल । 
उन्मनस्के } + बेचैन । २ मिन्रविद्ाह से संतप्त । 


३ उत्सुक 1 लालायित ) अधीरजी । [होना। 
उन्भनायते ( क्रि ) बेचैन होना । मन कां व्याङुल 


उन्भथः } ( प° ) 9 निकलता । २ इत्या 1 बध 

उन्मन्थः 

उन्मंथनम्‌ `} (न०)१ हत्या । बध । चोटिल. 

उन्मन्थनम्‌ ) करना । २ लकडी से पीरना। 
३ सोभ । उद्धेग । 


उन्मयुलत (वि०) चमकीला ! चमकदार । [ उबटना । 
उन्मरदेनं ( न० ) १ मलना । रगडना । द्बाना 1 २ 
उन्माथः ( पु० ) १ पीड़ा । कष्ट । २ क्षोभ । उद्वेग । 
३ इत्या । वध । ४ जाल ! फंदा } - 
उन्माद ( वि० ) 9 पागल । सिखी । २ डौवाडोल् । 
उन्माद्‌ः ( पु० >) ¶ पागलपन } सिडीपन । २ बडी 
को या कोध । ३ मानसिक रोग विप जिससे 
मन श्रौर द्धि का कार्यक्रम श्रसतव्यस्त हो जाता 
दै 1 ( न° ) इसके ३३ सन्चारी भावों म से एक 
जिसमे वियोगादि के कारण चित्त छ्किने नहीं 
ग्ठता । ‰ खिलना । प्रसफुटन । यथा-- 
““ठन्याद्‌ योष्ठव पद्यानास्‌ » 
साहित्यदर्पण । 


उन्मादन ( वि० » पायल । नेमे चूर । 


उन्मादन 





उन्भादेनः ( १० ) कामदेव के पाच श्यामे मे एक। 

उन्मान (न° } १ वाल नाप। २ मृल्य ! कीमत । 

उन्माग (०) अरमन्मार्ग मे जानेवाला । कुपथगामी । 

उन्मागः (पु) $ कप॑य। २ निद्ट श्राचरण 1 
बुरा टद् । बुरी चाल 1 | 

उन्माजनम्‌ ( न० ) र्गड 1 मलिभ 1 प्रद्ना 1 

उन्धिनिः ( ख्ो° ) नाप ! मूल्य 1 

उन्रि्च ( वि० ) मिधितत । मिलव्रदरो । 

उमिपित (३० ‰० )\ सुलो हुई (ओँखे) 1 जागता 
इु्रा। २ सुला ह्श्या 1३ ताना इुम्रा। 

उन्मिपि्तम्‌ ( न° ) दप्डि । नज्गर । निगाह्‌ 

उन्मोल. ( पु (नेत्रां का) सलना 1 जागना 1 

उन्मलनन्‌ ( न° | चद्राना । तानना । 

.उन्मुख (चि०) 4 उपर सुह कयि 1 ऊपर का ताक्ता 

श्रा । २ उक्कर्ठा ये देता इुश्ा ' ३ उच्कर्ठित। 

उय्युक । ४ उच्यत ! तयार । 

उन्पुखर ८ वि० ) [ ची०--उन्पुखी ] केलादल 
मचाने चालला । गोर गुल क्रने बाला । 

उन्मुद्र ( चि० )१ चिना मेहर या सील का २ खुला 
इग्रा। एक क्र वद्राया हु्रा या एुलाया ग्रा । 
ताना इरा । खच क्र वदराचादहग्रा। [क्रना। 

उन्मूलनम्‌ (न० ) जड सरे उखराडना । समूल नष्ट 

उन्मेदा ( खी° ) सुट ' मोटापन 1 


ॐ “ट 


2 <त्नैः 


उन्परधः ( पु० ) ) (न्नी कौ). $ सुलन । आंख मट- 
उन्मध्णपर्‌ (न°) § कायल ¦ सनामाना । २ च्डात। 
फुलाव्र } 2 रोशनी 1 प्रकाशत 1 चमक 1४ 


जागृति 1 दयय होने की क्रिया 1 नज्ञर श्माना। 
प्रादुरभावि । प्राकल्य । [ क्रिया । 
उन्माचनम्‌ (न°) द्धोलने की क्रिया । दला क्वनेकी 
उप ( अन्यया० } यह उपसर्ग जव कसी क्रिया या 
संज्नावाची छब्द के पूर्वं लगाया जाता हे, तव चह 
निम्न श्रयं का वोधक दोत। ईः--१ समाप्य 1 
सानिध्य > श्वक्ति। येरयता। ३ व्यक्ति! ४ 
उपदेश । ‡ खच । नाश । ६ चरुटि। ठोष।७ 
` ग्रदान ! = च्या! उद्योग । & आरम्भ । ५० 
चअव्ययन ! ५१ सम्मान ! पनन । १२ साद्य । 

१३, तरात्व } ९४ श्र्रेष्ठत्व । 


१ ) उपक्रमं 

उपर्कटः (पु०) ¬) ५ सामीप्य । सानिष्य पटोल । 

उपगः ( प°) (> कसी भाम या माममीमां 

उपकटं (न°) ( क ममीपक्त स्यान । (्न्यया०) 

उपक्रटम्‌ (न०) + गर्दन के उण्र, गले क पास । 
> पाम मं । पडोसमं। 


ॐ 


उपकथा ( खी० >) दरी क्टानीं ! गल्य । 

पज्निष्ठिका (खी ) कनिष्ठिका के पास की 
उंगली ¡ नाभिन्न । 

उपकस्णम ८ न० ) १ श्रचुय्मह । सहायता । 

२ सामान 1 सामग्री । श्रज्ञार । हथियार । चन्त्र । 

उपस्कर 1 ३ श्राजीविक्रा का द्वार । जीवनोपयेागी 

कई कस्तु । £ राजचिन्द ( दत्र, ठर्ड, चवर 

श्रादि) 

उपकर्णनम्‌ ( न° ) श्रवण । सुनना 1 

उप्रकर्िका ८ खी° ) ्फवाह 1 

उपकरनं ( वि० ) उपयोगी । श्रनुद्धल 

उपकर्पनब्‌ ( न° ) समान.-1 २ रचना । 

उपकटपना ८ खी° ) । मिय्या रचना । वनाक्टीपन । 

उपकारः { पु० ) 9 परिचर्या । सदायता ।-मदट । 

२ श्रनु्रद । छपा 1 ३ आभूपण 1 श्ज्ार । ` 

उपकासे ( खी० ) $ शाही श्वीमा । राजग्रसाठ ५२ 

पान्यनिवास । सराय । धर्मशाला । 

उपकार्या ८ ख्ी० ) राजप्रसाद । महल 

उपटंचिः (०) ह 

उपङ्ि. ( षु°) 

उप्रकचिका (< ख्री°) 

उपक्िका ( स्ी° ) 

उपकंभ ( चि० >) } $ समीप । निकट । २ एकान्त । 

उपङ्कम्भ (वि° ) } [इच्छा रखता दा 

उप्ुर्वाणः ( पु० ) वह्यचारी जो गृहस्य हाने की 

उपक्कख्या ( खी ) नदर । खाइ । ` 


1 | ८ अव्यया >) कए के समीप । 


ड 


न + 


छोटी इलायची 1 


उपरतिः | ० ) श्नु 
उयक्रिया | ८ खी° ) श्रनुगरह । छपा 


उण्कमः ( पु० ) $ आरम्भ । २ अ्नुष्टान । उढठान । 
३ रोगी की परिचर्या 1 ४ ईमानदारी की परीका 


३ चिकिन्ला 1 इलाज 1 & सामीप्य । 
उपक्प्रणं ( न° ) १ समीपागमन । २ अनुष्ठान ˆ 
र [॥ 


ˆ ३ यर्म ! ४ चिकिन्सा। 


उपक्मणिङ 


उपक्रमणिक्ा ( ख्ी° ) भूमिका । दीवाचा । 

उपक्रीडा (खी०) चौगान । खेलने के लिये मैदान । 

उपक्रोशः ( ० ) फटकार । ठोय्डपट । 

उपक्नोशनम्‌ ( न° ) 4 भस्संना । 

उपकरोष्ट ( एु० ) (रकता इया >) गधा । 

उपकरण ¶ 

पय } ( न° >) वीणा की नकार 1 

उपक्षयः ८ षु ) 9 अवनति । कमी । हास । घट्ती। 
२ व्यय । 

उपक्तेपः ( पु ) १ घुमाना । फिराना । २ धमकी । 
श्रारेप । ३ श्रभिनय के आरम्भे श्रभिनय का 
संरिक् दृत्तान्त-कथन । 

उपक्तेपणम्‌ ( न° ) $ नीचे फैकना या गिराना । २ 
दोपारोपित करना । जम आयद्‌ करना । 

उपग (वि०) १ समीप श्राया हा । पे लगा इ । 
सम्मिलित । २ प्रा आ । 

उपगणः ८ पु० >) छोरी या भ्रन्तम॑त श्रेणी । 

उपगत ( व° ० >) १ गया हुञ्ना । समीप श्राया 
हशरा । २ घटित । ३ प्रात ' अनुभूत । ९ प्रति- 
ज्ञात । 

उपगतिः ८ खी° >) १ समीपागमन । ज्ञान । परि- 
चय । ३ स्वीकृति । ४ प्राि । उपलग्धि । 

उपगमः ( पु° ) ) $ गमन । समीप गमन । २ 

उपगमनम्‌ ( न° ) } ज्ञान । परिचय । ३ प्रा्ि। 
उपलब्धि । ३ समागम ( खी पुरूष का ) ९ 
संगस । साहवबत । ६ सहिष्टता । श्रनुभव । 
७ स्वीकृति । ८ भ्रतिक्ञा । इकरार । 


ड } ( भ्रन्यया० ) प्च॑त के समीप । 


उपगिरिः ( पु° › उत्तर दिशा में पवत के समीप अव- 
स्थिन एक प्रदेश का नाम । 

उपगु ( च्रन्यया० >) गे के समीप] 

उपगुः ( एु० ) ग्वाला । गोप। 

उपगुरुः ( पु° ) सदायक शिक | नायव खदर्सि। 

उपगूढ (व° ०) दधिपा इया । रश्रालिद्धन किया इ्मा। 

उपमूटनप्र्‌ ( न° )१ चिपाव | राव । २ श्रक्तित्रन 
६ गाश्च । श्रच॑भा | 

उपग्रहः ( भु° >) १ क्रैट ! पकड । गिरप्तारी 1 २ 
पार । परान | देकदी । वदी । ४ याग | सम्भे- 


( १७२ » उपजनः 


लन । £ श्रुग्रह । प्रोत्साहन । ६ दोगा षह 
[राइ केत आदि] ' 

उपग्रहेणम्‌ (न ०) १ नीचे से पकड़्ना । गिरफ्तारी । 
बदी बनाना । ३ सहारा । उन्नयन | ४ 
वेदाध्ययन । 

उपग्राहः ( पु० >) 9 भेट देना । २ मरट। 

उपम्राह्यः (न०) भेट । नैवे्य । नज्ञराना । 

उपघातः ( पु° >) ५ प्रहार । ्राघात । २ तिरस्कार । 
३ नाश । 9 स्यशं। संसर्गं । ‰ आक्रमण | ६ 
रोग। ७ पाप। 

उपघोषणम्‌ ( न° ) भरकटन । प्रकाशन । टिंढोरा । 

उपघ्नः (यु) १ सहारा । २ संरकतण । पनाह । 

उपचक्र" ( पु° ) लाल रङ्ग का हंस विशेष । 

उपचच्चुस्‌ (न ०) चर्मा । नक । 

उपचयः ( पु ) 9 सञ्चय ।२ बृद्धि । उन्नति। 
बढ़ती । ३ परिमाण । ठेर । ४ सदधि । उन्नयन । 
‰ ण्डली म लग्न से तीसरा, चुट श्नौर 
ग्यारहवो स्थान । 

उपचरः ( पु° >) चिकित्सा । इलाज । 

उपचरणम्‌ ( न° >) समीपगमन । 


उपचाय्यः ( पु° >) यत्तीयाञ्चि विशेष । 

उपचारः (पुः ) १ सेवा । परिचर्या । पूजन । 
सत्कार । २ विनच्नता । सभ्याचित व्यवहार । ३ 
चापलूसी । चाटडता । ४ नमस्कार । रणाम 
करने का विधान विशेष | ९ दिखावट । दिखावदी 
रीतिरस्म । ६ चिकित्सा । इलाज । ७ व्यवस्था । 
भवन्ध । ८ धमानुष्टान । ६ व्यवहार । १० घूस । 
रिशचत । ११ बहाना । भरार्थना । १२ विसर्गं के 
स्थानमेस्‌ ओौरष्‌ का प्रयग । 

उपचितिः ( खी० ) समह । बढती । उन्नति । 

उपन्चूलनं (न°) गाने की क्रिया । जलाना ¦ 

उपच्छंद्‌ः ( पु° ) ठक्कन । ठकना । 

उपच्छंढनम्‌ ) (नः ) १ मीठी मीठी बातत कह कर 

उपन्ठन्दनम्‌ ्रपनां कार निकालने की 
करिया । परलोभिते करना । २ श्रामन््रण देना । 
न्योता | [निकास । 


उपजनः ( घु° ) १ वदती । उच्रति । २ ए्क्ञा । ३ 


' श्ट 


उपजद्पनम्‌ 


( १७३ ) 


उपधानं 





उपजदपनम्‌ 

उपजरिपतम्‌ 

उपजाप- ( पु० >) १ उुपचापर कान रमे कहनां या वत- 
लाना। २ वैरी के मित्र के साथ सन्धि के गुपदुप 
पैगाम ! राजक्रान्ति के लिये श्रसन्तोप का वीज 
वपन । ३ अनैक्य | विस्दद्‌ । 

उपजीवक } (८ पु० ) दूसरे के भ्राधार पर रहने- 

उपजीचन्‌ वाला । परतंत्र । अयुचरं । 


उपजीवनम्‌ (न°) १ जोविका ! रोज्ञो 1 २ 
उपजीविका (दी०) } निर्वाह । ३ जीविका का 
साधन, सम्पत्ति रादि । 
उपजीग्य (स० का० क०) $ जीविका देने वाला । २ 
संरककता प्रदान करते हप । ६ लिखने के लि 
सामग्री प्रदान करने बाला । 
““सर्वेथां कविसुरयानासुपयओीव्यो भविष्यति 1" 
--महाभारत 1 
उपजीव्यः ( पु° >) १ संरकतक } २ ग्राधार या प्रमाण 
जिससे कोट लेखक श्रपने लेख की सामयी पावे । 
अम) $ स्नेह } २ भोगविलास । 
उधक्ञा ( नली) ¶ वह इवान जो स्वयं प्राक्त किया 
हा, परम्परा से प्राप्त न श्रा दो।२पेसेकार्यका 
अनुष्ठान जो पूर्वै मं कमी न किया गया हो | 
उपदढोकनम्‌ ( न° } न्नर । भेंट । उपहार । 
उपताप (षु०) 9 गर्मी । २ उष्णता । क्लेश । पीदा । 
शोक } ३ सहृट । विपत्ति । ४ रोग । वीमारी । 
% शीधता 1 हद्वद़ी 1 [कष्ट देना । 
उपतापनम्‌ ( न० } १ गर्माना । २ सन्तक्त करना । 
उपतापिन् (ति) 9 गर्माया हृश्मा 1 र्म 1 उष्ण 1२ 
सन्तक्त । पीडित । वीमार । [ नक्तत्र का नाम । 
उपत्िष्यं ( न° ) अरलेषा नक्त का नाम । पुनर्वसु 
उपत्यका ( खी० ) पर्वत के नीचेकी भूमि । पहाड 
की तलदटी । पहाड़ की तराई । 
उपदंशः ( पु० ) १ वह वस्तु जो प्यास याभूखकोा 
भडकावे । २ डसना ¡ डंक मारना 1 गर्मी की 
चीसणरी 1 श्रातिभ्नक । 
उपदृशाः ( चि ) [ वहुवचन ] लगभग ठस 1 
उपद्‌शकः ८ प° ) 4 पयप्दुर्शक । २ द्वारपाल । ३ 
साकी ! गवाह ! 


| (न°) वार्तालाप 1 


उपदा (खी०) 9 नज्गराना । भेँट ! २ घुस । रिश्वत । 
उपदानं ( न०) ¶ तल्लि । चदावा ! २ दान । 
उपद्‌ानकम्‌ } रिश्वत | 
उपदन (खी०)) १ उपट्शा । दिशां 
उपदिशो (खी० ) ) के कण । २ पेशानी । श्राग्नेयी 
नैच्^ती । वायवी | 
व ६ } छोय दैवता { निङ्ष्ट देवता । 
उपदेशः ( पु०) १ शक्ल । नसीहत 1 हित की वाव । 
कथन । २ दी्ागु्मन्त्र । ३ सविशेष विवर्णं । 
विवरण । ३ च्या । बहाना । मिस । 
उपदेशकः ( बि० ) रिक्ता देने बाला । नसीदव करने- 
चाला । 
उपदेशकः ( पु० >) तिच्तक । पधग्रदर्शंक । दीरागुर्‌ । 
उ पद्ठेशार्नं (न ०) शिता । नसीहत । सीख । 
उपदेशिन्‌ ( वि० > उपदेष्टा । नसीहत देने वाला । 
उपदेष्टर ( इ० ) चिक्तक । गुर । दीक्ागुरः। 
उपदेहः ( पु० ) 9 मलहम । २ ढकना । 
उपद्रोह. { पु० )9 गायका स्तन । स्न केउपर की 
धुंदी । २ दोहनी । पात्र जिसमें दूध दुहा जाय । 
उपद्रवः (प०)¶ उत्पात्त । श्राकस्मिक वाधा । सङ्कट । 
२ चेटरफंट । विपत्ति} श्राफ , ३ ऊधम । गड- 
चड । ठंगां पसाद ।,गढर 1 रोग का लक्तण । 
उपधर्मः ( पु०) गौण धर्म था नियम । 
उपधा ( खी० ) १ चुल । परवच्चना । जाल । एरेव | 
२ सलता या हैमानटारी की परीका ।--भूतः, 
(पु०) वह नौकर जिसके ऊपर वेदैमानी का इल- 
ज्ञाम लगाया गया हो ।- युचि; ( वि० >) परी- 
षित 1 जोचा इया । 
उपधातुः ( पु० ) ५ निङृष्ट घातु श्रथवा प्रधान 
धावु के समान । धातु वेये है :-- 
चपीपव।ववः स्थ म।विकं तारुमाधिक 1 
बुधं कास्य चं रीतिंस्च सिन्द्रर च शिलाजतु ।। 
२ शरीर क रस रक्ताटि सात धातुग्रो से वने हष 
दूध, पसीना, चवीं रादि । वे ये ्ह-- 
च्तन्य रो वशा स्वेठो दन्ना! सेथास्तवेय उ । 
श्वी नस्यं रप्तयतिनां कऋमारपष्लोपघातवः ॥ 
उपधानं ( न० ) 9 जिस पर रख कर सदारा जिया 
जाय ! २ तकिया । २ विनेता । ज्यक्तित्व ! ४ 


उपधानीय 


( १७४ ) 


उपनिष्करः 





सेह । कृपा । धार्मिक अनुष्ठान । 8 सरवेत्तम | उपनायिका ( खी० >) नाटकों मे भधान नाथिकाकी 


गुण विशिष्टता । ७ विंष | ज्ञहर । 

उपधानीय ( न° ) सक्िया | 

उपधार्णं (न°) १ विचार 1 श्रालोचना । २ किसी 
उपर रखी या लगी इदे चीज को लमी मे अटका 
कर खीच लेने की क्रिया 

उपधिः ( एु° >) + जालसाज्ञी 1 वेैमानी } २ स्य का 
श्रपलाप । जान बभ कर सव्य का दिपाना 1 द्‌ 
३ भय । धमकी । विवशतां । कपट । छल | ४ 
पहिया या पहिया का स्थान विशेष । 

उपधिकः ( $° ) दगावाज्ञ । धोखेवाज्ञ । प्रव्चक । 
चली । कपरी । 

उपश्ुपित (वि०) १ सुवासित । वफारा दिया हुश्ना । 
२ मरणासन्न } ३ अत्यन्त पीडित । 

उपधूपितः ( पु° ) व्यु । 

उपधृतिः ( खी ) प्रकाश क! एक किरण । 

उपभ्मरान. ( पु° ) दोर 1 श्रोढ । 

उपष्त्रानम्‌ ( न° ) फक । सास | 

उपनकच्षनम्‌ ( न° ) सहकारी नकतत्र । गौण नकत्र । 
एसे नक्ततरों की सख्या ७२३ कही जाती हे । 

उपनेशरं ( न° ) नगर । प्रत । उपपुर । नगर कां 
बाहिरी भाग । 

उपनत ( च० $° > ध्रागम ! आया इञा । भप्त । 
घटित इुश्रा | { प्रणाम करना । 

उपनति ( खी० ) 9 समीप श्रागमन । २ सृकाव । 

उपनयः ( षु ) १ समीप लाना । जाकर लाना ¦ २ 
मराप्ति । उपलभ्धि । लगन । ३ उपनयन सर्कार 
४ न्यायम वानगर के चौथे अवयव का नाम, 

उपनयनम्‌ (न°) १ निकालना । पास जे जाना । २ 
भेट करने की क्रिया ! चद़ावां । ३ यक्तोपचीत 
धारण कराना । बद्ध ! जनेञ । 

उपनागरिका ( खी ) चलङ्कार ने इत्ति श्रनुप्रास 
का एक मेद्‌ विशेष । इसे कर्णामधुर वर्णो का 
प्रयोग करिया जाता है । 

उपनायकः ( ०) 9 नाटकोँमे या किकी साहित्य 
मन्थ 9 प्रधान नायक का साथी या सदकारी । [जैसे 


न मे लष्मण । ] २ श्राशिक | उपपति } ¦ 
1 ५ # 


खखी या सेली । [ जैसे मालतीमाधव में मद्‌- 
यन्तिका ।-- ] 

उपनाहः ८ पु० >) १ बीट । बंडल । २ घाव या फोादे 
पर लगाने की मलहम या ज्ञे । ३ सितार की खुटी। 

उपनाहनम्‌ ( न° ) १ मलम या लेप लगाने की 
क्रिया 1 २ श्रासटर लगाने की क्रिया 1] उबरन 
करना । । 

उपनिक्तेपः (पु०) ्रमानत । धरोहर । [ेसी धरोहर 
जिसकी संल्या, तौल आदि धरोहर रखने वलि 
का बतला कर दिखला ढी जाय । मितारराकार 
ने एेसी धरोहर की यह परिभाषा दी हैः- 


"“उपर्िक्षिपो नास सप्तस्यापरदर्भनने रक्षणार्थं परस्य 
इरुते निदित द्रव्य >] 
उपनिधानम्‌ ( न° ) 9 समीप रखना । २ धरोहर 
रखना । ३ धरोहर । अमानत । 
उपनिधिः (१०) सील सोहर लगा कर श्रौर वंद कर के 
रखी इद अमानत । धरोहर । गिरवी रखी हई 
वस्तु । बंधक रखी हु दन्य 1 . 
उपनिपातः (०) 9 समीप गमन । समीप श्रागमन । 
२ श्रचानक घटित घटना था चाक्रमण । 
उपनिपातिन्‌ ( वि° ) भाता इरा । रागत । 
उपनिवंधनम्‌ (न०)१ किसी कार्यं के सुसम्पन्न करने 
का साधन। रेबधन । बस्ता । पुस्तक के उपर 
की ज्ञिल्द | 
उपनिमंजरणस्‌ (न°) चचामच्रण । प्रतिष्टा! अभिषेक । 


उपनिवेशित (वि° ) स्थापित । दूसरे स्थान से 
श्राकर वसा हुश्रा 


उपनिषद्‌ (खी०) १ वेद्‌ की शाखात्नों के नाद्यो के 
वे अन्तिम भाग जिनमे श्रात्मा ओौर परमात्म 
आदिका वणन किया गयादहै। २ वेद्‌ के गुषठा्थ 
भकाशक अन्य । ३ ब्रह्मविद्या । बह्मसम्बन्धी सलय- 
सान । ४ वेदान्त दृशंन 1 £ रहस्य । एकान्त । ६ 
समीप या पडास का भवन । ७ समीप उपयेशन । 
न्यविद्या की प्राति के लिये गुर कै निकट उपवेशन 1 


उपनिष्करः ( इ० >) गज्ली । राजमागं । सुस्य भा । 
प्रधान रास्ता | 


उपनिष्कपणम्‌ ( 


उपनिष्केमणम्‌ ( न° ) १ वादिर निक्लना । निक- 
लना) २ संस्कार विशेष । सव्र से प्रथम नवजात 
बालक का बाहिर लाने के समव का संस्कार 

विशेष ! यह सरकार चैये मास किया जाता है । 
३ सुख्यमायं । 

उपनृुत्य ( न° ) चृयश।ला या नाचने की जगह | 

उपनत (वि०) पास लाने वाला । जाकर लाने वाला । 

उपनेतृता ( खी° ) उपनयन संस्कार कराने वाला 
श्राचा्यं । 

उपन्यासः (घु०) १ पास लाना 1 २ धरोहर ! श्रमानत । 

वंधक । २ प्रस्ताच । सूचना ! विवरण । भूमिका 1 
ग्न्यपरिचय । हवाला 1; नीतिवाक्य ! आआईन । 
उपपतिः ८ प° ) जार । श्राशिक | 

उपपत्तिः ( खी० ) १ प्राक्ति । विद्धि। प्रतिपादन । 
हेत्‌ दवारा फिसी पदार्थं की स्थिति का निश्चय । 
रधटना । चरितायै हना । ३ मेलसिलना  सद्धति । 
४ युक्ति । हेतु । & प्रमाण ! उपपादन । ६ प्रापि । 
उपलव्धि । 

उ पपम्‌ (न०)¶ पास या पीद्े बोला गया या लगाया 
गया पद्‌ , २ उपाधि । शिक्ता सम्बन्धी योग्यता 
प्रदशंक पदवी ¦ प्रतिष्ठासूचक सम्बाधनवाची शब्द; 
जैसे ° श्राय" ] “शर्मन ° ! 

उपपन्न ( व° क० ) 9 लब्ध | प्राक्त । पाया इया । 
मिला इुत्रा । २ ठीक । योग्य । उपयुक्तं 1 उदित । 
३ युक्तियुक्त । यथार्थं । ४ पास आया इरा! 
प्ुचा हुश्रा । & शरणागत । 

व | जौचपडताल । श्रनुसन्धान । 

उपपातः ( पु० ) १ इक्तिफाक्रिया घटना । २ विपत्ति । 
सट । घटना] 

उपपातकम्‌ ( न° > छोटा पाप । यावस्क्य रूढि 
मे लिखा है। 

महापातक्ष्तुस्यानि पापान्युक्तान्ि यानि तु। 

तानि -पण्चफषन्नानि तन्न्दरूनु पपा तस्तम्‌ ॥ 
उपपादनम्‌ ( न०) १ करना ! पूरा करना 1 २ देना । 
सपना । हवाले करना । मेंट करना । ३ सिद्ध 
करना ! सावित करना ¡ उराना । युक्ति पूर्वक 
किसी विषय का समस्ाना 1 ४ परीक्तण ! अवगति । 


१७५ } 


उपश्चत्‌ 


उपपाण्वं (न° ) } ¶ कंधा । वगल । तरफ 1३ 

उपजाश्वंः ( पु० >) } सामने की शरोर या तरफ । 

उपपीडनम्‌ (न ०) $ नष्ट करना । उजाडना । २ पीडित 
करना । घायल करना । २ पीडा ! क्ट । 

उपपुरम्‌ ( न° >) नगरं प्रान्त । नमर के समीप की 
वस्ती । 

उपपुराणम्‌ ( न° ) भ्ररह प्रधान पुग के श्रति- 
रिक्त श्रन्य छोटे पुराण । पुराणों के वाद वनाये 
गये पुराण । इनके नाम ये है-- 
$ सनक्छरुमार 1 २ नारसिंह ३ नारढीय ४ शिव, 
९ दुर्वासा, ६ कपिल, ७ मानव, ८ श्मौशनस, ६ 
वरुण, १० कालिका 9१ शैव, १२ नन्दा, १३ 
सैर, १४ पराशर, १९ श्रादिय, १६ माहेश्वर, 
१७ भार्गव, १८ वासिष्ठ । 

उपपुप्पिका ( खी° ) जघुहाद । 

उपपरदर्भनम्‌. ( न०) बतलाना ! निर्देश करना ! 

उपप्रदानम्‌ ( न० ) 9 सरौपनां । हवाले करना । २ 
रिशवन । धल । नज्ञर । ३ राजस्व 1 खिराज । 

उपप्रलोभनम्‌ ( न° ) १ ुसलाहट । लेभन ! 
लालच ] २ धृंस । रिशवत । प्रलोभन । 

उपपरेक्ञणं ८ न० ) उपेक्ता । तिरस्कार । 

उपपैषः ८ पु ) नियंत्रण । बुलावा । 

उपञ्चवः ८ खु० ) 9 विपत्ति । सङ्कट । छेश । दुःख । 
२ श्रश्यभ घट्ना। २ अत्याचार । तंग करनां। 
कष्ट देना । ४ मय । आासङ्क । £ श्रशभसूचक देवी 
उपद्रव । ६ चन्ढ या सूयं अहण । उल्कापात । 
७ राह उपग्रह का नाम 1 ठ राज्यक्रान्ति । ३ 
विश्च 1 वाधा । [ से सताया इरा । 

उपश्चविन्‌ ( वि० ) $ सन्तक्ष । पीडित । २ त्याचा 

उपबन्धः ( ° ) 9 सम्बन्ध । २ उपसगे । ३ रति 
क्रिया का आसन विशेष । 

उपवहुः (३० ? } तक्तिया 1 बालिश । 

उपवदेणम्‌ ( न° ) 

उपव ( वि० >) थाढा । इच । 

उपवा ( पु >) नीचेकी बहि 1 

उमभङ्कः ( घु० ) माग जाना । पीठे भागना 

उपभाषा ( खी° >) गण वेालचाल कौ भापा 1 


उपश्त्‌ ( स्री ) यद्तीय पान्न विशेष । 


उपभोगः ( 


१७६ ) 


उपरिात्‌ 


उपभोगः ८ पु० ) ¶ आनन्द्‌ । माजन । श्रास्वादन । | उपथाज्ञः ( षु° ) यज्ञ का अतिरिक्त विधान । 


२ भाग विलास । खी के साथ सहवास 1 व्यवहार 
का सु उराने वाला । ४ सन्तोष । आर्हाद्‌ । 

उपमत्रणम्‌ ( न° ) सम्बोधन करने, निमंत्रण देने 
योर बुलाने की क्रिया । 

उममंथनी } ( खी०) चाग उकसाने की एक लकडी 

उपमन्थनी } विशेष । 

उपमदैः (घु०) ¶ रगढ । धिन । निचोाड । कुचलन । 
२नाश । वधं । हत्या । २ धिक्छार । भत्संना। गाली । 
तिरस्कार युक्त वाक्य । ४ सुसी श्रलगाना । £ 
किसी लगाये इष्‌ दोप का प्रतिवाद्‌ या खण्डन । 

उपमा (खी०) १ समानसा । सादृश्य ।! तुलना । २ 
परत्रर । भिलान । ३ शर्थालङ्कार जिसमे वो 
चस्तुशों म भेद रहते भी उनकी समानता दिख- 
लाई जाती है। 

उपमा ( खी) ¶ धाय । दूधपिलाने वाली दाई । २ 
विरल निकट का सम्बन्ध रखने वाली खी । 

उपमानब्‌ (न ०) ९ वह वस्तु जिससे उपमा दी जाय | 
समानता सूचक । २ न्यायम चार प्रमाणोँमसे 
एक | 

उपतितिः (खी०) १ समानसा ' । तुलना \ सादश्य । 
२ उपमां या सादृश्य से होने वाला ज्ञान । 

उपमेय ( स० का० कृ० ) वर्यं । वर्णनीय ।-तुलना 
करने येग्य । [जाय 1 

उपमेयं ( न >) उपमा के योग्य । जिसकी उपमा दी 

उपयंच ८ यु० >) पति। 

उपयम्‌ ( न° >) जगदी कमे का एक छोरा श्रौज्ञार । 

उपयमः ( प° ) विवाह । परिणय । 

उपयमनम्‌ ( न° ) १ विवाह करना । २ रोकना । 
संयम करना । ३ श्रिस्यापन । [एक 

उपयष्टु ( पु° >) १६ यह कराने बाजे ब्राद्यणो मे खे 

उपयाचक ( वि० ) मौगने वाला । भेगता ! प्रार्थी । 
श्रावेदक 

उपग्राचनम्‌ ( न° ) याचना । धरार्थना । श्रावेद्न 1 

उपग्राचित ( च० कृ० >) याचित । प्राधित । 

उपयाचितम्‌ (न०) $ ्ा्थेना । निवेदन । २ मनैती। 


मानता । ३ किसी कायं की सिद्धी कै लिये देवी 
देवता से प्रार्थना करना | 


उपयानम्‌ ( न° » समीप चागमन ) समीप चाना । 

उपयुक्तं ( व० §० ) 9 श्रटका हआ ! २ योग्य | 
रीक । उपयुक्त । उचितं । ३ उपयोगी । काम का 

उपयागः ( पु० ) १ काम , न्यवहार । दस्तेमाल । 
प्रयोग ! २ श्नौषधोापचार या दवादइयों का बनाना । 
३ येम्यता । उपयुक्तता । ओरौचित्य । ४ सामीप्य । 

उपयेागिन्‌ (वि०) व्यवहार मे लाया इश्रा । २ व्यवहार 
म लाने योग्य । उपयैगी ।। ३ योस्य । उचित । 

उपरक्त (व० ०) 9 पीडित । सन्तप्त । २ अस्त । ३ 
रंगीन । रंगा हुश्ना । 

उपरक्तः ८ पु० >) राहु-केत॒-अस्त चन्द्र सूर्यं । 

उपरत्तः ८ सु° ›) शरीररक्तक । 

उपरत्तणम्‌ ८ न° > रक्तक । चैकी । 

उपरत (व° ०) १ बंद किया हुश्रा । २ मरा हुश्रा । 
- कर्म॑न्‌, ( वि° ) सांसारिक कर्मो पर॒ भरोसा 
न करने वाला । ~- स्पृह ( वि० ) समस्त काम- 
नानो से श्रूल्य । संसार से विरुद । 

उपरतिः ( स्ी° ) 4 विरति । त्याग । विषय से 
विराय । २ खीसम्भोग से अरुचि । ४ उदासी- 
नता | £ खत्यु । 

उ परल ( न°) साधारणरल । श्चश्र्टरतन । घरियारत । 


उपरमः } ( पु० ) 9 निदत्त । वैराग्य । व्याग । ३ 
उपरामः ¦ खत्यु । विराम। 
उपरमणम्‌ (न०) १ सखीसम्भोग से चिरति | २ 


उपरसः ( ०) १ वैद्यके मे पारे फे समान गुण करने 
वाले रस । २ स्वाद-विशेप । गौण स्वाद । 

उपरागः ( प° >) १ सूर्यं चन्द्र का ग्रहण 1 २ राह । 
३ लला । लाल रंग । रंग । ४ विपत्ति । सङ्कट । 
ॐ धिक्तार ! भवना ! कुवाच्य । 

उपराजः ( पु° > राजप्रचिनिधि । वाइसराय । 

उपरि ( श्न्य० >) उपर । -खर, ( वि० ) उपर 
चलने वाला (जैसे पत्ती 1)--तन,-- स्थ, (वि०) 
उपर का, ऊँचा ।-- भाग, ८ पु०) ऊपरी हिस्सा 
उपर की शोर । --भूमिः, ( स्त्ी० ) ऊपर की 
ज्ञमीन । 

उपरिषठात्‌ ( श्रन्यय० ) उपर } उचि पर । श्राय । वादं 
फ । पी से । पीदे । 


उपरीतकः 


( १७७ ) 


उपशास्ं 


"षिव णिनााककाक 


उपरीतकः ८ पुण ) रतिक्रिया का श्रासन या विधि 
विशेष । [ भकार का नारक 

उपरूपकम्‌ ( न०) श्रखारह प्रकार के नारको मेँ घयिया 

उपरोधः ( एु० >) १ रोक्टोक ! बाधा । भ्रडचन। 
२ उत्पाव ! हेादल्ला । श्राफत । ३ श्राड ! पदां । 
रोक । ४ रषा । अनुग्रह । 

उपरोधकः (वि०) १ रोकने वाला । २ ठकने वाला । 
श्राड करने वाला । धेरने वाला । 

उपरोधकम्‌ (न°) भीतर का कठा । निज का कमरा । 

उपरोधनम्‌ ( न°) रोक्टोक। वाधा । श्रडचन । 

उपल ( पु° ) ¶ पत्थर । चट्टान २ रल । 

उपलकः ( पुऽ > पयर । 

उपला (खी०) १ वालू । रेत 1 २ साफ की इई चीनी । 

उपलक्षणम्‌ (न०)१ अरवज्ञाकन । निहारण । चिन्द 
करण । २ चिन्ह । पहचान । विशिष्टता । ३ 
पदवी 1 ४ एक प्रकार की श्रजहत्स्वाथं लतणा । 

उपलन्धि ( स्त्री) १ प्राति 1 २ आलोचन । बोध । 
ज्ञान । छुद्धि. । मति ! » अचुमान । कल्पना । 

उपलभ ] ( फु० ) १ भ्रासि । उपलब्धि । २ 

उपलम्भः । पहचान । श्रवगति । खाज 1 तलाश] 

उपलालनम्‌ ( न° ) भियपात्न । लाला । दुलारा । 

उपलालिक( ८ खी०) प्यास । वृषा । 

उपलिङ्कम्‌ ( न० ) दुर्िमित्त । चश्ङ्कन । 

उपलिप्सा ( स्त्री°) जामना । श्रमिलाषा । 

उपलेपः ( घु >) १ लेप । मालिश । उबटन । २ 
लीपना | पोतना । ३ रोक । सुन्न पड जाना । 

उपलेपनम्‌ ( न० > १ मालिश, लेप या उवटन करने 
की क्रिया । २ लेप । उबरन । मलदम । 

उपवनं ( न० ›) वारर । उद्यान । 

उपवणंः ( प° › विस्तृतं विवरण । 

उपवनं ( न° † विस्तृत विवरण । 

उपर्वतनम्‌ ( न° ) 9 अखाडा । कसरत करने का 
स्थान 1 २ ज्ञिल्ला या परगना । ३ राज्य। 
५ दलदल । 

उपवसथः ८ एु० ) मम । गव । 

उपवस्तम्‌ ( न° ) उपवासं । कड़ाका । जत । 

उपवास. (पु) ¶ बत । उपाषण । निराहार 
रहना । २ य्तीय अश्चि का प्रज्वलित करना । 


उपवाहनम्‌ ( न° ) ले जाना । समीप लाना । 


प ( | राजा की सवारी । 

उपविद्या ८ स्री >) लौकरिक विया } घटिया ज्ञान । 

उपविषः (पु०) ) 9 वनावरी ज्ञहर । २ घटिया जहर । 

उपविषम्‌(न०) । मादक विष; यथा शअरफीम। धतूरा | 

उपवीणयति (क्रि ०) वीरण बजाना । 

उपवीतं ( न° ) उपनयन संस्कार । 

उपदशम्‌ ( न० ) बढती । इद्धि । सञ्चय । 

उपवेद्‌ः ( पु० ) वे विया जिनका मूल वेद मेँ है । 
ये चार हँ । यथा धलुरवेद, गन्धर्ववेद्‌, श्रायुेद, 
स्थापत्य । धलर्वेद्‌ विदा का मुल यर्वेद्‌ मे, गन्धव 
विद्या का सामवेद मे, ्रायुर्षेद विधा का ग्वेद मेँ 


श्नौर स्थापत्य विदयाका अथर्ववेद मे है । 
उपवेशः (न° ) वैटना । जमना । स्थित 
उपवेशनम्‌ † होना । 


उपवैशवं ८ न ) दिन के तीन काल, प्रातः, मघ्यान्ह 
ञ्नीर सायं । त्रिसन्ध्या । 

उपव्याख्यानम्‌ (न° >) पदे से लगायी या जोडी 
इई व्याख्या या टीका । 

उपव्याघ्रः (०) चीता । 

उपशमः ( पु० ) 9 निस्तज्ध हो जाना । शन्त हो 
जाना । २ विराम । अवसान । ३ निवृत्ति 
इन्द्रियनिग्रह । शान्ति । ४ निवारण का उपाय | 
इलाज । चारा । । 

उपशमनम्‌ ( न° >) $ निस्तञ्धता । शन्ति । विरति) 
२ हास । ३ विलोय । अवसान । 

उपशयः ( वि० ) 9 दाव । धात । मद्‌ । बनैले 
पश्र के रहने का स्थान । २ बगल मेँ लेटना । 

उपशल्यं ( न० `) मान्त । मैदान । 

उपशाखा (खी०) छोरी डाली या छोटी शाख । 

उपशान्तिः (ली०) ५ विराम । शन्त । शान्ति। हास । 
२ जाना । ( जेषे भूख को या प्यास के) कम 
करना । 

उपशायः ८ प° ) बारी बारी से साना । 

उपशालं ( न० ) भवन के पास का छोय घर । मकान 
के सामने का घेराया हाता ( च्नव्य० ) धरके 
समीप था पास । 

उपशास्जं ( न° ) चोरी पुस्तक या के छारी कला । 
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उपरशित्ता 


उपशिन्ञा ८ खी० ) } अध्ययन । अध्यापन । पदृना । 
उपरशित्तणप्‌ (न°) ) पटानां 
उपशिष्यः ( षु° >) शागिद॑ं का शागिद॑ | 
उपशोभनम्‌ (न° 
६४४ ९ | शरङ्वार ! सजावट । 
उपशाषणम्‌ ( न° ) सुख जाना । सुरा जाना । 
उपश्चतिः ( खी० ) १ सुनना । श्रवण करना । वह 
दूरी जहौ सुन पदे । २ तिक्ता । स्वीकृति । 
उपश्लेष ८ प° ) 
उपश्लेषणम्‌ न० ) 
उपर्लाकथति ८ क्रि° ) शोक जना कर प्रशंसा 
करना । 
उपसंयमः ८ पु° ) १ दमन करना । रोकना । वश- 
वत्ती करना } बांधना । २ प्रलय) संसारका 
नाश । 
उपसंयोगः ( षु० ) १ गौण सम्बन्ध । २ सुधार । 
उपसंरोहः ८ प° ) साथ साथ उगना या किसी के 
ऊपर उगना । 
उपसंवादः ( पु० >) इकरारनामा । प्रतिक्ञापन्न । 
उपसंव्यानम्‌ ( न° ) मीतर अर्थात्‌ कपड़े के भीतर 
पिना जाने चाला कपडा । - कत्ता, बनियादइन 
शादि । 
उपष्ठहारणम्‌ (न°) ५ वापिस ज्ञे जेना । फेर लेना । 
दधीन जेना । २ रोकं रखना । ३ देक देना। ४ 
श्राक्रमण करना ! हम्ला करना । 
उपसंहारः (पु०) 9 मिज्ञा देना } सयोग कर देना २ 
वापिससेना या रोकं रखना । ३ समारोह । 
संह । समाप्त करना । खत्म करना । समासि । 
४ भाषण का अन्तिम भाग जिसमें व्याख्यानदाता 
प्रपने व्याख्यान का प्रभाव सहित संरेप वर्णन 
करता है । ९ सारांश । सारसं्रह । ६ सं्तिषठता 
७ पूता । ८ नाश 1 खष्यु । ३ हम्ला। 
श्राकमण । 


उपसत्तेपः ( प° ) सार । संरेप 1 सारांश । 
उपसंख्यानम्‌ (न°) +जोड ! जमा। रअतिरिक्त याग 
या दृद्धि । यदह शब्द्‌ प्रायः कायायन के वासिक 


के लिये प्रयुक्त होता है, जिसमे पाणिनी की चों 
की पत्तिं की गरदैहै। 


} $ संसं । २ श्रालिङ्न । 


( ७८ 


§ 
उपसगः 


उदसंग्रहः ( इ० ) `} 9 भ्रानन्दिति रखना । निर्वाह 
उपसंग्रहणम्‌ (न°) } करना } किसी को खाने 


पीने भ्रादि की श्ावश्यकसोश्रों कां प्रवन्ध कर 
देना । २ प्रणम । बाश्चदब सलाम । प्रणाम के 
लिए चरणस्पशं । ३ श्ंगीकार करण । ४ 
विनम्र आवेदन । विनय । € एकत्र करण । जमा 
करना । संयोग करना । मिलाना । & अहण 
करना । उपकरण । ~ 
उपसत्तिः ( खी } १ संयोग । सम्बन्ध । २ सेवा । 
पूजा । परिचर्या । ३ दान । चढ़ावा । ट । 
उपसदः (०) १ समीप गमन 1 २ वान । भट । 
उपसदनम्‌ ( न० ) 9 समीप जाना । समीपवर्ती 
हाना । २ गुरु के चरणें मे वैठना ! शिष्य बनना 
२ पडोसं । सेवा । 
उपसं तानः (पु०) 
उ एसन्तानः(घु०) 
उपसंधानम्‌ ( न° ) } भिलावट । जोड 1 
उपसन्धानम्‌ ( न° ) } [ देना । 
इपसंन्यासः ८ पु० ) रख देना । व्याग देना 1 छोड 
उपसमाधानम्‌ ( न° ) जमा करना । ठेर करना । 
उपसंपत्तिः ( ी० > } १ समीप श्नागमन । २ शतत 
उपसम्पत्तिः ( खी ) † करना 1 उहराव उहराना । 
उपसंपन्न ( एु० ) `} १ प्राप्त } २ भाया हुश्रा । 
उपसम्पन्नः (च० ०) } आगतं । ३ स्वत्व प्राप्त । 
- ४ बलि मँ मारा ह्या ( पर) । 
उपसंपन्नम्‌ ( न° >) } मसाला । दोक । बघार । 
उपसस्पन्नम्‌ ( न° ) 


उपसंमाषः ( पु° । 





१ निकट सम्बन्ध । २ सन्तान । 


9 वार्तालाप । २ प्ररोचना । 


उपसम्भाषः ( पु° ) 
प्रवत्त॑ना । 


उपसंभाषा( खी° ) 
उपसस्भाषा (खी) 
उपसरः ( पु० ) १ समीप जानां} रगौ का प्रथम 
गभ॑ । ' गवासुपसरः ।* [ हेना। 
उपसरणम्‌ ( न° ) १ सरफ जाना । २ शरणागत 
उपसगंः ( पु० ) 9 बीमारी । सेगं । बीमारी के 
कारण शारीरिक परिवर्तन । २ विपत्ति । संकट । 
चोट । चत्ति। ३ श्रशकुन । उपद्रव । दैवी 
उत्पात } हण । ५ खव्यु का पूर्वं ल्ल । वह 
शब्द्‌ या श्रन्यय जो केवल किसी शब्द के पूर 


उपसजंनम्‌ ( 


जगता दै श्रीर्‌ उसमे कमी भ्रं की वियेपतता 
करवा दै । सैसे श्नु, उप, अन श्रादरि ! 

उपसर्जनम्‌ ( न० ) 4 उटेकना 1 २ विपत्ति ! ठैवी 
उत्पाते ¡ ३ विजन {  यहण । ‰ क व्यक्तिचा 
वस्तु जो दूसरे क श्रधीन हो । 

उपसर्पः ( पु० >) समीप जाना । 

उपसपंणम्‌ ( न° ) समीप जाना ] चाग वदना 1 

उपसया ( खी० ) साद्‌ के चस्य माच | [एक्‌ च्रसुर । 

उपृ्ुन्दरः ( पु >) निज्म्म का पुत्र श्रीर्‌ सुन्दं का माद 

उपसुर्मकम्‌ ( न > सूयंमरुडल । 

उपद्र ( व° ° ) $ मिला हया 1 जडा इमा । 
यदिच । २ श्रावेरिचत ] ३ सन्तप्व । पीट ! ४ 
अस्व 1 ‡ उपसर्ग से युक्त ! 

उप्र ( पु० ) राड कु असि सूर्यं चा चन्द्र । 

उपसषम्‌ (न°) खीमैघुन । श्ीत्तम्भोग 1 

उपसेचनम्‌ ( न° ) उदुलना | द्िडकना 

उपकः ( पुर } च्ट्लना 1२ 
चरन्न { र्य १ 

उपेचनी ८ शी ) क्टोगा । चमची । क्लद्धी । 

उपसवनम्‌ (न ०) ¬ $ पूजन ! रचा । चद्वार्‌ 1२ खवा 


उपसेवा ( द्धी० ) † (क्सि च्छु का) राद दःना। 
च्रभ्स्ने होना 1 2 वर्दना। इस्तनाल क्रना। 


खपमोग कना (स्री का) 1 
उपस्करः ८ पु० >) 4 अंग श्रर्थाच्‌ जिसके 


कना । पानी 
गीली 


करे चिना च्छद 
सखानान 


वत्तु श्रध्रूरी रदे 1 ३ मसाला 1 २ सात्रान । अस 
वाच । उपर्रख ! ८ गृह्स्यी के लिए उपयानी 
सामान जैने उदारी, चष, चलनी आदिं 


श्राय । £ क्लद्ध । दोष । भर्सना 1 

उपस्करः (न०) ५ वध । इत्या । चोटिल कना 1 
२ समह ! ३ परिवर्तन ¦ संशोधन 1 2 द । 
चरुटि ! कलंक । द्धोष । 

उपस्कारः ८ एु° ) १ परिशिष्ट ! २ न्यूनता पूरक 1 
३, यीन्दर्यवान बनाना । चजादट । ८ श्रायूषय 1 
‰ श्रावाच । प्दार 1 2 संयह 1 

उपस्कन ( च ० ) १ ठैयारं क्या इतरा 1 यनावा 
डरा, २ खंग्रदीद । 2 सैन्दर्यवान च्नाया इर 
सनाया ह्या 1 चूपिव क्रिया इद्या 1 ४ न्यूनना की 
पूर्ति च्या इश्ना 1 ‰ संगोधिद क्त्वा इच्रा 1 


१७६ ) 








उपहतं 





{अ [न [नब ० 
उपस्ति; ( ची° ) पाररिष्ट | 


उपस्नम्धः (पु) } 9 सहारा 1 २ इत्साह । 
उपर्तम्भनम्‌ ( न ) 4 उन्तेजन्रा । सहायत्ता 1 ३ 
्राधार्‌ 1 


लाना । विवेरना । २ 
काद्‌ च्छु जा 


उपस्तरणम्‌ ( न० ) 4 
चादर । ३ विना । शय्या । 
विद्यायी नाय । 

उपस्नी ( ची° ) रंडी 1 

उपस्थः ( पु) 4 गोद | २ मध्यभाग। 

उपस्थम्‌ (न० ) ¶खीकी योनिं । २ पुर का 
निद्न । ३ कृल्दा --निग्रहः, ८ ° >) इन्दिय- 
निग्रह । व॑ेज [पन्न दलः ( पु० ) पीपल 
का च] 

उपस्थानम्‌ ( न० ) 9 निकट आना । सामने श्राना । 
२ चव्यर्यना या पूजा के किये निकट श्राना। 
रहने की लग ! डेरा ! वासा 1 2 तीर्थं या देवा- 
लय । स्ति । यादटारत 1 

उपस्थापनम्‌ ( न० ) $ पास रखना । तत्पर होना 1 
दयार हना । २ स्डतिका नया करना | चाद 
दरारव का वाज्ञा करना । ३ परिचर्या । सेवा 1 

उपस्थायकः { यु° ) सेवक । 

उपस्थितिः ( वि० ) १ निकटवा । २ वियमानवा । 

ग्राप्त करना 1 पाना । ४ पूरा करना । काया 
न्वित करना ! % स्ति 1 चाब्टाश्व । € परि 
चर्या । सेवा । 

उपस्नेहः ( पु ) नम करना । तर करना! 


उपरपर्थीः ( पु) ) 9 स्पश करना] छना । सत्त 
उपस्पशेनम ( न° हाना । २ स्नान । प्रकालन । 


भर्जन । ३ न्ता करना 1 सुद साफ करना । 
श्राचमन करन्य । 


उपस्प्रतिः ( च्ची° ) धमश्तास्त्र 
इनकी संख्या १८ हं 1 


उपन्यव्णां ( न° ) $ रजस्वला धर्म ! > वहा । 

उप्रसत्वं ( न° ) राजस्व । लाम, जो बूमि की श्राय 
ते श्रववा षी से दोता द) 

उच्चे. ( द० ) वरी पीना । 

उपहत ८ व< @० ) $ आदत । निर्बल । पीदित । २ 
प्रमावान्वित कया इश्रा 1 पीय इत्रा 1 हराया 


के कटे अन्य । 


उप्टतक्छ 


इश । ३ अवश्य नष्ट हने वाला ! ४ धिक्रारित । 
‰ विगाडा हश्रा । श्रपवित्र किया हुमा ।-- 
श्रात्मय्‌, ( वि० ) उद्विग्न चित्त ।--द्रश, (वि०) 
चौधियाया हुश्रा । अधा ।--धी, ( वि° ) मृद । 

उपहतक ( चि० » श्रभागा । चद्किस्मत । 

उपहति (खी०) + रहार । चोट । २ वध ! इत्या । 

उपहत्या ८ खी° > योल का चौधियाना । 

उप्रणम्‌ ( न° ) १ लाना । जाकर साना 1 २ महण 
करना । पकद़ना । २ नज्ञर करना । मैट देना । ४ 
बलिपश्च चद़ाना । € भोजन परोसना या वांटना । 

उपहसित ( ० ० >) विढाया हुमा । मज्ञाक उटाया 
इचा । 

उपहसितं ( न० ) कयात युक्त हसी । [ रहता है । 

उपहस्तिका (स्त्री ) चटुमा जिसर्मे पान का सामान 

उपहारः ( षु° ) 9 भंट । चदव । २ दान । पुरस्कार । 
२ वक्तिपश । यज्ञ । किंसी देवता का चद़ावा । 
४ नज्ञराना । दक्षिणा । « सम्मान 1 ६ लटा 
का हजाना । ७ महमानों के बोध इमा माजन । 

उपहालकः ८ पु० ) ऊन्वल देश का नाम) 

उपदासः (० ) १ देसी) घटा । दिल्लगी) रे 
निन्दा । बुराई ! 

उपहास-पाजम्‌ (न° ) } देसी उदाने लायक । 

उपहासास्पदम्‌ (नण 

उपहासक ( वि० ) दूसरों की दिल्लगी उड़ाने वाला । 

उपहासक ८ पु° ) मसखरा । 

उपहास्य ( स° का० ° ) हंसने योग्य ] 

उपहित ( वि° ) स्थापित । रखा हु्रा । 

उपहति ‹ स्त्री° ) आह्वान । उुलौश्ना । बोला । 

उपंह्ठरः (०) १ एकान्त स्थल । २ उत्तार । [करना । 

उपह्ानम्‌ (न°) छलाना । न्योतना । मंत्रों से आह्वान 

उपायं ( अन्यया० ) 9 कानाप्रूसी । मन्द्स्वर से 
धीमी च्रावाज से । २ चुपके चुपके । 

उपांशुः ( ० ) स॑त्र जयने की विधि विशेष ! देसे 
व निससे अन्य के जाप्य मंत्र का सुन न 
सके । 

उपाकरणम्‌ ( न° ) $ योजना । उपक्रम । तैयारी । 


श्रनुष्ठान 1 २ यज्ञ मे वेदपाड ! ३ यद्तीय पशु का 
संस्कार विशेष । 


( १८० ) 


उपाधिक 


उपाकर्मन्‌ ८ न° >) १ तैयारी । श्रारम्भ । प्रारम्भ 1२ 
श्राचणी कम । 


उपाकृतं (व° ०) १ समीप लाया इुध्रा । २ विदान 
किया श्रा । ३ ध्रारम्भ किया हया 1 

उपात्तं ( श्रन्यया० ) नें के सामने } विद्यमानता मे] 

उपाख्यानम्‌ ( न° ) $ पुरानी कथा । पुराना 

उपाख्यानकम्‌ ( न° >) ‡ ठृत्तान्त 1 २ कथा 
के श्न्तर्मत के श्रन्य कथा । 

उपागमः ( षु ) 9 समीप श्रागमन । परहुचना 1 २ 
घटित होना । २ प्रतिक्वा । इकरार । ४ स्वीकृति 1 

उपागम्‌ ( न० ) १ दोर के पास का भाग। २ गौर 
वयव । [पीके वेदाध्ययन करना ! 

उपाग्रहणम्‌ ( न° ) वेदाध्ययन का श्रधिकारी इ 

उपागम्‌ } (न० ) १ श्रन्तर्मत भागय । भधेग कां 

उषपाङ्धम्‌ } भाग । श्वयव । २ ज्ञटिपूरक का पूरक। 
सुख्य का साहाय्य । 

उपाचारः ८ पु० ) ५ स्थाने 1 २ पद्धति । 

उपाजे ( भन्यया० ) यह केवल क धातुके सादी 
व्यवहत होता है । सहारे ¦ सहारे से। 

उपांजनं ८ न° ) तेल मलना । लीपना । 

उपाज्नम्‌ 

उपात्ययः ( पु° ) आजा उल्लद्वन । मर्यादा मङ्ञ 
करना । 

उपादानं १ (न°) हण करना 1 लेना । प्राप्त करना । 
२ वणन करना 1 वखान करना । ३ सम्मिलित 
करना । शामिल करना । ४ सांसारिक पदार्थो से 
इन्द्रियं का हटाना । £ कारण । दहेतु 1 ६वे 
पदार्थं जिनसे कई वस्तु वनी हो । ७ सांख्य की 
वचार च्माध्यास्मिक तुष्टिये मे से एक । 

उपाधिः ( पु° ) १ धोखा । जाल । चालाकी ।२ 
अ्म। कपट] ३ वह जिसके संयोग से कें 
पदाथ ्नौर का श्रौर दिखला पडे । ४ विशेषता 
£ तिष्ठासू चक पद्‌ । पदवी । विगाढा इच्रा 
नाम) ६8 परिस्थिति। ६ बह पुरुष जो पने 
ङटभ्ब के भरणपोषण म सावधान रहता हे । 
७ धर्मचिन्ता । कत्तैन्य का विचार । म उत्पात । 
उपद्रव । 

उपाधिक ( वि० ) अत्यधिक । नियमित संख्या से 
अधिक । वेशी । अतिरिक्त । 


उपाध्यायः ( 


९८१ ) 


उपोद्वलक 





उपाष्यायः ( पु० } १ श्रध्यापक । शिक्तक 1 गुरं । | उपाचतंनम्‌ (न°) १ लौट चाना । लौट जाना 1 वापिस 


२ वेदवेदाद्ग का पदनि वाला! 


उपाभ्याया } ( खी° ) पठनेवाली अध्यापिका । 
उपाध्यायी । ( खी० ) गुरुपत्नी । श्चध्यापिका । 


उपाध्यायानी { सी° ) गुर की पत्नी । 

उपानह ( खी° ) जृता । खडा । 

उपातः 1 (०) १ किनारा । वाट। धार । हाशिया । 
उपान्तः । प्रांत । सिरा। २ ओओख की कोर । ३ 
„ पड़ोस । सननिकट । ४ नितस्व । 

उपांतिक 

उपान्विक | ८ वि० } समीपवत्तीं । पदोस का । 
उपांतिकं 
उपान्तिकम्‌ 


उपात्य $ 
उपानय ) ८ बि० >) अन्तिम के पूर्वं का एक । 


उपात्यः 

उपान्त्य 

वाव } ( न° ) पदोस । समीय । निकट । 

उपायः (एु०) १ साधना । युक्ति । तदवीर । साधन । 
युद्धम शत्रु को धाखा देना। २ आरम्भ । 
भारम्भ । उपक्रम ! ३ उद्योग । प्रयत्न । ४ शु 
का परास्त करने की युक्ति। यथां साम, दानः 
मेद, दण्ड । ९ उपागम । ६ श््वार के दो साधन । 

- - चतुष्रयम्‌, ( न० ) शन्न को वस मे करने के 

चार उपाय ! साम, दान, मेद, दण्ड । यतुश्यज्ञः 
८ वि० >) इन चार साधनों कां जानकार या इन 
साधनों का व्यवहार करने मे चतुरं --तुरीयः, 
(०) चौथा उपाय अर्थाव्‌ द्र्ड । 

उपायनम्‌ ( न° ) $ समीपगमन । ₹ शिष्य बनना । 
धर्मायुष्ठान में लगना 1 ३ भट । चद्ाना । 


उपारंमः 
उपारम्भः } ( पु० ) आरम्भ । प्रारस्म। 


उपाजनम्‌( न° ) उपलण्च 
उपजना ९ खी“) ॥ भरास्ि 1 उपल्लब्धि । कमादं । 
उपार्थं ( वि० ) कम मूल्य का । घटिया । 

उपालंभः ( प° ) ¬) $ शओओोलहना _1 -शिकायत । 
उपालम्भः ( एु० >) ({ निन्दा । २ विलम्ब करना । 
उपालंभम्‌ € न ) ¢ सुलतवी करना । स्थगित 
उपालम्भप्‌( न° 2). करना । 


) ( न° >) पटोस । पास । समीप । 


} ८ प° ) ओंख की कोर । 


नाया जाना। २ चकेर खाना] धमना ।३ 
समीप श्राना] 


उपाश्रयः ( पु ) १ सहायता प्राप्त करने का 
वसीला । श्राधार । सहारा । पानेवाला पान्न । ३ 
निर्भरता । [भक्त । श्रज्यायी । ३ शुद्ध । 

उपासकः (यु०) १ उपासना करने वाला । २ सेवक । 

उपासनम्‌ ( न० ) } 9 सेवा । परिचयां । सेवा 

उपासना ( खी० ) } मे उपस्थित रहना 1 २ पूजन। 
सम्मान । ३ तीरन्दाज्ञी का अनभ्यास । ४ ध्यान । 
& गार्ह॑पत्याम्नि । [ ३ ध्यान । 

उपासा ( ची° ) ५ सेवा । परिचर्यां 1 २ पूजन । 

उपास्तमनम्‌ ( न° ) सूयार्त्‌ । 

उपास्तिः ८ स्ली° ) १ चाकरी । सेवा म उपस्थित 
रहना । २ पूजन । अर्चन । 

उपास्त ( न° ) गौण श्रख । छोटा हथियार । 

उपाहारः ( प° ) हल्का जलपान । 

उपाहित (० ॐ०) ऽ स्थापित । जम कराया इरा 1 
२ सम्बन्धयुक्त । संयोजित । [इमा सर्व॑नाश्च । 

उपाष्टितः (षु ) अग्निभय या अग्नि का करिया 

उपेक्ता ८ खी° >) 9 लापरवाही । उदासीनता 1 २ 
विरक्ति । चित्त का हटना । २ धृणा । तिरस्कार । 

उपेत (च ० §०) १ समीप श्राना | २ उपस्थित । ३, 
युक्त । सम्पन्न 1 [का कोटा माद । 

उपेद्धः ( पु० ) वामन या विष भगवान । इन्दर 

उपेय ( स० का० @० ) 9 समीप जाने को । २ पाने 
का] किसी उपाय वे होमे कोा। 

उपोढ ( व० ० ) 9 संग्रह किया इमा । जमा 
किया इभा । राशीकृत । २ समीप लाया इरा । 
समीप । ३ युद्ध े लिये कमवद्ध किया श्रा । 
& विवादित 1 

उपोत्तम ( वि० ) अन्तिम से पूवं का एक । 

उपोद्धातः (घु०) 9 आरम्भ । २ भूमिका । दीवाचा । 
३ उदाहरण 1 किंसी के कथन के विपरीत युक्ति । 
४ च्रवसर । माध्यम । द्वारा । ज्ञरिया । € एथ 
करण । 

उपोद्धलक ( वि० ) समयित । ददीरृत । 


उपोषणब्‌ 





( न० ) उपवास । चत । ष्छाका । 

उपोषितम्‌ ) कडाका । 

उपिः ( खी ) बीज बोना। 

उञ्ज्‌ ८ धा० पर० >) [ उव्जति, उव्जित ] ५ दवाना । 
वश गे करना । २ सीधा करना। ध 

उभ्‌ धा० पर० ) [ उभति, उंभति, उभ्नाति, 

उभ } भ ] ¶ ता । र्दो का मिलाना । 

`` ३ परिपू करना । ४ ढांकना । 

उभ ( सर्वनाम ) ( वि० ›) दोनों । 

उभय ( सर्वनाम ) (वि° ) दोर्नो ।--चर ( वि० ) 
जल थल म रहने वाला ।- तिया, ( खी० >) 
आध्यासिक ज्ञान श्रौर लौकिक सान 1 - वेतन, 
( बि० ) दोनों योर से वेतन पाने वाला । दगा- 
वाज \--व्यञ्जन, ( वि० › खी श्नौर पुरूष दोनों 
के चिन्ह रखने वाला ।--संभवः,-- सम्भवः, 
(४०) दुविधा । खरम । 

उभयतः (अरन्यया०) $ दोनों चोर से । दोनों श्नोर । 
र दोनों दशो मे। ३ दोनों भकार से।- 
दत,--दन्त, ( षि० ) दें की इरी प॑क्तियों 
बाला !- सुख, (चि०) दोनों मोर देखने चाला । 
दुख दा - परली, ( च्ी° >) गा । 

उभयत्र (अन्यया०) ५ दोनों जगह । २ दोनों तरफ़ । 
३ दोनो दशाश्ों मे । [ दशां मे । 

उभयथा ( अ्रव्यया० ) $ दोनों भ्रकारसे। २ दोनों 

उभमयद्यस्‌ } (्स्यया०) 9 दोनों दिवस ¦ २ दोनो 

उभयेदसतं ; पिले दिनों । 

उभ्‌ ( अव्य्या० ) कोष, प्रशन, प्रतिक्ा, स्वीकारोक्ति, 
स्याद व्यञ्जकः अन्यय विन्ेष । 

उमा (खी) ¶ शिवि जी की पतनी, जो हिमालय की 
पुत्री थी। २ कान्ति। सौन्दर्यं । ३ यश्च । 
कीति । ४ निस्तन्धता । शान्ति! श्रान्नि । ६ 
दर्दी । ७ सन । --गुखः, ८ घु° ) -जनकः, 
( षु° ) हिमालय पर्वत । --पतिः, (४०) 
शिव जी । --घुत., ( पु० >) कारिकेय या 
गणेश जी! 

उवर. 

उस्वरः 

उंवुरः 


| ( प° >) चखट की उपर वाली लकडी । 
उ्बुरः 


( श्न्र ) 





उर 





उरः ८ पु० ) मेड । 

उरगः [ स्त्री° -उरगी ] ५ सप ' स्प २ नाग। 
३ सीसा ।--अशनः,--श्नः, (षु) 9 सोप 
का त्रु 1 २ गरूड | मोर । ४ न्योला। 
इन्द्रः, ( षु° } --राजः, ( प° ) वासुकी या 
शेष जी का नाम । --प्रतिसर, (वि०) परिणया- 
ङुंलौयक के किये सपं रसने वाला ।--भूषणः, 
( पु° ) श्वि जीका नाम। -सारचन्द्नः, 
( ४० )--सारचम्दनम्‌» ( न° ) एक भकारं के 
वन्दन का काष्ठ ।-- स्थानं, ( षु ०) पातालः जहौ 
सरपं रहते हं । 

उरग 

६. पु० ) सर्प} संपि। 

उर्ङ्गमः 

उरगा ( खी० ) एक नगरी का नाम । 

उरणः ८ षुण) [ खी० --उरणी, ] १ मेढा । मेष । 
मेद । २ पक दैत्य, जिसे इन्दर ने मारा था । 
उरणकः ( पु० ) 9 मेष । २ बादल । 

उरणी ८ दखी° ) मेडी । मेषी । 

उर; ( पु° ) भेद । मेष । 

उररो (अव्यया ०) स्वीकारोक्ति, प्रवेश श्रौरं सम्मति 
व्यञ्जक अन्यय | 

उरस्‌ ( पु° ) ( उरः ) छाती । वदस्यल । --्षत, 
(न°) छाती का घाव । - ग्रहः+ घात", (पु०) 
फोफडे का रोग । - कद्‌: जाश, (न° ) छाती 
के रक्ता के किये वम विरेष । --जः, - भूः. 
उरसिजः,--उरसिरुदः, (०) चयो की छाती । 
सूतिका, (स्त्री) मोती का हार जो वक्षस्थल 
पर पड़ा हो । -- स्थलं, (न० » छाती । वच्तस्थल 
उरस्य ( वि० ) १ ्रौरस सन्तान (पुत्र या कन्या) । 
२ वचस्य का । ३ सवीत्कुष्ट । 

उरस्य ( घु० ) ुत्र। 


व |) ( वि° ) चैडी छाती वाला ! 


उरी ( छन्यया० `) देखा उररी । 


उठ (वि 9) [स्त्री उरू भौर उख्वीं ] १ 
शोंडा । लंबा चाडा । प्रशस्त । २ वडा । संवा । 


अधिक । चरत्यधिक । विषुल । ४ वहुमूष्यवान । 





उशंनाभः { १८ ) उद्ल्युणडा 


बेशकीमती कीतिं, ८ बवि० ) प्रसिद्ध 
सुपरिचित ।- क्रम , ( घु०) विष्णु भगवान की 
उपाधि ( वामनावतार की ) --साय, ( वि०) 
महान लोगों से प्रशंसित }-- मागः, ( ख॒० ) 
लंबा मागं 1-- विक्रम, ( वि० ) पराक्रमी 1 
बलवान 1- स्वन, ( वि० >) अ्रतिउच्च रव। 
गम्भीर रव । तार स्वर ।--हारः, ( षु० ) 
मूल्यवान हार । 
उणेनाभः (घु° ) मकड़ी । 
उशा ( स्त्री ) १ उन | नदा । २ दोनों मौवों के 
बीच का केशमर्डल । देखे “उर्णा” 
उवट; ( पु० ) १ बचा 1 २ चष॑ | [ भूमि, 
उवषेरा ( खी० ) १ उपजाऊ भूमि । २ ( सामन्यतः ) 
उषशी (स्तरी०) १ विषम वासना ! उरस्कट अभिलाषा । 
२ स्वर्गवासिनी इन्द्र की एक प्रसिद्ध॒ श्रप्सरा ! 
-रमणः.- सहायः वमः, (° )उखूरवा 
का नाम। 
उर्वाः ८ पु०) 9 एक भकार की ककडी ! २ खरवृज्ञा ! 
उर्वीं ( श्ी० ) $ भूमि ¦ २ घ्रथिवी । ३ मैदान । 
-रशः. ईश्वर, पतिः--धवः, (०) राजा । 
--धरः, ( षु° >) १ पर्वत 1 २ शेषनाग ।--मृत्‌, 
(पु० >) १ राजा । २ पहाड़  --श्ः, ( १०) 
चरतत । पेद । 
उलपः (एु०) ¶ बेल । लता । २ कोमल वृण । 
उलूकः ( पु° >) १ उल्लू  धुधू । २ इन्द्र का नाम । 
उलयुखलं ८ न° >) उखरी । 
उलूललकम्‌ ८ न° ) खल । इमामदस्ता । 
उलूखलिकः ८ वि० ») खल मे टटा हुमा । 
उलूतः ( पु० ) श्रजगर सर्पं । 
उच्चुपी ( खी० > नागराज एक कमारी का नाम, जो 
श्रैन क ज्याही थी चौर अर्जन के चौर चौर 
उलूपी के गर्भं से वश्चवाहन नामक एक वीर उत्पन्न 
इघा था, जिसने युधिष्ठिर ॐ राजसूययक्त की 
दिग्विजय यात्रा मे श्रजैन के परास्त किया था । 
उल्का ( स््री० ) १ प्रकाश । तेज | २ लुक! खुत्राञा। 
श्रकाश से टूट कर गिरा इमा सारा । ३ म्ल । 
४ श्नि } छ्ंगारा । -धारिन्‌, ८ वि° ) मश- 


लची । -- पातः, ( पु० ) - मुखः, ( पु० ) 
एक रास । एक दैलय [लकड़ी । 
उच्छरुषी < स्त्री° ) 9 राक्तसी । दानघी । २ अ्रधजली 
) ( न० ) १ रर्भपिर्ड । गर्भ॑वासी कचा वच्चा । 
उस्घं † २ भग) योनि। ३ गभांशय । 
उञ्वण } ( वि०) $ गाढ । गजिंदार । २ श्रधिक। 
उख्वण † विषुल । ३ द } सजञ्जचूस 1 वडा 1 ४ प्रादु- 
भूत । भ्रलक्त । 
उदलपरकः ( पु० ) १ अधजली लकडी । २ मशाल । 
उद्धंघनम्‌ (न°) } १ लोधना | डकना । २ च्रति- 
उद्छद्ुनम्‌ (न०) 4 क्रमण । ३ विरुढाचरण । 
उद्ल ( वि० ) 9 हिलने इलने वाला ! २ धने वालों 
चाला | 
उदसनम्‌ ( न° ) १ हषं । ्ार्हाद । २ रोमाञ्च । 
उदित ( ० ० ) ¶ चमकीला । दमकदार । 
भावान्‌ । कान्तिवान । २ प्रसन्न । आनन्दित । 
उल्लाघ (वि०) १ रोग से दुय हुआ । रोग चुने पर 
किंचित्‌ प्राक्ष अल 1 २ निपुण । पटु । चालाक । ३ 
विद्ध । ४ इषित । भरसन्न ! 
उक्कापः ( प° ) १ वाणी 1 शब्दं | २ अपमानकारक 
शब्द्‌ । आ्ारेपयुक्त भाषण 1 रेष } ३ तार स्वर 
से पुकारना या इलाना । ४ बीमारी या भावावेश 
के कारण परिवर्तित कण्डस्वर । % सङ्धेत । इशारा 
सुचना । 
उछ्काप्यम्‌ { न० ) एक कार का नाटक । 
उह्ास ( पु० ) ¶ हषं } ्रानन्द्‌ ! २ चमक। भ्रामा। 
दीसि । ३ एक अलङ्कार, जिसमे एक गुख या दोप 
से वृर के गुण या देष दिखलाये जाते है । इसके 
चार भेद माने गये है । ४ अन्थ का एकं भाग। 
पर्वं । कार्ड । 
उह्छासनम्‌ ( न° >) दीति । चमकत । रामा । 
उद्िद्धित ( वि० ) असिद्ध । भल्यातं ! मशहूर । 
परिचित । [ इमा । 
उद्ीडः ८ वि >) चिक्नाया इया ! मला इभा । रगडा 
उस्त्वुचनम्‌ ( न० ) १ ताडना । कना । २ वाल का 
खीचना यां उखाठना । 
उस्ल्युसटनप्‌ ( न° श्लेपवाक्य । च्यद्धयवाक्य 
उद्ल्युणड र ( न 2) { च्य्गयोक्ति ॥ (स 
वाक्य । 














उद्तेखः 


( १८७ ) 


उचलिः 


व्क गणष 
उल्लेखः ( घु ) भव॑न । चचा ! जिक्र । २ क्िखना | उष्रिका ( खी >) 9 उटनी । रे मिद का बना ईट 


लेख ! ३ एक का्यालङ्कार विशेष । इसमे एकं ही 
वस्तु का नेक रूपों म दिखलादै पडना वणेन 
किया जाता है । ४ खुरचना ! दीलना 1 रगढ़न । 

उदत्ेलनं ( न० ) $ खुरचन । छीलन । रगढ़ । 
२ खुदाई । ३ वमन । चदि । ५ वणेन । चचां । 
श लेख । चित्रण । 

उदल्ताचः ८ पु° ) राजद्धन्र । मण्डप । चन्दरातप 
वैदोवा । शामियाना । 

उद्लतेलः ८ पु ) लहर । तरङ्ग । हिलोरा । 


, उल्बण 
1 देखें ““उल्ब, उरं 


उशनस्‌ ( पु° >) श॒क्र का नाम । शक्र मह का श्रधि- 
ष्ठात्‌ देवता ! वैदिक साहित्य म इनका कवि की 
उपाधि है । इनके नाम से एक स्ति भी है । 
उशी ८ खी ) इच्छा । श्रभिलाषा । 


उशीरः (इ 9 ८१ 
उषीरः ( घु> ) खस । रंद्डे की 
उशीरे, उषीरं ( न° ) जड़ । वीरनमूल । 
उशीरकम्‌, उषीरकम्‌ ८ न° ) 


उष्‌ (४० पर० [ भ्रोषति, श्रोषित--उषित--उष्ट ] 
१ जलना । भस्म हाजाना } २ दण्ड देना 1 ३ 
मार डालना 1 घायत्त करना । ~ 

उषः ( पु° ) १ ्रातःकाल । बढ़ा सवेरा । २ कामी 
पुरुष । ३ लुनिया भूमि । 

उषणम्‌ ( न° ) १ काली मिचै । २ श्रद्रक । आ्रादी 1 

उषपः ( पु० ) १ श्रगनि। २ सूयै। 

उषस्‌ ( खी ) १ तड़का । राहा । गजरद्म । २ 
प्रातःकाल का प्रकाश 1 ३ भ्रातः सायं सन्ध्या 
की च्रधिष्ठात्री देवी ।-- बुधः, € घु° ) श्रम्नि । 

उपसी ( खी° ) दिन का ्रवसान । सायंकाल । 

उपा ( खी° ) त्का । भार 1 २ प्रातः कालीन प्रकाश। 
३ खट पुटा । ४ लुनियादी भूमि । बरलोषदै । ६ 
चाणासुर की पुत्री का नाम ।-- कालः, ( पुर ) 
खगा 1--पति--रमणभ-ईशः, ८ घु° ) 
श्रनिर्द जी का नाम। 

उपित्त (चि० ) १ वसा हरा । २ जला श्रा । 

उष्ट्रः (घु° ) ¶ ञंट 1 २ मैता। ३ सोढ । | खी०-- 
उश्री] 


की शद्ध कां मदिरा पात्न। 

उष्ण ( वि० } 9 गरम । ताता । २ पैना । तीच्ण । 
सस्त । क्रियाशील । ३ तासीर मे गरम । ४ तेज्ञ। 
चालाक । ९ हैज्ञा सम्बन्धी । 

उष्णः ( पु० ) } १ गर्मी । ताप ' गरमा । २ ीष्म- 

उष्णम्‌ ( न° ) । ऋतु 1 ३ सूर्याताप । घाम । 
( पुण ) पियाज --अ्युः-करःः-युःः-- 
दीधिति ररिमिः रुचिः, ( पु० ) सूयं । 
--ध्रमिगमः-श्ागम+--उपगमः, ( पु० ) 
ओष्मच्छतु ।--उदेकं, ( न० ) गर्मजल । ताता 
पानी --कालः,- गः, (वि° ) ग्रीष्मव्छतु ।-- 
वाष्पः, ( पु०) $ रपू । २ ग्म माफ ।-- 
वारणः, (९०)--वारणम्‌, (न°) चाता 1 चत्र । 

उष्णाक ( वि० ) १ तीषण । चालाक । क्रियाशील । 
२ उवर पीडित । पीडित । ३ गर्माना। गस करना । 

उष्णाकः ( पु० ) १ ज्वर । २ भीष्मच्छतु । गमौ का 
मैसम । [ते व्याङल ! घमाया इचा 1 

उष्णालु ( वि° ) गम्मीं का सह सकने वाला । गम्मीं 

उष्णिका ( ख्ी० ) मात की मोड । 

उष्णिमन्‌ ( ष० ) गमी । 

उष्णीषः ( पु० ) } 9 फटा| साफा। २ पगढी। 

उष्णीषम्‌ ( न° ) } सुट । ३ पहचान का चिन्ह । 

उष्णीषिन्‌ { वि ) सुङ्टधारी । ( षु०) शिव जी 
का नाम। 

उष्मः ) ( एु० ) १ गमी । २ गीष्मऋतु । ३ 

उभ्मकः । कोध । स्वभाव की गमा । गरम मिजाज्ञ । 
४ उ्सुकता । उत्करडा ।- श्मन्वित, ८ वि० ) 
कुड । कोध मे भरा ।--मास्‌, ( पु० ) सूरय । 
-- स्वेदः, { पु° ) वफारा । भाफ से स्नान । 

उष्मन्‌ € पु° ) १ गमौ । गर्माहट । २ भाफ । वाष्य । 
३ गरप्मन्ूतु । ४ उत्सुकता । उत्कडा । ९ श, 
प्‌, स॒ चौर इ ये थ्ठर व्याकरण भं उष्मन्‌ माने 
गये हें 

उस्रः ( एु° ) 3 किरन } २ सौद २ देवता । 

स ( खी >) १ प्रातःकाल ! भोर । तका । २ 


प्रकाश । ३ गौ ।-- क उद्लिकः । 
( ९० >) नारा वैल । ५ ५ 


उदू 


न 


उह ( धा० प्र) [ श्रोहति, उदिति ] 9 , ह 
नाश ' उदहह 


। उदः ( ए° ) सोड। 


पीडित करना । धायलत करना । २ 
करना । 


( १८५ >) 


€ 


ऊण 


[1 





( श्रव्यया० ) लाने में प्रयोग क्रिया जाने 
वाला श्रव्यय । 


। 





उच्वारश स्थान श्चोर है! दो माव्राश्नों से दीर्घं 
श्रौर तीन मात्राश्रों से यह प्रयत होरा है । श्रनुना- 
सिक-मेद से इसके भीढदोदोभेदरहै। 

ॐ (पु०) १शिवजीका नाम । २ चन्दमा । 
(अन्यया०) १ श्रारर्भ-सूचक श्रन्यय । २ श्राहानः 
शअनुकपा श्रौर रकण या रक्ता व्यक श्र्यय 
विश्चेष । 


उद (वि०) ¶ दोयां गया । ढोकर ले जाया गया ।२ 
लिया गया । ३ दिवादित । विवाह किया हरा 1 

ॐ. ( पु° >) विचादित पुरुप । न्याहा हुम्रा पुरुप 1 

उन्द। ( खी० )} लडकी जिसका विवाहा चुकादहे । 

ऊदिः ( खनी >) विवाह । परिणय । शाद्री 1 

उ्िः (खी°) 9 चुनना । सीना । २ रका । संररण। 
३ भागविलास्र ! ४ क्रीडा । खेल । 

ऊधस्‌ (न° } गौ का याभैसका पेन | वह थैली 
जिसमे दूध भरा रहता रै 1 

अधन्य 

उथस्यं 1 ५ २ } दूध 1 कीर। 

उन (तरि० >) १ कम 1 न्यून 1 २ ्रधूरा । श्चपर्याप् । ३ 
( संख्या, प्राकार या शमे) कम 1 ४ निर्वल। 
श्रपृ्ट । धरिया । ९ हीन । 

ञम्‌ ( अ्न्यया० » ग्र, ऋध, भस्सना, गर्वं, द्या 
च्यञ्जक श्रच्यय विशेष । 

अय्‌ ( धा० श्रास्म० ) [ उयते, ऊन ] चुनना । सीना । 

रसे देखो उररी)» 

ऊरभ्यः ( पु ) [ खी०--रव्या ] वैश्य, जिसकी 
उत्पतति वेद मँ चद्य की जंघा से वतलायी गयी है। 

उरुः ( पु° ) १ जव ! जंघा --अरध्ीवं (न° ) 

जघ श्रौर युटना 1--उद्धव, ( चि० ) जंघासे 
निकला या उरपन्न हुमा । --जः, -जन्मरन 
-- सम्भव, ( बि० ) जंघा से निकला इ । 


ऊः 


ॐ सस्त या नागरी वर्णमाला का दयां श्रत्तर । | 


( पु° ) वैश्य । --द्घ्न, -ठयस,- मातत, 
( बि० ) घुटने तक या धने तक ऊँचा । धुग्ने 
के वरावर गदरा । -पर्घंर्‌, ( पु न°) 
घुखना 1 - फलकम्‌ ( न० ) जोव की डी । 
षटटाया रूल्दे की द्धी । 
ऊख्से देखे “उररी 1” [ पदार्थ। 
ऊर्जं ( स्त्री) 9 शक्ति। बल।२ रस। ३ भोज्य 
अर्जः ( स्त्रो) 4 कार्तिक मास का नाम । २ स्फूति । 
शक्ति ! ३ वल । ताकत । ४ उन्न करने की शक्ति 
& जीवन । स्वस । 
ऊजंस ( न० ) $ वल । शक्ति । २ भोजन । 
ऊर्जस्वत्‌ ८ वि० > १ रसीला । जिसमे भोज्य पधं 
का श्रंशा ग्रयधिक ही । २ शक्तिशाली । बलवान । 
ऊर्जस्वल (८ वि० ) वडा । वलवान्‌ । =` "द्र । 
शक्तिशाली । 
ऊर्जस्विन्‌ ( वि० ) शक्तिवान्‌ । द । विशाल । 
ऊर्जा ( खी०) ¶ भाजन । २ शक्ति। ३ ताकत । बल 
७ वदती या बृद्धि । 
ऊर्जित ८ वि० ) १ बलवान । मञ्ञवृत । शक्तिसम्पन्न । 
२ प्रसिद्ध । उक्छृष्ट । श्रेष्ठ ! सुन्दर । २ उदात्त । 
| लीन । सतेज । तेजस्वी । जिन्दाटिल । [ फुत्ती ! 
| अजितम्‌ ( न ) १ शक्ति । बलवता । २ पौरुष । 
ऊर्णम्‌ ( न० >) 9 ऊन । २ उनी क्पडा । --नामः, 
~ पट , - नाभिः, (० >) मकढ़ी ।--्रद्‌ 
-- दस ( वि० ) उन की तरह कमल । 
ऊर्णा ( खी० ) 9 उन । प्म | २ मों के मध्यका 
देशमण्डल । -- पिशडः, (प°) उन का गोला 
या पिदी। 
ऊर्णायु ( वि० ) उनी । [ कंवल । 
ऊर्णायुः ( षु० >) १ मेष । मेग. २ सकटी । ३ अनी 
ऊरु ( च> उमय० > [ ऊर्योति-उशौति, उशित | 
ढकना 1 घेरना । पाना । 
सं० श० को०-२७ 


ऊर्वं 


ऊर्वं ( वि० ) 9 सतर । सीधा 1 ऊपर का 1२ उखा 
इमा । उभडा इरा । सीधा खड़ा इरा । ३ उच । 
उच्छृ्ट । उच्तर । ४ खडा हु्रा ( वैठे इए का 
उल्य ) ९ टय हुत्रा । --कच,--केश, ( वि ) 
२ खड़े वालों बाला । --कद्ः, ( पु० ) केत का 
नाम । --कर्मन्‌, (न° ) - क्रिया, ( खी° } 
ऊपर की शरोर की गति । २ उच्चा स्थान प्राप्त करने 
के लिये किया गया कम । (प°) विष्ण का नाम । 
कायः, ( १० ) --कायम्‌, ( न० ) शरीर का 
उपर का भाग । -ग, - गामिन्‌, (वि°) 
उपर गमन । चठ़नां । ऊँचा उठना । --गति, 
(वि०) उपर गमन ! -- गतिः, (खी०) -गमः, 
--गमनं, ( न° >) १ चढाद । ऊँचा । २ स्वर्ग 
गसन । -चर्णः- पाद्‌, ( वि० ) शरभ. ।-- 
जानुः क्ञः-ज्ु 1 ( वि० >) उकरू वैड ह्र । 
घुटनों के वल वैठा हुश्रा ।--दरष्टि, -नेज, (वि०) 
उपर देखने वाला 1! ( अलं” > उच्चाभिलाषी । 
--टठिः, ( स्त्री° >) येगदशेन के अनुसार टि का 
भोयो के मध्य भाग में टिकाने की करिया - देहः, 
८ घु० ) तक क्म । --पातनम्‌, (न० ) (जसे 
पारे का ) शाधना । परिष्कार । -- पात्रम्‌, (न°) 
यत्तीयपात्र । --प्रुख, (वि० ) उपर के सुख 
कि हुष । - महतिक, ( वि० ) ङ देर वाद 
होने बाला । - रेतस्‌, ( वि० > श्रपने वीर्य॑केा 
कभी न गिराने वाला । खी सम्भोग कभी न करने 
वाला ! ( प° ) ¶ शिव । २ मीप्म ¦ - लाक, 
(४० ) उपर का लोक । स्वर्गं । --वरभन्‌, 
( ए० ) अन्तरि । -वात्त- चायुः, ( घु° ) 
शरीर के उपरी भाग मे रहने वाला पवन । - 
शायिन्‌, ( वि० ) चित्त सेने वाला 1 ( घु° ) 
रिव का नाम) - शोधनम्‌, ( न° ) वमन 
करने की क्रिया ।--श्वासः,( षु° >) सल्यु 
का प्राप्त देना 1--स्थितिः, ( खी० ) १ 
घोडा पालना 1 २ घोडे की पीठ! ३ उन्नयन 
सर्वेच्छृषटता । 

ऊर्वम्‌ ( न० ) उचान । उचा ¡ ( अन्यया० ) १ 
उपर की श्रोर । २ रन्त म ।३ तार स्वर में, 
४ पीदेसे। वाद्‌का। 


( श्न्दै ) 


उद 

ऊर्मिः ( एग खी० ) १ लहर । तरङ्ध 1 २ धार। 
प्रवाह । ३ श्रकाश । ४ गति । गति की दुतता । ‡ 
तह या किसी सिते कषद की प्लेट । पक्ति । भ्रवली 
रेखा । ७ दुःख । वेचैनी । चिन्ता । -मालिन्‌, 
तरंगमालाश्रनो से विभूषित ८ पु° ) सयुद्र । 

उर्भिंका (स्री) 9 तर्न २ शरंगूटी। ३ खेदं । 
शोक ८ जे किसी वस्तु के खनि से उत्पन्न हो। 
४ शद्‌ की मक्ली या भोरे का गुंजार । £ तद 
या प्लेट किसी सिले इष्‌ वच्च की । 

ऊर्वं ( वि० » विस्तृत । विशाल 1 

ऊर्वैः ( पु० ) वडवानल । 

उर्वेस ( खी° ) उपजाऊ भूमि । 

अल्यपिच्‌ ( न° ) सृख । शििमार । ध 

ऊॐष्‌ ( धा० प्र० >) [ ऊषति, ऊपित्त ] रोगी होना । 
गद्वड हाना 1 बीमार होना । 

ऊषः ( पु० ) ५ लनी ज्ञमीन । २ च्लार। ३ दरार। 
मिरी । सन्धि । ४ कान के भीतर का पोला भाग 
£ मलयागिरि । £ प्रातःकाल } प्रभात । 


उकम्‌ ( न° ) प्रभात । तड्का । भोर । 

ऊषणम्‌ ( न° ) ) १ काली मिचं ! २ चद्रक। 
षणा (च्ली° ) † ्रादी। 

ऊषर ( बि० ) निमक या लोना मिला इश्रा । 
न | क २ | उसर भूखण्ड जे लुनहा हो । 
ऊषवत्‌ देखा ^“ उपर 1” 


उष्मः ( पुर ) 9 गमी । २ अीप्मऋतु ! ` 

उ्मण 

द| ५ 

उष्मन्‌ ( इ०) 9 गमी । क्रोध | २ यीष्मच्छतु | ३ 
भाफ । वा्योद्ुम । ( सुह से ) भाष निकालना 
४ उन्ताप । रोध । ्त्यासक्ति। उग्रता । ज्ञरदस्ती । 
शश, ध्‌, सू श्रौर द्‌! --उपगमः, ( पु) 
गरीप्मछतु का श्रागमन । --पः, ( ु० ) १ 
प्रभ । २ पितृगण बिशेष । 


उदू ( धा० उमय० ) [ ऊहति उषते, उदित ] 
9१ दीपना । चिन्दित करना । श्रालोचना 
करना । २ श्रचुमान करना । श्ररकल 


ऊहः 


( १८७ ) 


ऋच्छ 


गाना । ३ समना । जानना ! पहचानना 1 | ऊदनम्‌ ( न° ) ्रयुमान । ्टकल । 
भरारा करना ! ४ वहस करना ! विचार करना । । उहनी ( स्व्ी° ›) शाद्‌ । इुहारी । 


अष्टः ( प° >) ¶ श्रनुमान । श्रटकल । २ परीरूण ध्रीर 


| उहवत्‌. ( वि° ) दुद्धिमान । तीव । 


[ करना । 


निरवय करण । ३ सम 1 ४ युक्तिता । युक्ति- । ऊहा ( स्त्री०) ग्रध्याहार । वाक्यर्मनरुटिके पूरा 
रदशन । छट फे पूरा करने वाला । नुटिपूरक । | ऊदिन्‌. ( बि० >) कौन धरोर क्या की बहस कर अकल 


-श्रपाहः, (नऊदहापेष्टः, ) सकं॑वितकं । सोच 
विचार 1 


लगाने वाला ! [ कौज 
ऊरटिनी ( खी० ) ¶ समूह । सुदाय 1 २ सेना। 





न्मु 


ऋ संस्कृत या नागरी वर्णमाला का सातवों वणं ¦ यदह 
मी एक स्वर है श्रौर इसका उच्यारण-स्थान मृद्धा 
है हस्व, दीष श्रौर प्लुत के श्रनुसार द्सके रीन 
भेद ह । इन मेदो म भी उदात्त, श्रनुदात्त श्रौर 
प्लुत फ श्रनुसार रत्येकं के तीन भद्‌ है | फिर इन 
नौ भेदो भी प्रव्येक के श्रलुनासिक श्रौर 
निरनुनासिक द दे मेद॒ है । इस भररार सब मिला 
कर ऋ के श्रठारह भेद्‌ हे । 

ऋ ( श्रव्यया० >) श्राहान, उपहास श्रौर निन्दाव्यज्ञक 
श्रन्यय विशेष । 

ऋ ( धा० पर० ) [ च्छच्दत्ति, श्त ] १ जाना। 
२ दिलाना । ३ प्राक्त करना, पचना । मिलना 1 
४ उत्तेजित करना [ (परस्मै०) [ ऋणोति, ऋण |] 
१ धायल करना । २ श्राक्रमण करना । (निजन्त) 
[ श्रषयति, शर्षित ] ५ कैकना ! जउना ! रोपना । 
२} रखना 1 जगाना । रकटकी वाधना ! ३ देना 1 
४ हवाल्ते करना । सपना । 

ऋ (खी०) १ देवमाता । श्रदिति 1 २ निन्दा । बुराई । 

ऋक्‌ (खी) १ ऋचा  वेदमंत्र । २ ग्वेद । 

ऋक्ण॒ ( वि° ) धायल । चारिल । चुटीला । 

ऋक्थं ( न० ) १ सम्पत्ति! २ विशेषकर मरने पर 
काढी हई सम्पत्ति ! सामान । ३ सुवणं । सोना । 
ग्रहणम्‌, ( न० >) सम्पत्तिका पाक्त करना । -- 
ग्राहः ( घु° ›) वारिस । उत्तराधिकारी । - भागः, 
१ वयवारा ! दिस्सा ! वट 1 २ हिस्सा 1 भाग। 
पैतृक सम्पत्ति! --भागिन्‌, --हर, --हारिन्‌ 
( सु ) 9 उत्तराधिकारी । २ अन्यतम उत्तराधि- 
कारी) 


अक्त ( वि० ) गंजा। 

त्तः (प°) १ रीं । भालू । २ एक पर्वत का नाम । 
(न° पु०) १ नच्तत्र । तारा । राशि । २ राशिचक्र 
की एक राशि । - चक्रं, ( न° ) राशिचक्र । 
नाथः, - ई , ( ० >) चन्द्रमा ।- नेमिः, 
(पु०) विष्णु का नाम ।-रान्‌+-राजः, 
( फु० ) १ चन्द्रमा । २ जम्बुवत । जाम्बवान । 
सीदयों के राजा ।- हरीश्वरः, ८ घु° ) रीकों भौर 
लंगूरों के राजा ! 

अक्ता ( घु० वहुवचन ) सक्षपि के सात सारे । 

त्ताः (स्नी°) उत्तर दिशा । 

ऋत्तीः ( ख्ी०) मादा भालू । 

ऋत्तरः ( पु० ) १ ऋत्विज । २ कोटा । [पव॑त । 

ऋत्तवत्‌ ( ० ) नरमदा नदी का समीपवर्ती एक 

ऋच ( धा० परस्मै° ) [ ऋचति ] 9 प्रशंसा करना । 
२ ढकना । पदां डालना । २ प्रकाशित होना । 
चमकना} 

ऋच्‌ ( सत्री ) 9 चचा । २ ग्वेद्‌ की ऋचा । ३ 

ऋश्वेद्‌ । ४ चमक । दमक । £ प्रशंसा । ६ पूजन । 
--विधानं, ( न° ) कतिपय वैदिक कर्मो का 
विधान, जो चछग्वेद के मंत्रों को पढ़ कर किये जाते 
हे ।-वेद्‌ः, (घु०) चऋवेद्‌ ।-संदिता, (खी° ) 
वेद्‌ । [ कै पिताथे। 

ऋचिकः ( सु ) खगुवंशीय एकं चपि ! यह जमदग्नि 

ऋचीषः ( प° ) नरक । [की सीरी 1 ३ सीटी। 

ऋचीषम ( न ) १ कडा । तसला । २ सोमलता 

ऋच्छ्‌ ( घा० पर० ) [ ऋच्छति ] ¶ कड़ा हना । 
सर्त हाना 1 २ जाना1 ३ रमता का न रहना । 


-ऋच्चका 


अच्छका ( खी ) इच्छा । कामना । 

ऋज्‌ ( धा० श्रास्म ) [ अजंते, ऋजित | १ जाना । 
२ प्राप्त करना 1 पाना। ३ खडे रहनां यां द्द्‌ 
हाना । ४ स्वस्थ हाना या मज्ञवूत होना 1  उपा- 
जन करना । 

ऋजीष देखो छऋमचीषं । 

ऋजु } (वि० ) [ खी--ऋञखुभया ऋज्वी ] १ 

पञ्चक सीधा । २ ईमानदार । सच्चा । ३ श्रनु- 
कूल । नेक । ४ सरल । सहज ।-गः, ( पु° ) 
¶ व्यवहार मे ईमानदार या सच्चा! २ रीर । 
बाण ।--रोहितं, (८ न° >) इन्द्र का लाल श्रौर 
सीधा धलुष । [ विशेष । 

पूरी ८ स्ी° ) १ दैमानदारस्नी । २ नक्त्रपथ 


ऋणं ( न° >) १ कजँ । उधार । २ दुर्गं । किला । ३ 
जल । ४ भूमि । ९ देव, ऋषि श्यौर पितरों के उदेश्य 
से किया इश्रा यथाक्रम यज्ञ | ६ वेदाध्ययन 
रौर सन्तानो्पत्ति नामक श्रावग्यदः कर््॑न्य 
कम ।-श्न्तकः, ८ पु° >) मङ्गल ग्रह ।-श्रप- 
नयनम्‌+--अपनोदनं,ः--अपाकरणम्‌ - दानं, 
( न° )--सुकतिः, -मोत्त.( ° ) - शोधनम्‌ 
(वि०) कञ्ञं की दायगी । ऋणशोध । कजं काना । 
--्ादानं,(न०)ऋण भँ दिये हुए रपय का वापिस 
मिलना ।-अऋणं, (च्छणार्ण) कर्ज के उपर कग । 
एक क़ चुकाने को जो दूसरा कङ्गं काढ़ा जाय -- 
ग्रहः, (९०) १ कज्ञा जेना! २ कज्जं लेने बाला। 
-दाठ्‌,-- दायिन्‌, ( वि° ) ञ्ञ देने बाला । 
-- दासः, ( ० ). कञ्ञा का देने के बदले कञ्ञा 
खकाने वाले का बना हुच्ा दास !- मत्कुणः, 
-मागंणः, ( ६० >) जमानत ।--मुक्तः, 
( वि० ) कजँ से चुटकारा पाया इ ।- मुक्तिः, 
(स्त्री ) कजं से चुटकारा पाना ।- लेख्यं, 
( न° ) दस्तावेज्ञ  टीप । 

ऋणिकः ( ५० ) कन्दार । 

ऋणिन्‌ ( वि० ) कनदार । ऋणी । 

ऋत ( वि० } 9 उचित । दीक | २ दईैमानदार 1 


( श्न ) 


तेजा 


तपः (एु०) श्चयोध्या के एक राजा, जो राजा नल 
के मित्रथेश्रौर पौसा खेलने मे वदे निपुण थे। 

ऋतपेयः ( पु० ») एकाह यदह जो छोटे छोटे पापो को 
नष्ट करने कै लिये किया जाता है | 

ऋतम्‌ ( श्न्यया० ) दीक रीति से । ठीक तौर पर । 

पतम्‌ (न° ) १ निश्चित नियम या श्राईैन । २ 
धार्मिक प्रथा । यत्त । २ श्रलौकिक नियम । श्रलौ- 
किक सत्य 1 ४ जज्ञ! £ सल 1 जो कायिक 
वाचिक एवं मानसिक हा । ६ उन्दुचत्ति । ब्राह्मण 
की उपजीव्य चृतति! ७ कर्म का फल । 

ऋतम्भरा ( खी० ) योगशाख्नानुसार सतय का 
धारण श्नौर पुष्ट करने वाली चित्तवृत्ति विशेष । 

ऋतिः ( स्त्री ) १9 गति । २ स्पर्धां २ निन्दा । 
४ मार्गं । £ मङ्गल । कल्याण । 

उृतीया ( स्त्री° >) धिक्कार । भर्सना ! 

ऋतुः ( पु० ) * मौसम 1 वसन्तादि दुः तपं । २ 
अव्द्‌-प्वतंक-काल ! ३ रजोदृशंन ! ४ रजोदृशंन 
के उपरान्त का समय जो गर्भाधान के क्िये उप- 
युक्त काल है । ९ उपयुक्त या ठीक समय । ६ 
भरकाश । चमक । ० छः की संख्या का सद्धेत ।-- 
कालः समयः, (प°) वेला, (खी०) रजो- 
दशन के पीठे १६ रात्रि पयन्तं गर्माधान का 
उपयुक्त काल । ऋतु-मौसम का अवधि काल । 
-गणः, (प°) ऋतुं का सयुदाय । 
-- गामिन्‌, (वि०) ऋतुकाल में स्त्री के पा 
जाने वाला ।-पणंः, (°) श्रयोध्या के 
इष्वाकुवशीय एक राजा का नाम- पर्यायः, 
खत्तिः, (घु०) मौसम का ना जाना 1-- मुखं, 
( न° ) किसी ऋतु का प्रथम दिवस ।-राजः, 
८ षु०° >) ऋतुशो का राजा अर्थात्‌ वसन्त ।-- 
लिङ्खम्‌, ( न° ) १ तुशो का मिलान ।-- 
सन्धिः, (खी० ) वहस्त्री जा रजेोदर्शन हेन 
के बाद्‌ स्नान कर चुकी हा श्रौर सम्भोग के योग्य 
हा गद हा ।--स्नाता ( खी० ) रजेदर्शनके 
वाद्‌ का स्नान । [इप्पवतती ! 


सच्चा । २ पूजित । सम्मानित ।!--धामन्‌, ऋतुमती ( स्त्री° ) रजस्वला । मासिक धर्मयुक्ता 
॥ ( युक्ता । 
( वि० ) सचा या पवित्र स्वभाव वाला । ८ ° ) | ऋते ( भ्रन्यया० ) चिना । सिवाय । 


विष्णु भगवान का नाम । 


ऋतेजा ( घु° ) नियमानचरल रहना । 


॥ 


तेरत्तस्‌ ( १८६ ) घ्रष्व 
षयि क अ ककव 
ऋतेरचेस्‌ ( न° >) भून परेनों का भगाना । , अश्यकेलं ( पु० ) १ प्रद्र के पुत्र निर्द्र फा 
 ऋद्यनेननः { नास 1 २ कामदेव का नाम । 


ऋतोकि ( स्त्री° ) सन्य वचन । | 
ऋत्वन्नः (पु) १ कतुकाश्रन्त । २ेस्ीके रमा ¦ चप्‌ ( धा पर ) [ छणति, छट | 9 जानासमीप 
जाना । २ मार डालना । ( श्रनि ) १ वहना । 


{ 
दशन मे १६ दीं राचि। । 
ऋविज्‌ ( पु० >) यज करने चाज्ञा ! साधारणतया | २ फिसलना । व ू 
्रस्येक यत्न म चार ऋष्विज्‌ हया कःते ई | श्र्थान्‌ । ऋपमः ८ पु° ) इ 4 ५ 
ह, उवयवृ, ष्ये, मदयन्‌ । वन्तु वडे यन | (जले घुद्भः ) ३ संगीन ॐ सस्ो भ से 
म हइन्की ख्स्या १६ हेती रहै | दुसग । सुश्री पदु | ६ मगरकी पद्यु] £ 
सैनियां के मान्य श्रवतारं विगेष 1- करटः 
ऋत्विय ( चि० ) 9 नियमानुयार 1 निरन्तर ! लिक | ( ४ > पव विनेय ( ( > पिव 
क्म का लाता । १ सम्पन्न! | क २. 
जीव 
ऋष्ट (प [>> सन्द्रभ्ातो ‡ सतमगालां न ष्‌ (न [4 $ 
1 मानि | कदनं ४] जनां याड ४९, 
 चथधंमान } वदने वाला । ३ जना स्त्य श्रा । | २्गौ। > विषवाद्धी। 
{9० 
द्धः ( पु० ) विष्णु मगवान का नाम 1 | पृथि. (१०) 9 यैविकि-मंत्रष्या \ २ जलुष्टानादि । 
॥ 
| 
] 
| 
। 


ऋद्धम्‌ ( न° }) ¶ वदती । २ प्रन्य्ती भूत प्रणाम 1 कर्म वनलाने वाते सूत्रों के रचचिना । रोच्र, 
सिद्धान्त । गरेर, धर्वनक | 2 म्रकाण की किरन । ४ मत्स्य 


च्निप --ङुय्या, (स्त्री° ) एकनत्नोक्त नाम 
भिखमा उल्लेख महाभारत के तीर्थ॑णदा पर्वं 
हे ।-- तर्पण, (न) ऋषियों की तष्षि के 
लिये जलदान विशे |-- पश्चमी, ८ स्त्री° ) 
मातरमास् ची श्दछ्ा £ मी 1-लोक, ( प०) 
ऋषियों का लाक [--स्नोप्रः, (पु ) 1 ऋषियों 
की प्रमा | २ गत दिशेपजा एक हीष्िनि मँ 


व्प्रदधिः (द्री) १ ग्रठ्ती| ब्रद्धि) २ सफलता। 
सगद्धि । धनद्रालन । ३ परिमाण ! ४ श्रलाकिक 
शक्ति । पूर्णता 1 
ऋध ( धा० पर० ) [ ध्यति, रिन्नोति. ट] 9 
फलना शूलना । सफल मनस्य देना । २ 
वदना । चदृगी हाना । ३ सन्तुष्ट करना 1 प्रसन्न 


करना । मा ] 
धक (क्रि०9¶ देना] २ मारना। ३ निन्डा प्राहेता्ह। । , 
करना । ४ लड़ना ऋः ८ पु० ) 9 गर्मी । २ गारा! णोला। 
ऋः (०) ¶ देव । देवता । स्वर्ग मे उघन्न ] अदित ऋण्िः (पु स्त्री) शदुधारा खोंडा । > तलवार । 
से उत्पत । भाला वर्च आटि कोद सा इयथियार । 
ऋष्य ( पु०) गमे [--श्रद्ुः, - केतनः केतुः, 


ऋभुः (पुट) 9 इन्द का नाम। र स्वग चन्र । (० श्रनि का नाम {--ूकः, ( भु" 
ऋसुतिन्‌ ( षु" ) इन्ट का नाम । पर्वत वियेप जो पंपासरोचर के निकटं ह ।-- 
ऋभ्वन्‌ ( चि० ) पड । दक । निपुण । द्रः, (०) विभाण्डक चपि के पुत्र का नाम । 
नछल्लक ( पु° >) वाद्ययंत्र या चाजा चजाने चाला 1 च्वप्यकः ( एु० ) चिन्नित या सफट पैरो बाला हिरन । 
ऋय ८ भु” >) समद पैसे का वारहसिघा । चपरष्व ( वि० ) वडा । ॐचा । अच्छा । देखने योग्य - 


श्यम्‌ ( न° ) वध । हत्या ! ( पु०) इन्छ ओर अग्निका नाम। 


-"---~-----*~--~ ~~ ~ ~~~ 


चू ( १६० ) पक 


न= 


॥. 
ऋ संसृत या नागरी वर्णमाला का आवौ वणे 1 | चुः ( पु० ) 9 भैरव का नाम २ एकं दानव या देख 
इसका उच्चारणस्थान सद्धा हे 1 कानाम। ध 
(अन्यया०) भय, वचाव था रोक, भतस॑ना, धिक्रार | ऋ ८ ध० पर०) [ ऋणाति ईंणं ] जाना । 
ग्रनुकम्पा अथवा स्सृतिव्यञ्जक श्रव्यय विशेष । हिलना । 
ख ू ल्‌ 
नोः--वणंमाला मे ल्‌, श्नौर ठः, भी है, किन्तु इनसे कई शब्द्‌ श्रारम्भ नहीं होता । 





न~ 


ष 


ए संस्छृत वर्णमाला का न्वं! शिका मेइसे देसा रास्ता जिस पर केवल एक ही चलने की पग- 


सन्व्यत्तर साना है । इसका उच्चारण-स्थान करट 
श्नौर तालु है । सस्छरृत मे मात्राचुसार इसके दीर्घं 
शौर प्लुत दो ही मेदं हैँ । 

एः ( पु०) विष्ण का नाम ! (अव्यया ०) स्मरण, ईप्या, 
द्या, आह्वान, तिरस्कार श्रथत्ा धिक्रार वोधक 
अन्यय विशेष । 

एकः ( सर्वनाम० वि० ) १ एके ] इकहरा 1 श्रकेला 1 
केवल । २ जिसके साथ अन्यके नदो।३ 
वही ! उसी जैसा ! समान 1 » द्‌ । अपरिवतित। 
& श्र्धितीय ¡ ६ सख्य 1 प्रधान । एकसेव । ७ 
वेनोड । ८ वहतो मयादौ मे सेएक1--अत्त, 
८ वि० ) ऽ एक धुरी वाला ! २ काना अत्तः, 
( पु० ) १ काक ] २ शिवजी का नाम 1--ध्मक्तर 
( वि० ) एक अक्तर का ।--्मत्तरं, ( न°) 
शकार !--श्यग्र, ( वि° ) १ एक ही ओर ध्यान 
लगाये इम्‌ 1 २ ध्यानावस्थित । ३ चञ्चल । 
--ध्रग्य १ (न°) ध्यानावस्थित । -श्यङ्क , (घु०) 
शरीररक्तक 1 १ बुद्ध या मङ्गल गह !--श्यनुदिष्टं, 
(न° ) एक पिव के उेश्यसे किया हु्रा खत 
कर्म॑ (श्राद्ध) ।--श्रस्त, ( वि० ) १ सुनसान । 
२ एकं शरोर । अलहदा 1 परथक ! ३ एक श्रोर 
ध्यान लगाये इए । ४ +्रत्यधिक । विशाल । ९ 
नितान्त 1 निपट ! निखन्देह । निरन्तर !- शमन्त 
( पु° ) सुनसान स्थान 1-- यन्तं, श्मन्तेन, 
अननतः+--्न्ते (अन्यया०) १ श्रकेला ! विशाल । 
नित्य । सदैव 1 २ श्मधिकता से ! निवान्त ! समूचा । 
-श्यन्तिक, (वि०) अन्तिम ।--अयन, (वि०) 


उर्डी हो ।-- अयनम्‌, ( न° >) 9 एकाय्चित्त। २ 
निरालास्थान । ३ शा! मिलने की जगह । ४ 
एकेम्बरवाद्‌ --भर्थः, (एु०) १ एक ही वस्तु 1 रे 
एक ही चरथं । समान अथं 1-- हन्‌ -थ्ः, 
(०) १ एकदिन कीम्याद। २ एकी दिनम पूरा 
होने वाला यक्ञ।--श्ातपच (वि०) एकदत्राज्य। 
८ साग्राज्य सुच चिन्ह >) एकत्र -- देशः 
दो या ्रधिक अक्तरों के स्थान पर एक श्र्तर का 
भ्योग !--भ्रावलिः,-श्मावली, (त्री०) १ इक- 
इरी मोती की माला 1 २ कान्यालङ्कार विशेष।-- 
उदकः (पु०) सम्बन्धी । सगोच्री। - उद्ग+(पु०) 
--उदरा (खी०) सगा । भाद | सगी ! वहिन - 
उदिषटम्‌, एक्तादिण्म्‌ (न°) एक के उदेश्य से किया 
इश्रा श्राद्ध । चार्पिक श्राद्धा--ऊन,८वि०) एक कम। 
--एक, (वि०) एक एक करके !-- एकः (न०) 
-- पक 7ः ( अन्यया०) एक एक करके ! अलग 
अलग ।- मोघः, ८ प° >) अविच्छिन्न प्रवाह । 
-कर, (वि०) एक ही काम करने वाला । 
--करा (चि०)¶ एक हाथ वाला1 २ एक 
किरन वाला 1- कार्यं, (वि० ) भिल्ल कर काम 
करने वाला ! सहयोगी ।- कायम्‌, ( न° ) एक 
ही काम 1 एक ही व्यवसाय 1-कालः, ( पु° ) 
एक समय । पक ही समय ।-कालिक,- 
कालीन, (वि०) ९ एक ही बार होने बाला ! २ 
सहयोगी । समवयस्क 1--कुरुडललः, ( पु० ) उ 
वेर का नाम ! २ वलभद्रजीका नाम । २ शेष 
जीका नाम 1-गुखू-गुरुक, (चि) एक ही 


ध ( १६१ ) पकं 





गु वाले !-गुखः,--युख्कः ( पु० ) युरुभादं । 
--चक्र, ( वि० ) पएकपहिया वाला |-- चक्रः 
८ पु० ) सूर्यं का रथ !- चत्वारिंशत्‌ (खी° ) 
४१ । इक्वालीस (--चर ( वि०)१ श्रकेला 
भूमने या रहने वाला ! २ वह भिसके पास एक ही 
चाकर ह { ३ विना सहायता लिये रहने वाला । 
चारिन्‌ (विर) केला (चारिणी, (खी०) 
पतिव्रता खी ।--चित्त, ( वि० ) केवल एक ही 
वात को सोचने वाल्ला {(--चि्तं, (न°) 
एकमस्य । एकराय --चेत्तस्‌+- मनस्‌, (वि०) 
सर्वसम्मर 1- जन्मन्‌, (पु) 4 राजा ! २ 
शुद्र - जात, ( चि० ) एक ही माता पिता, 
से उन्न !- जातिः, (खी) शूद्र --जतीय, 
(वि० } एक ही वंश या कुल का ।- -ज्योतिस्‌, 
(सु०५ णिवजी कानाम ।--तान, (०) 
श्रयन्त द्तचित्त !-- तालः, ( एु० › पेक्य । सम- 
स्वर । गान, सस्य श्रोर वाय की सङ्गति ! तौर्॑त्निक 
--तीर्थिन्‌, (चि) एक ही तीथं मे स्नान 
करने वाले । एक ही सम्प्रदायके। (०) सहपाठी ) 
रुरुूमई (-- चिलत, ८ खी० ) २१ 1 इकतीस । 
--चृष्रः,- दन्तः, (घु०) एक दौत वाला अर्थाव्‌ 
गणेश जी {-दतिडन्‌, ( एु० ) संन्यासी या 
मिक विशेष । [ हारीतस्छति म इनके चार मेद्‌ 
चत्तलाये गये हे ; १ छटीचक २. वहूदक । ३ हंस 
ओर्‌ ४ परमहंस । इनमे उन्तरोत्तर श्रेष्ठतर माने 
गये है {}-द्रश्‌-इृ्टिः, (घ०) १ काना काक। 
२ शिव जी) ३ दानिक । - देव. (०) 
परह्य । -- दे › (०) ¶ एक स्थानं य जगह । 
२ एक माग या धं एक तरफ 1-धर्भन-- 
धमिन, (वि० ) एक ही प्रकार के । एक ही वस्तु 
के वने इए । एक सम्प्रदाय वासे 1--ुरः-- 
धुरवह--शुरीण, ( वचि० } १ देवल एक ही 
काम करने येस्य \ २ पएकही जए में जोते जाने 
यम्ब !- नटः, ( पु० ) किसी अभिनय का यख्य 
पात्र । सूत्रधार ।-- नवति, ( खो० ) ६१ । ईइक्या- 
नवे {-- पन्च, ( घु) एक दस । एक ओर । 
- पल्ली, (खी०) १ सद्धी पत्नौ 1 पतिन्रता पी । 
२ स्ौत (--पदौी, ( स््ी° ) पगडंड ।- पदे, 


{ श्रव्यया० ) सहसा । अचानक ।--पाद्‌ः, 
(०) एक पैर ! चिष्णु रौर शिवजी का 
नाम {--पिङ्कःः-पिङ्कलः, ( घु ) वेर 
का नास ।--पिश्डः (वि०) सपिर्ड 1-- 
भार्या, ८ खी >) पतिव्रता स्त्री ।-भायः, 
{ एु० >» केवल एक पती रखने वाला ।- माते, 
(वि०) सचा भक्त ! ईमानदार -यण्ि,( ३० ) 
यिका, (खी०) इकलरा मोतीहार !--योनि, 
(वि०) गाय सम्वन्धी एकी वंश या जाति का। 
--रस , ( पु° ) समान । एक ठङ्ग का} केवल 
एक श्स 1 - राज्‌+--राज्ः, (पु ) एके चत्र 
राजा) - रा , (०) रेस रस्म जो केवल एक ही 
रात मे समाप्त हो जाय 1-- रिक्थिन्‌, ( ए० ) 
समान श्वत्वाधिकारी 1- रूप, ( वि० ) 9 समान 
आदधति बाला । १ एक दी ‹इ उज्ञ का ।-लिङधः, 
१ वह शब्द्‌ जो समान लिक्गवाची दो । २ छवेर 
का तास --वचर्भ, ( न) एक संख्यावाची । 
--चर्णः, ( ० ) एक जाति का ।--च्पिंकःा, 
(खी०) पक वपं की वद्धिया ।--वाक्यता, 
( स्त्री ) सामञ्जस्य ।--वार-- वारे, (° , 
(्न्यया०) १ केवल एकं वार्‌ । २ रन्त । 

श्रचानक । सहसा ! ३ एक वार ! एक मरत्वा । 

--विशततिः, ( खी° ) इक्ीस । २१ ।-- 
विलेन, ( चि ` ) एक अखि क्ता । काना ।-- 
विषयिन्‌. (१० ) परतिदन््धी ' ~ चोरः, ( इ* ) 

एकः प्रसिद्ध योद्धा !-वेणि--वेणी, ( खी° ) 

एकः चोरी । [जव पतिव्रता चि पति से लग हो 
जादी है, तच वे केशविन्यास न कर, स केशों 
धा जोड वेर करं उन सव की एक चोटी वना 
लेदी ह] - शषः, (घु) एक सुम वाले जानवर 
्ेते घोद़ए गधा श्रादि --श्टङ्क ( चि०) एके 
सीग वाला खः (४०) 9 गडा । २ 

विष्टा का नाम प, ( पु° ) न्द समास 
का एक भेद, जिसमे ठो या सीन अथवा श्रधिक 
शाब्दो का लय कर एक दी शब्द रहे शौर वह रथं 
उन सव शव्द का दे । चैसे पितरौ 1 यौ पित्तरौ 
धे अथं माता श्रौर पिता दोनों से है -श्चत, 
( वि० ) एकं वार छुना इर (शरुतिः, (बी) 





पकक 


एकस्वरी । वेदं पाड करने का क्रम विशेष, जिसमे 
उदात्तादि स्वरों का विचार न किया जाय।- 
सक्ति ८ खी° ) । ७१ इकरत्तर ।-सगं 
( बि° ) दत्तधित्त !-साक्चिक (वि०) एक का 
देला इश्या ।--हायन (वि०) एक व्॑का 
पुराना या एकं वर्ष॑की उन्न ऋ । - हायनी 
(खी) एक वषं की वद्िया 1 

एकक ( वि० ) १ अक्रेला । २ समान सदश । 

एकतम ( वि० ) बहुसो मे से एक। 

एकतर (वि०) १दोमेसे एक। २ दूसरा । भिन्न । 
२ बहुतां मेँ से एक। 

एकतस्‌ ( भ्रन्यया० ) १ एक श्रोर से । एक शरोर । 
२ श्रकेला । एक एक कर के । 

एकतः-ध्मन्यतेः (अन्या ०) ¶ एक तरफ । २"दूसरी तरफ। 

एकज (अन्यय०) 9 एक स्थान पर ¦ २ साथ साथ । सब 
एक साथ । [ दी समयमें। 

एदा (अव्यया०) १ एकं वार 1 २ एक ही वार । एक 

एकधा ( अरन्यया० ) 4 एक प्रकार । २ श्रकेले। ३ 
तुरन्त । एक ही समय से । ४ एक साथ । 

एकल ( वि० >) भकेला । एकान्त । 

एकशस्‌ (अव्यया०) एक एक करके । 

एकाकिन्‌ (वि०) भ्रकेला । एकान्त । [११। ग्यारह । 

एकादशन्‌ ( नि० ) संख्यावाची विशेषण । 

एकादश { वि०) [खी०--पएकादशी] ग्यारहवोँ ।-- 
द्वार ( न° ) शरीर के ११ हेद्‌ या दरवाजे ।- 
रुद्राः ( बहुवचन ) ग्यारह रुद्‌ । 

एकाद्‌शी (खी ०) चन्द्रमा के प्रत्येक पर्त की ग्यारहवीं 
तिथि । विष्णु भक्तों के उपवास का दिवस ! यह 
विष्णु सम्बन्धी उपवासदिवस है । 


पकीमावः ( षु०° >) संमिश्रण । एकत्व । पेक्य । 

एकीय (चि०) एककायाषएकसे। 

एकीयः ( प° ) एक का सहायक । एक प्ल का | 

पज्‌ (^ धा० पर० ) [ पूजत, एजित ] 9 कांपना । 
२ दिलना ' हिलोरना । ३ चमकना । 

पजक ( वि० ) दिलता इरा 1 कौपता इया । हिलने- 
वाला कोपनेवाला । 

पजनं (न°) कर्प । कापना | 


( १६२ ) 


एनस्विन्‌ 





पर ( धा० श्राव्म० ) [ एते, एरिति ] शिढाना 1 
सामना करना । [ दष्ट । 

पड़ (वि०) वहरा ।- मूक (चि०) 9 वहरा गृगा 1 २ 

पडः ८ पु० ) एक प्रकार की मेड । 

एडकः (पु०) १ मेडा । २ जङ्गली वकरा । 


पडका ( खी° ) भेडी । 
एणः ) ८ पु० > काला ग 1 ~- श्मजिनम्‌ (न°) 
एणकः खगचमं ।-तिलक्ः+- श्रत, ( ए० ) 


चन्द्रमा 1-- दरश (वि०) हिरन जैसे नेर्ोवाला । 
८ पु० >) मकर राशि । 

एणी ( स्त्री° ) काली हिरनी । 

एन (चि) [खी°--एता, एती] रंगनिरंगा । चमकीला। 

एतः ८ पु० >) हिरन । वारिदा । 

एतद्‌ (सर्वनाम० वि०) [ पु° एषः । खी°-एषा । 
न° पतदु । ] यह । यो । सामने । 

एतद्ीय (वि०) इसका । इससे सम्बन्ध युक्त | 

पतनः ( पु° ) स्वांस । स्वास त्याग । 

पतिं (खच्यया०) श्रव । इस समय । वतमान समय 


एतदरश ) (वि०) [खी०--एताद्रशी, एताद्क्ती ] 
एताद्क्ते ! ¶रेसा । इसकी सरह । २ इस तरह का । 


एतावत्‌ (वि०) १ इतना अधिक । इतना बडा । इतने 
अधिक । इतने परिमाण का । इतना लम्बा चौडा | 
इतना दूर । इस प्रकार का । इस किस्म का । 

फ्‌ (धा० आत्म) [ एधते, एधित { ¶ बदना । बडा 
होना । २ आराम से रहना । सखद्धिशाली होना । 
८ निजन्त ) बढ़ाना 1 बधाई देना 1 सम्मान 
करना । 


एधः ( पु० ) ईधन । जलाने के लिये लकड़ी । 

एधतु ( प° >) १ मानव । २ अ्न्नि। 

पस्‌ ( न° >) ईधन । 

एधा (ल्ली) सष्धद्धि । इं । श्रानन्द्‌ । 

पथितं (० कृ) 9 ब्द्धि युक्त । बदरा श्रा! २ 
पाला पोसा इश्रा] 

पनस (न ०) १ पाप 1 अपराध । दोष । २ उसाव । 
ज्म । ३ क्लेश । ४ मर्सना । कलङ्क । 


वन } ( वि० ) दुष्ट । पापी। 


पना { १६३ ) पक्यं 





पना (जअन्यया०) यदौ वहं । | - प्राद्ि--श्माद्य (वि०) पेना । च्नौर इस 

धनी ८ द्धी० >) वारहक्िंवी । म्रकार्‌ का 1-कार (्न्यया०) इस प्रकार से । 

चमन्‌ (प°) रास्ना 1 मां । -शुण (त्रि) इस धकार कै गुणां वाला। 

प्रका ( श्री० ) वृर वित्तेष । एक प्रकार की घास: --प्रकारः-याय ( वि० ) इस तरह का । दस 

परडः ) ० श्ररदी छा पं कस्मि का ।--भूत ( वि० ) इस प्रकार के गुण- 
न पाधा । हः 

परग्डः (४०) वाला । इस रकम का] पेता --खव, ( वि° ) 


पर्वाख्क ( पु° ) खरवूजा । स्कंडी । 
फलकः ९ पु० ) मेड ! 
एलवालुः {(न०) ढया की दाल । चुवा्तित 


इस किस्म का 1 इस शक्ल का ।--विध (वि०) 
इस प्रकार का। पेसा । 
पपू (धा० उभव० } [ एषत्ति पयते, एषित | $ 


न - प 


प्लषालुकम्‌ ; उव्य विणेष | | जाना । समीप जाना । २ कसी श्रोर श्वीधतासे 
प्लविलतः ८ षु° ) इवेर का नाम । [ ठाने । जाना । 


पला (खनी) 5 इताचची का पौवा | २ इलायची के । एषणः (पु) लोहे का वाख ! 

पएलापणिं (ची ०) लज्जावन्ती जाति का एक गुक्म । | पपणम्‌ ( न० >) इच्या । कामना । खाज । 

पलीका ( खी° ) दोडी इलायची " प्रपा ८ स्री >) इच्छा । श्रमित्लापा । 

पवर ( अन्य ) सादस्य 1 समानता । परिभव । | एणणिका (शी) सुनार का चय ( तौलने का ) 1 
तिरस्कार । निश्चय ! ही ` भी । | एषा ८ ०) कामना । इच्डा । 

पर्वं (्रन्यय०) इस प्रकार ! श्रौर । स्वीकार । प्रण्न । | पिन्‌ ( वि० ) इन्द करनेवाला । कामना करने 
निग्चय --श्रवस्थ (वि०) पेसी परिस्ितिमे। ¦ वाला। 








न 1 ० 
ष 
प-संस्छन क वण॑माला या नागरी वरमाला का दसवां , एकांगः (घु) } शरीररवक दल का एक सिपादी । 
वर । इसका उच्चारण ककड शरीर तालु ते | पेकाङ्कः ०) 
होता दै । ेकात्म्यं ( न० ) 9 एकता । देक्य 1 आत्मा का पेक्य 
प (षु०) मिवजी कनाम! ( श्नन्यया० ) स्मरण, २ पुकरूपता । समता । ३ बह्म के साय एक्त्व 
वेलावा, सम्बाधन व्यञ्जक श्रच्यय विशेष दोना । 
ष ६ । = ध्रकररथ ~ खभ्न्थ ॥॥ का > एक 
प्कद्यम्‌ (च्रन्य०) तुरन्त । फौरन 1 | पेकाचरिक (न°) 1 र्षु 
पकः कालिक्त्व । समकालीन 
पथ्य ( न° } समय या वरना विरे का पएु्त्व । | ् 


येकांतिक ) (वि) १ सम्पूणं । विद्छल । नितान्त । 
देकान्तिक { २ निरिचत । ३ सिवाय । अतिरिक्त । 
देकान्थिकः ८ पु० ) वह पिप्य जे वेद पद्ने मै पक 
| भूल करे। । 

| दे्ार्थ्यं (न) समान उदेश्य वाला चरथं की सद्गति । 
| येच्तादिक्छ ८ वि० ) [ स्ी° ेकाहिकी ] एक दिनि 
| = हाने चला ! एक दिनि का | प्रवि दिनि का। 
1 


पकथन्यं ( न« ) सर्वोपरि पधानव्व इकचुत्रराज्य । 


पकपदिक (वि०) [ स्तरी*--पेकपदिकी ] एक पठ 
सं सम्बन्ध रखनेवाला 1 





पेकपत्ं (न० )१ र्ब्ठाकावोग 1२ पक ण्व्ठर्मे 
वना इचा । [वाक्या 1 
पकमव्ये (न०) एक मतव । एक श्चाशय । एुक- 
पकागारिकः (घु०) ५ चोर 1 २ पुक घर का मालिक । 
प्कान्रय { न° ) एक दी वस्तु पर भ्यान लगाना 1 


देयं ( न° ) 9 एक्त्व 1 मेल । एकता 1 > युक्मलत्य । 
३ समानता । सादं । ४ जद । योग 1 
सं० श० को०--२४ 


॥) 


पेत्तव 


पेक्तव्‌ ( वि० ) ग्ने का । गन्ने से बना इमा । गन्त 
निकला इुश्रा । 
पेततवं ( न० ) ५ चीनी ! खांड } २ मदिरा विशेष । 
पेक्तम्य ( वि० ) गनने से वना इचा । 
पे्लुक ( षि० ) गन्ने े लिये उपयुक्त । 
पेच्चुकः ( घु ) गन्ना ढोने वाला । 
प्ुभारिक (वि० ) गन्नेका गदर ढोने वाला । 
पेवाक ( पि० ) इष्वा का । 
कः } (खु०) $ दष्वाऊु का वंशधर । २ इष्वा 
पेकतवाकुः ¡ के वंराधर का राज्य । 
( विण ०-रपगदी पङुं 
र } ह १ । सु 
पयद्‌ ) ( न° ) हयो वृत्त का फल | 
पेङुंदम्‌ 


पेच्छिक ( वि० ) [स्री पेच्छिकी ] $ इच्डालु- 

वर्ती । इच्छानुसार । २ स्वेच्डित । श्ननियमित । 
फेडक ( बि० ) | स्त्री०--पेडकी ] भेड का | 
पेडकः ( षु° 


) भेद की एक जाति | 
व } ( ० ) बेर का नाम । 
क [ खी०-फेणी ] हिरन का ( चम॑ या 


पेशेय (वि०) [सरी°--पेशेयी] काले हिरन से उत्पन्न । 
अथवा काल्ते हिरन की किसी वस्तु से उत्पन्न । 
फेय. ( ° ) काला बारहसिघा । 
पणेयं ( न० ) रत्तिबन्ध । [ विशिष्टता युक्त । 
पेतदातम्य ( न ) इस प्रकार का विश्चेष गुण या 
यिन्‌ ( पु० ) पेतरेय बाह्मण का पढ़ने वाला । 
पेतिदहासिक ( वि० ) [ स््री°--पेतिहासिकी ] 
ू इतिहास सम्बन्धी । परस्परागतत । [जानने वाल | 
पतिहासिकः ( ° ) इतिहास लेलक । इतिहास का 
पेतिदयं (०) परम्परागत उपदेश । पौराशिक इृत्तान्त । 
पेदंपये (न०) मूलाधार । अभिप्राय । उदेश्य श्राशय 
पेनस ८ न° 9 पाप। 
त ) ( वि० ) चन्द्रमा सम्बन्धी । 


फेदवः 
पेन्दवः ) ( एु° ) चान्छ मास । 


र ¡ (१०) [ सनीय ] इ नव । 


{ १९४ ) 


पेश 


~~~ = ण न 





१०३ 


पः ) ( सु° ) अर्जुन श्रौर वालि का नाम । 


एेद्रजालिक वि० ) [स्त्री पेनद्रजालिकी] 
पेन्द्रुजालिक } ‹ मायावी | धोखे मे डालने वाल्ला ' 


अमोत्पाद्क , २ जादू जानने बाला । 


ध } ८ ु° ) मायावी । मदारी । 
पद्रह्क्तिक } (वि० ) गंज के रोग से पीडित। 
पे्द्र््चिक } सिर 0 । 

पेद्विशिरः 


पेन्द्रशिरः } ( ए० ) हाथियों की एक जाति । 
फद्ि ! ( पु० ) 9 इन्द्र जयन्त, अजुन, वाति । 


पेद्धिः† २काक। 
एेद्धिय, पेन्द्रिय } ८ वि०) 9 इन्द्ियों से सम्बन्ध 
एेद्रियक, ेन्दियक | द । विषयभेगी । 
२ विद्यमान इन्द्रियगोचर । 

पदी } ( खी० ) 9 एक वैदिक मंत्र विशेष जिसमे 
द} द्च्छ की प्रार्थना है । २ पूर्वं दिशा।३ 
विपत्ति। सङ्कट । ४ दुगादेवी की उपाधि। ९ छोरी 
इलायची । 


व } ( पि० ) [ स््री° - धनी † इधन का । 


व } ( इ > सूर्य का नाम । 

पेयत्यंः ( न° > परिमाण । संख्या । 

पेराचण- ( पु ) इन्दर का हाथी । 

परावत. ८ घु० ) ¶ इन्द्र के हायी का नाम 1 २ श्रेष्ठ 
हाथी । ३ पावालवासी नागों के नेताओं मसे 
एक नेता । ४ पूवं दिशा का दिक्छुञजर । ९ एक 
भकार का इन्द्रधनुष । 

परावती ( स्त्री ) १ देरावत हाथी की हथिनी । २ 
बिजली । ३ पञ्जाब की रावी नदी का नाम । इरा- 
वरसी नदी । 

पेरेयं (न०) 9 मच ] शराव । २ मङ्गल मह । [नाम । 

पलः ( ०) इला श्चौर ध से उत्पन्न घुरूरवा का 

पेलवाल्वुकः ( षु ) एक सुगन्धि-ढव्य का नाम । 

पेलविलः ८ घु० ) १ ङवेर का नाम । २ मङ्गलमह । 

पेलेयः ( घु° >) 9 एक सुगन्धि-द्य , २ मह्ललमद । 

पेश (वि° , [स्त्री येशी ] 9 शिव जी का। २ 
सर्वोपरि । राजकीय ! राजोचित । 


पेणान ( १६५ ) श्रोदनम्‌ 
पेणान (दि० ) शिवजी का। । पेयमस्तन ) (वि° >) 9 वर्तमान वर्यं का, चालू 
पेणानी(खी०) ¶ ईणान उपदिशा 1 २ दुर्गां का नाम 1 । प्पपन्स्य } साल का । 


पे्वर ( वि° ) [ स्त्री°-प्छवरी ] 9 चिन्न । २. 
बलवान्‌. 1 शक्तिशाली 13 रिवजीका। ४ स्वी. ` 


परि । राजकीय ९ दैवी । 

पे््वरी ( शरी° >) दुगदरिवी का नाम। 

पेश्वर्यम्‌ ८ न० ) ¶ प्रसुख । श्राधिपव्य । २ शक्ति। 
बल । णासन । श्रधिकार 1३ राज्य 1 2 धन। 
सम्पत्ति ! विभव । ‰ भगवान की सर्वव्यापक्ता 
की शक्ति! सर्वव्यापज्ना 

पेणमस्‌ (अन्यया०) दस्र वर्यं के भीनर 1 दस वरं मेँ । 


पेष्टिक ( त्रि ) [स्री०-पेष्टिकी] यक्तीय । संस्नग- 
र्मक । रिष्टाचार सम्बन्धी ।--पृ्तिक, ८ वि० » 


| द्टपूर्नं ( यन्त श्र धर्मादि ) से सम्बन्ध युक्त । 


` णडलौकरिक ( वि० >) [ स्व्री-पेदलीकिको ] इस 


लाक का । सासारिक । दुनियवी । 
फेटिक्र ( वि ) [ स््री०--णेदिक्ती ] १ इस लेक या 
स्यान का । सांसारिक । हुनियवी { २ स्मानीय । 
पदिक ( न० ) ( इस दुनिया का ) धधा . व्यवसाय ¦ 


1 


श्रो 


ध्रा--संस्छरन वर्यमात्ता चा नागरी 
ग्यारह वया । इसका उव्यारण श्रोष्ट श्रौर्‌ करण्ड 
से ्ोवा द । इसके उदात्त, श्नुदात्त, स्वरिव तया 
सायुनासिक मेद दोते ट 

श्रो (छु) व्द्यका नाम| ( श्रव्यया० } श्रोद का 
संलिष्त ख्प । पुक्रारने याद करने श्रीर्‌ दया प्रदिव 


वर्णमाला का | 


श्रव्ययाव्मक रूप में इसरा श्रथं दोता दै । सम्मान- 
पूर्णं स्वीकृति, गम्भीर समर्थन । हो । बहूव च्च्य | 
मद्ल । स्थानान्तकरण । वचाच । ३ ब्य । प्रणव 1 
श्रोज्‌ ( धा० उभय ) [श्रोजति, श्रोजयति, श्ोजित [| 
चलवान षटोना । योग्य होना । 
श्रोज ८ चि ) विषम । ऊँचा । 


करने के काम मे प्रयुक्त दोने वाला व्यय विरेष । । श्रोज्ञस्‌ ( न० ) 9 प्राणवल् । सामथ्यं , शक्ति! २ 


श्रोकः ( पु) 9 वर 1 मक्रान। २ दाया र्ना) 
चचाव 1 श्राड । शरण । श्राघ्रय {३ पत्ती 1४ 
ग्रह । 

ध्रोकगा 

श्रोकणिः 

ध्राकस्‌ (न°) ¶ गृह ' मकान । २ श्राप्रय । रण | 

श्रोख ( धा० पर० ) [ श्रोखति, श्रित | $ सूख 
चाना । २ याम्य दोना ! पर्याप्त दोना ! ३ णोभा 
वद़ाना । सजाना । £ श्रस्वीकरन करना । ‰ 
सेकना । श्राड क्रना 1 

` श्रोधः ( घु०) १ जल्तकी वाद, जल की धार । जल 

का प्रवाह 1 २ त्रृडा। ३ ढेन सथुदाय 1 ४ खम्पूं | 
ममूचा । $ शअदिच्िन्रता । साठत्य । 5 परम्पग । 
परम्परागत उपदेश । ७ नटराज । 


श्रोकारः } ८ घु० ) $ एक पवित्र पद्‌ जे वेदाध्ययन 
श्रोङ्धारः के पूर्वं श्रौर यन्त मे कदा जानादं। 


) ८ एु० ) शघ्रमल । खटकीरा । 


उत्पाढठनयाक्ति | २ चमफ! दीधि। ° कान्यालद्रार 
विगेष । ‰ जल । ६ धातु जसी श्राभा। 


व | ( वि० > मज्ञवृत् ! शक्तिशाली । 
प्रोजस्वरत्‌ ) १ ह 
प्राजस्तिच्‌ 1 ८ वि० >) मज्नवृ् । शक्तिशाली । 


प्राः ८ घु° ) [ वहुवचन ] उदीसा भदेश श्रौर 
उद्रीसा प्रदेश वासी । 
श्रोडम्‌ ( च ) जवाङ्खघुम । [ चेर तक सिला इया । 
श्रोत ( विं० >) छना इतरा । सूत से एकद्धीर से दृसरे 
द्मानप्रात ( वि० ) १ च्न्तन््ाप्त। एक में एक बुना 
इया । यया इग्रा । परस्पर लगा श्रौर उलका 
| इश्रा। २ सव श्रोर कैला ह्या । 


श्रोतु. ( ० ) विन्ली । 


श्रादनः ( पु° ) | 
। श्रादनम्‌ (न० ) 


[1 








भाच । रज्य पदार्थं  भिनाया 
श्रीर्‌ दधसे रधा ह्या यन्न। 


प्रो ( १६६ >) श्मौत्समिक 





श्रो, ोम्‌ ( श्रन्यया० ) देखा श्रोद्कार । पर सख जाता है } --रैशः, --गभंः, -नाथः, 
द्मोर॑फः } ८ घु० >) गहरी खरोच । (उ०) चन्द्रमा ।--ज, (वि०) पेोर्धो से उत्पन्न । - 
घ्मोरण्ः } धरः, पति; ८ पु° ›) ५ दवाद्रयो बेचने वाला । 
श्रोल ( वि० । भींगा । नम । वर । २ वैय ! दकीम ! ३ चन्द्रमा --प्रस्थः, ( पु° ) 
श्रोत्तड } (धा० पर०) [भोल्ण्डति, श्रोलयडयति, हिमालय की राजधानी । 
ध्नोलणड्‌ ¡ ओलर्डित ] उपर की शरोर कैकना । | श्रोष्ठः ( घु ) होड । अधर ।-श्रधरौ,-रं (न) 
उच्ालना । उपर श्रौर नीचे का धरोट । -- पुटं, ( न° ) जद 
श्मोह्छ ( वि० ) नम । तर । खालनेसेजे युं ह मे खाली स्थान बन जाता है 
श्रुः ८ षु° ) शरीर बंधक । भतिभू । ज्ञामिन । वह । 
श्मोषः ( पु° ) जलन । दाह । स्मो (वि०) १ ओट का । २ डो की सहायता से 
द्रोषणः ८ पु > चरपरादट । तीषणता । उच्चारित होने वाले वणं । श्र्थात्‌ उ, ऊ, प, फ, 


श्रोषधिः 0 ४५८. ब, भ, म। 
ध्रोषधी † दवादयाँ । बसौढ पधा विशेष जा पकने  श्रोष्ण॒ ( वि० ›) गुनगुना । थोडा ग्म । 


ओ 


श्नो-संस्छृत व्॑माला का बारदरवो वणं । इसका | श्यौडूः ( पु०) उडीसा मान्त का रहने वाला या बहों 





उच्चारणर्थान कण्ट. रौर श्रोष्ठ है । यह स्वर कां राजा । [ चिन्ता । 

श्च +श्नो के मिलाने से बनता है । श्रौत्कं्यं, श्मौत्कयख्यं ( न० ) $ अ्रमिलाषा.। 
प्रौ ८ श्नन्य° ) श्राह्ान, सम्बोधन, विरोध, श्रौर | श्रौर्कर््यम्‌ ( न० ) सर्वश्रेष्ठा । उस्छष्टता । 

सद्करप घोतक श्रन्यय विशेष । श्रोत्तमिः ( षु ) १४ मनुश्नो मे से एक मनु का नाम । 
ध्मोक्थ्यं ( न° ) पने की विलङ्ण विधि | श्मोत्तर ( वि० ) उत्तरी । उन्तर दिशा का । 
श्रौकिथिक्यं ( न० ) उक्य संहिता । श्मोत्तरेयः ( घु ) प्रीच्ति राजा का नाम, जिनका 


प्रोत्तकम्‌ } (न ) वलो की हेड यावै का सड | | _ जन्म उत्ता क ग से धरा ा ' 


पमोत्तम्‌ श्मोत्तानपाद्‌ः } ( पु०) 3 धुव जी का नाम । २ भ्रुव 
श्रोग्यं ( न° ) उता । भयानकता । निष्ठुरता । श्नोत्तानपादि' ) नाम का सितारा जो सदा उत्तर दिशा 
प्रोद्यः ( ३० ) वृद । जल की वाद्‌ ' म देख पढ़ता है । 
श्रौचित्यम्‌ ( न° ) | येम्यता । लौलीनता । | श्रोत्पत्तिक ८ वि० ) ¶ प्राकृतिक । प्रकृति सम्बन्धी । 
श्रोचिती ( खीर) उपयुक्ता । न्यायस्व । सहज । २ एक डी समय ज उतश्च । 

6 श्मोत्पात ८ वि० ) अपशङ्नों का भरतिकार करते इए । 
्नोच्चेश्चवसः ( ० ) इन्दर के घोदे का नाम । श्रौत्पातिक ( वि° ) श्रमाङ्क्लिक । विपत्तिकारक । 


ध्रोजसिक ८ वि० ) शक्तिशाली । ब्तवान । 


कल्याणकारक । 
जस्य ( वि० ) शक्ति श्रौर वल कै लिये लाभदायक । 


श्मोत्पातिकम्‌ ( न° ) ्रपशक्कन । अमङ्गल । 


प्नोनस्यं ( न° ) शक्ति | जीवनी शक्ति | | प्रोत्सङ्धिक ( वि० ) ङर्दे पर रख कर ठोया हया 
श्रोऽञ्वद्यम्‌ ( न° ) चमक । कान्ति । या करदे पर रखा इ । 

शरोडपिक (वि ) नाव से नदी पार करना । प्रोत्सभिक ( चि० ) 9 सामान्य बिधि के योग्य । २ 
श्रोडुपिकः ( पु० ) नाव या वेदा का यात्री । त्याज्य । छोड़ने योग्य । ३ आक्ृतिक । स्वाभाविक । 


धरौ इम्वर यौदुम्बर ! गूलर । ४ श्रौरपत्तिक । 


& 


श्मोत्छुक्यं 


श्रोत्ुक्यं ( न० ) १ चिन्ता 1 वेचैनी व्याङलता 1 २ 
उत्कण्ठा 1 उस्सुकता । 


( ९६७ > 





श्मौपरि 


श्नोप्रस्तिकः } ( घु० ) 9 अदण । > चन्दर या सूं 
श्रोपत्रहिक } अहण । ५ 


श्रोद्क (८ वि० ) जलोद्धव । जलत से उत्पन्न होने ्रौपचारिक (वि ) [ स्त्री°-श्रौपचारिकी ] 


वाला 1 रसीला । जल सम्बन्धी । 
श्रोदचन ८ वि० ) वाद्टी या घडे मे रखा हुश्रा 1 
श्रोद्‌निकः ८ पु° } रसोदया । 
श्रोद्रिक ( वि० > पेद 1 मरभूका । सोजनभट 
रोद ( वि० ) ¶ गर्भ॑स्थित ! २ गर्भ॑ मे प्रविष्ट । 
ध्रोदर्विततं ( न०) माठा जिस बरावर का पानी मिला 
दो । [ २ शर्थसम्पत्ति। 
श्रोदार्यम्‌ ( न° >) १ उटारता । कुलीनता । वद्प्पन । 
श्रोदामीन्यम्‌ ( न° ) } १ उपेक्ता । उठासीनता 1 
श्रोदास्यम्‌ (न° ) ) निरपेरुता 1 २ एकान्ता । 
३ वैराम्य । 
शरोदुभ्बर ८ चि ) गूलर की लकडी का वना इचा । 
श्रोदुस्वरः ( प° ) चहं भदेश जरौ गूलर के दरो का 
 आ्रआथिक्यदो। 
धर दुम्बरी (खी ) गूलर के इत की डाली । 
श्रौदुम्बरम्‌ ( न० } १ गूलर के दृकत की लकटठी । 
२ गूलर ॐे फल । तोवा 1 
प्रोता चम्‌ ( न° >) उद्राता का पद्‌} 
श्नोद्वालकम्‌ ( न०) कडच्रा एर्व चरपरा पदां विशेष । 
श्रोरेणिक ८ वि० ) [ स्त्री°--च्योदेशिकी ] प्रकर 
करने चालला । निदेश करने दाला । 
ध्रोद्धव्थं ( न० >) १ उद्र्डना ¡ श्क्दपन । उग्रता 
उजंइपन । २ धृष्टता 1 दिर 1 ३ साहस 1 
श्रोद्धारिक ( वि० ) [ स्त्री--श्योद्धारिकी ] पैचक 
सम्पत्ति से लिया इमा । ्वेदवारे के येग्य | 
श्रौद्धिदम्‌ (न०) 4 श्रोत का जल्ल । २ संधा निसक । 
ग्मोदयादिक (बि०) [स्त्री०--ौद्धाहिकयी] $ विवाह 
के समय मिली इई चस्तु । २ विवाह सम्बन्धी । 
भ्रोदाहिकम्‌ ( न० ) सरी को विवाइ के अवसर प्र 
मिली इई चस्तु । 
श्रोधस्यं ( च० ) यन से निकला इुश्ा दूष 
श्मोजनत्यं ( न० ) उचा ! उचान । 
श्रोपकर्तिक (वि० ) [ स्नीर--योकर्णिको 1 
कान के समीप चाला 1 


श २ ) १ वादा । २ खीमा। तंदु। 


उपचार सम्बन्धी ' जो केवल कने सुनने के लिये 
हो । वोलचाल का) जो यथान हो। गौण, 
श्रप्रधान । [किना के समीप का 

श्रोपजायुक ८ वि० ) [ स्त्री°--य्ौपञाुकी ] 

श्रोपदेशिक ( वि० ›) [स्री श्रोपदे्चिकी] १ जो 
उपदेश से जीविका अरता हो । जो पडा कर श्रपना 
निर्वाह करता हो | २ उपदेश से प्राच । 

श्मोएधस्यं (न°) ५ मिथ्या सिद्धान्त । मतान्तर । २ 
श्प घसं । श्रधर्म॑-ध्म-सिदधान्त । 


श्रोपाधिक ( वि० > [््री"--्रौपाधिकी] भ्रप्री । 
धाखेवाज। ली । कपरी । 


श्रोपधेयं ( न° ) रथ का पिया । रथाज्च । 

श्रोपनायनिक ( वि° ) [ स्री°--श्रोयनायनिकर 1 
उपनयन सम्बन्धी । [धरोहर सम्बन्धी । 

शमोपनिधिक ( वि० ) [ स्त्ी०--्नोपनिधिकी ] 

शमो पनिधिकम्‌ ( न° ) धरोर । मानत । चक । 

श्मोंपनिपद्‌ (वि) [स्ी°--्मोपनिपदी] 9 उपनिषदों 
द्वारा जानने योस्य ! वैदिक । व्रहाविद्या सम्बन्धी । 
२ उपनिषों पर श्रवलम्बित । उपनिषदों से 
निकला इरा । 

श्रौपनिषद्‌ः ( पु० ) ¶ वद्य । २ उपनिपगें के सिद्धान्त 
का श्रनुयायी या मानने वाला । 

श्मोपनीविक ( वि० >) [स्तरी°--श्रौपनीविकीं] नीवि 
के पास का। धोती की गडि के पास लगा इरा । 

प्रौपपत्तिक ८ वि० ) | स्त्री°--ओौपपत्तिकी ] $ 
तैयार ! पर्व के भीतर । २ येग्य | उपयुक्त । २ 
कल्पनाव्मक । वाचनिक । 

श्नोपमिक ( वि° ) [स्त्री श्योपपरिकी] १ उपमा क 
योस्य । तुलना के योग्य । २ उपमा से प्रदर्शित । 

श्रोपभ्यम्‌ ( वि० ) तलना । सममानता । सादग्य 1 

श्रौपयिक (वि०) [स्त्री°--श्मोपयिकी] 3 उपयुक्त । 
येग्य | उचित । २ धयोग दारा श्राप्त। 


= ) उवाय 1 सटुपाय । प्रतीकार । 


श्रोपरिषएट ( वि > [ स््री°--श्रोपरि्री ] उपर का। 


श्रोपरोधिक ( 


श्रोपरोधिक ( वि ) } 9 कृपा या च्रनुग्रह सम्बन्धी । 
श्रौपरोधिक (वि , ¡ २ रोक डालने बाला। 


सामना करने वाला । 
परोधिक } ( प° >) पील दत्त की लकड़ी का 

योपि ५२ | ५ [ पर्थर का। 

श्रौपल ( वि° ) [ स्त्री°--श्मोपली ] पथरीला । 

श्मौपवध्तं ( न° ) कडाका । उपवास । 

श्मनोपवस््रम्‌ ( न० >) $ उपवासोपयुक्त भोजन । फला- 
हार । २ उपवास । 

श्रोपवास्यम्‌ ( न० ) उपवास । 

श्रौपवाह्य ( वि० ) सवारी करने येग्य । 

श्मनोपवाह्यः ( एु० ) ५ गजराज । २ राज-यान । शाही 
सवारी 1 

श्रोपवेशिक ( वि० ) [ स््ी०--श्रौपवेशिकी ] सारा 
समय लगा कर सेवा चृतति द्वार श्राजीविका उपार्जन 
करने वाला । 

श्रोपसंख्यानिक ( वि° ›) [ स्त्री°--श्रौपसंख्या- 
निकी 1 न्युनतापूरक । यौगिक । 

प्रोपसभिक ( वि° ) [ स्त्री०-श्रौपसर्गिकी ] १ 
उपसग सम्बन्धी । २ विपत्ति का सामनाकरने की 
योग्यता से सम्पन्न । २ भावी श्रमङ्लसूचक । ४ 
वातादि सन्निपात से उत्पन्न । 

श्मोपास्थिक ( वि० > व्यभिचार से पेट पालने वाला । 

श्मोपस्थ्यं ( न° ) मैथुन । खीसदवास । 

श्रोपहारिक ( वि० ) [ स्त्री-्मौपहारिकी ] भेर 
यां चढ़ावा सम्बन्धी । 

श्मोपाकरणम्‌ ( न० ) वेदाध्ययन का श्रारम्म । 

श्रोपधिकः ८ वि० ) 9 सापिक्त । २ उपाधि सम्बन्धी । 

श्रोपाध्यायक ८ वि° ) | स्त्री०--्मौपाध्यायकी ] 
्नध्यापक से प्राप । [सम्बन्धी । 

श्रोपासन ( वि° ) [ स्त्री" श्रौपासनी ] गृह्याग्नि 

श्मनोपासनः ८ षु० > गृद्याभिन । 

श्मोम्‌ ( अन्यया० >) शद्धो के उच्चारणार्थ प्रणव का 
रूप विशेष । { च्योकि शद्धो के क्तियि घ्नो का 
उच्वारण वर्जित है 1] 

श्नोरश्र ( वि° ) [ स््री"--श्रौरश्री ] भढ से उत्पन्न 
या मेड सम्बन्धी । [मौय उनी कंवल । 

श्नौरघ्रम्‌ ( न० ) 9 अड का मसि । > उनीवच । 


शश ) 


प्रोपणम्‌ , 


च्रोरश्रकम्‌ (न° ) येडों का छरु'ड 1 
श्रोरथिकः ( पु० ) गदरिया । मेपपाल । 
श्रौरस ( वि० ) [ स्त्री°--श्योरसी ] ¶ दती से 
उत्पन्न । ्रपने वास्तविकं पिता के नीयं से उन्न । 
२ न्याय 1 वैध । विदित 1 आईनसङ्त । 
श्रोरसः ( पु° ) विहित पुत्र । 
श्रोरसी ( खी०) विहित पुत्री । 
देखो 
णं [ स््री- वि०) उनी । उनसे 
ण क ] | ४ =, । 
श्रोशिक [स्तरी"--्मोिकी] 
घ्रौर्वकालिक ८ वि° › [स्त्री०--श्रौ््वकालिकी ] 
पीदे की । पिद्धले समय की। [कम । 
श्रोध्वदे्म्‌ ( न°) मरेतक्रिया । दसगाच्र । सपिण्डदान 
श्रोभ्वंदेहिक } ( वि० >) शत पुरुप से सम्बन्ध युक्त । 
ध हिक ) व्रेतकमै सम्बन्धी 
्वुदेष्टिकम्‌ } ( न० ) प्रेतक्म॑। अन्सयेष्टिकमं । 
ु ) ( मरने 2 वाद क्रिये जाने वाले करम 
विशेष । [जद्धा से उपपन्न । 
छ्मौ्वं (वि०) [सत्री०--श्मौवीं ] 9 श्रौं सम्बन्धी 1 २ 
श्नोर्वः ८ पु० ) » ग्गुवंशीय एक प्रसिद्ध ऋषि । 
२ वाडवानल । ३ नौना मिद का निमक। 
४ पौराणिक भूगो्ल का दकतिण भाग, जहो दैस्यों 
का निवास दै । ₹ पच्चपवर युनियों मँ से एक। 
श्रौलुकं ( न° >) उल्लुश्रो का समूह ' 
श्रोलुक्यः ८ घु० ) कणाद का नाम जो वैशेषिक 
दशंन के भचारक थे । 
श्मोल्वशयं (न०) भ्रधिकता । अत्याधिक्य । विषमतां । 
तोता । रति तीचणता । 
श्नोशन ) (वि०) [स्त्री°--्मौशनी, ्रौशनसी)] 
उशना सम्बन्धी या उशना से उत्पन्न 
श्रथवा उशना से ्रधीत । 
श्मौशनसम्‌ ( न० ) उशना छत स्छति या धर्मशाख। 
श्मोशीनरः ८ पु० ) उशीनर का पुत्र । 
प्रौशीनरी ८ खी° >) पुरूरवा की रानी का नाम । 
छ्मोशोरं (न०) १ प॑ला या चौरी की डंडी 1 २ शय्या । 
३ वैटकी जैसे कुसी मूढा दि । ४ खस प्रग 
इया उबटना विशेष । £ खस की जड । ६ पङ्का! 
श्रपणम्‌ ( न० >) १ चरपराहट । २ काली मिव | 


प्रोपधम्‌ ( १६६ > कछुचिन्‌ 
प्मोपधम्‌ ( न° ) १ जदी वृदीयां । २ द्वाद । ३, श्रौपसिक ) (८ वि° ) [ स्त्री°--श्रौपसिकी 
खनिन पदार्थं । प्रोपिक स श्रौधिकी राद या तदक का उतपन्न | 


भ्रोपधि } (शली) $ जडी वटी । > का्टाटि।, 
श्रोधधा ) चिक््स्राके पद्रर्थं । ३ वरी जिससे 
श्रग्नि निकलता दह । यया 
“विस्जन्ति न व्वक्लिुखीपपयः 1 
किराताजनीय । 


श्रांपधीय ८ वि० ) दवा सम्बन्धी । वद्‌ दवा जिसमे 


जदा वदी षदीदा। 


श ) ( न० >) संधा निमक 
श्रापस ( वि° ) [ स््री°-ध्योपमी 1 प्रात.काल 


सम्बन्धी 1 सवेरे का 


श्रोपसी ( शनी >) तदक | चद्‌ सवरेरे। 


ध्रा्र(वि०) [ स््री-्ाष्री] $ ॐ सम्बन्धी यथा 
¦ ऊंट से उसपन्न । २ उदोके बाहुल्य से युक्त । 
| ग्रप्रं( न ) ऊंनीका । 
| प्राष्रकम्‌ ( न° ) ॐ का सुदाय । 
¦ श््रोप्छ्य ( वि० ) गोट सम्बन्धी । श्रोट से उचारित 
¦ दाने वाला1- वर्णः, ( पु० ) श्रोठ से उच्चारित 
दने वाले वर्णं ग्र्यात्‌ उ, ऊ, प्‌, क.च्‌. भ, म्‌, 

, - स्थान, ( चि° ) श्राठों से उन्ारित | 

--स्वरः ८ पु० ›) गौर से उच्चारित स्वर । 
¦ श्रोप्णाम्‌ ( न° ) गमी । गरमादद 1 


श्रोप्णय } ध ५ 
। ्रोष्यम्‌ =; ( न० ) गर्मी । 


, 
1 
॥ 
ष 
व 
[ 
॥ 
| 
८ 


[1 


क-- संस्कत श्रयवा नागरी व्यमाला का प्रथम व्यश्नन। 
इसका उच्चारणस्थान करण्ड ह ! इसका स्यंवर्यं 
भी कते ई । ख, ग, घ, ड, इसके सवर्य ह 1 
कः (पु०) १ वद्य । विष्णु] ३ कामदेव | ४ 
श्रग्नि। ९ इवा । पवन । द यम। ० सूर्यं । ८ 
जीव । ३ राजा 1 १० गढिया जोड! ११ मोर । 
मयूर 1 १२ पच्ठिर्यां का गजा । १३ पत्नी । १४ 
मन | १९ शरीर 1 १६ काल । समय । १७ वादल । 
मेव । १२ ग्रब्ड ' स्वर । १६ वाल 1 केण | 
कम्‌ ( न० }) ¶ प्रसवा । इषं । २ जल [ ३ भिर । 
कंसः (पु) ) ऽ जल पीने का पात्र ¡ गिलास । 


करसम्‌ (खी) { धटी 1 क्टोरा। २ कल्ला! ३ 
परिमा विगेय, जिसे श्चादक कते द । 


कसः ( पु०) उग्रसेन के पुत्र कंस का नाम । यद मधुरा 
का गजाथाश्ौर वदा श्व्याचारी था | इसे 
श्री्ष्ण ने मयुरा दी मे मारा था --श्ररिः 
श्ररातिः-जित्‌+--छय,-- टिप. दन.(चि०) 
कंस का मारने चाला ! श्र्थात्‌ श्रीकृस्यं भगवान । 


क 


कंसकम्‌ ( न° >) को । 

कक्‌ ८ धा० श्रात्म० ) [ ककते, ककत | ५ चादना । 
श्रभिन्लापा करना । २ धमंड करना । ४ चंचल 
हना । 


वङ्धज्ल ) ( प° ) चाचक पदी । 


कुटु (खी०) 4 चोरी । रिखर 1 २ सख्य । प्रधान । 
चैल का च्व ! ४ खग ! राजकीय चिन्ह ८ 

त्र चमर श्रादि) ।-- स्यः, ( पु ) राजा पुर 

ज्ञय की टपाधि | सूरयर्व॑शी राजा विशेष । यह 
इच्वाङ के वशा में उत्पन्न दषु ये । 

कङ्दः १ पाठ की चोरी 

क कङुदम्‌ (न° ) ॥ शिखर । २ कादान 
मुख्य । प्रधान ।  रानचिन्ड । 


ककुद ( चि° ) च्व वाला! ( पु° >) ( शिखर 
याला >) १ पाड , २ ( कैसा भी ) पदाड | 


१, क 


1 
ङ्त्र 


-श्रस्थि. ( न ) कक्षा ।--कारः, ८ घु ) | ककुदमती ( खी° ) कमर । लटा । 


एक नणासक्कर जावि । च्सेरा । 
दत्रकारण्दुकाती धाद्पार्संथछवदुः 
--णव्द्रकन्पटम। 


ककुञ्िन्‌ ( वि ) $ रिखावाला 1 ङ्व वाला (षु०) 
वैल । २ पदाद्‌ । ३ रैवतक राना का नाम | 


कङुढत्‌ 


( २०० 


कड्मलयः 





कङुढत्‌ ( पु० ) ङव्व वाला मैसा । 

कङुन्द्रम्‌ (न०) जघन कूप । कूप का खन्ना । रन । 

कङ्कम्‌ ( खी० ) ? दिशा । २ कान्ति सैन्द््थ॑! ३ 
चग्पा के पूर्लो की माला । ४ धर्मशाल्ल । ९ 
चोरी । शिखर । [ अजन चर्त 

ककुभः ( पु° } १ वीणा की छुकी हुई लकड़ी । २ 

कङ्कभं ( न° ) दज इत का एल । 

कक्छुलः (पु) वल इष्ठ । 


ककोलः (पु०) } शीतलचीनी । गन्धद्रन्य । 
ककरौली ( ्ली° ) } वनकपूर । [ हैसीका। 


ककूरखटठ (वि०) ५ सख्त । कडा । ठोस । २ हास्य । 

कक्खटी ८ खी" ) चाक । खदा मिद । 

कच्तः ८ पु० ) 9 दिपने की जगह । २ कार उश्च वञ्च 
काजो सब वचो के नीचे पिना जाता है। धोती 
काद्धोर ।३लता था वेल विशेष ! ४ धास । सूखी 
घास । « सूखे चतो का वन । ६ बगल । कोख । ७ 
राजा का अन्त.पुर । ८ जंगल का भीतरी भाग। 
& भीत । पाखा । १० भैसा । ११ फाटक । १२ 
दलदल वाली ज्ञमीन । 

कत्तं ( न° ) १ तारा। २ पाप, 

कच्ता (खी°) 9 कैलोरी । २ हाथी बौधे की 
जंजीर या रस्सी । ३ कमरवंद । इज्ञारवंद्‌ । ४ 
छारदीवारी । दीवाल । € कमर । मध्यभाग । 
६ ओग । सहन । ७ हाता । ८ घर फे भीतर 
काकमराया कोठा। निज कमरा | कडा । 
\९ चन्तेःपुर। १० सार्य । ११ उत्तरीय 


चस्त्र । इपटहा । १२ श्रापत्ति । पएनराज्ञ। 
प्रतिवाद । १३ प्रतिद्न्द्रता । दिसं । 


होढ । १४ कोसोटा ( कमर मे वौधने का वख 
विशेष) १६ पटका । कमरवंद । १६ पटुचा ।-- 
ग्निः, ( ० ) गवानल्त । -्मस्तरम्‌, ( न०) 
भीतर का या नीजु कमरा ।-्वेन्तकः (घु ) 
१ ज्ञनानी व्योदी का दरोगा । २ राजकीय उद्यान 
का श्रफसर । ३. द्वारपाल 1 ४ कवि । शायर । ९ 
लम्पट । ६ श्विलादी | चितेरा ! ४ श्रमिनयपा । 
म प्रेमी । प्रारिक ।--धरः, (न० ) कथे का 
जद ।--पः, ( पु० , कुचा -- पटः, (घु° ) 


लंगोट !-- पुटः, ८ प° )' कोल । काल ।- 
शायः, शायुः, ( प° ) ऊत्ता । श्वान 1 
कत्त्या ( खी० ) ¶ हाथी या घोडे का जेवरबन्द्‌ । २ 
स्त्रीका कमरव॑ंद्‌ या नारा। ३ उत्तरीय वद । 
इपद्ा 1 उपन्ना । शग श्चादि की गोट । मग्ी। ९ 
अन्तःपुर का कमरा । ६ दीवाल । हाता । ७ सादृश्य । 
कस्या ( खी° ) हाता । घेरा । बद भवन कां खण्ड । 
कंक , कङ्कः (पु०) 9 बृहत वक विशेष । २ श्रामो की 
जातिर्योँ ३ यमराज कानाम। ४ छत्रिय । £ 
बनावरी ब्राह्मण । ६ विराट के यहो अज्ञातवास 
की वधि मे युधिष्ठिर ने ्रपना नाम क्ङ्कही रखा 
था ।- पञ्च (वि० ) वक विशेष के पलों से 
सम्पन्न -- प्रः, (प°) तीर । बाण ।-- पतिन्‌, 
( पु० >) (=कङ्प्ः)- मुखः ( पु० ) चीमग । 
-शायः ( पु° ) त्ता 1 
कंकटः, कड्टः ( पु° ) ) १ कवच । सैनिक 
कंकटकः, कड्कुटकः ( ४० ) } उपस्कर । २ भङ्ुश । 
कंकणः, कङ्कणः (षु ) ) 9 कलाई मे पदिनने 
ककण, कङ्कणम्‌ ( न ) } का आभूषण विशेष । 
२ कड़ा । पर्ची । ककना । ३ विवाहसूत्र । कैतुक- 
सूत्र । » साधारणतः कई मी भूषण । ९ चोटी । 
कलगी । 
२ ( फु >) पानी की फुहार | यथा।- 
नितम्बे हारासी नयनयुगले कट्ुणभरस्‌ । 
४ --उद्धर 
कंकशी, कङ्कणी (खी०) } 9 धषुरू। २ वजने 
कंकणिका कङ्कणिका(खी०) { वालां च्राभूषण । 


ककत , कङ्तः ( पु° ) छ 

ककत, कङ्कतम्‌ (न°) ( कंवी.। वाल कारने 
ककती, कडुती (ख्ी०)( कीकंषी या कंघा। 
कंकतिका.कङ्कतिका८( खी° ) 

क 2 ) मठा जिसमें जल मिला हे । 
क्रम्‌ 


कंकालः, कड्ालः (घ०) } उटरी । इड्यं का 

ककालं, कट्ालग्‌ (न०) । चा । अस्थिपञ्जर। 
--णलिन्‌. ( पु० ) रिव जीका नाम ।-शेष, 
( वि० ) जिसके शरीर में केवल हङ्ियाँ दहिया ही 
रद गयी हे । 


ब ) ( ° >) शरीर । देह । जिस्म । 


ककेटः, ( २०१ >) 


कटेः 





ककः, कडधलुः } ( ० ) अशोक इक्त । 
५) 

क ) देखो कक्कोली । 
कगुल } ( पु ) हाय! 
कङ्ुलः 


कच्‌ (धा० परस्मै) [कचति, कचित ] शएव्ड करना ॥ 
चिल्लाना । शोर मचाना । (उभय०) » वौधना । 
नव्यी करना 1 २ चमक्राना । 

कचः ( पु० ) १ केश (विशेष कर सिर के) २ । सूखा 
शरोर पुरा इुत्रा घाव । यूत । ३ वंधन । ४ वख 
की गोट या संजाफ । ९ वादल । ६ इृहस्पति के 
पुत्रका नाम ।-द्य्रं, ( न° >) वालों का धुध- 
रालापन ।--श्राचित, ( वि° ) खुले या विखरे 
वालां बाला ।- ग्रहः, { पु० ) वाल पकडने 
वाला ।- मालः, सखी ) धूम । धुर्य 1 

कचंगन्‌ } ( न° ) बह मण्डी जद विकने के लिये 

कचद्घन † श्रये इष माल पर कोद कर चुल न 
करिया जाय । 

कचंगलः ) ( षु० ) ससद । 

कचङ्कलः 

कचा ( खी° ) हथिनी । 

कचाकचि ( अन्यया० ) एक दूसरे के वाल पकड 
कर खीचना श्र लडना । 

कचादुरः (५ ० >) जलङुक्ुट । 

कच्चर (वि०)१ रा! मैला। २ दुष्ट। नोच । 
भधःपतित 1 [अन्यय विशेष । 

कथित्‌ ( श्रव्यया० >) प्रक्ष, दर्प, श्रौर मडल व्यज्ञक 

कच्छं ( पु०))} 9 तट 1 हाशिया। सीमा। सीमा- 

कच्छम्‌ ( न०) 1 वर्ती देश । २ ठलदल । ३ गोट। 
सग्नी 1 ४ नावकाएकदटिस्सा। ‰ क्चयुए का 
शरीराङ्ग विशेष 1-- न्तः, ८ घु° ) कंसा नदी 
या रोल का तट ।--प ( पु० ) कदु्ा ।- 
पी, (स्री°) १ कदवी । २ वीणा विशेष !--भूः, 
( स्त्री ) दलदल । 


कच्छटिका 
कच्छटिका ( स्त्री ) सगा की चन्न । 
कच्छाटी 


कच्छा ( स््री° ) ींयुर 1 सिल 1 


| कच्छुः स्त्री ) 
कच्च 


€ स्ी० 9 | खाज 1 खुजली । 
कच्छुर ( वि० ) 9 खजुहा । २ लम्पट । विषयी । 
कज्जलं ( न० ) 9 काजल । २ सुरमा 1 स्याही 
मसी ।-ष्वजः, ( एु० >) दीपक । लेप ।- 
रोचकः, ( पु° ) --रोचकम्‌, ( न° ) डीवट । 
पतीलसेत 1 
कच्‌ ( धा० श्रात्म° ) २ वोँधना । २ चमकाना । 


कचारः } ( पु° ) १ सूर्य । मठर का पौधा। 


क्शचारः 
कंचुकः } (पु) 49 कवच ¡ २ सर्पचमं । 
कञ्चुकः | क॑ञुली । ३ पोशाक । परिच्छद्‌ 1 ४ 


घुसत पोशाक । ‰ अंगिया । चोली । जाक | 


क | ८ पु० ) सपं । सोप । 
कंदुकित (वि० ) १ कवच धारण किये इष । 
कञ्नुकित † २ पोशाक पहने हण । 
कंचुकिन्‌ } ( वि० ) १ कवचधारी 1 ( घु° ) 
कञ्चुकिन्‌ ¡ ज्ञनानी व्योढी का रखवाला । शयन- 


गरद की परिचारिक । २ लम्पट । व्यभिचारी । ३ 
स्प ! ४ द्वारपाल । £ यव । ज । अन्न विशेष । 

4 } (खी ) चोली । मिया । 

कंजः } (०) 9 बाल । २ बह्य कानाम [नामः 

कञ्जः । ( पु० >) विष्टठका नाम। 

कजम्‌ } ( न० ) 9 कमल । २ भखूत । 

कञ्चम्‌ 

स () | पथो रिय । 

कजनः, कञ्जनः ८ पु० ) १ कामदेव | २ परी विशेष । 

कजरः, कञ्जरः } (पु) १ सूर्यं । २ हाथी 1 

कंजारःकञ्चारः | २ उदर । पेट । ४ त्र्या कां 
उपाधि । 

कंजल. ) ( घु० ) परी विशेष । 

कञ्जलः 

कट ( धा० पर० ) [ कटति; कटित ] 9 जाना । 

` २ ठकना। 

कटः ( पु० ) १ चटाई । २ दला । 2 चछर्हा शरीर 
कमर। £ हाथी की कनयपटी । ९ घास विशेष । ३ 
शव । लाश । ७ शव-वाहन-शिविका 1 समाधि 

सं० श० को०--र 


क्कः 


मण्डप । ८ पसं ॐ फएंकने का विशेष प्रकार 1 
्रतिरिक्त । श्राधिक्य ! १० तीर। वाण 1 ११ 
रवाज्न रीति 1 १२ कवरस्वान 1--त्तः, ( पु° 9 
सलक । कनखियों देखना । -- उदकं ८ न० >) 
१ तर्पण का जल । २ हाथी का मद्‌ ! ३ वर्णसङ्कर 
जाति विके ! [ शुद्धायां वैश्यतश्चौर्यात्‌ कटकार 
ईति स्ण्तः--उशना 1] २ चटाई वमाने वाला । 
धक्तार 1 --कोलः, ( पु° ›) खखारदान । पीक 
दान ! -खादकः, ( प° ) ९ स्यार । गीदड । 
२ काक । ३ कोच का पात्र घोपः, ( पु०) 
गढरि्यो का घरवा ।--पूतनः, (घु°) - पूतना, 
( स्त्री०) एक प्रकार के प्रेतात्मा 1 परः, (०) 
9 शिव 1२ द्श्ूत या पिशाच । ३ कीट । कीडा 1 
--भरोथ , ( घु ) प्रोथ, ( न० ) चूत । 
नितंब । --मालिनी, (स्तरी° ) मदिरा 1 शराव । 
कटकः ( पु०) ; ¶ पर्हुची । कडा । २ भेखला । 
कटकम्‌ (न° ) } कमरवन्द ¡ ३ डोरी! ४ जंजीर 
की कड़ी) £ चढ़ाई । ६ संधा निमक । ७ पदैत 
पार्श्वं । ८ उपत्यका । £ सेना । १० राजधानी । 
११ घर । मकान । १२ चक्र । पिया ! इत्त । 
कटकिन्‌ ( पु० ) पर्वत । पदाद्‌ । 
कटंकटः; `) (६०) १ राग) २ सानां} ३ गणेश 
कट्ड्कुट. १ जीका नाम। 
कटनेम्‌ ( न° ) मकान की चुत, खपरैल या छप्पर । 
कराह; (घु०) + कडाह । बढी कडाही २ खप्पर । द 
कूप । दीला । 


श १ कमर । २ नितम्ब! ३ हाथी 
कटी } का गण्डस्थल । --तटं, ( न० ) 


करिहा । करिव 1 - घं ( न >) कमरबन्द्‌ 1 
कमर में बोधने का कपडा ! --्रोथः, ( सु° ) 
चूत । --मालिका, ( खी ) लियो का इञार 
चन्द्‌ । नारा | --रोहकः, (पुऽ) हाथी का 
सवार । हाथी पर सवारी करने वाला ! - शोौर्षकः, 
( एु° > र्हा । करिव (टला, ( खी° ) 
चजनी करघनी ! --सू, ( न° ) कमरबन्द्‌ । 
इज्ञारयन्द्‌ 1 
कणिका ( खी ) द्ल्हा । करिव । 


) १ फा । कुल्हा । कटि । 




























( २०२ ) 


कठिन 


कटीरकं (न०) १ शरीर का पिदुला भाग । २ पु । 
चूतड । 

कडु ( पि० ) [ स्त्रीक, कटी ] १ चरपरा । 
तीता । पट्रसो मे से एक [छः प्रकार के रस ये है 
--9 मधुर, २ कटु ३ श्रम्ल, ४ तिक्त, € कयाय 
शौर ६ लवण! [ ३ सुवासित । सुगन्धित । ४ 
ुरगन्धित ‰ उ५ । तीचण । ग्रतिकुल । अप्रीतिकर । 
६ दप्यालु । ७ तेज ! भचर ।-(न ०) श्रनुचित 
कम । २ श्रपमान । धिक्कार । फटकार ।--कीटः, 
-- कीटकः, ( पु° ) दसि । मच्दुड ।- काणः, 
( षु >) टिटिम पकी । --्रन्थि, ( न° ) सेड । 
-निप्छावः, ( पु० ) वह अ्ननाज जो जलकी 
वाढ़ मँ जलमग्न न इश्रा हो ! येदं, ( न° ) 
सुगन्धित द्व्य विशेष ।-- रवः, ( पु° ) भेढक । 
मण्डुक । 

कटुः ( पु० ) चरपराहट । तीतापन । 

कटुक ( वि° ›) १ तीच्ण । चरपरा । २ प्रचण्ड | तज्ञ 
३ अप्रीततिकर । श्चप्रिय । 

कदु" (३० ) चरपराहट । तीतापन । [ गेवारपन । 

कटुकता ( स््ी° ) अशिष्ट व्यवहार । अशिता । 


कटुरं ( न° ) जलमिभ्रिस छाद्‌ या माल 1 
कटोर ( न० ) अण्मयपात्र । मिद। का वर्तन । 


कटोलः ( पु० ) १ चरपरा स्वाद्‌ । २ निश्नवर्णः का 
पुरुप जैसे चाण्डाल । 

कट्‌ ( धा० परस्मै° ) कष्ट मे रहना । 

कठः ( पु० ) एकच्छषि का नाम । यहु वैशम्पायन 
के शिण्य थे 1 यजुवद के पढ़ाने वाज्ञे ' यजुवद की 
एक शाखा इन्दीके नाम से भ्रसिदध है । 
-- धतः, (ड०) कखशाखा मे निष्णात ब्राह्मण । 
-भरोनियः, ( ०) यजुवद कौ कटशाला मे 

 पारद्व चाद्धण । 

कठमदंः ८ ए० ) रिव जी का नाम। 

कठुर ( वि० >) कड़ा । सख्त । 

कराः ( प° ) कठऋछपि के श्चुयायी । 


कलिका ( खी० ) खडिया । चाक | 
कठिनं { वि° ) १ कड़ा । सातव्त ! कठिन } कटर । २ 


निष्ठुर हदय { संगदिल । निर्दयी ! ६ नन्न न षने 


करटिनः 


वाला । अनाद्रं । 9 उ । प्रचर्ड । ९ पीडा- 
कारक । 

कठिनः ( पु० ) वन 1 बेहङ़्‌ । 

कठिना (खी० ) १ भिध्रीया वरे की बनी मिट 

@ 1 २मिरीकीहडिया। 

कठिनिका स्ी° ›) १ चाक } खडिया 

कठिनी | कि । १ 

कटोर ( वि० ) ¶ कडा । जेस ! २ निर्द॑यी 1 कञर- 
हृदय । दयाहीन ! ३ पैना । तेज्ञ । ४ पूरा। 
पूरा बढ़ा हु्रा । सम्पूरणं । ‰ ( आलं ० ) पषा । 
संसारिते । साफ़ किया इुत्रा । 

कड्‌ देख कर्ड्‌ । [ मूख । 

कड ( वि० ) १ गुरा । २ रूखा स्वर । ३ अज्ञान । 

कडंगरः कडङ्करः } ( पु° ) ठृण । तिनका । 

कडकरः कडङ्करः 

कडकरीय, कडङ्करीय } (वि०) तृण खाने वाला । 

कडंगरीय, कडङ्करोय } ( यै, मैस च्रादि)। 

कड ( न° } पान्न विशेष । एक भकार का बर्तन । 

कडदिका, कडन्दिका (खी०) कलसिडिका । विह्न । 

कडव्‌ः, $ © 3 धि 

कलंवः" अ ७ १ | डंडुल ! डंडा । 

कडार (वि०) १ सौवला ! धौला । २ खगना । ३ 
कोधी । श्रहंकारी । घमंडी । अ्चकडवाज्ञ । 

कडारः ( पु° ›) १ सांवला खा धौला रंग । २ नौकर। 

कडितुलः ( पु ) तलवार , खांडा ! 

कण्‌ ( धा० परस्मै° ) [कणति; कणित] $ कराना । 
सिखकना २ छैय होना 1३ जाना।४ श्रोख 
कपना । पलकों से आंख दना । 

कणः (प°) ¶ नाज । २ चरण | ३ स्वल्प परिमाण । 
४ रत्तीभर गदं या धूल । ९ पानी की वद्‌ या 
फुहार । & श्रनाज की वाल । ७ आराग का अङ्ञारा। 
--द्‌ः,- भन्तः, -थज्‌ः ( पु० ) अश््ाद्‌ 
रथात्‌ वैरोषिक दशन के आविभावक््ता का ऊत्सिव्‌ 
नामा--जीरकमभ्‌, ( न० ) जीरा । -भक्तकः, 
(०) परी विशेष -लाभः, (घु०) यवर । 

कणपः ( पु० ) भाला या सग । [कि । 

कणशः ( श्नन्यया० ) थोड़ा थोडा । वृद प्रद । कण 

कणिकः ( पु० ) $ श्रनाजका दाना) २ श्रु] ३ 


( २०३ ) 


कटम्‌, कूशठम्‌ 


श्ननाज की बाल | ४ सुने इए गेहं का भोज्य 
पदार्थं विशेष । 

कणिका ( खी० ) १ श्रु । छेटे ते दोय पदार्थं । २ 
जलबिन्दु । ३ नाज विशेष । 

(4 © 

क ध } छ्रनाज की बाल । 

कणीक्त ( वि >) छोय । नन्ा । 

ङो ( अन्यया० ) कामना पूति व्यञ्जक प्रन्यय । 

करीरा } ( खी) 9 इथिनी। २ रंडी । वेश्या । 

कशेखः । पठुरिया । 

कंटकः, कशट्कः ११ १ कौटा।२डंक1 ३ 

कटकम्‌. करटकम्‌ ( न°) } (आलं ०) शासन चां 
राज्य का कण्टक रूप व्यक्ति । ४ ज्याधि । ववाल । 
९ रोमाञ्च ! ६ नख । नोह {७ मन दुखाने वाला 
भाषण ! ८ प° ) 9 बोस । २ कारखाना ।- 
श्मशनः, -भन्तकः, ( उ०)--युज्‌, (पु०) ऊट 1 
--उद्धरणस, (न०) कोय निकालनां । (आलं) 
श्नमिय या उत्पातकारी व्यक्ति या चस्तु को 
दूर करना ।--्रभ्ुः ८ पु० ) १ काया । फाडी । 
२ शाल्मली इच 1- मदनं, ८ न० ) उपद्रव 
दमन । - विशोधनम्‌. ( न° ) भ्व्येक दुः्ल- 
दाई श्रोत को नष्ट कर डालना । 


कंट्ङकित्‌ ८ 

करटकित्‌ ॥ ( वि० ) 9 कटीला । २ रोमाित । 
कटकिन्‌ ( वि० ) भकटीला । २ दुःबटाय ।-- 
कण्टकिन्‌ ॥ एलः, ( पु० ) कटहल का चच । 
कटकिलः „ ° टीला वा 

कराटकिलः ) ( ० >) केटीला वास । 
कंट्ःकणट्‌ > ( धा० उभय० ) |[ कर्ठति, कण्ठते, 


छरडयति, कण्ड्यते, करिठित | शोक करना । 
स्यापा करना । चिन्तित हाना] श्रमिलापी हना 
सखेदं स्मरण करना। 

डः । ० १ गला । २ गर्दन 1 ३ 

भदन ( 6 ; स्वर 1 श्चावाज्ञ 1 ० पात्र 
छा किनारा या गदैन । ९ सामीप्य । पठीस -- 
छासस्णम्‌, ( न° >) कंडा । पाटिया । तिलरी 
श्यादि गते का गहना -करूशिका, ( खीर) 
व्रीखा । सारंगी 1-गत, ( वि० } गले 
न्न प्राक्ठ ! गजे मे स्थित । गले मे भ्राया 


कटतः 


( २०४ ) 


कतिपय 





या टका इ्ा ।- तटः, -तरं, --तटीः 
( खी° ) गदंन की श्रगल बगल का स्थान ।-- 
दघ्न, (चि ) गरदन तक ।-नीडकः, ( पु° ) 
चील । --नीलकः, ( पु° ) मसाल । लुक्रा । 
पलीता ।-- पाशकः, ( पु० ) हाथी की गर्दन का 
रस्ता ।--भूषा, ( खी° >) कचोरी गुन ।- 
मणिः, ( खी० ) रतन जा गले मेँ पिना जाय । 
-- लता, ( खी०) १ पृट्ठा। कालर) २ बाग- 
डोर । शरगादी ।--शोषः, ८ प° ) गला सूखना । 
- स्थ, ( वि० ) गल्ञे वाला । गले से उच्चारण 
किये जाने वाजे वणं । 


कंटतः ( श्न्यया० } 9 गनज्ञे से । २ स्पष्टतः । 
कशरतः । साफ साफ । 

कंडालः १९२० ) 9 नाव । २ वेलचा | ऊुदाली। 
करलं ३ युद्ध। ४ ञट। 

कराला ) ( खी० ) वर्तन जिस्म दही या दूध 
कराठाला । बिलोया जाय । 

२८ ) ( स्तरी° } एकलरा हार या गुंज । 
करी } { खी० ) १ गर्दन । गला 1 २ गंज । 
कश्ठी ; गोप । कालर ! पटा । ३ धोड़े की गर्दन 


म बोधने की रस्सी ।-रवः, ( पु० ) ¶ शेर । 
सिह । २ मदमातां हाथी । २ कदूतर । ४ स्पष्ट 
घोषणा या उल्लेख । 


५ } (० >) ॐ । टर । 
व | ( षु० ) शिव जीका नाम । 
रव | 
उच्चारित देने वाले भ्रतर । यथाच्र,श्रा, क्‌, ख, 
ग्‌, घृ, ड. भौर ह ।--स्वरः, ( पु० ) र श्नौर 


ध्रा ्र्चर 1 
कड ) { धा० उभय० ) १ प्रसन्न होना । सन्तुष्ट 
कण्डं । देना 1२ ग्व करना ।३ फटकना । चुट 


कर भूसी श्रलगाना । £ वचाव करना! रक्ता 


करना। 

कंडनम्‌ } (न° ) १ भूसी से ्ननाज के श्रलगाने 

करडनम्‌ } की क्रिया | फटकना । पञोरना । २ 
भूसी । 


(वि० ) 9 गले से उत्पन्न । २ जिसका | कत 
उच्चारण गले से हे --वणेः, (पु०)कर्ठ से 


कंडनी 
कण्डनी 
ह ( खी० ) नस । 


} ( ख्ी° ) उखली । खरल । खल । 


कंडिका } (खी०) १ छोटे से छोग विभाग । रश 
करिडिका { यर्वेद का भाग विशेष] 

| ( प° खी° ) ¶ खुजलादट । खुजली । 
करड्ः | खाज । 
कडू : 


कण | ( खी° > खुजली । खाज । 
कंडति ) ८ स्त्री° ) खाज । खुजली । 


कंड्यति, करयति ) ( क्रि उ० ) सखुजलाना । धीरं 
कंड्यते, कशद्भयते । धीरे मलना 1 


ह | ( न° ) मलना । खुजला्ना। 
कंडयनकः `} ( घु ) शद गुदाने वाला । सुरसुरी 
कणडयनकः † पैदा करने वाला । 

का } ८ खी° ) खाज 1 खुजली । 


त वि° जिसके हने से खुज 
सत } तन 


कंडाल ) ( सु० ) उक्तया । टोकरी । कौश्रा 1 


कारदोषः ॥ (०) रका । कीडा । कीट । 


कचः, ( पु० ) एक ऋषि का नाम जिन्होंने शङ़- 
न्तला का पालन पोषण किया था-दु्ितृ,- 
खता, ( स्त्री ) शङन्तला । 

; निर्मली का वत्त जिसके फल से जल साफ 
किया जाता है) 


० | ( न° ) निमैली शक्त का फल । 


कतम ( सर्वनाम वि० ) कोन । कौनसा । 

कतर ( स्वनाम वि० ) कौन । दोसे कौनसा । 

कतमालः ८ पु० >) अगि । च्राग । 

कति ( सर्वनाम वि० ) १ कितने । २ ऊच । 

कतिरूत्वम्‌ ( श्रव्यया० } कितने वारं । कितने दफा । 

कतिधा (अन्यया०) 9 कितनी वार । २ कितने स्थानां 
पर । कितने भागों मे । 

कतिपयं ८ वि० ) ¶ कुच । थोडे से । ऊदेक । 


स | 


कतिविध ( २०५ ) 


कतिविध ( वि० ) किनने प्रकार के। 

कतिणस्‌ ( श्रन्यया० ) एक दे मँ किनने 1 

कस्य ( धा० श्रात्म° ) [ कल्यते, कवित ] 4 ठीगे 
होकना । शेखी वधारना । २ प्रशंसा करना । 
प्रसिद्धे करना 1 ३ गाली देना । 


कत्थनम्‌ (न १ 
कन्यना 9 २ } वखान करना । दीगि हाकरिना । 


कन्सवरं ( न° ) कधा । 

कंय ( धा० उभय ० ) [ कथयत्ति, कथित ] 9 कहना । 
चतलाना । २ वर्णन करना । ३ बातलिाप करना । 
£ निर्दर करना । खोलद॑ना । दिला देना 1 $ 
निरूपण करना 1 > सुचना द्वेना | शवयर देना । 
शिकायत करना । 

कश्क (वि० ) कहने वाला । निरूपण करने बाला । 

कथकः ( पु० ) 9 किसी श्रमिनय का प्रथान पात्र । 
२ वादी । ३ कसा कहने बाला 1 


[1 = 
~~~ ~~~ ~~ ~= ~ 


क्ट 


ष 


कारूप रंग । २ मिग्यावर्यन !-नायकः+- 
पुरपः, ( प° ) किमी क्ानी का सयुस्यपात्र | 
-- पीट. (न० ) किसी क्टानी का श्रारर्श्कि 
भाग ।--प्रचन्धः ( पु ) कहानी । किस्सा ।- 
प्रसद्धुः, ( पु° ) 9 वार्तालाप । बातचीत का 
सिलसिला 1 २ विपवैय !- प्राणः, ८ पु० ) 
नाटक का पाच -मुखं, ( न° >) कथापीरे । 
किती कहानी का आरम्भिक अंश ।--यागः,(ु° 
वार्तालाप का मिलसिला। - विपर्यासः. ( पु° ) 
की कदानीका बदला हुत्रा दग प, 
च्रवभ्नेष. (वि०) बह पुय जिसका फेल वृत्तान्त 
वच रहे ्रर्थान्‌ त । शतक 1 मरा इया --रोघः, 
-ध्यवशेषः, ( प° ) कटानीकाशरेप चर॑ या 
वचा हुग्रा भाग) 


कथानकम्‌ (न° ) कटौ कानी जैसे वेताल- 


पच्चीसी । 


कथनम्‌ (न° ) वर्णन 
र्‌ (न० ) वर्णन । निरूपण | विवरण । कथित । व० ° ) १ कहा गरा । वर्णित । निरू- 


कथम्‌ (न्यया०) १ कैषे | किं प्रकार , फिर तरह से । 
कटौ से । २ यद श्रार्चयं व्यज्जन भी दै - 
कथिकः (०) जिच्ठायु ! खोनी कार 
(अन्यया०) किस रीति से । कैसे ।-परपाण, 
(चि०) क्सि नापका ।--भूत,(बि० ) ज्सि ह 
भ्रकार का कैमा रूप, (वि०) कसि सुरत 
गाद्छ का । 


कयंता । 
कथन्ता } (खी०) किम प्रकारका | क्सिटंग का। 


कथा ( स्री) 9 कानी 1 किस्सा । २ करिपित 
कट्रानी 1 ३ वृत्तान्त । वर्णन 1 ४ वार्तालाप । कथो- 
पङ्यन । ९ श्राख्यायिका के ठंग का गद्यमय्र 
निवन्ध । -्ययरागः, (प°) वार्तालाप करने मं 
हर्पिर दमे चाला पुरय [--श्मन्तरम्‌, ( न° 
$ वावचीत ॐ सिलसिले मं 1 २ दुसरी कानी । 
--्रारम्भः, ( पु० ) कदानी का परारम्म ।- 
उद्य, ( पु ) कहानी का प्रारम्भ ।--उद्धातः 
(घु) पौ प्रकार की प्रसतावनायों मे से 
दूसरे श्रकार की प्रस्तावना ! २ किली कानी 
के वर्मन का श्रारम्भ । -उपाख्यानम्‌, ( न° ) 
्र्म॑न । निरूपण 1- छलं, ( न>) कल्पित कडानी 


कट्‌ 


पिनि ] > घराच्य ।- प्ट ( न° ) पुनरुक्ति । 

[ यह निवन्ध रचना भ्रं रचना सम्बन्धी गोष माना 
गया ह 1] वाक्यां से सम्बन्ध रखने बाला । वाक्य 
सम्वन्धी । 

( धा० श्रात्म० >) [कयते] घवडा जाना । मन का 
चञ्चल दोना ¦ (श्रातम० [ कटते ] 9 रोना। 
श्रू वहाना । २ दुखी दीना । ३ उुलाना । एुका- 
रना । ० मार डालना या चोटिल करना । 

( श्रव्यया० >) यह छ” का परियायवाची दै शरीर 
बुराई, स्वल्पा, हास, श्रजुपयोगिता, चरुिपूरणता 
श्रादि के भावों का प्रकट करता दं 1- 
ध्र्रं ( न° ›) उरे श्रक्तर । ब॒रालेख (रिः 
( पु० >) धोढी ्ाग {--्मध्वन्‌ ( पु° } इर 
माम ।--श्मन्नं ( न० >) इरा भोजन 1--श्यपत्यं 
( न० >) इरा वालक ।--्भ्यासः ( प° ) उरी 
श्राठत या वान । डेव {अथं (वि०) निरथंक। 
श्र्थरदिद ;--भ्रथंना (खी ०) पीडा । अघ्याचार । 
--श्र्थयति, (क्रि) 9 तिरस्कार करना । तुच्छ 
समना । २ पीडित करना । श्लयाचार करना । 
-- र्थं (चि०) १ तिरस्करत । घृणित । त॒च्छी- 
कृत । २ श्रत्याचार पीडि । खिजाया इच्मा | 


कद्कं 

चिराया रा 1 २ तच्छं । कमीना । ४ वद्‌ । दुष्ट 
श्रयः (घु०) लोभी । लालची ।--थर्यभावः 
(= कदयंभावः) लोभ। लालच । कंजूसी । प्रलो- 
भन । सूमता । कजूसपना ।-श्यभ्व ( प° ) बुष 
घोडा ।-श्राकार (वि०) सौढ़ा। वद्शङ्ख , 
श्रपरूप 1 -श्मादार ( वि >) दुष्ट । बुरे आाचरणो 
वाला -श्राचारः { पु° ) वद्चालचलन !- 
उष्रः ( पु° ) इरा ऊट ।--उष्ण, (वि०) 
गुनगुन ।--उष्णम्‌ ( न° >) युनयुनापन ।--रथः 
(षु) डरा स्थ या गाडी ।--क्द्‌ ८ वि०) 
$ उरी वात करने वाला । श्रस्पष्ट बोलमे वाला 
ञ्ञथवा ठीक टीकं वात न कहने बाला । २ दुष्ट 
तिरस्करणीय । 

कृं ( न० ) चंदवा । मर्डप । शामियाना | 

कद्नम्‌ ( न° >) 9 नाश । बरवादी । हत्या । २ युद्ध । 
३ पाप। 


कर्दुवः, कद्स्वः ( प°) १ स्वनामख्याव 
कर्द्वक, कदम्बकः । वृत्तविशेप । इसके बारे भँ 
कहा जाता ह कि, जव बादल गर्जते है, 


तव इसमे कलियां लगती है । २ घास विशेष ' 
३ दर्टी ।-यनिलः (घु०) १ कदम्ब कै पुष्यो 
की सुवास से सुवासितं पवन । २ वसन्त 
, चतु ।-वायुः ( षु° >) सुवासित पवन । 


कद्‌वक्छं } ( ० ) 4 रादा । श्यारी ।२ श्रकश । 

कद्स््रकम्‌ । ध्यास । 

क्रः ( न° ) जमा इुश्रा दूध । ददी । 

= ( न° ) 9 समारोह । २ कदम्ब दत्त के परल । 

कदलकः { ( पु० ) केले का पेड । कवली चद । 

कदली ( खी०) 9 केले का पेड । २ शग विशेष । ३ 
प्वजा जो हायी की पीठ पर लेकर श्राभे वदा 
जाती ह! ४ ध्वजा यां मंडा । 

कदा ( श्रव्यया० ) व किसर समय | 

नु ( वि ) ) धौला ! भूरा । 

कद्र ( खी० ) } ( खी० ) कर्यप पि की पती श्रौर 
श फी माता ।- पुर सुतः (० > सप । 

कनकं ( न° ) सोना । 

कनक र ( घु° ) 9 पलास बरृच्च । २ धतूरे का वृत । ३ 

इ ।--श्रगदृम्‌ ( ० ) सोने का चायृ ।-- 


( २०६ ) 


कन्द्रा 


रचलः--अद्िःः- गिरि, शैलः, ८ घु ) 
सुमेरु पवैव ।-श्ाल्युका, ( ली ) सुवणं, 
कलस या सोने का एूलदान ।--पाट्ुयः, (यु०) 
धन्रे का द ।--टङ्कः, (घु) सुनहली रदा । 
---पर्चं, ( न° ) सोने का वना कान का गहनां । 
- परागः, (प° ) सोने की रज !--रसः, (०) 
$ हरताल । २ गला हु्रा सोना ।- सूनं ( न° ) 
सोने की गुंन । आभूषण विशेष --स्थली, (स्ली०) 
सोने की खान । , ~ 

कनकष्य ( वि० ) सोने कावना हुश्रा । सुनहला । 

कनखलं ( न० ) हरि्टार ॐ समीप का एक तीरथ 
विशेष । 

कनन ( वि० ›) काना एक श्ल का। 

कनयति ( क्रि ) कम करना । श्ाकार मे घना । 
छोट करना । 

कनिष्ठ (वि०) १ सवसेद्धोटा। सबसे कम।२ 
उन्न सवस द्ोटा। [ उशुली । 

कनिष्ठा ( खी° ) छुगुनिया । हाथ की सब से चोटी 


कनीनिका ) 9 गुनिया । हाथ की सव से द्धाटी 
कनीनी उगुली । २ ओ्ख की पुतली । 


कनीयस्‌ ( वि० ) १ अपे इत कम । श्पेचाङृत 
छोटा । २ वय मेँ श्रपक्ता कृत छोटा । 

कनेरा ( स्त्री ›) 9 रण्डी । वेश्या ¡ २ हथिनी । 

कतुः ०)१काम। २ हृदय (जो विचार 

कन्तुः भ द का स्यान है! ) 8 खत्ती या 
खौ जिसमे श्रनाज भरा जाता हे । 

कंथ } ( सखी°) कयढी । कथरी ।--धारिणम 

कन्था } (न०) कथढी पहिनना ।- धारिन्‌ (प०) 
योगी । भिद्धक । 

च्ंद्‌ः ( षु ) कन्दः पु० ) } 9 एक प्रकार की जद 

क्म्‌ (न०,) कन्दम्‌ (न°) } जो खायी जाती है । 
२ लहस्रन । ३ गोड । गुमदी ।--मरूलम्‌ { न०) 
मूली ' -सारं (न°) इन्द्र का उचान। ( ए० ) 
वादल । 


कदु (न°) सफेद कमल । कमोदिनी । 


कद्रः (ख) कन्दरः ( सु) } शु । घाटी (घु०) 
कद्रम्‌ {न ०) कन्द्रस (न०) { भ्रंश । प्रस । 
कंदरा (स्त्री° ) कंदरी, कन्द्री ( स््ी° >) 
कन्दरा यफा । खुखाल । घारी । 


कद्राकारः 


( २०७ ) 


कन्यामयम्‌ 


=~~~-------~--------------------------------------- 


(~ $ 
व } (पु०) पाड । पर्त । 
कंदपेः, कम्द्पैः ( पु० ) १ कामदेव । २ प्रम ।-- 
कूपः ( पु०) 4 ऊस याङ्शा (२) योानि। 
भग ।-ञ्वरः, (पु०) कामज्वर । -दष्टनः, (पु° 
श्विव जी का नाम ।- मुप "पु सलः, (प०) 
पुरुष की जनेन्द्िय । लिङ्ध हुल, ( षु >) 
रतिवन्ध । 
कदलः, कन्दलः ( पु° ) } १ श्रंु्रा । श्रंकुर । २ 
केदलम्‌, कन्दलम्‌ (न ०) † लानत । मलामत । 
भत्सना। ३ गाल अथवा गाल श्रौर कतधरी | 
४ ग्रशकुन । कुल्ण । € मधुर स्वर । ६ केले 
, का च्ृक्त ! ( प° ) ऽ सुवणं | २ युद्ध । लडाई । 
३ वादाचुचाद्‌ । वहस । (न°) पुप्प विशेष । 
कदली, कन्दली ( खी० >) १ केले का दत्त | २ युक 
जापति का हिरन 1 ३ सटा । ४ कमलग्य । या 
कमल का वीज. {--कुखभम्‌ (न ०) कुकुरसुत्ता । 
कटुः ) ( पु०) (खो) 9 वट्लो्ईै। पतीली। 
रर्ट्‌ २ तद्र चूल्हा । 
कदुकः , कन्दुकः (एु०) 
कटुकम्‌, कन्दकम (न०) 
खेल । 
कद्‌ाटः; कन्दोटः (फु०) 
कदोडः, कन्दोटः (पु०१ 
कमल । 
कथरः 
कन्धरः 
क | (सती ) गरलन। 
कंधिः 
कन्धिः 
कश्च ( न० ) $ पाप। २ मूर्छां । वेदोशी । 
कन्यका ( खीर ) १ लडकी । २ श्रविवाहिता लडकी । 
३ दस वर्षं की लडकी की संनता विशेप । सादिला- 
लङ्कार मे कद प्रकारं की नायिकाग्रों मे से एक । 
विवाहिता लडकी, जा किसी प्यमय कान्य की 
भधान नायिका हो ! ४ कन्याराशि ।- लः (०) 
बहकावा ! ठम । भ्नेसखा । फुसलाहट । - अनः, 
८ षु० ) वारी कन्या । श्ननविवादिता लडकी । 


गद्‌ 1 बाल । -लीला 
( ु° ) गेंढ वल्लेका 


१ कमेादिनी या सफेद 
कमल का एूल । २ नील 


} ( ० ) 9 गरदन ! २ वाव्ल । 


} (स्नी° ) $ सुद । २ गर्दन । 


--जातः, ( फु० ) श्रविवाहिता लठकी से उत्पन्न 
पुत्र । कानीन ) 

कन्यसः ( घु° >) सव से लहुरा भाई । 

कन्यसा ( खी° ) सव से छोरी उगुली । 

कन्यसी ( खी० } सव से देरी वहिन । 

कन्या (स्री° ) १ श्रनविवाहिता लडकी या पु्री। २ 
ठस वपं की उस्र की लडकी । ३ करारी लडकी । 
9 साधारणतः कोद भीखी | € कन्या राशि) 
६ दुगं का नाम । ७ चडी इलायची । -्न्तःपुर, 
(न ०) ज्ञनानखाना । श्रन्तःपुर ।--श्माट, (वि०) 
युवती लडकियो की खाजमे रहने वाला ।--पअटः, 
० ) ¶ लडकियों के रहने का स्थान ! २ वह 
पुरुप जे युवतियों का शिकार करे अथवा उनकी 
खाज मे रहै - ध्नः, (पु०) कन्नौज नामक नगर 
--गतम्‌, (न°) कन्या राशि पर गया हु्ा मह। 
-- प्रणम्‌, (न°) क्वाह मे कन्याका अहण 
करना चा लेना ।--द्‌ानम्‌, ( ु° >) विवाह मे 
कल्या का देना ।--दोपः, ( ० ) कन्यायों के 
एव, जैसे रोग, अद्धन्यूनता भ्राटि ।--धनपर 
८ न० ) उदेज्ञ । यौतुक (-- पतिः, ( पु० ) 
दामाद्‌ । जामाता ।--पु्ः, ( पु° >) अविवाहिता 
लढकी से उत्पन्न लडका जिसे कानीन कते दं । 
--पुरं, ( न० ) ज्ञनानखाना ।--भचं, ( ए०) 
१ दामाद । जमाई । २ कातिकेय का नाम। 
-- रत्न, ( स्त्री ) श्रत्यन्त॒ सुन्दरी कन्या । 
--राशिः, (० ) कन्याराशि । - वेदिन्‌, 
( उु०° >) जमाई -- शुल्कं, ( न० ) वह धन 
जो कन्या का मूल्य स्वरूप कन्या के पिताक 
दिया जाता है (--स्वयंवर.. (प० ) कारी 
कन्या द्वारा श्रपने लिये पत्ति का वरण करने का 
विधान चिष्तेप ।1-हरण्‌, (न°) कन्या के 
भगा ले जाना। 

कन्यका ( खी ) 4 युवती लडकी । रे कारी 

कन्यिका 1 लडकी | 

कन्यामय ( ि० ) युवती कन्या के ङ्प म । 

कन्यामयम्‌ ( न° ) ज्नानखाना 1 श्रन्तःपुर । 
(जिसर्मे अधिक संख्या लदक्ियों ही की हो) । 


कपटः 
कपट. ( फु° ) } घाखा । इल । कपट ।--तापसः, 
कपटम्‌ ( न० ) पाखण्डी साघु । वना इमा 


तपस्वी । - पदु, ( वि° > धोखा देने मेँ निपु। 
--प्रवन्धः,( ु०) कपर्पृणं चाल । --लेख्यम्‌, 
( न° > जाली दस्तावेज्ञ या टीप । - वचनम्‌, 
८ न° ) धेखे की वात ।--वेश, ( वि० ) वह 
रूपिया । शङ्क वटे इए । 

कपटिक्कः ( पु° ) चली । कपटी दग्रावाज । 


कपदे ( पु० ) १ केदी। २ जटा | विशेष कर 
कपर्दकः । शिवजी का जटाजूट । 


कपर्दिका ( च्ी° ) केडी। 
कपर्दिन्‌ ( घु° ) शिब जी का नाम । 


कपाटः ( पु० } १ किवाड । २ द्वार । द्रवाज्ञा । 
कपाटम्‌ ( स््री°) † --उद्राटनम्‌ ( न°) क्िवाड 


खेलना । --घः (प°) संध फाडने चालला । चोर । 


कपालः ( पु० >) } १ खापडी २।खप्पर । ३ समारोह 
कपालं ( न° ) । समह । ४ भिक्तापाच्र ! € प्याला 


या कटरा ! ६ ठक्न । ढकना । --पाणिः, - 
भृत्‌, --मालिन, -शिरत्‌, ( षु ) पिव जी 
की उपाधिर्यो । - मालिनी, ( खो ) दुगौदेवी 
का नाम। 

कपालिका ८ स्त्री ) खपरा । खप्पर । धिकडा | 

कपालिन्‌ ( वि० >) १ खेपडी रखने वाला । २ खाप- 
बियों की ( माला) पदिनने वाला। ८ पु० ) 
$ शिव जी कौ उपाधि । २ नीच जाति का च्नादमी, 
जा बाद्यणी मातां श्चौर मद्धवाहा पिता से उत्पन्न 
इथा.दो । 


कणिः (०) १ वंद्र । लङ्गुर । २ हाथी ।--श्राख्याः 
सुगन्धिद्रन्य । धूप ] पूना । - इज्यः, ८ पु० ) 
श्रीरामचन्द्र , रौर सुगरी की उपाधि । इन्द्रः, 
८ प° ) 9 हयुमानजी की उपाधि । २ सुमीव की 
उपाधि । जाम्बवान्‌ की उपाधि !-- कच्छुः, (खी०) 
एक पाधे का नाम । - केतनः, ध्वजः, ( षु०° ) 
च्रजुन का नाम! -जः, --तैलं, - नामन्‌, 
(न°) $ शीलाजीत । २ लोवान 1- पुः, (घु) 
श्रीरामचन्द्रजी की उपाधि 1 - लोहः (न°) 
पीतल । 


व } (०) 9 चातक प्री ! २ तीतर पर्ची । 


( रैण्ठ 


कपोलं 


कपित्थः ( पु० ) कैथा का पेड } --श्मास्यः ( पु° ) 
वानर विशेष । 

कपिच्थम्‌ ( न° ) कैथा के पेड का फल । 

कपिल (वि०) १ भूरा । धुमैला । २ भूरे वालो वाला। 

कपिलचयति ( ९०) सूयं । 

कपिलधारा ( खी० ) गङ्गाजी की उपापि। 

कपिलस्पति ( खी° ) कपिल रचित सांख्य सूत्र । 

कपिलः ( इु० ) १9 एक महिं का नाम,. जिन्दने 
सगर राजा के ६० हज्ञार श्रो का कुपित हो, भस्म 
कर डाला था 1 इ्हने सांख्यदुर्शन कां श्राविष्कार 
किया था। २ ऊुत्ता 1 ३ लोवान ! ४ धूप । £ एक 
प्रकार की श्राग। £ भूरा या धुमैला रंग । 

कपिला ( खी ) १ भूरेरंगकीगाय। २ एक प्रकार 
का सुगन्धिद्रन्य २ लकडी का लटा । ४ जोक । 
जलौका च्छ! 

कपिलाश्वः ८ पु० ) इन्द्र कौ उपाधि । 

कपिश ( वि० ) 9 भूरा । सुनहला 1 २ ललौहा । 

कपिशः (वि०) १ भूरा य सुनहला रंग ! २ शिलाजीत 
या लोवान । [ नाम । 

कपिशा ( खी° ) 9 माधवीलता । २ एक नदी का 

कपिशित ( वि० ) सुनहला या भूरे रंग का। 


न° १ चूडाकरण संस्कार । २ दोनों 
कु (खी°) } कनपटियों के ऊपर के केशगुच् । 


कपुथ ( वि० ) निकम्मा । हेय ' नीच । 

कपातः ८ पु० ) १ पिढकी + फाक्ता । कवृततर। २ 
(साधरणवः) पक्तौ -- श्निः, ( एु० >) खगन्धि 
बरन्य विशेष ।--श्मञ्जनम्‌, (न°) सुमां। 
--श्ररिः, (घु०) वाज परी ।--च रणा, (खी°) 
सुगन्धिद्रव्य विशेष ! - पालिका, --पालीः 
( खी° ) काक । शह । --राजः, ( घु° ) 
क्वूतरों का राजा 1 - सार, ( न° >) सुमा ।-- 
हस्तः, ८ पु० >) हाथ जोड़ने की विधि विश्तेष 
भय या प्रार्थना व्यज्ञक होती है । 

कपातकः ८ पु० † देया कवूतर । 

कपोतकम्‌ ( न ) सुमा । 

कपोलः ( पु° >) गाल । --फलक., ( ० ) चौढे 
गाल । --भिचति, ८ खी° ) कनपटी नौर गाल । 
--रागः, ( ० > गालो का गुलाबी रंग । 





कफः ( 


कफः ८ ु° >) श्लेष्मा । वरगम । --श्ररिः, ८ षु° 
सेठ । - चिका, (खी०) थूक । खखार ।- 
क्षयः, ( पु० >) क्तय रोग । -घ, -नाशन, 
--दरः ( वि० ) कफनाशक । --उवरः, ( पु° ) 
कफकीचरृद्धि या कफ के चिकार से उर्पन्न ज्वर । 

कफल ( वि० ) कफ यकृति का । 

किन्‌ ( वि० ) [ खी०-कफिनी] कफ की दृद्धि से 
पीडित । कफीला । 


कफोणिः (खी ०) ऊटनी । 
कफोणौ 


क्वेधः-कवेन्धः (पु) } सिर रदित धड़। 
कवधम्‌--कवन्धम्‌ ( न० ) † ( विगोप कर वह 
धड़ जिसमे प्राण वाकी हों । ) (पु०) १पेट। 
२ बादल । ३ धूमकरेत॒ 1 ४ राहु का नाम।९ 
. जल । ६ श्रीमद्वाल्मीकरि रामायण म वणित रास 
विशेष, जिषे श्रीरामचन्छ जी ने सारा था! 
कविन्थः { पु० ) कैया का पेड । 
कम्‌ ( धा० ्ात्मा० } [ कामयते, कामित, कान्त [ 
¶ प्यार करना । श्रासक्त होना । २ उर्करिटत 
ˆ होना । श्रभिलापा करना । इच्छा करना । 
कमठः ( पु०) १ क्च्युद्रा । २ बस।३ घडा। 
- पतिः, ( पु° ) कुं का राजा । 
कमटौ (खी० ; १ कचु या चोट कलुवा । 
कमण्डलु. कमरडल्युः ( पु० ) मिदी या लकडी का 
जलपात्र । --धरः ( पु ) शिवजी का नाम 1 
कमन ( वि० ) 4 विषयी । लम्पट । २ सुन्द्र । 


मनेहर । 
कमनः ( पु० ) १ कामदेव । २ अशोक दच्च । ३ ब्रह्मा 
का नाम। [ भिय । 


कमनीय ( वि० ) $ वान्छुनीय 1 २ मनोहर , सुन्दर । 

कमर ( वि० ) कामासक्त । उत्सुक । 

कमलं ( न० ) ¶ कमल । २ जल ।३ तोवा५४ 
श्रकैविशेप । दवाविश्ेप ! € सारस परी। ६ 
मूत्रस्यली । --श्यक्ती, ( स्री° ) क्मल जैने नेत्रो 
वाली खी । --श्राकरः, (पु०) १ कमल समूद । 
२ कमल परिपूणं सरोवर ! --श्ालया, ( ब्ी°) 
ल्मीजीका नाम समासनः ( पु० ) ब्रह्मा 


२०६ ) 


कम्बलः 


का नाम! --$क्तणा, ( वि० >) कमल जैसे नेत्रो 
वाली ( खी ) ।--उत्तर, ( न° » कुसुम पुप्प । 
--खर्डम्‌ ( न°) कमल समूह ।-जः, (पु०) 
१ व्या की उपाधि । २ रोहिणी नक्त्र!-जन्भन्‌, 
( पु० ) -भवः --योनिः, - सम्भवः, (षु०) 
ब्रद्या की उपाधि्यौ ! 
कमलः ( पु० ) 9 सारस परी । २ हिरन विगेप । 
कमलकम्‌ ( न° ) एक छटा कमल । 
कमला सखी०) ¶ लक्मीजी की उपाधि | २ सर्वोत्तम 
खी ।-- पतिः सखः (०) विष्णु की उपाधि, 
कमलिनी ( खी०) 9 कमल का पौधा। २ कमल 
समूह । २ वह स्थान जर्हा कमलो का वाह्य हो । 
कमा (खी०) सौन्द्रयं । कमनीयता । 
कामित ( वि° ) कामासक्त । कासुक । 
) ( धा० श्रासम० ) [ कंपते, कंपित ] हिलना । 
कम्प्‌ } कोपना । थरथराना । धूमना फिरना । 
कंपः कम्पः (षु०) } थरथरी । कपकपी ।--्रम्वित, 
कपा,कम्पा (खी०) ! (वि०) थरथराने वाला! चन्दे 
लित । उद्टिञ्च [-लक्त्मन्‌ ( एु०) वायु । पवन । 
( वि० ) थरथराने वाल्ला । कोपने बाला 1 


कपन 
कम्पन । दिलने वाला । 
कपनः | (षु०) शिरिरतु । नवंबर रौर विसंवर का 
कस्पनाः। मास । 
1९. ) १ थरथरी । कंपकपी । २ उच्चारण 
कम्पनम्‌ † विशेष । गिट 
कः | (७) वाहु । पवन । 
कथ 


) ( वि° ) कंपने वाला । हिलने वाला । 


कच्‌ } ( धा० परस्मै) [ कंवति, कंवित ] जाना । 
कम्ब्‌ ) दिलना। 
) ( वि° ) चिन्नविचित्र । रगविरंगा । 


( ४० ) रंगविरंग रंग का । चितकवरे रंग 
कम्वर } का। 


कवलः } (०) 9 उनी कंवल । २ गलय्था । गौकी 
कम्बलः ) गरदन के नीचे का लटकता ह्र मांस । 


हेगा। ३ हिरन विक्चेप 1 » ऊनी वख ज्ञा ऊपर से 
पिना जाय 1 & ठीवाल ।-षाद्य्क ( नर ) 
वहली जिस पर उनी पदां षडा हो। 

सं० श० क्रमेर -- २७ 


कस्वर 


कबलम्‌ 
म्‌ | (त ४ 
कंवल्िका } ( ख्ी° ) काटा कंबल । ( पु०) वैल । 


कम्बलिका ! सोढ ।--वाह्यकं (न°) कंबल के उघार 
की वैलगादी 
८ \ (खी०) कलद्धी या चमचां । 


कवु, कम्बु} (वि° ) [ खी०- -कः 
कवी, कम्बौ ) चित्तीवार ॥ पार 


(एु० न ०) शद्ध । (घु°) 9 हाथी २ गरदन । ३ 
रंगविरंगा रंग । ४ शरीरस्थ एक रग। ९ ककण । 
पर्ची । ६ नलीञुमा हड़ी । -- करटी, 
( चखी० ) शंख जैसी गरदन वाली सखी 
- ग्रीवा ( खी° ) देखो कंडुकर्ठी । 


कंवबोजः } (पु) १ शङ्क । २ हाथी विशेष । 
कम्बोजः † ३ ( वहुवचन) एक देश विशेष तथा वहौं 
के रहने वाज्ञे। 


कम्र ( वि° ) मनोहर । सुन्दर । 
करः ( पु ) [खी०-करा, याकरी,] 9 हाथ । 
२ रोशनी की किरन । ३ हाथी की खंड । ४ कर । 
खं ग । श्िराज । £ श्रोला । ६ २४ गुल का 
माप विशेष । ७ हस्त न्त्र ।--्ं, (८ न० ) 
हाथ काश्गलाभाग २ हाथी की सड की 
नोक ।--श्माघधातः, ८ पु० ) हाथ कां ्राघात । 
-- आरोटः, (पु०) ्गृटी ।-श्रालंबः, ( ु० ) 
हाथ का सहारा देना ।-्रास्फोटः, (उु०) $ 
छाती । २ हाथ का श्राघात ।-- करटकः, (घु०) 
--कणटकथ, (न०) हाय की ङगुनी का ना्वृन । 
कमलं पड्जम्‌,-- पद्यं, ( न° ) कमल 
जैसा हाय । सुन्द्र हाथ ।--कलश., ( षु० )-- 
कलशम्‌, (न०) दाथ की शजली ।- किसलयः, 
( पु° >- किसलयम्‌, ( न° ) 9 कोमल कर । 
२ रेगुली ।--कोध , ( ० ) हाथ की उंगली । 
~ धट , ( ु- )--ग्रहणम्‌, ( न° ) १ कर 
लगाना । > पाणिग्रहण करना । ३ विवाह ।- 
ग्राह, (०) १ परति । २ कर उगाहने बाला ।- 
जः, ( पु० ) दाय की ञगुल्ी फा नख । -जम्‌ 
( न° > सुगन्धि द्व्य विशेष । - जालं, ( न° » 
प्रकार की धारा ।--तलः ८ पु 2) दथेली ।- 


( २९० 


करटः 





तालः, ( पु° )- तालकम्‌, ( पु० ) १ साली 
बजाना । करताल नाम का बाजा विशेष ।- 
तालिका, ताली, ( खी° ) ताली ।-तोया, 
(खी०) एक नदी का नाम) -द्‌ः, ( वि° ) १ 
कर श्चदा करते हु । २ करद्‌ या कर देने वाला । 

--पननं, ( न° ) आरा । शरारी 1 पतिका, 
(खी०) जल मँ कीडा करते समय पानी को उदा- 
तलना ।-पदलघः, ( पु ) + कोमल हस्त । २ 
डंगुली ।--पालिका ( खी० ) 9 सलवार । २ 
फोवड़ा । ऊुदाली । - पीडनम्‌ ( न° ) विवाह । 
- पुटः, ( वि ) उगुली । - पृष्ठं, ( न- ) दाथ 
की पीट । बालः, वालः, (पु० ) १ तलवार । 
२ गुली का नख -भारः, ( पु०) श्रयन्त 
अधिक कर ~ भूः ( घु° ) उगुली का नख ।-- 
भूषणं, ( न° >) पर्ची । कडा ।- मालः, (इ०) 
ध्या ।--मुक्तं (न° >) हथियारों मे सरताज ।-- 
ख्हः, ( एु० ) नख । नाग्नुन1-वीरः,--वीरकः, 
(०) १ तलवार । खांडा । २ कबरगाह । २ एक 
देश विशेष का नाम । ४ उक्त विशेष ।--शाखा, 
८ खी° >) ईयुल्ी ।--शीकरः, ( पु >) हायी 
की सड से फैका इ्रा जल ।--श्युकः, ( १० ) 
गुली का नापुन ।-- खारः, ( पु ) किरनाों 
के प्रकाश का मंदा पड जाना !-- घुं, ( न° ) 
सूत्र जो विवाह ® समय कलादै पर बोधा जाता 
है ।- स्थालिन्‌, ( ए >) शिव का नम ।- 
स्वनः, ( पु° >) ताली बजाना । 

करकः ( पु° ) } कमण्डलु । साधु का जलपात्र । 

करकम्‌ ( न° )  - अंभस्‌, ( षु० ) नारियल का 
बृ ।---्रासारः, ( पु०° ) लों की फुच्रार या 
वपां ।--जम्‌, (पु०) पानी ।--पाजिका, (खी°) 
साधु का कमर्डलु । 

करङ्कः ( पु० ) 9 हडियों की उ्ठरी । २ खोपदी । ३ 
नरेरी । नारियल का वना पाच्र । पियरी 1 
संदूकची 1 

र | ८ पु° >) भिलावे का पेड । 


करटः (घु) ¶ दाथी का गाल । २ ऊसुंभ । ३ काक । 
४ नास्तिक । विश्वासी । ‰ परतित राण । 


करटः 


( २११ ) करर 





करटकः ( पु०) १ काका २ चोरी की कला का | करालः ( वि० ) $ भयानक । खोफनाक। २ फटा- 


विस्तार करने वाजे कर्णारथ का नाम 1 ३ हितोपदेश 
श्रौर पञ्चतंत्र मे वशित एक शृगाल का नाम । 
करिन्‌ ( षु° ) दायी । 
करटः 
करेटुः ) ( ९० ) सारस परती का मेद्‌ । 


करणम्‌ ( न० ) ¶ करना ! सम्पन्न करना । २ क्रिया। 
३ धार्मिक अनुष्ठान । ४ व्यवसाय । व्यापार । $ 
इन्धिय । £ शरीर । ७ क्रिया का साधन । ठ 
कारण 1 हेतु! & टीप । दस्तावेज । लिखित 
प्रमाण १० संगीत विद्या में ताली से ताल देना] 
११ ज्योतिष म दिन विभाग विशेष ।--श्रधिपः, 
( पु० ) जीव ।-य्रामः, ( पु ) इन्छयों की 
समष्टि -- जां. ( न°) सिर । 

करंडः | ८ पु० ) 9 संदुकची या चोटी इलिया । 

करण्डः | २ शहद्‌ की मक्खी का चत्ता । २ तलवार । 
४ कारण्डव ( जल >) पकती । 


व = ) ८ खी >) वख की पिगरी । 


व | (वि०) हाथ चूमते इए । 

करभः ( पु० ) १ कलाई से लेकर गुली के नख तक 
के हाय कापृष्टमाग। २ सुंड 1 ३ जवान हाथी । 
४ जवान ऊट । € ऊट । ६ सुगन्धि न्य विशेष , 
--ऊरूः, ( खी ) हाथी की संद जैसी जघान 
वालीखी। 


करभकः ( पु० ) उट । 

करभिन्‌ ( एु० >) हाथी । 

कर्‌, करस्व ( वि० ) ¶ मिश्रित । मिला- 

करवत, करम्वित { जला । रंगविरंगा । २ जडा 
इश्रा । वैडाया इच्रा 

करभः, करम्म } (०). 9 आया चा अन्य 

करंवः करम्ब † मोज्यपदार्थं जिसमे ददी मिला 


हा 1 २ कीचड। यथा- 
छरभयास्नुकत।पग्न्‌ । 
मयु 1 
करहाटः (पु०) एक देश 1 सम्भवतः सतारा जिते का 
श्राधुनिक करदाद ! कमल का डंडल या कमलः 
नाल ! कमल की जड से निक्लने वाले रेशे । 


इया । चौड खुला इश्रा । ३ वडा । लंवा। 
ऊँचा । ४ यस्म । विषम । चुकोला ।--द्रुः 
(वि० ) भयानक डाढो वाला 1-घद्ना 
( खी०) दर्मा का नाम। 

करालिकः ८ ° ) $ इ्त। २ तलवार । 

कारका ( खी० >) खरोच । नखाघात । 

करिणी ( खी° >) इथिनी । 

करिन्‌ (०) १ हाथी । २ आड को संख्या 1-- 
इन्द्रः,-ई्वरः+-- वरः, ( पु०) विशाल हाथी । 
गजराज ।--कुग्यः, (पु०) हाथी के मस्तक का 
वह भाग जो ऊँचा उड हुश्रा दो ।--गजितं, 
( न° >) हाथी की चिवाड 1 - दन्तः, ( षु° ) 
हदायीदोत्त ।--पः, (द°) महाव ।--पातः- 
शावः+- शावकः ( पु ) दाथी का वच्रा।- 
वंधः, (पु०) हाथी का खट ।--माचलः, (प०) 
सिंह -- मुखः, (०) गणेश जी । -वैजयन्ती, 
(विं० >) हाथी की पीठ पर रला इश्मा कंड ।-- 
स्कन्धः, ( वि०) हाथियों का समूह । 

करीरः ८ पु० ) १ वसि कारथखुश्रा। २ रेखया । दे 
करील नाम का कटीला एक फाड । ४ जलकुम्भ। 

करीधः (द°) सूखा गोवर ।--द्मग्निः, 

करीषम्‌ (न°) | ८ पु०) अन्ने कंडो की श्राग । 

कसकषा ८ खी० >) प्रचण्ड पवन या श्रौधी । 

कसैविखी ( खी ) सम्पत्ति की चधिष्ठा्ी देवी 1 

कर्णा ( वि० ›) कोमल । कूण हृद्य । यापन । 
ठया श्रदशित करने योग्य । व्योत्पाठक । शोका- 
न्वित --मल्ली, ८ खी° ) मल्लिका का पौधा । 
२ सहित्यालङ्कार मे वियेग-जन्य प्रेम का भाव । 

कर्णः ८ घु ) 9 रहम । व्या । श्रलुकम्या । कोम- 
लता। २ दुःख । शोक 1 

कख्णा ८ सी >) च्रनुकम्पा । रहम । ठया ।-ध्यद्रं 
( वि० ) कोमलहट्य ।--निधि., व्या का 
भार्डार !--पर,.- मय, (वि०) अत्यन्त दयालु 1 
--चिमुख, ८ वि° ) निष्डुर 1 सद्गदिल । 


कररेटः ८ पु०) उगुलौ का नख । 
करिः (घु०) १ हायी 1 २ कशिकार 1 कठचंपा या 


वनर्चपा का पेठ ।-भूःऽ--दुनः, ( पु) 


करिणः ( २१९ )} कणः 
स 
हस्ती-विक्ञान के शअविर्भावकततं पालकाप्य का कणे. ( धा० उभय० ) [ क॑यति, कणित ] $ 


नाम । [का नाम । 
करेगुः (खी०) $ हथिनी । २ पालकाण्य की माता 
करोर (न° । 9 खोपडी । २ कटोरा या 
करोटिः ( स्त्री° >) । पात्र । 
) (पु० ) १ मकरा । २ राशिचक्र की 
ककंटकः † चौथी राशि । ३ अग्नि! ४ जलपात्र । 
& श्राईैना । दपण । ६ सफेद रंग काघोडा। 
} (षु०) १ केकडा। २ ककैराशि। ३ 
ककदटकः ! घेरा । चक्कर । 


ककटी | ( खी० ) ककडी विशेष । 


ककरधुः } (.खी० } उन्नाव या दैरानी वैर कापेढ 
ककन्धुः उसके फल । 


ककर ( वि० ) १ कड़ा । ठेस । पोढ़ा ।--्रत्तः, 
८ पु° )--अङ्खः, ( ए० ) खज्नपक्ती ।-- 
छ्मल्धुकः, ( पु° ) अन्धा कुचा । अन्धकूप । 

ककरः (पु०) १ हयौडा । धन । २ दर्पण । भ्ाहईना । 
३ डी । खोपडी की दड़ी का टूय इमा इक । 

ककराटुः ( षु >) दी तिरदधी दृष्टि । दूर तक देखने- 
वाली तिरद्धी चितवन । लक । 

ककराला ( खी० ) घुं धुराजे बाल्ञ । 

कर्करो (खी०) रेला जंलपात्र जिसकी पैदी मे चलनी 
की तरह चिव्रदहों। 

ककंश (वि°) -१ कडा 1 सख्त । रूखा । २ निष्डुर । 
दयाशूल्य । ३ भचण्ड । इद्‌ । प्त्यधिक । ४ 
उद्ण्ड । % श्रसदाचरणी । असती । अपतिव्रता । 
(श्नी०) ६ समस्ने मे किनि । सममन 
परनि येाग्य । 

ककंशः (५०) १ तलवार । खङ्ग । २ कर्जा । ३ गन्ना । 

क | ८ श्नी° >) वनज्ञ.दन्य विशेष । 

ककः ( ० ›) ककं राशि । 

ककोटः ०) १ श्रा सर्पौमेसे 

कर्कोटकः ) ०९. दिवं सपं हेता है (च 
तक कि, इसके देख देने ही से देखे जाने वाले पर 
सर्प॑विप का च्रसरपेदा हा जाता है। र गन्ना। 
३ वेल कां पेड । 

कचुरः (पु०) १ कचूर । २ एक सुगन्ध-द्रन्य विशेष । 

चुर्र ५ न° / १ सुवणं । २ हरताल । मैनफल । 


छेदना । सूराख करना । वेधना । २ सुनना । 


कणंः (पु०) 9 कान । २ कड़ादार गंगाल या 


जगाल श्रादि व्तनकेक्डे या कान । दस्ता। 
वेट । ४ डोड । पतवार । £ समकोण त्रिय की 
वह रेखा जो समकराण क सामने होती दै।६ 
महाभारत मे वरित कौरव पक्तीय एक प्रसिद्ध 
योद्धा राजा , [ यह ॒सूरयुत्र के नाम से प्रसिद्ध 
था. तथा वडा प्रसिद्ध॒दानी था 1 न्ती जव 
क्वारी थी, तब उसके गभ॑ से इसकी उत्पत्ति इदं 
थी । इसीषे यह ' कानीनः ' भी कहलाता था । 
ङुरुकेत्र के युद्ध म इसने कौरवों की भोर 
से पार्ठ्वों से युद्ध किया था । अन्त में 
श्रजुन द्वारा यह मारा गया था 1 ]--श्ञ्ञज्लिः, 
( खी० ) कान करा भाग विशेष श्रथवा वह सख्य 
भाग जिससे सुनाई पडता है ।-- अनुजः, (पु०) 
युधिष्ठिर । - अन्तिकः, ( वि०) कान के समीप । 
--अन्दुः+न्दुः, ( खी० ) कान की बाली या 
बाला ।-अरपंणम्‌, (न° ) सुनना । कान देना । 
--श्मास्फालः, ( फु० ) हाथी का कान फट 
फटाना ।--उन्तंसः, (०) कान मे धारण किया 
जानेवाला आआभूषण विशेष अथवा भूषण ।-- 
उपकणिंका, (स्त्री) अफवाह ! किम्बदन्ती ।-- 
त्ये नः, ( पु० ) कान मेँ सतत श्रावाज्ञ का 
होना ।- गोचर, ८ वि० ) जो सुन पडे ।- 
ग्राहः, ( षु ) पववारी ।-जप, ८ वि० ) 
(कर्णेजप भीरूप होताहै) गुप्त बात कहने 
वाला । सुखबिर । जपः, जापः, ( पु ) 
निन्दक । निन्दा करनेवाला ।- जाहः, ( पु० ) 
कान की जढ़ ।- जित्‌ ( पु० ) कण को हराने- 
वाला । अजुन की उपाधि । - तालः, (घु०) हाथी 
के कानों की फटफट का शब्द ।--धारः, ( पु०) 
पतवारी ।-- धारिणी, (खी °)हथिनी ।-- परम्पर, 
(खी ०) सुनी सुनाई वात । श्रफवाह ।-- पालिः, 
( खी० } कान का नीचे लटकता इमा हिस्सा । 
पाशः, ( ु° >) खुन्दर कान ।--पूरः, (घु०) 9 
कणीफूल । करनफूल । कान का च्राभूषण विशेष । 
२ श्रशोक का इद ।-पूरकः, ( षु० ) ¶ करन- 


काकि { २१३ ) कर्युर 


चौर्यक्ला चिन्वान के प्राटर्भाव कत्ता थे [--रथ्ः 
(०) पर्वा पडा त्रा रथ 1- सुतः ।ु ०» भूलटेव 
जो खुराने की कला फे श्राचिष्कारक्तं वचलाये 
जाते [२ र्द या सूच कातना । 

कतनम्‌ ( न°} + कायना 1 नराशना 1 ऊतरना) 

कतनी (खी) 4 कंची । २ चक्क । ३ घोटी तलवार । 

कत्तेद्य ( म० वा० ० )4 करने योग्य) २ काटने 
या नोस करने येग्य। 

कतु ( वि० ) $ कर्ता! करने चाला | > परव्य ! 
३ वद्य की एक उपाधि! ८ बिष्णु श्रौर सिवकी 
उपाधि । 

कर्ती ( स््री° ) १ चुरी ' २ कतरनी । कैची । 

करुः ) ८ पु० ) कीचड़ कदा । 

कद्‌कः 

कर्दमः ( पु० ) 9 कीचडढ । कीच । कौढा । २ मैल । 
दा ' २ ( ग्रालंका०) पाप ।--य्माटकः, (पु) 
कूडालाना । 

कर्दमम्‌ ( न° ) मांस । गोर्त । 

(पु०)| १ पुराना या पै्य॑द लगाडग्रा 

कपटम्‌ (न०) | कपदा । > क्ये की धञ्ञी 1 ३ 
गेना रंग का कपडा । गीला कपडा । 

कपटिक } ( वि० ) चिदे लपेदे इष । 

। 

कर्पंणः ( पु० ) एक प्रकार का शख । 

कर्परः (द°) 9 कडाही । कड़ाह । २ पात्र ! वर्तन । 
३ ठीकरा । ४ सतपडी । € एक प्रकारका 
हथियार । 

क्पासिः { घु ) 

कपासम्‌( न° ) कपास का श्रत | रूद्र का पेड] 

कासो (स्त्री) # 

कपुरः )} ( प°) कपूर , काफूर 1 

कपुंरम्‌ † ( न° )-खणड, (घु?) 4 कपूर का 
खेत । २ कपूर की उली {--तैलं, (न° 
कपृूर्‌ का तेल । 

कफरः ( पु० ) दर्पण । श्राईूना । 

कवु ( विर ) रंग विरंगा । चितक्वरा । 

कर्वुर ( वि० ) ¶ रंग विरंगा । चितकवरा । २ भूरा । 
धुमेला । (पु०) १ कवृतर के रंग का | चितक्वरा 
रंग । २ पाप। ३ प्रेव । शैतान | ४ धवृरे का पेद | 





















कूल । चलती । २ कठम्व का पेड | > श्रमो 
का पेड । ४ नील कमल 1--प्रान्तः, (घु०) 
कपालि ” देखो ।-भूपक्‌. (न°) -भूषा, 
(स््री° ) कान का गहना ¦ -- सरलं, (न°) कान 
के नीचे का भाग [--पोटं + (स्री) दुर्गा 
का पक सूप 1--वंणः, ०) वस वन्ली से 
वना मतान ।--चक्जिंत, (वि० ) कानरहित 1-- 
विनः, ( पु०) सर्पं ।-चिवरं, ( न° ) कान का 
छद ।--विप्‌, (स््ी०) कान का मैल या ठेठ ।-- 
ध्रः, (पु०) संस्कार विगेष जिम्मे कान छेदे जाते 
ई । विदाडन ।-वेघ्ः, (पु) --तेद्रनम्‌, (न०) 
कान की बालि्यँ -गष्कुची, (स्त्रीऽ) कान का 
चदिनग {--श्रूलः, ( पु° }--श्रूलं, ( न° 
कनका दढं ।--श्रव (पि० ) ऊँची श्राचाज 
से कडा गा । सुन प्रडने घरोभ्य ¡--श्रावः, 
संश्रवः, ( पु० >) कान का वदना । कान का रोग 
विगेप ।--घूः, ( स्त्री०) कर्ण की जननी ङन्ती ! 
-- हीन, (वि० ) करविवनिंव !--दीनः, (घु०) 
मपं। 
ककरण ८ बि० ) कानों कान । 
कणाटः ( वहुवचन ) मारव ॐ टच्चिणी प्रायष्टीप 
का एक भूखर्द चिशेय । 
कणादो (चीर) कर्णाट देशा की खरी । 
कणिक ८ वि० ) 9 कानों बाला ! २ पतवार वाल्ला । 
कणिकः ( घु° ) माफी । पतवसिया । पतवारी 1 
कणिका (ख्ी०) ¶ कानों की बाली | युमडी । गृसडा । 
२. पद्यवीज केप | ४ द्ुची या चित्रकार की 
लेखनी । ९ मध्यमा ईगुली , 5 फल का डंडल । 
७ दहायीकी सड कीनोकि1 ८ चकि मिदर | 
खडिया । [२ पद्मश्षपवीज 1 
कणिंकारः (पु) 9 वनचम्पा या कटचम्पा का पेड । 
कणिंकारम्‌ ( न० } करिकार धृक्त का रल जिसमे 
सुगन्धि चिलकुल नदीं होती । 
कर्णिन्‌ (वि०) १ कानें बाला । २ त्रदे वडे कानों 
वाला । णरपच्त युक्त ! (फुर) १ गधा 1 २ पतवारी । 
३ गाठंढार वाण । 
करणीं ( स््री° } ¶ पुद्धटार चिषेष चनाचट का चाण । 
२ मूलदेव की साता कानाम । यह भूलगरेव 


कर्वुरम्‌ः ( २०४ ) कर्मन्‌ 


कर्बुरम्‌ ( न° ) 9 सोना । २ जल । 
कचुरित ( व° क° > रंगविरंगा ! 
कमं ( बि० ) १ कार्यङुशल । क्रियाकुशल । काम 


करने मँ निपुण 1 २ परिश्रम से काम करने वाला । 
३ केवल धार्मिकं श्रुष्ठानों के करने ही मँ लव- 
लीन । 


कर्मठः ( पु° ) यत्त कराने वाला । 
कर्मशय ( वि० ) चतुर । निषु 
कर्मंश्या ( खी० >) मज्ञदूरी । उजरत । पारिश्रमिक ! 
कर्मरायम्‌ ( न° ) क्रियाशीलता । 
कर्मन्‌ ( न° ) क्रिया । कमै । चरित्र ! २ सम्पादन । 


३ व्यवसाय । कर्तव्य 1 ४ धार्मिक कृत्य ! ९ 
धमानुष्ठान का सम्पादन । & धर्म॑विशेप । नैतिक 
कर्तव्य । ७ परिणाम । फल । ८ कर्मविपाक । 
पूवं जन्म सँ किये हए भाम कमो का फला- 
फल । प्रारन्ध 1 --यत्तम्‌, ( वि०) कई भी काम 
करने के योग्य । श्रंगम्‌, ( न° ) यत्त कमै का 
एक भाग विशेष ।--्रधिकारः (घु०) धामिक 
क्त्य या क्रिया करने का भ्रधिकार । श्यनुरूप, 
( वि° >) ५ कर्मानुसार 1 रे पूर्वजन्म मे क्रि 
इए कर्मो के ्नुसार ।--्न्तः, ( पु° ) 
१ किसी कायं या क्रिया का अवसान । 
२ व्यापार । च्यवसाय। कमै का सम्पादन | ३ 
खत्ती । खों ! ्ननाज का भार्डार । ४ जतो इ 
जमीन ।--प्न्तर, (न°) १ क्रियाम मेद्‌! र 
आायरशिचित्त । पापनिदृृत्ति । २ किसी धर्माचु्ठान का 
स्थगित करना !--्मन्तिक, (वि०) अन्तिम ।-- 
श्नन्तिक्ः, (१०) नौकर । कारीगर ।--् जोवः 
(०) कारोगर । --इन्दियम्‌, ( न ) वे इन्द्रिया 
जो कर्म करें । जैसे हाथ पैर, ओँल कान रादि {-- 
--उद्‌ारं, (न°) महारुभावता । उच्चाश्यता । 
-- उद्युक्त, (वि०) मशगुल । लवलीन । स्छिया- 
शील । स्पद्धावान्‌ ।--करः, ( षु० ) १ रोजन्दारी 
पर काम करने बाला मज्ञदूर । २ यमराज 1-- कार्त, 
(षु०) व्याकरण मे कत्तौकारक ।--काशडः, (पु०) 
काण्डम्‌, ( न० ) वेद कां वह श्र॑श जिसमें 
यज्ञानुष्टानादि कर्म" का तथा उनके माहात्म्य का 
वणन है ।--कारः, ( घु >) बह मलुप्य जो को | 





भी काम करे । कारीगर । उजरत क्लेकर काम करने 
वाला । ३ लुहार 1 ° साड 1-- कारिन्‌, ८ पु ) 
मन्नदूर । कारीगर (--क(मुकः, ( पु०) -कामू- 
कम्‌, ( न >) सुद्ढ़ धुप 1-- कीलकः, (१०) 
धो षी !--षर्ं, ( न° ) वह भूमि जही धार्मिक 
कर्मानुष्ठान किया जाय । [ भारतवपं कर्ममूमि कद- 
लावा है । - गृहीत, ( वि० ) किसी कायं करते 
समय पकड़ा हुश्रा । ( जैसे चोरी करते समय 
चोर )- घातः. (पु०) काम वंद कर देना । काम 
छो बैठना । चगडालः+-चारडालः, (०) 
$ नीच काम करने वाला । वशिष्ठ जी ने पांच 
प्रकार के क्मैचाख्डाल वतलाये हैः- 
प्यक; पिशुमश र कृनष्नी दीर्घ तोयः 
चरथारः कर्मवद्‌ ला अन्भतश्चापि पञ्चमः ॥ 

२ दुस्साहस पूणं या निष्टुर काम करने वाला । 
राह का नाम ।--चोद्ना ( खी०) १ वद हेतु 
या कारण जिससे प्रेरित हो कोड यक्ञालुष्ठान कम॑ 
करे ! २ शाञ्च की वह स्पष्ट श्राज्ञा या निदेश, जिसमे 
किसी धार्मिक अयुष्ठान करने का श्ववश्य करणीय 
विधान वणितं हो 1 - ज्ञः, (८ ० ›) धर्मानुष्ठान 
का विधान जानने वाला ।--त्थागः, ( पु° ) 
लौकिक कर्मो का स्याग । - दुर (बि०) चसदा- 
चारी। दुष्ट । लंपट । तिरस्करणीय ।--दोषः, 
८ फु० >) १ पाप २ भूल। चूक । नुटि ! ग्रलती । 
३ मानवोचित कमो का शोतस्य परिणशाम। ४ 
यशस्कर शआ्रचरण ।--धारयः, ( पु० ) एक 
भ्रकार का समास । ध्वंसः, (पु०) किसी धमा 
नुष्टान कर्म के फल का नाश । २ हतोत्साह ।- 
नाशा, (खीर ) एक नदी का नाम - 
--निष्ठ, ( वि० ) धार्मिक छृत्यों के करने मँ 
संल ।--पथः. ( षु० ) कमयोग । क्ममागं 
८ ्ानमागै का उर )-पाकः, ( प°) पूवं 
जन्म म कयि हृद्‌ कमो के फल की प्राति का समय । 
- न्यासः, (०) धममायुष्ठानो के फल का त्याग । 
--एलं (न°) पूजन्म मे कयि इश शमा्टम 
कर्मो का शुभाभ फल । -वंधःः- बंधनम्‌, 
(न°) ्रावागमन, श्रथवां जन्म मरण का नधन । 
-भूः, भूपि. (खी° ) भारतवपं ।-मीर्माखा, 


क्मंदिन्‌ 


( २१५ ) 


क्लः 


[षम ककमा 
(जी °) कर्मकाण्ड सम्बन्धी वेदभाग पर॒ विचार | कर्पिणी (खी०) लगान 1 


करने वाला जैमिनि दारा रचित अन्य विप 1-- 
मूलं, (न°) ङ्य ! १- युराम्‌ (न°) कलियुग । 
- यागः. (प°) कर्ममागं ।--विपाक, ठैलो 
कर्मपाक !- याला, (ली) दुकान ! कारखाना 1 
--शीलः--श्रूर, (वि०) परिध्रमी । क्रिया्तील। 
सङ्‌, (य°) लौकिक कमा श्र उनके फलों मे 
श्रासक्ति ---सचिवः, (षु ) दीवान ! 
मिनिरटर । वज्ञीर ।- संन्यासिकः संन्यासिन, 
(०) सन्यासी जिसने समसत लौकिक कमा का 
स्यागकनर दरिया दो! पेता रपस्रीजो धार्मिक 
श्रयुष्टान तो करे, चिन्नु उनके फलों की कामनां न 
करे ।-सान्निन्‌, (९०) ¶ भत्यचदर्शी साक्ती । २ 
वे साची जो जीवधारियों के भाम कमो को 
सादी वन क्र देखते हों [योने नौ सादी माने गये 
ई । चया.- 
छर्यः सेमे यर छाम्यो नदःसुदानि षश्च च ॥ 
रते शुमग्युमस्येड कर्मर नव छाच्चिः #] 
-सिद्धिः, (खी) सफलता । मनोरथ का 
साफल्य -- स्थानं. (न°) उबर । आकि । 
व्यापार करने क स्थान । 
कमरंदिन्‌ (घु०) संन्यासी 1 साधर ' 
कर्मारः (~) लुहार 1 
कर्मिन्‌ (वि०) १ क्रियाणील ! कार्यतत्पर 1 २ चह 
~ पुरुप जो फल ध्रासि की अभिलाषा से धर्माचष्ठान 
करता हो । ८ सु° ) कारीगर 1 कलाल । 
कर्मठ ( चि ) चतुर । परिम । च्यापारपड 1 
करवेटः (घु०) मर्दी अथवा क्सरी भ्रान्त का देखा 
सुख्य नगर जिसके न्तग॑त कम से कम २०० से 
९०० तक यामद्धा। 
कयः (ु०) ऽ तनाव ¦ खिंचाव 1 २ श्मकपंश । ३ खेत 
की जुलाई 1 2 खाई , लंवी नाली । £ खरोचि। 


कुः (घु° 4 ) सोने न्त्व ड तोल । 
कथम्‌ (न) { ४६ मा कौसोने चादीकीताों 
कर्कः (वि०) खींचने वाला 1 


कर्पशाम (न°) ¶ खीचना 1 वानना 1 २ जोवना। 
इल चलाना! २ चोटिल करना | पीडन 1 
च्रीरता । 


करणः (खी०) $ खाई । लवी नाली।२ नदी 
नदर । (पु°) १ न्ने कंडां की श्राम। २ खेती 
३ श्राजीविका 1 
किंचित, ( श्रव्यया० ) कसी समय । 
कल ( धा० श्रात्म ) [कलते कलित] १ गिनना।२ 
 व्रजाना । (उभय०) [ कलयति, कलयते, कलित] 
$ प्रडना । थामना 1 > गिनना। ३ लेना! 
रखना ¡ ° जनना समना । 
कल (वि०) १ च्रस्पण् मधुरं धीमी श्रौर कोमल । २ 
निर्वल ! ३ च्चा। श्ननपचा हुश्रा। अपक्र। ४ 
रनङुन का ब्द करने वाला । - कुरः 
( ३० } सारसपी ।--श्युनादिन्‌ ( पु० ) 9 
गौरेया प्री ! २ मघुम्तिका ! ३ चटक परी 1- 
श्मविकलः, (घु०) गौरेवा पती ।-श्रालापः, 
(धु° $ धीमी ऊोमल युनंगुनाहट । २ मधुर पव 
प्रिय सम्भाषण । ३ म्वमच्तिका 1 --उत्तालः 
(वि०) उचा । तीद्य । पैना ।--कगठ, (वि०) 
मधुर कण्टस्वर बाला ।-- करटः (इ०)--करठी, 
(खी०) १ कोयल । २ हंस । ३ क्दृतर {--कलः, 
(प्‌०) 9 जन सञुदाय का कोलादल । २ अर 
श्रौर श्रंवंड शोरयुल 1 ३ श्विज्ी का नाम। 
--क्जिका -क्शणिका, (ची०) निर्लना खी। 
श्रसठी खी घोषः (प° ) कोयल ।-- 
तूलिका, ( ्ी° ) निर्लजा या रसीली खी । 
धौतं, (न°) ऽ चोटी ' २ सोना। धोत- 
लिपिः, (री) सुनदले च्रकतरो की किखावर ।-- 
घ्वनिः, (स्त्री) १ मधुर धीमा स्वर। । २ क्व्‌ 
तर । ३ मोर 1 मयूर । ° कोयल।-नाद्‌ः, (षु) 
मधुर धीमा स्वर ।--भापणं, (न°) वालकां की 
तावली वाली -रवः, (यु०) मधुर धीमा स्वर । 
- हंस.; (०) १ हंस । राजहंस । २ वत्तक । ३ 
` परमात्मा । 
कलः (प°) धीमा कमल एवं अस्पष्ट स्वर 1 
कलं (न°) वीर्यं । धातु 1 
कलंकः) (०) १ धन्वा 1 काला ठार । चन्द 1.२ 
कलङ्क ) (अलङ्का ०) अपय 1 वदनामी । अयकीतिं 1 


३ दोष । चुटि । ९ लोदे का मेचां 1 


कर्ल^षः 





कलङ्कः सिह । 

कलंकित ८ 

कलङ्कित ) ( बि० ) बदनाम । दगीला । 

कलंकुरः } ८ पु० ) भवर । बगूला । उल्टी धारा। 


कलङ्रः } उल्या वहाव ४ 
कलः } ( ° ) १ परी ।२ विप उमे श्ल 
कलञ्जः | मारा हुमा दिरन श्रादि जीवधारी । 


क | (न° } विषमं इमे श्रद्च से मारे हए पच 

कलञ्चम्‌ ! कां मांस | 

कलम्‌ ( न० ) + पली २ कमर। दरदा । ३ 
शाही गढ़ । 

कलनम्‌ (न°) $ धन्वा । दाग्र 1 २ त्ुटि । श्रपराध । 
दोप ! ३ महण । भास । पकद़ । ४ श्रवसि । 
सम 1 ९ रच । शब्द्‌ । 

कलना (खी ०) $पकड । मस । अह । २ क्रिया । 

ल 

३ वशवर्तित्व । अती । ४ सममः । ९ धारण 
करना । पदिनना । 


करलंदिका ) ८ खी० >) इद्धि । प्रतिमा । 


कलन्दिका 

कलभः (उ० ) } १ हाथी का वचा) २ तीस वषै 

कलभी ( खी०)। कीडच्र काहाधी)३ॐँट का 
या न्य किसी जानवर का वचा । 

कलमः ( पु० ) १ वेधानजो मद श्रौर जूनम वोये 
जाते नौर दिसंवर मे पकते टै । २ लेखनी । 
नरज जिसकी क्रलम वनती है! ३ चोर। 
४ गडा 1 बदमाश । दुष्ट । 

व ( पु० ) $ तीर । २ कदम्ब धृक्त । 

कलेवुटम्‌ 

कलस्तुय्म्‌ 


कललः ( घु° ) त 
कललम्‌ ( भ, 9 } योनि , गभ की भिरली । 


कलविङ्कः 1 ८ घु° ) १ गैरेया पक्षी । २ इन्द्रजौ.। 
कलविड् । १ धव्वा । ठाग । 

कलशः (पु०) 9 षडा । कलसा । २ चौतीस सेर 
कलसः 


का माप विशेष ।- जन्मन्‌, 
कलशम्‌ (न०) ६ उद्भव , ( फु° >) श्रगसत्य जी 
कलसम्‌ 


बू का नाम । 
कलणी ( खी° ) 
कलसी ( इ० ) 


| ( न° ) ( ताज्ञा ) मक्खन । 


घडा । कलसा ।-सुतः, 
श्रगस्त्य ऋषि का नाम । 


८ २१६ )} 


कलंकथः } (०) [ च्ी°-कलंकपी, कलड्कपी ] | कलदः ( पु° ) 


कलापक्रम्‌ 


} १ गदा । लडाई भिंड । 

कलहम्‌ ( न“ ) } २ युद्ध । जंग 3 दपिर्पेच। 
घोखाधटी । रूढ । चुल । ४ प्रचरुडता । 
श्राघाते | प्रहार । मार । -श्रन्तरिता, ( चनी ) 
भ्रमी से फगढा हो जने के कारण श्रयने प्रेमी से 
वियुक्त खी -- रपत ( चि०) वरजोरी हरा 
हृश्रा । छुना इश्रा । श्रिय, ( चि० ) वह व्यक्ति 
जिसे लडाई फगद़ा श्च्छा लगता हो । 

कलहः ( पु० >) नारद जी की उपाधि । 

कला ( ची० ) १ किसी चस्तु का छोट श्रंश। 
कड़ा । २ चन्द्रमख्डल का १ ध्वं श्रंश।३ 
व्याज । सूढ । ४ समयचिभारग । £ राशि के 
तीस्व भाग का ६० वांभाग। के धंधा । पेसी 
कलाएं चौसठ होती हैँ । यथा गानां वजाना 
श्रादि । ७ चातु । प्रतिभा ¡ ८ कपट । चल । 
& नौका । १० रजोटशंन ।--न्तरं, (न° ) 
श्चन्य रओश । २ व्याज । सूढ ! ज्ाभ ।-श्रयनः, 
(य°) तलवार की धार परं शत्य करने वाला । 
--श्याक्कलम्‌, ( न° >) इलादल चिप ।-- केलिः 
(वि०) हित । आर्हादित । रसीला {-- केलिः, 
( ० > कामदेव की उपाधि ।--्षयः, ( षु° ) 
चन्द्र का हसि '-धरः; निधि. पूणं * 
( ° ) चन्द्रमा (-- मृत्‌, ( प° » चन्द्रमा ॥ 

स, | ( ० ) सुनार । 

कलापः (० ) १ गडा । गदी ! २ सुदाय । 
परस्तु का संग्रह । २ मयूरणुच्छ । ४ शी 
का इज्ञारवद्‌ या करधनी 1 £ आआभूषण 1 ६ हाथी 
की गरदन की रस्सी । ७ तरकस । तृणीर । ८ 
तीर । वाण { & चन्द्रमा । १० बुद्धिमान एवं 
चतुर मजुप्य । ११ एक ही चुन्द म लिली इर 
पद्य रचना । १२ संस्छृत का व्याकरण विशे । 

कलापी ( खी० ) घास का गहा । 


कलापकम्‌ (न ०) १ चार श्लोर्को का समूह जो किसी 
एक ही विपय के वर्णने ष्ठो रौर जिनका एक 
ही ज्नन्वयद्दो। २ ऋण जिसकी अदायी उस 
समय हो जिस समय मोर अपनी पं फैलवे । 


कलापकः 


( । २१७ ) 


कल्पकः 





कलापकः ८ पु° >) ¶ गहा । श्र । २ मोतियों की | 


माला 1 २ दाथीकेगले की रस्सी। ४ करधनी 
या कमरवंद्‌ । ९ मायि पर का चिलक चिपेप । 

कलापिन्‌ ( पु° ) , मोर \ २ कोयल । ३ चय्चर्त 

कलापिनी ( स्री° ) १ रात ! २ चन्द्रमा । 

कलायः ( ९० >) चीज विक्तेय 1 

कलाचिरः ( पु ) सर्गा । 

कलाहकः ( पु° ›) काहिली ! एक प्रकार काञ्ुह से 
वजाया जने वाला वाजा । 

कलिः ( ° ) १ र्गञा 1 लडाई ! २ युद्धं । जंग! ३ 
चया युग यानी कक्लिलुग । [ कक्तिुग ४१२००० 
चपंकादाता दै । यहे ११०२ खी° पू० चपैकीम 
वीं फरवरी ओ लगा था 1] ‰ भूति धारी कलियुग 
जिसने राजा नल के सत्ताया था 1 ६ क्री श्रेणी 
का सर्वनिद्धष्ट 1 ७ बिभीत्तिना चरु 1 वहेढा का 
पेड । > पसे का वह पहल जिस पर १ श्र॑किति 
हि । = बीर । शूर । £तीर । चाण (द्री०)कली 1 
कारः कारकः क्रियः, ( घु >) नारद 
जी की उपाधि 1-दुमः+-चृक्तः, (०) वहेदे का 
पेड ।--युगं, ( न° ) कलियुग । 


कलिका } ८ स्मी° >) 9 नखिला एल । वौढी 1 २ 
कलिः कला । धारी । श्रंश । दकार । 
कलिगाः ८ पु०-वहवचन > दे चिरेप श्रौर 


कलिङ्काः } उसमे बसने वाले लोग । वाममा्गं में 
इसकी सीमा का उल्लेख इस श्रकार पाया जाता है । 
जगन्न(दारषम्मग्र्य प्ूप्णतीरान्त्ग* भिये । 
४ ्चिद्धदेष्ठः चसस्प्रोप्लोदारभार{पसरायणः ॥ 
रि ! (०) चटाई 1 चिक ! पर्वा । 
कलित्‌ ( वि० >) गृदीत 1 पकडा हमरा ! कतिया इश्रा । 
कलिद्‌ः } (° } १ पर्वत जिसने यमुना नदी निक- 
कलिन्व्‌ः } ली ह! २ सूर्यं (--क्म्या,-जा-- 
तनया. नन्दिनी, ( स्यी° ) यदुना नदी की 
उपाधिर्यौ। - निर", (पु०) स्वनाम प्रसिद्ध पवैत 1 
कलिल (वि०) ¶ उका हरा 1 भरा इरा । २ 
मिला हुमा । ३ ग्रमावान्वित । वशवर्ती । श्रमे । 
कलिलम्‌ ( न० ) पक यडा ठेर । 
कुप ( वि० } १ मरीला । गंदला । यैला । खराव ! 
> दिलकाार । दवा ह्या । भदा । इ भरा 


इम्रा । ४ करुद्ध । ्रप्रसन्र ! उत्तेजित ! ‰ इष्ट । 
पापी । घुरा । £ निष्ठुर । तिरस्करणीय ! ७ 
काला । धुंधला ! मैला । न सुस्त! काहिल । 
अकर्मैस्य ।--यानिज, ( वि° ) वणसङ्कर । 

कल्युपः ( पु० ) यैसा । महिप । 

ङ ल्युपं ( न° ) 9 मेल । डा करक्ट । कीचड । २ 
पाप1 ३ क्रोध । रोप। 

कलेवरः ( पु° ) } शरीर । देह । सन । जिस्म । 

कलेवरम्‌ ( न° ) } 

कल्कः (पु०)) भ्घीया सेल की तलदुट ) ऊौदिट। 

कल्कम्‌ ( न) कीट! रलेदी याही की तरह । 
चिपकने बाला कद पदार्थं । २ मैल । चडा । ४ 
विष्य । ९ नीचता । कपट । दस्म । & पाप । ७ 
पीसा इश्या चृणं । 

कल्कप्लः ( पु० » अनार का पेड । 

कल्कनं ( न° > लना । मरदज्चना 1 मिथ्या । शूठ । 

कटिः } (प° ) भगवान्‌ विष्य का ठसर्वो ्रथवा 

कस्क्िन्‌ | श्रन्तिम श्रवतार ! 

कंदप ( वि० ) 9 साध्य 1 हने योग्य । सम्भव । २ 
उचित । ठीक । योग्य । ३ निपुण । दत्त । 

कटः ( षु० ) १ धर्मशास्त्र की श्रान्ला । श्रा्ईन । 
श्रादेश । २ निर्दिष्ट नियम । पेच्किकि नियम । 
३ प्रस्ताव । सूचना । निचय । सङ्कल्प । ४ पढति। 
दंग । तरीका 1 विधान । % प्रलय । ६ च्या जी 
का एकं दिवस श्रथवा १००० युगन्यापी काल । 
७ वीमार की चिकित्सा 1 २ चुः वेदनं मसे वेढका 
एक भङ्ग ।--श्मन्तः, (=कर्पान्तः) (ु०) प्रलय 
काल । नाश ।-्मादि., (=कटपादिः, ) (छ) 
सृष्टि ॐ श्चारम्भ काल म सव वस्त्रो का एुनः 
निर्मा ।-- कारः, (०) जरपसृन्र के निमांता । 
- च्यः, ( पु० } प्रलय । सवना ।--त्ख'- 
हुमः--पाद्पः- दत्तः, ( ० ) स्वगं का एके 
बृह विरैष । (८ ्रालं० ) उद्र वस्त॒ ~ 
पालः, (घु) मच विक्रेता ।-लता,-- लतिका 
(खी०)स्व्गीय लता विशेष ।--सुर््, (न०) अन्ध 
विरीप जिसमे पद्धितियो का निरूपण है । 

दयक, ( पु० ) १ रीति) शास्त्रोक्त कर्म । २ ना । 


नापित । 
सं० शा० को०- २८ 


कट्पनम्‌ 


करना । २ पूरा करना । कार्यं मे परिणत करना! 
३ कतरना ! काटना । ७ गाडना । « सजाने के 
लिये सर ऊपर रखना । 

कर्पना ( स्त्री° ) १ बनाना । करना । २ तरतीब मेँ 
लाना । ३ सजाना 1 ४ रचना करना । £ श्राविष्कार 
करना ! ६ विचार । मानसिक कल्पना ! ७ जाल ! 
जालसाज्ी । ८ रीति्भोति। युक्ति । 

कटपनी ( स्त्री° ) कैची । 

कटिपित ८ वि० » सुन्यवस्थित । निर्मित । सम्जित । 

कठम्रष ( वि० ) ¶ पापी । दुष्ट । २ मैला ङचेला 1 
गदा 

कटपषं ( न° ) 

कल्मष ( पु° ) 

कटमाष ( वि०) { स्त्रीर-कटमाषी, ]9 रंग 
बिरंगा । चितकबरा 1 २ सफेद श्नौरं काला मिला 
इ 1--कगरः, ( षु° ) शिवजी की उपाधि। 

कटपाषः (पु०) ५ चितकबरा रंग। २ सफेद श्नौर काल 
रंगों का संभिश्रण॒ । ३ दै । दानव । 

कंटमाषी ( स्त्री° ) यमुना नदी का नाम । 

कल्य ( वि० ) १ स्वस्थ 1 रोगरदित । तंदुरू ! २ 
तैयार । सस्पर । ३ चतुरं । ४ शभ । अनुकूल । ९ 
बहरा शूगा । ६ रिक्ताप्रद ।--शः--जग्धिः, 
( स्त्री° ) कल्ञेवा ! सबेरे का भोजन ।-- पालः 
-पा्तकः ( पु० )} कलार । कलवार । शराब 
खींचने वाला ।-- वतेः, (घु०) कलेव । जलपान । 
- चतम्‌, { न० ) तच्छ । हर्का । अनावस्यक । 

कटय, ( न° >) ५ तड़का । सवेरा । २ भाने वाला । 
्रगला दिन । ३ मदिरा । ४ बधाई । शभ 
कामना । चाशीर्वाद्‌ । & शभ संवाद । 

कल्या ८ स्त्री ) १ मदिरा 1 २ बधा ।--पालः,- 
पालकः, ( पु° ›) कलाल ! कलवार । 

कल्याण (वि०) [ सरी°--कल्याणा,-कल्याणी, ] 
( न० >) 9 शभ । सुखी । भाग्यवान । सैमाग्य- 


शाली । २ सुन्द्र । भ्रिय । मनोहर । ३ सर्वोत्तम । 
गौरवान्वित । ४ मन्गलकारी 1 भला 1- 


कृत, { वि० ) १ लाभदायक । शम । २ मन्नल- 


} 9 धन्वा । मैल । २ पाप । 


( रश ) 


कद्पनम्‌ ( न० ) 9 वनाना । सजाना । सुव्यवस्थित | 


कवलम्‌ 





कारी । शभप्रद्‌ । ३ पुण्यात्मा ।--धमन्‌, (वि०) 
पुख्यात्मा ।-- वचनं, ८ न० > सैदादरैन्यज्जक 
भाषण । शभ कामना । 

कट्यां (न०) १ सेभाग्य । खुशकिस्मती । ्रानन्द्‌। 
भलाई । सश्द्धि 1 २ पुण्य । २ उत्सव । ४ सुवणं । 
& स्वगं । 

कट्याणक ( वि° ) [ स्त्री°--कल्याणिका, ] १ 
खम । सद्धद्धि शाली । धन्य । 

कटथाणिन्‌ ८ वि० ) [ स्त्री°-कल्याशिनी, ] 9 
सुखी । । भरापूरा । २ भाग्यशालो । धन्य । ३ 
शभ 1 मङ्गलकारी । 

कल्याणी (स्तीर) गौ । गाय । 

कद्ल ( वि° >) वहरा । वधिर । 

कटलोल ( पु० ) 9 विशाल लहर । २ शत्रु । ३ 
भरसन्नता । इष । 

कटलोलिनी ८ स्नी° ) नदी । सरिता, 

कष्‌ ( धा० चात्म ) [ कवते, कवित >) 9 भ्रशंसा 
करना । २ वणन करना । रचना ( पद्य का )। ३ 
चित्रण करना । चित्र जनाना । 

कवकः (पु०) सखुं भर । 

कवम्‌ (न०) ऊङ्करसुत्ता । कटपूल । 

कवचः (०) ) 9 वमे } जिरहवख्तर । २ सावीज 1 

कवचम्‌(न०) † य्न ! ३ ठोल ।--पनः, ( ख ) 
जपन्न ।--हर, ( वि० ) १ वम धारण कि 
इए । २ कवच धारण करने ऊ लिये अति बद्ध । 

कवटी (खी ०) चौखट ( दार की ) या (तसवीर का) 
चौखटा । 

कवर, कबर ( वि० ) [ खी०-ङ्वरया या कवरी; 
कबरा या कबरी ] 9 मिभ्चिव । मिला । 
२ जडा इश्चा । रंगबिरंगा । 

कवरः'कवरः ( पु० ) ] १ निमक। २ खश्द॑या 

कवरम्‌,कबरम्‌ (न°) | खहापन । चोरीवंद्‌ । 
चुटीला । बाल बाधने कां फीता । 

कवरी-कवरी (खी०) गुथी इद चोटी । चेाटीवन्व्‌ 1 

कघलः (पु०) 


कवलम्‌ (न०) } सखभर । कौर । गस्सा । 


कवलित 


कवलित ८ बि° >) + खाचा हुध्रा । निगला इया । २ 
खवाण द्रा । ३ अह क्या हुश्रा । पकड़ा 
श्रा । 

कवाट ( देखो कपार } 

केवि ( वि० ) $ सर्व्॑च । सर्यवित । २ बुद्धिमान । 
चतुर 1 प्रतिभावान । २ विचारवान । ४ प्रगंस- 
नीय । रजाघ्य। 

कविः (घु०) १ बुद्धिमान पुस्प । विचारवान 1 परिडित । 
पदरचना करनेवाला । शायर ! र श्रसुराचा्चं । 
शुक्रदेव की उपाधि 1 ४ ध्रादिकचि वार्मीि। 
ॐ वद्या ! ६ सूर्य । ( ्ली° >) लगाम ।--व्येषठः, 
(०) बार्मीकि जी की उपाधि ।--पुच, (पु) 
शक्रजी की उपाधि ।-राजः, (घु०) 9 वडा 
शायर । २ एक कवि कां नास । एक पय का रच- 
यिता जो रावचपाण्डवीय कै नाम से प्रसिद्ध है । 

कविक (1 © 

कविका ् ९ ) ५ 

कैषिता ( खी 9 पद्यरचना । 


व ) (न०) लगाम । 

कवोष्ण (वि०) गुनगुना 1 ङ ङ गसं । 

कर्थं (न०) पितरों के लिप्‌ तैयार किया इरा च्र्र 
क्न्य श्रौर दैवता्यों के लिये तैयार कयाहुग्रा 
रन्न हन्य कदलात्ता है ।--वाद्‌ (8०)-- बाहः 
गहन. (प°) अग्नि 1 

कव्य (पु) पितर विरेष । 

केशः ( षु०) काटा 1 चादुक 1 

कशा ( ज्ी° ) 9 चावुक 1 केढा । २ कदु मारना। 
३ डोरी । रस्सी । 

कशिपु ( षु० या न०) १ चाद । २ तक्रिया 1 
विस्तर । णय्या 1 [ भोजन वख 1 

कशिपुः (घु०) १ भोजन । २ परिच्छृढ । वख । ३ 

करोर } (१०) ( न° ) १ मेरुटरड-श्रस्थि । पीठ के 

3) वीच" की दड़ी । २ कृण विरोष 1 जलें 
उस्पन्न होने वाला फल विशेष जिसे कसेर कटते दं॥ 

फश्मल (वि०) गंदा । मैला । लञ्जाकर । घृशित 1 

कश्मलं (न ०) १ मन की उसो 1 २ मेह 1 ३ पाप । 


-- 9.मृद्धौ। , 


( २१६ ) 


क्र 





कश्मीर. ८ पु वहुचचन ) देश विशेष । तत्र भन्था- 

नुसार इम देश की सीमा चह है । 
णार्दामटमारमभ्य ुद्धुमाद्वितदान्तसः । 
तायरफ्मीर देण! स्यात्‌ पञ्चा णढमोजनात्मरः ॥ 

ज..-जं,-जन्मन्‌ (प° न० ) केसर । जाक्रान । 

फश्य ( वि° ) चाघुक लगाने योग्य । 

कश्यं ( न० ) शराव । मदिरा । मय 

कश्यप. (घु) १ कश्या । २ श्रदिति श्रौर दिति के 
पति, एक पि का नाम 1 

ऊप ( धा० उमय० ) [ कपत, कयते, कपिव ] 9 
मलना । खरोचना । दछीलनां । २ जचना। 
परीता सेना ! ८ कसौटी पर रग कर॒») परीता 
लेना ! ३ धायल करना । नष्ट करना । ४ 
सुजलाना । 

ऊप ( विं० ) रगडा इमा 1 शुरचा हरा । 

कपरः (पु०) ¶ रगढ । २ कसौटी का प्यर्‌ ¡ 

कपणम्‌ (न°) १ रगडन । चिन्हकरण । छीलना । 
२ कसौरी पर से सुवण कौ परख । 

कपा देखे "कला? 1 

कपाय (वि०) १ कडग । केला । २ सुगन्धित । 
३ लाल ! कलहा लाल । ४ मधुर स्वर बाला 1 ९ 
भूरा ! £ श्रयुचित । मैला । 

कषायः ( ० ) } १ कसैला था कडवा स्वाढ या रस । 

कपायम्‌ (न° ) ) २ लल रङ्ग! ३ काढ़ा) ४.ेप 1 
उवयनं । १ तेल । फुल्तेल लगाकर शरीर के सुवा- 
सित करना 1 ६ गोद । राल । ७ मैल । मैलापन 
म सुस्ती । मूढता 1 € संसारिक पदाथा भ अलु- 
राग यां ्नुरक्ति। (५०) 9 श्रस्यासक्ति । श्रनुराग 
२ कलियुग । 

कपायित ( वि० >) १ रंगीन । रंजित 1 रक्तरजित । २ 
भावान्तरिव । विकृत । 

कपि (वि०) दानिकर । भ्ननि्टकर । रतिजनक । 

कवेरस्य } ( खी० ) पीठ के वीचकी इड़ी। मेस 

कसेखूका † दण्ड । 

क्र (बि०) 9 चरा 1 खराव 1 इट । गलत । २ पीडा- 
कारक । सन्तापकारी 1 ३ छ्िष्ट } किना से वश 
नं होने वाला । ४ उपद्रवी | श्निष्टकारी ! कत्ति- 
जनकं 1 $्रागे होने वाला । श्रम बतलाने घाला। 


कं 


-श्रागत) (वि०) कठिना से प्राक्च या किना 
से आया हुश्रा ।-- र, (वि°) पीडाकारक । 
टुःखगयी ।--तपस्‌, ( वि° >) कठोर तप ॒करने- 
वाला - साध्य, ( विः ) कठिनां से षएरा होने- 
वाला ।-- स्थानं, ८ न° ) दूपित जगह । कठिनां 
कायां प्रिय या प्रतिद्धल स्थान। 

कष्टं ( न० ) १ दुष्ट । करिनादई । विपत्ति | पीडा । 
दद । २ पाप। दुष्टता । ३ श्रडचन । 

कं ( श्रव्यया० ) हा कष्ट ! हा धिक्‌ । 

कटि (स्त्री) 9 जौचि । परीत्ता ! २ पीडा 1 दुःख । 

कस्‌ ( धा० १०) [ कसत्ति, कसित्‌ ] हिलना । 
जाना । (्रात्मने०) [ कस्ते या कंस्ते ] १ जाना । 
२ नाश करना | 
रिका) (दी) युक । : (पु< 

द्र ~ ज + २ 

कस्तूरी ) निकलवी है । 

कल्हार (न°) सफेद्‌ कमल । 

कष्ठ; (०) एक प्रकार का वेत । 

कसीयं (न °) कासा । फूल । धातु 1 

कास्य (वि०) कौम था एल का वना इुत्रा -कारः, 
(०) कसेरा 1 कसे का वरतन धनाने वाला ।-- 
तालः (०) रफ । मजीरा । भाजनम्‌ (न) 
पीतल का पात्र {--मलं, (न ०) कसाव । तौवि का 
मोर्चा । पितराई 1 


कास्यम्‌ (न०) ] १ एल । कसा! २ कसि का 
कास्यः (पु०) / घडियाल । इ पीतल का वना जल 
कास्यम्‌ (न०) / पीने का पात्र । गिलास} 


काक (घु) ¶ कौवा । २ (श्रालं०) तुच्छ जन । नीच, 
निर्लज्ज या उद्धत पुरुप । २ लंगडा आआद्मी । 
* जल भे केवल सिरि भगे कर (काक की तरद) 
स्नान करना 1--्मत्तिगालक न्याय, ( खु ) 
कीए की एक ही ख की पुतली टोनों नेतो ॐ 
चलौ जातौ है । दसी भकार उभय सम्बन्धी दान्त । 
रिः, ( ° ) उल्लू । उलूक उद्रः, 
(ख०) सोत । -उलूकिका,--उल्युकीयं, (न०) 
काक शौर उलूकं का स्वामाविक वैर । पंचतत् के 
तीसरे तंत कानाम^८ "” हे ।--चिशथा 
( जी० ) ुन्नाया धुवी कामाद्‌ (कद. 


( र ) 


काकिणिका 





छदिः, (प°) १ ख॑जन परती । २ जुरफ । श्रलक । 
--जातः (०) कोकिल ।--तालीय, (दि०) 
श्रचानक या दत्तिफाकतिया होने वाली घटना 1-- 
ताल्युकि र्‌, (वि०) तिरस्करणीय । दुष्ट -दन्तः, 
( पु० >) कए के ठोवि। ८ आलं° ) कद वस्तु 
जिसका अरसित्व श्रसम्भव हो । अनहोनी वातत 1 

- -दन्तगवेपणम्‌, ( न° >) परेसी बात की खाज 
जो सर्वथा श्रसन्भव हो । व्य्॑काकाम ! रेसा 
काम जिसके करने मे ऊढ भी लाम न हो ।- 
ध्वजः, ( ९० ›) वाडवानल ।- निद्रा, ( खी° >) 
पकी ! जो तुरन्त दूर हो जाय ।--पत्त- 
प्तः, ८ पु० ) एक प्रकार की जल्पं । पटं । 
वालको की ठोनों कनयुय्यों के लंवे वालों को 
काकपर कते हे । -पर्द, (न० ) चुट ॒का यह 
(, ) चिन्द । [ दस्तलिखित पुस्तफं या किसी 
लेख मे जह थद चिन्ह लगा हो व्हा सम ल्त 
कि यौ इच ट गया है । | - व्‌. ( पु० >) खी- 
समागम का विधान विशेष । पुच्छ पृष्ठः 
( षु° ) कोङ्रिल ! कदल ।- पेय, ( वि° ) 
छ्द्िला । उथला 1 -- भीरः, ( घु ) उल्लू । 
उलूक !-- यवः, ८ पु० ?) श्ननाज की वाल जिसमें 
ढानानहो ।--खतं, (न° ) कै की कवि कव 
जिससे भविष्यद्‌ के शभा्म का लान होता है । 
-- वन्ध्या, ८ स्त्री° ) चह स्त्री जिसके केवल एक 
ही सन्तान द्योता है 1 - स्वरः, ( पु० ) कैएुकी 
कणैकर्कश वोली | 

काकं ( न° >) काकसमुदाय । 

काकी  स््री° ) मादा कया 1 कीत्रयिया। 

काकलः 


काकालः ) ८ पु० >) पहाडी कैश्रा । काला काक । 


काकलम्‌ } (न° ) रत्नविशेष जो गरदन मेँ पिना 
काकालम्‌ । जता है। 
काकलिः } ( स्त्री }) १ धीमा मधुर स्वर! २ सीदी 


काकली ; जिससे चोर यह जानने का यत्न किया 
करते दै कि, लोग जगते हँ यासेते है । ३ 

~ केची 1४ गुज्ञाका फाड [-रवः, (प°) 
काकिल । 

काकिणी 


त } (स्त्री) 9 कौड़ी । २ सिक्का 


विशे जो चौथा पण था २० 


। काकिनी 


कोदियों के चरावर होता है ३ चोयाई माशा । 
४्मापका एक थंश विशे । € तराजू की 
डंडी । £ अखारह इंच या शआधगज्ञ 1 
काकिनी (स्त्री) १ चोथाई पण । २ माप विशेष का 
चतु्याश । २ कैडी । 
काकुः ( स््री° } ¶ वक्रोक्ति! भय, क्रोध, शोक के 
भ्रावेश मे स्वर की वितति या परिवर्तन । २ 
च्रस्वीकारोक्ति का इस ठव से कहना कि, सुनने 
चाले को वेह स्वीकारोक्ति जान पड़े । २ गुनगुना- 
इट । ४ जिह्या 1 
काकुत्स्थः ( एु० >) ककुत्स्थ राना के वंशधर 1 सूर्च- 
~ वंशी राजानो की उपाधि विशेष 1 
काङद्‌ ( न° >) तालु ! तलुञ्रा ! जिह्वा का 
श्राध्रयस्थान । 
काकोलः ( पु० ) १ काला कौशा । पहाड़ी काक । 
२ सर्पं । ३ शूकर । ४ डग्हार । ९ नरक सेद्‌ । 
कान्तः ( पु० ) १ तिरद्ी चितवन 1 कनखिया देखना । 
कात्तम्‌ ( न° ) एसे देखना जिखसे आन्तरिक चरम्र- 
सज्रता प्रकट हो 1 टंडी चितवन । 
कारः (पु० ) काक । 
काति (धा० परस्मै° ) [ कोति, करित ] ¶ इच्छा 
करना ! चाहना ! २ श्राशा करना । प्रतीता 
करना । 
कादा (स््री°) १ कामना । इच्छा । २ भृति । भूख 
जैसे “"भक्तकोहा"” । 
क्तिन्‌ ( वि० > [ स्त्री०-क्िणो ] इच्वा करने 
वाला । श्रभिलापी । 
काचः { पु° ) 9 काचं | शीशा । स्फटिक । २ फसा 
फंठा । लयकने वाली चलमारी का खाना । ऊदे 
की रस्सी ! ३ नेन्न रोग विशेष । ४ मम ¦ खारी- 
मिरी - घरी, (सी) सारी ! सोर जो काच 
का वना हो --भाजर्ज, ( न° >) शीच्चे का पात्न। 
--मकिः, { ए० ) स्फटिक {- सल, लवणंः 
--सम्भवम्‌ ( न० ) काला निमक या सेाडा 1 


काचन्‌ ! (न०) डोरी या फीता जो वंडल 
भम्‌ | ज्पेटने या कागज को नत्यी करने के 


काम म श्रावे। 


( २२१ ) 


1 


काणेली 


ांचनफिनू ( एु० ) दस्तलिपि ! लिपि । लिखत । 
ऋाुच्छः (०) ¶ सगां । २ चक्रवाक । चकं चकवा | 
काजलप्रू ( न० ) ¶ स्वरुप जल । २ दूषित जल । 
कांचन । ( नि० ) [ स्त्री°-काश्चनी | सुनहला 
काश्चन | या सेने कावना इरा ।--श्रङ्ख,( स्त्री) 
सुनहले सर्ग की खी । श्र्थात्‌ पीले रंगकी री 
-- कन्दरः, ( पु० ) सेने की खान 1--गिरि., 
( पु° } सुमेर पर्वत । -भूः, ( खछी° ) १ पीली 
मिद्ी बाली ज्ञमीन । २ सुबणरज ।--सन्धिः, 
(स्त्री° ) ढो पर्त के वीच इ देसी सन्धि या 
सुलह जिसमें उभय पक्त छे लिये समान शतं हा । 


कांचनम्‌ } ८ न० ) १ साना । सुवणं । २ चमक। 

काञ्चनम्‌ { दमक । ३ सम्पत्ति । धनदौलस । ४ 
कमल का रेश्ना। 

सचिनः) ( पु ) १ धतूरा का पौधा। र चम्पाका 

साश्चनः † पोधा। 

कच्िनारः ८ 

काश्चनारः { (पु०) कोविदार या कचनारं का 

कांखनातलः { पेड । 

कािनचालः 

कांचिः ¬) ( खी० ) $ करधनी जिसमे सोन या धरधर 


काखिः(ल्गे हों । चजनी करधनी । २ दकि 
खि ( भारत की स्वनाम मरमिद्ध एक नगरी जिक्षकी 
काञ्ची ) गणना सप्त मेकुषुरियौ मे है । अ्राघुनिक 

कोजीवरम्‌ नगर !--पदं (न ०) द्भल्हा शौर कमर । 


काजिकम्‌ } (न°) सदी महेरी । खाच्पदाथं 


काञ्जिकम्‌ { विशेष जो खषा हो । 
काकं ( न० ) खटाई । खद्ापन । 
काठः (पु०) चदन । पश्र 1 


काटिनम्‌ } (न०) $ कडा । कडापन । २ निष्टुरता 
क कठोरता ! निष्टुरह्ब्यता 1 


काण (वि०)9 काना 1२ चेद्‌ क्रिया इुत्रा 1 

पूटी (कौढी) । यथा-- 
“ अतः क्णवरसटकेपिन सया 
` ~ तृष्णेऽधुना सुल्व सां। 

कारोयः | ८ घु० ) कानी स्त्री का पयुत्र। 

किरः 

कारोली ८ दी° ) १ असती या व्यभिचारिणी खी] 
२ ्रविवाहिता स्त्री ।-- मातु, (०) निनादितां 
स्त्रीका एत्र! 





१1 


कड 


कांड, ई ० १ भाग। अंश 1२ 

शा [व । | एक पोरु से दूसरे 
पोर तक का किसी पोरुद्दार पौधे का माग । 
३ तना । डंडल । डाली । शाखा । ४ किसी प्रथ 
का एक भाग । € एथक्‌ विभाग । ६ गुच्छ । 
समूह । गदडा । ७ तीर । ८ लवौ हड़ी। 8 
वेत । नरछ्ल । १० दुदी । डंडा । ११ जल । 
पानी । १२ अनवसर । मौका । १३ खास जगद । 
रहस्य स्थान । १४ दुष्ट ¡ पापी । -कार, 
८ पु० ) तीर बनाने वाला ।-गोचरः, 
(३०) लोहे का तीर ।--पटः+- पटकः, (०) 
कलास । पदां ।--पातः, ( पु° ) तीर का उड़ान 
या वह स्थान जर्हो तक तीर जा सके ।-- पृष्ठः, 
(पु० ) 9 सैनिकवरृत्ति विशेष । सिपाही । 
२ वैश्या स्री का पति । ३ दत्तकयुत्र या 
श्नौरसयुत्र से भिन्न काद पुत्र ( यह .गाली देने मे 
भयुक्त होता है । ) कमना । निमकहराम । महावीर 
चरित्र मे जामदग्न्य का शतानन्द ने काणवयृष्ठ 
कहा है । 
^^श्वकुल शृरष्ठतः कटवा ये वे परक्ुल बरनेत्‌ । 
तेन इश्वरितेनाश्ौ काणएडग्रष्ठ इतिं स्पत ॥ 
-भङ्कः, (पु०) इङो का टटना या किसी शरीरा- 
वयव का भङ्ग होना ।-- वाणी, (खी०) चारुडाल 
की वीणा ।--सन्धि, ( खी° ) ग ।--स्परष्, 
(फ०) येद्धा । सिपाही । 

कवत्‌ | (३०) घटधार । 

त ) (प०) धलनुषधारी । 


क नरछुल की बनी डल्िया या टोकरी । 


कोच्‌ € श्रन्यया० ) गाली, तिरस्कार व्यञ्जक श्रन्यय । 

कातर ( बि० ) 9 भीर । उरर्पोक । उस्साहदीन । २ 
दुःखित । शोकान्वित । भीत । ३ घवदाया हुता 1 
विकल । व्याङुल । ४ भय से विहल था भय क 
कारण यरथरासा इया । 

कात्य (न°) मीरता । इरर्पोकपना । 

कात्यायनः ( पु० ) $ प्रसिद्ध व्याकरणी निन्ये 
पाणिनौ के सूत्रों को पृं करने के लिये -वासिक 


{ २२९ ) 


कान्तः 


की रचना की । वरदचि नामक ल्याकरण का 
वातिकं वनानेवाले । २ काल्यायनसूत्र नामक 
एक धर्मशास्त्र के निर्माता । 

कात्यायनी (स्त्री) $ एक दृ या श्रधेड स्री (जो 
लाल वस्त्र पहिनती हो ) । २ पार्वती का नाम। 
-- पुत्रः, - सुतः (०) कातिकेय का नाम । 

काथंचित्क } ( वि० ) [ खी०-काथंचित्की] जो 

काथित्क । कठिनां से पूणं इश्रा हो 1 

काथिकः (न°) कानी कहनेवाला । 

काद्बः } ( पु० ) 9 कलस । २ तीर । २ गन्ना। 

कादम्बः ४ कदम्ब का पेद्‌ । 

कव | ( न° ) कद्व के ल । 


कादंबरम्‌ ) ( न° >) कदम्ब के पलों की शराब । 


कादम्बरम्‌ क 

कादंबरी `} (खी०) १ कदम्ब के पलों से खीची 

कादम्बरी ! मदिरा 1 २ मदिरा शराव} ३ हाथीकी 
कनयुरी से चूनेवाला मद्‌ । 9 सरस्वती देवी की 
उपाधि । ९ मादा कोकिल । 

५५१ नी ) ( खी° ) मेघमाला । 

कादाचित्क ( वि० ) इत्तिफाकिया । 

काद्रवेयः ( षु० ) सपं विशेष । 

काननम्‌ ( न०) 9 जङ्गल] वन । २ घर । मकान। 
-श्मग्निः, (घु) दावानल 1--श्मोकस्‌, (६०) 
$ वनवासी । २ वानर । 

कानिष्टिकम्‌ ( न° ) गुनिया । सन से छरी हाथ 
की ङगुली। 

कानिष्ठिनेयः (पु० ) } सब से छोटे च्चै की 

कानिष्ठिनेयी ( खी० >) † सन्तान । ` 

कानीनः ( पु° ) 9 अविवाहित खी से उत्पन्न पुत्र । 
२ व्यास। ३ कणँ | 

कति `? (तरि०) ¶ भियः] इष्ट । प्यारा । २ मनोहर। 

कान्त । अनुद्ल । खुन्दर 1--पत्तिन्‌. ( पु ) मेर । 
मयुर ।-लोद ( न° †) श्ुम्बक पत्थर । 

कतिः } (०) १ प्रेमी 1 श्चाशिक । २ पति। ३ भरेम 

कान्तः ¡ पात्र । माश्रुक । ४ चन्द्रमा । ९ वसन्तचऋतु । 
६ एक प्रकार का लोहा । ७ रटनविशेष । ८ कारति- 
केय की उपाधि । 


कतम्‌ ( २२२ ) 


क | ( न° ) केसर 1 जातान्‌ 1 
काता | (खी) १ माश्काया ममपत्नी 
कान्ता / स्त्री । २ पत्नी | भायां । इ प्रियह वैल । 
४ बडी इलायची । ९ थिवी --भंविदोहद. 
(३०) श्रशोकटृच । 
कातर, कान्तारः (पु) } ऽ विशाल वियावान । 
कातार, कान्तारं (न°) { निर्जनवन।|२ खराव 
सढृक । २ रन्ध्र । सखुखाल । दद्‌ | सन्धि 1 (पु०) 
लाल रङ्ग ® रक्ता ी अनेक जातिया 1 तिन्दुक ! 
पहाडी श्राबनूल | 
कतिः } (स्त्री) 9 मनेाहरवा । सौन्दर्यं ] २ श्राभा । 
कान्तिः । दीति । आव । ६ व्यक्तिगत द्वार } ४ 
कामना । इच्छा । चाद ! $ श्रलङ्कार शास्र भ 
भेम से बदी हुईं सुन्दरता । सादिप्यदष॑रकार ने, 
“कान्ति” "शोभाः श्रौर "टी" भं इस प्रकार 
श्रन्तर बतलाया है :- 
“इपयोवन लालित्य भोगादयैरङ्गमुपणम्‌ । 
भोभामोलता क्व कान्विर्बन्मयाप्याचित्ता द्युति ॥ 
कन्तिरेवातिविस्तीर्णा दौपिरिव्यभिधीयते ५ 
& मनोहर मनोनीत स्त्री । ७ दुगा की उपाधि । 


--कर, ( बि° ) सौन्दर्य लानेवाला । शोभा 
बद्रागेवाला ।--द्‌, { वि° ) सोन्दुयप्द्‌ । शेभा- 
जनके ।--दु (न० ) १ पित्त! २ धी।- 
दायकः--दायिन्‌, (वि०) शोमा देनेवाला 1-- 


भृत्‌, (०) चन्रमा । 
कातिमत्‌ } ( पि ) मनोहर सुन्दर । सर्वोत्तम ! 
कान्तिमत्‌ | (०) चन्द्रमा । 
काद्वम्‌ } (न०) लोहे की कढई या वचृहे मे खुनी 
कान्दम्‌ । इहे कोद वस्तु । 


का ) ( ० ) नानवाई । हलवाई । 


कादिशीक } (वि०) 9 भगोडा । भाग जानेवाला । 

कान्दिशीक } ५ ६ 1 इरां इच्रा ! [बाद्यण । 

कान्यक्घव्जः ( पु० ) एकदेश का नाम । कन्नौज । २ 

कापटिक (वि०) [स्त्री-कापटिङ्ी] 9 घोखेवाज्ञ ] 
जालसाज्ञ । बेदैमान 1 २ दुष्ट 1 

कापटिकः ( घु° } चापलूख 1 खुश्ामदी । 

कापस्थं ( न०) दुता 1 जालसाज्ञी 1 धोखा । चल । 
कपट । 


कामं 


कापथं ( प° >) खराव सद्र । 
कापालः 
कापालिकः 


( पु०) 9 शैव सम्प्रदाय के अन्तर्म 
एक उपसम्प्रदाय । इस सम्प्रदाय ॐ लोग 
पने पास खोपडी रश्वते हँ श्रौर उसी मँ रीध 
करयारख कर खाते है! वामाचारी। २ एक 
प्रकार की कोद्‌ । 


कापालिन्‌ ( पु० ›) शिवजी का नाम । 
कोपिक ( वि° ) [ खी°-कापिक्ी ] वानर जैसी 


शक्ल का या त्रानर की तरह श्राश्वरण करने वाला । 
कापिल (वि० ) [ खी°-कापिली ] १ कपिल का 
या कपिल सम्बन्धी । २ कपिल द्वारा पदाया हुश्रा 
या कपिल से निकला इश्रा | 
कापिलः (षु०) ¶ कपिल के सांस्यदश्नि को मानने 
वाला या उसका अञुयायी । २ भूरा र्ग । 
कीपुरूषः ( पु०° ›) नीच या अंका जन । इर्पोक या 
दुष्ट जन । 
कापेयं ( न० ) १ वानर की जत्ति का। २ वानर 
जैसी वेष्टा करने वाला । ३ वानरी हथकंदे । 
कापोत (वि° ) ख्री°-कापोती) भूरे धुमैले सफेद 
र्यका। 
कापोतं ( न° )*9 क्वृतरों का गिरोह । २ सुमा । 
--श्रञ्जनम्‌ ( न° >) अख मेँ लगाने का सुमां । 
कापोतः ( षु० ) भूरा रंग । 
काम्‌ ( अव्यया० ) किसी को वुलाने मेँ प्रयोग होने 
चाला ्भ्यय । 
कामः (पु०) 9 कोमना । अभिलपिा । २ अरभिलपितं 
वस्तु । ३ रनेह । भरेम । ४ पुरुषां विशेष । खी- 
सम्भोग की कामना या खीसम्भोग का श्रचुराग । ९ 
काञुकता । मैथुनेच्छा । ६ कामदेव । ७ प्रयश्च का 
नाम । ८ चलराम का नाम । 8 एक प्रकार का 
श्राम का पेड। 
कामं (न°) 4 इश्वस्तु । अभीष्ट पदार्थं | २ वीयं । धातु। 
अग्नि. (पु० ) मरेमकीच्माग या सरगर्मी। 
--थ्ङ्ुश. ( पु ) 9 नख । नाखून । २ जनने- 
च्य लिङ्ग \--श्रद्धः ( य° ) भराम का पेड़ | 
- अन्धः, (०) कोकिल । - न्धा, ( खी° ) 
कस्तूरी । -्मञ्ञिन्‌ ( बि० ) मनोभिलपितत 
` भोजन जव चदि वच पाने वाला !-द्मसिकाम, 


कामं ६ २२४ ) कामतः 


( वि० ) काञुक | लंपट । --अरणखं, ( न° ) 
मनोहर उपवन । या सुन्दर उदयान ।--रिः 
(= कामारि.) (घख०) शिवजी ।- यर्थिन्‌,(वि०) 
कासुक -श्रवतार', ( प° ) भ्युन्न का नाम । 
श्रवसायंः ८ पु० >) -दुश्ल सुख की शोर से 
उदासीनता । -अशानं, ८ न° } ° इच्चानुसार 
खाने वाला । २ चरसंयत भोग विनास 1-श्रातुर, 
( वि० प्रेम के कारण बीमार | रेमरोगाक्रान्त । 
कामातुर ।--श्यास्म जः, (पु०) पुन्न पुत्र श्रनिरूढ 
की उपाधि --श्यात्मन्‌, (वि०) काञुक । कामा- 
सक्त । आशिक ।--श्मायुधं, ( न° ) १ कामदेव 
के बाण । २ जननेन्वरिय !--ध्यायुधः, ( पु° } 
भराम का पेड । --श्रायुस्‌, ( एु० ) १ गीध। 
गिद्ध । २ गरुड ।--्माते, (पु } कामपीडित । 
मेमविहल ।--श्रासक्त, (वि०) कामी । कामुक । 
भेम मे बिहल ।--रष्छु, ८ वि० ) ्रमीष्ट वस्तु 
छादि के लिये प्रयलवान्‌ । --दश्वरः, ( पु० ) 
9 बेर की उपाधि । २ परब्रह्म 1--उदकः, 
८ न° ) १ स्वेच्छापूर्व॑क जलदान । २ सगोत्र 
या जो तपंण के अधिकारी है, उनसे भिन्न किसी 
का जलतपंण करना । --उपहतः, ( वि०) कम 
पीडित 1- कला, (खी०) काम कीस्त्रीरति का 
नाम । -दरुटः, ( पु० ) 4 वेश्या का प्रेमी ।२ 
वेश्यापना । केलि, ८ वि० ) कामरत । काञयुक । 
कामी ।-- केलिः, ( पु० ) १ श्राशिक। मरेमी । २ 
मैथुन ।--चर, चार, (वि०) बेरोकटोक ! असंयत । 
-चरः+-चारः, (०) १ बेरोक रोक गति 1 २ 
स्वेच्छाचारिता । ३ स्वेच्छाचार ! ४ कामासक्तता । 
मेथनेच्छा । ९ स्वार्थपरता ।-- चारिन्‌, (वि०) 
¶ श्रसंयत गतिशील । २ कामी। कासुक । ३ 
स्वेच्छाचारी ( प° ) + गरुड । २ गैरैया ।-- 
जित्‌, (वि०) काम को जीतने वाला । (घु०) $ 
शिव जी की उपाधि २रन्दकी उपाधि 
तालः, (घु°) कोकिल ।-- द्‌, (वि०) अभिलाषा 
पूं करनेवाला 1-द्‌ा, ( खी० ) कामधेचु 1- 


५ [+ 
दशन, ( चि ) मनोहर रूप वाला ।--दुघा, 


दुद्‌, € खी ) कामधे ।- दती, ( सी° ) 
कोकिला ।--देवः, ( षु° ) भेम के अधिष्ठाता 





देवता ।--धेलुः, (स्त्री०) स्वर्ग की गौ विशेष ।-- 
ध्वंसिन्‌, ( पु० ) शिव जी का नाम ।--पत्नी, 
(दी०) रति । कामटेव की खी 1[- णलः, (घु०) 
बलराम का नाम ।-- प्रवेदनं, ( न° ) अपनी 
इच्छा प्रकट करना }-- प्रश्नः, ( पु° ) मनमानां 
भ्रक्च या सवाल ।--फ़लः, ८ पुण ) न्नाम के पेड 
की जासि विशेष ।--भोगाः+(वहुवचनः) मैथुनेच्छा 
की पसि । -मष्टः, (०) कामदेव सम्बन्धी उत्सव 
विशेष जो चैत्रमास की पूिमा का मनाया जाता 
है :-सूढ,-येदित्‌, ( वि० > प्रेम से बुद्धि 
गवाय इर । कामान्ध ।--रसः, (०) वीर्यपात । 
--रसिकः, ( षि० >) काञ्ुक । कामी ।--रूपः 
( बवि० ) १ इच्छानुसार रूप धारण करनेवाला । 
२ सुन्दर । खूबसूरत ।--रूपाः+(बडुवचन गोहाटी 
का प्रांत कामरूप देश के नाम से परसिद्ध है ।- 
रेला,-ज्तेखा, ( स्त्री° ) वेश्या । रंडी । पतु- 
र्या ।-जलाल, ( वि ) कामपीडित ।--वरः 
(प°) सुं हमोगा वरदान ।--वट्लथः, ( पु° } 
१ वसन्तच्छतु । २ श्राम का पेड । - वल्लभा 
८ खी° ) जन्दार । चन्द्रमा की चादिनी ।-- 
वश. ( वि०?) म्रेमासक्त ।-- वशं , ( षु° ) ब्रेमा- 
सक्ति । -वाद्‌ः ( पु° ) मनमाना कहना । जा 
जी मेँ रावे घो कहना ।-- वित्‌, (वि०) असफल 
मनोरथ । -- छतत, { वि०) कामुक । पेयाश । ~ 
खत्ति, ८ चि० } स्वेच्छाचारी । स्व्तत्र --चृतचि , 
८ खी० ) स्वतन्त्रता , स्देच्ाचारिवा !--चुद्धिः, 
( खी° ) कामेच्छा की बृद्धि ।--शरः, ( ४० ) 
१ प्रेमकाबाण। २अआम का पेड ।--शाखः, 
( १०) ्रणयात्मक विक्तान ।--सयेागः, ( इ० ) 
अभीष्ट पदार्थं की उपलब्धि यां प्रि ।-सखः, 
( उ० >) वसन्तु ।-- सू, (वि० ) क्स मी 
अभिलाषा का पूरा करनेवाला 1 -- सूत्रम्‌, (न°) 
वारस्यायन सूत्र जिसमे कामशगाच्च का प्रतिपादन 
है -हैतुक, ( वि० > विना किसी कारण के । 
केवल इच्छामात्र से उत्पन्न । 


कतः (अच्यया०) १ स्वेच्छुतः ! मनमाना । रज्ञामन्दी । 


से । जानदुख कर । इरादतन । ३ कासुकवत्‌ । 
रसिकता से । ४ स्त्च्छानुखार ¦ श्रसंयत रूप से । 
यैरोकटोक । 





कमयच ( २२५ ) कायम्‌ 
कामन्‌ ( वि० ) रसिया । एेयाश 1 कावचिकः, कास्वविकः ( पु० 9) श्ट्ुयासीपके वने 
कामनम्‌ ( न» ) ख्वाहिश । चाह अभिलाषा । द्राभूपण वेचने वाला दूकानदार । शद्ध करा 


कमना ( खी ) अभिलाषा । इच्छा । चाहं । 

कामनीयम्‌ ( न° ) कमनीय 1 सुन्दर ! मनोहर 

का } ( पु° >) कसेरा । घ्टेरा । 

कामम्‌ (अन्यया०) १ इच्छा या प्रवृत्ति के अनुसार 
२ इच्छुयुद्धल । ३ प्रसन्नता से । रज्नामन्दी से। 
% ठीक । वहत दीक । स्वीकारोक्तिसूचक च्व्यय } 
६ माना इश्या । स्वीकार किया इश्या। ७निस्सन्देह 
सचञुच । चस्छुत, । = वहतर 1 वल्कि । 


कामयमान ६ 
कामयान € (वि०) रिया । पेया ! लम्पट । 
कमयित्‌ 


करामल (वि०) रसिया 1 एेयाल । लम्पट । 

कामलः ( यु० ) $ वसन्तऋतु । २ मरभूमि। 
रेगस्तान । 

कामलिका ( सखी° ) मदिरा । श्राव । 

कामचतत्‌ ( वि० ) 9 श्रमिलापी ! चाह रखने वाला । 
२ रसिक ! एेयाश | 

कामिन्‌ (वि०) [ खीन-कामिनी] 9 कामी । 
रसिक । याश । २ श्रभिलापी 1 ( पु०) 4 
भमी 1 श्रा्चिक। कामी । देया । २ स्त्रैण । 
स्त्ीनिरजिंत पुरूष । ३ चक्रवाक । ८ गीरेया । 
‰ शिर जी की उपाधि । ६ चन्द्रमा । ७ कनूतर । 

कामिनो (खी०) 9 प्यार करनेवाली स्त्री 1 २ मनोहर 
चा सुन्ठरीस््नी। ३ स्त्री । श्रौरन । ४ भीर 
स्री ! शराव ! मदिरा । 

कामुक ( तरि० ) [ स्वीग--याघुका या कादयुकी | 
9 श्रभिलापी । चाद रने बाला । २ रसिक । 
लम्पट । एेयाश्त । 

कामुकः ( पु० ) 9 प्रेमी ) श्रारिक । एेयाण आदमी । 
२ गौरेया प्रती ।! ३ श्रमोक वृ । 

कामुका ( स्ी० ) धन षी कामना रखनेवाली स्त्री । 
ज्ञरपरस्त श्रौरत 1 

कामुको ( स्त्री° ) चिनाल या देयाश्च श्रौरत 1 

कापिच्लः, काभ्पिस्लः ) गुरुडारोचना नामक लता । 

कापीलः, काम्पीलः } [की इई गादी 1 
कविलः, कम्बल. ( पु० ) कंबल या ऊनी वत्त्र से 


व्योपारी । 


कविोजः, कास्वोजः ८ पु ) 9 कम्योज (कंयोडिया) 
देश्तवासी । २ कम्बोज देश का राजा । ३ पुन्नाग 
वृत्त ! ४ कम्वोज देश मे उत्पन्न होने वाते घोदों 
की एक जाति विशेष । 
कास्य ( वि० ) १ यान्छुनीय । २ किसी विशेष कामना 
कै ल्लिए्‌ किया हमरा कर्मानुष्ठान । ३ सुन्दर । 
मनोहर । कमनीय ।--श्रमिधाय (पु०) 
स्वार्थवस किया हया कर्मं 1 जिसका दहेतु 
या कारण स्वाथ हो [--कर्मन्‌, ( घु° ) धमा 
युष्टान जो किसी उदेश्य विन्तेप के लिये किया 
गया हयो श्रौर जिससे भविष्य मे फल प्राप्ति की 
इच्छा दो --गिर्‌ ८ स्मी० ) श्रनुद्धल कथ्न या 
भाप 1-दानम्‌, (न° ) पेता ठान चामर 
जो स्वीकार करने योस्य हो । स्वेच्ययुमार ठी हुं 
भट या श्रपनी इच्च के श्रयुसार विया हुया दान । 
मर्ण, ८ न° › इच्छा शखत्यु । ध्रात्महयया ।-- 
व्रतं, ( न° >) श्चपनी इच्छा से रखा इया चत । 
काम्या (स्त्री °) ्रभिलापा । इच्छा । प्रर्थगा । 
काम्ल ( वि० ) नाममात्र का खद्धा । कमखहा । 
कायः } $ शरीर ।ठेद। तन।रेपेडकाधदया 
० तना। ३ तारों कोद्धोड कर वीणा का 
समल काठ का उांचा1 ९ समय । समारोह । 
सग्रह । € पजी । मूलधन । ६ घर । वासा। 
डरा 1 ० चिन्ह । म स्वभाव {--यग्नि., ( पु ) 
पाचनशक्ति (देण, ८ पु ) रीर 
सन्चन्धी क्ट ।--चिरिन्पा, (न्त्री ) श्रायु- 
दद फेश्राट विभागों मे तीसग विभाग श्रयाच्‌ 
उन रोगों की चिकन्ना या इलाज जो स्षमन्न 
शरीर मे व्याप्त दां ।-- मान, (न०) श्वरीगक्ा 
माप [--वलनन्‌, (न) कयच 1 वनं ।--स्थः 
(खु) 9 सी जात्ति, जिनकी उत्ति ध्रिय 
पिता श्रौर श्टाखीमे ददद्यो । २ यय यानि 
का एक मनुष्य ।--स्या, ( स्त्री } 9 कयानी। 
कायय की स्वी! २ यदेदा, एर, प्रोयना म्न 
सं० नत का०--२६ 


यिः 


पेद । -स्थी, (खी०) कायथ की खी। 
- स्थित, ( वि० ) शारीरिक । देह सम्बन्धी । 
कायः, ( एु° ) प्राजापलय विवाह । श्राठ अकार के। 
विवाहो मँ से एक प्रकार का विवाह । 
कोयम्‌, ( न° ) भ्राजापततितीर्थं । 3गुल्लियों की जड के 
पास का हाथ का भाग। विशेष कर कनिष्ठिका का 
मूलभाग । 





कायुक्र, ( वि० } ¬) शरीर सम्बन्धी । --बुद्धिः, 

कायिक्र (वि०) ( (सख्री०) बह व्याज या सुद 

कायिशा (वि०) ( जो किसी धरोहर रखे इए 

कायिशी ( वि० ) ) जानवर का उपयोग करने के 
वदज्ञे सुजरा दिया जाय । 

काय॒का `} ( री >) ज्याज सूद्‌ । 

कायिका 


कार ( वि° ) [ली°-कारी.] समासान्त शब्द्‌ का 
छन्तिम श्द होकर जव यह श्रा है, तव इसका 
श्रथं होता है ; करने वाला, चनाने वाला, सम्पादन 
करने वाला । यथा-ऊुम्भकार, अन्थकार, रादि । 
-ध्मवरः, ( पु० ) एक वर्णसङ्कर जाति विशेष 
जिसकी उत्पत्ति निपाद्‌ पिता श्रौर वैदेही जाति की 
माता से हो । --कर, (वि०) गुमाश्ता या ्ाम- 
स्तार की जगह काम करने वाला (भूः, (०) 
चु गी उघाने की जगह । कर वसूल करने का स्थान । 

क्षारः ( पु° ) १ काय । कम॑ (८ यथा पुरुषकार 2।२ 
उद्योग । प्रयत्न । चेष्टा | ३ धार्मिक तप । ४ परति। 
स्वामी । मालिक । £ सङ्कल्प । इदढनिश्वय । ६ 
क्ति । साम्यं । ताकत | ७ कर याच्खुगी। य 
चफ़` का देर । ३ हिमालय पव॑त । 


कारफ ( वि० ) [ खीर्--कारिका ] $ करने वाला 
यनाने वाला । २ प्रतिनिधि । कारिन्दा । सुनीम । 
- दीपकम्‌, ८ न° > श्रलङ्कार शास्त्र का श्र्था- 
लक्कार मेढ । --हैतुः, ( पु° ) क्तापकदेतुका 
उरा । ग्रियात्मक दतु । 

कारकम्‌ ( न° >) व्याकरण मे कारक उसे कदते 
जिसका क्रिया से सम्बन्ध होता है । कर्ता, कर्म, 
करण, स्परदान, श्चपादान, श्रधिकरण, संम्बध 
-यै सात फारक 1 २ व्याकरण का वह 
माग जिसमें फारकों का वर्यन दै । 


( २९६ ) 


कारिका 


कारणम्‌ ( न० ) १ हेतु । २ जिसके विनाका्य की 
उत्पत्ति न हो सके । ३ साधन ! ज्ञरिया । ४ उप्पा- 
दक । कत्ता । जनक ¡ ‰ तत्व । ६ किसी नारक 
की मूल घटना । ७ इन्द्रिय। ८ शरीर । ३ चिन्ह 1 - 
टीप । दस्तावेज प्रमाण ! श्रधिकार । १ ०वह श्राधार 
जिस पर कोद मत या निर्णय अवलम्बित हो । 
---उन्तरं, ( न० ) 9 मन मे द्धं ्रभिप्राय रख 
कर उत्तर देना । २ वादी की कही बात को कह 
कर पे उसका खण्डन करना । [ लैसे-मे यह 
स्वीकार करता हू कि यह धर गोविन्द्‌ का दै; 
चिन्त गोविन्द ने सु यह दान में दे दिया है ।] 
-भूत, (वि० ) कारण बना इश्चा । हेतु बना 
इश्ा । - माला, (खी०) काव्यालङ्कार विशेष । 
-षादिन्‌, ( घु° ) वादी । सुद । -वारि, 
( न० ) वह जल जो सृष्टि की श्रादि मे उत्पन्न 
किया गया था । -- विहीनं ८ वि° ) हेतरहित । 
कारणरदित । वेवजह ! --शरीरम्‌, (न°) नैमि- 
त्तिक शरीर । 

कारण ( खी० ) १ पीड़ा 1 क्लेश । २ नरक मेँ डाला 
जाना । [त्तिक । 


कारणिक ( बि० ) 9 परीसक । न्यायक्तां । २ नैमि- 





कारडवः ) ( ० ) एक प्रकार की बतक्र । 
कारण्डवः 

आारंधमिन्‌ ) (9, १ कसेरा । उठेरा । २ खनिज. 
कारन्धमिन्‌ ! विधाविव । 


कारवः ( पु० > काक । कौमा । 

कारस्करः ( पु° ) किपाक नामक दत्त । 

काय ( स्त्री° ) $ जेलय्वाना । वंदीगरृह । २ वीणा का 
भाग विशेष या तुंबी । ३ पीडा । क्ट । कलेश 
४ दूती । £ सुनारिन । ६ वीणा की भूज को कम 
करने का श्रौज्ार ।--द्ागार,--गृह,- वेश्मन्‌, 
( न° ) जेलघ्नाना । क्रैदखाना ।--गुत्तः,( षु° ) 
कदी । वंदी । वघु्रा ।--पालः, ( प°) जेलग्ताने 
का द्रोगा । 

कारिः ( स्त्री ) क्रिया । क्म | (घु०) या ( खी०) 
कलाङ्कशल । दृस्तकार ! 

कारिका ( खी° ) 9 नाचने वाली स्त्री । २ कारो- 
वार। ज्यापार । च्यवसाय ।३ कान्य, दर्शन, व्या- 
करण, चिकान सम्बन्धी भसिद्ध पदयात्मक कोई श्चन! 





कपए्तेनं ( २२७ ) कार्यं 
व | न 
जिने सांख्यकारिका] । ४ ्रन्याचार 1 उन्म 1 ‰ । कार्दम ( वि० ) [स््री"--कार्दमी ] $ कीचद्‌ युक्त 1 
व्याज । सुद ¡ 5 चत्पादन्युक्त ध्र बहुयववाची कीचट मं भरा या उसमे सना! २ कदम भजा- 


शोर 1 
कारों ( न० १ शरदे षडंक्त टेर 
कासं (वि) [स्वरी-कान,] $ स्ना | क्रने 
वाला । प्रतिनिधि | कारिद्रा 1 नीक्! २ क्ना- 
छल । कारीयर । कारगर मे गन्यना इठनों 
कीर 
“ स्छा च्च तंश्रधादस्य नापिटेा रन्कग्तदा । 


[नन + वेप ¶ 
दश्थन्दक्महार श्य धरय गापना स्तः 


-न्वरः, (प°) पेडा उगाने वाना । संध पादनं 
वाला । द्धं ।-ज., (पु) ३ क्लमे वनी 
काट चस्तु | क्ल काकाहु माग या काद्‌ न्त २ 
युवाष्टायीया दायी क्ल च्छ; > टीना 1 पाटी। 
९ फेन । १ गे । 2 विल । मस्सा । 


कर्णिक (८ तिः ) [ च्ीर-ार्णिकी | 
दरवालु 1 ज््पालु 1 

कार्य्यम्‌ ( न० 3) ठया 1 रम । च्रनुक्ग्पा। 

काकंरवम्‌ ( न } 4 नत्त । क्छोरता । उद्रग्डता 1 
२ दटृखा 1 ३ टोनपना 1 ९ ट्य की क्टोरता । 
संगदधिनी | 

कातवीर्घः (घु० ) ठढयराज च्ठवीरयं कत पुत्र । उसको 
रानघानी मादिप्मती नगनी री थी । इसका ह्वा 
न्रा चहन्तानुन जा कदत इ । 

कारचस्वरम्‌ ( न° ) सोना । सुवर्ण । 


नो क 
कातावक्छः व 
कार्तान्तिकः ८ पु० >) ज्यातिपी | दत्त 1 
कारतिंक (वै) स्ी°- कार्तिकी, ] कािंक 


कात्तिकः ( पु० >) ५ एक मास क नाम जिसकी पूर्ण- 
मामी के दिन चन्द्रमा त्तिका नकन म दादा 
द 1 अयवा जिखकी पूर्खमासी के दिन कत्तिका 
नजत्र दावा द! २ श्चन्द्र की उपाचि। 

` काति री ( च््ी० ) कानिक मास की पूर्णमासी । 

काातिकेयः (‡०) िवयुत्र | च्कन्ट  स्वामिकार्तिंक। 
- रषः, ( खी ) पावती दैवी । स्कन्द की 
ननी ! 

कान्य ( न० ) सम्पूर्य॑वा । समूचापन 1 


| 


पति सम्बन्धी । 


कऋारपंदः ( पु० >) 9 ्रावेदनफतत ! रङ्ग देने याला । 
म्रायी | उम्मेदवरार । > चियदा । लत्ता । 

कार्पव्कि. ( पु०) 9 वीर्ययात्री। > तीर्थनलों दा 
टो क्र ग्राजीविका चने वाला । ३ तीर्थयात्रिचों 
का एक ठल 1 ४ श्रदुमवी मचुप्य } £ पिद्धलग्यू 


सुश्ामदी । 

दार्पसयम्‌ ( न० ) $ धनदीनना । गरीवी । २ श्रलु- 
कम्पा | दया । रदम 1 ३ कंनूमी 1 सूमपना । प्त्ति- 
दीनता । निर्व्तवा ¡ ८ दल्कापन । श्रोद्धापन । 
मन व्ल हल्कापन 1 

क्धार्पासि ८ चरि० ) [ स््री°-का्पंसी ]खकावना 
दुरा स्थि, ( न० ) चिनौला। कपास का 
बीज -नाछिदा, ८ स्वी° ) तङ्क । ठक्ला । 
-सौचिकत, (वि०) क्रा के सूव से वना इया । 

कार्पास (८० )) १ केर्दच्सु जो द से वनी 

कार्पास. न° ) | हा 1 २ काराज्न। 

कार्पासिक ( वि०) [ स्री-कार्पासिकी ] र 
क्ल वना हया या कपास से उत्पन्न । 

फापासिका ) (स्री) क्पास का पीधा। 

कार्पासी 

कार्मण ( वि० ) [स््ी°-का्मंणी, ] किसी कार्य 
चछा पूरा करना। किमी कार्यं का सुचाररूप से 
कना | 

कार्मणं ( न० ) जादू । तंत्र विचा । 

कार्मिक (विन }) [ स्वरी-कार्मिंकी, ] 
निर्मित | चनाहु्रा|२ जरी का काम किया 
डया । र॑गविररंगे स्तो सेविनाहुग्रा। ३ रंग 
विस्या । 

कार्मुक (वि ) [ खी०-कार्मुकी, ] कामके 
यम्य । काम करने लायक । कसी कार्यं का सुचार 

से पूर्णं करने वाला । 

कामुकम्‌ ( न० ) १ धनुष । कमान । २ वसि । 

कायं ( स० का ० } चना हया । च्या इुत्रा जो 
क्वा जाना चादिये [--श्क्तम, ( वि ) जो 
श्रपने कर्चन्य कार्यं करने मेँ असमर्थं दो । श्येम्य। 


= 
र 


स्नाय 


--श्रकार्यवियारः, (°) किसी विपय की सपत्त । न° 


विपक्त युक्ति्ो पर॒वादाजुवाद्‌ । किसी कां 
के श्रौचिलय श्रनौचित्य पर वादादुवाद ! - 
्रधिपः, ( ० ) कायीभ्यत्त ! २ अ्योतिष मेँ 
वह अह जिसकी परिस्थिति देखकर किसी प्रक्ष का 
उत्तर दिया जाय }-- अर्थः, ( पु० ) ¶ उदेश्य । 
भयेजन । २ नौकरी पाने के लिये श्रावेदनपत्र । 
--धर्थिन्‌, ( न०) 3 प्रार्थी । २ किसी पदाथे की 
भासि कै ल्तिये प्रयलनशील । २ पदप्राथी । नौकरी 
चाहने वाला । ४ अदालत म किसी दावे केलिये 
चकालत करने वाला ! अदालत का आश्रय ग्रहण 
करने वाला 1 - मासन, (न° ) वह स्थान नर्हा 
लैन दैनया खरीद फरोख्त होती हो । दूकान । 
गदी ।--ई्तणां (न°) सावैजनिक कार्यो की देख 
रेख ।--उद्धारः,( पु° } कर्तन्यपालन ।-- र, 
(न°) गुणकारी ।-- कारणे, द्विवचन) कारणे। 
कयै क्रिया । - कालः, ( पु०) 9 काम करने 
कां समय । छतु । मौसम । उपयुक्त समय या 
्रवसर1-गीरवं, ( न० ) विषय करा सहत्व । 
चिन्तक, ( बि० ) परिणामदर्शी । विचार- 
वान । विवेकी ।-चिन्तकः, ( पु° >) किसी 
कायै या कार्यालय का भ्रवन्धकर्तां या व्यचस्थापक। 
--च्युत, ( वि०) बेकार ! जो कही नौकर चाकर 
नहा] उलुश्रा । किसी पद्‌ से हया या निकाला 
इया ।--द्‌शेनं, (न°) ९ अचे्ठण । सुञ्ायना । 
पर्यवेतण । २ श्रनुसन्धान । तहकीकात ।- 
--निशंयः, (>) किसी काम का निपगरा ।- 
पुटः, ( षु० ) $ निरर्थक काम करने वाला 1 २ 
~ पागल । चलितचित्त। भक्ती । ३ निरल्ला । 
उलञ्मा ।--प्दधेषः, ( पु० ) अक्म॑ण्यता । 
कादली 1 सुखी 1 -ग्रेष्यः, ( पु० ) भतिनिधि 1 
कारिदा । नीम । दूतं 1 कासिद्‌ ।-- विपत्ति, 
८ पु° ) असफलता ! दुभौग्य ।-- रोष , ( पु० ) 
$ किसी कार्यं का वशिष्ठ चश । २ किसी कार्य 
की सम्पन्नता । पूणेता 1- सिद्धिः, ( खी० >) 
सफलता । कामयावी ।--स्थानं, (न ०) दफ्तर । 
्राफिंस । कोठी ! दृकान ।--हंतू, ( वि° ) 
दूसरे के काम मेँ वाधा डालने वाला ! विपरी । 


{ र्र् ) 


काल“ 


9 9 काम । न्यवसाय 1 २ क्तैन्य कर्म । 
दर पेण 1 उद्योग । व्यापार । रति श्रावर्यक 
कारोवार ! ४ धार्मिक श्रनुष्ठान ।  देत। 
कारण । प्रयोजन । ६ श्रावश्यकसा । श्रपेच्ा। 
७ ्राचरण । ८ श्रभियोग । सुकदमा । € कत्तव्य 
कार्यं | १० नाटक का शेष चभ । 9१ उत्पति- 
स्थान । 

कार्यतः ( भ्रन्ययां० ) किसी प्रयोजन या उदेश्य से 1 
श्रन्ततोरार्वा 1 लिहज्ञा । च्रवएव । 

कार्यं ( न° ) १ लयापन । दुवलापन । पतलापन । 
२ कामी । स्वल्पता । थोदापन । 

कार्षः ( ९ ) किसान । खेतिहर । 

कापौपणः ८ घु” ) ) भिन्च वनृन श्रोर मूल्ये 

कापीपणम्‌ (न° ) | सिके 1 

कार्षापण; ( ए० ) 

कपापशय्‌ ( न० ) रुपया । 

कार्षापणिक ( वि० ) [ खी-कापौपणिकी | 
एक कार्षापण के मूख्य का 1! जिसका मूल्य पक 
कार्षापण हो । 

कार्पिंक देखे “कार्षापण 

काष्णं ( वि° ) ॥ खी०-काष्णीं ] श्रीविष्छ यां 
श्रीकृष्ण से सम्बन्ध रखने वाला चा वाली । 
२व्यासकायाकी। ३ ङष्णस्यरगकाया की। 

कार्यस ( वि०) [खी-काष्णौयसी] काले लेषे । 
करा बना इुश्मा या हु । 


का्म्णायसम्‌ ( न° ) लेदा 1 
कार्णः ( षु० ) कामदेव की उपाधि । 


काल ( वि° ) [ सखीर--काली ] काले रंग का ।-- 
श्मयसं, (न०)-लोदा ।-अत्तरिकः, ( इ० ) पढ़ा 
ज्िखा । सादर 1-- गसः, (पु०) चंदन चर्त विशेष । 
( न० ›) चंदन की लकटी । -अिः+-अनलः' 
( पु ) प्रलय के समय की आग ।--श्जिनं, 
( न° ) काले छग का चर्म ।-यञ्जनम्‌, ( न° ) 
एक भकार का रंजन 1--मशडजः ८ ° ) को- 
किल --्रतिपातः+ अतिरेकः, ( पु० ) 9 
विलम्ब । देरी । समय गंमाना । २ श्रवधि या स्याद्‌ 
बीत जाने के कारण होने वाली हानि -अभ्यत्तः, 
८ घु० ›) १ सूर्यं देवता । २ परमात्मा ।--यचु- 





काल ( २२६ ) साल 


नादिन्‌, (दु०) ¶ मधुमदिका । २ गौरेया परी 
३ चातक परी ।--्रन्तक., (पु०)समय, जो सुसु 
का श्रधिष्ात् देवता श्रौर समस्त पदार्थो फा 
नाशक माना जारा ह ।-ध्रन्तः, (न°) ५ बीच 
का समय । २ समय फी श्रवधि! द श्रन्य समय 
या श्वन्य श्रवसर ।--ध्रभ्रः, (षु०) काला, पनीला 
बादल !{--्रवधिः, ( पुर ) निर्दिंट समय । 
--अयुद्धिः, ( खी° > स्यापे या णोक मनाने फी 
श्रवधि जन्म श्रवा सरण श्रशौच चा दूतक । 
--श्रायसं ( न° ›) लोहा! --उप्त, (बि०) रीर 
मौसम में बोया हुग्रा । --क्चम्‌, ८ न० ) नील- 
कमल ।-- फट दूटः, (षु०) ७ भिवजी का नाम । 
--कगडः, (इ० ) + मोर । मयूर 1 २ भैरेया 
परी ! ३ पिवजी की उपाधि ! करणम्‌. ( न° ) 
समय नियत करना ! -कशिंका,--स्णी, 
{ खी० ) चद्क्स्मिती ! विपत्ति । दुभ्य 1-- 
कर्मन्‌, ( न० ) खल्यु | मौत ।--ररीलः, 
( ० ) केलादल ।-- कुण्ठः, ८ प° ) 
यमराज । धर्मराज ।--छ्घटः, ( ० )- 
करयम्‌, ८ न० ) हलाहसे विप । चह चिप जो 
समुद्र मन्यन के समय निकला था जिते गिवजी ने 
श्रपने कण्ठ मे रख लिया या ।-छृत्‌, ( पु० ) 9 
सूयं ! २ मयूर 1 सोर । ३ परमाव्मा ।-- क्रमः, 
(०) समय का वीत जाना ।--क्रिया, ( खी° ) 
¶ समय का नियत्त करना ! २ रष्यु {--ेयः, 
८ पु० >) विलम्ब । देरी । समयका नश्च 1२ 
समय चिताना । --खणडम्‌ ८ न° ) यकृत 1 
लीवर ।--गद्खा, (खी) यञ्ुनानदी } ग्रन्थिः, 
( पु० » वर्प । --चकरं, (न०) 9 समयक 
पहिया } २ युग 1२ (श्रालं०) भाग्यचक्र । जीवन 
के उतार चदाव ।--चिन्दं, ( न० ) खयु निकट 
प्राने के लक्षण 1- चोदित, ( वि० ) कह जिसके 
सिर पर काल या शखब्युदेव खेल रदे हों । -- ज्ञ, 
८ वि ) उचित समय या उदित श्रवसर जानने 
वाला 1 --ज्ञः, पु० ) १ उयोतिपी 1 २ सर्गा 1 
--अयप्‌, { न°) भूत, वतमान, भविष्यद्‌ । 
दरदः (प°) खव्यु। सौव । --धपरः, 
-- धर्मन, (० ) १ येते भाचरण जो किसी 








भी समय केलिये उपयुक्त हो ! २ सखघ्युकाल । 
ख््यु । --्रास्णा, ( खी° ) काल की बृद्धि। 
-- निरूपणम्‌, ( न° > समय जानने की विया | 
कालनिरूपण शाख । -नेमिः, ( खी० ) $ 
कालरूपी पिये के रारे । २ रावण के चाचा का 
नाम, जिसे रावण ने दयुमान को मार डालने का 
काम सोपा था, चिन्ठ॒ पी वह स्वयं हयुमानजी 
द्वारा मार उल्ला णचा धा। ३ हिरखयकशिषुका 
पुत्र । ४ पक श्रन्य राकस, जिसके १०० पुत्र थे 
श्नौर जिसे विष्छु नै मारा था! --पाश्चः, ८ षु०) 
यस का पाश या फौसी । --पािकः, (०) 
जर्लाठं । वड श्राठ्मी जो शद्युदख्ड प्राक्च लोगों 
द्रो फोसी लगाता हो , -पृष्ठं(न०)१ हिरनों की 
जति वित्तेप । २ कद्परी । -पृठम्प्‌. ( न°) 
१ करणं के घनुप का नामं । २ धनुष । प्रभातं, 
( न° ) एरट ऋत । --भक्तः, ( पु ) शिवजी । 
-पुखः, ( इ° ) लंगुरों की एक जाति । - 
मेषी, ( सी० ) मंजिष्ठा नाम के पौधा।- 
यवन. ( पु० >) यवन जातीय राजा, जिसने श्री 
कष्ण पर मथुरा मे, जरासन्ध के कहने से चढ़ाई 
ीथी श्रौर जो श्रीकृष्ण की युक्ति से राजा 
सुचुकन्द दारा भस्म'किया गया था । --योगः, 
८ ए० ) भाग्य ! किरम 1 -यागिन्‌, ( घु° ) 
शिवजी की उपाधि । --राचिः-- रानी (स्नी°) 
५ श्र॑धेरीरात ! प्रलयकाल की राव | कल्पान्त 
राते । काविकी ्रमा गी रात । -लो्हं, (न° ) 
हईसपावलोहा 1--विभ्रकृपः, ( पु° ) समय की 
बृद्धि द्धिः, (स्त्री) व्याज या सूद्‌ जो नियत 
रूप से किसी निद्धि समय पर श्दा किया जाय। 
-वैला, (स्त्री) शनिग्रह का समय । दिन मे श्राधे 
पहर यह समय नित्य शाता है 1 इस समयमे छम 
कार्यं करना वर्जित है । --सटरण, (वि०) १ समय 
से , श्रवसर साधकर ।- सपः, (घु°) काला ओर 
महाविवैला सप । --सारः (एु०) काले रंग का 
खग 1 -सु्न,-- सूचकं, (न०)9 समय या र्ष्यु 
का डोरा। २ नरकं विशेष) --रुरन्धः, (पु) 
तमालदृ् --स्वङूप, (वि० ) रत्यु की तरह 


कालं 

भयङ्कर । --रः, ( पु० ) शिवजी का नाम । 
-हरणं, ( न° ) समय का नाश । विलम्ब | 
--हानिः, ८ ्ी° ) विलम्ब । कालातिक्रमण । 

कालं ( न० ) 9 लोहा । २ सुगन्ध बरन्य विशेष । 

कालः ( पु० )९ कल र्ग ।२ समय ।३ 
उपयुक्तं समय या श्रवसर । ४ समय के 
विभाग जैसे धंटा, मिनिट आदि । ९ मौलम | 
वैशेषिक दर्शन के अयुसार नौ द्यो भमै से काल 
एक दन्य माना गया है । ७ परमात्मा का बह 
रूप जो संहारकारी है ¦ ८ यमराज । ३ प्रारग्ध । 
भाग्य । क्रिस्मत । १० नेत्र का काला भाग। 
गोलक । ११ कोकिल । १२ शनिमह । १३ शिव 
जो । १४ समय का माप । १९ कलवार । कलार । 
५६ विभाग । भाग । 

फालकं, ( न° ) यकृत । कलेजा । जिगर । 

कालकः ( पु० ) १ तिल । मस्सा ! लहसन । २ 
पनिया सौप॥ ३ च्रौख का गोल श्नौर काला 
भाग । 

कालंजरः } ( पु ) 9 पर्वत तथा उस पर्व॑त के 

कालञ्जरः ) समीप का भूखर्ड 1 २ साधु समारोह । 
इ शिव जी की उपाधि । 

कालेशये (न०) माय । दाद । 

काला ( खी° ) दुर्गादेवी की उपाधि । 

कालापः ( पु० ) १ सिरकेकेश। २ सापिका फन) 
३ कलाप व्याकरण पद्ने चाला ] ४ इस व्याकरण 
का जानने वाला ` £ राकस । दैत्य ! दानव । 

कालापकम्‌ ( न° ) १ कलाप-न्याकरणल्त-विदानो का 
सथयुदए्य । २ कलाप के सिद्धांत या उसकी रिक्ता । 

कालिक ( वि° ) [ खी०-काल्िकी { ¶ समय 
सम्बन्धी । रे समय पर निर्भर । ३ समयायुसार। 
समय षे। 

कालिक्रः ( पु° ) 9 सारस । २ बगला | 

कालिकम्‌ (न०) कष्चन्दन । 

कालिका ८ खी ) १ कालारंग । कालच । २ 
स्याही । ऊली स्याही । ३ किसी वस्तु का मूल्य 
जो किरतवन्दी कर के काया जाय । ४ दः 
माही था तिमाही सूद जे निर्दिष्ट समय पर 
श्रदा किया जाय। € बादलों का समूह ! ६ 


( २९० 


काट्पनिक 


वष्टा । बह धठ जा सेने भे मिलाई जाती है। 
७ कलेजा । यजत ! ८ कौश्रा की मादा । 8 
विच्छ्‌ । १० मदिरा 1 शराव} ११ दुगा देवी 
का नाम। । 


कालिंग } ( वि० ) [खी०---कार्लिगी] किंग देश 

कालिङ्क) मे उव्यन्न था उस देश का 1 

का्लिंगः ) (पु० ) 4 कलिञ्न देश का राजा। २ 

कालिङ्धः । कलिङ्ग देश का स्प॑। ३ हाथी ] ४ राज- 
ककंटी । एक भ्रकार की ककदी । 

शि ) (०) (वहुवचन) एक देश का नाम । 

कालिंगम्‌ 


| ( न० ) तरवूज्ञ । हिगवाना । कलींदा । 

कालिष्‌ ) (वि०स्त्री°--कालिदी)] कलिन्द पवत से 

कालिन्द निकला या भ्राया हुख्ा। यञुनानदौ । 
--कपपंगाः,- सेदनः, ( पु० > वलराम जी की 
उपाधि ।- घुः, ( खी० ) सूर्यपत्नी संका ।- 
सादरः, ( पु०) यमराज । 

कालिमन्‌ ( पु० ) कार्लौच । कालापन । 

कालियः (घु) एक वदा भारी सै जा यञुना मे 
रहता था ओर जिसे श्रीकृष्ण ने दमन कर छृन्दावन 
से मगाया था !--द्मनः,-- मर्दनः, ( पु०) श्री- 
छरष्ण की उपाधि । 

काली (खी०) + कालिमा । कालौच } २ स्याही । 
मसी । ३ पावली की उपाधि । ४ कष्ण मेधमाला। 
% काले रग की स्त्री। ६ व्यास भावा सल्वती 
का नाम । ७ रात्रि ।--तनयः, ८ प° ›) भैसा। 

काललीकेः ( पु° ›) वगुला । [ यिक। 

कालीन (वि०) 9 किसी विशेष समय का । २ साम- 

= } ( न° ) एक पकार का चन्दन । 

काल्वु्यम्‌ ( न° ) १ गन्दगी । मैलाङुचैलापन । 
गेदलापना । २ मलीनता । अस्वच्डृता । ३ 
श्मनैक्य । 

कालेय ( वि० } कलियुग का! [३ केसर । जान्‌ । 

कालेयम्‌ (न०) 9 यजत । कलेजा । २ छष्णचन्दुन । 

कालेवर' (घु०) १ ङत्ता । २ हरदी । ३ चन्दनविगोष । 

काटपनिक ( वि० ) स्ती° --काट्पनिकी] $ बना- 
वदी 1 भजौ । २ जाली । 


कल्य 


( २३१ ) 


[, 
कए 


1 
काटय (वि०)१ समय से । सामयिक । श्रवसरानुसार। | काशिन्‌ (वि०) [स्री०--काशिनी] 9 चमकीला । २ 


२ भिय । ्रचुद्ल 1 शभ । कल्याणकारी । 
काल्यम्‌ ( न° >) तद्का { सवेरा । भोर । प्रभात । 
काल्यणकम्‌ ( न° ) कल्याण करनेवाला । श्म 1 
कावचिक ( वि° ) [ खी०--कावचिकी ] कवच या 

वर्म॑ सम्बन्धी । 
कावचिकम्‌ ( न° ) क्वचधारी पुर्यो का समूह । 
कराच फः (पु०) १ सुगा । २ चकवा चक्वी । 
कावेरम्‌ (न°) केसर । जाग्रान 1 
कावेरी ( स्री) १ दक्तिणभारतकी एकनटीका 

नाम । २ रंडी । देश्या । 
काव्य (वि०) १ चह पुरुप जिसमे कवि श्रथवा परिडत 
के लक्तण वियमान हों 1 २ भविष्य । दैश्वरी प्रेरणा 
से लिखा हुमा ! प्यमय । - र्थः, (°) प्य- 
मय विचार । पद्य सम्बन्धी माव ।-- चोरः. (षु०) 
दूसरे की कविता चुरानेवाला ।--रसि र, (वि०)वह 
परुष जो कविता क पसंद्‌ करता हा ओर 
उसकी विशेपताश्रों श्रौर सौन्दर्य॑की सराहना 
कर सके {-लि ङ्कम्‌, ( न° >) अलङ्कार विशेष । 
काव्यं ( न० ) 9 पद्यमयी रचना । २ शायरी । 
कविता । ३ प्रसन्नता । नीरोगता । ४ इद्धि । 
& ईश्वरी ररणा । स्ति 1 
काव्यः ( घु० > 9 श॒क्राचार्य का नाम । यह श्रसुरों 
के गुरु थे। 
काव्या (चि) १ प्रंतमा 1 २ सखी सदेली । 
काश ( धा० श्रात्म० ) [ काशते, काश्यते; काणित | 
१ चमकना । चमकदार देख पडना । सुन्दर दिख- 
लाई पड़ना । भ्रक्ट दोना । 
काशः (घु०) } एक भरकार की धास जो त छाने 
काशम्‌ ( न० ) ) श्रीर चग बनाने के काम 
श्राती है  (न०)9 उस घास का एल! तृणदुप्य । 
~ २ फफ का रोग । 
काशि ( पु० >) [वहुवचन] एक प्रदेश का नाम । 
काशिः } ८ खी°) सक्त मेकएुरियों म॑ से एक । आघु- 
काशी . निक वनारस नगर 1 --पः, ( पु° >) णिव 
जी की उपाधि ।--राज., ( घु० ) काशी के एक 
राना का नाम जे अम्बा, अग्निका चौर भअ्म्वा- 
लिकाकापिताथा। 


सदश । समान [यथा जितकारिन्‌ धर्थात्‌ जो 
विजयी के समान श्राचरण करे । | 

काणी (ची) देखे "काशिः ।- नाथः, (घु०) शिव 
जी - याचा, ( खी० ) काशी की तीर्थयात्रा । 

कार्मरी ८ स्त्री०) एक पौधा जिसे गौभारी कहते है । 

कारपीर (वि०) [ स्व्री०-कार्मीरी ] काश्मीर देश 
मं उत्पन्न । काश्मीर देश का । काश्मीर से श्राया 
इया ।- जं, ( न° )-- जन्मन्‌, (न०) केसर । 
जादछठान । 

काटमीरं (न°) केसर । जाक्रान | [रहना । 

काश्मीराः (बहुवचन) देश विग्ेष भ्रथवा उस देश के 

कश्य" (न° ) मदिरा । शराव । मय ।-पम्‌ (न°) 
मोस । गोरश्त । 

काश्यपः ( पु० ) १ एक प्रसिद्ध षि । २ कणाद्‌ 
का नाम 1-- नन्दनः (पु०) 9 गरूड की 
उपाधि ) २ भ्रूण का नाम। 

काश्यपिः ८ इु०) गरड श्रौर रुण की उपाधि । 

काश्यपी (स्त्री०) प्रथ्वी। 

कापः ( पु० ) रगद्न ! खरोच । 

काषाय (वि०) [ स्त्री°-कापायी ] जोगिया या 
गेसप्रा रङ़् का । 

कापायप्‌ ( न°) जोगिया या गेर्रा रङ्ग का वस्त्र । 

काष्ठं (न०) १ लकडी का कडा । २ शहनीर । 
लदा । ३ लकड़ी । ददी । ४ नापने का पकं 
च्नज्ञार --श्मागारः, (इ०)--श्रागरम्‌, (न°) 
ल्डी का वना मकान या घेरा ।--श्रम्बुवादिनी, 
( स्त्री° ) वाख्टी । डोलची (--कद्ली, (स्त्री०) 
जंगली केला ।-- कीटः, ( पु०) लकड़ी का घुन । 
- कुट ,- स्ंटः, (०) कष्छुद्वा । इद्हुद्‌ । 
खुटवददई । पत्ती विशेष ।--कुद्‌ालः, ( प° >) 
कठौता !-- तत्त्‌, ( षु० )-- त्तकः, ( खु° ) 
वदद ।- तन्तुः, ( उ० ) शदतीरो मे रहने बाला 
एक छोटा कीडा {-- दारुः, ८ घु० ) देवदार कां 
पेड । पलाश का पेड (- भारिकः, ( पु° ) 
लकारा 1 लकडी ढोने वाला ।--मडी, (वि०) 
चितान-मद्लः, (पु० >) उररी जिस पर 
रख कर सदां ज्ञे जाया जाता है [--त्ेखकः, 


काष्टकम्‌ ( २३२ ) किम्‌ 

( एु० ) लकडी भे रहने वाला एक छोटा कीडा 1 | किकणी 
--वाट, (०) ~ वाटं, (न°) लकी की दौवाल । | क्िङ्कणी ( स्वी० ) षू । रोना । द्रो 
= किङिणिक्रा € दोरी घिया । 

काष्ठम्‌ ( न° ) उद्‌ । च्गर । श्ङ्िणिका 

काष्ठा (स्री ०) ¶ दिश्वा । २ सीमा । ३ चरम सीमा । क्िक्षिर घु०)१ चेदा । २ कोकिल ।\ ३ 
४ घुड दौड का मैदान । ‰ चिन्ह । घुददौड का किद्किर | भौरा । ४ कामदेव । % लाल रंग । 
पाला { & आ्राकाशस्थित पवन वा वायु का मागं । | क्रा 


समय का परिमार । कला का तीस्वो भाग । - 
काष्ठकः; ( पु° ) लकडी ढोने वाला । 
काषिक्ञा ८ खी° ) लकडी ज एक छोटा इकडा 1 
काछीला ( खी० ) कदली च { केले का पेड । 
कासू ( धा" चास्म० ) [ कासते० कासितं | १ चम- 
कना । २ खखारना । खौसना 1 कहरना । 
कासः } + खोसी । जकाम । २ छींक ।--ङुशठ, 
" कासा + ( वि० ) खौसी से पीडित (--्न, - इत, 
(वि०) खोसी दूर करने वाला 1 कफ निकालने 
वाला 1 
कासरः ( पु० ) मेसा । [ खी°--कासरीः] भस । 


कासारः (षु०)) तालाब । पुष्करिणी । 
कासारम्‌ (न° ) ) तल्तैया ! सील ! सरोवर ॥ 


कासू } ( स्त्री०)9 एक भ्रकार का भाला । २ श्र्पष्ट 

काश । भाषण । ३ दीति ! दमक । श्राव । ४ 
रोग । £ भक्ति। 

काखृति ( स्नी° ) पगडडी । गुक्षमाग । 

काल (वि०) $ सूखा । सुया हआ । २ उत्पाती । 
३ अल्यधिक 1 प्रशस्त ¦ बडा । 

कालः ( पु० ) १ बिल्ली { २ सूर्गां । ३ काक । ४ 
रव । आवाज्ञ । 

दलम्‌ ५ न° ) अस्पष्ट भाषण । 

काहला € खी°) वडा ढोलन । 

{हली ( स््ी° > युती स्त्री । 

रिवत्‌ (वि° ) शररीब । तुच्छ । वापुरा । 

किशाखः (खु०) १ धानकी बाल। २ बुला 
कङ्कपर्ी । ३ तीर । 

किंशुकं ( पु ) पलाश इक्त । ढाक का पेड | 

किश्यक ( =° ) पला दुष्य । 

किं्युलकः ( षु° ) पलाश दृत । 

निः ( पु" ) 9 नारियल का पेद! २. नीलकरठ 
परती । २ चातक.पद्ठी । 


किङ्करा } ( स्त्री” ) खून । रक्त । लेह । 


किंकरातं ) ( पु) १ तेता।२ कोकिल । ३ 
क्किङ््सितः । ४ अशोक वृन्त । 

रिजलः ) 

क्षिञ्नलः | (° ) कमल पुष्प का रेश या कमल का 
किजल्कः | पल । किंसी इक्त का एल या उसका 
किञ्चस्कः | रेशा । 


किटिः ( घु° ) शरूकर । सुखर । 

किटिमः ( घु ) खय्मल । ज्रौ । चीरहर । 

किदं } ८ न० ) कीट । कदट । मैल । तलचुट । 

किदं { छानन 1 

क्षिद्धालः (षु०) $ तवि का पान्न । २ लेहे का मोचा। 

किण ( पु० ) 9 उेउ। घट्या । चदय । गूत । फ़ोडे या 
घाव का निशान । २ तिल । मस्ला । ३ लकद़ी 


का घुन 1 
क्षिरवं ( न° >) पाप। 
किण्वं (प°) } मदिरा का खमीर उठाने या उसमे 
क्रिरवः (न ०) † उफान लाने वाली दन्य विशेष । 


ञ्चित्‌ ( धा० परस्मै° ) ( केतति ) १ इच्छा करना । 
२ जीवित रहना । ३ इलाज करना । चंगा करना । 
आराम करना । 

कितवः ( पु° ) [ खी०-कितवो, ] १ बदमाश । 
गुंडा । लवार । कपटी । २ धतूरे का पधा । ३ 
सुगन्ध दन्य विशेष । 


( फु०) घोड़ा । रश्व । 


किन्नरः ( घु° >) देवतानं के गायक । इनका मुल 
घोडे जैसा श्चौर शरीर मनुष्य जैसा हवा है । 

कन्नरेश ( उु० ) ङवेर । धनाधिप । 

जनिम्‌ ( भ्रव्यया० ) समासान्त शदो ओँ यह प्रथम ङ 
गी जगह प्रयुक्त हाता है नौर इसके श्चर्थं यद 
हते दँ ~ श्ठरावी, हास, रोव, कलङ्क या धिक्षार। 
यथा--किंसखा, अर्थात्‌ इट था चुरा भित्र। 


किम्‌ ८ सर्वनाम० अन्य ) [ कत्ता एकवचन ८ पु० 


किम्‌ 


किक्लर, भर्थाच्‌ छरा मयुण्य या ङ्ग भङ्ग 
मयुण्य रादि 1 श्रागे क समासान्त शव्ठ देखा 1 
- दासः, ( यु ) उरा नौकर {- नरः, ( घु° ) 
¶ दुष्ट यां विजत पुरूष । २ देवगायक जाति 
विशेष !--नरो, ( स्ी० ) 9 किन्नर की खी । 
२ वीणा विशेष (पुरपः, ( पु० ) ¶ नीच था 
तिरस्करणीय पुरुप । २ कित्र ।--पुरपेश्वरः, 
( य° >) ऊवेर । प्रभुः, ८ पु० ) रा स्वामी या 
इरा राजा ।-- राजन्‌ ८ वि० ) रा राजा वाला। 
-सखि ( एु° >) ( एकवचन कर्तं कारक मँ 
किंसखा रूप होता हे > दु्ट पुत्र । यथा 1 

“ख ्िखखा शखाञ्यु न यास्ति याऽथिष ॥ 


--किरातार्ञनीय ! 































--ऊः, (खी०) का, ( न० ) किम्‌] + कैन । 
क्या । कौनसा 1- श्पि, ( अव्य }) 4 ऊद 
द्धं { २ वहत च्रधिक । अरकयनीय 1 अवर्णनीय । 
३ बहुत श्रधिक । कहीं ज्यादा [--धर्थ, ८ वि० ) 
किसर भयोजन से। किस उदेश्य से --र्थः 
( श्रन्यय० }) क्यों । क्यों कर ।--श्राख्यः 
( वि° ›) किल नाम का] किस नाम वाला }-- 
दति, (श्रव्यया०) काहे को । क्यो कर । किंस काम 
के लिये । -उः+उत, {( श्नन्यया० }) १ या। 
श्रयवा । वा। ( सन्देहात्मक } २ क्यों । ३ कितना 
श्नौर अधिक । कितना रौर कम । --करः, 
( ० ) नौकर । दास । गुलाम । 
“वेदि मां किद्कुरमष्टद्तंः"” 

~ रघुवेश्व 
--करा, \ खी ०) दासी ! नौकरानी । चाकरानी । 
--करी, (खो०) नौकर की पली 1-रतंव्यता, 
कार्यता, ८ खी० ) किकर्तव्यमूढता । अर्थात्‌ 
पुसी परिस्थिति मे पर्हुचना जव श्रपने मन में 
स्वयं यद प्रश्न उठे कि त्व सके क्या करना चाहिये । 
परेशानी ¦ -कारण, ( वि० ) क्यों कर । किख 
कारण से । --िले, ( चन्यय०) एक श्यव्यय जो 
श्प्रसन्नता या च्सन्तोप प्रकट. कतां है । -- 
क्षण, ( वि० ) श्रकम॑सख्य, जो समव का मूल्य 
नदी समता -- गोज, ( वि° ) क्सि वंश का। 


रियत 





किस खान्ान का 1 - च, (श्रन्यय०) अ्रतिरिक्त 
उपरान्त । --चन, ( अच्य्० ) कुद श्रं मं 
थोड़ा सा । -चित्‌ ( अ्न्यय० ) ऊद रगं मे ! 
ङ्‌ ऊ ! थो सा! --चितज्ञ, ( वि° › थोढा 
जानने वाला । वक्वादी -- चित्र, ( वि०) 
ङ्द करने वाला । उपयोगी । -चित्कालः, 
( पु° ) कमी कभी । ऊद सम्य । ~ चित्मयाण, 
(वि० ) थोडा जीवन वाला । -चिन्मान् 
( वि° >) बहुत थोडा ।-छंद्सू ( वि० ) कसि 
वेद्‌ को जानने वाला --तर्हि ८ श्रन्यय० ) 
फिर र्यो कर! कन्तु । तथापि । कितना 
हयी । पिर भी इसके उपरान्त '-- तु, (अव्यया०) 
किन्तु ताहम । सो भी । तथापि !- देवत, (वि०) 
क्सि देवता का । -नामधेय,- नामन्‌ ( वि०) 
किस नाम का । -जिमित्त, ( वि० ) किस प्रयो- 
जन का! - निमित्तम्‌, (अन्यया० >) क्यो । क्यों 
कर । जिस लिये । इस लिये । जिस कारण से । 
- यु. ( अन्यया०) 9 राया । या। श्रथवा। २ 
प्रत्यधिक । श्रत्यत्प | ३ क्या) -युः-खल), 
८ ्रव्यया०) १ पसा क्यों कर । क्यों कर सम्भव 1 
क्यों । निश्चय ही । २ भ्रस्त । एसा दी सही ।- 
पच,--पचान, (चि० ) कंजूस । सूम । लालची। 
मक्लीचूस । --पणक्रम, ( वि० ) किस शक्ति 
या चिक्रम वाला । - पुनर, (अन्यया० ) कितना 
स्रौर अधिक या कितना श्रौर कम । -प्रकारं 
किंस ढंग से । किसर तरह । - परमाव, ( वि° 
किस चलाव का | किंस स्तवे का । भूतः 
( वि० ) किस तरह काया किस स्वभाव का। 
-हूप, ८चि० ) किस शङ्क का । --वद्न्ति, 
-चदन्ती; ( खी° ) श्रफवाह । -चराटकः 
८ घु° >) श्रपव्ययीषुरय । पज खच करने चाला 
श्रादमी । -- वा, (श्नन्यया०) प्रक्नवाची श्रन्यय | 
-- विद, ( वि० ) क्या जानने बाला ! -च्यापार 
( वि० ) किस पेशे का । -शौील, (वि° ) कैसे 
स्वभाव का ! - स्वित्‌, (अन्यया०) या। श्राया 1 
क्रियत्‌ (चि) [ क्ता एकवचन घु°--कियान्‌ खरी? 
-- कियती; न° कियत्‌] १ कितना चदा । कितनी 
दूर । किनना । कितने । कितने धकार का । किनि 
सं० श० को०-३० 


किरः 


गुणो वाला । २ निकम्मा ३ ङं! थोडा सा। 
श्रपसंस्यक । थोडा । --एतिका, ( स्त्री°) 
उद्योग । धीरं गम्भीर उद्योग । -सालम्‌, 
( ्नन्यया० ) 9 कितने समय का । २ छुं थोड़े 
समय का । --चिरं, ( अव्यया० ) कब तक । 
कितने समय तकं ।--दुर, (अन्यया०) १ कितनी 
दूर । कितने फासिले पर । कितना लवा । २ ङं 
समय के लिये । ऊचु दूर पर । 

किरः ( पु० ) श्रुकर । सुञ्र । 

किरः ( पु० ) १ ज्ेखक ! २ सुख्रर का बच्चा । डा । 

किरणः ८ ० ) प्रकाश की किरन । ( सूर्य, चन्द्र 
श्रथवा किसी ्रकाशयुक्त पदार्थं की >) किरन । २ 
रजकण ।-- मालिन्‌, ८ पु › सूयं । 

कियतः ( एु० ) ९ एक पतित पहा जंगली जाति, 
जो वनजन्तु्मों का भार कर उनके मौ पर श्रपना 
निवह करती है । 

वैयाकरणकिरातादपशब्दभृगाः क्र यान्तु सननस्ता$ ! 
यदि षटगणकचिकिरघकवैवालिके बदनकदरा न शयुः ॥ 

२ जंगी । वर्वर । ३ चौना ¦ बामन ! 9 साईैस । 
घुदसवार । £ किरात का रूप धारण करने वाले 
शिव जी का नाम ।--ताः, (बडुवचन) एक प्रदेश 
का नाम ।--थाशिच्‌, ( घु >) गर्द जीकी 
उपाधि । 

किरती ( जी० 94 किरात जाति कीषएक द्धी) २ 
चौरी इलाने वाली स्त्री । ३ नी । ४ किराती 
का रूप धारण करने वाली पा्व॑ती । | 
गंगा । 

किरिः ( पु० ) ९ शरुकर । सुर 1 २ बादल । 

किरीटः ( पुर १ । ताज । करेगी 

सि } न्यारी ।--धारिन्‌, , (यु ) 
राजा । -मालिर्‌, ( पु ) अजुन की उपाधि । 

किरीटिन्‌ ( बि° ) सुट धारण करने वाला । (घु०) 
शुन का नाम । 

"किर्मीर ( वि० ) धव्वेदार । चित्तेदार । रंग ॒विरंगा । 

जित्‌ निषूदनः ख्दनः, (ए०) भीम की 

उपाधि । 


किर्मीर ८ घु० ) एक रास का नाम, जिते भीम 
ने माराथा। 


( २९५ >) 


कीकसम्‌ 

किल (अन्यय० ) १ निश्चय । श्वस्य । २ सत्य 
सत्य 1 यथावत । ज्यौ कांरत्यो। ३ श्रलीक कार्य। 
अशा ! सम्भावना । ४ श्रसन्तोष । श्ररुचि । ६ 
तिरस्कार । ७ हेतु । कारण । 

किलः ८ घु° >) खेल । तच्छ ।--किथ्चितम्‌, ( न° ) 
कामप्रणोदित उद्विग्नता । रूदन । हास्य ) प्रेमी के 
सामने मचलना, रूढना, क्रोध करना आदि । 

८ पुण एक भकार का हर्ष॑सूचक 

(८ क } शब्द्‌ विशेष । वानरो की 
किंलकारी । 

किलिजं ) ( न० >) ¶ चटाई । २ हरी लकडी का 

किल्िज्ञम्‌ } पतला तरन्ता । तरस्ता । 

क्रिस्वित्‌ ८ पु ) घोडा । 

क्िलिविषं ( न° ) 9 पाप। २ श्रपराध । दोष । लम । 
३ रोग । बीमारी । 

क्िशन्तयः ( पु० ) } शङ्कर । भरेखुश्मा । पल्नव । 

किशलयम्‌ < न° ) } पत्ता । 

किशोरः ( फु० >) 9 बद्धेडा । वचा । किसी जानवर का 
च्चा । २ बालक । बच्चा । दोकदा । १९ वषं की 
उन्न से कम का बालक । नाबालिग । अवयस्क 
शप्राप्त व्यवहार रथात्‌ मैनर ! ३ सूर्यं । 

किशोरी ( खी >) युवती स्त्री । 


किष्किन्ध } ( पु ) १ एक प्रदेश का नाम ।२ 
फिष्किन्धा } ८ खी ) क्िष्किन्ध्या प्रदेश की राज- 
धानीकरानाम। , 
किष्ड्ः ( वि० ) इष्ट । तिरस्करणीय 1 जुरा । 
किष्छुः ( पु० ) ( खी० ) + बह । २ बारह रशरगुल 
किसलः ८( फु > किसलम्‌ ( न° नवपल्लव । 
किसलयः ( प° ) किसलयम्‌ ( न° कोमल- 
कीकट (वि०) [स्त्री०--कीकटी] $ गरीव । बपुरा । 
२ कंजूसं । 
भ्रान्तं 1 “कीकटेषु गया पुण्या 
क्यीकस ( वि० ) कडा । ढ़ । मज्ञवत । 


श्िहिदन्ध्यः | उस प्रदेशस्थित एक पव॑त का नाम । 
ङ्िष्क्िन्ध्या } 
कामाप। 
) 
पत्र । अङ्कुर । अखुच्रा । 
कीकट ८ पु० ) एक देश का नाम । श्नाघुनिक विहार 
कीकसम्‌ ( न° ) इड । अस्थि | 


कीचकः 


( २३५ ) षु 





कीचकः ( पु° ) १ खोखला र्वासि । पोल्ा वांस । २ 
वसि जो इवा चलने पर खडखडाता हो 
श्वा के चलने से उत्पन्न वस की सनसनाहर । ३ 
एक जाति का नाम । £ चिराट राजा कासाला 
श्रीर उमकी सेना का प्रधान सेनापति 1 इसे मीम 
ने मारा था । क्योकि इसने नौपदी के साथ श्रनु- 
चित कम करना चादा था 1 - जित्‌, (९० ) भीम 
-की उपाधि | 

कोटः ( घु° ) कीड़ा 1 तिरस्कार या टिकारत मँ इस 
णब्द्‌ का प्रयोग समासान्त शदो मे किया जाता 
दै जते द्विप स्मेरः, चर्यात्‌ दुष्डायी; पत्तिकीटः, 
च्र्यात दुष्टपरी श्रादि ।-- घः, ( प° ) गन्धक । 
-जं, ( न° ) रेशम ।-जा, ( खी° ) लाख। 
चपडा ।-मशिः, ( पु° ) उयन्‌ ! खयोत । 

कीटकः ( ए० >) 4 कीड़ा । २ मागघ जानि कावंदी 
जन 1 


स कसि प्रकार का। केसा । किस 
कीटूणी ( खी° ) ^ स्वभाव का। 
कोटृत्ती( स्त्री ) 


कनाण (वि०) 9 भूमि जोतने वाला 1 २ गरीव । धन- 
दीन । ३, कंजूस । स्वल्प । थोदा । [ विष । 

कीनाशः ( पु० >) 9 यमराज की उपाधि । २ वानर 

कीरः ८ पु० ) सोता 1 सुग्या 1--दष्टः, ( पु ) चराम 
का बचत 1--वर्गंकम्‌, -( न° ) सुगन्ध दन्यो का 
सरवन । 

कौरभ्‌ ( न°) गोश्व । मौँस । [ रहने बाले 

कीराः ( -वहूवचन ) करमीर देश श्रौर उस्र देश के 

कीणं ( वि० ) १ गुथा हइु्रा 1 कला दुग्रा । पडा 
इश्या । विखरा इया 1 २ ठका इरा । भरा हत्रा । 
३ रखा इुश्रा । £ घायल । चोटिल । 

कीणिः (स्त्री) १ वखेरना 1 २ ढकना । दवियाना । ३ 
घायल करना 1 [ देवालय । 

कीर्तनम्‌ (न०) 9 कना । वर्णन करना 1 २ मन्दिर 1 

कीर्तना (स्त्री) 9 वर्णन । कथन । पाठ । २ कीत्ति। 
मदिमा 1 

कीर्तिः ( स्तरी° ) $ प्रसिद्धि । प्रल्याति । महिमा । 
यण । २ अश्चंसा । सराहना 1 ्रचु्रह । ३ कीचड्‌ । 


करडा | ४ चढ़ा } कैलाव । पसार । & परकश । 
कान्ति । चामा { ६ श्रावाज्न -भाज्‌, ( वि° ) 
प्रसिद्ध । भ्रस्याच । मशहर । ८ पु° ) द्रोणाचार्यं 
की उपाधि ।--जेषः, ( पु° ) जिखकी स्याति के 
समय ऊुद् भी पीडय न रह जाय । गृद्यु । मौत । 
कील्‌ ( धा० परस्मै ) $ वोधना । > शखोसिना । 
कीलना । श्र्थाच्‌ वंद्‌ कर देना । कील ठेंकना । 
सहारा देना । टेक लगाना ! दाव लगाना 
कील ८ पु० ) १ कील । पिन । २ वर्दी । द दंभा। 
खूटा। ४ हथियार ! £ कटनी । ६ कदनी का 
प्रहार । ७ लौ । म सृच्म श्रु । & शिवजी का 
नाम] 
कलकः ८ पु° ) ५ पचर । खुँटी । मेख । कील । २ 
खम्भा | सतृष ! 
कलाल (८ पु० ) 9 श्रदत के समान स्वर्गीय पेय 
पटार्थं । २ शठ । ३ हैवान । जानवर ।-धिः 
८ प° ) ससुद्र {--पः, ( पु० ) रात्तस । दानव । 
दैत्य 1 
कीलालकम्‌ ( न° ) र्त । खून । 
कीलिका ( खी० >) धुरी की कील । ट 
कीलित ( वि० ) $ विधा इश्रा 1 २ गढ़ा इमा । कील 
से जडा हु्रा। 
कीश ( वि° ) नंगा । 
काः ( पु >) 9 वानर । लंगर । २ सूर्य । ३ प्री । 
८ श्रन्यया० ) हास, खरावी, कमी, धिसावेट, पाप, 
धिक्रार, स्वल्पता, श्रावश्यकता श्रौर चुटि व्यञ्जक 
श्रव्यय विशेष ¡ इसके विविध परियायवाची शब्द 
ह १८५कृद्‌१०, २ “नकव?? "का "शओ्मौर ध मकि 
{ उदाहरण.9 कदश्व । २ क्वत्ण 1 दे 
कोष्ण । ° किप्रुः । [--पुज्ः ( षु ) 
मद्ल अह ।--क्मंन्‌, ( न° ) चोद्धा काम । 
बरा काम ।-ग्रहः, (प° ) अमम्रह ।- 
भरामः, (घु° ) पुरवा । चोय भाम ।-- 
चेल, ८ पु० ) चियदे परदिने इए ।--चर्या, 
८ खी°) दुष्टता । दु्टाचरण ।-जन्मन्‌, ( वि° ) 
श्रकलीन । नीच {-- तयु, ( वि° >) रूप । विक- 
लाद ।--तुः, (एु०) ऊवेर की उपाधि ।- तजी, 
( खी ) इरी वीणा 1-तीर्थ, ( न° ) डरा 





कुः 


शिक ।--दिनं, (न° ) श्रश्भ दिवस । दिः, 


( खी० ) ¶ इरी निगह । २ क्रमज्ञोर निगाह । 
३ वेदं विरुदढ सम्मति ।-देशः, ८ पु ) खुरा देश 
या श्थान। पसा देश जहौ जीवनोपयोगी 
पदाथ चरप्रा्त हों या जहौ का राजा श्रच्छा नहो 
नीर श्रव्याचारी हो । दे, ८ चि० >) ऊरूप। 
विकलाद्ग ।- देः, ( पु० › कुवेर की उपायि । 
-धी, ( बि० ) १ मूख | मृद । वेवकूफ । २ 
इए ।- नटः. ( पु० ) उुरा श्रभिनय पात्र । 
- नदिका, (खी० ) छोटी नदी या नाला। 
- नाथः, (पु० ) दु स्वामी या मालिक । 
नामन्‌, ( पु० ) कंनूस । --पथः, ( घु ) 
मागं । पुत्रः, (घु > दु पुत्र या वेय । 
-- पुरुषः, ( षु >) नीच शआ्रादमी ।--पूय, 
( वि० ) नीच । रोदा । तिरस्करणीय । -प्रिय, 
(वि ) अभ्रिय । त्तिरस्करणीय । नीच । 
ध्ोा ।-- सवः, ८ पु ) इरी नाव ।--ब्रह्म") 
ह्मम्‌, (०) पतित ब्राह्मण ।-मंचः, (०) 
री सलाह । -योगः, ( घु ) अरहो का बुरा 
या अशभ संयोग (रसः, ( घु० ) मदिरा 
-, विशेष ।--रप, (वि० ) वद्शद्क । भदा । 
रूप्य, ( न° ) टीन । जस्ता ।--घंगः, (घु ) 
सीसा ।--चचस्‌, --घाक्यम्‌, ( न० 9) गाली- 
गलोज । --वर्षः, ( घु ) अचानक या श्रच॑ड 
वपां ।-विवाहः, ( घु ) विवाह की डरी 
पद्धति । --चत्तिः, ( ख्ी०) डरा श्राचरण 
बदचालचलन ।-- चैद्यः, ( पु०) खरा वैय । नीम 
दकीम ।--शील्, ( वि° ) उड । सम्य । 
इट । बद्तमीज्ञ । श्रशिष्ट । दु्टस्वभाव ।- छलम्‌, 
( न° ) इरा स्थान {- सरित्‌, ( खी° ) छोरी 
नदी या नाला ।- सृतिः; (खी ०) 9 दुष्टाचरण । 
दुता । ईंदजाल । २ बदमाशी ।- खी, (ची०) 
_ द्टास्त्री। 
कः ( स्त्री ) 9 एथिवी । २ त्रिभुज का आधार । 
ऊकभम्‌ ( न° ) एक प्रकार की शराव । 
ङ ( धा° ्ात्म०) [ कषते ] शब्द करना । बजाना । 
[ कुवते ] 9 कराहना । कदरना । २ चिरलाना । 


{| 


( परस्मं° ) [ कोति ] भिनभिनाना । 


# 


( २३९ ) 


कुचर 
--________~_-__[-_-----------~-----____ 
ड शीलः ( पु° ) पहाड । पर्वत । 


कुकृदः } विवाह मेँ उपदुक पात्र को उचित शृ्धार 
कुक्रुद्‌ः सहित एवं शाखीय विधानानुसार कन्या 


देने वाला । 
कुकुव्रः कुकून्दर 
कृकदुर कुकुन्दर 
कुकुराः (बहुवचन ) दृशां देण का नामान्तर । 
कुक्रूलः ( पु° ) ) १ भूसी । चोकर । २ चोकर की 
कृञ्लम्‌ ( न°) † श्राग । (न°) १ सूराख । दद । 
~ गढ़ा । गतं । २ कवच । वर्म । 
कुकटः (षु०) 9 सगां । २ लुश्रार । श्रधजनी लकदी। 
ˆ इचिनगारी । शरंगारा । [स््री०-छुक्ुटी] सर्गी । 
कटिः } ( स्त्री० ) दम्भ । स्वार्थसिद्धी के लिये 
ङुक्षेटी । किया गया धर्मानुष्ठान । 
कुकभ (०) १ जंगली सुर्गां । २ सुगां ३ वारनिश । 
` लक । रोगन । 
ङ्छुरः ( प° ) [ स्त्री°-ऊुकरी ] उन्ता।-- वाच्‌, 
८ प° ) दिरनों की एक जाति । 
कुत्तः ( इु° ) पेट । 
कक्तिः ( पु०) ¶ पेट। २ गर्भाय । पेट का बह भाग 
जिसमे गभ की किल्ली रहती है। ३ किसी भी 
वस्तु का भीतरी भाग । ४ रन्ध । € गुफा 1 गुहा 1 
६ म्यान | ७ खाढी ।--शूलः, ( पु० ) पेट का 


( फु° } जघन कृप । 


ददं । 

कुक्तिभरि ( बि० ) पेट । प्ले दज का स्वाथीं। 
मरथुका । भोजनभट्‌ । 

कंकमम्‌ ॥ (न०) । केसर । जा्रांन ।- ध्राद्विः, (८०) 

ङम्‌ | पक पर्व॑त का नाम । 

कच्‌ (ध० परस्मै०) (छचति, कुचित) 9 पत्ती की 
बोली विशेष बोलना । २ जाना ! ३ चिकनाना । 
४ सकोडना । € सछुकाना । सिङकुडजाना । ६ 
रोकना । श्रटकाना । ७ क्िखना या लिखे को 
मिराना । ध 

इचः (प°) छाती । चूची । चूची के ऊपर की धुंडी । 
-- भ्रं -मुसखे, (न०) चूची के उपर की पुंडी । 
- फलः, (०) अनार का ब्त । 

चर ( वि° ›) [स्त्री -छुचरा, कचरी] १ रेगने 
-वाला। २ दुष्ट । नीच । पापी । ३ निन्दक । 
(०) स्थिर ह । 


कच्छं ` ( २२७ ) 


कच्छ (न०) कमल की जाति विशेष 1 

कुजः (यु) १ चङ 1 २ मङ्कलगद । रारस विशेष । 
-जाः (स्ी०) सीताजी का नाम 1 

कृजभनःकुजस्मन ) (ख०) घर मे संघ लगने 

लः { बाला 

कुञ्छटिका ( स्त्री° ) कुहासा । नीहार । पाला । 

कञ्री दरा । 

3 } देखो कच? 


चनम्‌ , (न ०) । सुक्राना ! सकोडना 1 


कचि ८ पु° ) आर श्रंजुली या पसों का माप 

कंञ्चिः, † विशव 1 

कुचिका } (स्री) ¶ साली । चावी । २ बोस का 
का । अङ्कुर । 

कुचित } (बि०) सिङ़दा इरा 1 खडा इच्रा । 

कुञ्चित । सुका इरा 1 

कजः (षु°) कखः (३०) } १ लता इष्टो से परिवे- 

कजम्‌ (न०)कुञ्म्‌ (न ०) † शितं स्थान । लतागृह । 
लवाचितान 1 

""चल खखि दुष्च॒ खउठिभिस्पुञ्च शील्लय नीलनिचोल ।“ 


--गीतगोविन्द 
२ हाथी के दत - टीरः (०) लवागृह । 
कुंजरः | (ख०) १ हाथी | २ भरे्ा्थवाचक । [असर 
कथरः | कोपकार ने शब्द श्रेष्ठार्थवाचक 
वतलाये ई ज्याय, युङ्गव, वर्षभ, कञ्र, सिंह 
शा्दल, नाग 1] २ अश्वस्य इद्त ! 9 हस्व नक्त । 
ध्नी, (न०) सेना का श्चग विप्रेप 
जिसमें हायीसवारों की टोली दो ।~ श्रशनः, 
(य°) पीपल का बर !--श्णतिः, (०) 2 
शेर] २ शरभ (ग्रहः, ( पु० ) दायी 
पक्डने चाला 1 
कुट्‌ (धा० पर०) (कटति, छटित) 9 खद्वाना । 
खकवाना 1 २ मोडना । सुकाना 1 ३ बे्दमानी 
करना । धोखा देना । छलना 1 (ङ्व्यति) इचक्डं 
इकडे कर डालना ! द्टना । विभाजित करना । 
चीरना 1 
कुटः (यु०) 
केय्म्‌(न०) 


जलपात्र । कलसा 1 धडा 1 (प°) 
१ ह्म 1 गड! २ हयौडा 1 घन। 


इटीरकः 


३. बृष्ठ । ४ घर 1 पर्व॑त ।- जः, (पु०) १ एक 
चरं का नाम! २ अगस्त जीका नाम । ३ 
द्रोणाचाय॑॑ कां नाम [-दरिका, ( खी°) 
दासी । चाकरानी । 

कुव (न०) इल जिसमे वास लगा न हो 1 


टकः } (यु०) चत्त । छावनी । 


टयक ०१ देयां 
कुक (०) मढेया । कौपडी । 


कुटपः (०) १ माप विशेष । तौल विशेष । २ 
गृहउयान । धर के निकट का वाग 1 ३ पि । 
कुटपम्‌ (न ०) कमल 1 
कूटरः (०) खंभा जिस्म मथानी की रस्सी लपेरी 
जाय । 
कलं (न°) चत्त ! छप्पर | 
कटिः (यु०) $ श्वरीर । २ वृक्त । (खी०) 9 भपडी 1 
= २ मोड! युकाव । -चरः, (षपु०) युस । गिष्यु- 
सार । 
कटिरं (न०) रीर । ङडी । पडी । 
कटिल (विर) य्दा । छकरा इदमा । ढा हुच्रा 1 
धूमषुमाव का । धूमा इया 1 °ुःखदायी । ३ सूम । 
चनाचरी । कपी । वेईैमान 1-श्राणय, (वि०) 
दष्ट नियत कां । दृष्टात्मा 1 -- पमन, (वि) 
सके इए पलकों वाला ।-- स्वभाव, (वि०) कपटी । 
द्ली ! धोखेवाज़् । 
कटिल्लिका (खी) $ चैर ठ्वा क्र चलने वाला (जते 
शिकारी चलते द)! रलुहार की भटी । लोहसादी । 
(स्री) १ मोद 1 २ स्लौपदी | ३ इथ्नी । ४ 
खरः, (षु०) चार प्रकार के संन्यासियों मं 
खे एक । 
चतुर्विघा भिवयन्ते ुटीषकूयहुदको । 
दख परपंश्श्ुयो यः पद्यात्‌ ख उत्तम ॥1 
-- महाभारत 1 
--चरः (ष०) चह संन्णसी जो श्रपनी गृदस्यी 
कामार अपने पुत्र को साप स्वयं तप श्रर 
घर्मालुष्टान म लय जाता ह । 
नारम्‌ १ / मौपडी | ङ्टी ! मया । 
कुटीर.(इ०) 





कुटुनी ( ररे ) 


क्ली (स्री) ङरनी । जो लंपटों को चिनाल श्रौरते 
ला करदे । 
रं ०) १ गृहस्थ । नातेदार ! 
क ) त । २ गगहस्थी 
सम्बन्धी चिन्ता श्यौर करच॑व्य ¦ ( पु० न० ) $ 
सन्तानं । सन्तति । श्रौलाद्‌ । २ नाम । २ जाति। 
- कलहः, ( पु° ) कलहम्‌, ( न° ) घरेलू 
मगडा । घरू विवाद्‌ ।--भरः, (पु०) गृहस्थी का 
भार ।--ज्यापरत, ( वि० ) वह पुरुप जो गृहस्थी 
का पालन पोषण करे श्नौर उनकी सम्दाल रखे । 
कुटंविक्र. ङुटस्विक } (अ०) १ गृहस्थ । वाल वचो 


कट्‌.षिन्‌ कुटुम्बिन्‌ । वाला । किसी ङटस्व का एक 
व्यक्ति । 
(ली) ५ गुहस्थकी खी! २ गृदिणी। 
कुटुभ्बिनी | 


कुद ( धा० उभय० ) [द्यति, कुद्टित] 9 काटना । 
विभाजित करना । २ पीसना । चूं करना । 
कूटना । ३ कलङ्कं लगाना । दोष लगाना । धिक्ा- 
रना । ४ वृद्धि करना । 

द्धः ( प° ) पीसने वाला ! टने वाला । 

कुडनम्‌ ( न० ) १ काटना  कतरना । २ पीसना । 
टना । ३ गाली देना ! धिक्छारना | 


५ ) (खी० ) ऊनी । दज्ञाला । 


कृटमितं ( न° ) भियतम के साथ मिलने कौ श्रान्त- 
रिक इच्छा रहते भी, न मानने के लिये हाथ या 
सिर हिलाकर, इशारे से इंकार करना । 

द्धक ( वि० ) [ स््री०-कुद्धाकी, ] जो काटा 
या विभाजित करता है याजो काटा या विभाजित 
किया जातां है । 


क्रुदधारः ( ए० ) पडाड । [अकेलापन । 


द्र ( न०) १ स्त्रीमेधुन । २ उनी कंवल | ३ 
छृद्धिमः ( इ० ) } $ पत्थर जडा इमा फर्श 1 
कुद्िमम्‌ ( न° २ ठक पीट कर मकान बानने 


के लिये तैयार की गयी नीव । ३ रत्नों की खान । 
४ श्नार । ९ ्रौपदी । 
कुषिहारिका (स्त्री > दासी । खरीदी हुई दासी । 
कटः ( घु° ) वुत्त । 
देखा कटर । 


कुरढ - 

कडार. ( इ ) [ स्त्री°--कखारी, ] इद्हादी 1 
परसा । । 

कुडारिकः (द° ) लकडइहारा । लकी कान वाला । 

करुडारिका ( ख्ी० ) केटी ऊल्दादी । 

टाखः ( इु० >) » वृन्त पेद़ । २ लंगूर । वंद्र । 

छुरिः ८ पु० ) $ वक्त । २ पहाड़ । 

ङडगः } ( पु° ) लता । लतागृह । 

कुडव ) (पु०) श्रनाज की एक तौल जो १२ भ्र॑जुलि 

कुडपः भर श्रयवा भ्रस्थ के वरावर हेती है । 

कड परल (वि०) खुला इुग्रा । खिला इश्रा । फेला इ । 

कड़मलः ८ पु ) खिलावट । कली । 

कडमलम्‌ ८ न° ) नरक विशेष । 

ड्मलित ( चि० ) 9 कलीटार । जिसमे कलियां 
आगयी ह । एला इश्मा । २ भसन्न । हेसञ्चुख 

कुड्य ( न° >) 9 दीवाल । २ श्रस्तरकारी । २ उस्सु- 
कता । कैतृहल ।- दिन्‌ ८ घु° > सेध लगाने 
वाला ! चोर ।-- देयः, ८ पु० ) खदने वाला । 
वेलदार ।-ेयम्‌, ( न° ) गत । गढा । द्रार । 

छण ( धा परस्मै ) [कुरति, कुत] 9 सहारा 
देना । समर्थन करना। सहायता देना । २ शब्द्‌ 
करना । वजाना । 1 [वचा । 

कुणकः (प°) हाल का उस्पन्न हुश्रा जानवर का 

णप ( वि° ) [स्री°-ङ्ुणपी] सदां जैसी सडा- ` 
इन वाला 1 सदन । 
) ) सदां । शव । ( यु०) ऽ भाला । 
कणपम्‌ ( न° वद्धी ! २ दुर्गन्धि ! सडोदइन । 
कुणि (०) १ विसहरी । फाडाजे हाथ की श्रेयुलियों 
क नालुनों के किनारे हाता है । २ लुजजा, जिसकी 
एक वाह सूख गयी हा । 

त्‌ ( वि० ) [ स्त्री०--कुशट्की ] मैय । 

शट क † स्थूल । 

कट्‌ (धा० परस्मै) [ङुणठति कणित). $ भैषथरा 
पड़ जाना । २ लंगडां हाजाना या शरेगहीन हे 
जाना । ३ मूख बनना । सुस पड जाना 1 ४ दीलां 
करना । ( निजन्त † पानां । 

कट } (वि०) ऽ मैथरा । सुस । ढीला ! २ अर्द । 

अनाडी । मूढ । ३ सुस्त 1 कादिलं 

्रकमेखय | ४ निवल । 


॥1 


कुरः 


( २३६९ ) 





कुंडकः )} & = 
कुरदकः ; { प° ) मून 1 वेचक । 
कुरित }) {व ० ) १ मयरा । गोटिलि । २ 


कुरिठत { मूर्ख । ३ विकला 1 
कुडः, कुराडः ( पु० च््डा । कृद 1 २ दादी । 
कड. कुण्डम्‌ (न°) } चरी । ३ समृचापन । २ 
ङ्ण्ड । प । ‰ खप्पर । भिन्नापाच ! (प°) 


विनाने का लद्क्रा । नाला कराने से वैदा हुत्रा 
चालक ! पतिजीवित रदते हए श्चन्य पुरुप से 
उत्यत्र सन्वान । [ स्त्री° --कडी ण्डो ] 
"पत्थ जीवति इुष्डः न्यात्‌ १" 
~ मनु° । 
श्रारिन्‌, (8० ) भडवा । ङ्टना ।--ऊधस्‌, 
- (-इर्डोघ्नी] + दधसे पेनमरी इद गो! 
स्त्री जिसके छच परे निकल चुके दा -- कीटः, 
(षु०) 9 चकला बाला । व्यभिचारिणी स्त्रयि का 
श्रे वाला ! > चारवाक मतावल्लम्वी । नास्विक । 
द चिनाने मे उपद्र बराद्यण ।- कीलः, ( पु° ) 
कीना या शधन पुर ।-मोलं,-- गालकम, 
(न० ) 4 महरी । पसाव ! पीच । मंहि। 
श्रोगरा 1 २ ण्ड श्रौर गोलक का समुटाय । 
कड ःङःणडलः (घु° १ कान का श्राभूप्रण २ 
कुडलमू,कुयडलम्‌( न° ) ) पर्टुची ! ३ रस्सी की 
गद्री । टन 1 
कुडलना ‡} ( खी० ) एक गेल चिन्द जा उस व्य 
कुण्डलना † प्र लगाया जाता है, निसच्धा पठत 
समय, विचारते समय श्रयवा नक्रल करते समय 
छोड देना चादिये । वद चिन्द गेालाकार देता दै! 
कुडलिन्‌ (वि०) [स्त्र०-ङ्धरडलिनो] 9 ङर्ठर्चो से 
श्रूपिव । २ गालच्र । ३ ठनदार्‌ । उर्व 
इत्र । (घु ) भस 1२ मेर 1 ३ वर्ण की 
उपाधि । 


कडिकाकुख्डिका } ( स्त्री )4 धढा। कमण्डलु 

कूडिन्‌.द्रि (घु० ) (द्चचारी का) 1 शिव 
जी की उपाधि । 

कुंडिनम्‌ } ८ न० ) एक नगर का नाम । विवी की 

रिडनम्‌ { राजधानी 1 

व ग (वि० 2) मज्ञवृव । दद । 


| कुडिर व ( १० ) मनुष्य | 

कृडीरपराडीर 

कुतपः ( घु०) 9 व्राह्मण । २ द्विजन्मा । ३ सूर्यं। 
८ ्रच्चि । & मदमान । १ व्रैल । सोढ । ७ दौहिव। 
धोदना । लडकी का लका 1 २ जां । वहिन का 

लद । & श्रनाज। १. दिनि का ग्राट्ँ मुहूतं । 

कुतपम्‌ (न० ) 4 ङश! दुर्म | २ एक प्रकारका 
कंवल । 

हतस्‌ (श्नव्यया०) ¶ करदा से । किषर से । २ क । 
श्रन्यत्र काँ । किस स्थान पर । ३ व्यौ किस- 
लिये ] इसलिए । किंस कारण से। किस उदेन्य से । 
€ क्योकर ! किम ग्रकार । & श्रत्यधिक । श्रल्य्प | 
६ क्यकि । यतः। [ग्रा । 

तस्त्य (वि० ) १ कट सेश्राया हया 1२ कैनते 

ढक म्‌ ( न° ) 9 अभिल्ापा । कामना । अवृत्ति । 

२ कौतुक । ३ उत्करा । 

६ } { स्व्री० ) ऊप्पीया ङ्पा। 


# १ 


कुवृ्टल ( वि ) $ श्रु । विकलक्तण । २ सर्वोत्तम । 

सरव्ेष्ट 1 ३ ग्लात्य । प्रसिद्ध । 

छलुवृहलम्‌(न ०) 4 श्रमिलापा 1 काठक । २ उत्कता । 
उत्कण्डा 1 2३ केई पदार्थं जो प्रिय या दचिकर 
हयो । कौवदल 1 

दु् (चव्वखा०) को । 

युचत्य ( वि° ) कर्द रदनेवाला । की वसनेवाला । 

ङुत्स (धा० श्राव्म०) [ छुत्छयतते, कुत्सित ] माली 

ठेना 1 धिक्रारना । फटकारना । दोपी उहराना । 


५ 





रः धि 


वसनम्‌ (न) } गाली 1 स्तिरस्कार । निन्य । 
दुन्सा (खछी०) } च्रपशव्ट 1 
छन्सित ( वि° >) 9 विरस्कार करने याम्य । २ नीच । 
ना । दुष्ट । 
क्यः ८ पु ) छण । दमं । 
छथः ( पु०) ) १ दायी की शूल । २ कालीन । 
धम्‌ न° 
4 &। ) | गलीचा | 
इदारः (पु) ५ ङदाली। २ फवडा!३ 
ङुदालः कचनार का यत । काञ्चन चृष्ठ । 
इद्ालकः 


छुदलं (न० ) देखो कदम । 


छुद्कः 


व या चौकी या मचान पर 

मेया । 

कुभक. ( पु० ) काक । कौन । 

कतः ) ( पु०) 4 प्रास नामक शख । भाला। 

कुन्तः } सपक तीर । २ दोय कीडा । कीट | 

कूंतलः ) (पु०) $ सिर के केश । जलपान करने 

कुन्तलः } का क्टोराया प्याला।३ हल ।४जौ। 
‰ सुगन्ध दन्य । ( वहुवचन ) देश विशेष श्नौर 
उसके निवासी | 

कूतयः ०) (कुन्ति का वहुवचन ) देश 

कुन्तयः ) वष र उसके वारिदे । ४ 

कुतिः } ( पु० ) राजा क्थ के पुत्रका नाम ।- 

न्तिः ! भोज, ( पु० ) एक यादव वंशी राजा का 

नाम (इसके कदर सन्तान न थी श्रव. सने ङन्ती 

को गोद क्लिया था । ) 

कुंती } ( स्त्री ) शरूरसेन राजा की श्रौरसी पुत्री 

ङुन्ती † जिसका नाम पृथा था रौर ऊन्तिभोज ने 
इसे गोद लिया था । यह राजा पाण्डु की पटरानी 
थौ चनौर इसीके गभ॑से कर्णं, युधिष्ठिर, भीम 
श्रौर अजुन का जन्म हुमा था । 

कथ्‌ (धा० परस्मै" ) [ कूंयति, छुध्नाति, कुथित ] 
9 पीदित हीना । २ चिप्ना । ३ गले लगाना । 
9 घायल करना ] 

कुव्‌ः-ऊुन्द्‌ः( प° ) } चमेली की जाति का एक 

कूद्‌-न्दम्‌ (नर ) पौघा । 


दम्‌} (०) न्द क ल । 


कुंदः } (०) $ विष्णु की उपाधि । २ खराद्‌ । 

कुन्दः । ३ ङ्वेरकेनौ धनागारोंभे से एक | ४ 
करवीर इृक्त । 

कदमः 

इन्दमः } ( प° ) बिरली । 

शनी) (च्ी°) कमलो का समूह । 


य. ( प° ) चा । भूसा । 
छप्‌ ( चा० परस्मै > [ कुप्यति, कूपित ] ¶ क्रोध 


करना । २ भदक उखना । 


छुपिद } देखो इविंद या ङुचिन्द्‌ । 
पिन्व्‌ } ५ 


( २४० 9 


कुमारी 





(पु) १ चौकीदार ह कुपिनिन्‌ ( प° >) धीवर 1 मदग्रा । माहीगीर । 


कुपिनी (स्ी° ) छोटी मदुलि्यौ फंसाने का एक 
प्रकार का जाल । [ परिव । 

ुःपूय ( वि° ) दुप्याचरणषाला ! नीच । अकुलीन । 

त्यम्‌ ( न० >) 9 उपधातु । २ चौँदी श्र सेोनेको 
चौड कर श्रन्य केदै भी धातु । 

कुवेरः } धनाध्यक्त देवता का नामं जो उत्तर दिशा 

वेर } के माक्िक है ।-श्द्विःः--यचनः, (०) 
कैलास पवैत का नाम 1--दिश्‌, ( स्त्री° > उत्तर 
दिशा । । 

कुण्ञ (वि) ऊयडा । सुका हरा । 

कुब्जः (०) 9 खङ्ग विशेष ! २ कूड । ३ थोदी 
कामलता वाला ४ श्रपामामं। 

कुवना ८ स्त्री ) राजा कंस की एक जवान बढी 
दासी का नाम ! इसका ऊुबडापन श्रीङृष्ण मे 
मियया था । 

कुज्ज रूः ( पु° ) एक वरृच्त का नाम । 

कुभ्जिका ८ स्त्री°) राड वपं की ्रविवाहिता लडकी । 

मृत्‌ ८ षु ) पवत । पाड । 

कुमारः 9 (एु०) पुजन । बालक । पच वर्षं के नीचेकी 
न्न का बालक । ३ युवराज । राजङ़मार । ४ 
का्तिकेयका नाम $ अमि का नाम | ६ 
सोता । ७ सिन्धुनद का नाम । -पालनः, 
(० >) १ वह पुरुष जो वालकं शी देखभाल करे । 
२ शालिवाहन राजा का नाम ।--मुत्यः (स्री०) 
१ लडकों की देखभाल । २ धावृपना | दां 
का काम) जचास्त्री की परिचर्यां ।--वाष्टिम्‌ 
--वाहनः, (प°) मोर । मयूर ।--स्‌ः, (स्री) 
पावती का नाम। २ गणेश जी का नाम । 

कमारः (एु० ) ¶ वचा । बलिक । २ आंख की 
पुतली । 

कुमास्यति ( करि ) बालकों की तरह कीडा करना । 

कमारिक (वि० ) [स््री°-क्ृमारिशभ] } लडक्यिं 

मारिन्‌ [खी० त 1 ) के बाडुल्य 
वाला । 

कुमारिका } १(खी०) जवान लडकी । १० श्चौर १२ 

कमारी वपं के वीचकी उन की लडकी । र 
अविवादिता । क्वारी ! ३ कदृकी । पुत्री ! दुर्गां 


( २ ) 


कुरङ्करः, ङुरडरः 





ङ्द 
कानाम। ९ कटक पाठका चाम । & दीनः 
७ वडी इलाचदी 1 ठ सारनवय गी दुक्निली सीमा 


च्य पक च्नन्नरीप 1 ३ श्नामा पी ¦ १० नच- 
मर्लिका ! ९१ धृतछुमारी 1 १२ चदी चिसषेय 
--एञः, (ए०) कानीन । विवादित का पुत्र 
दसरः, ८ पु) विवाह हीने 

खततत्तरे म ऋष्ट इद्र लडका व्व ससुर । 
छ्मुद्‌ ( वि० ) $ श्चह्ृपालु । अमिन्र | > लालन्ती। 


। 
1 
पिले 


४ 


क 
वि 
स 


र 


(न०) 4 इुदनी कोष्टरल ) २ लाल कमल 
का पुल ! 
दुपुदः ( इ० ) } १ सेद कमल जो चन्द्रमा उद्य 
डेमुदम्‌ (०) होने पर लिलता दै! > लाल 


देमल। (न° दादी । (पु० $ विप्णुव्यी उपाधि) 

२ दन्निण दिवा कै दिगज्न का नाम चिनने पनी 

छोटी वहिन कुमुप्रती का विवाह रश्रः^स्मुचर इश 
के लाय च््यि था [--्रभिख्यं, (न°) चोदी। 
--याकर ,--णवास, (०) सरोध्र जो कमलो 
से भरी हो {ऽश , (घु >) चन्द्रमा ~ खरडम्‌, 
(न°) कमल समूह 1- नाः, पत्तिः--चन्धुःः 
--वान्धच , - खषद्‌, (०) चन्द्रमा । 

इ्मुदवती (स्त्री) कमल का पौधा 

्मुदिनो (री) ¶ सफेद कमल जिसमे सफेढ कमल 
के एल लरत्ते ह ¦ २ क्मलोका संग्रह । ३ चद 
स्यान जट कमसों का वाहस्य हो }--नायन्ः, 
~ पतिः, (घु°) चन्द्रमा । 

कुमोदकः ८ १० ) विष्णु की उपाधि । 


| ८ खी० ) यज्तस्थान का हाता या चेरा । 


( प्र° ) १ घडा । जलपात्र । कलया ¦ 2 
म्भः } दाथी के मायेके दो मौक्षपिण्ड 12 छऊम्भ 
राशि! ° चौसठ सेर या २० दरण कीर्ताल । ‰ 
भाणायाम का क ग जिमर्मे स्वसरि खीचने के 
वद्र रेकी जाती दै ' ३ तरेश्नापति 1 ७ छऊम्भकरयं 
का पुत्र । ठ युग्युल । --छख्‌ः, ( पु< ) रावण 
का दोरा भाई) -- चरः, (ए) १ ऊम्दार। 
२ चर्णसद्धर जाति । उणना के मतानुसार 1 
"व्नेश्यग्यंः दिनद्चौर्यात्‌ चस्मक्ारुभ्छ उश्यते 1 
पराशर जी के मताटुसार- 
"मागाकारारक्क्या कुभ्मकष्यो व्यजायद 1” 


कुश्रा 


--घ्रोपः, ( पु० >) यक ग्राचीन च्छे खा नाम ।-- 
जः, --अन्मन्‌, ( षु ) -यरि.+--सःधवः, 
(१०) १ च्रगस्य जी ज उपाच । २ द्रोलाचा्यं 
की उपाधि ! २ वयिषटजी की उपाधि 1 - दसी, 
( खी० )} ङत्नी । --दशरड्कः, (पु०) षदे का 
मिढक्रा । ( आलं० ) श्रनुमवन्रूल्य मदुव्य । -- 
सन्धः, (षु० ) हायी के माये पर कैद मंलि- 
पिटं के वीच कागद! 
कभ ( पु० ) 4 स्तम्भ का माध ! प्राणायाम 
कम्भक्तः | चिष्तेप । 
ठ | ( छी० ) नाल खी । नौची । रदी । 
कथिक 
व्भ्मिरा 
खंभिन्‌ ) (०) ¶हाथी 1 २ नक्र ) मगर्‌ घिया 
छस्मिच्‌ † ३ मदद्धी ¦ ४ पुक प्रकार जा विप॑ला ीडा । 
‰ युगल 1 --ददः, ( पुर) हाव क्त सदे । 
कंभिलः }) ( पु० ) 9 घर य संध फौडने वाला चोर्‌। 
कुम्भिलः } २ अन्थचोर । लेंखचोर । छाकाथं चरने 
वाला ! ३ साला। ४ गं पूरणं होने के पूत्ै दी 
उत्पन्न इया वालक 1 
( खी ) १ कलसिया । छोटा जलपात्र । 
कस्भी } मिद्धी के वरतन 1 ३ चनन कीताल का 
एक याट । वट्खरा । ४ श्ननेक पोषा का नाम ! -- 
६, ( ° >) एक प्रकार का विपला सोप । -- 
पाकः, ( एकवचन या बहुवचन ) (४० ) नरक 
विरेय ज्यः पापी, हार के बरतना की तरह अवा 
म परकयि जति हं । 


कमी ( पु० ) ¶ घुत्राग चर 1 २ गा, \ -- 
छस्मी | विका, (खी ०) एक भकार क मक्खा । 


ट ८ खी० ) + कलसिया । २ रडी नन्या 


कमारः 


म्भीरः 
न्नी --दम्मारक) 


| ( उ° > एक जलजन्छं विषठेप । 


( पु०) १ चोर।३ 


(ई 1.2. +-दुःस्भलः सरार 1 नन्छ | 


दष्पालन्तः --फस्भील कः, 

=र--(भ्ा० परस्मै) [रति, रित] शव्द करना । 
वजाना \ 

कुरकरःकरङ्रः 

रुर 


( पु० >) सारस पर्ता 1 
सं० श० को०--३१ 


ुरगः 


कुरंगः ) ( षु० ) [खी०-हरङ्खी] 9 लालरंगका 
रदः । हिरन । 
“ लवभो द्ुरङ्गी दगङ्गी करोतु ॥? 


--जगन्नाथ । 
२ हिरनों की जाति विरेष ।- त्ती, नयना, 
-नयनीः- नेना, ८ स्त्री° ) हिरन जैसी 
खों वाली खी । -नाभिः, (स्त्री ) 
कस्तूरी । सुशक । 
रंग 
क } (७० ? देखो क । [करकराशि। 
र चिर्लः ( घु ) १ कैकडा । २ यनैले सेव । ३ 
रट; ८ पु० > मोची । चमार । 
कुरटः छुरशट , ( ६० » पील्ते रंग का 


कुरटकः,कर टकः, ( पु° ) सदावहार 1 


इर टिका @करगिटका, ( स्त्री° ) ) कलगा । गुलल- 
केस । गुलशादाव । । 

कुरंडः `} ( घु ) अ्रण्डकोशदृद्धि रोग । एक रोग 

कःररडः ) जिसर्मे पोते बढ जाते है । 

कूररः 


) ( पु० >) उक्करोश परी । चकवा । 


सः 

कुररी ( स्त्री° ) १ चकवी । चक । २ भेद। सेषी । 
--शणः, ( ए ) चकवी परियो का सड । 

करवः ( पु° ) गुलकेसख । गुलशादाव। 

केरष ( पु० ) गुलशादाव का 

कूः रक, कुरबकम्‌, ( न° ) फुल । [विशेष । 


करीरं ( न० ) च्ियों के सिर पर श्नोद़ने का वस्त्र 

@रुः ( बहुवचन ) १ आधुनिक दिल्ली ® श्रास पास 
का प्रदेश । २ उस देश ॐ राजा । 

कखः ( पु° ) [ एकवचन ] ¶ पुरोहित । २ भात 1 
- चेच ( न०) दिर्ली के परिचम एक रीर्थस्थान, 
जहा कौरव श्नौर॒रपांण्डवों का लोकत्तयकारी इति- 
हासम्रसिद्ध यु इया था (--जागलम्‌, (न° ) 
डरकेत्र ।- राज्‌, ( प° ›) राजः, (षु° ) राजा 
दरयोधन ।-विखः, (पु०) चार तोते की सौने की 

तोल ।-चदधः, ( घु० ) भीष्म की उपाधि । 


टः , 
तार ) (उ०) लाल रंय का गुलशादाव । 


इ | (° ) कार की पुतली । 


करालः ( पु ) माथे के उपर के वाल ॥ 


( २६२ ) 


कल , 


# = । 


करविदः, कुरुषरिन्दः (०) } लाल । रल (न°) ¶ 

इरुषिदम्‌, कुरुविन्दम्‌ (न०) { कालानिमक । २ 
दर्पण । आईना । 

दुःख ( पु० ) ¶ सुगं । २ छदा कर्कट । 

कुरः ८ पु० ) ऊत्ता । 

इचिंका (सखी) एूचिका । कूची । 

इन | लो ददं र्दन । 

ङ्पैरः 

कूपेरः ¶ धुटना । २ कोहनी । 

ुर्पासः | 

क्र्पासः 

कुर्पासकः 

्षूर्पासकः 

वेत्‌ ( द° क° ) करता इुश्या । ८ पु ) $ नौकर । 
२ मोची । चमार । 


घु० >) सियो क पदिनने की 
९६ भकार की चोली या ेगिया । 


इलं (न०) 9 वंश । घराना । स्थान । २ घर ! मकान । 
३ ऊलीन या उच्च वंशीय । ४ सु'ड । गिरोह । 
दल समूह । सखुदाय । « (उरे चरथ॑ मे ) गिरोह । 
६ देश । ७ शरीर । म ्रगला भाग ।--श्रकूल, 
(वि०) अच्छा खुरे ल का ।-अगना, (स्त्री) 
उच लोद्धवा स्त्री ।--द्यद्धमरः, (घु०) ऊलकलङक । 
-श्रचलः-श्द्वि,, - पर्व॑तः रोलः, (०) 
परसिद्ध सप्त पर्व॑तो मे से एक ।-- न्वित, (वि०) 
उत्तम ऊलोत्पन्न । श्यमिमान, (पु०) अपने कुल 
का चहङ्कार ।--ाचारः, (खु०) पने वंश का पर- 
स्परागत चाचार ।--्माचा्यः, (षु०)१ छुलुरोदित 
२ वंशावली रखने वाला ।--शलत्रिन्‌ ( वि० ) ङल 
रखने वाला ।-दश्षर , ८ घु० ) १ कुटुम्ब का 
स॒खिया । २ शिव जी का नाम। - उत्कट, (वि०) 
उच्च छुलोद्नव--उत्कट , ( घु०) अच्छी नस्ल का 
घोड़ा ।--उत्पन्न,--उद्कत,-- उद्भव, (विर) 
अच्छे वंश मे उत्त । उद्वहः, ( प° >) खान्दान 
का सुखिया ।--उपदेशः, (८ ु° >) लान्दानी 
नाम ।-- कज्जलः, (पु) कुलकलंक । कुला्गार। 
-कऋणटकः, (पु०) अपने कुल के तिये दुःखदायी । 
कन्यका, --कन्या, ( स्त्री° >) कुलीन लद़की । 
करः, ( प° ) कुल का ्रादिपुरुष ।--क्म॑न, 
( न०) भ्रपने कुल या खानदान की खास रस्म 


कूलं 
अथवा विशेष रीति !--कलङ्कः, ( पु ) श्पने 
खानदान मे धन्वा लगने वाला । -क्षतः, 
( पु० ) 4 क्त कानाश्च। २ कुल की वरवादी। 
-गिरिः, - भूभृत्‌, (०) 1-पर्वेतः,-यैलः, 
( पु० >) भ्रधान सघ पवतो मे से एक । कुला- 
चल }- घ्न, (वि०) वश्व के वरवाद्‌ करने 
वाला !-ज,- जातः, (वि०) 9 कुलीन । 
श्रच्छे खानदान कां खानदानी। २ पैतृक । 
वाप दादों का पुरखों का, - जनः, (पु°) 
खान्दानी । कुलीन 1 -तन्तुः, (घु०)श्रपने कुल को 
कायम रखने वाला ।-- तिथिः, ८ फु० स्त्री° ) 
$ चतुर्थी, अष्टमी, ढादशी, चतुर्दशी । बह तिथि जिस 
दिन कुलदेवता का पूजन होता ह - तिलक ? 
(०) श्रपने वंश का उजागर करने बाला । वंशडजा- 
गर। दीपः+-दौपकः, ( ° ) कुलउजागर । 
-- दुत, (सखी) कुलकन्या ।-देवता (खी०) 
खानटठानी देवता । वह देवता जिनका पूजन अपने 
कल म सदा से होता चला ्चाता हो ।--धमः, 
वंशपरम्परा से प्रचलित धर्म । अपने खान्दान की 
पद्धति या रीविरस्म ।--धारक , ८ पु° ) 
सत्र ।--रुयेः ( ० >) व युर जो च्रपने धर 
वालों का भरणपोषण कर सक्ता हो । वयस्क 
युत्र - नन्दन, ( वि० >) अपने कुल को प्रतिष्ठा 
चढाने वाला ।- नायिका, ( खी० ) वह लब्क्री 
जिसकी पूजा वाममागीं तत्रिक भैरवीचक्र मे 
किया करते हे !- नारी, ८ खी० ) लीन शौर 
सती खी -नाशः, (पु०) + खान्दान का 
नाश या वरवाठी । २ जातिच्युत । पंक्तिवहिष्डरत । 
३ ट । -परस्परा, (खी०) वंशावली । पतिः, 
( ° >) १० ज्ञार रियो का भरण पोषण करः, 
उनका पाने वाला वद्यं । 
सनीनां दशखाडस्र योऽन्नदानादिषोषणात 1 
श्चव्यपववति चिपर्थिर्तौ कुलपतिः स्सतः 1 
-पांखका, ८ खी° ) ङलटा खी ।-पलिः,- 
पालिका,- पाली, (खी °) सती या कुलीन खी । 
--पुजः, (एु०) उत्तम कल मे उत्पन्न लड़का ।-- 
पुरुपः, ( घु >) १ लीन पुरूष 1 खान्ठानी 
श्रादमी ! २ पुरखा । उरगं 1 ~ पृथग, ( घु° ) 


८ २४३ ) 


इलायम्‌ 





पुरखा । उञर्ग । - भार्या, ( खी° ) परसित्रता या 
सवी खी ।--भत्या, ( खी ) गर्भवती खी 
की परिचर्यां करने वाली !- मर्यादा, ( खी° ) 
ड्ल की प्रतिष्ठा । खान्गनी इव्जृत 1- मागः, 
८ पु° ) खान्दानी रस्म ।--योपित्‌ः- वधुः 
८ स्त्री° ) लीन श्रौर अच्छै ्राचरण वाली 
स्री ।--वारः, ( पु०) ख्य दिस श्र्थात्‌ 
मंगलवार रौर शक्रवार ।-- विद्या, ( स्त्री° ) व 
घ्ञान जो किसी धर म परम्परा से प्राक्त होता 
श्राया हो ।-- विप्रः, ( पु०) पुरोदित ।-ृद्धः, 
(ख०) ङल का बृढ रौर श्रजुभवी पुरूष ।--नतः, 
-- तभ्‌, ( न० ) खान्ानी बत ।--श्रे्ठिन्‌, 
(पु०) 4 कसी वंश का प्रधान । रे कुलीन 
घराने का कारीगर --संख्या, (खी०)१ खान्दानी 
इङ्जत । २ सम्मानित धरानों मे गणना 1-- 
सन्नतिः, ८ स्त्री° ) लग्रौलाद ।-सम्भव, 
( वि° >) कलीन धराने का ।-सेवकः, ( ° ) 
उन्छृष्ट नौकर ।--खी, ( स्त्री” ) च्छे धराने 
की श्नौरत । नेक रौरव ।--स्थितिः, ( खी° » 
चराने की प्राचीनता या सखद्धि । 

कजक (वि ) कलीन । 

कुलकः ( घु° ) १ किसी जत्या का सुखिया । किसी 
थोक का पभरधान। २ किसी प्रसिद्ध घराने का 
कलकेाविद्‌ । ३ ववी । 

कुलकम्‌ ( न ) १ समूह । सञुदाय । २ पसे € से 
१९ ठक के शोको का समूह जा प्कवाक्य 
वनाते हों या एकान्वयी हां । 

कुलटा ८ खी° ) चिनाल प्नौरत । व्यभिचारिणी स्त्री । 
--पतिः ८ घु° ) ङटना । मदर । 

कलतः ८ अ्न्यया० ») जन्म से। 

कलसः ( घु० >) इलथी । एक प्रकार का अनाज । 


कुलंधर (वि० ) श्रपने लया वंश का कायस 
कलन्धर | रखने वाला । 

कूर्लंभर › कृलम्भरः । 
दलंमलः, कैलम्भलः (०) चोर 

कृलवत्‌ ( वि° >) ङलीन | . 

कलायः ( फु १ पकती का घोसला । २ 


॥ 
दलायम्‌ ( न० ) शरीर । ३ स्थान । जगह । ४ 
जाला । डुना इरा वस्त्र 1 ९ किसी वस्तु के रखने 


कलायिको 


( २५ ) 


कृशाय 





कां घरया खाना। पात्र !--निलायः (पु ) | कस्या (खी०) 9 सती शची । २ नहर । नाला । छोरी 


घोसले मे वैठना । धरंडे सेना --स्थ" ( पु° ) 
पी । { यरी । पचतीशला । 

कलायिश्ा ( स्त्री ) पिज । पर्तियों के वैठने की 

कराः ८( पु ) 9 ऊुस्हार । २ जंगली सुगा । 

कृत्तिः ( ० ) हाथ 

कलिकः ( वि०) कलीन ।- वेला, (स्त्री) 
दिन कां वह विशेष भाग जिसमे भ कायै करने 
कां निषेध ह । 

कलिकः ( पु० ) १ सगोन्नी ! २ घराने या वंशका 
मुखिया । ३ कलीन । कलाकाविद्‌ । 


(4 ) (०) १ पत्ती ! २ गौरेया । 
कलिन्‌ (बि०) [ खी°--कलिनी ] लीन । ( १० ) 


पर्वत । पाड । 
कलि } (बहु°) एक देश विशेष चनौर उसके 


लिन्द्‌ः । शासक । 

श १ कैकडा २ ककराशि । 
कल्िशः-रुलीशः (०) } 9 इन्द का वन्र। 
कलिशम्‌- कलीशम्‌ (न०) नोक ।--धरः, 


-- पाणिः, (३०) इ ।-नायकः, (घु०) खीमैथुन 
का श्रासन विशेष । रतिबन्ध । 

दतती (ली) वडी साली । सरहज । 

चूलीन (वि०) अच्छे खान्दान का। 

कल्तीनः (पु०) अच्छी नस्ल का घोडा । 

द्ुलीनसम्‌. (न°) पानी । 


व ) (१०) १ ॐकडा । २ ककं राशि , 

कृल्लुकगुज्ञा (ख्ी०) ्रधजली लकडी । लुश्रार 

कुलूतः ( घु° ) ( वहुवचन ) एक देश विशेष श्रौर 
उसके राजा ' 

रपां (न ०) पीची । मोड । 

नखणाणः (इ०) श्र विशेष । 

समस्य (वि०) १ छल का 1 वंशा सम्बन्धी । २ ऊल्लीन । 

चूःखयः (पु०) कुलीन सुरुष | 

य (न°) $ मित्रभाव से घरेलू बातों ॐ सम्बन्ध मेँ 
मश्च । (समवेदना । सहाुभूति । वधा श्रादि) 
२ ही । ३ मौत । ४ सूप। 


नंदी ३ गढ़ा । गतं । खाद । ४ श्रनाज की तौल 
विशेष, जो ८ द्रोण के वरावर होती 

कवं (न०) १ प्रुल । २ कमल । 

कलं (न०) 9 कमल विशेष ! २ मोती । २ जल । 

छ्वलयम (न°) १ नीत्त कमल विशेष । २ एथिवी 
(पु भी) 

कऋवलयिनी (खी०) 9 नील कमल विशेप का पौधा 1 २ 
कमल समूह । ३ वह स्थान जौ कमलो की वहुतायतं 
हो । कमल का पौधा। 

कवाद्‌ (वि०) 9 बदनाम । तुच्छं । हल्का । निन्दक । 
दोष द्वदने वाला । २ नीच ! कमीना । दुष्ट । 

कविंकः (पु०) (बहुवचन) एकं देश विशेष का नाम । 


क्विवः कुविद } ८ षु° ) 9 जलाहा । कोरी । २ 
कंपिद्‌ः, ुपिन्द्‌ः । केरी की जाति का नाम । 


कवेणी (ल्ली ०) $ पकडी हुदै मदलियों को रखने की 
ठोकरी । २ छुरी बंधी इद सिर की चोटी । 

कवेलं (न ०) कमल । 

कश (वि० ) १ पापी 1२ मतवाला 1 

कशां (न°) जल । 

कशाः (पु) 9 द्भ । पवित्र दण विशेष । २ श्री 
रामचन्द्र जी के ज्येष्ठपुत्र । ३ दीप विशेष । 

कशल (वि०) १ ठीक । उचितं । यच्छा । शम । र 
्रसन्न । सद्ृद्धश्षाली । २ योग्य । निपुण । पटु । 
दन्त ।--काभ, (वि०) सुख प्रापि का अभिलाषी । 
धष्नः, (घु०) राजीखुशी पूना ।- वुद्धि, (वि०) 
बुद्धिमान । कुशाग्र इद्धि । परतिमाशषाली । 

कुशलं (न°) १ कल्याण । मङ्गल । २ गुण । धर्म । 
३ निपाता । चतुराई । 

कुशलिन्‌. ( वि) [खी° - कुरालिनी] भसन्न । अच्छी 
दशाम । भरा पूरा। 

कुशस्थलं (न०) कन्नौज । 

कशस्थली (खी०) १ दारका पुरी । 

कशा ( स्त्री ) १ रस्सी 1 २ लमाम । 

कुशावती ( स्त्री° \ श्रीरासचन्द जी के पुत्र छश की 
राजधानी का नाम। 

कशाभ्र (वि०) बहुत महीन । ऊुश की नौक के समान । 
--उुद्धि, (चि०) तीच्ण उद्धिवाला | 


कशारणशि 


क्शारणिः, (पु०) दुर्वासा ऋपि । 
कुरिक ( वि० ) ्चाताना । सैंड । 





( २४५ ) 


ऊकः 


& सैके से मधिकं भाव का सुद्‌ --चुद्धिः, (खी) 
रपे पर व्याज । 





कुशिकः ( ३० >) १ विश्वामित्र के पिता का नाम | कुसीवा (खी०) व्याजप्रोरखी! . 


२ हल की फाल । नसी 1 सी । प्ल । ३ तेल 
की तलद्ुर 

कशी ( खी >) दल की फाल । 

कुभीलवः ( पु० ) ¶ भार। चारण 1 गवैया 1२ 
अभिनय या नारक का पात्र वनने वाला । नट । 
नचैया । २ सवर फैलाने वाला 1 ४ चारमीकि की 
उपाधि ] [ कमण्डलु 1 

कुशंभः, कुम्भः ( पु० ) संन्यासी का जलपात्र । 

कुशूलः (०) ¶ श्चन्न मरने का कोठार । भण्डारी । २ 
धान की भूरी की श्ाग | 

कुशेशयं (न°) १ कमल । 

कुशोशायः (पु०) १ सारस 1 २ कनैर का पेड । 

कुप्‌ (धा० परस्मै०) [ङष्णाति, कुपित] 9 फाड़ना 1 
खीच कर निकालना । खीचना । २ परी 
करना । जोचना ¦ पडतालना ! ३ चमकना । 

कषाः (पुट) १ पुत्र ।२ अधि! ३ लंगूर्‌ 1 
वन्ठर । 

कष्टः ( पुर 2] कद्‌ रोगा रिः, ( पु 

कष्टम्‌( न° ) { गन्धक । २ क्या 1 परवल ! ४ कितने 
ही पौधों के नाम ।--केतुः, ( पु° ) खेखसरा का 
साग !--मन्धिनी, ८ खी° ) अरसगन्ध । 

व (वि० ) [ली इषठिनो] ती । 

छुष्प्राण्ड ( प° ) १ कम्हदा । २ चूढा गर्भ । ३ शिच 
का एक ग॒ । 

दष्माण्डकः ८ षु० ) ऊुम्दडा । 

स्‌ (धा० परस्मै° ) [ख्यति, सित] $ आलिलन 
करना । २ धेरना 1 

कुसितः ( पु० ) 4 श्यावाददेश । २व्याज या सूढ 
परर निर्वाह करने वाला । 


सिद: }) ८ पु० ). इसका कुणीदं या  इ्पीवद्‌ मी 

छृसीद्‌ः १ क्िखते है । महाजन । सृव्य्वोर । 

छसोदम्‌ (न°) कजा जा सूढ सहित शरदा किया जाय । 
२ पये उधार देना | व्याजख्वोरी । व्याज का 
धन्धा 1 -पथः, ( पु०) सूदस्नोरी । व्याज । सूढ । 


ुसोद्धायी ८ स्यी° ) व्याजस्नोर वी पतली । 

ङुसमीदिकः 

छसीदिन्‌ 

क्समं ( न° ) १ पल । २ रजोद्शंन ३ फल ।-- 
प्रञ्धनद्‌, (न°) पीतल की भस्म जो श्रज्ञन की जगह 
इस्तेमाल की जाती दै ।-- ञ्जिः, (९०) पुष्या- 
जलि --अरधिपः-भ्रधिराज्‌, (०) चम्पा का 
पेड ।--श्रचसायः (पु०) एल एकत्र क्रना ।- 
्रवतंसर्क, (न०) सेहरा ! सरपेच 1 हारा-- उखः, 
--भायुधः-दपुः,-वाणशः,--शारः, ( पु०) 9 
कुसुम वाण । पुष्पशर । एल का तीर । ३ काम- 
देव का नाम ।-ध्ाक्रः, ( पु०) 9 वाग, 
चगीचा 1 पुष्पोयान । २ गुलदस्वा । ३ वसन्त 
छतु ।-- श्राद्पकं, ( न° ) केसर । जाकफ्रान ।-- 
द्मासव, (न°) 9 शद्‌ । सधु । २ मदिरा विशेष । 
--उउ्वल्ञ, (वि०) पुष्पों से प्रकाशित 1 --कामुंकः, 
चापः+-- धन्वन्‌, (०) कामदेव 1-चित, (वि०) 
पुष्पो के डेर का ।--पुरः (न°) पटना 1 
पाय्लिुत्र । र्ता ( खी° ) दली इ वेल ।-- 
शयनम्‌ (न° >) एलो की सेज -सतचकः, 
(०) गुलदस्ता 1 

कसमवती ८ खी° › रजस्वला खी । 

कमिव ८ वि० ) पला इबया । पुष्पित । 

कुखमालः (घु° ) चोर । 


स्थः (पुण १ कुरसंभ 1 २ केसर । 
कसम त } सन्यासी कां जलपात्र । 


( ० ) दिखावटी स्नेह । (न°) सुवणं । मेना । 
त्तः (घु०) खत्ती। खें 1 अन्न का भारुडार गृह । 

क्तिः (ी० ) चल । जाल । कपट । धाला 
प्रवच्चना 1 

कुस्तुभः (०) 9 विष्ण २ सयुर । 

कुटः ८ ० ) धनाधिपं ऊुवेर । 

उद्व्ः ( प° ) छल्ली । ग्रच्चक 1 जालसाज्न । 
मारी 1 रेन्दजालिक 1 


) ८ पु०) व्याजख्ोर । सुद खाने वाला । 


( रे ) 


[व 


कुपः 





ङ्कम्‌ 
न° ) } जालसाज्ञी । इन्द्रजाल ।--कार, 
डा | (वि०) रेन्जालिक। जालसाज्ञ। 


छ्िया । -चकित, ८ बि ) संशयात्मा । 
शक्धी । सतक ) धाखे से डरा इमा 1--स्वन, 
-- स्वरः, (०) सगा । 

टलः ( ० ) १ भूसा । २ सोप । 

कुट्‌ (न°) छा मिदी का पात्र । २ शीशे का पात्र । 

७ | (स्री) दम । 

कुष्टरं (न°) ¶ र्ध । चि । गुफा । बिल । २ कान। 
३ गला । ४ सामीप्य । £ मैथुन । समागम । 

क्टरितं ( न० ) १ भ्रावाज्। २ कोकिल की खूक। ३ 
मैन के समय की सिसकारी । 

कुः | ( स्त्री° ) १ श्रमावस्या } च्रमावस । २ इस- 

कटः । तिथि का देवत । ३ कोकिल की कूक ।-- कुरटः 
--सुखः-रवः,-शब्द्‌ः, ( पु° > केयल। 

रू (धा० भ्रत्म० ) [ कवते, कुवते ] 9 शब्द्‌ करना। 
शोर करना । २ दुःख मेँ चिरलाना ! कहरना । 

रूः ( खी ) उडेल । दुष्टा खी । [ वाहिता खी की । 

क ( ए० ) चूची । विशेष कर युवती अथवा अ्रवि- 
का) ( स्ी०) १ ञ्श । पं 

चूची } ॥ श) । च 


छ्रूज्‌ ( धा° परस्मै" ) [ करूजति -कूज्ञित, ] भिन- 
भिनाना । शुजञार करना । दूजना । 

छनः. (३०) | 

करुजने (न०) | १ दरक । चहचहाहर । २ पिये 

करुजितं (न°) | की खडखदाहट या चचा । 

करटः ( बि० ) 9 मिथ्या । २ भ्रचल | इद्‌ | 

कूटः (०) }) १ कपट । इल । माया । घीखा । २ 

कुटम्‌ (न०,) } चालाकी । जालसाज्ञी । ३ विषम 
भन्न । परेशान करने वाला सवाल । दिष्ट 
रचना । ऽ शठे । मिथ्या । € पर्वत की 
चटी या शिखर ¦ ६ निकास । ऊचाद । 
उकाद्‌ । ७ माथेकी ही । शिखा । म सींग | & 
फाना । चोर । १० प्रधान । यख्य । ११ ठेर । 
समूह । १२ हथादा । वन ! १३ हल की फाल । 
शी । १४ हिरन फसाने का जाल । १९ गु्ी । 
9६ कसा । घड्ए ! ( पुऽ) १ घर । च्रावास- 
स्यल । द यस्त्य जीका नाम ।--श्क्तः,(पु०) 


शटा पसा (-- रगारं, ( न° ) श्रयरी । 
श्रय ।--सर्थः, (य°) सन्दिग्ध श्रथ -उपायः, 
८ पु° ) जालसाज्गी । उरगविद्या ।--कारः,( पु०) 
जालसाज्ञ । ठग । भूढडा गवाह ।--त्‌, (वि०) 
१ जाली दस्तापरेज्‌ बनाने वाला । ३ धस देने 
वाला । ( पु० ) 9 कायस्य । २ शिवजी का 
नाम । -खङ्धः, ( षु° >) ग्षी ( तलवार } 1 - 
दयन्‌, ( पु० ) कपटी । दुकिया । ठग ।- 
तला, ( खी०) कूटी तराज्‌ । ।--धर्म, ( बि° ) 
मि्या भापण जरह कर्त॑न्य समा जाय ।- 
पाकलः, ( पुर) हाथी का वातज्वर ।-- पालकः, 
( पु० > ऊम्हार । ऊुम्हार का वा ।--पाशः, 
-- वन्धः, ( प° ) फंदा । जाल ।--माने,(न०) 
टी तौल ।- मेहनः (पु०) स्कन्द्‌ की उपाधि 
-यंजम्‌, ( न० ) फंदा । जाल, जिसमे परी 
या हिरन फेसाये जाते हँ ।--युद्ध, ( न° ) धेखे 
धटी का युद्ध ।-शादपलिः, ( पु° स्ती° ) 
१ शार्मली । वक्त विशेष । ₹ नरक मेँ दण्ड देने का 
यत्र॒ विशेष ।- शासनं, ( न० ) बनावदी 
डिगी । शटी डिम ।--साक्िन्‌, (न ) शग 
गवाह ।--स्थ, (वि० ) शिखरया चोटी पर 
श्रवस्थित या खडा हुश्रा । सर्वोच्च पद पर अधि 
टित 1 सर्वोपरि । -- स्थः, ( पु° ) 9 परमात्मा । 
२ श्काशादितत्व । ३ भ्याघ्रनख नाम का सुगन्ध- 
द्भ्य विशेष ।--स्वशी ८ न० ) बनावटी या 
भढ साना । सुलम्मा । 

कूटकं ( न° ) 9 दुल । धोखा ! जाल । २ श्रष्ठत्व । 
उन्नयन । ३ हल की नोक । कुशी 1--श्राख्यानेः 
( न° ) बनावटी कहानी । 

कुटशः ( च्न्यया० ) ठेर मे ! समूह में । 

कण्‌ (धा० उभय०) [कूणयति--करुणयते, कूणित 1 
१ बोलना । बातचीत करना । २ सकोढना । बंद 
करना । 

कूणिका ( खी०) ¶ सींग । २ वीणा की खटी । 

कूणित ( वि) बंद 1 सदा इच्मा । 

दालः ( पु० ) पदाडी आ्आबनूस । 

कुपः ( एु० ) $ कूप । इनारा । ३ छेद । रन्ध । गुणा । 
विल । पोलापन । सन्धि । ३ कुष्पी । ड्या! ४ 


पकः ( २४७ >) छ 


1 ।--अङ्कः+--्ङ्धः, (०) रोमा । रोगटे छरमः ( पु० ) $ कलवा । २ कच्छावतार ! --श्मवतार., 
सदे होना । --कच्छपः, --मणद्रकः, (पु०) ( पु० > विप्णभगवानू का कच्डुपावतार ! --पृष्ठ, 
-मरङ्धकाः (स्त्री°) कु का कच्छप या मक । -प्रछठकं, (न०) १ न्चछ्वे की पीड 1 २ 
(आं ०) श्रनुमवश्रूल्यमयुप्य {--यंचम्‌, ( न° ) | वना ! -राजः, ८ षु० } दिष्णु भगवान न्रपने 
पानी निकालने का रहट 1 दूसरे ्रवतार के रूपमे । 

कूपकः ( पु०) १ श्रख्यायी या क्रा कुथ । २ गृफा । | च्रुलं ( न° ) $ समुदरतट । नदीतटं । २ दाक | 
बिल ! ३ जघां कै वीच का स्थान । ९ जहाज्न का उतार । ३ अंचल ! छोर ! किनारा। सासीप्य । ४ 
मस्तूल । ‰ चिता । ६ चिता क नीचे के रन्ध। नालाव | ९ सेना का पिच्धला भाग । ६ ठेर । 
७ कृप्पी कूप्या 1 नदी के वीच की चद्रान या टीला 1 --चर, (वि० ) नदीतर पर चरने 

वाला या रहने वाला । -भूः ( स्त्री० ) ठट क्ती 





शष । । 
शा } (षु० } सखुदं 1 | मुमि । --दर्डकः--हणड कः, ( ० ) जल- 
र यवर । 


कयी ( खी० ) १ कयां । चोरा दौवल ध 
षी ८ खी ) 8 कयं । छोटा दप । २ वोवल । | श्र्लकपः,कूलङुपः ८ पु } नटी की धार । 

करावा 1 ३ नामि । 9 
करलंकपा क्रुवङकपा ( स्त्री° ) नदी 1 सरिता 1 


कव्रर } (वि०) [स्री०-्रुवरी क्रवरी] ५ सुन्दर । 
कवर † मनोहर रकुचद्ं 1 कवरो! * छ छू्लधय, श्रूलन्धय (चि०) नदी सययत्तीं । नदीतर के 


कूवरः } (० ) 9 वद वौ जिसमे चप्‌ को फेसाते पास का। 
कूवरः } ई। २ कवडा त्रादमी । करलसुद्ुज ( वि० >) तट ठाने बाला 


कवरी } (स्त्री*) १ कंवल या कपदे से ढकी गाढी । चिर छ अते 
कूवरीं ) २ वद्‌ वहसियां लवी लकी जिसमें दुर्म ₹्युब र नदीतर 1 इदान वाला । 


लगाया जाता है 1 ५ 
करूरं ( न°) छप्माडः, कूष्मारडः ( पु » इम्डडा 1 
9 } 04 हा ( शी° ) डदासा । इदा । 


छरः ( युर 
कचः ( पु० ) 4 भूखा । ञुटरी । गद्धर । २ सुद्धी | क (धा उभय०) [कृणोति - कते] चोटिल करना 
घायल करना । मार डालना । [ करोति, 


रवम्‌ (न) † भर कुश । ३ मोरपंख । ४ दादी । 


‰ चुटकी 1 इ दोनों भौं का मघ्यमाग । ७ कूची। 
८ जाल । द्धाल्ल । कपट । & दीगे मारना । यकर 
„दना! १० दुम्म । दम । (घु०) १ सिर।२ 
मरडारी ! --एीर्वः+--लेखरः, ८ ०) भारिय्रल 
का चृच्ठ। 


कुर्ते, कृत ] १ करना । २ वनाना । ३ किसी 
वस्तु क वनाकर्‌ सैयार करना { ४ मकान उठाना । 
सषि करना 1 ९ उत्पन्न करना । ६ तैयार करना । त्रम 
नं करना । ७ ज्लिखना। रचना करना । > श्रचुष्टान 
करना । & कहना । निरूपण करना } १० पालन 


करना । आत्ता का पालन करना 1 सामील करना ¦ 
११ पर करना । समाप्त करना ! १२ पैकना 1 
निकाल देना । उदेल देना । १३ धारण करना । 
सेना । १४ बोलना । उच्चारण करना । १४ ऊपर 
रखना । १६ सपना । १७ भोजन वनाना । १८ 
सोचना । विचारना । ध्यान देना 1 १६ लेना। 
हण करना । २० शव्द करना । २१ व्यतीत 
करना ! विवाना । २२ फेरना । ध्यान किसी रोर 
श्राकर्पिव करना । २३ दुसरे के लिये केरे काम 


कूचिका (स्ती०) १ चित्र लिखने की दूरी या पसल 1 
२ कलो । ताली । ३ कजी । शटल 1 ४ दुग्धविकार । 
९ सुई । [ कूटना ! चलना । 
क्रदं ( घा० उमय० ) [ क्षूर्दति,करदंते चरर्दित] ५ 
दैनम्‌ ८ न० 9) 9 दललांग ] २ खेल 1 क्रीडा) 
कू्देनी ( स्त्री >) १ चैत्री पूरिमा को कामदेव सम्बनः 
„ उस्सव विशेष ! २ चैन्नी पूिमा। 
क्रपेः ८ पु० दोनो मौददो के वीच का स्यान । 


४७ 


कूपर; ( पु० ) १ कोनी । २ धुख्ना । 


ककः ( ट ) छतं 


करन! । २४ इस्तेमाल करना । व्यवहार से ताना । 
२९ विमि करना । वौध्ना । २६ किसी दशा 
विद्चेष म लाकर डल देना । 

छदः ( ० ) गला । 


० ; ( ए >) तीतर । 


खं ) ( पु० } चिपकली । गिरगट ¦ 
छकटक. (घु) १ खग । २ मोर । ३ द्विपकलौ । 
विस्वुदया ।--ध्वज्ञः, ८ पु० ) कातिंकेय की 
उपाधि । 
कारिका ८ खी०) १ गरदन का उ इरा भाय | र 
गरदन का पिला भाग घद्टी। 
कृच्छं (वि० ) १ कष्टकरं । पीडाकारो ! २ इरा । 
विपक्तिकारी ! इट 1 ३ पापी । 9 सङ्कट मे फसा 
इश्रा ।- प्राण, (वि० > जिसके प्राण सङ्कट में 
हो. २ कटपू्वक स्वास लेने वाला! ३ कदिनाई 
से जीवन निर्वाह करने वाला !-- साध्य, (बि०) 
(सेमी) जो किना से च्रच्छा हो स्के! 
कठिनां से एणं किया हुमा । 
छच्छः ( पु° ) } १ कठिनाई । कष्ट । पीडा । सङ्कर । 
छच्छरम्‌ ( न° ) ) विपत्ति । २ शारीरिक कष्ट । तप। 
प्राखरिचत्त 1 
चन्द्‌ वडी कटठिनाई से । कष्टपू॑क । 
छत्‌ ( धा० परस्मै” ) [ छृतति, छनं ] ¶ काटना । 
काट छर श्रलग कर डालना 1 विभाजित कर 
डालना । चीर डालना । फार डालना । इकडे 
इफडे र डालना । नष्ट कर डालना । [छणात्ति, 
छन्त, ] १ कतना । २ घेर लेना 1 
छत ८ वि० ) करने वाल्ला, कत्त । चनारे वाला । रचने 
चाला । ८ पु ) एक प्रकार के उपसर्ग 1 
छतं { ल० ) १ कम | कर्यं । क्रिया। २ सेवा 
लाम 1 ३ परिणाम 1 फल । ४ उदेश्य ! प्रयोजन । 
£ पसे का वह पदल जिसपर ४ चिदु वने दो । ६ 
चारयुगोंमे से भ्रयम युग जिसमे मचुप्यो के 
१०९५९ ०० वरं होते ई। (मद ° श्च ० 9 ग्लो० ६६ 
श्रि इस पर डुन्लृकमह की न्याख्या।] किन्तु महा 
मारते के श्रदुपार कृतयुग भं मयु्यो के ४८०० 





€ > 


वर्पो के ऊपर चष हेते दँ । ७ चार को सस्या ।- 
श्म्कत, ( चि० >) किया श्रौर अनकिया श्रथीत्‌ 
शधूरा ।- ड्भ, ( वि० ) चिन्दिति } दामा हुता । 
२ गिनसी क्या इरा ।--श्मङ्कः ( पुण) पौसे 
कां बह पहल जिसपर चार विदकी वनी हां - 
छ्रञ्जलि, ( विं० ) हाय जोड़े इ९ । अजुकर, 
८ वि० >) । उत्तर साधक । सहायक्तं । अधीन ।-- 
्मयुसारः, ८ ० ) रीति । रस्म । रीति भौति 1 
-मन्तः, (०) 9 यमरज। २ प्रारन्ध। 
हस्मत ३ सिद्धान्त । ४ पापकम । दुषटकमे । ‰ 
शमिग्मह । ६ शनिवार !--च्न्तञ्जनकः, ( पु} 
सूरय {--्स्नं ( न० ) 9 पकाया इुश्मा खाना । 
२ पचा श्रा न्न । ३ विटा {-- अपराध, (वि) 
कसूरवार । अपरा । दोयी ।--श्भय, ( बि° ) 
किसी सङ्कट या भय से बचाया इया -9मि- 
घेक. ८ वि० ) राजगदी पर वैाया हन्ना । राज 
तिलक क्या इुश्रा ।--श्रभ्यास, ( वि° ) 
चरभ्यस्त ।- यर्थ, (वि०) ¶सफल । २ सन्तु । 
सन्न ! ६ चतुर !-श्रवधान, ८ वि० >) होशि- 
यार ! सावधान ।--श्मवधि, (वि०) निद्धीरित । 
नियत ¦ २ सीमावद्ध ¡ मर्यादित ।--्वरथ, 
८ वि० >) इलाया इश्रा । २ स्थिर । वसा हुश्रा। 
-- स्र, ( चि० ) 9 इहथियारवंद्‌ 1 २ घ्र 
विद्या मेँ निडण ।-- श्रामः, ( ० ) परमात्मा । 
~ ध्रारसन्‌, ( वि० ) १ इन्द्रीजित । संयमी । २ 
पवित्र मन वाला ।--श्रामरण, (वि०) भूषित। 
--श्रावास, ८ वि° >) पीडित ।--भ्राह्नन, 
८ वि० ) ललकारा इश्रा ! चुनौती दिया इभा । 
--उछाह, ( दि० ) विवाहित ! ऊपर के वाहे 
उठा कर तप करने वाला ।--उपक्ार, ८ वि° ) 
भ्लुयहीत ।--कर्भन्‌, ( वि० >) चतुर । नि$ण । 
८ फु० ) १ परमात्मा ! २ सन्यासी ।--काम, 
८ वि° ) वह जिसकी कामना पूरी हो खुकी हों । 
-- कालं, (वि) ¶ निश्चित समय का | २ वह 
जिसने कुदं काल तक प्रतीचा दी दा ।-कालः, 
८ खु० ) निर्चिव समय ।-छृत्य, ( दि० ) 9 
वह॒ जिसकी उदेश्य सिद्धि शा चुकी हो। २ 
सन्तुष्ट । श्रधाया इुश्रा । ३ करत॑न्य पालन कि 


छत 


६ ‰५& » ` 


छत्यः 





इंए -- क्रयः, (पु०) खरीददार । गाहक । 
(वि०) $ घडी भर वडी उस्सुकता के साथ प्रतीचा 
करने वाला । २ ग्रवसरप्रा् -घ्च, (वि) 
श्नुपकारी । एहसान फरामेाश । करे का न मानने 
वाला 1 पूवं के समस्त उपायों ॐ विफल करने 
वाला । - चूडः, (पु०) वह वालक जिसका चूढा- 
करण संस्कार हा चुका हा ।-- ज्ञ, ८ वि० ) उप- 
कृत । मशकूर । 
कृत (चि० ) $ क्रिया इुश्मा । बनाया इया । पूणं किया 
इ श्रा । उपकार क मानने वाला । २ सदाचरणी । 
ज्ञः, (पु०) ऊन्ता ।-- तीर्थं, (वि०) ५ जा सव 
तीथं कर श्राया दहा! २जेा करिंसी श्रष्यापकके पास 
› अध्ययन करता हा । ३ उपायों को अच्छी तरह 
जानने वाला । ४ पथप्रद्शक ।--दास , ( पु० )} 
वेतनभोगी नौकर । पन्द्रह भकारकेदासों मे से 
एक । -धी, ८ वि० } १ विचारवान । इुद्धिमान । 
२ शिरित । विद्वान ।--निणंज्नः. ( ° ) 
परचाताप करने वाला । पापी - निश्चय, (वि०) 
निर्धारित । निश्चय क्या श्रा ।-पुद्, ( वि) 
धनुर्विद्या भ निपुण ।-- पूर्व, ( वि० ) पहले किया 
इरा !--प्रतिकतं, (न० ) आक्रमण श्रौर वचाव । 
-- प्रतिज्ञ, (वि०) १ वह जे किसी के साय के 
प्रतिद्वा या उहराव कर चुका हा । २ अपनी पतिका 
के पूणं किये हुए 1-- बुद्धि, ( वि >) शिति । 
पढ़ा लिखा । इद्धिमान 1-मुणख, (वि०) शिक्तित । 
बुद्धिमान !--लक्तण, ( वि° ) ५ चिन्हित । 
मदर लगा इमा 1 २ ठागा इश्रा । ३ सर्वोत्तम । 
श्रेष्ठ । सर्वप्रिय । ४ दद्ध ! वीना इ्रा । निरूपित 
- वर्मन्‌. ( पु >) कैरव पकतीय एक येधा जा 
सात्यकी द्वारा मारा गया था --विद्य. ( वि° ) 
रिषि । ्रधीत !--वेतनः ( विं० ) भाद़ेका। 
चेतनभोगी ।- वेदिन, ८ वि० ) इतत्त ।- 
वैश, ( वि० ›) भूषित । - शोभ, (वि० } $ 
सुन्द्र । २ उत्तम । ३ चतुर । । कुशल ।- शोच, 
( वि० ) पवित्र । छद ।--ध्रम-परिध्रमः, 
८ एु० > श्रधीत । पदा कल्िखा 1 रिित ।-- 
- सङ्ख्य, ( वि० ) निरिचत किया इश्ा ।- 
संकञ, (वि०) १ सचेत । मूच्छ से जागा इश्ना । 


२ जागा इुत्रा ! सन्नाह, ८ विं ) कवच पदिन 
इए ।-सपलिका, ( वि० >) वह स्त्री जिसके 
सत हो । - हस्त,-दस्तक, ८ वि० ) $ 
निषु ! गल । पटु । २ धलुवि्ा मँ पटु । 
स्त्र शस्त्र चलाने की विद्या मे निपुर । 

कृतक ( वि० >) $ किया हुश्रा । वनाया इुग्रा । तैयार 
किया ह्या । २ कइत्निम । वनावदी । श्रवास्तविक । 
३ मिथ्या । शठा ¡ वनाया हुश्रा । ४ गाद्‌ लिया 
इरा 1 

छृतं ( अव्या ) पर्या । काफी । अधिक नदी । 

ऊतिः ( खी ) 9 करतूत । २ पुरूपार्थं। ३ वीस 
श्रत्तर के चरण वाला शोक विशेष । ४ जादू । 
इन्द्रजाल । ‰ चोट । वध । & बीस की संख्या । 
--करः (८ पु०) रावण की उपाधि 1 

ऊतिन्‌, (वि०) १ सन्तुष्ट  श्रघाया हृश्रा । ्रपनी साध 
पूरी किये इए । २ भाग्यवान्‌ । धन्य । कतद्ृत्य । 
३ चतुर । योग्य । पटु । निषु ! ४ नेक। धमात्मा । 
पवित्र । ९ श्रजुगमन । श्रनुसरणं । भाक्ता- 
पालन । आाक्ञाचुसार करने वाला । 


छते ) ( श्रव्यया० ) किये । निमित्त । ववजह । 
कृतेन । इसलिये । 


कृत्तिः ८ खी० ) ५ चरम । चमडा । २ खगद्ाला । ३ 
भोजपत्र । ४ छत्तिका नक्तत्र -वास,ः-वासस्‌, 
( ु०>) शिव जी। 

कत्तिका ८ बहुवचन ) २७ नकतरों मे से तीसरा । ~ 
तनयः+-पु्ः-- सखतः, ( षु० , 9 कातिकेय । 
भवः, ( पु० ) चन्द्रमा । 

कर्व ( वि० >) ¶ भली भाँति करने वाला । काम करने 
की योग्यता रखने वाला । शक्तिमान । २ चतुर । 
षचालाक । निषुख । 

कृत्नु ८ फु० ) कारीगर । शिल्पी । 

कृत्य (वि०) ९ वह जे किया जाना चाहिये ! उपयुक्त । 
टीक । २ सम्भव । साध्य ! ३ विश्वासघाती । 

त्यं (न ० ) ५ कर्तव्य । कर्म॑ । २ कार्यं | श्रवश्य 
करणीय कार्यं । ३ उदेश्य । भयेोजन । 

करत्यः “तन्य*, “श्ननीयं*” “य'* श्रौर (एलिम, ये चिभ- 
क्ति्यौ हे । | 

सं० श० को०-३, 


त्या 





कृत्या ( स््री° }) ¶ कारय । क्रिया । २ जादू । टोना । 
३ देवी विक्षेप, जो मारण कम के ल्लिये विशेष 
रूप से वलिदानादि से पूजी जाती है । 

छृतरिम ( वि० ) ¶ वनावटी । नकली । करिपितं । २ 
गाठ लिया इया ।--धुपः,--श्चुपकः,( प° >) 
राल, लोवान, गृगूल च्रादि ॐ मिलाने से वनी 
इदं धूप । - पुत्रकः, ( पु° ) गुड़ा । शुडिया । 


पुतली । 
चछानिमः (पु०) १२ प्रकारकेपु्ोर्मेसे एक) जा 
वयस्क दे श्रौर श्रपने जनक जननी की श्रनुमति 
चिना किसी का पुत्र वन वैखा ह । 
“"कुज्रमः स्यातस्वत दत्तः }> 
याज्ञवल्क्य । 
ृजिमम्‌ ( न ) १ एक प्रकार का निमक । २ एकं 


सुगन्ध पदार्थं । 

छृत्सं ( न° ) ५ जल । २ समूह । 

छृत्सः ( घु० >) पाप । 

छृरस्न ( वि° ) समस्त । समचा । सम्पूरणं 1 

तन (न° >) हल । 

छंतनं (न° ) ) काटना । फाडना । नोचनां । 

कृन्तनम्‌ (न°) । ऊतरना । 

र्पः ( ° ) भ्रगवस्यामा के मामा का नाम } स्त 
चिरजीचियें म से एक । 

छृपण ( वि० > 9 गृरीव । दयापान्र । श्रभागा । 
खाहाय्यदीन । २ सव्यासव्य-विवेक-श्रून्य । श्रक- 
मस्य । ३ नीच । श्रोदधा । दुष्ट । ४ कंजूस । 
लालची ।--धौभ--वुद्धि, ( बि° » नीचमना । 
--षत्सल, ( बि० ) ठीर्नो पर द्या करने बाला । 
दीनदयाल । 

रूपण. ( पु° ) कंजूस । 

रुपगम्‌ ( न° >) कैजूसी । ठरिवा । 

छपा ( स्त्री ) रहम । उया । श्रनुकस्पा । 

रपाणः ( ० ) ५ तलवार । २ छुरी । 

छपाणिका ‹ स्त्री ) खंजर । छसो । 

छेपाणी ( स्त्री) १ कैची 1 > खडा | खंजर । 

रृपाल्यु ( वि° >) दयालु 1 कपापूं । 

रपी (स्त्री) कृपाचायं की वहिन श्रौर दोणाचार्यं की 


पनी ।--पति., ( षु° ) दोयाचार्य छतः, 
(८ ७० ) श्ररवर्थामा । 


( २५० ) 


रप्‌ 


कृपीटम्‌ ( न० } १ जङ्गल । चन । २ दधन ।३ 
जल । ४ पेट । -- पालः, ( षु० ) १ पतवार । 
२ समुद्र । ३ पवन । इवा ।-योानिः, 
( एु° >) अगिनि। 
छृमि (वि०) कीडों से भरा इरा ।- कोशः, 
--कोषपः, ( पु० ) रेश्मके कीड़े का खोल। 
रेण्म का कया ¦-काशरत्थं ( न° ) 
रेशमी वख {-जं,--ज्धं, ( न० ) श्रगर की 
लकडी ।- जा, (खी०) लदा । लाख (--जलजः, 
-- वारिरुहः, (इ०) घोघा 1 शद्ध का कीड ।- 
प्चतः+-दौलः, (०) ठेहुर ! वाम्बी ।--फलः, 
(०) उ्म्बुर या गूलर का पेड ।--शङ्कः, (०) 
शङ्ख का कीढा ।--शुक्ति, (स्त्री०) 9 घोषा । 
सीप । २ कीडा जो इनमे रहे । ३ दोपद्ा शद्ध । 
क्रमिः ( घु० ) $ कीड़ा } रोय के कीटा । ३ गधा । 
४ मकडी 1 £ लाख । 


रमण } (६० ) कीवदार। कीक से लं 


क्रमिला ( सखी० >) वहत वच्चे जनने वाली श्नौरव । 


छृश्‌ (धा० प्र) [ कृश्यति, कृश ] ¶ दुबला होना । 
लटना । २ क्षीण पना (चन्द्रमा की तरह) । 

छृश ( वि० ) 9 पतला । दुबला । लटा । निल । 
२ छोटा ! थोडा । महीन । ३ तुच्छं । निधन । 
-- न्तः, (घु०) मकडी 1 --अङ्गः, (चि०) दुवला। 
लग ।--श्यङ्धी, ( स््री° ) ९ चरुर शरीर की 
सत्री । २ ्रियंगु लवा ।--उदर, ( चि० > पतली 
कमरवाली । 

छशन्ता (स्त्री०) सिर के वाल । [ उपाधि । 

ङणासु ( एु० ) श्राग ।- रेतस्‌ (यु०) शिव जीकी 

रुशार्विन्‌ (०) नाटक का पान्न । एक्टर । 

छृष्‌ (घा० उभय०) [छपति, छपते, छष्ट| 9 जोततना। 
दल चलाना । [कपंति--रष्ट] 9 सीचना 1 घसी- 
टना । कटढ़ोरना । २ श्राकर्पण करना । ३ सेना । 
की तरह परिचालन करना । £ काना ( कमान 
की तरह ) € मालिक वनना । वगवत करना। 
द्वा लेना । ६ जोतना । ७ प्राप्त करना । ८ छीन 
जे जाना । विसुक्त करना । 


धायः 


( २५१ ) 


प्‌ 


भमि 


कृषाणः 

{चकः 

कृषिः ( स्त्री° } $ उचा । २ पि । क्सिानी ।- 
कर्मन्‌ (न°) खेती ।-जीविन्‌. ८ वि० ) 
क्सिानी पेश । खेती करके निर्वाद क्रनेवाला । 
फलं, (न°) खेती की पैदावार -सेवा, (स्त्री) 
क्सिानी । खेविदरयन । 

क्रपीवलः (सु) किसान । कारवकार 1 खेतिहर 

क्रण्करः (पु०) भिव जी | इया । 

छद (वि०) 9 खीचा इुय्ा। श्रा्कष्ट । २ जोता 

कृष्टिः (स््ी०) चिद्धान श्रादमी । (छ््री०) $ खिचाव । 
श्राकर्षण । २ जताई । 

इध ( वि° ) १ काला 1 २ दुष्ट | चुरा 1 

छेः (पु०) १ काला रद्ध 1 २ काला शग । 3 काक 
९ काक्लि । & छष्णपच्च । शधेरा पाख । ६ 
कलियुग । ७ भगवान विष्णु का श्रादर्वौँ ्रवतार 
जा कंसादि दुर्गान्व दैव्यो के नाष्ट के क्तिये मधुरा 
म इ्माथा श्रौर जिनके चरि से भागवतादि 
युराण श्रौर मदामारतादि इतिहास पूर्ण है । ८ 

सदाभारतव क रचयिता छष्णद्रेपायन व्यास । € 

च्जरुन का नाम । ३० श्रगर की लकड़ी 1-- 
श्मगुर) (नर) षकश्रकार के चन्दन कौ लकड़ी [-- 
श्मचलः+(ु०) रेवच पटाद का नाम ।--श्जिनं, 
( न° ) काले शग का चर्म ।--श्रयस्‌, ( न° ) 
श्यसं-श्मामिषम्‌, ( न° >) लोदा । कान्ति- 
सार लोडा ।-ध्ध्वन्‌,-र्यिस, (०) राग । 
णमी, (स्री) जट छृप्य च्रप्यमी, जो 
श्रीहष्ण जी के जन्म की विवि है [--श्रावासः, 
८ पु० › ्रज्ीरं या वरगढ का पेड ।--उद्रः, 
( घु० ) णक प्रकार कासं! कन्दर, (न°) 
लाल कमल ।-- कर्मन्‌, ( वि° ) अरसदाचरणी । 
पापी 1 वेपी । दुष्ट । चपराधी ।-- काकः, (इ०) 
लंगलो काक या पडाद़ी कौश्मा ।-काटः, ( इु° ) 
भसा 1- कोहल ( पु° >) ज्ुयारी | गतिः; 
८ घु ) श्राय 1--ग्रीवः, (०) रिव ।-- 
तारः, (घु) खग दिगेष !- देहः, (पु०) नारा 1 
रमर 1-धनं, ( न° ) रे ठ्ड़ सं चा 
वेद्रमानी काके कमाया इुच्रा घन (-देपायनचः 


) (पु०) इलवाहा 1 किसान । 


#। 


(पु०) व्रासलजी का नाम ।-- पक्षः, ( प°) 
च्रधि्ारा पाख । वदी ।--म्रगः, ( पु० ) काला 
हिरन 1--प्रुखः, ~ वक्रचः,-- वदनः, (घु०) काले 
खख का वानरं ।--यद्धेवद्‌ः, (घु°) ततरीय या 
क्ष्ण यजुवद ।--लहः, (यु ०) चुम्बक प्यर्‌ । 
चणंः, (°) 9 काला रङ्ग । २ रामह । ३ ट्र । 
- वर्त्मन्‌, (पु) १ श्रग्नि] २ रायह्‌ । ३ श्रोदा 
श्रादमी !- वेणा, ( स््ी° ) एक नदी का नाम । 
--णङ्कनिः, ८ एु० ) काक । कौशा 1--सारः, 
(०) चित्तीदार हिरन द्ध, (प°) यसा -- 
सखः,- सारथि-, (पु०) श्रीटृष्ण । 

ष्प्‌ ८ न० ) १ कालापन । कालिख । ंधियारी । 
२ लोहा । ३ सुरमा । ४ श्रौख की पुतली । + काली 
मिच॑या गोल मिच॑। ६ सौसा। 

छृष्णकम्‌ (न० ) काले हिरन का चमडा। 

ङष्णलं ( न° ) घुं घची 1 

छृप्णलः (पु०) घुं वची का पौधा । 

क्ष्णा ( खी ) १ द्रौपदी) २ ठडिण भारते की 
एक नदी का नाम । 


कृष्णिका ८ स्री ) राद । 

छण्णिमन्‌ (पु०) कालाप्नन 1 

छरष्णी (स्त्री°) रश्रधियारी रात । 

८ धा० परस्मै०) [किरति -कीशं ] ¶ वेरा 1 

दितराना 1 उदेलना ! फ़कना । २मगा देना । ३ 

ढकनां ¡ भर देना । दपा देना । 

कत्‌ (धा०उम०) [कीतंयति-कीतंयते, कीतिं] १ 
उदलेख करना । पुनराच्रत्ति करना । उच्चारण 
करना । २ कहना । पढना। घोपित करना | 
सूचना ठेना 1 २ नाम लेना । पुकारना । ४ स्तव 
करना । ग्रथंसा क्रना 1 महत्व वदानां | स्मरण 
रखना | 

प (धा० श्रात्म०) [कट्पने, क्छ] ¶ येम्य होना । 
उपयुक्त होना ¡ रज्ञामन्द करना ¡ पूर्ण करना । 
चदा करना । २ भलीर्भौति व्यवस्थित होना । 
सफल होना 1 ३ दोना । धरित होना । ४ तैयार 
होना ! £ श्रचुद्धल दोना । ३ श्वरीक होना। 
[निजन्त] $ तेयार करना 1 व्यवस्था करना । 


~ 
1 


1 


~) 


जडना। २ स्थिर करनां । नियत करना।३ 
बौना । ४ सम्पन्न करना । ¢ विचारना । 


( २५२ )} 


केलिः 
( न° ) वैद्यं --घसनं, ( न० ) कदे की 
पताका । ॥ 


छु्त ( च० ° ) ¶ रचित । बनाया हा । सजा | कैदारः ( प° > 9 पानी भरे खेत ! चरागाह । २ 


इया । इकडे किया हा । काय हु्रा 1३ 
उत्यन्न करिया इश्रा। ४ स्थिर क्षिया हुश्रा। तै 
किया हा । ९ अविष्ठृत । ' विचारा इमा ।- 
कीला, ( स्त्री° ) किवाला । एक प्रकार की 
दस्सचिज्ञ । 

धिः (सत्री०) १ पूणेवा । सम्पूणवा । सफलता । 

` कामियावी । २ ाविष्कार । सुव्यवस्था । 

छ्धिक (८ विं० ) खरीवा हा । क्रीत । [निवासी । 

केकयः ( एु० ) ( बहुवचन ) देश विशेष श्नोर उसके 

छैकर ( वि० ) [ स््री°-केकरी] रेचाताना । संदी 
आंख घाला । भेदा । 

केकर (न०) सदापन । 

केका (स्त्री) मर की बोली । 


केकावलः 
( ° ) मेर ! मयूर । 


केकिकः 

फेकिच्‌ 

कणिका ८ खी० >) स्वीमा । तदू । कनात । 

केतः ( पु० ) $ मकान । २ श्चावादी। वसती ।३ 
संडा । पताका । ४ सङ्कल्प । इरादा । अभिलाषा । 

केतक ( न° ) केतकी का फूल । 

केतकः ( पु० ) १ एक पौधे कानाम। २ भंडा । 
पताका । 

केतकी ( खी० ) १ एक पौधा विशेष । २ केतकी 
करा एूल। 

केतनम्‌ ( न° ) १ धर । मकान । २ श्रामंत्रण । 
सुलावा 1 ३ जगह । स्थान । ४ रंडा । पताका । 
£ चिन्हानी । चिन्ह । ६ भरनिवार्यं कर । 

केतित (वि०) १ श्ामंचित । इलाया हुश्रा । २ वसने 
वाला ¦ वसा हुमा । 

केतुः ( पु° >) १ मढा । प्रताका । २ प्रधान । 
खखिया ¡ नेता ¡ ३ रच्डलतारा । धूमकेतु । ४ 
चिन्हानी। निशान । ४ चमक । सफाई । ६ भरकाशा 
की किरन । ७ उपग्रह विशेष । केतुग्रह ।- 
ग्रहः, ( पु ) केत्रह ।--भे , ( घु° ) वादल । 
- यष्टि, ( खी० ) पवाका का वस {--रतन, 


थाला । खोडुश्या । ३ पर्व॑त । ४ केदार पर्वत । $ 
शिवजी का खूप विशेष ।--खराडम्‌, ( न ) 
मद । बोध ।-नाथः, ( ० ) शिवजी करारूप 
विशेष । 

केनारः ( यु ) 9 स्िर। शीश । र खोपदी। ३ 
जाल । ७ गौ । जोड़ । 

केनिपातः ( १० ) पतवार । डीड । 

केन््रम्‌ ( न० >) 9 त्तका मध्य भारा। २ दृत्तं का 
भमाण । ३ जन्मपत्र के लगन, चतुथं, स्तम श्रौर 
दशम स्थानं । ४ सुख्यस्थान । मध्यस्थल । 

केयुरः (०) 

केयूरम्‌ 


(न बाजूबंद्‌ । जोशन । तावीज्ञ । 


केरलः ८ पु° बहुवचन > माल्लावार देश श्रौर वर्ह के 


अधिवासी | - 

कैरली ८ शी ) १ मालावार की खी । २ ज्योति. 
वितान । 

केल्‌ ( धा० परस्मै° ) [ केलति, कैज्ञित ] 9 
हिलाना । २ कीड़ा करना । क्रीडोस्पुक होना । 

कलकः ( पु० ) नचैया । नाचने वाला । 

केलासः ( ु° ) स्फटिकं पत्थर । 


केलिः ( ० श्ी° ) + खेल । क्रीदा । २ श्रामेद 
मोद । ३ सी मन्नाक । दिल्लगी । हष, ।-- 
कला । ( खी >) १ रतिकला । २ सरस्वती देवी 
की वीणा ।--किल, ८ पु० ) विदूषक। मस- 
खरा 1--किलावती, ८ आी० >) कामदेव की 
पत्नी । रति देवी ।--कीशंः, ८ इु° ›) ऊट ।-- 
ऊुच्न्चिका, ८ वि° †) कोटी साली ।-कुपित, 
(वि० ) खेल क्रुद्ध ।-- कोषः, ( पु०) भ्रभि- 
नय-पात्र । नचैया ।-यह,--निकेतनम्‌+- 
मन्दिर सदनम्‌, ( न० ) प्रमोद भवन ।-- 
नागरः, (घु०) कामासक्त । काञुक । पेयाश ।- 
पर, ( वि० ) खिलाड़ी! धामोदप्रमोदप्िय। 
-- मुखः, ( पु०) हँसी । खेल । श्रामेाढ प्रमोद । 
-चत्तः ( पु० ) कदम्ब दत्त विशेष !-- शयनं, 


केलिः 





(८ २५ ) 


कैकेयी 


( न ) सेज 1--शुषिः, ( खी° ) थिवी । | केशवं ( वि० ) बहुत अथवा सुन्दर केशो वाला -- 


--सचिवः, ( पु ) अभिन्न मित्र । 
केलिः ( स्री° > एथिवी । 
केलिकः ८ पु“ >) अशोके वक्त । 
केली ८ खी° ) 9 खेल । कीडा । २ भ्रामोदं प्रमद्‌ । 
-पिक ( पु°) रामोद केलिये पाली इ 
कोकिला ।--घनी, ( खी० ) भमाद्‌ वन -- 
शुकः ( प° >) आमोद के लिये पाला गया तोता । 
केवल ( चि० † १ विशिष्ट । श्रसाधारण । २ ्रकेला । 
मान्न ! एकमात्र ! बेजोड ! ३ समस्त ! समूचा । 
नितान्त । सम्पूणं । £ अनादृत ¡ चिना ठका 
इश्या । ९ शद्ध । साफ । श्चमिभ्रित । 
केवलं ८ श्रन्यय० > सिर्फ । एकमात्र । 
केवलतस्‌ ( चन्य० ) नितान्तता से । विटद्धता से । 
केवलिन्‌ ( वि° ) [ खी०--कैवलिनी ] 9 केला । 
सिफं । एकमात्र । २ बह्म के साथ एकत्व के 
सिद्धान्त पर पूरणं श्रद्धावान्‌ । 
केशः ( घु० ) १ वाल । २ विशेष कर सिर के केश । 
३ धोड़ा या सिंह के गरदन के वाल । अयाल । ४ 
भ्रकाश की किरण । ९ वर्ण की उपाधि । £ सुग- 
न्धद्रव्य विशेष !--न्तः, ( पु° ) ५ वाल की 
नोक | २ जग । लट । चोटी । ३ चूडाकरण 
संस्कार ।--उच्वयः ( पु० ) बहुत या सुन्दर 
बाल ।-- कर्म॑न्‌, ( प° ) बालों का सम्दालना 
या काद़ना। मोग पदी बनाना।-कलापः,(पु०) 
वालों का ठेर .--कीटः, (घु०) जँ । बाला मे रहने 
चालते कीट विशेष ।-ग्भैः, ८ पु° >) वेणी । 
चोटी ।--च्निदु. ( ु० ) नाद । इज्नाम ।-- 
जाहः, (०) बालों की जड ।---पक्तः--पाशः, 
हस्त, ( पु ) बहुत अधिक बालत ।-वन्धः, 
( पु° ) चखटीला 1 बाल बाधने का फीता ।- भुः, 
भूमिः, ( खी ) सिर या शरीर का अन्य कोई 
भाग जिस पर केश उगे !-प्रसाधनी, (स्री° - 
माजंक, माजन, (न०) कंवा । कवी !-- सचनाः 
(ल्ली) बाल सम्दालना ।--वेशः, ( षु° ) 
चुरीला 1 फीता । 
केशः ८ घु० > $ बकरा । २ विष्णटकानाम। ३ 
खटमल ¦ ७ भा । 


स्मायुघः, ( षु° ) भाम का पेड ।=-श्मायुधम्‌, 
(न°) विष्ण का शख ।--्ालयः,-श्ावासः, 
( ० ) पीपल का पेड़ । 

केशवः ( पु० ) १ चिष्णुका नाम जो बह्म शादिकों 
पर द्या करते है । केशी दैत्य को मारने वाल्ञे । 

केशाकेशि ८ श्रन्य० ) परस्पर वाल संच कर ८ लने 
वसे । } 

कैशिक ( वि० ) [ खी०-फेशिकी ] सुन्दर बालों 
वाला । 

केशिन्‌ ( पु० ) १ सिह २ श्रीङ्ष्णके हाथसे मरे 
इए एक राच्स का नाम । ३ देवसेना का हरण 
करने वाला श्रौर इन्द्र दारा मारा गया एक दूसरे 
रारस का नाम । ४ भ्रीङ्ष्ण की उपाधि। 
श्रच्छे बालों वाला । --निषुद्नः, -मथनः, 
८ पु० ) श्रीङृष्ण की उपाधियां । 

केशिनी ८ खी ) १ सुन्दर वेणी वाली खी। 
२ विश्रवस की पत्नी श्नौर रावण की माता कां 
नाम । 

केसरः, केशरः (८ एु० ) ) $ सिह की गरदन के 

केसरम्‌, केशरम्‌ ( न० ) † बाल । अयाल । २ 
एल का रेशा या सूत । ३ वकुल उत्त । ४ पुन्नाग 
बृद्ठ । $ (आमफल का) रेशा । (न ०) वकुलपुष्प । 
--श्रचल.+ ( पु° ) मेर पर्व॑त । --वरं ( न° ) 
केसर 1 जाफरान्‌ । । 

केसरिन ०) १ सिंह । २ श्रपनी श्रेणी का सर्वो- 

कैशरिन्‌ } 9 ३ घोडा । » नीवृ अथवा 
चकोतरा अथवा विजौरे का पेड । £ प्राग 
बृ्त ६ हनुमानजी के पिता का नाम - सुतः 
( पु० ) इडमान जी । 

दतै (ध्रा परस्मै° ) [ कायति ] श्रावाज्ञ करना । 
बजाना । 

कैश्चकम्‌ ८ न० ) किक का पल । 

दैकयः ( पु० ) केकय देश का राजा । 

कैकसखः ( पु० ) एक रास \ एक दैत । 

सैकेय ( पु० ) केकय देश का राजा या राजकुमार । 

कैकेयी ८ खी° ) महाराज दशरथ की दयोरी रानी श्रौर 
भर की जननी । 


कटः 


( २५४ > 


कोरीरः 





कैटभः ८ पु० >) एक दैस्य जो विष्ण के हाथ से मारा 
गया ण ।--रिः, --जित्‌, -रिपुः, --हन्‌, 
( ए० ) विष्ण । 

कैतव ( न० ) केतकी का एल । | 

कैतवं ( न° ) १ जग्ाकार्दँव।२ धृतं । जश्रा। 
शूर । कपट । छल । जाल । ठगी । चालाकी । 

कतवः (९०) ¶ ठग । चुक्लिया । २ जुश्नारी ३ धतरा । 

कैतवप्रयोगः ८ पु° ) चालाकी । ठगी । 

कैतववादः ( घु° ) इल । प्रवज्चना । जाल । 

कैदार. ( ० ) चावल । अन्न । 

केदारम्‌ ८ न° ) खेतों का समुदाय । 

कैमुतिकः ( पु० ) न्याय विशेष | 

कैरवः ( एु० ) 9 उवारी ! ठग । प्रवश्चक । २ शत्रु । 
- वधुः ( ए० ) चन्द्रमा । 

कैरवम्‌ ( न० ) कोकावेली । सफेद कमल जो चन्द्रमा 
की चोदनी भे खिलता है । 

कैरचिन्‌ ( ए० ) चन्द्रमा 1 

करविणी (खी ०) 9 कमल का पौधा जिसमे सफेद कमल 
क एल लगे हो । २ सरोवर जिसमे सफेद कमल 
के पलों का वाह्य हो । ३ सफेद कमलो का 
समूह । 

कैरवी ८ खी० >) चन्द्रमा की ्वौदनी । जन्हाई । 

कैलासः ( षु° » हिमालय पर्व॑त का शिखर विशेष । 
-नाथः, ( पु° ) 9 शिवजी । २ ऊुबेरजी । 

कैवतंः ( पु° ) मर्लाह । महुश्ना ।. माहीगीर ! 

कैवस्यं ( न° ) १ एकत्व । एकान्तसा 1 २ व्यक्तित्व । 
३ मोक विशेष । 

कैशिक ( वि° ) [ खी०~- कैशिकी ] केशो जैसा । 
वालों की तरह मिहीन । 

कैशिक ( न° ) बालों का परिमाण । 

कैशिकः ८ पु० ) परमभाव । कायुकता । [ इत्ति । 

कैशिकी ( चि० ) कौरिकी । नाय्य शाख की एक 

कैशोरं { न० ) किशोर अवस्था जो ¶ से १९ वर्प 
तक रहती है 1 

करयं ( न° > सम्पूरणकेश । 

कोकः (पु०) १ मेड्िया । २ चक्रवाक) ३ कोकिल । 
९ मेदक । ९ विष्णु । --देवः, ८ घु० ) कवृतर । 
~ वुधः ( पु° › सूर्यं । 


कोकनदं ( न° ) लाल कमल । 

कोकाष्टः ( पु ) सफेद कमल । 

कोकिलः ( पुण >) $ कोयल । २२ श्रधजली लकढी । 
--श्मावास, - उत्सव › (पु०) आम का वृ । 

कोकः, कोड } (घ०' ( बहुवचन >) सद्य पवत 

कोकणः, कोङ्कणः † ओर ससद के वौच का भूखण्ड 
भ्रदेश विशेष । ~ 

कोंकणा, कोड्कणा८ खी० >) जमदग्नि की पती रेका 
का नाम। - सुत. (पु° ) परशराम । 

कोजागरः ( षु० ) श्राश्चिनी पूिमा के दिवस का 
उत्सव विशेष । 

कोटः ( पु० ) १ गढ़ । किला । २ शाला । कोपी । 
३ बांकापन । ४ दादी । 

कोटरः ( पु० >) | दृ्त का खाडर । 

कोटरम्‌ (न०)} (स्त्री ) १ बासुर की 
माता ! २ बालमह । 

कोटरी सत्री° ) नगीखी। र दुर्गां देवी । 

व ( स्त्री ) दुगा दे 


कोटिः खी०) १ कमानकी नोक । 

कोटी } & भ । 1 ३ व या 
धार । ४ चरम बिन्दु । आधिक्य । सर्व्ृष्टता । 
९ चन्द्रकला । ६ कडार की संख्या । ७ समकाण 
त्रिसुज की एक सुजा । म श्रेणी । क्ता । विभाग । 
३ राज्य । सल्तनत । १० विवादग्रस्त प्रश्न का एक 
पद्ठ ! ईष्वरः, ( प° ) करोडपति ।- जित्‌, 
( वि० ) कालिदास की उपाधि । - पजं, (न° ) 
पतवार ।-- पालः, ८ पु० >) इगरत्तक ।- 
देधिन्‌, ( वि० >) इ्धिष्टकमो । बड़ा कठि काम 
करने वाला । 

कोटिक ( वि० ) भ्त्यन्त उच्च काम करने वाला । 

कोटिरः ( षु० >) 9 साधुं के सिर के वालों की चोटी 
जिसे वे माथे कै उपर बँधलेते ह ओ्नौरञो सीग 

की तरह जान पडती है ।! २ न्योला । २ इन्द्र । 


व } (खण) हगा । पाटा । 


कोटिशः ( अन्यया० )} करोडां । असंख्य । 

कोटीरः (घु ) 9 मुञ्कट । ताज , २ कर्हौगी । चोरी । 
३ साधु्नों केसिरकीचोरी जिते वे सौग की 
शक्ल मे माथे के ऊपर ्वौध जिया करते ह । 


कोटः 


( २५५ ) 


कोषः 


कोटः ( पु° ) कोर । गढ 1 किला । महल । राज- | कारित ( बि० ) १कलीदार । अ्करित । २ चरणं किया 


भसाद्‌ । 
कोवं ८ खी० ) वाल खले नंगी स्त्री । २ दुगी- 
देवी । ३ वाणणासुर की माता का नाम । 
कोटरः (पु) १ किला या किले के भीतर का भाम । 
२ तालाव्र की सीद्रियो । ३ दूप । तडाग । ४ 
लम्पट या दुराचारी पुरुप । 
कोणः (पु० ) 9 काना। २ सारंगी या वेला वजाने 
कागज ! ३ तलवार श्रादि हथियारों की पैनी 
धार । चटी ! डंडा । डंका या डोलल वजाने की 
लकड़ी । ६ मंगल अह । ७ शनि यह । ८ जन्म 
ण्डली मे लग्न से नवम श्चौर पञ्चम स्थान ।-- 
कुणः, ( पु° ) खटमल । 
कोणपः ( पु° › देखा करप । 
कोदंडः कोदरडः, ८ पु०) } कमान । धनुष । 
कोदंडम्‌, कोदण्डम्‌ ( न° ) { ( षु० ) भौं! 
कद्रवः ( पु° ) कोदों अनाज । 
कोपः ( पु० ) १ क्रोध । केप । रोष । गुस्सा । २ 
( पित्त. ) केप ( वात- ) कोप आदि शारीरिक 
श्रस्वस्यता !--्माङ्ल,- विष्ट, ( वि० ) 
करद्ध । कुपित ।-- पदं, (न०) १ क्रोध का कारण । 
२ वनावटी कोध ।--वशः, ( घु० ) कोध के 
` वशवतीं हना 
कोपन ( चि० >) १ कऋोधी 1 २ क्रुद्ध करना । 
कोपनम्‌ (न० ) कद्ध हा जना, [ स्त्री। 
कोपना ( खी०) 9 विगङेल ओर । क्रोधी स्वभाव की 
कोपिन्‌ ( वि० ) $क्तुदध । २ क्रोध उत्यन्न करने 
` . बाला । ३ शरीरस्य रसो का उपद्रव उलयन्न करने 
वाला । 
कोमल (वि०) 9 मुलायम । नरम 1 २ धीमा । मंद । 
प्रिय । मधुर । ३ मनोहर । सख॒न्द्र । 
कोमलकम्‌ ( न >) कमल नाल के सूत या रेे 1 
कोयष्टि 
कोयश्िकः { के ऊपर उडा करवा 


१ कली । २ कमलनाल सूत्र । 


कारक ० 
त । ® सुगन्ध न्य विशेष । 


कोरकम्‌ ( न° 
करदप ( षु° ) देखे केद्रवः। 


( पु° ) शिखरी । एक पकी जा पानी , 


हया । पिसा इमा । छ इमा । २ इकडे इकडे 
क्या हा । 

कोलं ( न ) १ एकं तोला भर की तौल। ¦ २ गाल 
या काली मिच॑ । ३ एक प्रकार का वेर 1--भ्रख्ः, 
( एु° ) कलिङ्ग देश ।--पुच्छः, (०) 
वगला । वृरीम।र । 

केलिः ( पु० ) 9 शूकर । सुश्रर । २ नाव । वेढा] ३ 
वक्तस्थल । ४ कूवढ्‌ ] ऊुव्व 1 दृल्हा । गाद । % 
्रालिज्ञन । & शनिभ्रह । ७ जातिच्युत । पतित 
जाति का। ठ वर्वर । जंगली जाति का। 


कोाल्तंवक्छः ४ 
कोलस्बकः } ( एु० ) बीणा का ठीचा । 


कोला 
कोलिः ( ख्ी० ) देखा बदरी । 
कौली 


र 6 ) चिल्लादट । शोरगुल । 

कोविदं ( वि० ) परिडत । श्रलुभवी । चतुर । उद्धि- 
सान ' योग्य । 

कोविदारं (न°) ) एक दत्त विशेष का नाम । 

कोविदारः ८ पुण लाल कचनार । 

कोशाः ( पु° ) कोशम्‌ ( न°} } 

कोपः ( प° ) कपम्‌ ( न° दोहनी 1 र 
वाख्टी 1 डोलची । ३ कें मी पात्र । ४ संदूक । 
श्रलमारी । दराज्ञ 1 ट्रक । ‰ भ्यान । ६ ढक्कन । 
खाल । चादर । ७ेर । ८ भार्डारगृह । € 
खजाना ! धनागार । १० धन सम्पत्ति । दौलत । 
रूपया वैसा । ११ सोना चौदी । 9२ शब्दार्थ 
संग्रह । शब्दाय संमरहाचली । १३ कली । अन 
खिला एल । १४ फल की गुखली । १९ दछीमी 1 
फली । वोढी । डोडा। १६ जायफल। सुपाडी । १७ 
सेम का कोाका। ¶म यानि | गर्भाशय । १६ 
श्रण्डकेाश । २० श्रंडा । २१ लिग । पुरुप जनने 
न्द्िय। २२ गोला । गेंद । २३ वेढन्त सें 
वरत पाच प्रकार के कोश यथा श्रन्रमयकाण, 
म्राणमयकराव्लादि ! २४ [ धमस्व में ] एक 
भ्रकार की श्रपराधी के पराध की कठोर परीद्ा । 
--श्मधिपति-श्यभ्यत्तः, (घु०) $ खजानची । 


कोशलि् 


[ धनिक] अ्रथंसचिव 1 २ कुनेर ।--श्मगारः, 
८ पु ) धनागार । खजाना ।- कारः, ( पु° ) 
१ स्यान था परतल्ला बनाने वाला । २ डिक्शनरी 
बनाने वाल्ला । ३ कोका के भीतर का रेशमी 
कीड! ! ४ काशावस्था । कोशवासो । तित्तली 
प्रादि जिनके पर न येहा ।--कारकः, ( पु) 
रेश्म का कीड़ा ।--ङत्‌, ( एु° ) गन्ना ।--गर 
( न° } खजाना 1 -चञ्खुः, ( ० ) सारस । 
--नायकः--पालः, ( पु० >) खजानची । 
भंडारी ।--पटक , --पेखकम्‌, { न° ) तिजारी । 
काफर ।--घासिन्‌, ८ ए० ) केशस्य जीव ।-- 
बुद्धि, ( खी० ) ५ धनकीद्द्धि। २ श्रण्डकाश 
की बृद्धि।--शाधिकःा, ( खी ) स्यान में रक्ली 
चुरी --स्थ ( वि० ) म्यान वातौ ।--स्थः, 
( पु० ) कोश्चासी जीव ।--हीन, ८ वि० ) 
गरीवं ! धनदहीन । 

कोाशक्लिकं ( न° ) पू । रिरवत । 

केाशातक्छिन्‌ (सु) 9 व्यापार । व्यवसाय । विजारत । 

२ व्यापारी ! सौदागर ! ३ बाद्वानल्ल 


1 ) ( पु° >) आराम का पेड । 


कोष्ठं ( न° ) १ धेर की दीवाल { हाते की दीवाल । 
छारदिवारी । २ चिलका या चखा । 

कैष्ठः ( पु० ) १ शरीर का केदै भाग जैसे हदय, 
फंफडा, श्रादि । २ मेदा । पेड्‌। ३ भीतर का 
कमरा ! ४ श्रन्नभार्डार ।--श्ागारर, ( न° ) 
भण्डार । भण्डरो ।--्मग्नि, (प°) अन्न पचाने 
वाली शक्ति !--पालः, ८ प° ) ५ खजानची । 
भंडारी २ चैकीदार । 

कटक ( न० ) ईट चूने का वना हद्‌ जिसमे पञ 
पानी पीवे। 

केगषएटकः ( प° ) ५ श्ननाज का भार्डार । भंडारी । २ 
हति की दीवाल् । छारदीवाली । 

कोष्णा (नि०) गुनगुना । ङुनकुना ! थोडागरम ! तन्त । 

कोष्णं ( न° ) गमी । उपमा । 

} ८ पु° >) ( कडुवचन >» देश विशेष श्रौर 
कोशलः 


वौ के श्रधिवासी 
ता ) (स्त्री ) च्रयोध्या नरी । 


{ २५६ ) 


कौठंकं 

कोहलः (खली) 9 काषिली । वाद्य विशेष › २ शराब । 

कक्घटिकः ( घु° >) 9 विदीमार । २ वद साधु ज 
चलते समय ज्ञमीन की श्नोर दृष्टि रखता है जिससे 
काद जीव उसके पैर से न ऊचज्ञे। ३ दम्भी । 
पाखण्डी । 

कोच्च ( वि° ) [स््री०--कोक्ती ] पेद की । कुर की । 

कौतेय ८ वि० ) [ स्तरी°--कोच्तेयी ] इ्षवाला । 
पेट वाला 1 २ स्यान गला । 

कोौक्तेयकः ८ पु ) वलबार । खोदा । 

कौकः--कोङ्क } (०) कोङ्कण देश श्रौर 

व्ही के अधिवासी 1 

कोट (वि०) [स्त्री०--कौटी] 9 स्ववन्त्र ! सुत्तं । २ 
घरेलू । ३ बेदमान । चली । ४ जल मे फसा 
इरा ।- जः, (षु०) टज बर !-तक्तः, (प°) 
स्वतन्त्र बद (आमतच्चः का उल्य) ।- साचिन्‌, 
( पु ) सूढा गवाह । -साचयं ( न० ) शटी 
या जाज्ली गवाही । [देना । 

कोौटः ( पु० >) 9 जाल । चुल । मूढ । २ कूटी गवाही 


कौटकिकः } (०) बदेक्िया । चिडीमार । पन्दे भे 
कौटिकः ) फंसानेवाला । जाल मे पकड़ने वाला । 


चिडीमार । कसा । वधिक । 
कोटिल्लिकः ८ ° ) 9 शिकारी । व्याध । २ लुदार । 
कोटिष्यं (न०) 9 कुटिलता । २ दुता । ३ वेदमानी । 
जाल । चल । [ नीतिकार । 
व ( ४० ) चाणक्य का ध । एक प्रसिद्ध 
( चि स्त्री°- ४) 
कौम } योगी । 9 १५५५ । भ 
कोटुम्बम्‌ ) (न°) पारिवारिक सम्बन्ध । रिरेतेदारी । 


कोटुविं बि ° - कै टुम्बिकी 
कोटस्वक | न । ध सी ‡ 


सुक ) (०) पिितायाघर का बदा वदा । 


कोणपः ८ पु° ) राकस । दानव । दैल । - दन्तः 
(०) मीप्म। 

कौतुकं (न° > १ श्रभिलापा । ऊतृहल । इच्छा । २ 
कौतदल्तेत्पादक काद वस्तु । ४ विवाहसूत्र जा 
कलाई पर वोधा जता है । € विवाह भ एक 
विधि विगेष । ६ उत्सव । महोस्सव,। विवाहादि 





कोनृहलं ( २७ > कोणस्य 
शम उस्व । = इं । श्राद्दाद । € कीड। | कारवः (9०) $ राजा डर की सन्तान । २ इमा का 


ग्रामेद्रमाद 1 १० गान | नृन्य। दस्य | तमव 
११ हैमी! मज्ञाक्त । १२ वधाद | प्राम 1 
श्रागारः, -शगारः - रर (न) अ्रमेाट 
मवन ।--क्रिया.(ख्री०)--भद्र्लं. (न°) विवादे 
त्म । नोरणाः, (पु०)- तारणम्‌ (न) मडल- 


| 
| 
हे | 


। काल (तरि) [ चीन क्ताली ] 9 वैक । मौख्सी 1 


न दविवादादि कि 1 
सूचक मदराव्रदार राग, जो विवादाटि उच्सर्वाढे 


अवसर पर चनाव्रे जाते दं । 
कानदेलं ) (न) + श्रमिलोण | जिकसा 1 
कातुहच्यं 4 > ग्रौसुक्य ¦ ३ श्रार्चर्चं [ विस्मय । 


कोनिकः ( पु० >) गलावरदार । 


कतय } (पु) न्ती का पुत्र । चुधिष्ठिर, मीम 
कोन्तेयः † चनौर र्न । 


कोपर (विर ) [ स््ीर-करोपी ) इष सम्बन्धी चा 
छप से निकला इ्रा। 

कोपीनम्‌ (न°) ¶ लंगोदी । २ रुप्तंग 1 ३ चिवडा। 
४ पापया श्रचुचित क्म । 

काञ्ञ्यं ( न° >) देढापन । इवडापन 

कामार (वि ) [ च्नी०-कोपरारी ] $ कारी । 
२ कमल । सुलायम ।--भर््य, ( न° ) चालक 
का पालन पोपया श्रार चिकिन्सा। 

कामारं (न०) $ जन्म मे पौत्र चर्यं तक की श्रवस्या! 
२ छब्मोरापना--८ 9६ वपं की चव्स्या तक की 
लद्की का छत्रारापना माना गया है ) । 

कामारकन्‌ (न°) लडकपन 1 कमडच्रपना । 

काम्रारिकिः (घु०) लदक्ियों का पिदा । 

कम्रारिकियः ८ पु० ) श्चनव्यादी स्त्री का पुच्र। 

कुदः ( पु० ) कार्तिक मास । 

कामुद्री (खी०) $ चंदिनी 1 जन्दादं ¡ च्याक्रण 
एक अन्य ¡ २ काविकी पृरणिमा । ४ च्राश्चिनी 
परिमा 1  उव्यद 1 5 चियोष कर वद उस्मव 
जिसके धरयो श्रौर दैवाल्यो मं दीपमालिका की 
लाय , ७ व्याख्या ।--पतिः, ( घु° >) चच््मा। 
चर्चः, (०) दीक्ट ! पचीलसरात 1 

कोमिद्रकी) ( खी } मगवानचिन्ु च्यीगठाका 

कोमाद्री ज नाम। 

कौरव (व्रि) [ स्ी°--करवी ] ङ्यो ने सम्बन्य 
रग्न चाला 1 


र्का 


राजा या शासक । 
कौरव्यः (घु) $ छद की सन्तान । २ ङ्यो का 
राजा बा छासक । 
कोौ्यः (गु०) वरचि रानि | 


> कलीन । शष्ठ खान्दान का । 
कालः ( प°) $ वाममागीं तांत्रिक । २ बद्यक्तानी | 
कौलं (घु०) वाममार्ग॑का सिद्धान्त श्रौर उसके श्रनु- 
च्ठान । 
कोंलकेत्यः (°) वर्णसङ्कर { दिनाल का लका । 
कलय्नियः (पु०) ५ सरी भिखारिन का लडका 1 २ 
वर्णसङ्कर । 
कौलसेयः ८ प° ) ५ सती या श्रसती भिखाग्नि का 
युर 1 वर्खसद्धर । गोगला। 
कौलिक (व°) [ची०--कनौलिकी] छल सम्बन्धी 1 
२ ढल में प्रचलित । वतक । युश्तनी । मौर्सी । 
क्तलिकः ( एु° ) १ केरी 1 लाहा । २ पाखंडी । 
दम्भी । ३ वाममा्गी । 
कोलीन ( विर) ङकलीन 1 खान्दानी 1 [मार्गी । 
कौलीनः ( ख० > 9 भितारिन का लठका । २ वाम- 
कोलीनम्‌ ( न° >) 9 लोकापवाद्‌ 1 ङन्सा । निन्ठा | 
श्रसदाचरण । ककम । ३ प्रां की लड । ४ 
सर्गो की लडाई । युद्ध । लाद । 5 कुलीनता । 
७ दिपाने यम्य । शृद्यद्र । [बाढ । 
कोलीन्यः ( न° ) 9 कुलीनता । २ पारिवारिक श्रप- 
कोलृतः (०) कलुवा का राजा । 
"ौत॒वसिनच्वर्मा ॥' युद्रारवस । 
कौलक्तेयः ( च> ) कुत्ता । वाज्ञी कुचा । शिकारी 
कृत्ता 1 
( वि° ) कुलीन । 
कोवेर } (वि०) [ च्र-कविरी कवरी ] कवेर 
कवेर ! सम्बन्धी । 


= } (खी) उन्तर दिशा । 


"नक्रा > 


दातय 

कोण (वि०) [ च्वरी°-कंणी ] १ रेणमी । २ कुश 
का वना 1 

काणलं } (न) १ अ्रसत्रवा। स्द्धि। २ निपु- 


1 


णाद । नियुणता । चतुराई । 
सं० ण० को०--2 


कणस्य 


कोशलिकं 


( २५८ ) 


क्रमः 





कौशलिकं ( न ) धू । रिरिवत । 

कौणलिका, कोशिल्ली (स्री) ५ भेट । चदरावा । 
रे कुशलग्रशन । बधा । 

कोशलेयः ८ घु° > कौशल्यानन्दन श्रीरामचन्द्र जी । 

कोशट्या } ( स््री° ) महाराज दशरथ की महारानी 

सस्या ; श्रौर श्रीरामचन्द्र जी की जननी । 

कोश्यायनिः (पु०) कौसल्यानन्दनं श्रीराम । 

कोशांबो < स्त्री ) दुदाव मँ श्रवस्यिन प्क प्राचीन 
नगरी का नाम । 

कोशिक (चि) [खी°--कौशिकी ] १ म्यानदार। 
स्थान मे रखा इतरा } २ रेश्मी । - प्राति 
श्मरिः, ( प° ) काक । कौश्रा (--फलः, ( पु ) 
नारियल का पेड ।--प्रिय , (घु) श्री रामचन्द्र 
जी की उपाधि। 

कोशिकः (०) 9 विश्वामित्र । २ उक्ल! ३ काश 
कार । 9 गूदा । मिगी । सतं । सार । ९ गूगल । 
६ न्योला । ७ सपैला । सोप पकडनेवाला । म 
शवङ्गार । & गुघ्त धन जाननेवाला । १० इन्द्र । 

कोशिका (स्त्री०) कटोरा । प्याया । 

कोशिकी (खी०) १ विहार की एक नदी का नाम। 
दुगदेवी का नाम । ३ चार प्रकार की नाव्या 
की दृत्तियेों मे से एक वृत्ति । 

घफुमारार्थघन्दमः खौणिको धाद कथ्यते । 

यन्‌ ह --साहियदपैण | 

य न० ) १ 

भयम अ ? म। २ रेशमी वख । ३ 

कोसीदयं (न°) सूदसोरी । २ खुसती । श्रकममैरयता । 
काहिली । परिश्रम से श्रचि । 

कोखतिकः ( घु° >) ¶ छलिया । धोखेवाज्ञ । बद्‌. 
साश । ५ मदारी । देन्छजालिक । 

कोस्तुभः ८ ° ) ससुदढरमन्यन के समय भप्त एक 

मणि, जिसे भगवान विष्णु श्रपने वद्स्थल पर 
धारण करते हैँ - लक्षणः,--वक्तस, (षु ) 
-हदयः, (०) विष्णु भगवान्‌ की उपाधियौ | 

य्‌ ९ धा० आत्म० ) [करयते] 9 कर कर शब्द्‌ करना । 
२ इूवनां 1 ३ भीगना , 

ऋक्च: ( मु° ) आरा ।--च्छद्‌ः, ( पु० ) केतकी 
दर ।-- ध, ( मु ) साल का चृच (पाद्‌, 
(^ इ० )- पादः, (०) विस्ुहभा ¡ चिपकली 1 


क्रकरः ( ० } 9 तीत्तर। २श्रारा ।२ निर्धन 
मनुष्य । ४ रोग । वीमारी । 
क्रतुः ( पु० ) १ यत्त। २ विष्णु की उपायि 1३ दस 
प्रजापतियों मे से धूक । ४ प्रतिमा । £ शक्ति।, 
योग्यता ।--उत्तभ्र., ( पु° ) राजसूय यक्त ।-- 
दह, - द्विप ( घु ) रास । देय ।--ध्वसिन्‌, 
ह पु° ) भिवजी की उपाधि ।--पतिः, ( पु० ) 
यज्कत्तां । -पुरुप्र , ( पु० ) विष्ण की उपायि । 
-युज्‌, ( एु० ) दैग्बर ।-- राज्‌ (एु०) ¶ या 
के श्रसु ! २ राजसूय यत्त । 
कथ्‌ ( धा० परस्मै ) [ क्रथति, कथितं ] घायल 
` करना ! चोयिल करना । मार डालना । 
क्रथकैशिकः ८ पु वहुवचन ) एक देश का नाम 1 
"धयेश्वरेण ऋक्षे साम" । 
रघुवंश । 
क्रथनम्‌ ( न° } दद्या । कत्लथ्ाम । 
क्थथनकः ८ पु° ) ॐ । 
कद्‌ } ८ धा० परस्मै ) [क्रन्दति, क्रन्डित] १ रोना । 
शद्‌ 


रोस वहाना । २ युलाना । पुकारना । 


कदनम्‌ 

कन्दनम्‌ ( (न° ) 9 रोदन । रोना । विलाप । २ 
करदितं ८ पास्परिक ललकार । 

क्रन्दितं 


क्रम्‌ (घा० उभय०) पर [ क्रामति, क्रामतेः काम्यति, 
क्रान्त ] 9 चलना फिरना । पदाप॑ण करना । पर 
रखना । जाना । २ समीप जना । २ गुज्ञरना। 
निकल जाना । ४ कूठना ! फलांगना । उद्धलना । 
& चढनां । उपर जाना 1- ६ ढकनां । छेकना । 
कठ्जा करना } अधिकार जमाना } भरना 1 ७ आगे 
निकल जाना । बद़ जाना । ८ येग्य होना । किसी 
काम चा हाथमे लेना" & जना । १० प्रा 
करना । सम्पन्न करना । ११ स्लीमेथुन करना । 

क्रमः ( फु०) 4 पग, कदम 1२ पैर। ३ गमन । 
श्म्रगमनं । मार्ग । ४ अनुष्ठान । उगरस्म । 
सिलसिला । & तरीक्छा ! ठब । ७ पकड । ८ जान- 
चरव्मी एक प्रकार की उस समय व्यी वैठक 
विशेष, जब वह उचत कर किसी पर श्ाक्रर्ण 
करना चाहता है । दबव्मन ! ९ तैयारी । तत्परता । 
१० मारी काम । जोरों का काम । 9१ कमं। 


क्रियात्‌ 


मामले का श्रपनी गवाही से हराने वाला । (पोच- 
भकार के गवाहों भे से एक)--निदशः, ८ ० ) 
गवाही ! साती ।--पटु, ( वि > क्रियाङुशल । 
का्य॑निपुण ।-- पथः, (य°) चिकिसा प्रणलौ । 
--पर, ( वि० > श्रपने करतैन्य पालन मँ परि 
श्रम करने वाला ।--पादः, ( पु० ) साती । 
लिखित प्रमाण सथा अन्य प्रमाण जो वादीकी 
प्रोर से ्चपने अर्ज्गी दावेर्मे पेशक्यि गयेदहों। 
-येागः, (घु०) १ क्रिया से सम्बन्ध | २ उपायो 
का भ्योग ।-लोपः, ८ पु० ) किसी आवश्यक 
श्रुष्ठेय कम॑का त्याग ।-वाचक,--वाचिन्‌, 
(वि० ) अन्ययजो क्ियाके ङ्ग का वणन 
करे ।-वादिम्‌, ( घु ) वादी । मुदं ।--विधिः 
८ पु० ) करंसी कम का विधान ।-- विशोषणं, 
( न० ») निर्देशकारक षिशेषण ।-संक्रान्तिः, 
{ ख्ी° ) शिक्तण । हानोपदेश ।-- समभिहारः, 
८ ० ) किसी कमै की पुनरादत्ति। [ भ्यासी । 

क्रियावत्‌ (वि०) ्रभ्यस्त । किसी कायं को करने का 

री ( घा० उभय ) [ क्रीणाति, ऋरीणीते, क्रीत ] 9 
स्वरीदना । मोल ल्ञेना। २ अदल बदल करना । 
विनियम करना । 


क्रीड ( धा० परस्मै० ) [ करीडति, क्रौडित ] १ 
खेलना । पना दिल बहलाना 1 २ जुरा खेलना 1 
३ हसी करना । उपहास करना । मसखरी 
करना । [ दिल्ली 1 

क्रीडः ( ०) + खेल 1 श्रामोद्‌ प्रमोद । २ हंसी 

क्रीडनम्‌ (न°) १ खेल । श्रामोदं भ्रमोद 1 २ खिलौना । 

ई {द 

न्‌० 

करडनीयम्‌ ( न°» खिलैना । 

क्रोडनीयकम्‌ ( न° ) 

क्रीडा ( खी° ) १ खेल । आमोद्‌ प्रमोद । २ हसी 
दिल्लगी ।-गं, ( न० } प्रमोदभवन ! कीढा- 
भवन {- लः, ( पु ) कृत्रिम पाड । प्रमोदं 
शैल नारी, ( खी°) रंडी ।-कापः, (घु०) 
रूढा क्रोध । वनावदी केप ।-मयुर., ( य° ) 
मनवदलाव के लिये रखा इमा मोर ।-- रत्नं, 
८ न `) रमणका्यं ! मैथुन । 


( २६० ) 


कोचः 


क्रीडापरूकरम्‌ ( न° ) खेल का सामान । 

क्रीत ( वि° ) खरीदा इया । मोल लिया इशा । 

क्रीतः ( षु०) धर्मशाख म वशित वारह प्रकार के 
यत्रो मे से एक प्रकार का खरीदा इुत्रा पुत्र ।- 
श्रनुशयः, (०) किसी चीज्ञ को खरीदने के लिये 
पाश्चात्ताप । मोल ली इद वस्त॒ का वापिस करना । 

रा ह्वः ध ९ } १ वगला । ऋौँचपरती 

कध (घा० परस्मै ) क्रष्यति, कद] कुपित हाना) 
नाराज्न हना । 

क्रुध्‌ ( खी° ) कोध । गुस्सा । 

कुश्‌ ( खी° परस्मै" ) [ क्रोशति, कष्ठ ] १ रोना । 
विलाप करना । २ चीखना । चिर्लाना । 

कष्ट ( वि० ) बुलाया इच्रा । 

क्रष्ठम्‌ ( न° >) लाना । चिल्लाना । चीखना । 

क्रूर (वि०) ¶ निष्ठुर । निदैयी ' दुयाशरूल्य ! चरशख । 
२ स्त । रूखा । ३ भयङ्कर । भयानक । भयप्रद्‌ । 
४ उपद्रवी । उत्पाती । बरबादं करने वाला । £ 
घायल । चोर्लि] ६ खूनी । ७ क्वा म 
सज्ञवृतत । & गम । तीचण । च्प्रिय ।--आङृतिः 
( बि ) भयङ्कर रूप वाला --्माचार, ( वि०) 
निष्टुर व्यवहार करमे वाला ।--श्राशय, ( वि०) 
9 जिस्म भयङ्कर जीव हो ८ जैसे नदी ) २ चस 
स्वभाव वाला ।-- कर्मन्‌, (न०) १ सुनी 
काम । २ कादं भीकटोर परिश्रम का काम।- 
कृत्‌ (वि०) भयानक } सूार । निद॑यी ।-केोष्ठ, 
( वि ) दस्तावर दवा यानौ ज्ञलाब देने पर भी 
जिसके दस्त न राच ेसे केठे वाला । कञ्नियत 
रोग से पीदित 1-गन्धः, ( पु० >) गंधक । 
दरश, ८ बि० ) 9 कृष्टि वाला । इरी निगाह 
डालने बाला । २ उत्पात्ती ! दुष्ट ।--राविन्‌, 
( घु° ) पहाड़ी काक 1 - लोचनः, ( षु) 

- शनिग्रह । 

क्रूरं (न०) 9 घाव। २ हत्या । मिर्दयता 1 

कुरः ( खु" ) चाज ' शिकरा । बहरी । बुला । 

केत ( प° ) खरीदनेवाला । गाहक'। 

क्रोचः 

करो 


[रि 


} ( पु° >) एक पर्वत का नाम! 


क्रोडः 





क्रोडः ( पु०) १ शूकर ।२ दृष्ठ का खाढर! ३ 
चक्तस्यल । ४ किसी वस्तु का मध्यभाग । € शनि- 
अह {--थ ङः, -्ंतध्रिऽ-पाद्‌ः (घु०) कवा । 
- पन्नं, (न° ) ऽ हाश्ियिका लेख! रेपत्रकी 
समासि करने के वादं खा हु्रा लेख । ३ न्यूनता 
पूरक । ४ दानपन्र का श्रनुवन्ध 1 

करोडम्‌ ( न० ) } ९ वरस्यल । छाती । २ कसी 

क्रोडा ( स्तरी०) । वस्तु कं भीतरी भाग! रन्ध। 
खाखलापन 1 पोलापन । 

क्रोडीकरणम्‌ ८ न° ) श्रालिङ्गन } छाती से लगाना 1 

क्रोडीमुखः ( पु° › गेग 1 

क्रोधः ( ु० ) + कऋोध ।{सेष 1 २ रौद्ररस का माव। 
-- उञि, ( वि° ) ऋोधरदित 1 ठंडा । शान्त । 
-मूच्छित, (वि०) गुस्से म भरा इश्ना। 
कपि । 

कोन ( वि०.) कोथ भं भरा इ ! बुद्ध । 

कोधनं ( न० ) कोधी 1 क्रोध । , 

क्रोधाय ( षि° ) कोधी 1 गुस्पैल । 

क्रोशः (८ पु० ) १ चीख | वचीत्कार । चिल्लाहट । 
कोलाहल । २ कस । ३ मील ।--तालः,-- 
ध्वनिः, (एु°) वडा टोल । 

क्रोशन ( चि० ) चीत्कार करने वाला । 

कोशन ( न० ) चीत्कार । चीख । 

क्रोष्टु ( षएु° ) [ स्त्री°--क्रोप्री ] गीदड । शृगाल । 

करो चः-ऋोऽ्चः ८ ु° ) १ रर प्ली । पर्वत विशेष । 
यह हिमालय पर्वत षन नाती है श्रोर कातिकरेय 

तथा परशराम ने इसे वेधा था ।--्दूनं, (न°) 
कमलनाल के रेते 1 --अरातिः ! -रि,- 
रिपुः, ( ०) १ कातिंकेय का नाम । २ परराम 
का नाम । --दार्णः+- सूदनः, ( यु० ) 9 
कातिकेय । परशराम । 

नोय ( न० ) रता 1 निषटुरता । निदंीपन । 

दु }) ( घा० परस्मै) [ इदनि, छंदित्‌ ] 9 

न्दु † षुकारना । लाना । २ दचिद्ञाना । विलाप 
करना 1 ( आत्मने° ) [ छंदते, दते ] परेशान 
होना । घवडा जाना ! --छ्कम्‌ ( धा० परस्मै° ) 
[्किमति, छ्ाम्यति, न्न] थक जाना । उटास 
हो जाना 1 


( २६१ >) 


| 
| 





न 


ड्न्य 


म्‌ ( धा० परस्मै” ) [ छ्ामति, म्यति, छान्त 1 
थक जाना । उदास हो जाना। 

मः मथः ८ षु० ) थकावट । थका । 

त (वि०) ¶ थका हुच्मा । परिश्रान्त 1 २ ङम्हलाया 

छान्द † इमा । सुया इश्रा । ३ लटा निवल । 


ऋति } ८ खी" ) थकावट 1 श्रम {चिद ( वि° ) 
कान्ति । यकावट दूर करने वाला । 
दिद (धाः परस्मे०) [ छ्ि्यनि, छिन्न ] भीग जाना । 
नम होना । सर होना । (निजन्त) भिगोना ` चतर 
करना । 
द्धि ( चि०) मीया । ठर ।-- शक्त, ( वि० >) चुंधा । 
किचडाहा। 
दिश्‌ ( धा० श्राव्म० ) [ किसी किसी के मतानुसार 
यह परस्मै भी है [ दिश्यते, किघ, अथवा 
द्िशित] 9 साया जाना ! पीडित किया जाना । 
२ सताना । तंग करना । ( परस्मे०) [छ्धिदनाति, 
द्धि, ह्िित ] 9 सताना , पीडित करना । 
तंग करना । दुःखदेना 1 
छ्िशित } ८ वि° ) 9 पीडित । दुली । सन्तप्त । र 
डि } सत्ताया इश्रा । ३ सुराया हंञ्मा 1 ४ 
विरोधी । सङ्गत । [जैसे मेरी माता वन्ध्या है । ] 
& छन्नम । & ललित 1 
द्धिः (सती) » सन्ताप । पीडा । दुःख } २ नौकरी । 
चाकरी । सेवा 
धीव ] ( वि० ) $ नपुंसक । हिजडा ! २ भीरू । 
इ्ीव | निर्जल । ३ चोदा । नीच । ४ सुस्त । 
काडिल । € नपुंसक लिङ्ग का । 
कोचः, छ्ीवः ( पु $ नपुःसक । दिजढा । 
न ) | वोन 
न सत्रं फेनिल यस्य विद्धा चाप्सु - निमल्जति । 
सेद चोन्यादशुक्राभ्या दीनं क्षीव उ उच्यते । 
॥ --कात्यायन | 
२ नयुंसक लिङ ¦ 
दः (०) १ नमी 1 तरी । सील 1२ फोडे का 
हाव 1 ३ कष्ट । दुःख । पीड़ा । 


| हशः ८ पु० ) १ पीडा । कष्ट । क्रोध । २ सांसारिक 


~~~. 





समट ।--क्तम, ( वि० ) कष्ट सहन करने योग्य । 


( न° ) १ नपुंसकता ! २ अमालुपता । 
मीर्ता { ३ निरर्थकता । श्रपुंसकत्व । 


भ 


+ 


ङ्खोम 


छ्खोमं ८ न° ) कैकडा ! फुसफुस । 

क्त ( द्मव्यवा० ) करटौ । किधर । 

कचित्‌ कचित्‌ ( वि० ) कहीं । एक जगह } इसी 
जगह । यहाँ य्ह । अमी अभी ) 

कण्‌ (धा० परस्मै०) [कशति कणित] सकार करना । 
घुर जैसा शब्द्‌ करना । चहकना । श्रस्पष्टगाना । 


कणः ( यु० ) 

क्णनं ( न> ) 9 शब्द्‌ । २ किसी भी वाजे कां 
चित ( न ) शठट्‌ | 

काणः ( पु ) 


क्स्य ( वि° ) किस स्थान ना । करटौ का । 
कथ्‌ ( धा० परस्मै ) [कथति कथित] 9 उवालना । 
कादा वनाना २ जीखं करना । पचाना । 


५ ( पु° ) ऋढा) 
काचित्क (वि० ) [ खी०-क्ारित्की ] दुलभ । 
्रसाधारण । 
त्तः ( पु० >) 9 नाश । > अन्तर्धान । अरद्शन । हानि। 
वियुत 1 ४्कतेत्र। किसान । ६ विष्णु का 
चौथा यां नृिहावतार । ७ राक्तस । 
ह्‌) (धा० उभय०) [ क्षणोति, ्तगते, चत्त ] १ 
धायल करना । २ भद् रना । 
षणः ( घु० >) } १ लहमा । पल । ४ सेकर्ड । 
त्षणम्‌ ( न° ) } २ अवकाश । फुसंत । 
श्वदभपि लग्धत्तण स्वगेह गच्छामि । 
* मालविकाथिमित्र । 
३ उपयुक्त क्षण । अवसर । ४ शुभ चण । ९ 
उस्पव इयं 1 ६ परतंबता । दासता ! ८ मध्य- 
विन्दु । मध्य ।--श्मन्तरे, (अन्यया०) श्रगला पल | 
ङ ही देर वाद्‌ ।--क्ञेपः, ( षु० ) चण भर का 
विलम्ब '--द्‌ः, (पु०) ज्योतिषी ।-- दम्‌, (न°) 
पानी । जल ।-- दा, (स्त्री ०) ¶ रात्रि । २ र्दी ।- 
दाकर + पतिः, ( इ० ) चसा !--दति 
(ली °) - प्रकाशा, -भरमा. ( स्त्री° ) विद्यत 1 
विजली 1--निःश्वासः, (सु०) सूस 1 शिद्छमार । 
- मद्र, ( वि० ) नष्ट हो जाने वाला 1 नश्वर । 
निर्बल !-- मार्च, (अल्यया०) एक छण के किये । 
रामिन्‌ (पु०)क्दृतर । परेवा 1- विध्वंसिन्‌, 
( चि० >) एक ण म नष्ट होने वाला । ( पु° ) 
एक श्रेणी कै नासिक दार्यनिक दित्ेप । 


( रैर ) 


नियः 

ज्षणतुः ( पु० >) घाव । फोडा । [ डासिना । 

्षणनम्‌ (न°) घाव करना । चोटिल करना । मार 

सणिक (घु°) सणभर का । ठमभर का । 

क्षणिका ८ खी° >) विद्युत । विजली । 

क्षिन्‌ ( वि० ) [ खी०--कषणिनी ] १ अवकाश 
रखमे वाला । २ दमभर का । सणिक । 

ज्षणिनी ८ खी० ) रात ¡ रजनी । 

्तत्‌ (वि०) घायल । काय हु्रा । भंग क्रिया श्रा । 
तोडा ह्या । चीरा इरा । फाड़ा न्रा । -अरि, 
( वि० >) विजयी । फत्तहयाव ।--उद्र, ( न° ) 
दस्तों की बीमारी 1-कासखः, (° ) खोस 
जो चोटर्फेट से उत्पन्न इदं हो ।--जं,(न०) $ रक्त। 
लोह । खून । २ पीप । पतेव । राल !-येानिः, 
८ खी० ) उपयुक्त घ्री । वह खी जा पुर्ष के 
साथ सम्भोग करा चुकी हो ।--विक्तत, 
( बि० ) जिसका शरीर धा्वों से भरा हो) 
छचति, ( खी) च्राजीविका रदित ।-्ततः, 
(०) बह्यचारी । चतभन्ग करने वाला बह्यचारी । 

त्ततं ( न~ } 9 खरोच । २ घाव ! चोट 1 २ खतरा । 
जाखों । नाश । भय । 

त्तिः ( खी० ) 9 चोट । घाव। २ विनाश। काट । 
चीरा । चीरफाड | ३ वरवादी । हानि । चुक- 
खान 1 ४ हास । कमी 1 कतय । 

क्षत्त (०) $ वह जो काटता या माता है | २ चाकर। 
द्वारपाल । द्रवान । ३ कचवान । घेाडागाडी 
हयँकने वाला ! सारथी ! ४ शुद्ध पुरुष ओौर इच्रिया 
खी से उत्पन्न पुरुष । € दासीयुत्र । & 
ब्रह्मा । ७ मद्धली । 

त्ततः (न०) } $ श्रधिकार । असुता । प्रधानता । 

त्तत्र (०) । शक्ति। २ विय जाति का पुरुष या 
स्धिय जाति ।--्न्तव्यः, (पु०) परशराम ।-- 
ध्म, (०) 9 वहाटुरी । वीरता । सैनिक शरूरता 1 
२ त्रिय के अव्य कर्तव्य क्म ।--पः, ( ० ) 
शासक । मण्डलेरवर । सूवेढार 1 -- बन्धुः, (पु ) 
¶ जाति का इत्रिय । २ केवल त्रिय । दुष्ट या 
पापी चत्रिय । ( यह गाली है ) जैसे बह्यबन्धु । 

त्षतरियः ( षु ) दूसरे चं का पुरुप । राजष ।-- 
दणः, ( पु° ) परद्यराम ।. 





समियक 8 





तत्रियका (श्चीः) 9 इत्रियवंकीच्धी! २ 
त्थि + नश्रियकी पत्नी । 
त्ष्िथिका 


[१ 
त्तवियाकी (खी) १ चत्रिच व्ण की ची | २ कचरिय 
की पत्नी । 

तत्रियी ( स्त्री° ) चचरिय की पत्नी । 

तत्‌ } (पि०) [खी०--चन्नी, ] धैर्यवान्‌ । चदन 
त्तन्तु † शील ! विनयी । 

तप्‌ ( धा० उभय० ) [्पति--त्पते, क्षपित; लवन 

०० 


क्रना । (निन्त ) [क्षपयति-क्षपयते, क्षपित] 
9 फक देना । भेजद्रेना। च्युत कर देना 1 २ चृ 


जाना । 

पणः ( पु ) यौद सम्प्रदाय का भिञ्ुक । 

चेपणम्‌ ( न० }) $ ग्राच । सूतकं । श्थुद्धि। 
२ नाण , निवसन । 

क्षपणकः ( पु० ) वौद्ध या सैन भिद्धक। 

पणी ( श्ची° ) १ जठ । > जाल । 

चषपरयुः ( एु° ) श्रपराध । छर्म । 

चपा ( स््री° ) १ रत 1 रजनी 1 २ हल्दी ।--यदः, 
(०) ¶ रात मं घूमने वाला । २ रास । 
पिशाच 1--करः-- चायः, ( प° ) 4 चन्द्रमा । 
२ कपूर 1 --धनः, ( पु० ) काला मेव ।- 
चरः, ( पु° ) रात्तस 1 पिशाच । 

चमर्‌ ( धा० श्रात्म० >) [ त्तप्रते, क्षम्यति, नान्त | 
या मितं] ¶ श्रनुद्धा देना । परवानगी देना । २ 
चमा करना ! माफ़ करना । धैर्य रखना । गन्त 
हाना । प्रतीक्ता करना । ४ सहलेना । निर्वाह 
करना । ९ सामना करना । सुकाविला करना । 
& ( किसी काम करने ) यस्य हाना । 

नमर ( वि ) ९ चर्यवान्‌ } २ सहनशील 1 विनयी । 
३ उपयुक्त ! योग्य । ४ उचित । ठीक । £ सहने 
चास्य 1 खड लेने योग्य 1 ६ श्चुकल । 

चमा ( ल्ली ) 9 धैर्य] सहनश्क्ति । माफी 1 २ 
एथिवी । ३ दुर्गा देवी ।- जः, ( उु° ,) मङ्गल 
अह 1--धुज्‌,--शुज. ( उ० , राजा । 


नभ चि० ) [ खी०्-च्तमिरी चर्यवान्‌, । 
तमित्‌ ( चि° > / यु" चनी | ) सहनशील । 


त्त. ( पु ) ¶ घर । मकान । २ हानि 1 च्टी 1 
खरावी ! इस ¦ कमी 1 ३ श्रन्त । नाश । समासि 


निप, 
९५ 


) त्ता 





४ ग्रार्थिंक हानि 1 ‡ (भाव का} गिराव । £ स्पराना- 
न्तरिते करण । ० प्रलय ! फ जयी कारोग | & 
साधारणतः + भी रोग । १० वीजगणितमें 
छण श्रा वाकी ।--कर, (वि०) नाश्वक । नाश्च 
करने वाला ।-- उकालः, (पु०) १ ग्रलय का समय । 
२ घटते कां समय ।--कासः ( पु० ) चयी 
से उत्पन्न खाँसी !--पक्ञः, ८ फु० >) अधियारा 
पाख ।-- युक्ति, ( खी°)- यागः, (ु०) नाश 
करने का श्रवसर ।-रोगः, (पु०) च्यीका 
सेग ।-- वायुः, ८ पु०) प्रलय कालीन पवन ।-- 
संपटु, (खी°) निचान्त हानि । सम्पू्ण॑तः दानि 1 
सर्वनाश । 
त्युः (घु०) इच रोग या उसकी ससी 1 
यिन्‌ (चि० ) [ खी०-त्यिणी ) 9 विनाशक । 
नाशक । २ सयरोगयरस्त । ३ विनर्वर । ( पु° ) 
चन्द्रमा । [ वाला । 
ज्ञविपयएु (वि०) $ नाश करने वाला ! 1. करने 
२ चिनरवर ! द्टने एने वाला । 
ज्ञर्‌ (धा० पर०) [ ्रदि, त्रित] यह सकर्मक ध्रीर 
श्रकर्मक टोर्नो प्रकार से परघुक्त हेती है। १ 
चहना 1 फिसलना । २ भेजना 1 उदेलना । निका- 
लना । ३ टपकना । चूना । र्सिना । ४ नष्ट 
होना! £ वेकार हो जाना ! ६ श्रलग किया 
जाना 1 वञ्चित किया जाना! (निजन्त) [क्षारयति] 
डोपी उहराना । नश्वर । नाशवान्‌ । 
त्तर ( चि० ) $ पिवला इश्रा । २ जङ्गम । चर । 
त्तरं (न°) 9 पानी. २ शरीर । 
ज्रः (घु०) वाल । 
तरणम्‌ (न०) ¶ वहने की, ्ूने की, टपकने की, रिसने 
धी क्रिया । २ पसीना लाने गी क्रिया । 
त्षरिन्‌ (०) वयां ऋत । 
ज्ञल (धा० उमय०) [त्ञालयदि--क्तालयते न्तालित] 
ˆ9 धोना ! साफ क्र देना । शद्ध करना । धोना । 
माजना । २ पीदं डालना! ` 
त्वः 


वयुः ) (०) १ दीक । खोसी ! 
ज्ञा ( वि० ) [खी°--क्ताजी ] इत्रिय सम्बन्धी या 
जिय का! 


तानम्‌ 


ज्ञाजप्‌ (न० ) ¶ त्रिय जाति । इउतरिय के कम॑ । 
तात } (च० ०) ¶ धैय॑वान । सहनशील । हमा. 
ज्ञान्त { वान्‌ । २ माफ क्रिया इद्या । 


त्ताता ति 
५३ } (खी) थिवी । 


५८ } (वि०) चैवान्‌ ' सहनशील । 

त्ततः 

त्तान्तुः 

क्ताम (वि०) ¶ सुलसा इदा । जला हश्रा । २ घय 
हुश्रा । पतला । नष्ट किया इुश्रा । लट श्रा । 
दुबला । ३ हल्का । थोडा ! छोटा । ४ निवल । 
वलदहीन । 

क्ञार ८ वि० > काट करनेवाला । जलानेवाला । तेज्ञ । 
तीच्ण । खारा । नमकीन ।--श्रच्ठ, (न ) 
समुद्रौ निमक ।-- ञ्जनम्‌, ( न०) खारी अरज्ञन 
या लेप --श्मस्तु, ( न° >) खारी रस ।-- उद्‌, 
--उदकउदधिःः- समुद्रः, ( पु° ) खारी 
समुद्र ।-चर्य,--भितयम्‌ (न°) सज्जी, शोरा 
श्रौर जवाखार ( या साहागा >) ।- नदी, (खी०) 
नरक की खारी पानी की नदी विशेष ।--भूषिः 
(खी०)--म्तिका, (खी ) चनिया ज्ञमीन ।- 
मेलकः, (पु०) खारी पदार्थं ।-रसः, ( पु° > 
खारी रस । ~ 

त्तारं ( न° >) 9 काला निमक | २ पानी । जल । 

क्तारः (पु०) 9 रस । सार । २ शीरा । चोटा } राव 
जूसी । > के मी तीर्ण पदार्थं । ४ शीशणा। £ 
वद्मा । लुच्चा । ठग । 

त्षारकः (ु०) १ खार 1 २ रस । सार। ३ पिंजडा। 
टोफरी या जाल जिसर्मे पती रखे जते है । ४ 
धोवी । % पुल । कली | 

त्तारणम्‌ (न°) `? श्रमिशाप । श्चभ्िग। विशेष 

सारणा (घी०) ! कर व्यमिचार या लम्पटता का। 

त्रिका (खी०) मूख । 

क्षारित (वि० ) $ खारी पदां बेद्ुढाया हुमा । २ 
लम्पटता का कृडा ठोप लगाया हुथ्रा । 


्ालनं (न°) १ धोना । साफ करना । पखारना । २ 
द्विदकना । 


) ( प° >) पिता । जनक । वाप । 


( र्ध ) 


तिप्‌ 





ज्ञाल्ित (वि०) 9 घुला हु्रा । साफ़ किया ह्र । 
शद्ध किया हा । २ पौ हुश्रा । काढा आ । 

ज्ति ( धा० परस्मै° ) [ क्षयति, कलित चा क्षीण ] 
गलना । न्ट होना । २ शासन करना । इदमव 
करना । ्रधिकार जमाना ।- [क्षथति, क्तिणेति, 
त्तिणाति ] 9 नाश करना । बरबादं करना । 
बिगादना । २ घना । ३ मार डालना, चोदिलि 
करना । ( निजन्त) [ क्षययति या क्षपयति > $ 
नाश करना । स्थानान्वरित करना । समाप्त 
करना } २ व्यतीत करना । 


ज्तितिः (खी०) 9 एथिवी । २ गृह । आ्रावासस्थान 
मकान ] ३ हानि । नाश । ४ प्रलय । शः, 
ईश्वरः, ८ पु० >) राजा ।--कणः, (पु०) धूल । 
रज ।--कम्पः, (खु०) भूचाल । भूडोल ।--तित्‌, 
(एु०) राजा । राजङुमार ।-जः, (०) १ उक्त । 
२ केचुश्रा । ३ मङ्गलगरह । 9 नरकासुर ।-जप्‌, 
(न°) अन्तरित ।--जा, (स्री) सीता जी ।-- 
तलत, (न०) षूथिवी तल । ज़मीन की सतह ।-- 
देवः, (ख०) बाह्मण ।--धरः, (घु०) पहाड 1-- 
नाथः,--पः,-पतिः.-- पालः, युज्‌, (षु° ) 
रक्षिन्‌, ( ° ) राजा । सश्राद्‌ ।-पुत्ः, (०) 
मङ्गलमह । - प्रतिष्ठ, (वि०) धरती पर बसनेवाला 
-भृत्‌, ८ षु" ) पव॑त । पहाड ।-मगडलम्‌, 
( न° >) भूमण्डल भूगोलक ।--रन्म्‌, (न°) 
गढ़ा । गतं }- रूह, (५०) पेड । दषा 1--वधेनः, 
८ पु० >) शव । सुदा । खतकशरीर । लाश ।-- 
चुच्तिः, (स्वी) धैरययुक्त व्यवहार या श्ाचरण । 
परथिवी की गति ।--युदासः, ८ षु० > विल । 

सिद्धः ( ०) 9 रोग । २ सूर्यं । २ सींग । 

क्लिप (धा० उभय) [किन्तु जव इसके पूर श्रभि, पति, 

, श्रौर श्रति जादे जाते है तव ही यह परस्मै होती 
है] परस्मै० क्िपति--क्तिपते, क्िप्यति, त्तिप्) 
9 फेंकना । पटकना ¡ भेजना ¡ रवाना करना । 
छोढना । मुक्त कर देना । रखना । स्थापित करना । 
> लगाना । प्रर्मित करना। ४ फक देना ।‰ 
छीन लेना । नाश कर डालना 1 ६ खारिज कर 
देना । श्चस्वीटरत कर देना । धृणा कटना । ० 





| 


ज्तिपं 


अपमान करना । गात्ली देना । तिरस्कार करना 
फटकारना । 
क्तिपणं (न ०) १ भेजना । पठाना । कना । २ गाली 
गलोज । ०. 
निपणि स्री) ¶ ईड । २ जाल। 
त्तिपणौ } श । + 
त्तिपणिः (स्री०) श्राघाव । चोट । प्रहार । 
कतिपयः ८ पु° ) १ शरीर 1 २ वसन्त्छतु । 
तिपा (स्री) 9 रात ! २ पटौनी । पटक } गिराव । 
्तिस (व ०) ¶ पका हुमा । चिवराया हमा । घुमाया 
डरा । पटका इया { २ त्यागा इया । ३ ्नारत 
४ स्थापि? । ९ पागल । सिढी । - कुकुरः, (पु०) 
- प्रागल ङन्ता ।--चित्त, (वि०) चज्चलचित्त ( वि० ) 
विकल ।--देष्ट, (वि०) ले इुश्रा 1 पसरा इमा । 
तिप्त (न०) गोली का घाव । 
तति्िः (दत्री०) यायं । पेली का अर्थं । 
तिर (वि०) [उलनात्मक--ेपीयस्‌ । हेपिष्ठ] फुतीला । 
--कारिव्‌, (वि०) फुर्तीला 1 
चिभरं (श्न्य०) तेजी से । फुती से । जटदी से । 
स्तिया (सरी) १ हानि । नाश । बरवादी । हास । २ 
अ्रसभ्यता । श्राचारमेद्‌ । 
तीजनम्‌ (न°) पले नरङुलों अं से निकली इ सर- 
सराहट की च्रावाज्न । 
तीण (वि०) १ दुबला । पवला लय इख । घय हुमा । 
खच कर डाला गया । २ नाज्ञ क । पतला । ३ 
सरस्य । थोडा । कम । ४ धनहीन । गरीव । 
-शक्तिदीन । निर्वल ।--चन्द्रः, ८ पु० >) ङष्णपच 
का चन्द्रमा ।--धन, ( वि० >) निर्धन । गरीव । 
--पाप, (वि०) पाप काफल भोगने के पीय 
उस पाप से रदित ।--पुणय, ८ वि° ) जिसका 
सञ्चित पुख्यफल पूरा हौ चुका हो श्रौर जिसे 
श्रगले जन्म के लिये पुनः पुख्यफल सच्वय करना 
चाहिये ।-- मध्य, ( चि ) पतली कमर वाला । 
--घासिन्‌, ८ वि० ) खदहर मं रहने वाला {-- 
विकान्त, ८ वि०) साहस या शक्ति से रदित ।-- 
चृतति, ( वि० ) श्राजीविका से रदित । 


तीष, ्ोव देखो दीव, टीव । 
पीर (न) } १ दूध।२ कसी बरद का दूध 
सीरः (पुर ) ¦ उत रस | ३ जस !--पद्‌ः; 


( २६४ ) 


खदु 


~~ --~-~-~-~----------~--- --~-~_~_--~- 
( इ ) कच्चा । शि -श्रभ्धिः, ( ° >) 
दूध का सुद्र --अण्धिजः, ८ पु०) 9 चन्द्रमा । 
२ मोती ।--ण्िज्ाः-प्रन्धितनया, (ी०) 
लच्मी ।--श्ाह्वः, (प°) सनौवर का वृष ।- 
उद्‌ (०) दूध का समुद्र ।-ऊर्मिः, (खी) 
दूध के समुद्र की लहर 1--श्रोद्नेः, ( पु० ) 
दूध मे उवले हश्‌ चाचल । ~ करटः, ८ पु ) 
बच्चा ! रिय॒ [--जञ, (न°) जमौग्रा वृध । जमा 
इरा दूध ।-दुमः, (घु०) श्रवस्य इक्त । बरगद 
का पेड ।--धाची, (खी °) दूध पिलाने वाली दासरी। 
--धिः,- निधिः, ( पु० ) दूध का सञुद ।- 
धेनुः, ( स्री >) दुधार माय ।-- नीरं, (न° >) 
१ पानी श्रीर्‌ दूध । २ दृध सदश जल । ३ वोल- 
मेल । मिलावट ।--पः, ( पु° >) दूध पीने चाला 
वच्चा ।--वारिः+- वारिधिः, ( पु०) दूधका 
समुद्र ।--विकृतिः, जमा इया दूध ।--चत्तः, 
८ पु ) न्यग्रोध; उदुम्बर, ध्रश्वर्थ श्रौर मधूक 
नाम के वृत्त ।--शरः, (प°) १ मला । २ दूषका 
काग या फेन ।- समुद्रः, (घुण) दूध का सुद । 
-सारः, ८ घु ) मक्छन ।-दिगडीरः, (९०) 
दूध का फेन | 
त्ञीरिका ( स्त्री०) खीर। दूध से चना खाय पदां । 
त्तीरिन्‌ ( वि० >) दुधार । दूध देने बाला । 
ततीच्‌ ( धा० परस्मै" ) [क्तीवति, क्तीव्यति | 9 नया 
ञं होना । मदिरा पान करना । २ धूकना । संद 
से निकालना 1 
क्लीव ( वि० ) उत्तेजित । नणे मे चूर । 
ज्व ( धा परस्मै >) [क्लोति, ज्ञुत ] १ द्ीकना । २ 
खोसना । खखारना । 
चुएण ८ व° ० ) १ चला इरा । कृटा हरा । २ 
श्रम्यस्त । श्रनुगत । ३ चुं किया ध्रा । 
--मनस्‌ ८ चि° ) परचात्ताप करने वाला । 


चत्‌ (खी) }) 
चुतं (न° ) > दुक । 
चदु ( धा० उमय० >) { छगच्चि, छते, छगण |] 


१ ऊुचलना । पैरों से सूधना । पटक्ना। 
सण दा० कौ०-२४ 


चद 


कुचल डालना । पीस डालना । २ दिलना । 
उत्तेजित होना । 
चचद्र ८ वि° ) ५ बिल्कुल छोय । छोय । डिगिना 1 २ 
श्रोद्धा । कमीना । दुष्ट । नीच । ३ उद्ृण्ड । ४ 
निष्ठुर । % रीव । ६ कंज । 
जुद्रल ( बि० ) मिहीन । छोय । ८ प्म श्रौर 
रोगों के लिये इस ब्द का प्रयोग चिश्ेष स्प से 
होता है) 
सुद्धा ( स्त्री ) 9 मघुमर्िका । २ ककैशा खी। 
३ लंजी च्नौरत । ४ वेश्या । रंडो ।- अञ्जनम्‌, 
(न०) रोग विशेष मे व्यवहार किये जाने वाला 
सुमा ।-- अजः, (यु०) हृदय के भीतर का चोरसा 
रन्ध 1 - उलूकः, (४०) उक्ल ।-कस्बुः, (घु०) 
“छोर शङ्ख ।- ठं, ( न ०) एक भकार की हल्की 
काढ ।--घरिटका, ( स्त्री) १ घुघरू । रोना । 
२ बजनी करधनी ।--चन्वनम्‌, ८ न° ) लाल- 
चन्दन की लकडी ।--जन्तुः, ( पु° ) केर मी 
द्र जीव ।--दंशिका, ( स्त्री° ) डस । गोम- 
तिका ।-- वुद्धि, ( बि० >) श्रोद्धी इद्धि का। 
कमीना ।--रसः, (घु०) .शदद्‌ ।- रोगः, (पु०) 
मामूली बीमारी 1 भायुवेंद मेँ इस प्रकार की ४४ 
वीमारि्ाँ गिनायी गयौ है ।--शङ्कः, ( षु ) 
छोय घोषा ।- सुव, ( न० ) खोय या इल्का 
सोना। 
छ्ध्‌ ( धा० पर० ) [्यु्यति, ज्लुधित] भूखा होना । 
भूख लगना । 
ध्‌ } ८ स्त्री° >) भूख ।-्रातं,--विष, 
चधा ; ( वि° ) शख से पीडित ।--ज्लामः 
( वि० >) भूखे रहते रहते दुबला हो जाना ।- 
पिपासित, ( वि° ) भूखा प्यासा ।--निच्त्तिः, 
( खी° >) अूख का दूर होना । पेट भरना । 
चधा ( बि० ) भूखा । 
ज्लुधित ( बि० ) भूखा । 
लुपः ८ ० ) काद । काद । 
खम्‌ ( धा० ्रात्म० ) [ न्नोभते, ज्ञुभ्यति, जुनाति, 
लेमित--छचभ्ध] ¶ कोपिना । थरथराना । उत्तेजित 


होना 1 पिकल दोना 1 २ श्रस्थिर होना । ठोकर 
खाना। 


( रदे ) 


तनं 


ज्लुभित ८ वि० >) 9 कोँपता इचा । च्याङ्कल । २ 
भयभीत । ३ कद्ध । 

चचुण्ध ( वि° ) 9 उत्तेजित । विकल । २ धवडाया 
हा । २ भयभीत । । 

चुभ्धः ( ० ) 9 मथानी । खीमेथुन का विधान 

विरेष । 

च्लुमा ( खी° ) अलसी । एक प्रकार का सन । 

चवर ( धा० परस्मै° ) [ ज्ञुरति, ज्ञुरित ] 4 काना । 
खरोचना । २ हल से खेत मेँ रेखाएं सी सींचना । 
रेखा खीचना । 

ज्तुरः ( घु ) ५ चुरा । अ्स्तुरा । २ चुरोनुमां शरपतत 

३ गौ का खुर । घोडे कासुम। ४ तीर। -क्मन्‌, 

( न° ) - क्रिया, (खी०) हजामत ।-- चतुय, 

८ न° ) हजामत के लिये आवश्यक चार वस्तु । 

--धानं,--मार्डम्‌, ( न° ) उस्तरे का धर । 

नाऊकी पेटी 1-धार, (वि०) दुरे की तरह 

पैना !- धः, ( पु० ) १ घोडे के सुम के आकार 

की नोक वाला तीर । २ दाली । फावढी ।- 

मर्दिन.-सुणिडन्‌, ८ ख० ) नाई । हल्नाम। 

छुरिका, ज्ञुरी ( खी ) $ चवं । चुरी । कटार । २ 
छोटा स्तरा 

ज्ुरिणो ८ खी ) दउजाम की पत्नी । नादैन । नाउन। 

च्ुरिन्‌. ( ० > हज्जाम । नाड । नाद । 

चुरल ( वि° >) छोटा । कम । स्वर्प । 

ज्ुखलक (चि०) १ थोड़ा । छोरा । विदीन । २ नीच । 
पापी । ३ तुच्डं । ४ निर्धन । ६ दुष्ट । कलुषितं 
हृद्य का । युवा । 

सतेनं ( न° ) 9 खेत । २ स्थावर सम्पत्ति। भूमि । ३ 
स्थान । प्रान्त । गोदाम । ४ सीर्थस्थान । ५ 
श्नोर से वेरा इश्रा चौगान । द उर्वरा भूमि । जर- 
खेज्ञ ज्ञमीन । ७ इत्पत्तिस्थान । ८ भायां । ₹ 
शरीर । १० मन । 99 घर । क्रसवा । 9२ कत्र । 
रेखागणित की एक श्छ । [जैसे न्निश्ज ।]२३ श्रह्भित 
चेत्न । चित्र --श्मधिदेवता, (स्त्री) किसी पवित्र 
स्यल का अधिष्ठातु या रक्तक देवता ।--श्राजीषः, 
(ड०)--करः, (०) किसान । खेतिहर । -गणितं 
(न°) कतत्ररेखा । गणित ।--गत (वि०) रेखाः 
गणित सम्बन्धी या भूमि की नापनोख सम्बन्धी । 


मो = 1 





चतेविक 


____-  _-~______________-~______-__-_-__-_ 
--ज्ञ, (वि०) ¶ केत्रोतयन्र। २ शरीरोस्पन्न । - जः, 
(घु०) १२ भकार के युत्रां में से एक । नियोग इारा 
उपपन्न पुत्र --जात, (विः ) दूसरे की भार्या मं 
उरपद्र किया इचा पुत्र ।--क, (वि) 9 स्थला 
का जानकार ! २ चतुर ! ठक्त ।-जः, (०) $ 
जीवात्मा 1 २ परमात्मा । ३ श्रधर्मी । हुराचारी 
मनमौजी 1 ४ किसान 1--पतिः, ( पु ) जमीन- 
दार ।-- पद्‌; ( घु° ) किसी देवता छै उदेग्य 
से उत्सर क्रया इचा पवित्र स्यल [-पालः, (४०) 
१ खेव का रदैयाया रखवाला । २ देवता 

- विशेपो देव की रखवाली क्रवा है 1 ३ सिव 
जी की उपाधि 1--फलं, ( न० ) खेत की लंबा 
चोदाई का मपि ।-भक्तिः, ( खी) खेतका 
विभाग 1--भूमिः, ( खी ) भूमि जिसमे 
खेती की जाती है 1--विदू, ( वि° ) रत्र । 
(पुट) ५ कििसिनि 1 २ श्राच्यात्मिक श्वान 
सम्पन्न विद्वान । ३ जीवात्मा ।--स्थ, ( वि ) 
पवित्र स्थल म रहने वाला । 

स्थिक ( वि° ) [ खी०--केनिकी ] चेत्र सम्बन्धी । 

त्तेविकः ( पु० ) १ किसान । २ जोता | 

चतेनिन्‌ ( यु >) $ कषक 1 २ (नाममात्र का ) जोवा। 
३ जीवात्मा 1 £ परमात्मा । 

्तेत्निय ( वि० } ¶ खेव सम्बन्धी । २ श्रसाभ्य । 

त्ेजियम्‌ ( न° >) १ ्ाभ्यन्तरिक रोग । २ चरागाहं । 
गोचरमूमि। 

त्ेनियः ८ ० ) लम्पट 1 व्यसिचारी 1 

क्ेपः ( घु० ) 9 उद्धालना। फैकना । पटकना । 
धूमना ! श्वयो का चालन । ₹ छक । पटक । ३ 
मेजना । रवाना करना । ४ दे पटकना । & मन्न 

करना ! ( नियम ) वतोढना । ६ व्यतीत कर 
डालना । ७ विलम्ब । ठीर्थसुत्रता 1 = विरस्कार 
शअप्च्द्‌ | ६ श्चपमान । श्प्रतिष्डा । १० अभिमान । 
वमरण्ड ! ११ गुलदस््ा 1 

त्ेपक ८ वि ) १ दकने वाला । मजने वाला । २ 
मिलावरी ! वीच में धुरसेडा इच्रा 1 2 अपमान 
कारक 1 गालीगलौज वाला । 

न्ेपकः ( पु० ) मिलावरी या वनावदी भाग । किसी 
द्रन्य का वह रशो मूलम्रन्यकार का न हो कर 





( २७ ) 


` क्ाभणः 


छ 
अन्य कसी ने मृलगन्यकार के नाम से स्वयं वना 
कर अन्य र जद दिया दो] पुस्वकमें उपर से 
मिलाया इुत्रा पाठ। 

्ेपणम्‌ ८ न० >) $ कना । डालना । भेजना । वत- 
लाना । २ व्यतीत करना। ३ दाद जाना। ४ 
गाली देना 1 ‰ गुफना चा गोफन नामक एक यत्र 
जिसमे रख कर कङ्कण दूर तक कैका जावा ईं । 

क्ेपणिः } ( खी° ).9 ढौड । २ मवली पकडने का 

पणी { जाल। २ गोफ था गुना जिससे कंकर 
दूर तक फेंके जाते ई। । 

तेम (वि०) १ सुरक्तित । प्रसन्न ¡ २ सुखी । नीरोग । 

त्तमः (घु०) } १ शान्ति । भरसन्रता । चैन । खख । 

न्ेमम्‌ (न०) } नीरोगता 1 २ श्रनामय । निर्वि्ता 1 
स्वा 1 २ रदिव ! सुरद ! जा वस्तु पास दै 
उसका रचण । ‰ मोच । अनन्तसुख । ( प° ) 
एक प्रकार का सुगन्ध द्रव्य ।--कर, ( = क्ेमंकर) 
( वि० ) म । मङ्गलकारी । 

मिन्‌ ८१० ) [ ची०--कतेभिणी  घररित ! 
श्रानन्दिव । 

ज्ञे ( घा० परस्मै ) [ क्षायति, क्ताम | वरवाद्‌ करना । 
दुवल हाना 1 नष्ट करना । 

ततेएयं ( न° ) १ नाश । २ दुवलापन ॥ 

तेच ( न० ) 9 चेता का समूह । ₹ खेत । 

जैरे्य (वि०) [खी०--्तैस्यी] 9 दुधार । दृष बाला । 
२ दघ सम्बन्धी । 

त्ञोडः ( पु ) दाथी ्वौधने का खग । 

रि ) (खी०) $ भूमि। २ एक की संल्या। 

त्तव (०) मूल । व्हा 1 घन 1 

तादः ( पु ) 3 बुयदं । पिसाई । २ सिल या 
उखली 1 ३ रज । धूल । कण ।-- क्तम्‌, ( वि° ) 
जच, श्रजुसन्धान या परीचचा मे हरमे योस्य । 


क्तोदिमन्‌ ( ° ) स्मता । 

न्नाभः (> ) $ दिलाना 1 चलना । उद्ालना । २ 
मटका देना । ३ उत्तेजना । धघवदाहट । उत्यात । 
उच्चय । 

च्नाभणं ( न° ) उत्तेजना 1 भदक । 

क्तोभणः ( उ० ) कामदेव के पच वाणो से एक। 


लदा 


खद्रा ८ खी° 9 खाट । चारपाई । सेज । पलका । २ 
ईिडोला । शला । ऋूलन खटोला ।-ध्रङ्धिनः, 
(९०) १ लकडी या डंडा जिसकी मू मे खपडी जडी 
हयो । यह शिव जी का हथियार समक्ा जाता है 
शरीर उनके श्रदुयायी शसाई साधु उसे श्रपने पास 
रखते हँ ! २ विलीय राजा का. दसरा नाम ।-- 
गधरभरंगभ्रत्‌, ( पएु० ) श्वि जी की 
उपाधि्यौ -श्राप््युत,-श्ारूढ, ( वि० ) १ 
नीच । प्राप । २ परियक्त ! इट । ३ मूढ । मूर्खं । 

रक्खादसा 
छनि ) (खी°) खोला! छोटी खाद । 
खडः ( यु° ) सोडना | विभाजित करना । 


खडिका ) ( ल्नी° ) खडिया चाक। मिद्री । 
खडी 


खद्कं ( न° ) तादा । 

खङ्गः ( पु० >) १ तलवार । २ गदे का सींग । २ 
गेद़ा ।--ध्ाधातः, ( पु° >) तलवार का धाव । 
--भ्राधरः, (घु) स्यान । परतला !--श्ामिषं, 
(न°) भेले का मांस ।--श्माह्ः, ( षु० ) 
यडा ।-- कोशः, ( षु० ) स्यान ! परदल्रा {-- 
धरः, ( प° ) तलवार चलाने बाला यदा (- 
धेचुभ-धेच्चका, ( खी० ) १ छोटी तलवार । 
२ गे की मादा ।-- पं, ( न° ) तलवार की 
धार 1--पिधानं,--पिधानकम्‌, ( न° ) 
स्यान । परतला ।--पुत्निका, ( न्नी° > इरी 1 
चाद । छोटी तलवार ।-- प्रहारः, ८ पु ) वल- 
चार का श्राघात ।-फलं, ( न° ) तलवार 
की धार। 

खङ्वत्‌ ८ वि° ) तलवार से सजित । 

खद्विकः ( पु० ) १ तलवार से लढने वाला येद्धा । 
तलवारबद सिपादी । २ च्साद । बूचड । 

खद्धिन्‌ ( वि०) [ खी°-खद्धिनी ] तलवारवेद । 
( पु ) मेदा। 

खद्धीकं ( न" ) हंसिया । उरी 1 

खंड धा० परस्मै ) [खगडयति, खपिडत ] 

1 शा । ० ४. 

कद्‌ कर्‌ डालना । चूं कर डालना ! रभली भति 

टरा देना । नाग फरना । ३ हवा करना । 


(ˆ २७० ) 


खंडन, खराडनम्‌ 





विफल करना ।  गड़वड़ करना । उपद्रवे 
मचाना । € ठगना । धोखा देना । 

खंड, लणडम्‌ (न°?) १ पेडा । नकृब । दरार । 

खंडः, खराडः (घ०) । सोसि । सन्धि । चट । हौ 
का टूटना! २ इकड़ा। भाग । हिस्सा! अंश । 
३ श्रध्याय । सगे । ४ समुह । सुदाय । ड । 
( पु० ) १ खोड । चीनी । २ रत्न का दोष । 
( न० ) 9 एक भकार का निमक। २ एक प्रकारे 
का गन्ना --श्ं, ( न°) 9 विखरे हुए वादल। 
२ भोगविलास मे लगा इश्रा। ठातो से काव्नेका 
निशान ।--आल्लिः, ( खी०) $ तेल का एक 
नौपि । २ सरोवर या सील} ३ खी जिसका पति 
नमकहरामी के लिये अपराधी ठहराया यया हा 1 
-कथा, ८ स्ती° ) केटी कहानी ।--कान्यं; 
( न० >) डाटा पद्यात्मक न्थ जैसे मेधहूत । 

“ खरडकान्य की परिभाषा साहित्यटर्पणकार ने 
यह दी है - 
खणडकाव्यं भवेत्‌ का व्यस्यैकदेश्यादसारि च ॥ 

-- जः, ( पु } एक प्रकार की चीनी ।--धारा, 
( स्त्री >) कैची । कतरनी । कतन्नी ।- परुः, 
(०) १ शिवजीकी उपाधि। २ परराम 
जी की उपाधि ।--पशुः, ¶ शिव । २ पर 
राम । ३ राह । £ हाथी, जितका 
एक दति हग हो ।- पालः, (प°) हलबादं ।-- 
भ्र॑लयः, (०) छोरी भलय जिसमें स्वगं के नीचे 
के समस्व लोक नष्ट हो जाते है ।-मोद्कः, 
( पु° ) ओले । लड ।--लवणं, ( न” » निमक 
विशेष 1-विकारः, ( ० ) खोड । चीनी ।- 
शकय, (जी ०) दूरा । मिश्री ।--शोः्ता, (ली) 
पुश्चली खी) नाल श्रौरत । व्यभिचारिणी 
पतनी । 


खंडकः ( पु० ) कडा । चरंश । माग । 
खण्डकः ( पु° ) ( घु } 9 शक्कर । 
खंडकं, खणडक्म्‌ ( न० ) „ खाद । २ नखरदित । 


खंडन, खण्डन ( वि० ›) १ तोडा श्रा 1 दग हुश्रा । 
कटा त्रा 1 विभाजिते ! २ नट करिया हुध्रा | 

खंडन, खण्डनम्‌ ( न° ) 9 तदना । इक इक्दे 
करना | काट डालना! २ काटना । चो्लि 
करना । घायल करना ¡ ३ दता करता |. न्यं 


सखंडल , खरडलः 





कर देना ! 2 बाधा डालना । ९ घोखा देना 
द किसी की दलीलं का कार देना] ७ शिप्नव। 
विरोध । = विचर्जन । वरस्नास्वमी । 


खरल, रराड्लैः ( २ 
खंडल, खगडलम्‌ ( न° ) इत्र । 


खंडशास्‌, रण्डभास्‌ ८ श्न्यया० > इुक्ड 
टका मे। 


[11 \ # 


खंडित, खरिडत ८ व ० ) १ क्टा इद्मा। 
इकडे इक्दं किया इश्या। २ नक्ता इरा । 
( वहस में ) इराया इुश्या । ( वहस मे >) उत्तर 


दिया इश्रा| ४ विष्व क्ष्य इञ्ना 1 विगडा 
इया -तिष्ह, ८ वि० >) श्ंगदीन 1 श्रेगभय 
- व्च, (बि°) असदराचारी ! दुराचारी । अष्ट! 


खाडता } ( ची० ) बड धी जिमका पति श्रन्यत्र 
खरिडता { गत विवाचा हो ! आड स॒ख्य नायिकान्नों 


मसे एक) 

खंडिनी, खरिडनी ( खी० ) एयिकी । 

खदिकाः, छन्दिकाः ८ बहुवचन ) शुना इमा या 
वला इमा श्ननाल । 

खदिरः ८ पु ) क्त्या काचर । 
चन्द्रमा । 

खन्‌ ( धा० ० † [खनति-खनते, खात, खन्यते, या 
सखायं } खादना । 

खनकः ( पु ) १ खोदने वाला 1२ संव फोढडने 
वाला । ३ अूखा । ४ खाना । 

सेननम्‌ ( च० } ९ खुदाई 1 २ गाडना | 

व ) (स्त्री) खान । 

खनित्र ( न° } प्मंवडा ] ङदाली । 

स्वेपुरः ( यु° } पादी का पेड । 

खर ( चि० ) श्ट, रलकच्ण, दव का उस्य 1 १कंडा। 
ख्खा 1 रोस । २ तेन्न। तीच्छ | कठोर 1 ६ 
खदा । उठीवा 1 ८ सवन 1 घना ¡ ‰& हानिकारक । 
श्रवगुखकारी 1 & तेज्ञ धार बाल्य 1७ गरम। 
उन्य 1 = निष्ठुर । च्च 1 -अद्यः-करःः 
रदिमः, ( पु० ) चूं 1 - कुटी, (ची) $ गर्वो 
का श्रचछव्रल { २ नाई की दृकान --कोण- 


ऋार्णः, (य०) वीतर विशेष -कोमलः, (ख) 


दन्छे। ३ 


( २७१ 





खर्यरिका, खपरी 
2 
जये्टनास 1-चहः--गह्‌, ( न० >) गवो के लिये 
चररत्रल ।--दश्डम्‌, (न°) कमल !--्वंसिन्‌, 
( घु >) ओराम जी की उयाधि । -नाद्ः, (पु०) 
यधा की रक (- नालः, (पु०) कमल ।--पा्र, 
(८ न° ) लेहे वर्तन 1 - पालः, { यु० ) 
काठ का वर्तन [--प्रियः, ८ पु° >) क्वूतर ।-- 
यने, ( न° ) गधे की गारी गनी गाडी जिसमें 
गघे युते हे {- शव्दः, (पु०) गधे कारंक्ना।२ 
सयुद्री गिडढ । लग्वड 1-शाला, (खी°) गधों 
फा अन्त्र { ~ स्वरा, ( श्री ) जंगली चमेली 1 
सरः (एु०) 9 गधा 1 २ खचर । २ काक। ४ पक 
रास कानामजेा राव्णक्ा भईथा। 
खस््कि ( खी° ) पिसी इद शरक या कुरी । 
खररिघम--खरिन्धम } (वि०) गधी का दूष 
खररिधय -डरिन्धय ) पीने वाला। 
खरी ( द्ी० ) मथी 1--जंघः, ( पु०) शिवजी की 
उपाधि त्रयः, ( पु° ) गधा । मूर्खं 1 
खर ( विं० } $ सफेद । २ मूर्खं 1 मूढ । ३ निर्दयी । 
४ वर्चित बुं का अभिलाषी । 
खरः ( षु० } 9 वोढा 1 २ दति । ३ धमंड । 2 काम- 
देव 1 £ शिव 1 ( श्वी ) वह लदकी जो अपना 
पत्ति स्वं पसं करे 1 
खर्ज ( घा० परस्तै° ) [ खज्जति, खजिंत } १ कष्ट 
देना 1 वेचैन करना 1 २ चरन 1 थराना 1 चतर 
करना । 
खजंनम्‌ ( न° ) खरोचना 1 चीलना । 
खर्सिका ( खी० ) ९ जननेद्धिय सम्बन्धी रोग विग्ेष । 
२ चाट । चसका । 
खरजः ८ जी ) १ खरोचन । छीलन । २ खचर का 
पेद । ३ धनृरे का म्ताद्‌ । 
(न°) 9 चद । २ हरताल्ल । 
८ द° ›) ताज ! छुनली । 


¢ 


0) 
/ 
[प 


॥ 11 0 


सज 


खक (न° ) 9 चदी। > हरताल । 
ख्जरः ८ घु० ) १ खचर का इध । २ विच्छ । 


खज्ञुरो ( ची ) खयर चऋ पद । 
प॑रः (पुऽ ) 9 चोर! २ गुंडा! ठग ।३ खप्पर । 
खेड़ी । & खयर 1 ६ दादा । 


खरिका, खपरी ( स्यी० ) एक प्रकार का सुरमा । 


खव, खव 


( २७२ 


॥ 


खातम्‌ 





खवं- लवं ( क्र ) [ खर्वति, खर्वित ] ५ जाना । | खलुः ( पु० ) १ खरल जिसमे डाल कर कादं वस्तु 


हरकत करना । २ अ्रकडना । 
खेबं--खर्वः ( वि० ) १ ध्रंगमभग । श्रपणं । २ 
ठ्गिना । कदाकार । नीचा । छोटा 1 ८ कदे) 
ः- खर्वः ८ पु० दस अरब की संख्या । 
व -- शाखं, ( बि० ) 
हिगिना । कदाकार । वोना । 
खर्षृटः ( षु° ) ) ¶ हाट । पेठ । २ पहाड की तराई 
खवंटम्‌ ( न० ) { का माम । 
स्नल्‌ ( धा० परस्मै° ) [ खलति, खलिन ] १ हिलना 
कोपना । २ एकन्न करना । इकट्रा करना 1 


खलः (पु०) } १ खलिहान । २ ज्ञमीन । स्थल । ३ 
खलम्‌ (न°) } स्थान । जगह । ४ धूल का देर। 


‰ सलद्धट । नीचे त्रैटी हुई कौचड ! ( यु० ) 
दुष्ट मनुष्य ।--उक्तिः, ( सखरी° >) गाली ।- 
धान्ये, (न°) खलिहान ।--पुः, ( घु° खी ) 
मेहतर । बयोरने वाला ।-- मतिः, (घु) पारा ! 
संसगः, (०) दुष्ट की सङ्गति । 

खलकः ( पु०° ) घडा । 

खेलति ( वि० ) गंजा । 

वलतिकः ( पु० ) पहा । 


खलिः } ८ खी° ) तेल की तलुट । _ कीट । कादर । 
खली ) खरी । 


खलिनः-खलगीनः ० 

स्‌ सीम्‌ (धः? गाम । सम 

खलिनी ( खी० ) सक्ञिहानों का समूह । 

खलीकारः ( पु० † ) 9 चोरिलि करना | घायल 

खलीछृतिः ( खी०) । करना । २ डरा न्यवहार करना । 
३ दुष्टता । उत्पात । 

खल ( भ्न्यया० ) 9 निरचय, वास्तविकता, श्रौ 
यथार्थता वोधक श्न्यय । २ मिन्नत । राजू । 
भार्थना । विनय । ३ श्रचुसंधान । ४ वर्जन । 
मनाई । निपेध । £ हेतु । [ कमी कभी यह 
वाक्यालङ्कार की तरह भी न्यबहार मे लायां 
जाता) 

सलल्युञ्‌ ( एु०° ) श्रधियारा । श्रधेरा । 

खलूरिका ( खी० ) परेड , भेदान जहौ सैनिक लोग 
कवादद्‌ करं तथा श्रखमयोग कां श्रभ्यास कर । 

खल्या ( खी° ) सलिष्ानों का समूह्‌ । 


कूटी जाय । चक्की । २ खडा । गढ़ा । ३ चमढा । 
४ चातक पत्ती । € मसक । 
खद्लिका ( खी° ) कढाद । 


क  ( वि०) गंजा। 


खल्वाटः (विं०) गंजा । 

सेशः ( बहुक्न० पु० ) उन्तर भारत मे पादी एक 
देश श्रौर उस देश के अधिवास | 

खशीरः ( बहुवचन० पु० ) देश विशेष श्र उसके 
्रधिवासी । 

लष्पः ( पु° >) १ करोध ¦ २ निष्ठुरता । नृशंसता । 

लसः ( पु) 9 खाज । खुजली । २ देश विशेष । 

खद्ूचिः ( पु° दी ) निन्दान्यज्जक शब्द्‌ यथा 
“' वैयाकरणखसूचिः ” । वैयाकरण जो व्याकरण 
का भूल गया हो । व्याकरण को भली भतिन 
जानने बाला । 

लरुलसः ( ० ) पोस्ते के दाने --रसः, ८ घु° ) 
अफीम । अहिफेन । 

खाजिक ( पु° ) सुना आ अनाज | 

साट्‌ लात्‌ ( अन्यया० >) गला साफ करते समय 
का शब्द्‌ । खखार । 

आदः 64") ) अरय | पः {विल प्र रख 

सावप (स ) (कर ८8 परक 

खाटी (स्त्री°) जते हे । 

खाडव.--लारडवः ( पु ) मिश्री । कद्‌ । 

लाडवम्‌ -खारडवम्‌ ( न° ) इन्र केषएकं वनका 
नाम जो छर्रेत्र के समीप था ओर जिसे च्रजुन 
चनौर श्रीकृष्ण की सहायता से अग्निदेव ने मस्म 
किया था ।- प्रस्थः ( ए० ) एक नगर का नाम । 

स ८ स 

खात ( वि०) १ खुदा इमा । २ फटा इरा । टय 
ष्टा । 


खातम्‌ ( न०) १ गढ़ा | गतं । २ रन्ध्र । सूराख। 


चेद्‌ । २ खनन । खुदाई । ४ तालाव जो लंबा 
श्रधिक चनौर चोढा कम हो ।-- भूः, (स्त्री) 
नगरकेया किले के वारो ओर जल से भरी खाई । 


खातकः 


( २७ ) खेलनं 





खातकः (षु०) ५ खादने वाला। बेलदार 1 > लिद्िरः ( ० ) $ संन्यासी 


क्दुश्रा \ कञ्ञंटार 1 

छातकं ( न० ) साई 1 गदा 1 गतं । 

खाता ( खी ) कृतिम सालाव। 

ष्गतिः ( खरी° ) सटा 

खात्रे ( न° ) 4 णदुग्रा । इुदराली। २ लंवरा श्रधिक 
श्रीः चौडा कम तालाव। ३ डोरा। 2 वन। 
उंगल । £ भय । 

खाद्‌ ( धा० परन्मे ) [खादति खादन्‌] खाना । 
मद्र करना 1 शिकार क्रना । काटना । 

स्रादरक (वि० } [ शखी°्-खादिका] खाने वाला । 
निवशने वात्ता । 

स्वादृकः ( पु०) कजदार 1 खी । क्डु्ा 1 

खादनं ( न° ) १ स्राना । उवाना । २ भोज्य पायं । 

ग्गदनः ( पु० ) दति । इन्व । [ उपट्वी 1 

न्राटुक (वि०) [ चखरी०--खादरुकी ] उत्पाती। 

द्यप { न >) मोज्यपदरार्थं । खाना । 

खादर (वि०) [ श्री--ल्ादविरी, ] खदिर यानी 
क्त्या के चरक मे वना हुग्रा चा तत्‌ चन्न 
सम्बन्धी । 

खानं (न० ) $ सुदा । 
नास्यिल का इत । 

खानकः ( वि० >) [ ची°-खानिका] खादने वाना । 
बेलदार { खान खादने बाला । 

खानिः ( स्व्री° ) खानि । 

लानिकं(न०) )च््पकादेद्‌ । दप काद्र 

खानिकः (स्त्री {या सन्धि । 

खानिलः ८ पु० ) घर में सेध लगाने वाला चेए । 

शार श्वी) १२ मन ३२ सेर की श्रनाज 

खारिः खासी ) की त्तैल चिष्ेप । 

खवा ( श्वी ) तरेता युग । 

खििरः--चखिद्धरः ८ षु० > 9 लौमढ़ी । २ चारपाई 
मचवा या पाया 1 

खिद ( घा० परस्मै° ) [खिदति, खिन्न | संकना 1 
दवाना । दुभ्ल देना 1 सताना । ( आ्राव्मने° } 
[ चिच्यते, खिन्ते, खिन्न, ] सन्त्स डाना। 
पीटितव दोना। यक्त जाना! सुस्त या उढस 
हो जाना 1 ढराना । भच टिखाना । 


फकीर । २ मराहनाज ] 
भिन्वमंगा 1 ३ चन्द्रमा । [ पीटिव। 

खिन्न (० ०) घन्तप । उद्रास । रमगीन । दुःखी । 

खिलं (न° ) } ¶ भजर ज्ञमीन का इक्डा! मर 

खिलः ( पु°) ¦ श्रामे का एनः खत! श्रतिरिक्ति 
भजन जा भूलमजनर्छं्रट मेन श्राया दो।डे 
चरुचिग्रूरक। परिरिष्ट भाग 1 £ समह 1 $ शल्या । 
सखाखलापन 1 

खंगारः+-चद्वाहः ( १० >) काला ण्ट था वेढा । 

सुरः (यु) १ (गाय श्रादिका) खुर ¦ २ 
सुगन्ध उन्य विरोप | दे द्रुग 1 ्रस्तुरा 1 2 खाट 
का पाया (--श्राघातः,- नेपः, ( प° ) लात । 
--रार,-णस, ( चि० ) चपदी नाकं वाला । 
--पदवी, ८ खी ) चेद के पैरो के चिन्द ।-- 
परः, ( पु० ) तीर जिसकी नाकया पफल धर 
चन्द्राकार हो । 

खुरली ८ खी° ) यैनिक क्वायद चा ्रख"चालन का 
द्मभ्यासर । 

सुरालकः ८ पु० > लेहे का तीर । 

सुरालिकः (घु०) 9 चुरा रखने का वर चा कंस । २ 
ल्तोहे का तीर । ३ तकिया । 

खद्ल ८ वि० >) दीय । क्म। नौच। शोका ।-- 
तातः, (घु०) पिता का दया साई । देषा चाचा । 

शखेचर देखे खचर 1 
(०) 9 गौव । > कफ! २ बलराम का 
मूसल । ४ बेडा 1 

खेटितानः } (°) वैतालिक जे चयने मालिक कामा 

खेटितालः ) यजा क्र जगावे । 


खेटिन्‌ ( घु >) मनमोौजी 1 अट । 
खेदः ८ घु° ) 4 उसी । शिथिलता । सस्ती । > 


थकावट › ३ पीडा । शोक | 
खेयं ८ न° ) गदरा । खाई 1 
खेयः ( षु ) 
खेल्‌ (धा० परस्मै) [ खेलति, खेलित] १ दिलाना। 


इधर उधर घूमना ! २ कोपिना । खेलना 1 
खेल (वि०) खिलाडी । कामी । काञुक । 
खेलन ८ न° ) १ दिलना इलना । २ खेल । ्रमोट- 


श्रमोद । ३ श्रमिनय। 
० श को०--३५ 


खेला ( २७४ ) गङ्गा 


______ ~~~ 
खेला (ल्ी०) क्रीडा । खेल । करना । २ उद्रोपित करना । २ कहना 1 चरन 
खेलिः ८ ख्री° ) १ कोडा । खेल । २ तीर । करना । तारीफ करना । प्रशंसा करना । 
खोटिः ( खी >) चालाक या नटखट खी । ख्यात ( व० ० >) ५ जाना इग्रा । २ उक्त । च्डा 
खोड ( वि° ) लंगड़ा । लूला । इच्रा । ३ असिद्ध । मशहूर । बदनाम ।--गदंण, 
खेर वि° > लंगडा । लूला । (वि०) बदनाम । 
खल्ल { (षि० ) लंगा । लूः | 
1 (०) $ पुरवा । गोव । २ वोषी । ३ सुपाद़ी | ख्यातिः ( खी ) १ सिद्धि । शोदरत । ध । 

कां द्विलका । ४ उेगची विशेष । कीति । २ सक्ता । पदवी । उपाधि । ३ वणेन । 
खलिः ( ० ) तरकस । ४ प्रशंसा । ९ ( दशेन मेँ ) ज्ञान । 
ख्या ( धा० परस्मै ) [ ख्याति, ख्यात ] कहना । | ख्यापनम्‌ (न०) 9 वर्णन । काशन । व्यक्तकरण । 
बतलाना । खान करना । [ख्यायते] भसिद्ध होना प्रकट करना । २ प्रसिद्ध करना । कीतिं 


[८ जिजन्त ) ख्यापयति-ख्यापयते ] १ प्रसिद्ध फैलाना 1 


ग 


ग संस्छृठ या नागरी वर्णमाला का तीसरा व्यज्ञन । पूल (असम्भाग्य वस्छु) ।--गतिः, (घु०) $ देवता । 
कवर्ग॑का तीसरा वणं । इसका उच्वारणस्थान २ स्वीय जीव । ३ मह ।--चर, (गयनेवर भी) 
करठ्य है । इसको स्पशव कहते है । ८ वि० ) च्राकाश मे चलने वाला ।--चरः, (घु०) 

ग (वि०)केवल समास मे पीठे राता है नौर वहाँ इसका १ पती । २ भह । ३ स्वर्गीय ्रात्मा ।--ध्वजः, 
अर्थं होता है कौन, कौन जाता है, हिलने वाला | ( षु° ) १ सय॑ । २ बादल ।--सदू, ( षु° ) 
जाने वाला । होने वाला । उहरने बाला । रहने आकाशवासी या श्रन्तरिक्त म बसने वाला । (पु०) 
वाला । मेधुन करने वाल्ला । स्वर्गीय जीव {-- सिन्धु, ( खी० ) गङ्गाजौ की 

गं (न०) गीत । भजन | उपाधि ।--स्थ, - स्थित, ( वि° ) आकाशम 

गः ( पु० ) $ गन्धै । गणेश जी । छन्दः शाख में 1 


गुर श्रक्तर के लिये चिन्ह । २ ष्ट मार्तो म से एकं का नाम । 
गंगा} ( खी° ) भारतवर्षं की पुण्यतोया प्रसिद्ध 
1 1 
कि द क (व २ श्रारिवन मास कीष्ष्टिका निर्मल जल । - 
व नि व 1 अवतारः, ( पु० ) १ गङ्खाजी का भूलोक भे 
, गगन श्रौ शब्दों भं स 4 
जङ्गली लोग न की जगहर लगाते ह ] 9 (= 


गङ्गाजी के निकलने का स्थान । गज्ञोच्री ।- तेज, 

पराकाश च्रन्तरित्ते । ९ शत्य 1 सिफर । ३ स्वरम । ( न° >) गन्ञाजी भ्नौर उसके दोनोव्गेसेदोदे 
त (न०) सव से ऊचे उर््व॑लोक ।-शंगना, कोस का स्थान ।- जः (°) २ कातिकेय ।- 
ध ) भम्सरा । परी । किन्ररी ।--श्मष्वगः, दत्तः, ( पु° ) भीप्मपितामह \- द्वार, ( न° ) 
र # । + 1 देस्वर्गीय जीव ।-- वह स्थान जरह गङ्धाजी पहाड़ दछोढ़ मैदान में 
५. ( ) चर ह ले ।- उच्मुकः, ( ०) श्नाती ह । हरिदार - धरः, (एु०) ¶ शिवजी । 
"सनद ।-कुखुम,-पुष्पे, (न०) श्राकाश का २ समुद्र ।--पुतरः, (घु°) १ भीष्म । २ कातिकेय । 


गभाका, गङ्ाका 


( २७४ ) 


गञ्जः 





दोगला 1 वणीसङ्कर विशेष । इसं जाति के पुरुप 
सुद डोया करते ह ! ९ गद्धा के घाटों पर वैठ कर 
यात्रिया से पुजवाने वाले । धाय्या ।- मृत्‌, (घु) 
१ शिव 1 २ समुद्‌ । -या्ा, (खी०) 9 गज्ञाजी 
कोजाना। २ मरणासन्न पुरुप को मरने के लिये 
गङ्गातट पर लेजाना --पागरः, ( पु) वह 
स्थान, जहाँ गङ्गाजी सञुद्र मे गिरती है ।-खप्तः, 
(०) १ भीष्म । २ कातिकेय ।!--हद्‌ः, ( षु ) 
एक तीर्थं का नाम] 
गगाका, गद्धका | 
गंगका, गङ्का 
गगिका, गङ्धिका | 
गंगालः, गङ्खोलः (घु०) र्न विशेष जिसे गोमेद भी 
कहते ह । 
गच्चः ( पु० >) ¶ बच! > श्ङ्गगणित का पारिभा- 
पिक शब्द विशेष । 
गज्ञ्‌ (घा० परस्मै) [गजति, गजित] $ शोर करना 
गर्जना 1२ नशे मं होना । घवडा जाना । 
गजः ( पु० >) ¶ हाथी ! २ आठ की संख्या । ३ लवा 
नापने का माप चिशेपजो ठो दाय का होता दै। 
“"खाध्ार्णनरांगुरय जिशदय्॒रो यजः ।'' 
ॐ रात्तस जिसे शिव जी ने मारा था --श्रघ्रणी, 
८ पु० ) ¶ सर्वोत्तम हाथी । २ परावत 
की उपाधि ।--्रधिपतिः, ( ० ) गजराज 1 
--अध्यन्ञः, ( पु० ) हाथियों का दारोगा । 
-यअपसद्‌ः, ( पु° ५ दुष्ट हाथी अजयः, 
८ षु० ) श्रश्वस्य दृक्त [-- श्म ग्नं, ( न° „) कमल 
की जड ।-रिः, ( पु०) 9 सिह । २ गज 
नामी राक्षस के मारने वाले शिवजी ।--भ्राजीवः, 
( षु० >) महावत ।--्राननः, श्रास्यः. ( षु 
गणेश जी ! -श्रायुवद्‌ , ( ० ) दायियों की 
चिकिस्सा का शाख ।--्ारोहः, (०) महाकत । 
-याहं, --ाह्ययम्‌, ( न° > दस्िनाघुर 
नगर का नाम [--डइन्ः, ( पु० ) 9 गजराज । 
२ देरावत ।--इन्द्रकर्णः, ( ु०) शिव जी ।-- 
समाभिन्‌, (षु० >) गरूड जी 1-- गतिः, (स््री°) 
१ हाथी जेसी ल्ल ! मदमाती चाल 1 २ गज- 
गामनी खी 1--गामिनी, ( स्त्री° >) हाथी जैसी 


( खी० ) श्री गङ्गाजी । 


चाल से चलनेवाली ची - दद्च,-द्वयस, (वि०) 
हाथी जितना लवा या ऊॐचा। दन्तः, ( षु) 
१ हाथी का दाति ।--२ गणेश जी। ३ हाथी- 
दति का । ध्री । कील या वेकेट८(जा 
दीवाल पर लटका दिया जाता है) ।--दन्तमयः 
( वि०) हाथी दव का वना हया ।--दानं, 
(न°) १ हाथीका मद्‌। २ हाथी कादान। 
-नासा, (स्त्री०) हाथी की कनपटी । पतिः, 
(पु०) ¶ हाथी का स्वामी । २ वडा ऊँचा गजराज । 
३ सर्वोत्तम हाथी ।--पुद्खवः, (षु०) गजराज ।-- 
पुरं, ( न° >) हस्तिनापुर नगर ।-वंधनी,-- 
वंधिनी, (स्त्री) गजशाला ।--मक्षकः. (षु०) 
श्रर्वस्य वृत्त 1--मरडनम्‌, ( न० ) दायी के 
माथे पर वनाई इद सद॒ विरङ्गी रेखा । हाथी 
का शद्वार ।- मण्डलिका, - मण्डली, 
( स्त्री° ) हाथियों की मण्डली ।-माचलः, 
( ० ) विद ।--मुक्ता ८ स््ी° )-मोक्तिकं 
८ न०) गज के मस्तक से निकलने वाला 
मेती ।-मुखः,-- वक्जः,--वद्नः ( ु° » 
गणेश जी ।--याखनः (घु०) सिद । शेर । ~ 
युथ, (न° ) हाथियों का सड {-याधिन्‌, 
(वि०) हाथी की पीठ पर वैठ कर लने वाला । 
-राजः, (पु०) हाथियों मे सर्वे्छरष्ट हाथी । 
रजः, ( घु० ) हाथियों की एक टोली ।-- 
साह्यम्‌, (न°) हस्तिनापुर । - स्नानम्‌, (न°) 
हाथी का स्नान । { श्रालं”) ज्यं का काम । जस 
अकार हाथी स्नान कर पुनः सूढ म भर सूखी 
मिद्धी श्रपने उपर डाल कर स्नान व्यथ कर डालता 
है, उसी भ्रकार के काम करके पुनः वह खराव 
कर डाला जाय, तो उस कायं के गजस्नानवत्‌ 
कायं कहते हें । 

गजता ( स्त्री° ) हाथियों का समूद 1 

गज्ञवत्‌ ( बि० ) 9 दायी की तरह 1 २ हायी रखने- 
वाला । 

गज्‌ } (चा° परस्मै° ) { गञ्जति ] विशेष ख्प 

गञ्जं 1 से शव्द करना । 

संजः ) १ खान।२ खजाना। ३ गोग्णला) ४ 

गञ्जः { गज्ञ ! श्चनाज की मर्डी । ₹ ्रवक्ता । तिर- 


गंजन 


(नवं | 


रकार 1-जा, (खी ) १ सौपडी । मेया 1 
छष्पर ! २ मदिरा क्षी दूकान 1 ३ सदिरापत्र । 
संन } (8०) १ च्रस्यधिक श्रणित 1 लञ्नित करिया 
गञ्जन | इरा । २ विजयी । 
गजा } ( समी ) १ सपडी । २ कारी । शराव की 
गञ्जा! दूकान । ३ पानपात्र । 


गजिका ४ 
गस्जिका ) ८ खी ) कलारी 1 शराव की दूकान 1 


गड (धा० परस्मै०} [ गडति, गडिन] 9 चुत्राना 1 
२ खीचना ! रस निकालना 1 

गडः (०) १ पर्ठा ।ष्डी\ २ हाता! ३ खाई 1४ 
रोकथाम } अटकाव 1 ९ सुनदले रङ्ग की मचल 1 
--उत्थ,- देशजं, त्च, ८ न° ) संधा 
निमक। 







गडयंतः 

गडयन्तः (८०) चादल ! मेघ । 
गडयिल्ञुः 

गडिः ( न° ) ५ चधा । २ सुरू वैल । 
गड़ ( वि ) वडा । 


गडुः ( पु ) १ वड्‌ । २ वर्ध 1 भाला । सोग । 
निरथं वस्तु । 

गडुक (०) ¶ कारी । लोया । जलपात्र । २ भ्रंगूदी । 

ग (वि०) वडा { छक दुश्रा 1 

गडेरः (पु०) व्राल 1 सेच । 

गाल" ( पु०) १ सुह भर । २ कच्ची खौड । 

ग } (०) मेड । मेष । 

गडुरिका ( स्त्री° ) १ मेदां की कतार । २ भ्विच्छन्न 
रेखा 1 धार । 

गडुक" (९०) सेने कां गदश्रा या पात्र विशेष । 

गण ८ धा० उभय० > [ गणयति-गड़यत्त, गणित ] 
१ गिनना। गणना करना । गिन्ती करना । २ 
जादना । दभाव क्लगाना । > तद्वमोना करना 1 
श्मन्दाज्ना लगाना । ४ श्रेणीवार्‌ रखना 1 ‰ स्याल्ल 
करना । £ लगाना । ( ढोप ) ७ ध्यान देना ! 

गणः ( घु 9 १ छरद । गिरोह । सम ! हेड । 
रन्त 1 व्ल २श्रेणौी । कचा) ३ नौकरोंकी 
यं्ी\ < भिव जीके गख, € णक उचभ्यके 


( २७६ ) 


गरेः 


किये बनी इद मयुप्यों की संस्था । ६ एक सम्म्- 
ढाय । ७ चैनिक् को एक दरी योली । म संस्या। 
& पाठ (कविता मे) । १० व्याकरण मे एक प्रेण 
की धातु यथा भ्वादिगण । 99 गणेश जीका 
नाम !--श्मध्रणी, {०} गणेश जी ।--य्चलः, 
( षु° ) कैलास पर्वत का नाम ।--श्रधिपः-- 
ध्रधिपतिः, ( षु० > १ शिच जी। २ गणेश जी। 
३ सेनायति } गुरु । यूथप या यूथपति 1-- धर 
(न°) कद आआादमियों के खनि योग्य बनाया इरा 
भोज्य पदार्थ ।--श्मभ्यन्तर, ( बि०) व्ल या 
सुदाय भे से एक ।--शभ्यन्तरः, ( प° ) 
किसी धार्मिक संस्था का नेता या मुखिया । 
ईशः, ८ एु° ) १ गणेश, -ईशानः+-- 
$दवरः, (°) ९ गणेश \ २ शिव 1--ईत्साहः 
(०) गडा 1--कारः,१खु०) $ श्रेणीव करने 
वाला ! २ मीप्म की उपाधि 1--चकरक, { न° > 
ध्मात्माश्ों की पक्ति या ज्योनार ।-तिथ, 
(बि० ) दल या टोली बनाने वाला ।--देवताः, 
( घु° ) देव समूह । श्रमरकोशकार ने इनकी 
गणना यह वतलायी है -- 


इ्ादिव्यविश्ववसवस्तुपित? भारुढ रा नित्त । 


सद्णनिकूमध्याश्रच सदराश््च गणदेवताः ॥ 


श्र्थात १२ श्नादित्य, १० विदरवदेव, = वसु, ४६ 
वायु, १२ साध्य, ११ रद्र, ३६ तुपित, ६४ 
्भास्वा, २२० महाराजिक ।--द्र्व्यं, ( न° ) 
सार्वजनिक सम्पत्ति ।--धरः, (पु०) १ एक 
श्रेणी या संख्याका सुखिया। २ पाठशालीय अध्या- 
पक ।-नाथः+--नायन्छः, (०) $ गणेश जी 1 
२ शिवि जी {-- नायिका, (खीर) दुर्गादेवी -- 
पः, --पतिःः--(ु०) शिव जी श्रथचा गणेशजी 
- पीठरकः, ( न° >) वक्तस्थत ! कती ।--पुङ्कवः, 
(य°) $ जाति का या श्रेणी का सुखिया । (बहु- 
वचन) एक दण श्रौर उसके श्रथिवासो ।-पूवं , 
( घु ) किस जाति या श्रेणी का युखिया ।-- 
भक्त, (इ०) १ शिव जी का नाम । २ गणे जी 
कानाम।1 ३ श्रेणी का सुखिया भोजनः, (न) 
पंगति । ज्योनार । भोज !--राञ्ं, ( न° ) 


गणक 


द्िण की एक रियासत का नाम दासः 
हासक , ( एु० ; सुगन्ध द्रव्य दिशेष । 
गणक (वि० ) [ स््री-गणिका] वडा मूल्य 
देकर खरीदा इया 1 
गणकः ( पु० ) १ श्रङ्कगखिति का जानेवाला । २ 
ज्योतिषी । दैवत । , 
गणनी ( ख्री° ) ज्यातिपीकी खी । 
गणनं (न ०) १ गिनती । दिस्राच किंताव । २ जोड । 
३ कल्पनां । विचार । ४ विश्वास । 
गणना ( स्त्री° ) गिनती । कताव ।-म्रहामाचः 
८ य° ) अर्थ॑सचिव । [क्रम से। 
गणशस्त्‌ (्न्यया०) समूह म । टोली में । श्रेणी के 
गणिः ( खी० ) गिनती । गणनां । [ पुष्प विशेष 1 
गणिका ( खी० ) ५ रर्दी । वेश्या । २ हयिनी । ३ 
गणित ८ वि० >) ¶ भिना हु । संख्या डाला इुश्रा 1 
जादा घटाण इरा । २ ध्यान दिया हत्या । 
गणितं ( न° ) १ गणना । गिनती । २ श्क्घगणितः 
जिसके श्मन्तर्गत पाटीगणित या व्यक्तगणित; 
चीजगणिव, ओर रेखागणित सम्मिलित दै । ३ 
जाड । 
गणितिन्‌ ( पु० ) १ जिसने गणना की हो । २ अद्ध- 
गणित का जानने वाला । 
गणिन्‌ (वि० ) [सी°--गणिनी,) किसी कारढ या 
उल रखनेवाला 1 ८ पु० » श्यध्यापक !, रिक्तम । 
गरोय { वि० >) गिनती करने योग्य । गिनने योग्य । 
राणेखः (पु०) कणिकार इष्ठ । ( खी० ) 9 रंडी । २ 
हथिनी । 
गणेरुका ८ स््री० ) १ छटनी । २ चाकरानी । गस 1 
गडः } (९० ) $ गाल । २ हाथी की कनी । 
गडः † २ उुढघुद । चवृला ! इल्ला । ४ फाड़ । 
गि्टी ! गुमडा । मुहासा । सूजन । ‰ धवा । 
गरढन की बीमारी विशेष । ६ गोड । जाड 1 ७ 
चिन्ह । दाग 1 व्वा । = गौडा 1 & मूत्रस्यली । 
१० वीर । योद्धा । ११ घोदेके साल का थेरा 
विधेप।-- गः, (घु०) गेडा!--उपधान, (न) 
तकिया 1 मसनट {- कुस्मः ( न० ) दायी का 
मद ।- छुपः, (४०) पर्वतरिखर पर का कपया 
कयां ।-देशः+--भदेलः ( ° ) गल (-- 


( २७७ ) 


न 2, 
"--------~--~-~-------~---~-~-----~-~----~--------~-~----~----~-~- 


गर्तं 





फलक, ८ न० >) चौढा गाल ।-मालः. (°) 
- माला, (खी ०) रोग चि्ेष । वह रोग जिसे 
गरदन में माल्ला की वरह ॒गिल्थ्यो निकलती हं । 
--मूखं, वि० ) वन्रमू्खं ¦ महामूखै ।- शिला, 
( स्त्री० ) 4 एक वदी भारी चदान जिसे भूढाल 
या तृफान ने नीचे गिरा व्या हो । २ माधा ।- 
साह्या ( स्बी० ) गर्डकी नदी कानाम। 
स्थलं, ( न° )-- स्थली, (ली०) गाल । २ 
हाथी की कनपुटी । 


गंडकः } (घु ) ¶ गेडा। २ रोक | श्रडचन | 

गर्डकः ! वाधा । इ गौड । मन्थि । ४ चिन्ह । 
धव्वा। दाग। € फोडा ! गुमडा 1 युमदी। 
सुरासा ! ६ वियोग ! विरह । ० चार कौडी के 
मूल्य का सिका विरेप ।--घती, (खी० ) 
गख्डकी नदी । 

गंडका (स्त्री ) इला । उली । मेला। 

गणश्डका ) सेली 1 लढा । चक्का । ढोका 1 ठेला । 

गंडकी ) (चीर) एक नटी का नामजेा गब्नामं 

गरडकी { गिरती है ।--पुतरः, ( ° )ः--शिला, 
(स्त्री°) शालभास शिला । 

गडलिन. } (पु०) शिव जी का नाम । 


गण्डलिन्‌ 

गंडिः }) (प°) पेड का तना यां धडठ । जड से 

गतिड" † कर उस स्थान तक का भाग जहा 
लियो का निकलमा श्रारम्म होता द । 


शंडिका 
गरिडका | (खी०) पल्थर विशेषं । 


गडीरः ) (०) शूरवीर 1 


ले 
से 


© 


गरडीरः 
गड (० खी०) १ चकिया । ३ जाड । ग । 
गरदः ) मन्थि ।--पद्‌ः, (घु०) कीर विशेष । 


(खी) 9 मेह भर 1 २ श्रञ्जली 


गंप, गणपः र 
| भर 1 ३ हाथी की सूडकी 


गह्पा, गर्डपा 
नोक । 

गंडोलः } (घु०) १ कच्ची णद्र 1 २ सुंदभर । 

गरडालः 1 (ए | खु 

गत (व० ० ( गमका) 9 गा इश्रा 1 स्ठेव 
कै लिये गया इमा 1२ वीता इरा । युजरा 
इमा 1३ त । मरा इश्या । ४ श्राया इुश्रा। 
पचा इया । & अवस्थित । स्थापित । श्रव- 


__ _ षिः ___ ^ ~ ------------- 


लम्बित । ६ गिरा हा । कम किया हु्रा। 9 
सम्बन्धी । विषय का ।--्क्त, ( वि° ) 
श्रल्धा । नेनत्रहीन । - अध्वस्‌, १ वह जिसने 
ञ्रपनी यारा पूरी कर डाली हो । २ श्रमिह । 
श्रवगतं ! ( श्षी° ) चतुर्दशी युक्त अमावस्या । 
--श्मचुगतं, ८ न° ) किसी रीति या रस्म 
का श्रनुयायी या माननेवाला ।-प्मच्गतिक, 
(वि° ) श्रंधन्रचुयायी --्यस्तः, ( वि० ) 
वह जिसकी समासि श्रा पर्हैवी हो ।--्थ, 
(वि०) 9 निर्धन । गरीब । २ अ्थंहीन ।--अ् 
~ जीवित, प्रण, (वि०) खत । मरा इरा । 
राधि, (बि०) निरिचन्त । प्रस ।-भरायुस, 
( वि० ) चृढा । अरपाहन । अशक्तं 1-्रातेवा, 
( स्त्री° ) जच्चा । --उत्साह, (बि०) शिथिल 1 
उदास । उस्ाहदीन 1--करपमष, ( वि० ) पाप 
या दोष से मुक्त । पवित्र ।-ङ्खम, ( वि० 
सरोताज्ञा। चेतन, (वि०) मृदित । वेदाश ।-- 
दिनं (अन्यया०) बीता हु्ा कल्ल ।--भ्रत्यागत, 
(वि°) जाकर लौट इमा !-प्र म, (वि०) मंदा । 
पुंघला । इर्हलाया हस्रा 1 प्राण, (वि०) श्त 1 
सरा हरा प्राय, (वि०) लगभग गुजरा इमा । 
मरा इश्रा ।-भततु का, (स्तरी०) विधवा । रोड । 
परोपिस भतृधका । वह स्त्री जिसका पति विदेश 
गया हा 1--लदमीकः, ( बि०) प्रभादीन । चमक 
रहित । धुंधला । छग्दल्ाया इ्रा ।-वयस्क, 
( वि० ) वृढ ।-- वषः, ( पु° )- वं ( न°) 
वीता हुखा वष !--ैर, ( ि° ) मेल मिलाप 
कयि इए । सन्धि कथि इए । -व्यथ, (वि०) 
पीडा रदित 1 - सत्व, (वि) १ रत । सरा इरा । 
२ नीच । धरोद्धा 1-सन्नरः, ( वि० ) हाथी 
जिसके मद्‌ न चृता दो ।--स्पृ. (वि० ) 
सौँसारिकः भ्रनुराग से रदित । 


गतिः (स्त्री) १ चाल ! हरकत } गमन । २ प्रवेश 1 
समाई । जगह । चिस्तार । » पथ । मागं 1 रास्ता। 
‰ गमन 1 पहुंचना  प्राक्षि । ७ फल । परिणाम । 
८ हालत 1 दशा !} परिस्थिति । & उपाय । 
ज्ञरिया 1 १० पर्हुच । शरण स्थान । वचाव । 
११ उप्पत्ति स्थान । निकास । १२ मामं । पथ। 


{ २७ ) 











६ 
गद्य 


१३ जलूस । यात्रा । १४ कमफल 1 नतीजा 1 
१९ भाग्य । प्रारन्ध । १६ नकतत्र पय । १७ नचत्र 
-क्ी चाल विशेष ! य नाघूर । धाव । भगंद्र । 
१९ ज्ञान । बुद्धि 1 २० पुनज॑न्म 1 २१ धाद की 
भिन्न॒ दशा । यथा-गैशव, यौवन, उुदरापा 
श्रादि ।--श्रनु सरः, (४०) दुसरे के पी चलना 1 
दूसरे के मागै पर॒ गमन करना 1--मङ्ग-" (प°) 
निदृत्ति । निवारण । प्रतिबन्ध ,--हीन, (वि०) 
चैवसं । असहाय । श्रनाथ । 


गत्वर (दि०) [स्त्री - गत्वरी] १चर । जज्ञम । चलने. 


वात्ता । २ नश्वर । नाश्वान । 


गद्‌ ( घा० परसम° ) [गद्‌ति, गदित] १ रसे बोलना 


जिससे समम पड़े । २ गणना करना 1 


गदं (न०) एक प्रकार का रोग । 


गद्‌" (०) १भाषण । वक्त, ता । २ वाक्य । रोग 1 ४ 
गज । गङ्गदादट । श्यगद्रो, ( दवचन ) 
अशिवनीकुमार !--छ्मश्रणी, (स्त्री) सव रोगो 
का सरदार श्र्थात्‌ रय रोग ।--श्यस्बरः, (इ०) 
वादल ।--श्रातिः, (पु०) दवा 1 


गदित (वि०) 9 बातनिया । वक्वाठी । २ कामी । 


लस्पट 

गद्यिल्ुः (०) कामदेव का नाम ।. 

गदा ( स्त्री° ) काठ या लोहे का अख विशेष ।-- 
ध्मत्रजः, ( पुण ) श्रीकृष्ण का नाम ।-चघ्र 
पाणि, (वि०) दिने हाथ म गदा लेनेवाला 1 
--धरः, (०) विष्णु भगवान की उपाधि 1 - 
भरत्‌, (इ०) गदा से युद्ध करने वाला । (एु०) 
विष्णु भगवान की उपाधि ।--युद्धं, (न°) गदा 
की लढाई ।- स्न. (वि०) गदास्त्र से सजित । 
गदिन (वि०) [खी०--गदिनी,] १ गदा लिये इए । 

२ रोगी । बीमार । ( पु० ) विष्ण की उपाधि । 


गुद (वि०) कला । सक संक कर बोलने वाल! । ~ 


स्वरः, (०) १ इकलाने की बोली । २ यैसा । 
गुदः (०) दकलाना । तुतलाना । 
मन्दं (न०) कला कर बोलना । 
गद्य (स० का 5०) बोलने को । कहने को । 
गद्यं (न°) प्य नहीं । वातिक । वह॒ रचना जिसमें 
कविताया पर्यनहो, 


गद्याणकः 


गद्याशकः ] 

गद्यानङः । (पु०)४१ घुघची या रत्ती भर की तौल । 
गद्याल कः ह 

गत्‌ | (वि. ) [ खी०-गन्नी, ] १ जाने वाला । 
गन्तु | २ खी के साथ मधुन करने वाला । 


५ | (ज्ञी) वैलगाद़ी । 


ग्‌ ) (धा० च्रात्म०) [गन्धयते] ¶ घायल करना । 
गन्ध) २ सोगना। 2 जाना । 


गधः ) (षु०) । ५ वू 1 वास। २ सुगन्ध पदां । २ 
गन्धः } गन्धक 1४ विसा त्रा चन्टन । ५ सम्बन्ध । 


रिता । पड़ासी । ६ घमण्ड । श्रकद ।-्म्नाः 


(क्ली०) जंगली नीव का वृत्त 1--श्रश्मन्‌, (घु) 
गन्धक !--प्राखु, (०) चन्दर ।--ाख्यः, 
( पु) नारंगी का पेड {--श्राख्यम्‌, (न°) 
चन्दन काट इन्द्रियं, (न ०) नाक । नासिका । 
--दभः»--गजः. दविपः, हरविन्‌, (० ) 
सवत्तम हाथी ।-उत्तमा, ( स्त्री° ) राव । 
मदिरा--श्रोतुः, ( षु° ) गन्धगोद्धला । जीव- 
विरोप (--कालिका,--कालो, ( स्त्री° ) वेद 
व्याजी की माता का नाम -केलिकाः-- 
चेलिका, ८ स्त्री ) कस्त्री 1 खरक ।--सीः 
( स्नी° ) नाक 1 धुनिः, ( स्त्री" ) क्री । 
-नकुलः ( पु० ) चन्दर । -नालिका, - 
नाली, ८ स्त्री ) नाक । नासिका ।-- 
निलया, ( खी० ) एक प्रकार की चमेली 1- 
पः, ( पु०) पिदृगण विशेष । -पलाशिका, 
( खी >) इर्ढी 1-पापाणः, ( इु° ) 
गन्धक । --पुष्पा, ( खी० ) नील का पौधा । 
-पुतना, ८ खी° ) वालब्रह विशेष ।-- 
फलो, (खी०) $ प्रियज्ुलता । २ चम्पा के बृ 
की फली ।--जन्धुः, ( खु” > ्ामका पेड । - 
मादनः, (घु०) भभोरा । २ गन्धक ।--माद्नम्‌, 
( न° > मेड पर्वत के पूर्व एक पर्यैत जिसमे मदक- 
दार श्रनेक वन है !- मादनी, (खी) शराव । 
-मादिनी, १ ८ खी° ) लाख । चपडा ।-- 
माजारः ८ ० > स॒रकविलाई !-मुखा,-- 
मूषिक , (पु०}--मूपी, ( स्त्री" ) चचुदर । 
-- सगः, (घु०) १ यरकविलादई 1 २ सुरुकदिरन । 


( २७६ ) 






गन्धारः 


कलृरीगरग ।-सैथुनः, ( १० ) सोढ । वैल । 
मोदनः, (पु०) गन्धक ।- मोदिनी, (स्त्री) 
चपा की कली 1--राजः, ८ पु० ) चमेली 1-- 
राजम्‌, ( न° ) चन्दन 1-लता, ( स््री° ) 
प्रिह की वेल 1- लोलुपाः ( स्त्री ) अमर । 
सधुमच्चिका ।--वहः, ( पु० >) पवन । हवा 1-- 
वहा, ( स्त्री° >) नासिका । नाकं । चाकः, 
( पु० ) 9 पवन । हवा । २ कस्त्रीखग ।-- 
वाही, ( स्त्री ) नाक ।--विह्वलः, ( षु° ? 
गेह ।--च्न., (एु०) साल का पेद ।-व्या प 
(न) कष्टोल ।--श्णिडनी, (स्त्री°) च्रं द्री । 
गोखरः, ( घु० ) युश्क । कस्तुरी - सेमं, 
( न० ) सफेद कमोदिनी 1 


गंधकः (त 
गन्धकः } ( पुर ) गन्वक । 
गंधनम्‌ }) (न) । 
गन्धनम्‌ { २ चोट । घाव । ३ भाकब्य । भकाशन । । 


9 श्मध्यवसाय । सततचे्टा । 


सुचना । सङ्केत । द्णारा । 


गंधवती } ( स्त्री ) १ भूमि । षएयिवी। २ शराव । ९ 
गन्धवती } चमेली की 


ज्यास माता सत्यवती । ७४ च 
जातियों । 


गंधव } (यु०) $ देवताग्नों के गवया ! २ गवैया । 
गशन्धवः 


३ घोडा 1 ४ सुरशकहिरन । कस्तूरीष्धग । 
९ मृत्यु के वादं श्रौर जन्म फे पूर्वं की जीव की 
दशा 1 ६ काली कोयल नगरं, पुर, (न° ) 
गन्धर्वो की घुरी ।--राज , ( घ” ) गन्धर्वो के 
राजञा चित्ररथ ।--विद्या, ( स्त्री° ) सङ्गीत 
विद्या ।-- विवाहः, ( पु०) श्राढ भ्रकार के विवाहो 
न॑ से एक ! इस प्रकार का विवाह युवक श्रौर 
युवती के पारस्परिक ्ेमव॑धन पर ही निभ॑य हे । 
युवक युवती क न सो पते किसी सगे सम्बन्धी 
स ्रलुमति केने की आवश्यकता पडती हे श्रौरन 
ई रीतिरस् रदा करने की ज्ञरूरत ही होती है।. 
वेदः, ( घु० ) चार उपवेदों मँ से एक । यह 
सामवेद का उपवेद है 1 - स्तः, ( ° ?-- 
हस्तकः, ( पु० ) चंडी या रेडी कार्ल 


धारः ( खु >) [ वहुवचन ] $ देशत विशेष 
गन्धारः 


द्रौर उसके अ्रभिवासी 1 २ राग विशेष । 
३ सिन्दूर 1 


गन्धाल्ली ( २८० ) गर्भः 


( चि° ) जाने वाला । जाने की दच्छा रखने 
वाला । गमनेच्छुं । ८ पु° ) यात्री । 

गमनीय, गस्य ( स० का० कृ० ) १ समीप जाने 
योग्य { २ वोधगम्य । सहज ओँ समने योग्य । ३ 


~~~ ~ 








गन्धाली } ८ स्त्री ) १ वैया । २ सतत सुगन्ध 
गंधाल्ली { देने बालां पदाथ विशेष ।--गभः 


८ ० ) छोरी इलायची । 
गंधालु | ( वि० ) सुवासित । सुखधित ! 










गन्धाद्खु उपलज्सित । अन्तर्भुक्त । ध्वनित । ताप्य द्वारा 
गंधिक ] ( वि० ) 9 सुगम्धिुक्त । २ श्ररप परि" श्रागत । ४ उपयुक्तं । वान्दनीय । येाग्य । £ मेथुन 
(४ ^ के योग्य । £ श्रारोम्य होने योग्य । 


गन्धिकः ) (पु° ) 9 गन्धी । त्रफरोश । २ गन्धक । 


गडिति (० स्त्री०) १ प्रकाश की किरण 1 २ चन्रमा 
9या सूर्यकी किरण -करः+ पाणिः हरतः, 

(०) सूयं ! 

गर्त ( पुण ) सूर्यं । स्त्री । अरम्निपत्नी स्वाहा की 
उपाधि) 

गभरितिमत्‌ ( इ० ) सूय । ( न० ) पाताल के सप्त 
विभागों म से एक । 

गभीर ( वि० ) १ गहन । गहरा । २ गुप्त । रहस्यमय } 
७ दुध । ‰ गाढ । सघन । घना ।--याव्मन्‌, 
(पु० न°) परबद्य 1-- वेध, ( वि० ) वेघकारी । 

गभीर्किः ( स्नी० ) बडा ढोल जिसमे कडा गंभीर 
शब्द्‌ हो । 

गसोलिकछः ( प° > गोल छोटा तकिया । 

गम्‌ ८ धा० परस्मै° ) [ गच्छति, गत ( निजन्त ) 
गमयति । आस्म° जिगांसते | १ जाना । २ 
प्रस्थान करना । रवाना होना । २ पर्हुचना । 
समीपागमन । ४ गुज्ञरना । व्यतीत होना । ४ 
हेना। 

गम ( वि० ) [ समास के अन्त म जोडा जातादहै 
जैसे ""हृदयद्धम' “पुरोगमा” आदि श्रौर तव 
इसका श्रथ होता हे ] जाते इण । पर्हैचते इष्‌ । 
परा होते इए ।--श्मागम, (घु०) जाना च्राना । 

गमः ( ० ) $ गमन र प्रस्थान । ३ श्राक्रमणकारी 
का कूच । ४ मागं । रास्ता ।  श्रविवेक । ६ कम 
समः पाना 1 ७ खीमेधुन । ८ चौपड का खेल ! 

गमक (चि०) [ स््री-गमिका ] १ सुचक ! सद्धेत- 
कारी । स्ारक 1 २ विश्वासातादक। 

गमनम्‌ ( न° ) १ गमन । चाल । गति ! २ समीपा- 
गमन । ३ ध्राक्रमणकारी का कूच । ४ भोगना । 
% प्राति । उपलब्धि । ६ स््रीमैथुन । 


ग॑भार्किा, गम्भारिका } ( स्त्री° ) एक इृक्त का 

गंभारी, गम्भारी नाम । 

गंसीर, } (वि०) 9 ( हरेक श्रथ >) गहरा । २ 

, गस्भीर, | गम्भीर शब्द वाला (जैसे ढोल) । २ गाग । 

सधन । घना ८ जैसे जंगल ) । ४ प्रगाढ । 

अगाध । विचक्षण । % संगीन । गुरुतर । वास्त- 

विक ! इद्‌ । गुप्त। रहस्यमय । ० दुरभिगम्य । 

कठिनता से समने योग्य । - वेदिन्‌? (वि०) 

विकल । बेचेन । 

गंभीरः ) ८ पु० ) 9 कमल । २ नीव । चकोतरा । 

गस्मीरः { विजौरा । 

गंभीरा-गम्भीरा। (स्त्री०) पक नदीकां 

गंमीरिका- गम्भीरिका} नाम। 

गय. ( पु० ) 9 गया प्रदेश श्रौर उसके निवासी । २ 
एक श्रसुर का नाम । 

गया { स्त्री ) .बिहार प्रान्त के एक नगर का नाम, 
जहां सनातनधर्म अलयन्त प्राचीन काल से ्रपने 
पितरों का उद्धार करने का जाते हँ । 

गर (वि०)[ खी°-गरी | 9 निगलने योग्य । 
-श्मधिका, ( खी° ) लाता कीट । लाख या 
लाल रंग जो लात्ता या लाख से निकलता है ।-- 
घ्री, ( खी ) मद्धली विशेष ।-- द्‌ ( वि० ) ज्ञहर 
देने वाला । विष खिलाने वाला ।--द, ( न° ) 
ज्र । विष ।-- त्रत , ( पु° ) मयूर । मेर । 

गरः ( ए० ) १ पेय । शरवत । २ रोग । बीमारी । 
३ निगलना । लीलना 

शरं (यु०) `} 9 ज्ञहर । विष । २ ्रतिपेधक । विष- 

गरः (न०) † नाशक वस्त॒ । ज्हरमेएदरा । ( न° ) - 
तर करना । भिगोाना । । 

गरणां ( न° > १ निगलने की क्रिया 1 २ दिडकाव । 
३ ज्ञहर । विष । 

शरभः ( पु० ) $ व्वादानी । गर्भाशय । 





[ऋ गरलं ( २८१ ) गर्म 

गरलं (न°) } मं (न) 7 २ त । स्तात । दय, र सका [ गर (उ. २ वा ज क्व ववतो नी ग्न 

गरलं (षु०) + विप घास का ग्धा ।--श्रिः, (षु०) त | + 
पा इरे रंग की मपि विरेष । गर्जा (ची° 


गरित (वि } चिप मिला हुञ्रा ! विष दिया इत्र । 
गरिमन्‌ ( पु } १ मार । युता 1 २ महत्व । विशे- 
चता { गौरव । ३ उत्तमता ! ४ रिवजी की श्ट 
सिद्धियों मे से एक जिसके श्रनुसार वे च्वेच्दापूर्र॑क 
श्रपने शरीर को जितना चाहे उतना वडा या भारी 
अना स्ते! [ मदत पूं । 
गरि ( वि० 9 + सवर से श्रधिक भारी । २ सर्वाधिक 
गरीयस्‌ ( वि० ) श्रपेदा इत भारी । ्रपेडाङत महत्व 
पृं । 
गरुडः ( पु० ) १ पर्िराज 1 २ गरुडाकार भवन । ३ 
गर्ह के श्राकार ` का व्यूह {-श्यग्रजः, ( षु° ) 
श्ररुख जो गरूड जी के वडे माई श्रौर स्य के 
सारथी है }- श्मः, ( पु० ») विष्णु का नाम । 
-श्रङ्कितम्‌,-श्नरमन.-ष्वज्ञः, ( ° > 
विषु की उपाधि । ग्यः, (घु) विशेष भकार 
से युद्ध के लिये सेना का खड़ा करना! ` 
गरुत्‌ ( पु०) १ पडी का पर! २ भोजन करना। 
निगलना 1-- योधिन्‌, ( पु० ) वा । व्टेर 1 
गख्लः ८ पु° ) पर्चिराज गरुड । 
गर्गः ( पु० ) १ ब्र्लाके द्म से एक धुर । सुनि 
विशेषं ! २ सड ! ३ केरा । (बहुवचन०) भगं 
के वंशधर । गर्गगोन्री ।-सखोतस्‌, ( न° ) एक 
तीर्थं का नाम। 
गरः ( षु० ) वर ! २ वाजा विप 1  मदली 
विशेष । ४ मथानी । 
गगंरी (स्त्री) मथानी 1 गगरी 1 
शगोटः (पु०) एक प्रकार की म्ली । 
गजं _ ( घा० परस्मै" ) [गरजति, गजैयति-गजंयते, 
- गंत ] 9 गजना । गुरना । घुरघुराना । २ 
सिंहनाद्‌ करना । कडकना 1 
गर्जनं ( न० ) १ गजै । विकार । गडगडाहट 1 घुर 
- राइट । २ रवं । चीस्कार । शोरगुल । कोलादलं 
- ३ रोष! ऋध ४ युद्ध । लङा ।  भस्स॑ना | 
भिक्कार । फिटिकार । । 


) न 
गर्जि(्ठ>) } वादुलो की गरजन । 
गर्जिंत्‌ (वि) गरजता हुमा । तिंहनाढ करता इमा 1 
गर्जितम्‌ (न°) मदमाता श्रौरं चिवारा इश्रा दायी । 


ट (4 
गत्‌ (न°) } पोल । दद्‌ । गुफा । (घु०) 4 कमर 
गतेः (षु) ) था द्ह्हा का भाग विशेष 1२ 


रोग विशेय ! ३ रगत देश्च का आन्त विष्तेप ।- 
ध्राश्रयः, (०) चृहे की तरह भूमिमें वित 
वना कर रहनेवाला जन्तु । 
गर्ता ( ची० ) जलादे का कारखाना । 
गदः ( घा० परस्मे° ) [गदंति, गरदेयति - गर्देयते] 
गरजना ! रव करना 1 
गर्दभं ( न° >) सफेड ङमेदिनी । 
गर्दभः (घु° >) [ स्त्रीर्-गर्दमी] १ गधा ।२ 
गध । बास !--श्ररडः+--श्यणड क ( यु ) $ 
ड विरोष 1 २ इच । -श्राहवयं, ( न० ) सण 
कमल 1-गद्‌ः, ८ पु० 9 चर्मरोग विशेष । 
गर्धः ( पु० ) 9 क्रामना । इच्छा । उस्युक्ता । २ 
लातचीपन 1 लालच 1 ५ 
गत } (वि०) लालची । लोभी । 
गर्धिन्‌ ( वि० >) [ ची-गधिनी ] $ अ्रभिलापी । 
इच्छुक । लालची । २ उस्सुकता पूर्वक श्रयुसरण । 
गर्भैः ( षु) गभशय । पेट | २. गायं कौ 
मिल्ली । गर्माधन । ३ गर्भाधान का समय । 
गभं का वचा| वत्रा या पर्तिशावक 1 & 
भीतर का आग 1 मघ्यमाग ! च्रभ्यन्वरीण भाग । 
७ च्राकाशोस्पन्न पदार्थं चैते केहासा । ओस । 
हिम , > अ्रसूचिकागुह 1 & केठे के भीतर की 
छाररी १० दद । ११ शमग्नि । १२ भोजन । 
१३ पनस-क॑रक 1 कच्डर का दिकला । ५४ नी 
ची भण्डारी ।--श्यड्ुः, ( ° ) र्मेऽद् भी 
द्योता है 1) अभिनय के किसी इर्य के अन्तर्गत 
कोद दस्य ।--श्यवक्रान्ति, ( स्त्री° ) गर्भस्थिव 
_ बालक के शरीर मं जीव का पदना ।--द्रद्करम्‌, 
(न> 3 गर्भस्थान 1 वच्चेदानी { २ जनानखना । 
+ सं० श० कोौ०--३६ 





गभः 


शरन्ध.पुरः । प्रसूतिकागूह । ४ मन्द्र मे च 
स्याने जौ भूति स्थापित हो । ग्भ॑मन्दिर!-- 
प्रधानं, (न०)१ सरभ॑श्यापन । २ संस्कार 
चिशेप 1--श्राएयः, ( ए० ) ग्भैस्थान । गभं की 
भिरली 1-श्ाखावः, ( षु० ) सभं का कच्ची 
श्रवस्या म गिर जाना । -दैर्वरः, ( पु° ›) जन्म 
से घनी होना 1--उत्प्तिः, ( खी० ) गर्भपिण्ड 
स वनना ।--उपधातः, (घु०) गभैकागिर 
पदरना ।-- कालतः (य° ) यस॑स्थापन का समय । 
काश काषः, (षु०) गर्भाशय ।-- देशः, 
(यु०) गर्भ॑स्य वालक ॐ बाहिर निकलने के समय 
की पीडा जे गर्स॑धारिणी खी के हती ह।- 
त्य › (०) गभं का नार । -गृष्--भवन,-- 
वेश्मन्‌. (न०) ¶ मवन क सुर्य कमरा । २ भसू- 
पिका गृ । ३ गर्भ॑मन्दिरि था घह कमरा जिसमे 
मूति स्थापित हो ।- ग्रहणे, (भ०) गर्भ॑स्थापना । 
गर्भं रह जाना ।- धातिन्‌, (वि०) गमं गिराने 
चालो ।--चलनं ( न° ) गर्भं का हिलना इलना 
या स्यानच्युत्त दोना ।--च्युत्तिः, (खी०) ¶अन्म । 
उ्यत्ति { २ कचा गं॑गिर पद्ना 1--द्‌सि , 
(९० )- शास, ( स्त्री° ) जन्म से गुलाम या 
अन्म से दासी ।--टुह, ( षि° ) पेट गिराना।- 
धरा, (जी °) गर्भिणी ।--धारणम्‌, धारणा,-- 
(खी०) गमं म सन्तान के रखना 1--ष्वंसः, 
(ष०) ग्भधाव ।--पाक्षिन (०) ६० दिनि भँ 
पकने वाले चावल ।--पातः, (ख०) गभ॑श्राच । 
--पापणम्‌+-भमंन्‌, (न०) गर्भस्थ वालक का 
पालन पोपण 1-मएडपः, € घु० ) जच्चाघर । 
मसूतिका-गृट ।-मासः, (घु) गर्भस्यापन का 
मदीना ।-मेाचनम्‌, (न०) उत्पतति ! जन्म ।-- 
यापा, (खी) ऽ गर्भिणी खी! र तलोदा नोध 
पर बहनेचाली ग्धा ।--स्पः,-- रूपकः, (पु०) 
निषु । चच्चा 1-लक्तणम्‌, ( न० » गर्भं धारण 
क चिन्द ।-लंमनम्‌, ८ न° ) संस्कारं विधीय । 
--धसति, (स्ी०) धासः, ( पु०° ) ग्भाराय । 
~ विच्युतिः, ( स्वी }) गर्माधान कै श्रारस्म 


घो मे चरमपात ।--वेदूना, (स्नी०) यालक उतपन्न 


पनेषममयकाखीषा कष 1-- व्याकरण, |. 


५ २ ) 





ट 
गयं 


( न° गर्भपिण्ड की रचना ।-शङ्कः, ( प° ) 
गर्भस्थितं शतबालक का निकालने का श्ओौज्ार । 
सम्भवः सम्भूतिः, (स्त्री०) गर्भस्थापन 1 
गमं रह जाना ।--स्थ, (वि० ) १ गर्भका1२ 
श्राभ्यान्दरिक । भीतरी 1-- खावः, ( पुण. ) 
ग्म॑पात । 
गर्भेकं ( न० ) दो राश्रि, ( जिसके बीच म एक दिन 
हो ) की च्रवधि। 
गभकः (खु०) पुष्पों का रुचा जा बालों भ खसा 
जाता है। 
गभंश्डः (पु०) गर्मदृद्धि के कारण पेट का बढ़ जाना । 
गर्भवती (स्त्री०) जिसके पेट मै गभ॑ हो । 
गर्भिणी (स्त्री) गर्भवती खी । --छ्मवेन्तं, ( न ) 
“ धातृपना । वाद का कीम!--दौहर्दृ. (न°) 
गभिणी खी की इच्छा या सचि।-व्याकरणम्‌, 
` --व्याङतिः, ८ खी० ) गर्म॑बरद्धि का विक्तान 
विशेष द्येद्‌ का प्रसङ्ग विशेष । 
सभिंत ( बि० ›) ग्भ॑वाली 1 जिसके पेट म गभं हो । 
गमेतृप्त (चि०) $ -गर्भं मे बालक होने से तृप्त! 
२ भाजन एवं सन्तान की नोर से निश्चिन्त । ३ 
कामचोर  ्ालसी । 
गरमुत (खी) 9 पक प्रकार की घास ¡२ एक प्रकार 
का नरङुल । ३ सुवं । सेना । 
गवं (धा० परस्मै ) [ मषेत्ति, गर्वित ] गर्वीला, 
घमर्डी अथवा श्रभिमानी दाना । 

, भव : (घु०) अभिमान ! घमण्ड । ड । ्रकड्‌ । 
गर्वाटः ( घु° ) दारपाल । दरवान ! चौकीदार । 
गं. ८ धा० भ्रात्म० ) कमी कभी. प्र भी ! [ गर्हते, 

गदेयते, गर्हित] $ दोप लगाना । दोषी 

उदराना धिक्कारना । फटकारना } २ श्रभिपाप 
लगाना । खेद्‌ भकटं करना । 


गहणं ( न° } } भस्त॑ना । कलङ्क । धिकार । किटि- - 
गणा (खी०) } कर । 


गदां (स्त्री०) गाली । भर्ख॑ना । 


गद्यं ( वि० ) भर्नीय 1 धिकारने याम्य } निन् । 


पादिन्‌, (वि० ) निन्द्क । श्रपशम्द्‌ कहने- 
याला । । । 


गल्‌ 





( रमडे ) 


गष 


गल्‌ (भा० परस्मै०) [ गलति, गलित ] 9 र्पकाना । | गलित (च ००) $गिरा इरा । टका हुशरा ।रपिषला 


खुराना । २ गिर पडना 1 भिरजाना। ३ श्वदश्य 


शो जाना । गायब हो जाना । स्थानान्ठरितिशि 


जाना । खाना । निगलना । लीलना । 

गलः (पु०) ¶ गला । २ गरदन । २ साल दरक्त कीराल 1 
३ वाद्यंत्र या वाजा विशेप।--श्ङ्कुरः; (पु०) 
गते का रोग विशेष ।--उद्भवः, ( पु) घोडे के 
श्याल ।--श्रोघः, (०) गमदा जा गलेर्मेहे 
- कवलः, (पु०) वैल या गाय के गरदन की 
खाल जा लटकती रहती है ।- गण्डः ( पु ) 
धेधा 1 गले का रोग विशेष }--चहः, (यु) 
हणं ( न० >) १ गरेदनियाना । गर्दन में 
हाथ लगा कर पकदनां । २ रोग विप । 
३ छृष्णपक्त की र्थी, ऽमी, पमी श्मी, 
१३शी, श्रमावस्या । ४ पेता दिवस जिसमें 
श्रध्ययन श्रारम्भ हा, किन्तु श्रगले दिनि ही श्रन- 
ध्याय हो { ९ श्पने श्राप विसाद विपत्ति! & 
मङ्ली की ष्वरनी ।--चर्म॑न्‌, ( न° >) गला ॥ 
नरेदी । नली 1 नरखडा ।--द्वारं, (न°) खख । 
-मेखला, ( स्त्री° ) गुज । हार । कण्ठा 1-- 
चात, ८ षि० ) ¶ सवस्थ्य । वन्दुरूत २ खम्त- 
खेर । खुशामदी टथ्ट्‌ 1 --चनः, (षु° ) मयूर 1 
मार ।-श्चरिडका, (खी०) कव्वा । -श॒रडी, 
(स््री०) गरदन की गिरय की सूजन -स्तनीः 
(गलेस्तनी) (सत्री) वकरी ।- हस्तः, ( पु° » 
¶ श्र्ध॑चन्द्र । गलहव्था । गरदनिया । २२ श्रधंचन्दर 
वाण 1-हस्तित, (वि० ) गल्ञे म हाथ डल 
कर पकड़ना । 

गलकः ( पु० ) १ गला । गरदन । २ एक पकार की 
मद्ली । 

गलनं (न०) चुना । टपकना । रिसना । 

गलेतिका- गलन्तिका } ‹ स्त्री" } 9 कलसिया । 

गलंती- गलन्ती छोय कलसा । छोटा 
धढा । २ छोटा घडा जिसकी पेदी मे चेद करके 
शिवि जी के ऊपर यण देते है, जिससे उस छेदं 
से बरावर शिव जी पर जल टपका करे । 


गलिः (घु०) षष्ट किन्तु कामचोर वैल । 


हच्रा । ३ चुरा इश्रा । बहा इयमा । ४ सया 
इया । प्रथक्‌ किया हुशरा । नज्ञर से चिपा इरा । 
‰ संयुक्त । दीला । ६ रीता । खाली } टपक 
टपकं कर खाली इरा । ७ साफ किया हा । 
रीण । निर्बल कुष्ठं, (न°) कोदरके रोगकी 
वह्‌ दशा जव शरंगुल्लियौ' गल गल कर गिर पद़ती हे । 
--दन्त, ( बि० ) दन्तहीन।।- नयन, ( वि° ) 
रधा । 

गक्ितिक्तः ८ पु 2) चत्य विशेष । 

गलेगंडः ) ( सु० >) एक पकती विशेष जिसकी गर- 

गलेगरडः { दन मे खाल की थैली सी लटका 
करती है । 

गदम्‌ (धा० श्रत्म०) [ गद्मते, गस्मित ] साहसी 
होना । ्रात्म निर्भर होना । 

गदभ (वि०) साहसी । हिम्मती । 

गद्या ( खी ) गलों का समूह । 

गलः ( ० ) गाल्ञ । विरोष कर सुख के दौर्नोश्रोरके 
पासं का माग ।(--चातुरी, (स्त्री) चै गोल 
तकिया जे गाल्न के नीचे रखा जाता है । 

गल्षः ( घु० ) 9 पानपात्र । जोम । मदिरा पीने 
का वरन । २ नौलमणि । पुखराज । 

गद्लर्वःः ( प° ) शराब पीने का प्याला । 

गस्वर्कः ८ सु० ) $ स्फटिक मणि । २ लाजवदं । ३ 
गिलास । मदिरा-पान-पान्न । 

ग्द ( धा० श्रात्म० ) [ गद्दते-गरिदित [ कलङ्क 
लगाना । इलज्ञाम लगाना । मल्संना करना । 

गच [ किसी किसी समासान्त पद के पिले लगाया 
जानेवाला “गे? का परियाय] ।--मत्तः, (घु०) 
सेश्नदान। मरोखा ।-श्क्तित्‌, ( बि° ›) खिद- 
कि्योदार ।-श्रग्रं, ( न० ) गोगरं कांड । 
सैर गाऽ्र, गे्यग्र, ग वाग्र) --श्रदन" (न०) 
चरायाह । योचरभूमि ।--श्द्नी, ८ स्नी° > 
$ ओेचरभूमि । २ नदि जिसमें गोत्रो का सानी 
चिलायी जाती है ।--श्मधिका, (स्नी०) लाख । 
लाच्ता हं, ( बि ) गौ के मूल्य का।-- 
द्विकं, (न°) पो नौर भेद ।- शरशनः, (घु०) 
9 चमार ! माची । २ जातिच्युत 1-षवं, (न°) 


शवयः 


{ षधे ) 


गाङ्धेयः 


सड चौर वेदे ।--श्राृति, ( वि° ) गायुखी । | गह्‌ (० उमय०) [गहयति-गयते] १ (चन षी 


मौ की श्राङति की ।--्राम्दिं ( न० ) नाप 
जिसके श्रनुसार रोज गै के चारा दिया जाय | 
इन्द्रः ( पुण) ५ गौ का माक्लिक । २ उत्तम 
सोड --उद्धः, (पु०) उत्तम सोद या गाय । 

गवयः ( पु० >) वैल की जाति विरो 

गवलः ( घु° ) जद्भली भसा । 

गवालृक्षः (९०) ( देखा गवय 1) 

गविनी ( खी° ) गौर्यो की हेड । रहर । 

गव्य (वि०)१ गाया मवेशियो से युक्त) रगा खे 
उन्न यथा दृष, दही, मक्डन चादि । ३ 
मवेशियों के योग्य या उनके लिये उपयुक्त । 

गम्यं ( न° ) + मवेशी । नौं की हेड या रौहर । २ 
गोचरभूमि । भका दूष । ४ पीला रङ्ग या 
रोगन । 

गन्यः (स्त्री०) १ गौथो की हेड था रौहर । २ भाप 
विप, जादे कोस या ४ मील के बरावर हासा 
दै। ३ रोदा । कमान की डोरी । ४ पीला पदार्थ 
विरेप या पीला रद स्रयवा रोगन । 

गव्या ( स्री० ) १ नै्रोंकीदेद।!२ दौ कोस की 
द्री का माप । ३ रोदा 1 धनुपकी डोरी । 
४ दरसाल । 

गव्यूतम्‌ ( न° १ साप विकशेपजा एक शस 

गद्पुतिः (र } दो मील के बरावर दोर्ण 
> मापजा दे कोश याचार मील ॐ वरावर 
होता है । 


गवेडुः ( ए० ) ¬) मवेशियें के खाने योग्य घास या 
गवेधुः ( घु ) तृण विशेष । 
गवेधुका (खी०) 


॥॥ 


गचेख्कं (न°) गेरू । लाल सिया 1 
गवषू (धा० श्रारम० ) [गवेषते, गवैपयति, गवेपित] 


9 तना करना 1 सखोजना 1 दूना 1 २ उद्योग 
करना । कटा परिध्रम करना । 

गव (वि०) दुन क । 

गवय (पु) देदना । सज 1 तलाश्च । 


गवेषणम्‌ 
षाध ] किमो पस्तु फी सोज या तला । 


गरणा 
रयपित्त (पिर) दा ट्र । तलाश करिया हुश्रा। 


भुपनयान भिया टया | 


तरह) घना देना । सधनं हना । अप्रवेश्य या 
श्प्वेशनीय हना । २ गम्भीरतापूर्वक प्रवेश 
करना यां वैठना 1 । 

गहन (वि०) 9 गहरा । सवन । गाढ़ा । घना । २ रप्र 
वेश्य जिसमे केर घुस या पेड न सके । श्रगम्य । 
३ द्िष्टवा पू्॑क समने योग्य । दुरधिगम्य । 
दुर्बोध । रहस्यमय ! ४ ष्ट । श्रसरल । किन । 
पीडा यां दुःख देने बाला । ‰ गम्भीर 1 प्रलर। 
प्रचण्ड । 

ग्नम्‌ (न°) १ श्रगाघ गतं । गहराई । २ वन 1 एता 
सघन वन जिसमे कोई घुस न सके । ३ चिपने 
की जगह । ४ गुफा । % पीडा । कष्ट । 

गहर (वि०) [ खी°--गह्वरा, गहरी, 1 चपरवेरय । 

गह्वरं (न ०) 9 श्रतलस्परशंगतं । २ गहराई | २ वन । 
जङ्गल । गुणा । ४ श्रगम्य स्थान । & चिपने का 
स्थान । १ पेली । ७ दुम्भ । पाखंड । ८ रोदन । 


करदुन । 

गहर; (पु०) त्ता मण्डप । निज । 

गहरी (स्ी०) गुफा । कन्दरा । 

गा (खी०) गीत । भजन । 

गाग } (वि) [ खी-गङ्खी] गहना का था 

गङ्ख ; गङ्गा से। गङ्गा से उत्पन्नया गङ्धाका। 

गगिं ) . ०) १ भ्राकाश गङ्गा काजल । [ रोर्गो 

गर } ध है कि जव सूयं के देखते देखते 
जल की इष्टि हेती है तब वह आकाश गंगा 
ऋ जल हेता है २ सुवणं 1 साना । 


गगः } (०) ९ भीष्मकी उपाधि।२ का्िकेय 
गाद्धुः की उपाधि। 


गांगटः, गाङः ५ 
गागरेयः, गडयेयः ) (०) फीगा मदुली । 


गांगायनि } (वि०) $ भीष्म ! २ कातिकेय | 
गाङ्गायनि 

गशगिय } (चि° स््री--गाङ्कयी ] गङ्धाकाया 
गाङ्ख्य } ५ र 1 

गाय ) (न०) सुवणं । साना । 

गगियः 


गगियं 
गाङ्तेयः } (९०) ¶ भीष्म । ३ कातिकेय । 


भाजरं 


गाजरं (न. गजर । गा 1 (न°) शजर । गाजर 

गिजां कायः (०) लवा । वरेर । 

गाढं (व° ०) १ इवा हुत्रा । गादा लगाये इण 
स्नान क्वि हुए । गहरा घुसा हुमा ! रसघन यसा 
इन्रा ! ३ श्रयन्त भिचा या दवा हा । मूदा इरा । 
बन्द । पक्का । कसा इुश्रा 1 ४ सघन 1 घना 1 ९ 
गहरा । श्रगम्य । ६ मञ्ञवूत । दद्‌ । उग्र | 
प्रचण्डे । प्रगाद़ । भ्रलन्त । श्रतिष्छय | निपट । 
श्रपरिमित मुषि. ( बि० ) बद्धमुष्टि । 
कस । मक्लीचूस ।-ुष्ठिः, ( स्त्री ) 
तलवार । १ 

गं ( श्रन्यया० ) श्रततिशयता से । गुरुता से, 
च्दता से । 

गणपत ( वि० ) [ खीर-गाणपती ] किसी दल 
के दलपति से सम्बन्ध रखने वाला ! २ गणे 
सम्वन्धी | 

गाणपत्यं ( न° ) गणेश जी की पूजाया ध्रारा- 
धना । यूयपतिस्व ! सरदारी । [मानने चाला । 

गारापत्यः ( पु° >) गणेश के श्रपना श्राराध्य देव 

गाणिक्यं ( न” ) वेश्या या रंडियों का समूह । 

गाणेशः ( पु० ) गणेश ऊ पूजने बाला । 



















गाडिवः, गािडवः 9 अरज्ुन के 
गांडीवः, गारड्योवः (° 9 ( धञुप कांनाम। 
गांडिवम्‌, गारिडवम्‌ (न०) ( श्चरसल मेँ यद 
गांडीवम्‌. गारडीवम्‌ (न°) -} धञुय सोम ने 


चर्ण के श्चौर वरुण मे रभि का दिया था। 
खाण्डववन दाह के समय यह श्ज्ञैन का अभि 


दारा भरा इश्ना था । २ धयुष । - धन्वन्‌, (०) 
श्न की उपाधि। 


गि) (०) चुन! 

भातागतिक ( वि० `) श्राने जाने ॐ कारण उस्पन्न । 

गातानुगतिक ८ पि० ›) [ ्ी°--गाताुगतिकी ] 
श्रन्ध श्रनुयायी या पुरानी लकीर का फकीर्‌ 
बनने के कारण पैदा इञा । 

गातु ( घुऽ ) 9 सजन । गीत।२ गवैया। ३ 
गन्धर्वं ! ४ केयल्ल ! ९ भौरा । 

गावः ( षु* ) [ खी-गात्नो ] 4 गेया \ २ 

गन्धं । - 





1 


( २४ ) 


गाम्‌ ( न०) १ शरीर। २ शरीर श्रवयव । ३ हाथी 


गान्दिषी 


केश्रागे के पैर की जापि !-श्जुलेपनी, (खी०) 
उवटना ।--श्राचरणम्‌, ( न }) गाल |-- 
उत्सादन, (न०) तेल उवय्न लगा कर शरीर का 
साफ़ करना कपण, (वि०) निवल या दुर्बल 
पारीर बाला ।-माजंनी, ८ स्त्री° ) सोक्िया । 
भ्रगोदा ।- यष्टि? (क्ली) लया दुवला शरीर । 
-रुहं, (न°) रोगटे । लोम ।--लता, (शी) 
दुरा बदन । विरचिरी देह -सङ्ोयिन्‌, (३०) 
खेखर । उदविलाव के समान पशु विक्षेप ।- 
सम्घव , ( पु° ) एक छोट पक्ती । गोताखोर । 

गाथः ( प° >) गीव । भजन } 

गाथकः ०) १ गेया] २ पुराणो या धर्म 

गाथिकः } ५४ गाकर पढ़ने वाल्ला । 

गाथा (स््री०) १ चन्द 1२ वेद्‌ से भिन्न द्ुन्द्‌ } ३ 
गीत । शोक । ४ प्राकृत भाषा का बुन्द [- कारः 
( ए ) प्राकृत छन्दं निर्माता । 


गाथिका ( स्तनी ) गीत । सजन । 


गाधू ( धा० चात्म० >) [ गाधते, गाधित] 9 स्थगित 
होना । रुक जाना । उहरजाना । चच रहना । २ 
रवाना हाना । धुसना । उड्की लगाना । गत्र 
लगाना । ३ द्रढना । खोजना । सलाश करना । ४ 
वटोर जोड कर एकत्र करना । डोरे से बौँधना या 
इनना । गूथना । 

गाध ( बि ) पार होने योग्य } उथला 1 गम्य | 

गाधम्‌ ( न° ) ¶उथली जगह । वह जगह जहाँ जल 
कम हो ओर पैदल ही लोग पार हा जार्ये | 
घाट ! २ स्थल । ३ लाभेच्छा । लिप्सा । कामा- 
भिलाप । ४ तली । सल । 

गाधिः } ८ पु० > विश्वामित्र जी के पिता का नाम । 


गाधिन्‌ । -जःः-नन्द्नः,-- पुत्रः, (एु०) विर्वा- 


मिन ।- नगरः पुर, ( न° ) च्राधुनिक कन्नोज 
या कोन्यङ्व्न देश का नाम । 


गाधेयः ( पु० ) विश्वामित्र का नाम] 
गानं ( न° ›) गीत । भजन । 

गनी ( खी° ) वैलगाडी 1 

गांदिनीं 
गान्दिगी 


(स््री°) ¶ ग्ञा { २ स्वफर्क की माता 
श्रौर अक्रूर की पलो का नाम ।~- खतः, 


( ० ) 9 भीष्म । २ काठिकेय । ३ अकूर | 





२ ( वि० } [ स्री°-मान्धवीं } 
गन्धव सम्बन्धी ! 

गाध } (न°) गन्धर्वो की कला विशेष 1 जैसे 
गान्धर्व } सङ्गीत श्रादिं ।-शाला, ( श्ली°) 
सङ्धीतालय । 

धवः } ( पुण ) + गवैया । गन्धव । देवगायकं । 
५१.५१ } ( र भकार के विवादं मेसेएक।३ 
उपवेद ओ सामवेद के अन्तगतं माना गया है , 
४ धोदा । अरव । 
गाना नः | (३०) मवैया । 
गाधारः } (षु) १ सङ्गीत के सस्वरं मे 
गान्धारः } से तीसरा । सरगम (सारेगम प) 
का तीसरा वणं । २ गे! ३ भ।रतवषं मौर 
फारस के बीच का देश। श्राुनिक कंधार 1 
वधार देश का शासक या भ्रधिवासी । 
र ) ( (९) दुयोधन के मामा शङनि की 
गान्धारिः | उपाधि! 

गांधारी } (स्त्री) शतराषटट की पत्नी श्रौर दुर्योधनादि 
गान्धारी } कौरवो की जननी ] ् 


ब } ( इ० ) दुयोधन फी उपाधि। 


गांधिकः | ( पु) १ गंधी। श्रतर शुके वेचने 
गान्धिकः | घाला । २ लेखक । स॒दरिर । क्लाक | 


क ) (न०) श्रतर फुलेल श्रादि सुगन्ध द्वव्य } 

गामिन्‌ ( वि० ) [ समास के भरन्त भं श्राने वाला ] 
9 जाने बाला । घूमने वाला । २ सवार होने 

१९१ चाला । ३ सम्बन्धी ! सम्बन्ध रखने वाला । 

गास्मीयम्‌ | ( न° ) गहराई । गंभीरता । 

पायः ( पु° >) गान । शीत ¡ भजन । 

गायकः ( घु° ) गवैया । गाने बाला । 

गायनः (न°) } १ वैदिक चुन्द 

सायनम्‌ ( न° ) } २४ शर्त व 
पविव्र एवे बाद्यणोँ द्वारा उपास्य. वैदिकं मंन, 
जिमकी उपासना किये विना वाद्य मँ ब्राह्म. 
णत्वे घे नदी श्राता 1 


मायिन्‌ ( चि० 9 { सी°--यायतरिणी 
के मंत्रों का गाने वाला । 


{ न्द ) ` गालनम्‌ 


गायत्री (खी०) श्चा या गान । 


गायनः .(घु०) [स्नी०--मायनौ] ¶ वैया । २ ्ाजी- 
विका के लिये गानविद्या का चरभ्यासं करना । 


, गाख्ड ( वि० ) [ स्त्री--गाख्डी ] १ गर्द के 


प्राकार का । २ गर्द सम्बन्धी [ ररुूडोत्यन्न 
७ © का 
9 
म॑न्न से अभिमंत्रित अख 1 ४ सीना । सुवणं । 
गारुडिकः ( प° > रेन्दजालिक । जादूगर । ज्ञहर- 
मोहरा बेचने वाजा । विषवैद्य ! ६ 
रुत्मत्‌ (वि० ०--गार्व्मती ] १ गरड 
। के संन्न 4 अभिमंतननित 
(अख )) ४ 
गाख्त्मतं ( च० >) प्ज्ना। । 
गार्दम ८ दि° ) [ खीर गादेभी ] रषे काया गधे 
सरे उत्पन्न । ८ 
ग्य म्‌ (न° > लालच । लोभ । 
गाधं ( वि० ) [ खी०-गाघ्नीं ] गीध से उत्पन्न । 
गाधः ( एु० ) १ लोभ । लालच । २ तीर। बाण । 
--पक्तः,- वासस्‌. (घु०) गीध के परो से युक्त 
तीर । 


गाम (वि०) [खीर गामी] रभांशय 
गार्भिक ( बि० ) [खी -गार्थिकी 1 सम्बन्धी । 
भ्रूण सम्बन्धौ । अन्तसत्वावस्था सम्बन्धी । 


म्‌ } (न ) दं पक गभस लियं | 

गादहंपतं ( न० ) गुहस्य का पद्‌ रौर उसका गौरव । 

गाेप्यः (प°) १ अग्निहोत्र का ्चग्नि } तीन प्रकार 
के भ्रगियों मेँ से एक । २ बह स्थान जदो यह 
पवित्र ्चग्नि रखा जाय 1 

गादपत्यं ( न० >) गृहस्य का पद्‌ श्रौर गौरव । 

गा्ंमेध ( वि° ) [ खी०--गार्हमेधी ] गृहस्थ क 
योग्य या गृहस्थ के उपयुक्त ! 

गादमेधः ( घु ) गुदस्य ॐ नित्य अुष्टेय पञ्चय । 

गालनम्‌ (न०)१ (किसी पनीली वस्तु के) 
चछानना } २ पिलाना । 


गालवः 


गालवः (प°) १ लोध घृ । २ 
विशेष ! ३ विश्वामित्र के एक शिष्य का नाम | 
४ एक पि का नाम । 

गलिः ( ज्ञी° ) गाली । श्रपशव्ट | कुवाच्य । 

गलितः ( वि० ) १ छाना हुच्रा । २ चु्राया रा । 
(श्रकरंकी सरह) सखींचा श्रा) ३ पिधलाया 
इश्रा । 

गालोज्यं ( न° ) कमलगटा या कमल का वीज । 

गाघलणिः ( ज्ञी° ) सञ्जय कौ उपाधि ! गवल्मण 
का पुत्र] 

गाह्‌ ( धा श्रातम० ) [ गाहते, गाढ या गाित ] 
$ गोवा लगाना 1 इना ! इवकी लगाना । स्नान 
करना 1 २ धुसना । पैडना । घूमना फिरना । ३ 
गड्बद़ करना । चलाना ! उथल पुथल करना । 
मथना । हिलाना इलाना । ४ मगन हा जाना । 
लीन देना । तन्मय होना अपने के दविपाना । 
६ नष्ट करना । 

गाहः (०) ¶ इवकी ! गोचा ! स्नान । २ गहराई । 
श्रम्यन्तरीण । श्रन्तर्दंस | [ स्नान । 

गाहनं ( न° ) गाता या इवकी लगाने की क्रिया । 

गाहित ( चि० ) १ स्नान क्रिया हुश्रा । इवकी लगाये 
इए 1 २ धुसा इमा । भवेशित । 

गिदुकषः 9 (पु) 9 खेलने की गद्‌ । २ गेदुक 

गिन्दुकः | नामक इष्ठ विशेष । 

गिर (च्ी०) १ वाणी | शब्द्‌ ¦ भाषा । स्तव । 
संसार । गीत । भजन ! ३ विद्या की अधिष्ठात्री 
देवी श्रीसरस्वती जी ।--पतिः, ८ घु° ) 
{ गीभपतिः, गोप्पतिः, श्नौर गीपंतिः, ] $ 
बृहस्पति अर्थात्‌ देवाचार्य । २ विद्वान्‌ 1 परि्डित । 
र्थः, [=गीर्यः, ] बृहस्पति का नाम ।-- 
चाण वाणः, (ख०) [=गीर्वाणः,] देवता । 

गिरा ( री ) वाणी । मापण । भाषा । श्रावाज्न 1 

गिरि ( वि० ) भतिष्डित । सम्मानित । माननीय । 
इन्द्रः, ( पु० ) $ ऊँचा पाड । शिवजी । 

, ३ हिमालय ` पव॑त 1--ईशः, ( पु० ) $ हिमालय 
पव॑त । २ रिव जी 1 --कच्छुपः, ( पु० ) पादी 
कदु्रा 1 -- करटकः, ( पु ) इन्द का वन्न | 
~ कद्स्वः, { इ० )--कद्स्बकः, ( घु° ) ॥ 














( २८७ ) 


गिरि 


कटम्वर छ की जासि किशेय ।--कन्द्रः, (षु०) 
फा ।--कणिंकः, (खी °) एथिदी ।--काणः 
( फु० >) काना ।- काननं, ८ न° ) पदाडकी 
श्रमरादं । पहादी दोग वन करटं, ( न° ) 
पर्वतशिखर ग्म, ( खी० ) नदी विशेष | 
~ गुडः, (षु०) गद्‌ । गेला ।-गुहा, (खी) 
, पहाड़ी युफा या कंठरा --चरः, ( पु० ) चोर । 
--ज, ( वि० ) पदाड से उसत्न ।-- जम्‌, (न°) 
$ श्रवरक । २ गे । ३ लोचान । ४ राल् | 
नक़रता । ९ लोहा ।- जा, ( स्री० ) 9 पर्वती 
देवी । २ पार्वती कदली | पहाडी सेला। ३ 
मर्लिका लता । ४ गङ्गा जी। -जात्तनयः, 
--जानस्दनः+-जासुतः, (पु०) 9 कात्िंकेय। 
२ गणेश जी ।- जापतिः, ( पु० ) शिव जी। 
-जामलतं, ( न> >) अवरक । मोढर ।- जात, 
(न°) पहाड़ की पंक्ति या सिलसिला ।--ज्वरः, 
( पु० ) इन्द्र का वच्च ।-दुर्गे, ( न° › पादी 
किला ।- द्वारः ( न० ) वादी ।--धातुः, 
८ पु° ) गेरू 1--्वज्ञ, ( न० ) इन्द्रं का वन्न । 
- नगरं, ( न° >) दक्तिणिपथके एक नगर का 
नाम ।--णदी, ( खी°) ( नवी ) पदादी 
चरमा ।-णद्ध, ( नद्ध ) ( वि° ) पहादुं से 
गिरा इमा [- नन्दिनी, ( खी° ) १ पार्वती। 
२ ग्धा ।३ कोद भी ( पहदी) नदी। 

यथा--“फलिन्दमिरिमन्दिनीतटसु ए्रमाललभ्विनो 1" 
भामिनीविलास । 


--णितम्बः, ८ नितम्बः ) (८ पु० ) पदाद्‌ का 
ढल ।-पोल्युः;ः ( ० ) फएलदार ब्त 
विशे ।--पुष्पकं, ( न° ) राल ।--पष्ठः, 
( षु० >) पहाड की चोटी ।-पपातः, ( घु° ) 
पटाड्‌ का ढाल 1-- प्रस्थः, ( पु° ) पहाद्की 
अधित्यका ।-मिदु, ( पु ) इन्दर ।--भू, (वि०) 
पटाद से उत्पन्न । -भूः, (खी० ) 9 श्री गद्गा। 
२ पार्वती ।-मद्लिका, ( ची° ) ऊरजद्क्त । 
--मानः, `( पु ) विशाल श्रौर श्रतिवलिष्ड 
दायी ।--खद्‌,-खद्धवम्‌, ( न° ) गेर।-- 
गज्‌, (० >) 9 ऊँचा पवत । २ दिमालय। 
--राजः, ( इ० ) हिमालय 1-नजम्‌, (न°), 


गिरि 
क 

सगध के एक नगर का नाम ।--शाल., ( षु०° ) 
परी विशेष । --श्यङ्कः, ( फु ) गणेश जी की 
उपाधि ।-शङ्धम्‌, ( न° ) पवेत शिखर ।-- 
पद्‌, (सद्‌ ) ( षु° ) शिव ।-साचु, ( न° ) 
ञ्रधिलका । - सारः, (षु०) ५ लोहा।२ 
जसता! ३ मलयपर्व॑तं की उपाधि ।--एुतः, 
(०) मैनाक पव॑त ।--ता, (स्त्री०) पाव॑ती । 
--खवा, ( श्री ° ) पहाढी जलम्रवाह । पहादी 
चश्मा जो वदे वेग से बहे । 

गिरिः (०) ५ प्यड । पर्वत । टीला । २ बडी भारी 
चहान | ३ नेत्र येग शिक्षेषप। ४ दस भरकारके 
गुंसाहयो मँ से एक श्रेणी के गुसादयों की 
उपाधि) ९ ध्राठ की संल्या) ६ बालकों फे 
खेलने की द्‌ । (स्त्री ०) \ निगलना । लीलना 1 
२ चूहा । मूसा । 


गिरिकः 
गिरियकः ८ षु० ) खेलने की गेंद्‌ । 
भिरियाकः 
गिरिका ८ स्त्री” ) चुिया । दोय चूहा । 
गिरिश" ( ए० ) शिवजी की उपाधि । 
गिल्‌ ( धा० परस्मै" ) [ गिलति, गिलित ] 
निगलना 1 लीलना । 
क ° ) नीव का चक । 
लगिलः 1 (०) मगर । नक्त 
गिलव्राद. \ क | 1 
गिलनम्‌ (न° 


गिलि. ( षु° | | निगलना । खा डालना । 


गिलगुः ( षु >) गले की कदी गिर्टी । 
न | ( चि° ) खाया हया । निगला इरा । 


गिपयः--नेष्एु. (०) 9 गवैया ! सामवेद गाने वाला 
नद्य्‌ । 

गौत (व° छ०) $ गाया इृश्रा । २ वित | फथित | 
--प्रयन, (न°) चाजा} चीन । वसुरी। 


-- घः, (चि० >) गानविध्ा अ निषुण ।-- | गजा 
परियः, ( षु ) शिव जी।- मोदिन्‌, (ष० ) | णजा 


पिगर ।--णास्धे, ( न० 9 सद्धीत्त दिधि । 
पीतेकं ( न ) गान । 


( रल ) 


गुजिका 


गीता ८ खी° ) कतिपय संस्कृत के पद्यमय धार्मिक 
अर्थो के नाम । जैसे रामगीता । भगवद्गीता । 
शिवगीता श्रादि | [नाम । 


| गीतिः ( खी० ) $ भजन । गीत । २ एक चन्द्‌ फो 


गोतिका ८ खी० >) 9 चोदा भजन । र₹ गान । 
गीतिन्‌ ( वि० ) [ स्त्री°-गीतिनी ] जो गाने कौ 
ध्वनि सें पदता हे । रेसा प्रदने वाला शअरधम-माना 
गया है ! यथा । 
गीति शोभी शिर्ष तया ज्िखितपाटकः । 
शिक्ता | 
गीं ( वि० ) १ निगल्ला इश्चा । खाया इ । ९ 
प्रशंसित । 
गीशिः (स्त्री ) १ भरगंसा। २ कीर्तिं) ३ भक्तण। 
निगनना । 
गु (धा, परस्मै° >) [गुवति, गत ] $ विष्ठाश्रून्य 
ह्यना । २ कच्चा बच्चा निकालनां । 
धन ( पु० ) एक प्रकार का सुगन्ध पदां । 
, गुम्गुल्धः ) गूगल ! € 
गच्छं" (०) शगुच्डा । २ एलो का च्छा । गुलदस्ता । 
३ मयूरर्पख 1 ४ ुक्तादार । ¢ ३२ या ७० लरों 
की मोतियों की माला । --श्र्धंः, ( पु० ) २४ 
लरों की मोतिया की माला !-श्य्धंः, ( प° ) 
--गधंम्‌, ( न० ) आधारुच्छा ।--कणिशः, 
(०) अज्नविशेष \- पन्नः, ( पु° ) खजूर का 
पेद़ । ताद का पेद ।-- फलः, { पु०) १ धंगूर । 
२ केले का पेड़ 1 
शुच्छेक' ( पु >) गुच्छा । 
ज्‌ (धा० परस्मै°) [गोजति] भायः. गुज्ञ भी होता 
दै । [गुंजति, गुंजित, गुजित] गु जना । युजञार 
करना । गुनगुनाना । 
शजः (०) + युनगुनाहट 1 भिनभिनाहट 1 २ पुष्प- 
। यच्च । युलदस्ता ।- छतः, (प°) भौरा । 
गंजनं 
शुनम्‌ ॥ (न°) धीरे धीरे बोलना । गुनगुनाना । 
) ( खी° ) 3 घंघची का ऋाद्‌ । २ धीमी 
श्रावाज्न । गुनगुनादट 1 ४ डोल्ल { २ भदिरा 
_ की 'दूक्तान । ६ ध्यान । 


गिक ) (खी ०) पुषची का दाना । 


# {जितं 
ग 


( र ) 


गणित 





गनितं 
गजं | ( न >) शुजार 1 शुनगुनाहर । 


गुटिका (खी०) १ गोली 1 २ गोल स्फटिक । स्फटिक 
का गुरिया । गोला या गेंद । ३ रेश्म काकोया। 
५ मोती । --श्रस्नं, ( न° ) सुमा विशेष । 
गुटी ( खी >) देखो गुटिका । 
गुडः (४०) १ गुड ! शरा । राव 1 चाय । २ गाला। 
३ गेंद 1 ४ खेलने की गद 1 & कौर । कवर । ६ 
हाथी का कवच या जिरहवद्तर । --उद्कं, (न°) 
शीरे का शरवत  -- उद्भवा, (खी०) चीनी । 
शकर 1--ोदनम्‌, (न°) मीठा भात ।-कवणम्‌ः 
(न०)-दारूः, (प०)-दा, ( न० ) गन्ना । 
खख ] पिष्ठ । (न०) मिठाई विशेष 1 -- फलः (कु०) 
पीलू का पेड ।--शर्करा, (स्त्री°) चीनी ।-- 
श्ङ्म्‌ (न°) गुम्मट । कलश! - हरीतकी, (खी०) 
, श्रे म पदी इड हरं अथाव हरं का सुरव्वा । 
गडकः ८ पु ) गद 1 २ कौर । गस्सा । ३ शीरा 
से खीचा इरा एक भकार का अकं । 
ुड़लं (न०) मदिरा । शराव । बह शराव जो शीरे से 
खींची गयी हो | 
गुडा (स्त्री°) 9 कपास का पौधा ! २ गोली । 
गुडा (खी) १ सुस्ती 1 २ निद्रा । 
गुडाकेशः (पु०) 9 नीद को वश मे करने वाला । २ 
श्रजुन । ३ शिव । 
गुडगुडायनपम्‌ (न°) खखारना । 
गडेरः (०) 9 गेंद । गोला । २ कौर । गस्सा । 
गुण ( घ० उमय० >) [ शुणयति, गुणयते, गुणित ] 
१ गुणा करनां । २ सलाह देना 1 ३ भ्रामन्त्रण 
देना } न्योसना । 
गुणः (घु०) १ सिफत (च्च्दी या बुरी) 1 २ भलाई 
सुति । उत्तमा । श्रेष्ठता । नामवरी । स्याति । 
३ उपयोग लाम ! अच्छादै 1 ४ प्रभाव । परि 
णाम । शभ परिणाम । ५ डोरा । डोरी 1 रस्सा । 
६ धनुष की प्रत्यञ्चा । ७ बाजेकी डोरी । म नख । 
& लक्तण । १० रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण । 
स्वभाव ! ११ सूत की वत्ती ! तन्तु । १२ इन्द्रिय 
जन्य विषय (कमै यथा रूप, रस, गन्ध, स्पशं शौर 
भाब्द्‌ । ) १३ पुनराडृत्ति । गुना । यथा-दसगुना 


वार यथा दस वार । १४ गौण ! १९ श्राधिक्य | 
विुल्लता । श्रातिशशय्य । १६ विशेषण । द्‌, उ, ऋ 
के स्थानमेए, श्रो, श्रा, श्नौर श्रल का ्रदेश । 
१७ काव्यालङ्कार शास्र मे मम्मट ने गुण की 
परिभाषा यह दी है -- 
ये रखम्यागिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः । 
उर्षर्पहेतवस्ते रयुर्वलारिथतयी शणाः ॥ 

१८ नीति मे राजा ॐ लिए ६ गुणं बतलाये है । 
यथा--सन्धि, विग्रह, यान, स्थान, आसन, संश्रय 
श्र द्वैध या द्वैधीभाव । 9६ तौन की संख्या । 
२० बृतांश की प्रान्तद्भय संयोजक सरल रेखा । 
२१ ज्ञानेन्द्रिय । २२ पचक । २३ भीमकी 
उपाधि । २४ व्याग । विराग 1-कारः, ( एु० ) 
१ ऊुशल रसेद्वया जा हर प्रकार के व्यज्ञन वना 
सके। २ भीम की उपाधि।-- प्रामः, ( घु) 
सद्गुणो का समूह ।-अयंः--त्रियतम्‌, (न°) 
सखव, रजस्‌, तमस ।--लयनिका,--लयनी, 
( स्त्री° ) तम्बू.। खीमा दत्तः, - इ तक 
( घु० ) मस्तूल या बह खंभा जिससे जहाज या 
नाव बाथ दी जाती है ।--शब्दः, (०) विशेषण । 
-_ सागरः, ( पु० ) + अच्छे गुणे का सञुद्र। 
ज्रयन्त गुणवान्‌ पुरुष । २ ब्रह्म । परमात्मा । 

गुणक ८ षु )9 हिसाब जाडने बाला या लगाने 
वा ! २ बह राशि जिसके साथ गुणा जाता है। 

गुणनं (न°) $ गुणा । २ गिनती । ३ किसी के सद्‌- 
गुखो का बखान । 

शुणनिकःा ( खी ) 9 अ्ययन । युनराृत्ति । २ 
नृल्य था चरल्यकला । ३ ( नारक की ) भ्रस्सावना । 
९ माला 1 हार । ९ शरू्य ! सिफर । 

गुरानीय (वि) 9 गुणा करने योग्य । २ गिनने योम्य । 
३ परामर्शं देने योग्य । 

शुखानीयः (१०) ्रष्ययन । अभ्यास 1 

व ) शुणवानू । श्रेष्ठ । उत्तम । नेक ॥ 
सुक्ल । 

गणिका ( स्नी०) शमी 1 निष्ट । 

गुणित ( ०.० ) १ गणा किया हा ! २ ठेर 
लगाया हआ । एकत्र किया इया । जमा क्रियां 


हआ ! ३ गिना इत्रा । ६ 
‰ सं० शाण को०--३७ 


गुणिन्‌ ( २६० ) गु्फनौ 





गुणिनः ( बरि° ) $ गुणवान्‌ । सराहनीय 1 उच्छृष्ट । २ 
नेक । भ । ३ किसी के गुणों से परिचित । ४ 


गुणों से युक्त । ९ मुख्य । 
गुणीभूत ( वि० ) महदस्वपूरौ श्रथ से वञ्चित । २ 
गौण गुणं से युक्त । [ मध्यम कान्य । 


गुणीभूत ग्यङ्गयम्‌ ( न° ) श्रलङ्कार मे कहा हरा 

गुद ? (धाग्डमय०)[युएठयति, गुरठयते, गुरिख्त] 

५, धेरना ! चारो श्रार॒से देक लेना । लपेना 
ठकना । 

गुडनप्‌ | (न°) १ कना । पाना । २ (शरीर म) 

शरनम्‌ ) मलना जैसे शरीर मे भस्म मलना । 

गुरित } (वि०) १ धिरा हुश्ा । टका हश्रा। २ पिला 

शयिठत } इ] ४ हुता । चूं किया इ । 

गड 1. ( धा° परस्मे° ) [ गएडयति गुरिडत, 

षद । १ उकना । क । ५-- 

करना । 

गुडकः } (१० ) १ रज । वयं । २ तै 

वः } ५९० ११ १ । २ तैलमार्ड । ई 

कः) (पु ) राग । भोजन । चुं । 

गुडित } (मि) १ पिसा इभरा 

शर्डित } ९ धूलधूसरित । 0 


गुरय (वि०) ° यणी । गुणवान्‌ । २ वखानने योग्य । ६ 
भर्शसनीय । श्लाघ्य | ४ युश करने याभ्य | 

शन्सकः ( ष० ) १ गहा । गहर । वंडल ! गुच्छ ! २ 
युलदखा । ३ चौरी । चंवर । ४ अध्याय । सर्ग । 


यदु (धा० श्रा ) [गो दते, ५ 
त दते, ुदित ] स्तना कोड़ा 


शुदं 1 ) शदा । भल्लाग 
° ) ववासीर ।--श्रावतः (घु 

५ ० ) कष्ट. 

ता ।--उ द्ववः, (घु ) ववासीर । ५ 

(०) गुदा का चेद 1- क्षीजः. ` 

(ए० ) ववासीर 1- महः त 


९ (यु०) कव ज्ञियत्त । 
मोवदला पाकः, (घ०) । कवित । 


स्यानं 1-- अङ्कुरः, 


त्मन्‌, ( न० मलदा सजन 
(०) कोष्वदता | पवा । मलार ।--स्तस्भः, 
श्च ( धा० परस्मैर 


) [सुध्यति गुधित 
कनां 1 फे पटलना । [+  ल्पेयना 1 
[ पोधते] 1। श्राति] कोच करना 


ध ) (०) ढोल विशेष का शब्द्‌ । 


दाल. ग॒न्दालः 

शा यनः ) (ए०) चातक पती] 

गुप्‌ (धा० परस्मै) [गिपायति, गेपायित या युप] 
9 वचाना। रक्ता करना । शत्रु के श्राक्रमण से 
वचना । पश देना । २ कपना । ३ धशा 
करना । मर्सना करना । तिरस्कार करना । 

शुपिलः (पु०) 9 राजा । त्राता । परित्राण करता । 

युत्त (वि ०) [व० ०] 9 रक्तित्त । सुरद्तित । रखवाती 
किया इया । २ द्विपा इुश्रा । गोप्य । चिषाने 
लायक । ३ श्रदश्य । आख ॐ श्रोमल । ४ जु 
इ या जोडा इरा ।--कथा ( स्त्री ) गुण 
सूचना । ेसी सूचना जें प्रकट करने योग्य नीं 
है ।--गति., (स्त्री०) जासूस । भेदिया ।-चरः 
(पु०) ¶ बलराम । २ जासूस । - दानं, (न°) 
श्प्रकट दान । - वैशः, (पु ०) जनावरी वेश । 

शप्त (अन्यय०) चुपके चुपके । 

शुप्तः (पु०) वैश्य की उपाधि 1 

गुप्तकः ( ९० >) रक्तक । 

गुप्ता ( खी०) कान्य की सुर्य नायिका । परकीया 
नायिका । 

गुिः (खरी ०) १ रक्षण । संरक्त ।.२ पाव । दुराव । 
३ ठकना । ४ गुफा । बिल्ल । ९ जमीन मे णरा 
सादना । ६ रक्ता का उपाय । किंलाबन्दी । धष । 
पराय । गढ़ की भीत । ७ बन्दीगृहं । जेललाना । 
८ नाव का निचला तला ! इ रोकथाम । 

पू ° परस्मै० गुफत्त गुफति, 

य) वी) अ 

लिखना । रचना । (६ 
गुषठित व० कू° > गुधा हा! 

गुफित्त, गुस्फित ) व 0. ह्रां । 

गंफ्ः } (पर बन्धन । गूथन } २ एकत्रकरस । 

गुम्फः | ९ 1 त । ३ पर्ची । करभूष 
विश्चेष । ४ गलसुच्छा । मूद्धं। | 

गफना ० १ गंथना ¡ २ कमवद्ध करना 

श्फना } ॥ मोरील  म्दयोजना करन । 
अच्छा निबन्ध । 


खर्‌ 


गुर ( बा श्रा०) [युरते, मूतं, भूरे] भयल्न करना । 
चेष्टा क्रना1 [गुणं] । $ चोटिल क्रना। 
मार डालना ! २ जाना। 

गुरणम्‌ (न°) भयल ¡ सतत चेष्टा । 

गुर (वि०) | [ त॒लनार्मक--गरीयस, गरिष्ट ] 3 

गुख्वी (वि) 4 भारी! बोकिल ! २ मदान।३ 
दीर्घं । 2 महत्वपूर्णं । १ दधिष । (अरसद्य)। 5 प्रचस्ड। 
ऽ सम्मानित । ठ गरिष्ठ जा शीघ्र न पचे! & 
उत्तम ! सरवक्छृष्ट ! १० व्याग । प्रेमपात्र | ११ 
अहङ्कारी 1 धमर्दी ।- यर्थः, (एु०) अध्यापन 
का शल्क । पदां की फीम 1-उत्तमः, (षु०) 
परमान्मा 1- कारः, (पु०) पजन । सम्मान ।- 
क्रमः, (दु०) एरम्परागत प्राप्त शिक्त ।-जनः, 
(०) वडा वृढा काद भी न्यक्ति ।-तद्पः (ए०) 
गुर की शय्या [--तल्पगः,--तन्पिन्‌, (ख°) 9 
गुरपन्नी कै साय व्यभिचार करनेवाला 1 पचि 
मदापातर््य मे से एक! २ सौतेली माता के 
साय मेथुन करने वाला ।-दततिणा, (खी०) वह 
न्क जो गुर को दिया जाय --दैवतः, ( पु ) 
सुन्पनङ्त्र {--पाक, ( वि० ) गरिष्ट ( पायं ) 
जो कचिनिवा से पचे -्रं, (न) 4 पुष्प 
न्त्र ! २ कमान । धनुष । - मर्दः, (छु०) 
ढोलक या श्ृदद्न 1 -रल्नं, (न°) पुखराज । 
--वर्तिंन्‌.-- वासिन्‌, (घु०) बद्यचारी । विदार्या 
ज य॒रुके पास या घर में रहै -उत्तिः, (खी०) 
वरह्मगरी का श्रपने गुर के परति व्यवहार 1 

गुरुः (घु०) १ पिता 1 २ वृदढा 1३ रिच्तक । श्रन्या- 
यक । £ मन्त्रदावा 1 दीचा देने वाला! ‰ त्रय । 
श्रव्यच्च । शासक । & देवाचार्यं 1 दस्यति 1 ० 
बरृदस्पवि अह 1 ८ किसी नये लिद्धान्त का ्रचा- 
रक । पुष्प नद्रन्र 1१० द्रोणाच । ११ 
भीमासको मं सिद्धान्व विशेष के प्रवर्तक प्रभाकर 1 

गुख्क (वि०) [खी गुख्की] 9 ङं योदा द्वन । 
२ इन्दोखास्व मे गुर व्ण 1 

गजेरः } 

गूरः | 
गुर्विणी 

री } ८ ली० ) गनती स! 


(०) युजरात आन्त 1 


२६१ ) 


गुद्यकः 

गुलः ८ प° >) शीरा | राव । चो 1 

व } ( घु° ) दला । शुच्डा 1 

गट्फः (प°) ग्धा । गिडगरा । पावा की गाठे। 

गुदं (न°) } १ फाडी | बूर्चो का सुरपुट 1 वन । 

गुटमः (पु०) † जङ्गल । २ प्रधान पुर्यां से युक्त 
रचक्ठल, जिसमे & हाथी) & स्थ, २७ 
धुडसवार शौर ४४ पैदल होते ह । द दुगं । 
्रिला। ४ श्रीहा। € श्रीदाद्रद्धि। £ देहाती 
युलिस्र की चौकी | ७ धार । 

गुटमभरलम्‌ (न°) श्रद्रक । आदी । 

गुखलता ( श्ची° ) सोमवल्ली । 

गुद्मिन्‌ (वि०) [ स्त्ी° -गुल्मिनी ] १ काढ वौ 
कर उगने वाला । २ श्रीदाव्रद्धि का रोगी । 

ग॒ख्मी .खी०) खीमा । तंव । 

वात ) (८०) खुपाडी का पेद । 

गुद (था० उभय) [ गूहति, मूते, मूढ | संवरण 
करना । दिपाना 1 ठकना । 

गुः (घु०) १ कार्तिकेय । २ घोडा । ६ शुङगवेरणुर के 
निषादं का राजा श्रौर श्रीरामचन्द्र जी का मित्र। 
८ विष्टु | 

गुहा (ी°) ¶ गुफा । २ दिपाव 1 दुराव 1 ३ गढा। 
विल । ४ हदय ।--श्रादित, (वि०) ह्यस्थिव । 
~ चर, (न०) बाह्य । -- मुख, (वि०) खुला 
इरा ञ्च वाला । -शयः, (घु) १ चृहा । २ 
श्तर। चीवा 1 ३ परमात्मा । ४ श्रक्तान । 

गुनं (न०) वन । जंगल । 

शरः (इ०) 9 श्रभिभावक 1 सरं्तक । २ लुहार । 

गद्य (ख० का० ० ) 9 पाने के योग्य । गुप्त । २ 
पूकान्त 1 ३ रद [-- दीपकः, ( ° ) ऊगुन्‌ | 
-- निष्यन्दः, ८ पु ) पेशाव । मूत्र ।- मापितं 
( न० ) 9 रहस्यमयी वार्तां धा वार्तालाप । २ 
रहस {--मयः, ( घु° ›) का्विकेय । 

गहा", (न ०) रदस्य । गुष्ठत्व । ह 

ग्यः (०) १ पाखण्ड ! दम्भ 1 २ च्ठृवा 1 

गुद्यकः (०) देवयोनि विशेष । यह भी तरेर के 
किर की तरह भरना द श्रौर धनागार की रषा का 
काम इनके सुदं दै । 





गू ८ २९ ) 


गुः (की) १ दा करकट । २ विष्ठा । मल । 

गूढ़ (० ०) १ गुप्त । छिपा इश्रा । २ ठका हु्रा । 
३ गहन । ४ एकान्त । श्यङ्धः, ( पु° ) कुवा । 
धिः, (षु०) संप --्मात्मन्‌, (गृढोव्मन्‌ ) 
परमात्मा ।--उत्पन्नः+- जः, ( पु० ) धर्माणां 
कै मतानुसार १२ प्रकारके पुनो मसे एक। 
ज्ञातनामा पिता का पुत्र, जिसकी उत्पत्ति 
गुपडुप इद हो । 
4 अहे ग्रण्ठन्न उत्पन्नो यदगस्तु सतः स्छतः 1 ° 

--याक्तचल्क्य । 
- नीडः, (पु०) खञ्जन परी ।-- पथः, (०) १ 
गुप्तमार्गं । २ पगडंडी 1 ३ मन । समस । प्रतिभा । 
-पादुभ- पादः, (इ०) सपं । सोप ।--पुरुष , 
(०) मेदिया । जासू । -- पुष्पकः, (०) 
वुल इत्त।- मागः, (पु ) सरङी राला ।- 
४, ( घु° ) काक। कौञ्रा --चचंस्‌, (०) 
मेदक ।- साक्षिन्‌, ( न ›) भपञ्ची गवाह । एेसा 
गवहा जो दिप कर ्रन्य गवाहों की गवाही 
सुन जे श्नौर तदनुसार स्वयं गवाही दे । 
(न) 

वः {34 | । मल । 

गूषणा ( स्री >) ओखो की वह आति जो मोर के 
पलो मे रोती हे। 

गरु ( धा० परस्मै° ) [गरति] चिडकना । तर करना । 
नम करना । 

धा० परस्मै ) [ गर्जति, या गृंजति 

चन्‌ ५ करना । ज । श । गुर्राना । 1 

व } (०) 9 गाजर । २ शलगम । ३ गजा । 

गजनम्‌ } ( च० ) विषैले तीरों से वध कयि हु 

गज्नम्‌ पका मास। 
गडिवः (| शरगाल्ि 

धू ( धा० परमै" ) [ ध्यति; ग्ध ] कामना 
करना । लोभ करना ! लालच टिखाना । 

गर्वु (वि०) लंपट ! कामी । 

गरुः ( पु० ) कामदेव, । 

गरु ( वि० ) 9 लालची । लोभी । २ उ्घुक । 
अमिलापी । 


गधं ( न° ) 
गृधः (पु) 


ग्ट 





गध्यं ( न° ), ) प्रभिलापा । लालच । लोभ । 


ग्र्या खी 

गध्र ( वि ) लालची । लोभी ।-- करटः, ( प° ) 
एक पर्वत का नाम जो रजग्रह के समीप है 1-- 
पति+- रजः, ८ पु* >) जरायु की उपाधि - 
वाज,-- वाजित, ( वि ) गीध के परो से युक्त 
(वाण) । 


) गीध 1 गिद्ध 1 


गिः ८ खी० ) ५ एक पसूता गौ । एक न्यान की 
गौ । वह गौ जो केवल एक वार दी न्यायी हो। 
२ के भी जवान मादा जानवर 1 
गर्‌ (न°) १ धर । भवन । २ पत्नी। 
“५ णद एदसिव्याहुर्शरिणो शृ सुध्यते । * 
--पंचतन्त्र । 
३ गृहस्थ कां जीवन । ४ नाम । [ यह शब्द्‌ जव 
एक धर के लिये प्रयुक्त किया जाता है, तव नएसक 
लिङ्ग ्रौर जव एक से अधिक रों के लिये 
तव पुलिङ्ग होता है । यथा मेधदूते--“ तत्रागारं 
धनपति-गृहान्‌ 1] ।- गः, ( चा० पु०) 9 
घर ।--्त्तः ( पु० ) दछैट । सूराय] सिडकी 
(विशेष) ।--श्धिपःः--ईशः+ ईश्वरः, (इ०) 
गृहस्थ ।--श्मयनिकः, ( पु० ) गृहस्य --यर्थः, 
८ प° ) गदस्थी के मामले ।--्स्लं, ( न° ) 
कोजी 1 खहा्मौड 1--श्रवग्रहणी, ( खी ) 
देदरी । दहलीज्ञ ( पु० ) २ पाट । सिल ।-- 
प्मारामः, ( षु० ) धर के श्रासपास का बाग) 
--अाध्रमः, (षु°) गृहस्थ ।--शअधमिन्‌, (०) 
गृहस्थ । -उपङ्रणं, ( न० ) गृहस्थी के लिये 
उपयोगी पात्र श्रथवा अन्य के वस्तु ।--कपोतः, 
--कपोतकः, { पु० ›) पालतृ कवृतर ।-- करणा, 
( न० >) घर गृहस्थी के मामके! भवन या घर 
की इमारत ।-कर्मन्‌, ( न० ) गृहस्थी के 
घंषे ।--कलहः, ( पु० >) घरेलु रगे ।- 
कारकः, ( सु° >) थव । राज । मैमार (कारय, 
घर गृदस्थी के काम ।--चुरलली, ८ स्ी० >) धर, 
जिसमे पास पाख दो कमरे हो, विन्त इनमे से एक 
का सुल पूरव श्नौर दुसरे का परिचम की.्ोर टो । 


शदैयाच्यः 


( २९३ 3) 


गेहेशूरः 





~ जिम्‌, (न°) शृट्यिद्र। घर गरृदस्यी फी , गरृरिणी ( स्त्री° ) घरवाली । परनी ।--पद्‌, ( न° ) 


कमजोरियों या कलङ्क] २ पारिवारिके भगटे। 
--जः+- जातः, (पु) च दससो वदींया 
उमीषर मे जन्माद्ो जिमर्मे चट नौकर टे 
जालिका, (श्नी°) घेता 1 फपर | दुल । 
कपट वेरा ।--तानिन्‌ - [ यृहेतानिन्‌+ भौ स्प 
होता द} ] (वि०) शनुभवशरू्य । मूर्ण । मृदु 
बेवट्फ !--तसी, (सखी०) चनृतरा । चौतरा !-- 
देवता, (खी) धर आ देवता । ऊनदरवता !-- 
देदली, ( खी° ) दष्टलीज् । दहरी ।-- नमनम्‌, 
(न०) पवन । दवा ।--नाणन". ( १० ) जंगली 
कनृतर 1- नोः, (घु०9 गारेया ।-पतिः, (घु°) 
4 गस्य । २ यत्न करने पाला । घर का स्वामी 1 
ग्रहस्य के श्रुष्ठेय क्म, यथा श्यातिय्य ।- पालः, 
(पु० ) १ घरे कामालिक 1 २ घर फाकुत्ता1- 
पोतकः, ( पु० ) वद॑ स्थल जिसके उपर मान 
सदा टो पौर उससे समग्यन्थ रखने वाली उसके 
श्रास पास की ज्ञमीन !-प्रवेणः ( षु०) नये 
यने मकान भँ जाने के पूर फतिपय शास्त्रीय 
कर्मानुष्ठान ।--वश्रः, ८ पु ) पालन न्योला । 
-- प्तिः, (स्त्री० ) श्रवशिष्ड ध्रन्न से सव 
प्राणियों को श्ाहारदान । जैसे पु परी 
गृदेवता श्रादि के [--भद्ग, (०) १ घरसे 
निर्वासित । २ घर क नाश करना।३ घर 
फोडना 1 ४ सफलता 1 किसी दूकान या घर की 
वरचादी ।--भेदिन्‌, (वि) 9 घर का सेद । धर 
का भेटश्रा | २ घर में स््गदे उस्पन्न कराने चाला । 
-मणिः, ८ फु० ) दीपक । लप ।- माचिका, 
( स्ी° } चमगादद्‌ !--खगः ( पु° ) ङ्त । 
-मेधः, ( षु० >) गस्य 1--यंच, (न° ) 
ढा या वासर जिस पर उत्सव कै अवसरों 
पर ध्वजा फरायी जाय ।--वित्तः, ( प° > 
घर का मालिकः 1-श्युकः, ( पु >) आमोद प्रमोद 
कै लिये पाला गया तोता ।- संवेशकः › ( पु° ) 
थव 1 राज । सैमार ।--स्थः, ( पु० ) गृदस्थ । 
वालवश्चो वाला । 

गृहयाय्यः ( प° ) गृहस्थ । वालवर्चो चाला । 

गृष्याल्यु ( वि० > पकडने वाला । हण करने वाला । 


{ 
। 
गृह्या ( खी° >) नगर के श्रासपास का गाव । 
गृ ( धार परस्मै ) [ गृणाति, गणं ] $ बोलना । 
‡ पुकारना । उलाना । श्ांसत्रण करना । उद्रोपित 


। घरस्रामिनी की मर्यादा 1 
¦ ग्रहिन्‌ ( पु० ) गृहस्य । वाल यच्चे वाला । 
गृहीत (च० ०) ५ ग्रहण किया हु्रा । २ स्वीकृत । 
३ प्राक्त । उपलब्ध । ४ पिना हया । धारण 
च्त्याहुगा! लूटा हुग्रा या लुग इुश्रा। ६ 
सीखा हप्र) षढ़ा हूग्रा। समा हुा!- 
गर्भा, ( स्त्री ) गर्भवती स्री ।--दिश्‌, 
८ वि० ) 9 मगडा। २ श्रायव । लापता । 
यृद्टीतिन्‌ ( वि° ) [ खी--गृ्टीतिनी ] वह व्यक्ति 
जिसने के बात सम ली हो। 
गरष्टीतिनर्हिंन्‌ ( ० ) घरमे डीगे मारने वाला प्रीर 
धर के वादिर युद्ध मे पीर दिखाने वाला । कायर। 
ठरपोक । 
गृह्य ( चि० } 9 ध्राकप॑णीय । प्रसन्न करने योग्य । २ 
धरेलू । ३ परतंत्र । परसुखापे्ती । ४ पालतू । ९ 
चादिरं श्रवस्थित । ६ मलार ।--ध्रमि 
८ पु० >) श्रग्निहोत्र की भ्राग | 
गरद्यः (घु०) १ घर म वसने वाला । २ पालतु जानवर । 


करना । २ वणन करना । ३ प्रशंसा करना । स्तत 
करना । 


गडकः ) ० 9 ओद] गहा। 
गट ॥ ४ 


गेय ( वि० ) 9 गाने बाला । गवया । र गाने योग्य । । 

शेष ( धा० च्रात्म° ) | गेपते, गेष्ण, ] तलाश 
करना । खाजना । दना । अनुसंधान करना । 

शे्म्‌ ( न० } धर । मकान । बसती । 

गेदेप्वैडिग्‌ ( वि० >) भीर । कायर । उरपोक । 

गेहेदाहिन्‌ ( वि० ) भीर । कायर । उरपोंक । 

गेहुनर्दिन ( वि° ) उर्पोक । पदं का सर्गा । गोबर 
के ठेर पर वैन हुश्रा सगां । 

हमेदिन ( वि० ) घर मे मूतने बाला । कामचोर । 

शेेव्याडः ( प° >) श्रकड्बाज्ञ । डमे होकने वाला । 

श्रभिमानी । 


गे्ेशूरः ८ घु° ) भीरु 1 उरर्पोक । 


११ 


शेदिन्‌ ( २६४ ) गो 


रिन्‌ ( चि ) [ खी०--गेिनी, ] देखो गदिन्‌, । 
गेहिनी ( खी० ) पती । गूदिणी । धर की मलकिन । 
गै (धा० पर) [ गाथतिः--गीत, ] 9 गाना } सीत 
गाना । २ गाने के स्वर म पदना या बोलना । ३ 
वर्णन करना । निरूपण करना । ४ पद्य हारा 
वर्णन करना या कवितां वनाकर प्रसिद्ध करना । 
शैर ( वि° ) [ बी°- गैरी ] पाद्‌ पर उतपन्न । 
गैरिक ( वि° } [ खी°-गौरिकी ] पाड पर उत्यन्न। 
1 } चरू 1 ( न» ) सुवे । सोनो । 
गैरेय ( न ) राल । नक़्सा। 
गा ( ° खी ) [ कर्चा-गैः ] 9 प । मवेशी 
( बहुवचन मे ) । २ गौ से उत्पन्न कोई भी वस्तु 
जैसे दूध, चमदा श्चादि । ३ नकतत्र । ४ राका । 


इन्द्र का वन्न) ६ किरण । ७ हीरा ८ स्वर्गं। 
६ तीर । 


भा (स्त्री) 9गा।२ प्रथिवी।३ वाणी । ४ सर- 
स्वती देवी । ५ माता। ६ दिशा। ७ जल। 
म नेत्र) 


गो ( पु ) १ सोंड । बैक्त । २ रोम । लोम । ३ 
इन्द्रिय 1 ४ इषराशि । ९ सूर्यं ! ६ नौ की संख्या । 
७ चन्द्रमा । ८ घोडा ।--करटकः, ( पु° )- 
कराटकरम्‌, ( न° ) वैलो से खुदा इया माग या 
स्थान जो दूसरों के जाने योग्य न रह गया हो । २ 
गाय कासुर। ३ गैके चुर की नोक (कशः, 
(९०) 9 गायका कान ) २ खच्वर। ३ सपि। ४ 
बालिश्त । वित्ता । माप विशेष । ९ वध प्रान्त 
का तीर्थं विशेष जो गोकरननाथ के नाम से 
भ्रसिद्ध है । ६ वाणविशेष ।--किराटा,-- 
किराटिका, ( खी ) मेना पी । - किलः, -- 
कीलः, (घु०) १ द । २ खरल । --ङ्कुलं, (न०) 
¶्गो की रौहर। गौं का समूह ! २ गेशाला । ३ 
गेकल गोव जहौ श्रीकृष्ण पाले पोसे गये थे ।-- 
कुलिक, ८ वि° >) १ दलदलमं पसीना को 
निकालने भ सहायता न देने वाला । २ रेचासाना 
मदा ।--छृतं, ( न° ) गवर ।--क्ञोरं, ( न० ) 
साय का दूध ।--गृष्ठिः, ( स््री° ) एक वार 
की न्यायी गाय ।--गोयुगं, (न° ) वैर्लो की 


एक जोडी ।--गोष्ठ, (न०) गाशाला {ग्रन्थिः 
( स्त्री >) $ कंडे} उपरी । २ गाशला।-- 
ग्रहः, ८ ० >) मवेशी पकढना ।-म्रासः, (घु०) 
भोजन करने के पूवं निकाला इरा दिस्सा ।-- 
घृतं, (न°) 3 ब्रृटिका जल। रधी । गौका 
घी ।--चन्दनम्‌, (न ) एक प्रकार का चन्दन । 
--चर, ( वि०) १ गा का चरा इमा । २ ध्रथिवी 
प्र धूमने वाला । २ लय के भीतर । - चरः, 
( षु). ¶ गोचरभूमि । चरागाद । २ जिला । 
भ्रान्त | विभाग ! भदेश । ३ इन्दि की प्च के 
भीतर । इन्द्रियों के विपय । ४ प्च । ल्य के 
भीतर । £ पकड । शक्ति । प्रभाव । काव} & 
दिङ्मण्डलं । दिगन्तदृत्त । श्राकाश्मर्डल ! - 
चर्मन्‌, ( न० >) १ गाय का चमदड़ा 1 २ सतह 
नापने का माप विशेष, जिसकी परिभाषा वरिष्ठ 
जीने इस प्रकार दी है-- 
दशदस्तेन वणेन दशव शात्‌ छमन्ततः 
पञ्च चाभ्यपिष्ठान्‌ ददगदेवद्गो धर्मं घोष्यते ॥ 

--चर्मनसनः, ( घु° ) शिवजी ।-- चारकः, 
( पुण ) ग्वाला । अ्रहीर ।-जरः, ( प° ) वृढ 
सोद या वैल ।-जलं, ( पु° > गोमूत्र ।- 
जागरिक, ( न० ) श्रानन्द्‌ । उल्लास ! उच्छाह । 
मङ्गल ।--तदल्ञजः, ( पु० ) उत्तम सोद या 
गाय ।- तीर्थ, ( न° ) गेशाला ।-ं, (न°) 
१ गेषशाला । २ चंश । इल । ३ नाम । संजा। 
४ समूह । £ बृद्धि 1 ६ वन । ७ खेत । ८ माग । 
& सम्पत्ति । १० छु । दाता । ११ भविष्यक्तान । 
१२ भ्रेणी । जाति। वर्गं [-्ः, ( पु ) 
पवत । पहाद़ ।--अकीला, ८ स्त्री° >) एथिवी । 
जज, ( वि० ) एक ही इल या वंश म उत्पन्न । 
-जपटः, ( पु० ) वंशावली ।-जमिद्‌ः 
( ए० ) पहाड़ों का फोडने वाला । इन्दर -- 
जरुललनप्‌, ( न° )--जस्ललितम्‌, (न° ) 
गलत नाम से पुकारना । - चा, (खी०) 9 गों 
की हेड । २ एथिवी दन्तम्‌, ( न° ) हरताल । 
दा, (क्ली०) गोदावरी नदी ।--द्‌ानम्‌, (न°) 
बाल काटने का दान । यथा रघुव॑श्-““गादान 
विवेरनन्तरम्‌ 1" ~ दारणं, ( न° } 9 हल । २ 





गो ( २६५ ) 


दाली । फोवदा ।--दाववरी, ( स्त्री ) नदी 
विरेय ।--दुह्‌, ( यु° }- दुहः, ( इ०) $ 
ग्वाला । श्रहीर 1 गाय दुदने वाला । २ गाय दुहने 
का समय ।--दोहनम्‌, ¶ गाय दहने का समय 1 
२ गाय दुहना --दोदहिनी, ( स्नी° ) वासन 
विसमे दूष दुहा जाय ।-द्रवः, ( एु° ) 
गोमूत्र धरः; ( पु ) पर्वतं । -धुमः,- 
धूमः, (पु०) १ गेहूं 1२ नारंगी शंतरा।- 
धूलिः, (०) चद समय जव गोचरभूमि से गौष 
चर कर लट --घेनु-, (खी०) गाय ज दूध देती 
ह श्रौर निसके नीचे वडा हो !-- ध, ८ पु° ) 
पर्वत । पाद -- नन्द, ८ खी० ) मादा सारस । 
नर्दः, ( एु० ) १ सारस 1 २ देश विशे ।-- 
नर्दीयः, (घु०) महामाघ्यकारं पतञ्जलि '- नसः, 
- नासः ( पु ) १ सपं विष । २ रत्नदिशेष । 
नाश्यः, ( पु०) 9 वैल । सड । २ ज्ञमीदार 
३. स्वाला । ४ ग का धनी ।--निषप्यन्द्‌ः, ८ पु०) 
गोमूत्र 1-पः, ( पु० ) १ गोप । जाला । २ 
गोशाला का भधान! ३ गवि का दारोगा 12 
राजा । & संरच्क । श्रभिभावक !--पी, (स्नी०) 
गोप की खी ।--पीष्यक्तः, ( पु )-येन््ः- 
पेशः, (घु०) श्री छष्ण ।-- पीदलः, (०) सुपारी 
का दृद 1--पतिः, (षु ) ५१ गौ का घनी ।२ 
सड । ३ मुखिया । प्रधान 1 ४ सूर्य । ‰ इन्द्र । 
६ कष्ण । ७ रिच } ८ वख्ण 1 ७ राजा ।- 
पयः, (ु° ) यकीय पथ --पानसी, (स्ी° ) 
चप्यर की धुनकिया ।--पलिः, ( ० ) १ 
ग्राला अहीर । २ श्रीङृष्ण । ३ राजा ।- 
पालकः, ( पु० ) 9 श्रदीर । ग्वाला । २ पिव। 
- पाकाः पालो, ( स्त्री° ) अ्रहीरिन 1 
ग्वाला की स्त्री 1-पीतः, (यु°) खंजन पकती 
विरोष {पुच्छः ( षु ) ¶ वानर विशेय। २ 
हार विशेष जिसमे ठो, चार या ३४ रे हो ।- 
रिकम्‌, ( न० >) शिव जी के नदिया का सिर 1 
--पुजः ( विं° ) वदा [--पुरं (न ०) ¶ नगर- 
दवार । ३ -सुख्य दार।३ मंदिर का सजा इया 
द्वार (--पुतेरं, ( न° >) गोवर ।--प्रकारडम्‌, 
( न° >) विगाल वैतत ।--श्रचार , ८ पु० >) गोचर 





गो 
भूमि प्रवेशः, ८ पु ) गौग्रों के चरकरं 
लौरने का समय, सूर्यास्त काल ।-भृत्‌, ८ घु° ) 
पदा ।--मक्िक, वग्ची । स 1-मरडलम्‌, 
(न०) १ भूगोल ! २ गौरो का ड! 
मतस्तिका ८ स्नी° ) वह गायजा कावूमे 
लायी जा सके । सीधी गाय । उत्तम गाय ।- 
मथ, ( पु ) म्बाला ।--्रायुः, ( प° ) 
१ स्गाल । २ सेक । एक गन्धव का नाम {-- 
मुखः, - मुखम्‌, ( न° >) वाद्य य॑त्र विरेप ।- 
मुखः, ( प° ) $ मगर । घडियाल । नक्र | २ 
चोरों काक्या श्रा विशेष प्रकार का ठीवारमे 
सूरा ।-- मुखं, ( न° )-मुखी, ९ खी° ) 
जप करने की यैली ।- मूढ (वि०) वैल की 
तरह मूढ । मूं, (न°) गाय कामूत्रा- 
सगः, ८ पु° ) एक प्रकार का वैल ।-मेद्‌ः, 
(पु० ) मशि विरेष ।--यानम्‌, ८ न“ ›) वैल- 
गादी ! वहली । स्थ ।--रक्तः, (०) $ गोपाल । 
ग्वाला । २ नारंगी ।--र ङ्कः, (०) १ जलप्ती 1 
कदी | वदी । ३ ननां स्त्री । परमर्दस ।- 
रसः, ( ु०) १ गायकादृध 1२ ददी [३ 
मक्खन ।- राज्ञः, ८ पु० ) सर्वेत्तिम वैल ।- 
खतं, (न ० } ढो कोस था चार मील का माप। 
--राटिक्षा,-- राटी, ( स्री) मेना पर्ठी। 
-- रोचना (स्त्री) ग क मस्तक से निकला 
इरा पीला पदार्थं । - लवणं ( न° माय 
वित्य जिसके अनुसार गाय क निमक दिया 
जाता दै ।-लागुलः, - लाग्तः, ( घु* ) 
वानर विशेष ।-जोमी ( स्ी° ) वेश्या । रंढी । 
~ चत्छः, ( पु° ) वचदा --वत्सश्रादिन्‌, 
८ षु० >) मेडिया ।(--वर्धंनः ( ° } मधुरा 
ज्जि का एक पर्वव श्रौर तीर्थस्थान {--वर्धंन- 
श्वरः+--चर्धनधारिन, ( पु० ) श्रीङष्य ।-- 
वणा, ८ स्ी° >) वोम गाय (--वाट- षास; 
८ षु" ) गोणाला [--षिद , ( घु° ) 9 सख्य 
ग्वाला ! श्रदीर का युल्िया 1 २ श्रीकृष्ण 1 





` ब्स्यति --विष्‌, (स्री °)-विष्ठाः ( स््ी° ) 


मावर ।--विस्गः, ( घुण ) प्रात्तकाल का वह 
समय जब चरते के तिये भए दीली जाती ह 


भोडुम्बः 


चीर्थ, (न०) दघ का मूर्य ।-चंदम्‌, (न°) मवेशियों 
की हेड या रौहर ।-चंदारफः, ! धु° >) सर्वोत्तम 
वैल या ग ।--चृषः, ( पु० ) उत्तम सोड !- 
वृषध्वजः, ( पु° ) शिवजी {--बजः, ( पु ) 
१ गोशाला । २ गों का सड 1 ३ चरागाह 
जहौ गए चरे ।- शकत, ( न° ) गवर ।- 
शालं, (न०)-शाला, (स्त्री°) वह चाया इश्रा 
चर, जिस्म गोष रक्ली नाय ।--पङ्कवम्‌, (न°) 
चैलों की तीन जादडिया ।--एः, ( पु° ) 
गाशणाला ।- सख्यः, ( ए० > ग्वाला । हीर 1 
सगः, { पु० ) अर्तिःकाल (--घूनिका, 
( स्त्री० ) गाय धने की रस्सी 1- स्तनः, 
८ षु० ) ५¡गाय का एेन या थन । २ गुलदस्तां । 
्ौलढां मासी का हार ।--स्तना,- स्तनी, 
( स्त्री" ) ओगृरो का गुच्छ - स्थानं, (न° ) 
गाशला ।- स्वामिन्‌, (पु) १ गाय का 
धनी । २ भिह्धक धिशेष । ३ उपाधि विशेष ।- 
हत्या, ( स्त्री ) गावध 1-हनप्‌, (न° ) 
गोवर (-हित,( वि० ) गौ की र्लाकरमे 
वाल्ला । 

गेडुम्बः ( एु° ) कलींदा । हिंगवाना । तरवृज्ञ । 

गोणी (सी) $ मोन । वोरा } २ एक दोण के बरा- 
बर की तौल्ल । २ चिथडा । गदड । 


गांडः } (घु०>) १ मासल नामि । २ नीच जाति 
गागडः | विशेष । विशेष कर नर्थदा श्रौर इष्णानदी के 


वीच विन्ध्याचल के पूर्वी भाग मे बसने वाज्ली 
जाति के लेग । 

गोतमः ( घु° ) सतानन्द्‌ के पिता ओर अहिल्या के 
पति पं शरंगिरस गोत्र एक पि विशेष । 

गातमी ( खी० >) गातम की खी अहल्या | 
( पु० ) सतानन्द्‌ । 

गाधा (स्त्री° ) १ चमे काष्टा जो बाई सुजा पर 
धडुय की रगड वचने के वाधा जावा है।२ 
नाका । मगर । धडियाल 1 ३ तोति । डरी | 

शाधि. ( इ० ) $ माथा 1 २ ग्धा का नक्र । 

गोधिका (खी) गोह । एक भकार का जन्तु विशेष । 

गोपः ( प° ) [स्ती°--ओापी] $ रक । २ दिपाव । 


( २६६ ) 


गोष्पदं 


चुरा । ३ गाली । कुवाच्य । ४ उत्तेजना । श्न्दो- 
लन । ९ दीि 1 चमकत । कान्ति । 

पायनं ( न° ) रण । वचाव । 

गापायित ( वि° ) रकित । 

शेष्व (चि०) [ सरी--गेप्त्री ] रहा कलने 
वाल्ला । दिपाने वाला । दुराने वाला 1 

गायत्‌ ( चि० ) गोधन वाला 1 

गामती ( खी ) नदी विशेष । 

गामं (न° 

गामयः ५ | ग 

श ) ( न° >) कठफूला 1 ऊकुरयत्ता । ' 

गापिय्‌ (घु०) १ मवेशी का धनी । २ स्यार । गाल 1 
३ अर्चक । ४ बुद्धदेव का सेवक । [ चे्टा। 

गोरणं ८ न° ) स्फूतिं । सतत प्रयत्न 1 अविच्छिन्न 

गोर्दैम्‌ ( न० ) मस्तिष्क । दिमाग । 

गल्लः ८ पु० >) १ गेंद । गेला । गहा 1 २ भूगोल । ३, 
नभसख्डल । ४ विधवा का पुत्र] वेश््यापुत्र | 
इरामी । % एक राशि पर कै हों का समागम । 

गेला ८ श्ची° ) १ लद्कों के खेलने की काठ की रेद्‌ । 
२ जल रखने का मटका ! डा । ३ सिंगर । 
लाल सिया । ४ स्यादी 1 ससी । £ सखी । 
सेली ! ६ दुगौ का नाम) गादाचरी नदी 
का नाम। 

गेलकः (प°) १ गेद । गाला । २ लकड़ी की गेंद । & 
मिदीका बडा धड़ा । ४ विधवापुत्न। ५ एक 
राशि पर & या अधिक अर्हो का योग। ६ शीरा। 
राब 1 ७ मदन का पेड़ । 

गे ( धा० भ्रा ) [ गोष्ठते ] एकत्र होना । जमा 
होना । ठेर ज्षगाना । 

गोष्ठः (४०) ) १ गाशला । २ श्रहीरो का अङ्का । 

गोष्ठं ( न० ) } ८ घु० ) जमाव 1 

गेष्िः } ( स्त्री° ) 9 जमाव । सभा । मीटिय। २ 

गेष्ठी } संस्था । ३ वार्तालाप } बातचीत । संवाद 1 
४ समूह । सञजुदाय 1 ‡ सम्बन्ध । नाता । ६ 
नाटक की रचना विशेष । 

गेष्दं ( न०)१ गै कासर! २ धूल म गायके 
खर का चिन्द । ३ उस श्ुरचिन्द मे समा जाने 


गोद ( २६७ ) गोरी 


र ` -----------------------------~---~_ ४ 1 भ ‡ < = 
वाला जज्ञ । £ गा क श्र मं समारे उतना जल | ललोहा । चमकीला ! दीतियुक्त ! ९ विदध । 
< स्यान जदह गु पराचः तराया जाया क्रं । चखच्डु । मनोर । 

क (० ) दिने यन्य { गेोष्य । गौरः ( घु ) $ सफेद रंग । २ पिला रंग । ३ 

निकः } ॥ 
लोन्जिकः ) ८ ए ) सुनार 1 ललार्हा रंग । 2 सफेद राई । चन्रमा 18 
= मसा विरेष । ७ एक पार का हिरन 1 


गडः ( ° ) ¶ एक परान्व विशेष का नाम । खन्द- 


रा श स ३ गौर (न°) ¶ क्मल~नाल-तन्तु । २ केसर । जापान 
श्मडखदेल का परिचय इस प्रकार दिया (न) ५ । | 


गया ई :-- „ ३ सुवं । साना | 
चण सन्रम्य युवनेय,न्तगः जिवे। गोर्सपेणः ( एु° ) सखफेढ राद । 
ग्नैडदेगः खशयाः र्य सियगरदः 1 नरस्य ( पु० ) पक प्रकारका ऊकालिर्गका बानर 
. द ब्राह्मण ऋ जाति विशेष जिल सुख सफेद होता है । 
गाढा ; ( यु° वहु०) ओद देण के श्रधिवादी । गोरल्यं ( न० ) व्राला या रौरा की स्लवाली करने 
गाड़ी ( 3) 9 णीरा या गुद की शराव 1२ . वाले काष्ठ) 
विशे ही र गोरम्‌ ( ० } $ वजन | मारीपन । प्रयोजनीयला । 


रागिनी विये ¦ ३ दन्दु.गन्र की रीति या 
। ३ ज्ञख्रीपन । ° सम्मान । व्रतिष्टा 1  इलीनवा 


पठमर्याडा । वडप्यन । 5 भारीपन । गुव 1-- 
शरासन ( न० ) सम्मान की वैचक (--उसिति, 
व्याकरण मे भधान का उल्टा 1३ ८ वि ) प्रित 1 कीतिवान । ख्याति 

युखवाचक । युण वतललाने वाला ! | _ सम्पन्न । 
गोरं ( न० ) मावहवी । श्रधीन होकर शना ¦ श्रय. | गौरपिति ( वि० >) अत्यन्त सम्मानीय । 

छट पद्‌ । जोरिका ( ची ) क्वारी | भुवती लकी ! जवान 
गोतम (०) 9८ क ) मद्रान च्पिकानाम। लडकी । 

( ख }) सतानन्दर छनि का नाम 1 ( य } कृपाचायं | शौरिः (०) ५ सफेदराद । २ लेहे या ईस्यात लोष्टे 


रू 9 भद्रा । उख । 
गोण ( विं० ) [ जीर -गाणी] $ अरसस्य 1 


का नाम, ज दाखाचार्यं क माले थे! ( घ ) उद्ध- कीत्ूरया धूल । 
देवानाम 1 (ड) न्याचशारतर अवत॑क का शौरी { खी० ) 3 पारवती का नाम । २ ऋअव्वर्पंकी 
नान 1 - सम्भवा, ( खीर ) गद्धविरो चदा क्न्या। २ क्वारी ' रजधर्म जिस लबकीकान 
गतम्नी {६ शीर ) १ द्रोणाचराचं कीस्त्रीकपीव्न इरा हो द लडकी । ४ गारीया गेहु्रारमाकी 
नाम 1 २ गोदावरी नदी की उपाधि 1 ३ उदेव दे लडकी । £ प्रथिवी । £ हल्दी 1 ० गोरोचन । 
की रिछा्रा उषद्ेश् 1 £ गाठम दारा भ्रवतिते = वच्णकीद्धी । ६ मन्लिका की लवा! १० 
न्याय दर्शन । १ इल्दी । ६ गोरोचन । ७ च्व वल्सी का पधा 1 ११ मिष्ट का पौघा 1- 
खनि की वहिन । 1 कान्तः नाथः, ( य° ) गिवजी ।[-- गुरः, 
यौध्ामीनं ८ न“ ) खेत जिन्तमें गेहं ऽयन्न शत ॥ ( ° } दिमालय पर्वत ।-जः, ( पु° ) 
गनद: ( यु ) महामाप्य भरणेवा पवज्नकि की कारिकेय ।--जम्‌, ( न० >) च्रवरक ।-- प्ट, 
ह 1 वा ध ८ षु० > च्ड येनिख्पी अर्वां जिसमे शिवलिङ्ग, 
गापिकः ( पु० > रोपीयानापकी स्री का बालक स्यापित करिया जाता है [--पुत्रः, ८ पु° ) 
या पुन्न] काविक्ेय 1-रूलितं, ( न° } गोरोचन 1- 
गोमेयः ( छ० >) वैर्या का पुत्र । सखतः ८ घु ) $ क्रातिकेय । २ दसी ची 
गैर ( वि० >) श्रीनगर या नौरी ] 9 | च पुन्न जिसका विवाह श्राठ वयं की श्रवस्था में 
श्षेदं ! २ पिला । पीला या लाल । ३। इचा ह । 


सं० श को~य 


गौरतद्पिकः, 


नौरतद्पिकः, ( पु० ) गुरप्नी के साथ गमन करने 
वाल्ला यां गुर की शय्या के ष्ट करने वाल्ला । 

लत्तणि रः, ( पु० ) गा के शाश्च लतो को 
जानने वाला । 

शोपििकः, ( पु ) किसी सैनिक दल का एक 
सिपाही । 

गोशतिक ( वि०` ) [ स्त्री°--गीशतिकी ] १०० 
गाये पालने वाला । 

ग्मा( खी } एथिवी। 

ग्रथ्‌ या रन्ध ( धा० च्रात्मने° › [ व्रथते, ग्रन्थते ] 
१ टे करना! तिरद्ा करना। सुकाना २ 
गूथना 1 सचना । 

भथनत्‌ (न० ) 9 गाढा करना । जमाना। २ 
भूथना । ३ पुस्तक की रचना करना । क्तिखना । 
[ थना, भौ श्न्तिम दो श्रौ का वाची है । ] 

प्रश्नः ( पु° ) च्छा । 

प्रथित ( ब ० ) $ गूधा हु्रा । २ रचा हमा । ३ 
भ्रेणीवद्ध किया इुश्रा । यथाक्रम क्रिया इमा । 
४ जमाया द्रा । गाढ़ा क्रिया हुत्रा । ९ गौ 
गरीला । । 

भ्रन्थ्‌ (धा० परस्मै) [ मन्थित, श्रथ्नाति, श्रन्थयति- 
धन्धयते, त्रथित, श्र ग्रथते मी रूप होते हे | 
१ बोधना । गृथना । यथाक्रम करना । श्रेणी 
बद्ध करना । २ लिखना । रचना करना ३ बनाना 
पैदा करना । 

भ्रन्थः ( प° ) १ वाधना ) गोऽ लगाना) २ रचना 
अन्थ । पुस्तक । साहित्यिक रचना । ३ धन । 
सम्पत्ति ४ अनुष्टुप छन्द वाला पय ! ~ ङ र, 
कृत, ( प° ) भन्थरचयिता । रेखकः ।-- 
हरी,--्टी, (खी०) १ पुस्तकालय । २ द्प्तर 
जहो काम किया जाय ।--विस्तरः, ( षु ) 
चरहदेकारता । भकाण्ठता । प्रगल्म शैली । 
सन्धिः, ( खी° ) कार्ड ! अध्याय । समं | 


ग्रन्थनम्‌ 
श दो प्रथन । 
ग्रन्थि; ( खी० >) १ गिखी। युभडा । गुमडी 1 २ 


रस्सी की गोह 1 ३ कपडे कै श्रौचल की गोर, 
निस पैसे स्पे णियाये जाते है। श्वेतया 


( २्ठ ) 


ग्रहं 


क 


नरछ्ुल > पोर्न की गोऽ या जोड । ६ टे 
पन । भापन । श्रसल्य । ७ सजना या पूलना । 
-तेदकः, ~ भेद्र+-मोदकः, (पु०) गेठिकटा । 
जेव कतरने वाला ।--परशंः, { प° )-पणंम्‌, 
{न०) १ एक सुगन्ध चर्त! २ एक सुगन्ध 
पदाथं --चन्धनम्‌, ( न° ) १ विवाह के समय 
दूल्हा दुलदिन का गरजोडा । २ पदी । --हरः, 
( पु० >) सचिव । दीवान 1 


मंथिकः } ( पु० ) १ ठवक्त । ज्योदिपी । २ च्रकात- 
ग्रन्थिकः ! बास के समय राजा विराट के य्ह रहते 


समय नकुल मे श्यपनां नाम अन्थिकष्टीरखाथा) 


२६8 | ( वि० ) देखो अथि । 

म्र॑थिन्‌ } ( घु० ) ९ ग्रन्थ पठने वाला । २ विद्वान। 
ग्रन्थिन्‌ } सपरित । 

व } ८ चि० ) गौर गीला 


ग्रस्‌ ( धा० ्रात्म० } [ भ्रसते, रसते | ¶ निगलना । 
लील लेना । निघटाना । वतं डालना) २ 
पकंडना । ३ अहण डालना । ४ शब्दो पर चिन्द 
या दाग लगाना} ‰ नष्टे करना । ( उभय० ) 
[ श्रसति, ब्रास्यति,-ग्रासयते ] खा डालना 
भक्तण कर जाना । 

ग्रसनम्‌ ( न° )१ निगललना। खाना । २ पकडना । ३ 


चन्द्र रोर सूयं का अपू आस । 


प्रस्त (व० ०) 9 खाया इुश्रा । भकुण किया हुश्रा । 
रे पकडा इश्रा । अधिकृत किया दुभा । प्रमाच 
पडा हआ । ३ महण लगा हु्रा1--च्स्तं (न ०) 
हण सहित सूयं या चन्द्रमा का अस्त होना । -- 
उदयः, (सु०) रहण लगे इष चन्द्रमा सूर्य का 
उद्य होना 1 


ध्रस्तम्‌ ( न० ) श्रदधच्वारित शब्द या वाक्य । 
भरद्‌ ( धा० उमय० )} वैदिक साहित्यं में श्रभ, 


{ गृहणाति, गृहीत, ( चिजन्त ) श्राहयति. जि 
त्तति ] १ पक्डना 1 लेना । ग्रहण करना ¦ २ 
पाना । प्राक्त करना । अद्गीकार करना । वसूल 
करना । उगाहना । ३ गिरफ्चार करना। वदी 


चनाना । ४ रोकना! थामना । पकढ़्ना । ९ 





ग्रहः 
आकपित करना । अपनी श्रोर खीचना। ६ 
जीतना एक पच्च म कर लेना 1 ७ प्रसर करना । 
खुश रूरना 1 = श्रधिकार मे च्रना ! प्रभावान्वित 
करना 1 ३ धारण करना । १० सीखना । जानना 
पिचानना ! समस्छना । ११ विश्वास करना 1 
स्यान करना । १२ इद्दिययोचर करना। १३ 
वशवर्ती करना १९ श्रनुमान अरना ! परिणाम 
निकालना । १९ वखान करना । वर्णन करना । 
१६ खरीढना 1 मोल लेना ] १७ वञ्चित करना । 
छीन लेना । लूट लेना। १८ धारण करना। 
पदिन तेना 1 १६ पहचान जेना । २० ( जत ) 
रखना । २१ मस सेना । २२ हाय मे (कसरी) 
काय दा लेना । [ निजन्त ] $ लेना । ग्रहण 
करना । पटना ! स्वीकार करना । > विवाह मे 
ठान क्र डालना 1 ३ सिखलाना 1 बतलाना 1 


भ्रहः ( पु० ) १ पकडना । हाय साफ क्रना। २ 
पकड़ । सेना । प्राप्त करना । अङ्गीकार करना! 
उपलव्धि । ३ चोरी । डौका । ४ लूट का माल । 
% ग्रहण (चन्द्रमा सूयं का) । ७ उह । ८ वरन । 
निरूपण 1 दुराना । & राह । नक्त । मगर । 
धडियाल 1 9० भूत ! पिचाश 1 ११ वच्चोंकेा 
कष्ट देने वाली दुष्ट योनि विशेष । १२ क्तान। 
बोघ । ३ ज्ञानेन्द्रिय । १४ सतत चेष्टा । निरन्तर 
प्रय्ञ ! १९ श्रभिप्राय । मंशा 1 मनोरथ । १६ 
संर्तकता । श्नुप्रह ।-- शधन, ( वि° ) अरो 
के छभा्ठम फलो के उपर निर्भर ।-्वमदेनः, 
( षु° ) राह का नाम ।--श्वमदेनम्‌ ( न° ) 
अहो की टकर !-श्धीसः, (ए) सूयं । 
-श्ाधारः, --श्माश्यः, (पु) भुव चत्त 
सम्बन्धी नक्त ! मेर सम्बन्धी न्तन ।--श्राम्रयः, 
८ उ० >) 9 सिर्गी ! २ भूतावेश ।--याल्ठुखनम्‌, 
( ० ) शिकार पर फपटना श्रौर उसके इकडे 
इकडे कर डालना !-- शशः, ( इ° ) सयं 1-- 
कर्लोलः ( पु ) राड 1--गतिः, ( स्त्री° ) 
ग्रहो की चाल ।--चिन्तच्ः, (प°) ज्योतिपी । 
दैवक्त - दशा, (स्त्री) अहकी द्शा!-- 
नायकः, ( एु० ) 9 सूर्यं ! २ शनिं -- विग्रहो, 
(क्चन) इनाम ओर दण्ड !- नेचि, चच्छमा । - 


( २६९ ) 





भरामः 


पत्तिः, (प°) १ सूर्यं । २ चनमा ।--पीडनम्‌, 
--पीडा, (स्त्ी° ) 3 मरह केारण दुभ्ख या 
क्लेश । २ चन्र सूयं का अह ¡--राजः, (यु०) 
$ सूयं । २ चन्द्रं । ३ वृहस्पति !--मशडले, (न ०) 
--मरडली, ८ स्त्री° ) ग्रहों का वृत्त ।- युतिः, 
(स्त्री°) अरहो का योग ।--च्षैः, (उु०) वर्प॑फल । 
-- विप्रः (घु०) ज्योतिषी {- भान्ति" (स्त्री०) 
जपदानाटि से श्र्युभ यहां के र्भ फल का दूर 
क्रना !{-संगपम्‌, ( न० ) अहां का योग। 
ग्रहणम्‌ (न ०) 9 पकडना ! अ्रहण करना , २ पाना। 
प्रापि । ्रङ्खीकार करना ! ३ वर्णन करना । हना । 
£ पहनना । रण करना । £ चन्र श्रौर सूर्य का 
अहर । ६ बुद्धि । सममः ! ७ कान । ८ प्रतिध्वनि 
सोई । ६ हाथ । १० इन्रिय। 
ग्रहणिः) ( स्त्री ) संग्रहणी कारोग ! द्स्तोंकी 
ग्रहणी † बीमारी । 
म्रहिल्ल (वि०) ¶ लिया हु्रा । स्वीकृत | २ विनयी । 
टी । ज्ञिदी । 
ग्रहीवु [ स्नी०- गर्टी्री ] १ पाने वाल्ला! स्वीकार 
करने वाला 1 २ जान लेने वाला । पहिचान ज्लेने 
वाला ! देखने वाला । ३ कक्ञेदार । छणिया । 
 (पु०) $ गोव । पुरवा । पुरा । रेजाति 1 समाज । 
३ सब्रूह 1 सञ्ुदाय । ४ सरगम । स्वर । राय । 
द्मधि्ठत.,-श्यध्यत्तः,--3ंशः,-- श्वरः, (०) 
गत्व का मुखिया । चौधरी ।--श्मन्तः, ( पु° ) 
भरामकी सीमा। भाम के समीप की जगह । 
-- न्तर, ( न° >) अन्य आम !--श्मन्तिकम्‌ः 
८ न° ) भ्राम का पडोस या सामीप्य ।--्माचारः, 
( पु० >) गवि की ( रस्म >) 1{--श्माधानं, ( न°) 
शिकार ।--उपाभ्यायः, ( प° ) भामयाजक।- 
कगुटक्ः, ८ पु० ›) चगलख्रोर । पशन ।-- 
कुमारः, ८ घु° ) देदाती लडका ।--द्टः, (षु०) 
१ याम का सर्वोत्तम एुरुप। रश ।--धघातः, (घुऽ) 
गौव की लुट करने वाला ।--घोपिन्‌, ( प° ) 
इन्ट ।- चरथ, ( खी° >) दखीमेधुन ।--जालं, 
(न°) कद एक मामां का समूह 1-- णीः, (खी) 
$ गौव या समाज का सुखिया या चौधरी । 
नेता 1 सुखिया । ३ नाई 1 ४ कामीषुरप । (खी ०) 





ग्रामटिका 


१ रंडी । वेश्या । २ नील का पौधा।-तत्तः, 
( षु० ) वदै जो गोम काम करे ।-धम, 
( षु ) खोमेथुन (-गरेष्यः, ( षु ) किसी 
माम के समाज का संदेश ले जाने श्रौर ज्ञे चाने 
वाला । - मदुरिका, (खी०) माम का गडा 
या उत्पात । उपद्रव । -सुशलः ( पु० ) हाट । 
बाज्ञार ।-- खगः, ( पु० ) ऊत्ता 1- याजकः, 
(पु०)--याज्ञिन्‌, (घु°) 9 आम का उपाध्याय । 
२ पुजारी । श्रचेक ।--षंडः, ( पु० ) नपुंसक 
पुरुप । हिजड़ा ।- संधः, (०) मआमीण संस्था । 
- सिंहः, ( ए० >) त्ता । - स्थ, (वि०) १ आम 
मे रहने बाला । २ एक ही मामका बसने वाला 
साथी ।--हासकः, ( प° ) बहनों । 

ग्रामटिका ( खी° ) श्रभागा गौव । द्रिद्‌ गौव । 

भरापिक ( वि०) [ स्त्री -व्रामिकी ] १ प्रामीण। 
गेवारू। २ गवार । 

प्राभिकः ( ° ) याम का चौधरी वा सुखिया । 

ग्रामीणः (०) 9 गौव में रहने बाला । २ त्ता । ३ 
काकं । ४ शकर । 

ग्रामेय ( चि० >) गौव मे उत्पन्न वार । 

म्रामेयी ( खी° ) रंडी । वेश्या 1 

ग्राम्य ( वि° ) गोव सम्बन्धी । १ गौव का । २ गाम- 
वासी 1 ३ पालतृ । हिला श्रा । ४ जता इरा । 
नोच । शिष्ट । कमोना । £ अश्वील ।-्मश्वः, 
( घु° ) गधा ।--कमेन्‌, ( न° ) भआमवासी का 
पेशा या रोज्ञगार ।--कुङ्कमं, ( न० ) केसर । 
-धमः, ( इ० ) १ अमेवासी का कत॑न्य । २ 
मेथुन । खीमसन्न ।--पशुः, (०) पालू जानवर । 
-युद्धि, ( बि° ) अरक्ञानी । हंसोढ्‌ । मसखरा 1 
--षछ्छभा, ( स्री° ) रंडी । वेश्या ।- सुखं, 
(न°) मेधुन । 

ग्राभ्य. ( पु° ) पालतुकुत्ता । 

ग्राम्यं ( न° ) १ गवारू वोलचाल । २ आम मेँ तैयार 
किया गया भोजन । ३ सत्रीमैथुन । 

भ्राचन्‌ ( पु० ) १ पर्थर । चट्रान ! २ पाद । ३ 
चादत्त । 

्रास्लः (०) १ कवर । कौर । गस्सा । मुह भर माप 
९ भोजन । पालन पोप का उपस्कर । ३ राहु 


( ३०० ) 


ग्लहः 


या केतु मस्त चन्द्रं या सूय का एक भाग 1- 
श्राच्छादनम्‌, ( न° >) भोजन कपडा 1--शस्य, 
( न° >) गले म ्रटकी कद भी वस्तु । 

श्राह ( वि° ) पकड़ा हु्रा । 

ग्राहः ( पु० ) $ पकड । २ नक्र । आह । मगर ३ 
बंदी । कैदी । ४ स्वीकृति । £ सम । ज्ञान । 
६ श्रटलता । दढता । भ्रत्यानुरोध ! ७ चद प्रति- 
ज्ञता । सङ्कल्प । निश्चय । ठ रोग । बीमारी । 

ग्राहक ( वि० ) स्वरीढार । पाने वाला । 

म्राह्षः ८ पु° ) १ बाज । राजपक्ती । २ विंपवै् । 
३ स्वरीददार ४ पुलिस अफसर । 

ग्रीवा (स्त्री) गरदन! घटा, ( स्त्री° ) षोड के 
गले की घटी या धुंघरू । 

ग्रीवालिका देखा भीवा । 

श्रीविन्‌ ( पु० ) ऊंट । 

भ्रीष्म ( वि० ) गसं | 

ग्रोष्मः (घु०) १ गर्मी की तु । च्येष् श्नौर आपाद के 
मास । २ गमी । २ उष्णता ।--उद्दवा, (स्त्री) 
--जा, ( स्त्री° >) नवमल्िका लता। 

१८ (वि ) + [ खी०-ज्रैवेयी] ) गरदन सम्बन्धी । 

) (न०) १ गजेकापडायाकंडा। २ हाथी 


फ गजे की जंजीर 1 

त्रैवेयकम्‌ (न° ) ¶ हार। कंडा। २ हाथी के गले 
की जंज्ञीर । 

मभक ( वि०) [ खी०-ग्रेष्मिका ] १ रामं 
बोया हन्ना । २ गमी की ऋतु मै ्रदा 
करने य्य । 


ग्लपनम्‌ ( न° ) 9 साना । सूखना । ऊम्हलाना । 
२ पयंवसान 1 


ग्लस्‌ (धा० ्रात्म०) [ग्लसते, ग्लसत] खा जाना । 
भक्तणए कर जाना । 

ग्लहः ( धा० उभय० ) [ ग्लहति-ग्लष्ते, 
ग्लाहयति,--ग्लाहयते ] १ जत्रा खेलना । जत्रा 
मे जीतना । २ पाना । राप्त करना । 


ग्लहः ( पु) १ जश्मारी। २ दीव | ३ पौसा।४ 
जघ्रा । चूत । 


ग्लान 


( 


2० 


(4 श्री 


9 





ग्लाने (चर ० }) १ था इया । पररि्रान्त 1 
२ बीमार । रोमी । 


ग्लानि ( श्री) $ थक्रान 1२ दास । ३ निर्वलता। 
बीमारी 1 ८ धरा ! श्ररचि। 


ग्लास्तनु ( वि° ) थका द्रा । आन्त । 


॥ 
| 
। 
॥ 
| 
1 
1 
॥ 


ग्तच ( घा० प° ) [ ग्लोचति, श्लु्तं } 9 जाना । 
२ चुना । लुटना । ३ दीन जना | 

ग्लै ( धा० प >) [ सलायति.--ग्लान ] ५ ष्णा 
कनना | २ थक जाना ३ हिरा हाना । उस 
होना 1 ८ मूर्ि दोना । 

ग्लो ( पु० ) 9 चन्द्रमा । २ कपर 1 


घ 


श्र च्छत चर्यमाला या नागरी वर्यमाला का वीर्वा 
चर्य श्रौर्‌ व्यञ्जनां मंसे कवर्ग का चौया व्यन्नन 1 
इसका उचारण लिद्धामरूल या कर मे होता है 1 
गह स्यं वरं दै! इसमें वोय, नाद. संवार शरीर 

मदाप्राख ययन दोवे ई । 

थ (वि 9 चद्र समास पी जडता द ्रौर इस 
रथं दहा द मारने वाला; हन्या क्न बाला जैसे 
पागिघ, राजघ । 

घः ( धु ) $ वया] २ घर्वरखब्द्‌ 1 

धट्‌ ( बा० श्रानम > [ घन्रते-प्रटिति [चल 
करना । धरयत क्र्ना ! घरिव द्येना । होना 1 

शरटः (पु०9१ दा! २ जन्मराशि! ३ दायीका 
माया 1 2 छूम्भकं प्राणायाम | ४ २० दो के 
समान वौल। ६ स्तम्भ क्रा एक भाग ।- 
श्रारोपः (चु० } बग्वी चा गाढ़ी का उवार ।~- 
उद्धवः+-जः, -यानिः+-सम्भवः, ( ए° } 
ग्गल्य जी -ऊथसू, ( श्री° >) (= घदरोन्नी ) 
दृ से परर्णं पेन बाली रौ ।--कपंरः, (घु>) 
9 संस्छ्द सखादित्य के कवि विदेष 1 २ उपरा 1-- 
कारः, - छत्‌, ८ घु° ) डन्दार यदः, (ष०) 
कद्ार्‌ ! ध्रीमर } पनभरा -- दासी. ( द्ी° ) 
यनी {- पर्यसनम्‌ ( न° >) जो श्रपने जीवन- 
काल म धुनः श्रयनी चाचि मँ शामिल डोनेको 
रङ्ा्मंदन ह्राद रेस जाविच्युतव का च्रर्द 
देदिक कत्य --मेद्रनकम्‌ ( न> ) ऊग्डार का 

ग श्रौज्ञार जा बरवन यनाने के काम मे श्राचा 
दै (-रालः, (०) अवि मे पकाया इता मिद 


का चदा ।--स्य्रापनम्‌, (न°) वडा रखकर उसमे 
देव चिच्चेष का श्ाह्धादन पूर्दर पूजन 1 
श्वख्क ८ विन ) $ प्रयत्नवान्‌ 1 चेष्टा करने वाला । २ 
सम्पन्न करने वाला । २ मालिक । श्रावर्यक सास्या- 
निक । प्रवान । वास्तविर | 
श्रटकःः ( पु० ) 4 एक चकत जिस्म रूल न लग कर 
ह । २ विवास्तलाई बनाने बाला। 


फलदी ल्लगतदं 
३ चग कराने बाला 1 विचवानिया | £ वंगावली 
जानमे वाला । 


श्रनं (न०) } १ प्रय । उद्योग 1 २ घटना । चाकर 
श्रठ्ना (न०) 4 दोना । ३ सम्पन्नवा। पणता 1४ 


मेल 1 पेक्य ¡ संसर्गं । सम्बन्ध 1 चनाना | 
गना 1 तैयार क्रना | 

श्रयो ( खी० }) 9 उद्योग 1 प्रयत | चेटा 1 २ संख्या | 
दल । जमाव । ३ सैनिक कार्यं के लिये जमा इष 
हायि क समूह 1 ८ समूद । ( वालो का ) 

ध्रटिक्कं ( न° >) द्द । 

श्रटिकरः ( पु > पानी पिलाने बाला । 

धिका ( ची० ) 4 छोय मिद्ीक वदरा! २ वाद्टी। 
टोल] मिद्रीका दाश च्ंन । ३ २८ मिनिरकी 
एक धी । £ जलवदी 1 £ गहा । रखना | 
णदी । 

घटिन्‌ ( घु° ) इनम राच । 

घर्म (न°) जो वदा अर ( जद ) पी जाय । 


चघदिन्धम्‌ . 
श्री ( च्वीर } १ दोय वडा। २२४ मिनिरन्न 


काल 1 ३ जलयघद्री [-- कारः, (घु०) इग्दार 1- 
च्रद,-ग्राद् ८ वि ) पनभरा । पानी ढोनेवाला । 


धटोत्कचः 


.-___-]]]-----------___-_____ 
-र्यजं (न°) १ ठेकी। एक यत्र विशेष जो 
पानी उलीचने के काम मे श्राता है । २ 
जलघदी 1 

धटोत्कच ८ पुण > हिडिम्बा रासी के गभं से उसपन्न 
भीमक्ता पुत्र) 

ट ( धा शराम० ) [ बते ] -( उमय० ) 
[घटयत्ति-घद्यते, घटित] १ दिलाना इलाना 
गडबड कना । २ स्पशं करना । मलना । हाथों 
क मलना । ३ विकनाना । चोर मारना । 
४ निन्दा करना ! £ उखाड पड्ाड करना । 

धटः ( षु० ) १ घाट । महसूल् उगाहने का स्थान ( 
-- फटी, । महसूल उगाहने की चौकी ।-- 
जीषिन्‌, ८ ० ) १ मरुलाह । नाव खेने वाला 
२ दोगला, जाति विशेष । ( यथा «' वैश्यायां 
रजकाञ्जतिः » } । 

घटना (स्त्री ०) १ हिलाना । गडबड करना 1 २ मलना । 
ज्यवसाय ! पेशा । 

घंट 


धरः ) ( एु० ) एक प्रकार की चटनी विशेष । 


घंट } ( खी० >) 9 घं } धद्ियाल ।--अगारं, 

धरा ¡ (न°) वैटाघर । - फलकः, ( प°) - 
फलकप्‌, (न०) उल जिसमे धूषर जडे हो 1-- 
ताडः, ( पु० ) घय बजाने वाला ।--नाद्‌ः 
(१०) धग का नाद्‌ पथः, ( पु० ) किसी 
भाम की अुख्य सडक । यथा - 

दश्यचघन्षन्तसो राजमार्गो घटा पः स्छत+ । 
कौटिल्य । 

-- शब्दः, ८ पुऽ) ५ कोसला! एल ।२ ध्टेकी 
श्रावाज्‌ | 

घटिका ( श्ी° >) धरी । दोरा घंटा । 

धटः } (घु०) 9 हाथीकी दती के्रार पार 

राद्धः चोधिने की रस्सी जिसमे घटे 

, शरके हो । २ उष्णता ! प्रकाश । 

काट ( त ९ ) मघुमक्तिका । 

घन (षि०) १ कसा हमा) खद कड़ा । ठेस । २ 
गाढा । घना! सवन । ३ पूणं ! पूर्णता क 
मर्त । ४ गहरा 1 ‰& स्थायी । वेरोकटोक। ६ 
्रमेय । ७ महान्‌ । श्रतियय । क्ीदण । 


( ३०२ ) 


घरद्ः 





सम्पूणं । § शभ । सौभाग्य सम्पन्न - मत्ययः, 
( एु° ) --श्रन्तः, ( घु° ) शरद्‌ ह ।-- 
प्स्घु ( न° ) वपां ।--शभ्राकरः, (पु ) वषा 
तु !--शरागमः, (प°) वर्षात ।--्रामयः, 
(फु० ) बुहार का दृक्‌ \--श्माश्नयः, ( षु) 
आकाश, अन्तरि !--उपतः, (०) भ्रोलते -- 
अघः, ( पु° >) बादलों का समूह (--कफः, 
८ प° ) ओले । विनौल्े (- कालः, ( पु" ) 
वर्षाकाल !--गजितं, ८ न० > बादर्लो की गड- 
गडाहर ।--गोलकः, { पु° ) चदी, सेने की 
मिलौनी । सोरी धातु ।-- जम्बालः, ( घु° ) 
गाढी कीचड या कोदो ।--तालः, ( षु) 
ष्टी विशेष । सारङ्ग पी --तोलः ८ ए० ) 
चातक परी ।-नायिः, ( पु० ) धूम । धु्चा) 
-नीहारः, (प°) सघन केहासा । कादर । ~ 
पदवी, (खी ०) आकाश । चन्तरित्त 1 --पापरडः, 
८ षु०° ) मयूर । मोर ।-- सूले, ( न° >) धनवगे । 
--रसः ( पु° ) ¶ गाढा रस । २ सार काढ़ा । 
२ कपूर । ४ पानी । जल ।--वर्मन्‌, ( न० ) 
आकाश ।--वटिलका, --षद्ली, ( स्री° ) 
विजली । वासः, ( ए० ) केंहडा । केला । 
काशीफल ।-- वाहनः, ( पु )१ शिवि।२ 
इन्द्र ।- श्याम, ( बि० >) शरत्यन्त काला । ~ 
श्यामः, ( ० ) ५ श्रीरामचन्द्र ।२ श्री कृष्ण 
चन्द्र॒ की उपाधि। समयः, ( सु >) वर्षा्छतु । 
सारः, ( पु० ) 9 कपूर । २ पारा। पारद > 

जल । पानी ।--रघनः, ( घु० >) नादलो की गड- 
गड़ाहट । 

घनः ( इ० >) १ बादल । २ गदा । वडा हथौढा या 
घन ।द शरीरं । ४ खमूह । समुदाय । ५ 
श्रवरक । 

धनम्‌ ( न° } 9 भामः । मजीरा । घंटा । घडियाल । 
२ लोहा । ३ टीन । ४ चम॑ । दाल ! दविलका । 

घनाघनः ( ु० > ५ इन्द्र 1 २ दुष्ट हाथी \ २ मदमन्त 
दायी (३ नशेमें चूर हाथी । ४ पानी से भरा 
कालिं वाद । 


घरद्धः ( प° † चकिया । 


धुरी 


___ ~~~ ~~~ 
धुरी ( स्त्री° ) नथना । ( विशेष कर शूकर के ) 
रः ( पु >) ¶ कीट विशेष । घराना । २ गुरना । 
धुरी (स्त्ी° ) शूकर का शब्द्‌ विशेष | 
घुलघुलारवः ( पु० ) एकं प्रकार का कदूतर । 
धुष्‌ ( धा० । प० ) | घाषति, धाषयति,- 
धाषयते, घुषित, घुष्ट, या धाषित } 9 शब्द्‌ 
करना । ्ावाज्ञ करना । शोर करना । २ घोषणा 
करना । 
घुखणं ( न° ) केसर ! जाफ्रान । 
धूकः ( पु ) उल्लू । धुग्घू ।--श्ररिः, ( षु०) 
कौमा | 
धरणे ( धा° ्रा° ) [ घते, ध्रूणंति, घूर्णित, ] 
इधर उधर घूमना या मारे मारे फिरना । चक्र 
लगाना । दहिलना । धूम कर पीक्ठे पलरना । 
भरणं ( बि० >) इधर उधर घूमने बाला ।- वायुः, 
॥ (०) बवर्डर । 
धरुणनम्‌ ( न° हिलाना । 
धरुणंना ( च) } काटना । (न 
घ्र ( धा० प० ) [ घरत्ति, धृत ] दिडकाव 
करना । (८ उभय० ) [ धारयति, घारयते, 
धारित | नम॒ करना । तर करना। दविढकना 
सींचना । 
घरण (८ धा° प० ) [ घृणोति, घ्रण्ण { जलना । 
चमकना । 
ध्रणा ८ स्त्री° ) १ श्ररचि । धिन । दया । रहम । २ 
तिरस्कार । ३ भस्संना । धिक्कार । 
छणालु ( वि° ) दयालु । कोमल हदय । कृपालु । 
धरणिः ( स्त्री ) १ गर्मी । धूप । २ किरन । ३, सूर्य । 
व । ( न° ) जल ।--निधिः, ( पु° ) 
| 


धतं ४ 9 घी । २ मक्डन । ३ पानी ।--श्ननः, 
स्‌, (३०) वहकती हुदै राग ।-श्माहुतिः, 
(स्त्री ) घी की आहुति । श्राद्ध, ( षु० ) 
इद च्िप --उद्‌ः, (षु०भेधी का सयु । 
--श्रोद्न, (घु०) घी मिधित भात ।-- द्या, 
(स्ी०) धी की नदौ [--दौधितिः, (४०) 
श्राग 1--धार, (स्त्री° ) श्रचिच्छिन्नि घीकी 


( ३०४ 


घोपणां 
--लेखनी, ( स््री° ) कलदधी यां चमचा 
जिससे धी उला या निकाला जाय। 


घ्ताची { खी ) 9 रात 1 २ सरस्वती देवी । ३ चम्सरां 
विशेष ।-गर्भसम्भवा, ( खी०) बढी इलायची । 
घरप ( धा० परस्मै ) [ घर्षति, धृष्ट, | 9 रगद्ना । 
` मलना। प्रहार करना । २ फाडना। पालिश 
करना । चिकनाना । चमकाना 1 ३ पीसना। 
दना । कुचरना । » स्पर्धां करना । हिसं करना । 
डाह करना 1 
घृष्टिः ( पु० >) शूकर । ८ खी° ) १ पीसना । छ्टना । 
मलना । २ प्रतिद्रन्दता । स्पधां । 
घाटः ( पु° ) } घोडा । शरश्च ।--्मरिः, ( पु°) 


घोटकः ( पु° ) । भैसा । 
> ¡ (खी) षोढ। 
धाणसः ) 


घानस ; ( ए० ) रगने बाला जन्तु विशेष | 


घणा ( ल्ली ) 9 नासिका नाक। २ धादे का 
नथुना । शूकर फा थूयन । 

धेणिन्‌. ( ° >) शरूकर । 

त } ( खी° ) इकू विशेष । सुपादडी का पेड । 

धार ८ बि० ) $ भयङ्कर । भयानक | २ प्रचण्ड | 
उ ।--श्राङ्ति,--द्शेन, ८ वि० ) भयानक 
शक्ल का ।--घुष्य. ( न° ) कोला । एूल ।- 
रासनः, (०) -रासिच्^वाशनः +-वाशिन्‌, 
(०) श्गाल । स्यार ।--रूपः, ( घु° ) शिव । 

धेर ( न० ) ¶ भय। डर । २ ज्ञहर । 

धारः ८ पु° ) शिव । 


घेरा ( खी० ) रात । 
मि ( ् ¦ माटा 1 चदु । 
घोषं ( न° ) कसा धातु । 


घेषः (घु०) 9 शोर गुल । २ बादल की गढगदाट । 
३ घोषणा । ठिढोरा । ४ श्रफवाह । किंवदन्ती । 
‰ ग्वाला । गोप । ६ गौव । पुरवा । ७ कायस्थ । 
धाषणम्‌ 


भार ।--पूरः-चरः, ( षु° ) मिप्ठानन विशेष । | घोषणां व 1 ) द्डरा । राजाक्ञा । फरमान । 


धोपयिल्बुः ` ( ३०५ चन 


धाषयिष्ुः ( ° ) १ चिल्लाने बाला । भाट | वंडी- | चाश ( व° क० ) सघा इया 1 इद्धि, ( वि 
जने 1 २ बाह्य ! र कोकिल 1 दाल का धा किन्तु नाक से सुंघ सुंघ कर लान 

घ्न (वि) [ खी०-- न्नी, ] मारने बाला। इत्या | लेने बाला 1 तश, (वि० ) नासिकाभ्रिय। 
करने वाला 1 नारक । विनाशक ] -तपंणम्‌, ( न० ) सुगन्धि 


न्ना ( घा० प ) [ जिति, घ्राता ] | बाणं ( न° ) + सघना । २ गन्धि । सुगन्वि । 
8 सुना । सं कर लान लेना । ३ सबन करना 1 | बाति: ( स्ली०)9 सृषने की क्रिया 1 २ नाक) 








ॐ 


नोट--ड से श्रारम्भ होने वाला संसृत म कोई शव्द नदी है । 





। च 


च संरछृत वर्णमाला या नागरीचर्णमाला का २२ वौ | चक्र (न०) १ पहिया। २ ङ्ग्हार का चाक] ३ 
चरचर शरीर छो व्यञ्चन श्रौर दूसरे वर्ग चचर्गं का तेली का कोच्ट { भगवान विष्णु का श्रायुध 
अयम श्चचर । यह भी च्यज्ञन है । इसका उच्चारण विद्धेव । £ दत्त ! मरुल्न । ६ दल । समूह । 
स्यान तालु हैँ । यड स्प्शव्णं है अर इसके सदाय 1 ० राट । राज्य । > प्रान्त । सूघा। 


उन्रारण में सवास, विवार, घोष श्रौर श्रल्पप्राण जिला ! भामो का समुदाय । & सैनिर व्यूह्‌ 1 
लराते | १० युग 1 ११ अन्तरि । श्राकाशमर्डल ] १२ 
चेः ( पु०) 9 चन्द्रमा । २ कटवा ] ३ चोर सेना ! भीदभाड । १३ अन्य का ध्रध्याय | १४ 
(अन्यया०) श्यीर ] पादपूर्णक 1 सवर । १९ नदी का धूमषुमाव [--श्ङ्खः, (घु०) 
चक ( धा० उभ> › [ चकति, - चकते, चकित | ९ राजर्स [ २ गाडी । ३ चक्रवाक (ध्रः, 
रवाना { शअफरना ! सन्तुष्ट होना ! रोकना । ८ य° ) ¶ मारी । सपेरा । २ गुंडा । बदमाश । 
श्ना | ख्य 1 ३ दीनार या सिद्धा विप --ध्राकार, 
ध्राकति, (वि०) गोलाकार । गोल ।--श्रायुध 


चकास्‌ ( धा० परस्मे° किन्तु कदाचिच्‌ श्राप्मने° भी) 
[ चकास्ति. चकास्ते, चकासित, ] चमच्ना (०) श्रीचिष्ण ।-- श्रावः, (घु०) सवर जसी या 
चक्तरदार गति ।--श्राह्ः, ( पु° }--श्रादय 


चमकीला होना ! २ ८ श्रातं ° >) प्रसन्न होना श्नौर 
समृद्धश्वाली होना । ( निजन्व ) चमकाना } | ८ घु ) चम्त्वाक ।--ब्टवरः, (०) १ विष्णु । 
मकारितव क्रना ] > जिले का श्रा ्रफसर चा सर्वोच्च श्रधिफारी । 
चकित ( वि० ) ८ भय के कारण ) $ थरथर कषिता । -उपजीविन्‌, (इ०) वेवी 1-कारक, (न°) 
4 नाखून । नख 1 २ सुगन्ध-दव्य विन्चेष {- गण्डुः, 


इया 1 २ भयमीत ) चाक्रा हुमा 1२ मीर] उर- ' 

पाक । शद्धान्वित । शद्धिव । ( न० ) एक दन्द 
जिसके भ्ररयेक पाद में १६ श्रदर होतेह चक्र ! चक्करटार चाल या गति ।-गुच्छ., (षु०) 
चकोरः ( घु० ) सीतर की जाति का एक पटादी पड़ी अनोक च [--प्रहणं, (न°) [खी०--अ्रदगी| 
जो कि चन्द्रमा न्तो देख बहुत प्रसन्न होता द । परकोया । साई (--चरः ८ वि० ) नरदक में 
सं° ० का०--३६ 


~~~ 


( यु° ) गोल तक्वा ।--गतिः, (खी) 


॥। 
1 
| 
। 
॥ 
द 
॥ 


चकः 


पूमने वाला ।-- चूडामणिः, (०) सङ््मखि । 
-जोवकःः- जीविन्‌, ८ पु ) इन्हार ।-- 
तीर्थ, ( न° ) वैमिपारख्य का तीथं विशेष (-- 
श्वरः, (पु०) १ विष्णुकानाम। २ राजा। 
सूभरेदार । प्रान्त का शासक 1 ३ देदातो कलावाज 
नट 1 जादुगर । मदारी ।--धाया, (स्त्री०) पिये 
की परिधि या उसका वेरा नाभिः, (प°) 
पिये की नाह ।- नामन्‌. ( एु० ) ¶ चक्रवाक । 
२ लाहभस्म ।-नयकः, (घु?) १ सैनिक टोली 
का नायक | ३ सुगन्ध द्रव्य विशेष !-नेमि., 
पषठिये की परिधि या उसका घेरा।- पाणिर) 
( पु० ) विष्णु भगवान ।--पाद्ः+- पादकः, 
(१०) १ गाढी। २ हाथी [-पालः, ( प° ) 
१ सूचेढार या प्रान्तं का शासक । २ एक सैनिक 
विभाग का श्रधिकारी । ३ श्राकाशमण्डल ।-- 
चन्पु--वन्धवः, ( ° ) सूय -- वलः 
वालश-बाडः+वाडः+-वालं,- वाल, -- 
वाडं+-वाड, (न ०) 9 मण्डल 1 इृत्त 1 सुदाय । 
समूष्ट । ३ श्राकाश मरण्टल । (पु०) ¶ पौराणिक 
पेच माला जो परथिवी की परिधि को दीवाल की 
तरह पेरे हए है रौर जो प्रकाश श्रौर श्रन्धकार 
की सीमा समी जाती हं । २ चक्रवाक ।--मृत्‌, 
(इ० ) १ चक्रधारौ। २ विष्णु) | 
(खो०) रातत निशा ।- भ्रम ,-च्रमिः, (ची°) 
वकी ( शाद पीसने की )1-मराडल्लिन्‌ (घु०) 
सपं विशेष ।-प्ुखः, ( पु० ) श्रकर -- 
यानम्‌, ( न° ) गाद 1--रद्‌, ( छु° ) शकर । 
--वतिन्‌, ( षु° ) धभासयुद्र्तितीश्च ! सम्राट । 
--वाकः, ( षु० ) चक्वा चकवी ।--वाटः, 
( ए° ) 4 सीमा । सरद । २ डीवः | पत्तील- 
सात । > किसी कायं सें व्यासि । - वातः, (०) 
तेफान । यवर 1 श्रोधी ।--चृद्धिः, ( खी° ) 
ट चर्‌ सृष्ट 1", ( पु) मण्डलाकार 
सनिक संस्थापना । - सं, ( न° ) ठीन (-- 
संन. ( पु } चक्रगक 1--सादयः, (षु०) 
चत्र गा ।--दस्न (घु° ) चिष्णु | 


( ३०६ ) 





चरः, चङ्कुर 


चक्रकः ८ पु०) तकं विशेष । 

चक्रवत्‌ ( वि० >) १ पटियादार या जिस्म पिये लगे 
हों! २ गाल। (षु०) ५9 तेली। रे सन्नाट्‌। 
३ विष्ुका नाम) 

०५ } ( खी° ) राजहंस । 

चक्रिका ८ खी० ) 9 ठेर । दल । गोली । २ धाखा। 
द्गाबाज्ञी । ३ घुरना 1 

चक्रिन्‌ (८०) ¶ विष्णु २ ऊम्हार) ३ तेली। 9 
सम्राट । £ सूबेदार । भ्रान्त कां शासक । 
६ गधा । ७ चक्रवाकं ८ मुखबिर । सूचना देने 
वाला । & सपं। १० काक। ११ मदारी । नट । 

चक्रिय (विं०) यात्रा करने वाला । गाड़ी से बैठने वाजता) 

व ) ( ए० ) गधा । रासभ । खर। 

चक्त ( धा० ्ात्म° ) [ चष्टे ] 9 देखना । ताकना । 

` पहचानना । २ बोलना । कहना ¡ बतलाना । 

चज्चुस्‌ ( घु° > १ शिक । दी्ठागुर । श्रध्यात्म विद्या 
सम्बन्धी चिद्या पढ़ाने वाला ¡ २ देवयु च्हस्पति। 

चन्ञुष्य ( वि ) १ सुन्दर । खूवसूरत । मनोहर । २ 

खें के लिये भला । 

चद्धभ्या ( स्त्री° ) सुन्दरी खी । 

चज्ञुस्‌ ( न° ) ¶ नेन्न । श्रखि । २ दि । चकृशक्ति । 
देखने की शक्ति {--गोचर, ( ि० ) दिखला 
पद्ने वाला 1 - दार्न, ( न° >) मूतिं प्रतिष्ठा के 
प्रन्तगैत नेत्नोन्मीलन कत्य ।--पथः, (०) दृष्टि 
की परहुच  अन्तरित्त - मलं, ( न° ) कीचड़ । 
प्रोतो का मेल ।- रागः, (=चन्नूरागः) (°) 
श्रोत की सुखी । श्रोखभिदौश्रल ।--रोगः, 
( = चन्नूरोग. >) ( षु° ) नेत्ररोग विशेष ।- 
विषयः, ( घु० >) १ दृ्टिगाचरत्व । २ चिन्दानी । 
देखने से प्राप्त इश्रा ज्ञान श्रथवा देखने से भ्रा 
हने वाला क्ञान। ३ के भी पदार्थं जो दिल- 
लाद पदे । [ श्रच्छे या स्वच्छनेत्रों वाला । 

चचुप्मत्‌ ( बि० ) $ देखने की शक्ति से सम्पन्न । > 

चंकुणः, 


न्क. (९०) $ पचकरया | > समुद्राय । समूह । दल । 


चद्णः(षु०) ) $ दृ । पेद । २ गाद । 
श्वम ( वि° >) चन्टराकार । गोत्त । 


चरः, चड्ुरः ” ( प०)। ३ के्‌ भी पियादार 
सवारी । 





चक्रमणम्‌ 


क (न°) ¶ घूमना फिरना ! रहलना । २ 

चङ्मणम्‌ } धीरे धीरे चलना । 

चञ्च ( धा० प० ) [ चञ्चति, चित ] १ दिलना । 
लहराना । कपिना । २ दोदूल्यमान होना । 
भूमना । 

चेचः } ( १० >) १ टोकनी । उलि्ा ! २ पन्चाङुल- 

चथ्ः 1 मान । पांच श्रगुल कां नाप। 

स ( एु० > भ्रमर ! भौरा । 

क ) ( पु° >) अमर 1 भौरा । 

चंचल )  ( वि >) 9 कैपकपा । थरथराने वाला । 

चञ्चल † कोपने बाला । २ श्रस्थिर । एक्सा न 
रहने बाला । 


चेचेलः ) ( षु० ) १ पवन । २ प्रेमी । श्राशिक । 
चञ्चलः { ३ मनमौजी ! लम्पट । 

चंचन्य } ( खी० ) 9 विद्युत । विजली । २ धन की 
चञ्चला } श्धिष्टात्री देवी लच्मी जी। 

चचा ) (चि०)१वेतकावना हुश्या। २ गुडा । 
चञ्चा । रुडिया । पुतला । 


चु } ( वि० >) 4 प्रसिद्ध 1 प्रख्यात 1 परिचित । 
चञ्चु ॥ २ चतुर ।--प्रहार, ८ षु० ) र्चोच की 
चोट ।-भृत्‌, ( ° )--कत्‌, ( ० ) परौ । 


च ( प° ) दिरन । 

ज ¦ (ची ) चोच। 

व ( वि० >) चतुर । पट । 

चट्‌ ( घा० प० >) [ चटति, चटित ] छना । 


गिरना । श्रलग होना । [चाटयति--चाट्यते | 


$ वध करना । २ धायलल करना 1 ३ पैना । 
शुसना । तोदना । 
चेर्कः ( पु० ) गेरेया 1 


व ८ खी० ) मादा रेया । 
चटु (०) ह 
चुः ( ए०) चापलूसी भरे शब्द्‌ । पेद । 


चद्धुल ( वि० >) $ कैपकया 1 कोपने बाला । श्रस्थिर । 
अद्द्‌ ! २ चञ्चल । ३ मनोहर ¦ खुन्दर } रिय । 


चद्ुला ( खी° ) विजली । विदु । 


( २०७ ) 


चतुर्‌ 


खटुलोल } (वि० ) 9 कंपकपा । २ मनोहर । 

चट्रूरलोल † सुन्दर । ३ मधुरभापी । 

चण ( वि० >) भरसिद्ध । प्रख्यात । निपुण । 

खशः ८ पु० >) मटर विशेष । 

चणकः € पु० ) चना । मरर। 

चंड ५ ) १ भयानक । उग्र कुद । कोध 

चरड) युक्त। २ गम । उष्ण ।३ फुतीला । 
कमठ । ४ कालदार । £ चूक '--अशुः-- 
दीधिति भासु ( ४० ) सूर्य (-दश्वरः, 
( फु ) शिवि का रूप विशेष ।--मुर्डा, 
( व्वामुराडा ) ( खी० ) ग का ख्प विरेष । 
शगः, ( पु० ) वन्य जन्तु विशेष ।ग 
विक्रम, ( वि° >) श्रत्यन्त पराक्रमी । 

चंडं (न० ) ¶ गमी । उष्णता । २ क्रोध। 

चशडप्‌ } रोप । 

चंडा, चर्डा ( खी ) ) १ दुर्गां देवी 1 २ कोधन 

चंडी, चरुडो ( खी० ) † स्वभाव की स्त्री । 

चंडातः ) ( पु ) सुगन्ध युक्तं कनेर । 


चदरडातः ज 
( पु° >) | जः । 


चं डातकः, चरडातश्चः 
चंडातिकम्‌, चरडातकम्‌ ५ न° ? 


डाल ) ( वि°) हट । निष्ठुर । वृंसकमां । 
चरडाल } भ ।--वटलकी, ८ स्त्री" ) 


चर्डाल की वीणा । त 
चंडालः } ( ० ) १ त्यन्त नीच पं एक 
चण्डालः } वरसङ्कर जाति का नाम जिसकी उत्पति 

ब्राह्मया पिता श्नौर शद स्त्री से इद है । २ इस 

जाति का मयुण्य । जातिच्युत पुरुप । 


व की वीणा । 
स ॥ ८ स््री° ) चाण्डाल 

चंडिका ^ | 

चण्डिका } (स्तरी०) दुगा का नाम 

संडिमन्‌ ? ( ९० १ क्रोध । रोष । उग्रता । 
चणिडमन्‌ ) २ | उष्णता 1 


व ) ८ प° ) नां । हज्जाम 1 

चतुर ( वि० ) [ संख्यावाची-सदा वह्ुव्चनान्त 
यथा- (ख) चत्वार ; (सत्ी°) चतसः $ (न°) 
चत्वारि ] चार -्रंशः, (उ०) चतुर्थं भाग 1 
श्रङ्कम्‌, ( न° ) ५ जिसके चारश्र॑ग हों] हाथी, 
बोडे, रथ रोर पैदल सिपादियोँ से सञ्ित सेना । 


चतुर ( ३०८ `} चतर 


२ पक प्रकार की शतरेनन । - शन्तः, ( पु > 
चारो श्रोर से श्रावेष्डितं ।--न्ता, ( स्त्री° ) 
पृथिवी ।--अरसीत, ( षि० ) रण्वो (-- 
श्मशीति, ( वि ) ८४ । चौरासी !--शध,-- 
छ्ख्च, ( ति० >) $ चार केने बाला । चतुष्कोण । 
२ संव प्रकार से सुन्दर । ।-- श्रद्‌, 
(न° ) चार दिविस की अवधि ।--ध्राननः, 
( पु० } ब्रह्मा जी ।--द्माश्रमं, ( न° ) बराद्यण 
के जीवन फे चार भाग । ~कं, (वि०) 
(= चतुष्कणं) केवल दो आदमियों का सुना हुमा । 
--गतिः, (०) 9 परमात्मा । २ कवा ।-- गुण, 
( वि० ») चारगुनां । चैपाया ।--चस्वाररिंशत्‌, 
(= चतुश्चत्वारिंशत्‌ ) ८ वि० } ४४ ! चौवालीस । 
--दन्तः ( प° ) इन्द्‌ के हाथी देरावतकी 
उपाधि ।--दश, ८ वि >) शवां दशन्‌, 
( पि ) १४ । चौदह !-दसरलानि, ८ बहु- 
वचन ) चौदह रत जा सञुदरमन्थन के समय 
निकले थे । यथा -- 


समी; ्षौस्तुभपारिजातकसुरा धन्धन्तरिथ्वन्द्मा ५ 
गरवे करमडुवाः ुरेदवस्गजे रम्भादिदेवाङ्गनाः । 
श्वद्व सक्वसुखे विष दरिधयुः शदेऽछ्त चाषे 
रलनोद चुर्दय मचिदिन शुः खदा भङ्कलम्‌ । 


--द्शषिया, ( खी० ) { चडुवचन 1 ्वीदद्‌ 
विया! बे ये है: 


पटद्गनिधिता घेदा पर्मणास््ं पुराणकः । 
नीमा तर्कनपि च रता विंदयादुुर्दश ॥ 


--दशी, ( स्त्री ) चौदस ।--दिर्श, ( न° ) 
चारों दिशाय का समूह्‌ । ( अ्न्यया० ) चारो 
दिशां की रोर ! सव तरफ से 1--दोल्ः, (०) 
दोललम्‌, ( न° ) तामम्शम । राजकीय पालकी । 
--नवति, ( वि०) था (स्त्री) ६४ । चौरानवे । 
पच, ९ वि" ) [ चतुपञ्च या चतुष्पञ्च ] 
चार या पाच ।--पञ्चाशत्‌ ( स्त्री ›) [= चतुः 
प्चाशत्‌ चा चतुष्पञ्चाशत्‌ ] ६४ । चौवन ।- 
पथः, (०) [= चतुःपथः या चतुष्पथः अथवा 
चतुष्पथम्‌ ] चौराहा । ( पु° > बाह्य ।--पद्‌, 
(वि ) [ = चतुप्पद्‌ः] $ चार वैरो वाला । २ 


ययम 


वार भ्रवयवों वाला ।--पद्‌ः, ( पु° ) चौपाया | 
- पदी ८ घी° > चार पदों चाला शोक, जिसमे 
३२ श्रक्तर हेते हे ।--पाटी, ( ० ) [ चतु- 
प्पाटी 1 बाह्मण को पाठशाला जिसमे चारों 
वेद पढ़ये जोय ।-- पाणिः, ( ० ) [ = चतु- 
प्पाणिः ] विष्ण भगवान ।--पाद्‌--पाद, 
[= चचुः्पाद यां चतुष्पाद्‌ ] ( वि° >) चार 
पदो वाल्ला, चार भागौ या श्नवय्वों वाला) 
८ ७० ) चौपाया ।--वाहुः, ८ षु ) 
विष्ण ।--बाहुं, ( न० } चतुष्कोण !- भरद 
(८ न >) पुरुषों फ चार पुरुपा च्र्थात्‌ धर्म॑, श्र्थ, 
काम शौर मोर ।-भागः, ( पु” ) चतुश्च । 


` चौथा दिस्सा । चौथा । ~ भुस्‌ ( वि० ) चार 


सजा बाला 1 ( प° ) विष्ण । (न°) चतुष्कोण । 
-भासं ( न० ) चार मास की श्रवधि। 
[ भ्रापाद मास की शञ्ा ११से कार्तिक शञ्धा ११ 
तकर की श्रवधि ]- मुख, (वि० > चारं ञो 
वाला ।-- मुखः, ( पु >) बह्मा जी 1 -पुखम्‌, 
(न०) ¶ चार सुख । २ चार द्वरो वाला घर। 
--युगं ( न° ) चारुर । ~ वकः, .( घु° ? 
ब्रह्मा जी ।--व्गेः ( षु ) चार पुरुषाथै धर्म, 
चर्थे, काम चौर मक्त - व्याः, ( पु० ) चार 
जातियों थथा बाहयण्‌, त्रिय, वैरय नौर शृद्र 1-- 
वार्षिका < स्त्री ) चारवर्षं की उन्न की गौ 1-- 
धरि ( वि० ) २४ चोवीस ।--विशति ८ वि° 
या श्री> ) २४ । चोवीस !--विद्य, ( वि० ) 
चारो वेदं का जानने वाला !--विद्या ८ स्त्री" ) 
चारो वेद्‌ ।--विध; ( वि° › चार भकार का। 
चीगुना वेद्‌, ( वि० > चारो वेदों से परि- 
चित \- वेदः, ( ० ) परवह ।--च्यूदः, (०) 

भगवान करा नामान्तर 1--ञ्यूहम्‌ ( न° > 
वैके शास्त्र !--षष्ठि ( विण्यास्री° ) चौसठ । 
६४ ।--सप्तति ( वि० था स्त्री° 2) ७४ । नचौद- 


त्तर 1--हायन,-हायण्‌, ( वि० >) चार चष की 
ञ्च्रक्ा) 


चतुर ( वि° ) 9 होशियार । स्याना । निपुण ! ड । 


२ तीष द्धि. सम्पन्न । पुर्तीला । तेज्ञ । ३ मनोहर । 


सुन्द्र । भ्रिय । श्रु । 


चतुर ( ३०६ ) चद्रः 


चतुरं ( न ) १ चातु । पटुता । निपुणता । २ 
गजशाला । { ( ४० ) सन्यासाश्रम । 

चतुथं (वि०) [स्री--चतुर्थी] चौथा ।-श्राश्चमः, 

चतुरधं ( न ›) चौथाई ! चतुयौश । 

चतुर्थक ( वि° ) चोधा । 

चतुथंकः { पु० >) चौथिया ज्वर । 

चतुथी ( खी >) १ चौयतियि । २ कारक विोप ।- 
कर्मन्‌, ( न° ) विवाह मे एक क्म विगेपजो 
चतुर्थ दिवम किया जाता है । 

चतुर्धां ( श्नन्यया० ) चार प्रकार से । चार गुना । 

चतुष्कम्‌ ८ न० >) १ चार का समूह । २ चौराहा । ३ 
चौकोन श्रोंगन । चार खंभों पर टिका श्रा वदा 
कमरा । चौद्वारी 1 

चतुप्की ( खी० ) १ चौकोन वदी पुष्करिणी । २ 
मसहरी । मच्दुरदानी । 

चतुष्टय ( वि° ) [ खी°--चतुयी ] चारयुना । 

चतुष्टयम्‌ ८ न० >) १ चार का समूह । २ चौकोन । 

चत्वरं ( न० } 9 चवृतरा । श्रोगन । २ चौराहा । २ 
समथर भूमि जो यत्त के लिये तैयार की गयी हो । 

चत्वारिंशत्‌ { खी० >) चालीस । ४०। 

चत्वालः ( पु० ) 9 दवनङुण्ड । २ ङश । रे 
गभार । 

चद्‌ ८ धा० उभय० ) [ चद्‌ति, चदते | सौगना 1 
याचना करना । 

चदिरः (* पु० ) १ चन्द्रमा । २ कपूर । ३ हाथी) 
४ स्ं। 

चन ( भ्रव्यया० > [ च +न | ओर नहीं । 

चंदु ( पार परस्मै० >) [ चन्द्रति, चदधत | १ 

चन्दु † चमकना \। २ भ्रसन्न हना । 


खंद्‌ः ४ इं । 
चम्द्‌ः | ( पु० ) १ चन्द्रमा । २ कपूर्‌ 


चंदनः (०) चस्दन 1 सुगन्धद्वन्यं विशेष ।-- 

चन्दनः प्मरचलः,--गिरि--श्चद्वि,, , ( ° ) 

च्दनम्‌ मलयपर्वत ।--उदकं, ,५ न° 

चन्दनम्‌ .) चन्दन मिभित जल 1 ~ पुष्पं ( न° ) 
लर्वेग । ग 1 


चि } (०) १ हाथी।२ चन्द्रमा । 


चद्रः ८ घु० ) ¶चन्दमा 1 चोद्‌ । २ चन्द्रय्रह । 
चन्द्रः / कपूर । मयूरपंख मे की चन्द्रिकां ।! £ 





जल । £ सुवणं । [ चन्दर जव समासान्त शब्दों के 
श्रन्तं मेँ श्रात्ता है, तव इसका श्रथ प्रस्यात या 
श्रावं होता है । यथा परुपचन्छः र्थात्‌ सरवा- 
च्छट या श्यादशं पुरुष [-रश्यः, ( पु० ) चन्छ 
की किरण ।--श्रधंः, ८ पु० >) आधा चन्रमा 
~ प्मासजः -श्नौरसः, -जः, -जातः,-- 
तनयः+- नन्दनः, ~ पुत्रः, ( पु° ) ध अहं । 
--माननः, ( पु० >) कार्तिकेय (--श्रापीडः, 
८ षु° ) शिव ।--श्राह्वयः, ( षु° ) कपूर ।-- 
टा, ( खी० ) कमल का पौधा। कमोदिनी के 
पुष्पों का समूह ।--उपलतः, ( प° ) चन्द्‌ 
कान्त मणि ।--काभ्तः, ( पु० ) चन्रकान्त 
मणि -कला, ( खी० ) चन्भ्मा का एक 
रंश ।-कान्ता, ( खी० )¶ रात ।२ 
चौदनी ।- कान्तिः, ( खी° ) चौद्नी । ( न° ) 
चौदी ।--्षय., ८ षु° >) श्रमावास्या ।-- गालः, 
( पु > चन्द्रलोक ।-- गोलिका ( श्री ) 
ववदनी ।- ग्रहणम्‌, ( न° ) चन्द्रमा का ग्रहण । 
- चञ्चला, (खी०) एक प्रकार की ददी मचली । 
-चूडः-मैलिः --रोखरः, ८ पु० ) शिवजी 
की उपाधियो ।--दाराः, ८ प° बहुवचन ) २७ 
न्तन्र ज दत्त की कन्या है, चन्द्रमा की स्तर्यो 
ह ।- दतिः, ८ पु ) चन्दन काष्ठ । ( खी° } 
चौदनी ।- नामन्‌, ( प° ) कपर ।-- पाद्‌ः, 
( फ० ) चन्र किरण ।--प्रभा, ( स्त्री° ) 
चौँदनी ।-- राला, (स्री) 9 बडी इलायची । 
२ व्वौठनी । - विन्दुः, ( ु० ) चिन्द विशेष 
( = >) 1 -मस्मन, ( न० » कपूर \--भागाः 
( शी० ) दच्चिण भारत की एक नठीका नाम। 
भासः, ( षु० ) वल्लवार ।-- भूति, ( न° ) 
नदी 1 - मणि", (इ०) चन्दकान्त मणि ।-रेखा, 
- लेखा, ( खी० ) चन्रमा की कला ।(--रेगएः, 
( घु ) अन्चोर । लेखचोर ।- लोकः, (०) 
षन्द्रमा का लोक --लोदक,- ले 
लोहक, ( च° > चौदी ।- वंशः, ( इ० ) 
आरतीय भाचीन प्रसिद्ध राजवंशो में से एक । 
चन्द्रवंश ।--वद्न, ( वि० ) चन्द्रमा जैसे सुख 
वाला ।- चतं, (न°) एक प्रकार का चत । 


न 


शाला, ( खी° ) ५ प्यारी 4 परग । २ 
चौदनी । --शालिका, ( खी° ) अट । 
शरटारी 1-शित्ता, ( खी }) चन््कान्त 
म्रसि ।- संज्ञः, ( पु ) कषर ।--सम्भवः, 
(० 9 इभ अह ।-सस्मवा, ( खी” 9 चोटी 
इलायची 1- सालोक्य, ( न° ) चन्द्रलोक की 
प्राचि --हन्‌, (न०) राइ कौ उपाधि ।--दासः, 
( घु° ) १ चमचमाती तलवार । २ रावण की 
तलवार का नाम । ३ केरल के राजा सुधामिक का 
पुत्र चन्द्रहास था। 

चन्द्रकः ( एु° ) १ चन्द्रभा । २ मयूर के पलो की 
न्दिका । २ नख । ४ चन्दर के ्राकार का 
(जो जल म तैल विन्दुः डालने से बन जाता है।) 

चन्द्रकिन्‌ ( पु >) मयूर 1 मोर । 

चन्द्रकस्‌ ( प° ) चन्द्रमा । 

चन्द्रिका ( खी० ) १ रोदनी । २ व्याख्या । टीका । 
३ रोशनी । ४ बडी दलायची । ५ चन्द्रभागानदी 
६ मरिनिका लता ।--्स्बुजं, ( न० ) सफेद । 
कमल जो चन्द्रमा के उद्य होने परं सिलता है 1 
-- दावः, ( पु० ) चन्द्रकान्त मणि --पायिन्‌, 
८ ए० ) चकोर प्तौ । ॥ 

चन्दः ( षु० ) १ नाद } २ शिव] 
चप्‌ (धा० परस्मै ) [ चपि, ] सान्त्वना प्रदान 
करना 1 सौँडस धाना | ( उमय० >) [ चपयति, 
--चपयते, ] पीसना । ष्ूटना । रगथना । 
सानना । 
चपडः ( पु ) देखो चपेट। 
चपल ( बचि० >) १ कोपने वाला ] दिलाने वाला । ¦ 
थराने वाला । २ श्रस्थिर । चचल्ल । अनियमित । 
उवाढोद् । ३ निवल । नश्वर । ५ फुर्तीला । 
उतावक्ता ! $ ्रविचारी । अविवेकी । 
चपलः ( एु० ) 9 मच्ली । २ पारा 1 पारद्‌। 
३ चातक पर्ची । ४ सुगन्ध द्भ्य विशेष । 

चपला (खी०) १ बिजली । २ ऊुलय खी । २ मदिरा । 
४ ल्मी । १ जिद ।--जनः, ( पु° >) चंचल या 
श्मस्थिर स्वभाव कीस्त्री] 


चपेटः ८ पु० >) १ थम्पद। २ फैले हुए हाय की 
दथेत्ती । 


{ ३१० ) 


चयः 


चपेट, चपेयिका ( स्ती° 
चम्‌ ( घा° परस्मै ) [ चमति, चान्तः 

नवसकना ! पी डालना । २ खाना । 
चमरः (पुण ) एक प्रकार का हिरन । 
चमरः ( प° ) 
चमरम्‌ (न° ) 
चथरी (क्ी°) सुरागाय । चमर की मादा। पुच्छः 

(न०) चमर की पू जो चवर की तरह इस्ते- 

माल की जाती है पुच्छं , ( ए ) गित्तेहरी 1 
चमसिः ( षु० ) कोविदार इर । ` 


चमसः ( पु० } | यजतो न्न समवस्ली का रल पौनि 


> थप्पड } पद्‌ + 
] 9 पीना । 


| जन्तु विप कीं का वना चवर । 


चमसम्‌ (न° ) 
दपसी (सीर 9 का पात्र विशेष । 


चमूः ( स्त्री०) सेना ८ फौज ) सैन्यदल जिसमे ७२६ 
हाथी, ७२६ ही रथ, २१८७ धुडसवार श्नौर ३६४९ 
पैदल होते हे !-चरः, (घु०) येधा । सिपादी 
--नाथः--पः+-- पतिः, ( पु०) सेनानायक) 
जनरल । कर्मोडर 1 

चमर ( घु० >) एक भकार का दिरन । 

चम्पू ( धा० उभय०) [चंपयति,--चपयते] जाना । 
हिलना । 

चस्पकः ( एु० 
विशेष । 

चस्पकं ( न० ) चम्पा का एल 1-माला, ( सरी° ) 
१ च॑पाकली । आभूषण विशेष 1 २ ` चम्पा के 
फूलों का हार । इ इन्द विशेष । ˆ रस्म 
८ स्त्री° ) कदली विशेष । 

चम्पकाल्युः ( घु ) कटहर का पेड 1 

चस्पकावती  ( स्त्री° ) गंगातट पर अचस्थित एक 


चम्पा | चीन नगर का नाम । इस पुरी का 
चम्पावती । धाधुनिक नाम भागलपुर ह । 


चभ्पाल्युः ( पु० ) देखो ¢ चम्पकालु” 1 
चम्पू" (स्त्री >) गद्यपञ्च मिशित काव्य विशेषं । 
गद्यपद्यमय छाठ्य घम्पदित्यमिधोयते । 
--सादिव्यदपेण । 

चय्‌ ( धा० आतम ० ) [ चयते ] शरोर जाना । 

चयः ( पु० >) १ समूह ! सुदाय 1 ठेर । २ टीला । ३ 
स्स । ४ परकोटा । ९ दुगेदार । ६ 
इमारत । भवन ॥ > लकदी की राज्ञ । 


॥ 


)१ चपाकरा इतर सुगन्धिद्व्य 


वैदकी । ७ 


चयनम्‌ 


चयनम्‌ ( न० ) 4 पुष्पादिक को वीन कर एकत्र 
करने की क्रिया| २ देर । 

चर ( धा० प्र० ) [ चरति, चरित | १ चलना] 
फ्रिना । इधर उधर श्रुसना । रमण करना । २ 
श्भ्यास करना । देखना । ३ चरना । ४ खाना | 
निघटाना । ९ किसो काम मे लगना 1 ६ रहना । 
किसी दशा मे रहना 1 [ निजन्त | [चास्यनि,] 
१ चलाना 1 मेजना 1 २ भगा देना । ४ श्रभ्यास 
करवाना 1 

चर ( वि०) [स्त्री~-चरो,] + कोपतादह्ृश्रा। थर 
थराता इश्रा 1 २ जंगम । चलने वाला । ३ जान- 
दार । जीवधारी ।--श्रचर, ( पु० ) स्थावर 
जङ्गम । -श्रचरम्‌, (न०) + संसार 1 २ धराकान्त 
श्रन्तरित्ते ।- द्रव्यं, ( न°) दिलाने इलाने 
वाला पदार्थं । ~ सुतिः, ८ षु ) उर्सव मूति 1 

चरः ( प° } १ जासृस । भेदिया ! दृत 1 २ खंजन 
पडी) र जुग्या। ४ कौदी | ‰ मङ्गलग्रह। £ 
मङ्गलवार । 

चरकः ( पु० ) १ जासु । २ रमता भिह्धक । ३ 
श्रायुवद्‌ विन्तेप ! ४ पापड । 

चरहः ( पु° ) खञ्नन पत्ती । 

चरणः (पु°)) १ पैर। २ सहारा। खंभा.। धुन- 

चरणम्‌ (न°) } किया । ३ चत्त सूत 1 ४ श्लोक का 
एक पाद्र। ९ चौधाद। ६ वेद की शाखा । ७ 
जाति । नस्ल । (न०) घूमना । फिरना । मण 1 
२ सम्पादन । श्रभ्यास । २ चालचलन । वर्ताव । 
४ सम्पन्नता 1 ५ मकण [--्रशृतं, - उद्‌, 
८ न° ) जल ! जिससे चाह्यण था किसी देव 
मृति के पैर धोये गये हें । पैर का धोवन ।-- 
ध्रषिन्द, -कमलं, -पडं, (न) कमल जैसे 
पैर।--भायुधः, (०) यगा ।--श्यास्कन्दनम्‌, 
( न० >) कचरना । पैरों से रेधना ग्रन्थिः, 
८ प° )--पर्वन्‌;, ८ न० ) टय्नना - न्यासः, 
( ए° ) कदम ।--पः, ( घु° ) इक ।-- पतनम्‌, 
८ न० » वैरो पडना {- पतित, ( ० ) पैरो 
पड़ना । पैर लगना ।--शुश्रुपा,--सेवा, (सत्री) 
¶ डरण्डवत । नकधिसनी । २ सेवा । भक्ति । 

धरम ( वि° ) $ श्रन्तिम । श्नादूरी । २ पिधा । ३ 


( ३११ ) 


चर्चिका 


वृद । पुराना 1 ४ विर्छुल वादिरी । £ पश्चमी । 
६ सव से नीचा याकम [-श्रचलःः--धरदिः, 
--दमाभ्त्‌, (८ ए० ) श्रस्ताचल पव॑त ।-- 
श्रवस्या, ( स्त्री° ) वृद्धावस्ा। बुद़रापा ।- 
कालः, ( पु० ) खष्यु की घडी । 

चरमम्‌ ( श्रव्यया० >) भरन्त मे । श्राद्धिर म! 

चरिः ( पु° ) जन्तु । 

चरित (भू ०) १ अरमण किया हरा । घूमा इत्रा । 
२ पूरा किया ह्या] भ्म्यास किया हरा! 
उपलन्ध क्रिया हुमा । ४ जाना इया 1 £ भट 
किया हुध्रा --्र्थं, (वि०) ५ सफल।२ 
सन्तुष्ट । ३,पूरा किया इु्मा । 

चरितम्‌ ( न ) ¶ गमन । मागं । श्रभ्यास । चालं 
चलन । चरण । ३ जीवनचरित्र स्वयं लिखित 
श्रपनी जीवनी । इतिहास ८ कथा ) 1 

चरितरमू ( न° ) 9 आचरण । श्रादत 1 वान । टेव । 
चाल-चलन ! करतव । २ सम्पादन । निर्वाद | 
पालन । रक्ता । श्चनुप्डान 1 २ दविहास । जीवनी 
सदस लिखित जीवनी 1 चृत्तान्त । साहसिककायं । 
शरारचयं चय्ना , स्वभाव । मिज्ञाज । £ कत्य । 
निर्दि श्रचुष्ठान । 

चरिष्णएं ( चि० ) डोलने बाला । क्रियाशील । 
भ्रमणकारी । 

चस ( पु० ) कन्य विश्चेप । हव्य विशेष । 

चर्च (धा० उभय०) [चच यति.--चचयतेः चर्चित 
पढना । सीखना । अध्ययन करना । | परस्मै 
र्च॑ति, चर्चित | ४ गाली देना । धिक्तारना । 
निन्दा करना । २ वहस करना । विचार करना । 

चर्चने (न°) 9 श्रध्ययन । पुनराद़तति। वारवार पढना ॥ 
२ शरीर म उवट्न या लेप करना । 

चर्य सिक } (सीर) ¶ गीत विशेष ! २ ताल देना । 

चेरी ) परिड्ता का पाड । २ उत्सव के समय 
खेल्ल । उत्सव का उद्लास । उत्सव । & चाप 
लूसी 1 ७ घुंधराले बाल । 

च्चा ८ खी° ) १ पाठड। पुनरावृत्ति । अध्ययन । 

चर्चिका { वार वार पठ्ना । २ वहस । खज 1 अचु- 
संधान । तहकीकात 1 ३ निदिण्यासन । ४ शरीर 
मे चन्दनादि का लेप । 





चर्मसः 
चपर 


चर्चिक्यम्‌ 





चचिंक्यम्‌ (न° ) शरीर भें चन्दनादि "लगाना । केष । 
उवग्न । 


चचिंत ( व° छृ० >) १ लगा ह्या । लेप किया हुश्रा 


२ विचारित । भ्रनुसन्धान किया इश्चा । 


चपंटः ८ पु० ›) चपेट । थप्पड । चापड । 
चपटी ( खी० } चपाती । रोटी । 
च्मंटः ८ पुण ) ककडी । 

चर्भेटी ८ खी ) १ चानन्द कोलाहल । हर्षरव । २ 
चर्मम्‌ ( न° >) डाल । 

च्मशवती ( खी° ) चबल नदी । यह नदी इटावे फे 


[ ककडी । 


पास ययुना मेँ गिरती है । 


चर्मन्‌ ( न० ) १ चाम। २ चमडा। २ स्पशंश्न । 


४ ढाल ।--श्स्भस्‌, ( न० ) शरीर का स्वच्छं 
तरल पदार्थं । रस ।--श्रवक्षतनं, ८ न° ) चमे 
का कारोवार ।--श्रवकतिंन्‌,--्रवकतः (न°) 
मोची । जूता बनाने वाला । चमार ।- 
कारः+- कारिन्‌, ( पु० ) मोची। चमार । 
कीलः; कीलं, ( न°) मस्ा । टटर ।- 
चित्रकं, ( न° ) सफेद कोढ ।--जं, ( न० ) 
१ वाल्ल २ पुन ।--तरङ्खं , (१०) खरी । शिकन । 
-देश्डः (पु०)- नालिका, ( खी° ) कोडा । 
द्रुमः, उक्तः, ( ० ) भोजपत्र का वर्त ।-- 
पट्टिका, ( स्त्ी° ) परसि फैकने का चमदेका 
चोरस इकडा ।-- पता, ( स्त्री) चिमगीदड । - 
पाठका, ( स्त्री° ) जता । --प्रमेदिक्छ, 
(स्नी०) चमार कौ रोपी ।-- प्रसेषधः (पु०)-- 
प्रसेविका, ( स्त्री” ) धोकनी ।-- बंधः, ( पु० ) 
चमडे का तस्मा ।-ुशडा, ( स्त्री° ) हुगां का 
नाम । यष्टिः, ( स्त्री° ) चाक ।--वसनः 
५ ° ) शिवजी । - चाद्य, ( न° » ढोल । 
ढोलक । तवला श्राटि। --सम्भवा, (स्त्री०) वदी 


इलायची ।-सार , (घु०) शरीर का स्वष्डु तरल 
पदार्थं या रस । 


चर्ममय ( वि° ) चमडे का, 


} ( एु०° ) माची ' चमार । 
चर्मिक ( वि० ) डलधारी | 
चाम ( वि° ) ¶दाक्लधारी । २ चमडे का । (९०) 


( ३१२ ) 


सतनः 





डालधारी सिपाही । २ केला । ३ भूरजपत्र 
का पेड । 

चर्यां ( स्त्री° ) ५ गति। चाल । २ चालचलन । 
व्यवहार । श्राचरण । ३ अभ्यास । श्रनुष्टान । 
निर्वाह । रक्ता । % नियमित श्रुष्टान । & भक्तण । 
७ रस्म । रीति । 

चघू" ( धा० पर० ) [ चर्वति, चवंयति, च वयते, 

` चर्वित ] $ चवाना । साना । ऊुतरना । इनगना । 

२ चूसना 1 चस्कनां । ३ चखना } 


चर्वणम्‌ ८ न° ) ) १ चवाना । खाना । रचसकना । 
चवण ( स्त्री° ) ¡ २ चखना। 


च्व ( स्त्री° >) थप्पड का प्रहार । 


चविंत ( भू० ० ) 9 चवलायां हश्ा । इतरां 
इभा । खाया इदा ! चक्खा हुत्रा चर्वणम्‌, 
( न° ) चवाये हए के चवाना । एकं दी विषय 
की शब्दान्तर मे पुनरुक्ति ।- पं ( न ) 
पीकदानी । 

चल्‌ ( धा० पर० ) [ चलति, चलते, चलित | 
हिलना । कोपना । राना ¡ धडकना । उथल 
थल दोना । 


चलू ( वि० ) 9 डोलता इमा । कोवा इश्रा । २ 
अस्थिर । ढीला । ३ निनैल । कमजोर । नाशशवान । 
४ घवडाया इभा ।--श्रचल, ( वि० >) १ स्थावर 
जगम । २ चंचल  नाशवान ।--श्मचल्तः, (पु०) 
काक ।-- अन्तकः, ( षु० >) गद्या ।--श्मात्मनू, 
( वि° ) चल ।-इन्द्िय, ( वि० ) १ इन्विय 
सम्बन्धी । इन्दियसेन्य । २ सष्टज मे परिवतं- 
नीय ।--दघुः, ( ० ) वह तीरंदाज्ञ जिसका तीर 
लप्यन्युत ही जाय ।-कणेः (पु० ) किसी महका 
एथिवी से ठीक ठीक अन्तर ।-चञ्खुः, ८ घु० ) 
चकोर परी ।--चित्त, ( वि० ) चच्चल मना ।- 
दलः पः, ( पु० ) अश्वत्थ चत्त । 

चलः ( एु° ) १ कंपकपी । धबड़ाहट । विकलता । २ 
पवन । ३ पारद | 

चला ( सखी ) + लदमी । २ सुगन्धद्न्य विशेष । 

चलन ( वि० ) दिले वाला । कोपने बाला । 

चलनः ( घु° ) $ पैर । २ हिरन । | 


१ भ क्न ५ 
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चलनौ ( ३१३ ) चातुराश्रम्यम्‌ 


चलनी ( श्रो० ) 4 चिवो -ही कृत्त । २ ह्रायी 
फा रम्मा। 

चननङ़ ( न° ) नीचजाति की न्नरिया फे पठिनने की 
कत्ता! 

चलिः ( पु° ) चादर । श्रोदनी । 

चनित ( य° क० >) 9 चना ट्घ्रा} दिना इुश्रा। 
श्रान्दोकधित । २ गया दुध्रा | परस्यानित 1 > प्रा 1 
४ जाना दग्रा । समम्न दुध्रा; 

चलिते ( न० > चर्य किनेष | 

चुः ( प° >) भुश्वमर जन । - 

चलुकः (पु०) 4 कुन्ना फ्रनेका ल्येली जं जल 
बेना। २ सुटरीभर याह नरं जन । 

चेषू ( धा० ठमय० ) [ जपति, चचने ] खाना । 
[ ( ण } चधति ] 

वधकः (पु) } सद्िरा पीने स ध्ररतन | (न) 

चधक्रम्‌ (न०) { $ मिग । > शद । 

चधनिः (खी) $ मोनन 1 २ हन्या । > निर्वलता । 
दास । गलाव । 

चालः ( घु° >) १ यज्तीयत्वम्म ढे उपर लगाने के 
सद का चु्ला 1 २ चु्ना। 

चह ( ध्रा० परस्मै >) [चहनि, चदयनि-चदयते] 
टरष्टना करना ¡ > लना । धोग्या देना } श्रभिमान 
करना | 

चाक्रचम्यं ( न° >) चमफ दमक । 

चाक्र ( विं° ) ५ गेल । > पिया सम्बन्धी । 

चाक्रिकः ८ इु° ) 4 कुन्दार । २ तैली ! ३ 
राद़ीवान 1 

चाक्रिगः ( पु° ) ङन्दार या तेली का पुत्र 1 

चाञ्चुध ( वि० ) $ नेत्र सम्बन्धी । २ दण्टिगोचर । 

चाच्ु्ः ( प° ) दवे मु । 

चागः } (पु) १ गद्य शाक विशेष । २ न्तो की 

चाङ्धः { सकेदी या उनका यैन्द्यं | 

चचस्यं ) (न°) ¶ श्रस्थिरवा। २ च॑चलता। 

चाचच्यप्र्‌ } ३ विनश्वरठा । 

चाटः (घु) खण! वटमार । वदमाणश । मेउदा । 
[ खाटः रेरे ठग के कते दै" जे श्राररम में श्रपनी 
श्रोर से उस मध्य के मन मं पूर्ण विश्वास 





उत्पन्न क्र लेता ई, भिसि बह धोखा दैना 
चाटता ह । 
"व््रतार्दा विच्वास्व च परधनमप्टरन्ति 19 
- मिनाच्रा ] 

चाद (न०) } $ चापनुमी । शुशामद ! ठङ्र- 

चाटु" ( पु० ) ! सुहाती। २ स्यष्टक्यन ।--उक्तिः 
( खी० ) चपलृमी की वात '--उल्लोल,- 
कार. ८ व्रि }) चापलुम । शवुणामदी ष्ट, ।-- 
पटुः ( वि° ) चापलृमी करने मरं निपुण । --पटुः, 
( एु° ) ममप्वग । मोड । विदुष । 

च्ागक्य. ( पु ) विण््यु गुप्त या कौटिल्य भी चाणक्य 
का नाम श्रा । इन्डाने नीति विपयक एक उन्टष्ट 
अन्य की रचना की ई । 

खारृरः ( पु० ) कम का एकं सेवक दै, जिमे मन्ल- 
युद्ध मे श्रीट्रष्य ने पाटा था । 

च्राग॒डालः ( पु° ) { ग्री°--चारडाली ] पतित 
जाति । देना ““ चण्डाल 1“ 

चातक" ( पु० ) एक परी विोप जा वर्पाजल मे स्वांत 
की वृद येव्रदा प्रसन्र दोला है । पपीहा।-- 
ध्मानन्दनः, ( इ० ) 4 वर्पा्छतु । २ बादल । 
[ खी°--चातकी ]। 

चातन ( न° ) 9 स्यानान्तरण 1 २ चारिल करना । 

चातुर ( वि० ) 9 चार मंस्या सम्बन्धी । > चतुर । 
योग्य । स्याना । ३ सुचारु भायी । चापलुस । ४ 
द्य । द्िगाचर । 

चतरं ( न° } चार परिये की गाडी । 

चातुरी ( खी ) निषुणता । चतुराद ¦ चतुरता । 
पट्ता | 

चातुर्तं ( न ) चपदकेथा पासे के खेल मं चार 
संस्या चिन्दित पसि का पठना। चार का ठाव 
श्राना। 

चातुरक्तः ( घु० > कदा गेल चक्रिया 1 

चातसयश्रमिक वि° स््री°-चातुरा- 

व 1 11 
श्रमणो ] बह बाह्यण जो चार श्राध्रमोंमे से 
किसी एक श्राध्रममेंदहा। 

चातुराश्चभ्यम्‌ ( न० ) ाह्यणके जीवनकी चार 
श्रवस्याएु । 
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चातुरिकि ( ३९४ चारम्‌ 
चातुरिक ष चाये दिन हने चद्रायणम्‌ ० >) चान्द्रयण चत । 
चारक ध । ) चौथिया । चैथे दिनि हा चणम ) ८ प° >) 
चतुरि क चद्रायाण॒क ० » चान्धयण-्रत- धारी । 
चातुथिकः ८ पु ) वैथिया इद्र चान्द्रायशिक } (भ 9. वानरम त 
चातुर्थान्दिक ( वि० ) चै दिन का । चापं ( न° ) $ धलुप ] कमान । २ इन्द्रधनुपं । ३ 


चातुर्दशं ( न° ) रास । 

चातुर्दशिकः ८ पु° ) चतुदैशी के दिनि श्ननाध्याय 
दिवस होता है । जो इस अननाध्याय ऊ दिवस 
श्ययनं करता है उसे चातुर्दशिकः कहते हे । 

चातुभासिक ( वि° ›) [ खी°-चातुर्मासिका ] 
ष्वातुमास्य यज्ञ करने वाला । 

चातुर्मास्यं ( न० ) यज्ञ विशेष जे प्रत्येक चार मास 
बाद श्र्थात्‌ कार्तिक, फाल्गुन श्रौर आपाद के 
आरम्भ मे किया जाता है 1 

चातुर्यं ८ न° ) १ निषुणता । चतुराई । २ मनेा- 
हरता । सैन्द्यं 

चातुर्यं ( न° ) 9 दिन्दुध्रों की चार वणं की 
व्यवस्थां । २ इन चारों वशे के अनुष्ठेय कम॑ । 

चातुर्विध्यम्‌ (न०) चार प्रकार । चार तरह । [ङश ! 

चात्वालः ( पु° ) 9 चाकार श्रग्निङ्कण्ड । २ द॑ । 

चादनिक | ¶ चन्दन सम्बन्धी या चन्दन से उसन्न । 


चाम्द्निक २ चन्दन के तेत या ज्ञेप से सुवासित । 
चद्र॒! चन्द्रमा सम्बन्धी ।-भागा, ( क्षी° ) 
चन्द्र ) चन्द्रभागा नदी ।--मासः, (०) महीना 


जिसकी गणना ष्वन्दर तिथियों फे अनुसार की 
जाती है ।--वतिकः, (ए०) चान्द्र्यण-वस-धारी 


चाद्‌ः } (प° >) 9 चन्द्रतिथिर्यो से गशित मास । 
चान्धः } २ शुद्छपक्त । २ चन्द्रकान्त मणि ] 
चदद्रम्‌ ५ 
भ्‌ } (न° ) चान्द्रायण चत । 
चद्रिकम्‌ 

चान्द्रकम्‌ (न° >) सोर । 

चाद्रमसं 

चाद्धमश | ( बि० >) चन्द्रमा सम्बन्धी । 
चद्रमसं 

चाच्धमसं } ( न 3 खगशिरस्‌ नकत्र 1 ध 
चटद्रिमसायनः 

चान्द्रमसायनः 

चांद्रमसायनिः ( ०) इधग्रह । 
यद्धमसायनिः 


वृत्तांश 1 ४ धनुप राशि । 
चापलं} ( न° ) १ चपलता । चलता । पुती । 
चाप्यं | ३ फुर्तीलापन । स्थिरता । नर्वरता । 
३ श्रविचारित कम ! ज्द्वाज्ञी । जर्दवाज्ञी का 


काम । वेचैनी । विकलता । त 
चामरः (षु) वर । चारी. ।-प्राहः-- 
चामरम्‌ ( न० ) } प्राहिन्‌+ ( प° } चवर इलाने 


वाला ! चंवरवरदार 1- ग्राहिणी, ( स्त्री° ) 
दासी जे राजा कै उपर चवर इलावे ।-- पुष्पः, 
८ न° )--पुष्पकः { पु ) सुपाडी का पेद्‌ । 
२ केतकी का पेड़ 1 ३ राम का पेड) 

चाभरिन्‌ ८ पु० > घोडा । श्रश्व । 

चामीकरं ( न० ) १ सुवणं । सोना 1 २ धतरा । 
प्रख्यः, ( बि० ) सुवण की तरह । 

चामुंडा } ( स्त्री° ) दुगा देवी का एक भयानक 

चासुर्डा ¦ स्प । 

चास्पिला ८ स्त्री >) चपा अथवा श्राुनिक नदी 
वसवल । 9 

चास्पेयः ( पु० ) 9 चंपा बृहत । २ नागकेसर इक । 

चम्पेयम्‌ ( न० >) १ कमल नाल करा सूत्त या रेशा । 
२ सुवणं । ३ धतृरे का पोधा । 

चाय (घा० उमय०) [चायति--चायते] 9 देखना । 
सूना । २ पूजन करना । 

चारः ( एु० ) $ गमन । चहलकद्मी । गति । चाल 1 
अरमण ! रेजासूस 1 मेदिया । ३ अभ्यास । अनुष्ठानं । 
४ र्वदीगृह । € बेदी । जङ्गीर ।--्मन्तरितः' 
( इ° ) जासूख ।--दैक्लणः, ८ षु° > -च्चस्‌, 
(षु° ) राजा जो चरो कै द्वारा देखता है ।- 
चण, ( वि० )--चञ्खु, ( वि° ) सुन्दर चाल 
या गति वाला ।--पथः, ( घु° ) चौराहा 1 
-भटः, ( ° ) चीर । योद्धा ।--वायुः, ( एु० ) 
गीप्म ऋतु मँ बहने वाला पवन । पत्रय हवा । 
पद्धियाव । ४ - 

चारम्‌ ( न° ) एक छृच्निम विष । 


चारकः 





चारकः ( पु० ) १ मेदिया 1 जासू 1 २ गडरा । 
गोपाल 1 ३ नेता । लीडर । ४ हाकने वाला । गाडी 
चलाने वाला 1 सारथी । & सादैस 1 धुदसवार । 
& बन्दग्रह 

चारणः ( पु० ) 9 च्रमणकारी । पर्यटक । तीर्थ 
यात्री । २ घूमने फिरने बाला नट या सायक, 
वंदीजन, भाट । ३ गन्धर्वं ] ४ पुराण पाक । 
% जासूस ! मेदिया । 

चारिका ( ली ›) दासी ! परि्चिारिका। 

चारिताथ्यं ( न° >) सफलता । कामियावी । 

चारिरम्‌ (न° ) था चाखियं, (न) १ आच- 
रण । चालचलन । २ सुकीत्ति । नामवरी । 
स्याति ! खरापन । सत्यता ! साधुता ! ३ (खी०) 
सतीत्व । ४ स्वभाव । नि्वाड ।--कवचः 
( वि० ) सतीत्व रूपी कवच धारिणी । 

चारु ( वि० >) [खी०- चार्वी] 9 खुखारात । परिय । 
श्चुद्ल । प्रमयान्न ( माप्रूक ) 1 २ मनोहर । 
सुन्दर । सुडौल 1 सुस्वरूप ।-- शङ्खी, ( खी° ) 
खुखरूपा शी ।-धघोणा, ( वि० ) सुन्द्र 
नासिका बाला ।- दन, ( वि° ) सूवसूरत । 
मनोहर ।--धारा, ( पु० >) इन्द्राणी । शची ।-- 
नेच, { न° )- लोचन, ( चि० >) सुन्दर नेतो 
वाला !- नेत्रः, ८ पु° )-लोचनः, ( पु° ) 
दिरन 1 खग ।- फला, ( खी० ) अंगूर । द्रात 1 
-लोचना, ( ची ) खुन्दर नेत्रों वाली खी। 
-- वक्र, ८ वि० ) खूवसूरत चेहरे वाला ।-- 
वर्धना, ८ खी० >) खी । श्नौरत 1--न्रता, 
(श्ी° ) मास भर चत रखने वाली खी।-- 
शिला, (खी०) रतन । जवाहरात !- शील, (वि०) 
अच्छे स्वमाव का 1-हासिच्‌ ( वि ) मधुर 
हास करने वाला । 

चार ( न० >) केसर । जाक्रच्‌ । 

चारुः ( घु° ) चदस्पवि । देवाचा । 

चारचिंकयं (न०) १ शरीर का सुवापित करना । शरीर 
म उवरन लगाना । २ उवटन । 

चामं ( वि० ) [जीन्-चामीं] 9 चमदे का1२ 
चमदे से ठका इया 1 ३ ढालधारी 1 


( ३१५ ) 


चिङुरः 


चामं ( वि° ) [ खी-चामंणी ] चम॑ या चाम 
से ठका इमा । 

चा्ंणम्‌ ( न० ) चमडा या गलं का समू । 

चारिक (वि०) [ खी०--चार्भिंकी] चमदे का 
वना इमा । 

चार्मिंणं ( न° ) ढाल धारी मदुप्यों की टोली । 

चार्वाकः ८ पु० ) १ नास्तिकवादी । २ महाभारत में 
उल्लिखित एक रात्तस ज दुर्योधन का मित्र श्रौर 
पार्डवो का शत्रु था । 

चाची (खी०) 9 सुन्दरी खी । २ दनी ।३ 
प्रतिभा । £ चमक । आव । कान्ति! ९ ङुवेर 
की पत्नी का नास । 

चालः ( ० ) ५ घर की चत्त या छवनदं 1 २ नील. 
ऊण पर्त । ३ प्रकम्प । ४ चर । जंगम । 

चालक्छः ८ एु० >) चञ्चल या वेचैन हाथी । 

चालनं ( न° ) (पं का ) दहिलाना या इलना । 
न्नी में रखकर दानना । 

चालनी ( खी° ) चलनी । 

कास ८ पु० >) नीलकरठ पी | 

चि ( उभय० ) [चिनोति, चिञुते, चित । (निजन्त) 
चाययति, चापयति, चा चययति, चण्यति । 
८ सनन्त ) चिचीषति, चिकीपति | १ एकत्र 
करना । २ ठेर लगाना । पक्तिवद्धं करना। 
३ जढना । भरना 1 

चिक्धित्छक ( पु० ) वैय । दकम । दाक्टर । 

चिकित्सा (खी) श्रौपधोपचार । इलाज । मालजा । 

चिदधितसय ( वि० >) साध्य रोगी । इलाज करने येय 
वीमार । 

चिद्धिलः ( घु >) कीचड । कांटा । 

चिक्र ( खी° >) चरभिलापा । कामना । 

चिकीर्षित ( वि >) श्रमिलपित । 

चिकीर्षितम्‌ ( वि० >) चमिभ्राय 1 प्रयोजन । मतलव । 

चिशरीपुं ( वि ) श्रभिलापी । इच्छुक । 

चिङ्कर ( वि० ) 9 च्ल । श्रस्थिर ! कपे चालला । 
२ श्रविचारी 1 दुस्सादसी । 

चिड्धरः ( पु० ) १ क्तिरकेकेश। २ पर्त । ३ सर्पं 
या रंगने वाला कदु भो जीव 1-- उच्चमः, 


चिक्र 


~ कलापः निकर पत्त,- पणः 
भार, स्तः, ( ° ) वालों की वेदी या 
डा । 

चिक्र ( पु० ) केश । चाल । 

चिक्कः ( घु° ) चं द्र । 

चिक्षण ( वि० ) १ चिकना । चमकीला । २ फिस- 
ल्ाहर वाला ।* ३ कोमल । स्निग्ध । ४ तिला 1 
तैलाक्त । 

चिक्कणः ( पु० ) सुपारी का इत । 

चिक्षणम्‌ ( न° ) सुपारी फल । 

चिक्कसः ८ घु० ) यवागू । यव का वना भोज्य प्य 
विशोष। 

चिक्षा ८ खी° > देखो चिक । 

चिक्विरः ( न° ) चृहा । 

चिद्धि ( न° ) नमी । वरी । ताञ्ञगी । टरकापन । 

चिधिडं ( न° ) उम्दा या कद्दु 1 

चिच्विलाः ८ पु० वहुवचन ) देश विशेष श्मौर उसके 
रहने वाले । 

धवा) (स्त्री) 9 दमली का पेद । इमली 

चिश्चा } २ धुंघची का पौधा। 

विद्‌ ( धा० पर० ) [ चेटति, चेटयति, चेय्यते ] 
पठाना 1 बाहिर भेजना । 

चित्‌ ( धा पर० ) [ चेतति, चेतयते, चेतित ] 
¶ पहचानना । चीन्दना । देखना । २ सममना 1 
जान लेना । ३ सचेत होना । हश नें श्राना। 
४ प्रकट हाना । दीप्त हाना । 

चित्‌ ( खी° >) $ विवेक । ज्ञान । बोध । २ बुद्धि । 
प्रिभा । सम । ३ हृद्य । मन । श्रात्मा । 
जीवात्मा 1 ख्ह । ४ ब्य --श्ात्मन्‌, ८ पु° ) 
१ विवेक शक्ति ! विचार शक्ति! चिष्यद्ध कान । 
परवह्य ।--ग्रात्पक, ( न° >) संज्ञा । चैतन्य । 
श्राभासः, ( पु० ) जीव ।--उद्लास. (घु०) 
जीवात्मा्यो के मन का भ्रसन्न करने वाला - 


घनः, ( प° >) परसात्मा या ब्रह्य ।--प्रचत्ति, 


(स्त्री) साच विचार 1--शक्तिः, ( खी ) 
वाध शक्ति 1--स्वस्यपं, ( न° >) परमात्मा । 
चित्‌ ( भू० ० >) १ पुकत्नित किया इदमा । देर 


६ २१६ ) 





चित्त 


(= 
लगाया ----------प- तर क इभा । । २ प्राक्त । उपलग्ध 1३ जदा 
हुश्रा । वैखया इरा । - 

चितं ८ न ) भवन । इमारत । 


चिता ( स्तरी° ) णव जलाने के लिये तर उपर रला 


हु्रा काष्ट का ठेर ।--चुडकम्‌, ( न० ) चिता) 


चितिः ( स्त्री ) १ एकव्रीकरण । २ ठेर । समूह । 


परिमाण 1 ३ तह । पतं । ४ चिता । £ धी । 


बद्धि । 
चितिका ( स्त्री ) १ चिता 1 २ टाल 1 गाला । 


संज । देर । ३ करधनी । 


चित्त ( वि०) 9 देखा इरा । पदिचाना इरा । २ 
विचारित । मनन किया इया 1 २ निददधारित । 
४ इच्वित ।-्नुवर्तिंन्‌, ( वि० ) मन क 
श्रनुसार । --्रपदारकः, ८ वि० )--्पदारिन्‌, 
( वि० >) श्राकर्प॑क । मन चुराने वाला ।- 
श्माभोगः, ८ पु० ) किसी चस्तु के प्रति अनन्य 
श्रनुराग ।--श्रासद्खः, ( प° ) अचुराग । प्रेम । 
--उदधेकः, ( पु० ) अभिमान । अहङ्कार ।- 
पेक्य, (बि० ) सतैक्य । एकदिली ।--उच्मतिः, 
-- समुन्नतिः, ( श्वी ) 9 उटारवा । 
उ्वाशयता । २ श्रदङ्कार । श्रभिमान 1-चारिन्‌, 
( वि० ) दूसरे की इच्छाजुसार चलने वाला । 
जः, ( इ० ) जन्मन्‌, ( इ० )- भू", (३० 
योनिः, ( पु) $ प्रेम । श्नुराग। २ काम- 
देव क्त, ( वि० » दूसरे के मन की बात जानने 
वाला !--नाशः, ( प° ) विवेकहीनता ।-- 
निरतिः, ( स्त्री ) सन्तोष । प्रसन्नता 1-- 
प्रथम, (वि० ) शन्त 1 स्वस्थ ।--प्रशमः, 
( एु० >) मन की शान्ति ।-परसन्नता, ८ स्त्री ) 
हर्षं ।- मेदः, ( पुण ) १ मलत-आअनैक्य। २ 
त्रसद्गति ।--मोहः, ( पु० } चित्तविन्रम ।-- 
विकारः, ( पु० ) विचारया भावना का परि 
वर्तन 1--विन्लेपः, ८ पु° ) चित्तमाह ।-- 
वि्षवः, (० )-त्रिश्नमः, ८ पु ) विकि. 
छता । सिदीपन । पागलपन ।--विश्लेषः, (घु०) 
मैत्रीभङ्ग ।--चत्तिः, ८ सी ) $ प्रवृत्ति । 
शुका । २ श्मान्तरिक अभिप्राय 1 उमन्ञ ।- 
वेदना, ( खी० >) कष्ट । विपत्ति | चिन्ता 1-- 


चित्त ( २१७ चिच 


वैशस्य, (न°) बावलापन। सिदीपन ।-हारिन्‌, 
1 ) मनोहर । श्राकर्षक । मनोसुग्धकारी । 
1 


चित्तं ( न° ) 4 विचार । २ मनोयोग । इच्छा। 
३ उदेश्य । ४ मन । £ हृद्य । ६ युक्ति । देत । 
७ प्रतिभा । विचारशक्ति । तकैनाशक्ति । 
चित्तवत्‌ ८ वि० ) १ युक्तियुक्त । सदहेतुक । तकना- 
शक्ति सम्पन्न । २ दयालु द्य । मनमभावन । 
सर्वप्रिय । 
चित्यं ( न° ) वह स्थान जहौ शव भस्म किया जाय । 
शमशान । 
चित्या ( खी° ) चिता । 
चित्र ( वि० ) 9 चमकीला । स्पष्ट । साफ । २ रंग 
विरंगा! ३ रुचिकर । प्रिय । भिन्न भिन्न। 
तरह तरह का । & श्रार्चर्यैकारी । यद्भुव । - 
ध्रत्ती, ( षु० ) - नेच --लोचना, 
८ खी >) सारिका । मैना परी 1--श्रङ्क, (वि०) 
धारियोदार । धव्ेदार ।--्ङ्कम्‌, ( न° ) 
सेदुर । इयर ।--यर्पित, ( वि ) चित्रित ।-- 
ध्राङक्ृतिः, ८ खी > हाय की वनी तसवीर 1-- 
श्रायसम्‌, ८ न° ) ईदैसपात लोदा।-- मारम्भः, 
( ए० ) दसवीर का श्राका ।--उक्तिः, ( खी° ) 
¶ ्राकाशवाणी । २ च्नारचर्यग्रद कदानी ।- 
ध्रोदन , ८ एु०° >) पीला भात ।-- कणठः, (पु०) 
कवृतर । परेवा ।--कवलः, ८ घु° ) रगविरंगी 
हाथी की ङ्त । २ रंग विरंगा ग्रलीचा ।--करः, 
( ° ) चित्रकार । नाटक का पात्र -कमेन्‌ 
(न° ) १ श्रल्रधारण कार्यं 1 २ शद्ार ! सनजा- 
वट । ३ तसवीर । ४ जादू । 9 चितेरा। २ 
जादृगर ।--कामः, (८ पु० ) चीता । वाघ । 
--कारः, ८ षु° ) चितेरा । सङ्कर वं विरोप। 
““स्यपवेर्दि शानि वित्रक्रायो ज्यजत 1" 
-- पराशर 
- कटः, ( षु० ) वी्ैेत्र विरोष जो वौदा 
( इन्देलखण्ड ) मे दै 1- कृत्‌ (घु०) चितेरा । 
क्रिया, ( खी° ) चित्रकला ।--ग, ( वि° ) 
-गत, ८ वि० } दित्रिव --गंधत्‌, (न° 9 
, इरताल ।--युप्तः, ( घु° }) यमराज के पेशकार 


] 


जो जीवधारियों के पाप पुण्यं का लेखा रखते हे । 
काय्थो के कुलदेववा ।- जल्पः, ( प° 
नाना विषयों पर श्रखन्यस्त विचार ।- त्वच, 
( पु° ) भेजपत्र ।--दृगडकः, (पु° ) कपास 
का पौधा ।-न्यस्त, (वि०) चित्रित !- 
पन्ञः, ( पु० ) तीतर विशेप ,--पटः, ( पु° ) 
पट्टः, ( षु० ) 9 चित्र । २ रंगीन श्रौर खानेढार 
कपडा ।--पद्‌; ८ वि० ) श्रनेक भागों मं 
विभक्त । श्रच् या सुन्द्र भावोंसे भरा इया । 


, पादा, ( स्त्री ) मेना परी ।-पिच्छकः, 


( पु >) मेर ।--पटूः, ( ० ) एक प्रकार का 
तीर ।--पृष्ठः, ( घु ) गेरेया परी ।-फ़लक, 
(न० 9 तद््ना या पटी जिस पर रखकर चित्र 
खीचा जाय ।- वर्हः, ( पु० ›) मयूर ।- मायुः, 
(ु०) 9 श्राग।२ सूर्यं । ३ भैरव । मार का 
पौधा ।-परडलः, ( पु० ) सपं विशेष ।- 
सगः, ( पु० ) चीतल । दिरन ।- मेखलः, 
( स ) मयूर । -याधिन्‌, ( इ०) श्जुंन का 
नाम ।--रथः, ८ षु० >) ° सूर्यं 1 २ गन्धर्वा के 
एक सरदार का नाम 1 सुनि नान्नी खी के गर्भं 
से उत्पन्न कश्यप पि के सोलह पुत्रो म से एक 
का नाम ।-लेखा, ( खी० ) उपा कीपएक 
सदेली का नाम ।- लेखकः, ( ० ) चितेरा । 
लेखनि शा, ( छी ) चितेरे की कूची ।-- 
विचि, ( वि° ) रंग विरंगा। - विद्या, (खी°) 
चिनव्रकला ।-शाला, ८ स्री ) चितेरेका 
कार्यालय । -गरिखरिडन्‌ ( षु >) सपपिंयो की 
उपाधि 1- संस्थ, वि० ) चित्रित ।-इस्तः, 
( घु० > युद्ध के समय दाय कौ विशिष्ट स्थिति । 


चिच (न ) १ तस्वीर 1२ हाय की सची इई 


तस्वीर । गैचा । ख्वाका। ३ चमकीला श्राभू- 
वण । गहना । ४ विलक्तण द॑न ¦ श्रारचर्यं । 
९ साग्धदायिक तिलक । ६ स्वर्गं । श्राङाग। 
७ धव्वा । दाग 1 म के रोग विशेष । 


चित्रः ( ० ) 9 कईं भकार के रंग के समूह का एक 


सग सा विरंगा रंग 1 २ श्रणोक दृक्त ! 


चिन ८ च्रन्यया० ) श्राह । श्रोह । कैसा श्रार्चर्यं 1 


कैसा विस्मय । 


चिप ८ २ 


षद 9 


चिर 





चिचक ( न ) माये प्न साम्प्रदायिकः चिन्द रथस्प 
तिलक । 
चि्नकः ( पु० ) १ चिध्रकार । नितेरा । २ चीता | 
यृ पिभेप। 
चित्रल ( बि० ) रग यिरगा । धन्पेदार 1 
चिवलः ( पु० ) रंग पिरंगा रग । 
चिना ( सी ) चदर्वां न्तर [प्रहर , (१०) 
- णः, ८ षु० >) चन्द्रमा 1 
चितिक" ( पु० ) चैश्र माम । 
चिचरिणी ( खी } चार प्रकार फी( शर्या परमन, 
चित्रिणी, एपिनी श्रौर एस्विनो शयया फरिगी ) 
खियोंमेसे एक | रतिमरीकारने चिग्रिणी कै 
लचया यष्ट लिये £ः- 
भवति प्यिरगा भाति पर्या न हीषा, 
तिलफुषुषधुमाता हिगण्प भोतोस्छताप्ती । 
चम फटिम एूषादरा गुन्दसे यद्या 
खकलगुण पिधिता चिग्िषठी निप्रपल्ता ॥ 
चिचित ( पि० ) १ रंग पिंगा । धन्येदार। > स्मा 
हया । 
चिन्‌. ( वि० ) [ स्मरी° - चिव्रिणी ] $ श्रुत । 
२ रंग चिरंगा। 
चित्रीयते ( फरि० › श्रारचयै करना । श्रारय्य का 
फारण यनना । 
चित्‌ ( धा० उभयण० न्तय चिन्त 
चिन्त्‌ } चिन्तित ] $ ^ ०. 
देना । स्याल करना | ३ स्मरण फरना । याद 
करना । ४ दद निक्रालना। साज निकालना। 
£ सम्मान करना । ७ तौलना । श्रच्छै घुर फा 
ह विचार करना ! ८ वहस करना 
तनम्‌, चिन्तनम्‌ ( न° 
चितना, चिन्तना ( ६ \ ) 
विचार मे पढ़ जाना | 
चिता } (स्त्री) $ विचार 
चिन्ता } किक्गिर । क । 9 । । 
भाल, ( वि० ) फिकिर से विकल । उस्ुक । 
मन्‌, ( न० ) सेच किर ।-पर, ( वि० ) 
। उद्मुक मणिः, ( पुण ) विचा- 
च्स्तु को देने वाला रत्न 


$ सचना । विचा- 
र्ना । २ साच 


मिष । यमन्‌, (नर } भिवार-भयन । 
समाभयन । 

(स } (स्प्रीर 3 पएनश्ापेषृ। 

॥ 1 114 म 


५8 | (^ ) पिच टु 1 मायां हया । 

चिनिनि 

चिनिमि 

चिनिगया 

चिन्निया 

चिन्य ) (० पाम 7०) १ मायने योग्य । पिचागनै 

चिन्य{ नापकः 1 २ हने ल्ययकः । पना लगाने 
योग्य 1 ३ सर्िग्य | पिप्ारमे योनय । 

चिन्मय ( चि० › प्माप्याणनिद । धैवन्यमय दन्य । 

चिन्मयम्‌ ( न° ) 1 गिद्ध जान २ परयद्य । 

चिपट (पि०) पपटोनाफषा। 

चिपदटः ( पु) धँवलया नाज लो चटा किया 
गयाषो। 

चिपिटः ( षु* ) रेपो चिपट ।-ग्रोव, (चि°) 
फोाठलर्युन ।-नासं, ( न° }-नासिक, 
(पि० } चपटी नार पाता, 

चिपिटकः) (न०) चपट याकृ चयि | च्योरा। 


चिपुद्ः } चिउरा। 


सि) (न° ) सेदी। 
चिपि" ( पु ) तोता। 


चिर (बि० ) दीं । दीर्ध फाल व्यापी । यदुत दिनों 
फा 1 घराना 1--श्रायुस्‌, (वि) यहुत दिनों का 
याचदी उन्न का। ( षु° ) देवता ।--प्रारोधः, 
( ए० ) बहुत धिनो से टाला श्रा पेरा।-- 
उत्थ, ( वि० ) दी्॑-फालव्यापी ।- कार, 
(वि° >) --कारिक,--( वि° }-कारिन्‌, 
(वि° )--क्रिय, ( वि° > धीरे धीरे कार्यं फरने 
वाला । विलंव करने वाला । दीर्घसूत्री -- 
कालः, ( पु० >) दीर्घकाल 1--काल्िक, 
- कालीन ( वि० ) बहुत दिनों का । वहुत 
राना ।--जात, ( वि० ) बहुत दिनों पूव 
उत्पन्न । बहुत पुराना ।-जो विन्‌ (वि०) दीर्ष- 
जीवी । चिरजीबियों मँ सात की गणना है । यथा 


(लार) मेत | धिर } म्मराम। 


चिरं ८ ३१९ > 


अश्वथामा बस्तिठ्यभि दयुमाड्य विनीपग्ठः । 
कृपः परदुखामद्य सपौवे चिरजीयिनः ॥ 
--पाकिन्‌, ( वि० ) देर मे पकने वाला !-- 
पुष्पः, ( पु° ) वङ़ल बृ 1 -मितरं, ( न° ) 
पुराना गेख 1--मेषटिम्‌, ८ षु० ) गधा ! रासभ 1 
खर [--रातं, ( न० ) करद रात्र्यां की श्रवधि 
का काल ! दीर्वकाल [-विप्रोपित, (वि०) 
दीष॑काल से निर्वासित । दीर्घं कालीन प्रवासी 1 
-घता, ( न° )- सूतिका, 6 स्त्री° ) 
वह गौ जिसके श्रनेक वद्धे उत्पन्न इए हो -- 
-सेवकः, ( पु० ) पुराना नौकर ।--स्यः, 
(न०)-स्यायिन्‌, ( = )- स्थिव ( वि° ) 
रिक्ाऊ { वडुत दिनों चलने वाला । 
चिरं ( न° ) दीर्ध काल। 
चिरंजीव ( वि० ) दीर्ध जीवी । 
चिरञ्जीवः ( घु० ) कामदेव की उपावि । 
चिरटी ¬) (स्त्री ) यह विवादित श्रयवा श्वि 
चिरि वादित शी जा जवान होरे परभी 
चिरिगटी ८ दी्ैकाट तक श्रपने पिताके घर दी 
म र्दे। 
चिर ( वि° ) [ स्त्री०--चिरल्ली ] माचीनकालीन ॥ 
बहुत पुरानी 1 


विर ) ( वि० ) भराचीन । वहत पुरानी । 

(५ (क्रि) देर करना । विलंव करना। 
श्रटकाना 1 

विरिः ( घु° > सोवा । 


चिः ( प° ) कषे के जाद । 
चिमेटी ( स्त्री ) ककड विगेष । 
चिल्‌ ( बा० प० ) [ चिलति ] कयडा धारन करना ! 


= चिलमिलिका (स्त्रीः ) १ पक प्रकार की गुंज 
चिलमीलिका { या सेनिकी सक्डी 1 २ जगच्‌ । 
३ विजली | 


क्कि 


चिच्ल्‌ ( घा० परस्म° } [ चिद्लति, दिल्लित | 
ढीला पड़ जाना । धियि होना । 

चिल्लः ( षु° ) |, चील श्रामः, ( पु० ) जेव- 

चिट्ला (घ्म) { कट ] चोर । गिरदकट 1 

विच्लोका ( स्त्री° ) द्‌ बर्ले का खेल । 

चिविः ( षु° >) ोडी। 


चों 





चिदं ( = ) $ निशान ! टार ! मदर । निशानी 
लच्ए । चयरासर । विरला । २ चिन्दानी । ३ 
रारि ।  लच्य ! दिशा ।- कारिन्‌, (पु° ) 
9 चिन्द। ढाग्र 1 २ इनन ! घायल करना। 
चोटिल कान । ३ भयप्रद । विनौना । 

चिन्हित (वि०) 9 निशान क्या इच्रा । मेहर लगा 
इमा । चिल्लाधारी । चपडाखधारी 1 २ दागा 
इया । ३ परिचित । 

चीत्कारः ( पु ) हाथी की विवार या गे कीरक। 

चीनः ( पु० ) 9 चीनदेश । २ दिरन विशेष । ३ वस्त्र 
विशेष ।-अश्ुकम्‌,- वासस्‌, ( न ) रेणमी 
वस्त्र ! --कपुंर , ( पु० ) कपूर विरोप।-जं, 
(न°) ईस्वाव लोहा ।--पिष्डं, (न०)१ सिन्दूर । 
इंगुर । २ सीसा --वङ्खम्‌, ( न° ) सीसा । 

खीनम्‌ ( न० ) 4 डा  पताका। २ आलो के कोयो 
केलिये पटी विगेष। ३ सीसा। 

चीनाः ( पु° ) (वहुवचन ) चीन का राजा था चीन 
देशवासी । 

चीनाकः ( पु० ) कपूर विदे । 

चीरं (न° ) १ चियदा । घञ्जी । २ दाल । ३ वस्त्र । 
% चौलदा मोदी ऋ हार । ‡ धारी । लकीर । 
लेखन का विधान विशेष । खुदाई । नक्काशी । 9 
सीसा --पसििह,-वासिन्‌, (वि०) भचाल को 
( वस्र के स्यान पर ) पिन इए । २ चिथ 
पिने इए 1 

र (स्त्री०) 9 शि धने का घुघट विशेय।२ 

द वद्वा का खेल । ३ भीतर पदिनने वाले कप 
की संलाप या गेट । 

व ॥ ( स्त्री ) गद वल्के का खेल । 

चीर्णं ( वि०) १ कया इतरा । छत 1 २ ्रघीद । पाड 
क्या इश्रा । २ विमाजिव । चिरा हमरा । कय 
इमा -पणंः ( घु° ) खकर 1 

चीलिका ( स्त्री ) गढ बल्ले का खेल । 

चीव (धा० उमय०) [चीववि, चीवते| 9 पदनना । 
चारण 1 करना । उकना । २ पाना 1३ षेरा 
डालना । चारों श्रोर से रूढ करना । 


चीवरं 


चीवरं (न०) 9 वस्त्र । फटा कपडा । चिथडा । २ | 


कथटी । 

चीवरिनि ( ०) १ बौद्ध या जैन भिज्ञक । २ भिह्लक । 

चुक्कारः ८ ० ›) सिंह की दहाड या गर्जन । 

चुक्रः ( पु° ) श्रमलवेत या खषा साग विशेष । २ 
खटहापन । खगं 1--फ़लं ( न० > इमली का 
फल । -- वास्तुकं ८ न० ) खडा साग 
विशेष । 

चुक्रम्‌ ( न° >) खटा । खह्ापन । 

चुक्रा (स्त्री° ) इमली का पेड ! 

चुक्रिमन्‌ ( घु ) ख्यापन । 


चुञखुकम्‌ ( त | चूची के ऊपर की घुंडी । 
उनचूकम्‌ ( न° , 


स ) ( वि० ) प्र्याच । भ्रसिद्ध ! निपुण । 

जच, क ) ( सनी ) डया । छोरा तालाव । 

त्‌ ( धा० पर० >) चूना । रिसिना । टपकना । 

चतः ( ० ) भग । योनि । स्त्री का युषाङ्ग । 

खद्‌ ( धा० उभय ) [ चाक्यति, चेादयते, चादितः] 
9 भेजना 1 निदेश करना । भ्रागे फेकना । ध्रागे 
बढ़ाना । २ सुाना । मन मे डालना । भरेरणा 
करना । उसकाना । भठकाना । जाल डालना । 
सजीव करना । प्रवृत्त करना । पथ प्रद्श॑न करना । 
३ फुत्ती करना । शीध्रता करना । ४ प्रश्न करना । 
पूना । १ दवाना । प्रार्थना दवारा दवाव डालना । 
& उपस्थित करना । पेश करना । 

चुंदी ( स्त्री° ) ङुटनी । 

छप्‌ ८ धा० पर ) [ खी०-चापति, ] धीरे धीरे 
चलना । रंगना । पैर द्वा कर चलना । 

खवुकः ( पु० >) गोदी । 

चव › धा० उभय ) [ चुम्बति ते, चुम्ब- 

म त चुम्बित † | 
मिद लेना । धीरे से स्पशं करना । चराना । 

४1 वा ध ) चूमा । बोला । मिद्ध । 

सुवकः } ( षु० ) 9 


चमा लेने वाला । २ लम्पट । 
खुम्यकः 


वेरथागामी । रसिया । ३ गुंडा! खग । ४ 


( ३२० 9 


चण. 

लेउद्ध परिडित । पर्लवगरादी परिडित । % चुम्बक 

पत्थर । मक्नातीसी पत्थर । 

चंवनं ) (न°) चूमा । बोसा । मिद्धी । 

चुम्बनम्‌ 

चर्‌ ( धा° उभय ) [ चारयति, चेारयते, चोरित ] 
¶१लूटना । चुराना । २ रखना । श्रधिकार करना । 

खुरा ( स्त्री° >) चोरी । 

अः ) ( स्त्री° ) छोटा इष । कुया । 

खल्वकः ८ पु० ) १ गहरी कीचड़ । २ सुहभर जल 
या श्रज्ञली । ३ डरा वरतने । ॥ 

चुल्वकिन्‌ ८ पु° ) संस । शिश्यमार । जलजन्तु 
विशेष । 

इलंप्‌ ( धा० पर० ) [ खी -चुलवु्पति ] शूलना । 
इधर उधर हिलना । आन्दोलन करना । 

उल्म्पः ( पु° ) दुलारे बालक । 

चुल्युम्पा ८ स्त्री° ) बकरी । 

उस्ल ( धा० प ) [ चुरलति ] खेलना । क्रीडा 
करना । प्रेम सूचक भाव प्रदक्तित करना । 

खुरिलिः (स्त्ी° ) चूर्हा । 

चम्‌ } ( न० >) चूची के उपर की घडी । 

चूडकः ( पु° ) छप । श्रा । इनारा । 

चूडा ( स्त्री° >) १ चोटी । चटिया । चूडा । २ चृढा- 
करण ॒सस्कार । ३ सुगांया मोर केसिर की 
करलेगी । ९ सिर । ६ चोटी । शिखर । ७ श्रटारी । 
अग । = कूप । & कलाई का आभूषण ।--करण, 
- कर्मन्‌, ( न० ) मुण्डन संस्कार ।-पाशः, 
(७०) केश समूह ।-मणिः,(०)-- रत्न, (न°) 
9 सीसपूल या सीस भं धारण करने के लिये मणि 
जटित श्राभूषण किष । २ सर्वोत्तम । सर्वोरृष्ट 

चूडार › ( बि० ) चोरीदार । कलगीदार । चोटी । 

चूडाल , चृडा | 

चूत. ( पु ) आाघ्रदक्त । आम का पेढ़ । 


"| चतम्‌ ( न० ) भग । योनि । खी का गुषाज् । 


चूण. ( उभय ) [ व्चुशंयति, चुर्णयते- 
चूणित ] १ कूट कर या पीस कर श्राय कर 
डालना । २ कूटना । ऊुचरना । 


णेः ( 


२ 


क. चेष 





चूर्णः ( षु° ) ] 

चूशंम्‌( न°) ; धिसा इध्रा चंदन । युशवृदार 
चृणं । ( प° >) १ खडिया । २ चूना 1- 
कारः € पु >) चूना एूकने वाला ।-- कुन्तलः 
{ यु० ) धुरा बाल ।- खरडत्‌, ( न°) 
तेडा ! ककड । गि 1-- एारषद्‌ः, ( पु° ) सिंदूर । 
इंगूर । लालरंस ।-- ययः, ( पु° } सुगन्धित 
चर्यं । 

ूंकः ( पु > शुना शौर पिसा इश्रा अनाज 

चूणंकम्‌ ८ न° ) १ सुगन्धयुक्तं चूं । २ सरल गच- 
सय निवन्ध { यथा । 

““अह्ठोरा्षर रथरदखमास शर्ण चिदुः ॥*" 
--दन्दोमञ्नरी । 

चूणनं ( न० ) णं करना । चूर । 

नूशुः } ८ खी० >) १ चृणं। २सौकेादियों क 

चणा योग या जोड ` 

चिका (खी० ) १ सुना श्नौर पिला अनाज । २ 
य रचना की रली चिश्चेष । 

चरित ( वि ) द्या घ्रा । पीला इरा 1 इकडे 
इकडे किया हा 1 

शूलः ( पु° >) बाल । 

शूला ( स्त्री° ) ¶ ऊपर के खन का कमरा । ₹ चोरी, 
कलगी । ३ च्छल दारे की चोटी 

चूलिका ( खी० ) १ युभेकी कलगी1 २ हाधीका 
करमूल । नारक ओ वह कथन जो पर्दे की राड से 
कठा जाता है ! चथा - 


अनन्जयगिकन्छस्येः श्चनार्यरयन्रलिक्ता ) 
( सादित्यदर्पख 1 

चप्‌ ( धा पर० ) [ व्युपति, चूषित ] चूखना । 
पीना! 

चपा ( खी० ) ( हायी के लिये ) 9 चमडे का तंग । 
२ चूसना ! ३ तंग । पेटी । 

चूष्यं ( न० ) कोद भोज्य पदाथ ज चू कर खाने 
योस्य होः आम ओआदि। 

चृत्‌ ८ धा० पर० ) [ खी०--चुतति ] $ चेग्लि 
करना । मार डालना । २े.्वौध लेना । ्ाप्रख मे 
जोड कर मिला देना । ३ जलाना । अकाश 
करना । 


9 चूं । २ श्राा। ३ धृल1 ४ | चेकितानः ( पुर ) 9 शिवजी 1 २ यादव वंशी राजा 
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जो महाभारत के 
लढा था । 
चेटः )} ८ घु° ) ¶ नौकर । २ श्रुरागी । श्ाश्िक । 
ड { चहीता। 
र चन } ( खी० ) दासी 1 टहलनी 1 
चेतन ( वि० ) $ सजीव । जीवित । जीवधारी । प्राण 
धारी ! २ दश्यमान । दश्टिगोचर । 
चेतनः ८ पु° > 9 जीव । प्राणी 1 २ जीवात्मा । रूह । 
मन । ३ परमात्मा । 
चेतना (खी° ) १ संज्ञा । बोध । २ समम ।धी। ३ 
जीवन ! सजीवता । जान 1 ४ बुद्धि! विवेक । 
चेतस्‌ (न ) १ विवेक । २ चित्त । मन । शरात्मा । 
३ तक॑ना शक्ति । विचारशक्ति 1 -जनमम्‌,-- 
भवःऽ-भूः, (९० ) ५ प्रेम ! श्रनुराग । २ काम- 
देव ।--विक्छारः, ( ९० ) मन की विकलता । 
चेदोमद्‌ ( वि° >) जीवित । सजीव । 
चेदु ( श्व्यया० } श्रगर । वशत कि । यद्यपि । 
चेदिः (०, वडूवचन) एक देश का नाम । उत्त देश के 
अधिकारी --पतिः+--भूमुतः, ( पु° }-राज्‌, 
( प° )--राज्ञः (प° ) शिद्यपल का नाम। 
यह दमघोष राजा का पुत्र था चौरं श्रीङृष्ण के 
हाथ से युधिष्ठिर के राजसूययत्त मँ श्री्रष्ण का 
अपमान करने के लिये मारा गया था। 
चेय ( वि ) देर करने यम्य । जमा करने योग्य । 
चेल ८ धा० परस्मै° ) [ खी°-- चेलति ] १ चलना। 
जाना 1 २ हिलनां । कोपना । थरथराना । 
चेत्नम्‌ ( न° ) क्पडा 1-परत्ञालक्रः, (०) धोवी । 
चेलिका ( खी° ) ओगिया 1 चाली। 
चभ ( धा ्रात्म० ) [ चेते, चेश्ित ] १ डालना । 
भूमन । जीवन के चिन्ह दिखाना । सजीव हाने के 
ण प्रदररिद करना । २ उद्योग करना 1 दे पूणं 
करना 1 ४ श्चाचचरण करना 1 
चेटकः ८ पु० ) खीप्रसङ्ग का शरासन या विधान 
विशेष ! रतिवन्ध । 
चेष्टम्‌ ८ न ) उद्योग । चेष्टा 1 परयत । 
चा ( खी० ) १ यल | उद्योग । २ दावभाव । ३ 
्च्रण ।-- नाशाः, ( इु० ) भ्रलय ।--निख- 
सं० शा० को०-४१ 


युद्ध में पाण्डर्वोकी शरोर से 


चेष्टित ( 


प, ( न° ) किसी व्यक्ति विशेष के श्राचरणों 
पर दृष्टि रखना । [ इश्रा। 
चेष्टित ८ ब ० ) चेटा किया हुश्रा । प्रयत किया 
चैतन्यम्‌ ( न० ) + चेतना । जीवन । बोध । सजीवता । 
२ परमातमा । 
चैतिकः ( बि० ) बुद्धि सम्बन्धी । सानसिक 1 


खेत्यः (पु०) | १ पव्यरों का ठेर । २ स्मारक । कवर 
चैत्य (न०) | का पत्थर जिस पर सुद के जीवनकाल 


श्रादिका परिचय रहता है .  यत्तमण्डप । ४मन्दिर । 
देवालय । धार्मिक श्रनुष्टान करने का स्थान । £ देवा- 
लय । ६ दुध या जैन मदिर । ७ गूलर का चृत । 
रथ्या ।--तसः,-दुभः, - उत्तः, (घु०) किसी 
पवित्र स्थान पर जमा हुमा गूलर का पेड ।-- 
पाल., ( पु° ) किसी देवालय का पुजारी 1- 
मुखः, ( पु° ) साघु का कमण्डलु । 

चेन्नः ( पु० ) ¶ चैत मास । २ बौद्ध भिन्न । 

चैवम्‌ ( न० ) १ मदिर । श्तघरुप का स्मारक । 
भ्रावलिः ( स्त्री ) चैत्र की पूंमासी ।-- सखः, 
(४०) कामदेव । 


स्य, ) ( न° } ऊवेर के वाग का नाम। 


चेचिः 
चेतिकः ( ०) चैत्र मास या चैत का महीना । 
चेत्न्‌ 


चेन्नी ( स्त्री ) चैत्री पूर्णमासी । 

चेयः ( पु° ) शिदपाल । [ धोबी । 

चेलं ( न° ) १ कपडे का कडा ।--धावः, ( षु° ) 

चोक्त ( वि० ) 9 साफ सुथरा | शद्ध । २ ईमानदार । 
सच्चा । ३ चतुर । निपुण । ३ पटु । ४ पिय । 
मनोहर । प्रसन्नकारक । 

चाचं ८ न° ) १ छाल । वकला । २ चमं । खाल । ३ 
नारियल । 

चेटी ( स्त्री ) ङ्त । छोय केर । 

चाडः ( घु ) चोली । शर॑गिया । 

चेदना < स्त्री) १ भरणा । ३ उस्साह । ४ उपदेश । 
-- गडः, ( पु ) गद । गहा । 

चादित ( च० ङ ) १ मेना त्रा । २ उत्तेजित । 


जीवन डाला श्रा । ९ युक्ति या कारण प्रदर्धिस 
करने के लिये पे किया इश्ा । 


३२२ ) 


~~~ 
भा 
~~~, 


च्युत 


चायम्‌ ८ न° ) 9 एतराज या श्रम्न करना | २ एतरान 
करना । ३ श्राञ्चयं । 

चारः 

चार | 

चोरिका ) 

चारिका { 

चारित (वि० ) उुराया हरा । लूटा हुश्रा । 

चारित्रम्‌ (न०) १ छोरी चोरी । श्रपहरण । 
२ चुरा इई कद भी वस्तु । 

चालः ८ पु बहुवचन ) श्राधुनिक तंजैर भ्रान्त 
भाचीन काल म चेल देश के नाम मेप्रसिद्धथा। 
इस देण के श्रधिवासी । 


चालः ( पु° मिया 
चाली { भः), } चोली । भेगिया 1 


चालकः ८ प° ) १ छाल की चनी पोशाक । वल्कल- 
वच्च ! > शरेगिया । चोली । ३ चपरास । पेटी । 

चेालक्षिन्‌ ( पु० ) १ योद्धा जे पेदी लगाये हो। २ 
शंतरे का पेड ! ३ कलाई । । 


( पु० >) चोर! खग । डद । 


चेरी । लूट । 


चालंडकः, चालगड्कः ( पु० 9) पगडी। 
चालोडक.+ चालारडकः | साफा । समुङ्ट । 
कलगी 1 


चोषः ( ु° ) ¶ चूसन । २ सूजन | 
चाड } ( वि०) १ कलगीदार । २ केश सम्बन्धी । 
चैल ( न° ) चूडाकरण संस्कार । 

चेय (न°) ¶ चोरी । ठगी । २ रहस्य ! - रतं, (न°) 
पड्म खीसम्भोग ।--चत्तिः, ( श्ी° ) ठका 
डालने की वान । 

च्यवनम्‌ ( न° ) 9 गति । गतिशीलता । २ राहित्य । 
ूल्यता । हीनता । ३ मरण । नाश । वहाव । 
द्याव । २ टपकाव । 

च्छु ( धा० नात्म ) [ उवते, च्युत, ] ५ गिरना । 
टपकरना । चूना । शिसलना । इवना । २ बाहिर 
निकलना । बहनिकलना । रसना । २ अलग 
होना । रदित हाना । त्यागना । 

च्युत्‌ ( धा प) [ खी०--च्यातत्ि ] 9 बहना । 
टपकना 1 २ फिसलना । रपरना । 


च्युत ( व° ० ) १ गिरा इमा 1 फिसला श्रा । ₹ 
स्थानान्तरित । बहिषत । ३ भका इमा । भूला 


इमा ।-धिकार, ( वि० ) वखस्त । नौकरी 


[। 


~ ठेचा 


च्युतिः 
`~ ~ 
से दुढाया इरा । -श्राव्मन्‌. ( चि० » 
दुटाव्मा 1 





च्युतिः ( खी ) १ पतन । २ ्रलगाव । ३ रपकना ! | 


( ३२३ ) 


ठन्दस्‌ 


वहनिकलना । ४ अदृश्य होना । नष्ट होना । 
योनि । भग । ६ मलद्ार ! युदा । 


च्यूतः ( पु ) भाम का पेड 


क्न 


करं संसत या नागरी वणंमाला के स्पशं नामक सेद कै 
अन्तत चवगं का दूसरा वं । यह व्यञ्जन है 
इसके उच्चारण का स्थान तालु है ! इसके उच्वारण 
अघोष श्रौर महाप्राण नामक भ्रयज्ञ लगते हे 1 

ङः( इ० ) 9 माग | भश । इुकडा। (वि०) 
¶ स्वच्छं ! २ देदक । ३ चञ्चल । 

द्गः ( इ० ) [ खी०--दधंगो ] ककरा 

कंगन्ः ( घु०° ) [ खी°-दंगली ] वकरा । 

छगलं ( न ) नीला कपडा । 

चगल कः ( पु° ) वकरा । 

कटा (ल्ी०) 9 समूह । समुदाय ¦ जमाव । २ भकाश 
की किरणों का समूह । चमक ! कान्ति । दीपि। 
३ शरविच्छिन्न पंक्ति ।-आभा, ८ स्त्री ) 
निजली । चिच्ुत ।--फलः, ( पु० ) सुपाडी का 
इष्ठ । 

वनं ( न° ) छता । इतरो ।--धरः, धारः, 
( एु० ) छाता सान कर { किसी के पीदे पीदे ) 
चलने वाला श्त्य {--धार्णम्‌. ( न° ) $ छता 
लेकर चलना । २ राजचिन्ह दुत (८ चवर आदिं ) 
से भूषित होना ।--पतिः, (घु) 4 सनत्राट्‌ । चक्र 
वर्त । २ जग्खुद्रीप के एक म्राचीन राजा का नाम । 
-भङ्क, ( पु० ) १ राज्यनाश । राजसिहासन से 
च्युति 1 २ पारवन्त्य ; परवशता । ३ रज्ञामंदी । 


४ वैधन्य | 
चुजः ( पु० > कुक्करमुता 1 कटपूल । 
वेचक ( न० >) करप । छङकरमुता । 


दचकः ८ पु° >) शिवालय । 


छुनाक { ८ 9 ॥ कटपूल । छकरयुता 1 


छचिकः ( पु० ) वह नौकर जे दाता तान कर चले 1 | 
ठंधिन्‌ ( वि० ) [ खी०- रिणी ] चवा रखने , 


न] 


वाला या कता ले जाने वाला ।--{ पु ) 
नाई । हजाम । 

त्वरः ( प° ) ९ घर । २ ङु । लतामर्डप । 

द्‌ ( धा० उमय° ) [ छ्दति-छदंते, दादयति 
दयते, कुन, छदित ] १ उकना । लेना । 
२ फेलाना । ३ पाना । मसना 1 

कदः ८ षु०) ) 9 उधार । चाद्र । २ डेना। 

तंदनम्‌ (न० ) 4 चाज्नू । २ परत्ता। ३ म्यान । 
परतला 1 

छदिः ( शी } १ गाडी की चत्त । २ घर की 


ददिस्‌ (न° ) चत्त या छावनी । 
त्रकम्‌ ( न० ) १ कपटवेश | २ व्याज । बहाना । ३ 


सगी । धेोखेवज्ञी । वैदैमानी । चाल ।-~ 
तापसः, ( ° ) पाखण्डी । धर्मं॑की श्रोटमें 
शिकार खेलने वाला । दम्भी ।-रख्पेण, (अन्यया०) 
मेप बदले हुए । कपयवेशी ।-- वेशिन्‌, ( ए० ) 
धोखेवाज्न । ठग । कपट वेशधारी 1 

छंद्धिन्‌ (बि) ¶ कपदी । वगरावाज । २ कपट वेशधारी । 

्ुनच्छछन्‌ ( च्नन्यया० ) वनावटी आवाज्ञ । दनान 
या दुनद्धनाहट की अावाज्ञ 1 

कन्दु ( घा० उभय ) [ छन्दयति, उंन्देयते- 
छन्दत | १ रसन्न करना । खुश करना । २ भवृत्त 
करना ! २ कना ! ४ असन्न होना । 

छन्दः (०) 9 इच्छा । कामना । थभिलापा । स्वेच्छा । 
२ वश मे करना । काबू, म करना । ३ श्रभिग्राय। 
इरादा । मंश्ता । € विप । ज्ञहर । 

क्रन्दसि ( न° ) 9 कामना । अभिलाषा । २ स्वेच्छा- 
नवार 1३ उदेश्य  अ्रसिपराय । मशा । ४ चालाकी । 
धेखा। € वेद्‌ । ६ वृत्त} प्य । ७ छन्दःशाख् । 
कतं (न० ) वेद काकेादैसा माग )-गः, 
(= छन्दोय.) 9 सामवेद गाने वाला चाद्यण । २ 


छन 
चन्द पढने वाला ।-सङ्गुः ( इ० ) दन्दशख 
के नियमो को उ्वद्वन करने वाला । 


छन्न (वि०) ५ ढका हुश्रा । २ द्विपा इुश्रा । रहस्यमय 
छमरडः ( प° ) मादपिवृहीन । , 
वदं ( धा० उभय० ) [ द्यति, दित ] वमन 
. करना । कै करना । 
वदुः (ु° ) 
कदनम्‌ (न°) 
छाद्‌ ( स्त्री° ) 
दिका ( खी० ) 
ठदिन्‌ (स्त्री ) 
क्लः ( पु० ) } १ दगा । चालाकी । धाखा।२ 
दलम्‌ ( न° ) } धोखावाजी । बदमाणी । ३ 
बहाना । ४ मश । श्रभिप्राय । ९ दुष्टता । ६ 
ुलावा । ७ वदिश । अभिप्राय | 
तरलयति ( कि० ) चलता है । धोखा देता है । 
ह { ली | ) धाखा देना 1 उ्गना । 
छलिकं ( न° ) नायक या नृत्य विशेष । 
भ ( ० ) धोखेवाज्न । बदमाश । 
छ ( स्त्री ) १ चाल । बकला । २ 
ठली ) विरेष । ३ सन्तान । श्रौलाद ¦ 9 
कविः ८ स्त्री° )9 रग। चेमडे की रगत । २ 
सौन्दयं । कान्ति । ४ दमक । श्राव । € चमडा 
द) डा 
चग र ) बकरा सम्बन्धी 1--माज्ञन, ( षु०) 
मेदिया ।--पुशखः, ८ पु° ) काविकषेय (रथः, 
वाहनः, ( पु° >) अग्निदेव । 
छाग. (३०) [स्त्ी--छोगी] 9 वकरा ! २ मेषराशि 1 
छागम्‌ (न°) वकरीका दूध । 
गणः ( एु° >) अन्ने कंडोँ की भग । 
छागल ( चि° > [स््री°--छागल्ली | चकरा सम्बन्धी । 
त्यगलः ( पुट ) बकरा । 
ठते (वि० ) १ का इतना । विभाजित । २ निर्बल । 
इवा । लटा इश्रा । 
छनः ( पु° ) शिष्य । चेला ।--दर्शनम्‌, 
९ (न°) 
एकं दिन रखे इषु वृष का ताज्ञा मक्खन 1_ ˆ 


व्यंसकः, ( एु° ) इन्द्हन ताल्िव 
मीयरी इद्धि का विद्यार्थी । ५ 


वमन । कै । रोग । 


( २२९४ ) 


िदिरः 


दाचम्‌ ( न° ) एक श्रकार का शददं । 

चादम्‌ (न°) चंप्पर । चत्त । 

छादनम्‌ (न°) १ पठा । भ्राड । चिक! २ द्धिपाव। 
लुकाच । ३ पत्ता । ४ वच् । 

वञ्चकः ( घु° > वद्मा । गुंडा । 

्म्द्स्‌ (बि०) 9 वेदिक । २ वेदाधीत । ३ पथमय । 

छान्दस. (एु०) वेढज्न वाद्य । 

कराया (स्त्री°) ५ साया । पराद्य । २ भ्रतिविम्ब। 
३ समानता । साच्श्य । ४ अम। धोखा 1 माया। 
कोसा । ‰ रंगो का गटवद्ी । ३ चमक । श्राव । 
७ रग | ठ चेहरे कीरगत। 5 सौन्दर्यं] १० 
रक्ता। हिफ़ाजत। १५ पंक्ति | पाति । १२ श्रधकार। 
दूस । रिश्वत । १४ दुर्गाडेवी 1 १६ सूर्यपत्री का 
नाम 1-प्टुः, ( पु° ) चन्रमा ।--ग्रहः, 
(पु० ) शीशा । दपण ।-दनयः+- सतः, 
( घु० ) शनिग्रह ।- तरू, ( पु° >) दायादार 
पेड । द्वितीय, (वि ०) श्रकेला ।--पशथः, (०) 
भ्न्दरिक्त । आकाश्मख्डल ।-- भूत्‌, ( ० >) 
चन्द्रमा ।-- मानत्‌, (न°) छाया का माप ।- 
सिच्‌, (न°) कावा !-स्छगधरः, ( पु° ) 
चन्द्रमा । -यंचं, ( न° ) धृपघटी । 

दयामय ( वि° ) सायाठार । प्रति विम्वित्‌ । 

दिः (खी०) गाली । धिक्तार । 

चिका ( खी० >) दीक । 

सित्तिः ( खी० >) करन । विभाजन । 

दिंत्वर ( वि° ) १ काटने लायक । २ दुली । कपटी । 
धोखेवाज्ञ । बदमाश । 

विद्‌ ( धा० उमय० ) [ छिनचि, किंत, चिन ] 
9 काटनां । चीरना । लुनना । तोडना । २ वाधा 
डालना । २ स्थानान्तरिस करना । इरना । नाश 
करना । शान्त करना । नष्ट करना यां कर 
डालना । 


दिद्क ( न°) 3 इन्द कावन्न।२ हीरा। 
कदा ( ख्ी° ) कारना 1 विभाजित करना । 
लिदि. ( स्त्री ) १ इर्दाढी । २ इन्द का वन्न । 


विदिंरः (घु) १ इ्दादी । २ शब्द्‌ । ३ अग्नि 1४ 
रस्सा । 


चिर ( २२४ ) छोरणं 


छिदुर (विम) नेना विन्कवन्त्नत-------- (बि०) १ काटनेवाला \ विभाजित करनेवाला 
२ सह मं तोडा जाने वाला । ३ हूय इरा । 
भरव्यवस्थित । ४ विपरीति । ¢ गुंडा । बदमाश । 

जिद (वि) चिपा इमा । चेददार -्यनुजीविन्‌, 
--भयुखन्धानिन्‌,--्ञ्चुसारिन.--प्न्तेषिन्‌, 

` (विः) दोपरही । निन्द्कं ।-अन्तरः, (घु०) वेस । 
नरङ्ल ।--्ात्मन्‌, (वि०) जो ्रपनी निर्वलसा 

~ बतला कर दूसरों को श्रपने ऊपर श्राक्रमण करने 
का श्रवसर दे 1-- कणं, (वि० ) चिदे इष 
कानें वाला । - द्शंन, ( वि० >) दोषप्रदशंक । 
४ दोषान्वेषी । 

चिट्रं (न०) १ सूराख ! चेद्‌ ¡ सन्धि । द्रार ! 
२ चुटि । दोष । भूल । ३ निरव्त स्थान। 
निवल पक्त । रसम्पूणंता । । 

लिद्रित (चि०) १ चैेर्दोवाला ¡ २ सुराख किया डुआ । 
पास पास छोटे छे चिदं से युक्तं । 

लिं्न ( च ० >) १ कथ ह्या । चिरा इग्रा । अल- 
गाया हा । २ नष्ट किया इया । स्थानान्तरित 
किया इरा । - केश, ( वि० ) सुरित । खुदा 
इचा ।-हुमः, (इ०) क्य इश्ा पेड ।-देध, 
( वि° ) सन्देह निराजत । - नासिक, ( वि° ) 
नक्टा (--सिन्न, ८ वि० ) आरारपार चिरा इया ! 
-मस्त.--मस्दकः, (वि०) सिर कटा हु्ा। 
-- मूल, \वि०) जड़ से कटा इचा ।--श्वासः, 
(०) एक मकार कादमे का रोग ।- संशय, 
(वि०) ) संश्यहीन } सन्देह रदित । 

छदुन्द्रः (घ०,) चचुदर जन्तु । 

छुप्‌ (धा० प० ) [ छुपति † दूना । 

छुपः (य°) ¶ स्पशं । २ खाड़ी । ३ युद्धं । लडाई । 

छद्‌ ( धा० प० ) [ छ्लौरति, छुरति ] 4 काटना । 
चीरना । २ खादना । नक्स वनाना । 

छुस्णं ( न० ) मालिश । उवटन । 


छरा -.स्त्री ०) चूना । कलर । सफेद । 

छुरिका (स्त्री°) छरी । चाकू | 

छरति (व० ° ) 9 जग इभा । २ कलाया इमा ! 
ठका इश्रा । २ गङ्बड किया इुश्रा । धोलमाल 
किया इभा । 

छो, | 

छुरिका, / ( ज्ञी° ) चाद । 

रो "| 

कृद्‌ (° १०) [दति छर्दयति, दुर्वयते] १मलाना। 
खुलगाना । (उभय) [शन्ति कन्न | 9 सेलना । 
२ चमकना । ३ कै करना । 

छैक (वि०) १ पालतू । हिला हुच्रा ¦! २ शर्मा । 

` नागरिक । २ धूतं ।--श्नुणसः, ( पु० ) श्रनु- 
परास विष्ेष । शाब्द सम्बन्धी अलङ्कार --उक्तिः, 
( स्त्री° ) रशलेपकारी । कौशलपूक दूसरे का 
अनुग्रह प्रास्त करने वाला । 

ददः (इ०) » काटना । काटकर गिराना । सोढ कर 
गिराना । भरल्लगाना । वोट्ना । २ सिद्धि । सफाई | 
स्थानान्तरकरण । ३ नाश । चाधा । ४ शवसान । 
न्त । समाप्ति 1 % इका । टक । 

ठेद्नं (न°) 9 काटना 1 फाडना } चीरना ) श्रलगाना । 
२ विभाग । श । भाग । इुकडा! २ नाश। 
स्थानान्तरकरण । 

दिं ( खी° ) बद । 

छप्रण्ड, (०) मादृपिवृीन वालक । 

छवैलकः (पु ०) वकरा । 

छैदिकः (०) वेत । 

छा (धा पर ) [ छयति, चाति, या दधित] 
(निजन्त) [ ऋापयत्ति ] काटना । (८ सेत की ) 
कटाई । 

च्रोयिक्ा ( खी° ) चुटकी 1 

क्रोर्णं ( न० ) स्याग । 





ज ( २९६ ) जंघा-जद्भा 
अ 
ज संसृत या नागरी व्ण॑माला का एक व्यञ्जन श्रीर | जगनुः ॥ 
चवगै का सीसरा बण है । यह स्पशं वर्णं है ¦ । जगन्तुः | (° ) 9 श्रग्नि। २ कीर । ३ जानवर। 


इसका वाद्य प्रयत संवार श्रौर नाद्‌ वेष है । यष 
अल्पप्राण माना जाता है । इसका उच्चारण- 
स्थान तालु है । 


ज जव “ज समास के अरन्त मँ श्राता है । चव सका 
भ्रं होता है--उससे या इससे उपपन्न हुम्रा । 
जेते पद्ध 1 ज = पद्कन । श्र्थाच्‌ कीचड़ से 
उसपन्न । 

जः ( पु० ) १ पिता । जनक 1 २ उपपत्ति | जन्म । 
३ जहर । ४ पिशाच) $ विजयी । ६ फाम्ति । 
श्राभा । ध्रावे । ६ विश्य । 

जकुटः ( प° ) ५ मलय पर्व॑त । २ कुत्ता । 

जत्‌ ( धा परस्मै” ) [ अङिति, जक्लित, या जग्ध] 
रवाना । नाश करना । निघटाना । 

जक्षणाप्‌ (नण 

जक्षिः (क 

जगत्‌ ( वि० ) चर । चलने वाले ! (यु०) हवा । 
पवन । ( न° ) ससार ।-- श्वा,--अम्विका, 
( स्व्ी° ) इगो 1 -श्ात्मन्‌, (पु०) परमात्मा । 
श्रादिजः, (घु०) शिव ।--ध्माधारः, ( पु°)¶ 
काल । २ पवन ।--श्रायुः, -भ्रायुस्‌, ( पु° ) 
पवन । हवा ।-ईशःः-- पतिः, (पु०) परमात्मा ! 
--उद्धारः, (०) संसार की मोक ।-कर्तृ,-- 
धाठ, ( ० ) उष्टक ।--चञ्चुस्‌ ( ख० ) 
सूये -नाथः, (पु) सृष्टिस्वामी । --निवासः, 
( ° ) $ परमा्मा । २ विष्णु । ३ सौसारिक 
स्थिति \--प्राणःः-- बलः ( प° ) पवन ।- 
योनिः (षु०) १ परमात्मा । २ विष्णु ! ३ शिव । 
४ बर्मा । (खी०) घ्रयिवी !--वहा ( स्री ) 
एथिवी ।-साक्तिन्‌, (०) १ परमात्मा । २ सूर्य । 

जगती ( स्त्री° ) १ प्रथिवी । २ मानवजाति । लोग । 
३ गौ । ४ छन्द्‌ विशेष जिसे पर्क पद्‌ मे १२ 
परर दोते ह ।-ध्रधीश्वर ,--रश्वरः, ८ शु ) 
राना ।--रु्‌, ( ए > इतत । 


} खा डालना ! निघ उालना। 


जगरः (०) कत्रच । वक्खतर 1 

जगल (विण) १ गुण्डा । वढमाश । कपटी । 

जगलं (न ०) 4 गोचर । २ कवच । ३ मदिरा । श्रन्तिम 
दो प्रथमं दस शब्द का प्रयोग पुरिलिद्गम मी 
हाता है! 

जभ ( बि >) खायां इुश्रा 

ऊग्धिः ( चीर ) ¶ भोजन । भोज्य पदार्थं । 

जग्मिः ( पु} परेन । 

जघनं ( न० ) ¶ छद्दा । कमर । नितंव | २ सेना जो 
वचत में रक्खी जाय ।-चपला ८ खी० ) 
रसती खी | 

जघन्य (वि०) १ सव से पीद्धे का ! पिला ! ्न्तिम। 
सव से गया वीता । निकृष्ट । नीच । तिरस्करयीय । 
२ श्कुलीन ।--जः, ८ पु० ) १ दोरा भाई। 
२ श्रूद्ध। 

जधन्य ( इु° > शद 1 

जिः ( घु ) ( च्नाक्रमण करने का एक >) श्रद् । 

ज्वं ( वि० >) मारने वाला । मार डालने वाला । 


जगम | ८ षिं० ) चर । जीयधारी । चलने फिरने 
जङ्गम । वाल्ते ।--इतर. ( चि ) चतत । स्थावर । 


जा उलफिर न सके '- टी, ( खी ) काता। 
अगमम्‌ ) ( न० ) चलने फिरने चाल पदाथं । 


जङ्गमम्‌ 
गलम्‌ } ( न°) 9 वन । अरण्य | निर्जन स्थान । 
जङ्गललम्‌ ) परती भूमि । २ उपवन । बेहद । ३ 


एकान्त जगह ; 
चलः | (ु" ) चेल की मेड । 
नल ) ( न० ) जहर । बिष । 
जंधा } (खी० ) जोव । एदी सेधुटनों तक का 
जदा । भाग ।--ध्रारः- कारिकः, ८ प° >) 
ल्कारा । डाकिया । चर ! दैडेया (--जाणं; 
( न° ) ग्गो के लिये कवच । 





नङ } ( वि० ) तेज़ दौढने वाला 1 

जघालः | ८ पु० ) 9 हल्कारा । २ हिरन । वारह- 

क सिघा ! 

जंधिल वि० ) तेज़ दौढने वा 

छ } ५ ,) ज्ञ दौ ला । तेज्ञ। 

जज्‌ ) ( धा० पर० ) [ जंजति, या जञ्नति,) 

जज्‌. ! लना 1 युद्ध करना । 

जर्‌ ( धा० पर ) [ सखी°-ञजयर्ति ] जमना। 
थक्ता होना । वंधना 1 एकत्र होना 1 उल जाना । 
( बालों की जय बोधना । 

जटा (खी) ५ जडा । २ जटामौसी । ३ जड या मूल । 
४ शाखा 1 ‰शतावरी । ६ शेर के श्रयाल्ल 1 ७ वेद्‌ 
का पाठ विशेष ।-- चोरः,-टद्क -टीर.+-धरः, 
( पु० >) शिवि जी की उपाधियो ।--जूटः, (घु०) 
9 जरां का समुदाय ! २ शिवजी के सिर के 
उमे हुए वाल --ञवालः, ( प° ) दीपक । 
तेप ।--धर, ८ वि >) जटाजूट धारण करने 
वाला! 

जटायु ( वि० >) चद श्रायु वाला । 

जटायुः ( पु० ) $ पत्ती विशेष । इसने सीता जी क 
लिये रावण से युद्ध कर श्रपने पराण गेवाये थे । २ 
गूगल । 

जटाल ( वि० ) १9 जटाजूटधारी । २ कत्री भूत । 

जयलः ( पु° ) गूलर का वृद । 

जटिः.} (खी ) 9 गूलर का वृद्त। २ जगजूट । 

जटी । ३ जमाव । ध 

जयिन्‌ ( वि० > [ शखी०-- टिनी | ५ जटाजूटधारी । 
( पु० ) शिवजी का नाम । २ प्रत इत 

जटिल ( वि ) १ जटजूट्धारी । २ उलन डालने 
वादा । पेचील्ला । ३ सघन ! अ्रगस्य । 

जटिलः ( घु° }) ¶ खि । शेर । २ बकरा। 

जठर ( वि० >) कठोर । इद्‌ । सज्ञवृत । 

जठरं (न) } १ पेट। मेदा । क्ति । २ गभौ- 

जठरः ( पु० 9 ) शय 1३ किंसीभी वस्तु का 
भेदरूनी भाग 1--ुननिः ( इ° ) पेट के भीतर 
खाये हुए पदार्था को पचाने वाली आग । पाक 
स्थली का पाचक-रस 1--्मामयः, ( प° ) उदर 
सम्बन्धी रोग । जलोदर रोग ।--उ्वाला-- 


व्यथा, ( खी० ) पेट की पीडा ।पेटकी व्यथा। 
वायगोलते का वदं -र्यजणा- यातना, (स्त्री) 
गर्भं सें रहते समय का कष्ट 

जड ( वि० ) १ ठंडा । शीतल । २ निजीव । तेज- 
स्विताहीन । गसिहीन । लक्वा मारा हु । ३ 
३ मूढ । बुद्धिहीन । विवेकदीन । ्र्ञान 1 ४ श्रच्छे 
डरे खान से शूल्य । ९ सुन्न । श्कड़ा इमा । 
ष्टि इरा । ६ मगा । ७ वेदाध्ययन करने मँ 
श्रसम्थं । त्रिय, ( वि० ) सुस्त 1 दीर्घसूत्री । 
-- भरतः, (०) विल्ला । गाउदी । अनादी 1 

ॐडम्‌ ( न° ) जल । सीसा 1 

जडता ( स्त्री) } १ सुस्ती । २ अक्तानता । ३ 

जडत्वम्‌ ( न० ) । मूखता । 

जडिभन्‌ ८ प° ) १ शीतलता । २ विवेकदीनता । ३ 
सुस्ती 1 कादिली । सुदादिली । ४ व्टरिन । सुन्न । 

जतु ( न० ) लाख (अश्मकम्‌, (८ न० `) खनिज 
विष विश्चेष !--रखः ( पु° ) लाख । 

जतुकं ( न° ) लाख 1 

जतुका ( न° ) ¶ लाख । २ चिमगाद्इ़ । 

जतुकी 

जतूका | ( स्त्री° ) चिमगादढ । 

जघ्न ( पु० >) दैसली की दड़ी । 

जन्‌ ( धा० श्रात्म० ) | जायते, जात, जन्यते, 
या जायते ] १ उन्न होना । पैदा देना 
२ उदय देना । निकलना । ३ होना 1 घटित 
होना । ( निजन्त >) ( सन्री०--जन्यति ] 
उस्पन्न करना ! पैदा करना 1 

ज्ञनः ( पु >) १ जीवधारी । प्राणधारी 1 २ व्यक्ति! 
( पुरुष या स्त्री) ( समूहा मे >) पुरुष गण } 
ज्ञाग । संसार 1 ३ जाति मदरलौक के श्रागे 
का लोक ;--छ्मतिग, ( वि° ) च्रसाघारण । 
असामान्य । च्रलौकिक 1 - द्मधिषभ-च्धि- 
नाथः, ( पु० ) राजा । - न्तः ( पु° ) पसा 
स्थान जहौ बस्ती न हे । २ ञ्ल । श्रदेशच । यम 
करी उपाधि ।--श्न्तिकं, (न° ) कानाफूसी । 
दुलफुस 1 --्र्दनः ( घु०) कष्ण या इष्ण । 
_ द्मशनः, (०) मेदिया ।-- राचारः) (०) 
रस्म । रिवाज्ञ ।-श्राश्चमः,( ° ) सराय । धर्म 
वाला । उतारा 1-श्राश्रयः, ( इ ) योद 


जनकः 


( रशन ) 


जन्मन्‌ 





समय के किये निर्सित वासस्थान | मख्डप , | अननम्‌ (न°) १ उत्ति । जन्म * २ खष्टि। ३ प्रादु- 


तवृ । चोठनी । चन्द्रातप ।- इनद्रःः-‡शः,- 
ईश्वरः, (पु०) राजा ।--इर, (चि०) लोगो दारा 
वाच्छति या पसद्‌ ।-इटः, ( प° ) एक प्रकार 
की चमेली ।-उद्‌ाहरणम्‌,(न०) महिमा । कीतिं । 
--श्रोघः(ए >) मनुप्यो का जमाच या समूह ।-- 
कारिन्‌, ( घु ) लाख ।- चज्ञुसृ, (न) लोगों 
की ओख । सूर्यं ।- जा, ( स्त्री° ) छतरी | 
छाता ।- दैवः, ८ पु० ) राजा ।-- पदः, (षु०) 
¶ जाति । समाज । किसी राज्य का भ्रा समूह । 
वेश । वं । २ राज्य । राट । प्रदेश जिसमे ज्तेगों 
कीवस्ती हा । ३ नगरी । ४ लोग ! प्रजा । ५ 
मानव जाति ।- पदिन्‌ ( पु ) किसी देश या 
समाज का शासक ।- प्रवाद्‌ , ( पु० ) १ क्वि 
दन्तौ । अरफवाह । इत्िला । २ कलङ्क । श्रपवाद्‌ । 
--भ्रिय (वि ) 9 परोपकारी । सरवेोपकारपरायण । 
रस्ंजनप्रिय ,-मयादा, (स्री ०) प्रचलित पद्धति । 
- रजनम्‌, (न°) सार्वजनिक श्रनुगह प्राच करने 
वाला ।--रवः, (प°) १ किंचटन्ती ] श्रफवाह । 
२ अपाद्‌ । कलङ्क 1-लौकः, ( पु ) 
महीक के उपर का लोक विशेष ।--वाद्‌ 
( जानेवाद्‌ः मी >) १ समाचार । खवर । श्रफ- 
बाहं । २ अपवाद । कलङ्क ।-ज्यवहार' ( पु° ) 
लोकाचार ।--भ्ुत, ८ वि० ) सुरसिदध ।--्ुति", 
( स्त्री” ) अपवाह । किवदन्ती । इत्तिला (-- 
संबाध, ( वि ) सघन सी हुई ८ वस्ती ) - 
स्थानं, ^ न° ) द्ण्डकवन । दण्डकारण्य जौँ 
खर शौर दूषण की चौकी थी । 

जनक ( वि° ) [स््री०--जनिका] वैदा करने वाला । 
उतपन्न करने वाला ! कारणीभूत । 

जनकः ( घु° ) १ पिता। २ जन्म देने वाला । र 
विदेह या मिथिला के एक परसिद्ध राजा का नाम 
जा सीता जी के पोष्यपिता थे --आाप्मज्ञा, 
(स्त्री) सीता जी तनया, नन्दिनी,- 
खता, ८ स्त्री° ) सीता जी । जानकी जी । 

जनगमः 

जनङ्मः ८ एु० ) चाण्डाल्ल । | समूह्‌ । 

जनता {स्त्री ) १ उत्पत्ति । २ मानवजाति । जन- 

जनन ( वि° ) कारणीभूत । उत्पादक । 


भाव । ४ जीवन । श्ररसितित्व । वंश । ऊुल। 
वरं । 

जननि. ( स्त्री° ) १ माता। १ जन्म । उत्पत्ति । 

जननी ८ स्त्री >) १ माता। २ दया । रहम । श्रनु- 
कम्पा । रहमट्िली । ३ चिमगादड । ४ लाव । 

जनमेजय. ८ पु० >) चन्द्र्वंणी एक प्रसिद्ध राजा । 
यह महाराज परीति का पुत्र था श्रौर श्रपने 
पिता को उसने शाले तक्तक से वदला लेने के लिये 
इसने सर्प्॑रश्ठ किया था । पी श्रास्तिक पि के 
समाने पर सप॑यन्त वद्‌ किया गया था । 

जनयित \वि०) [ स्ी०-जनयिन्रो ] उस्पाठक। 
स्टिकर्ता । वनानेवाला । ( पु° ›) पिता। 

जनयित्नो ८ खी० ) माता। 

जनस्‌ ( न° ) जन देखो । 


क 3 उत्पत्ति । सि । पेदावार २ स्त्री। 
लनी" ॥ ३ माता । ४ मारां । वदू । ुत्रवधू । 


जनित (बि०) 9 उत्पन्न करने वाला । २ उत्पन्न किया 
इमा । पेदा किया हुता । कारणीभूत । 

जनितृ( पु) पिता । 

जननि ( श्नी° ) साता । 


जसु [> [> = 
जनू } ( खी° >) उत्पत्ति । पेदावार । परैदायश । 


जयुस (न>) १ उत्पत्ति । जन्म । २ सृष्टि । ३ जीवन । 
श्रस्तित्व ।-जयु षान्ध., ( घु० >) जन्मान्ध । 
पेदायशी था । 


जतुः ) ८ एु० ) 9 जीव । प्राणधारी । मनुष्य । २ 
जन्तु;  ( व्यक्तिगत ) श्रात्मा । ३ ज्ञं जाति का 


भआणधारी - कम्बुः, ( पु > घोघा ।- फलः, 
( पु° >) गूलर का चत्त । 


क ) (सखी°) लाख । 
क | ( खी° ) परथिवी । 


जन्म ( न° >) उत्पत्ति । 


जन्मम्‌ (न ०) १जन्म । उत्पत्ति | पैदायश । २ निकास । 
उद्रुम । प्रादुभांव । प्राकव्य । सृष्टि । ६ जीवन । 
अस्तित्व । जन्मस्थान । ९ पैदायश ।- श्मयिपः, 
(ड ०) १शिव । २जन्म नत्र 1- अन्तरम्‌, (न०) 


( 


नूसरा जन्म --प्रन्तसीयर, (पि०) दूर जन्म 'ल। ` 
जन्मान्नरदन । ~-प्यन्ध, (पि०) जन्मभे यधा। 
प्रथमो, ( सरीर }) भारत्या वध्यस । पित 
दिनिश्रौ एष्य भगान श्य जन्य दुधा धा 1- 
फडसी, ( स्य्री०) पक यन परिम निर्म जन्म 
समयके उषं ष्टी न्पितिषा उर्लेष्य किणि ताना 
है ।-दछन्‌, ( ए } पिना (सेय, (न°) 
उन्पतिप्यान ।--निधि., ८ पु स्मी° }--दिनम्‌, | 
(न) --दरिवसः, (पु) यन्म-दवियम (येः (३०) | 
पिना 1--नरप्र,--भ, (न°) च मय जौ जन्म 
फे समय ट नासन. ( न) सन्मष्ठोने के 
१० पं दरम ररा गया नामि नौ गानि कै श्वनुमार 
प्राय श्रषषर संयुक्तः होता ? -पयं. ( न°) -- 
प्रथि, (खी°) सन्नदुष्टली | प्रतिष्टा(सी°) 
1 उन्मस्रम | > माता ।--भास्‌, (षु) प्रासी 1 
जीयतारी ।--भाष्या, ( खी० 3) सनृमाषा ।-- 
भूमि, (खोर) जन्मन्यान 1-योगः, (इ०) जन्म- 
ङ््दली ।-रोनिन्‌, ( वि० ) पैदाग्रनी वमार 1 
लग्नं, ( न० ) चष लग्न ठो जन्मके समय षरे । 
-धर््मन्‌. (न०) भग । योनि ।-मोधनं, (नग) 
जन्म टो पर, वत्सन्वन्यी कर्तेध्यां फा यथा- 
परिधि पालन ।--खाफस्पं. { न० >) जीवन के 
उच्य पौ सिद्धि स्थाने (न ) » जन्म 
स्यान । २ गमरिय। 

जन्मिन्‌ ( पु > प्राणी 1 जीवधारी 1 

जन्य (वि०) ¶ उत्पत दुखा । पैदा हुश्रा । (समासान्त 
म दना प्रथं शोत्ता रै ), > किमी ङ्लया वत 
फा श्रव्या किसी इतत यां वंश सम्बन्धी! ३ 
( घ्रयुक से) उपप ] % ँवारू । मामीण। 
साधारण । ६ र्ट्रीय । 

अन्यः (घु) 9 पिता! २ भित्र । २ वर (दृल्डा) का 
नतिदार । भिन्नं । ददलुध्रा । ३ साधारण जन। 
९ किवटन्ती । श्रफवाद } ‰ उत्पत्ति । सृष्टि । 
पैदायण । उखन्न) खृषटि फी हु चस्तु । कर्म (किया 
का फल ) ३ शरीर । ४ जन्म फे समय होने बाला 
श्रगङ्कन { ९ वार । पैठ ! मैला । ० युद्ध । लढाई 
७ भवस्संनां ¡ फटकार । 

जन्या (दी) ¶ माता का मित्र! २ चू. के नतत । 


जन्मन्‌ 


॥ 
1 
$ 
॥ 
3 
६ 
। 
॥ 
1 
। 
1 


~~~" +~ 


३२६ 


) 


ंवकः, अम्बुकः 





घ फी सेली 1३ एप । श्राह्वादे। ४ स्नेष्ट। 
प्रीति । [ श्रि । ४ दष्टिकत्तां या चया 

जन्युः ( खु° ) ¶ उथ्पत्ति { २ प्राणी । जीवधारी । ३ 

जपृ ८ धा० परस्म° ) [ जपति, जपित, जप्त ] मन 
ष्टी मन प्सी (मंत्रको) वारं वार कष्ना। जप 
रना | 

जप. (गु०) मंच जो यन्त धीमे स्वरसे वार वार 
पटे जय ।-पसयणाः, ( वि०) जपनिरत ।-- 
माला, ( स्यी० ) माला जिस पर जप किया 
जाय । 

जपा ८ श्री > सदायुलाव का एूल या पौधा । 

जप्यं (न°) 

जप्यः (इर) 


१ 


| 


† मय जो जपा जाव । 


जम्‌ } (धा° प्र ) [ जमति, जंभति } सङ्गम 

जंभ | करना । रमण करना । (शरात्म०) [ जभते, 

` जम्भते } जयुदाई लेना । उवासी लेना । 

जम्‌ ( थ० परस्मै° ) [ जमति ¡ खाना । 

जमदग्निः ८ पु०) [ग्गु्वसीय पक ष्पिजो परशराम 
ढे पिताये। इनके पिता का नाम ऋचीक प्नौर 
माता का नाम सल्यवती था । जमदग्नि वदे 
श्रध्ययन गीक्न ये श्नौर कदा जाता है इन्दोने वेदा- 
ध्ययन भली मौति किया था। नकी मामी का 
नाम स्ि थां । जिसके गं से इनके पाच पुत्र 
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हए थे। 
जपती } (दु) [ दवचन } परति पती । दम्पती श्रीर 
जपन्ती { जायापति । स 
जंवालः } (०) ¶ कीच ।२ काद । चार । 
जम्बालः ) ३ केतक पौधा । 
जंवालिनी ५. 
म्वा नितः (५ 1.१9! 
अवीर ९} जभीरी का फल । 
जश्वीरम्‌ } (न°) ज 
अश्रीर ६ 
अशरीरः ) (घु०) जभीरी का १ 
जघ, जम्बु } (खी०) जासन का फल जायु का 
जम्बू पेड --खरारः+- दीपः, (९०) स्वि 
द्वीपो मे से एक, जो मेर पव॑त को पेरे हष हे। 
वकः, जम्बुकः } (पु०) 9 गाल । गीदङ़ 
व जम्बूकः } मीच मनुण्य । ३ जाञुन का 
फल । 


खे० शाण कौर छर्‌ 


जंवूलः 
जवूलः ८ 
चवृलम, ; (०) र विवे । 


जंभः } ८ एु० ) १ दति । २ जोडा । ३ भचण। 

जम्मः } ४ कतरना । काटकर इकडे इकडे कर डालना 
£ भाग । श । ६ तरक्स । तृणीर । ७ गेदी। 
८ जुदाई । ९ इन्द्र दारा इत एक दैत्य । १“ नीवृ 
या जंमीरी का पेड ।-श्ररातिः.-दिप्‌- 
भेदिन्‌. रिपुः, ( बि०) इन्द ।-श्ररिः, (०) 
१ ्राग ।२ इन्द्र कावन्न। ३ इन्द्र। 


जंभका, जम्भका 
जभा, जम्भा (स्त्री०) जयुहाई । उचासी 1 


जंभिका, जम्भिका 

५ व } (३०) नीद या जंभीरी का दृ्त। 

जयः (घु० ) विजय । सफलता । जीत [ युद्ध या 
ज्र या सुकदमे मँ) । २ संयम । निगद । ३सूर् । 
४ हन्द्रयुन्न जयन्त । ९ युधिष्ठिर । ६ विष्णु के 
दार पालो मे से एक । ७ श्रजुन की उपापि। 
८ पताका विशेय। ४ मागं । ९ ज्योतिष 
मेरेया । ममी। देशी तिथियां ।-- द्वह, 
( वि०) विजयदायी । विनय देने वाला (--उद्धर 
(वि०) विज्य परासि के च्रानन्दुर्मे चय करने 
वाला 1--कोलाहलः, ८ पु° ) 9 जयजयकार । 
२ पोसों का खेल विशेष 1-घोषः,-घोषशं, 
(न°) घोषणा, (क्ली) विजय का व्ढिरा!- 
ठक्ता ( स्त्री° } विजयसूचक ठोल का शब्द्‌ । 
-- पर्थ, (न०) विजय का लेखा ।-- पालः, (घु) 
+ राजा 1 २ ब्य] ३-पुजरकः, (पु०) एक प्रकार 
का पोता ।--मङ्गलः, (प°) शादी हाथी । २ 
ज्वर.कौ दना 1--वािनी, (स््री०) शची देवी की 
उपाधि ।--शब्द्‌, ८ प° ) 9 जयजयकार्‌ । 
९ जय ।-र्तम्पः ( घु ) विजय का स्मारक 
स्वरूप स्तम्भ | 

अयनम्‌ ( न°) 9 जीत । चिजय । २ 
शायी सवारों च्रादि का कवच 0 

१ । २ बहुमूल्य साज सामान से सजा 
इश्रा घोदा श्रादि। 

जयन्त ( ० >) १ इन्त । २ शिव । ३ चन्द्रमा । 
,^ पत्रम्‌ ( न° ) जज का लिखा इमा फैसला । 


( ३६० ) 


जय 


श्रगवमेधीय घोडे के साथे पर वेधा इया विजय 
पत्र । [ दुगं का नाम। 

जयन्ती (खी०) १ पताका । ध्वजा । २ इन्दरपुत्री । ३ 

जयद्रथः ( पु० ) दुर्योधन का वदनो जो सिन्धु देश 
का राजा था! यह दुःशला का पति था) श्रजुन 
के हाय से यह महाभारत के युद्ध मे मारा गया 
था। 

जथा ( स्त्री°) 9 र्गा फी परिचारिका का नाम। 

जयिन्‌ ( वि० ) ¶ विजयी | सफल । सुकदमा जीतने 
वाला ¡1३ मनेाहर । मन कोाव्श्मेकरलेने 
वाला 1 ( पु° `) चिजयी । जयी । 

जय्य (वि०) जीवने योग्य । जो जीता जा सके । 

जरठ (वि) 9 सत्त , कडा] स) वृढा 1३ 
जजजरित । निर्वल ! ४ पूरा वदरा हु्चा । पक्ता । 
पका इुश्रा । & निष्ठुर । नृशंस । 

जरठः ( प° ) पाण्ड राजा का नाम) 

जरण ( वि० } वृढ़ा 1 जरि । निर्वल । 

जरत्‌ (वि) 9 दृढा । पुरनिया । २ कमजोर 
जजेरित ।- कारः, ( पु० ) एक महरपिः का नाम 
जिसने वासुकी की वदिन फे साथ शादी की थी। 
--गवः, ( ९० ) दृढा वैल 1 

जस्ती (खी°) वृढ खी । बुद्धिया । 

जरन्तः (षु>) $ बृढा आदमी । २ अैसा। 

जस ( ल्ली ) 9 बदापा। २ निर्वलता 1 उुदाई ।३ 
पाचनशक्ति । ४ एक रात्तसी कानाम जिसने 
जरासंध के शरीर के दो इकडे क जोडा था। 
-- ध्रवस्था, ( सखी >) चा्धक्य । जीर्ण॑ता 1- 
जीणे, ( वि० ) इद़ापे के कारण निर्बल । कम- 
जोर 1- सन्धः, (०) यड बरह्दथ का धुत था 
शरीर मगध देश का राजा था | इसकी बेटी कंस 
का ज्याही थी । जव उसने सुना कि, श्री कृष्ण ने 
इसके दामाद का मार डाला है; तव इसने १म 
वार मधुरा पर चराई की ! इसकी चादयो से तंग 
भ्राकर यादवों क मधुरा स्यागनी पडी नौर वे 
मधरा से सुदूर शौर समुदरस्थित द्वारकापुर मे 

„ जा वसे थे। चन्त म महाराज युधिष्ठिर क राज- 

सुय यज्ञ मं श्रीकृष्णचन्द्र जी की दुरभिसन्धि से 
भी ने इसका वध किया था । 


जसयतिः ( 2६ ) जलं 











कांतः, -- फत्तिन्‌, ( पु ) शायी । - 
घ्रासुः, ( वि° ) उदविलाच जो म्ली खाता 
ह तिका, ( खी° ) जोक --श्राधारः, 
८ पु० >) तालाय । सरोवर । जलाशय ।- 
ध्रायुका, ( सी° ) जोक ।-श्राद्र (वि) 
भीगा । तर 1--श्राद्र॑म्‌, ( न° ) भीगे कपे । 
रद्रा, ( श्री 9) पानी मे तर पखा1- 
--श्रालासा, (सती०) जौक ।-- प्रावतः, (घु०) 
भयर 1 - श्रायः, ८ पु० ) 9 तालाव । सरोवर 
२ मदली । 3 ससुर ।--प्राश्रयः, (षु०) 4 
तालाय । > जलभवन ।--्राह्यं, (न°) 
कमन ।-- दः, ( पु० ) १ वल्ण । २ मुद । 
एन्धनः, (न०) वाटवानल ।-उमभः, ( पु° ) 
संस । गिणुमार । --ईण --‡ष्वरः, 
(पु०) १ चर्ण 1२ सयु ।--च्करौसः, 
( पु ) ¶ परीवाद । नहर । नाली । २ नदीकी 
या ।--उदरं, ८ न° ) जलोदर ।--उरगा, 
( स्री" ) --प्नोकस्‌, ( प° ) श्रौकसः, 
जक ।- करटकः, ८ एु० ) नक | नाका। 
घददियाल ।--कपिः, ( षु० ) गंगाजी की सस । 
--कपोतः, ( पुण ) जलकवृतर ।--करट्धः, 
(१०) ¶ णद्ध । २ नारियल । ३ वादल ।४ 
लहर । & कमल । --कल्कः ( पु° ) कीचड । 
कः, ( घु० ) पानी का कौम्रा । पानकौदी । 
कान्तारः, ( ए" ) वरुण । -किंसादटः, 
८ षु० >) शाकं मदली ।-क्टः, ८ पुर 9 


जगयणिः ८ पु० > जगन्थ फा नाम । 

अरायु (न°) १ ऊचली 1 > गर्भायय फी उपर पी ' 
मिली । ३ गर्भानय } भग 1--ज, {पि०) । 
बै भारी जलो जरा से युनः उपपन्न एति ४ । यया; 
मनुष्य । सुग प्रादि । 

जसिति (पि०) $ युपा । सथिता । > निवन । , 
जीं । [उ्ग्रषला। , 

जसिनि.(षि०) [ खी°--जरिणी ] वृर । प्रधिक । 

जस्थम्‌ (न° ) मोन) 

जर्जर (पि०) १ न्रा 1 जीन । कमर ।> पिमा 
था 1 फटा दुष्य । टु दुष्टे मिग ट्वा 
पिमक्त | चीरा दुधा 2 पायन } दोटिन 1 ४ 
पोला। 

जरम्‌ { न° 9 दृन्धप्यता। 

जर्जरित ( बि० 9) $ नृपरा । पुराना । सीरं । निर्बल । 
२ धिमा ध्रा 1 दृष्ट टुस्दे किरा टवा । कटे 
टके हकर दिगरा ट्वा 1 3 निर्मा कया 
र्धा । भश्वन। 

नर्जरीक (८ यि) 4 पुराना ।--जीं, (घु) 
२ दिद्धो ने परिपूत | धिद्ान्ित । 

जतु" ( पु० ) $ भग । योनि। > हावी । 

जल ( त्रि० >) सुस्त 1 णीतन । ठय 1--श्रलं, | 
(न०) १ चभ्मा। मेता 1 २ प्राकृतिक जल- 
प्रया । ३ का । नियार ।-्रञ्जलः, ( षु० ) 
श्रञ्नलीभर जल । > जलतर्पण ।--श्रटनः, 


~~ --~~-~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ “~= ---~ 


(षु०) वयुना 1--श्रटनी, ( स्त्री ) सोक । 
जलौका प्रगट (न) गारक नाम का मरस्य । 
--न्यय , ( षु° ) गरव्कतु ।--श्यधिदेवतः, 
( ° )-श्रधिद्रैवतम्‌, ( न ? वस्ण । 
पूर्वापादरा नक्र --प्रधिपः, (पु० ) वर्ण । 
प्रभ्विका, (स्त्री) कृप । कुया । -ध्रकीः 
(पु० ) जल मं सूर्यमण्डल का प्रतिविम्ब ।-- 
धरगांव , ( घु० ) 9 वर्पा्छतु | २ मीठे जलका 
समुद ।--श्र्धिंन्‌, ( चि ) प्यासा 1-श्रव- 
तार. (घु) नदी का घाट 1--्रषटीला, 
( ए० >) पक वृदद्‌ चौकोर तालाव ।-- रुका 
( सी° ) जक [-श्माङारः, (न°) चरमा। 
फरार । फल्वारा । कृष ।--प्ाकांक्षः, ८ पु° ) 


जलसुरम । सुरगावी । ऊलंज ।--ङन्तलः, ( न०) 
कोणः, ( वि० ) सिवार ।--कूपी, ( स्त्री° } 
१ चमा 1 साता । छप । २ तालाव । पोखरा । 
३ भवर 1--कृर्मः, ( ड° › संस 1-केलिः, 
( पु० ) था क्रीडा, ( खी० ) जल 
मनका खेल जैसे एक दूसरे पर पानी उली- 
चना । - क्रिया. ( स्त्री ) जलतपेण 1-- 
गदः, ८ घु ) 9 कुध्रा । २ चौरा तालाव ॥ 
३ संवर ।-- चर, ( वि० ) ( जलेचर, भी रूप 
डोला है ) जल का [--चरजीव', -- चरः, 


+ प्राजीवः, ( पु° ) मच्धवा ! धीमर । मादी- 
मीर ।-- चारिन्‌, ( ए० ) १ जल मेँ रहने बाला 


ज्ज ( ३६२ 9 अलम्‌ 


जन्तु । २ मदली ।--ज (वि०) जलम पैदा होने 
वाला । जल म रहने वाला ।- जः, ( घु०) 9 
जलजन्तु । २ मदली । ३ सिवार । का ! ४ 
चन्द्रमा 1-- जः, ( पु० }-जम्‌, ( न० ) $ 
शंख । २ घोघा ! कमल । जन्तुः, ( घु० ) $ 
सदली 1२ के भीजलर्मे रहने बालां जीव । 
-जन्तुका, ( खी० ) जोक --जन्पन्‌, (न०) 
कमल ।-जिहः, ( पु०) मगर । नाका । -- 
जीविन्‌, ( पु ) धीवर 1 माहीगीर । मद्धवाहा । 
-तरङ्कः, (८ पु० ) ¶ लहर । २ जलतरंग । 
वाययत्र विशेष ।--ा, ( स्त्ी° ›) छाता ।-- 
रासः, ( पु० ) जलातङ्क । पागल कुत्ते के काटने 
से उन्न पागलपन 1--द्‌ः, ८ पु ) 9 वादल । 
२ कपूर ।--अशनः, (पु० ) साल दत्त ।- 
श्रागमः, ( पु° ) वरषाछतु ।-दुरः, ( पु° ) 
वादयंत्र विशेष ।- देवता, ८ खी ) जलपरी । 
-द्वोणौ, ८ स्त्री° ) बारी । डोलची घर.) 
( प° >) $ बादल । २ समुद !-धि, (घु) 
सुद्र । २ संख्या विशेष । २ चार की संख्या । 
नकलः, ( ० ) उदविलाव ।-नरः, (षु०) 
जलमानुल ।- निधिः, (षु ›) १ सुदं । २ चार 
की संख्या ।-निगंमः, ( घु° > 9 नाली । पानी 
निकलने का मागं । २ जलग्रपात | नीलिः, 
( स्त्री ) सिवार । काद ।-पट, (न०) 
वादल ।--परतिः, ( पु ) 9 समुद । २ वरूण । 
पथः, ( षु° ) सखुद्री यात्रा ।--पारावतः, 
(८०) जलपक्ती विशेष | -पुष्पम्‌, (न°) जले 
उत्पन्न होने वाला पल । पूरः, ८ घु ) 9 जल 
की वाद़ । २ जल से परिपू चर्मा --पृष्टजा, 
( खी० ) काद । सिवार प्रदाने, ( न° ) 
तपण ।-ग्रलयः ८ घु 9) जल दारा नाश। 
भान्तः, (०) नदीतद 1-भ्रायं, ( न० ) 
वहे देश जिसमे जल का वाल्य हो । प्रिय 
( ु० ) १ चातक पती । २ मचली । - श्रव , 
(8०) उटविलाव ।-सावनम्‌, (न) जलमय । 
वडा ।-- वन्धुः, ( पु° ) मदली ।-वालकः, 
( प° )-वालकः, ८ पु 9) चिन्ध्यागिरि। 
वालिका, ( स्नी० ) विजली ।-विडालः, 


( षु° ) उदविलाव ।--विम्बः, ( एु° )- 
विस्वम्‌, ( न° ) वब्रूला । --विल्वः, ८ पु० ) 
१ मील । सरोवर 1 २ कचवा । २ कैकदा ।- 
- भूः, ( पु० >) ¶ वादल । २ जलस्य का 
स्थान । ३ कपूर विशेष ।--भुतः, (पु) $ बादल । 
२ धडा । ३ कपूर ।--मन्निका, ८ खी) 
जल का क्रीडा -मरद्रक, ( न० ) जलदृदुर | 
एक भकार का वाजा ।--म्रागगः, ( पु° ) नाली । 
पनाला । पानी निकलने का रास्ता । नहर ।- 
मुच्‌, ( षु० ) १ बादल । २ कपूर चिरोप ।-- 
मुतिः, ( षु० ) शिवि जी की उपाधि विरोप। 
-मूतिंका, ( स्तरी° ) श्नोला {--यंचम्‌, (न) 
9 फच्वारा । २ जल खींचने की कल ।-याजा, 
( स्त्री° ) जलमागं से गमन ।-- यानं, ( न° ) 
जहान्न । नौका ।--रणडः, (८ वि० ) - सगडः, 
( एु० ) १ भवर । २ फुश्रार ३ वृद । ४ सपं । 
-रसः, ( पु° ) निमक । लवण !- राशिः, 
( पु° ) सुद !-रखुहः, (पु०) रु, ( न° ) 
कमल ।--रूपः, ( पु° ) मगर । धडियाल । 
नक्रं ।--तता, ( खी° ) लहर ।-वायसः, 
( इ० >) जलपद्ठो चिशेप । सुर्गावी ।- वाहः, 
( ° >) बादल ।-- वाहनी. { खी० ) नाली । 
परनाला । नहर । वंवा 1--चरृरिचिकः, ८ षु° ) 
संगा मचल ।--उयालः, ( पु० > परनि सपि । 
--शय › ( न° ) शयनः+-( षु०) --शायिन्‌, 
(०) विष्णु । - शुकं (न० ) सिवार। 
काद ।- शूकरः, ( पु० ) नक्र 1 मगर । घदि- 
याल ।-शोषः, ८ सु° ) बुला । श्नाद्षटि ।-- 
सपिणौ, < स्त्री° ) जोक । - सूचिः, ( स्त्री ) 
१ सुंदस । शि्णुमार । २ मद्धली विगोष । ३ 
काक । ४ जंक ।- स्थानं, ( न° }- स्थायः, 
( इ° ) सरोवर । भील । तालाव --दम्‌, 
( न० >) घर जिस्म जगह जगह फव्वारे लगे 
हों । यीष्मभवन -- हस्तिन्‌, ( पु° ) जल- 
दायी 1 -दारिणी, ( स्त्री° ) नाली । पनाला। 
“दासः, ( घु° ) फेन । भाग । सयुद्रफेन । 


जलम्‌ ( न°) १ पानी । २ एक खुगन्ध दन्य 


विशेष । ३ शौतलत्व ¡ ४ पूर्वाषाढा नकत । 


जलंगमः ( ३ 
जलग } 
जलेडुमः ) ( पु० ) छार्डान | 
जलमसिः ( पु* ) 4 व्रादल | २ फपूर । 
जलाको 
उलात्युका | ॥ 
जनिका ( स्पमी° >) सफ। 
जलुका | 
अलका 
जलेजं 1 ( 
जलेजानम्‌ † 6 न° 9 फमल । 


ललेणयः ( पु ) 9 मछली । २ पिप्यु । 

जल्प्‌ (धा० परम्मै०) [जत्पति, जन्पिति] १ चोलना 1 
सदी करना । २ यर्राना । श्रस्पष्ट बोलना 
३ सोतनाना । 

अर्पः ८ ० >) + बातचीत 1 वार्तालाप ! २ संयाद। 
३ गपसप । ४ वाटवियाद । दूत्रे कौ बात कार 
कर्‌ ्रपनी रात रम्ये वाला। 


जल्यकः | ( पि०) [{ सीर --जदिपन्हा । 
जद्पाकः वातृनी । ची । 


जव ( वि० >) तेन्न । फरवाला --्रधिकः, ( इ० 
केगयन्त घोदा 1 युद्ध फी शिखा प्रात घोदा ।-- 
प्रनित्नः, ८ पु० ) श्रोवी 1 तृफान । 

जव- ( पु० ) ५ तेज्गी । फुर्ती । जर्दी | २ वेग । 

जघन ( वि० † [स्मरी --जवनी ] तेज । फु्तीला । 

जवनः ( पु० ) १ युद्ध की शिक्त प्राप्त घोदा । २ 
वेगवन्त धोडा । 

जवनम्‌ (न ) तेजी । फुर्ती । वेग । 


वनिका } ( स्मी° >) $ कनात 1 २ पर्दा । चिक । 


जवस, ( ° ) चरागाद । 

जवा ( खी° ) जवा कुसुम । 

जप्‌ ( उमय० धा० ) ॥ जप्रति, लपते ] घाग्रल 
करना । चोटिल करना । 

जस्‌ (धा० परण ) { जस्यति ] सक्त करना 1 
छोड देना [ जसति, जासयति 1 मारना । 
चायल करना । चोटिल करना । २ तिरस्कार 
करना 1 श्रपमान करना । 

जहकः ८ पु० ) १ समय । काल । २ वचा । २ सप 
की केचुली ! 


$ >) जाजिन्‌ 


जरत्‌ ( पि० } [ स्री - जहती ] व्यक्त । परिव्यक्त ! 
जदटानफः ( पु° } कल्पान्त प्रलय । 
जटः ( पुण) क्सीमभी पञ्ठुका वचा। 
जनः ( पु० >) वुरोत्र रायाका पुत्र जितने गङ्गाका 
श्रपना दुत्तफ नाया था । 
जागर" ( पु* ) + जागृति । २ जागृत श्रवस्या का 
द्र्य 1 ३ कवचं । जरहवग्तर । 
गेरणम्‌ ( न° ) ५ जागृति 1 जागना । २ साव- 
ध्यानी । सतर्क॑ना । 
जागस ( स्व्री° ) देखो जागरणम्‌ । [सावधान । 
जागरित ( चि० ) 9 जागा हु्रा । २ सतकं। 
जागरितम्‌ ( त° ) जागृति । जागरण 1 
जागरित } ( व° ) [स््री° - जागरिजी] 9 जागृत । 
जागरक्त । निद्रा का श्रभाव । २ सावधान । सतक । 
जागतिः 
जागर्या 
जाप्रिया 
जगुडम्‌ (न०) केसर । जाक्रान । 
जाय [ धा० प्रण जागर्ति, जागरित | 9 
जागते रहना । सावधान रहना । २ रात भर 
चै रहना ¡ ३ नीद्‌ मे जगाया जाना। 9 
पिले से देखना । 
जाघनी ( स्त्री ) 9 पद्ध । दुम । ३ जघा। 





८ स्री >) जागते रहना । 


जगल) ८ वि०) | स्ी°-जङ्खली | १ 
जाद्धल † देहाती । चित्रवत्‌ सुद्सेन ।  नयनरजन । 


रम्य ! सुन्दर । २ जंगली । ३ यहशी । ववर । 


 उजाढ । सूना 1 
ध ) (घु ०) तीत्तर विरो । कपिल परी । 
१ मांस 1२ हिरन का मास। 
क ज का समीपवतीं देश विशेष । 
जायुलं } ( न° >) जहर । सप श्रादि विषेज्े जान- 


जाङ्ुलम्‌ चरो का ज्ञदर । , 
जांग॒लि | 
लिः , । ( षु° ) विववैच । 
गुनि ४ 
जाद्घलिक 


क ) ( मु° ) ¶ धावक । हलकारा । २ उं । 
ज 


जानिन ( ए° > येष्धा । लडने बाला । 


जामिः 


( खी ) जायफल का दलका ।--धर्मः, ( घु०) 
9 वर्णं धर्म । २ जातीय गुण ।--भ्वसः, (घु° ) 
व्च्युत्ति या वणौधिकार से वदिष्ठ़ृति ।-- पत्नी, 
(खी०) जायफल का ऊपरी चिलका ।-- ब्राह्मणः, 


जाखर ( २९२४ ) 


ज्ञाटर ( बि° ) [ स्त्री०-जाठरी ] पेट सम्बन्धी 
यापेटका। 

जाठरः ८ ु° >) पाचन शक्ति । 

जाड्यं ( न० ) १ च्द्रिन 1 इठन । २ सुस्ती । अ्रकर्म- 





णयता । ३ मूर्खता ! जढता । ४ जिह्वा का स्वाद्‌ 
राहिल । 


जात ( व° ० ) 9 उत्पन्न । पैदा हुश्रा । २ निकला 


इश्रा। वदा इुश्रा। ३ कारणीभूत ४ वित । 
दुःखी 1--श्रपत्या, ( खी० ) माता --श्रमरष, 
(वि०) क्रुद्ध । रोपित ।--्श्रु, ( वि० ) 
स्‌ वहाता इध्रा । रोता हप्र 1- दृष्टि , 
( खी° >) पु्रोप्पन्न क समय किया जाने बालां 
धमंकृस्य विशेष ।--उन्तः, ८ पु ) जवान वैल 1 
--कमेन्‌, ( न° ) वालक उतपन्न होने कै समय 
क्रिया जाने वाला कम विरेप ।--कलाप, (वि०) 
पु वाला (जैसे मोर) ।-काम, (वि०) 
मित । लब्‌ । लवलीन ।--पक्त, ८ चि ) 
पंलोवाला ।-पाश, ( वि° ) वेडी पदा इमा 1 
- प्रत्यय, ( वि° ) विश्वास दिलाया इ्ा ।-- 
मन्मथ, ( चि० ) प्रेमासक्त ।- माज, ( वि० ) 
दाल का जन्मा इरा ।-- रूप, ( बि० ) सुन्दर । 
कान्तिमान ।--रूपम्‌, ( न° ) सुवणं । साना । 
- वेदस्‌, ( ० ) अग्नि । 


( ५० >) केवल जन्म से बाद्यण किन्तु क्मसे 
नही । धरपद बाह्मण ।-- श्रंशः, ( पु० ) जाति- 
भ्रष्टता ।- लक्षणं, ( न° `) जातीय पहिचान । 
- वैरं, ( न° >) स्वामाविक शत्रुता । वैरिन्‌, 
( पु° ›) स्वाभाविक वैरी !-शब्द्‌ः, ८ पु° ) 
संका सद्र" ( षु° ) टोगला । वर्णसङ्कर । 
--सम्पन्न, ( बि० ) कलीन 1 उत्तम ऊ का । 
सारं, ( न° ) जायफल ।-- स्मर, ( वि° ) 
पिले जन्म का वृत्तान्त स्मरण रखने वाला 1- 
हीन, ( वि० } नीच जाति का 1 जापतिच्चुत । 

जातिमत्‌ ८ वि० ») कुलीन । उत्तम कुल का । 

जातु ( श्नन्यय० ) १ समस्त । नितान्त । किसी समय। * 
सम्भवतः । २ कदाचित्‌ । कभी कभी । ३ एक 
वार । किसी समय । किसी दिन 1 

जातुधानः ( घु° ) राकस । दैत्य । पिशाच । 

जातुष ( बि° ) [सत्री०-जातुपी] 9 लाख का वना 
या लाख से ठका हुश्रा। २ चिपचिपा । चिप- 
कने वाला । 

जात्य (षि०) १ एक ही कुल वाला । २ लीन 1 ३ 


जातक ( वि० >) उत्पन्न । 
जातकं ( पु° ) १ सद्योजात वालक । २ भिद्धक । 
जातकः ( न० ) १ जातकर्म । बालक के उत्पच्च 


सनेाहर । भ्रिय । प्रसन्नकर । 
जानकी ( स्री° ) भीरामचन्द्र जी की पल्ली सीता । 
जनयपद्‌ः ( पु° ) $ भआमवासी । आमीण । वार । 


होने पर किया जाने वाला कम॑ । २ जन्मङ्कण्डली । 
३ समान वस्तुश्रों का जोड या ठेर । 

जातिः ( खी° ) 9 उत्पत्ति । जन्म । ९ जन्म से 
निश्चित होने वाली जाति । ३ वणं । जाति। 
वंश । कल । ४ जाति! ९ श्रेणी । कना । किसी 
"वस्तु या जीव की पहिचान का चिन्ह 
या विशेषता विशेय । ७ च्रगिङख्ड । ८ जाय- 
फल । ( चमेली के एल या पौधा । १० श्रन्यव- 
दायं उत्तर (न्याय मे) । 9१ सरगम । सारेगम 
पाधानीसा। १२ दन्द्‌ विशेप। -अंधः,(घु०) 
जन्म से र्घा ।-- कशः कोषः, ( घु° ) 
कापम्‌, ( न° ) जायफल -केशीः--केपी, 


किसान । २ देहाव । ३ भजा । 

जाचु ( न° ) घटना !--द्न, ( बि° ) घुटनों तक | 
रनों जितना गहरा ।---फएन्तकम्‌, ( न° )-- 
मण्डलम्‌, ८ न° > खुरिया । चपनी। 


जापः ( पु ०) १ जप । फुसफुसाहट । गुनगुनाहट । वर- 
बराना। २्मंन्नकाजप। 


जाबालः ( घु०° ) बको का समूह । 

जाप्रद््न्यः ( पु° >) परशराम का नाम । 

जाम्रा ( खी ) 9 लडकी ! २ बहू । वधू । 

जामा ( पु ) + दामाद । २ ग्रञचु । स्यामी।३ 
सूरजयुखी । 


जामिः ( खी० ) १ बहिन । २ लङ्की { ३ वधू । 


जामिं 


पुत्रवधू 1 ४ निकट की स्त्री नातेदारीन 1 ‡ सती 
साध्वी द्ी। 

जामिं ( न° >) लगन से सावरां घर या जन्मलग्न से 
७ चीं लगन । 

जामेयः ८ पु० ) भोजा ! बहिन का पुत्र । 

जाम्बवम्‌ (न°) 9 सुवणं । साना २ जासुन-फल । 

जवर ) ( ०) रीद्धों ॐ राजा, जिन्होंने लंका पर 

जाम्बवत्‌ ! श्चाक्रमण करने मे श्रीरामचन्द्र जी की 
सहायता की थी ! 


७. १ जमीरी । नीच विशेष 1 


जाम्बूनदं ( न० >) १ सुवणं । साना । २ सेनेका 
श्राभूषण ! २ धतूरा का पौधा 1 

जाया (ची०्)खी।सखीका जाया कहने का कारण 
मयुस्दएतिकार ने इस प्रकार वततलाया है - 

पतिमार्या" सम्प्रविश्य गर्भे श््टवेड खायते । 
जायाचास्तडधि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥ 

-अदुजीविन्‌, (इ०)-्ाजीवःः-- मतः (०) 
१ नट 1 नचैया । २ रण्डी का पति ।३ 
भिषक ! मादताज । 

जायिन्‌ ( वि° ) { स्त्री°-जायिनी | जीतने वाला । 
` वशवर्ती करने बाला! 

जायुः ( पु° } १ द्वाई 1 २ वैद्य । 

जारः (सुर) श्राशिक 1 वीर । प्रेमी 1--जःः- जन्मन्‌. 
-- सातः, { षु ° >) दोगरला ।--भरा, ( स्त्री ) 
चिनाल श्रौरत । 

जारिणी ( खी° ) दिनाल ओरत । 

जालं ( न० ) १ जाल । फंदा । २ मक्डी का जाल । 
३ कवच ¡ ४ रोशनदान । विडकी । £ संग्रहं । 
संस्या । ससुदाय 1 £ जादू । ७ माया । चम! म 
अनखिला पल ।--श्यक्तः, (घु०) सूराख । देठ । 
कर्मन्‌ [ न० ] म्ली पकडने का धंधा या 
पेला 1--ारकः,(षु०) १ जाल वनाने वाला । २ 
मकड़ी -गाणिका, ( स्त्री° )-मथानो, - 
पाट्‌,--पाद्‌ः, ( एु° ) देस [प्रायाः 
( स्ी° ) कवच । जरहवस्तर । 

जालकं (न०) ¶ जाल 1 २ समूह! संयह। ३ 
मरोखा । खिढडकी } ४ कली । श्रनखिला पल ' ४ 
चूडामणि 1 श्राभरण विशेषः! 5 धांसला । ० 


८ ३३५ ) 


तिक्ञासा 





माया । भम । धोखा 1-माल्िन्‌ ( वि० ) 
अरवगुरिठित । घषर । 

जालङ्किनु ( पु° ) वाद 1 

जालकिनी ( स््ी° ) मेद । 

व्ण कः ( पु० ) $ मादीगीर । मचा 1 २ चहे- 
लिया । चिडीमार। ३ मकड़ी 1 ४ सूत्रेढार । ९ 
वदमाश । गुंडा । 

जालिका ( स्त्री° ) ¶ जाल । २ कवच । ३ मकटी । 
४ जोक । विधवा 1 ६ लोहा । ७ धूंघर ! उनी 
चेस् । 

जालिनी ( स्त्री ) तसवीयों से सुसज्ित कमरा । 

जाद्म ( वि० >) [ स्त्री°-जादमी ] १ निष्ठुर ' 
नृशंस । कडा । सङ्त । २ दुस्साहसी । ्रविवेकी । 

जाद्मः( एु० ) १ वमाश 1 गुंडा । २ धन- 
हीन । नीच । 

जाव्मक्न ( वि० ) [ स्त्री०-- जालिका ] धृत । 
नीच । कमीना । 

जाव्थं (न०) $ गत्ति>] रफ्तार । तेजी । २ शीघ्रता | 
इडवदी । 

जाहृवी ( स्त्री ) श्री गह्गाजी। 

जि ८ धा० परस्मै ) [जयतिः-जित ] ¶ जीतना । 
हराना ! वशवर्ती करना । २ श्रागे वद्र जाना ।३ 
जीतना ( वाङ्गी या दाव ) | ४ निग्रह करना । ‰ 
विजयी होना । 

जि; ८ पु° ) पिणाच । 

जिग्युः ८ ° ) स्वस । जीवन । 

जिगीषा (सती) 9 जीवने की श्रमिलापा । २ स्पर्धा । 
३ अतिष्ठा । मान । ४ पेला। 

जिगीषु ( वि० >) विजयी होने चल श्रमिलापी । 

जिघत्सा (वि०) 9 भूखा । २ भयव्रलील । > सन्तुष्ट । 

जिधत्घु ( वि° > शूला । 

जिघांसा ( खत्री ) ध करने का श्रभिन्लापी । 

जिघांस ( पु 3 शच । वैरी । . 

निधत्ता ८ स्री० 9 अण करने या पक्डनं चा 
श्रभिलापी । िंदाज्न 1 

जिघ्र ( वि० ) महक्दार । श्राडमानिक । छ्दाज्जिया । 


| निज्ञासा ( स्री ) ८ कमी चात कै ) जानने 


की इच्छा । 


जिक्ञासु 


{ २२९ ) 


जीणे 


___ _ ~~~ ~~~ 
जिक्ञाु ( वि० ) १ किसी वात क जानने का श्रभि- निष्ण ( बि० ) 9 विजयी ! फतदयाव । २ जीतने 


लाषी २ अयुद्ध | , 
जित्‌ ८ वि° >) [ यह समासान्त शब्द्‌ के रन्त म 


वाला । श्राक्च करमे वाला । 
जिष्णः (उ०) १ सूयं । २ इन्द्र ३ विष्ण । ४ श्रजन । 


प्राता है । यथा कामजित्‌] जीतने वाला । वशवर्ती जिद्य (वि०) 9 तिरक्ा।टेा। वोका। २ भंड। 


करने वाला । काद मे करने वाला । 
जित (व° ०) १ जीता इश्ा । वशवर्ती किया इश्रा । 
संयत । २ जीस कर हस्तगत किया ह्या । प्राप्त 1 
३ श्तिशयित । ४ वशवतीं किया इरा ।--्मक्तर, 
( वि° ) मली्मोति पढ़ा श्रा । सुपरित ।- 
श्रमिज्ञ, ८ बि०) वह मनुष्य जिसने श्रपने वैरियों 
का परास्त कर दिया हो विजयी ।--श्रि+(बि०) 
शनक जीत लेने दाला ।--श्ररि, (षु° ) 
इद्धदेव की उपाधि । - आमा्मन्‌, ( बि° ) 
श्रात्मसंयमी ।--्रा्टव, ( वि° ) विजयी ।- 
शद्धरिय, ८ वि° ) जितेन्दिय । अपनी इन्दियों को 
काव म रखने बाला} जितेन्द्रि की परिभाषा 
यह है :-- 
शुस्वा रशषाय ५4 च यदर्था घ्रारवा चथोस्स्। 
षह्प्यति, ` ग्लायति वा € धिततेयो जितेरिष्टियः ॥ 
--5!जिन्‌, (वि०) चिजयी हाने का अभिमानी । 
विजयी देने की शान दिखानेाला ।-जाप,--क्रोध, 
(चिः >) क्रोध का जीतने वाल्ला) उद्विग्न न होने 
वाला । - नेरिः, ( पु० ) पीपल की लकी का 
वना कडा ।--श्रम, ( वि० ) परिश्रमी । न थकने 
वाला ।--सवगेः, { घु") मरने के बाद श॒मर्मो" 
द्वारा स्रं मे जाने वाला । 
जितिः ( स्त्री >) जीत । विजय । 


जित्मः } ( षु ) मिथुन राशि । द्वादश राशिर्यो मेँ 
जित्तमः ) तोसरी राशि । 


जित्वर ( वि० ) [ स्त्री जित्दसी ] विजयी । 
फतहयाव । 

जिन ( चि० ) १ विजयी । फतहयाव 1 २ बहुत 
या इटढा ।--इन्द्र+-रएवर , (घु०) प्रधान वौद्ध 
भिद्वक । जैनियों का रत सञ्चय, ( न° » 
जैनियों का मन्दिर । 

जिनः (७०2.१ बौद्ध या जैन साघु! २ जैनी 
श्रहैतों की उपाधि । ३ चिष्य । 

जिवाजिवः ( घु° ) चकोर परी । 


रंचाताना । २ श्नियमित चलने वाला । ४ नैतिक। 
कौटिल्य । वेर्दमान । दुष्ट । £ धुंला । 
ंधियारा । पीले रंग का । ६ सुरत । काहिल ।-- 
श्रत्, (चि०) संदी गश्रौख वला। मेड ।-गः, 
(पु ) सपरं - गति, (वि०) टेढ़ा मेदा चलने 
वाला ।-मेदनः (०) भढ ।-योधिन, (वि०) 
वदमानी से युद्ध करने वाला ।-- शल्यः, ( बि° ) 
खदिर दर ।-जिष्धः, ८ ए० >) जिह । जीभ । 

जिह्यं ( न° ) वेदेमानी 1 कूट । 

जिन ८ बि० ) सरखुका । पेद । लालची ! तृष्णालु 1 

जिहा ( खी० ) 9 जवान । जीभ । २ श्रग्नि की जिह 
र्था श्राग की लौ ।-भ्रास्वाद्‌ः, (षु०) 
चाटना । लपलपाना ।--उल्लेखनी,--उच्लेख- 
निशा,(ली°)- निर्लेखनम्‌, (न०)जिद्धा करा मैल 
साफ करने चाली वस्तु । जिभी ।-प , (प°) $ 
न्ता । २ चिल्ली । २ चीता । वाघ । ४ लकडवग्धा । 
‰ रीचं ।- मूलं. ( न° ) जिह्वा की जद (-- 
मूलीय (वि०) वणं विशेष । वणं जिनके 
उच्चारण के लिये जिह्वामूल से सहायता ली जाती 
दै ।--रद्‌ः, (०) परी विशेष ।-लिद्‌, (० ) 
त्ता ।-लोद्यं, (न०) लालच । चटोरापन {- 
शद्थ , ( पु० ) खदिर का पेड । 

जीन (वि०) वृढ । पुराना । धिसा इश्रा ! रीण । ` 

जीनः ( पु° ) चमड़े का थैला 1 

जीमूत. ( षु° ) १ बादल । २ इन्द्‌ --दूटः (घु) 
पदाड । पव॑त ।--षाहनः (०) १ इन्द ! २ 
विद्याधरो के एक राजा का नाम ! नागानन्द 
नाटक का प्रधान प्रात्र वाहिन्‌, (प°) धूम । 
धुरं । 

जीरः (एु०) १ तलवार । २ जीरा । 


वा ( इ° ) जौ । 


जीणे व > ¶ घराना । माचीन । २ धिसा इु्ा । 
इस्तेमाक्ली । नष्ट क्रिया द्मा । फटा हा । ३ पचा 


हिप 


जीरी 





द्रा {--उद्धारः, (प° ) मर्म ¦ रपू 1- 
उद्याने, ( न° } उजदा इु्ा वगीचा ।--उ्वर 
पुराना उुखार । वहुव दिनों का ज्वर पर्णः, (षु) 
कटम्ब वुत्त 1--वाटिका ( स्त्री ) उजदी हुई 
वगिया या मकान !--घञ्ज (न०) रल विशेष 1 

जीण (न०) १लोवान ! २ उुढापा । 

जीणः ८ पु० >) $ वृद ्रादमी 1 २ इच । 

जीणंक ( वि° ) सूखा हु 1 सुया इचा । 

जीणिः ( स््री° >) १ उुढापा ! निर्वलवा 1 २ पाचन 


शक्ति। 


जीव्‌ ( धा० आम > [जीवति, जीवित] १ जीवित 
रहना । २ पुनरुञ्जीवित करना { ३ किसी वचस्तु 
के सहारे निर्वाह करना । 


जीव ( वि०) १ जीना । अस्तित्व कायम रखना 1-- 
जीवः, (घु) ९ प्राण । अन्वराव्मा 1 २ जीवास्मा । 
३ जीवन । श्रस्त्वि ! ० प्राणी । प्राणएधारी 1 ९ 
भ्राजौविका । पेणा । ६ कणं का नाम । ७ मर्तं 
कानाम [ = सुप्य नक्तत्र -द्मन्तकः, ( पु० ) 
चिदीमारे । २ जल्लाद्‌ । इयारा -श्चातमन्‌, 
०) जीवात्मा जा शरीर के भीवर रदता है 1 - 
रादानं, (न°) रक्तश्राव [--्माधानम्‌, (न°) 
भार की या जीवन की रदा श्राधारः, (घु०) 
हदय 1--इन्धनं, ( न° >) दहकती इद लकी ! 
लुश्रार 1--उत्सेगेः, ( पु० ) इच्छा पूरक जान 
देना । आत्महत्या 1-उर्णा (स्त्री) जीवित पश्च की 
जन 1--गृहु- मन्दिरं, (न) शरीर । देह 1-- 
ग्राहः, ( पु° ) जीविव पकडा इतरा कदी ।-- 
जीवः, (जीवजीवः भी) (य°) चकोर पकी ।-- 
द्ः, (१०) ¶ वैय ! २ शत्रु - दशा, ( च्ी०) 
खष्युली्तत्व । नाशवान्‌ । श्रस्तित्र धने, (न°) 
पं घन । माय, वैल रादि - धानी, ८ खी° ) 
षूथिवी (-- पतिः, (खी° )- पल्ली (खी०) स्त्री 
जिसका पति जीवित हो ।-युजा,--चत्सा, 
(खो० ) वच्चे वाली स्त्री ।--माचृका, (स्री) 
सक्तमावका जिनके नाम ये ई-- 


छनपरो चनदा नंदा विनला सद्वला वला 1 
पददा चेवि च विख्याताः सप्तैता द्ीवमातृच्छार। 


( ३२५ ) 





जीवनक्ष्‌ 





रकम्‌, ( न°) रोध्यं का. रक्त या लोह । 
-लोकः, ८ ० ) $ मर्त्यलोक । भूलोक | २ 
प्राणी 1 प्राखधारी । जीव । मानव जाति।-- 
चृततिः, (स््ी०) पु का । पालने का पेला ।-- 
शोप, ( वि० ) वह जिसके पास श्रयने भाण के 
दोद्‌ शौर इ मी न रह गया हो ।- संक्रमणम्‌, 
( न०) जीव च जन्मग्रहण शौर शरीरयाग | 
श्रावागमन -साधनम्‌, (न०) ्चनाज | रन्न 1 
साप्यं, ( न० ) जन्मधारण क्रनेकी 
सफलता ।--घुः, (खी०) स्त्री जिसके सन्तान 
जीवित हो --स्थानं, ( न° ) जाड । गिरह । 
गोठ । मेल 1 

जीविकः (घु०) 9 जीवधारी । २ नौका । वौधमिष्ठक 1 
भीख पर निर्भर रहने वाला कई भी भिक 1 ४ 
सूटप्रोर । « सपिला । सपि पकड़ने वाला । 
कालवेलिया । & चर्त । पेड । 

जीवत्‌ (वि०) [खी०-जीवन्ती ] जिग । सजीव । 
--तोका, ८ स्त्री° ) वड रौरव जिसके वच्चे 
जीवित हो पतिः, ( खी०) - पली, (खी°) 
स्री जिवका पति जीवित दो । सघवा [--सुक्त, 
( वि० ) परमात्मा का साक्तात्कार करने वाला । 
सांसारिक कर्मवन्धन से दुग इमा ।-खतः, 
(वि० ) जिंदा मरा इरा ; घरयाव्‌ निदा होने प्र 
भी सद की वरह वेकार । 

ज्ीवथः (० ) १ जीवन । श्रस्तित्व । २ कुवा 1 
३ मोर ।  वादल 1 

जीवन ( वि०) [ स््री०--जीवनी ] जीवनव्रद 1 
जीवनी शक्ति देने वाला ।-्रन्तः, ( घु° 9 
त्य । मौत ।--श्राघातं. ( न° ) व्पि।-- 
द्रावासः; (पु०) १ वर्ण देव । २ श्वरीर ! देह । 
वन॒ 1--उपायः, ( ० ) श्राजीविका ।- 
श्नोपधम्‌, (न°) ¶ अर्त 1 > सञ्जीवनी व्वा । 

जीवनं ( न० ) १ जीवन। श्रस्तिस्व । २ सञ्जीवनी 
क्ति! इ जल । पानी । श्पेणा। ‰ पक वनि 
का वासा मक्छन जो दध से निकाला गया दो 1 


जीवनः ( पु० ) ऽ प्राणधारी । २ पवन । ३ पुत्र । 


जीवनकम्‌ ( न० > मोजन । ६ 
सं० ण० को०--४३ 


~ 


ज्ीवनीयम्‌ (न०) १ पानी 1 २ ताज्ञाया ट्टका दूध। 

जीवन्तः (यु) १ जिद्गी 1 श्रस्तिस्व । २ दवाई । 

जीवन्तिकः (द°) चिदिमार । वदेल्लिया ! 

जीवा (खी) ५ जल! २ परथिवी } ३ कमान 
की डारी। ४ इृतांश ॐ दोनों प्रान्तों का मिलाने 
वाली सरल रेखा ! & ाजीविका के साधन \ ६ 
गहनो की स॑कार का शब्दं । ७ वचा । पौधा 
विशेष । 

ज्ीवातु ( घु न° } $ भोजन । २ जौवन । श्मस्तित्व । 
३ पुनरूजीवन । ४ सुद को जिलाने वाली दवा । 

ज्ञीविक्षा ( स्त्री ) जीविका का साधन । इत्ति । 
रोजी । श्राजीविका 1 

जीवित (वि०) १ जिदा । २ पुनरूजीवित किया हुता 
३ सजीव -्मन्तकः, ( पु० ) शिव 1--रैशः, 
(०) १ रमी । पति ! २ यम। ३ सूयं ४ चन्द्रमा 1 
--कालः, ( पु° ) जीवन कालल ! या जीवन की 
श्रवधि !--क्ला, (खी०) नादी ! धमनी । रग ।-- 
व्ययः, ( प° } जीवनोस्सगं ।- संशयः, (षु०) 
भारसङ्कट । 

जीवतम्‌ ( न° ) + जीवन ! शरस्तिस्व । २ जीवन की 
वधि । ३ श्राजीविका । ४ पराणधारी । जीव । 

जीविन. (बि) [खी° -जीदिनी] $ जीवित । जिदा । 
( पु० ) प्राणधारी । 

जीन्या (खी०) आ्राजीविका का साधन । 

जगप्सनम्‌ (न° ) } 9 भत्वना एटकार । धिकार! 

यता" ) + २ अरुचि । घृणा । नफरत । 


ज्ञष ( धा० श्रात्म० ) [ जुषते ज्ट ] ¶ भरसच्र या 
सन्तुष्ट दोना ! अनु्ल होना ! २ पसंद करना । 
सरताक होना । उपयोग करना । ३ अनुरक्त दोना । 
भ्यास करना ! ४ श्रयुसंधान करना । & चुनना । 
६ तकं करना । 

जट ( व° ०) १ प्रसग्न ! श्रारहादित । २ श्रभ्यस्व 1 
सेवित । ३ सस्पनन । 

जह" < स्त्री° ) $ शरुवा । ्ाहुतति देने का चमचा । 

चदि (४) यद्तीयकर्म सम्वन्धी पारिभाषिक शब्द्‌ 


जू. (री) ¶ गति । तेज्ञ चाल ! २ वायुमर्डल् । ३ 
रारसी । ४ सरस्वती । 


( रद्द ) 


वेयः 


जूकः (०) तला राशि । 

जटः ( षु०) जय । खिर के लंबे प्नौर श्यापसं मेँ चिपटे 
इए वाल । 

जृटकं ( न० ) जटा ! 

जूति. < स्त्री) वेग । तेज्‌ रक्तार । 

जर ( धा० आत्म ) [ जूते, जूं ] ¶ चेव्लि 

~ करना । वध करना । २ नाराज्न हना । २ वठना । 

जूर्तिः ( स्त्री > ज्वर । 

जु ८ धा० परस्मै ) [ जरति ] नीचा दिखाना। 
तिरस्कार करना। 

जुम्‌, जुम्म्‌ (धा० श्रात०) [जुसते, जु मते, ज॒म्मित, 
जं च्थ ] 9 जमुहाद लेना । २ खोलना । फैलाना । 
३“ वद़ाना 1 छा देना । सर्वत्र व्याप्त कर देना 1 ४ 
कट करना 1 ९ श्राराम करना । ६ पर्गसाना । 
लौटना । 

ज्‌ भः, ज॒म्भः ( षु°) 


जंभ जस्मं (न°) जसुहाई । खिलना 1 
जु भणं, जुम्भणं (न }) ¢ भस्छुटन 1 फैलाव । 
जुंभा, जुम्मा ( खी०) भंगं का कलाव । 

ज भिका, जुम्मिका(खी०) 


जु (वा० प० ) [जरति, जीयेति, जणाति, जार्यति- 
ज्ारयते, जीणं या जारित [ एुराना पठ जाना | 
धिष जाना । कुम्हला जाना । सड जाना । नष्ट हो 
जाना । घुल जाना ! पच जाना । 

ज्ञे (०) $जेता ! विजयी ! २ विष्ण 1 


जञंताकः } (षु० >) गम कोटरी जिसमे बैठकर शरीर से 
जेन्ताक ! पसीना निकाला जाय! 


जेमनम्‌ ९ न० ) १ भोजन करना । खाना । २ भोज्य 
पदार्थं । 

जेज ( वि० ›) [ स््री° -ज्ै्ी ] $ विजयी । सल । 
विजयप्रद । २ उक्डष्ट । 

जैत (न ०) $ विजय । जीत । २ उक्छृष्टता । 

जञैजः (घु०) १ विजयी । एतहयाव । २ पारा । पारद । 

जेनः ८ षु° › जैनी 1 जैन मतावलम्बी । 

जमिनिः ( प° >) मीमांसादशंनकार मषिं विरोष 1 

जेवाठ्क ( वि° ) [ खी० -जेवाठ्की ] दौधैनीवी । 

जेवाचृक्छः (०) १ चन्द्रमा । २ कपूर । ३ पुत्र । ४ 
दवा । € किसान । † 


जैवेयः ( पु ) बृदस्पतिषुत्र कच की उपाधि । 





पये ( ३४० ) ` वालः , 


वीच का । पुराना । २ सरवोरृष्ट । सर्वोत्तम । ३ | ज्योतिस ( न० ) 9 प्रकाश । प्रभा । चमकीला । 
` श्रधिकततर वडा । ४ श्रधिकतर वयस्क । बालिगर । ८ ए०° ›) सूर्य ।-दङ्खः,--इङ्धणः, ८ प° ) 
उयेष्ठ ( वि० ›) $ जेठा । सव से वड़ा । २ सवोत्तम । ३ जगन्‌ ।--कणः, ( ० > श्राग की विनगारी । 
मुख्य । प्रधान । प्रथम ,-श्शः, ( पु° >) १ वदे -गणः, ( ० ) नक्तत्न या अह समूह ।- 
भाद फा हिस्सा । २ पैतृक सम्पत्ति का वह॒ विशेष चक्र, (न०) रारिचक्र ।--क्ञ , (घु°) ज्योतिषी। 
हक्रजा सब से बदे भा का ( सवसे वडा देने- - मण्डलम्‌. ( न° ) अहमण्डल 1-रथः, 
के कारण ) प्राप्त हवा है। २ सर्वोत्तम भाग । ( ज्योतीरथः ) श्रुवतारा ।--विद्‌, ( पु° ) 
श्यं, (न°) १ पानी जिसमे ्ननाज धोया गया ज्योतिपी ।- विचा, (खी°)-- शां, (न°) अह 
ह । २ मोड । भात का पसावन1--श्राघ्रमः, न्त्रादि की गति चओ्मौर स्वरूप का निश्चय 
( १० ) 9 सर्वोत्तम श्र्थात्‌ गृहस्थ श्राश्रम । २ कराने वाला शाख ।-स्तोमः, ८ पु° ) यक्त 
गृहस्य ।-तातः, (एु०) साज । पिता का वदा विशेष जिसे सम्पन्न करने के किये १६ कर्मकार्डी 
भाई ।-- वर्णः, (य°) सव से ऊँची जाति अर्थात विद्वानों की आवश्यकता होती है । 
बराह्मण जासि ।-चत्ति , (पु०) वों का कर्तव्य । | ज्योत्स्ना ( स्ली° ) १ जन्दाद । २ प्रकाश । र्चादनी। 


1 अयथ गिरीणां प 


--श्वशरुः, (खी) १ भार्यां की वडी बहिन । बढी शः, ( षु० ) चन्द्रमा ।--प्रियः, (प° ) 

सरेज या साली । चकोर परती ।--चह्लः, ( पु० ) १ शमादान। 
व्ये" ८ षु° ) १ जेडाभाद । सव से बढा भाई।२ डीव । २ मोमबत्ती | 

ज्येष्ठ मास । ज्योत्स्नी ( खी० ) चौदनी रात । 


ज्येष्ठा ( सख्ी० ) १ सव से बदी बहिन । २१८ वौं ञ्योः ( ० ) इदस्पति यह । 
नक्त्र । ३ मध्यमा गुली । ४ पकी । | ज्योतिषिकः ( ० ) दैव । गणक । उयोतिषी । 


विसया । ९ ङ्गा का नाम । ज्यौत्स्नः ( घु° › श प्च । 
जयेष्ठः ( घु° ) चान्द्र मास विशेष । जेठ मास । उवर्‌ ( धा० प० ) [ उवरति, जूं, ] 9 ज्वर ्ाना। 
उठी (खी०) १ ज्येष्ठ मास की पूिंमा ' २ चुपकली । २ रोगी हाना । बीमार होना । 
त्र विसता । ज्वरः ( घुः ) ५ खार ! ताप । २ मानसिक व्यथा । 
उयंएटच' ( न° ) 9 जेडपन । २ सुख्यता । प्रधानता । पीडा । षलेश ।- ग्निः, ( पु० ) ज्वर का 
ज्या ( वा० श्रात्म० ) [ खी०--ज्यवते ] \ परामश चदराव ।--्ुशः, ( षु° ) उवरान्तक द्वा ।-- 
` देना । निरदैश देना । २ बत रखना । प्रतीकारः, (चु० ) ज्वरकी दवा या ज्वर दूर 
ज्यातिर्मय ८ वि० ) तारां से सम्बन्ध युक्त । करने का उपाय । 

नक्तो का । उवरित्‌ } ८ वि० ) ज्वर चढ़ा हूश्ना । ज्वर से 
ज्योतिष ( वि० ) ( गित या फलित ` ज्योतिष उवरिन्‌ ।} शभाक्रान्त । 

सम्बन्धी --विद्या, ( सखी° ) नकतत्रवि्या । उवल्‌ (चा० १०) [ उवलति, उवलित, ] $ दहकना । 
ज्योतिषः ( घु ) १ चः वेदश्ञं मे से एकं । अहादि ९ अलाना । द उस्ुक होना । 

की गति, स्थिति, भादि जानने वाला | उवलन ८ वि० ) $ दादकारी । दकता हा । २ जल 
उ्योतिधी उञ्ने वाला । 


ज्योतिष्क } ( ए ) न्त्र । तारा । उवलनं ( न° ) जलन । दहकन । भभक । 


भ्योतिप्मत्‌ (वि० ) १ चमकदार । चमकीला । | उ्वजनः ( पु ) १ श्ाग । २ तीन की संख्या । 
२ स्वर्गीय । ( पुं° » सुरथ । ज्वलित ( वि० >) जला हरा । भरकाशमान । 
ज्योप्मिती ( स्त्री° ) १ रात । २ मन की शान्ति! | ज्वालः ८ षु ) १ प्रकाश । शोला । २ मशाल । 


ऽर्बाला ( २४१ ) भाकृतम्‌-कादुतप्‌ 





--वक्चः, ( पु० 9) पितिमी फी उपाधि 
विशेष । 
उवाल्िन्‌ ( पु° ) शिवजी की उपापि 1 


वाला ( श्री ) शोला । प्रकाश ।-जिह्धः, 
(० ) --प्वजः) ( पु० ) भाग ।- मुखी, 
श्रातिशी पहाड़ । पहाड़ जिससे श्राग निकले । 





लमयक 


स 


संसत श्रथवा देवनागरी वरैमाला का नवो शरोर चवं | अपाकः ऊर्पाकः | 
का चौथा वर्णं । यह स्पशं है श्चौर इसके उच्यारण मे | पारः शभ्पार यंठर । लंगर । 
संवार, नाद्‌ श्रौर घोष प्रयत होतेह! च, छं, ज ध इ 
रीर म सके सवरौ कदे जाते हे । इसका उच्चाः | भारा ( खी०) | भरना । जलप्रपात । च्वन्मा। 
रण-स्थान तालु है । भरी ( खी० ) „ सेता। 

भः (०) १ ध्वनि । खनखन की श्रावाज्ञ । २ मंका- | अरः ( घु ) 4 ढोल । २ फलिदुग । ३ वेत नी 
वात । ३ बृहस्पति 1 | दुदी । ४ कोम । मजीरा । 

भग्गायति ( क्रि ) चमकना । जल उटना । स्मया ( खी० ) वेर्या । रदी । 

गति ) ८ ्न्य० ) शीघ्रता से । फर्ता से । स्मरि ( इ० ) भिव जी की उपाधि । 


भृ 
० १ लदकी। पुत्री |> धूप | घाम । 
भकारः ( घु >) भला ८ खी° ) १ लदको। पु धूप 
भडार ¢ घु० 9 जरौ ग श्रात्तप । ॥ क 
भरतम्‌ (न° ) ¢ ° यूज । सारफला ( वि० ) खपक्ने फाया हाथी के फोनां ४ 
भद्धुतम्‌ (न) फद्फदाने का णब्दर । 
भेकारिणी आलः ( पु० >) $ पुरस्कार प्रापि कँ लिये लटन चार! । 
भडारिणो । गा भद । > नीच जातिया में से ५फः। 
( स्त्री ) धातु के यने ्राभूषणों के | भटी ( स्प्री ) ओेल विरोप । 

भदुति | यजने का शब्द्‌ विशेष । संकार । 9 

मलक (न° ? + खोस । मीरा । 
भषन्‌ ( न° >) घातुके यने ध्रायूपणां का | भलरी ( सीर) 1 
भरूभनम्‌ } शब्द या ककार । सलकगटः ( पु ) कंडनर । परश । 


(खी०) 9 पवन फे चलने या जलवृ का | भद्टुरी ( सी० >) मौर । 
भञ््ा } } २ श्चौधी पानी । तूफान । ३ कन री ( सी° ) ग गानि मे य र्म 
| मटिसा (सतरीर) १ उव्देन गमान चदान 

कन शब्द्‌ -- निल ( पु० )-मर्त्‌- 
चातः, ( पु० >) श्रांधी पानी । तृफान । 

भटिति ( अ्व्यया० >) तुरन्त । पुन्तौ से 1 फौरन । । 

भगाभरां ( च 

भराभ्हणा (खी ) } मकार 1 कनम्हन का णन | 

भगाभगायित ( वि० ) सकार ण्ट फटने वाला । | 

सणान्कारः } ( षु० > नर, फट "यादि क यजने 

भनत्कारः } काणब्द्र। 


भपः, मस्पः ( पुर) 1 कृटना । करल । उदान । 
कपा, कर्पा ( स्त्री ) 1 कपट 1 


टः 


( ३९२ >) 


टंगणय्ड्णम्‌ 


साडः ( प° ) इ 1 अ 6 1 वार लताच्छादित स्थान । कज । २ | सि्टीः ( खी >) मंगु । वादययंत्र विशेष । बाजा 


वनं । उपवन । 


(५ ) ८ स्त्री° ) एक प्रकार की साडी । 


भिरिका ( स्त्री° ›) फीयुर । 


मिष्धिः ( खी० ) 9 सीुर । २ लप की वत्ती । ३ | भट | 
रोशनी । प्रकाश । चमक 1--कशठः, ८ पु° ) | सुण्टः 


पालतू कन्रूतर । 


विक्षेष । 

सिहि्धिका (खी°) कौगुर । धूपथा घाम का प्रकाश । 
चमक । 

ीरुका ( खी >) सीर । 


) (०) 4 इष्ठ । २ फाडी । 
सफोडः ( पु० ) सुपारी का पेड । 


क 


अ 


(= डी 
संस्छृत नागरी वणैमाल्ता का दस्वौ व्यञ्जन जो चवर्ग ¡ जः ( यु० ) १ वैल।२े शकर ३ एडी वैदी चाल। 


का पोचर्वां वै है । इसका उच्चारण-स्थान तालु 


प्रौर नासिका है । इसका प्रयत्न स्पशं, धोष 


श्रह्प्राण है । 


ख सस्त वा नागरी वर्णमाला कां गहारहवौ' व्यञ्जन 
शरीर खग का प्रथम अक्तर । इसका उच्चारण- 
स्थान मूद्धा हे । इसके उच्चारण मे तालू से जीभ 
लगानी पडती है । 

खः ( ० ) १ धनुष की टकार । २ चतुथी । ३ 


शपथ । ४ पृथिवी । ५ नारियल की नरेरी ¡ ६ 
वौना 1 


ठक्‌ ( धा० उभय ) [ टडयति, टङ्यते, टङ्क ] 
१ चोधना ! लपेदना । कसना ] २ डकना । 
श्रास्छादित करना । 


टः, टुः ( पु ) ॥ १ ङदाली । ऊुरहाडी । कनी । 

ट, टट्कुम्‌ ( न° ) । २ तलवार। ३ तलवार की 
भ्यान । ४ पादी का ढाल । ‰ क्रोध । ६ श्ह- 
छार । ७ टंग। 

चा (ख्ी० ) रंय) 


टेकक (घु) चाढीका सिक्ता जिस परे छष्पा लगा 


४ सङ्गीत । गान । ९ घर्घर शब्द्‌ । 


ह ।-पतिः, ( पु° ) ठकसाल का प्रधाना- 
ध्यत्त । --शाला, ( स््री° ) दकसालधर । 
र गम | ( न° ) सुहागा। 
टंकणः, ठड्कणः ) ( ए ) 9 घोदे की जाति विशेष । 
रकन › ठद्कनः † २ जाति विशेष के सलुष्य ।-- . 
~- क्तार', ( पु०) सुहागा । टङ्कारः, (षु) 
9 रोदे के रकार की च्नावाज् ¡ २ हाऊ हाऊ शब्द्‌ 1 
चिनार । चीर्कार । 


टंकारिन्‌ | ( वि० > [ स्री --टज्कारिणी ] रंकरने 
य्ट्कारिन्‌ | का शब्द्‌} 


यक | ( स्त्री° ) ऊुरहाडी । 

=. ) } कावा । छदा । डली । 
टखगणः $ टदङ्णः ( पु० 

खगं रङ्गम्‌ { नण । ) सुदहागा । 


डामर ( २५४ >) टौकनं 


र क्नन्क नी 

डामर (वि०) १ भयानक ! भयद्कर ! २ विञ्जवकारी । व \ ( खी० ) 9 बविनाल भ्नौरत । २ बवूला । 
उपद्रवी 1 ३ मनोहर । सुस्वरूप । 8 का 

डामरः ( एु° ) १ कोत्ताहल । चीत्कार । उपद्रव । २ | !डभ ) ( पु० ) ¶ बचा । २ जानवर का बच्चा । ३ 


किसी उत्सव या लडाई सूगडे फे समय होने वाला दिम्मः । सूस । मूढ । 

चीस्कार या कोलाटल । डिभकः | ( ए० > [खी०--डिस्मिका] १ बद्वा । 
डालिमः ८ षु° ) दाडिमं 1 ्ननार 1 डिम्भकः; | २ जानवर का नच्चा । 
१ कच्छ" ज- ) एक देश विशेष प्रर उस देश डी ( घा० श्रात्मर ) [ उयते, डियते, डीन ] 9 
डिगरः } ( घु ) 4 नौकर । ध्वाकर । टदलुश्रा ! ०. 


डिङ्खरः । २ गुर्डा । बदमाश । धोखेवाज्‌ । ६ नीच | डीन ( व° ० ) उड़ा इुध्ा 1 


भ का श्रादमी। डीनम्‌ ( न० ) प्री का उदान । परियों के उदान 
डिरिडिनः } ( ए० ) ढोलक 1 ढोलकी । १०१ ध्रकार के होते है । इन उडानों के भेदो क 
डिगिः, डिडिः डिडिरः द्योतक उपसग डीन म लगाने से उस उस उदान 
इ द डिगडीरः } (० ) ससेन । का बोध होता है । यथा :--“ अवडीनं ", 
डिमः ( ० ) दस प्रकार के ना््कों मसे एक। ५“ उडीनं , “ प्रडीनम्‌ ", ‹ ्यिडीनम्‌ः", 

मायेन्द्रनालसय्राम प्रोधादुधान्तादिचेष्िरे४ । “"विडोनम्‌”, "'परिडोनः'' “"पराङी्नं” अदि । 


उपणगघ्च श्ष्यिष्ठौ णिसः श्या तीऽतिदृष्तक ॥ 


डवः ) ( घु० ) १ कगडा । दंग । २ भयभीत होने डडभः , [ ( पु० >) निर्विष स्प विशेष । 
क । ३ णचा! ४ श्रण्डा | | इर्डमः |( 2 


& गोला या गद्‌ ।--श्राहवः, ( एु० )-युद्म्‌, इतिः ( खी ) छोटा कच्वा । 
( न° >) शूरा युद्ध । विना हथियारों की लढाई । | डेमः ८ षु° ) डाम । श्रस्यन्त नीच जाति का आदमी । 


ठ 
सस्त वा नागरी व्णेमाला का चौदह व्यजन 1 | ठि 
ष ह चौथा वशं । इसका उच्चारण स्थान | दुशिदः } ५१० 
य द । ढौलः ( पु° ) बडा ठोल । 
ढक्का ( खी° ) वदा डो 
दामा (खी° ) हस । दोक ( घा० आत्म ) [ दौकते, दौकित ] जाना । 
ढालं ८ न° ) गल। समीप जाना । 


ढालिन्‌ ( एु° ) दालधारी योद्धा । ढौकनं ( न° ) १ भेट । चढौती । २ घूस । 


शी { ३४५ 


>) तयिनी 





ण्‌ 


सस्छत्त चा नागरी चरण॑माला का पन्द्रहवो ज्यज्ञन 
खवर्ग का पञ्चम वणं । इसका उच्चारण-स्थान 
मूद्धा हेः । इसके उच्चारण मे श्राम्यन्तर प्रयल 
स्पष्ट ञ्नौर सानुनासिक दै । वाह्य भ्रयल, सवार 
नाद, घोष ज्रौर अल्पप्राण है । इसका संयोग 
मूर्धन्य व्ण, अन्तस्व तथा "म" ओर "ह" के 
साथ होता हे । 


संरङृतभापार्मे खसे च्रारम्भ होने वाले शब्दो का 
श्रभाव है ; किन्तु धातुपारमें ङ्ध धातु देसी दहै 
जिनका म्रथम श्रक्तर ण है । वास्तव म यह “ख, 
" न" स्थानीय है । इनके ^ णः से लिखे जाने का 
कारण यह है कि, इससे यह सूचित होता है कि, 
“न” कतिपय उपसगे के पूर्वं ्राने से “ण॒” के 
साथ भी परिवतित होतारं पेसी धातुर की 
, सूची कोश के नन्त दी गयी हैँ । 


सं सतया नागरी वर्णमाला का सोलदर्वौव्यञ्जन । तवर्ग 
का प्रथम वणं 1 इसका उच्चारण-स्थान दन्त है । 
इसके उच्चारण मे विवाठ श्वास श्नौर च्रधोष 
भयल लगाये जाते है । इसके उच्चारण म श्राधी 
मात्र का समय लगता है । 
तः ८ पु०) १ पू! २ गीदडकीपूद्ध। ३ छाती। 
४ गर्भाय | ९ टेडुनी । ६ योद्धा 1 ७ चोर । म 
दुष्टजन 1 = जातिच्युत । १० वर्वर । ११ बौद्ध । 
१२ रत्र ! १३ अग्रत । १४ न्ड मे गण विशेष । 
तक्‌ ( क्रिं० ) $ दुःखी हाना । उद्ना । सपना । 
३ देखना । ४ चिदाना । € सहन करना । 
तक्रिंल ८ वि० >) ली । कपटी । सुतफन्नी । 
तक्रं ( न० >) मढा , दादयः, (घु०) रई ।- 
सारं, (न°) ताज्ञा मक्खन । 
तत्त ( धा० प० } [ तत्तत, तच्णाति, तथ | ¶काट 
` डालना । देनी से काटना ! चीरना । इकडे इक 
करना । २ सेंभारना ! ३ वनाना । सिरजना 1 ४ 
घायल करना ! € शअविव्कार करना । ६ मन में 
कल्पना करना । # 
तत्तकः ८ पु० ) ¶ वदद । लकडहारा । २ सूत्रधार । ३ 
देवत्ताश्नों का कारीगर। ४ पातालवासी सुख्य नागों 
मसेषएक का नाम! 
तक्तणं (न°) कारना 1 


तत्तन्‌ (षु०) वदद । लकडहारा । (जाति से होया 
पेशेसेहो) 

तगरः ( पु० ) पौधा विशेष । 

तंक्‌ ( धा० १०) | तङ्कुति, तद्धित | 9 सहन 
करना । २ हसना । ३ कट म रहना । 

तंक `} ( पु० >) 9 कषटमय जीवन । २ भ्रियजन के 

तङ्कः । वियोग से उत्पन्न कष्ट । ३ भय । डर । ४ 


संगतराश की दनी । 


तंकनं ~ । 

तनम्‌ ( न० >) कष्टमय जोवन । दुःखी जीवन । 

तम्‌ | ( धा० प्र० ) [ तगति तगित ] १ जाना। 

तङ्क ¡ चलना । २ कांपना । थरथराना । ३ खोकर 
खाना । 

तंच } ( धा० प० ) [तनक्ति, तेचित] सकोढना । 

तञ्च्‌ । पीठे हटना । 


तटः ( पु ) ढालू स्थान । रपट । ्राकाश । 
तटः (खु) } १नदी काक्िनारा। २ शरीरके 


त्या खी०) | कतिपय श्रवयवों की संज्ञा यथा 
तटी (खी ०) | जघनतट करिवट, कुचतट श्रादि । 
तटं (न°) | (न°) खेत । 


तरस्य (चि) तटकायां किनारे पर का। (ल्ल) 
उदासीन । 

तटाः (य°) ) 

तटाकम्‌ (न°) तालाव। 


तदिनी ( ख्ी° ) नदी । 
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त्‌ 


( ३५६ ) 


तदानींतन 


तङ ( धा० उभय० } [ ताडयति-ताडयते, ताडित ] | तत्रत्य, { अनव्यया० } वर्ह होने वाला ! वर्ह की 


मारना । सितार रादि के तारो को वजाना । 
तडगः ( वि° ) देखो तडाग । 
तडागः ८ ° ) तालाव । गहरी पुष्करिणी । 
तडाघातः (पु०) तटाघात । वरो म रक्षरों का लगना । 
तडित्‌ ( स्री° ) विजली । विद्युत ।- गर्भ॑ः, ( ु० ) 
वाद ।--लताः ( शरी° ) दो शाखो मँ विभक्त 
वियुत रेखा ।-लेखा, (चखी°बिजली की रेखा । 
तडित्वत्‌ ( वि° ) बिजली वाला । (पु) बादल । 
तडिन्मय ( वि° ) बिजक्ी से सम्पन्न । 
तड } ( धा० धा०) [ तण्डते, तणिडत 1 
तड } मारना । 
ह ) ८ पु° ) खञ्जन परी । 
तंइलः ) (४०) चिलका निकक्ते हुए चावल । श्रनाज 
तयद्धलः । के चार रूप हे यथा शस्य, धान्य, तण्डुल 
भ्नीर श्रन्न । चारो कौ अलग श्रल्ग परिभाषा 
इस प्रकार हैः- 
णस्य शेश्रगत मोक्त सतुष धान्यभुजच्यते । 
जिस्तुष तपल; भोक्तः रिवन्चमन्नमुदाहत । 
तत ( न° छ०) फैला इचा । बदा हुमा । ठका हुशरा । 
ततम्‌ ( न° ) सारो बाला बाजा। 
ततस्‌ ( ततः ) (श्रन्यया०) १ उससे । तव से | रे 
वरहो । वों से ! २ सब । जिसके पीदे । पश्चात्‌ । 
पीे से । ४ श्रतएव । अन्तसोगत्वां । इसक्तिये । 
‰ एसी हालत म । ६ उसके परे! आगे । श्रीर 
भागे । ७ सद्पे्ता । उसके श्रलावा या श्रिरि्त । 
ततस्त्य (वि०) वर्ह से श्राया इमा । 
तति ( अरन्यया० ) १ इतने श्रथिक । २ संल्या। 
दल । समूह । ३ यज्तकम॑ । 
तच्च ( न°) ( “तत्वं” भी लिला जाता हे) १ 
वासविक दशा या परिस्थिति; २ वास्तविक या 
सलयरूप । ३ सन्ना । ४ निष्कं । ९ यथार्थं रूप । 
₹ परमात्मा । बह्मत्व । ७ यया्थं॑सिद्धान्त । : 
मन । ३ चत्य विशेष ! १० वस्तु । ११ साख्य कै 
मतानुसार पच्चीस पदार्थ । 
तत्वतः ( अन्यया० >) यथार्थतः । वस्तुतः | 
तत्न ( श्रन्यया० ) १ वहं । उस स्थान पर। २ उस 
भ्रयसर पर । तव । 


वस्तु ।-- भवत्‌, ( वि० >) पल्य । पूजनीय । 

तत्पर ( वि० >) तैयार । सन्नद्ध । 

तत्परायण ( बि० ) सदासक्त । उसी लगा हुत्रा । 

तत्पुरूषः (प°) १ परमाप्मा । २ समास विशेष । 

तथा ( श्चन्यया० >) साम्य । वैते ही । निश्चय ।- च, 
(न्यया ०) जैसा किं ।--हि, (श्न्यय०) दृष्टान्ते । 
उदमहरण । 

तथापि ( अ्न्यया० ›) तोमी । ताहम । 

तथैव ( अ्न्यया० ) तिस प्र भी । ठीक वैसा ही । 
-- चः, ( श्रन्यया० >) इसी तरह । उसी तरह । 

तथात्वं (न° ) १ एला होने पर । एसी दशा म। 
२ स्य । 

तथ्य ( वि >) सल । वास्तविक । श्रसली ।, 

तथ्यम्‌ (न°) सचा । वास्तविकता । श्रसलियत । 

तद्‌ ( सवं ) पूरंकथित । पिले कहा हुश्रा ।-- 
श्रनेन्तरं, ( ्न्य० ) ठीक उसके पीके । उसके 
वाद्‌ ।-- भ्म, (अन्यया०) उसके वाद्‌ ! पीडे से । 
-्मन्त, (वि०) इस प्रकार समासि ।--र्थ,-- 
अरथींय, ( वि०) ह श्रथ रखते हष । -श्वधि, 
( अन्यया० >) १ यँ तक । इस समय तक । तव 
तक । २ तव से । उस समय से । - पकचित्त, 
(वि) अपने मन का निवास्ततया उस पर 
लगाये हुए !--कातलः, ( घु ) वर्तमान त्तषण । 
वतंमान समय ।--कालं, ( चन्यया० ) तुरन्त । 
फौरन 1-- क्तं, क्षणात्‌, ( अन्यया० ) तरन्त 
फौरन ।- क्रिय, ८ वि० >) विना मनुदूरी क्लिये 
काम करने वाला । ~ क्षः, ( पु० ) बुद्धिमान 
जन । विद्वान ।--तृतीय, (चि०) तीसरी वार 
वह कायं करने वाला 1 - धन, ( वि० ) कंजूस । 
लालची ।--पर, ( वि०) उसके पीठे का। 
उसके वाद का । अवह्ृ्ट 1 

तदा (अन्य०) ¶ तव । उस समयं । २ उस दशा भँ । 
सुख, ( वि० ) आरम्भ क्रिया इतरा । प्रारम्भ 

किया इध्मा ।--सुखं, ( न°) ्रारम्भ । पभरारम्भ । 

तदाच्वं ( न० ) उस समय मँ । वर्तमान खमय । 

तदानीम्‌ (्रव्य०) तव । उल समय । 

तदानींतन ( वि० ) उस समय का । समकालीन । 


तदीय 


तदीय ८ चि० ) उसका । उनका । 

तद्वत्‌ (वि०) उसके समान । समानता से । 

तच्‌, ( धा० उभय० ) [ तनोति,--तयुते, तत, । 
तन्यते. तायते 1 तितंसति, तितांसति, वित- 
निपति ] ¶ फैलाना । पसारना । लवा करना 1 २ 
ठकना । परिपूर्णं करना । ३ पूरा करना । ४ रचना 
करना । लिखना ¡ ‰ छकाना ( धुप के >) 

तनयः ( पु० ) 9 पुत्र । २ नर श्रौलाद। 

तनया ( स्ी° >) लडकी ! पुत्री । 

तनिमन्‌ ( ° ) छुटाई । सूषमता । पतलापन । 

तयु (वि०) [खी०- तनु, तन्वी] 9 पतला । दुबला । 
लटा इमा । २ कोमल । मुलायम । ३ मिहीन । 
% छोटा । वोना ! कम । थोडा । परिमित । $ 
तुच्छ । ६ चिदला । पायाव ( नदी ›) । (खी. ) 
$ रीर । दे ] २ ( बाहिरी ) रूप । श्राकार 1 ३ 
स्वभाव । ४ चमं । चाम ।--्मद्ध, (वि०) दुवला 
पत्तला । कोमल 1--्यङ्खी, (खी °) दुवली पतली 
खी । नज्ञाकत वाली श्रौरत ।- रूपः, ( यु° ) 
रोमो के दे ।--चद्‌ः, ( पु `) कवच । जरह- 
वक्लतर 1 - जः, ( प° >) पुत्र ।-जा, ( ल्ली° ) 
पुत्री ।-त्यज्‌, ( चि० ) ¶ श्रपने प्राणका 
खतरे मे डालने वाला । मरने वाला ।--त्याग, 
८ चि० >) थोडा थोडा खच करने वाला 1 कचं । 
-ध+--घां, ( न° ) क्वच --भवः, (घु०) 
पुत्र 1-भवा, ( खी° >) पुत्री 1-भल्ना, 
( च्ी° >) नाक ।-भृत्‌? ( ° ) जीवधारी । 
भराणधारी ।-रुध्य, ( वि० >) पतली कमर 
वाला {--रखः, ८ प° } पसीना । पसेव ।- रु, 
खट, ( न० ) शरीर के रोम । -षार (न°) 
कवच ।-- जशः, ( षु° ) सुदासे ।-सश्चारिणी. 
(श्री) ठस वपं की उन्न की लद्की । युवती 
खी --सरः, ( पु° ) पसीना ।--हद्‌ः, (०) 
गुदा । मलद्वार 1 

तचल ( वि० ) फैला इव्या । वदा इमा 1 

तनस्‌ ( न° ) शरीर । 

तनू. ८ च्री° ) शरीर 1-ऊद्धवः-जः, ( षु ) 
घुत्र उद्धवा जा, ( खी० ) पुत्री ~ 
नप, ( न° ) घी 1--नपात्‌, ( ° >) राग । 





( ३५७ ) 


तन, तन्नम्‌ 
--रु्टं, ( न० ) भरोम | लोम (पु भीदहोता 
दै ) । २ पर “रुहः, ( घु० ) पुत्र । 

तंतिः ) (खी०) $ रेखा । इत्तांश की सरल रेखा। 

तन्तिः । डारी। २ णक्ति। श्रवली ।-- पालः, ( पु० ) 
गौघ्रों की देढों का रखवाला । २ विराट्‌ राज के 

यह रहते समय सहदेव ने भ्रपना वनावटी नाम 

तन्तिपाल ही रखा था। 

ततुः ) (एु°) १ डोरा । सूत । वार । डारी । धारी । 

तन्तुः । २ मकडठी का जाला । ३ तांत । ४ सन्तान । 
श्नौलाद्‌ । जाति । ‰ जलजन्त॒ विशेष ! ६ परबद्य । 
-- कीटः, ८ पु) रेश्म का कीड़ा ।-नाग., 
( पु° ) उद्‌ जलजन्तु विशेष । नयासः, 
( प° ) चर विशेष -- नाभः, ( घु° >) मकड़ी । 
-- भः, ( पु° ) १ राद के दाने । २ वदुदा ।- 
वाद्यं, ( न° ) वाजा जिसमे तारया डोरी लगी 
हो ।--वा्नं, (न°) इनावर ।--वापः, (घु°) १ 
जक्ञाहा । केरी । २ करघा । २ बनाई ।-- विग्रहा, 
( खी० >) केला ।--राला, ( शनी ) कपड़ा 
विनने का धर ।-सन्ततः, ( वि० >) विना इथा । 
सिला इया ।-- सारः, ( प° >) सुपारी का बृ । 


तंतुकः 

1 ( पु० ) राके ठने। 

तंत॒नः, तन्तुनः } ( ० ) जल्जन्तु विशेष । शाकं 
तंतणः, तन्तुणः ) मत्स्य 1 


तंत्र वन्वुरं, 

तंतुलं, तन्व॒लं 

तब } ( धा उभय० ) [ तंन्रयतिः-- तंनयते,- 

तन्ब { तनित] 9 संयम मं करना ! शासन करना । 
इ्मत करना । २ परवरिश करना । पालन पोषण 
करना | 

तं (न°) ¶करघा । २ सूत । ३ ताना। ४वंश। 

तन्नम्‌ ) ९ श्रविच्छन्न ( वंश ) परंपरा | ६ कर्मकाण्ड 
पद्धति 1 ७ मुख्य विपय । = सिद्धान्त । नियम । 
कल्पना । विज्ञान । ७ परतंत्रता । पराधीनता । 
१० विन्ान शाल! ११ श्रध्याय। पव॑ । १२ 
तंत्र शाख । १३ मंत्र तंत्र । १४ अुख्यया प्रधान 
तंत्र ! १५ द्वाद 1 १ & शपथ । १७ पोशाक । १८ 
किसी कार्य के करने की ठीक टीक पद्धति । १६ 
राजकीय परिवार 1 द्रवारी । २० प्रान्त । देश । 


) ( न° ) कमलनात्त का रेशा । 





तंजकः 


( ३७ ) 


तमः 





श्रधिकार । ३१ राज्य । शसन । इद्धमत । २२ 
सेना । २६ ठेर ) समूह । २७ घर । २९ सजावट । 
शृङ्गार । २६ धन सम्पत्ति । २७ श्राद्दाद्‌ ~ 
वापः+- वाप, ( न° ) ५ ( कपडे ) विनना । २ 
करघा ।--वायः, (एु०) १ मकडी । २ जलाहा । 
केरी। 


र ॥ ( पु० ) कारा कपडा । 

तंच्रणं } ( क २ मत कायम रखना । शान्ति 
तन््रणम्‌ † बन । 

तंतिः, तन्तिः } ( श्री ›) ५ डोरी । डोर । २ रोदा । 
तत्री, तन्त्री | ३ वीणा के तार । ४ नस । ९ प । 
तद्रा ) (स्री°) १ शिथिलता । थकावर । २ 
तन्द्रा । श्रौधार । सुस्ती । 

तद्राह्ल } ( वि० ) $ थका हुश्रा । २ निद्रालु । सेनि 
तन्द्राह्यु } की इच्छा रखने वाला । 

तन्द्रीः, तन्द्रीः 


त॑दरी, तन्द्री } ( स्त्री ) श्रा । सुस्ती । 


तन्मथ ( वि° ) उसी निवेशित चित्त वाला । उसी 
म लगा हा । उसीरमे लीन हो जाने धाला । 

तन्वी ( स्त्री° >) शाङ्गी । कोमलाङ्गी । 

तप्‌ ( धा० आत्म° ) [ तपति-- तप्त ] ९ चमकना । 
जलना। रर्माना । तपना । गमी पैदा करना । 
सन्तप्त होना । तपस्या करना ! २ ग्म करना , 
जलाना । चोटिल करना । नुकसान पट्चाना। 
ख्राव करना । 

तपं (वि०) 9 गमै । उष्ण । जल्लता इश्रा । २ सन्ताप- 
दायी । दुःखरयी ।-- प्रत्ययः,-- शन्तः, ( पु० ) 
मीप्म ऋतु का अवसान श्रौर वषा ऋतु का 
श्रारम्भ । [४ तपस्या । 

तप. \पु०) १ ग्मीं । श्राग । २ सूं । ३ ओीष्म छतु । 

तपती ( स्त्री ) तापती नदी । 

तपनः ( घु ) 9 सूच । २ श्रीप्म ऋतु । २ सूर्यकान्त 
मणि । ४ नरक विशेष ! ९ भिव । ६ मदार या 
चाक का पौधा (भ्राजः, तनयः (०) 
यम । कणं । सुग्रीव ।--्मातज,- तनया 
( स््री> ) यमुना । गोदावरी --इ, ( न० } 
तावा 1--उपलः,- मणिः, ( ए० ) सूर्यकान्ति 
मयि ।--द्‌ः, ( घु ) सुसुखी । 


तपनी € स्ी° >) गोदावरी या तापती नदी । 

तपनीयं ( न° ) सुवणं । साना 1 

तपस्‌ ( न° ) १ उष्णता 1 गमी । श्राय २ पीढा। 
कष्ट । ३ तप॒ । धार्मिकं ्रचुष्टान ! ४ ध्यान । 
श्रालोचन । ९ पुख्यकर्म | ६ श्चपने वणं या 
श्राध्रम का शास्त्र विदित कर्मानुष्ठान । ७ जन- 
ल्क के ऊपर का लोक । ( पु° ) १ माघ मास । 
( पु° न० ) शिशिरच्छतु 1 २ हेमन्त ऋतु 1 ३ 
ग्रीष्म ऋतु ।-श्नुभाव.. ( पु०) धामिक कर्मा 
बष्ठान का प्रभाव  -श्यवटः, ( पु° ) बद्यावतं 
प्रदेण ।-्केशः, ( प° ) तपस्या के कष्ट ।-- 
चरणंचया, ( स््री° ) तपस्या [-तक्तः, 
( ० ) इन्द 1--धनः, ( पु० ) तपस्वी । 
संन्यासी ।- निधिः, ( प° ) तपस्वी । संन्यासी । 
- परभावः, (पु०)--त्रले, ( न° >) तपस्या ह्वारा 
उपालित शक्ति । - राशिः, ( पु० ) संन्यासी ।-- 
लकः, ( पु० >) जनलोक के उपर का लाक ।-- 
वनं, ( न° ) वन, जहाँ तपस्वी तप करे ।--चृद्ध 
८ वि० ) बहुत सेप कर चुकने वाला ।--विशोषः, 
{ पु० ) सर्वो्छृष्ट भक्ते ! प्रधान धर्माुष्ठान ।-- 
स्थली, ( स्न्री° >) काशी । 

तपसः ( पु० ) १ सूयं । २ चन्द्रमा 1 ३ पकी । 

तपस्यः ( ए° >) फास्गुण मास 1 

तपस्या ( वि० ) तप । व्रतचर्यां । 

तपस्विन्‌ ( वि० }) ¶ तपस्वी ! २ बापुरा ! सादाय्य- 
हीन । दयापान्न । ८ पु० ) तपस्वी ।--प्ं, 
८ न° ) सुयंसुखी का पूत । 

त्च ( व° ° }) १ गर्माया इुश्रा । जला इश्रा । २ 
अगारे की तरह लल । श्रति ग्म । २ पिला 
इश्रा । ४ सन्तप्त । पीडित । ९ तपस्या करने 
वाला । काञ्चनम्‌, ( न० ) सोना -रुच्क्‌ , 
( न° ) तप विशेष । नतच्या विशेष ।--रूपक, 
( न° ) विशुद्ध चौदी । 

तम्‌ ( धा परस्मै° >) [ ताम्यति, तांत } (गला) 

घटना । २ थक जाना । शान्त होना । ३ मन मेँ 

सन्तस होना । विकल हाना | 

तमं ( न° ) १ भ्न्धकार । २ वैर कीर्नोक। 

तमः ( प° ) १ राहु । २ तमाल इच्च । 


तमस्‌ 





तमस्‌ ( न° ) श्रन्धकार । २ नरक का श्रंघकार। ३ 
श्रम । ४ समोगुण॒ । £ क्लेश । दुः्य | ६ पाप 
( पु० न° ) राहु ।-श्रपट, ( पु० षि० ) श्रम 
दूर करने वाला । श्रत्तान हटाने वाना ।---्पटः; 
( पु० ) १ सुय ।२ चन्रमा ।३ श्रमि।- 


कारडः, (एु०)- कारढ, ( न° ) पारया 


श्रन्धकार ।-- गुणाः, ( पु° ) तमोगुण ।--घ्नः, 
(पु०) + सूर्यं । २ चन्द्र! ३ श्रमनि। ४ विष्णु 
‰ शिव । ६ हान । ७ चुददेव [--उयोतिस, 
( ० > छगन्‌ 1 खयोत ।-- ततिः ( पु* ) 
श्रन्धकार चाने याला । -युदुः, (९०) १ नरत्र । 
> सूर्य 12 चन्रमा । ४ श्रग्नि | $ दीपक । 
- चः, ( पु° ) १ सूयं । २ चन्द्रमा ।--मिदू, 
--मगिः, (एु०) जगन्‌. ।--विकारः, ( पु ) 
वीमारी ! --उन्‌,-- दर, (वि० ) श्चन्धकार दूर 
करने चाला । ( पु० ) १ सूयं । > चन्द्रमा । 

तमसः ( पु० } ५ श्रन्यकार। > टप । 

व ) (खीर ) राति । रजनी । 

तमालः ८ पु०) 9 ब्र विशेष जिसकी खाल बदरी 
काली होती ईह । २ माथे पर लगाने का साम्प- 
द्रायिक चिन्द या तिलकं विशेष । ३ तलवार। 
खडा ।-- पन्न, (न०) 9 तिलरु विगेष।२ 
वमाव्‌ । 


तमिः ) ८ खी० ) 9 रात, विरोप कर कृष्णपकच्च फी । 
तमी 1 > भूरा । वेदोणी। ३ हन्दरी | 


तमिस्र ( वि० > श्रधियारा । कृष्ण । काला । 

तमिखं ( न० 9 १ श्रंधियारी 1 श्रन्धकार । २ श्रम। 
३ कऋोध !- -प्तः, ८ पुर † इध्पत्त । 

तरिख्ा ( खी० ) 4 छृष्ण प्च की रात। २ प्रगाढ 
श्रन्धकार । 

तमोमयः ( पु ) राहु । 


व ) ( खी० ) गौ । गाय। 

तयू ( धा० श्रा० ) [ तयते ] १ चलना । जाना 1 
रचा करना । 

तरः ( घु० ) 9 श्रनुप्रस्य-गमन । चौराहा । मागे । २ 
मादा । ३ सड़क । ४ उतारा ।--परयम्‌, ( न° ) 
भाड़ा -- स्थानं, ( न° ) घाट । 


( २४६ ) 


तरसानः 





तरत्तः } ( पु० >) सेई । जन्तु जिसके बटन मैं कौटे 
तर्चुः } होतेह क 

तरंगः ) ( ० ) १ लदर 1 २ (न्थ का) श्रध्याय | 
तरङ्गः ) ३ फलांग । ४ वस्त्र । 

तरंगिणी 

तरङ्धिएी ( खी° ) नदी। 


तरंगित (न°) १ तरगों वाली ! २ वाद। ३ शङ्कित । 
चरस्त । 

तरणं ८ न० ) 9 पार करना | २ विजय । जीत । ३ 
टा | 

तरणः ( पु० ) + नाव । वेडा। २ स्वगं। 

तरणिः ( प° ) १ सूर्यं । > प्रका की किरण । 

तरणिः }) ८ स्री° ) नाव । वेदा! घन्नौती --रल्, 

तरणी † (न°) लाल! 

दरंड , तरण्डः (पु०)) १ नाव । २ वेडा । 

तरंडं, तररडम्‌ ( न° >) † घन्नौती । ३ ठौ ।- 
पादा, (खी ) एक प्रकार की नाव। 

तर्ये तररडी | 


तरद्‌ (््री०) नाव । वेदा । घननौती । 
तसर्ती, तरन्ती | 


तरत. ) ८ पु० 9 9. सुद । २ भरचरड जलबृषटि । ३ 
तरन्तं । मटक । ४ दैत्य या रास । 


तरल ( वि० >) १9 थरथराने वाला । कोपने वाला । २ 
चल । श्रद्द | विनग्वर । ३ उत्तम । चमकीला । 
चमफदारं । ४ पनीला । £ लंपट । 

तरलः ८ पु० ) ¶ हार के वीचों वीच की ञुख्यमणि 1 
२ हार । ३ समतल सवह । ४ तली । गहराई । 
& हीरा 1 ६ लोहा । 

तरला ( खी 9 मोड । उवले हुए चवर्लो का जल 
विशेप । लस्सो 1 

तरलयति ( क्रि° ) हिलाना । इधर उधर घुमाना । 

तरलायते ( क्रि० ) कोना । हिलना । इधर उधर 
धूमना । 

तरलयित ( न° >) वदी लहर । 

तरवारिः ८ पु० >) तलवार । सङ्ग । 

तरस्‌ ( न० ) ¶ रफ्तार । वेग । २ विक्रम । शक्ति । 
स्फूं । २ तीर । किनारा । चौराहा । ३ वेदा । 
घन्नौटी । 

तरसम्‌ ( न° ) गोश्त । मांस 1 

तस्सानः ( पु ) नाव । 


तरस्विन 


६ ३५० >) 


तषंणम्‌ 





तरस्विन ( चि° ) [ शी०--तरस्विनी ] १ तेज्ञ। | तक्‌ ( घा० उभय०) [तर्कंयति--तकयते, किंत ] 


फुर्तीला । २ मज्ञवूतत । शक्तिमान । साहसी । 
वलवान । ¶ इल्कारा ! २ वीर ¦ ३ पवने । वायु ' 
४ गरुड । 

तरुः 

तरान्धुः { ( शु° ) वड श्रौर चयरी तली की नाव । 

तरह्खुः 

तरिः 


(स्त्री०) १ नाव । २ कपडे रखनेका 
तरी 


संदूक । ३ कपडे काष्ोर या किनारा ! - 
रथः, ( एु० ) केपणो । डौड । 


५५२ } (०) मल्लाह । नाव सेवने बाला । 


तरिका ( खी ) 
तरिं (न°) 
तरी ( खी°) 
तरिणी ( खी° > 
तरीपः ( घु० ) 9 नाच | वेड ¡ २ सुद्‌ । ३ योग्य 
पुरुप } ४ स्वगं ! ₹ काच ! व्यापार । पेशा । 
तः ( प°) चत्त 1--खरड., ( पु° 9--खयङ, 
( न° ),--परड., ( षु° ), परडम्‌, ( न० > 
इतत समूह ।- जीवनम्‌, ( न० >) पेड की जड | 
--त्लं, ( न°) च की जठ के समीप की 
भूमि ।- नखः, (इ०) को ।-- खगः, (पुण) 
वानर रागः, (पु) 4 क्ली या पल । 
२ अमा । कल्ला । भरङ्र ।--राजः, ८ घु० ) 
तालबृत्त 1-रूढा, (स्री?) बह दृ जो वृसरे शर्त 
पर जमेया फैले । --विलासिनी, < स्त्री° ) 
नवम्िका ला ।--शायिन्‌, ( ९०) पी! 
तख्ण ( वि° >) ¶ जवान 1 युवा } २ चोरा । हाल 
का पैदा हुग्रा । कोमल । सुलायम । हाल हीका 
उगा इगरा । ३ नवीन । ताज्ञा | टटका 1 ४ जनिन्दा- 
दिल ।--ञ्वर , ८ पु० ) बह ज्वर जो एक सलाह 
तकन न द्धि, ( न) पौ दिनि का 
रसा इृश्रा ददी !-- ०9 
ह पीतिका, ( स््री° > हशर ] 
तर्गाः ( मु° ) युवा घुदप ! जवान श्राद्रमी । 
नख्णी ( खी >) युवती खी । जवान प्रौरव । 
तस्ण (वि०) व्र्घो फा याहुन्य श्रयवा वर्चो से 
परिपूरय । 


नाव } पोत | जहाज्ञ । 


9करपना करना । श्चुमान करना । सन्देह करना । 
विग्वास करना । २ परिणाम पर पर्हुचना । ३ 
वहस करना । विचारना 1 ४ सचना । इरादा 
करना । ‰ खोजनां । द्रग्ना । ६ चमकना ! ७ 
बोलना । 

तकः (०) 4 कल्पना । अनुमान । कास । अरटकल । 
२ युक्ति । वादविवाद्‌ ! ३ सन्देह । 9 न्याय 
शाख ! तकं शास्त्र । % शओकात्ता । ६ कारण । 
देत ।-- विद्या, ( स््री° ) न्याय शास्त्र | 

तक्षः ८ पु० ) १ उम्मेदवार । जिज्ञासु । प्राथीं । 
२ न्याय शाख कां जानने वाल्ला । 

तर्कुः ( पु° स्री } वङ्भरा जिस पर च्ल म सूत 
लपिटता जाता है । --पिण्डः,-पीटी, ( न° ) 
तङ््रा के निचले छोर पर का गोला । 

तत्त: ( पु० ) सेई । जन्तु विशेष । 

तच्त्यः ( पु०° ) शोरा । 

तजे. ( धा० परस्मै  [तर्जति, तजंयति-- तयते, 
तनित [ १ रवाना । भयभीत करना । २ फट 
कारना । गरिथाना । ईडर्ना । भस्संना करना^ 
कुलङद्धं लगाना ! ३ चिढ़ाना । चिगाना । 


तर्जनं ( न० ) } 9 भयभीत करना । डरवाना । 
तजना ( खी° ) } २ भरत्वना । 


तर्जनी ( खी० ) गूढे के पास की रँगुली 1 

तणाः 

तर्णक ) ( पु० ) बदड़ा । बद्धवा । 

तिः (० ) ¶ वेडा। २ सूय! 

तद्‌ € धा० परस्मै ) [ तर्दति ] 9 घायल करना । 
चोटिल करना । २ बध करना ! काट गिराना । 

तपणम्‌ ( न° ) १ प्रसन्न करना । सन्तुष्ट करना । २ 
सन्तोष । प्रसन्नता । ३ श्चान्िक पाश्च कर॑व्यानु- 
टानां 1 एक । पितृयज्ञ विशेष । ४ समिधा । 
हवन्‌ के किये इधन इच्छुः, ( एु° ) भीष्म 
पित्तामह की उपाधि । 

तमय. ( न° ) यस्तीयस्तम्भ कां शिरोभाग । 

तपः (०) ¶ प्यास । २ कामना । इच्छा । १ 
सञ्‌ । सागर 1 ४ नाच 1 ‰ सूर्यं । 


तपंणम्‌ ८ न० ) प्यास | तृषा | 


ततनः ( २५२ ) 


तापस ( षि०) [ खी°--तापसीं ] + तपस्याय 
तपस्वी सम्बन्धौ । २ साधु । धर्मनिष्ठ । भक्ति 
पूणं 1 

तापसः (घु° >) [ खी०-तापंसी 1 साघु । 
संन्यासी । तपस्वो ।--द्ठा, ८ खी › द्वाहा) 
दाख । श्वगूर ।-तसः,-दरुमः, ( घु° ) इष्दी 
दच्च । 

तपस्थं ( न° ) तपस्या । चवचर्य्या । एिष्प। 

तापिच्छः ( पु ) तमालघृ्त । ्रथवा इत वृत्त के 

तापी ( खी° ) + सापती नदी । २ यदुना नदी । . 

तामः ( प° ) १ भयप्रद्‌ चस्तु । २ कसूर । ध्पराध । 
दोप । भूल । नुटि ! ३ चिन्ता । कष्ट । ४ अभि. 
लापा। 

तामरम्‌ ( न° ) १ जल 1 २ मक्खन | 

तामरसं ( न° ) १ लालकमल । २ साना । ताबा । 

ताभरसौ ( खी° ) तालाव जिसमें तमल हो । 

ताम्स (वि ) [ खी°-तामसी ] $ ङष्ण। 
काला! २ तमोगुणी । ३ श्रज्ञानी । ४ दुष्ट । 

तामसं ( न० >) श्चन्धकार । 

तामसः ( ° ) १ दटुष्टजन । श्रधमजन ! श्रम्निद्‌ । 
२ सापि । २ धुधृषू । उल्लू । 

तामसी ( खी° ) § कृष्णपक्त की रात । २ निदा । 
३ दुगं की उपाधि । 

| (वि ) [ खीग-तामसिकी ] च्ेधि- 
यारा। चमसू सम्बन्धी 1 तमस्‌ से उत्पन्न या निकला 
इरा 

तामिस्र; ( घु ) नरक विशेष । 

ताचरलं ) (न) पान ।--करंकः,-पेटिका, 

ताम्बूलम्‌ ¡ (खी०) पानदान । विर्हरा ।-द्‌ः,-- 
धरः+-- वाहकः, ( पु° ) नौकर जा अपने मालिक 
के साथ पानदान लिये इए डोल्ते श्रौर जरह 
भ्रूरत पड़े वरहो पान खिलावे । -- वले, (खीर) 
पान कौ बेलन | 





















तातन; ( पु° ) खञ्जन पर्त । 

तात्तलः ( ०) १रोग। २ लोदेकाडडा। लोदेकी 
तेज्ञ नोक की कील । ३ रसोई वनाना । पकाना । 
ध गर्मी । 

तातिः ( पु० ) श्रौलाद । ( स्त्री° ) सातत्य । 
पारम्पयं । वंशाबुकरम । 

तात्कालिक ( वि० ) [ स्त्री--तात्कालिकी ] १ 
समकालीन । २ समीप का । उसी समय का । 

ताप्यम्‌ ( न° ) आशय । निष्कं । अभिप्राय । 

तालि कग ( पि० ) सत्य । असली । वास्तविक । 
परमावश्यक । 

तादात्म्यम्‌ ( न° ) एक ही स्वभाव का । समान । 

ताद्रत्त (वि° ) { खी०--तादरक्ञी वैता । 

ताद्रश्‌ { वि० | ॥ खी०-- अ) } उसकी तरह । 

तान ( न° ) 9 सनाव । फैलाव ] २ नेन्द्रिय } 

तानः ( षु° ) $ सुत । रेला 1 २ { गान ) तान । 

तानते ( न° >) दुबलापन । खल्पता । 

तानूरः ( पुण ) भवर! 

तत्त ) (वि) १ थरा हुश्ा । शिथिल । परिश्रान्त । 

तान्त † पीडति । सन्तघ्च । ३ खोया इश्रा । 

इग्दलाया इश्ना 1 


तात्िषं | ( ०) 9 कातना । बिनना । २ मकडी 
तान्तवम्‌ | कोजाज्ञा। दे डुगा इरा केपडा । 


ताजिक } (वि०) (खो०--तान्निको ] १ किसी 

तान्िक } कला या सिद्धान्त में ४॥ भोति 
परिचित । २ तत्र सम्बन्धी 1 ३ तत्रो में 
सुपरितर । 


त } (° ) त्रो को मानने वाला । 
तापः ( य° ) १ गमी । भभक । धथके |} २ पीडा । 
क्ट | ३ शोक । दुभ ।--अय, (०) तीय 


भकार के कष्ट ( यथा आध्यात्मिक, भ्राधिदैविक 


शौर धराधिभौतिक वि नि 
ध 9 र, (वि ) शान्ति- 


का नासं । 
तापनम्‌ ( न° 


ताबृल्िकः बोली 
तापनः ( पु) $ सूवं; २ भीष्मचतु । ३ सूयं. | तास्बूलिकः व | 
पन्तय । » ऋरमदेव क वारो म सेक य लाश ) ( खी० ) पान का पौघा। 


ताश्न (ति०) तावे जैसे लाल रंग का ।--द्क्तः, (पु०) 


9 ¶ जलन । २ 
ॐ । ३ दणड । ° कक । २ कोयल ।--धः, ( घु० ) कसा । 


ताधिक 


( ३५३ ) 


तायः 





फल ।-शटमन्‌, ( घु° ) पद्रागमणि ।-- | तारक ( बि ) [खी° --तारिक्षा] $ जञे जाने वाला 1 


उपजीविन्‌ (पु) तवि की चीज्ञे चनाने 
वाला 1--श्रोषएठः, ( पु° > लाल श्रोंडें बाला । 
--कारः+ङुःड&.. ( पु०° >) क्सेरा 1 र्ठेरा 1 - 
कृमिः, ( सु० >) इन्द्रगोप कीट । वीरबहूटी ।-- 
गभम्‌, ८ न° ) वृत्तिया ।--चूडधः, ( घु° ) 
सगां -त्रपुजं, ( न° >) पीतल । द्रः, (यु०) 
लालचन्दन -- पः, (घु०)- पर, (न^) तान्नपत्र 
जिन पर ठान दी इई वस्तुग्रों के नाम दानदाता 
का नाम श्रौर दानग्रहीताका नाम खोढा जाता 
था! - पर्णी, ८ स्त्री ) मलयाचल से निकलने 
नाली एक नठी का नाम ।- पटवः, ( ए ) 
्रशोकटरत्त |-लिप्रः, ( पु० ) एक प्रदेश का 
नाम 1--ल्लिप्ताः, ( पु० >) ( वडु° ›) तान्रक्ष 
देशकाराजा या इस देश के श्रधिवासी ।- 
चुच्लः, ( पु, ) चन्दन विशेष । । 

ताधिक (वि०) [स्त्री -ताघिकी] सवे का 
वना इच्रा । 

ताधिकः ( एु० ) ठ्ठेरा । कसेरा । 

ताग ( धा० श्रात्म० ) [तायते, तायित] ¶ कैलाना । 
वदमाना 1 श्रचिद्धिन्न पंक्ति मे श्रागे वचना | २ 
२ रष्वा करना । वचाना । 

तार ( वि० ) 9 ऊँचा २ उच्चस्वर । ३ चमकदार 
चमकीला । ४ उत्तम | श्रेष्ठ । स्वादि -- अभ्रः, 
रिः. ( पु° ) लोहभस्म जो दवा के काम में 
श्रावे । --पतनं, ( न° ) नरत्रपात । उल्कापात । 
--पुष्पः, ( पु० ) इन्द्‌ या चमेली की वेल । 
--वायुः, ( ए० ) सन्‌ सनरू करत्ती इदं हवा । 
- शुद्धिकरं, ( न° ) सीसा 1 सीसक ।-- स्वरः 
( चि० ) खर श्रावाज़् वाला ।-्टार) ८ पु° ) 
१ मोती का हार । २ ठमकता हुता हार 

तारः ( ० ) १ नदीतद । २ मोती की श्राव 1 रे 
सुन्दर या चड़ा मोती । ४ उच्स्वर । 


तारं (न) } $ ग्रह या नत्र । २ कपूर । (न०) 
तारः (पु) $ चौदी। २ आंख की पुतली 


८ यह षुिन्न मी है ) 1 ३ मोती । ( यह खी- 
लिङ्गी द), 


पारकरेया । २ रक्तक । वचाने वाला । उद्धारक । 

तारकः ( पु” ) 9 खिवैया । राहवतैया । २ वचाने 
चाला । दुडाने वाला । ३ एक दानव जिसे 
कार्तिंकरेयनेमारा था । ( पु° न०>) वेदा। 
घन्रौदी | (न०) १ श्रौखि की पुतली 1 २ 
ग्रंख । --श्ररिः, -जित्‌, ( ए० ) कार्तिकेय 
का नाम। 

तारका ( ख्ी° ) 9 सितारा । नक्षत्र । २ धूमकेतु । 
३ श्मौख की पुतली । स 

तारकिणी ८ खी० ) रात जिसमे श्राकाश के तारे 
देख पड । 

तारकित ( वि° ) नक्त्रों वाला । नक्ठन्र विजित । 

तारणः ( ० ) नौका । वेडा । 

तारणं ( न० ) 9 पार होना 1 २ वचानां । द्ुढाना । 


इ | ( ° 9 वेदा ! नाव । 


तारतम्यं ( न° >) न्यूनाधिक्य ! कमज्यादा । थोड़ा 
वहूव । भेद्‌ । अन्तर 1 

तारलः ( पु ) लंपट मवुण्य । काञ्युक । 

तारा (खी०) १ ताराया नदत्र। २ स्थिर नक्तत्र। 
३ आख की पुतली । ४ मेती 1 € बालि की 
खीकानाम । & ब्रहस्पति कीसी का नाम। 
७ हरिश्न्द्र राजा की रानी का नम ।-श्रधिपः, 
--ध्यापीडः+-पतिः, ( पु० ) चन्द्रमा ।- 
पथः, ( पु० ) श्राकाशमर्डल । च्ाकाश । -- 
भूषा, ( खी° ) रात 1- मराडलं, (न° ) 
१ खगोल । २ श्रोख की पुतली ।- मृगः, (०) 
खगरिरस्‌ नकन्न । 

तारिक (न° ) भादा । किराया । उतरा 1 

ताख्ययम्‌ ( न० >) 9 जवानी । युचाचस्था । २ 
ताजुगी । टरकापन 1 

तप्यियः ( घु० ) 9 इधग्रह । २ वालियुन्न शङ्गद की 
उपाधि । - 

तार्किकः ( पु० ) ¶ स्यायदृशंनवेत्ता 1२ विद्धान्‌ 1 

तायः ( घु° >). १ गरुड । २ खण । ३ गादी । ४ 
घोडा । € सपं। ६ परी ।-ध्वजः, (पु०) 


विष्णु ।-नायक्रः, ( पु° ), गरुड । _ 
सं० श० कौा०--४९ 


ततीय 


तातीय ( वि० ) तीसरा 1 

तातींयीक ( बि° ) सीसरा 1 

तानः (घु०) $ तालबृ्त । २ ताली बजाना । ३ फद्‌- 
फएद़ाना । ४ हाथी के कानों की फडफडाहट । 
सङ्गीते की प्रक्रियां विशेष । £ जीरा । ७ 
हथेती । = ताला । चटश्ननी । & तलवार की 
मूड 1 - अडः, ( ० ) 9 बलराम । २ ताल- 
पत्र जो ज्लिखने के काम राते है । ३ पुस्तक ! 
® आरा ।-्रवचरः, ( ° ) नचैया । नाचने 
वाला । नाटक का पात्र ।-केतुः, ८ पु०) 
मीष्मपितामह ।[--्ञीरकं, ८ न० ) --ग्मंः, 
( ० » ताड इक का रस ।-ध्वजः,- भूत्‌, 
८ ० ) + बलराम कां नाम । २ कणभूपण 
दिशेष ।--मर्दलः, ( पुण ) बाजा विशेष । 
य॑ज, ( न° ) राही का श्रौजार - रेचनकः, 
८ पु० ) नूलयकरने बाला ! नाटक खेलने वाला 1 
लक्षण ( पु° ) बलराम ।--घनं, ( न° ) 
ङो का समूह । उपवन ।--चृन्तं, ( न° ) 
पंखा । 

तालं ( न° ) 9 ताद इक्त का फल ! २ हडताल । 

तालकं ( न° ) १ हदताल 1 २ चटखनी । सला । 

तालकः ( पु० ) कणभूदण विश्चेष । 

ताल्लन्य ( बि° ) तालू से सम्बन्ध रखने वाला 1- 
चरणः, ( पु° ) वे ्ररतर जो तालु की सहायता 
से बोलते जोय । एेसे अत्र ये है-- इ, ई, च, छ, 
ज, रु, न श्रौर य्‌ 

तालिकः ( पु० ) १ हथेली । २ ताजी ! 

तालितं (न०) १ रेगीन कपड़ा ! २ ढोरा ! डोरी । 

तालौ (ली°) १ पदादौ ताद के पेड 1 २ ताढी दक, 
३. महकदार मिदी ! ४ पक प्रकार की कज । - 
वरन, ( न° ) ताड ® वृक्तो का सुरमुर । 

ताल्वु (न° ) तालू ।--जिह , ( ०) मगर । नक । 

तालूरः ( पु०) भँवर । ज्वार । वाद़ 

तालुपकं (न°) तालू । 

तावकः ( वि० ) 

तावकीनं ( वि० ) 


तावत्‌ 
तषतिक 





) तेरा । तुम्दारा । 


) ( वि० > इतना । उतना । 


( ३५४ ) 
तावस्क ( वि० ) इतने बृसय का । इतने दामों का । 


तिदुलः, तिन्दुलः 





तादुरि. ( पु० ) दृष राशि 

तिक्त ( वि० ) तीता । कड्श्रा ।-- गन्धा, ( खी ) 
राई ।-- धातुः, ( प° ) पित्त ।--पएलः (इ० ) 
--मरिच, (षु०) निम॑ज्ी । - सारः, (ए०) 
खदिर इक् । 

तिक्तः ( पु० >) १ कडु्नापन । कडश्रा स्वाद्‌ । २ ऊज 
दृत ! ३ तीतापन 1 चरपराहट । ४ गन्धि 1 

तिग्म (वि०) १ तीन । पैना । नौँकदार ( हथियार )। 
२ उग्र] प्रचरख्ड । । भभकता हश्रा ! जलता इच्रा 
३ तीता । कडा । ४ घोर! कोधी । अद्युः, 
( पु० ) १ सूयं । २ श्रग्नि। ३ शिव ।-- करः, 
- दीधितिः, रदिमः,( एु° ) सूयं 1 

तिग्मम्‌ ( न० ) १ गर्मी । २ तीतापन । 

तिज. ( धा० आत्म ) [तितिक्षते तितिक्तिते] सहन 
करना । सहना ! गवारा करना । 

तितडः ( घु° ›) चलनी । ( न० >) छता । 

तितिक्ञा ८ स्त्री° ) 9 सहनशीलता । स्र । त्याग । 

तितिल्ल॒ ( वि° ) चेरय॑वान । सहनशील । 

तितिमः ८ ° ) १ जगन्‌ । खच्योत। २ इन्द्रगोप । 
बीरवहूटी । 


(५ | ( ए० ) तीतर विशेष । 


तित्तिरिः ( पु० ) 9 तीतर। २ एकच्छषि का नाम 
जिन्होंने ईष्णयजुवेद को सब से प्रथम पद़ाया । 

त्थ. ८ पु० ) १ आग । २ म्म । ३ समय 1 ्वर्षा या 
शरद्‌ ऋतु । 

तिथि ( पु° खी ) १ चान्द्र दिवस ! २ पन्द्रह की 
संख्या !-- त्तयः, ( पु° >) च्रमावास्या तिथि का 
दूस ।-- पनी, ( खी° ) पञ्चाङ्ग 1 पत्रा । 

तिनिशः ( षु० ) इष्ठ विशेष । 

तिततिडः तिन्तिडः ०9 

सिरि वितिडिका, न्तिंडि' © 

क, विन्द । पु० „2 

तिदुः, तिन्दुः 

तिद्कः, तिन्दुकः 

तिदुलः, तिन्दुलः 


«ॐ ० * 


इमली का 
चत्त ! इमली 1 


( पु० ) तेद्‌ का पेड । 


तिम्‌ 


तिम्‌ ( धा० पर ) [ तेति, तिमित ] नम करना 
गीला करना । 

तिमि. ( घु° ) 9 समुद । २ मस्स्यविशेय ।--कोपः, 
८ पु) सयुद्र ।--ध्वजः. ( षु० ) एक दैत्य 
जिते इन्द ने महाराज दुधरथ की सदायतासे 
मारा था। 

तिमिगिलः } ८ षु° ) एक विशाल मत्स्य जो तिमि- 

तिमिद्धिलः; मस्स्यकाभी खा डालता दहै। 

तिभित (पि० ) १ गतिदीन । स्थिर । चल । २ 
गीला 1 नम । दर । 

तिमिर ( वि० ) काला | यन्धकारमय । 

तिमिरः (पु०) } ¶ श्रधकार । २ श्रन्धापन | ३ 

तिभिरम्‌ ( ०} । लेहे का मोर्चा 1--्ररि,- 
खट्‌, ( ए० > - रपुः, ( ३० ) स्यं । 

तिरस्त्वं ( स्नी०) किमी जानवर, परती या जन्तु 
की मादा। 

तिरश्चीन ८ वि० †) टेदरा । तिरदा 1 

तिरस्‌ (ग्रन्यया०) १ तिरदेपन से । टेदेषन से । २ 
विना ! रदित 1 ३ गुष्तरीदया । श्रदश्य रूप से । 

तिरस्यति (क्रि) $ दिपाना । गुर रखना 1 २ रोकना। 
श्रडचन डालना । वाधा देना । ३ जीव तेना । 

तिर्यक ८ श्रन्य० ) टेदेपन से । 

तिर्यच्‌ ( वि ) [ तिरश्वी-तिग्रंची ] १ य्दा । 
तिरदा 1 वका 1२ सुदा इरा 1 रुका इु्ा | 
८ एु० न° † पञ । पी !-- मन्तरं. ( न° ) 
च्रज्ं । चौढादई । -श्रयनं, (न) सूर्यकी 
वापिंकगति ।--ईक्त, ( वि०) भंडा । एचातानां । 
-जातिः, (घु०) पठ जाति ।- प्रमाणं, (न) 
चाडादई ।--परेत्तणं, ( न° ) कनच्ियों देखना । 
विरद राखि कर देना ।--यानिः, (स्त्री ) 
पश पत्ती जाति । स्रोतस्‌, (घु० ) पड सषि । 

तिलः ( पु० ) $ तिल का पौधा , २ तिक्ञ वीज ।३ 
शरीर पर का तिल यामस्सा। ४ तिल के समान 
छोटा इकडा ।--्म्बु,- उदकं, (न°) तिल 
मिधित जल, जो वर्षण के काम में श्रता दै।-- 
उत्तमा, ( स्ी° ) एक श्रप्सरा कानाम।- 
श्रोदनः,"( घु° )--प्रोदनं (न°) तिल चावल 
की खीर -कालकः, ( पु ) मस्सा । तिल । 


( ३५४४ ) 


तीच्ण 


- किट खलिः--खली, (खी) या ण, 
( न°) खल जे प्रों के खिलायी जादी ह । 
तैलं, ( न० ) तिली का तेल ।--पर्णाः, ( षु० ) 
तारपीन ।- पणम्‌ ( न° ) चन्दन ।--पर्णी, 
(खी०) $ चन्दन का दृष्ठ । २ तारपीन । - रसः, 
(पु ) तिली का तेल ¡~ स्ते, ( पु ) 
तिली का तेल ।--होमः, (पु) सिल्की 
प्राहुति } - 

तिलश्तः ८ श्रभ्य० } श्रत्यन्त श्रल्प परिमाण भँ । 

तिल्व. (०) लोध्र का वर्त । 

तिलक ( न० ) १ भूत्रस्यकी ' २ फुप्छुत । फेंफदा । 
३ लवण विरोप ,-ध्माश्नयः, ( पु० >) माथा । 

तिलकः (घु०) 9 वृत्त विशेष । २ शरीर पर का दोग 
सा काला चिन्ह विशेष । (घु०) मस्तक पर का 
तिलक या टीका । 

तिलका ( खी ) गुंज । 

तिलित्सः (द°) वदा सपं । 

तिष्ठ ( चन्यया० } वह समय जव दृध देने को 
गौ खड़ी होती है । सन्ध्याके घंग या डे घंटे 
चाद का समय । 

विष्यः (पु०) ¶ पुष्य नचत्र | २७ नक्त्रोंर्मेसे 
श्राख्वोँ नचचन्न । २ पौप मास । 

तिभ्यम्‌ ८ न° ) कलियुग । 

तीक्‌ ( धा ्ात्म° ) [ तीकते ] जाना । चलना । 

तीच (वि०) 9 पैना । तीन । २ गमं । ताता । ३ उम। 
प्रचर्ड । ४ कड़ा | जोरदार । च ‰ ककंश । 
दरा ¦ ६ कठोर } ७हानिकर । श्रश्युभ ! विषैला । ८ 
न्शग्र । & बुद्धिमान । चतुर । १० डादी । ११ 
त्यागी ।-भक्त । श्रुः, ( यु० ) १ सय॑ । २ 
श्रग्नि । -श्रायसं ( न° ) दस्यात लोहा -- 
उपायः, (०) उमसाधन 1 -कन्द्‌ः, ( ० ) 
लहसन ।--कर्मन्‌, ८ वि० ) क्रियाशील । 
स्प्धामान्‌ । - दपर, ( पु० ) चीता (--धारः, 
(०) सलवार ।--पुष्पं, (न°) लग ।--पुष्पा, 
(खी) 9 लोग का पौधा। २ केतकी का पौषा। 
-ुदधि, (वि०) तेज्ञ ध का । चतुर {--रदििः, 


तीणः 
(०) सूं ।- रसः, (घु०) १ गोरा । २ विषैता 


तरल पदार्थं ।- लौहं, (न०) दैस्पात ।-- शुकः, 
(०) जौ। 

तीद्णः (पु०) १ शोरा। २ लालमि्च॑ । ३ 
कालीमिचै। ४ राद 

तीरेण (न°) ५ लोहा । २ दस्पात। ३ गर्मी, 
तीतापनं । ४ युद्ध । ९ विष ।६श्त्यु|७ 
हथियार । ८ ससुद्री निमक । & शीघ्रता | 

तीम्‌ ( धा० परस्मै° ) [ तीम्यति ] भीगना । नम 
होना । 

तीरं (न०) १ सट । किनारा । २ हीशिया । छोर | 
किनारा । 

तीरः ( षु° ) ¶ बाण । २ सीसा । ३ टीन । जसता । 

तीरिति ( वि० ) तै क्षिया हुआ । निस । सात्ती फे 
शरजुसार फैसला किय! ह्या । 

तीरितम्‌ (न°) किसी कायं की समाक्षि या ्रवसान । 

तीण (वि) ¶ पार किया हरा । रुञ्नरा इरा । २ 
फेला हा । बढा हु्ा । ३ सब से आगे निकला 
इभा । सवौत्तम । 

तीर्थम्‌ (न°) ¶रा्ा । मागं । बाट । उतारा ! २ घाट । 
३ जलस्थान । ४ पवित्नस्थान । ‰ दारा । 
जररिथा ।! माध्यम । ६ उपाय! । ७ पवित्र था 
प्यप्रद्‌ व्यक्ति । योग्य पुरुष । भ्रतिष्ठा योग्य 
पदां । उपटुक्त पात्र । ८ शुर । प्राचार्य । 


७ उदम स्थान । १० यज्ञ्‌ । १५ सचिव । 
१२ उपदेश । निदेश । १९ उपयुक्त स्थान 
या काल | ५४ उपयुक्तं या साधारण पद्धति । 
१९ हाथ के क मागजो देव श्रौर पितृ कायं के 
जिये पवित्र माने जाते है । १६ दानिक सिद्धान्त 
विशेष । १७ स्त्रियो का रज्ञ ! 9८ व्राह्यण । १३ 
अग्नि ।--उद्कम्‌, (न° ) पवित्र जल।--करः, 
(६०) १ जेनश्रहत । २ संन्यासी । ३ नवीन दश॑न- 
कार । ४ विष्णु कानामं ।-काकः--्वांसः, 
वायसः, (यु०) लोलुप (भूत, (वि०) पवित्र । 
विद्ध ।--याजा, ( खी ) पुर्यप्रद्‌ स्थार्नो मे, ` 
गमन ।--राजः, ( पु० ) प्रयाग का नाम।-- । 
राजिः, राजो, ( स्त्री ) बनारस ।} काशी । 
-- वाकः, (पु०) सिर फ वाज्ञ ।--विधि, 


{ २५६ ) 


वच्छ 
( स्त्री० ) तीथं मे जाकर वहो फमं विशेष करने 
की पद्धति ।--सेचिन्‌. ( बि° >) ती्थयात्री । 
{ पु० ) सारस । 

तीर्थं ( न° ) संन्यासियों की एक उपाधि । 

तीथिक्छः ८ पु० ›) सीर्थयात्री | ब्राह्मण साधु । 

तीवरः ८ पु० >) ¶ समुद्र । २ शिकारी । ३ राज 
पृत्तिन की वशसङ्कर श्रौलाद । । 

तीन ( बि० ) १ उ । प्रचर्ड । २ गर्म । उष्ण 1३ 
चमकीला 1 ४ व्यापके । & श्रनन्त । श्रसीम । ६ 
भयानक ।--श्ानन्द्‌ः, ( सु° ) श्वि जी '-- 
--गत्ति, ( चि ) तज्ञ फुतीला ।-- पौरुषं, 
( न° >) १ दुस्ाष्टस पूणं वीरता । २ बीरता ।- 
सवेगः ( वि० ) १ द्द्‌ चिचार सम्पन्न । २ अति 
प्रचरुड । 

तीवं ( न° >) 9 उष्णता । गर्मी । २ तट । ३ लोहा । 

तु ( अन्यया ) १ किन्तु } अद्यु ! २ भ्नौर । श्रव । 
इस सम्बन्ध मे । ४ भेदसूचके भी हे । 


लुर्लारः प° ) विन्ध्याचल वासी जातियों 
9 र से ८ कै लोगों का नाम। 


षारः 

तुग } ( वि०) 9 ऊँचा । उन्नत्त । लंबा । धान । २ 

वुङ्ग) भब । ३ मेहरावदार । ४ सख्य } % द्र ।-- 
बीजः, ( पु ) पारा ।-मद्रः, (षु°) 
मदमाता हाथी {-- भद्रा, ( खी० ) एक नदी का 
नाम जो ङष्णा नदी मँ गिरती है ।- वेशा, 
(स्तरी° ) एक नदी का नाम ।--रोखरः, ( घु ) 
पवेत ] 





तुगः } (०) १ ॐचाई ! उरान । २ प्व॑द ! ३चोरी । 
वङ्गः ) ४ चधग्रह  * गडा । द नारियल का धर्ष । 


तुंगी } (खी०) १ रानि । ९ हल्दी !- ५» ( पु° 

तुङ्गी } ८ । २ सूयं । ३ शिव । ध व 
पतिः, ( षु० ) चन्दर्मा । 

च्छं ( वि० ) १ श्नाली 1 रष्ित । व्यथै । हल्का । २ 
चोा । थोडा । न ऊच । ३ स्यक्त ! स्यागा हा । 
४ नीच । कमीना | अकिञ्चित्कर ¦ तिरस्करणीय । 
निकस्मा । ६ रीव । श्रभागा । हुखिया ।-- दः, 
( ० ) प्रण्ड दृत ।--धान्यः,-- धान्यकः, 
( ० ) एस । पुश्राल । । | 

तुच्छं ( न° ) भूसी। 


वजः 


तुजः ( ० >) इन्दर का चन्र) 
तदमः ( ९० ) मूसा । चा । 
तुण्‌ ( धा० पर° >) [तुति] 9 काना । टदा करना। 
२ धोखा देना । टरना 
तुंडं ) (न°) 4 सुख । चेहरा । चच । धूथन 
तवर्डम्‌ 
की नोक । 
तुंडिः } (द०) १ चेहरा । खख । २ चोंच । (सत्री 
दि इडी । नाभि । + 
तरिम्‌ ) ( पु० ) शिवके दृषभ का नाम। 


' तुंडिल `} ( वि०) 9 वादूनी 1 गष्पौ । २ थोदिल 

तुरिडिल ०४ ५ + 

तुत्थः (१०) १ रग्नि 1 २ पत्थर ।--श्रञजन, 
( न° ) आँख भ लगाने की दवाई विशेष । 

तुत्थं ( न° ) वत्या 1 

तुर्था (-स्त्री° ) १ छोरी इलायची । २ नील का पौधा। 

तदु ( धा° परस्मै° ) [ तुदति, तुन्न 1 » मारना । 
घायल करना । २ चुमोना । गडाना। ३ पीदित 

,. करना । सताना । दुख देना 1 

तुदं } (न°) पेट। योद ।-- कूपिका, कूपी, 

तन्वम्‌ ( सख्नी° ) नामि णज परिषन्‌" 

, -श्जः ८ चि >) काहिल । सुस्त 1 दीर्घसूत्री ' 

क्‌ | ( बि° ) मौय । धुंदीला 1 

तुद्रिक, तुन्दिकः ) (८ वि० ) 9 थोदीला । वड़े पेट 

तुदिन्‌, करा । मर्क जैसे पेद वालां । 

सिम $ तम्ध्मि २ श्मत्यन्त मोरया 1 ३ भरा 


तुदिलः तुन्दिल .) इरा या लदा इरा ! 

त॒श्न ( वि० ) 9 चोटिल । टकराया इश्ा । घायल । 
२ सताया इश्रा 1 वायः, ( प° दजीं । 

तुभ (घा० परस्मै° ) [ तुभ्यति, वु्ाति ] चोट्लि 
करना 1 

तुमुल ( षि० >) $ शोर गुल मचाने वाला 1 र भया- 
नक ! क्रोधी ! २ उद्धिग्न । ज्याङ्कल । ४ परेशान । 
चबटाया हुश्रा । (पु न°) 9 केलाहल । 
शोरगुल ! २ श्रस्तन्यस्व दवन्दयुद्धं 1 


दु, (०) रती । 


( ३५७ ) 


(शकर का) । २ हायी की सड । ३ श्रौज्ञार 


तुरीय 





तुंवरः 
तंस्बरः 
तुवरं 
तम्वरम्‌ 
त ( स्त्री ) ¶ तंवा । २ दुधार सौ । 
इ दः} (सीन) तूती । लोमी! 
तवः र | ( षु ) एक गन्धर्व का नाम | 
तुरणः ( षु० ) 3 धोडा । २ मन । विचार ।- 
द्मारोह्‌ः, ( प° ) घुदसवार ।--उपचार्यः, 
( घु ) सदस ।--पियः, ( षु )-गरियं, 
(न० ) यव । जौ । ब्रह्मच, (न°) खौ 
ढे श्रभाव मै विवश हो बह्यचयै धारण करना 1 
तुरगिन्‌. ( ु° ) घुसवार 1 
तरी ( स्त्री° ) चोडी । 
तुरगः (घु०) १ घोडा -्ररिः, ( षु ) भैसा ध 
तरङ्कः ¡ -दिषणी, (स्त्री °) मेंस ।--प्रियः+- भियः 
( न० ) यव । जौ ।-मेध, ( ° ) अर्मे 
यत्त !--यायिन.- सादिन्‌, ( य° ) घुडसवार । 
--चक्तरः+- वदन , ( घु° ) किन्र1--शाला, 
( खी० ) - स्थानम्‌ (न° ) श्रस्तवल । धुड- 
साल ।--स्कन्धः, ( ° > रिसाला । घुडसवारों 
की टोल्ली। 


| ( न ) सन । विचार । 
तरणमः ध 
दुरडमः ) ( पु० ) घोड़ा । 


वु | (खीर ) धोदी } 

तुरायणम्‌ ( न° ? १ असंग । अ्ननासक्ति। २ यश 
विष 1 

तुरासाद ( ० >) ( क पवचन तुराषाट्‌ या 
तुराषाड्‌ ] इन्द का नाम । 

तुरी ( खी० ) 9 जुलाहोँ का एकं प्रकार का श्रीजार 1 
ढरकी । नारी । माखो 1 ३ चित्रकार की ची । 

तुरीय ( वि० ) चौथा ।-- वैः, (०) श । 

दीं ( न ) चौय । चौया हिसा । चौथा । 


) ८ पु० ) एकं गन्धर्वं का नाम । 


) ( न° ) बादयर्य॑त्र विशेष । वाजा । 


कद्न्कः 


तुर्कः { ° } सुकं लोग । 
तुयं ( वि ) चौथा । 
तयम्‌ ( न० > चौथा । चौथा हिस्सा । 
तुल्‌ ( धा० पर० ) [तोलति, तोलयति--तोलयते, 
वुलयति-तुलयते भी ] १ तोलना । २ सोचना 
विचारना 1 ३ उना । ऊँचा करना । ४ पकड़्ना 1 
पकडे रहना । ९ तलना करना । ६ वरावरी 
करना ! ७ तिरस्कार करना । ८ सन्देह करना 
& परीका लेना। 
वलनं ( न० ) 9 सौल । २ उठान । तुलना । 
तुलना ( स्त्री ) + समानता । २ मौत । ३ त्न- 
मीना 1 उठाना 1 उपर करना । परीच्ता करना । 
दुलसी ( खी० ) वृद विशेष जो विष्ण के परम 
प्रिय है। 
तुला ८ ख्ी° ) १ तराजू । त्वरी । २ नाप बौट। 
-- कूटः, ( पु° ) पासंगी । तराजू ।--कटिः, 
-- कटी, ( स्त्री° ) नूर ।- काशः कोषः, 
८ ु० > परीडा विशेष !--दानं, ( न° ‡) च्रपने 
शरीर के वनन के बराबर सुवणं श्रादि वस्तु तौल 
कर उन्हे दान कर देना तुलादान कदलाता है । 
--धटः, ( प° ) बरखरा ।--धरः, ( पु° >) 
$ व्यापारी । सौदागर 1 २ तलाराशि । - धार, 
( ० > व्यवसायी 1 सौदागर }-परीन्ता, 
( ख्ी° ) तुल द्वारा परीडा का दिधान विशेष । 
-पुरुपः, ( पु ) सोलह प्रकार के मदादानों 
म से एक दान ।--पग्रहः, प्रग्राहः, (पु° ) 
तराजू की डोरी या डंडी ।--यानं, ( न° )- 
यष्टिः, ( ° ) तराजु की डंडी ।--वीजं, (न°) 
घुं घची के दाने ।--चूत्न, (न°) तराजुकी 
डोरी । 
तुलित ( च० ० ›) १ सोता 
करिया इभा । 
त्य (वि०) १ एकी भ्रकारकायाएकदी श्रेणी 
का । चरावर का । समान । सदृश । २ उपयुक्त । 
एक सा । श्रभिन्न ।- दरशन, ८ वि० ) समान 
दृष्टि से देखना 1- पान, (न०) एक साथ पीना । 
--ख्प, ( वि° ) समान । सदश । 


ठुषर ( बि० ) १ कपैले स्वाद्‌ का । २ ददी रदिव । 


हया । २ मिलान 


८ ३५ ) 


तूर 


तुष ( धा° परस्मै" ) [ठष्यति, तु् | भ्रसन्न होना । 
सन्तुष्ट दोना । सन्तोप करना । 

तुषः ८ पु० ) सी । -ध्््निः,--श्रनलः, ( पु° ) 
भूसी या चोकर की श्राग ।--श्म्बु, (न° ) 
उदकं, (न०) खदा जवागू । खद्य चौवल का 
मोड -प्रहः+सारः, ( पु० ) अि। 

तुपार ( दि० >) ठंडा ! ङहरे का । श्रोस का :-- 
शअद्वि५-गिरि,--पवंतः, ( पु० ) हिमालय 
पर्वत ।- कणः, ( पु० >) केरा या पाते की 
वृद । श्रोसकण ।-- कालः, ( षु० ) जादे 
का मौसम ।-किर्णः+--रशिमिः, ८ पु० >), 
चन्द्रमा । - गोर, ( वि०) वर्फ की तरह सफेद । 
वफ के कारण सफेद । ( पु० ) 9 कपुर । 

तुषार (घु०) ¶ करा । सदी । २ वक्र । ३ ध्नोस । 
४ पाला । वौद्धार । 

तुषिताः ( बहु° पु० ) उपदेवता जिनकी संख्या १२ 
या ३६ वतलायी जाती है । 

तुः ( च० क० ) 9 भ्रसन्न । सन्तुष्ट । २ जो प्रा हो 
उससे सन्तुष्ट श्नौर प्राक प्रत्येक वस्तु से विरक्त । 

तुष्टिः ( खी } सन्तोष । प्रसन्नता । भ्रानन्द्‌ । 

तुष्टः ( ० ) कान मं पिनने का रत्न 1 

वहिन ( बि० ) शीत । ्रकडन । ठन । ( शीत के 
कारण )--ंश्युः, ( प° )--करः+- किरणः, 
-द॒तिः-रिमिः, (०) ¶चन्द्रमा 1 २ कपूर । 
-्रचलः. ( पु° )--द्िः, ( प° )- 
शैलः, ( पु° ) हिमालय पर्व॑त !--कणः, (षु०) 
श्रोस की वद ।-शकंरा, ८ ्ी° >) वकं । 

तूण (धा० उभय०) [तूणयति, तूणयते] सकोदना । 
[ तूणयते ] भरना । परिपू करना । 

तृणः ( पु० > तूणीर 1 सरकस 1--धारः, ८ पु° ) 
धयुषधारी । 

स ) ( श्री° >) तरकस । 


त्वरः ( षु० ) १ दादरी रित पुरुष । २ बिना सींग 
का वैल । ३ कयैला जायका । ४ दहिजडा 1 

तूर्‌ ( धा० ्रात्म० › [तूते, तूं] १ तेज्ञी से जाना 1 
जल्दी करना ! २ चोटिल करना ! वध करना । 


त्रं ( न° ) तुरदी 1 एक भकार फा वाजा । 


तश 


तुशे (वि) ¶ तेज्ञ ! वेगवान! २ | 
शीघ्रगामी । फुर्तीला 1 

तूण (श्रन्यया० ) तेज्ञी से । पुनतीं से । शीघता से । 

तृणः ( पु० ) शीघ्रता ! फु्ती | 
न° वादर्यत्र विरोप !--श्मोध्ः, ( पु 

०, श्रोजारों न 1 

तुलनं ( न° ) } 9 र्दे । २ श्रन्तरितते । श्राकाश । वायु- 

तूलः (०) ) मण्डल ।- कामुकं, (न०) धनुस, 
८ न° ) रुद धुनने की कमान । धनुही पिन, 
( षु ) रदं ।--शर्करा, ८ खी० ) $ विनौला । 
२ घास का गहा । ३ शहतूत । 

तूलके ( न° ) रई । 

तूला ( स्त्री ) १ कपास का पेद। २ च्ियाकी 
वत्ती । 

तूली (स्वी) $ र्द । २ वत्ती।३ ज्ञलाहेकी 
कृची ४ चितेरे की कची । ९ नील का पौषा। 

तूलिः ( स्त्री" ) चितेरे की कूची । 

तूलिका ( स््री° ) 9 चितेरे की कुची । वैल । 
२ सूती बत्ती । ३ रई भरा गहा । ४ वमां । दद्‌ 
करने का श्रौज्ार । 

तूष्णीक ८ वि० ) खामोश । चुपचाप । 

तूणी ( अ्रन्यया० › शु स्प से । चुपचाप । विना 
बोले या शोरगुल किथे मावः, ( पु० ) 
खामोशी । मूकत्व 1-शील, ( वि० > खामोश 1 

तूस्तं (न० ) १ जगा ¡ २ धूल । ३ पाय! ४ परि- 
मायु । ज्रां । 


तृह्‌ ( घा० परस्मै° ) [ तृहति ] चथ करना । घायल 
करना । 














1 


तृं ( न° ) १ घास | २ नरङल । सरपत । ३ धास 
शरसकी बनी कोई चीज्ञ ।--श्मधिः, ८ षु° ) 
१ एस या भूसीकी श्राग 1२ श्रागजो जल्ढ ञुक 
जाय 1-अञ्जनः, ८ प° ) गिरगट 1- 
भ्रयवी (ख्ी०) चन जिसमे घास बहुत हो !- 
श्रावतेः, (घु०) १ हवा का ववंडर । २ एक 
च्स्यका नामनिसे शरीङ्ष्णने मारा था।- 
भ्रखजं , ( न° 2-कडमम्‌, ( न° गोर, 
( न° ) भिन्न भिन्न भरकर के सुगन्ध.ढन्य ।-- 
शद्रः, ( पु° >) खजूर का पेड़ !--उल्का, (खी०) 


( ३५९ ) 


चद्‌ 


घास की वनी मसाल । एूस का लुश्राट । श्रध- 
जला शत का सुखा 1--श्रोकस, (न० ) पस की 
कपिडी ।-ऋरडः, (पु०)-करार्डम्‌, (न°) घास 
का ठेर {-टी. (खी०)-दयरं (न°) घास 
रत की दिया ।--ेतुः, ( पु० ) खजूर का 
पेड ।--गोधा, ( खी” ) एक रकार का गिरगट । 
गेह ।--त्राहिन्‌, { षु० >) नीलम । युखरान ।- 
चरः, ( घु ) गेमेढ मणि ।- जलायुका - 
जलूका. ( द्ी° ) कोका । कमला । कीडा ।- 
दरुमः, ( घु° ) 3 नारियल । २ ताल । २ खजुर । 
४ केतक चृच्ठ { £ बुहार का दृ ।- धान्यं, 
( न° ) विना जोती बरद भूमि मे उत्पन्न धान्य । 
नीवार । धान्य विशेष ।-ध्वज्ञः, ८ घु० ) १ ताल 
बृ्त ! २ वस । --पीडं, ( न° ) हायाणाई 1- 
पुल्नी, ८ श्ची० ) चाद । नरकुल की वनी 
वैखकी ।- प्राय ८ ति० ) निकम्मा । तुच्च्‌ '- 
विन्दुः, ( पु > एक ऋषि का नाम ।- मणिः, 
८ षु० ) रत्न विशेष ।--राज , (१०) 9 नारियल 
का पेड 1 २ वसि । ३ दख । ४ तालबरत्त।- 
चलः, ( पु० ) खजूर का पेड । चुदारे का पेड । 
नारियल का पेड '--शी्तं, (न°) एक प्रकार की 
महकदार घास । सारा, { ची० ) केलेका 
पेड ।-सिंहः, ८ यु° ) ङ्दादी ।--दम्यः, 
( पु० ) पएूस का कपना । 

तृरया ( स्त्री० ) घास या एस का ठेर। 

ठतीय (वि०) तीसरा ।-रङृति , ( पु चा खी° ) 
दिजडा । नपुंसक । 

तृतीयं ( न> ) तिहाई । तीसरा हिस्सा । 

तृतीयक ( वि० ) १ तिजारी । तीसरे दिन श्रा 
वाला ज्वर । 

तृतीया ( स्री } $ तिथि तीज । २ कारक विप । 
कृत, ८ विं° ) तीन वार जोत्ता हुग्रा खेत ।-- 
भ्रति, ८ पु० खी ) हिजडा । नपुंसक । 

तृतीयिन्‌ ( वि° ) तीसरा भाग पाने का श्रधिकारी । 

त॒दु ( धा० परस्मै" ) [तदंति, दृशति, ठे, वय] 

` श्ीरना । फादना । दढ करना २ मार टलना 

नष्ट कर डालना । उजाड देना । ३ दढ देना । 
मुक्त कर देना । ४ तिरस्कार करना । 


चप्‌ 
ठप्‌ ( घा० परस्मै" ) [ तृष्यति, ठृभोति, तृपति, 


तृप्त ] १ सन्तुष्ट होना । २ प्रसन्न करना । 

तृप्त ( बि० ) सन्तुष्ट । अरफरा इश्ना । श्राया हु्ा । 

तृति (ली) ५सन्तोष । २ चकादै । अघा । अनिच्छा 
३ प्रसन्नतां । आ्रार्हाद्‌ । 

तृष ( धा० पर० ) [ तृष्यति, वृधित ] $ प्यासा 

` होना । रचाटना । ३उत्सुक होना । लालच करना । 

तृष्‌ ( खी° ) [ कत्त एकवचन ।- तृट्‌, तृड्‌ | 
१ प्यास । २ उत्कट श्रभिलाधा । उत्सुकता 1 

तृषा ( स्त्री° › प्यास ।--्मातं, (वि०) 9 प्यासा । 
--हं, ( न० ) पानी । 

तृषित (००) ¶्यासा । २ लोलुप! लाम का लोभी। 

तृष्णज्‌ ( वि ) १लालची । लोभी । २ प्यास लगाने 
वाला 1 

वृष्णा ( स्त्री° ) १ प्यास 1 २ अभिलाषा । लालच । 
त्तयः. ( षु० ) मन की शान्ति । सन्तोष । 

तृष्णालु ( वि° ) १बहुत प्यासा । २ बड़ा लालची । 

तृह्‌ ( धा० परस्मै ) ‡ वृणेढि, तहंयति, तर्द॑यते,- 
तृढ घायल करना । मार डालना । टकराना । 

तर ( धा० परस्मै ) [ तरति, तीर] $ पार होना ' २ 
( माग ) तै करना ! ३ तैरना । उतराना । ४ 
( कठिनाई के >) पार करना । वश म करना ! ९ 
सम्पूणैतः श्चपने अधिकारमे कर क्तेना। ६ परा 
करना । समाप्त करना । ७ दुटकारा पाना ! दछ्ट 
जाना । 

तेजनम्‌ ( न° ) $ बो २ पैनाना । तेन्न करना 1 ३ 
जलाना । ४ चमकाना। ४ पालिश करना 1 ६ 
नरक ! ७ बाणं की नोक । ठ हथिय।र की धार 

तेजलः ( पु ) एक भ्रकार का तीवर । 

तेजस्‌ (न°) १ तेज्ञी। २८ चादर की) तेज्ञधार। ३ 
श्राग की शिखा | ४ गमी । भमक। धधक। 
चकार्चोध । ₹ चमक । श्राव । ६ पाचतत्वो । 
मे से एक । ७ सौन्दर्यं । ८ पराक्रम । & विक्रम । 
१० स्फृति । ११ चरित्रवल } १२ सर्वा 
श्रामा । १३ वीयं । मुख्य लक्तण । १४ सार 1 १९ 
श्राष्यास्मिक शक्ति। १६ अग्नि ! ११ गूदा । 
मिगी । १८ पित्त । १६ घोडे का वेग । २० ताज्ञा 
मक्सन । ९१ सुव । २२ ब्रह्य । २३ सत्वगुण । 


( ३६० » 


तेमिरः 


( सांख्यमताचुसार ) । - कर, ( वि ) 9 चमक 
पैदा करने वाला । २ वलपरद ।--भङ्कः, ( पु ) 
श्रपमान । साननाशक । श्रनुर्साह ।--मगडलं, 
( न° ) प्रकाश का घेरा ।--मूरतिः, (षु०) सूर्य । 
--रूपः, ८ पु° >) ब्रह्म । परमात्मा । 
तेजस्वत्‌ } (वि०) ¶ उमकीला । २ तेज । तीण । 
तावत्‌ / वं १५ । ४ क्रियाशील 1 
तेजस्विन्‌ (चि०) [ खी°- तेजस्विनी ] 4 चमकीला । 
चमकदार । २ शक्तिमान । वीर । द्द ! २ कलीन । 
४ प्रसिद्ध 1 £ प्रचण्ड । ६ कोधी । ७ आर्दन के 
श्रनुसार । 
तेजित्‌ ( चि° ) १ पैनाया इश्रा ! २ उत्तेजित । भद- 
काया इरा । 
तेजीयस्‌ ८ वि ) तेज वाला 1 
तेजाभय (वि०) ¶ महत्वपूरण ! २ चमकीला । ज्योति. 
सैय । भरकाशमय । भ्रधान तेज वाला । 
तेजेमाजा ८ स्त्री >) सत्वगुण का श्चंश । इन्दि 
समूह ! 
तेषू ( क्रि० ) कोपना । गिरना । 
तेमः ( षु° ) घ्रादरी भाव 1 गीला दोना 1 
तेमनम्‌ (न°) 9 गीला होना । भीगना। २ गीला । ३ 
*चटनी | मसाला । 
तेवनं (न ०) 9 खेल ¦ ्रामोद्‌ प्रमोद 1 २ कऋरीडास्थल । 
बिहार भूमि । 
तैजस ( वि° ) [ स्री°-तैजसी ] 9 चमकीला 1 २ 
ज्योतिमय । तेजामय । ३ धातु का । ४ विषयी 1 
५ विक्रमी । क्रियात्मक । & शक्तिमान । बलिष्ठ । 
-श्मावतेनी, ( स्दी° ) घिया । ऊुर्हिया 1 
तेजसं ( न° ) घी | 
तेतिक्त { वि° > [ स््ी०--तैतित्ती ] सहनशील । 
तेत्िरः ८ षु° ) तीतर । बेर । 
तेतिलः ( ु० ) ५ डा ।*२ देवता । 
तैत्तिरः ( ु० ) 9 तीतर । २ मेढा! 
तैत्तिर ( न० > तीतरों का समूह । 
ध ( ए० बहु° ) यजेद्‌ की तैतिरीय शाला 
वाले । 
तेत्तिरीयः ( घु ) इष्ण येद । 
तैमिरः ( ए० ) भख के धुधलापने का रोग । 








~ 


सेथिक 


तेथिक ( वि० ) पवित्रे । शद्ध 

तैर्थिक ८ च० } पवित्रनल । किसी पुष्य नदी या 
सरोवर का जल । 

तैरिकः (०) ¶ संन्यासी । साधु २ नवीन दार्शनिक 
सिद्धान्त का आविष्कार करने वाला । नवीन मत 
या सम्प्रदाय का भवर्तंक | 

तेनतं ( न० ) १ तेल । २ धूप । लोवान अटो, 
{ ख्ी° > वरेया 1 --अभ्यङ्कः, ( पु >) शरीर मे 
तेल की मालिश ।-- कल्कजः, ( षु ) खली । 
--पर्िका,- पर्णी, (खी०) १ चन्दन र धूप। 
३ तारपीन {--पिञ्चः ८ षु° ›) सफेठ विल [- 
पिपीलिक, ( ख्री° ) चोटी लाल चीरी ।- 
फलः, ( सु° ) इंगुटी ब्त ।-- भाविनी, { खी" ) 
चमेली - मालो, ( खी दीपक की वत्ती ।-- 
यं, { न° >) कोल्हू. 1--रुफटिकः, ( घु° >) 
रस्म विक्षर । 

तैलङ्गः ( पु०-) श्राधुनिक कर्नाटक भदेश । 

तैलङ्गा ( ° चडु° ) कनौटक प्रदेश के अधिवासी 

अक ¦ ( इ ) तेली! 

तैलिनी ( ख्ी० ) वी । 

तेलीनं (न° >) त्तिल का खेत । 

तेपः ( पु° ) पौष मास । 

तोकं ( न † श्ौल्लाद । वनरा । 

तककः ( पु० ) चातक पकी । 

तोडनम्‌ ( न° ) 9 चीरना। विभाजित करना । २ 
फाडना । ३ चोटिल करना । 

तों (न° » अहु या कीलढार चाञुक । 

तोदः ( षु० ) पीडा 1 सन्ताप । 

तोदनं ( न० } १ पीडा । क्श! र अधु । ३ ख । 


तुण्ड 
तोमरं (न०) } 9 लोहे का ठंडा 1 रवर । सौग । 
तामरः (०) । --धरः, ८ पु० ) च्रग्निदेव । 
तोयं ( न० >) पानी ।-श्रधिवासिनी, (खी०) पष्प 
विरेष (-श्राधारः+ शत्य. (०) सरोवर 
दप । जलाशय !--श्रालयः, ( पु० ) ससुर ।-- 
ईशः, ८ घु° ) वरूण की उपाधि 1 -शं, ( न°) 
~ पूवांषादानक्चत्र !--उर्सर्गः, (०) जल-इषटि ।-- 


{ ३६१ ) 


त्येक 

कर्मन्‌, (न°) 4 शरीर के भित्र भिन्न अ्रवयवों के 

जल से माजित करना । २ जलतपंण । छृच्छ्‌ः, 

( पु )-ङृच्छरम्‌, ( न ) नतचा विशेष 

जिसमे केवल जल पीकर हो मिदि काल तक 

रहना पठता है ।-- क्रीडा (खी०) जलविहार 1 

--गर्मः, ( पु ) नारिवल 1--चरः ( ९० » 

जलजीव --डिस्वरःः--डिम्भः, (प°) श्रोला 

-- दुः, ( पु०° } चादल ।--धरः, (प°) वादल । 

धिः निधिः, (इ० ) समुद 1-नीषी, 

(स्त्री °) प्रथिवी 1-- प्रसादनम्‌, (न°) नारियल 
को साफ करना ।-मलं, (न° ) सुद फेन ।-- 
युच्‌, (०) बादल ।-य, (न०) 9 जलघडी । 
२ फव्वारा । राजञ.-- राशिः, ( ° ) समुद्र । 
- वेला, ८ ची ) समुद्रतट ।- व्यतिकरः, 
( षु० } ( नदियों का ) सङ्गम (--युक्तिका, 
(स्त्री) सीपी! सर्पिका, (खी०)-- सूचकः, 
( पु° ) सेंडक । 

तोरणं ( न० } } १ मेदरावदार दवार । २ वरसाती। 

तोरणः (घु) † फाटक । ३ श्रस्थायी रूप से वनाया 
इश्ा फाटक । ४ महरावदार स्नानागार के समीप 
का चवृतरा । ( न० ) गदेन । गला 1 ध 

गोलं ( न° १ तौल जो तरा मे तोल कर 

०१048 ) जानी गयी हो 1२ १२ माशेकी 
सैल ! एक तोला 1 

तोषः ८ घु° ) सन्तोप 1 प्रसन्नता 1 

तोधणु ( न° ) सन्तोष । प्रसन्नता 1 

तोपलं (न०) मूसल । 

तौत्निकः ( घु० ) उलारासि । 

ौ विक { न° मोती! 

स पु° सीपी जिसमे से मोती निकलता ह । 

तौर्यं ( न०) हरदी का शब्ड ।-- भिक, ( न } च्य 
ओर सङ्गीत ! गान, वाय रौर चल तीनों फी 
संगति 1 

त्तैलं ( न० >) चरान्‌ । 

ध ग ( एु° ) चित्रकार । चितेरा । 

त्यक्तं ( च ० >) १ स्यागा इचा । छोड इरा । २ 

् त्यागी ॥ --्मग्निः, ( पु० ) ब्राद्यण जिसने श्रभगनि- 

सं० ० को०--६ 


त्यन्‌ 


होत्र करना त्याग विया हो ।-जीवित.- प्राण, 
८ वि० > किसी भी भकारं की जोखों मे अपनेकोा 
डालने ऊ लिये उद्यत प्राण स्यागने का तैयार ।-- 
लज, ( वि° ) बेहया ( वेश्मं । 
त्यज { धा० परस्मै०) ( त्यज्ति, त्यक्त ) ¶ त्यागना । 
 छोडना । अलहदा हो जाना । २ विदा करना 
छोड देना । निकाल देना । ३ विरक्त होना । 
बच निकलना । कनियाना । कतरा जाना 1 
& ची पाना । पीछा छुढाना । ६ एक श्रोर कर 
देना। ७ ध्यान न देना | दछोडना । जाने देना । 
म बोटना। 
त्यागः (पु०) १ दछोडना । च्रलहदा हो जाना 1 वियोग । 
२ विराग । ३ भंट । दान । धर्मादा । ४ उढारता । 
‰ पसव । शरीर का मल [--युत, -शील, 
( वि० ) उदार। 
त्यागिन्‌ ( चि० ) १ त्यागने वाला । छोड देने बाला । 
२ दे डालने वाला । दानी । ३ वीर ! बहादुर । ४ 
कर्मायुष्ठान के फल की आशा न रखने वाला । 
रप्‌ ( धा० ्रास्म० ) [ त्रपते, पित ] शर्माना । 
लजिते होना । 
त्रपा ( स्नी° ) 9 लाज । शम॑ । सङ्खोच। २ दिनाल 
सत्री । ३ ख्याति । प्रसिद्धि ।-- निरस्त,- हीन, 
( वि० >) निलेज । बेहया । वेश्म [--रयडा, 
( स्री° } वेश्या । रंडी । 
चपि ( वि० ) भ्रत्यन्त सन्तुष्ट । [ सन्तुष्ट 
घपीयस्‌ ( वि° ) [ खी°--जरपीयसी 1 अधिकतर 
रपुं ( न° ) टीन । जसता । 
जपुलम्‌ 
चपुषम्‌ 
पुस्‌ 
नपुसम्‌ 
जप्स्यं ( न० ) माड या घोला हुआ दही | 
धय ( वि० [ खी° - यी ] तिहरा । तीन गना । 
तीन प्रकार के तीन भार्गो मँ विभाजित । 
जयं ( न° ) तिगङ्खा । तीन का समूह । 
भयस (क्ता बहु° घु०) तौन ।--चत्वारिंश, (वि०) 
तेतालीसवां ।--चत्वारिशत, (बि०) तेतालीस । 
--चिश, (च०) ३३ ।-विशति, (विन या खीर) 
तेतीस ।- दृश, ( वि० 9 १ तेरदवौ --द्‌शन्‌, 


( न° ) टीन । जस्ता । 


( ३६२ ) तरि 


८ वि० वहु° ) १३ वो! - दणी, (खी०) तेरस । 
--नचतिः, ( खी° ) ९३ !-पंचाशत्‌. (खी°) 
३ 1 त्रेपन विंश, (षि०) रदर्वौ।- 
विशतिः, (खी०) २३ । तेदस ।-- पष्टिः, (खी०) 
६३ त्रेसठ ।-- सप्ततिः, (खी०) ७३ । विहत्तर । 

त्रयी (खी) 9 तीन वेदो का समूह । २ चिगड्ा। 
त्रिमूषिं । त्रिपदा । ३ सधवा खी जिसका पति 
श्नौर वाल वच्चे जीवित हो । ४ उुद्धि । प्रतिभा । 
-तयुः, (षु०) १ सूयं । २ रिव 1- धमः, 
८ पु० ) तीनों वेदों म कथित धम ।- मुखः, 
( पु० >) बाद्यण । 

जस्‌ ( धा० परस्मै ) [जसति, जस्यति, चर्त] 9 
कोपना । थरथराना 1 

रसं ( वि ) चल । जंगम । गतिशील ।-रेएः, 
( ०) १ सूय की किरण मे व्याप्त परमाण का 
छटवां शश । र सूर्यकी सखीका नाम। 

त्रसं ( न° ) १ वन । जंगल । २ जानवर । 

त्रसः (पु०) द्य । 

त्रसरः ८ पु° >) जलाहे की ढरकी । नारी । मासा । 


चुर 
स्नु ) (वि०) भयविह । उरर्पोक । कापने वाला । 


चरस्त ( च० @०° } १ डरा हुमा । भयभीत । रपोंक । 
भयविह्धल्ला । २ जरूदी । त्वरा । 

जाणा (० ०) संरक्तित । रक्ता किया इुश्चा । बचाया 
इ । 

शराणां ( न° ) १ रा । वचाव । २ पनाह । सहायता । 

त्रात ( व° ° ) सुरक्तित । रक्षित । 

तरापुष (वि०) [स्त्री०--ापुषी] टीन का बना इरा । 

जास (वि०) 9 गतिशील । २ भय। 

रासः (०) १ उर । भय । शङ्का । २ रतन का एेव । 

जासन ( वि° ) भयमप्रद्‌ | भयावह । 

जरासनम्‌ ( न° ) भयभीत करने की क्रिया । 

जासित ( वि० ) डरा हुश्चा । भयभीत । 

तनि संख्यावाची विशेषण [ इसके रूप केवल बहुवचन 
मे होते हे । कतां पु०-- यः, ८ खी० ) विखः, 
(न०) बीणि, ] तीन [रंश (षु° ) 
9 तिहरा हिस्सा । तिगुना हिस्सा । २ तिहाई 
दिस्सा ।--्यक्तः, श्यक्तकः, ८ पु० 9 शिव जी। 


ति ( ३६३ ) ति 


-्रन्षरः, (षु०) 9 शओयकार । प्रणव । २ 
२ घटकं | खी पुरुष की जोडी मिलाने वाला 1- 
श्रडुटयम्‌+- अङ्कटम्‌, (न°) १ व्हंगी । कामर 1 
२ एक प्रकार का सुरमा या अज्नन ।--यरञ्चलं, 
( न° ) -श्मज्ञलि, (खी) तीन श्रंचली ।-- 
प्रधिष्ठान") ८ षु० ) जोवारमा ।--मधभ्वगा,-- 
मागंणा.-वत्पगा, ( स्त्री° ) गङ्गा जीकी 
उपाधिर्यौ । - श्रस्वकः, ( पु° ) तीन नेत्रो वाला 
अर्थाव्‌ शिव जी 1--श्यम्वका, ( स्त्री ) पावती 
जी ।-- छब्द, ( वि० >) तीन साल का--न्द्‌, 
( न° >) तीन वपां का समूह ।--श्रशीत, (बि०) 
८३ वँ ।--अएन्‌. ८ वि० ) चौवीस ।--यश्च 
-- पमस, ( वि० >) तिकोना -- शश - शस्त्र, 
श्रं, (न°) न्रिकोण ।--श्हः, (पु० ) तीन दिवस 
का काल ।--ध्ाहितः, (पु) तीन दिनिर्मे 
पूरा इश्मा या तीन दिनि मे उत्पन्न हुश्रा । तिजारी । 
- ऋचं, (४०) ( तृचं भी ) ( न० ) तीन 
चात्र की समष्टि ।--कङ्कुट्‌, (९० ) $ 
्रिद्ाचल का नाम । ९ विष्ठया ङ्प्ण।-- 
कमन, ( पु० >) चाद्यण के तीन सख्य कर्त॑न्य । 
रथात्‌ यत्त करना, वेदों का पढ़ना श्रौर ठान देना । 
( फु° >) इन तोन कर्मो" का करने बाला व्राह्मण । 
कायः; (पु) अद्ध का नाम ।-कालं, 
( न° ) तीनों काल श्र्थात्‌ भूत, भविष्यद्‌ श्मौर 
वतमान । या भातः, मध्यान्द श्रौर साय- कूटः, 
( घु० ) एक पर्वत कानामजो लंकामे है अर 
जिसकी चोरी पर लंका नगरी वसी इई थी '-- 
फूचेक्तं, ( न० ) त्रिफला चादर ।-कोणः 
(वि) तिकाना !--कैणः, ( पु० ) १ 
तरिकेण । २ योनि 1 भग।-गणः, ( पुर) 
धम च्च्य श्रौर काम । गत, ( वि ) १ 
तिहरा । २ सीन दिन में कषिया इमा ।--गर्ताः, 
( बहु° ) १ देश विशेष, पंजाव का श्राधुनिक 
जालंधर नगर । इस दे के शसक अ्रयवा च्रधिवासी। 
-- गर्ता, (खी ०) दिनाल श्रौरत ।- गुण, (वि०)१ 
डरो वाला 1 २ तिवारा कहा हुश्रा । तिवारा। 
तिगुना। ३ तीन गुणं वाला अर्थात्‌ सस्व, रजस्‌ 
श्रौर तमस्‌ गुणों वाला ।-गुणा, ( खी° ) 





माया । २ दुर्गा ।--चज्ुस्‌, ८ ु° > रिव। 
-चतुर, ( वि° ) ( बडु° >) तीन या चार ।-- 
चत्वारिश, ( चि० ) ध्वा चत्वारिंशत्‌, 
( खी° ) ४३ ।-जगत्‌, (न° )- जगती, 
(न०} ५ त्रिलोक । जमीन, श्रास्मान श्रौर 
पाताल । २ श्राक्राश स्वगं ग्रौर भूलोक ।- जटः, 
( पु ) शिव जीका नाम ।--जटा, ( खी° ) 
अनोक वाटिकामे सीताजी के साथ रहने वाली 
रारसिर्यो म से एक राकसी का नाम ।--णता, 
( स्त्री” ) धनुष ।--शव --णवन्‌. ८ वि° 
वहु° } तन वार । & भ्र्थात्‌ २७ ।-तक्त,- 
तत्ती, ( पु० >) तीन वदद्यां का सयुढय ।-- 
दण्डम्‌, ( न० > संन्यासियों का दृरुड विशेष । 
--दपिडन्‌- ( ० ) $ तीन दृर्ों के बोधं कर 
उसे ठदिने हाथ मे धारण करने वाहे श्रीवैप्णव 
संन्यासी । २ वह्‌ जिसने श्रपने मन, वाणी श्रौर 
शरीर छा श्चपने वश मे कर लिया हे । 
वाग्दण्डोऽथ भनोदषदः क्रायदरडस्तयेव च 1 
चस्वैते निदिता बुद्धौ चिदप्डीति ख उष्यते ॥ 
--मलस्खति । 
-- द्शाः, ( बहु° ) $ सीस । २ तेतीस देवता । 
दशतः, ( घुर ) भिव ।-दोपं, ( न° ) वात, 
पित्त श्नौर कफ-हन तीनो का व्यतिक्रम ।--धाराः 
८ स्त्री ) रंगा -णयन ; ( नयन. }-नेत्रः 
-- लोचनः, (प°) शिव जी ।-- नवत, (वि०) 
€ । तिरानवेवौ 1 -पश्च, (वि) पन्द्रह -- 
पंचाश, ८ वि० ) ९२ वाँ । -पंचाणत्‌, (स्री) 
९३ ।- पटु. ( पुण ) कौच ' शीश हं 
पताकः, ( पुर ) तीन उंगली उटाये इए फला 
हृश्रा हाथ ! २ माथे का उष्वुख््‌ । तिलक ।- 
प्रक, ( न° ) पलाश वृत्त । -पथं, (न°) 
9 तीन मागो का समूह 1 २ भूमि, स्वग, श्राकाया 
या च्रकाश, भूमि पाताल । ३ तिराहा ।-- 
पथगा, ( स्त्री) गदा (पद्‌ --पदिका, 
( खी० >) तिपा । - पदी, ( खी० ) श्दायी का 
ज्ञेरवद । २ गायत्री न्ट । ३ तिपाई । गोधा- 
थी नाम का पौधा 1--पणे, ( पु° ) क्नछिक 
ब्रत 1--पाद्‌, (वि० ) $ दीन परो चाला। 


तरि ( ३६४ ) 


__ --______-________~_-_-_-_____ 

२ तीन हिस्सों बाला । ३ तीन चौथा वाला । 
४ विष्णु । -पुट, ( वि >) तिकौना ।--पुटः, 
( वि० ) तिकौना । - पुटः, ( घु° ) १ वाण । 
२ हयेली । ३ एक हाथ या राधा गज । ४ नदी- 
तर या समुद्रतट ।--पुटकः, ( पु° ) त्रिकोण । 
- पु, (स्त्री°) दुग का नाम ।-पुणड्म्‌,-- 
पुरड्कम्‌. ( न° ) माथे पर का तीन डी 
रेखाग्रों बाला टीका । --पुरं, ( न° ) तीन नगरों 
का समूह । परथिवी, श्रन्तरिच श्रौर श्राकाश मँ 
वोदी, सेनि श्रौर लोहे की तीन पुरियां, मयदानव 
ने रासो के लिये बनायी थी, जिनके देवतायों 
की प्रार्थना स्वीकार कर, शिव जीने नष्ट कर डाला 
था ।-पुर", ( प° ) एक दानव का नाम जो 
दन नगरों का अधिपति था 1-पुरान्तकः+- 
भरि, घ्नः, दहन ,- दिष्‌, (इ०)--हर, 
(९०) महादेव जी के नामान्तर ।-पुरौ, (स्त्री°) 
9 जबलपुर के पास का एक नगर ! रएक प्रदेश का 
नाम 1-- पौरष, ( वि० ) तीन पीदी तक का। 
प्रसुतः, ( पु° ) मदमाता हाथी ।--फला, 
( स्त्री” ) हरं । बहेरा, योवला ।-- बलिः,-- 
बलो,- वलति, वली, ८ स्ी° >) नाभिके 
ऊपर तीन सिमिन्ने । ये खी के सौन्द्यै का चिन्द 
मानी गयी हैँ ।- भद्र, ( न० ) खीप्रसङ्ग । खी- 
मेथुन ।- युज, ( न° ) त्रिकोण - भुवनं, 
{ नर फ) सीनलोक -- भूमः, ( पु० ) तीन 
खना महत । -मागा, ( स्त्री° ) श्रीगंगा जी । 
- मुकुटः, ( ४० ) च्िद्धगचल !- मुखः, 
( पु० ) उुधदेव की उपाधि । भूति, ( इु० ) 
बह्मा, विष्ण चौर महादेव जी की मूति । यष्टिः, 
( इ° ) तिलबाहार ।--यासा, ८ स्त्री° >) सीन 
पहर की । -योनिः, ( फु ) ञुकदमा । चभि- 
योग 1 सुकदमा दायर करने के साधरणतः तीन 
कारण होते है । यथा--करोध, लोभ श्चौर इदि 
दिपय॑य ।--रा्ं, ( न० >) तोन रात की अवधि । 
रवः, ( सु >) शङ्क । -ललिङ्क,, ८ वि० ) तीन 
लिङो बाला श्रोत्‌ विशेषण !- लिङ्क, ( ° ) 
तेलद देश ।-लोकं, ( न ) तीन लोक {-- 
लोगेशः, (०) सूर्य 1 ~~ लोकनाथः, ( पु ) 


विंशक 


9दन्द्र 1 रविष्ण ! ३शिव ।--वगंः, (घु०) $धमे 
शौर काम । २ इय, स्थान श्रौर वृद्धि ।-वणेकं, 
राह्मण, कत्निय श्रौर वैश्य !-- वारं, (श्व्यया०) 
तिवारा । तीन मतवा 1-- विक्रमः, ( पु) 
वामनावतार ।--विद्यः, ८ ० ) तीनों वेदों का 
जानने वाला ।-- विध, ८ बि० ) तीन प्रकार का । 
तिगुना ।-विष्पं,--पि्पं, ८ ए० ) स्वगं ।- 
वेणिः वेगी, (स्त्री०) भ्रयांग का वह स्थान जौँ 
गद्धा सरस्रती श्नौर यमुना का सङ्गम दै । -घेदः, 
( पु° >) तीनो वेदों के जानने वाला बाह्मण ।-- 
शङ्खः, ( षु ) १ सूर्यवंशी एक राजा का नाम । 
यह हरिशचन्द्र राजा का पिता श्रौर श्योध्या का 
राजा था । २ चातक परी । ३ पतंगा। ४ विर्ली । 
ॐ जगन्‌ । खय्योत । --शङ्धुजः, (० ) हरि- 
शनद राजा ।--शङ्कुया जिनः ८ प० ) विगश्वा- 
मित्र ।--शत, { वि० ) तीन सौ !--शतम्‌, 
(न०) १. १०३ । २ तीन सौ ।--शिखं, (न°) 
तीन कलंगी का सुङट ।--शिरस्‌, ( पु° > 
रारुख जिसे श्रीरामचन्द्र जी ने मारा था 1--शुर्तं, 
ख विशेष । -शलश्यङ्कः, -शूलधारिन्‌, 
( षु° >) शिव की उपाधि ।--शुलिन्‌, ( षु० ) 
शिवि जी 1-शङ्कः, ( ० ) निक्रगचन 1-- 
षष्ठि, ( खी° ) ६३ ।- सन्ध्यं, (न° ) 
सन्ध्यी, ( खी० ) भ्रातः, मध्यान्ह रौर सायं 
काल ।-सन्ध्ये, ( अन्यया० ) तीन सन्ध्यां 
का समय !--सक्तत, (८ बि० ) ऽद्वा ।- 
सप्ततिः, ( खी° ) ७३।--सत्तन्‌-सप्त ( वि° 
बहु° ) २१। इकीस ।--साम्थं, ( न° ) तीनों 
यणो की समानता 1- स्थली, ( द्ी° ) तीन 
तीन तीथं स्थान चर्थात्‌ काशी, भ्रयाग श्रौर गया । 
--खोतस्‌, ( खी° >) गंगा ।-सीत्थः--हल्य, 
( वि० ) तीन बार जता हुश्रा ( खेत ) - हायण, 
८ वि° ) तीन वषं का । 





जिंश (वि०) १ [ स्त्री°-जिशी] १ तीसर्वौ। र 


तीसवाला । ३ तीस से जडा इया जेते च्विंशशतं 
अथात्‌ १३० 1 


जिंशक ( वि° > ५ तीस वाला । २ तीस भँ खरीदा 


इमा या वीस के मूल्य का । 


षित्‌ 


विशत्‌ ८ स्ी° ) तीस ।--प्ं, (न० ) चन््मा के 
उदय पर खिलने वाला समल । 

वि्त्कम्‌ ( न० ) तीम काजोन्‌। 

विति. ( खी° ) तीस । 

तिक ( वि ) १ तिष्ठरा । तिरुना ¦ > तीन णत्त। 

त्रिकम्‌ ( न° ) $ च्रिमूति । २ तिराहा । > रृर्टा 1 
४ सुददों के वीच का स्थान ।« निङ्टया तीन 
मसाले । 

त्रिका (खी० >) श्ररट्ट | ऊष से पानी निकालने का 
यंत्र विगोप । 

त्रितय ( वि० } [खी° -तरितयी] तीन भागों बाला । 
तिगुना 1 तिरा 1 

त्रितयम्‌ ( न० तीन फा समूह । 

त्रिधा ( श्रव्यया० ) तीन भकार से या तीन भागांमे। 

त्रिस्‌ ( च्रन्यया० ) तिवारा । तीन वार । 

टू ( धा० परस्मै > [ चुख्वति, भुटति, धरित | 
चीरना । सोदना । 


टिः } (ख्ी०) ¶काटना। तोढना 1 फाडना 1 > छोरा 
धुटो } दिस्सा । श्रु 1३ रण या लव । ४ सन्देह । 


संगय। & ्टानि ! नाण। ६ द्ोरी इलायची 
(का पौघा)। 

तेता (शी) १ तीन कां समूह । २ तीन प्रकार के व- 
नाग्नि का समूह । ३ पाति तीन का दवि फफना। 
चार युगोंमे से दूसरा युग। 

धा ( श्रव्य० >) तीन प्रकार से । तीन भागों से । 

चै (धा ध्रात्म० ) [ घ्रायते, घ्रात, चाण ] रा 
करना । वचाना 1 

जैकालि र ८ वि° ) [खी० त्रैकालिकी] तीन काल 
से सम्बन्ध रखने बाला । र्था वीते इए, श्रागे 
श्राने वाजे श्रौर वर्तमान कालों से सम्बन्ययुक्त । 

वेकाव्यं (न°) तीन काल । भूत, भविष्यद्‌ शरीर वतं- 
मान । 

्रेगुणिक ( वि० > तिष्टरा । तीन गुना 

ब्ेणुयम्‌ ८ न° >) 9 तीन गुट का । २ तिहरापन। 
३ सस, रजस श्रौर तमत्‌ 1 

चेपुरः ( प° ) ¶ च्चिषुर प्रदे । २ उस देश का शासक 
या रहने वाला 1 

व्ैमातुरः ( ° ) लघमण का नाम । 





( ३६५ } 


त्वचा 


बेसिक ( वि° ) [ खी°-तैमासिकी] तीन मास 
का 1 प्रत्येक तीसरे मास होने या निकलने वाला । 
राणि ( न० ) गणित ॐ करिया वियेष । 
वरंलोयं (न° ) तीन लोकों का समूह्‌ । 
मवि ( पि ) [ चखी०--ैविक) ] प्रम तीन 
वणां मे सम्बन्ध रखने वाला । 
तरविक्रप ( वि° >) विप्ु या वामनावतार का । 
त्रधियं (न°) 9 तीन वेद | २ तीन वे्टो का श्रध्ययन । 
३ तीन विततान । 
त्रैविद्यः ( न° ) तीनो वेगो का ज्ञाता बाह्य | 
दवि } ८ ए० ) देवता । 
रेणवः (०) त्रिणड के घुत्र 
उपाधि। ॥ि 
न्नोटकं ( न० } नाटक विशेष । 
विक्रमोर्व॑णी 
घ्रोटिः ( चखी° ) चोच ।--हस्तः, ( पु ) प्तौ । 
घरों ( न ) श्रद्ध्त । चादुक । 
त्वन्न्‌ ( धा० पर० ) [ त्वत्तति, त्वष्ट | तराशना। 
छौटना । कतरना ' दीलना । 
ध } ८ ० ) ठकार । श्चप्रतिष्टाकारक सम्ब्रोधन । 
त्वड 
ल ८ धा० पर० ) [स्वंगति] १ जाना । दिलना । 
त्वङ्ग } २ कूटना 1 फटपट ठौढना । ३ कोपना । 
त्वच ८ खी० >) १ चमदा ( मदुप्य, सपं श्चाटि का)। 
रच (गाय, हिरन श्रादि का) । २ काल 1 गृदा । 
४ कोई चीज्ञ जो ठकने वाली हो । £ स्पशं तान । 
--च्रहूरः (पु) रोमा । रोगटे खड़े होना ।- 
हन्येम (न°) स्पशेन्दिय ।--कणड़र, (° ) 
कफोदा । घाव › नाख्र ।--गन्धः, (प° ) 
नारंगी । शन्तरा ।--ठदः, ( घु० >) चम का 
घाव । खरौच ।- जं, ( न० ) 9 खून । लोह । 
२ रोम । लोम ।--तरङ्कः, ( पु० ) ररी । 
सङुढन ।--्ं, ( न° ) कवच ।--दोपः, (घु०) 
चर्सरोग । कोद ।-- पार्यं, (न० ) चम का 
रूखापन 1 पुष्पः, ( पु° ) रोमाच्र 1--सारः, 
( ० ) [ स्वचिसारः, ] बोस (--खुगन्धः, 
( पु० >) नारंगी । ् 
त्वचा ( स्त्री) देखो त्वच । 





गु 


राजा हरथ की 


जैते कालिदास की 


त्वदीय ८ ३६६ ) दंशः 


त्वदीय ८ वि० › त्हारा। वेरा । त्विष्‌ (धा० उमय० ) [तेपति-त्वेषते] चमकना । 
स्वद्‌ ( स्व॑० ) तेरा । तुम्हारा । प्रदीक्ठ होना । 


त्वद्धि ( चि० ) तेरी तरह । तद्हारी तरह । 


त्वर ( धा० श्रात्म० ) [ र्वरते, स्वरित ] शीघ्रा त्विप्‌ ( खी° ) १ रोगनी । प्रकाश । भ्राभा । चमक । 


करना । २ सौन्दर्य । ३ श्रधिकोर । वजन । ४ अभिलाषा । 
पा ) ( सत्री >) शप्ता । जद्दी । वेग । कामना । ‰ रीतिरस्म । ६ प्रचण्डता । ७ वाणी । 
त्वार. $~ $ ६ 
त्वरित ( वि० ) तेज्ञ । फर्तीला । वेगवान । रैः ( त्विषांपतिः भी ) ( ° ) सूं 1 


त्वरितं (न०, जल्दी । वेज्ञी । (अन्यया०) जल्दी से । | त्विषिः ( पु० > प्रकाश की किरन । 


वषर्‌ ( ड ) १ बै । भेमार । कारीगर । २ | त्कः ८ षु० ) ¶ रंग कर चलने वाला के भी जान- 


विश्वकमां । 
(० थि ~ 
ष) (वि ) [ खी०--वाद्ुशी ] ररी तरह । वर । २ वार की्मढ या न्य किसी हथिः 
त्वाद्रशे ¡ दम्दारी तरह । तेरी जाति का । । यार की मड । 


थ 


थ संसृत या नागरी वरैमाला का सत्रह्ो व्यज्जन शौर | थुडनम्‌ ८ न० ) इक्रन । लपेटन । 


श दूसरा वं । इसका उच्वारण-स्थान | थुत्कारः (०) थूकते समय जो शब्द किया जाता है । 
दन्त है । 


थः ( एु° ) पहाड । धुवं ( धा० पर० ) [ शूषेति ] चोट्लि करना । 
थम्‌ ( न ) ¶ रक्ता। रण । २ भय । डर । ३ | थूत्कारः ( घु° )} धूत शब्द जो थूकने के समय 
मत्व मङ्गल । ूत्छतं ( न० ) } किया जाता है। - 


शड्‌ ( धा० परस्मै ) [ शुडति ] १ ठकना । पदा 


थे 9 चरत्य के 
डालना । २ पाना । ( भन्य० } च्य के समय खदज्ञ के वोल्ल । 


द्‌ (| 


द संसृत या नागरी बण॑माला का श्रगरहवौ व्यजन करना । जैसे घनद्‌, अन्द्‌, यरद्‌, तोयद्‌, अनल 
शरीर ववग का तीसरा बरं । इसका उच्वारण- श्रादि। । 
स्यान दन्तमूल है दन्तमूल मँ जिह्वा के अगन्ञे | दं ( न० ) भायां । पत्नी । 
भाग के स्पशं से इसका उच्चारण होता है । यह्‌ | दुः ( घु ) १ दान । पुरस्कार । २ पहाढ । 
रपभराण है शौर दस्मे संवार, नाद्‌ श्नौर घोष | दा ( स्त्री° ) $ गर्मी । २ पर्चाक्ताप । परिताप । 


चाद्यध्रयन होते हं | दृश्‌ ( धा° परस्मै° ) [ दृशति, द ] काटना । 
(व) ४ डंकमारना । डसना । 

द्‌ (वि० 2[ ह समास के पदे श्राता है] देना। दंशः ( ० ) १ ,डसना । काटना । डं 
उस्न करना । काटना । नष्ट कूदना । श्रलग मारना 


९ सप का निपदन्त । वह स्थान जहौ" उसा 


५५, 


दृणकः 


हो 1 ४ कानां! चीरना । & यमैली मपी 
६ दोप । च्रुरि । कमी | ७ दौत । ८ चरपराहट । 
तीतापन । ३ क्वच । १० जाद्‌ | श्रवयव !-- 
भरः, ( ० ) भसा । 

देशकः ( पुण ) 9 ऊुता । २ गोमक्खी । डौस। 
भक्खी । 


दृशानम्‌ (न°) ¶ इसने या फाटने की क्रिया ! कच | 
देशित (षि०)१ काय इुश्ा । २ कवच धारण 
हए । 

दंशिन्‌ ( पु° ) देखो दः : 1 

देणी ( सी° > घरी गोमक्पी । 

दृषा (स्वरी) चडा उति] हाथी का द्रति । डंर। 
विपदन्त ! --श्रखः, --प्रायुधः, ( प° ) 
जंगली श्रुकर ।--¶ साल, ( रिऽ ) भयानक 
दों वाला ।-- विपः, ( पु० ) एक प्रकार का 
विचला सपं । 

दृष्ान ( वि० } बदरे वदे तों वाला । 

दिका ( वि° ) देखो "ष्टा" 

दृषिन्‌ (पु ) १ वमैला शूकर । २ सर्प । ३ सेदं । 

दत्त ( बि० ) ¶ योम्य ! निष्णात । विपन्न । चतुर । 
निषएुण । २ उपयुक्त । उपयेागी । ३ तत्पर । 
सावधान । मनोयेागी । पफर्तला । ४ सचा। 
ईमानदार .-- ्रध्वरष्वंसकः, -ऋतुध्वतिन्‌, 
( प° ) शिव जी।- कन्या,- जा,- तनया, 
(स्त्री) १ दुर्गां की उपाधि 1२ श्ररिविनी 
श्रादि नत्र ।-ुतः, ( पु° ) देवता । 

द्क्तः ८ पु० ) एक प्रसिद्ध प्रजापति का नाम । 

दृत्ताय्यः ( पु० >) १ गीघ ! २ गहड की उपाधि । 


दत्तिण ( वि° ) १ यम्य । निपुण । कारीगर। 
निष्णात । चतुर । २ दिना । (बाम का उल्टा) 
दचनिण श्रोर श्रवस्थिव । ६ स्या । सीधा । ईमान- 
दार ! निर्पेह } ७ प्रिय । मधुर । ८ रिष्ट । सम्य । 
भद्र ! & श्राक्ञाकारी । श्रुगत । विनीत । १० 
श्रवलम्बित । पराधीन ।-ध्मभनिः, ( पु° ) 
श्न्वाहार्यपचन । यक्ञाग्नि जे दक्षिण दिशम 
स्थापित की जाती है 1--श्रत्र, ( वि०) दरिण 
की श्रोर निकला हुश्रा ।--श्रवलः, (षु ) 
ददिणी परवैतमाला श्र्थात्‌ मलयाचल !--श्रभि- 


( ३६७ ) 


दक्षिणां 


पुख, ( वि° ) ठक्िणि वि की ग्रोर भुल किये 
इए । दरिणि की शरोर ।--ययनं. (न° ) 
उर्िणायन । सूयय की गति विशेष । क्व॑ की 
संक्रान्ति से मकर की संक्रान्ति पर्यन्त जिस मार्ग 
पर सूरं चलते दँ वह ठरिणायन कहलाता है । 
इस पय पर सूर्यं ६ मास रहते है --र्धः, 
( पु० ) १ दिना हाथ ¡ २ ठदहिनी या दरण 
दशा की ध्रोर [--माचार (वि०) ¶ दैमान- 
दार । श्रच्ै भ्राचारण का । २ शक्तिपूजक -- 
प्राणा, ( खी° ) दरण दिणा ।--अ्राशापत्तिः, 
८ पु० ) यमराज । धर्मराज ।-- दतर, (८ वि° ) 
१ चाम । वायां । २ उत्तरी । उत्तरादी । -इतरा, 
८ खी० >) उत्तर दिशां ।--उत्तर,(वि०) 
दक्तिण से उत्तर की श्रोर छुकी इदे । - उत्तरतरत्त, 
( न° ) मध्यान्दरेवा -- पश्चात्‌, ( श्नन्यया०) 
दर्िण पश्चिम की श्रोर।-पश्चिम,(वि०) 
ददि पर्चिमी ।-- परटिचिभा, ( स्त्री° ) 
दक्तिण-परिच्रम ।-पूवं-प्राच्‌, ( वि° ) 
दषिण-पू्व ।-पूर्वा,- प्राची, (स्नी०) दक्षिण- 
पूवं का कोण 1 --सखमद्रः, ( घु° ) ठरिणी 
समुद्र ।-स्थः, ( प° ) रथवान । सारथी । 
दक्लिणः ( पु० ) १ दिना दाथ या वोह ।रभद्रया 
सभ्य जन । नायक विशेष । ३ चिष्णु यां शिव की 
उपाधि 1 
दक्षिणतः ८ श्नन्यया० ) १ टदिनी श्रोरसेया दिश 
दिशाकी चोर से । २ दरण हाथ की ्ोर। 
३ दरण दिशा की श्योर या दिनी शरोर । 
दक्निणा (न्यया० 9दहिनी श्नोर का या दिए दिशा 
म ।--र्ह, (वि०) दर्धिणा या दान देने येग्य । 
-श्रावर्त, 9 दिनी श्रोर डा इच्रा 1२ 
दक्षिण दशि की श्रोर यडा इश्रा !--कलि, 
( घु ) दरा लेने का समय ।--पथः, (१०) 
दचिणीभारत ।-- प्रवण; ( वि० ) दिणा की 
श्रोर रुका हया । 
१ ( खी ) ¶ ब्राद्यण के देने योग्य धन । र 
व प्रजापति की पुत्री श्रौर यन्त रूपी खरप 
की पती समी जाती है । ३ दान । भद। 


दक्षिणाहि 


पुरस्कार । पारिश्रमिक । ४ दुधार गौ । ९ दक्तिण 
दिशा & दक्छिनी भारत । 
दकिणादि ८ अन्यया) ¶ ठदहिनी ओर दूर । २ 
दक्तिण दिशा मेँ दूर । दिनी श्रोर । 
को ) ८वि० } ददा पाने ग्य । 
द्सिणेन ( अन्थ० ) दहिनी ओर का । 
दग्ध (० ०) १ जला इश्रा 1 च्ननिमें भस्म 
इया । २ ( ्रालं° ) सन्त ! पीडित । सताया 
इरा । ३ भूखों मरा हुश्रा । अकाल का मारा। 
४ श्म । अमद्लकारी । ९ शुष्क । स्वाद्रहित 1 
फीका । श्रलोना । ६ श्रभागा 1 शापित । दुष्ट 
दृश्धिका ( खी° ) सुने ए चौषल । 
दश्च (वि° ) [ सखी°-दघ्नी | वक । उतना गहरा 
या ऊचा। 
दंड} ( भा० उमय० >) [ दर्डयति - दरुडय॒ते, 
दरड़ ¡ दृशिडत ] दर्ड देना । सन्ना देना । जुमाना 
करना । 
दंडः, दृरडः ८ पु° ) ) $ लकडी । डंडा । गदा । 
दंडं, दण्डम्‌ ( न° ) { साग । २ राजद्रड । श्ात्त- 
दख्ड । ३ दर्ड जो द्विजो का उपनयन संस्कार के 
समय ग्रहण कराया जाता है । ४ सन्यासी इरा 
महण किया जाने वाला दण्ड । ९ हाथी का दस । 
६ डंडुल 1 कमलद्र्ड । ७ नाच के डौड | ८ 
मयानी । रदं । ९ अर्थ॑दण्ड । जुर्माना ! १०शरीरिक 
दण्ड । ११ केद्‌ | कारायृह-वास । १२ श्राकरमण | 
स्यादौ ¦ सनजा ¦ १३ सेना । १४ व्यूह । १९ वश- 
वर्तीकरण , सयम । १६ चार हाय का नोप विरेष । 
१७ लिङ्ग ! १८ अहङ्कार ! अभिमान । १६ शरीर । 
२० यम की उपाधि।२१ विष्णु का नाम २२ 
शिव जी । २३ सूर्यं का सहचर । २४ फोढा । 
( ० )- मजिन, ( न°) उर्ड श्चौर सृगचम । 
२ { श्रल० ) दम्भ श्रौर छल या परवद्धना 1-- 
्रधिप-, ( षु० ) सुस्य न्यायाधीसा (यनीकं, 
( न° ) सेना कौ एक टोली ।- हं, ( वि ) 
मजा प्राने योग्य । -- लसिका, ( खी°) हैजा। 
न्ना, ( सी० ) फोनृदारी से सना । - 
श्राह्यत, (न° ) मीग । दृढ़ 1-कर्मन्‌, 
` ( न° ) दृर्डविधान {- काकः, ( ०) डोण- 


( ३ >) 


द्‌डं, दण्डम्‌ 


काक ।--कठं, ( न° >) उञ 1 साग ।-ग्रहणं, 
( न° ) संन्यासी होना [-ुदर्न, ( न° ) 
भण्डार जिसमे सिन्न भिन्न प्रकार के वत्त॑न रखे 
जाते ।- दकता, ८ सखी० ) एक प्रकार का 
ढोल ।--दासः, (पु०) चण न चुकाने के कारण 
वना हुश्रा गस । ~ देवेङ्कुलं, (न ०) न्यायालय । 
कचहरी ।--धर, (वि०)---धारं, (वि०) ¶्रासा 
ले चलने वाला । २ दर्ड देने वाला [-- धरः, - 
धार ( पु०) 4 राजा। र यम। ३ न्याया- 
धीश ।- नायकः, ( पु ) १ न्यायाधीश । 
पुलिस का अफसर । मैजिस्टर । २ सेनानायक 1 
--नीति., (खी०) १ न्यायविधान ¡ २ नागरिक 
ओर सैनिक शासन पद्धति । ३ राजनीति । 
शासन व्यवस्था 1- नेत्र, (९०) राजा ।-- पातः, 
( ए० ) १छंढी का गिरना । २ दण्डविधान । 
--पः, ( इ० ) राजा । - पांड्युलः, ( षु° ) 
ढारपाल । द्रवान ।- पाणिः, ( पु० ) यमराज । 
- पातनं, ( न० ) द्र्डविधान करना ।- 
पारुष्यं ( न° >) $ ्राक्रमण । ज्ञोर जवरदस्ती । 
प्रचण्डता । २ कठोर दण्डविधान । - पालः,- 
पालक्तः, ( पु° >) $ सुख्य या अधान न्यायकन्त | 
२ दारपाल । दरवान ।-पोणः, ( पु° >) मूट- 
दार चलनी ।-प्रणासः, (०) १ शरीर को 
सकाये विना नमस्कार करना ! भरणाम करते समय 
डंडे की तरह सतर खद रहना ! २ भणाम करते 
समय लकडी की तरह परथिवी पर गिर पडना । 
-चालधिः, ( षु ) दायी 1--भङ्ख.+\ षु० ) 
दण्डविधान को भद्ध कर देना --मृत्‌, ( प° ) 
¶ङब्हार । २ यम ।-माणवःः- मानवः, (घु०) 
१ आआासाधारी 1 २ दृण्डधारी संन्यासी (माथ, 
( ° ) राजमागं ।--याचा, ८ स्त्री } 9 बरात 
काजलूस । २ चटा । राज्य का जीतलेना 1- 
यामः, (०) 9 यमराज । २ अगस्त्य । ३ दिवस । 
~ वादिन्.--वासिन्‌, ( घु० ) इारपाल । 
रक्तक । - वाहिन्‌, ( पु० ) खुलिस का उच्च पदा- 
धिकारी ।--विधिः, ( सु ) 9 दण्डविधान के 
नियम । २ फेजृदारी कानून ।--त्रिष्कस्म , (पु०) 
चद खंभा जिसके सहारे रदं फेरी जाती हे । - 


दंडके ( ६६६ ) 





दन्तः 


व्यूहः, ( एु° ) विशेष ढंग से सेना का खद करने | दत्तः ( पु० ) $ हिन्दू धम शसखानुसार १२ प्रकार 


की ज्यवस्था |--णास्जं, ( न° ) दण्डविधान की 
पदति । कजदारी कानून ।--हस्तः, ( स्री° ) 
$ द्वारपाल । द्रवान । २ यमराज । 
दृंडकः | (पु०) १ चटी । ङंडा । २ पक्ति। 
दशडकः । श्रवली । ३ छन्द का नाम । 
दृडकः, दगडकः ( पु० ) ¬) 9 नंदा श्रौर दावरी 
दृडका, द्रडका (स्त्री ) के वीच दक्तिण भारत 
द्‌डकम्‌, द्रडकम्‌ ८ न° ) ‰) का एक प्रसिद्ध प्रान्त । 
श्री रामचन्द्र जी के समय मे यह प्रान्त उजाड 
पढाथा। 


ठ्‌डनं + 
द्रडनम्‌ ) ( न° ) सना । माना । श्रथदर् । 
) ८ भ्व्यया०) लटञों की लढारै। 


दंडादंडि 
दरडादरिड 

( षु) १ गाढ़ी २ ङम्हार का चाक । 
३ नाव | वेडा 1 ४ मस्त हाथी । 


दृडारः } 

सर 

विरः ) ( पु° >) श्रासाधारी । 

विका ) ( खरी ) १ जढी | २ पंक्ति 1 वली । 


द्रिडका इ मेती का हार । दार । ४ रस्सा । 
द्‌डिन्‌ } ( खु०) 9 संन्यासी ] २ द्वारपाल । 
द्रिडन्‌ { इ डद चलाने वाला । खेवट । ४ 


साधु 1 ९ यम । ६ राजा । ७ काव्याद्शं तथा टश 
ऊमारचरित्र का रचयिता । 

दत्‌ } (ख ) दत ।-चदः,- (दच्छदः) (घु? 

दन्त्‌ ! श्रोठ । 

दत्त ( व° ०) ¶ दिथा हुश्रा । दे डाला इतरा । भे 
किया इुश्रा। २ सौपा हुमा । हवाले क्रा 
हया 1 ३ रक्खा इु्रा । पसारा इश्रा ।---श्नपः 
कर्मन्‌ --त्रपरदानिकं, ( न० ) दी हई वस्तु का 
न देना । डिन्दूधरमै शास्त्र मँ वणित वार 
रकार के स्वत्वाधिका मे से एक ।-अवधान, 
( वि० ) मनोयोगी ।--्मात्रेयः, ( षु ) एक 
पिका नाम जे शन्नि श्रौर श्रुसूया से उत्पन्न 
इष थे श्रौर ज बह्मा विष्ण श्नौर मदेश का मिश्रित 
श्रवतार माने जाते ह !-ध्रादर, ( वि° ) 
सम्मान श्रद्रित करने वाला । श्रादर करने वाला। 
-श्यस्का, ( स्री° >) इलदिन जिसके लिये 
दहेज दिया गया हो ।--हस्त, (विं० ) दाथ का 
सहारा देने बाला । हाय का सदारा पाये इए । 


के पुरो सेएक। २ वैश्य की उपाधि विशेष । 
३ दन्ता्ेयी । 

दत्तक. ( पु ) गद्‌ क्लिया हुमा पुत्र । 

दद्‌ ( धा० श्रात्म० ) [ ददते ] देना । नजुर करना 1 

दद्‌ ( वि० ) देते इए । नज्ञर करते इए । 

ददनं ( न° ) दान । भद । 

दृध ( धार श्रा ) [ दधते ) + अहण करना । २ 
रखना । धिकार मेँ कर लेना । ३ देना । न्नर 
करना । भेंट करना । 

द्धि ( न०) १ जग्रा दूध । जमैद्या माठा । २ 
तारपीन । ३ वश ।--ध्र्न,--श्रोदनं, ( न° >) 
ठही मिला हृश्रा माल ।--उन्तर,-उत्तरक, 
--उत्तरगं, ( न° ) दही का तोढ ।--उद्‌+-- 
उदकः, ८ प° >) दधिसागर ।-करूचिका, 
( खी० >) ठी मिश्रित मात ।-चारः, (घु° ) 
रई ।- जं, ( न° ) साज्ञा मक्खन ।--फलः, 
( षु) कैथा ।- मण्डः वारि, ( न° ) 
दही का तोढ ।~-्मंथन, ( न० ) दही का 
विलोना -शोणः, ८ ए° ) वंदर ।-सकत, 
(° बहु° ) जव क्रा भोज्य पदाथ जिसमे ददी 
मिला इया हो ।-सारः+- स्ने, ( इ० ? 
ताज्ञा मक्खन ।--स्वेद्‌ः, ( पु ) माग । 

दधित्थः ( पु ) कथा । कपित्य | 

दधीचः; ( पु० ) एक प्रसिद्ध यपि का नाम जिन्दोनि 
वन्न बनाने के लिये अपने शरीर के हाड दे वियेथे। 
-श्रस्थि, (न°) १ इन्द का धच्न । २ दीरा। 

दः ( खी ) दानवो कौ माता जो दच्ठ की लद्की 
ञ्नौर कश्यप की पलनी थी ।-जः पुत्रः 
सम्भवः,--वुचः, (०) वैय । दानव । - दिष्‌, 
(ए०) देववा । 

दृन्तः ( घु° ) १ गति । करप । विषदन्त । २ हाथी का 
ति 1 वाण की नोक । ४ पव॑त की चोरी । 
१ ङ्ज ।--अ्रं, ( न° ) दतिका श्रभाग । 
_ -च्न्तरं, ( न > दौ के वीच का दिस्सा । 
--उद्धे दः, ( ° ) गोत निकालना ।--उलूख- 
लिक , ( घ॒ )-खालिन्‌, (घु ) जो दार्वो 
ते उखरी भूसल का काम ज्ञे । तपस्वी विशेष । 

सं० श० को०-७७ 


दृतकः ( ३७० दसन 





--कर्पणः, ( घु° ) नीव का इह ।--कार, | दंताद॑ति 
(०) हयी के वो की चीज्ञे बनाने वाला | दन्तादन्ति 
करीर ¦ ~ काष्ट, ( न ) दतवन । सुखारी । | तावल ल ( पु० ) ) हाथी । 
गर, ( ० ) लद ।-पराहिन, ( चि० ) | दतिन्‌, दन्तिन्‌ (७० ) 
कुर + ( ० ) लडा ध तुर (बि) बड़े बडेयाश्चागे निकले इष दिं 
लो को खराव करने वाला ।--धषेः, ( पु° ) दन्तुर } वाना । २ दोतिदार 1 खुरदरे किनारे वाला । 
वों का कटकटना ।-- चालः, ( ष ) ठीला | ३ लहरियादार । ४ खडा होना (जैसे रोगो का) 
दीति | दौत भो दिलत उञ दो ।--ठंदः, ( प° ) दः, ( पुर पेड 

प ्‌ः, ( घु° ) नीद्‌ का पेड 1 

श्रोड ।--जात, ( चि० ) | वचा जिसके | दतत दतुरिति ( विण ) बड़े या निकले इए दिं र 
निकलते हों ।-- जाः ( न° ) दौति की जद । दन्तुरित 1 वाला } 
--धाचनं, (न°) १ सुखारी करना । २ मुखारी। | £ 
उतवन । - धावनः,+ ( एु° >) वुल का पेड । दन } (षर ) के ख । 
पव, ( न° ) करमूपण विशे ।--पतकं, | स्यः ) ( ०) दिं की सहायता से उच्चारण होमे 
(न०) १ क्णभूषण विशेप ; २ कुन्द का एूल ! | दृर्त्यः ) वाल अद्र दन्तमूलीय । 
पतिका, ( स्त्री° ) $ कर्णभूषण विशेष । २ | ददशः | ( ० >) दौति। 
छन्द । - पवन, (वि०) $ दति साफ करने की | द्दशः 
छची । २ दोव साफ करना {--पातः, ( पु ) | द्क््क 8 0.१ अ वाना ४ 
दधिं का पतन ।--वाली, ( स्त्री > १ दोति की व ( व 
नाक । २ मसूडा (पुष्पं, ( १ १ कन्द का वन्दशुक न | 
शल । २ कतकषुल ।--प्रक्तालने, ८ न० ) 
दौ का धोना ।-भागः, ( ० ) हाथी के | दम्‌, दस्म ( धा पर” ) [ दभति, दम्पति 
माये का श्रगला भाग 1-मलं, ( न >) दोर्तो द्भ्य । ¶ नोट करना । २ चलना ५ 
फा भेल ।-मासं, मूलं, वस्कः, ८ न ) देना । ३ जाना । ४ रागे बदाना ! आगे हौकिना । 
मसूढा -मूलीया, { बहु° ) दति की सहायता | दध्र ( वि° ) थोडा । घोर । 
से उचारण किये जाने बाले शरकतर ! -यथा ल, त, | दभ्र ^ श्रन्यया० ) थो सा 1 हल्का सा । इच ऊच । 
थ्‌,द्‌ध्‌, न्‌, रौर सू1-रोगः, ( घु० ) दो | दश्रः ८ घु° ) समुद्र । 
कौ पोरा 1-चस्,--वासस्‌, (न) ्रोड । ~ | दम्‌ ८ घा० परः ) [ दाम्यति, दमित, दान्तः ] 
वौज , - वीजः, --वीजकः.-चीजकः, ८ पु० ) $ पालने योग्य । २ शान्त होमे याम्य) ३ 
थनार का दत्त वीरा, ( सखी ) १ वाय य॑त्र पालना । वशवर्ती करना । जीतना । रोकना । 
विगेष। २ दति की यद्‌ कट्‌ ।-- वैदर्भः, (बि०) ४ शान्त करना । 
वादिरी चोद से तों का हिल उडना ।--व्यसने, | द्मः ( ० ) 4 पालना । तणवतौ करना | २ बार 
५ ) दौ का दूय जाना ।-शठ, चि० ) की वृ्तियों क रोकना | ३ घरे कामों से मनका 

व '--णटः, (०) नीव का पेड [-शरकरा, हटाना । ४ मन की चता । £ सज्ञा । दण्ड । 
( सी° ) दत की पपद़ी ।--णाणः, ( घु 9 ६ कीचड | 
दन्तमजन 1--श्रूलं, ( नर )-- श्रूलः, ( पु ॥ 
दवि ५1 ॥ ध य स््ी° ) क (त | ( पु > १ श्नात्मसंयम । २ सज्ञा । 
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, (षर) नोदणर्वि। क इकः | दमन ( विन ) [ ी°--द्मनी ] वशवर्ती । 

उलकः / (० } 4 गोटी । शिर । २ येकेद । | = पाल्‌ बिल । 

दन्तकः ¶ दमन मँ लगी सी | दमनं ( न° ) 4 पालना । वावर्त करना । संयम 


} ( श्रन्य० ) परस्पर काटाक्टी । 


देम्यती, दमयन्ती 


मरं रखना 1 २ सज्ञा देना । द्रुड देना । ३ आत्म 
संयम! , 

दमयंती } ( स्त्री ) विदभं के राजा भीम की राज- 

दमयन्ती { कमारी । इसका दमयन्ती नाम इस लिये 
पड़ा था कि, इसने अपने अनुपम सौन्दर्य से 
संसार की समस्त रूपवती सियो का अभिमान 
दूर कर दिया था। 

दमयित्र ( वि० ) पालने वाला! वशवती करने 
वाला । २ दर्ड देने वाला । ३ विष्ण का नाम । 

दमित ( वि०) १ पालतू । शान्त! २ विजिते) 
संयत । वश मेँ किया इश्ना । हराया इरा । 


इ) त) 


दंपती } ( ख० >) (द्विवचन) [समाः जाया + पति] 
दम्पती ! पतिपली । 

दंभः } ( पु ) १ पाखण्ड । दल । भ्रव्चना । २ 
दम्भः | धामिक पाखण्ड ! ३ अभिमान । अहङ्कार । ४ 


पाप । दुष्टतां 1 ५ इन्द्र का वच्न। 
दम्भनम्‌ { ( न० ) चल । भवचना 1 दर । धोखा । 


शमि) ८ सु०° ) पाखण्डी । छलिया । 

शि | (७०) स्ट का च 

द्भ्य ८ वि० >) $ पालने योग्य । काद भँ लने योग्य । 
२ दण्डनीय । 

दम्य ( पु० ) १ नया वैल ! विना निकाला हरा 
चद्ंडा । 

दय्‌ ( धा० श्रात्म० ) [ दयते, दयित [ 9 द्या 
आना । रहम खाना । सहाजुभूति प्रदशित करना । 
२ प्यार करना । पसंद्‌ करना ! भ्रासक्त होना | 
३ रा करना । ४ जाना। ९ देना। बोटना। 
हिस्से मे डालना । & घायल करना ! 

द्या ( ख्ी° ) रम । किसी के दुःख मँ देख उसे 
दुःख को दूर करने की इच्छा ।- कूटः, च 
( ए० >) इद्धदेव की उपाधि । . 

देयाल्यु ( बि० ) दयावाला । कृपालु । 

दयित (व° ०) प्यारा ! अ्रभिलवषित्त ¡ चाहा हसा । 

दयितः ( प° ) पति । मरेमी । भेमपात्न । 

दयिता ( खी ) पती । मरेयसी । 


( ३७१ ) 


द्पंणः 





द्र ( वि० >) फटा इश्रा । चिरा इश्ना । 

द्रं ( न° } १ गुफा । रन्धर । विल । भीय। 

द्रः (पु)! २ शद्ध! ८ पु०) 4 भय। इर । 

द्रप ( अव्यया० ) सनकसा । हल्का सा । 

दरणं ८ न° > सोडना । चीरना । फाडना | 

त १ वर । चक्कर! रे धार।३ 

द्रणी (खी० )। ससुद्र का हिलोरा या लहर । 

द्रद ( खी० } $ हदय । २ भय । डर । ३ पवेत । 
प्हाड । ४ वोध । टीला | 

द्रदाः ( पु० वहु° ) काश्मीर का सीमावर्ती एक देश । 

द्रदं ( न° ) सिदूर । दंग । 

दरदः ( पु° >) भय । उर । 

शट, ( स्त्री° ) गुफा । गहर । धारी । 


दंरिदध ( वि० ) गरीव । मोहताज । 

दखिता ८ खी° >) निधनता । 

दद्रा ( सजी ) ( धा० परस्मै ) [ दरिद्राति, 
द्रिद्रित ८ निज० > दखिरियति ] निधन होना । 
२ कष्ट म होना । ३ ल इुवला होना । 

दरोदृरः ( ० ) १ जुश्रारी 1 २ जए का दाव । 

द्रोदरः ( न० ) १ जश्रा 1 २ पंसा । 

ददरः ८ पु० ) ¶ पहाड । २ उ हश इन्ना घदा । 

दर्द॑रीकः ( न° ) बाजा । 

ुर्दृरौकः ( ु० ) $ भैकक । ३ वादल । ३ वाजा । 

दुरः ( घु ) 9 मेदक । २ बादल । ३ शहनाई । 
पर्वत । ‰ दक्षिण भारत का एके पर्वत । 


दः ० ) दाद्‌ । एक प्रकार का च्मरोग । 
दुं ] (ष ) दादं । एक श्रका 


दषः ८ इ० ) 9 अहङ्कार 1 अभिमान । तुनकमिजाज्ग । 
२ इुस्साहस । ३ गवै । घमण्ड 1 9 चिदविढापन । 
९ गर्मी 1 ६ युशक 1 खगमट ।--रभ्मत 
( वि० ) रभिमान से शला इरा विद 
हर, ( वि० ) दपखरवकारी । नीचा दिखाने 
बाला। 

दरपैकः ( पु० ) कामदेव का नाम । 

दर्पणं (न०) १ श्रौ । २ जलाने वाला । फुलाने 
वाला । 

दूषणः ( पु° ) दाना 1 वदा । शीश । 


द्वित, द्र्पिन्‌ 


द्पित } (दि ) [ शी०-दुर्पिणी ] श्रभिमानी 

दर्पिन्‌ । प्रहंकारी । चिढचिढ़ा । 

द्मः ( ० ) छशा । एक रकार की पवित्र घास । 
धूपः, ( पु }) जलग्रचुर देश जहौ ङश 
बहुचायच से लगे हां ।-श्राह्यः, (घु०) मून । 

दमटं ( न° ) निज का कमरा । 

दर्तः ( फु ) 9 दिल जन । उपदरवी श्राढमी । ३ 
रारूस । ठैत्य । २ कलद्धी | 

द्वः { पु° ) $ चौकीटार (गाम का) । २ ठरवान । 
द्वारपाल । 

द्वरिकः ( ०) 9 इन्र । २ वाजा विशेष । ३ 
परवन । वायु । 

दनिका ( स्त्री ) कलद्धी | चमचा । 

द्वी ) ८ खी° ) 9 कलदी । चमचा। २ सपं का 

द्विः } फन ।-- करः, ( पु० > सपि । सर्प॑। 

दृशेः ( घु ) १ दय । तमाशा । दशन । २ श्रमा- 
वास्या 1 इ यज्ञ विशेप ।-पः, ८ पु° › देवता । 
-- यामिनी, ( स्नी° ) श्रमावास्या की रात 1- 
विपद्‌, ( घु ) चन्द्रमा । 

देक ( वि० ) ¶ देखने वाला । २ दिखलाने वाला । 
वतलाने बाला । 

द्णकः (घु) १ दिखाने वाला या दिखाने कै लिये 
सामने रखने बाला 1 २ द्वारपाल । दरवान । 
पदरेटार । ३ निपुणजन | कारीगर | 

दुणेनम्‌ ( न० >) १ देखना । २ जानना । समना ! 
पडचानना । ३ दस्य । ४ श्रा । & पवेचण॒ । 
खज्रायना । ३ भट करना | ७ उपस्थित होना । 
८ स्प । वरणं । श्राकार । ६ स्वम । १० समम । 
परण । उदधि । ११ फैसला । निर्सय । धारणा । 
१२ धर्मं सम्बन्धौ ज्ञान । १३ दार्शनिक सिद्धान्त। 
१४ वरन । १९ शरा्ईना । दुय } ५  युण । 
नैतिक विरोयता । १६ यन्न ।--इम्षु, ( वि० ) 
देखने का श्रमिलापी ।-- प्रतिभूः, (०) उपस्थित 
दोने ॐ किये ज्ञमानत । 

दणनीय ( वि० ) १ देखने योम्य । परदचानने यग्य 1 
> देग्यने योग्य । मनोद्र । सुन्दर । श्रदालत 
उपस्थित करने फे लिये । 





ट 
वुप्यिव ८ षु° ) १ रप्याला । देारपाल 1 २ पय. 


प्ररश्धक | 


( २७२ ) 


दशकम्‌ 


दशित ( वि० ) १ दिखलाया इश्रा । भ्रकट हा । 
मरहुमूत । २ देखा इरा । समा हरा ¡ ३ 
समस्या इया । सिद्ध किया हश्रा । ४ स्पष्ट । 

दशिन्‌ ( वि° ) [ खी०--दृधिनी ] देखने वाला । 
पहचानने वाला । जानने वाला । समने वाला । 

दल्‌ ( धा० परस्मै) [दलति, दृल्लित] ¶ फटपदना । 

` चीरना । दरार ऋरना । तडकाना । फोडना । 

२ फैलाना । खिलाना 1 

दलं ( न° ) ) १ इकडा । हिस्सा । २ श्र॑श।३ 

दलः ( पु० ) श्राधा। 8 म्यान । परवला। ९ 
चोट शङ्कर । कोंपल । पत्ता । ६ किसी हथियार 
काफल | ७ ढेर। समूह । परिमाण । > सेना 
की इकटी ।-श्राढकः, ( पु० ) 4 फेन । पना । 
२ समुद्री मत्स्य विशेष की हड़ी । ३ खाई। 
गढ़ा । ४ श्रोधी । तृफान । ९ गे ।-- कोषः, 
(०) छन्दं की वेल ।--नि्मोकः, ( खु ) 
भूं इत ।- पुष्पा, (स्त्री ), केतक वृत्त ।-- 
सूचिः घूची, ८ स््री° ) कँ स्नसा, 
( ची° ) पत्तेकारेशाया नस 

दलनम्‌ ( न° >) फएटना । तोडना । काटना । हिस्से 
करना । चलना । पीसना । चीरना । 


दन ) ( प° स्त्री°) मदी का ठेला । 


दलपः ( ° ) 9 हथियार । २ सुवण । ३ शाख । 

दलशः ( अव्य >) इकडे कड़े करके । 

दलित ( ब @० ) हा इुश्रा । ए इमा । चिरा 
डमा । फग इरा । खुला इया । फैला इमा । 

द्ट्भः ( षु ) १ पिया । २ जाल । वेदमानी । 
३ प्राप । 

दवः (पु) १ जंगल । वन । २ दावाग्नि । वनद्हन । 
३ श्रग्नि । गर्मी । ४ ज्वर । पीदा ।--श्रधिः,-- 
दहनः, ( ° ) वन की श्राग | दावानल । 

द्वधुः ( ए०) ¶ श्रग्नि | गमी । २ पीदा । चिन्ता। 
इःख । ३ श्रौख का एूलना । 

द्विष्ठ ( वि° ) दूरतम । सव से श्रधिक दूर । 

दवीयस्‌ (वि० > 9 दूरवर ! २ बहत परे । 

दशक ( बि° ) दस युक्त । दसगुना । 

दशकम्‌ ( न० ) दस का समूह 1 





९) 


दशन्‌ ( वि० ) दस 1-यङचं, ( न ) 


॥) 


१, 


द्व्‌, दृणविः 


बु्षत्‌ ६ ४ 
दृतिः ) (न्नी) दल का समूह | ददा । 


वरस अंगल 


लवा र्थं, (वि०) पाच - र्धः, (सु०) 
वषदेव [--श्यवनारः, ( पु° बहु° ) वि्युकै 
देख श्रवतार {-ऋदवःः ( १० ) चनमा! - 
श्राननः+- स्यः, (य° >) रात्रय 1 -श्यामयः, 
(०) स्ट -दणाः, (दु) १० गविच्रा दचगा; 
-एकादधिकः, ( चि ) वह आमी जा १० 
देय श्रौर १३ वसूल क्ते ! चर्यात्‌. १० सैक्डा चद 
केने बाला ।- करटः कन्धरः, (१०) रात्रय 1 
गुण. ( वि० > दमुना । दस्र गुना श्रधिक 
वदा - रामिन्‌, (पु })- पः, (घु ) $° 
गवि का द्रोया !--यीवः, ( घु ) रावण [- 
पारमिताः-धरः, (यु०) दख सिदियां न 
रखने वाला । उुवदेव की उपाधि [--पुरः, (एु०) 
राजा रन्तिदेव की राजघानी 1-वलः;-- भूमिगः 
८ य° >) उष्ठेव ।- मालिकाः, ( पु° बहु° ) 
एक देश का नाम {-माट्स्य (ति) शवस मास 
कार ठस मास का गमं में रहारा - मुखः, 
८ ख॒° >) रत्य । -मुखरिषुः, ( ० >) श्री राम- 
चन्द्र [-- र्थः, ( पु० ) मद्वाराज श्रज के पुत्र 
श्रीरामचन के पिना मदाराज दस्य ।- 
रदरिमणतः. ८ घु° ) सूर्वं 1--रान्ं, (न°) 
द राव का काल !--राचः, ( एु->) उख दिनि 
मँ पूयं हाने वाला चद --रूपमृत, ( ° ) 
विष्य (--चक्चः+-- वदनः, ( घु° ) रवय 1-- 
वाजिन्‌, (०) चन्द्रमा ।--वापिकः ( वि° > 
दस चर्पं वाद्‌ होने बाला चा टस वर्यं तक रदने 
वाला !--विध् ( वि० ) दस यकार क्र [णतं 
(न० 9१ प्क दज्ञार 1 २ ११० {-ध्रत- 
रपिमिः, (धपु० » सर्य [--णती, ( स्त्री) 
एक इजार - सादं, ( न° ) दल दन्ञार -- 
हरा, (स्यी०) 9 गंगा जी की उपाधि।> 
ल्ये्ठा गरा ५० का होने बाला गद्धोत्छव । 2 
ह्या जी का उत्सव जेः श्रारिवन छद्चा ५० के 
देका दै - - [का । दत युना 1 


दृशतय ८ विं › [ श्त्री°--दगतयौ ] दन दित्स 





~~~ ------==----~---. 





ह 
दरिं की 

वमक --श्रद्भुः, ( पु° ) द्न्तचत । काटने का 
चिन्द उच्छः, (°) १ चठ । २ चुम्बन । 
३ आद '।- चद्‌ः, वासस्‌, (न०) $ शओठ। 
२ चमा [- पदर, ( न° ) ठन्वक््व । काटने क 
निशान ।--त्रोजः ( पु° >) अनार का क्त 

दशनः ( पु° >) पर्वत शिखर 1 

दणप्र (रि° ) [ सी°--दृणरमी [ ठस्वौँ। 
२ जीवन ऋ ठम्वौँ वर्थ 1 > शताब्दी के श्नन्विम 
दस वपं । -स्थ, - दण्मीगत; (वि० >) &° 
वर्प॑सेञ्यरकीउच्नका। 

दग्र (वि०) काया हुग्रा। उस्रा इग्मा। 

दूजा (खी) $ कषद कौ कालरं । २ वत्ती उन्न या 
जीवन की ठया । ८ श्रवस्या [£ काल | अवधि 
६ परिस्थिति 1 हालत 1 ७मनकीद्णा। म 
परार्ध ¡ क्माकाफल 1६ अर्हो की स्यिति। 
८ जन्म काल मे ) ।-श्न्तः. ८ पु° ) ¶ वत्ती 
का द्र । २ जीवन का श्रन्त ।--दन्धन, (पु०) 
दीपक 1 लेप ।--कर्पं (पुर) कद क कनिारा। 
२ दीक ।-पाकः+- विपाकः, (पु०) प्रारधा- 
जुखार प्ल । जीवन की दथा परिवर्तन 1 

दृणार्खः (घु वहु) 9 एक देल का नाम 1 > उक्त 
देव ढे श्रधिवासी । 

दनिन्‌ (वि° ) | च््री°- दिनी ] ठ्स बवाला। 
( घु० ) ठ गांवां का व्यवस्थापक । 

दशेर ( वि० ) क्ट । उत्पाद । हानिकर 1 


दरः (वु० ) उपद्रवी चा विरला जानवर 1 


१ 


देणेरकः } ०५ ॐद का वच्रा। 
दखेरकः (७०) 


दस्युः ८ पु० ) ॥ युक दु जाति के जीवां की सन्ना 
जिनको, उेवतार््रो के णलु होने के कारण दन ने 
नारा था 1 २ जातिच्युव । पतित । बाल । खवास 
जट! ३ चोर्‌ 1 द्ध । लुटेरा । दु । उद्ड । 


पापात्मा ! £ श्रलाचारी । 


दख 


दस्र ८ चि० ) वहशी ! भयद्कर । नाश्चक । 

द्खो ( पुण द्वि° >) दोनीं द्रिविनीकुमार । 

दः ८ घु० ) १ गर्देम । गधा । २ ्रश्विनी नच्तत्र । 

द्‌ ( शी ) सूरयपती चौर अ्रशिनीकुमारों कौ 
साता] 

दद ( धा० प्रस्म० >) [ ददति, दग्ध , दिधक्तति | 
9 जलाना ! दग्ध करना । २ नाश करना । भस्म 
करना । ३ सन्तक्त करना । पीडित करना । ४ 
ठागना । जल देना । 

दहन्‌ ( वि० ) १ जलन बाला ! रग्नि द्वारा भस्म होने 
चाला । २ नाशक । हानिकारक ।--श्मरातिः 
(पु० ) जल ! पानी ।--उपलः, ( पु° ) सू्य- 
काम्तिमणि ।--उद्का. ( सख्री° ) लुखाट। 
श्रधनली लकदी ।-- केतनः, ८ पु० ) धूम (- 
धुश्रो । -प्रिया, ( खी०) स्वादा। रमि की 
खी --सारथि , ( पु०° >) पवन । 

ददनं (न°) ५ जलना । श्राग मे भस्म होना । 

दहनः ( पु०) 9 रग्नि, २ कृतर । ३ तीनकी 
संख्या ! ४ छुत्सितजन । ५ भिलावे का पौधा । 

दहर (वि०) 9 छोय । पतला । पतीलल । २ कमर्न । 

दद्दरः ( पु० ) ५ वचा । शिश । २ जानवर का यच्चा । 
३ दोग भाद । ४ हद्यगह्वर या हृदय । £ चूहा 
या धस । 

ददः (षु०) * श्रगिनि । २ दावाग्नि ! दावानल । 

दा ( धा० परस्मै° ) [ यच्छति, दन्त ] देना । 

दाक्षायणी (स्त्री) ५ २० नक्तत्र्मे से केदैभी।२ 
करत्यपपली दिति का नाम । ३ पार्वती । ४ रेवती 
नप्र । £ कद्रू था विनता । ६ दन्ती का पौधा। 
पति" (घु) १ शिव । २ चनमा (पुत्रः, 
( एण >) देवता । 

दात्तास्यः ( पु० ) गीध । गृद्ध । 

दात्तिग (वि०) [ स्त्रीः--दाक्निणी ] + यह्ठकी 
दिणा मस्बन्धी । २ ठचिण दिशा सम्बन्धी । 

दान्ति (न°) यज्ञीय दचिणा की वस्तुग्रों का सस्य 

दात्निणव्य ( पि° ) दरि प्रदेण वासी । 

दरान्निान्य. (१ु०)१ ठक्िन का रहने वाला 
श्रामो 1 > नारियल । 


( ३७४ 


दां 


दाक्ञिणिक ( वि° ) [ स्त्री०--दाक्िणिकौ ] यज्ञीय 
दक्तिणा सम्बन्धी 1 

दा्तिरयम्‌ (न ०) ९ नञ्नता } शिष्टता । २ ईपालुता । 
रमी का वनावदी या अत्यन्त शिष्टाचार । ३ पेक्य । 
रेकमव्य । ‰ प्रतिभा. चाठरी। 

दाक्ती ( स्त्री) १ दत्त की कन्या । र पाणिनीकी 
माता का नाम ।-- पुत्रः, (० ) पाशिनी का 
नाम । 

दाक्त्यं ( न° ) ५ चातुरी । निषुणता । योयम्ता । २ 
सत्यता ! ईैमानदारी । 

दाघः ( ० ) जलन । 

दाडक्ः ( पु० ) दौति । हाथी का दति । 1 

" ८ पु° १ शअ्रनार का पेद ।र२ 

व । इलायची ।--परियः+--भक्तणः 

दाडिम (स्री) | ( प° ) तोत्ता 1 शक । 

दालिमां (खी०) 

दाडिमं ८ न° ) अनार फल । 

दाडिम्बः ८ पु० ) श्रनार का पेद 1 

दाढा ( ख्ी° }) 9 बडा रदति । २ समूह । २ इच्छा । 
कामना । 


व स्त्री” ) दादी । शमश्रु । क 

डाजिनिक्छ वि०) [खी०--दागडा 

दारडाजिनिक | ५ । अ करने 
वाला 

दांडाजिनिकः `} (प°) धोखे वाज्ञ । चलिया । कपटी 

दार्डाजिनिकः ) पाखण्डी । दम्भी । 

दांडिकः 


दारिडकः ) (ए०) दर्डदाता । सजा देने वाला । 


दात (वि० ) 9 विभाजित । कटा हु्या। २ धोया 
इया । साफ़ किया हा । २ पका ह्या । 

दातिः (स्त्री°) ५ देना । २ काटना | नाश करना । ३ 
वित्तरण । वौ । 

दात्‌ ( वचि० >) [ खीर--दान्नी ] १ दाता। २ 
उट्वार। ( घुर )1 

दाता ( खी०) 9 देने वाला। २ दाता । ३ महाजन । 
कज देने वाला । ४ रित्तक । 

दात्यूहः ( पु } १ परी विरे । २ चातक पष्ठी । ३ 
वादल । ४ जलकाक । 

दाघं ( न° » हंसिया | काटने कां श्रौज्ञार । 


दादः 


ददः ( षु° ) दान । भेट ।- दः ( पु० ) ठाता। 
दान्‌ ( घा० उभय `) [ दानति-द्‌नते ] १ काटना ' 
विभाजित करना 1 


दानं (न°) 3 देना ! सौपना । हवाले करना । ३ ठान । 


रेट 1 पुरस्कार 1 ४ उटारता 1 धर्माद १ दायी 


का मद्जल । १ घुस ! चार उपायां म से एक, जिनसे 
शत्रु क अपने में मिलाया जाता है 1७ कौटना। 
बटना 1 ७ स्वच्दृता । सफाद । & रक्ता | वचाव । 
१० बैठक । श्रासन ।-करुस्या, ( खी° ) हाथी 
की कनयुरी से मटजल का वदना 1- धर्मः, 
८ षु० >) धर्मादा । धर्मार्थं ठान ।- पतिः. (घु°) 
$ श्रत्यन्त उदार पुरुष 1 २ श्रू जो छृष्ण के मित्र 
थे [--पत्ं, ( न° ) दस्वावेज्न जिसमे किसी वस्तु 
का दान क्रिसी के नाम लिखा गया हा ।-- पार, 
(न° ) दान जने के योग्य व्यक्ति | वाह्यण जिते 
ठान दियाजा सके ।--ध्रातिथग्यं. ( न° ) 
ऋण अदा करने की ज्ञमानत ।--भिन्न, ( वि° ) 
जो वू देकर विरुद्ध वना ठया गया दो ।- चीर, 
( यु” ) श्रत्यन्व उदार पुरुप ।--्ील,-- र, 
ड, ( वि० ) श्रस्यन्त दानी या उदार पु । 
दानक ( न° ) चुद्रदान । । 


दानवः ( षु° ) रास 1 -श्ररिः, ८ प° ) देवता । 
२ विष्णु 1-गुखःः (घु० ) शक्र का नाम । 

दानवेयः देखा दानवः । 

दाति ) (व° 5०) १ पला हुत्रा । वय में किया न्रा । 

दान्त } लगाम का मानने वाला 1 २ पालतू । सीधा । 
२ स्यक्त । ४ उटार । 

दातः ) ( पु >) १ पालवृ वैल । सीधा वैल । २ 

दान्तः } ठता 1 ३ दमनक दृत्त 1 

दातिः 


दान्तिः | ( खी°) श्रात्मसंयम । वश मेँ करना 1 


दूयातिक वि । 
दान्तिक ( ( वि ) हाथी ठति का वना इरा । 


दापित ( वि० ) 9 दिलाया हुच्रा 1 २ जर्माना किया 
इशा । ३ दिया इया । ४ निवटाया इदमा । फसल 
क्रिया इश्रा । 
दामन्‌ (वि०) १ डारा 1 सूत । रस्सा । २ कमर-पेटी। 
पका । कमरवंद्‌ । २ ( विद॒त्‌ ) रेखा । धारी 1 


( २७५ ‡) 


दारणं 








लकीर । £ वदी पटरी या वंधन 1--श्रञ्चलं, 
--ध्ञ्जनं,( न° >) घोडे की पि्ाडी वँधने की 
रस्सी 1 --उद्रः, ( पु० ) श्रीृप्ण । 

दामनी ( ची० ) पैर वांधने की रस्त । 

दामिनी ( खी° >) चिजली । 

वं } ( न° >) विवाह । वैवाहिक सम्बन्ध 

दांभिक } (वि०) [खी०--द्‌म्मिकी] १ धोखेवाज्न। 

दाम्भिक । लिया । कपटी । २ श्रमिमानी । तड- 
कीला भडकीला । वनारी । 

दायः ( सु० ) १ ठन । सेंट । नन्नर । २ थौतुक। 
दरे । ३ दिस्सा । भाग । शेयर । £ रसौपना । 
इवात्ते करना । & वौटना । तकसीम क्रना । त 
हानि । नास्त । म दुर्माग्य । ९ जगह ।-श्रप- 
घर्तनं, ( न० ) पैव सम्पत्ति का चरपदरण या 
ज्ञव्ती रह, ( वि० ) पैवृक सम्पत्ति पाने का 
दावा पेश करना । -श्राद्‌. ( पु० ) ¶ उत्तराधि 
कारी! २ पयुत्र। ३ रिर्तेदार । माईवन्धु । 
कुटुम्बी । £ दूर का नातेढार । £ पावनादार ।-- 
स्राद्‌ा,--श्रादी, ( खी० ) १ उत्तराधिकारिणी । 
२ कन्या । पुत्री ।- श्यां, (न°) १ पेचक । २ 
उत्तराधिकारी होने की श्रवस्था ।-कालः, (०) 
पैतृक सम्पत्ति के वण्वारे का समय ।--वन्धु 
(यु०) १ वैद्रक सम्पत्ति का भागीढार । २ माह । 
--भागः ८ घु° ) उत्तराधिकारियों म सम्पत्ति 
का वटवारा । वयवारा। [वरकाने वाला । 

दायक ( वि० ) [ खी०--दूायिका देने बाला। 

दारः (०) ¶ दरार । सन्धि । चेढ । सूराख 1 २ जता 
इरा खेत ।--्रधीन, ( वि० } खी पर श्रवल- 
ग्वित ।-- उपसंग्रहः, - प्रदः, -परिग्रदः,-- 
ग्रहणं, ( न० >) विवाह । शादी ।--कमन्‌ 
( न° ) क्रिया 1 विवाह । परिणय । 

दारक ( वि ) [ जी° दारिका | चोढने वाला । 
फ़ाडने वाला 1 चीरने वाला । 

दारकः (घु) 9 लढका । घुत्र । २ वचा । शि । ३ 
कद भी जानवर का वच्चा। ४ गास 1 

दारणं ( न° ) नचीरना । फाडना 1 खोलना । ठरार 
करना । 


दारदः 


दारदः ( ० ) 9 पारद । पारा । २ सयुद्र । ८ षु ) 
( न° ) सिन्दूर ' ईगुर । 

दाराः ( बहु° ) भायां । पत्नी । 

दारा ( खी० ) १ लडकी । २ रंडी । वेश्या । 

दारित ( वि० ) फ इरा | विभाजित । कटा हुता । 
चिरा इमा) 

वारख्टरि्च' ( न° » निधनता 1 गरीवी । 

दारी ( खी० ) ¶ द्रार | विवह! २ रोग विशेष । 

दाद ( वि० ) फाठने वाला । चीरने वाला । 

दां ( न° ) ¶ काठ । काठका कडा । शहनीर । २ 
ङन्ठा ' ढेकली । उटठंगन । टेकन । डंडी । 9 चट 
सनी । £ देवदास वृक्त। ६ कच्चा लोहा । ७ 
पीतल ।--श्ररडः, ८ पु° ) मेर । मयूर ।- 
प्राघारः, ( पु० ) कण्फुडवा ।--गभा, ( खी° ) 
कट्पुतली 1-- ज, ( पु° ) ढोल विशेष ।--पा्, 
( न° ) काठ कापात्र। कठोता ।-- पुत्रिका, 
पुनी, ( सखी०) काठ की गुदिया । युख्याहथा- 
मुख्याह्या, ( खी° ) चंपकली ।- यंच, (न°) 
१कठपुतिर्य जो तार के वल नचायी जाती हे । २ 
काठ की कें मी कल ।-- वधूः, (पु०) करपुतली 
या कार की गुदििया ।- सारः, (घु०) चन्दन । 
-हस्तकः, ( पु० ) काट का चमचा। 

दारुः (०) 9 उढार पुरुष । २ चित्रकार । 

दारुकः ( पु° ) $ देवदार वृक्त । २ कृष्ण के सारथी 
फा नाम। 

दाख्का (खी०) १ पुतली। २ काठकी बनी किसी 
की णद्ध । 

दारुण (वि० ) १ कदा । रूखा । २ कटोर । निष्ठुर । 
कल्णगरून्य । ३ भयानक । भय्कुर । ४ भारी । 
प्रचरड । £ तीष्ण । तीव्र । ६ निदारुण । ७ टिल 
ठहलाने वाला । 

दाल ( न° } सद्ती । निष्टुरता । 

दारुणः ( पु >) भयानक रस का भाव । 

दायै (न° ) १ सरती । इता । २ विरवास-जनक 
प्रमाण 1 समर्थन 1 

ग्ट 

व ५ ०५ ) १ शख (-दाहिनावर्ती)। २ जल ! 


दाम (१०) [ खी°--दामीं ] ङश कावना हुध्रा। 


( ३७६ ) 


देः 


दावं ( वि ) [खी--दावीं] लकडी का । काट का। 

दार्वटं ( न° ) कासिलघर } न्यायालय । अदालत 1 

दाशंनिकः ( पु° >) द्थ॑न शास्त्रों से सुपरिचित । 

दाषंद्‌ ( वि० ) [ खी°--द्‌ार्षदी ] $ पत्थर का। 
खनिज । चपटे पत्थर पर का फशं । 

दात }) (वि०) [खी दार्ान्ती] दृष्टान्त देकर 

दारणान्त } समाया इश्रा । 

दाल्पिः ( पु° ) इन्द्रं का नाम। 

दावः ( पु° > देखो दाव ।-यनिनिःः-्रनलः, 
(८०)--दष्टनः, (०) दावानल । चन की चराग । 

दाश ( ए० ) मदगहा । धीमर । मनज्ञाह ।--ग्रामः, 
( एु° >) भाम, जिसमे अ्रधिरककोश मुए रहते हों । 
- नन्दिनी, ( स्त्री° ) सत्यवती, जा व्यास की 
मावाथीं, 

दाशरथः ) ( पु° >» दशरथ का पुत्र । साधाररतं 

दाशरथि ज श्रीराम तथा उनके तीनों भादयों का 
नाम, किन्तु विशेषत. श्रीरामचन्द्र का नाम । 

दाशाद्यैः ( बहु° ) दाश्वौह के वंशज अर्थात्‌ यादव 
गण । 

दाशेरः (४०) 9 मचुए का पुत्र । २ मच्छुधा । २ ऊर । 

दाशेरकः ( पु० ) मालवा प्रदेश । 

दाशेरकाः ( पु° बहु° > मालवा प्रदेश के शासक 
श्नौर श्रधिवासी । 

दासः ( प° ) $ दास । गुलाम । सेवक । २ मद्वा । 
३ शरद । चतुर्थं घण का ध्चादमी । ४ श्रद्र के नाम 
के पीके लगाया जाने वाला शब्द्‌ विप ।--नु- 
दासाः ( पु० >) य॒लाम का गुलाम ।-जनः 
( प° ›) सेवक या दास । 

दासी ( सत्री - ) १ स्त्रीगुलाम । चाकरनी । २ महए 
की परली।३ शद्रकी पनी! ४ रंडी । वेश्या । 
--पुजःः- छतः, ( पु० ) दासी का पुत्रया 
वे ।-सभं, ( न° ) दासि्यों का समूह । 

दासेर (फु०) दासी कापुत्र।२ शद्ध।३ 

दासेरक- ‰ मुमा । ४ ऊंट । 

दास्यं ( न° ) गुलामी । चाकरी । नौकरी । बन्धन । 

दाहः ( पु ) 9 जलन । श्राग । २ लाल्तिमा ८ जैते 
श्राकाश की )। ३ जलन। ४ ज्वरीश ।- 
मुरु ( न° ) -- करं ( न० 9) काष्ठ 
विशेष (--ध्रारमक, ( वि० ) जलं उठने 


दाहकं ( ३७७ ) दिवम्‌ 





वाला । भभकने वाला ।-ञवरः, ( ५० ) 
उ्वर जिसे चठने पर शरोर मे नलन सी उत्पन्न 
हो जाय -सरः, ( पु° )- सरस्‌, ( न° >) 
-- स्थल, ( न° >) श्मशान । मरघट । कव्रगाह । 
--इहर, ८ वि० >) गर्मी नष्ट करने वाला । - हरः, 
( न° ) उश्ौर । खस । 
दाहक ( चि० › [श्री०--द्ाहिकाः] १ जलने बाला । 
सुलगमे बाला । २ श्राग लगाने वाल्ला । ३ गगने 
वाला । जल देने वाला । 
दद्य ( चि० } जलाने यम्य । भभक उठने योग्य । 
दिक्घः ८ पु० ) करम । जवान हाथी, जिसकी उन्न २० 
वर्पकीदहो । 
दिग्ध, (वि०) ¶ लिसा हरा लिपा इरा । २ तिला । 
नष्ट किया हुत्रा। ३ जहर मे उका इमा । 
दिष्धः ( पु ) १ तेल । मलहम । २ उवटन । ३ 
श्रगि। % श्राग में उुकातीर 1 £ कहानी । [सच्ची 
॥ या कर्पित | 
ध वः ) ८ घु० ) एक भकार का वाजा । 
दिति (वि० ) टा श्रा । फटा इमा । चिरा इुश्रा 1 
विभाजित । 
दितिः (श्री० ) ¶ उढारता। २ काटफोसि । ३ ठक 
की एक कन्या का नाम जो कश्यप को व्याही थी 
ग्रोर जो डेत्यौ की माता थी ।--जःः-तनयः, 
८ पु ) रास । दैत्य । 
दित्यः ( पु० ) ठैल । 
दिन्सा ८ खी ) ठेने की इच्छा । 
दिदरत्ता ८ श्री ) देखने की इच्छा । 
दिह ( वि० › देखने के लिये इच्छुक । 
दिधिषुः (०) १ एक स्त्री का दसरा पति । २ अक्त 
योनि विधवा जिसका घुनर्विवा हरा यो 1 
दिधिषूः } ( स्तरी° >) ठो वार व्यादी इई स्वी । वह 
दिधीषृः { श्रविवादिता खी जिखकी दोटी वहिन का 
विवाह होगया हो ।--पतिः, ( प° > वह मनुष्य 
जिसने श्रपने भाद की विधवास्त्री से मैथुन 
क्यिादहो। 
दिधीर्था ( स््री° ) सदायता करने की श्रमिलावा । 
दिनं, ( न०) $ दिनि 1 २ दिवस जिसका मान रात 


सहित २४ घंटे का है ।--अराङ, ( न० ) न्ध 
कार ।--श्रत्ययः,--यन्तः--श्रवसान, (न°) 
सन्ध्या । सूर्यास्त का समय (--्मधीराः, (°) 
सूर्यं ।-‡श्वरश्या मजः, (१०) १ शनिय्ह । २ 
सुग्रीव :-कर --कतृ,-छृत्‌. { पु० >) सूर्य । 
केशरः वः, ८ पु ) अन्धकार ।--्षयः, 
( पु ) सन्ध्या काल । - चर्या, ( खी० ) नित्य 
काधंधा) निल का कार्यक्रम ,-ज्यातिसत, 
( न°) धृप - दुःखित, (प° ) चक्रवाक । 
चक्वा चकं । पः पति. वन्धुः,- 
मणिः-मयुख--रल, (न) सूये 1- मुखं, 
( न ) प्रात काल ।-मुदधंन्‌ ( पु० ) उव्या- 
चल पर्व॑त । -- यवनं, (न°) गोपहर । मध्याह 
काल । 

दिनिका ( स्त्री) एकदिन की मञ्नदृरी । 

दिरिपकः ८ पु" >) खेलने कौ गेढ। 

दिलीपः ८ ० ) सूर्यवंशौ एक राजा ज राज श्रं्मत 
ढे पुत्र न्नौर भागीरथ के पिता ये । किन्तु कालि- 
दास ने इनको रघु का पिता बतलाया हं । 

दिव्‌ ८ धा० परस्मै° ) [दौ.यत्ति, द्युत, या युनः | 
१ चमकना । २ फकना । पटकनां । २ जभ्र 
खेलना ! पांसो से खेलना । क्रीडा करना । £ 
हंसी मन्ञाक करना । ६ दावे लगाना । ७ वेचना। 
८ फजल खर्च करमा । उडाना 1 & प्रशंसा 
करना । १० प्रसन्न होना । 9१ पागल होना । 
नये मे चूर होना। १२ साना। 9३ श्रभिलापा 
करना ! (देवति, देवयनि,--देवयते ] 9 विलाप 
करना ! २ तंग कराना । सतवाना । 

दिव्‌ ( खी° ) [ कचा एकवचन--्योः] 9 स्वर्ग । २ 
ज्राकाश । २ दिवस । ४ अकाश । चमक ।-- 
पतिः, (दिवस्पतिः) (० ) इन्द 1 - स्ृथिन्णो 
(दिवस्पृथिव्यो) परथिवी श्राकाश ।--दिविजः, 
_-दविविष्ट+--दिविस्थ ,-दिविसद्‌. ( एु° » 
दिविषद्‌ ( ४० ) दिवोकस्‌, (इ०) दिविकस्‌ 
दिवौकसः, ( इ ) स्वर्गवासी देवता । 

दिवम्‌ ८ नर ) » स्वगं । २ आकाश । २ दिवस 1 


जंगल । द 
5० श० का०- ४८ 


दिवसं, दिवसः ( ३७८ ) दिशा 
दिवसं (न°) | दिनि ।-ईरवरः --कर", ( पु० ) | दिव्यं ८ न० ) 9 नैसर्गिकं स्वभावे । दैवी 1२ 


दिवसः (०) | सूयं 1 - सुखं, (न°) भरातःकाल । श्राकाश । ३ ( श्नग्न्थादि द्वारा) परीक्ता 1 ४ 
--विगमः, ( षु >) सन्ध्याकाल । सूयैसतकाल । शपथ । किरिया । गम्भीर घोषणा । ९ लौँग । 
दिवा ( भ्रव्यया० ) दिनि से। दिनके समय मे।- ६ चन्दन विशेष । 
टन. ( पु ) १ काक । - अन्धः, | दिव्यः ( घु ) १ अलौकिक पुरुष । स्वर्गीय जीव। 
( इ० ) उरलू ¦ -भ्रन्धकी, --भ्न्धिका २ यव | जवा 1 ३ यम । ४ तत्ववेत्ता । दार्शनिके । - 
( सी° ) च्रं ।--करः, ( षु° ) सयं । दिश्‌ ( धा० उभय ) [ दिणत्ति- दिशते, दि ] 
९ काक । ३ सूरजयुख फल ।--कौतिंः, ( घु° ) 9 वतलाना । दिखलाना । सामने रखना 1 २ 


¶ चारडात्त । नीचे जाति का श्रादमी । २ नाई । निरि करना । ३ देना । सौपना 1 ४ अदा 
३ उल्लू ।--निशं, ( श्रव्य० ) दिन रात ।-- करना । € राज्ञी होना । श्ङ्गीकार करना । & 
प्रदोपः, (पु०) दिनि का दीपक । दुर्बोध श्राज्ञा देना । हुक्म देना । ७ श्रनुमति देना । 
मनुष्य ।-भोतः,--मीतिः, ( पु° ) १ उल । परवानगी देना । 

२ चोर । संध लगाने वाला ।- मध्यं, ( न° ) दिश ( खी ) [ क्ता एकवचन ।--दिक््‌, दिग्‌, ] 
दोपहर !--रा्र, ( अन्य० ) दिन रात ।-षसुः, १ दिशा! २ निदेश । सद्धेत । ३ श्रञ्चल । प्रदेश । 
( एु० ) पुत्र ।-शयं, (वि० ) दिन म सेनि ४ विदेशी भ्रज्ल ! ९ दशटिकोण । ६ आज्ञा । 
वाला ।--स्वप्रः,- स्वापः, (षु) दिनि में आदेश । ७ सात की संख्या । ८ पक्त या दल | & 


साना । [ या दिनि सम्बन्धी । कारनेकी गूत या चिन्ह 1 -न्तः,(पु° ) दूरवर्ती 
दिंषातन ( वि० ) [ खी०--दिवातनी ] दिन का स्थान । मन्तरं, ( न“ ) १ दूसरी ्रोर । २ 
दिषिः ( खी ) चाष पी । मध्यवती स्थान । अन्तरिक्त । ३ सुदूरव्ती स्थान 
दिन्य (वि०) १ दैवी। स्वर्गीय ! नैसर्गिक । २ विशेष ।--्मम्बर, ( वि० ) नि्तंग नंगा । 
श्रलौकिक । द्युत । ३ चमकीला । दमकदार । माद्रजात नगा ।--्म्बर , ( पु० ) १ नागा । 
४ मनोर । सुन्द्र 1 श्ंशुः, ( ० ) सूर्य । जैन या वौद्ध धमं का ! २ भिन्धक । संन्यासी । २ 


अङ्गना, --नारी, -ख्री, ( खीर ) शिव 1 ४ अन्धकार --दैशः, ईश्वरः, ( ४० ) 
श्रप्सरा,-श्दिन्य, ( वि० ) लौकिक तथा दिक्पाल ।--कर', ( घु° >) १ युवक । युवा- 
भरलोकिक ( वीर ) जैसे अजुन ।--उद्क, (न०) एुरष । २ शिव जी ।-कारिका,-- करी, (खी°) 
बरटि का जल ।-- कारिन्‌, ( वि ) शपथ खाने युवती लडकी या स्त्री 1 - कारिन्‌्-गज्‌,-- 


वाला । सत्यासत्य की परीक्ञा देने वाला ,- दन्तिन्‌ वारणः, ( पु >) अष्टदिग्गजो मेँ से 
गायनः, ( पु० ) गन्धर्वं ।-चल्चुस्‌, ( पि ) एक --चक्र (न ०) १आकाश मण्डल । २ समचा 
$ दिव्य दृष्टि वाला । २ अधा । (युर) १ वानर । संसार ।- जय» विजयः, ८ ु° ) ससार का 


२ श्रलौकिक इटि 1--ज्ञान, ८ न० ) श्रलौकिक विजय 1-दृरशनं, ( न° > केवल दिशा निर्देश । 
शान । नैसर्गिक ज्ञान । - दृश्‌, (घु०) ज्योतिषी । - नागः, ( पु° ) १ दिग्गज । २ कालिदास का 


दैव - प्रश्नः, ( पु° >) शकुन विचार ।- समकालीन एक कवि । सुखं, ( न° ) श्राकाशा 
रत्नं, (न ) चिन्तामणि ।--रथः, ( षु» ) का को स्थान या भाग !-- मोहः, ( फु° ) 
ेवविमान जो श्राकाश मे चलता है। -रसः, दिग्धरम ।--घस्त्र, ( वि० ) नितंग नंगा । नागा । 
(° ) पारद्‌ । पारा । - द्, ( वि° ) नैस- --घस्नः (घु०) 3 विगम्बरी साघु । २ शिव जी। 
शिक पारच्छुद्‌ सम्पन्न | -वखः, ( पु° ) १ धूप । -- विभावित ( चि° >) जगत्मसिदध । 


पाम । ९ सूरजसुखी पूल --सरित्‌, ८ खी० ) 


दिशा ( खी >) दिशा । सिम्त । अञ्चल । भ्रान्त ।-- 
श्राकाणगद्गा - सारः, { पुण ) साल शप्त । 


गजः पाल › ( घु° ) दिग्गज । दिक्पाल । 


द्विप्र 


दिए ( षि० ) १ दिखलाया हुश्ा । निर्दिष्ट! २ वित 
३ निश्चित । ४ श्रानि्ट ।--्न्तः, (पु०) ब्यु । 

दिष्टम्‌ ( न° ) $ श्रं । भाग 1 २ प्रारब्ध । श्रा्ञा। 
श्रादरेश्त ! निर्देश । ४ उदेश्य । 

दिष्टिः ( खी° ) १ ्ंश। भाग। २ निर्दे | श्रादेश। 
नियम । श्रा्ञा। ३ भारय | प्रारन्ध 1 ४ सौभाग्य । 
हर्पं । शुभ कार्थ । 

दिया ( भन्यया० ›) सौभाग्य से । भाग्यवश । 

दिह. ( धा० उभय० >) [ देग्धि, दिग्धे, दिग्धः] १ 
लेप करन । उपरन करना । श्नास्यर करना । 
फैलाना । २ स्राव करना । भ्रष्ट करना । श्रपवित्र 
करना । 

दरी ( धा श्रास्म०) [ द्रीयते, दीन, ] नष्ट होना । मर 
जाना । 

दीच्त्‌ ( धा० श्रात्म० ) [ दक्षते, दीक्षित ] १9 यत्त 
करने की योग्यता प्रदान करना । २ श्रान्मसम्पण 
करना । ३ शिष्य वनानां । ४ उपनयन संस्कार 
करना | € यत्त॒ करना । ६ श्रात्मसंयम का 
प्रभ्यास करना । 

द्ोकत्तकः ( पु° >) दीक्ता युर । 

दीक्षं ( न° ) शिक्षादान । टीक्ादान। 

दत्ता ( सी° ) 9 संस्कार । २ यक्तारम्भके पूवं का 
फर्म विरोषं ! ३ उपनथन संस्कार । ४ किसी उदेश्य 
की सिद्धि के लिये यात्मसम्षण करना । 

दीक्षित ( व० क० ) १ दीक्ताप्राप्त। मन्रोपदिष्ट ।२ 
यत्त करने के लिये तैयार । ३ व्रत धारण कयि हुए । 

दीक्तितः ( षु० ) 9 दीक्ता मँ संल्एन यज्ञ कराने वाला । 
२ रिष्य । ज्योतिष्टोम श्चादि वडे वडे यक्त करने 
वालों की सन्तान । 

दीदिवि. ( घु० ) १ भात । २ स्वगं । 

दमोधितिः (खी०) १ प्रकाश की किरण । २ चमक । ३ 
कान्ति | शारीरिक र्ति । 

दीधितिमत्‌ ( वि ) चमकीला । ( घु ) सूयं । 

दीधी ( धा० भ्रात्म० ) | दीधीते ] १ चमकना 1२ 
मालूम पद्ना 1 प्रकट होना । 

दीन ( वि० ) १ गरीब । निर्धन । निष्किनचन । २ 
खन्तक् } पीदित 1 श्रभागा। ३ दुःखी । उदास ! ४ 
भीर । ढरपोक । ‡ कमीना । दयाद्रं । करुण ।-- 


( ३७६ » 


दीपित . 


दयालु. ( बि° >) --वत्सल, ( बि० ) दीनों 
पर कृपा करने वाला ।-घन्धुः, ( पु° } दीनो 
कामित्र। 

दीनः ( पु० >) निर्धन मनुष्य । पीदित मनुष्य 1 

दीनारः ( पु० ) १ एक प्रकार का प्राचीन कालीन 
सौने का सिक्ता। २ सिका | ३ सुवणं भूषण । 

दीप्‌ (धा० सात्म° ) [ दीप्यते, दी, देदीप्यते ] १ 
चमकना । भभकना । २ जलना । ३ धधकना । ४ 
क्रोवाविष्ट होना । ५ ज्योतिर्मय होना। 

दीपः ( प° ) दीपक । चिराग 1 जेप ।-यन्विता, 
( ख्री° >) श्रमावास्या | -श्ाराधनं, ( न° ) 
श्रातीं करना । -श्मालिः+--प्रालि,- रावली, 
--उत्सव' ( पु० ) दीपको की माला या पंक्ति, 
दिवाली का उत्सव जो कार्तिकी श्रमावास्या को 
किया जाता है ।-- कलिका, ८ स्त्री० ) दीपक 
का एूल । चिराग का गुल ।-किद्टम्‌, ( न° ) 
काजल ।-क्रुपी,- खरी, ( खी० ) दीपक की 
वत्ती । पलीता !-पाद्‌प.+--चत्तः, ( पु ) 
डीवट । फाड़ । शमादान । - पुष्पः, ( पु° ) 
चम्पक दृत । - भाजनं, ( न०) लँप।-- साला, 
८ खी° ) रोशनी ।--शक्रः, ( षु० ) प्रतिगा 
पंली ।- गिखा, ( स््री° ) दीपक की लौ ।-- 
शूला, ( ख्ी° ) दीपको की प॑क्ति। रोशनी । 

क्पेपक ६ वि०})[ सखीर-दीपिका | 9 जलता 
हश्रा 1 प्रकाशमान । २ चमक्ता हुत्रा । सुन्द्र 
वनाने वाला । ३ भडकाने वाला । उभाठने वाला । 
४ वलम्रद्‌ ¡ पाचनशक्ति वाने वाला । 

दीपकं ( न° } १ केसर । जाकफरोन । २ अर्थालङ्कार 
विशेष । 

दीपकः ( पु ) रोशनी । चिराग । दीप्रक | २ 
वाज पत्ती । ३ कामदेव की उपाधि । 

व्यीपनम्‌ ( न° ) 9 जलानेवाला । प्रकाश करने 
वाला । २ वलभ्रद्‌ । पाचनशक्ति को बद्राने बाला 1 
३ स्छूतिं उत्पन्न करने चाला । ४ केसर । जा्रोन | 

दीपिका ( सखी >) पलीता । मसाल । 

दौपित १ (वि०) १श्राग लगा हुश्रा । २ जलता 
हुश्ना । ३ श्रकाश करता ह्या । ४ प्रकट किया 
इश्ना । प्रयक्त क्त्या हुश्रा । 


दीप्र 


दीप्त 9 ( च० ° $ जला हुत्रा । प्रकाशमान । ₹ 
धथकता श्रा । चमकीला । ३ बलां श्रा । 
४ भटका हरा 1 उत्तेजित किया इमा । 
श्यः, ( पु ) सूं ।-चक्तः, ( पु० ) 
बिलार 1 --यग्नि, ( वि° ) जलता दुश्रा ।- 
छ्मन्निः, ( पु० ) १ धधकती हद राग । २ 
श्रगस्त्य जी का नाम ।--श्रज्ुः, ( पु० ) मयूर । 
मोर !--श्रार्पम. ( वि° ) कोधन स्वभाव का। 
--उपलः, ( ६० >) सूर्यकान्त मणि। - किरणः, 
( घु° > सूयं ।--कोतिः, ( ९० ) कातिकेय का 
नाम ।--जिष्ा, ( स्त्री° ›) लोमडी । [यह प्रायः 
किसी बदमिजाज या कलहप्रिया खी के लिये 
श्रालङ्कारिकं रूप से प्रयुक्त होता है 1} -तपस्‌, 
८ वि° ) तपस्या मे निरत !~- पिद्धल , ( पु०) 
सिंह ।-र्स , ( पु° >) कडवा । -लोचनः, 
( प° ) विदली ।--लोह, ( न० >) पीतल । 
कोला । 

द्यक्ष ( न° > सुवणं । सोना । 

दौघ्तः ( खु° ) ¶ सिंह । २ नीरू या विनौरे का पेड । 

दत्तिः ( स््री° ) 9 चमक | श्राभा । कान्ति । २ 
प्रलन्त मनोहरता । ३ लाख । चपदी ! ४ 
पीतल । 

दोप्र ( वि० ) चमकीला । भडकीला । 

दीपः ( पु० > श्रन्ति । चराग । 


दीघं (वि०) [ तुलना करने मे द्राघीयस्‌ (णण 
-ट्राधिष्र, $प]09].] ¶लवा (समय श्रौर स्थान 
सम्बन्धी ) वेहुत दर तक प्टुचने या व्याप्त होने 
याला ! २ दीरधकालीन । वहत समय का } श्ररुचि 
उत्पन्न करने वाला । गम्भीर । ४ दी (जैसे स्वर) 
£ उचा 1 लवा 1-- प्र्वगः, ( पु } इल्कारा 1 
कासिद ।--श्रन्‌, ( पुर } भ्रीप्म्छतु ।- 
प्रा तार, ( चि० ) लवा ग्रधिक, चौडा कम ।- 
श्राय, - थायुस्‌, ( वि० } दीर्घजीवी ।- 
धरायुवः, (पु०)१ माला | २ वर्च श्रादि 
कोद भी लवा एयियार । ३ शूकर 1--ध्मास्यः, 
(ए } रायी ।--कर्ठः (--कररकः,- 
कन्धरः ( प° >) सारस परी '--काय (चि° ) 
शभ लवा 1--केणः, ( षु°) रीं ।-गतिः 


( ३८० ) 


ड्भ 
--प्रीवः+--धाटिकः,-जंघः, (षु° } उट । 
-जिहः, ( पु° ) सपं ।-तपस्‌, (०) अहल्या 
के प्रति गोतम का नाम ;-तखः-व्श्डः, 
( पु० >) ताड दृक्त ।--तुरडो, ( स्त्री° ) चच - 
दर ।- दशिन्‌, ८ वि० ) ¶ दूर देखने वाला । 
अगा पीदा सोचने वाला । विवेकी । सममदार । 
२ बुद्धिमान । मतिमान । ( पु) १ री) रे 
उर्लू । - नाद्‌. ८ चि० } निरन्ठर अति काला- 
इल करने वाला ।-- नादः, (छु०) ¶* कत्ता । २ 
सुगा । ३ शङ्क ।-- निद्रा, ( खी ) दीर्धकालीन 
नींद । मृत्यु ।-- पचः, ( षु° ) ताद का वक्त) 
पाद्‌ः, ( प° ) बगुला । बृटीमार ।-- पादप, 
( पु ) 9 नारियल का पेड । सुपादी का पेद्‌। 
३ ताइ का पेद ।--पृ्ठः, ( प°) सपं।- 
बाला, ,( चखी° ) खग विशेष । चमरी । -- 
मारूतः, ( एु° ) हाथी ।--रतः, (पु०) त्ता 1 
रद्‌, ( पुण ) शूकरं ।-- रसनः; (४०) सरपं । 
रोमन्‌. (घु° ) शकर ।--वक्तः, (घु०) हाथी । 
--सक्थ, ( वि० ›) बडी बडी जांघों वाला ।- 
सं, ( न० ) दी्ष-काल-व्यापी सामयाग ।- 
सः, ( पु° >) पेसा यन्त॒ करने बाला }-- सूत्र, 
-सूतरिन्‌, ( बि० ) धीरे काम करने वाला । 
धीमा । सुस्त ! दीर्घसूत्री । 

द्धं ( च्न्यया० ) १9 शरस का । शरस तक । २ गह- 
राद से । गम्भीरता से । ३ दूर । सुदूर । 

दीधः ( षु०) 9 ऊंट) २ दीं स्वर। 

दीधिका ( स्त्ी° ) १ दिग्घी । लंबी मील | २ मील 
या कूप । 

दौणं ( वि० >) १ फटा हुश्रा । चिरा हुशमा । २ भय- 
भीत । डरा इश्रा। 

डु (षा० परस्मै) [दुनोति, दूत या दुन] १ जक्लाना । 
भस्म कर डालना । २ सताना । सन्दक्त करना । 
तंग करना । ३ पीदित करना । दुःखी करना । 

दुख ( वि० >) $ पीढाकारक | श्चप्रिय । प्रतिकूल । 
२ करन । श्रसरल ।--श्यतीत, ( चि° १ दलो 
से क्त ।--श्नन्तः, ( षु° ) मोक्त ।--कर, 

( वि० > पीदादायी । कषटदायी ।--ग्रामः, 

( ० ) सांसारिक ्र्ि्व । दुःखदाय द्य । 
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--दधिल, ( वि >) १ सगत । कडा । २ पीडित । 
इः्खी ।-धाय,- हुल, (वि० ) दुभ्लो से 
परिपूर्य ।--भाल्‌, ( वि° ) दु.खी ।--लोक , 
( पु ) सांसारिक जीवन जो दुःखपूरणं ह । 
-णील, (वि०) कठिनता से कादर कयि 
जाने वाला । दुष्ट स्वभाव का । चिदचिडा । 

दुःखम्‌ (न) 9 दुःख रंज । पीडा । कट ।२ 
सुसीवत । कडिनाई | 

दु"लित ) (चि० ) [ खी०-दुःखिनौ] 9 पीडित) 

दु.खिन्‌ } सन्तक्त | दुधी । > वादुरा । की । 
श्रभागा. 

दुद्धलं ( न° > रेणमी मिदीन चख । पद्या । 

दुग्ध (वि) दुहा इुश्रा । दृध निकाला श्रा । 
खीचा इध्मा । निकाला इया !--यभ्र, ( न°) 
--नालीयं, ( न° >) मलाई ।--पाचनम्‌, 
( न° ) टुधदी जिसमे दूध गर्माच्रा जाता हो। 
-पोण्य, (वि०) माता का दूच पीने वाला 
८ चचा ) 1--सप्तुद्रः, ( पु° >) रीरस्रागर । 

दुग्धम्‌ ( न० ) दूध । २ तचीरघ्र्नां का दृध 
जैसा रस 1 

दु ( चि० ) 9 दहने वाला । देने वाला । 

दुध्रा ( स्ी० ) इुधार गौ, 

दुंडक 

दुणडक 

दुट्रमः (घु०) दरा प्यान्न । 

व | ( षु° >) ढोल । नगाडा । 


; (वि०) बेदमान 1 दुष्ट टय क । जालसाज्ञ । 


दुटु. } ( ए० ) 4 एक प्रकार का ढोल 1 > कृष्ण के 

दुन्दुः † पिता वसुदेव का नाम । 

ददः ८ पु० खी° )} ढोल विशेष । (€ पु० ) १ 
विष्णु । २ कृष्ण \ ३ चिप चिरोप1 ४ एक 


रत्य जिसे वालि ने मारा या । 
दुंदुभिः | ( पु खी ) वदा ठोल 1 नगाडा । (घु०) 


दुन्दुभिः | १ चिच ।२ कृष्ण । ३ विपविल्ेषप । ४ 


दत्य जिसे वालि ने मारा था। 
दुर्‌ ( श्रन्यया० ) एक उपसर्ग जो दुम्‌, के वटे उन 
ब्डों मँ लगायी जाती है, जो स्वर या हस्व न्यज्ननों 
से श्रारम्भ होते है । इसका रयोग “्ुरे” «“कठोर" 
या “दुख्ड के श्रं म क्या जाता दै ।-ध्यक्त, 


) दर्‌ 


( बरि० ) 9 कमज्नोर श्रौत वाला।२ दुरे नेत्रो 
वाला 1-- प्रत्त ( पु० ) कपट के पपि ।- 
प्रनिक्रम, ( वि° } $ दुस्तर । जिसका नौधना 
या पार होना कठिन हो। २ श्रजेय | ३ श्रनि- 
वाय ।--यन्यय, ( त्रि° ) देखो श्रतिक्रमर 1- 
यद्र, ( न° ) श्रमास्य । बुरी ज्िस्मत 1 - 
श्रधिग.-ग्धिगम, (वि) 9 चघ्राप् । २ 
२ जा किना रे मिल सङके । ३ कविना्ईसे 
सम्म श्रा फे --यधिष्ठित, (षि) इरी 
तरह किया हया । दुर्व्यवस्थित । - अध्यय, 
(वि०) 4 कठिनता से प्राप्त करने योग्य | २ 
श्रध्ययन करने के लिये श्रलन्त कठिन ।--्रध्यव- 
साय. ( पु° ) मूर्खता पूरणं व्यवसाय या कां । 
--यध्वः, ( षु° ) उरा मागं ।-- न्त, (वि०) 
9 श्रनन्त । श्रन्तरदित । जिसकी तमापि पर 
पहुचा दीन जा सॐ़े। २ परिणामर्म दुःखदायी। 
--न्वय, ( वि० ) कठिनाई से पीदे चलने 
योग्य । २ कठिना से प्रा्ठ करने या समने 
यम्य ।--श्रन्दयः, ८ पु० ) भनमपूणं परिणाम 
या फल ।--श्रमिमानिन्‌, ( वि° ) श्रनुचित 
श्रभिमान करने बाला ।--श्रवगम, (वि०) 
समक में न श्राने येाग्य ।--शध्रचग्रह, (वि०) 
कठिनाहं से चण मे लाने याम्य ।--श्वस्थ, 
( वि० ) दुर्द॑शाग्रस्त ।--श्रवस्थ, (स््री°) 

टुरव॑शा ।-- शाति, (वि०) वदरत । करूप । 

--य्याक्रमः, ( वि० ) अजेय । न जीतने यम्य । 

ध्माक्रमण्‌, ( पु >) 9 श्ननुचित चदा । २ इुख्द 

स्यान ।--श्रागमः, ( पु° ) अनुचित या णास 
विरुद्र उपलत्धि ।--श्माग्रहः, ८ पु° ) मूखता 
पू हठ । जिद ।--श्राचर, ( वि० ) कटिनाई 
से पूर्णं होने बाला 1--श्राचार, (वि) दुष्ट 
ग्राचरण वाला । दु ।--ध्राचारः, ( पु ) 

त्सित पद्धति । दुष्टता ।--श्राव्मन्‌, ( घु° ) 

दुष्टात्मा । पाजी । वमाश ।--श्माध्रषं, ( वि० } 

¶ दुरतिक्रम । दुरूद । २ जिस पर॒ आक्रमण न 
क्ियाजा स्के। ३ क्रोधी 1-श्मानम, (वि०) 

कठिनता से सुकाने या खींचने योग्य ।--श्ाप, 

( चि० ) कठिना से. प्राप्तव्य [--श्राराध्यः 


द्र ( ३५२ ) डर्‌ 


( वि० } कठिना से प्रसन्न होने वाला या मनाया 
जाने वाला । --्मारोह, ( वि० ) कठिनां से 
चदन योग्य 1--श्मारोह*, (पु०) १ नारियल का 
पेद । २ ताडका बृक्त । ३ बुहार का पेड 1-- 
द्रालाप , ( पु० ) १ च्रकोला । शाप । २ गाली 
गलौज ।--श्रालोक, (वि०) १ करिनादै से देखने 
या पहचानने योग्य ! २ चकाचौँध वाला ।-- 
द्मावार, ५ वि० } कठिना से ठढक्ने योस्य । 
किना से काव मे श्रनि वला !--्राणय, 
८ वि० ) दुष्ट मन वाला । दुशत्मा ! मलिनचित्त 
का ।--श्राशा, (खी०) बुरी यादु भ्रमि 
लापा । श्राशा जिसका पूरा होना कणि हा 1-- 
श्रासद, ( वि० ) १ अजेय । जिस पर आक्रमण 
न किया जा सके ! २ कठिनाई से मिलने वला । 
३ अ्रसमान । श्रसदश ।--इत, (वि०) 9 कठिन । २ 
पापषूणौ !-इतम्‌, (न°) १ रा मायं । २ दुश्ता। 
कठिनाई । सरसरा! भय । ३ मुसीवतत । विपत्ति 
दं, ( न° ) १ अशसा । शाप । २ श्नुष्ठान 
जो दूसरे का हानि परहुवाने ॐ लिये क्या जाय । 
--रंशः, (० >) उरा स्वामी । दुष्ट मालिक । 
रेषणा, -पपणा, (स्त्री) अकेसा । शाप। 
--उकःउक्ति", (स्त्री) पसा कथन जो 
चुरा लगे । गाली ! भरसंना ! धि्धार । फएटक्रार । 
--उचर, ( षि० ) जो उन्तरदेनेयेोग्य न हा। 
--उदाहर, ( चि० ) कठिना से` उच्चारण करने 
योग्य ।--उद्वह, ( वि° ) श्रसह्य ¡--ऊदह्‌, 
(वि०) निगूढ  दर्व्वोध ।--ग, (वि०) १ 
कखिनाई से प्रवेश करने श्योम्य । अगम्य ! २ श्प्रा- 
व्य । ३ जो समभमेनच्रास्के) गः, (घु) 
--गम्‌ ( न० } किसी वन, नदी या पर्वत कै 
उपर का मायं जो कञिनाई से तै करियाजा सके! 
१ सङ्धीणे माम । २ गदी । गद । क्रिला । महल 1 
३ अचड-खावद भूमि 1 ४ कञिनाद 1 विपत्ति! 
खसीवत । कष्ट । भय । सरा ।--गा, (न्दु) 
( स्त्री°) पार्वसी का नाम विशेष ।--गत, 
(वि०) १ श्रमागा । दुश्वस्था को प्राप्त! २ 
क्विनि { निधन । ३ दुःखी । सुसीवतज्ञद्‌ 
गतिः, (द°) ¶श्रसाम्य । वदुकिस्मती । श्रभाव । 


कष्ट ! रेकरिन श्रवस्या या मागं । ३नरक ।-गन्धः 
( चि० ) दुर्गन्धि युक्त ।--गन्धः, ( पु० ) $ 
वदब । चास । सद्ाइन । २ प्याज्न | २ भ्रामक 
पेद ।-गन्धि,-- गन्धिन्‌, ( वि० ) वदवू वाला } 
-गम, { वि० ) १9 श्ररम्य } न जने 
योग्य । २ प्राप्त्य । ३ समने मे कठिन । 
--गाद,-गाध,--गाहय, ( वि० ) थाह लेने 
मै किनि । अथाह । जिसका अनुसन्धान 
न हो सके ।--ग्रह, (वि) 9 किना 
से प्राप्तश्य या सम्पन्न करने येग्य । २ कठिना 
से जीतने या कावू मे करने योग्य । ३ करिनारै 
से सम मे श्राने येम्य ।--ग्रह्ुः (० ) मरोड । 
पठन 1 जकद । श्रकडवादै 1-घट, ( वि० ) 9 
कठिन 1 २ श्रसम्भव ।---घोपः, (प°) $ चीव | 
चिरलाहट । २ री !-- जन, (षि० ) ¶ दुट। 
रा । सराव । २ मलिन चित्त का | उपद्रवी 1 
-जनः, ( पु०) इष्ट आदमी 1 उस्पाती श्राद्मौ । 
--जय, (वि०) अजेय 1 -जर, (वि०) 9 सदैव 
युवा रहने वाला । २कड़ा (खाय पदार्थ) । १ सहज 
भ न पचने योग्य । २ कठिनां से उपभोग करने 
योग्य ।-- जातत, ( वि०) १ दुःखी । चभासा । 
२ दुष्ट स्वभाव क्र ¦ डुरा। दुष्ट! ३ मिथ्या) 
जनावटी ।--जनातम्‌, ( च >) दुभौम्य । वद्‌- 
किस्मती 1 विपत्ति । - जाति, ( वि० ) १ दुष्ट 
स्वमाव । दुष्ट 1 दुरा 1 २ जाति बदिष्छत । - 
जातिः, ( खी° >) विपत्ति । दुरवस्था !--ज्ञान,-- 
सेध, (वि०) जो बोधगम्य नहो) जो जानान 
जा सके {--णय ,--नयः, ( पु० ) दु्टाचरण । 
२ अ्ननौचित्य ३ अन्याय । - णामन्‌, - नामन्‌, 
( वि०) बुरा नाम वाला --द्‌म,-द्‌मन,-द्म्य, 
८ वि° ) कठिनादै से बस मे ्राने योग्य 1 - 
दशे, ( विं० ) १ कडिनाे से दिखलायी प्डने 
चाला ! २ चकार्चोध वाला !--दान्ते, ८ वि० ) 
ऊधमी । उपद्रवी ।-- दान्तः, ( पु° ) १ वच्दा । 
२ भगड़ां । उधम 1--दिन, (न°) १ इरा 
दिन । २ दिन जिसने ्राकाश मेधाच्छादित रहै । 
३ इष्टि (किसी मी चीज्ञ की) । ४ गाढ़ श्रघकारं । 
--द्र्ट, ( वि०) अ्रयुचित रीत्या निर्णीत ।-दैषं, 


(ष्प्‌ 


( द 


( न° ) दुर्भाग्य 1 वरिस्मनी |, ( न° } ' 
क्पट चत [द्रुम ( खु ) प्याज । धर. ` 
(वि } जिने धारण करना या पद रखना | 
कचन हा [--ध्ररः, ( यु ) पारा । पारद ।-- । 
श्वपं, ( चि ) 4 जिसका निग्न्कार नद्धो यके! | 
जोप्टयानजासकरे। > श्रगम्य 3 भयावह । | 
भयजनक । ४ क्रोघन स्वभाव का 1--ध्ी, (चि० ) | 
मृद । मूख । नामकः, ( पु° >) श्रण्तिग। | 
चवासीर्‌ के मम्मे [--निग्रह, ( वि° >) जो | 
ठचायान जा मकरे । जित्न पर शास्ननक्रिया जा | 
मके । वर्यः | जंगली 1--निमिन (चरि) | 
श्रवावधानी मे भूमि पर रगा घ्रा । निमितं, ` 
(न ) 4 श्रपणकन । > श्रनुचिन बहाना !-- | 
निवारःनिवार्य, (वि०) ज्चिनाद ने रोकने चा। 
वचने बोग्व । श्रजेव 1- नीं, (न) दुग्चर । | 
दुनीत । उरा चान चलन ।-- नीति", (-च्तरी° ) 
चग णासन ।-- चल (चि०) 9 निर्वन । कमन्नोर | 
> उस्वादद्रीन । > दोरा । थोडा । कम 1-- वाल, 
(चि ) गजा । खन्वादढ ! ~ द्धि, (वि०) | 
१ मूर्यं । मृद | २ दुष्ट चित्तका। दु्टामा। | 
वरोध, (वि) जो सममः म न श्रा सङ ] ्रयाद । | 
--मग, ( वि० ) श्रमागा ।--भगा,( सखी) 
$ पत्नी जिगर टपका पनि नापरस्तद करवाद्धा1> 
ट्ट स्वमाव्र खी ।- भमर, (वि०) जिसका पालन 
पोषण न च्या जा सके ।-- भाग्य, ( तरि ) 
श्रभागा । वदकिम्मत भाग्यं, (न) ्रमाग्य। 
चदक्रिस्मती ।-- भित्तं, (न°) श्रकाल । कदत ।- 
भव्यः, ( प° > उरा नीकर। शरान, (पु) 
छरा भाई ।- मति, (चि) १ मूर्ख। मृद्‌। 
श्रजान । > दुष्ट मद्‌, ( विं ) णगव्री । 
पागल 1 भयानक ।--म्रनसू्‌, (वि) भमन 
टुभखी । श्रनु्पाहिव | उदाम ' दुःखी [- मनुष्यः, 
(षु० ) उरा श्रादमी 1--मंत्र-मचितम्‌ 
(न ०) तुगा परामर्म । उरी सनाह ।-मसाम्‌. 
(न°) श्रकरल ल्यु ।- मर्याद, (वि०) दु्लील । 
दु ।-मद्धिका,- महीः, ८ स््ी° ) चोय 
नाटफ । सुखान्व । नक्र ।-परि्नः, ( पु ) १ 
डरा गेस्व । > गत्र {- मुख, (वि० ) १ ऊर्प। । 
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यदुश्छं । > वदज्ञवान ।-- मद्य, (वि०) मर्गा 1 
तेन्न ।-- मेधस्‌, ( वि० >) मृगं । मूढ । छन्द । 
( पु० >) मृद । बद्धुं -योध,- योधन. (वि०) 
ग्रजेय । जा जीता न जा सके ।--थोधनः, (पु०) 
षराष्टर काय्य युत्र।-यरानि (वि०) नीच 
जाति में उत्पन्न ।- ल्य ८ चि० ) कटिनाद ये 
दम्ब पटने वाला ।- लम, (वि० ५ कठिना ने 
ग्राप्त होने योग्य या मिलने योग्य । > मर्वैत्तिम। 
प्रनिद्ध 1 2 त्रिय परेमपात्र। ४ म्ूल्यवान ।- 
ललिन, ( धि०) $ लाद प्यार से चिगद़ा हूच्रा। 
टुलार से राव जरिया इम्रा | > नट । उपद्रवी 
ट्ट । - लख, ( न°) जाली दस्तावेज ।-- वच, 
८ वि° >) ग्रवर्णनीय ।--चचं (न° ) गाली । 
ुर्बान्य । - वरस्‌, (न° ) गाली । ङवाच्य 1-- 
वर्णा, (वि०) वुरेरण का वरी, (न°) 
चौद । - वसतिः ८ स््ी° ) पेमा श्राव्सर्थान 
जट गहने में क्ट हो --वह्‌, (वि ) भारी! 
वाद; ( वि०) $ बोलने या कहने मै किन । 
२ कुवाच्य युक्त । ३ कटोर । निष्ठुर ।-- याच्यं, 
(न०) 9 गाली । फटकार । धिक्कार । रवदनामी 1 
श्रपवाद !-- वाद्‌, (यु०) मानानि । वढनामी । 
--घार,ः-- वारण, (वि° › श्रसद्य ।- वासनाः; 
१ बुरी श्रभिलापरा । रश्रलीर कपना । श्रसारवस्तु 
--वाश्रल (वि° ) 4 ठुरी तरह पोशाक पिन 
इष । २ नंगा | ( पु° ) श्रत्रि श्रौर श्रनुसूय्रा के 
युत एक पि का नाम (-- विगाह, - विमाय, 
८ चि० ) श्रथाह ।- विचिन्त्य, (वि०) जा समक 
मेन श्रा सके ।--विद्रण्ध, ( वि० ) 4 श्रपटु। 

कच्चा । मूर्खं । मढ । २ नितान्त या निपट श्रजान । 

३ मूर्ख॑तावण श्रभिमान से रुला हुश्रा । वरया 

भिमानी ।--विध, ( वि० ) १ कमरीना।२ 

ट्ट । ३ श्रकिन्चन 1 » मृं ।- विनयः, ८ घु० ) 

बुरा चालचलन 1 -- पिनीत, ( वि० ) ढीट। 

हदी । ज्रि ।- विपाकः, छरा परिणाम या 
फल । २ दस जन्म या पूर्वं जन्म मे कि हृष्‌ 

कमो का बुरा फल ।-~ विलसितं, ८ न°) 

उद्य्डता 1 नटखटी [- च्च, ( वि० ) ¶ दुष्ट। 

वदमाग । श्रसदाचरणी । २ शुण्डा ।--चत्म्‌, 
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दुरोदरं ( ३८४ ~ डस्‌ 


(न°) श्रसदाचरण । हरा चाल चलन ।--दृिः, 
( दधी° ) सूखा । अकाल ।-व्यवदारः, (पु० } 
शरनुचित निय या फैसला । - व्रत, ( वि° ) 
श्रवन्ताकारी । नियम-विर्द करने वाला ।-इत, 
(न०) विधि-विरुट्ध हवन किया इरा ।--हद्‌, 
( वि० ) दुर हृद्य । (घु०) कोई भी शत्रु ।-- 
हदय, ( वि० ) दुष्ट हृदय । इरा इरादा रखने 
वाला । दुष्ट । 

दुरोद्रं (न°) श्रा । पसे का खेल । 

दुरोदरः ८ पु° ) १ ज्वाडी । जुञ्ा खेलने वालां । २ 
पसे रखने की पेटी ३ टेव । 

दुल्‌ (धा उभ० ) [दोलयति--दौलयते, दलित] 
भुलना । 

दुलिः ( ख्ी° ) छोरी कुद या कचठुवी । 

दुष्‌ ( धा परस्मै ) [ दुष्यति, दुर ] १ इनि 
उटाना । खराब होना । धम्बा लगना । श्रपवित्र 
होना । छरूत लगना । ३ पाप करना । भूल करना । 
गलती करना । ४ श्रसती होना । निमकदरामी 
करना । 

दुर (व° ° ) १ खराब किया हा । वरवाद्‌ किया 
न्रा । चोटिल किया हुश्रा। नष्ट किया हु्रा । 
२ अष्ट किया हा । कलद्धित किया दुश्रा ! ३ 
विगाडा हुमा) ४ दुष्ट । £ ्रपराघी। जुम करने 
वाला । ६ नीच । ओद्धा। ७ दोषपूर्ण । च्रुटि 
युक्त । ८ चटदायी। ९ निक्म्मा ।--श्ामन्‌,+- 
श्राशय, ( वि° ) दुष्ट चित्त | दुराशय ! - गज. 
८ षु ) खनी हाथी ।--चेतस्‌ --धी.- बुद्धि. 
( बि० ) मलिन चित्त । खराब सवियत का । - 
चप, (घु०) खराब या भ्रडियल वैल । 

दुष्टिः ८ सखी० ) चरित्रभंश । अष्टावस्था । 

दु (ग्रन्यया०) १ बुरा । प्वराव । २ च्रजुचित रूप से । 
भूल से! गलती से। 

दुष्यतः ० > सूर्यवशी पुर््वंशी 

दष्यन्तः ॥ ५ 1 ५ के साथ 
इया था। 

डस्‌ ( यद एक उपसर्ग॒है जो संज्ञावाची श्रौर कमी 
कभी क्रियावाची शब्दो म लगायी जाती है 


इसका प्रयोग "रा, दुष्ट, श्रपृष्, कठोर या 


कठिन” कै श्र्थो" म किया जाता है ।--करम्‌, 
( न० ) 9 किनि श्रौर पीडादायी कायं | कठि> , 
नाई । २ भ्रन्तरि्त । श्राकाश ।--कमन्‌, (षु०) 
पापकम । श्रपराध । ज्म !--कालः, (१०) 
9 बुरा समय । २ प्रलय कालल । ३ शिवजी की 
उपाधि ।- लं, ( न° ) श्रङलोन कल । - 
कुलीन, ( वि० ) नोच वशोत्पन्न ।-- छत्‌, (०) 
दुष्ट जन ।-ङतं,--तिः, ८ खी ) पापकर्म । 
श्रसद्कम ।- क्रम्‌, ८ वि० ) भस्तन्पस्त । गढ़ 
वड ।--चर, ( वि० ) 9 करिनादै से पूरा होने 
वाल्ला । कठिन काम । २ अप्रवेश्य । श्रग्राक्तन्य । ३ 
्रसदाचरणी ।-- चरः, ( पु > १ रीं 1 २ शद्ध 
विशेष !--चरित, ( वि० ) दुष्ट खुरे श्राचरण 
वाला !-- चिकित्स्य, ( वि० >) भ्रसाध्य । आरोग्य 
न होने वाला 1~ च्यवनः, ( प° ) इन्दर ।-- 
च्यावः (पु०) शिवजी ।--तर, (वि०) ( = दुण्रर, 
या दुस्तरः) १ कठिना से पार किये जाने वाला । 
२ कठिना से वश्च में करिये जाने वाला । अजेय -- 
तकः, (०) मिथ्या वादनिवाद ।-पच, ( = दुष्पच) 
(वि) किना से पचने योग्य 1-- पतनं, (न°) 
री तरह गिरने वाला । ८ श्रपशब्द )-- परिग्रह» 
(वि०) कठिनाई से पकडा जानेवाला -- परि्रह , 
(०) इृष्टाख्री या भायां ।- पूर, (वि०) सुरिकल 
से भरा जाने वाल्ला या श्रधाने वाला ।- प्रकाश, 
( चि” >) अधियारा । धुंधला ।-भ्रकृति, ( बि० ) 
बुरे स्वभाव का । चिढचिडा । ~ प्रजसू, ( षि° ) 
बरी श्नौलाद वाला । ~ प्रज्ञ, ( = दुप्थज्ञ) (वि०) 
मूढ । निर्बल चित्त का --प्रधघ,-- प्रधुष्य, 
(चि०) दुर्धंषं। जिसपर हम्ला न हो सके ।-प्रवाद्‌ः, 
( प° ) कलद्ध । श्रपकीति । चपवाद्‌ !-- प्रवृत्तिः, 
( खी० ) इरी खबर । श्मङ्गलजनक संवाद ।- 

प्रसह, [ = दुष्प्रसह ] १ भयङ्कर । २ शरस्य ।-- 
प्रापप्रापशः ( वि० ) अप्राक्षन्य । कठिनता से 
मिलने यम्य 1-- शकुनं ८ न° ›) श्पशङ्कन 1 

छरा सगुन ।--शला, (खी °) तराषट की एकमात्र 
पुत्री का नाम 1 यह जयद्रथ को ब्याही गयी थी । 

- शासन, ( वि० ) कषिनादई से काबुमे श्राने 

चाला ।-- शासनः, (घु०) तरा के १०० पुत्रों 


द्‌ 


नष 


मे से उनके एक युत्र का नाम! इसीने महारानी 
दरौपदी का भरी समा मे चीर खींच ऋर, श्रप- 
मनि किया था । इस श्रपमान का वदता भीमसेन 
ने छस्नेत्र की लडाई में इसके कलेमे का 
गमागमं॒ लेह पीकर क्लिया था ।--णील, 
[ = दुश्शील 1] ( धि० ) पापिष्ठ 1 दुराचारी 
धर्मभ्र्ट --सम, [ = दसम या दरषम] (वि०) 
१ श्रसम | असदण । जा वरावर या समान न दो। 
२ श्रभागा { ३ दुष्ट ! ङत्सित ! श्रनुचित [-- सम, 
€ श्रन्यया० >) दुष्ट । दुष्टता से 1-- स्त्व, ( न° >) 
ट्ट व्यक्ति --सन्धान,--सन्धेय, ( वि०) करि- 
नादं से मिलने वाले या श्रापसमें मेल कर सेने 
वाले ।-सह, [ = दुस्सह ] ८ वि° >) अस्य । 
श्रलमर्थनीय [--साक्तिन्‌, ८ पु" ) र्टा साची । 
रछा गवाह -साध.-साध्य, ' वि०) 9 किना 
से पूराहोने वाला या व्यवस्थित होने वाला।२ 
श्रसाध्य (रोग) । ३ कडिनाई से वश मं होने वाला 1 
--स्थ, --स्थित, [ = दुस्थ, श्नौर स्थित ] 
¶ रा । श्चकतिन्लन । निर्धन । श्रभाया । २ पीडित । 
दुःखी 1 ३ श्रस्वस्थ ! वीमार 1 ४ च्ल । अशान्त। 
९ मृखं । अ्रक्तान ।--स्थम्‌, ( श्रन्यय० ) उुरी 
तरह ।- स्थितिः, ८ खी० ) इरी ठशा। री 
हालत ।- स्पृ [ = दुस्पृ्] ¶ थोडा सा चुप्राव 
या लगाव ।-- स्मर, ( वि ) कविनाई से स्मरण 
किया जने वाला या जिसे स्मरण करने से पीडा 
हो ~ स्वञ्चः, ८ षु ) खराव सपना 1 
दद ( घा० उभय ! [ दोग्धि, दुग्धे, दुग्ध ] १ दुढना 
या ठ्वा कर निचोड लेना निकाल लेना ¡ खींच 
जेना । २ एक के भीतर से दूसरी चीज्न निकालना। 
३ लाभ उडाना । ४ ( किसी चरपेकित वस्तु का ) 
देना । उपभोग करना 1 
दुहि ८ खी० ) वेदी । घुत्री ।- पतिः, चा दुदु 
पतिः, ८ फ० >) दामाठ । जमाह । 
ड्‌ ( धा० श्नारम° > [ दूयते दून ] १ सन्तप्त दोना । 
पीडित होना । दुःखी होना 1२ दु-खी करना। 
पीडित करना ] 


डत ८ य° ) कादिद्‌ । संदेश ले जाने वाला 1 
दुतक | दैगाम हे जलने बाला ¡ इधर की वातत उधर 


श्नौर उधर की वात इधर पहुचाने वाला । 


क (2 4 


# 


( ३८५ ) 


दुली 
ट्निका ) ( खी० ) ङ्टनी । [ कभी कमी दती, का 
दती ती" हस्व भी हो जाता है ] 


दूयं ( न० ) $ दूतपना । २ सदेश । पैगाम । 

दुल ( वि० } पीडित । टु-खी । 

दुर ( वि° ) [उचीयस ०४? दिघठ, 8पथः ] 
दूरवर्ती । फासले पर । - श्रन्तरित, { चि० ) दूर 
होने के कारण विलगाया हुमा ।--ध्रापातः, 
( य° † दूर से निणानावाज्ञी करना ।--श्रास्नाव, 
८ वि >) दूर से फएलोगना या दूढना ।-- धरार, 
(वि०) ऊँचा चदा इश्रा । बहत श्रागे बढा हच्ा । 
-्रितेक्तण ( चि ) भंडा । देचाताना । - 
गत, ( वि° ) दूर दथानान्तरित क्रिया हुश्रा । दूर 
गया इमा ।-्रदशं, (न°) दूरस्थ वस्त॒श्नो श्ना देखने 
वी श्रलौकिक शक्ति !-दुशंनः, (पु० 9 गीध} २ 
विद्वान पुरुप । पणिडित ।-द्िन (वि०) दुरदणीं । 
विवेकी । विचारवान । (पु०) १ गीध} २ परिडित । 
३ ठेवदूत । पैगम्बर । पि ।-टिः, (खी ०) १ 
दूर तक दैख सकने की तक्ति । २ विवेक ।-- पातः, 
( पु ) ¶ वहत चाद से गिरना 1 सदर का 
उडान ।  - पार, ( वि० ) 9 बहुत चौडा (या 
चौड़ फौटिकी नदी) 1 २ कथिनाई से पार होने 
योग्य (-- वंयु, ( वि० ) भायां तथा भाई चन्धुरश्रों 
सेदूर किया हुग्रा !--भाज, (वि० ) दूरी 
फासला ! वर्तिन, (वि०) दूर पर मौजूढ होना, 
फोसले पर होना !-- वखकः ( वि० ) गा , 
विलम्विन, ( वि० ) वहुत नीचा लटकने वाला । 
-- वेधिन, ( वि° ) दूर सेद करने बाला या 
भुसने वाला --संस्थ, ( वि० ) वहत दूरी पर 
मौजूढ 

टृ रतः ( श्रन्यया० >) वहत दृर से । फसले से । 

दुरेव्य ( वि० ) दूरी पर । दूर से श्राना 1 

दु्यैम्‌ ( न° ) मल । गाठ । विष्ठा । 

दर्वा ८ खी० ) एक प्रकार की घास जो वहुत लत 

है श्रौर देव तया पितृ एजन के काम श्राती दं! यह 
घों को खिल्लायी जाती हे र धोद इसे वड़े 
मेम से खाते दै। 

दलता ) ( खीर ) नील करा पौधा 1 

स५ धार दौ०- 






दूष (बि० ) पवित्र करने वाला । खराव __ ए न मर वला 
यथा 'प्॑तदूषरं ` । 

षक (वि ) [ खी" --दूषिका 1 अष्ट करने वाला 1 
नष्ट वरम वाला \ २ पापी 

दूषकः ( यु )१ पथ द्धं प्रदत्त करने वाला} 
चिमे का सतीत नष्ट करने वाल्ला । २ बदनाम 
मनुष्य । 

दूषणं (न) १ दोष । २ हानिकारक ! ३ गाली | 
वास्य । ४ अपवाद । अरपकीति । 

दूषणः ( घु° ) रवण पच्ीय एकं प्रधान रतस जिसे 
जनस्थान से श्रीरामचन्द्र जी ने मारा था। 

ध } ( खी० ) ओंखि का कीचड । 

दूषि ( ख० ) १ पैसिलत । चित्रकार की कूची! २ 
वल विशेष । ३ श्रौ का कीचड । 

दुपित ( वि० ) १ भ्रष्ट । नष्ट विगडा हरा} २ 
चोटिल ! ३ टया पटा । चरित््रष्ट ! ४ श्रपकी- 
वितत । कलङ्कित । € मिथ्या दोपारोपित बदनाम 
किया हश्रा। 

दूष्य ( वि० ) शर्ट होने योग्य 1 कलद्ध लगाने येय । 

दुष्यं (न) ¶ पीप 1 राल । २ विष। ३ सद । 9 वस्त्र! 
कपडा 1  शमियाना । तंर 1 

ष्या ( खी० ) हाथी का चम्डेका जेरवद । 

द्र धा शरास ) | द्वियते, त, - दिदरिषते ] 

, सम्मान का } श्रादर करना । पूज्ञा करना 

दद्‌ ( धा० परस्मै) [दहति दहित} १ मजृवृत्त करना ! 


द्द करना 1 २च्होना ! ३ वदना । अधिक 
होना 1 


टरंहिर (अ० 5०) १ मनृदृत किया इर! । दढ किया 
इया । २ बढा इमा ! 

दकं (न°) किदं । रन्ध्र । छेद । 

दढ (चि०) १ मजवृत् । अचत ! श्रथक । २ पोढ़ा । 
यस । ३ स्थापित । ४ अ्रचन्चल ! & दढता से 
वेधा हुत्रा 1 ६ कसा हया ) ७ घना! ठ बडा । 
श्रयधिक गाक्तिशाली ! कठोर ! ताकत बालता । 


इचिमडा ! १० पेखा कदा जो कठिन से लचाया 
जा सके 1 ११ ठरते वाला । चला । १२ 


विश्वस । १दनिश्ित ! श्रवश्य 1 1 - शग, (वि०) 


= -+~---- -- 


दूष ( ४८६ ) टण्‌ 



























वि० >) मजुवूत तरक्स रखने बाला 1-काएडः) 
ध , (०) बोस ग्राहिन्‌, वि०) मनवरती 
से पकडने वाला ! - दधाकः, (षु०) शाकं नाप 
सयु जन्तु विभेष 1-- दयार (वि०) मनकी चै 
हार क वद रखने वाला 1 _ शनः (चु) घ देव 
की उपाधि ।--धन्वन्‌,-- धन्विन्‌, (०) भ्व 
तीरल्दाज !- निश्चय, (वि०) द्द सद्करप । 
नोर, (खी० ) नारियल का ९? - 
प्रतिर, ( न°) चन या प्रतिक्ला का पक्का 1 
प्रसेहः, (एु०) गृ्ञर का वेड ; - प्रहारिन्‌ (वि०) 
१ कस कर प्रहार करने वाला 1 २ सक ल्य वेषु 
वाला 1--भक्ति, ( चि° » निसकहलाल । सत । 
_ मति, (वि०) श्चपने विचार का पक्का यणि 
(वि०) १ सूम 1 कंजूस । २ मज्ञवृती से स्र 
थते वाला ।--मुटिः, € दी ) तलवार +~ 
मूलः, (९०) नारियल का पेड 1 - लोमन्‌, (९०) 
स्ंगली सुर --तैरिन, ( $° ) करणाच 
शतु! बेरहम दुरमन ।--चत, (वि०) ४ 
जु्डान मँ चद ! रश्रचल । सच्चा  े्घ्यवसायौ । 
__ सन्धि, ( वि० ) 9 मन्नवृती से मिले हृष! ४ 
जगडी तय जे इ । - सोच, (१०) + 
श्रचल या द्‌ 1 


दूतिः (इ० खी०) 9 पानी भरनेका चमे का १ 
मदी । ३ चमे ! खाल } ° घौकनी 1" 


(०) कत्ता । 


इन्पः (स््ी०) १ सपिनि । २ वन्न । 
दुभ्भूः ( खी०) 9 इन्द का चन्न । २ सूय 1३ सजा । 


४ यम्‌) 


टर्‌ (धा० परस्मै) [द्पेति, दषेयति, दपेयते! प्रका 
करना ) जलन 1 जालना । 


1 दष््ति प 1 


दल्यन्त प्ररि 
१ अभिमान करना ! अकडना 1२ 


होना । ३ अपि भेन रहना । । 
दरप्त ( वि० ) १ अभिमानी \ श्रकडवान्‌ । २ पात 
सदमाता । आतसायी 1 1 
द्ध (वि) अभिमानी ! अकडबाच्‌ । सजवृतं 1 ६ 
दश्‌ (धा० परस्मै०) [पश्यतिः } देखनी । न 
रना । अवल्ञोकन करना । पहचानना । 


ठ दश्‌ 


( ३८७ ) देव 


के, 





दर्‌ (खी० ) १ दृष्टि । निगाह । २ शओरौख । ३ वोध 
ज्तान।४ दोकीसंस्या, ग्रह कीगति [- 
ध्यक्त , (१०) सूर्यं । -कणंः, (०) सपं ।-- 
लयः, (पु०) धुधला दिखलाई पडना । देखने की 
शक्तिका कम हो जाना 1 -जलं, ( ०) सु । 
--पातः, ८ यु०) निगाह । नज्ञर । चितवन ।-- 
परिया, (स्त्री°) सौन्दर्य आभा --भक्तिः+(स्त्री°) 
भेम भरी चितवन। विषः, (०) सप । -श्रुतिः 
(यु० >) सपं । सप । 

इ ) (खी०) पत्थर | 

दृष्ता (खी°) शंख 1--ार्काद्यं, ! न°) कमल 1- 
उपमं ( न° ) सफेद कमल । 

इशानः (पु०) १ दीक्ता गुर ! २ बाद्यण \ ३ लोकपाल । 

शालं ( न° ) भरकाश्च । चमक । 


दशिः \ ( स्तरी° ) १ आँख ] २ शास्त्र । 


ङ्य १ देखने को ! ठिड्लाई पडने वाला । २ मनो- 
इर । सुन्व्र । 

दश्यं (न°) टिखलाई पड़ने वाली वस्तु । 

द्रवन्‌ (वि०) जानने वाला । देखने वाला । (आलं ०) 
जानकार 1 

दद्‌ ((स्त्री०) १ चदान 1 २ ॒चक्की कापाट | ३ 
सिल, जिस पर मसाले आराडि पीसे जाते हे ।- 
उण्रलः, ( पु० >) चक्की का पाट जिस पर मसाले 
पीसे जाते हे 1 

दरषद्वत्‌ ( वि० ) पथरीला । चद्यानढार । 

दरषद्वती ( स््ी° ) आयीवतं देश की पूवीं सीमा की 
एक नदी जो सरस्वती नदी मे गिरती है । 

दरषदिमापकः ( पु° >) कर जो चक्ती चलाने वालों पर 
लगाया जाय । 

दर ( ब० ॐ०) १ देखा इरा । जाना हुश्च । समा 
हया 1 २ पाया ह्रां ! मिला इया । ३ प्रकट । 
पराुर्भ॑त । ४ निरिचत्त किया इया । निर्णीत ।-- 
द्न्तःः--्यन्तम्‌, ( न० ) ऽ मिसाल । उढा- 
इरण । नजीर । > शास्त्र । चि्तान । > खष्यु । 
र्थ, ( वि० ) स्प्यर्थ-वोधक ।-कष्ट-- 
दुभ्ख, ८ चि° >) क्ष्टसदिष्णु । दुःख मेले इषु । 


-क्रटम्‌, ( न° ) करिन रश्च । पेली । इौ- 
अल ।- दोष, (वि०) 9 दोपयुक्त देखा हु्ा । 
२ दुष्ट । ३ पकडा इुश्रा ।--परत्यय, (वि०) १ 
विश्वस्त । २ विवास दिलाया इया ।--रजस्‌, 
८ स्त्री° ) युवावस्था को प्राप्त लडकी ! - व्यति- 
कर, (वि०) 9 युसीवते सेले इए । २ अनिष्ट का 
पहिले ही से जान लेने वाला 1 

दं (न°) उकैतों का भय । 

दषः (खी०) $ निगाह । नज्ञर। २ षियि की खें 
घे देखना । २ ज्तान । जानकारी । ४ ग्र । 
देखने की शक्ति । निगाह । ९ चितवन । & 
इद्धि 1 -छृत, -- छृतं ( न° ) स्थलपद्म । 
-च्तेपः, ( ° >) नज्ञर -गुणः, ( ० ) 
तीरन्दाजों का निशानां या ल्य --गोचर, 
(वि) नजर के सामने [-पूत, (वि०) 
ष्टि रख कर पविच्र रखना । रखवालो करना कि, 
अपवित्र न होने पावे ।--चन्धु, ८ ० > जगुनू 1 
--विशेषः, ८ षु° ) कनखियों से देखना ।-- 
विद्या, ८ खी० >) नेत्रविया । चाद्धसी विया । 
--विपः, ( पु० ) सपं । सौ । 


दू ) { धा० परस्मे° >) [ दहेति, ठंदति, ] १ द्द 
इह † होना । २ वदना  उगना 1 ३ सष्धद्धिवान होना 


४ कस कर वौधना । 

द्‌( धा० परस्मै° ) [ दीयति, इणाति, दीण, 
१ चिर क्र खुल जाना} २ चिरवा डालना। 
फडवा डालना । इकडे इचडे करवा डालना । 

दै (धा० परस्मै° ) [ दूयते, दात, | रक्ता करना 1 
वचाना। 

देदीप्यमान ८ वि० ) चमकटठार । ठहकता इुश्मा | 

देय (वि) 9 देनेकोा। भट करनेका । चद़ानेका। 
देने यम्य } मेद करने योग्य । ३ लौटा देने केा। 
फेर देने का। 

देव ( धा० भ्रात्म० ) [ देवते | ५ खेलना) की 

` क्रना। जग्रा खेलना। २ विलाप करना। 

चमकना ! 

देव (वि०) [खी°~-ठेवी,] दैवी । नैन्िक 
स्वर्गीय । प्मंशाः, (फु) मगवान का र्शैणावतार 1 
-श्चगारः ( ष ) अगार, (न°) मन्दिर ।- 


देव ( ३ण्यं 


____ ~~~ ~~~ ~~~ 


प्रङ्ना, (सत्री०) स्वर्गीय म्सरा। - श्रतिदेवः 
धिदेवः, ८ प° > सर्वोच्च देवता । श्च ।-- 
श्रधिपः, ( पु° ) इन्दर ।--यन्धस्‌, ( न° 
--यन्न, (न०) देवतामरो का ञ्न्न । कन्य । 
शरभो, ( चि० ) देवता को प्रिय । देवता का 
चदा हु्रा ।--प्रभीष्ठा, (खी०) $ नफीरी बनाने 
वाला । २ पान । ताम्बूल ।-रशय, ( न° ) 
चार ।--श्रिः, ( पु ) दानव ।--श्चंनं 
( न° )--यर्चना, ( खी०) देवतानं का 
पृजनं ।--श्रवसथ , ( पु० ) देवालय । मन्द्र । 
--श्रश्वः, ( पु° ) इन्द्र का धोडा उच्चैःश्रवा । 
--श्राक्रीडः, ८ पु० ) देवताग्ों का नल्दन वन्‌ । 
--ध्माजीव., ( पु० )-ध्माजीविन्‌ ( घु° ) 
पुजारी । देवलक ।--प्रात्मन्‌, ( पु० ) गूलर का 
दत्त । -प्राथतनम्‌, ( न° ) मन्दिर ।--श्रायुधं, 
८ न० ) ¶ देववायो का हथियार । २ इन्द्रधनुष । 
--प्रालयः, ( ०) १ स्वर्ग 1२ मन्द्रि!- 
श्राचास , ( प° ) ५ स्वस । २ अश्वत्थ चन्त । 
६ मन्दिर । ४ सुमेड पर्वत ।--श्रा्टार., ८ १० ) 
श्रसत ।- रज, ( वि° ) [ कर्तां एकवचन 
देवेद. था दैवेड, ] देवताश्रो की पूजा 1 --दइज्य 
( ए० › वृहस्पति ।--इनद्र'»--ईाः, ( पु० ) $ 
इन्दर । २ शिव 1--उद्यानम्‌, (न ०) १ नन्दनवन । 
२ मन्दिर के समीप का वाग ।--्ूषिः, 
॥ = देवर्षिः, | ( पु० ) १ श्रत्नि, भगु, पुलस्त्य, 
प्रगिरम श्रादि देवपि ह । २ नारद्‌ की उपाधि) 
--श्रोकस, ( न० ) सुमेर पवत | 
( खो० ) श्रप्र( ।-कमन्‌, ( न° )--कायः, 
(न० ) १ धार्मिक एत्य या श्रचुष्ठान | २ देवा- 
चन ।-- कोष्ट, ( न° ) देवदरार वृक । - ड, 
(न° ) कृद्रती तालाय लं, ८ न° 2) ५ 
मन्दिर । ३ देव जाति 1 ३ ठेवताश्नौं का समूह्‌ । 
-फःत्या, (गरी°) स्वगे गदा । --गुःसुमं, (न°) 
गदर । नग 1--सल्न+-द्लानकः, १ घाटी) 
> भरि मनुग्यफन चनागह्था चानाव या | 
मणय । > मन्दि समीप का जलाय । ' 
गगा, (पुर) दुनालो फी णक प्रेषी ।-- 


गिः, { पि ) भ्वध्नरा 1-- गज्जन, ( म) | 


) देव ह 
बादल की गद्गडाहट ।--गायनः, ( पु° ) 
गन्धर्वं ।--गिरिः, ( एु० ) एक पर्वत का नाम। 
-- गुखः, ८ पु० ) ¶ कश्यप । बस्ति \ - गुही, 
(स्त्री?) सरस्वती की उपाधि या उसके समीप के 
स्थान की उपाधि ।-- शृं, ( न° ) $ मन्दिर । 
२ राजप्रासाद । महल ।--चर्या, ( स्त्री ° ) देवा- 
चैन । देवपूजन ।--चिक्कित्सको, .( वि° ) 
श्ररिविनी ऊुमारद्य ।--छन्द्‌ः, ( ० ) सौलदा 
मेती का हार ।--तर , ८ षु० ) १ अश्वत्थ वृत्त । 
२ मदारवृक्त । \पारिजात धृत्त । सन्तान दृत्त । ९ 
कल्पद् ! हरिचन्दन दृत ।-ताड़ः, (पु०) १्गिि 
२ राहु । - दत्तः, ( पु° ) अर्जुन के शङ्क का नाम 
--द्‌ारु ( पु० ) एक प्रकार का सनोवर का चत्त । 
दासः, ८ प° ) मन्द्र का नौकर ।-दासीः 
( स्त्री ) मन्दिरं मे रहने बाली यो, जिनका 
उनके धर वालों ने देवताका चदा दिया हो। 
चृत्यकी । वेश्या ।--दीपः, ( प° ›) ओँल ।-- 
दतः, ( इु० ) फरिश्ता । देवदूत ।--दुन्दुमिः, 
(०) 9 देवता््रों काढठोल या नगाडा। २ 
श्यामा तुलसी जिसमे लाल मञ्जरी लगती है \ 
- देवः, ( पु० ) १ बह्मा । २ शिव । ३ विष्ण । 
द्रोणी, ( सी° ) देवसूति का जलूस 1 ~ ध्मः, 
( ० >) धा्िंक श्रनुष्ठान ।- नद्ध, (ख्ी°) 
१ गह्गा । २ कद मी पवित्र नदी।-नन्दिच्‌, 
( पु० ) इष के दारपाल का नाम ।- नागरी, 
( आी° ) चह ज्लिपि जिस्म सरस्कृत भाषा लिखी 
जाती है । - निकायः, (षु ०) स्वर्ग ।--निन्वं कः, 
(०) नास्तिक 1-निर्भित, प्राृसिक ।--पतिः, 
( एु° ) इन्दर --पथः, ( घु० ) १ श्ाकाशमा् । 
२ आकाशगङ्गा । छायापथ 1--पश्यु, ( प°) 

देवता का चढ़ाया हुया कोद भी जानवर -- 
पुर--पुरी, ( स्त्री° ) श्रमरावती पुरी ।- 
पृ्यः, ( पु० ) ब्रहस्पति ।-प्रतिृतिः, (स्त्री) 

तिमा, ( स्त्री° ) मतिं | विग्रह ।- प्रश्नः, 

( पु° ) ज्योतिष ।-प्रियः, ८ पु० ) शिव। 

( देवानाप्रियः । यह प्रनियमित समास है । सका 

पर्थ रोता है) ¶ चकरा । २ मू । पृ के समान 

मूढ़ ।-चलिनिः, ( प° ) देवताश्यो के वलिदान 
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-- व्रह्मन्‌ ( षु° ; नारद ।--त्राह्मणः, ( पु° ) 
ब्राह्मण जो मन्दिर की चदृत पर निर्वाह करता दो । 
२ प्रविष्ठिन नाद्य ।--भवनं, (न°) 9 स्वर्गं । 
२ मन्दिर । दे श्रर्वव्य दृ ।-- भूमिः, ( स्त्री° } 

स्वगं । - भूतिः, ( स्त्री ) गह्ना ।- भूयं, (न°) 
देवत्व । देवस्रायुञ्थ ।- भृत्‌, ८ पु० ) १ चिष्यु । 
२ इन्दर । -मणिः, ( पु० ) 9 कौस्तुभ मसि । 
२ सूर्यं 1-माचदः, { वि० ) चह देणजो, नदी 
नहर फे जल पर नही, किन्तु सवथा बृष्टि जल पर 
ही निभर ह ।--प्रानक्रः, ( पु० ) विष्णु भगवान 
की कौस्तुभम मयि ।--युनिः, ( पु ) ठेवपिं -- 
यजनं, ( न० ) यज्भरूमि 1 यद्तस्थली !-- यात्रा, 
( स्नी° } उत्व विशेष [- युगं, ( न° ) कत 
युग 1- यानि", ( स्त्री ) देवता््रोके च्रंशसे 
उत्पन्न विद्याधर श्रादि नौ येानि्यौः प्रधान ह । 
[ यथा विद्याधर । श्र-सरा । यत्त ! रास । गन्धवं 
किन्नर 1 पिणाच । गुद्यक श्रौर सिद्ध ]-येापा, 
( स्द्री° ) श्रप्सरा ।--र्स्यं, (न०) वेवी 
रदस्य [--राज्‌,--राजः, (पु°) इच्छ 1--लता, 
( स्त्री° ) नवमल्लिका 1 - लिङ, ( न° } किसी 
देववा की मूत्तिं ।-लाकः, “ षु० ) स्वगं । -- 
वक्रय, {न०) श्ग्नि ।- वनम्‌ (न) 
श्राकाश [-वध्किः,--भिद्पिन्‌, ( पु°) 
चिश्वक्मा - वाणी, (खी० ) श्राकाशवाणी । 
--वाहनः, (न°, श्रमि ।- चतं (न°) धार्मिक 
जत ।-- दः, ( घु° ) 9 भीष्म । २ कात्तिक । 
-- एचः, ( पु०° ) द॑ ।--श्युनी, ( खी° ) देव- 
वान्रा की कुतिया सर्मा की उपाधि --रोषं, (न°) 
यन्त का अवरिष्ट भग ।--श्रतः, (पु०) 9 
विष्णु] २ नारद । ३ वेटरुदिता । ४ देवता । 
--समभा, ( स्त्री° >) 9 देवताच्रों का सभाभवन 
जिसका नाम है सुधमनू 1 २ जच्राललाना ।-- 
सभ्य, ८ पु० ) $ उ्वारी 1 २ जग्राखाने म रने 
वाला । ३ देवना का सेवक ।--सायुञ्यं, (न) 
देवल श्रासि 1 देवा के साथ एकायन दोने की 

योस्यता ।-सेना, { स्त्री } १ >चता्रा 
की फौज । २ सकन्ट की स्त्री पष्ठी सालह 


मावृकार्मो म से एक ।--रवं, ( न ) देवता 


५ 





की सम्पत्ति ! देवनिर्माल्यधन । वह सम्पत्ति जो 
केवल धमंङरत्या टी में लगायी जा सके --इविस्‌, 
( न° ) यन्त म देवतायो के उदेए्य से उत्सर्ग 
क्रिया हया पशु ।--दृति, ( खी° ) कदम सुनि 
की षी । कपिल की माता। 

दवः ( पु) ¶ दैवता! रे इन्द्र।३ वाद्यण॒ | ४ 
राजा । शासखङ ( जैसे मनुष्यदेव ) £ ब्रयर्णो की 
उपाधि । ( यथा पुरयोत्तम देव ) । ६ नार्ट्को में 
राजायं क सम्बोधन करने का शब्ड विशेष । - 

देवकी ( खी० ) देवर की कन्या कां नाम जो वसुदेव 
केजच्यादीथी श्रौर जिसके गर्भसेश्रीद्ष्य का 
जन्म इग्रा था [नन्दनः ( पु०) - पुनः 
मातः सुदुः, ( ° ) श्रीकृष्ण 1 

देवटः ( प° ›) कारीगर । 

देवदा ( खी० ) $ इन्द्रादि ठैवता 1 २ देवमूतिं। 
प्रतिमा । ४ इन्रिय।--श्रगारः, (एु०)- 
श्रगारं, (न०)-स्मागारः+भ्रागारट-- ग्रह, 
( न° ) देवालय । देवमन्िर ।--श्यधिपः, (पु०) 
दन्ट 1--्मभ्यचंनम्‌, ( न° ) देवार्चन ।- 
ध्रायतर्न,-श्रालयः,- वेश्मन्‌, (न ०) मन्दिर । 
-- प्रतिमा, ( खी० ) किसी देवता की मूरिं। 
- स्नानं, ( न° >) भूतिं का स्नान 1 





देवद्यच ( वि० ) ठेवता का शद्धार । 

देवन्‌ ( यु° ›) पति का छोटा भाद । देवर । 

देवनं ( न° >) $ सौन्द्यं । चमक । श्रामा । २ पसि 
कादेल। जग्रा । ३ श्चामेाटठ भ्रमाठ । क्रीदा । 


खेल । ४ वारर । वाटिका । € क्मल । ४ स्पद्धां 1 
७ व्यापार । कामकाज । = प्रशंसा । 

देवनः ( पु० ) पसा । 

देवना ( खी° ) जुश्रा । चौसर । 

ठटेवयानी ( च्री° } छक की कन्या का नाम। 

देवरः ) (घु) पति कावा यादो भाई। देवर 

दच्च † याजेट। 

छेवलः ८ घु० >) निश्च कारिका बाद्यण जो ठेवताकी 
चढत पर गरपना निर्वाह करवा ह 1 

टेवसात्‌. ( ्रव्यय० ) देवता की प्रकृति या स्वभाव । 


टेवि क्‌ (वि°>) } [ खी०-देडिच्यी, ]9 देव सम्बन्धी। 
विल (विं०) † २ ठेवता से उव्यन्न | 


देवी ( स्त्री ) -9 देवपत्नी | २ दुर्गां का नाम।३ 





देशः 


सरस्वती का नाम । ४ श्रम्रमदहिषी | पटरानी । ‰ 
पूज्य या प्रतिष्ठित स्त्रियो की उपाधि । 

देशः ( षु० } 9 स्थान । भाग । सूमख्डल का कें 
स्थान । २ प्रान्त । ३ विभाग । हिस्सा । » क्रायग 
नियम ।--श्रतिथिः, (० ) विदेशी ।- 
छ्मन्तरम्‌, ( न° ) अन्य देश ।--्मन्तरिन्‌, 
( पु० ) विदेशी !-भाचारः+--धमः, ( पु ) 
स्थानीय रस्म या श्रारन । किसी देश का श्राचार । 
- कालज्ञ, ( वि० ) उचित समय श्रौर स्थान 
का साता ।-ज, -जात, ( वि० ) १ देशी 1२ 
दिसावरी । ३ विषद्ध सन्ति 1 - भाषा, (स्त्री°) 
किसी देश की वोलचाल की भाषा ।-रूपं, 
( न° ) येोस्यता 1 उपयुक्तता -व्यवहारः, 
(पु०) स्थानीय च्चाचार । 

देशक्छः ( प° ) 4 शसक ! सूबेदार । २ उपदेशक । 
शिक्तक । गुरु । ३ पथप्रदशंक ! रहनुमा । 

देशना ( स्त्री° ) श्रादेश । निर्देश । 

देशिक ( वि° ) स्थानीय । किसी देश विशेष सम्बन्धी । 

देशिकः ( पु० >) १ श्ाध्यास्मिक गुह । २ यात्री । पथ 
भटशंक । ४ स्थानों से परिचय रखने वाला । 

देशिनी (स््ी०) तर्जनी । गूहे के पास वाली शयुली । 

देशौ ( स्त्री ) प्राकृतिक भापाश्रो भँ से कद एक । 

दलीय ( वि०) १ किसी प्रान्त का। प्रान्तीय । २ 
देश सम्बन्धी 1 स्थानीय । 

देश्य ( बि० ) १ जो वतलाने को हो या जो सिद्ध करने 
का हो1 २ प्रान्तीय । स्थानीय । २ सद्‌ देश जात। 
विशयद्ध उत्पत्तिका ! ४ प्रायः । 


देयः ( एु० ) ५ प्रत्यततदर्शी । २ किसी देश का अरधि- 
वासी । 

देभ्यं ( न } पूं पत्च । प्रथम सम्मति । 

दें (न°) ४ (यन्तर, _( न° ) ध्रन्य। 

दृः ( प° ) ) फरीर । -अन्तरथान्तिः, (स्त्री ) 
जन्मग्रहण । - ्ाव्पवाद्‌ः, ( घु० ) चार्वाक 
का मत । नास्तिक्वार 1- यात्मवादिन्‌, (घु०) 
चार्गाकसिदधान्तातुयायी ।-- अघर, ८ न० >) 
कवच । पोणाक । -- ईश्वर , ( पु ) जीव । 
--उल्व उद्धूत, (चि०) णरीर मे उत्पन्न । 
- कतृ, ( पु° ) + सूयं । २ परमात्मा | ३। 


^ 


[3 


411, °? 


( ३६० ) 





दैव्यः 


पिता । - केष, ( पु० ) १ शरीर को श्राच्छादन 
करसे वाली वस्तु । २ पर । ेना । ३ चमा !- 
क्षय , ( पु० ) $ शरीर का नाश्च। २ बीमारी । 
रोग। गत. ( वि० ) अवतार । शरीर भे भराप्त । 
-- जः, ( पु० ) पुत्र ।-जा, ( स्त्री ) पुत्री । 
त्यागः, ( ० ) खदयु । इचा खल्यु -द्‌ः, 
( प° ) पारा -दीपः, ( षु° ) नेत्र ।--धर्मः, 
शरीर के आवश्यक कत्य । - धारकः, ( न° ) 
हड़ी । -धार्णं, ( न° ) जीवन ।--धि , (०) 
वाजू । डेना 1-धरष्‌, ( पु° ) पवन 1 वायु 1 
-चद्ध, ( वि० ) शरीरधारी । -- भाज्‌, (०) 
शरीरधारी कई भी जीव । विशेष कर मनुष्य । 
-ुज्‌, (इ०) 9 जीव । २ सूयं ।--भत्‌, (पु०) 
१ जीवधारी विश्चेष कर सनुष्य । २ शिव जी।३ 
जीचन । जीवनी शक्ति ।-याजा, ( स्त्री°) 4 
मरण । त्यु । २ शरीर की रक्ता का साधन | ३ 
आजीविका ।- लक्षणं, ( ल० ) चम के ऊपर का 
त्लि या मस्सा ।-वायु, ८ घु ) शरीर 
स्थित्त पोच पवन ।--सारः, ( पु° ) मजा । 

दे्द॑भर ( वि० ) मरञ्चुखा 1 पेट । 

देहवत्‌ ( वि° ) शरीरधारी । ( षु° ) 9 मनुष्य । २ 
जीव । रूह । 

देता ( स्त्री ° ) शराब ¦ मदिरा । 

देदलिः } ( स्त्री ) व्योढी । दहलीन्‌ 1 दरी ।- 

देदली 4 दीपः, ( पु° ) उ्योढी का दीपक । 

देन्‌ (वि०) [ स््री°-देषिनो ] शरीरधारी । 
( ० ) १जीवधारी विशेषतया मनुष्य । ₹ जीव । 
रूह । 

देहिनी ( खी० ) थिवी । । 

दै ( दायति. दात ) $ पविन्र करना । साफ करना । 
२ पविच्र होना 1 ३ वचाना । रक्ता करना । 

दैतेयः ( ु० ` दिति कै पुत्र । राकस । दै 1- 
ईज्य -गुखः+- पुरोधस्‌, ( प° ) पूज्यः, 
( पु० ) शकराचाय ।-- निषूदन, ( घु० ) 
विष्ण ।-मातू,(खी०) टिति । चैत्यो की माता । 
- मेदा, ( स्त्री° ) पृथिवी । 

दैत्य ( खु° > दिति के पुत्र श्र्थात्‌ दै ।--दरि , 
( घु° ) ¶ देवता 1 > विष्ण ।- देवः, ( पु० ) 





$ वित्गु) 
पथिषु, 
दल्या ( सनी} $ वार्पिमिष 1 २ मरिग। 
दन (0०) [ स्म्री°--टनी] 
दनेष्टिन (चि) [ गी ~ देनदरिनो]( पनिदिन 
नन्दिनि (?०) [म्नीर--टनन्टिनी | ( फा। दनिक। 
दैनिक (पि) [मगीन्~-दनिङी ] 
दरेनिक्य । स्वी) दनि मग्दरूरी। दिनि भरफी 
उनरत ॥ 


पन ।--प्रति" ( प°) दिरर्य- 


(१.८५, 
१4, ५. त 


ए पि = व 


१५. 

>| 
3|* 
< 
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ग ति 


#। ६ 


»४।1^ १५८ 


(न) $ निर्धनना। गरीी। > गोत 
उदासी | रज। 3 निर्वेल्सा । £ पमीनापन। 
(^ ) [ न्त्रीऽ्-द्यी] + द्वैरता सम्बन्धी) 
नमर्गिंक । स्वर्गीय । > रायरीव ।--श्रन्ययः, 
( ए° ) श्यसाधारय श्वप्राटनिक घटना मे उत्पत 
उपद्रव ।--प्रधरीन+-श्रायत्त. ( चि° ) भाग्या 
धीन ।--प्ररारत्नः, ( पु० >) दरेयनाश्रां फा एक 
दिन रान । शर्धान मनुर््या प्ल एर चप ।--उपदत, 
{ वि० } श्रभागा ।--कमन्‌, ( न° ) देवनाश्रों 
यो मेंट चदान वा प्म ।- कोविद. चिन्तफः, 
, ( पु ) उयोतिषी। दैवज ।--गतिः, 
{स्ी०) भाग्य स पल्य । माम्य का फर। 
-- तंच, (वि०) भाग्याधीन ।--खीपः (पु ) 
नेतर (--दुर्विपाकः, 9 ( षु) साग्यफी निष्टु- 
र्ना --द्रोप., ( न°) भाग्य का बुरापन ।- 
पर, (चिर) भाग्य पर भरोसा करने वाला । 
माग्यवादी ।--प्रषनः, (घु°) ज्योतिप ।--युगं, 
(न०देवता्यों का युग जिस्म देवारयो के १२००० 
वं टश्रा करते दं ।-ग्रोगः, (यु०) भाग्य से 
विसी घटनां का श्रतकित भाव ने दोना ।- 
योगात्‌, (्रन्यया०) ठववगात्‌।--लेखकः (घु) 
देवन्त ।-- वणः, (प°) - वणं, (न°) भाम्यकी 
शक्ति ।- वागी, ( स्मी° ) श्राकावाणी। २ 
संस्कत भापा (हीन, ( वि० )} भाग्यहीन। 
श्रारव्ध का फूटा । श्रभागा । 
देवं ( न° ) भाग्य 1 प्रारग्च । किस्मत । 
्रैचः ८ पु० ) श्राढ प्रकार के विवाहा मे से एक । 


देवकः ( प° ) देवता । 


( ३६२१ ) 


चौरः 


न (चि० ) [सीन्-दतती ] दैवी। 
वत (न° ) १ देयता! २ देव समृ । देवता माच्र । 
भूति । 
तस्‌ ( श्रव्यया० >) देवाव । द्तिफाकिया | 
सामाग्यसे। 
देवत्य (०) देवता सम्बन्धी | 
दवानः ) (ु-) दृष्ट (मृत) श्रात्मा का सेवक । 
दे्रलकः { भूत प्रेत उपासक । 
दैवारिपः (घु० ) ग्‌ । 
दथाखुरं (न°) देवता रौर दैव्यो का स्वाभाविक यैर । 
विक (न्नी) [सी०-दरैविकी ] देवता सम्बन्धी । 
द्वी । 
देविक्छम्‌ (न०) शनिवार धन्ना | 
देविन्‌. ( प° ) ज्योतिषी । दैवत । 
दव्य [ सीर-व््या ैव्यी ] दैवी । 
रथ्यं (न०) $ भाग्य । प्रारत्ध ! २ दैवी शक्ति । 
देशिक (वि०) [ स्री°~-देणिकी ] ४ स्थानीय | 
प्रान्तीय । २ जातीय । समूचे देश से सम्बन्ध 
रने घाला। ३ स्थान सम्बन्धी । स्यान से 
सम्बनपयुक्त । ४ शिम स्यान से परिचित । £ 
जित 1 प्रद्तन 1 
शिकः ( पु०) १ क्षिक । गुर 1 २ पथप्रद्ंक । 
क (बि०) [ स्त्री°-दष्रिकी ] भाग्य मेँ लिखा 
हश्रा । दैवनिरटिष्ट। 
एकः (पु०) भाग्यवादी । 
हिक (चि० ) [ स्त्री°--देटिक्षी ] शारीरिक 
शरीर सम्बन्धी । 
देद्य (वि०) शरीर सम्बन्धी । 
दद्यः ( पु° >) जीवात्मा 1 रूढ । 
दौ (धा० पा० ) [यनि, द्वित ] १ काटना | विभक्त 
करना । २ श्रनाज काना । पकाना । 
दोग्धु ( ६० ) १ ग्वाला । श्रहीर । २ वदा 1 २ 
भदे का कवि } वह पुरुप जो श्रपने स्वार्थ के लिये 
ही कोई कार्यं करतां हो । 
दोग्धी ( स्त्री ) $ दुधार भा २ दध पिलाने वाली 
दा । 
दोधः (घु०) वक्डा । 
द्रोरः ( एु० ) रस्सा । रज्ये । 


¢ ५ ^ | 
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त्‌ 
् 


~: [) 


दोलः 


दोलः (घु) १ मूला । हिंडोला । २ उत्सव विशेष । 
दोली का उत्सव । ॥ 
(सत्री) १ ढोली । पासी । २ दिदोला । 


दोला 
दौल्िका / ३ उतार चदराव । घटा वदी । ४ सन्देह । 


प्रनिश््वय ।--श्रधिरूढ,-श्माख्ट, ( वि० } ले 
पर चदा श्रा !--युद्ध, ( न° ) सफलता मं 
सन्देह । युद्ध जिसमे हार जीत का कचं निश्चय 
नदहो। 

दोलायते ( क्रि० >) ¶ छुलाना । २ विकल होना । 

दोपः (०) शन्ुरि । कलङ्क । भरसंना । देव । निर्वंलता। 
भूल । श्रलती । २ जुर्म । ्रपराघध । ३ खूरावी 1 
9 हानि । बुराई । दुष्परिणाम । ६ रोग । ७ 
त्रिदोष 1 २ श्रालद्भारिक चुदि 1 £ वद्ंडा । १० 
खण्डन [--श्रारोपः ( पु° ) दल्जञाम लगाना । 
जम फदे लगाना ।-पकद्रश्‌, (ए-) गोपदशीं । 
-कर,- छत, ( वि० ) हानिकारक ।-- प्रस्त, 
(वि०) दोपी ! दोप या ज्नुटि से पूण । भराहिन्‌, 
(वि०) ¶ मलिन चित्त । दुष्ट हृद्य । २ भ्स॑ना- 
स्मक ।-- ज्ञ, ( बि० ) ठोप जनाने वाला ! - ज्ञः, 
( पु ) १ उद्धिमान पुरुप । २ कीम । वैय । - 
य, (न०)* वात पित्त श्नौर कफ का व्यतिक्रम । 
- दरि, ( वि० ) निन्दक । दोप द्वदने वाला । 
--भाज्‌, ( वि° ) दोपी । श्रपराधी । 

दोषं ( न° >) ्रारोप। 

दोषल ( बि० > दोपी । च्ुरिपूणे । खाया । लंपट । 

दोपस्‌ ( स्त्री°) रात । ( न० ) श्रन्धकार । 

दपा (चन्यया० ) रात्र को 1 (खी०) १ वोह । 
रे रात का श्रन्धकार । रात । --श्रास्यः- 
तिलकः, ( पु ) दीपक ।--करः, ( पु० ) 
चन्द्रमा । 

देषातन (वि०) [खी०--दोपातनी,] रात सम्बन्धी । 

दोपिक (वि०) [खी०--दोपिको,] दोषी । खराव । 


चरयिपृणं । 


दोषिकः ( पु०° ) वीमारी । रोग । 

देपिन्‌ (वि०) [ स््री-दोपिणी ] १ च्रपवित्र। 
न्रष्ट 1 २ दोपपू । श्रपराधी । दुष्ट ! खाया । 

दोस्‌ (घु न०) १ वोह । सुजा । २ महाराव का 
माग ।-गड्‌, [दगेड्‌ ] (वि०) खेदी जा !-- 


( ३६२ ) 


दौरगयं 


गरह,[=दो््रह](चि ० शक्तिमान 1 ताकतवर ग्रहः, 
(०) शजपीडा ।-दडः, [=डोर्दसडः] मजवृत 
ञ्जा । उडा जैसी युजा - मूलं [=देमृलं](न°) 
वगल । कोल युर, [दयु] दन्द उद ।- 
शालिन्‌, निःणालिन्‌] वद्याहुर । वीर ।-िखर, 
[होःशिखरं ] (न°) कंथा -सदस्रमृत्‌ [=2ः- 
सदच्रमृत्‌] ( घु ) १ बाणासुर की उपाधि। २ 
सदसरजुन की उपाधि 1-स्यः, [नदोरस्यः,] मृत्य । 
नकर ! २ सेवा । चाकरी । ३ गिलादी । ४ सेल । 
क्रीडा । 

डोः ( प° > 9 दुदना 1 २ दूध। ३ दृध दुद्नेका 
पात्र। -प्रपनयः, (पु०)- जं, (न०) दूध । 

दोहदं (न°) } १ गर्भवती खी की रुचि । २ गभ॑ । 

दाददः(ड०) । ३वृक्ता की श्रभिलापा, जो उनके मन 
म पएूल खिलने के समय होती है । [यथा श्रणोक वृत्त 
चाहता है कि, युवतियो उसे इकरावें । वल चा्टता 
है कि, लोग सुह में भरकर शराव के उस पर कुले 
करं ।| ४ प्रवल श्रभिलापा । $श्रभिलापा ! कामना । 
--लक्तणं, (न° ›) गभांँश्य की भिरली । 

दोहदवती (खी०) गर्भवती खी जो किमी चस्तु पर 
मन चलावे। 

दोहनं (न०) 9 दुहना। २ दुधी । 

दोष्टन (वि०) 9 इुहना 1 २ देनेवाला 1 (श्रभीष्ट वस्तु) 

दोहनी (स्त्री°) दुपैडी 1 दूध दहने का पात्र । 

दोहलः (०) देखा दोहद्‌ । 

दोष्टली (घु° ) अशोक वृत्त । 

दोय (वि०) दुदने योग्य 1 

दोद्य' (न) दूध । 

देशील्यम्‌ ( न० ) इरा मिजाज । दुष्टता । दुष्ट 
स्वभाव । [स्थापक | 

दोषसाधिकः (घु) » द्वारपाल । २ भाम का ज्यव- 

दलः ) (सु०) गादी जिस पर रेशमी उधार या 

य पदां पटी हे । 

दैमूलं ~ महीन रेशमी वस्त्र । 

दोव्यं (न°) संदेसा । पैगाम । [पना 1 

दौर एत्थ (न०) ¶ दुष्टता । दुष्ट स्वभाव । २ उपटरव- 

देग्यं (न०) १ धनहीनता श्रमाव । युहताजपना 1 
२ दुःख । श्रभागापन । 


दोरमध्यं 
दोग 
हगन्य 
दोर्जन्यं (न ०) दुज॑न्ता । दुष्टता 1 
दोजीवित्यं (न०) दुःख पूणं जीवन । 
दोर्वटयं (न०) निर्लता । नपुसकता । कमजोरी । 
दौर्भागनेयः ( ० ) उस खी का मुत्र जिसकी श्रपने 
पति के साथ खरपट रहती हो 
दौर्भाग्थं ( न > भाग्य 1 वदङ्गिस्मती । 
दोधति ( न° >) माई भाद मे मगडा । 
दौस॑नस्यं ( न° ) मानसिक पीडा। 
दौर्मश्यं 
दोमंन्यम्‌ 
दोर्वचस्यप्‌ ८ न° >) असद्‌ भाषण ! 


| (न°) बुरी या श्रप्रिय गन्ध । 


( न° ) श्रसद्‌ परामश । 


दो्दं ( न० >) $ शाच्रता । मन का विकार। 

दोषदम्‌ } रे गर्भ॑। ३ रेर्भवतीसखीकी रुचि! ४ 
श्रभिलाषा 1 

दौटिमः ८ घु° > इन्द ! 


दौवारिकः (०) [ खी०--दौवारिकी ] दारपाल । 
दरवान । पहरेदार । 

दश्च (न°) असद्‌ आचरण । ४ । शअरसत्कार्य । 

दोप विं० ) [ ी०--दोप्छुली तुब्डे 

सय (0 [सा] | श 
मे उत्पन्न । नीच घर मे उत्पन्न । 

दौ्वं ( न० ) उुरापन । खोटापन । दुष्टता । 

दोप्यंतिः दौप्यन्तिः } (इ) इुष्यन्त या दुप्मन्व 

दोप्पंतिः दोष्यन्तिः ¡ कापुत्र। ` 

दौदिन्नं ( न° ) तिल । [ नवासा । 

दौहि्र ( ० ) पुत्री का पुत्र । धोदता । नाती । 

दौ्िायणः (०) धोइते का पुत्र । नवासे का पुत्र । 

दोदिज्ी ( स्त्री ) पुत्री की पुत्री । धोदती । 

दौहदिनी ( स्त्री° ) गर्भवती खी । 

द्य ( धा० पर) [ द्यौति { किसी श्नोर आगे वना ! 

~ श्राकमण करना । चदा करना । हम्ला करना । 

दयु ( न० ) १ दिवस। २ आकाश । ३ चमक । ४ 
स्वर्गं । ८ पु° ) अमि (--गः, ({ पु° ) प्ती।- 
चरः, ( पु° ) १ ब्रह । २ परी ।-जयः, (पु०) 
स्वगंमापि ।--धुनिः, ( खी° )- नदी, (स्त्री) 
स्वगीय गंगा !- निवासः, ( घु° >) देवता ।-- 
पतिः, ( ० >) १ सूय । २ इन्द मणिः, 


( ३९३ ) 


योतकः 


( ए० ) सूयं (-लोक्षः, ( पु० ) स्वगं ।-पद, 
-सद्‌, ( घु" ) १ देवता । २ भरद ।- सरित्‌, 
( स्त्री° ) श्रीगङ्गा 1 
दकः ८ पु° >) उल्लू ।--श्ररिः (०) काक । कौवा । 
धुत्‌ ( घा० चराम >) [ द्योतते, धुतित या- 
द्योतित ] चमकना । चमगीला होना । 
द्युतिः ( स्तरी° ) 9 चमक । चमकीलापन । सौन्दर्यं । 
प्रामा। २ प्रकाश । भकाश कौ किरण । ३ गौरव । 
महत्व । 
द्युतित ( वि° ) प्रकाशमान । चमकता इध्मा । चम- 
कीला । 
दयुम्नं ( न° ) १ चमक । श्रामा । २ स्फूति । शक्ति। 
विक्रम । ३ धन । सम्पत्ति । ४ भ्त्यादेश । दैवक्लान । 
द्युवन्‌. ( घु ) सूयं । 
दूतं ( न° ) ) ¶ क्रीदा । खेल । चौपड का खेल । 
द्यतः (०) „ २ जीता इुश्रा इनाम या पुर- 
स्कार ।--धिकारिय्‌ ( प° ) ज्माखाने का 
मालिक ।--करः+-- कृत्‌, (कं०) जश्रारी । जग्रा 
खाना रखने वाला । - ङकारः कारकः, (ख) 
जश्राखाना रखने वाला । २ जारी 1- क्रीडा, 
८ खी° ) पसि का खेल । जरा ।-पूणिंमा,- 
पोर्थिमा, (स्त्री०) कोजागरी पूरनमासी । श्राश्चिन 
मास की प्रनमासी ।- वीजं, ८ न० ) कौडी । 
--चत्तिः, ( पु° > १ पेगोवर ज्वारी । २ ज्मार- 
खाने का रखने वाल्ला या चलाने वाला ।-- मभा, 
--समाजः, (ड०) 9 जघ्राखाना । २ अवाररिरथो 
का सञुदाय । 
ययै ८ धा० पर० > [ स्नी°--यायति ] 9 तिरस्कार 
करना । तुच्छ समभ कर व्यवहार करना । २ बद्‌- 
शक्ल करना । 
द्यो ( स्री”) [कर्ता एक०--द्योः] स्वर्ग । इन्द्रलोक । 
श्माकाश ।--भूमिः, ( स्त्री° ) पती । चिडिया । 
--सदु, [ = चयोपद्‌ ] देवता । 
श्योतः ( पु० ) 9 प्रकाश । श्राभा। चमक । २ सूर्यं 
की धूप ३ गमीं । 
द्योतक ( वि ) 9 चमकदार । २ प्रकाश । ३ स्पष्ठी 
करण करने वाला । समाने वाल्ला । वतलाने 
वादा 1 


सं शर को० --- ० 


चोतिस्‌ ८ ३६४ ) दाधः 


क 
शील । ६ कौला । पल । ७ मदिरा (--प होढ 1 
दाव ।-अर्जन,-इद्धि,- सिद्धि (स्त्री ? 
धन की प्राति --श्रोधः, (घु०) धन का वाहर्य । 
--परिहः, ८ ० ) धन या सम्पत्ति का अधि- 
कार !-- प्रतिः, ८ स्त्री° ) पठाथं का स्वभाव । 
संस्कार , ।पु०) यत्ीय वस्तुयो की शटि ।-- 
वाचक, (न°) सत्तावाचक } स्वाधीन 1 भूलतत्व 
सम्बन्धी । स्थायी । 

| ८ वि० >) धनी । च्रमीर 1 

दव्य ( वि० ) $ देखने को । देखवे याग्य 1 २ मनो- 
हरं । प्रिय । सुन्दर 1 

द्रष्ट्‌ ( षु ) ¶ च्छपि । ध्यान दवारा देखने वला । 

"२ न्यायाधीश । 

द्रहः ८ पु० ›) गहरी सील । 

द्रा ( धा० पर०) [ द्राति, द्रायति ] भसना।२ 
भागना । शीघ्रता करना । भाग जाना} उडजाना । 

द्रा्‌ ( श्रन्यया० ) शीघ्रता से । तुरन्त । फोरन ।-- 
मृतकं, ( न° ) र्य्का पानी । पं से तरन्त 
निकाला इश्रा जल । 

द्रात्ता ( स्त्री° ) दाख । सनका । अग्र ।-रसः, ` 
८ यु० ) ्र॑गूर का रस 1 शरावं । शरंगूरी शराब । 

द्राघयति (क्रि०) १ लंवा करना । बढ़ाना । पसारना । 
श्मागे करना । २ बृद्धि करना । घनीभूतं करना । 
३ विलम्ब करना । 

द्ाधि्नन्‌ ( पु >) १ लंबा । २ भ्र्तोश सूचित रेखा 
काश्चंश। 

द्राधिष्ठ ( वि० ) सब से ्रधिक लंबा । बहुत लंबा । 
[यह दीघ का पलः है] 

द्राधियस्‌ ( वि° >) [ स्त्री°-द्वाधियसरी ] लंबा । 
बहुत लबा । 

द्राण (वि० ) 9 बहा हरा 1 भागा इषमा । २ सेने 
वाला ! निदासा । 

द्वाणं ( न० >) 9 भागना 1 भगगद्‌ । २ नींद । 

द्राप. ( पु० ) ¶ कीचड । कोद । २ स्वगं । श्राकाश । 
३ मूर । मूढ़ । ४ शिव । ‰ दछोा शङ्खं । 

द्ामिललः ( षु° ) चाणक्य का नाम । 

द्रावः ( पु° ) १ पलायन ! २ वेग । ३ बहाव ।४ 
गमी । ताप । ९ पिघलाव । 


दयातिसं (न० ) 9 प्रकाश । चमक । आभा। २ नपत्न। 

सितारा 1-ष्गणः, [ = ्योतिरिगणः ] ( इ० ) 
खद्योत । जगुनू । 

द्र्तं( न०) तौल विशेष । नाप विशेष । एक सोला । 

द्रदयति ( क्रि ) मञ्ञवृत करना । ट करना । 

द्रढिमन्‌ (० ) १ मज्ञवृती । ददता । २ समर्थन । ३ 
वयान । ४ वोभ । भार । 

दरप्सं ( न ) माग । तक्र । चोचं । 

द्रम्‌ ( धार पर० ) [ स्त्री--द्वमति | दौढना। 
दृधर उधर जाना । इधर उधर भागते फिरना । 


र } ( न० >) तौल या नाप विशेष । 


द्रव ( बि० ) १ दौडने वाला ( घोडे की सरह ) । २ 
चूमे वाला । टपकने वाला । तर । ३ बहने वाला । 
पनील्ा । ४ तरल । ‰ पिघला इभा ।--श्राधारः, 
(४०) चेटा वरवन ! चुल्ल ! -जः, (एु०) शीरा । 
चोटा । राव ।--द्राव्यं, ( न° ) तरल पदार्थं । - 
रसा, ( स्त्री° ) ! लाख 1 २ गोद । 

द्रवः ( ए० ) ५ गमन 1 अमण } गति 1 २ टपकना 1 
चूना । उफनना । चू जाना । २ पीठे भाग च्राना 1 
भाग जान । ४ खेल । भ्रामोद्‌ । बिहार । ५ 
पनीलापन । ६ पनीला पदाथ । तर्त पदार्थं । ७ 
रस । सार । ८ काथ । काढा । & वेग । 


वी ) ( स््री° >) नदी। 

द्रविडः ( ° ) 9 दक्तिण भारत का प्रान्त विशेष । २ 
उस प्रान्त का निवासी । ४ एक नीच जासि का 
नाम । 

द्रविणं ( न° ) 9 धन । रुपया पैसा । सम्पत्ति ! २ 
स ४ पराक्रम । विक्रम । ९ वस्तु । पदार्थं । 
सामत्री ।--धिपतिः,-- श्वरः, ० 
ङवेर की उपाधि । | १६ 

द्रव्यं ( न० ) १ च्स्तु | पदार्थं } २ उपादान 
सामग्री । उपयुक्त था योग्य पदार्थं । २ वह 
पदायजो क्रिया ्नौर गुण अथवा केवल गुण 
काश्राच्रय हो। ३ वैशेषिकदर्शन के दन्य जे 8 
माने गये दै । ४ कोद भी अभित वस्तु जैसे धन, 
सम्पत्ति, सामान चादि । श्रौपधि विशेष । ‰ 











द्ावकः 


( ३&५ ) 


द्रोहः 





द्रावकः (पु०) १ द्रव स्पमें करने वाला पदार्थं । 
सेस चीज्ञ को रल करने वाला ! २ वहाने वाला! 
३ गलाने वाला । ° पिवलाने वाला । € चन्टरकान्त 
मणि 1 & चोर 1 ७ चतुर ग्रादमी। ८ सुदहागा। 
३ चुम्बकं पत्थर । १० लपट 1 

द्रावक ( न० >) मेम । 

द्रावणम्‌ ( न° } १ भगा देना} २ पिघलाना। ३ 
८ शकं की तरह ) खीचना 1 ४ रीग । 

द्राविडः ८ षु° ) दचिड देश चासी । 

द्राविडी ( स््री° >) इलायची । 

द्राविडकं ( न° ) काला निमक । 

द्राविडकः ८ पु० ) श्रवा इल्टी । 

द्र ( धा० पर) [ द्वति, द्रत ] 9 भागना। 

{ २ श्राक्रमण करना । ३ तरल दना । घुल 
जाना । पिवलना 1 उमडकर वहना । 

ट ( पु० न० ) १ लक्डी 1२ लकटी का वना कोई 
भी श्रौज्ञार । ( एु० >) 9 वृत्त । २ शाखा | डाली। 
--किलिमं, ( न° >) देवटाड इत्त । धशः, 
( पु ) ¶ काठ की हयोड़ी । २ बढ की हथौद़ी 
लैला लोदे का वना दथियार । ३ इल्टादी 1 ४ 
बरह्या [--घ्री, ८ खी० ) ङ्दाडी ।-नखः, 


८ इ० ) कं ।-चस, (वि° ) -णस्‌ 


(वि०) लवी नाक वाला ।- नहः णद, 
८ फु° ) मियान । परतला \-- सल्लकः, ( घु° ) 
दत्त विरोध । पियालबृत्त । 

दरणं ८ न° ) धलुप की डोरी 1 

दणः ( पु० ) १ विच्छ । २ गी कीडा। ३ वदमाश। 


दरणिः } (खी०).१दचोटाया माग कुवा २। 
| चारटी 1 डोल 1 ३ कनखजृरा । कतिर । 


गोजर ! 

द्रत { च० क० ) १ तेज्ञ। फुर्तीला । वेगवान । २ वहा 
इमा । भागा इमा । च्च कर निकला इरा । इ 
@ पिघला हमा । वरल इुग्रा घुला इश्रा 1 

दवतं ८ श्रन्यया० ) तेज्नी से 1 फु्ती से। 

दतः ( पु० ) १ विच्छ 1 २ वृद्ध । 

हुतविलम्नितम्‌ ( न° ? एक न्ट का नाम । 

हविः ( खी ) पिवलना ! लना । जाना । भाग 
जाना 1 


टुपद्‌ः ( ए० >) पाञ्चाल देश के एक राजा का नाम। 
इस दीकीवेरीका नाम दोपदी था) 

दरुमः ( ०) १ दृद्व २ स्वर्गं का एकच ।- 
द्मरिः, (प°) दाथ ।[--श्याभयः, (पु०) लाख । 
गाद्‌ ।--श्याश्रयः, ८ ए > दिपकली [- 
ईश्वरः ८ ० >) ताड का पेद ।--उत्पलः, 
( पु° ) कर्णीकार वृत्त 1-नसखः,-मरः, 
( पु० ) कोटा । -न्याधिः, ( पु° >) लाख। 
गोद्‌ ।-्रेढः, ८ पु >) ताड का पेड ।- 
परडप्‌, ( न° ›) पेडा का समूहं । 

हमिणी ( खी° >) चतो का समूह । 

द्वय. ( पु° ) माप । मान 1 

दह ( धा० पर० ) [ द्यति, दग्ध ] ष्ण या 
नफरत करना । हानि चर्हुचाने का श्रवसर द्वदना । 
चला लेने के लिये पडयंत्र रचना । उपद्रव 
करने का मंसूवा वाधना । 

दह ( बि ) घायल करने वाला ! चोटिल करने वाला। 
द्रोह करने वाला 1 ( खी० ) हानि} चोट। 

दददः( एु० 2) 9 पुत्र २ कील । 

इण } ८ पु० } बरह्मा या रिव का नाम । 

द्रः ( पु ) सुवं । 

द्रघणः ( षु० ) ह्थौदा । घन । लोहे की गदा । 

द्रुणः ( ०) विच्छ । 

द्रोणः ( पु) १ चार सौ वौ लवी सील । २ जल 
से भरा वादल । ३ वनकाक । ४ विच्छ । £ इक्त। 
द सफेठ पलों का पेड ! ७ कौरव चौर पाण्ड्यो के 
गुर ोणाचा्यं {- काकः ( पु° ) जंगली काक। 
--दीरः--घा, -दुग्धाः-दुधाः ( खी° ) 
एक द्रोण दूध । दूध देने वाली गाय ।--मुखं, 
( न° ) ४०० आमां की राजधानी । 

दोणं (न° १ तौल विरेप जो 9६ या३२ सेर 

द्रोणः ( षु° } की होती है। ( न°) १ कटौता। 
कटौती । २ ख । 


द्रोणि } ( खी० ) १ काट की वाल्टी । २ जलाधार । 
द नौदि। ४ 9२८ सेर कीतौल । ९.घारी । 


--द्लः, ( प° ) केतक चृक्त। ˆ 
द्रोदः (घ०) ५उत्पात । उपढ्रव ! २ प्रतिर्दिसा का भाव । 
चैर । देप। ३ विर्वासघाव । ४ विद्रोह। £ 


द्ौणायनः 


[ ण 


प्रपराघ [--श्मटः, ( पु० >) $ दम्भी । पापर्डी । 
२ शिकारी। ३ कडा आ्रादमी ।--चिन्तनम्‌, 
( न° † बुरा विचार ।-घुद्धि, ( वि° } उपद्रव 
करने के तुला इरा ।-वुद्धिः, ( खी० ) दुष्ट 
विचार। 


म ( पु° ) दोणयुत्र अश्वत्थामा । 
द्रौणि. 


द्रौपदी ( खी०) दुपदकछी पुत्री जो पारड्वों का 
व्याही गयी थी नौर जिसका कौरवो दवारा भरी 
सभा मे श्रपमान, ऊुर्तेत्र के इतिहासप्रसिदध, 
महायुद्ध के कारणों भ से एक है । 


द्रौपदेय ( पु ) द्रौपदी का पुत्र । 


दन्द (न०)१ जोदा] २ जानवरों का जुद्‌।३ 
किसी का भी जोडा) ४ गदा 1 ठंड । ९ मल्ल 
युद्ध 1 & सन्देह । अनिश्चय । ७ गदी | गद । म 
ग्भेद ।-चर,- चारिन्‌, ( वि० ) ज रहने 
वाले चक्रवाक । चकवा चक ।- भावः, ( पु० ) 
विरोध । अनवन ।-- सिर, (न°) नर श्रौर मादा 
फा विचोह 1--भूत, ( वि° ) १ जोढ़ा ्बौधना । 
२ सन्दिग्ध ।-- युद्धं, ( न० ) दो का पारस्परिक 
युद्ध । 

दन्डः ( पु ) घदियात्त जिस पर धंटा बजाया जाता 
दै ¦ समास भेद विष । 

ह ) (खन्यय०) दो दो करके । ज मे । ढे भ । 

डेय ( वि° ) [ खी°--द्वयी ] दुश॒ना ! दुहरा। दो 
प्रकार का 1--्रारमक, ( वि० ) रजस्‌ शोर 
तमस्‌ से रदित जिसका मन हो 1 च्छपि | 
(वि०) दो प्रकार के स्वभाव का।- वादिन्‌, 
( वि° > दुजिद्ध ! कपटी । 

घ्य (न०) १ जेय) जुट! २ ढो प्रकार का 
स्वभाव 1 २ मिथ्यापन । 

यी ( स्त्री° >) जाड जुट । 

ढापरं (न°) } १ तीयरे युग का नाम । पपि का बह 

ठापरः (१०) ) पहत जिम पर दोुदेष्ां।३ 
मन्दरेद । पणोपेणा । ्रनिग्चय । 


हार ( न्त्री° ) १ दरवान्ना 1 फाटक । २ साधन ।- 


८ ३९६ >) दि 





स्थःः- स्थितः, ( पु° ) [ -दाःस्थः, दास्थः, 
द्वाःस्थितः दास्थितः | द्वारपाल । दरवान । 

द्वारं ( न° ) १ द्रवाज्ञा । फाटक । २ रास्ता । निकास 
मानव शरीर केनौचिदढ्र। ३ मार्म॑। माध्यम। 
साधन ।--श्रधिपः (०) दरबान । करटकः; 
( ० ›) चसन । वडा ।-कपाटः, (षु०)-- 
कपाट, (न०) किवाद़ । परला । गोपः, (पु) 
- नायकः ( पु° )-पः, ( पु° )- पालः 
८ पु° )- पालकः, ( पु° ) द्वारपाल । दरवान । 
- दारः, (पु° ) शीश्म ।--पट., ( पु ) 
$करिवाड । रद्रवाज्ञे की पदां । - पिशडी,(स्त्री०) 
दहली । दहलीज्ञ । ब्योढी ।- पिधानः, ( षु° ) 
द्रवाज्ञे की चलनी ।--बलिथुज्‌, ( ० ) ¶ 
काक । २ गोरेया ।--बाहुः, ( पु° ) पाखा । 
-- यं, (न°) साला । चटखनी ।-- स्थः, (एु०) 
द्रबान । 

द्वारका `} ( स्त्री° ) गुजरात प्रान्त स्थित श्रीङष्ण की 

द्वारिका } राजधानी का नाम ।-दैशः, ( पु°) 
श्रीकृन्ण । 


द्वारवती ` (स्री) दारका । श्रीङृष्ण की राजधानी 
द्वारावती ! का नाम। 
दारिकः 


दारिन्‌ } (य°) द्वारपाल । दरवान । 


दि (वि०) [ कतत हिवचन--द्धौ, (घु०)-दवे.(खी°) 
दे (न°) दो । वोनों ।--श्यक्त, (वि०) दो आंखों 
बाला ।- श्क्तर, ८ वि° ) दे ्रकरों वाला 1- 
श्ग॒ल, ( वि० ) दो चंगुल लवा ।--अंगुलं, 
( न० ) दो श्रंगुल की लवाई ।--रुकः 
( पु० >) दो चरणों का येग !-- र्थ, (वि०) 
१ दो रथं का। द्िर्थक। २ जटिल । ३ दो लचयों 
वाला ।--्रशीत, (वि०) ८२ वँ ।--श्रशीतिः, 
(खरी°) ८२ । वयासी ।--अषटे, (न) तौवा। - 
ध्रः, (षु०) दो दिवस की श्रवधि ।-ात्मक, 
( वि० >) दो भकार. का स्वभाव वाला । दो ।- 
प्रापुष्यायणः, (प°) दो वाप का वेग । एक तो 
श्रपने जनक का दूसरे दत्तक पिता का ।- ऋच, 
( दुचं या द्ये ) चाच का संग्रह ।--कः, 
-ककारः ( घु >) 9 काक । कौवा ।--फङुद्‌ः, 


दि ` ( ३९७ ) दि 


(०) ट ।-- गु, (वि०) ढो गाय के वदे मेँ 
भप्त ।--गरुः, ( पु° ) वदुरूप समास का एक 
्रवान्तर भेट जिसमे प्रथम शन्ड संख्यावाची होता 
है !-गुश, (वि०) दूना 1 दुगना ।--गुणित, 9 
दूना किया हश्रा । दोसे गुणाक्षिया इश्रा। २ 
दुहराया इमा । दो पत्तो मे किया इुच्रा । ३ लयेय 
हरा । ४ दूना चदराया हु्रा । दुगुना किया इध्रा | 
--चरण, (वि०) ढो पैरों वाला 1-- चत्वारिंश, 
(वि०) [ = दविचत्वारिश, या दाचत्वारिश. ] 
४२ वो।-चस्वारिणत्‌ (खी०)(दविवत्वारिशत्‌, 
या द्ाचत्वारिशत्‌,) ( स्नी° ) ४२ । वयाक्िस । 
--जः, (सु० ) 4 दो वार उत्पन्न हुश्रा | बाह्मण 
त्रिय श्रौर वैश्य । वाद्यण जिसमे समस्त संस्कार 
हों । २ पकती! सपं । मदली श्चादि के भमी 
श्रण्डज जन्तु । २. टत -जराजः, (दु०) १ च्छमा 
र गरुड । २ कपूर । -राजन्रवः--राजवन्धुः, 
(ए०) १ केवल जन्म का बाद्यण किन्तु वाद्यणो- 
चित्त कर्मो से रदित । २ वाह्य वनने का दावा 
रखने वाला मचुष्य । वनावरी ब्राद्यणए 1-जन्मन्‌ 
-जातिः, इु०) १ अयम तीन वर्णो मेँ 'से कोई 
मी हिन्दू । २ वाद्यण । ३ चिडिया । ४ ठत !-- 
जातीय, (चि०) ्रथम तीन वर्ण से सम्बन्ध युक्त। 
--जिष्वः, (०) 9 सर्प । २ उुगलखेार । कदानी 
कहने वाला । २ कपटी मुप्य ।-िश, ८ दया- 
निश.) ( न० ) १ ३२र्वो। २ वत्तीस का [-- 
जिशवत्‌, [ बार्थिशत्‌,] ( स्तरी०) ३२। -दशिड 
( च्रव्यया० ) डंडे से डंडा ।-- दत्‌, ( वि० ) दो 
द्रवि बाला ।--दश, ( वि० >) २० 1 वीस ।- 
दश, (चि ०) [द्वादश] ¶ वारदवँ । २ वारह से वना 
इना 1 -- दशन्‌, [दाव्‌शन्‌ | (वि० वहुव० ] १२ 
वारह 1--्म्युः, ८ घु° >) ¶ ध । २ दृस्पति । 
--श्रायुस, ( यु०° ) कत्ता -- दशी, [दादश] 
तिथि विशेष --देवततं, (न°) विशाखा नक्र !-- 
देहः. ८ पु०) गणेश --धातुः, (षु०) गणेश । 
नवतः, (बि०) ६२ वे । ~ नवतिः, ( खी° ) 
६२ {-पः, ( पु० ) हाथी [-पक्तः, € ० ) 
9चिडिया। रमास [--पंचाण, (चि०) श्रवा ।- 
पश्चाशव्‌; (खी) ९२।--पथं (न°) दो मागं । 





- पदः, (०) दो पैर का च्रादनी ।-पादिका, 
--पदी, (खी°) चन्द्‌ विशेष ।-पाद्‌,--पाव्‌ः, 
१ दोपेरका्रादमी।२ पकती) ३ देवता 1- 
पायः पाद्यं, ( न° ) द्री सजा ।-- पायिन्‌, 
(०) हाथी ।-- विन्दुः. (एु०) विस ।--भुजः, 
( ° ) केण ।--भूमर, (वि०) गोमंनला ।-- 
मात्रः-माचनः, (४०) + गणेश । २ जरासन्ध 
राजा ।-- मार्गी, ( खी° ) चौराहा ।- मुखा, 
( स्त्री° ) जोक ।-रः, ( पु° ) भौरा ।--रद्‌ः, 
८ षु ) हाथी ।-रसनः, (वु ) सं ।--रक्, 
(नर) दो रात ।--रूप, (वि०) 4 दी रूप बाला। 
२ दो रंग का। -रेतस्‌, (घु°) खच्चर । -रेफः! 
(एु०) भरा । - वज्‌॒कः (पु०) 4६्कोनेकाया 
साल पहल का घर विशेष !--वाहिका, (खी 
-हिंडोला, -्विंश, [ द्वाविंश, ] ( बि ) 
वादसवौः। -र्विंशतिः, [दा्विणतिः,] ( स्नी° ) 
वादस 1-विध, (वि०)ढे प्रकार का ।- 
वेशरा, ( स्त्री० ) एक प्रकार की हत्फी गादी 
जिसमे खच्चर जोते जाते है ।-- रातं, ( न० >) 9 
दोसौ) २एकसौदो [-शत्य, (वि०)गे सौ 
मूल्य कायाढे सोमे खरीदा गया ।-शफ 
( वि०) चिरा श्रा सुम या चुर ।-शफः, (षु०) 
खुर बाला कई भी जानवर ।--शीपं , ८ पु० ) 
अग्नि !--पष, ( वि० ) दौ वार 8, यानी १२। 
-- षण [ = दिषण्ठ, द्वापष्ट ] बासव ।-- षष्टि 
{ स्त्री ) [+ द्विषष्टिः, द्यापि, } बास ।- 
सप्तत, [ + दि द्वा सक्त ति,](विं०) वहत्तर्व। 
--सत्ततिः, ( खी०) [+ दि, दा - सप्ततिः, 
वहत्तर 1--संप्ताटः, (एु०) एक पर या पखवारा । 
-- सहयं - साहस, ( चि०) २००० से युक्त ] 
सदखं,-- साख, (न०) टो हज्ञार ।- सीत्य, 
-हट्य, ( वि० ) दो भकार से जोता हुश्रा । 
चर्या प्रथम लंवान में दुसरी वार चैडान मं ।- 
सुवणं, (वि०) गे मेरो भ खरीढ ड्या याढठो 
मेदरों के मूल्य का ।--दन्‌, ( षु०° ) हाथी ।- 
हायन, -- वपं, (विं०) दो वपं पुराना या दो 


वपं की उन्न का |--हीन, (वि०) नपुंसक लिङ 


दिक 


का । -हदया ( स्त्री° ) गभैवती सखी | 
(पु०) अग्नि 1 

द्विक (वि०) १ दुहरा । श्रगर । दो से युक्त । २ 
दूसरा । ३ दूसरी बार होने वाला । ४्दोसेवढा 
इमा । दो सैकडा । 

द्वितय (वि०) [[खी- द्वितयी] दो से युक्त थवा दो 
मे विभक्त । दूना । दूसरा । 

द्वितयं, (न°) जाडा ! जुई । 

ठितीय (वि०) दूसरा मामः, (०) गृहस्थाश्रम 
गा्ह॑स्य्य । 

दवितीयः ८ पु) 9 ङ्व भे दूसरा । पुत्र । २ साथी । 

साफीटार । पत्तीदार । मित्र । 

दितीया (खी) ¶ चान्द्र मास की दूसरी तिथि ! २ 
पतनी । साथी । साकीदार । ३ विभक्ति विशेष । 

द्वितीयक (वि०) दूसरा , 

दवितीयाकृत ( वि० > दो बार जुता इश्ा | 

द्वितीयिन्‌ ( वे). खी*-दवितीयिनी] दूसरे स्थान को 
अधित कयि हर्‌ । 

द्विध ( वि° >) दो भागों म विभक्त । 

दिधा (अन्वया) १दो भागों म । २ दोप्कार से । ~ 
करणं, (न०) दो भागों मे विभक्त करना । 
गतिः, ( पु० ) 4 कैकडा। २ मगर । नक्र । ३ 
जल-थल-चर जन्तु । 

दिशस्‌ (अरन्यया०) दो दो करके । 

दिष्‌ ( धा० उभय० ) [देधि, दिष्टे दिष्ट, | नफरत 
करना । घृणा करना । 

दिप्‌ (वि०) विरोधी । धृग्ण करने वाला । (पु०) शन्न । 

दविषः ( षु° › शु । व 

दिपत्‌ (०) शयु । वैरी । दुश्मन । 

विट (वि०) ९ वैरी । श्र्मचिन्तक । २ अरुचिकर । 
धुर्य । । 

दिष्टं ( न° } तावा । 


दिसू (अन्या० ) इवारा ।-ध्रागमनम्‌, [ =दविराग- 
मनम्‌] (नर) गोना ।--ध्रापः, [दिरापः] (०) 
दाथौ 1--उक्त, (9.) [दविरुक्त] १ ठो वार का 
डया । डुहराया हरा । २ फालत्‌। श्रथिक ।-- 
उक्तिः, ( खी० ) [ दवितकिः, ] १ उनराृत्ति । 
इदराना । २ फालवृपना । व्यध्व ।-- डा, 


{ ३९८ ) 


देधं 
( दिरुढा) (खी०) खी जिसका ठो वार विवाह 
इरा हा ।- भावः, (० ) - वचनं, ( न° ) 

~ दुहराव । 

द्वीप (न०) ॥ 9 यापु । २ पनाह 1 पैदावार 1- 

हवीपः(ड०) । कपरः, ( घु° >) चीन का कपूर । 

द्वीपवत (वि०) द्वीपो से परिप ।-(यु०) समुद्र । 

द्वीपवती (खी०) एथिवी । 

दीपिन्‌ (घु) ¶ चीता । २ लकढ्वग्धा {- नलः, 
--नखं, (न०) १ चीते के नाखून ¦ २ सुगन्ध दन्य 

विशेष । 

द्वेधा ( श्र्यया० ) दो भागों म । ठो रकार से। 
वारा । [वेर )। 

दवेषः ( ° ) 9 ध्रणा । श्चि । नफरत । २ शत्रुता । 

देपण ( वि०) नकरत करने वाला । नापसन्द करने 
वाला । 

देषणे ( न° ) एणा । अरुचि । नफरत । 

देषण. ( पु" >) शत्र । वैरी । 

द्वेषिन्‌ } (वि ) षणा करने वाला ¡ वैर करने 

दष्ट ज बाला । ( ९० >) श्च । 

देष्य ( स० का० छ० ) ¶ शरणा करने योग्य । धृख्य । 
अग्रिय । 

दधेष्यः ( षु° >) शच । वैरी । 

दैगुशिकः ( प° ) वह व्याज्खारजोसौपरसौ दही 
सूद लेता है । 

देशरयं ( न० ) १ दूनी रकम । दूना सट्य या दूना 
नाप। र देष। ३ तीन गुणोंसे दो गुर्णो की 
विद्यमानता ( तीनगुण-सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ ) । 

हैतं (न° 9 9 दुद । २ द्ैतवाद । -वनं, (न°) वन 
विशेष 1-वादिन्‌, ( पु° ) द्वैत सिद्धान्त मानने 
वाला । 

दतिन्‌ (अ०) द्वैतीयीक, (वि०) [खी०-दवैतीयीको)] 
$देतवादी । २ दूसरा । 

देध (वि° ) [ खी०- देधी ) दुदरा । दूना । 

देधं ( न० ) $ दुरापन । दो प्रकार का स्वभाव या 
अस्या । २ दो मागो मं लग किया श्रा । ३ 
न्तर । एकं । ४ सन्देह ¦ शक । ९ दो भकार का 
व्यवहार । दुदहरापन । भीतर ऊद श्नौर बादर 
ङ्च । राजनीति के षड गुणो मै से एक । इसमे 


देधौभावः ८ 


९५ 


६९ ) शनम्‌ 


मामा 


9 1 [ग य 
पारस्परिक व्यवटार मेदो प्रकार का स्यमाव ¦ मातुर (चि०) ने मातां बाना । एक जननी दूरी 


रखना पठता द । शर्धान सुग्य उदन्य फो द्विपा 
कन गौण उदेश्य प्ररट कया जाता द । 

दधीयायः ( एु० ) ¶ द्िधामाव । श्निश्चय । २ 
भीनर कद्ध वारिर इदं । 

द्यं ( न० ) $ श्रन्त ¦ फर ¡ २ दुलत । कपट । 

दैप (वि) [ खीन्- द्वेषी ] $ दवीप मग्वन्धी । 
टापू मं रहने वाला । २ चीतेका । व्याघ्राम्यर से 
टह्ुध्रा चा चना हया 

ढेः ( पु० > व्याघ्रकी चामये मदा हुय्ा स्य यरा 
गाद । 

ढेपन्तं ( न° ) गे दल । 

दवैपायन. ( पु० ) यपू मं उन्न । च्यामजीकानाम। 

देप्य (वि०) [ खीन्-दैष्या या दप्यी] रपम 
रहने बाला या रपू. ये सभ्वन्ध रखने वाला । 


श्च नागरी या संस्छत वर्णमाला का उन्नीमर्वोँ व्यज्जन 
श्रौर ववर्म क चाया वर्ण । इसका उ्चारणा स्थान 
दन्वमूल दै । इसके उच्चारण मे श्ाम्यन्तर ग्रच्न 
को च्राव्यकना होती, श्रीर्‌ जिहाका श्रय 
भाग तिं के मल भें लगाना पडता रै । चाद 
प्रयन्न संवार, नाद, धोप मदाघ्राण है। 

श्च (वि) 9 धारण कने वाला! २ ग्रहण करने 
वाला । पक्ठने बाला 1 

वं ( न° } धनदीलत । सम्पत्ति । 

धः (इ० >) १ ब्रह्मा 1२ दुर । ३ धमं । सदृणण 1 
सदाचार 1 

शवक ( पु० ) करो मँ निकलने वाला शब्ट विगेष । 

शक्र ( धा० उमय० ) [ धक्रयति; धक्रयते ] नार 
करना । 

श्ट; ( पु० } १ तराज । २ तराज दारा कठोर परीदा 1 
३ तल्ला रासि । 

धरः ( पु ) ४२ सतती के चज़्न की तौल विशेष । 


_ र्मतिली माता। 

; दवेमाुरः ( प° ) १ गणेग । > जरासन्ध । 

द्रमालृक ( चि० ) [ स्री" द्वृकी ] द भूमि 
जो धृष्टि > जल श्रौर नदरी के जलपर निर्भर द्ये। 

हेर (न°) ठो रथों पर सवार । ठो योद्धायों का पार- 
स्परिक युद्ध । 

हरयः { ° >) णच । यैरी । 


~ ^~ ~ ----~----~--~------~-~----- ~~ +++ ~ ~ +~ 


द्वियं (न°) चह राज्य जो दो राजायं वेय है। 


हेवार्पिक्र ( वि० >) दुमाला । 


दविर्यं ( न० ) १ दुदरापन । ठो प्रकार का स्वभाव । 
> भिच्रता । श्नन्तर । फक 1 


न्न ~ = ~ ~ 


ध्‌ 
धटिका } चथा 
| ध्रटी । 9 पुराना चद । चिधडा 1 २ कपीन | 


श्वधिन्‌ ( प° ) १ शिवजी! २ तला राि। 
श्रगु ८ धा० परस्म° ) [ श्रणति ] शष्ट करना । 


श्र्तरः 
4 
धतरा । 


धत्तुर मा. 

धचृरेका 

श्वन्‌ ( घा० परस्म० ) [ धनति [ णव् करना 1 

श्नम्‌ ( न० ) १ सम्पत्ति । दौलत । खजाना । सपैया । 
२ प्रियतम के भी वस्तु । बहुमूल्य कें भी 
वस्तु । ३ पजी। लटका माल । शिकार । £ 
खिलादी के, जो खेल मे जीता दहो, दिया जाने 
राला पुरस्कार । & पुरस्कार प्राक्त करने के लिये 
भिन्त । ७ श्रद्ध मिव म जोड का चिन्ड (+) 
--श्मधिकारः, ( पु० ) पैतृक सम्पत्ति पर श्रधि- 
कार पानेका दक्र --ध्रधिकारिन+--श्रधिकरतः, 
( पु० ) 9 खजानची केपाण्यक्त । २ उत्तराधि- 
कारी । - श्धिगोधर,-भ्रधिप-श्रधिपतिः 
--श्मध्यक्तः) ( यु० ) १ ङवेर । २ कोयाध्यच | 


धनकः 


(ई ०० 9 


धस्वम्‌ 





--च्पहारः, ( ० ) १ जुर्माना ! २ लूट ! -- 


१ 


धनुः { षु° ) कमन । 


धरसि, ( चि० } \ धन के दान से सम्मानित । | धुक्‌ { वि ) कमानधारी । ( न० ) १ कमान । २ 


मू्यवान सेट देकर सन्वष्ट रखा इरा } २ धनी , 
मीर } - अर्थिन्‌, ( वि° ) ल्ालची । कचु । 
माल्य, ( वि० ) धनी । धनवान्‌ । श्रमीर । 
-- श्राधारः, ( षु° ) खजाना । कोषागार । -- 
दैएः+-ईए्वरः, ( प° } खजानची । कुबेर ।-- 


उष्मन्‌, ( षु ) (= अर्थोष्मन्‌, ) धन की 
गहर या गर्मी । ८ पु° >) महाजन जो 


अपना रूपया मगि 1 -सेल्तिः, ( पु० ) ऊुबेर । 
क्षयः, ८ पु० ) धन का नाश 1-गर्व,-- 


गर्वित, (बि०) पास सपयों के सोढे होने के कारण 
अभिमानी (- जत, (न०) सम्पत्ति । सव प्रकार 


की मूल्यवान्‌ श्रधित सामग्री । ~ दः, ( पु° ) 
१ उदार पुरुष । दानी पुरुष । २ कुवेर की उपाधि । 
३ भ्रमि करा नाम ।--दशडः, (पु०) भ्र्थद्ण्ड । 
छ्माना ।--दापिन्‌, ( इ० ) अग्नि ।-- पतिः, 
( पु° ) ङषेर ।-- पालः, ८ पु० ›) 9 खजानची । 
२ ङवेरं 1 --पिशाचिका,-- पिशाची, ( सी > 
धन का लालच । धनक्िप्ा (प्रयोगः, (षु०) 


नाप विशेष जो ४ हाथ ऊेचरावर का होत्ताहे। 
३ नृत्त की गुलादै 1 ४ धलुप राशि । ‰ वीरान 
--कर, (धनुष्कर ) ८ वि० ) धदुर्धारी। 
--करः, ( पु० ) कमान बनाने वाला ।- 
कारडम्‌, ( ्धदुःकारडम्‌ > तीर कमान) 
--खगडम्‌, (धतुः खख्डम्‌, ) कमान का एक 
माग 1-गुण., ( एु° ) (नधनुगुणः, >) रोदा 
कमान की डोरी 1-- ग्रहः, ( षु०° ) (नधनुप्रंहः) 
तीरन्दाजज ।--ञ्या, ( खी० ) ( न्धनुर्षा ) 
कमान की डोरी -दुमः, (°) (=धनुदु मः > 
बास । - धरः,--भृत्‌, (षुः ) (न्धनुधेरः ) 
तीरन्दाज् --पाणि , ( वि° ) (नधयुष्पालिः) 
धनुष किये इए ।-- मागः, (षु०) (न्धनुर्मागंः ) 
धनुषाकार रेखा ! -विधा, (खो०) (=धटुर्विं्या) 
धनुष चलाने की विचा ।-चक्त. (नघलुच्र^्ः ) 
(०) \ बोस । २ श्श्वत्य टृक्त \--वेद्‌ः, 
(=ध्ुवेद्‌ः ) ( पु० ) अथवैदेद्‌ के अन्तरगत एक 
उपवेद जिसमे काण चलाने की विद्या का वर्णन है । 


अधिक न्याज {--मूलं, ( न° ) पूजी । मूल- धनू ( खी० ) कमान । 


धन ।--लोभ., (४० ) लालच ।--व्ययः, 
( षु° ) 9 वचं । २ फञूलग्वचौ । श्रपन्यय । 
स्थाने, ( न° } कोणगार !-रः, ( प° > 
उत्तराधिकारी । २ चोर 1 ३ गन्धविशेष 


५ ) ८ प° ) लालय । लोभ । 


ध्न तयः } 

धनञ्जयं } उपाधि । 

धनवत्‌ ( बि० } धनी । धनवान्‌ । 

धनिकः ८ पु० ) ¶ धनी धुरुष ; २ महाजन । उन्तमर्णं । 
२ पति । ४ दैमानदार व्यापारी । ‰ भियङु इह । 

धनिन्‌ (वि°) [ खी°--धनिनी ] अमीर ! धनवान्‌ । 
( ० ) १ धनी श्राद्मी ! २ महाजन । 

धनिष्ठ ( चि० ) वडा धनवान्‌ । 

धनिष्ठा ( खी >) २३ वां नच्च । 


धनी (बी 
धनीश्ा | ०) जवान स था लदृकी । 


( पु० ) १ श्रजुनका नाम| २ च्रमिकी 


धन्य ( वि० ) १ धन देने वाला । जिससे धन श्राप 
हो । २ धनवान ।! ३ भाग्यवान्‌ । सुदती । सुखी । 
४ सर्वोृष्ट । सर्वोत्तम । पुण्यात्मा ।-वाद्‌ः, 
(यु० ) 4 शावाष्पै। प्रशंसा । बाह बाह। 
क्रिया । २ इतनहतायोतक शब्द्‌ । 

धन्यं ( न० ) सम्पत्ति ¦ धनदौलते । 

धन्यः ( प° ) ¶ भाग्यवान या सुकृती जन । २ 
नास्तिक । निमकहराम ।३ एक जादू का नाम ] 

धन्या (खी०) 9 उपमाता । २ वनदेवी । २ मदु की 
एक कन्या जो भुव को ज्याही थी । ४ च्नामल्लकी । 
चोरा श्रवा ! ९ धनिया । [ बजा 

धन्यंमन्य (वि०) अपने के धन्य था भाम्यवान मागमे 

धन्याक ( न° >) धनिया । धनिया का पौधा । 


धन्व ( न° ) कमान ¡--धिः, ( भु > कमान रखने 
का वकस । 


धन्वच, ( घु° न° ) सुशक ज्ञमीन । रेगस्तान । पढती 


श्वन्यतर, श्रन्वन्तरं 


( ४०१ ) 


€ 
म 





जमीन । समुटतट । कटी ज्ञमीन ।--दुगंम्‌ 
( न° चारो श्रार रेगन्नान होने मे श्रगम्य दुर्ग । 


ध्रेन्वनर्‌ ) दाय । गज 

्वन्वन्रं (न० ) चारद्ायया दो गज का नाप) 
चिफिरमफ 

्वन्वन्दरि (पए०) उवच , देवताग्रां के चिकिदिमक 1 


श्वन्विन्‌ (१०) [ स्रीर--धन्विनी ] कमान मे 
सरञ्जिन 1 ( पु० ) 4 सीरन्दाज 1 > श्र्ुन की 
उपाधि ! 3 भिव की उपाधि । ४ धनुष रानि। 

श्ररिःन' ( पु) थरूर! 

श्रतं (तरिर) [ स्रीर--धमा, श्रमी] 9 धरस्नि 
चाला । २ परिधलाने बाना । 

श्मः ( घु० ) 9 चन्द्रमा । कृष्ण फी उपाधि 1 ३ यम। 
% ब्रह्मा 

श्म्रक" ८ प° } लुहार । 

श्रमधमा ( शरीर ) धम धम का णच्ट। 

श्रमन ( वि° ) 9 धौकने वाला 1 > निष्टुर । 

श्रमनः ( पु० ) एक प्रकार का नरङल । 

श्वमनिः } ( खी° } 9 नरङ्ल 1 पाप । 

धरमरनी ; रिरा। ३ गला । ग्रीवा । 

श्रपिः( खी० >) धौक्नेकी क्रिया 


(षु) ्रीकेचिरके वालांकाजृडा 


श्चम्ण्ल 
ध्रास्प्रल 
जिसमे मोती श्रौर परत श्रादि युथे दो। 
श्रगि्ट्न लनं ॥ यः 


श्रय (वि०) पीने वाला । चूसने बाला । [यधा म्तनधय | | 

श्रर ८ चि० ) [ खी°-ध्रय - श्री | पकडने वाला । 
श्वारण करने वाला । [यथा गद्धाधर ।| 

श्ररः ( खु) 9 पाङ] रर्दैका ठेर।३ विः। 

€ च्ुग्रां मेसेएककां 


नाडी] 


छ्टना । ४ कन्दधावतार । 
नाम । 

श्वरणा (वि०) [ स्त्री-धररी ] धारण करने 
वाला 1 र्ना करने वाला 1 चहन क्रने चाला । 

श्वरणां (न०) 9 सदारा देने वाला} धारण करने 
चाला > कन्जे में रखने वाला 1 खाने बाला 1 ३ 
सदारा । संभा । £ ठस पल के समान की एक 
ठौल । £ ज्ञमानत । 

श्वरणाः ( घु० ) $ वाध । पुल । २ ससार । ३ सूर्यं । 
९ स्त्री के ऊत । ‰ चौल । धान्य । ६ हिमालय । 


धरणिः ) ( स््री० ) १ पृथिवी । २ भूमि। ज्ञमीन 1 

श्वरगणी 1३ चत्त की धन्न। ४ रिरा। धमनी । 
--2ष्वरः, (पु० ) 9 राजा । चिष्णु । > गिव । 
कीलक, 9 ( प° ) पदाढ ।-नः+-पुत्र+-- 
सुतः, ( पु० ) 9 मङ्गल ग्रह । २ नरकासुर !- 
जा-पुत्री,-छता, ( खी° ) जनक दुलारी 
जानरी ।-- धर", ( पु ) १ शेप) > विष्णु | 
पर्वत । £ कच्छुप । ‰ राजा | ६ दिगज ।--धत, 
( पु ) ¶ पर्वत । > विष्णु! ३ शेप। 

ध्ररा ( स््री० ) $ पृथिवी ।२ शिरा 13 गर्भाशिय। 
योनि! ४ गृदा। मिगी ।--श्रधिपरः, (पु०) 
राजा ।-श्रमर+देवःः--युरः, ( पु° ) 
बाह्य ।--्ातमजः,- पुरः सुनुः, ( पु° ) 
१ मद्रल ग्रह । नरकासुर ।--श्रा"मजा, (खी°) 
सीता जी !--धरः, ( पु०)¶ पर्वत 1 २ ष्ण 
याविष्ु। ३ शेप जी [--पतिः, (पु) 9 
राजा । २ विष्णु 1--थज, ( पु० ) राजा ।- 
भृत्‌, ( षु° >) पचंत । पहाड 1 

श्वरित्री ( खी° } १ प्रथिवी । > जृमीन । भूमि । 

श्वरिमन्‌ ८ पु° ) तराजू. । तखरी । 

शतंरः ८ घु° ›) धतृरे का पौधा । 

श्यते ( न° >) १ मकान । धर । २ शुनका । 
खम्भा । ३ यत्त । ४ पुख्य । सदाचार । 


श्वम: ( ु° ) वह करम जिसके करने ते करने वाले का 
दरस लोक मे श्रभ्युदय हो श्रौर परलोक मँ मोक्त की 
म्रा्षि हो 1 २ श्रारईून । कानून । भ्रचलन । पद्धति । 
३ कर्तव्य ' 9 न्याय । समानता । पद्पात | $ 
किली वस्तु या व्यक्ति की वह ध्रत्तिजो उसमे सदा 
रह श्रीर उससे कभी ध्रयक्न हो। ६ नेम । 
ईभ्वरभक्ति। दवि 1 फवन । ७ कर््तव्याकर््तन्य 
श्रवधारण विषयक शाख । ठ समानता । साद्य । 
& य्ह । १० सस्सद्ध । धर्मास्मा पुस्पं का सह- 
वास 1 ११ भक्ति। १२ तौर तरीक्रा 1 १३ उप- 
निपद ¡ १३ युधिष्ठिर का नाम।१४ यम का 
नाम ।--श्मङ्धः, ( पु° ) -श्रङ्खा, ८ खी० ) 
सारस 1 - श्यधर्मे ( पु० द्विवचन ) म शौर 
प्रशम । उचित शौर श्रयुचिव । धरम श्रौर श्रधर्म । 
श्रधिकर्णम्‌, ( न° ) श्राईन के श्रनुसार 
सं० ण० को०--५१ 


धर्मः ८ ४०२ ) धमः 


शासन । आहन का अयोग करना !-्रधिकर- 
णिन्‌, ( यु० ) न्यायाधीश । - अधिकार (पुर) 
१ धार्मिक इृत्यों की व्यवस्था । २ न्याय का 
भ्रयोय । ३ न्यायाधीश का पद्‌ ।-यधिष्ठार्त, 
(न०) न्यायालय [--सध्यत्तः, (षु०) १न्याया- 
धोश । २ विष्णु ।--श्रनु्ठानं, ( न० >) धमानु- 
सार व्यवहारं करना । सदाचरण ।--श्पेतः 
( वि० ) सत्कर्म से भलग होना । धधामिक ।-- 
छ्मपेतं, ( न० ) पाप । ग्रसत्कम । न्याय । 
-श्रश्यं, ( न° ) तपोभूमि । छऋषप्याश्रम ।- 
श्रलीक, ( वि०) असढाचरणी ।--्रागमः, 
( ए" >) धर्मैशाख प्राचार्यः, { पु० ) १ धर्म॑ 
की रिक्ता देने वाला । २ धम शाद का श्रध्यापक। 
--श्माल्ज्ः) ( पु०) युधिष्ठिर । श्राव्मन्‌ 
( वि० ) उचित्त । रीक । सत्‌ । पुण्यमय । 
पवित्र ।--्रासन ( न० ) न्याय का सिहासन । 
इद्रः, ( पु० ) युधिष्टिर -ईशः (दु०) यम- 
राज ।--उन्तर, (वि०) न्याय करने श्रौर पत्तपात 
शून्य होने म प्रसिद्ध ।--उपदेशः, ( पु० ) $ 
धमशा की भिता । २ धमेशाचखों का समुच्चय । 
--कमेन्‌ ( न° )- काथ, ( न° )-क्रिया, 
(खी०)१ के मी घामिक इत्य । कद भी 
धर्माु्ठान । कोद भी धामि निधि या विधान 
२ सदाचरण [--कथादरिद्रः, ( प° > कलियुग । 
--छाथः, ( १० ) इुधदेव ।-- कील, ( पु° ) 
राजा की ग्रोर से दानपत्र या दान देने की श्राक्ञा] 
-केतु, ( पु० ) इदेव -केश- कापः 
( षु° ) ध्मशाखों का समूह या करैव्य कतौ का 
सञ्चय ।--तेतं, ( न० ) १ भारतवर्षं । २ 
दिली के पास का एक स्थान विशेष । छ्ुररेन्न ! ~ 
घटः, ( पु ) वैशाख मासं मे ( बाह्मण के 
दिथा जाने वाल्ला ) सुगन्धयुक्तं जल से पृ 
घडा 1--चक्रमृत्‌, ( पु० ) वौघ या जैन ।-- 
चरणं, { न° }--चयौ, (द°) धर्मशा्ानुसार 
श्राचरण } घामिक्‌ कर्तव्यो का नियमिते श्नु्ठान । 
--चारिन्‌, ( वि० ) पुख्यादमा । धर्मास्मा । 
( ४० ) सन्यासी 1-चारिणी ( खी° » 
$ पी । २ सतौ खी --चिन्तव,--चिन्ता, 









( खी० ) धार्मिक चथा की चिन्ता ।--जः, 
(पु०) १ श्रौरस सन्तान । २ युधिष्ठिरं का नाम । 
जन्पन्‌, ( पु० ) युधिष्ठिर का नाम ।-जिज्ञासा, 
८ खी० ) धम सम्बन्धी वाते जानने की इच्छा । 
-नोवन, ( धि० ) वह पुरुप जो पने वणे के 
धर्मानुसार श्राचरण करता है ।--ज्ञ, ( चि° ) 
१ उचित श्रनुचित जानने बाला} २ उचित । 
पुख्यात्मा । ऋपिकल्प त्यागः (पु०) धर्मलयागी । 
--दाराः, ८ पु० बहुक्चन ) धमपली ।-द्रोषठिन्‌ 
( एु० ) राकस ।--धातुः, (पुर) बध की 
उपाधि '--ध्वज्ः-- ध्वजिन्‌ (-पु० ) पाखर्टी 
दम्भी 1 - न्दनः, ( पु ) युधिष्ठिर ।-नाथ, 
( ए० ) धममानुसार स्वामी या मालिक ।-- नाभः, 
८ पु० >) विष्णु ।--निवेशः, ८ पु० ) धरम के प्रति 
भक्ति ।-निष्पत्तिः, ( स्त्री° ) करतन्यपालन । 
--पल्ी, (स्त्री०) शास्त्र विधि से परिणीत पती । 
--पर, ( बि० ) धर्मात्मा 1 पुण्यात्मा । सुकृती । 
--पारक.+ ( पु° ) धर्मशास्त्र पढ़ाने वाला ।-- 
पालः, ( ३० >) धर्मशास्त्र रक्तक !--पीडा, 
( स्त्री ) धर्मशास्त्र के विरुद श्राचरण ।-- पुतः, 
( पु० ) १ वह सन्तान जो कन्तेव्य सममः कर 
उतपन्न कौ जाय न किं सुखभोग के उदेश्य से । २ 
युधिष्ठिर की उपाधि । -पवद्तृ, ८ पु० ) १ धर्म॑ 
शस्त्र का व्यास्याता । श्रादेनी मशवराकार । 
धमैन्यवस्थादाता । २ धमोपदेष्टा । ध्मेंपदेशक । 
- प्रवचनम्‌, (न०) ¶ कन्तन्य सम्बन्धी विज्ञान । 
२ धरमेशास्त्र का व्याख्याता 1-प्रवचनः, ( घु° ) 
इधदेव की उपाधि ।--वाणिज्िकः-वाणि- 
जिकः, ( पु* ) वद मनुष्य जो धामिक कृत्यो को 
इसलिये करसा है कि उसे उनसे ऊद लाम उसी 
प्रकार हो जिस भकार वनिये को व्यापार करने से 
होता है ।-मगिनी, ( स्ती° ) ¶ ध्मबहिन । 
२ धमेगुरु की पुत्री । २ समान धर्मपालन करने 
वाली ।--भागिनी, ( स्त्री° ) सती भर्या! 
पतिचता पली भाणकः, ( पु०) पुराण 
पाठक । कथावाचक ।--घ्राततु, ( पु० ) गुस्भाद । 
सहपादी ।- महामा , सचिव जिसके हाथमे 
धरमदा विभाग हो मूतं, (न°) वेद 1 ~ युगं, 


श्रपतः ( 


( न० ) इतयुग 1--ुप, ( एु° ) चिष्ण ।-- 
रति, (०) धर्मात्मा ! पुख्या्मा । सुकृतौ -- 
राज्‌, (घु०) + यमराज! > जिन ! ३ युधिष्ठिर । 
४ राजा !--राधिन्‌, ( चि० ) धर्मशास्त्र विरुद्ध । 
श्रधामिर। धमविरुद 1 २ प्रसदाचरणी- लक्षणं, 
(न०) ¶ धथ की पहचान । > वेद्‌ -लक्षणा. 
( स्त्री ) मीमांसा दशंन लोपः, ( प°) 
धर्माचरण का साशच 1 च्रसदाचरण । करतैन्यपराद्न- 
सुखता --घन्सनन, ( वि० ) धर्मात्मा ।--घतिन्‌. 
( चि० ) पुख्यात्मा । न्यायवान्‌ ।--वासरः, 
( पु° > पूणमामी 1 - वाहनः, ( ९० ) १ शिच 1 
> थैषा ८ धर्मराज का वाहन )-- विदु, ( वि° ) 
धर्मशास्त्र का जानने बाला 1--विक्चवः, ( पु० ) 
श्रसदाच्रण 1- वैतंसिकः. ( पु० ) च्नन्याय से 
उपारजिते धन का दान करने बालां , इस आशा से 
कि लोग उदे उदार या ठानी ममे ।--णाल्ाः 
( स्त्री }) $ न्यायालय । २ के भी धामिक 
संस्या 1-- शासनम्‌ \ न° } - णास्ते, ( न° ) 
क्तन्याकर्तव्य कां यथार्थं उपदेष्तक णास्त्र ) मञु- 
स्ति श्रादि धर्मशास्त्र !--णील, ( चि° ) 
वामिक!- संहिता, ( स्त्री ° » मनु-या्चस्यादि 
सतियो 1--सङ्ख, { घु० ) + न्याय या सुक 
के धरति चुम । २ उम्भ । पाखण्ड ।- समभा, 
( स्न्ी° ) न्यायालय -सष्टायः, ( घु > किसी 
शरा्भिंक कृद के श्रचुष्ठान मे भाग केने वाला था 
सदायता पर्हुचने वाला 1 
धर्मतः ( श्रम्या० ) नियम या धम शाच्रानुसार 1 
धयु (वि०) धर्मात्मा । न्यायी । ईमानदार । सचा । 
धर्मिन्‌ ( वि०) $ धर्मात्मा । न्यायी । सचा। २ 
श्रपना कर्तव्य जानने वाला । ३ धम शाखानुसार 
चलने वाला । ८ विशेष लक्तणान्मान्त । ८ पु° ) 
विष्ण । 
धर्मपुत्रः ( पु० >) नाटक का पात्र | एक्टर । नर । 
धर्म्यं ( वि० >) १ धमोयुसार 1 र धार्मिक ३ 
वान । ईमानदार ! सच्चा । £ मामूली 1 साधारण 1 
चिप गुण सम्पन्न) 
धर्षः ( घु ०) विनय । विनीत व्यवहार । ष्टा । 
२ श्रभिमान ! श्रदद्कार 1 ३ अरधैयं 1 £ संयम । 


४०२ ) 


न 


„ श्वलित 


योक } ६ सतीस्व हरण । ६ श्चपमान । गुस्ताखी । 
इतक । ७ दिजडा । नणंसक 1--कारिणी, (खी°) 
खी जिसका सतीत्व हरणं हो चुका हो । 
€ 
धर्षक ( वि० ) 9 खाने वाला । दमन चरने वाला 1 
२ सतील्व हरण करने बाला 1 ३ सहनशील । 
र्पकः ( प° ) १ सतीस-हरणकारी । न्यथिचारी } २ 
श्रभिनय-कत्त । नट 1 नतक । 


धपृणम्‌ ( न° ) } ¶ श्नवक्ता \ श्रपमान 1 २ आक्र 
ध्रपेणा ( खी० >) } मण 1 सतीरहरण । ४ सम्भोग । 


रति 1 ९ इत्राच्य । गाली 1 

वणिः } ( ०) री वेश्या! 

धर्पित ( वि० ) ¶ व्वप्या या दमन कतिया हा | २ 
सतीत हरण की इद 1 ३ श्रसदढ ॒न्यवहार किया 
इच्या \ गाली व्या ह्र । श्रपमानित किया दा । 

धर्धितम्‌ ( न >) १ श्रभिमान । २ मधुन ! सरस्भोग । 

धर्ता ( खी ) वेश्या । श्रस्ती खी । 

धर्षिन्‌ ( वि° ) ¶ श्रभिमानी । कटवा । ध्ापे से 
चादिर ! > सतीत्व-हरण करने वाला 1 ३ श्पमान 
करने वाला । श्रवन्ता करने वाला । ४ मैथुन करने 
वाला । 

धर्पिणी ८ खी° ) रंडी 1 वेण्या । कुलटा खी । 

शदः ( पु ) 9 कंपन। थरथराना । २ मदुप्य । ३ 
पति { जैसे विधवा ) 1 ४ स्त्ामी । मालिक । £ 
गुंडा । वटमाश । धोखेवाज्न । 

धवल ( चि ) १ सफेद । २ सुन्दर । ३ साफ़ । विद्ध । 
--उत्पलं, (न°) खफेद्‌ कमल या कमोदिनी जो 
चन्द्रमा के उव्य होने पर॒ लिलती है ।--गिरि. 
(०) हिमालय की स्वाश्च चोरी (--य्ह, (न°) 
चूने से णता घर । रजप्रास्ाद्‌ ।- पत्तः, (इ०) 
हंस । चान्द्रमास का शक्लपत्त ।--सूत्तिकाः 
८ खी ) खदिया मही । चाक 1 

धवलं ( न° ) सफेद कागज । 

वल्लः ( एु० } ९ सफेद्‌ रंग । २ शष्ठ वैल । ३ चीन 
का कपूर । ४ पक्त दृद्त कां नास । धव । 

धवला ८ खी० >) गोरेरगकी चखी। 

धवली ( खी ) सफेद रंग की गाय । 


धवलित (८ चि० ›) सफेद किया ह्या । 


धतत्तिमन्‌ 


शववक्िमन्‌ (न°) $ सकेदी । सफेद रंग। २ 
पीलापन । 

धवित ( न ) शगचर्म का वना पा । 

ध्रा ( धा० उभ० ) [ दधाति,-धत्ते--हित,- 
शीयते, ८ निजन्त ) धापयति,-धापयते, 
--धिरसति,--धित्छते, ] ¶ रखना । स्थारिव 
करना । जढना । वैशना | २ माडना । निदेश 
करना । ३ पान करना । ४ थामा | थामाना । ‰ 
पकडना । अद करना ! ६ पहनना । धारण 
करना । ६ दिखाना । प्रदश्चिंत करना ! ७ वहन 
करना । सहन करना म समर्थन करना । सहारा 
लगाना ! & सष्ड करना । उन्न करना । १० 
मलना । मोगना । ११ करना । 

धाकः ( पु०) १ वैल २ पात्न। श्राधार | ३ भोज्य 
पदार्थं । माल । ४ खंभा } स्तम्भ) 

धाटी ( खी° ) श्नाक्रमण । हमला । 

धाणकः ( एु० ) सेने का सिद्धा । 


धातुः ( पु ) १ श्रावश्यक । ्रधान । साधक | २ 
मूलउपादान । तस्व जैसे पृथिवी, जल, तेज, वायु 
श्रौर आकाश | २ निःसृतरस ( यथा मल सूत्र 
पसीना आदि)। ४ वात, पित श्रौर कफ़ । ९ खनिज 
पदां । ६ क्रिया सम्बन्धी धातु | ७ जीवातमा 
८ परमात्मा । & दइन्दिय । १० ददियजन्य कर्म 
यथा सूप रस गन्ध श्रादि। ११५ डी -- 
उपलः, ( एु० ) खदिया मिरी --काशीणं,- 
कासीसं, ( न° ) कसीस ।- कुशल, ( वि० ! 
लोहा पीतल श्रादि से वस्तु वनाने मँ पटु -- 
क्रिया, { शखी० ) खनिजविद्या । धातुतत्व 1 - 
त्तयः, ( पु° ) शारीरिक रोग विशेष । क्षयी का 
रोग । भ्रमेह का रोग ।- प्रावः, ८ घुण ) 
सेहागा ।--भृत्‌, ( ए ) पव॑त । पदाद्‌ !- 
मले, ( न° > वैयक के अनुसार वात्‌, पित्त, कफ 
पसीना नासून, वाल, रोल या कान का मेल 
प्रादि, जिनकी सृष्टि शरीरस्थ किसी धातु कै 
परिपकर हो जने पर उसके बचे दुष्‌ निरर्थक रंशा 
या मलस होती है। २ सीसा ।-मा्सिक, 
(न° ) सानामक्छी नाम की उपधातु । २ 
खनिन पदाथ विशेष ।- मारिन्‌, (०) गन्धक | 


( ४०४ ) 









धान्यं 
--राजकः, ( एु० >) बीच ।-- वद्लभं, ( न° } 
सेाहागा ।--याद््‌ः, (०) खनिज व्रिद्या । धातुच्व 
--वादिन्‌ ( इ० } रसायनी 1 कीमियागर ।-- 
वैरिन्‌, ८ एु० >) गन्धक ।--रेखरं ( न° ) 
१ कीस 1 २ सीसा ।--गाधन,--सम्भवम्‌, 
( न° ) सीसा ।--साम्यम्‌, (न°) सुस्वास्थ्य । 
श्रच्छी तंदुरूती । 
धतुमत्‌, ( वि० ) धातु की विपुलता 1 
धातर ( पु ) ¶ धाता । वनात वाला । दष्टिकर्ता । 
सम्पाठक । २ वाहक | ररक । समर्थक । 3 वरहा 
की उपाधि। ४ विष्णु! € जीव ६ सप्तपियों 
का नाम । ७ चिवाहिता खी कामप्रेमी या 
श्राशिक | व्यभिष्वारी । 
धात्र ( न° ) पा जिसमे के चीज़ रली जा सके । 
धात्री ( ली° ) १ ग । धाय । पालगे वाली माता । 
उपमात्ता । २ माता।३ एथिदी। ४ श्रोवलेका 
वृत । - पु, ( पु० ) धाय का लडका । २ 
नट । श्रमिनयकत्त ! फलं, ( न° † श्रौँवला । 


धात्रेयिका } (खी०) १ धाय की लढ्की।२ 
घाप्रेयी । धाय । धात्री । 


धानं (न०) } 9 वह जो धारण फरे । वह जिसमे 

धानी ( क्ली) } कें वस्तु रखी जाय । पात्र । 
२ स्थान । जगह । जते मसीधानी । राजधानी । 

धानाः (स््री° वहुवचन०) $ यने हुए जौ या चल । 
२ भुना इ्ा केदै भी अनाज । ३ श्रनाज। ४ 
कली । ॐङ्‌र । 

वा | ८ पु० > धुरर । तीरन्दाज । 

धातुभ्यः ८ पएु° ! वस । 

धा 

ध | ( स्तरी° >) इलायची । एला । 

धान्यं (नर) १ नाज } नाज । चौल । २ धनिया। 
पथैः ( ० >) श्ननाज ही जिसका धन है । 
--भस्ल, (चऽ) मोड कावना हुश्ा खा 
पदार्थं ।--द्मस्थि, ( न० ) भूसी । चोकर । 
--उत्तम ८ वि० ) ननां मै उत्तम श्र्थात्‌ 
चीवल ।-कर्कं, (न०) १ भूसी । २ पुश्राल । 
-कोशः, (इ०)-केष्ठकं, (न°) खत्ती \ अनाज 





धान्या, धान्याकं 


का भारडार [--त्ते्", ( न° >) श्ननाज का खेत । 
--चमसः, ( एु० > विशेष क्रिया से तैयार किया 
इरा चौयल । चूडा । चौरा ।- वच्‌, ८ स्त्री ) 


( ४०३ ) 


धार्यिंक 


से एक । ६ विश्वास । निश्चय 1- शक्तिः, (खी०) 
याद रखने की ताकत । 
धारणी ( खी° ) 9 पंक्ति। रेखा . २ शिरा 





अनाज की भूसी ।-मायः, ( पु° >) श्ननाज का | धारयित्री ८ छी° > थिवी । ज्ञमीन । 


व्यापारी ।--राजः, (पु) जौ ।-- वर्धनं, 
( न° ) भ्या पर अनाज उधार देना 1 
--वीज, -- वीजं, ८ न° ) धनिया। 
-वीरः, ८ पु० ) उं । माप -शीर्षक, 
( न° ) नाज की वाल ।- शुक, ( न° ) अन्न 
की वाल या सह्य ।-सारः, ( षु° ) ङग इश्या 
अनाज | 

श्च स्त्री 

ा = 9 } धनिया । 

श्वान्वन्‌ ( वि०-) [ स्री °--धान्वनी | रेगस्तान मेँ 
श्रवस्थत । धन्वन्‌ । 

शामकः ( पु° ) मसा । एक प्रकार की सौल । 

धासन्‌ ( न०) १ आदसस्थान । निवासस्थान। 
डेरा । २ स्थान । च्राश्रयस्यल । ३ किसी धर 
के निवासी 1 किसी कुटुम्ब के सदस्य 1 ४ प्रकाश 
की किरण । % प्रकाश । चसक । महिमा । 8 
चल । पराक्रम । अरताप । म उत्पत्ति । & शरीर । 
१० (सैन्य) उल । समूह । 9१ दशा । परिस्थिति । 
केशिन, निधिः, ( ° >) सूयं । 

वा ) ( खी ) धमनी । नादी । शिरा । 

श्वार (ि०) $ म्रहसयु करने वाला । वहन करने वाला । 
सहारा देने वाला । २ वहने वाला । 

धारः (पु) १ विष्णु । २ अ्रचानक मूसलाधार 
जलच्रष्टि 1 ३ शओरोज्े । ४ गहरी जगह । ‰ चण । 
६ सीसा । 

ध्रारकः ८ पु० >) धारण करने वाला । वतेन 1 वक्स । 
ट्रक रादि) 

श्रारण (८ वि० ) [ खी०--धारणी ] धारण करने 
वाला या वाली । 

श्वारणकः ८ पु० ) कर्जदार । ऋणी । 

धारणा ( खी० ) १ धारण करने की क्रिया या भाव 1 
२ ठह शक्ति जिससे कई वात मन्म धारण 
की जाती है । बुद्धि 1 सममू 1 ३ दढ निर्चय । 
पक्ता विचार । ७ मर्यादा । ९ येगके श्राठर्मेगोमे 


धारा (खी०) १ जल का प्रवाह । धार! २ ध्डेकादेद्‌ 
जिससे पानी या अन्य कड तरल पदार्थं वहे । ९ 
घोडे की चाल । ६ सिरा । वाद्‌ । धार । ७ पहाद 
का किनारा। ८ पषिया। वागकी दीदाल या 
धेरा। & सेना का श्रमभाग । सर्वाचस्थान। 
उत्तमता । १० समूह । $¶ कीति । १२ रात । 
१२ हल्दी | १४ समानता। १९ कान कां 
श्र्रभाग [प्रः (पुण) तीर का चौडा 
फल । -शण्डुरः, ( पु० ) ¶ दृष्टिजल 
वैद ! २ श्रोला । ३ शक्नसैन्य के सम्युख आगे 
बना ।-- ङ्कः, ( पु° ) तलवार ।- अटः 
( पु० ) चातक पत्ती । २ घौडा।३ वादल 1४ 
मदमाता हाथी । -्मधिरूढ, ( वि० > स्वाच 
स्थान पर चढ़ा इया । (- श्च ) वनिः, ( दी° ) 
वायु । हवा 1--द्यश्चु, ( न° ) ओखुध्मों का 
रवाह ।--श्रासारः, ( पु० ) मूसलधार जल- 
बृष्टि ।--उष्ण, ( थन से निकला हुश्रा ) गमं । 
ताता । - गृहं, ( न° ) स्नानागार जिसमे फुदारा 
लगा हो । - ध्रः, (घु०) १ बादल । २ तलवार । 
--निपात.+- पातः (प° ) + जलबृष्टि । २ 
जलप्रवाह ।--यंत्रम्‌, ( न° ) फुहारा । फव्वारा 
वर्षं. ( पु० ) चषम्‌ ( न° -सम्पातः, 
( पु० ) भूसल्तधार या लगातार जलब्ष्टि1-- 
वाहिन्‌, ( वि० ) सवतत । लगातार !- विप, 
रेदी तलवार 1 

धारिणी ( खी ) एथिवी । 

धारिन्‌ (वि) [ खीन्-धार्णिी] 9 ले जाने 
वाला । धारण करने वाला । २ याद्‌ रखना। 
स्मरण रखना । 

धातराघ्रः ( षु ) 9 तराष्ट का पुच्र। २ हंस 
विश्ेप जिसके पैर श्र चोच काली होती है । 

धार्मिक ( वि०) [ ी०्-धार्मिंकी ] $ धर्मास्मा। 
सुख्यात्मा 1 ईमानदार । सच्चा । २ न्यायप्रिय 1 
सलयप्रिय । सत्य पर निर्भर । ३ धमिष्ट । 


धार्भिणप्‌ { ४०६ ) ध्रीस 


शरार्पिंणत्‌ ( न ) धार्मिक लोगों का समूह । 

धार्यः ( न० >) श्रभिमान । दिखाई । 

धाव्‌ (घा० परस्मै° ) [ धाषनि, धावित | 9 
भागना । ्रागे बढ़ना । २ भाग जाना । 

धावकः ( पु० ) + धवी । २ सस्छृत भाषा के एक 
कवि का नाम। 

ध्राचनं ( न° ) १ पलायन । सरपट दौड 1 २ वदाव । 
द क्रमण । ४ सफाई। ९ किसी चस्तु से 
रगड्ना । 

प्राव्यं ( न० ) $ सफेदी । २ पोलापन । 

धि ( णा० प्र ) [ धिथति ] अण करना । धरना । 
पकड्ना । 

धि ८ पु >) धारण करने वाला । भार्डार । 

धिक्‌ ८ थन्यया० }) धिकार । फटकार ।--कारः+- 
क्रिया, ८ खी ) भर्त्सना । तिरस्कार ।- 
दश्डः, ८ पु० ) फरकार 1 मत्स॑ना 1 - पारुष्यं, 
( न° ) वाच्य । गाली । 

धिष्छु (वि० ) धोढा देने का अभिताप । धोखे- 
वाज़् । 

धिन्व्‌ देख धि । 

धिषशं ( न° ) श्रावासस्थान । रहने की जगह । 

धिपणः ( पु° >) बृहस्पति का नाम । 

धिषणा ( ख्ली०) * वाणी । वक्ता ।२ प्रशसा । 
गीत । ३ बुद्धि । प्रतिभा । समक । € प्याला । 
कटोरा । कमण्डलु । 

धिष्एयं ( न० ) १ वैरक 1 स्थान 1 मकान । २ धूम- 
केतु । हरता हया तारा । लूक । उल्का ¦ श्चग्नि 
४ नकत्र । सितारा । 

धिष्ण्य ( पु° ) १ वह स्थान जटा यज्ञीय श्चग्नि 
स्थापन किया जाय । २ दैतयगुरु शकाचायै | ३ 
शक्रम । ७ पराक्रम } बल । 

धीः ( स्त्री° ) $ इद्धि । समम । मन । २ ख्या 
विचार । करपना । ३ इरादा । मसूवा । ४ भक्ति । 
आना । \ यज्ञ 1--इन्ियं, (न°) हानेन्दिय । 


पः बहु° ) उदधि सम्बन्धी गुण । [ वे 


यन्रुपः आवण चैव ग्रइण धारण तथा । 
ऊः पदः्थविक्तान तरवनाना च चोगुणःः ॥ 


~ कामन्द्क । 








--पतिः [धियांपतिः ] बृहस्पति ।-मभिन्‌, 
( पु०° ) --सविवः, ( एु० ) क्मैसचिव का 
उद्य । श्र्थाच्‌ वह मत्री जो केवल परामशं दे) 
२ बुद्धिमान परामर्शदाता ।-- शक्तिः, (खी०) उदधि 
सम्बन्धी विशिष्टता ¡- सखः, ( पु ) परामशं- 
ढाता । सचिव । मंत्री) 

धीमत्‌ ( बि० ) इद्धिमान । प्रतिमाणली । परिडित। 
८ पु० ) दृ्टस्पति की उपायि । 

धीत ( वि० ) पिया इजा 1 चूला हुमा । 

धीतिः ८ स्त्री° >) १ पीना) चूसना 1 २ प्यास | 

धीर ( चि०) १ वीर। साहस्री । दिम्मतवर । २ 
दृद । रिकाज। सातिलय । ३ द्द मनका द्द 
प्रतित्त । पक्के विचार का ।. ४ शान्त। ‰% 
गम्भीर । संजीदा । & मज्ञवृूत । उत्साहवान । ७ 
बुद्धिमान । समदार । विवेकी । परिडित । चतुर। 
ठ गहरा । गम्भीर । उच्च ८ स्वर ) &§ कमल । 
सलायम । अनुकूल । प्रिय । १० सुस्त । काल । 
११ दुस्सादसी । १२ उजड । ज्िदी ।- उदात्तः, 
( पु० ) किसी कान्य या कचिता का प्रधानपात्न 
जो वीर श्चौर उद्रात्त विचारों का हो 1-उद्धतः, 
( पु° ) किसी काव्य या कविता का प्रधान पात्र 
जो वीरता दहा किन्तु साय दही तुनक भिज्ञाजभी 
हो ।--चेतस, (चि०) इद । दद़मनस्क। 
साहसी । हिम्मतवर ।--प्रशान्तः, ( पुण ) 
किसी कान्य या कविता का भ्रधानपात्न जो वीर 
होनेके साथदही साथ शीन्त प्रकृति का भी 
हे ।-- ललितः, ( पु° } किसी काश्य या कविता 
का प्रधानपात्रजो द्द श्नौरवीर तोष्टो, किन्तु 
साथ दी श्रामोदभरिय श्रौर लापरबाह भी दो,-- 
स्कन्ध. ( षु० ) मेसा । 

धीरं ( न° ) केसर । ङ्म । 

धीरं ( अ्रव्यया० ) साहसंपू्वक । दढता से । 

धीरः (पु०) » सुद्र । २ बालि का नामान्तर । 

धीरता < स्त्री° ) 9 सहनशीलता । सहिष्णुता । मन 
की ददता । २ स्पद्धा आदि मानसिक वेगों का 
शमन । ३ गास्भीय 1 सजीदगी 1 

धीरा ( किसी काव्य काया कवि की कति की युख्य- 
पात्री, जे ्रपने पति या प्रेमी के रति श्पने मनम 


धीलटिः, धीलयी 


{ &०७ 





दरप्यापरायण हो, किन्तु श्रपने इस मानसिक माव 
का वाट सद्ैतों ते श्रपने पतिया भरेमी के 
सामने भकटनदहोनेदे) 

धील्िः 

श्रीलयी } ( खी ) पुत्री 1 

धीवरं ( न° ) लोटा । 

धीवरः ( पु° >) मद्युमा । मादीगीर । मललाह । 

धोवरी ( खी० ) + मद्धुवाकीखी। २ मदुली रखने 
की उलिवा । 

धरु (धा० उभय० ) [ धुनोति, धुनते, धुत ] 
देखे धूं | 

धुततू ( धा० श्रातम० ) [ धुक्तते, धुक्तित ] ५ 
जलना भभकना । २ रहना । ३ थकना । 

ध्रुत ( वि° ) ऽदिला इुश्रा । २ व्यक्त । त्यागां हु्ा 


५ ) ( खी° ) नदी ।-नाश्ः ( पु ) समुद । 


धुर्‌ | कत्तं एक्वचन धूः ] १ जुच्रा। २ ज का 
चह माग जो जानवर के कंधे पर रहता है ! ३ धुरी 
केदारो की कीलं जो पदि्योंको निकलने से 
रोकतीर्दै। ४ वेव!  वोक्। भार। दायित। 
कर्तव्य । वेगार । ६ सवसेश्रगेकायासवसे 
ञ्चा भाग 1 चोरी 1 सिर ।--गत, ( = धूुशंत ] 
(वि०) १रथ केर्वासि पर खडा इमा र 
मुख्य 1 प्रधान । श्गुच्रा । जटिः, ( धु्जटिः, ) 
( षु° ) शिव जी की उपाधि 1--( धर, = धुर 
धुरन्यर ) ( वि०) 9 ज्रां ढोने वाला 1२ 
जोतने योग्य | ४ सद्ुो से सम्पन्न । श्रावश्यकर 
कर्च्॑व्यो के भार से भारान्वित । ४ प्रधान । 
सुखिया ! नेता ।--धरः, ( पु० ) १ वोर ढोने 

_ बाला जानवर । > काम धंधे मे संलग्न मनुप्य । 

३ भधान । नेता } ॒खिया ।-- षह, ८ = धुवंह > 
( वि०) $ वो ढोने बाला । २ न्यवस्यापक ।-- 
वदः, ( पु० ) वोर ढोने वाला जानवर ।-- 
धूर्वोदु भी इसी श्यं मे भ्युक्त दोता है । 

धुरा ( खी ) चोर । भार । 

ध्ररीण } (वि०) 9 बोरू ढोने चोम्य 1 भार 

धुरीय † उराने योग्य } २ (गाढी या हल मे) 
जोतने यम्य । २ उत्तरदायी कर्च॑व्यों से सस्पन्न । 


धमः 
धुरीण. ) ( पु० ) १ वोक डोने वाला | २ जान- 
ध्रुरीय 1 वर । ३ कामधन्धे मे लिक्त मनुष्य । ४ 


युखिया । प्रधान । नेता | 

ध्ुयं ( वि० ) $ बो ढोने येप्य । वोर उडने याम्य 
२ उत्तरदायी कर्तव्यो का भार सपने यम्य । 

धुर्यः ( षु° ) $ वोका ढोने वाला जानवर । २ धोढ़ा 
यायैज्ञजो गादीयारथ में रता हुच्राह्यो।३ 
योर ढोने वाला । ४ प्रधान । मुखिया । नेता । 
₹ सचिव । दीवान । मंत्री । 

वार } ८ षु० ) धतूरे का पौधा । 

धू ( धा” पर० ) [ ध्रुवति, धवति, धवते, धूनोति, 
धुते, धुनोति, श्वुनीते, श्रूनयति धूनयते, 
ध्रुत, धून, ] १ दिलाना । थान्डोलन करना । 
२ दूर कर देना । 

धूः ( खी० ) दिलने वाली । कोपने वाली । ान्ठोलन 
करने वाली । 

श्रुत ( व° ० ) १ दिला इश्रा । २ कडा हा ।३ 
स्थानान्तरित करिया हुय्ा | ३ हवा किया हुश्रा। 
४ त्यक्त | त्यागा हुमा । भागा हुश्रा। € धिक्ारा 
इश्रा । & जौचा इुश्या 1 ० तिरस्कृत किया इरा । 
म श्नुमान किया हुश्रा 1-कद्पप, -पाप, 
( वि० ) पापो से युक्त । 

श्न ( व ० ) कपा हुध्रा । च्रान्दोलित । 

ध्रुप्‌ ( धा० पर० ) [ धूपायति धूपायित ] १ 
गर्माना या गमे होना । २ धूप देना । ३ चमकना । 
£ योलना । 

धूपः ( एु° ) एक प्रकार का ठन्य विशेष जिसे, राग 
पर डालने से सुगन्ध युक्त धुरो निकलता है । इसके 
पञ्चाज्ञ दशाज्ग, पोडशाद्ग श्रादि श्रनेक भेद है । 
छ्मङ्धः, (पु) १ तारपीन । २ सरल नामक ब्त । 
३६--्ह, ( न° ) युग्युल ।- पां, ( न° ) 
धृपठानी । 

शरूपनं न° ) धूप देना । चगियारी देना । 

धूपित ८ वि° > धूप ठ्या हु्रा। गर्माया इश्रा। 
सुगन्ध युक्त किया हु्ा । 

धूमः ( एु० ) १ धुर्यो । २ ऊहरा 1३ हल्का 1४ 
बादल । & उकार 1 & विशेष प्रकार का धुग्रो 


धूमल 


जिसका रोग विशेष मे सेवन कराया जाता है ।- 
श्राभ, (वि° ) धूम की रयत । धुमेले रग का। 
-उर्णा, ( खी ) यमपल्ली का नाम ।-- केतनः, 
- केतु. ( पु० ) ¶ ग्र्चि। भ्राग। २ उर्का। 
धूमकेतु । युच्छलतारा । ३ केतु यह ।--जः, 
( पु° >) वादल ।--ध्वजः, ( पु° > श्रगनि ।-- 
पानं, ( न° ) इक पीना (- योनिः, (षु०) 
बादल । 
धूमल ( वि० ) धुमेला । घु के रंग का । वैगनी | 


धूमायति } (क्रि ) धुर्ेसे भर जाना या इक 
ध्रुमायते ज जाना। 


धूमिका ( खी° ) बाप्प । काहरा । ङहासा । 

धूमित ( वि० ) घुए के कारण द्विपा इचा । अन्ध- 
कारमय । 

धुम्या ( खी° ) धृष की घटा । प्रगाढ़ धूम । 

धरून (वि० ) ¶ धुनैलेरंगका। भूरा। २ ललौहा 
काला । र अरघकार । ४ वैगनी (--अट., (घु) 
धृभ्यार प्रती । भृङ्गराज !--सुच्‌ ८ वि० ) वैगनी 
रग क्रा ।--लोचनः, ( पु० ) कवृतर 1-- 
लो्टितः, ( विः >) गहरा वैगनी ।- लोहितः, 
( ० ) शिवजी ।--शूक्त., ( घु° ) ऊंट । 

धरुध्रं (न° >) १ पाप । गुनाह । दुष्टता । 

धरर; ( एु° ) १लाल श्रौर काले का मिश्रण । रधूप । 
द रामकी सेना का एक भालू । 

धुश्रकः ( पु ) ऊट 1 उदर । कमेलक । 

धूते ( वि० ) १ मायावो । छली । कपटी ! २ दंचक । 
भतारक । द्गावाज़् । धोखा देने वाला । ३ 
उच्यात्ती । उपद्रव 1--छत, ( वि° ) चालाक। 
ेदैमान । सन्नी  ( पु० >) घवृरे का पौषा ।-- 
जन्त्‌ः+ ( ° > मलुप्य (रचना, ( खी० ) 
वद्माशी । गुडापन 1 

धरूतंः ( पु ) १ धोखा देने वाला । द्गावाज्ञ । २ 
छग्मारौ । २ ठावपेच करने वाला श्राद्मी । ४ 
धत्रा । ५ चोर नामक गन्धदृच्य | ई साष्ित्य में 
गटनायक को एक मेद्‌ | 

धूतेकः ( घु° ) ¶ श्युगाल । २ धृतं । ३ जुारी । ४ 
कोरन्य ङ्ल का नाग ! 


ध [ व्व। 
शवा ( खी ) गाढी का श्रगला हिस्सा । गाडी 


डी का 


( ण्ठ 


धप 


क 


ध्रुलक्षं ( न° ) ज्ञहर । 

घ्ूलिः ( षु० ) ) १ धून । गग । २ चूं ।- 

धूली ( खी ) ुष्िम, ( नण० )- केदारः, 
(० ) १ टीला किले काधुरत + २ जता हुमा 
खेव ।--भ्वजः, ८ पु° ) पवन । - पटलः, 
( षु° ) धूल का वादल ।--पुष्पिका,-- पुष्पी 
( खी ) केतकी का पौधा। 

धूलिका ( खीः ) कोहरा । कोहासा । 

धूसर (वि ) धुमैलेरगका। 

ध्युसरः (प°) १ भूरारंग।२ गधा। ३ ॐ ।४ 
क्वूतर । £ तेली । 

ध॒ ( धा० च्रात्म० ) [ धियते, धत ] १ होना । 
जीना । जीवित वना रहना । २ पाला पोसा जाना । 
३ दद निश्चय करना । 

धरत ( व° ° >) 9 परकडा इु्रा। चाया श्रा । 
लेजाया हु्ा । वहन किया इरा । समर्थित । ३ 
अधिकृत क्रिया हु्रा । २ रखाडुच्ना । वचाया हा 
४ पकंडा इश्रा । ‰ विसा श्रा । ईस्तेमाली । ६ 
धरा इया । जमा कया हुश्रा । ७ श्रभ्यास किया 
इरा । देखा हुश्रा । ८ तौला हुत्रा --्माव्मन्‌, 
द मनवाला ।-- दण्ड, ( वि० } १ सज्ञा देने 
वाला । २ सन्ञापाने वाला ।--पट, ( वि० ) 
कपड़े से लपग इश्मा ।--राजन्‌, ( चि० >) च्नच्छे 
राना दारा शासन किया हुग्रा ।- रार, ( घु ) 
( = धुतराप्रः) विचित्रवीर्यं की विधवा रानी के गरं 
से व्यास के साथ नियेग कराकर उत्पन्न इचा पुत्र । 
यहं दुर्योधन का पिता था 1--वर्भन्‌, ( वि० ) 
कवचधारी ।--शुतिः, ८ खी ) $ पकड़ने वाला। 
थामने वाला । २ श्रित करने वाला ! ३ सम- 
थन करने वाला । ४ इता । मन्ञदूती । ९ मन की 
खला । सहति । इद सद्रूप । ६ सन्तोष । 
श्रानन्व्‌ । प्रसन्नता । 

धरतिमत्‌ ( वि० ) 9 दद | मज्ञवूतत ! दढ सङ्कल्प 
वाला । २ सन्तुष्ट । परसज्र । हरषित । 

धेत्वन्‌ ( ० ) $ वि । २ बह्मा । ३ घुरुय । सुरत । 
४ श्राकाश । ‰£ ससुर £ चालाक श्रादमी | 


शष्‌ ( धा० पर० >) [ धर्षति-धपित ] $साथ साथ 
आना । २ घायल्ल करना । 


धष 
शरु ( वि° ) १ टी । ्राहसी 1 हिम्मत वाला । २ 
श्ररिष्ट । वेद्या 1 निज्ज 1 ३ अभिमानी । 
भर्म ‡ ४ कपट । ङकमी । परिव्यक्त --दुख्न,, 
यु० >) दुषद्र गजा का व्रेग --धी--मानिन्‌ 
( वि० ) श्रमिनानी। 
शरुः ( प° ) वेवप्ता पति चा प्रमी । 
धरष्णजे ( वि० >) ३ साहसी 1 २ निर्लज्ज । ब्रेहया 1 
श्रणिः { ची° ) प्रक्रत की द्रि 1 
धुप ( वि ) $ सादी । हिम्मत बाला , वदाटुर \ 


क्तिमान ! २ निर्नञ्ज । व्रेहया 1 
धरे ८ धा० पर० ) [यत्ति श्वत] 3 चुना । पीना । 


श्रेनः ( पु ) ¶ मसुद्र | २ न्ठ। 


परे (ची) + गौ; ट दुषारगाय।३ च्ीभी 
पुरपत्राची शब्दं के पीदं चह शष्ट लगाने चे यह 


शव्द श्छीवाची द्यौ जाना दह ] यथा खदगघेनुः 
वडवधेनुः ! 2 परयितरी । 
धकः ( य° ) चलगम दारा मारे गये गकैत्यका 
नाम ।--घद्रनः, ( जु° ) चलराम । 
ध्रनुका ( खी० ) 9 हयिनी । २ दुधार गौ । 
धेनप्या (खी०) बद गाय जिसका दृध वधक रखा हो । 
प्रक (न० ) + गोरो व्य सम्रूह । २ रति्वघ । 
य्यम्‌ ( न° ) 9 धीरज । धीरता । चित्त की 
स्थिरवा । > णान्ति 1 > गाम्भीय 1 £ सादर । 
श्रेः { पु° ) सद्धीव के चक्तच्वरग मं से पकः स्वर । 
(६ न ) चालाकी । चातुव । 
धरोर ( घा० पर ) [श्ी°-धोरतरि | 
ज्ञाना । २ निषु दीना ! 
शरोरणम्‌ (न०) ¶ वादन । सवारी 
स्प से जाने वाला 1 ३ वोढुकी 
ध्रारणिः 
शास्या 
शरोरिनं ( न० ) $ चोट पर्चाना । चारिल 
२ गमन 1 गदि 1 ३ वाड्‌ की कट्म 1 
घ्रैत ( व° ० > $ धोया इतरा 1 सार क्या इत्र । 
२ चिक्नाया इरा । चमन्नवा इण । 3 चम- 
कीला । सकफे - करटः, ( प° ) मोरे क्पडुका 
मैला {- कापजं,-कोपियं 
इया देदमी क्यडा 1 


५1, 


3" 


2 


ज्ञा 


> 


तेज्ञीसेया 
क्रम चाल 


[1 
4 
७ 


चचार्‌ 
1 
} (श्वी ) $ श्री । र परम्परा । 


क्र्ना। 


> “ 


(९ ‰०& ) 


(न०) क्लफ क्त्या , 


भ्रव 


ॐ 


तिप्‌ { न° ) चंडिी। 

चाच्र ( घु० ) $ भूरापन। २ भवने लिये स्थान 
„ जा तियय रीत्या वनाया गवा । 

ध्रारितकं ( न° >) बोडे की कम चाल । 

ध्रास्य ( वि° ) [ ची--धोस्य ] वो ढोने येग्व 
श्रिय. (खु°) 9 बौर ढोने बाला जानवर । २ व 


ड । 
ध्रानक 
ध्यान 


ध्रा (धा० पर० } [ ध्रमवति. च्छान] ५ षुक्ना। 
प्क मारना । स्वि लेना। २ श्राय पएूकना। 
धाक कर कई वत्तु बनाना । 
ध्पाकारः ( यु० ) लुद्ार। 
घ्ग्नः या ्वाज्लः ( प° ) 3 काक । २ वगला। ३ 
फकीरं । ८ धर । 
ष्प्रात (व° ० >) १ वजाया द्रा 1 २फका ह्र) 
२ फुलाया इुश्ा 1 
धत्रापित ( वि° ) जलाकर भस्म क्या श्रा । 
ध्यात ( रि° ) विचाग्ति । विचार क्रिया त्रा | 
श्य्रानं ( न० >) १ प्रग चिन्ता । > वाह्य इनच्टि्यो 
के प्रयोग के विना केवल मनमेंलने कीक्रिया 
या भाव ।३ श्रन्तःगरण॒ मँ उपस्थित कटने की क्रिया 
या अव्र । ° यानचिक प्रत्यत्त [-- गम्य. (वि०) 
केवल ध्यच द्वाग पाच्च ।-तत्परः-निए,- 
' पर ( वि० >) ध्यान म मगन --माच, (न°) 
केवल व्यानया विचार यागः, प्रशान्त 
ध्यान स्थ, ( चि० >) ध्यान मे निरत होने के 
कारण श्रात्मविर्व । 
ध्यानिक (चि ; ध्यानद्वारा पायाह्ध्रा याखाजा 
हू । 
ल्याम ( वि० >) चपर्ष्किति । मैला ऊचैला । काला 
क्लृटा 1 दाग ठगीला । 
ध्यामन्‌ (य°) १ मात्रा । पर्णिम। माप । 
मरकाश 1 ( न° ) ध्यान । 
( धा० पर० ) [ ध्यायति, ध्यात | ध्यान क्रना। 
विचार करना । 
ध्राडिः ( प° ) पुष्य पक्त्र करने वाल्ला 1 
| श्रव ( वि० ) १ स्थिर । ्रचल 1 सटा एक ही स्यान 
स^ श० कां०--५२ 


॥ 
। 


3) कपट । छल । वेद्र॑मानी । 
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मषः 
तोता मा 


{( ४१० ) 





ए 


ध्वनिः 





पर रहने वाला । इधर उधर न हरे वाला । २ | ध्वजवत्‌ ८ बि० ) १ डो से सुसञ्जित । २ चिन्ह 


सदा एक ह श्रवस्था मँ रहने बाला । ३ नित्य 1 ४ 
निरिचत ! खद्‌ । ठीक । पक्का !--श्रत्तरः, (पु०) 
विष ।-श्यावतं , ( षु° ) वालों का भौरा या 
मरी ।-तारा, (ली°) -- तारं, (न° ) शरुव 
ताय । 
प्रघः ( षु० >) 4 ध्रुव तारा । २ पथिती का श्रकरदेश । 
` ४ चट छत । वरगद्‌ । ‰ खभा । यून ! स्थाणु । ६ 
दृत का तना । ७ टेक ( गीतकी }। ८ समय । 
युग | ज्ञमानां । ६ च्या । १० विष्णु । ५१ 
शिव । १२ उत्तानपाद राजां के एक पुत्र का 
नाम जिसने पिता हारा अ्पमानित हा, दप.प्रभाव 
से राज्य सम्पादन किया था! 
भुवकः ( ०) १ ( कसी गीत की ) टेक । २ ( इृक्त 
का} सनां। २ खंभा। 
नेष्यं ( न° ) १ ददता । ्रचलस्व ! स्थिरता । २ 
अवस्थान । स्थिति । स्थित्तिकाल । ३ निश्चय । 
ध्वंस्‌ ( धा० श्रास्म०) [ ध्वस्ते, ध्यस्त ] 9 नीचे 
गिरना । गिर कर इकडे इकडे हे जाना! २ गिर 
पडना । इव जाना ! उदासर हना । ३ नष्ट 
हना 1 सडजाना । ४ म्स्त होना! ( निजन्त ) 
नाश करना । 
ध्वंसः (य°) } १ विनाश । नाश । गिरकूर चूर 
ध्वंसनं (न०) } चूर हना! ( किसी मकान का 
सहसा वैठ जाना ! २ हानि । नाश । 
ध्वंसि; ( ०) एक सुहुतं का शसश । 
ध्वनः ( पु० ) ¶ भंडा । राजचिन्द । २ परसिद्ध पुरप। 
कंडे का बोस या दण्ड । ३ चिन्ह । राजचिन्ह । ४ 
देवचिन्द । £ सराय का चिन्ह ! ६ दरेडमाक 1 ७ 
पुरुप या स्त्रीचिन्ह । ८ कलवार ({ मदिरा बेचने 
वाला ) । & किसी वस्तु ढे पू अवस्थित मकान | 
१० अभिमान । ११ द्भ्म | --अणकम्‌,--पटः, 
पटं, ( न°) संडा । श्राहत, (वि०) समर- 
रत्र मै पकडा हा {गृहं ( न० ) घर जिसमे 
डे र्खे जाते हे ।-ह्रुमः, ( घु) ताड का दृ । 
--पहरणः, ( पु० ) पवन --यंजं, ( न° » 
गडा खड़ा करने का यत्र {-- यष्टिः, (ती) संडे 
का वसि 


युक्तं ! ३ किसी श्रपराध के लिये दागा हुश्रा । गग 
कर चिन्दित फिया हु्रा । ( ¶० ) कढावरदार । ` 
२ शराव वेचने वाला । 

ध्वजिन्‌ ( वि° ) [ स्व्री०--भ्वक्ञिनी | कढावरटार । 
२ चिन्ह रखने वाला । सुराभाजन चिन्ह । (०) 
फडावरढार । कलवार ! श्राव वेचने श्रौर खींचने 
वाला । ३ गाडी | फिटन रथ { ४ पच॑त॒ । ९ 
सर्पं । ६ मयूर ! मोर 1 ७ घोडा । ८ ब्राह्मण । 


ध्वजिनी ( खी० >) सेना । पर्टन । 

ध्वजीकरणं ( न° ) संडा खडा करना । फंडा एद- 
राना । 

ध्वन्‌ (धा० पर० ) [धवनति, ध्वनित, ] ध्वन करना । 
शब्द्‌ करना ! भिनभिनाना । भरतिध्वनि करना । 
गजना ! दहाढना । 

ध्वननं ( न० ) १ शष्ट करना । २ सद्भेत करना 1 ३ 
श्र्थं लगाना ! 

ध्वनः ( पु० >) १ शब्द्‌ । स्वर } २ भिनभिन श्रावाज्‌ । 

ध्वनिः (स्त्री) १ ्रावाज् 1 नाद्‌ } २ बाजेकी लय । 
३ बादल की गद्ग्ढाहर ! ४ खाली शब्द्‌ । 
शब्द ! ६ साहिल मे ध्वनि उस विशेषता क कहते 
हे, ओ कान्य मे शब्दो ॐ नियत श्रौ के योर से 
सूचित हने वाले अर्थं की श्रपेक्ता प्रसङ्ग से निक- 
रने वाले रथ॑ मे हाती है| -्रहः, ( पु० >) १ 
कान । २ श्रवण करना।३ श्रवण करने कां साव । 
--नाला, ( स्त्री ) एक भकार की मुरही । २ 
बीणा । ३. बोपुरी ।-वि्ञारः, ( पु० ) भय या 
शोक के कारण परिवतित हुश्रा कण्ठस्वर । 

ध्वनित ( व° ० ») ¶ शब्दित । २ व्यक्ञित । ३ 
बजाया हरा । वादित ! 

ध्वस्तः ८ स्त्री° ) नाश । बरबादी | 


ध्वा" (पु०) + काक! २ भिज्ञक ! ३ निलंडज मनुष्य । 
४ सारस ।--अरातिः, ( पु° ) उर्लु । 
इष्वू पुः, ( पु ) कायल | 


ध्वानः, (षु) ¶ शब्द्‌ । २ भिनभिनाहट । गुञ्जार । 
बरबराना | - 


भ्वान्तम्‌ ( ४११ ) नखं, नख 


ध्वान्तम्‌ ( न० ) अन्धकार ।-उन्मेषः+- वित्तः, | ध्वान्तारिः ८ षु० ) १ सूर्य ! २ श्राक कापौधा। ३ 
( पु° >) जगन्‌ ।-रा्रवः, ( पु० ) १ सूर्य । २ चन्द्रमा । प्राग 
चन्द्रमा । ३ अग्नि 1 ४ सफेद रंग । धद (धा० पर०) [वरति] 9 खुकाना । २ मार डालना । 


[भ 


न 


न संस्कृत या नागरी वर्णमाला का वीसर्वौ व्यञ्जन श्रौर | नक्तकः ८ पु ) भेले चिथड़े । मै फटे कपडे । 
सवग का पच्वो वणं ! इसका उच्चारणस्थान | नक्रं (न०) 9 चौखट का उपर का काठ । २ 
दन्त है । इसका उच्चार करते समय आभ्यन्तर नासिका । नाक । 
प्रयत्न ओरं जीभ कै श्रग्रभाग का उन्तमूल से | नक्रः ( ु० ) मगर  घडियाल । 
स्पशं हाता है धनौर वाद्य प्रयत्न, संवार, नाद्‌, घोप | नक्रा ( खी० ) १ नाक । २ हद्‌ की मक्खियों या 
ओर श्रल्य प्राण है । वरो का समूह । 


न ( वि०) 9 पतला । फालवु। २ खाली । रीता । ३ | नक्तं ( न० ) १ तारा। २ मह।३ मोती 1- ईशः, 


वही ! समान । ४ प्रविभक्त । 

नः ( पु० ) 9 मेती । २ गणेश का नाम । ३ दौलत । 
सम्पत्ति ! ४ ठल । % युद्ध । (श्रन्य० ) नही । न। 
--श्सस्यो, ( ख~ बहु) ्रशिवनी कमार 1- 
एक, ( वि० ) एक नदी । एक से अधिक । क 
एक । भिन्न भित्न किञ्चन, ( वि° ) अल्यन्त 
धनदहीन । भिखारीपन से । 

नकट ( न° >) नाक 1 नासिका । 

नङ्घलः ( यु०) १ न्योला । २ चैथे पाण्डव का नाम । 

नक्तत्‌ ( न० ) १ रात । २ रातका भाजन करना । 
( एक भकार क! नस }-- न्ध, (वि०) रातके 
धा। जो रात मे न देख सके !- चर्या, (खी) 
रात मे भ्रमण करने वाला । - चारिन्‌, ( एु० >) 


ईश्वरः+ नाथः पः-- पतिः, राजः, 
( पु० >) चन्द्रमा ।-चक्रं, ( न” ) १ नक्त्र 
मण्डल । २ राशिचक्र ।- दृशः, ( पु० >) फलित 
ज्योतिषी ! गणक ज्योतिषी ।-नेमिः, ( पु° ) 
9 चन्द्रमा । २२ भ्ुवतारा । ३ विष्णु । ( खी° ) 
रेवती नक्त -- पथः, ( पु° } नक्तत्र मरिडित 
आकाश ।--पारुकः, ( षु° ) ज्योतिषी । २७ 
मोतियों की मालायाहार। ३ हाथी केगलेका 
कटला ।--येागः, ८ पु० ) चन्द्रमा के साथ नक्तन्नों 
का याग ।--वंन्‌, ( पु० >) आकाश ।-- विदा, 
( श्री° ) खगोल धिया । ज्योतिष विदा ।- 
खष्टिः, ( खी° ) उल्कापात । तारे का टूटना ।-- 
सूचकः, ( घु° >) ऊत्सित ज्योतिषी । 


¶ उदलू । २ चिल्ली । ३ चार । ४ रास । दैल। | नक्तविन्‌ ८ षु” ›) १ चन्द्रमा 1 २ विष्ण । 
- भोजनं, ८ न० ) रात का भोजन । व्यालू 1-- | नखं ) १ हाथ या पैर का नाखून । पजा । चगुल । 
सालः, ( एु० ) एक द का नाम {- रुला, | नले २ बीस की संल्या ।--खः, (५०) हिस्सा । 


(खी ०) सन्ध्या ।- चतं, (न०) दिनि मं उपवास 
श्नौर रात मे भोजन । के भीत जो रात्म 
किया जाय । 

नक्तं ( अ्न्यय० ) रात मँ । रात के समय ।-चरः, 
( षु०)9 के भी रात मं घूमने वाला प्राण 
धारी । २ चोर ।-चारिब्‌, (षु०) रातमं 
धूमने फिरने वाला ।--दि्न, ( न० >) दिन रातत 
--दिवं,--दिनं, (खन्यया०) रात श्रौर दिन मे । 


भाय ।- श्यङ्ः , ( इ° ). खरोच । नखचिन्ह । 
छ्ाघातः, ( पु ) खरोच । नखक्तस ।- 
छगयुधः, ( ष ) 9 चीता । २ सिह । ३ युगा । 
--श्याशिन्‌, ( पु ) उल्ल. ।- द्धः, ( ० ) 
नाई । - जाह, ( न° ) नखमूल ।--दारणः, 
(०) वाज । गीध !- दारणं, (न°) नाखून काटने 
की कैची ।-निक्कंत्--रंजनी, ( खी० >) नालून 
काटने की कैची । नहन्री ।--पद्‌, ( न° )- 


नखंपच ( ४९२ ) ४ 


~ --------~----~-------- 
चरणः, (०) नलच्तत । खरौच !- सुच, (०) ( खी० ) पुरी ।--काकः, ( घु° ) सारस ।-- 
कमान ।-- लेखा, ८ खी } १ नसलचिन्ह । २ वकः, ( ० ) काक । कौञ्चा । 
नख के संयना ।-- विष्किरः, ८ एु* >) शिकारी | नन्न ( वि ) 9 नंगा । विवश । उघारा । र बिना 
चिडिया ।-शद्धुः, ( पु > छोटा शंख | जता इरा । जो आवाद्‌ न हो। । सुनसान !-- 
नखंपच ( वि० } नख की खररौच | श्रटः--शअस्कः, ( पु) १ जो नंगा धमे फिर ! 
नखरं ( न० ) } हाथ का नाखून । पंजा । चगुल । २ दिगंवर जैन या बौध देव । 
नखरः (पु०) । --रायुधः, ( इ० ) १ चीता । | नद्यः ( सु० ) 9 नंगा भिह्ञर । नागा । २ कपणकं । 
२ सिह। ३ सुगा ।--्ाह्वः, ( एु° ) करवीर । बौद्ध भिद्ठक। ३ दम्भी । पाखण्डी । ४ सेना के 
नखानखि ( श्रन्य० ) नख के लिये नख । साथ रहने वाला कवि । भ्रमण करने चाला कति । 
नखिन्‌ ( वि० ) $ पंजा या नखायुध सम्पन्न । २ | नश्चा ( खी० ) $ नंगी खी । बेहया खी । २ वारह व॑ 
कीला । ८ पु° >) पञ गला जन्तु ¡ यथा चीता या दशवष से कम उघ्र की वालिका, जिसका 
सिह । रजोधमै न इश्रा हो । ध 
० ०-नथिक गां र्‌ । 
नग. ( एु० ) १ पवत पाड । २ इच्च । ३ पौधा। ष वि 0 निर्जन ५ ् । ध रोध 
1 सू्ै 1 € ५ । ६ सात की संख्या ।--मटनः, निका \ होने के पूर्व की श्रवस्था वाली लडकी । 
( इ° ) वद्र ।--भ्रधिप५--श्रधिराज ,-- नग्नंकरणम्‌ ( न° ) नंगा करना । 
एद्रः, ८ पु० ) १ हिमालय । २ सुमेर परवत । समवि | 
मरि, (पु) इन्ट ।--उच्छ्राय. (°) गिवस ) ( वि० ) नग्न होने वाला । 
पवेत की उदा ।-श्रोकस्‌ ( पु° ) $ पत्ती ! | 
२ काक। ३ सिह । ४ णरभ।-ज, (वि) ५ } ( पु० > भ्रमी । आशिक 1 
प्तोत्पन्न 1--जः, ( पु° ) हाथी ।--जा,+- श = 
नन्दिनी ( ० > पवी ~ पि, ( षु" > | नचिकेतस्‌ ( ० › अन्वि । 
4 हिमालय पर्वत । २ चन्द्रमा ।--मिद्‌, ( घु० ) नचिर ( वि ) श्चचिर ! 
५ इर्दादी । २ इन्द ।--मुधन्‌, ( घु ) पर्वैत- | नञ्‌ ( अन्य० ) न । नही । 
रिपर ।--रन्धकरः, ( घु° ) कारिकेय । नट्‌ ( धा० पर० >) [ नटति ] १ नाचना 1 २ अभि- 
नगरं ( न° ) क्वा । गदर !--श्धिङूतः-- नय करना । ३ घायल करना । ( निजन्त ) 
प्रधिपः+--्ध्यन्ः, (पु० ) १ पुलिस का [ नाटयति- नादयते] १ अभिनय करना । भाव 
सस्य ्रधिकारी । जिला मेजिष्टरेट ¡ २ किसी कसवे प्रदशित करना । २ श्नुकरण करना 1 नकल 
का शासक ।-- उपान्त", ( एु° ) नगर के समीप करना । १ गिरना । टपकना । २ चमकना । ३ 
घायल करना । 


की श्राचादी ।--श्रोकस्‌ ( पु० ) नागरिक । 
नटः ( पु० ) $ नचेया । भ्रभिनयपान्र ।३ निन्न 


नगरनिवासी काकः, ( पु० ) शहा 

कया । पिरस्कार का शब्द --धातः, ८ घु ) भ्रेणी के स्त्रिय का पुत्र ¦ ४ शोक द । 

"यो 1--जनः, (पु) १ गोव के लोग ।२ % एक प्रकार का नरङ्ल ।--श्रन्तिक्रा, ( खी० ) 

नागरिक 1 -पदक्तिणा, ( खी ) जलूस मे मूति शमे । लञ्जा । -रैश्वरः, (घु०) शिव ।--चर्या, 

ने नगर के चारो शरोर ले जाना ।- प्रान्तः, (घुर) (०) नारक के पात्र दवारा किया हुध्रा ध्रभिनय ।-- 

उपषटुर । यादिरौ भाग ।-मार्गः, ( घु° » भूषणः, मण्डनः, ( पु° ) हरताल ।--रद्धः, 
( घु° ) श्रभिनयशाला !--घरः, ८ प° ) सूत्र 


गुगयमामं 1--रत्ता, (पु°) किसी याम रा नगर 
स -यरमेम्ध्रा या शामन । र्न, (८ पु ) आराम. थार ।--संक्तकम, ( नण 9 हरताल ।--संक्ञकः 
( घु° >) नारक का पात्र । नचेया । 











वामी । नगरनिवामी 1 


नटनम्‌ 


( ४१३ ) नद्कः, नन्दकः 


नटनम्‌ ( न० ) 9 च्य । नाच । २ नाटकीय अभि- | नदी ( खरी } नटी ।--ईनः, -ईणः, कान्तः, 


नयं 1 हाचभाव अदर्शन । 
नखी (स््री०) १ नट कीस्त्री । २ नाचने 
वाली सी! ३ श्रभिनय करने वाली स्वी! ४ 
- शअममिनय करने वाजे नट की स्नी। & चैस्या!- 
खतः, ( पु० >) नतकी का पुत्र] 
नस्या (स्त्री °) अभिनय करने वाते नटो का समुदाय । 
नं } ( ० ) 9 एक जाति का सरपत ।--शअगारः, 
नडः । --श्रागार, ( न° ) नरङुल की कोपडी । - 
प्रायः ( चि० >) सरपत 


के बाहृल्य से सम्पन्न । 
-- वरन, ( स्त्री° ) सरपत का चन ।--संहतिः, 
८ स्त्री° ) सरपत का समूह । 
नडश ( वि° ) [ स्त्री°-नडशी ] सरपतो से ठा 
इमा । 
नडिनी ( स््री° ) वह नदी जिसमें सरपत श्रधिक हो । 
नडिल (वि०) ) [ स्त्री०--नडिती, नङ्खती ] 
नुत ( वि० ) † सरपतों की विपुलतरा । सरपतो 
से ठका इमा ) सरपतो का । 
नड्या ( स्त्री° ) सरपतों का मूढा । 
नडल ८ वि° ) सरपतों की श्रधिकता । 
नत ( व० ° ) १ सुकरा इश्रा । प्रणाम करता इु्ा । 
विनीत ! २ बडा इश्रा । उदास । ३टेग ।- 
शाः, ( पु० ) चह इत्त जिसका केन्द्र भूकेन्छ पर 
हो नौर जो विषुवत्‌ रेखा पर लव हा । इस चत्त 
का उपयोग अहो की स्थिति निग्चित करते समय 
होता है ।--्ङ्कः, (वि०) ¶ बठन छुकाये ह्‌ । 
२ प्रणाम करने बाला 1--श्मङ्ी, ( स्त्री° ) 
द्रौरत ८ स्त्री )- नासिक, ( वि० ) चपटी 
नाक का 1-भ्रुःः टेदी मौ वाली स्त्री। 
नतं (न°) मध्यान्दरेखा से किसी भी ग्रह का फासला । 
नतिः ( स्त्री° ) १9 सकाव 1 प्रणाम २ टेगपन 1 
घुमाव । रणाम करने के किये णरीर छुकाना । 
नद ( घा० पर० ) [नदति, नदित] १ शब्द करना । 
` गर्जना ! रतिध्वनि करना । > बोलना । विज्ञाना । 
ठहाडनां । थरथराना 1 
नद्‌: ( पु० ) 9 वडी नदी । > जलश्रवाह | नाला 1 
३ समुद्र ।-- राज्ञः, ( प° ) ससु । 
नदथुः (घु) १ शोर । गर्थना 1 २ वैल का दहाइना । 


( पु० ) समुद्र ।-ऊुलगप्रियः, ८ पु) एक 
भकार का नरकल ।--ज, ८ वि० ) जलोस्पन्न । 
--ज. (षु०) भीष्म ।- जं, ( न° ) कमल । 
-तरस्थानं, ( न° ) उतरने का स्यान । घाट । 
--दोह” ( ए० ) भाडा । उतराई । किराया । 
--धरः, ( षु° >) शिव 1- पतिः, ( घु०) १ 
ससुर । २ वस्य ।--पूरः, ( पु° ) उमदी इद 
नदी ।- भवं, ( न° ) नदी-लवणं ।--मातृक, 
(न०) नदी के जल या नहर > जल से 
सीचा जाने वाला देश ।--रयः, ( पु० ) नदी की 
धार [--वंकः, ( पु० ) नदी का मोड ।- ष्णः, 
-- स्नः, (पु०) 9 नदीजल में स्नान । २ नदीके 
खतरनाक स्थानों का जानने वाला । ३ अनुभवी ] 
चतुर ।- सर्जः, ( पु° ) रजन धत्त । 

नद्ध (० कृ०) १ वंधा हया । अका हृध्रा । चारो 
रोर से लपेग इश्रा । पहनाया हमा। २ ठका 
इरा । जडा इश्रा । गुथा इरा । जडा इमा । 
मिला इमा ! 

नद्धम्‌ ( न° ) व॑धन । पदी 1 गो । 

नद्प्यी ( खी° ) चमडे का तस्मा । 

1 शनि } ८ स्त्री° ) पति की वहिन । नन्द । 

ननांद्रपतिः, ननान्द्रपति. ) ( घु० ) पति की वहिन 

ननांदुपतिः, ननान्दु पतिः । का पतति । नन्दो 

नश्च ( अन्य ) एक शन्यय जिसका व्यवहार केद्रं वातं 
पुने, सन्देह प्रकट करने या वाक्यके च्मारम्भमें 
किया जाता है । 


न्‌ ! (धा० पर०) [जन्दति, नन्दित] प्रसन्न होना 1 


नंदः | ८ पु० ) $ भ्रसन्नता । हषं 1 श्राह्वाद 1 २ 

नन्दः { ( स्यारहरच लवी } वीणा विशेष ! ३ मेदक । 
£ विष्णु । £ यशोदा के पति कानाम।- 
प्रात्म जः, नन्दन, ( उु०) श्रीकृष्ण 1-- पालः, 
( पु° ) वरूण । 

लंदक्त । (वि०) १ भसन्न करने वाला । २ ङटुम्बकोा 

नन्दक | प्रसन्न करने वाला । 


नंदकः } ( एु० ) 9 मेंढक । २ छष्ण की तलवार का 
नन्दच्छः † नाम 1 ३ कद भी तलवार 1 ४ धसन्नता । 


॥ 


श 


नंद्किन्‌, नन्दकिन्‌ 


न | { पु० ) विष्णु । 


नद ) ( षु० ) भ्रस्तां । चानन्द । खुशी । 


नन्द्थु 

नदन `} (वि०) प्रसच्नताकारक ।--जं, ( न० > पीले 
नस्द्न } चन्दन की लकदी । हरिचन्दन । 

नंदनः ४ 

नन्दन } (०) ¶ पुत्र 1२ र्मेक। ३ विष्णु । शिव । 


(न०)१ इन्द के उद्यान कानाम।२ 
स्यम्‌ | प्रसन्न शोना । ३ हर्षं । 


त्‌ ‡ 

व त, | (०) यत । 

नंदा ) ( खी० ) _¶ प्रसन्नता । दष । २ धनदौलत । 

नन्दा ! सम्पत्ति । छोटा मिदी का घडा । ३ नन्द्‌ । ५ 
शक्ल पर की ये तिथियां शुभ मानी गयी है । 
प्रतिपदा, चठ श्रौर १४शी तिथियां । 

नदिः } ( ° चखी० ) प्रसन्नता । दषं --‡शः, - 

नन्दि } ईश्वरः (य°) १ शिव ।२ शिवजी के प्रधान 
गण का नाम |~ ग्रामः, ( पु०) उस भ्राम का 
नाम जहो भीराम के वनोवासकाल मै भरत जी 
रहे थे ।--घोपः, ( षु० >) अर्जन के रथ का नाम । 
वधनः, ( इ० ) शिका नाम । मित्र । चान्द्र 
पक्त का श्रवसान । श्रमावास्या । 

न॑दिक ° ) शह । २ घिया 1 छोरा घडा 

नन्दिक | द < एक गण ।--दश ४ ईश्वर | 
(०) $ शिव जी के एक प्रधान गण का नाम । २ 
शिव का नाम। 

नंदिन्‌ } (नि०) १ ्रान्दिति ¦ ब्रह्वादित । २ अस- 

नन्दिन्‌ । चताकारक। (यु) १ पुत्र। २ नारके 
्राशीवादात्मक वचन कहने वाला ! ३ शिव के 
द्वारपाल का नाम । शिव के वाहन का नाम । 

नंदिनी } ( खी० ).¶ लडकी । २ नन्द्‌ । ननद । 

नन्दिनी } पति की वहिन । ३ सुरभी गौ ढी लडकी । 
कामधेनु 1 ४ श्री गङ्गा जी } ५ श्यामा तुलसी । 

नपात्‌ ( सु० ) नाती । पौत्र । यह वैदिक प्रयोग हे 
यथा तनूनपात्‌ ।*» 


नपस 
नपसं ) ( इ० ) दिजदा । जनाना । 


नपुंसक (न° 1 न स्त्री श्रौर न । 
नपुंसकः ( षु° )} दिजडा । २ मीर । रोक | 
--( न ) नपुंसकवाची शब्द्‌ । नपु सकलिज्ग । 


( ४१४ ) 


| नप्तर ८ पु० >) नाती । पौत्र । 
नभः ( पु० ) श्रावण मास । 
नभम्‌ ( ० ) १ ्राकाश । वायुमण्डल । २ मेध । 


नमतः 





३ केहरा । वाष्प । ४ जल | ५ वय। उच्र। 
८ पु० ) १ जलबृष्टि 1 २ वर्पाऋछतु । \ नासिका । 
४ गन्ध । ९ श्रावणमास ।--श्स्वुपः, ( पु° >) 
चातक परी ।--कान्तिन्‌, ( ए० ) सिद ।- 
- गजः, ( षु° ) वाल ।--चन्ुस्‌, ( एु° ) 
सूयं 1 -चमस , ( पु० ) १ चन्द्रमा । २ 
जादू ।--चर, ( वि° ) श्राकारागामी । - सरः, 
( प° ) ¶ देवता । किन्नर श्रादि । २ परती 
दुहः, ( घु ) मेध ।-द्ष्टि, (वि०) 9 
रधा । आकाश की थोर देखने वाला । - 
द्वीप+-घुमः, ( खु ) मेष । वादल 1 - 
नदी, (खी० ) श्रीगङ्गा । -- प्राण., ( षु० ) 
चायु । पवन ।-मणिः, ८ प° >) सूरय | 
-मशडलं, ( न° ) आकाश । वायुमण्डल । 
रजस्‌ ( पु° >) अन्धकार । - रेगुः, ( स्त्री° ) 
करा 1 त॒णार ।-लयः, (प° > धूम ।- लिह, 
( वि० ) आकाश चारन वाला । महोच । बहुत 
ञ्चा ।- सदु, ( पु ) देवता !-सखरित्‌, 
( स्त्री° ) आकाशगङ्गा ।--स्थली, ( स्त्री ) 
आकाश ।-स्पृश्‌, (वि० ) श्राकाश को चछुने 
वाला । 


नमसः ( प° ) १ आकाश । २ वर्षाच्छतु । ३ सुः । 


नथसंगमः ति 
नमसङ्धमः } ( फु° >) परती । 


नसस्य ( ु° ) भाद्रपद्‌ मास । 
नभस्वत्‌ ( वि० ) वाष्पीय । ऊुहरा का । ८ पु० ) 


पवन । वायु । 


नभाकः ( पु० ) 9 अन्धकार । २ राहु उपग्रह । 
नभ्राज्‌ ( ० ) काजी घय या काला बादल । 


नमू ( धा० पर० ) [नमति-नमते, नत, ( निजन्त ) 


नमयति--नमयते ] नवना । भरणाम करना । 
कना 1 निन्न गमन करना । सुक कर टेढ़ा होना । 


नमत ( वि० ) सुका हुश्रा । ठेढामेदा । 
नमतः € घु° ) १ भ्रभिनय-कर्ता-नट । २ धूम । ३ 


स्वामी । रसु । ४ मेष । बादल । 


नमनं 


( ४९१५ ) 


नरः 





नमनं ( न० ) ¶ शकना ! २ रणाम । नमस्कार । 
नपस्‌ (५ श्रव्यया० ) प्रणाम । सलाम ।--्रारः 
( एु° ) प्रणाम --ृति. (८ स्त्री )--कर- 
णम्‌, ( न° ) नमस्कार करना ।-- कृत, (वि०) 
भरणम किया इरा । पूज्य । मान्य ।[--गुखः. 
( पु° >) दीत्ता गुर ।-- वाक, (अन्यया०) नमस 
शब्ड कहने वाला । ` 
नमस (घि >) श्नु । महरवान । 


8 ) ( वि० ) प्रणम्य । सम्माननीय । पूज्य । 


नमस्यति ( ० ) पूजा करना ¦ मरणाम करना । 

नमस्य ८ बि ) 9 प्रणाम करने योग्य | २ 
सम्माननीय । 

नमस्या ( स्त्री ) पूजन । सम्मान । प्रणाम । 

नमुचि. (घु ) १ एक दैत्य कानाम जिसका इन्द्र ने 
वध किया था | २ कामदेद का नाम। 

नमरः ( पु० >) रुद्रात्त या सुरपन्नग यक्त । 

नप्र ( वि० ) ¶ नत । शुका हुश्रा 1 २ विनयावनत । 
३ टेढा । ४ पूजा करने वाला । ‰ भक्तं | 

नय्‌ ( धा० श्रत्म० ) [ नयते] ९ जाना । र्ता 
करना । 

नय" ( प° ) १ पथर्क । रुमा । व्यवहार 1 
वर्तव ।३ दुरढरशरिता विवेक । ४ नीति ¡ राजनैत्तिक 
प्रतिभा । सुल्कीशासन । राज्य की नीति । ९ 
न्याय । नीतिविया । समानता । आर्जव । सलय- 
शीलता । 2 ज्यवस्था 1 कल्पना } ७ सारकथा । 
भूलवाक्य ।-तत्वकथा । सिद्धान्त । = विधि । तौर 
तरीका । मार्ग । & मत । राय । १० ठार्शनिक 
सिद्धान्त !--कोविद्‌,- ज्ञ, (वि०) नौति कशल । 
--च्ुस्‌, (०) राजनैतिक दूरदरिता ।- 
नेत, (०) राजनैतिक नेता {-विदु, (उ०>) - 
विशारदः, (३०) राजनैतिक नेता । - शालम्‌, 
( न० ) १ राजनैत्तिक शाख । २ नीति सम्वन्धी 
कई शाख !--शालिन्‌. ( वि० > ईमानठार । 

नयनम्‌ (न ०) ¶ लेजाना । रह्मा करना । च्यवस्था 
करना 1 २ सैलेना । पास लाना । खीचना । 
३ शासन करना 1 इम करना 1 ४ भक्त स्रना। 
३ नेत्र । श्रौल --अभिराम, ( वि° ) देखने 


नरः 


मे मनोहर ।--श्मसिरापः, ( इ० ) चन्द्रमा ।- 
उत्सवः, ( पु° ) १ ठीपक । २ केर भी मनो- 
हर वस्तु ।-- उपान्तः, ( पु०) नेत्रो के कये ।-- 
गोचर, ( वि०) दिखलाद पडने वाला । समक्त । 
-- छदः, ( पु° ) पलक । - पथः, ( घु०) ष्टि 
के भीतर -पुर्ट, (न°) शख के गदे या गालक। 
- सलिलः, ( न° › ओषु । 

( पु° ) १ मचुण्य । २ पुमान्‌ । ३ शतरंज का 
प््राढा । ४ धूपघडी की कील। # परबद्य । ६ 
एक प्राचीन ऋपि का नाम । ७ अजुन का नाम । 
धिपः, ( पु० )- इणः, ( पु० )-श्वरः, 
( ० ) - देवः, ( इु° )- पतिः, ( पु" )- 
पालः, ( पु० ) राजा ।-- न्तः, (पु०) सृच्यु । 
श्रयण, ( पु° >) विष्ण । -अंशः, (प° ) 
ठैस्य । राच्तस ।--इन्दरः, ( पु० ) 9 राजा । २ 
वैद्य ! हकीम । चिकित्सक । ३विषवैच ।--उच्म., 
(एु०) विष्ण ।-ऋरूपभः, (य° ) राजा । नरपत्ति। 
--कणलः, ( घु° >) मनुष्य की खापढी ।-- 
कीचकः, ८ पु० ) गुरुहन्वा । दीत्ता गुर की हत्या 
करने वाला ।- केशरिन्‌, ८ घु०) श्रसिहावतार । 
दिप्‌, ( घु° ) दैव्य । दानव ।--नारायणः, 
( फु० ) कृष्ण का नाम 1 -पञ्यु, ( पु०° ) मचु- 
प्यति का जानवर 1 पुङ्गव) ( पु ) पुर्य- 
भ्रष्ठ [-- मानिना, - मानिनी, -मालिनी 
( स्त्री° >) मर्दनी श्रौरर जिसके गढ़ी दो ।- 
--मेधः, ( प° ) यद विशेष जिसमें मयुप्य की 
वलि दी जाय ।-यं्रम्‌ ( न° ) धृपवडी ।-- 
यानं, ( न° )--रथः, ( ख° )- वाहनम्‌, 
( न° >) पाल्की । पीनस । तामसाम । टेला । 
रिकन्ठा । काद सवारी जिषे श्रादमी ढकेल कर या 
उखा कर जे च्ल । - लोकः, (प°) 9 वह ज्ञाक 
जिसमे मनुष्य रहै । २ मानव जाति ।-- वाह्नः, 
८ पु० ) ऊवेर ।-- वीरः, (पु०) बहादुर श्रादमी । 
व्याघः,-शादृंलः, ( घु० >) प्रतिद्ध॒ पुरुष ।- 
शृ्धम्‌, (न° >) मजुप्य के सींग । एक श्रसम्भव 
करपना ।--सं सगः, ( पु० ) मनुण्य सुदाय 1 
~ सिहभ-दरिः, ८ षु० >) दर्सिदावतार ।- 
स्कन्धः, ( पु° >) मनुष्यों का समूह या दल । 


नरक, नरकः 


सरक्त ( न० ) } नरक । ठोजृख । वह्‌, स्थान जहां 
नर ( पु०) | मरनेके वाढ जीवों को जीवित 


श्रवस्था म किये हष पापों का दख्ड व्या जाता 
है । नरक २१ है । इनक्षी धातनाश्रों मे तारतम्य 
है) ४ 

नर्छः ( पु० ) एक असुर का नाम । यह ॒प्रागज्यो- 
तिपपुर का अधिपति थां 1 यह श्रदिति के 
कानों के ऊुरडल ले मागा था । प्रतः देवताघ्रो के 
प्रार्थना करने पर श्रीकृष्ण ने ध्चक्ेले ही उसे मार 
गिराया था ।--्न्नक'*--यरिः-जञित्‌ (°) 
श्रीकृभ्य ।--श्राययः, ( पु० ) ¶ मरने के वादं 
जीव का सूम शरीर । २ भूत । प्रेतात्मा {- 
सम्‌, ( न० ) नरक का एक गतं जिसमे 
पापियो का नरकष्यातना दी जाती है1--स्था, 
( खी° ) वैतरिणी नी । 

नरगं, नरद्म्‌ (न°) } पुरूपं की जननेच्िय | 

नरागः नराङ्कः ( ए० ) । लिङ्ग । 


नरधि } ( ख्ी° ) सासारिक जीवन । सासारिक 
नरन्धिः } अरल्तिष्व । 


नरी (खी०) श्मौरत \ सी \ 

नकुटकम्‌ ( न० ) नाक । 

नत, (८ पु° › नल  नाच। 

नतेकः ( षु° ) ५ नाचने वाला । चरुत्यक । २ नाटक 
करा अ्जमिनय करने वाला एक पात्र । ३ भार । 
जगा । नकीव । ४ हाथी । ‰ राजा । & मयूर । 
मेर । 

नतेको ( खो० ) 9 नाचने वाली। २ हथिनी । ३ 
मयूरनी । 

नतंनं ( न° ) हावभाव । नाच । नृत्य | 
( न° )-शाला, ( खी० ) नप्चवर ।-- प्रिय 
( पु० ) शिवि जी। 

सतनः ( पु° ›) नाचने वाला । 

नत्तिंत ( वि° ) नाचा हुमा । नचाया हश्रा । 

नेदु ( घा० पर० ) [ नदेति, नर्दित ] १ गर्जना । 
रावान्‌ करना 1 भीपण शब्द्‌ करना । २ जाना । 

नद्‌ ( बि० ) 9 उकारने वाला । रंभाने वाला । दहा- 
ढने वाला | 

नदनं ( न° >) 9 उकारना । रभाना । २ उच्चस्वर । 
भशसा करना । 


( ४१६ ) 


नर्तः ( पु ) एक परकारके पसि या पि का विरोप 


नलक 


रूप से एक फिकाव । 


सद्विंत्‌ ८ च० ) शव्ड । दा 1 उकार | रभाना । 
नर्मटः ( प° ) 9 टिकरा । सप्पर । > सूरं । 
सर्प्रडः (पु०) $ चिदृपक । भोद । २ काञुक । लंपट ! 


रेय्याण । ३ सेल । श्रामो प्रमोद । मनोरञ्जन । 
४ मैथुन । सम्भोग । ‰ डोडी । ६ चूची के ऊपर 
की कालो घडी । चुर । 


नमन्‌ ( न° ) १ क्रीदा ¡ मनोरञ्जन । मनवहलाव । 


श्रामेाद प्रमोद २ हसी-मनाक ¦ दिर्ल्रगी । ३ 
३ मसखरा । दसोडा ।-- रील , ८ घु० >) पति। 
गभ, ( वि० ) हमेाडा } पुरमजाक । हानिर 
जवाव । - र्भः, ( ० ) गष प्रेमी । दपा ह्र 
ग्रारिकं । च्प्रकर चाहने बाला ।--द्‌, (चि० ) 
प्रसन्नकारक । श्रारहादक ।-- दुः ( पु° ) मस- 
खरा।--दा, ( स्त्री ) नदी विक्तेषप जो विन्ध्य- 
गिरि से निकल कर खंभात की खादी मँ गिरती 
रै ।-- यति, ८ वि०) प्रसन्न । ह्युक्तं ।-- यति 

( सखी >) किसी देसी की वातत सुन प्रसन्न होना । 
-सचिव.+-छयद्‌, ( इ० > विदूपक । वह 
मयुप्य जो किसी राजा क पास उसे हैसाने के लिये 
रहे । 


नमेरा ( खरी० ) १ पहादी घाटी। २ धौोकनी । ३ 


वृद्धा खी जिसके रजेाधमं न हेता हा 1 ४ सरल 
वृत्त । 


लत्तं ( न° ) कमल । 
नलः ( पु० ) ¶ एक प्रकार का नरङुल । २ ठमयन्ती 


के पति राजा नल 1 ३ श्रीरामजी की सेना का 
एक असिद्ध वानरयूथपति, जिसने सुद पर पुल 
वोधने के काम मे सख्य साहाय्य प्रदान किया 
था 1 -कोलः, (घु०) घटना । टंहुना ।--दक्रुबरः, 
( इ° )-रूवरः, ( घु० >) ङवेर के एक यत्र का 
नाम ! - दपु, ( न° ) उशीर ! खस ।-- पटिका, 


( खी° ) चदं ।--मीनः, ( पु० >) ीगा 
म्ली 1 


नलकं ( न° >) शरीरकी कई भी लंवी हडी । गोला- 


कार वह हङ्की जिसके भीतर मज्जा हा | नली के 


नलकिनी 


( ४१७ ) 


नन्‌ 





भ्राकार की ददी; २ कालदेवल के भतीजे का | नवं ( न° श्रव्यया० ) टटका । हालका । वहत देर का 


नाम, जिसे बुद्ध ने उपद्रेश घिया था। 

नलकिनी ( स्वी° ) १ जंघा । जाव। २ शंग। 

नलिनं (न० ) 4 कमल काल । २ जल । ३ 
नील का पधा । "नलिनेशयः" विष की उपाधि 
दै। 

नलिनः ८ प° ) सारम । 

नलिनी ( च्री° ) १ कमलिनी । कमल । २ कमल का 
ढेर । ३ वद स्थान या वालाव जर्दौ कमल वहुता- 
यत से उपपन्न होते हां --लगडम्‌, - पररडम्‌, 
( न° ) कमलो का ठेर ।--ख्दः, ( न° ) च्या 
की उपाधि ।--ट, ( न° 9 कमलनाल । कमल 
के नाल के भीत्तर के सूत। [दाथकाददोतादह। 

नट्वः ८ पुण ) भूमि नापनेका पक नाप जो ४०० 

नवं ( वि०)१नया। ताज्ञा। टटका । हाल का। 
२ श्राधुनिक ।--श्यन्न, ( न° ) ताज्ञा श्रनाज। 
--श्रस्तुः, ८ पु० ) ताज्ञा पानी ।--श्म्टः, (घु) 
पक्त का प्रथम दिवस ।-इतर, ( वि° ) पुराना । 
--उद्धतं, ( न°) टका मक्यन ।- उदा 
पाणिग्रहणा, (खी०) दाल की व्वादी दुलदिन । 
-कारिका,-कालिका,ः-फलिका, (स्त्री०) १ 
हाल की व्यादीश्रौरव। २ श्री जोथोदेदी नं 
पूरय प्रयम वार रजस्वला इद दो ।- छात्रः, (पु०) 
हाल मे सिल इश्रा विचार्थी ।-नी, ( चरी) 
- नीतं, (न° ) वाज्ञा मक्खन ।--नीतकः, 
(न०) १ धी।२ र्टका मक्खन 1--पाटकः, 
( घु० ) नया रिद्रक ।--म्रल्लिका,- मालिका, 
(खी° ) चमेली का एक मेद ।--ग्रलः, ( षु° ) 
नमै श्रच्रया फल सेश्रग्निर्मे श्राहुतिदेनेकी 
क्रिया विरेष | -यौवनं, (न°) ताज्ञी जवानी या 
युवावस्या ।--रज सू, ८ श्री" ) लद़की जिसका 
हाल दीम रजोवय॑न दग्रा दो ।-वध्रुःः- 
वर्का, (शी) दाल की व्यादी लद़्की। 
--वद्लभम्‌, ( न० ) एक प्रकार का चन्दन । 
-- वस्र, (न) केरा या नया कपड़ा 1-- 
छणिमूत्‌, (घु० ) रिव जी का नाम ।-- 
-- सूतिः तिका, ( सती ) $ दुधार गौ । २ 

नच्चा खी। 


नदी । 
नवः ( पु० ) काक | कौग्ा | 
नवकं ( न० 9 नौका जोड। 
नवत ( वि° ) [ श्री°-नवती ] नव्वेर्वा । 
नवतः ( पु० ) हाथी की सूल जिस पर चित्रकारी हो । 
२ उनी वच्च ¡ कवल । २ कृत । उघार । परा । 
नवतिः ( खी० >) नन्वे । 
नवतिका ( श्वी० >) 4 नन्तरे । २ चित्रकार की षटची। 
नवन्‌ ( वि० ) नो। ९ ।--श्रणीविः, ( खी ) ८६ 
नवासी ।--ध्र्चिंस्‌, (घ०)-दीयितिः, (०) 
मद्रल ब्रह {--छृत्वसः, ( श्रन्यया० > नोयुना ।-- 
व्राः, ( ० ) वहुवचन, नवग्रह ।- 
चल्धार्रिणः, ८ वि० ) ४६ वा उनघासर्वौ ।-- 
चत्वारिणत्‌ ( श्री° ) ४६ । उनचास ।- 
विद्धः छार, ( न° ) रीर जिसमे ६ चेद दै । 
विश, (वि ) ३६ ्वौँ।-दए, (वि०) 
१६ ्धी। उनीसर्वा ।- नवतिः, ( खी० >) && । 
निन्यानवे ।- निधिः, ( पु° वहु ) छवेर की 
नौ निधिर्य यथा-- 
मदापदं पदा णौ मकर क्षौ । 
यशुन्दद्ुन्द भीलाधर ग्वर्वद्च॒ निधयो भव ॥ 
पलचाश, ( वि० ) ‰& उनसय्वां ।--प्चाशत्‌, 
(खी ०) ९६ । उनसड । -रत्तं, (न०) नौ वहुमूल्य 
रत्न ¡ २ विक्रमादिल की सभा के नौ कविरत- 
“ धन्वतरिलपणकानर चिंदणद्वु- 
येतावभटह चटकर्थरध्ालिदाषाः। 


स्यात वराद्िदिसे द्रे मभायाम्‌ 
रानि धै यर्मचिर्मवयिक्रमस्य ॥ 


--रसाः. (प° वहु) काव्य के नवरस यथा-- 
१ श्रा, २ कर्णा, २ हास्य, ४ रौद्र, ९ वीर, ६ 
७ वीभत्स । ८ श्रत श्रौर। £ शान्त ।- 
रां, (न°) नौ टिनि। चैत्र शुक्ला प्रतिपदं 
से नवमी तक श्रीर श्राग्विन श्यक्ला भ्रतिपढा से 
६ मीतकके नौ टिन, जिनमे लोग धर्माचुष्ठान 
किया करते ई ।-विण, ( वि० ) रर्ध्वौ। 
उनतीस्ँ ।--विणतिः, ( खी° ) २६ । उनतीस 
--विध, (षु०) नौशगुनाया नौ प्रकार फा। 
श्तं, ( न०) ११०६1 पएकसौनोौ। रनौ 

सं० शा० कैौ०--५३ 


नवधा 


सौ [--षष्टिः, ८ खी० ) ६९६1 उनहत्तर }-- 
सप्ततिः, { स्म्री° ) ७६) उनासी । 

नवधा ( भ्व्यया० ) नौ पकार से ! नौशुना । 

नवम (वि०) [ स्त्री°~-नवमरी | नवं । श्वो 1 

नवाः ( श्न्यमा० ) नसे । 

} ( वि०) ९ नया) ताज्ञा। टटका । हाल्ल 

नव्य । का! २ ध्चाघुनिक। 

लश ८ धा० परस्मै० ) [ नश्यति, नटः, | १ खेजना 
२ नष्ट हो जाना। नाश हो जाना 1 भाग जाना। 
उड जाना! ४ श्रसफल हो जाना । नाकामयाव 
शि जाना । 

गश (स्त्री) 

नशः, ( पु०) 

मशनं ( न° ) 

नश्वर ( वि० }) [स्त्री °-नश्वरी ] ¶ नाश्वान्‌ । 
जानाश्दोजाय)।जा ज्यका स्योन रहे।२ 
नाशक । उपद्रवकारी । 

नष (व° ० ) १ खाया ह्या । रज्ञा अदश्यहेा 
जो दिखादैनदे। २ जिसका नाश श गया 
दो। जा वराद हा ग्या! ४ भरृत। मस 
इभा । ९ खराव किया हु्रा । ६ वञ्चिस 1 सुक्त । 
--श्र्थं, (वि०) गरीव वनायां इरा -- 
ध्रातंकमप्‌, ( अचच्य० ) विना मय या शङ्का, 
-"~श्राक्तिसूद्न, (न°) लूट का माल । लूट । 
--प्राशङ्कः (वि०) निडर । निर्भय ।--न्दुरला, 
( स्त्री° ) एथिमा -द्न्द्रिय, ( वि° ) इन्दिय- 
रदित --चेतन,-चे,--संक्, ( ० ) वेहोश 
मूर्धिस --चेता, ( स्त्री ») सार्वदेशिक नाश 1 
प्रलय ।-- तस्मन्‌, ( पु० ) वर्णसङ्कर । दोगला 1 


नस्‌ ( स््री° ) नाके --ज्ुद्र, (न°) छोरी नाक 
वाला 1 । 


नस्तस्‌ ( श्रव्यय० >) नाक से । 

नसा { स्री >) नाक 

नस्तः ( मु ) नाक ।-- उतः, ( षु० ) नाथ से थामा 
इशरा वैल । 

नस्तं ( न° >) सुधनी । हुलास । 

नस्ता ( स्तरी° ) प्रो के नाकका चेद्‌ जिसमें नाथ 


५ € ।--ऊत { पु० ) नया हश्ना 
ध 


| नाश ) विनाश्च संयानाश । 


( ध्न 9 







गर्भः 


नसितित ८ वि० >) नाया इरा । नाक मेँ चेद कर रस्सी 


डाला श्रा । 


नस्य ८ वि० ) नासिका सम्बन्धी । 
नस्यं ( न° ) 9 नाक के भीतर के बाल । २ हुलास। 


सुघनी । 


नस्या ( स्त्री° ) १ नाक । २ जानवर की नाक का 


छेद जिसर्मे रस्सी पिन्दोई जाती है । 


नह ८ धा० उभय० ) [ नहाति-नद्यते, नद 1 


9 वौधना । लपेटना । २ पिनना । धारण करना । 


नहि ( अन्यया० 9 नर्द | न । किसी प्रकार नहीं । 


विक्छुल नदय । 


नहुषः (यु) चन्द्रव॑शी युरूरवा राना का पौत्र शौर 


राजा ययाति का पिता) 


ना ( भ्रज्यया >) नही । न । 
नाकः ( पु० ) ¶ स्वर्गं ! २ श्राकाशमण्डक्त ।--चरः, 


( एु० >) देवता । २ किर ।-नाथः,--नायकः, 
८ ० ) इन्र ।--षनिता, ( स्नी° ) अप्सरा । 
--सदु, ( पु० ) देवता । 


नाकरि ( पु० ) देवता । 
नाङ्कुः ( पु० } ¶ दीमक की मिदी का द्वह । वल्मीक । 


२ पर्वत । 
नान्तर, ( वि० ) [ स्वी°--नाक्षत्री | नखन्न युक्त । 
नात्रं ( न० ) ६० घडी के दिन से ३० दिवस का 
मास । नाक्त्न मास । जितने दिनों मे चन्दमा 
२७ नच््रों पर $ बार धूम जाता है उसे नान्न 
मास कहते हे । 
नाक्तन्रिः ( पु० ) नात्र मास । देखो नाकतत्नं । 


नागः ( घुर) १ सपं) २ स्प जाति विशेष जिनका 
उपरी शरीर मनुष्याङति का श्रौर नीचे का धद 
सपं शरीराङृति का होता है । ३ हाथी । ४ जल 
जीव विशेष । शाकं । ‰ निष्ठुर या संगदिल 
आदमी । ६ के भी परसिद्ध पुरूष ८ “यथा 
पुरुषनागः ) । ७ बादल । ८ खृटी । 8 
नागकेसर । नागरमोथा । ५० शरीरस्थ रपौचि 
चायुश्रों मे से नाग वायुं बह दै, जिसके दवारा 
डकारे भ्राती है । ११ ग्यारह की संख्या । 
-प्ंगना, ( खी० ) १ हथिनी । २ हाथी की 
सड ।-- यञ्जना, (खीर) हथिनी ।--परधिपः, 


नागः 


( पु >) शेष जी ।--चन्तकः, ( षु° )-- 
छ्मराति+-्मरिः, (दु०) 9 गरड । २ मोर।३ 
सिंह ।- अशनः, ( ु° ) + मयूर । २ गर्द ।-- 
प्माननः, ( पु ) गणेश जी (--्माह्वः, ( प° ) 
हस्तिनापुर ।--इन्द्ः, ( पु० ) ¶ उच्छृष्ट हाथी 
२ एेरावव । ३ शेप जी ।--ईशः, ( ० ) १ 
शेष जी । २ परिभषेन्ुशेपर के रचयिता का नाम 
( नागेश भट ) ३ पातञ्जलि का नाम ।-उद्र, 
( न° ›) लोहे का तवा या वकतर जिते स्त्रं के 
श्राघात से बचने के लिये छाती पर बोधा करते थे 
२ गर्मोपद्रव भेद -केसरः, ( पु° ) सदावहार 
का पेड़ ।--गर्भेम्‌, ( न° ) सिन्दूर ।- चूडः, 
( ए० >) शिव जी !-जं, ( न° ) १ सिन्दूर । 
२ वंग ।- जिह्विका, ८ खी ) मेनसिल ।- 
जवनं ( न° } वंग । पूुका इया वंग ।-- दन्तः, 
--दन्तकः, ( पु° ) 9 हाथीदोत । २ खटी जिस 
पर कपड़े भ्रादि यगि जाते हैँ ।--तन्ती, (खी०) $ 
सूर्॑सुखीपूरल विशेष । २ रंडी । वेश्या ।- नकन, 
( न° )- नायकं, ( न° >) अरश्लेषा नक्तं ।-- 
कः, ( पु० ) सपं का राजा ।-नासा, 
( खी० ) हाथी की सं ।-नियुंहः, ( घु° ) 
खुरी या वैकट !- पञ्चमी, ( खी° ) श्रावण 
शुद्धा ९ को नाग सम्बन्धी एक उत्सव विशेष । 
--पद्‌ः, ( षु० ) रतिवध । मैथुन करने का 
आसन विशेष ।- पाशः, (घु०) 9 देन्दजालिक 
फंदा, जो युद्धकाल मेँ शन्न को फसाने के 
लिये न्यवहत किया जाता था । २ वरुण 
केफदेका नाम । - पुष्पः (पु०) १ चम्पा 
का पेड । २ पुन्नाग चत्त ।- बन्धकः, 
( पु० >) हाथी पकडने वाला (वन्धुः, 
(ड०) बट या वरगदं का पेद ।- चलः, ( पु ) 
मीम की उपायि ।-भूपणः, ( षु ) शिव जी 
का नाम ।-मण्डलिक , ( पु० >) 9 स्पेरा। २ 
सोप पालने वाला ।--मट्लः, ( ° ) रावत 
हाथी ।--यष्टिः, ( जी° )- यष्टिका, ( खी° ) 
१ नये खुदे वाल का पानी नापने का वस विशेष । 
२ धरती मेँ देद करने का वमां । -रकं (न०)-- 


रेशाः,(ख०) सिन्दूर 1--रंगः, (खु०) नारंगी ।-- | नाटार" ( घु° 


( ४१६ ) 


'| नागरीटः 


नायर 





राज्ञः, ( ० ) शेष जी (लताः चस्लरी- 
वद्ली, ( स्त्री° >) पान की लता । पान !- 
लोकः, ( षु° >) नागों के रहने का लोक । पाताल 
लोक ।-- वारिकः, ( पु० ) 9 राजा की सवारी 
का हाथी । २ महावत। ३ मयूर । मोर । ४ 
गरूड । £ हाथियों के यूथ का यूथपति । ६ किंसी 
सभा का प्रधान पुरूष -सस्भवम्‌,- सम्भूतं, 
( न° ) सिन्दूर । - साहं, ( न° ) 
हस्तिनापुर । 

नागर (वि०) [ स्त्री°-नागरी ] + नगर में 
उत्पन्न हुश्रा । शदसुश्मा । २ नगर सम्बन्धी । ३ 
नगर म बोली जाने वाली । ४ शिष्ट । ‰ चतुर । 
चालाक । ६ डरा । वह पुरुप जिस्म नगर की 
बुरादर्यौ गयी हो । 

नागरः ( पु० ) $ पौर । पुरवासी । २ देवर । ३ 
व्याख्यान । » नारंगी । & थकावट । परिश्रम । £ 
किसी बात की जानकारी से हकार । 


नागरक `} ( वि० ) ¶ नगर में उत्पन्न । शदरत्रा । 

नागरिक । २ शिष्ट । सभ्य । ३ चालाक । चतुर । 
विदग्ध । 

नागरश्चः } ८ पु० ) १ नगर मे रहने बाला।२ 


नागरिद्धः † शिष्ट मुप्य । % वह जिसमे नगर के 
समस्त दोष श्रागये हौ । ६ चोर । ७ कारीगर । ८ 
पुक्िस का प्रधानाध्यक्त । 

नागरी ( स्त्री° ) $ वह वर्णमाला जिस्म संस्कत 
लिखी जाती है । २ कपट से भरी चालाक श्नौरत। 
३ स्नुही का पौधा । धूर । 


नागकीटः ) 9 लम्पट । व्यभिचारी 1 २ मरेमी। 
आशिक । ३ जार । 


नागरुकः ( फु० >) नारंगी । 

नागर्यै ( न० ) चालाकी । 

नाचिकेतः ( पु० ) श्राग । 

नाटः ( पु० >) 9 नाच । अभिनय करने की क्रिया । २ 
करनाटक देश का नाम । 

नारकं ( न° ) डामा 1 दश्यकान्य । ्रभिनय मन्थ । 

नाटक्ः ८ पु० ) अभिनय करने वाला | नट । 

नाटकीय ( वि° ) नाटक सम्बन्धी । 

) नटी का पुत्र । 


नाटिका ( ४२० 


) नातरीयकः, नान्तरीयक 





नाटिका ( स्त्री° ) दोगा नाटकं जिसमे चार भद्ध | नातिचर ( बि० ) बहुत काल का नदी । वहुत लंबा । 


होते है, किन्तु इसकी कथा कल्पित होती है । 
इसमे सत्री पात्रों का आधिक्य होता है । 
नाटितर्क ( न° ) दाव भाव । 


नायेयः ( प° ) 
निरः ९ धु 9 } नदी या नत्तैकी का पुत्र। 


नाख्यं ( न० >) चतय गीत शौर वाद्य | नटो का काम 1 

नाख्यः ( पु >) गट । अभिनय करने वाला पुरुषपात्र । 
--्माचायः, ( पुण ) नाचने की तालीम देने 
वाला । नृत्य शिचक ।--उक्िः, ( स्तरी° ) विशेष 
विशेष सम्बोधन सूचकं शब्द जो विशेष विशेष 
व्यक्तियों के क्लिये नाटक अरन्थों मे ज्यवहृत किये जाते 
है ।- -धर्मिंका, ( स्नी° ) -धर्मी, (स्ी°) 
नाटक सम्बन्धी नियम ।--प्रियः, (घु०) शिवजी । 
~ शाल, ( स्त्री° ) 9 नाचघर | २ नाटकघर । 
--शास्, (न ) च्य, गीत श्र अभिनय 
की विया। 

नाडिः ) स्री) + किसी कमल का पोल्ला नाल । 

गाडी ) २ वश का पोल्ला इदु । ३ नली । शरीर के 
भीतर की वे नलि्यो जिनमे होकर लोह बहा 
करता है । विशेष कर बे नलया जिने हृदय से 
द्ध रक्त वन कर प्रत्येक ततय सारे शरीर भे जाया 
करता है धमनी 1 ४ व॑शी } वीरा । ९ भगन्दर ¦ 
६ कलाई पर की नादी । ७ २४ मिनिट के बरा- 
वर का काल । ८ धर्धसृहूततं काल । ६ देन्दनाजिक 
कतव । -चरणुः, ( पु 9 षी - चीर, (न°) 
एक घोटी नरक्ल ।--जंघः, ( एु० ) काक 1-- 
परीत्ता, ८ खी० ) नाडी देखना 1--मर्डलं, 
( न° ) विषुवद्रेला -बश ( य° ) फोढ़ा । 
नासूर । भगन्द्र [मिनट का काल । 

ध ( 1 2१ नादी! धमनी । २ घदी (र 

ना , नाडिर चि हैः 

नाडीधम, नाडीन्धम ० सि 
वाला । ३ श्वास का जर्दी चलाने वाला ! हेष्ठाने 
चाला | 

नादिधपः, नाडिन्धमः 

नाडीधमः, नखेन्धमः |, (०) सुनार । स्वणकार । 


नाराक ( न° ) सिक्छा । कोर चीज्ञ जिस 
सप्पा लया ष्टो | अ 


~ 1 
= "न~~ ~~ = 


नातिद्र ( वि० ) बहुत दूर नदीं । 

नातिवादः ८ पु ) ङवान्यों का बचाने वाला । 

नाथ्‌ ( धा० पर० ) [ नाथति] ५ मगना । 
` याचना करना | २ मालिक बनना । प्रभावान्ित 
करना । ३ कष्ट देना { ४ श्राशीवांद्‌ देना । 

नाथः ( एु० ) १ मालिक । स्वामी  भञचु | रक । 
मा॑मदर्शक । नेता । २ पति। ३ नटखट वैल 
की नाकम डाला हु्ा रस्सा !- हरिः (पु° ) 
पथु । हैवानं । 

नाथ्‌ (वि०) $ सनाथ) जिसका कोद ररक 
या रक्ता करने वालाहा।३ परतंत्र । दूसरे पर 
निर्भर । परवशवर्ती । 

नाद्‌; € पु० ) 9 शब्द्‌ ! ध्वनि } च्रावाज्ञ } २ ग्ज॑न । 
चित्लाहट । चीत्कारं । ३ वर्णौ का श्रव्यक्त मूलरूपर । 
४ सानुनासिक स्वर जो "~ › अर्धचन्द्र से च्यक्त 
होता है । 

नादिन्‌ ( वि० ) शब्द्‌ करने वाला । नाद्‌ करने घाल्ला 
रोभने बाला । ददाढ्ने वाला । 

नादेय ( वि° ) [ खी°-- नादेयी ] जलोतन्न । नदी 
मे योने बाला । नदी सम्बन्धी । 

नादेयं ( न † संधा निमक । 

नानां (अन्यया ०) $ भिन्न सिन्न स्थानों मं । भिन्न भिन्न 
प्रकार से} विविध ! (२) अनेक) बहुत ।-- 
्मत्यय, ( वि० ) ५ अनेक प्रकार का ।--्रथ, 
भि भिन्न उदेश्य नौर ल्य वाला । २ अनेकार्थ 
वाची ।-- कोर, ( अन्यया० ) नेक प्रकार से 
किया इया ।- रख, ( वि० ) भिन्न भिन्न प्रकार 
के स्वादो चालला \--रूप, ८ वि० > अनेक रूपों 
वाला --वणं, ( वि० >) अनेक रंगों का ।- 
विध, (वि० ) विविध प्रकार का)--विधं, 
८ अ्रन्यया० ) नेक प्रकार से । 

दः ; (७० ) रसद का ल । 

नात ; ( चि० ) अन्तरित 1 सीम ! 


नातिरोयक ) (वि०) जो पथकन दौ सके ! चनिष्ठ 
नान्तरीयक ध बाला । 


नानम्‌, नान्नम्‌ 


८ ४२१ ) 


नारयः, नारङ्कः 





नाय ( न० >) पर्तंसा । विर्दावली । 

नांदिकरः, नान्दिकरः ८ पु° ) } श्रशीर्वाद देने वाला । 

नादिन्‌. नान्दिन्‌ ( ०) } नारकमें नांदीका 
कथन । 

नादी [६.५ ) १ प्रसन्नता! हप} सन्तोष २ 

नान्दी । सण्ृद्धि । ३ देवस्त॒ति 1 9 नाटक के पूर्वं ध्राणी- 
वादात्मफ स्तुति ।--करः, (८ पु० ›) शव्द करने 
वाल्ला । नाद्‌ करने बाला ।-निनाद्‌ः, ( पु° ) 
ह्पनाद्‌ [-- पटः, (पु० ) कूप का ठकना ।- 
मुख, (वि०) पित्र जिनके लिये नान्दीञ्चुख 
श्राद्ध किया जात्ता है ।--मुखधाद्धं, ( न° ) 
प्राम्युदयिक श्राद्ध | श्राद्ध जो किसी शभ काका 
ध्रारम्भ करने के पूर्वं किया जाता ह ।-सुखः, 
(८ पु०) द्रप का ठकना ।- वादिन्‌, (० ) १ 
नारक में मद्वलाचरण करने वाला । २ ठोल 
वजाने वाला । 

नापितः ( एु० ) नाई । हञ्जाम 1 

नापि्यं ( न० >) नाई का धंधा। 

नाभिः ( पु° खी० ) + नाद । नाफ } इदी 1 २ चक्र 
मध्य 1 पिये का मध्यभाग । २ प्रधान । नेता । 
युखिया । ४ समीप गी नातेढारी । £ सन्नाट्‌ । 
६ समीपी नातेदार । ७ इचत्रिय । घर । (खी० ) 
सुशक । कस्तूरी ।-श्रावतेः, ( पु० ) उदी का 
गढ़ा 1- ज जन्मन्‌, (इ०)-भरः (घुर) 
ह्या -वाडी, (खी०)- नान्ते, (न ०) नारा । 

नाभिल ८ वि० ) ¶ नाभि सम्बन्धी । २ उमरी हद 


नामि बाला । 

नाभीलम्‌ (न०)१ इदी का गद़ा। २ पीदा) 
कष्ट । ३ भङ्गनामि। £ च्िर्यो के कटि के नीषे 
का भाग । उद्सन्धि । 

नाभ्य ( चि० >) नामि सम्बन्धी , 

नाभ्यः ( पु ) शिव जी । 

नामन्‌. ( न० ) ¶ शब्द्‌ जिसघे किसी वस्ठु, व्यक्तिया 
समूह का जान पराप्त हो । किसी वस्तु या व्यक्ति 
का निर्देश करने वाला शव्द । संखा । आख्या । 
अभिल्या । श्राह । २ --श्मङ्कु, ( वि०) नामसे 
चिन्दिव । -्मचुशासनम्‌, (न०)--श्रभिघानं, 


८ न° ) १ श्रपना नाम वतलानां 1 २ शब्दकोश । 
--रपराधः, ( पु० ) नाम लेकर गाली देना] 
नाम निकालना यानी वद्नामी करना ।--श्रावलती, 
(खी०) नामों की वालिका ।- करणं कर्मन्‌, 
( न० ) नामकरणसंस्कार ।--य्रहः, ८ प°) 
नाम लेकर सम्बोधन करना ।--धारक,-धारिन्‌; 
( चि० ) नाम माच्र रखने वाला । नाम के लिये । 
सिफ़ं नाम मात्र का !-धेयं, ( न० ) नाम। 
निर्देशः, ८ प° >) नाम लेकर बतलाना ।- मात्र 
(वि०) केवल नाम के लिये [- माला, ( स्नी° ) 
- संग्रहः, (एु०) नामों की तालिका (--घुटा, 
(खी०) मोहर वाली रेगूटी ।--वमित, ( वि° ) 
9 नाम रहितं । २ मखं । भूद ।-- वाचकः (चि०) 
नाम त्रतलाने वाला । वाचकम्‌, (न०) व्यक्ति 
या वस्तु का निज नाम ।- रोप, ( वि०) जिसका 
केवल नाम चच रहा हो । सतक । मरा इचा । 

नामिः ( खी° ) दिण्ण। 

नामित ( वि० ) छकाया इश्रा । 

नाम्य ( वि० >) लचीला । खुकाने योग्य । 

नायः (पु०) 9 नेता । सुखिया! २ नेतृत्व! ३ 
नीति । ४ साधन । 

नायः ( पु० ) ५ नेता । चलाने वाला । २ प्रधान । 
भु 1 ३ मुख्य या असिद्ध पुरुष । ४ सेनानायक । 
चमूपति । ९ किसी काव्य का चरितनायक 1 ६ 
हार के वीच कां रत्न । ७ यख्य चान्त !-- 
श्मधिपः, ( इु° >) राजा। 

नायिका ( खी० ) १ स्वामिनी ! २ भायां । ३ किसी 
काच्य की भरधानपात्नरी 1 

नारः ८ घु° >) जल ।-जीचनं, ( न° ) स्वं । 

नारं ( न° ) जनसमूह । नरो का समुदाय । 

नारक ८ चि० >) [ खी०- नारकी ] नरक सम्बन्धी । 

नारकः ( पु० ) १ नरक । टोज्ञख । २ नरकवासी । 

नारकिक 

नारकिन्‌ 

नारकीय 

नारगः } (पु०) 9१ नारी का पेड । २ लंपट। 

नारङ्खः ; पेयाश 1 ३ जीवधारी 1 ४ जली जला । 
यमजप्राणी । 


| ( बि० ) नरक का । (पु० } नरक्वासी । 





नारं, नारदम्‌ 
नारंग, नारङ्खम्‌ (न) } १ नारंगी काफल । 
नारंग, नारल्कम्‌ ( न° ) ) २ गाजर | 
नारदः ( पु० ) एक प्रसिद्ध देवप । व्या के ठस 
मानस पुत्रों मे से यह एक ह । 
नारसिंह ( बि० ) नरसिंह सम्बन्धी । 


नारसिंहः ८ षु० > विष्ण की उपाधि । 
नाराचः (पु०) १ लोहे का तीर। २ तीर। ३ 
जलदस्ती । शिशमार । सुदस 1 
नाराचिका 
नाराची 
नारायणः ( पु० ) ¶ विष्णु भगवान । इस शब्द्‌ की 
चयुरपत्ति इस प्रकार मनु ने वतलायी है :- 
'श्रापो नारा दति पोक्ता खण्पो वै नरश्नव । 
ता यदस्वायन पर्दी तेन नारायणः स्दुत४ ॥'” 
२ एकश्यपिकानामनजोनरके साथी थे श्रौर 
जिनकी जंघा से उर्वशी की उत्पत्ति हुई थी । यथा 
“ऊ्रंबा नरसखरव सुने सुरस्त्री + 


नारायणी ( खी° ) १ लच्मी देवी । २ दुर्गा देवी । 


शा ) ( एु° ) नारियल । 


नारी ( खी ) १ ची । श्रौरत ।-- तरङ्गकः, ८ पु० ) 
ममी । श्राशिक । लपट । न्याभिचारी । -दृ षश, 
(न°) च्ियो के पाप जिनका उरलेख मनु ने 
इस प्रकार किया है :- 
पान दर्जन्णवर्मः परया च विर्दोऽटन । 
स्वप्नोऽन्यद्दवाखध्द नारीणां टूपणानि षट्‌ ॥ 
-प्रसङ्खः, ( षु०) लंपरता । ज्यभिचार ।--रल्नं 
( न° ) उत्तम खी। 


(9 
नायुगः + 
नावंङ्ग ) ( ० ) नारंगी का पेड । 


नाल ( वि° ) नरङ्ल का वना हु । 

नालम्‌ ( न° ) १ पोला इडुल । कमल का उंदुल । 
(पु०) नादी । घमनी। ३ हरताल । ४ मूढ । 
दस्ता । वेट । # 

नालः ( प° ) नदर । नाली । 

नालंची ( खी° ) रिच की वीणा । 

नाला ( स्नी° ) पोलाडडुल । विरोष कर कमल का । 


नालिः } ( छी०) १ धमनी। नादी ( रे कमलका 
नाली ) नाल ।३ घढ़ी । २४ मिनट का काल | 


} (खी) सुनार काककोट। 


( ४२२ ) 


नासा 


हाथी का कान चेदने का श्रीजार । £ नाली । 
नहर । & कमल का फूल । 

नालिकः (पु०) भंसा। 

नालिका ८ स्वी० ) १ कमलनाल | २ नली । ३ हाथी 
का कान चेदने का श्रौजूर । 

नालिकं (न०) १ कमल का फुल । २ वंसी 1 वौपुरी । 

नाल्तिके र 

नालिकेलि 

नालिकेली 

नालकेरी 

नालीकः ( पु० ) 9 तीर। २ एकप्रकार का छोटा 
वाण जो नली मे रख कर द्धोढा जातादै। ३ 
कमल । ४ सूतटार कमलनाल । & कमल के फूल 
का सूतदार उंइल । 

नालिनी ( खी० ) १ कमल फ फलों फा समूह । २ 
कमल का साल्लाव । 

नाषिकः ( पु० ›) ५ मत्लाह । २ जल मे याच्ना करने 
वाले। ३ जहाज का यात्री । 

नाविन्‌ ( पु०° >) मटलाह । 

नाव्य, ( चि° } १ नाव से जाने योग्य । २ प्रशंसां । 

नान्यं ( न० ) नवीनपन । नयापन । 

नाणः ( पु० ) १ अदश्यता । श्रसफलता । नाशा । 
वरवादी । हानि 1 २ दुर्भाग्य । वदकरिस्मती । 
विपत्ति। ३ स्याग । ४ भाग जाना 1 

नाशकत (वि०) नाश करने वाला । वरवाद करने 
वाला । 


नाशन (वि० ) [ खी-नाशनी ] नाश करने 
वाला । 

नाशनं (न०) १ नाश । वरबादी । २ स्थानान्तरकरण । 
३ खष्यु । 

नाशिन्‌ ( वि° ) [ खी°- नाशिनी ] नाश्वक ! नाश 
योभ्य । नाश होने वाल्ला । ५ 

निकः ( पु° ) किसी खोई इई वस्तु का मालिक या 
रखने बाला । 

नासा ( खी०) १ नाक | रसड । इ चोखट करा 
ऊपर का बाज ।--्यघ्रं, ( न° » नाक की नोक | 
-चिद्रः--रनधं-विवर, ८ न० ) नडा । 
नूना । -द्‌ार, ( न° >) चौखट का उपर का 
ताज्‌.। दुः ( ° )- पुटं, ( न ) नधना । 


नारियल । 


नासिकन्धय ( ४२२ >) निकषः 





न्ना ।--वंाः, ( पु० ) नाक के उपर वीचो | “निकट” । १० तिरस्कार , हानि ; यथा 
वीच वाली पतली इङडधी । नाक का पोमा। - “निकृति” । “निकाय | ११ दिखावट , यथा 
सावः. ( पु० ) नाक का एक रोग जिस्म नाक निदधन । १२ श्रवसान , यथा -"“निन्र्‌" । १३ 
से सफेद श्रौर पीला मवाद निकला क्रता हैँ । श्राश्रय, यथा “निलय” । १९ सन्देह 1 १९ 
नासिकन्धयर ( वि० ) नाक में दोक्र पीना। निश्चय 1 १३ स्वीकृति । १७ फैक्देना 1 ठान ! 
नासिका ८ स्त्री° ) नाक 1- मलः, ( ४० ) रट । | निभ्नेप- ( घु० ) $ कंकदैना । मेज देना । २ खच॑ 
नासिक्य ( चि० ) नासिकां से उत्पन्न । | कर डालन ! 
नासिक्यं ( न° ) नार । श्वी | ( खी° ) नैनी । सीद़ी ' जीना 1 
नासिक्यः ८ पु० ) नासिक शव्ट । निश्ेणिः 


नासीरं ८ न०) किसी शत्र के सामने जाना चा श्रामने | निःश्वास, } ( पु० ) 9 वाहिर स्वस निकालना। 
दिने ल्क | निःराथ्वा् † ससि लेना। २ श्राह भरना । ऊंची 


नासीरः (पुण) + (मेनाका ) श्रगला भाग] श 
`. | निःसरणम्‌ ( न० ) १ वादिर निकलना । वाहिर 
२ सेनानायक के श्रागे चलने वाल्ला दल जो 


वच वा निकलने का रास्ता! २ दार । दरवाजा । ३ 
॥ ४ महायाच्रा । व्यु ! £ उपाय । साधन । ९ निर्वाण । 
नारित ( श्रन्यया० ) नदी --वाद्‌ः, (० ) बह 








जिसमे $ व मोक्त । 

सिद्धान्त, जे ईरर दा दोना नदी समाना | निःसह ( वि० ) १ श्रसदय । २ शक्तिदीन। ३ जो 

र १ | र हो सके । 
© र श्रौर ईश्वर क न मान ॥ 

शासि का नोन्‌ 1 / १ निकालना। २ वाहिर कर देना । 

उपादान कारण न मानने बाला । | निद (०) क न 

नास्तिक्यं [५ (1 # © : 

तक्यं ( न° ) नास्तिक्ता । ई्वर परलोक शादि निषि (0) न 1 

में श्चविश्वास । (0 । 


नादिः ( ० » राम क वेड । ्चौवलो का जल या मोदी । 

ध निकट ( वि० ) समीप । पास । 
नास्यं ( न° } च॑ल की नाय । निष्ट (नन) 
नाहः ( ० ) 9 वधन वाला । ्वंड करने वाला! > | निकट (€घु०) ) सामीप्य । 

फंदा । लासा । जाल । २ क्वज्नियत । वद्धकोषटता ! | निकारः ( घु० } १ देर । २ गल्ला । सुंड । समू । 
माहुपः `) लनी अविः ३ ग्र ! गहा । वंडल । ४ सार । £ उचित 
नाहुषिः † ( ० ) याति राजा । घुरस्कार या भेट ! मानां स्वेच्डाप्रदत्त वेतन । 
नि ( श्न्यया० ) यह पक उपसर्ग हं जो संज्ठावाचक & दन्यकोष । 

€ गिरा 
श्रौर क्रियावाचक णव्द्‌ मं लगायी. जादी दै नौर | निकवंनम्र्‌ ( न° ) काटकर नीचे गिराने की क्रिया । 
निश्नर्था म भुक्त दोती है । 9 नीचापन । नीचे | निकपणम्‌ ( न° ) १ भेदान । खुली जगह 1 चौगान 


की श्रोर की गति ‡ जैसे ^निपव्‌ 2” | २ समूह । जो नगरकेनिकटदहो! २ धरके ह्वार के सामने 
समुदाय ; जैते “निकर” । “निकाय । ” ३ की खुली जगद । द पडोस । ४ श्रनवुदै श्रनञ्वी 
श्राधिक्य 5 यया “निकाम +” ४ श्रात्ता , ्रादेश जमीन का इकडा । 


यया “निर्देश 1 £ खावत्य . स्विर्व , यथा | निकपः ( घु ) १ कसौटी । २ इथियारों पर सान 
निचिश्न । & पटुवा : यया निद । ७ सोक, रखने का पत्यर ' चिल्ली 12 कसौटी पर की सोमे 
धंधन ; चथा “निबन्ध” 1 = सम्मिलन › सयोग 1 की रेवा । -उपलः, ८ पु° }-भ्रावय्‌, 
यथा “५ निपीवसुदकं | & सामीप्य ; चथा-- ( प° )-पाधाणः, ( य° ) कसरी । सिरी । 


निकषा 


निकषा ( ज्ली० ) 9 रावण कीमाताका नाम । २ 
मेतनी । पिशाचिन । ८ श्रन्यया० ) समीप ।-- 
श्रात्पजः, ( प° ) रास । 

निकाम ( वि० ) 9 विपुल । वहतं । श्रव्यधिक । २ 
अरभिक्लाषी। 

निकामं (न°) ) कामना । श्रभिलापा । 

निकामः ( पु° ) } ( श्रन्यय० ) १ इच्छानुसार । 
२ श्रपने सन्तोपार्थं । मन भरने के । ३ श्रत्धिक । 

निकायः ( ° ) १ देर । समूह । श्रेणी । दल । सड | 
२ सभा । ममाज । स्रव । संस्था । ३ धर। 
प्रावादी । आवासस्थान । ४ शरीर 1 ‰ निशाना । 
लक्य । & परमात्मा । 

निकाय्यः ( पु ) घर । आवादी । भवन । 

निकारः ( पु ) १ श्रनाज फटकना । २ ऊपर उठाना । 
द वध! हल्या । ४ नीचा दिखाना । वशचतीं 
करना । ई तिरस्कार । हतक । मानहानि । 
६ गाली । वाच्य । श्रपमान । ७ द्टसा । 
म विरोध । खण्डन | 

निकारणम्‌ ( न° ) रध । हया । 

| ( घु° ) ¶ दृष्टि । भ्त्यत्त ! २ श्राकाश । 

कासः ज ३ सामीप्य । पडोस । ४ समानता । 
सादश्य ! 

निकाषः ( पु० ) रगड ¡ खरोच । 

कचन ) (पु ) सौल व्शिष जो ८ सोते ङे 

निङकखनः † वरावर हाती है । 

निकुज, निङ्ञजः ( घु° ) ) लतागृह । लतामरडप । 

निकूल, निङञम्‌ (न° ) ) ला स्थान जो घनी 
लाताग्रो शौर घने ब्ृर्तो से ठका हा । 


निकुमः ] (घु) १ शिव के एक श्मनुचर का नाम | 

निङ्म्भः { २ सुन्द्‌ ओर उपञुन्द्‌ के पिता का नाम। 

निङ्करंवं (न° ) 

निङ्करसम्म्‌( न°) ( गल्ला । सड । समूह । 
ख्व ( न° ) ( गिरोह । 

नि§ सभ्वम्‌( न० ) 


निककलीनिका ( द्यी०) कोद भी दस्तकारी या कला जो 


७ के धर मे परम्परागत हाती चली श्राती 
। 


निरत ( च० ० ) १ नीचा देखे इए । अपमानित । 
२ तिरस्कृत । ३ प्रवि । पाला खाये हए । ४ 


( ४२४ >) 


निखात 


स्थानान्तरित किया हुश्रा । $ दुःखी । धायल । 
६ दुष्ट । वे्दर॑मान । ७ कमीना । नीच । पापी । 

निकृति ( वि० } नीच । वेर्दूमान । दुष्ट ।--प्रनत, 
(वि०) दुष्ट । दुष्ट हव्य । 

निकृतिः ( खी० । * नीचता । दुष्टता ! २ वेईमानी। 
ठमा । कपट । ३ मानहानि । श्रपमान । ४ ऊवाच्य 
गाली । श्रस्वीङृति । स्थानान्तर करण ! ९ धन- 
हीनसा । ग्रीची । 

निकूतन ) ( वि० ) [ खी°-निङ्‌न्तनी ] काटकर 

निकृन्तन † नीचे गिराने वाला । 

निकूतनं } ( न० >) 9 काटना | नाश करना । २ 

निकृन्तनम्‌ } काटने का श्रौजार । 

निरृ (वि०) १नीच । कमीना । पाजी । २जातिच्युव । 
णित । ३ वार । 

निकेतः ( प° ) मकान । श्रावसस्थान । भवन । धर । 

निकेतनं ( न° ) मकान । घर | 

निकेतनः । पु° ) पलाण्ड । प्याज्‌ । 

निकोचनम्‌ ( न° ) संङचन । सिक । सिमराव । 

निकणः } ८ पु० ) १ साङ्गीतिक स्वर ! २ स्वर ! ३ 

निकाणः ¡ वौणा की सनकार । ४ किंजरों का शण्द्‌ | 

निन्ना ( खी० ) जु का श्रणढा । 

निक्षित ( व० ० ) ¶ केका हुश्रा । नीचे पका 
इमा । २ धरोहर रखा इुश्रा । जमा कराया हुमा । 
गिरवी रखा इुश्रा । ३ भेजा हुश्रा । ४ नापसंद्‌ 
किया हु । त्यागा हुश्रा । 

नित्तेपः ( ० ) १ फेंकने वा डालने की क्रिया या 
भाव } २ चलानेकी क्रिया या भाव । ३ गिरवी 1 
धरोहर 1 ४ के चीज विना सील मेहर लगाये 
खुली जमा करा देना । ९ पोंदने या सुखाने की 
क्रया । 

निक्तेपणम्‌ ( न०) $ कना । डालना । २ छोडना । 
चलाना । ३ त्यागना । ४ करै भी उपाय जिसके 
हारा के चस्तु रखी जाय । 

निखननम्‌ ( न° ) खनना ! खादना । गादना । 

निखलं ( वि० ) वोना 1 सर्वाकार । 

निखवे ( न° ) दस दजूर करोड । दस सहस्र करोड़ । 

निखात ( व° ०) १ खेदा इमा । खादकर निकाला 
इरा । २ खाद्‌ कर लगाया इश्मा या जमाया 
ईजा ' ३ खादकर गाढ़ा हुश्ा । 


निखिल ( ४२ 


निखिल ( वि० ) सम्पू । मभूचा । तमाम । सव । 

निगडं ( न° 4 लेदेकीजंज्ीरजो हाथी के 

निगडः ( पु० परमे धी जाती दै। > वेदी। 
जज्ञीर 1 

निगडित (षि०) वेदी पडा हु । जंज्नीरसे वधा 
त्रा । 

निगणः ८ पु० > यक्तीच भूम । 

निगदः 1 (०) 9 स्ठृत्ति-पाठ । खोत्रपार | २ 

निगादः । व्याख्यान । सवाद । ३ शर्धं मीखना । ४ 
वर्णन । 

निगदितम्‌ ( न० >) संवाद | कयोपकथन । व्याख्यान । 

निगमः ( पु० >) वेद । वैदसंदिता 1 रवेदका के 
शरण या श्रवनग्ण । ३ वेदमाप्य | श्राप्तवचन । ४ 
धरति । & निर्य । विश्वास । ६ न्याय 1७ 
व्यापार । व्यवसाय 1८ हाट। मंदी। वाज्ञार। 
पठ । मेला । & वनजारा । फेरी वाला मौढागर । 
१० मार्गं । चाज्ञार का रास्ता} ११ नगर। 

निगमनम्‌ ( न० ) १ वेद्‌ का श्रवतस्ण। २ न्यायमें 
श्रनुमान के पच श्रवयवो मे से एक । परिणाम । 
नतीजा । 

निणरः } ८ य° >) निगलने की या भक्त करने की 

निगारः । क्रिया। 

निगरणम्‌ (न०) निगलना ¡ लीलना । खा डालना । 

निगरणः ८ पु० >) १ गला । २ यक्तीय गञ्चिया यक्तीय 

जले इषु पठाथं का ग्रा | 

निगलः } ८ पुर ) 9 निगलना । लीलना । खा 

निगालः 1 उालना। २ वडिका गला या गदृंन | 
--वत्‌, (° ) बोढा ! 

निगीर्णा ( व° ० ) 9 निगला हग्रा । लीला इुग्रा। 
८ श्रालं० ) २ चपा श्रा । सम्पूतय्ा साखा 
इग्रा या खाया हुमा। 

निगृह ( वि० ) 9 चिप इया । २ त्यन्त गुप । 

निगूढम्‌ ( श्नव्यया० ) गोप्य । रदस्यमय । 

निगूहनम्‌ ( न° ) चिपाना । हराना 

य | (न ) हव्या । वध । 

निग्रहः ( पु० >) 9 रोक। श्रवरोध। २ दमन] ३ 
पफदना 1 गिरफ्तार करना 1 ४ पकड कर वंढ कर 
देना । कै कर लेना £ पराभव । पराजय । ६ 


3 


9 निचुलकं 


नाश } विनाण । ७ चिकित्सा । रोग की रोकथाम। 
८ ठण्ड } सज्ञा । ६ भत्सना। डटि । फटकार | १० 
अरुचि । धृणा । ११ ( न्याय यँ ) तर्क सम्वन्धी 
दीप विशेष | १२ दस्ता । वेट । १३ सीमा । हद | 

निच्रहण ( चि० » रोकने वाला 1 दवाने वाला 1 

निगरणम्‌ ( न० ) 9 रोकने का कार्म । द्नाने का 
कार्यं ] २ गिरफ्तारी । पकड । ३ दण्ड । सज्ञा । 
पराजय । हार । 

निग्राहः ( ० ) 9 सज्ञा 1 २ शाप । श्राक्रोश । 

निय ( चि ) जितना लंवा उतना दी चौडा । 

लिः ( पु० ) १ गँंद। २ पाप। 


निघंटु ) ( पु० ) ¶ वेदिक केशर । यास्क नै निघण्टु 
निधरादुः ¡ की जो व्यास्या लिखी है वह निरतक्त के नाम 


से प्रसिद्ध॒ है । २ शब्दरसंप्रह माघ्र, चैते वैयक का 
निघण्डु । 

(५ १ > | रगड़ । मथन । 

निचसः ( ए० ) 9 खाने की क्रिया। भोजन करने 
की क्रिया । २ भोजन । खाने की सामग्री । 

निध्रातः ( ० ) १ प्रहार । घात। २ उच्चारण के 
लदज्े का श्रभाव। 

निघातिः ( श्री० ) 9 जेहि की गढा। लौहदण्ड । २ 
निहा । 

निंघुष्टं ( न० >) शब्द । शोरगुल । कोलाहल । 

निघ ( ि० ) ¶ ग्रधीन 1 ्राठत्त। वशीभूत । श्राक्ता- 
कारी । २ नच्र | वण्य | रिक्तणीय । ३ गुणित । 
गुणा किया इतरा । 

निघः ( एु० ) १ सूर्यं वंशीय राजा श्रनरण्य का पुत्र । 
२ पक राजा जो श्रनमित्र का पुच्र था। 

निचयः ( पु० ) ¶ ढेर । समूह 1 सुराय ! २ सन्य । 
2 निश्चय । 

निचिकिः ८ देखो नैचिकी ) 1 

नियायः ( पु° ) देर । 

निचित ( व० ० ) १ ठका इश्मा । कैला श्रा । २ 
पूरित । भरा हश्रा । ३ उखा इया | 

निचुलः ( प° ) 9 वे्त। २ कालिढाख के एक 
कविमिन्न । ३ उपर से शरीर ढौकने का कपड़ा । 


निदुलकं ( न° >) उरस्त्राण 1 चमे विशेष । 
सख० पार को०-५४ 


निचोलः 


निचोलः ( पु° ) 
बुरका ! २ पलगपोश । ३ डोली का प्रदा । 

निचोतलकः ( एु ) 9 जाकरैट । श्रंगिया । २ उरस्त्राण । 

निच्छविः ( स्त्री० ) तीर युक्ति देश । तिरहुव । 

निचठिचिः ( पु० ) एक प्रकार के ब्रात्य कषत्रिय । सवणा 
खी से उलन्न बात्य चत्रिय की सन्तान । 

निज्‌ ( धा० उभय० ) [ नेनेक्ति, नेनिक्ते, प्रणेनोक्ति, 
निक्त, ] १ धोना । साफ करना । पदित्न करना । 
२ अपने शरीर का धोना या पविन्र करना।२ 
पोषण करना । 

निज ( वि० ) 9 जन्म से | स्वाभाविक । प्राङृतिक। 
२ श्रपनां । ३ विलकण । ७ सदैव वनां रहने 
वाला 


. ८ धा० च्रात्म० ) [ निक्ते, ] धोना । 


निखलं } (न° ) मत्था। माथा --्रक्तः, (०) 

निटिलं } शिवजी का नाम। 

निडीनम्‌ ( न० ) परियों का नीचे की शरोर उडना या 
सपा । 


नितंबः ? (०) १चूतड । कमर का पिला उभरा इया 
नितम्बः ) भाग । (विशेषत स्त्रियों का) । २ ठलुवों 
किनारा (पर्व॑सतका)३ नदीका उल्ब सट। 
४ कंधा 1 £ खडी चटहान .--बिम्ब, ( वि०) 
गोल कमर का पिला भाग । 
रिवत्‌ ) ( वि० ) सुन्दर कमर वाला । 
(य } ( वि° ) खुन्दर कमर वाली । 
निन } (न ) अच्च नितम्बो वाली । 
नितविनी } ( खी° ) $ बडे श्रौर सुन्दर नितम्बो 
तित | भय । २्स्त्री। व 
नितं ( अन्यया >) ५ सदैव 1 हमेशा । २ समूचा 1 
सम्पूणं । तमाम । ३ अत्यधिक । अत्यन्त । बहुत 
श्रधिक । ४ निश्चय रूप से । अवश्य । 


नितल ( न° ) सात पावालों मे से एक । 

नितांत } ( वि° ) असाधारण । श्रत्थधिक 
नितान्त † श्रत्िशय । 

नितातं 


(न ०) चुत श्रधिक । अत्यन्त 
ता ध, ) चुत धिक । अत्यन्त श्रधिकता 


( ४२६ ) 
१ चाद्र 1 श्रोद़नी । धृट । | नित्य ( चि ) ओ सव दिन रहे । जिसका कभी नाश 


निदिग्ध 


न हो । शाश्वत ! श्रविनाशी । धरिकालव्यापी ।-- 
कर्मन्‌-( न° )--रष्य,-( न° )--क्रिया, 
(स्री) प्रतिदिन का काम । नित्य की क्रिया जैसे 
सन्व्या, तर्पण श्रभिहोत्रादि1-गतिः, (घु०)वायु। 
, पवन ।--दानं, (न०) नित्यदान देने की क्रिया | 
` - नियमः, (०) प्रतिदिन का वंधा इया काम । 
-नैमित्तकम्‌, ( न° ) पर्वश्राद्ध प्रायरिचत्तादि 
कम॑ (- -प्रलयः ( पु० ) नीदं । निद्रा ।--युक्तः 
( ए० † परमात्मा । श्रीरामा सिद्धान्तानुसार, 
विष्वक्सेनादि सूरिगण जिनके विषय मे वेदों म 
लिखा है- 
तद्विष्णोः परस पद खदा पश्यन्ति सूर्यः । 
-योषना, ( स्त्री° ) सदैव युवती वनी रहने 
वाली ्रथवा जिसका भौवन बरावर या वहुत काल, 
तक स्थिर रहै ।-शङ्धित, (वि०) मदैव सशब्कित 
रहने वाला ।-सामासः, ( प° >) समास 
विशेष । 


नित्यता ( खी° ) ) $ श्ननश्वरता । निस्य होने का 
नित्यत्वं ( न° ) भाच । २ आवश्यकता । 


नित्यदा ( अन्यया० ) सवदा । हमेशा । 

नित्यशस्‌ ८ अनव्यय० ) सदैव । हमेशा । सर्वदा । 

निददुः ( इ० ) मञुप्य । मानव । 

निद्शंक ( बि० ) १ देखने वाला । २ जानने वाला । 
पहचानने वाला । ३ वतलने वाला । निरदश 
करने वाला । 

निदशंनम्‌ ( न° » १ दिखाने का कार्य । भदित करने 
कां कार्यं । प्रकट करने का कायं । २ सवृत । 
साक्तौ । ३ उदाहरण । नज्ञीर । ४ शङ्न । शभ 
सुचना । ¢ श्माप्तचचन । च्रादेश । 

निदाघः ( षु ) $ गमी । उष्मा । २ ीष्मचऋतु । २ 
पसीना 1-करः, (षु) सूयं ।- कालः, (घु०) 
भ्रीष्मक्रतु } 

निदानं ( न° ) › बेधना } रस्सी ! बागडोर । २ 
बड़ा बोधने की रस्सी ¦ ३ आदिकारण । कारण । 
४ रोगलक्तण । रोगनिणीय । रोग की पहचान । 
£ अन्त ! छोर । ६ पवित्रता। शुद्धि । 

निदिग्ध ( व° ० )9 कोपा त्रा । लेप क्रिया 
इभा । २ जमा किया हुश्रा । बदाया इुश्रा । 


निदिग्धा ( ४२७ ) निपीडनम्‌ 
निदिग्धा ( खी" ) कोरी इलायची । निद } (धा० पर० ) [ निन्दति, -निन्दित, 
निदिध्यासनं ( न° वारंवार स्मरण । बारंबार | निन्द } प्रणिन्दति, ] कलङ्क लगाना । धिक्कारना । 


निदिध्यासः ( पु° ) ) ध्यान मे लाना । 

निदेशः ( ° ) 9 शासन । श्राह्ञा । हुक्म । २ 
कथन । वर्णन । वार्तालाप । ३ पद़ास । नैकव्य ! ४ 
४ पात्र । बतंन । यद्तीयपात्न । 

निदेशिन्‌ (वि०) निर्देश करने वाला ! बठलाने वाला । 

निदेशिनी ( खी० >) १ दिशा । २ देश। 

निद्रा ( खी०) ५ नींद । २ सस्ती । ३ सुकलित 
श्रवस्या ।--भङ्कः, (घु) जागरति । जागरण । 
--त क्तः, ( पु° ) अन्धकार ।-सञ्जननं, (न°) 
कफ़ } श्लेष्मा । ( कफ की बृद्धि से नींद अधिक 
प्राती है) 

निद्राणं ( न° ) सोनेवाला 1 उघासा । 

निद्राल्व ( बि° ›) सेनेवाला । निद्राशील । 

निद्रित ( वि० ) साया हु्ा । 

निधन ८ वि० >) गृरीव । धनदीन । 

निधनं ( न° ) ) १ नाश ।२ मरण । ३ समापि । 

निधनः ( प०) { च्रवसान । ४ कुटुम्ब । जाति । 

निधानम्‌ ( न० ) 9 नीचे रखना । तरतीबवार 
जमा करना। २ सुरक्षित रखना । वचा कर रखना । 
३ वह स्थान जरह काद वस्तु रली जाय 1 ४ दव्य 
काश । ‰ जमा । जखीरा । सम्पत्ति । धन । 

निधिः ( पु०) ९ धर ! ्राधार । २ भार्डार। 
स्वजाना । १ सम्पत्ति। ऊुबेर के नौ प्रकार के 
सजाने हँ । (यथा-- पद्म । महापद्म, शद्ध । मकरं । 
कच्छुप ! युङ्कन्द । ङन्द । नील श्रौर वर्च ) 1 ७ 
समुद्र । £ विष्णु । ६ अनेक सबुणों से भूषित 


पुरुष ।--ईैशः, -नाथः, ( प° ) ङवेर 1 


निधुवनं ( न° >) $ आन्दोलन । कंप । २ मैथुन । ३. 


श्मानन्द्‌ । उपभोग । क्रीडा । 

निध्यानं ( न०) १ द्॑न । देखना । २ निरदैशन । 

निष्वानः ( ० ) नादं । आरावान्‌ । 

निनंल्लु (वि०) ऽमरने का अभिलाषी । २ निकल भागने 
की इच्छा रखने वाला। 

निनदः } ८ पु० >) नाद्‌ । ध्वनि । कोलाहल । २ 

निनादः । ग॒ज्जार । भिनभिन शब्द्‌ । 

निनयनं ( न० >) 9 किसी काय को पणे करने की 
श्धिया । २ उडेलना । 


डोटना । फटकारना 
निद्क ) (वि०) निन्दा करने वाला । गाली देने 
निन्दक । वाला 1 बदनाम करने वाला । 
निदनं, निन्दनम्‌ ८ न° ) १ कलङ्क । ऊुवाच्य । 
निंदा, 1 क ६ 1 २ र 
हाने ।- ८ खी ) व्याजस्तुति । 
के रूपमेंनिन्दा। 
निदित } ८ व ० ) कलद्कित । बदनाम किया 
निग्दिति † इ ! ऊवाच्य कहा इरा । 
निदः ) ( खी° ) जिसके पास मरा इघ्रा वच्चा हा । 
हिव ¦ (नि ) १ निन्दनीय । २ वजत । निषिद्ध । 


(| ६ ! ) जल का घडा। 


निपः ८ पु० ) कदम्ब का पेड । 

निपठः } ( सु० ) पद़ना । पाठ करना । अध्ययन 

निपाठः † करना । 

निपतनम्‌ ( न० ) नीचे गिरने की क्रिया । नीचे 
उतरने की क्रिया । 

निपत्या ( ख्री° ) 9 ज्ञमीन जहौ बिचलाहट या 
फिसलन हो । २ रणकतेत्र । 

निपाकः ८ पु० ) पकाने की क्रिया । ८ जैसे कच्चे 
फल को ) । 

निपातः ( फु° ) 9 पतन । गिराव । पात | २ श्रधः- 
पतन । ३ विनाश । ४ ख्य | क्य । नाश । २ 
% व्याकरण के मतानुसार वह शब्द जिसके बनने 
के नियम कापतान होया जो न्याकरण के 
नियमों से सिद्धन हो । 

निपातनम्‌ (न०) १ गिरानेका का्य॑। २ नाश । 
तय 1 ध्वंस | ३ वध । इत्या । ४ नियमविरुदध 
शब्द का ख्प। 

निपानं ( न० ) $ पीने की क्रिया। २ तालाव। ३ 
कूप के समीप का हौद्‌ जिसमे पद्मो के पीने का 
जल भरा जाय । ४ दप । ९ दूध दहने का पात्र] 

निपीडनम्‌ ( न० ) $ दवा कर निकालने की क्षिया 
२ घायल करने की क्रिया । 


निपीडना ( रन ) निमीलनम्‌ 


९ 
निपीडना ८ ख्री° >) श्रलयाचार 1 चोट । ८ दृसद्करप का । इढविचार का। ६ एकान्ती 1 
निपुण ( वि० ) १ चतुर । तीव्र । पटु! २ यम्य 1 श्केला १० वंद! सुदा इया । 
काविल । २ श्रनुभवी । ४ दयाल या मेत्नी भाव निभृतम्‌ ८ अन्यया० ) उुपचापर 1 गुपञ्ुप 1 युप रीति 
रखने वाला । ९ तीचण । सूम । कोमल । ६ से । विना जनाये हए । 
सम्पू । परा । ठीक सक । तिभग्न (ब० ०) १ इवा इया । सना हुत्रा । लिक्त। 
निपुणम्‌ ] ( श्रन्य ) ¶ निपुणता से । पडता ध 1 २ नीचे चै हआ । च्रस्त हुमा । ३ द्विपा हुश्रा । 
निपुणेन | चतुराद से । २ सम्पू॑तया । ३ ज्याका ४ द्वा हुता । श्रप्रधान । । 
लयो । ठीक ठीक । निमञजथुः ( पु० ) १ इवने की क्रिया । २ सोना । 
निवद्ध ( च० >) 9 वन्धन मं पडा इरा 1 वेदी मे पडा सेज पर पड कर ताना | 
ह्या । रोका हुमा । वद्‌ किया इया ! २ सम्बन्ध | निमञ्नम्‌ ( न० ) स्नान । श्रवगाहनस्नान । 
रखे हए 1३ वना ह्रा।9जडा हुश्च | भू इवना 

साती देने के इलाया इचा । निमं्रणम्‌ (न°) १ इुलावा । २ हा्निर होने की आहा 
निर्वधः } ( एु० 9 १ वधन 1 २ ८ मकान ) वनाना । ३ उपस्थित होने का आज्ञापत्र | 
निवन्धः † ३ रोक थाम 1 ४ वधन 1 वेडी 1 ‰ पटटी। 


निमयः (०) श्रदलावदली । एक चीज्ञ के मूल्यमे दे 
सहारा । च्रवलस्व । ६ ्रधीनता । सम्बन्ध { ७ कर, दूसरी चीज्ञ खरीदना । 


कारण । उपादान कारण । धार्‌ 1 उदेश्य । नीव 1 | निमानं ( न° ) १ भाव । २ मूल्य । 


८ स्यान । आधार । & रचना ! प्रवन्ध । च्यवस्था । नियिः ( सु° ) ९ ( (71 ) पकाना । मटकाना । 


१० साहित्िक रचना । निबन्ध । 9१ सद्कि ! २ दच्वाड्वंशीय एक राजा का नाम जो मिथिला 
१२ वीणाकी सटी । १६ वाक्यरचना । १४ राजवंश का पूैपुरुष था । 


रीका । निमित्तं ( न° ) १ देह रि 
निवंधनी ०) १9 हेतु कारण । २ चिन्ह । लक्तण । 
निवन्धनी | ( खी° ) वधन  रस्सी । वेदी । ३ शकुन । सगुन । ४ उदेश्य । फल की तरफ 
निवरईण लकच्य ।--घ्राच्यृत्तिः, ( खी० } किसी विशेष 
निवह | (चि ) नाशक । विनाशकः । ग्रु । कारण पर॒ निभ॑र (कारणं, ( न° )-दहेतुः, 
निबर्हणम्‌ (०) चह कारण जिसकी सहायता या कतृष्त्व से 
म | (०) वध । हदया । नाक 1 विना ॥ काद वस्तु वने (2 रत्‌ (०) काक। कौ [= 
निविड ( वि } १ घना ! घनघोर ! २ गहरा | धमः, (०) भ्ायरिचत्त । धामिक विधि जो कमी 

द दवी या परी नाक वाला । कभी की जाय । --विद्‌, ( वि° ) शकुनो का 
निम ( वि० ) ममान ! तुल्य । वरायर । सदय । भामा फल जानने वाला ( पु०° ) ज्योत्तिपी । 


निभ (न° ) } ¶ प्राक्व्य | पादु्भाव । २ मिस । (५ 


निम. ( प ) } बहाना । ३ चालाकी । धोखा । न | प 
निभात्तनम्‌ ( न° ) देखना । पहचानना । निमिषः (घु) १ श्रौ अपकाने की क्रिया । 
नन 4 चि° ) 9 श्रलन्त भीत} २ गया गुन्ञरा । रोख वद करने की क्रिया । २ पलक मारने भर 
वीता द्रा 
न । का सम्य । पल । कण । ३ पएूलों के मुदने की 
च (य°) ररा दुरा । जमा किया इुधा ! नीचा क्रिया । ४ पलकों के खुलने श्रौर व॑ं होने की 
रादु । २ परिपूर्णं । ३ चिपा श्रा 1४ गु्। क्रिया | £ विष्णु 1 
न 1 उप । प ॥ चद । श्रच चल । श्रचन | निमीलनम्‌ ८ न° ) १ पलक पकाना । २ निमेष । 
॥ ६ नेन्न । कमल । ७ चिनीते । चिनच्र । > भरण । ३ सर्वभ्रास महण । 


निमीला 


निमीला } (खी) १ खों की कपी ।२ 
निमीलिका । व्याज । दुल । 


निमूलं ( अच्यया० ) जड के नीचे तक । 

निमेषः ( एु° ) पलक का गिरना । रण । पल 1- 
छत्‌, ( खी° ) विजली । विद्युत ।-- खच, 
( ० >) ऊगन्‌ । ° 

निम्न ( वि० ) 9 गहरा 1 २ नीचा ठ्वा हुमा, 
--उन्नत, ( वि ) ऊँचा नीचा | उचडखावड । 
रसम ।-- गतं, ( न° ) नीची जगह ।-गा, 
( खी° ) नदी । पादी सोता] 

निम्नं (न० ) ¶ गहराई । नीची ज्ञमीन । २ 

ठ ढाल । उतार । ३ ठरार । ४ निद्चभाग। 
निम्बः ) ( पु० >) नीम का पेड। 

निम्लोचः ( घु ) सूर्यास्त । 

नियत ( वा० क० ) $ नियम द्वारा स्थिर। व॑धा 
इग्मा । परिमित | संयत 1 चद्ध। पावे | २ 
उहराया इश्रा । स्थिर। ठीक क्रिया दुश्रा । निरिचत । 
३ नियोजित । स्थापित । प्रतिष्ठित | 

नियतं ( ्रव्यया० ) १ सदैव । हमेशा । २ निरिचित 
रूप से । अवश्य । 

नियतिः ( खी० ) $ नियत होने का भाव | वेज । 
वद्ध होने का भाव । २ उहराव । स्थिरता। ३ 
भाग्य 1 दैव । अदृष्ट । ४ नियतत वातत ] श्रवर्य 
हाने बाली वात । पूर्वत क्म का- परिणाम जो 
अनिवार्य है 1 ८ जैन ) & जड ग्रङृति । 


निर्यद्‌ } ( पु० ) $ सारथी | रथवान । गाड़ीवान । 
नियन्त { २ शासक ! सूवेदार । परिचालक । मालिक । 


३ दण्ड देने वाला । सज्ञा देने वाला । 


नियंत्रण, नियन्नणं ( न° ) | १ सेकथाम । २ 

निजा, नियन्वरणा ( खी० ) । देखामाली 1 ३ 
न्वस्या । 

नि्यंचित } ( व° कृ० ) नियम न वंधा इद्या । 

नियन्नित ) प्रतिवद्ध । जिस पर किसी प्रकार की 


रोकथाम हो । 
नियमः (०) $ परिमित । रोक ! पावंदी । नि्ं्ण 1 
२ उवाच । शासन । ३ वधा ह्र क्रम । प्रचलित 
विधान ! परम्परा 1 दस्तूर ! ४ उहराई इई रीति 
- या विधि ¡ न्यवस्या । पद्धति । £ शतं 1 उहराव & 


( ४२६ > 


नियोग 


मरविद्ा । ७ ध्र्थालङ्कार विशेप। ८ चिण्णु। 8 
महादेव ।-- निष्ठा, ( खी० ) नियमानुसार 
काम करने की शद्धा ।--पे, ( न° } इकरार- 
नामा । प्रतिच्वापत्र ।-स्थितिः, ८ खी ) 
संन्यास । 

नियमनं ( न° ) 9 रोकटोक ¡ दृर्डविधान } वश्व । 
२ अवरोध ¡ सीमावन्धन ! वाधा | तमादी। ३ 
ठीनता । ४ आदेश । € मिरिचित नियम । 

नियमवती ( खी०)खीजो माल्तिक धम सेहुम्रा 
करती हो । 

नियमित (व° @० ) 9 रोका इरा । थामा हुच्रा । 
२ शासन किया ह्या । रदञुमा किया इचा । ३ 
निर्दिष्ट किया इया । वतलाया इतरा । £ इकरार 
किया इरा । ्रतिक्तावद्ध । 

नियामः ( प° >) १ रोक । श्रवरोध । २ धर्मे सम्बन्धी 
चत । 

नियातनम्‌ ( न° ) देखो “ निपातनम्‌ ” 

नियामक (न°) [ शी नियामिका] १ रोकने 
वाला । श्वरोध करने वाला । २ चश मँ करने 
वाला! काव में लाने वाला द्वाने वाला। 
स्पष्टतया परिभाषां करने वाला । ४ पथप्रद्तंक। 
शासक । 

नियामकः ८ घु° ) 9 साल्लिक । स्वामी । शासक । २ 
सारथी । रथ हौकने वाला । ३ नाव खेने वाला । 
मल्लाह 1 ४ माफी । कणैधार । चालक । 

नियुक ( वा० ° ) चादिष्ट । निर्देश किया हुश्रा। 
श्राङघ्च । राज्ञा दिया हुभ्रा । ₹ नियत क्रिया ह्या 
नियोजित अधिकार व्यि ह्र । रे प्रश्न करने के 
लिये ्रयुमति दिया इश्रा। ४ लगा इमा । संलग्न । 
& वधा इुश्या | ६ वर्याषटुतक्ति्रा हुच्रा ; 

नियुक्तिः (खी० ) १ आज्ञा । श्रादेश । २ तनाती । 
स॒कररी 

नियुतम्‌ ( न° ) 9 एक लाख । लक्त । २ ठस लाख । 
०१०० श्रयुत ! उसहज्ञार करोड । 

नियुद्ध ( वि० ) १ पैठल युद्ध करने वाला 1 २ न्यक्ति- 
गत गडा । ३ बाहुयुद्धं । दायावादी । कुश्ती । 

निथागः ( सु० ) $ किती काम मे लगाना । तैनाती । 
२ उपयोग । ३ श्राक्ता } ४ वंघन ) संलग्नता । ‰ 


नियागिन्‌ 


श्रादम्यख्वा ! पहसान । द उद्योग 1 प्रय} ७ 
निग्चय | म धाचीन आर्यो की एक प्रथा जिसके 
श्रनुसार निःसन्तान खी के अधिकार थाक वह 
परुष सै संयोग कर सन्तान उस्पश्च कराखे । 
किन्तु कलियुग मे यह प्रथा वनित हे 1 

निथागिन्‌ ( ए० † अफसर । खचिव | कर्मचारी । 

नियिोम्यः ( पु० >) स्वामी । ग्रसु} 

नियोजनम्‌ ( न० ) १ वधन । अठकाव } २ श्राह्ा। 
देश । ३ श्रुरोध । चा्रह । ४ नियुक्ति । 


ज 


नियेच्यः ( प° ) अधिकारी । श्रफसर । कर्मचारी । 
कारद्नं । नौकर । 

नियेष्डः ( ए० ) परलवान ] कर्ती लडने वाला } 
मल्ल येाद्धा ! 

निर्‌ ( गन्यया० ) निसू का पर्यायवाची । इसका अर्थ 
दे बाहिर । दूर । विना। रहित 1, ( वि०) 
¶मसरूचा । सम्पूण । २वह जो पैतृक सम्पत्ति म से 
इदं मी भागपाने का अधिकारीन हो।- 
ध्मन्नेः. ( एु० ) पेली जगह जँ विस्तार करने का 
स्थानन हो ।--यग्नि, ( षि० ) ्ग्निहोच्र को 
राग के श्रसावधानी से बुक जाने उेने बाला । 
-श्चङ्थ, ( वि०) विना रोक दोक का! वश 
म नरेहने वाला । काबू म न श्राने वाल्ला] स्वा- 
धीन । खतच्र --श्यद्ु, (वि०) जिसमे भाय 
न हो ।  उपायश्न्य । उपायवर्थिव ! - श्रलिन्‌, 
(बि) १ चिना सुँ कन । २ वेदा ! निष्कलङ्क 
३ मिच्या मे रहिन । ° सीधा सादा । चालाकी न 
जानने वाला 1--श्यश्चनः, ( पु 9 रिवजीकी 
खपाधि ।-्रज्जना, (खी० ) पूर्मा 1-- 
श्रनि, (=निरतिणय >) (चि) इद द 
का ।--श्रन्यगरः, ( वि० ) १ प्रतर से मदन । 
सुरित । > दोपश्चल्य । निस्वराथीं । इर 
गरत्‌ म मकल काम ।--च्घ्वे, ( वि० ) 
शुमराद 1 चट जो मागं भूल गया दो! 
लुका, ( वि० >) निर्दयी | संगर्चलल। 
निष तदय (रुणः, ( घु° 9 निष्ठुरता । 
--श्रजुग, ( वि०) जिग्ये के श्चनुयायी च हो । 
-ध्नुनामिक, ( चरि ) जिसका उचारण नाक 
सन गा {--ध्यटुरघ, {पि° 3 १ प्रतिदरन 1२ 
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अङृपालु ।--श्यन्तर, ( बि० ) ¶ अवि्िनि । २ 
जिसके वीच स्न ्रन्तर था फासला नहो। र्‌ 
निविड । घना ! गसिन । ४ वेढे च्राकार्‌ का । ‰ 
वफादार । ईमानदार । सच्चा 1 & जो अन्तध्यान 
नद्यो! जोद्टिसेश्रोकलमदहा। ७ समान । 
एक सा ।--्न्तरम्‌, ( अन्य ) अविच्छिन्न । 
चरावर मे बाला । ्रखरिडिव ।---अन्तराल, 
( वि० › ¶ सटा इश्मा । २ सङ्गीणौ ।--अन्वय, 
८ षि० ) ९ निस्न्तान । वे्रौलाद । २ जिसका 
ई सम्बन्ध न हो । ३ श्रल से भिन्न । ४ दटिसे 
ओमल । ९ नौकर चाकरं से रहित [--श्रपत्रप, 
(वि०) १ निर्लज्ज 1 वेहया । २ साहसी ।- श्प. 
राध, ( वि० ›) कलङ्करहित । वेकसूर 1-- 
श्मपाय, (वि०) $ दुष्टता से रदित । श्प 
कार शून्य । २ अविनाशी 1 ३ श्रान्त 1 अमोघ | 
न्यर्थं । --श्यपेन्त, ( वि०) १ जिसे किसी वात 
कीचाहनहो! २ ल्ापरवाह। असावधान । दे 
कामनाशरून्य 1 » जिसे किंसी सौसारिक पदार्थं ते 
श्रयुराग न हो । £ निस्स्वाथी । ६ तरस्य {- 
छरपेक्ता, ८ खी° >) १ रपेक्ता या चाह का च्रभाव । 
२ लगाव कान दोना । ३ ्वच्ा। परवाहन 
होना ।--्रमिभवः, {वि०) जा अपमान का 
पात्रन दो ।--श्रसिमान, ( वि०) चचदङ्कार 
से रहित । श्रभिमानदरूल्य (--श्भिलाप, 
( वि° ) इच्चारहित {--श्यभ्न, ( वि० >) वादल- 
शून्य --ध्मर्पं, (वि०) ऋोधरदित । धैर्यधारी । 
-- म्बु, ( वि ) 9 जल से वचने या परदे 
करने वाला । २ जलरदहित । पानी का मदताज । 

--अरगंल, (८ वि० >) बिना चटयवनी या सोकल 
ढे का । वेतेक टाक (--श्संलम्‌, ( भ्रन्यया० ) 

स्वतेत्रता मे ।-शर्थं, (वि०) धनदहीन ! ररीवं ! 

निर्धन । २ अर्थरहितत ! ३ वाहित । व्यर्थं । 

निय्ययोजन । जिसका कई काम का मत्व न 

निकले ।--र्थकः, ( चि० 9 १ न्यर्थं ! हानिकर 1 

२ चिना श्रै का । वादियात ।--धर्थकम्‌, 

(न°) पादपूरक । पूरा करने वाला । -- ध्रष- 

काण, (वरि) ९ निना स्वत स्थान का।२ 

जिसका फुसंत न दो ! -श्यवन्रह, ( वि० >) $ 
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येरोकटोक । वेकावरे । रस्वतंत्र ! .खुदञुखत्यार । ३ 
मनमौजी । जगदी ।--्रवदय, ( वि ) कलङ्क 
रहित । दोपरदित । जो श्रापत्तिजनक न दो ।-- 
श्रवधि, ( वि० >) च्रसीम । सीमारदित - 
्रवथव ( वि० ) जिम दिस्से न हें । श्रदश्य । 
३ जिसमे श्रवयव ८ ध्रंग-उपाद्ध ) न ह ।--अरव- 
लम्ब, ( चि० ) श्रसमथित | चिना सहारे का । 
२जेा सहारा नदे ।--अवशेष, ( वि०) समूचा। 
पूणं --्रवरोषेण, ८ श्रन्यया० ) सम्पूर्णयया । 
विच्छुल ।- अशन, ( वि० ) भोजन से परदे 
करने वाला ।--्रणनं, ( न° >) काका । 
लंघन । फाक्रा |--्द्, ( वि° ) हथियारश्रल्य । 
खाली हाय ।-श्रस्थि, ( वि० ) जिसके हद्धीन 
हों ।-प्रदङ्कार+-्ंकृति, (वि° >) श्रभिमान 
रहिन । गर्वशरून्य ।--प्रा्कांक्त, ( वि ) जिसे 
श्राकोत्ता न हो 1 कामनाशरन्य । इच्छारहित ।-- 
्राकार, (वि०) 9 जिसका केर चाकार या शङ्ख 
सूरत न हो । जिसके श्राकार्‌ की मावना न हो । २ 
२ बदुश्द्ध । वद्सूरत । ऊखूप । भहा । ३ कपट 
वेशी । ४ विनम्र । लजालु ।--श्राकारः, (घु०) 
$ सर्प॑न्यापी सर्व॑शक्तिमान परमात्मा । रविष्णु । ३ 
रिव '-श्राङ््‌ति, ( वि° ) १ श्राकार रदित । 
जिसकी केर श्न हो । २ वटशङ्क । बदसूरत । 
-ध्माङूतिः, ( वि० ) १ स्वाध्याय रदित विद्यार्थं । 
वेदपाठ रदित ब्रह्मचारी । २ वैदिक कर्मानुष्ठान पत्र 
महायन्तादि कर्म से रहित ।--श्याकल, ( वि० ) 
१ जो विकल न हदो । श्नुद्धि्च | रश्गान्त । द्द । दे 
स्पष्ट ! साफ ।-श्माक्रोश, (वि ) जोढोपीन 
खहराया गया हो ।--श्मागस. ८ वि० >) गोष 
रहित । पापग्रूल्य 1--्राचार, ( वि० ) श्राचार 
रदित ।--श्याडम्तर, ( वि° ) ¶ विना ढोल का । 
ढोल से रदित । - ध्रातद्धु, ( वि० ) $ निर्भय । 
निडर । २ विना किसी पीडा के । स्वस्व्य । तदु- 
रस्त --श्रातप, (वि० ) गमी से रक्तित । 
चायादार । जदो सूर्य की ररिमर्यो प्रवेश न कर 
सके --्रातपा, ८ खी० ) रजनी 1 रात ।-- 
घ्रादर, ८ वि० ) श्रपमान । वेदञ्जती 1- 
श्राधार, ( वि० >) श्रवलम्व या ॒श्राश्रय रदित । 


पे 





--ध्राधि, ( वि ) सुरकिति ! चिन्ताद्ून्य !- 
ध्रापद्‌, ( वि० ) जिसे के श्रापदा न हा ।- 
प्रावाध. (वि) ¶ उपद्रवं से रहित। २ 
विना वाधाका।३ जा उपटरव न करे | --्रामय, 
9 रोगरहित । स्वस्थ्य । २ निष्कलङ्क! शुद्ध । २ 
दोपश्चून्य । ३ कलद्क या देवों से रहित । ४ पूर्णं । 
सम्पू । « श्रचृक । ग्रभनान्त ।-श्रामयं,-- 
(न° )--्रामयः) ( एु० ) रोग से रहित। 
भला । चंगा ।-श्ामयः, (पु) ¶ जंगली 
चकरा । २ श्रुकर ।-- श्रामिषप, ( वि० ) 9 जिसमें 
मासन द । मस रहित । २ जिसमे मधुन करने 
की इच्छानदहा। जा लालची नदा । ३ जिसे 
पारिश्रमिक या मज्ञदूरी न मिले ।-- माय, (वि०) 
जिससे कद भी लाभ नदा । जिससे ङ भी 
श्राय या श्रामदनी न ह 1-रायास, ( चि ) 
सरल । सहज ।--श्यायुध, (वि०) चिना हयियार 
के । खाली हाथ ।--श्रालम्ब, ( वि) विना 
सहारे का । निराधार । निराश्रय । स्वावलम्बी । 
२ मित्रशरूल्य । एकाकी ।-श्रालोक, 
(चि०) जे देख न सके । दष्टीन । प्रकाशशून्य । 
श्न्धकार ।--श्राश, ८ वि ) श्राशारहित ।-- 
श्ाणङ्क, ( वि० > निढर । निर्भय । -्राशिस, 
८ चि० ) भ्राशीवांड था वर रदित । चिना किसी 
इच्छा का । तटस्थ ।--द्माश्रय, ( वि ) निराव- 
लम्ब । निराघार । साहाय्यश्रूल्य । एकाकी ।- 
श्मास्वाद्‌, ( वि० ) जिसमे ङच्भी स्वाद्‌ चा 
ज्ञायका नदह । सी ।-श्राहार, (वि० ) 
भोजन, ( वि० ) विना भाजन का ।--ध्याहरः, 
( षु० >) कड़ाका । लंवन ।-इच्छ्‌, ( वि० ) 
चिना इच्छा का। जिसका किसी मे अनुराग न 
हा ।- इन्द्रिय, ( वि०) 9 जिसके शरीर का के 
श्गरहानदहायावेकाम हा गया हा । २ श्ङ्ञ- 
हीन । ३ निर्बल ।--इन्धन, ( न० ) दधन का 
श्रभाव ।-इति, ८ वि० >) तु के कष्टं से सक्त । 
ईष्वर, ( वि० ) नासिक ।--ईपं, ( न° ) 

इल ।--ईह, ( वि० ) 9 कामनारदित । इच्ठा- 
शन्य । २ श्रक्रियाशील ।- उच्छास, ( वि० ) 

स्वास रदित ।--उत्तर, ( वि० ) भनाजवाव । २ 
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श्रपतते से श्रेष्ठतर व्यक्ति से रहित ।--उत्सव, 
(वि० ) बिना उत्सवो का !--उत्साह, ( वि० ) 
काटल । सुस्त -उत्पुक, ( वि० ) १ उस्छुकता- 
हीन । २ शान्त {--उद्क, (दि० }) जलरदित । 
--उयम, - उद्यीग, ८ वि० ) जिसके पास के 
उद्यम न दे | वेकाम । वेकार । -उदेग, ( दि० ) 
उद्वेग से रहित निश्चित ।--उपृक्रम, ( वि° 9 
उपक्रमरदित । श्रारम्भ शून्य । -- उपद्रव, 
( बि० ) १ ्राफस विपत्ति से रदित } मास्यवान्‌ ! 
प्रारन्धी । २ शान्तिप्रिय । सुरङित !--उपाधि, 
(< वि° ) दैमलनदार !--उपपत्ति, ( वि° ) 
चथरोग्य ! श्नुषययुक्त ।--उपपद्‌, ( वि० ) विना- 
किसी उपाधि या खिताव का 1--उपप्लव, (वि०) 
उपद्रवे से रदित ।--उपम, ( षि० ) जिसकी 
उपमा न हो । उपमः रदित । वेजाड ।--उपश्ग, 
शपशकनो से रिव --उपाख्य, (वि०) १ जो 
अखकी न हो। वनाव । जिसका श्रस्तित्व हीन हा 
(जैसे वन्ध्यापुत्र ) २ तुच्छ ! ३ श्रदश्य उपाय, 
( वरि° ) उपायरहित । --उपेन्ञ, (वि० ) धोखा 
या चुल से रहित । जो च्रसावघान न हा ।- 
उष्मन्‌, ( वि० ) गमौ रहिव । ठंडा । -गन्ध, 
८ वि० ) जिसमे वू न हो !--गरतं, (वि ) अह 
कारं शल्य 1--गवान्त, ( धि० ) जिषे खिडकी 
या मरोखा न हो ।--शुण, ( वि० ) १ जिसमे 
डोरीन हो! रे इरा । खराव ! निकम्मा । ३ 
गखशूल्य । निरुपाधि । ४ विना नाम का |-- 
खशः, ( यु° ) परमाप्मा ।-युह, ( बि० ) 
जिसफे घर दवार न हो ।-गौरव, (वि० ) जिस 
का गौरव न हो श्रन्थः, (०) १९ समस्त 
वेधनां धौ वाधाश्रों से रहित । २ गृरीव । अ्रकि- 
चन । भिद्धक 1 द एकाकी । श्रसहाथ ।-- न्धिः, 
(०) १ मूख । मृद । र ज्वारी। २ संसारत्यागी 
धु जिसने संसार का मोह स्याम दिया श्रौरे 
जो मगवान्‌ भ थनुरागचान ह 1 परमष्टंष ! - 
म्न्थिक, ( चि० ) 3 चतुर । चालाक । २ जिसके 
साय कादं न हो । एकाकी | ३ व्यक्तं । स्यामा 
हणा । ४ करित {ग्रन्थिकः ( ०) १ 
नाग ॥ दिगम्बरी जैन याघु। --ध्म्‌, ( न° ) 





वाज्ञार जहौ बड़ी भीड़ लगी दा । सवं के लिये 
खुला दश्वा वाजार !--ुण, { षि० ) १ निष्ठुर । 
सगदिल ! वेरहम 1 २ निल्लैउजं । वेहया }-- जन, 
८ वि० ) जो श्रावाद्‌ न हो । सुनसान ।--जनम्‌, 
(जम) एकान्त स्थान । वियावान्‌ - जर, (षि०) 
१ जवान 1 साज्ञा । २ अविनश्वर ।! जो नष्ट न 
हो ।-जररः, ( न° ) अमृत ।-जरः, ( पु° > 
देवता । -जस, ( बि° >) जलरदित ! रेगस्ान । 
२ जिसमे पानी न भिलता ह्यो 1 --जलः, ( इ० ) 
उजाड । रेगस्तान ।-जिहः, ८ पु० ) मेदक । 
मेषा 1--जीव, (वि०) सरा हुश्रा ! खव । उदा, 
--उवर, ( वि° › जिसके ज्वर न हो 1--दृश्ड, 
(दि ह, शरदं ।--द्य, ( बि° ) ¶ निष्डुर । 
सगद्धिल । २ कोधी } २ श्रस्यन्हषदे ! धनिष्ठ 
अस्यधिफ । दयं, (अस्वया० ›) निष्टुस्ता से । 
बेरहमी से 1 --दश, ८ वि ) दस दिन से 
श्रधिक का ।--दृशन, ( वि० > निके दाति न 
हो । पुपलय ! ~ दुःख, ८ बि° ) पीडा रहित । 
जिससे पीडा न हो ।--दोष, (वि०) निरपराधी । 
वटि रहित ।- द्रष्य, ( बि० ) शररीव । निर्धन । 
-- द्रोह, ( षि ) द्रोह या विदेष रहित । -- 
ढनद्ध, ( बि० ) १ जिसका कोई इन्ध न हा } ज 
राग, द्वेष, मान, पमान श्रादि इन्द्रौ से (खोस) 
परे भा रदित हो । २ स्वच्छन्द ! विना वाधा का । 
-धन, ( वि० ) सस्पत्तिहीन । निर्धन ! गरीब । 
--धनः, (०) वृढ वैल !--धर्म ( वि° ) 
वदमान । अष्ट !--धुभ, ८ वि° ) धूमरदित । 
नर, ( षि०) ¶ जिसके भयुप्यो मे स्याम दिया 
हो 1-नाथ, (वि० } अनाथ ] अ्रसहाय । जिसका - 
कोहं नाथ नहो [--निद्रि, ( वि० ) जागता 
इश्रा!जोसोतानदहो ।--निमित्त, ८ पु° » 
कारण रदित ।-निमेष, ८ बि० ) जो सपक 
नहीं ।--वन्धु, ( वि० ) जिसका जासि विरादरी 
चाज्ान दहो । मिन्नदमित ।--बल, ( वि ) 
अशक्त । वलरहित । कमजोर -चाध, (वि० | 
पतोकयेक । पाकी ।--चुदधि, ( वि० ) शू 
वद ।-इष,--ुस्‌, (वि० ) जिसकी भूसी 
न निकाली गयी हो !--भय्‌, (वि० ) निडर । 
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भयरदित । सुरक्षित 1- भर, (वि०) 4 अस्यधिक 
उग्र । भचसख्ड । २ उस्सुक ¦! धनिष्ठ । 
गम्भीर । ४ परिपणे ।-भाग्थ (विं०) भामा । 
वदकिस्मित ।-- भृति, ( बि०) जिसका रोज॒नदारी 
यानी मजृदूरी न मिनी हो -मच्चिक, ( बचि° ) 
म्यों से रहित । एकाकी ! एकान्त {- मस्तर, 
( वि° ) ई्प्यारहित ।-मम्स्य, ( वि० ) मद्ध- 
लिया से श्रूल्य ।- मद्‌, (त्रि० ) जो नेमे न 
हो । जो च्रभिमानी न ह ।-सनुजः- मनुष्य 
( चि० ) गौरग्रावाद्‌ । जहौ के सदुध्य न रहता 
हा 1- मन्यु, ( वि० ) सौसान्कि सम्बन्धो से 
यक्त । निस्स्वार्थी । निरये ।- मर्याद, ( वि० ) 
असीम [-मल, ( वि० ) ५ जिसमे मैल न 
हा 1 साफ़] खच्छुं । २ चमकीला! २ पाफदहित। 
-मलं, ( न >) ¶ श्रभकत । २ निर्मली । देवता 
का समर्पित पठाथं का अ्रवरोष ¡-- मणक, (वि०) 
मच्छुरों से रहित ।- मास, ( वि०) मौ से 
रिव ।--माञुप, ( वि०) गैर््रावादं ! उ जाड्‌। 
--मागं, ( वि ) पथच्ल्य ।- सुटः, ( एु० ) 
१ सूर्य । २ वदमाश 1 गुंडा 1-मुरटं, (न°) वडा 
वानर या वडी पढ ।--द्भूल, ( वि० >) जददीन । 
२ श्राधारहीन { ३ मियया इरा ।- मेघ, (विं०) 
विना वादलों का - पोह, (8०) मूख । मूढ । 
मेह, (वि०) निर्मान्त । अ्रघान्ता-यल्ल, (वि०) 
श्क्रियाशील ! सुरव ! -यंचण ( वि° ) जिसकी 
केईयेक्येकनदहो। जो व्श्मे न रह सकं । 
ही ! जिद्दी 1-र्यजखम्‌, ( न° ) स्वाधीनता । 
मनमैषजीपन ।-यशरक, {वि०) अ्रकीतिकः 1-- 
युथ, (वि०) सड से दय इश्रा {रक्त (नीरक्त, 
चे रग का! फीका ।- रज्ञ,+--रजस्क, ( चि° ) 
८ =नीरज्ञ, नीरजस्क, ) $ जिसमे गदं शुवार न 
हो। ( खी० ) खी जो रजस्वला न दो 1--रन्ध्र, 
( नीरन्ध्र, ) ( वि०) १ विना डा या सूरा 
कां । २ सघन । घना। ३ मीय । जाङ्ञ ।-रवः 
(=नीरव) (वि०) जो शोर न करे। जो केलादल न 
करे ।--रस, ८ =नीरस. ) (चि०) १ जिसमे रस 
न हा | रसदीन ! सूखा ! ष्क । २ फीका । 
जिसमे कोद स्वाद न हा । ३ जिसमे काद अनन्द 
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काञ्य । ४ च््रिय । ९ निष्ठुर । वेरहम 1-रसः 
( =नीरसः, ) ( एु०) अनार ।--रसन (वि० ) 
( नीरसन, ) विना कमरवंद का !--ल्य, 
( वि० ) ( =नीख्च्‌ }) मंद । धुला जिसमे 
चमक न हा ।--उ्ञ्‌ः-ख्ज, ८ =नीरन्‌, ) 
(वि° ) नीरोग । जो गेगी न हो [--रूप, (= 
नीरूप, ) ( वि० >) शअरकारशरूल्य । जिसकी कई 
शध न हा ।--रोग, (=नीरोग,) (वि०) स्वस्थ । 
च॑गा । तंदुरस्न ।- लक्षण, ( वि०) ¶ जिसके 
श्रौरमे कोई म चिन्दनदहा।२ जिसका के 
पहचान न पावें । ३ तुब्डु । ४ जिसमे कदं धव्वा 
न हा ।- लज्ज, ( वि° > वेहया । वेशम 1- 
ज्िङ्ः, ८ षु० ) जिसकी पहचान के क्तिये के 
चिन्ह न दा ।- लेप, (वि०) $ विषयों से श्रलग 
म्हने वान्ञा । निक्त । २ जो लीपा पतान गया 
हो। ३ पापरहितं । कलङ्कय ।-- लेभ, 
(वि) जीज्ञे्येनदहो 1 जो लाल्चीनहा । 
इन्डा रदित (- लोमन्‌, ( वि० ) जिसके बाल 
न हे ।-घंश, ( चि ) सन्दानदीन !-वश, 
-- वन्‌, ( बि० ) जंगल के वाहिर । जरा जंगन्त 
न हो । खलः इश्रा । ऊसर ।- वु, ( धि° ) 
निधन । गृमीव !- वात, ( वि० ) अर्हा पवन न 
हा 1 शान्त ।--वातः, (०) पेल स्थान जो पवन 
के उपद्रव से रडत हा !-वा्नरा, (वि०) 
जडो वद्र न हे ।-वायस, ( वि०-) जरह 
कौट न हों । --विकदप, --विकर्पकः 
(नि०)१ जो विकस्य, परिवतंन या ्रभेदोंसे 
रहिवदहा।२जो द्द विश्वर वाला न हा । 
३ जो पारस्परिकं सम्बन्य न रख सके। 
विकार. ( ० ) 9 श्रपरिवतितत | जो बदल 
नदी । २ जिसका काद साथं न हो --विकास, 
८ बि ) अनखिला हआ ।-विघ्न, (वि०) 
विना चिन्न वाधा के। विघ् वाघा से सुक्त। 
--विघ्म्‌. ( न >) विद्यं का अमाव ।-- 
विचार, ( बिं ) अविचारी । जो किसी घात पर 
विचार न करे । श्रविवेकी ।--विविकित्स, 
(वि०) व्ह जो सन्देह या शड्का न करे । 
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--षिचे, ( वि० ) गतिहिन। संक्ादीन ।-- 
विनोद, ( वि० } रामोद प्रमोद से रदित ।-- 
विन्ध्या, ८ वि° } विन्ध्याचल से निकलने वाली 
एरु गदी का नाम ।- विमर्श, ( वि० ) विचार 
हीन । श्रत्िवेकी । - विवर, ८ वि० >) 9 जिसमे 
कोद रन्ध या चिद्रन दो! २ जिसमे अन्तरनदो। 
धनिष्ठ ।- विवाद्‌, ( वि० ) मतभेद का श्रभाव। 
३ सर्वसम्मत ।- विवेक, ( चि० ) मूख । भिस 
च्छाद डरा का विचार करने की शक्ति नहो) 
--पि गङ्ख, ( चि० ) निडर । निर्भय ।- विशेष, 
(वि० ) बह जो किसी मे मेदभाव न करे ।- 
विशप, (पु) परब्रह्म । परमात्मा !--विरोषण, 
( वि° ) चिना उपाधि्यों ® ।--विष, ( वि° ) 
विपहीन । जिस ज्र न हो ।-- विषय, ( वि०) 
१ धर से निकाला हुमा । २ जिसके काम करने 
केलिये कोद भी स्थान नदहो। ३ जिसको विपय 
( खी भधुनाटि ) वासना न हो ।--विपाण, 
( वि° ) जिसके सौग न हो ।--विंहार, ( वि० ) 
जिसङॐ़ लिये श्रानन्ट का ध्मा हो ।--वीज,-- 
वीज, ( व° } १9 बीजरदित । २ नपुंसक । ३ 
कारणररित ।--घोर, ( वि० ) १ वीरहीन । २ 
भीरा से ।- वीरा, (वि०) वह खी जिसका 
पति श्चीर लकेवाक्ते मर चु हों । वीर्य, 
(षि ) शक्तिहीन । निर्वल । श्रमानुपिक । 
नपुंसक ।--च्त, ( चि० › वृतो से रहित ।- 
प, ( वि ) वैल रदित !- बेग, ( रि० ) 
स्थिर । जिसर्मेवेय या गति न हो (- वेतन, 
( चि° ) श्रतरत्तनिफ 1-वेघ्रनम्‌, ( न° ) जुलै 
की ढरकी [-तरैर, (वि० ) णान्तिमिय 1 जिसका 
कें णर्‌ नद । वैरं, ( न° शत्रुता का 
रभाव ।--व्यज्जन, ( वि० ) 9 सरल । साफ | 
निष्कपट | २ चिना मसालों का ।--ज्य्जने, 
(प्रन्यया०) माफ तार से । सरलता से --व्यथ, 
( वि ) १ पोडारदिर । २ शान्त 1--उयपेन्त, 
( वि० ) तरस्य | उद्रासीन ।--उयलीक, 
(बि०)$ जा किमीकोक्टन दे । २ पीदा 
रपि । ३ कोद भी कायं हो मन लगा कर या 
रतनर्म॑दी मे कने याला ! ४ सचा । निष्कपट ।-- 
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व्याघ्र, ( बिं० >) वह स्थान जौँ चीर्तो का उत्पात 
नदा ।-न्याज्ञ, ( वि० ) $ ईमानदार । सचा। 
साफ मन का। २ निष्कपट । चलश्चून्य 1-- 
व्यापार, ( वि० ) जा कटी नौकर न ह | जिसके 
पास कोद काम धधान हा ।--वण्‌, (षि) 
जिसके केर घाव न दहा । चीरफाढ़ रहित ।-- चत, 
(बि०) जा ते न रखता हे ।--हिमं, ( न° ) 
जादे का भ्रवसान । हेमन्त ऋतु की समाति । - 
हति, ( वि° ) हथियार रदित ।--हेतु, ( वि० } 
कारण रहित । -दह्वीक, ( वि० ) ¶ नि्लंउज । 
वेहया वेशम । २ साहसी 1 

निरत ( वि° ) $ किसी कार्यं में लगा हा । तत्पर । 
लीन । मशगूल । २ प्रसन्न | आनन्दित ! ४ वद्‌ । 

निरतिः ८ ० ) $ श्रलयन्त रति । अत्यधिक भीति । 
२ लिया लीन हाने का भाव। 

निरयः (खी०) नरक । ठोज्ञस् । । 

निरवहानिका ( खी) ) घेरा। वाडा । वेरेकी 

निरवदालिक्रा ८ खी० ) } दीवाल । 

निरस ( वि° ) स्वादहीन । एीका । शुष्क । 

निरसः ८ षु० ) 9 स्वादहीनता । २ ीकापन । ३ 
जिसमे रस न हा । शप्ता | ४ विरक्ति । 

निरसन ( बि० ) [ खी०-निरसनौो ] 9 निराकरण । 
परिहार । २ फैकना । दूर करना । हटाना । 
र वमन करना ¦ कै करना । थूकना । 

निर्न ( व° क० ) $ कैका इश्रा । चोडा हुध्रा । 
भगाया हश्रा । देश निकाला इुच्रा । २ नष्ट 

किया इुद्रा । ३ ल्यागा हश्ना | अ्रलग किया इ । 

४ दयाया हुमा । रहित किया इश्रा। ९ चोढा 
इरा । ( जैसे तीर ) ६ खरुडन क्रिया इचा । 
७ उगला हुमा । यूका इश्मा । ८ श्स्पष्ट रूप से 
भल्दौ जल्दी वोला हआ । फाडा या चीरा इरा । 
१० द्वाया ह्या । रोका श्रा । ११ तोदा 
इरा । ( जेसे के तिक्ता ) ।--मेद्‌, ८ वि° ) 
समस्त भेदो के दूर किये इए । समान । एकं 
खा 1--राग, ( वि० >) संसारत्यागी । सांसारिक 
समस्त वासनानां के त्यागे इष्‌ | 

निराकः ( घु० 9 9 पंचम क्रिया । २ पसीना । २ 
पापका परिणाम । 
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निराकरणम्‌ (न) १ दध्ना 1 श्रलग करना 
२ टाना ¡ दूर कना 1 ३ मिटाना 1 रट क्ट्ना । 
2 शमन 1 निवार्य । पग्र । & खण्डन । 
& देशत निर्वाचन 1 ० तिरस्कार 1 सुट्य यदीय 
कर्मा ङी श्रवदेलना 1 विस्ट्रति । 

चिरसकरिष्यए (८ ति ) ¶ इना । दुर करना! 
निकाल्ल देना ] २ वाधक } रोक टोकऊ करने वाला | 
२ किसी क च््सी चस्तु सै वलिव करने वाला । 

नियाङ्कल (वि) 9 परिष 1 अरा इमा) ठ्क 
ड्ग । > पीतव । 

निराङ्तिः } (न°) १ निराकरण । पर्डिर 1 २ 

विराक्रिया । अस्वीकृति । इंकार 1 रक ठक 1 वाघा । 
£ विरोध 1 

निरय ( वि० } रान रदित 1 श्रनुराग शून्य । 

निरादिष्र ( वि° ) कर्ज चुक्राचा इरा 1 

निरामाल्वः ( यु० >) कया 

निससः ८ ० ) 5 निकास । निराकरण । स्यानान्वर- 
क्र ! २ उगलना 1 ३ खण्डन 1 2 प्रतिवाद | 
विरोध । 

निररिनिगी, निरिङ्धिणी ॥ { छी. ) ववद । 

निररिमिनी, निरिद्धिनी न 

निररीत्तगाम्‌ (न>) ) १ चिववन 1 २ च्टि 

नियन्ता (०) + खोज । ठला्य ! ४ 

विचार । मान मर्यादा 1 € याणा 1 उम्मेद 

मरह करा बेग या स्थिति । जन्म काल मं । 

निर्ण ( न) इल का फाल 1 

निरीं (न) 

निद ( वि० ) १ प्रक्टकिया इरा । क्डा इत्रा। 
समम्नाया इरा । व्याख्या क्या इरा । २ उच्च 
स्र से 1 स्यष्ट 1 

निद ( न> ) $ व्याख्वा । वयुव्पत्ति 1 २ वेद 

श्रो मं से एक, जिसमें श्रग्रचलिव शव्टो 
त्याच्या की गयी है 1 ३ एक प्रदिद्ध च्याव्या क्त 
नाम. जो यास्क दवारा निवड पर की गवी द । 

निदकिः (च्त्ी° ) १ निर्छ की रीति से निर्वचन । 
किसी पदु चा वाक्य की देसी व्याख्या जिसमे 
ुत्वत्ति आदि श्री वरड समग्मयी गगरी दो 1 


नपर 


^ 8, 
॥ 11 


ॐ; श 


नि 


, 8 


ष । 
न्व 


१ ॥ 


२ एक कान्यालङ्रार जिसमें श्रथ ता मनमाना 
करा जाय, चिन्त हे सययुक्तिक। 
निदन्छु# ( वि० } 9 श्रव्यन्त उत्सुक 1 > उद्दासीन । 

वटस्य । 

निदद्ध ( च ० ) १ रेका टोका त्रा । वावा दिया 
इत्रा । कावृ मे लाया हन्ना । ठम किया इत्रा। 
स्का हुमा । वंवा इया । २ ज्रढ करिया इरा {- 
करट, ( वरि } ठम बया इया । - गुदः, (वि०) 
मलवरोघ । 

निङद्र ( वि० ) 9 प्रिद्र । दिस्याव | प्रचलित । 
२ श्रविवादिव ।-लक्तणा, ( स्वरी ) लकय 
विन्चेष जिसमें गृहीत शर्थंख्ढदै गयादेा ध्र्याच्‌ 
वह्‌ श्रथ केवल यरसद्धया प्रयोजनवश्च दी दण 
न किया गयादै। 

निरूढः ८ प° >) व्यापक्वा | 

निरदिः (श्ी०) 9 ख्याति । प्रसिद्धि । कीतिं । 
२ दैलमेल । परिचव | ३ दृटौकरण । विग्वास- 
जनक । प्रामाणिकं । 

निरूपणं (न )} 9 श्राकार । शक्ल । सूरत । 

निह्यणा (स्त्री) ) २ इष्ट । चितवन 1 ३ वला । 
खाज । ४ श्नु सन्धान । निचय । % परिभाषा । 

निरूपित ( व° @० ) १ देखा इश्रा । पवा लगाया 

इत्रा । चिन्दित 1 २ नियुक्त किया हृश्रा 1 चुना 
इतरा । पसंढ किया इु्रा । ३ तौला इरा । विचारा 
इरा 1 ४ खजा ग्रा । दुर्याद्व किया इमा । 
निर्य का हूुग्रा। 

निख्ढः ( पु० ) 9 वस्वि क्रिया 1 २ व्क । विवाद । 
द निदचय । खाज 1 2 वाक्य जिसमे इद दा 
न हे । पूरं वाक्य 

निर््मतिः ( खी० ) $ नाश ! विना] २ विपत्ति 
३ शाप । शकाखा । ४ नैत केण की स्वामिनी । 
£ खद्यु। 

निसेधं (०) १ च्कावर । वंघन । २ वेरा। 

निरोध ( पु २; चेर ल्तेना।३ संयम ! रोक। 
दवाना 1 ८ बाधा 1 विरोव {£ चोटिल करना । 
सन्ना देना 1 & नाश्च । चिनाग्ठ 1 ७ श्रटचि । नाप- 
खंदगी 1 ८ हठा 1 श्रना काटूटना। 


निर्गः 
निः ( पु० ›) देश । श्रान्त । स्यान । 
० + 
रिवन ( न० ) वध । हस्या | 
निगमः पु० ) १ फौरन रवानगी । इरन्त गमन । 
२ प्रस्थान । च्रद्य हेन) ३ दार । निकलने. 
का सानं] 
निर्गमनम्‌ ( न० ) निकलने की क्रिया । निकास । 
निगृढः (० >) च्च काकेटर। 
ह , 
(५ ) ( न° ) हः 1 वध । 
निवड, निग्ररुट- ( इ० ) } १ शष्ठ श्रीर्‌. उनके 
निषदं, निथेरद्रम्‌ (न) च्र्ी की साक्लिका। 
२ विपयसूची। 
निर्णम्‌ ( न° ) रगड़ | 
निधतिः ( पु०) १ नाश ।२ वबर्डर। आधी का 
मना । प्रवी । तूफान । ३ हवा की सनसनाहट । 
४ भूचाल | ‰ चच्नपातत । त्रिजद्ा की कटक | 
निर्घातनप्‌ ( न° ) ज्ञवरदल्ती वाहिर करना । बाहिर 
निकाल लाना। 


नि्धेपः ( ु० ) $ शब्द्‌ ] श्रादाज़् ! २ बडे ज्ञोरों का 
कोलाहल । 

निलयः ( ० ) ९. ज [५ 

निर्जितः (खी) | एमय। विजय । पूरी जीत । 

निम्र (न° ) } 9 साता । चरमा । मरना । जल- 

निरः ( घु० ).{ प्रपात | पहाडी नाला। (पु०) 


9 चकर जने वाला । २ सूय का एक घोडा । 
३ हए्थी । 


निभरिम्‌ ८ प° ) प्त । पहा । 
ट [न +न [। 

ननृ+रश्‌। } ( सी० ) चदी । पर्वत से निकला इरा 
निक पानी का सरना । 

निणंयः ( षु° ) कैला 1-- पायः, ( पुर 


दण्ड 
विधान । दिम । दजयीन ॥ 


निणप्यिक ( वि० ) निर्णय कन्न चालला} इ करने |- 


चाला । पैसला देने बाला | 
निणागरनम्‌ ८ न° ) 9 निन्च्यक्रना। २ ्ाथी ॐ 
फानक्ता व्दूमे भाग दिरेष। 
निगिना ( चर 5० ) 
न्ययु काटा । 


( ४२६ ) 


धल हया । साफ क्वा हा ] निर्घारिते ( च० छ° 


निधौरित 


निरिकतिः ( श्री ) + भुलाई । सफाई । स्वच्छता । 
२ प्रशयरिचन्त । 

निकः ( ० ) १ धुलाई । सकाई । २ स्नान। 
सार्जन । ३ प्रशयरिचत्त | 

निर्सेजकः ८ पु° » धाबी । ` 

निेडनम ( न० ) ¶ मानैन । २ प्रायर्चित ( किसी 

“ पापका) 
निरेदः { पु० ) स्यानान्तर करण । देश निकाला । 





निर्दट } ( वि ) 9 निषडर्‌। चतस । २ दूसरों के 
निदेड । दोषं पर प्रसन्न होने वाला! इ डाही। 


ई्यांलु । ४ बद्ज्ञवान । गाली गलौज करने 
वाला । ९ व्यर्थं । नावश्यक । ६ उग्र 1 प्रचर्ड । 
७ उन्मत्त । नशे म चूर! 

नि ) ( इ° ) या । गहर । 

निर्दलनम्‌ ( न° ) मगनकरण । नष्टकरण । 

निदेहनम्‌ ( न० ) भस्मकरण ! जलाना । 

निर्दात ( षु० ) १ बेकाम के घास एस फो सोदने 
वाजला। र दानी 1३ किसान । पका श्ननान 
काटने वाला । 

निदारित (वि० ) $ फटा हश्रा । चीरफाढ़ किया 
इरा । २ खुला इया । फाठ कर खाला इञा । 

निर्दिग्ध (व० ० ) १ लेप किया इभा । ( तेल >) 
लगाया हा । २ सू ॒सिलाया पिलाया हुश्रा । 
माया वान्ञा। 

निदिष्ट ( व° ० ) १ जिसका निदेश हो चुका हो । 
बतलाया था नियत क्रिया हा ! २ भाघ । 
अद्धा दिया हरा ! ३ चरित । ४ तलाश या 
दयत किया इश्रा । निरिचत किया इश । ९ 
कट किया इच्ना । 

निर्देशः ( घु ) १ वत्तलाना । २ श्रादेश । २ उपदेश । 


४ कथन | परकरन । ९ उल्लेख । जिक्र । ६ 
सामीप्य । नैकट्य । पास । 


निधौरः ८ घुर )2१ निर कितनी 
निर्धारणम्‌ ( न० 9 } ही वभो क का श्रल- 


गाना या नतलाना । ३ निश्चय । निर्णय । 


9 निरिचित किया हुच्रा । जिसका 
नि्ारण दे इका हो 1 उहराया श्रा । 


= 


निर्धूत 


© 





{( ४२३७ )} 


निल चनम्‌ , निलुनम्‌ 





€ ~ ~~~ ~ = --------~-~----~- 
निधूत (व° ₹°) 9 दिलाया इब्ा 1 इया हुआ । निर्मितिः ८ सखी° ) उष्पत्ति। वपैदावार । वनावट । 


व्यागा हुमा । अस्वीकृत । ३ वद्धि किया इच्रा । 
8 वचाया हुआ 1 £ खण्डन किया इुश्रा । ६ नष्ट 
किया इश्रा । 

निर्धौत ( च० ° >) ५ धोया इमा ! २ चमकाया 
इञ्रा । चिकनाया इश्रा । 


निर्वैधः } (०) 3 जिद 1 हठ । २क्डी मोशि। 
नि्चन्धः ! ्रावश्यकता । ३ दुरायह ¡ ४ दोपारोपण । 


‰ गडा । विवाद्‌ । 


नि्वदण ( देख निवह ) 
निरभंट ८ वि० > ढ़ । मङ्गवूत । सख्त । 
निर्भत्सनम्‌ (न०) }¶ धसकी। डि उपट }२ 


निभेत्सना ( खी० ) † ङवाच्य 1 गाली | कलङ्क । 
वद्नामी । ३ विद्वेष बुद्धि । दोह भवि । » लाल 
रग । लाख । 

निर्भेदः (०) $ फट पडना । विभक्त होना । ( वीच 
से) चिरना! २ चीरना। फाडना। ३ स्पष्ट 
कथन ! ४ नदीगभं ! € किसी वात का दद 


निश्चय । 
निमृथः (घ०) ¶रगड ! मंथन । 
निमूथनं (न) मथने की क्रिया| 
निमृथः--निमेन्थुः ( षु° >) ङ्ङ करने की 
निमेथनम्‌--निसंन्थनम्‌ ( न० } , क्रिया! २ राग 


भ्रकट करने को या मथने को गे काष्ठं को श्रापस 
मे रगडना । 
निर्मथ्य ए (वि) ९ गडबड करने या मथने 
निमेन्थ्य । का ! २ रगढ़ कर उत्पन्न करने चा । 
निर्सथ्यम्‌ } ( न० >) आग पैदा करने के लिये अरणी 
नि्मन्थ्यम्‌ | १ ह लकडि्यौ ) 
निर्माणं ( न० ) ¶ नापने की क्रिया 1 २ नाप। 
पटच । विस्तार । ३ उत्पन्नकरण । बनाने की 
न्या | ग्ने या उालनेकी च्छया! ४ खष्डि। 
& शक्ल 1 आकार । बनावट । & इमारत । 
निर्माणा ८ खी० ) यो्यता । उपयुक्ता । खुघढ़ता । 
निर्भाद्यम्‌ (न° ) 9 शद्धता । स्वच्छता । वेदात 
पन 1 २ देवता का चटायी इद वस्तु । देवापितर 
वस्तु ! ३ चदे इए एल । देवता पर से उतरे इए 
फूल ! ग्हलाये इ रूल । ४ अवशेष । वचत । 


कोई भी कारीगरी की वरतु 1 

निर्मुक्त ( व° ० ) १ छोढ़ा इदमा । युक्त किया 
इमा । च्ाज्ञाद किया इया) २ सांसारिक मेह 
ममता से दग हा 1 ३ पथक्‌ किया हश्मा । 

निमुं्तः ( पु° ) चह सोपि जिसने हाल ही मे केली 
त्यागी हो । [ नाश्च करना 

निमूलनम्‌ ( न ) जड से उलाड डालना । जद से 

निग ( व° ० ) धोया या पोच ह्या । रगड कर 
साफ किया इश्रा । 

निर्मोकः ८ पु० ) १ युक्तर्रश । आज्ञाद करदेनेकी 
क्रिया । २ चमडा | चम॑ । श्वाल | कैचुती । \ 
कवच । ७ राका । ‰ वायुंमरुडल 1 

निर्मोत्तिः ८ पु० ) पूणं ॒मेोत्त जिस एक भी संस्कार 
न वच रहे 1 

निर्मोचनम्‌ ( न° ) सक्ति । मोत | 

निर्याणम्‌ ( न० ) १ बाहर निकलना । २ यात्रा। 
रवानगी । भरस्थान । ३ वह॒ सदक जो किसी नगर 
के वाहर की श्रोर जाती हा। ४ श्रदग्य हना। 
गायव हाना । ९ शरीर से आहमा का निकलना । 
खष्यु 1 & मेत । युक्ति । परमानंद्‌ 1 ७ हदाथीके 
श्रख का वाहिरी कोना1 र प्नं केपैरोमें 
बंधने की रस्सी । 

निर्यातनम्‌ ( न° ) वदला चकाना 1 ( धरोहर का 
धनी को ) पुनः सौपना । > ण चुकाना। ३ 
दान । भेट । ४ प्रतीकार । बदला । वैरनिर्यातन । 
इत्या । वध । [ मौव । 

निर्यातिः ( खी ) $ वदिर्गमन । प्रस्थान } २ खत्यु । 

नियामः (घु०) मल्लाह । कर्णधार । नाच खेने वाला । 

निर्यासं (न°) } १ इरा का चिपचिपा रस। 

निर्यासः ( ० ) } गोद । राल 1 ₹ सार । काढा । 
क्राथ । ३ कोई गादी तरल वस्त । 

निर्यहः ८ पु ) १ कलस । छुज्जा । गौख । २ युक । 

` कलगी । शिरोभूषण । इ खुरी । ४ द्वार । फाटक । 

₹ रस ! काय । 


निल चनम्‌ = 
निलनम्‌ । ( न° ) खींच कर उखाड लेना । 


निल 'ऽनम्‌, निल रडनम्‌ 


निलुठनम्‌ } 

निलुरटनम्‌ ) पाठ । 

निलतेखनम्‌ ( न० ) १ खरोचना । ( लिखे इए को 
छवीलना । २ खरोचने का शरौज्ञार । खरौचा । 

नि्व॑यनी ( खी ) सोप की कैषुल । 

निवंचनम्‌ (न०) ¶ कथन । उच्वारण । २ कहनावत । 
कहावत । ज्ेकोक्ति। ३ शब्दसाधन । ४ शब्द्‌- 
सूची । विषयसूची । 

निर्वपणम्‌ ( न० ) $ भेंट करना । २ पिण्डदान । ३ 
पुरस्कारमदान । ४ दान | भेंट । 

निर्वर्णनम्‌ ( न० ) १ देखना 1 २ सावधानी से 
देखना । 

निर्वर्तकं ( वि० ) [ सखी०--नि्वतिका ] पूरा करने 
वाला । पूरा करने वाला । 

निर्व्तनप्‌ ( न० ) १ कम को पूणं करने की क्रिया । 


निवेहणम्‌ ( न° ) $ समाति । पूणता । २ धन्त को 
परहुचाना यानी समाप्त या पूरा केरना । ३ नाश ! 
विनाश । 

निरवाग॒ ( व० ०) १ पक कर बाहिर निकाला 
इमा । ( दीपक ) बुकाया इया । २ खाया इरा । 
अदृश्य हा । ३ मारा हमा । सत । ४ जीवन से 
सुक्त । ¢ इवा इभा । शस्त इभा 1 ६ चुप क्या 
इंा 

निवणम्‌ ( न° ) १ मने की क्रिया । २ चन्तर्धान । 
अदश्यता । ३ खल्यु । ४ मोक । ९ वौदधों की 
मोच का नाम निवांश प्रासि है । 

निदत्त (च ०) पूरा क्रिया इमा । जो पूरा हो गया 
हो । जिसकी निष्पत्ति हो चुकी हो । 

निषत्तिः ( खी० ) निष्पत्ति । समासि । 

निर्वेदः ( घु ) १ वैराग्य । २ दुःख । खेद्‌ । ३ 
ताप । ४ श्रपमान । 

निर्वेशः ( पु० ) १ लाम । प्रापि । २ मञ्ञदूरी ' भाग। 
नौकरी । ३ मोजन । उपभोग । उपथेएग । ४ रक्रम 
कौ वापिसी । ‰ प्रायर्चित्त । ६ विवाह । ७ 
मूच्छ । वेदोशी । 


निव्येथनम्‌ ( न० ) १ वदा दुद । २ तोन पीदा से 
सक्ति । ३ रन्ध । दद्‌ । सूराख । 


( धरे 9 
( न° ) 9 लूट खसोट । २ चीर- नि्यंड ( व° छृ० ) ¶ समाप्त किया हा } पूरा किया 


निवचने 


इया । २ बढा हु । दृद्धि को प्राप्त 1 ३ पूणे 
तया देखा हुग्रा । सव्यसिद्ध किया श्रा ! सत्यता 
से यन्ततक परहुचाया हुश्रा श्र्थात्‌ समाप्त कया 
हुमा । » त्यक्त । छोड हुद्रा । 

नि््यूढः ( खी ) १ समासि । चन्त । २ चोटी । 
सर्वोच्च स्थल । 

नियः ( षु० ) १ छोटा इज्ञे । २ रिरख्राण । 
कलगी | ३ द्वार । फाटक । 9 सरी । व्रैकट । ९ 
क्राथ । कादा | 

निरैर्णम्‌ (न°) ¶ शव को जलाने के क्लिये ले जाना 1 
२ शव को जलाने फे लिये चिता पर रखना 1 ३ 
लेजाना । निकाल लाना । खींच कर निकाल 
लेना । इटाना । ४ जड से उखाड डालना । 

निर्धदः ८ पु० ) सल । विष्ठा । 

निर्हार. ( पु० >) 9 ( तीर के ) निकालने की क्रिया । 
३ मलमूज्ादि फा व्यागना । दोडना । ६ दच्चा- 
जुसार लगना । ७ निज की सम्पत्ति या धनं 
दौलत का सञ्चय करना । 

निर्हारिन्‌ ( वि० ) ¶ ( शव को जलाने के ल्यि ) 
ज्ञे जाने बाला ! २ फैलाने वाला । प्रचार .करने 
वाला । ३ सुगन्ध वस्तु । 

निहेतिः ( खी ° ) हटाना । रास्ता साफ़ करना 1 

निह्ठीदः ८ प° >) शब्द्‌ । 

निलयः ( पु० ) १ द्विपनेका स्थान! जानवरों का 
विल या भीरा । चिद्यो का धोंसला । २ श्रानस- 
स्थान । घर । गह 1 

निलयनम्‌ ( न° ) 9 उतरना ! किसी स्थान म वस 
जाना । २ भ्रावासस्थान । घर । 

नितिपः [2४ . ). १ देवता । २ मरतो का दल । 

निलिम्पः ¦ -निस्परो, ( खी० ) च्राकाशगंगा । 

निलिपा, निलिस 

निका } (सीर ) गौ । 

निन्तीन ( व° क० ) $ पिघला ह्या । २ वंद्‌ या 
लपेग इुश्या । चिपा इश्रा। ३ चिरा हुश्रा। ४ 
नष्ट किया हुमा नाश क्रिया हुआ । ९ बदला 
इचा । 


निवचने ( भ्रन्य० ) ज्रवानवेद करना । न बोलना । 


निवपनम्‌ 





निवपनम्‌ ( न० ) +चखेरना ! उडेलना } डालना । २ 
वोना। ३ पितरों के नाम पर किसी वस्तु को देना । 

निवरा ( खी० ) कारी कन्या ! अरचिवादिता खी । 

निवर्तक ८ वि० ) $ लौटने वाला । वापिस लाने 
वाला । २ वंट करने वाला ' पकडने वाला । ३ 
मिटा देम वाला । निकाल देने बाला । हटा देने 
वाला ४ लौटा कर लाने वाला । 

निवतंन (वि०) १लौटाने वाला २ पी हटने वाला | 
वंद्‌ करने वाला 1 

निवर्तनम्‌ ( न० ) 9 वापिसी । २ वंढी। ३ विरक्ति। 
£ अ्रकर्मण्यता । € ला कर पीठे देने की या लौरने 
की क्रिया । ६ पड्चात्ताप | ७ उन्नति करने की 
श्रभिलापा। ठ सौ वर्गं गज भूमि । अथवा २० 
चोस लंबी जगह 1 

निवसतिः ८ खी० ) धर । मकान । डरा । रहाईस । 

निवसथः ८ घु° ) आम } गोव । 

` निवसनम्‌ ( न० ) १ घर । मकान । डेरा । २ वद्र । 

भीतर पदिनने का कपडा 1 

निंवष्टः ( पु० ) 9 समूह । सयुढाय । राशि । ठेर 1 २ 
सात पर्न मे से एक पवन का नाम । 

निवात ( वि० }) 9 वह स्थान जहौ पवन नहो? 
शन्त ! श्रवाध । ३ सुरित । ४ कवच धारण 
कयि इए 1 

निवातं ( न० ) ९ वह स्थान जो पवन से रकित दो । 
२ जहौ पवन न हयो । ३ सुरित स्थान । ४ सुद 
कवच । 

निवातः ( पु० ) ¶ श्ाश्रयस्थल । आश्रम । २ शरभे 
कवच । 

निवाप. ( पु० ) $ वीज । ठाना । श्ननाज जो वीज के 
काम में श्रति। २ पितरों के उदेश्य से या उनके 
नाम पर किसी वस्तु कां ठढान ¦ श्राद्ध मं तपंण- 


क्रिया । ३ भट | नज्ञर । 
निर्वारः पु० १ रोक । -वचावं | हराने 
निचारणम्‌ ४ व ) या रोकने की क्रिया ।२ 


वर्जन | निपेधकरण । २ वाधा । तकावट । 


निवासः ८ खु० ) 9 रहन । रदादस । २ घर । ठेरा । 
विश्राम-त्थल । ३ रात विताना। ४ पोशाक का 


कादं चख । 


( ४३६ ) 





निचत्त 





निचासनम्‌ ( न° >) १ आवसस्यल । २ टिकाव] ३ 
समययापन | 

निवासिन्‌ ८ वि० ) $ रहने वाला । निचासी । वासी । 
२ वख पहनने वाला । वख धारण करने वाला । 
८ पु० ) ३ वारिन्ा , रहने बाला । 

निविड } (८ वि०) १ घना। घनघोर । २ गहरा। 

निविड | ३ द श्रमे ।४ मो । वदा] ६ 
चपटी या टेदी नाम का॥ 

निविरीस् ८ वि° >) १ घना । सघन ! मोटा । जाडा । 
३ टेदी नाक वाला । 

निविशेध ( वि० ) श्रभिन्न । एकसा । समान । सदश । 

निविशेषः ( पु० ) भिन्नता का रभाव । श्रसमानता 
रहित । 

निविषएर ( व० ० } 4 वैढा इतरा । स्थित । उदरा 
इमा । २ जो एकायचित्त किये हो । एकाग्र | ३ 
लपेया हा } ४ घुसा या धुसाया श्रा । ५ वधा 
इरा 1 & दीका व्या हुग्रा । ७ सुन्यवस्थित । 
क्रमे रखा त्रा । 

निवीत (न० ) ¶ जनेऊ को गले मे माला की तरह 
डालना । २ इस प्रकार पहना इरा जनेऊ । 


(५ { धुः ९ घुघट । उुरका । 
निच्रूत ( घ० @० ) घेरा श्रा । लपेटा ह्र । 
निचरतं ( न° ) 


निच्तः (एु०) ) घुधट । रका । चाद्र । पिदयौरा । 


निचरतिः ( खी° >) श्नोढनी । चाढठर । 

निवृत्त ( च० ° } 9 लौग हुमा । वापिस 
भ्रायाहमा । २ गया हमा । प्रस्थान किये 
इष्‌ । ३ स्का इमा । वंढ क्रिया हुग्रा । ४ विरक्त! 
¢ श्रसदढाचरण के लिये परचात्ताप चयि इए । ६ 
समाप्त किया इया -श्मत्मन् ( प° ) $ 
पि । २ विष्ु (रारण, (वि०) चिना 
किसी श्न्य हेतु या उदेश्य के । - कारणः, (०) 
धर्मात्मा मनुष्य । चह मनुष्य जिस्म सौसारिक 
चासनार्एं न रह गयी हां ।--मांस, (वि०) 
जिसने मांस खाना त्याग व्या हो {--राग, 
( वि० ) जितेन्द्रिय । जिसने श्रपनी इन्द्रियों को 
चणम करक्तिया हो !-चरचि, (वि) किमी 
पञ्चे को स्यागना ।--दय, ( वि० ) बद जो श्चपने 


निचत्त 
मन मे पश्चात्तापं करता हो| मन मेँ पद्तने 
वाला । 
निवृत्तं ( न° ) बापिसी । 
निचरृत्तिः ( खी° ) १ घापिसी । २ अन्तर्धान । श्रव- 
सान ! समाधि । ३ कर्मत्याग । विरक्ति । श्वैराग्य । 
% त्याग । ६ शान्ति | सासासकि ममो से 
उपराम । ७ आराम । विश्राम । म परमानन्द्‌ । 
९ सन्यास । १० रोक । 
निवेदनम्‌ ( न” ) १ घोषणा । विसि । सूचना । 
वर्णन । २ सौपना । हवाले करना । ३ उत्स 
रना । ४ प्रतिनिधि । £ भेट । 
निवेचं (न°) किसी उेवमूषि के लिये मोग । नैवेच । 
निवेशः ( षु०) १ प्रवेश । दवार । २ शिविर ! डेरा । 
३ पडाव । ४ घर । मकान । घेरा । ९ धरोहर । 
सपुठंगी । ७ विवाह । = प्रतिलिपि । श्हन । 
नन्श 1 & सैनिक द्ावनी । १० भूषण । सजावट । 
निवेशनम्‌ ( न° ) १ अवेश । दवार । २ पडाव । डरा | 
३ विवाद । ४ किखाप्दी । ९ घर । मकान । ६ 
तंव । ७ कस्वा या नगर । = घोसला । 
निवेटः ( पु० ) चादर था वेडन । 
निवेष्टनम्‌ ( न° › चादर या वेडन । 
निण्‌ ( सखी° ) १ रात । २ हद्दी । 
निशमनं ( न० ) १ चितवन । दि । २ द्श्य | ३ 
श्रवेण | ४ जानकारी | 
रियंन ) ( न° >) वध । इत्या | 
निणा (खी०) १ रात। २ हल्दी ।--अडः, - 
श्रटनः, ( पु° ) 4 उल्लू । २ राक्ठस । भूत । 
दनव 1--तिक्रमःः--ध्रत्ययः,+-- अन्तः, 
्रवसानं, ( एु० ) ¶ रात का वीव जाना । २ 
शआतःकाल ।--अ्न्ध, (वि ) जो रात के 
च्रधाहा जाय यधीशः {शभ नाथः - 
पतिभ-मणिः-- रल, (न° ) चन्द्रमा ।- 
धेकाल., ( षु० ) राति का प्रथम भाग 1-~ 
याख्या राहा, (खी० ) इर्ढी (दिः, 
(ष०) -सन्न्याकाल । सृथास्त के वाद्‌ का समय । 
उन्सगः, ( पु०) रात्रि का च्रवसान । प्रातःकाल । 
कर, ( पु ) १ चन्द्रमा } २ सुगा ३ कपूर । 


( ४४० ) 


निशी यिनि 9 निशौथ्या 


गृह, (न०) सोने का कमरा ¦ -चर, (वि०) 
[खी०-चरा, -चरी] रात का इधर उधर 
घूमने वाला।--चरः, (०) 9 निशाचर । राक्तस। 
दुष्टात्मा । २ शिव जी की उपाधि। ३ गीदद । 
शृगाल । ४ उल्लू । £ सपं! ६ चक्रवाक । ७ 
चोर ।--चरपतिः, ८ पु०) $ श्तिव । २ रावण । 
- चरी, ( श्ी० >) + रा्सी।२ बह खीजो 
पूं निश्चय के श्नुसार रात म श्चपने प्रेमी से 
मिलने जाय । ३ वेश्या । ङलटा सी ।- चर्मन्‌, 
( पु° ) यकार ।- जलं, ( न० ) श्रोसख । 
दरा --दशिन्‌, ( पु ) उल्लू ।--निशं, 
भिरा । सदैव । पुष्पं, ( न० ) $ कमेद्नी 
जो रात के खिलती या एूलती हा । २ श्नोस । 
ङदरा । कदासा ।--पुखं, ( न० ) राव का 
श्ारम्भ ।-- सगः, ( घु° ) शुगाल । गीदड । 
- वनः, ( एु०) सन । श्ण । - विहारः, (१०) 
राकस । दानवे । - वेदिन्‌, ( ० ›) सगां ।- 
-हसः, ( षु >) कमोदिनी 1 

निशात ( व° क } १ पैनाया हरा ¡ तीण । २ 
चिकनाया हुश्रा । वारनिस किया इश्मा । चम- 
कीला। 

निशानं ( न° ) तीषणीकरण । तेज्ञकरना । शान 
रखना । बाढ़ रखना । 


0 (व° ° ) नीरव । शान्त । चुपचाप । 


णां < 
ववम} ( न० >) मकान । धर । डेरा । बासा। । 
निशामः ( ० ) देखना ! पहचानना । श्रवलोकन 
करना । 


निशामनम्‌ ( न० ) 9 चितवन । अवलोकन । २ 
श्य । ३ श्रवण करना ¡ » वार बार अवलोकन । 


* परद्ही । प्रतिनिम्ब । 


निशित (वि० ) १ तेन्‌ । श्वान पर चढ़ा इ््ा । २ 
सहराव किया इुत्रा । 


निशीथः ( षु° >) १ श्रषराचनि । श्राधीरात | २ सोने 

नि रावे । । 
पो 

निशीथ्या ) ( खी° ) रात । 


निशुंभः, निश्यम्भः 


निशुभः 

निश | २ सुकाने ( धनुष का ) कीक्रिया। ३ 
एक दैत्य का नाम जिते दुर्गा देवीने वध क्या 
था ।--मथनी, ( खी° )- मर्दनी, ( खी° ) 
दुगा देवी की उपाधि । 

निशुंभनम्‌ 

निद्यम्मनम्‌ 

निश्चयः (घ०) १ श्रयुसन्धान । खाज । २ निशित । 
सम्मति । दद विश्वास । २ चट सङ्कल्प । ४ यकीन। 
विश्वास । % पूरा इरादा । पक्ता विचार । 

निश्चल ( बि० ) १ अचल | स्थिर । ग्ल ।२जो 
तनक भीन हिले इल्ते । २ श्रपरिवर्तनीय जो 
कभी वदे नही । - शग, ( वि० ) मनुवृत 
शरीर ।- अंगः, ( फु० ) ५ सारस विशेष । २ 
चदान या पर्वत । 

निश्चला ( खी० ) एूथिवी । 

निश्धायकः ( वि० ) बह जो किसी वात का निशंय या 
निख्चय करता हो । निणौयक | 

निश्चारकम्‌ ( न० ) १ प्रवाहिका नामक रोग । यह 
श्रतिसार का एक भेद है । २ वायु 1 हवा ¦ ३ 
हठ । मनमौजीपना । 

निश्चित ( व० क० >) निर्णीत । तैशद्‌। । 

निश्चितं ( ्रन्यया० ) दढ । पक्ता । जिसमे काद फेर- 
फारनहो। 

निश्चितिः ( खी० ) $ खाज । ्रजुसन्धान । निरय । २ 
सङ्कल्प । पक्ता विचार । 

निसः ( षु० ) 9 श्रध्यवसाय । किसी कायै को करते 
करते न घवडाना या उवना । 


} (न° } वध । हत्या । 


(यो | ( सी० ) सीह । नदेन 
निषेणौ | 


निश्वासः ( ० ) स्वौ लेना । श्राह भरना । 

निपगः } ( य° ) 9 आलिङ्गन । २ पेक्य । मेल । ३ 

निषद्कः † तरक । तूणीर । 

निषंगथिः } ८ घु ) 9 आलिङ्गन । २ धनुर्धर । तीरं 

निपङ्कथिः † दाज्‌ । ३ सारथी । ४ रथ । 

निषंभिन्‌ } (बि०) १ श्रालिङ्कन करने वाला । २ वर 

^) न रखने बाला 1-- (°) 9 तीरन्दाज्‌ 1 
धनुर्धर । २ तूणीर । तरक 1 ३ तलवार धारी । 


( ४४१ ) 


(०) १ हल्या । वध । २ मग्नकरण । | निपरणण ८ व° ° ) $ वै हुता । श्राराम करता 


निषेवक 





हआ । सहारा लिये हए ।२ जिसको सहारा मिला 

इरा हा । ३ परस्थानित । गमन किया इुश्रा । ४ 

उदास । पीडित । नीची गर्दन किये इए । 
निषर्णकम्‌ ( न० >) वैठक । वैरो । रासन । 
निपा ( खी ) १दोरी खार । २ व्यापारी की 

दूकान या गदी । ३ मंडी । हाट । वाज्ञार । 
निषद्वरः ( ° ) 9 कीचद़ । २ कामदेव । 

निपद्धरी ८ खी° ) रात्रि । 

निपधः ( पु० वहु ) १ देश विशेष श्रौर वरहौ के 
श्रधिवासी जरह राजानल राज्य किया करते थे ! २ 
निषध देश काराजा ३ पृक पर्वत का नाम । 

निषाद्‌ः ( पु० ) ¶ भारतवपं की एक भ्रति प्राचीन 
श्ननायै जाति । इस जाति के लोगों ही मै चिढी- 
मार माीगीर भ्रादि निन्दिव कर्म करने वाले इश्रा 
करते है । २ वणैसद्कर जाति चिशेप । चाख्डाल । 
-विशेप कर बाह्मण पिता भ्नौर शूद्रा माता से 
उर्पन्न सन्तति । ३ सङ्गीत के स्तस्वरो मेँ अन्तिम 
श्नीर ऊँचा स्वर । इसका सरगम मे संरक्त खूप 
भनि"? है । 

निषादित ( वि० ) 9 वैठाया इरा । २ पीडित । 
सन्तश्च । 

निषादिन्‌ ( ० 5०) नीचे वैठा हमा या ञे इया । 
( एु० ) महावत । 

निषिद्ध ८ वि० † वर्जित । मना किया इुश्रा । 

निषिद्धिः ( स्त्री° ) निपेध । मनाई । 

निषूदनं ( न० ) वध । हत्या । 

निषूदनः ८ ु० ) वधं करने वाला । 

(नषेकः ८ षु० ) 9 चिदकाव । उुरकाव । २ चुगाव । 
सराव | चूते हए तेल की एक बुद्‌ । ४ वहवि। 
ढरकाव । रिसाव । £ चीर्यपात । ९ सिंज्न ! 
आदपाशी । ६ धोने के क्लिये जल | ७ वीर्यपात 
सम्बन्धी पवित्रता । ८ मैला पानी । 

निषेध. ( पु० ) $ वज॑न । मनाई । रोक । २ श्रस्वी- 
कृति । इंकार । ३ निपेधवाची नियम । ४ 
नियस का अपाद्‌ } 

निषेवक ( वि० ) १ श्रभ्यास करने वाला । श्रयुसरण 
करने वाला ! भक्त । श्रयुरागी । २ रहने वाला । 

सं० शण को०--५६ 


निषेवणम्‌, निषेव 


( ४४२ ) 


निष्डा 





वास करने वाज्ञा । ३ उपभोग करने वाला । सज्ञा | निष्डरत ( व° ० ) १ सुक्त । छटा इरा । स्वतंत्र । 


लूटने वाला । 


निपेश्रणम्‌ ( न° ) } १ सेवा । चाकरी । २ पूजा। 
निषेवा ( खा०) } ३ श्भ्यास । अभिनय । ४ 


श्रनुराग । श्रासक्ति 1 ‰ निवास । ६ परिचय । 
उपयोग । 

निष्क्‌ ( धा० श्रास्म० ) [ निष्यते | १ तौलना | 
नापना । 

निष्कं(न०) }¶सेनेकासिद्लाजो एक कर्व॑या 

निष्कः ( पु० ) | १६ माशेकाहोताहै।२ सेने 
की तौल विशेष । ३कटायाहार ओ सुवणं का 
चना हया 1 ४ सुवण} ( पु° ) चार्डाल । 

निष्कपेः { पु० ) 9 निचाड ¦ सार। सारश्च ।२ 
नाप] » निश्चय । 

निष्कपेणम्‌ ( न० ) $ सिचाव । खींच कर निका- 
लना । २ ( नतोजा ) निकलना । 

निष्कालनम्‌ (न ) १ (पथो को ) हका देना । 
> मरण । 

निप्कासः ) (१० ) 9 वाहिर निकालने का रास्ता । 
निष्काणः } २ वर्षती । गरहहार के श्रागे परा 
डया था दायादा स्थान । २ प्रभाव । ४ 
अन्तर्धाना । 

निष्कासित ( च० छृ० ) १ निकाला इश्रा । बाहिर 

क्या दुध्रा २ रखा इमा । स्थाप्ति | जमा 

कराया हुत्रा | ४ नियम क्रिया दुश्रा । सुकरर 

क्य इया । ९ सेला इथा । एका हमा । 

वद्या हु्रा । ६ म््मना क्रिया ह्या । फटकारा 

डप्रा । गरियाया हश्रा । 


निष्कासिनी ( स्त्री ) चाकरानी जो श्यपने मालिक 
पेकावृमेनदहो। 


~+ 


निष्ठः ४ 5 

नपर: (षु०) ¶ नज्ञरवाग । पाई वाग । घर क समीप 
फा वाग । २ सेत; ३ जनानघाना |] रनवांस । 
४ हार! ‡ चच फा कोरर | 

किश्टि"), ~ 

निष्ट्री } € खी० ) वदरी इलायची । 

निषकुधिन (व° ° 9१ ष्टा हरा | वलपूर्क 
गीच फ निगाना हरा । 3 वाहिर किया हृप्रा | 

निष्ट" (पुर) वरज केरर। 


रनिरिचत । इहटाया ह्या । ४ हमा क्रिया गरा । 

निष्छृतं ( न० ) १ प्रायरिचत्त 

निष्छतिः ( खी० ) ¶ प्रायरिचत्त । २ चुटकारा। 
उपकार या छख से उद्धार । ३ स्थानान्तर-करण। 
४ नीरोगता प्राति । आराम देना । £ वचाव। 
£ श्रसवधानी 1 ७ चुरा चाल चलन । बदमाशी । 
गडापन । 

निष्छृ्ट ( व० ० } १ निकाला गया । खीचा गया । 
२ सारांश ! निचेाढ । 

निष्कोषः ( पु० ) } ¶ चीरना । निकालना । भीतर 

निष्के षशम्‌ (न°). से निकालना । खींच कर 
निकालना । र भूस था चाकर श्रलगाना । 

निन्कोषण॒कम्‌ ( न० ) दत साफ करने का तिनका 
या खरक्रा | 

निष्कमः ( घु० ) १ निष्क्रमण की रीति । नाहिर निक- 
लना । २ वैदिक हिन्दुशरों मे बस्चे का एक संस्कार ! 
इसमे बालक जव चार मास का होवा है तब उसे 
बादिर लाकर सूय का दशन कराते है । ३ जाति- 
श्रशता । प्रतित होना । ४ मन की इतति । 

निष्करमणम्‌ (न° ) बाहर निकलना । देख निष्कमः। 

निच्कमणिका ८ खी >) देखा "निष्कमः । 

निष्यः ( घु ) 4 चुटकारा । उद्धार । वह द्रव्य जो 

~ चाने के हेतु दिया जाय । २ पुरस्कार । इनाम । 
२ भादा । उजरत । मज्ञदूरी ! » वापिसी । सुक्ति। 
* वदला । विनिमय । 

निस्करयण॒म्‌ (न° ) चुटकारा । उद्धार } वह दव्य जो 
चुडाने के हेतु दिया जाय । 

निष्काथः (षु०) १ कादा । २ रसा ! सार । शोरवा । 
चह पानी जिसमे मांस रधा गया हो । 

निष्टपनम्‌ ( न° ) जलाना 1 


निष्ठ ( चि० >) १ स्थित । ठहरा इश्रा । २ तत्पर । 
लगा इया । ३ जिसमें किसी के प्रति भक्ति या 
शद्धा ह ¦ ४ पटु । निषु ! & विरवासी । 

निम्मा ( खी° 9 १ स्थिति । प्रतिष्ठा । उदरा । २ 
भक्ति । श्रा । अगाद श्रयुराग । २ विश्वास । 
प्य बुद्धि । इद अनुरक्ति । ४ उक्ता । निषु- 


[रे 
~ 

$ क 

५५ 


निष्ठानम्‌ ) निस्‌ 
स 


~ 


याग्यता सर्वा्नपूर्णता 7 ष 
खता 1 २ ] स्वह्न । ९ समासि । 5 | निष्पेषः ( प°) } मिलाकर रगना । पीसना । 
किमी दामा चा नाटक का दःखान्त । ७ नाश । | निप्यपणुम्‌ ( न० ) | चना । चलना । चं 
खस्य । की निरिचत समय पर इस संसार से करना 4 
श्रन्तधान दोना ¡1 2 निर चयं | नि्चयात्मफ (र निनि ( न° ) कोरा वस्त्र | 
ततान । & याचना । १० कष्ट । पीडा | सन्ताप । ण 


चिन्ता 
निष्ठानम्‌ ( न० ) चटनी । मसाला । 
निष्टीवं (न° ) 
निष्ठीव, (घुर | 
निष्टेवः (पु) | १ यृरु। २ एक ठ्वा जिमके 


निटेवं (न०) ¢ मेवन से रोगी का कफ 

निष्ठीवनम्‌ ( न° ) | निकलने लगता है | 

निेदलमू € न° १ | 

निष्ठीवितं ८ न° 3). 

निच्छुर ( चि० ) १ कठिन । कडा । सरत ¡ २ तीव्र । 
तीण । उग्र । ३ ब्रश । कड जी का 1 सगदिल । 
% वेलगाम । निर्लज्ज । वडवोला । 

निष्ठ्युत ( च० ० ) धृका इमा । उगला इुश्रा । 
कैक इया । 

निष््यतिः ८ खी° ) धूक । खकार । 

निष्ण 1] (वि° ) $ _छशल । निपुण । पड़ । 

निष्णात | होशियार 1 विक्ेपन्त । किसी चिप का 
वहत श्रच्छा ताता यरा जानकार । विज्ञ । पारङ्नत । 
२ सुचार खूप से सम्पन्न क्रिया हया । ३ श्रेष्ठतर । 

निप्पक्त (चि० } १ काढ़ा निकाला इमा । श्रौटाया 
इया । उवाला हुमा । भली भोति राधा हुग्रा। 

निष्पतनं ( न० ) १ सपर कर निकलना 1 णीघ्र 
चादर श्राना । 

निष्पत्तिः ८ खी० ) १ जन्म । पेढावार। २ पक्रा- 
वस्था | परिपाक । ३ समासि । श्रन्त । ४निपटेरा । 

निष्पन्न ८ व° क० ) १ उतपन्न इश्रा । पैढा हग्रा । 
निकला हुग्रा । २ पृं । समाप्त । सिद्ध । ३ 
तत्पर 1 

निष्पवनम्‌ ( न० ) फएटकना । 

निम्पादनम्‌ ( न° ) $ पूर्णता । समासि । सिद्धि । 
२ निप्यत्ति करना । सम्पादन करना । पूर्णं करना । 

निष्पावः (घु०) ¶ फट कर श्ननाज के साफ करना । 
२ सूप से निकली इदं हवा 1 २ पवन । 


ˆ निष्पीडितः ८ च ० ›) निचोडा हुश्रा । ठो के एकत्र 


कर दवाया इग्रा । 


निस्‌ ( श्रन्यया० ) निेध । सफलता । निश्चय । 
पूणता । उपभोग । तरण । भग्न करण । वार । 
दूर । नही । विना । रदित । [समासो मेँ निस्‌ के 
'स्‌'का ^र' हो जाता है करटक, (=निष्कण्टक 
(तरि०) 9 कोथा से रदित 1 २ शल्रु्ों से शल्य । 
३ भय से रहित ।--कन्द्‌, (=निप्कन्द्‌) (न°) 
कंढ से रहित ।--कपट, ( = निष्कपट, ) 
(षि०) कपट या चुल से रहित ।-क्रम्प, 
(= निष्फम्प ) (वि० } गतिहीन । स्थिर। 
दद । श्रटल | श्रचल ।--करुण, (= निप्कस्ण) 
( वरि° ) करुणाग्रूल्य । निष्टूर । कूर ।--कलः 
( = निष्कत,) (०) १ चिना हिश्सोंका। 
समूचा 1 २ हस्वाकार । छोय कियाह्ु्रा । ३ 
नपुंसक । वासः । ध्रंगभ्ग किया हरा । विकलाद्ग । 
--कलः ८ = निष्कज्ञ; >) ( पु० >) १ आधार । 
२ व्रह्म का नाम ।-कला, ( खी° )-कलनी, 
( खी० ‡) वृषी ्रौरत जिसफे वालवच्चे होने की 
सम्भावना न रदी हा श्रथवा जिसका रजस्वला 
धर्मस हना वंदे हा गा हा ।--कलङ्क, 
( = निष्कलङ्क ) ( वि० ) निर्ढाप । कलङ्क से 
रहित ।- धाय, ( = निव्कपाय ) (वि०) १ 
मैल से रदित । साफ । २ दुष्ट वासनाग्नों से शून्य । 
--काम, ( = निष्काम ) ( वि० ) कामनाओं 
या इच्छामो से रदित । २ समस्त सांसारिक 
वासनां से रहित 1--कामं, ( = निण्कामम्‌ ) 
८ श्रव्यया० ) वेमर्गो । ऋनिच्छापू्॑क ।-- 
कारण, (=निप्कारण ) (वि०) 9 भ्रनावर्यक । 
२ निस्स्वार्थभाव से  स्वाथं से रदित । ३ 
निराधार ।-कालकः, ( = निष्कालकः >) 
(०) बह प्रायरिचन्ती जिसका सुख्डन ह्या हो । 
प्रौरजेा शरीर मेधी लगाये हा 1-कालिकः 
( = निण्कालिक ) ( वि० >) जिसका जीवन 
काल समाप्त हने पर हा । जिसके जीवन के टिन 
दने गिने रह गये हा । श्रजेय । अजय्य । -- किञ्चन, 
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(= निष्किशचन ) ( वि० ) जिसके पास एक 
पादै मीन 1 धनहीन | निधन }--ङल, 
( = नि्ुल, ) (वि ) निसके ल भ कोद न 
रह शया हो ।--कुलीनः ( = निष्लीन, ) 
( वि० ) नीच । -दूट, (= निष्कूट, ) (वि०) 
जो कपटी न हो । दैमानदार । सचा ।-कप 
(= निच्रूष ) (वि ) निष । कू । वेम ! 
--कैयदय, ( = निष्फैवस्य ) (विर) 9 नितान्त | 
ड । विदन 1 २ मोष हीन । करय, 
८ = निष्किय ) (वि० ) १ निश्चेष्ट । वेकार । 
इद्धं न करने वाला 1- क्षत्र ( = निश्तत्र )-- 
सभ्िय ( = निम्ततरिय } ( चि०) त्रिय जाति 
से रहिव या शल्य 1--क्तेपः, ( = निन्तेप , ) 
( पु० ) १ फेंकने था डालने कौ क्रिया का भाव- 
साग । २ धरोहर ! श्रमानत । थाती !-चच्स्‌, 
(= निश्वस्‌ ) ( वि० ) अधा ।नतरदीन । 
--चत्वारिश ( = निश्चत्वारिश ) ( षि° >) 
चालीस फ उपर ।- चिन्त, ( = निशिचिन्त) ५ 
चिन्तां से रदित ! वेफिक । २ अविवेकी । विचार- 
हीन !-चेतन, ( = निश्चेतन > मूदित । वे- 
हर ।--चेतस्‌, ( = निश्चेतस्‌ ) ( वि° ) 
वह जिसके दाश वास दुरुस्ठ न हे ।--चे्ठ, 
( = निभ्चेषट, ( धि० ) सत्तिहीन । शक्तिहीन । 
८ ५ (वि० > वेदीं का 
न करने वाला ।--हिद्र, (=नि 
१ बिनाक्िसी देप या च्ुटि म २ व 
का) ३ वाधितं 1 वेरोक योक । विना चोटर्फट 
का ।-तन्तु, (वि० ) सन्तानहीन 1- 
(चि. ) जा कादिलया सुसर नहो । र 
तंटुर्स्त 1 भला चंग ।--तमस्क,- तिमिर, 
(वि० ) १ श्रधकारशूल्य ! प्रकाश । २ेपाप या 
दुराचरण से रदित '-तक्यं, (वि० ) विचार 
से परे !--तल्, ( वि० >) १ गोल । मण्डलाकार 
या गोलाकार 1 २ गतिशील ! कम्पित । ३ जिसँ 
तली न हो -तुप, (वि) जिसमे भूसी न 
हो 1२ साफ किया इु्या । सरल च्या हुशरा 1 
तनस्‌ ( वि० ) १ श्चम्निहीन । उष्णतायूल्य । 
नुक । २ सुस्त । फाटिल 1 एदटी ! ३ धुंधला । 


निस्‌ 
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शरस्प्ट ।--चप, (वि०) वेया । निर्लज्न 1- 
विश (वि०) १ तीस से ऊपर । २ वेरहम । नृशंस । 
करूर --जिशाः, (८ पु ) तलवार । -तेगुएय, 
( वि० ) सत्व, रजस्‌ शरीर तमस्‌ से रदित ।-- 
पङ्क, (= निष्प, ) < वि० } जिम कीचड 
श्रादि न लमा हो! स्वच्छ ' निर्मल । साफ । 
सुथरा 1-पताक, ( = निष्पताक, ) (वि०) 
जिसके पास भंडा भंडी न दा 1-- पति, - खता, 
८ = निष्पतिदधता ) ( वि) वद खी जिसका नं 
पति हयो न पुत्र हा --पन, ( निष्पत्‌ ) (वि) 
पप्रौ से रहित 1 २ पररदित । निसके पंखन हें । 
--पद्‌, ८ =निष्पद्‌ ) ( वि° 9 विना पैरो का। 
-पद्‌,( न) यानजेा विना पियो के चले 
परिकर, (= निष्परिकर ) ८ वि०} विना 
तैयारी के। विना सरंजाम के ।-- 

(= निष्परिरह ) ( वि° ) जिसके पास इवं सी 
सम्पत्ति न दो 1-परिग्र्टः {घ ) संन्यासी 
निसके वंश म कोद नरह गया हो (परिच्छदः 
(= निष्परिच्छद ) (वि० ) जिसके पिचलगुष 
न हों । जिसके अुचर न दो 1-- परीत, 
( = निष्परीक्त ) ( वि०) जो भली्मोति परी- 
दिति न किया गया हो । जिसकी अच्छी तरह से 
जच पडताल न की गयी हरो 1--परीहासः 
(= निष्परीहार ) ( वि०) जो चेतावनी की पर- 
वाह न करे [--पयन्त, ( = निष्पयंन्त ) (वि०) 
--पार, ( = निष्पार) ( वि० } श्रसीम । 
सीमारद्ित । निसकी हद न हो । बेहद ।--पापः 
(= निष्पाप ) ( वि० ) पापृदयल्य । निरपराध \ 
साफ । द्ध ।--पुत ( ~= निष्पुज (वि° ? 
सन्तानहीन }--युष ८ = निष्पुरुष ) (वि०) 
उजाड़ । १ बे्ाबाद्‌ । २ युत्रसन्तान रहित । ६ 
पिङ्ग नही, दीलिङ्ग, नधुंसक लिङ्ग पुरषः 
( पु० ) ¶ हिजडा । जनाना । र मी । डरपौक । 
--पुलाक, (= निष्पुलाक ) ^ वि०) 
निकाला इ । विना भूसली का ।-  ! 
( = निष्पौरुष ) ( वि० ) अमाजुषिक । 
भकस्प, -( = लिष््रकस्प ) ८ वि° ) दं) 
श्रटल । गतिहीन ।-श्रकारकः, ( = निष्का 


निस्‌ ( ४४५ ) निस्‌ 


रक ) ( वि० ) विवरण रदित । विना शतत 
कद्‌ के {-प्रकाश, (= निष्प्रकाश >) ( वि० ) 
धता । सा नही । प्र॑धकारमय 1 - प्रचार, 
( = निष्प्रचार ) (वि० ) 9न हिलने इले 
वाला 1 एक स्थान पर रहने वाला । २ एकाय ।- 
पतिकार, -- प्रतीकार, ( = निष्प्रति (ती) 
कार )--प्रतिक्रिय. (वि०) १ श्रसाध्य । रश्रवा- 
धिते । वेरोक योक ।--धतिध, ( = निष्प्रतिघ ) 
८ धि० ) वेरोकटोक ! अवाथित । ~ प्रतिदश्ध, 
(= निष्मतिद्न्द् ) ( वि० ) 9 अजात शत्रु । 
जिसका कोद विरोधी न हो । २ बेजोड 1 -पतिमः, 
(= निष्प्रतिभ ) ( वि० ) १ ्रतिभादीन । 
चमक जिसमे न हो| २ जिसके प्रतिभां का 
श्रभाव हो। जो हाज्गिरजवावे या भ्रपयुत्पन्नमति 
न हो । ऊु"द्‌ ज्ञहन । मूढ । ३ विरक्तं । उढासीन । 
प्रतिभान, ( = निष्पतिमान ) ८ वि० ) 
१ भीर । उरपोक ।--प्रतीप, ( = निष्प्रतीप ) 
( वि० ›) सामने देखने वाला । प्रीदे न सुडने 
वाला ।--पर्युह्‌, ( = निष्मत्यूह }) ( वि० ) 
श्रवाधित 1 वेरोकटोक ।--परपश्चे, ( =निष्प्रपश्च ) 
(वि) जो भ्रपञ्ची या दली च हो । ईमानदार । 
-प्रम. (निष्प्रभ या निपप्रभ ) (प°) 
१ जिसमे श्राव यां चमक नदो । २ श्रशक्त। ३ 
उदास 1 श्रस्पष्ट । अन्धकारमय !--प्रमाक, 
( = निष्प्रमाणक ) ८ वि० ) विना श्रधिकारया 
भ्रमाणं के । प्रयोजन, (= निष्प्रयोजन ) 
८ वि० ) ¶ विना प्रयोजन के । २ निराधारं । 
निष्कारण 1 ३ निरर्थक । वेका 1 ४ अनावश्यक | 
वज्ञरूरत ।--प्रयोजनम्‌, ( = निष््रयोजनम्‌ ) 
(अन्यया०) चिना कारण । अकारण । विना किसी 
उदेश्य फे !- प्राण्‌, ( = निष्प्राण ) ( बि° ) 
व । मरा इुत्रा ।--फल, ( =निष्फल ) (वि०) 
जिसका शद फल न हो । फलदीन 1 ( अलंका०) 
१ च्रसफल । नाकामियाव । २ निरथंक । व्यथं । ३ 
बौ । जिससे फल न ल्षगे । ४ अर्थशूल्य । £ 
बीज रदित । नपुंसक ।-- फला, --फली, 
( निष्फला, निष्फली ) { खछी° । खी जिसकी 
उच्न गर्भ धारण करमे योस्य न रही हो -फीनः 


नै 


( = निष्फल ) ( वि० ) फेना रहित ।-शाब्द्‌, 
( = निःशब्द ) ( वि० ) जो शब्दों द्वारा प्रकट न 
करे ! जो सुनाई न पड़े ।( निःश रोदि- 
वमारेभे)-- शलाक, ( निःशलाक ) (वि० ) 
एकाकी । अकेला । एकान्ती । “अरण्ये निःशलाके 
वा संत्रयेद्विभावितः ।*--रोष, ८ =निःरोष ) 
शलाक, ८ =निःशलाक्तं ) ( न० ) एकान्त 
स्थल । सुनसान जगह ।--रोष, ( निःशेष ) 
८ बि० ) विना वचत कै । सम्पूर्णं । पूरा ! समूचा। 
नितान्त ।--शोध्य, ( िःशोध्य ) ( चि) 
धोया इमा । साफ किया इया ।-- संशय, 
( =नि संशय ) (विं०) $ निरिचत । विलाशक । 
२ निस्सन्देह । जो आशंका न करे ।--सङ्ख 
( निशसङ्क, >) (वि०) १ जो किसी मे नुरक्तं न 
हो । उदासीन । २ संन्यासी । सम्बद्ध । परथक 
किया इरा । ४अ्रवाधित । वाधा श्रून्य ।- सङ्खम्‌, 
( =निःसङ्कम्‌ ) निस्स्वा्थं भाव से \-संज्ञः 
( निःसंज्ञ ) ( वि० ) बेहोश । मृदित ।-- 
सत्व ( निःसत्त्व >) ८ वि० >) $ स्पूसिं हीन । 
निर्बल | २ नपुंसक । ३नीच 1 धोकद्धा । कमीना । 
४ अस्ित्वहीन । ४ प्राणधारियों से रहित - 
सन्तति, ( =निःसन्तति )--सन्तान, (=निः. 
सन्तान ) (८ षि० } बे ्नौलाद । जिसके कोई 
सन्तान न हो -- सन्दिग्ध, ({ ननिःसन्दिग्धः, ) 
-- सन्देह ( =निःसन्देह ) ( वि० } निस्संशय । 
जिस सन्देह या शक न दो । - सन्धि, (=निः. 
सम्धि, निस्सन्धि ) ( वि० ) जिसमे पेसी कोई 
ग्रन्थिया गठन दहो जो दिखलायी पड़ । गसन । 
सधन ।--सपल्ल, ( =निःसपल्ल ) ( वि० ) $ 
जिसका कोद शन्न या मतिद्न्द्ी न हो! रजो 
स्वेथा एक ही का हो । ३ चरनात शतु ।- सर्म, 
( =निस्समं ) ८ भ्रन्यय० ) 9 वे ऋतु का । ठीक 
समय पर नही । २ दुता से ।-संपात, 
( =नि.संपात ) ( वि० ) मार्गं न देने वाला। 
अवरुद माग 1-- सम्पातः ( ननिःसम्पातः ) 
( पु० ) छद्धैरात्रि का अन्धकार । श्राधीरात की 
श्र॑धियारी ! धनान्धकार । -संवाध, ( = निः- 
संबाध ) ( वि० ) सङ्कीख नही । परशस्त । बड़ा । 


निसः ( ४४६ ) नी 





संसार ( =निःसंसार ) ( वि० ) १ रसदन ! , निस्तीणं ( व° ० ) १ छटा इमा । सक्त । २ जो 
निस्तार । २ निकममा ।-सीम, ( निःसीम ) | तै यापार कर काहे । 
-सीमन्‌, ( ननिग्सीमन्‌ >) ( वि० ) जा नापा | निस्तोदः ( पु ) 9 डंक । कौ । २ पीडा । व्यथा । 
नजा सके । सीमारदित । श्रसीम । ~ स्नेह, दद॑ | 
(= निःस्नेह ) ( वि० ) ¶ शुष्क । २ वटस्थ । | निस्पन्द्‌ः ८ पु ) प्रकम्पन । गति । धडकन । 
उदासीन । ३ जिससे कोई प्यार न करता हो । | निस्यन्द्‌ः ) ( ० ) 9 चूना । रपकना । वहना | 
जिसकी कोद देखरेख न रखता हो ।- स्पन्द, | (२2 उमड कर बहना ! २ रस । ३ वहाव । 
= निःस्पन्द्‌ ) ८ वि० ) गतिहीन । दढ ।-- ठ्पकनै वाला रख । 
स ( = निःस्पृहः ) 9 करामनाशूल्य ! २ | निस्यंदिन्‌ } ( वि० } यपकने वाला । उमढ कर बहने 
लापरवाह ! सदस्य । ३ सन्तुट। जे सहावान या | निस्यन्दिन्‌ । वाला । चालो 
ईप्याल न हा । ४ सौसारिक व॑धनों से सुक्त ।- व । ) व छ 
: । का मौड। 
स्व, ( = निःस्व } ( वि० ) निर्धन ! गरीब । (नि 
स्वादु, ( = निःस्वादु ) ( वि० ) फीका । निस्वानः ) ( प° › कोलाहल । शोर । 
निसगेः ( पु ) १ बक्शना । दान देना । भेट करना । निहत । प कर) तं श व नो) 
दे डालना । २ दान ।३ मलमून्न । ४ त्याग । र 
परथिकार स्याग । ९ रचना । सृष्ट व र्जमा हु्रा । गडा हुन्ना | ३ भक्तमान। 
रि ॥ अचुरागी । 
सिद्ध, ( वि०) जन्म से ! स्वाभाविक ।--भिन्न, निहननं 
( वि० ) स्वभाव ते पृथक (--विनीत, ( वि० ) निदननं ( न° ) वध । हत्या | 
9 स्वभाव से विवेकी । बुद्धिमान्‌ या दूरदरशौ । २ निहवः ( घु° ) इलाहट । पुकार । 
स्वभाव से सदाचारी । निहार देख नीहार । 
निसगंतः ( षु } निहिसनम्‌ ( न° ) हला । वध । 
निसर्गेण ( अव्यय ) } स्वभाव से । स्वाभाविक । | निहित ( व० छण ) 9 स्थापित । रखा ह्या । जमा ` 
र ( ० >) समूह । किया इमा । लगाया हु्ा । ४ बीच मं घुसेड 
[नसुदरन ( व° ० } इ । गडा इचा । ९ भार्डार मँ जमा किया 
निलूदनम्‌ ( न° ) ) षिसा करना । वध करना । 1 शीर त 
स्ट ( च० ० ) १ सौपा ह्र । दिया इ । इश्मा । = रखा इुद्मा । 
वक्शा इ्रा । २ त्यागा इरा । वोदा हरा । 
निकाला हुश्रा । विदा किया इमा । ४ श्रात्ता हिय सीन (० ) नीता । नीच । पादी । 


इया । & मध्य । वीचोकीच ।--श्र्थ, ( वि० ) निहीनः ( पु ) नीच मनुष्य । कमीना श्रादमी । नीच 


चह जिसे किसौ विषय का प्रवन्ध सौपा गया छ ¦ इम मदु । 

- परथ, (०) १ पलची । एक राजा का भति. | निहवः ( षु ) १ चिपाव । इुराव । अस्वीकृति 1 

निधि जे दूसरे राजा के दरवार रहै । २ दूत । ईकार । २ रहस्य । ३ शरविदवास । सन्देह । 

श॒माग्ता । श्ामञुस्तार ! सन्दिग्धता । ४ दुष्टता । ९ भरायरिचत्त । ७ बहाना । 
निस्तरणम्‌ ( न० >) 9 निस्वार चुटकारा । उद्धार । मिस । 

२ पार जाने की क्रिया । ३ उपाय । निहतः ( खी० ) १ इंकार । किसी बात की जान- 
निस्तर्हण ( न° ) वध । इत्या । 


कारीको्चिपा डालना | २ कपटाचरण । ३ 
निस्तारः २ षु 9) १ पार होनेकी क्रिया। २ पिड चिपाव । ठुराव । 
चट 
य क । चुयकारा । वचा ! ३ मेत्त। | नी ( धा०्डभय० } [ नयति- नयते, नीत 1 १ खे 
पस दुटकारा। $ उपाय । ज 
स दुटकारा \ ‰ उपाय । ज्ञस्य । जाना । मागं प्रदशंन करना । लाना । प्टैचाना| 


नी ( ४४७ ) 


नीराजन, नीराजनां 





लेना । करवाना । २ रहुमा करना । निदेश देना । 
शासन करना 1 

नी ( पु० ) नेता । पथप्रदुशंक । जैसे सेनानी । श्रग्रणी । 
भामणी "रादि । 

नीका ( खी° ) सेतो की सिचा के क्तिये पानी का 
वंवा या नहर । 

नीकाश ( वि° ) देखो 1--“निकाशः। 

नीद (वि०) 9 नीचा । छोटा । थोडा । कम। 
सर्वाकार । वोना.1 २ निरव । निन्नपदस्य । ३ 
मुद्‌ 1 गम्भीर । (स्वर) ४ कमीना ! ज्र । 
नीच । दुष्ट । सव से गया वीता । € निकम्मा । 
तच्छ ।-गा, ( खी >) नदी ।--भौस्यः, (०) 
पलार्डु । प्याज ।--येानिन्‌. ( वि° ) अङ्ुलीन । 
निस्न जाति में उत्पन्न । - वूः, ( पु° )- वञ्‌, 
( न० ) वैक्रान्त नामक रटन ! 

नीचका 

नीचिका | ( खी० ) सर्वात्तम सौ । 

नीचिकी 

नीचदधिन्‌ ( पु० ) + किसी वस्तु का सर्वोच्चभाग । २ 
चैल का सिर ! ३ श्च्छी ग का रसया । 

नीचा ( स्त्री ° ) सर्वोत्तम गौ । 

नीद्करैस्‌ } ८ श्नन्यया० ) $ नीचा । नीचे की श्नोर। 

न) तत्ते ! भीतर । २ खुककर रणाम । ३ 

कोमलता से । धीरे से । ० मन्दस्वर से । दवी 

जवान से । ९ दोरा हस्व ¦ वोना ! ( एु° ) 

एक पर्वत का नाम ।- गतिः, ( खी० ) धीमा 

क्रम 1 मंद चाल ।-- मुख, ( वि० ) नीवे यख 

कयि हुए 1 

नीडः ८ पु० ) } १ पत्ती का धोंसलता। २ शय्या । 

नोडम्‌ ( न° ) ) पलंग । ३ भीरा । मोद । गु । 
% किसी गाडी का श्रंटरूनी हिस्सा । € स्यान । 
जगह । रहने का स्थान । विश्राम स्थल ।-- 
उद्भवः, ( ० ) -जः, ( एु° ) पी । 

नीडकः ( पु° ) १ परी 1 २ घोसला । 

नीत ८ व० ० ) ¶ लाया गया । पर्हुचाया गया 1 २ 
पाया गया । भाक्च इश्मा । उपलब्ध । ३ व्यय किया 
गया । गुन्नरा इश्या । बीता ह्या । ४ भली भाँति 
प्राचरित किया इरा । 


नीट ( न° ) 9 धनदौलत । २ अनाज । नाज । 

नीतिः ( खी० ) $ पथम्रदर्शन । परिचालन। 
श्रचुशलासन । २ चालचलन । श्रपना निन का 
चालचलन । ३ शील । भनव्यता । शओौचि्य 
उपयुक्ता ! समीचीनता । ४ राजनीति । विकता । 
विष्टस्यकारिता । सन्मार्ग । £ पद्धति । धारा । 
युक्ति 1 उपाय । हिकमत । ६ राजनीति । राज्य 
की रक्ता के लिये काम मे लायी जने वाली युक्ति। 
राजानो की चाल जो वे राज्य की प्राक्षि अथवा 
रक्ता के लिये चलते हँ ! ७ आराचारपद्धति । लोक 
या समाज के कल्याण के लिये निर्दि किया इरा । 
आचार व्यवहार । = प्राक्षि ! उपलब्धि । & दान । 
भंट । चदावा । १० सस्वन्ध । सहारा ।- कुशल, 
( वि° ) --क्ञ, ( वि० ) --निष्ण, (व° ) 
-- विद्‌, ( वि° ) राजनीति का जानने बाला । 
--घोपः, ( पु° >) ब्रहस्पति की गादयी का नाम । 
-दौोचः, ( ु° ) नीति सम्बन्धी श्ुटि या भूल । 
- वीजं, ( न० ) षडयंत्र का उदूुमस्यल ।-- 
व्यतिक्रमः, ( पु° ) १ राजनीति या सामाजिक 
नीति के नियमों क तोढना । २ श्राचार पद्धति म 
भूल । नीति में भूल ।- शास्त, (न०) १ वह 
शास्त्र जिसमे देश काल श्चौर पात्र ऊ श्रलुरूप 
व्यवहार करने के नियमों का निरूपण करिया गया 
हयो ! २ बह शास्त्र जिसमे मनुप्यसमाज के हित के 
लिये देश काल चौर पात्र के अनुसार आचार 
व्यहार तथा भवन्ध एवं शासन का विधान हो | 

नीधस्‌ } (न०) 9 छप्पर या दुत्त री ओरोलती । २ 

नवम्‌ । वन ! जंगल । ३ पिये का त्यास या चक्र । 
9 चन्द्रमा । £ रेवती नचत्र । 

नीपः ८ ० ) १ पदाड की तलैही । २ कठम्ब रक्त । ३ 
श्र्ोक चत्त 1 ४ राजवंश विशेष । 

नीपं ( न° >) कद्स्व पुप्प । 

नीरम्‌ ( न ) १ जल । पानी । २ रस । श्चकं । कें 
दव पदार्थं । - जम्‌, ( न° >) १ कमल । २ मोती । 
३ जलजीव ।--द्‌ः, ( पु०° ) बादल 1-धिः- 
निधिः, ( प° ) सखद खुं, ( न० ) कमल 1 

नीराजन ( खी°० ) अस्त्रा का माजन } यह 

नीराजना ) सैनिक एवं धामिक त्य था, जिते राजा 


लोग, गल्रु पर चाद करने के पूवं श्राशविन साम में 


नील ( ४४८ ) खद्‌ 


कियाकरतेथे । २ किसी देवता ङी आरती 
उतारना । दीपदान । ध्रारेती । 


नील ( वि°) [ खी°-नीलाःनीली } 9 नीला । २ 
नील से रंगा हा ।--्ङ्गः, ( पु° ) सारसं 
पचौ ।-श्रञ्जनम्‌, ( न° ) सुमौ ।-- अञ्जना, 
--रञ्ञसा, ( खी° ) चिजली । विचृत ।- 
ध्रन्न,-त्रभ्बुज्ञ-धग्बुजन्पन्‌, (न०) -- 
उत्पलं, ( न ) नीलं कमल ।--श्रभ्चः, ८ पु° ) 
काली । -श्रम्बर, { वि० ) नीलवस्त्र पने 
इए {--्यस्रः, ( पु° >) १ राकस 1 दानव । २ 
निग्रह । २ बलराम 1-्ररुणः, (९०) तड़का । 
भोर -्मश्मन्‌, ८ पु० » नीलम रत्न ।- 
करखः, ( पु० ) १ मयुर । मोर । २ शिव 1३ 
नीलकण्ठ ¦ ४ जलङुक्कुट विशेप। ‰ खज्ञन परी । 
& गारेया । ० मधुमक्तिका ।-सेशी, ( खी० ) 
नील का पधा । --ग्रीवः, ८ पु० > शिव जी 1-- 
छदः, ( प° ) ¶ चुहारे का पेड । २ गरड । -- 
तरः, { षु° >) ताद्वत !-तालः, ( पु° >) 
तमल वच्च (--पट्कः, ( घु० ) -पट्म्‌, (न°) 
प्रन्धकार ।--पय्लं (न°) काली परदा या 
कालां उधार । श्रध की शंख पर का काला जाला। 
पिच्छः, ( षु° ) वाज प्रती । पुष्पिका, 
(खी०) १ नीलकापोाधा । २ श्रलसी ! - 
भः, ( पु० ) 9 चन्द्रमा । २ वादल ।३ 
मथुमदिका -मरणिः+-रत्ने, ( न° >) नीलम ! 
-- मीलिकः, ( षु° ) ज्गगन्‌ । खद्योत !- 
खक्तिका, ( न° ) पुप्पकसीस ! । कालीमिदी । 
राज्ञि, ({ खी० ) कालिमा कीरेखवा 1 
घनान्यकार ।--लौदहितः, ( प° ) शिव जी 

नालङरं ( न० ) $ काला नान । २ नीला ईस्पात 
न्ोषा । वर्तनी । चीरी लोहा । ३ नीलाथोथा । 
ननिया | 

नीलकः. ( पु >) फले रग फा चोदा 

नान्नगु., नीनटुः ( पुर त 

नोनार" नर्न (2 ॥ ; एक कीट पिगेष | 

नातिका ( सी) + नीन न्त पौधा। 

नानिमन्‌ { पुर ) नी रग । फानापन | नीलापन । 


नीली ( खी० ) $ नील कापैधा! र नीज्ञेरंग की 
सक्ली । ३ रोग विशेष ।-रागः, ( बि० ) 
अनुराग मे दद ।--रागः, (°) १ प्रेम जो नील 
केैरगकीतरहपक्रादोया जो कमी न द्टे। 
श्ट प्रेम । २ पकेमिन्न --सन्धाने, (न°) 
नील काखमीर । 

नीवरः ( एु० >) ¶ व्यवसाय । व्यापार । २ व्यवसायी । 
३ साधू! संन्यासी । » कीचड । 

नीवरं ( न० ) कीचड 1 ॥ 

नीवाकः (घु०) १ भेहगी के समय अनाज की वदी इई 
मोग । ३ अकाल 1 दुष्काल्त । 

नीवारः ( पु° >) वे चावल जो विना जोते बोये अपने 
श्राप उत्पन्न ह । पस{ई के चवौवल । तिज्नी के 
चावल । सून्यन्न । सुनियों के खाने का अनाज 
विश्चेषप । 

नीविः} (स्री°) कमर भ क्तपेटी इई धोती की वह 

नीषरी ¡ गोऽ जिसे खिरयो पेट के नीचे सूत की डोरी 
से या योहं बौधसी है । फुुंदी । नारा । इजञार- 
वद्‌ । २ पूजी । बारदाना । ३ होड । दव । 

नीदत्‌ ( पु० ) के भी भावाद स्थान । 

नीव ( वि० ) देखे नीर । 

नीशारः ( ु° ) ॥ गर्मकपडा। कंबल । २ मसहरी ! 
३ कनात । 

नीहारः ( ु० >) ¶ कोदरा । दासा । श्रो । पाला 1 
२ ऋाङ़ा । मलमूत्र । 

ख ( भ्न्यया० ) सन्देद । श्रनिरिचितता-सूचक शन्यय । 
यह सम्भावना श्रौर ्रवश्य के र्थं मे मी प्रयुक्त 
होता है । 

ख ( धा० पर० ) [ नौति, थणौति, चुत, ] प्रशंसा 
करना । सराहना करना । तारीफ करना 1 


खतिः (स्त्री) १ प्रशंसा । सारीक | विरदावली । २ 
पूजन श्रर्चा । 


खद्‌ ( धा० उभ० ) ( जुदति, जदते- चन्त या लश्च, 
णठदति ) १ धक्का देना । कना । रेलना । 
ठेलना । २ उत्तेजित करना । बतलाना ] श्राग्रह 
करना । ३ हटाना । मगा देना } फक देना । ४ 
भेजना । डालना । 


चतन, चल 


( ४४६ ) 


नेन 


॥ििषयगयिणणिणणिणणण णि 


नूतने ) ( विं०) १ नवा। २ वाज्ञा। जवान। ३ | नष 
नूल्ल॒ / वतमान । प्रचलित 1 ४ त्कण का। ‡ हाल | नरपति 
का । आधुनिक । अहुत । विलक्तण । अनैला । | चृपाल 
शपू । 
नूनं ( श्नन्यया० } १ श्चवश्य । दरहकीकतत । सचमुच । 
२ वहत कर के " 
पुर नण 
० ई | ) नेवर । विदिया । 


च॒ ( ०) $ नर । मनुष्य ! २ मनुष्य जाति ! ३ शत- 
रज की य्या गुटी । ४ सूर्यं वदी की कील । $ 
उल्लिङ्ग शब्दं ।--श्रस्थिमालतिन्‌, ( घु° >) शिव 
जी - कपालं, ( न° ) मचुप्य की खापदी ।- 
केसरिन्‌, ८ इ ०) दर्सिदावतार ।-जलं, (वि०) 
मयुष्य का मूत्र ।--देः, (पु०) राजा ।- धर्मन्‌, 
८ पु०) वेर -पि्ुन, ( न० >) मिथुन रारि । 
-मेधः, ८ पु >) नरमेध यत्त । वद यक्त जिसमे 
मनुष्य का वक्िढान दिया नाता है ।--यज्ञः, 
( ० ) पत्यत मं से एक [- लोकः, (घु) 
भूलोक । मर्त्यलोक ।--वराह ; ८ पु° ) विष्य 
का वराह अवतार 1 --वाहनः, ( पु० ) ङवेर । 
वेन ८ ० >) शिव [--्चद्ः ( न° ) 
श्रसम्मावना के उदाहरण के लिये मनुष्य के सीग 1 
सिः, ( एु० ) 9 मयुण्यों मं शेर या उत्तम 
पुष ! २ विष्णु भगवान का चौथा चर्सिहावतार। 
-- वेनं, ( न° )--वेना, ८ ख्ी° >) सचुष्यां की 
फौज । -सामः, ( पु ) श्राद्शं मनुष्य । वदा 
श्राठमी । 

नृगः ( सु° ) चैवस्वतमयु के युर महाराज वग जिन्दे 
एक ब्ाद्यण क श्वाय से गिरगट इोना पडा था । 

गरत्‌ ( धा० प्र ) [ सत्यति, परणएव्यति, नृत्त ] 
9 नाचना 1 इधर उधर ध्रूमना । २ रंगमच् पर 
श्रमिनय करना 1 ३ हावमाच दंखनिा । मटकना 1 
खेलना । 

मृतिः ( स्त्ी° ) नाच 1 चरत्य । 

चृत्तं ) ८ न० >) नाच। श्मिनय 1 खक अभिनय 1 

चरत्यं } दई । अद्ध विक्तेप । मटकना ।-प्रियः, (पु) 

शिब गाला, ( सनी ) चत्यशला । नाच- 

चर +--स्यान, (न०) रंगभूमि । श्रभिनयस्थान । 

स्टेज । 


राजसूय यत्त । -श्रात्मजः, ( = चरपात्म- 

जः, ) (पु०) राज्ङ्कमार । --च॒पद्माभीरः, 

(न०)-चृपमानं, ( न° ) वह सद्भेत जो राना 
के भोजन करते समय होता है नृपगृहं, (न०) 
राजग्रासाद्‌ ! मदल ¦--नृपनीतिः, (््री०) राज- 
नीति 1-चरयप्रियः, (पु०) ध्राम का वृ्त।-नृप- 
लच्मच्‌, (न०)-- पलि ङ्म्‌, (न°) राजचिन्ह । 
विशेष कर॒ सफेद दावा ।--नृपशाक्तन, (न°) 
राजाह ।--चपसमम्‌, ( न° ) --नरपसभा, 
( स्त्री° ) राजाग्नों का समारोह । 

नृशंस ( वि० ) दुष्ट । मलिनचित्त ¡ ऋूर | उपद्रवी । 
कमीना । 

नेजकः ८ पु° ) धोवी । 

नेजनम्‌ ( न° ) धुलाई । सफाई । 

नेत्र ८ पु० ) १ नेता । श्रगुग्रा । सालक । च्यवस्था- 
पक । श्रम्रगन्ता । २ श्रात्ता देने बाला । ुरु । ३ 
भधान । मालिक । युखिया । ४ दु्ड दने वाला । 
& मालिक । स्वामी । ६ किसी श्रभिनय का 
सुख्ययाच्र । 

नेत्रं ( न° } १ श्रगुच्रापन । सन्चालन । २ नेत्र । 
३ मथानी की रस्सी । ४ वना इग्रा र्मी वख । 
मिहीन रेशमी कपड़ा । % एक चत्त की जड । ६ 
वादयवंत्र। वाजा । ७गाढी ] सवारी । ठो की सस्या 
8 नेता । १० नत्र । तारा ।--श्रजनम्‌, (न°) 
प्रलों का सुरमा ।--श्यन्तः, ( पु° >) ख के 
कोने का वाहरी भाग ।--यम्नुः-भ्भस्‌ 
( न° ) श्र ।-श्यामयः, ( घु° ) नेत्ररोग 
विष !--उत्तचः ( पु ) कदं भी मनोहर 
वस्तु [- उपमं, ( न°) बादाम । -कनीनिका, 
( खी ) अख की पुतली ।--कोप. ( ° ) 
$ ओँख क्र ठेला! २ फूल की क्ली !-गोचर, 
(बि०) दि के भोठर ।-छंद्‌ः, ( पु° >) पलक । 
-जं,-- जलं,-- वारि, (न°) प्रोचु - पर्यन्तः, 
( सु० ) श्रौखका काया या कोना --पिर्डः, 
८ पु० ) १ नेत्रमोलक। श्रखि का ठेल । २ 
दिल्ली ।--मलं, ( न° ) श्रो का कीचड ।-- 


यानि, { इ०}) ¶ इन्द । २ चन्द्रमा {- रञ्जनम्‌, 
सं० शर कौा०--५७ 


( ० ) राजा {~ भूपश्ध्वरः, ८ पु ) 


नेनिकम्‌ ( ४५० ) नैभृत्य 
्म__ ___, -_-----------_-~_~-~_ 
~ 
( न० ) सुरमा ।-रोमन्‌, (न° ) भ्रोख फी 
विरनी या बन्दी व, (न०) घूः विरेप ! 
--स्तस्थः, ( पु० ) शआरखों का पथरा जाना । 
श्रौसों का हिलना इलना वद्‌ हो जाना । 
मेजिकम्‌ ( न ) १ पादप ! नली । २ कलछी । 
नेरी ( खी० ) ५ नदी । २ धनी । ३ खीनेता । ४ 
सचमी देवी 1 
नेदिष्ठ ( वि० ) श त्यन्त निकट । निकटतम्‌ । , 
नेदीयस ( वि० ) [ खी°-तेदीयसी ] निकटतर । 
नेपः ( यु° ) घर का पुरोहित 1 
नेपथ्यम्‌ ( न° ) $ शृङ्गार । भूषण । २ पशाक । 
परिच्छद । २ अभिनयकत्तौ की पोशाक । 8 
वह स्थान जहौ नाटक के पान्न अपना रूप भरते 
ह । £ पद क पे का स्थान !-- विधानं, (न°) 
उस स्थान की व्यवस्था ज अभिनयकर्त्ता | 
रूप भरते है 1 
नेपालं ( न° › तवा । 
नेपालः ( एु० ) भारतवर्यं के उत्तर भ स्थिव स्वनाम- 
ख्यातं राज्य विशेष 1 
नेपलजञा 
नेपालजाता | सिगरफ । 
नेपालाः ८ ० ) नेपाल देश के प्रधिवासी । 
नेपालिक्ा ( खी >) सिगरफ । [ फल । 
नेपाली ( खी० ) जंगली ददार का इक्त या उसके 
नेम (वि०) [ कत्ता वहुवचन--नेभे.--नेमाः] राधा । 
नेमः { प° ) १ हिस्सा 1 २ समय । समय की अवधि । 
ऋतु} ३ सीमा हद्‌ । ४ हाता । वाडा । ९ 
दीवाल की नीव 1 ६ छल | कपट । दृ । ७ 
सन्ध्या । शाम ! ८ गदा । सूरा । ९ जड । 


नेमिः} (खी) ¶ चक्रपरिधि । २ किनारा । 

नेमी } वाद । ३ व्यास । चक्र ¦ ४ वञ्च । पृथिवी 1 

नेमिः ( ° » तिनिश चर्त । तिनास । तिनसुना । 

नष्टं ( ४० ) समयाग भें यज्ञ -कराने वाले, जिनकी 
सस्या १६ होती है। 

नेष्टुः ( घु° ) मही का उेला । 

से श्रेयस ( वि० >) [खी०- नःप 

(तका) भ 
चालला] 















स } (न० ) धनदीनता । गूरीवी । सहतानो । 


र ( चि० ) [ न + पक ] एक नही ।--श्रात्मन, 
(षु° )-रूपः, ( इ० ) --शङ्गः, ( इ” ? परः 
चदय 1 

तेकटिक ( वि० ) [ खी०--नेकटिकी ] पडास का। 
पास का! समीपी । 

नैकयिकः ( इ० ») साघु । भिद्धक । 

नेकस्य ( न° ) सामीप्य । समीपता। 

नेदषेयः ८ घु° ) राक्तस ! टानव । 

कतिक ( वि" ) [ खी० नैतिकी ] 9 वेदैमान । 
शठा । २ कमीना । नीच ¦ दुष्ट 1 ३ शुन्ना 1 
रूखा । 

नेगम ( चि० ) [ खो०--नैगमी, ] वेद सम्बन्धी । 

नैगमः ८ षु० ) 9 वेद्‌ का व्याख्याकार था टीकाकार । 
२ उपनिपद्‌ । ३ युक्ति ! उपाय । ४ विवेक्पूै 
श्राचरण । < नागरिक । ज्यापारी । सदागर 1 
महाजन 1 

नेधंटुकम्‌ | (न०) १ वेद का शब्द्कोप। वैदिक 

नैघगदुकम्‌ । शब्दों का कोप ! २ शब्दकोष] 

नैचिकं ( न० > वैल का सिर । 

नचि शटी ८ स्त्री ) एक उत्तम गौ} 

नैतलं ( न० ) नरक 1 पाताल ।-सद्यम्‌, ( प° ) 
यम । 

नेत्यं ( न° >) अनन्तता । सातत्य । 

नैः्यक वि० खी०-तेत्यकी १ स 

न वि ९ खी°-नैत्यिकी | श्मनुष्ठेय । 

नियमित रूप से श्रयुष्ठेय ! ३ श्रनिवार्य । जो टल 

न सके। 

नेदाघः ८ षु° ) भ्रीप्म छतु । गमी का मैसम । 

नेदानः ( षु° ) शब्द । चयुतपत्ति-तच्व । 

नैदानिकः ( पु ) निदान शाख विशारद । 

नेदेशिकः ( ०) ाज्ञापालन करने वाला । नौकर । 

नैपातिक ( वि० ) [ खी० -नैपाति की ] अ्रकस्माव्‌ 
या दैवसंयोग से वर्णन करने वाला । 

नेपुरयम्‌ ( न” ) १ निपुणता । पटला । चातु । 


योग्यता 1 २ नाजुक मामला । । ४ सम्पूर्णता । 
नैभृत्यं (न०) 9लाज । सद्कोच | विनम्रता ! २ रहस्य । 





नेमंनणकम्‌ ( ४५१ ) नोधा 
नैमं्रणकम्‌. ( न° ) भोज । ठाचत । नेश्यम्‌ ( न° > नीलापन । नीलारंग । 


न॑मयः ( ए° ›) व्यापारी । च्यचसायी । 

नैमित्तिक ( वि० ) [खी° - नैमित्तिकी] १जो किसी 
कारण विशेप वश्च किया जाय । जो निमित्त 
यां कारण उपस्थित होने पर या किसी विशेष 
प्रयोजन की सिद्धिकेलियेहो। २ श्चसाधारण। 
कभी कभी होने वाला ! 

नैमित्तिकम्‌ ( न० ) 4 कारण । २ कभी कभी होने 
वाला शाखोक्त क्म । 

नैमित्तिकः ( पु° >) ज्योतिषी । फरिर्ता । ईश्वरदूत । 

नैमिष (वि०) [ खी०-नैपिपी ] एक निमिप या 
स्तण रहने वाला । णिक । विनश्वर । 

नैमिषं ( न० ) नैमिषारण्य तीर्थं । 

नैमेयः ८ पु° > चिनिमय ! वदलौ ग्रल । 

नैयग्रोधं ८ न° >) गूलर का फल । गूलर का दृष्ठ । 

नैयव्यं ८ न° ) संयम । जितेन्टरियत्व । 

न्ेयमिकः ( वि० ) [ खी° - नेयमिकी ] नियमित । 
नियमानुसार । 

नैयमिकं ( न° ) नियमानुसारता । 

नैयायिकः ( ० ) न्यायशाख का जानने बाला । 

ि न्यायवेत्ता । 

शतत ) ( न० >) निरन्तरत्व । श्रविच्चदत्व । 

ननैरपेद्धयम्‌ (न०) निरपेता । तटस्थता । उदासीनता । 

नैरयिकः ( पु० >) नरक्वासी 1 

नैरथ्॑म्‌ ( न° ) निरर्थकता । उरपर्टौग । वादियाद्‌ 1 

नैराश्यम्‌ ८ न० >) ¶ नाउम्मेदी । निराशा का भाव । 
२ श्राणा या इच्छा का अभाव। 

नैरूकः ८ पु० ) शब्-ब्युस्पत्ति-तत्वक्न । 

नैरुज्यम्‌ ( न० > स्वास्थ्य । तंदुरुस्ती । 

नैन्प्र'तः ( पु० ) रात्तस । दैत । 

नैच््ती ८ खी० ) 9 दुगदिवी । २ दरिण-पश्चिम का 
कोना । उपदिशा विशेष । 

नैगरयम्‌ ( न° ) + गणो क श्रभाव । २ उत्तमता 
का श्रभाव । च्छे गुणां का श्रभाव। 

नैधंखयम्‌ ८ न° ) निष्ड्रता । शंसता । क्रूरता । 

्र्मस्यम्‌ ( न० ) सफाद । दधता । निष्कलङ्गता । 

नैलंस्यम्‌ ८ द° > निलज्जता 1 वेशमीं । 


( पु० ) सामीप्य । 
नेविच्यम्‌ | धनिष्टता । घनापन | 


नेवेयम्‌ ८ न° ) भोज्य पदार्थं जो किसी देवता के 
श्रपण किया जाय 1 

जेण (वि) [ खी-नैणी] ४ 

नैगिक ( वि० } [ खी०- नैशिकी ] 
२ रात में दिखलादं पठने वाला । 

नैष्चव्यं ( न° ) श्रटलता । श्रचलता । 

नैश्चित्यम्‌ ८ न ) १ द्द विचार । पक्का इरादा । 
निख्चय । २ निरचितं कत्य या रस्म | 

नेपधः ( घु० ) 9 निषधदेश का राजा । २ यद 
उपाधि इस देश के राजानो मे से राजा नल की 
थी । ३ निपध-देश-वासी । 

नैण्कम्यं ( न° ) ¶ सुरती । श्चकर्मणयता। २ कम॑ या 
कमंफलों से देका हुश्रा या सुसत्तसना । ३ समाधि 
दवारा प्राप्त मोक्त। 

नैष्किक ( न° ) [ खी०-नैष्किङ्गी } वस्तु जिसका 
मूल्य एक निष्क हो । 

नेष्किः ८ प° ) 9 टकसालघर का व्यवस्थापक । 

नैटिक ( ि० ) [ खी०-नैष्ठिकी ] 9 श्नन्तिम । 
श्रखीर । २ निर्णीत । स्पष्ट । पक्त । ३ निर्विष | 
दद्‌ । सतत । ४ सर्व्वोच्च । पूणं । % पुर्णंतया 
परिचित या श्रवगत । ६ सदैव के लिये त्यागने 
श्नौर शुद्ध रहने का चत धारण करने वाला । 

नैष्ठिकः ८ ०) वह ब्रह्मचारी जिसने श्राजन्म के लिये 
चह्यचर्य॑त धारण किया हो ओर जो श्रपने गुरुदेव 
की सेवा में रहे । 

नैष्टर्यम्‌ ( न° ) ऋता । चशंसता । निष्ठुरता । 

नेष्ठ्यं ८ न०) ददता । मजृदृती । स्थिरता । स्थिरस्व । 

नेसर्मिक ८ वि० ›) [ खी०्-नैसर्मिकी ] स्वाभा- 
चिक । प्रक्ृतिजन्य । परंपरागत । 

नेस्जिंशकः ( पु° ) तलवारबहादुर । खङ्गधारी । 

नो ( अन्यया० ) ( न +उ | नहीं । न। 

नोचेत्‌ ८ श्रन्यया० ) नहीं तो । अन्यथा । 

नोदनम्‌ ( न°) भ्रचोद्ना । प्रेरणा । गोदना । चलाने 
या होकने का काम । 

नोधा (अन्यया० ) नै दिस्सों से । नौगुना । 


सङुडन । 


राव 
सम्बन्धी । 


५ 


नौः ( खी० ) १ जहाज । पोत 1 नौका । नाव । वेदा । 
२ एक नदन्न का नाम ।--श्रारोह , [ = नावा. 
रोहः] (०) १नाव कां यात्री । रमाफी ।-कणं- 


धारः, (षु०) डड खेने वाला ।--कर्म॑न्‌, (न°) | 


मामी का पेणा ।--चरः+- जीविकः, ( पु ) 
मरलाह । मासी ! - तार्य, ( वि ) जहाज्‌ या 
नाव में वैड कर जाने येग्य \--दसडः, ८ प° ) 
ठोड ।--यायिन्‌, ( वि ) यात्री । - वाहः, 
( पु० >) नाव चलनि वाला । जह्‌ का बडा 
श्रफसर या कपतान ।--ज्यसनं, ( न° >) जहाज्ञ 
कानष्टहोना | जहाज्ञ का नाश ।-साधनं, 
८ न° ) जहाज्ञी बेडा । नैसेना 1 जलसेना । 
नोका ८ सी° ) छोरी नाव ! बोट । -दशडः, (घु) 
डोड । 
न्य्‌ ( अन्यया० >) पक ्रन्यय जो तिरस्कार, अधः. 
पात, अपमान का थ्थवाची है ।--कारण, 
( न° )-कःारः, ८ एु० ) श्रधपात्त । 
भपमान । हतक 1--भावः, ( ० ›) भघःपात । 
तिरस्कार । घपङकष्ट बनाने बाला । श्मधीनतसाई ! 
मापद्ती ।--भावित, ८ षि० ) १ तुच्छ । ्रधः- 
पतित । ्रपमानित । २ चम्रधानीत । 
न्यत्त ( वि० ) नीच । श्रपङ्ृष्ट । दुष्ट । कमीना 
त्यद्तं ( न° ) सूराख । 
न्यक्त" ( षु० ) १ ससा । २ परशराम । 
्यत्रोधः ( घु ) १ षव । बरगद का पेड़ ! २ 
लवा का पक नाप । उतनी लंबाई जितनी कि 
दोनों हाथो के फैलाने से होती है । घुरसा !- 
परिमण्डला, ( खी ) उत्तमाली । उत्तमाल्ली 
का लक्तण प्रस प्रकार है :- 
स्वनौ शु षदिमौ यस्या भिषम्बे च विशालता । 
मध्ये प्षोणा भवेदया णा न्यजोधपरिभरदला । 
श्न्यच्च 
“हर्या काण्डमिव शयामा न्यग्रोधपरिमषटला | 
नयङ्धुः € घु° ) वारदसिहा विशेष । 
न्यच्‌ वि° खी० ~~~ भ 
न्यञ्च्‌ 3 र अ ६ र ४. 
३ नीच। रच्छं । कमीना । दृष्ट । ४ सुस्त । 
फाटिल । ‰ समूचा । समस्त । 


नो ( ४५२ ) न्यायः 


व्यंचनम्‌ ०9) १ माड | धुमाव। २ लकने कां 

य ह र की जगह । ३ खुखाल । 
गुफा । 

व्ययः ( पु० >) १ हानि । नाश । २ वरवादी । 

न्यसखनत्‌ ( न° ) १ धरोहर । न्यास । २ सपना 1 दे 
देना । ध 

न्यस्त ( व० ० ) $ नीचे फक हु । फक 
इरा । डाला हुश्रा । २ रखा इरा । धरा हध्रा । 
३ स्थापितं किया इुश्रा । वैडाया यां जमाया 
इश्ा । ४ चुन कर सजाया हइुग्रा । ९ धरोहर रखा 
इध्रा ! च्रमानत रखा हुश्रा । दस्तान्तरिते किया 
इया । & छोढा हा । इरया इरा । त्यागा 
इरा --दशड, ( वि० ) सजा से वरी किया 
इचा ।--द्रड ८ पु° ) संन्यासी (देह, 
( पु० ) खत । मरा हुश्रा ।--शख, ( वि० ) 
१ वह जिसने श्रपने हथियार रख द्यि हो । २ 
निर । जिसके पास ॒श्रपने वचाव के लिये कु 
भीनदहो)३जो हानिकारकनहो। 

त्याक््य, ( न° >) सुना हुश्रा चावल । 

न्याद्‌ः ( षु० ) भोजन । श्राहार । 

भ्यायः ( पु० >) १ पद्धति । तौरतरीक्रा । रीति । 
नियम । ठब। २ योम्यसा 1 श्नौचित्य । उपयुक्तता । 
३ आदेन । दसाफ । पुण्य । खरापन । धार्मि- 
कता । 1 दैमानदारी । ४ सुकदमा । कानूनी कारं 
वाद । ९ फौजदारी । कानून के अनुसार सज्ञा । ६ 
राजनीति । पालिसी । सुशपसन । ७ सार्य । 
समानता । > परसिद्ध नीतिवाक्य । प्रसिद्ध कहा- 
वत । फबती हुदै नज्ञीर ! उपयुक्त उदाहरण । 
उदाहरण । & वैदिकस्वर विशेष । १० साव 
जनिक नियम । ११ दिन्दूषडदशंनो मे से एक, 
जिसके भ्राविष्कारकन्तां गौतम ऋषि थे । ५२ 
न्यायशाख्र । १३ सवयव तक जिसमे प्रतिक्ा, हेत, 
उदाहरण, उपनय श्रौर निगमन ये पच श्रवयव 
होते ह । १४ विष्ण ।--पथः, ( घु ) मीमाँसा 
शाख ।--घतिन्‌, ( विर >) सदाचारी ।- 
वादिन्‌. ( वि० ) वह जा ठीक श्नौर न्यायोचित 
चात कहता है ।-घृन्तं, ( न° ) च्छा चाल- 
चलन । ण्य । सदुण ।--शाखरं, ( न° ) 


न्यायतः 


१ न्याय द्तंन ।! २ न्याय ठ्न का विक्लान 1-- 
सारिणी । उचिते श्रयवा उपयुक्त श्राचरण था 
व्यवहार [-- घूं ( न° › न्याय शाख के सूत्र! 

न्यायतः ( च्च्यया० ) १ न्यायसे। ईमान से) दीक 
ठीक रीति से) धमं श्रौर नीति के अुसार। २ 
न्यायपूरव॑फ 1 सद्धाई से । 

न्यायिन्‌ (वि०) १ यम्य ¡ उचित्त 1 रीक । 
२ युक्तिसिद्धे । न्यायसद्त । युक्तियुक्त । सङ्गत । 

न्याय्य ( वि० } $ ठी 1 उचित | उपयुक्त । न्वाय- 
सदत । २ साधारण चलन के ्रयुसार। 


स्यास १ 
न्याधिन्‌ ) ( वि० >) न्यस के अ्न्तर्मत ठेखो । 
न्य, न्युः } ( वि० ) १ मनमेहक । मनोहर 1 
न्यु, न्यृष्धः } पिय । सुन्टर 1 २ उचितं 1 ठीक । 


न्यच ( धा० पर ) ¶ स्वीकार करना । राज्ञी 
होना ! रज्ञामंढ दोना । २ दपिंत होना 1 प्रसन्न 
होना 1 

न्योचनी ( खी० ) चाकरानी । टहलुनी । 

न्युव्ज्‌ ( धा० परस्मै° ) भोद्ना । दवाना । फेंकना । 

न्युच्ज ( वि० ) १ नीचे को मोडा या सुकाया इत्रा 1 


(८ ४४३ ) 


चक्तः- 


संह के वल पडा हु्ा । श्नोधा षढा हा । २ 
सका हुमा । टदा । ३ कूमर्‌ । ४ कुव 1- 
खङ्खः, ( ४० ) खडा । एक प्रकारं की तलवार । 

न्युव्जं ( न° >) 9 पात्र विरोप जो श्राद्धकमं कै 
कामम श्राता है! २ कमरख फल । 

न्युञ्जः ( यु० >) ¶ न्यग्रोधवृत्ते 1! यरगढ का वपेद्‌! २ 
कणनिर्भित श्रुवा । 

न्यून ( वि०) 9 केम | थोडा! श्रल्य। २ दगरी। 
घिया 1 सुदहवाज्न ! ३ कमी ! » देवी (्ंगसे) 
% नीच । चोदा । कमीना दुष्ट ।--श्क, (वि०) 
विक्ला्न । अद्गहीन ।--श्चधिक, ( वि० ) कमो. 
वेश । श्रसमान .--धी, ( वि० ) अ्तानी 
मूखं । 

न्यूनं ८ च्रन्यया० ) कम 1 थोदे धंश में । 

न्यूनयति 

न्यूनीकृ 

न्योकस (बि०) [ वैदिक ] दिन्यधाम भ रहने 
वाला! . 

न्याजस ( चि° ) दद्रा ! ( ्रालं० ) दुष्ट । बदमाश । 


) ( क्रि° ) कम करना । घयना । 





#| 


प, संस्छृत या नागरी वखैमाला का इकीस्वौ व्यञ्जन है | पक्षशः ( पु० ) एक वर्वर जाति का नाम 1 चाण्डाल । 
श्रौर अन्तिम वग का पथम वर्ण ह 1 इसका उच्वा- | पतत्‌ ( धा० पर० ) [ पक्ति, परक्तयति--पक्तयते | 


रण श्रोठ से होता है । श्चतएव शिक्ताकार ने इसे 
प्रोपष्व्य साना दै । इसके उच्चारण मे टोनों श्रोठ 
मिल जाते ई; वश्व यह स्पशंवणं दै । इसके 
उच्चारण के लिये विवार, श्वास, घोष श्रौर अ्प- 
राण नामक प्रयत्न का व्यवहार फिया जाता ई । 
य (वि० ) $ पीने चाला } जैस “पादप” । २ र्कं 1 
शासक । अभिभावक । यथा गप, चप, डखितिप। 
पः ( पु० ) १ वायु । परवन ] २ पत्रे 1 पत्ता ) ३ अंडा । 
पक्कणः ८ घु° >) चाण्डाल या वर्वर का पडा । 


पक्ति 
पक्त 


| ( वि० >) पका इुश्रा 1 चद । 
पक्र 


१लेना । पकडना । रस्वीकार करना 1 ३ तरफदारी 
करना ! पररपात करना । 

पत्तः [ पत्त + श्मच्‌ | $ वाजु । डाना। २ तीर के ठो्नों 
श्नोर लगे हुए पर । ३ कंधा! ४ कोख । ‰ सेना 
का एक वाजू ! ६ किसी वस्तु का आधा | ऽपख- 
वाराओो १९ दिनिकादहाता है । म दल 1 सरफ। 
श्नोर । वंश । डल । £ किसी ठल का अञुयायी । 
१० श्रेणी । समूह । सञुदाय । ्रुयाच्यिं की 
कोई भी संख्या । ११ वाद्विवाद्‌ का एक पत्त | 
१२ कल्पना ! १३ चिवाद्स्तं विषय । 4श्टोकी 
संख्या का वाची शब्द्‌ 1 १९ प्री । १६ परि- 
स्थिति । हालत ! 4७ शरीर { १८ शरीरावयव । 


पन्नः ६ 


1 

१९ राज्ञाके दने का हाथी 1२० सेना) २१ 

दीवाल । २२ विरोध । २३ म्रत्युत्तर । उत्तर का 
उत्तर । जवाव का जवाब । २४ मिकदार 1 
प्रमाणं । मात्रा 1 २९ पठ । स्थान । २६ धारणा । 
रययाल । २७ श्रग्निङ्करड का वह स्थान जँ राख 
जमा हो । २२ सामीप्य । प्रटोस । २६ कष्टक । 
३० शुद्धता । सवां पूथिता । ३१ घर। मकान । 
यन्त, (ए०) १ छकरष्ण या य पर का पन्य 
हवो दिन । पिमा । ्मावास्या । २ सेना के पको 
के दर ।-यन्तरे, ( वि० ) १ दूसरी तरफ । २ 
पत्त । २ सिन्न कपना ।--श्रवसरः, ८ पु ) 
पान्द ।--श्राघातः, (०) १पकाघात । लक्वा 
जा एक द्ग को मारे] २ युक्ति का खण्डन ।-- 
श्रामासः, (घु° ) १ सिद्धान्वाभास । २ शठा 
सजीदावा --घ्ादयार , ( पु० ) वह न्यक्ति जो 
पत ( म्र्यात्‌ १९ दिवस ) मे केवल पक दिवस 
भोजन करे 1--उद्भाहिम्‌, ( वि० ) पक्पात करने 
गला ।--अम्‌, ( वि° ) उडे वाला 1 ग्रह्‌ 
गास्‌, ( न° ) जसी भी पृक्त क हि जाना ।- 
घातः, { = पत्ताघावः ) वैय श्राघातः, ~ 
चरः, { ु° ) ¶ हाथी जे पने गिरोह से वहक 
गया हो । २ चन्द्रमा । ३ टदलु्ा । चाकर । - 
चिद्‌, ( इ° ) इन्द ।-जः, ( ० > चन्धमा । 
दय ( न° ) १चहम के ढोनों पहलू । २ युग्मपत्त 
अवात्‌ एक सास ।-- द्वारं, ( न° ) श्रत्रधान 
द्वार । निज दरवाजा ।--श्वर, ( वि०) पलों 
चाना । प्च वितेप मं रहने वाला । की भी 
ल विशेष का पतपाती शा तरफटार ।--धरः, 
(०) १ पत्तो | ३ चन्दमा। ३ परक्तपाती। 
र्लवाला 1 ४ श्रपने कुंड से वका इया दायी । 
नादी, (चि०) प्र की कल्म --पातः, 
(४०) १ किसी भी पचरी तरफदारी । २ रुचि 
प्रभिज्लापा 1 श्रजुराग । सनेद ! ३ किमी पचसे 
बुरा । गरणदारी ! £ परो कां पतन ¡ & पर- 
पानौ 1 नरषद्दार | -- पानिता.(स्त्री )- पतित्वं 
(न°) +पदपात । तरफदापरी | ज मैरी । तीर्थत् | 
मदपादिन्द! > प्रों का चालनं 1--पालिः, 
{पि* ) 3 पदपानी 1 भरफटार। २ मदाचुभूति 
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पक्लीय 


रखने वाला 1 ३ श्रनुयायी ।--पुटः, ( घु° ) 
$ प्राइवेद द्रवाज्ञा । २ बाजू । डाना ।--पोषणः 
( पु° ) कलहदृद्धि ।- विन्दुः, ( पु० ) कंक 
परी । -बादहनः, (पु०) पकती ।- व्यापिन्‌, (वि०) 
समूचे तकं मे न्यप्र होने वाला या समूचे वक 
का महण करने वाला ।--हत, ( वि०) शरीर का 
एक अश लकवा से मारा हा ।--हरः, ( पु° ) 
पकी ।--होमः, ( घु ) एक पखवारे तक होने 
वाला यत्त । धार्मिक विधिया करल जो भ्रति प्त 
किया जाय | - 

प्तकः ( पु० ) १ खिडकी । २ पक्ला । ३ साथी। 
सहवतीं । 

पक्ता ८ खी ) + तरफदारी । मेल मिलाप । २ किसी 
एक पच्तमे हो जाना । २ किसी पक या किसी तफ 
को गहण कर क्तेना । ४-किंसीका एक ध्ंग वन 
जाना । £ किसी पक्त का समर्थन करना । 

पचतिः ( खली ) १ डाने की जड । २ शा मतिपदा । 

पत्तस्‌ (न°) १ डाना । बाजु । २ किसी गाद़ी के एक 
वाजू काभाग। र कििवाडकाधर ! ४ सेनाकी 
एक इकडी । ‰ श्द्ध॑मास 1 ६ नदीतट 1 ७ तरफ! 

. ओर । 

पच्ञाल्ुः { प° ) पत्ती । 

पकत्तिणी ( स्त्री° ) १ मादा पदी । चिच्या।२ दो 
दिन श्रौर एक रात का समय ¦ ३ परिमा । 

पक्तिन्‌ ( वि° ) [खी०--पक्तिणी] १ पंलोाला । २ 
परो से सम्पन्न ! ३ पर्तपातो । तरफदार । ८ घु° ) 
¶ परती । २ तीर । ३ शिव जी । -दन्द्रः,--पवरः, 
राज्‌ ( ० ) --राज+ सिह 
स्वामिन्‌, ( पु >) गरुड़ जी । -- कीटः, ( घु° ) 
ठच्छं क्ती ।--पतिः, ८ पु° ») सम्पाति गिद । 
--पानीयशालिका, ८ स्त्री° } कठोता या ऊुखड 
निगमे परियो के लिए जल भरा रहे --पुडुवः, 
( इ° ) जायु -वालकः+-शावकः, (घु०) 
पक्ी का वचा 1 परिशावक }- शाला, (द्री > 
घासला । चिदिय्यायर | 

पक्षिलः ( प° ) वाप््यायन शुनि का नाम । 


पक्तीय ( वि० ) किमी परया दल से सम्बन्ध रखने 
वाला । 


# 





पतत्मन्‌ 


पद्मन्‌ ( न° ) [ पन्न + मानिन्‌ ] 9 वरौनी 1 
श्रख की वन्दी 1२ पुष्पकी पुरी ३ मिहीन 
डोरा। डोरे का्ोर । ४ वाजू । डाना। £ एूल 
का एक परता ।- कोपः प्रकोपः, ( पु० ) 
वरौनी के श्रौख म चले जाने से उत्पन्न हई रख 
की जलन । 

पमल (८ बि० ) 9 सुन्द्र बरौनी वाला। २ वालों 
वाला । वालदार । 

पद्य ( वि० ) [ पक्तेमवः, यत्‌, ] १ एक पाख में 
उत्पन्न होने वाला ¦ २ पर्ठपाती । ३ एकतरफी । 
एक तंग का । ४ प्रत्येक प्त मँ वदलने वाला ! 


पत्यः (०) परपाती 1 इकतरणफा । श्रनुयायी । मित्र 
सहयेगी। 

पंक , पडः( पु० >) } 9 कीचड । कडा । २ बडी 

पकःपड्कम्‌ (न° 9.) मात्रा म । ३ ठलदल । ४ पाप। 
 मलहम । उवटन ।-कवंटः, ( पु० ) नदी 
की वाद से चाद हुदै मही ।-कीरः, (षु) 
रिष्दिरी नाम की विब्य ।-करीडः+--क्रीड- 
नकः, ( पु >) शूकर । सुश्मर ।- प्राहः, ( घु° >) 
मकर या मगर । नक्र । घडियाल ।--दिद्‌, (०) 
रीड का र्त । निर्मली का चकत ।- जं, ( न° ) 
कमल ।-जः, ( पु०° >) सारस पकती ।-जन्भन्‌, 
( न° >) कमल । ८ घु° ) सारस-पत्ती । - दिग्ध, 
( वि० >) कीचड म सना हुश्रा ।--माज्‌, (वि०) 
कीचद्‌ मं इवा इमा ।--भारक, ( वि° ) कीच- 
इहा ।-- मण्डकः, ( पु० ) दुपटा शध ।- 
-- रुष्ट, (न°) -- रुहं, (न°) कमल ।-- वासः, 
८ पु० >) मकरा ।-शरूरण.+-- सूरणः, ( प° ) 
कमल की जद । भसीडा । 

पंकनिनी } ( खी० ) १ कमल का पौधा। २ कमल 

पडजिनी { क पौधों का समूह । ३ स्थान जरह पुष्पो 
की वहृतायत हो । ४ कमेदिनी का लचीला दण्ड 
या डंडुल । 

०) १ काद | सिवार । २ बोधि) मद्‌ 

पडा | म (9 । ३ जीना । सीद़ी । नसैनी 

( वि° >) कीचड से भरा ह्रां । कीचद़ से 

सना इ्ा । 


ध पड्किनि 


[4 
गगदल्ला ! मेला । कीचद्हा । 
न ] म ॥ 


( ४५५ 9) 


पंगुल, पञ्ुल 
ध } ( ए° >) नाव 1 किश्ती । 
पडत } ( न° ) कमल । 
पकेरुह ( न° ) पडरुद 
पकेरुहम्‌ ( न° )पङ्क्टम्‌ 


पंकेरुहः ^ 
पड्ेखह } ८ ° ) सारस परी । 
} (विं०) १ कीचड मेँ रहने वाला । 


= 


केशय 
पङ्केशय 
पकणः 
पडणः 
पंक्ति ( खी ) [ पञ्च्‌ विस्तारे किन्‌. ] 9 रेल । 
पतनार । श्रवली । २ समूह । सञुढाय । दल । 
गिरोह । ३ (एक ही जाति के) आदमियों की 
कतार । एक जाति के मनुष्यो की पंगत्ति । ४ 
वतमान या जीवित पीढी । £ पयिवी । ६ कीति । 
भसिद्ध । ७ पाच का समूह या पौच की संख्या । 
८ द्स की संख्याया ^“ प॑क्तिस्य पंक्तिभ्रीव | ई 
पाचन क्रिया । पकाने की क्रिया । १०एक ही जाति 
के लोगों का समूह ।-- करटकः, ( पु ) पक्ति 
दूषक {-- ग्रीव, ( प° ) रावण का नाम ।- 
चरः, ( घु° ) समुद्री गिद्ध ।- दूषः -दुषकः, 
( पु° >) जातिवहिष्डृत पुरुप जिसके साथ पंक्ति 
मे बैड कर के भाजन न करे या जिसके साथ 
वैड कर भोजन करने से भोजन करने वाले पतित 
हो जाय ।- पावनः, ( पु० ) वह बाह्मण जिसके 
यक्तादि मे बुलाना, भोजन कराना श्रौर दान देना 
श्रेष्ट माना गया है 1 एेसा बाद्यण पक्ति का पविश्र 
करता हे ।--रथः, ( पु० ) दशरथ का नाम । 
पंक्तिका ( स्त्री° ) पंक्ति । पतनार । पगत । 
पंगु) (वि० ) [ खी°-प्ंगू या पग्बी | लंगदा । 
लूला । एकटंगा । पंगुल । अपाहज । 
पंगुः } ( षु० ) ५ लंगा श्राद्मी । २ शनिग्रह ।-- 
पङ्कः । आह (०) 9 मकर । नक्र । २ मकरराशि । 


पड्क 
पल ) ( वि० >) लंगद़ा । लूला । 


\ ८ पु >) चाख्डाल का भोपडा । 


) ८ वि० >) लंगडा । लूला । 





परुलः, पञ्ुलः 
त ) ( षु ) चौरी फी तरह सफेद रंग का । 
डुलः 


प्‌ ८ धा उभय० ) [ पचति-प्चते, पपाच, 
पेचे, श्रपात्तीत--अपक्त-पएद्यति-- प्यते, 
पक्तः- पक्त | ¶ पकाना! भूलना । साफ़ करना । 
( भजन वनाम के पदार्थो) २ (योक ) 
पक्मना । जलाना । ३ परचाना ( भोजन न्ना ) ४ 
पाना ( फलादि के । £ पूर्णया के प्राघ्च करना । 
६ गलना ८ धातुर का ) ७ श्रपने लिये भेाजन 
वनाना । 

कि ( ची० ) ( पच्‌, भवे-क्तिन ) १ रसोई 
चनाने की क्रिया । २ भाजन पचाने की क्रिया । ३ 
परु जाना। ४ कीतिं । ख्याति । £ भाजन पचने 
का स्थान । ६ मेज्य पार्थं ते भरी थाली ।- 
शलं, ( न° ) वायुश्रूल । श्रपच से उत्यन्न येद का 
ददं | 

पसर ( वि०) १ रसे वनानेकीक्रिया।२ पेट मँ 
भाजन प्रचने की क्रिया । ३८ फलादि ) पकने 
फी करिया ।--( यु० ) १ जठराग्नि ! वैश्वानर । 
रपाचक । रसेाहया । 

पर्य (न°) १ श्रग्निहोघ्री गृहस्थ । २ श्रग्निरोत्रकी 
प््राय। 

पञििम ( वि०) 9 पका । पका ह्रा । २ पूता को 
म्रा । ३ पकाया इुश्मा । ४ ( सुद्र का जल श्रय 
क्र निकाला हया ) निमक । 

पक (वि) १ परकाहुया। चुना ह्या । उबला 
डरा । २ दनृमक्रियाहुश्रा। ३ सेका हरा | 
जलाया हरा । ताव विया हमा । ४ ( फलादि ) 
पका इरा  ‰ पूरं बृद्धि के प्रात । सम्पूण । ६ 
्नुभवी । ७ पका हया 1 ( फेादा ) ८ भूरा 
६ नष्ट इ्ा । नारा हने वाला ।--श्रतिसारः, 
( ° ) ठ्स्तां कौ पुरानी बीमारी । -- 
श्मन्न, ( न°} पकाया प्रा श्रन्र या श्रन्न 
गे यने भोज्य पदार्थं । --श्राधानं, (न°) 
त्राणः, 6 पु >) पेट] मेग। तरद 1 
धका, ( खी० ) पकी इई दर ।--्रकायितम्‌, 
(न°) परी दों फी वनी इमारव ।--त्‌. 
(पिर) + प्क ए््रा । २ पूता के ध्रा । ०) 


( ४५६ ) 
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नीम का पेड । - कौश, ( वि० > भूरे बालों वाला 
--रसः, ( एु० ) शराव या श्रासव ।-चारि, 
( न° ) कोजी । चावल का खहा मोड । 

पक्षता ८ खी० ) पकने कौ या पूणं इद्धि की क्रिया । 

पदु ( चि० ) पका इतरा । + 

पच्‌ ( वि० ) पका हु्रा । सेका इुश्रा । 

पच (वि०) $ पकाना । भूनना 1 २ (पेट मे) पचाना । 

स ( | > ) अन्नादि का पचाना । 

पचः ८ पु० > रसेदया । 

पचत ( वि० ) १ पकाया हुच्ना । २ पका इु्रा । 

पचतः ( पु० ) 9 अग्नि। २ सूरय । २ इन्द्र । 

पचत ८ न° ) चना इश्रा भोजन ।--भञ्जता, (न°) 
वरावर भूजना व सेकना । । 

पचन ( बि० ) [ पच्‌-करणे ख्युट्‌ ] पकाना । 
साफ करना । | 

पचनम्‌ (न°) $ रसे ! २ राई बनाने का साधन । 
बरसन । दधन । ३ प्रकजाना । पाल में पकजाना । 

पचपचः ( ० ) शिव जी की उपाधि । 

पचा ( खी° ) पकाने की क्रिया । 

पचिः ( पु० ) 9 श्रनि । २ रसोई बनाने की अक्रिया । 

पचेलिम ( वि० ) $ शीघ्र पकाना । २ पकने लायक । 


पकने योग्य । फलादि का पकना, श्रपने श्राप या 
ङृन्निम ढंग से । 


पचेलिमः ( पु° >) १ अग्नि । २ सूर्य । 

पचेल्ठकः ८ धु° ) रसोइया । पाचक । 

व } ( खी० ) छोटी घंटी ( बजने की ) । 

पञ्‌ ( वि० ) [ वैदिक ] 4 साकतवर । मनज्ञवूत । २ 
धनवान । धनी । 


पञ़ः ( ए० ) गिरस की उपाधि । 


पः ) (७०) १ काल । समय 1 २ कायल । 
पच 

पञ्च { (वि° ) फैला ह्या । वदा श्रा । 

पचन्‌ ) [ संख्यावाची विशेषण ] इसका प्रयोग 
पन्वन्‌ सदेव वहुवचन में होवा है । पौच --ंश. 


( ° ) पचना भाग । पाचवां ।--ध्घ्रिः 
(४०) १ पोच श्रनि का समूह । २ पंचागि का 
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सुदाय । ( दक्तिण, गार्हपत्य, श्राहवनीय, सभ्य 
शरीर भ्रावसथ्य ये यद्तीय पवो श्ग्नियें के नाम 
है ।) अग्निहोत्री गृहस्थ । २ शरीरस्य "चद्यग्नि 
विगेप । ३ इन श्रगिनियों के सिद्धान्त को जानने 
वाला ।--्ंग, ( विं० ) पच श्रंगों वाला ।- 
श्मगः, (एु०) + कुवा । २ पचकल्याणए घोडा 1- 
द्गी, ( खी° ) घोदे की लगाम ।- श्ंगम्‌, 
( न० ) १ पांच भागों कासञुढाय । २ पूजन के 
पोच भकार । पन्चोपचार । ३दृ की पौच वस्तु । 
[9 छाल २ पत्ते ३ एल ४ जड ‰ फल] ४ 
तिथिपत्र । ( जिसमे ये पोच वाते हों ) यथा- 
( ¶ तिथि रे वार ३ नक्तत्र योग श्रौर ‰ करण ) 
~ श्मङ्धिकम्‌, ( वि° > पोच श्रवयवों वाला ।-- 
धंगल, ८ वि° ) [ ली°-शरंयुला, गुली ] 
पौच गुल वदा ।-शरंगुलः, (पु०)रेदीका 
खख ।--्रजं,-श्माजं, ( न० >) वकरे के शरीर 
की पोच वस्तु (--्रप्सरस्‌, ( न० >) एकं कील 
कानाम जिते मारण्डक्णीं ने वनाया था।- 
श्मसृत, ( वचि० ) < पदार्थो से वना इतरा ।- 
छ्मसतं, ( न० ) पच र्थो का समूह । पोच 
मीरी वस्तुं का समुदाय जो देवपूजन मेँ प्रयुक्त 
होती है । [ दुग्धं च शकरा चैव घतं, दधि तथा 
मघु [--अचिस, ( पु° ) इध्रह ।--भवस्थ 

८ पु० >) लाश ।--श्रविकं, ( न० ) भेद के शरीर 
की पोच चीजे ।--अशीतिः, ( खी) ८४ 
पचासी 1- अहः, ( पु० ›) पच दिनि का काल। 
--्रातप, ८ वि० ) पंचाग्नि तापना  ( चार- 
श्मभ्नि श्चौर 9 सूरय ) एक भकार का तप [--्रहः, 
( षु० ) पोच दिवस का काल । -श्रात्मक््‌ः 
( चि० ) पांच रत्वं कावना श्या । ( शरीर 
नेसे )--माननः-भास्य मुखः, वक्नः, 
( ० ) 9 शिव । २ शेर! ३ सिहराशि ।-- 
द्ाननी, ( खी०) दुगं देवी 1--श्ाञ्नायः 
८ ए० बहुवचन ) पोँचश्वाञ्च जा शिवजी के पोच 
सुखो से निकले वतलाये जाते है ।-इ्दियं, 
८ न° † पोच इन्द्रियों का समुदाय ।--इषुः,-- 
वाणः, शरः, ( घु० ) कामदेव । ( कामदेव के 
पाच वाण ये दै- 


८ ४५७ > 


षषी 
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भ्वरर्विदनओेाक्त च छत च नवमद्धिक्षा । 
म्योलोत्पल च पचेते पंचवाःणस्य सायकाः 1” 
न्य्व 

सम्मोहनोन्मा दनी च शपयस्तापनस्तया । 

स्तम्भनणनति कामस्य चञ्चुः कीर्तिताः 1 
--उष्पन्‌, ( प° बहु° ) शरीरस्थ पोच रग्नि । 
--कपात्व, ( वि०) पच प्यालों मे बनाया 
इच्रा या भेट किया ह्र ।-कशं, (१०) 
( जानवरों के ) कान पर पौच की संख्या गगना ।. 
- कर्मन्‌, ( न० > पाचि भकार की चिकित्सा । 
[ ¶ वमन, २ रेचन, ३ नस्य, ४ अनुवासन्‌, % 
निर्ह ]-- कृत्वस्‌, ८ च्नव्यया० > पौचवार । 
पच मरतवा ।- कोणः, ( ० ) पचकौना 1-- 
कोलं, ( न° >) पोच जाति का समूह ।- कोषाः, 
( षु बहु° ) शरीरस्थ ‰ कोप । [ पोच कोपये 
हेः-- १ श्रन्नमयकाप । २ प्राणमयकोष । ३ 
सनोमयकेाप । ४ विन्तानमयकोाषप । £ आनन्द्‌- 
मयकोष । ] - क्रोशी, ( खी° ) 9 पच कोश 
का न्तर | २ बनारस का नाम ।- खट 
खो, ( खी० ) पच खायो का सञयुदाय ।- 
गवं, ( न° ) पाच गौ्यों का ससुदाय ।-- गव्य, 
(न०) गौ से उन्न पोच पटा्थं। [ १ दूध, 
र्‌ दही, ३ घी, ४ मूत्र; £ गोवर थ 6 वि° ) 
पोच गौ देकर खरीढा इमा 1- गुणश, ( वि° ) 
पोच गुना ।-- गुणाः, ( पु० ) रूप रस, गन्ध, 
स्पशं नौर शब्द ।-- गुणी, ८ खी ) ज्ञमीन ।-- 
गुप्तः, ( घु° ) १ कच्वा । २ चारवांकमत ।-- 
चत्वारिंश, ( बि० ) पैतालीस्वौ ।--जनः, 
{ पु० ) $ मनुष्य । मानवजाति । २ पक दैत्य, 
जिसे कृष्ण भगवान ने मारा था । ३ जीवात्मा । ४ 
पोच भ्रकार के जीव [ अर्थात्‌ १ देवता, २ मानव, 
३ गन्धर्व, ४ नाग श्रौर ४ पित्‌ । | ‰ पौच वणं 
यथा वाद्य, त्रिय. वैश्य, श्रुद् यौर शत्य ।-- 
जनः, (पु०) अरभिनयकत्तां । विदूषक । मसखरा । 
ज्ञानः, ८ पु० ) + उद्धदेव की उपाधि । २ पाद्यपत 
सिद्धान्तो का जानकार युरप ।- तत्त, ( न° ›)- 
तत्ती ८ बि° ) पाच वढद्येों का समूह ।-- तत्त्वे, 
८ न° ) 9 पोच तत्वों का समूह । [पांचतत्व--१ 
घृथ्वी, २ जल, ३ तेजस, ४ चायु श्नौर ‰ ग्राकाश ] 
सर श० को०-न 


[म पश्चन 


२ पंचमकार ( सात्रिकों के ) { यथा मय, सस, । 
मत्स्य, युदा श्नौर मैथुन ।)-- तंच, ( न° ) एकं 
नीति विषयक संसत का प्रन्थ जिस पाचि अध्याय 
ह नौर जिस पौच नैतिक विपये का उरलेख किया | 
गया है ।--तम्भाजम्‌, ( न° ) ईन्दो से गरदण 
किये जाने वाले पोच विषय; यथा शब्द्‌, रस, स्पश, 
रूप शनोर गन्ध ।-तपस्‌, ( पु० ) बह साठ जे 
आप्यत मे सूर्याताप मे शपते चारों चनौर चार 
जगह भ राग जला तथा पचे सूं के श्रातप से 
पंचाग्नि वापस है [--तथ, ( वि° ) पोचगुना । 
--तयः, ८ घु ) पञ्चक । पञ्चवन्धन ।--तिकत, 
( न° >) पांच कवी दवादयां - 

[ मिवाचताटृषपटोलनिदिग्धिक्ताञ्च +” 
-तिशः, ८ इ० ) र्वो ।-जिश्त्‌ः- 
भिशतिः, ( खी० ) ६९ । पैतीस 1--दश, 
( वि० } १९ बँ । १५ से वदा हुश्रा रथात्‌ पन्द्रह 
श्रधिक! यथा पञ्चशतं दशं यानी ११५६ ।-द्‌शन्‌ऽ 

, ( वि° ) ( वहु ) ९ । ष्द्रह ।- दशिन्‌, 
( वि०) १४ से बना हुआ ।- दशी, (स्री ) 
पूरिमासी ।-दीर्ध, ( न० > शरीर के पांच दीं 
भागः; श्रथौत्‌ 

बाहू नेत्रह्वय कुषिद्धंतु नासे तैश्च च 
स्तभयारन्तरस्‌ चैव पञुदीर्चं भवष्ठते 1 
--देवताः, ( ए० ) पोच देवता यथा 
्षादिर्यं गनायं च देवीं रद च केशवम्‌ । 
पचुदैववभिस्युक्त सर्वकर्मसु ज्यत ॥ 
--तखः, ( पु ) १ पांच नखों वाले कद जीव । 
२ हाथी । ३ कुवा । ४ सिह या चीता ।- नदः, 
( पु० >) पंजाब जौँ पौच नदिय है । [ शस 
विपाशा, इरावती, चन्द्रभागा, भौर वितस्था । इनके 
श्मापुनिक नाम है । सतल्तज, व्यास, रावी, चिनाव 
ओर से्तम]--नद्‌।ः, ( प° बहु° ») पंजाब प्रान्त 
वासी 1--नचतिः, ( खी° ) ६९ 1- नीराजनं, 
( न° ) फिसी देवविघ्रह के सामने प॑त्व वस्तुश्नो 
का धुमाना यथा, दीपक, कमल, चश्च, आम श्चौर 
पान ।- पञ्चाश, ( वि० ) पचपनवा 1 «41 
- पञ्चाशत्‌, ( खी ) ६९ । पचपन ।--पदी, 
< खी०.) पवि कदम !--पवेन, { न° बहु° ) 
पोच पव यथा- 


( ४४८ ) 
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चतुर्दश्यषनी चैव आमावास्या च सर्शिमा 1 

पर्याएयेत्तानि राजेन्द्र॒ रथिखक्रातिरेवच 1 
--पादु, (वि० ) पाच पैरो का 1-( पु ) 
संवत्सर \ - पा, ( न० 9 पच यरतनों का 
समूह । २ श्राद्ध विशेष जिस पोच पात्रोमे रख 
कर भोग लगाया जाता है । --पित्‌, (पु 
बहु° ) पोच पिता यथा । 

"लनकद्रवोपनेताः च यद्च कन्यां मयन्टति 1 

अरच्वदावा भवन्राता पश्चेते पितरः स्ताः ॥" 
प्राणाः, ( यु० वहुवचन ) शरीरस्थ पांच 
प्राणवायु । [ यथा-- प्राण, पान, व्यानः 
उदान श्रौर समान ।]-- प्रसादः, ( ० ) विशेष 
डम का मन्दिरं जिसमे चार कौनों पर चार कलस 
शनौर लाट या धौरहरा हे ।-वंधः, (इ ) 
र्थदण्ड विशेष जा चारी गयी था खेायी इदे 
वस्तु से या उसके मूल्य का पचो भाग हाता हे । 
वाणः, वाणः+-शरः, ८ पु° ) कामदेव ।-- 
बाहुः, ( घु ) शिव ।-भद्र, ( वि० ) १ पोच 
गुणो बाला । २ पोच मसे की चटनी 1३ 
पोच शभ लक्षणों वाला ( घोडा )। ४ दष्ट 1-- 
भुज, (वि०) पोच अजा की शङ्खं । पच 
निया भुजः, ( पु० ) परचकाना ।--भूतं, 
( न° >) पौव तत्व ।--मकारं, (न°) वाम- 
मार्भियों के मवानुसार मद्य, मांस, मरस्य, सद्धा 
श्र मेथुन ।--महापातकम्‌, (न०) मचुसढवि के 
श्रनुसार बद्यहत्या, सुरापान, चोरी, युरू-खी-गमन 
ञ्नौर इन पातको के करने वाले का सहवास; पच 
महापातक साने गये ह --पहायक्ञाः, ( पु० 
बहु° ) स्तयं रौर गृह्यसूत्रों के अनुसार पचि 
छस्य जिनका निद करना गुहस्य के लिये आवश्यक 
है । वे पोच क्त्य ये द १.--~ 

१--अ्ध्यापन--दइसे ब्रह्मयद्त कहते हँ । सन्ध्या- 

वंदन इसीके अन्तर्गत है । 

२--पिवृतषण -इसे पितृयत्त भी कहते हे । ` 
३ - हवन--दसफा देवयन्त कटते हैँ । 
४--वक्तिवैश्वदेव--इसे भूतयक्ल कहते हे । 
--भ्रतिथिपूजन से चयक्त कदते है । 
-माषकः, या -मापिक, (वि०) अर्थदण्ड जिसर्मे 


.. पोच माशा ( सुवणै ) अपराधौ का देना पदता 


पचन्‌, पञ्चन्‌ 


दै !- मात्स्य, ८ वि० ) दर पौ्ववे महीने होने 
वाला ।-- सुखः, ( पु०) पच नोकों वाला 
वाण ।- मुद्रा, (खी° }) तंज्ानुसार पूजन म 
पाच भकार की सुदराएं दिखाना आआवच्यक है । 
वे पाच सुदा ये ह --+ आवाहनी । २ स्यापनी । 
३ सन्निधापनी 1 ४ सवोधिनी । ‰& सम्मुखी 
करणी {-- यामः, ( पु० ) दिन !--रत्नं, (न°) 
पांच जावाहिर । (१) 9 नीलम । २ हीरा।३ 
पद्मराग । » मोती श्रौर मगा 1 (२) $ सना! 
२ दी । ३ मोती। ४ लाजावतं ( रावदी ) 
ॐ मुंगा । (३) भुवं, रदीरा, ३ नीलम, ४ पद्म- 
- राग श्रौर £ मोती ! २ महाभारत के पांच प्रसिद्ध 
` उवास्यान ।--रसा, ८ खी ) रला 1-- 
सार्वं, ( न० ) पौँच रावका समय ।-राशिर्कः, 
( न° ›) गणित का एक प्रकार का हिसाव जिसमें 
चार क्तात राशियों के ढारा पौचती अन्तत राशि 
ऋ पता लगाया जावा है --लत्तणम्‌, (न° ) 
सराण, जिसमे पांच लच्ण हैते द । [वे लद्ण 
ये है--१ खष्टि की उत्पत्ति, २ प्रणय, ३ देव- 
तां की उत्पत्ति च्नौर वंशपरम्परा 1 ४ मन्वन्तर 
ओर £ मयु के वल का विस्तार। लवण, 
( न० ) पोच प्रकार के निमक [4 कोच । संधा। 
३ सासुद, ४ चिः चौर सोंचर ] - लाङ्गलकम्‌, 
( न० ) महाान } अर्थात्‌ उतनी भूमि का ठान 
जिसका पच इत जाव सके । -लोहं, ( न° } 
पच धातु $ वावा! २ पीतल 1 ३ रागा» सीसा 
श्रौर लोहा 1 (मतान्तरे) 1 9 सना! २ चटी । 
३ तावा 1 सीसा अर रांगा।- लोहकम्‌, 
(न°) पाच प्रकार का जोडा ! यथा--१ वञ्जलौद । 
२ कान्तलौह 1 ३ पिर्लौद । ४ कचिलौह । ९ 
--चदटः, { पुण ) यक्तोपवीत । जनेड -- वरी, 
( पु० >) पौव च्छो का सग्रह । [ पाँचटत्त । 9 
श्नस्वस्य । २ विल्व । ३ वट । ४ वला । ९ 
अशोक ] 1 २ दण्डकारण्य के अन्तगतं स्यान 
विशेष ! यह स्यान गेद्रावरी नदी के तटपर 
नासिक मे दै! सीवाहरण यदी इचा या ।-- 
र्गः, ८ षु० ) पौव वस्तुच्रों का समूह । थया 
पतच चत्व, पाच इन्दिर्यो, पांच महायक्त1- 


( ४५६ ) 


पंचयति, पश्चयति 


ववं देशीय, ( वि० > लगभग पाच वध॑का'-- 
वर्षीय, (वि० ) पौव वर्धं का - वल्कलं, 
( न° ) र्पौच चर्त की छाल का ससुढाय । ८ वे 
पच वृत्त ये है-- वरगढ, गृलर, पीपल, पाकर 
ग्रौर वेत या सिरिसि ।]-आर्पिक, ( वि० ) 
भति पोंचवे वर्षं होने बाला 1 वाषिन्‌, (वि०) 
८ सवारी जिसमे पांच घोडे जते हो -्विश, 
( वि° ) रश्व ।-- विशति , ८ खी° ) २९। 
पीस ।-तिंणतिका, ( द° ) २९ ( क्दा- 
नियो का ) संग्रह । यथा वैतालपचीसी 1- 
विध, ( वि° ) पोच भकार का । पचयुना- 
चत्‌, ( न° ) ( अन्य ) पचगुना ।-- 
श्रत, ( चि० >) जिसका जाड ५०० दे ।--शतं, 
( न० ) 9१ १०६ । २ रपसो ।-णाखः, 
( पु० ) ¶ हाय । २ हाथी ।-- शिखः, ( पु° ) 
शेर । सिह । - प, ( चि ) ( बहु° } पौचया 
च ।-पष, ( वि० ) ६ वौ ।--पष्ठिः, 
( खी ) ६९ ।- सघत, ( वि० } ऽश्व ।- 
सप्ततिः, ८ खी ) ७९।- गन्धकं ( न° ) 
पाचि प्रकार के सुगन्ध न्य | यया । 
कर्ष रकछकङोललवङ्गघुष्पयुवाकूजगतोफल पद्ुकेन 
सस्र्यभागेन च येाजितेन मने ६र पंचसुगन्य्त स्यात्‌ 1 

सूनाः, ( ची° ) पोच प्रकार की हिसाजे गृदस्यों 
से, घर के कामधंधों म इमा करती हे । वे पच 
हिसापं जिन कम से होती हैवेयेर्दै।--, 
चल्दा जलाना । २ श्रादा पीसना । २ राट देना । 
४ टना । £ पानी का धड़ा रखना ।--शायनः 
( वि ) पोच वर्पका। 

पंचक } ( वि० >) $ पोच से सम्पन्न । पोच सम्बन्धी । 

पथ्चक { २ पौचसे वना इश्या ४ पोच से श्रीद 
इया 1 & पोच फी सदी लेने वाला । 

पंचक, पञ्चकम्‌ ( न° 2 ) पौचका जद या पोच 

पंचकः, पञ्चकः ( घु० 2.) का समूह । 

पचता, पञ्चता | ( न० ) 9 पचगुनी हालत । २ 

पंचत्वं, पञ्चन्वम्‌ | पाच का समूह । ३ पाच वर्तव 
का समुदाय । £ शद्यु । नादा । 


पंचयति 
पद्ययति ) ८ वि° >) पचगुना । 


( ४९० ) 


पर्चरः 





पंचधा, पञ्चधा 
पंचधा ] ८ व्यया० ) $ पच भार्गो म। २ पच | पंजरं 
पञ्चधा | प्रकार से। 
पचनी } (खी०) शसरज जैसे खेल विशेष की विदंति 
पञ्चनी | का कपडा। 
पंचम } (वि० ) [ खी०-पश्चमी ] १ पौरवा 
पञ्चम } २ पच भाग | दत्त निपुण । रुचिर । 


सुन्दर ।--श्रास्यः, ( पु० ›) कोकिल । 


पंचमः } ( पु० ) + सप्तस्वर मे से पौचवौः स्वर । 

पञ्चमः ) यह स्वर पिक या कोकिल कै करटरवर 
के समान माना गया है। २ राग विशेष! ३ 
मैथुन । 

४ ( अ्रन्यया० ) पौचवी वार । 

पंचमी 


} (खी०) १ पचि । पाख की पौचवी 

पञ्चमी । तिथि । २ व्याकरण म पंचमी विभक्ति । 
३ द्रौपदी । ४ खेल विशेष की बिदधौति । 

धी ) ( अन्यया” ) पच श्रौर पच ! पोच से । 

व (वि० ) पाच वधं की उच्र | 

य } [ बी°--पशचाशी ] ( वि° ) पचास । 

पंचाशत्‌, पञ्चाशत्‌ ( घु ) 

पचाशतिःपश्चाशतिः ्ः ) 

पंचाशिका } ( ० } पचास का समूह 

पन्वागक्रा ) पद्यं का संमह । यथा चैरपचासितान 

पंचिका } ( खी० ) 9 रेतरेय बाह्य (ष 

पञ्चिका } श्रध्यायों व खरो का ह । | ४ पर 
पसो से सेला जाने षाला खेल विशेष । 


पचालः 
} ( ० ) पञ्चाल देश का राजा । 


प्चालः 

पंचालाः (इ० 9} (पु वहडु° 

पञ्चालाः ( षु ) } रीर च क 
) ( खी° ) गुदिया । पुतली । 


पचाल्िका 
पञ्चालिका 
पंचाली } ( खी० > $ गद्या । 
) बिशेष । ३ एतरंज या क 8 क 
के एक खेल की विरोति । ( पंचारी का र्थं भी 


) पचास । 


पञ्चाली 
यदी है ) 


पचावः 


पञ्चावटः (९० ) यज्ञीय सूर जा कये के श्रारपार 


पिना जाता है । जनेडः । 


( न° ) पिजदा । विदियाखाना ।- 

पञ्चरम्‌ } श्राखेटः, ( पु° ) मचल पकड़ने का 
जाल या उलिया विशेष ।--श्ुकः, ( पु० ) 
पिजडे मेँ वंद्‌ तोता 

पंजर, पञ्जरम्‌ ( न° $ पसली । २ ठौडर। 

पजरः, पञ्जरः ( व) } (पु ) 9 शरीर । 
२ कलियुग । ३ र का एक संस्कार विशेष । 

नरक, पञ्चरकम्‌ ( न° 

व म्‌ [च | पिमा, 

पंजिः, पञ्ञिः} (खी) १ द्दैका गोलाकार गाला 

पंजी, पञ्ज } जिससे सूत काता जाता है । २ 
लेला । वही । रेजिस्टर । ३ पत्ता । तिथिपत्र - 
करः, कारकः, ( पु० ) 9 लेखक । क्लाकं। 
२ पत्रा वनने बवाला। 

पंजिका  ( स्ी° ) $ रीका। व्याख्या | २ यमराज 

पञ्षिका | की वह लेखावही जिसमे मनु्यो के थभा- 
शभ कार्यो का लेखा लिखा जाता है ¡ ३ रोकड्‌- 
वही, जिसमे आमदनी श्रौर स्च लिखा जाता है । 
- कारकः, ( पु° >) जेखक । सुनीम । कायथ 
जाति का पुरुष । 

पट्‌ ( धा० पर ) ( पटति ) जाना । 

पटम्‌ ( न° १ कपड़ा । वस्त्र । वस्त्र का 

पटः { षु० ; } इकडा । २ मिहीन कपड़ा । ३ पदां । 
धट । ४ पटरी था कपदे का कड़ा, जिस पर 
चित्र लिखे जथ । ८ पु० ) कई वस्तु जा अन्छे 
भकार बनी हो । (न०) छत । दावन या दुष्पर । 
-उय्जं, (न°) त॑बू । कनात ।- कर्म॑न्‌, 
(न° ) १ ज॒लादे का काम । बुनाई ।-- करः, 
( प° ) १ ज्लाहा । २ चित्रकार ।-- कुटी, 
(स्नी°)-मरडपः, (घ०)- वापः, ( षु ›- 
वेश्मन्‌, ( न° ) खीमा ।--वासः, ( पु ) 
१ स्लीमा । २ बंदी । ऊनी । ३ सुगेन्धिपूं चूं । 
-- वासकः, ( ° ) सुगन्धिषूणं चूं । 

पटकः (घु०) १ शिविर । तदू । खेमा । २ सूती 
क्पडा । ३ श्राधा गौव ।- 

पटमरय ( वि० ) कपड़े का वना । 

पटमयः ( पु° ) खेमा । तव्‌ । 

पर्वरं ( न° ) चिथदृा । फ घराना कपद़ा । 

पटच्चरः ( पु ) चोर । 


पटत्कः 





पटत्कः ८ पु° ) चोर। 

पटपटा ( प्नन्यया० } पटपट की श्रावाज्‌ । 

पटलं ( न° >) ५ छृत्त। छान । चष्पर। २ उघार। 
पदां 1 श्चावरण । घुघर । घुरक्रा 1 २ रख ठकने का 
घुंघद । ४ ठेर । समूह । श्र॑वार । € टोकरी । ६ 
लावलश्कर । लवाज्ञमा । ७ माथेपरकाया शरीर 
के ्रन्य कसी ध्रंग का चह} म यन्य का 
श्रध्याय। 


वी { ङ, ! ¶ वृक्त । पेद । २ डंडुल । 

पटलप्रान्तः ८ पु० > दत्त का किनारा । 

पटः ( प° >) १ गोल । खदंग । वल्ल 1 दुन्दभी । 
नगाडा । डंका । २ श्रारर्भ करने वाला 1 ३ वध 
करने वाला ।--घोपकाः ( पु० >) व्योदी पीरने 
वाला । ठिंढोरा पीने वाला ।- भ्रमणं ( न° ) 
लोगों का जमा करने के लिये इधर उधर धूम कर 
ढोल वजाने वाला । 

पटाकः ८ षु° » पक्तौ । चिखिया । 

पटालुका ८ ० ) जोक । जलैका | 

पटिः ) ८ खी° ) $ र॑गणाला का पदां । २ वस्त्र । 

कपड़ा । ४ कनात । & रंगीन वस्त्र । 


--्तेपः, ८ पु० 9 रंगमंच की पदा डालना । 

परिकरा ( खी° ) उना इत्मा वस्त्र । 

पटिमन्‌ ( पु० ) $ निपुणता । चातुरी । २ तीवता । 
३ क्तारपन । ४ कडार । सह्ती । रखापन । % 
भरचर्डक्ता 1 उग्रता । 

पटीर ( वि० ) सुन्द्र 1 रूपवान । लंवा । ऊचा ।-- 
जन्मन्‌, ( पु० >) चन्दन का चकत । 

पटीर' ( पु० >) १ गद्‌ । गोली ( खेलने की )। २ 
चन्दन । ३ कामदेव 1 

परठीरं ( न° >) 9 कटथा। २ चलनी । ३ पेट 1 ४ 
खेत । ९ वादल । ६ उचादई ७ मूली । ८ गष्या । 
& मोतिया विन्दु । 

पट ( वि° ) [ खी०--पदटु, चा पटरी ] $ चत्र। 
निपुण । येग्य । २ चरपरा । तीता । ३ ऊणार 
बुद्धि । ४ भ्रचख्ड ! उग्र । £ चीख । स्पष्ट । चीखने 
वाला । ६'उदेश्योपयेगी । स्वभावत. उन्सुख । 


म्रवण॒ ! ७ सरत । निष्ठुर । शंस हदय । ८ । 


( ४६१ ) 


पटकः 





चालाक । फितरसी ¦ धूतं । मक्तार । दुकलिया । & 
स्वस्थ । तंदुरुस्त । १० क्रियाशील । मशगूल । ५१ 
वातृनी । १२ एूकाहुश्मा । वदाया या फुलाया 


इया । १३ सर्त । भयङ्कर । १४ वडबोला । 
वेलगाम । 
पटु (न°) ) चुत्रा । क्रसुत्ता । धरती का फूल । 
पटुः ( पु० ) सोपि की टोपी । गगनधृल । खूखरी । 
टेकनस । खुंभी 1 


पटु ( न° ) निमक ।--कट्प,- देशीय, ८ वि° 
चालाक । साधारण चतुर ।--रूप, (वि०) अ्रत्यन्त 
तुर । 

पटुता ( दी° ) } $ चतुराई । २ चातुर्य । नियुखता 

पटत्वं ( न० ) । योग्यता । ३ कार्यकारिणी शक्ति । 

पटोलः ( पु >) परवर । परवल । 

पटोलकः ( पु° > घोघा । सीपी । 

पटं (न°) } १ पटी । तरती । क्तिखने की 

पञ्ः ( ०) ज परिया। २ सौवि श्रादि धातुर 
की चिपरी पदी जिसके ऊपर राजाह्वा था दान 
रादि की सनद्‌ खादी जाती थी । ३ सुङ्कट । 
किरीट । कलेगी । ७ धञ्जी 1 € रेशम । ९ मिदहीन 
या रंगीन वस्त्र । वस्त्र । ७ सव कपो के उपर 
पहिनने का वस्त्र ¦! म पगड़ी । साफा । संडील । & 
राजर्सिहासन । वर्त । १० कुसी । काठ का मूढा । 
११ ढाल । १२ चक्की का पाट । १३ चौराहा । १४ 
नगर। कस्वा । १५ घाव या चोट पर बँधने की पटी । 
--श्ममिषेकः, (पु०) सुङ्ग्धारण की क्रिया ।-- 
रहा, ( खी० ) पटरानी ।--उपाध्यायः ( पु° } 
राजा की राज्ञां को लिखने वाला सख्य लेखक । 
श्वास क्रलम ।-जं, (न° ) एक प्रकार का 
कपा ।-देवी,- महिषी, राज्ञी, ( स्त्री° ) 
पटरानी ।-वख,--वासस्‌, ( वि° } वने इए 
रेशमी वस्त्र भ्रथवा रंगीन वस्त्र धारण करने 
वाला ,--सूज्कारः ( यु° ) रेश्मी वत्र बनने 
वाला ्रादमी | 

पटकः ( पु० ) $ धातु की चपटी पी जिसपर राजकीय 
श्राज्ला या दान आदि की सनद खोदी जाय।२ 
चोटया धाव की पद्टी। २ कागज्ञात । परमाण 
पत्र | 





पटनत्‌ ( ४६२ >) पणचिन्‌ 
१९ शराव खीचने चाला । १६ मकान । धर । १७ 
न° नह अ 
पी (0, | ५ सेना की चढाैका खच । ¶म सुद्ी भरकर भी 


पटला ( सत्री } मडल । न्गिला । समान । 

पदिका ( स्री ) ¶ पधी । तपती । २ प्रमाणपत्र । 
सनद्‌ । ३ वस्त्रखर्ड । कपडे का टइुकडा । ४ रेश्मी 
वस्त्र का कडा । € धाव याचोट कीषटी।- 
वायकः, ( घु >) रेशमी चत्र चनाने वाला 
जुलाहा या कारी | 

पिश पशस )} (पु०) एक भ्रकार का वडी 

पश्चेशः- पटूस | पैनी नोक का भाला ] 

पी { खी० ) 9 साथे का श्राभूपण विशेष । खर । २ 
घोडे का ज्ञेरवंद्‌ या तंग । 

पटोलिका ( खी) १ पटा । जो भूमि ज्ञातने का जाते 
को दिया जाता है । २ ज्तिखित कानूनी व्यवस्था । 

पर्‌ ( धा० परस्मै ) ( पञतति, पिस ) १पद़ना । बार 
नार दुहराना । पाठ करना । २ श्रध्ययन करना । 
३ उद्धुत करना। । चन करना | ४ प्रकर करना । 
धोषणा करना । ‰ पदाना । ६ सीखना । पढना । 

पटकः ( पु° ) पठने वाला । 

परनं (न°) १पद्ना । पाड करना । २ उदलेख करना । 
३ अध्ययन करना । 

पठिः ( खी° ) पद़ना । श्ध्ययन करना । 

पठति (चण ) १ पदा इ । पाठ क्या हुश्रा 
हराया ह्या । २ श्रधीत | 

पण. ( धा आत्म ) [ पणते, पणित ] खरीदना । 
अदलवदल करना । २ माल भाव करना । ३ दवि 
लगाना । होढ वदना । ४ जाखे उठाना । € खेल 
मे जीसना । 

पणः ( ०) १ पोषि से खेलना या दीवि लगाकर 
खेलना । २ कई खेल जा दोव लगाकर या रोड 
ववकर खेला जाय । ३ दोव पर रखी इद वस्तु । 
४ शातं । उहराव । दकरार ! १ मनृदूरी । मादा । 
९ युरस्कार । इनाम । ७ रकृम जे किसी सिक्केमें 
हैया कौवियेमे। = सिक्का विशेष जा तकौषियों 

का दाता था! € मूल्य । दाम । १० धनदौलत। 

व विकी के किये वस्तु । १२ व्यवसाय 

निज । लैन दैन । १३ दूकान । १४ फेरीवाला । 


वस्तु । १६ विष्णु । -श्रंगना,--सी ( खी ) 
वेण्या । रंडी । कसवी ।--श्रपंणम्‌ ८ न° ) 
ठेका ।-्रन्थिः ( पु० ) मंदी । पठ ।-चन्धः, 
( पु० `) १ सन्धि । २ इकरारनामा । शर्त॑नामा । 


पणता ( खी०) }- 
पणत्यं (न० ) } क्रीमत । मूल्य । दाम । 


पणनम्‌ (न०) १ खरीदना । मोललेना । चिनिमय । २ 
दीव । ३ विकी । व्यवसाय । 

पणस ( षु° ) चिक्री की वस्तु | 

पणाया (खी०) 9 लैन दैन । व्यवसाय । २ वानर ! 
३ व्यापारका लाभ । ४ जुया। € प्रशंसा । 

पणायित ( वि० ) १ प्रशंसिव 1 २ खरीदा इरा । 
वेचा हच्रा । मलाव किया हरा । 

पणिः ( स्त्री° ) वानर । मंडी । ( घु° ) 9 लोमी । 
कृपण । कंजूस । २ पापी जन । 

पणिक ( वि० ) ९० पण का ( जुर्माना ) । 

पणित (व° ° ) १मल माव किया हा । २ दौब 
पर लगाया इचा । 

णणितं ( न° ) दौब । होड । 

पित्र्‌ ( प° ) व्यवसायी । सदागर । 

पण्य ( चि० ) १ विक्रीके लिये । २ माल भाव करने 

लि्‌ ।--ध्रंगना, (खी° )-याषित्‌, (०) 

--विलासिनी.-- खी, ( खी० ) रंडी । वेश्या । 
कसवौ ।-श्मजिरं, ( न° ) गव ।- आजीवः, 
° ) व्यापारी ।--्ाजीवकम्‌, ८ न° ) 
मंडी । पेड ।--पतिः, < षु०) वडा व्यापारी ।- 
फलत्वं ( न° > व्यापार का लाभ । - भूमिः, 
( ख्ी° ) मालगोदाम ।--पषीथिकाः-वीथी, 
-- शाला, (खी° ) बाजार । मंडी । २ दूकान । 

पणयः (० ) १ चिकीकेक्तिये कोई भी चीज या 
सामान । २ व्यापार । सौदागरी । अनिन । ३ 
मूल्य । 

पणवः ( ° ) ढोल । ढोलक । तबला । 

पणविन्‌ ( षु° ) शिव जी का नाम । 





पंडःपणड्‌ ( ४६३ ) पतित 

पंड } ( धा० श्रातमने° ) .[ पडते, , परिडत ] | पठंशिका ) ( स्ी° ) छोटी चिच्ा ! दोदरी 
पड ; जाना । हिलना । .डोलना । ( उभय० ) | पतङ्गिका { महक । 

संह करना । देर लगाना 1 जमा करना । ध } ( ० > पी । 
पंडः (7 पत 
परः ) ( इ ) हिजडा । नपसक । पतंजलिः ) ( ए० >) महाभाष्य के सिद्ध रचयिता । 
पडा | ( खी ) $ इद्धि । सममटारी 1 २ निद्या । पतञ्जलिः } येग दर्शन के निर्माता । 
पण्डा | विकतान्‌ --्पूवै, ( न° ) अदृष्ट फल की | पतत्‌ ( वि° } [ खी- पतन्ती ] उडने वाला । उत- 


श्प्राक्षि। माग्यमे जा लिखा हा उसका न होना। 


पंडाघत्‌ (न ) इद्धिमान्‌ । ( पु० >) विद्वान । 
पणडावत्‌ । प । 

पंडित } (वि° ) १ विद्वानु । उद्धिमान्‌ । २ चतुर । 
परिडत | निपुण । योग्य । 

पंडितः } ( पु० ) ५ बिदधानू। २ धूप । लावान 
परिडतः ) श्रादि । ३ विशेपत्त ।- जातीय, ( वि०) 


ङ्द ङ्द चतुर !- मणडलं, ( न° )-समा, 
( खी° >) विद्वानों का ससुदाय ।- मानिकः 


मानिन्‌, (य° ) श्रपने को पण्डित मानने वाला 1 


वादिन्‌, ( वि० ) श्रपने का बुद्धिमान्‌ सममने का 
दावा रखने वाला । 


थंडितक ) ( वि° ) इद्धिमान्‌ । अक्ल्मंद्‌ । 


पणिडितक 
पंडितकः } ( ० ) विद्वान आदमी । 


परिडतकः 


व 1 (घु०) ज्ञान । उद्धिमानी । विद्वत्ता । 


` पव्‌ ८ धा० पर० ) [ पतति, पतित ] 9 गिरना । 
नीचे आना । नीचे उतरना ! गिर पढना । नीचे 
उतरना । २ उढना । श्राकाश में उडना । 

पत (वि०) पुष्ट 1 भली्भौ ति खिलाया पिलाया इञा । 

पत. ( पु०) १ उडान 1 २ गमय । पततन । उतार ।- 
गः, ८ पु० >) पकती । 

पतक ( चि° > गिरने वाला 1 नीचे उतरने वाला । 

पतकः ८ पु° > ज्योतिष सम्बन्धी सारिणी । 


पतंगम्‌ ॥ (न°) १ पारा । पारद्‌ । २ चन्दन विश्चेष । 


पतङ्गम्‌ 
पतंगः] ८ पु ) १ चिडिया । २ सूय 1 चड़ । 9 
पतङ्कः | मधुमरिका ! £ गेंद । ६ शाला । ७ 


श्चेतान । = पारा 1 पारदं । § कष्ण । 
पतंग 
पतङ्गः 


८ न° } 9 चिद्या । २ पतंगा । 


रने वाला । ( पु ) परी ।- ग्रहः, (घु° ) सेना 
जा वचत मे रखी जाय । २ पीकदान ।-- भीरः, 
( पु° >) वाज पकती । शिकरा । 

पतनम्‌ ( न० ) 9 डेना। २ पर। ३ सवारी । 

पतत्रिः ( पु° ) परी । 

पतिन्‌ ( यु° ) 9 पकती । तीर । ३ बाडा । (न° ) 
( दिव” >) [वैदिक ] दिन श्नौर रात ।-- केतनः, 
( ° >) विष्ट ।--राजः, ( घु° ) गरुड । 

पतनम्‌ (न०) [पत्‌-भावे द्यु ] १उडने की क्रिया । 
नीचे नाने की क्रिया । २ अरत होना । इवना । 
३ नरक मँ गिरना । ४ स्वध्म॑त्याग । गौरवा- 
न्वित पद्‌ से परतन । पात । नाश) हास। 
७ व्यु । ८ लटकपडना 1 & ( गभ॑ ) पात । १० 
( छ्रङ्कगणित में ) वाकी । ११ मरह का विस्तार । 
धर्मिन्‌, ८ वि० ) नाशवान्‌ । नश्वर । 

पतनीय ( वि० ) जासिञ्चष्ट करने वाला । पतनं 
करने वाला । 

पतनीयं ( न° ) जातिश्नष्टकर पाप । 

पतयः 

धतत .। (०) 9 चन्द्रमा । २ प्रठी। ३ टिड़ि। 

पतयालु ( वि० ) गिरने योग्य ! परतनशील्त । [गमन । 

पतापत (वि०) 9 गमनशील । पतनशील । २ प्रायः । 

पतित (4० ०) १ गिरा इश्या । नीचे उतरा हया । २ 
टपका इुश्मा 1 ३ ८ नैतिक ›) अघःपात इया । ४ 
धर्म त्यागने वाजे । श्रधःपत्तित । जातिभ्नष्ट । ६ 
युद्धर्मे गिरा इया । हारा इमा । पराजित । ७ 
अन्तर्गत । ८ रखा इच्रा । स्थापित ।--उत्पन्न, 

-. ८ वि० >) जातिन्नष्ट से उत्पन्न ।-साविन्नीकः, 


` ( षु०° ) वह द्विजाति जिसका उपनयन संस्कार 


यातोड्श्रादीनद्टो श्रथवा इमा भीद्टो वो 
विधिपूर्वंक नद्य । 


पतितं 


पतितं ( न° } उडान । 

पतेर ( वि० ) $ उडाकूं । उढने वाला । २ गमन 
करने वाला । 

पतेरः (पु०)¶ पकी। रस्या ग्ड़ा।३ साप 
विशेष ! आढक । 


पत्मन्‌ } ( न° ) [ वैदिक 1 उडान । 


पन्‌ 
( खी० >) धयुष का रोदा । प्रयज्चा । 


पतंचिका ) 
पतञ्चिका । कमान की डोरी। 


पताका (खी०) 4 कंडी । कडा । २ मंडे का डंडा । 
३ चिन्ह । राजचिन्ह । ४ नाटक की कोई पेति- 
हासिक धरना । ९ मालिक । सौभाग्य ।-- 
ध्यक ( न° ›) कंडा ।-- स्थानक, इसकी परि- 
भाषा इस प्रकार है 1 - 

यत्रा चिन्तितऽन्यरिनस्तरिलद्गोऽन्य; मुज्यते । 
श्मागन्तुकेन भावेन चताकास्यानक तु तत्‌ ॥ » 
-- साहित्यदर्पण । 

पताकिक ८ विं° ) ऊडावरदार । 

पताकरिन्‌ ( वि० ) कडा ले जाने वाला । फडिों से 
भूषितं या सजाया हुञ्ना । ( पु० ) १ राजचिन्ह । 
राजचिन्ड सूचक मंडा ले जाने वाला । २ मदा । 

पताकिनी ८ खी° ) सेना । फौज \ 

पतिः ( पु° ) स्वामी । प्सु । ८ था गृहपतिः ›) २ 
मालिक ! अध्यत्त ! ३ शासक । सूबेदार । भ्रधि- 
छता । 9 भता । ९ जड | ६ गमन । गति । 
उढान । ( खी° >) स्वामिनी । अधिष्ठात्री ।-- 
घातिनी, ( खी° )- घ्नी, (खी०) भखीजो 
पलिघातिनी दो, जिसने श्रपते पति की हत्या की 
हो। २ हाय की रेला जिसका फल यह है किं 
जिस खी के वह रेखा हो वह पने पति के साथ 
विश्वासघाव करे ।-देवताः-देवा, ( खी ) 
वह खी जो श्रयने पति को देवतातय पूज्य एवं 
मान्य समके । सती या साध्वी खी (ध्मः, 
€ पु ( का ्रपने पति कै प्रति कत्तव्य ।- 
भाणा, (खी०) सतीखी। ल्ल ; (नए 
पुनविवाह करके प्रथम पति की र 
ाली खी 1-वेद्नः, ८ पु ) ` शिवजी ।-- 
चेदनम्‌, ( न° ) म॑त्रतंत्रसे पति को भा करने 
धाली लोकः, ८ षु० 9 मरने के वाद्‌ उसलोक 


८ ४६४ ) 


पत्तिन्‌ 


की प्राति जिसमे पति हो ।-- चता, ( खी ) 
सती सरी ।--सेवा, ८ श्री ) पतिभक्ति । 

पतिवरा ( खी० ) वह शी जो श्रपने लिये पति वरने 
चाली हा] 3 र 
पतित्वं न०) [ 2 दिक ¶ प्रभुत्व | त्व | 

व 

पतिवती ( खी° > [ वैदिक ] सधवा । जीवित 
पति वाली । 

पतिवक्ली ( खी° ) भायां जिसका पति जीवित हो । 

पतीयति ( क्रि० >) पति की कामना करना । 

पती्र॑ती } ( खी° >) पति कामना वाली खी श्रवा 

पतीयन्ती † पति के योग्य पल्ली । 

पली ( स्ी°) 9 भायां । २ गृहिणी !-श्राटः, 
( ० ) जनानखाना । शअन्तःपुर ।- शाला, 
(खी०) कोपा । तंव । पत्री के रहने श्रौर गृहस्थी 
के योग्य कमरा । (२) यज्ञशालां वह घर 
जो यजमान पती के लिये वनाया जाता है । यह 
घर यक्तशाला से परिचम की श्रोर होरा है ।- 
संनहनम्‌, ( न° ) पती की कमर मे कमरवंद्‌ 
चोधना । पनी का कमरबर॑द्‌ 1 

पतित ( च० ० ) 8 शिरा इमा । ऊपर से नीचे 
राया हु्रा । २ श्राचार, नीतिया धमस गिरा 
इञा । श्राचारच्युते 1 नीतिश्रष्ट । धर्मैत्यागी । ३ 
महापापी । ्रतिपातकी । नारकीय । ४ जातिबहि- 
'इति । समाज से निकाला हुआ । जाति या विरा- 
द्री से खारिज । 

पत्तनम्‌ ( न° ) 9 नगर । कस्वा ! २ सद्ग 

पत्तिः (०) १ पैदल । पैदल सैनिक । २ पैदल चलने 
वाला | ३ बीर । शूर । -( स्त्री° ) १ फौज का 
प्क छोटा दस्ता जिसमे क रथ, एक हाथी, तीन 
घुडसवार ओर पाँच पैदल सिपाही होते है । २ 
गमन । पाद्‌ । चरण ।--कायः, ( पु०° > पैदल 

सिपादिथें कौ परटन ।--गणकः, ( घु ) बह 

सेनिक अधिकारी जिसका काम वैदल सैनिक को 
एकन्र_करना हो ।- संहतिः, ( स्त्री० ) सैनिक 
सिपादियेों की पलटन । 

पत्तिक ( वि° ) पैदल गमन करने वाला । 

पत्तिन्‌ ( प° ) पैदल सैनिक | 


धं 


पत्रं ( न° >) [ परत्-एन्‌ ] ¶ दृत फा पत्ता । २ पुष्प 
की पलरी । कमल की पुरी । २ कागज्ञ | ४ पत्र 
टसावेज्न । $ सुदं या श्रन्य किसी धातु का पत्र। 
जिसपर ऊद सोढा जाय । ६ डना । पर। तीर 
के पर , ७ सवारी ( जैते गाडी, घोढा, ऊट ) । 
= सुखे में चन्दन या ्रन्य कोद सुगन्ध पदार्थं 
का मलना। & तलवारया चुरी की धार। १० 
छुरी । क्टार ।-- द्धम्‌ ( न० ) भोजपत्र का 
पेड । २ लालचन्दन । ३ कमलगहा 1 ४ 
पतंग । वकम ।--यदुलिः, (०) माये पर 
त्रिुर्ट्‌ लाना ।--श्ञ्जनम्‌ ( न० >) १ स्याही । 
> कालिख पोतना।--श्माख्य, ( न° >) पीपला- 
मूल । २ पर्वसतृण ! ३ तृणास्य । ४ पतंग। 
चकम । € नरस्रल । & तालीस पत्र [--श्रावलिः 
८ स्यी° ) 9 सिन्दूर । २ पत्र रत्ना । पत्तियों की 
पनर 1 शरीर परं चन्टनादि से वियोपरूप से 
लोर कर शरीर का णृ्धार करता ।--श्रावलीः 
(खी०) पत्राकीपक्तिया श्रेणी । पीपल के 
कोमल प्रों का, जव श्रौर श्वहदु के साय संमि- 
श्रण ।--श्राहारः, (घु०) पत्तों को खाकर निर्वाह 
करना ।-- ऊर्णम्‌ (न°) रे्मी वल ।--उ्छासः, 
( पु° ) कली या रेचुग्रा । - कादला, 
( खी ) वह शोरजेा परी के धरां की 
फडफड़ादट प्रयवां पत्ता से दा ।--ङच्छरम्‌, 
( न० ) एक चत जिसमे केवल पत्तं का काढा 
पीकर रदना पडता है ।-- घना, ( खी° ) पौधा 
जिसर्मे सन पतते हां [- फट्कारः, ( पु० ) नदी 
की धार । - दारकः, (पु०) श्रारा 1- नाडिका, 
॥ खरी० ) पत्ते की नसं ।-- परदः (० ) 
दैनी [--पालः, ८ पु० ) वदी कटार । लवी 
छुरी ।-पाली, ( खी० ) १ वाण करा व्ह भाग 
निस पर लगे हों । २ क्ैची ।- पाश्या, (खी०) 
माथे का श्राभूपण विरोप 1--पुरट, ( न° >) दौना 
या पत्ते का वना कोद पात्र --पुप्पा, ( खी° ) 
ोटे पत्ते की ठलसी 1 -चन्धः, ( ु° >) इया 
की सजावट ।-वालः,-- वालः, ( इ० >) ठोइ । 
--भङ्खःः-- द्विः भगी, (खी ५) वेचिन्रया 
सेला जो सौन्दर्यद्धि के उच्य से चर्या 


( ४९५ ) 


पथः 


कस्तूरी केसर श्रादि के लेप श्रयवा सुनहले, सपदले 
पत्तर ( क्टोरियों ) से भाल, कपोल श्रादि पर 
वनाती हं । खारी । २ पत्रभद्ध वनाने की क्रिया । 
-योवनं, { न° ) कोपल ।--र्ननम्‌, ( न° ) 
पृष्ठ की सजावट । पन्ने का श्र ।-र्थः, (घु०) 
परी । रथन: ( पु° ) गरड ।--रथदन््- 
केतुः, ( पु° ) विष्ण [--लतः, ( चखी० ) लवी 
चुरी, विदधुश्रा या कटार ।-रेखा,-लेला,- वहस, 
--वदिः - वटी, ( खी° ) देखा पत्रभङ्ः -- 
वाज, ( बि० ) ( याण ) जो परो से सम्पन्न हय । 
याहः, (पु०) ५ पत्ती ! २ तीर 1 ३ दत्कारा । 
डो कि्याँ । चिदीरसा ।-विशेषकः, ८ षु०) 
देखे पत्रभङ्कः । -- वेशः, ( फु० >) एक प्रकार का 
करँभूपय ।--शाकः, ८ पु० >) पत्त की भाजी । 
-शिरा, ८ खी० ») पत्ते की नसं ।-श्रेठः, 
( पु० >) चिल्त्वरृष्ठ । वेल का पेड ।- सूचिः, 
( खी° ) कौट । -हिमं, ( न° ) देमन्त शतु । 

पत्रकम्‌ ( न० ) ¶ पत्ता । २ शरीर का सौन्दर्ये वदने 
को शरीरं पर चनायी गयी रेखाएं विशेष । 

प्रणा ८ चखी० ) 9 देखा पत्रभङ्कः।२ तीरको 
परतो से सम्पन्न करने की क्रिया । 

पतिका ( ख्ी० ) १ पहा! कागज्ञका ष्ट २ चद 
या दस्तावेज 1 

पिन्‌ ( वि >) [ खी०--पतरिणौ | परोंदार । जिसमे 
पत्नया पर्ने ।(पु०) १ तीर। २ परती ।३ 
वाज पत्ती | ४ पर्वत [€ रथ । ६ उक्त । - वाहः, 
( पु° ) पत्ती । 

पत्रिणी ८ खी° ) चखुन्रो । धङ्कुर । 

पत्तो ८ खी° ) लेख । 

पल्ली ( सखी० ) मायां । जोड । 

पत्सलः ( फु” ) मागं । रास्ता । 

पथ ( धा परस्मै ) [ पथति ] १ गमन करना । 
गतिशील होना । २ फँकना । रपकाना । 

पथः ८ घु० >) मागां । सडक । रास्ता ।--श्तिथिः, 
( ० > यात्री 1 राहगीर ।--कड्पना, ( खी° ) 
इन्द्रनाल । जादू का खेल ।--दर्शंकः, ( घु° > 
शास्ता वतलाने वाला । रहुमा । 

सखं० श० को०--५& 


~~ 


पथकः 


पथकः ८ पु ) १ रास्ता जानने वाला । २ माम व्त- 
लाये वाला । 

पथत्‌ ८ ए० ) मागं । सढक । 

पथिकः ८ पु०) $ यात्री । २ पथप्रदशंक । - पाश्रयः, 
( ° ) सराय । धमैशाला । -सन्नतिः,-- 
संहति", ( सी° )- सार्थः, ( पु° ) यात्रियो 
कां दल । 

पथिका ( खी ) सनका । 

पथिन्‌ ( पु० ) १ राह ! माग । सडक । २ यात्रा । ३ 
पहुंच । ४ वर्तव क्रा ठंग । £ पंथ । सम्प्रदाय | 
सिद्धान्त । ६ नरक का विभाग ।-रृत, ( पु° ) 
[ वैदिके ] 9 पथप्रदशैक । २ श्रनि कानाम।- 
देथ, (न° ) सार्वजनिक स्कं पर लगाया 
गया राजकर ।-दुभः, ( षु° ) क्त्या का पेड । 
प्रज्ञ, ( वि० ) रास्तों का जानकार ।--वाकः 
( वि०) निष्डुरं 1- वाहकः, ( घु° ) 9 
शिकारी । चिडीमार । बहेलिया । २ बोरा ढोने 
वाला । ली । 

पथिलः ( ० ) यात्री । रादगीर । खसाफिर । 

पथ्य ( वि० )} १ लामदायक । गुणकारी । २ याम्य । 
उपयुक्त । उचित ।--श्रपथ्यम्‌, ( न° ) 
कारी शरोर श्चदितकारी वस्तुएं । 

पथ्यत्‌ (न० ) १ रोगी के लिये हितकर वस्तु या 
श्राहार 1 २ नीरोगता । 

पथ्या ( स्ी° ) मा । रास्ता । 


पदु (धा० श्रात्म०) [पदयते] जाना । चलना फिरना । 
( निजन्स ) ५ जाना । २ समीपगमन । ३ प्राघ् 
करना । ४ शरभ्यास करना । भ्रचुष्ठान म लाना । 
९ [ वैदिक ] थक कर गिर॒पडना । ६ [ वैदिक ] 
नाश करना । 

पद्‌ ( षु° ) १ पैर । २ चतुर्थं भाग । चौथाई हिरा । 
-कापिन, (वि०) पैर मलने या खरोचने 
वाला \ २ पैदल जाने वाला । ( यु° >) पैदल 
चलने वात्ता ।--गः, (= पटुः ) ( पु° ) पैदल 
सिपादी ।-- ज, ( = ञ्जः ) भैदल चलने बाला । 
२ शद्ध 1 - नद्धाः नघी, (खी०) सुडा जूता। 
थ. । व्र ।-निष्कः, ( षु०) निष्क सिके का 
चयार । - रथः, (= पद्रथः >) ( घु ) पेद | 


( ४६६ ) पव्‌ 





सिपाही ।- शब्दः, ( ० > पैर की श्राह ।-- 
इतिः.--दती, ( स्त्री° > [ = पद्धतिः, पद्धती ] 
9 माम । सडक । रास्ता । २ पंक्ति । भ्रेशी । 
द्रवली । ३ उपनाम । उपाधि । पदवी ! जाति 
सूचक उपायि । [यथा शमै वम गु श्रीर दास || 
४ एक श्रेणी के लेखों का नाम ।--दिमंः 
(= पद्धिमं ) पैरा की ठंडक 1--्मटधःः, ( ए ) 
-चिन्डम्‌, ( न० ) पैर का निशान [श्रगु 
( षु° ) पैर का गडा ।--श्रभ्ययनम्‌, ( न° ) 
पद्पाठ के श्रनुसार वेदाध्ययन ।-्नुगः 
पद्धियाना । पी लगना ।--द्यनुगः, ( षु > 
श्रुयायी । पिद्लम्मू ।-- अनुरागः, ( पु ) १ 
चाकर । नौकर । २ सेना ।--श्रनुशसनम्‌, 
व्याकरण ।--श्चनुपंगः, ( घु० ) कोटं वस्तु जो 
पद्‌ मे जाड दी जाय । -श्रन्तः ( पु ) 9 
वाक्यखण्ड की पंक्ति की समासि) २ शब्दकां 
शन्त ।-- न्तरं, (न० ) श्रौर एक पग । एक 
पग का ्रन्तर ।--यन्त्य, ८ वि० > अन्तिम -- 
अन्जं, - ्म्मोजन्‌, -भरविन्दप्‌, -कमलं, 
पड्जम्‌.-- पदं, (न) कमल जैसे पैर र्थः, 
८ ए० >) $ शब्दार्थं । २ पदार्थं ! चस्तु । ३ श्रमि 
धेय ।--श्राघातः, ८ घु° ) लात ।--भ्रार्जिः 
(प° › पैदल सिपादी ।--्मादिः, ( पु० ) $ 
वाक्यखण्ड के श्रारम्भ की पक्ति । रकिंसी शब्द का 
श्रादि या प्रथम अ्रक्तर ।-- विदु, (०) शिष्य 1 
बरा श गदं ।- उत्तपता, ( खी ) जूती ।- 
श्यावी, (स््री०) शदो की श्रेणी ।--श्ासनं 
( न० ) पैर रखने की काठ की चौकी विरोष ।-- 
श्राहत, (वि०) लतियाया हुच्ा ।--कारः+- कत्‌, 
(०) पद्पाठ का रचयिता । - क्रम ,(ु०)चलना। 
गमन ।--गः, (पु ) पैदल सिपादी ।-गतिः, 
( खी° ) चाल ।- केदः, विच्छेदः, ( पु° ) 
--विग्रहः. ( षु ) शब्दों का पार्थक्य । - च्युत, ` 
( वि० ) स्थान या पदं से षध किया जाना । 
खरती ।-- न्यासः, (८ पु० ) $ कदम रखना । 
२ पदचिन्ह । ३ विशेष ठंग से पैर का रखना । ४ 
गाज्चर । गखरू । ‰« श्लोकपाद कल्िखना ।-- 
पिः, (्ी०) ९ पदचिन्दों फी शरेणी । २ शब्दा" 


पदं ` 


( ४६७ >) 


पद्य 





वल्ली । ३ दं । सूखी ईंट । इष्टका ।--पाठः, 
( पु० ) वेद्‌ पढ़ने का क्रम विशेष ।-पातः,- 
'वित्तेपः, (घु० ) कदम । पग ।-- वन्धः, ( पु° ) 
पग । क्रदम ।- भञ्जनम्‌, ८ न° ) शब्दों का 
घुथक्करण । ~ भञ्जिका, ( खी° ›) रीका जिसमें 
शब्दों की सन्धियो श्रौर शब्दों के समासो पर 
श्रधिक श्रम किया गया हो । २ वही । रजिस्टर । 
३ पच्नाज्न - भ्रंशः, (पु०) पदच्युति । सुग्रत्तली । 
माला, ८ खी० ) तांत्रिक मंत्र (--योपनं (न°) 
वेडी । [ वैदिक ] ।--वायः, ( पु° ) [ वैदिक ] 
नेता । पेशवा 1 - विश्रम्भः, ( पु° ›) पग। कदम। 
--चत्ति, ८ खी० ) दो शब्दों की सन्धि। 
व्याख्यानं, ( न° ) शब्दों की व्याख्या या 
टीका ।-संधातः+- संघाटः, (पु०) १ संहिता 
के उन शब्दों का मिलान जे प्रथ] २ टीका- 
कार । व्याख्या करने वाला ।-स्थ, (वि०) पैदल 
चलने वाला । २ अधिकारी या उपदसय ।- 
स्थानं, ( न° ) पदचिन्द । 

पदं ( न० ) $ पैर । २ कदम । परग । ३ पद्चिन्द । 
पैर का निशान । ४ खाज । पता । चिन्ह । चाप । 
& स्थान । स्थिति । श्रवस्थान 1 ६ महिमा । 
मर्यादा । पद्‌ । ७ कारण । गुणादि का ्राधार। 
८ श्रावासस्थान । घर । मकान । पदाथ । 
श्राधार । & श्लोकपाद्‌ । १० विभक्ति युक्तया 
पूर शव्द । ५१ वहाना । १२ वर्गमूल । 9३ 
८ करिसी वाक्य का) खण्ड या रशा ।--9४ 
लंबाई नापे का मोप। १९ दत्ताद्‌ । इत्तया 

उसकी परिधि का च्तुथीश । ६ किसी श्रेणी का 

छनन्तिमि भाग । १७ भूखण्ड । 

पव्‌ः ( ० ) प्रकाश की किरण । 

पदकं ( न० } पग । कदम । परिस्थिति । पद । 

पदकः (०) 4 हार । गले का ्राभूषण । २ पदपार 
का ज्ञाता 1 ३ निष्क । सुवणं की सौल विशेष । 


पद्षिः } ( खी० ) 9 माग । रास्ता। २ पठ। 
पद्वो ) संस्थान । स्थान । ३ जगह । ४ सदा- 
चरणं । 


पदातः, ८ ० ) १ पैदल सिपादी । २ पैदल । 
पदातिः, { चलने बाला । - श्ध्यन्नः, ( ० ) पैदल 


सेना का चमूपति। 


पदातिन्‌ ( वि० ) $ पैदल सेना रखने वाला । २ 
पैदल चलने वाला । ( पु° > पैदल सिपादी । 


व } ( खु ) पैदल । सिपाही । द्रवान । 


पदारः ( घु° >) पैर की धूल । 

पदिः [ वैकि ] ¶ पैदल चलने घाला। २ एक पाद्‌ 
लवा । ३ केवल एक दल या विभाग वाला । 

पदिकः ( पु° ›) पैदल सिपाही । 

पदिकप्‌ ( न० >) पैर की नोंक। 

पदेकः ८ पु° ›) वाज पत्ती । 

पद्धन्‌ ( पु० >) मागं । रास्ता । 

य } देखो पद्‌ के अन्तर्गत । 

पन्न ( व° ० ) गिरा इमा । इवा इया । नीचे 
उतरा इा । २ गया इुश्रा । 

पन्नम्‌ ( न° >) 9नीचे की श्रोर गति । उसार । पत्तन । 
२ सेगना । 

पन्नगः ८ पु० ) सपं । सषि । 

पद्य ( वि० ) कमल के रंग का क्ष, ( वि० ) 
कमल सदश नेत्र वाला ।--यनक्तः, ( पु० ) 
विष्ण का नामान्तर ।-क्ञम्‌, (न०) कमलगद्वा । 
अन्तरम्‌, ( न° ) -अन्तरः, ( पु° ) 
कमलपत्र 1-ाकरः, ( प° ) १ वड़ा तलाव 
जिसमे कमल की वहुतायत हो । २ जलपूर्णं 
सरोवर या तालाव । ३ कमल का तालाव । ४ 
कमल समूह ।--रालयः, ( पु० ) रष्टिकन्तां 
बरह्मा का नामान्वर । -श्रालया;, ( खी° >) १ 
ल्मी देवी का नामान्तर । २ लवङ्ग । लोग ।- 
श्रासनं, ( न० ) कमल की वैठको । ध्यान करने 
के लिये वैठने बालों का आसन विशेष जिसमे 
पालथी मार कर सीघे वैते है ।-ासनः, 
(०) १ सष्टिकत्तां बह्मा का नामान्तर । २ शित्र 
का नामान्तर । २ सूर्यं का नामान्तर ।- याह, 
( न° ) लवङ्ग । लोग ।- उद्भवः, ( पु° >) द्या 
का नामान्तर ।--कर,-- हस्त, ८ वि० ) वह 
जिसके हाथ मे कमल दो ।-करः+-- हरतः, 
८ षु० ) ¶ विष्णु का नामान्तर । २ कमल सदश 
हाथ । ३ सू्ै का नामान्तर ।-कराःहस्ता, 


पञ्च 


( ची० ) ल्मी का नामान्र ।-कणिका, 
( खी ) ¶ कमल का वीजकोाष । २ कमलब्युह 
बना कर खडी इई सेनां का मध्यवती भाग ।- 
कलिका, ( खी० ) कमल की कली । श्ननखिला 
कमल का पल ।-- काष्ठम्‌, ( न° ) पद्माख । 
द्वा विशेष । केशरम्‌, ( न° ) केशरः, 
( षु° ) कमल की तिरी । -कौश,-फोषः, 
( पु० ) 9 कमल का सम्पुट । कमल के बीच का 
चत्ता जिसमे वीज होते हैँ । २ करसुद्ा विरेप । 
खणडम्‌,--षरडम्‌, ( न° ) कमल समूह ।-- 
गन्ध,- गन्धि, ( वि० ) कमल जैसी खुशबू 
बाला ।-- गन्धम्‌, ( न° >) -गन्धि,, (न°) 
पद्मक । पद्माख ।-गभेः, ८ पु० ) १ व्रह्मा का 
नामान्तर । २ विष्णु का नामान्तर । २ शिव का 
नामान्तर । ४ सूय का नामान्तर । ‰ कमलपुष्प 
का भीतरी या सध्यभाग ।-गुणा, - गृहा, 
(खी०) १ धन की श्धिषठात्री देवी ल्मी का 
नामान्तर । २ लवन्न । लग ।-जः+- जातः, 
-भवः-भूः, - योनिः सम्भवः, ( पुण ) 
9 कमल से उत्पन्न बह्मा जी का नामान्तर ।- 
तन्तुः, ( ° >) कमलनाल ।-नाभि+- नामः, 
(०) विष्णु का नामान्तर ।- नालं, (न°) कमल 
नाल 1-- निधिः, (घु०) वेर की नवनिधि म से 
प्क ।-- पाणिः, ( प° ) ¶ बह्मा का नामान्तर । 
२ उधदेव का नामान्तर । ३ सूय ऋ नामान्वर । 
४ विष्णु का नामान्तर । - पुष्पः, ( पु० ) कनेर 
का पेड । वन्धः, ( पु° ) एक प्रकार का चिन्र- 
कान्य जिसमे अत्तरों का एेसे करम से लिखते है, 
जिससे कमल का आकार बन जाता है ।-- 
-- वन्धुः, ( एु० >) + सूयं । २ मधुमरिका !- 
वोज्ञं, ( न० ) कमल के वीज -- भासः, (घु०) 
शिव जी का नामान्तर !- मालिनो, (खी०) 
घन कौ ध्राधिष्ठात्री देवी ल्मी जी ।--रागः, 
५.४० ) --रागम्‌, ( न° ) मानिक या लाल 
नामक रतन ।--रूपा, ८ खी° >) लच्मी देवी का 
नामान्तर । - रेखा, ( ी° ) साञुद्धिक शास््रा- 
सार हथेली कौ कमलाकार रेखा । लाञ्चन., 
(७० > ५ बह्मा । २ वेर । ३ सूयं | ४ राजा । 


( धद ) 


पञ्चनी 


-लाञ्दना, ( खी° ) १ ल्मी देवी का 
नामान्तर । २ सरस्वती देवी का नामान्तर । ३ 
तारा का नामान्तर ।-वासा, ( खी° ) लक्मी 
का नामान्तर ।-समासेनः, ( पु) च्या का 
नामान्तर [--स्युषा, ( खीर ) 9 गह्भा का 
नामान्तर २ ल्मी का नामान्तर ।३ दुर्गाका 
नामान्तर --हासः, (०) विष्णु का नामान्तर । 

पञ्च ( न० ) $ कमल । ( पु० › यथा- 

“५ पदम प्रस्थित तोयं धत्ते मुक्ताफल खिवम्‌ 2 

२ कमल सदश श्रामूषण विशेष । २ कमल की 
श्राङृति या श्ाकार । ४ कमल की जड । % हाथी 
के चेहरे शरोर सड पर की रंगामेज्ञी या चित्रकारी 
जो उसे सजाने के प्रायः लोग फिया करते हँ । ६ 
कमलब्यूह । ७ संख्या विशेष । ८ सीसा । रास्ता । 
§ शरीर स्थित श्र्ध॑चन्द्ं । १० मानव शरीर के 
चिन्ह विशेष । तिल । मस्सा । ११ दाग । धन्वा । 

पद्यः ( एु० ) १ मन्द्र विशेष ¡ २ हाथी । ३ सर्पं 
जाति विरोष। ४ श्रीरामचन्द्रं की उपाधि । 
बेर फी नवनिधि्यो मे से एक । सखीमैथुन का 
एक रासन विशेष । रत्तबन्ध । 

पद्मकं ( न° ) + पद्मव्यूह्‌ । कमल प्यहं । २ हाथी के 
चेहरे श्रौर खंड पर के रंगीन दाशर । ३ चैने का 
शरासन विशेष | . 

पद्मञ्चिन्‌ ( पु० ) ¶ हाथी ! २ भोजपत्र का पेड । 

पद्या ( स्ी° ) १ श्रीविष्ठुपतनी लचमी जी का 
नामान्तर । २ लर्वंग । जौग | 

पद्मावती ( खी° ) 9 ल्मी का नामान्तर । २ एक 
नदी विशेष का नाम । 

पञ्चन्‌ ( वि० ) १ कमल रखने वाला । २ धव्बेदार । 
८ षु० ) ¶ हाथी । २ विष्णु का नामान्तर । 

पञ्चिनी ( खी ) १ कमल का पधा ।२ 
कमल्रसञुदाय ! ३ वह सरोवर या ताल्ञ जिस्म 
कमलो की बहुतायत हो ।  कमलनाल । ९ 
इथिनी। ६ कोकशास्त्र के ्नुसार चयो की चार 
जातियों भ से सर्वोत्तम जाति । इस जाति की खी 


भव्यन्त कोमलाङ्गो सुशीला रूपवती शौर पति- 
चता होती है। 


पद्मेशयः 


( ४६९ ) 


पयस्विन्‌ 


[ऋ सिषा णि 


भवतति एमलनेच्ा ना सिक्ाखुद्ररन्प्रा 
विरलङ्खच्युग्गा चःस्केणी कृणाक्नो 
शरूडुवचन सुणीला गीतघादय जुरक्ता 1 
खफलतनुषुवेणा पद्धिनी पद्यगन्धा ॥ 
-ईशः, (घु०) -कान्तः, ८ पु° )-बह्भः, 
( षु° ) सूयं ।-खरडम्‌.-परडम्‌, (न° ) 
कमल समूह । वह स्थान जहो कमलो की 
वहुतायच हो । 
पद्मशः ( पु° ) विष्णु का नामान्र । 
पद्य (,पु० ) १ जिस्म कविता के पट या चरण हो । 
२ चरण सम्बन्धी । २ पदचिन्ह से चिन्दित । ४ 
श्ट सम्बन्धी । ९ श्रन्तिम । 
पद्यः ( पु० >) १ शुद्र २श्व्द्‌ का श्रंश। 
पया ( खी० ) ५ पगडंदी । राह । रास्ता । २ चीनी । 
पद्म्‌ ( न० >) 4 शोक । कुन्द । २ प्रशंसा । स्तुति 1 
पद्रः ( पु >) आम । | 
पद्धः ( प° } $ भूलोक । मर्त्यलोक । २ गाडी ।३ 
माम॑ 
पन्‌. ( धा० उभय० >) [ पनायति--पनायते, 
पनायिन या पनित ] 9 स्तुतिकरना । म्रशंसा 
करना 1 २ (आत्मने०) असन्न होना । हपित होना । 
पनस्यति (क्रि° } अरशंसाह होना । प्रशंसा के योग्य 
हयेना 1 [इच्रा 1 
पनायित, पनित ( वि० ) ग्रशंसित । प्रशंसा किया 
पनुः ) (खु > [ वैदिक ] छावा } सराहना । 
पनू । प्रशंसा । 
पनसः ( पु०) + कटहल या क्हर कां दृत्त । २ 
. कीटा । ३ रामदल का एकं चानर । ४ विभीषण 
का एक मंत्री। 
पनसं ( न° ) कटहल का फल । 
पनसा) ( खी० ) 9 रोय विशेष । २ वानरी । 
पनसी } वंदरिया 1 रा्तसी । - 
पनसिक्छा ( खी० >) कान शर गदैन पर होने वाली 
सी जा कण्ल के कोटे की तरह यकीली 
होती है । ई 
पंथक 1 (८ वि० >) भा सँ उसपन्न । रास्ते मे पैदा 
पन्थकः { इश्मा 1 
पन्न (विं०) गिरा इमा । पदा हुता । जैसे “शरणापन्न"। 


पपिः (० ) चन्द्रमा । 


पपी ( पु० ) १ सूर्य । २ चन्दमा । 

पपु ( वि° ) पालन पोषण करने वाला ! रक्ता करने 
वाला । 

पपुः ( खी >) वह पोष्या माता जिसने माता की तरह 
पालादहो। 

पंपा } ( खी० ) १ द्ण्डकवन की एक सील या 

पम्पा ! सरोवर का नाम । २ दक्षिण भारत की एक 

नदी कानाम। 


पय्‌ ( धा० भ्रात्म° ) [पयते | जाना । गमन करना । 


पयस्‌ (न० ) १ पानी। २ दूध । ३ वीर्यं । ४ भाजन। 
‰ [वैदिक] रात । ६ शक्ति । ताकत । बल 1 श्रोज 
-गलः, ( पु° )- गडः, ( पु० ) १ श्रोलला । 
२ द्वीप --घर्नं, (न° ) चोला । - चयः,(=पय- 
श्यः ) (पु०) जलाशय । तालाव । शील । सरो- 
वर ।-जन्पन्‌ (८ पु° ) बादल ।{--द्‌ः, ( पु० ) 
वादल ।-- सुदु, ( पु° >) मयुर । केकी । मेर । 
-धरः, ( पु० ) १ बादल । मेष । २ खी की 
छाती या चूची । ३ दौड । ४ नारियल का वृत्त । ९ 
कशेरक । मेरुदयड । पीठ के वीच की दड़ी ।- 
धस, ८ पु० ) १ ससद ! २ शील ! सरोवर । ३ 
जल वरसाने का व।दल 1-धारागह, ( न° >) 
स्नानागार जहौ जल रता दो -धि,- 
निधिः, ( ४० ) सुद्र ।- पूरः, ( घु° ) जल- 
ण्ड । सरोवर ।--पुच्‌, (०) वादल ।--राशिः 
( षु ) सखद ।--वाहः, ( प° ›) बादल ।-- 
जतं, ( न° ) दूधाहार पर रहना । उपवास 
विशेष । 

पयस्य ( वि ) 9 दूधवाला । दूध का वना इुश्रा। 
२ पनीला । 


पयस्यः ( पु° ) विर्ली 


व ) ८ कि० ) बहना । 


पयस्या ( खी° >) ददी। ,. 

पयस्वल ( बि० ) बहुत दूष वाला । बहुत दुधार । 
वटव दूध देने वाला 1 

पयस्दत्तः ( पु° >) वकरा । 

पयस्विन्‌ ( वि०>) जिसमे दूध टो । रसीली । पनीली । 


पयस्षिनी 


पयस्विनी ( खी० ) ¶ दुधार गौ २ नदी । ३ 
£ ˆ वकरी । ४ शतत । 

पयोधिं ( न° ) १ ससुद्ररेन । 

पयोरः ( पु ) क्त्ये का द्र 1 

पयोष्णी ( खी० ) एक नदी का नाम जा विन्ध्याचल 
से निकलती है शौर चित्रकूट ॐ नीचे बहती इई 
~ , जाती है। 


पर ( वि० ) ¶ दूसरा । भिन्न ! श्रौर । स्वासिरिक्त। 
२ दूर । अलग । ३ परे । उस शरोर । ४ पीद्े का । 
; --वाद्‌ का! दूसरा । ्रागे का } वाद्‌ । परचात्‌। १ 
उच्चतर । उर्ृष्टतम्‌ । ६ सर्वच । सव से बडा 
सव से श्धिक प्रसिद्ध । विख्यात । सुख्य । भ्रष्ठ 1 
प्रधान 1 ७ श्चपरिचित ] गैर । श्रजनत्री । ८ वैरी । 
शतु । दुश्मन । विरोधी । ६ वदती । बचत । 
. छ इचा । बचा इुधा । १० अन्तिम । आली 
का। श्रन्तं का। ११ प्रवृत्त । लीन्‌ । तत्पर ।-- 
--धङ्गप्‌, ( न° ) शरीर का पिला माग ।- 
. शङ्व्म्‌, ( न° ), शिव जी का नामान्तर ।-- 
~. भरद्नम्‌ ( न० ) फारस या श्रव का घोडा ।- 
्रधिकारचर्चां ( खी° ) अनधिकार स्वक्ष 
चेदचाद !- न्त , ( पु० ) व्यु --ग्न्ताः, 
( य° बहु° ) एक मानव -जाति विशेष । - 
अन्तकः, ( पु०) शिव जी का नामान्तर ।- न्न, 
(वि०) दूसरे के अन्न पर निर्वाह करने वाला -- 
प्मनम्‌, (न०) दूसरे का भन्न ।- मपर, (वि० 
^ दूर अर निकर । दूर श्रौर समीप । २ (९ 
शौर पिला । ३ पू श्रौर परे । » सयेरी श्रौर 
। भ्रवेी। £ ॐच श्र नीच । ६ श्रेष्ठ शौर निङ्कष्ट । 
--भपरः, € फु° ) मध्यम शरेणी का गुड ।-- 
रशत, ( न° ) वपां । मेह ।---अयण, (वि०) 
अयन, (वि०) 9 भक्त ्रयुरक्त ! २ विभैर । 
अधीन 1 ३ लीन । दुवा हुशचा । ४ सम्बन्धयुक्त । ‡ 
सदायक ।--अयणुम्‌, (न°) १ अन्तिम उपाय । 
खल्य उदश्य । सववच्च लच्य ! २ सार । (वैदिक) 
द्द भ्न 1 -श्रथे, ( वि०) १ रस्य उदेश्य । 
या भय बाला। २ दूसरे केलिये क्रिया हृ । 
-- यथः ( पु०) १ सर्वाधिक लाभ २ परमार्थं \ 
` ३ घुर्य सव से वद़ कर र्थः] ४ सुव ॒से वदृ कर 
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पदार्थं श्रयत सीप्रसङ्ग ।--धर्थप्‌, ( न° )- 
दमये ( श्नव्यया० ) दूसरे क किये 1-श्र्ध, 
( न० >) १ वृसरा भाग । उत्तरां! २ सर्वोच्च 
संख्या विरेप ।--र््य, ( वि० ) 4 च्रौर श्रे | 
की श्रोर का । संख्या म वहत श्नागे का । २ सवे. 

र्ठ 1 सर्वोत्तम । २ श्रलन्त मूर्यवान । ४ सव से 
धिक सुन्दर । शर्ध्यम्‌, ( न ) १ श्रधिकसे 
श्रधिक । २ श्रनन्त या श्रसीम संख्या ।--ध्रवर) 
( वि०) 4 दूर श्रौर नजृटीक। २ सवेरी श्र, 
श्रवेरी ! ३ पहले श्रौर पी्े । ४ ॐचा रौर नीचा। 
& परम्परागत । ६ सव शामिल क्ये इए ।-- 
श्यचवरा, ( खी० ) सन्तति । श्रौलाद ।--श्वरं 
(०) १ काय श्नौर कारण । २ विचार का 
समचा विस्तार । ३ संसार । ° पृणता ।-- अहः, 
( घु > दूसरे दिन ।--श्महः, ( ° } दोपहर 
के वाद । दिन का उत्तराद्धं काल ।--सागमः, 
( घु० ) शतु का हमला श्रावित, ( वि ) 


. दूसरे दवारा पाला पोसा इमा । - श्ाचितः, (घु०) 


गुलाम ! दास ।--ध्यात्मन्‌, ( षु०) परव्रह्म । -- 
--्मायत्त, ( वि० ) श्वधीन । परसुखपिरौ । 
दूसरे पर निभ॑र ।--भ्रायुस्‌, ( न° ) "ह्य कता 
नामान्तर ।-- आविद्धः ( पु० ) १ छऊेवेर का 
नामान्तर । २ विष्णका नामान्तरं ।--याश्चयः 
( वि० >) दूसरे पर निर्भर ।--श्मा्यः, ( घु° ) 
$ पराधीन । २ शशु का परतिनिवतंन । लौटना । 
-आाश्चया, ८ खी° >) वह चद्ठ जे दूसरे वृ पर 
उगे । वदा '-श्रासङ्कः, ( एु° > पराधीन । 
दूखरे पर निर्भर । --ध्मास्कंदिनम्‌, ( पु° ) चोर । 
डो ।-- दतर, (वि०) १ पालु । २ निज का । 
रशं, ( न° ) १ बह्यकीउपाधि। २ विष्णु 
का नामान्तर ।--इ्िः, ( घु०) बहम ।--उत्करषः 
( ड ) दूसरे की समृद्धि {--उपकारः, ( ९०) 
दूसरों की भलाई ।--उपकारिन्‌, ( वि० ) उप- 
कारी । दूसरों पर देया करने वाला । -- उपजापः, 
( ० ) श्रो मे भेदभाव उत्पन्न करने वाजा । 
- उपदेशः, ( षु° ) दूसरों को शिक्वा या नसी- 
इत \--उपरुद्ध, ( विण) शचरद्धारा चेरा हभा। 
-अढा, ( श्री ) दूसरे की खी ।--पएयितः, 
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(वि०) दूसरे दवारा पाला पोसा हुश्रा --एधित 
( एु० ) 9 नौकर । २ कायल । - कलं, (न°) 
दूसरे की खी 1--कायं, ( न° ) दूसरे का काम 
या धघा ।--क्ते्, ( न° } १ दूसरे का शरीर । २ 
दूसरे काखेव। ३ दूसरे की श्री ।-गामिन्‌. 
८ वि० ) १ दूसरे के साथ रहने बाला । २ दूसरे 
को लाभ पहुचाने वाला ।-- गुण, ( वि०) दूखरे 
का लाभटायी ।-न्थिः, ( १० }) जाड । 
गोठ । - ग्लानिः, (खी०) शन्न को वशीभूत 
करने की क्रिया ।- चक्र, ( न० ) 9 शत्रुसैन्य । 
२६ भ्रकारकीदूतियों मे से एक । श्चुद्वारा 
प्राक्रमण । ३ वैरी राजा ।--छ्न्द्‌, ( वि० >) 
श्रषीन 1-ुन्द्‌,, ( पु० ) १ दूसरे की इच्छा । 
२ पराधीनता ।-्ति्धं, ( न° ) दूसरे की कम- 
ज्ञोरी या नि्व॑लता 1-ज, ८ वि०) ध्रजनवी 1-- 
जन. ( पु० > श्रजनवी । रौर ।-- जात, ( वि०) 
¶ दूसरे से उत्पन्न । २ श्राजीविका के लिये दूसरे 
प्र निर्भर रहने गला 1- जातः, ( पु०) नौकर । 
जित, ( वि० ) $ दूसरे से जीता इदमा ] हारा 
इया 1 २ दूसरे के सहारे रहने वाला ।-- जितः, 
कोश्रल परी ।- तंज, ( वि० ) पराधित । दूसरे 
कै सहारे रहने वाला । पराधीन । परसुखपिक्ती 1 
- दाराः (० बहु°) दूसरे कौ खी ।--दारिन्‌, 
८ पु० ) व्यभिचारी । लंपट । -दुःखं, (न° ) 
दूसरे का दुःख या शोक --देवता, ( खी° ) 
परमादमा । परब्रह्म ।-- देशः, ( पु० ) विदेश । 
स्वदेशातिरिक्त देश ।- देशिन्‌. ८ पु°) विदेशी । 
-द्रोदिन - द्वेषिन्‌ ( वि० ) दूसरों से षणा 
करने वाला । वैरी 1 विद्वेषी !--धनं, ८ न° ) 
दूसरे की सम्पत्ति -- ध्मः, ( घु० ) १ दूसरे का 
धर्म । २ दूसरे का कर्तन्य या धधा । ३ दूसरी 
जाति के कर्तन्य ।--ध्यानम्‌; ( न° ) ध्यान । 
समाधि ।-- पत्तः, ( ० ) शत्रु प्यारा का 
दल ।--पदम्‌, (न° ) 9 सर्वो पद्‌ । प्राधान्य । 
२ मक्त !- पाकरत, ( वि०) पेट के लिये दूसरे 
की रवो बनाने वाला । किन्तु पाक बनाने के पूरं 
निर्दिष्ट पच्चयद्ठादि करने वाला 1-- 


पञ्चुयत्त,च्‌ रवय कष्या परान्नसुप्ौवति । 
सतत मातश्व्याव परप्राङरतरतु खः ॥ 


--पिरडः, ८ षु°) दूसरे का दिया हुश्रा भोजन । 
दूसरे का भोजन ।-- पुरञ्जयः, ( षु° > शरूर । 
विजयी ।--पुरुषः, ( पु० ) १ रौर । श्रजनवी । 
श्रपरिचित । २ परवरह्म । विष्णु । ३ दूसरी खी का 
पति ।--पुट, ( वि° ) दूसरे दवारा पाला पोसा 
गया ।-- पुष्टः, ( घु° >) कायल 1--पुश्ा, (खी) 
9 कायल प्रकी । २ पोधा विशेष । ३ वेश्या । 
रंदी ।- पूर्वा, (खी०) बह खी जो श्रषने 
रथम पति का कोड दूसरा पति करे 1- परेष्यः, 
८ पु° > नौकर । चाकर ।-- ब्रह्मन्‌, ( न° ) पर- 
बरह्म । परमात्मा ।- मागः, ( पु० ) 9 दूसरे का 
दिरसा । २ उच्ृष्टतर गुण । ३ सैभाम्य । समृद्धि । 
४ ( श्र° ) सर्वोत्तमा । सर्वभरधानता । सर्वोच्छ- 
ष्टता । (इ०) श्लधिदरत्तान्त । विपुलता । उच्ता। 
उचा । % श्रन्तिम भाग । शेष। भाषा, (ली) 
विदेशी भाषा 1 -भुक्त, (वि° ) अनन्य दारा 
उपयुक्त रा ज्यवहृत किया इया ।-- भत्‌ ( प°) 
काक । कौश्रा ।--मृतः, (वि०) दूसरे दारा 
पाला पोसा इश्रा । ~मृत., ( इ० )- 
भृता, ( खी° ) कोयल पर्ी ।-मत्त, (न° ) 
१ दूसरे की राय । २ भिन्न राय या सिद्धान्त -- 
मर्मज्ञ, ( वि०) दूसरे की युक्च वातं जानने वाला। 
-सत्युः (०) काक। कौश्रा । रमणः, 
( ०) किसी विवाहित खी का प्रेमी या भाशिक । 
-लोकः, ( प° ›) दूसरा लाक ।-वश,.- 
पश्य, ( वि० ) पराधीन । पराश्रित । वाच्यं, 
(न° } दोष | न्ुटि।-वाणिः, ( पु ) $ 
जज । न्यायकत्त । र वपं । साल ¡ ३ कातिकेय 
के वाहन मयूर का नाम ।--वाद्‌ः, ( पु° ) $ 
श्रफवाह । किम्वदन्ती । २ श्रापत्ति । एतराज्‌ । 
वाद्विवाद ।-चादिंय्‌, ( घु° > सुट । वादी । 
चाठविवाद्‌ करने वाला ।--वेरमन्‌, ( न° ) पर. 
च्य का श्रावासस्थान ।- जतः, ( प° ) श्त 
राट का नामान्तर ।--शवस्‌, ८ अन्यया० ) च्रने- 
वाले कल के बादं का दूसरा दिन । परसों 1~- 
सङ्कत, ( वि° >) $ दूसरे के साथः रहने वाला । 


प्रं ( ४७२ ) 


२ दूसरे से लडने वाला ।- संज्ञकः, ८ पु ) 
जीव । सू ।--सात्‌. ( श्व्यया० ) दुसरे के 
हाय में गया हुमा ।-सेवा, ( खी ) दूसरे की 
चाकरी !--द्मी, ( खी° ) दूसरे की भायां !- 
स्वं, ( न०) दूसरे का मालसता ।--हन्‌. (चि०) 
शतुदन्ता ।-- हित, ( चि० ) १ शभचिन्तक । 
परोपकारी । शीलवन्तं ! २ दूसरे के लिये लाभ- 
कारकं ।- हितं, (न० ) दूसरे का ऊुशल । 
दूसरे की भलाई । 

परं ( न° } 9 सर्वोच्च शिखर । सव से चा सिरा । 
२ परवह्म ! ३ मेक! ४ किसी शब्द का गाणां । 

परः ( पु° ) 9 श्रन्यपुरुष । गैर । भ्रजनवी । विदेशी 
शत्रु । । वैरी । बिसेधी । 

परीय ( वि० ) १ दूसरे का । पराया । २ श्रपरि- 
चित । द्वेषी । 

परकीग्रा (खी) दूसरे की भार्यां । खी जे अपनीन 
हौ । ख्य तीन नाथिकाो मे से एक । 

द ; ( ०) वर्ण का नामान्तर । 

परतस्‌ ( भरन्यया० ) १ दृसरे से 1 २ श्रु से । ३ 
श्राये  (श्रपे्ाकृत) धिक } परे। पीठे । ऊपर । 
४ श्रन्यया । नही तो । ९ भिन्न प्रकार से । ६ वाद्‌ 
के] ध्रौर श्रसि। 

परत्वं ( ० ) १ प्र दोने का भाव । पूवं॑या पहले 
होने का भाव २ भेद । पद्मन । र्दूरी! ४ 
परिणाम । नतीजा । ९ शना वैर। ६ समय 
या स्यान फी पूता । चैशेपिकं वेशनानुसारं दन्य 
फे २४ गुण । 

पर ( श्रन्यया०) 9 दूसरे लाक मे । रगत जन्म मे। 
> प्रिणाममे।श्रागेया पचे से। ३ उसके वाद्‌ । 
भविष्य मे -मीरः (युर ) वह जो परलोक 
स भयभीत हो 1 धर्मारमा ध्रादमी । 

परमम्‌. ( न° ) मरने के वाद मिलने वाला ज्ञोक । 

परतप } (षि) दृयरो फ सताने 


परन्तप ! फे श्चपने वग न्नं करने वाला 
पर्तपः 


पग्मनपः } ( ° ) शूरवीर । बहादुर ! विजयी । 


परम (परि०) १ रति दूरगता । श्रन्तिम 1 २ सर्व्वोच् | 
उन । मष्ट! सव से वदा । ३ सुर्य । प्रधान । 


षाला 1 शच 
। ॐ 


परमतां 


आरम्भक । सव से बढ़कर श्रेष्ठ) ४ श्रति। 
पर्यां्त। काफी । ६ सब से गया बीता । ६ अपे्ता- 
कत । श्रेष्ट ।-- अङ्कना, ( खी० >) सर्वेष खी। 
-- रणः, (०) ्रल्न्त सूकच्म अणु !-- अद्धेतं, 
( ० ) ९ परब्रह्म या परमात्मा । २ ` नितान्त 
भेद्‌ विकल्प रहिववाद्‌ 1 जोव श्नौर बरह्म ने अभेद 
की कल्पना करने वाला वेदान्त सिद्धान्त विशेष 1 
-श्रन्नम्‌, (न°) सीर । दूध में पके हुए चल । 
श्रथः, ( पु० ) १ सर्वोच्च या सर्वोरृष्ट सत्य । 
सत्य श्रात्मह्तान । जीच श्रौर बरह्म सम्बन्धी ज्ञान । 
२ सत्य । कई भी उत्तम श्नौर आवश्यक वस्तु । 
४ उत्तम भाव ! ९ उत्तम प्रकार की सम्पत्ति 1- 
श्रथंतः, ( ्रभ्यया० ) सच्च । वारतव म । 
ज्यों का त्यो । ठीक ठीक !--्मह्‌ः, ( घु° ) 
उत्तम दिवस --च्मात्मन्‌, ८ घु° ) बरह्म । पर- 
मात्मा ।--द्यानन्दः, ( पु० ) बहत बडा सुख । 
ब्रह्म फे श्रजुभव का सुख । ब्रह्मानन्द । परमात्मा । 
--भ्रापंद्‌ः सखी०) सब से वडी विपत्ति या मुसी- 
वत ।--ईशः, ८ पु०) विष्ण 1-टृशवर., (०) 
$ विष्णु का नामान्तरं ! २ इन्दर का नामान्तर । 
३ शिव का नामान्तर । ४ सर्व॑शक्तिमान परब्रह्म । 
परमात्मा । £ मद्या का नामान्तर 1 संसार का 


"अधीश्वर । दुनिया का श्धिष्डाता ।- ऋषिः, 


५ ० ) महपि !--फेश्चयंम्‌ ८ न° > प्रसुव । 
- गतिः, ( खी° ) मक्त । शुक्ति । - गवः, 
( पु ) उत्तम वैल । सोइ या गाय ।--पदम्‌, 
(न°) 9 स्वँत्तम पद ! सर्वोच्च पद्वी । २ मोच्। 
पुरुषः पुरूषः, ( घु° ) परमात्मा । पर- 
बरह्म । - प्रख्य € विऽ ) भरसिद्ध्‌ । प्रख्यात ।-- 
मह्य्‌, ( न° ) परमात्मा । -रसः, ८ पु° ) 
पानी मिला मासा । हतः, (घु०) वह संन्यासी 
जा ज्ञान की परमावस्या फा पराप्त कर का 
हो । डीचक । वहुदक । हंस श्रौर परमहंस नाम 
से संन्यासियों के चार मेद्‌ स्मृतिकारों ने क्य 
ह । इनमे परमहस सर्वधेष्ठ माना गया ह । 


परमक ( पि० ) सबोज्व } सर्वोत्तम । सर्वश्रेष्ठ । ध 
परमतः ( अन्यया०) शरत्यधिकता से , बहुत श्रधिक । 
परस्मता ( ्नी° ) १ सर्वोच्च ¡ २ सर्वोच्च ल्य } 


परपद, परम्पदम्‌ 





परंपदं ) (न°) ¶ वैकुर्ठधाम । दिन्यधाम । 
परम्पदम्‌ 
सुक्ति। 
परमश्च ( वि° >) सव से वद्या । श्रेष्ठतम । 
परपश्रेछठः ( ० ) १ वह्या का नामान्तर । २ विष्य 
का नामान्तर । ३ शिव का नामान्तरं । ४ 
देवता 1 देवत । 
परमेष्ठिन्‌ ( ० ) १ बह्मा ! २ विष्णु । ३ शिव | 
४ गरड । ५ अग्नि । ६ केर भी आध्यात्मिक 
गुरु ! ७ ८ जैनियों का > श्रत । 


परंपर )} ( वि० ) 4 एक के वाद्‌ दूसरा ! २ सिल- 
परम्पर । सिलेवार ' करमशः | 

परपर } ( षु ) १. प्रोता । पौत्र कापुत्र। 
परम्परः + २ हिरन विश्तेष । 

परपर । 

परस्परम्‌ } ( न° ) क्रमशः 1 सिलसिजलेवार । 


परपरा } ८ खी° ) 9 अविच्छतर कम । सिलसिला 
परम्परा †जां टृटे नही । २ पक्ति | श्रवत्ली । 
समूह । समुदाय । ३ क्रम । विधि । यथार्थं 


व्यवस्था । ४ वंश ¡ कुल ! ९ बध । नाश । 


परपरयाक } {८ विण ) यन्त मे पशु कां वध करने 
परस्पराक † बाला। 

परपरोण } (वि) ¶ पैतृक। वंशपरम्परा से प्रा्त। 
परमपरीण । २ खानदानी 1 


परवत्‌ (वि०) $ पराधीन । आ्ञाकारी । २ बलरदिव । 
शक्तिहीन करिया इश्रा । सम्पूंतः परवश । ४ 
अचुरक्त । भक्त । 
परवत्ता ८ खी० ) परवशता । पराधीनता । 
परजं 
परज्प्‌ 
परंजः } ( प° ) १ केल्टू । २ तलवार कौ धार । 
परञ्जः । ३ फेन | 
परशः ( घु ) 9 पारस पत्थर । स्पशंमणि । 
परशुः (०) १ एक अस्त्र जिसमे एक डंडे के सिरे पर 
` एक श्र्धचन्द्राकार लेषे का फल लगा रहता 
है । ऊरहाडी विशेष । तवर । २ व्र 1-धरः, 
{ यु० ) 9 परशराम । २ गणेश । ३ परशुधारी 
सिपादी ।--राम", ( पु०) जमदग्नि के पुत्र -- 
--वनं, ( न° ) नरक विशेष , 


( न° >) इन्द्र की तलवार । 


( ४७३ ) 





२ सव से श्रेष्ठ पद्‌ च स्थान । ३ माक! | परस्वधः 


पराक्रम्‌ 
--____~_~_~_~_~_~_~_~_-___-~-~~_~-~-~--~~~~~--~-~--~-_-____-_ 


परश्वधः 
र } ( पु० >) परसा । तवर । तबल । 


परस्‌ ८ श्नन्यया०) १ परे। रागे । अपेत्ताकृत अ्रधिक। 
२ दूसरी तरफ़ । ३ अल्यन्त दूसरा । ४ कोड कर । 
% ( वैदिक ) भविण्यत्‌ में । पीठे से । - ङष्ण, 
( वि० ) अतिकाल ।-- पुंसा, (-खी०) [वैदिक] 
चहसख्ी जा पने पति से सन्तुष्टं न होकर 
(आशिक या प्रेमी) की तलाश में हो । - पुरुष, 
( वि० ) मनुप्य से बद़ कर ।--शत, ( वि० ) 
सै से अधिक 1--श्वसू. (अव्यया० ) आने वाले 
कल के वाद का दिन । परसें ।- खद, (वि) 
एक हजार से अधिक । 

परस्तात्‌ (अव्यया? ) $ परे। दूसरी तरफ या 
शरोर । श्रोर रागे ! २ इसके वाद । पीठे से । ३ 
रपे्ता़त ओॐचा । उच्चतर । ४ ८ वैदिक ) उपर 
से । £ अलग । दूर । परथक । 

परस्पर ( चि® >) आपस मेँ 1--क्ञः, ( पु० ) मित्र । 
दोस्त | 


परस्सेपदम्‌ (न°) ) संरछृतर्मे क्रियाए" दो प्रकार 
परस्मैभाषा (खी०) | की होती है । उनमें से 


एक । इससे दूसरे के लिये फल का क्ञान होता 
है । व्याकरण मेँ कथित तिप्‌ आदि। 

परा ( अन्यया० ) यह एक श्नव्यय है । दूर, पीद्धे, एक 
तरफ, श्नोर के श्रथ मे यह प्रयुक्त होता है । यथा 
परागतं । पराक्रान्त । पराधीन आदि । 

पराक ( वि० ) छोटा । 

पराकः ८ पु० ) १ वलिदान देने की तलवार । २ 
भरायश्चित्त विशेप । ३ रोग विशेष । 

पराकाशः ८ पु० ) बहत दूर की राशा या उम्मेद्‌ । 

पराकृ ( क्रि ) खारिज कर देना । ्रस्वीटृत कर देना । 
तिरस्कार करना । ध्यान देना । 

पराक्रणम्‌ ( न० ) श्रस्वीकृत कर देने की क्रिया । 
तिरस्कार । 

पराके ८ श्रव्यया० ) फोसले पर । अन्तर पर 
८ वैरिक ) | 

पराक्रम्‌ ( क्रि ) ¶ हिम्मत दिंखाना । वहादुरी 
दिवाना । २ लौट जाना ¦ पीठ फेना 1 ३ 


श्माक्रमण । करना । ४ श्रागे वदना 1 
सं० श० कोौ०-६° 


पराक्रपः 


पराक्रमः ( ए° ) १ वदहादुरी । साहस्र 1 साकत ! २ 
घयाक्रमरण । ३ प्रयल 1 उद्योग । ४ विष्युका 
नामान्तर । 

पराक्रमिन्‌ ( वि° ) पराक्रमी । साहसी । वहादुर ! 
वीर ! धिक्रमशाल्ली । हिम्मत बाला । 

पराक्रान्तं ( व° ° } १ बलवान । वलिष्ट॒ । वीरं । 
वहार 1 २ क्रमण किया हु्रा । ३ पीदे 
भगाया हया ! 

परागः ( एु° ) $ पुष्परज ] बह रज व धूल जो पूलँ 
क वीच लंबे केमरों पर जमा रहती है । २ धूल । 
रज । ३ एक रकार का सुगन्ध-चूणं जो स्नानेः- 
परान्त णरीर मे मला जाता है} ४ चन्ठन } ५ 
चन्छरमा सूयं का अर । ६ कीवि । स्याह्ति ! ७ 
स्वाधीनता । मनेजीपन । 

परागम्‌ ( क्रि० } १ सौय्ना। २ चेरना | देकना । 
वृखना । ३ मस्यन करना ¡ ४ मरं जाना । 

परागत ( व° क° ) ऽ त । मरा इमा । २ इका 
इतरा । विरा हु्ा । ६ फैला हुमा । वदा रा । 

परागवः ) सुट । 


पराङ्खवः 

पराच्‌ ) (वि०) [ ीर-प्राची या 

पयच्‌-पराञ्च्‌ ; पराची ] १ दूसरी श्रोर स्थित । 
" परा खख । सह फेरे इए । ३ भतिद । 
विरोधी । ४ फसल पर ! ९ वाहिरे की श्चोर धूमा 
इरा । वाद्योन्मुख । ६ भगायां इया । लौयया 
इमा । ० उरा चलने वाला - मुखः, 
(= पराडयुल ) १ विसुख । सह फेर इए । २ 
उदासीन । ३ चिद्द ।- मुखः, ( पु° ) वौनरिक 
मत्र जो गन के चलाये शरस्त् को लोगने कै लिये 
दरा जाता हे] 


पराचोन (वि° ) १ सामने षी भोर. भगाया हुग्रा 1 
र भ्याननदेनेवाला। ३ उत्तरकालभव । पी 

ट्श्रा। दस्र प्रोर श्रवस्थितत | 

पराचीनं ( न° 
प्रधिना | 

प्रसजि ( ० > १ हराना 1 गिकल देना ! जीतनां । 
घ्य करना । सुनी करना । > साना । दाय से 


निलन द्ैना | ३ जीर लिया जाना । पराजित 


9 द्र। परे । श्पे्ाकृत श्धिक। 


( ४७ 


पराश्चण्‌ 


होना । ४ ( किसी वस्तु का ) रस्य जानना । € 
वशीभूत हयो जाना 1 

पराज्ञयः ८ पु° > विजय । हार 1 

पराजित ( च ° >) जीता इया । हराया इमा । 

पराजञिषए (वि०) + विजयी । २ जीता इुश्रा । हराया 
त्रा । 

पसं (षु >) १ केच ( तेल का ),। २ फैन । 

पराञ्चः ) फैना। ३ तलवार या द्ुरी की वाड 1 

परारत्तिः (खी °) भगा देने की क्रिया | इथ देने की 
क्रिया । 

परात्परः ( पु० ) परमाद्मा । परब्रह्य । 

पराद्‌ ( #० ) [ वैदिक { १ सप देना! हवाले कर 
देना । २ फैक देना । वरबाद्‌ कर डालना । ३ 
दे डालना । वद्ल लेना । ४ वादिर कर देना । 

परादानं (न०) १ द डालना । याग देना 1२ 
वदलौश्रल । 

पराधिः ( ु° ) 9 शिकार । आखेट । २ अलन्त 
मानसिक पीडा । 


परानसा 1 ( खी ) वैयक चिकित्सा । चिकित्सा 
पगणसा । की क्रिया। 


परापत्‌ (०) ¶ पर्हुचना । समीप जाना । रलैटना । 
३ वच जाना । ४ प्रस्थान करना ¡ ५ गिर पडना । 
६ ्रसफ़ल होना । ( निज० >) भगा देना । 

पराभू (क्रिः ) १ हराना । शिकस्त देना । नाश 
करना । जीतना । २ घायल करना । चिद़ाना । 
चेडछाड करना ! ३ अन्तर्धान होना । ४ नष्ट 
होना ! खोजाना । ५ वशवतीं होजाना । आत्म- 
समर्पण कर देना 1 

पराभवः ( पु० ) 4 हार । पराजय । २ तिरस्कार । 
अपमान ३ नाश । ४ अन्तर्धान । वियोग । 

पराभूत ( व° क० ) १ हराया हुश्रा जीता हुश्रा। 
२ तिरस्छृत । श्रपमानिव । 

पराभूतिः ( खी° ) देखो पराभवः । 

पराश्त (वि०) वहे जिसने शरव्यु को जीत किया हो । 
मुक्त 1 

पराख्ण्‌ ( क्रि० ) ¶ छना । रगढ़ना । धीरे धीरे चोर 
मरना । २ हाथ लगाना । ्राक्रमण करना । घेरा 
डालना । ३ शष्ट करना । ४ विचार करना । 


परामशः 





( ४७५ } 


परिकितृ 


साचना। ९ मन दही मन सोचना विचारना। ६ | पराशरः ( पु° >) एक प्रसिद्ध ऋषि जो महर्षि 


सलाह लेना । 

परमर्तः (ु०) १ पकडना । सीं चना 1 जेते “केशप- 
राप्मशं.* । २ ( धनुप के ) सुकना या तनना । 
३ प्रचण्डता । श्राक्रमण । ४ होदर्ला 1 रुकावट । 
& स्मरण करना । ६ विचार ] मनन । ० फैसला । 
निर्णय । म स्पशं । थपयपाना । ६ रोग से पीडित 
होना । 

परामर्भनम्‌ (न०) ९ याददाश्त । स्यति । २ विचार । 
साच विचार । 

पराखरष्ट ( व° क० ) ऽ स्पणं किया हुमा । चुरा 
इश्रा । पकदा हया । गस हुय्ा । २ उुरी तरह 
व्यहत क्या इश्रा । भङ्ग किया इुग्रा ।३ 
विचारा इश्या ! निर्णय किया ग्रा । ४ सहा इुश्रा । 
€ सम्बन्ध किया हरा । ६ रोगाक्रान्त । 

परारि ८ श्रव्यया० ) गतवपं के पूवं का वपं । 

परायण ( वि० >) १ गत । गया हइुत्रा । २ निरत । 
्रबृत्त । लीन । तत्पर ! लगा इरा । 

पराखः ( पु० ) कारवेरुल । करेला । 

परारकः ( पु° ) पत्यर या चदन 1 

परावाकः ( घु ) [ वैदिक ] खरडन ! प्रतिवाद 1 

पराविद्धः ( पु >) वेर का नामान्तर ॥ 

परावत्‌ ८ अन्यया० ) [ वैटिकि | फौसले पर । 
श्रन्तर पर 1 

परान्रत्‌ ( कि ) लौटना । लौटजाना 1 

पराचर्तः ८ पु० ) ५ प्रटयावतंन । पलटने का भाव । 
पलटाव 1 २ बदलौश्रल । लैनदैन । श्रटलवदल 
विनिमय । ३ फिरसे पाने की क्रिया| पुनः्राप्ि । 
% संजा का वल जाना । 


) १ पलटाया या पलटाय्रा इंत्रा । 


पराचुन्तं ( व° क° 
श्रा { ४ लौराकर 


२ फेराहश्रा। २ वटला 
दिया इश्रा। 
पराच्तिः ( खी० ) १ पलय्ने या पलटने कां भाव । 
पलटाव । २ सुकवमे का किरि से विचारे या 
फैसला व 
पराव्याधः ( ए० >) इतना फौसला जितने मे फका 
इमा पत्यर ला कर गिरे । 


दवैपायन वेदव्यास के पुत्र थे] 

पराशरिन्‌ ( एु० >) भिक । भिखारी । 

परास्‌ ( कि० ) 9 त्यागना । छोडना । २ निकालना । 
३ श्रस्वीकृत करना । खरुडन करना । नामंजूर 
करना । खारिज करना । 

परास ( न० >) टीन | रगा] 

परासनभप्‌ ( न० ) वध । हत्या । 

परा ८ वि० ) भाणरदित । गत । 

परास्त ( च० ० ) 4 फेंका आ  वहाया हुता । २ 
निकाल वाहर करिया इया । निकाला इश्रा। ३ 
दयक्त } घ्यागा हुश्ा। ४ खण्डन करिया हुश्रा। 
श्रस्वीकृत किया हया । नामंजूर किया इरा । ९ 
परास्त किया ह्या । 

पराष्टत ( च० ० ) 9 श्चाक्रान्त । ध्वस्त । २ दूर 
किया हुश्या ) भगाया ह्रां 1 

पराहतम्‌ ( न° >) आघात ! चोट । 

परि ( श्न्यया० ) एक उपसग जिसके अन्य शब्दों मेँ 
जोड़ने से निन्न श्रथों की उपलब्धि होती है । 
१ सर्वतोभाव । अच्छी तरह ! २ रतिशय।३ 
पूर्णता ! ४ गोपाख्यान जैसे परिहास । परिवाद्‌ 1 
& नियम 1 क्रम । & चारों श्रोर । 

परिकथा ( खी० › एक कहानी के श्रन्तर्ग॑तं उसीके 
सम्बन्ध की दूसरी कहानी । 

ध ) ( पु० ) १ महान 1 भयद्कर कपकपी । 

परिकरः ८ पु० >) 9 लवाज्ञमा । अनुगत सहचर 1 २ 
समूह । संमरह । भीड । ३ आरम्भ । शरूञ्नात । 
& कमर्व॑द । कमरपदी 1 पटुका 1 ‰ पर्यङ्क । 8 
एकं श्रथालङ्कार जिसमे अभिभायपूशे विशेषणो के 
साथ चिकेप्य आता है । ४ फैसला । निर्णय 

परिन्छर्मन्‌ ( पु० >) नौकर । ( न०.) ¶ देह में चन्दन 
केसर आदि लगाना । उवटन करना । २ पैरमें 
महावर लगाना ! ३ तैयारी ¡ ४ पूजन । अर्चन | 
९ पवित्रीकरण । & अद्कशासखर की क्रियां विशेष । 


परिकर ( एु० ) पुरोहित जे श्रनविवाहित स्येष्ठ 
आवा के रहते छेटे भाद का विवाहे करव । 


॥ 





परिकर्षः परिकषणम्‌ 





परिकर्षः (पु०) } सखीचने की क्रिया] खींच 
परिकपंणम्‌ ५ न०) } कर निकालने की क्रिया । 
उखाढने की क्रिया ! 


परिकल्कनम्‌ (न°) धोखा । छल । कपट । वदमाशी । 


परिक्ररपनम्‌ ८ न° ) ) १ तै करना । निरिचत 
परिकस्पना ( खी०) } करना । २ बनावट । 


र्ना ! आ्रादिष्कार । २ सम्पक्ञ्रण । ४ विभक्त- 
करण । वटवारा 

परिकांक्ञितः ( पु० ) भक्तं । साधु । संन्यासी । 

परिकीणं ( व° ० ) १ फैला हा । भिखरा हआ । 
२ धिर हुश्रा । भीडभाड से युक्त । परिपू । 

परिक्ुट ( न° > धुस्स । खाई । 

परिकपः ( ० ) महान्‌ क्रोध } रोप । 

परिकिपः ( पु० } १ टलना । २ फेरी देना । चारो 
शरोर ध्रूमना ¦ ३ क्रम । सिलसिल्ता। ४ एक कै 
पे एक दूसरे का राना । ७ प्रविष्ट होने वाल्ला 1 
घुमने वाला ।-- सह. ( षु० > बकरा । 

परिक्रयः (षु०) } १ मञजदृरी । भाडा २ 

परिक्रयणम्‌ ( न°) ) मञ्दूरी पर काम मे 
लगाना । ३ क्रय । खरीद । ४ विनिमय । पलरौ- 
भरल । श्रठलावद्ती । ५ सन्धिजो स्पे देकर 
की गयी रहो। 

परिक्रिया ( खी० ) ५ खाई से चेरना । २ चेरना । 

परिङ्कान्त ( च० क° > थका हया ! परिश्रान्त । 

परिङद्रः ( ए० ) तरी । नमी ! सील । 

परि्ठेणः ( एु° ) थकाई । थकावर । कष्ट । कडा । 

परिक्तयः ( षु० ) १ नाश । गल्ाव ! २ शरद्य हो 
जने की क्रिया | समाप्त होने की किया 
वरवाद्री । हानि ! घाटा । श्रसफलता । 

परित्ताम ( चि° ) दुयला । लय इरा । 

परित्नाननम्‌ ( न } १ घुला । सफाई । २ धोने ॐ 
लिये मल । 

परित्निम ( च० ० >) १ खाई श्रादि से चेरा हरा) 
° प्रिपरा श्रा 1 > चेरा हया । ४ विदा हुश्रा। 


* स्याया दुध्रा | चोढा हया | 

परित्तीग ( च ० ) $ नष्ट ट्श्रा। त्रन्तर्धान हग्रा। 
= नष्ट परिया ट्श । चीर किया दग्रा । २ दुबला 

यालरा प्रा) चिमां 


ति हव्या । निघ हुश्रा। 
» निनान्न नाम 


दा प्राप्त टरा । ६ सोया प्रा) 


( ४७६ ) 


परिप्रहैः 


विनष्ट किया इश्रा ¦ ६ छोटा किया हुता । धयया 
इश्ना ! ७ दिवाला निकाले हए । 

परित्षीव ( वि° ) नशे मे बिस्कुल चूर! 

पर्ततिपः ( ए० ) 9 इधर उधर भ्रमण करना । यह 
लना । २ फैलाना । बखेरना । ३ घेरना) 
केकना । ४ घेरने की सीमा या षेरा। 

परिखा ८ स्री ) खाई 1 किसी नगर यागदृके 
बाहिर की नर जो नगर या गद्‌ कीरक्ताकेलिये 
खादी जासी है { खंदक । 

परिखातम्‌ ८ न० ) 4 खाद्‌ ! संदक , २ हल । 
पिये से बनी लीक या लकीर । २ खुदाई । ` 

परिखेद" ( पु° ) थकावट । श्रान्ति । 

परिख्यातिः ( खरी° ) कीति । नामवरी । प्रसिद्धि । 


६५ 


काजवा 


परिगणनम्‌ ( न° भलीभौति गिनना । पूरा 
परिगणना { ् ) / पूरा गिनना 1 ठीक ठीक 


चयान्‌ या कथन । 

परिगत ( च० ० ) १ चेरा इत्रा। २ चारो ओर 
चाया इया । ३ जाना श्रा । सममा इ्रा । ४ 
भरा इश्रा । ठका इया ! % प्राक्च किया इश्रा । 
पायां इुश्रा । ६ स्मरण किया इश्रा | 


परिगलित (व° ० } ¶ इवा हइश्रा । २ टक्छराया 


इया । गिरा इच्रा । ३ अदश्यता को प्रष्ठ । ४ 
पिघला या गला इुश्रा । & वहा इमा । 
परिगदंणम्‌ (न०) बडा भारी कलङ्क या दोषारोपण । 
परिगूढ ( व° ० ) ¶ नितान्तयुस् । २ जो समक दही 
मेन भ्रावे। बडी करिनाई से समः भे श्राने 
वाला । 
परिग्रदीत (व° क० ) 9 पकड़ा इदमा । कोपि 
` श्राया हु्रा 1 २ आलिङ्गन किया इ । छाती से 
लगाया इतरा । चिपयया इुश्रा । घेरा इश्मा 1 ४ 
स्वीकृत किया हरा । लिया हुश्रा । पाया इरा । 
४ साना हुमा । £ च्राश्रय दिया हरा } शअ्नुप्रह 
किया हु्रा ! ६ श्रनुसरण किया इुद्या । चत्त 
का पालन किया हु्रा । ७ विरोध किथा हमरा! 
परिग्र्या ( खी० ) विवाहिता खी । 


परि्रहः ( पु ) १ प्रकड । २ चिकाच । चिराव । ३ 
पहनाव उदव । ४ प्राति । उपलब्धि । & स्वीकृति 
६ सम्पत्ति । धनदौलत । ७ विवाह म पाना। 


परियदयैतर 





विवाह । = भार्या । पली 1 ३ श्रपनी संरत्तकता मँ 
लेना । श्रनुग्रह करना । १० चाकर । टहलुश्रा । 
११ गृहस्त । परिवार । परिवारके लोग ! १२ 
अन्त.पुर । रनवास । १३ जड । उत्पतिस्थान । 

१४ चन्द्र्रहण 1 सूर्यग्रहण } १९ शपय । १६ 
सेना का पिद्धला भाग 1 १७ विष्ण का नामान्तर । 
$ पूर्णता । 

परिप्रदीतर ( पु० ) पति । [ विरह । 

परिग्तान ( व° ० } $ थका हुश्या ¦ परिश्रान्त । २ 

परिघः ( पु) १ श्र्गल। २ वाधा। स्कावट 1३ 
मूढ पर लोहा जडा इरा डंडा या छुंडी । » लोहे 
का डंटा ९ घडा । कलसा । ६ शीशे काघडा।७ 
घर । ठ वध । नाश । & चोट । 

परिधस्नम्‌ ( न० ) १ श्राघात । २ खलवलाना। 
धोलमेल करना । 


परिघातः (१०) } ¶वध। हस्या । इनन। 
परिघातनम्‌ ( न° ) † स्थानान्तरकरण । पिण्ड 


छुडाना । २ डंडा । लुग । 
परिधोप ( पु ) 9 तोर । दोदल्ला कोलाहल । २ 
श्रनुशचित कथन । ३ मेधगज॑न । ४ 
परिचतुर्दशनम्‌ ( न° ) पूरा चौदह । 
परिचिय' ( पु० ) १ देर । संग्रह । २ जानकारी । 
श्ममिक्तता । धनिष्टता । श्रवगति । ३ परीक्ता1 
अध्ययन । श्रभ्यास । उद्धरणी । ४ क्तान। ९ 
पहचान । 
परिचरः ८ पु° >) ५ नौकर । श्रुयायी 1 सेवक । २ 
शरीररक्चक । ३ गक । व्वौकीदार । » सेवा । 
खिदमत । 
पस्विरणः ८ षु० >) नौकर । सेवक । सहायक । 
परिचिरणम्‌ ( न° ) 9 चलना करना । २ सेवा । 
, परिचर्यां ( स्री ) सेवा । उपस्थिति । 
परिचाय्यः ८ घु° ) यद्तीय श्रग्नि । 


व | (०) 


पररिचिति. ( खी०) १ पस्विय । जानकारी । धनिषटता। 

परिच्छद (खी० ) 9 राजा श्रादि के साथ सदैव रहने 
वाजे नौकर । अनुचर । २ लवाज्ञमा । ३ 
प्रसवाव । सासान । 


^ ४७७ ) 


परिणत 
ता 


परिच्छदः (पु) $ पः । कपडा जो फिसी वस्तु को ढक 
या दपा सके । आच्छादन । २ वस्त्र । पोशाक। 
३ श्रनुचर । सेवक । श्राश्रितों का मण्डल । ४ 
चन्र चमर श्रादि सामान । ‰ सामान श्रसवाव । 
( वरतनादि ) ६ यात्रोपयोगी सामान । 

र, } ( एु° ) श्रलुचर । सेवक । टहलुश्ना ! 

परिच्छन्न ( व° $° ) १ ठका इुश्रा | लप हुश्रा । 
कपडा पहिने षु । वस्त्र धारण कि इए । २ 
छाया हुश्रा । ३ धिराहश्मा । ४ चपा हत्रा। 

परिच्छित्तिः ८ खी० ) १ सीमा । ्रवधि । इयत्ता । २ 
व्वारा , श्रलगाव । ° 

परिच्छन्न (व° 5०) १ श्रलगाया हुश्रा । विभाजित । 
२ भली भोति परिभापा दिया ह्या । निरिचित 
किया इदमा । दर्याफत किया हुश्रा । ३ सीमावद्ध । 

परिचितिः ( पु ) , अलगाव । वंटवारा । विवेक 
( श्रच्छेञरे का) २ लक््ण । निणैय 1३ 
पहचान । फैसला । » सीमा । श्रवधि । इयत्ता । 
& अध्याय । प्रकरण । 

परिचेय ८ वि० ) 9 गिनने नापने या तौलने योग्य । 
विलयाने योग्य । ३ वोँटने योस्य } विभाग्य । 

परिजनः ( पु° >) १ श्रनुचर । श्र्ुयायी । पिदलगुश्रा । 
सदा साथ रहने वाल्ञे नौकर । २ श्राभित जन 
जैसे शी पुत्रादि । ३ नौकर । 

परिजद्पितं ( न° ) एसा गूढ़ कथन जिससे श्पनी 
श्रेष्ठता श्नौर निपुणता प्रकर हो श्रौर ८ श्चपने 
स्वामी ) की निष्ठुरता, परिच्ना रथा न्य 
एसे ही दुर्शण प्रकट हों । 

परिज्ञपिः (०) १ चार्तालाप । संवाठ । २ पहिचान । 

परिज्ञानम्‌ ( न° ) पूर्ण॑द्तान । पूणेपरिचय । सम्यक्‌ 
"ज्वा । 

परिडीनम्‌ (न°) पर्तियो का चकर खाते इए उडान । 

परिणद्ध ( व° क० } १ चारोश्रोरसेठकाया वेधा 
हमरा । २ चौडा । लंवा । 

परिणात ( व° ० ) १ सुका इया । नवा इु्रा । २ 
उतरता हुश्रा ८ जैसे उतरती उच्र ) ३ पका हु्रा। 


पूरण्रद्धि को प्राक्च । ४ पूरणैरूप से वदा इुत्रा। 


परिणतः 


प्रागे वदा इध्मा । पूर्णता को आघ ' $ पचा 
इश्रा। ६ सूपान्तरित । बदला इरा । ७ समप । 

परिणित. (पु० ) वह हाथी जो दतं का प्रहार 
करने को सुका इपर हयो । 

परिणतिः ८ खी० ) ¶ नवन । छुकाव । २ पकावट } 
पक्ता । बरद्धि । र रूपान्तरिख । अवस्थान्तरिस्व । 
४ पूर्णता । £ परिणाम । नतीजा । ६ अन्त । 
समासि । श्रवसान । ७ जीवन का अवसान । वृद्धा 
वस्था । ८ परिपाक । पचन | 
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व { ५ $ } विवाह । शाढी । 

परिहन ( वि० ) चारों शरोर से लपेय हृश्रा या 
वोधा इया । 

परिणामः } ( पु ) 9 परिवत॑न । श्रदलवदल । 

परीणामः ¡ रूपान्तरकरण ! २ पाचन शक्ति! ३ 
नतीजा । फल । ४ बृद्धि । पक्ता । & अन्त । 
समाति । श्रवसान । & वृद्धावस्था । बुढापा । ७ 
शेप ( काल का ) । समय विताना । = ब्रथालङ्कार 
विशेष, जिसमे उपमेय > कार्थं का उपमान द्वारा 
किया जाना अथवा श्रप्ङृत ८ उपमान )केा 
प्रकृत ( उपमेय से एक रूप हो कर कोई कायै 
करना ) कहा जाय ।-दिीन्‌, ( वि०) दूरदर्शी । 
विवेकी ।-दषटि, ( चि०) विवेकी 1-दषठिः, 
(खी) विष्धश्यकारिता । विक्ञता ! पूवैविधान । 
भावी काल की ज्यचस्था --पश्य, ( वि० ) 


धन्त मे गुणकारी ।-शूलं, ( न° ) वायगोले 
का दुद] 


परिणायः } (.पु० ) शतरंज की चाल । शतरंज 

परीणायः ! की गोर की चाल । 

परिगायकः ( खु ) १ नेता । पेशवा । २ पि । 

परिणाहः | ८ पु० ) १ चेरा । विस्तार । २ चौडाई । 

परीग्णादः | श्रज । ॥ 

परिगाहचत्‌ (वि०>)व्रदा] लवा । वदरा इ । 
फला हुश्रा} 


परिणाटिन्‌ ( वि० ) क्तवा | यङा । 

परिगिमक ( चि } १ साने घाला । चखने वाला । 
> चयन फरने योग्य । 

परिगिषा ८ खी° >) पूर निषुणना । 

पररिगीन ( व ० ) वि गदित । 


( ४७ 


परिदैवः ५ 


परिणीता ( खी० >) विवाहिता खी । 

परिरत्र ( एु° ) पति । ससम । 

परितर्पणम्‌ ( न० ) भसन्नता । सन्तोष 

परितस्‌ ( श्रन्य० >) ¶ चारो श्नोर । सव तरफ । सरव॑त्र। 

सव जगह 1 २ शरोर । तरफ । 

परितापः (पु०) 9 वडी भारी गमी । उत्कट उष्णता । 

२ कष्ट । पीडा । ३ विलाप । ४ कम्प । भय । 

परितुष्ट ( व० 5० ) १ भली भोति सन्तुष्ट । २ 

आह्वादित । हिस । 

परितुष्टिः ( खी ) 9 सन्तोष । पृण सन्तोष । २ 
हर्षं । आहवाद्‌ ! 

परितोषः ८ पु० ) + सन्तोष । वासना या किसी 
वस्तु की प्राप्ति की अभिलाषा का अमाव। 
२ पूणं सन्तोष । प्रसन्नता । ३. श्राह्वाद्‌ । दषं । 

परितोषण ( बि० ) सन्तोषी । हवित । 

परिताषणम्‌ ( न° >) सन्तोष ! सन्तुष्ट । 

परित्यक्त ( व कृ° >) १ त्यागा इत्रा । चोडा हरा । 
२ रदित किया इुश्रा । ३ छोडा हुत्रा (जैपे तीर) । 
* आवश्यकता 1 “ 

परित्यागः ( पु० ) १ त्याग । यागने का भाव।र 
विराग । वैराम्य । ३ श्रसावधानी । छट । ४ उदा- 
रता । वदान्यता । & घाय । हानि । 

परिाणं ( न° ) र्ता । बचाव । रकण । चुटकारा । 
सक्ति । 

परिजासः ( ० ) भय । आतङ्क । डर । 

परिदंशित (वि०) क्वच से भलीमौति श्चापादमलक 
डका इमा । जिरहपोश । 

परिदानं ( न° ) १ विनमय । अदल बदल । २ भक्ति। 
चअयुरक्ति । ३ धरोहर को धरोहर रखने वाले को 
सपना । 

परिदायिन्‌ ( प°) परिवेत । बह पिताजो चअपनी 
लद्की को पसे मयुष्य को विवाहे दे डाले 
जिसका वदा भाई कारा हो। 

परिदाहः ( घु° ) १ जलन । २ पीडा । परिताप । 


परीदाह ( एु° ) (ठाह 1 ३ शोक । विलाप । 
परिदेवः ( घु० ) ) रोदन 1 


परिदिवनं 
परिटिवनं (न° ) 


परिटेतविता (खी°) 

परिदेवत्तम्‌ ( न° ) 

परिदेवन ( वि० } णोकान्वित ' उदास । दु.सी | 

परद्र ( ु° ) तमा्तवीन । दरक । 

परिधपणम्‌ ( न० ) १ श्राक्रमण । चदा 
चलान्कार } इतक । श्रपमान । वाच्ये 
दुर्व्यवहार । चुरा घर्ताच । 

परिधानम्‌ } (न°) $ पोशाक पटनना । वच 

परीधानम्‌ † धारण क्रना। २ वचर । नीमा। 

परिधानीयम्‌ (न० ) नीमा । शगे के नीचे पिनने 
का वख । 

परिधयः ( पु० ) १ नौर्र । श्रनुचर 1 > श्राधार । 
श्राश्नय | ३ पिद्ुला भाग । चृतड, पुटा श्रादि । 

परिधिः ( प° ) 3 दीवाल । दावा । मेड । घेरा! २ 
सूर्यमर्टल का वेरा। ३ श्राकाशमय वेराया 
भ्राश का वेरा। ४ श्राकाणएमण्डल का वेरा । ४ 
पिये का वेरा ! श्रग्निङ्कण्ड के चारो श्रोर गोला- 
कार रखी इई पलाय श्रादि की लकडी !-- पति, 
--खेचरः (पु०) रिव जी का नामान्तर । - स्थ. 
८ षु >) 9 रखवाला । चौकीढार। २ रथ श्रौर 
रथी का रक्तक एक सैनिक या सैनिकटल 1 

परिधूपित ( वि° ) बहुत सुगन्धि वाला 1 वहत 
सु्त्रूढार । 

परिधूसर ( वि° ) चिल्ल भूरा । 

परिप्रेयम्‌ ( न° ) र्ता । नीमा । वनियादन । 

परिष्वंसः (घु० ) $ क । विपत्ति । श्राफत } वर- 
वादी । सफलता ! नाश ¡ ४ जातिश्रशता । 

परिष्वंसिन ( वि० ) 9 गिराने वाला । २ नागा करने 
वाला 1 

परिनिर्वाण ( वि ) विर्छुल उका इश्रा । 

परिनिर्वाणम्‌ (न°) पूणं निर्वाण । मेत्त। 

परिनिदतिः ८ खी° ) पृं मच । 

परिनिष्ठा ८ खी० >) १ पूणं शान । पूणं परिचय 1 २ 
सर्बाद्ग पूर्णता! 3 चरम सीमा या श्रवस्था 1 
पराकाष्टा | | 

परिनिष्ित ( व० ० ) पूणं रूप से निपुणता प्रास्त 1 
पूण॑कररल । पूरणद्मभ्यन्त । 


| पदुतावा । श्लोक । 


( ४७६ ) 


परिपूर्तिः 


| १ विलाप! उलदना ! २ परिपक्त ८ व° क° ) 9 भलीर्भोति पकाया हश्रा । २ 


भलीरभोति सेका इमा । ३ विल्कुल पका हुश्रा 1 
£ वडा चतुर या चालाङ। € भलीभति पचा 
इश्रा ! 5 नष्ट होने वाला श्रथवा मरने बाला । 
परियं 
परिप्रनम्‌ 
परिपणनम्‌ ८ न° ) वचन दारना । प्रतिज्ञा । वादा । 
परिपणित ( व° क ) वचन हारा हु्रा , प्रतिच्चात । 
परिपंधकः } (इ०) विरोधी । शत्र ! वैरी । च्द्रेपी। 
परिपन्थकः  दुम्मन । ~ 
परिपंधिन्‌ } ( वि० >) मागं रोकने बाला । मार्गाव- 
परिपन्थिन्‌ } रोधक । ( पु०) १ शत्रु | चैरी । प्रति- 
येगी । विरोधी । दुयमन । २ डा । लुटेरा । ठग । 
परिपाकः } ८ पु° >) 9 भली्भोति पकाया इच्रा। 
परीपाकः } २ पाचनगक्ति। ३ पका पृरण॑वरृदधि 
को प्राक्त होना , परिपूर्णता । ४ फल । परिणाम । 
नतीजा । ‰ चातुर्यं । चालाकी । निपुणता । 
परिपाटल ( चि° ) पिलोहालाल । 


परिपाटि. ) ८ खी०) $ कम ! गली । सिलसिला 1 
परिपाटी । २ प्रणाली । तरीका । चाल । ठग । 


परिपारः ८ पु० ) पूर्णं वर्णन । विगत । 

परिपा्वं ( चि० ) समीप । श्रोर । तरफ । सग 
इया । मिला इचा 1 

परिपालनम्‌ ( न० ) १ रा 1 वचाव । २ पालन 
पोषण । 


परिपिष्टकम्‌ ( न° ) सीसा । 
परिपीडनम्‌ ( न० ) दवाना । ठ्वा कर निचोडना 1 


सतानां । श्चनिष्ट करना । हानि प्ुचाना । 
परिपुटनम्‌ ( न° ) $ हटाना । ए्थकूररण । २ दाल 
यां चाम को ्रलग करना। 
परिपूजनं ( न ) सम्मान करना । श्र्चन करना । 
परिपा ( खी० १ पूजा करना । 
परिपूत ( व० ० ) साफ क्या इश्रा । नितान्त 
स्वच्छ । फटका इरा । दाना इग्रा । भूसीसे 
श्रलगाया इध्मा 1 
परिपूर्णम्‌ (न° ) खव भरा इत्र । एरा करना। 
परिपर्णं ( व° ० >) ¶ विच्छरल भरा इया । लवा- 
लव । २ अरधाया हु्रा । सन्तुष्ट 1 


परिपूर्ति; ( खी° ) सम्पूणंता । परिषूता । 


} ( न° >) पूली । मूल धन । वारढाना 


परिपृच्छा ( 





परिष्च्छा ( स्त्री) सवाल । प्रक | 

परिपेलव ( वि° ) भ्रस्यस्त कोमल । रति सुकुमार । 

परिपोटः ) कान काणक रोग! इसमे लौक का 

परिपोटकः ॥ चमडा सूज कर स्थादी लिये हए लाल 
रगक्ाहो जाता है श्रौर उसमे दरं होता है। 

परिपोषणम्‌ ( न° ) खिलाना पिलाना । पालन 
पोपण । वटाना ! बृद्धि । 

पसरश्नः ( प° ) वहकीकास । अनुसन्धान । प्रश्न । 
सवाल । 

परिप्राप्ति. ( खी० ) ्रा्ि । उपलब्धि | 

परियिष्यः ( घु° ) नौकर । 

परिक्षव ( वि० ) १ दलता इमा । कौपता हुमा । २ 
उतराता इश्रा । २ चज्ल । अस्थिर । 

परिक्षवः (पु ) $ वृडा । वाढ ! श्ञावन । २ नाव । 
३ भ्रयाचार । जुर्म । ४ गीला ! मीगा | 

पर्प्त ( च ० ) १ जल की वाद म इवा हुमा । 
प्नावित । २ स्थान किये इए । भीगां इश्रा | 
गीला । 

परिम्छ॒तम्‌ ( न° ) दान 1 उद्काल । फलश । 
चुलोग । 

परिप्लुता ८ खी° ) शराव । मदिरा । मच । 

परिप्लृ् ( घ ० ) जला ह्र । सुलसा इरा । 

परिः ) ( पु० ).१ लवाज्ञमा ! नौकर चाकर । 

परिवह. ¡ २ राजां के चुत्र चवर श्रादि राजचिन्ह । 
३. सनावर का सामान । ४ सम्पत्ति । धनदौलत । 


गम) ( न० ) १ ग्नुचरव्म । २ शृह्ार । 
परिवर्हणम्‌ । सजावट 1 3वढक्तौ | ४ पूजा । उपासना । 


परिवारा ( खी } १ कट | पौडा । चिद्।२ थका 
चर { कठिनिई ! 


परिबृंहणम्‌ } ( न° ) १ सखद्धि । सङुशलता । २ 
पर्णम्‌ ऊ) की अन्थ फे शन्न स्वरूप न्य 


मन्थ । बह मन्थ श्रथवा शाखजो किसी श्रन्य 
मन्यया णास की पति या पुष्टि करतां हो , जैसे 
माण भनन्य चेद के परिवृ"हण हं । 

परिदरित ) 

परित्ररिन ¡ सण्धढ । फलता फलता हु्रा ६। किसी 
गययाया मिलाया] युक्त! श्रेगीभूत । 

परिभिद्रः ( ० > इकडे 
द्क्टष्ठौ ताना] 


{ व° ० ) १ उन्नत । चदाहूग्रा। २ 


उक्टे दार टृयना । इकडे 


४८० ) 


परिथिंशः 


परिभत्संनम्‌ (न°) डौः । उपट । धिक्कार । फटकार । 

परिभवः } (८ घु० > १ श्ननाद्र । तिरस्कार 1 अप- 

परीभवः } मान ।--्ास्पदं. (न०)-पद्‌, (न°) 
¶ तिरस्करणीय वस्तु । तिरस्कार के योग्य पदां | 
२ अपमान या अपमानाह परिस्थिति --विधिः, 
( पु° ) अपमान । 

परिभविन ( वि० ) [ शखी°-परिभविनौ ] ¶ अप- 
मानकारक । तिरस्कार या श्रपमान करने वाला । 
२ श्पमानित] 

परिभावः ( पु० ) देखो “परिभवः? 

परिभाविन्‌ ( वि० } [ खी०--परिमाविनो ] १अप- 
मानकारक । तिरस्कार करने वाला व्यवहार करने 
वाला | २ ललित करने वाला । ३ तुच्छ समने 
वाल्ला । सासना करने वाला । चिनौती ठेने वाला । 

परिभाषणम्‌ ८ न० ) 9 वार्तालाप । संवाद्‌ । 
कथोपकथन | गप्पसप्य | बातचीत । २ निन्दा 
करते इए उलदना ! किसी का दोप देते इए 
या लानत मलामत करते इषु उसके कायं पर 
अग्रसन्नता प्रकट करना । लानत मलामत । फट- 
कार 1 भत्संना । ३ नियम । आहा । आदेश । 

परिभाषाः ( पु० ) १ परिष्टृत भाषण । स्पष्ट कथन । 
संशय रहिस कथन । २ भस्स॑ना । फटकार । 
निन्दा । गाली । कलङ्क । ३ पारिभाषिक शब्द्‌[- 
वली । ४ किसी अन्थ मे व्यवहृत सङ्केतो की 
सूची । 

परिभुक्त ( व ° ) १ खाया हु्ा । व्यवहत । काम 
मे आया इुञ्रा । २ उपयुक्त । ३ श्रधिष्ृत । 

परिभुग्न ( वि० ) खका हुश्रा । टेढा । युग हरा । 

परिभूतिः ( खी० ) तिरस्कार । इतक । श्रपमान । 

अनादर । 

परिभूपणः ८ पु० ) बह सन्धि या शान्ति जो किसी 
विशेष प्रदेश या भूखर्ड का समस्त राजस्व देकर 
स्थापित्त की गयी हा] 9 

परिभोगः ( पु) 9 भग । उपभग | २ मैथुन । खी. 
प्रसन्न । ३ अनधिकार किसी वस्तु को कामर्मे 
लाना । 

परि्रंशः ( पु० ) $ चुटकारा † निकास । २ गिराव । 
पतन । च्युति । स्खलन । 


परिथिमः 





( ४८१ )} 


परिम्लान 





-----__-___~__~~~~~~~_~~-~-~-~-~-~~_ ___ 
परिश्रमः (षु० ) $ इधर उधर य्टलना । घूमना । | परिमित (वि) १ न श्रधिक श्रौर नकम ।२ 


श्रमण । पर्यटन । २ धुमा फिरा कर कहना । सीधे 
न कह कर फेरफार से कटना । ३ भूल । भ्रम । 
परिभ्रनणम्‌ ( न°) १ पर्यटन । अरमण । मटरगर्त । 
२ घूमना । चक्र लगाना । ३ न्यास । घेरा । 
परिधि । 
परिभ्रष्ट (व° ° ) ¶ पतित । गिरा इरा । च्युत । 
स्खलित ! २ निकला इमा । निकल कर भागा 
इुश्रा । ३ श्रधःपत्तित। ४ रहित कयि इए 
चच्ित किया हरा । £ सावधानी किया इश्रा 
परिमंडल 
परिमण्डल 
परिमंडलम्‌ } ( न० ) १ गेला । २रगँद ३ इत्त। 
परिमरडलम्‌ } परिधि । 


) ८ चि०) गेलाकार । गाल । चक्रदार । 


परिपंथर } ( वि० १ श्रयन्तसुस्त । पल्ले दज का 
परिमन्थर ! दीर्घसूत्री या ठ्सिढा। 
परिमंद } ( वि० ) $ श्रत्यन्त धुंधला । स्पष्ट । २ 


परिमन्द्‌ † बहुत सुस्त 1 ३ वहत थका इमा या कम- 
जोर । ४ वहत थोडा । 
परिमरः ८ पु° ) नाग । 


परिमर्दः ८ षु° ) } १ स्गढ़ना । पीसना । २ ऊुच- 
परिमर्दनं (न०) लना । पीस डालना । ३ 


नाश । 9 अनिष्ट ! ५ रोरियाना ¦ दवाना । 

परिमर्धः ८ य° ) ¶ डाह । ई्यां । षणा । श्ररचि । 
२ क्रोध । रोप । गुस्सा । 

परिमलः ( ु० ) 9 सुवास । उन्तमगन्ध । खश्‌ । 
२ खुशवूढार चीज्ञो का चूण करना या मलना । 
३ खुशवृदढार चीज्‌ । ९ सहवास । मैथुन । संभोग । 
५ परिडतों का सुदाय । & धन्वा ' कलङ्क । 

परिप्रलित ८ वि० ) 9 सुवासितं । खुशवृढार । २ 
अष्ट । सौन्दर्यश्रष्ट । 


परिमाणं }) (न°) 9 नाप। नना । ( शक्तिया 

परीमाणं { साक्रत का ! ) २ तौल । संख्या । 
मूल्य । 

परिमाग्‌ः १ तलाश । खाज । अनु- 


( षु° ) ) 


परिमागंणं € न ) † सन्धान । रस्यन्त । संसग । 
परिमार्जनं (न० ) 9 धोने या मोजने का काम । 
स्छठने पौुने का काम । २ एक प्रकार की मिठाई 
जो घी मिभरित शष्द के शीरे मे इवो इं 


होतो है। 


सीमा संख्या श्रादि से वद्ध । ३ नपा तुला हुध्रा 1 
४ हिसाव या श्रंदाज्न से उचित मात्रा या परि. 
माण मे (भरण, (वि० ) ॑डज्ञे से 
्राभूपण धारण क्रिये हुए । थोडे गहने पहिने 
इए --श्रायुस्‌, ( बि° ) अरस्पायु । थोडे दिनों 
जीने वाला ।--श्याहार,- भोजन, ८ वि९ ) 
कम भाजन करने वाला ।-- कथ, ( वि० ) कम 
बोलने वाला । नये तुले शब्द्‌ कहने वाला। 

परिभितिः ( खी° ) $ नाप । परिमाण । सीमा । 

परिमिलनम्‌ ( न० ) १ स्पशं । संसर्गं । २ संयोग । 
मेल । 

परिपरुखं ( श्नन्यया० ) चेहरे के निकट । किसी पुरुप 
के ) इदं गिदं । चारों तरफ । 

परिप्ुग्ध ( वि° >) १ मनोहर तथापि सादा । २ मन- 
मोहर किन्तु मूख । 

परि्ुदित ( बि० ०) १ कुचला हु्रा , पैरों से रंग 
इया 1 २ श्रालिङ्गन किया इुद्ा । कौरियाया 
इ । २ रगडा इुच्चा । पीसा इश्रा । 

परिस ( च० @० ) $ साफ किया इदमा । धोया 
इश्ा । पवित्र किया हुश्रा । २ रगढ़ा इश्ना। 
सम्हाला इथ्मा । थपथपाया इचा ! ३ आलिङ्धन 
किया इया । ४ फैला इमा ¦ व्याप्त । परिपूरित । 

परिमेय ( वि० ) १ थोडा । ससीम ! २ जानापाया 
सोलाजा स्के! जा गणना किया जा स्के।जा 
गिना जा सके । ३ परिच्छन्न । जिसकी सीमा हे । 

परिमोत्तः ८ पु० ) + स्थानान्तरकरण 1 सुक्तकरण । 
२ क्ति । चुटकारा । ३ मलपरित्याग | ४ 
निकास । & निर्वाण । मातत । 

परिमोक्षं ( न >) 9 दुटकारा 1 सुक्ति । २ चन्धन- 
राहित्य । 

परिमोप. ८ पु० > चेरी । डौकाजनी । लूट । 

परिमेोपिन्‌ ( पु ) चोर । उं 1 

परिमोहनम्‌ ( ० ) किसी के मन या उसकी बुद्धि 
को पूणं रूप से पने वश में कर लेना। सम्यक्‌ 
वशीकरण । 

परि्लान ( ० $° ) 9 ऊम्हलाया इरा । सुराया 
इरा 1 उदास । २ मलीन । हतप्रम । निस्तेज । 

सं° श० कै०-ई? 


परिरत्तकः { ४८२ ) परिवादः परीवादः 


दा ८ खी० ) एक रोग जिसमे श्रधिक् खुज- 

| ६ या रगढ़ लगने से लिङ्ग का चम 
उलट कर सूज जाता है । 

परिवर्तिन्‌ ( वि° ) 9 घूमने वाला । चक्र लगाने 
वाला । २ वार बार धूम कर श्राने चा होने वाल्ा। 
३ परिवर्तनशील । ४ समीपवर्ती । पास रहने 
चाला । चारों भ्रोर फिरने वाला । ५ भागने 
चाज्ञा । ६ बदलने बालां । -७ स्यारने बाला । 
म डोड देने वाल्ला । दण्ड भरने वाला । 

परिवर्धनम्‌ ( न° > संख्या, युख आदि मेँ किसी 
पदार्थं की बृद्धि । परिवरद्धि 

परिवसथः ( पु° ) भम । गवि । 

परिवहः ८ षु ) सात पवनमगौ मे से चवा पवन 
मार्ग । इसी मागमे आकाशगा बहती है ओर 
सषि चला करते है । ॥ 

०) १ निन्दा } अपवाद | बुरा 

क ) | ५ 2 । च्रपकीति । बदनामी । ३ 
दोष । दोषारोपण । ४ मिजराव जिससे पहन 
कर वीणा या सितार बजाया जाता है । 

परिवादकः ८ पु० ) 9 वादी । जुहदई ! दावागीर । 
२ सितार या वीणा बजाने वाला 

परिवादिन्‌. ( वि० ) १ निन्दक । निन्दा करने वाला । 
गाली देने वाला । अनीति कैलाने बाला २ 
दोषी व्दराने वाला । ३ चीखने वाला । चिह्ञाने 
वाला । ७ भस्वित । फटकारा इरा । डोय घ्रा । 
वद्नाम करिया हु्ा । ( घु° ) दोषारोपण करने 
वाला । दचागीर । 

परिवादिनी ८ खी ) वीणा जिस सात तार होते 
है । 








३ निवल  कमज्ञोर 1 घम इतरा । ४ धन्वा खायां 
इया ! कलद्भित । 
परिर्तकः ( ० ) रकं । अभिभावक ! 
० प्रकार या सब तरह 
५) त्य. ‡ } भ । चुटकारा ! निस्तार । 
परिरथ्या ( सखी° ) गली } राह । 
परिरंभ, परीरंम ( षु० ) 













पररिरम्म, परीरम्यः (० ) 1 

परिरभणम्‌. परिर्यणम्‌( न° ) 

परिराटिन्‌ ( वि० ) चिल्लाने चाला । चीव सारे 
वाला । 

परिलघु ( वि० ) १ बहुत हस्का । ८ जैसे वख ) २ 
वहत स्का या पचने मे सुलभ ८ जैसे भजन कां 
कार पदाथ )। ३ बहुत दो । 

परिलुप्त ( व° कृ० ) १ वाधा दिया हुआ । घबडाया 
इया । घयायां हु } २ सोया इमा ! लुप्त । 

परिलेखः ( पु ) १ चित्र का स्राका । चित्र का स्थूल 
रूप । ठोचा ! स्नाका । २ चित्र। [द्‌ 1 

परिलोपः ( पु ) १ ति । हानि । २ धिलोप । 

परिषत्सरः ( प° ) एक समूचा व । एक पूरा साल ! 

परिवजनम्‌ ( न० ) १ त्याग | परित्याग । २ तजना | 
छोद्ना 1 ३ वध । हत्या } 

परिवत्‌ः } ( ० ) १ फिराव । फेरा ! घुमाव । 

परीवतेः) चक्रर । २ विवतैन । श्रादृ्ति। ३ 
प्रधि । श्रवधि की समाप्ति । ४ युग की समापि । 
% परिवतेन । सवदीली । ६ भमाढ्‌ । पलायन ] 
स्थानत्याय । ० वर्पे। ८ पुनञन्म } & विनिसय । 
अदल वचदरल । वदला ! १० पुनरागमन्‌ 1 ११ 
श्रावासस्थल । घर । १२ परिच्छेद 1 श्रध्याय । 
१२ भगवान विष्णु का दूसरा ध्रवतार । कच्चुपा- 
वतार | 

परिवर्तक ( वि° › 9 घुमाने वाला ! फिराने चालला । 
चछर देने चाला । २ चदलने वाल्ला । विनिमय 
फरने याला । 

परिवर्तनं ( न० >) १ घुमाव ¦ केरा । छर । २ 
भरत्या मदली । दैरफेर ! चावला ३ दशान्तर 1 
रियत्यन्तर 1 ४ किमी काल या युग की समाक्षि। 


्जाभरिमीचस्तु के वटके ओ कतिया यादिया 
जाय ! पिनिमय। 


परिवाप } ( घु ) 9 सुख्डन । २ बुरा । वबनी । 

परीवापः! ३ जलाशय । _तालाव । कुण्ड । ४ 
सामान । £ शअयुचरवरग । 

परिवापित (चि०) खुदा हुञ्रा । जिसका सिर 
सदा हो । 

परिवारः} (षु० } १ भ्रलुचरवर्म । २ ठकन । 

परीवारः } श्रावरण । परिच्छदं । ३ स्यान । परतवला । 

परिवासः (१०) यासा । डेरा । थोदे दिन्‌ का निवास । 

परिवादः ( जिसके कारणा 

परोद } क ध की समाद्र से 





परिवादिन्‌ 


यादा जाय च्रीरर्वौधि के उ्यर से वदने लगे 
२ जलमा्म । जले वहने की नात्ती, व॑वाया 
नहर 1 

परिवादिन्‌, ( वि° ›) समाई से श्रधिक जन कै श्रानै 
से बोध के ऊपर मे जल का वदाव। 


परिविण्णः 

परिविन्नः { ( पु० › श्रचिवाद्रित च्येष्ट राना, निवा 
परिवित्तः (८ दोय भारं विवादिनि दा। 

परिविचि. 


परिविद्धः, ८ धु ) छे का नामान्तर । 

परिविदेकः, परिविन्दकः } ( पु ) वद्र छोय भाई, 

परिविदत्‌, परिविन्दत्‌ । जिका विवाद च्येष्ट 
च्राना क विवाद ढोनेसे पद्या चुजदे। 

परिविहारः ८ यु > श्रानन्दार्थं दर उधर भ्रमण । 

परिविद्नन (चवि० >) बहू घवदाया दुद्रा । निचान्व 
उद्धिग्न । 

परिवारणम्‌ ( न० ») ¶ दक्न 1 श्रावरख्‌ । परिच्छुढ । 
२ श्रनुचरवर्म ¡ ३ गेक्ना 1 वखाना | 

परिवारिव्‌ (० @० ) ए वेग हुग्रा । देका इग्रा। 
> ज्यास । फैला हुता । परस्रा इमा 1 

परिवारिनं ( न० ) वद्या का धनुष । 

परिन्रदः ( ख॒ ) स्वामी । पर । श्रधिपतिं । प्रधान | 

परित्रत (व० @० ) 9 वेग इया । २ दपा इच्रा । 
> व्यास ! छाया इु्रा । 2 परिचित । जाना त्रा 1 

परिच्रत्त ( ब० @० ) ¶ धुमाया ग्रा । उलटा पटा 
इच्रा। ३ जनावा इग्रा। चेग इरा । इ 
समाप्त क्रिया श्रा । त्म किया ग्रा 1 ४ 
वरटला हुता । श्रदला वदना इुच्रा 1 

परित्रिचम्‌ ( न° ) श्रानिद्न । 

परिच्रचिः ८ ्री० ) $ घुमाव । चर | 2 वापिसी । 
पलयाव 1 ३ विनमय 1 वदलौग्रल । ० समाति । 
श्रवसान 1! ‰ दिराव 1 ६ क्रिमी स्यल पर टिकना 
या बसना ! ७ एक श्र्यालद्भार जिस्म एक वस्तु 
को देकर दुखरी क लेने श्र्यात्‌ दल वटक का 
कयन दोवा दै 1 ८ एक यष्ट के वद्ले दुसरे गब्द 
को यैठाना 1 

परिव्रद्धिः ( ची° >) बढ़ती । उपज । 

पद ( ठ ) परिवेदृक । वद दोगा माई, जिसका 


विवाह वदे भाद का विवाइ होने के पूर्वं इरा हो ।। 


८ क्र ) 
= 


पर्थिदधिः 


पसििदनम्‌ ( न० ) 9 वद भाई के श्चवरिवादित रहते 
छोटे भाई का विवाह 1 २ विवाद । ३ पर्यक्ञान । 
2 प्रापि । उपलब्धि | ‰ श्रन्याधान । ६ चिच. 
मानवा 1 मौजूदगी । 

परिवेदना ( ब्री° >) वीचय बुद्धिमान । विव्ग्ववा । 
चतुराद । 

पििद्रनीया ) ( च्री°) उसद्धेटे भई कीखी, 

परिवेदिनी + जिसका विवाद ज्येष्टं भ्रावा्मों के 
पूव्रदोचुकादे। 

परिविणः, परीवणः; } ८ पु० ) १ परखना चा परो- 

परिविपधः, परीवेधः ) सना। °्वेरा। परिधि ३ 
सूर्य या चन्दर का पार्ण्व या चेरा] £ चन्द्रमण्डल 1 
सूर्यमण्डल । ‰ कोद देसी वस्तु जा चायो रार मे 

- वेर कर किसी व्तु की रक्ता करती दहो। 

परिवेघकः ( प° ) प्रो वाला । 

पिधा ( न० ) १ परोसना। २ वेरना।वेरा।दे 
चन्द्रमा या सूर्यकापार्य्वयावेरा। ३ परिधि। 

परिविप्रनम्‌ ( न० ) ५ चारो श्रोरसे घेरना या वेष्टन 
करना । > दपा, ढकने या लपेटने वाली चीज्न । 
श्राच्दाद्‌न । ३ परिवि । 

परिविष्ट ( घु० ) परयैया । भोजन परोखने बाला | 

परिव्ययः ( पु० 9 9 मूल्य । २ मसाला । 

परिव्याधः ८ घु० ) सरपत्त चा नरछल की एक जाति । 

परिनस्या ( खी० } $ रमण । जगह जगह धूमते 
फिरना । एकान्तवास ( संन्यासी की तरद ) 
संसार की मेद ममवा चछ लाग। तपत्या । सन्यास । 


परसिाज्ञ॒ (घु) ) वह संन्यासी जो सव्य 
प्रयििाज्ञ- (९० ) श्रमण करता रहं । सन्यासी । 
परिवालकः ( ¶* ) ची 1 परमस । 


परिथाद्रवत ( वि° ) [ ख्री°--परिणाश्वतो } सदा 
एकसी 1 

परिगिर ( वि० >) छया इमा | वचा इया । 

परिनिएम्‌ ( न° >) किसी अन्य या पुखक का पी 
जोडा हुश्रा च्रंख | 

परिशीलनम्‌ ( न° ) १ स्यं ! संसं ! २ सदैव का 
संसर्ग 1 ३ श्रध्ययन | [ मनन पूर्वक ] 1 

परिदद्धिः (खी० ) १ पूर्णं रूप से पवित्रता । २ चुट- 
कारा । रिदा । 





परिष्क 


परिष्क ( ब० कृ ) 9 भली भति सूखा 
ऊुम्लाय हृशरा ! रस्यन्त रसहीन । पोला 1 खखला | 

परिशुष्कं ( न० ) एक प्रकार का तला इद्रा मास । 

परिशुभ्य ( वि० ) 9 विल्छुल खाली । २ नितान्त 
प्वाकीन । पूर्णतः वञ्चित या रहिस । 

परिश्तः ८ पुण > उस्सुक छ्चात्माएं । 





परिरेषाः } ( एु० ) १ वचा इुग्रा । अवशिष्ट । २ 
परीरेषाः | श्रवसान । समासि । सम्पूर्णता । ३ 
श्रतिरिक्तरव । 


परिशोधः (पु) } 9 सफाई 1 स्वच्छता । ३ 
परिशोधनं ८ न० ) । लयागना । चुडाना । चुकता 
करना । [किया । 


परिशोपः ( पु० ) कषम्पूणौ रूप से सुखाने या भूनने की 

परिश्रमः (प०) $थकावट । क्तेश । पीडा 1 २ उचम । 
श्रायास । श्रम । महनत । 

परिभ्रमः ( पु० ) १ समभा । २ भ्राश्रम ] च्राश्रयस्थल । 

परिश्रय. ( पु० ) $ सभा। परिवद्‌ । २ आश्रम । ररा- 
स्थान । 

परिश्रातिः `} (की) १ थकावट । आयास 1 परिश्रम । 

परिश्रान्तिः | छश । मेहनत । उद्योग । 

परिश्लेषः ( पु० >) भ्रालिङ्लन । 

परिपद्‌ ( खी ) १ सभा । मजल्िस । २ धर्मसभा । 

पिव ) ( ए० ) सभासद । 

व ( क } छिड कना । नम करना ! 

(र ) ( वि° ) दूसरे का पाला पासा हु्ा । 

परिप्कशणः } { घु० ) पोप्यषुत्र। वह वालक जिसे 

क किसी श्रपरिचिव मनुष्य ने पाला पोसा 

1 


५ ) ( न } दूसरे का पाला हुश्ा । 
परिप्कन्द्‌ः ( पु० ) १ पोप्यपुत्र ! २ नौकर । 
परिष्करः ( पु० ) १ शघ्नार 1 सजावट । श्राभूपंण । २ 
पाचन क्रिया 1 दसंस्कार । श्रारभ्भिक संस्कारों द्वारा 
पचित्र करने कौ करिया । ४ सामान ( सजवाट का ) 
परिषछित ( व° कृ० » $ णज्ञारित । सजा हु्रा 1 २ 


पकाया हुमा । र श्रारम्भिक संस्कारों से शुद्ध किया 
हुय्मा। 
1 


( ४८४ ) 


| 1 २ 7 ( खी° ) सजावट । शद्गार । शोधन । 


परिसर्पणम्‌ 


परिष्टोमः ) (फु०) १ हाथी की रंगीन सूल । २ 

परिस्तोमः । चाच्डाठन । न 
ए्पंदः परिष्यन्टः ०) १ श्नु । 

भ न < अम केशों का द्वार | 
३ श्राभूपण या सजावट का केदरं भी उपस्कर । 
४ धडकन । चिसकन । गति । £ रसदं । ६ 
कूटना । ऊुचलना। † 

परिष्वक्तं ( ब० ० >) चिपगचा हमा । गले लगाया 
इमा 1 श्रालिज्जन किया हुमा ।- 


परिसंवत्सर ( विं० > पूरे एक वषं का । 

परिसंवत्सर ( पु०?) एक पूरा वपं । 

परिसंख्या ८ खी° } १ गणना । गिनती । २ जीद । 
मीजान । ल । संख्या । ३ एक भर्थालङ्कार 
विरोष । 

परिसंख्यात ( ० ० ›) गिना इरा । गणना करिया 
इया । विशेष रूप से बतलाया ह्या । 

परिसंख्यानम्‌ ( न° ) ५ गणना । गिनती । मार । 
जोड । संख्या । २ विश्चेष निदेश । ३ यथार्थ 
निखेय । उचित श्नुमान या तय्वमीना । . 

व | ( पु° ) महाप्रलय । 


परिसमापन 

परिसमासिः 

परिसमूष्नं ( न० ) १ ठेर । विशचेषढंग से ्चग्निके 
चारों नोर का जल का दिटकाव । 

परिसरः ८ पु° ) ¶ किनारा । सीमा । सामीप्य । २ 
पडोस । नैकव्य । स्थान । ३ चौडाई । ज्ञं । ४ 
मव्यु । ९ नियम । राज्ञा । 


परिसरणम्‌ ८ न० ) इधर उधर घूमना किरना । 

परिसपेः ( ु० ) १ इधर उधर जामा या धूमना । २ 
तलाश म जाना । श्रनुसरण करना । पीदा करना । 
३ घेरा । हाता । 

परिसपंणम्‌ ८ न° ) $ हिलना | रंगना । २ इधर 


उधर दौढना । द्रधर उधर भागना । चलते फिरते 
रहना । 


) ( खी° ) सामाक्षि । खातमा । 


परिसर्या 
परिस ( खी° 
परीसया ( छी° ( ५ इधर उधर घूमना फिरना 1 
परिसारः ( पु° २ फेरी। 


परीसारः ( पुऽ 

परिस्तरणम्‌ (न०)9 चारों श्रोर शलाना या 
विदधाना । य्ेरना 1 २ श्रावरण } श्राच्दढन । 

परिस्फुट (वि०) १ चिच्छुल साफ । भव्यदतगोचर । 
2 र्पष्टगोचर । पूर्रद्धि । परा एला ग्रा । पूरा 
चदा इुच्रा । [ खिलाना। 

परिस्फुरणम्‌ (न० ) $ कपर ¡ थरयराहट । २ 

परिस्यन्दः (०) चना । ट्पक्ना । र्विना । २ वहाव । 
धारा ¡ ३ श्रनुचरवर्गं | 

परिख्चः ( पु० >) 9 वदाव । धार । २ िस्लाहट । 
२ नदी। 

परि्नावः ( षु ) वदाव । प्रवाह 1 एूटना 1 निकास 

परित्‌ ! ( खी० } १ मदिरा विगेप 1 २ ट्पक्ना। 

परिता 4 चना । वना 1 

परिहत ( चि० ) ठीला 1 

परिदरणं ( घु० ) १ त्याग । परित्याग । २ वचाव । 
निवारण । ३ खर्डन । ४ प्रकडना । ले जाना । 

परिहारः } ८ पु० ) 9 जना । स्यागना ! चोढना । 

परोहारः + २ इटाना 1 ग्रलग क्रना । दूर क्ग्ना । 
३ निराकरण । खर्डन । ४ वर्णन- न करना । 
द । चोद जाना 1 & दुरा । धिपाव । ७ आम 
के समीप का भूमिखण्ड या परती ज्ञमीन जो 
सव्र भआामवाला की समस्री जाय | ठ श्रपमान। 
तिरस्कार । श्नापत्ति! एतरान्‌ 1 

परिहाणिः} (खी) १ कमी धरती । वाय । 

परिदानिः | हानि। २ घटाव । श्धःपत्तन । 

परिषार्य ( वि० › त्याज्य 1 जिसका परिहार किया जा 
स ! जिसदे वचा जा सके । 


परिषटायः ( षु ) कण । ककना । 

परिदासः} (०) 9 इसी । मज्ञाक । दिल्लगी । 

परीदहासः † य्ट्रा। २ क्रीडा! खेल 1३ चिद़ाना। 
- वेदिन, ( इ० ) विदूषक । भोढ । मसखरा । 

परिहत ( च० क० ) १ त्यागा इमा । छोड़ा इश्रा । 
२ खण्डन किया इदमा । ३ पकड़ा इरा 1 थामा 
इतरा । ४ पवित्र । अष्ट । त्याज्य । 


( ४८५ ) 





परच्‌ 


परीक्षकः ( पु ) परीदा सेने वाला ! श्रतुसन्धान 
करने वाला । न्यायकर्ता | 

परीक्षणम्‌ ( न° ) जच । परीच्ना । 

परीत्ता { खी° ) जच! पडत्ताल । आजमाद्श्त । 
दम्तहान । 

परीततित्‌ ( यु० ) अजन के पौत्र शरीर श्रभिमन्यु के 
पुत्र का नाम। 

परीत्तितं ( न० च० ० » जौचा हमा । प्रडताला 
इया । 

परोत (व° क० ) ऽ धिरा ह्या! २ वीता श्रा । 
गुज्ञरा हया । ३ जमा इरा! ४ पकडाहुच्रा 1 
श्धिदरन किया इुश्रा । 

परीताप 

परीपा्न 

परीवार 

परीवाह 

परीदास 

परोप्सा ८ खी०) 4 किसी वस्तु की प्रि की 
कामना । २ शीघ्रता । स्वरा । 

परीरं ८ न° ) फल । 

परीर्णम्‌ ( न०) 4 कवा । २ ददी । ३ पटशायके । 
वद विशेप । 

परीष्टिः ( खी° ) 4 श्रनुसन्धान । खोज । तहरी- 
कात ¦ २ सवा । चाकरी । उपस्थिन्ति | ३ मान । 
पूजा । सम्मानप्रद्न । 

परः ८ पु० ) १ गडि । जो । २ लंग । इचके 1३ 
अवसर । ४ स्वर्गं । £ पाड । पर्वत । 

परुत्‌ ( अन्यया० 2 गववपे | 


परसुद्धारः ८ पु ) षोढा । 
परय (बि०) १ कडा । कठोर । ककंश । स्रत । अलन्त 


खा या रसहीन । २ श्रप्रिय । रा लगने वाला । 
३ निष्ठुर । निदैय ।  तीदण । प्रचण्ड । उग्र । 
तीच ।  घामड ! गाडढी 1 सुस्त । आ्रालसी । ६ 
मैला कुचैला [--इतर, ( वि० ) युलायम । 
कोमल ।--उक्िः+-चचनं, ( न° } ङवाच्य या 
सग्वकलामी 1 

पपम्‌ ८ न ) कोर शब्ट या कयन । ऊवाच्य । 

पख्त्‌ ( न° ) १ पोर । गोड । जोद़ । २ अवयव 1 
शरीरावयव । 


देखो परिताप। 


परेत 


परेत ( व° कृ० ) त । मरा इच्रा । सदा के लिये 
गया हा । 

परेतः ( घु० ) रेत भूत ।-सरठै,-- राज्‌, ( पु° ) 
यम ।-भूमिः, ( खीर }- वासः, ( पु ) 
ग्मश्षान | कवरस्तान । 

परेद्यवि 

पर्यस्‌ 

परोक्त ( वि० ) 9 दृष्टि से वाहिर । श्रगोचर । अनुप- 
स्थित । २ गुक्ठ । श्रनजान । ्रपरिचित ।- भोगः, 
( ए० > वस्तु के मालिक की श्रुपर्थिति मँ उसकी 
वस्तु का उपमोग 1--चंत्ति, (वि०) दि के 
श्रोफल रहने बाला । 

परोत्ते ( न°) १ श्रनुपस्थिति । श्रगोचरत्व । २ 
व्याकरण मे भूतकाल । 

परान्नः ( पु >) संन्यासी । साधु । 

व } ८ स्त्री >) तिलचा । मुर । 

पञजन्यः (पृ) १ वाठल जो पानी वरसावे । वादल जो 
गजना करं । वादल । २ दृष्टि । मेह । २ इन्द्र । 

पणं ( धा० उभय० )[ पर्णंयति, पर्शयते ] सन्न 
करना । दरा भरा करना । 

पी ( न° ) १ दैना। याज्ञ, 1 २ वाण भे लगे पं । 
३ प्रत्त । ४ पान 1 ताम्बृल 1--्रशनं, ( न० \ 
पत्ते या फ रहना 1 - उटजं, ( न० ) पत्तो की 
कोपदी । परड्टी । - कारः, (०) तमोली । पान 
वेचने याना । ~ टिका, (खी०)- खी, (खी०) 
मापदीजा पत्तोंमे चयी गयी दहो 1--छच्कः, 
( प° ) एक प्रकार का धरायश्ित्त जिसमें भरायश्चिती 
यो पोच दिन पततो का कादा शौर छश खाकर रहना 
दता ६।--खगुडः, (०) चिना फलों का वृक । 
-- पटं ( न ) प्ता का समू -चीरपट. # 
(पण) निवि जी का नामान्तर 1--चोरकः, 
( पु 9) एफ भर फा गन्धद्रव्यं । ~ नरः, (पु) 
प्न ायुगना नो श्रप्ात्त ए्वके स्यान्न रख 


पन पक दिया नाता ‡ 1-मेद्रिनी, ८ स्री ) 
परता ।--भजिनः, ( पुण ) चकरा ।--गुच, 
( ¶० >) गिगिगश्तु खग. ( पु ) कों 





) (अन्यया०) श्नन्यदिवस । दूसरे दिन | 


( न्द ) 


~ ५ € 
पयतः पयन्तः 





पथ जे इतो के छुरशुट मे रहै । - रुह, ८ पु° ) 
वसन्वच्छतु ।--लता, (खी०) पान की वेल्ल ।~- 
वटिका, ( स्त्री° ) सुपारी के इक्डे जे पान की 
बीडी मेँ रखे जाते ह ।-- शय्या, (खी ०) पत्तों का 
बिदौना --शातला, ८ खी० ›) परणकुटी । पत्तों की 
बनी सोंपडी । 

पणः ( पु* ) पलाश चर्त ! 

पणंल ( वि० > जरौ पत्तो का बाहुल्य हो । पततं की 
इफरात वाला । 

पणंसिः ( प° >) $ जलविहार-भवन । धर जे पानी के 
बीच बना हो! २ कमल । ३ शाक । ४ शरङ्गार । 
उबट्नं । 

पिन्‌ ( घु° ) इतत । 

परिल ८ वि° ›) देखा पर्त । 

पद्‌ ( धा° राह्म) [ पदंते ] पादना । श्रपान वायु 
दाडना । 

पदैः ( षु ) १ केशसमूह । धने बाल । २ श्रपानवायु । 
पाद्‌ । गान्‌ । 1 

पपेः ( इ० ›) १ केटी घास । २ पडुपीठ । लंगर के 
रहने का स्थान । एक पिये की गाडी जिसके सहारे 
पङ चले । ३ मकान । 

पपेरोकः ( पु० >) १ सूय । २ गि । ३ तालाव । 
जलाशय । 

पयंक्‌ ( अन्यया० ) चारो शरोर ! हर श्रोर ! 

पयेकः ) ( ०) १ पलंग । पल्का । खाट । चारपाई । 

पयंड्कः ) २ ्रवसक्थिका । कमर पीठ श्मौर धुरे म लपे- 
रने की वस्त॒ विशेष । ३ योगासन विशेष ।-- 
वन्धः, ( पु° ) वीरासन विशेष 1-भोगिन्‌, 
(० ) सर्पं विशेष । 

पयृटनम्‌ | 

पयंटितं ` | (न°) अमण। इधर उधर की मटरगर्त । 

पवुयोगः ( पु° ) दृपणा्थं जिद्ासा । किंसी विषय 

का खण्डन करने के लिये पूडुतद या श्रजुसन्धान । 


[७ 
पर्यंत लौ 
पर्यन्त } ( वि° ) तक । तलक । लौ । 
नए 
पयतः } ( ० ) १ परिधि ! न्यास । ३ सीमा । 
पयन्तः } किनारा । वाद्‌ ! दोर । १ पारव । चगल | 


तरफ़ 1 ४ समक्त । प्रवसान । श्वातमा ।- देशः, 


न्ट 
पयेतिका, पर्यन्तिका ( 


&८७ ) 


पयुदासः 


(षु० ) -भूः, -भूषिः, (स्ी° ) पडस | पया (न°) १ रज्ञामन्टी से | तत्परता से 1 २ वृति । 


का ज्ञिला, नगर, कसवा या स्थान । 
(५ 
पयृतिका 
पयन्तिका 
€ 
पयंयः (पु०) $ विपर्यय { गडवडी । २ परिवर्तन । 
दीली । £ कर्तव्य-पराड सुखसा 1 ९ विरोध । 
€ षे @ 
पययणम्‌ ( न° ) 9 चक्र लगाना { परिक्रमा करना । 
चारा श्नोर घूमना । २ घोडे का जीन । 
पयवदात ( वि० } नितान्त विशुद्ध या स्वच्छ । 
पयंवरोधः ( पु० >) रोक । प्रटकाव 1 
पयंवसानं ( न० >) $ समासि । अन्त ! खासा ! २ 
इरादा ' निश्चय । 
पर्यवसित ( ब० ० ) १ समाप्त ¦ पूरा किया इया । 
श्लत्म किया इश्रा । २ नष्ट इया 1 खोया हुश्रा । ३ 
निरिचित्त किया श्या । 
£ > 
पयूवस्था ( स्त्री° ) ] १ विरोध । ससुहाना। 
पयंवस्थानम्‌ ( न° ) रकात्रर । २ खण्डन । 
पयश्च ( वि० ) खों मे ख मरे इय्‌ । 
पयंसनम्‌ ( न० ) १ निकेप 1 कैकना । २ भेज देना । 
४ मुलत्वी करना । स्थगित करना ] 
9 
पयस्त (च० ०) १ विखरा इमा । दितराया इच्रा । 
२ धिराइश्रा। ३ उल पल्य हु्रा । शस्त न्यस्त 
किया इुश्मा । उलटा सीधा किया इश्रा । विसर्जन 
क्या हुमा । निकाला इया । ‰£ चोट्लि किया 
ड्या । घायल किया इरा । मार डाला ह्या । 


पयंस्तिः ( स्त्री° ) 
पयर्तिका ( स्त्री° ) | चीरासन । शरासन विशेष 1 


पर्याङ्किल ( चि० ) १ गेदला ( जैसे पानी ) । २ वहुव 
श्रधिक चिकल । वडुत घवड़ाया हरा । ३ गद्वड 
कया इश्मा 1 श्रस्तन्यस्त किया इचा । ४ सम्पन्न । 
पूरणी 1 

पर्याणम्‌ ( न० ) ज्ञीन कसा इमा । कांडी कसा 
इया 1 

पर्यासत ( व° ० ) १ भप्त । हासिल किया इदा । 
२समाक्तक्िया हइुच्रा | पूणं किया इतरा रे 
पूरा । समूचा । तमाम । सव । ४ योग्य । 
काविल । उपयुक्त । ९ काफी । भआाचम्यकता- 


जुसार । यथेष्ट । 


) ( स््री° >) सतुणो की दानि या श्रमाव 


सन्तोष । प्रचुरता! यथेष्ट होने का भाव । 

पर्याधिः ( स्त्री° ) १ उपलब्धि । २ समाक्षि । अव- 
सान । छन्त । ; काफी । पूर्णता । थथेपष्ठता । ४ 
अघाना । सन्तोष । ९ प्रहारको रोकने की 
क्रिया ! & योग्यता 1 कावलियतं । 

पर्यायः ( षु° ) ५ समानार्थवाची शब्ठ । समानार्थक 
शव 1 २ क्रम । सिलसिला । परंपरा । ३ प्रकार । 
ठंग 1 तरह ।  मौक्रा । अवसर । ९ बनाने का 
काम । निर्माण । ६ ठन्य कां धर्म । ७ भर्थालद्भार 
विशेप । ८ एक ही कुल मं उत्पन्न होने फे कारण 
किन्दीं ठो व्यक्तियों का पारस्परिक सम्बन्ध । 

पर्याह्ली ८ ्नन्यरया० ) एक उपसग जिसका श्रथं होता 
है हिंसन, अनिष्ट | 

पर्यालोचनम्‌ ( न० ) ) $ श्रच्छुी तरह देखभाल । 

पर्यालोचना ८ स्त्री° { समक्ता । पूरी जच पड़ 
ताल । २ जानकारी , परिचय । 


पर्यावतेः पु०) 8 
पर्यावतंनम्‌ ( न° ) ) लौटना । लौटकर राना । 


पर्याविल ( वि° ) बडा मला या गंदला । ( पानी ) 
जिसमें मदी मिली हो । 
पर्यासः ( फु० ) 9 समाक्षि 1 सातम । श्रवसान । 
२ चक्कर 1 ३ परिवतित करम । उल्य॒या श्रौधा । 
पर्याहारः ( फु० ) १ कंधों पर जु रख कर किसी 
वोमी हुदै गाड़ी को खीचनां । २ इला । ३ 
वोम भार। ४ मद्ीकाघडा 1 € नाज को 
जमा करने की क्रिया । 
पर्यन्नणम्‌ ( न० ) श्राद्ध । होम या पूजन श्रादिके 
` मय विना किसी मं्नोचारण के चारों श्रोर जल 
चिकना । 
पर्युल्थानम्‌ ( न° ) खडा हो जाना । 
पयुत्छुक ( वि० ) १ दुःखी । शोकान्वित । उदास । 
२ अत्यन्त उस्सुक । 
पयुंदचनें ( न° ) १ चण । कर्ञा । २ उद्धार 1 
पार्यंदस्त ( ० ० ) १ निवारिव । रोका गया । 
` इटाया गया 1 २ निकाला हरा । चेका हुब्रा । 
पर्युदासः (९० >) ्रपवाट । किसी नियम या आन्त 
का श्रपवाद्‌ । 


पयुपस्थानम्‌ 


पर्ुंपस्थानम्‌ ( न° ) सेवा । हल । उपस्थिति । 
पयुपासनम्‌ (न०) $ पूजा । अर्वन । मान । 
` सम्मान | सेवा । २ मैरी | सौ जन्म । चा 
शरोर अ्रासीन । 
पुतः ( खी° ) बोने कौ क्रिया | 
पयुंषणम्‌ ( न० ) पूजन । ्र्चन । सेवा । 
पयुषित ( च० ) १ वासी । एक दिन पहले का) जो 
ताज्ञानहो ।२ पीका । ३ मूख 1 ४ व्यथं। 
पयंपणमर्‌ ( न° ) } १ तकं द्वारा श्रजुसन्धान । २ 
पथषणा ( स्री° ) । खोज । तहकीकात । ३ सम्मा- 
नप्रदर्॑न 1 पूजन । 
पयेोष्टि ( खी ) खोज । तलाश । अनुसन्धान । 
पर्व ( न० >) धुटना । 
पर्वणी ( ची ) १ पिमा । पूमासी । २ उत्व | 
३ रोख कौ सन्धि म होने बाला एक रोग 
विशेष ॥ 
पवतः (०) 9 पहाड । २ चदान । ३ छत्रम पदैव । 
सात की संख्या । ^ वृत्त ।--श्ररिः, ( घु ) 
इन्दर का नामान्तर ।--भ्ात्मजः, ( घु° ) मैनाक 
पवैतं का नामान्तर ।--ध्रात्मजा, ( खी°) 
पाचैती देवौ -आआधारा, (खी ) प्रथिवी ।- 
प्रशयः, ( पु० >) बदल --साश्चयः, (०) 
शरम नामक जन्तु विशेष ।--काक, (०) 
जंगली कौमा {--जा, ( खी° ) नदौ । - पतिः, 
दिमालय ।-मेचा, ( खी° ) केला विगेष {-- 
यज्‌, (इ०) - राजः, (घु०) १ विशाल पवैत ! २ 
पर्वतां का स्वामी अर्थान्‌ हिमालय पवेत ।--स्थ, 
८ वि० ) पर्वतवासी या पहाड़ी । 
पवेन्‌ ( न० ) १ अम्थि । जड । गोठ । २ शरीरा- 
कथव। श्ङ्ञ । ३ अश । भाग । कड़ा । विभाग । 
४ युस्तक का भाग । जैसे महाभारत नँ १ भाग 
या पवे ष! ९ जीने की सीढ़ी । ६ श्रवधि । 
निदि काल । विरो कर अतिपर की पमी श्नौर 
चठ्व॑शी तथा परमा एवं ्रमायस्या । ७ यज्ञ 
विरे ! २ पिमा अमावास्या धरोर संक्रान्वि 
< चन्द या सूये महस । १० उस्पव । पुययकाल । 


११. अरवसर ।--काल्ः, (०) चतुरशी, अष्टमी, 
पूथिमा, ्माचास्या श्चौर संक्रान्ति । -कारिन्‌, 


( ४८८ ) 


पलंकपम्‌, पलङ्कधम्‌ 


(०) बह बाह्मण जो श्रमावास्या आदिय 
दिवसो मे किया जाने वाला धर्मानुष्टानविशेष, 
व्यक्तिगत लाभ के लोभ मे फस, किसी भी दिनि कर 
उले ।- गामिन्‌. ( पु० ) पवैके दिनि खीप्रसङ्ग 
करने वाला ( पर्वे के दिनि खीप्रसङ्ग करना वित 
ह । )-धि,, (०) चनमा 1 निः 
( ° ) नरङृल सरपत या वेत ।--खु्‌, { पु ) 
द्मनार का पेड । -सम्धिः, ( वि० ) 9 पूिमा 
अ्रथवां अमावास्या श्रौर प्रतिपदा के वौच का 
समय । वह समय जव कि पूर्णिमा या श्मावास्या 
का अन्त हो चुका हे च्रौर प्रतिपदा आरम्भ होती 
हा । २ चन्द्रा सूर्यरहणकाल । 

पशुः ( षु० ) 9 ङुर्दाढी । वल । २ हथियार ।- 
पाणिः, ८ घु ) + गणेश जी । २ परराम । 

पशंका ८ स्त्री° ) पसली । 

पश्वंधः ( षु° ) देखो परश्वध । 

पषेद्‌ ( खी° ) देखो परिषद ! 

पलः { पु° ) पु्राल । भूसी । 

पज्‌ (न०) १ मोस । गोरत । २ एक तोल जो ४ कष 
ॐ बरावर होती है! ३ तरल पदाथौका मपि 
विशेष । ४ समय का मोप विशेप (धिः, 
( यु° ) पित्त । -श्यङ्कः, ८ पु० ) कवा ।-- 
अद्‌ः,--श्रशन › ( षु° ) राच्स ।--क्तारः, 
( ° ) .खून ।-गडः ( प° ) लतेपक। 
मिद्ी का पलस्तर करने वाला । राज । थवईं । - 
प्रियः, ( एु° >) 9 राक्तस । २ वनकाक भा, 
( स्नी° ) धूप घडी के शङ्कु ( कील ) की तत्का- 
लीन छाया जव मेषसंकान्ति के सध्यान्हकाल म . 
। सयं टीक विषुवत्‌ रेखा पर होता है । 

पण । ( वि० ) भीरः । उरर्पोक ! बुनुदिल । 

पलः | (० ) पिल! 

पलक } ( इ० ) 9 रास । भेत । पिशाच । 


प ( न° ) 9 म्र ! २ कीचड । ३ तिल- 

परलङ्कषम्‌ ; ट या तिल श्रौर चीनी कौ बनी मिग । 
ज्वर्‌, ( पु ) पित्तज्वर । पित्त 1--पियः, 
( ४० ) 9 वनकाक । २ राच । 


पलवः 


( धयै 


पत्तचः ( पु० >) एक प्रकार का जाल जिसमे | 


पकड़ी जाती है । 


पलाड्‌ 
पलागड } (० न° , प्याय्‌] 


पलापः ( पु) १ हाथी की कनपटी । ३ वंधन। 
[ भाव । 


रस्सा ! 


पलायनम्‌ ( न० >) भागना । भागने की क्रिया या 
पलायित ८ ब ऋ >) भागा इचा ।जाष्टटकर 


भार गयाद्ो। 


पलालः ( यु० ) } युग्राल । भखी । चोक्र ।- 
दोहद्‌ः, ( प° ) आराम का वृत्त । 


पलालम्‌ ( न 9 
पलालिः ( पु० >) मसि काठेर। 


1 


9 पवितं 


म परेम । क्रीडा । & चपलता ! चाद्चल्य ! ८ यु° ) 
धर्मी । दुराचारी ।-श्रह्रः, ( पु° )-- 
श्राधारः, ( प° ) शाखा 1 ली [--श्रखयः, 
( प° ) कामदेव ।-द्रः, ( प° › च्रशोक चकत । 


पल्ववकः (पु }) ९ श्रध्मीं । दुराचारी ¡ २ वह 


वालकः जो श्राङृतिक सैन करवावे । श्रसवा- 
भाविक श्रभिगमन ॐ लिये रखा हुमा वालकः ! ३ 
रंडीकाप्रेमी या श्राशिक ! £ श्रशोक चच्त। १ 
एक प्रकार की मदली । ६ कल्ला । खु्रा । 


पटविकः ( षु° ) $ नास्विक 1 दुराचारी । २ वहा- 


डर । साहसी 1 ३ गाद, । 


पट्टवित ( वि ) [ खी०--पलुचिनी | कोपल या 


पलाशः ८ पु° ) एक दृत्त का नाम जिका दूसरा 


नाम किक भी है । ढक । टेसु 1 


पलाशम्‌ ({ न० } 4 पलाश वृक ® एल । २ पत्ता | 


३ हराय । 
पलाशिन्‌ ( सु० ) चर्त । 


पट्धिः 
पट्टी 


कले वाला ( इच्त ) | ( पु० ) बरकत । पेड 
} (द्ी०) १ गोवा । छोटा माम । २ पदी । 
मकान । स्यान । रिकासरा । 2 नगर या 


कस्वा । $ दधिपक्ली । विस्तुदहया । 


पदिका ८ खी० ) $ गौवडा । च्किसरा। उहरने का 


“ पलिक्ति (स्नी०) १ वही ची जिसके वाल पक गये हों । 


२ गाय जो रथम वार व्यायी द्ये ! बालगर्भिणी । 


पलिधः ( पु० ) १ शौचे का घडा । कचि का वरवन । 


२ दीवाल । परकेटे की दीवाल ¡ ३ लोहे का 


डंडा 1 ४ गोशाला 


पलित ( विं० ) पका हृ्रा । उुडढा । सफेद (बाल) । 
पलितम्‌ ( न० ) $ सफेद वाल । केश । दाप के 
देना । अलध्चिक या 


कारण वालां का सफेद 

सम्हाले इष केश । 
पलितंशरण ह. 
पलितङ्कर्ण ८ वि० >) सफेढ कर देने वाला । 
पलल्तितंभविष्ए ( वि० ) खकफेढ डो जाने वाला । 


व ) ( प° ) पलंग । खाट ! 


पटययनम्‌ (न° ) 9 जीन । कठी | २ लगाम । 


रास । 


पटलः (यु०) एक वड़ा अनाज का भार्डार या खत्ती 1 


)} 4 अड्कर 1 श्रलुश्रा । कपल । 
} २ कली । परल 1३ 


~ विस्तार ! पलार । फैलाव । ४ श्रलक्त 1 ( श्राल० ) 
लाल रंग 1! € चलत । वाक्व 1 & चख । 
घास की पत्ती1 ७ कड़ांया ककण या बाजूवद्‌ 1 


पटवः ( पु° 


पट्वम्‌ ( न० 2) कलमो । 


स्थान । २ द्धिपकली । विस्तुद्या । 


पल्वन्लं ( न° ) छोटा तालाव ।(--्ावासः, ( पु ) 


कढ़्वा ।--पड्कः, ( ु° ) कीचड़ (तालाव की) 


पवः ( ० ) १ प्रवन ! इवा । २ दता । ३ श्रचाज 


का फटकना या पद्धोरना । 


पचम्‌ (न° ) गोचर । 
पवनः ८ पु० ) दवा । चयार । 
पवनम्‌ ( न० ) ५ सफ । २ प्लोरना । फटकना । 


३ चलनी । ४ जल । & ऊु्हार का रेवा । ( पुर 
मी है )-शन-मुज्‌, ( ए० ) सपि ।- 
श्रात्पज" ( ० ) 9 दयुमान । २ भीम) ३ 
अधि ।--्ाशः, ( घु० ) सपं [-नाणाः, (दण) 
9 गङड 1 २ मयूर --तनयः, ( पु०° )--एतः, 
(षु० ) $ दयुमान । २ भीम ।-न्याधिः 
( पु° ) १ छइष्यसखा उद्धव या ऊधो 1 २ गण्या 
कारोग। [विशेष] 


पवमानः ८ पु० ) ५ पवन । हवा । २ यत्तीय श्नि 
पवाक ( खी° ) तूफान । ववख्डर्‌ 1 

पविः ८ पु० ) इन्दर का चञ्च । 
पवित ( वि० ) स्वच्ठ का 
पवितं (८ न° ) काली मि्च॑ । गाल मिर्च | 


[ इश्रा। 
इया ! साफ क्या 


सं० श० कों०- ६२ 


पित्र ( ४६० 9 । पसव, पाशव 


पविन् (पि० ) १ शद्ध । पाप्रहित । २ निर्मल । 
साफ ) ३ यक्तादि द्वारा शद हश्रा । 

विन्नं ( न° >) 9 चलनी ्रादि साफ करने का साधन। 
र ङश जो यक्तमधीकेा चिंडकने या दध 
करने भं ज्यवहत होता है । ३ श छी पचित्री। 
४ यज्ञोपवीत । जनेड । ९ तवा । ६ जलबृषटि । 
७ जज्ञ । ८ मलना । साफ़ करना । & र्घा | १० 
घी । ११ शहद ।--ध्रारोपणम्‌, ( न° ) 
श्रारोहणम्‌ ( न° ) उपनयन संस्कार । -पाणि, 
(वि०) हाथ मे इश अरहण च्वि हुए ।- 
धाल्यं, ( न° } यव । जवा! 

पविघकक ( न° ) सनिया या सूती रस्सा था जाल । 

पशव्य ( वि० ) १ प्रथ के योग्य । २ पञ सम्बन्धी । 
३ पतापु । प लैसा । 

पुः ( ए० ) १ मवेशी । जानवर 1 लाल विशिष्ट 
चतुष्पद जन्तु । २ वलि के उपयुक्त पर लैसे 
वक्रा । ३ हैवान । जानवर । ४ शिव जीका 
गग । --श्रवदानं, ( न° ) पष्टवि ! - क्रिया, 
( खी°) १ पशवलिदान की क्रिया । २ सम्भोग । 

।- गायनी, (खी०) मत्र व्शिप जो 

भ्रासन्न खदयु वाले प के कान मे पदा जाता है । 
[बह मत्र यह है :--पशपाशाय विद्महे शिरच्ठेदाय 
( विरवकमणे) धीमही 1 तन्नो जीवः प्रचोदयात्‌ ।] 
- धातः, ( ु० ) यक्त म पथुवध (चयी, 
( खी° ) मेथुन । --धर्मः, ( षु) ९ ष 
भ्यवदार । ३ स्वच्ृन्द्‌ मेथुन । ४ विधवा विवाह । 
--नाथः, (घु०)शिव । -पः, (सु०) पशुपाल ।-- 
पतिः, (०) ¶ शिव । २ पशुपाल । पश पालने 
या रखने वाला । २ एक सिद्धान्त का नाम जो 
सिद्धान्त का भरचारक है -पालः,--पालक्षः) 
( घु० ) ग्याला 1 गडरिया ।--पालन,--रक्तणं, 
(न° > पयं का पालना या रखना ।- 
पाशकः, < ०) भेधुन विशेष ।-मररणम्‌, 
(न°) प होना । -मारं, ( अन्यया ) 
पश्च की प्रणाली के अनुसार ।--यक्लः,- 
यायः, ( पुर )- दरव्यं र, ( नण ) पद्वज्ति ।- 
खडः, ( खी >) पछ रवाधने की रस्ती ।-- 
राजः, (पुण ) शेर । सिद 1 


पश्यात्‌ ( चव्यया० ) ¶ पी से। पिद्बाडे से। २ 
पी । वाद्‌ । वदुपरान्त । तव } ३ चरन्तम) 
श्रन्ततोगलवा । ४ पशविम दिशा से ) ९ परिचम 
की शरोर । परश्िमी ।-ृत, ( वि० > पी ग 
इध्मा । पीचे छोडां श्रा ।- तापः, (प°) 
पद्टुतावा ) 

पश्चाधेः ( पु० ) 9 ( शरीर का ) पिला भाग ।२ 
८ समय या स्थान सम्वन्धी } श्रन्तिमि 1३ 
परिचमी । परिम की शरोर से --रधः, (पु०) 
१ पिद्धाडी का श्याधा ) २ रात का श्न्तिम श्राषा 
भाग। 

पश्चिमां ( खी० ) पश्चिम ।--उचरा, ( खरी°) 
उत्तर-परिचिम । 

पश्यत्‌ ( वि° ) [ खी०--पृश्यन्ती ] देखने चाला । 
्रवलोकन करने वाला 1 

ण्यतोहरः ( प° ) चोर । डद । सुनार । 


प} (सी) $ रंडी । देया । २ सवर विप । 


पस्त्यम्‌ ( न° ) घर । भ्रावादी । वसती 1 डेरा । 

पस्पशः ( ० ) १ पतञ्जलि महामाव्य के प्रथम 
अध्याय के प्रथम श्रान्हिक का नाम। २ उयो- 
द्वात । ्रारम्मिक चक्तन्य 

पहृताः--पहवाः ( पु० )-पान्दकाः ( प° बहु 
वचन ) एक जाति के लोगों का नाम । सम्भवतः - 
फारस वाले । 

षा ( धा परस्मे° ) [ पिबति, पीत ] » पीना। 
रे रक्ता करना । 

पा(वि०) १ पीने वाल्ला। थथा “सोमपाः” ।२ 
रक्ता करने वाज्ञा । यथा "गोपाः 

पांसन ( वि० ) } [ खी°--पांसनो, पांशनी ] 

पांशन ({ वि° ) } अ्रपमानकारक । चप्रतिष्ठाकारक । 
२ नष्टकारी । टकार । ३ दुष्ट । तिरस्करणीय । 
४ बदनाम । श्रपकीर्तिं्त । 

पांसव | (वि०) ¶ धूल का । गदँ का । रेधृल । रेण । 

पशव विष्ठा पौस | ४ कपूर विशेष ।-- 
कासीसं, ( न° ) कसीस 1--रूलं,--कुली, 
-( खी° ) मागं । रास्ता । (न०)} १ धूल 
का देर! २ पला परमाणपन्न या दुस्ता 
च्ञ ओ किसी के नाम ते न हो | निरा 


पसरः, पुरः 


पद्-एासन ।- छत, (वि०) धूल से ठका ह्या 
- चार, ( न° }- जम्‌, (न°) निमक विच्धेष | 
-- चत्वरं, ८ न°) ओला ।--चन्द्‌नः, ८ पु° ) 
शिच जी का नाम --चानरः, (व°) $ धूल का 
ठेर २ खीमा। तंह ।३ बिया (नदी) चट 
जो दूव घास ते ठका हो । ४ पगांसा ।-- जालिकः 
(०) विष्य का नामान्तर ।--प्लं, ( न° ) 
धूल की तह या पतं । -मर्दनः, ( पु०) पेडके 
चां श्नोर खोढ कर खोडुश्ा वनाना जिसमे जल 
भर दिया जाय । ्रालवाल 1 
पांखरः } (०) १. सि । योमक्ली । २ लुजाजो 
पां्यरः † गादीरमे वैठ क्र धूर्मे 
पांसुल } ८ वि० ) ५ धृलधृसरित । धृल से लस्त- 
पांयुल + परस्तं । गंद्ला क्या इया} अष्ट का 
इमा । दगीला । दाग्रठार । ३ अष्ट करने वाला 1 
अपमान क्रने वाला ] 
पाटलः } ८ पु° >) 9 लंपट मनुष्य । अधर्मी मवुप्य | 
पाँ्युलः । नाखिक मयुण्य 1 रेरिव जी का नामान्तर । 


पांसुला } (खी०) 9 रजस्वला खी 1 २ दधिनाल 
परयला ) श्मौरव । ३ ज्ञमीन । भूमि 1 


पाकः (पु०) + भोजन वनाने की क्रिया । २ पकाने 
की जैवेदट श्नादि की क्रिया । ३ पचन (भोजन) 
की ध्वा] दज्ञम क्रने की क्रिया । £ प्रहृत । 
& पूर्णता । 2 परिणाम । फल । नतीजा 1 ७ क्रिये 
इष कर्मो का विपाक ¡ कमंविपाक । म अनाज । 
नाज । € (बाद या फेदे-का) पक जाना । 9० 
८ वालों का पक कर चदधावस्था के कारण ) सफेद 
हना! ११ गार्हपत्याग्नि । १२ उल्लु.। 9३ 
वच्चा। १४ एकत्य का नाम जिसे इन्छरने 
मारा था {--च्रयारः, ( पु०)--श्गार, (न°) 
-श्रागार ८ षु० }-श्मागारर ( न°) - 
प्नाला, ( खी० > - स्थानं, ( न° » रतेईवर। 
-्रतीसारः, (षु०) रानी वस्तं की 
वीमारी 1 --श्रभिमुख, (वि) 9 गहर । 
पकने को सैयार ¦ २ श्रनुकल देने वाले । -ज; 
( न० ) ¶ काला निमकत । कचिया निमक । २ 
च्रफरा ! --पएा्ं ( न० ) रखें के वरतन । 
--पुटी, ( खी ) ङग्दार का यवा ।--यज्ञः, 
( ° ) पञ्च महाय सं व्रहयद को छोड अत्य 


८ ४६१ ) 


पाचन 


चार वद्ध ! बषोस्सगं श्रौर गृहप्रतिा श्राटि कायौ 
मे करिया जाने वाला खीर का हवन ।-शङ्खा, 
( खी° ) खिचा मिद्ी । - शासनः, ( पु° ) 
इन्द्र॒ का नामान्तर ।-शासनिः, ( पु० ) 9 
इन्दरपुत्र जयन्त का नाम । २ वालि का नाम। 
श्रजुनन का नाम। [ ज्वर । 

पाकलः ( पु० ) 4 शअरन्नि ¡२ हवा। ३ हाथी का 

पाकिम (वि०) ऽ रौधा इद्या । पकाया हुत्रा ¡ 
साफ़ क्या इच्या । २ प्रकायाहुश्रा । (डारका 
या पाल का ) । ३ उवाल कर उपलब्ध ( यथानि- 
यम ) ` 


पाकः 4 
पाकुकः ( प° >) रसादया । 


पाक्य ( वि० ) रोधने क योग्य । साफ क्रने योग्य । 
पकाने योस्य 1 

पाक्यः ( ए° >) सरा । 

पान्त ( वि० ) [ खी°-पाक्ञी ] १ क्ल पद्ध का। 
पाक्सिक । पखवारे का ! २ फिसी दल से सम्बन्ध 
रखने वाला । 

पा्तिक (वि० ) [ खी०-पाचिकी | 4 कसी 
पखवारे से सम्बन्ध युक्त । पखवारे का । २ पत्ती 
सम्बन्धी ' ३ किसी ठल का पक्तेयातत करने वाला । 
£ युक्ति सम्बन्धी । ९ रेच्छुक । 

पाञ्िक्रः ( पु ) वदेलिया । चिडीमार । 

व ) ( ० >) नालिक । 

पागल (चि०) विरि ! निसका टिमाग्र ठीक न हो। 

पाङतेय, } ( वि० ) भोजन की पराति मे एक साय 

पकित्य { वैठने योस्य । संसर्गं करने योग्य 1 

पंचक ( बि० ) 9 रँधने वाला ! भोज्य पदार्थं वनाने 
वाला । सकने वाला । २ पक्रा इध्मा] ३ { भोजन 
को ) पचाने बाला | 

पाचकं ( न° ) पित्त ।- खौ (स्त्री°) १ रसो 
वनाने वाली । 

पाचकः ८ सु° ) $ रसोदया 1 २ चग्ति । 

पाचन ८ वि ) [स्वरी०--पाचनी] 9 पचाने वाला । 
हाभिम 1 २ कसी वस्तु के रजी को नाश कदने 


पाचनः. 


वाती ( श्ोषधि ) । ३ (फल श्रादि कां) पकाने 
वाला । 

पाचनः ( पु० ) 9 श्रमि। २ खह्मपन । खटारस । 

पाचनं ( न० ) ¶ परचनेयापकाने कीन्रिया ! २ 
( फल को ) पकाने की क्रिया । ३ वह द्वा जो 
आम या अपक्रदोष को पचवे । ४ धाव कोमूंद्‌ 
देने वाला । £ प्रायश्चित्त । 

पाचालं ( न० ) १ रसद वनने की क्रिया । २ 
फलादि पकाने की क्रिया | 

पाचालः ( पु° ) १ रसादया । २ भ्रमि । ३ हवा । 

पावा ( सी ) पकाना । 


| (9.01. वरप 
पांच क्टोरों म रखे हुए नैवैच सम्बन्धी । 

पाचजन्यः } श्रीहष्ण ॐ शद्ध का नाम ।--धरः 

पाब्वजञ्यः } ( एु० ) श्री ष्ण का नामान्तर । । 

र ) (ली -पाश्चदशी ] पद 

न्धी । 

पांचदश्यम्‌, 

पाञ्चदश्य | ( न° ) पन्द्रह का समूह्‌ | 

त ॥ ( वि० ) पञ्ञाव मँ भचल्ित । 

पाचभोतिक ) (८ पि० ) [ खी०-- तिकी] 

पाश्चमोतिक } गोच ५ ५ 

६} 6९. 44 

पचशब्दिकम्‌, } ( न° › पच 

प्चशब्दिकम्‌ } २ ०/२ । द | ^ 

पचान, } (चि०)| खी°--पाश्चा 

1 9) । अथवा ५ दे 

पांचालः, ० # 

पाश्वालः | क पालय १ पोल दे 

पाः | 4 ड") पदे ॐ र 

पाचालिकः, 

पाञ्चालिका } ( ची) दिया । पुतली ! 

पांचाली, ( खी° ) १ पौचाल 

पन्चाली } रानी पदी 1 । त 
पुतली । ४ साहि मं एक 
विप, जिस > ` एक रकार की रचनाशली 

" ` तत चड़ वदे पाच, छु; समासं से युक्त 


( ४९२ ) 


पारित 


श्रीर कान्तिपूणं पदावली होती है । कोद कोई गदी 
श्र वैदर्भी के संमिध्रण को पाज्राली मानते है । 

पाट्‌ ( श्नन्यया ) एक श्रव्यय जा सम्बोधन श्रयवा 
एकारे के लिये प्रयुक्त होता दै । 

पाटकः ८ षु० ) ५ चीरने वाला । विभाजित करने 
वाला! २ मामका एक भाग ।२ आम का श्रद्ध 
भाग । ४ वाजा विशेष | € नदीतट । सयुदरतट । 
-६ घाट की पैदिर्यौः । ७ मूलधन या पूजी का घा । 
८ वालिरत । वित्ता । € चौसर के पासों की 
फिकावट । 

पार्चरः ८ पु० } चोर । लुटेरा । डद । 

पाटनं ( न° ) चीरने की, फाडने की, तोडने की श्रौर 
नष्ट करने की करिया । 

पाटल ( वि०) पिर्लोदा लाल 1 गुलावी रंग का ।- 
उपलः, ( सु° ) माणिक रत्न ।-दुमः ( पु) 
पार या पाटला का पेद । 

पाटलं ( न०) 9 पाद्र दत्त का एूल । २ एक 
प्रकार का चौवल जो वपां ऋतु मे तैयार होवा है। 
३ केसर । 

पाटलः ( ु° ) १ पिलौहौ-लाल या गुलावी रंग । २ 
पाडर या पार दत्त । 

पाटला ( खी० ) 9 लाललोध। २ पाटला या पाटर 
कापेया इस पेड के पल । ३ दुर्गां का 
नामान्तर । 

पाटलिः ( खी ) पाटला का दृक्त ।--पुे, ( न ) 
्ाधुनिक पटना नगर का भाचीन नाम । इसके 
नामान्तर पुष्पपुर या ऊुसुमघुर भी है । 

पाटलिकः ( षु० >) शिष्य । शागिद॑। 

पाटलिमन्‌ ( ु° ) पिलौँहौः लाल रंग । 

पाटट्या ( खी° ) पाटल वृत्त के पलों का सयुदाय । 

पारवं ( न° ) 9 पटुता ! चतुराई । चालाकी 1 इश- 
लता । २ स्पूति । ३ फुत्तीं । 

पाटविक (वि० ) [ स्त्री०--पाटविकी ] 9 चतुर । 
होशियार । निपुण । २ सुस्पन्नी । चाताक । धोखे- 
बाज्‌ । 

पाटित ( च ०) १ फण डु । चिरा हुश्रा । दरार 
दार । हय इच्ना 1 २ विधा हुश्रा । . देदा इभा । 
काटा इुञ्रा । 


पारी 





श्रद्धगणित । 

पारीरः (पु ) $ चन्दन । २ सेत ३ जस्ता। ४ 
वादलं । & चलनी । 

पाठः ( पु० >) १ पराई । २ वद्ययक्त श्चर्थात्‌ वेदपार । 
पञमहायततों ममे एक | ३ जो ऊद पाया 
जाया । ४ पुस्तक का एक श्रं । --प्रन्तरे, 
( न° >) दूसरा पाड ।-ङेद्‌ः, ८ पु० ) उहराव । 
चिराम । श्रन्तर ! विसर्गं । - दोपः, (पु०) श्र॒द्ध 
पाड ।-- निश्चयः, ( ए० » किसी पुस्तकके किसी 
श्रं पर मनन कर उसके श्र्थाटि का निश्चय 
करना ।-म्लरी,--शालिनी, ( स्त्री ) मैना 
या सारिका परी ।--शाला, (स्त्री०) चरणाला । 
मद्रसा । स्छल । 

पाठकः ( पु० ) 9 पढ़ाने बाला । शिक्तक गुरु । २ 
पराणवाचक । कयावाचक । ३ दीनाय ! ४ रिष्य । 
दात्र । विद्यार्थी । । 

पारनं ( न° >) पदाना । च्ध्यापन कर्म 1 

पारित ( घ० ° ) सिखल्लाया हुश्रा । पद़ाया हुग्रा । 

पाठिन्‌ ( बि° ) चह जिसने फिसी चिपय का श्रध्ययन 
किया दो} २ जानकार । परिचिन । 


पाठीनः ( फु० >) $ पुराणों की कथा सुनाने वाला । २ 
मद्धेली विशेष । 

पाणः ( पु० >) ¶ व्यापारं । व्यवसाय । २ व्यापारी। 
३ खेल । खेला । ४ खेल का दवि । £ दइकरार- 
नामा 1 £ प्रशंसा । ७ हाथ । 

पाणिः ( पु० > दाथ । 

पाणिः ( सनी° ) मंडी । । हार । बाजार ।-गरहीती, 
(स्त्री° ) भार्यां । पली ।--ग्रहः+--ग्रहणम्‌, 
( न° > विवाद 1 गदी ग्रही (० )- 
ग्राहः, ( पु० >) वर । पति -घः, ( पु० )¶ 
ढोल वजाने वाला । २ मन्ञदूर । ३ कारीगर ।- 
घ्रातः, ( पु० ) दाथ का श्नाघात या प्रहार ।- 
जः, ( पु० >) हाथ की उंगल्लियों के नाद्वून ।-- 
तल, ( न° ) हथेली । गदोरी ।--धमंः, ( घु° ) 
विवाह की विधि या क्रिया} - पीडनं, (न> ) 
विवाह । - प्रणयिनी, (स्ी०) मार्या । - वन्धः 


( पु° ) विवाह । शादी । भुज्‌, (०) शरशवव्य { पाराडूर 


( ४६३ ) 
पाटी ( स्त्री° ) श्रह्कगरित । -गणितं, ( न° ) 


पाड़र, पाराडर 

2 
या बट वृत्त । -मुक्तं, ( न° } हाथ से रफैका 
डेला ।-- रुट्‌, ( इ० )- रुहः, ( प° ) नख । 
नाप्वून ।--चाद्‌ः, ( ए० ) 9 ताली पीटना। २ 
ढोलक बजाना ।- सर्ग्या, ( स््ी° ) रस्ता ।-- 

पाणिनिः (० ) संस्कृत भाषा के एक स्वनाम- 
स्यात न्याकरणी विद्वान का नाम । 

पाणिनीय ( वि ) पाणिनी सम्वन्धी या पाशिनी का 
वनाया हुग्रा । 

पाणिनीयं ( न° ) पाशिनि का वनायां व्याकरण | 

पाणिनीय ( पु० ) पाणिनी का श्रजुयायी । 

पाणिधम, पाशिन्चम } ( वि०) हाथ से कने 

पाणिधय, पाणिन्धय । बाला। 

य ( बि० ) $ सफेद । पिलौरहौ.सफेद । 

1 } ८ न° ) १ गेरू । २ चमेली का एल । 

पाडः ( षु० >) राजा पाण्डु की श्रौलाढ ।-- 

पारडवः } प्रामीलः, ( एु० )) श्रीकृष्ण का नाम । 

छः, ( पु ) युधिष्ठिर । 


पांडवीय, ] ( वि० » पार्वों 

पारडवीय ( वि० >) पाण्डवं का। 

पाडिव्यम्‌ } (८ न० ) 9 विक्षता । परिडताई ! २ 
पारिडत्यम्‌ } चतुराई । चालाकी । निपुणता । 


पार ( वि० >) सफेदी माल पीला । 

पाराडुः ( पु ) १ सफेदी मादइल पीला रंग । २ एक 
रोग विशेष जिसमें रक्त के दूपित होने से शरीर 
के चमदेका रंग पीला जाता है। ३ सफेद 
हाथी । ४ पाण्डवो के पिता का नाम --श्रामयः, 
( पु० ) पाण्डुरोग ।--कस्वलः, ( पु० ) १ 
सफेद कंवल । २ उपर पहिनने का गर्म कपडा। 
३ राजा के हाथी की सूल ।--पुजः, (० ) 
पौव पाण्डवो म से कादं भी ¶क ।-स्सिका, 
पडोल मदी । पद्‌ मदी ।- सगः, ( पु° ) 
सफेदी ।-रोगः, ( पु० ) रोग विशेष ।- 
तेखः, ८ पु° ) मसखविदा । खाका ।-शमिला, 
८ खी० ) द्रौपदी का नामान्तर ।-सापाकः, 
८ पु० >) एक वर्णसङ्कर जाति । 

इर वि० >) १ पीला । जदं । २ सफेढ।-- 

ति } ४ ( गन्ना या पौड़ । 


पांडर, पाणड्रम्‌ 





पड | (न० ) सद रोग । 


पांडयः ) ८ पु० ) देश विशेष का अधिपति या 

पारज्यः † राजा । 

पांड्याः } ( पु° वहु० ) देश विशेष श्रौर उसके 

पारञ्याः } अधिवासी 1 

पात ८ वि° ) ररित } रखवाज्ली किया इश्रा । बचाया 
इया । 

पातः ( पु° ) १ उडान । पलायन 1 २ नीचे उतरना । 
( सवारी से ) उतरनां । ३ पतन । गिराव । 
४ नाश । वरवादी । ९ प्रहार । आघात । ६ 
वहना ( जैते शौषुर्नो फा ) ७ ( तीर या गोली 
श्रादिका) दछ्टना । ८ आक्रमण । हमला । 
& होना । (किसी घटना का) घटना । १० 
चूकरना । ११ राहु का नामान्तर । 


1 । ध } पाप । गुनाह । 

पातंगिः } ( ु० ) १ शनिगह । २ यमराज । ३ 
पिः, कणं । ४ सुभरीव । 

पातंजल } ८ बि० } [ पातञ्जली ] पर्तजलि का 
पातञ्ञल्ञ } वनाया हुश्रा | 

पातंजलम्‌ 


न ( न° ) पतंजलि विरचित योग दर्शन । 


पातनम्‌ (न°) १ गिराने की क्रिया 1२ नीचा 


दिखाने की क्रिया । ३ म्थानान्तरिस या हटाने की 
क्रिया । 


पातालं ( न° ) १ नीचे के सप्त लोकों म से श्नन्विम 
लोक का नाम । [कदा जाता है, इस लोक मे नाग 
रहते हे । नीचे के सात लोकों के नाम ये डे, 
१ श्रतल, ₹ वितल, इ सुतल, ४ रसातल, 
तलातल, ६ महातल श्रौर ७ पाताल] । २ नीचे 
का कोद भी लोक।दगदा या सूरा । वाद्‌- 
चानल ।--गङ्धा, ( खी°) नीचे के लोकें 
चहने वाली गङ्गा ।-्ोरस्‌, ( पु »- 
निलयः, (०) --निरासः, ( प° )- वासिन्‌, 
( ए० >) १ राच्तस 1 > नाग । 

पातिकः ( पु° ) सुदस। शिश्यमार । 

पातित ( व° ° ) ¶ गिराया इया । केका इमा । 


( ४६४ ) 


पाथः 


नीचे गिरा इश्रा । २ नीचा दिखाया हु्रा | ३ 
( पदुम) नीचा किया इ्ा। 

पातिप्यं (न° >) पट या जाति की भंशता । 

पातिन्‌ ( वि° ›) [ ल्ी°--पातिनी ] 9 गमनकारी । 
२ नीचे उतरने बाला 1 ३ गिरने वाला । इबने 
वाला । 9 सम्मिलित दहोने वाला । गिराने या 
फकने वाला । ९ उदेलने वाला । निकालने 
वाला । छोडमे वाला । 

पातित्लो ( सरी ) १ जाल । फंदा । २ हाडी । 

पातुक (वि०) [ स्ी°-पातुकी ] जो प्रायः 
या क्सर गिरा करे ! पतनशील । 

पातुकः ( पु० ) १ परहाड का उतार। २' सुस । 
शिशुमार । 

पाचनं (न°) 4 पानी पीने का बत॑न ! प्याला | 
घडा। २ कदं मी बर्तन ।३ किसी व्स्तुका 
आधार । ४ जलाशय । ९ दान पाने के योग्य 
व्यक्ति । अभिनय करनेवाला । भ्रभिनेता । नर । 
७ श्रामास्य । राजसचिव | ठ नदी के उभय ते के 
बीच का स्थान ! ६ योग्यता । श्रौवचित्य । १० 
आज्ञा । अदेश ।--उपकरणम्‌, ( न° ) अप- 
क श्रेणी को सजावट ।--पालः, ८ पु० ) 9 
डोडया खेवा २ तराजू कीडंडी। संस्कारः 
( पु° ) वरवनें की सफाई ¦ २ नदी का प्रवाह । 

पान्निक ( व ) [ स्री°--पाचिकी ] १ च्राढक से 
नापा इमा } २ योग्य । पर्या । उचित । 

पाञचिकःं ( न० ) बरतन । प्याला ! तश्वरी । 


त ) ( वि° ) भोजन मेँ शसीक हाने यगय । 


पानीयं ( न° ) सुवा रादि यक्तीय पात्र । 

पात्रीरः ( न° ) } नैवेय । चढ़ावा । मेंट । 

पात्रीरम्‌ (१० ) ) 

पात्ेवडलः ) ( ० >) ऊठनखार । पतरीचाट । 

पानेसमितः । सुष्तखार । खुशामदी टह । २ द्गरा- 
वाज्ञ च्राद्मी । कण्ठी या द्स्भी मुभ्य । 

पाथं (न°) 9 जल । २ पवन । ३ भाजन । 
~ जं, (न०) १ कमल ।-२ शङ्ख 1-- दः, 
--धरः, (पु° ) बादल ।--धिः- निधिः, 
पतिः, ( ० ) सुद्र । 

पाथः ( पु° ) १ भ्रनिनि । २ सूर्यं । 


पाथेय { ४६५ >) पादिनः 


) 


पायें (न० ) $ कडा । यात्रा में रास्ते के लिये 


भाजन } २ कन्या राशि । 


पाद्‌ः ( पु> ) १ पैर ।२ किरण । 3 चारपाई 


कसी रादि का पावा । ४ बृ की जड । ९ पाद 
की रलेटी । ६ चतुथाश्च । ७ शोक के चार पादो 
सं से एक ! ८ किसी पुस्तक के श्ध्याय का विशेष 
श्व 1 €्शरेरा। भाग 1 हिस्सा 1 १० ख॑मा। 
स्तम्भ । -द्यय्रं, (न०) पैरकासवसे्ागेका 
भाग [--श्रडः. (यु० ) पदचिन्द । पैरका 
निलन ।-अङ्दम्‌, ( न° ) अद्ध, (स्री) 
नूपुर ।- अङ्गः. (पुण ) परक ओअगृहा - 
यन्तः, ( पु० ) पैर का श्रन्विमि भाग ।- 
सर, ( न० ) परग । पेड । कव्म ।--्यस्तु, 
( न° ) मादा निम एक चैथादै जल मिला 
दे --ंभस, (न० ) पैर का धावन । जल 
जिसमें पैर धेये गये ह 1--गरविन्दं --कमलं, 
-प्ज, - पद्यं, ( न० ) कमल जैसे चरण । 
--श्रलिन्दी, ( स्नी° ) नाव 1 नैका ।--श्रव- 
सेचनम्‌, ( न० ) १ पैर धेना ! २ जल जिससे 
पैर धेचे गये हा ।--शाघातः, (षु° ) ठकर। 
लात [--ध्रानत, ( वि०) वैयोमंपडाडग्राया 
गिरा इरा ।--श्मावतेः, ( घु० ) कए से जल 
निकालने बाला, यंत्र या पहिया, जे पैर से चलाया 
जाता है । -श्यासनं, (न०) पैर रखने का पीठा । 


श्रारुफालनम्‌, (न०) पैरों का चलाना ;ः--्माहत, |- 


८ चि० ) लतियाया इरा ! -उद्कं,-जलं, (न°) 
पैर घने का जल या बह जल जिसमे किसी 
पूज्य व्यक्ति के पैर धेये गये हे ।--उद्रः (घु) 
सौप -कख्कः, ( पु० ) कटक, (न°) - 
व्मील्लिका, ८ स्त्री° >) नृएर -नेपः, (० ) 
क्रदस । पग 1-- अन्यिः, (पु) श्डी ।--ग्रहः 
णम्‌, ( न° ) पादस्पश्षं । पेरटना ( भरण 
मार्थं ) - चतुरः, -- चत्वरः ( पु° 9 3निन्द्क। 
शवगलय्वोर । खुश्णमदी 1 २ वक्रा । वालू का 
मीरा 1३ श्रोला 1--चारः ( पु) पदल 
चलने वाला 1--चारिन्‌, ( वि ) चदल 
चलने या लने वाला! ( पु०) १ चैव्ल। ३ 
च्यादा सिपादी ।--जः, ( पु० ) श्रद्ध - जारः, 


(न०) पदी चा एडी की गड 1 - तलं, (न° ) 
पर का तलवा !- त्रः, ( १० >) रा, (स्त्रीर ) 
चाण (न° ) जता -पः, { घु) इष्ठ। 
--पलेगडः, ( घु° ) पखडराप्‌, ८ न° ) 
जगत !--प्रालिक्रा, ८ चछी०) पैर का गहना ।- 
पाशाः, ( पु० ) प्के वैर में रवाधने की रस्सी । 
- पराली, (चखीः)१ वैडी 1 २३ चद ३ 
लता । वेल ।-- पीठः, ( पु° ) --पौटं. ( न°) 
पर रखने का पीठा !--पृररणा, ( न° ›) पादूरवि। 
किसी श्लोक या कवित्ता के किसी चरण को लेकर 
उस चरण के भाव को नष्ट न करते हुए पूरा शोक 
वना देना -धक्ञाःनम्‌, ( न° ) पैर धोना । 
--भतिष्टानं. ( न° ) पैर का पीठ ।- प्रहारः, 
( पु० ) पैर की ठोकर चा लात ।--वन्धनम्‌, 
८ न० ) वेडी ! -सद्धा, ( खी ) पठचिन्ह । 
पर का निकान [--प्रूलं, (न) १ एडी या 
एडी की गोऽ । २ पैर का तलवा। ३ पर्वत की 
तलेटी । ४ किसी मनुष्य क वारे मेँ नन्नता सूचक 
कथन ।- रजस्‌, ( न° } पैर की धूल ।--र्छुः, 
(यु० ) हाथी के पैरङे लिये चमडा ।--रथी 

८ द्ी° ) खडाञ 1 जूता 1- रोहः, ( षु० ) - 
रोहणः, ( पु > चट्रत्त ।- वंदनं, { न° ) 
चरणों मं मरणम ।--विरजस्‌, ( न° ) जूता । 
( ९० >) देवता ।- -णाखा, (चखी० ) पैर की 
श्रयुली ।--रौलः, (५०) किंसी पर्यव की तलैटी 
की पहाडी 1--णोथः, ( पु० ) पर की सूजन 1 

--शोचं, ( न> >) पैर धोना -सेवनं, (न°) 
-सेवा, (खी० >) ५ चरणस्पशशं क्र भततिष्ठा 
क्रना 1 २ सेवा । - स्फोटः, (०) पैरचटकाना । 

--हत, ८ वि० ) लतियाय इुग्रा । 

गद्विक- ( पु० } यात्री । 

पादात्‌ ( ° ) स्यादा सिपाही । पैदल । 

पादातः ८ न° } पैदल सिपादियों की सेना । 


पादातिः ) व 
पादाविकः { (० ? पैदल सिपादी ! 


पादिक ८ एु० } [ स्त्री०--पादिकी ] एक चौय । 


पादिनः ८ प° ) चतु्ीम्त । 


_ __ ण्डः _ _----------------- 










पादुक (वि) [ खी-पाटुकी |] पैदल जाने वाला । 

पादुका ( ची ) खडाङ ।-कारः, ( पु०° ) मेची । 
जूता वनाने वाला । 

पाद्‌ ( स्त्री” ) जती ।--कृतः ८ पु० ) मची 1 

पाय (वि०) पैरका। 

पायम्‌ ( न° ) पैर धोने के लिये जल । 

पानं (न°) 9 पान करना । पीना 1 अधर को चूसना । 
२ शराव पीनां 1 ३ शरवत पीना । ४ पानपात्र । 
& पैनाना । तेज करना । ६ रक्ता ! वचाच । 


पानः ( पुण ) कलवार । शराव खीचने वाला ।-- 
द्रगारः+-श्मागारः, (घु०) -श्रागर, (न° ) 
मदिरागृह ।--श्मत्ययः, ( पु° ) अरल्यधिक मदिरा 
पन ।-गोष्टिका,- गोष्ठी, ( स्री ) 9 
शरावियों की होली । २ ठोलक या ढोल की 
दुकान ! मदिरागृह । शराव की दुकान | 
( चि ) शराव पीने वाला पा्ं,-भाजनं, 
( न° ) - भारडं, ( न० ) पानपात्न । शराब 
पीने का प्याला -भूः, --भूमिः, - भूमी, 
८ खी° ) पानणाला ।-- मङ्गलं, { न° ) मदि- 
रापान करने वालों की गेष्ठी 1--रत, (वि० ) 
शराव पीने का लतियल ।-बणिज, ८ ए० ) 
शराव वेचने वाला - विश्रमः, ८ पु° ) नशा । 
-णौरडः, { षु० » वड़ा शएरावी । 

पानकं ( न° ) पेय पदाथ । शवैत । रस । 

पातिकः ( प° ) शराव येचने वाला । कलवार 

पानिलं ( न० >) पानपात्र 1 शराव पीने का वरतन । 

पानीय ( न° ) १ जल । २ पेय पदार्थ । रस । शरवत । 
--नङ्कुलः, ( पु° >) उद्विलाव जा मद्ुनी खाते 
दे --व्गिका, ( ची०) बालु । रेती 1- 
त्ताला,- शालिका, ( स्री >) पेशला । प्रपा । 


व स्यान जर्हौ चिना छदं लिये प्यासे को जलत 
पिलाया जाय 1 


पायः ~ 
पान्थ } ( ० ) वरोद । यात्री । 


पाप(चि०) १ दुष्ट २ दानिकारी । ब 1 


३ नीच 1 ४ श्रणुम । प्रधम, (वि०) 
पापि्यो मं मी नीच या गया वीता 1-श्रपनुचिः, 


( ४६६ ) 


पापौयस्‌ 


( स्त्री° ) प्रायश्चित्त ।-- यहः, ( पु° ) दुदिन । 
बुरा दिन । 


पापं ( न० ) 9 हुभौग्य । २ पाप । गुनाह । अपराध । 
पापः ( षु० ) दुष्टात्मा । पापात्मा । पापी ्रादमी । 


-श्माचार, (.वि० ) री राह चलने वाला ।- 
श्ासमन्‌, (वि० ) दुष्ट हृद्य । पापपरायस । दुष्ट । 
( षु ) पापौ । पापकम करने वाला ।-- 
श्राशय--चेतस्‌, ( वि० ) इरे इरादे रखने 
वाला । दुष्टहदय ।--कर,-कारिम+--रुतः 
( वि० ) पापपूरित । पापी । बदमाश 1 पयः, 
( षु) पापका नाश ।- ग्रहः, (० ) दुष्ट 
अह । ( यथा, मगल, शनि, राह श्रौर ( केत ) 
घ्न, (वि० ) पापनाशकं !--चयंः, ( ० ) 
पापी । २ राक्तस द्रष्ट, (वि० ) इरी 
निगाह वाला 1-धी, ( वि० } इष्ट हृद्य । 
दु ।- नापितः, ( ° ) चालाक नाई ।-- 
नाशनः, ( वि० ) पापनाशक 1 -पतिः, (९०) 
ममी । आशिक ।--युरुषः, ( प° ) दुष्ट मयुष्य । 
फल, - ८ वि० >) दुष्ट । अशभ ।--वुद्धिः- 
भाव,--अरति, ( वि० >) इष्ट हृद्य । दु । 
धूतं । - भाज्‌, ( वि° ) पापपूं । पापौ 1-- 
भुक्त, ( वि० ) पाप से छटा इदा । पवित्र ।-- 
मोचने, विनाशनम्‌, ( न° ) -पापनाशक । 
पाप चदान वाला ।--योनिं, (वि० ) कमीना । 
धरकुलीन !- योनिः, ८ खी० ) रपृ दशा मं 
उत्पत्ति !--रोगः, ( षु० ) १ इरा रोग। र 
चेचक ।--शील, ८ वि० >) पापकर्मौ को करने 
की प्रवृत्ति रखने वाल्ला 1-सङ्कटप, ( वि० 
पापी हृद्य का । दु (सङ्कल्पः, ५ एु० ? 
दुष्ट विचार । . 

पापद्धिः, ( ० >) रिकार । भ्राखेट । 


पापल ८ वि° ) पाप देने वाला । पापकर । 


पापिन्‌ (वि०) [ खी०-पारिनी ] पापपूरिव। 


दुष्ट । खराव । ( पु० >) पपी 1 पापिष्ठ । 
पापिष्ठ ( चि० ) ङा भारी पापी या दुष्ट । 


पापीयस्‌ ( वि० >) { स्ी०--पापीयस्ती ] चपेचा 
छत सराव | 


( 


[\ ने 


यामन्‌ 





पाप्मन्‌. (छ) पाय । यना 1 छर्म । दुद्रवा । अयराव  ; 
पामन्‌, (यु) च्म रोग विग्य 1 चज! - घ्रः, | 
{ यु° ) गन्धक ! 
पामर ( वि° } [ ब्रीऽ--परामय, धाम्रसै 1 ४ | 
खजद्या 1 2 दुष्ट । खल 1३ क्मीना| पानी! 
मनं । मूढ । ‰% निर्वन । गररीव 1 निस्वदाच | 
पामरः (यु) 3 मूर्ख ¡ वेव । २ पानीया 
क्मीना दमी 1 ३ चद मनुष्य जो अत्यन्त नीच 
क्मचार्॑वाकरवाद्य] 
पामा (श्वी 3 चान । देखा पामय्‌1 
पायना (श्री) १ पिना ! २ सित्रन। नम 
करना 1 २ नाना । तेजन करना 1 
पायस (वि० ) [ श्री° -पायसी] दू चा जल 
कावना द्रा । ~ 
पायसं (न) ) $ श्वीर) दषम चौविन दाल क्ट 
पायसः (घु०} † ग्या इरा भोज्य प्रार्थ 
विच्चे । २ वार्यीन 1 ( न° >) दू) 
धायिक्छः ( पु" > वेदरल चिपाद्यी । 
पायुः { यु० >) गुद्रा 1 मलदटार्‌ । 
 पाय्यं(न०) $ जल! > पव पदरथ! सखंरड्य । 


५ 


[` । 


2 परिमाय । 
धारः (यु) नदी या सुद्‌ क सामने बाला 
या दृग चट 1 


पार (न०) रक्ीव्त्तुकीश्रागेदधी धा सामने 
की श्रोर 1 ३ अपरचटया सीमा। 2 क्सि वत्तु 
क्या श्रधिकत से च्भ्रिक परनि 1--रः, { प° ) 
पादा -्मपारः (न -श्यवारः (न°) 
दर्ना ठट 1 दुरठर शरीर समीपत्र वट {--पारः, 
(षु°) सञुद !--्ययण्‌, ( न) » पार्‌ 
गमन 1 २ छव्यन्ठ पना 1 भली भवि क्या 
इश श्नन्ययन 1 ड सग्दर्यं 1 समदूरवा । सण्ूवा- 
पन धर्णि, (स्यी०) 9 मरस्तरती क 
नामान्दर्‌ ¡ २ व्यान { विचार 1 क्र्वा । व 
2 अ्र्ाघ्त {--काम, (वि०) दूत्तरं दोर पर 
जानि का च्रभिलावी गः (चि) $ पार 
जनि बाना। २ श्न्व तक पूर्ने वात्ता 1३ 
ची विषय की प्यं लानक्तरी भ्रात क्र लने 
बाला ! ८ प्रकाख्ड विद्धान [-रत,--णामिनः 


9 
द 


- ७ ) 
=== ~~ 


( बि० ) पन्लेपार गवा दुत्रा (दर्शक, (व°) 
पला पार देवाने वाला । जिसके भीतर ने दोर 
यका की ज््निकेला स्मै के कारण उस 
पार्‌ की ल्लु दविवलाई द [-दरम्न्‌, ( चि ) 
¶ दृन्दणी | विवर । बुदिमान २ पूर्द ख्य 
से जान कर । 

पारक ( वि ) [ स्व्री°--पारकी] 9 पार कने 
वका । २ बचाने बाला | युक्त करने वाना। 
उद्धार क्ट्ने वाला । मलन्न क्रमे वात्ता 1 सन्तुष्ट 
करने वाला 1 

पारस्य ८ वि० } $ पटावा। परीव । दूसरे का। 
२ त्रिरोधी। 

पारक्यं ( न० ) पुययक्रार्य जा परलोर सुधारा दै । 
परलोक्साघन । 

पारपमरामिक ( वि० >) [ भ्चीर~--पायरामिक्री } 
पराया | विदेशी । विरोतरी 1 

पारज्‌ ८ प° ) सोना । चुवर्यं । 

पारजायिः (०) लम्पट पुर्य । व्यभिचारी श्रादरमी । 

न } ( घु° ) पयर था चद्टान । 

धारण (वि० ) ¶ पार कने वाला। २ उदार क्ले 
बाला } उतारने वाना ) 

पारणं ( घु ) $ समासि । खाव्मा। २ त्स्री 
मुरायादि घर्म्न्य का नियमित स्प ये निन्य पाठ। 
३ किमी त या उपाय के दृरं द्विन जि 
जाने चाज्ञा यद्रला माजन श्रौर तत्मम्बन्धी द्व्य । 

धारणः ( घु ) 4 वाल । > सन्वोप । दृति । 

चारणा (शरी ) 9 चत समाति पर भोजन 1 > 
सजन करना 1 

पारतः ( प° ) पारा । 

पारतन्व्यं ( न° ) पराधीनता । परतंत्रना 1 

पारविकः ( वि० } [ शरी°-पारमरिकी | ¶ परलोक 
का। > कर्म जिसते पन्नोक यने | नरे के चाद 


छ 
ज 


च्छ 


उत्तम गतिप्रदाचा 1 
पारदः ( प° ) पारा । 
पारदारिकः ( पु) परस्त्रीये 
ज्यमिचाग । 
पाद्दरर्यं ८ न० ) व्यभिचार । लम्दटन्रा । 
सं० ० का०--:2 


सथन च्टयने वह्ना। 


पारशिक ( क्ल ) पारिणाय्यं 








पारटेणिक (व° ) [ स्त्री°-पारदेशिकी ] विदेश | पारशवः ८ पु ) १ लोहा। २ वर्णसङ्कर जाति 


श्रन्य देण | विशेष ! बाद्यण पिता शौर श्रुदरा मावा से उत्पन्न 
पारणिकः ( पु० ) १ विदेश का रहने वाला। जाति । ३ इरामी । देएराला 1 
२ या्री। वा \ ( पु° ) परसाधारी 1 
[ए = पारदेद्यी श ललते 
1 1 0 भ पारस ( वि० ) [ च्ी°-पारसी ] 4 पारस देश्च 
का ५ ५ 
चासी । परशियन | 
पारदेश्यः १ परदेशी । बिदेण का रहने वि । 
४: बालां ॥ 6 । पारसिकः ( पु० ) ) 9 फारसदेश । २ फारसदेश 
$ पारसीकः ( ए०) काघोढा। 
0 पारसी ( खी >) फारसी भाषा । 
पठता हे ] भद । पुरस्कार । 


सर्वेकक्रष्र खं ‡ व्हु° ) फारसद्रेश्वासी । 
पारमदंरयप्‌ ( न° ) सर्वेच्ृष्ट संन्यास या ध्यान । पारसीक ( एु° बहु° ) फारस 
पारमायिक ( वि° > [ स्त्री--पारमा्िक्ली ] १ | पास्लेणेयः ( घु >) इरामी । देगा । 
। तु वि जितेन्िय न्द्र ं सम्बन्धी † 
परमार्थं सम्बन्धी । अध्यात्म क्तान सम्बन्धी । त) वि० ) + सम्बन्धी 
२ श्रसनी । बाखविक् । सत्यस्थित । यथार्थं सँ | पारा ( खी ) एक न व 
विमान । ३ सत्यमिय । न्यायप्रिय 1 ४ सर्वोत्तम । | पारापतः ( प° ) कृतर । परेवा । 


ग व ५ व्याख्यानदाता । पुराणए- 
सव्र 1 सर्वघ्रेष्ट 1 व २ 1 | ॥ 
पारमिक (वि० ) [स्री--पारमिकी] सर्वा । पाठक । २ रिष्य | छात्र | । 
शे । सुर्य 1 प्रधान | पारावतः ( षु° ) 9 कचूवर । २ वटर । ३ पर्वत । 
पारमित ( बि० ) १ परलेपार गया हा 1 २ श्रारपार -- थत्रिः--विच्छः, ( सु° ) कृतर विशेष । 
गया हुमा । चढ वद्‌ कर । पारार्कः ( पु० ) र चटान । 
पारमष्टयम्‌ ( न० ) 9 सर्वोद्वता । सर्वोदप । २ पायवारीश (वि० 9) गेनोँ वटो पर ्राने जाने वाला । 
राजचिन्द 1 २ पूणं रूप से परिचित प 
धि । ~ सकी पाराणरः ४ पराशरपुत्र व्यास का 
परारपरीगा } (वि०) [ खी०-पारम्परीणी ] ग व | परारषुत्र व्यास 
पारग्परण } परम्परागत 1 एक कै वाद दूसरा, कम ट 
मे बराबर चला श्राठा हमर । ॥ पाराशरिः ( घु० ) 9 कदेव जी का नामान्तरं । २ 
पारपरीयं ) न्यास जी का नाम] 
पारस्परोय { (८ वि० ) परम्परायत । पराशरिन्‌ ( घु) संन्यासी विशेष कर बे जो न्यास 
सः) (न ) परमगल । ठया चा | रचित रोर च पठ । 
पारम्परये । रहना । 


पारिकांक्ञिम्‌. ( घु० ) ध्यानमग्न रहने वाला सन्यासी । 
प्रारविःगए़ (विम) $ प्रमन्नर्र । > पार जानि के योस्य पारित्ततः (९०? जन्मेजय का नाम । 
जी काम नेपा करने योग्य । त ट प 2 ( च°~ पारखेयी पला बा 
पान्लोा य, 1 दे ् खाद र ड्या 1 
न्लाज्क ( वि° ) [ स््री--पारलोकिकयी 1 3 (जारित र १ 
परननोर सम्बन्धी 1 २ प्रलाकं मे शमफत्त देने जात, ¦ (8० ) स्वगस्यित पाच इं से 


वा पारिजातकः { एक यह्‌ सञुत्रमन्यन के समय निकला 
पाण्यनः ( इ० > यून । परेवा । या श्रौर न्ट के भिला था । श्री्य ने इन्द्र से 
पारय्यम्‌ | ६ छीन कर दसे सत्यभामा छे चागमे लगायाथा। 
पा 1 न (1 । पर्नंत्रता । >्मूगेकायेद। ३ सुगन्धि । 
पाग्मध (०) [ क्री°--प्रारणवी | १ लेषे का|पा 
य्दा रिणाय्य चि {1 [म 
सना टया 1 = इलया मनयो) ८ वि° ) [ खी°--पारिणाय्यी ] विवा 


सन्बन्धी 1 विवाह मँ भप्त | 


पारिणाय्यम्‌ 


पारिणाय्यम्‌ ८ न° ) विवाह के समय मिली इं 
की सस्पत्ति। २ चिवाह-निर्णय । 

पारिणाद्य ( न° ) घरेलू सामान श्रौर चरतन ! 

॥ ( खी ) सिरमगूथने को मोतियों की 
लदा | 

पारितोषिक ( बि° ) [ खी°-पारितोपिक्ी] 
सन्तु्टकारी 1 भ्रसन्नकारक | 

पारितोपिकं ( नः ) पुरस्कार 1 इनाम । [ वाला । 

पारिष्वजिकः ( पु० ) भंडावरदार । भंडा से चलने 


९.३ } ( एु° ) सिह । 

पागिणिकः, ८ ०) वोद । रेत । 

पारिपास्यं ( न°) 9 ढंग । रीति । प्रकार । परिपादी । 
२ नियमितता । 

पारिपाश्वैम्‌ ( विं० ») श्रुचर वर्मं । श्रुयायी | 

पारिपार्वकः } ( ० ) $ नोकर । र्द॑ली ! २ 

पारिपारिवकः | ( नाटक म ) स्थापक का श्रनुचर । 

पारिपार्शिवका स्त्री ) सदा साथ रहने वाली दासी 
या चाकरानी । 

पारिक्षव (वि०) १ इधर उधर घूमने वाला । चंचल । 
श्रस्थिर । २ तैरने वाला । उतराने बाला । ३ 
उद्धिश्च । धवडाया हया । 

पारिस्वं ( न° ) चच्चलता । श्रस्थिरता । विकलता । 

पारिवः ८ पु० ) नौका । नाव । 

पारिस्नाव्यं ( न० >» 9 परेशानी । विकलता । २ 
उद्विग्नता । ३ कम्प । प्रकम्प । 

पारिसाग्यः ८ पु० >) हस । 

पारिवर्हः ८ षु० ) विवाह के समय की भेट । 

पारिभद्रः ( पु० ) 9 मृगे कापेड़्‌। २ देवदारटत्त । 
३ सरल दृत 1 ४ नीम का पेद्‌ । 

पारिमाग्यं ( न० ) ज्ञमानत 1 जामिनी । 

पारिभाषिक ( वि० ) [ स्त्री°--पारिभषिकी | १ 
जिसका अर्थं परिभाषा द्वारा सूचित क्रिया जाय । 
जिखका व्यवहार किसी विरोष अर्थ के सङ्केत के 
रूप म किया जाय । २ प्रचलित । मामूली । | 

पारिमार्डस्यम्‌ ( न° ) श्रु या परमाण का। 
परिमाण । ५ 


{ ४६& ) 


पारभ्यं 


पारिपुखिक ८ वि० ) [ खी०-पारिघुखिक्धी ] संह 
के सामने का । समीपवर्ती । पास का । 

व ( न० ) उपस्थिति । ैजूदगी । 

पारयतः ० ) सक्त त पर्व॑तो 

पारिाचः } (९8 ९ न है । स 

पारिया्िकः ) ( खु०) 9 पारियात्र पर्वत पर रहने 

पारिपा्चिकः } वाला । २ पारियात्र पव॑त । 

पारिधानिकः ( पु० ) गाडी । वग्धी । 

पारिरक्निकः ( पु° ) तपस्वी । साधु । 


पारिवि्यं } ( न° ) श्रविवादहित । वह अविवाहित 

पारििद्यम्‌ ¦ ग्ये्ठ अता, जिसका छोय भाद 
विवादित हा । 

पारिाजकम्‌ ) ( न० ) 9 परिाजक काकर्म॑। 

एारििा्यम्‌ । अरमण । २ संन्यास । 

पारिशील्लः ( पु० ) एक प्रकार का पुश्चा यामाल- 
पुश्ा | 


पारिवेप्यं ( न° ) वचत | वचा इभा । 

पारिपद्‌ (वि० >) [ स्ी°-पारिषदी ] परिषद्‌ 
सम्बन्धी । 

पारिषद्‌ः ( एु० ) $ परिषद्‌ म उपस्थित पुरुष । परि- 
षद्‌ का सदस्य ! पंच । २ राजा का पासवान । 

पारिषदाः ८ षु० बहु°) देवता के अनुयायि वं । 

पारिषद्यः ( खु० >) दशंक । परिषद भं उपस्थि जन । 

पारिहारिकी ( खी० ) एक प्रकार की पहेली । 

पारिहार्यः ( पु० ) कडा । कंगन । वल्य । 

पारिदायम्‌ ( न° ) परिदारत्व ! अहण । पकड़ । 

पारिहास्यं ( न° ) मज्ञाक । दिल्लगी । हंसी उट । 

पारी (स्त्री० ) १ हाथीके पैर का रस्सा । २ जल 
परिमाण । ३ पानपान्न । पानी का षदा । 
प्याला । ४ दुधैदी । 

पारीण ८ वि० ) $ बिरुढ पक्त वाला । पूणं परिचित । 

पारीणद्य' (न० ) गृहस्थी का सामान या वरतन। 


व ) ( षु० >) १ सिंह । २ ्रजगर सै । 


पारोस्णः ( पु० ) १ कचुवा 1 २ चंडी । डंडा । 

पाठः ( षु० ) १ सूर्यं । २ अनग्नि । 

पारुष्यं ८ न० ) १ कठोरता । रूखापन । २ क्डया- 
पन 1 चरशंसता । अदयालुता 1 रेगाली । ऊुबाच्य । 


पारष्यः ८ ५०० ) 


श्रपमान 1 ४ उग्रता ( क्चन या कमं मे) 1 
‰ इन्द्र का उचान । ६ ्रगर । 

पारष्यः ( घु० >) बृहस्पति का नामान्तर । 

परोवर्थ॑म्‌ ८ न° ) परम्परा । 

पार्घ॑टम्‌ ( न° ) धूल या राख । 

पार्जन्य ८ वि० ) जलवृष्टि सम्बन्धी । 

पाणं ( वि° ) [ स्तरी°--पाणीं ] १ पत्ता सम्बन्धी । 
पत्ता का वना हुता । पततोढार । रपत्तों पर वैया 
हा । ( जेषे कर ) 

पार्थः ८ घु° ) १ इन्ती का दूखरा नाम रथा था। 
श्रतएव युधिष्ठिर, भीम चौर धजुन को पां 
कहते थे, किन्तु विशेषतया श्ररज्ुन की पार्थं 
संक्ाथी ! २ राजा 1 पृथ्वीपति ।-सारथिः, 
( ४० ) श्रीकृ्ण । 

पार्थक्यं ( न० >) परथ होने का भाव । भेद । | 
दगी । 

पार्थघं ( न० ) वडा । वढप्यन । बाहुल्य ! चैर । 

पार्थिव < बि० ) [ स्त्री°--पार्थिवी ] १ मिदी का। 
गृथिवी का } पृथिवी सम्बन्धी । २ परथिवी पर 
शासन करने वाला । ३ राजसी । शदी ।- 
नन्दनः--छतः, ( पु° ) राजङ्मार 1-- कन्या, 
-नन्दिनी,- सुता, ८ स्त्री° ) राजजमारी 1 

पाथिवः ( पु° ) ¶ परथिवी पर रहने वाला । २ शाहं 
णाह 1 राजा । ३ मिरी का वरसन । 


पार्थिवी ( स्व्री° ) १ सीसा का नामान्तर । २ ल्मी 
जी कां नामान्तर । 


पाप॑रः ( पु० ) १ सुरी भर चावल । २ छयरोग । 

पायतिक )} ( न° > [ स्त्री°--पारयन्तिकी ] १ प्व 

पायंन्तिक । सम्बन्धी या परव का | २ क ] वदने 
वाला ( जैसे चन्द्रमा ) ॥ 

पाचंणम्‌ ( न° ) पिवृश्राद्ध जो किसी पव स किया 
जाय । इस श्राद्ध मे पिता पितामहादि समसत मात्‌- 
ल श्रौर पितृकल क पितरो के पिण्डदान 
दिया जाता है । 

पायैत ( वि० > [ स््री*--पार्व॑ती ] पाद्‌ पर रने 


चाला । पवेत पर उदपन्न या पर्वत से श्राया इभा । 
३ पादी 













< € 
पारव, पावः 





पार्वतिकं ( न० ) पाड का समूह या सिलसिला । 
पार्वती (श्री ) ¶ इगोदेवी 1 २ म्वालिन । 
द्रौपदी 1 ४ पाटी नदी । ९ सुगन्धयुक्त तिका 


विरेप ।- नन्दनः, ( पु० )१ गणेश 1 २ 


कातिकेय । 
पार्वतीय (वि०) [ स्त्री---पार्तीयी ] पवेत पर 
रहने वाला 1 


पार्वतीयः ८ घु० ) ¶ पर्व॑तवासी 1 पादी चादमी 1 


२ एक विशेष पदाडी जाति का नाम । 


पार्वतेय ( वि०) [स्त्री°-पार्वतेयी ] पवेत पर 


उच्पन्न] 


पार्वतेय ( पु० › सुम । रजन । 
पाशैवः ८ षु० ) परश्धारी येद्धा । 


पाष (न°) } १ शरीर का वग़रलों के नीचे कां 
वार्वः ( एु० ) 


भाग, जहौ पसलि्यौ है। करक । 
श्रघोभाग । २ बगल । शरोर । तरफ । पास ] 1 
निकरता । सामीप्य । ( पु० ) पारसनाथ का 
नामान्तर । ( न० ) १ पसलियों का समूह । दे 
वदमान का काम । करि उधाय । टेदी चाल । 
श्रञ्चचरः, ( षु०° > शर्दली । पासवान नैकर 1-- 
श्नस्थि, ८ न >) पसली--श्रायात, ( वि° ) 
अतिनिकटवती ।--श्या न्न, ( वि ) बगल मं 
लढा इ्ा ।--उद्रपरियः, (घ) मकडा [- गः, 
( ए° ) अरद॑ली ।--गत, ( वि० >) पासवान । 
शरणागत ।--चरः, ( षु० >) चका ।--द्‌ः, 
८ ° >) अर्दली 1 नैकर । - देशः, (०) वररल । 
करि । -परिवतंनम्‌. (न०) १(खाट पर पड़े पदे) 
करवट वदना । २ भाद्रणुद्ध ११ जिसका नाम 
पार््वेकादशी है । इस दिन भगवान विष्णु करवट 
बदलते है ।--भागः, ( घु° ) बगल ।--षतिन्‌, 
( वि° ) 9 चगल का रहने वाला । अर्द॑ली । २ 
लगा इया । भिल्ला इश्रा । समीपी ।-शय, 
( वि° ) १ करवद सेने बालां । २ काल में सेने 
वाला 1-शुलः,-श्यूलं, ८ न ) परसली का 
दद्‌ 1- सूत्रकः, ( षु >) आभूषण विशेष ।-- 
स्थ, ( षु०° ) समीपवतीं । निकटस्थ [-- स्थः, 
(य° ) साथी । सहचर । पास खड़ा रहने वाला । 
भिनय के नयो भे से एक । 


पारवंकः 





पाश्वं कः (इ०) [ स्री°--पारिर्वकी ] इरि उपायों 
से धन कमाने वाला । चेर । 
पाश्वंतस्‌ ( भरव्यय ) समीप । पास । वगल में । 
पार्विक ( वि° ) [ स््री--पार्वि्मी ] वगल 
सम्वन्धी 1 
पार्विकः ८ पु० ) १ परपाती जन । तरफटार श्रादमी । 
२ सहचर । साथी । २ पेन्द्रजालिक । जादृूगर 1 
पार्पंत (वि० ) [ स्त्री°--पार्प॑ती ] चित्तल हिरन 
सम्बन्धी । 
पापंतः ८ पु ) $ राजा द्रुपद श्रौर उसके राजकुमार । 
२ ध््टयुम्न का नामान्तर । 
पार्पती ( स्त्री° ) १ द्रौपदी । २ दुगदिवी । 
पादु ( स्त्री° ) सभा 1 समान । 
पापंद्‌ः ( घु° ) १ साथी । संगी । प्रव॑ली २ श्रनु- 
चर वर्ग ।३ सभा मं उपस्थित जन | दर्शक । 
पच | 
पार्षदः ( पु० ) सभा का सदस्य ! पंच । 
पार््णिः ( पु० स्त्री० ) १ देडी। २ सेना का पिदला 
भाग 1 पीठ । पीठे । 9 लात । ठोकर । (स्त्री०) 
द्विनाल स्त्री | २ कुन्ती का नामान्तर ।-य्रहः, 
(प°) श्रनुयायी ।- हणम्‌, (न०) शराक्रमण । 
पिद्धादी की श्नोर पड़े शत्रु को धसकाना ।-- प्राहः, 
( घु० ) $ पीद्धे पडा इरा शश्र | २ सेनापति जो 
पीदे रहने वाली सेना का नायक हो । ३ 
मित्रराजा जो श्रपने मित्रराजा को सहायता दे । 
-घातः, ८ पु° ) लात । ठोकर ।--ं, (न०) 
पी रहने वाली सेना ।- वाहः, ८ सु° ) वादिरी 
घोडा । दूसरे का घोडा । ` 
पालः, ( पु० ) 9 रक | रखवाला । २ ग्वाल । 
श्रहीरं । गद्रिया । ३ राजा ! ४ पीकदानी ।-- 
घ्नः, ( एु० >) ङङकरयुत्ता 1 कटषटल । चुत्रक । 
पालकः ( पु ) १ रक्तक । २ राजा। शसक । ३ 
साईैस 1 भय्ियारा । ४ घोडा । ₹ चित्रक बक । 
& पोष्य पिता। 
पालकाप्यः ( पु० ) षि विशेष का नाम । करे 
पि; इन्दीने सव से प्रथम हाथियों के सम्बन्ध 
का विक्तान लोगो को सिखत्ताया था । 


( ५०१ ) 


पावन 


न 
पालकाप्य ( न° ) हाथियों के सम्बन्ध का विज्ञान । 


पालकः, ) ( पु° >) १ पालक का शाक । ३वान- 
पालङ्कः ज पक्ती। 

पालंश्नी ु 

पालङ्की ) (खी °) कदरू नामक गन्ध दन्य विशेष | 


पालंक्यः ( प° ) | खी°-- पालङ्क्या | गन्ध द्रव्य 
विगेष | 

पालन ( वि० ) जीवनरक्ञाकारी । 

पालनम्‌ (न°) १भरण पोषण । रक्षण । परवरिश । २ 
भंग न करना । न रालना । ३ हाल की व्यायी गौ 
का दूध। 

पालयित ( पु० ) ररक । रक्ता करने वाला । 

पालाश ( वि० ) [ खी°-पालाशी ] १पलाश चच 
का 1 उससे उत्पन्न । २ पलास की लकदी का वना 
इया । ३ सब्न्‌ । इरा ।-सखरडः+-परडः, 
( प° >) मगध देश । 

पालाशः ( धु° ) हरा रंग। 


पादिः} (खी०) 3 कान का श्रय्रभाग। २ नोक। 
पाली । किनारा। कोर। सीमा । हाशिया । ३ 


किसी ्रस््र की वाद या धार। ४ सीमा। हद । 
& पंक्ति । ्वज्ी । ६ धन्वा । दागृ । ७ पुल । ८ 
श्रद्ध । गोदी । कोड । ३ तालाव जा लंबा श्रधिक 
श्रौर चोढा कम हो | १० छात्रावस्था मेँ गुर दारा 
छात्र का भरण पोषण 1 ११ । चीलर । 9२ 
प्रशंसा । वद़ाई । १३ उदियल श्रौरत । 

पालिका ८ खी० ) 9 कान का श्रग्रभाग। २ तलवार 
की तेज्‌ वाद़ । ३ चुरी विशेष । 


पालित ( ब० क० ) $ रक्तित । २ प्राला हश्रा। 
(जो कहास ) किया ह्या । 

पालित्यं (न°) इृद्धावस्था के करण वालों की सफेदी 1 

पाल्वल ८ वि० ) [ खी°--पाल्षली ] तलैया 
सम्बन्धी । सलैया मे । 

पावकः ८ घु० ) ¶ भ्रमति । श्राग।२ अगिदेव ।३ 
तेज । ताप । ४ चित्रक च्च । £ तीन की सख्या । 
--श्रादजः, ८ षु० ) 9 कार्तिकेय । २ सुदर्शन 
छपि । 


पावकिः ( घु० ) कातिकेय । 
पावन ८ वि° ) [ खी° -पावनी ] $ प्राप से दुाने 


, पावनं 


वाला । २ पवित्र । विद्ध ।-भ्वनि", ( पु° ) 
शङ्कनाद्‌ । 
पावनं ( न° ) १ पवित्र करने की क्रिया । पवित्रचा । 
२ तप! जल । ४ गोवर । « माथे का तिलक । 
पाघनः ( पुण} १ घम्नि।२धृप। ३ सिद्ध । ३ 
व्यास देव । 
पावनी ( च्ी° ) 9 तुलसी । २ गौ। ३ गङ्गा नदी । 
पावमानी ( खी० ) वेद की एक ऋचा का नाम । 
पाचरः (पु०) १ पासे का वह पहलू जिस पर ठोकी 
संख्या अकित हे । पति का विशे रूप से फैकना । 
पाशः (एु०) १ रस्सा । जंजीर । वेदी । फदा 1 २ जाल 
(पकड़ने का) । २ पाश । वरण का शस्त्र विशेष । 
४र्पीसा । ९ किसी उनी हु वस्त्र की वाद़ या उस 
का किनारा ।--घ्मन्तः, ( पु० ) कपडे की उल्टी 
चोर ।- क्रीडा, ( खी° ) जुरा । दूत करम ।-- 
धरः पाणिः, (०) वरुण देव का नामान्वर । 
-- बन्धः, ( षु० ) फंदा । जाल (--चन्धकः, 
( पु० ) विढीमार । बहेलिया ।-- भत्‌, (पु) 
वरुण का नामान्तर ।--रञ्जु, ८ द्ी° ) बडी 
रस्सी । -दस्तः, ( पु° ) वरुण का नामान्तरं । 
पाशकः (० ) पासा - पौरं, ( न° ›) पीडा जिस 
पर जुश्रा खेला जाता है । 
पाशनम्‌ ( न° ) १ फंदा । जाल । २ रस्सा । ३ जाल 
म फसाना । जाल से पकडना । 
पारव ( वि० ) [ ख्ी°--पाशवी ] पर्छ से सम्बन्ध 
युक्त या प॒ से उत्पन्न | 
पाशवं ( न° ) छःड । गल्ला । गिरोह ।--पालनं, 
( न° ) चरागाह या वह की घास । 
पाशित ( वि० > बंधा शरा । पदे से फसा इ । 
वेदी पडा हुआ । 
पाशिन्‌ ( घु° ) १ वरण । २ यम । ३ बहेकिया। 
चिदीमार । 
पाशुपत ( वि०) [ खी°--पाशुपती ] पशपति 
सम्बन्धी । शिवसम्बन्धौ ।- भख, ( न० ) शिव 
~जी का एक शस्त्र विशेष । 
पाश्पतं ( न° >) पापत सिद्धान्त । 


पाशुपतः ( घु ) ५ शैव ] २ पुपति कै सिद्धान्तो 
को मानने चाजा । 


( ५०२ ) 


. पिगलः, पिङ्लः 





पा्युपाल्यं ( न° >) ग्वाज्ञे या गडरिये का धंधा | 
पाश्चात्य ( वि० ) १ पीडेका।! पिला । २ पी 
होने वाला । ३ वाद्‌ का। 

पाश्चात्यं ( न° ) पीडे का भाग। 

पाश्या ( खी° ) १ जाल । २ रस्सों का संग्रह । 

पाशकः ( पु° ) पैर कां ्ाभूपण विरोप । 

पाषडकः, पापगाडकः ( पु° ) } वेदविरूद भ्राचरण 

पापडिन्‌, पापरिडन्‌ (०) करने बाला । 
नास्तिक । 

पाषाण. ( इु° ) पर्थर 1 - दारकः, ८ एु° ›) - 
दारणः, ( पु° ) संगतराश की दनी ।-सन्धि, 
( ए० ) चट्धान मँ वनी युफा ।-- द्य, ( वि० ) 
चृशंस हृदय 1 

पाषाणौ ( खी° ) छोटा पत्थर जो चटखरे की तरह 
कास में लाया जाय । 

पि ( धा० परमै ) [ पिर्थति ] जाना । 

पिकः ( षु° ) कोयल पकती । -ध्रानन्द्‌ः, ( षु° )- 
वान्धत्रः, (६०) वसन्वच्छतु --चन्धुः-रागाः, 
--घल्छभः, ( पु० ) श्चाम का पेड !' 

प (°) + बीस वर का हाथी । २ जवान हाथी । 

पग वि० ) पीला । पीलापन किये हृष्‌ । भूरा। , 
पिङ्ग | = ( वि० >) भूरेरग द ्रौखों 

1 

नामान्तर ।--ईत्तणः, ( घु० >) शिव ।-ईशः 

(७० ) अभिदेव । -कपिशा, ( स्त्री° ) 

तेलचल्य । -चन्ञुस्‌. ( घु० ) कैकदा । मकरा । 

-जटः, ( घु° ) शिव ।-सारः, ( षु) 

रताल 1 - स्फटिकः, ८ घु° ›) गोमेद्‌ रन । 


पिगः ) (इ) 9 पला या पीलापन क्ञिये हु 
पिङ्गः ; भूरा रंग । २ ससा । ३ चूहा । 

पिगल ) (वि०) भूरापन क्लिये लाल । -तामडा । 

पिङ्गल --अन्षः, ( पु° >) शिव। 

५.० ) ( न° ) १ पीतल । २ हरताल ॥ 

पिगलः } ( घु० ) 9 भूरा रंग । २ राग ।२ ब॑द्र। ` 

पिङ्खलः } ४ न्योला । ९ दोरा उल्लू । ६ सपे विशेष । 


५ सूय का एक गण । ८ छवेर की नवनिधि स 
से एक । स चुन्दशास्नरकार संत ऊ एक 


विदान्‌ क्रा नाम। 


पिगला, पिद्खला 


जद च्कून्ट 


पिगला ) ८ खी° ) १ उल्ल विशेष | २ 
पिङ्गला † वृत्ता ३ धातु विरेप ¦ ४ शरीरस्य 


नादी बिशेष । ‰ एक पुराणप्रस्यात वेश्या का 
नाम । 


पिगलिका } ८ खी० ) १ सारख पत्ती । २ उलू 

पिङ्गलिका ) पी । ॥ 

पिगा } ( स्त्री° ) ¶ हरदी । २ केसर । ३ हरताल । 
४ चरिटका देवी । 

॥ ( न° ) चोखा साना । 

पिगाणः १ (पु ) गौव का सुखिया या ज्ञमीरार । 

पिद्नाणः २ मद्धली विष । 

पिगाणी 


पिद्वासी ) ( खी° ) नील का पौधा। 


पिचंडः, पिचरडः ८ षु° 

पिंड = पिण्डम्‌ ( नण ) 
पिचिड 9 पिदिरड ( पुण ) 
पिचिडम्‌, पिचिरडम्‌(न०) 


श ) ८ घ॒ >) श्रौढरिक । पेट । मरथुखा 1 


प ) (यु०) यग की पिडरी। 


पिचिडिल } (चि०) वद पेट का । वदी तोद 
पिधिरिडिल † बाला 

पिचुः ८ षु) १ र्द । २ टो तोले के वरावर की तोल 
जिसे कर्थं कदते ह 1 ३ केाद़ रोग विगेष ।--तलं, 
( न°) दं - मन्दः मदेः, ( एु० ) नीम का 
पेड 

पिद्युलः ( पु० ) $ दं । २ विभिन्न रकार के पर्चियों 
का साधारण नाम । 

पिचखड ८ बि० ) वव्युद्री। 

पिच्द्टः ( पु० >) शख की सूजन 1 

पिच्चटम्‌ ( न° ) $ जस्ता । सीसा । 

पिच्चा (खी) १६ मोतीकी लड, जिसका श्वास 
चज्ञन होता हे । 

पिच्छं (न०) + मयूर काप््ुका पर । २ मयूर की 
पृ वाण मे लगे पर| ४ डना | वाज्ञ.। ‰ 
कलेगी । चोटी । 


पिच्छः ( घु ) एद्‌। 
पिच्छः (स्त्री ) १ स्यान । गिलाफ 1 खोल ।२ 


चदि का मद] ३ पक्ति! अली । ४ ठर। 


१० 
पट | उदर्‌ । 


( ५० ) 


पिज, पिङ्गलम्‌ 


समूह । $ मोचरस ! ६ केला । ७ कवच | = 
टोग की पिड्री। 8 सौपिका विप । १० सुपादी। 
--चाणः ( पु° ›) वाज पक्ती | 
पिच्छुल ( चि० >) चिकना } रप्न बाला 1 
पिच्िका ( स्त्री ) मयूर पकं का मोरदल । 
पिच्छिल ( बि० ) 9 चिकना । रन वाला 1 २ पु 
चाला 1 
पिच्छिलः ( ष० ) [ स््री"पिच्छिला ]- 
पिच्छिलं, (न) १ भात का मड । २ एक 
रकार की चनी ३ दही जिसके उपर दाली हो । 
-- त्वच्‌ ( पु ) नारिगी का पेद | 
पिज ॥ ( धाशश्रातम० ) [ पिक्ते ] भरंगना । २ स्पशं 
पिञ्ज्‌ । करना । ३ सजाना । (उभय० ›) पिञ्जयति; 
पिञ्जयते ] ¶ देना। २ लेना। ३ चमकना! ४ 
श्क्तिवान्‌ होना । % रहना । वसना | ६ वघ 
करना । चोरिल करना । 


( न° >) ताकत । शक्ति । 


( पु०) 9 चन्द्रमा। २ कपूर! वध। 
हत्या । ४ ढेर । 
( खी०)¶ चोट । श्रनिष्ट। २. हर्टी 1३ 


पिजं 
पि 


पिञ्जः } 
पजि 
पिज्ञा 
( ) ८ पु >) शख का कीचड । 

पिज्ञनम्‌ ) ८ न०) धुना की धनुददी जिससे रुदं धुनकी 
पिञ्जनम्‌ † जाती है 


( ) ८ वि० >) खुनहला । भूरा। 


विजरं ) (न°) 9 सोना ।२ हरताल । ३ श्रस्थि- 
पिज्ञरम्‌ 4 पंजर । ४ पिजद़ा । 

पिजरः } ८ पु >) १ सुनहला या भूरा रंग 1 २ पीला 
पिञ्जरः † रंग। 


पिजरकं 1 ( न° ) हरताल । 


(अ ) (वि० ) पीलेरंगका। भूरेरंगका। 
विंजल ८ वि० ) 9 बहुत धवदाया इश्रा या परेशान । 


२ भयभीत । 


1 (न° ) 9 रता । २ कश की पत्ती । 





पिजालं, पिज्ञालं 
स) (०) 
प्रिजिका ) (स्त्री०) धुनी सदै की पोली वत्ती, 
पिज्ञिका कातने पर बढ़ वड कर सूत 
४ निकलते है। 
(वपे | ( स्त्री >) कान का मैल या ठे । 
पिज्ञेटः 


पिञ्जटः ) ८ पु° ) कीचड या श्रौख का मैल । 
पिनो } ( स्त्री° ») पत्तों की खरभर। 

पिटं (न°) १ धर! भीय । २ चत्त । 

पिटः ( ० ) वक्स । पेटी 1 टोकरी । 


पिट (न°) } १ पेटी । रोकरी । २ अ्रन्नकी 
पिटकः ( पु° ) { भण्डारी 1 ३ युहोखा । फुःसी । ४ 
इन्द्र के संडे पर का भूषण विशेष । 


पिद्स्या ( स्त्री ) पेयं का ठेर। 

परिराक्षः ( पु° >) टोकरा । पेदी । 

पिकं ( न° » दति का मैल । 

पिखरं ( न° ) } १ रतन । कठा । बटलोई । 

पिटरः ( परु° ) † (न° ) मथानी । रई 

पिरस्कं (न°) } वरतन । कदराईै ।- कपालः, 

पिटरक (०) † ( घु° ) -कपालं, (न° ‡ 
खप्पर कमरुडलु । 

पडकः" (घु° ) 1 घो फोडा । फुड्या ससा 

पिडका (ई } फुसी। 1 

पडि } ( धा० श्रात्म० ) ( उभय० \ हि पराडते 

पि ¡ पिय {पिणत 
कर गोला वनाना । २ जोड़ना । मिलाना । ३ देर 
जगाना ! इकट् करना । 

पडि } (बि) [ खी° -पिरडी ]* वेस।२ 

पिगड † घना । सधन | 

पिडं, पिर्डम्‌ ( न० १ गोला। २डेला 

पिडः, पिण्डः ( पु ; } कौर । कवर । ४ स 

पिण्ड जो पितरों फे किये होता है । ९ भोजन । 
धमीविका । ण्सरात । धर्माद । = गोव । मोस । 
£ णरीर 1 फाया । ५० देर । सग्रह । समूह । ११ 
रोगां की पिदुली ! १२ श्टाथी का माथा । ३३ 

दरयाने के सामने फा चुष्पर । १४ धृप या 

सुगन्धित द्रस्य विशेष । १९ ( भंकगयित भं) 


( ५० 


पिडकः, पिण्डकः 





जोड़ । मीज्ञान ! जमा । १७ ( रेखागणित 
म ) सुराई 1 
पिंड ?} (न°) 4 ताकत । वल । शक्ति।२ 
पिर्डम्‌ । लोहा । २ ताज्ञा मक्खन । ४ सेना -- 
छ्मन्वाहाय, (वि०) पितरों का पिण्डदान दे चुकने 
के वाद्‌ खाने योग्य 1 --अन्वाहार्यकम्‌, ( न° ) 
पित्तरों के उद श्य से दिया हुश्रा भोजन ।-- श्र, 
( न° ) श्रोला ।--अयसं, ८ न° > फौलाद्‌ । 
्मलक्तकः, (पु०) लालरंग [अशनः -आशः 
- -ाशकः+ आशिन्‌, (०) भिच्धक । भिखारी । 
-उद्‌कक्रिया, (ख्ी°) पितरों क पिण्डदान तथा 
जलदान । श्राद्ध ओर तपंण ।--उद्धरणम्‌, (न०) 
श्राद्ध सम्बन्धी छत्य मे भाग लेना ।-- गोसः, 
(०) गोद । लोबान ।- तैलं, (न०)- तैलकः, 
( षु०° ) शिलारस ।- द्‌, ८ न० ) 9 भोजन 
देने बाला । पितरों को पिण्डदान देने का 
श्रधिकारी ।--द्‌ः, ८ पु० >) १ पुरुष नातेदारों भे 
पिण्ड देने का अधिकारी । २ माक्तिक । संरक्तक । 
-दानं, (न°) पिण्डदान । पितरों को पिण्ड देना । 
-निंपणम्‌, (न°) पितरों के पिण्डदान देना । 
- पातः (पु०)खैरात बाटने वाला । धर्मदा बौटने 
वाला ।- पातिकः, ८ षु° > खैरात पर या धमाद 
परं गुज्जर बसर या निर्वाह करने वाला ।-- पाद्‌ ; 
- पायः, ( घु° ) हाथी । ~ पुष्पं, ( न० ) $ 
अशोक चर्त । 9 गुलाब विशेष । ३ श्ननार । 
पुष्पः (०) १ भ्रशोक या गुलाब का पएूल । 
२ कमल । -भाज्‌, ( वि० ) पिण्डों म भाग 
पाने का श्रधिकारी । ( घु०` वहुवचन म ) 
पितरगण। - मतिः, (खी०) निर्वाह । शुज्ञर बसर 
श्राजीविका का उपाय ।-- मूलं, मूलकं (न°) , 
गाजर । शलजम ।-- यज्ञः, (पु०) श्राद्ध क्म ।- 
लेपः, (घु०) हाथ मेँ लगी इई पिण्ड की खीर ।-- 
लोप ^ घु° ) श्राद्ध कम॑ का लोप ।-- संबन्धः, 
( ० ) खत पुरूपं म श्नौर जीवितो भ वह सम्बन्ध 
जिससे जीवित लोग शृतो का पिण्ड दे सक । 
पिडकं, पिशडकः ( न° )} 9 गोला। २ गमदा । 
पिडकः, पिगडकः (पु) ) गूमडी । ३ भोज्य 
पदाथ का गोलाकार कौर । ४ यग की पिड्री । 


पिडनं, पिण्डनं { 





‰ लोवान । गृगल । & गाजर । ( प° ) पिणाच। | पितामहः ( ० ) [ सी--पितामहि ] 9 वावा । 


राकस । 
विडनं 

पिश्डनं 
पिडल ति 
पिर्डलः 
पिडस ४ 

पिर्डसः 


} ( पु° 9 पिरुड वनाना । 

} ( पु० ) १ पुल । २ रीला। 
| ( पु० >) भिक 1 फकीर । 

रिडातः 


प्रिरडातः ) ( पु ) लोवान । गृगल । 

प्डारः } ( पु०) 4 माधु । भिखारी । २ गाय 

पिण्डारः ) चचराने बादा । ग्वाला । ३ भवे चराने 
चालला । विकंकत शक्त । % एक प्रकार की धिक्का- 
रात्मक सूचना । 

पिडिः, पिरिडः} ( खी० ) $ गोला नेद! २ 

पिडी, पिरडी } लुगदी । ३ पिये के वीच का 
भाग | चक्रनाभि 1 ३ शग की पिडुरी । ४ श्रशोक 
चृ । £ ताड चिरोप 1--पुष्पः, ८ घु° ) श्रशनोक 
वक्त ।-श्ुरः, ( षु० ) ¶ घरमे वैे दी चैटे 
चहादुरी दिखाने बाला । २ पेट्‌ । 


पिडिका ) ( खी० ) 9 मोस की गोलाकार सूजन । 
पिण्डिका { २ पडली । 


धिडित } (चि०) १ डी व॒नाया इया ।.२ 
पिणिडत † सधन 1 धन । ३ ठेर किया इश्रा 1 सम्र- 


हीत । ४ मिधित । ‰ जडा हया । रुणा क्या 
इरा । ६ गिना इद्या 1 शमार कया हुगरा । 
पिडिन्‌ } ( षि० ) श्राद्ध क पिण्डं के पाने वाला। 
गिणिडिन्‌ | € षु० ) 9 भिद्धक 1 २ पितरों का पिण्ड 
देने वाता । 
पिडिलः } ( पु ) ¶ घुल । ला । २ ्योतिषीौ | 
पिरशिडिलः गणक । 
प ) ८ वि० >) रसदीन । फीकां । सूला । 
पिङीरः } ( ०) १ श्ननार का वुत्त । २ समुद्‌ 
पिरङीरः | फेन । ३ समुद्र का कन । 
पिडालिः 
पिर्डालि.  ( खी° ) चन । 
पिरया } $ तिल था सरसों की खली 1 २ शिला- 
पिशयाकः { जीव । ३ सिहलक । शिलारस । ४ 


केसर । जा्रान्‌ । & हीग । 


५०१ 


> पितरः 


वापकावाप। २ ब्रह्मा जी क नामन्तर। 

पित्‌ ( पु° ) पिता। 

पिते ८ द्विवचन ) पिता मावा । वालदैन । 

पितरः ( सु° वहुवचन) १ पूवैयुरुर । घुरखा । पिता । 
२ पिवृछल के पितर । ३ पिद्रगण ।--श्रभित, 
(दि०) पिता द्वारा पैदा किया इुश्रा । पैतृक 
( सम्पत्ति )1--क्मेन्‌, ( षु° }--का्यै, (न०) 
व्य, ( न° )-- क्रिया, ( ज्ी० ) श्राद्ध 
कम ।- काननम्‌, ( न° ) कतव्रगाह । ग्मशान 
घाट ।-कुख्या, ८ खी° ) मलय से निकलने 
वाली एक नदी ।-गणः, ( पु° ) पिकरगण । - 
गर, (न०) १ पिता का घरं । मायका। २ 
श्मशान । कव्रगाह । क्वरतान । - धघातक+-- 
घातिन्‌, ८ एु० ) पिृहल्यारा । पिता को मारे 
वाला ।--तर्पशं, ( न° ) १ पितरों को जलदान । 
२ तिल।- तिथिः, ( ची° ) च्माचास्यं । - 
तीर्थ, (न) 9 गया तीर्थं 1२ गूढे शरौ 
तर्जनी के वीच का हयेली का स्थान ।- दार, 
(न) पितरो का श्राद्ध या श्राड सम्बन्धी 
दान ।--दायः, ( घु° ) वपौती । पिता से प्रा 
सम्पत्ति या धन ।-- दिनं, ( न° ) श्रमावास्या 1 
ठेव, ( वि° ) पितरों के च्रधिष्टाता देवता । 
शमतेष्वासादि पिवृगण । - दैवाः, ( पु° >) पित्- 
देव ।-- दैवत, (८ बि० ) पितरो के श्रधिष्ठाता 
देवता । दैवतं, न° ) मघा नक्त ।--द्रव्यः 
( न० ) वपौती । पिता से प्रा सम्पत्ति ।-- 
पनः, (०) 9 पितर की श्रोर के लोग । 
पिता के सम्बन्धी । पितृल । रश्रारिवन का ङृष्ण 
पक !--पतिः, (०) यमराज का नामान्तर ।-- 
पद्‌, ( न° ) पिवलोक ।--पितू, ( घु ) वाप 
का वाप। वावा ।--पुत्रो, ( दवि ) पिता चरर 
ुत्र !--पूजनं, ( न ) पितरों की पर्चा ।-- 
पैतामह, ( वि ) [ खी°--पैतामही ] पैक । 
परम्परागत ।-~- वैतामष्ाः, ८ वहुवचन ) घुरखे । 
--प्रद्यूः, (स्ी०) 9 दादी । वापकीमा। 
पितामही । २ सन्ध्या ।- प्राप्त, (वि०) १ 
9 पिता से श्रा्ठ । र्खों से प्रात ।--बन्धुः, 

सं० श० कैौ०-६४ 


पिक 


( ५०६ >) 


पिप्यत ह 


( पु० ) पिता के नातेदार । पिवृङ्ल के लोग । | पिभ्य (वि० }) १ पैवृक । पिता सम्बन्धी । घुरखों 


-भक्त, (वि०) पिता का ्रा्ताकारी (-भक्तिः, 
( षु० ) पिता की भक्ति! पिया मेँ प्य बुद्धि।- 
भोजनम्‌, ( न° ) १ पित्रो को श्रपण किया 
हरा भोजन । २ उरद ।-श्रातुः, ( पु०) 
चाचा । ताज ।-पष्दिरि, (न०) १ पिता का 
घर। २ श्मशान । कसान ।-- मेधः, ८ पु° ) 
वैदिक अन्त्ेष्टि कर्॑का सेद्‌ विशेष ।--यज्ञः, 
( ए° ) सपंणादि । पितृतष॑ण । -राज्‌, (षु०) 
- रजः, ( प° } राजन्‌, ८ पु० ) यसराज । 
- रूपः ( पु° ) शिव ।-लोकः, ( षु० ) 
वह लोक जिसमे पिकृगण रहते हैँ । - वंशः, 
( ° ) पिता का इल ।--वनं, ( न°) 
कर्तान । श्मशान ।--वसति", ( चखी° )- 
सद्मन्‌, ( न° ) कतस्तान । श्मशान ।- श्राद्ध, 
(न°) पिद्भाद ।--स्वर्‌, ( खरी ) बु ।-- 
पवल्लीयः, ( प° ) चचेरा भाद । फुफेरा भा । 
-स्िभ, (८ वि० ) १ पैवृक । सन्ध्या काल | 
--स्थानीयः, ( पु० ) शअरभिभावक । पवृ 
स्थानीय ।--हन्‌,--हत्या, ( खी० ) पिता की 
इया करने वाला । 


पितृक ( वि०) १ पिता सम्बन्धी । पुरखों का । 


सश्तेनी । २ अन्त्येष्टि क्रिया सम्बन्धी । 
पिन्यः ( घु ) १ पिता का माई । चाचा । चचा । 
२ करै भी पुरुष जातीय वयोवृद्ध नातेदार । 
पित्तं ( न° ) एक तरल पदाथ जो शरीर ॐ भीतर 
चृत भं वनता है ।--्रतीक्तारः, ( पु° ) 
पित्त के प्रकोप से उस्न दृस्तो कारोग।- 
उपहत, ( बि० ) पित्त प्रकोप से पीडित ।- 
कोपः, ( घुण 2) पित्ता --त्तोभः, ( षु° ) 
पित्त का भरकोप ।--उवर,, ( ए० ) पित्तके 
भकोप से उत्पन्न ज्वर ।-- प्रकोपः, ( पु० ) पित्त 
का विकार ।--रक्त, ( न० ) रक्त पित्त । रक्ता- 
धिक्य ।--विद्ग्ध, ८ वि ) पित्त विकार से 
निवल किया गया शमनर, (चि०) 
पित्त के विकारो को दूर करने वाला । 
पित्तल ( वि० ) पित्तकेा उभादने वाला । पित्तकारी । 
पित्तलं (न°) 9 पीतल । घात विशेष । २ भाजपच् । 


का । पुर्तैनी । २ श्रत पितरों से सम्बन्ध रखने 
वाला । 

पितयं (न०) + मधा नच्तत्र । तर्जनी श्रौर रगे 
के वीच का हयेली का भाग। 

पिन्यः ( ए० >) १ ज्येष्ठ ्ाता। २ माघ मास । 


पिष्था ८ खी° ) १ मधा न्त्र । २ पूरिमा। 
श्रमावास्या 1 
पित्सत्‌ ( पु ) परी । 


पि्सलः ( ९० ) मार्ग । रास्वा । सडक । राह । 

पिधानं ( न° ) १ आच्छादन ] दवपाना 1 २ म्यान। 
३ लवादा । चादर । ४ ठक्तन । ढकना । 

पिधानकम्‌ ( न° >) १ स्यान । परतला । २ ठकना । 

पिधायक ( वि० ) द्धिपाने वाला । ढकने वाला । 

पिनद्ध ( व० ० } १ वधा हुआ । पहना इमा । 
२ पोशाक की तरह धारण किया हुद्या । ३ चिपा 
इञा । ४ छिदा इया । घुसा इरा ! € लपेय 
इ । ठका हुश्रा । 

पिनाकं (न०)) १शिव जी का धनुष । २ 

पिनाकः ( पुर ९; त्रिशूल । ३ धनुष । ४ डंडा 
या दृढी । ‰ धूल की वृष्टि ।-गोक्त.-धुक,- 
धरत, पाणिः, ( घु° ) शिव जी के नामान्तर । 

पिनाकिन्‌ ( षु >) शिव जी का नामान्तर । 

परिपतिषत्‌ ( घु° ) पक्त । चिद्या । 

पिपतिष्च ( वि० ) पतनशील । गिरने वाला । 

पिपतिषुः ( घु° >) चिडिया । 

पिपासा ( खी° ) प्यास । ठृषा | 

पिपासित 


पिपासिन्‌ ( वि° ) प्यासा । 
पिपाञ्ु 


प्रिपीलः ० 

पिपीली ॥ र) ) ची । 

पिपीलकः ( घु० ) चग । चरी [` 

पिपीलिकं ( न° ) सुवण विशेष । 

पीलिकः ( षु° ) चीरी । 

पिपीलिका ( खी° ) मादा चीरी ।--परिसपंणम्‌, 
( न० ) ची्यों का इधर उधर मण । 

पिप्पलः ( षु° >) $ वट चृक्त । २ स्थन की देपनी | 
छन्ती या जाकेट की आसतीन । 


पिप्पलं 


पिग्पलं ( न° >) 9 पीपल फा फल । २ कोद भी चिना 
गुख्ली का फल । ३ मेथुन । ४ जल ] 
प ) ( स्री° ) यदी पीपल! 
पिप्पिका ( खरी ) दोत फा मल। 
गिप्त्वुः ( पु० ) निशान । तिल । मस्सा । 
परियाललः ( घु ) वृ विशेष } चिरोजी का पेड । 
पिग्रालं ( न° ) चिरौंनी। 
पिल्‌ (धा० पर०) [ पेलयत्ि-पेलयते | $ फैरना । 
पटकना | > भेजना । वतलाना । ३ उत्तेजना 
देना 1 यतलाना 
पिहुः ( ए° ) देपो “पीन” । 
पिह (° ) चा चाना। नेग। 
पिल्लं (न० > भंडी श्रौख। 
पिद्टुक। ( ख्ी० >) एथिनी । 
पिण्‌ ( धा० उभय० ) [ पिणतति--पिशते } ५ 
यनाना । सम्दालना । २ संघटन क्रना । र प्रकाश 
फरना । उजाला करना । चमङाना । 
(स ) ( वि० ) लला । भूरर का) 
ध ) ( पु० >) भूरारग। 
| 
पिंगकः } ८ षु० ) निष्ण श्रौर उनके श्रनुचर का 
परिशद्धकः } नामान्तर । 
पिणाचः ८ षु > रास । दैत्य 1 दानव 1 पिशाच । 
यौतान ।-दुः, ( ४० ) वृत विगेप ।--वाधाः 
(स््री०)~-सथ्चारः, ( ए) पिशाच का श्चावेश । 
--भापा, ( खी० ) मापा विशेष ।--सभं. 
(न°) पिशाचा की सभा । 
पिणाचश्गिन्‌ ( प° ) ऊुवेर का नामान्तर । 
पिणाचिका ( खी ) १ पिशाची | २ किसी वस्तु की 
रासि ॐ लिये पिणणच की तरह उच्सुकता । २ 
लडने की पैशाचिक श्रभिलापा। 
परिणितं ( न° >) मोस 1--श्रणनः,( ए ते 
श्राशः, ८ षु° )--श्राणिन्‌, ( उ० ?--थज्‌, 
( प° ) 9 मोसभक्ती । गश्तखार । रारस । 
पिशाच ¡ २ मनुष्य भकी । च्राठमी खाने वाला 1 
पि्चन (वि ) १ वतलाने वाला । निर्दश करने 
वाल्ला | प्रकट करने वाला । दिखाने वाला । 


( ५०७ >) 


पिशटिकः 


योतक । २ पुक की बुराई दूसरे से कर मेद 
डालने वाला । चुगलखेार । इधर की उधर 
लगाने वाला । ३ दुर्जन । खलल । ४ कमीना । 
नीच । द । तिरस्करणीय । ९ मूखं । मृद । वेव- 
सफ ।--वचन,-- वाक्यं, ( न° ) चुगली ! 
निन्दा । बुराई । 

पि्यनः ( एु० ) १ निन्र । चुगृलखेर 1 २ रुद । ३ 
नारद का नामान्तर ¡ ४ काक । कगरा । 

पिष्‌ (धा० पर) [ पिनि पिष्ट | १ दृटना। 
पीसना । चण करना । मसलना । कुचलना । २ 
न्योटिलल करना । नष्ट करना । वध करना । 

प्रिर ( च० ० ) १ पिसा इया । चरै क्रिया हुया । २ 
रगा हुश्रा । निचोदा हया । ढोनों हाथों से 
पकड कः ठवाया हया 1 

पिष (न° ) १ पिसी हुदै कोद भी वस्त॒ । २ श्राग। 
पीटी । ३ सीसा।- उदकं, ( न° ) श्रायार्मे 
मिला इया जल (--पवनं, ८ न° } श्रादा 
भू जने की कादं ।--पशुः, ( न° ) रट का 
वनायां हुख्ा पञ का खिलेना ।--पिराडः, (३०) 
प्राया का लद या पूढी ।--पुरः, ( एु° ) पूढी । 
-पेषः, ( ° ) -पेपणम्‌+ ( न° > भाग 
पीसना { पिते को पीसना । व्यर्थं का काम करना | 
पदः, ( पु०) प्रमे रोग के भिन्न भिन्न प्रकारो 
ञं से एक प्रकार का प्रमेह रोग । --वतिंः, (न° ) 
दोय ल्ट जो जवा, दाल की पीठी या चाचल 
क श्राया का बनाया जाता है ।- सोरम, ( न° 
धिसा इमा चन्दनं । 


ॐ ० पूढी जो किसी अन्न के. आटे 
पिष, {न $ ; नायी यवी हो 1 २ री 


पूढी ( न० ) पिसे हए तिल । 

पिष्पं (न) } बरह्याण्ड का विभाग विशेष । 

पिप, ( ०) / लोक । वन । 

पिष्ठातः, ( ए० ) खशवृदार चूण । 

पिष्टकः ८ षु० ) चौबिलों की वनी इद तवालीर या 
यंसलोचन । 

पिष्टकः ८ घु° > चौँवल के प्राटे की पूषढी विशेष । 
श्ंद्रसा । 





पिस्‌ 





( ण्ठ } 


पीत 





; जालिम । 
ध० पर० ) [ पेसति 1 जाना ( उमय० ) | पीडकः ८ घु° ) श्रलाचारी । ज्‌ र 
= त ] 9 जाना 1 २ वल्लवान | पीडनम्‌ ( न० ) ५ दविने की क्रिया | चोपना। 


होना । ३ वसना । ४ जृखुमी करना । श्रनिष्ट 
करना । $ देना या जेना! 
पिष्ित ( व° ० ) ९ वंद किया इत्रा । म्‌दा इरा । 
सेका इरा । वधा इमा ! २ ढका इरा । चपा 
इमा । चिपाया हुत्रा । ३ भरा इरा या 
आच्छादित 1 
पी ( धा० आत्म° ) [ पीयते ] पीना । 
पीचं ( न° ) लेडी । 
पौरं ( न° ) १ पीदा । २ कुशासन । ३ मूति का वह 
भ्राधारवत्‌ स्थान जिस पर चह खडी रहसी है । वेदी । 
४ किसी वस्तु के रहने का स्थान । श्रथिष्डान 
( यथा वियापीठ ) ! ‰ राजसिहासन ! तरत ! ६ 
चह स्थान जहा ससी के शरीर का कोई भ्रंग अथवा 
्माभूपण भगवान्‌ दिष्ट के चक्रसे कट कर गिरा 
दो । ७ चैने का एक विशेष ठंग । एक श्रासव 
विशेष ।-केल्िः, ( पु° ) श्रध । पीठम 
नायक ।-- गभः, ( पु ) वह गड्ढा जो वेदी पर 
मूति को जमाने के लिये खोद कर बनाया जाता 
है ।- नायिका, ( खी० ) १४ वषं की कन्या जो 
गोस्सव मे दुर्गां की प्रतिनिधि मानी जाती है । 
-- भू, ( षु° ) भाचीर के आसपास क्ता मूभाग। 
--मदेः, ( घु ) १नाथिक के चार सखा स से 
एक जो श्रपनी वचनचातुरी से नायिका का मान- 
मोचन करने मँ समर्थं हो । २ नतिकी वेशया को 
चख सिखाने वाला उस्ताद 1- सर्प, ( वि० फ) 
लगा} लुजा। 
पटिका (खी०)१ पीदा! २ सूति या खंमेका 
गरूल या आधार । ३ पुस्तक का श्रंश या अ्रघ्याय । 
पीड्‌ ( धा उम० ) [पीडयति-- पीडयते, पीडित ] 
१ क्ट देना । सताना । अत्याचार करना । चोरिल 
करना । श्रनिष्ट करना ! देडखानी करना । 
धिदाना 1 २ सामना करना ¶ २ ( फली नगर पर) 
धेरा डालना । ४ दवाना । निचोडना । चुदी 
काना ) ९ दवाना । नाश करना । ६ चूक जाना । 


रापरवादी करना । किसी श्रमाङ्लिक वस्तु से 
टकना 1 ८ हण डालना ! 


अरल्ाचार करना । पीडा देना । २ निचोडना। 
दवाना । ३ दवान का य॑त्र विशेष । ४ पक्रडना | 
ग्रहण करना { ‰ चरवाद्‌ करना । नष्ट करना । 
६ पीट पीट कर ्रनाज ( वालों से ) निकालना 
७ सूयै चन्द का हण । ८ तिरोभाव । लोप । 
पीडा ( खी० ) $ ददे । कष्ट | तकलीफ } व्याधि ।२ 
श्रनिष्ट । हानि । घाटा} २ उच्छेढ। नाश ¡ ४ 
अतिक्रमण ! नियमभद् करण । ‰% रोक थाम । $ 
ठया 1 रहम । ० सूर्यचन्छ ग्रहण । ८ रिरोमाला । 
सिर मे लपेदी इद माला । ६ सरल बक ।--कर, ` 
८ वि० ) कषटायी । दुःखदायी । 
पीडित ( व० ० ) ¶ पीडायुक्त 1 दुःखित । द्ेयुक्त । 
२ निचोढा हु्रा । वाया इरा । ३ थामा हशर । 
पकड हुमा । ४ भङ्ग किया इश्रा । सोडा इया । 
९ उच्िन्न 1 नष्ट क्रिया हा । ६ ग्रहण लया 
इच्रा । ७ वंधा हआ 1 गसा इरा । 
पीडितं ( न ) १पीडा युक्त ! ऊेशयुक्त । दुःखित । ३ 
का शरासन विरोष । [ से। 
पीडितम्‌ (अरन्यया०) 9 पक्ता । घनिष्ठता से । २ दता 
पीत ( वि०) १ पिया हुश्रा। २ तर) भीगा इमा । 
३ पीला ।-- ग्धिः, ( षु० ) श्रगस्त्य ऋषिका 
नामान्तर ।--्रस्बरः, ( पु० ) ^ विष्णु भगवान 
करा नामान्तरं } २ नट । ्रभिनयकर्ता । ३ कापाय 
वस्त्रधारी संन्यासी ।--ध्रख्ण, ८ चि० ) 
पिलौहा लाल ।--रष्मन्‌, ८ घु » पुखराज 
रत्न ।--कदली, ( खी० ) केले का भद्‌ विशेष । 
- कन्दु ( न° ) गाजर । शलजम 1--कावेरं, 
( न° ) १ केसर । २ पीतल ।-- काष्ठ, (न°) 
पीला चन्दन । पद्चाख । -गन्धप्‌, ( न° >) पीला 
चन्दन ।-- चन्द, ( न० ) 9 हरिचन्दन । 
पीले रंग का चन्दन । २ केसर ! २ हरदी ।-- 
चेस्पकः ( पु° ) ¶ दिया । चिराय । प्रदीप ।-- 
ठर्डः, ( पु° >) कारण्डव या वया पकती 1-- 
वाड, ( न° >) सरल बच !- दुग्धा, ८ खी 9 
इषार गौ 1- दुः, ( घु° >) सरल वृक ।-पादा, 
( खी° ) मेना पर्ची जिसके पैर पीले होते हे । 


पीतं { ५०६ ) पंस 
गलगुलिया 1~ मणिः, ( षु° ) पुखराज ।-- | पीयृपं (न० » र 
(व ॥। 


माक्तिक, ( न° ) सेनामानी । ~ सलक, पीयुपः ( घु०) 


गाजर 1 गलजम ।-- रक्तं, (वि०) नारंगी ज्गका। 
--रक्त, (न°) घुलगज ।-- रागः, (षु०) पपीला 
रंग 1 २ मोम । ३ पद्मकसर ।-- वालुका, (खी°) 
हन्दी - वासस्‌, ( घु ) ष्ण का नामान्तर । 
- सारः ( पुण ) ; युखगज । २ चन्न चरन्न 
-सारं, ( न° >) पीलादन्दन {-सारि., 
( न° ) युमा -स्कन्ध., ( पु० › श्रकर ।- 
-र्फटिकः, ८ पु° ) पुरान ।--हरित, 
(धि० ) पिलोदा हरा 1 
पीतं ( न०) ५ सोना । > हर्ताल 1 
पीतः (पु०) १ पीला रंग । २ पुखराज । > सुम । 
पीतकं (न° >) } दरनाल 1 > पीतल 1 3 केसर । ४ 
हद्‌ । ‰ श्रगर काष्ट 1 & चन्दन काष्ट 
पीतनं ( न° ) 9 हरताल । २ कैसर । 
पीतनः ( पु० ) चट चच्_ चिश्चैय । 
पीतल ( चि० ) पीला । 
पीतलं ( न° >) पीतल धातु । 
पीतलः ८ पु° ) पीनास्ा। 
पतिः ( षु° ) घोडा 1 ( चखी० ) धरट । पेय पार्थं 
२ कलनवरिया ¡ शराव की दूकान । २ दायी की 
सूंड । 
पीतिश्ना (खी) $न्ेेपर1 > हल्दी 1 ३ पीली 
चमेली । 
पतुः ( पु० ) १ सुर्य 1२ श्मनि! > 
गिरोह का सरदार या यूथपति । 
पश्वः ( षु० ) ५ सूर्य । > खमय । ४ श्रगनि। ४ पेय 
पार्थं ( पानी धी श्रादि ) । £ जल । 
पीथिः ( यु° ) घोडा । 
पीन ( वि० } 4 मया ¡ मिल । स्थूल 1 धमधृसर । 
२ गुदगुढा । चडा । गादा ¡ ३ पूरा! गोला । ४ 
` च्रस्यधिरु ।--ऊधनत्‌, ( खी ) ( पीतोन्ली ) 
गौ जिसके थन दृध से भरे हों 1 - वक्तस्‌ (विं) 
मरी इड छातियां वाला । 
एीनसः (घु०) 9 नाक का पक रोग विरो । २ जुकाम । 
पीयुः( घु ) 9 काक] सुर्य! ग्ग्नि । 9 
उल्ल । % समय । ६ सुवर्णं । 


हाथियां के 


व्याने के मात दिन के भीतर का 
गाय का दूर । पेवसी ।-महस्‌, ८ पु° ) - 
सचिः, ( षु° ) १ चन्रमा । २ कपूर ।-- वर्पः, 
( एु० ) १ अतव 1 २ चन्रमा । ३ कपूर । 
पील कः ( पु° >) चट । चीरा। 
पीलुः (प°) १ तीर । २ श्रु 1 ३ कीट । ४ हाथी। 
साड घृत का तना । & पुष्प 1 ७ ताड बांका 
समूह । = वन्न विशेष । 
पील्लकः ( ए ) चीटी । चटी। 
पन्‌ ( धा पर०) [ पीवति ] सुटना । मौर होना । 
पीवन्‌ ( वि? ) [ खीग-पीचरी ] $ पूर्णं ! मौय । 
व्डा । > इद } मनुद्रृत । ( प° >) पवन । 
पीवर ( वि० ) [ खी०-पीवरां या पीवरो ] $ 
मोगा । वडा । इड । मौसल 1 धमधृसर 1 २ गुढ- 
गुद । मौय | 
पीवरः ८ पु° ) कुवा । 
पीचरी ( खी ) $ युवती खी । > गौ। 
पीवा (स्त्री) जल। 
पस्‌ (धा० उभय० ) [ पुंसयति--पुंस्षयते ] 
कु्चरना । पीमना । २ पीडा ठेना । क्ट देना । 
दर्ड देना 1 
पंस ( घु) [ कतो-पुमान्‌, पूरमासो, पुमांसः 
सम्बोधन पएकवचन पुमान्‌. ] 9 पुरप । नर । 
माता का उल्या 1 २ मनुव्य 1 इंसान । मानव । ३ 
मनुष्य । मनुष्य जाति । मानव जाति | ४ नौकर । 
प्र्ली । ‰ पुल्लिद्ध शब्द 1 & पुल्लिङ्ग । ७ जीव । 
र्ट :-श्रयुज, ( चि० ) ( = पुंसायुज ) वदे 
माई वाला --श्यनुजा, ( = पुमरछजा ) लके 
क पीट की लडकी श्र्यात्‌ वह लकी जिसका 
वडा भाई दो ।--श्पग्यं ( = पुमपत्य ) (न°) 
नर वना ।--श्र्थः { = पुभथः) १ मनुप्य का 
उद्धम्य । पुर्पा्थं । [ घुर्पा्थं चार दँ, धर्म, श्रथ, 
काम, मोद ] -श्राख्या, ( न्पुमाख्या ) नर 
की संका --य्याचार. ( न्पुमाचारः) (पु) 
पुष के श्राचार ।--कामा, ( स््ी° 2 स्त्री जो 
पति की चाहना करती हो ।--कोकिल” ( घु° ) 
नरकोयल ।-- खेटः (घ° ) ( = पुंखेटः ) 


$ च्रद्धत । सुधा । > दूध 1 


पुंस ( ५१९० >) णुद 


_____ _ ~~~ ~~~ 


नर ग्रह या नक्र }- गवः ( = पुंगवः ) (३०) 
१ सौँड । वैल । २ ८ समासान्त शब्द्‌ के अन्त 
म श्राने पर इसका श्र्थं होता है । सख्य । 
सर्वोत्तम । सरवै । प्रसिद्ध । प्रख्यात 1--केतूः 
(पु०) शिवि जी का नामान्तरं ।-चली 
(= पुंश्चली ) ( खी° >) रडी । वेश्या ।-- 
चलीय ( ए०) (= पुंश्चलीयः ) र्दी का 
वेद ।-चिन्हं ( = पुंधिन्दं ) ( न° ) पुरुष 
लक्तण 1 जनेन्दरिय । - जन्मन्‌, ( = पुंजन्मन्‌ 
( न } वालकं की उत्पत्ति | -योगः, 
( पु० ) प्रदो का योग जिस्म किसी बालक का 
जन्म होता है । -दास, ( = पुंदासः ) 
( षु ) पुरुप नौकर ।-ध्वजः, ( = पु्वजः ) 
१ जीवधारियाों मे किसी भी जात्ति कानर।२ 
चूहा ।- नक्त, ( = पन्तं ) ( न० ) पुरष- 
चाची नचव्र ।--नागः ( = पुंनागः ) ( पु° ) 
$ मनुष्यो में हाथी अर्थात्‌ भसिद्ध पुरुष । २ सफेद 
हाथी । ३ सफेद कमल । ४ कायफर या जायफल 
९ नागङसर दतत । -नाटः, -नाडः, 
(८ = पुंनाटः, पुनाडः ) (घु०) एक दृत्त का 
नाम ।--नामघेय , (= पुंनामधेयः } नर। 
॥ एुर्पवाची ।--नामन्‌ ( = पुंनामन्‌ ) (वि०) 
पुरपयाची नामधारी ! २ पृनाग वृत्त ।--पुतः 
( ९०) लद्का ।-- प्रजननं, ( न° ) लिङ्ग । 
(६ ।--भूमन, ( = पुंभूमन्‌ ) (षु° ) 
एन पाची गन्द जो सदा बहुवचन मं भ्युक्त 
८ श दाराः पुभून्नि चा्तताः'- 
51 याग, (०) (= पुंयोगः) १ 
एन पन्धुन । लगाज्नी । २ किसी नर यापि 
नन्यन्या 1 --र्नं, ( = पुरल्न ) (८ न° 
द्र पुस्य। राति. ( = पुंराशिः 
वारी गनि ।--न्पं ( = पं ) ( न) 
पर्प फा श्रारार। -लिद्ध, ( = पुल्लिङ्ग ) 
(१० ) पुरयायी । नर लिहम्‌, ह 


श्‌ गी ( न० ) 


के ध्संस्कारों मे से दूसरा संस्कार जो गभाधान स 
तीसरे मास किया जाता है। २ दूष ।३ गभ 
पिख्ड । 

पुरं ८ न० ) ¶ पुरूषस्व । पुंसता । सर्दानगी । २ 
वीयं । ३ पुरुषलिद्ग । 

पुंवत्‌ ( अन्यया० ) १ पुरब की तरह । २ पुल्ल मे । 

पुक्वश ( वि° › [खी०--पुकशी | । शो । 

पुकस ( वि० १ [ खी०--पुकसी) ‡ मीच भष 

कशः. ! ( जु" ) बसहर जाति विरे । 

पं न० ह 

पं न० \ तीर ऋौ बह जगह जहो उसमे पर 

पृखंः ( पु० ) € लगे होते हे । 

पड ( पु° ) 

भ ; (व° ०) पलों से सम्पन्न । 

गं (न° ) 

५ (क ठेर रारि । संह । समूह । 

ुज्ः( ए ) ` 

पंगलः ४ बा 

धु १ न० ¶ पृ । २ बालदार ध 

चछ (९८०) ३ मयूर की पठ ४ पचैका 
माग । ५ किसी वस्तु का चोर । - र्थः शूल) - 
(न०) पृ कीनोंक। कण्टकः, (१० ) 
वीदं ।- जा, ( न० › पं की जड । 

प ) ( खी° ) उंगली चटकाना । 

पच्डिन्‌ ( ष० ) सगा 1 

वः ) ( षु° ) ठेर । समूह । संग्रह । 

५, ( खी० >) ढेर 1 समूह । 


परिक ) ( इ० » श्नोला 1 जमी इद वफ । 











दिगि जावा ट| 


) उत्तम 
) पुरुप 


एंलित संग्रह 
पञ (वि०)¶१ जमा किया इध्रा । 
नःन््यि ।--रन्त (प ।३ लिद्र। पलित ) किया हया! उेर लगाया हुश्रा । र मिलकर 
प येष, ( प्य चन्म ) (०) चः | ˆ दाया हा । 
म „म ~व ) (9०) मोनी पोना | पृट्‌ ( ध० पर०) ( पुटति ) १ कौरियाना । चिपयन। 
न (= पमन } (न ) दरिनानियो | °` 


प्रालिद्धन करना । २ वीच म पद्ना । 


पुट, पुटः 

पुटं ( न० }) } ¶ तह । परत । पल्ला 1 २ 

पटः ( उु० ) । अनन्युली । ३ पत्तं का वना ठौना ४ 
कोई भी श्रोढापान्न ! € दीमी । फली। ६ 
भ्यान । गिलाफ । खोल । श्राच्छाद्न । ७ पलक । 
८ घोदे का सुम। ( सु° ) चौखटा।( व°) 
जायफल ।--उट्ज, (न° >) सफेठ दत्र ।- 
उद्‌कः, ( पु° ) नारियल । --श्रीवः, ( पु ) 
१ वरतवन । घडा | क्लसा । र तवि का 
बरतन !-- पाकः, ( पु० >) ठवादूर्थी वनाने का 
विशेष विधान :--मेद्‌ः, (०) ¶ चगर । कस्वा । 
२ वाद्यंत्र विशेष । वाजा । (आतोच) । ३ भवर। 
वाद । -मेद्नं, (न° }) नगर ! शहर ।- 
पुटक ( न०) ¶ तह} परत ।२ेकेईमी 
दिला वरतन 1 ३ दौना 1 कमल । जायफल । 

पुटकिनी ( श्री° ) 4 कमल । २ कमल समूह । 

पुचिका ( खओी°) इलायची । 

पटिति (वि० ) १ रगडा इुग्रा। पीला इतरा 1२ 
सदा इमा । ३ सिला इमा । रक्तियाया इद्मा 1 
४ चिरा इञा । 

पुटी ( देखो घुट ) 

पुड्‌ (धा० पर० ) 9 त्यागना । द्योडना । २ विद 
करमा । निकाल देना । ३ उमडन । ४ खोज 
निकालना । 

पुंड `} ( घा० प्र० ) ( धुण्डति ) परीसना । पीस 





पर कर चून कर डालना । दना 1 
चंडः 

पेरडः ) < पु० ) चिन्ह ! निशान । 

पुंडरीक }) ( न० ) १ कमलुप्य, विशेष कर सेढ 


परडरीरक । रंग का । २ सफे कृता । 
सफेद रंग 1 २ श्राग्नेयी 


पुडरीकः (पु) 9 1 
परडरीकः दिष्षा का दिग्गज! २ चीता। ४ सप 


विशेष 1 ९ चौँबल विशेष ! ह काढ रोग विशेष । 
„ ७ गजज्वर 1 ८ आन्न द्रुद्ध विशेष । & जल का 
घडा} ९० अग्नि। ११ माथे पर साग्रठाथिक 


तिलक चन्द 1 
पंडरीकात्तः } स 
तः विष्ण का नामान्तर । 
परडरीकाक्तः (०) विष्छ 
पुडन (घु०) ९ एक प्रकार की दख । २ कमल । 
पुरडन 1३ सफेद कमल । ४ मधि पर का 

तिलक । € कीट विश्धेष । 


पै 
1 


पु्या 


पुंड्‌ः ) ( ० ) १ लाल जात्ति की उख । २ 

पुरः कमल । ३ सेढ कमल । ४ मपे का 
लकं ¡ < कीडा । 

पडकः ) (०) १ ईख नी एक जाति! 

परङ्क्ः † साम्प्रताचिर तिलक । 

ण्डाः ( पु० बहु° ) भारत के एक भान्त का 


} प्राचीन नास चनौर उस प्रान्त के निवास्री | 
--केलिः, ( पु० ) हाथी । 

पुशय ( वि० ) १ पित्र । द्ध । २ अच्छा । गुणी । 
नेक । ईमानदार । न्थाय ] ३ छम 1 मङ्गलात्मक्‌ 1 
प्रनुद्धल । ४ प्रसन्नकारक ¦ अआाल्दाठ्प्र 1 मनेा- 
हर । सुन्दर । € मधुर सुगन्धि । ६ धूमधडके 
कां । उत्सव सम्वन्धी । 

पुरयं ( न ) $ नेकी । भला । धामि ग्रता । 
पुख्यचर्द॑ककार्य । पुख्यकना्यै । ३ पवित्रता । 
विशुद्धता । ४ पमं > पानी पीने के लिये 
दौढी । हौद । 

पर्या ( चखी° ) ठलली का पेड {यं ( रहन के 

~ बदले) शानन्‌ काया मद्धल दिवस । सुदिन -- 
उद्यः, ( ° ) सौमाम्योद्य । --उद्यान, 
( वि० ) सुन्ठर उद्यान रखने वाला 1-- कक, 
( ु० >) पुख्यात्मा या धर्मात्मा ्राठमी --कपन्‌ 
( वि० } शमकार्ये कटने दाला । पुख्यात्मा 1 
ईमानदार । ८ न° ) पुण्य क काय 1--कालः, 
८ य° ) ठान पुख्य का समय [-- कीति, (चि) 
शुभनाम था नामवरी बाला । ग्रस्यात । भसिद्ध । 
- छत्‌, (वि०) एुख्यात्मा 1 नेक । धर्मारमा | न 
त्या, (खी०) धममेकार्य । जं, (न°) 9 तीं 
स्यान । २ आआयावर्तं का नाम ।-- रन्ध, (चि०) 
मघुर सुगन्धि युक्त {यदः ( न° ) १ वट घर 
जह्य लोगों को सैराव वटी जाती हं 1 २ दैवालव | 
--जनः ( पु० >) 9 धर्मात्मा श्रादरमी । > नब 1 
देस ! ३ यद ।-ईश्वर., ( ० > ङ्वर ।-- 
नित, (वि० ) व से श | ह्या 
तीर्थ, ( न° } यात्रा का स्थान | तीथस्यान } 
दर्जन, ( वि० ) सुन्दर ॥ स ४ 
( घु ) नीलकर्ठ प्ली ।--वृखानः (न°) 
देवालया मे ठान 1--पुर्पः, ( पु० ) इरयामा 
या धर्मात्मा चन 1-प्रतापः ( षु ) इर्य या 


पर्यवत्‌ ( ५१२ ) 


ग्रन्धे कम का प्रभाव । --फलं, ( न° ) सक्कर्मा 
का पुरस्कार -पलः, ( पु° ) लता-कन ।-- 
भाज्‌, ( वि० >) धन्य । नेक । धममात्मा । -भुः, 
--भूमिः ( खी ) पवित्र स्थान । तीथं स्थान । 
त्रायैवतं देश । - लोकः (प°) खगं (-शङ्घनं, 
( न० ) शुभ शुन ।--शाङ्कनः, ८ पु° ) शकुन 
पकती ।-शील, ८ वि० ) मनुष्य जिसका सम्मान 
सत्क की च्रोर हा । -ष्ोक, ( वि° ) अच्छे 
या सुन्दर चरित्र श्रवा यश वाला! पवित्र 
चरिश्र या आचरण वाला । पतित्र एवं शिष्लाप्रद्‌ 
जीवन इत्तान्त बाला । - छो कः, ( घु ) नल । 
युधिष्टिर घ्रादि । यथाः- 
पुष्यञ्चोको नलो राला पुएयद्ो$े युचिद्धिरः 
परण्य्ञोक्षा च देदेदी पुण्यद्योकेाः लनार्द्न, ॥ 

-श्छोकाः, ( ल्ली ) सीता श्नौर शौपदी । - 
स्थानं, ( न० ) तीर्थस्थान । 

पुर्यवत्‌ ( षि० ) + सत्क । धमात्मा । २ भाग्य- 
चान । छम । ३ सुखी । 

पुत्‌ ( न° ) नरक विशेष जिसमे वे जीव डाले जाते है 
जो अपुत्रक है । 

पुत्तलः ८ पु° १ भूतिं । प्रतिमा 

11 1 
--पिधिः, ( ० » अभ्रा तक के बदज्ते उसका 
एषला बना कर जलाना । 


पुत्तलकः ( ° ) 
पुरलिका ( खा) ) गहा । गुदिया । 
पुत्तिका ( खी० ) 9 मधुमरिका ¦ २ दीमक । 
पुः ( एु० ) १ वेय । पूत । वेढा का नाम पत इस 
लिये पडा- 
इन्नाम्नो सरफादयस्मात्‌ जायते पितर सुत । 
तश्ष्स्पुत्र हति भोक्त स्थयभेव स्थयसु8> ॥ 
-रल्नाद्‌ः, ( सु०) १ पुत्रकी कमाद पर निर्वाह 
करने वाला । २ टीचक सन्यासी ।--्र्थिन, 
(वि०) पुत्र की कामना रखने वाला --इ्िः,- 
िका,(खी°) पुत्र परासि के लिये यज्ञ विशेष ।- 
काम्‌, ( वि०) पुत्र की ्रभिलापा वाला ।- 
काथः, (न°) कोद रीति यारस्म जो पुत्र सम्बन्धी 
हा {-रतकः, ( घु° ) गोद क्लिया इचा 


पनर्‌ 


वेग ।--जात, ( वि० > वेरा वाला । पुत्र वाला । 
--दार, ८ न° > वेदा श्रौर जोरू ।- पो, - 
पोः, ( षु० >) वेय श्रौर नाति्यों वाला ।-- 
पौत्रीण, (वि०) परम्परागत । युश्तेनी ।-प्रति- 
निधि. ( पु° ) वेगं का एवजी । दत्तकयुत्र ।- 
लाभः, ( पु० ) पुच्रकी प्राप्ति।-सखः, (एु०) 
वह पुरुप जो लडकों को बहुत चाहता हो ।- न, 
( वि° ) बह पुरूप जिसके कोद पुत्र न हो । 


पुत्रकः, ( घु ) ¶ छोरा पुत्र या वचा| २ पुतली । 


गुडिया । ३ गुंढा । दृक्लिया । ४ टीदी । परतिगा । 
% रभ जन्तु । & वाल । केश । 


पुत्रका, पुनिका, पुरी, (खी°) ° वेटी । २ गुडिया । 


एुतली 1 ( समासान्त शब्दो मेँ जब यह चन्त मँ 
होता है तव इसका र्थं “छोरी जाति की कोई मी 
वस्तुः” होता है । यथा “सिपुत्रिका ।--पुजः, 
- खतः, (पु०) ¶लढकी का पुत्र जो श्रपने नाना 
की गोद्‌ गया हो । २ वह लद़की जो श्नपने पिते 
यह पुत्र के स्थान पर गयी हो । ३ पौत्र ।-- प्रसूः, 
( खी° > एसी माता जिसकी सन्तान कन्या ही 
हों -उत्र न हो ।--मर्वं, ( पुण ) जामाता । 
जमादं । दामाद्‌ । 


पुतिन्‌ (वि० ) [ खी०--पुतिणौ ] घुत्र या घुत्ो 


वाला । ( पु० ) एक पुत्र का पिता। 


पुय, पुत्रीय, पुञ्य ( वि० >) पुन्न सम्बन्धी । 


सन्तानोचित । 


पु्नीया (ज्ली०) पुत्र भराति को कामना या अभिलाषा । 
पुद्गल ( वि° ) सुन्दर { मनोहर । 
पुद्गल. € षु ) १ परमाणु । २ शरीर । ३ श्नातमा । 


जीव । ४ शिव का नामान्तर । 


पुनर्‌ ( अज्यया० >) १ पुनः 1 फिर । नये सिरे से। 


~= 


२ पीठे । सामने को रोर से । बरखिलाफ इसके 1 
इसके विरुद्ध । किन्तु । वस्कि । यद्यपि । तोभी । 
अयिता, ( खी० } बार वार की इई भरथना । 
--ध्रागत, ( वि >) लौ इश्ना । किरा इभा । 
--च्नाधामे, श्माधेयं, ( न° >) यज्ञीय च्रग्निका 
उनसस्कार । - श्ावतः, ( पु० ) १ भरत्यागमन । 
२ पुनज॑न्म ।--्मावतिन्‌, ( वि° >) पारथिवा- 
स्थिति मे लौट कर श्राते वाला आन्तः 


धिष्प्लः 


५ 


( ५१ 


( ख्री° )--आच्च्ति, ( खी° ) ‡ दुदयना । | 
२ पुनर्जन्म ! ३ सखंमोघन ! (कसी पुस्तक का) । | 
--उक्त, ( वि० ) 4 पुनः कडा इुश्या 1 दुदनया 
इश्रा 1 > फालनृ. ] अनावग्यक् 1 -- उक्तं, ( न° ) 
--पुनम्कता, ( च्री० ) $ दुहराने की क्रिया । 
२ फालनपना । श्रनावण्यक्ना । निर्यक्ठा !- 
उक्तिः, ( ची? ) देना अुनस््ना ।--उन्यानंः 
(न० » फिर से उठना [--उन्पचचिः ( च्री° ) 
युनर्जन्म 1--उपगमः, ( घु ) लौटना ।- 
उपरोदा-ऊद्रा, (री) द्ुवारा व्यादयी हदं खी | 
गमनं, ( न° ) पुनःगमन 1--जन्मन्‌, (न°) 
घुनर्नन्न 1- जात, ( चि० >) पुनः उस्पन्न इतरा 1 
-णवः+- नच", ( पु० >) नाय्न ! जा वार वार 
उवयन्न हा 1- दारक्रिया, ( खी० ) घुनविवाद 
(छस्य का) ।- पल्युपक्ारः, (घु०) $क्सिी के उप 
कार का बदला चुक्राना 1 वार वार जन्म अण 1 
२ नाद्नुन । नख [--भावः, ( यु° ) सुनर्जन्म । 
भूः, ( ० 2) घुनविवादिठा विववा 1-- 
यात्रा, ( खी० ) १ पुनर्ममन। २ व्रार वार 
जलुसर का निकलना 1 वदुः, ( एु०) $ एनवसु- 
नचत्र 1 २ चिष्टटु 1 ३ भिव ।--विवादः. (० ) 
दुबारा त्रिवाई । 

युष्टुुलः ( पु ) उद्रस्यवायु । जटरवान । 

युफुःसः ( पु० ) 9 पफड़ा । पद्यवीज केष । 

पुर्‌ ( श्री ) $ कसा । शहर जिसकी रा केलिये 
नायो न्नोर परच्रटे की दीवाल दो । २ गदी । 
क्रिना ¡ मल 1 ३ द्रीवाल । परकाया 1 2 णरीर्‌ 1 
९ अ्रविमा 1 पर्ता । धीर द्वारः! ली°?-- 
डां, ( न० ) नगर का फाटक 1 

पुरं ( न० ) ¶ नगर । गर्‌ { > महल । गढ । गद्री 1 
2 वर । मकान । ४ शरीर 1 $ ज्ञनानघ्नाना 
६ पारलियुत्र या पटने का नामान्तरं 1५ दौना 1 
पर्चो से यनाया गया प्यालेनुमा पात्र । = चक्ला। 
दिनाल कियो या रविर्यो का वाज्ञार 1 ६ चमड़ । 
१० मौथा 1 9५५ युग्युल यदधः ( घु° ) 
परदे की दीवाल पर वनी इं इङ्ग चा उन्न 1 

~ --्रविपः+-श्रध्यत्नः, (यु० >) कसी नगर 


॥ 


का शासक चा हाकिम -श्ररयति-च्रारः, 


९७ 


) ुर्ष॒ 


य 


--धलुदवः ८ य° )-रिपुः, ( षु° } रिव 
जी क नामान्वर 1-उन्सवः, (पर) नगर म 
मनाया जाने बाला उत्सव ।- उद्यानं, ( न° ) 
पातं या नगर के ब्रीच लगाया दुमा वाग्र। 
-श्याकस्‌, ( पु° ) नागरिक । नगरनिवातरी । 
- कोष्ट ( न० ) गड । नगककाट 1--ा, 
८ वरि० ) $नगर मँ जाने वाल्ला 1 २ श्रचुद्रन -- 
नित्‌. द्विष्‌ -मिदु (इ }) भिव जीका 
नाम [- व्याति (पु } $ ग्रम्नि। २ श्रग्नि- 
लोक !- तटी, ( खी } दौरा्रम । चोर भाम 
जिसमे वाज्ञार चा पेठ लगदी दो -तोरगां, 
(न ) नगर का वदिर्टार ।-निवेणः, ( घु” ) 
नगर की नीच डालना 1--पालः, ( पु० ) शदर 
का दाक ! गद का नावक् !-म्रधनः, (पु ) 
भिव जी का नामान्तरं (मागः, (घु०) नगर की 
गद्ती 1 -- रच्नः+--रच्तकः, --रन्निन्‌. ( षु° 9 
करंद्िविल । नगर्रनक्ढल का सिपादी या 
श्रफसर ।-- सेधः, ( घु० ) णी का ्रवरोच त्रा 
वेरा “वासिन्‌, ८ घु° ) नागरिक । नगर 
निवासी ।--शासनः (०) १ विष्ण । २ 
रिव। 

पुटं (न° ) सुवर्ण । 

पुरणः ( पु ) सयुर । सागर । . 

न्यया०) 4 पव। पटले । सामने 1 > 





क, 
(-। 


क्छ 


इश कानामर) > भिव ।३ 


परद्र 4 क्‌ पुण ¶ ४ 
| धर में सेच लगाने बाला । 


रुरः { श्रम्नि 1 ४ चेर । 
प्रवया ! ( दी ) गगा कां नामान्तर । 

एर ् वि 
परधधिः, पुरन्धिः) ( खीर ) पति, पुत्र, चन्या आरा 
वरी, पुरन्धी † से भरी चा । 

पुरला ( ची० ) दा दवौ क्न नामान्तर । 

पुरस्‌ { अन्यया० )4 पत्र । यदित्ते । > पं विमि 
नच! पूर््वद्िासे। पू््रंकी श्रोर {करां 
( न° )--कारः, ( घु) ५ सामने रखने वाला । 
ञरवेचाद्त श्रधिक रच्रि । सम्मान ब्रन | ४ 
पूजन । श्र्चन 1 टै खदवतित्व 1 & तयारी करना । 
= ऋम ञे लाना । > पू क्रना। < ्रात्मय 
करना । १० श्रारोप ।-छन, ( धि° ) सामने 
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का जानने वाला ।--दृत्त; ( वि०) ---------------नस्त् य प पक (८) माणीन 
कालीन । प्राचीन काल से सम्बन्ध युक्त । चन्तं, 
दतिदहदासं । तवारीख । 

( ख्री° ) + गद्धा नदी का नामान्तर । > सुगन्ध 
पदार्थं । ३ पू । ४ महल । 

पुराण ( वि०) [ खी°--पुराणा, पुराणीं । १ 
पुराना । मुद्टत का । प्राचीन-कालीन । २ श्रसली } 
आदि का। ३ धिसा हु्रा वतां हा - अष्टा 
दशन्‌ - श्रणदशणः, (पू) ८० कौडी के बराबर 
का एक सिक्का ।--श्मन्तः, (पु०) यम का 
नामान्तर ।--उक्त, ८ त्रि० ) पुराण कथित । 
पुराण मे दिया इध्मा ।-शगः, ( ० ) १ बरह्मा 
का नामान्तर । २ षुराणपाठक । पुरुषः, (घु०) 
विष्णु का नामान्वर । 

पुराणं ( न° ) १ प्राचीन कालीन के घटनां । २ 
श्रतीतकाल की कथा । ३ दिन्दु्रों के भन्थ 
विरोष का नाम । इनकी संख्या १८ है शौर 
इनकी रचना वेदन्यास ने की है 

पुरातन ८ वि० ) [ स्त्रो°~- पुरातनी ] 9 मआाचीन । 
पुराना । २ वृद । आ्रादिकाल का । ३ जीणे। 
धिसा इया । 

पुरातनः ( घु° ) विष्णु का नामान्तर । 

पुरिः ( खी० } १ क्रस्वा । शहर । २ नदी । 

परिणय ( चि० ) शरीरस्थ । 

पुरी (स्त्री ) + नगर 1 शहर । ₹ गद । दुर्ग।३ 
शरीर ।-- मोः, ( पु° ) धवृरे का पौघा । 

पुरीतत्‌ ( पुण न° ) हृद्य के पास की एक श्यत । 

पुरीषं ( न० ) १ वष्ट] मल। मू। २ षडा करकट 1 
--उत्सगेः, ( एु० ) मक्ललयाग ।-- निग्रहणम्‌, 
( न° >) केष्टवद्धता । कबजियत । 

एषणः < पु ) विष्ठा । मल । 

पुरोषणं ( न° > मल्लल्याग । 

पुरोषमः { इ ) उरद्‌ । माप , 

पुर ( विर ) [स्री -पुर-पुवीं } बहुत । विषुल । 
प्रल्धिक । 


रखा हा । ४ सनाया हुमा । पूजा क्या इतरा । 
९ सम्मिलित । श्रलुयायियों से युक्त! ६ तैयार 
किया हुत्रा 1 ७ संस्कारित । ठ दोषी उहराया 
इरा 1 5 पूरं किया हुमा । १० हेनिके पूं ही 
हने की श्राश्ा से श्राशान्विस ।-करिया, 
( खली० ) ¶ सम्मानम्रदशन । २ श्चरम्मिक 
संस्कार ।-ग,-गम, ( =पुरोगम--एरोग ) ` 
१ नेता ! श्रगुमा । पेश्वा । गति, ( खी ) 
पू्ववतिता । श्रमगमन 1-गतिः, (घु०) त्ता । 
--गन्त्‌, ( वि° )--गाधिन्‌, ( वि ) ५ 
प्ते या श्रागे जाने वाला । २ प्रधान नेता! 
८ पु० ) ऊत्ता ।--चरश, ( न० ) $ आरम्भिक 
संस्कार । २ तैयारी । ३ किसी देवता केनामका 
जप श्रौर उसके उदेश्य से हवन ।--द्‌ः, (९०) 
स्तन के ऊपर की वौदी । -जन्भन्‌, (> पुयो- 
जन्मन्‌ ) ( वि०) पूव उत्पन्न --डाश्‌+- डाशः, 
( =पुरोडाश, पुरोडाशः) (०) चावल के ्रादे 
की वनी हुदै टिक्रिया जा कएल मे पका जाती 
थी । यक्त मे इसके इकडे काट काट कर, ध्मौर मंत्र 
पद़ पढ़ कर देवताश्रों के उदेश्य से दसकी ्राहति दी 
जाती थी ।--धस्‌, (पुरोधस्‌) (०) पुरोहित । 
धानं, ( = पुरोधानं ) ( न° ) सामने रखना । 
श्रागे रखना । पुरोहित द्वारा कराया श्रा कर्म । 
--धिका, ( = पुरोधिका ) ( श्री ) मन प्र 
चदीं हद च्रौरत ।----पाक, ८ वि० >) प्रायः 
भरा हग्रा प्रवृ, ( घु ) च्रागेया पीद्ेकी 
श्रोर लडने वाला । 

पुरस्तात्‌ ( श्रव्यया० ) १ पूर्वं | सामने! २ सवसे 
प्राग । ३ श्रारम्भ मे । ४ पूतं । पेरतर। ‰ पूरव 
दा की श्रोर। ६ पीैसे। अरन्त में। 

पुरा (श्रच्यया०) १ पूर्वं काल मे । २ पूर्वं | श्रव तक । 
> श्रारम्भमं। 9 ङु कालम) गीघ्र । प्रवि. 
लभ्य! कथा, { खी ) घुरानी कहावत या 
फन ।--कर्पः, (षु०) १ पूर्वंकल की सृष्टि । 
> भूलकान की कवा । ३ पुरातन युग ।-- घ्नत # 
(चि० > पदे पा टरा ।--यानि, ( वि० ) 
माची फ़ालौन उपपत्ति ।--वसुः, ( घु ) भीष्म 
प नामान्तर ।--पिदू, ( बि° ) भविप्यकाज्ञ 












परः ( ० ) १ पुष्पपराग । २ देवलोक ! श्रमरल्लोक । 
स्वगं । ३ चन्द्रव॑शी एक राजा का नाम । यहं 
राजा ययाति के पुत्र ये । --जित्‌, (षु० ) 


` पुरुषः 


$ विष्णु । २ कुन्तिभोज राजा का या उसके 
भादईं का नामान्तर ।--द्‌, ( न°) सुवण 
- दशकरः, ( षु० ) हंस । -लंपट, ( वि० ) 
बडा विपयी । वदा कायक ।--हु, ( श्रव्यया० ) 
बहुत से ।--हूतः, (वि०) श्रनेकों से श्रामंत्नित । 
-हते, ( पु० ) इन्द्र का नामान्तर । 








पुरुषः ( पु° } १ मनुष्य ¦ श्रादमी । २ नर । किसी 


पुश्त या पीदरी का काह प्रतिनिधि । ३ अधिकारी 
कार्यकर्ता । सुखतार ! गुमाश्ता । नौकर । टहलु्रा । 
% मनुष्य की उचादैया माप । ६ जीव! ७ 
परमस्मा । ८ व्याकरण सँ पुरुप के तीन सेद्‌ 
शर्थात्‌ उत्तम, मध्यम श्रौर न्य माने गये है । 
& श्रोख की पुतली । १० ( सोख्यद्शंन में ) 
भरङृति से भिन्न एक शअपरिणामी, श्रकत्तं श्रौर 
श्रसङ्गचेतन पदार्थं ।--यङ्कप्‌, ( न० }) जन- 
नेन्द्रिय । लिङ्ग ।--द्‌ः, ( पु° ) मनुष्य- 
भरी । रास ।-अधमः, (षु० ) सव से 
गया बीता । नीच [- अधिकारः, ( पु० ) मर- 
दानगी का काम । मनुष्य की गणना या र्भदाजूा । 
--्मन्तरम्‌, ( न° ) दसरा श्रादमी ।--मथं 
(षु०) 9 चार पुर्पार्था मे से कोद एक। 
२ पुरुपकार ।---पअस्थि,- मालिन्‌, (इ० ) 
रिव जी का नामान्तर ।--ाद्यः, ( पु° ) विष्ण 
का नामान्तर ।--्रायुषं,-्ाथुस्त, ( न ) 
मनुष्य की जिन्दगी या उच्र । --घ्माशिन्‌, ( षु० ) 
नरभरी । राक्तस ।--इन्द्रः, ( पु० ) राजा । 
बादशाह ।- उत्तमः, ( पु ) १ सर्वोत्तम 
मनुष्य । २ परमात्मा ।--कारः, ( पु° ) मयुण्य 
का उद्योग या प्रयत्न । मरदानगी । पुरुष्व ।- 
कुणपः, ( षु० )- कणपम्‌, ( न० ) मनुष्य 
की लाश या सतक शरीर ।-केसरिन्‌. ( प° ) 
विष्णु भगवान्‌ का चृसिहावतार । --क्ञानं, (न°) 
मनुष्य जाति का कान ।--दश्च,--दयस, (वि° ) 
मनुष्य की लंवादई जितना ।--द्विष्‌, ( ० ) 
विष्ण का शत्र ।--नायः, ( घु० ) » चमूपति । 
२ राजा । बादशाह ।-- पञ्चः, ( ० ) नरप । 
- पुङ्कवः+--पुणडरिकः, (पु ) उच्ृष्ट या 
भख्यात पुरुष ।-- बहुमानः, ( पु › मवुष्य 


८ ५१५ ) 


पुलक 


जाति का सम्मान 1-मेधः, ( पु ») नरमेध 
( यह ) ।-घरः, ८ पु° › विष्ण का नामान्तर । 
-- वाहः ( पु ) १ ग्ड का नाम ! २ कुवेर । 
व्याघ्रः --शादुंलः ( ु° )- सिंहः, (९०) 
$ पुर्पों भे श्रेष्ठ । २ बहादुर । वीर !- समवायः, 
( प° ) पुरषो की संस्या ।- सक्तं, (न०) वेद 
के एक सूक्त कानाम जा सहखशीर्षा से श्रारम्भ 
दोता है । 

पुरुषं ( न° ) मेर पर्वत का नामान्तर । 

पुरूषः ८ पु० ) | पुरम की तरह दे पैरों पर खडा 

पुरुषकम्‌ ( न० ) | होना । धोद का जमना या 
श्रलफ़ होना । 

पुरुषता ( स्त्री ) | 9 मरदानगी । बीरता । २ 

पुरुपत्वं ( न० ) } पुंसत्व । 

पुपायित ( वि° ) मचुष्य की तरह आचरण करने 
चाला । 

पुरुषायितम्‌ ( न° ) १ मनुष्य का श्राचरण । चाल- 
चलन । २ स्त्री मैथुन करने का प्रासन विशेष । 

पुखरवस्‌ ८ एु° ) एकं चन्दरवंशी राजा का नाम । 

पुरोटिः ( घु० ) १ नदी का प्रवाह या धार । २ पततो 
की खरभर। 


पुरोडाश अन्तर्गस 
म | (व ष ग 


पुवं ( धा० प्र ) [ पुरवंति ] १ भरना { २ रहना । 
वसना । भावाद्‌ होना । २ श्रामंत्रित करना । 
लावा भेजना । 

पुल ( वि० ) बडा । लवा । चोदा । विशाल । 

पुलः (४० ) रोगर्ये का ढा हना। 

पुलकः ( षु०) १ भयया हर्षं के श्रतिरेक मे शरोर 
के रोग्यं का खडा हाना । २ एक म्कारका 
पत्थर या रल । ३ खनिज पदार्थं । ४ रलनदोष । 
‰ गक्ञानन पिण्ड ! ६ हरताल । ७ शराव पीने का 
कच का गिलास । ८ राद का मसाला विशेष । 
शर्धः, ( पु° ) वरुण का फंदा 1-ालयः, 
८ षु० ) ङवेर का नामान्तर ।--उग्मुमः, ( षु° ) 
रोमाज्च । 

पुलकित ( वि° ) रोमान्चित । गद्गद । श्रानन्दित : 

लकि ८ वि? [ सी० -पुलमिनी ] नो रो 
चित हे । ( पु० ) कदंव दरद विशेष । 


पुलस्तिः ८ ५१६ } पुष्टिः 
शि काकारणं 
£ ० के मानसपुन्र पिरयो मे उन बादलों का नाम जो अनावृ 
व | ध नाम । होते है । ६ शिव जी का नामान्तर । 


पूला ( खी० ) गल्ले का क्व्वा, काग । 

एताः ( पु° 4 कदे । अंका । २ उवला 

पुलाक ( न° ) । इया चौवल्त । भात । ३ संरेष ॥ 
संग्रह । गुटका । ४ श्रल्यत्ता 1 सरिता । ‰ चोधज 
का मड ¦ ९ रिग्रतां । जर्दी । 


६ ( न° ) } बह्माणड के सप्त विशालं भार्गो मे 
छ { ५ र } से एक ।--ध्रत्त', ( एु० ) विष्णु 
का नाम ।-श्रख्यः+---थ्रह्ः, ( पु ) 
सारस ।--तीर्थः, (षु०) अजमेर के पास का एकं 
तीर्थेस्थान विशेष [--पञं, ( न° ) कमल का 


पुलाक्रिन्‌. ( ० ) दृ 1 

पलायितं ( न° ) घोडे की सरपट चालत । 

युलिनं (न० ) } १ नदी का रेतीला तट । २ पानी 

पुलिनः ( पु ) | के भीतर से हाल की निकली 
हदे जमीन । चर । ३ नदीतर । 


पुल्िनवति ( सरी° ) नदी] 


पलिदक } ८ पु० ) १ भारतव्षै की एक प्राचीन 
पुलिन्दकः । श्सम्थ जाति । २ इस जति का एक 


्रादसी ! जंगली \ पहाडी | 

पुलिरिकि ( पु० † सर्ष॑। 

पुलोमन्‌ ( घ° >) इन्द फे सुर एक दैत्य का नाम 
--मरि+~ भित्‌ भिद्‌, दिष्‌, ( पु° ) 
इन्द्‌ के नामान्सर ।-जा,-पुनी, ८ श्वी ) 
खलोमन की पुत्री शौर इन्द्र कौ खी शची । 

पुप्‌ ८ धा परण ) [ पोपति, पुष्यति, पुभ्गाति, 
पुट, या पुपित ] $ पोपण करना 1 पालना 
पोसना | २ सहायता करना । ३ वदने देना । 
सरसम्ज षने देना ४ उन्नत्ति करना । वाना । 
£ त्रात करना । चच मे करना । रसना । उप- 
भोग करना 1 ६ दिलाना । भदशंन करना । ७ 
चद जाना या परवरिश पाना। ८ भ्रशंसा करना} 

पुष्करं ( न° ) १ नीलकमल | २ हाथी की जिह 
की नोक । २ ढोल का चाम । दोलक का पुरा। 
४ तलवार की धार। $ तलवार क्षी स्यान 1 ६ 
पीर \ ७ शाकाश 3} श्रन्तरिक्ठ । वायुमर्डल 1 
८ पिजदा । ६ जज्ञ १० नशा! मद्‌ ] ११ 

श्यग्चा । १२ युद्धे । लडाई । १३ मेल } 


मम्मनन । 1४ श्रनमेर ङ निरस्य एक तीथं 
स्यान प्त नाम्‌ । 


"कर, ( यु ) + नालाव । मरोवर । २ स विभेए ) 


* शान 1 नगा | सूर्य) 4 एङ जातिके 


पत्ता ।--प्रियः, ( पु° ) मोम ।--बीजं, (न°) 
कमलग्हा । व्याघ्रः, ( पु० ) सगरं । नक्ते । 
धदियाल ।--तिखा, ८ खी० >) कमल की जड 1 
मसीडा \--स्थदत्तिः, (पु०) शिवि जी का 
नामान्तर । - खज्‌, ( श्वी ) कमल कौ माला । 

पुष्करिणी ( खी ) १ इथिनी ! २ कमल का 
सालाच 1 ३ भ्रील । ताल्तावे \ » कमलल का 
तालाच। 


पुष्करिच्‌ (वि० ) [ खी०--पुष्करिणी ] ८ षद 
सरोवर जिसमे ) कमलो का बाहुल्य हो । ( षु" > 
हाथी ! 


पुभ्कल ( षि० ) १ बहुत । विषु } श्रधिक । २- 
पूरं । पूरा । ३ सम्पन्न । चटकीला । भडकीला । 
४ सर्वोत्तम । सर्वश्रेष्ठ । यस्य । € समीप । ६ 
मनने वाला । मरिध्वनि करने वाला । चिल्लाने 
वाला 1. [ पचै) 
पुष्कलः ( पु० ) $ एक प्रकार का ठोल । २ मेर 
पुष्कलम्‌ ( न° >) नाज नापे का एक मान जो 
६७ सुद्धियों के बरावर हाता था-। २ चारं ` 
भस की भिका) 


पुष्कल रः ( प्र° ) १ हिरन जिसकी नाभि से कस्तूरी 
निकलती है । २ पचर ! खुःटै । मेख । कील । 

फु ( च० ° ) 3 पोपण क्रिया इश्रा । पाला श्रा । 
र तैयार । मौय ताजा । वक्तिषठ । ३ वलवदधक । 
मौ त्ताजा बनाने वाला । ४ सम्पन्न । श्रच्छी चरह 
सम्परन } ‰ पूरी तरह शब्द्‌ करने वाला । चिदलाने 
ब्त । & सख्य \ प्रधान । ० पूरु । पूरा । 

पुषिः ( खी० ) + पोषण ।२ मोटाई | ताज्ञापन } ३ 
िषटता । ४ सम्पत्ति । मालमता । सुख की 
सामत्री या साधन । ९ सम्पन्नता । चटकीलापन 


पुष्प्‌ ( ५१७ ) पुष्पकं 


या भडकीलापन । ६ इद्धि । पृणैता!-- कर 
८ षि० ) पुष्ट करने वाला । वल-वीय वद्क ।- 
कर्मन्‌. ( न° ) एक धार्मिक श्नुष्टान जा सौसा- 
रिक सख्द्धि की प्राति के लिये किया जाता है। 
-द्‌, ( वि० ) पुष्टि देने वाला । ताज्ञगी देने 
वाला । सग्द्धिकारी । वधेन, ( वि° ) सखदधि- 
कारक । स्वार्व्यवर्धंक । - वर्धनः, (८ पु० ) 
सुगा । अरुणशिखा । ऊुक्ट । 


पुष्प्‌ ( धा० पर० >) [ पुष्यति ] १ खौलना। 
२ धौकना । पएू*क मारना 1 ३ पसारना । खिलना । 

पुष्पं (न° ) १ पएूल । २ खी का रजोधमे या मासिक 
धर्म । ३ पुखराज । नेत्ररोग विशेष । ‰ ङुवेर 
का पुष्पके विमान । ६ वीरता । ८( प्रेमियों की 
भाषा मँ ) सुशीलता | ७ चिकाश । पएूलना 1-- 
ध्रञ्जनप्‌, (न०) एक प्रकार का श्ंजनजो 
पीतल के हरे कसाव के साथ ङ ्रन्य द्रायां 
के संमिश्रण से पीस कर तैयार किया जाता हे । 
- ध्रञ्जलिः ८ पु० > एलो से भरी थेजली जा 
किसी देवता या पूज्य पुरुप का चढायी जाय ।- 
छ्स्बुजम्‌, ( न० ) मकरन्द ।-- अवचयः, 
( ए० >) षटूलों का एकन्न करना या चुनना ।-- 
घ्रः, ८ पु० >) कामदेव का नामान्तर । 
श्राकर, ( वि° ) पलों से सम्पन्न अगमः, 
८ पु° ›) वसन्त छतु ।--्ाजीवः, ( ° ? 
मालाकार !--शरापीडः, ८ पु° ) युलदस्ता '-- 
--दपुः, ( पु० ) कामदेव । -श्रासवं, ( न° ) 
शहद्‌ । मधु ।--उद्यानं, (न°) वाटिका । वाग । 
--उपज्नीविन्‌, ( पु० ) माली । मालाकार । 
--कालः, ( पु० ) वसन्त तु कीटः, 
( षु >) भौरा !-कैतन.+-केतुः, ( इ० ) 
कामदेव । (न ०) मकरन्द । पराग ।-ग्रहं, (न) 
शीशे का घर या कमरा जिसमे पौदे सदं से 
वचा के रखे जाते है ।--घातकः, ( घु° ) वास । 
--चापः, ८ घु ) कामदेव ।--चामरः, (°) 
$ दौनामर्प्रा ! २ केवडा । -जं, ( न° » पुष्प- 
रस ।- दः, (पु०) वृक 1- दन्तः, (घु०) शिव 
के एक गण का नाम । २ सहिननसत्रो्न ॐे रचयिता 
कानाम। ३ वायन्य कोण के दिग्गज का नाम । 





-- दमन्‌, ( ० ) पुष्पहार ।--द्रवः, ( घु° ) 
ल जा रस ।--द्रुमः, ( पु° ) एलने वाला 
चत्त |--ध , ( पु० ) जाति वहिष्छृत ब्राह्मण 
की सन्तान ।--धनुस्‌ --धन्वन्‌, ( पु० >) काम 
देव ।- धारणः, ( पु० ) विष्ण का नामान्तर । 
--प्वजः, ( पु° ) कामदेव का नामान्तर ।- 
नि्तः, ( पु० ) मधुमक्तिका । - निर्यातः, 
निर्यासकः, ( पु° >) पुष्परस ।-ने्न, ( न° ) 
पूल की डंडी ।-पत्निन्‌, ( ० ) कामदेव । 
-पथः, ( पु° >) भग । खी का गुाज्न ।- पुर 
( न० ) पटना का नामान्तर ।-- प्रचय . ( ० ) 
प्रचायः, ( पु० ) पुष्प सोडना ।-प्रचायिका, 
८ खी ) पुष्पस्य ।--प्रस्तारः, ( प° ) 
पूल शय्या ।--वाणःः-- वाणः, ( प° ) काम- 
देव ।-- भवः, ( पु० ) एल का रस ।-मंज- 
रिका, ( वि० ) नील कमल [मला 
( खी° > पूर्लो की माला ।- मासः, (य° ) 
१ चैत्रमास । २ वसन्तष्छतु ।--रजस्‌, ( न° ) 
मकरंद । पराग ।--रथः, (षु०) गादीजा 
युद्धोपयेगी न हा, जिसमे साधारणतया वैठ 
धूमा शिरा जाय ।--रागः+--राजः, ( पु° ) 
पुलराज ।--रेगएः, ( पु० ) मकरंद ।-लोचनं, 
( न० ) नागकेसर वृर ।- लावः, (पु ) 
पुष्प इकटा करने वाला 1- लावी, ( स्ली° ) 
मालिन ।-लिन्तः,- लि्‌ ( ए » मधु- 
महिका ।-- वटुकः, ८ पु ) वीर 1 बहादुर ।-- 
वर्षः, ८ पु ) -वर्षणं (न°) लो की वषा । 
ुष्पदृष्टि । -बाटिका,--वाटी, ( ी° » एल 
बगिया ।-- वेणी, (स्न्ी°) एलो की माला ।-- 
शकटी, (खी) ाकाशवाणी -शय्या, (खी°) 
फूल की शय्या ।- शरः शरासनः, ~ 
सायकः, ( इ ) कामदेव ।--समयः, ( ए" ) 
वसन्त "ऋतु । -सारः- स्वेद , ( प° ? 
अत या फूलों से बना शदद ।--हासाः (खी°) 
रजस्वला खी 1--हीना, ८ खी० ) खौ जिसकी 
उन्न अधिक द जाने से सन्तान न होती हे । 


पकं (न) १ पएूल । २ पीतल की भस्म या 


मोर्चा । ३ लोहे काप्याला।४ विमान विशेष 


पुष्पधयः 


( ५१८ ) 


पूतना 





जिसे रावण ने श्रपने बडे भाद वेर से छीन | पूगः ( पु० ) $ ठेर । समूह । संह । २ संख्या । 


लिया था । ‰ वलय । कङ्कण । ६ श्ञ्जन विशेष । 
७ नेत्र रोग विशेष | 

पुष्पधयः 

पुष्पन्धयः 

पुष्पवत्‌ ( वि० ) १ भूल जैसा । एला ह्या । २ 
फलो से सजाया इश्रा । ( पु० द्वि° ) चन्दर 
ओर सूर्य॑ । 

पुष्पवती ( खी० ) रजस्वला खी । 

पुष्पा ( खी° ) चम्पा नगरी । 

पुष्पिका (खी) १ दति का मैल। २ लिङ्ग का 
मेल । ३ ्रध्याय के अन्त का वह भाग भिस 
वणेन कयि इषु प्रसङ्ग की समासि सूचित की 
जाती हे । यथा ति श्रीमनू महाभारते आ्आदि। 

पुण्पिणी ( खी° ) रजस्वला खी । 

पुणपित ( च कृ° ) 9 पुष्पसंयुक्त । एूला इश्ा । 
रे पू विकसित । 

पुष्पिता ( खी° ) रजस्वला खी । 

पुप्पिन्‌ ( चि° ) एूलदार । पलों वाला । 

पुष्यः ( ° ) १ ककतियुग । २ पौषमाघ । ३ पुष्य 
नसनन । 

पुप्यलकः ( प° ) 9 कस्तूरी ग । २ रपरणक । वर 

लिये हुए जैन साघु । ३ खटा । कील । 

पुस्तं ( न° ) १ गीली मिट का पलास्तर । चित्र- 
कारी । लीपना पोतना । रमिही लगाने या खोद्ने 
श्रादि का काम्‌'। ३ लकडी या धातु की 
वनी कोद वस्तु । ४ पुस्तक । हाथ की लिखी 
पोथी । किवाव । कमन, (न०) गारा की 
अस्तरकारी । चित्रकारी । 

पुस्तक ( न° } 

पुस्तकः ( पु० >) 

पुस्ती ( स्व्री° 9 

पू ( धा० श्रात्म° ) [ पवते, पूयते, पुनाति, पुनीते, 
परत, ( निजन्त ) पावयति ] १ व 

मोजना । २ साफ करना । ३ भूसी ध्रलग करना | 

्ययना | ४ मायधचित्त करना । ९ लकण से 
पद्चानना 1 ६ ईनाट करना । सोच विचार कर 
काद बात नरद पैदा करना । 


} ( पुण ) मधुमक्तिका । शहदं की मक्खी । 


क्िनाव । दाथ की लिखी पोथी । 


पवित्र करना । 


सभा । संघ । ३ सुपारी का पेद । ४ स्वभाव । 
मिजाज्ञ । 

पूगं ( न° ) सुपारी फल ।-- पात्र, ( न० >) $ पीक- 
दान । पानदान ।--पीट-- पीठं ८ न० ) पीक- 
दान ।--फलं, ( न° >) सुपाडी ।- वैरं, (न°) 
अनेक लोगो से शत्रुता । 

पूज्‌ ( धा० उभय० ) [पूजयति,ः-- पूजयते, पूजित] 
¶ पूजना । पूजन करना । सम्मान करना । सम्मान 
पूवंक स्वागत करना 

पूजक ( वि° >) [ स्त्री-पूजिका ] पनारी । 
सम्मान करने वाला । 

पूजनं ( न° ) पूजा । अर्चां । सम्मान । प्रतिष्ठा । 
मान ।--्ये, ( वि० ) पूज्य । पूजा क योम्य । 

पूजित ( व० $° ) 9 सम्मानित । २ पूञ्य । १ 
स्वीकृत । ४ सम्पन्न । ९ शिफारिश किया इश्रा। , 
प्रशंसित । 

पूज्निल ( बि० ) पूर्य । माननीय । 

पूजिलः ८ पु० ) देवता । 

पूञ्य ( वि° ) मान करने यम्य । पूजा करने योग्य । ` 

पूज्यः ( सु° ) ससुर । पतनी का पिता या पत्ति का 

पिता । [करना । जमा करना । 

पृण ( धा उभय० > [ पूणयति --पुणयते ] एकत्र 

परत ( व° ० ) १ पवित्र । शुद्ध । २ सूप से एरका 
इना । ३ मायशिचत्त करके पवित्र किया हरा । 
४ ईेजाद्‌ किया श्रा । आविष्कार किया इ । 
९ खडा इरा । इसा श्रा । बद्बृदार । -- 
मात्मन, ( वि० ) साफ दिल का । ( षु ) 
विष्ण का नामान्तर क्रतायी, ८ स्त्री° ) 
इन्द्राणी । शची ।- क्रतुः, ( घु० ) इन्द का 
नामान्तर ।--तृणं, ( न° ) सफेद्‌ ङश ।- दुः, र 
(८० ) पलाश इक ।--धान्यं, ( न० ) विल । 
पाप्मन्‌, ( वि० ) पाप से भुक्त ।-- फलः) 
( ु° ) कटहल का दृ । 

पूतं ( न० ) सचाई ! 

पूतः ( षु० ) १ शद्ध । २ सफेद ङश । 

पृतना ९ स्म्ी° ) १ एक रासी जे कंस की प्रेरणा 
से गेङल में श्रीकृष्ण का मारने शयी थी, किन्तु 


पूति 





( ५१९ ) 


पूं 


श्रीकृष्ण हारा स्वयं मारी गयी । २ राक्तसी ।- पूरकः ( पु° >) नीवृ या जभीरी का वृक्त | २ पि 


श्ररि-खुदनः,--दन्‌, { पु ) श्रीकृष्ण । 

पूति ( वि० ) सडा इश्मा । मा हु्रा । वव्वृढार ।- 
श्रणडः, ८ पु० ) कस्तूरी खग [-काषं, ( न° ) 
देवदार दृह ।--का्टकः, (पु०) कटहल का वृष । 
-- गन्ध, (वि०) सदा । सा । दुर्गन्धयुक्त ।- 
गन्धः, (प°) १ सदान 1 उुसाद्‌न । २ गन्धक । 
--गन्धि, ( वि° ) वववृदार । सद हुश्रा।- 
नासिक, ( वि० ) सदी इई नार वाना 1-- 
वक, (वि० ) वह जिसके सुप से दुर्गन्ध 
श्राती हे ।- त्रं, ( न°) पका हुग्रा फोडा। 

पतिः ( स्त्री }) १ स्वच्छता 1 पवित्रता । ( न° ) 
१ मैला जल । २ पीप। मवाठ। 

पतिक ( वि० ) सडा ग्रा । बमा हुग्रा | गंग । 

पुतिफं ( न° >) चिठा । मल । 

पूतिका ( स्त्री° ) एक प्रकार की खखरी ।-पुखः, 
( पु० > दुपत्तां शद्ध । 


पुन ( वि० ) नष्ट किया दुभा । 

पूपः ( पु° >) पुत्रा । मालपुरा । 

पूपला 

पूपली 

पृपालिक्ा | ( स्त्री° >) मालपुध्चा । पुरा । 

पूपाली 

पूपिका 

पूयं (न०)) पीप 1 मवाद ।--रक्तः, (पु°) 
पथः ( य°) | १ नासिकाकरा रोग विगेप। रक्त; 


(न°) $ कचलोहू । > नाक से पीय मिला 
ग्रा रक्त का निय्म्लना। 

पूर्‌ (धा० श्रात्म० ) [ पूर्यते, पृं ] १ भरना । 
पूण करना । २ प्रसन्न करना । सन्तुष्ट करना । 

पूरं ( न० ) धूप विगेप ।- उत्पीडः, ( प° ) जल 
कीबाद्। 

पुरः ( पु० ) ¶ भरना । पृण कर देना । २ सन्वु्ट 
करना । असन्न करना । श्रधाना । ३ उडेलना । 
छ नदी या सुद > जल की वाद | € धार या 
बाद |  सखरेचर । ताल्लाव । ७ धाव का भरना 
या साफ करना । २ पुक प्रकार की रोटी चा पडी । 

पूरक (वि० ) १ पूरा करने चाला। सन्तुष्ट करने 
वाला । श्रघाने वाला । 


श्रादर मे सव से पीके दरिया जाने वाला पिर्ड । 
२ गुणक श्रद्र । 

पूरण ( वि° ) [ स्री°--परणी ] १ भरा ह्रा। 
पूण करने वाला । २ क्रमसूचक संख्या जैसे 
प्रथम, द्वितीय श्रादि । ३ श्रवाने वाला ।- 
प्रत्ययः, ( प° ) एक प्रस्ययजेा किसी शक में 
पीदे लगा देने से क्रम वतलावि जेत्रे दूसरा, 
तीसरा श्रादि। 

पुरणं ( न° ) ¶ पूति । २ परिपतिं । समपि । २ 
फुलाव ! सुजन । २ पालन ¡ (यथा वचनपालन) 
किसी कामके पृराकरनेकी क्रिया। €रोटीया 
पृढी विशेष । ६ शतक कर्म मे न्यवहूत हेने वाली 
रोटी या पूडी 1 ७ वृष्टि । मेह । ८ ताना । नाव 
खींचने का रस्सा । ६ क गुन । 

पृरणः ( पु > $ पुल । बोध । २ समुद्‌ । 

पूरिका (स्त्री >) पडी । 

पूरित ( व० क० ) $ भरा इतरा । पूणं | २ दाया 
ह्र । ठका इरा । ३ गुणा किया त्रा । 

पूं ( व° ° ) १ पूरित । भरा इच्रा । २ तमाम । 
समूचा । कल । ३ भरा पूरा । ४ पै किया 
हुश्रा । समाप्त किया इरा । ‰ वीता इय ! 
गुजरा इश्ा । ६ सन्तुष्ट । श्राया हुमा । ७ शब्ठ- 
कारी | मननाने था खननाने बाला । ८वलिष्ट । 
दद । € सार्था ।-श्रङ्कः, ८ ° ) पूरी संख्या । 
श्रभिन्न श्रध ।-्रभिलाष (वि० ) सन्दष्ट । 
ध्रघाया इमा । ग्राप्तकाम `--श्रनिक, ( न° ) 9 
ढोल्ल | नगाडा । २ नगादे का शब्द्‌ । 2 पात्र। 
9 चन्धकिरण 1--दन्दुः, ( पु° } पूोचन्द्र । 
--उपमा, ( स्त्री° ) सर्वाद्नपूणं उपमा जिसे 
उपमान, पमेव, साधारण धमं श्रौर उपमा अति- 
पाठक वातं हो --कङ्कद्‌, ( वि० ) परे ङच्व 
वाला ।--कास, ८ वि० ) श्राक्ठकाम । कुम्भ." 
(षु) १ भराहया घा । २ युद्ध का विशेष 
प्रकार ` ३ टीवाल में घद़ के वरावर का सूराख । 
--एात्रं, ( न° >) 9 अनाज का माप जा ह २५६ 
मृष्विं के वरावर हाता ह । २ वक्स जिसमे भर 
कर उत्सवो पर नातेदार के पास सौगात भेजी 


पूरणंकः ( ५९० 





जाय । -बीजः, -वौज्ः, ( पु° ›) नीव । 
विजरा । --मासी, ८ स्त्री ) परिमा । 
पूणैमासी । 

पूंकः ( पुण) 9 दृप्त विशेष । २ रसोदया । ३ 
कष्ट । ताम्रचूड । 

पूषिमा ) ( स्त्री ) उजियाले पाल की श्रन्तिम 

पूरणिमासी { तिथि जिस दिन चन्द्रमा का मरुडल 
पूणं दिखलाई पडता है । 

पूतं ( व° ) १ पूं । पूरा! २ किया हृश्रा । ठका 
इया । ३ पोषित । रकित । 

पूतं ( न० ) $ एति । २ पालन पोपण । ३ पुरस्कार। 
इनाम । ४ धर्माद अथवा परोपकार के कार्यं 
विशेष । पृतं की परिभाषा दस भकार है,-- 

“वापोक्रूपतदटागादि देवतायतनानि प। 
शन्नमरदःलमासमः पूर्दभित्यमिधीयतते ॥ " 

पूतिः (स्त्री° ) $ पूणं करने की करिया । २ समासि । 
६ च्चन ) पालन । २ ठृक्ति । 

पष ( बि० ) \ अरथम । सव के रागे । २ पूय । 
एवै दिशा का 1 ३ प्रहिते का! ४ प्राचीन । 
पुरातन । ‰ श्रगला । पूव वाला ! ६ पूर्वकथित । 
उपर कहा इभा । --श्रचलः, { षु )-- 
--थद्विः, ( इ० ) उद्याचलल ।-- रपर, 
(वि०) १ पूवीं पश्चिमी | २ पहला । श्रन्त 
का । ३ पूर्ंकालीन श्र परादौ । पदला 
शरीर भगला । ० दूसरे से सम्बन्ध युक्त । 
अपरु-(न०) 9 जोश्नागे श्नौर पीठे दा । 
९ सम्बन्ध । भमाण श्र कें विषय जिसे सिद्ध 
करना है -्यमिपुख, (बि०) पूं क सुख कि 
३१ 1-श्रदुधिः, (8०) पूवी सजुद जित, 
(वि०) पूं कमो से उपाजित --श्रसितं (नम) 
उरतैनी जायदाद्‌ या सम्पत्ति 1 -- र्ध ( न° )-- 
भर्धः ( घु" ) पहला ्रधामाग ८ रीर का ) 
उपरी भाग ।--्रावेद्क., (न०) सुद (गदी) । 
भाषाढा- ( च्नी० ) २० वें नचनच्र का नाम । 
इतर, - ( वि › उत्तरी-पूवी --कमेन्‌. (न°) 
$ पूतं समयमे किया इञा कम । ₹ भयम क्रिये 
जाने वाजता कम ( ३ कमै जो पूर्वजन्म भ किव 
६ -रष्यः, ( न०) पटले के समय ।- कायः, 
( पु ) 9 जानवरों ॐ सरीर का भाग। 


) पूवं 


२ मनुष्य के रीर का उपरी भाग ।--कालः, 
( षु >) पराचीन काल ।--कालिका,- 
कालीन,--( वि ) प्राचीन । काणा 
६ खीर ) पूव दिश ।-- कटिः, ( खी ) 
पूवंपप्त ।--गङ्खा, ८ श्ची० ) नरमदा नदी का 
नाम । -चोदितः, ( चि° ) पूरव॑कथित । पू 
वरणिंत--्ञ, (वि०) १ श्रथम उत्पन्न । २ प्राचीन । 
एुरावन । ३ पूवी ।--ज, ( पु° ) १ य्येष्ठ नाता । 
२ चडी चीका पुत्र । ३ पूरव॑पुरूप-जन्मन्‌,-- 
( न° ) पूर्वजन्म । ( पु० >) ज्येष्ठ आता ।--जा, 
( खी° ) वदी वहिन ।-जातिः, ८ खी ) प॑ 
जन्म (- ज्ञानं, ( न° ) पूर्वजन्म का ज्ञान ।- 
देक्निण, (बि० ) दक्षिण पूर्वं का कने वाला ।- 
दक्तिणा, ( ली” ) दरण पूं ।--दरिक्पनिः, 
--(० ) इन्द्र 1 दिनं, (न° ) टोपहर के 
पिले - दिश्‌, ( खी० > पूवं दिशा-- दष, 
--( न° ) भाग्य का लिखा हु्रा । देवः,- 
( ° ) ९ प्राचीन देवता । २ दैत्य या दानव । 

३ पितर । देशः,--( प ) पूर्वीय देश श्रथवा 
भारतवपं का पूर्वीय भाग । प्तः, ( षु° > । 
१ काटि । रमास का पहला पलवारा । दकिसी 
तकं के सम्बन्ध मे प्रथम श्रापत्ति ¦ प्रथम आपत्ति । 
५ खकदमा ! अभियोग । पदू--( न° ) किसी 
समासान्त शब्द्‌ का प्रथम शब्द्‌ था किसी वाक्य 
का पृणं चश । पर्वतः,--( घु° ) उदयाचल । 
--पाश्चालक, ( वि° ) पूर्वी पाञ्चाल से सम्बन्ध 
रखने वाला । --पाशिनीयाः, ( ° बहु° ) 
पूव देश म रहने वाजे पाथिनि कै च्लुयायी । 
पितामहः, ( ० > पूव॑पर्प । पुरा ।-- 
पुरुषः, ( पु० ) १ बह्मा । ५ तीन पीदियोम से 
के एक । ( पिद, पितमह-पपितामह ) ३ वै 
रूप । फल्गुनी, ( शख्ी° >) । ११ वौ नच्त्र | 
द्धपद्‌ा, - ( खी° ) र्वो नत्र । भुक्ति, 
( खी० ) पहले का कन्ज्ा । --भूत, (वि०) 
पदसा । बीता इश्च । -मीर्मासा, ( खी° ) 
हिन्दूदशैन शाद विशेष, जिसमे कर्मकाण्ड 
सम्बन्धी विषयों का निर्णय किया गया है ।-- 
सङ्ग. (पु० ) वह गान या स्तुति जो किसी 


पे 

 अ्रभिनयङे रारन गिन मवन्तं व्व न -र-------- के श्रारस्म मे विच ्रशमनार्थं नँ 
मायी जाती ह । - राः, (घु°) रात्रि का प्रयम 
भाग [--रूपं, (न°) ¶ शीघ्र हने वाले परिवर्तन 
की सूचना । ररोगोःपत्ति का लक्तण । २ श्रागम 
सूक लदण । ३ श्रासरा ।--वयस्‌, ( वि० ) 
युवा । जवान ।--घर्तिन्‌ (पि०) पहले का !-- 
वादः, (पु०) च्यवहार श्ास्त्राचुसार वह श्रभिभोग 
जो न्यायालय मे उपस्थित किया जाय । पहला 
दावा । नालिश ! - घादिन्‌, (घु०) वादी । दई । 
चत्त, - ( न० ) १ पहले का हाल २ पृथ राच 
रण {-- सक्थं, ( न० ) किसी वस्तु का उपरी 
भाग -सन्ध्या, ( खी० >) प्रातःकाल । भोर । 
तका 1-सर, ( वि० ) श्रागे जाने वाला ।- 
सागरः, ( पु० ) पुवीय समुद्र ।- साहसः, 
( ए० ) प्रथम या तीन वदे भारी अर्थदर्ठोसें 
से एक ।- स्थितिः, ( खी° ) । पूरवावत्था । 

पूर्वं ( न० ) १ ्रगला भाग । ८ श्रन्यया० } पहले 
२ पेश्तर । प्रारम्भ मे| 

पूवः ( ० ) पुरखा । पूर्वपुरुष । 

पूर्वक ( वि° ) $ सदित । साय । पूववर्ती । 

पूर्वकः ( घु० › पूर्वरुप । पुरखा । 

पुकगम्‌ ८ बि० ) पदले जाने बाला । [शरोर 1 

पूवेतस्‌ ८ अन्यया० >) पूर्वं दिशा मे । पूर्वं च्िाकी 

पूवज ( ्नन्यया० >) पहले के भाग में । पू मे । 

पूषेवत्‌ ८ श्रन्यया० > पदिल्ञे की तरद 1 

पूविन्‌ ( वि० )[ ल्ली° -पूर्विणी ] पिले का। 

पूवींण ( वि० ) १ प्राचीन 1 पुरातन । २ पुशतेनी । 
रखों की । 

पूर्वेयुस्‌ ८ श्नन्यय० }) ५ अगले ठनि । २ वीते 
इष कल । २ भोर मे ! सवेरे 1 दिन के पूवां मे । 
४ बडी सवेरी । 

पूल्‌ ( धा० पर० ) [ पुल्तति, पूलयतिपूलयते | 
देर करना । एकत्र करना । संग्रह करना । 

भस | ८ घु° ) अद्धा । वंडल । गा । 

पूलिका ( खी ) पृडी । 


थकः । ( घ° >) शदचूत का पेड । 


( ५२१ ) 


थर्‌ 


पूषन्‌ ( इ० ) [ कर्ता-पूपा^पशौ -षणः ] सूय ! 
अदु, ( पु० ) भिव का नामान्तर ।-- 
श्रात्मजः, ( पु० ) १ बादल ।२ इन्द्र - 
भासा, ( खी ) इन्द्रपुरी । अमरावती । 

पं ( भा० ्ात्म ) [ प्रियते, पत ] क्रियाशील 
होना । कामकाज भं लगा रहना । मशगूल 
हाना | 

पृक्त (च० ०) १ मिला श्रा । मिधरित । २ 
छुश्रा हुमा । संसर्गान्वित । संयुक्तं । 

पृतं ( न० ) धनदौलत ! सम्पत्ति । 

पृक्तिः ( खी ) स्यशं । संसर्ग । युक्तता । 

पृक्थं ( न० ) सस्पत्ति । धनदौलत । 

पृच्‌ ( धा° श्रात्म ) [ पृक्ते, पृक्ण ] 9 संसग मे 
प्राना । जाडना । मिलाना । २ संमिश्रण दोना । 
३ संयेगान्वित होना । सन्तुष्ट करना । भरना । 
घाना । £ बढाना । बृद्धि करना । 

पृच्छकः ( पु° ) पने वाला । जिज्ञासु । 

पृचछनम्‌ ( न ) जिक्ञासा । मन्न 

पच्छा (खी०) 9 प्रश्न जिक्ञासा । २ भविष्य 
सम्बन्धी प्रक्ष । 

पृजञ ८ धा० आस्म०) [ पुं्ते ] संम मे श्राना । स्पशं 

` करना । 

पृत्‌ ( स्ली० ) सेना । 

एतना ( खी० ) १ सेना । २ सैन्यदल, जिस्म २४द 
हयी, २४३ रथ, ७२६ घोडे शौर १२१९ पैदल 
सिपाद्यी होते है । ३ सुरभेड । युद्ध । लग्द ।- 
साष्टः ( पु० ) इन्दं का नामान्तर । 

पथ्‌ ( धा० उभय ) | पर्थयति, पर्थयते ] १ 
वदना । २ फैलना ! ३ भेजना । 

पृथक्‌ ( अन्यया० }) ५ भ्रलग अलग । एकाकी । 
ग्रकेला । २ भिन्न । जदा ।-श्रात्मता, (खी° ) 
9 विरक्ति । वैराग्य ¡ २ दं । भ्रन्तर । निय या 
ेसला ।--श्रात्मन, ( वि ) भिन्न । भरलहटा । 
छदा ।-्माप्मिका, (ली°) व्यक्तित्व । व्यक्तिगत 
ञ्रसित्व ।- करणं, (न°) - क्रिया, ( खी° ) 
अलग करने का काम [-रुल, (वि०) जदे खन- 
दान का ।--तेन्ः, (घु०) ८ बहु°) वे लब्के नो 
दक पिता, किन्तु भिन्न मातारा अयवा मिन् भिव 

सं० श० कां०-- ६६ 


ववो ( ४२ ) यषः 


( वि ) धनी । धनवान्‌ (--रुकन्धः, < षु° 
शूकर । सुश्रर । ध 
८ ( स््रीर चिडवा । च्योरा । 1 
(य) | ($, 
पृथुका ( खी° >) लडकी 1 
पृथुल ( दि० > चौडा । लवा । विस्तृत । 
पृथ्वी ( खी० ) १ धरा । भूमि । २ पृथिवी तत्व । 


वं की माताथो की कोख से उतपन्न इए ह 1-- 
चर, (बि०) एकाकी जाने वाला ।--जनः, (पु०) 
१ भूं । बेवकूफ । २ नीच व्यक्ति । कमीना 
श्राद्मी । पापी जन ।--भावः, (पु ) चलह- 
दगी । जदापन । रूप,--{ वि० ) भि भरकार या 
जाति के ।- विध, ( वि० ) भिन्न भिन्न । जदा 
जदा ।- शय्या, ८ श्ची° } थलग सेने वाला । 










स्थितिः, ( खी० >) भित अस्तित्व । ३ बढी इलायची । ४ एक छन्द का नाम। 
पृथवी ८ सरी° ) देखो एथिवी । -श्श५-पतिभ-पालः,- भुज, ( ° ) 


राजा ।--खातं, ( न° ) गुफा । खेदं । मद्‌ । 
गर्भः, (षु०) गणेश का नाम 1-~ गृह 
( न० ) गुफा । खोह !- जः, ( पु० ) १ इष्ठ । 
पेड । २ मङ्गल मह्‌ 1 

पृथ्वीका ( ल्ली० ) १ वदी इलायची । २ केरी 
इलायची । 

पृदाकुः, ( पु० ) १ चिच्छर्‌ ।२ चीता। ३ सपे 
कोरी जाति का जहरीला सौपि।४ वृष 
हाथी 1 ६ तंदुध्रा | 2 

9१ कोटा 1 थाडा 1 खवाकार २ 

भन) (बि० ) सुकमल ! निर्व्॑ञ ! नाज्क । 
चिनत्तीदार ! धन्बादार । 

परिनि; (०) 9 किरण । २ जुमीन । भूमि । ३ तारा- 
गणयुक्तं काश । ४ छष्णमाता देवकी का दसरा 
नाम ।-गमेः+--धरःः मद्व, ( घु० >) कष्य 
फे नामान्तर 1--ङ्कः, (घु०) 9 कष्ण का 
नामान्तरं ! २ गणेशं का नामान्तर । 


पृिनिका 
पृश्णिका ( खी >) जलङ्म्भी । एक पौधा जो 


पृथा ( ज्ञी” ) पाण्डु राजा की दो रानियो थीं । उन 
दो मेँसेङन्ती का दूसरा नाम एयाथा।-- 
अः तनयः. सुतः, सुनुः, ( पु ) प्रथम 
तीन पाण्डवो का नाम, विन्तु विशेषकर रन 
का 1 --पतिः, ( प° ) राजा पाण्डु 1 

पथिका ( सी ) वृश्चिकादि जाति का शसपद्विशिष्ट 
कद जीव । 

पृथिवी ८ खी° ) धरा । भूमि ।--छ्रभ-ईैशः, 
( ए० )--्तित्‌? ( ए° )- पाल पालकः, 
-पुजः-युजः,-- शक्रः (०) राजा । - तलं, 
( न° } धरातल । ज्ञमोन की सतह ।--पतिः, 
(०) १ राजा । २ यमराज ।-मणडलः, (०) 
-मणडलम्‌ (न°) भूमर्डल ।--खुहः, ( घु° ) 
वृ । पेद ।-लोकः ( षु° > भूलोक । मर्त्य 
लोक । 

पृथु (वि° ) [ सरी०-पृथु या पृथ्वी ] + चौडा! 
विस्तृत । २ अ्रधिक । विपुल्ल । ३ वडा । महान्‌ । 
५ विस्तारित । ५ भ्रसंख्य । श्रगणित । ६ चतुर । 
तेज्‌ ! चालाक । ७ ्मावश्यक । 

पृथुः (०) १ अग्नि । २ एक राजा का नाम। 
राजावेशट का पथु पुत्र था । 

एः (सी° >) चअफीम । अहिफेन [--उद्र, 
(८ चि° >) वडे पेटवाला । धमधूसर ।-उद्रः, 
--( एु० ) मेदा । मेष {- जघन, ।-- नितम्ब, 
बड़ चूतं बाला । पत्रः, (पु०)--पत्न, ( न° फ) 
+ लाल लदसन । प्रथ--यशस्‌ ( वि० ) दूर दूर 
सक प्रसिद्ध । -- रोमन्‌, ( षु० ) मचल ।- शनी, 
( वि° >) हुत बदा \ समृदधिशली ।- 
धोणि, ( वि०) मोटी कमर वाली ।-- सम्पद्‌, 


जल मे उत्पन्न हेता है 1 


पृषत्‌ ( न° ) जल या न्य किसी तरल पदार्थं की 
वृद ।- रंश, - ध्रश्वः, ( पु०) १ पवन । 
हवा 1 २ शिव का नामान्तर । -श्याञ्धं, ( न° ) 
दही मे भिला हरा घी 1-पतिः, [ =पृषर्ता- 
पतिः ] पवन । हवा ।-- वलतः, ( पु० >) पवन- 
देव के घोडे का नाम। 

एषतः ( पु ) १ चित्तीदार हिरन । २ जलचिन्दु । 
धन्वा । चिन्ड । -श्श्वः, ( घु० ) हवा । पवन । 

पृषत्कः ( पु° ) तीर । चाण । 





पृषतिः, पृषन्ति ( र्द ) -------- (^ › पेशलः पपन, सत ___ पेषल, पेसल 


पृषंतिः । पृष्िः ( खरी › ददी । 
पुषन्तिः ) ( पु ) जलविन्दु । प ( धा० [ परिपतिं ति € 
पृथाकरा ( ख्री° ) छोटा पत्थर । अअन 1. 
६ रना । भर देना । एरा कर देना । २ परिपुरं 

प्रषातकम्‌ ( न० ) घी श्रौर दही का संमिश्र । करना । ( वचन ) पालन करना । ( राशा ) पूरी 
पृषे(द्रः ८ पु०° ) पवन । हवा । [ इरा करना । पक से पूल जाना या पूकना । ४ वृष 
पृष्ठ (व° ०) १ जिक्तासित । पङ्का इश्रा। २ दिडका करना । श्रघाना । ५ पालन पोषण करना । 
पृष्टाहायनः ( एु० ) १ चन्न विशेष । २ हाथी | पेचकः; ( पु० ) १ उल्लू । हाथी की ष की जड | 
पष्टिः ( जी ) जिक्तासा । भश्च । सवाल ! ३ सेज । शय्या । ४ वादल । ‰ ओँ । चीर । 
पष्ठ (न० ) १ पीठ। पिला भाग । पीठे का पेचकिन्‌ ८ पु° ) न 

हिस्सा । २ जानवर की पठ । ३ सतह । तल । | पेविलः ( एु° ) | ध 

उपरी भाग । ४ पीठ या दूसरी श्रोर ८ किसी पत्र. | पेजुषः - पेषः ( घु० ) कान का मैल या ठेड । 

या दस्तावेज्ञ का) । ‰ समतल्त दत्त । ६ पुस्तक का | पेट ( न० ) ) $ पेटी । संदक । ोकरा । थला ॥ 

पन्ना ।--श्मस्थि, ( न° ) मेख्दरड ।--गोपः, | पेटः (ु० )_ † २ समूह । ( पु० ) पैली हई डग- 

1 

की पीठ की रा पट निबुकत दो ,--न्थि, | वेनः ( पु० १ | वोरा । २ समूह । सुदाय । 

( वि° ) इनडा ।--चज्ुस्‌, ८ घु ) दिब्दधिनी पेटाकः ( घु ) वैग । यैला । पेदी । करा । 

पत्रिका । ताश ।-तल्पनं. ( न० ) हाथी की पीठ पेटिका 

की रग विशेष ।-ष्िः, ( खी ) १ कैका । | धेट ) ( खी० ) छग यैला । रोकरी । 

& भाल्‌ । री ।-फलं, ( न° ) किसी पिंड के | पेडा { खी० ) वडा थैला । 

ऊपरी भाग का चेत्रफल ।--मागः, ( षु° ) | चथ (वि० ) 9 पीने योग्य 1२ सोधा। स्वादि । 

पीठ ।-मांसं, ( न० ›) 3 पीठ का मसि । २ पीठ रचिकर # 

कौ गुद ।- मासाद, मांसाद्न, ( वि० ) | पेथं ( न ) शरवत । 

इगलग््रोर ।-मांसादम्‌,+-मांसाद्‌नम्‌, ( न°) | पेया ( खी० ) मोड । लाजाः । 

गली ।- यानं, (न० ) सवारी (षेदे ष पेयुः ( प° ) भसयुदर । २ श्रभि । ३ सूय 

पीरठकी )-- वास्तु, ( न° ) मकान का उपर का पेयुषम्‌ न १अ्ूत । सुधा । रउस गा काद्ध 

तरला ।-वाह., (४०) - वाद्यः, ( इ° ) बैल पेयुपे ( सु ग ) जिसका व्याये ७ दिनि से श्रधिक 

जिसकी पीट पर वेका लादा जाता हो --शय, न हए । ३ तज्ञाघी। 

( वि० >) पीठ पर सोने बाला 1--शङ्, ( ० ) | पेरा ८ खरी° ) वायं विशेष । वाना । 

जंगली वकरा ।--शङ्किन्‌, ( एु° ) $ मेष । | पेलू ८ धा० प्र ) [ पेलति, पेलयति--पेलयते ] 

मेदा । २मेसा । ३ दिज्डा । ४ भीम का $ जाना । २ कोपना । 
नामान्तर । 


पेलं ( न° ) ) च्रण्डदधाप 1 
पृष्ठकं ( न° > पीड । 2 


चेलकः ८ पु° 
पृष्ठतस्‌ ८ श्रन्य० ) 9 पीडे । पीठ पीके । पीके से ! | पेलव ( वि ) 9 6 । सुमाल । मिदहीन । 
२ पीठ की श्रोर। पीदेकी नोर । ३ पीठ पर। ध श ( अ) 
४ पीठ के पीद्धे । चुपचाप । गुपद्ुप । व क 
पृष्ठय ( वि० >) पीठ सम्बन्धी । चेषल (वि०) २ षदा । पतला । २ 
पृथः ( षु० पीड पर वाखा लाढा | पसल ८ हर 1 सुन्दर 1 ४ विशेष । चतुर । 
1 वह घोडा जिसकी पीर पर व 






















पेशि,, पेशी 
पेशिः} (स्थी°) १ गन्त का कदा । मौँसखण्ड 
पेशी } २ मासि का याला या पिण्ड । २ ्रडा। 


४ रग | प्ट |€ गर्माधान होने के कुद 
ही वनिं बाद का कच्चा गभभ॑पिख्ड। ६ खिले 
वाली कली ( षु० ) इन्द काचच्न। ७ एक प्रकार 
का वाजा ।-काशः- काषः, (प°) परीका 
डा। 

पेषः ( पु ) पसीना । छटना ! कचरना । 

पेषणं ( न° ) १ पसीना । चूर चूर करना । २ खलि- 
हान मे वह जगह जह्य दौथ चला जाती है । 
३ खल शौर लो । केदै भी ष्टने पीसने 
का यंच । 

पेपशिः ( स्त्री° ) 

पेषणी ( स्त्री >) | चक्की का पाट। सिल । लोढा । 

पेषाकः ( घु° 9 

पेस्वर ( वि० ) १ गमनकारी । २ नाशकारी । 

पै ( धा° पर० ) ( पायतति ) सुखाना । ङग्हलाना । 

[०१ 

एमिः } ( ए० ) यास्क का नाम विशेष । 

प्धिः } 


पेंजूषः ) ( षु० ) कर्णं । कान । 
पैञ्ज्‌पः 


पेडर (वि० ) [ बी पैटसी ] कसी पात्र म 


उवाला इद्या 1 


पैटीनसिः ८ घु° >) एक भराचीन छछपि का नाम । 
दद रिवम ) ( न° ) भिखारीपना । 


पैतामह ( वि० ) [ ची" --पैतामही ] वावा 
सम्बन्वी । पितामह या वावा से प्राप्त । 

पैतामह ( ० बहु° ) पुरखा । पूरषुरुष । 

पैतामदिक ( वि० ) [ खी०-पैतामद्िको ] पिता- 

१ मह सम्बन्धी । 

छक ( वि° ) [ स्ी°-यैतृकी ] 9 पिता सम्बन्धी । 

„ > घुम्त॑नी । परंपरागत भराक्च ! ३ पितरों का। 

पदकं ( न° ) पुरुखों का श्राद्ध क्म । 

पदमन्यः ( सु° >) १ कानीन । अविवाहिता खी का 

„+ भत्र । > कसी मसिद्धपुरुप का पुत्र 1 

पुतर्चसेयः 


पतृःवसोयः ) (पु) चाचीयाकाकीका पुत्र] 


( ५२४ ) 


पोटा 

पत्त ८ चि० ›) [ ी०-पैत्ती $पित्तका। 

111 0 
सम्बन्धी । 

पैन (वि° ) [ ल्ी--पै्ी ] 9 पैतृक । पुश्तैनी । २ 
पितरों का। 

पैचम्‌ ( न° ) तर्जनी श्रौर गूढे के वीच का स्थान । 

पेलव ( वि° ) [ खी०--पैलवी | पिलुश्रा की लकी 
कावना श्रा, 

पैशद्यं ( न ) नच्नता । नरमी । कोमलता । 

पशाच ( वि° › [ खी०-पैशाची ] पैशाचिक । 
नारकीय । 

पैशाचः ( घु० ) १ श्राठ प्रकार के विवादों मे से 
आार्ठ्वो या निङ्ष्टश्रेणी का विवाह । २ एक 
भकार का पिशाच वा रास । 

पैशाचिक (वि०) १ नारकीय । २ शैतानी । राक्षसी । 

पैशाची ( खी° ) १ किसी धामिक विधान क 
समय बनाया इश्रा नैवे । २ रात । ३ एक प्रकार 
की निङ्ृष्ठ प्राकृत बोली । 
पेश॒नं न° ) १ चुगली । पीठ पी निन्दा । 

पेशन्यम्‌ } ॥ र । वदमाशी 1 ३ ६५ । 

पेट (वि० ) [ सी पेषी ] राग था पिही का 
बना हृश्रा । . । 

पैक ( वि० ) [ खी पैकी | ्राग या पिदी 
कावना इुत्रा 

पैशिकम्‌ ( न० ) १ कचि । २ श्रनाज से खींची 

इद मदिरा 


पेषी ( खी° ) अनाज को सडाकर बनाया इ्ा मद । 


पोगंड ) ( वि० ) $ पाँच से सोलह वर्षं तक की 
पोगण्ड † ्नवस्था का । २ वह जिसका कोद अंग 


कम या चित हो ¡  भौँडा । मदा । बद । 


पोगंडः, ) ( ° ) पाचवीं से सालहवीं वष तक 
पोगरडः भीतर का बालक । 


पोटः ( घु° ) घर की नीव ।- गालः, ( घु० ) 9 
एक भकार का नरङुल । २ कौस । ३ मचुली 
विशेष । 


पटकः ८ घु° » नौकर । ` 


पोटा ( खी० ) १ मरदानी जौरत । मर्दौ के चिन्ह 


डद मृद ध्रादि रखने बाली द्धी । ३ हिजडा । 


पासी 





रानी । 
पोटी ( स्त्ी° ) वडा घदियाल । 


पोटलिका } ( स््री° } पुटस्िा । पोररी । पैक 

पोटली पारतल ! ग्धा । गद्रर । 

पोतः ( पु) 4 कसी भी जानवर का वच्वा। २ 
द्स वेष की उन्नकाहाथी। ३ नाव । वेडा । 
जहाज्ञ । ४ वस्त्र | कपड़ा । ९ चन्न का रुमा 1 
& वह स्थल जहा घर हो ।--श्राच्छादनं (न°) 


तव्‌ । कनात !-ध्राधानं, (८ न० ) चोरी 
मद्धली. का वच्वा ।--धारिन्‌, ( पु० ) जहाज्न का 


मालिक [--भङ्खः, ( ु° ›) जहाज्न का द्ूवना । 


- रक्तः, (० ) नाव का उड 1-वणिन्‌, 
( पु० >) ज्यापारी जो समुद्र भागं से गमनागमन 
( फु० >) मामी । 


कर व्यापार करे ।--वाटः, 
मस्लाह | केवर । 


पोतकः ( पु० ) 9 जानवर का वच्वा 1 २ दोर इक । 


३ वह भूखर्ड जिस पर घर वना हो 1 
पोतासः ८ पु ) कपूर । 


पोतु ( पु ) यक्त कराने वाले सोलह बाह्मण मे से 


पक जिसको याक्निक भाषा मेँ “ह्यन” कहते ईँ । 
पोर्या ( स्त्ली° } नावो का समूह । 


पोत्रं ( न° ) ¶ सुञ्नर का धूथन या खग । २ चच्न। 
३ नाव ! जहाज्न । ४ हल की फाल । £ वस्त्र । ६ 


यज्ञपात्र चिश्चेप जो पोत नामक याजक फे पास 
पद {-- 


रहता है ! पोता नामरू याजक का 
- श्रायः, ( प° ) श्रुकर । सुच्र 1 
पोिन्‌ ( पु० ) शूकर । सुश्रर 1 
पोलः ( प° >) ¶ ठेर ! २ श्रायतन । च्राकारं। 


पोलिका } (ती ) ह क्रे की ही । 


५ ) ( पु० ) जहाज्ञि का मस्तल । 


पोषः ८ घु° > पालन पोपण । परवरिश । 

पोपयिद्ुः ८ पु ) कोमल । 

पोशिचर ( वि° ) पालन पोषण करने वाला । ( घु° 
खिलामे बाला । परवरिश करने वाला । रक्तक । 


( ५२६ ) 





श्राख्ता । स्वस्सी ! वधिवा । ३ नोकरानी । चोक- | पोपिन्‌ ) ( चि° ) पालन पोपण कर्ता । सिलाने 


पोनस्कं, पौनसक्तयं 





पष्ट पिलाने वाला । ( पु० ) पालने पोसमे 
वाला । रक्तक । 

पोष्य ( वि° ) १ पालनीय । पालने योग्य | २ भली 
प्रकार पाला पोसा इमा ।- पुज, -सुतः, 
(पु०) दत्तक या गोड लिया हु्रा । ~ वर्गः, (घु०) 
माता, पिता युर, पुत्र, पत्नी, सन्तान, अभ्यागतं 
श्रौर शरणागत ““पोप्यवर्ग मं है 1 

पौश्चलीय ( वि° ) | स्त्री°--पौश्वल्लीया ] वेश्या 
सम्वन्धी । 

पौश्चस्थं ( न°) वेश्यापन ¡ ऊुलटापन । 

पौसवनं ( न° ) देखो -“पंसवन५ । 

पौँस्न ( बि° >) [ च्ी°--पौस्नी ] 9 मानव योग्य । 
२ मानचसा । मर्गानगी ! 

पौंस्नं ( न° ) मनुष्यता । मर्दनिगी । 


एगंड } [ ° -पौग्डी ] लब्तन ! 


पोगरड 
पोगंड ( न ) लढकपन । ( पाच से सोलह 
वो } वर्प तक की चवस्था ।) 

पौड़ ) (पु) १ एकदेशका नाम। २ उस देश 
पोरडः } केराजाया वारिदे का नाम । ३ गन्ना 


या ईख विशेष । ४ माथे पर का तिलक। 

ॐ भीमके शड्का नाम । 

पडकः } (०) भरपौडा । गत्ना ¡ २ वर्णसङ्कर जाति 

} विश्चेष । 

पौतवं ( न० } एक मोप । 

पौत्तिक्घं ( न ) एक भकार का शद्‌ । 

पौ ( वि० ) [ स्त्री°-पौत्री ] एत्र सम्बन्धी या 
पुत्र से निकला इश्रा । 

पौः ( इ० ) पुत्र का इत्र । नाती । पोता । 

पैनी ( स्त्ी° ) नारिन । पोती । 

प्ैनिकेयः ( पु० >) लडकी का लदा जो श्रपने नाना 
की सम्पत्ति का उतराधिकारी दो । 

पौनःपुनिक (वि) [ स्नी°--पौनशुननिकी | वार 
वार होमे वाला । चरक्सर दुहराया इश्रा | 

पौनःपु्यं ( न° ) प्रायः या सदैव पुनराइत्त । 

पौनस््तं } (न>) $ वारवार दुहराने की क्रिया । 

पोनसक््यं २ व्यर्थथा । फालतृपना । 


पौनभव 

पौनर्भव ( वि० ) १ उस विधवा सम्बन्धी, जिसने 
दुसरे पति के साथ विवाह किया हो । २ दुहराया 
हमा । 

पौनर्भवः ८ पु० } 9 पुनविवादिता विधवा का पुच्र। 
सतियो मँ वशित १२ प्रकारके पु्रोंमे से एक! 
२ किसी स्त्री का दूसरा पति, 

पौर (बि०) [ स्त्रीर--पौरी | नगर यां कस्वा 
सम्बन्धी 1 

परः ( घु० † नायरिक। नगरनिवासी ।- श्रगना,-- 
योषित्‌, ( स्त्री" )- डि, ( सी ) नगर- 
वासिनी स्त्री ।--जानपद्‌, (बि०) नगर या 
देहात से सम्बत्धयुक्तं ।--जानपदाः, ८ इ० 
बहु° ) देदासी श्रौर नगरे का! -- बद्धः, 
( षु० ) नगर या प्रतिष्ठित ग्यक्ति विशेष । 


पौरवः ( न० ) १ घर के समीप का उद्यान । २ नगर 
समीपस्थ वाग । 


पौरंदर } (वि) [ खी०-पौरन्द्री ] इन्द 
पोरन्दर } सम्बन्धी । ख से निकला हआ । 1 
पौरंदरं 


पौरण््र } ( न° ) ज्येष्ठा नक्र ! 

पौरव ( वि० ) [ की०--पौरवो ] पुर से श्राया 
इरा । पुर सस्बन्धी । 

पौरवः ( घु ) $ पुर की सन्तान ] २ उत्तरी भारत 
के एक प्रान्त विशेष का तथा. उस प्रान्त कै शासक 
श्रथवां धिवासियों का नाम । 

पोरषीय ८ वि० ) [ बरी०-पौरवीयी ] पौरव मे 
अनुरक्तं 1 

परस्त्य ८ बि ) १ पूवी । २ सव सेश्नागेका।३ 
म्रधम । पूवे का ! 

पौरा ( वि° ) [ सरी*--पौराशौ ] + भूतकाल 
का। पुरातन काल कां प्राचीन । श्चादि का 
९ घराणं सम्बन्धी । पुराण से निकला हरा ! 

पोराणिक (वि) [खी०--पौरणिकी] १ भान \ 
उरात्तन । २ पुराण सम्बन्धी । ३ इतिहास मं 
निष्णात । 

पौराणिकः ( ० ) घराण-पाडक । 

पौर्य ( पि० ) [ श्ची-पौरुपी ] 9 मानव 
सम्बन्धी ! मानवी । २ मरदानगी से । 


( ५२६ ) 


पौर्वाहिक 


पौरुषः ( घु० ) उतना यो जितना कि एक श्आाद्मी 
क्ञेजा सके। 

पौरुषी (खी० ) खी । श्रौरत । 

पौरुषं ( च० ) 9 मानवी कर्म । मनुष्य का कम । 
उद्योग । भरयत्न । २ वीरता 1 वहाहुरी । विक्रम, 
पराक्रम । साहस । ३ पुंसत्व । ४ वीर्ये । £ लिङ्ग । 
& मनुष्य की पूरी अचा । पुरसा । 

पौरषेय ८ वि० ) [ स्त्री°--पौरुषेयी ] घर्ष 
सम्बन्धी । पुरषर का । २ पुरुपकत । श्राद्मी का 
क्रिया ह्या ! २ श्ाध्यात्मिक । 

पौरूषैयः ८ ० ) ¶ बुरपवध । २ मयुव्य समूह । ३ 
रोजंदारी प्र काम करने वाला मज्ञदुूर । ४ पुरूष 
का कम । मानव कम॑ । 

पौरष्यम्‌ ८ न० ) मनुष्या । साहस ¡ वीरता । 

पौरुगवः ८ पु ) पाकशालाध्यत्त | राजा की पाक 
शाला का श्ध्यच्च । 

पौरोभाग्यं ( न० ) १ दोषदशंन । २ ष्या । 

पौरोष्ठि्यं ( न० ) ऽरोदिवाई। पुरोहित का कम॑ । 

पोणंमास्र ( वि० › | स्त्री°--पौणंमासी ] परिमा 
सम्बन्धी ! 

पौणेमासः ( एु० ) एक याग या इष्टिका जो परिमा 
के दिनि हाती है। 

गवना } ( स्त्री° ) पिमा । पूरनमासौ । 

पोणंमास्ये ( न० >) पूशिमा फे दिन किया जाने वाला 
यत्त॒ विशेष । 

पोशिमा ८ स्त्री ) पूणमासी । 

पोर्तिक ८ वि० ) [ स्त्ी"--मैतिकी ] प्तसाधक 
क्म । परोपकार के क्म । 

पोषे ( चि ) | स्व्री-पौवीं ] १ भूतकाल 

भो व । २ पू दिशा सम्बन्धी । पूर्वौ । 

षरे विण [2 | पोर्वदैहिकी हिकभे 

पोवेदै्िक } त ०१ कत । 1 

पोवेपदिक ( वि ) [ सखी०--पौरवपदिक ] समास 
का प्रथम पद्‌ । 

पोचापरयम्‌ ( न ) पहले नौर पीके का सम्बन्ध । 
क्रम } सिलसिला । 


पोवाहिक ८ वि० ) [ खी"--यौर्वान्दिकी ] पाह 


“ खम्चन्धी । 


पार्तिक 


( ५२७ ) 


४ 


= [९ 


स्री°--पार्वकौ ] + परिते का। 
र वं 


7 1 २ पैतृ । > एुरातन। 


पार्विक ( वि० ) | 

< श्रगला | पत्र 
भाचीन । 

पालसत्यः ८ घु० ) 9 रास क्ल नानान्तर 1 > छुवेग 
का नानान्तर 1 ३ विभीपर क्व नामान्तर । 

, चन्टरमा। 

पालि ° स्मी° 4 

पाली (ङः > । / ५ 

पौलोमी ८ चरी ) शची । इन्ायी । -सम्भवः, 
( पु० ) जयन्त क नामान्तरं 1 

पराय. ( सु° ) पए मास । 

पाधी ( स्त्री ) पूममास की पृर्णिमा। 

पौष्करं (वि ) [ न्ती पौम्करी या 

पाप्करक { पौष्करी ] नौलज्मलः सम्वन्धी । 

पौ्करिणी ( स््ो° >) सरोवर जिसमे कमल हो 1 

पान्कलः ( ० ) श्रनाज विनेप। 

पौष्करं ८ न० >) १ श्राधिक्तय । चधिक्ना! >= पूं 
इदि 1 

पौपिकि ( वि० ) [ न्परी-पोषिकी ] पुष्टिकर 1 
पुष्ट करने वाला ! वलवीर्यायक 1 

पौष्णं ( न° ) रेददी नरत्र 1 

पौष्य ( तरि° ) [ स््री०-- पोप्यी ] इष्य सम्बन्धी 1 
पलां का । पर्ल ने निकला हुच्रा । एूलदार 1 

पोप्थी ( स्त्री ) पठना नगर का नामान्तर 1 

प्याट्‌ ( श्य ) हो, शरदो च्दक्र युक्ाग्नं के 
व्यवयव हने वाला श्रव्यय विरोष । 

प्याय ( घा० श्राव्मर ) [ प्यायते, प्यान, चा पीनं | 
वदना । याद श्नाना 1 

प्यायनम्‌ ( न° >) उन्रचि 1 वाढ 1 

प्यायित ( वि० ) ¶ बृद्धि का प्राप्त ¦ उन्नत । > 
, पडा इरा । ३ वलिष्ट  तरोताज्ञा 1 च 

प्ये (घा० अ) प्यायते, पीन ] 9 वदना । षड 
का प्राप्त हना! ३ पूर्ण हा जाना। . 

मर ( अरन्यया० ) $ लव चद उपसग क्स वि 
लगाया जाता है, ववर इसका श्रयं हेवा इ श्रा, 
सामने, पेर्तर, पहले, चारे की शरोर, चया भग 
भ्रस्या श्रादि । २ विरेपणवाची श्च्डौं मे लगाने 
से इसक्रा अर्थं हेवा है -- 


४. 


लिये 


मौय 


पर इसन चर्थं हेता हैः- 
(क) श्रारम्म 1 म्रारर्म । यथा-स्थानं । 
(ख) लवा । यथा--यवालमूपिक । 
(ग) वन ! च्या-प्रसु। 
(घ) षनिष्टना । च्रल्याधिक्य । यथा--प्रकरपं । 
प्राद्र । 
(ड) उद्व स्यान । निकास 1 यया-प्रमव | 
प्रपौत्र 1 
(च) सम्पूर्यना । पूर्वा । वथा--प्रयुक्तमन्ं । 
(ध) रादित्य । वग 1 चिना ! चव्रा-प्रोपित्ता। 
(ज) उढा । यया--प्रज्ु । 
(र्त) उत्तमता । यथा--माचा्चै. । 
(ज) पवित्रता । यथा-प्रसन्रनल । 
(न) असित्याषा । यया--्राथेना । 
(य) श्रवसान । चया--प्रणम 1 
(ढ) सम्मान । धतिष्ठा । यया--माञ्जलि 1 
(ध) विशिष्टता । यया ~ प्रवाल । प्रत । 
धकृ (वि० ) $ जाहिर । परत्य । २ खुला । वे- 
प्रदा ! सर्वसाधारण क्न । ३ ज दिलाई पदे 1 
प्रकटः ( श्रव्यया० ) साफ़ तौर से प्रत्यत रीला। 
--प्रीतिवद्धंनः, ( ° } शिव जी । 
प्रकटनम्‌ ( न° >) प्रकट था प्रस्य होने की क्रिया । 
प्रकटित (व° ° ) 9 भरकट क्त्या इतरा । प्रत्य 
क्य इदमा । खेला इश्रा। ३ सर्वसाधारण के 
सामने रखा इश्रा । ३ साफ़ 1 
श्रकरेपः } ( ड० } कैपकपी । यरयरादः । 
प्रकम्य. 
परक्थन ! (व्रि ) पाने वाला । हिलाने वाला ! 
श्रस्वन 
प्रकपनं 
प्रकम्पनम्‌ द 
परवःपनः } ( घु० ) ५ पवन । अधी । > नरक 
प्रक्म्पन. } विेष । 
ध्रकरं ( न°) अगर की लक्दी। 
प्रकरः {घु०) १ ठेर । समूह । भीड 1 ¢ 1 २ शुल- 
दृस्ता 1 ३ साहाय्य । सहप्यता 1 भत्री 1 > चलन । 


(न°) च्रव्यधिक कैपकेपी या थरथराहर 1 


प्रकरणम्‌ 


प्रथा । ९ सम्मान । ६ बरजोरी हरणं । चह- 
कावा पफुसलाहः । 

प्रकरणम्‌ (न० ) १ किसी विषय को समसने या 
सममाते ® लिये उस पर वादविवाद करना । जिक्र 
करना ! २ विषय ! प्रसङ्ग } २ किसी मन्थ 
के अन्तगंत छोटे छोटे भागो मेँ से कोद भाग। 
अध्याय | » श्रवसर । मौका 1 € आरम्मिक 
वक्तव्य । सुखबन्व | ७ दृश्य कान्य के अन्तरगत 
रूपक के दस भेदो मै से एक । 


व ) ८ द्ली° ) नारिका । 


प्रक्ररिका (खी ) इश्यकाव्य का स्थल विशेष जे 
उसमे लगा दिया जाता है श्नौर जा यह बतलाता 
है कि, च्रागे क्या होने वाला है । 

प्रकरी ( छी० >) १ नाटक के किसी दो रकां के बीच 
कां वह भ्रंश जिसमे च्रागै होने वाली घटना की 
सूचना दी जाती है । २ नये की पोशाक । एक्टरों 


कीड्ल । द भेदान । ४ चौराहा। £ गान 
विशेष । 


प्रकषः ( घु० ) १ उन्तमता । प्रसिद्धि । उर्छृष्टता । 
२ श्रधिकता । बहुतायत । २ घल । ताकत 
४ केवलस्व । लाद । दीधीकरण । 

प्रकर्षणम्‌ ( न० ) 9 सींच लेने कीक्रिया। २ दल 
जोतने की क्रिया । ३ वधि । प्रसार । ४ उत्क 


पता । उक्ता । £ विकलता । चित्त विक्ेप । 
आन्ति । 


परकला ( खी° ) एक कला । ( समय ) का सार्वं 


भाग) 


भ्रकरेपना ( खी ) निरिचित करना । स्थिर करना ! 

धकदिपत ( च ० ) १ वनाया ह्या । क्या इुश्रा । 
निमाण किया हुमा । २ निरिचत करिया इमा । 
निदि किया हुच्रा । ४ 

प्रकदिपिता (स्री) एक प्रकार की पेली या बुम्तौश्चल । 


प्रकड, प्रकाण्डम्‌ ( न° )} ¶ वृत्त का तना । 
प्रकाडः, ध्रकारडः ( पु° ) ! स्कन्ध । २ डाली । 


शाखा 1 ( समास के अन्त म ) प्रपनी जाति 


सर्वा्ष्ट । ३ वोह का उपरी भाग | 


( ५४ ) 


प्रञडकः 


प्रकार्डरः 
प्रकाम ( षु० १ १ प्रेमासक्तं । श्रत्याधिक । बहुत | 








प्रकाशक 
(| देखा [सड ॥ 
मः | (०) देक 


प्रकाडरः ) ( पु ) वृत्त । पेद । 


ग्घाया इया ।-भुज्‌, ( वि० ) अवाकर खाने 
वाला । 


भरदामः ( इ० > त्रभिलाषा 1 श्चानन्द ! सन्तोप । 


प्रकामं ( ्नन्यया० ) ¶ श्नव्यधिक । अरलधिकता से । 


२ पर्या्षरूप से । कामनायुसार ३ स्वेच्छाचसार । 
रज्ञामंदी से। 


प्रकारः ( पु०) १ ढंग। तौर तरीका । प्रणाली । 


सरह । भौँति । २ भेद ! क्रिस्म। २ साम्य । 
सादृश्य 1 तुलनां । ४ विशेषता । विशिष्टता । 

प्रकाश ( वि० ) १ चमकीला । भठकीला । चमकदार । 
२ सुस्पष्ट । प्रव्यक्त । ३ सतेज । उञ्ञवल । विशद । 
स्पष्ट । प्रसिद्ध । भसख्यात । प्रकट । खुला इश्रा । 
६ स्थान जिस पर के चत्त काट कर साफ कर दिये 
गये हां 1 मैदान । ७ एला इरा । बढा इरा । 
८ मानों । जैसा । सदश !--आरात्मकः, ( वि° ) 
चमकीला । उञ्ज्वल । - माद्यन्‌, ( वि० ) चम- 
कीला । उजञ्ञ्वल 1 (पु०) $ शिवजी का नामान्तरं । 
२ सूर्यं ।- इतर, (चि०) अदृश्य ! जा देख न 
पड़ 1- क्रयः, ( ए० ›) खुलंखुक्ञा खरीद ।- 
नायी ( स्नी० ) रंडी । वेश्या | विनाल । 

प्रकाशं ( अरव्यया० ) १ सुलंखुल्ञा । साफ़ तौर पर । 
२ चिल्ला कर । 

प्रकाशाः ( प° ) १ यश्नी ।! उजियाला । चमक । 
उञ्ञवलता । आब । श्राभा । २(आलं ०) व्याख्या । 
( यथा कान्यप्रकाश ) ३ धूप । घाम । ४ 
भाक््य । दशन । ‰ कीति 1 नामवरी । स्यति । 
गौरव । ६ भेदान । ७ सुनहता दर्पण | = किसी 
न्थ का अध्याय । परिच्छद्‌ । 

प्रकाशक ( वि० >) [ स्त्री°-प्रकाशिक्ा ] ¶ भकट 
करने वाला ! दिखलाने वाला । २ व्यक्त करने 
वाला 1 निरदैश । ३ व्याख्या करने वाला ! ४ चम- 
कीला । उज्ऽ्वल । ६ भ्रसिद्ध । विख्यात । 


( ५२६ ) 


प्रकोएकः 


प्रकाणकः (पु०)१ सूर्यं । २ श्ाचिप्कारकत्ता प्रकृतं ( न° } वाख्विर विपथ । प्रस्तुत विपय {-- 


खेजी । ३ प्रसिद्ध करने वाला जैसे अन्य-प्रकाणाक । 
- ज्ञात्‌, ( पु ) सुर्गा। [ बाला । 

प्रकाशन ( चि० ) प्रकट करने वाला। प्रसिद्ध करने 

पकगाने ( न० ) प्रकारिनं करने काकाम । प्रका 
मं लाने का काम। 

थकायनः ८ पु० >) विष्णु का नामान्तर। 

धरकाशित ( व° क° ) 9 प्रकट क्रिया हरा । प्रसिद्ध 
किया हुमा । २ चमक्ता हरा । जिसमें से भकाग 
निकल रहा दो । २ प्रयत्त । जे देख पडे । स्पष्ट । 

प्रकाशिन्‌ ( वि° ) साफ | उज्ज्वल ! चमरीला । 

भरकिरणं ( न° ) वदैरना । दिरसाना 1 

धकीणं ( ३० ० >) १ विखरा हुग्रा । दविटका इया 
२ फैला हुश्रा । प्रकाशित । भचारित । २ लदरातां 
इया । हिलता हुश्रा । ४ श्रम्तव्यस्त 1 ठीलला गला । 
खुले इए ( जते केण )। £ श्रसलग्नता 1 
श्रसम्बद्धतां । ३ उद्िगन | घवडाया हया । ७ 
फटकर । मिलाजुला । 

ध्कीरी ( न ) ¶ फुर्कल वस्तुनां का संग्रह । २ 
प्याय जिसमें फुटकल्न नियमो का संग्रह दो 

प्रकीणंक ( वि° ) चिखरा हुमा । 

शकीणकं (न०) } ५ चवर (पु°) घोडा । 

परकीरंकः-( पु } ) (न० ) ¶ फुटकर प्रल्याच। 

भकीतंनम्‌ ( न० ) 9 पोपणा । २ प्रशंसा करना । 
तारीफ करना 1 

भ्रकोर्तिः ( खी० ) ¶ नामवरी । प्रशंसा । २ प्याति 
प्रसिद्धि । धोपयणा । 

ण ) ८ १० ) श्राठ तोज्ञे या एक पल का माप । 

श्रुपित ( ब० द° ) १ श्रत्यन्व कुद । २ उत्तेजित । 

परकुलं ( न > सुन्दर शरीर ! सुटौल वढन । 

शरङ्कष्पाराडी ८ स्त्री° } डुग का नामान्र । 

रकृत ८ व० ० ) १ सुसम्पन्न ! २ श्रारभ्भित । छर 
किया इरा । ३ नियुक्त किया इया । न्यस्त क्या 
इरा ! ४ असली । वार्थ 1 ९ किसी विपच को 
वादविवादं का विषय वनाया इया । विचारा 
धीन विषय । प्रस्तुतविषयं । & आवश्यक । 
मनोरञ्जक । 


दः < € 
थ, ( वि० ) यथार्थं माव वतलाने वाला ।- 
धमथ, { पुण ) वास्तविक भाव । 


धृतिः ( खी° ) ¶ स्वभाव ! तासीर | २ मिजाज्न । 


३ वनावट । आकार । ४ निकास । परंपरा। ४ 
उद्रुम स्थल । 5 सत्यदशंन में पुरुप श्चौर प्रकृति 
को छोड तीसरी वस्तु नही मानी गयी ¡ ७ श्रादर्शं। 
नूना । ८ स्त्री । £ प्रवरह्य का मूर्तिमान सङ्कल्प, 
जिसके कारण सृष्टि कौ उत्पत्ति हाती है । १० 
पुरप या स्त्री की जननेन्टिय । लिङ्ग | भग । 4 
माता । ( वहुवचन ) १ राजा के श्रामाल्य। 
मंच्रिमण्डल 1 २ राजा फी ब्रजा} ३ राजतंत्र के 
र्ग जा सात माने गये हे । 
""स्वाभ्यमाव्यसदस्हेय पा ष्द्रहुर्मवलयानि च +” 

£ सास्यद््न के अनुसार श्राठ अ्रधान तल 
जिनसे हरेक वस्तु उवन्न दोतीदै। £ सषिको 
चनाने वासे € तत | --ईशः, ( प° ) 
राजा या ज्ञिले का हाकिम । -क्पण, 
८ वि० ) स्वभाव से सुल या जा पहचान 
न॒ सके -तरल, ( वि० ) स्वभाव से 
चञ्चल [-पुरुप, ८ घु° ) अमात्य । राजघुरोः 
हित ।--मर्डलं, ( न° ) समू्चा राज्यं ॑या 
राट या वादशाहत ।-लयः, ( पु° ) महति मे 
लीन होना 1-सिद्ध, ( वि० ) नैसगिक । 
स्वाभाविक ¡ - सुभग, ( वि० ) स्वभाव से 
मनोहर !--स्थ, ( वि० ) १ जा श्रपनी स्वाभा- 
विक श्रवस्या मे हो । मामूली हालत मे ! २ 
स्वस्य । वंटुरुस्य । ३ श्रारोग्यता प्राप्त क्रिया 
इया । ४ नंगा । 


र्ठ ( व° ० ) १ ब्राहृ । खिचा इदा । २ लवा । 


दीर्ध! ३ उ्कृष्टतर । उच्छृ्टतम । प्रधान । स्य । 
खास । € विरिक्त । शान्त । 


रह्धस्त ( ० ° ) तैयार क्या हुग्रा । वनाया इञा । 


` सुन्यवस्थित । 


प्रदोधः ८ पु० >) सदाइन । इसादन । 
अकरोः ( पु० ) + केदनी के नीचे कामाग।२ 


द्रवाजे के समीप का कोग।३ घर काशश्रगन । 


परदाषएकः ( यु ) वदे द्रवाज्ञे के पास की केठरी । 


सं० ० को०-६७ 


प्रद्खरः 

प्रदु्ठरः ( पु० ) 9 चाडा यां हाथी का कवच) र 
ङ्त । ३ खच्चर 1 

ररम, ( पु० ) 9 पग । कदम । २ पैग जे दूरौ नौपिने 
के लिये व्यवहृत होता है । ३ आरम्भ 1 शस्याद 1 
४ कारवाई ! पद्धति । ५ अवकाश । शचसर्‌ । ६ 
नियमितता । दंग 1 तौर 1 ७ श्र॑श ! अनुपात । 
माप {-भङ्कः, ( घु० > किसी कायम किसी 
आरम्भ कयि हए कम का उरलंघन । २ साहित्य 
का एक दोप जो उस समय माना जाता दहै, जिस 
समय किसी विषय के वर्णन म च्यारम्म कमि हुए 
क्रम शादि का यथावत्‌ पालन नहीं किया जाता 1 

्रक्रार्त ( च० 5० } १ आरम्भ किया हा । शरू 
किया इरा 1 २ गया हुश्ना । भ्रस्थानित। ३ 
प्रस्तुत । विवादग्रस्त ! ४ वीर । 

प्रक्रिया (स्त्री०) ५ ठंग । तौर । तरीका ! २ संस्कार । 
कमै । ३ राजचिन्ह ( चंवर छु्नादि ) का धारण 
करना । ° उच्पदु्‌ | ‰ मन्थं का अध्यायः 
परिच्चैद । ६ व्याकरण म वाक्र्चना प्रणाली । 
७ अधिकार । हक । 

्रक्रीडः ( पु०° >) खेल 1 क्रीडा । श्रामेद्‌ प्रमद्‌ । 

परिल ( व० ० } १ तर । नम । भीगा इरा । २ 


तृप्त ! श्राया हु । ३ करुणापूर्णं । दयामय । 

पं } ( ० ) वीण की नकार 1 

प्रत्तयः ( पु° ) नाश । वरवादी | [ वहनां । 

परत्तरणम्‌ ५ न° ) टपकना ! चूला 1 उफनना 

परत्तालनं (न०) + धोना । २ मौनना । साफ 
करना । पवित्रे करना । ३ स्नान करना } ४ के 
भीक्स्तु जा सफा करनेकेकाम्े चावे! 
धोने के लिये जल । 

प्रत्तालित (च ० } ¶ धोया इश्रा। साफ किया 
इया । २ पित्रे किया इुग्रा । ३ प्रायवित्त 
क्रा के शुद्ध किया ह्या । 

भक्ति ( व ० ) १ फेंका हुता । २ घुसेडा इदमा । 
र च्राया इद्या । । ४ उपर से मिलाया इश्ना | 

प्रततीण (वि०) १ जीण! २ नष्ट 
भरायरिचन्त करके पवित्र किया 


पन्दधान । 


किया हधा)३ 
इच्ना । ४ लुप । 


( ५३० ) 


प्रगद्मं 


रज्ुरण ८ च क° ) 9 ऊचला हुश्रा । २ मेदा इरा । 
डेदा हआ । ३ उत्तेजित क्रिया हुमा । 

्रत्तेपः ( पु० » १ फेंकना । डालना । चितराना । 
वखेरना । ३ भिल्लाना । वदाना। ४ उपर से 
मिलाना । प्ररिक्च करना। ९ गादीका वक्सया 
भण्डारी । ६ क्किसी कंपनी के दिस्सेढारो का जमा 
किया हुश्रा श्रपने अपने हिस्सों का रुपया । 

पक्तेपणम्‌ ८ न० ) फेकना 1 पटकना 1 

पर्तोभणम्‌ ( न ) चवराहट । वेचैनी । 

प्रस्वेडनः ( पु° ) १ लोहे कावाण ! २ शोरगुल । 
केलाहल 1 

प्रद्वेडित ८ वि° ›) शोरगुल बाला । कोलाहल वाला । 

प्रखर ( वि० ) 9 अस्यन्त उष्ण । २ वडा तेज्ञया 
तीव्र । ३ वडा कठोर य रूखा। 

प्रखरः ( पु० >) + खच्वर । २ त्ता । घोडे की पाखर 
यां हाथी कां क्वच 1 

प्रख्य ( षि० >) १ साफ़ । भ्रत्यच्च । स्पष्ट । २ सदश । 
समान । ` 

भ्रख्या ( स्त्री ) १ प्रव्यक्त गाचरत्व । २ प्रसिद्धि । 
भरल्याति । ३ प्रकाशित वचस्तु या विषय! ४ 
सादृश्य । समानता । 

भ्रख्यात ( ० क° >) १ प्रसिद्ध । मशहूर ¦! २ श्यागे 
ही से मोल लिया हु्रा । २ प्रसन्न । आलादित । 
-- वप्तृक, ( बि० ) प्रसिद्ध पिता वाला । 


प्रख्याति ( स्त्री ) ५ शरत । भरसिद्धि । २ भरशंसा । 
तारीषू । 


प्रगंडः } (४०) कथे से लेकर केहनी सचकका 
प्रयरडः 9 भाग) 
ग ¦ (सत्री ) नगर क परे की दीवाल । 


भगत ( व° ० ) १ आरे गया ह्या! २ जदा । 


अलहदा 1-जायचु-जादुक, (चि >) खी 
यगो वाला । 


भ्रगमः ( पु ) परेम का प्रथम प्रदुर्श॑न । 


भ्रगमनम्‌ ( न° ) ¶ इद्धि । उन्नत ! २ भमस्थापन में 
भथम भरेमप्रदशैन्‌ । 


प्रगजेनं ( न° ) दाद । ग्न । 
भ्रगस्म ( वि० ) १ सादसी । उत्साही ! हिम्मती । 


प्रमस्मा 


( ५२९ > 


प्रचर 


~ ~ ~ =-= ~--- 
निर्भय 
२ निर्भय 1 निडर । बहादुर 1 ३ वाग्मी! ४ | प्रगरहणम्‌ ( न० ) ¶ पक्डना । धरना । थामना । 


हाजिर जवाव ! प्रद्युलन्नमति । ९ दद्मि 
६ भरौद । ७ पूर वृद्धि को प्राप्त! पका ह्म । 
द्द । निपुण 1 & श्रभिमानी । च्रदङ्ारी । धमंडी। 
१० निर्लज्ज । वेशम । वेहया 1 ११ ग्राव | 
प्रसिद्ध 1 ॥ एक । 

प्रगल्भा ( स्नी० >) सादसी स्री । नाचिकार्यो मेये 

धगाह ( व° क० ) $ तर 1 भीगा इरा । इवा ह्र ' 
२ श्रधिक । बहुत । ३ दढ । मजबूत 1 ४ क्डा। 
सस्व । करिनि । 

भ्रगादं ( न० ) 4 तंगी । दीनता । च्रभव। २ 
तपस्या । श्तारीरिके तप । 

प्रमादं ८ अन्यया० ) ¶ श्नत्यधिक्ता से। २ ददता से। 

प्रगात ८ पु० ) उत्तम गवैया । 

प्रगुण ( वि० ) $ सीधा । ईमानठार । धर्म्मा । २ 
श्रच्छे गुणों वाला 1 ३ योग्य । उपयुक्तं । गुण- 
वानू | नियुय 1 पट । चतुर । [इग्रा। 

प्रगुणित ( वि० ) १ सीधा क्या इरा 1 २ चिकनाया 

परगृ्यीत ( व° 2 ) १ जा भली मति प्रण क्रिया 
गया हयो । २ प्राप्त । खीकृव 1 ३ जिसका उच्वारण 
सन्धि कै नियमो का ध्यान रखे विना क्ता 
गया हो । 

गृह्यं (८ न० ) चह स्वर जिस पर सन्धि के नियमों 
का प्रभाव न पड श्रौर ज खतंत्र रीति से लिखा 
जाय श्रौर बोला जाय । 

भरो ( अव्यया ) वदे तके । भेर दी {--तनः 
( वि० > प्रातःकाल किया जाने वाला ।-- निश 
--शाय, ( वि० ) जे स्वरेरा दोने पर मी साता 
रं । 

प्रगोपनम्‌ ( न° ) रहण । वचाव । 

भग्रथनम्‌ ( न° >) नना 1 गृथना 1 

ग्रहः { घु ) १ धार्य । हण ! २ चच या चु क 
हण का श्रारम्भ | ३ लगाम । रास 1 ४ रोक 
थाम । ५ वन्धन | कैद ६ वंघु्रा । कठी 1 ५ 
( धोदे आदि पन्नो का ) साधना । न किर्फि। 
5 तराज्‌ की डोरी 1 १० स्वर भिस सन्विके 
नियम लायन द्धो । 


२ सुर्यं या च्छ अदर का श्रारम्भ। ३ लगाम] 
राच 1 £ संयम 1 ठमन 1 

प्रग्राहः ( पु० ) ९ पङ्ड) थाम । २ ढोना ! ले 
जाना 1 ३ तरा की डोरी । ४ लगाम 1 रास । 

प्रग्रीव (न०) | रंगा इरा कलस या दर्जी । 

ध्र्रीवः (पु) २ किमी मक्रान के चारों श्रोर 
लकी का वनाया हरा षेरा । द तबेला | £ चच 
की फुनगी 1 

प्रघटकः ८ घु° ) नियम । सिद्धान्त । भ्रादेश्च । 

प्रघटा ( खी°) किसी विक्तान के श्रारम्भिक सिदढान्त । 
-- विद, ( पु० ) फालन्‌ विषय पठने वाला । 
वक्रवादी । 


प्रधण; ( घु०)) १ वंगले कै दरवाजे ॐ सामने 


प्रघनः (पु०)( दाया हु स्थान । वरसादी । 
प्रघाणः ( पु० ) ८ वरामढा 1२ र्तौवि का वरतन। 
प्रधान. ( एु० ).) ३ लोहे की गढा या घन । गढाला | 


प्रघक्त ( वि ) पे । मरयुक्खा । 

प्रघसः ( घु° ) 9 राक्तस । २ भुक्खड़पन । पेटूपन । 

प्रघातः ८ प° ) १ वध । २ युद्ध । लग । 

प्रघुणः ( ० ) मदमान | द्तिथि। 

धरभरः ( पु० ) मदमान । श्वियि। 

धरघ्रोपः ( पु० >) $ श्रावाज्न | शोर । २ गजंन । 

परचक्रं ( न° ) सेना जे रवानगी मेँ हो । 

ध्रचन्नस ८ पु ) $ बृहस्पति यह 1 २ बह्मस्पवि का 
नामान्तर । 


प्रचंड ) ( बि० ) १ अत्यन्त तीव्र । वज्ञ 1 उम्र । 
प्रचरड { प्रखर 1 > मज्ञवृत । वलवान । भयानक । 


३ शअतिरग्ण । कऋोधमूच्दिति । गुस्तैल् । £ 
साहसी । ६ भयङ्कर 1 ० भ्रसद्य। दुस्सह ।-- 
श्रातः, ८ घु ) भयङ्कर गर्मी ।--घोण, (वि०) 
लवी नाक वाला ।- घूर्व, ( वि० ) पेसी क्डी 
धूप जो सदी न जाय । 

प्रचयः ) ( इ ) १ संद । पएकन्रकरण 1 २ ठर । 

ध्रचायः } राभि 1३ इद्धि । वव्यी । £ साधारण 
मेल मिलाप । | 

चयनं ( न° ›) संगह ¡ एकन्रीकरण । 

ध्रचरः ( घु° ) १ राला । मागं । सडक । २ रीति । 
रिवाज्ञ । 


प्रचलं 


( ५३२ ) 


प्रजः 





भचल ( वि° ) १ धरथराता इरा । कोपिता हया । | प्रच्छ ( धा० पर० ›) [ पृच्छंति, पृष्ठ, ; ( निजन्त ) 


२ प्रचक्लित । रिवाज्ञ के मुताविक । 

प्रचलाकः ( पु° } १ तीरंदाज्ञी । २ मयुर की पृ । 
२ सर्धं । सौप। 

भरचलाकिन्‌ ( घु° >) सयुर । मोर । 

प्रत्रलायित ( वि० ) लुढकने वाला । उद्धुलने बाला । 

भ्रचलायितम्‌ ( न° ) सिर हिलाना । 

प्रचायिका (खी०) 9 बारी वारी से एूल चुने 

` धाला। २ मातिन । 

प्रचारः (पु) १ चलने बाला। २ ्रमणकारी । 
३ मरत्यक्त हाना । द्टिगोचर हाना । ४ चलन 
रिवाज्‌ । किसी वस्तु का निरन्तर व्यवहार या 
उपयोग । ‰ चालचलन । आचरण । ६ रीतिरस्म। 
नेग । ७ क्रीडास्थली । अखाडा । सं चरागाह । 
& पथ । मागं । रास्ता । 

भ्रचालः ( पु° >) वीणा का एक भाग विशेष । 

भरचालनम्‌ ( न° ) भली भति गडबड करना । 
हिलाना इलाना । 

पचित ( व० 5० ) १ एकत्रित किया इरा । संगह 
किया हुमा । तोडा हरा । २ जमा किया इमा । 
३ ठका हुच्रा। भरा हुच्रा । 

भञुर ( वि° ) १ बहुत । अधिक । विषुल्ल ! २ वडा । 
दषे । विस्दत । ३ वाहुल्यवा से सम्पन्न ।-- 
पुरुप, ( वि° ) ्रावाद । वसा हुशरा (परुषः, 
( षु° › चेर । ॥ 

भ्ुरः ( पु° ) चोर । 

भचेतस्‌ ( ० ) १ वरुण का नामान्तर । एक प्राचीन 
पि जे स्मृत्िकार भी थे । 

भवेद्‌ ( पु ) सारथी । रथ हाने वाला । कोचवान । 

प्रचेलं ( न° ) पीला चन्दन काण्ड | 

पचेलकः ( षु० >) घोडा । अश्व । 


पचोदनम्‌ ( न० >) $ श्रनुरोध । मेरणा । उन्तेजन । 
२ परवत्ति । साजिश । श्राज्ञ। आदेश । ४ नियम | 
क्रायदा क्रानून । 

परचोदित ( व° ० } $ प्रेरित उत्तेजित । प्रसित । 
२ श्रा । निर ठ्या इना । निर्दिष्ट । ४ 
रेपित । भेजा हया । निरचय किया हुमा 1 


प्रच्छयति ] १ पूना । प्रश्न करना । सवाल 
करना । दरयाप्रत करना । २ तलाश करना । 
खाजना । द्र्‌"ठना । 

भ्रच्द्‌ः ( पु० ) आच्छादन । परदा । चादर । पलंग- 
पोश । पलग की चाद्र ।-- पटः, { षु) 
पलंग की चादर । चौदनी । 

प्रच्छनं ( न° ) } च्रनुसन्धान । जिज्ञासा । प्रश्न । 

पष्य (य) } सवाल । 

परच्छछन ( च० 5० ) ऽ चिपा श्रा । परवेष्टित । वशा 
छादित । कपदे से लपेदा हु्ा । गोप्य । निजी । 
दराव करने योग्य । चिपा हुच्रा । 

प्रच्छन्नं ( चन्यया० ) चुपके चुपके । चोरी से।- 
तस्कर, (०) एसा चोर जो चोरी करते 
कभी देखा न गया हो, किन्तु चोरी श्चवश्य 
करता हो । 
भच्छर्दनम्‌ ( न° ) ¶ वमन । रेचन । 

पच्छर्विका ८ खी° ) वमन । कै । 

प्रच्छादनम्‌ ( न° ) 9 कना । द्धिपाना । २ कपो 
के उपर पहनने का वस्त्र विशेष । - पटः, ( पु° ) 
चाद्र । उदरौना । 

भच्छादित ( व° इ० >) १ ठका हा । रोद इष । 
वस्त्राच्छादित । २ दिपा ह्र । 

भरच्छाय ( न° ) सवन दाया । चृयादार स्यान । 

च्छल ( वि० >) निर्जल । सूला.। 


भ्रस्यवः ( पु० >) $ श्रधःपात । नाश । बरबादी । २ 
वापिसी । 


भ्रच्यवच्म्‌ ( न° >) ¶ प्रस्थान । पलायन । पीदे की 
ओर हटाव । २ हानि । श्रमाव | ३ रण । टप- 
कना । चूना । 

भच्युत (व° ०) ¶ मडा हुश्रा । टकर गिरा इश्रा । 
२ ्रपने स्थानसे हग इरा । ३ स्थानच्युतं । 
अधःपतित । ४ भगाया श्रा । हराया हा । 

भच्युतिः ८ खी० ) १ अपने स्थान से शिरे या हने 
का भावा। २ हानि। रभाव । अधःपात । ३ 
वरवादी । नाश । 

भ्रजः ( पु०° ) पति 1 शौहर । 


प्रजनः 


^ ५३३ ) 


परज्ञिल 





प्रजनः ( पु° >) १ गर्माधान । ररभस्थापन । उत्पत्ति ! 
पैदायश । २ प्रों का गर्भस्यापन । ४ पैदा 
करना । जनना । 

प्रजननम्‌ ( न ) १ गर्भाय मे समेस्थापन । उत्पत्ति । 
२ पैदायश ! जन्म ! वालक का उत्पन्न होना। ३ 
बीयै । ४ भग । लिड 1 ९ सन्तान । 

प्रजनिकःा ( ख्ी° ) मासा । जननी । मौ 


प्रजयुकः ( पु° ) शरीर । देह । 
प्रजल्पः ८ पु० ) गप्पशप्प 1 वक्वाढ । उटपर्थेग । 


बातचीत । ८ 
प्रजदपनम्‌ ( न० ) ¶ वार्तालाप । वोलचाल । २ 
वकवक } गप्पशप्प । 


परजञविन्‌ (वि०) [ खी०--प्रज्नविनी] ते्‌ । फर्तीला । 
वेगवान । ( पु° ) इर्कारा । 

प्रजा ( खी" ) $ सन्तान 1 ओला 1 २ उप्पत्ति । 
जन्म ! वैदायश्च । २ मानवजाति । लोग ! रेयत । 
४ वीर्यं । धातु [-- अन्तकः, ( एु° ) यम ।-- 
छ, (वि०) सन्तानेन्छुक ।-ईशः, -- $श्वरः, 
८ पु० ) राजा । वाद्शाह 1--उप्पत्तिः,- 
उत्पादनम्‌, ( न° ) सन्तान उत्पन्न करने की 
क्रिया ।--काम, ८ वि° ) सन्तानेच्चुक 1-- 
तन्तु, ( षु० ) इल 1 वंश । वंशपरम्परा ।-- 
दानं, ( न° >) चौँदी । -नाथः, ( पु० ) राजा। 
बादशाह । नरपति !--पः, ८ पु ) राजा । 
पृथिवीपाल 1-- निषेकः, ( घु >) गमंस्थापन । 
गर्भाधान !-पतिः, ( पु° ) ५ खष्टउ्पन्न करने 
वाला 1 २ ब्रह्माजी का नामान्तर । ३ व्रह्मा के 
दस पुत्र जो प्रजापति कहल्ताये । ४ विश्वक्मां का 
नामान्तर ! ९ सय॑! & राजा । ७ उामाद। 
जमाई । ८ विष्णु भगवान्‌ । £ पिता । जनक 1 
१० लिद्ध ! पुरुप की जननेन्दिय । पाल › ~ 
पालङ्ः, ( पु ) राजा 1 नरपति ।- 
पाली, ( ० ) शिव जी का नामान्तरं ।- 
चुद्धिः, ( खी० ) सन्तान की वदती । खज, 
{ युर ) ब्ह्याजी - हित, ( विं० ) सन्तान या 
स्यत ॐ लिये लामकारी 1--दितं ( न° ? जल । 
पानी । 


प्रजागरः ( प° ) 4 रात को जागने वाला ¡ ्रनि- 
द्विव । २ विवेक । सावधानी ! ३ ररक । चभि- 
भावक । ४ कष्ण भगवान्‌ का नामान्तर । 

प्रजातं ( व° ° } पेा ह्या । उत्पद हुगा | 

प्रजाता ८ ची° ) जच्वा । वह खी जिसके वच्चा पैदा 
इ्याहो। ` 

प्रजातिः ( खी० ) ¶ जन्म । उत्पत्ति ! सन्तानचरद्धि । 
२ जनन । ३ उत्पादक णक्ति । ४ प्रसववेदना । 
प्रसव की पीडा] 

प्रजावत्‌ ( बि० ) $ प्रजावान । सन्तान वाला । २ 
गर्भवती । 

प्रजावती ( खी० ) 9 ्राठृजाया 1 भावज्ञ । भजा 
भावी । ३ माता! दा । 

प्रजिनः ८ पु० ) पचन । इवा । वायु । 

प्रजीवनम्‌ ( न° >) आजीविका । 

प्रजुट ( वि० >) भक्त । श्रनुरक्त । श्रासक्त । 

प्रज्ञ ( वि० ) उद्धिमान्‌ । प्रतिभावान्‌ 1 विद्वान्‌ । 

ध्ञघ्तिः ( ०) 9 प्रय । एतं । २ रित्ता । विकपि । 
सूचना । ३ सिद्धान्त । 

रज्ञा ( खी० ) 9 इद्धि । चान । समत । प्रतिभा 1 २ 
विवेक । जौच । निर्णय । ३ विचारं। मशा । ४ 
बुद्धिमती खी ।- चल्ुस, (०) श्रंधा नेत्रदीन। 
८ घु० ) तरार का नामान्तर । (न° ) दिये 
की ्रखि। मन -- पारमिता ८ खी° ) चीद्द 

. अन्यो के अ्नुलार ठस मामिताश्रं ( शणो की परा 
काप्या ) म से एक, जिसे गतम बद्ध ने श्रपने मर 
जन्म सै र्ठ किया था ।--चद्ध, (वि० ) इद्धि 
मत्ता म वडा ।-- दीन, (वि०) उद्धिदीन । मूख । 
मूढ । 

प्रज्ञात ( च० ० ) १ जाना हुच्रा। सममा हया । २ 
पहचानां इुग्रा । ३ स्पष्ट । साफ । ४ प्रनिद्ध। 
प्रस्यात । मशहूर । 

्र्नानं ( न० ) 9 अतिभा । जान । उदधि । २ चिन्द । 
निशानी 1 

भ्न्नावत्‌ ( वि° ) उद्धिमान । प्रतिभावान्‌ । 

प्रललाल, श्रक्गिन्‌ } (वि) [ खी-प्रनिनी | 

प्रज्ञिल | बुद्धिमान्‌ । प्रतिमामाली 1 
विवेरी 1 


रा य ( ५३४ ) धणिधिः 
रज्ञ ( वि° >) टेढ रयँगों बालः ! | । साफ दिल का 1 ३ उर्सुकसापूवैक 
प्रज्वलन्‌ ( न° >) जलना 1 जलने की क्रिया । 
प्रज्वलित ( व° क० >) १ धधक्ता हुत्रा । जलतां 
इश । २ चमकीला ! व्वमचमाता इरा ) 
प्रडीनम्‌ ( न° ) भचारो शरोर { पक्लियों करा ) उडना \ 


श्रभिलापी । कामना करने वाला । 

प्रणयिन्‌ (वि०) १ प्यारा 1 प्रिय । कृपालु 1 श्रुरक्त । 
२ प्रेमपान्न । ३ श्रभिलापी । इच्छुक । ४ परि- 
चित ! चनिष्ठ ( पु० ) १ मित्र ) सखा । ्रेमी 1 २ 






















२ आगे की श्चोर उद्ना । ३ उडानं भरना \ यहि । पमी ! श्ाशिक । ३ विनश्रपा्थीं । प्रणयी । 
पुजारी 1 भक्तं 

परणं ( वि° >) प्राचीन । राना । ४ पुज 

र ( ध नख का श्रग्रभाग। प्रणयिनी (खी) १ स्वामिनी । प्रेमपात्री । माका । 

पणत ( व० ० ) १ बहुत छुका इरा । २ प्रणाम भ्या । पत्नी ! सखी । सेली \ 


करता हु्ा \ ६ दीन 1 ४ चतुर । निषु 1 

प्रणतिः ( खी० ) $ प्रणोम 1 नमस्कार । प्रणिपात । 
दण्डवत 1 २ नम्रता 1 सुशीलता । दीनता 1 

प्रणदने ८ न° ) श्रावान्‌ 1 नाद्‌ 1 

प्रणय ( पु ) १ विवाह । ( पाणि) ग्रहण 1 २ भरेम । 
रीति । आसक्ति । २ मेद्री दोस्ती । ४ मेलजोल , 
रसन । विश्वास । भरोखा । ९ अलुग्रह 1 दया । 
कषा ! ६ विनय । याचना । प्राना । ७ प्रसास) 
प्रणिपात ! ८ मोक ।--शच्रपराधः, ( पु० ) भरेम 
या जैत्री के विरुद कोद अपचार ।- उन्मुख, 
(वि० ) ¶ चरन्तम प्रेम को प्रकट करने को 
उद्यत । २ प्रेमावैश से चैयैरहित ।-कलं्टः 
( ०) प्रेमी का गडा । बनावदी या ऋषमूठ 
का गडा (--छुपित, (वि०) ष्य का 
या दिखावरी क्रोध 1--कोप., ( ° ) नायिका 


प्रणवः ( ०) १ श्नोङ्धार । २ तवलला 1 खदद्च । ढोल 1 
३ विष्णु या परत्रह्म का नामान्तर । 

श्रणस ( वि° } लंबी नाक वाला । नकु । 

प्रणाडी ( खी ) माध्यम 1 वीच विचाव 1 वीचर्मे 
पठना । 

प्रणादः ८ पु० ) १ जोलाहल । होहल्ला 1 शोरगुल 1 
२ गैन । \ हिनदिनाहट । रंक । ४ बरबरादट 1 
जयजयकार । बाहवाही । £ सहायता कै ्लिये 
चीसकार । ६ कान का रोग विशेष 

प्रणामः ( पु० ) नमस्कार 1 प्रणिपात 1 दख्डंवत । 

प्रणायकः ८ घु० ) ¶ चमूपति 1 सेनापति । २ नेता । 
प्रधान । पथप्रदशंक । 


प्रणाय्य ( वि० ) १ प्यारा 1 भ्ेमपान्न । माश्ुकं । २ 


धर्मात्मा । ईमानदार । ३ नपसंद्‌ । रुचिकर । 
श्रस्नीकरत । ४ विरक्त 1 


का श्रपने नायिक के प्रति सूटमूड का कोध । - | प्रणालः ( पु ? | १ ल | नहर । बंवा । २ 
प्रकर्पः, ८ पु ) श्त्यधिक प्रेम 1--भङ्कः, व परपरा 1 
(घु०) १ मित्रता का टूट जाना । २ निमक्हरामी 


पना !--वयनं, ( न० `) म्रेमप्रदशेक वाक्य । - 
विमुख, ( बि० १ प्रेम से परादथुल । २ मैत्री 
करने को श्ननिच्छुकं ।--विहतिः, - विघातः, 
( पु० ) श्रस्वीटृति । व्ा । 
प्रणयनम्‌ ( ० ) ५ लाना \ जाकर लाना । २ परि- 
चालन करना । लेजाना । ३ रचना । वनाना । 
तैयार करना । » लेपक्लिखनां ! निवन्ध लिखना । 
‰ दण्डाक्ता देना ! हिग्री देना चययौन्‌ वादी को 
जित्ताना । यथा ""्दरडस्य प्रणयनम्‌ 1* 


प्रणयवत्त्‌ ( चि० ) १ प्रिय} प्यारा । २ निभ््ल। 


प्रणाशः ( पु० ) $ नाश 1 वरवादी। २ च्रवसान । 
समाति । 


प्रणाशन ( वि० >) नाश करने वाला } स्थानान्त 
रित करने चालला । 

प्रणाशनम्‌ ( न° ) नाश । चरबादी 1 

परशिसित ( चि० ) चुख्वित्त । 

प्रणिधानं ( न°) १ प्रयोग 1 व्यवहार । उपयोग २ 


महान्‌ भ्रयतलन । ३ समाधि । ४ अत्यन्त सक्ति । £ 
कर्मफलत्याग । 


प्रणिधिः ( ए >) १ भेदिया । युक्तचर । गेददा । रे 


भणिनाद्‌ 


( ५३५ >) 


[> 


प्रति 





नौकर । चाक्र । शरदैली । विनयी 1 प्रार्थना 1 
याचना 1 

प्रणिनादः ( घु° ) उचरस्वर । 

धगिपतनं ( न° ) ) भ्रणाम्‌ }. दर्ढवत । नमर्कार्‌ 1 

धरशिपातः ( ० ) † चर्यो मे सिर नवाना ।-- 
रसः, ( पु० ) श्रायुर्धो पर पडा जाने वाला 
संतर विश्नेष | 

परणिदित ( च ० ) 9 स्यापित ! लगाया इता । 
२ सौपा हत्रा 1 ३ कैलाया इमा 1 वाया हा । 
पसारा हुच्रा । जमा क्रिया इग्रा 1 £ लवलीन । 
& इदभ्रविन्त 1 निर्खीत ! ७ सावधान । ८ ग्राप्त 1 
उपलब्ध 1 ६ जादी किया इरा 1 

धरणीत ( व° कू ) उपस्थित किया इच्रा 1 येश्त 
क्या हच्ा । सामने रखा हुता । २ संपि हुमा 1 
द्विया इच्रा 1 ट क्रिया हुत्रा । ३ लाया इच्रा। 
४ सैयार का इता । वनाया हरा । £ सिख- 
लाया इच्रा । ६ पका हन्ना 1 निकाला हुमा | 

प्रणीतः ( घु० > मंत्रों से संस्न का ह्म यत्ताग्नि। 

भ्रणीत { न° ) अच्डी वरह पकाया या वनावा इरा 
कोटं पदार्थं । 

_ श्रणत्त ( व ० ) $ निकाला इरा । नगान इमा 

२ भडकाया हुत्रा । चाकाया इच्रा ¡ उराया इना 1 

पररन्न ( व० ० ) 9 भावरा इत्र । >? चलाया 
इया ! २ मदक हच्रा 1 ४ कोपता इग्रा । 

रेत ८ घु० ) १ नेवा । शष्टिकर्ताः। वनाने वाला । ३ 
किसी सिद्धान्त का प्रचारक । प्राचार्य । ४ भरण 
यनकर्ता { अन्यरचयिता 1 

ध्ररोय ८ वि० ) १ ्राकाकारी । श्रधीन । वश्रवर्ती । २ 
किि जाने को पूरा क्वि लाने नो ३ निय 
करने को ! तेकरने को । 

प्रणादः ( ०) १ इकाना । २ सुकना । 

प्रतत ( ब० ० } १ दया इत्रा | इका इरा । 


द 
4 


वेल 
तना इुत्रा 1 | [ वेल 1 
प्रततिः ( जी० } $ विस्वार । कलाव । र लता । 
प्रतन ( चि ) [ च्ी°--भ्रतनी | श्रचीन । $राना 1 


तयु (वि° ) [ खी°- प्रतनु चा भ्रतन्वी] \ 
टुवला । २ चारीक । सूच्म । 2 वडव -‡ ˆ 1 


उच 1 


प्रतत्त ( व° @० ) $ गर्माया इत्या | २ 

सन्तप्त । सनाया इुग्रा । पीडित । 
प्रतरः ( पु० ) पार दोना । उतरना ¡ पार जांना। 
प्रतर्कः {पुण १ च्ुमान । क्रयास । 


रः, ) } २ वाद- 
प्रतकणं ( न° ) † विवाठ। 
श्रतल्लं ( न° ›) सप्त श्रधोर्लोको मे से एक । 
प्रतल. ८ यु° ) हाथ की हथेली । 
तानः (घु) १ अदर । र्ना । कपल ।२ 
लवा ! वेन ! ३ वहरशोखत्व । पठलवित्त होना 1 
% रोग वियोष जिस मूर्छ श्राती है । 
प्रतानिन्‌ ( वि० ) १ कैलने वाला । २ ओकरा चा 
कपल वाला । 
प्रनानिनी ८ खी ) खु फेलने वाली लता चा वेल । 
प्रतापः ८ षु० ) १ उष्णता। गमी।२ तापे 
| चमक । ्राभा। ८ गौरव । ‰ सादर । वीरता । 
| & जीवट 1 पराक्रम । ८ उस्मुकना 1 
श्रतापन ( वि ) $ गर्माना 1 पीडन करना । 
प्रतापनं ८ न ) १ जलन । उष्णता । गमी । ताप । 
२ पीडा । सन्ताप । टर्डविधान । 
प्रतापनः ( पु ) 9 पक नरक का नाम । इम्मीपाक 
नरक । २ विष्ण भगवान का नाम । 
धरतायचच्‌ ( वि ) 9 महिमान्वित । गौरवान्वित । > 
पराक्रमी । विक्रमी । वलवान्रू । वली । ( यु° ) 
सिव का नामान्तर। 
प्रतारः ( पु ) १ पार ले जाना। २ वच्चना। ख्गी । 
धोखेवाज्ञी । ठगी । 
प्रतारकः (पु० ) + वच्चक | ठग । धृतं । 
प्रतारणम्‌ ( न ) $ पार करना 1२ चलना। 
धोखा देना । ठ्गना 1 
प्रतारणा ( द्ी° ) छल 1 घोखा 1 ङ्गी! वदमाली 1 
चालवाज्ञी 1 दम्भ । 
प्रतासित ( चि० ) चला इन्र । ठ्या इंत्रा । 
प्रति ( अन्यया० ) एक उपसगं॑जो शब्दं के पूवं 
लगाया जाता है श्रौर निन्न अर्थं देता ६१ 
विल । विपरीत 1 २ सामने 1 ३ वव्ले भे 1४ 
हर एक । एक एक । £ समान । सदश । ६ जोद 
कां! मुकावले का।७ सामने । मुकाबले में । = 


प्रतपनं ( न° † ताना । तप्त करना 1 
उस्युक । ३, 


प्रति ( ५३६ ) भरति 


नोर । तरफ़ ।--शअक्षरं, ८ न० ) मर्येक अहर 
म । -्मम्नि, ( अन्यया० ) अग्नि की तरफ । 
शर्ध, (न०) ९ शरीर का छोटा अवयव 
जैसे नाक । २ भाग । च्रध्याय । भत्येक श्रवयव । 
9 आयुध । हथियार ।--्मद्धम्‌, ( अव्यया० ) 
शरीर ॐ प्रस्येक अवयव मया प्र] २ अत्येक 
उपविभाग के लिये । --श्मनन्तर, ( वि° >) समीप- 
वर्तौ । २ समीपी ८ ङुटग्नी ) ३श्रत्यन्त धनिष्ठा । 
निल, ८ अ्न्यया० ) पवनकी ओरया 
विरुद । --श्ममीक, ( वि० >) १ शन्न । विरोधी 
२ सामना करमे वाला । बचाव करने वात्ता - 
छ्मनोकः, ( पु० ) शत्रु {--श्रनीकं, ( न० ) 9 
शतुता। वैर । विरोध । २ आक्रमणकारी सेना । 
प्रलकार विशेष ।--शध्रसुभान, ( न० ) उल्य 
परिणाम (--अस्तः, ८ वि० ) समीपी । सीमा 
वर्ती ।-- मन्तः, ( पु०) १ सीमा! हद्‌।२ 
सीमान्त देश । विशेष कर वह देश जिसमे हस 
श्रौर म्लेच्छं वसते हों । -श्यपकारः, ( षु° ) 
बदला । बदले मे श्रनिष्ट करना (अन्द्‌, 
( अच्यया० ) प्रतिव्पं ।--्र्कः, ( घु ) भू 
मूढ का सय । वनावटी सूर्यं यवयवं, 
( प्रन्यया० ) १ प्रत्येक श्रवयव मँ । २ विरतार 
से 1--वर, ( वि० >) ५ निन्नतर । कम 
भरतिष्टित । २ श्रति नीच । श्रति त॒च्ु ।--अश्मन्‌, 
८ ० ) ईयर । सिदूर ।--श्यरं, ( श्रन्यया० 
प्रतिदिवस । हर रोज्ञ । दैनिक ।--आकारः, 
€ पु० ) म्यान । परव्ला ।--राधातः, ( पु० ) 
१ वटे का प्रहार} २ प्रतिक्रिया ।--स्माचारः, 
(०) उपदुक्त भाचरण ।--्रात्मं, ( श्रव्यया० ) 
एकाकी । श्रकेला । श्रलग शरलग ।--ध्ादिषव्यः, 
( इ० > च्मूढ का सुं ।-श्रारस्म , ( घु* ) 
¶ पुनः प्रारम्म । दुबारा ॒रश्रात । २ निपेध ।-- 
श्राणा, (खी०) १ उम्मेद । प्रतीका । २ भरोसा! 
चिश्वास ।--उन्तरं, ८ न० >) जवाव । जवाव का 
जवाब ।--उल्युकः, ( ०) १ काक । २ के 


परी जो उल्लू के समान दो ।--ऋचं, | 


८ श्रन्यया० >) प्रत्येक ऋचा मे । ~ पक, ( वि० ) 
रेक ।- पकं, ( श्रन्यया० ) पकः पक फर के । 











क9, 


एक वारं मे एक । रलम श्रलग । एकाकी । ~ 
कञ्छुकः, ( पु० ) शत्रू, 1 वैरी ।--करखम्‌, 
( श्नन्यया० >) १ ्रलग श्रल्ग 1 एक के वाद्‌ एकं । 
२ गते के समीप ।--कश, ( चि° ) जो कोड़े का 
मी ख्याल न करे । - कायः, ( पु ) 9 पतला । 
मू । तसवीर। सास्य 1 २ गानु । वैरी । ३ 
निशान । कच्य ।-कितवः, (पु० ) ज्मारी 
का जढीदार ।-- कुरः, ( पुण ) चाक्रमण- 
कारी हाथी ।-दरूपः, ( इ०) परिखा । खाई ।-- 
चुल, ८ वि० ) १ लिल्ताफ । विपरीत । विरूढ । 
२ सख्त ! श्रप्रिय । ३ श्रश्यभ । ४ विरोधी) ‡ 
उल्य । ६ हठीला । ज्ञिदी । दुराग्रही ।-रूलं, 
( ज्नन्यया० ) + चिरा से । उच्टे ढंग से ।- 
त्तया, ( शअव्यय्या० }) हर लम म ।--गजः, 
८ इ० ) आक्रमणकारी हायी । -- गाज, 
( अव्यया० ) भरति चचवयव म ।--गिरिः, ( ए ) 
9 सामने का पहाड़ । २ छोटा पाद या पहाडी । 
गृः--गे्ं, ( श्रव्यया० ) दर एक घर मे ।-- 
भ्रायं ( अन्यथा० ) हरेक माम में ।-चन्द्रः 
( पु० ) गृठमूढ का चन्द्रमा । -चरणंः 
८ अरन्यया० ) प्रस्येक ८ वैदिक ) सिद्धान्त या 
शाला म । २ रस्येक पग पर --द्धीया, ( खी° ) 
9 भतिचिम्ब । परदधौदि । २ भूति । भरविमा। 
छवी । त्रसवीर 1-जंघा, (खी) रौग का 
्रगला भाग ।-जिहा,-जिहिक्छा, (खी ०) गले 
के भीतर की धंटी । क्वा । छोटी जीम ।-र्तजं 
( अनन्यया) भ्रस्येक तेन्न या मत्त के अनुसार । 
तंच्रसिद्धान्तः, ( पुः >) सिद्धान्त जो किसी शाश्च 
मतोदो चनौर किसी मे न हो} भयं, ( न° ) 
एक वार मेँ ( लगातार ) सीन दिन :--दिनं, 
( अ्न्यया० ) सव श्रोर । सर्वत्र । --दन्धः, 
५ ० ) दे समान विरोधी भ्यक्ति। मुकाबले 
का लदने वाला । वैरी । शत्रु ।- छन्दं, ( न ) 
दा समान व्यक्तियों का विरो ।-- न्दिन्‌, 


# (वि) १, शन्रु वैरी! २ प्रसिदरल \ ६ डद 
-करने बाले । प्रतिस्पर्धी । ( षु° ) विरोधी । वैरी । 


--दार, ( श्नन्यया०.) प्र्येक द्वार पर ।- नपु, 
( ७० ) पन्ती । पौत्र का पुत्र । भपौत्र --नव, 


भरति ( ५३७ धरति 


[प 


(वि. ) ५ नवीन । युवा; ठाज्ञा! > हाल का 
चिता ह्र या जिस्म हाल हीमे कलिर्यो श्राव 
दो - नाल, ( चचरी ) उपनादी | छोरी नादी । 
-- नायकः \पु०) नाटकं श्रथवा काव्यो में सख्य 
नायक का प्रठिद्रन्द्री नायक ¡ लैत्रे गमाचण काव्य 
में श्रीराम जी मुख्य नायक श्रौर राच प्रति- 
नायक दै ।-- निधिः, ( एु० ) $ प्रतिमा । परवि- 
सषि । २ वह व्यक्तिञो कर्मी ्न्यकीश्रोरस 
उसका कोई क्म करने का नियुक्त कि गया 
ह {-निर्यातनः, (८ घु० ) चह अपन जो 
क्रि श्रपकार का वला चुकाने का च्या 
जाच 1--पः, { पु० ») राजा णान्तचु के पिता का 
नाम {--पत्तः, ( घु० >) ३ प्रतिवादी । विरोधी 
पच्च! विदद ढल । २ चु । वैरी! दुर्मन 1-- 
पत्तिन्‌, ८ पु० > विरोधी ! वैरी !-पुद्प-- 
पतयः, (पु० ) $ समान पुर । २ पुत्रज्न । 
वदली । २ सहचर ! चाथ { 8 मचुष्य का पतला 
जिते चैर संव क भीतर खडा क्रते दँ! इत 
लिये कि, न्द बड पनरा लग जाय कि, वर मे केई 
लाग ते नदीं रदा । ९ ( कीक ) एुतला। 
-- प्राकारः, ( षु०) परकेटि की दीवाल प्रियः 
(न० } वह उयक्रार जे किसी उपक्रार का वला 
चुक्ाने के लिये ` क्तवा जाव 1--वंघुः, ( यु ) 
समान यद्‌ चा स्थिति वाला ।- वल, ( वि° ) 
माने चल वाला । दीवार ।-तरलं, ( न° ) 
वाहुः, ( घु >) वोह का अगला भाग (-चिस्ः 
विम्ब. { घु ) विस्वरम्‌ - विम्वम्‌ ( न ? 
4 परददी । दाया । २ प्रतिमा । प्रतिसूवि । 
छवी । वस्वीर 1- "भदः { वि० ) युक्रावला करने 
चाला ।-भढः; {यु°; वगवरं का योद्धा । 
समान वल वाका येद्धा ।--भव, ( वि° 
भयहर । खौक्रनाक [--भयं, ( न° ? खत । 
जालो !--मग्डलं, ( ० ) चयं आदि चमज्ते 
इष अहो का मणडल या चेरा । परविश 1-- 
मल्लः, (घु> ) प्रतिमा । वरावर ऋ पदलवान | 
-माया, ८ च्री० } जादू के जवाव करान्‌ 
मिर्च, (न) शच ररी ।-युख, ( वि° 9. 
१ खामने खदा इया ! २ समीप । निकट - 





सुखं, ( न० ) नाटक व्यै पन्चसन्धियों मे से 

। इस सन्धि रम विलास, परिसर्य, नर्म; 
परिदासर ), गमन, विरोध. पू्ुपासन, पुप्प, 
व्रज्न, उपन्यास ग्रौर वर्णसंहार श्रादि का वर्णन 
क्या जाता है ।-मुद्रा, ( स्नी° ) दूसरी 
मोर - मूर्तिः ( स्त्री ) परत्तिमा -यु्यपः, 
( पु° › श्राक्रमणक्ररी दापि के ठल च्नश्रगुग्रा 
्ा नायक [-र्थ. (३०) वरावरी का लने 
वाला -राजः, ८ पु०) ध्राक्रमणक्रारी चा 
णाच राजा {--ूप, ( वि० ) $ समान । सदरम । 
२ उपयुक्त ! उचित ।--ूपं, ( न० ) † तसवरीर । 
मूत 1 ग्रतिमा 1-ूपक्तं (न°? नसवीर । चित्र । 
प्रचिमा ।-ल्तणं, ( न° ) चिन्द । निगान । 
चिन्दानी {- लिपिः, ( स्त्री ) लेदर की नक्रल । 
हाथ का लिखा खरा लेख ।-लोम, ( वि० ; 
उच्छा 1 ३ जाविविच्छ। ( श्र्ात्‌ बट जिसके 
पिता श्नौर माता भिनच्नभिन्न र्यके) 1४ 
कमीना । नीच । ‰ वाम ; वर्यौ -लोमकं, 
(न° ) उच्छा कम ।-- वस्तु, ८ न° 2) 9 चह 
वस्तु जा किसी श्रन्य वु के वदते में दरी जाय्र। 
३ समानान््र ।-- वातः, ( घु° ) प्रतिद्धूल 
पवन 1--वा्तं, ( न° ) पवन ॐ विद्र ।-- 
विषं, (नर ) वरिष का उतार 1--विपएकः, 
( इ” ) उडडन्द इद ।--वोरः, ८ पु ) 
विसेधी ! विपी ।--चरघः, ( पु०) घ्रक्रमणकारी 
चाड ।- वाः, ( पु ) पद्धास । पद़स का 
मकान । धर के सामने था जिच्छट काधर।- 
चभिन्‌ ८ पु० ) पड़ती । पात में रदने वाला । 
- चेन्‌, (न°) पदीसीका घर ।- वेदयः, 
८ ड° ) प्डासी ।-वैर, ( न° } चटा । दवि । 
~ शब्दः, (० । ष परतिष्वनि । भूल । कदे । 
२ गर्जन ।-शनिन्‌, (घु०) यढ न चन्टना 1 
८ वि >) वरावरी 


| ८4 


[ 


चनच्रना का वेरा 1[-समः 
व्रा ¡ जाददार सत्य, ( वि० ) उल्य क्म 
बाला ।--दर्यः+--सूयकः, ( इ” 9) 5 सुवका 
देरा 1 २ एक उत्पात जिस्म च्य के सामने एक 
भ्रोर सूर्यं निकला इरा दिखलाईद देता ह 1 गिर 

सतं श्च० क1०-->र 


प्रतिक 


हस्तः, हरतकंः, ८ पु० › प्रतिनिधि । एवज्नी । 

प्रतिक ( चि० ) 9 कार्षापण में मोल किया इ । 

भ्रतिकरः ८ ० ) सुच्रावज्ना । रतिंपूतिं । प्रतिशेाध । 

प्रतिकं ( वि° ) [ स्त्री°--प्रतिकत्रीं ] प्रतिशोध 
करने वाला । चतिपूति करने वाला । ( पु° ) 
विरोधी । प्रतिपरी । 

प्रतिकर्मन्‌ ( न°) १ प्रतिकार । बदला । २ वह कायै, 
ज किसी दुसरे कम के द्वारा मरित हो छिस कार्यं 
के होने पर होने वाला काय॑ । किसी कामके 
जवाव म हाने वाला काम 1 ३ वेश) मेख। ४ 
श्रद्धकस । शरीर की सजावट । ९ विरोध । वैर । 

प्रतिकषैः ८ पु० >) समण्ि संग्रह । 

प्रतिकपः ( पु० >) 9 नायक 1 नेता } २ सहायक । ३ 
वाताहर । करासिदं । 

प्रतिकारः } ( ० ) १ प्रतिशोध । पुरस्कार । 

प्रतीकारः + बदला ! २ वह काय जा किंसी बुरे कायै 
कायदा देने कों किया जाय। ३ चिकित्सा! 
इलाज । ४ पिपक्तता । सामना !- विधानं 
(न०) इलाज । चिकिसा । 


प्रतिकाशः} ( पु० 9 १ प्रतिविम्ब । २ चितवन । 
प्रतीकाश 

प्रतिकुचित्‌ } (वि०) सुदा हुमा! सुका हुश्च । 
प्रतिक्रु्धित । ठेदर । 


प्रतिकृत ( व° ० >) फेरा इदमा । लौट हु्रा । अदा 
क्रिया हुशरा । प्रतिशोधित । बदला ल्लिया ह्या 1 
२ इलाज किया ह्या । 

प्रतिरृतिः ( खी >) 9 बदला । प्रतिकार । २ भति- 
शोध । ३ प्रतिविम्ब। चित्र । छायाचिन्न ! ४ 
सादर्यं । तसवीर । मूति । प्रतिमा ! ५ प्रति- 
निधि। 

प्रतिसर (च ० ) ¶ दुवारा जता हुमा । २ 
श्रि निन्ठित । निप ! यक्त । ३ चिपा दुध्रा । 
४ नीच ] क्मीना । 


(२ { (०) किसी के उपर गुस्सा । 


परनिक्रमः ( पु° >) उकर्या पुर्या कम या सिलसिला । 
पतिक्छिया ( खी ) ५ प्रतीकार ! बदला । २ एकः 
सर्पः फां परिया हिने पर परिणाम स्वरूप दूसरी 


( रेट ) 
____-----------_________________-__~___ 
गिर ।--सेना, ( स्त्री ) शत्रु की सेना ।-- 








प्रतिघः 


जरयन 


तरफ हेनि बाली क्रिया । ३ विरोध । सामना । ४ 
व्यक्तिगत सजावट या श््गार। £ र्ण । ६ 
साहाय्य । 

प्रतिक्रष्ट ( षि० ) निर्धन । बापुरा । 

प्रतिज्ञः ( पु० >) रखवाला 1 अर्द॑ली | 

भ्रतिन्तिप्त ८ ब० 5० >) १ लौटाया इमा । अस्वीकृत । 
निकाला हुश्रा 1 २ रोका इश्मा । सामना किया 
इरा । ३ गाली दिया इमा । निन्दा किया इभा । 
४ भेजा ह्र । रवाना करिया इघा । 

प्रतिन्ुतं ( न° ) क । चिक्ता । 

प्रतिच्तेपः ८ पु० ) १ श्रस्वीङृति । अहण न करना । 
२ विरोध करना । खण्डन करना । खण्डम । 
३ सगढां । 

प्रतिख्यातिः ८ खी° ) प्रसिद्धि 1 स्याति । 

प्रतिगत (ब० ०) परत्य का एक प्रकार का उडान । 

प्रतिगमनम्‌ ( न० ) लौट जाना ! वापिस जाना । 
वापसी । 

परतिगर्हित ( व° ° ) कलद्धित । निन्दित । 

प्रतिगज्ञंना ८ खी० >) गर्जन के जवाब मँ गज॑न । 

प्रतिगष्टीत ८ व° ० ) १ लिया हुञ्ा । जा रहण 
कर लिया गया हो] २ स्वीकृत । माना हुख्ा 1 
३ विवाहित । 

प्रतिग्रहः ( ु० ) १ स्वीकार । गहण । २ उस दान 
का लेना जा विधिपूर्वैक दिया जाय । ३ पकडना । 
अधित करना । ४ पाणिग्रहण । विवाह । ‰ 
महण । उपराग । & स्वागत । अम्यर्थना ! ७ दान 
लेने वाला । ८ श्रुह । कपा । & सेना का 
पिचुला भाग । १० उगाल्दान 1 पीकदान । 

प्रतिग्रहणम्‌ ( न> ) १ प्रतियह जेना । २ स्वागत । 
३ विवाह । 

मः) (द 





) लेने वाला । महण करने बाला। 


प्रतिग्राहः ( पु) $ प्रतिग्रह । २ उगालदान । 
पीकदान । 


प्रतिघः ( घु० ) 9 विरोध । सामना । मुकाबला । २ 
लद युद्ध 1 ्रापस की मारपीट । ३ कऋोध । 
रोष । ° मूर्खा । ९ शत्रु । चैरी। 


प्रतिघातः, प्रतीघातः 


प्रतिघातः ) ८ एु०) ¶ रोकना । रोपना । २ सामना । 
प्रतीघातः † सुकावला । ३ चोट के वदले चोर । ४ 
_ वकर । ९ स्कावट । बाधा । 
प्रतध्रातनं ( न० ) $ हटाना । रालना । भगा देना । 
रे भराणवा । वध ! हदा । 
प्रतिं ( न° >) शरीर । देह । काया । 
प्रतिचिकीर्पा ८ खी० ) वदला सेने की श्रभिलापा । 


प्रतिचितनं | ( न० >) ध्यान । पुनविचार । 


म्रतिचिन्तनम्‌ 

परतिच्छंदनम्‌ ( न° ) चाद्र । चद्र। 

पतिच्छंद्‌ः, प्रतिच्छन्दः } ( घु० ) १ सादृश्य | 

भरतिच्छंदकः, प्रतिच्छन्दकः † छवी । तक्तवीर 1 मूत्तिं । 
भ्रतिमा 1 २ परियाय । 


प्रतिच्छन्न ( व° ० ) १ ठका इुच्रा । लपरा हुता 1 
२ दिपा हु्रा । ३ सम्पन्न । ४ चिरा इुश्रा। 
दिका इद्या | 

प्रतिच्छेद्‌ः ( इ० >) वाधा । सकावट । 

प्रतिजद्पः ( प° ) उत्तर । जवाव । 

प्रतिजद्पकः ८ पु० >) भरतिष्ठा पूर्वक सहमति या रेक- 
मल्य । [ध्यान देना 1 


प्रतिजागरः ( ० ) खूव सावधानी रखना । सम्यक्‌ 


भ्रतिजीवनम्‌ ( न° ) नया जन्म । फिर से जन्म । 

प्रतिज्ञा ( खी° ) १ वादा । स्वीकृति । स्वीकारोक्ति। 
२ किसीकामकेा करने यान करनेके विषयमे 
वचनदान | ३ वयान । कथन । घोषणा 1 ४ न्याय 
म अरचुमान के पच खण्डां या वयवों मे प्रथम 
्रवयव । ९ अभियोग । दवा --प्ं, (न° ) 
वह पत्र जिस पर कई भविद्वा लिखी दो । इक- 
रारनामा ।-- भद्ध, ( खु° ) वादे को ताड देना । 
- विरोधः, ८ पु० ) प्रतिक्ता के रतिद्ूल च्राच- 
रण ! वाटाच्चिलाणठी 1--विवाहित, ८ वि० ) 
सगाई । वाकदान ।-सन्यासः, (०) १ वादा- 
खिलाफी 1 प्रतिक्ता भंग करने की क्रिया ¡ २ न्याय 
सं एक प्रकार का “निय्रहस्थान 1” प्रतिद्वादानि । 

प्रतिज्ञात ( ब० ० ) $ वादा किया हुश्रा। २ कहा 
इया । ३ स्वीछृत । माना इञा 1 

प्रतिज्ञानं ( न° ) $ ईैमानधर्म से कहना । २ इकरार। 
वादा । ३ स्वीकारोक्ति 1 

प्रतितरः ८ पु० > जदाज्ञी 1 मी । ठोड खेने वाला 1 


( ५३६ ) 


भरतिपत्तिः 


प्रतिताली ( खी ) कंज । चामी । ताली । ( किसी 
द्रवाज्ञे की । 

प्रतिद्शंनम्‌ ( न° › भे । युलाकात । 

प्रतिदा (न०) $ ली या रली इई वसु क लौटना । 
२ विनिमय । एक वस्तु लेकर वदजे मे दूसरी वस्तु 
देना । वदला। [ फाडना । 

प्रतिदारणं ( न° ) ¶ लडाई । युद्ध । २ चीरना। 

भ्रतिदिवन्‌ ( पु० ›) $ दिवस । २ सूर॑ | 

प्रतिटृ्ट (च ॐ >) देखा हमा ! इश्िोचर । 
निगाह के सामने पडा इरा । 

प्रतिधाचनम्‌ ( न° ) आक्रमण । हमला । चदा । 

प्रतिध्वनिः } ( घु° › प्रतिनाद्‌ । प्रविश्व्द्‌ । भून । 

प्रतिष्वानः । कटि । 

प्रतिध्वसन ( व° ° ) गिराया हुमा । पका इमा । 

भ्रतिनंदनं ) ( न° ) ¶वधादई । स्वागत । २ धन्य- 

प्रतिनन्दनम्‌ } वाद्‌ देने की क्रिया । 

प्रतिनाद्‌ः ( पु ) प्रतिध्वनि । गूँज । कोई । 

न ) ( ए० >) रंडा । पताका | 

प्रतिनिधिः ( षु ) १ वह न्यक्तिजे दूसरे के ववे 
के[ई काम करने को नियुक्त किया जाय । एवज । 
वदेली । २ जामिन । ३ प्रतिमा । 

प्रतिनियमः ( ० ) साधारण नियम । 

प्रतिनिर्जित ८ ब० ० >) १ च्रन्तर्धान । संयत । ३ 
खर्डन किया इता । 

प्रतिनिर्देश्य ८ वि० ) वह जे, यद्यपि प्रथम व्यक्त किया 
जा उुका दै, तथापि पुनः कहा जाय, इस च्रभि- 
भराय से कि ऊुदं अधिक कथन किया जाथ | 

भ्रतिनियातनम्‌ ( न० ) अपकार जा किप्ती श्रपकार 
का वला चुकाने के किया जाय । 

प्रतिनिविष्ट ( वि० ) इटी । घाग्रदी । जििदी।-- 

, ( ९० >) इरा्रदी मूखं 1 

प्रतिनिवर्त ( न० ) $ लौटना । वापिस च्राना। 
२ युढना । पराङ्गयुख दोना । 

प्रतिनोदः ( ४० ) पीद्धे हटाने वाला । पीठे हटाने 
की क्रिया । 

प्रतिपत्तिः ८ खी° ) 9 प्रक्षि । उपक्लन्धि ! २ छान । 
विवेक । २ स्वीृति ! ४ स्वीकारोक्ति ! ₹ कथन ! 
वयान । & आरम्भ 1 प्रारम्भ ! ७ कारवां । 


प्रतिपदं ( ५४० > प्रतिंधक, प्रतिचन्धक क 


। ( पु° >) रक । रखवाला । 
प्रतिपालन ( न० › रुण । रक्त । रखवाली । 
श्मभ्यास । आलोचन । बचाव । 
प्रतिपीडनप्‌ ( न° ) श्रत्याचार । चेदाद । 
पूजनं ( न° ) } १ श्रभिवादन । सम्मान भद्‌ 
न (स 1 शंन । २ पाररपरिक भ्रभिवादन । 
पारस्परिक शिष्टाचार प्रदशेन । 
प्रतिपूर्णं ( न० ) ५ मरना । परिपू करना 1 २ 
८ सुदैदार पिचकारी से ) किसी तरल पदार्थं का 
भीतर डालना 1 

प्रतिप्रणामः ( न° ) भणाम के बदलते का प्रणाम । 
प्रतिप्रदानं ( न° ) १ लौटना । किसी ली इद या 
धरोहर रखी हुई वस्तु का जौयाना । २ विवाह में 
दान करना । 

प्रतिप्रयाणं ८ न° ) लौटना । फिरना । 
प्रतिप्रश्चः ( पु० >) १ प्रश्न के वद॑ते प्रभ्र। २ उत्तर । 
प्रतिप्रसवः ( प° ) श्रपवाद्‌ का पवाद । जिस बात 
का एकं स्थान पर निषेध किया गया हा उसीका 
किसी विशेष श्रवस्था मे विधान । 
प्रतिप्रहारः ( पु० ) प्रहार के बदज्ते प्रहार । चोट के 
बदले पाट । 

प्रतिश्चवनप्र्‌ ( न° ) ददं कर लौट च्राना । 
प्रतिफलः ( ए० )} १ परिणाम । नतीजा । २ 
प्रतिफलनं ( न° } । प्रतिबिम्ब दाया ! परर । 
३ भतिशोध । ४ बदला । ^ 
प्रतिफुल्ठक ( वि० ) एूलने वाला । पूरा खिला हुश्ा । 
प्रतिबद्ध ( च० छ ) 9 बंधा हुञ्मा । २ सम्बन्ध 
युक्तं । ३ जिस्म रकावट चा प्रतिबन्ध हा । ४ 
जडा इया । ‰ फसा इया । पड़ा इुश्रा। ६ 
दयां इभा 1 ७ जा हताशा चुकाहा। ८ 
अविच्छिन्न सम्बन्ध युक्त जैवे ध्राग श्रौर घु । 
प्रतिर्वधः } ( प° ) १ बंधन । २ रोक} श्रटकाव । 
प्रतिवन्धः † ३ विश्च ! वाधा । ४ सामना । सुकाबला । 
£ षिराव । ६ सम्बन्ध ¡ ७ अनिवार्य तथा वि- 
चिन्न सम्बन्ध । 

प्रतिबंधक } ( वि० › [ खी०--प्रतिवन्धिका 1 $ 
प्रतिबन्धक न र । मसने क कः 


वाला । अटकाने वाला । ३मुकावला करने वाला । 
सामना करने वाला 1 


पद्धति } म करना । पूरा करना 1 & मन्तन्य । 
दद्‌ सङ्कटप । १० संवाद्‌ । सेबर । ५१ सम्मान । 
मान । प्रतिष्ठा । १२ ढंग । उपाय । १३ प्रतिभः । 
बुद्धि । १४ उपयोग । व्यवहार । ५४ -उ्रति ॥ 
दसी । पदयुद्धि । ५६ ख्याति । नामवरी | 
भ्रविद्धि । १७ साहसं ! विश्वास 1 $ प्रमाण । 
इतमीनान । भरोसा !-दृत्त, ( वि० ) केर 
काम कैसे करना चाहिये यह जानने बाला ।-- 
पटहः, ( पु° ) ढोल { ढोलकं । अदंग मेदः, 
( ° >) मतभेद ।--विशारद्‌, ( वि° ) 
निपुण । पट्‌ । चतुर । 
प्रतिपद्‌ ( खी०) १ द्वार । दरवाज्ञा! रास्ता! रे 
आरम्भ । प्रारम्भ! ३ पाल की प्रथम सिथि। 
५ ठोल ।-- चन्द्रः, (पुण) भरतिपदा का चन्द्रमा । 
तूं, ( न° ) नगाड़ा । 
ा } ( खी० ) पाख की प्रथम तिथि । परवा । 
प्रतिपन्न ( व° ०) ५ भराक्त । जा मिला हो! २किया 
इद्मा । पूरा किया इद्मा । २ आरम्भ किया हा 1 
४ प्रसिक्ञात । ‰ शङ्ीह्ृत । स्वीकृत । चपानाया 
इमा । ६ जाना हुआ 1 अवगत । समा हा । 
७ उत्तर दिया इुश्ना 1 ८ सिद्ध किया हा । 
स्थापित किया हुच्रा । प्रमाणिव किया इतरा । 
धरतिपाद्क ( वि° ) [ खीग्-प्रतिपादिक्ता ] १ 
भली भाँति समस्ाने वाला । प्रतिपादन करने 
वाला । २ सावित करने वाला । प्रतिपन्न करने 
वाला । समर्थन करने वाला । ३ निष्पादन करने 
वाला } निरूपण करने चालला । ४ उन्नति करने 
वाला । बढ़ाने वाला ! ९ निवह करने वाला । 
६ उरपन्न करने वाला । 
प्रतिपादनं ( न° ) $ दान । पुरस्कार । २ प्रतिपत्ति । 
स्थापन । सिद्धि । ३ व्याख्या ! निष्पादनं । ६ 
श्नभ्यास । टेव । वान । ७ श्रारम्म | 
भरतिपादित ( व° 5० ) १ दिया इग्रा | दान क्छिया 
डुमरा । सेट क्रिया हुच्ना । २ स्थापित किया हुश्ा | 
सिध किया म्रा । ३ व्याख्या किया हु । 
पच्छी तरह समफाया हुमा । ४ घोषित किया 
इश्रा । £ उत्पन्न क्षिया इया । 














परतिवंधकः, पतिवन्धकः ८ ५४१ >» प्रतियलः ह 


व यातन | ( एु० ) शाखा | अद्र | 

प्रतिवंधनं ) (न० ) 4 वंधन । २ कद्‌] ३ विघ्र 

तिवन्धनम्‌ { बाधा । 

भतिवंधिः, ध्रतिवम्धिः ८ पु० ) }) १ आपत्ति ! एत- 

प्रतिवंधी, प्रतिचन्धी ( खी० १ } राज्ञ। पेसी तकज 
विपत्त पर भी समान खूप से श्रसर डाले । 
( इसे “ मतिवन्दी"" भी कदते है । ) 

श्रतिवाधकः ( वि० ) $ इटाने वाल्ला ! दूर भगा देने 
वाला 1 २ रोकने वाला । वाधा डालने वाला । 

परतिवाधनम्‌ (न°) 9इयाना । दूर भगाना । रनामंनूर 
करना । खारिज करना । श्रस्वीकृत करना । 

प्रतिविव्रनं } ( न° ) १ परदोई । परतिच्डाया । ३ 

धतिविम्वरनमर्‌ { चलना । 

प्रतिविवित } ( वि - >) जिसका प्रततिविम्व परता हो । 

प्रतिविम्बत { जिसकी परदोही पडती हे 1 २ जो 
सलकता हे ¡ जिसका श्राभास मिलता हो । 

प्रतिबुद्ध ( च० ०) ¶ जाना इया । पहचाना हुत्रा । 
देखा इश्रा । २ प्रसिद्ध । विख्यात । 

प्रतिबुद्धि. ( खी ) $ जागृति । २ विरोधी अभिमाय 
या इरादा । 

प्रतिबोधः ( पु° ) 4 जागना । २ जान । श्रवगति । 
३ शिक्तण । ४ युक्ति । तकं 1 

प्रतिवोधनन्‌ (न°) १ जागरण , जागृति । २ 
शित्तण ! शिक्त ! जानोत्पाठन । 

प्रतिबोधित ( ब० ० ) ¶ जागा इमा } २ शिदित। 
सिखलाया इया । 

प्रतिमा ( खी०) १ सूरत । रूप। चितवन । २ 
उञज्वलता । चमक । ३ बुद्धि 1 समकदारी । ४ 
श्रसावारण मानसिक शक्ति । असाधारण उदधि- 
वल । & प्रतिभा । प्रतिविम्ब । ६ साहस। 
यीरता ! शता । डिडाद । अक्खदपन । युरताखी । 
-श्नन्वित. ८ वि० ) १ उद्धिमान । २ अक्खढ । 
साहसी ।--मुख, ( वि ) साहसी । पूं 
विश्वासी 1 -हानिः, ८ खी० }) 9 अ्रन्धकार ' २ 
इद्धि का श्चरभाव; 

प्रतिभात ( ब० ० ) $ चमकीला । अकाशवान्‌ 1 २ 
जाना इरा 1 समस्ता ड्या । 















तिभानं ( न० }) १ भरना । चमक] २ इुदधि। 
३ हाञ्गिरजवावी ! अब्युर्पन्नमतित्व । 

प्रतिभाप। ( ची० ) उत्तर । जवाव । 

प्रतिभासः (०) 9 (सहसा उत्पन्न इया) । १ चेत या 
बोध । २ श्राति । ३ भ्रम । धोखा । 

प्रतिभासनम्‌ ( न° ) श्राकृति । शङ्ख । सूरत । 

निभि ( च० ० } ¶ विधा इचा । चिदा इरा । 
२ धनिष्ठ सम्बन्ध युक्त विभक्त । 

प्रतिभूः ( यु ) ज्ञमानत । दमी । 

प्रतिभेदनम्‌ ( न ) 9 वेधना। धुसना । काटना । 
चीरना । सन्धि करना ¡ ३ सलना ! ४ विभाग 
करना । 

प्रतिभोगः ( पु° ) उपरमाग । 

प्रतिमा ( खी० ) १ मृतिं । श्रनुकृति । प्रतिविम्ब । 
छाया । ३ माप। प्रसार । $ हाथी का शियेभाग 
विशेष ।- गत, ( बि० ) मृतिं मे विद्यमान । 
--चन्द्रः, ( पु० ) चन्द्रमा का प्रतिविम्ब ।- 
पर्चिारकः, ( ०) खुजारी । घर्चक 1 

प्रतिमेन्दुः ० 

मा [| सवमा न मरिच । 

प्रतिमानं ( न° ) १ दान्तं । उदाहरण । श्राद्शं । 
२ भूर्विं । प्रतिमा । ३ अयुक्ति । सादृश्य 1 ४ 
मान | तौल विशेष । ५ हाथी के ठोनों टर्न के 
वीच का भाग ६ प्रतिविम्व। 

प्रतिमुक्त ( च ० ) १ पिना इया । काम में लाया 
इच्रा। २ र्वँधाहुश्ना। वेधा हृश्रा। ३ श्रख- 
शख से समित । हथियार वंद । ४ दढा हुश्रा । 
सक्त किया इश्रा । $ लोटाया हुच्ना । फेर क्र 
दिया इञ्रा । & जार से फरक कर मारा इरा । 

३ (1 

व त ‡ ) छुटकारा । सुक्ति । 

प्रतिमैचनम्‌ ( न° ) » खालना । ढीला करना । 
२ परिगेाध । वदला । ३ छुटकारा । सक्ति । 

प्रतियलः ( पु०)9 उद्योग। २ सैयारी। ३ पू 
करना | ४ नया गुण या खूवरी उत्पन्न कर देना । 
ॐ अभिलापा । इच्छा 1 & सुकावला । सामना । 
० बदला 1 २ कैदी वनाना ! गिरप्तार करना । 
& श्रनुप्रह । कपा । 


प्रतियातनं ( ५४२ ) प्रतिश्चयः 
~~~ 





प्रतियात ( न° ) प्रतिशोध 1 बदला । 

परतियातना ( खी० ) तसनीर । सूतिं । भतिमा । 

प्रतियानं ८ न° ) लौटना । वापस च्राना । 

प्रतियोगः ( पु० ) १ किल वस्तु का दूरा भतिरूप 
या उतारा । २ सामना । मुकाबला । ३ खण्डन । 
४ सहयोग । & मारक । 

प्रतियोगिन्‌ (०) ३ शत्रु । विरोधी ।` बैरी। 
२ बाधा डालने वाला । ६ सहायक } मददगार । 
साथी । ४ बराबर वाला 1 जाड का । जेडीदार । 


। ( एु०) ९ मत्िवादी । विपी । सुघालह । 
व | त ९ } रोकना । मना करना । 
प्रतिवात ( खी० ) इत्तान्त । सूचना । संवाद । 
सवर । 

परतिवासिन्‌ ( वि° ) [ खी०--प्रतिवासिनी] समीप 
कां वासी । ( घु° ) पड़ोसी । 
प्रतिविधातः ८ प° ) वचाव ! चोट के वदते चोट । 
प्रतिविधानं ( न° >) $ अतीकार 1 २ व्यूहरचना । ३ 














रोक । ४ उपसंस्कार । 
( ष \ } शु । वरी । क | क वद्ला । दौब । २ प्रतीकार । 
प्र ण॒ ५न० 
्रतिरत्ता (८ ) } सा हिफाजत । परतिविशिष्ट ( षि० ) अत्युत्तम । 
प्रतिरभः 


प्रतिरभ्भः ) ( ° ) कोध । रोष । 


प्रतिरवः ( पु ) $ सगढा । टय ॒। २ प्रतिध्वनि । 
परतिरुद्ध ( व° ० ) १ श्रवरुद्ध । सका ह्या । २ 
टका हुश्रा । २ निवल । 9 बेकाम किया हु । 
प्रतिरोधः ( पु० ) ¶ श्रटकाव ! रोकटोक ! २ घेरा । 
च्रवरोध । ३ विरोधी । ४ दवंपाव । दुराव । ९ 
चेरी । डकिञ्ननी । ६ भत्संना । धिकार । 
प्रतिरोधकः ( पु० )!१ वैरी । ण्न ! २ डं 
भतिरोधिन्‌ ( पु०.) | जर । ३ रका । रोकटोक । 
प्रतिरोधनं ( न° ) श्रवरोध । रोक ! ्रटकावं । 
प्रतिभः | ( ० ) $ भराक्षि । उपलब्धि । २ 


प्रतिशः ( पु० ) १ पडोसी । २ पदोसी का वास- 
स्थान । पटोख ।--वासिन्‌, ( चि० ) पडोस मे 
बसने वाला 1 

प्रतिवेशिन्‌ ८ बि° > [ खी०--प्रतिवेशिनी] पडेसी । 

प्रतिवेश्यः ( पु० > पडोसी । 

प्रतिवेष्ठित ( व° ० > प्रल्यादृत्त । लौट इया । 
विपर्यस्त । 


प्रतिव्यूहः ( षु° ) 9 शत्रु पर आक्रमण करने के लिये 
सेना का च्यूह्‌ बनाना । २ सञुदाय ! दल । 

प्रतिशमः ( एु° > भ्रववसानं । समासि । 

प्रतिशयनम्‌ ( न० >) किसी कामना की सिद्धि के लिये 


प्रतिलम्भ. } भत्संना । वाच्य । गाली गलौज । देवस्थान पर खाना पीना स्याग कर पडा रहना । 
प्रतिलाभः ( घु° ) वापिस लेना ! फेर लेना । आच धरना देना | 

करना । प्रतिशयित ८ वि० ) धरना देने वाला । 
व (न°) प्रतिशापः ( प° ) शाप के बदन्ञे शाप । अकोसा के 
प्र (न° ) बदले ्रकोसा । 
भतिवाच्‌ ( खी० ) | ५ प्रतिशासनं ( न° ) १ आका भदान करना । २ किंसी 
प्रतिवाक्यं ( न°) 


नम ८८ कायै पर बाहिर भेजना । चाज्ञा । श्चादेश । 
५ 11 


भर्तिशिष्ट ( व° ० ) १ मेना हुभा । आक । २ 

विसजेन क्रिया इरा । चुदाया हुशा । खारिज 
किया हु्ा । ३ प्रख्यात ! प्रसिद्ध । - 
भरतिश्या ( खी° ) 


प्रतिश्यानं ( न° ) काम । श्लेष्मा । ठंड । 
प्रतिश्यायः ( षु० 9 


पतिवसथः ( शु ) मास । गौव । 


पतिवहनं ( न° ) उलरी श्रोर ज्ञे जाना ! विरद दिशा 
म ज्तेजाना। 


हि 


परतिचाद्‌ः ( पु० ) १ उत्तर उत्तर का उत्तर । जवाव। 
९ श्रस्वीकृति । इंकार । 


प्रतिश्रयः ( पु > ¶ ्राश्रम। २ धर। ३ सभा।४ 


प्रतिश्चवः 


( ५४३ >) 


प्रतिसरं, प्रतिसरः 


यत्तमण्डप । ‰ साहाय्य । सहायता । & वादा धतिष्ठानं ( न० ) १ नीव ! श्राधार । २ जगह । 


भतिक्ता | 

धरतिश्चवः ( षु 9) 4 ग्ज्ञामंटी | इकरार ! वादा! २ 
गन ! कोर । प्रतिध्वनि । 

प्रतिश्रवणम्‌ ( न०) ¶ सुनना । २ प्रतिह्ाचद्ध दोना 1 

क ३ भतिन्ञा । वाडा 1 इकरार । 

प्रातश्च खी० ) 9 वाडा । भ्रविक्ञा। २ प्रति- 

अतिनति ् । भ । सोई । व 

परतिश्चुत ( व° ° ) प्रतित्तात । स्वीकार किया इश्ा । 
मंजूर क्या इमा । 

प्रतिषिद्ध (ब० ०) १ निपिद्ध । वर्जित ! श्रस्तरीकृत । 
२ खरिढत । खण्डन किया इश्रा 

प्रतिषेधः ८ षु० ) 9 निपेध ! मनाई ! २ अस्वीकृति । 
इंकार ! ३ अपलाप ! खण्डन । ४ अस्वीकार 
सूचक अ्रन्ययात्मक शव्द [--्र्तरं, ( न° )- 
उक्तिः, ( खी० ) इंकार । श्रस्ीकारोक्ति ।-- 
उपमा, (खी०) दण्डी कवि वर्णित कटै प्रकार की 
उपमान मं से एक । 

प्रतिषेधक }) ( वि० ) $ प्रत्तियेध करने वाला 1 मना 

भरतिषेदध (५ । २ रोकने वाला | ( पु° ) 
वाघा डालने वाला । मनाई करने दाला। 

प्रतिषेधनम्‌ (न०) १ रोक थाम । २ निपेध। 
मनाई ! ३ इंकार । श्स्वीङृति । 

प्रतिष्कः 

प्रतिष्कसः 

प्रतिष्कशः ( षु०) ५ भेदिया । दत । २ चादुक | 
2 चमदे कां तस्मा । 

पतिष्कपः ( पु० >) चाक 1 कादा 1 चमदे का तस्मा । 


) ( फ० >) जासू 1 भेदिया । दूत । 


व | ८ प° ) श्रवरोध । शोक । वाधा 1 
तिष्ठा ८ खी° ) 9 स्थापना । पधरोनी । श्रवस्थान । 
स्थिति । २ धर । मकान । वादी 1 


३ स्थिरता । स्थायित्व । ददभिति । ४ नीव । 
धुनक्रिया । श्रोटा 1 खभा । ६ उच्चय । उच्च 
प्रधिकार 1 ७ कीर्तिं । यन्त | ख्याति । म्राण- 
अतिष्ठा ८ किसी देवमूतति की >) & च्रभीष्ट सिद्धि । 
१० शन्ति ! विश्राम | ११ आधार । पान्न। 
१२ पृथिवी । १३ श्रभिपेक । १४ सीमा 1 इट 1 


स्थान । अवस्थिति 1 ३ यश । पैर 1 ४ एक प्राचीन 
राजधानी का नाम जो भ्रयाग के समीप गंगा पार 
ससी के नाम से श्रव प्रसिद्ध है । ९ गोदावरी नदी 
के तट्वतीं एक नगर का नाम । 

प्रतिष्ठित ( च ० ) 9 खडा क्रिया हुग्रा । लगाया 
इमा । २ गाडा हृत्रा । स्थापित क्रिया इुत्रा । 
३ अवस्थित । ४ श्रभिपेक किया हुत्रा । £ पूणं 
किया इश्रा । ६ जिसका मूल्य लग चुका ह। 
७ प्रसिद्ध । प्रख्यात । 

प्रतिसंविद्‌ ( खी० ) कसी वस्तु का सम्यक्‌ परि. 
त्ञान या जानकारी । 

प्रतिसंहारः ( एु० > १ वापिस कर लेने की क्रिया । 
२ हास । न्युनता । सिमट । सद्धोचन । ३ 
धीशक्ति । वोध । अन्तमिवेश । ४ स्याग । 

प्रतिसंहत ( च० क० ) 9 वापिस किया इमा । फेरा 
इया ¦ २ सममा इरा । शामिल किया इप्रा। 
सिङ्ग इश्मा । दवा इया 1 

प्रतिसंक्रमः ८ घु >) १ प्रतिच्छाया । परददै । २ 
पदियोपन । तिरोधान । 

भरतिखंख्या ८ खी० ) श्नन्यवदित ञान । चैतन्य । 

प्रतिसञ्चरः ( पु० >) पुराणायुसार प्रलय का एक मेद्‌ । 

प्रतिसंडेश `} ८ पु० >) सन्देसे का जवाव । सन्देशे 

प्रतिसन्देशः } के उत्तर मे संटेसा । 

प्रतिसंधानं } (न° ) $ मिलान । जोड । ठो पुत्रों 

प्रतिसन्धानं } के वीच का सन्धिकाल । ३ इलाज । 
४ च्नात्म संयम । जितेन्रियत्व । £ प्रशंसा । 

प्रतिसंधिः )} ( ० ) १ घुनमिलन | २ गर्माशय मे 

प्रतिसन्धिः | भ्वेश करण । ३ ठो पुत्रों के परिवतंन का 
मध्यकाल् ] उपरम । विश्राम । 

प्रतिसमाधा्न ( न० ) इलाज 1 चिकित्सा । 

प्रतिसमानम्‌ ६ न० ) + जादीदार । वरावरी का। 
२ सामना करना । मुकाबला करना । 

प्रतिसरं ( न° ) }) कलाद्र॑ या गरदन में वोधने का 

प्रतिसरः ( ए० ) ) गडा या तावीज्‌ 1 (पु०) 9 
नौकर ! श्नुचर । कङ्कण । व्याह भ पिना जाने 
वाला क्ण विशेष 1 ३ पुष्पदार या एूलमाला । 
प्रभावं । ‰ सेना का पर्चाव्‌ भाग 1६ 


परतिस्ः १ 


तौतरिक मंत्र विशेष! ७ घाचका पुरन या 
ह्येनां 1 


धतिसगः ( प° ) पुराण के मतानुसार वे सव रां 


जिनकी रचना, चह्या के मानसपुत्रों दवारा की 
गयी २ प्रलय । 

अता } ( पु० >) भाट ¡ मागध । वंदी । 

भरतिसारणं ( न० ) $ घाव के किनारो की सफ 
श्नीर मललहम पटी करना । २ घाव भं सलहम 
लगाने का एके श्रौज्ञार । २ भरगंद्र ववासीर रोगों 
को गरम धी यां तेल से दागते की स॒श्रुत के 
मतायुसार क्रिया विरेष , 

प्रतिसीरा { खी० >) पदा } कनाव } चिक । द्चनिकां । 

प्रतिष्ठ ( घ० ० ) $ भना इमा । रवाना क्रिया 
इया । २ असिद्धि प्राप ) ३ खदेडा इभा । 
भगावा त्रा । खारिज क्रिया इुश्ा। ७ प्रमत्त | 
न्शेमे चूर । 

भतिस्नात ( ब० ° ) स्नान का डरा । 

प्रतिस्नेहः ( ० > प्यार कै वदे प्यार । 


व ) ( न } हृद्य की धकधक । 

५ ) ( ए० ) भतिष्वनि । ह । 

भतिदत (व° ० )१ इटाया इच्रा । २ भगाया 
डरा) ३ श्वर । रका त्रा ¦ ६ भेजा इ 
£ नापसन्द । धणास्पद्‌ । ६ हताश --म्रति, 
( वि° ) धृणा । श्ररचि । 

प्रतिहतिः ८ चली" 2) १ रोकने था हयने की चेष्टां 1 
२ प्रतिधा ! ३ नैराश्य । विषलता ¡ ४ क्रोध) 
€ रक्रर । 

भनिददनने ( न० ) बह श्राघात जो किसी के श्रावाव 
करने प्र किया जाय । 


भतिद ८ षु° ) निवारण करने वाला | पीद्े हटाने 
वाला । 

प्रतिहारः ( एु० ) १ दूर । दरवान्ना । २ देरपाच । 

प्रतीहारः | द्रवान ८ देन्दजालिक । जदूगर । ४ 
दन्देनाल ।--भूमिः, ८ छी 9 धर का चदृतरा । 
स्त्री. ( ची) श्नीद्ारपाल । 

परतिहास्क. ( पु ) पेन्देनालिक । 





प्रतीप 


भरतिहासः ८ ए ) हसी के वदलै हसी । 

भति्िसा ८ खी ) बदला लेना । वैर काना । 

प्रतीक ( वि० ) ५ भतिदरल । विरुद्ध ¡ २ उल । 
रोधा 1 विलोम । 

प्रतीकः ( षु° ) 9 अवयव । अद्ध । २ श । भाग 

परतीकं ( न० ) १ सूक्तिं { २ मुख । चेहरा ! ४ किसी 
पद्‌ या वाक्य का प्रथम शब्ट | 

तीक्षण ( न० ) } ¶ श्रासरा । दृन्तज्ञार । २ 

तीत्ता (खी०) । परत्याशा । ३ प्रयाल । विचार । 
ध्यान । 

भतीत्तित ( व° ० ) 9 वह जिसकी अतीक्ता की 
गयी हो या जिसकी वाट जोदी गयीदो। २ 
विचार किया हा ! सचा विचारा इघा । 

पतीकय ( बि० ) » मरतीत्ता करने योम्य । साचने 
थेगग्य । विचारने योग्य । ३ माननीय । प्रचिष्ठित । 
४ परिपूर्णं करने योग्य । 

भती ( खी० ) पश्चिम दिशा 

प्रतीचीन ( वि० ) १ परिचमी 
भविष्य का । पीद्धे का । श्रगला } 

पतीच्छरुः ८ घु° ) पाने बाला । 

भतीच्य ( वि° }) पाश्चात्य देश वासी । परिचम 
दिश्िका। 

भीत ( ब० ० ) 9 शुज्ञरा इुध्ा । गया इमा । 
न्यतीत । अतीत । ३ विगवस्त । विवास करिया 
डेजा । ४ सिद्ध । साबित किया इचा } स्थापित। 
९ माना इत्रा | जाना इथा 1 & भली मति 


। पारचात्य । २ 


कात । मरखिद्ध । विख्यात ! ७ इद निचय । < 
सन्न । आनन्दित | & अधिष्ठित । सम्मानित । 
१० चतुर । विद्वान्‌ । बुद्धिमान । 


भतीतिः ( सखी० >) १ विश्वास । निरिचितत विश्वास या 
धारणा । २ यकीन । अत्यय । ३ छनि । जानकारी । 
४ कीर्तिं स्याति । ९ सम्मान । प्रविष्टा | ६ 
हषं ! आनन्द । । 


भतीत्च ( वि० } फेर कर दिया डे । वापिस किया 
इचा । 

भतीधक. ८ पु० ) विदेह देश का नामान्तर । 

भतीप (वि०) 9 विरुद्र ¦ भतिकूल । २ उलटा । 
विल्लोम ! ३ पर्जद्ामी । ४ श्रप्रिय | श्रपरसन्नकर 


प्रतीपं 


£ इटी । श्चवक्ताकारी । दुरारही ! ६ बाधाकारक 

प्रतीपं ( न° ) श्र्थालद्धार विशेष । इसमे उपमेय 
को उपमान के समान न कह कर, उलग उपमान 
को उपमेय ऊ समान कहते ह । श्रथवा उपमेय 
दवारा उपमान ऊ तिरस्कार का वर्णन करते हे । 

पतीपः ( पु° ) महाराज शान्तनु के पिता का नाम । 

भतीपम्‌ ( श्रन्यया० ) ऽ विरुद सके दूसरी श्रोर । 
२ उलटे क्रम से! विलोम क्रम से! ३ प्रतिद्ृल । 
वरक्िलाफ़ !--ग (वि०) १ प्रतिक गमनकारी । 
२ वैरी । मतिष्ल !--गमनं, ८ न° ) -गतीः, 
(खी० >) पी की श्र की गति या गमन !- 
सरेण, ( न° >) धारके विर्ढ जाना या नोव 
चलाना । --दर्िनी, ( खी० ) स्री । श्रौरत । 
नवत्रधृ 1--चचनं, ( न° ) खण्डन । किंली के 
वचन के विरेद कथन ।--विपाकिन्‌ (वि०) 
उलवा फल देने बाला ! 

प्रतीरं ( न° ) सयुद्रतट । नदोतद । तट । 

प्रतीवापः ( पु० ) ¶ वह दवा ज पीने के लिये कादे 
आ्आठि मे मिलायी जाय । २ किसी धातु कारूप 
वदृलमे क लिये उसमे श्रन्य धातु या वस्तु मिलाना। 
३ संक्रामक रोग । उडनी वीमारी 1 दुतं के 
रोग । प््ेग। 

प्रतीवेण } 

प्रतीहार (देखो पतिवेण 

प्रतीहदास 

परतीवेभिन्‌ ८ बि° ) देखे प्रतिवेशिन्‌ । 

भरतीदहारी ( ची०) १ खी वृरवान याखी दारपाल। 
२ द्वारपाल । ठरवान }, 

प्रतुद्‌: ( पु० ) 9 पक्ति्यो की जाति विशेय । ˆ इस 

जाति तोता, वाज, फौश्रा श्रादि है) | २ चेदने 

या चुभोने का यंतर विन्धेष । 

भतु्चिः ( ची° ) सन्तोष । रप । 

प्रतोदः ( खु > 9 अचु 1 २ चाडुक । ३ अदं । 
चुभोने का श्रौज्ञारं । 

धरतूं ( वि ) वेगवान्‌ । तेज्ञ । 

प्रतोली ( खी° >) गली । आमसड्क । किसी नगर 
का मुख्य मार । 

भ्रत्त (८ व० ° } दिया इरा दे डाला इश्रा । चदाया 


( ५४४ ) 


भ्रत्यच्‌? व 


इञा । मेंट कवा इुध्या। २ विवाहम दिवा 
इया । विवाहित । 

गरले ( दरि° 2) ¶ प्राचीन । पुरातन । २ अगला) ३ 
परंपरागत 1 

प्रत्यक्‌ ( अव्यग्रा ) १ विरुद दिशा मे । पदे की 
धरोर । २ अतिद्धल (2 परचिम की श्रोर। ४ 
भीतर की श्रोर । ्र॑द्र से। ₹ पद्िके } भाचीन 
काल में। 

परत्यत्त ( वि० ) $ नयनगोचरं । २ उपस्थित ¦ विध- 
मान । गशओँों के सामने । इन्दियगेष्वर । ४ 
स्पष्ट । साफ ¦! ९ सीधा । समीप। £ शरीर 
सम्बन्ध {--दशंनः,--द्धिन्‌, ( इ० >) चरम- 
दीद गवाह । वह सारी जिसने कहै घटना श्रपनी 
श्रो सेदेखी हो दघ, (बि०) सुद्‌ का 
देखा इया ।--प्रभा, ( खी० >) यथायं सान !-- 
प्राणं, ( न० ) अखि से देखा इतरा सवृत्त ।-- 
वादिन्‌, ( ० ) वहं न्यक्ति ज केवल प्रत्यक 
भमाण या इन्धिय जन्य प्रमाण मने !-घिटहित, 
( वि० ) स्पष्ट रूप से च्रदेश किया इया । 

प्रत्यत्नं ( न० ) १ स्पटता 1 २ चार प्रकार के भरमाशों 
मसे एक। 

्रत्यत्तिन्‌ ( पु° ) आँखों देखा गवाह । 

भ्रत्यग्र ( वि० ) ¶ ताज्ञा। जवान । नयां } टटका । 
२ दुदराया हु । ३ विद्ध ।--वयस्‌, ( वि० ) 
जवान । 

परस्यच ) (८ वि० ) [ खी०-प्रतीची ] वोपदेव 

परव्यश्चं { के मतानुसार प्रत्यञ्ची | 3 सुडा इथ्रा 1 
धूमा हश्मा 1 २ पीद्धे पदा इश्रा। ३ श्रगला। 
निद्न | ४ लटा इया । फिरा इया । वठला 
इञा , & पर्चिमी । पाण्चाव्य ।--श्रातन्‌, 
( ० ) (= प्रत्यगाद्मन्‌ >) व्यक्तिगत जीव ।- 
द्माशापएविः, (= प्रव्यगाणापतिः ) ( ° ) 
परिचिम दिशा के दिक्पाल वरख देव । - उदच्‌, 
८ छी” ) (= प्रत्यगुदच्‌ ) उत्तर-परटिचिम काण 1 
वायव्यया --दक्तिणतः, (= प्रत्यग्दक्तिणातः) 
८ श्नव्यया० ) नैच्छसय को की रोर 1 
इश, ( खी° ) ८ प्रत्यग्‌ हश्‌ ) न्तद ष्ट 
-- सुख, ( वि ) [त्यु ) पश्चिम की 

खं० शर को०--६& 


प्रत्यचित 


( ५४६ ) 


प्रत्यागमः, प्रत्यागमनम्‌ 


त 
छ्नोर । उक्श संह क्रि इष ।-खोतस्‌, | ( वि ) [ खी० -प्रत्य्थिनी ] विरोधी । 


(=पत्यकृस्नोतस्‌ ) ८ वि० ) पश्चिम की शरोर 
वहने वाली । ( खी० ) नरद्‌ नदी का नामान्तर । 

प्र्यंित ८ वि० } सम्मानित । पूजित । रचित । 

प्रत्यदनं ( न० ) १ भोजन करना । २ भोजन । 

प्रत्यभिक्ञा ( छी० ) बहक्लानजेा किसी देखी हद 
वस्तु के भ्रथवां उसके समान अन्य किसी चस्तु का 
फिर सेदेखने पर हो। स्मृति की सहायता से 
उरपन्न हने वाला क्तान । 

प्रत्यभिज्ञानम्‌ ( न° ) समान पस्तु को देख कर किसी 
पर्व देखी इद वस्तु का स्मरण हो श्राना । 

प्रत्यभिज्ञात ( व० ० ) पहचाना इश्रा । 

भत्यमिभूत ( व° ० ) जीता इुश्ा । 

प्रत्यभियुक्त ( व° ० } भ्रमियेाग के चदज्ते ्रभियेग 
लगाया हुभा । 

प्रत्यमियायः ( पु० ) वह श्रभियोग जे श्रभियुक्त 
श्रपने ्रभियोाग लगाने वाले प्र गावे 

प्रत्यभिवाद्‌ः ( घुण नमस्कार के षदे का नम- 

(1 } स्कार । ५ 

भरत्यभिस्कंदनं 1 ( न) रसिया फे बदले का 

प्रत्यभिस्कम्दनम्‌ { अभियोग । 

प्रत्ययः ( प° ) १ प्रतीति । विश्वास । २ भरोसा। ३ 
श्वान । बुद्धि । समक । धारणा । राय । ४ निश्च- 
यत्थ । ‰ अदुभव । बोध । & कारण । हेतु । ७ 
भ्सिद्ध । ख्याति ! म वह॒ अतर या शब्द जो 
किसी धातु या मूल शब्द्‌ के रन्त भ जोडा जाय । 
७ भरपथ । १० परसुखापेरी । ११ चाल ¦ प्रचलन । 
रवाज्न । रीति । रस्म । १२ चिद्‌ | १३ इद्धि !- 
कारक, ( पि° )--कारिन्‌, ( वि० ) विश्वास 


दिलाने वाला ।- कारिणी, १ ८ सी 9 मेहर । 
सील 1 


भत्ययित्त ( वि० ) १ विश्वास कयि इए । निर्भर 1 २ 
विश्वस्त । विश्वासपात्र । 


भरत्ययिन्‌ ( चि० ) $ विश्वास करने बाला । २ विश्वास 
करने योग्य ! विश्वरत 1 


परस्यथं ( वि° ) उपयोगी । काम का । 


पत्यम्‌ ( न° ) १ उत्त । जवा । २ विरोध | 
परत्यथकः ( पु° ) विपी ! विरोधी । 


८ पु० >) शरचैरी । शत्नु ! २ प्रतिद्न््री । जेद्ीदार । 
३ प्ररिवादी । सुदालह !- भूत ( विं० ) वाधक 
होना । 

रत्य ( न० ) वापिस देना । लिये इद्‌ के लौग 
देना । 

प्रत्य्धित ( व° ० >) लाया इरा । फेरा हुच्रा । 


प्रत्यवमशौः } ( पु० ) $ समाधि । भली भोति विचार 
प्रस्यवम्रषेः { ! २ परामश । सलाह ! ३ परिणाम । 


प्रत्यवरोधनं ( न° ) रोक टोक । वाधा ्रकाव । 

प्रसथवसानं ( न° ) खाना या पीना | 

प्रत्यवसित ( वि० ) खाया इच्मा । पिया हुत्रा | 

प्रत्यवस्कद्‌ः ८ पु० ) `) व्यवहार शाखानुसार प्रति- 

प्रस्यवस्कस्द्‌ः ( पुण ) ( वादी का वह उत्तरं जा 

प्रतयवस्कदनं (न०) ( वादी के कथन का खर्डन 

प्रत्यवस्कन्द्नम्‌ (न०) ~) करने को दिया जाय । 
जवाव दातवा । 

प्रत्यवस्थानं ( न ) १ स्थानान्तरकरण ! २ विरोध । 
भुकावल्ला । 

प्रत्थवहारः ( पु० ) १ बापिसी । २ प्रलय । संहार । 

भरत्यचायः ( ० ) १ हास । न्यूनता २ भ्रटकाव। 
वाधा । ३ विरुद्ध सां । चिदा । ४ पाप । भ्रप 
राध । पापमयता । 

भरत्यवेक्षणं ( न° 

8 / 
सुमायना करना । 

परत्यस्तमयः ( पु० ) १ सूर्यास्त । २ भवसान। 
समाप्ति 

भत्यान्तेपक ( वि० ) [ सी०-अत्याद्धेपिका } 
चिद़ाने बाला । जीर उडाने वाला ! तिरस्कार करने 
वाला। 

प्रत्याख्यातं ( च° ० >) + च्रस्वीकृत ! जो अज्गीकार 
नक्ियाहो। २ वजजित। निषिद्ध । ३ वरततरफ 
करिया श्रा । इया हु । खारिज किया ह्या । 

अत्याख्यानम्‌ ( न° ) १ श्रस्वीकृति । २ तिरस्कार । 
३ भ्संना । ४ खण्डन ! प्रतिवाद । 

भ्रत्यागतिः ( खी° >) वापसी । 


परत्यागमः ( षु° ) } वापिसी । लौट श्राना । 
प्रत्यायमनम्‌ (न° ) ; वापिस श्राना। 


किसी बतत का मलीभोति 
देखना । देखना भालना । 


प्रत्यादनं 


भरत्यादानं ( न° ) वापिस्नले तेना। 

परत्यादिप्र ८ व० ऊ ) १ निर्टि्ट । २ सूचित क्या 
इया । ३ श्रस्वीछृत किया ह्या । » वरतरफ किया 
इुच्रा । हटाया हुश्रा । ९ दाया में केका इुग्रा। ६ 
चेतावनी दिया हुत्रा । सावधान किया हु्रा । 

प्रत्यादेशः ८ घु० ) ५ श्राक्ता । श्रादेश । २ सूचना । 
घोपणा । ३ श्रस्वरीक्रति । प्रतिवाद । ४ रसित 
करने की क्रिया । लजित करने वाला । £ चेता- 
वनी 1 ६ श्राकाश्वाणी 1 

चत्यानयनं { न°) वापि्षी । दृसरे के हाथ मे गी इ 
वस्तु को फिर पाना। 

प्रत्यापत्ति. ( खी ) 9 वापसी । २ वैराग्य । 

 श्रन्यायः ( पु० ) क्र । क्स । 

प्रत्यायकं ( वि० ) 4 सिद्ध करने वाला । समाने 
वाला | २ विश्वास कराने वाला । 

धव्यायनम्‌ ८ न० ) १ ( वर ) ने घर लाना । २ (सूय 


का >) श्रत देना। 
प्र्यालीढ ( न° ) घलुपधारियों के वैठने का श्रासन 
वि्ेष । [ च्राना। 


परन्यावर्तनम्‌ ( न० ) लौटना । लौटकर राना । वापस 

प्रत्यारवस्न ( व० क° >) ठढिस वेधाया हुद्रा 1 धीरज 
वाया इरा । तरोताज्ञा किया हुच्रा । 

गरत्याश्वासः ८ पु° ) स्वो चलने की क्रिया। फिर 
से स्वस का चलने लगना । 

्रस्यार्वासनम्‌ ८ न> ) धीरज वैघाना । मातमरसी । 

प्रत्यासचिः ( खी० ( समय या स्थान की ) समीपता। 


२ घानिष्टता 1 ३ उपमिति । भिन्न भिन्न वस्ुशरों 
का सादस्य । 

प्रत्यासन्न ( व° ° ) पास श्राया इमा । निकट 
पर्हुचा इमा 1 

परत्यासरः | (पु) ५ सेनाका पीदेकाभाग। 

प्रत्यासारः | २ सेना का न्यृह । व्यूह 
व्यूह 1 - 

- प्रत्याहरणं ( न० ) 9 वापस जेना या लाना । २ रोक 

रखना । ३ इन्दरियसंयम । 


पीचे ह 


प्रत्याहारः ( ० ) 9 पदे खींच लेना । २ 
इन्द्रिय 


लेना 1 पीदे इट आना । २ सेक रखना । ३ 


८ ‰४७ ) 


परत्युतुमनीयम्‌ 


ठमन । ४ प्रलय । ४ योग केश्राठश्रंगों भसे 
एक | 

प्रत्युक्त ( च ० ) उत्तर दिया इग्रा । जिसकां उत्तर 
त्रियाजा चुका दहा। 

रत्यक्तः ( खी° ) उत्तर । जवाव 1 

प्र्युच्ारः ({ पु 

रलयुच्ारणं ( ध } पुनरक्ति । 

प्रत्युज्जीवनं (न° ) मरे इए व्यक्ति काफिरिजी 
उढठना । पुनर्जीवन । -प्रत्युत, (अव्यया०) विपरी- 
तता । वर्क । यरनू । इसके विरुद । 

प्र्युक्रमः, ( षु° ) | $ उद्योग जो कदं कार्य ध्रारम्भ 

्रत्युक्मणं ( न° ) | करने के लिये किया जाय । 

्लयुकान्तिः (सी) | २ लबा की तैयारी । १ 
वहं श्रा्रमण जो युद्ध के समय सव से प्रदले ह । 

धत्युल्थानं ( न° } $ अभ्युत्थान । किंसी वदे के श्राने 
पर उसके भरति सम्मान प्रदशंन करने के लिये उठ 
खद होना । २ किसी के विरुद उर खद देना । 
युद्ध के लिये तैयारी करना । 

प्रत्युत्थित ( व° ° ) किसी मित्रया शश्र से मिलने 
क लिये उडा इया । 

र्युत्पन्न ( व० ० ) 9 जो फिर से उप्र हृध्रा हे । 
२ जा ठीक समय पर उत्पन्न इुश्रा हा । उद्यत। 
तत्पर । दिभ्रकारी ।--मति, ( वि० ) १ हाज्ञिर- 
जवाव । वह जा मौके पर ठीक उत्तर दे यासमय 
पर जिसकी उुद्धि काम कर जाय । त्प उद्धि वाला । 
२ साहसी । हिम्मतवाला । ३ तीचण । तीत्र । 

्रत्युट्पन्नं ( न° ) गुणा । 

प्रत्युदाहरणं ( न° ) उदाहरण के वदत्त उदाहरण । 
विरूढ उदाहरण । 

र्यतत ( व० क ) १4 श्र्तिथि के श्राने पर उसके 
ग्रति सम्मान प्रटश्॑ना्थै श्रपना श्रासन छद उड 
खडा देना । श्रभ्युस्थान 1 

पर्युदुतिः ¢ सख्ी° ) | प्रागे वद्‌ कर या श्रपने 





परतयद्गम € षु° ) | श्रासन को छोड वर राये 

प्रटयु्ुमनम्‌ ( न° 9 | इ श्रतियि की श्रावभगत 
छे लिये उठ खड़ा हाना । 

भल्युदरमनोयम्‌ ( न० ) एक प्रकार के वस्त्र का जाडा। 
( उत्तरीय श्रौर श्रधोवख 2, जे पराचीन काल 1 


भत्युद्रणं 


यत्तो म या भोजन के समय पहना जाप्राथा। 
धोती उपरना । 

प्रत्युदधसं ( न° ) १ परहस्सगत वस्तु के वापिस 
लेना । २ पुनः उड खडा हना । 

प्रत्युद्यमः ( पु० ) १ समान भाव या बल । २ प्रति- 
रोध । प्रतिक्रिया। 

प्रत्युद्यात ( वि० ) देखा “रत्यु 1“ 

भ्रह्युन्नमनम्‌ ( न° ) पुनः उठ खंडे होना ! उ्ठल कर 
कौट श्राना। पलट साना । 

प्रत्युपकारः ( पु० ) वह उपकार जो किसी उपकार फे 
वदले म किया जाय) 

्रत्युपक्रिया ( ख्ी° ) वह सेवा जा किसी सेवा 
वदज्ञे मै की जाय! 

परस्युपदेशः ( पु० >) बह उपदेश जे उपदेश के बदले 
दिया जाया 1 

प्रत्युपमानं (न°) १ नमूना । बानगी } रयथा्थं नक्रल। 
। ३ यथार्थं तुलना 1 

परतयुपलम्ध ( व° क° ) वापिस मिला इधा रिरि से 
पाया इया । 

प्रत्युपवेशः व ( फु ) } कदे कार्य कराने के किये 

प्रद्यु ( न° ) | श्रभ्यास कराना । 

प्रत्युपस्यान ( वि० ) सामीप्य । नैकव्य 1 पद़स । 

भ्र्युप्त ( व° ० ) ¶ जदा हन्ना । विद्ाया इश्रा 1 २ 
वया हश्रा । ३ गाडा ह्या । लगाया श्रा । 
मजवृत करके गाड़ हुश्रा ! 

व } मरभात । भोर। तका । 

्त्युषं (न° ) } प्रभात । भोर । सवेरा ! तड़का 

्रतयुपः ( घु° ) ) ( पु० >) १ सूर्य । २ याः वसुर 

भसे एक वसू का नाम। 

परत्यूपस्‌ ( न° ) भ्रभात ! सवेरा । भोर । तडका | 

प्रत्यूह ( पु° ) श्रटचन । रोक । श्रटकाव । 

प्र्‌ ( धा० च्रात्म° ) | प्रथते, प्रथित ] १ (धन की) 
बरद्धि करना । २ ( कीति का) फैलाना! ३ 
प्रसिष् देना । विरया्त हाना । ४ प्रकर ना । 
देख पडना । प्रकाश मे श्राना । 

प्रथा ( खी० ) कीति । स्याति । 

प्रथित (व इ० ) १ वदा धरा । कैला हु्रा! २ 
म्मिद्ध किया इश्रा । घोपितकिया हुशरा । भचार 


४ 


( ५४ >) 


प्रदर्शनम्‌ 





किया हुश्रा। ३ दिखलाया हदा । प्रकट किया 
हश 1 ४ प्रसिद्ध । विख्यात । 

प्रथिमन्‌ (न°) चौडाई । मानता । विस्तार । श्रायतन । 

प्रथिवि. ( ची० ) पृथ्वी । धरा । भूमि । 

प्रथिष्ठ ( धि० ) सव से लंवा । सव से चोढा । श्रजै मे 
सव से बडा | 

प्रथीयस्‌ ( वि° ) [ खी०--प्रथीयसी ] शपे छत 
लवा, चौडा । विस्तृत । 

प्रथु ( वि० ) विस्तृत । चारों ओर च्याक्च या फैला 
हश्रा 

प्रथुकः ( ० ) च्योरा । चूडा । चोरा 1 

प्रदक्षिण ८ वि० ) देवपूजन के समन्र देवमूतिं 
श्रादि को दहिनी श्नोर का सभक्ति उसके चारों 
शरोर घूमने वाला । २ पूज्य । माननीय । ३ म । 
मद्गलकारी । 


प्रदक्षिणं ( न° } भक्ति पूर्वक किसी पूरय को 
प्रदक्षिणः ( ° ) दहिनी ्रोर कर उसके चारों 
प्रदक्निणा ( सखी° ) ) शरोर धूमना । 


प्रद्तिण ( श्रन्यया० ) + वायीं से दहनी श्रोर ।२ 
दिनी भ्रोर । ३ दक्तिण की श्रोर । दकि दिशा 
की शरोर ।--अ्चिस, (वि०) च्रभि जिसकी 
लों दहिनी श्रोर सकी हा ।- क्रिया, ( खी० ) 
परिकमा करने की क्रिया ।-- पटिका, ( खी ) 
श्रोगन । खुला भेदान । 

भरद्ग्ध ( व° ० ) जला हृध्रा । जो भस्मा चुका 
हा। 

प्रदत्त ( च छर०° ) दिया इध । 

प्रदरः ( पु० ) 9 फोाडने या ताडने का माव । २ अस्थि- 
भङ्ग । दड़ौ का टूथ्ना। दरार । वडकन । गर्तं । 
गह्वर । २ सेना का पलायन | ४ चखियोका रोग 
विशेष जिसमे च्ियों के ग्भाशय से सफेद या 
लालरंग का लसीदार पानी सा वहा करता है । 

भदपेः ( घु" ) अभिमान । श्रकद़ । श्रहङ्कार । =, 

प्रदशः { पु ) 9 शक्त । सूरत । चितवन । २ श्रादेश । 
श्राहा । +. 
प्रदृशेक ( वि० ) दिखलाने बाला । वतलाने बाला । 


प्रदशेनम्‌ ( न° ) » सूरत । श्छ । चितवन । २ 
दिखावर । दिखलाने का काम । ३ ्रदर्फनी । चुमा- 


भ्रदशित 


( ५४६ & 


प्रधषेः 


इश । ४ शिक्तण । उपदेश । व्याख्या । ९ परदेशः ( पु० >) 9 वतलाने बाला । दिखलाने वाला । 


हरण । दृष्टान्त । 

परदृशिंत ( च० 5० ) 9 दिखलाया इरा ! प्रकर 
क्रिया हा । घोषित किया हुआ । 

प्रद्लः ( षु०° ) तीर । 

प्रदवः ( प° ) जलन । दुहन । 

प्रदात ( पु० ) 9 दाता । देने बाला। २ उदार पुरुष । 
२ कन्यादान ( विवाह मँ ) करने बाला ! ४ इन्द्र 
का नामान्तर | 

प्रदानं ( न°) 9 दान । चढावा । मेंट | २ विवाह रमे 
देना । ३ शिण । ४ भेंट । दान । पुरस्कार । 
€ श्रंकुश ।--शुरः १ ( पु० ) दानी । दानवीर । 

प्रदानकं ( न° ) सेंट ! चढावा । दान । पुरस्कार । 

प्रदायं (न° ) पुरस्कार । भेट । 

५ } ( पु° ) पुरस्कार । भेट । 

भदिश्ध ( च० ० ) तेल या घी से चिकनाया इमा । 

प्रदि्धं \ न° >) विशेष भकार से पका हु मांस । 

प्रदिश ( स्जी° ) 9 बतलाना | २ चाक्ञा। धादेश । 
निर्देश । ३ उपदिशा । विदिशा । 

दिष्ट ( व @० } १ दिखलाया इरा ^ बतलाया 

हुश्रा । २ आता दिया हश्ना ।-ादिष्ट । नियुक्त 
किया इुश्चा । निश्चित किया इभा । 

प्रदीपः ( एु० ) १ दीपक । जप । प्रकाश । र वह 
जिससे प्रकाश हो । 

प्रदीपन ( वि० ) [ खी--प्रदीपनी ] प्रकाश करने 
वाला । २ उत्तेजक । 

प्रदीपनं ( न° >) प्रकाश करने का काम । 

प्रदीपनः ८ पु० ) एक प्रकार का खनिज विष । 

प्रदीप्त ( व० 5० ) १ जला हुश्रा । भरकाशिव । २ 
भकटता हु्रा । प्रकाशमान । जगमगाता इरा । ३ 
उड इमा । फैला इमा । ४ उत्तेजित । उत्साहित । 

रदु ( वर छ० ) १ बिगाड़ इभा । राव क्रा 
श्चा । २ दुष्ट! निङ््ट\ पापी 1३ लम्पट । 
काञुक । 

प्रदूषित ( व° 5० ) खराब । अष्ट ¡ न्ट । चप 
चित्र } सडा हा । 

प्रदेय ( वि° ) देने योग्य । दान करने यम्य । 


२ स्थान 1 प्रदेश । जगह । देश । राज्य । चो 
भूखण्ड । ३ वाल्िश्त । चित्ता । ४ निर्णय । 
निश्चय । ९ दीवाला । द ८ व्याकरण का) 
उदाहरण } 

प्रदेशनम्‌ ( न° >) 9 श्चादेश | २ प्ररामशं । ३ भेट । 
नज्ञर । चढ़ावा । 

प्रदेशनी } ({ खी० ) तजनी । के 

भनी डंगली ) # 

प्रदेहः ( पु० ) लेप । पलस्तर । 

श्रदोष ( वि०) रा । राव ।--कालः, (पु०) साय॑- 
काल । रात्रि का प्रारम्भ !- तिमिरं, (न°) 
सायङ्काल की भ्रधियारी । 

प्रदोषः (०) १ श्रपराध । नुटि । एव । पाप । ज्म । 
२ गद्र आदि जैसी गदबड वस्था । ३ सायङ्काल । 
रात्रि कां प्रथम प्रहर। 

प्ररोहः ( पु० ) दुहना । दध निकालना । 

प्रय॒ञ्चः ( पु० ) कामदेव का एक नाम । प्रद्युम्न जी 
श्रीङ्ृष्णजी के पुत्रथे श्रौररुक्मिणीजी के पेट 
से उर्पन्न इए थे । 

प्रयोतः ८ प° ) 9 जगमगाहट । प्रकाश । रोशनी । 
२ चमक। श्रामा। ३ किरण । ४ उज्यन के 
एक राजां का नाम । 

प्र्ोतनं ( न° ) ¶ दहकन । प्रकाशन । २ भरकाश। 

प्र्योतनः ( पु° ) सूयं । 

पद्रवः ( ए० ›) पलायन । 

प्रदराचः ( पु ) 9 पलायन । निकल भागना । तेज्ञ 
चलना या जाना । 

प्रहारः ( खर ) 

प्रदवारम्‌ ( न° ) 


रम्‌ } (इ 

प्रधनं (न०)५ युद्धमे लटका माल । ३ नाश। 
विनाश । चीरफाड । 

प्रधमनं ( न० ) १ वैक मेँ चह क्रिया जिलकेद्वारा 
कद दवा नाक के रास्ते ज्ञोरसे सुधा कर उपर 
चद़ायी जाय । २ एक प्रकार की सुनी । 

प्रधर्षः ( षु० ) बलात्कार ! श्राक्रमण । हमला । 


दरवाजे के सामने कास्थानया 
जगह । 


) श्ररचि । रणा । नफ़रतं । 


प्रधर्षणं, भ्रधर्षणा 


( ५५० ) 


€ 


भपणं 





१ आक्रमण । हमला । २ 


पधषृणं ( न° ) ॥ 
अलाकच्कार्‌ । ३ दुन्यवहार्‌ । चप- 


प्रधषेणा ( खी° ) 
मान । तिरस्कार । 

प्रधरषित ( च० ० ) १ ध्राक्रमण किया हरा । २ 
चोट पू्हुचाया इया । अनिष्ट किया हुश्ना । २ 
्रभिमानी । चरहङ्कारी । 

प्रधान ( वि० ) १ खास । ञस्य । प्रसिद्ध । उत्तम । 
श्र्युत्तम । २ मुख्यतया प्रचलित । 

रधानं ( न० ) 9 मुख्य वस्तु । भ्रति ्रावश्यक वस्तु । 
धान । सुखिया । २ प्रथम उस्पाठक । इस 
भौपिक संसार का उपादान कारण । ३ परव्रह्य । 
४ बुद्धि । 

भधानं (न०) 1 ¶१महामात्र । प्रधान साचिव । २ सर- 

प्रधानः(पु०) | दार । द्रवारी । ३महावत्त । फीलवान । 
-थङ्ख, ( न° ) $ किसी वस्तु की प्रधानं शाखा 
याभाग।२ शरीर का प्रधान अङ्ग | ३ किसी 
राज्य का प्रधान चधिकारी ।-श्यमात्यः, ( पु° ) 
मधान सचिव । महामात्र । -श्मात्मन्‌ ¶ ८ पु० 9 
विष्णु का नामान्तर । --धातुः १ ( घु ) शरीर 
का प्रधान तत्व । वी ।-पुरषः, (पु०) $ राज्य 
का प्रधान पुरुष । २ शिव जी का नामान्तर। 
- मथिन्‌ ( पु० >) प्रधान सचिव ।- वासस्‌, 
( न° ) ल्य वख ।- दृष्टिः, ८ खी° ) 
श्रतिवृि । 

भ्रधावनः ( पु० ) हवा ! एवन । 

प्रधाचनं ( न° ) रगढ्‌ । प्र्तालन । 

प्रधिः ( पु° ) पिये का धुरा । 

प्रधी ( वि° ) ङुशाभ्रुद्धि वाला । ( शखी० ) महती 
भ्रतिभा। 

भधूपित ( य° ० ) १ सुवासित ! २ ग्माया इुश्रा । 
तपाया इश्रा । ३ चमकता हुश्रा ! दीघच | ४ 
सन्तप्त ॥ 

भ्श्ुपिता ( खी० ) १ सन्तता (खी०) । २ वह दिशा 
जिधर सूर्य वद रहा हो । 

भशयप्र ( व° ० ) ¶ वह जिसके साथ डिटाईके 
साथ वतव किया गया हो। २ श्रभिमानी 1 
हदलरी । 


प्रघ्यानं ( न° ) ५ गम्भीर ध्न या साच विचार । 
२ पिचार्‌ । 


परभ्वसंः ( पु० ) नितान्त श्रभाव ¦ पूौरीत्या विनाश । 
अभावः, ( पु०) न्याय के ्रनुसार पौँच 
रकार के श्रभावोंर्मे से एक प्रकारका श्रभाव। 
वह श्रभाव जे किसी वस्तु से उत्पन्न हकर, नष्ट 
हा जनेपरहा। _ 

प्र्वस्त ( व० ० ) जानश्ष्ट गया हा । जिसका 
नाशदहा चुकाष्टो । 

प्रनप्तु ( पु० ) पौत्र का पुत्र । प्रपौत्र । 

भरन ( व° ° ) १ श्रन्तर्घान । जा देख न पड़े । 
च्रगोचर । २ नष्ट । मरा इच्च । ३ खाया ह्या । ४ 
बरबाद्‌ । 

प्रनायक ( बि० ) बह जिसका नायक चला गया हो । 
२ नायक के रभाव से युक्त । 


प्रनालः } 
प्रनात्ती 


प्रनिघातनं ( न° ) बध ] हव्या । कटल । 

परृत्त ( वि० ) नाचने वाला । 

भ्सृत्तं ( न° ) नाच बरूत । 

भपत्त. ( पु° ) बाज्नुक्री केर । 

प्रपंचः } ( ० ) १ विकाश । भ्रद््शंन । २ चृत्ति । 

भ्रपश्च' 1. विस्तार । ३ बाहुल्य 1 वाचिस्तार । व्या- 
ख्या । टीका । ४ अति विस्तार । अतिप्रसङ्ग । 
विस्तार । £ बहुलता । अननेकस्व | ६ दुनिया का 
जंजाल । ७ ज्रम । धोखा ! = ठगी 1--बुद्धि 
( वि० ) १ चालाक । दुक्लिया । धाखेबाज्ञ । 

प्रपचित । ( व° ० ) 9 भरकटित । २ विस्तारित । 

प्रपञित | ३ भली भोति व्याख्या किया हरा । 
° भटका हु्ना । भूला हु्रा । > घाखा खाया 
इधा । चला हुश्रा । 

प्रपतनम्‌ (न° ) ऽ पलायन । २ पात। ३ नीचे 
उतरना । ४ शष्यु 1 नाश ! ५ उतार । 

भपद्‌ ( न° ) पैर का च्रग्रभाग। 

प्रपदीन ( वि० ) पैर का अग्रभाग सम्बन्धी । 

प्रपन्न ( व° ० ) ¶ श्राया हुश्ा । पर्हुचा हु्ा । २ 
शरण मं श्राया हु । शरणागत । श्राभ्रित । ३ 
मतिन्लात । ४ उपलब्ध । राप । ९ निर्धन । 
दुखियारा । 


भपन्नाडः ( एु० ) चक्रमर्दैक । चकर्थ । 
भ्रपणं ( वि० ) पत्तों से रदित । 


) 
© 


( 6. ९ देखे प्रणाली 1 


[* 
भपस्‌ ( ५५१ ) त 


नेत्र । - वदन, ( वि° ) जिसके चेहरे पर द॑ 
छाया हा । हित । 

भवद्ध (व° ° } १ वंधाहुया।२ रोका ह्श्रा। 
श्वर । ्रडचन मे डाला हुश्रा | 


पर 
न } ( पु ) अम्यकार 


प्रवन्धः ( यु° ) ¶ वंधन । गस । २ श्रप्रतिवन्धता । 
श्रचिन्िक्नता । ३ पेखा निवन्ध जिसका सिल 
सिला जारी रहै । ४ कोद भी रचना, विशेष कर 
पद्यमयी । ५ योजना ।--कट्पना, ८ खी° ) 
कल्पित कहानी । 

प्रवन्धनम्‌ ८ न° ) बन्धन । गसी । 

श्रवश्चः ( प° ) इन्द्र का नामान्तर 1 

न } ( चि० ) श्रद्युत्तम । सर्वोत्तम । सर्वश्रेष्ठ । 

वल ( षि” ) ¶ श्रत्यन्त मज्ञवृत या ताकतवर । 
> प्रचरुड । सुद्ड । 3 शावश्यक ¡ ४ चिपुल 1 ४ 
स्वतरनाक । भयानक नाशकारी । 

0 ) ( खी° ) पेल । उम्नौग्रल । 

प्रवाधनन्र्‌ू { न° ) $ श्रस्याचार । प्रपीडन । २ श्रस्वी- 
छरति । इंकार । ३ दूर रखना । हटाना । 

| ( ० ) } १ अहुर । अलुध्ा। 

प्रवालं-प्रवालम्‌ ( न° केपिले। २ मुंगा।३ 
वीणाका भारा विगरेष | (पु०) + रशिष्य। 
शागिदं । २ पश्च {--शश्मन्तकः ( पु° ), इृत्त 
चिशेव 1 मूर का इत ।--पद्यं, ( न° ) लाल 
कमल ।-फलं, ( न° >) लाल चन्ठन काष्ट ।-- 
भस्मन्‌, ( न० ) मगा की भस्म । 

प्रवाहः ८ पु ) बाह । 

पवाहुकम्‌ ८ श्रन्यया ) 9 ऊंचादै पर । २ साथ ही 
साथ । 

प्रबुद्ध ( व° ० }) १9 जागृत । जागा इश्रा । २ 
बुद्धिमान । विद्वान । चतुर । ३ जानकार । ४ पूणे 
खिला इश्रा । फेला इमा । 

प्रवधः ( ए ) 9 जायना। नद्‌ का गना 1 (आलं ०) 
यथार्थक्तान ' पूणं वोध । २ (फूलों का) खिलना 
या फैलाना 1 २ जाग्रति । श्ननिद्रता । * सतकंता। 
€ समदारी । ज्ञान । अम का दूर होना । सत्य 


प्पणै ( न० ) गिरा इया पत्ता । 

प्रपलायनम्‌ ( न° >) उडान । पलायन । 

पपा (खी०) १ पासाला । प्यार । २ कूप ¡ खड 1 ३ 
चह जल का स्थान जर्हो पश जलपान करे । ४ जल 
का देना ।-- पालिका, (खी) वहस्नी जा वय- 
दियो को जल पिज्लावे । 

प्रपाटरकः (षु०) 4 सवक्र । पाड । २ मन्य का 
श्रध्याय । परिच्छद । 

प्रपाशिः (सु) हायकाश्रग्रभाग। २ हायकी 
इथेली । 

प्रपातः ( प०) १ प्रस्थान} २ पतन । ३ श्रचानक 
श्राक्रमण । ४ जलप्रपात । पानी का फरना। 
तर । सयुरतर । ६ उलुश्रा चदन । परहाड का 
उतार या डाल । ७ दना ( जैसे भेणो का) त 
निकल पडना ( लेसे वीर्य का ) 1 & वाव ॐ ऊपर 
से श्रपने ॐ नीचे गिरा देना । १० उडान विशेष । 

म्रपातनं ( न° >) श्रपने का नीचे गिरा देना । 

परपादिकः ( पु° >) मयूर । मोर । 

प्रपान ( न० ) पीना। 

प्रपान ( न° ) एक भकार का पेय पदां । 

पपितामहः ( षु० >) ऽ पिता का पिता । वावा । २ 
कृष्ण का नामान्तर । 

प्रपितामही ८ खी° ) पिता की माता 1 द्री । 

प्रपिदृव्यः ( ० >) चचेरे वावा । 

प्रपीडनम्‌ { न० ) $ ठवाना 1 दवाकर निचोढ़ना । २ 
कोच करमे वाली ( ठ्वा ) 












प्रपीत ~ 
{नगला इचा । 
पीन ¦ 9 
प्रपनादटः-- प्रपन्नाटः ` (ु०) चक्रमदं नाम का ब्त । 


पपेनाडः- पयुंनाडः । चके 1 
पूरित ( च० कृ° } भरा इतरा ! परिपूरणं । 
पष्ठ ( बि० ) विशिष्ट पीठवाला । 
प्रपौचः ८ षु० > पौत्र का युच्र । परती 1 
भपौत्री ८ शखी° ) पौन्ी की पुत्री । पतिन । 


परफुदल ( च० छ ) ¶ पूरणं खिला था एला इध्मा । 
२ श्रानन्दित ! ३ युखक्याता इया ।- नयनः 
-नेन- लोचन, (वि०) दषं से खुले इए 


प्रघोधन 


ज्ञान । ६ ढाठस । धीरज । ७ किसी सुगन्ध द्रन्य | प्रभावः ( पु० ) ¶ प्रासा । चमक ¡ जगमगाहर । २ 


मे पुनः सुगन्ध उस्पन्न करने की क्रिया । 

परबधन ( वि० ) [खी०- प्रे धनी] जागने वाला । 

परनोधनम्‌ ( न° }) १ जागृति । जागरण । २ सचेत 
होना । ३ ज्ञान । बुद्धिमत्ता । ४ शिक्तण । परा- 
सशं । ‰ सुगन्ध द्व्य की न्ट इ सुगन्ध को पुनः 
सुगन्ध से युक्त करना ! 

प्राधनी } ( खी) कातिंक शुद्धा ११, जिस 

प्रबोधिनी † दिनि सगवान चारमास शयन कर 
जागते है । 

परवीधित ( व° ० ) १ जागृत । जागा हुआ । २ 
सूचित किया इञा । शिक्ता दिया इचा । 

प्रभंजन = > 

| ( न° ) इकडे टुकडे कर डालना 1 

प्रभञ्जनः ( युः >) पवन 1 चायु । विशेष कर श्रौधी । 

प्रमदः ( प° ) नीव ब्त । 

प्रभवः ( पु० ) १ उद्तुमस्थल । निकास । २ जन्म । 
उरपत्ति । ३ नदी का उन्ुमस्थान । ४ उपादान 
कारण । ‰ रचयिता । सष्टिकत्तां | ६ उत्पत्ति 
स्थान । ७ शक्ति । बल । पराक्रम । प्रभाव | ८ 
विष्ण का नामान्तर । 

भरसवितृ ( पु° >) शासक | 

प्रभविषयएु ( बि ) बलवान । शक्तिमान । 

परभविष्एठुं ( षु° ) १ स्वामी 1 मालिक । २ विष्ण । 

प्रमा ( सी ) १ चमक ¦ जगमगाहर ¦ च्राभा । २ 
किरण । ३ सूरजघडी पर सूय की घाया । ४ दुगं 
का नामान्तर । ९ ऊबेर की नगरी का नाम। ६ 
एक अप्सरा का नाम --करः ( पु° } ' सूरं | 
२ चन्द्रमा । ३ श्रम्नि। ४ समुद्‌} ९ शिव । ६ 
मीमांसा दशंनकार का नाम ।--कीटः, (षु०) 
छगनू । खथोत ।--तरत, ( वि० ) कम्पित 
भाव से दीसमान्‌ 1 -मराडलं, ( न° ) भरकाश 
का धेरा 1--लेपिन्‌, ( वि० ) प्रकाश से 
भाच्छादित । 

भागः (पु० ) विभाग 1 २ भिन्न का भिन्न, जैसे 
कार श्रादि। 

प्रभात ( व° ° ) रोशनी होना श्रारम्म हरा । 

प्रभातं (न° ) प्राततः ! सवेरा । 

भानं ( न° ) ज्योति 1 दीषि । भकाश । 


( ५५२ ) 


प्रभूत 


मस्व । गौरव । ३ णक्ति । वल । ४ राजोचित 
शक्ति या श्रधिफार। ¢ श्रलौकिक शक्ति ¡ ६ 
महिमा । मादप्म्य ।-- त, ( चि०) प्रभाव से 
उत्पन्न । प्रभावजात । 

प्रभाषणं ( न° ) व्याख्या । कैफियत । श्र्थं | 

प्रभासः ( ° ) चमक । सौन्दर्य । श्राा ! 

प्रभासं (न° ) } एक प्रसिद्ध तीर्थ॑स्थान जो काषठिया- 

प्रभासः (खः ) } वाङ्मे है। 

प्रभासनम्‌ ( न° ) चमक । दी्ि । भकाश । 

प्रभास्वर ८ वि० >) चमकीली । दीतिमान्‌ 1 

प्रसिन्न ( व° कू० ) 9 श्रलग क्रिया हुश्रा । श्रल्लगाया 
हस्रा । फटा हश्रा । चिरा हुश्च विभक्त 1 रे 
ताद कर इकडे दुकदे किया हुच्रा । ३ कटा इुश्चा 1 
काट कर अलग किया हुश्रा । ४ पला हु । 
खिला इरा । € परिवर्तिव । दल्ल वद्ल किया 
इश्मा । & वदशक्ल किया इथ । श्रंग भन्न किया 
इश्रा । दीला क्या हरा । ८ नशेमें चूर। 
मतवाला । प 

प्रसिन्नः ( पु० ) मतवाला हायी [--्यञ्ननम्‌, (न°) 
काजल 1 

परु ( वि° >) [ खी०-प्र्ु, प्रभ्वी ] 9 ताक्रतवर । 
बलवान । २ योग्य } श्रधिकार प्राप्ति ३ जोड 
करा ¦ वरावरी का। ~ भक्त, (वि०) श्रपने मालिक 
का हितेदी या सैरसत्वाह ।--मक्तः, (घु०) श्च्छा 
घोडा ।--भस्ति , ८ खी ) अपने मालिक की 
दित-तस्परता या खर्वा । 

परशुः ( पु° ) १ स्वामी । मालिक । २ शासक । 
सूबेदार । सर्वोच्च अधिकारी । \ ( किसी चस्तु 
का ) मालिक । ४ पारा ¦ < दिष्णु । ६ श्वि । 
७ दद्र । ४ 

प्शुता ( खी) } १ मलक्रियतं । साहिबी । मालिक- 

प्रभुत्वं ( न० >) } पन । २ बडाई । महत्व । 

भूत (च० @०) 3 उद्ुत । निकला हुश्रा । उस्पन्न । 
२ बहुत ; विपुल ˆ ३ बडुत से । बहुत । 
पू । परिपक्त । ९ उच्च । विशाल । ६ लंबा । 
५ अधिष्ठाता !- यवसेंधन, ( वि० ) हरी घास 
चौर दंधन की बहुतायत या इफरात । -वयस्‌, 
( वि० ) इडढा 1 उमररसीदा । 


प्रभूतिः 








( ५५४३ ) 
--------~-~------~_--_ ~ 


प्रमां 


भूतिः ( खी० ) $ उत्पत्ति । निकास । २ वल । | प्रमद्क ( वि० ) काञुक । लंपट ] पचास ] 


शक्ति । ३ पर्याछ्तता । 

भूतिः ( च्नन्यया० ) से! तवसे। आरम्भ कर । 
श्राजसे। शव से। द्चप्रभृति । 

पभेद्‌ः ( पु० >) + मेद्‌ ¡ विभिन्रवा । २ स्फोटन । 
फोड़ कर निकालने की क्रिया 1३ हायी की कन- 
घुरी से मद का चूना । १ जाति 1 तरह । 

यञभरेशः ( यु० ) पात । गिरना । 

धञ्णयथुः ८ पु° ) पीनस रोग । 

भरभ्ंित ( च० @० ) ३ नीचे गिराया या फैका इमा 1 
२ वचित क्रिया इमा । 

परभ्र॑सिन्‌ ( व° ) गिरा हुता । 

भरश्रषट ( व° @° ) पतित । नीते गिरा इत्या । 

भरभ्रष्ं ( न° ) शिखाचलम्विनी फएूलमाला । 

पग्र्टकम्‌ ( न ) देखो प्रभ्रम्‌ । 

प्रमग्न ( ब० ° ) इवा इञ्रा । 

भ्रमत ( व० 5०) विचारा इत्रा । मनन किया श्रा । 

प्रमत्त ( च० ० >) ऽ नशे मे चूर । नशा पिये इद्‌ । 
मस्व । २ पागल 1 उन्मत्त! ३ श्रसावधान। 
लापराह 1 जा ध्याननदे! जो कामन करे। 
& भूल करने वाला 1 > काट्युक । व्यसनी ।-- 
गीत, (वि° ) असावधानी से गाया ह्या) 
चित्त, (८ चि० >) असावधान । लापरवाह 1 

प्रमयः ( पुण) १ घोडा! २ शिवि के गख जिनकी 
संख्या किसी किसी पुराणादुसार ३६ करोड वत- 
लाई गवी दै [--श्यधिपः, नाथः-पतिः, 
( पु >) शिव जी। 

ध्रमथनम्‌ (न० ) $ मयना । २ पीडित करना ' 
सताना । ३ चलना । ४ हवया } वध । 

ध्रमधित ( व० ० ) ९ सताया इतरा । पीडित । २ 
चला इश्रा । ३ मार डाला इुश्रा 1 ४ भली 
मति मथा इचा । 

श्रमधथितम्‌ ( न० ) माडा जिसमे जल न दो । 

भ्रमद्‌ ( वि० } १ ननचे मे मस्त । > ऋोधविष्ट ! कुद 
३ श्रसावधान 1 % श्रसंयत । निरङ्् । श्रिष्ट । 
--काननम्‌, ( न° }--वनम्‌, ` (न° ) देश 
वारा । ्रानन्दवारा 

( ० ) 9 इर । ह्लाद । २ धवृरे का पाधा । 





=~~---*--- ~, 


भ्रमदेनम्‌ ( च ) प्रीतिच्योतक श्रभिलाग । 
भमद्‌ा ( खी° ) ¶ युवती सुन्दरी ची । २ प्ली । 
खी । ३ कन्याराश्चि 1-काननम्‌.-- वने, (न°) 
राजमहल मं रनवास का उद्यान. जरह रानियौं 
चले पिर ।--जनः, ( पु° ) युवती । चखी। 
२यखीजाचि। 
श्रमद्कर ( वि० ) असावधान । लापरवाह । 
श्रमनस्‌ ( वि° ) पसच । हपिंत । 
धरमन्यु (वि० ) 9 क्रोधाविष्ट । कद्ध | नाराज्न । 
२ पीडित, दुःखी । 
प्रमयः (घु० ) १ श्ृव्यु । मौत । वरवादी । नाण । 
श्ध.पात । ३ वध ! इला । 
प्रपर्द॑नं ( न० ) १ अच्छी तरह मर्दन । अच्छी तरह 
छृचलना या नष्ट करना । पैरो से ₹'धना । 
प्रमर्दन. ( एु० >) विष्णु का नामान्तर । 
प्रमा ( द्री° ) 9 शदधवोध । यथाथे चान । २ 
जैसा हो वर्ह वैसा श्रनुभव । 
प्रमाणं ( न° ) 9 माप। नाप। २ श्राकार । श्राय 
वन । ३ पेमाना। नयुश्ा । श्रेणी । ४ सीमा। 
मात्रा । & सान्ती 1 गवाही । सवृत्त । ६ श्रधि- 
कारी या वह पुरुष जिसका कयन श्न्तिम 
निर्णय हा । न्यायाधीण | ७ यथार्थं ज्ञान शुद्ध 
वोध ) ८ यथार्थं ्तान प्रातिका साधन । [नैया 
यिको ने चार प्रमाण माने ईैः--यया प्रयच्च । 
श्ननुमान । उपमान । शब्द्‌ । वेदान्ती श्रार मीम 
सक इन चार के च्रतिरिक्तं श्रनुपलन्धि श्रौर 
श्र्थापत्तिः ढो भ्रमा श्रौर मानते ईँ । सस्य वाले 
केवल श्रवक्त, श्रुमान श्रौर श्रागम--ये तीन दही 
रमाण मानते है ` ] सख्य ! श्रधान । ५० क्य । 
११ धर्मगाख्च । श्रागम | $> कारण । युक्ति। 
--श्धिक, ( वि० ) श्रलधिक्त। वहत ज्यादा) 
--द्मन्तरः, ८ न० ›) कद वात धमाणित करने के 
“लिये चन्य दंग ।--श्ाचः ( षु ) प्रमाखका 
श्रभाव ।-ज्ः, ( पुर ) चिवि जी।-ट्र, 
(चि०) प्रमाण विद्ध । - प्व, (न०) चह 
लिखा श्रा कागज्ञ जिसका लेख कमी वात का 


प्रमार डे । सर्दीकिक्ट [-- पुरपः, ( ° 2) पच । 
सं भार =†०---5० 


जर्हो 


८ 


_ _ ग्मि (५ --------- न ८ ५५४ प्रयत 


न्यायाधीश 1--शाद्ं, ( न ) १ धर्मशाख । इरा । ४ कैका हुच्ा ।--करटं, { अन्यया” ) कस 
$ स्या शाख ।-- सूत्र, (न०) नौपिने का फीता 1 के । ज्ञोरसे। 
प्रमाणिक ८ वि० ) 9 मनाने येग्ध । माननीय । २ ( वि०) 9 सम्बल । सामने । प्रागे। २ 
टी । सस्य ! ४ शाखसिदध ! भहैतक । दाख । सुर्य ! प्रधान । सव के श्यागे 1 प्रथम 1 
७ जे भ्त्यक्तादि प्रमाणो द्वारा सिदध हो । ्रमुखः (प°) $ प्रतिष्ठित पुरुप । २ ढेर ! समुदाय । 
प्रपातामहः ( ७० ) बडा नाना । नाना का पिता। | प्रमुखं (न°) + सुख \ र किसी न्थ काया किसी 
प्रमातामही ( खी०) बडी नानी । वदे नाना की पनी । यन्य के अध्याय कां ्रारम्भ । 
्रमाथः ८ घु० ) ¶ भ्रत्यचार । पीडन । २ उत्तेजना । | भसुभ्व (चि ) १ मूत । ग्रचेत । वेदोश । (२) 
सथन | २ हस्या ! वध । नाश 1 ४ वलत्कार । श्रयन्त मनोहर । 
किसी खी से उसकी इच्छा के विरुद भेग । | प्रमुद्‌ ( स्त्री ) स्यन्त आनन्ठ 1 
वरनोरी कसी खी का पकड कर लेजाना। खी | प्रमुदित ( व° ° ) श्राल्दादित 1 प्रसन्न । सुली - 
साना । ६ प्रतिदन्द्री को भूमि पर पटक कर हदय, ( वि° ) प्रसन्न हदय । 
उसके धिस्से लगाना । प्रमुषित ( व° ° > चुराया इमा) 
प्रमाथिन्‌ ( वि० ) १ रलयाचार । पीडन । २ हस्या । | भ्रसुषिता ( स्त्री ) पुरू भकार को पेली । 
चथ । ३ चलाना 1 ४ मार कर नीचे गिराना ! ‡ | ध्रमूढ ( व° ० }) १ परेशान 1 घवडाया ईशर । 
काट कर गिराना । व्याङुल । २ मूख । मूढ । 
प्रमाद्‌ः ८ पु ) १ च्रासावधानो लापरवाही । २ | प्रस्त ( व° ० ) त । मरा इरा । 
नश्चा । भर्ती. ! ३ पागलपन । ४ गक्तती । ‰ | प्रतं ( न° ) सूखी हुदै या पाला मारी इई सेती । 
घटना । दुरा । विपत्ति । सतरा । धमष (च० क० ) १ मला हु्रा। मोजा इु्ा। 
प्रमापणम्‌ ८ न० ) हत्या वध । पोा इमा । साफ किया इश्रा 1 २ चिकनाया 
प्रमार्जनम्‌ ( न° ) मोजना । धोना ! रगडना । _ इश्रा । चमकीला \ साफ़ । 
परमित ( ० क ) $ परिमित । २ श्ररप । थागा 1 ३ प्रमेय ( वि० ) १ जिसका मरन वताया जा सके । 
जिसका यथाथ ज्ञान हा चुका हो । ज्ञात । विदित । परिमित ! २ जे सिद्ध करने के हे। । अवधार्य । 
शरवग ! ४ श्रवधारित । प्रमाणित । प्रमेयं ( न° ) सूत्र । उपपाद्य । 
्रपितिः ( खी० ) १ माप। नाप। २ यथार्थं या सत्य | प्रमेहः ( पु० ) धातु सम्बन्धी रोग विशेष । 


ज्ञान । यथाथ बोघ । ३ वह नान जे किसी प्रमाण 
प्रमत्तः व्याग ~ 
की सष्ायता से प्राप्त घ्रा हा र त न । छाढना फकना 1 २ सक्त 


प्रमोद (वि) गाढा , घना । माय । सङडा 
प्रमोचनम्‌ (न° 

इश्ा । २ मूत्र वन कर निकला हु्रा । ज ६ 5 
धरमीतिः ( खी° ) यस्यु । मौत । नाश्च । रोग । परमेादन ( न० ) १ परसन्नकारक । दर्षप्रद्‌ । २ हषे । 
पमीला ( खी० ) १ निरा 1 नींद \ तंद्रा । थकाचट ' | प्रमोदनः ( षु° ) विष्णु भगवान का नाम । 

ह ग्लानि 1२ श्रजुन की एक स्त्रीका | प्रमोदित ( व° ० ) प्रसन्न । हषित । 

य ॥ उनसे लद श्नौर पीये उनकी,.स्त्री | प्रमोदितः ( पु° > ऊबेर का नामान्तर । 

त प्रमादः ८ षु° >) १ मेद । २ मूच्छ 1 

प्रमीलित ( च° ० ) रोख मदे इए 1 की मूता । भूलभटक । त "६ 
भ्रमुक्तः ८. ४ १ किया इमा । २ छोडा | प्रयत ( व° ० } १ सयत । इन्द्रियों के दमन कयि 

इन्रा । युक्त कया इुश्रा । ३ त्यागा हुमा । चोदा इए । धर्मास्मा । भक्त । जे तपस्या द्वारा पवित्र 


















प्रयल्ल 


( ५५५ ) 


प्रयोज्यं 


`~ ~ ~ ~= 


द का हे । जितेन्दिय । २ स्पदावान । ३ | प्रयुक्तिः ( खी० } १ उपयेाग। इस्तेमाल । प्रयोग । 


नच्न । दीन । 

प्रयललः ( ०) 9 दिशेप यत्न । प्रयास! चेष्टा | 
-काशिरः । २ श्रष्यवसाय । ३ वडी साचधानी | 
४ व्याकरण के मतानुसार वणौ के उच्वारणमें 
होने वाली क्रिया | 

भ्रयरत ( व° क° ) मसाला मिला इच्रा । 

श्रयागः ( पु० ) १ यक्त । २ इन्दर्‌! ३ वोडा | ४ तीर्थं 
स्थान चिशेय जो गंगा यमुना के संगम पर श्रव 
स्थित है ।--मयः ( पु० ) इन्द्र का नामान्तर । 

प्रयाचनं ( न° ) मगना । याचना करना । दीनता 
करना। ` 

प्रयाजः ( पु० ) यदीय प्रधान कमं विशेष । 

प्रयणम्‌ ( न° >) $ भ्स्थान । २ यात्रा । ३ उन्नति। 
श्रागे वदना । ४ श्राक्रमण । हमला । € आरम्भ । 
भारम्भ । ६ मुव्यु महायात्रा | महाप्रस्यान । 
७ घोडे की पीठ। प्छ का पीदे काभाग।- 
भङ्धम्‌, ८ न० ) पडाव । यात्रा के वीच रक 
जाना 1 

प्रयाणकं ( न° >) यात्रा । प्रस्थान | 

प्रयात ( व° ° } १ आगे वडा इमा । प्रस्थानित । 
२ मरा हन्ना । मृत । 


प्रयातः ( पु० ) 9 ्रक्रमण। २ पाड का ढाल । 


उलुर्वो चदान । 

भ्रयापित ( व° कृ ) १ आये वदराया इरा । अगे 
जनि के लिये मरेरिति किया इदमा । २ भगाया 
इया । 


प्रयामः ( पु० ) 9 श्रभाव 1 मर्हेगी । कहतसाली । 
२ संयम 1 ठमन 1 ३ लवा । 

प्रयासः ( पु० >) १9 भयत । चेष्टा । उद्योग! ३ करिः 
नाई । श्रम । 

परुक्तं ( ० क० >) 9 जए मे चता इञा कोटी या 
चारजामा कसा हइश्रा 1 २ व्यवहार म लाया हुत्रा । 
इस्तेमाल किया श्रा । ३ संलग्न 1 ४ नियुक्त 
किया हश्रा । नामजठ क्रिया त्रा । किया 
इरा 1 & ध्यानावस्थित। ७ (व्याज पाकर) लगाया 
श्रा 1 म भरेरत किया हच्रा । उसकाया हरा । 


२ उत्तेजना । उसकाने की किया । ३ प्रयोजन । 
उदेश्य ! श्रवसर । » परिणाम । नतीजा । 

प्रयुतं ( न० >) उस लाख की संख्या | 

प्रयुत्सुः ( पु० ) १ येद्धा। २ मेढा । ३ प्रवय । ४ 
संन्यासी । ९ इन्द्र । 

प्रयुद्धं ( न° ) युद्ध ! लडाई । 

प्रयोक्त ( वि° ) $ प्रयोक्ता । व्यवहार करने वाला । 
श्रयुष्टान करने वाला । २ उत्तेजित करने वाला । 
भठकाने बाला । ३ रचयिता । गुमारता 1 ४ 
( नाटक म ) थरभिनयकर्ता । £ व्याज पर उपया 
उधार देने वाला ¦ & वाण चलाने बाला! 
तीरंदाज्ञ । 

प्रयोगः ८ पु० ) $ व्यवहार । अनुष्ठानं । २ रीतिरस्म । 
पद्धति ¡ ३ चलानां । फैकना ( तीरं या अन्य 
किसी वस्तु का) । ४ श्रभिनय करना । नारक 
खेलना । £ अभ्यास । £ प्रणाली । म्रथा । ७ 
क्रिया! ठ पाठ पद्‌ कर सुनाना । पाठ करना । 8 
श्मारस्म । शुखू्ात । १० याजना । ११ साधन । 
श्रज्ञार । १२ परिणाम । प्रतिफल । १३ तोभनिक 
उपचार । १४ धनवृद्धि के क्तिये धन लगाना । 
१९ घोडा ।-- अतिशयः, ( = प्रयोगातिशयः ) 
( पु० ) नाटक मे प्रस्तावना काएक मेद्‌ ।-- 
निपुण, ( वि° ) च्रम्यासमे निपुण । ` 

प्रयोज्ञकः ( पुऽ ) १ प्रयोगकत्तां । अनुष्ठान करने 
चाला । २ काम म लगाने वाल्ला । प्रेरक । ३ 
नियन्ता । व्यवस्थापक । महाजन । कञ्ञं देने 
वाला । $ ध्रम॑शख या आदईन की व्यवस्था देने 
वाला । £ स्थापनकत्तां । भरतिष्टठापक । 

प्रयोजनं ८ न० ) 9 कार्यं । काम । र्थं । २ श्रपेक्ता । 
श्रावस्यकना । ३ उदेश्य । ४ उदेश्य सिद्धि का 
साधन । £ अभिभराय । मतलव। गरज्न। ३ 

. लाम । सुनाफा 1 सूद । व्याज । 

प्रयोउय ( वि } १ प्रयोग के यम्य । वरतने योग्य । 
काम मे लने योग्य | २ श्रभ्यास करने योग्य 1 
३ नियुक्त करने यम्य । ४ चलानेया फंकने 
( रख ) योग्य । 


प्रयोउथं ( न° ) प्रजी । सरमाया । 


प्रयोऽयः 


~ 
भयोज्यः ( घु° ) नौकर । 
धररद्धित ( =० कृ० >) ट फूट कर रोने बाला । 
धरहढ (० ०) ९ पूण बृद्धि के प्राप्त । २ उत्पन्न । 
निकला हरा । पैदा किया इु्रा । ३ वढ़ा इुश्ा । 
४ गहरा धसा इुच्रा ! £ लंवा 1 
प्रदिः ८ खी० ) वाढ । चती । 
प्ररोचन ८ न° >) १ उत्तेजना । भढकी । २ उदाहरण । 
नज्ञीर । व्यास्या । ३ प्रदशेन ( रेखा जिससे 
लोगों के देखने की रुचि पैदा हो रोर वे पसंद 
करः )। ४ किंसी नाटक म आगे होने बाज्ञे दश्य 
का रोचकं वणन । 
प्ररोहः (पु०) १ ओर । भंखुश्रा । कल्ला । कोंपल । २ 
रहनी जे कलम लगाने के लिये उतारी जाय । 
पैवंद्‌ । चं । ३ उल्का । ४ नया पत्ता 
डाली । 
प्ररोहणं (न° } १ श्रारोह । चदाव।! २ भूमिस 
निकलना । उगनां । जमना 1 
प्रलपनम्‌ ( न० ) १ वातांलाप । सम्भाषण ¦ र 
गप्पशप्प । उटपटंग वाठचीत । २ विज्ञाप । 
प्रलपित (च० ०?) कहा इुश्मा । उयपर्यग कहा इु्रा। 
प्रलपितं ( न° ) वार्तालाप । 
प्रलय ( च० कर° >) चला हुद्रा । धोखा दिया इश्रा 1 
प्रलेच } (वि° ) ¶ नीचे की शरोर दृर तक लटकता 
प्रलम्व } इम्रा। २ वडा ( यथा भ्रलवनासिका ) ३ 
सुस्त । कादिल । दीर्धसूच्री !--श्रण्डः, ( षु° ) 
मनुप्य जिसके श्रण्ठकेप लटक्ते हा यावदहं) 
घ्र -मशनः,-- हन्‌ ( पु° ) बलराम । 
प्रलयः ?} ( पु० ) 4 लटका ! सुलाव ! २ णखा । 
उाली। > गले मे पडी एूलमाला। ४ 
कगण्दारे यां गज।श्खीके कुच) ६ जस्ता या 
मीमा 1 ७ पएकदैत्यका नाम जिसे बलराम ने 
मारा धा। 
अ \ ( न° ) श्रवलम्बन । सदारा 1 
्रनेवित 
प्रनस्विन 
प्रनस्‌. } ( प° ) ५ उपनन्धि । भराति} ३ दल 1 
प्रलस्मः † स्यट । धोमा | 


( परि° ) मूष नीचे तक लकाया श्रा । 


{ ५५६ ) 
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६) 


प्रलयः ( घु ) नाश । लय के प्राप्त दना । विलीन 
होना ) रह न जाना । २ कस्पान्त मे संसार का 
नाश 1 ३ शयु । मौत ¡ विनाश । ४ मृच्छ । 
बेहोशी । अरचेवनता । ९ प्रणव ओं ।--कालः, 
( १०) संसार के नाश का समय ।--जलधरः, 
( घु >) प्रलयकालीन मेध ।--द्दनः, ( षु° ) 
म्रलयकालीन भाग । - पयोधिः, { ० } प्रलय 
कालीन सयुर । 

प्रलल्लाट ( वि० >) बड़ा या विशाल माथे बाला 1 

प्रलवः ( प° ) इकडा । धजी । चिपटिहया । 

प्रलविजं ( न० > काटने का अौज्ञार 1 

प्रलापः ( पु० ) 9 वार्तालाप । संवाद । २ व्यर्थं की 
बकबाद्‌ ! शननापशनाप बातचीत । ३ विलाप ।-- 
--दन्‌, ( पु° ) कुलत्याञ्जन । एकं प्रकार का 
श्रंजन । ॥ 

प्रलापिन्‌ ( वि° ›) बातूली । व्यथं की बातचीत करने 
वाला । 

प्रलीन ( ब० ° ) $ पिघला हुख्ा । शला इश्रा । २ 
विनष्ट । ३ अचेत । बेहोश । 

प्रलून ( व° ० ) कट इश्ना । 

प्रलेपः ( पु० > जेप ! उपटन । मलहम । 

प्रजलेपकः ( पु० ) १ ज्तेप करने वाला । उबटन लगाने 
वाला । २ एक प्रकार का मन्द्‌ ज्वर । 


प्रले्ः ८ पु° ) केारमा । मसि का वनाया इु्रा खाद्य 
पदार्थं विशेष । 


प्रलोटनम्‌ ( न० ) १ ज्ञमीन पर लोटना पोना । 
उसौस सेना । 

प्रलोभः ( पु० ) 9 लालच । श्रस्यन्त लोभ । 

प्रलोभनम्‌ (न° ) + किसी को किसी चोरं श्रदत्त 
करने के तिये उसे लाभ की आशा देने का काम। 
लालच । लोभ । ३ लालसा । 

प्रलोभनी ( खरी° >) रेत । बालू । 

प्रलाल ( वि° ) श्रवयन्त उद्धिग्न या ज्थाङ्ल 1 

भ्रवक्त (प°) १ कहने वाला । वोलने वाला । घोषणा 


करने वाला २ शिष्तक 1 व्याल्याता । ३ लेक- 
चरार । वामी । 


यमम 


पध्रधभः 
प्रवगः 
प्रवगः 
परवद्धः | ( यु ) वानर 1 वंद । 
परघषगमः 
प्रचमः 


प्रवचनम्‌ ( न° ) १ श्रच्छौ तरह समत कर कहना । 
श्र्थं खालकर वतलाना 1 २ व्यास्या । ३ 
वाग्मिता | ४ वेदाद्ध । 

प्रघटः ( पु० ) गेहं । 

प्रवण ( वि० ) १ कमः नीचा होता ग्रा । नीचे की 
श्रोर वहने बाला । २ ठालू । ३ छेका इया । 
सुदा इुश्या । ४ रत । प्रत्त । ‰ अनुरक्त । श्रादी । 
& श्रनुकूल । ुवाफिक । ७ उल्घुक । तत्पर । ८ 
सम्पन्न । ३ नम्र । विनीत । १० रीण । जजैरित । 

प्रवणं ( न° ) पाद्‌ का ढाल या उतार । 

प्रवणः ( पु० ) चौराहा । चतुष्पथ | 

प्रवत्स्यत्‌ (वि०) [ली०--रवत्स्यती या प्रवरस्यन्तौ 
विदेश की यात्रा करने को जाने वाला ।-- 
पतिका, ( खी० ) वह नायिका जिसका पति 
विदेश जाने बाला हा । 

प्रचयं ( न० ) ५ उने इष्‌ कपदे का ऊपर का भाग। 
२ श्रङ्ा। 

भरवयस्‌ (वि ) ुडडा । वृद । पुरनिया । 

प्रचर (वि०) सख्य । भधान । सर्वोत्तम । श्रेष्ट 
मदिमान्वित । २ उच्न मँ सव से वडा । 

प्रवरः ( पु० ) १ इलाह । लावा । श्ममनिस्कार 
कार विशेष । ३ वंश । कुल । ४ पूलषुख्प । ‡ 
ओोच्रप्रवतंक ऋषि । ६ सन्तति । वंशज । ७ चाढर । 
श्राच्छाठन । 

प्रवरं (न० >) च्रगर काष्ठ ।--वाहनो, (० ) 
द्विवचन । अरशििनीकुमारो का नामान्तर । 

्रवरगैः ( पु० ) 9 यत्तीय श्रग्नि। २ विष्य । 


पवरश्यैः ( घु० ) सोम याग की श्रारम्भिक विधि विशेष । 


प्रवर्तः ( खु? ) आरम्भ । छरूमात । कार्यारम्म । 

वर्तकः ( वि ) [ खी० प्रवतिका | १ सन्ालमः । 
किसी काम का चलनि वाला । > श्रारम्भ करने 
वाला । जारी करने वाला । र काम मे लगाने 


॥ 


( ५५७ ) 


प्रवातं 





वाला । भ्रवरत्त करने वाला । प्रेरणा करने बाला । 
गति देने वाला। 


प्रवर्तकः ( पु० ) 9 निकालने वाला । ईजाद्‌ करने 
वाला ।२ पंच! हार जीत का निरय करने 
वाला । # 

प्रवर्तनम्‌ ( न० ) कायारम्भ । २ कारथैसन्नालन । दे 
उत्तेजना । प्रेरणा । उसकाना । उभारना ४ प्रवृत्ति । 
& चालचलन । श्राचरण । पद्धति । 

प्रवर्तना ( खी० ) १ प्रशृ्तिढान । उत्तेजना । प्रेरणा । 

प्रवर्तय ८ वि० ) किसी काम का चलाने वाला । 
किसी काम की रीव डालने वाला | 

प्रच्तित ८ वि० ) 9 गत्तिणील । २ अतिष्ठत । 
स्थापित 1 ३ उत्तेलित । उभारा हुश्रा । ४ सुल 
गाया हृश्ा 1 जलाया इुत्रा । ‰ वनाया इत्रा । ६ 
पवित्र किया हुच्ा | 

प्रवर्तन (वि) १ ररणा करने वाला । चलाने बाला 1 
न्रागे वदने वाला । २ क्रियाशील । ३ प्रयोग 
करने वाला । 

भ्रवर्ध॑नम्‌ ( न० ) विवदधैन 1 वठली । बद्ध । 

प्रचरषः ( घु ) मूसलधार इष्टि । 

प्रवर्षणं ( न° ) प्रथम चट । इष्टि । 

प्रवसनं ( न° ) विदेशगमन । 

प्रवहः पु०) १ प्रवाह । धार 1 २ दवा पवन । ३ पवन 
के स्मागो मसे एक का नाम । इसी 
ज्योतिष्क पिण्ड राका मे स्थित ह । 

षणं (न) १ ( चयो के लिये ) परदेदार गादी या 
पालकी या डोली । २ सवारी । ३ जदान्न । पोत । 

भवहवः ) ८ खली ) पहेली ¦ उुमतोगल । 

भ्रवल्ही 

प्रवा ( वि° ) 9 वाग्नि । वक्ता | २ वातूनी । गप्पी। 

प्रवाचनं ८ न° ) घोपणा । 

परवारणं (-० ) वने इए कपडे मे गोट लगाना या 
उसके दाते का सम्हारना । 

ध } ( सी° ) करघा । 

प्रवात ( व° ° ) श्रोधी मे पडा हरा । 

प्रवातं (न ) १ हवा काोका। ताञ्ञी हवा । र 
छंधड । श्रौधी 1 ३ हवादार स्थान । 


प्रत्तादुः 


( ५५८ } 


पवृत्तिः 





प्रवाद्‌ (पु०) + शब्दोच्वारण । २ व्यक्तकरण । वणेन 
करना । प्रकट करना । ३ वार्तालाप । संवाद । ४ 
वातचीतं । किंवदन्ती । श्रफवाह । जनश्वति । 
जनरव । ‰ कल्पनाप्रसूत रचना । काट्पनिक 
रचना ! ६ ्ाईैनी भाषा । ७ चिनौती | 


प्रवारः चादर । च्ाच्छादन । 
न ) ( पु° ) चादर । च्छाद 


भवारण ( न° ) 9 इच्छापृणं करना । २ निषेध । 
विरोध ¡ ४ काम्यदान । 

प्रवात देखे प्रवाल । 

पवासः (०) विदेश भ रहना । परदेश का निवास । 
विदेश 1 

प्रवासने ( न० ) १ विदेश मे वास।२ घरसे 
निकासा । निर्वांसन । देशनिकाल्ला । ३ वध । 
इत्या । 

धवासिन्‌ (०) यात्री । पथिक । वयेोदी । सुसारिर । 

भ्वाहः ( पु० ) ¶ धार । २ चश्मा! भ्रोत। ३ जल 
का वहाव । ४ घटनाचक्र । ९ क्रियाशीलता । ६ 
जलाशय । भील । ७ उत्तम घोडा । 

प्रवाहकः ( पु० ) प्रेतं । पिशाच । 

भवाद्नम्‌ ( न०) १ निकलना । २ दस्त करा कर साफ़ 
करना । 

प्रवाहिका ८ खी > दस्तों की बीमारी । 

परवाही ( ख्ी° ) रेव । वालू । 

पविकीशं ( व ० ) १ विखरा इ । श्रोत प्रात | 
दिकाया दुध्रा । 

प्रचिख्यात ( च कृ० ) $ नामधारी । २ प्रसिद्ध । 
मणहूर । 

प्रविख्यातिः ( खी° >) नामवरी । भ्रसिद्धि । शोहरत। 

ध्रचिचयः ( पु° ) परीक्ता । श्रनुसन्धान । 

प्रविनारः ( षु° ) विवेक । ज्ञान । चतुराई । 

धरचिचेतनम्‌ ( न° ) समदारी । 

प्रवितत ( य० ० ) १ कैला श्रा} पसरा हश्रा। २ 
भ्रनच्यम्त । उलमे हुए ( केषा ) , 

यिदारः ( पु° ) तकन । फटन । 


प्रविदारगम्‌ ( न° ) १ चीरन । फाठन । रेकलियो का 


लगना । > लच्ं । युद्ध । भीउमाद्‌ ! गद्‌ 
यरी | च, - 


प्रविद्ध ( च० ० ) फेंका इमा । निकाला इचा । 

प्रविहुत ८ व° ० ) भगाया इमा । चितराया इभा । 

विभक्त ( च० ० ) 8 अरलददा किया इमा । परथक 
करिया हुश्रा। २ विभाजित | जिसका वय्वारा ह 
चुका हे । ६ 

प्रभागः (घु०) १ विभाग । बट । कमवार रखना । 
२ भ्रंश! भाग। 

भविरल ( वि० ) १ बहुत दूर दूर चक्तगाया हुश्रा । 
एथक । २ स्वहप । बहुत थोडा । - 

भ्रविलयः ( ° >) १ पिघलाना । गलानां । २ भली 
भोति ुलना या लीन हाना । 

परविलुप्त ( व° ०) हाया हरा । कारा इुश्रा । गिरा 
इश्रा । विसा इरा | 

प्रविरः ( एु० ›) पीला चन्दन । 

प्रविवाद्‌ः ( षु० ) फगडा । ठं । 

भविविक्त (व० ०) १ एकाकी । २ श्रलगाया हुश्ना । 
अलहदा किया इुश्रा । 

विश्लेष. ( पु° ) अलगाव । बिलगाव । 

भ्विपरण ( व° ० ) उदास । उत्साह शल्य । 

पविष्ट ( च> ० ) १ घुसा हुश्रा । २ संलग्न । ३ 
भ्रारम्म क्रिया हुच्रा | 

परविष्टकं (न° ) रंगभूमि का दवार । 

व ) ( पु° ) विस्तार । फैलाव । दत्त । 

भरवीण ( वि० ) चतुर । निष्ण । जानकार । 

भवर ( वि० ) १ प्रधान । श्रेष्ठ | सर्वोछृष्ट । २ 
मन्ञवूत । इद्‌ । वीर । 

भवीरः ( एु° ) 9 वीर पुरुष । बहादुर आदमी । 
योद्धा । २ प्रधान पुरूष । 

भदत ८ च° ० ) चुना इरा । चश इभा । 

भ्त्त ( व° ० ) 9 ्रारम्भ किया हु्रा । २ संचा- 
लित 1 दे सलग्न । ४ रस्थानित । ९ निचित । 
निर्णीत । ६ श्रचिरुदूष । श्रविवादभस्त ¡ ७ गोल । 

भवन्तः ( घु° ) गाल श्राभूषण विरेय । 

भदत्तक ( न° ) रग भूमिका भवेशद्वार । 

भवृत्तिः ( खी० ) $ ्रविच्छित्न उन्नति | वदती ! २ 
उसपत्ति 1 उद्रुमस्थान । उदय, |. पभ्राकद्य । 
भकाशन । ३ श्रारभ्भ । £ लगन ।- रसुफान । 


प्र्द्ध 





खछुकाव । ६ चबालचलन । चरित्त। ७ च्यापार। , 


कामवेधा । = व्यव्हार | चलन । प्रचलन । 


{ ५५& ) 


प्रशर्वन्‌ 


लयी न गयी हा ) परिय; पारस्परिक वार्तालाप 
द्वारा >ता हं। 


श्रविच्छिन्न ह ञ्चं क न श्म र्थं प्रवे [ पै 
च्छत्र उद्या [| १० भाव । श्रथं। | प्रवेशनं ( न ) प्रवेशद्धार ! पैरी! २ भीतर गमन। 


मतलव । ११ सान । ग्रविच्ुन्रता । स्थायित्व । 


३ सिंहहार । £ मैथुन । खीसङ्गम । 


१२ सौसिारिक विष्यो ने श्रनुरक्ति । ३ | श्रवेशि्त (व° ० ) परिचय कराया इमा । भीतर 


वातां । घ्रत्तान्त | दाल । वातं । १४ चत्री 


नियम कां कसी विपय् मे लायु हाना । १९ 


प्रारग्ध 1 भाग्य ! तक्रदीर । १६ वेध । १७ हाथी 


कामद । उञ्जमिनी पुरी कानाम। क्लः, (घुर) 
मेदिय्रा । जासुस 1 

पचध ( व ० ) $ पूरा वदा इया । २ इद्धयुक्त । 
फला इुच्रा! रिस्तारित।३ पूर्ण । गहरा।1 ४ 
ग्रहंकारी । श्रभिमानी1 ‰ उर 1 प्रचर्ड। ६ 
लवा } दीर्घ) 

प्रचद्धिः (खी ०) ९ उद्वति ! दती । > उत्थान । 
सदधि । उच्रयन । 

प्रवेक ( दि० ) प्रे । सुट्थ । सर्बोद्छ्ट । 

भ्रवेगः (० ) वडा वेग । 

प्रवेटः ( पु° ›) जौँ । 

ध्वेणिः } ८ खी० } १ वालोंकाजृडा। २ हाथीकी 

प्रवेशो ) मूल । £ रंगीन उनी कपडे का थान । 
‰ जलेग्रवाह या नदी की धार । 

भवेत ८ पु० >) रथवान । सारथी 1 

प्रचेद्नं ( न० ) प्रकट करना । यरकटन । घोपणा । 

भ्रवेषः ॥ 

व ५ इ०) { राना । कैपकपी । 

प्रवेपनम्‌ (न° ) 

्रचेरित ( वि० ) इधर उधर पट्का इुश्या चां रका 
इमा । 

भ्रवेलः ८ पु ) सेना मेय । 

धवेशः (पु०) ¶ दार । श्न्तनिवेश्त 1 र्पैडारी । घुसना । 
३ रंगमंच का भरवेशद्धार । ४ घर का भ्रवेशद्धार 1 
& श्रामद्नी 1 मालगुज्ञारी । ६ किसी काये 
संलग्नता । 


भवेश्चकः ८ खु > 9 प्रवे करने वाला 1 २ नाटकके 


श्रभिनय स वह स्यल जरह काद अभिनय करने 
चान्न दे अको के वीच की घना का (जे न्खि 


लाया इया । 

प्रवेष्टः ( पु० ) $ वोह २ पर्चा । ३ हाथी की पीठ 
का वह मांसल भाग जर्हा लोग बैठते है ] ४ हाथी 
के मसू । € हाथी की सूल । 

प्रन्यक्ते ( चे० ० ) स्पष्टं । साप । च्यक | प्रकर | 

प्रन्यक्तिः ८ खी° } प्रक्टन । प्राकव्व | 

भ्रव्याहारः ( पु० ) बातालाए की बृद्धि । 

प्रजनं ( न० ) १ विदशगमन। २ निर्वासन। घर 
वारं दौड संन्यास लेना । 

धन्लिते ( ० ॐ० >) धर द्ोडने वाला । विदेश गया 
इया! 

भ्र्रजितं ( न° ) संन्यासी का जीवन । 

प्र्रजित (षु) $ संन्यासी! गृह्यागी । २ बौद 
सिञ्ुक का शिष्य । 

प्र्नउ्या ( खी० ) 9 विदेशगमन । २ मरा । ३ 
संन्यास । भरम | 

प्रनञ्यावसितः ( यु० ) वह पुरुप जिसने संन्यासाच्म 
अहण कर उवे दाग दिया हे । 

ग्रनरश्यनः ( पु ) लकडी काटने का चाद विशेष । 

नाज [.] संन्यासं 

(र | ध २। प 

प्रनाजनं ( न° ) निवासन । घर छुडा चन में भेजना । 

प्रशंसनं ८ न° ) अंसा । छाघा । सराहना । तारीफ] 

प्रशंसा ( खी°) युणव्णंन । स्तुति । वडा । शछाधा। 
युर, (बि० ) जोरज्ञोर से प्रशंसा करने 
वाला । 

्र्॑सितत ( च० ० ¬) सराहा इश्या । तारीफ किया 
इमा । 

प्र्ंसोपमा ८ खी० ) उपमा अलंकार का एक मेढ । 
इसर्मे उपमेय की विशेष प्रशसा करके उपमान की 
शंसा व्यक्त की जाती है| 

भरशतंस्य ( वि° } भ्रशंसनीय । अ्रशंसा करने योग्य । 


श्रवन्‌ ( ० ) सयुदर । 


~ 


प्रशस्वरी ( श्ी° >) नदी । 

शररमः ( ु° ) १ शान्ति । २ शमन । उपशम । 2 
नाश । ष्दंस ! ४ अवसान । अन्त । विनाश । ९ 
निदृत्ति । 

पररासन ( चि०) [ खी°-प्रशमनी | 9 शन्त 
करने वाला । 

परशामन (न० ) १ शमन । शान्ति ) २ नाशन । 
ध्वंसनं 1 ३ मारण । वध । ४ भरतिपादन । ९ वश- 
करण । स्थिरकरण । 

प्रशमित ( व° ० ) ¶ शान्त । उपशमित । २ 
बुमा हरा । अघाया हु्ना । वृक्त । २ प्रायरिचत्त 
हारा शद्ध किया इरा ¦ 

प्रशस्त ( व= छ० ) १ प्रशंसा क्रिया इश्रा [ प्रशंस 
नीय । ३ शरेष्ठ , सर्वोत्तम । ४ कृतकृत्य । सुखी । 
श्यभ । श्मद्विः, (षु० >) एक पवस का नाम 1-- 
पाद्‌ः, ८ प° ) एक प्राचीन श्राचायै 1 इन्दोने 
वैशेषिक दर्शन पर॒ पदार्थधर्मसंग्रह नामक एक 
न्थ लिखा था, जो श्रव तक मिलता है । 

प्रशस्तिः ८ ल्ी° ) १ प्रशंसा । विर्दावली २ वणन । 
३ प्रशंसा मे रची इद कविता! ४ | 
उच्ृष्टवा । ९ आशीर्वचन 1 ६ देश 1 

प्रशस्य ( वि० ?) प्रशंसा के योग्य । प्रशंसनीय । उत्तम । 
भेषठ । 

प्रशाख ( पि० ) १ अनेक सघन था विस्तारित 
शाखां वाला ! २ गर्भ॑पिख्ड की रपौचवी अवस्था 
जव उसर्मे हाथ पैर वन शुक्ते हें । 

प्रशाखा ( स्ली° ) छदी डाली या रहनी । 

प्रशाखिका ( खी° ) छोटी डाली या ठहनी । 


भरस्तरण ( न° ) } १ सेज । शय्या ! २ आसन । 
प्रस्तरणा (खी०) वैठ्की । 


प्रशांत `} (च० ०) ¶ स्थिर । अच॑चल्ल । २ शान्त । 
भरशान्त निश्चल चृत्ति वाला । ३ वश म किया हुश्या । 


दमन क्रिया हुत्रा 1 ४ समाप्त 1 खर्म 1 ९ व । 


मरा इरा ।--श्यात्मन्‌, ( वि० ) शान्त चित्त | | 
-ऊज, (वि०) निर्वल किया हुश्रा। पैरों 
पदराहुम्रा।--चेश्र, (वि०) काम धधा चोद 
इण ।--वाध, ( वि° ) वह जिसकी समस्त 


वाधा दूर हा चुकी हो। 


( ५६० ) 





पसक्ते 


प्रशान्तिः ८ खी ) शान्ति । स्थिरता । 8 - 

प्रणामः ( प° ) १ शान्ति । स्थिरता । २ वृम्ति । 
३. श्रवसान । 

प्रशासनं ८ न° >) १ इकूमत्त करना 1 शासन करना । 
२ इकूमत 1 शासन । ३ इङ्मदेना 1 

प्रशास्तृ ( पु० ) राजा । शासक । सूवेदार । 

प्रशयिल ( वि० ) बहुत ढीला 1 


भशिष्यः ( इ ) शिष्य का शिष्य । 


्र्युद्धिः ( खी० ) स्वच्छता । पवित्रता । 
प्रशोपः ८ पुण ) सूखना । सख जाना । 


प्रश्चोतनम्‌ ( न० ) चिंडकाच । 


प्रश्नः ( पु° ) १ सवाल 1 २ श्रनुसन्धान । तहकी- 
कात । ३ विवाद यस्त विपय । ४ श्रंफगणित का 
हल करने कै तिये कोई सवाल । भविष्य 
सम्बन्धी जिन्ञासा । ६ किसी अन्थ का के 
छो अध्याय ।--उपनिषदु, ( न० ) एक 
उपनिषद्‌ विशेष जिसमे & परश्च श्रौर उनके चुः 
उत्तर हे ।-दूतिः, ( खी ) पेली ।- दूती 
(खी० ) उुस्नो्मल । 

प्र्रथः ( पु० ) ठीलापन । 

प्र्रयः ( पु° १६२ विनय । नम्रता । शिष्ट्वा । 

प्र्रयणम्‌ ८ न° ) । २ प्रेम । स्नेह 1 सम्मान । 

भ्रधित ( ब० ० ) विन्न { विनीत । शिष्ट । 

प्ररलथ ८ वि० >) 9 बहुत ढीला । २ उत्साहदहीन । 

प्ररिल्र ( च० ° ) १ उमेठा इुश्रा । २ युक्तिुक्तं । 

प्ररलेषः ८ षु० ) ¶ घनिष्ट संसर्ग । २ सन्धि होने मेँ 
स्वरों का परस्पर मिल जाना । 

प्रश्वासः ( प° ) नयने से बाहिर आायी इद साँस । 
वायु के नथने से निकलने की क्रिया । 

प्रष्ठ ( वि० ) ५ सामने खडा होने वाला । २ मधान । 
स॒ख्य । अगुश्या । नेता ।--वाह, ( ९० >) जवान 

बैल, जिसे हल जोतने का श्भ्यास्र कराया 

जाता हो । 

भस्‌ < धा० आत्म° ) [ प्रख, प्रस्य, प्रस्यते] 9 बचा 
पैदा करना । २ फैलाना । पसारना । व्याप् 
करना । वद़ाना । 

भरसक्त ( व° ० ) ९ सम्बन्ध युक्त । श्रटका हु्रा । 


२ अयन्त भ्रासक्त । ३ समीप । 9 सतत । ९ 
प्राप्त । उपलज्ध । 


प्रसक्तं 





प्रसक्तं ( श्रन्यया० ) लगातार । वरावर ! श्दिच्िन्न | 

सक्तिः (खी०) 9 स्नेद | भक्ति श्रनुराग । २ 
सम्बन्ध । मेल । संसग । ३ प्रयोग । ४ व्याप्ति) 
£ श्रध्यवसाय । ६ परिणाम । नतीजा ! प्रतिफल । 
७ विवादय्रस्व॒विपय । = सर्भायन । 

प्रसंगः | ८ पु ) ¶ श्रुराग ! ग्मासक्ति । भक्ति। 

प्रसदः ¡ २ संसर्गं । सम्बन्ध । सम्प्के । मेल 1 ३ 
श्रनुचित सम्बन्ध ¡ £ धिषय जो विवाव्प्रस्त ह्यो 
या जिस पर वातचीते होती है। ‰ श्रवलर 
६ उपयुक्तं श्रवसर । उपयुक्त काल । ७ व्याप्त 
रूप सम्बन्ध । 

प्रसंख्या ८ खी० ) १ जाड । मीजान । २ ध्यान | 

प्रसंख्यानम्‌ ( न० } ? गणना । २ ध्यान । विचार 1 
प्रात्मानुसन्धान । ३ ख्याति । कीरति । प्रसिद्धि । 

परसंख्यानः ८ षु° > भुगतान । दिवाला । 

ध्रसंजनम्‌ \ ( ०) 9 जेडने की क्रिया। मिलाना। 

प्रसञ्जनम्‌ † २ उपयेाग मेँ लाना । काम मे लाना । 

प्रसत्तिः ( खी० ) १ श्रनुप्रह । २ ख्वच्दता । पवित्रता 
निर्मलता । 

४ ) (न०) मिलान । येग 1 छगव । एका । 

धरसन्न ( च० ० ) १ पचिच्र । स्वच्छं । चमकीला । 
निल । २ प्रसन्न । श्राह्वाठिति । श्रास्वस्त । ३ 
कृपालु । भ । ४ साफ । चुलंखुरला । स्पष्ट । 
सदज मं वोधगम्य । € सत्य । सही । ठीक 1-- 
्मातमन्‌, ( चि० ) जो सटा असन्न रहै । 
श्रानन्दी ।--ईरा, ( = प्रसन्नेय ) एकं अकार 
की मदित--कदपर, ( वि० ) १ प्राचःशान्त 1 
२ प्रायःसत्य !--मुख,--वदन, ( वि०) जिसका 
सुख प्रसन्न हा । जिसकी आति से भ्रसन्नता 
पकती हो । ईहंखता इमा चेहरा 1-- खलिल 
( वि० ) स्वच्छ जलवाला । 

प्रसन्ना ( श्री० ) 9 प्रसन्नकर । श्रानन्दपरद्‌ । २ बह 
मच जा पद्ते ीची गयी हो । 

प्रसभं ( अन्यया० >) ऽ वलपूर्वैक । चरजेरी । जवरः 
दस्तौ । २ श््यधिक । वहुत्तायव से 1 २ चढ़ 
पकड़कर 1 ह करके (-- दमनं, (० ) ज्वरः 
दस्ती वशीभूत करना । रणं, ( न ) ज्वरः 
दस्ती पकड़ कर ले आना । 


॥ 


( ५६१ ) 


प्रसचनम्‌ 





प्रसभः ( प° >) वल । उग्रता । प्रचण्डता । वेग । 

प्रसमीक्तणम्‌ ( न° ) ) विचार । निय । गम्भीरा 

प्रसमीन्ञा ( खी° ) ¦ लोचन । 

प्रसयनम्‌ ( न° ) 4 वंधन । २ जाल | 

प्रसरः ( घु° ) 9 श्रागे वदना ) वदना । विस्तार । २ 
वैसो्थेक गति । वाधितं गतिं । श्रवाधिते 
माग । ३ प्रसार । विस्तार । फैलाव । ४ श्रायत्तन 1 
वटी मात्रा । £ प्रभाव । चलन ६ धार। 
वहाव । वाद । ७ समूह । भीडभाढ । मठ युद्ध। 
लढाई । लोहे का तीर । १० वेग । वेगवानूगति । 
११ विनन्न याचना या प्रार्थना | स्नेहथुक्त याचना । 

प्रसरणं ( न० ) १ रागे वदना । वहाव | २ निकल 
भना । भाग जाना । ३ केलना । फैलने की 
क्रियाया भाव)! शत्रुकोा चेर खेना। ९ सुशी- 
लता । स्नेदशीलता । 

4 } ( खी० ) शत्रु को घेर केना । 

प्रसपंशम्‌ ( न ) ? श्रागे वदना । श्रागे सिसकना । 


२ धुसना । पैना । ८ सेनाका) चारों श्रोर 
फेल जाना । 
० } ( घु० ) हेमन्त छतु ! 


प्रशलः 
प्रसवः ( पु० ) 4 वच्चा जनने की क्रिया । जनना 


प्रसूति । २ जन्म । उत्पत्ति । ३ अपत्य । वचा । 
सन्तान 1 ४ उव्यत्ति स्थान । उद्ुमस्थल । ‰ एल । 
पुप्प 1 कुम । ६ एल । उपज 1--उन्पुखेः 
( वि० † उत्पन्न हने वाला ।--ह, ( न° ) 
अ्सूतिकागह ! वह कमरा जिम वच्वा जना 
जाय }] सोवर 1--धर्मिन्‌, ({ वि° ) उवेर, 
जिसमे केरे चसु पै हो सके {--चन्धनम्‌, 
( च० } वह पतला सीका जिसके सिरे पर पत्ता 
या पुल लगता है । नाल ।--वेदना, -व्यथा, 
( खी ) चह ददं जो वचना जनने ऊे पूर्वं गर्भवती 
श्वी पैर ओ हुश्ा करता है 1- स्थली, (छी) 
माता । स्थानं, (न°) 9 वह स्थान ज्दी 
वचा उन्न हा । २ जाल । 

परसखवकः ( य° ) पियाल । चिरोंजी का पेद़ । 

प्रसवनम्‌ ( न ) ¶ वचा जनना । २ उवैरापन । 


उपजाञॐपय । 
सं० श० कौ०-७१ 


प्रसवंतिः, प्रसवन्तिः ( ५६२ ) ध्रसाष्टः 





प्रसवति द =-= 1 व ना न° ) 4 श्रस्वच्छुता के हने वाला या 
मवन्िः } ( सौ० } लद रय । ५. र । २ धीरज वधाने बला। ३ 
प्रसदिवु ( ५० >) पिता । जनक । प्रसन्न करने वाला । 9 श्रनुग्रह करने बाला । 
प्रसविनी ( ° ) माता । प्रसादनः ८ एु० ) शाही खीमा । वादणाह का तदृ । 
्रसन्य ( वि° ) उद्या । शोधा । व्रसादना ८ खी० ) $ चाकरी । सेवा । परिचर्यां । २ 
प्रसह ( वि० ) सदनश्वील । सदिष्ण । | पवित्रता । 


प्रसह. ( पु ) 9 शिकारी प या पकी । २ सहन- | प्रसाद्धित ८ व० छ० ) १ स्वच्छं किया हद्मा । पवित्र 


शीलता । सामना । सुकाला । किया हुश्या। २ सन्तुष्ट किया हुद्ा । च्रघाया 


परसदनं ( न° ) १ सहनशीलता । सदिष्णता 1 २ ` हुग्रा। ३ परिचयं किया हया । ४ शान्त किया 
सामना ! सुकाला । ३ पराजय । शिक्स । ४! ह्या | धीरज वेधाया हुमा । 
श्रालिङ्गन । 


प्रसाधक ( वि० ) [ खी०~-प्रसाधिका] ५ 


प्रसहनः ( पु० ) शिकारी पश या पक्ती । सम्पादकं । निर्वाह करने वाला 1 २ स्वच्छु करने 


प्रसह्य ( श्रव्यया० ) १ वरजोरी । प्रचण्डना से । वाला । सफादै करने वाला । ३ सजावट करने 
भृवरदस्ती से । २ बहुतायत से । श्र्यन्त श्रधिका्द वाला 1 शद्नार करने वाला । 
से । बहुत । प्रसाधकः ( घु° ) राजाश्चों का वस्त्र, श्राभूषणादि 

प्रसातिका ( खी ) छोटे दाने का चौल । पहनाने वाला नौकर । 

प्रसादः ( इ० >) १ श्रलुगरह । पा । अच्छा स्वभाव । | प्रसाधनं ( न ) ¶ सम्पादन । कायं के पूरा करना । 
३ शान्ति । उद्वेगराहिय । ४ स्पष्टता । स्वच्छता । २ सुज्यवस्था करना । २ सजावट । श्ञार । वेष । 


 प्राज्जलता । सुस्पष्टता ! परिस्फुट्ता । ६ वह केघी । ४ सजावट ।--विधिः ( खी० ) श्ङ्वार 
भोज्य पदार्थं जो देवता को निवेदित किया का तरीका :--विेषः ८ पु० ) सव से चद वद 
गयाहा । ७ देवता, गुरुजन ादि का देने कर श्ज्ञार । 
पर बची इदे वस्तु जो काम मं लायी जाय ! = ४ 
निस्स्वा्थदान । पुरस्कार । & कद भी पदाथ जो व )> कंधी । 
व के किये भेद किया जाय 1--उन्मुख, | प्रसाधनी ( खी० 9 
0 ध न 1 र धसराधिका ( खी० ~) वह दासी जो ्रपनी स्वामिनी के 
वह जो किसी की कृपा की परवाह न करे । पान, शजञार क साधनों र देखरेख रखा करे । 
( न° >) छृपापात्र ।-स्थ, ( वि० ) १ पाल । प्रसाधित (व° ०) 9 संवारा हा । सजाया हरा । 
२ छम । शान्त । प्रसन्न । सुखी । २ सम्पादित । 

भसादक ( वि० ) [ खी०-प्रसादिक ] १ स्वच्छं | सारः ( ३० ) विततार । कैलाव । पार । 
करने वाला । साफ करने वाला ! २ डस वधाने | भसारण ( न° ) फैलाना । पसारना । विस्तृत करना । 
वाला । धीरन देने वाला । ३ भसन्न करने वाला । | प्रसारिणी ( खी ) शत्रु का ेरना । 


५ 
र करने वाला । प्रसास्ति (व° ० ) 4 कैला हुच्ना । वदा हु्ा । 
भसादन ( वि० ) [ सरी श्रसाद्नी ] 9 सास करने चाया इमा । २ ( हाय ) रारे कैलाया ह्या । ३ 
श ३ या न करने वाला । २ धीरज ( विक के किये ) सामने रखा डुचमा । 
जा । सन्न करने बाला । भरसाहः 
छः € पु० ) शिकस्त । हार । पराजय । 


प्रसित 


ध्नुरक्तं । सलमन । लगा हया । 3 
प्रसिनं ( न° > पीव । मगट । 


प्रसितिः (खी०) ¶ जाल । २ पटी । ३ धन । दी 
धरसि ( च० ० ) 9 विरयात । मगर । २ सजा 


देश्रा 1 मेवारादुग्रा। 

भसिद्धिः ( स्मी० } 
परिपूरत्ता । : श्रामूषरा । सजावट । 

पसरीदरिका ( खी० ) चारिक । फुलवगिवा ! 

प्रसत ( च० ० ) १ निद्रित । मेया हया | २ 
प्रगाडनिदधित | [ वीमारी। 


ध्रुतिः (शली ) 4 निद्रा । नीद्‌। > लक्वे की 


प्रघ ( चि० ) जनने वाली । उदन्न करने वाली (ग्री) 
१ माता] जननी । > घोटी ३ कलने वाली 
लयाया ब्रेल 1 * केला । 

प्रका ( खी° >) धोदी। 

पर्त ( च क० ) उत्पन्न । सञ्जात । पटा 1 

प्रसूनं ( न° >) $ एल । २ उत्पादक । 

श्रघूता ( खी० >) जचा स्त्री । 

प्रसूतिः ( खी० }) 4 प्रस्व | जनन।२ उद्धव। ३ 
वद्डा जनना । ४ श्ये देना ।£ उत्पत्ति । पैदायश । 
& निकलना । वदृना । ७ पेढावार । ८ श्रपत्य । 
सन्तति । & उत्पन्रक्रने वाला । पदा करने वाला। 
१० माता। 

प्रसृतिं (न०) वद उदं जो वच्चा जनते समय दाता है । 

प्रसूिचायु. ( घु ) वह वादु ॑जो वच्चा जनते समय 
गर्भाय मे उत्पन्न होता हे । 

भरख तिका ८ खी० ) जच्चा स्त्री । वह स्त्री जिसके हाल 
म चच्चा हुच्रा हो । 

धरून ( व° ० >) उस्यत्न हु्रा । पैट इया । 

प्रसूनम्‌ ८ न० ) $ पल । पुष्य । २ कली । ३ फल । 

प्रसूनकं ( न° ) १ पल । > कली । 


श्रघूनदयुः 
भरसनवाणः | ८ पु० ) कामदेव के नामान्तर । 


भ्रसूनवाणः 


( ५8३ 
रसित (व° ० ) १ वेधा हुग्रा। वसा हुखण। > 
श्रभिलपित । 


¶ स्याति । कीवि । २ सफलता | 


भ्रस्ङ्न्द्‌ 
प्रस्खललनम्‌ ( न° ) 9 पतन । २ लडखदाना। 


श्ररतरः ८ प° ) 9 एलो श्रौर पततां की सेज । २ सेज। 


) प्रतरः 





दूनवपरः ( पु० ) पलों की वर्षा । 
शधन (व° ०) 9 रागे वदा हुश्रा। २ परसारा 
श्रा । क्डाया हया । रे छाया हुश्या । चिदा इमा । 
लंवा । दीर्घं । ९ लगा हूच्रा । ५ तेन्न। फुर्तला। 
७ सुगील । विनय ।-जं ( न० >) द्धिनाले का 
लडका । 
भस्तं ( न° ) हयेली पर का मान ( यह पु० भी दै। ) 
प्रत. ( पु० ) दाय की हथेली या शरगुलि । 
प्रसृता ( स्त्री° ) ्सग। 
प्रसृति. ( स्त्री° ) ¶ ब्रृद्धि। वदती । २ बहाव । 
३ हथेली । पस्सा । चअन्युलि । ४ हयेलली भर 
का मान। 
खश्र (84० क? ) १ एयक किया हरा । पसारे इए । 
प्रेष्ठा ( स्त्री ) एक श्रंगुली पसारे हु९ । 
प्रस्ेत्वर (८ वि० ) चारो श्रोर फैलने वाला । 
प्रखमर ( बि० ) चने वाला । टपकने वाला । 
प्रसेकः ८ पु० ) ५ सेचन । सिच्रन । २ चिंडकाव | ३ 
पतेव । ४ वमन । कै । 
भ्रसेदिच्छा ( स्त्री° ) चोटी वगिया । 


प्रसेवः १ (१०) १ वोरा। थैला । २ कुष्पी 1 कुप्प 1 
प्रसेवकः 4 ३ चीन की तृवी 

प्रस्कंदनं } ( न० >) ५ फपट | फलोग । २ विरेचन । 
प्रस्कन्दनं । लाव । प्रतिखार । स्तं का रोग । 
धरस्कदनः शिवि 

प्रस्कन्दन | ११ 


प्रस्कन्न ( च० ० ) 9 फर्लोग लगाये हुए । उद्ला 
हया! २ भिरा इया । यका हुश्रा । ३ परास्त। 
पराजित । 

प्रस्क्चः ( पु० ) 9 जातिच्युत । २ पापी । नियम भद्ध 
करने वाला । 


॥ ८ य° > गोलाकार वेढी । 


शय्या । ३ चौरस जगह । मैदान । ४ पत्थर । 
ष्यटान ¡ ५ रत्न 1 


धरस्तर्ं, प्रस्तरणा 


प्रस्तरणं ( प° ) वैऽकी 1 
दतरा (शीय) ) $ शय्या । सेज । २ 


प्रस्तारः ८ षु ) $ कैलाव । विस्तार । २ पलों चनौर 
पत्तो से सवारी सेज या शय्या । ३ सेज ! शय्या ।४ 
वौरस ज्ञमीन । मैदान । ९ जगल । चन । ६ चन्दः 
शास्र के अनुसार नव प्रत्यये मे से प्रथम | इसमे 
छंदो के भेद की संल्या चौर उनके रूपों का वणैन 
दो्ता है ¦ इसके दो मेद हँ ! प्रथम वणैप्रसतार । 
दितीय मात्राम्रस्तार । 


प्रसताचः ८ पु० ) ५ सारम्भ 1 श॒सूयात । २ भूमिका। 
उपक्रम | ३ वर्णन । चचां । जिक्र । ४ श्वसर। 
मोका । ‰ प्रकरण । विषय 1 ६ श्रभिनय मे श्रभि- 
नय से पूवै विषय का पर्चिय । 


प्रस्ताचनां (खी०) १ प्रशंसा । सराहना । २ भ्रारम्भ । 
रूपात । ३ भूमिका । उपोद्धात । ४ नाटके 
सूत्रधार शौर किसी नट से आरम्भिक वात्वीत 
जिसमे नाटकरचयिता श्रौरं उसकी येग्यत्ता का 
चैन दिया जाता है । 

प्रस्तावित ( षि० ) १ च्रारम्भ किया हुच्रा । २वरित्त । 

प्ररितरः ( एु° > एूलों श्रौर पत्तियों की सेज । 

प्रसतीत } (० 5०) १ शब्द्‌ करता इश्रा । शब्दाय- 

प्रसतीम मान । २ भोडमाड लगाये इए । 

स्तुत ( च० इ० }) १ जिसकी स्तुति यां प्रशंसा की 
गयी हो । २ आरम्भ कियाहुग्रा। २ पृण किया 
इमा । खत्म क्रया हुञरा । ४ जो घटित श्रा हो । 
£ जो समीप या सामने हो । ६ विवादभसत  भ्रस्तरा- 
वित । वणित । हाथ म लिया हुञ्रा ।--् ङ्ग 
( पु ) एक श्रलङ्कार विशेष । इसमे एक प्रस्तुत 
पठाथं के सम्बन्ध में कुदं कह कर उसका अभिप्राय 
दूसरे भरस्त॒त पदां पर॒ घशया जाता है । 
भस्तुतालङ्कार 1 


परस्त॒तं ( न° ) ¶ उपस्थित विषय । २ विचाराधीन चा 
विवादग्रस्व विपय । 


प्रस्थ ( वि० >) १ जाने बाला 1 संर करने वाला } श्रञु- 
सार चलने वाला 1 २ यात्रा कै लिये जाने वाला ! 


३ फैलाना 1 वद़ाना । विसार करना ] ४ स्थिर 1 
स्थायी । 


( ५६ ) 


_____ ~~~] 





भखंसिन्‌ 
प्रस्थं (न°) | १ चरस मैदान । २ पाद के 
प्रस्थः । पु० ) | उपर की चौरतल भूमि । श्रधिलयका । 


येवुलक्तेड । ३ पर्वतरिखर । ४ प्राचीन कालीन एक 
तैल ! ९ के वस्तु जो एक प्रस्थ यानी एके 
वालिद्त के लगभग दो (-- पुण्यः, ( घु०) ¶ 
ठोनामरुपा का पल । २ छोटे पत्ते की तुलसी । 

प्रस्थानं ( न° } 9 गमन । यात्रा । रानगी } २ श्राग- 
मन ।३ कृच । सेना या चदादै करने बाली 
सेना का कूच ! ४ पद्धति । £ दखव्यु । मरख । ६ 
अपकृष्ट श्रेणी का नारक 1 

प्रस्थापनं ( न० > रवानगी 1 विढाई । २ दौस्य-- कायं 
पर नियुक्ति! ३ स्थापन । सिद्ध करना । ४ उप- 
योग । ९ प्रों की रवानगी । उनके दूर्‌ मेजन । 

प्रस्थापित ( व° ॐ० ) १ भेजा हन्ना । रवाना किया 
इया । २ सिद्ध किया हुश्रा । स्थापित क्या 
इश्ा 

प्रस्थित ( च० ० > गत । गया हुश्रा । 

प्रस्थितिः ( ल्ली° ) १ रवानगी । प्रस्थान । २ यात्रा । 
कूच 

प्रस्नः ( पु° ) स्नान पात्र । 

प्रस्नव. ( पु० ) ¶ नहाव । उमड कर बहना 1 २ 
(दूध की) धार। 

प्रस्युत ( व° ० >) टपक्ता इञा । चूता इभा । 
गिरता इचा ।--स्तनी, (खी०) वह स्त्री जिसकी 
छाती से दध रपकताः हो । (मावृरनेह के आधिक्य 
से )। 

परस्युषा ( स्री° ) पोत्र की परनी । नतबहू । 

प्ररपन्द्न ( न० ) धडकन । 

पस्फुट ( चि० ) १ पूला हमा । सिल्ला हृश्रा । २ 
अकाशित । जाहिर । साफ 1 स्पष्ट ! + 

पस्फुरित (व° ०) कौपता हरा । थरथराता हआ । 

प्रस्फोटनं ( न° ) फोड़ निकलना । विकसित होना 
या करना { खिलना । खिलाना ! ३ प्रकट करना । 
श्रकाशित करना । खोद देना । ४ फटना (अन्न का) 
*% सूप ! & पीटना- ठोकना । 


भदंसिन्‌ (वि० ) [ ख्री°-परस्नंसिनी ] अकाल ही 
मे गिरने वाला या कच्चा गिरने वाल्ला ( गभ॑ )। 


प्रस्व. ( अ ) प्रहित 
स्वः ( पु ) १ उमह फर वह निकलना । २ वहाव | प्रहरिन्‌ ८ पु० ) 5 पहरेवाला । चौकीठार । २ धंय 


चार । दे स्तनमेसेदूधकाफरना। £ पेशाव | वजाने बाला । 

मूतर । हतं ( वि० ) $ मारने बाला । हार करने वाला। 
रह्म (न°) १ वहाव । २ ाती या पेनसेदूधका सक्रमणकारी । २ लने वाला । येद्धा । ३ 

हना या निकलना । ३ जलमरपात । ४ चरमा | तीरंदान्न । गोलो चलाने बाल । 

साता । ९ फव्वारा । ३ ठह या रड । ७ पसीना । | प्रहरः (०) १ ्रलधिक हषं । २ किद्ध का उत्थान । 

५ भूत्रोत्सर्यं । भरहपणम्‌ ( न° ) अयन्त ्ानन्दिति करना । 


भदपंशः ८ षु० ) इध नामक अह । 

धहपणी ) (खी० ) $ हरदी । २ एक वर्ण्त्त का 
धहधिशी । नाम जिसमे १३ अद्र होते ह । 
प्रहपुलः ( पु° ) इध रह । 


भ्रस्रचण॒ः ( पु० ) एक पर्व॑त का नाम । 
परस्लावः (७०) 9 बहाव ¡ उमदन । २ पेशाव । मूत्र । 
भस्रवाः ( पु ) ( वइवेचन † गश का उमडना 


या गिरना। 

इत 

ह्या | व्ल्लिगी 

[1 क [| व्च 
पस्वनः | साने वाला नाटक । फासं | निश्नधरेणी का 
प्रस्वानः. 1 (ए०) ज्ञोर का कोलाहल या शोरयुल । सुखान्त नाटक । 


भस्वाप (पु) १निद्रा। २ स्वप्र! २ श्रसत्र विशेष | प्रहसन्ती ( खी° ) १ चमेली विशेष । यूथिका। 
जिसके कारण श्र सैन्य से जाती हो । वासन्ती । २ वडी कदां । कडाह । 


॥ £हसित ( च° ° ) हसता हा । 
भरस्व विशेष हसी 
पनं (न०) 9 निद्रा लाने वाला। २ श्रख विशे | प्हसितभ्‌ ( च) दासय 1 ईती । भवता । 


जो शु सन्य केव निद्धि करता है । प्रहस्तः ( पु० ) १ चेदा । थप्पड़ । २ रावण क 
पस्विन्न ( च० क० ) पसीने से तर । ' श्रमाय एवं सेनापति विशेष का नाम 1 
धस्मेदः ८ घु° >) बहुत अधिक पीना । प्रहाणं ( न° ) लयागना । दंकना । चोड देना । 


परस्पेदित ( ब० छृ० >) $ पसीने से तरावोर । २ ग्म । , श्र्णिः ( खी } 9 स्याग। २ कमी | अभाव । 


भरहणनम्‌ ( न° >) हनन । वध । हत्या। प्रहारः ( एु° ) ¶ ्राघात | वार । चोट ! २ वध। ३ 
तलवार का धाव ३ लातत की चोट । ठोकर । ४ 


[ 
| 
वि | 
प्रहत ( ० ० 9 धायल । इत । वध किया हुच्रा । | ४ ६ 
२ पीटा हुश्रा । ३ भगाया इरा । हराया इग्रा । | गोलौ ८ ० प धायल् । 
४ फैला हु्ा ! बदा इुश्ा। £ श्रविच्छिन्न । ६। -ध्रातम्‌ ( न°) पहार व ५ 
( काद मार्ग जो वैर से >) कचरा हरा हो । ० | भरदारणम्‌ ( न° ) काम्य ठान । मनचाहा दान । 
सीखा हुमा । | प्रहासः ( यु° ) 9 चृदास । २ चिढाना । चनाना 1 
५, जीट उडाना । ३ व्यङ्गधोक्ति । शोधवाक््य ] ४ 
भाग | समय का मान ध 
+ र नचैया । नट । ९ शिव । ६ प्राकस्च । प्रदर्शन ! ७ 
विशेष । 
भरहरकः ( धि ) घटियाली अथवा वह च्राठमी भी जो धा हा 
पहरे पर हो श्चौरं घंटा वजाता हो । प्रहासिन्‌ ( पु° ) विदूषक । मसद्नरा । दैसाडा । 
प्रहिः ८ फु० ) छप । इनारा। 


प्रहरणं ( न० ) १ धरहार । वार । २ फंकना ! हटाना । 
३ श्राक्रमण 1 हमला । ४ चोट । ‰ स्यानान्तरित | रन ( व° ० ) 9 स्यापि ! २ वाया ह्या | ३ 


करना । निकाल देना । ६ श्रायुध । हथियार / ० मेना इमा । रवाना सिया इमा ! ४ केढा इश्रा 
युद्ध । = पर्दादार डोली था याढ़ी । ८ जैत तीर ) £ नियत किया हा । ६ उपयुक्त । 
। उचित । ह 


भहरणीयम्‌ ८ न° ) अन्न । हथियार । ४ 


प्रहितं ( ५६६ ) च 


& सामने 1 ६ जरह चकं हो व्ही तक । --------------- 1 त्त सजत स जलो तक 
( यथा--प्राक्‌ कडारात्‌ ) 

| ( न° ) प्रादुर्भाद । प्रसिद्धि 1 पचार । 

प्राकरलिक ( वि० >) [ खी०--प्राकरणिकी] विवाद 
ग्रस्त चिपय सम्बन्धी । 

प्राकर्धिक (वि०) [ खी०-प्राकर्पिकी ] प्रेतर 
समरे जाने का श्रधिकारी) 

भ्ाकपिंकः (८ षु० ) 4 लढा } मधुन कराने चाला 
लौडा । २ वह पुरुप जिसकी जीविका दूसररो की 
खियों से चलती हो । ्रौरतों का दलाल । 


प्राङाम्यं (न०) ५ काये करनेकां स्वार्तश्य र 
स्वेच्छाचरिता 1 ३ श्रप्रतिरोधनीय सङ्कल्प । 

प्राकृत ( वि० ) { खी०--प्राङृता या प्राक्त । $ 
्रसली । स्वाभाविक । श्रपरिवसित । श्रसंशोध्य । 
२ मामूली ¦ साधारण । ३ श्रशिक्तित } गवार । 
च्रएद ! ४ तुच्छु । नावश्यक । ४ भरति से 
उन्न । ४ प्रान्तीय! ६ वेालचाल की भाषा, 
जिसका प्रचार किसी समय किसी प्रान्तमेहो 
भ्रथवा पूतैकाल मेर हो । ६ एक प्राचीन 
मापा जिसका भचार प्राचीन भारतम था श्रौर 
जिसका प्रयोग संस्कृत नाटकों मे च्ि्यो, सेवको 
शरीर साधारण व्यक्तियों के सुख से करवाया गया 
हे --श्रिः ( इ०) नैसगिक शच श्र्थात्‌ पड़ोसी 
राज्य का राजा ।--उदासौनः ( पु० ) स्वभावतः 
तरस्थ । भ्र्थांत्‌ राजा जिखका राज्य बहुस दूर पर 
हो --उवरः ( पु० ) मामूलीडलार ।-भलयः 
( षु° ) पुराणानुसार णक भकार का प्रलय । 
जिसका प्रभाव भ्रति पर भी पडता है । अर्थात्‌ 
इस प्रलय म प्रति भी च्यम लीन हो जाती 
दै ।--सिघं ( न० ) स्वाभाविक मिनन । 


भ्रारतं ( न° ) भ्ान्तीय बोलचाल की भाषा जा 
संस्छेत से निकली हो य! जा संर्छत शब्दो के 
्रपश्नंश रूपों से बनी हो 1 हेमचन्द्र ने प्रार्त 
माषा की परिभाषा इस प्रकार दी है! --“्रङृतिः 
सस्कृतं त्र मवै तत श्रागत च भाक्तं 122 


प्राकृतः ( पु° ) नीच जन । गवार आदमी । साधारण 
मनुष्य । 


प्रहित ८ न० ) चरनी । मलाला । 

प्रहीणा ( ० ० ) स्यक्त } त्यागा इसा । 

प्रहीणं (न ) नाश । स्थानान्तरकरण । हानि । 

प्रहुतं ( न° ) 

प्रहुतः ( ० ) 

भ्रहत { च० ० ) $ प्रतादित । सारा इरा । घायल 
किया इमा। 

प्रहतं ( न° > प्रहार । चोर । श्राघात । 

प्रहृष्ट ( व° ० } १ अत्यन्त प्रसन्न । आह्लादित । २ 
रोमाच्िर ।--यात्मन्‌, -- चित्त, --मनस्‌, 
( वि० ) प्रसन्न न । 

परहएकः ८ पु० ) काक । कौश्ना । 

प्रहेलकः ८ प० ) १ लपसी । २ पहेली । बुस्णौवलं । 

प्रेता ८ खी° ) भ्रावारा ! बुरे चालचलन की। ३ 
रगरस । विहार । 

व १) > ) पहेली । बुतौवल । 

प्रह्न्न { व° ० } हपित । भ्रसन्न । 

प्रहाद्‌ः } ( पु० ) 4 श्स्यन्त आनन्द । भसनत 1 

प्रह्वाद्‌ । इषं ।२ शोर । कोलाहल) रव। ३ 
हिरण्यकशिपु के पुत्र का नाम। इन्दी ्रह्माद 
मुरारे म भक्तशिरोमणि की उपाधि दी है। 


प्रहादेन (6 वि ) प्रसन्नकारकं 1 श्ानन्ददायी । 
प्रह्वादन हरष॑कर । 


प्रहादनं ( न° ) प्रसन्न करना । आह्वादित 
श्ह्ादनम्‌ । करना । 


प्रह (चि० ) १ ढालू । उतार का। २ का हमा । 
न्रता से सुका श्रा । ३ चिन्न । विनीत} ४ 


भासक्त । अनुरक्त ।-- मञ्जलि ( वि° ) अज्ञलि- 
वद्ध ह सिर नवाये हुए । 


प्रह्वयति ( क्रि >) विनश्न करना 1 

प्रहलिका ( खी° ) पहेली । बुफौवल 1 

प्रहायः ( पु° ) इलावा । ्ा्म॑त्रख | 

परशि ( वि० ) ऊँचा । लंबा । बडा ! लंबे तदे करद 
काया दीलडौल का । २ लवा । विस्ठृत । 

ग्राणः ( एु° ) लवे दीन डौल का आदमी । 

प्राक्‌ ( श्रन्यया० ) १ पिले । २ श्रारम्भ म! हाल 
दीर्मे। पूव । ( किसी मन्थ के पिद्धले भाग 
मे) {४ पूं दिशा भ । (श्सुक स्थान से ) पूर्वं । 











\ भूत यत्त । वक्तिवैश्व देव । 


प्रारतिक् ( ५६७ >) प्राच्‌, प्राच्‌ 





परारृतिक (चि°) [सी०--प्रारनिकी] 9 स्वाभाविक , 
प्रति ये उन्पत्न | > श्मात्मज | मायामय । शूर । 

प्राक्तन (चि) [ ख्री° -प्राक्तनी ] १ परिले ता) 
पू का। > पुराना! प्राचीन । पुगतन। ३ | 
पिदर पिसी जन्म त पू्यनन्मस्न स्म] । 
€ ( 

प्राग्रे (न०) $ उग्रता ! २ रीतापन । क्दुगरापन । ३ | 
दुष्टता 1 | 

प्रागदभ्यप्‌ ( न° ) ॥ प्रगल्भता 1 वीरता 1 > घमंड । ) 
श्रभिमाने । 2 चतुरता येग्यता } ४ प्रधानता । । 
प्रवलता । वद्प्पन ।% प्रादुर्भाव । प्राङ्व्य1 ६ । 
वाग्मिता । ७ धूमधाम 1 ध्राम्दर 1 > प्रौद्धय 1 , 

ध्रायारः ( पु० >) घर । इमारत । भवन 1 । 

्रा्रं ( न० ) स्वोच्च स्यान ।--सर, (वि० ) प्रथम । । 
मव मे श्राय --हर, ( पि) युग्य | प्रघन। |, 

ध्रोग्राटः ( पु० >) पतला जमा हुया दृष 1 

ध्ागर्य (चि० † प्रधान । स्र्रथम । श्रेष्ट 1 सर्वोत्तम | 

धराघानः ( १० ) युद्ध । लडाई । । 

॥ 

ध्राघ्रारः ( शरु° > टपकना । चना । रिमना 1 । 

ग्राणः 

पराघुण॒कः 

प्राुगिः @ (पु >) महसमान । पाहुन । अतिवि। 

भराब्ुगाक्ः 

प्राधुणिकः 

भागं 

राह्म ( न° >) टोलक । 

प्रगणम्‌ ्ाङ्घणम्‌ } ( न ).१ श्रोगन । सहन । 

धरागनम्‌.शराद्नम्‌ † २ ( कमरेका,) फ । ३ एक 
प्रकार का ढोल । 

भाच्‌ ॥ (दि० ) [ खी प्राची--रांची | पूवं की 

पच्‌ । शोर सुख क्रिये इए 1 सामन | सव र रागे । 

२ पूर्वी । पूर्वी योर क्ता! ३ पिला । ्रगला। 

{ पु० वहु० >) 9 पू्वदेशवासी ' २ पूव देश क 

व्याकारसी ।--श्य्र (वि०) { = भ्रागन्र 1 

पूवं दविणाकी श्नोर घूमा इरा काटे वाला (-- 

ध्रमाचः ( =प्रायभावः | (० ) 9. व 

प्रभाव जिसके पीवै उसका प्रतियोगी 

आच उय्पन्न हा । २ श्रनादि सान्त पठा । 

-च्मभिद्धित, { = धागभिदित > ( वि° ) 


> = 





पवस्वित 1- वस्था, (प्रागवस्था ( ची° ) 
पिते की हालत चा श्रवस्था [--्रायतः 
( = प्रागायत) ( वि° >) पत्र कीश्रोर वदा 
हया ।-उक्तिः ( = प्रागुक्तिः ) (खी) 
पिले का कथन 1--उत्तर (= भ्रागुत्तर ) 
( चि० » डैगान काण का 1 --उदीची, (नप्रायु- 
दीची ) ( दी०) ईशान कोण ।-कभन्‌. 
(= प्राद्रभेन ) ( न° ) पूष जन्ममे कयि इए 
करम ।-कालः, ( = प्राक्रालः ) ( इु° ) 
प्रगली श्रवस्था 1 गला युग ।-कालीन, 
(= प्राक्घालीन ) प्राचीन कालं सम्बन्धी ।-- 
करल, ८ = प्राक्कूल ) ( वि० >) ( इणो के सिरे ) 
पूव च्लि की शरोर निकले इषु 1-कृतं, 
( = प्राद्कुत ) ( पु०) पूर्व जन्न मे किया हया 1 
--चरला, ( = श्राकचस्णा ) ( खीर ) भग। 
यानि --चिर, ( = प्राक्चिर ) ( चव्यया० ) 
उपयुक्त समग्र मे । अपेक्तित काल मे । अति 
विलम्ब होने के पूर्वं [--जन्मन्‌, ( न्प्राग्नन्मन्‌ ) 
( न° ) ~ जातिः, ( = प्राग्नातिः ) ( खी ) 
षै जन्म ।--अयोतिः, ( = प्रार््योतिपः ) 
( ु० ) कामरूप देश । ( बहु° ) इस देश के 
श्रथिवासी ।--उ्योतिष, ( = प्राग्ञ्योतिपं ) 
( न >) एक नगर का नाम 1. दत्तिण, 
( = प्राग्दक्तिण ) ८ वि० ) चाग्नेयी दिशा का । 
देशः, ( = प्रादेशः ) ( इ ) पू देश । 
द्वार, (= प्राण्धार )-द्वार्कि, ( = प्राष्डा- 
सकि) (वि०) व्ह घर जिसका द्वार या ठर- 
चाज्ञा पूर्वै की श्चोर हो ।- न्यायः, ( = प्राड्‌ 
न्यायः ) ( ए ) किसी विवाद का पिले भी 
किसी न्यायालय मे उपस्थित किये जाने प्रर 
निर्खीत हो चुकना 1--ग्रहारः, (= प्राक््रहारः ) 
( ए० ) पदिली चोट ,--फलः, (= प्रछफलः ) 
( पु० ) कटहल का पेड ।-फल्युनी, ( = प्राद््‌- 
फल्युनी )-फाव्युनी, ( = श्राकूफाल्युनी ) 
( सीर >) ग्यारहर्वौ नचत्र । -- फाषणनः 
( = प्राङकाद्युनः >-फाय्युनेयः, { भाक्‌. 
फाल्यनेय' ) ( यु ) चहस्पति अह ।--भक, 
( = प्राग्सक्त ) ( न० ) वद द्वा जा भजन 


प्राच्यं, भ्रचरडयं ( ५६न ) भराज्ञ 


करने ॐ पूवं ली जाय ।- नागः, (न््राग्माग ) 
(४०) 9 सामना। २ सामने का हिस्सा । 
--भारः, (= पाम्मारः ) ( घुर ) १ पवैत- 
शिखर । २ श्रगला या सामने कां हिस्सा ३ 
श्मतिमाव्रा । ठेर ! समूह 1 बाद ।-भाचः, 
( = प्राश्पावः) ८ पु० ) १ पूै का श्रत्व । 
२ उचछृ्टता ! उत्तमता ।--पुल, ( = प्राङ्प्ुख ) 
(बि०) १ प्वकी अर युख च्वि इु९्।२ 
अभिलाषी ।--वंणः, ( = प्राशः) (षु०) 
य्ञमण्डपर विशेष जिसके खभे पूवै की श्रोरं॒युडे 
हृ९ हयं । श्रथवा वह॒ कमरा जिसमे यत्तक्तौ के 
मित्र चौर कुटरम्बी एकत्र हों । २ पूर्वं कालीन कें 
राजवश या पीद़ी । - चृत्तान्तः, (नप्राष्वृत्तान्तः) 
( ४० ) पुरातन घटना ।-शिरस्‌+-भिरस, 
--भिररूक, ( = प्राकशिरस्‌ शादि ) ( वि० ) 
पूव ्रोर सिर घुमाये हए ।-- सन्ध्या, (= पराकू्‌- 
सन्ध्या ) तडकां । सवरेरा । युकुका 1 - सवनं, 
(= पराक्सचनं ) ( न° ) प्रात्ःकालीन श्रभ्नि- 
टोत्र । -सखोतस्‌, ( = प्राकूल्लोतस्‌ ) ( वि ) 
पूर्वै की योर वहने वाला । 


भ्ाचंड्यं , } ( न° ) ५ भवलता । तीव्रसा । क्रोध 1 
प्राचण्ड्यं । २ भयङ्करता । 


प्राचिका (.खी० >) 3 मच्छर । २ डांस की जाति की 
जंगली एक मक्खी । 


प्राची ( खी° ) पूर्वं दिशा । --पति (पु० ) इन्द 
का नामान्तर । -श्रूलं, (न०) पव की योर 
का श्माकाश। 

प्राचीन ( वि० ) १ पूवी । पूर्वै दिशा का] पूव 
की रोर सुदा इमा । २ श्रगला ! पहला । पूरव 
कथित । २ पुरातन ! पुराना -ध्राचीत, (न°) 
य्लोपचीत धारण करने का एक ढंग । इसमे वायां 
हाथ यद्तोपवीत से वार श्रौर यक्रोपदीत 
दाहिने कथे पर रहता है ।(य उपवीत का उल्य । 
इस प्रकार का यज्ञोपवीत पिका मँ धारण किथा 
जाता दं) --कट्प. ( पु० ) पला कलप । 
पूवक्ल्प !{--तिलकः, ( पु° ) चन्द्रमा 1-- 


पनसः, (१० ) विल्दृर ।-वर्दिसू, ( षु° ) | 


इन्द का नामान्तर ।--मतं ( न° ) च - = - मत्त । 
भराचीन सम्मति 1 

प्राचीनं ( न° ) } चाडा । हता । हाते की 

प्राचीनः ( षु )/ दीवा । ् 

प्राचीरं ( न० ) नगर या किले श्रादिं के चारा प्रोर 
उसकी रा करने के ल्तिये वनायी हदे दीवाल । 
चहारदीवारी । शदरपनाह । परकाा । 

प्राज्ु् ( न° ) १ विषुलता । बहुतायत । २ समूह । 

प्राचेतसः ( प° ) १ सनु का नाम। २ दक्तका 
नाम ! २ वाल्मीकि का नाम। 

प्राच्य (वि० ) ¶ पूवीं देश या पूर्वै दिशा म उन्न 
या रहने वाला । पूर्वौ । ३ प्राचीन । पुरातन । ४ 
पूवै का । पहिला । 

प्राच्याः ८ घु बहु° ) पू दिशा के देश । सरस्वती 
नदी के द्तिण या पूर्वै के दे ।-- भाषा, (खी०) 
वह बोलचाल की भाषाजेा भारतम पूर्वं देशमें 
वोक्ी जाती है । पूर्वी बोली । ~ 

प्राच्यक ( वि० ) पूर्वौ । 

प्राहं ( वि° ) पृञ्चने वाला ।-- विवाकः, ( = प्राड- 
विवाकः ) 9 न्यायाधीश । २ वकील । 

प्राजक ( पु° >) सारथी । रथ हकने वाला । 

न ( ९ } कोडा । चादुक्‌ । शरदश । 

प्राजापत्य ( वि० ) १ प्रजापति संम्बन्धी । 

प्राजापत्यं ( न° ) 9 यन्त विशेष । २ उपादक शक्ति । 

प्राजापत्यः (षु ) १ हिन्दू धमैशस्राचुसार आड 
प्रकार के विवाहो मे से एक । २ प्रयाग का 
नामान्तर । 

प्राजापत्या ( खी) १ एक इष्टि का नाम । यह 
सन्यास अण के समय की जाती है । इसमे 
सर्वस्व दक्षिणा मे दे दिया जाता है! २ वैदिक 
चन्दो के आठ भेदो मे से एक । 

प्राज्ञिकः (४० ) वाज नामक परी । 

शालि } ( ० > सारथी । गाडीवान । 

प्राज्ञेशं ( न ) रोदिणी नकन्न । 

ध्राज्ञ ( वि° ) [ स्ी०--प्राज्ञा या प्राह्ण ] १ इद्धि 


सम्बन्धी । मानसिक । ₹ इद्धिमान । विद्वान्‌ । 
चतुर 1 


ध्राघ्लः 


[ 
[१ 
[१,,। 


परान्न. ( पु० ) 5 इुद्धिमान श्रौर चिद्रान्‌ नर । > णकः 
जानि वियेषक्ल नोत्ताया नुगा। 

प्राज्ञा (खरी०) ५ वुद्धि 1 सममन 1 > चतुगया 
बुद्धिमती श्री । 

प्राल्ली (खी ) १ चनन या वृद्धिमनी ग्री] > द्वद्रान 
कीखी! ३ सुपत्नी । 

शराञ्य ( त्रि ) \ प्रचुर त्रविङ । बहुन । २ वडा। 
लवा | श्रावय 1 

प्रजित्न } ( तरि >) ीधा । सरल । ईमानदान । 

प्राञ्जल { नचा । 

राजिनि 

प्राञ्जलि 

पांजलिक, धाजजलिक 1 ना पराजि 

शंजनिन. धा्लिन देखा पाजसस । 

ध्राणः ( पुर) $ स्वां | न्तवांस प्रत्नास | २2 प्राणवायु 1 
शरीर की वह्‌ इवा जिसमे वद्र जीवित क्द्रलाता 
दे ; ३ ररीरम्यित पञ्चप्राग्वायु 1 2 पवन । 

चायु । £ चल ¡ शक्ति! पौरय । 5 जीव चा श्चास्मा । 

७ पररह 1 ठ इन्दिय 1 & प्राण समान प्रिव 

कादं पद्रार्थ चा व्यक्ति । प्रेमपात्न ¡ माग्रक । १० | 


~ ~----- ~ ~~ --~ ~~~ - 


) (वि० ) अश्नलिचद्ध 1 


| 


| 
| 


कविन्व श्वक्ति या प्रतिभा | प्रत्यादरेण । ११ उचा- 
भिलाप 1 १२ पाचनशक्ति। १३ समय का मान 
विष । ५९ गोद । लोवानं 1 -श्यतिपातः, | 
(ख) जीव की त्या या वघ 1--श्मत्ययः, , 
( ए ) जीवन की दानि ।--श्रधिक, ( वि° ) | 
१ प्राण से भी श्रचिक्न द्रिय 1 २ णक्तियावलमें , 
उद्ृष्टतर ।--श्रधिनाथः, ८ पु० ) परति !-- | 
श्रयिचः, (षु) जीवर 1 च्रात्मा ।--श्मन्तः, | 
(षु) शयु 1 नौव । - श्रन्तिकः, ( इ० ) | 
१ मरयशील 1 २ यादञनीवन । जीवन के साय | 

श्रन्ठ होने वाला 1३ सव से वदृ क्र (सी 
चा सज्ञा, ।--श्न्तिकं ( न ) च्चा 1-- | 
श्रपदारिन्‌, ( वि० >) साद्वाविक । प्राणना्तक । | 
--च्याघ्ानः, ( पु) प्राण काना चा विनश्य । ; 
--श्राचार्यः ( घु० ) राजरैच । णाद्यी हकीम । 

दमाद्‌, ( वि ) प्रारनाणक्त {-ध्रावाचः 

^ ८ पु ) जीवन कै लिये ्रनि्टक्र ।-श्नायामः, 
योगकेश्चार श्चगा म 


( षु ) याग णा्नालुखार ये ६ 
( घु० ) प्यार करनं 


से चया शग {--ईद्धवरः, 


1 


धाः 


भीन 


वादा । प्रेमी । श्राणिक 1 परनि !-ऽना,- 
इश्वरी, ( छी ) पनी । त्रसी 1--उक्रमर, 
९ )-उन्सर्गः, ( पु) द्यु । मरय 1 
मात [-- उपहारः, ( पु० ) माजन 1 - च्छम्‌, 
( न° ) जीवन ऋ सङ्कट या ततरा ।- धातक, 
( व° ) जीचन नाग [-- श्च, ८ वि० ) जीवन 
नागकारी 1 ~ ददः, ( पु० > इव्या 1 ज्त्ल 1-- 
न्याः, { पु० }) $ श्रान्महत्या । शुद्छणी । २ 
खन्यु। मौत । करना 1-दु, ( न०) १ चून। 
लाह । २ जल । पानी [--दृत्तिगा, ( खी० ) 
जीवन दान | - दुरः; ( प°) फनी कीनना। 
- दुचिनः. ( पु ) पति । स्वामी ।--दानं, 
( न: ) जीवनढान । कसी को मग्ने से वचाना। 
--द्रादः, ( पु०) त्रसी को मार डालने की 
चेष्टा (-धारः, ( यु० ) जीवधारी 1 - धारम्‌, 
८ न° ) 3 जीवन धार्य कटने का आव 1 जीवन 
सि्वहि । > जीवनी शक्ति ।- नाथः, ( पु०) 
१ प्रिव व्यक्ति । प्रेमी 1 पवि ¡1 २ च्मका 
नामान्तर ।-निव्रहः, (८ य°) प्यााम । 
स्वि को रोकना चा वंद क्र लेना --पतिः 
८ घु० ) $ बरेमी | पवि | २ जीव 1 च्रासा।-- 
परिक्रय , ( पु० ) जीवन को दवि पर लगाना । 
ग्रथवा जीवन की वाजी लगाना चा जान को 
श्तरे म डालना !--परिग्रहः, ( एु० ) प्राय 
श्वारण । जीवन श्रन्विन्व ।-- प्रद्‌ (विं०) 
जीवनदावा {-्रयाय, ( न० } शयु '~- प्रियः, 
( प° ) जे राण के समान प्रिय हो । प्रियतम । 
पति 1- मत्न (वि० ) पतन पीकर जीवित 
रहने बाला ।-- भास्वत्‌ ( ° ) सयुर 1-मृत्‌, 
( घु० ) जीवधारी 1--मोचचणं ( न° ) 9 
त्यु 1 मरय । २ श्रात्मवान ।--यात्रा, (ची०) 
वे व्यापार जिनसे मचुष्य जीवित रदे । श्राजी- 
विका ! -यानिः, (शखी० ) जीवन का श्रादि 
कारण [~ रन्ध, (न°) १ खुल । खद । ३ 
नाक के नयना रोधः, ( पु०) १ प्राणायाम । 
२ जीवन के लिये सद्र --विनाश५- विश्वः, 
( षु०) ल्यु 1 मौव ।- वियोगः (पु०) 
जीव का शरीर से विच्छेद । खच्यु । माव ।- 

सं० ० कौ०-७२ 


प्राणकतः ( ५७० >) आतमि ` 


`` व्यच ,, ( घु० ) प्राणोस्सगं ! प्रणनाश । ष्यु । प्रा्ःकालीन कमै ।- कराल. ८ षु ) सनेरा । 
= । पु० ) ्राणायाम ।--संशयः, सबेरे का समय ।-- रथः, (घु०) वे लंदीजन या 
( पु० )- सङ्कटम्‌, ८ न° )--सन्देदः, (६०) भाट जो प्रातःकाल राजश्री का स्तुति पार कर राजा 
जान जेाखिम । चह श्रवस्या जिसमे प्राण जाने का जगाते थे !--निघर्गा, ८ = प्रातस्त्रिवर्गा 
का भय हो । -सद्यन्‌, ( न० ) शरीर । देह । ( खी° ) गङ्गा 1-दिरन, ( न ) दोपहर के पूवे 
-सार (चि० ) वल शक्ति थवा ताकत का समय ।-- प्रहरः (पु०) दिन का भथम | 
चाला ।-्र, { वि० ) मारक । नाशक । -भोकू, ( पु० ) काक । कौमा ।--भोजन, 
घातक । प्राण्तेवां ।--हारक, ( वि० ) मण ( न° ) कलेवा -सन्ध्या, ८ = प्रातःसन्ध्या ) 
नाश करने वाला ।--हारङ, ( न° ) वस्सनाभ प्रातःकालीन भगवदुपासना का कृत्य विशेष । 
विष। | ( वि° ›) [ खी°--ध्रातस्तनी ] मातःकाल 

प्राणः (य°) 4 जीवधारी । प्राणधारी । २ ल्ोबान । सम्बन्धी । 
गन्धरस । प्रातस्तरां ( ्रव्यया० > बडे तदके । 

प्राणथः ( पु >) १ पवन । वायु ' २ ती्ंस्थान । ३ | ध्रातस्प्य ( वि० ) प्रात काल सम्बन्धी । 
भाणधारियो का स्वामी । भनापति । प्रातिः (खी) अग श्र तर्जनी ॐे बीच का स्थान । 

प्राणनं ( न० ) ¶ सवास प्रश्वास । २ जीवन । जान । पितृतीर्थं । 

प्राणनः ( प° ) गला 1 प्रातिका ( खी० ) जवा का पेद । 


प्राणतः 1 (तर परातिङ्कुल्तिक ( वि०) [ खी०--परातिक्रूलकी | 
प्राणन्तः | 1 विरुद्ध । विरोधी । प्रतिकल् । 


प्राणंती } ( ख्री०) १ भूख । २ सिसकन । ३ प्रातिङ्कुदयं ( न० > प्रतिकूलता । विरोध । 


भरन्ती ) हिचकी । ( 
प्रातिजनोन ( बि० ) [खी०--भ्रातिजनीनी ] वितेषी 
भाणाय्य ( वि० ) [ ल्ली°-प्राणाय्यी ] उपयुक्तं 1 के 4६ । ५ के लायक । 
उचित । दीक । योग्य । ्रातिज्ञ' ( न° ) विवाद्ग्रल विषय । 
प्राशि ( चि° ) जीवितं । ज्ञिन्दा ! भातिदैवसिक (८ चि० ) [ खी०--धरातिदैवसिकी ] 
प्राणिन्‌ ( बि० ) जदा जीवित । ( घु० ) ५ प्राण नित्य होने वाल्ला । 
धारी २ मह्य {--श्ङग, ( न° ) प्राणधारी | प्रातिपन्न ( वि° ) [ खीर--धातिषक्ती ] विरु । 
= ध की = व | प्रातिपदयं ( न° ) शय्रता । वैरीपन । 
पक समस्त श्रेणी !--तं, ( न° ह ॐ 
जुसार वह वाजी जो भेदे, 0 ५६ शादि जीवों | भातिद्‌ (चि०) [खी०--भरातिपदी] 9 भरारम्भ करने 
फी लाई पर लगायी जाय । ~ पीडा ( खी० >) चाला । २ प्रतिपदा विथि सम्वन्धी या प्रतिपदा 
पशय के साय निर्दयीपन का व्यवहार ।-- दिखा के उत्पन्न । 
प्रातिपदिकः ! पु० ») अग्नि । 


(खो० ) प्ठमो का श्रनि्ट ! - दिता, ( ख्ी° ) 
जता । प्रातिपदिकं ( न० ) संसृत व्याकरणानुसार वह 
शर्थवान्‌ शब्द्‌ जो धातु न हो भ्नौर जिसकी सिद्धि 










प्रागिन्यं ( न°) फज्ा ! छर 1 


प्रातर्‌ (्रव्यया०) 1 तद्फे । भोर टी । सवेरे । २ श्चाने विभक्ति लगने से न इई दो । 
याना फल का दिन ।--श्रन्दः, (पु०) दोपहर क | धातिपोरुपिक ( वि° ) { खी०--प्रातिपौरषिकी | 
पूर्य । ~ राण › ( पु० ) फलेवा 1-श्राणिन्‌, पुरूपाथं या मरदानगी सम्बन्धी । 


(पु० ) वषट पुरुप जो कलेवा खा घुका हो 1-- 


6 मरातिमि (वि) [ ज्ी°-प्रातिभी ] भतिमा 
कमन ( न° ) कायः, ( न° ) 


सम्बन्धी । 


त धातिभं ( 


आतिनं (न ष्व्न्न्न् 1 ( न° } विस्तृत कल्पना । 

परातिमाव्यं ( न° ) ज्ञमानच । जामिनी । 

प्रातिभासिक (वि० ) [ खीर प्रातिभासिकी 
१ जा ्रसलीन दो । २ नकल । 

प्रातिलोमिक (वि० ) [ खीण--पातिलानिकी 1 
विपत्त । विरुद्ध । उर्पन्न । 

पातिलोम्यं ( न० ) $ प्रतिलोम का भाव । २ विर 
उता । भविद्धलता । 


प्रातिवेशिकः 
| ( ° >) पडोसी । 


प्रातिवेश्मकः 

प्रातिवेश्यकः 

प्रातिवेश्यः (एु०) १ पड़ोसी ! २ वह पटोली जिसे 
धर का दार दीक अपने धरके द्वार के सामने हो। 

परातिशाख्यं ( न ) अन्य विष । इसर्म वेदों की 
किसी शाखा के स्वर, पठ, संहिता, संयुक्त वणीदि 
के उच्यारणादि का निर्णय किया जाता ह । वेदों 
की प्रस्येक शाखा की सहिताश्नो पर एक एक 
भातिश्वाख्य अन्य थे । एसा लेखों के सङ्केतो से 
जान पडता है । 

प्रातिस्विक ( चि० ) [ खी०--प्रातिस्विकी ] विन- 
चण । विशिष्ट । 

प्राति" ( न° ) भरतिर्दिसा । बदला । पलय 1 


प्रातिहार. ८ घु० >) मायावी । जादूगर ! येन्‌ 
प्रातिर्‌रकः जालिक । लाग का खेल करने 
ग्रातिहारिकिः „ वाला 


, भ्रातीतिक ( वि° ) [जी° -प्रातीतिकी] मानसिक । 
कारपनिक । जिसकी प्रतीति केवल चिन्ता या 
कंरपना के दारा मन मे दोनी है। 

भ्रातीषः ८ पु० } भत्तीप के षुत राजा शान्तनु 1 

प्रातीपिक ( बि० ) [ खी°--प्रातीपिकी | (ख्ी°) 
$ विसुद्धाचरण करने वाला । २ विपरीत । 

~ उल्ल । 

पात्यतिक (वि०) [ खी? -प्रात्यतिकी ] विश्वासी । 
इतमीनामी । २ प्रतिभू. । जामिनी ! जमानत । 

भात्यहिक ( बि° > [ खी०--प्रात्यहिकी } दैनिक। 
ति दिनि का। 

प्राथमिक ८ वि° ) [ खी०--प्रायमिको ] १ भार- 
म्मिक । श्रादिका | श्रादिम । २ प्रथम वार होने 


वाला 1 ३ पहला । अगला 1 











प्रातः, भ्रान्तः 


भ्राथस्यं ( न° ) प्रथमता । पहिलाप्न । 
प्रादेत्निरयम्‌ ( न° ) प्दक्तिणा । परिकमा । 


धाम प्र त्रवतार । 
परादुष्यं ( न° ) प्रकटन ! प्राहुमवि । 


नापने के काममे त्राता था। २ प्रदेण। स्थान। 
प्रादेश्नं ( न° ) प्रसाद । पुरस्कार । दान । 
प्रदिशिक ८ वि ) [ चखी°--प्रादेिकी ] १ 
प्रदेश सम्बन्धी । > प्रान्तिक । ३ प्रसद्गगत । 
प्रसङ्गानुसार । 
प्रारेगिकः ( पु ) सामन्त । ज्ञमीदार । 
भ्रादेशिनी (खी०) तर्जनी । गरे के पास की ॐगली । 


वि >) [चखी°-ग्रादोषी] 
वो व) 


प्राधनिकःं ( न० ) हथियार । श्रायुध । 


सम्बन्धी । 


प्राधानिक ( वि° ) [ खी°--्राधानिकी ] 9 प्रधान 


सम्बन्धी । २ प्रधान । सर्वद्ष्ट । 

भ्राधान्यं ( न° } 9 प्रधानता । श्रेष्ठता । २ सुप्यता । 
उक्कपं | ३ प्रधान कारण । 

प्राधीत ( वि० ) मली भोति षद़ा हुया। बहुत पढ़ा 
इमा । 

प्राध्व ( वि० ) + लंवा! दूर । फासला । २ सुका 
इया 1 ३ वद्ध । ४ ्रुदरल । 

प्राष्वः ८ पु० ) गाडी । वग्बी । 

भराध्वम्‌ ( अव्यया ) १ श्नुद्लता से । उपयुक्त रूप 
से! २ टेदेपन ® । 


प्रातः } ( षु० >) $ किनारा । हाशिया । चैर ।२ 
प्रान्तः } कोना । ३ सीमा । ४ शन्त ! & नोक ।-ग, 


८ वि ) समीपस्थ । पास रहने वाला ।-दुर्ग, 
(न° ) ¶ किसी नगर के परकेटे के वाहिरकी 
श्रावादी | २ नगर या श्रावादी जो किमी दुगं के 
समीप हो ।--विरस ( वि० ) श्रन्त मे फीका। 
वेज्ञायक्रा 1 


भादुस्‌ ( अन्यया०) द्यतः, । स्पष्टतः । प्रकाशतः | 
करणं ( नध्रादुष्करणं ) ( न० ) पादुरमाव । 
भव्य करना ।-- मावः ( पु०° ) ८ न्प्रादुर्भावः) 
$ प्रकर होना । प्रव्यक्त होना | २ पमे बोलना जो 
सुन शौर समम पदे । ३ किसी देवता का धरा- 


प्रदेशः (षु० ) १ एरुमानजो श्रगूटे कीनोक से 
लेकर सजनी की नोक सक का होता था श्रौर 


सायद्भल 


[1 


प्रतरं, प्रान्तरं 


प्ान्तरं { जिस पर छाया न हो । वन । जंगल । ४ 
पेद का खाडर। 

भापक ( वि° > [ खी°-प्रापिको ] $ पाने बाला । 
२ प्राप्त होने बाला । २ स्थापनकत्तां । ददकत्ता । 
सम्थनकत्त । सिद्ध करने वाला । 

प्रापणं ( न° } १ भाक्षि । मिलना । २ ले याना । 

प्राणिकः ( पु० > व्यापारी । सौदागर । 

पराप्त (च० ०) 9 लज्च । पाया श्रा । जीता हु । 
क्लिया इुश्रा । २ सुपस्थित । ३ मिला हश्रा । 
४ सहा हरा । ९ घ्या हा । ६ पूणं किया 
हश्ा । ७ उपयुक्त । ठीक । -श्रचुज्ञ, ( वि° ) 
जाने की श्रनुमति पाये इए । - र्थं, (वि० ) 
सफल ।-यर्थः, ( पु० ) उदेश्य की पूरतिं। 
--अवसर, ( बि०) मिला हुमा मौका । 
--उद्य, ( बि० ) उन्नति प्राक्च ।--कारिन, 
( वि० >) उचित करने वाला ।- काल, ( वि० ) 
१ उपयुक्तकाल । उचित समय । २ विवाह करने 
येग्य । \ समय प्राप । जिसके मरने का समय 
श्रा गया हो ।- कालः ( पु० >) उपयुक्तं समय । 
- पश्चत्व, (वि०) खत । मरा इभा । प्रसव, 
( वि० ) जना ।--चुद्धि. (वि० ) श्ादेश 
दिया इुश्ा । शिकत ।-- भारः, ( सु०) बो 
ढोने वाला पश ।--मनोरथ, ( वि० ) बह 
जिसका उदेश्य पूरा ह उका हो ।-यौवन, 
( वि ) जवान । युवा । --रूप, ( वि० » $ 
सूप्रसूरत । सुन्द्र । २ इुद्धिमान । विद्राच्‌ । ३ 
याम्य । उपयुक्त ।--उ्यवहार, ( वि० ) वयस्क । 
बालिश । -श्ी, ( वि० ) वह जिसकी वदती 
( दूसरे के हारा ) इई हो । 

भरा्तिः ( खी° ) १ उपलब्धि ! प्रापण । मिलना । 
२ पर्हुच । ३ श्ागमन 1 ४ धर्थागम । अर्जन 
£ भद्ुमान । अ्ररकल । कल्पना । ६ दिस्सा । 
धश । ७ प्रारब्ध । भाग्य । ८ उद्य । & ्रणमादि 
थषट प्रकार के पेश्वरयौ मरं से एक, जिलसे वान्त 
पदां मिलता दै । १० संहति । ११ सुखागम । 
--भ्राणा, (खी०) केदै वस्तु 
स (खी०) केदै चस्तु मिलने की 


८ ५७२ 9) 


प्रायः 


=-= 
तरं ) ( न° ) लबा शौर सुनसान रास्ता ॥ २ रास्ता | प्राव्यं ( न ) १ भवलता । उदछृ्टता । भधानता | 


२ ताकत । शक्ति । बल । 
प्राचानिक्रः ) ( पु० >) मूगा की च्यापार करने 
प्रावाल्िकः वाला । त १ 
६ ०9१ भार । चडका । सबेरा। 
त | ( १) जिनका काम स्तुति सुना कर 
राजा को जगाने का हो । 
० } ८ न° > स्वाति नचत्न । 
प्रामजनिः 
भामञ्जनिः 
प्राभवं ( न° >) उ्छृष्ट-1 । पाधान्य । विशिष्टता । 
प्राभवत्यम्‌ ( न° ) भधाना । श्रधिकार । शक्ति । 
प्राभाकरः ( एु० >) मीमांसक । 
प्राभातिक ( वि° ) [ खी - प्राभातिकी | प्रातः 
काल सम्बन्धी । । 
प्रामृत ) ( न° >) १ पुरस्कार । दान । २ नज्ञराना 
पराभूतकम्‌ ¡ भेट 1 चद़ावा । ३ घूस । रिशवत । 
प्रामाणिकं (चि०) [ खीऽ-प्रामाशिकी] $ 
जो प्रव्यक्त प्रमाणादि से सिद्ध हो । २ शान्न- 
सिद्ध । २ विश्वस्त । ४ प्रमाण सम्बन्धी । 
प्रामाणिकः ( पु० ) वह जो प्रमाण का स्वीकार करे। 
२ नैयायिक । ३ व्यापारियों का सुखिया 1 
प्रामाण्यं ( न० ) १ प्रमाण का भाव । प्रमाणत्व । 
२ विभ्टस्वतां । श्राप्तता। ३ सवूत । साडी । 
प्रमाण । 
प्रामादिक ( वि० >) १ प्रमादजनित । २ दूषित । 
प्रामायम्‌ ( न° ) १ भूल । दोष । गलती । २ 
पागलपन । ३ नशा । 
प्रायः ( प° >) » भरस्थान । जीवन से प्रस्थान । २ 
किसी इष्टसिद्धि के लिये खाना पीना छो कर 
धरना देना य भूखों प्यास मर जाने को तैयार 
होना | इसव से वदा ्र॑श । बहुमत । वहूुतायत । 
४ श्राधिक्य । चिषुलता । भाचु्यं । ‰ जीवन की 
श्रवस्था' 1-- उपगमनं, ( न° ) -उपवेशः, 
(°) --उपवेशनम्‌, ( न° ›) - उपवेशनिका, 
( खी° ) वह नशन चत, जो प्राण स्यागने के 
ज्िये किया जाय । अन्न जल स्याग कर मरने को 
वैडना ।-उपेत, ( वि० ) शन्न जल त्याग कर 


१ हनुमान । २ भीष्म । 


भायणं ( ५७३ } परावीर 


मरने के वैठने ~उ 1 --~----~ ईँ 
8 क वाला । - उपविष्ट, ( वि ) । प्रार्थनं ( न० ) } $ र्थन । विनय । २ इच्छा। 
सनं परायापवेणन चत क्त्या हे , --दूर्ानं, । प्राथना (स्री०) | ख्वाहिश ! ३ युमा ।-भङ्ख 


( न° ) मामूली श्रद्ुत व्यापार चावधना । | (घु०) मर्या श्रस्वीकार करना ।-- सिद्धिः, 
रायण (न°) $ वेश । श्रारम्भ । नारम्म । २ (स्री) प्रार्थना सीकवि। श्रभिलपित वस्त 


भायणोय ( वि० ) ध्ारन्भिरु । प्रारम्भिक । परा्थनीय ( वि० ) प्राथैना करने यम्य । याचनीय । 


७ । 
इच्छामृत्यु 1 ३ शरण इाना 1 | की प्राप्ति । 
भायग।य ( न° ) सोम याग मे पहिली सुला फे | पर्थनीयं ( न°) दपर युग का नाम । 


[द ० (1 
प्राथित ( वि० ) 1 याचित । जो मगा यया हो) 


दरिवत्त का कर्म । 
भ्रायश्स्‌ ( श्रव्यया० >) साधररतः ¡ श्रक्सर । २ श्रमिलपिव 1 २ श्रक्रमण व्यि हो । णन 
सम्भवतः । द्वारा सामना क्या हुश्ना। ४ वध किया हश्रा। 





जितके 


धरायित्तं ( न ) ) ) णाच्चीय द्रव्य विशैय जिसके | धायल क्रिया हया । 

भायस्ित्तिः ( खो० ) } करने से करने बाले का पाप | आलन 
द्र जाता है । २ नृ्ति। चतिमूरण । | | { व° ) लटकता इुश्रा । कूलता इतरा । 

श्रायधिचिन्‌ ८ चि० >) भयश्चित करने वाला । 

श्रायसत्‌ ( श्रन्यया० ) ध्रक्सर । प्राय. । सम्भवतः 
चहुत करके । कदाचित्‌ । 

पायाणिक | (तचि०) [ सख्ी°--परायाणिकी 

भायाजिक | धायाचिकी ] यात्रा के लिये उपयुक्त 
या श्ननाचरयक । 

पायिक (वि) [ खीर~-प्रायिकी ] मामूली । 
साधारण । 

पायुद्धेपरिन्‌ ( पु° >) घोडा 1 

भायेण ( अम्यया० ) प्रायः । श्रक्सर 1 

धायोगिक (चि०) [ खीर--प्रायोगिकी ] जो 
नित्य कामें श्राठादहो। 

पारञ्ध ( च० ० > श्रारम्म किया इदमा । 

भारज्धं (न° ) 3 कर्म! २ आर्ध | सग्य । 

भारज्धिः ( खी० ) श्रारम्भ । शख्प्राचत । २ दायी के 
बोधने का खूटा या रस्सा 1 

भ, | ( ० ) 9 आरमम । छरुत । २ कं । 

र ) ( न° ) श्मारम्भ | छस्व । 

प्रारोहः ( प° ) श्रंङर । खन्ना । कोपल | 

धारी (न° ) मुस्य अटण । 

धार्थंक (वि०) [ स्व्री°~-परार्थिका |] याचक 1 
मार्थी । 


प्राथंकः ८ पु= > अर्या । वर । 


प्रालम्वः { २ खी>े सखन) 
भ्रालवं ने चक 
प्रालम्बम्‌ } (न°) वह हार जा ऊच तक लवा हा । 


अ ( श्री० ) सौने का हार। माला। 
प्रालेयं ८ न० ) वं । केाहरा । पाला । श्रो ।-- 


द्मद्विः+-यैलः, ८ पु० ) हिमालय पर्वव ।- 
श्रुः, करः ररिमिः, ( ए० ) 9 चन्रमा । 
२ कपूर । कर्पूर ।- लेशः ( पु } ग्रोला । 

प्रावद्टः ( ° ) यच 1 जवा । 

ध्रवं ( न ) दाल ! फावदा | वेलचा । 

प्रावरः ( पु° ) 9 परकाटा । हाता । घेरा 1 २ उत्तरीय 


वस्त्र ! ३ देशत विरोष । 

भ्रावरणं ( न° ) गा । लवादा । 

प्रावरणीश्चं ( न° ) ¶ उत्तरीय वस्त्र । २ एक भरन्त 
का नाम।- कीटः, ( पु° ) ठीमक। 

प्रवारकः ८ पु ) उत्तरीय वस्त्र । 

प्रावासिकिः ८ पु ) उत्तरीय चच्र बनाने बाला । 

भावासर (वि०) [ ची°~प्रावासी ] यात्रा सम्बन्धी । 
यात्रा में देने योस्य । यात्रा मेँ करने येम । 

प्रावासिक (८ ि० ) [ द्ीश्पराचासिकी ] यात्रा के 
योस्य 1 

प्रावीशयं ( न° ) चातुरी । चतुराई ! निषुणता 1 


पटुता 1 


प्रालवः ) (यु०)9 मेतीका घ्राभूषस विगरेप। 













प्रात 


प्राचत ( व° ° ) चिरा इरा । आच्छादित । का 
हरा । पदां पड़ा हुत्रा । 

प्ाचैतं (न°) } धूधर । बुरका ! चाद्र । पिदौरा । 

पादतः (८०) ¡ ( यह शीलिङ्ग मी है। ) 

धाद्चतिः ( क्षी) ¶ षेरा। हाता । वाडा । रोक। 
श्राड । २ श्रार्मा सम्बन्धी अक्लान । प्राध्यात्मिक 
श्नन्धकार । 

पराञ्तिक ( वि० ) [ खी° प्रादततिकः ] अप्रधान । 
गौण । 

प्राब्त्तिकः ( पु ›) दूत । एलची । 

प्ादृष्‌ ( क्षी° ) वपां ऋतु ।--श्रत्थेयः ( यु ) 
[ --प्रा्डत्ययः ] वर्षातु कां अन्त । - कालः, 
( न्पाच्रय्कालः ) ( षु° ) वपां छतु । वस- 
काला ! वर्लात । 

कपा ( त > ) वपां ऋतु । वर्षाकाल । 

प्राचपिक ( वि० ) [ खी° प्राचृषिकी ] वर्पाच्छतुमे 
उत्पन्न 1 

प्राच्पेरय ८ बि० >) १ वर्पा्छतु मेँ उत्पन्न या वर्षा्धतु 
सम्बन्धी । २ वह ( किश्त ) जो वर्पातु मे श्चदा 
की जाय | 

प्ादषेरयं ( न° ) श्रसंख्यता । प्राच्यं । चाधिक्य । 

पराचरपेणयः (०) ५ कदम्ब चृक्त ! २ कुटज । ऊुरेया 1 

भादप्यः ( प° ) कदम्ब वृद विशेष । २ कुटज । 
करेया 1 

प्रातेरयं ( न° ) चदिया उनी चादर । 

प्रवेशन ( चि° ) [ खी०--प्रा्ेशना ] ( वस्तु ) जो 
भरवेश करने पर दी जायया वह (कार्य) जो 
भवेश्त करने पर किया जाय । 

प्राविणन ( न° ) र्चा । पूजन । 

भ्रावेगिक (वि०) [ खी० प्रावेशिकी ] प्रवेश सम्बन्धी 
या भ्रवेण से युक्त । प्रवेश का साधन भूत । 
द्वारा ( रंगशा्ला या भवन में ) प्रवेश मित्ते । 


प्रा्रज्य )}) (न° ) प्रचज्या सम्बन्धी । सन्यासीका 
प्राद्रार्यरे { जीवन 1 


( ५७४ ) 


प्रास्त 


प्राशनीयं (न° ) भोजन सामग्री । खाच पदारथ | 

प्राशस्त्यं (न०) उत्तमता । प्रशसा का भाव । भधानता । 
श्रेष्ठता ] 

प्राशितं ( ब० क० >) खाया हृश्रा । मरित । 

प्राशितं ( न° >) पिदृत्पण । पिवृथन्च । । 

प्रारिनिकः ( पु° ) १ परीचकं । २ पंच । हारजीत का 
निखायकं । न्यायाधीश 1 

प्रासः ( पु० ) भाचीन कलीन एक प्रकार का भाला । 
इसमे ७ हाथ लंबी वस की चंड लगायी जाती थी 
श्नौर उसकी एक नोक पर लोहे का जुकीला एल 
रहता था । यह फल वड़ा तेज्ञ होता था श्रौर उस 
परं स्तवक चढा रहता था । वरद्धी । भाला । 

प्रासकः (पु० ) $ प्रास । २ पसा । 

मासगः | ( ० ) पछ का लर । 


प्रासंगिक } ( वि° >) [खी°-प्रासङ्धिको] १-भसङ्ग 

प्रासङ्धिक } सभ्वन्धी । २ भ्रसङ्गागत । इ द्तिफाकिया । 
४ प्रस्तावायुरूप । £ समयोचित । ६ उपाख्यान 
घटित या तद्न्तसुक्त । 


प्रासङ्धय } ( घु° ) इल मेँ चला हुश्रा वैल । 


प्रासादः ( प° >) महकन ! राजभवन । विशाल भवन । 
२ शजप्रासाद । शाहीमहल्ल ! ३ देवालय । मन्दिर । 
अङ्कनं, ( न° ) राजभवन का शरगन ।-- 
्रारोदणं, ( न° ) राजभवन पर चढना या उसमे 
वेश करना [--कुक्छुटः ( पु०) पालत्‌ कवृतर । 
-- तल, ( न० ) राजभवन की छेत्त या फं । 
--पृष्ठ., (उु०) राजमवन के उपर का दुञजाया 
बरामदा 1--प्रतिष्ठा, (ली०) मन्दिरकी प्रतिष्ठा । 
--शायथिन्‌. ( वि० ) राजभवने साने बाला। 
-श्छङ्खम्‌, ( न० ) राजभवन या मन्द्र का 
कलस या गुमरी । 


प्रासिकः ( एु० > प्रासधारी । मालाधारी । 


प्राणः ( ° ) 9 भोजन करना । खाना । चना । २ | भासूतिक ( वि° >) [ खी° --प्रासूतिकी ] भासूति 


भाजन | भाज्य पदाथ] 


पराणनं (न°) १ पाना । भोजन करना > खिलाना । | प्रास्त ( च० छ 


३ भोजन । भोज्य पदां । 


सम्बन्धी । जच्चा सम्बन्धी । 


3) १ फेंका हुश्मा। दोढाह्च्रा । २ 
निकाल इु्ा । वदिष्डृत किया इुश्रा । 


परास्ताविक 


मस्तक (चि. [जत्य ममज-------- (बि० ) [ खी° -प्रास्ताविकी ] रार. 
भ्भिक। प्रारम्भिक । भूमिका सम्दन्धी । ३ उचित ' 
समय का । सामयिक । ४ प्रासद्धिक । | 

भास्तु्यं ( न° ) चिवादस्त । विचाराधीनं | । 

भारिक ( वि० ) [ नी - भास्थिशी ] वह चल | 
जो या्रा के समय शुभ समी जाती हो । यथा- | 
सशद्ध-भ्वनि । दही । मद्ली श्यादि । । 

भराल्तवण ( वि° ) { चीर-भरात्रवणौ ] 9 तौले | 
एक प्रस्य भर । २ पक प्रस्धके मूल्य मे खरीढा। 
इश्रा । प्रस्य के दिसाव से मोल लिया हुग्रा । ३ 
प्रस्य मर क्रा। 

शस्लवण (वि) [ खी०--्रा्रवणी ] सेते से 
निकला इुघ्रा । 

ग्राहः ( पु° >) दत्य कला का गिक । 

श्राह्वः ( पु° ) मध्यान्हयूर्व । 

ाहेतन ( चि ) [ खी --प्राहेतनी | मध्यान्द के पूत 
होने बाला । मध्यान्दं पूर्वं सख्न्धी । 

ग (भ्न्यया०) सवेरे । चड़ तडके । गजरद्म 

परिय ( चि० ) 9 प्यारा । २ मनोहर । 

परियः ( पु० ) १ प्रेमी । स्वामी ] २ एक जाति दिरेष 
का दिरन । 

प्रिया ( जी) $ प्रेयसी ।२माया। ३ खी। ४ 
छोटी इलायची । ५ खवर । संवाद । & शाख । 

प्रियं (न०) १ प्यार । २ मषरदानी ! चाकरी । श्रनुम्ह । 
२ मरसन्नकारकं सूचना था खवर । ४ आनन्द । 

परियं ८ ्रस्ण्या० ) भ्ररुन्नकारक ढंग से । हर्षम रीति 
से ।--श्मतिथि, ८ बि० >) श्रातिथेय -श्रपायः, 
( पु० ) किसी पिय वस्तु कां च्भाव या अनुप 
स्थिति !--श्मप्रिय, ८ वि० ) प्यारा प्यारा 1 
रुचिकर श्ररचिकर ,--श्यस्चुः, ( पु० ) श्राम का 
पेड ।--्यरह, ८ वि० } $ प्रेम या कृपा करने योग्य । 
२ सर्वमिय । मनभावन।- अहः, ( ०) विष्ट 
का नामान्तर ।-्द्यु, ( वि० ) जीवन का 
मरेमी 4--श्ाख्य, ( वि° ) भसंवाद सुनानं 
वाला ।--श्माख्यानं, ( न° ) छभसंवाद ।-- 
श्मात्मन्‌, (वि०) मनभावन । मनोहर ।--उक्तिः, 
८ ज्ी° }--उदितम्‌, ( न० >) चापलूसी कौ 


( ५७ ) मिय॑ 


वाते । मत्री सृचक वक्त ता ¡उपपत्तिः (खी°) 
शरानन्ठ ठायिनी घटना '--उपभोगः, ( ०) 
किसी भमी या रेयसी क साथ रंगरलियां ।--पषिन्‌, 
(चि०) भ्रसन्न क्रने या सेवा करने का शरभिलापी । 
९ प्यारा 1 स्नेदी 1- कर, (वि० ) श्रानन्ट 
दायी । इप्॑रद कर्मन, ( वि० ) मित्रभाव से 
वर्ताव करने वाला ।--कलनः, ( पु० ) वह पति 
जो श्रपनी भार्यां को वहुत चाहता हो ।-काम, 
( वि० ) सेवा करने के लिये इच्छुक ।--कार,-- 
कारिन्‌, ( बि० ) भलाई करने वाला । नेकी 
करने वाला [इत्‌ ( पु° ) हितैषी । मित्र । 
जनः, ( पु० ) प्यारा जन। प्रेमपात्न जन ¡ - 
ज्ञानिः ( एु० >) अपनी पत्नी के प्यार करने वाला 
पुरुष ।-तोपणः, ( पु० ) खी मैथुन का श्रासन 
विशेष ।-- दरश, { विं° ) मनोहर ¡ खवसूरत । 
--दशंन, (दि०) मनोहर सूरत का ! खूवसूरत । 
मनोहर । प्यारा - दर्शनः, ८ पु° ) १ तोता, 
२ खिरनी का पेड। ३ एक गन्धर्वं कानाम। 
दृरिन, ८ वि० ) श्रशोक राजा की उपाधि ।-- 
देवल, ( वि० ) जया खेलने का शौकीन ।-- 
धन्वः, ८ पु° ) शिवजी ।- पुत्रः, ( पु० , पी- 
विशेष ।-प्रसादनम्‌, ( न° ) पसि को सन्तोष 
म्रदान ।--प्राय, ( वि° ) श्रलन्त कृपालु या 
रिष्ट । प्रायस्‌, ( न° ) प्रिय सम्भाषण जा एक 
भमी श्रपनी मरेयसी से करता हो {--ष्टु, (वि०) 
श्रपनी इष्ट॒ सिद्धि का अभिली ।--भादः, 
(१०) मेम की भावना ।--भाषं, ( न°) 
मीढा बोल । - जापिन्‌, ( वि० ) मीरा योलने 
वाला ।--मर्डन, ( वि० ) श्राभूषणों का 
शौकीन -- मधु, (वि०) शराव का सुरताक ।-- 
मधुः, (०) वल्लराम जी का नामान्तर [--रण, 
( वि० } बहादुर । वचन, { वि० ) चच्छे 
वचन कहने बाला ।--वयस्यः, ८ पु० ) प्यारा- 
मित्र ।-वणीं, ( खी ) कगनी नाम्न अन्न | 
--चस्तुः ( न° ) प्थारी वस्तु -- चच, (वि०) 
च्यारी वातं कहने वाला । ( खी० ) कपामय या 
प्यारे वचन वोलने वाला !-- वादिका, ( स््री° ) 
वाजा विशेष !--वादिन्‌, ( वि ) मधुरभापी । 


परिय॑वद्‌ ८ ५७६ ) परध 
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चापलुस ।--श्रव्त, ( यु० ) इष्ण का नाम | 
-सचासः, (घु०) परियपान्र का सत्स ।-सख, 
( प° ) प्यारामिन्न। सखी, ( स्री ) प्यारी 
सदेली {-सत्य ( वि० ) १ सच्च का पसन्द 
रने बाला । २ सस्य होने पर भी भ्रिव ।-- 
सदेश. ( पु० >) १ खुशयववरी । अच्छा सन्देसा 
२ च्वम्पाकापेड। समागमः, ( पु } प्रेभपात्र 
के साथ मिलन ।--खहचरी, ८ स्तरीर्‌ ) प्यारी 
पत्री {--सुहद्‌, ८ पु० >) प्राएग्रिय मित्र ।-- 
स्वघ्न, ( वि०) सोने का शौकीन! जा निदा 
लेना बहुत पसन्ट करता से । 

प्रिय॑बद्‌ ( वि } मधुरभापी । 

परियंवद्‌ः ( पु० ) १ पक्ठीविशे । २ एक गन्धव का 
नाम । 

प्रियक ( न ) श्रसन के पेड का फले । 

प्रियकः ( प° १ शग चिगेष। चित्तशधग 1 २ गीपदृक् । 
2 ननियङु लता । ४ शहठ की सक्छी। ‰ परी 
विशेष । ६ कैसर । 

प्रियकर 


प्रियंकरण / ( वि० ) ५ कृपा करने वाला । वयाज्लु 1 

रणा ~ ृपालु । २ श्रनुकूल । प्यारा । ३ मन- 

धरियद्धार भावनं । 

प्रियकारः 

प्रियंगुः } (पु०) १ एक लता विशेष का नाम, जिसके 

प्रियञ्च" । सम्पन्धमें कहा जाता है कि जहौ उसे किसी 
स्मी ने स्प किया कि, वह्‌ एूलने लगती है । २ 
यद्गी पीपल । ( न° ) केसर । 

प्रिद्रतम ( चि० } सव मे यथिक प्यारा । 

प्रियतमः < पु ) श्रागिक । प्रेमी । पति । 

प्रियतमा ( स्त्री ) पत्नी । प्रयती । माथुकता ! 

प्रियतर ( ० ) श्रपेराकृतः प्यारा । 

परयता ( स्त्री ) | ¶ त्रिय होने काभाव। २ प्यार 

प्रियत्वं (न°) { सनद! 

विप | ( वि० ) प्रेमपाव्र। 

परियानन ( घु° ) पियाल पेद । 

प्रियाला (स्त्री०) दाप! 

प्री (चा उमय ) [ प्रीणाति, परीणौतत, भ्रीत ] 
मय फरना । श्रानन्दित फरना । नृ करना । 


| प्री ( वि०) ५ प्रसन्न । सन्तुष्ट । श्रानन्दित । २ 


आचीन । पुरातन ! ३ पिले का  थगला । 


प्रीणनम्‌ ( न° ) प्रसन्नकारक । ्रानन्ददायी । सन्तोष- 


कारक । तृप्तिकरं । 


प्रीत ( बि० $° ) १ आनन्दित । हर्पित । २२ प्रसन्न । 


सुखी । श्रर्हादमय । ३ सन्तुष्ट । ४ प्यारा । १ 
कृपाल । स्नेहमय ।--मन,- चित्‌ - मनसः, 
८ वि० ) मन से प्रसन्न । चित्त से आनन्दित । 


प्रीतिः ( स्त्रि ) १ हर्षं । श्रानन्द्‌ । सुखी । २ श्रनु- 


कर्पा । अनुग्रह । ३ भेम । स्नेह । ४ शमुराग । 
% मैत्री । मेल 1 ६ कामदेव की स्वरी श्रौर रति की 
सौत का नाम ।--कर, ( वि० ) कपाल । श्रनु- 
कूल ।-- कर्मन्‌, ( न° ) मित्रोचित कर्म ।--द्‌ः) 
( ए० ) सोढ । मसखरा । विदूषक ।-- दन्त, 
(वि०) प्रेम से दिया त्रा । स्नेह.के कारण 
विया श्रा । दृत्तं, ( न° ) वह सम्पत्ति जा 
किसी खी का उसके सगे सम्वन्धि्यो से मिली हो 
विशेष कर वह जा उसे उसके ससुर या सास से 
विवाह के श्रवसर पर भ्रात हृद हो ।-दानं, (न°) 
- दायः, ( एु° ) प्रेमोपहार ।- धनं, ८ न° ) 
रम या मित्रता के नाते दिया हुश्रा धन या रूपया । 
-- पां, ( न° ) म्ेमपान्न । कोद भी पुरुष या 
पद्यं जिसके प्रति प्रम हो ।-पूर्व,-- पूर्वक, 
(अन्यया०) दयामय । स्नेहमय ।-मनस्‌, (वि०) 
मन मे प्रसन्न । प्रसन्न ।--युज्ञ, ( प्यारा । 
स्नेही 1 -पचस्‌, ( न° )--चचनम्‌, ( न० ) 
मित्रोषयुक्त वचन या भाण ।-- वर्धन, (विं०) 
प्रेम या इषं वदरानेवाला ।--वर्धेन., ( षु० ) 
विष्णु भगव्राय्‌ । -वाद्‌ः, ८ घु >) मिन्रोपयुक्त 
वाद विवाद्‌ {--चिवादः, ८ घु° } वह विवाह जो 
केवल प्रीरिवश ह्या हो ।--श्राद्धम्‌, ( न° ) 
श्रद्धापूर्वकं किया गया श्राद्ध विरोप ] 


भर ( धा० अ्त्म° ) [ प्रवते ] १ जाना । २ चद्ना । 


३ उद्धलना । 


भुप्‌ ( धा० परस्मै° ) [ प्रोपति, पुष्ट ] १ जलाना । 


भस्म करं डालना । २ जज्ञा कर राख कर डालना । 
[ प्रष्णाति ] १ तर ना ! भीग जाना। २ 
उदेलना 1 चिद़्कना । ३ भरना । परिपू करना। 


भ्रष्ट 


य 





ष्ट ( व° ° ) जला इुशा । जला कर राख क्ता 
इया । 
रष्वः ( पु° ) १ वर्षा ऋतु । २ सूं । ३ जलविन्दु । 
पेत्तकः ( पु° ) दर्शकं । तमाश्वीन । 
म््चणं ( न° ) १ देखने की क्रिया । २ श्य ¡ चित- 
चन । शङ्ख । सूरत । ३ श्रख । नेत्र । ४ कें भी 
सार्वजनिक दृश्य या तमाशा ।--क्रुटं. ( न° ) 
श्रोख का उेला। 
येत्तणकरं ( न० ) दश्य । तमाशा । स्वग । लीला । 
कौतुक । 
मेत्तणिका ( खी° ›) वह खरी जिषे तमाशा देखने का 
बडा शौकदो। 
म्रत्तणीय (चि० ) 9 देखने के योग्य | दशनीय । २ 
ध्यान देने के योग्य । 
पेक्तणोयकं ( न० ) तमाशा । दृश्य । 
प्र्ञा (्ली० ) १ देखना 1 २ दृष्टि । निगाद। 
स्वग तमाशा देखना । ४ सार्वजनिक कोद भी 
स्वग या तमाशा । विशेष कर नाटकीय च्रभि- 
नय । नाटक । ६ बुद्धि । समफदारी । ७ विचार । 
आलोचन , मनन । ८ इृत्त की शाखा या डाली । 
-अगारः, ८ षु° )-श्रागरः, ( पु ) 
-- श्रयारः- आगार, ( न° }--ृदं, ( न° ) 
- - स्थानं ( न० ) रंगल । वह घर या भवन 
ज्य नारक खेला जाय ¡- समाज्ञः (पु०) दचंक 
-चन्द। ` । 
भेन्नावत्‌ ( वि० ) सममदार । इद्धिमान 1 विद्वान , 
म्े्नित ८ व° ० ‡) देखा इुश्रा । ताका इतरा । धृूरा 
इरा । 
पे्चितं ८ न° > चितवन । नज्ञर 1 
धरंखः. यदधः ( पु ) } $ सूलना । २ पग लेना 1३ 
प्रखं, प्ह्म्‌ ( न० ) } एक प्रकार का सामगान 1 
प्रंखण ॥ ८ वि० ) १ अ्रमणकारी । इतस्ततः कषिरने 
बाला । 


प्खणं ` ) (न०) 9 शरच्छी तरह ूलना.1 २ खुलना । 
भेडणम्‌ । हिडोला । ३ अढारह अकार के रूपकों मेँ 
से एक । इसमे सूत्रधार, चिष्डुर्भकः, भ्वेशक 


श्रादि की भ्रावश्यकता नहीं होती । इसका नायक 
कोई नीच जाति का इमा करता ह । इस नान्दी 
ञौर भररोचना नेपथ्य मै होते हे शौर इसर्मे एक ही 


( ५७७ प्रेतः 


शङ्क हेता है । इसमे प्रधानता वीररस की रखी 
जाती है। 
भरखा | ( स््रो° ) 9 भूलना । हिडोला । २ र्य । 
प्रहा | ३ भ्रमण । यात्रा । विष प्रकार का घर 
या भवन ¡ £ घोडे की चाल विशेष । 
परेखित 
रहित 
| ८ धा० उभय० ) [ प्रेलोलयति भेंखो- 


} दिलता इुश्रा । शूलता हुमा । 


होल्‌ । लयते ] हिलना । इलना । दिलाना 
इलाना । 

पे खोलनम्‌ ) ( न° ) ूलना । हिलना । कपना । 

्होलनम्‌ । २ हिडोला । सूला । 


प्रेत ( व° क° ) त । मरा इरा । 
भेतः ( पु० ) $ वह शतश्रात्मा की श्रवस्था जा 
न्नरध्वदेहिक तय किये जाने के पूरं रहती है । 
२ भूत ।--श्रधिपः, ( पु° ) यमराज ।--ध्य्नः 
( न° ) बह अन्नजा पितरों के श्रपित क्या 
गया हो ।- अस्थि, ( न ) खद की इदि । 
-{शः,--ईश्वरः, ( पु० ) यमराज । धर्मराज । 
उदः, ( ० ) पितरों के लिये नैवे ।-- 
कर्मन्‌, ( न° )--रष्य, ( न° )--रुत्या, 
~ (-स्त्री० ) दाह से लेकर सपिर्टी तक का वह 
कमं जे सूतक जीव के उदेश्य से किया जाता द । 
यं, ( न० ) क्वरस्तान ।-चारिय्‌, उ०) 
शिव जी ।-- दाहः, ( घु° ) तक के जलाने 
चादि का क्म 1--धूमः, (घु०) चिवासे 
निकला ह्र धुँ । -पत्तः, ( ० ) छार का 
ञ्ंधियारा था छृष्ण पाख पिवृपन क्हलाता ह । 
_ पटहः, ( घु° ) वह ढोल जा किसी के जनाजे 
या री को जे जाते समय वाया जाता हं 1-- 
पतिः, ( प° ) यम कां नामान्तर 1 ~ पुरः 
( न० ) यमराज घुरी ।--भावः, ८ ए० ) श्च्यु। 
मोद ।-भूमिः, ( खी° ) क्वरस्तान ।--मेध्ः, 
( ० ) खनक कम वियेप ।--रात्तसी, (खी०) 
तुलसी ।--राज्ञः, ( पु 2) यमराज ।-लोकः, 
( षु ) वड लोक जरह प्रेव निवास रते दं -- 
शरीरं, ८ न° >) खत शरीर । -युद्धि, ( ी° ) 
_ चं, ( न० ) कसी मरे इए नातेदार के 
सं० ० का०-<2 


प्रेतिक्छः 


सूतक की शद ।--धाद्ध', (न० ) मरने की 
तिथि से एक वषं के अन्तर होने चाज्ते १६ आद्ध । 
इनमे सपिख्ठी, मासिक शर षार्मासिक श्राद्ध 
भी शामिल है ।--हारः, ( पु० ) 4 खत शरीर 
को उठाकर श्मश्षान तक ले जाने वाला । मुरदा 
उठाने वाल्ला । २ सृतंकं का सगा या नातेदार । 

परेतिकः ( पु° >) भूत । मेव । 

भ्रेत्य ( छव्यया० ) लोकान्तरित । परलोकगत 1-- 
जातिः, ( स्वये ) परलोक मै मरने के बाद 
किसी की परिस्थिति । -भावः, ( प° ) किसी 
जीव की शरीर छोड़ने के बाद की दशा । 

पत्वन्‌ (०) 9 पवन । हवा 1 २ इन्द्र कां नामान्तर 1 

भेष्सा ( खी ) $ माप्त करने की अभिल्लाषा । २ 
द्च्छी । 

भेषु ( वि० ) अभिक्लाषी । इच्छुक । 

पेमन्‌ ( ० न० >) ¶ प्रेम । रने । २ श्रनुकम्पा । 
श्चुप्रह । २ रामोद प्रमद्‌ । ४ हर्षं । प्रसस्रता । 
-भश्चुः ( खी° ) प्रेम या रेह के श्रौ ।- 
ऋद्धिः, ( श्ी° ) स्नेह का भाधिक्य। प्रगाढ 
भेम ।--पर, ( वि° ) प्यारा ! भिय ।- पातन, 
(न°) ( हषैके ) श्रौसू । २ नेन्न ( जिनसे 
भेमाश्र गिरे (--पा्ं, ( न° >) प्रेमपात्र ।-- 
वंध, ( षु° )-बन्धनम्‌, (न०) प्रेम की 
फोस या गोस । 

परेमिन्‌ ( वि° ) [ ली°--्मिणी ] प्यारा । स्नेही । 

पेयस्‌ ( चि° ) [ खी०--प्रेयसी ] अधिकतर प्यारा । 
( पु० ) मरेमी । पति 1 ( पुनर चापरलूसी } 

प्रेयसी ( खी° `) पती । स्वामिनी । 

प्रेयोपस्यः ( ° ) वुल । बेमार । 

मरक ( वि० ) [{ ल्लीग-प्रेरिका ] 4 शरणा करने 
वाला । उत्तेजन देने वाला ! २ फेकने वाला । 
भरेर्णं ( न° ९ उत्तेजित करना 

पररणा { न) } दिलाना । २ श्रावेग | ध 
भदृत्ति । ३ फँकना । डालना । ४ मेजना । रवाना 
करना । 

प्रित ( ब ० ) १ उत्तेजितं किया हां । 
किया हुश्रा। २ उद्धिग्न , न 


३ भेजा हरा । रवाना 
किया हथा । ४ स्प किया इच्रा । 


( ५७न )} 


्रेष्यः 

परितः ( एु° > एलची । दूत 1 

पेष ( धा० उभय० >) [ प्रेषति-प्रेषते } जाना । 
पेषः ८ पु° ) १ श्ाग्रह । २ सन्ताप । कष्ट ¦ शोक । 


प्रेषणं ( न° १ भरेरणा । भेजना । २ किसी 
प्रेषणा ॥ क } विश्चेष श्यभीष्ट सिद्धि के लिये 


मेजना। 

प्रेषित ( व° ० ) १ ( संदेसा देकर ) भेजा इश्रा । 
२ श्राज्ञा दिया इ्रा। निर्देश क्ियाहुश्रा।३ 
धूमा इश्रा । गढ़ा इरा । किसी भ्रोर शिरा हुमा । 
( श्रो ) नीचे किये हुए 1 ४ वहिष्डत । 

रेष्ठ ( व° कृ० >) अतिशय प्रिय । भरियत्तम । बहुत 
प्यारा । । 

मरे; ( पु० ) प्रेमी । प्रि । 

्र्ठा ( खी° >) पली ) स्वामिनी 1 

्रेष्य ( वि० >) जे भेजने योग्य हो । जनः, ( पु° ) 
नौकर चाकर ।--भावः, ८ घु° ) गुलामी । 
चाकरी । बंधन ।--वघरूु, (पु०) गौकरकी 
पत्री । २ नौकरानी । दासी 1- वर्गः, ८ घु° ) 
श्रनुचरों का समूहे । 

भरेभ्यं ( न° ) 9 किसी कार्य पर भेजना । २ चाकरी । 

मेष्यः ( पु० ) नौकर । दास । युवाम । 

म्रे्या ( स्री° ) दासी 1 चाकरानी 1 

मेहिकटा ( खी° ) श्राचार विशेष जिसमे चटाइयों का 
निषेध है । 

रहि सदेम ( स्त्री° > ्रुषठान विशेष निसन्नं श्रपवि- 
तरता चजित है । 

भरहिद्धितीया ( ख्ली° > श्रसुष्ठान विशेष निमे स्वयं 
को छोढ अन्य पुरुष की उपस्थांत वर्धित ह { 

मेटिवाणिजा ( खी० ) अनुष्ठान विशेष जिसमे किसी 
भी च्यवसायौ की उपस्थिति वान्दुनीय नही है । 

पेयं ( न° ) कृपा । मेम । 

रषः { पु० ) $ भषण । २ च्ाक्ञा । भदेश । श्रामं- 
चण । ३ सङ्कट । विपत्ति । ४ विहिक्षवा । पागल 
प्रन । सनकं 1 £ दवाना । ऊुचलना । मर्दन । 

पेष्यम्‌ ( न° ) चाकरी । गुलामी । 


रेभ्य. ( पु० ) नौकर ¦ दास । लाम । कमीन ।- 
भावः, ( ए ) नौकरी । दासतदृत्ति । 


ह ५ 
प्रभ्या ( ५७६ ) धर्षत 


वेष्या ( खी° ) ठासी 1 चाकरानी । 

ध्रोक्तं ( च० ० ) $ का शा । नियत क्रया हा । 
उदराया इश्मा । 

भरोत्तणं ( न० ) १ मार्जन । २ जल दधिकं कर पवित्र 
करना । ३ यक्त मे वघ के पूर्वं यज्ञीय पु पर जल 
दधिढकना । 

प्रोक्षणी ( खी० ) १ वह पविनर जल जा मार्जन के 
लिये या द्विडकने के लिये हो । २ वह पात्र जिसमें 
भरोक्तण के क्लिये जल रखा जाता है । प्रोक्तणीपात्र । 

प्रोक्षणीयं ( न° ) भक्षण के लिये जल । 

भ्रो्ित ८ च० ० ) जल के माजन से पवित्र किया 
इ । २ वल्लिदान के पू जलल से चिड़का इुश्रा । 

वा } ( वि° ) अतिशय भयानक । 

भो्येस्‌ ८ श्नन्यया० ) १ श्रतिशय उच्चस्वर से 1 २ 
श्रतिशय अधिकता मे । 

परच्छित्‌ ( व० ० ) ऊंचा । लवा । उन्नत । 

प्रौज्जासनम्‌ ( न ) वघ । हल्या । 

पोउभनम्‌ ( न० ) स्याग ! विराग । वैराग्य । 

प्रोज्ित ( च० ० ) त्यागा इश्रा  छोडा इश्रा । 


भोजनम्‌ }) ( न° ) पोंड डालना । मिटा डालना । 
= } २ श्रवशिष्ट को चीन स्तेना । 


प्रोह्टिन ( वि° ) उड़ा इश्ना । उड मया हन्ना । 
= | देखा ` ्रौढ, प्रौढि 1” 


प्रोत ( च> ० ) 9 सिला इश्ना । रक्रा लगा इरा । 
२ श्रोत्‌ का उलटा ! संवा या सीधा फेला इच्रा । 
३ वंधा त्रा । गसा श्रा । ४ विधा इरा ' च्रार 
पार दिपा हमा 1 ९ गुजरा इना । निकला हुता । 
६ जडा इच्या । वैडाया इंद्रा । 


प्रोतं ( न० >) उना हु वस्त्र । 
प्रोत + उत्सादनं (न°) ( = परोतोत्सादनं) शोत । 
२ खीमा। तंव ! परगृह । 
प्रोर्क शड ( चि० 9 गरदन उखये इए । गदेन श्रागे किये | 


इय । । 





भोक्छुष्टं ( न° ) कोलाहल । शोरयुल । गुलगपादा 1 

भ्रोरख्वात ( व° ० ) खुदा हृश्रा ! 

भोत्तङ्कः ८ बि० ) वहुत ॐचा । श्रतिशय लवा । 

पोत्ुटन ( वि° ) फैला इमा । खिला हुश्ा । 

पोत्सारणं ( न° ) पिंड बुडाना । पीठा छुडाना । हग 
देना । निकाल देना । 

भरोत्सारित ( व° ० } ¶ स्थानान्तरित किया इश्ा । 
निकाला ह्या । हटाया हश्रा । २ श्रागे वद़ाया 
इरा । ३ त्यागा हुमा । 

प्रात्साहः ( एु० ) 9 उमद्ग । श्रतिशय उत्साह । २ 
उकसाने वाला । शह देने वाला । 

प्रोत्साहकः ( एु० ) उकसाने वाला । उत्तेजन देने 
बाला । 

प्रोथ्‌ ( धा० उभय० ) [ प्रोथति- प्रोथते ] १ समान 
होना । वरावरी करना । २ योग्य होना । ३ 
परिपणे होना । 

प्रोथ ( वि° ) १ विप््यात । प्रसिद्ध । २ स्थापित । ३ 
यात्रा करने वाला । 

प्रोथं ( न° ) ) १ धोढाका नथुना । श्रूकर का 

प्राथः ( प° ) } थूचन । (घु) $ कमर । चूतद । 
२ गदरा । गतं । ३ वस्त्र । पुराने वस्न । ४ 
गभशय । 

भोधिन्‌ ( च > बग । 

भोदुधु ( व° ० ) ¶ प्रतिध्वनित । प्रतिगब्दाय 
मान । २ कोलाहल करना । 

प्रोदधघोपणं (न°) } $ धापा । २ उचस्वेरसे 

परोदुघोषणा ( खी° ) ; योलना । 

प्रोदीप्च (व° ०) श्राग लगाया हुश्रा । जलता इुच्रा । 
धधकता इथ्ा । 

प्रोद्धि्न (व° ० }) $ उगा हुश्रा।२ फोद़क्म 
निकला हुश्रा | 

्रोद्धत ( व° ° निकला हुच्रा । उगा हया । 

प्रोदयत (व 5० ) १ उखा इश्या। २ क्रियावान्‌] 
परिध्रमी । 


| भरोदधादः ८ घु° ) विवाह । 


परोच्नत ( ब० ० ) $ प्रतिय ऊँचा यालंवा।२ 
निकला हुश्रा । 


प्रोदजाधित 


भरोद्लाधित ( बि° ) १ वीमारी सेड हच्रा। रोग 
छटने पर ऊ ङ प्राक्चबल । > रोवीला । 

भोल्लेखनम्‌ ( न° ) छलना । चन्द करना । 

प्रोषित ( च० ० ) यात्रा के किये विदेश गया इरा । 
विदेशवासी । अजुपस्थित ।-भवतका ( खी° › 
पति रे विदरैश गमन से दुली खी। विरहिनी 
नाधिका । 
: ०)¶१ वैल । सोँड।२ तिपा । काठ 

ष ५ 1 स्टूल । २ एक प्रकार की मद्धली । 
-पदः ( पु० ) भाद्रपद्‌ । भादों का महीना । 
- पदा ( खी ) पू्वाभाद्रपग श्रौर उत्तराभाद्र- 
पदा नरच्र । 


शाह } ( वि० > बहस करने वाला । 


भोः } ( पुऽ) १. तक । न्याय । २ हाथी कापर 


पोदः † ३ गौड । जोड । 

भ्रोढ वि०) १ के प्रात पका इुच्रा । 

परोद } स । व क समाति पर हो। 
द गाढ़ा । घना । सतेन । सारवान । ४ विशाल | 
सनल । बलवान । उ । प्रचण्ड । साहसी । ७ 
श्रभिमानी । 

पोढा ( दधी° ) अधिक उश्नवाली खी । ३० से ९० 
या ९९ वपं सक की वयस वाली खी प्रौढा मानी 
गयी हे ।--धङ्कना, ( खी° ) सादसिन सखी ।- 
उक्ति, ( च्ली°) सादसपृणं कथन । - परताप, 
(वि०) वदा शक्तिवानू ।--यौवन, ( वि० ) 
उलती जवानी का । 

पोटः ) ( खी० ) 9 वाली ! पुशवयस्कता । २ 

भीढि. † वाद । वदती । ३ वडा । वडप्पन। उच्चता । 

णन । ४ साहस। £ अभिमान । आत्मनिर्भरता । 
६ उद्योग । उतसाह 1-- वाद्‌; ( पु° ) चटकीला 
मद्कील। भाषण ¦ २ सादसं से भरा बयान था 
कथनं । 

पय ( वि० ) चतुर | विद्वान । निपुण । 

सन्तः ( ० ) १ वट शक्त । २ पाकर चष । ३ पुराणा- 
उनार सात द्वीपो मँ से एक। ३ जिदकी !- 
जता समुद्रवाचका, ( खरी° ) सरस्वती 
नदी का नामान्तर + तीधै, ( न° )-राज, 


( ५० ) 


दन्‌ 
( ए° ) वह स्थान जरह से सरस्वती नदी 
निकलती है | . 

क्व ( वि० ) १ तैरता हुश्रा । उतराता हुच्रा । २ 
चदा इरा । उद्धलता हशा । 

क्षवः (पु०) 9 तैरना । उतराना । २ जल की बाढ़ ३ 
चु्लाग । कुलोच । ४ वेदा । धरन । नाव । 
छोरी नाव। < मेदक । ६ वद्र । ७ उतार। 
ढल । ८ श्रु । & भेड। १० वचार्डाल । ११ 
मचली प्कड्ने का जाल । १२ वर वृत्त! १३ 
कारण्डे पत्ती (गः, (पु०) + वंद्र।२ 
मेढक । २ जत का पक्त विशेष । ४ शिरीष इच । 
& सूर्यं के सारथी का नाम । ६ कन्याराशि ।-- 
गतिः, ( षु० » मेदक । ६ 

सवक. ( पुर >) १ मेदक । २ कदने वाला । रस्से षर 
नाचने वाला नट । ३ पाकर वृर । ४ पतित । 
चार्डाल । & वद्र । । 

सचंगः } (फु०)9 लंगर । बानर । २ खग । ३ 

सवज्ः 4 पाकर वृत्त । 

अव ॥ (०) ५ वानर । २ भटक । 

सवनं ( न° ) 9 तैरना । २ स्नान । श्रवगाह स्नान । 
३ उद्काल । दलांग । फर्लाग । € जलञ्जावन । जल- 
भलय । & नीची ज्ञमीन । 

सवाका ( खी० ) वेदा । घरनडई । 

सिके ( वि० ) मल्लाह । मारी । 

साक्तं ( न° ) श्च बृत्त ऊ फल । 

सावः ( पु° ) 9 बाढ़ ( जल की ) ¦ २ वरल पदार्थं 
का छानना ( जिससे उसमे मैल न रह जाय ! ) 

सावनं ( न° ) स्नान । मार्जन । रजल की वाद़ 1३ 
जलप्रलय । 

स्ावित ( व° ० ›) $ तैराया इभा । उमड कर वहा 
डरा । जल कीबाढं मड़वा हुश्रा। ३ नम। 
गीला । जल से चिड़का हुञरा । ४ ठका हुश्ना । 

भिद्‌ ( धा० ्राव्म° ) ( प्लेहते ) जाना । 

सी ( धा० परस्मै" ) < प्लीनाति । जान । 

सीदन्‌ ( पु ) तिल्ली । बरवट । लरकं 1--उदरं, 
( न° > तिङ्नी की बृद्धि ! उद्रिन्‌, ८ वि० ) 
वह्‌ घुरुप जो तिल्ली की इद्धि से पीडित हो । 


सीहा ({ ५८१ ) फणः, प्या 


सीहा (खी म 
व 6 क ^ = | प्लुप ( धा० परस्मै ) [ भोप्रति, पुष्यति, 
क | ¶ वैरना । ¦ प्लुम्णाति, प्र ] जलाना ।- | ्ष्णाति, 
रना ' नाव दवारा पार होना 1 ३ ढोलना । इधर । ९ दिद्कना । ठर करना ! २ माकि भरा 
उधर भूलना । ४ दना । फलगना । ९ उड़ना । ¦ तेल लगाना । ३ भरना । क 
६ इदकना ०७ ( स्वर चा › दीर्घं होना ! (निर्न) | 
9 य (निज) प्लु ( च० ®° ) जला इश्रा । दग्ध | 


[ प्छाचयति श्रावयते ] १ वैराना ! पैराना। २, 
इना । वा ले जाना । ३ स्नान करना ! ४ वाढ * ष्व्‌ ( धा० आतमने° ) [ पलवते] क्िवमत करना । 


से इवना 1 १ तारतम्य करना 1 चाकरी करना ! सेवा करनां । 
प्सुत ( ब° ° ›) १ पैरता ग्रा । उतरत इुत्रा 1 र | क्षोधः; ( पु० ) जलन । दाह । 

ट्वा ह्या 1२ कृढाहु्रा}!४ वडा हुश्चा1 & , न 

ठका हरा । ध ¦ क्षोपण ( चि ) [ ख्ीर--स्नोषणी, { जला इत्र । 
प्लुतं ( न० } ¶ चर्लोग । फर्लोग । २ घोडे की चाल , ध 

दिरोष 1 पौ ।--गतिः, ८ पु ) 9 खरगोश । [ रोपणं ( न° ) जलन । दाह । 

खहा 1 २ उद्धुलते इए चलना 1 फएरपट परसै 

रह चलते इए चलना 1 ट चाल 1, | प्सा ( घा परस्म० ) [प्सानि, प्सात, ] खाना । 

प््युतिः (खी० ) $ जल की वाद । २ दुर्लोग । फललोग मदथ करना । 

३ वेदे की चाल विशेष, जिते पोर कहते है 1 ४ 

स्वर का एकमेद्‌ जे दीर्थ॑से भी वडा नौर तीन | शत ( च €" ) भक्त । भोजन । भूल । इथ । 


मात्रा का होता दहै। प्सानम्‌ ( न } $ खाया इया । २ भोजन 1 


। पफ 


, फक्किका ( खी ) वह जो शाखा मँ दुर्स्थल का 


फ़ ( एु० ) संस्कृत व्ण माला का वादसर्वों व्यज्जन 
स्पष्टीकरण करमे के लिये पूर्चपक्त के ख्य मे कदां 


श्नौर पवर्ग का दुसरा घण । इसका उच्वारण-स्थान 
श्रो है ओर इसके उचारण म आभ्यन्तर प्रयत्न , जाय । निय के लिये पूर्ैप्र् । २ पर्तपास । बह 
होता है } इसका उच्चारण करते समय निहा का ! राय जो पूैप रौर उत्तरपद को खुनने के पू 
श्म्ममाग हों से दृता है, अवः इसे स्पशंवणं ही कायम कर ली जाय । 
कहते दैः । इसके वाद्यग्रयरन, विवार, श्वास शरीर | फट्‌ { अन्यया ) एक चन्निक शच्द्‌ जिसका शस्त्र मंत्र 
रपो ह! इसकी गाना महाप्राण म है 1 ष, | ` भी कहे दे 
व, भ, तया म, इसके सवर्णं हं । फटः ( ० ) १ सपि का फेला हत्रा फन 1 २ दाति । 
३ बदमाश । कितव । ४ 
फ (न०) 9 रूला वोल । २ एूत्कार । षटृक । दे कर्मा | कुडधिगा 
वातं । ४ जुदा । £ साफल्य । ६ रदस्यमच | .फृडिङ्खा } (ज्ञी ) दीदी । पविगा । 
श्नुषठान । ७ व्यथं की वक्वक्‌ 1 = गर्मी । उष्ण- | कश { धा० परस्मै" ) [ फणति कणित ] इधर 
` उधर हिलना 1 २ विना प्रयास उत्पन्न करना 1 


ता! ७ उप्नवि। 
फक्क ८ धा० परस्मै" ) [ फएकति, फक्त | ° धीरे | फणः ८ प° ) ) सपि का कैला इश्रा फन ।-- 
फणा ( खी० 2) ‡, ( पु० ) साप ।--धरः, 


धीरे चलना 1 खसंकना । रंगना ! २ गलती करना 1 ॥ 
दूपित ज्यवदार करना । ३ वदना । -शूल उडनां । । (पु) १ साप।रे रिच जी 1 --श्त्‌, ८ प° ) 


फणिन्‌ व, 2 


म्प -पमरशिः. ( पु° ) चष्ट मसि जो सपं के 
फन भं होती है - मण्डलं, ( न० ) सपं की 
ऊरी । 

फणिन्‌ ( ु° ) १ फएनधारी सपं 1 २ राहु ! महा- 
भाण्यफार पतञ्जलि 1--इन्द््‌ः, - ईश्वरः, (घु°) 
¶ नेषनाग का नामान्तर ! २ अनन्त नाग ।३ 
परतजलि ।--खेलः, ( पु० >) लवा । वेर ।- 
तदपगः, ( पु ) विष्ण कां नामान्वर --पतिः ४ 
(०) शेषनाग । वासुकी नाग ।-प्रियः, (पु०) 
पवन । हवा । - पनः, ८ पु >) श्रफीम ।-- 
भाण्यं, ( न° ) पाणिनी के सूत्रों पर पतञ्जलि का 
महामाण्य ।-ुज्‌ ( पु° ) १ मोर । २ गरुड 

फन्कारिन्‌ ( ए ) परी । चिदया | 

फ़रं ( न° ) श्ल । फलक । 

फरुवकं ८ न° ) पान रसने का उव्वा । 

फापारीक' ( षु ) हाय फी खुली इर हथेली । 

फफरीकं ( न° ) १ कल्ला । वृत्त फी नयी दाली । २ 
कोमलता । 

फफरोका ( खो० ) जूता । जूती । 


फज्‌ (धा० परस्मे०) { फलति, फलित | १ फलना। 
२ सफल होना । ३ परिणाम निकालना । ४ 
परकना | 


फलं ( न° ) ¶ फल । २ फसल । पैदावार ३ परि- 
एम । नतीजा 1 % पुरस्कार । € कर्म । ६ उद 
स्य । ७ उपयोग । लाभ । फायदा । = मूल धन 
का व्याज । ६ सन्तति । श्रौलाद। १० फल क 
मीतर फा वीज या गृद्धा । ११ फल िशेष । १२ 
तलनयार फी वार । १३ तीर की नोक । १४ डाल । 
१९ प्रकोप ¡ १६ दान] १७ श्रदगणित की 
तिमी क्रिया फा श्रन्ति परिणाम । $ येग- 
प्न 1 युयनफल । १६ रजस्वलाध्म । २० 
चाचणन। = दत की नोक ।--प्रसुचन्धः, 
( षु) परिणाम ! नतीजा ।--श्रनुमेय, (वि०) 
एत देन प्र्‌ निना हश्रा सार ।--श्रन्तः. 
(०) शरान । यत्नी | ~्न्वेपिन्‌ ( पि० 9 
(स्मत) नया पुरस्लर च्ाहने वाना ।-- 
श्रणन , ( २० } तोना। सुग्या । युध्रा (-- 





म्लम्‌, ( न ) इमली ।--अस्थि, { न° ) 
नारियल ।--श्ास्ता, ( खी० ) ( अच्छ ) 
परिणाम की श्रमिलाबा । --द्यागमः, ( ु० ) 4 
फृलोत्पत्ति ! ३ फल फलने का समय या भसम । 
शरद्छणतु । - भ्राख्या, (ख्ी०) १ कडठकेला 1 २ 
एक भ्रकार के धगर जिनमे बीजा नही होते - 
उत्पत्तिः, (शनी. ) 9 फल की पैदावार । २ 
जाम । सुनाफा । ( पु०) श्राम का पेड ।- 
उदयः. ( ०) 9 फल का दृष्टिगोचर होना । २ 
परिणाम निकलना । ३ सफलता भासि या अ्रभी- 
सिद्धि. ।--कालः, ८ पु° ) फलों का मौसम । 
--फेशरः, ८ पु० ) नारियल का ब्त ।-- ग्रहः, 
(०) लाम निकालने वाल्ला ।- प्रहि, माहिन, 
८ वि° ) फलवान्‌ । "छतु मँ एल देने वाला ।-- 
द्‌, ( वि० >) १ फलदायी । उपजा । फलदार 1 
२ लाभदायी ।--द्‌ः, ( ु° ) इष्त ।- निवृत्तिः, 
( ल्ली ) परिणाम का श्रवसान ।-- निष्पत्तिः, 
( खी ) फलोतपत्ति --पादपः, ( पु° ) फल- 
दार इद्त (--पुरः+--पूरः, ( षु० ) नीव या 
अमीरी का पेद ।--परदानं, ( न० ) ५ सगाई । 
र फल का दान ।--भूपरिः, -(-खी° ) वह स्थान 
जहो कम के फल का भोग॒ करना हो ।--भुत्‌, 
( वि° ) फलदार । - भोगः, ( घु ) १ फलका 
शगतना । २ फलभोग । उपसत्व भोगने का श्रधि- 
कार 1-योगः, ८ पु० ) १ फलप्रवि या च्रभीष्ट- 
म्ा्षि। २ मनृदूरी । महनताना 1 - रा तन्‌, 
( ३० ) तरवृज् । कलीदा । - वर्तृलप्‌, ( न° ) 
तरवृ । कलीदा । छ्तः, ८ पु° ) फलवान्‌ 
छत ।--चछ ल्कः, ( २० ) कटहल का पेड 1-- 
गाडवः, (\.०) च्ननार का दृत्तं ।--श्रे्ठः, 
6 ° ) भ्राम का पेद ।- सम्पद्‌, ८ खी० ) 9 
कला का बाहुल्य । २ सफलता ।-- साधनं, 
( न° ) किसी भी श्रभीष्ट सिद्धि का केर उपाय । 
--स्मेद., ( पु० ) श्रखरोट का पेड ।--हारीः 
( खी° ) काली या दुगा का नामान्तर । 


फलकं ( न° ) १ पटल । तस्ता । पटी । २ चौरस 


तद 1 ३ ढाल । ४ कागज कां तमस्ता । सा । ९ 


चलद । करदो । ६ दथेली । -पाणि, ( वि° ) 


लतस्‌ ८ ५८3 ) ली 


टालधारी 1 - यच, ( न० ) ज्योतिष सम्बन्धी 
यंत्र विशेष जिनको भास्कराचार्यं ने ईजाद किया 
या। 

फलतस्््‌ ( श्रव्यया० ) फलतः} परिणामतः । श्रन्ततो 
गृत्वा | लिदहाजा } श्रतः | 

फलनं ( न° >) 9 फएन्नोपत्ति । फलों का लगना । २ 
> नतीजा निकालना ¦ 

प्लवन्‌ ( चि° } १ फल वाला । फरने वाला । > 
परि्णिामप्रद । सपन । लाभप्रद । 

फलवती ( खो० >) धियः नाम का पाधा । 

फलिता ८ खी° >) ग्जस्वला खी 

फलिन्‌ ८ वि° } फलवान्‌ । फगने वाला } ८ पु ) 
चज । 

फलिन ( वि° ) फलने वाला । 

फलिनः ( पु ) कट्टल का पेड । 


फलिनी } , ~ (त 
फली ` { (ची } धिय नामक लता 


फलय ( वि० ) 9 रसदहीन । फीका । श्रसार । > 
निक्म्मा । श्रनुपयेगी । श्रनावश्यक । ३ धोदा। 
सुष्म । ४ व्यर्थ । श्रर्थश्रून्य | निवल । क्म- 
जोर ! योदा 1--उन्सवः, ( पु >) होली का 
स्योहार 1 

फल्युः (खी०) १ वसन्त ऋतु । > गूलर । दृ विगेष 1 

२ गयाकीष््कनदीका नाम। 

फल्यानः ( पु० ) 9 फागुन मास । २ इन्छका नाम। 

फलएनी ( खी० >) एक नन्तत्र का नाम । 

फदयं ( न० > एल । 

फाणिः ८ इ० ? ) गुढ । राव } क्च खड । 

फाणितं (न०) 4 

फट / (वि०) श्रासानी से या सहज मं बना इमा । 

फागृटः 

फाटः, फाण्टः ! ( घु } काढ़ा । क्य । 

फार, पारायम्‌ 
१ (न° १ हल की नोक । रसीमान्त भाग। 

व ध ह } मोग । (सिर पर की) । ( ५०) 9 
चलराम का नामान्तर । > शिव का। ३ नीवृका 
वृष्ठ ¡ ८ न ०) सूती कपडा । २ उता हुत्रा खेत 

फाख्युनः ( सु० ) 9 फागुनमास । २ रसन का नामा- 
न्ठर । २ एक वृ विगोष ।-श्नुजः, ( प° ? 


9 च॑त्रमासर । २ वसन्तकाल ¡ ३ नल श्रौर स- 
देव का नाम । 

फाल्युनो ( खी ; फागुन मास की पूर्णमासी ।- 
भवः, ( यु० >) ब्रहस्पति का नाम । 

फिरङ्क. ( ० ) फिरगिर्यो का देश । फिरंगिस्तान । 
याख्प 1 

फिरद्धिन्‌ ८ घु° >) फिरंगी । येरोपियन । 


फकः ( पु० ) परी । 

पुत्‌ } ( श्रन्यया० ) श्ट विशेष ।--कारः, ।पु०) 

पूत ¦ -छतं. ( न° )- तिः, ( स्री ) $ 
पःकना। २ सपं की फुसकार। ३ सिसकन । ४ 
चीख मारना 1 

फुष्फुसं ( न° ) ॥ = 

युसछुसः ` ( पुण ) { भेकड । 

फुल ८ धा० परस्मै } [ कुल्लति, फुट्लित ] 
फएूलना । फैलना । खिलना । 

फुरेल्‌ ( व° ° ) १ फंला हश्रा । खिला इघ्रा । 
तुला हया ।-- लोचन, ( वि० ) ( श्रनन्द से ) 
नरो का विकसित होना । 

फेटकारः ( पु° ) चीख । 

फणः } (घु) १ फैना। फैन । राग । र्युह का 

फेनः † काग 1 ३ थुक । 
--पिरडः, ८ पु० ) 9 ववृला । बुद्बुद । २ 
खोखले विचार ।-घाहिन, (०) चचा । साफ्री । 

व } ( न° ) काग । फेन । 

भ्‌ 

पनि ८ वि० ) कागदार फेनदार । 

फोरः 

पेरडः ८ प° ) श्वगाल । गीदढ । स्यार । 

फोरयडः 

फेरवः (षु०) $शगाल । स्यार । गीटद़ ! २ वद्मा । 
गुडा ! कपटी ३ राच्तस । प्रेत । पिशाच 

परः ( एु० ) स्यार । गीटड । 

फला < खी° उच्िष्र । जृखा । 

दिका ( खी ) ( उच्छिष्ट । चर 

फली ( खी ) 


च ( ‰=छ ) बद्ध 
रा अ 


घ 


च-संछृतं व्लमाला का तेदसवां व्यज्जन श्रौर पवग का | वद्र ( न० ) वेर फे फ़ल । 
तीसरा व । थह दोनों श्रो क मिलान पर | बदरः! पु० ) बेर का पेड़ 1 
उच्चारित दाता है । इस दिये इसके ओष्ठ्य | बद्रपाचनम्‌ { न० ) तीर्स्थान विशेष । 
वं कहते ह । थह अल्पप्राण है शौर इसके उच्चा | बदरिका ( खी ) $ वेर का पेड या फल ।२ 
रण न संवार, नाद श्नौरं घोष नाम के वाद्य भ्रयलन दिन्दुर्भों के चार धामों भ से एक, जिसे बद्रिका- 


दते ह । श्रम या बद्रीनारायण कहते है । 
चर (पु) ५ इनावट। २ बशर । २ वरुण। ४ | बदरिकाश्रम ( न° ) इन्दुं का हिमाल्यपवैत- 
घढा । $ यानि 1 ६ ससु ७ जलं । ८ गमन । स्थित सीर्थ॑स्थान विशेष । 
६ सन्तु सन्तान । १० सूचन । बदारी ( खी० ) बेरका पेड । 
घं ( धा० श्रात्म० ) [ वते, चंत ] ¶ वदना 1 | 
ना बद्ध ( व° ० ) १ बंधा हुश्रा 1 २ हथकंडी बेदी से 
चरहिमम्‌ ८ घु > 4 बाहुल्य । २ विलस । जकडा इरा । ३ गिरफ्तार किया ह्रां । पकड़ा 
वंहिष्ट (धि° ) बहुत श्रधिकः । बहुत वड़ा । इमा । ४ कैदखाने मै बद्‌ { ‰ पिना हच्रा। 
वहीयस्‌ ( बि० ) श्रतिशय । श्रनेक । । कमर में कला हुश्रा । ६ सका हुत्रा । रोका इमा । 


चकः (प°) १ वगला । २ ठगी । च्तिया। दमन क्रिथा इमा ! ७ बनाया हमा । ८ जा 
कपटी । २ एक प्रसुर का नाम जिसे भीम ने इञा । मिला इश्रा ।३ दता से जमाया हमा । 


मारः था \ ५ एक शरोर श्रसुर का नाम जिसे | ‰ --अंगलिन, -- धयंशुलिजाण, (वि०) दस्ताना 
र्य ने मारा था! ९ चेर का नाम \-- | पदिन ह्‌ ।--भंजल्ि ( वि० ) हाथ जादे हृष्‌ । 
चरः+-चततिः+--च्रतचर+- तिकः, -्रतिन्‌, | -ध््ुराग ( वि० >) भरेम म बेधा हा ।-- 
( ० >) वह पुर ज नीचे तकता हो श्रौर स्वार्थ श्मयुशयः, { वि० >) पश्चाताप करने वाला ।-- 
साधन मै तत्पर तथा कपट्युक्त हा 1 ढोगी। शङ्क, ( वि° ) शक । सन्दिग्ध । - उत्सव, 
चली । कपटी ।--भित्‌. ८ पु° )- निषूदनः, ( वि° ) चुटी मनाने वाला । --उ्यम, 
५३० ) १ भीम। २ श्रीकृष्ण । - त, ( न° ) ( चि० ) मिल्ल कर यत्न करने वाला ।- कतः 
ठम । उम्म। -कक्त्य, ( वि० >) तैयार । तत्पर ,-कोपः 
घुल. ( पु०) 4 मौलसिरी का पेद । - मन्युः रोष, (वि० ) ¶ क्रोधी । रोषान्वित । 


चयुतं ( न° > मौलसिरी फे फूल 1 ( वि० >) 9 केपान्वित । २ क्रोध फो दना लेने 
चक्रु ( श्नी° > चोरी जासि का सारस | | वाला (--चित्तः-मनस्‌, ( वि० ) किसी भोर 
केदः ( घु° } सारस । चगला । | मन को ढता से लगाने वाला 1 -- जिह, (वि०) 
यदुः ( पु० ) तट्फा । छोकरा । [ एस शब्द्‌ का जीम कीला इया --टष्टि, --ने्, -लोचनः, 
परचाग निरस्कार करने के लिये भी होत्रा हे यथा ( वि° ) घूमने वाला । ताकने वाला 1- 
ध पणिक्यवटु" ] नेपथ्य, ( चि° ) नारकीय पोशाक पदिने हुए । 
त | ( न° ) म्ली पकद्ने फी वंसी । | व ५ (क 
यन < भरव्यथा ० ) एक श्रन्यय; त शोक, सेद, द्या, | षि इए । ० व व, 
तुरुन्पा, सर्याधनः दषे, सन्ताप, श्राश्रय श्रौर | निरचय किये हुए 1-- मुषि ( वि° ) १ कंजूस । 
मण्प्नारक दर्थे व्ययट्त करिया नाता है। जामी । मूटी सोचे इष ।-- मूल (9) 


वधू ( = 





जिमने जद परुञ्लीदो।जोद्द्‌ या श्वल हौ । चं 
गया हो !- मौन, ( वि° ) सामग । खुपचप । | ननः 
-राग, ८ वि° ) चछ्ुरागी ।-- वसति, (रि) । 
श्रपने वासस्यान बो निर्षट क्ले वाला ।-- | 
याच्‌, ( वि० ) जिसका बोलना वेट कर व्रि | 
गया हो । जवान्क्ट 1- वेपु, (ि° ) थर- | 
घर क्ता इु्रा वैर, (वि०) घणा क्रने 





्रधिरमन्‌ ८ पु० ) वहगापन । चधिर्ता 


) वधुः वन्धुः 


} (न° >) वंधन । कटखाना । 


धकः | ( पु० ) १ धने वाला 1 २ पकडने वाला । 
धकः | 


पटी । रम्सी 1 ९ बौध । $ धरोहर 
श्रासन । ७ त्रिनमय । वदलौयरलल । यं अद्ध 
क्रे वाला । तोडने वाला । ६ प्रविक्ता} १० 
गटर 


न] 


[| 


( न° )-श्मागर, ( न° ) - ्रालयः, (०) 


वाला ' वैर रखने बाला !-मिख, ( वि० ) | चंधको 8 } ( चरी) 9. विनाल ची । २ रंडी। 
[ क क याची [+ ह 1 तरर वेर 2 द धर्नां 1 
¶ जिसकी चोरी गघ्याव्री या वधी हुह्य । २। कंधनं विने 
वालक 1--स्नेह. ( वि० ) स्नेही । चुरानी । | वन्धनं } ^ क स त षो । 
म्रेमी । = 
| फसा रखने वाली चस्तु । ४ रस्मी } जज्गीर । वेदी 
चध्र्‌ ( घा० श्रास्न० } धृणा करना | नफरत सरना । | ‰ जेलसाना । ऊदाना । ६ वध । ईसा । ७ 
व ध # 1 € * 
व (1 ठ्य । | टल । नाल । ठत रग । नस । &पटी\- 
व।ध्वारत ( 9) चदन चनाचा इया । | श्रगारः, ( पु° )-श्ागारः, (इ०)ो-ध्रगारः 
| 
| 
॥ 


वेदिन्‌ ( ठेवो वदिन ) 
वरदधिः, चन्िः } (खी०) $ वधन 
वदी, चन्दी {कटी वेंदुत्रा। 


वध्‌ | (धा० परन्म० ) [ वधाति, वद्ध] ५ 
वन्धे । ˆ बोधना । यमना रेपक््डना' फटे म फसना । 
करद्‌ क्रना। 3 वेदी डालना । 2 रोकना 1 चद 
करना 1 ‰ पहिनिना । धारय क्म्ना ! 5 ध्राकज्पस्‌ 


कंदखाना । २ | 
॥ 


जलमाना । क्ंटखाना ।-य्रन्थिः, (घु) १ 
वंधनयापट्टीकी गोठ फटा| ३ पथ्य वौँवमे 
की रस्ती 1 -पालक",--रन्निन्‌, ८ प° ) जेल- 
खाने का दोगा - वेश्मन्‌, ( न° › जेलखाना 
--स्यः, ( पु० ) कदी । वंधुत्रा ।- स्तम्भः, 
( पु० > प वधन का चटा ।--स्थानं, (न°) 
श्रस्तबल । गोशाला यदि । 


(1 9 न्त ड) 
करना । परुडना । गिरफ्तार क्रना 1 ० लगाना | व⁄्वत } ५ ) १ वंधाहुग्रा। २ करेड म पडा 
करना ! ८ मिलाकर वौयना या गसना । ३ 2 (५ 
( इमारत या भवन } चनाना } ५० { प्य ) व ) ( ज 1 का पंखा। 
रचना । ५५ पटा करना 1 लगाना 1 । जने फलों | ~ +» 
का) ५२ रनना। वंशरुः } ( ० ) 9 _नातेदार | भां विराद्री । 

८ चन्धुः थी । २ पारिवारिक नातेदार [धर्मशास्रं 

यंधः } (पु) 5 वंधन । > बाल वधन ५ 1 व पि 9 रं 
व्रेन्ध् ।4 जलजा पकड ग्प्त 

व ५५ ग्रारमवन्यु", पिद्रवन्धु' श्र “मावृबन्धु" ] । ३ 


वनावट | 5 सम्बन्ध | मेल । ७ जाडना 
( दायोंका)। स पुटी! ५० मेक्लमिलाप। 9१ 

अदर्शन । भ्रकटन । १२ फसाव । 9३ परिणाम । 
१४ परिस्थिचि । १९ मैथुन च शरासन विय । 
१६ कनारी । चौखा । १७ विश्चेप प्रकार की पद्य- 
रचना । (खद्ववंध) $८। ¶६ गरीर । २० धराहर । 
-- कार्णः, ( न> >) वेदी डालना । कठ करना । 
चं, ( न° ) पूरी फौज चा चतुरंगिनी सेना । 


-- स्तम्मः; ( पु० ) खग 1 


को भी किसी श्रकार का सम्बन्धी जैसे पवासवन्धु, 

धर्मवन्धु यादि । ४ मित्र । £ पति। 

[ यटा ५ ैदेदियन्वोदरं दव विदद्रे-र्डवंश । | 

६ पिता 1 ७ माता | ८ भाद । 8 बन्धुजीव 

नामक चर्त ! १० जा किसी जाति या पेशे से नाम 

मात्र का सम्बन्ध रखता हो । इसका प्रयोग प्रायः 

तिरस्कार सूचक दोता है--यथा, ‹ बह्यवन्धु 1” 

रत्य, ( न° ) आहं विराठरी का कत्तन्य ।-- 
सं श० कां०~--७४ 


वंधुकः बन्धुंकः 


( श्ल ह ) 





ज्ञनः ( ५०) रिश्तेदार । जाति वाला ।--जीवः, 
--जीवकः, ( पु° >) एक उक्त का नाम ।--दत्त, 
( न० ) सखीधन विशेष ।--प्रीतिः, ( खी ) 
१ भाद विरादरी का प्रेम । २ मित्र के प्रतिप्रेम। 
--भावः, ( पु० ) १ भेत्री 1 मादईैचारा 1 नाति- 
दारी ।-वगेः, ( प° ) भाद्ैवन्द ।--हीनः 
( वि० ) भादर विराद्री था मिन्न से रहित । 

वधुकः } ( पु० ) १ दुपहरिया का क्त जिसमे लाल 

वन्धुकः ) ५ २ फूल लगते ह श्नीर जो बरसात मे 
फएूलता है । २ वणैखदकर । 

वंधुका, चन्धुका } ( खी° ) भ्रसती सरी । दविनाल्न 

वधी, चन्धुकी } श्रौरत । 

वंधुता } ( खी ) १ बन्धु होने का माव। २ माई 

वन्या } चारा । ३ मैत्री । दोस्ती ! 


क | ( खी° ) चिना श्रत । 


वधर ) ( वि० ) $ तरद्धित । लहराता इश्ा । 
चन्धुर  श्रसमान । २ छुका इश्ा । नवा हुमा । 
२ येद । देवरा मेढा । ४ मनोहर । सुम्दर । खूब. 
सूरत । ९ वहरा 1 ६ अनि्टकर । उपद्रव । 
व ( न° ) शुङ्र । ताज । 


वंधुरः } ( षु०) १ इस ! २ सारस । २ श्रकीविशेष 
व| । 


तं } ८ खी° ) नाल श्रौरस । 


वध्रुराः } ( पु° वहवचन ) सुना इरा च्रनाज या 
| 


चेन्धुराः } कोद साधय पठारथं 
चेधरुल }८( वि०) 4 खज.हग्रा । छका हुच्ा । २ 


चन्छुल ५ प्रसन्नकारक 1 दरपप्रद्‌ । श्राकषक । सुन्द्र 1 
लः भ) । १ सव 
क ( न° ) बन्धूक चृक्त का फूल , 

० ) ( इ ) बरत विशेष । 

वधूर 9 ५ 9. 9 तद्वित । श्रम । र सुका 


चन्धूर) टृप्रा। मुद्रा हया! नवा इग्रा। ३ 
पारक । दपर । प्यारा । 


€ 
वर्वरः 
बेधूरं ॥ 
र } ( न० >) चेद । चिद । 


वंध्ुलिः } (उ ) बन्धुजीव नामक वृद । गुलदुपहरियां 

बन्धूलिः } का पौधा। । 

वध्य ) (वि०) 9 बौँधने योग्य । बेदिया डालने 

वन्ध्य । लायक । क्रेद करने लायक । २ मिलाने येएग्य । 
एक करने योग्य । ३ बोधने या बनाने योग्य । ४ 
रोका इश्ा। पकडा हन्ना । गिरप्रतार किया 
इमा । € ब । जिसमे छदं मी पैदावार न हो । 
बंजर । बेकाम । ६ जा रजस्वलानहो। 9 
वञ्चित । रदित । 

वध्या } {भो ) 9 बो श्रौरत । २ र्वा गौ । 

बन्ध्या । ३ बालद्धद ।--तनयः, < षु० ) पुजन. 
( ए० )- तः, ( पु >-दु्ित्‌, ( ° ) - 
-खता, (ख्ी० ) बोँफख्ीका पुत्र या पुत्री। 
[ सका प्रयोग केवल किसी श्रसम्भावित्‌ वस्तु 
केलिये किया जाता है । | 

नाक | ( न° ) बन्धन । गौस । 

बश्नघी ( च्री° ) दुगां देवी का नामान्तर । 

बभ्रु ( वि० ) १ सोवला । भूरा । धवला । धौला 1 
२ गंजा ।- धातुः, ( पु० ) १ सुवणं । सेना । 
२ गेरू । -वाहनः, ८ पु० ) चित्राङ्गदा के गर्म 
से उत्यन्न अर्जुन. के पुत्र का नाम । 

वभ्रुः ( घु ) १ अग्नि । २ न्योला । ३ भूरा रंग । 
४ भूरे रंग के केशों वाला मनुष्य । ९ एक यादव 
कानाम। ६ शिव । ७ विष्णु । 

बन्‌ ( घा० पर० ) [ बंबति ] जाना । 

त } ( ए ) शद्‌ की क्ली । 


वभराली ( स्री° ) मक्सी । . 

चरटः ( घु° ) अनाज विशेष । 

षवे ( धा० प्र ) [ चर्वति ] चलना । जाना । 
ववटः ( प° ) राजमाप नाम कां ्ननाज । 


चव॑टी (स्त्री ) ¶ राजमाष नाम का धान्य | २ 
रंडी । वेश्या । 


३ प्रसन्न | घर्वंगा ८ स्त्री ) नीलेरग की मक्ती । 


वेरः ( पु° ) १ श्रनार्य । जंगली | २ मूख । 


चतुरः { ‰=७ 


) चला 





है 
वत्रुरः ( पु° >) वृल्ल का पेड 
४ # क 
वहे. ( धा० श्राम० ) [ व्रहन | 9 वोलना।२ 
देना ¡1 ३ दक्ना । -2 चोटिल करना । नाया 
क्रना । ‰ विदधाना 1 


[4 # 9 2 = 
वह (न°) } १ मयूर कौप 1२ पजीकी पंदु। 
वदः ( षु) { ३ मोरवकी पंके पर। £ पत्ता। 


& श्रनुचर वर्म ।-- मारः, (पु) + मोर की 
पद । ३ मोन्दल । 
४५ 
चरणम्‌ ( न° ) पत्ता 1 
[3 
च्रहिः ८ षु० ) श्रग्नि। ( न० ) छण । दर्भ। 
[> रिग ॥ 1 
वर्दिणः ( एु० ) मार । मयूर ।--ताजः, ( ए° ) 
मयूर के खों ने युक्त बाद । वद तीर जिसमे 
मार के पंख लगे दां !-वाहनः, ( पुण ) 
कातिकरेय । 


+ 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
वर्दिख्‌ ८ पु० न ) १ ङग। वर्म॑ । २ेङ्णकी 
शय्या । ( पु० ) ¶ श्रग्नि। २ पररा 1 चमक 1 
(न०) १4 जल। २ यन -केणः+- ज्योतिस्‌, 
( घु० ) १ श्रग्नि। > 2ेवना ।-छष्मन्‌ (षु०) 
श्रम्नि 1 -सदू, (= वर्दिषद्‌ >) ( वरि° ) ङ्ला- | 
सन पर यैठा हुमा 1 ( पुण ) ( बहुवचन ) 
पिनृगण । | 
वल्‌ ( धा० परस्मै ) [ व्रलनि स्वौ लेना । | 
जीचिच ग्ना 1 २ श्रनाज एक्त्र कना 1 (उभय०) | 
[ वलनि.-- चलते ] $ वेना । चोट्लि क्द्ना । 
मार दालना ! २ बोलना ¡ £ देखना । चिन्दित 
करना । ८ निज० ) [ ब्रालयति,--वालयते | 
पालन पोपख क्रना 1 ) परवरा करना । 
वलं ( न० ) ¶ वल्ल | तकन । जार । णक्ति।२ 
उठा `! श्रचरढवा । ३ येना । सैन्यदल । ४ 
( शरीरकी ) खग 1 मौटापन । रीर 1 
श्राङ्ञर। 5 वीर्यं 1 धाठु1७ ब्रूल। = गाह । 
राल ! लोवान 1 & खु । श्रङूुर ।- ङ्गः, 
८ घु ) वसन्त छतु 1- श्रचिन्वा, (श्री) 
वलराम की वौतुरी ।-श्चदः. ( बु० ) चग 1 
द्रव्यतः, ( पु०) 9 चमूपति । सेना का वदा 
न्रष्ठ्र 1 २ समरखचिव 1--शयुजः (०) 


श्री्व्य {--श्रश्चः, ( षु ) वाण्ल के श्राक्तार 


मै मेना ।-ययतिः, ( पु° ) इन्ट - 
श्रवलेपः, ८ पु० ) वलवान होने का श्रभिमान 1 
--उगः+-्सः, ( घु ) १ चय रोग । कफ । 
२ गले की सूजन ।--श्रान्मिका, ( स्त्री} 
इस्तिश्चर्डी चा सूरजमृखी ।-- प्राहः, (प° ) जल । 
पानी [--उपपश्च. - उपेत, ( वि° ) बलवान । 
ताक्रतवर --श्रोध्ः, ( पु० ) सेनाघ्रां का 


समूद 1 श्रनेक सेनापुं ।-न्नामः, ( पु० ) 


शरदर । विष्व ।-- चन्रं, (न० ) $ सात्राज्य। 
राष्ट्र २ सेना 1-जं, (न°) १ नगरदार । 
फाटक | २ खेत 1 ३ अनाज । श्रनाज का ेर। 
2 युद्ध 1 लडाई | १ गरी। मिगी।-जा, 
( खी० ) १ पृथिवी! > सुन्दरी स्त्री ¡३ चमेली 
वियेष 1-- दृः, ८ पु } व्रैल ।- देवः, (पु°) 
$पवन । इवा । > श्रीद्कष्ण के वदे भाई का नाम । 
-दिप्‌, (उ )-निपृद्न', ( ० ) इन्द 1-- 
पति, ( यु° ›) सेनापति 1-प्रहुः, (०) 
चलराम की मावा रोदिणी जी ।- भद्रः, ( पु ) 
१ यज्ञद श्रादमी 1 २ वैल विशेष । ३ बलराम । 
४ लोघ्र वृ ।--मिट्‌, ( ० › इच ।- भूव्‌, 
८ वि ) मज्ञवरव । वलवान । 


तरलः ८ घु० ) १ काक । कौ्रा । २ कृष्ण के वदे भाई 


चलराम 1 > एक ठैलय जिते इन्र ने मारा था। 
--श्ग्रः, (८०) सेनानायक । चमूपति 1-- रामः, 
( घु ) वलबरेव जी का नामान्तर ।--विन्यास, 
( षु० ) सैन्यव्यूद ।-- व्यसनं, ( न° ) सेनाकी 
हार 1-चुदनः, ( यु ) इन्ट ।- स्थः, ( पु ) 
येधा । सिपादी 1-- स्थितिः, ( खी ) पदाव । 
दावनी 1 सादी पडाव ।- दन्‌, ( घु° ) इन्र । 
हीन, ८ वि० ) वलश्यूल्य । नि्व॑लं । कमजोर । 


चलन्त ( वि० ) सफेद 1- शुः, ( ° › चन्रमा । 
वललः ( पु० ) इन्द का नामान्तर । 
वलवत्‌ ( वि ) ¶ ताक्रतवर । वलव्रान । > मजुवृत । 


रोव्रीला । २ सवन । गाढ़ा । £ यख्य ¡ भान । 
व्यास्च । ‡ श्रधिक श्रावरयकतं 1 श्रधिक भारी। 
८ श्नन्यया० ) 9 ज्ञवरद्ली । चलपूर्वैक । > 
श्रलयधिक 1 श्रविरय 1 


चला ( खीर ) एक्मत्रचा विदा का नाम, जिसके 


बलाच्छः 





मी 


{ भ्ठ ) 


वहस 





श्रभाव से योद्धा श्ना युद्ध के समय भूख या प्यास 
नहीं सताती । [यह संतर या विद्या विश्वामिन्नने 
श्रीरामचन्द्र जी श्रौर श्रीलद्मण जी को सिख- 
लायी थी। 

बलाकः ( पु० ) $ वगली । २ ( श्ी° )} 

बलाका ( स्षी° } | स्वामिनी । 

बलाकिका ( खी०) चोटी जात्ति का वगला या सारस। 

बलाकिन्‌ (वि० ) नर्हा बगलों या सारसो की 
बहुतायत हो । 

बलात्कारः ( पु० ) 9 जबरदस्ती करना । २ किसी खी 
कां सतीत्व नष्ट करना ! २ अन्याय । ४ ऋणी 
के पकड़ कर बैडाना | 

बलात्कृत (वि०) जिसके साथ जोरज॒स्म या बलात्कार 
किया गया हो| 

घलाहकः { एु° ) १ बादल । ₹ वगला या सारस । 
३ पटाद । ४ ्रलयकालीन सात बादलों य से 
एक का नाम। 


वलिः (घु० ) १ किसी देवता के उत्सर्गं किया 
कोद खाच पदां । २ भूतयक्ञ । ३ पूजन । 
अचां । ४ उच्िष्ट । ९ नैवेद्य । ६ कर । टेक्स । 
खिराज। ७ चौरी की डंडी 1 ८ एक असिद्ध 
दैत्य का नाम, जा विरोचन का पुत्र था। इसी 
के किये भगवान विष्णु ने वामनावतार धारण 
किया था । ( च्ी° ) सरी । वल । सिङ्डन !-- 
कमेन्‌, ( न० ) १ भूतयक्ञ । समस्व भणि्यो 
को भोजन देना। २ राज्कर का खगतान ।-- 
दानं, (न° ) देवता का नैवे्य का श्र्षण्‌। 
भ्रायिर्यो के सोञ्यपदाथै प्रदान ।--ष्वंसिन्‌, 
(षु ) विष्ण 
(७० ) वल्लिराज के पुत्र बाणासुर का नामान्तर । 
--पुः,( पु° )- भोजनः, ८ ० ) काक | 
कोग्ा ।- प्रियः, ( सु ) लोधड्कर ।--बन्धनः 
(०) विष्ण ।- रुज्‌, ( पु० >) 9 काक | 
२ गौरेया । सारस । बगल ।-मस्द्रि,- 
वेश्मन्-सद्मन्‌, ( च 9) पाताल ल्लोक । 
राजा वलि के रहने का स्थान ।--हन्‌, ( पु° > 


विष्णु 1 -दरणं, (न° 9 भ्रारिमान्न को श्राहार 
भदान । 


घलिन्‌ ( वि० ) बलवान्‌ । ताकतवर । \पु०) १भसा। 
२ शूकर । ३ ऊंट । ४ वैल । & येद्धा । ६ चमेली , 
विशेष ! ७ कफ । ठ वलराम जी का नामान्तर । 

प} (५) 

वलिमंत्‌ (०) १ पूजन का या वलिटान का 
संरजाम ठीक करने वाला ¡ २ कर वसूल करने 
वाला । 

वल्िमन्‌ ( एु० ) शक्ति । ताकत । 

न्निव (न ) देखो वलीवदं । 

वल्लि ( वि० ) श्रतिशय वलवान । 

बलिष्ठः ( षु ) ऊट । उष्ट्‌ । 

बल्तिप्ु ( वि० ) श्रपमानित । तिरस्छरत । 

वल।कः ( प° ) चुप्पर की सदर । 

बलीयस्‌ ( वि° ) [ खी वलीयसी ] १ मजुवृत । 
ताकतवर ! २ ्रधिक प्रभाव वाला । ३ श्रधिकतर 
पावरयक 1 

वलः } ( यु" ) सोह वैल ! 

बल्य ( वि° ) $ सजृदृत । ताकतवर । २ चल्रद्‌ । 

बस्य ( न० ) वीये । धातु । 

वध्यः ( पु० ) वैद भिद्धक । 

बह्वः ( पु° ) 9 ग्बाज्ला । अहीर । गोपाल । २ 
पाचक । रसोदया । २ भीम का फनी नाम जो 
उन्दने धक्ाठवास के समय रखा था ।- युवतिः, 
--युवती, (ख्री° } गोपी । 

बह्वी ( खी° ) गोपी । जाज्िन । अ्रहीरिन । 


र (6 | ) एक जाति की मैरे चण की घास । 


लद्हिकाः } ( बडुवच० ) एक विशेष श्रौर 
बल्टोकाः उसके भ. । = 

वभ्कय ( चि० ) पणैवयस्क । जैसे गाय का वच्छ । 
चष्कयिणौ ( १ (खी०) ग जिसका च्छा बदा हो । 
वन्कयनी रो जिसके बच्छ 
५ २ गा जिसके कह एक बन्धे हों । | 


वस्तः ( घु° ) वकरा ।--कर्णः, ( ° } साल इष! 
दल ( वि° ) १ अत्यधिक । विषुल । भचर । बढ़ा । 


वहलः ८६ छर 
९ { ८६ 3 ड 





मनव । २ गाद ।थना] २ लवे लवे वाना वाली क्टम्ब इत्र ।--वलः, ८ प° ›) णेर 1 -भाग्धं, 
(जैसे ष्टे) ४ सच्व । इ । ( वि } वहा सास्यवान्‌ ।-- भाषिन्‌, (चि ) 
वहलः ८९० ) उख विशेष । वक्वादी । गष्यी ।- म्री, ( खी० ) ठलसी । 
चदला ( खी° ) व्रद़ी इलायक्ती ! --मत, ( वि० } श्रविणय माननीय 1--मलं, 
विस ( अन्यया० ) $ वादिर की ओर 1 वारी 1 > 4 
द्वार ॐ वादिर 1 ३ वाद्िरं की चोर मे। अदिग्य मान 1 मानं. ( नर ) वद इकार 


ाव्देसे छोटे मिके।-मान्य, (०) 
सम्माननीय । पूज्य ।- माय, ( वि० ) मायावी । 
दुली । कपरी । विर्वासवाती 1-मार्गंगा, 
रगा नदी -मार्यी, ( ची ) चह जगद जरह 
अनेक मार्गं मिलने ई -मरूत्र (वि० ) भमेद 
रोस से पीडित -- मून, (पु०) विष्छुक 
नामान्वर ।- मद्य, ( चि० } कीमती । वहत 
दामों ऋ ।-- रग, ( वि० ) अँ ब्रहुव से दिरन 
हों ! हिरन छी बहुवाचव {-- रूप, ( वि० } $ 
श्रनेक खप धारक करने बाला । > चितक्वरा ।- 
र्पः, ( बु ) १ सर 1 गिरगट । छपक्ली २ 
द । ३ सूर्यं ! £ धिव । ‰& विस्णु। £ व्रह्म 1० 
कामदेव ।-रेतसू, ८ ० ) ब्रह्मा ।- रोमन 
( पु ) मेड । मेड {-- लवणं, ( न ) लनिया 
ज्ञमीन !--वचनं, ( न° ) व्याकरण कौ पक 
परिभाषा जिसे एक से त्रधिर वस्त्रा के दाने का 
दान होढा ह । जमा - वणं, (वि ) भ्नेक 
सगो का (विघ्न, (वि) श्रनेक विल चा 


चट ( तरि) [ खी०~-वद्रु चा चद्व ] विषुन। 
अजुर । २ बहुत से ! अनेक । २ सम्पद 1 बहुतायत 
से -्यप्‌,-्प, ( वरि ) चगल 1 पनीला ।-- 
श्रपन्य,(चि०) शनक सन्तानां वाला [--ध्चपल्यः, 
(पु) 4 शरक > चृद्रा । बुत्त ।-्मपन्या 
(दी०) कवार बी व्याव इध गौ ।-्याणिन्‌ 
८वि० ) येद्‌ । माजनभट ।--उद्कः. ( पुर ) 
एक धकार का संन्यासी --पच्‌, (ची °) चछम्वेद । 
-एनस्‌, ( वि०) वडा पापी [--कर, (वि) 
मशगूल 1 कामधे मे लगा इतरा --कर., (पु०) 
१ मदवर । सण्ाई करने बाला 1 २ ॐट ।- करी, 
( श्ी० ) काद्ध । वढनी 1-कालौन, ( वि० ) 
पुरावन 1 घुराना 1-््चः, ( यु° ) नारियल 
काचं विशेष ।--गन्धदा, ( ची° ) सुर 
कस्तूरी ।-गन्धा, ( द्ी° ) १ चूयिक्न लवा । 
२ चम्पा की क्ली 1--जद्प, ( वि ) वानी । 
वक्वादी ।--दद्विगा, ८ वि० ) १ जिस्म वृहुव 


डक भ 1 रिरि 


सा काम चिथ जाप । २ उदार 1 दु वाधा डालने वाला ।- विध, ( विर ) ग्रनेक 
उदार ।~- दुग्च, ( ह य ४ प्रकार का 1--वीज्ं, ( वीज ) ( न ) रीष्न | 
--इग्धः, ( सु० श --दुग्धाः ८ सत्री 9 सीवचाषठल ।- व्रीहि, ( वि० ) + बहुत चविलां 
वडव दृ देने वाली गा ।--द्रश्व, (वि ) द्भ व्ाला ।-च्रीटिः, (०) छः प्रकर के समामों मं 
श्रनुमवी 1--धारं, ( न° ) इन्दंका चन्र त एक ¡ इसमे ढो या श्रधरिरु पां के मिलने मे 
धेकं ८ न° ) ब्त सी गां ।- नादः (०) जो पट वनता है वड कसी अन्य प्रदका वरिष 
शंख ।-- पञ्चः, { घु ) लखन । नहसन ।- पन, | होता हे । शचः, ( घु „ गोरा चिवि 1-- 
( न> ) उड्वर । अनक । श्वर ।--पन्ाः गद्यः, ( ° ) "खदिर विरे 1-भ्धुः (पु ) 
( श्री >) चलसी दरर ।--पट्‌,- पाट्‌ ˆ १९५ वित्य का नामान्तर 1--श्चत, ( वि ) 4 जिसने 
( मु० ) व वृ [--युपः, (१ 1 वहत छद चुना हे । श्रनेक विपो क जानकार । 
बच । २ नीवि का पेड 1--ध्रज, ( वि० ) अनेकं क विद्वान । रवो का काला 1-सन्नतिः, 
चन्तानो वादा 1-- प्रजः, ( घु०) चन्र २ ( घु° ) एक जाति का वन ।-- सारः, (४०) 
सूल बाख मद्‌, (वि } अतिन ज्र । = | निर च 1 सूः, (० ) » शेर गन्ति 
पलः, ( खी० ) अनेक वरा का माता प्रेयसः = = जननी । २ ली 1 खलिः { ची* ) ४ 


( वि० 2) श्रनेकः परमियं वाली ।-- फल, (०) 


बहुतर 


अनेक वर्चो की माता। २ गौ, जो बहुत व्याती हो । 
- स्वनः, ( पु° ) १ उत्लू 1- बहुकः, ( घु° ) 
१ सूये । २ शरक । मदार । ३ कैकडा । कुट 
जातीय पत्ती विशेष । 

बहतर ( वि ) श्रतिशय । अधिकतर । 

बहुतम ( वि° ) अतिशय प्रचुर । 

बहुतः ( ्रव्यया० ) अनेक पदलुशरों से । 

त | विपुल । प्रचुर । अनेकता 

बहुतिथ ( वि° ) अ्रधिक । लवा । बहुत | 

बहुधा ( अन्यया० ) १ अनेक ठंग से । बहुत प्रकार 
से । २ बहुत करके । भराय. । श्रकसर । ३ 
अधिकतर अवसरों पर । ४ श्ननेक स्थानों या 
दिशाभ्रो मे। 

बहुल ( वि० ) १ प्रचुर । च्रधिक । ज्यादा । २ गाढ़ा । 
सघन । कसा इया । ३ काला ।-श्रालाप, 
( वि° ) बातूनी । बकवादी ।--गन्धा, ( खी°) 
इलायची । 

बहुलं ( न° ) १ ्राकाश । २ सफेद्‌ गोलमि्चं 

सहुलः ( पु० ) १ कष्ण पत्त । २ श्चग्नि । 

बहुला ( खी ) १ गौ । २ इलायची । ३ नील का 
पौधा । ४ कृत्तिका नच्त्र | 

वडुलिका ( खी° वहु° ) कृत्तिका कत्र पुञ्ञ । 

बहुशस्‌ ( भन्य० ) १ अधिक । अधिकता से । अचुरता 
से । २ श्रक्सर । वहुधा । ६ साधारणतः। मामूली 
सौर से । 

वाङ्कलं ( न° ) वङ़ल वृत्त के फल । 

वाड्‌ ( धा० ध्राव्म० ).[ वाडते ] 4 स्नान करना । २ 
दूना । 

वाडव. देत वाडघः। 

वाड्वेय देखा वाडतेय । 

वाडव्यं देखो षाडव्यम्‌ । 

वाट ( वि° ) 9 द्द्‌ । मञ्ञवृत । २ उच | 


वादं ( श्रन्यया० ) १ निर्चय खूप से 1 च्रवश्य । 
निश्चय । रेश्राह । हौं । ३ वहत श्रच्छा । तथास्तु | 
४ श्रतिशय । श्रतधिक । 

वाणः (०) १ तीर | नरङृल । सरपत । २तीरका । ३ 
तीर की वह नोका जिस पर लगेदहों। ४ गाय 


( ५६० ) 


वाधः वाधा 


कादेनया थन । श्पौधा विशेप ६ दैत्यराज वज्ञि 
के पुत्र कानाम। ७ हर्षवर्धन राजा के एक द्रवारी 
कपि कानाम। ८ पोच संख्या ।--श्रसने, (न) 
कमान । धनुष ।--श्ावलिः+--श्रावली, 
(खी) १ तीरों की कतार ।--द्माश्रयः, ( पु० ) 
तरकस । तूणीर ।--गाचर, ( षु० ) तीरकी 
मार - जाल, (न° ) श्रनेक तीर ।- जित्‌, 
( ए° › विष्ण ।- तूणः--धिः, ८ घु० ) तरकस 
तूणीर ।-पाणि, ( बि० ) धनुर्धर ।--पातः, 
(०) १9 भूमि कामाप। जितनी दूर तीरजा 
कर पद़ं।२ तीर कीमार।--मुक्तिः, ( प°) 
-मेोत्तण (न°) मारना ।-- योजनं, ( न° ) 
तरक्स ।- ष्टिः ( खी° ) वाणो की वपां ।- 
चारः, ( पु° ) क्वच ।- खता, ( खी० ) उषा 
जा बाणासुर की वेदी थी ।--हन्‌, (घु०) विष्ट । 

वाणिनी देखा वाणिनी । 

बादर ( वि० ) [ स्त्री°--वाद्री ] वेरवृक्त सम्बन्धी । 
२ कपास का पेड । 

बाद्रं (न°) 9 बेरकांपेड। २ रेशम। ३ जल। 
सूती कपड़ा । ४ दहिनावर्ती शद्ध । 

बाद्रः ( पु°) ख्दैका फाड। 

वाद्रा ( स्री° >) कपास का पौधा। 

वाद्रायणः, ( पु° ) वेदन्यास का नामान्तर ।--सुत्, 
( न° ) वेदान्त दशन ।-- सम्बन्धः, ८ पु° ) 

, कटिपित रिश्ता । 

बादरायणिः ( पु० >) कदेव जी का नाम, जा श्याल 
के पुत्र हैँ । 

बाद्रिक (वि० ) [ स्त्री--वाद्रिकी ] बेर के 
घीन कर एकतरे करने वाला । 

बाध्‌ ( धा° ज्रात्म° ) [स्री चाधते, बाधित] १ 
सताना । अ्रलयाचार करना । जुर्म करना । दवाना । 
चेकछोड करना । कष्ट देना ! २ सामना फरना । 
खजाबला करना । २ ्राक्रमण करना । ४ भङ्ग 
करना । £ अनिष्ट करना । घायल करना । ६ भगा 

~ देना। हग देना। ७ खारिज करना । बरतरफ 

करना । नष्ट करना । 


वाधः ( पुर \ } १ पीड़ा । कष्ट । सन्ताप | 


वाधा (ची अत्याचार । २ देडखानी । 








गद्रवद़ी 1३ एानि 1 भनिष्ट। चोट । ४ मय। ' 
प्रतरा 1 जान्यो 1 ‰ ङुकावला । सामना | £ एत 
रात । प्रापत्ति । ७ गर्डन । प्रतियाद । 
बाधक ( चि० ) [ खी°--व्राधिका ] 4 ुभ्वदायी | | 
पीद्राररी ।> द्दाद क्रने वाला 3 मिरने 
वाला । मटन वाला | ४ वाधा डालने वाला । 
चाधनं ( न° } १ श्रष्याचार । दटग्यानी । चिद्‌ । गड- | 
ची । कष्ट । पीदा । २ रउन । ३ स्यानान्तर- | 
करण 1 ४ प्रतियाद । | 
याधरना ८ खी०) क्ट! पीटा गदवदी। चिन्ता, । 
च्रधित ( वा० २० } श्रन्याचार स्या हुश्रा । चिदया | 
खा । पीटित । 3 सुकाला पिया दुखा । नामना | 
फ्यिादहुश्रा। रेका ट्र । चद क्ता हया । | 
वरतरफ ल्या दुरा । मसू ियाहुय्रा । ग्पारिजि | 
किया ह्या 1 ६ यगन स्या हु्रा। | 
याधियं ८ न° ) वरिरापन । 
व } ८ षु० ) दोना 1 वर्यासदर । 
वांधव. } १ रिम्नेदार | सगा । नातिद्रार । > मृ 
चन्धवः } पची नानेदार । 2 मित्र ° भाई! 
जन", ( पु० >) नानेदार । नानेगाते का । 
चाधच्यम्‌ ( न° ) सम्बन्ध । नातेदारी । रिन्तेरी । 
व्ा्वी (स्वरी ) दुर्गा देवी प्ल नामान्तर । 
चावंयीरः ( घु०) $ श्राम का मृदा । २ टीन। जन्ना। 
2 श्रेयुध्रा 1 श्र्रूर 1 ४ वेय्यापुचर । 
वाट ( वि ) [ स्वरी वाही ] मोर की पू के परो 
फायनाहुग्रा। 
शै 
ति ) ( पु० ) जरासन्ध का नाम। 
चाहस्पत ( धि° ) [ स्वरी--वार्हस्पती ] चदस्पति 
सम्बन्धी । न्रहर्पति से उत्पत्र । वृदरपति का । 
चार्हुस्पन्य ( वि० › चरस्पति सम्वन्धी । 
वारहस्पस्यं ( न० >) पुष्य नच्र । 
वार्हस्पत्यः ( ० ) $ वरृ्स्पति का शिष्य । > उन 
च्रदस्पति का श्रनुयायी जिन्दराने जठवाढ का उग्रवाद 
लोगों का सिखलाया था । जदवादी । 


चार्हिंण ( चि° )[ सी वार्हिणी ] मयुर सम्बन्धी | वालः 


या मयूर से उस्पन्न । | 
घाल (वि ) ¶ वालक । लका | जो जवान न इचा | 


~----~------------- ~ 





दो । २ दाल का उगा इरा । यया सूर्य॑! 
बालका करासा। ४ ग्रानी। मृखं ।--ध्ररणः, 
( पु° ) तठका । भोर ! -श्चकः, ( पु° › हाल 
का निक्ला सूयं ।--यवस्था, ( खी° ) 
लठकपन ।--ध्रातपः, (पु) प्रातःकालीन धृष । 
--उन्दुः, (पु०) चन्द्रमा । (प्रतिपदा द्वितीया का) 
--3ष्ठः, ( पु० ) वेर का पेड। - उपचारः, 
( प° ) लकां की चिकित्सा । -कद्ली, 
( स्री° ) चोरी जात्ति के केले का वृत्त | 
-छमिः, ( पुण ) जू । चिलुच्रा 1- क्रीडनकं 
( न० ) बालफ का खिलैना।- क्रीडनकः, 
( पु.) $ गेढ। > शिव ।--क्रोडा, ८ खी° ) 
्रालक का खेल । लडक खेल ।-लिल्यः, 
( यु) पुराणा ऊ श्रनुसार व्या के रोमसे 
उरपन्न ऋषि समूह जिनके शरीर का श्राकार रगे 
के वरावर है । इस समूह में साठ हजार छभ्िं 
कीगणना दहै ।ये सव के सव वड़े तपस्वी दै। 
- गर्भिंणो (ल्ी०) वह मौ जो भ्रयम वार न्यानी 
हो -चरितं ( न° ) १ लको के सेल ।- 
चर्यः ( षु० ) कातिकिय ।--चर्या (ख्ी°) 
वालक की चर्यां ।- तनयः ( पु० ) खदिर का 
वृत्त |-- तंज, ( न° ) वालको > लालन पालन 
श्राद्धि की विधि । कौमार शत्य ।-दृलकः 
( पु० ) खदिर का पेड ।--पाश्या, ( खी° ) 
१ सिर के केशो मे धारण करने का पुराने ढंग का 
एक गहना । रचोरी मे रगूधने की मेती की लढी । 
--पुष्िकः+--पुी, ( खी°) चमेलौ ।-- वाधः 
( प° ) कोई पुस्तक जो वालको या श्रनुभव 
शरुन्य लोगों के पदने कै लिये दो ' - मद्रकः 
८ घु० ) विप विशेष ।-भारः (घु° ) लवी 
प्रौर वार्लोँदार वृद्ध 1 ~ भावः, ( पु) लडकपन 1 
--मैषज्यं ( न० ) सुरमा चिशेप 1 -भेज्यः 
( ० ) मटर । चना ।--गृगः ( घुर ) हिरन 
का वच्चा 1--यज्ञोपवीतकं ( न ) जनेड जो 
वक्तःस्थल के उपर होकर पिना जाय । 


‡ ( खु० ) $ चच्चा । २ श्रवयस्कं | नावाकिग । 
३ वदेडा । ४ मूखं । £ पृधु । ६ केश । ० पांच 
वर्षं का हाथी । ८ सुगन्धद्रन्य विशेष । 


1 


वालक 


--राजं, ( न° ) वैदूयंमणि -- वत्सः, ( पु” 
¶ दोग वादा । २ कवृतर ।--वायज्ञं, ( न० ) 
वदय॑मणि ।- वासस्‌ (न° ) उनी वच्र। 
-- वाद्यः, ( पु >) जगली वकरा । - विधवा, 
( खी ) बह खी जो वाल्यावस्था ही मे विधवा 
हो गयी हो ।-्यज्न (न°) चौरी । चौर । ववर । 
-सूयः-सूर्थकः, (८०) वैडूयमणि ।--दत्या 
( खी° ) वालक का वध ।--हस्तः (षु ) 
बालदार पृंदध। 

बालक (वि०) [ची°--वालिका] १लढके की तरह । 
ज जवान न हृश्रा हो । २ श्ज्ञानी | 

बालकं ( न° ) गूरी । 

बालकः ( पु° ) $ बचा । लडका | २ ्रपाक्तवयस्क । 
नावाक्तिग । ३ रगूटी । मूख॑ । मूढ । ४ वलय । 
ककण । ९ घोडा या हाथी की पू | 

बालः ( खी ) ¶ लबृकी। २ वह युवती जो १६ 
वपे से कम उघ्नकीहो, ३ युवती सी । 9 चमेली 
विशेष । £ नारियल का वृत्त । £ धीग्बार । धरस- 
शरारी ! ७ छोरी इलायची । ८ र्दी । 

घालिः ( ० ) वानरराज खुभीव के बडे भाई श्रौर 
अह्भदर के पिता का नाम ।--दन्छ--हंतु ( घु° ) 
श्रीरामचन्द्र | 

वालिका ( खी° ) + लडकी । २ नाली की गख । 
३ छोटी इलायची । ४ रेती । ९ पत्तों की खरभर | 

नालिन्‌ ( षु° ) वानरराज वालि । 

वालिनो (न० ) श्रश्चिनी नचत्र । 

वालिमन्‌ ( पु ) लढकपन ¦ 

बालिश ( वि० ) 9 लढकपन । मूरख॑ता । २ जवान । 
३ भूख । अक्ञानी । ४ श्रसावधान । 

बालिशं ( न° ) तक्रिया । 

वालिशः ( षु 9) १ मूं । मूढ़ । २ वालक । वच्रा । 
लडका । 

वालीश्य ( न° ) १ लडकपन । जवानी । २ मूख॑ता । 
वेवद्टुफी । 

वाली (खी०)कानका अरभूषण विष । 

धालीशः ( इु° ) मूत्र को रोक रखना । 

व.) ) गन्ध ग्न्य विशेष | 


( ५६२ >) 


वह 
वाह्का ( खी° ) देखो वालुका । 
वाल्युको 
वालंकी 
वाली ^ ( खी० ) एक प्रकार की ककडी । 
वलगी 
वालुङ्गी 


वालुकः ( पु० ) एक प्रकार का विप। 

नालेय ( पि° ) [खी०--वालेयौ] $ वलि देने येग्य । 
२ कोमल । सुलायम । नरम । वाति कै वंश का । 

वालेयः ( पु° } गधा । रासभ । 

वास्यं ( न° ) १ लद्कपन , २ मूर्खता । मूढता । 


बाट्हकं 
बाद्दिक ( न°) ¶ केसर । २ हीग। 


वार्टीक 
वाददकः (पु०) $ वाल्हकों का राजा । २ वलखलतुखारे 
काघोडा। 


वा ( पुर वहु०) एक देश विगोप के 
व्‌, { श्रधिवा्तियों की संजा, 
वाल्ीकाः 


बादििः ( यु° >) वलख-वुखारा देश । 

बाष्यः ( पु° ) ) १ श्रोखू । २ भाफ। काहरा । ३, 

बाष्पं ( न० ) ; लोहा --भम्बु, ( न° > जसू। 
-कशठ, ( वि° ) गद्गद्‌ कण्ठ ।-मेत्तः, 
( ४० ) मोचनं, ( न° ) शरोघू बहाना । 

वास्तं ( व° ) [ खी०-वास्ती ] वकरे का या वकर 
से निकला हुश्रा । 

बाहः ( षु ) १ वाह । २ घोड़ा । 

बाहा ( ची° ) बौह । 

वाहीक ( पु बहु° ) पंनाव का एक निवासी । 

वाहीकाः ( पु° ) १ पजाबी लोग । २ वैल । 

बहुः ( ०) १ बौह।२ कलां । २ पशु के श्रगजते 

। ४ चौखट का वाजु । ध 

बाहव ( दवि° } आद्वां नत्र | इशठ,-ऊग्ज, (वि०) 
वह जिसका हाथ हटा हे । जंजा -छुन्थः, 
(० ) पत्ती का वाजू । डेना चापः, ( पु०) 
फोसला जा हाथों से नापा इचा हो ।- जः, 
(घ०)१ इन्निय। २ तोवा। चः, ( पु०) 
ज, (न° )--ाशं. ( न° ) बाह को बचाने 
के किये कवच विशेष | - पाशः, (एु०) मल्लयुद्ध 


` _ का एक पेच !-दरगम्‌, ८ न० ) धूं की 


वाहकः 


( ५६३ ) 


विवित, चिन्तितं 


। लढाई । घुसंबुस्मा ।- तरलं ( न० ) वोह की विड न° } लवण विष । 


शक्ति । न्वत वान्‌ ।- भूषणं, - भूपा, (खी°) 
वाज॑ ।--भेदिन्‌, (घु ) विष्ण का नामान्तर । 
- मूलं ( न° >) वग़रल ।--युद्ध' ( न० >) मल्ल 
युद्ध ।-येध्रः, यधिन्‌ ( प° ) घुसं से डने 
वाला ।-लता, ( खी° ) बाड जैसी लता । - 
वीव, (न° ) वौह का ज्ञोर ।-ज्यायामः, 
( पु° ) कसरत विगेष ।-णालिन्‌, ( पु० ) 9 
रिव । २ भीम ।--शिखरं, ( न° ) कधा ।-- 
सम्भवः, ( पु° >) सइच्रिय जाति का श्रादमी 1- 
सदस्नभृत्‌, ( ए ) कारतवीर्चं राजा । 

व्राहुकः ( पु०) 9 वंदर। > राजः नल का बदला 
श्रा नाम । 

वाहुयुख्यं ( न° ) श्रनेक गुणों की सम्पन्नता । 

वाहुदन्तं ( न० ) स्ति जिसके रचयिता इन्द्रं कहे 
जाते है । 

वाहुद॒न्तेयः ( पु° >) इन्ध । 

वाहुदा ( खी°) एक नदी कानाम। 

वाहुभाण्य ( न° ) वक्रवादीपन । वातृनीपन । 

वाडुरूप्यं ( न° ) श्रनेकता । विभिन्नता । 

वाडूलः ( प° ) १ श्रग्नि ! २ कातिक मास । 

वालं (न°) 9 श्रनेकता । २ हाय के लिये परित्राण । 
- ग्रीवः, ( पु° ) मोर । मयूर । 

वाह्ुलकं ( न° ) अननेकता । 

बाहुलेयः ( घु° >) ) कातिकेय 1 

चाहुध्यं ( न° >) विएुलता । पराच 1 

वाहूत्राहवि ८ श्रज्यया० † हायापोंही । 

वाद्य ( वि० >) १ बाहिर का । बाहिरी । २ श्रजनवी । 
श्रपरिचिह ! विदेशी । ३ समाज वहिच्छृत । 

वाह्यः ( सु° ) १ श्रजनवी । विदेशी । २ पतित । 
जाति से निकाला हुश्रा 

चान्छस्यं ( न० ) ऋग्वे की परम्परागत शिष्ठा । 

विद्‌ ( धा० परस्मै ) ( वेटति ) 9 शपय खाना । 
२ श्वपथदेना । ३ चिल्लाना | 


(० ध २ | चलतो । फोढ़ा । 


विटका ( खी० ) 


विम्वित 


विडालः (षु० ) १ विद्धी! २ श्रौ ढे ढेला ।- 
पदः, ( पु° ) - पदक, ( न ) तौल विरोष 
जो १६ माशेकीहोती थी; 

विडालकं ( न° ) पीलीमरहम । 

विडालक" ( पु०) $ विर्ली । पवको पर लेप चाने 
की क्रिया । 

त (षु० ) इन्ट । 

वट्‌ धा० परस्मे० विन्दति 

^ / ( व ९ विन्दति | 9 चीरना । 

विदुः } ( पु> 1 ¶ वढ । कृतरा । सूत्म परिमाख। 

२ विदी। विन्दु 1३ हायी पर रगीन वु 

जो उसे सजाने को वनायी जादी ई । ४ शून्य । 
सिफर -चिजकः, ( पु०) चित्तल । वारहर्सिगा। 
-जालं--जालकं, ( न° ) 9 श्रनेक चिन्दुं । 
२ हाथी के माये गौर सड का चित्रण ।--तंचः, 
(पु०) $ पसा। २ शतरंज की विद्धा । 
-देवः, ( पु° >) महादेव ।- पचः, ( पु° ) 
भजयतच्र का चत्त विशेष 1--फ़तं, ८ न° ) 
मोती ।- रेखकः, ( ० ) १ श्रनुसवार । २ पी 
विशेष ।--वासरः, (१०) गर्भस्थापन का दिवस । 

विष्वोक्धः ( पु० >) श्रभिमान या श्रहङ्कारवश श्रपनी 
प्रेयसी की शरोर से श्रनास्था । हावभाव । 

िभित्सा ( खी° ) भीतर प्रवेश करने की दच्ा । 

विभीपणः ( घु० ) लङ्कापति रावण के सव से छोटे 
भाई का नाम। 

(व ) ( पु० >) श्रग्नि। च्राग। 

विवः, विभ्वः (८ पु° ) } १ चन्द्रमा कायासूर्यका 

विं, चिम्वम्‌ ( न°) । मण्डल । २ मण्डल । 
गोलाकार कोड वस्तु । ३ मू । काया । प्रचा । 
४ ठप । ९ घडा 1 (न° ) कुठ ।-श्रोएः 
(वि) ( = विभ्वो, विग्वैष्ट ) जिसके 
कु ठरू के फल जैसे लाल शोठ हां! 

विवकं ) (न०) 9 चन्या सूर्यं मण्दल्ल | २ 

विम्कम्‌ । ११८ 

विवित } ( वि० ) $ प्रतिच्चाया पदा इश्रा।२ 

चित्र खीचा इुत्रा । 

सं० श? को०-७४ 


विन्द द 
ये 


विल ( ५९४ 2 


=-= 


वीजकः 


ए 
विल ( धा० उभय०) [विलति, वेलथति--वेलयते] | विसिल ( वि० ) विस सम्बन्धी या विसि से नि 


"चीना । फाडना । तोडना । दो इकडे करना । 


इमा । 


विलं ( न ) १ सूराल । देद । मी । मोद । २ ( ४० ) ८० रत्ती के वरावर की एक तौल जो 


गदा । गरतं । ३ भरी । दरार । निकास । युदाना । 
४ गुफा । 
बिलः ( ० ) इन्द्र के घोदे उच्वैश्रवस्‌ का नाम । 
--श्रोकस, (खु) वे जन्तु जो विल या मदि मे 
रहते ह ।--कारिम्‌ ८ पुण ) चृहा !- योनि, 
( बि० >) उस जाति के जानवर जो बिल मे रहते 
है --वासः, ( पु० ) खेखर ( यदह एक पश है 
जो उदविलाव की तरह होता है ।- वासिन्‌ 
८ या विल्लेवासिन्‌) ( एु० ) सपं । सोप । 
( } ( पु० ) सपर । स्प॑। 
विल्तेशयः ८ पु० ) १ सप ] चूहा 1३ मोद या विल 
म रहने वाला कोदै भी जन्तु । 
विद्धः ( ए० >) 9 गतं । गढ़ा २ आलवाल । - सु, 
८ खी ) दस वच्चो की जननी । 
बिख्वः { ० ) बेल का पेद ।-दश्डः, ( षु° ) 
` शिवजी ।- पेशिरूू पेशी, ( खी० ) वेत के 
फलं की नरेरी या कड़ा दलका । 
विश्वं ( न० ) 9 वेल का फल । २ तौल विशेष 1 जो 
एक पल की होती है । 
विख्वकीया ८ खी० ) वह स्थान जहौँ श्रनेक बेल कै पेद 
लगाये गये हो । 
विस्‌ ( धा० पर० ) [ विस्यति ] १ जाना । २ 
उत्तेजिस करना । श्रनुरोध करना । भद्काना । 
६ फेकना । ४ चीरना । 
विसं ( न० >) कमल - नाल - वन्तु ।--करिठका, 
( खी° )-कशिटच्‌. ( पु° ) चोय सारस -- 
कम -पुष्पं,-प्रघूनं, ( न० ) कमल का 
एल ।--खादिका, ( न° } कमलनालतन्तु को 
खाने वाला 1-जं, ( न° ) कमल का एूल ।-- 
नामिः ( खी ) पश्निनी ।- नासिका ( खी० ) 
सारख विशेष । 


विलं ( न° ) ओअखुश्रा । भदक । पर्लव । कल । 









साना तौलने के कामम श्राती है । 


विब्दणः ( पु० ) विकमाङ्कदेव चरित्र के रचयिता एक 


कवि का नाम। 


बीजं (न०) भवीजा । २ भ्र । गाम । जड । उदम । | 


तत्व । ३ उद्ुम स्थान । उस्पत्ति स्थान । उपादान 
कारण । ४ वीरय । ५ किंसी नाटक की मूल कथा 
या कहानी ! ६ गूढा । गरी । मिंगी 1 ७ वीजग- 
शित । ८ वीजर्म॑त्र !--्रक्षर, (न° ) संत्रका 
रादि श्रक्तर । -शराढयः, --पूरः, ---पूरकः, 
८ प°) नीबू । जंभीरी । ~ पूरंः-पुरक, (न° ) 
नीवु का फल । -उक्कए्, ( नर >) उत्तम वीजा । 
उदक, ( न° ›) श्रोला ।-कर्ठँ (० ) 
शिव ।--को ष काशः, (०) बीज । फली । 
छीमी रखने का पात्र 1 -गणितं, ( न° ) 
बीजगणित का विक्ञान ।-- गुप्तिः, ( खी° ) 
फली । छीमी ।--दशंकः, ८ पु० } स्टेज मैनेजर । 
रंगशाला का व्यवस्थापक ।--धान्यं, ( न° ) 
धनिया । कोथमीर ।- न्यासः ( प° ) किसी 
नाटक की कथा के उद्ुम स्थान के, या च्नाधार का 
वतलाना ।-- पुरुषः ८ पु० >) गोत्नप्रवतंक ।-- 
फलकः, ( घु० ) नीव का इक्त ।- म्नः, (०) 
मंत्र के श्रादि का ्रचर1-मातृरा, ( खी° ) 
कमलगद्धा ।- रुहः, ( पु° ) अनाज । नाज ।-- 
चापः, (न°) $ वीज बोने वाला 1 २ वीज बोने 
की क्रिया 1- वाहनः, ( पु° >) शिव जी ।--सुः, 
( ० > एथिवी ।- सेक्तृ. ( पु० ) ( वि° ) 
उत्पन्न करने वाला । पैदा करने वाला । 


घीजेः ( एु० > नीव या जंभीरी का वृत ।-श्मध्यत्तः, 


( पु° >) शिव 1--्यष्वः, ( पु० » सौद घोड़ा 1 
८ चह घोडा जो केवल घोड्यों का म्याभन करने 
केलिये होता है । ) 


बीजक ( न° ) बीजा । बीज । 


विसिनी ( खी० ) \ कमल का पधा । २ कमलनाल | वीजकः ( षु० ) १ नीव । २ जंभीरी । ३ जनम के 


चन्तु । २ कमल समूह्‌ 1 


[#॥ 


समय वच्चे की वह अवस्था जव उसका सिर दोनों 


यीसन 


अुजाघ्रां खे चीव मे 
श्रा साय । 

यीजन (पि) वीर्जा बाला | जिम चधिर सीजष्टों। 

दीति (८ °) "धिर प्रीतो वाजा! 

धीजिन्‌ प°) [ सीर-चोनिनी ] मीनो दाला 
( षु° ) ५ श्रनली पनर] ( यीजव्रोगे वाला। 
२ पिता । जनक 1 ३ मूर्ध । 

यरय ( पि० ) भरीज ये उत्पन्न । > उलीन। 

चीभन्स (रि) $ ध्रृरित । > टाही । रईर्प्यालु। 
उपटवी। 2 व्र्॑र ¡ निष्टुर। भयानक | मन 
सगि दुष्य । 

त्रोभन्नः ( पर) 4 प्रृणा। > काव्य कै नौरमों के 
परन्नर्मन सातर्व सम । ३ श्रज्ञन फा नामान्तरं 1 

तच्रौमन्सुः ( प° >) धर्तुन । 

वुक्‌ ( श्रव्यया० ) न्नी णवे ।--कारः ( पु०) 
निट प्री गर्जन। 

थुक ( धा० परस्मै ) [ बु्तति बुक्तयति वुकयते | 
$ भग्ना । > बोलना । बातचीत करना । 


} १ हदय । २ चकत स्थल । छाती । 
द 


घुं ( न° ) 
रक । ( पु०) चक्रा | > समय। 


युकः ( ए० 
वुक्रन. ( घु° ) ट्य । 
धुकनं ( न° ) गूकना । 
वुक्रस ( पु° ) चाण्डाल । 


दको | ८ छी ) दद्य । दिल । 


घुट ( धा० उभय ) [योदति, चोदते ] ¶ देखना 1 
पहचानना ! २ समना । जानना । 

बुद्ध ( वण्छ्र० ) १ जाना इध्रा । समा इतरा । 
पटयाना हुश्रा । > जागा इुग्रा । ३ देखा इतरा । 
% बुद्धिमान । परिढत । 

बुद्धः ( १०) ¶ ण्क बुद्धिमान या परिडित पुरुप । २ 
यद्ध धर्म के भ्रव्त॑क शास्यसिद का नाम ।-- 
श्रागमः, ( पु० ) उदधधर्म के सिद्धान्त श्रर 
यमनियम । उपासकः ( ष० ? वैद्ध धमा- 
नुयायी -गया, ( खी" ) तीर्थं स्थान विश्चेष । 
मार्ग, (षु०) बधम 1 बुद्धधम के सिद्धान्त । 


( ५६४ > 


| 


\4 
वश्व 
[| दुन्ध 
५ न~ ९ 


छक्र योनि के द्वार प्र | बुद्धिः (खी) 9 धीणक्ति | बोध । > चित्त | प्रतिमा । 


सम । ३ शतान । ४ विवेक । ९ मन । ६ हाज्ञिर- 
सव्रावी । ७ धारणा । राय । विद्वास । ्रयाल्त । = 
हरा । श्रभिग्राय । & सचेवता । चैतन्य ।- 
श्रतीत, ८ चि० ) समम के वाहिर।-दचियं 
(न०) क्तानेच्रय ।--गस्य,- नादय, ( चि० ) 
समम के भीतर । जो बुद्धि सेसममा जा सकढ़े। 
-जीविन्‌, ( वि० } वद जो बुद्धि दवारा श्रपना 
निर्वा करता हो ।-श्रमः, ( प°) चित्त का 
दवादोल होना । मन की श्रसिरता ।- 
णालिन्‌,- सम्पन्न, (दि०) युद्धिमान । समस्म- 
ठार ' श्रह्टमन्द ।-सखः - सदाय", ( पु) 
मंत्री । सचिव , वजीर ।--्ीन, ( वि° ) मूखं । 
व्रेवङरूफ । 

बुद्धिमन्‌ ( ि° >) 9 बद्धिमान । भरतिभाशाली । २ 
चिद्रान । ३ चतुर । चालाक। 

वुदूबुदः ( एु° ) वक्रूना । उल्ला । 

बभू ( धा० श्राव्म० ) [ वाधति-- बोधते, बुष्यते, 
बुद्ध ] 9 जानना । समना । २ पहचानना । ३ 
खयाल करना । विचारना । ४ ध्यान देनः। ५ 
सचना । चिचारना 1 ६ जागना । ७ होश में 
श्राना 1 चैतन्य होना । 

तरुध ( वि ) इ्धमान । चतुर । विद्रान । 

घुधः ( पु० ) 9 युद्धिमान या विद्वान्‌ श्राद्मी । २ 
ठेवा 1 ३ वुधमह ।- जनः, ८ घु० ) उद्धिमान 
या विद्वान्‌ च्रादमी ।--तातः ( पु ) चच्धमा। 
--दिन, (न०)- वारः, (पु०)--वासरः, (इ०) 
बुधवार ।--रन्नं. ( न° ) पन्ना ।-छतः, 
( घु ) राजा छुखूरवा की उपाधि । 

दधानः ( घु ) 9 इद्धिमान्‌ । यर । 

वुधित ( वि ) जाना इमा । समकर छत्रा । 


वुधिल ( वि० >) बुद्धिमान । विद्वान्‌ । 
घुः (०) 9 बर्तन की चली! २ पेड की जद । 
३ सव से नीचे का भाग । % शिव । 
( धा० उभय० ) [. वंदति--वुन्दते, 
तध, वुन्ध्‌ / वुंधति-वुन्धते | १ पहचानना । 
> ` देखना । २ समना 1 विचारना । 


वद्‌, बुन्द 


उथत्ता 


भुक्ता ( खी० ) १ भूख । २ किसी वस्तु के उपभोग 
की श््ा | 

तुभुक्षित ( वि० ) भूखा । 

यञ ( वि° ) भूपा । सौसारिक सुखापमेाग का 
इच्छुक । 

तुल्‌ ( धा उस° ) [ वोलयतति, बोलयते ] ¶ 

` इयना । २ इवोना । 

घुलिः ८ खी० }) भय । इर । 

घुस ( धा० परस्मै ) [ बुस्यति ] निकालना । 
दोद्ना । 

वसं } (न०) १ भूसी। २ रदी । खदा ककंट। 

युप { ३ उपरी । कडा 1 9 धन टौलत । 

ट॒स्त्‌ ( धा० उभय० ) [ वुरूतयति बुरुतयते 1 १ 
सम्मान करना । श्रपमान करना 1 

घुस्तं ( न° ») मुना हा माँस विशेष । 


यणी 

वपी { ( सी° ) किसी मदात्मा की गदी । 

घसी 

चद्‌ ( धा प्र > [घृंहति, चित] वदना । उगना 
२ ठहादना । गजना । 

चृहंगं ( न० ) हाथी की चार । 

य॒ष्ित (= ०) + उगा हया । वदा ग्रा 1 २ गर्ता 
ट्प्रा। 


यृहिनं ( न° ) हाथी की चिघार। 


यृ (धा० पर० ) [ चनि, चइति ] ¶वकृनां । उन्नव 
छनेना 1 केलना 1 २ गर्जना । 

वृ्न्‌. (पि ) [ खी०-बृद-१ ] + बहुन वड़ा! 
विल ! भारी । २ चौदरा । श्रोंदा ।।चहुग विस्तार 
युकः । ३ चिपुल । ४ चलवान्‌ 1 ९ लवा। ६ 
पूण वृद को प्राप्ठ 1 ७ उसा ह्र । सघन। 
{ खा ) व्याग्य्रान 1 (न) १ वेद।२ साम 
वट नाम॥ 3 वरद्मकानाम1--्रद्रु--काय 
(मि) चः भारी दीनरौल फा ।--्रज्गः 
( ए) दायी ।--श्राग्गयः--श्रारणयकं, (न०) 
पुर प्रमिन उपनिषदे ता शतपय म घादाण कै 
पन्िन ₹ श्भ्याय में व्रणित टै ।--पला, 
( °) यदी एताययी ।- कुन्तिः, (वि० ) 
षट्‌ पःयाग--कनु, ( पुर) श्यग्नि फा नाम। 


८ ५६६ ) 













वैव्व 


न 
टः, ( ० ) देश विशेष !-- चित्तः, (९०) 
नीद या जंमीरी का वु 1--ठका, ( खी० ) 

चडा ठोल ।- नडः, नलः, ( पु० ) नला, 
( सी° ) विराट के द्रवार मे जिन दिनों श्रु 
दिप कर रहते ओ, उन दिनों वे इसी नाम से वर्ह 
परिचित थे ।-ने्न, ( वि ) दूरदशी । 

विवेकी ।--पाटलिः, ( पु० ) धतृरे का फल । 

-- पालः, ८ पएु० ) वट या गूलर का वु ।-- 
भद्रिका, { खी ) दुगा का नाम ।- भुः, 

( षु० >) श्रग्नि ।-रथः, ( पु ) 9 इन्द्र । ३ 

जराखन्ध के पिता का नाम ।--राविन, ( इ° ) 

छोटी जाति का उरलु ।--स्फिच, ( वि° ) वदे 

नितंबों बाला । 


बृहतिका ( समी ) उत्तरीयवचख । चाद्र । 
बृटस्पतिः ( पु० ) १ देवताच्नों के गुर । २ बृहस्पति 


अह । ३ एकः स्छतिकार का नाम ।--पुरोहितः, 
(षु) इन्द्र का नाम ।--वारऽ-वाक्तरः, 
( पु० ) खार 1 


बेडा ( खी ) नाव । वोट । 
वेद्‌ ( धा० श्रासम० ) [ वेष्ठते ] भयल करना । उद्योग 


करना । केशिश करना । 


वेजिक ( षि° ) [खी०-वेिकी] १ बौ सम्बन्धी। 


२ असली । ३ गभा चान सम्बन्धी । ३ सम्भोग 
सम्बन्धी 1 


वैनिक ( न० ) उपादान कारण । उदुंम स्थल । 


निकास । 

वैजिकः ( पु° >) रदुश्रा । श्रङूर । 

वैडाल ( वि°)[ खो° -तैडालो ] विली सम्बन्धी । 
-- चतं, ( न° ) चिल्ली की तरह उपर से तो 
वहुत सीधा साधा वना रहना पर समय पर घत 
करना 1-- चतिः. ( पु० ) कपटी । चली । वह 
पुरुप जो पविन्र जीवन न्यतीत दस लिये करे कि 
चिना पा किये उसके फौसाये कोई स्री फंसे ही 
नदीं ।--्तिकः,-- वतिन्‌, ( ० ) पाखयडी 
साधू । दम्भी सन्त । नास्तिक 1 


घैभ्विकषः } ( पुण >) रसिक । रसीया । 
वैल्य ( पि° ) [ स्ी०--वैल्वी ] + येक वृष सम्बन्धी 


वैरे 


या  नारलकनन्रन्न् नापप वृ की लक्डी का वना हुग्रा । = वेल क 
पेदों से श्राच्ादित । 
वैस्यं ( न ) वेल वद का फल | 
वरोधः ( पु० ) ¶ जानगारी ! ज्ञान । जानने का माव 1 
२ विचार । ३ बुद्धि । ममन । ४ जागृति । 
चैवन्यता । 9 सिला ! नना । खुलना । ६ 
निट । ्चनुमति । ७ उपाधि । संचा ।--श्रतीत, 
( वि० ) ञान > परे । - नमर्‌, ( व्रि ) जनामे 
वाला । यतलानि चाला 1 - करः, (घु० + वंदी- 
जन जे राजाग्रों को जगाया करने धे । > रिदक । 
श्रभ्यापरु ।--नम्प्र, (वि) जासमम मे श्रा 
जाय ।--पुचं ( ति० ) द्रादतन | जानवरूफकर 1 
-- वासरः. ( पु° ) देवोत्यानी पएुकादणी, जो 
काविक शुद्ध पदमे होती । 
योधक ( वि० ) [ खी०--ररोधिक्रा] + वत्तलाने 
चाला 1 श्रागाद करने वाला , > सित्लाने वाला। 
रिक । ३ सूद । ४ जगाने वाला । 
धोधकः ( प° ) जासू । भेदििया । 
शोधनं ( न° ) शापन । जताना । सृचिव करना । 
२ जगानां | ३ उद्दीपन ! ४ धृप ठेना। 
योधन. ( पु० ) 4 उुधग्रह । 
बोधनी ( खी ) + कातिकशुा ११णी,२ वदी 
पीपल । 
योधान: ( पु० ) 4 बुद्धिम^न पुरग । > व्रृहस्पति का 
नामन्तर । 
बोधिः ( पु० ) १ पूर्ण ज्ञान । २ वट वन्न 1३ सर्गा! 
४ बुद्ध देव का नामान्तरं 1-तट+-दुमः, 
~ चचतः, ( पु० >) च॒क्त जिसके नीच बुद्ध भगतवराचू 
ने दुद्व परास किया या !- दृः { पु० ) चैःनयों 
का ग्र्हत 1 --सच्वः, (१०) वह जो उुद्धत्व 
प्रा करने का श्रधिकारी हो परन्तुददनदहो 
सका दो । 
बोधिन ( च० > $ जनाचा इया । प्रकट च्त्या इदा । 
२ स्मरण दिलाया हया । ३ श्रादेश व्या इश्ा। 
सूचित करिया इश्रा । 
. शौडध ( वि० ) [ जी०~-त्रोद्धी ] $ इद्धि था समक 
से सम्बन्ध रसने वाला । २ इद्ध से सम्बन्ध रखने 
वाला । 


( ५६७ ) 


अह्यन्‌ 


वोः ( ० ) वोदे धर्म कामानने वाला | 

वोधः ( ए० ) पुरूरवा का नामान्र । 

चाध्रायनः ( पु° ) एक प्राचीन क्तेखक का नाम। 

व्र. ( पु०) १ चर्यं ।३ वुन्नम्रूल | ण्ड की जड । 
३ दरिवस । 2 मदार का पौधा। ‰ सीता 1 जसता 
६ घाड। ७ जिवया बह्मा । 

ब्रह्मं ( न० ) परमात्मा । 

ब्रह्मण्य ( वि० } १ व्य सम्बन्धी । २ पएरविन्र) २ 
बाद्यण के योय । ४ वाघ्य्सो से प्रीति करने वाला। 
- देष, ( पु० >) विष्णु भगवान्‌ । 

ब्रह्ययथः (१०) १चहजो वेदों म्न निष्णात २ 
> शहतत का शर । द ताड उ पेड 1 ४ मँ! ९ 
णनिग्रह्‌ | ६ विष्णु का नामान्तर । ७ कात्तिक्य । 

ब्रह्यरया ( खी० >) दुगा वेवी की उपाधि । 

ब्रह्यरवतत्‌ ( न० } श्रगिनि का नामान्तर ! 


मह्यता ( खी° ) ) ¶ शुद्ध वद्य भाच ।> ब्राह्मणत्व । 
अह्यत्वं ( न° } ३ ब्रह्म मे लीनता । 


ब्रह्य ( च० ) १ परमारमा । परवद्य । २ स्तुति की 
एक च्छा । ३ धमं अन्थ [९ वैद । & प्रणव । 
शम दरार । & बाद्यण वणं । ७ ब्रह्मी शक्ति 1 ८ तप । 
६ कौत्तिं । श्॒च्ति। १० म्त। ११ वेर्गाका 
ब्राह्मण भाग । ५२ सम्पत्ति । धन । दौलत । १३ 
ब्रह्मचया । ( पु० ) ¶ विष्णु ।> बाद्यण।३े 
भक्तजन 1 ४ मामयक्त ॐ चार ऋलिज्यों मे सेणएक। 
 बद्यवि्या जानने वाला । ६ सूर्यं 1 ७ प्रतिभा । 
= सप्त प्रजापतियो का नामान्रर । [ मत प्रजापति 
-- मरीचि, श्रत्रि, श्रैगिरस, पुलस्त्य, एलद, क्रतु 
प्रौर वसिष्ठ ] 8 ृहस्पनि का नामान्तरं । १० 
गिव [--श्रक्तर, ( न० ) भ्रणव 1 श्रोद्कार । 
प्ङ्खभूः,-- ( पु) $ धोडा । २ वेह पुर 
जिसमे मन्रीच्चारण पूर्वक घेद्‌ के भित्र भिन्न एरीरा- 
वयवों का स्पशं किया हो ।-श्मञ्चलिः, ( षु० ) 
संतर पठते इष हाथ जाढना । वेदपाडरस्म श्रौर 
वेदपाठ समासि के समय गुर का प्रणाम ।-अणडंः 
(न~ ) बहरा विगरेप जिसके भीतर से यह 
खारा जगन्‌ उव्यन्र हृत्रा ।-पुराणां (नबह्ययुराणम्‌) 
(न°) श्रारद पुराणों मे से एक ।--श्यदि" था 


ब्रह्मन्‌ { भश् ) ह्च 


द्रि जाताः (खी) गोदरी नदी ।-्रधिः 
गमः, (घुर )-द्धिगमनं, (न° ) वेदाध्ययन (0 
धरस्भस्‌, ( न० ) गोमूत्र ।--श्रभ्यासः, ( षु° ) 
वेदाध्यथन {-श्मयणः+-प्रथनः, ( पु० ) नाराय 
का नामान्तर । --श्यरएय, ( न० ) ¶ बद्यविधा 
अध्ययनं करने का स्थान । २ एक वन विशेष ।-- 
श्रपणं, (८ न० ) १ ब्रह्मज्ञान का ्र्पण | २ 
नह्य मे श्रनुरागवनि होना । ३ एक तौचिक प्रयोग 
का नाम) ४ श्राद्ध विशेष जिसमे पिण्डदान (खीर 
के पिण्ड ) नहीं होत्ता ।--श्स् ( न° ) एक 
श्रकार का भस्त्रजा मंत्र से श्रभिमत्रित कर चल्लाया 
जाता था । यह श्रमाघ शस्त्र समसत ्रस्त्रो मे शरेष्ठ 
माना जाताथा। श्रात्मभूः (ए० ) षेदा। 
-- आनन्दः, ( पु० ) बह्म स्वरूप के श्रयुभव 
का आ्ानन्द्‌ । बह्यज्ञन से उसन्न अासमसन्तोष | 
-श्रारस्मः, ( पु ) वेदाभ्यास का चारम्म ।-- 
श्रातं, ( पु ) सरस्वती श्रौर दृश्द्रती नदियों 
के वीच फी भूमि का नाम विरोष । यथा 

सरस्वती हषदवत्यी द वनदणोर्वदन्तरस्‌ 

त देवनिि'तं देथ ध्मा(वर्द भवते ) 

ममु 

शरासन, ( न° ) चह प्रासन विेष जिसङ़े 
भ्रतुपार वेड कर बरह्म का प्यान किया जाता है । 
- आहुतिः, ( खी०) १ बह्मयज्ञ, २ चेदा 
भ्ययन ।--उउका, ( खी० ) वेदाध्ययन सम्बन्धी 
भमाद या उनङे अध्ययन से विभुता 1--उद्यं, 
(न° ) वेदो की व्याख्या श्रथा ब्रह्मचिचा सम्बन्धी 
विपयों पर॒ दिचारं ।--उप्देश, ( पुण ) 
मह्यवया या वेदो को पदाना । --ऋषिः, 
( = बह्मपि या बरह्मरपि ) बादयय॒ ऋषि । 
-ऋपिदरेणः, ( = बरह्मपिदेशः ) ( षु० ) भान्त 
विशेष । [ यथा 


^ फुरुषेत्र च मत्स्या च रल" शएरसेनक; । 
रप ॒धद्म्पिदेशे चते वद्यःवर्तदनन्तर; ॥ 


--मयु। 
-- भोदनः, ( घु" }--प्नोदनम्‌, ( न } चक 
म यक्ते फराने वालों को दिया जाने वाला 
भोजन (कन्यका, (खी°) सरस्वती (करः, 





( पु०) यक्तं करमि बालों को द्धी जाने बाली 
दर्णा ।-- कर्मन्‌, (न०) १ ब्राह्यं का श्रुष्टे 
कम । २ यज्ञ मे प्रधान चार यन्न करने वालो भँ 
से एक 1-कला, ( सख्री° ) दाक्तायणी का 
नामान्तरे 1 -ङटपः, { पु° } चह्यकट्प 1 उतना 
समय जितने म एक ब्रह्मा रहता है '-काराड, 
(न°) वेद्‌ का वह भाग जिसमे ज्ञानकाण्ड है । 
-- साठ, ( ति०.) शहवृत का पेद ।-क्रूचंम्‌ 
( न०) रजस्वज्ञा क स्पशं या इसी मकार की श्नन्य 
श्शद्धि दूर करने के लिये एक वरत विशेष । इसमे 
एक दिन निरादार रह कर दूसरे दिन प॑ञचगन्य 
दिया जाता है 1-त, ८ चि० ) स्तुति करने 
चा्ता । ( प° ) विण्णु का नामान्तर ।-केाशः, 
( इ० ) समस्त वेदराशि ।--शुप्तः, ( पु° ) 
एक ज्योतिषी का नाम जो ईसा की ष्ठ ई०्मँ 
उस्पत्न हया था 1--गेोलः, ८ पु° >) ब्र्मार्द । 
--मन्थिः, ( पु° ) शरीर की ग्रन्थि दिशेषप } - 
प्रहऽ--पिशाचः,-- पुरुषः,--रक्तस्‌, ( न० >) 
-- राक्षसः, ( ० >) बह्यराष्तस । ब्रहमरारसं 
होने का कारण याज्वल्क्य स्खति में यह ज्िखा है । 
“ परस्य योेत हस्व! धदास्वमपहत्य च । 
ख्एये निर्जले देये भवति चंद्रा; ॥ 

--घतिकः,- घातिन्‌. ८ पु ) बाह्य की 
इत्या करने चालला ।--घातिनी, ( खी° ) 
रजस्वला होने के दूसरे दिन की उस खी की 
संक ।-घोष , (पुण) १ वेदाध्ययन । २ 

वेद्पाड ।-ञ्चः, ( पु ) ब्राह्मण की हतया करने 
वाला ।--च पे, (न°) धनै शास्त्राजुमार बह्यचारी 
काचन । प्रष्म त्रश्रन्र ।--चाश्क ( न ) 
बह्चारौ का जीवन {-चारिन्‌, ( वि० ) ¶ 

वेदाध्ययन करने बाला । २ ब्रह्मचारी ( षु० ) चह 
जो श्राजीवन बरह्मच धारण करने का सङ्कल्प क्रि 
इश्डो।३शिविजी। ४ स्कन्द्‌ ।--चारिणी, 

(खी०) १ दुर्गाकी उपाधि। रे सती दी ।- 

-जः, ( पु० >) कातिकेय 1-जन्मन्‌, (न° ) 
उपनयन सस्कार ! -जारः ८ पु) १ ब्राह्मणी 
का उपपति । २ दन्द 1-- जीविन्‌, ( वि० >) १ 

श्रोतस्माततं कमै करा कर भीविका चलाने वाला । 


मदन्‌ 
२ वेतनभोगी या स््ार्थसेवी त्राद्यण 1-- ज्ञ, 
(उ) 9 काकिय । २ विष्णु 1 ज्ञानं 
( न° } बद्यविय्या --उयोतिस्‌, ८ च० ›) रिव । 
- तत्वं ( न° ) ब्रह्य सम्बन्धी सस्यज्ञान ।--दः 
( ु° ) दीका गुदं ।--दरडः, ८ प° ) १ 
ब्राह्यण का शाप । रेबाह्यण की पर्णसा । ३शिव 
--दाने, ( न° ) वेठ पदाना ।--दायः ( षु° ) 
वेदो कौ शिक्ता ! २ वाद्यण की सम्पत्ति !- 
दायाद्‌, ( प° >) 9 बाह्यण जिसकी वेद पैतृक 
सम्पत्ति है । २ ्राह्यणयुत्र ----दाद, ८ पु०) 
शदत्‌ूत का पेड 1--दविनं, ( न० ) व्रह्मा का एक 
दिन जो १०० चलुर्युगियों का माना जावा है । 
-- देय, ( वि० ) बाह्यविवाह के नियमानुसार 
विवाहित ! - वरह्यदैत्यः ( पु ) बाद्यण जो देय 
.डोगया हदो 1--द्धिप्‌ -देपिन्‌, ( वि० ) 
बाह्यो से शरणा करने वाला । नास्तिक । -- द्वयः, 
( प° >) बाद्य्णो से धृणा ।- नदी, ८ खी ) 
सरस्वती नदी 1 - नाभः, ( पु° ) विष्छ ।-- 
नि, ( बि०) बद्य के ध्यान में मगन रहने वाला । 
-निष्ठः, ( पु° ) दृत का पेड ।--पद, 
( न० } १ बरह्यत्र । २ बाद्यणत्व 1 -पवित्रः, 
( षु° ) दभ । ङश ।-- परिपद्‌, ( खी° ) 
बाद्चणे की सभा --पाद्पः - पतः, ( पु° ) 
पलाश का पेड--पाणः, (प°) व्या का पाश 
नामक अख 1--पित्‌, ( पु० ) विष्ण [-- पुतः, 
८ पु० ) १ बाद्यण का वेदा । एक नद का नाम। 
यह मानसयोवर से निकल कर हिमालय के पूर्वी 
भ्रान्तं ्रसामर्मे हों कर भारत में प्रवेश करता 
ह नौर वंगाल की खादी म गिरता है ।- पुती, 
८ ख्ी° ) सरस्वती नदी ,-- पुर ( न> ) हृद्य । 
~पर, \ न०)--पुरी, (०) १ वदलोक । २ 
बनारस । ~ पुराणा, ( न° ) पुराण विशेष । ~ 
प्रातिः, (खी) व्रह्म म लीनठा 1--उन्धुः, 
८ पु० >) परतित गद्य । - वीजञं ( न° ) प्रणव । 
्रोङ्धार ।- नवः वाणः, ( घु” ॐ अनावः 
आाद्ण 1-- भागः, ( घु° } $ तृत का पेड । 
२ यन्तं कराने बालों म प्रधान का माग 1--मद्ल- 
- देवता, (खी०) लच्मी देवी का नामान्तर ।-- मष्ट, 


( ५६& >) 


= 


विदः 


| „~ 
विन्दुः 


विदुः, 


(°) बाह्मण के उपलच्य मेँ किया हा उत्सव । 
-- मीमांसा, (खी०) वेदान्त दूधन -मूरधभत्‌, 
{ पु° } शिव {-मेखलः, ८ घु ) मून दर । 
यज्ञ ( घु° ) १ पत्चमहायो मे से एक ¡ २ 
विधि पूरक वेदाम्यास ।- यागः, { घु° ) घराध्या- 
स्मिक षान की उपलब्धि ।-यानि ( वि ) 
नद्य से उत्पन्न ।--रनध्र, ( न०  व्रह्मारुड दवार । 
मूधा या छठ 1 मस्तक के मध्य म माना इश्ा गुप 
छे जिससे प्राण निकलने पर ब्रह्मलोक मै उस 
जीव का जाना माना जाता ह ।--रात", ( पु०) 
शकदेव जी ।- रातिः, (पु०) परथराम का 
एक नाम | ब्रुहस्पत्ति से श्राक्रान्त श्रवण नक्तत्र। 
-- रीतिः, ८ खी० ) पीतल विगेष ।-रेखा,- 
लेखा, (स्त्री ) -लिखितं, ( न° ) - 
लेखः, ( पु० ) भाग्य व श्रभाग्य का लेख जिसके 
वारे मं प्रसिद्ध है कि व्रह्मा क्रिसी जीव के गर्भम 
श्राते दी उसके मस्तक पर किस देते है ।- 
लोक › ( घु° ) च्या का लोक ।-- वकु, ( पु०) 
वेदां का व्याख्याता ।-- वधः, ( पु° ) - 
वध्या, --व्चस्‌ (न ) --वरचसं, (न ) 
वह पेज था शक्तिजी बद्यण तप एवं स्वाध्याय 
द्वारा ग्राप्त करता है । बनेन ।- वधन ( न° ) 
तावा ।- वादिन्‌, ( पु० ) $ वेगोको प्राने या 
सिखाने वाला । २ वेदान्ती ।--विदृः-विद्‌, 
( वि० ) बह्म क जानने वाला । ( पु०) च्पि। 
व्रह्वेत्ता , दानिक ।- विद्या, ( स्त्री) चद 
विया जिसके द्वारा केष वद्य के जान स्के। 
--हत्या, ८ स्नी° ) वाद्यण की हदा । 


( पु०) वेद्‌ पाः क्रते समय संह, मृ 

} गिरा इमा धृक का दय ।-विवध्रनः 
( घु > इनदरं का नामान्तर । - चत्तः, ( ५० ) 
१ पलाश या ढोककापेद। > गृलर ड ।- 
वृत्ति", (स्त्री° ) वाद्य पी श्राजीविन्न ए 
चरर, ( न°) बराह्मरा च्व सञुदाव 
(घु०) $ वेद का दान । > बह्नान । 
वेका नाम वेद्वि, (ि° ) 
जानने वाला ।--वैवर्न, ८ न° .) 
पुराणो ने से एक 1 - गिरस्‌- मीषन्‌, ( न° 9 


विर वरः 
ॐ 


बह्यंमय ( त्‌ ०० >) ्रणम्‌ 


ख विशेष । इस अस्त्र का चलाना अगस्त्य जी से 
सीख कर द्रोणाचार्य ने रजन शौर श्रश्वत्थामा के 
सिखाया था 1-समद्‌, ( खी ) ब्राह्मणों की 
सभा 1-सती, ( खी° ) सरस्वती नदी ।-- 
स, ( न० ) व्ह्मयत्त 1-सदस्‌, ( न° ) 
बराह्मण कां निवांस स्थान ।-समभा, ( खी° ) 
ब्राह्मणे की कचहरी । यां न्यायालय जरह व्राह्मण 
ल्याय करता हो {--सम्भव, (वि° ) बाह्यण 
से उखन्र ।-संम्भवः, ( पु० ) नारद जी 
का नाम 1-सपै ( पु ) सपं विशेष । 
--सखायुञ्य, ८ न० ) बहयसूत्र ।- सारिका, 
( पु० ) ब्रह्मे एक्स 1-सावसिः, (०) 
दस्वे मनु का नाम ।- सुनः (०) + नारद 
मरीचि श्रादि सक्तषिगण । २ केतु विशेष । 
-घूः, ( पु० ) १ अनिरदढ । २ कामदेव ।-- 
सूर, ( न° ) यत्तोपवीत । बाद्रायण रचित 
ब्रह्मसूत्र । इसमे ब्रह्म का प्रतिपादन है श्रौरये 
वेदान्त दृश॑न के आधार है ।--खज्‌, (०) शिव 
जी ।-इतस्वः, (प°) संसार ! दुनिया !-- स्तेयं, 
(न°) सयक्ञान की प्राति, श्रनुचित उपायो से । 
-- हन्‌, ( षि० ) बाह्मण की हत्या करने वाला 
- दयः ( पु° ) - हदयं, ( न° `) अथम 
वगं के १६ नक्त्रोंमेसेएक ज्सि भ्गरेजी 
कैपेरला पुकारते हे । 

ब्रह्ममय (वि०) १ वेद्‌ सम्बन्धी 1 २ ब्राह्ण के योस्य 

ब्रह्ममयं ( क० ) ब्रह्मास्त्र । 

ब्रह्मवत्‌ ८ वि° ) श्राध्यास्मिक ज्ञान सम्पच्च । 

तरह्याणो ( खी० ) १ ब्ह्याजीकीखी। र दुर्गा की 
उपाधि ! ३ रे का नामक गन्धद्न्य ! पीतल । 

वरन्‌ ( वि° ) चह्य सस्न्धी 1 ( पु० ›) चिष्ण । 

म्रदिष्ठ ( वि ) वड़ा विदान 1 वेदविद्या म विशारद । 

हिष्ठा ( खी० ) दुगं की उपाधि। 

ब्रह्मी ( खी° » रुखरी विरोष । 

्हेणयः ( ० ) भकारिकेय । २ विन्य 

राह्म (वि०) [ खौग--त्राह्ी ] + परत्ह् सम्बन्धी । 
९ माणा का । ३ वेदाध्यन सम्बन्धी | ४ 


वैदिक । £ पवित्र । ६ जिसका अधिष्ठाता ब्रह्मा 
हो । 

ब्राह्यं ( न० ) १ हाथ के गूडे के नीचे का स्थान । 
२ धर्म॑मन्थो का अध्ययन ।--्रहोरात्ः, (पु) 
ब्रह्मा का एक दिन ओर एक रात ।- देया, (खी°) 
कन्या जिसका विवाह ब्रह्मविवाह की विधि से 
होने वाला हो ।--भुहूर्तंः, ( घु° >) रात के पिचचले 
पहर क श्चन्तिमि दो दण्ड । सूर्योदय से पूर्वै, दो 
घडी तक कां समय । 

त्राह्यः ( प° ) १ श्राठ प्रकार के विवाहो म से एक । 
२ नारद्‌ । 











बराह्मण ( वि° ) [ खी०--ब्राह्यणौ ] १ वाद्य का । 


२ ब्राह्मणोपयेागी । ३ बाद्यण का किया इरा । 
ब्राह्मणः (षु) $ चारों वर्णौ मे प्रथम भौर श्रेष्ट वणं । 
ऋग्वेद के पुरुप सूक्त ये ब्रामण की उत्पत्ति विराट्‌ 
पुरूष के मुख से वर्णित है । २ यज्ञ कराने वाला । 
ब्रह्मवादी ३ अ्रग्नि। 
ब्राह्यणम्‌ ( न०) 9 ब्राह्मणों की सभा । २ वेदका व्ह , 
भागजा मंत्र नदीं कहलावा श्चौर जिसमे वेद के 
म्नो का यक्ञ कार्यो म प्रयोग वसलाया गयां है । 
वेद के मंत्रभाग से यह भिन्नहै) भ्रष्येक वेदं का 
बाह्मण परथक है । यथा । 
चेद्‌ ब्राह्मण 
ऋ्वेद्‌, -- पेतरेय, या आश्वालायन चनौर 
कौशीतकी या साख्यायन । 
यजुर्वेद, -- शतपथ । 
सामवेद, -- पञ्चविश श्रौर षडविश श्रौर 
६ अन्य भीदहै। 
शथकवेद्‌, -- गोपथ । 
--भरतिक्रमः, ( पु° >) बाह्मण कै भरति श्प 
मान । बाह्मण की अवक्त या तिरस्कार ।- जातं, 
(न) - जातिः, ( खी० ) बाह्मण जाति। 
- जीविका, { खी० ) बाह्मण इत्ति । -- द्रग्यं, 
-- स्वं, ( न° ) बाह्मण का घन 1- निन्दकः, 
( ° ) नासिक । बाह्मण की निन्दा करने वाला । 
--चषः, ( पु° >) कहलाने भर का वाह्य । कर्म 
शरोर सरकार दीन बाह्मण ।-- सन्तर्पण, (न०) 
नाद्णों को त्च या सन्तुष्ट करने वाला । 


आ्राण्णक्ः दण्द 


1 

ब्राह्मणकः ( पु० ) ; नाम मात्र का बा्यण्‌ । निङ्कष्ट ' 
श्रयवा श्रयाम्य यदय | २ उसरदेण चि्ेषय 
नाम जट ररोध्रिव यान्या जाय क्ते थै। 


७५. 
्रादणा {4 


) 


सक्त 


---------__~__~__ 


युष्टान । धार्मिक त्र्यो की रस्म ) ६ रोहिरी 
नचव्र। ० हर्गा। ८ वाद्य विवाह से परिणीत 
ख्री। ९ वाह्य द्धी पनी । १० रखी विशेष । 
११ पीतल! १८ धएकनदीका नाम 1-- कन्दः, 


आद्यराना ( श्रच््या० ) 1 बाद्यणों में| २ बाद्ययाकी 

द्श्रामें। ( पु° ) वाराही कठ ।-भायघी, ( दडी°) 

४ २ धक यद्धिके : वि र 
व्रह्मरर्च्टुमिच्‌ ( १०) मामय्राग मे चदा का सदुकासै क चातके दन्ठ । दयम ४२ वर्ण देते ह ।-- 
दक ऋरिविक ! जगती &. खी० } वेदिक दन्द विशेष, जिस्म ७२ 
वरं होते हे !-- स्त्री >) चचिकिद्धन्द 
आह्यगा १ ( च््र० ) १ व्रद्धिय जाति समन्त्री। २ आद्य विदे ~ जिसमे ३० च हेते „2 | घुहतीः 

प्न > ५ # | य "दं 
अन्य 17 गामिनः (० ) तराम का वरहाय ( व° > [ स्ी"-त्रहायी ] 9 नह 
उपपति । सम्बन्यी । > परह्य सम्बन्धी । ३ चाद्ये से 


ब्राह्यरय ८ वि° ) वाद्मग्त्व 


म्ाह्ययेयः ( न० }) 4 वाद्मय्न्व। > वाद्म्सो का 


समुदाय 1 नरव 
ब्राह्यरेयः { पु० ) शमि च नानान्वर 
व्राह्यी (स्त्री) 4 त्त्र व्यै मूतिमठी गक्ति। २, 
- परस्वठी 1 2 वासी) ४ च्द्ानी। क्था] € धमा । 


घ्र ( धा० उमय० ) 


सम्बन्व रतने वाला ।--उतं ( न° ) बद्ययन्न । 


आद्यं ( न° ) श्रार्चर्य | वित्मय । 


८ वि० >) वनाव्टी । 
| नरवीति, नतेः श्राह, 1 १ 
कहना 1! > वैौलना । ३ पुकारना । उत्तर देना । 


इतस ( न° >) फं । जाल } पाश । 





भ 


अ-संस्छव वर्णमाला का चौवीसवो व्यज्नन श्रौर पवर्ग ¦ 
का चौथा वर्ण्‌ | इमा उच्चारण स्थान श्रो्ट दै 
श्रर हसक श्रयटन संवार, नादं श्रार धोय दं । यद 
महाप्राण द श्चीर इसका श्न्प्राय "वं 


मं (न ) 9 नखत्र। २ गरि) । ४ वारा 1 
सत्तादस की संख्या £ मधुमन्खी । 
भः (पु) १ शक्र यह । र्म । साया।--ईनःः 
ऽः (पु > सूर्यं ।- गणा चगंः, (° 
4 मिवा का समुदाय { २ राशिचक्र 1 ३ रागिचक्र 
मे अर्यो का अरमण ।--गोत्नः, ( पु ) नचत्रचकर ॥ 
~ चरः, - मणडल, ( न° } रानिच्क 1-- 
पतिः, ( छ ) चन्द्रमा ।--ख्चकः, ( घु” ) 
ञ्याविपी 1 
| 


आअक्रिका ८ स्त्री ) गेच्वन्ला का खेल । 
भक्त (व० क०) 9 वट हा । निर्दिष्ट किया श्रा ।२ 


विभाजित । ३ पूजन किया इश्रा । ४ सलग्न । ‰ 
श्रनुरक्त । £ सम्हारा इश्रा । पकाया ह्या ।-- 
श्मरभिलाषः, (यु०) भूख 1 भोजन करनेकी 
इच्दा !- उपसाधकः, ( इ० ) रसादया । 
पाचक ।--कंसः, ( ० ) भोजन के पदार्था चे 
सरी हई याली ।- ऊरः, ( यु ) एक भकार का 
सुगन्ितं व्य जे ्रनेक श्रन्य दन्यो का मिला 
करं थनाया जाता है 1 --कारः, (घु०) रवेददया । 
पाचक ।-ठृन्द्ः ( न° ) अख '--दासः, (घु) 
भोजन मात्र पाने पर खिदमत करने वाला (- देषः 
८ पु° ) भोजन के अरति च्ररचि 1 -म्रगडं, (न०) 
माड ।- रेचन; ( वि० ) भूख बढाने वाला ।- 
घत्सलल, { चि० ) भक्तां पर कृपा करने वाला । 
शाला, ( स्री ) परार्थिंयों से मुलाकात करने 


का कमरा 1 ओनन यृ । 
सं ० क०--७ 


अतं ( ६०२ >) भभम 


भक्त ( न० >) 9 िस्सा । अश । वौँट । २ भोजन ।३ 
मातं 1 उवा हां केर सी मोज्य पदां ! 

भक्तः ( ० ) पूजक ! पूजन्‌ करने वाला । उपासक । 

भक्तिः (स्त्री०) \ भिन्नता । पृथकता । वटनारा । वट ! 
रे पिभाग । अंश । हिस्सा ! ३ श्रलुराग । श्रद्धा । 
९ सस्सान । सेवा । पूजन । मानेम्रदशंन । ५ 
विनावट । ६ सजावः । ७ विशेपय ।--नघ्न,-पूरव, 
--पूवेक, ( अव्यया० ) अरनुरागयुक्त । सम्मान 
सहित 1--भाज, ( वि० } बिश्वस्त 1 श्रुरागवान 
--सार्गः (इ०) भक्तियिग ! भक्ति का वह साधन 
जिसके द्वारा मगवद्‌ प्राप्ति हो ।--भोगः, ( पु° ) 
भक्ति का साधन। 

भक्तिमत ( वि° ) अनुरागी ! सचा विश्वास रखने 
वाला ) 


भजिल ( वि० ) 4 भक्तिदायक । २ विरवत { सरघा । 

भक्त { धा उभय० ) [ मक्तयति-मक्तयते, सन्नति 
खाना ! भक्तण करना । २ निघराना ! ३ खराव 
करना । नाश करना । ४ उसना 1 काटना । - 

भक्तः ( पु° ) ९ भोजन करना ! २ भोज्य पदार्थं } 

भक्तक ( वि ) {खिी° ~ भक्तिकः] १ खाने वाला } २ 
पेट्‌ ! भोजनभद्ध । 


भक्षण ( वि० ) [ खी°--भक्षणी ] खाने वाला । 

भक्तणं ( न° > खाना । 

भक्त्य ( वि०) सने योग्य --कारः, ( पु० » भ्य 
कारः भी होता है । नानाह । पाचक । रसेष्टया } 

भ्यं ( न° † भोज्य पदार्थं । 


भगं ( न° ) उत्तरा फारमुनी दन्न । 


मगः ( घु° ) १ सूये के द्वादश स्मो म से एक । रे 
चनमा । ३ शिव का रूप विशेष ! ४ सौभस्य । - 
सुद्धि । ६ गौरव ! ७ कीडधि | = मनोहरता । 
सौन्दये ! & सर्बोत्तमता । १० प्रेम 1 स्नेह } ११ 

। १९ सुण । नय । धमे । १३ 

उयोग । प्रयत्न } १४ निरपेदता ( सारि 


पदार्थो के प्रति ) १९ मोत ¦ सक्ति । १६ यल । 


शक्ति! १७ सर्वव्याप्कता 1--शङ्कर ध 
91] ( शु9 ) 
च्व । भरोग । घनः, ( घु“ >) दव ज । 


-- देवः, (घु०) परले वजे का कामुक चा लेप 1 
देवताः, (खी°) विवाह का शधिष्टाता देव्ता । 
--दैव्त, ( न°) उत्तरा फाक्ुनी नकदत्र ।- 
नन्दनः, ( पु“ ) विष्ण 1-मच्तकः, ( पुण ) 
छुटना । सड्श्रा । 

भगदरः } (८ १० ) गुदावततं ॐ किनारे दोने वाला 

मगस्द्रः ! युक रोग) 

भगवत्‌ ( वि० ) भपेश्वययुक्त 1 २ पूज्य! सस्माननीय। 
देवी ! ( पु० ) $ देवता 1 २ विष्णु! ३ शिव। 
४ जिन! ‰& बुद्ध देव) 

भगवद्रीयः ( पु० ) भगवान चिम्णु का उपासक । 

भगाल ( न° ) खेपदी । 

भगालिच्‌ ( प° ) शिव 1 

मभिन्‌. ( वि° ) [ जी°--भगिनी ] १ सखदशाली । 
प्रसन्न । भार्यवाचू । २ भ्रतापी | शानदार । 

सगिनिका ( खी° >) वदिन । 

भगिनौ ( खी° ) १ वदिन । २ सौभाग्यवती खी । ३ 
खी (पतिः, ( पु ) -भवं, (०) 
चहनेद । वहिन का एति । 

भगिनीयः ( पु० ) भोजा । वहिन का पुत्र । 


भगीरथः ( पु०) सूर्यवंशी एक प्राचीन राजा का 
नाम जिसने तथ कर गङ्गा क श्ष्युलोक में 
बलाया ।--पथः+-- प्रयत्नः, ( पु० } वदा भारी 
परिश्रम ।-सता, ( खी° ) श्रीगङ्गा जी । 

मग्न (चर ० }) १ टपर) रय इश्ना ) २ परा- 
जित । हताश । ३ पकड़ा ह्या । थामा इया 1 
रोका इ । ४ निल किया ह्या ! £ भलीर्माति 
पराजित किया इञा ! ६ नष्ट किया हश्रा !-- 
श्रात्मन, ( ु° ) चन्रमा ।--्मापद्‌ (वि०) वह 
जिसने विपत्ियों अथवा श्रपने दुभाग्य पर विजय 
श्रा को हो शाश, (वि० ) निराश › हताश्च । 
उत्सा, ( षि० ) हतोत्साह ! पष, ( वि० ) 
१ दी इद पीठ वाला । २ सामने श्राने वाला । 
--भतिज्ञ, ( वि० ) बह जिसने अपनी प्रतिज्ञा 
तोड़ दी हो ¦ -मनस, ( वि० ) हताश ।--चतत, 
< वि० ) वहे जिसने श्रपना, बते भङ्ग कर डाला 


| 


= शनं 
` कस्टम र रच्चनपर----- सदनप (वि० }) वन निमिना पिदार 
व्ष्निटग्रादहा | 


मम्न (न० > षन्की ट्टी षदन्न) 


भग्नी ( जी ) चदिन। 
भकारी | 

भडार १ ५ 

मशी | ( खी० ) मन्द } टमि । 

मह्रारी 

भेकतिः ट 

भिक | ( शरी० ) र्न ¡ (दी च्ल) द्रव्ना! 


भगः } (प° ) 4 टृयने रा मात्र) द्द | ठ्गर्‌। ३ 
भटः { श्रलहदगी 1 श्यस्य! ‰ द्ग । दिक्म। 
पान । श्रध.पाने । नाग) 
विनाग 1 ० पगडय । स द्रनफनता | 
२ श्रस्वीक्रवि । दंजर । १० दरद! $ बाधा। 
श्कावट | गडवडी । १२ ग्रनिवन्ध । मुग्रत्तनीं। 
कपी काया न्यगित क्व्नैकी च्या] ५३ 
भाग जाने कीच १४ फेर । माड नतह 
लहरिया 1 १ सिक्राडन 1 सुकाव } बुनन 1 9 
गमन 1 १८ नक्ता क्ल रोग । $ दत्त ! घोन्वा | 


डख्डा। टक । 


(^ 
मगट्द 


४३ नदर । जननार्ग 1 २० धूम घुमार्र कई 
चात कटने का टंग। २१4 प्टसन 1 पट््रा-- 


नयः, ( पुर ) वाधा््रोज्दुग्क्ने कीच्छ्वि 
--वासा, ( श्री ) हलदी । दण्द {-साथं, 


( वि° ) बेईमान ] उगावाज । 


मगा, ) „~ क 
पटसन यपटय्रा 1२ भांग । 

ङ्का { (खी) १ पदस्न यपटग्रा 

मंगिः} (च्री०) $ दन | फटन { विभाजन । 

मद्धि [ २ लहर ३ छज्ञव 1 टे । सङ्ढन 1 ४ 

भंगी | कदर 1 जल कीत्रादर । धार 1 १ यब 

मद्धो / नेद्रा मानें मं | ७ शरूम धुमाक्र वात क्डनेका 
दग 1 > चदाना । श्रदुग्रा] & फर | चाल । 


दृग्रा 1 4० च्यद्वयाक्ति । ५१ रिका पूर्य उत्तर । 
१२ पग | कटम्‌ 1 १३ श्नन्तर 1 समच 1 ६९ दया- 
दारी । लजञ्नाणीलठा 1 -भक्ति, (जीर ) 
लदस्यिद्राग जीना । 


अगिन ० ५ निर्वन 1 कमजोर 1 नरतर । 
दहि ; (म) निन 


० ) भंगक्त, मञ्ज 
ंगिमनं 
मङ्गिमन ! ( चि० ) लद्रग्बिाटार । 


भगिमन्‌) (पु) (चीका) दना । दरार) 
द्धिमन्‌.¡ ख्टन । > डाव । देापन ¡ > घृवगला- 


पन। £ धोन्वा।) चलत! ‰ व्यद्र। 5 हद । 
गिटेनई ] मगना । ल्चाल । 


९ 


{ (न ) उनेन्ध्यों का चिकार 1 


मगर ) (चि° 


वरि) भंग होने बाला ! नाणवान । 
{ परिर्ननमील । 


टे । 2 धृमघरमौया 
दग्रावाज्ञ | ब्रेदुमान 1 मनण्न्नी । 


[1 
1 
(4 


) (पुऽ) नदरी कागद या धुमाव। 


( धा० उभय० ) [ रजनि, भजते ] $ र्य्वारा 
क्ना } > श्रपने तिये प्राप्त क्टना] 3 श्द्भीकान 
कना! प्राप्त क्ना। 2 च्च्य लेना! सदारा 
पक्डना 1 ‰ च्रभ्याम करना । श्रजुगमन करना । 
श्रालोचना क्टना ! 5 उपयोग चऋना । श्रधिकार 
म करना । ७ परिचिवां करना । = सम्मान करना । 
६ पूजा क्न्ना 1 १० चुनना। दुटिना  पर्म॑ठे 
क्रना 1 ११ सम्भोग क्न्ना। १२ श्रनुरक्तं होना । 
१३ क्च्ना क्रना | श्रधिक्रार लमाना। १४ किमी 
क्ते हिम्मे में पडना। 


अजकः ( पु० ) ५ विभागा कने बाला । २ भजन 
क्रमे वाला 1 उपासना कर्ने वाला 1 

भजनं (न) १ माग । त्रयड। > ग्वेवा | पूना। 
उपासना 1 ध 

भजप्रान ८ वि ) १ विभाजकं ! २ उययोाग करने 
वाला 1 ३ योग्य ! दीक 1 उपदयुक्त । 

( चा० प° ) --{ भनक्ति, भग्नः\ | $ 

मञ्ज { तोडना 1 चीर हालना । इकदुं इकदूं कर 
इालना। २ नाश क्य्ना| गिरा कम नष्ट क्रं 
डालना । ३ (जिति म) सन्धि क्र देना | £ विफल 
करना । इवा करना 1 रोकना । वावा टालना । 
£ इराना 1 


(वि०) [ श्ी०-भिका ] वोढ़ने 


भक ! वाला । मदकारी 1 


भंजन, भञ्जन 


1 वि० ) [ खीन--भंजनी | १ सोढने 
भ } रं । ॥ ई वाला | २ विफल करने 


बाला । ४ उभ पीडां देमे बाला । 


भजनं ) (न) 9 नाश । विनाश ध्वंस । 
भञ्षन्‌ | संग । २ भगाना । हराना । ३ खदेडना। 


विनय करना । 9 वाघा डालना । ९ पीडा देना । 
भंजनः दातो होजाना 
द } ८ पु० > दातो का नट होजाना । 
भजनकः } (४० ») एक रोग जिसमे दौति गिर जाते 
भन्ननकः । श्रौरचयोऽयटेदादहयोजाताहै। 
भजः ) ( ० ) मन्दिर के समीप लगा इभा 
भञ्जङः ! वृक | 


भृट्‌ ( धा परस्मै° ) [ भधति, मरित ] ९ पालना । 
पालन पोषण करना । २ भादे पर लेना! ३ 
मञ्ञदूरी पाना । 

भटः ( षु° ) १ येद्धा । सिपादी । लढने वाला ! २ 
भद्धतु कषिपादी । २ पतित । जंगली । ४ रास । 

भटिञ्न ( वि० ) सौखचा पर भूना हश्रा । 

भद्ध; (एु०) $ प्रमु । स्वामी । २ उपाधि विशेष । 
[ यह उपाधि विद्वान बाद्यणों के नास ङे पीके 
लगायी जाती हे। ] ३ विद्वान । दानिक | 
परिडत । ४ वीसङ्गर विशेष ! € भाट | वंदीजन । 
- ध्राचाय्येः ( षु० ) विद्वान की उपाधि । 

सट्धार ( वि० ) मान्य । पूरय । 

भारक ( वि° ) [ खीग--महारिका, ] मान्य | 
एज्य ।--वासरः, ( एु० > रविनार । 

भिनी ( घ्ी° ) १ सच्रा्ती । महारानी । २ ऊचेष्द्‌ 
कीसी रे वाह्मणष्ीखी। 

भडः ( ० ) व्यसङ्कर जाति विशेष । 

भडिलः ( पु ) १ योद्धा | शरीर ! २ चाकर | 
श्रजुचर । 

भण्‌ (चा० परस्मै > [ भरति, भणित ] 9 कहना । 
चोलना। २ वर्णन करना 1 ३ नाम केना 


एुकारना | 
भरतं ( \ कथन. 1 वातालाप 1 सवाद्‌ । 
भणितिः ( खी ) | बातचीत । 


( ६४ ) 


{4 


भ्‌ ( धा० श्राम० ) -[ मंडते ] $ 
भण्ड 1 मिदकना । रट्ना । पटना { २ चिढाना। 


३ वोल्लना । ४ उपास करना। [ भरडयति, 
भश्डयतें ] 9 भाग्यवान नाना । २ सुगना । 


धोखा देना 1 


भडः } (०) १ भोद । ठेसोदा । विदूषक । २ 
भरडः / वशैसद्कर जाति विशेष ।- तपस्विन, 


८ ° >) कल्पित तपस्वी 1- हासिनी, ( खी° ) 
वेश्या । रंडी । 


भंडकः 

भरडकः } खन परी । 

मंडनं ) (न° >) $ कवच । जिरदवस्तर। २ 
भृर्डनम्‌ । युद्ध । लढाई । ३ उपद्रव । दुष्टता । 
र 

भरिडः 

मशी, ( ी० ) लहर । 

भगड 

भंडिल } ( वि० >) मङ्गलकारी । म । सद्ध- 
भिडल । शली ! भाग्यशाली ! 

मेडिलः ) (०) १ सौभाग्य । श्रानन्द्‌ । ऊुशलता। 
भरिडिलः ¦ २ दूत । ३ कलावन्त । कारीगर । 
मंदतः } ( ० ) १ भरतिष्डा सुचक वैद धर्मा 
भन्द्तः 3 जुयायी की उपाधि । २ बौद्ध भिद्ठक । 


भदाकः ( पु° >) पर्द्धि । सोभाग्य । 

मद्रं ( वि० >) भ । प्रसन्न । सद्धशाली 1 २ मङ्गल- 
कारक 1 भाग्यवान । ३ सर्वाग्रणी । सर्वोत्तम । 
भधान । ४ भ्नुकल । शुभ । ‰ कृपालु । दयालु । 
शेष । अप्रतिकूल । ‡ श्रानन्ददायी ! उपभोग्य ! ६ 
मनोहर । सुन्दर । ७ श्लाध्य । वान्व । अशस्य । 
प्यारा) प्रिय । & दिखावरी । बनावरी । 
पाखण्डी ।--श्ङ्कः, ( घु° ) वलराम ।-- 
प्राकार, भारूति, ( वि० >) म डील डौल 
का ।--अात्मजः, ( पु° ›) खङ्ध ! तलवार !- 
रासनं, ( न०.) १ ऊमा । तस्त । सिंहासन । 
२ भयान करने का श्रासन विशेष {--ईशाः, (इ०) 
शिव जी । -पला, ८ स्री ) बड़ी इलायची । 
--कपिनः ( पु ) रिव । कारक, ( वि० >) 
मङ्गलकारी । छम ।-काली, ( ख्ी° ) इगां 
देवी ।-्कस्मः, ( षु० >) सेने का घडा जिसमे 
गगा जल भराहो।-गणि्त, ( न ) यंत्र 
रचना या यंत्र क्िखना घटः, -- घटकः, 


र ( ६०५ ) 


८ पु ) बह घदा जिसमें खासों गी गोली डालकर 
लाटरीया चिद्री निकाली जाती दै ।--दार 
८ पु० न° } सतौवर का पेड !- नासन्‌, (° ) 
खंजन परी }-पीडं ( न० ) $ राजसिहासन 1 
उश्वासन । २ एक प्रकार का परं बाला रीड । 

वलनः, ८ १० > बलराम जी । वलट जी } - 
मुख, ( बि० ) शुभ सुख बाला 1 चास्तव म यद 
सम्बोधन ॐ रूप म “रीर सज्जन महोदय” के 
प्रथं म प्रयुक्त होता दहै। ]- सुगः, ( पु ) 
हयी वितते !-रेगाः, ८ पु° ) इन्द केदाधीका 
नाम ।- वर्मन्‌. ( पु० ) चमेली विशेष 1-- 
शाखः, ८ घु ) कार्विकेय ।- धर्यं, धिय, 
( न° ) चन्दन [-श्रीः, ( खी° ) चन्दन का 


पेद !--सेामा, ( खीर ) गंगा । 


भद्रं (न° ) 9 प्रसन्नता । सौभाग्य । ऊशलता । 


अरकत । सद्धि। २ सुवं । ३ लोहा । दैसपात 1 
भद्धः ( पु०) 4 खंजन परी । २ विरोप जाति के 
हयी की. उपाधि । ३ दंभ । पाखरठी । ४ वैल । 
शिव । £ मेर पर्चैत ¡ ७ कद्व छर 1 
भद्रक ( वि० ) [खी० -मद्रिका | १ छम । नेक । 
२ मनोर । सुन्दर । 








भद्रकः ८ पु० > देवदार चृक्त । 

भद्रकर 

भद्रङ्कर } ( चि° ) छभकारी । सष्टद्धिदाता । 
भद्रवत्‌ ( चि० ) शम । ( न° ) देवदार इक । 


भद्रा ( खी०>)१गा । > द्वितीया, सप्तमी, श्रौर 
दादशी त्तिथियो की खा । ३ श्माकाश्गंगां । ७ 
अतिक वैध के नाम (--श्चयं ( न° 9) चन्दन । 


भद्धिका ( ख्ी० >) तावीज्ञ । यत्र । 
अद्धिलं ८ न° ) खष्द्धि । सौमाग्य । 
भ ) ८ पु० ) १ मक्ली । २धूम। धुरर । 


भंभरालिका ४ 
भृम्भरालिका | ( खी" ) गोमक्ली स 1 पिस्पु । 
भभराली मस्र 1 

मस्भराली 

भभाखेः 


मम्भालः ! ( पु) गायका रोभना । 


भरशर्या 


भयं (न० ) १ ठर) भीहि । सफ! २ जोखों । 

भयः (घु०) बीमारी । रोग ।--श्रन्वित,-ध्राक्रन्त 
८ बि° } उरा इुप्रा । भवभीत ।--आ्रातुर,- 
घ्रातं, ( वि०) भयभीत डरा इया ।-ध्रावह, 
(बि०) 9 डरावना । भयेत्पादक । २ जोखों का । 
--उन्तर, ( वि०  भयान्वित ।-- र, ( चि" ) 
१ भयाचन । इरावना । भीम । भयङ्कर । २ 
खतरनाक 1--डिरिडियः, ( पुण ) लडादै 
वरजाया जाने वाल्ला ढोल । मास्वाजा । - पद्‌, 
( वि० ) भय देने वाला । भयकारौ ।--विषट्ुत, 
( वि° ) डरा हुमा । भयमीत । --व्यूहः, (घु° } 
सेना का न्युह विेष जो उस समय रचा जाता है 
जिस समय किसी प्रकार फे भय की उपस्थिति की 
ध्राश्ङ्का होती है । 

अथान ८ वि° ) ढरावन । 

अथान ( न० ) भय । डर । 

भयानकः { घु ) $ चीता । २ राह । ३ साद्य मँ 
नरसी ॐ न्तर्गत चुट रस। 

भर { वि० ) मद । देने वाला । सहारा देने बालः । 
समर्थक । 

भरः ( इु० ) $ भार । वो 1 २ समूह । संग्रह । 
विशेष परिमाण म । विशेष मात्रा मे 1 ३ 
च्रतिश्चयता ! ४ तल विशेष । 


भरः ( पु ) १ ऊन्हार । २ नौका । 

अर्ण ८ वि० ) [ खी° --भस्णी ] भरण पोषण 
करते बाला । परवरिश करने वाला । 

भरण. ( षु ) भरणी नकत्र । 

भरणी ( खी° ) दूसरे नक्र का नाम -- मुः, ०) 


राड्‌ । 


भरंडः ( यु० ) 9 स्वामी । रसु । २ राजा। 
सरणडः रईस ! 2 वैल । सो । 8 कीट ! कीडा । 


अस्यथ (न०) 9 भरण पोपण 1 २ मज्ञदूरी । 
माढा ! किराया 1 ३ भरणी नक्तत्र । 

भर्यया ८ ची° ? मज्ञदूरी । उजरत । -- शन्‌? 
( पु० ) भाद का नौकर ! 


भरथः ($ ६०६ ) भवः 


~ --~ ~ 


स ----- ~ -- 
भरणयुः ( ए० ) १ स्वामौ । मालिक ।. २ रक । ३ सम्बोधन करते समय भुक्त दोता र 1--द्रारिका 
मिन्र। ४ श्नमि! ९ चन्द्रमा 1 ६ सूर्यं ८ स्ी° >) युवराक्ती । - बतं, ( न° ) पतिच्दा । 


--चना, (८ खी >) पतिव्रता खी ।--शोक् 
८ पु० ) पति के भरने का शोक ।--हरिः, (पु०) 
एक भचिद्ध अन्थ रचयिता जिनके वनाये, नीति 
अद्वार श्नौर वैराग्य णतक परसिद्ध दै । 

| ( खी० > सौभाग्यवती ची । 

भरंसात्‌ ८ ्रन्यया० ) पति के श्रधिकार मे । 

मत्वं ( धा० श्रातमै ) [ मत्संयंते] $ टना 
उपटना ! २ फटकारना । लानतमनल्ामत करना । 
सदृत्तसुस्त कषटना । गरियाना 1 ३ चिढाना । 

भ्संकः { खु० ) 9 ढराने धमकाने वाला 1 २ गरि- 
यने वाला । 


भर्त्सनं (८ न° ) $ रश्दपट । गाली गालौज । 


भरतः ( घु ) १ दुष्यन्त श्रौर शङन्तला से उयन्न 1 
यह्‌ चक्रवर्ती राजा होगये दै श्रौर इन्दीरे नाम 
पर इनके राज्य का नाम भारतवपै पडा हे । २ 
महाराजं दशरथ के पुत्र जो रानी कैकेयी की कोख 
से उत्पन्न हए ये ! ३ एक पि जिन्होंने नाटक 
श्चना की कला मं एक प्रसिद्ध भ्न्थ रचा है 1 ४ 
नट । श्रभिसचयक्ता । ५ भाडे का येष्धा ! ६ 
पदाढी आदमी । जंगली आदमी 1 ७ श्रनि ।-- 
श्रत्रजाः, { प° ) श्रीरामचन्द्र 1--खरडम्‌, 
( न०) भारतवपं का भ्रान्त विशेष 1-ज्ञ, (वि०) 
भरतं सुनि रचित नाटक शख का क्षता ।- 
पुकः, ( प° ) नट । भ्रभिनयकत्तां -च्षः, 
( पु >) मरत का देश । -वाक्य, ( न° ) 
नाटक का अ्रन्तिमि गान जो भाशीवौदात्मक रोता 


है। 
भरथः ८ पु० ) १ राजा । २ ्रगिनि । ३ लोकपाल । 


मरद्धाजः ( ० ) + सक्तषिमे से एक । २ भरत 
परी । 


भरिते ( वि० ) १ पोषित 1 २ परिप । 


भर. (ए०) ९ पति ! २ स्वामी ! ३ शिव । ४ विष्णु । 
‰ सुवणं । ६ समुद्र । 


मरुजः ( पु° ) [ ्ी०-मख्जा या भरख्जी 
श्वगाल । गीदड । सियार । 


मरुखक ( न० >) सुना हा मस । 
भगः ( पु० } १ भिव ] २ बल्या । 
सभ्यैः ( पु° ) शिच का नामान्तर । 
भजन ८ बि०.) ¶ सुना त्रा । सिका इरा । कदां 
भ थकोरा हा ) २ नाश करने वाक्त 


भजनं ( न° >) १ जनने या अकोरने की क्रिया । २ 
कदा । 













भत्सेना (८ खी०) { २ धमकी। २ लानत मला- 

भत्सिंतम्‌ ( न० ) ‰ मत । ४ शाप । श्रकोसा । 

भर्मम्‌ ( न० ) 9 मज्ञदूरी । भादा 1 २ सुबणे । ३ 
नाफ़ ! नासि । 


मल्‌ ( धा० श्राष्म° ) [ मालयते, मालित, | 
देखना । निहारना । 

भल्ल ( धा० श्रात्म०) 9 निरूपण करना । वयन 
करना । कहना 1 २ घायल करना । वध करना 1 ३ 


देना ! 
भल्लः ( पु }) >) बाण विशेष ) एकं । भरकार्‌ का 
भल्ली { खी० ) सीर या प्रस । (पु०) १ री! 
भल्लं ( न° ) „ २ शिव} ३ भिलावे का वृ । 
मल्लकः ( पु° ) रीं । भालू । 
क ) (पु०) भिलावे का बृ 1 
11) 
भव ( चि० ) उपपन्न । पैदा हर्रा । 
भवः ( पु* ) १ सत्ता ! २ उत्यत्ति। पैदायश ) 
निकास । ४ सांसारिकं श्रस्तित्व 1 १ संसार 1 ६ 
स्वास्थ्य । तंदुर्स्ती । ७ श्रेष्ठता । इस्छृष्टता । १० 
पराति ।--मतिग, ( वि० ) सांसारिक श्स्तिस्व 
से निस्तार पाना ।--्न्तङ्ृत, ८ पु० ) बह्मा 


भव ( ० ) ¶ पति। २ भरु । स्वामी । ३ नेता । 
नायक । प्रधान । ४ समर्थक 1 रक्तक 1--घ्नी, 
( खी" ) पततिघातिनी खी 1--दारकः, ८ पु० 9 
युवराज । ( चह नारक की माषा म युवराज को 


भचच्‌ ( ६०७ ) ------------ १ _ नषन्मष्ल ४ 


न र अन्तर, ( न ) भागे का, भविक ( न° ) गलता ! समृद्ध । 
लं ~~~ प्मभ्धि +--द्योवः,-- ` ञे 
सवसा व | ( पि० ) होने बला । सा । होनहार । 
र्कि जीवन रूपी सागर 1-्यान्धजः, (७०) | ( ० ) जेः श्रवरयम्भावौ है । 
यय जौ या कातिकेय के नामान्पर । उच्छेदः, | भवितव्यता ( चरी° ) १ हानी । भावी । होनदार । 
८ ए० » सांसारिक जीवन का नाण ।--चित्तिः, | २ मारच । भाव्य । मिस । 
( खी० ) जन्मस्थान (स्मरः, ( ० ) | भवित (० ) [ सी०--भविवरी ] भविष्यद्‌ › 
दावानल (--छचिदु, ( चि० ) सांसारिक जीवन के हेनहार । 
वेधनं का काटने बाला ! पुनर्जन्म रोकने बाला । भविनः ( डु ) कवि । [ इन चरं मे, किन्तु परिल 
केदः, (पु० ) पुनर्जन्म की रेक ।-- दारु, मं “भनिनिन.> शव्ड का मी प्रयोग होता है 1] 
देवदार दद {--शरूतिः, ( भु” ) एक प्रसिद्ध भविलः ८ पु० }) ¶ उपपि , जार 1 श्यारिक } २ 
सस्छृत कवि 1--रद्‌ ( पु ) वह देल जे किसी लंपद । कानी £ 
के मरने पर पीय जाता ह} मासमी ठोल ।-- भवि ( न° ) १ हने वाला ¡ २ पमनवुकः 1 धस- 
बीति › ( नी ) नांसारिक भपञ्चसेदुवकासा। दौलत ली कामना रखने वाला । काल ) २ घ्या 
भवच्‌. वि० >) ॥ खी--भवन्ती ] ¶ होने वजा ।!२ खन्न 1 निकर 
~ वेतंमान । भविभ्य ( चि० ) $ वर्तमाने काल के उपरान्त शाने 
मचत ( खी° >) श्राप। बाला समय 1 आने बाला शाल ! २ प्रत्यासन्न । 
भवदीय ८ वि० ›) च्याप्का । तुम्हारा निकट । 
भवनं ( न० ) $ अस्तित्व । २ उत्पतति । वैदायश 1 | भविष्यं ( न° ) चने बाला क 1--श्ा्न, ( न° ) 
३ धर}! मकान ¦ डेरा। महल] ४ स्थान। ध्राने चाले समय था बदना कौ आनकारी श 
च्राधार 1 ‰ इमारत 1 ६ अक्रत ;-उद्रे, € ० ) पुराणः ( न° ) अष्टा पराणां मे से एक 1 
चर के मतर का स्यान ¡--पतिः--स्वामिन्‌, | मविष्यत्‌ ( चि 2 . { ब०-- भविष्यती या 


व भविष्यन्ती ] दने श (--वक्रव्‌, - वादिन्‌, 
© स्ान्दीन चङ दु (व 
, 4 (वि° ) चये हने वाती घटनां का वतल्लाने 
भवतः 


# गोर [11:11 
भवन्त. (वर्तमान समय । इस बीच म । वाला ! पेणीन गदर करने बाला । ॥ 
भवतिः भव्य (वि ) १ मौजूट } विद्यमान । वतंमान } २ 


मेती श्रागे हने चाला {३ वहत करके होने वाला) 
भचन्ती ¦ ( खरी 9 पतिबता चा सती पतनी! उपयुक्त | टीक । उदित ! योग्य { ९ च्छा! 


भवानी ( चो० ) पर्वती कोनाम ज शिव जीकी उगम्म | उच्छृष्ट । & शम ! भाग्यच्ान । यसन } 
पत्नी है! - गुदः, { ° ) दिमालय पवेत) - € मनोहर । युन्र । < वान्तं । ९ सस्थ । 
पतिः ( पु० >) रिवजी कानाम्‌ । भव्या ८ सची >) पार्वती का नाम । 


० ०--भवाद्र्ती श्रापकी | भव्यं ( न० ) १ अरस्तिस्व | > आने चालाकाल 1 दं 
मवम्‌ { त ९ ॥ ४ ह | तरह । परिणाम { फल । ४ शभयरिणाम । सड्द्धि । ‰ 


भवाद्रश ८ व° > [ जी०--भवाद्रण्य। दन्दारी हङखी। 
तरह । | ष्‌ (धार प० ) [ भषति | 9 कना । शसंना 1२ 


भविक (वि) [ शी०-गविक्ी ] + य॒ण्‌- गाल्ियां देना । डंटटना ! डपटना । 
कारी । लामकारी 1 उपयुक्त । उपयोयी ! र परस । ) ८ यु° ) इत्वा । ग्वान । 
सथ्रद्धश्णली 1 & अपकः 













अवणः { ईन्त ) मागिक 





भषणः ( पु० ) ऊत्ता । 


भषणं (न° ) त्ते का भूकना । ऊत्ते का रुर्राना । , 


भसदु ( पु ) १ सूर्यं 1 २ गोश ३ वतक विशेष । ४ 
समय । ५ वेड । घरनै । ६ पिद्ला भाग । 

भस्तनः ( पु° ) श्हद्‌ की मक्ली | 

भसन्तः ( इ० ) समय । 

ससित ( बि° ) जल कर राख हुश्ना । भस्म हया । 

भसितं ( न° ) राख । 


भस्त्रा) (खी०) $ धोकनी । २ भसक या 
भस्वा 


भस्न्रि ज जाय । ३ चमडे मा धेला । 


1 
भरपकं ( न० ) १ राख ! खाक । २ एक रोग विशेद | 


जिस्म भोजन तुरन्त प्रच जाता है ३ नेत्र रोग 
विशेष । 


भस्मन्‌ (वि०) १ राख । वाक । २ भस्म जो शरीर मे 
लगायी जाती है अग्निः, (पु) भस्मक रोग । 
-्वरोप, ( वि० ) राख कै खूप मे रहने वाला 
्रथदा जिसकी ऊेवल राख वच रहे । -श्माहूयः, 
( घु° ) कपूर । -उद्धृलन, ( न० ) खएठनम्‌, 
(न° ) शरीर मे भस्म मलना ।- कारः, (०) 
थोवौ 1--करूटः ( घु ) राख का डर ¦ -गन्धा, 
- गन्धिका,--गन्धिनी, ( सी० ) सुगन्ध्र्य 
विशे ।-- तू, (न°) १ हरा । वष । २ धूल 
की वर्षां। ३ कट मामों का ससुदाय ।--प्रियः, 
( इ० ) शिव ।--रोगः, ( ९० ) रोगविशेष । - 
लेपनं ( न° ) भस्म से शरीर पतना ।- विधिः, 
( ए०) कोद विधानजा भस्म से किया जाय । 
-वेधक., ( घु० ) कपूर --स्नानं, ( न° ) 
भस्मस्नान । 

भस्मता ( सीर ) भस्म हाने का कायं । 

भस्मसात्‌ ( भ्रव्यया० ) मस्म हाना । 

भा ( घा परस्मै ) [ भाति, भात ] $ । 
२ दिखलादै पडना । ३ र 1 % ९ 
दिखलाना । 

भा ( खीर ) ¶ प्रकाश । रभा । चमक । 
२ भरतिद्धाया | परचद ५ 


चामका को पात्र जिसमे जल भरा, 





(७० ) सूयं । गण्‌, ( घु° ) न्वा का 
समुदाय ।--निकरः ८ पु० >) किरणों का संमद। 
प्रकाशपुजज ।-- नेमिः, ( पु° ) सूर्य । 


भाक्त (वि०) $ परयुखपिक्ी । परतंत्र 1 २ भोज्यपदाथं 


हने के योग्य । ३ गौण । श्रपङृ्ट ।-४ गौण भाव 
से प्रयुक्त । 


। भाक्तिकः ८ पु° > चचुगामी । चाकर । नौकर । 
भातत ( वि° ) [ खी०--भान्ञी] खुक्लड़ भाजनम्‌ । 
¦ भागः ( पु ) 3 रश्ेश । हिस्सा । पाती। भाग।२ 


वंटवारा । ३ भाग्य । प्रारज्ध । ४ किसी समूची 
वस्तु का एक शरश या कडा । चतुर्थीरा । & उत्त 
केव्यासका ३६० वौ र्श। ७ किसी राशिका 
३० वों श्रंश । ८ मागफल । & स्थान | जगह । 
--शहं ( बि० ) पैकृक सम्पत्ति मेँ भाग पाने का 
श्रधिकारी ।--ञटपना, ( खी०) हिस्सों का 
विभाजन ।-जाति., ( खी० ) विभाग के व्वार 
भकारों मे से एक । इसमे एक हर श्रौर एक श्चंश 
हाता है । यह चाहे समभिन्न हो चाहे विपमभिच्र । 
जेते च ९ ।--घेयं, (न°) १ पोती । दिस्सा। 
२ भाग्य । प्रार्य । ३ सौभाग्य । -खुशकिस्मती । 
४ सम्पत्ति । £ श्रार्हाद्‌ ।-घेयः, ( घु) $ 
कर । टेक्स । २ उत्तराधिकारी । भाज्‌, (वि) 
दिस्सेदार । पतीदार । वह जिसका कद्ध॒ लगाव 
ह । - भुज, ८ खु° ) राजा। बादशाह ।--हरः, 
( एु° ) १ समान उत्तराधिकारी । २ भाग। 
( अ्ह्कगंणित का ) -हारः, ८ षु° ) ( श्रङ्कग- 
णिव का) भाग। 


भागवत (वि०) [ खी -भागवती ] 9 विष्णु 


सम्बन्धी 1 विष्णुभक्तं । २ भगवान ` सम्बन्धी । 
३ पावन । दैवी ( पवित्र ) । 


भागवतं ( न° ) श्रष्टाद्श पुराणों से एक सात्विक 


पुराण 1 


भागवतः ( घु° >) विष्युभक्त । 
भागशस् ( वि० ) ( श्रन्यया० ) 9 इकडे ज॑ हिस्सा 


करके । २ हिस्से के श्ुसार 


भागिक. (वि० ) १ हिस्सा सम्बन्धी । २ दिसते 


वाला । ३ भिन्नात्मक । ४ व्याज । 


भागिन्‌ { ६ 


७६ ) 


भाडिः, भारिडः 





भागिन्‌ (वि० ) $ मागां या दि्मों वाला! > दिपै 
चाला । ३ वोट यारहिस्मा देने वाला । ४ स्न 
न्ध युक्त । # श्रधिकारी । मालिक! ६ जापक 
आगपानेका श्रधिररीदहो 1 ७ मास्यवान । = 
च्रपकृष्ट । माण । 

भआगिनेयः ( पु० >) भोजा 1 मगिनीपुत्र । 

भागिनेयी ( खनी? ) भोजी । भगिनी की पुत्री । 

भागीरथी (खी) भ्रीगद्धा। 

भाग्यं ( न°) ¶ प्रारव्य 1 किस्मत 1२ सैमाग्य । 
३ मख्द्ध। ४ ट्ष | कग्लवा । श्रा्रत्त, 
( वि० ) प्रारन्ध पर निभ॑र ।--उद्यः, ( पु° ) 
भाग्योदय । भाग्य का सुलना ।--वितवः, (प°) 
वदक्रित्मती ।-- वणात्‌, ( ध्रन्यया० ) भाग्य 
से 1 भाग्यवण । 

भाग्यवत्‌ ८ वि ) १ भाग्यवान्‌ । दुशक्स्मित 1 २ 
हरा मरा । स्दटवान्‌ 1 

मागि} (वि०) [द्ी-मह्धी | परमन का वना 

भादः इश्रा । सनिया । 

व ) ( ु° > चिथडा । चीवदा । 

भागीनं 

भाटीनम्‌ 

भाज्‌ ( धा० उभय० ) १ बरना । विततरित करना । 


भाज (वि० ) + रखने वाला । भोगने बाला । २ 
कर्स॑न्य । जा करणीय दो । 

भाजकः ( षु० >) भाग क्रने वाला । वौटने वाला । 

भाजनं ( न ) 9 वरतन । पात्र 1 > त्राधा।द 
याग्य व्यक्ति या वस्तु! £ धविनिधित्व । ६४ 
पल की तौल विरेप । 

भाजितं ८ न >) पौती । दिस्सा । श्रं 1 

भाजी ८ खी° ) चौवल । मोड । पीच । 

भार्यं (न) १ रल । माग | पती । २ वद 
श्रद्ध जिसे माजक यद्धं से भाग दिया जाता द। 
२ उन्तराधिकार । पैक सम्पत्ति । 

भाट . ) (न) मन्नदूरी । उजरत ] किराया । 


} ८ न° ) पटसन का खेत । 


भाटकं 


भाटिः ( स्नी° ) $ मन्नदृरी । उजरत । २ रणिढियों 
खी च्रामदनी । 

आ ( पु) इ्मार्लि भट्ट के मीमांसा सम्बन्धी 
सिद्दान्तानुयायरी । 

भाणः ८ षु० ) नाव्य णाखानुसार णक भ्रकार का 
पक, जा नाटकादि ठम स्पा से एक माना 
गया है । इसे ॐवल एक दी श्रंक होता है श्रौर 
दरं हास्य रस की प्रधानता होती है । इसमें 
वह श्राकाण की श्रोर ठेन्यता इया त्राप ही चाप 
सारी कानी उक्ति प्रद्युक्ति के रूप मे कह उालता 
है, मानो वह किसी से वातचीव कर रहा हा । 

भगाकः ८ पु० ) बोपया क्सने वाला । निरूपण 
क्रने वाला 1 

भारडं ८ न० ) १ वरतन 1 २ पेटी 1 ट्रक । वक्स । 
कोई भी श्रौजार चा यत्न । 2 वाजा । ९ माल । 
सामान । सौदागरी माल । £ माल की गोठ । 
७ कीमटी माल । वहुमूल्य सामान । ८ नटीगरं । 
& धोदे का ज्ञीन या खाज । १० माडपन । मस 
स्वरापन 1 

भांडाः ) ( प° ) ( बहुवचनान्त ) माल । सामान । 

भारडा. { -्गारः+--श्रागारः, ( इ ।- 
ध्रयार+--श्मागार, ( न° ) मालगाठाम | भरड- 
स्यि । २ स्जाना । धनागार । ३सथ्रह । सामान । 
जालावाख्ड ।--पति + ८ षु° ) ज्यापारी 1-- 
पुटः, ( पु° ) नाद ।--प्रतिभारडकम्‌ः (न ) 
विनिमय ।- शाला, ( खी° ) मालगेादाम । 


भँडकः (० ) 
भारडकः ( पु° 2 
भडकं (न°) 
आरडकम्‌८ न° ) 


व } ( न ) मालगोढाम । 
भांडारिन्‌ 
भारडारिन 


४1 


कटोरा । ८ न° ) सौदागरी का 
माल । 


) ( यु° ) सालगोदाम का श्रधिकारी । 


†डिः सखी०) 4 उस्तरा रखने का घर या खाल । 
कड = ( पु० ) नादं [- पालः 
८ च्ची° ) दज्जाम की दूकान । 


सं० शच ० को०--७७ 


भांडिक्षः 


( 8९ ) 


भारती 





भांडिलः ( पु० ) 

भाशिडिलः ( पु० ) 

भांडिका } ( खी० ) ओौज्ञारं । ज्ञोखर । वरतन 
भारिडका † मादा । 


वि } (खी" ) प । योकरी। 


माडिक" ( पु० ) 
भाशिडकः ( पु ) नाई । हञजाम। 


भांडीर' 
भारडीर, 
भात ( १० कर° ) चमकीला | चमकदार । 
भातः ( पु० ) प्रभात । भेर । 


भातिः ( खी० ) १ चमक । प्रकाश । श्भा । दमक | 
२ पान । प्रतीति | 


भातुः ( पु° › सूरय । 

माद्रः } ( षु ) एक मास का नाम । मादों का 

भद्रपद्‌ः } सहीना | 

भद्रपदाः ( स्त्री° बहु° ) २९ वे ओर २६ वे न्त्र 
का नाम । पूर्वाभादपदा श्नौर उत्तराभाद्रपदा । 


का } ( स््री° ) भादों महीने की पूर्णमासी । 


भद्भमातुर ( घु° ) नेक माता का पुत्र | 


भान ( न° ) ॥ प्रकटन । प्रादुर्भाव । दष्टिगाचर हाना । 
२ अकाश । च्राभा। ३ तान । प्रतीति । 

भयु, (पु) १ प्रकाश । राभा । चमक । २ 
किरण । ३ सूर्य । ४ सौन्दर्यं । ९ टिवस । ६ 
राजा । बादशाह । ७ शिव । ( स्त्री ) सुन्दरी 
खी ।--केशरः-- केसरः, ( ए° >) सूर्यं ।-- 
जः. ८ ० ) शनिगरह ।- दिन, ( न° ) 
वारः, ( पु° >) रविवार ! इतवार । 

भाञमत्‌ ( वि० ) १ चमकीला । मकाशमान । २ 
सन्दर । मनोहर ! ८ पु° ) सूर्यं । 

क (खी° ) दुर्योधन कीषखीका नाम । 

भामः ( पु° ) १ चमक । श्राभा|२ सूर्यं । ३ क्रोध । 
कोप । रोप। ४ चहनोदै । भगिनीपति । 

भामा (खी) ¶ करोध करने वाली 


1 चखी। २ सत्य 
भामाजोश्रीष्ष्ठ्‌ कौ परियों मे से एक थी । 


( पु० ) वट वृक । बरगद्‌ का पेद । 


भासिनी ( खी° ) १ कामिनी । सुन्दरी युवती स्ञी । 
२ कोधना खी। 


““"ईपरीयत रव फछापि शोभाः 
परितो भामिनि ते सुम्वस्य नित्यं ।" 


भामिनीविलास । 


भारः ( पु० ) 9 वोर । २ फोक । भ्रचर्डता । ( यथा 
युद्ध की ) ३ अतिश्तयता । ४ श्रम । परिश्रम । 
श्रायास्र 1 ९ वदी मात्रा । ६ तौल विशेष। ७ 
जब्मां (उस गादी काज वो ढोने फे लिये हो ।) 
-श्माक्रान्त, ( वि० ) वो से द्वा हुश्रा। 
- उद्वहः, ( वि० ) कुली । मञ्ञदूर । वोभा 
उटाने बाला ।--उपजौवनं, (न०) वो ढोकर 
श्नौर उसकी श्रामदनी से श्राजीविका चल्लाने 
वाला ।--यष्ठिःः ( पु० ) वह वल्ली जिस्म 
लटका कर भारी सामान ढोया जाता है ।- वाह्‌, 
(वि° ) [ स्त्री-मरोदही ] बोरू ढोने बाला । 
-- वाहः, ( पु० >) वेर जे जाने वाला । ली । 
--वाहन., ( पु° > जानवर जा वोरा ठढोवे ।- 
वाहिकः, ( पु० >) ङली । इम्माल ।- सह, 
( वि° ) जो भारी बोका उडा सके अतएव वदा 
मज्ञवूत या साक्रतवर ।--हर,-हारः ( पु° ) 
ली । हम्माल !--हारिन, ( पु० ) इष्ण का 
नामान्तर । 


भारंडः ) ( घु° ) पकी विशेष, जिसे श्राज तक 
भारणडः ! किसी ने नहीं देखा । इसका भारंड, या 


भाख्ड, भी कहते ह । 

भारत ( वि° ) [ स्त्रो-भारती ] भरत का व॑शज 
या भारत का । 

भारतं ( न° ) $ भारतवर्षं | दिन्दुस्थान । २ महा- 
भारत ग्रन्थ जिस्म सुख्यतः कौरव श्रौर पाण्डवो 
के सिद्ध युद्ध का वर्णन है । 

भारतः ( षु० ) 9 भरतवशज । २ भारतव्षवासी । 
३ नट । श्रभिनय करने षाला । 

भारती (सीर ) 9 वाणी । स्वर । शब्द्‌ । वाग्मिता । 


२ वाणी की च्रधिष्ठान्नी देवी । सरस्वती । ३ रचना 
शैली विशेष । यथा-- † 


भारद्वाजः 


( ६११ ) 


भविः 





° भारतो चघरङ्तपरायो कण्न्यापार नट्यः " 
साहित्यदर्पण 1 

४ लवा { वटर । 

भारद्वाजः ( पु० ) 9 दोणाचाय का नाम 1२ 
च्रगसूत्य का नामान्तर ] ३ मद्वलय्रह । ४ लास । 
श्रगिनि । चहल । 

भारद्वाजं ( न° } इड । च्स्थि । 

भारवः ८ घु० ) कमान की डोरी । धनुष का रोदा । 

भारविः ८ षु० \ किराताुनीय के रचयिता एक 
असिद्ध एवं सफ़ल संसत आपा के कवि 


भारिः ( एु० ) शेर । सिंह । 

क ) ८ चि० ) भारी । (षु०) ङती । हम्मालं । 

भार्गः ( षु० >) भर्गो का राजा । 

भार्गवः ८ षु० ) १ श्क्राचारय । न्रसुराचा्य 1 २ परद्- 
राम 1 ३ पिव ! ४ धनुर्धर । ‡ हाथी ।-प्रियः, 
< ए° ) हीरा । 

भार्गवी ( स्तरी० ) १ दूव 1 घास 1 २ लच्मी । 

भार्यः ( पु ) नौका । 

भार्यां ( ल 2) १ पती । २ यादा जानवर ।--अआटः 
( वि० ) पठी क वेश्यापन से श्राजीविककरा निर्वाह 
करने वाला 1--ऊढ, ( वि० > विवादित ।-- 
जितः, ( घु > स्त्री का वशवतीं पति 1 


भार्यारुः ( घु० ) ऽ श्म विशेप। २ उस युत्न का 
पिता जो श्न्य की सत्री से उत्पन्न इया हो । 


भाल ( न० ) ¶ माथा | २ प्रकाश । श्र॑धकार । 
--्यद्ुः, ( ० ) 9 भाग्यवान्‌ युर । २ शिव। 
३ आरा 1 ७ कच्दुप । कलुश्मा (चन्द्रः, (०) 
$ शिव । २ गणेश ।--दशेनं, ( न° ) इंयुर । 
सेंद्र ।--दररिन. ( वि०) माथा देखने बाला 
दर्यात वह नौकर जो सदा मालिक की शरोर 


ध्यान रखता हो । - दश, (° )-लोचनः, 
( घुर > शिव पः, ( इ° ) -- पट (न) 


माथा) 
भाल्वुः ( पु* ) सूय । 


भाट्युकः `` 
मालक 

भाल्युकः 
भाट्लूकः 


| ( पु० ) रद । भालू । 


भावः ८ पु० ) ¶ अस्तित्व 1 विद्यमानता | २ घश्ना। 


५ 


होना । ३ श्रवस्या । दृशा । हालत 1 ४ ठंग! 
रीति । ९ पद्‌ । श्रोहढा । £ वास्तविकता ! ५ 
स्वभाव । मिजाज । ८ सुकाव । पिचार । चित्त- 
बृत्ति! & परेम ¡ प्यार । च्रनुराग । १० अभिप्राय । 
११ अर्थं } १२ सङ्कल्प । दढ विचार । १३ 
हृदय { आ्रात्मा । मन । १४ पदाथ । वस्तु । जीष । 
१२ जीवधारी । १६ भावना । १७ हावेभाव । 
श्राचरस॒ । १८ प्रेमोद्योतकं हाचभावं । १६ 
उस्पत्ति। २० संसार । दुनिया 1 २१ गभोशय । 
२२ सङ्कल्य । २३ श्रलौकिक शक्ति । २४ परामं । 
ददेश ! २४ नाटक मे किसी पूडय के क्तिये सम्बो- 
धन । २६ व्याकरण मे “भावेक्तः । २७ मान- 
मन्दिर । ज्योतिष । २म चान्द्र नचतत्र '-अनुगः 
( वि० ) स्वामाविक ।--धुगा, ( स्त्री° ) 
अतिच्ाया ।-ध्रन्तरं, ( न° ) भित दशा 1-- 
श्राक्रतं, ( न° ) मानसिक विचार ।- आत्मक, 
( वि० ) स्वाभाविक ! असली --अलीना, 
( स्त्री० ) प्रतिच्छाया 1 - गम्भीर, (न) 
¶ हृद्य से २ गम्भीरता पूतैक (--गस्यं, (न°) 
मन द्वारा जानने योम्य ।--म्राहिन्‌, 6 वि०) 
ताप्य समने वाला ।--जः, ( पु° ) कामदेव 1 
--क्ञ,-- षिद्‌, ( वि° ) हृद्य की वात जानने 
वाला ।--वधन, (वि० ) हृटय छो वने 
वाला । हव्यो को मिलान वाला [--मिश्चः, 
( घु ) मान्य धुर्य । भदरषरुष ।--रूप, (वि) 
श्रसली । बास्विक !--वाचक, ( न° » व्याकरण 
न्नं वह संहा जिसके हारा किसी पदार्थं का भाव, 
धरम, या गुख मालूम पडे }--शवलत्वं, ( न° ) 
रनक अकार के भावों का सभिश्रण ।-शयुन्यः 
(वि०) गरेमरहित ।- समाहित, (चि०) धर्मनिष्ट । 
लघु । भक्तिं ।-सगेः, ( घु° )._ ( सस्य 
उन्मान की उत्पत्ति 1--स्थ, ( वि° >) श्रनु- 
रक्तं ।-सिनिश्थ, (वि० ) श्रकपट भाव से 
श्नुरक्त 1 ` । 


भवेंक 





भावकं (वि० ) 9 भावसे पूं । २ सौख्यं वृद्धि 
कारक । ३ कपना करने वाला । दूयत रसेादी- 
पक पदार्थं शरीर सुन्द्रता फे भ्रसि रचि रखते 
वाला । 

भावकः ( इ०) $ भावना । हृद्यगत भाव । संस्कार! 
२ प्रेमे भर्वो के ददिश से चोत्तन करना । 

भावन ( वि० ) [ स्त्री - भावनी ] प्रभाव डालने 
काला । ्रघ्र फरने वाला | 

भावनं ( न° ) १ उत्ति! प्रादुर्भाव! २ किसी 

भावना ( ल्ी°) ) के खाथं को श्रागे वदाना। ३ 
कल्यना । विचार । ख्याल ! ४ भक्ति । श्रद्धा । 
& ध्यान । धारणा । & अप्रमाणीङतं ्रनुमान । 
कल्पित विषय । ७ श्रालोचन । खोज । य 
निखेय । २ स्मरण । याददाश्त ¡ १० क्षान 
मतीति । ११ रमाण । सर्व । प्रयोग ! १२ सूखे 
चूं छो किसी तरल पदार्थं से सर करना । 
१२ वसाना । पुष्पं तथा सुगन्ध दन्यो से 
खजाना । 

भावनः ( न° ) 9 निमित्त कारण । २ सृष्टिक । 
द श्विजी की उपापि। 

भाचटः; ( पुण) $ उच्छास । हृदय का आवेग । २ 
रागद्वेष । २ मभाव का भरकरन । ३ सधु पुरुष । 
४ लंपट जन । नट । श्रभिनयकर्ता । ६ 
सजावट | 

भाषिक (वि०) [ खी०--भाविकी ] ¶ स्वाभाविकं । 
नैसरभिकं । भाकृतिक । २ भावनात्मक । ३ भ्रानि 
वाला । कालल । 

भाधिकतं (न ) भाषा जो प्रेम श्रौर कामेच्छा से 
परिपू हो । २ ध्रलङ्कार विशेष । इसमे भूल शरीर 
भावी वातो को भरत्यक्च वर्तमान करी तरह निरूपण 
करना पटतां है । 

भावित ( व० ० } १ स्वा इश्रा । पैदा किया 


डया । २ मक्ट किया ह्र! ३ पोसा इेश्रा 1७ 


विचारा इरा । सोचा डा । कल्पना किया 


इग्रा। ९ ध्यान क्रिया हरा । परिवतिंत । ६ द्ध 
का इरा । ७ सिद्ध क्रिया इया । स्थापति किया 
इधा। ८ व्याप्त । परिपूर्णं } उत्साहित । 


१० तर। भीगा हरा । 


( 8१९ ) 


११ सुगर्धितं किया 


माषा 





इश्ा। १२ मिला इश्रा । मिश्रित ।--श्रान्मन्‌, 
( वि० )-ुद्धि, ( चि० ) १ बह जिसने श्पने 
भ्राव्मा को परमाम का ध्यान करके पवित्र कर 
जिया हो | २ भक्तिपूणं ! साधु । ३ विचारवान । 


४ संलग्न । 
भावित्वं ( न ) सस्य विवरण । 


भावितं ( न° › स्वर्ग, म्यं श्नौर पाताल का समूह । 
त्रैलोक्य । 

भाविन्‌ ( पि ) 9 श्रा! २ होने वाल्ला। ३ श्रागे 
भाने वाला काल । ४ होने योग्य ! £ ्चवश्य- 
स्भाची । ६ कलीन । सुन्दर । ध्चादर्शं । 

भाविनी ( खी) सुथरी खी 1 २ सती शची । ऊुलषती 
खी । र स्वेच्छाचारिणी या निरङ्कुशा खी । 

भाद्ुक ( बि० ) १ होने वाला । भज्य । ३ सद~ 
शली । प्रसन्न । ४ शभ गुखमाही । कविप्रिय । 


भावकं ( न ) ° भ्रस्ता । कुशलता । सखद्धि । २ 

भाषा जिससे प्रेम रीर ्रासक्ति प्रकट हो । 
; ( एु० ) बहनें । भगिनीपति । 

यं ( प 0 । २ आने बाला काल । 
३ होने वाला । पूणं होने वाला । ४ वह॒ जिसका 
विचार होने वाला हो । ् 

मान्यं ( न° ) अवश्यम्भावी । भावी । 

भाष्‌ ( धा० श्रात्म० ) [ भाषते, भाषित ] $ 
बोलना ] कहना । २ सम्बोधन करना । ३ वार्ता- 
लाप करना । ४ निरूपण करना । ‰& वर्णन करना । 

भाषणं (न° ) 9 कथन । वातांलाप । बातचीत ॥ 
२ दयामय शब्द्‌ । 

भाषा ( खी° ) १ बोली | जनान । वाणी । २ परि 
भाषा । विवरण । ३ सरस्वती का नामान्तर । ४ 
अर्ञादावा । भमियोगपत्न ।--्न्तर, ( न ) 
दूसरी बोली था माषा ! -पादः. ( ० ) अर 
दावा --समः, ( प° ) शब्दालङ्कार विशेष ! 
इसे शब्दों को इस प्रकार किसी वाक्य मे क्रम- 
वद्ध किया जाता है कि, चाहे उसे संस्छृत माणा 
का वाक्य सममे चाहे प्राकृत का यथा 

मभ्डुलमणि भन्लंरे कलगम्भोरे विह र्सरो तीरे। 

विप्रति केलिकीरे किमालि धो च गन्धसारसमीरे ॥ 

-- साहित्यदर्पण । 


भापिका 


भाषिक्षा ( खी° ) वोली | भाषा । 

भाषित ( ० क० ) का ग्रा ! 

भापितं ( न° > वाणी । वोली । कथन । भाषा । 

भाष्यं ( न°) १ कथन । वार्तालाप । > मामूली 
वोल्ी या भाषा काकोई भी न्थ था रचना। ३ 
व्यास्या । टीका । ४ सूत्रों परकी इर व्याख्या 
या टीका । पाणिनि क सूत्रों पर भाष्य ।--करः, 
--कारः, -ङत्‌ ( एु० ) १ रीच्नकार । २ 

. पतंजलि का नामान्वर । 

भास्‌ ( धा० श्रारम० ) [ भासते भसित ] १ 
चमकना । दमकना । २ स्पष्ट होना । मन मे 
श्राना | 3 सामने श्राना 1 चमकना । ४ ट्खि- 
लाना ! कट करना । 

भार (खी) ¶ प्रकाश । भ्राभा । चमक । २ किरण । 
३ प्रतिविस्व । मूतं । गौरव । मरत । ‰ 
इच्छा --करः, ( यु० ) १ सूर्यं । २ वीर 1 ३ 
अग्नि] » शिव 1 एक प्रसिद्ध ज्योतिषी 1-- 
कर, ( न° ) सुवणै 1-करिः, ( पु° ? 
शनिग्रह । 

भासः ( पु० ) 9 चमक । भकाश । श्राभा 1 दीषि। 
२ कल्पना । ३ सुर्गां । £ सीध । ९ गोष्ठ । & एक 
संस्कत कवि का नाम। 
माचा डाः कविद्कुलगुर कालिदाखे विशाखः । 

भासकः (ि० ) [खी०--मासिका ] 9 दीिमान्‌ । 
प्रकाशवान्‌ ! २ प्रकाशक । दिखलाने बाला । 
समाने वाला 1 

भासकः { पु ) एक संस्छतं कवि का नाम । 

भासनं ( न० ) 9 चमक । दमक 1 ₹ ग्रकाशच 1 

भासत ) ( वि° >) [खी०--भसन्ती] १ चमकीला । 


भासन्त † सुन्दर 1 मनोहर 
भासंत ) ८ षु ) 4 सूयं 1२ चन्टमा। तारा! 
भासत्तः { नकतत्र 


आसनी ( खी° ) नकच्र । 


भासः ( पु ) सूर्य । 
भाखर ( वि० ) 9 चमकीला । २ भयानक 1 


भाञ्रः ( इ० ) 9 श्ररवीर 1 २ भिर्लौर 


८ ६१३ >) 


चित्तं 


भास्मन ( वि° ) [ खी° - धास्मनी ] भस्मयुक्त 1 
मस्म का। 


भास्वत्‌ ( वि° ) चमकीला । प्रकाशवान । ( पु० ) 
॥ सूरय । २ भ्रकाश । श्राभा । ३ शूरवीर । 

भास्वती ( खी° ) सूर्यं की री । 

भास्वर ( वि० ) चमकीला । दीिमान । 

भास्वरः ( प° ) 9 सू । २ ठिविस ! दिन । 

भिन्न. ( धा० आत्मा० ) [ भिक्तते, भित्तित ] ५ 
सौगिना । याचना करना । २ भीर मौगिना । ३ 
मदाना, चिन्त पाना नही । 9 पीडित होना ! 

सिक्तं ( न° ) 

सिक्ता (खी°) ) भील । 

भिन्ना (खी) १ याचना 1 मगना 1 २ मौगने पर जो 
मितौ । ३ मन्ञदूरी । भाडा । किराया । ४ 
चाकरी । सेवावृति ।--श्रटन, ( न० ) भीख 
सिते मारे मारे फिरिना ! -ध्रन्न, (न ) 
भीख ।-श्र्थिन्‌, ( पुण ) भिक ।--प्रहे, 
८ वि० ) भिहतापात्र । वह जिसे शख देना 
उचित है ।--ध्राशिन्‌, ( वि० >) ५ भीख 
पर निर्वाह करने वाला। २ वे ईमान 1-- 
छ्माहारः, ( पु० ) भित्र उपजीविन्‌, 
( वि० ) भिखारी । भिक ।--करणं, ( न ) 
याचना । पाच, ( न° ) भित्तापात्र । खप्पर । 
भिद्धा लेने के लिये पात्र माणवः, ( इ० ) 
युवक भिखारी ।--चृत्तिः, < शी° ) भीख मोराने 
का पेशा। 

भिन्चाकः ( घु ) [ खी०--मित्ताकी भिखारी । 

भि्षित ( व० ° ? याचित । मोगा इरा 1 

भिन्लुः ( इ ) १ भिर । भिखारी 1 २ संन्यासी ।३ 
संन्यास 1 » वौद्ध भिद ।--चर्या, ( खी° ) 
मिदक जीवन [-संधाती (खीर ) चिथडा ! 
फटे कपडे 1 

भिच्युकः ( पुर 2) भिखारी 1 

सिक्तं (न) 9 चश । माग 1 २ इक्डा। दैक । दं 


दीवार ! 


सिचि (८ ९९ ) मिष _ 





भित्तिः ( खी° ) तोडना । चीरना । विभाजित करना । | भिन्न ( धा० ० ) १ हूय इया । फ ह्या । चिरा 


२ दीवार । ३ स्थान ! ४ कडा ! & ट्टी इदे कोद 
वस्तु । ६ द्रार । सन्धि । भरी । ७ चद । ८ 
दिद । दोष । & अवसर ।--खातनः, ( पु० ) 
चूहा । -चौरः, ( पु०) चोर! धर म सेध 
लगने वाला ।- पातनः, ( पु० ) १ चूहा 
विशेष । २ घूस । चूहा । 

भित्तिका (ली) ऽदीवाल । रद्धिपकली । विस्तुदया । 

भिद्‌ ( धाण्परस्मै ) [ भिन्दति ] १ बौना । इकडे 
करना । २ फोडना । सन्धि करना । मिरी करना । 
३ खोदना । ४ गुजरना । ९ पथक्‌ करना । ६ भङ्ग 
करना । ७ गडबड करना । ८ ्रदल बदल करना । 
घराना बढ़ाना । ६ खिलानां । १० बखेरना 
चितराना । ११ खोलना । घ्रथक्‌ करना । १२ 
ढीला करना ।१३ चिपौ हद बात को प्रकर करना । 
१४ परेशान करना । १५ पहचानना । 

भिद्कं (न° ) १ हीरा । २ इन्र का वन्न । 

भिदकः ( पु० ) तक्लवार । 

भिदा ( खी } १ सोडन । फटन । चीरन ! फाडन । 
२ ्रलहदगी । २ अन्तर ! ५ जासि ! किरम । 

भिदिः ( ° ) 

भिदिरं (न°) इन्दर का वन्न । 

भिदुः (इ०) 


सिदुर ( वि० ) १ तोडने वाला । फरने वाला । चीरने 


वाला । २ भङ्गप्रवण । टुने एूटने वाला ! ३ 
मिधित । मिला हुश्रा । राडंगड । 


भिदुरं ( न° ) इन्दर का वचर | 
भिदुरः ( पु० › श्ररबृत्त । 


मिचयः ( पु ) १ तोढडसे वहने वाली नदी । ४ नदी 
विश्चेष । 


निं ( न° ) बच्र। 


मिन्दपालः 
भिरिपाल्लः 
भिचिपालः 
फफा जाता है । 


भाचीन काल मे प्क कर मारा जाता 
या। रे गुफना। जिसमे ककड या 
पत्यर रल कर श्रौर उसे धुमा कर 


मिदपलि (पु) 3 चोय एक ङ्ंडा ज्ञा 


इदमा । २ विभाजित । परथक किया हुमा । ्रल- 
गाया इरा ।  ( खोलकर ) भ्रलग किया इश्रा | 
४ खिला हुश्ा । एूला हुश्रा । £ प्रयक्‌ । लग । 
जदा 1 ६ इतर । दूसरा । न्य । ७ ढीला । म 
मिशित । 8 फिरा इश्रा। १० परिवतिंत । वदला 
इतरा । ११ भयानक । मस्व } 9२ विना ।- 
च्मज्ञनं, ( न० >) कद उव्यां का मिला कर बनाया 
इश्रा सुरमा --उद््‌र., ( प° ) सौतेला भाई । 
करटः, ( पु° >) मदमस्व हाथी !{-क्रुट 
( वि° ) नायक विहीन । - कम, ८ वि० ) कम- 
रदित । गडवड ।--गति ८ वि० } तेज्ञचाल से 
जाने वाला -- गर्भं (८ वि० > तितर वितर 1-- 
दिन, (वि०) परपाती । प्रकार (वि०) दूसरी 
क्स्मिका या जाति का भाजनं (न°) 
खप्पर । कमण्डलु ।--म्मन्‌, (८ वि०) वह 
जिसके मभैस्थल विधे हो } - म्याद्‌, ( वि० ) १ 
चह जिसने म्यां या सीमा भङ्ग कर दीहो। 
असम्मानकारी । २ श्रसंयत । जो कावृूर्मेनदहो। 
-- रुचि, ( वि° ) ज॒दी छदी सचि बाला 1- 
वच॑स्‌, वच॑ स्क, (वि० ) सलोत्सग करने वाला । 
-- छतत ( चि० ) श्रसद्‌ जीवन व्यतीतं करने 
वाला । स्यागा इरा ।--चृत्ति, (वि० ) १ इरी 
राह चलने वाला ¡ २ दतर रुचि या भावना रखने 
वाला ।-संहत्ति, ( वि० ) असयुक्त । विसुक्त 
- स्वर, (वि०) १ आवाज्ञ बदज्ञे इए । २ 
वेसुरा । -दद्य ( वि० } वह जिसका हदय 
विधा हो। | 

भिन्नः ( षु ) रतनदोष । किसी रतन म रेव । 

भिन्नं ( न० ) 9 इकडा । भाग | शश । २ पल । 
खड । ३ धाव । चुरी का घाव 1 ४ भमर्ग्नश । ~ 

(8 \ ( खी° ) ्वेतगुजा । सफेद धुघची । 

भिल्लः ( ष ) मील जाति ।--तरूः ( षु० ) लोभ 


बृत्त । - भूषणं, ( न० >) गुजा का पौधा। 
भि्लोट; ( ० ) > 
भिर्लोरकः ( पु० ) ) लर चठ । 


भिपज ( पुण) १ वैय । हकीम । डाक्टर} २ विष्ण । 


भिष्मा ( ६१४ स, 


न ( न°) व्वा । व्वा ।--पाणः भीमः ( पु० ) 9 शिव 1 २ पच पाण्डवो मे से दसरे 
= --वरः, ( पु० >) सर्वश्रेष्ट वै्य। पार्डव का नाम । पवन ॐ शरीरस से ङुन्ती के 
| € ॐ ४ 1.91 ५ 

गभं ददर शा 
५ ५ मं इनकी उयत्ति इद्र थी । 
भमर ( न° ) युद्ध 1 लडाह। 


१. (खी० ) सुना हुता ग्रन्न। 
स्मदा भीमा (स्त्री° ) 9 दुर्गा । २ रोचना । ३ चाघुक । 
कोडा । 


भिस्सिदा 
भो( परस्म° ) -| वरिभेनि, भीत | डरना । | भीर ( वि० ) [ स््री०- भीर, भीर, ] 9 इरपोक । 
भयभीत होना । चिन्तित दोना | २ भयभीत ।- चेतस, ( पु० ) हिरन । खय । 
- रध्ः, ( पु० ) वृल्हा । भटी ।--सचव, 


भी (खी० } भय । टर ।च्रागद्धा । 
भीत ( च ० ) 9 भयभीन | उरा इया । २ खतरे | ८ वि° ) भीर हडयः, ( घु° ) दिरन । 
५ पाहा ।-- मीत, { चिर} श्रतिशठय इता | मरं ( न० ) चाड ( सीर } 9 मद सत्री । २ 
प्रतिद्धाया । परद्ांई । 


दग्रा । 
मीतंकार } (चि०) डराने बाला | भयभीत करने | भीष्टः ८ घु ) 9 गाल २ चीता । 
भीरुक ॥ (वि० ) 4 मीर! उर्षोक । संह चुरान 


भीतङ्कार बाला । 

भीतक # र [^ 
; | (्न्यया०) इरपोक कहना या वतलाना । | भील्लुक । वाला 1 शर्मीला । 
भील्कः, 1 ( न० ) जंगल । वन । 


मीतङ्क 

भीतिः ( खी० >) १ उर! भव । २ रकेषरपी । पररहर । | भीलुकं 
-नाटितकं, (न०) भवभीव होने को हावमाव | भीरुकः } ८ घु० ) १ री । २ उक्ल । ३ ऊत । 
दिखलाना 1 भीलुकः | दख 1 

भीम ( विर ) भयावना । उराने बाला । उद्रो, | भीरं ( खीर ) उरक सी । 
(श्री) उमा का नामान्तर 1 -कर्मन्‌ मी | 
( वि० > भयङ्कर शक्ति वाला 1-ढशंन, (वि०) 
देखने म भयङ्कर ।- नाद्‌, ( वि० } भयानक 
खूप से शब्द करने वाला ।-नाद्‌ः, (पु) 
१ सिंह । २ प्रलय कालीन स्तमेवो मे से एक 
का नाम ! -पराक्रम, (वि ) भयङ्कर शक्ति 
वाला । - रथी. ( खी० ) कसी मचुष्यकी उन्न 
की ण्ण्वी वर्प के .घ्वें मास कीण्वी रत्तच् 
नाम । [ यदह रात वड़ी खतरनाक वतलायी 
जावीहे। 

"“खष्तशण्ठतिने वर्य संप्तमे ससि रुष्ठम । 
खतधिर्मीमरयी नाम भरुथमतिटस्तण +| 

--खूप, ८ चि ) भयानक दक्ल का ।-- 
विक्रान्तः, ८ पु ) शेर । सिहि!-वित्रह, 
८ चि० ) भयङ्कर डील डौल का !--णासनः, 
८ प° ) यमराज ।--सेनः, ८ पु० ) 9 दूसरे 
पाण्डव का नाम 1 २ ओमसेनी कपुर । 













तः | (० ) री । माल । 

भीपण ८ चि० ) भयानक । उरपावना भयप्रद । 

भीषणं ( न° >) कई वस्तु भय उत्पन्न करे । 

भीपणः (८ पु० ) 9 भयानकरस। २ रिव जी का 
नामान्तर 1 ३ कदरूवर । ४फाक्रता । 


भीषा ( स्त्री० ) 4 उराने की क्रिया । २ भय। डर । 


भपित (वि ) डरा हया । भवमीत । 

भीष्म ( वि० ) भयङ्कर ।--जननी, (स्त्री०) श्री 
गङ्गा ।- पचक, ( न० ) काठिक शक्ला 9१ से 
१९ तक & ठ्विस को भीप्मपञ्चक कहते हे ! इन 
पच दिनों मे स्त्रियौ भायः चतं किया करती हे । 
--सूः, ( स्त्री ) य॑या का नाम। 

समीप्मः ( प° ) 9 भयानक रस ! २ रा्तस | ३ भिव 

जी का नामान्वर 1 ४ सान्त युत्र भीष्म पिता- 


भीष्पकः 


( ६श्दै ) 


भुवनं 





मह, जिनका जन्म श्रीगङ्ादेवी के गभ॑॑से 
इया था। 

भीष्मकः ( पु° ) $ राजा सान्तनु के पुत्र का नाम। 
२ विदर्भो के पक राजा का नाम जिसकी 


लढन्गी उक्मिणी ॐ साथ श्रीकृष्ण ने श्रपना 
विवाह क्रिया था । 


भुक्तं ( व° $° ) १ भक्तिति । २ उपयुक्त । उपयोग 
मे लाया श्रा । ३ श्रनुभूत । ४ भाग के लिये 
रखा इरा । यथा माग-्वधक । 

धुक्तं (न°) + भक्तश करने या उपभोग करने की क्रिया । 
२ भक्त्य पदार्थं | २ वह स्थान जह किसी ने 
भोजन क्वा हा ।--उच्िष्ठं, ( न°) 
शेषः, ( ए० )-समुल्मितं, (न° ) खाने से 
वचा इश्मा । जृठन ।-युप्त, ( वि० ) मओननो- 
परान्त साने वाला । 

शुक्तिः ( स्त्री” ) $ भोजन । आहार । २ विपयोप- 
भाग । ३ कञ्ा । दखल । ४ भोजन | ‰ हों 
का किसी राशि में एक एक शरश कर गमन ।- 
धरद्ः, ( पु० ) मूग नामक रन्न ।--घर्जित, 
( बि० ) बह जिसका उपभेग निषि हो । 


शत्र (वि० ) १ रेढा । चकर । २ दूय शा । 


खज्‌ ( धा० पर० ) [ भुजति, सुण्न ] १ छुकाना । २ 
दरा करना । मोढना । ( उभय० ) [ भुनक्ति, 
भुक्ते ] १ खाना । भक्तख करना ' । निवराना । 
९ उपभोग करना । वरतना । २ सम्भोग करना । 
° प्णलन करना । कमत करना । र्षा करना । 
९ सहना । श्रुभव करना । ६ गुज्ञरना । 

ज्‌. ( व° ) खाने वाला । उपमेय करने वाला । 
सहने वाला । शासन करमे वाला , 

सुन्‌ (स्त्री) ¶ उपभोग 1 लाभ । नाफा । फायदा । 

खजः ( इ० ) १ सुना । वाहु । २ हाय । ३ दाथी 
की सड 1४ मोद । घुमाव । ९ त्रिकोण कौ प्क 
खना ।--अन्तर-न्तराल, ( न० ) वचः 
सल । छाती ।--श्मापीडः, ( घु ) करियाना । 
वाहा म दवाना 1--कोटरः, ( प° ) वगल् | 

~ दणड € सु° >) वाहुदृण्ड ।- दलः, ( पु° ) 


दलं, ( न° ) हाथ ।-- वन्धनं, ( न° ) भालि- 
इन ।- वलं, ( न° )- चौर्य, ( न° ) वाहो 
की ताकत ।- मभ्यं, ( न° ) इती । सीना। 
- मूलं, ( न० ) कंधा । -शिलरु--शिरस्‌, 
( न° ) कंधा । 
श्जगः ( घु° ) सपं । सोप ।--भ्रन्तकः+-श्ररानः, 
--भ्रामोजिन्‌, ( षु० ) -दार्णः- भोजिन्‌, 
(षु०) १ गरड । २ भोर।३ न्योला।-- 
ईश्वरः+ राजः, ( घु° >) शेष जी। 
मः ० ) 9 स्प । सोप । उपपति । जार। 
ध } व । ३ | पति । स्वामी । ४ गाद्‌ । 
राजा का एक पार्ववतीं नौकर ¦ ६ 
अररलेषा नक्तत्र । -इन्द्रः, ( पु° ) शेप जी । 
सपंराज । ईशः, ( पु° ) + वासुकी । २ शेष। 
३ पतञ्जलि । ४ पिगलसुनि ।--कन्या, ( स्त्री° ) 
सपं की युवती कन्या ।- भं, ( न° ) श्ारलेषा 
नकत्र ।--ुज्‌, ( प° ) १ गरुड । मयूर । 
मोर ।-लता, ( ्नी° ) ताम्बुली लता ।-- हन्‌, 
( पु° >) गरड । 
भुजंगमः } (०) १ स्प । राहु । ३अ्आाठकी 
भुजङ्गमः} संख्या । 
जा (स्त्री) १ बह । २ हाथ ।३ सौपिकी 
गिड्री ।-- करटः, ( पु० >) नाखून । नख ।- 
दलः, (पु० ) हाथ ।-मध्य, (पुर) 9 
काहनी । २ छाती ।- मूलं, ( न° ) कंधा । 
शजिष्यः ( घु ) १ दास । गुलाम । साथी । सखा । 
३ कलां का सूत्र । ४ रोग विशेष । 
खजिष्या ( खी० ) + दासी । २ वेश्या । रडी ! 


खड्‌ ( धा० श्रातम० ) [ शते ] $ पालना । २ 
चुनना । सरना । 


रिका ) ( खी° ) एक रकार की मिटाई । 


सुवनं ( न° ) 9 जगत । २ परथिवी । ३ स्वगं । ४ 
भाणघारी । ९ मानव । मानवजाति । ६ जल । ७ 
चादह की संस्या 1- दशः, ( षु० ) राजा । 
बादशाह । ईश्वरः, ८ षु० ) राजा । वादृशाइ । 
१ शिव जी का नाम ।-्नोकस, ( षु° ) 
देवता ।--अयं, ( न° >) सीन लोक--स्वगं, 


1 


मरस्य, पाताल ।--पावनी, ८ खी° >) गङ्गा ।- 
शासिन्‌, ( पु° ) वादशाह्‌ । शासक । 

भुपरेन्युः (ए० ) १ स्वामी । प्रथु। २ सूच॑। 
श्रञ्नि । ४ चन्द्रमा। 

भुवर्‌ | ( घन्यया० ) धन्तरितत । श्राकाश । स्त्या 

भवस ! हतियों मं से एक । 

शुविस्‌ ८ षु ) सुद । 


भुशडिः 

अश्चंरडीः | ८ सखी° ) शख चिशेष पक भकार का 

शश्डी | गुफना 

श्यी 

भू ( धा श्रात्म० ) [ मवति, भूत ] १ होना।२ 
उत्पन्न हाने को ! ३ निकलना । ४ ८ घटना का ) 
घटना । ९ जिदा रहना । ६ कसी दशाम वना 
रदना । पालन करना ! ७ परिचयां करना । १० 
सहायता करना 1 ११ सम्बन्ध रखना । १२ किसी 
कार्यं मे संलस्र हाना । 


भू (फु०) विष्णु | (वि०) वना हु्चा यया। 
कमलभू । चित्तभू 1-उन्तमं, ( न° ) सुवणं । 
--कस्पः, ( षु ) कदम्ब विततेप । -कम्पः, 
( ० ) भूढो । भूचाल ।--कणंः, ( षु° ) 
षथिवी का व्यास । -कश्यपः, ( पु" ) 
वसुदेव । श्री छङृष्ण के पिता कनाम ।- 
काकः, ( पु०) १ एक प्रकारका वाज चा कंक 
पक्ची ! २ नीला कवूलर । ३ क्रौच पद्ची ।-केशः, 
( खु° > वट दत्त ।-केशा, ( खी° ) रा्तसी । 
--क्तित्‌, ( ० › सुश्रर । शकर 1-गर, (न°) 
विप विरोप ।- गर्भः, ८ पु० ) भवशूति का 
नामान्तर 1-ग्रहः--गे्ट, ( न° ) वहलाना । 
जमीन के नीचे यना ग्रा !-गोलः, ( प° ) 
भूमण्डल ।--घनः ८ पु° ) शरीर । वु ।-- 
चरर, ( न >) एथिवी की परिधि । विषुवरेला ।-- 
चर, { वि० ) शूथिवी पर रहने या चलने बाले । 


--ार्य, (न°) थिवी की चाया जिसे अनजान 
लोग राहु कहते है 1 रश्रंधकार ।-जन्तु.+ (०) $ 
मिद्टी का एक कीढ़ा । २ हाथी -जगम्बुः-जतर, 
८ खी०) गेहूं ।-- तलं, (न°) षृथिवी की सतह । 


॥ 


भूः (खी) 9 पृथिवी । २ जगत 


-चरः, ८ पु० ) शिव जी ।-~ काया, (स्नी°) ् { १ 


भूकलः ( षु° ) चंचल घोड़ा । 


- वृणः, ( = भूस्तृणः ) सुगन्ध युक्त धास 
विक्नेप दारः) (पु०) शरूुकर 1 सु्रर - देवः, 
-सुरः, ( ० ) बाह्यण ।-धनः, ( पु० ) 
राजा । वादशाह ।--धरः, ( पु० ) १ पहाड।२ 
शिव । ३ इष्ण । ० सात की संख्या ।-नागः 
( पु० ) मिद्टी का कीड़ा विशेष ।- नेतृ, (पु°) 
राजा । वादश्वाह ।-प,( ए ) राजा - 
पतिः, ( पु० ) 9 राजा । २ शिव । ३ इन्दर ।- 
पदः, (८ घु ) वृत्त । पेड ।- पदी, ८ खी° ) 
चमेली विशेष !-परिधिः, ( पु० ) एथिवी का 
व्यास या घेरा ।--पालः, (पु° ) राजा।- 
पालनं, ( न° ) राज्य । रिथाघस ।--पुच्ः, - 
सखतः, ( पु० ) मद्गलग्रह ।--पुत्री,-छुताः 
( खी >) सीता की उपाधि -प्रकस्पः, (पु° ) 
भूचाल । भूढोल 1-विभ्वः, ( घु° )--विस्वत्‌, 
( न° ) भूगोल 1- भं, ( पु ) राजा । 
वादशाह ।--भागः, ( पु० ) एथिवी का इकडा। 
-- भत, (०) पवत । पहाड़ । राजा । वादशाह। 
३ विष्य ।-मरडलं, ( न° ) एयिवी ।-ख््‌ः 
( ४० > ख्हः, (षु ) इत । पेद ।-लाकः 
( = भूर्लोकः ) ( प° ) मत्य लोक । - वलयं, 
( न० ) भूगोल ।--षलस्मः, ( पु० }) राजा । 
बादशाह ।-चत्त, (न) विषुबरेला । भूपरिधि । 
शक्रः, ( पु ) राजा । बाद्शह --शयः, 
( ० >) विष्ण ।-श्रवस्‌, ( षु ) दीमक की 


मिरी का दीला खुरः, ( एु०) बाण । विप्र! 
) १ मानव । २ मानव जाति । 


स्पश्‌, ( ° 
३ वैश्य 1--स्वगंः, ( षु” ) मेड पवेत ।-- 
स्वामिन, ८ ० ) जुमीदार । 

| भूगोल । २ 


फ । ज्ञमीन 1 ४ भूसम्पत्ति । £ स्थान । जगह । 
६ विवेच्य या आलोच्य विषय । ७ एक की संख्या । 
म व्याहतियो मे से प्रयम व्याहति । 

१ रन्ध। दद्र । २ चश्मा । सोता। 
} ३ समय । 


( वर ०) १ द्यो गया 1 २ वना इरा । ३ सल ' 


४ ठीक । उचित । उपयुक्त । ५ शज्रा इग्ा। 
सं० श० को०--७ल 


[१ 


वीता ह्या ६ राष्ठ । ७ मिश्रित । युक्त । ८ 
समान । सदश ।--अ्नुकम्पा, ८ खी ) 
पराणिमात्र पर दया ।-न्तकः, ( पु०° ) यमः 
राज । धर्मराज । -शर्थः, ( घु° ) वास्तविक 
वात । चास्तविक परिस्थिति ! सत्य । यथार्थता ' 
--श्माखक, ( वि० ) पंचतत्व का बना हुच्रा । 
--श्रात्मन, ८ पु०) ¶ जीवात्मा । २ परमात्मा । 
३ जह्यकी उपाधि! ४ शिव की उपाधि 1९ 
भूलतत्व सम्बन्धी पदार्थं । मौलिक पदार्थं । ६ 
शरीर। ७ युद्ध । लडाई ।--्मादिः, (पु ) 
१ परब्रह्म । २ ्रहङ्कार ।--ध्राते, ( वि >) प्रेता- 
विष्ट 1-श्ायाखः, ८ पु०) ¶ शरीर । २ शिव । 
३ विष्ण ।--्माविष्ट, ( वि० >) ग्रेताविष्ट 1-- 
श्मावेशः, ( पु०) प्रेत का किसी पर सवार होना 
-- दयं, ( न° ) इज्या, (स्त्री) भूतो के लिये 
वल्िदान ।--शछ, ८ खी ) इष्ण पक्त की १४- 
शी णः, (० ) १ बह्। २ विष्णु । ३ 
शिव ।--ईैशवरः, ( पु ) शिव । -उन्मादः, 
(ड०) उपरी शिसाद । भरेव का फेरा | 
उपहत, ( वि० ) मेत के कवने मे ।- 
प्रोदनः, ( षु० ›) भात का थाल !--कतृ,- 
छत, ( पु० ) ब्रह्म की उपाधि 1 - कालः, (षु) 
वीता इश्ा समय । - केशी, ( स्री° ) तलसी । 
- क्रान्तिः ( खी ) प्रेवाविष्ट ।-गणः, 
८ पु० ) १ प्राणियों का समुदाय । २ मरे इए 
पुरुपा के अस्मान या राक्तसों का समुदाय । 
--ग्रस्त, ( वि° ) प्रेताविष्ट -1--्राम., ( पु० ) 
9 जीवधारी मात्र की समष्टि 1 २ भूत प्रेतां का 
समूह 1 ३ शरीर ।--घ्रः, { पु०) 9 ऊंट 1 २ 
“ प्याज ।--न्नी, ( स्नी° ) तुलसी ।--चतुदंशी, 
नरक चौदस । कात्तिक कृष्ण चतुदैशी !-- 
-चारिन्‌. ( ए० ) शिव जी की उपाधि ।- 
जयः, ८ पु° >) सस्वों पर विजय ।--द्या, 
(स्त्री° ) प्राणि मात्र पर कपा ।--धरा,- 
धात्री धारिणी, ( स्त्री ) पृथिवी ।- नाथः, 
( ° >) शिव (नायिका, ( स््री° ) दुगा 
देवी !--नाशनः, ( प° ) १ भिलावा । २ राई । 
सरस । ३ कालीमिचे +--निचयः, ( षु° ) 


८ ६८ 






) 


शरीर ।--पतिः, ( ० } ५ शिव । २ श्रम्नि | 
३ लसी । - पनी, ( स्त्री ) वलस ।-- 
पूर्णिमा, ( स्मी° ) आरिविन की पूणिमा ।-- 
पूर्व, ( अन्यया० ) पदिले 1 पेश्वरं । वर्तमान 
से पिके का । --प्रङूतिः, ८ स्त्री ) सव 
प्राखियों का उत्पततिष्यान या निकास ब्रह्मन्‌, 
( ° )} अ्रङकलीन बह्ण 1 देवल ।-- पतुः 
( षु० ) शिव की उपाधि 1 -मावनः, ( १० ) 
१ पद्य 1 २ विष्ण 1 -मापा, (स्त्री )- 
भाषितं, ( न° > पैशाची भापा ।--मदेश्वरः, 
( खु° >) शिव जी ।--यन्नः, { ° ) पञ्- 
महायज्ञे मँ से एक ।-येानिः, ( ए० ) समस्त 
भ्राशियों का उखत्ति स्थान या निकास । - राज 
( षु° ) भिव जी ।--वगेः. ( पु ) पिशाच 
जाति ।-चासः, ( पु ) निमीतक्त वुक्त । 
--वाहनः, ( घु० ) शित्र जी की उपाधि - 
विक्रिया, (स्त्री ) १ मिरगीकारोग। २ भूत 
या पिशाच का कफेरा 1--विज्ञानः- विया, 
( स्त्री° ) भूत-मेत-वि्या !--चु्तः, ( पु° ) 
चिमीतक चकु । - संसारः, ( पु° ) मर्त्यलोक । 
सञ्चारः, ( षु ) भूत या पिशाच का फेरा। 
सः, ( पु० ) संसार की उत्पत्ति ।--सु्म, 
( न° ) सास्य के मतानुसार प्चभूतों का आदि, 
प्रमिश्र एवं सूचमरूप 1--स्थानं, ८ न° ) 9 
जीवधारियों का वासस्थान । २ परेतो के रहने का 
स्थान --हत्या. ( स्त्री° }) जीवधारियों का 
नाश | । 


भूतमय 


भूतं ( न ) १ कोद वस्तु चाहे वह मानवी हो चाहे 


दैवी श्नौर चाहे निजीव । २ राणधारी । ३ ्रातमा। 
जीवं । भूत । प्रेत । राक्तसख । ४ तद्व } £ वास्त , 
चिक घटनां ! वास्तविकं बातत । ६ भूतकाल । 
गुज॒रा हा समय । ७ संसार । जगत | = ङ्श 
लता! & पोच कीसंख्या। 

भूतः (एु०) ¶ पुत्र । कचरा । २ शिव । ३ कृष्ण प्तीय 
चतुदैशी 

भूतमय ८ वि० ) जिसमे समस्त भाणी सम्मिलित हों । 


२ प््चतत्वों का वना इश्रा या उसपन्न कयि हुए 
जीवों से वना श्रा । । 


भूतिः ( त ) भूपो 
भूतिः (खी०) ¶ श्रस्तित्व । होने का आन । | जन्म । का चरि या श्रभिनय । §० श्राधार / ५ 


उवपत्ति । ३ इशलत्व । ससव्यता । भ्रस्ता । 
सखद्धि । ४ सफलता ! सौभाग्य । खुश्वजिस्मती । 
<€ धन । सम्पत्ति । ६ वैभव। राज्य । ७ 
भस्म । राखे । म हायी का मलक रंग कर उसका 
चार करना।९ तप या तान्निक घनुष्ठानादि से 
मा अलौकिक शक्ति । १० सुना हुमा मोत । ११ 
हाथी का मढ । (घु) 9 रिव । २ विष्ण । 
र पिदरगण ।--कर्मन्‌, ( न० ) के शम कय 
अआ उत्सवे का विधान ।-काम, ( वि० ) 
सम्पत्ति प्राति का यभिलापी --कामः, ( पु०) 
9 किसी राञ५ का सचिव । > इृहस्पति का 
नामान्तर ।--कोा तः, ( पु°) श्रानन्ठप्रद्‌ शभ 
धी । -कीलः, ( पु० ) १ चिद । गतं) २ 
नगर था दुगं चरो ओर जल से भरी खाई । 
२ तहखाना । भूमि के नीचे की गुफा्ुमा छोरी 
कोठी ।-ऊत्‌, ( सु० ) शिव जी का नामान्तर । 
-गभुः, ८ प° ) भवभूति कवि का नामान्तर । 
दः, ( पु० ) शिव जी का नामान्तर 1- 
निधानं, ८ न० ) धनिष्ठा नचच्र भूषणः, 
6 ० ) शिव जी ।- वाहनः, ( पु° ) शिवजी । 

भूतिकं ( न० ) 9 कपुर । २ चन्न । 3 कायफल । 

मत्‌ ( वि० >) एयिवी यां भूमि रखने वाला । (घु°) 
पृथिवीपाल ! राजा । 

भूमन्‌ (०) 9 अ्रधिक परिमाण । विपुलता 1 भादर । | 
एक वडी संख्या । २ धन सम्पत्ति 

भूमन्‌ (न०) १ पृथिवी ¦ २ प्रान्त । ज्ञिला। 
भूलण्ड । ३ राणी । देदधारी । ४ वहुतायत । 
श्रनेकस्व । 

शरभय ( वि° ) [ खीग-भूमयी ) मिदरीका। मिद 
कावना था मिद्टी से उत्पन्न) 

भूभिः ( स्त्री ) 3 थिवी 1 २ कदंममय स्थान । 
पद्धिल । जलाभूमि । परथिवी का पृष्टे । ३ 
नगर के चासो श्नोरं का विस्तृत मैढान ! २ त्निला 1 
देश । ज्ञमीन । » स्थान । भूखख्ड । ९ स्थल । 
जगह । £ भूखम्पत्ति । ७ संज्ञिल । खण्ड 1 म 


























{ 
॥ 
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व्या । सीमा । १२ मिह । -धन्तरः, ( ० 9 
पडोसी राज्य का अधिपति ।--इनद्र्‌ ईश्वरः, 
( ° ) राजा । सपति ।--कर्पः, ( पु° ) 
भरूडोल । भूचाल ) -गुहा, ( खी० ) गु । - 
हं, ( न° ) सहघ्नाना ।-चननः, (पु० }- 
चलनं, ( न° ) भूडोल । भूचाल 1-- जः, (०) 
° मद्धल अह । नरकासुर , २ मानव । ४ भूरभिव 
नामक पोषा ।-जा, ( ची० ) सीहा - 
जीविन्‌, (पुण ) वैश्य । बनिया तल, 
( न° पृथिवी की सतह ।--दानं, (न ) 
थिवी का दान ।--देवः ८ पु ) बाह्मण ।-- 
धरः, ( यु० ) १ पर्वतं । २ बादशाह । ३ सात 
की संल्या ।- नाथः, ८ पु )- पति पलः, 
( ° }-ुज्‌, ( पुण ) राना । - पक्त 
( ० ) तेज़् वोढा ।--पिशाचं, (न) ताद 
का पेड ।-पुत्रः, (पु०) मंगल रह ।--पुरन्द्रः, 
( य° ) १ राजा । २ महाराज दिलीप का नाम । 
-भृत्‌, ( पु० ) ¶ पर्वत । २ राजा ।-मरडा, 
( खी° ) चमेली विशेष ।--रक्तकः, ८ पु० ) 
तेज्ञ घोडा । --लाभः, ( पु° ) खद्यु । सौत। 
-- लेपनं, ( न° ) गवर ।-वधंनः, ८ पु० ) 
--वधंनं, (न०) लार ।-शय, ( वि० ) 
परथिवी प्र सेनि वाला ।--शयः, ( पु० >) जंगली 
कवरतर ।--शयनं, ( न° ) शय्या, ( खी° ) 
जमीन पर सेने वाला ।-सस्भवः- सुत, 
(षु ) 9 मङ्लग्रह । २ नरकासुर ।--सम्मवाः 
--एुता, ( खी० ) सीता की उपाधि । -स्प्ण, 
८ ० ) 9 मयुप्य । २ मानवजाति । ३ वैश्य । 
४ चार । 

भूमिका ( खी) 9 ज्ञमीन । भूमि 1 > प्ङ्धिल भूमि । 
३ मं्ञिल 1 खण्ड । ४ डग | पठ | ९ पदी । 
काला तदना 1 ६ नाटकर्मेञ्सिी का चम्त्रि या 
श्रसिनय । ७ नाटक के नद की पोल्लाक। ८ 
शृङ्गार । ३ किसी ग्रन्थ के प्रारम्भ की सूचना 
जिससे उस अन्प के विषय मे श्मावस्यक विषयो 
कान्तान हो। 


शाचरभूमि 1 चरागाह । € नाटक | न्स पात्र भूमी { सीर >) पृथिवी 1--छदस्च्ः ( प°) कटुम्ब 


भूयं 
डर विशेष [--पतिः, ( पु° )-थज्‌, ( य° ) 
राजा ।-द्, ( यु° ) -रुदः, (घु° ) इश्च । 
भूयं ( न° ) ( किसी वस्तु के) किसी सूय्हीनेकी 
दशा या श्रवस्था यथा बद्यभूय 1 
भूयस्‌ ८ अनन्यया ) १ प्रायः । श्रक्सर । २ अत्ति- 
य । २ पुनः । अन्तर । 
भूयस्‌ ( वि० ) [ स्त्री° -भूयसी ] 9 आधिक्य । 
भ्त्यधिक । विपुल । २ अधिक वडा । अधिक 
लंवा । ३ अत्यावश्यक । ४ बहुत श्रधिक)। 
वहत लवा । अतिशय । ९ बहुतायत । सम्पर्ता। 


भूयस्त्वं ( न०) $ विपुला । बहुतायत । २ बहुमत । 
भवलता । 


भूयिष्ठ ( वि° ) १ वहत ही । २ भायः । वहूत करके । 


भूर ( न्यया ) तीन व्याहसिर्यो मँ से एक । 

भूरि (वि ) १ भ्रुर । श्रधिक । बहुत । २ बदा | 
भारी। 

भूरि (०) + विष्ण । २ मह्या । ३ शिव । 

भूरि { न° >) सुवणं ।--गमः, ( पु° ) गधा 1 - 
- तेजस्‌, ( वि० ) वडा चमकीला । ( एु° ) 
अगि ।- द्तिण, (वि०) 4 मूल्यवान या 
बरिया वस्त्रों की दक्तिणा से युक्त । २ उदार । 
-दानं, ( न° ) उदारता !-धन, ८ वि० ) 
धनवान ।--धामन्‌, ( वि० ) चमकीला ।- 
भ्रयोग, ( वि° ) प्रायः उपभाग मँ श्राने वाला | 
- पेम, ( पु० ) लालरंगका हस माग, 
( षि० ) धनी 1 धनवान -मायः, ( प° ) 
गाल । गीदेद्‌ ।--रसः, ८ पु ) गन्ना ।-- 
लाभः ( इ० >) वडा सुनाफा । 
( वि >) वडा बहादुर ।- श्रवस, (एु०) 
एक रथी का नाम ज महाभारत के युद्ध म कौरवो 
की शरोर से पाण्डवो से लढ़ा था श्रौर सात्यकि के 
हाय से मारा गया था। 


भूरिज्‌ ८ जी° ) एथिवी । 
भूजः (घ >) भोजपत्र का वृत्‌ । करटकः, (पु० 


( ६२ ) 


भूरि; ( खी° ) ज्ञमीन ( एथिवी । हि 

शूष (धाः परस्मै ) [ भूषति, भूप्रयति, भूपयते, 
भूषित ] ९ पूजना । द्र करना । २ छा देना । 

भूषणं (न° ) 9 श्द्वार । सजावट । २ गहना। 
श्राप । 

भूपा ( खी० ) ¶ शृङ्गार । सजावट । २ ग्हना। 
च्राभूपण } ३ रत्न । 

भूषित ( च० ° ) सजा हुश्रा । श्रामूष्यो से युक्त । 

भूष्णु (० ) 9 होना । यनजाना । रधनकी 
कामना] 

भू ( धा० उभय ) [ भरति, भरति, विभर्ति, 
विभूते, भृत ] 9 भरना । २ परिपूर्णं करना । 
ज्याप्त होना । ३ सहना । सहारा देना 1 8 पोपण 
करना । ररा करना । पालना । ९ श्रधिकार 
करना । कञ्ज्ञा करना । £ पदिनना । धारण 
करना । ७ श्ननुभव करना । = देना । & रखना । 
पकढ्ना । (स्ति म) धारण करना । १० भादा 
करना । ११५ लाना । जते जाना । 

शः , प०) स्त्री का वेष धारण करने वाला 

श्ुकसः } नट । 


शविः | ( ली" ) भेह । 

शुग्‌ ( अन्यया० >) यह ्नाग की चटचटाहट की भ्रावाङ़् 
के प्रकट करता है । 

शुः ( ० >) $ एक भसिद्ध सुनि । जमदग्नि । का- 
चाये । ४ श॒क्रप्रह । £ पादी | ६ पहा के 
शिखर की समहल भूमि । ७ ष्ण भगवान्‌ । 
--उद्वहः, ( पु° ) परशराम । -जः+-- तनयः, 
€ पु° >) शक्राचायं ।-- नन्दनः, ८ पु० ) 9 
परशराम । २ शक्र ।-- पतिः, ( पु० ) परथ- 
राम । -वंशः, ( पु° ) परशराम के वंशज ।-- 
वारः वासरः, ( पु° ) शक्रवार । जमा ।- 
शादृलः श्रेष्ठः+ सत्तमः, ८ प° > परराम । 


-खतःः-घुचुः, (ए० ) 9 परशराम । र 
क्र मह । 


चणंसङ्कर विरेप [-पन्चः, ( पु 9 ६५ ध्मः) ( पु०).9 भैरा। अमर । २ बिलनी । ३ 


~“ फापेदु। 


न | शङ्गः ) पकती विशेष । ४ लंपटनर । £ सुवणं घट या 


सुवणं धात्र । 


अंगं, मृङ्खम्‌ 
भंगं } ८ न० >) ्न्रक । मेडल । चिलचिल ।-- 
शृङ्गम्‌ ¡ शरमीः, ( फु० ) न्नाम का पेठ ।-- 


श्रानन्दा, ( खी० ) यूथिका लता ।--श्रावलीः 

, (स्त्री) मधुमक्िखयों का दल । --जं, ( स० ) १ 

श्रगर । २ चक्‌ 1 --पिका, ( खी° ) चोटी 

इलायची । - राज्‌, ( पु° ) $ भैरा। २ एक 

फाडी का नाम ।--रिटिः+-रीटिः, (पु) शिव 

जी के गण विरेषप जा बडे वदृशक्ल है । - रोलः, 
(०) एक जाति की वैया । 

भगारः ८ पु०)} १ सुवणं घट या सुवणं पात्र । 


भृङ्खारः ( इ० ) ( २ भ्राकार विशेष का लोग । ३ 
मृगारं ( न° ) राज्याभिपेक कै समय काम सें 
भृङ्गारं (न°) ध्याने वाला घट । 

भृगारगं } (न°) 9 स्वणै । सोना । २ लव्ध । 
भृद्धारगम्‌ ) लग । 

भृगारिका 

ृक्ारिका ( खी० ) भिल्ली नामक कीडा । 
भृद्धारो 

भगिन } (घु ) 3 ब्त । २ शिव जी के एक 
मृडधिन्‌ } गण का नाम। 

श्रगिरिटः 

कि ८ षु० ) शिव जी के द्वारपाल । 
चङ्गिरोटि ६ 

५५ | (षु ) शिवजी का गण। 

श्वज्‌ ( धा० च्रार्म० ) | भगत ] मूलना । अकोरना। 
र ) ( खी० ) पौधा विशेष । 


शुत (व० ०) ¶ मरा हत्रा 1 परिव । १ पाला इचा । 
पोपित ! ३ सम्पन्न । ४ भदे पर किया इरा । 


रदा किया इया । 
श्रतः ( पु० ) मादे का नौकर । 
भृतक (वि०) मादे किया इया । चदा किया इञा । 


खुकाया हन्ना ।--ध्यापकः, ( &° 99 वेतन 
नागी - शिक । २ वेन मगी शि्तक द्वारा 


( ६२१ > 


भेकः 


पठाया इचा ।-श्रध्यापितः, ८ पु० ) फीस 
देकर पठने वाला दत्र । 
धृतिः ( खी ) १ पालन पोषण । २ भोजन । ३ 
मन्ञदूरी । भाडा । ४ ( वेतन पाने की शतं प्र } 
नौकरी । ९ पंजी । मूलधन । -श्मध्यापनं, (न°) 
पदाना, विशेषतया वेदों का पद़ाने के लिये बेसन ` 
लेकर ।--भुज्‌, ८ पु० ) वेतन भगी नौकर । 
शत्य ( वि० ) वह जिसका पालन पोपण किया जाय । 
-जनः, (०) नौकर । सेवक । - भृ, ( ए° ) 
घर काया परिवार का मालिक या बडा वृढा।- 
वर्गः, ( न० ) अनुचर समुदाय -वात्सव्य, 
( न० ) नौकरतो के भरति द्या । 
धुर्यः ( पु० ) १ नौकर । चाकर । २ शरमात्य । 
वज्ञीर । 
भरत्या ( श्ची° } १ दासी । २ भोजन | ३ मज्ञदूरी । 
सेवा । 
भूतिम ( वि° ) पालन पोपण किया हुत्रा । 
भूमिः ( ख्ी० ) वर । चक्र । 
शरश ( धा० परस्मै° ) [ शरश्यति ] नीचे गिरना । 
प्मधःपतन होना । 
भ्रुर (वि०) ¶मज्ञवृत । ताकतवर । वलवाच्‌ । २ साधन । 
अलयधिक । - दुःखित, -पीडित, ( वि° ) 
अत्यन्त सन्घ -सहषट, ( वि० ) शस्यानन्दित । 
भशं ( च्न्यया०) 9 श्रलयधिकता से । प्रचण्डता से । 
बहुतायत से । २ अक्सर । प्राय" 1३ रच्छ ठंग 
से 1 भले प्रकार । 
शष्ट ( व° ० ) युना इभा । प्रकोरा हया ।-- 
द्मन्न, ( न° ) उबाल कर युना इुख्रा दना । 
लावा-खील । 
शष्टिः ( खी० ) 9 चूलना । श्रकोरना । २ उजद्ा 
इचा वाग या उपवन ॥ 


भ ( धा० परस्मै" ) [ श्रशाति ] 9 पालनपोपण 
करना । २ भूनना 1३ कलद्धित फरना । भरना 





करना । 
ञ्चेकः ८ पु० ) 9 डक 1 २ भीर मनुष्य 1 ३ बाटल । 


की ८ ६२-) मे्तवं, भैनुकं 


भेकी ( खी० ) मढकी । चोरा मेंढक ।-युन्‌, ( पु०) 
सर्पं सोपि ।--रवः, ( पु० ) मेडक की टरेररे | 

भडः ( पु० ) १ मेप । भैड । २ वेडा । धन्नौती | 

भेड्‌ः ( ० ) मेढ । 

भेद्‌ः ( पु० ) १ भेदने की क्रिया । चेदना । वेधना । 
विदीण करना । २ दरार । फन । ३ गडवढी । 
होहरला । वाधा । ४ अलदठगी । अ्रलगाव । ६ 
दरार । मिरी । सन्धि। ६ चोट । घाव। ७ 
अन्तर । पहिचान } ८ परिवर्तन । सशोधन । ३ 
भगा । छनैक्य । १- विर्वासधात । ११ धोखा 
५२ किस्म । जाति । १३ देतता । १४ चार प्रकार 
की राजनीतिं मरं से एक, जिसङ़ दारा शात श्रौर 
उसके मित्रं मे परस्पर गडा उत्पन्न कर दिया 
जाता है । १९ रेचन विधि । मल को साफ़ कर 
देने की क्रिया ।--उन्पुख ( वि० ) खिलंने 
वाला । एने बाला ।-कर, त, ( वि० » 
सगडा उत्पन्न करने वाला ।--द्शिन.-दरि, 
बुद्धि, ( वि° ) संसार को परब्रह्म से भिन्न 
मानने बाला । == प्रत्ययः, ( पु० ) ` शरद्वैतवाद्‌ सै 
विश्वास रखने वाला ।--वादिन्‌, ( षु० ) 
दैर्वादौ ।- सद, ( वि }) १ विभाजित या 
प्रथक्‌ होने योग्य । > वह जो बिगाडा जा सङके ` 
जे प्रलोभन ओं फेसाया जा सके । 


भेदक (बि०) [ सी०-सेदिक्ा ] 9 तोडने वाला । 
चीरने वाला । विभाजित करने वाल्ला । श्रलग 
करने वाला । २ नाश करने वाल्ला । ३ पहचानने 
वाला । विवेचन क्रने वाल्ला । ४ ल्तण वणन 
करने वाला | 


भेदकः ८ घु° ) विशेषण । 


भेदनं (न°) १ चीर । फाद्‌ । २ एथकस्व । श्रलहद्गी 
लगाव ! ३ पहचान । ४ च्नैक्य फैलाना । 
भमणडा दंड उस्यन्न करने वाला । दिलाई । ९ 
प्रकन । विश्वासधात | 

भेदनः ( घु >) शूकर । 


मेदिन्‌ (वि०) चीरने बाला । फाडने वाला । श्रलगाने 
चाला। 





रं } (न० ) दिन्द्रका वन्न । 

भेयं ( न° ) प्ता ।-लि ङ्ख, ( वि ) लिङ्ग द्वारा 
| पहचाना ह्या । 

भेरः ( पु° > भेरी । वडा ढोल या नगांडा । 


भरि } ( खी० ) वदा ढोल या नगाढा | 








सेरंड } ( वि० }) भयानक! भयश्रद ¡ उरावन । 
भेरुरड } खौफनाक । 


रसं [५ 
मेखगडं } ( न° ) गर्भ॑धारण । गर्माधान । 


9 } ( प° ›) पत्ती की जाति विशेष । 

व ) ( पु° ) श्गाल । स्यार । 

भेल (वि० ) 9 उरपोकना । भह ! २ मूखं । 
ज्ञानी । ३ चञ्चल । ४ लंवा । € फुतीला । 

भेलः ( षु° } नाद । वोट । वेडा | 

द (म । } नाव । चोट । वेढा । 

मेष ( धा० उमय० ) [ मेषति, भेषते] डरना । भय 
भीत होना । 

भेषजं ( न° ) १ दवाई । २ इलाज । चिकित्सा । ३ 
सेरा । सफ ।-श्रगारः,- ्रागारः, ( घु ) 
-अगार,-श्रागारं, ( न० ) दवाईखाना या 
द्वाई की दूकान ।- गं, ( न० ) कोह चीज्ञ 
जो दवा खाने के वाद ली जाय । 

मैक्त (वि० ) [ खी०-भैत्ती ] भिक्त पर निर्वाह 
करने वाला । रज्ञ, ( न० ) भिता का श्रन्न । 
आशिन्‌ ( वि० ) भिता भ मिले इण अन्न 
को खाने वाला । ८ पु° , भिखारी ।--श्माहारः, 


^ न° )--चया, ( स्री > भीख संताना ।-- 
जीविका,-चृत्तिः, ( खी° >) भिखारीपन ।- 
ज्‌, ( पु० >) भिखारी ! भिन्घक । 

भैक्तं ( न० ) भित्ता । भीख | 

ध 
कँ 


( षु ) भिखारी । भिद्धक --चरण,-- चय, 





( न° ) कदं एक भिखारी । 


सैरेयं 


श्यं ८ न० >) भील । सैरात । 

नैम (वि० ) [ खीरी ] भीम सम्बन्धी । 

भरेमी ( ल्ली ) ¶ मीम की पुत्री दमयन्ती । > माघ- 
शङ्खा ११शी 1 

सेमसेनिः | 

सैमसेन्यः । 

भैरव ( वि०) [ खी°-मैरवी ] १ भयानक 
डरावना । ३ भैर सम्बन्धी ।-उणः ( एु° ) 
9 विष्णु । रिव [- तजक ( ए° )-यातना, 
(ख्जी०) वह यातना जो उन प्रारियो को, 
जा काशी मे णरीर लागते दै, मरते समय उनकी 
शुद्धि के लिये ग्व जी द्वारा दी जाती द । 

भैरवं ( न° ) भय । डर 1 

भैरवः ( पु० ) भिव के गण विभेप जो उन्दीके श्रव- 
तार माने जाते है । 

जैरवी ( खी०) 3 दुर्गा देवी ! २ एक रागिनी विेष । 
३ वप था कम की लव्की जो दुर्गापूजा मे | 
टुं देवी की जगह समी जाती हं । 


] 
। 
( पु० ) भीमसेन का पुत्र। | 





------ 
-------~ ~~. 





मैषजं ( न० > द्वाई । | 

मैषजः ८ घु° >) लावक 1 लवा । वटेर । | 

भषञ्यं ( न०) १ रोग की चिकित्सा । २ द्वा दार 1 
३ श्रारोम्य करने की शक्ति । ्ारोग्यता । 


मेष्प्रको ८ खी° ) रुक्मिणी । 


भोक्‌ (वि०) 9 खनि वाला । > भोग 
२ कवज्ञा करने बाला । ४ उपयोग में लाने 
वरतने वाला । & अनुभव करने वाला । 


भोक्‌ ( षु ) 9 काचिन्न । उपभेाग कत्त 
कत्ता । २ पति 1 ३ राजा 1 नरे । 
श्रारिक | 

भगः (घु) १मद्तण । श्याहार करना । > दखीसम्भोग । 
३ सक्ति । कञ्ञा 1 धिकार । ४ उपयोय। लाभ । 
& शासन । इद्धम 1 & प्रयोग 1 लगाना { जैसे 
रूपये का व्याज पर या व्यापार मे) । श्नुभव 1 
र श्रतीति 1 भाव । &§ उपभोग । $° उपभोग के 
क्लिये पदार्थं । 9१ भोज । दावत । उयोनार । १२ 


करने वाला 1 
ने वाला 


| उपयोग 
४ प्रेमी । 


भोगिन्‌ 


किमी देवविव्रह के क्लिये नैवे । १३ लाम । 
सनाफा । १४ श्राय । मालगुजारी । १९ सम्पत्ति । 
१६ वह मजदृरी या स्पया पैसा जो की वेश्या 
को उसङे माथ उपभोग करने के वदले में दिवा 
जाय । १७ माड । रोटुरी । धुमा १८सपका 
कैला इया फन 1 9६ सष [है ( वि ) 
उपभोग योग्य ।--श्यह, ( न० ) सम्पत्ति । धन 
टौलत 1 --श्रद्यी ( न० ) श्ननाज । चन्न । नाज। 
-श्माधि, (घु) भिग्वी रखी इहं धरोहर 
जिसका उपमोग तव तक किया जासक्े जव तक ` 
उसक्रा मालिक उसे चुगवे नही ।--ग्रावसः, 
( सु० ) ज्ञनानन्वाना ' घर का बह भाग जिस्म 
द्वियो उखे यैडे गच्छ, (न° रखिडयेर की उज- 
र ! ग्रहं, ( न° ) ज्ञनाना कमरा ।-्णा, 
( खी० ) सोसारिकि पदार्थो के उपभोग की 
कामना या श्रसिल्लाषा - टेः, ( ए ) जीवका 
सूच्छ शरीर या कारण शरीर जिसके दारा वहं 
मरव्यलोक में किये इए माश्च कमा का फल प्र 
लोक म भोगता है ।--धरः, ( पु° ) सपे । 
सौप ।--पतिः, ( प० ) सूवेगर । ज्निलेदार ।- 
पालः, ( प°) साद --पिजाचिकाः (खी°) 
भूख 1- भ्त कः, ८ पु° ) नौकर । चाकर | 
(केवल खुराक लेकर काम करने वाला) ।--वस्तु, 
(न° ) उपभोग्य वस्ठ ।--स्यानं, (न) १ 
शरीर । > ज्ञनाना कमरा 1 
भोगवत्‌ ( वि ) + आनन्दं । ९ सुखी । सदढ- 
वान्‌ । ३ उमैर्नौ । दुल्लादार । गिदुरीदार । 
सोगवत्‌ ८ घु >) १ सपं । २ पर्व 1 ३ एक दी साथ 
नाचना, गाना चौर च्रभिनय करना । 
भोगवती ८ खी ) 9 पातालगंगा 1२ नागिन 1 द 
नामो कीर जो पातात म्र हं1.* द्वितीया 
विथि की चत 1 € महाभारत के धुसार एन नटी 
तक्ष्य की एक मावृक्त का नाम । 


कां नाम । का च 
ओगिक्षः ( इ ) साईैस 1 चोदे की दास्य कलने 


वाल्ला । 
भोगिन्‌ ( चि° 
वाला 1३ 
करने बाला ! £ 





) १ खनि वाला 1२ उपयेाग करने 


ञअजनुमव करने वाला । ४ इस्तेमाल 
ठे मेदा या मेदों वाला । ६ 


भोगिन्‌ 


फनों वाला । ७ कामी । कायक । विपयलंपट । ८ 
धनी । सम्पत्तिशाली ।-‡शः+--इन्द्रः, ( पु० ) 
शेष जी या वासुकी नाग ।--कान्तः, ( षु० ) 
पवन । हवा ।-भुज्‌, ( षु° ) + न्यौला । २ 
मयूर । मोर ।-घ्लभं, ( न° ) चन्दन । 

रोगिन्‌ ( पु० ) 9 सपं । २ राजा। २ इन्दियपरायण 
व्यक्ते । लोभासक्त मयुष्य । श्ामोदं प्रमोद मे 
एकान्त रतं नर । ४ नाह । नापितं । ९ गोवका 
मुखिया । & च्रारलेषा नक्तत्न । 

भोभिनी ( ज्ञी° ) राजा की स्खल स्री या वेश्या । 

सोभ्य (वि०) ५ सोगने याग्य । काम मे लाने लायक । 
२ जो सह किया जाय ।३ लाभकारी । 

भोश्ं ८ न० ) ५ जिसका भोग किया जाय । २ 
सर्पत्ति । अधिकारयुक्त पदार्थं । ३ नाज | 
नाज । यन्न । 

भोभ्या ( खी० ) रंडी ! वेश्या । 


भोजः ( पु० ) ९ मालवा प्रान्त कै चन्त्गत धार 
नगरी के एक प्राचीन एवं प्रसिद्ध प्रजाप्रिय राजा 
कानाम।२ प्क देशका नाम] ३ विदं के एक 
राजा का नाम ! यथा- 


भजेम ठतो रघवे विपः 
रघुवंश 

-श्धिपः, ( पु० ) १ कंस । २ कर ।--इन्द््‌ः, 
( प° ) भाजरज ।--कटं, ( न° ) राजकुमार 
रकम्‌ दवारा प्रतिष्ठित नरारं॑का नाम - देवः, 
राजः, ( पु° ) १ राजामेज ।-- पतिः, (घु° ) 
¶ राजा भान । २ क॑स। 

भोजनं ( न° ) १9 ध्राहार को सह मे रख कर खाना । 
भक्तण करना ! खाना । २ खाने की सामथरी । 
खाने का पदार्थं । ९ खाने के क्लिये भाजन देना । 
उपयेाग । ९ उपभोग्य काद पदार्थं ! ३ 
सम्पन्न । धन । -श्मधिकारः, ( पु 9 
भेदारी । मोठी ।-्माच्छादनं (न) खाना 
क्पद् ।--कालः (षु०) - वेलः, ( खी०) 
--समयः, ( पुर >) भाजनकाल । खाने का 
समच ।--स्याग, € पु° ) श्रादार त्याग {-- 


( ६२ )} 


भतं 


भूमिः, ( खी० >) भोजन का कमरा । -विरोषः, 
चदविया खाने की सामग्री 1-दृत्तिः, ( खी° ) 
प्राजन । श्चाहार ।--व्यश्र, ( वि० >) भाजन 
करने मे लगा हुश्ा ।-व्ययः, ( ु० >) भजन 
कां तच । 

भोजनः ८ पु° ) शिच जी की उपाधि । 

भोजनीय ८ चि० ) खाने योग्य । ० 

भोजनीयं ( न° >) खाने का सामान । 

भोजयितृ (८ चि° > खिलाने वाला । 

भोजाः ८ पु० बहुव० >) एक जाति के लोगों का नाम । 

भोज्य (वि०) १ खाच पदार्थ । २ सम्भोग करने 
येग्य ।--कालः, पु० ) भाजन का समय ।-- 
सम्मषः, ( घु° ) भामरस । उद्रस्थ भज्य पदार्थ 
का छरधं जीं रस। 

भोज्यं ( न° ) १ घ्रादार । माजन । २ भाजन सामग्री । 
स्वादिष्ट माजन । पटरस व्यज्जन । ४ उपयोग ।- 

भोज्या ( खी० ) राजा भोज की एक रानी । 

भोटः ( षु° ) देश विशेष ।- शङ्खः, ( पु ) भूतान 
नामक देश विशेष । 

मोटीय ( वि° ) तिब्बतीय ८ जन ) । 

भोमीरा ( ख्ी° >) मगा । 

भोस्‌ ( अन्यया० ) धो । हो । अरे 1! चाह । सम्बो- 


धनात्मकं अन्यय । 





सीजंग वि० ) [ खी०-मैीजङ्खी ] सपं 
मैजङक, } ५ 4 न 
सैजगं 


कीजङ्गम्‌ ) ( न° ) श्नश्लेषा नकततन्र । 
भङ्कः ( ० ) तिम्बव का रहने बाला । 


मीत ( वि० ) [ खी भीती ] १ जीवित व्यक्तियों 
से सम्बन्ध युक्त । २ जङ़ पदार्थं! ३ ओौतानी । 
रा्तसी ! ४ पागल । 

सोत. ( पु० ) भूत परेतो का पूजने वाला 1 २ देवल 
देवता की पूजा कर उस प्र चदे इए द्रव्य से 
निर्वा करने वाला 1 


मैतं ( न° > भूत परतो का सुदाय । 


यैत्तिक 


तिक (षि) [ज. कषिनि [कन्न पत्म (वि° ) [ खी०-मीतिकी ] १ जीवधारी 
सम्बन्धी । २ जडयदाथं सम्बन्धी । ३ भूत भरेत 
सम्बन्धी ।-मठः, ( घु०) साधु संन्यासी 
अथवा चत्र के रहने का स्थान !--विदा, 
( ख्ी° ) जादगरी । । 
भौतिकं ( न° ) सती । 
भौतिकः ( पु० ) शिवे । 
मम (वि०) [ जी०- यमी, | 9 पृथिवी सम्बन्धी । | 
र मिहीकाबना इश्च! । २ मङ्गल अह्‌ सम्बन्धी । । 
भमः (इर ) ¶ मद्नलमह । २ नरकासुरं । ३ जल । | 
५ प्रकाश ।--दिनं, ( न° ) --वारः, ( षु० ) 
-घासरः, ( पु° ) मंगलवार ।-- रत्नं, (न०) । 
मृगा) | 
भौमनः ८ न° ) विरवकमां । | 


समिकः वि © [श्ी० प मर्त्यै लोक ; 
नक ) [शन मेनिकी ) कती ५५ 

भैरिकिः ( घु° 9 केपाध्यद् । | 
मौवनः ( घु ) देखो--ओमन । | 


मैवादिक ( वि० ) [ खी०--सैवादिकी ] गूरी 
की घातु सम्बन्धी | 

श्‌ ( धा० च्नात्मने परस्मै ) | श्रंभके | 
अष्टः ] १ गिरना। ठोकर खाना । २ भट्कना। 
३ सोना! ४ वच जाना | माग जाना! £ रीण 
दोना । घटना । ६ जेप हेना। 

च्रशः } (पु) १ पतन। फिसलन। ठोकर। २ 

भ्र॑सः । शीणता । हास । डे पतन । नाश! ४ पीला- 

पन! ९ ज्ञप । ६ भटक जाना। 


शन } (वि) --[ अरंशनी, या भ्रंखनी ] 
रसन ! गिराने वाला। 

रान | ( न०) १ गिराने की क्रिया । २ वद्धित होना । 
श्रेसनं । खाना 


भ्रंशिन्‌ (वि०) १ गिरने वाला 1 > जीर्ण हेन बाला । 
३ भरकने वाला । ४ नाश्च करने वाला 


श्ङशः ( पु० ) जनाना रूप धरे हुए नट । 


श्रत्त ( धा० भाव्म ) [ शत्तति, श्त्तते | खाना । 
भरण करना । 


( {२४ $ 


भ्रमरं 


भर्जनं ( न० ) भूजने सेकने या श्रकोारते फी विया । 

भ्रण ( धा° परस्मे° ) [ भ्रणति ] च्व फ्ना 1 
वजनां । 

म { (२०) रभ दृ 

रम्‌ ( धा० परस्मे° > [ भ्रमति, भ्रम्यति, भ्राम्यति, 
भ्रान्त | ५ अरमण करना। २ घ्रूमना। कावा 
काटना । ३ भटक जाना । ४ लडखडाना ! सन्देह 
युक्त हना । डंताढोल हाना । € भूलना | ६ 
धुकधुकं करना । भिलमिलाना । तिलमिल्लाना । 
पर मारना । ७ धेरना । 


| श्रमः (षु) १ भ्रमण 1 ° कावा कारना । ३ भूलना । 


भटकना | ४ भूल । गलती ! धोखा । ९ गद्वदी । 
परेशानी । ६ भवर । ७ इ्हार का चाक। ८ 
चङ्ी का पाट 1 ६ खराद 1 ४० सुस्ती । ११ जल- 
श्रोत । जलपथ ।--श्राङकुल, ( वि० ) घवदाया 
इरा ।-शासक्तः, ( पु° ) सिगलीगर । 

भ्रमणं ( न० ) 9 घूमना । करना > चष्र। ३ 
सुखचाल । भटकना । ४ कप । कंपरपरी । चलता । 
% भूल । रालती । ३ धुमरी । चर । 

श्रमणी ( श्ी° ) 9 खेल वि्तेप । > जोक । जलका । 

भ्रमत्‌ ( चि० ) पूमने वाला --कुटा, ( खी° ) 
दाठा रिषेप । 

भ्रमरः ( ० ) 9 भौरा । कायक जन । चिपयी जन 1 
३ ऊम्हार का चाक । 

भ्रमर, ( न० ) घुमरी । चवर ।--श्रनियि., ( इ ) 
चन्पराका चर 1-श्रभिलीन, ( वि० } जिनमें 
मघुमक्खी या श्नमर लपटे ल ।--प्रलरूः, (०) 
भायेपर णी च्रलकया ल्ट 1--दष्र.. ( ¶०) 
श्योनाक ब्रन ! ~ उन्सधा, ( सी) माधी 
लता --कररडक', ( इ० › दी जिमर्मं नरि 
भरे रहते ह ( चोर लेग जव चोरी पग्ने तन 

तव इते ले जति है श्रीर्‌ जिन चर 

जाते ह उसमे यदि दीपर जनता रथा 


+" 


कीटः. { पु ) वरं विरेप 
कदम्ब शकत विगेप ।-- वाधा, ( सी } प्रेमरया 
० 9० का~ 


___ अग ^ ---------------- ( दरद 


मधुमदिका द्वारा विघ्न 1--सगडलं, ( न° ) 
अमर या मघुमरिकाग्र का दल । 

भ्रमरः ( पु० ) १ भधुमसिका । २ भवर । 

रमस्व (न०) ] १ माथे पर लटके वाली लट 

श्रपर्कः ( पुण} | या श्रलक। २ कीडा के 
गदा ! ३ लह, \ बिगी । 

भ्रपरि्छा ८ खी ) चास शरोर भ्रमण करने वाली । 

सामः ( खी० ) १ च्रं खाना 1 घूमना । २ ऊ्दार 
का चाक। ३ खरादी की खराद्‌। ४ भेवर 1 
हवा का चद्धर ! बदण्डर 1६ गोलाकार सैन्य न्यूह्‌ । 
७ भूल । गलसी 1 

भ्र ( देखो ) भ्रंश । 

भ्रंशिन्‌ ( षु ) प्रचण्डता । श्राधिक्य } उग्रता । 

धरष्ठ ( ० ० } $ भिरा इरा ! २ पतित । ३ 
भटका ! » चियोजित । निकाला हुश्रा । ₹ चीख। 
बरबाद्‌ ।६ खया इुन्रा । ७ दुराचारी । बदचलन । 
---प्रधिकार ( वि० ) वरखास्स किया श्रा 
किसी पदं था अधिकार से निकाला श्रा ।-- 
क्रिया, (विर) क्म केंदछोदे हुए 1- यागः, 
( ° > ध्मच्युत । धम से डमा इुश्रां 1 

्ररज ( धा० उभय० ) [ भरुज्जति, भृष्ट ] 9 
भूनना । श्रुकोरना । 


श्राज्‌ ( धा० आत्म ) [ श्रासते ] 9 चमकनां 
दमकना । 


भ्राज्ञं ( न० ) पक प्रकार का साम जै गवामयनसत्र 
मे विपुच नामक प्रधानं दिन मै गायां जाता था) 
भ्राजः ८ ए० ) स्पपूर्य मे से एक का नाम । 


श्राजक्र ( वि० ) [ खी°--ध्ाजिका ] प्रकागमाने । 
दीश्ठिमान । 


भ्राञनक ( न° ) पित्त। 

भ्राजः ( एु० » श्राभा } चमक । सौन्दर्यं । 
भ्राज्निन्‌ ( चि° ) चमकीला । 

भ्राजिषाए ( वि० ) चमकीला । चमकदार । 
च्राजिष्णएुः ( इ० > १ विष्णु 1 २ शिव! 
चाच (४० ) १ भा 1 २ सगा या सहोदर भाई। 











) धरातिमत्‌, धन्तिमत्‌ 


३ समीपी सम्बन्धी । ३ सगा | नातेदार । ४ 
लाधारणत. सम्बोधनात्मक शब्द्‌ । यथा । “जातः 
क्म” भाद { बदा क्ष है 1» ८ हिवचन ) 
भाई वहिन ।- गन्धि,--गन्धिक, ( व्रि } 
नास मान्न का माई ।-- जः, ( घु० ) भतीजा! 
जा, ( खी० >) भतीजी ।--जाया, ( सी० ) 
[ =भ्रात॒जीया मी खूप होता है । | मौजाई । 
भाद की खी {- दत्तं, ( न° ) वह सम्पत्ति जा 
माई पनी बहिन कै विवाह के समय दे।- 
द्वितीया, ( खी° ) दिवाली के वाद्‌ की द्वितीया । 
भेगादैन पुः, ( घु ) ८ भ्रातुष्पुत्रः भी 
रूप होता है ।) भाई का वेग । भतीजा^--वधूः, 
( स्त्री ) भाई की पल्ली । मौजादै । भाभी ।-- 
श्वसुरः, ( पु० ) पति का वडा भाद 1 जेट । 
भसुर ।-- हत्या, ( स्त्री° ) भाई का वघ । 


श्रातृष् ( वि० >) भां सम्बन्धी । 
भ्रातृष्यः ८ पु० >) ५ भवोजा । बाद का लका । 


२ शच । दुश्मन । 


ध ) ८ पु० >) भाई का युत्र । मतीजा । 


भ्राध्यं ( न° >) भारैचारा । आादृमाच । 


भ्रांत }) (० ०) 4 भ्रमण कयि हु । धूमा 
च्रान्त 


फिरा श्रा ! २ चक्कर खाया श्रा । 
भूला इभा । भटका हु्रा । ४ परेशान । घबडाया , 
इश्रा । £ इधर उधर धूमा हुञ्ना । 


च्रातं “ 

चरन्तम्‌ (न ) १ न. 1 २ भरूल } गलती । 
श्रतिः 
श्रन्ति 


( खछी० ) 9 न्रमण ; २ चक्रं काटना। 
३. धुम करं राना । ४ गलती । भूल । 
श्रम । ९ परेशानी । चबडाहट -। ६ सन्दे । 
संशय ।-- कर, ( वि० ) अम मेँ गलने वाला । 
नाशनः, (९० ) शित जी (--दर, ( वि? ) 
भ्रम वृर करने वाला । 


श्रातिमत्‌ } ( चि ) १ घूमने वाला । २ भूल _करने 
भ्रान्तिमत्‌ 0 ष 


वाला 1 ३ कान्यालङ्कार विशचेप, 

कसी च्स्तु का, दूरी वस्तु के साथ उसकी 
समानता देख, चरम से बह दृस्ती चरतु ही समम 
लेना निरूपित होता है । 





श्रामः ६ 
( २२७ ) मकरः 
श्रामः (पु) 4 इधर उवरकाच्रमण । २ अम च्‌ टि 
ग्रलती । भूल । ङ्यी ५०५. 
रामस (वि० ) [ खी श्रामिका ] ५ माने । धङ्‌ ( भा परस्य" १ [ शरुडति 3 पर क्सन । 
वाला | २ पान क्सने बाला ¦ इनि! | `° च्चा । 
कपत ! घूर्न । चालव्राज्ञ । चरू (खी०) भं 1-डइटि.-दृठी. (म्री) भी 


श्रामकः ( पु० ) + सुन्जयुवी प्ल । २ चुन्व 
, पर्वर्‌ {> दला । घृतं गीदट । चछगणाल 
भ्रामर (वि) [ स््रीन्-श्चामसी [ जयुमर्वी 
सम्वन्धी 1 
श्राप्ररं (न )) 4 चुम्बक् पएष्यर (न°) 
श्रामरः ( प्ु° ) गी । चद 
मिरगी ! ४ णद 
विगेष । 
च्राममे (सीर) शटुगा देवी । 


[क 
{ € 


टी करना {- नेपः, (पु०) मौ यी क्दना1- 

भद, मेद ( यु० ) तेवरी चदान ।-मेदिन 

( वि ) चवरी चाने वाना ।-मर्यं, (न°) 

लेना भविं क वीच क्ल स्यान ।-विकारः. 
विन्नेपः, ( ० ;--विक्रिया, ( खी° ) स्योरी 
त्रदलना । 

श्रुखः, ( एु° ) ¶स्त्रीकागमं। > बालक ऋ 
सनव की रव्या जव कि वह ग्भ॑नें रता 
ध्र, (वि० ) गमेपाच कटने वाला 1 


द्वज ( श्वा० त्रास ) [रेजते | चमल्ना । 


नि 
ज 
(1 

५ 

५ 


| 
। 
| 
| 
| 
कि 
| 
| 
( 
॥ 
। 


उव 
ॐ 
ह 


ग्रा )( घा ज्रान्म ) ए ४ | 
भ्लनि { भ्लाणते, भ्लाश्यते ] चनक्ना 1 जलना । । द्ेध, ज्ञप ( धा० उभच० ) [ श्रेपति श्रैपते, 
६ | ऽत्तपति, भ्लेयते ] + जाना । २ गिरना । लड 
रार (न° ) } कदा 1 (घु) १ प्र्लश1> | खडाना । पिलिलना । ३ ढरना । ८ नाराज दना। 
ष्टः (पुर आआक्राण 1 न्योम। | दे ( ४०) ५ चलना । यमन तो द 
चार्म ! ८ चि० ) मडचूज्ञा 1 युं जवा । । खडाना । > नाश हानि। ° पाप। भग 
८. , करना 1 वोडना । £ श्रलग करना । चटा करना । 
व | क्सि 
४ . „ निरा छ या शरन्य कि 
भरकः ( ( घु० ) अभिनयकर्ता इख जा स्त्री क | श्रौणहन्यं ( न ) गम दा क 1 ॑ न्ति 
श्रकंसः ॥ भेषमद्या। | प्रकार गर्भस्य वालक का मार ढल 
श्रकसः ¡ अल्ला देखो भ्रण । 
क 
स 
८ + ^ त्नेन ~ ल 1 २ चुल । छणलठा 1 
म संत वर्यामाला का पचीखवा व्यज्जन जीर पवर्ग | मं (न ) $ जक 1 २ उल । 
का श्नन्विम वर्य । इसक्न उन्वारण दढ श्रौर | मः ( घु° ) $ समय । काल । > विप्र ¡ जहर 1 ३ 
नाचिव्छा द्वव्य दोवा है। जिडा श्रय्रमाग का तेन्धिजालिक उुग्ड्ला 1 ४ चन्द्रमा । “ ब्य । ६ 
ढोनों द्येड से स्प दोने पर इसत उच्रार्य तिष्य 1 ० शिव । = यन। 


होता ड! यह स्व्यं श्रार श्रनुनासिक् चस & । 
इसन उ्यारण मे संवार, नादरवाप श्रीर 
श्रयन्न लगाये जवे है 1 प, र च श्र 


ष्ट 
इसके सवण कदे जतेर्ई। 


र्‌ श्रल्यप्राय 


नक्र 1 घादयाल 1 जमकर राद्ि। 


प्रकरः (य°) १मरार्‌ । नक्रः 
‰ मव्तयह्रनं द्स्डन 1 म॑क्त- 


३ सन्च्याद्व च्य = 
कार यद्रा € स्रं का नवनिधिया मसं एकः 


मकरन्दः 


निधि का नाम ।--्ङ्ुः, ( ु° ) १ कामेच । 
२ समुद्र ।-्श्वः, ( पु०) वरुण ।--ध्राकरः, 
--यलयः,--श्रावासः, ( पु° ) समुद ।- 
करडलं, ( न० ) मकराकृत कुण्डल ।-केतनः, 
-केतु+- केतुमत्‌, ( पु० ) कामदेव कौ 
उपाधि ।--भ्वजः, ( पु० ) १ कामदेव । २ 
सैन्य व्यूह विशेष 1-राशिः, ( स््ी° 2) सकर्‌ 
राशि ।- संक्रमणं, ( न० ) स्यं का मकरराशि 
पर जाना ।--सप्मी, ( खी° ) माव शक्ल 
७मी। 

मकरन्दः; ( इ० ) 9 फलो का रस । २ न्द्‌ पुष्प । 
३ केयल । ४ मधुमक्िका । ९ शाम का वृ 
विशेष जिसमें सुधि होती है । 

मकरन्दं ( न° ) किजल्क । फल का केसर । 

मकरन्द्वत्‌ ( वि° ) मकरन्द्‌ से पूं । 

मकरन्द्वती ( खी° ) लता विरोप या उसके एल । 

मकरिन्‌ ( ० ) समुद्रं की उपाधि । 

मकरी ( खी ) मादा धड़याल ।--पञन--ज्ञेखा, 
( न° ) लष्मी जी के सुख का चिन्ह विशेष -- 
भरस्थः ( प° ) एक नगर विरे । 

मङ्कटं ( न° ) साज । सुङ्ट । 

मुतिः, ( पु० ) राजा की चोर से श्रो के लिये 
ादेश । शूद्रशासन । 

मङकरः (-षु° ) 9 दपण । आना । २ वकुल उक्त । 
३ कली । ४ अरवी चमेली । ९ ङम्हार के चाक 
को धुमाने का इडा । 


मङ्कलः ( पु० ) १ वङुल चृ । २ कली 
मङ्कुश्रः 

मङ्एकः [ ( पु° ) मोठ नामक भन्न । 
मङ्कप्ः 


मक्घूलकः ( प° ) १ क्ली । २ दन्ती चकत | 
मक्षू ( धा श्रा° ) [ मद्घते ] जाना । 
मक्ुलः ( पु° ) १ धूप । लोबान 1 २ गेरू | 
मक्तोलः ( पु० ) खडिया मिद्दी। 


मत्त्‌ ( घा परस्मै० ) [ मक्तति ] १ इकू करना । 
जमा करना । सग्रह करना । २ छपित होना । 


( ६ ) 


म्‌ मड 


मक्षः (पु०) १ केष | क्रोध २ दम्भः। पाखणड । ३ 
समूह ।--घीर्यः, ( षु० ) पियाल वृद । 

म्तिक्रा } ( सी° ) मक्खी | शष्ट की मक्खी ।-- 

मक्ञीका } - मलं, ( न° †) मोम । 

मल्ल या मख ( धा० परस्मै° ) [ मखति, मति] 
चलना । जाना | रेगना । 

मखः ( षु० >) यत्त । याग 1--श्रमिः, ८ पु )- 
ध्रनलः, ( पु° ) य्तीयामि । यन्न की श्राग। 
श्रद्‌, ( प° ) शिव जी का नामान्तर ।-- 
क्रिया, ( खी ) यज्ञीय कर्म॑चिरेष ।-- तातः, 
(° ) श्रीराम जी की उपाधि । -टटिप्‌, (०) 
राम ।- देविन्‌. ( पु० ›) रिव जी की उपाधि। 
दन्‌, ( न° ) १ इन्द्र । २ शिव । 

मगधः (पुट) ¶ विहार फे ठक्षिणी प्रान्त का 
भराचीन नाम । २ वंदीजन या भाट ।-उद्धषा, 
( खी° } वदी पीपल ।--पुरी, ( ख्ी° ) मग- 
धनान्नीपुरी ।- लिपिः, ( स््री° > मागधी क्लिपि 
या लिखावेर । 

मगधाः ( पु° बहु° ) + मगधदेश के श्रधिवासी । 
२ वढी पीपल | । 

मञ्च ( वि° >) १ निमित । इवा हु । बृदा इश्रा। 
२ लवलीन । लिक । लीन । 

मघं ( न° ) एक प्रकार क पुष्प । 

मघः ( ए० ) १ पुराणों के श्नुसार एक द्वीप का नाम, 
जिस जलेच्छ रहते है । २ देश विशेष । ३ एक 


द्वा का नाम । ४ हर्षं | श्रानन्द । ९ दसवां मघा 
नक्तत्र | 


मधवः 
चत्‌ | (०) इन्द कानाम। 


मघवन्‌ ( ° ) १ इन्दर का नाम । उल्लू । पेचक! 
३च्यासजी का नाम। 


मधा ( स्त्री ) दसवें नक्तत्र का नाम ।--जयोदशी, 
( खी° ) भाद्र इष्ण त्रयोदशी --मवःः- भूः, 
( ० ) शक्रयह । र 


म) ( धा० आत्म० ) [ मंते ] १ जाना | २ 
मङ्ग सजाना । "गार करनां | 


क 
मह्भिल 


मकिलः, मह्किलः 


। / ( पु० » दावानल 


मदु ( फु ) ठपंण ! ्राईना । 


मन्तणं ( न० ) रगो की रक्ताके लिये चम॑ निर्मित 
कवच । 


मल 


( अन्यया० ) $ तुरन्त ! फौरन । शीघ्रता से 1 
२ भ्रतिशय । अत्यधिक । प्रर । 





मखः } ( पु० ) $ राजा का वंदीजन । २ मरहम 1 
महकः । जेप। द्वा। 

५८ ( घा” उमय० ) [ मंगति-मङ्कति, ंगते 
ष -- मङ्कते ] जाना । चलना । 

भगः | (जु) 4 नावका अगला भाग | गली । 
मङ्गः । २ जहाज्‌ का एक वाच्‌ । 

मगल } (वि०) १ शुभ।२ सणद्धवाच्‌ । ३ वहा- | 
मङ्गल । दुर । वीर। | 
मंगलम्‌ } ( न° 2) 9 मत्व ! चानन्द । सौमाग्य | 
मङ्गलम्‌ । इश्ल । २ शभ्रकन । ३ ाशीरवाद्‌ । 


डा! ४ शम पदार्थं । मंगलकारी चस्तु | $ 
विवाहादि मद्गलोत्सव । ६ श्॒मावलर । य॒भवथ्ना । 
उत्सव । ७ प्राचीन रीति रस्म! म हल्दी ।- 
अन्ताः, (पु० वहडुक्दन ) वे ततत या चौविल जो 
्राश्वीर्वाद देते समय व्राह्मण यजमान के | 
छोढते है ।- गुरः, ( न० } चन्दन विशेष ।- 
शयन, ( न° ) नन्द्‌ या सदधद्धि का मा ।- 
अष्टक. ( न° ) श्राशीर्वादादमक श्लोक जे विवाह 
कराने वाला पुरोहित या पाधा वर वधू की मङगल 
कामना के लिये विवाह के समय पदता है 1-- 
्मान्दिक,(वि०) वह धार्मिक छस्य जे मडल कामना 
के लिये नित्य किया जाय । --श्राचरणं, ( न° >) 
वद शोक या पद्‌ जा किसी शुभ कार्यं के रम्भ 
मं कायं की नि्वित्र समासि के लिये पदा यालिखा 
नाय {--भाचारः, ( षु° ) १ गीठवादयाटि शुभ 
त्य । २ आशीर्वादोचारण ।--श्रातोरद्य, (न°) 
वह ढोल जा किसी उतसवावसर प्र वाया 
जाय । --श्मदेशच्त्तिः, ( दु° ) ज्योतिषी ) 
माम्य में लिखा श्युभाशुभ फल वताने बाला 1 -- 
प्रारम्भः, ( पु० >) गयेतल्त जी ।--श्लयः 


( ६२९ ) 


मंगस्या, मडख्या 


आवासः, ( ु° ) देवालय मंदिर ।- 
कर्किः कारिन्‌, (वि०) शम [-्नौमं 
( न° ) चह रेशमी वस्त्र जो क्रिस उत्सव कै चरव- 
सर पर पिना जाया ।- ग्रहः (प० ) चम अह। 
- न्शियः.( पु० ) प्ल च ।- तूर्य, - घाद 
(न ) तरही या ठोल जो किसी उत्मव या 
मंगल इत्य होते समय वजाया जाय (- रेवता, 
( स्त्री० ) शभ या मडल देवता पाटकः 
( पु° ) भाट । वंदीजन ! मागधं ।-- प्रतिसरः, 
- सू, (न० ) $ षह डोरा जे किसी देवता 
के प्रसाद्‌ रूप में किसी शुभ श्रवसर पर क्लाहईमें 
वाघा जाताह। २ वह ठढोरा ज सौभाग्यवती 
स्री च्रपने गले मे तव तक रवँधती है जव तकत 
उसका परति जीवित्त रहता हँ । ३ तावीन्न या 
वाजूवद की डोरी ।- प्रदा, { खी° ) हरी ।- 
ध्रस्थ , ( एु° ) एक पर्वत ।--चचस्‌, ( १० ) 
-- वादः, ( पु° ) श्राशीर्वचन । श्राशीर्वाद ।- 
वार वासरः, ( इ ) मडलवार ।- 
स्नानं, ( न° ) वह स्थान जे मङ्गल की कामना 
से थवा किसी शुम ग्रवमर पर क्या जाता ह । 
मंगलः मयलयह 
मद्घनः } ( पु०) हे 1 
मंगला पततिच्रत 
५ } ( खी ) पतिव्रता पती । 
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| ८ बि० ) शभ । सैभाग्यशली । 


(बि०) 9 श्म । रश्रसन्नकारक । श्रनुकरल । 
सुन्छर । 3 पवित्र । 


मगल्य ) 
र राल्याभिपेक के दाममें 
मङ्गल्यं इमा जल जो राज्या 
ष्ट 


म॑गलीय 

मद्गलीय 

मद्ध्य 

मंगव्यं ) (न° ) १ श्रनेक तीयं स्यानां से लाया 
श्राता है । २ सुवं । ३ चन्ठन काष्ट । ८ दूर । 
खटी । 


मंगल्यः } ( पु०) $ वट ब्द । > नास्विल क 
मङ्गल्यः ¡ इर 1 > मस्र की दाल । 

ं पक प्रकार का श्रगर । जिमर्मं 
मगल्या खी० ) एक प्रकार का श्रगर्‌। व 
मङ्धल्या } भ्त के फूल ऊमी मदक निर्न्ती २। 


२दर्गाक्रा नास । ३ चन्दन चितेप । ४ गन्ध 
के [८1 ध श 
छव्य चिरेप ¡ £ एक श्र्यर का पीला रोगन)! 


भंगद्यकषः, मङ्ल्यकः 


मंगव्यकः 
सङ्गस्य / ( ० ) मसूर । 
मघ } (धा० परस्मै ) [ सरंघनि ] 9 सजाना। 
मङ्ग | शङ्गा करना । (च्स्मि०-पंघते) + दुज्लना । 
` धोख। देना । रश्राल्भ कटना । ३ कलङ्क लगाना । 
दोषी हराना । फटकारना । » चलना } जाना । 
शीघ्रता पूष्रक चलना । & राना होना ` 


मच्‌ ( धा° आत्म° ) [मचते] ¶ दुष्टता करना दुष्ट 
होना । २ धोखा देना । लना ३ शेखी मारना । 
सभिमान कना ‹ ४ अ्रभिमानी बनना । 

मचर्भिंका ( खी० ) सं्ञाके भन्ते लगाया जाने 
वाला शब्द विशेष, निसङे श्र्थं होते दहै .- 
सशर । सर्गोत्तम । श्रपनी जति मे सबसे 
अच्छा । जेषे गोमचचिका अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ट मो ' 

मच्छः ( पुण ) मस्स्य । 

भञ्जनं ( न° ) १ स्नान । गोता । बुडकी । २ सौस 
यादी के मीतर का कोमल चिकना मृदा । 

पञ्जनः (घुण) १ नली की हड्धी के मीतरकागृदाजा 
बहुत कोयल एं चिकना हुश्रा करता है ! पे के 
बीच कौ क्ल ।-छन, ( न° ) दङी 1- 
समपुद्धवः ( ए० ) वीर्यं । 

मञ्जा ( च० ) १ हही के भीतर कागृदा। मोसका 
गृदा । २ पोषे के वीच की नस! -जं, (न ) 
वीयं ।--रजम ( न० ) नरक विशेप ।- रसः, 
(०) वीये । धातु ।-सार, ( षु ) 
कायफल । 


मच्‌ } ( धा० चाह्म०) ( मंचते ) ¶ पकदना । २ 
मञ्च्‌; वडा यालवाहोना। 9 चलना। जाना। 


४ चमकना । € सजाना । 

मंच } ( षु० ) ¶ सेज । शय्या । पलंग । ३ उच 

मन्वः ) स्थान । प्रतिष्ठा का स्थान । मचान । रंग- 
मंच । सिंहासन । ज्यास गदी । 

मचत } (न°) $ सेज । खाट । २ सिंहासन । चा 

मन्चक / चना हुद्या चवृतरा ' ग्नि रखने का स्थान । 
-भश्चया, (द°) खार के खटकीरा या खरमल्ञ ॥ 


मचिक्रा “ 
मञ्चिका } (खी°) + सीं । २ कटौता। ` 


( ६३० ) 


~ ---------==--------------~----~---~-----------------------------~---- 


म॑, मज्ज 





( न° ) फूलों का ष्पा । २ मोती । ३ 
तिलक पधा । 


मञ्नरिः } (०) १ छोटे पौषे यालता.भ्रादिका 

मभ्नरे | नया निकला हया कल्ला । कोपल । २ 
दृक्त विशिष्ट मे एूलो या फलों के स्थान मे एक 
सीम लगे इग नेक दानीं का सब्रूह । ३ 
समानान्तर रेखा या पक्ति । ४ मोती 1 ९ लता। 
३ तुलसी 1 ७ तिलक पैधा 1- न्नः, ( ०) 
वेतस पैधा । 


मंजर 
मश्चरं 


मंजरित } (वि० ) १ एलो से समपन्न । २ कलिर्यो 
मञ्जरित | से युक्त । मंजरी से युक्त । 

मना ) ( खी° ) १ वकरी । २ एलो का ुप्पा | ३ 
मञ्जा । वेल । 

म॑जिः ! ( खी० ) ¶ पूलँ का सप्पा । २ लता । 
मन्ञी ; वेत ।-फला, ( स्त्री° ) केले का दृठ । 

} ( स्त्री ) १ वेश्या । रंडी । 

ममन ; (इ ) सौद । मनोहरा) 

मजिया ) ( स्त्री° ›) मजीड ।- सेहः, ( पु° ) 
मञ्जिडा ¦ प्रमेह रोग विशेष ।--रागः, ( पु ) 


मनीढकारंग। ( श्रल०) पेसा प््षाप्रेम या 
[+ क [1 
- ्नुराग जैसा कि मजीर का प्रक्कारंग होवाहे। 
स्थायी या रिकाञ प्रेम या श्रनुराग 1 


मंजीर. ( पु° ) (> 

(4 नृप्र । बिक्धिया । ( न० ) वह 
अ ( श भग जिसमे ५ या रदैकी 
मजञोरं { न° 9 रस्सी पेटी जाती है । 

पा ) (पु०) वह गोव जिस्म धोनी रहते हो । 
म्॑च } ( षि० ) १ भ्रिय । मनमोदक । मधुर । 
मञ्जु } म गेहर । चाकरष॑क ।- केशिन्‌, ( ष॒° ) 


छृष्ण । --गमन, ( वि० ›) मनोहर चालं ।- 
गमना, ( स््ी° ) १ हंस । २ सारस जाति का 
जलपरी ¦ लाल मेदक । --गतं, ( पु) 
नैपाल देश का प्राचीन नाम ।- फिर, ८ वि ) 
वह जिसकी मधुर वाणो हो ।-गुञ्चः, ८ पु° ) 
मधुर गुज्ञार ।-घोष (वि० ) मधुर स्वर !- 
नाशी, ( स्तरी° ) १ सुन्द्रीस्त्री | दुर्गा 1 ३ 
शची । इन्द्राणी (--पाडकः, ( प° ) तोता । 


मंजुल, मञ्जुल 


सुमा {--प्राणः, (घु० ) चह --माणिन्‌, 
--वाय्‌, ( चि° ) मधुरभायी ।--चक्न, ( वि) 
सुन्दर शङ्कवाला । .खूव्रसूरत ।-स्वन,--स्वर, 
( ०) मधुर स्वर करने वाला 1 
मज्ञुल ८ विं >) मनोहर । सुन्दर । उुरीला । 
भञ्ज्ुल ।} (कण्ठ) । 


, मनम्‌ } (न०) १ कूज) २्जल का सोता) 
मञ्जुश्नम्‌ ! कुप । रनदी यां जलाशय का पाट) 





मंज॒लः 
मञ्छलः ( पु) जलकुकट । जल क्त मगा । 


मजेष्ष } (स्त्री ) १ पेश । क्क्छ । चैष] 

मञ्जघा । चाधार 1 २ मंजीठ } ३ प्रत्यरं } ४ कडा 
पिटिरा या रोका । 

मख्ची } ८ 

मटःस्फटिः ८ पु० ) मिमान का रम्भ 1 खोला 
अभिमान । 

मञ््कं ( न० ) चत की युर । 

मर्‌ ( धा० परस्मैऽ ) [ मरति ] ¶ सहना । वसन । 
२ जानां । ३ पीसना) 


मं (न) } § बह मकान जिसमें दसी महन्तं 

मरुः (अु०) | ॐ श्मधीन श्रन्य बहून से नारद 
सङ्के २ दात्रनिलय । वोडिंग हाउस } छात्राय 
छात्रावास 1 2 विद्यालय । विद्यामन्दिरि । ४ 
मन्दिर ! ९ बैलगाथ 1--ययतनं, (न०) मड । 
अरलाडा ) अस्थल } विद्यामन्डिरं । विद्यालय } 


मरडर ( वि० ›) नशे में । शराव पिये हए । 


मटिको ( शी० ) मदी 1 मदी । 

मरो ( खी° ) $ छोटा मड ! २ श्रखाद़ा } अस्थल । 

मड 

मड्डकः ) ( धुण ) देल । 

मण्‌ ( धा० परस्मै ) शब्दं कना । वरबराना । 

मि; ८ षु० खी › 9 वहूघ्रूल्य रत्न 1 जवाहिर । २ 
श्रामूप्रण । ३ कोईभीव्स्तुजा श्मयनी जाति मेँ 

रेष्ठ हो । ४ चुम्ब प्थर । १ कलाई । ६ ध 1 

७ भगाङ्खुर । यानिलिङ्क । योनि का गला भाग ॥ 

भै 


( ६३१ ) 


पमरणिकः ( ४० ? 
शिक (न°) 


मणिमत्‌ (8०) 


मशिमत्‌ 
८ लिङ्ग का करगला भाग ।--इद्धः-राजः, 
८ यु० ) हीरा । -कॐः--कशठः, ( ए० ) नील- 
कणठ पी 1- कण्टकः ८ प° ) सुग 1- 
कणिका,-करणी, ( खी० ) वनारत या काशी 
म तीर्धङृणड विशेषं 1-काचः, ( पु० ) वाश 
का वह भाग नर्हा पर लगे होते ह 1 - सानन, 
( न ) गरद्न । - कारः, ( पु° ) वैहरी 1- 
तारहः ( पु० ) सारस पृक्तौ । -र्पणः, 
( पु ) देण जिसमे रन जडे हों ।-दवीपः, 
( पु०) ९ श्रनन्त नाग का एन । २ धगर 
सागर का एक द्वीप चिरेप --धनु , ( प° )- 
धयुसू ( न° ) इत्छधलुप । - पाली, ( स्री° } 
लैटर । स्त्री जो रन रखती हो (पुष्पः, 
( पु० ) सडदैर के शध का नाम ।--पूरः, 
( पु०)१ नाभि । २ चोली, जिम वहतं से 
रस रके हो । ~ पूर, ( न० ) कलिङ्गः वैर का 
एक॒ नगर ।--घर्थः, ( इ° 2 ४ कलाई । 
पचा ।- वन्धनं, ( न ) 9 गही का वह 
स्थान जँ नगीना जद्रा जाता है । २ मोदी की 
ललडी । ३ कला ।- वीजः, - बीजः, ( प° ) 
छमनार का पेड 1--भित्तिः, ८ खी° ) शेषके 
भवन कां ताम ।-भूः, (स्री) रलजरित कशं । 
--भूपिः, ( सी ) मियो की खान । रेरल 
टित करं (थं, ( न° ) संधा निमक ।-- 
प्राल्ला, (स्री) १ र्तनहएर । र चमक 1 धामा । 
दीति 1 ३ गरेमक्ीड ञं भाल परर या शन्यत्र दतां 
चे कौश्ने का गोर चकत्ता था द्ग | ४ लच्मी 
जीका नाम! € एक इतत का नाम ।--सतनं 
(न० ) जवाहिर ।--साग, (पु) रस्नी 
से 1- रां, (०) दुल । गरः -- 
खर, ( पु ) हार । युज सूच, ( न ) 
मातियों की लड़ी । 

उ्लकाधदडा। ( पु ) 7वाहर 
; विशेष ! माणिकः । इुनी । 
दक श्रव्यक्त सिसक्रारी जो स्छीनम्भे 





मिन (न° एक. 


क समय सुख से निकला यरता ह । 


सलज्ति ! (०) » च 


२ एक पव॑त का नाम 1 ३ एक हीर्थंका नाम! 


मणीवकः 


( ६३२ ) 


मंडलिन्‌, मयडलिन्‌ 





मशौचकतं ( न० ) चन्ढकान्तमसि । 


याला । 
परणीविद्धं ( च ) पुप्प विशेष । 

भ॑ट्‌ ) ( धा० श्रात्म० ) ९ कामना करना । २ 
मश । खेद पूवक स्मरण करना । | 
मड ) ( धा° परस्मै ) मशडति, [ मशडयति-- 
मण्ड्‌ ! मराडयते, मशिडत ] १ सजाना । श्र 
करना । २ श्रानन्द्‌ मनाना । [ आस्म°-परडते ] 

१ चश्च घरण करना २ ेर लेना २ वौटना । 


~~~ 


भंडः (पु०) }) वह गादा चिकना पदार्थं विशेष 
भशुडः ( पु०) । जो किसी तरल पदाथ ॐ उपर 
मड (०) | छाजाता है । २ माड) पिच्छ। | मडलं 
मण्डम्‌ (न०) ,। सार । 3 दूष की मलाई । 


४ फैन । फाग । ९ खमीरा ¡ ६ पीच । महरी । 
७ गूदा । सार 1 ८ सिर। ( पु ) १ श्राभूषण॒ 
विशेष ¡ श्द्वार चिक्षेप । २ मैढक । ३ पएरण्ड 
का दृठ ।--प, (वि० ) मोड पोने वाला । , 


मंडल 
मणीचक्ः ( पु° ) मरंगा । रामचिब्था । कडि- | मर्ड्ल 


वि० >) गोल ।- मयरः, ( पु) 
। ज । 8८, इद तलवार + 
श्रधीशः, - ईशः,--दैश्वरः+-- ८ पु ) १ 
सूवेवार । जिज्ेदार । २ राजा !--ध्राचत्तिः, 
( ग्री° >) चकरदार चाल ।-- कार्मुक, ( वि° ) 
गेल धनुपधारी {--चूत्यं, ( न० ) गालाकार 
नाच ।--स्यासः, ( प° ) इत्त का वैन ।-- 
पुच्छकः, ( एु० ) एक कीढा जो प्राणनाशक 
दसा है। इसके काटने से स्प॑जैला विष चदता 
है ।--वटः, ( पु० ) गाल वट इतत ।-- वर्तिन्‌, 
( पु० } एक छोटे श्रान्त का हाकिम ।-- घर्षः, 

( पुण ) सार्वत्रिकं चपा । 

) ( न° ) १ दृत्ताकार विस्तार! गाला । 
मणडलं } पिया । चुरला । व्यास । गुलाई , २ रे 
जालिक की खीची इद गेालाकार रेखा ! २ चन्दर 
सूये का पारव । £ ग्रह के धूमने की कत्ता । ६ 
समुदाय । समाज । समह । दल । ७सभा । संस्था । 
८ चदा इत्त। £ चारो दिशाग्रों का घेराजे गेला- 


मला खाने वाला ।--हारश्, ( षु° » कलवार | कार दिखलाई पदृता है । दितिज । १० समीप 

जो एराव खींचता है । , काञ्चिल्ायामान्त। ११ ज्निजाया भान्तं! १२ 
डा बारह श्यो का गु या समूह । १६ शिका९ खेलने 
मरडा ) ( खी° > शराब । मदिरा । का पैतरा विशेय । १४ तौिक मंन विशेष । १४ 
मंडकः } ( स^ ) एक प्रकार का पिष्टक । भेदे की | वेद का पुक संड । १६ इष्ट, रोग विशेष । १७ 
मरुडकः ) रोरी विशेष । मोड । न्घ द्रव्य विश्चेष । 
मडनम्‌ } (न° ) १ शृङ्गार करना । संवारना 1 २ | मंडलः ०) 9 गोलाकार सैन्य 1 ९ 
मय्‌ | गहना । सजावट । शङ्कार । मर्दलः } । ४ सपं विरोक १ 
मंडनः { घु >) एक परिडत का नाम । मण्डन 

॥ मडलकम्‌ } (न°) १ वेरा, २ चक्र। ३ जिला, 

मण्डनः मरुडलकम्‌ 

ध | कार । सैन्य ष्यूह । ६ सफेद ष्ट जिसे भाल 
महपः 9 मेदवा।२ तबु ज । ४ भवन मे 
मर्डपः } जे देवता को चटा ना स ह । - चकते सारे शरीर मे पड़ जाते ह । ७ दय । 

पतिष्डा, ( खी° ) किसी देवालय की अतिष्ठा । | मंडलयित 
मडयंतः . (१०) द भ्रागूषण ! सजावट । २ | मरडलयित । ८ ? गोच । चदा । 
मरुडयन्तः } नट । ३ मेञ्य पदाथ । ४ "शिर्यो का मंडलयिनम्‌ | 

समुदाय । \ मरडलयितं } ( न° ) गाला । गैंद्‌ । 
मडयती ; 
मरडयन्तौ { ( खी > खी) नारी | मंडलित ( वि ) बह जा गेल बनाया 
त | सर्डलित } गया शे । 


मरडसै 


| ( ° ) भिर । सयुर विशेष । | मंडलिन्‌ 
मर्डल्िन्‌ } 


(वि०) 9 वतुलाकार बनाने बालया ! २ 
श का शासन करने वाला । २ {पु०) 


मंडित, मरिडन { (: 3३ 





$ म्प विशेष) २ ध ॥ ३ उदरथलाव। 
कृता ! ‰ मू । ६ च्टृप्च 1 ५ सूरेशर । एम 
सूगेका हाकिम! 


) प्तः 


----- --- 


प्रपनी जाति मे भ्रट! वधां -- “गोमतव्लिका" 
धयति सत्ति गौ याश्रेठजातिकी गौ । 


मतट्जी ( खी° ) देसो मतन्लिद्धा । 


श ८.५० ० } सनाया ह्र) केकरा ' सतिः (सी° 2) १ इद्धि 1 सममारी। छ्लान। 
ध श 


मिहत । दुभ्रा। 


मटक ) (न° ) ्ीलम्भाग च्ल पन प्रासनं 

म्ररकम्‌ । चित्ते ! 

मंद्रकः } {१० ) मेर प्लुतिः, धतिः, 

मरद्करः ) (खीर) मक पीदटुलोग 1 -ष्रल, 
(न ) सेदकाफा समुदाय -यागः, ( १०) 


9. 


{ 
1 


।। 


1 
॥ 


मरकायन मे यढ, स्याने फरने की क्या 


सरस्‌, 4 ( न° ) ताला जिनमे यैत्क मरे ष्टो) 

1 ) ( ख्लोऽ ) + अटकी । > स्वतव्रा खी। 

ट रवेष्दाचारिरी नी 1 दिनलि शरीरत । 
३ भ्रनेक पौधां फे नाम। 

मह्रं त 

भ्रं } ( न°) लेष् कौट। 

मत्त (चर क०})९ मोचा इरा । यिस्याय स्वि 
इ्श्रा 1 श्चनुमान स्त्या हुध्रा।> विचार किया 
इश्रा । खयाल किया हुघ्रा। ३ सम्मान क्या 
हरा 1 प्रशंसित । मृल्यवान सममा इत्र । ‰ 
कड्पना किया दया । कूला दसा । दे ध्यान त्रिया 
श्रा) पहयाना इरा) ७ सच करं निकाला 
इृश्ा |८ लद्यक्िया हुश्रा। ६ पसः किया हुग्रा। 


मतं (न) ऽयिचार। धारणा) खयाल राय) चिन्वास 1 
सस्मि । २ सिद्धान्ते } धर्म । धार्मिक सुदाय । 


३ परामर्भ ! सलाह 1 £ उदर्य । सङ्कल्प । च्रभि- 


भराय ! £ स्वीरृति । पसंदमी 1- प्रत्त, (चि० ) 


~~~ -~~-~ -~-- (द 2 


॥ 
१ 
] 
। 
॥ 
1 


| 


निशंय 1२ मन । हदय । ३ विचार । धारणा । 
धिरवास । राय । कल्पना ! ३ विचार । मंसूवा । 
४ मद्घल्प । प्ल विचार ) ‰ सम्मान ! प्रतिश्। १ 
कामना । इच्छा । श्रिलाप । ७ परामश, 
सम््वरा । ८ रमर । स्ति । याददाश्त ।- 
दृश्वरः ( प° ) चिग्ककर्मा ¡~ गर्म, ( वि० ) 
नि भसाली ! बुदिमान । चतुर "~ धं, (न०) 
मतभेद 1 - निचय, ( पु० ) दद विश्वास ।-- 
पर्व, ( वि० ) द्राद्तन । जान वृक कर } पूरव 
पूर्वकम्‌, (न्यग्रा) जान वृक कर, दरादृतन । 
रज्नामंदी सै (प्रकरः, (१०) चातुव । नैपुण्य । 
स्रः, (पु० ) मत्परिवर्तन --श्रनभ- 
विपर्याक्तः, (ए०) १ धोखा । विभ्रम । मानसिक 
भ्रम } मन की गटवडी। २ भूल । गलती 1-- 
विभ्रमः-विश्रशः, (९०) पागलपना ! विरिक्त । 
पालिन्‌, ( वि ) उुद्धिमान । चतुर (-हीनः 
८ वि° ) मूख । मूढ । वेवद्रफ । 


मन्क (विं०) मेरा) हमारा। 
मत्कः ( पुः ) खश्मल । खटकीरा 1 
म्ण (पुर) $ खरमल।२ विना द्तिं का 


हाथी । ३ दौरा हाथी ।४ वेदादृरी का नर।९ 
शै } ६ नारियल का केपडा । 


मत्कुण ( न० ) पो की स्ता के लिये चमं कावना 


कवच विथेष । -ध्ररिः, ८ ए० ) पसन । 


पसिके खेल में निषुण । श्रन्तरं, ( न ) १ | मत्त ( व ० ) ¶ मस्त ! सतवाला 1 २ उन्मत्त। 


भिन्न सम्मति । २ सित्रसम्रदाय }--श्रचलवनम्‌ 
८ न° ) खास राय के मानने वाला 1 


मतेगः } (षु०) 9 हायी २ चादल।३ एके 
भतङ्ः ¡ ऋषपिकानाम। 


भतङ्जः ( षु° ) १ हायी। 


मतल्लिका (श्ी° ) यद शब्द संलाके श्रन्तमे 
ज्गाया जता ह ¡ इसका श्र्थं हेता है सवोद्ष् 


पागल } ३ मदं म मत्त (जै हाथी) । भयानक । 
शच श्रभिमानी । श्रहंकारी । € प्रसन्न । खुश । ६ 


विलाडी । रसिक । ~ 


मत्तः (०) 9 शराबी। २ पागल श्रादुमी । 


३ भदमस्त हाथी 1 ४ कोयल ।£ मैसा 1६ धतूरा । 
_ ्रालम्धः (०) किसी वदे भवन का धेरः 
हमः, { ० ) मद्मस्तर हाथी । -कशनी,-- 


सं० श० कां०--० 


[नु 


सिनी, ( खी) र्यन्त रूपवती । - दन्तिः 
( पु० ) -नागः+- चारणः, { पु ) मदमत्त 
हाथी ।--वारणः, ( ए} --बारशं, (न° ) 
१ विश्वाल भवन का हाता याण्ेरा। र बुज्ञीया 
श्रसरी जो किसी विशाल भवनं के ऊपर ह! ३ 
वरंडा ! कलसदार भवन ।-- वारणं, ( न° ) 
करी इद सुपारी । 

म्यं (न०) १दहैगा । पाग 1२ कान भर्ति का 
साधन । २ ज्ञान का उपयोग 1 

मत्सः ( पु ) १ मच्छ । २ मत्स्य देश का राजा । 

भरस्घर ( वि० ) ५ डाह ! दसद । जलन 1 > लोभी । 
कृपण । कंजूस । २ तंगदिल । सङ्कीणैमना । ४ 
दुष्ट । 


म्खरः ८ पु >) ५ डाह । हसद्‌ 1 जलन । २ शक्ता 
चैर । ३ श्रस्मिान। ४ लोभ! £ करोघ। गुस्सा । 
६ ङस । मच्छर । 


मत्सरिन्‌ ( वि० >) ¶ डादी । जलने वाला । २ शच । 
वैरी । ३ स्वार्थी । लालची | 


मत्स्यः ( पु० ) १मच्दे २ विशेष जाति की मद्धली । 
मस्स्य देश का राजा ।--श्केका+-- चती, (खी०) 
सोमलता बिशेष ।--थदु,--अद्नम-आाद्‌ 
( बि०) मचली खाने वाला 1 -्रवतारः, (षु०) 
विष्णु भगवान के दस श्रवहारों मेँ से प्रथम मत्स्या- 
वतार 1--श्रशनः, ( पु° > मचली खाने वाला । 
सुरः, (उु०) एक दैय का नाम ।-श्राधानी, 
--घधानी, ८ खी° >) मद्दुली रलने की टोकरी 1-- 
उदरिन्‌, ८ पु०) विराट का नामान्तर । उद्री, 
( खी° ) सवती ।--उद्रीयः, ८ घु° >) वेद्‌- 
व्यास ।--उपजोविन्‌, ८ ए० ›) --्माज्ीवः, 
(पु०) मचु्ा । मद्वादा ।--करशिडका, (खी०) 
मदयलियो रखने की कंडी 1--गन्ध, ( वि० ) 
मदरादन ।--गन्धा, ( खी ) सलयवती ।-- 
व्ातिन+--जोषित्‌ः- जीविन्‌, (° ) मचुत्रा । 
--जालं, ( न° ) मद्ुलली पकद्ने का जाल 1- 
देशः, ( पु° >) मर्य देव्त । जरौ का राजा विरा 
या + नारी, ( खी° ) सत्यवती नाशकः, 
--नाशन, (^ ९० ) इरर परी (-- पुराणं, (न०) 


( ६ > 











मर्दः 


श्र्ादश पुराणे मसे एक जो महापुराण मै 
परिगसित है (--बन्धः,-बन्धिन्‌, ( पु } मचली 
मारने बाला ! मद्धली पकड़ने वाला ।-- बन्धनं; 
( न° ) मदुली पकड़ने की व॑सी -चन्धनी,-- 
वम्धिनी, ( खी० ) मचल रखने की योकरी ।- 

रङ्ः रङ्ग रङ्गकः, ( सु° ) मदुरगा । राम- 
चिदिया 1 - संघातः, ( पु° ) मदुलियों का गट 
या गाल 


मत्स्ययिडका } ‹ स्त्री ) मेदी श्रोर विना साक्क 
मस्स्यण्डी की इद चीनी । 


मथ्‌ देखे मन्थ्‌ ! 
मथन (वि?) [ स्त्री°-मथनी ] 9 मथने की क्रिया) 


२ चोरिज्ञ करने वाला ! ३ नाशक । विध्वंसक । 
चातक ।--श्रचलः,- पर्व॑तः, ( एु° ) मन्द्रा 
चल पर्वतं । 


परथनः ८ घु ) वुक्त विशेष । मनियारी नामक पेड । 
मयिः ( पु ) रई मथने की लकड़ी चिशेष । 
मधित ( 4० ० ) १ मथा इमा । २ अलोदित । 


धोल्ञ कर भली भति मिलाया इु्ा । ३ पौदित । 
सन्तघ्ठ। ४ वध किया दुभा । ९ जोड से उखढा 
इमा । । 


मथितं ( न° ) विश्यदध माठा या दाद । 
मथिन्‌ (घ॒०) १ रद मा बिलोने की लकी 


विशेष । २ पवन। ३ पुरूष की जननेन्दरिय । 
४ बिजली । वच्र । 


1 


मथुरा } ( खी०) श्रीङृष्ण की जन्मभूमि शौर मोक्तदा 


मथूरा } स्रियो म से एक --ईैशः, नाथः, (घु) 
भीङ्ृष्ण । 


मद्‌ (धा० परस्मै°) [ माद्यति, मत्त } १ नशा पीना । 
नशे म चूर होना । २ पागल होना ३ धूम मचाना। 
विलास करना ! ३ भ्रानन्द्‌ मनाना । 


मद्‌; ( पु० ) 9 नशा । २ विरिक्ठता। पागलपन । 
३ लंपटता । कायुक्ता । ४ हाथी कां सद्‌ अथवां 
वह गन्धयुक्तं द्वाव जो मतवान्ञे हाथियों की कन- 
पुटो से बहता दै । ९ श्रचुराग । भोम । ६ अमि- 
मान । अहङ्कार । ७ हर्षातिरेक । ८ मदिरा । शराब। 


भद्‌; 


& गशदद्‌ । १० सुम्क । क्स्तृटी। ११ वीचं। 
~ प्रत्ययः "-श्मातद्कुः, ( ए० ) नणा पीने के 
कारण उत्पन्न हुगरा सिर का ठं श्रादि ।--श्रन्धः, 
(पु) १ नेसे प्रधा! २ श्रभिमान से श्र॑धा। 
-ध्रपनयनं, ( न° > नश उतारना ।--श्मस्बरः, 
( पु० }) १ मदमस्त हाथी । २ इन्र फे परावत 
हायी क्ल नामान्तर ।--अलस्‌, ( चि० } नशे मे 
यां कामाक्ति से रियिल 1-- ध्यवस्था, ( ची° ) 
१ नणेकीटशा योादहालतव। २ काञुक्या। 2 महद। 
हाधी का मद ।--्याङ्धिनन, ( वि° ) मदनस्त । 
--श्माद्य, ( वि०) न्ये मे चूर ।--्याल्य", 
(षु ) खज्र का पेड ।--श्राश्नातः, ( पु ) 
हाथीकी पीठ प्रर्ख क्र चज्ञाया जाने वाला 
नमाढा या सेल ।--श्रलापिन्‌ ( १०) कोयल । 
-- श्राह { पु० ) क्स्लूरी । सुक्क 1--उत्कदट, 
(चि०) 4 नेमे चर्‌। > कामुरु। ३ श्रहङ्धारी 
श्रसिमानी । £ मतमाना ।--उत्कटः, ( पु° ) 
$ मदमस्ते थी 1 २ फाकता चिदिचा।--उत्कटा, 
८ खी० ) शराव । मदिरा ।-उदश्र"उन्मत्त, 
(वि०) 4 नसे चुर। २ उदम ३ अभिमानी । 
--उद्धत, ( वि०) 9 मदोन्मत्त} २ धमंडी। 
--उल्टापिन्‌, ८ षु° ) कोयल। -कर ८ चि०) 
नशीला ।--करिन्‌, ( पु° >) मदमस्त हाथी । 
--कलं, ( बि ) श्रस्पष्टतया बोलने बाला । 
२ धीरे धीरे भमालाप करने वाला ¡ ३ मदोन्मत्त 1 
£ मन्दमधुर 1 ‰ मठ्माता ।--कलः, ( पु० ) 
मटमस्त दायी ।- कोलः, ( पु° ) दोडा इया 
सहि !-खेल, ( चि० ) मदमस्त ।--गन्या, 
( ची ) १ नीली पेव वस्तु। २ भोग ।-- 
गमनः, ( घु ) भसा ।--च्युत, ( वि० } गर्व 
नाशक । ८ पु० ) इन्द्र । -जल, (न° )- वारि, 
८ न० >) मत्त हाथी के मस्तक का साव । हाथी 
का मद्‌ [--उवरः, (पु ) श्रदङ्कार का ज्वर 
या श्रभिमान की गमी ।-- द्विपः, (यु ) खली 
हायी या चिगदा हुग्रा दायी [पयोग 
प्रसेकूः+-प्रललवणं,-खावः,-- सतिः, ( सी° ? 
मत्त दायी के मस्तक का साव । हाथी का मठ ।- 
रागः, ( घु०>) 9 कामदेव । २ सुगा । ३ रावी । 


| 
। 
| 
| 


( 8३५ ) 


| 


मद्चः 


--विक्ति्, ( वि० ) मद्मस्त । उ -- विहल, 
(वि०) १ श्रभिमान नं चर्‌ । नशे मे इत्तथा 
चर ।--्न्दः, ८ पु >) हायी ।--प्रौरडकम्‌, 
( न° ) कायफल ।--सारः, ८ ० ) कपास का 
पेड ।--स्थलं,-- स्यानं, (न° ) शराव की 
दूकान । कलरिया । कलवार की दुकान । 


| मदन ( चि० ) [ खी°-मद्नी ] $ नशील । 


विरिक्तताकारक । २ श्रारहध्कारक ।-भ्त्रकः, 
( पु° ) कोटो नाज 1 कोठव श्त्र।-श्मङशः, 
( पुण) 4 लिङ्ग! २ नख या सम्भोग केसमय 
लगा इु्रा नखाघात | -भअन्तक..-- धरर, 
दमनः दहनः नाशन. रिपुः, ( एु° ) 
शिव जी की उपाधिर्यौ।-- श्रवस्य, (वि०) 
मेमासक्त ।-्रातुर श्रात्त, - द्धि, - पीडित, 
( वि० } मेम का बीमार ।- शालयः, ( पु ) 
श्रालयं, ( न० ) 9 कमल । राजा 1--इच्छ- 
फलकं, ( न° ) श्राम विशेष ।--उत्सवः, (एु०) 
वसन्तोत्सव 1--उर्सबा, ( खी° ) शम्सरा । 
स्वर्ग की वेश्या ।-- उद्यानं, ( न° ) श्रानन्दवाग्र । 
--कशख्कः, ८ पु० ) 9 सात्विकरोमाच्र 1 २ चकत 
विरेप ।--कलहः, ( पु० ) म्म का सगडा। 
सम्भोग । मेथुन 1--काङ्कुरवः, ( पु° ) कवूतर 
या फाक्ता 1- गोपालः, ( एु० ) श्रीङष्ण । 
चतुरदजी, ८ खी ) चैत्रा 9ण्शी का नाम । 
-जयोदशी, (०) चैत्रशङ्धा १३शी । यह मदन- 
महोत्सव के अन्तर्गत है !- नालिका, ( खी° ) 
श्रसती भार्या ।- पतिन्‌, ( पृ ) खंजनपकरी ।- 
पाटकः, ( पु ) कोयल ।-- महोत्सवः, ( पु° 
चीन काल का एक उत्सव जो चैत्र श॒द्छा १२ 
से चतुर्दशी पर्यन्त मनाया जाता था ! दसं उत्सव 
्ं चत, कामदेव की पूजा, गीत वाय चनौर रात्रि-- 
जागरण किया जाता था ! उत्सव मे सियो शौर 
पुर ठोनों सम्मिलित होते थे श्नौर वाग बग्रीचों 

, न्ने जा आमोद भ्रमोढ करते थे ।--मोहनः, (इ०) 
श्र्प्य 1- शलाका, ( खी° ) मैना । कोकिला 
कोयल ! 


मदनं ( न° ) १ नशीली । २ ्राठ्हाद्कर | मोदकर । 
मदनः ८ पु० ) 9 कामदेव । २ प्रेम । ्तुराग । 


भद्‌नकः € 


सम्भोग जन्य म 1२ वसन्तु । ऽ मधु 
मिका । € मोम । ६ ्रालिञ्लन विशेष 1 ७ धतृरे 
का पौधा। ठ वुल । 


मद्नकः ८ पु० ) दमनक नाम का पौधा । 
1 ) १ शराब । २ सुश्क। ३ अति- 


भदनी । उत्सवे । 
मदयन्तिका ( खी° ) | 
मद्यतो ` (स्तौ 9 | मरिलका । 


पदयिल्ल (चि ) 9 नशीला । षदहवास कर देने 
वाला 1 २ श्राद्दादकर । 

मदयिल्ल. ( पु० ) १ कामदेव । २ बादल । ३ कलवार । 
शराव खीचने वादा ! ४ शरावी श्ाद्मी । ५ 
भाराव्र। 

दारः ( पु० ) १ मदमस्त हाधरी।२ शुक्र) ३ 
ध्रा । ४ प्रमी । कुक । लंपट । ९ गन्धद्रच्य 
विशेष । ६ उलिया । कपरी । धोखा देने बालता । 

मदिः ( डी० ) हेमा } पटा । । 


मदिर ८ बि ) १ नीला । विरिष्ठकारी। २ आ्रानन्द्‌- 
कारी । नयनाभिराम । 


मदिरः ( षु° » लाल पएूर्लो वाला खदिर इत ।- 
यनत्तो-रैक्तणा.-- नयन, लोचना, ( खी० ) 
वह सखी जिस नेन्न मनोहर हो या जिसकी श्लों म 
जावृ. सा दो । -श्रायतनयन, ( वि०) बदी 
धरोर श्राकपंण करने वाली श्रोलों वाला 1-- 
श्रासवः, ( प° ) नशीला श्चकः । शराव । 

मदिरा ( स््री° ) १ शराव । २ खनन पकी! ३ दुगा 
का नाम ।- उत्कट,- उन्पत्त, ( वि० ) शराब 
के नरे भे चूर ।-गृदं, ( न° }-शाला, 
(स्त्री०) शरा की दृकान। कलवरिया1- 
सखः, ( प° ) भ्राम का वृत्त । 

मदविपठा ( स्री ) णराव्र । 

मदीय { वरि०° ) मेर । 


मदु ( घु" ) 9 एक प्रकार का जलपडी जिसकी 
लयं प्ुसे घो तक ३४ दच्च तक की 
होते! २ सर्पविशेष। ३ वनञन्तु विवेष 
४ पक प्रकारं का युद्धपोव । £ वर्णसङ्कर जाति 


६३६ ) 


मधु 


विेप जिखकी उस्पत्ति नाद्य जाति कै पिता नौर 
बदीजन जाति की माता सेहोती है। ६ जाति 
वहिष्ठत 1 परतित 1 


सङ्गरः ( ० ) १ गोताख्रोर । मोती निकालने वाला । 
२ मुरीय भगुर मद्ुली । रप्राचीन काल की एक 
वंसद्कर जाति, जिसका पेशा चन्यपशद्रों का 
मारना था। 


मद्य ( वि० ) १ नशील्ञा । २ ्रार्हादकर ।-श्मामोदः, 
( षु” ) वङ्लबृत्त -- कीटः ( षु० ) कदा 
विशेष । --दुमः, (घु०) इक विशेष }-- पः, (पु) 
पिय्यकड । शरारी --पानं, ( न° ) मदिरापान। 
कोह भी नशीली वस्तु का सेवन ।-- पीत, (चि०) 
शराव के नशे म चूर ।- पुष्पा, (स्त्री°) 
धातकी । धौ ।-बी्ज-- वीजं ( न° } शराव 
खींचने के लिये उठाया ह्या समीर ।-- भाजनं, 
( न ) शराव रखने का करावा या कद मी 
कोच का पात्र-मर्डः, ( पु० ») फेन जो म्य 
कां समीर उठने पर ऊपर श्राता है । मद्यफेन । 
--वासिनी, ( स्त्री” ) धातकी का पौधा । धौ । 
सन्धान, ( न° ) मदिरा खीं चने.का व्यापार । 

मदं ( न° ) शराव । मदिरा । दारू ¦ ~ 

मद्रं ( न° ) दषं । ्ानन्द्‌ ।--कार, ( = म॑द्रकार ) 
( वि° ) च्रानन्ददायक । ह्॑रद्‌ 1 

मद्रः ( पु० ) १ एक प्राचीन देश का वैदिक नाम । यह 
देश कश्यपसागर फे दकिशी तद पर परिचम की 
्र.र था 1 ेतरेय बाह्मण मं इसे उत्तरकुर के नाम 
से बतलाया है । २ पुराणों के मतानुसार वह देश 
जो रावी श्चौर भेलम नदी के बीच मेहे! ३ मद्र 
देश का शासक 1 

मद्राः ( एु° ) बहुवचन । मढरदेश वासी । 

महुकः ( ु° ) सद्‌ देश का शासक या निवासी । 

महकः ( पु० वहुवचन ) ददिश की एक नीच जाति 
का नाम। 

मधव्यः ( षु° ) वैशाख मास । 


मधु (वि° ) [ स्वी°-मरचु या मध्यौ] मधुर। 
स्वादिष्ट । प्रिय । भसन्नकर । 


प्रधुं (न० ) १ शठ ! २ एूलकारप। ३ 


मधं 





मदधेरा | 
जिगना स्वाद मोदा हता है । ४ जल । ९ चीनी । 
६ .मीडापन या सुरता । 


रधुः ( पु° ) ¶ वसन्त ऋदु 1२ चैत नास। ३ मधु- 


दैन्य जिसे भगवान्‌ विष्ण ने मरा था लव्रणाघुर 
के पिता कानाम, जिमे शचरृत्नजीने सारा था। 
‰ श्र राकटरक । ६ कत्तव्य राजा।--श्रदठःला 
(स्त्री ) श्ददक्ालष्दा। जमा हुच्रा शडद्‌। 
-्राधारः, ( पु० ) माम । ~ श्मपात, 
( चि० ) खाने वाला या चखते वाला ।-य्याघ्नः, 
(पु) श्राम का चह विरेप । - ्रामवः, 
( पु० ) मोढी शरा । -छर्‌ दर ( वि ) 
जिसमे शहद का सपाढ हो । - यानि", (स्नी°) 
मधुर शाग्ल्यका हवन ।--उ ज्जि ःत्थं- 
उव्थि्तं, ( न० ) शहद की मक्लियो का वनाया 
माम 1--उत्सवः ( घुः >) चसन्तोस्मव ।-- 
उद्‌, ( न० ) शदद्‌ का शरवत । शहद श्रौर 
जल के संयोग से वनाई हुदै शराव ।-उपन्च, 
( न० ) मधु का श्चावमस्थान । मथुरा का नामा- 
न्तर ।- कशः, ( पु° ) केा†कल ।--करः, 
(षु )-१ भौरा। २ प्रेमी । श्रारिक । तप्र 
पुरर 1--फ्कटी. ( स्त्री° ) मीठा नीबू । मिद्ध । 
शरवती नीवू. । २ सन्तरा 1- कानन, वनं, 
( न° >) वह वन या जंगल जिममे मधु रहता था। 
--कारः,--कारिम्‌, ( पु० ) मद्मक्कि । - 
ङुकटिका,-कुस्फटो, ( स्त्रं ) नवका पेड 
विशेष ।- कुदा, ८ स््री° ) पुराणनुमार छश- 
ह्वीपकी एक नदी का नाम जितम पानी के वदले 
शहद वदा करवा है ।--छृत, ८ पु° „ मधु- 
मक्धिका ।-कैराटः, ( पु० ) शहद को मक्त । 
केपः, काशः, ८ षु० >) शद्‌ कौ म क्वयों 
का दत्ता ।- क्रम", ( पु वहुत्रचन ) मयपान 
का उत्व 1--न्षोरः+-च्तोर रः, ( ९० ) खजूर 
का पेद [- गायन, ( पुण ) कायज परी 1- 
ग्रहः, ( पु° ) वाजपेय यत्त मे एक हवन विशेष 
जिसमे मधु की श्राहुत्ि दी जानी है ।-प्रोषः, 
केयल ।-ज, ( न० ) म'म जो शद्‌ के चत्त 
से निकलता है ।- जा, ( स्त्री ) 9 मिश्रो । २ 


( ६३७ ) 


मध्यः 


द धरी-जस्यौरः 1 (पु° ) जभीरी । - जितं (न०) 
प्‌ निषूदनः - निह द, ( ए० }- मयः 
-मथन सपु ,-णुः.-सूदनः, ( ° ) 
विष्णु भगवन के नामान्वर ।- तृणः (१० +~ 
तगो. (न०) गदा । ईव ।- ज्य, ( न° } तीन 
मगरी चीत श्रोत्‌ शकर, शह, धी । दीपः, 
( फु ) कामदेव -- दूतः, ( पु०) च्राम का 
पेड 1 - दो. { इ० ) शद्‌ या मिशस निका- 
लनेकीक्रिया।- द्रः, (पु ) १ शद्‌ की 
मक्डी । २ लपट पुरुप ।-द्रवः ८ षु० ) लाल 
स्हृनन का पेड़ | दुभ, ( पुण) ग्राम कापेड। 
~ धातु", ( पु° ) गन्यर तथा च्न्यधातु मिश्रित 
पील्तेरग का पदार्थं विरे 1-धारा, ( स्त्री°) 
शदद की धार ।- श्रुतिः ( १०, खोड । शक्र। 
चीना । राव । शरा ।-नारिङेलकः ( ४० ) 
नारियल विशय ।- नेतृ, ( पु >) शहद की 
मक्ती ।-प, (पु) शहद की म्ली या 
शराबी ।- पटल, ( न० ) शद्‌ की मक्ली का 
दुचा ।- पतिः. ( प° ) श्रीकृष्ण का नामान्तर । 
- पर्कः, ( पु० ) $ दही, धी, जल, शद्‌ शौर 
चीनी केयेोगसे वना हुश्रा पदार्थं विशेष । यह 
देवताश्नो के श्रपण क्रया जाता है । इससे देवता 
वड सन्तु होते है। इस श्रपण करने से सुख एवं 
सौभाग्य की बृद्धि होगी है । पूजन के पोडश उप 
चारों भ से एक उपचार मधुपश-अण भी है । २ 
तत्रादुमार धी, दही शौर मधु को मिलानेसे मधुपकं 
तैयार होता हे (पवर्थ, \वि०) मधुपकं श्रपण करने 
योग्य ।--पीका,- पर्णी, ( ी०) नील का 
वधा । पायिन्‌, ( घु ) शह कौ मक्लौ ।-- 
पुरं, (न° )- पुरी ( खी० ) मधरा नगरी 1 
--पुप्पः, (एु०) १ ्रशाक चत्त 1 २ वङल वतत । 
३ दन्ती नामक पेद । ४ सिरस इक 1- प्रणयः 
८ घु ) राव पीने कौ लत ।- प्रमेह” ( इ° ) 
एक प्रकार का प्रमेह रोग जिसमें पेशाव के साथ 
शक्कर निकलने लगती है 1 -प्राणनं, ( न 9 
पोडश ससकं मे से एक जिस्म नवजात 


तिद को शहद चगया जाता है ।--ग्रियः, 
८ पु ) बलराम "-- फलः, ( ०) ५ नारि 


सधु 


ल फल । २ दाख । ३ काशय या विकङ्कत नामक 
बर ।--फलिका, ( खी° ) मीठी खजूर ।-- 
वड गा, ( खी° ) माधवी लसा ।-बीनः,- 
वोजः, ( ० ) नार का पेड । - बीजषुरः,-- 
चीजपुरं ( इ० ) जंम्भीरी विशेष ।-मन्तः,- 
स्ताः, ( खी )-मक्ञिका, ( खी०) शहद की 
क्ली ।-मञज्ञनः, ( पु° ) ्रासार नासक इ 
- मदः, ( पु ) शराव का नशा ।-मटिलिः, 
( छी° )- मल्ली, ( स्ी०) मालती लता ।- 
माधवो, ( खी ) 9 मदिरा विशेष । २ वास- 
न्ती लता।३ एक रागिनी जो भैरव रागी 
सहचरी है । ४ वसन्तु श्छतु मे पूलने बाला कें 
भी इल ।-- माध्वीकं, ( न° ) शराव । मदिरा । 
मारक, ( एु° ) शद्‌ की व्ली । - यष्टिः, 
( स्ली° ) गन्ना ' ईख ।- रसः, ( पु० ) $ 
देख । ऊख । गन्ना । २ मधुरता । भिञस 1-- 
रसा, ( खी° ) 3 गरो का गुच्छा । २ दाख । 
शरात्ता। जनक्ता ।- लग्नः, ( प° ) लाल 
शोभाज्नन । - लिद्‌-लेद्‌- लेहिन्‌, ( षु° ) 
शद को मक्ली ।--वनं ( न ) वह चन 
जितम मधुदैल रहता था नौर जरह पी्धे से 
शन्न जी ने मधुरा बसाई । - वनः › ( पु०) को- 
किल । कोयल । - वारः, ( पु° ) मद पीने की 
रीति ।--नतः, ( इ० ) भौरा । अमर ।- 


९ 


शकरा, ( च्ी° ) शद्‌ ! चीनी ।-णाखः 


९ ७० » महए का पेड़ ।-- शिष॑ शोषे, (न०)' 


भाम ।-सखः,- सहायः, - सारथिः,-सुहव्‌ः, 
( षु° >) कामदेव ।-तिन्थक , (० >) एक 
भकार का स्थावर विप ।-- सूदनः, ( पु° ) 
१ गद्‌ को मक्खी । भौरा । २ श्री्ष्ण ।- - 
स्थानं ( न° ) शद्‌ का चुत्ता 1- स्वरः, (पु०) 
कोकिल 1--हन्‌, ८ षु° ) शहद को नष्ट करने 
वाला चा पक्त्र फरने बाला । २ शिकारी पत्ती । ३ 
श्रागम चतलाने वाला । ४ विप्णुका नामान्तर । 
मधुक ( न° ) १ रीन । जता 1 २ मुलेठो । 


मधुकः ( पु०) १ महुर्‌ का पेड । २ श्रशाक चत्त । ३ 
पक्षी विरोप । 


मधुरं ( श्रन्यया० > मधुरता से । भ्रियता से । 


( 8 ) ~ 


मध्या 


मधुर (वि०) 9 मी ! शहद मिला हुश्रा । २ सुन्द्र । 
मनोरज्ञक । ३ जो सुनने मे मला जान पड़े ! 

मधुरं ( न> ) 9 मिश्र ! २ शरवत । ३ विष । ४ 
हीन । जस्ता । 


मधुरः ( ए० ) १ लाल गन्ना! २ चौवल । ३ राव। 
शक्रर । गुड ।.४ श्चाम -विशेप ।--कशख्कः, 
( षु° ) एक प्रकार की मदली ।--जम्बीरं (न०) 
जेभीरी ।- फलः, ८ घु० >) वेर फल । राजवद्र । 

मधुरता (ची°) ) १ मिशस । सैन्दय॑ । मनो- 

सुरः्वम्‌ (न) } हरता । ३ सुकुमारता । 
कोमलता । 

मथ्युरिमन्‌ (प° ) मिटास । 

मधुलिका ( स्ी° ) राई । 

मध्रूकं ( न° ) सहु का पएूल । 

मधुकः ( पु° ) १ शहद की मक्खी । महूक । महए 
का पेड । 

मधूलः ( पु° ) जल महए का पेड । 

मध्रूलिका ( खी° ) 9 मूवां । २ ुकतेदी । 

मधूली ( खरी ) आम का पेड । „+~ 

मध्य ( वि० ) 9 बीच का मभ्यवर्ती 1. २ मभोला । 
द्रमियानी । ३ मातदिल । ४ तरस्य । निरपेत्त । 
९ ठीक । उचित । ( ज्योति०) मध्यदूरत्व । मध्यम 
न्तर । 

मध्यं (न०) ) १ बीच । मध्य | मध्यका भाग।२ 

मध्य. (एु०) } शरीर का मध्यभाग। कमर! ३ पेट । 
उद्र । ४ किसी कस्तु का भोतर का भाग } ९ 
मध्यावस्था । ६ घोडे की कोख या वक्ी | ७ 
संगीत में एक सप्तक जिसके स्वरों का उचारण 
वचचस्थल् से, कण्ठ के भीसर के स्थानो से क्रिया 
जाता ह । साधरणत. इसे बीच का स्तक मानते 
है । (न° ) दस ररव की सख्या । 


मध्या ( खी) पोच ऊँगक्तियों मे से बीच की गी । 
- भगुलिः,--अङ्कली, ( खी० ) हाथ की बीच 
की ऊँगली ।-अन्हः, ( पु०) दोपहर !--करणा, 
(४०) वेरेखाएु जो किसी चत्त के केन्द्र से 
परिधि तक खींची जाती हे ।--गतः ( वि° ) 





स 6 ५९ » मध्यमक 
चीच यतता ->4 ~; 

। ध [न (८ < ) आम स्वर । २ पुक राग कनाम! 2 मध्य देश 1 
ग्रहण का मभ्यफाल । ॥ ( व व्याकरण म मध्यम पुह्य 1 £ तद्य रानां । 8 
व्यकाल ।- द्विनं ८ = मध्यटिरयं ध ॥ 
दोपहर !--दे गः, ( मु° ) १ कमर 1 वेट न र पिव व 1 
उढर । ३ दिमालय श्रौर चिन्ध्य गिरिके बीचका उसके मनका 8 त ४ 
देश्च | इमकी मीमा पुराणां | द्ग प्रफार हे 1 परं ॐ यायी 8 ५ (० 
उन्तर भँ हिमालय, ठचि में विन्ध्याचल, पिम प्रान्तीय शास । सुवे का दाकिम ४ 
यद्ध देष श्ायो का धरधान निवासस्थान धा ग्रौर ( खी ) बीच का श्रगन था सहन 1 = 
वहत पवित्र माना जादा धा | £ मभ्यान्द रेखा । ८ वि ) मला । दो के वीच का उदयन 2 
केः, (९० ) उक । वेट ।--पद्नोपिन्‌, पद्लोपरिन्‌ ८ पु ) व्याकरण मे वद समास 
(०) देो सघ्यमद । लेपिन्‌ । --पातः, जिसमे प्रथम पद से द्ितीय पद का सम्बन्ध वत- 
( घु° ) जान पहचान । परिचय ---भागः, लने वाला शब्ट॒लक्तया समास से श्रध्याहत 
( ० ) $ ब्रीच का दिस्सा । २ कमर यवः, रहता ह । लु-प-समास ।--पाणंडवः ( घु० ) 
( ए० ) प्राचीन कालका पक परिमाण जौ ६ श्रजंन 1~- पुरुषः ( प° ) व्याकरणालुसार तीन 
पीली सरसो के वरावर दोता था [--रान्ः-- इदप मे से वह घुट जिससे वात की जाय । बड 


रातिः, ( खी ) ग्रदरात्रि ।-रेखा, ( खी° ) युल्प जिससे ऊद कहा जाय । - श्ूतकः, ( पु° ) 
ज्योतिष श्नौर भूगोल शाख मे वह रेवा जिसकी किलान । सेतर । ~ रात्रः, ८ छु ) श्राधीरात। 
कल्पना देशान्तर निकालने के लिये की जातत हं ॥ लोकः, घु०) वीच का लोक च्रथात्‌ प्रथिवी । 


यह रेखा उन्तर ददि मानी जाती है श्रौर उतरी समहः, ( ए° ) पुष्पादि साधारण वस्तं की 
तथा दिखी ध्रुवो के कारती हृ एक वृत्त वनाती पट मेज कर, दूसरे की शी के श्रपने ऊपर श्रनुरकत 
ह 1-लोकः, ८ पु ) पृथ्रिव्री [-चयस्‌, वना लेना । [ व्यासस्छति के श्रनुसार -- 
( वि° ) अयेड उन्न का। --वर्तिन्‌. ( वि० ) 1 
सा 4 मो । ( ९० म पंच । बीच प्रलोभन चाच्रवाधरर्मध्यमः चप्रदः रष्रत ॥" | 
मं पदने वाला (चरुं, ( न° ) नामि ।--तुर्, 

-- सादसः, ( पु° ) मलुस्छति के श्रलुसार पच 


(न०) देखो मध्य स्वा ।- स्थ, ( पिं „ 9 
मन्यवर्ती 1 २ मसतोला । ३ उदासीन 1 तटस्य । 
& निरपेत्त - स्थः, ( घु ) # ढोमे कगढा ( वि ) वीच का। 


सौ पण तक का श्रथ॑टख्ड या जरमाना ।-- स्य, 


होने पर उम गदे का निपटने वाला । ५ मे | सध्यमं ( नर ) कमर 1 कटि । “ 
पड़ कर मिटाने वाला 1 २ रिव जी की उपाध ।- ५ 
। वीच 1 मघ्यकादेश। | मध्यमा ( खी०) 9 हाथ की बीच की ऊँगली । > 


स्थलः (न० ) 9 मध्य! 


2 कमर !- स्थानं ( न° वह स्थानी लडकी जो विवाह येाग्य हो गयी हो | 
द ग्‌ 9 


) वीच की जगद । ^ 
३ कमलगद्धा । ४ चह नायिका जो श्रपने परियम 


श्रन्तरिर । च । ९ बीच दु क परेम वा दोप के अ्युसार उसका श्राद्र मान चा 
मध्यतस्‌ ( श्रच्यया° १ † श्रपमान करे । खी जो श्रपनी जवानी कीडन्नके 
सामे से। वीच पर्ची हो । 


मफोला। 
म्यम ( वि० ) मध्यवर्ती । बीच जा । ` मष्यतक ( चि० ) [ स्त्ी- मध्यमिका ] बीच कय । 


३ निरपेच्च । पपा श्रन्य । 4 र, 
मध्यमः ( पु० >) संगीत कला ॐ सचसे मं से चाथा वीचों वीच का । 


मध्यननिका 


मध्यमिका ( स्त्री° ) लड़की जो वित्रा येर्य हो गयी | 


हो] 


मध्वः ( १० >) दक्तिण भारते के एक प्रसिद्ध वै्णव- 


म 


सम्प्रदायाचाय श्रौर माध्वसम््रदाय कै प्रवर्तक । 
इनका लोग वायु का श्व्रतार मानते है 1 इनके 
चनाये बहुन से अन्य श्चोप भाष्य हु । इनके 
सिद्धान्तवलुमार सवैप्रथम एक सात्र नारायण भे । 
उन्ही? समस्त जगन त देवतादि की उत्पत्ति 
इद । ये जीव शौर दर को प्रयस्‌ प्रथक्‌ 
सत्ता मानते है 1 इनक ठशंन को पृंप्रज्ञदश॑न 
कहते है ओर इनके सिद्धान्त फा मानने बाजे दन 
सम्प्रदाय के लोग माध्य कहलाते है । 


मध्व; ( पु० >) शद्‌ की मङ्ली 1 
मध्विजा ( खी०) कड मी नशीली चीज्ञ जा पीजाय । 


शराव ! मदिर । 


मन्‌. ( धा० परस्मे०) [ मनति ] ¶ श्रभिमान करना । 


२ पजन र्रना। 


मननम्‌ ( न° ) ¶ चिन्तन । २ इद्धि 1 समभदारी । 


तकंदवारा निकाला इुश्रा परिणाम । ३ कठमना । 


मनस्‌ (न°) ५मन । हदय 1 उुद्धि। प्रतौति , प्रतिमा । 


र न्यायमेमनद्या एक दव्य श्रौर्‌ श्रात्मा या 
जीव से भिन्न माना है 1 ३ वैतेपिकं दर्शने मन 
क एक ्रलतत ठव्य माना है । संख्या परिणाम 
षधकन्व, सपरोग. विभाग, परत्व अपरत्व श्रौर 
संस्कारं मन ॐ ुण वतलाथे गघ्े है । मन श्रु 
स्पदे । ३ भाणियों मै वह शक्ति जिस दारा 
उनका वेढना, सद्धरुप, इच्छा दग, प्रयत बाघ 
शरोर तरिचार श्रादि का श्रनुभव ह्येता हे । श्रन्त.- 
करण । चित्त ¦ ४ विशार ! धारण । कल्पना । 
प्नयाल । ९ मरा ! मनसुत्रा । ६ इच्डा 1 कामना। 
भ्रभिलापा । सम्मान । शुक । ७ निधिध्यामन । 
भावना । > प्रतिर स्वभाव । वान । ९ स्कृ । 
उत्साह । १० मानसरोषर सोल । -श्धिनाथः, 
( ०) भ्रमी । पति ।--श्चनव स्थानं, ( न° ) 
अनवधानता । नग, ( वि० >) इच्छानुसार । 
--प्रपदारिन्‌ (वि०) मनको वश मं "करने 
नाला{-- श्राप, ( विर ) श्राक्रपंक 1-कान्त, 


( &ॐ 9 मनस 


= 





( वि० ) [ मनस्कान्त या मनःकान्तं ] मन 
के प्रिय ।--्षेय, ( पु० ) मन की विकलता । 
णत, ( वि०) १ मनम चत॑मान 1 मन का। 
भीतरी. गुक्च । २ सन पर प्रभाव डालने वाला 
--गतं, ( न० } 4 श्रभिज्लापा । र विचार! 
धारणः । मन ।-गनि , (खी) हदयाभिलाप । 
- गची, ( खी० } इच्छा 1 कामना 1-ुक्ता, 
८ खी ) लाल मेनसिल 1--ज,--जन्मन्‌, 
( चि० } मन से उस्पत । ( पु० ) कामदेव - 
जव, (वि) १ मन के समान वेगवान्‌ । २ विचार 
करने या कई वात समने मे पुर्ताला । ६ 
वाप का । पतृक ।- जात. (वि०) मन से उन्न ! 
- जिघ्र ( वि० ) मनकी बात के ताडना ।-- 
क्ष ( वि० ) मनोहर । ्रिय ।-- ज्ञः, ( पुण ) 
गन्यरव का नाम ।--ज्ञा, (खी०) १ सनसिल । २ 
नशा । ३ रानङ्मारी 1-त,पः+-- पीड़ा (खो) 
मानसिक कष्ट । २ प्श्वत्ताप ।--तुष्ठिः, (खी° ) 
मन का सन्तोष ।--तोश्ा ८ स्नी° ) दुगं ।- 
दण्डः, ( मु° >) मन पर पृणे च्रधिकार । दृष्टः, 
( ० ) दु.खप््‌ ( न° ) मानसिक पोड़ा ।- 
नीत ( षि ) मन के श्रनुद्कत्त । पसंद । इना ` 
इमा 1-प्रत्रि., ( पु° ) विष्णु | -पून, (विर) 
$ भोमनसे पवच्र माना गया हो । जिसका 
च्तिनेमानक्ियाहो । २ शद्ध मन का ।-~ 
भ्रीनिः, {खी °) मानसिक सन्तोध। हषं श्रानन्द्‌ । 
-- भवः, ( षु० )- भू, ( पु०) १ कामदेव । 
२ प्रेम । कामुकता । -मथन-,*( पु०) कामदेव । 
--यापिन्‌. (चि०) 9 अरपती इच्छानुसारं चलने 
वाला ; र फुर्वीला ।--याग, (पु०) मन की 
पएकाम्रता । मनका एका कर के किसी श्नोर उसका 
लगाना ।- योनिः, ( पु° ) कामुरेव ।- 
र्नम्‌ (न°) मनका प्रसन्न करते बाला) 
दवलवहलाव 1 मनोचिनोदं ।-- रथ, ( घु० >» 


, अमिलाया 1 इच्छा } कामना 1 रम, ( बरि० ) 


मनोज 1 मनर 1 सुन्दर 1--रमा. ( खी० ) $ 
सुन्दरी स्तरौ । २ एक अकार का रोगन {--राञ्थं, 
( न° ) मानसिक कल्पना --लयः, ८ प° ) 
विवेक का नष्ट होना ।-लौउयं. ( न° » लहर । 


मनसा ( ६४१ 


उर्चग 1--चुत्तिः, ( खी० ) चित्त की वत्ति) | 
मनोविकार 1-- वेशः, ( पु०) विचार करने में 


2) मनोपय 


अनुद्धूल । भ्रिय । -मनीपितं, ( न° ) अरभि- 
लापा । श्रभिलपित पदार्थ । 


फुर्तीलापन ।--व्यथा, ( खी° ) मानसिक कष्ट । | मनीषिन्‌ ( वि०) इडधिमान । परिडित । प्रतिभाशाली 


-णी तः, ( एु° )--शीलला, ८ ची० ) मेन- 
सिल ।- न, ( चि° ) दताश ।--्र, (वि०) 
मनदरने वाला । चित्त को श्चाकपथित करने वाला 1 
- हरः, ( पु० ) ङन्व्युष्प [--दर (न°) 
सेना ।--हर,-दारिन्‌, ( वि० ) मन का 
उुराने बाला । मनोहर 1 मनोह 1 -- री, (खी०) 
रसती या दिनाल खी '--द्‌ , ८ पु० ) मन 
की प्रसन्नता ।--हा, ( दखी० >) मनःशिला । 
मैनसिल । 

मनसा ( खी० ) कश्यप की एक लव्की का नामजो 
सर्पराज श्चनन्त की वहिन श्रोर जरत्कार खी भायां 
थी । इसनश्चा मनसादेवी भी कदते दे । 


मनसिजः ( घु° ) $ कामठेव । २ प्रेम । 

मनसियः ( ए >) कामदेव । 

मनस्तः ८ श्न्यया० ) मन से । हृद्य से । 

म्रनस्विन्‌. ( वि०) इद्धिमान ! प्रतिभाशाली । उतुर। 
ऊचे मनका | २ घदृमन का। 

मनस्विनी ( खी० ) १ उदार मनकी या अमिमा- 
निनीखी। २ उुद्धिमतीयास्तीखी । ३ र्मा 
कानाम। 


मनाकं ( श्न्यया० ) थोडा । कम । दर्का । चप 
माचा म । २ मन्ठ मन्ट। धीमे धीमे ।-करः 


~~~ ==> ~ 


(चि० ) कम करने वाला ।--करं, ( न° 9) | मचण्यः 


श्रगर काष्ठ । 

मनाका ८ खी° ) हथिनी । 

मनित ( च० ० ) जाना इया । समा इन्रा । 
पडचाना इ्ा 1 

मनक ( न० ) सुरमा 1 श्रजन । 

मनीषाः (ल्ली ०) १ अभिलाषा । कामना । २ प्रतिभा । 
बुद्धि । सम । इ विचार 1 श्याल । 


चतुर । विवेकी । विचारवान । ( पु० ) इुद्धिमान 
या विद्वान्‌ जन । परिढत । पि । 


मुः (पु) ५ व्याक पुत्र जै मानव जाति फे 


मूलयुरूष माने जाते है । २ चौव्ड मनु । पुराणों 
के श्रजुसार तथा सूर्यसिद्धान्त नामक यन्य कै 
श्रजुसार एक कल्प मे १४ मनुद्मों का अधिकार 
होता है शरीर उनके ्रधिकार काल क मन्वन्तर 
कदते हे :-- चौदह मनुं ॐ नाम ये है :- $ 
स्रायंयुव । २ स्वारोचिष, ६ श्रौत्तमि, ४ तामस, 
& रेवत, ६ चाह्धप, ७ वैवस्वत, ८ सावि, & 
दचसावणि, १० वह्यसावणि, ११4 धर्मसावणि, ५२ 
सद्रसावरि, १३ रौच्य-देव-सावखि, १४ इन्द्र 
सावि । ३ चौदह की संस्या ।--्रन्तरं ( न०) 
मडुकीश्रायु का काल | एक मयु के रहने की 
श्रवधि । यह दइकहतर च्तर्ुगी का दोठा है । 
इसमे मानवी गणना से ४,९२०१०० ०्वर्ध 
श्रौर बह्मा के एक दिन का चौदह्वँ भाग होता 
है - जः, ८ फु० ) मलुष्य । मानव जाति । - 
ज्येष्ठः, ( ° ) तलवार ।--राज्‌, ( घु° ) 
कुवेर का नामान्तर ।--श्रः, ( पु° ) विष्ण का 
नामान्तर ।- संहिता, ( खी० ) धर्मशाख का 
एक प्रसिद्ध मन्थ जो मनु का वनाया हुम्रा है । 


मुः ( खी० ) मवु की पत्नी । 


८ पु०) १ मानव 1 मास । २ नर । - इन्दर्‌, 
ईश्वरः, ८ पु० ) राजा । -जातिः, ( पु ) 
मानव जाति ।--देवः, ( खु०) 9 नरेन् । राजा । 
२ बह्लण ।--धर्मन्‌, ( पु° ) वेर । -मारणं, 
( न° >) नरहल्या 1- यज्ञः, ( पु° ) श्रातिथ्य । 
चृयन्त ।--लोकः, ( पु० >) मत्य लोक ।--विण, 
--विशा, ( खी )- विशं, ( न° ) मानव 
जाति !- शोणितं, ( न ) मचुण्य का रक्त ।-- 
खमा, ( ची ) 9 मनुस्यो की सभा 1 २ मनुष्य 


“सुदाय 1 


मनीषिका ( स्ी० ) समर 1 उदि । | मनोमय ( वि° ) मानसिक । शराध्यात्मिक | मनोरूप। 


मनीपित ( वि० ) 9 च्रभिलपित । वाचिव । २ 


सं० श० को०-=१ 


[म मन्तुः 


.. क्षणः+ दोपः, ८ पु° ) चेदान्व । दभन के 

धरनुसार पोच केर्णो में सै तीसरा - काश । मन; 

्रहङ्कार श्रीर क्न्द्िया, इस काश के अन्तर्गत है। 

तः ०५१ ्रपराध 1 दोष ( २ मनुष्य । 

त ¢ । ( ख्ली° ) इद्धि । सम। 

८ एु° ) परिडित । बुद्धिमान पुरुष । सलाहकार । 
पतमशंदासा । 


प॑चे ( घा श्रात्म० ) [ मंजरयते, मंजयति मंत्रित ] 
~ १ चलाद्‌ सेना । २ सलाह देना । ३ श्भिमत्रित 
छरना । ४ कहना । बोलना । वातचीत करना । 
प॑ ( सु० } १ वैदिक वाक्य । निरुक्त के श्रनुसार 
वैदिक मनर तीन प्रकार के माने जाते दहै । यथा 
परोच्षश्त, भरत्यतत त श्रौर शराध्यात्मिक । २ वेदों 

का मन्रभागजेा बाह्यण भागसे भिन्न दहै। ३ 
जादू । इन्दजाल । ४ स्त॒ति । प्राना । £ मत्रणा 
--ध्रारधन, ( न°) मंव्रह्वारा कसी श्रमीष्ट 

फी प्राति ।--उद्ङ,-जलं --तोयं,--वारि, 

( न० > मंत्र से श्रभिमन्निव जल ।--उपष्म्भः, 

( पु० >) परामश द्वारा समर्थन करना ।- करण, 

८ न°) १ वेदसहिता ! २ वेदपारायण ।-- कार, 

( पु० ) सत्रद्य पि ।-कालः, ( षु ) 


परामशं का समय ।--छुणल, ( वि० ) परामशं 


देने म निपुख ।--रृत्‌. (पु) १वेद का रचयिता । 
२ वेदपाडी । ६ परामशंदाता । » दूत । एलची । 
--गरडक", ( पु० ) विन्तान । ज्ञान ।--गुप्तिः, 
{ खी° ) गृ्षपरामशं ।--गूट्ः, ( पु ) गुषचर । 
जाचूस ।-जिह., (० ) च्रग्नि ।--क्षः, 
( षु) ¶ परामर्शडाता 1 २ परिडित 1 बाह्मण । 
२ गुष्तचर ! जासूस ।--द्ः.- दाद्‌, ( पु ) 
ढीदा या मंचदाता गुह ।- दर्थिन्‌ (घु०) १ मंत्र 
द्ष्या च्छपि । > वेदवित्‌ वेव्क्ञ । दीधितिः, 
( १० १ श्रमि ।--दटरण्‌, ( पु०) १ मत्रद््टा। 
> परामशदाता ।-- दैवता, ( खी० ) वह देवता 
सिमा टम मंत्र श्चाद्वान किया ययाष्टो। - 
श्वर (न) परामन॑दाता 1 निर्णयः, (१०) 
ियार फरने के पीठ श्रन्तिम कमला 1--पुन, 
(पि> > म्र न्व पयर क्या दग्रा ।--चोजं, 
यीं, (न) क्सिी भेत का प्रथनाकर 1 


( ६५९ ) 





मंजणं ( न° ? 
म॑त्रणा ( खी°) 
मंतित (व° ०) १ मंत्र द्वारा संस्कृत । प्मभिमच्नितत । 





मथः, मन्थः 


भूल॑त्र --भेद्‌ः, ( पु ) सलाह का प्रकट कर 
देना । - भविः ( षु° ` ) शिव जी ।-मूलं 
( न° ) इन्द्रजाल । जादू ।-- योः, ( पु ) 4 
भन्न का प्रयोग । २ ठन्न ।-- विद्या. ( खी° ) 
तन्न विचा ।--संर्कारः, (०) संत्नर पद्‌ कर 
किया इ्रा संस्कार -संहिता, (जी) चेदोँ का। 
वह श जिसमे मंत्रों का संग्रह हो ।-साधकः, 
( पु० ) तौत्रिक ।- सिद्धिः, ( सखी० ) सत्र का 
सिद्ध होना । त्र की सफलता । सत्र हारा प्राप्त 
शक्ति। 


) परामश । सलाह । मशवरा । 


२ परामश किया हा । ३ कहा इरा । निरिचत । 
तेशदा । 

मंतिन्‌ ( पु० ) १ सचिव । राजा का भ्राम्य 1-- 
धुर, ( वि° ) सचिव के पद का दायिस्व उडा 
लेने योग्य ।--पतिः+-प्रधानः--परुलःः- 
वर ठः, ( पु० ) प्रधान सचिव्र या 
श्नामात्य  -प्रकागडः, ८ ¶० ) श्रेष्ठ सचिव । 
-ध्रोजियः, ( यु° ) सचिव जो वेदविच्‌ हो । 

मथ, मन्थ्‌ ( धा० परस्मै ) [ संयति, मथति, 

मथ्‌ मभाति, मथित ] भमथना । बिलना । 
मथ कर निकालना । २ हिलाना । २ पीस ' 
डालना । पीडित करना । सन्तप्त करना। ४ 
घायल करनां । ‰ नाश. करना । वध करना । 
मसल डालना । ६ चीरना । फाडना । 


मथः } ( प०) 9 मंथन । बिलोना । दिलाना । 

मन्थ. } गडबड करना । २ वध करना । नाश 
करना । ३ शरवत जिसमे कई वस्तुएं भिली हो । 
४ मयानी । रद । ९ सूर्यं । ६ सूर्यं ॑की .किरय । 
७ श्रोख का कीचड़ । रख का जाला या मोतिया- 
चिन्द्‌ ! ८ यंत्र जिससे श्राग उस्पन्न की जाती है) 
--श्चलः, -- श्रष्ठिः-- पिरिः.-- पवंतः,- 
शेलः ८ षु° ) मन्द्राचल परवत ।--उदकः,-- 
उदधिः, ( षु०) दृध का समुद ।- शणः, (०) 
मयन दण्ड की रस्सी ।--जं, ( न° >) मक्खन । 
--द्र्डः+-द्यडकः, ( पु० >) मयानी । रद्‌। 


मथनः अन्यनः 


मनः } मयानी । रई ।-धप्ी ( चली) मथन 

मन्थनः { करने का वरतन । 

मथनं } ( न° ).१ _मयना । गडवह करना । २ 

मन्धन,) दा लक्खिया को रग कर श्राग उत्पन्न 
करना । 

मानी }( खी० ) चह वरवन जिसमे मथानी डाल 

मन्यानौ } क्र मथा जाय। 

मथर ) ( वि° } 9 सस्ते । श्रक्रियाशील । २ मूर्ख । 

मन्थर, मृदु । र नीा। गहरा! पोला । मन्ठंस्वर 
वाला * ४ लवा । वडा । चौड । ^ छक हु्रा । 
सुडा इरा ।य्दा। 


मंथरः (००) ¶ भारडार। धनागार ¦! २ सरके 
मन्यरः 4 बाल । ३ क्रोध । केप। ४ ताजा मक्खन । 


 मयानी 1 & वाधा । राक 1 श्रडचन। ७ दुर्ग। 
८ एल । & गुक्षचर 1 खवर देने वाला १० 
वैताख मास । ११ मन्द्राचल 1 १२ वारदक्षिगा। 
त (न° ) पुम का एूज्ञ । 
मधरा } ( खी० ) कैञ्यी कौ कवडी चेरी. जिसने 
मन्थरा} उषे भठका स्र; श्रारामचन्द्र जाका १२ 
वर्प का वनवासं दिलवाया था। 


मथारः स > ते निके 

> गै-पवन जे चवर इलाने से ॥ 
सन्यास. 1 (षुः) ड 
मंधानः शिवजी 

9 मथानी । रई । २ शिवजी । |. 

मन्यानः | (४०). ड 
१ } ( ० ) एक प्रसर की घास । 
संथिन्‌ | ( चि० ) $ मयने बाला २ सन्तापकारक । 
मन्थिन्‌ 4 ( यु० ) वीर्य । 
मंथिनी ) ८ खी ) वह वरतन जिसमे कोद तरल 
मन्थिन | पदार्थं मया जाय। 


मंद ) ( घा० श्रत्म° ) [ मन्दते | १ (वैदिक) नशे 
मन्द } मे होना । २ प्रसन्न ह्यना । ३ सुस्त पड़ना । 
ध & चमकना 1 ९ मन्द चाल से चलना । मटरयरत 


लगाना । 


मंद } ( वि० ) $ धीमा । सुस्त । कादिल । दी्े- 


मन्द्र सूप्री। २ उढ्सीन । तस्थ । द बूरं! 


निर्वल 
मेदुद्धि का । घन्तानी । निवल मस्दिष्क वाला । 


( ६४२ >) ` 


मंदरः मन्दरः 


० नीचा ¡ गहरा । खाखला । पोल, ! ५ कोमल | 
सुलायम 1 £ दया । इलका । कम । ७ निर्वत्त 
दोषदुक्तं । श्रणक्त । म श्रभागा। दुःखी! 8 
ङम्दलाया इुश्रा । सुराया इच्रा । १० दुष्ट 1 
वद्माश । पापी । ११ नजा पीने को लालायित। 
मद | ( पु०) १ धीमेसे ' धीरे धीरे । कमखः। 
मन्दम्‌ † २ ्राहिस्ता से। उद्रता यः प्रचरडता से 
नदी 1 ३ हल्छेपन से । ४ मन्द स्वर से ।- यन्त, 
( वि° ) कमजोर दृष्टि बाला ।- त्तं, ( न° ) 
लञजा का भाव । लज्जाशीलता । -ध्रि, 
( वि० ) वद जिसकी पाचन श्क्तिक्म हो गयी 
ह श्रयिः, { पु० ) एक राग जिसमे चेगी 
की पाचन शक्तिकमदहो जाती है ।-ञ्निल., 
८ प° ) धीमा वहने वाला वायु --द्याक्रान्ता, 
८ खी० ) सच्रह अक्तर के वणं इृत्त का नाम ।- 
श्रान्मन्‌, ( चि° ) मन्दद्धि । मूखं । अहानी । 
-श्रादर, ( वि० ) ¶ कमसम्मान अद्रित 
करने चाला । २ श्रसावधान । - उत्सद्‌, (वि०) 
वह जितस उत्साह कम दो ।--उद्री, (=पन्दो- 
द्ये ) ( स्त्री° ) रावण की पटरानी का नाम। 
इसक्गी गणना पाच सती लियो मे है।-उष्ण, 
८ वि० ) शीतोष्ण । गुनगुना ।-कणं, ( वि० ) 
थोढा थोडा वहरा ।-- कान्ति , (पु०) चन्द्रमा । 
--गः, ( पु° ) शनिग्रद ।- जननी, ( खी° ) 
शनि की माता ।-सिपितं, ( न° )--दासः 
८ पु० ) - हास्यं, ( न° , य॒सक्यान । 
मंदः } ( ए ) 9 निग्रह । ३ यम 1 ३ अलय । 
भन्द्‌ } ४ हाथी विशेप । 


मदटः 
पमन्द््‌टः 


1 (पु०) मूगाका इक्त। 


मदनम्‌ } ८ घु° ) ्रंसा । तारीफ़ । 
मन्दनम्‌ 
मदयनी ) री 9 टर्गा देवी । 

मंदर | (वि०) १ सुस्त । धीमा 1 कादिल । ₹ 
मन्द्र । गादा । घना। पुष्ट । द लंबा । भारी 

डील का। 

भ्रंदरः ? ( प° ) 9 मन्वुराचल का नाम । मोती का 
मन्दरः | हार । ३ स्वर्गं । ४ दुप॑ण । ९ मदार बच 1 


मंदसानः, मन्दसानः 


( ६४४ ) 


मयूरः 





इन्द्र के नन्दनकानन के पच बतो मे से एक - 
श्रावासाः-- वासिनी, ८ स्री ) दुर्गां का 
नामान्तर । 

मंदसानः ) ( पु ) १ ग्नि । २ जीवन । रायु । 

मन्दसानः) ६ निद्रा। 

संदाक. ष 

मम्दाकः } ( पु० >) धारा । नदी । 

मंदाकिनी } ( स्त्री ) पुराणालुसार गङ्गा की वह 

मन्दाकिनी | धारजो स्वगं्मेहे ज ब्रह्मवैवतं के 
्नुसार एक श्रुत योजन लवी है । 


मंदारः } (षु०) मने काद 1 यहभी इन्द्र फे 
न्दारः } नन्दनकानन के पच वृतो मे से एक है। 


२ अर्कं । मदार । ३ धतृरा । ४ स्वर्यं । % हाथी | 


` मंदार } ( पु० ) मृगे के उक्त हः एूल ।-माला, 
मन्दार ! ( स्त्री° ) म्दार फ़ फूलों का हार ।-- षष्ठी, 
( स्त्री ) माषा ६ चठ । 
मदारक्छः 
मृन्दारके 
मदारवः 
मन्दारवः 
मद्धारः 
सन्दारूः 


सदिमन } ( पु° ) १ धीमापन । 
मम्दिमिने । मूढता । मूता । 


(° ) गे का वृक । 


न ) (न०)१ रहने का घर । घर। डरा । 
म भवन । राजभवन । २ कस्वा । ३ शिखि । 


छावनी । » देवाय ।-पञ्ुः, ( षु 
विलार ।-मशिः, ८ षु° 


क } ( स्नी° ) असल । तवेलता । पुशला ) 


) विल्ला । 
) शिव जी का नाम । 


मंदुरा ) ( स्म ) १ अश्वशाला । घुढसाल । घोडे 
मन्या । का तबेला । २ चटाई । गहा । 


शतः ) ( षि० >) नीचा। गहरा । पोला । गम्भीर । 


मद्रः | (१०२ १ मन्यस्व । २ एक प्रकार का ठोल | 
द ल । 
मन्द्रः) मङ्ग । ६ हाथी विशेष 1 र 


मन्मथः ( इ ) १ कामदेव । २ प्रेम । 


ध कासुकता । 
२ कथा ।--श्रानम्द्‌ः, ( षु › ग्राम विशेष काः: 
दर ।--श्रालयः, ( षु० ) चाम का वपेद्‌ ।-- 


दीर्धसूत्रता । ९ |. 


युद्ध, ( न° ) स्त्रीसम्भोग ।- लेखः, ८ षु° ) 
परेमपन्न । 

मन्मनः ( पु° ) १ गुप्त कानाकसी । २ कामदेव । 

मन्यु (पु) १ क्रोध । कोप । रोप । २ दुःख । शोक । 
सन्ताप । छेश । ६ दुर्दशा । कमीनापन । 
नीचता । ४ यन्त | ९ श्रम्नि | ६ शिव । 

मभ्र ( धा० पर ) [ मश्रति] चलना । जाना । 

मम ( पु° ) मेरा ।--कारः, ( पु० >) ममता । मेँ 
सपन । स्वार्थं । 

ममता ( स््री° ) 9 मेरेपन का भाव | स्वार्थं । ममत्व। 
शरपनापन । २ रभिमान । अहङ्कार । ३ च्यक्तित्व। 

ममत्व ( न° ) ¶ ममता । श्रपनापन । २ सेह । ३ 
गव । अभिमान । 

ममापतालः ( प° ) ज्तानेन्िय । 

मव्‌ ( धा० परस्मै° ) चलना । डोलना । 

मम्मटः ( पु° ) कान्यप्रकाश के रचयिता एक विद्वान 
का नाम। - 

मय्‌ ( वि° ) [ खी°--मयी ] तद्धित का एक भत्यय 
ज तदप, विकार श्नौर पराय के अथं म शब्दों मे 

जोद़ा जाता है | । 

मयः ( पु° ) १ दैस्य जाति के एक शिरपी का नाम । 

पाण्डवां के लिये सभामवन इसीने बनाथा था । 
~ २ दिति का पुत्र, जिसकी पुत्री मन्दोदरी रावण 

को व्याही थी । ३ घोड़ा । $! ४ खच्वर। 
अश्वतर । ५ 

मयटः ( ु° ) घास प्रू की आपद । 

ग } ( पएु० ) वनमुंग । 

मयुः ( षु ) १ किन्नर । २ दग । हिरन ।--राजः, 
( घु० )ङ्बेर का नाम । 

मयूखः ( ° ) १ किरण । २ सौन्द्यै । ३ अंगारा । 
धृपघडी कौ कील । 

मयूरः ( ०) १ मोर ,२ पष्प विशेष ¦ ३ सूव- 
शतक के बनाने वाले कवि का नाम (--श्यरिः, 
( इ° ) चिपकली ।--फेतुः; ( पु० ) कार्य । 
-भरीषकं, ( न०) तृतिया ।-- चटकः, ( षु° ) 


मयू ( ६५ > मरुवः 


गोरेथा पक्ती ।--चूङा, ( खी° ) मयूर शिखा । 
--यत्थः ( नण ) तूतिया 1-रथः, ( पु० >) ५ 
कातिकेय 1--शि वा, ( स्री ) सोर की चोरी । 

मयूरो ( खी० ) मयूर की मादा । | 

मयुरकं ( न० ) तृतिया । 

मयूरकः ( पु ) १ मेर । २ तिया । 

मरकः ( प° ) महामारी । प्लेग ) 

मरकतं ( न° ) पन्ना 1 -मणिः, ( इु° घी° ) 
पन्ना --लिल्ला, ( खी० ) पत्रा की सिद्धी । 

मस्ं ( न० ) १ शल्य । मौत । २ विप विशेष !-- । 
छन्त.--प्न्तक, ८ वि० ) खलयु के साथ समाघ | 
होने वाला --अभिमुख,-उन्मुख, ( वि ) । 
मरणापन्न । धर्मन्‌. ८ वि ) सरणब्ील । 
मत्यै 1 

मरतः ( घु ) खलु । 

मरदः 

मरन्द्‌ः ( ( घु० > श्ल का रस ।--भ्रोकस्‌? 

मरंदकः & ( न° » एल । 

मरन्दक. 

भरारः ( इ० ) खत्ती । अनाज रखमे की भण्डारी । 

मराल ( वि० ) + कमल । चिकना । 

मरालः ( घु° >) [ खी-मराली ] १ दख । २ 
वत्तख की तरह का जलचर पत्ती विशेष । 
कारर्डव । ३ घोढा । 8 वाल । £ नयनाज्ञन । 
सुमा । ६ ज्रनार के दृं कौ कन । ५ बदमाश । 
कपटी । ४ 

मरोचं ( न० ) काली मिचं । न 

श ) ( पु ) क्ली मिर्च का फा । 

मरीचिः ( घु° खी ) $ किरण । २ प्रकाश का 
श्र । ३-छगमरीचिका 1 खगव्ष्णा । 

मरीचिः ( ० ) १ एक ऋषि जा व्रह्मा के पुत्र कदे | 
जाते ह श्नौर दख प्रजापतियां में इनकी गणना की 
जाती है । २ एक स्ष्तिकार । ३ शर्ण का | 
नास । » कंजूस ।--तोयं, ( न° ) खगृन्या । | 
मालिन्‌, ( विण ) जां किरनों से षिरा हो 1 | 
(५० ) सुय । 


॥, 





मरीदिका ( खी° ) खगवृष्णा । 

भरीचिन्‌ ( एु० ) स्यं ।- मरः, ( पु० ) १रेग- 
स्तान ! एेसा देश जही जल का काल सा हो। 
२ पर्व॑त । चदान । ( पु० ) ( बहुवचन ) एक 
देश का नाम ओरौर उसके ्रधिवाक्षियों का नाम । 
मारवाड । मारवादी ।-उद्धवा, ( ए०) $ 
कपास का रुख । २ ककदी । - कच्छः, ( पु० ) 
एक भान्तं विशेष ।--द्विपः+-भियः ( पुण ) 
ऊय 1 --धन्वः,--धन्वन्‌, ८ पु° ) रेगस्थान । 
मरमूमि ।--भूः, ( बहुवचन ) सारवाड देश । 
-भूमिः, { खीर ) रेगस्ान 1- स्थलं, - 
स्थली, ८ ° ) रेगस्थान । वीरान । जगल । 

मरुः ८ पु° ) मेर । 

मख्त्‌ ( पु० ) १ पवन । २ पवन का अधिष्ठाता 
देवता । ३ देवता विशेष । ४ मञ्चक नामक 
पौधा । ८ न० } अन्थपणि नासक बृत्त ।-- 
श्मादोलः, ( पु० ) हिरन था भसे के चाम का 
वना एला विशेष ।-कर्मंन्‌, ( पु° )--क्रिया, 
ञ्रफरा । पेट का पएूलना ।--गणः, ( पु° > 
देवनाश्नों का समुदाय । -तनयः--पुच्ः,-- 
छनः, सूनः, ( इ० ) १ हलुमान । २ भीम । 
पटः, ( पु० ) नाव का पाल ।--पतिः, 
--पालः, ( पु० ) इन्छ ।--पथ', ( पु) 
ज्ाकाश } अन्तरित । - यषः, ८ घु ) सिद । 
शेर ।-- फलं, ( न° ) श्रोला ।- वद्धः, ( प° ) 
$ विष्णु । २ यक्तीयपात्र विशेष !-- लोकः 
( पु० ) वह लोक जिसमे देवता रहते दै-- 
घतमन्‌, ( न ) आकाश । अन्तरित 1--वाष्ः, 
( पु ) $ धूम 4 २ अग्नि 1-सखः, ( ° ) 
9 पवन | २ इन्दर । 

मरुतः ८ पु० ) 9 पवन । २ देवता । 


भरतः ( पु० ) चन्द्रवंश एक राजा का नाम जिसके 


यज्ञ मे देवता ्राकर काम करते थे । 


भअसरुचकः ( पु० >) मर्पघा नामक पौधा । 
मरुत्वत्‌ ( पु० ) १ वाद्ल 1 २ इन्दर । ३ हनुमान । 


मरूलः ( प°.) बरख विशेष 1 


| मख्वः ( घु) ¶ वौनामर््रा । २ रा का नामान्तर । 


सङ्क 


( 8४; 


) म्यादिन 


न | 
मस्वकः } (०) १ दौनामरप्रा । २ नीव विशेष । ( न० ) ¶ ऊचलना । पीसन। ! २ मालिश । 


मररवक्छः । २ चीता । ४ राहु । ¢ सारस । 

मरकः ( ८० ) १ मेर 1 वारहसिधा विशेष । 

मङ्कटः; ( प°) १ वानर। गूर । २ मक्डी।३ 
सारस । ४ खीसम्भोग का श्रासन विगेषप । £ 
विप विरेप । -श्मास्य, ( वि० ) वानरुख । 
--्रास्थं ( न) तौवा 1--ईन्दु,, ( पु ) 
प्राबनूष 1-- तिन्दुकः, (०) आ्रावनूस विशेष । 
कृपील 1 - पोत", (इ० ) द्र का वच्ा।- 
सः, ( पु ) मक्डी का जाला ।--शौ्ः, 
( पु० ) हि गुल । 

मकैखक ( पु० ) $ केयूर । २ मफडी। ३ एक जाति 
विष्तेप फी म्ली । ४ श्रना विशेप । 

मर्खरा (स्री०) ¶ वरतनं । २ पात्र । २ गुफ़रा। 
सुरंग { ३ बो शी । 

मच्‌ ( धा० उभय० ) [ मच ग्रति, मर्चयते ] १ 
लेना । २ साफ करना । ३ शब्द्‌ करना । 

मर्जः ( पु०) १ धोवी । २ मैथुन कराने बाला 
लमा! ( खी० ) सफाई । धुलादं । पथित्रता । 

मतैः ( ०) + मानव । दंसान । श्रादमी । २ 
पृथिवी । मर्त्यलोक । 

मत्यं ( वि° ) मरणशील 

मत्यै (न° ) शरीर !----धर्मः, < षु० ) विन- 
श्रता ।--धममन्‌, ( वि० ) मरणशीत ।- 
निवासिन्‌, ८ पु० >) मानव । मनुष्य ।-- 
भावः, ( प° ) सयुप्य-स्रभावन ।- भुवनं, (न°) 
एित्री --मदित,, ( १० ) ईश्वर (मुखः, 
८ ए० ) कित्र ।- लोकः, ८ पु° ) मर्स्यलोक । 
भूसोफ । 

मन्यः ( पु° ) 4 इंसान 1 मनुष्य । २ मस्य॑लोक । 
भूलोक । 

मद्‌ ( पि० ) चलने वाला । कटने वासा । पीसने 
याला 1 नागकरने चालला । 

मद्रः ( ¶० ) ¶ पोगना । कूटना 1 २ प्रचण्ड श्राघात । 


मून ( पि° ) [ खी०-मर्दूनी ] ऊचलने धान्ञा । 
पीमने पाला । नागा फरने वाला । 


( शरीर ) दनाना । ३ लेप करना 1 ४ दबाव 
डालना 1 ‰ पौडा करना । सन्तापित करना । 
६ नाश करना । उजाडना । 


मर्दलः ( पु ) खदज्च विशेष । 
मब ८ धा पर० ) [ म््रेति |] जाना । 
मर्मन्‌ (न° ) १ शरीर का भर्मस्थल । २ शरीर का 


सन्धिघ्यान । २ रहस्य । त्व । मेद ।--त्ररः 
(न°) हदय ।-ङ्गिदुः-पिद्‌, (षि०) ¶ 
प्रत्यन्त पीडाकारक । ३ सौधातिक) श्राघात 
करने घाला ।-ज्ञ, (धि०) व्ह जा किसी 
बात कामम या गूढ रहभ्य जानना हो । खज्‌ । 
२ भेद की बानं जानने वाला) रहस्यं का जान- 
कार ।--ज्ञः, ( पु०) प्रकार्ड विद्रान्‌ ।--्र, 
( न० >) क्तव्रच ,--पारण, ( वि० ) भली भौँति 
प्रभिनज्ञ। सेदः, ( पु० ) मर्मस्थर्लो का ददने 
वाला । २ किसी की गुप्त बातो को या कमज्ञोरियों 
को प्रकट करने वाला ।--भेद्रनः, ( प° )- 
भेदिन्‌, ( पु° ) बाख । तीर ।--स्थलं,- 
स्थानं (न०) १ शरीर के सन्धिस्थान । २ 
कमज्ञोरियो । निर्बलतारष्‌ । 


मर्मर ( चि० ) मरमर । पत्तो या कलफदार कपडे की 


खरभर } 


मर्मरः ( पु० ) ५ पततां कौ खङकन । २ वरत्रराहट । 
ममेरी ८ खी० ) १ हरदी । २ दृद विरे । 
मर्म॑रीकरः ८ पु० ) १ गरीव ्रादुमी । मोहताज । २ 


दुष्ट सचष्य । 


मयौ ( खी० ) सीमा । हद्‌ । 
मयादा ८ खी० ) १ सीमा। हद्‌ २ श्चन्त। छेर। 


तट । किनारा । ३ चिन्ह । केत्रघीमा चिन्ह 1 ४ 
सैत्िक विधि । १ शिष्टा की म्यौदा ! ६ ठहराव । 
दकरार ।-परचल, ( पु° ) -गिरिः, ( ° ) 
--पवेतः, ( पु० » सीमा पर स्थिव पहाड़ ।- 


भेदकः, ( पु० ) सेन्र-सीमा-चिन्ह को मिराने 
वाला । 


मयादिन (पु) + पोखी | २ सीमा पर रहने 


काला 1 
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मच्‌ { 
काका श श्या पन्य १. | ( ५ [१ 
मव्‌ (गः पर्न्मं०) [मवन्] $ चना । डोनना। 
२ भग्ना । परिपूतः करना । 
मः ( पु) + पकार! २ परामर्थं। 
द नाने वाली वन्ते । 
दरनाई 1 


मनन 


न) ¶ नालिन ¡1 नजाः 


०4) 


५ 


पगमरः 1 % न्पानान्तेमर क्रय } 
धः ७ ष ॥ 
मधः (० )। सेद्नगीनकवा । भीमज। 


मप्रणम्‌ ( न°) | ` 
मधित ( व° २० ) मदा दुखा । भवार क्वि हुया । 


> ष्मा स्दरहुत्रा । नाप्त वि 


कि हूुग्रा। 


ट्य 


मिन ( न० ) सरनः्मनता । शरैवं। 
मिन्‌ (विर ) सदन कने वाला! बिष्णु 1 
मल्‌ ( धा० ्रान्म०-परम्यै° } [ मलते, मलयनि ] 
द्द करना । श्रविरर मे करना । 
मले (न०) } 4 जैन्न 1 कीट । भ्ल 1 गर्दा 1> 
मलः ८ एु० ) ¡ वलद्ट । फक । बूट । लीको । 3 
धातुर्रो फा मैल! ४ पाप । € गीर मे निस्लने 
चाना मैन चा चिरार। [ मनुम्खति के श्रनुमार 
शरीरके चारदमलर्द - १ वमा > शुक्र ।३ 
रक्त { मग्ग । ॐ मूत्र । 5 विष्टा। ७ जनका 
मद 1 =नस। ६ ष्मा या कफ 1 १० श्रबू। 
१९ शरीरके उपर ज्मा श्रा मैल । §२ 
पीना । ] € कद्र! ७ ममुद्रफन । कमाया हुत्रा 
मदा) चम कवने क्ख) (न°) मिलाय 
धातु विगेय ।-श्रपकथं, (न) मल या 
पाप दूर द्रना {--श्ररि , ( ४० ) चार विगेष । 
-श्रवसेश्वः, ८ ० ) कोष्ठवद्धता । कवजियत 1 
-श्रार्मिन्‌ (०) मदनर 1 दढा सा 
करने वाला ।--श्राशय . (घुर ) मेढा । पेट। 
--उत्सर्मः, ( पु ) र्दी जाना। पेद सं मक 
निकलना जञ, ( न० 2) पीप 1 मवाद ।-- 
दित, ( वि० ) अना । गंदा । -- तः, ( षु° ) 
दसो की चीमारी ।- धानी, ( खी) ाहजो 
चच्दे की श्नावद्यक्नायों भो द्र क्रे ।-पृष्ट 
{न° ) किसी खक का पदला पत्रा 1, श्रावरण- 
पृष्ठ 1-अथुल्‌, ( पु० ) कक । काश्या 1- 


८७ 


| 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
। 
| 
। 
| 


~~~ ~~ ~~ 


~~~ ~~~ = 


मलिनयति 


मटजक्", ( प° } कौपीन । लंमोदी !- मासः, 
( पु° ) शधि मास । लह का मदीना ।- 
वासस्‌, (ची) शखीजो क्यों सेदो । रज- 
स्वना श्री 1-- विपः विसर्जन य॒द्धिः, 
( श्खी° ) केयर माफ करना 1-- हारक, (वि° ) 
मैल या पाप दृ करने वाना । 

मतनः (इ० ) नतर । ठेरा। 

मलनं ( न° } ङखरना । पीस डालना । 

मनय, ( पुट) १ ठ्निण भारत की एक पर्वतमाला 
जिसके ऊपर चन्दन के धृत श्रधि्ना ये पराये जात 
दर| २ मलय पर्ववके पूरका देम चिेष] माला- 
वार प्रान्न 1३ वाग] ४ इन्द का नन्डनकानन। 
--श्रचल+--गिरि,--य्रत्रिः- पचतः, (प°) 
मनयाचन 1--य्रनिन.+-वातः.- समीरः, 
( पु० ) मलय पवतमे श्यी हहं दवा ।- 
उर्व, ( न°) चन्ठन काट ।-जः, (पु°) 
चन्दन वरद 1-जः, (पु०) -जं, (न०) चन्न 
काष्ट ।- जं, ( न° ) राह क नामान्वर।- 
द्रम, ( पु” ) चन्दन का इर ।- वासिनी 
( दी >) दुर्गा देवी 1 

मलाका ८ दी ) भकामतुरा स्त्री । २ सहल कग 1 
दूती । ३ हथिनी । 

मननिन (वि०) $ मैला। गंदा ! ग्रपवित्र 1 २ 
काला 1 ३ पापमय | दुष्ट । £ नीच । क्मीना। 
पापी । ई मेवान्दटुन्न । श्रन्धकारमव ।--ध्रम्ु, 
( न० ) मसी । स्याही । रोशनाई ।--श्रास्य, 
(चि) $ मनिन सुल वाला । २ नीच । क्मीना 
वार । ३ वर्वर 1 निष्डुर --पुखः, ( पु०) 9 
श्रग्नि। २ भूत । मेव ! ३ गोलाद्ुल जाति का 
वानर । 

अलिन ८ न० ) 9 पाप । ्रपराध। ढोप} १ मारा) 


३ सोहागा 1 


मलिना } ( खीर } 9 रजस्वला खी |, > लाल 
मलिनो ) खड या शक्कर । ३ छोटी भटक॑या । 


मलिनयति ( क्रि ) 9 मैला क्रना । गंदा करना 1 ३ 
विगाडना । चुरा काम क्रने के ज्ये उससाहिव 


करना 1 


मलिनिमन्‌ ` 


( प्छ ) 


मसिः 





मलिनिमन्‌ ( ४० ) १ गंदगी 1 अशुद्धता 1 मैलापन । | भद्लिकः ( पु० ) $ हंस विश्चेष-जिखकी रगे चौर 


> छण्एता । कलापिन । क्लृपि { यथा -- 
‹‹ सल्िन्निनाल्िनि सण्धकयोाषिता । 9 
३ पाप । नैतिक श्रपवित्रता | 


पलिम्लुचः (०) ५ उद्भ । चेर !२ दैय।२ 
ठास । मच्छर 1 ४ श्रधिकमास । लद का महीना । 
ॐ पचन ¡ हवा ) ६ अगि! ७ वह बाह्य जो 
पेचमहायन्नों को नित्य नहीं करता । 

मलीमस ( वि ) १ मैला । यंदा ' २ काला कलु । 
लेरगका। र पापी दुष्ट। 


मलीमसः ( प°) 9 लोहा ! २ पीले रंग का कसीस । 
हरे रग का कीस । तृतिया । 

सस्ल्‌ ( धा° श्रा्म° ) [ मल्ले ] रहण करना । 
श्रधिकार करना ! क-क्ञा करना । 


सल्ल ( वि० ) १ मन्वत । बलवान । कसरती | 
रोधीला । २ श्रच्छा | उत्तम । 


मल्लः ( इ० ) १ पहलवान । कसरती श्रादमी। २ 
मज्वूत या ताकतवर शआ्आदमी । ३ प्याला। 
क्टोरा । ४ कपोल । कनपुरी । गरुस्थल । ९ 
देवता को चदायी ह वस्तु । साद ।-- श्ररिः, 
(४०) 4 श्रीकृष्ण | २ रिव -- क्रीडा, 
८ सी° ) पदलवानों का दंगल ज, ( न° ) 
कालीमिचं ।-चूर्य, ( न ) ठोल विशेष (-- 
भूः-भूमिः, (खी) श्रा । रदेश विशेष । 
युध, ( न° ) बाहुशुक्त । कुश्ती ।-विद्या, 
( खी० ) छती लवने की चिद्या शाला, 
(न° ) १ श्रखादा, 


मल्लकः ( घु° ) १ दीवट । पतीलसाव । २ तेल 


पात} ३ डीप) ४ नरेरीका वना प्याला ।! १ 
डन । ६ न्दपुष्प । 


मधनः ) ( स्री° ) मोतिया ।--नाथः, ( षु ) 

मल्लो ) भर्व मा भ्वी गताच्डी मे यद एक 
भनिद्ध रीयाङार हो गये | दनरी वनायी रघुप, 
दमाग्मर्भय, भवदव, चिनातारुनीय, नैषधचरित 
प्रार्‌ गिगुषालवथ की रीक्रों का विद्वानों 
पडाश्यादरद। 


चोच धुले रग की होती है । २ माध मास । ४ 
चलाहे की ढरकी ।--श्रक्ञः, ८ पु० )--अख्या, 
हंस विशेष । - जुन, ( प° >) श्रीशैल पर 
स्थित शिवजी के एक लिङ्ग का नाम ।--ाख्या, 
८ शखी° ) मोतिया । 

मरिलिका ( खी) १ मोतिया । २ मेतिया का पूल । 
& डीवट ! पतीलसोत । विशेष राकारं का भिद 
का बना बरतन । 

मल्लीकरः ८ पु० ) चोर । 

म्रद्खु; ( प° >) री । भालू । ॥ 

मत्‌ ( धा० परस्मै° ) [ मवति ] बौधना । कसना । 

मव्य ( धा० परस्मै° ) [ मन्यति ] बोधना । 

सश्‌ ( धा० परस्मै ) [मशति] 9 भिन भिन करना । 
य॒नयुनाना । २ नाराज्ञ होना । 

मशः (०) १ मच्छद । २ गुज्ञार । ३ कोध ।--हरी, 
( खी ) ससैहरी । मब्दरदानी । 

मशकः ( प° ) १ मच्छर । डसि । २ मसा नामक 


चर्मरोग । ३ मशक ओ भिरितियों ॐ पासं रहती 
है। 


मशकिन्‌ ( पु° ) गूलर का पेद । 
मशः ( १० ) ङत्ता । 
मप्‌ ( धा० परस्मै° ) [ मषति ] चोटिल करना । 


धायल करना । वध करना ! नाग करना । 


व ) ( खी ) मसी । रोशनाई । स्याही । 


मस्‌ ( धा० परस्मै ) [ प्रस्यतिः ] १ तौलना 
नापरा । २ रूप वदलना । 

मसः ( पु० ) माता । एक तौल विशेष । 

मसनं ( न° ) १ नापना । तौल । २ र्खरी । बूटी । 

मसरा ( खी ) मसूर । 


मवब्रः 


मसारक्ः } ( ० ) पन्ना रलन । 


7 मे | मसिः (इ खी) $ रोना । स्याही । २ कालिख । 


६ काजक ।--ध्राधारः, { पुण 9) - कूपी, 


मसिकः 


( खी° ) -धानं, (न° ›) --धानी, { स्री०) 
--मणिः, ( ० ) दावा । स्याही की वोतल । 
क्रलमदान ।--जलः ( न° ) स्याही 1- 
परायः, ( ए° ) लेखनी {- पथः, (८ पु० ) ९ 
. क्लम । लेखनी {--थसूः, ( खी० ) $ कलम । 

२ दावात ।--चद्धेनं, (न°) यन्धरस ! ल्येबान 1 

मसिकः (९०) सोप क्ा विल । 

मसरी { ल्ी° ) देखो ससिः -जक्लं, (न०) स्याह । 
रोशनाई ।-- पटलं ( न० > कालिख । काजल ! 

मस्ुरः 

मघूर. 

मद्रा ? ( खी ) १ मसूर की दाल ! रचेश्या। 

मसूय ) डी 

मसूरिका ( खी ) ¶ (२१। ॥ छोरी चेच । २मसेदरी । 
६ धनी । 

मसूरी ( खी° ) देरी चेचक । 


) ( ए० ) ¶ ससूर की दाल \ २ तकिया । 


मसृण ८ चि० ) ¶ स्निग्ध । चिकना । २ कमल) | 


नरम । युलायमं ! द मी । मातदित । 9 
मनोच्च ! मनोहर । ‰ चमकीला ! कलमला । 
मसा ( छी° ) अलस । 
मस्‌ ( धा० परसपर ) [ मरस्कति ] चना \ 
मस्करः ८ षु० ) १ बख । २ पोला नोस 1 ३ गमन । 
गति ! 9 सन । 
मस्करिन ( घु० >) » साघु । संन्यासी । २े चमा । 
मस्ज (घा० परस्मै०) [ मज्जति, मग्न | १ नहाना । 
जल म शरीर इवो कर स्नान करना । श्रवगाहन } 
स्नान करना । ३ इवबना ¦ ६ इन मरना । 9 
सङ्कट मे इना । £ हताश हाना । दिल का 
टूटना । । 
मस्तं ( न० ) सर्वक । धिर {--दा, ( न ) 
देवदास ऋ पेड ।--मूलकक, ( न° ) गद॑न । 
> (न° विर! खोपडी { शिखर या 
त { त ९ | चरी ।-आख्यः, ( इ० ) 
पेड ! फुनगी } -उचरः, ( पु 


}- शलं, ( न°) 
डय शिर की पीडा !--मूलकं, ( न° ) गवन । 


--स्ने्टः, ८ ० ) मसविष्क दिमाश्न । मेना) 


( ६४९ . ) 


एष्यथ 


मदु्तरः 
मस्तिकः ८ न° > | सिर ¡ भस्तिष्क ; दिम) 
. मरतिष्कं ( न°); भेजा । मसक के द्र का गुदा, 
भेजा । मग्न । 


मस्तु (न°) 9 दही का पानी । तोड़ । २ छोड । सहा। 


` -लुगः, लुङ्गः, ( ° ) 
- तग, छद्गम्‌, ८ न ) सस्तिष्क। भेजा । 
-जुगकः, लङ्ुकः, (०) दिमागर । मगज । 


-लुगक्म्‌, लद्गकम्‌, (न°) 

मह ( धा० परस्मै ) [ महति, महयति, मदयते, 
महित ] सम्मान करना ! शूल करना 1 

महः ( पु० ) ¶ उस्सव । २ नैवेद्य । भेट । यत्त । 
वल्तिदान ! ३ भैस ! ४ दीि । चमक । 

महकः ( पु० ) १ प्रसिद्धपुरुष ! २ कर्चवा ! ३ विष्ट 
कोः नामान्तरं 

मद्द्‌ ( प° >) 9 वडा । संवा ] विशाल 1 चदा लवा 
चौडा ! २ विपुल्ञ । बहुत । अनेक । ६ विस्तृत । 
दीर्घं । ४ भज्ञवृतं । वरवान । साक्रतवर 1 $ उग्र । 
प्रचण्ड | अरतिश्चय । ६ गदरा }) घना ) ७ 
श्रावश्यक ¡ बड़ महत्वं का । ८ ऊँचा । प्रसिद्ध । 
प्रस्यात ! कुलीन { & उच्चस्वर से । ९० सवेर या 
श्रवेर । ११ उच्च । । 

महत्‌ (घु०) ¶ ऊट ! २ शिव । १ वडा सिद्धान्त } 

महत्‌ ( न° } ¶ बटण्यन । २ अनन्तता । भर्सं्यता । 
३ राज्य । सलतनत । ४ पवित्रसान । 

मह्त्‌ ८ श्रन्यया० ) शरतिशायता से । अत्याधिक 1-- 
द्मावाखः, ८ ४० ) विस्त भवन । - शाशा, 
८ बि०) बढ़ी उम्मेद्‌ 1--विलं, (न° ) श्रन्तरिद । 
-- स्था, ( न° ) उच्चस्थान | उच्चपद्‌ । 

महतौ < खी० ) » वीरा । र नारद्‌ की घीणा का 
नाम । ६ चडप्यन । सहस्व ( ४ कंगन । भाय या 
चृन्वाक का पौधा । 

मद्त्तर ( बि० ) श्रे कृत बढा । दो पदा्ोन्नेसे 
वडा यां शरेष्ठ । 

मत्तर ( प° > खस्य प्रधान या सच से श्रधिक 
वृद श्रादमी 1 सर्वाधिकं प्रतिष्ठित व्यक्ति । २ 
राजा या किसी रूस फे घरे का प्रचन्धकर्ता । ३ | 


दुर्वारी ! ७ गौव का सुखिया या चढ़ा वृद्रा । 
सं० श० कोर 


प्रिरतरर्वः 


( ६५० ) 


महा 





महत्तरः ८ पु० ) द्रवारी । सुसादिव । राजा यां 
रईस के धर का भ्रवन्धकत्तां । 

महत्वं ( न° ) $ वडप्पन । ३ विशालता । ३ गुरा । 
श्रेष्टा । ८९ 

महनोथ ( चि० ) प्रतिष्ठापात्र । माननीय । पृञ्य 
मान्य । ` 

मर्तः } (पु०) मः का मुख्य पुरुष । साधुमण्डली 

सष्टन्तः \ यामह का सुख्यायिष्ठाता । साधुश्रोंका 
भुचिथ। 


सहर ) ( श्रन्यया०) सात ऊर्व लोकों म से चौथा 
मरहम । लोक ! महर्लोक । 


महद्नः } ( पु० ) रनवासं का खोजा था 
मष्टदिलिकः { हिजडा । 
मटरेनक ( वि० † निर्बल । कसज्ञोर । चृदध 1 


महस्लकः ( पु° ) ¶ रनबास का खोजा । ३ विशाल 
भवन | महल । राजप्रासाढ | 

मद्स्‌ ( न° ) 9 उतसव । २ भट । चैवेय । वक्ति । ४ 
दीति । श्रामा । ४ महर्नोकि । 

मदस्वत्‌ ) ( बि० ) चमकीला । प्रकाशमान । 

मदस्विन्‌ ¡ प्रदीप्त । 

महा (खी०)गा। 


महा ( वि०) श्रतयन्त । बहुत श्रधिकं [ नो ब्राह्मण 
पात्र, स्यान, तेल श्रौर मोत इन ग्द स महा 
लगाने पर इन शब्दो कैथ ङत्तित हा जाते हे ।] 
` क्त, ( घुर ) गिव जी ।--श्चेगः, ( घु०) 
१ ज्ट। २ चृहा। धंस। ६ रिव ।--श्रञ्ञनः, 
( एु° ) एक पर्वत का नाम । -भत्यय , ( पु) 
वदा भारी सद्कः ।--श्रभ्वनिक, ( वि० ) खत । 
मर टधा ।--प्रध्वरः, ( पु° ) वा यक्त ।-- 
प्रनसं, (न° » मारी गाढ़ी 1--धननसः, (पु) 
प्रन, (न°) रमो धर 1--श्रसुभाव, 
(प° ) कलीन ! भैरव युक्त । श्राव्शं । २ 
म्मा । धरमामा ।--श्रनुभावः, ( ए ) 
नान्त पुर्प --ध्मन्नक , ( पु० 2५ सयु 1२ 
निग 1-न्या., € पु° यटुवचन० » श्रान्ध देण 
पामी (-श्रन्यय,.--श्रयिनन, ( वि०) कलीन 
परान मं उण्यप्र ।--भ्रनिपच", ( षु ) सम 


का बहुतसा खीचा हश्च रस ।-श्मात्यः, 
( एु० ) प्रधान सचिव ।--्भ्वुकः, ( प° ) 
शिव ।--अस्बुज, ( न° ) दस खरब संख्या । 
श्मम्ल, ( न० ) इमली का फल । - पर्य, 
( वि० ) मूल्यवान । वेशकीमती ।--अर्णंवः, 
(१०) + .महासागर । २ शिव ।-- मह्‌, (वि०) 
१ बहुमूल्य । २ श्रमूर्य ।--अर्हम्‌. ( न० ) 
सफेद चन्दन काष्ठ ।--श्रवरोह., । पु° ) व 
इर ।--अशान, ८ वि° ) पेट । भोजनमह । - 
छ्मश्पच्‌, ( पु° >) लाल । माणिक । - ष्टमी, 
( न०) आ्राश्िन शुङ्वाष्टमी । - घ्मसुरी, (ख्ी°) 
दुगा का नाम --श्मन्ह", ८ पु० >) मध्यान्होत्तर। 
दोपहर के वाद्‌ का समय !--श्माचार्यः, (घु०) 
शिव जी का नामान्तर ।--श्माङ्य. ( वि०) 
धनवान . धरम ।--श्राद्यः ( पु० ) कदम्ब का 
पेड ।--श्रात्मन्‌, ( वि° ) महात्मा । महापुरूष 
( प° ) परवह्म । परमानन्द ।--श्रानकः, 
( पु° ) बड़ा नगाडा ।--याननद्‌ः, - नंदः, 
( प° ) मोक ।--श्मायुधः, ( पु° ) शिव ।-- 
शालयः, ( पु° ) २ देवालय । मंदिर । आश्रम । 
२ तीर्थस्थान । ३ ब्रह्मलोक । ४ परमात्मा '- 
भ्रालया, ( खी° ) देवता विशेष ।--्राणयः, 
( पु° 9 9 महानुभाव । २ समुद्र॒ 1-अआत्पद्‌ः 
( वि° ) उच्चपद्वतीं । २ बज्ञवान ।--श्राहवः, 
( पु ) प्रचण्डयुद्ध ।--इच्छ (वि०) 9 उदारा- 
शय । कुलीन । २ वह जिसके उदेश्य वहत ओचे 
हां ।- इन्छः (घु०) १वडा इन्दर । इनदर का नाम । 
२ नेता । सुषिथा । ३ पर्वतमाला विशेष । -- 
इष्वास , ( पु° ) वडा धनुर्धर । महाभय । बड़ा 
याद्धा । - दण, गानः, ( पु° ) शिव ।-- 
ईैणानी, ( खी ) पानी ।-ईभ्वरः, ( पु० ) 
$ चिष्णु । २ शिच ।-ई बरी, (खी०) दुर्गा ।- 
उक्तः ( पु° >) वदे भारी ठीलढौल का वैल 1- 
उत्पलं, ( न° ) वडा भील कमल 1--उत्सवः 
( पु० ) १ कई वड़ा उर्व | २ कामदेव । - 
उत्साह, (वि० वदा उर्ाही । वड़ा स्ट्षिमान । 
--उद्धि, ( प° ) 9 महातागर। २ इन्द्र । 
--उदुय , < पु° >) 9 ध्रचयुत्रति । २ मो । ३ 


महा 


स्वामी । प्रभु 1 ४ कन्नौज क्रे का नाम ¡ ४ 
कन्नोज राञ्य की राजधानी का नाम ।-उदरे 
(८ न० > १ जलोढ्यया जलधर रोग। २ वडा 
पेट ।--उपाध्या्रः, ( पु० ) वडा रिक ।--. 
उरस्कः, (१०) शिव ।--श्रो्ठः, ( पु° ) 
णिव जी ।--्मो रस, ८ वि० ) वडा वलवान । 
( उ०) वडा येद्धा ।- श्रो नसं, (न° ) विष्णु- 
भगवान का सुदर्शन चक्र '--श्मोपधिः, ( खी° ) 
& वडी गुणकारी उवाद । २ दृव घास ।- 
श्रोप्रधं (न° ) सर्वरोगहरण उवा । २ सोंढ। 
३ लहसुन 1 ४ वत्सनाभ ।--कच्छ + ( पु० ) 9 
सयुद्र । २ वरुण 1 ३ पवैत ।--कन्द्‌ , ( पु° ) 
लहसुन ।--3.व्थः, ( ० ) १ विस्वर । २ 
लाल लहसुन ।-- कवु, कम्बु, ( वि° ) 
माठरजाव नंगा ।-- गुः, ( पु० ) पिव जी। 
-- कर, (वि०) $ लवे हाथो वाला । २ जिसकी 
वदी मालगुज्ञारी हो ।--कणः, (०) शिव जी । 
कर्मन्‌ (वि) वडा काम करने वाला। 
( षु० ) शिव जी। कविः, ( $, वदन कवि । 
२ शक का नामान्तर ।--कान्तः ( पु ) शिव । 
कान्ता, ८ खी० ) एयिवी ।-- यः, (घु) 
9 हाथी । २ शिव। ३ क्ष्णं ४ नंदि । शिव 
जी का एक गण ।--सतिकी, ( खी०) कातिक- 
मास की दरखिमा ।-कालः, ( पु० ) १ शिव 
जी) २ उच्मैन म महाकाल नाम का शिवजी 
की प्रतिमा । र विष्य ' ० कदट्दु। छम्हडा ।-- 
कोालपुर, ( न° ) उज्जैन (--कान्नो (खी०) 
महाकाल स्वरूप शिव कां पली, जिसके पोचयुल 
शरोर आठ सुनाएं मानी जाती ह । -काव्यः 
( न० ) महाकान्य सर्गवद् होता है ध्र उसका 
नायकः को देवता, राजा, अथवा धीरोदात्त गुण 
सम्पन्न चन्रनिय होता है इसमे शदधार वीर च शान्त 
सो म से कोद रस प्रान दवा है । वीच वीच म 
्नन्य रसो का भी समावेश हाना आवश्यक है । 
नं कम से कम श्राठ सग ` वर्य हा । 
दषे सन्ध्या, सुर्य, चन्द्,"रातनि, म्रमातः सगयाः, 
पर्वत, वन, ऋत्‌, सागर, सभग, विपरलंम, सनि, 
फुर, यक, रणप्याण, विवाहादि का यथास्थान 


( 5५१ ) 


मद्य 





वणन होना चाहिये । [ संस्कृत साहिव्य मे साधा- 
रणतः पाच महाकाज्य माने जाते हँ । रघुर्वशष, 
मारसम्भव, किरताजुनीय, रि्िपालवध श्यौर 
नैषधचरित । यह लोगों की साधारणतः धारणां 
है. किन्तु सर्छृत साित्य म दन पोच के श्रतिरिक्त 
भदिकान्य विक्रमाङ्कदेवचरित,हरविजय+याद्वाभ्युठय 
श्राटि श्रौर भी करद एक महाकान्यहे ।] ऊुमार, 
( पु० ) राजाका सव से वडा पुत्र । चुवराज। 
कल. ( वि० ›) वह जो वत उत्तमं कल मे 
उवपन्न ग्रा हो । कलीन ।- च्रं ( न° ) 
एक वड़ा प्रायरिचत्त ।- कोशः, ( षु० ) रिव 
जी ।- क्रतुः, ( प° ) वडा यक जैसे श्रशमेध । 
क्रमः, ( यु° ) विष्णु ।- क्रोधः, ( पु० ) रिव । 
---न्षीरः, ( एु० >) ईख 1 उख । -ल्षः, (पु०) 
ख, ८ न० ) एक वह्ुव वडी संख्या जा सौ 
खव की हाती हं 1 -गजः, ८ पु० )- दि, 
-गणपतिः, ८ पु० ) गणप्ति ।- गन्धः, 
८ प° ) 9 जलवेत । २ ङ्न ।- गन्धं (न°) 
चन्दन । ग्रहः, ( पु० ) राह ।--ग्रीव.. (षु०) 
$ ट । २ शिव ।- ग्रीविन्‌, ( पु° ) ॐ 1- 
घर्णा, ( ली° ) शराव ।--धोप, ( न° ) 
वाज्ञार । हाट । मेला (घोपः, (०) हो 
इल्ला । शोरगुल । कलाहल ।--चक्नवतिन्‌, 
( पु० ) शत्राट्‌ । बत वहा चक्रवर्ती राजा ।-- 
चमू, ( खी० ) वडी फीन ।--दायः. (पु°) 
वर दत्त ।-- जटः ( पु० ) शिव जी ।-जनरः 
( वि० ) वह जिखकी हसलौ की हटी वहुतं वडी 
हा - जवरः. ( ० ) शिवजी ।- जनः, (पु) 
१ वडायाश्रेषठघुरुषप। २ साधु । ३ जनता। 
जनसयुदाय । ४ व्यापारी मण्दल का मुखिया । 
९ व्यापारी । सौदागर ।--उ्योतिस्‌, (घु ? 
शिव 1- तपस्‌, (०) 9 वद़ा तपस्वी । र 
विष्य !--तलं ( न० ) नीचे के लोकों मे से 
पोना लोन ।- तिक्तः, ( घु ) नीव का दृत्त । 
-तेसू, ( पु० ) 9 शूरवीर । बहादुर । २ 
अग्नि। ३ कार्तिकेय । ( न० ) पारा । पारद ।- 
दन्त. ( घु ) $ वडे दतो वाला हाथी 
श्रिवजी --दृरडः, ( ० ) ४ वदी वोद 1२ 


धरा ( ६५२ मही 


कठोर दण्ड या सज्ञा ।--दारू, ( न° ) देवदार 
चृत ।-देवः, ( पु० ) शिवजी ।--देवी, 
( च्लो° ) पारवती जी ।-दुमः, ( ° ) 
सश्वत्थ । वट । -धन, ( वि० ) १ बड़ा धनवान । 
२ बदा खर्चील । बहुमूल्य । --धने, ८ न० ) 
१ साना । २ गन्ध दन्य षिशेष। ३ मूल्यचान 
पोशाक 1--धनुस्‌, ( पु° ) शिवजी ।--धातुः, 
(४० ) १ सुवणं । २ शिवजी । ३ मेरपवैत । 
-नडः, ( एु° ) शिवजी ।--नदी, ( चरी ) 
9 रगा, यद्युना, कृष्णा श्रादि वडी नदियों । २ 
एक नदी का नाम जी वगत्त की खादी म रिरती 
है ।- नन्दा, ( खी० ) १ शराव ! मदिरा । 
२ एक नदी का नाम ।- नरकः, ( षु) २१ 
बदे नरको म से एक ।-नलः, ८ पु० ) एक 
भरकर का नरङ्ल या सरपत ।-नवप्री, (खरो०) 
भ्रारिविन श॒ड्छा 8 मी ।-- नाटक, ( न० ) नाटकं 
के लकणं से युक्त दख धको वाजा नाट । यथा 
इवुमन्नाटक ।--नाद्‌;, ( षु° ) १ केलादल । 
२ वदा ढोल या नगाडा। ३ बावलल की गरज्न । 
४ शद्ध । £ हाथी । ६ सिह । ७ कान । म ऊट | 
८ शिव जी ।- नाद्‌, ( न° ) वाद्यत्र या वाजा 
विशेष । -नासः, ( पु° ) शिवजी । -निद्रा, 
(< ची° ) शषयु । मौत ।- नियमः, ( पु° ) 
विष्णु जो ।- निवंशं, ( न० ) परिनिर्वाण 
जिसके श्रधिकारी केवल श्रत या बुद्धगण ह| 
-निशा, ( खी ) रात का मध्यभाय ! ्ाधी- 
राते । २ कल्पन्त या प्रलय की रात । ३ रावका 
दूसरा श्रौर तीसरा प्रहर । 


५सहामिशा तु विच्नेया ष्य प्ररद्धयम्‌ ।" 
नीचः, ( घु° ) धोवी ।-नीलः, ८ घु० ) 
पक भकार का नीलम नामक रत्र जो सिहलद्वीप 
म होता है। नृत्यः, (घु० ) पिवजी। - 
नेमिः, ( पु० ) काक , कौमा प्तः, ८ पु" ) 
9 गर्द जी ! २ एक श्रकार कौ वत्तख ।-- पत्ती, 
( स्नी° } उर्लू । पेचक ।--पश्चमूततं, (८ न ) 
चेल, श्ररनी, सोनापाद़, काश्मरी श्रौर पारला 
इन पाचों बृद्धो का समूह ।--पञ्चविषव, ( न° ) 
शी, कालक, सुख, वदनाग श्रौर शद्कुकणीं ¦ 





--पथः, (घु०) १ वहत ल्वा श्रौर चौढा रास्ता । 
राजपथ । २ परलोक का मार्गं । खल्यु । मौत । ३ 
कदं एक ऊँचे पर्त शिखरो के नाम जिन पर लोग 
चद कर दते थे, जिससे वे सीधे स्वगं म चले 
जय । ४ शिवजी ।- पद्मः, (घु) १ सौ 
पद्मकी संख्या) २ नारद्‌ जीका नामान्तर । ३ 
कुवेर की नौ निधिर्यो मं से एक निधि ।--पद्म, 
( न० ) ¶ सफेद कमल । २ एक नगर का नाम । 
--पञ्मपतिः, ( षु° ) नारद जी ।-पातकं, 
( न० ) वडा पाप। बद्यहत्या, मद्यपान, चोरी, 
गुरु की पली के साथ सम्भाग तथा इनमे से के 
महापासक करने वाले का संसर्ग--ये महापारक 
कहलाते है । कहा जाता है क्रि, जो ये महापातक 
करते हैँ दे नरकयात्तना भोगने के श्रनन्तर भी 
सात जन्म तक घोर क्ट भागते है ।--पाजः, 
( एु० ) महामत्री ।--पादः, ( षु०) शिवि जी 
का नाम 1-- पुरुषः, ( पु० ) 9 वदा श्रादमी। 
भरसिद्ध पुरुष । २ परमात्मा । ३ विष्णु भगवान 
का नामान्तरं (पुष्पः, ( पु० ) कीट विभेष। 
पृष्ठः, ( पु० ) ॐ ।-- प्रपञ्चः, ८ ० ) 
विश्च । दुनिया ।--रभः, ( घु०) दीपक का 
अकाश 1-- प्रभुः, ( पु०)१ बडा स्वामी | २ 

राजा । मुखिया 1 अरधान । ४ इन्द्र । € शिवजी । 
६ विष्ण भगवान ।--प्रलयः, ( पु० ) कटपान्त । 

समूचौ ष्टि का सर्वनाश , पुराणानुसार करप या 
जहा के दिन के भरन्त मँ सम्पूणं सृष्टि का नाश । 

उस समय अनन्त जलराशि को छोड़ श्रौर ऊद 
भी शेष नदीं रदता ।- प्रसाद्‌, ( पु०) १ 

बढा अनुग्रह । २ भगवन्मूति को निवेदित वस्तु 
विशेष । प्रस्थानं, ( न° ) १ प्राण स्यागने कौ 

इच्छा से हिमालय की श्रोर जाना । २ भरण | 

देहान्त ।-- प्राणः, ( षु° >) व्याकरण के अयुलार 

वह वणं भिसफे उच्चारण करने म ` प्राणवायु का 

विशेष भ्रयोग करना पड़ता है । व॑माला 

भव्येक वग का दूसरा शौर चौथा वः महाप्राण 

है । यथा-- ` 

कवगं का ख, नौर घ । 
चवर्ग का छु प्नौर सः | 


मह्य ( ६५३ ) महां 
न 


खवमैकाट प्रौर द । 

पवग काफश्रौरभ। 

ग.प, सद्भी दस प्रणी मेहे 
२ पहाडी कोवा 1-- समवः, (पु०) जलप्रलय 1- 
फला, (वि०) १ कवी तमी ! रमाला विशेष 
- पलं, (न°) बदा फल या पुरस्कार ।- वलः, 
( पु० ) ¶ पवन ।--वलंे, (न°) सीसा। 
रोगा ।-वादुः, ( षु° ) कष्ण ।-विल-- 
विलं, ( न° ) १ श्रन्तरिक्त ! २ लटयस्थान । 
३ जलघट । धडा । ४ सुरा । विल । गुफा। 
मौट ।- बीज. वीनः, ( पु° ) किव जी ।-- 
वोधिः, ( इु° >) उद्धवे ।- ह्यं, ब्रह्मन्‌, 
( न० ) परमात्मा ।- व्राह्मणः, ८ ए० ) रटिहा 
बराह्मण । वह बाद्यणए जो भृतक का ठान लेता है | 
निकृष्ट बाद्यण ।-- माग, ( वि० > भाग्यवान । 
किस्मतपर । २ धर्मातमा । बडा धर्मात्मा [-मागिन्‌, 
( बि० ) वदा भाग्यवान्‌ ।-भारतं, (न°) 
पक परम परविदः सरङृत, भाया का प्राचीन देति- 
हासिक महाश्ाव्य । इसमें कौरव श्रौर पार्ठवों का 
वृत्तान्त सुख्यवया है । इसमे १२ पव हे श्रौर वेद्‌- 
व्यासजीकारचा हुध्रा है।- भाष्यं, (न°) 
9 वडा टीका । पारिनि के न्याकरण पर पतज्ञलि 
काल्िखा हुमा परसिद्ध भाष्य ।--भीमः, (०) 
राजा सन्तनु ।-- भीरः, ( ० ) ग्वालिन नाम 
का वरसाती कीडा ।-भरुज्ञ, ( वि ) बलवान 
या लवी सुजा वाला ।--भूत, ( न° ) पच 
सृख्य तस्व ।--भोगा, ( खी ) टुगां देवी -- 
मतिः, ( घु ) इहस्पति ।--मदः, ( पु° ) 
मटमस्त हाथी ।-मनसू्‌,--मनस्क, ( वि° } 
१ ऊचे मन का । २ उदार । > अभिमानी । (घुर) 
णरभ 1 -मंचिन्‌, ( पु० >) मधान सविव 1- 
महोपाध्याय, पु > गुरो का गुर । बहुत 
वडा गुर्‌ । यदे भारी परिडतों की उपाधिविशेष । 
-मरसिं, ८ न० ) 9 गौकामोंस। २ नरः 
सौक्च !--सा्ः, ( पु ) 9 प्रधान सचिव) 
२ सहावत । २ गजशाला का श्रध्यत्त ।-मात्री 
( खी० ) 9 प्रधान सचिव की पती 1 २ दीत्ता 
गर की पत्री ।--पायः, ( इ ) विष्ण ।-- 


माया, ( सखी? ) प्रकृति -मारी, (ची° ) 
जा प्लेग रादि संकरामक रोग 1- मुखः, (एु०) 
मगर । घडिचाल । कुम्भीर । - मुनिः, (घु० ) 
६ बढ़े मुनि । २ वेदध्यास ।--मूर्धम्‌, (९० ) 
शिव जौ ।--सूलः, ( पु° ) प्याज । - मूल्यः, 
( एु° ) मालिक । लाल । चुन्नी ।-- सुगः, 
$ के भी वडा जन्तु] २ हाथी ।--मेद्‌ः, (पु०) 
मे का पेड ।- मोहः, ( षु° ) सौसारिक सुर्लो 
के भाग की दच्छा जो अविद्या का सूयान्तर है। 
- मोहा, ( खी° ) इग देवी ।-- यज्ञः, ८ षु० ) 
पच्च सदहायक् ।--याजा, (ची०) सौत।--यास्य , 
( पु° ) विष्णु ।--युगं, ( न° } सनुर्यो के चार 
युगो क मिला कर, देवताश्नों का एक युग होता 
हे । वही देवतामों का युग) इसमे मरु्यों के 
४५ ३२०, ००० वषै होतेह ।--योगिन्‌, (० ) 
$ शिव जी | २ भगवान्‌ चिण्ण । ३ सुर्गा।- 
रजत, (न° ) ५ सेना । २ धतूरा ।- रजतं, 
( न०) 9 ऊसुमपुष्प । २ सुवणं । - रथ. (०) 
9 वडारथ।र२वडाभट या योद्धा । -रसः, 
८ पु० ) 9 उख । ईख । २ पारा । ३ मूल्यवान 
खनिजद्रन्य ।--रसं, ( न० ) कनी ।-सातः, 
८ पु० ) राजामो मं श्रेष्ठ । बहुत वदा राजा । - 
राजन्ूतः, ( पु ) भ्राम विशेष । -राजिकाः, 
( पु बहुवचन० ) देवता विशेष जिनकी संया 
२२० या २३६ वतलायी जाती है ।- राज्ञी, 
८ सखी० ) पटरानी ! प्रधान महिषी ।--रातिः, 
--रात्री, ( खी° ) महाप्रलय वाली रात ।-- 
राष्रुः, ( पु० ) ¶ बडा रज्य । २ दक्षिण भारत 
का प्रान्त विशेष । ३ महारा देश शच्नौर वहो के 
श्रधिवासी ।-- रर, (खी ०) एक प्रकार की प्राकृत 
भाषा जे महाराष्ट देश मँ बोली जाती है ।-- 
रूपः, ( एु० ) १ शिच जी । २ राल । धूना '- 
नेतस्‌, ( पु० ) शिव जी । - रद्र ( वि० >) 
वडा मयानक ।-रोद्री, ( स्नी° ) दुगं देवी । 
-- रौरवः, (१० >) २१ प्रधान नरको मे से एक । 
--लक्मी, ( खी° >) श्रीमन्नारायण की महा- 
ल्मी या शक्ति !-लिङ्कः ( षु° ) महादेव । 
लोलः, ८ घु० ) काकं । कौय्रा ।--लोष 


भदा ( ६५९ ) मदिषः 


( न° >) चुम्दक पत्थर ।-घर्न, (न ०) चदा वन । 
मथुरा ज्ञिले का एक रथान विशेम ।--वराहः, 
( ु° > विष्टु भगवान । -वसखः, ८ पु ) 
शि्मार । सुदस !--वातः, ( प° } तृफान । 
पधी । अधद्‌ (--वार्सिकं ( न०) पाणिनिके 
सूनरो पर कात्यायन का वातिक प्रसिद्ध है -- 
विदेहार ८ खो° ›) येगशात्राचुसार मन की एक 
बहि त्ति ।--चियापा, ( शखी० ) नियस विशेष । 

- चिं ८ न ) वह समग्र जव सूर्य मीन से 
मेष रा्षि मे जाते है श्रौर दिन रातत वोनों वराचर 
होते हे । मेपंकरान्ति । चैत्र की सन्ान्ति -चीरः 

८ १० ) + वडा बहादुर ! २ सिह । शेर । ३ 
ह्स्र का वन्न । £ विष्णु भगवान! € गरुड जी । 
६ हञुमान शी ! ७ कोयल ८ सफेद रग का 
घोडा । ६ यज्लोय रग्नि ! १० यद्धीय पात्र विशेष। 
११ वाज परी । - वीय, ( छी० ) सूर्यपत्नी 
स्ता ।-पेणः, ( पु० ) 9 वडी तेज़ र्तार । २ 

चानर । ३ गरुख्पदी !-न्याधिः. ( खी° ) ङ 
या कोद रोग । व्याहति ( खी } भूर्‌, ञुवस्‌ 
शरीर स्वर्‌ ।-- तरतं ( न० ) वह त जो वरह 
वर्ष तक्र जारी रदै 1-जतिन्‌ ( पु ) १ भक्त! 
सन्यासी 1 २ शिव जी ।-शक्तिः, ( प° ›) शिव 
जी । २ नातिर्कैय ।-णद्ूः, ( घु ) ललाट 
२ कनपरी की डी । ३ मनुष्य की ठटरी । ४ एक 
वहत बडी सल्या ।-शरः ( पु° ) पीला धतृरा। 
-- शल्कः ( एु° >) स्ष्मि मद्ली । - शलः 

( ° ) एक वड़ा गृहस्थ ।--शिरसं, ८ एु० 


प्रौर सन्धि फरमे फा धिकार हो । -सक्नः, 
( घु° ) इतरेर ।- सर्जः, ( ¶ु° । करदल के वृष 
या कटदल फल 1--सान्नपन"+ ( न० >) एक 
व्रत जिनमें पौच दिन तफ क्रम से पनगस्य, दरे 
दिन ऊुणजल पीकर सातवें दिन उपयम किया 
जाता हं '-सान्धिविग्रहिकः ८ पु० ) युद्ध 
सचिव जा णच्र के साय सुलह श्रधवा युद्ध करने 
का श्रधिरार रव्ता हो । -सारः, ८ पु ) 
खद्धिर वच्च चिर । -सारयिः, ( एु० ) श्ररुणं 
देव ।- साहसिकः, ८ पु ) दू । चोर । - 
सिंहः, ८ पु° >) शरम पी ।-- सुगं, ( न° ) 
१ यदा श्रानन्द । २ शखीसम्भोग । सुद्मा 
( खी° ») चालु । रेत --ूत, ( पु० ) मार- 
वाजा । ढोल जो युद्ध मे बजाया जाता है ।-सेनः, 
( पु) १ कातिक्ष्य। रे एक वदी सेना का 
नायक ।-सेना, ( खी ) वढी फौज । 
- र्कर्धः, ( पु° ) ऊर ।- स्थली { खी ) 
एथिवी ।-- स्वनः, ( पु० ) ढोल विशेष ।-- 
हसः, ( षु° >) विष्णु भगवान 1 -हविस्‌, (न०) 
घी ।--हिमवत्‌, ( न° ) एक पवैत का नाम । 

मदिक्रा ( खी° >) कोदरा ! पाला । 

मदित ८ च० ° ) सम्मानित । प्रतिष्टप्राप्त 1 

भरितं ( न° ) भिवजी का त्रिश्रूल। 

म्टिमन्‌ ( पु० ) १ महत्व । मदिमा । मादास्म्य । 
वडा । गौरव । २ प्रभाव । प्रताप! २ श्रशिमा 
श्रादि च्राठसिद्धियों मे से पौचवी सिद्धि । 


सर्पं विशेष । - शुक्तिः, ( खी० ) सीप जिसमे मदहिरः, ( पु० > सूय । 


मोती होवा है ।-शु्ख , ( खी० ) सरस्वती 
देवी ।-शुभर, ( न° ) चाँदी । - शद्रः, पु° ) 
चरहीर 1 ग्बराला {-- श्मशानं, ( न° ) काशी का 
नामान्तर 1 श्रमणः, ( पु० ) बुद्ध देवक 
नामान्तर ।--भ्वासः, { पु० ) द्मे का रोग 
विशेष !--इवेता, ‹ सी ) १ सरस्वती का 
नामान्तर 1 २ दुगा देदी । ३ सफेद खो !- 
सती ८ खी० ) वडी पिबता खी 1- सत्यः, 
( ४० ) यमराज ।-- सत्वः, ( यु ) बेर ~ 
सान्धविग्रहः ८ घु } दुचसचिव जिते युद्ध 


मदिला ८ खी० ) 9 रमणी 1 २ नशे मे मल्तस्त्री। 
मस्तानी हुदै भरत । २ भ्रियज् लता । ३ रेका 
नाम का पधा ।-्माहया, ( स्री ) भियगु- 
लवा । । 

महिलारोप्यम्‌ ( न ) दङिण भारत के एक नगर का 
नाम। 

मद्िषः ( पु० ) १ भैखा ! २ महिषासुर जिसे दुर्गा ने 
मारा था ।-ध्यदंन., ८ पु० ) कार्तिकेय 1-- 
घी ( खी० ) दुर्गा देवी ।-- ध्वजः ( पु ) 
यसरान 1--वहनः,--वा्टनः, { इ० >) यमराज । 


ह 


मदिषी 


महिषी ( खी०) 9 भैस स्पटरानी ! ३ परीकी 
मोदा । सैरन्ध्री । ४ नाल श्चौरव 1 € पत्नी के 
दधिनाज्ञे की क्माई । - स्तम्भ, ( पु ) खंभा 
जिसके उपर मैस का सिर सजाया गया हो 1 

माटिष्मत्‌ (वि०) वहत से भसं गाला । जरह बहुवा- 
यस से भैषे हों । 

मही ( खी० >) 9 एथिवी । २ ज्ञमीन । ३ भूसम्पत्ति । 
स्यिासच । ज्ञमोदारी । ० राज्य । देण । € मादी 
नदी जो खंभात की खादीमे गिरती है ।-ईनः 
-दृत्वरः, ( पुण ) राजा ।-कम्पः, ( पु०) 
भूचाल । भूकंप ।-क्तित्‌ ( एु° ) राजा ।-- 
जः, ८ पु०) १ संगल ग्रह । २ ब्त ।-- ज, 
( न° ) द्रक । श्रादी (-- तलं ( न०) ज्ञमीनं 
की तद ।- दुर्ग, ( न°) भृषं ।- धरः, 
८ षु०) १ पादी 1२ विष्य ।-ध्ः, (पु) 
पर्वत । २ चिष्ठु भगवान 1-नाथः+--पतिः, 
-पः,--ञुल्‌, ( पु )-मघवन्‌, ५ ४० )-- 
मदेः, ( पु° ) राजा ।-- पुत्र ~ छत ~ 
सुः, ( षु० ) १ मंगलब्रह । २ नरकायुर 1- 
पुत्री - खता, ( खी० ) सीता जी {-प्रकम्पः, 
८ घु ) मूल ।--पररोदः,--ख््‌. ( य° )-- 
दहः, ( ९० ) बृ । पेड 1 -भाचीरं < न° ? 
प्रावरः ( एु° >) सुद्र । भते, ( पु° ) 
राजा ।- भत्‌, ( पु० ) 9 पहाड़ । २ राजा 1- 
लता ( सी° ) कवा ।- पुरः (यु०) ब्राह्मण 

महीयस ( चि० ) अरपे्ा कृत वद़ा । दो म वडा चा 
वलवान्‌ । ( पु० ) वडा था उढारमना मनुष्य । 


५ ) (खी) महिला । रमणी । नारी । स्त्री । 


मा ( श्रव्यया० ) व्ज॑नात्मक श्रन्यय । 

मा (खी) १ धन की च्धिष्ठान्नी देवी ल्मी जी। 
२ माता २ मापया मान विकेष ।-पः~- 
पतिः, ( पु० ) विष्णु भगवान । 

मा ( धा परस्मै° ) [ माति, मिमीते, मीयतेभित] 
१ नापना। > नापकर सीमा का चिन्द करना 
च्राकारं की तुलना करना ॥ शरीक दोना । स्थान 
पाना ! किसी वस्तु मे श्रीक दोना । 


८ ६५५ >) 


माकरं 





मास्‌ ( न ) मोरत 1 

मांस ( न० ) ¶ गोग्त । २ मदली । ३ 
गूढा । 

मांसः ८ पुण ›) १ कीढा । २ वर्णसंकर जाति जिका 
पेशा मांस वेचना है !-श्द्‌,- रद्‌ --्दिन्‌, 
-भक्ञक, ( रि० ) मांसमरी । मांसखोर ।-- 
धर्गलः+-शर्गलं, ( न० >) मांस पिरड जो सुख 
से नीचे लटकता ई '-- श्न, ( न० ) मांस 
भक्त्य ।--श्रादारः ( ० ) मांसाहार 1- 
उपजी वित्‌, ( पु° >) मांस वेचने बाला । मांस 
कां सौदागर -श्रोदः, ( पु० ) 9 भोजन जिसमें 
सांस हा । २ चौवल श्चौर मांस ए साथ पकाया 
इग मलय पठा्थ॑ विशेष ।-कारि, (न°) 
रक्त । खूल !-प्रन्थिः, ( पु° ›) गौड । गिद्ध 1 
-ज, ( न° ) - तेजस्‌ ( न०) चवं वसा। 
-- द्राविन्‌, ( पु० ) खष्ा-साग विशेप ।-- 
निर्यासः, ( पु० >) शरीर के रोंगटे ।--पिटकः, 
- पिक, (न०) 3 मांस भरी दलिया। र 
वहत सा मांस ।- पित्तं, ( न ) दड़ी ।-- 
चेशी, ५ मोस का इकदा । २ रग पुष्ठा । 
३ भावग्रकाा के श्रनुसार ग्भं॑की वह अवस्था 
ज्ञो मर्मधारण के सान ठिनोंके वाद्‌ चनौर १४ 
विनि के भीवर होती दै रौर पायः एक 
स्ताह तक रदती ई ।-येानिः, ( घु° ) रक्त 
मौ से उत्पन्न जीव ।-सारः+-स्नेदः, (न०) 
चर्वी । चसा (हासा, (ी०) चमडा । चरम । 

मांसल ( वि ) १ मस से भरां इरा । मसि पूं । 
२ मौय ताज्ञा। पुष्ट । ३ वलवान । मञ्ञवृत । 
दर । ४ गम्भीर, जैसे स्वर 1 

मासिकः ( घु० ) जर्गेमासी । 

माक्दः 

म ) ( षु० ) भ्राम का पेढ । 


प्रार्खदी } (खी० ) 9 शोवला । रेपीला चन्ठन्‌ । ३ 
मान्दी { महाभारत के समय कां गगातट पर्‌ वते इष 


एक नगर का नाम । 
माकर (वि०) [ खी०-माकरो ] सकर नामक 
सयुद्री जन्तु विशेष सम्बन्धी । 


फल र्का 


भाकरंद भराकरद्‌ 


माकर्द } ( वि) [ खी--माकरंदी ] दुष्प के रस 
भाकरंद्‌ | से सम्बन्ध युक्त । शहढ से पूणे या जिसमे 
शहद मिला हो । 


माफलिः ( पु० ) १ मात्तलि का नाम । मातलि इन्द्र 
का सारथी है । २ चन्द्रमा । 


मात्तिक } (वि०) [खी०--माल्ञिकी था मात्तीकी)] 
पाच्तीक } मधुमर्िका से उत्पन्न या निकला हया । 


मानिक } ( न० >) ¶ शद्‌ । मघ । २ महट जैसा 
माक्षीक ! खनिज पदाथं विप ।--याश्रयं,-जं, 
( न० >) मघुमक्तिका का मेम । 


मागधः ( पु० ) १ मगध देशका राजा । २ वर्णं 
सङ्कर जाति विशेष, जिसकी उद्पत्ति वैश्य पिता 
प्रोर प्रिय माता से इदे है । इस जासि का काम 
वंशक्रम से किसी राजा था श्रपने पने यजमानं 
की विरुदाचली पढ़ना है ! ३ वंदीजन । भाट । 


गनिं ) ( ख्ी° >) वडी पीपल । 


मागधाः ( एु० वहुवचन ) मगधदेशवासी लोग । 

्रागधिकः ( पु० ) मगध देश का राजा । 

मागधी ( खी° ) + मगध देश की राजकुमारी । २ 
सगधदेश की प्राचीन प्राङ्त भाषा । ३ वदी 
पीपल । ४ सफेद खड । ६ जही । जूयिका ! ७ 
छोटी इलायची । ८ जीरा । 

माघः ( पु०) १ माह का महीना । २ सस्कृतभाषा छ 
शिश्यपालवध कान्य के रचयिता एक कवि का 
नाम । 

माघमा ( खी० ) सकरा की मादा । 


माघवत्‌ ( वि ) [ स्ी°-माघवती ] इन्द्र का 
-चाप, ( न° } दन्धलुप । 


माधषती ( खी ) पूवं दिशा 


माघवन ( वि० ) [ खी माघवनी ]इन्द्का या 
इन्दर दारा शासित । 

माघ्यं ( न° ) ऊन्व्‌ पुष्प | ॥ 

मान्त ( धा० परस्मै) [माक्ञति] अभिलाषा करना । 
इच्छा करना । 

मांगलिक } ( वि० ){ खी०-- माधि 


माद्घलिक 


ल 
क) शभ | २ माग्यवान | ^ 


( ६५६ ) 


माणिका 
मागस्य ०9 शभ! सौभास्य सूचक । 
माय | (चिन) श च 


मांगल्यं } ( प° ) १ शमम्रव्ता । समृद्धि । 
माङ्गल्यम्‌ } निरुजता 1 २ श्राशीर्वाद्‌ } ३ उत्सव) 


-- खद ङः, ( ० >) बह खदङ्ग जा, किमी छमा. 
वसर पर वजया जाय । 
माचः ( पु० ) मागं ¦ सडक । 
माचलः ( इ० ) $ चेर । ठह । 9 मगर । नक्र । 
माचिका ८ खी ) मक्खी । 
मंजिष्ठ ( वि०) [ खीन्-माजिष्टी ] मजीड की 
तरह लाल । 
मांजिष्ठं ( न° > लाल रंग । 
मांजि्टिक ( बि० ) [स्री -मांजिष्ठिको ) मनीर 
केरंगमेरगाइया। 
माठरः (८०) १ य्यास्रजीका नाम । २ बाद्यण। 
३ कलवार । शौरिडक । ४ सूरय का एक गण । 
मारी ( खी° ) कच । जिरहवक्तर 1 
माडः ( प°) 1 ताड की जाति का वक्त विशेष । २ 
वाल । नाप ¦ । 
माहिः ( खी ) १ श्रंर । चरेखु्रा । २ सम्मान । 
प्रतिष्टा । २ उदासी । ४ धनहीनता । & क्रोध । 
रोप । ६ संजाफ़ । गार } किनारी 1 ७ एक फे 
ऊपर एक जमे हए दुरे दोत । 
माणवः ( पु° ) १ छकरा । लदका जो १६ वर्षं की 
अवस्था तक काहो। २ वोना। गुरजी ( तिरस्कार 
सूचक शब्दं ) । १ सालह या बीस लरों का 
मोतीहार । 


माणचकः ( १०) 9 लका । छकरा । लौँडा। 
यह भी प्रायः तिरस्कारदयोततक है । २ सर्वाकार 
मचुप्य । बोना । ३ मूख श्रादमी । ४ दात्र । 
धर्मेशख पढ़ने वाला विधार्थी । ९ सालह (या 
वीस ) लर का मोतिरयो का हार । 

माणचीन ( वि ›) लडकपन । बचपन । 

माणव्यं ( न° } बालकों या छक्र की टोली । 


माणिका ( खी° ) ्ारपल के वरायर की एक तोल । 


माणिक्यं 


माणिक (न? चनक्र [तहा ( न° ) लाल प्शषराग ! चन्न । 
माणिस्या ( खी ) दिपकली | 
माणिवधं 
माणिवरन्धप्‌ 
माणिमथं 
माणिमन्यस्‌ 
मडलिक (चि ) | 
मारडलिक { मारडलिकी ] किसी भ्रान्त था मरुडल 
फी रषा या शासन करने चाला । 













८ न° } संधा निमक। लाहौरी नोन । 


मडिलिकः ) ( एु०) सूवेदार । किसी सूवे का 
भारडलिकः । हाकिम यां शासक । 


सातगः } (पु) $ हायी ! २ चाण्डाल । ३ 
मातङ्खः । किरात । ४ समासान्त शब्द्‌ फे श्रन्त मे 


कादं भी श्रपनी जाति की सर्वशरे्ट वस्तु ।--दिवा- 
करः, ।पु०) एक संस्कृत कवि का नाम ।- नक्रः, 
( ० ) मगर जो डील डौल में हाथी के 
समान हो । 
मातरिपुरूपः ( पु० ) बद जो केवल घर ही मँ पनी 
माता श्रादि ॐ सामने श्रपनी वीरता भकट करतां 
हा, विन्त घर $ बाहिर कुद भी न कर सकता 
हो । 
मातरिश्वन्‌ ८ प° ) पतन, जो अन्तरि मे चलता 
॥ 
मातलिः ( पए० ) इन्द्र के रथवान्‌ का नाम ।- 
सारथिः, ( पु० » इन्द्रं का नाम। 
माता ८ श्नी० ) जननी | जन्म टेन वाली खी ।मो । 
मातामहः ८ पु° ) नाना । माता का पिता । 
मातामही ( खी० >) नानी । 
मातामहौ ८ दवचन ) नाना नानी । 
नतिः ( खी० ) 9 नाप । २ विचार । खयाल । 
मातलः ८ षु० ) 9 मामा। माता का भाद । २ धत 
` का पौधा। ३ सप विशेप 1 -पुत्रकः, ( षु) 
१ मामा का पुत्र । २ धतूरे काफल । 
न्ग ) देलो-मावुलिङ्क । 


॥ 1 


त र ) १ मामाकी पतनी । मामी । 
मातुलान ५७1० पटसन । सन । 
मातुली (स्त्री) ०२१ ५ 


भाता 


मातुल्िग. 
माठलिङ्कः 
मातुलुंगः 
मातलङ्ग 
मरातुललिगं 


( ० ) विजोरा नीद । 


विजौरा नीवू का फल । 


मतुल्गम्‌ 

मातुक्तेयः ( पु० ) [ स्त्री -मात॒लेयरी ] मामा 
का लड़का । 

मातर्‌ ( स्त्री) $ माता । २ पूज्य था च्राद्रणीय 
गप्द्‌ । वडी वृदी स्वरी । ३ गौ । ४ ल्मी देवी | 
% दुगा देवी । 8 थिवी । ७ व्योम । श्राकाश । 
८ देवमाठका जो संख्या भँ सोलद है ।- 
केशटः, ( पु० ) मामा - गणः, (पु०) षोढश 
माद्‌ का ।-- गों, (न०) माता के गोत्र का- 
घातः+--घातक्षः--घातिन+- न्नः, ( षु) 
मावृहन्ता ।--धातुकः,। ( पु०) 9 माव्हन्ता । २ 
इन्द्र ।- चक्र, { न० ) मात्कार््रो का समूद । 
-- देव, ( वि० ) बह जो श्रपने माता ही का 
श्रपना इष्टदेव मानता हो ।--नन्द्नः, { यु ) 
कातिकेय {--पृन्ञ, ( चि० ) माता के ढल का । 
--पूजनं, ( न° ) माव्काञ्चों का पूजन ।- 
वन्धुःः-तान्धव., ( ० >) मावा उ सम्बन्ध 
का कें च्रात्मीय ।-मरडल, ( न° ) १ मावु- 
कामों का समुदाय । २ दोनो नेत्रो के बीच का 
स्थान ।- माच, ( स्त्री° ) पार्वती देवी ।- 
मुखः, ( षु० ) मूखं या मूढ जन ।--यज्ञः, 
( प° >) एक यह्न विशेष जो मातृकाश्रों के उदेश्य 
से किया जाता है --वत्सन्नः, ( पु० ) कार्ति- 
केय ।-- स्वर ( स्नी° ) [ = मात्ष्वष्ठु या 
मातुःस्वस | मैसी का लडका । 

सातृक ( वि° ) १ मातां सम्बन्धी । माता से भाक्त । 
२ माता का) मातापक्तीय । 


मातरः ( पु०) मामा।" 
मातृका ( स्त्री° ) 9 मता| २ दादी! ३ धात्री । 


दाई । ४ उद्धवस्थान । ‰ देवी । देवमाता । ६ 
तांत्रिक यंत्र विशेष । ७ यंत्र रमे लिखे जाने बाले 
श्रत्तर या वर्णं । 

० श० को०-०२ 
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मात्र (वि०) [ स्टी०-माका, माजी | नापः 
केवल, भर, श्रौर सिरं श्र्॑वाची अव्यय विशेप । 

माजा ( स्त्री ) १ परिमाण । मिकठर । २ नाप का 
परिमाण ¦ नियम 1 ३ टीक दीक नाप । ४ एक 
फुट । ९ परल 1 लमा । ६ श्रणु । ७ शेश । 
छोरा माप । ६ काम का । उपयोग का । [यधाः-- 

“८ सजति द्ियती माता + 

शर्यात्‌ राजा किस प्रयोजन या काम का है | । १० 
धन 1 सम्पत्ति । ११ छन्दःशास्त्र मे इते मत्त, 
मन्ता, कल या कला कहते है । १२ ठस्व । १३ 
जढात्सक संसार । १४ वारहखदी क्िखते समय 
स्वरसूचक यै सद्भेत जो श्रक्तर के ऊपर, नीचे 
श्ागे या पीद्धे लगाये जात्ते है! १५ कान की 
बाक्ली 1 १६ च्चाभूषण । रत ।--मस्ता, (स्त्री०) 
रुपये रखने की थैली या बडवा । 


( विण खी° (ं त्से सै वि० 
५, न (न 
। 


मत्स्थं ( न° } ईर्ष्या \ डाह । जलन । 

मारस्यकः ( एु० ) मदु । धीवर । मादीगीर । 

माथः ( ु° ) १ मंथन । बिलोना । गडबड करना 
२ हया । नाश । ६ मागं । रास्ता । 

माथुर ( वि०) [ खीग-माथुरी ] + मथुरा का।२ 
मधुरां मँ उदपन्न 1 ३ मथुरा म रहने बाला । 

माद्‌ः ( एु° ) ५ नशा । मद्‌ । २ हषं । श्रानन्द्‌ ¦ ३ 
भिसान । प्रकढ्‌ । 

मादक ( वि० ) [ खी०--मादिका ] १ बेहोश करने 
वाल्ला । नशा पैदा करनेवाला । २ श्रानन्द्दायिक 

मादन (वि० ) नीला । 

मादनं (वि०) १ ना} मद्‌ 1२ परसन्नकर । 
३ लोय । 

मादनः ( वि० ) ¶ कामदेव । २ धवूरा । 

मादनीय ( वि० ) नशा लाने वाल्ला पेय पदार्थं । 


मादत्त 
€ चि° >) खी०-- 
मादृश्‌ । मरी ९] र व मादरशी 1 


८ ६४८ ) 


माधुरी 


माद्भकः ( पु० >) मदर देश का राजङुमार । 

माद्रवती (ली०) माद्री राजा पाण्डु की दूसरी रानी 
कानाम। 

मद्री ८ खी° >) राजा पाण्डु की दूसरी रानी जिसके 
गभ से नकल शौर सहदेव की उसति इई धी । 
नन्दनः, ८ घु° ) । नकुल श्रौर सदेव । 
प्तिः, ( पु० >) पाण्डु का नामान्तर। 

माद्रेयः( ए० >) नकुल श्रौर सहदेव । 

माधच (वि°) [ खीन- माधो] $ श्दद की 
तरह मीडा । > शहद से तैयार क्या गया । ३ 
वसन्तकालीन । मघुटैलकेर्वशका। 

माधव. (घु०) १ श्रीकृष्ण । २ वसन्त ऋतु । कामदेव 
का सखा । इवैशाख मास । ४ इन्द्र । £ परराम । 
६ ( बहुवचन भँ ) यादव गण । ७ एक भसि 
संस्कृत के विद्धान्‌ का नाम । यह माय के पुत्र 
श्रौर सायण के भाद थे । इनका काल 4श्वीं 
शताब्दी माना गया है । इनके वनाये कितने ही 
भसिद्ध संस्कृत मन्थ हँ | कहा जाता है कि, सायण 
शरोर माधव ते मिल कर, ग्वेद भाष्य बनाया 
था ।-श्ची, (ली) वसन्त छतु की शोभा । 

माधचकः ( पु ) महश्‌ की शराव । 

माधविका ( स्त्रीर ) माधवी लता। 


माधवी ( स्त्री ) १ मिखी। २ शद्‌ से बनायी हुई 
मदिरा विशेष । ३ माधवी नाम कीलता \ ४ 
तलसी वुत्त । € ङटनी ।-लता, ८ खरी° >) 
माधवी की बेल । ~ वर्नं, ( न° ) माधवी लवा 
की कुज । 

माधचीय ( वि० ) माधव सम्बन्धी । 

माशुक्र ( षि० ) मधुमक्तिका सम्बन्धी या मघु- 
मक्तिका. सदश । 

माधुकरी (खी०) १ भित्वा जो धरधर सौगि कर 
दकौ की गयी हो। २ पौच घरों `से मिली 
इई भिता । 

माधुरं ( न° ) मर्लिका लता का पुष्प । 

माघुसे (स्त्री ) १ मिस । मधुर स्वाद्‌ं। २ 
मदिरा । शराच्र | 


^ 
प्विय { ६५६ म) मरातिकः 


५७ 


(प 

माधुयं (न° )१ मिढान। मधर होने का साव । 
मधुरवए । > लावसख्य । सौन्दर्चं । ३ पौली रीति 
के श्रन्तर्गत दस्य की एक विगेपता जिमते चित्त 
चहुत धनन होना ह । ४ सात्विक नायक्र का 
एक गुण 

माध्य (वि०) वीचका। मघ्यका। 

माध्यदधिनः ८ पु० ) चाजसनेदयों की प्क लालाका 
नाम! 

माध्यदिनं ( न° ) छ यञुवेद को एक गाला 1 

माध्यम (वि०) [ स््री--माघ्यमी ] वीच का, 

विचने भागका। मघ्यच। 

माध्यमक ( वि०) [शीर - माध्यमिका 1 ) 

माध्यमिक ८ वि०) [ खीर-माभ्यपिकी । 
मध्य । बीच का । केन्द्रवर्ती । 

माध्यस्यं ) ( न० ).9 निरपेचता । २ तटस्थता । 

माध्यस्थ्यं । ३ वीच विचाव। 

माल्याद्दिकं (वि० >) ठोपहर सम्बन्धी 1 

माच्च ( वि ) मधुर। 

माष्वः ( पु ) मध्वाचायं सम्धरादाय का श्रवुयायी । 

माघ्व्री ( खी ) मदिरा । शराव । 

माध्वीकं ( न° ) १ मबरिरा। शराव । २ गादा से 
निकाली इद राव 1 ३ गूर । दराचा 1-फलः 
( न ) नाग्िल विशय । 

मानः ( घु० ) 9 सम्मान । प्रतिष्ठा | २ श्रभिमन । 
घमंड । श्रात्मसम्मान । श्रात्मनिमेरता । ३ गर्व। 
नद 1 ४ श्रहंकार से उन्न व्नोध । ~ दराड़ , 
(न >) गज । नापने का एक डंडा 1-धानिका, 
( द्धी० ) करी [--रघ्रा, ( खी ) जलद 
क्ता कटोरा ।- सूं, ( न° ) नापने का फीता! 
वापने की जंजीर, जिसे जरी कटते ई । 

मानं ( न ) भनाप। लल । परिमाण । मिकरदार 1 २ 
भ्रमाय ।३ समानता । सारस्य 1 


भानःशिल ( वि ) मनःयिला चा मनसल सम्बन्धी 1 


अनर्म (न) } 9 श्रविष्ठा 1 सम्मान { २ वध। 
वरानना ( खी०! } दला । 





माननीय ( वि } पूज्य 1 सम्मान येग्व | 

मानव ( विर ) + [ खी०-मानवी ] १ मच के व॑ल- 
धर या मु के वंश वाले ! २ इंसानी । मुच्य को 1 

मानचः ( ° ) ५ मनुष्य । नर । २ मानव जाति 1 - 
इन्द्रः, देवः+--पतिः, ( पु° ) राजा । नरे 1 
- धर्म॑ल्ास्त्रं, ( न० ) मनुसंहिता । - 
रात्तसः, ( प° ›) मलुप्य स्प धारी रास । 

मानवत्‌ ( वि ) अ्रमिमानी । च्रहङ्कारी । 

मानचती ( ची ) ्भिमानिनी ची । 

मानन्यं ( न° ) लको या युवकों की गेली । 

मनस ८ वि० ) 9 मन सम्बन्धी । मानासिक । २ मन 
से उ्पन्न । ३ मन मे विचारा हइत्रा । ४ मान 
सरोवर पर रहने बाला । 

मानसं (न०) ¶ मन। हव्य । २ मानसतेचर । ३ 
लवण विचेष {--श्रलयः, ( पु° >) राजहंस 1-- 
उल्क, ( बि० ) मानमरोवर जाने के उष्षुक ।-- 
श्रोकसू्‌--चारिन्‌, ( ०) १ ख 1 २ चनन 
देव 1 

भानसः ( ० † विष्ण भगवान का एक रूप । 

मानसि ८ वि० ) मन सम्बन्धी । 

मानसिकः ८ ए० ) विष्ण भगवान का नामान्तर । 

मानिका (लो) ¶ शराव । मदिरा ! २ चौल विशेयं । 

मानित ( व° ° ) सम्मानित 1 प्रतिठिच । 

माद्धुप (वि० ) [ खी --माघ्ुपी | 9 मानवी 1२ 
खहदय ! व्यालु 1 चनुव्रहशील 

मादुपं ( न° >) 9 इंसानियत । मचुप्यत्व। २ पर्यायं । 

मादुपः ( घु० >) 9 मनुष्य । नर । २ मिथुन, कन्या 
शरीर तुला राशियों का नामान्तर । 

मादुपक ( वि० ) मनुण्य सम्बन्धी 1 सुप्य का । 

ानष्यम्‌ (न) १ मानवी प्रहृति 1 मनु- 

गानुष्यकपर्‌ } ध्यतव { मानव जाति । २ मनत 
समुदाय । 

मानोक्नकं ( न° ) सौन्दर्थ 1 मनोता । 

मंनिकः ८ पु ) तांत्रिक । पेन्दनरालिक । नादूगर । 
वाजीरर 1 


9 ६ 
थय, मास्थयप्‌ 


$ ध 
परंथयं 
मान्थर्यम्‌ ) २ नि्वंलता । कमज्ञोरी । 
मांदारः ` 
ग वृत्त विशेष । 
मादास्वः (४०? 
मव्द्ररवः 
सायं ( न०) १ सुरती । काहिली । दीर्घसूत्रता । 
मान्यं } २ मूढता । ३ निवलता । कमज्ञोरी । ४ 


वैराग्य । उदासीनजा । ९ रोग । बीमार । 

प (य 
शरीर राजा मान्धाता के नाम से प्रसिद्ध है । 

मान्मथ ( बि° ) [ खी°--मानथी ] परेम सम्बन्धी । 
म्रेमो सन्नकारी । 

मान्य ( वि० } 9 सानने येग्य । माननीय । पूल्य । 

मापने ( न० ) $ नौपि । २ बनावर। 

मरापनः ( प° ) तराज्‌ | 

मापत्य; ( पु०° ) कामदेव । 

माम (वि०) [ खी° -मामी ] १ मेरा। २ चाचा 
( सम्बोधन मे ) । 


सामद्ः ( विण ) ॥ खछीण -मायिक्षा 1 १ मेरा {२ 
स्वाथ । लाल्लची | 

मामकः ( पु° >) 9 कंजूस । २ मामा । 

मामकीन ( वि० ) मेरा । 

मायः ( पु० ) , बाजीगर । जादृगर । 
राकस । दानवे । मेत । 

माया ( खी) 4 कपट) छल । परवञ्चना । ठगी । 
धोखा । २ पेन्द्रनाल | जाद्‌ का खेल । २ श्रविद्या। 
अन । जम । ४ राजनैतिक धोखाधडी । , 
भधानं चा भङृति । ६ दुष्टता । ७ श्रसुकम्पा । सं 
छुद्धदेव की माता का नम 1--कार -- 
जीपिन्‌ (घु) जागर । बाजीगर ।--यं्, (न०) 
किमी को मोहने की बिया । सम्मोहन ।--चाद्‌ः, 
( ४०) र ॐ ध्रतिरिक्त सिक समस्त वस्तुनो 
फो श्निएय मानने छा मिद्धान्त । इष सिद्धान्त के 
ग्रचुमार चह मारी खष्टि केवल मिष्या समसी जाती 
६ 1 - सुतः, ( पु° >) छद देव ! 


तांधिक। २ 


( ६६० ) 


भार्णं 


( न° ) १ सुस्ती 1 आन्ति । थकावट । | मायावत्‌ ( विं० ) $ ली । कपटी | धोखेवाज्ञ । २ 


मायावी । वाजीगर । जादृशर । ३ अमाप्मक 
भ्रखत्य । ( प° ) कंसं का एक नाम । 

मायावती ( खी° ) म्न की पनी का नाम । 

मायाविन्‌ ( वि० } 9 धोकेवाज्ञ ! दतिया । कपरी । 
२ बाजीगरी मँ निपुण 1 ३ असत्य । अमात्मक । 
( ० » रेन्दजालिक । बाजीगर । जादृगर । २ 
बिर्ली । ( न° >) माजूफल । 

मायिकः ( वि° ) 9 धोखेवाज्ञ | कपटी । दुल्िया । २ 
मास्मक । असल । | 

मायिकं ( न° > माजूफल । 

मायिकः ( पु० >) बाजीगर । जादगर । 

मायिन्‌ ( षु ) १ बाजीगर । र गडा 1 कपटी ३ 
बल्या या कामदेव का नामान्तर । 

मायुः ( पु० >) १ सूर्य । २ पित्र 

मायूर ( वि° > [ खी°-मायुसो ] १ मोर का1२ 

९९ के ४२ वना इुश्रा 1 ३ मोर की खींची 

इदई॑जैसे शादी । ४ मेोरभ्रिय । 

मायूरं ( न° ) मोरो की टोली । | 

मायुरकः ) ( प° ) मोर पक्रडने वाला । च्निदी> 

माथूरिकः † मार । 

मारः ( पु० ) ¶ हनन । मारण ! २ वाघा । भदन । 
विरोध 1 ३ कामदेव । ४ प्रेम । आसक्ति । ‰ 
धतरा । & संहारक । ररि, रिपुः, ( पु० >) 
शिव जी 1-थात्मक, ( वि० ) हत्याजनक ।-- 


तित्‌, ( ु० ) १ शिवजी का नाम । २ उुद्धदेव 
कां नाम। 


मासकः ( षु०) १ प्लेगश्रादि कोद मी संकामक या 
कैलने वाली बीमारी । २ कामदेव । ३ हस्यारा । 
चात्तकं । ४ वाजपक्ती । 


भारकते (वि० 9 [ खी मारकती ] पन्ना 
सम्बन्धी । 


॥। 


मारणं ८ न° ) १मारना । न्ट करना । हत्या करना । 
२ तांत्रिक । षट्कर्म मे से एक । शनुनाश | ३ 
भस्मीकरण । ४ विष विकेष । 


ध 


मा 


१,,) 
पिभ 


) 


मालः 





मारि. ( सीर) १ सरी। पे । २ हनन 1 नाण ! 

मास्व (धि° ) [ खी° -मास्यि ] भिर्यं कावना 
ह्या । 

मारिष (३० ) १ प्रविधि 1 माननीय । 

मास ( ख ) १ पेन । संव्नमक् रोग) २ मरी 

पती प्थिषटत्री देयी जैने दुरा 1 

मारीचः ( इ० ) $ रामायण के श्रदुमार वह राम 
ङिम्ने नाने म हिरन चन क्र, सीवाजीखा धोखा 

क 


[3 ध न 
{वधाथ 1 > 


व 


राग 


ग्राद्रनाी दायी 1 ददु दीलदानक 
दाधौ 1 2 पौधा विरेप 1 
मारीचम्‌ ( ० ) मिर्च सी स्नादियो का सुदाय । 


| 


मारः } (षु) १ पक्त शेा। > गोमय । 
मास्गिडः { गोवर 12 मार्य 1 मटक । 


मान्न (वि०) [ खी> -मास्नी ] » म्व सम्वन्ी । 
> पवन सच्यन्धी । 

माखन ( न° >) खाति नचत्रं ।--श्रणनेः ( पु ) 
सपं । सपि 1--श्रानमजः-यघुचतसुदः, 
( षु० ) १ टयुमान जी । > भीम । 

मारतः ( पु ) $ पवन । हवा { २ पवनटेव 1 
स्वाना । ४ वायु, क्फ, पित्तम मे वाश्च 1 £ इायी 


दी सूट ) 
मार्कडः (घु ) एक प्राचीन पि चानाम । 
माकंयडः ( इनरी गना चिरजीविवो मेँ दै ।-- 
मारकृटेयः | पुराणं, ( न) अराय पुराणा > से 
भाकुर्डवः पकं | 


मर्म (धा० परसमे०) [म ति, मागंयति, मागंयते | 
४ ट्र दना । चेजना 1 तलाश क्रना। निकार 
खेलना । 3 याचना करना । मंगिना । £ विवाद 
कै लिगे मोगना | 

मार्मः ८ पु ) १ रास्वा । सडक । पय 1 > पगडंदी । 
राह 1 > पद । ४ गृत । निमानी । चन्द । ५ 
ग्रटं का मार्ग । ६ खाज) श्रनुसन्वान । तहकीकात 1 
७ नहर } चचरा 1 नानी 1 ८ उपाय । साघन । € 
उचित माम । दीक राद } $ श्ट । तौर । तरीक्रा 1 
११ नली । १२ गुदा । मलद्वीर ।9६ क्ललूरी 1 १४ 
सगि नचत्र । १९ र्मणीचं मात ।-तोरणमः 
(न० ) सड परं छिसी विेष अवसर कै लिये 


यनाया इमा मद्गवदार दार ।-द्रशंकः, (०) 
पयग्रव्शऊ ¡~ वेनः (धु०)- पेयं, (न०) एक 
भोजन का परिमाण ।--चन्धर्न, ( न° } वन्ची 
मो चर्विंदी । श्रांड । नाद्ेवंदी ।-स्लकः, (प°) 
सढक पर परां देने वाला ।--णोधकः, ( पु° ) 
दह मदुप्यजो च्रौरों ढे लिये ग्रामे श्रागे राह 
चनाता चनता दै {-स्थ, ( नि० ) यात्री । 
[०9 [४ ५ 
पथिक ।--टम्य ( न० ) सडक के किनारे वना 
हूव्रा महत्त । 
मार्गः ( पु० ) मामी मास । 
मगुण (न° ) } 9 याचना । मश । खाज । 
मार्गणा ८ खी) { तलललाण । 3 श्रुवन्धान । तहकी- 
कात । 
मार्गणः (षु० > 9 भिक 1 > रीर । वाण । ३ पच 
कीर्संस्या। 
मागृिर 


मिल्‌ 
मागण्ीषः 


मागतिसी 


मागणोर्पीं } ( पु ) पूम की पूर्णमासी । 


मार्गिकः ( पु० ) १ यात्री । पथिक । २ िकारी ! 

मार्गित ( व कृ० ) १ तलाश हया 1 खजा इया 1 
दर्याप्त किया हुश्रा । २ श्रभिलपिव 1 याचित । 

मार्ज ( धा० उमय० >) [ मार्जयति, माजंयते ] 9 
पृचित्र करना । साफ करना । काडना पादेना 1 २ 
शव्ट करना । वजाना । 

भारः ८ षु ) 9 मजना । सका करना › २ धोवी । 
३ विष्णु का नामन्तर । 

मार्जक ( वि° ) [ खीर--मार्जिंका [ साफ करम 
वाला ! मजने बाला । 

मार्जन ( न०) 9 साफ करने का भाव 1 स्वच्छं करना । 
> ऋाडना पोदुना । रमि देना । रगड डालना । 
च उवध्न लगा कर किसी ्रादमी को नहलाना। 
कश से पानी चिकना । 


भार्जनः ८ य° ) लोधरडृह 1 
मालः (प) 9 द्ङिणी परिचमी वंगाल् के एक 


~~~ ~ ~~ ~-----~ --- ~---~-- 





। ( पु ) शरगदन का महीना । 


भाजन 


का नाम। 

मार्जना ( श्ची० ) ढोल का शब्द्‌ । 

माजनी ( शीः ) काद्‌ । उहारी । 

माजर (४० )} १ विद्धी ! वित्लार । २अब्‌- 

माजंलः ( पु० ) } विलाव । -कण्डः, ( पु ) 
मोर ।-करणं, ( न० ) खीमैथुन का श्रासन 
विशेष ! 

मारकः ( पु० ) + बिल्ली ! २ मयूर । 

मार्जारी ( खी०) 9 विह्ली। २ गन्धमा्जीर ! ३ 
युशक । कस्तूरी । 

मार्जासैयः ( घु ) $ चिन्नी । २ शुद्र 

सानि ( ० ० ) 9 साफ क्रिया इया । शद 
किया हुत्रा ! २ बारा इरा ! ३ सजया इचा । 

माता ( खी० ) चीनी ग्ला हुघरा दही । 

मार्तेडः } (०) 9 सुर्य। २ अरकं । मदार।३ 

मातशरडः } गश्रुकर । ४ वरह की संख्या । 

मात्तिक ( पि० ) [ खी०-माविकी 19 मिही का 
यना हया । मिटीका। 

मातिकः (° ) १ घटा विशेष । २ घटा का ठकना । 

मार्तिकं ( न° ) मिद्य का हेला । 

मालय ( न° ) मरण-धर्म-शीलता । 

सवम्‌) ( न० ) नगर ! कसा । 

[.9 
माद } ५ ए ) खरदंगची । 
मादेगिष्डः 
म्ह } ( इ० ) श्दुगची । 
मादे { न° >) १ कोमलता ! २ खष्टुता । सरलता । 


मीक (नि०) [ खी०--मा्वीको] श्रैगूर का 
यया हणा । 


मारीं ( न } श्वगृरी राव । 
मामक (त्रिः ) सर्म । भक्ती भोति किसी च्स्तु या 
या विषय मे परिचित 1 
माच देम मासिथि ¦ 


८ ६६२ 


जिले का नाम । २ एक पष्टादी जाति । ३ विष्णु | माठिः ८ ची° ) सफाई । ्वच्डेता । विशुद्धता । 


माला 





सलं ( न°} + खेत । २ ऊँची ज्ञमोन । ३ चल । 
ठा ।-चक्रक, ( न० ) पुद्र परका वह जोढ 
जा कमर फ नीचे जव की दड़ी श्रौर दददे मे 
होता है । छरहा । 

मालकं ( न° ) हार । माला । 

मालक्छः ( पुण) १ नीमकां पेड । २ गवि के समीप 
कावन। ३ नरेरी का वना पात्र। 

मालतिः ) ( द्वी०) 9 लत) विशेष जिसके फूल जे 

मालती । चुश्वृदार होते है । २ मालती का एूल । 
३ क्ली । ४ छारी युवती स्त्री। ९ राते। ६ 
चोदनी ।--क्तारकः, ( पु ) सुदागा । ~ 
पिका, ( स्त्री° ) जायफल का दलका !- 
फलं, ( न >) जायफत ।--माला, ८ स्री ) 
मालती पुष्पों की माला । 

माल्य (वि०) [स््ी°--मालयी] मलय परवत का । 

मालयः ( प° ) चन्दन काष्ठ | 

भालवः (पु०) 9 मध्य भारत का श्वनामख्यात 
मालवा भरन्त । २ राग विशेष । † 


मालवकः ( प° ) 9 मालवियों का देश । २ मालवां 
निवासी ! मालवी । 


मालवाः ( पु वहुवचन ) मालवा देशवासी । 
मालसी ( स्त्री ) एक पौधे का नाम । न 


माला (स्त्री° ) 4 हार 1 पुष्पहार | २ पंक्ति। 
भरवली । ३ समूह । ठेर । गुच्छ । ४ लड़ ] कर्ड- 
हार ! £ माला । जजीर । & रेखा जैसे वरिन्माला । 
विचुन्माला 1 ७ श्रनेकों की उपाधि्यां । --उपमा, 
( स्त्री० ) एक प्रकार का उपमा श्रलंकार निस 
एके उपमेय के प्रनेक उपमान होते ह श्चौर भष्येक 
उपमान के भिन्न भिन्न ध्वं होते है !--कारः, 
या--करः, (पु० ) १ माली ¦ २ माली की 
जावि 1 ३ पुराणाञुलार एक जाति जे निश््रक्मां 
अर शटा के ययोग से उस्यन्न इदं दै । किन्तु 
परार पद्धति से यद तेलिन श्रौर्‌ कमकार से 
उन्न हे । वगरसङ्कर जाति विके ।--तृणः, 
( न° ) एक सुगन्ध युक्त कृण ॒विरेप 1--द्रीपः 





मालिनः ( 





कमु, ( न°) एक श्रलंकार कधा नाम । मन्मटमे 
दसद परिभाषा ष््रकिखी द । 
^ श्वादीरकमाव्य" चैव्यरोयरयुष्राथदय्‌ ¢" 
कान्ययक्ताया . 
मालिकः ( पु० ) १ माली ! २ रंगरेजन । चितैरा 1 


0 = न 
\ 55 ) 


--------------(* ) _ मायजनिकःमष्वजनीन माहाजनीनं 


मापः (पु० ) $ दया उ्दी। > साशा । चैल 
विष । ३ मूर्खं । मूढ (-द्‌ः+--्चाद्‌, (वु ) 
कदवा [--श्राणः. (घु ) वोदा 1-ऊन. 
(वि० ) पक माणा च्म {--वर्धक्रः (यु) 
सुनार 1 


मालिका ( ची ) १ गनरा! २ श्रवली 1 पच्छि। | मापि ( वि ) [ स्वी°--सगयिकी ] एक माणा 


३लर1 गंज । चमेनी की जात्ति का चधा 
विप 1 & श्रदसी 1 9 पुत्री । ७ वियैष । € 
नीली येय चस्तु । 

मालिन { वि° ) माला पिन इद्‌ । ८ ° } माली 1 

मालिनी (ज्वी } + मानिन । माली द्धी सी! २ 
चना नामक्नगरी | 2 साववर्ध ङी कन्या जा 
ह्णा पूना मँ इयां की भतिनिधि मान क्र पूजी 
जाती है । ९ हु्गदिवी का नामान्तर 1 ‡ ्राक्राश- 
गदरा । £ एक वरिक चृत का नाम) 

मरालिन्थं ( न० ) $ मैलापन। गंदगी 1 च्यदधदा । 
२ अष्ट्वा 1 > पापमयवा 1 £ छङृष्यठा 1! काला- 
पन 1 ¢ क्ष । सन्ताप । 

मल्लः, (स्यी० } $ लवा व्थिष 1 २ स्पी।- 
शानः, ( ु° ›) सपरं विरोष । 

मालूरः ( घु ) 4 वेत्तकापेद्‌ 1२ क्ये कायेद्‌। 

मालेया ८ स्नी° ) वदरी इलायची । 

माल्य (विं } $ भाला सस्वन्धी।! भाला क लिये 
उपयुक्छ 1 २ पृ्न 1 ३, पुर्या का वना गुच्दा लो 
सिरकेष्छ्यें मे चधा जाता ईं (--श्रापयः 
८ इ० >) व्ह वाज्ञार जरह परल विके हा । ल. 
चानार (--जिवकः, ( इ० ) माली 1--पुष्पः, 
( षु० ) सनई । सन क्न वधा । 

माल्यवत्‌ ( इ० ) माल पदिन इष 1 ( ° ¬ ४ एक 
पू्यच माला या पवत व्य नाम! रे णक दत्य का 
नाम! जो क्ख च्च पुत्र था। 

माद्धः ( घु }) एक वर्यसंकर जाति जे बह्वैवतं 
घुराणायुखार लेट जाचि कं पिता च्रौर्‌ धीवरी मावा 
खे दसयद क्ट गयी ई । वा 

माधवी ( ची ) १ मदु ) पदाना का दुगल । 
ग म्दोव्यी किया या क्ला। 


मृल्यका 1 

५ } (न° ) उर्दकासैव। 

मासं ( न°) १ महीमा २ वारद की संस्या। 

मासः (०) | -श्रादुमासिक, (वि ) माद 
च मास । प्रतिमासं 1 मादवार (उपवासिनी, 
८ स्तरी° ) वह श्रौरत जो मदने मर उपासी रहै ! 
२ इटिनी ।--परमितः, ( घु >) अ्रमावास्या 
मवियदादि [-मानः, ( पु० > वर्ष । साल । 

मासकः ( षु० ) महीना । 

भासरः ( एण †) बवौवल च्य माड । 


भासलः ( पु >) वर्थ । साल । 
मासिक ८ वि० ) [ स्री°--मासिकी] 9 मास 


सम्बन्धी 1 २ भ्रतिमातस देने वाला । ३ एक मास 
चक रहने वाल्ला 1 ० व्रविमास मे दा कि 
जाने बाला । ९ पक मास केलिये (कोद षरया 
पदार्थं ) चिस काम के लिये लिया इुत्रा 1 

मासिक ( न°} मासिक अद्ध जो कसी खठकके 
खच्च से उसके मरने के अवम वर्ध्म च्या 
जाता दै । 

भासीन (वि०) ९ एक मास की उच्च का! 
माविक 1 


मादुरी ( स्तीर ) उदरी । 
माह ( धा०-उमय० > [ माहवि, मादते } नापना 1 


मादाज्कल ( वि 2 [ स्री मादाङली . | ) 
मादाद्लीन (वि० ) [ स्ती°-मादाङ्लीनी | 
उचङुलोदव । खैन्दानी । 


मादाजनिक ({ वि°) [ स््री°--माजनिको | } 
मादजनीन ( वि° ) [ स्ी°--माष्टाजनीनी | 


मादातिमिक ( 


2, 


६६४ >) 


मिशन 





१ व्यापारी के 
२ वड़े लोगों ॐ योग्य । 

माहासिक ( वि० ) | स्री -मादासिकी] उदारा- 
श्य | महानुभाव । योरवारपद । 

माहात्म्यं ( न° } महिमा । गरव । सहस्व । 


मादाराजिक ( वि” ) [ स्त्री°~- माहाराजिकी ] 
णादी । राजसी । 


माहदाराञ्यं ( न° } वडा राज्य । 

माहिर ( पु० ) इन्द्र का नामान्तरं । 

मादिपकः ( एु° ) यैसा रखने वाला । 

मा्दिपिकः ( घु ) १ मैसा रखने बाला । श्रहीर । 
२ जार । नाल श्रौरत का चाहने वाला । 
माहिपीट्ुप्यते नारो याच म्यादु व्यभिव^रिफी। 
ता दृष्टा जानगवि यम्च वै मादिपिश्ः स्घठः॥ 

कालिकापुराण । 


४ श्रपनी स्वरी की द्धिनाते की श्रामद्नी पर 


निर्वाह करने वाला । 


मादिष्मती ( स्ी° ) हैहय राजव॑शौ राजान्नं की 
राजघानां 1 


मादिष्य ( षु° ) चच्निय वाप श्चौर वन्या माता से 
उत्पन्न वणसङ्कर जाति विशेष | 


( वि० ) इन्द्र सम्बन्धी । 

माद्री (स्वी) १ पूर्व व्ि। २ भ 1 ३ इन्द्राणी । 
मादेय ( वि० ) मि का वना इध्मा । 

मेयः ( पु° >) १ सद्लग्रद । २ म्‌गा। 


माहेयी ( स्मी° ) ओ। 
माहय्वरः ( पु० ) ैव 1 छिव का पूजक | 


मि ( धा०~-टभय० ) [भिनोति, 
पटस्ना । दिठराना । २ बनाना 
कना 1 ३ 


माद्र 


मिनुते] १ कैकना । 
नाना । वना कर खदा 


॥ नापना । ४ स्थापित करना । 
श्रना । पटचानना | 


मिन्द ( ध्रा० परस्मै० ) [ मिच्छति 1 १ श्रटचनत 


ठ्लना । याथा दालना । २ चिदराना । 


उपयुक्त । सीढागरों के लायक । | तरित ( व° ० } ¶ नापा इश्ना । ३ जा सीमाके 


ठर हो । परमित । ३ जौँचा इरा । प्रडताला 
इश्रा ।-यक्लर, (वि०) १ संरतिप्त । २ पद्यारमक । 
--ध्रथं, ( वि ›) परिमित च्र्थ का । 

मितंगम (८ धि० ) धीमे चलने वाल | 

मितंगमः ( पु० › हाथी । 

मितंपच ( बि ) थोडा पकाने वाला । 

मितिः ( ख्ली° ) (१) $ मान । परिणाम । २ रमाण । 
सात्ती । ३ यथार्थं ज्ञान । 

मिं ( न° >) $ मिच्र। २ मित्र राज्य । 

मिन्नः ( षु० >) 9 सूय । २ श्रादिस्य (--श्राचारः, 
( ० ) मित्र े भ्रति व्यवहार ।-डउद्यः, 
( घु० » सूर्योदय । २ मित्र की सदि ।--कर्मन्‌, 
(न° )-कार्यः-ङर्य, ( न० ) मित्रता का 
कायं । मित्र का कार्यं ।--घ्च, ( वि० > विश्वास- 
घाती -दुद्‌,- द्रोहिन्‌, ( वि० ) मित्र के 
साथ विश्वासघात करने वाला । वनावटी या 
कटा मित्र --भावः, ( पु० ) मैत्री ।-मेदः, 
( ° > मेत्री-भद्च ।-- वत्सलः, ( वि० ) मित्र 
पर दया करने वाला ।-- हत्या, ८ श्ची० ) दोस 
का वध । 

मिजयु ( वि० ) $ मिलनसार । मित्र वनाने वाला 1 

मिथ्‌ ( धा० उभय ) [ मेथति- मेथते 1१ संग 
करना । २ मिलाना ¦ जोदा वौँधना । संगम 
करना 1 ३ चोटिल करन्ना । घायल करना। ्राघात 
पुचाना । प्रहार करना । वध करना । ४ सम- 
साना । पहचानना । जानना । € ऋग 
करना । 

मि्यस्‌ ८ च्न्यया० ) 9 पारस्परिक । श्रापस का। 
एक दृसरे का । २ चुपके चुपके । गुसरीत्या । 
निज्‌ कौर से। 

मियिलः ( घु° ) एक राजा का नाम । 

मिथिला ( खी० ) एक नगरी का नाम, जो विदेह 
देश की राजधानी थी । 

मिचिलाः ( एु०-हुवचन० >) मैथिल जाति के लोग । 

मिधनं ( न° ) 9 जोद़ा । जुट । २ एक साय पैदा इष 


12१, 


मिधुनेचरः ( 


ई 


४ 


) परिधैः 


------~-_~~ ~~ --~-~_~~_~_~_~_~~~~___ 


धा # 


वच्चे । ३ सङ्गम । समागम । ४ शीसम्भोम 


< िथुन रागि सखः, (षु) 4 मिधुनक्ा 


भव्या धर्म 1 जुद्डोनेकी दशा | २ सम्भोग। 
- यतिन्‌. ( वि° } जे मेथुन करवा हो 1 


9 


मिशुनेचरः ८ षु० 2) चक्रवार्‌ पदौ 1 


| + 


मेथ्या ( अन्यया० ) मिथ्यापन से । धोस ते) 
शयी से । श्रछ्द्रता से 1 २ विपरीत अकारं ते। 
३ व्यर्थं । निरर्थक ।--श्यभ्यवसितिः, ८ खी° ) 
एक क्लाव्यालद्कार जिनमे किसी एक श्रसम्भव 
ब्रात क मानकर, दृस्री वात कदी जाती है ।-- 
श्रपवादरः, ( पु° ) शठा इलज्ञाम या कलद्ध ।-- 


[न्न्य 


ध्रमियोगः, ( ु० ) सखा च्रारोप । किमी परं 
समृ श्रभिेाय क्गानेकी क्रिया ।-ध्रभिर्शं 


--सनम्‌, ( न° ) कृडा इलज्ञाम । खगा टोष । 


च्या कलङ्क [--ध्र्िश्ापः, (०) १ र्ग 


ढावा | २ मिव्या मविष्यद्राणी ।--श्याचारः, 
८ षु० ) कपट पृं आचरण ।--घ्राटारः, (घु०) 
ग्रुचिठ चा पङ्ति कै विरुढ भोजन 1--उत्तरं 


(न° ) व्यवहार मेँ चार प्रकार के उत्तरोमसे 


एच प्रज्लर का उत्तर । श्चभियुक्त का श्रयना अय 
राघ द्धिपाने के लिये मिथ्या वयान 1--उपचारः, 
८ सु ) वनाच्टी ण दिखाने के लिये परिचर्यां 
चा सेवा या दिखावरी कृपा कर्म॑न्‌ { न° ) 
मिथ्या कान -काप-क्रोधः, ( पुर ) तरना- 
चटी त्नोध {- क्रयः, ( घुण ) कूटी कीमत ।-- 
अहः -अहणं, (न°) सममने की भूल या सममन 
म भल ।-- चर्या, (ली°) शठ चा कपट व्यदार 
-- ल्लानं, ( न° ) चूल 1 जरम 1-दणानं, (न° 
नान्िनना [दरिः { खी) नास्तिकता 1 
नासिक 1--पुदपः, ( इ० >) खा इत्य !-- 
ग्रतिन्न, (वि० ) ढा वादा करने वाला । ठगा- 
वाज्ञ । विन्वासधाती ।--मतिः ( ° 2, चम । 
अल । गलती --वचनं---वाक्य, ( न ) 
सृ । मिव्या ।-- वार्ता, (खी ) छी इत्तिला । 
खटी सोई 1-- खाननिन्‌, < $° ) ठा गवाह । 

मेदे, मेद्यति, भेद्यते, मेद- 


दिद धराभ्~-च्रत्मि >) ॥ 
बिड ८ चिकना होना 1 स्निग्व 


यति - मेद्यते ] 9 























दोना । २ पिवलना।३ सौय हना! ९ प्यार 
करना । स्नेहयान हना । 

मिद्धं ( न) १ सुस्व । कादिल । २ चन्द्रा । निद्रा । 
मन की उदासी । 

मिन्ु ( घा प्र ) [ मन्देति, मिन्द्यति ] देवे 
मिद्‌ । 

मिन्वू ( धा०-उभव० >) [ मिन्वदि ] पानी ¶ दि 
कना | तर करना ! नम करना । २ सम्मान 
करना । पूजन करना । 

मिल्‌ ( धा० उथय >) [ पिलति-मिलते ] चिन्न 
साधारणवः इसके ख्प मिलति, मिलित देते ई ] 
३ जादना | मिलजना । २ एच्च देना । जमा 
होना । ३ निश्चित हा जाना। £ सुठ्मेड दोना। 
५८ किसीधः्ना का) घटना । ६ पाना) 

प्रिल्लनं ( न० ) १ मिलन 1 मिलाप 1 मंद । स्रमा- 
गम । योग । २ मिश्रण ) भिलावट। 

मिलित (० ®० ) १ मिला इया । मेग इच्रा । 
समागत । २ श्रामने खामने अया इुत्रा । ३ 
मिश्रित एक साथ रखा हया । 

प ) ८ एु० ) ममक 1 

मरिलिद्‌ः | (घु ) एक जाति विरोष का 

मिलिन्दः | सप । 

मिण्‌ ( धा०~-परस्मै° >) [ मेशति ] 9 केलारल 
करना । २ क्रोध भ्रना। 

निश्च ( घा०-उ्मय० ) [ मिध्यति, रिश्रयते | 
संमिश्चय करना । मिलाना । जाडना । एकत्र 
क्रा । 

प्रिश्च ( चि० ) ५ मिला इरा । जडा त्रा । मिश्ित । 
२ सम्बन्ध युक्त 1 ३ वह्युरिव । नाना विध । 


नाना अकार । ४ गुया इचा ।--जः, ( पु° ) 
(८ ४० ) खचर । 


ग्रव्दि 6 
=. 


खर 1 श्चश्वत्तर 1--ए 
श्रश्वेवर 1 

परियं ८ न० ) $ मिग्रित पदार्थं । २ सलजम । मूली । 

मिश्रः ( घु) ¶ भत्र जन। ग्रतिष्ित व्यक्ति । यद 

एक उपाधि है जा वदे नामी विदानो के नमि के 

सं० ० सो०-=४ 


मिश्वक 


हाथ क्लगायी जाती है, जैसे श्चा्य॑मिश्रा 
असाणं 1” २ हाथी विशेष । 


परिश्चक्त ( वि )१ भिल्ला इम्रा। मिल्लावटी । २ 
फुटकल । 


पिश्रकं ( न० ) खारी नमक । 


पिश्चकः ८ पु० ) ¶ कंपाउडर । मिलाकर दबाद्यो 


बनाने वाला 1 २ सौदागरी माल मे भिलावर 
करने चला । 

मिश्रणं ( न° ) भिलावट । समिश्रण । 

परिभित ( व° ० ) १ मिला हा । २ जदा त्रा । 
३ सम्मानित या सम्मान किया इचा । 

मिप्‌ ( धा० पर० ) [ मिषति ] 9 श्रोखं सोलन । 
श्रोख सपकाना । २ वैतग्य का दष्ट से देखना । ३ 
स्पद्रौ करना 1 इसद्‌ करना ' ई्यां करना | 

मिषः ( प° ) स्पद्धा । प्रतियोगिता । 

मिपम्‌ ( न° > बहाना । मिस । चङृ्रा । पेखा 
वाल । जाल । वनावदी दिखावट । 

पिट ( बि० ) १ मधुर! २ स्वादिष्ट। २ नम! तर। 

पिष्टं ( न° > मिराई] 


मिह्‌ (धा. परस्मे° ) [ मेहति, मीढ ] १ मूत्र 


फरना । २ तर करना। नम करना। (जल ) 


दिदकना । ३ वीय निकालना । 
मििका ( जी० ) कोदरा । वफ । 


मिदिरः ($° ) , सूर्य॑ । २ वाटल । ३ चन्द्रमा । ४ 


पवन 1 & वद्धजनं । 


परिहिराणः ( पु० ) रिष जी का नामान्तर | 


मी ( धा०--उभ० ) [ मौनानि, मीनीते ] १ वध 
फरना । हस्या क्रना । नाश करना । चोपित 
फरना । ्रनिष्ट करना 1 २ कम करना । घटाना । 
३, वदरलना । तपदील करना । ४ सोदना । भद्ध 


पना) 


मी ( प° 2० ) १ पेणाय किया हुध्रा 1 वदज्ञो 


पणाय परं चुका ह । 


पद्मः माम ( पु०) पिव यी फा नामान्तर । 


( हदे ) 








मीलितं 


मीनः (यु०) 3 मदली । २ मीन ---------- प न प । पल ससि । ३ जवान्‌ । ३ भगवान्‌ 
विष्ण का मत्स्यावतार ।-द्याघातिन्‌ - घातिन्‌, 
( पु० ) * म्ली पकडने वाला । मह्ुभ्रा । २ 
सारस । बगला । ~ रातयः, { ० ) सखद । 
~ केतनः, ( पु० ) कामदेव ।--गन्धा, (खी) 
व्यास की माता सत्यवती ।--गन्धिका, ( खी" ) 
तालाव ।--रङः,--रङ्खः, ( पु° ) १ जलकौवा 1 
सुरगावी । २ मदुरंग नामकं परी जा मद्धली 
खाता है । 


मीनार. ८ घु ) मकर । मगर । घडियाल । 


मीम्‌ ( घा०-परस्मै° ) ( सीमति ) $ गमन करना । 
गविशशेल्ल होना । २ श्ाविाज्ञ करना । बजाना । 


मीमांसक. ८ घु ) १ अन्वेषक । खोज । २ वद जा 
मीमांसा शाख का ज्ञाता हदो। 


मीमांसनम्‌ ( न° ) अनुसन्धान । परीक्ता । साज । 


मोर्मासा ( खीर ) १ गम्भीर विचार । खज । 
परीका । भ्नुखन्धान । २ षड आस्तिक दर्शने में 
से एक, जे पूर्वमीमोला श्नौर उत्तरमीमोसां के 
नाम से प्रसिद्ध है । साधारणतः मीमोसा श्द से 
पू॑मीमोसा ही का बोध हेता है । क्योकि उन्तर- 
मीमोसा सो वेदान्त ऊ नाम से भ्रसिद्ध है।३ 
जैमिन इत दशन जिसे पू्॑मीमोला कहते ह । 
इसमे वेद के यद्चपरक वचने की न्याल्वरा तां 
उनका समन्वय वदे विचार पूवक किया गया है । 


भीरः ( पु० ) १ समुद्र । २ सीमा । हदं । 


मल्‌ ( धा० परस्मै° ) [ मीलति, मीलित | ¶ र्व 
करना । मदु जेना | २ सुद्‌ जाना । वद्‌ हा जाना 
( जैवे श्रोख या पुल का ) ३ ऊुम्हलाना । न्ट 
दोना 1 चन्तर्घानं हाना । ४ मिलना । 
जमा देत्ना 


मोलिनं ( न ) १ श्रेः का वंद करना । ₹ चासं 


चंद करने की क्रिया! ३ फलके वद्‌ हेनेकी 
क्रिया 


मीलित ( बा० कू०° ) 9 बद । मुढा हा । २ पलक 


मीलितं ( ६७ ) भुक्ति 





पकाय हुए ' २श्रधरखुला । ्ननखिला । ४ लुक्च 
जान्टहाचुकारा। 

मीलितं ( न० ) पक अलङ्कार । इसमे दो पदार्थो की 
समानता के कारण, उन ठोनों मे मेढ नहीं जान 
पठता | 

मीव्‌ ( धा०~प्र० ) [ मीवति ] 9 गमन करना । 
माया ताज्ञा हाना । 

स्मीवरः ८ पु ) सेनानायक । चमूपति । 

मीवा (खी०) १पेटमे का कीठा । २ चायु । 
हवा । 

मुः ( षु ) १ शिव जी का नाम । वन्धन । कारागार। 
३ मो्त । ४ चिता। 

मुकदकः । 

स्धन्यकः ( पु० ) 9 व्याज्ञ ' २ साठीधान। 

पङ्कः ८ पु° ) मोत्त | 

मुकुटं ( न° >) ¶ ताज । शिरोभूपण । २ कर्लेगी । 
चोरी 1 ३ शिखर । शद्ग । 

मुकुटी ८ खी० >) उंगली चटकानां । 

मुकंद्‌ः ( घु ) 9 विष्ण भगवान का नाम । शरीह्न्ण 
जीका नाम। > पारा। पारद । ३ रल विशेष । 
 नवनिधियो मं से एक निधि । € ढोल 
विशेष । 

मुद्रः ( पु०) 9 दर्पण 1 २कली । ३ ङम्दार के 
चाक का डंडा । ४ वङ्कलचृत्त । 


" मुकुल (० )} 9 कली । २ कोई वस्तु जो कली 
मुङ्कलं { म | केश्माकारकी हो । ३ शरार। 
देह । ४ श्राल्मा जीवात्मा । 
ुदुलित ( वि० > १ वह वृक जिसमे कल्लिरयौ श्रा 


शयी ह्यो । २ प्रधमुंदा। 


सकः | ( पु० ) मोऽ । 
घु ( व° @° ) $ ठीला । वधनसे छटा त्रा । र 
छोड हु । स्वतंत्र किया इश्रा ! ३ त्याया 
दिष्ट । दोग इद्त; 
इ्ा । ७ भेजा हश । 


9 


हा । ४ केका रा । 
९ गिरा ह्र । ६ दिया 
य मोत भ्ाप्व कयि इए 1 अस्वर, ^ ॐ 





विग॑वर जैन साघु ।-श्मात्मन्‌, (वि~) चह 
स्मा जिसकी मोक हो । ( पु० ) बह जीव जो 
सांसारिक एपणा्ों या पापों से छूट का हो । 
-श्मासन, ( यि० ) वह जो श्रपने श्रासन से 
उठ खडा हो ।- कच्छः, ( पु° ) बौद ।- 
क्चकः, ( पु° ) कुली छोडे इुए सपि । 
-कशर्‌, ( वि० ) चिल्लाने वाला !- कर, 
- हर्त, ( वि० ) उढार ।- चचुस्‌, ( प० >) 
सिह ।- वसन, ( वि° ) जैनी दिगम्बर साधु । 


मुक्तः ( पु° ) वह जीव जो सौसारिक ्व॑धनों से द्र 


कर, मोक्त पावे | 


मुक्तकं ( न० ) ५ भस्त्र २ एक प्रकार का कान्य 


जो एक ही प्म पूरा हो । १ फुटकर्‌ कथिता । 
भ्रवन्ध का उलटा जिसे उद्धर भी कहते हैँ । 


मुक्ता { खी ` १ मोती । २ वेश्या । र्दी ।-श्गारः 


-्रागारः. ( पु० ) सीपी जिसमे से मोती 
निकलता है ।--्मावत्तिःः--्ावली, ( स्त्री°) 
--क्रलापः ( पु ) मोतियों का हार ।- गुणाः 
( पु° ) मोति्यो की माला या लदी ।--जालं, 
८ न° ) मोतियों की लदी ।--दामनच्‌. { न° ) 
मोतियों की लर ।--पु्पः, (पु) इन्द का 
फूल ।--प्रसूः ८ स्त्री° ) सीप । छक्ति ।- 
प्रालस्बः, ( पु° > मोतियों की लर 1- एलं, 
( न० ) $ मोती 1 २ हरफा गेवरी । लवनीफल । 
३ एक प्रकार का छोटी जाति का लिसोडा! ४ 
कपूर ।- मणिः, ८ घु >) मेती ।- मातृ, 
( स्त्री° ) सीप ।-लता, ( स्त्री° )- खन्‌ 
( स्त्री° )--्ारः, ( पु ) मोती का हार ।-- 
शक्ति५- स्फोटः ( पु° ) सीप । 


रुक्तिः ८ सटी ) 9 चुटकारा । रिहा । २ स्वततरता | 


३ मोच्च । ४ त्याग । % प्ठेकने गी प्रिया । छेदने 
की क्रिया । & खालने की क्रिया । वधन से सुक्त 
रने की क्रिया| ७ छदायगी । (कङ्का) 
श्रदा करमा ।-तेचं, न° ) काणीका नाम। 
--मार्गः, ८ प° ) मोक्त का रास्ता ।--धुक्तः, 
( पु* >) शिलारस , सित्द्क । 


भुक्तवा 


भुक्तवा ( अन्यया० ) $ द्ोडा इभा । त्यागा इया । 
२ सिवाय । बिना । चुडकर । 


मखं ( न° ) + सख । २ चेहरा । शङ्क । सूरत । 
१ पछ का धूथन । ४ अगला भाग । सामना! 
& नोक । ६ वाढ । धार । ७ चूची के उपर की 
घुडी। ८ प्तीकी चच । & दिशा । १० हार । 
दरवाजा । सुहाना । ११ धर का द्रवाज्ञा । १२ 
रम्भ । १६ भूमिका ¦ १४ प्रधान । यख्य । 
१९ सतह या उपरी भाय । १६ साधन । $७ 
कारण । उच्चारण । १८ वेद्‌ । धर्मशास्त्र । १६ 
नाक मेँ एकं प्रकार की सन्धि ।-श्ममनिः, (पु०) 
9 दावानल । २ श्रगिया बेताल । ३ य्ीय 
भरग्नि। ४ वह राग जौ सुदं जलातते समय 
खरे फे खख के ऊपर रखी जाती है । --अनिलः, 
--उच्रस , ( पु ) संस । -भद्ञः, (पु०) 
ककड ।--श्रासव, ( एु० ) श्रधरामृत ।-- 
प्ालावः, -सलावः, ( पु० ) थूकं । खखार । 
--इन्छुः, ( पु° ) च्दयुख । चन्द्रमा लैसा 
खख । गाल सुन्दर चेहरा ।-उस्छा, ( स्त्री° ) 
दावानल ।- कमलं, ( न° ) कमल लसा सुख । 
` खुरः ( घु" ) दोत ।--गन्धकः, ( पु ) 
प्याज । चपल, ( वि० } वह जो बहुत अधिक 
या वदृ कर वोलता हौ (--चपेटिक्षा, ( स्त्री° ) 
पष्पद्‌ । चनक्या ।-चीरिः, ( स्त्री. ) जिद्धा । 
जः, ६ ° ) नाद्य ।--दूपरणः, ( पु° ) 
व्यान ।-दूपिका, (स्त्री° ) बहास ˆ 
निरोत्तकः, ( पु ) खस या काहिल श्राद्मी । 
-- निवासिनी, ( स्त्री ) सरस्वती ।- पटः, 
(४० ) घरूघट । नकाव ।-पिगडः, ( घु ) 
$ केवर । कतर | २ वह्‌ पिण्ड जा खन व्यक्ति 
उध्रय से उनकी प्रन्येषटि निया करने क पूत दिया 
~ जाता द (पूरणम्‌. (न०) छना ।-परिय 
रतरा । नारगी ।- वन्धः. 
समिन 1--वन्धनं, (न) १ भूमिका । 
-- भूषणे, (नण ) दास्पूल । पान - मार्जनं 
(न°) दतचन । अुग्रप्र्तालन 1-यचणं, (न>) 
ताम 1--ाद्धलः, ( प° ) ग्रकर ।-तेषः 
(०) १ चदकलेपजो सुएषर णोभा कै लिये 


( क्न ) 


मुर्च 





लगाया जाय ¦ २ अुलयेय विशेष ।--वद्लभः, 
( प° ) अनार का पेड !--वाद्यं, ( न° ) 4 
सुखे से षटं कर वजाया जाने वाला वाजा! २ 
यख से निकता बम्‌ नम्‌ शब्द्‌ ।--विं्ुरिऽका, 
( खी ) वकरी । ठेरी (--ग्यादनं, ( न° ) 
जमुहार ।--शफः, ( वि ›) मुखर । कटुभाषी । 
-शेषः. ( पु° ) राहु ।-शोधन, ( वि० ) $ 
मुख साफ करने वाल्ला । २ तीता । चटपटा । - 
शोधनः, ८ पु ) चटपटी वस्तु ।-श्चीः, (०) 
ख का सैन्द्रयं । सुन्दर चेहरा | 

मुखंपचः ( पु० ›) भिद्धक । भिखारी । | 

धरुखर ८ बि० ) 4 बातूनी । २ सूमशुम शब्द करने 
चाला । पायजेव । नूपुर । ३ योतक । प्रकाशक । 
४ युखशफ । कटुभाषी । गाली गल्लैीज करनेवाला । 
‡ मज्ञाक उडाने वाला । उपहास करमे वाला । 


मुखरः ( पु० ) १ काक । कौञ्मा। २ नेता । प्रधान 

पुरुष । ३ शद्ध । 
मुग्वरिका ( खी° 

यवय. 

मुखरिने ( वि० › शब्दायमान । । 

मुख्य ( बि०) १ सुख सम्बन्धी । २ प्रधान -श्रथेः, 
( पु ) प्रधान चरथ॑ । { गौर का उट ) ।- 
--नान्द्ः, ८ घु° ) सख्य चन्द्रमास ।--नुपतिः, 
( ° ) भधानराजा ।-परंचिन्‌, ( पु० ) प्रान 
सचिव 1 

शख्यः ( प° ) नेता । पथप्रदशंक । 

सख्यं ( न० > ¶ यजन का प्रथम करप । २ वेद्‌ का 
अध्ययन यां ्रध्यापन । 

खुगृरह ( पु० ) $ पपीहा । २ एक भकार का हिरना। 

घुग्ध (वि०) १ मेह या अम स पदा हु्ा 1 २ मूख । 
मूढ । अन्लानी । ४ सादा । सीधा । अनजान । ९ 
अला इ । भूल मँ पदा हु्रा । ६ भोलेपन के 
कारण चाकषैक ।--ध्र्ती, ( खी० ) सुन्व्र 
लं बाली युवती {-श्मानना, ( खी) सुन्दर 
"ड़ वानी खी {--धी,-- वुद्धि मति, (वि) 
मूख । मूढ़ । सीधा । सादा ।--भाषः, ८ षु 2 
| । मूर्खता । - 


लगाम । 





च> ०५ 
ण क 





क ज रभ त कत क 


सुच ( धा० त्म ) [ मोचते ] उगना 
देना । [ उभय०--ुत्रति.-युचते, मुक्त ] 
ढीला करना 1 छोट देना । सक्त करना ¡ रिहा 
करना । 


पुकः ( पु° ) लाख । 


मुचकद्‌ः, `) ( पु ) १ श्रत विशेप । २ भागवव 
पुचङ्खन्दः (^ पुराण के श्रनुसार एक राजा का नाम। 
भरुुङ्क दः { यद राजा मान्धाता का पुत्रथा। इसीके 
मुचुगुन्दः .# नेत्रामिि से कालयवन के श्री ङृष्ण जी 


ने भरम करवाया था । -प्रसादृकः, ( पुर >) श्री 
कष्ण का नाम । 
युचिरः (०) १ दैत्रता । २ भलाई । गुण । ३ पवन । 
` हवा। 
मुचिलिन्दः ( प° ) तिलयुष्पी । 
पचरी ( खी° ) १ ऊँगली चटकाने या मरकाने की 
क्रिया । द्धी । 


घज्‌ } ( धा०. परस्मै ) [ मोक्ञति, जति, 
मुज्‌ } मोजयति, मोजयते, स्यति यत) 


५ साफ करना । पवित्र करना । २ वजाना । शब्द्‌ 
करना । 

रुजः ८ षु ) १ सू घास । २ धारापति राजा भोज 
के चचा का नाम ।-- केशः, ( पु०) शिवि जी 
का नाम --वन्धनं, ( न° ) गद्धोपवीत संस्कार । 
--चासस, ( पु° > शिव जी का नामान्तर । 

मजर ( (न०) कमल की रेशेदार जद़ । भसीडा । 

मुञ्जरं 

मड ( धा० परस्मै >) [ मोटति, मोय्यति-- 
मोटयते ] 9 चलना । तोढ़ना । पीसना । चुं 
करना । २ दोषी ठहराना । भत्सना करना । गाली 


देना । 
मण्‌ ( चा० परस्मै ) [ सुति ] भरतिन्ञा करना । 
श } ८ धा० परस्मै° ) चलना । पीसना । “ 


मंड ) ( धा० परस्मै° ) ¶ मडना। २ कुचलना 1 
मुण्ड ) पौसना । { आात्म०--मुशडते | द्वना । 


^ वि० ) ¶ जडा इ । २ किसी वस्तु का 
युष ) र भाग । कटा हुच्रा । ३ मौयरा ! गल । 


( ६8९ 





मुदी 


४ कमीनां । नीच ।-- यसं, ( न° ) लोहा । 
- फलः, ( पु०) नारियल का इृक्त ।-मरडतसी 
( स्ी°) देसे लोगो का दल जिसके सव भयुष्यों 
का सिर युदा हरा हो ।-- नोह, ( न०) लोहा । 
-- शालिः, ( ४० ) एक प्रकार के चावल । 
मुंडः ) (ए०) १ मनुष्य जिसका सिर सुगा हमरा हो 
सुण, । याजोरगेजादह्यो। २ यडा हाया रयेजा। 
सिर । ३ माथा । ४ नाई | नापित। $ पेद का 
तना जिसकी डालियौ काट दी गयी हों । 


वः } (खी) भिज्क विशेष । भिखारिने विशेष । 


व | ( न० ) १ सिर । २ लोहा । 








मुंडकः ( न ) सृड । सिर ।--उपनिषद्‌, 

मुख्डकः } € खी° ) अथ्ैवेद्‌ के एक उपनिषद्‌ का 
नाम। 

मंडकार ५ सं 

सुरकार | ( भ १ सण्डन संस्कार । 

मुंडित ) ( व० ० ) 9 मुडा इश्रा । २ छुनगी 

मुख्डित । क्ट इध | चग्रमाग क्ट इरा । 

मंडितं ४ 


मंडिन्‌ } (पुऽ) १ नाद! र्शिविजीका नामा 

मुरिडन्‌ † न्तर । 

सुत्यं ( न° > मोती । 

सुद्‌ ( धा० उभय० ) [ मोदयति-मोदयते ] ४ 
मिलाना । मिश्रण करना । २ साफ करना । पवित्र 
करना । 


खद्‌» ) ( खी° ) हष । ्रसन्रवा । आल्हाद्‌ । 


खुद 

सुदित ( ब० ० ) श्रानन्दित । इषित । 

मुदितं ( न ) 9 आ्रानन्द्‌ । हप । २ एक प्रकार का 
यैथुनोपयागी आलिङ्गन । 

मुदिता ( खी° ) हषे । भ्ानन्ठ ' । 

मुदिरः ( ° ) १ बादल । २ प्रेमी । लंपरट पुरुप । 
३ दक । 

मदी ( खी० ) चोदनी । छन्दा । 


4 
द्गः ( इ” > 9 मश 1 २ ठकना । कन । गिला । 


प्रच्छादन । ३ ससो परी । --ुज,--मोजिन्‌, 
( ० ) धोडा 1 

हरः (०) ४ हथौदा । २ गदा । डंडा । ३ मोमी। 
्मगरिया जिससे मिरी के उेले फोडे जाते है । ४ 
कठ कावना हुग्रा एक प्रकार कां गावदुमं दर्ड 
जो मूढ की शरोर पतला श्चौर श्रागे की श्योर बहुत 
भारी होता है । इसके धुमाने से कललाहइयों चौर 
हार्थो मे वल श्राताहै। ९ केली । ६ मोगरा। 
चमेली का मेद्‌ । 

मुदल (४० ) घास या कृण विशेष । 

मुद्एः ( पु ) वनम्‌ । सुगवन 1 

मुद्रणं ( न° ) १ किसी चीज्ञ पर अर श्रादि श्र्कित 
करना । छुपा । २ वेद्‌ करने या भेदने दी क्रिया । 

मुद्रा ( खी०) १ क्सीके नाम की छाप! मोहर। २ 
गूरी । चाप । चकला । २ मोहर । सपया । पैसा 
शादि सिषे । ४ पदक । तगमा । ९ चपरास घ्नादि 
के उपर छापी जाने वाती मू थादि का प्या । 
६ वंठकरनेया मोहर लगा कर व॑द करनेकी 
क्रिया । ० रहस्य । गुप मेढ ! म हाय, पौ, श्रख, 
मुंह, गदेन श्रादि की केष खिति विशेप ।-- श्र) 
(न° ) मोहर पर खुदे हुए भ्रक्तर ।-कारः, 
( ए° ) मोहर बनाने वाला मार्यं, ( घु ) 
मम्तक के भीतर का वह रन्ध्र जहौ से यगियोँ का 
गरारवायु वादिर निकलता है । बह्यरन्ध । 

मुद्रिका ८ खी० >) मोषटरद्धाप वाली परगूडी । 

मुद्रित ( व० ० ) १ मोर किया हुमा 1 चिन्त । 


शरदठित 1२ द्‌ । मोटर लगा कर कंद किया इध्रा। 
३ श्रनयिल्ता हूधा । 


मुधा (थयया० ) १ व्यर्यं | निरेक । देकाम । २ 
नूनद्रे। 


ठनि (०9१ ददता मनन >रे। र्ण्वर, धर्मं श्चौर 
मन्यामत्य प्रति सूष्म विष्यो फा विचार करने 
पाला प्य । मननपील मष्टात्मा । धर्यारमा | 
भष््‌ ॥ साय । > श्रगम्द सुनि | ३ वेदव्याम 1 ४ 
पदेय 1 श्श्रानफापेदृ) ६ 


( ६७० ) 


मरली 


(म. ॥ 


( वहुवचन ० ) सक्षि 1-- अर्य, ( न° ) पाणिनि, 
काल्यायन श्नौर पतञ्जलि ।-- पित्तलं, ( न° ) 
तोधा 1--पुङ्खवः, ( ० ›) स॒निभ्रेट ।--पुज्कः 
८ षु ) खंजन परती ।-- भेषजं (न ०) १ अगस्त्य 
का पल । २ हद । हर्श । ३ लङ्घन । उपवास । 
- वर्तं ( न° ) युनि्यो के योग्य बत )} 

मुंथ्‌ ( धा० परस्मे० ) ( मृंथति ) जाना। 

मुभुत्ता ( खी० } मोर प्राति की च्रभिलाषा | 


सुपुज्ञ॒ ( 8० ) ९ मोक्त भाति का अभिकल्लापी । र 
वंधन से छूटने कां इ्टछुक । ३ दागने या छोडने ही 
का गोली या तीर! ४ सौँसारिकि आवागमन से 
्टने की इच्छा रखने वाला । मोक्त कै लिये 
भयत्मवान ! 


सुषुवुः ( इ० ) वह साधु जो मोक्त प्रक्षि के लिये 
यटनवान हो । 

पुमान; ( एु० ) बादल । मेष \. 

मुमूषा ८ खी° ) मरने की इच्डा । 

सुमुष ( बि ) मरणापन्न । जो मरने ही वाला हो । 

घुर्‌ ( धा० परस्मै ) [ मुरति ] चेरा डालना । घेरना। 
फसाना 1 

मुरः ( एु° ) एक देल जिसका वध श्रीकृष्ण मे किया 
था [--अरिः, ( पु० ) 9 श्रीङष्ण का नाम।२ 
अनर्धराघव रचयिता कवि का नाम ।--जित्‌.- 
दिष-मिद्‌,- मर्दनः,-- रिपुः+-वैरिनः-- 
इन्‌, ( ० } श्रीङृप्ण । 

सुरं ( न ) घेरने या चेरा डालने की क्रिया । 

मुरजः (इ. दन्न ।-चंधः, (०) काञ्यरचना शैली 
विशेप ।-फ़लः, ( घु ) कटहल का फल । 

मुरजा (खी० ) १ दडा खङ्ग! २ ऊुवेरपत्नी का 
नाम 


एुरन्देला (खी० ) पक नदी का नाम ¦ ( वृहत कर 
नर्मदा ! ) 


मुस्ला ( खी०) केरल देश से निकलने वाली एक नदी 
को नाम। ए 


सान को सच्या। ¦ मुरली ८ सी° 9 बोरी ।--धरः, ( घु” ) श्री । 


_ व ( 5७१ ) षत महतः 


सुण्टिकः ( षु } ¶ सुनार । २ ुका। वृ्ा। ३ 
राजा कंस के पहलवानों मे से एक का नाम जिसे 
वरदा जौ ने पदाडा था ।-श्नन्तकः, ( पु° ) 
वलराम जी कां नाम । 

मुष्टिका ( खी° ) सुक । वैसा । 

मुष्टिधयः ( घु° ) वच्चा | 

मुण्टीमुण्ट ८ चन्यया ) धरुसंघुस्सा 1 

मुष्ठकः ( पु० ) राद । 

सुस्‌ ( धा० परस्मै° ) [ युस्यति ] चीरना । विभा- 
जित करना । इकडे इकडे कर डालना । 

मुसलः ( १० ) } 9 मूसल । २ एके प्रकारं का डंडा । 

मुसलं ( न० ) † गढ करा मेठ ।-थ्रायुधः, (घु°) 
वलराम जी ।--उलयुखल्ल, ( न० ) इमामदस्ता । 
खल्ललोढा । 

मुसलामुसलि ( श्रच्यया० >) डडेवाज्ञी । 

मुसलिन्‌ (४० ) $ बलराम । २ शिव जी। 

पुसद्य ( वि० ) उडे से मार डालने योम्य । 

पुस्त ( धा० उभय० ) [ मुरुतयति, मुसतयते | जमा 
करना । ठेर लगाना । 

मुस्त ( ० ) एक प्रकार की घास ।--अदाः- 


सता क), श्रद्‌, ( ० ) शकर । 


| ) १ मूसल । लोढा । २ शसू । 
मड ( धा परस्मै ) [ मुष्यति, धुग्ध या बरूढ | 
१ मूच्त हना । २ व्याल हना । परेशान 
होना । ३ मूखं वनना । ४ भूलना । 


मुदिर ( चि° ) मूलं । मूढ । 

मुदिरः ८ एु० ) १ कामदेव । २ मूखं । मूढ़ । 

मुस ८ श्रन्यया० ) 9 क्सर । सदेव । वारंवार । 
२ ङ्द देर के लिये ।-भाषा, (खी 2)- 
वचस्‌, ( न° ) एुनराइृत्ति ।-थुन्‌, ( एु० > 
घोढा । 

मुहूतं ( न° 


मुहतंः ( पु? 
तीस्ां आग । 













छुध ( धा० परस्मे०) [मूर्॑ति, रूर्दित, या मूर्तं ] $ 

जमना । तरल पदार्थं का जम कर गाढ़ा होनां। २ 
{अज (4 

सूच्छित होना । ३ वृद्धि के पराप्त होना 1 £ शक्ति 
स्वय क्रना । ‰ पूणं करना । व्याप्त होना । 
इुसना । दाजाना। & जोद का दोना। ७ चिल्ला 
कर बुलवाना । पुकरवाना । 

मुमुरः ( यु० ) १ तुपाग्नि । चक्र या भूसी की श्याग । 
२ फामदेव | ३ सूर्यके एक घोडे कानाम। 

सुवं ( धा० परस्मै ) [ मर्धति ] वधन । 

म्ुणरी ( खी° ) ्नाज विशेष । 

सुप्‌ ( धा० परस्मै ) [ मुष्णाति, पुपित ] १ 
चुराना । लृटना । छीन तेना । २ यसना। 
ठकना 1 चेर लेना । दिपाना । ३ पकड लेना । ४ 
प्राये निकल जाना । 


सुषकः ( पु० ) चूहा । 
ख ) ८ खी० } धरिया ! रली । ऊर्दिया । 


मुपित ८ व° ० ) ¶ लुग हुमा । चुराया इमा । २ 
छीना हु । ३ रदिते । वचित । ४ उगा ह्र 
धाखा खाया हया 1 


मुपितकं ८ न° ) चोरी का माल । 

मुष्कः { पु ) 9 श्ररडकोप का शरेडा 1 २ धण्ठकोप | 
३ हृष्ट पुष्ट पुरुप 1 ४ ठेर 1 सयुढाय । £ चेर । 
~ दशः, ( पु० >) शअ्रण्डकोषप का स्थान ।-- 
शून्यः, ( घु° ) दिजढा ।-शोकः, (घु०) 
श्रर्डकोप की सूजन । 

मुष्ट ( ० ० ) चुराया इमा । 

मष्ट (न° ) चोरी का माल । 

मुष्टिः ( घु० खी०) 9 सुद्री । २ युद्टी भर । ३ सुधिया । 
मंड । ४ माप विशेष । £ लिज्न ।- देशः, (सु) 
नुप का मध्य भाग जो हाथ से पकडा जाता है । 
धतं, ( न° ) एक प्रकार कां जग्रा ।-पातः, 
( ड० ) वुंसेवाज्गी -- वन्धः, (ु० ) १ वधी 
इद युद्ी । २ सुद्ध भर ।-यु, ( न° ) 


धूसेवाज्ञी 1 


काल क! एक सान जे ८ मिचिर 
9) कावा है । दिनि रात का 


मुहः 


( ६७२ ) 


मूर्धन ~ 





सुहत्तः ( पु० ) ज्योतिषी । 
मुहुतंकः ( पुण ) १ पल । लमा । २ श्ट मिगिट का 
समय छां मान। 


म्र { घा० परस्मै ) [ मते ] वाधना । 


मरक ( वि० >) गुणा । मौन । वाणी रदित । २ वापुरा । 
अभागा । 


मुक्तः ( पु०) १ गगा ्रादमी । २ अभागा या धन- 
हीन आाव्मी) द मकली 1 - पवा, ( द्ी° ) 
दुगा का सूपान्तर ।--भाखः, ( पु० ) मौन 
भाव । गृशापन । 

मूकिमन्‌ ( षु ) युगपन । सौनस्व ! 

गढ ( ब ° } १ मृच्छति । मूढ । २ व्याङुल । 
परेशान ३ वेव । भूला इच्ना । भटका इमा । 
ॐ समय से पूव जन्मा ह्या । ६ चकित । 


बरूढः ( घु° ) मूरजन । अक्ञजन 1-श्मात्मन्‌, (वि०) 
१ विकल मने । २ मूख] वेवदफ {--गभैः, 
(० ) गरभस्लाव श्रादि 1 राः, ( पु° >) 
समने मे भ्रम । नासम । चेतन, -घेतस, 
(वि०) मूख ¡ अरक्ञान --धीः- बुद्धि, 
मति, ( वि ) मूं । मूढ़ । अक्वानी ।--सच्व, 
( वि° ) पागल ! विरत । 

भूत ( वि० ) ¶ वेधा डा । वधन युक्त 1 २ कैद मेँ 
पदा हुमा । 


मूत्रं ( न° } पेश्ताव धातः, ( पु° ) एक पेशाव 
की वीमारी । - श्राय  ( षु° ) सरे । मूत्र- 
स्यली -ङच्छ्‌; ( न) पेशाव की एक 
वीमारी जिसमे पेशाव करते समय जलन या दद 
होवा है 1 - दोशः, { इ० ) चर्डकोप ।-- 
क्षय , ( ु० ) पेशाव की वीमारी विशेय {-- 
जरुर, ( यु° >) -जठरः (नऽ) पे की 
खूजन जे पेश्वाव सूद जाने चे हो गयी हो1-- 
दापः, ( सु ) वेशाव को वीमारी - निरोधः, 
( प° ) पेणाच कां रक जानायावंदह्े जाना) 
पतनः, ( पु ) गन्धमार्जार । गन्धविलावि ! 
पथ › ( घु° ) पेणाव निकलने का राला -- 
परीत्ता, ( खी० » चिका रोगी छे पेशलाय 


की परीका करने की क्रिया 1-- पु, ( न° ) 
पेद का निचला भाग । तरेट (--सागंः, ८ पु० ) 
मूतरदरार 1 

भृज्ज ( वि ) मूत्र को वदाने वाला 1 

सुतरित ८ वि० ) मूत्र की तरह निकाला हश्रा । 

मूरखं ( वि ) मूढ़ । वेचक । 

मुखैः ( ए० >) १ वेवक्रफ } सूढ ] २ छद्‌} वनमृंग 1 - 
भयम्‌, ( न° ) वेवकफी । मूख॑सा । 

ूर्वैन (वि० ) [ शरी०-मू्वनी ] संदा लोप 
करने वाला । २ वृद्धिकारक । पुष्टकारक । 

मुच्खनं ( ० ) $ मृष्ठा । २ संगीत म एक आम से 
दूसरे प्राम तक जने मे सातो स्वरों का श्रारोष 
अवरोह । । 

मुच्छ ८ ची° >) १ वेहोशी । संज्लाहीनता । २ चचे- 


तनावस्था । 

मुच्छल ८ वि ) मूर्त । वेदोश । 

मूच्छित ( च० ० >) १ मूस्छ को आघ । सं्ताहीन । 
२ मूख! मूढ । ३ परेशान । विकल ! ४ परिरं । 
£ पकी इद धातु । 

मूतं ( वि० ) $ सूरि । वेहोश । मूविंमान ! शरीर- 
भारी । अवतार । ३ पार्थिव । ४ लोख । कड़ा । 

सूतिः ( खी० ) १ ध्ाकृति । स्वरूप । सूरत । शरीर । 
देह । २ शरीरधारण । श्रवतरण । २ प्रतिमा । 
४ सौन्दर्य । ९ ठोसपन } कड़ापन --धर,- 
सञ्चर, ( चि° ) शरीर धारण क्वि इष ।-- 
पः, ( ९० > मूर्तिंपूजक पुजारी 1 

मूतिंमत ( वि ) १ पार्थिव । शारीरिक ! २ शरीर- 
धारी । अवतरित ¦ मूविमान । ३ कड़ा । रोख । 

मूधेन ( ए० ) १ माथा । भौं । २ चिर । ३ चेरी । 

शिखर । शङ । नेता । नायक । भ्रधान 1 

अग्रणी । सख्य 1 ९ सामना ! अगला भय ।- 
अन्तः, ( ° ) चारी 1 - श्भिषिक्त, (वि० 9 
जिसके सिर पर श्रभियेक किया गवा हो।- 
रभिषिक्तः, ( ० ) १ राजसिलक रघ राजा । 
२ द्निय जाति का पुरुप ! ३ सचिव \-भि- 
पे, ( ु° ) राजगही ।--श्मवसिकतः, 9 वणु 


मूर्धन्य 





सदर जाति व्रित्तेप जित्तकी उप्पत्ति बाद्यण पिता 

श्रौर छच्निया माता मे हई हो। २ राजतिलक 
प्रा राजा ।-कर्णी--कर्परी, ( खी°) तरी । 
छता ।-ज, ( पु० ) १ केन | वाल । २ सिह 
या घोडे की गर्दन के वाल ! च्रयाल !--उयोतिष, 
( न° ) बह्यरन्ध --पुष्य , (षु° ) सिरसका 
दृ्न 1- रसः, ( पु० ) चोल की मोदी {- 
वेष्टनं, ( न°) पग । साफ़ । सुकर । 

मूर्धन्य ( चि० ) 9 स्षिर सम्बन्धी ¦ सिर या मस्तक 
मे स्थित्त । २ वै वर्णं जिनका उच्चारण मुद्ध से 
हेता हे | यथा--ष्छ, चछ, 2,ठ, ड दढ ण,र,प। 
३ सुस्य । प्रधान । सर्वा । 


मू ) (खी. ) मरोडकली नाम की वेल जिसके 
मूवी रेव निकाल कर धुपके रोदै कौ ढोरी 
मूर्विका „ श्रौर तत्रि का कटिषूत्र चनाचा जाता हे। 


~~~ -~-~- 
~ __---~-~---~---~-~--- ~ ~~~... ~, 


मूल्‌ ( धा० उभय० › [मूलति-मरूलते] च्ड होना । 
जड जमाना । 


मनं ( न० ) १ जड । २ किसी वस्तु के सव से नीचे 
का भाय।३ किसी वस्तु का छोर, जिससे वह 
किंसी श्रन्य वस्तु से जुडी हो । ४ श्रारम्भ। 
प्रारम्भ । शस््रात [ ४ श्राधार । नीवि । उदव- 
स्थल । उत्पत्तिस्थान । इपाढान कारण । ६ पाद्‌- 
देश । तली । ७ सूलङृति ८ रीका से भिन्न श्रथवा | 
जिसका टीका हो |) ८ पदडोस । सामीप्य । ३ 
पंजी । सरमाया | १० परस्पराचुगव सेवक 1 ११ 
वर्गमूल । १२ किसी राजा का श्रपना निज राज्य । 
१३ वह विचवाल जो उससैदाका जिसे वह 
बचा है, स्वयं धनी न हौ । अस्वामि विक्रेता । 
9४ सन्तादस नक्षत्रों मे से उन्नीसवोँ नचत्र । १९ 
निङ्कजञ । १६ पीपरामरूल । 9७ खुदा विशेष !- 
_ तआ्रधार, ( न० ) 4 नाभि। २ येगाजुसार 
मानव शरीर के पट्‌ चक्रों मेँ से एक, जा युदा चौर 
शिश्न के वीच ह ।--द्मार्मं, (न°) मूली 1 
श्रायतनं, ( न° >) श्रसली रहायस का स्थान । 
--श्रािग, ( वि° ) जड को खाकर रहने 
वाला ।--श्माह्ं (न° ) मूली. (--उच्छेद्‌ः, 
( ० > सर्वनाश । विना ।--कर्मन्‌, {न° ) 
इन्दनाल । जाद्‌ ।--कारणं, ( न° 9 उपाढन 


( 8७३ > 


मूल्य 


कारण --कारिका, ( च्री°) दी । चूहा ।- 
कजरः, (०)-- कच्छू, (न०) चरत विशेष इसमे 
मूली च्नादि जडो फे कराय को पीकर एक सास तक 
चत करना प्रहता ह ।--केशर., ८ घु° ›) नीवृ 1 
--ञजः ( पु० ) एक पौधा जा जठ वोने से उत्पन्न 
होता है । वीज से नही ।--जं, ( न° » श्रद्रक। 
्रादी । -दव , ८ पु० ) कंस का नामान्तर 1-- 
द्रव्य प-धरं ( नम्‌ ) पंजी 1- चतुः, 

( पु° ) मज्जा ।-निङ्‌तन, ( वि० ) नढ डली 
नाणक ।--पुहपः, ( पु० ) कसिीर्वेशका श्रादि 
पुर । सव से पहला पुरखा जिससे वंश चला 
हो -- प्रकृतिः, ( ० ) संसार की वह ध्रादिस 
सत्ता, जिसका किं यह संसार परिणाम यां 
विकाल है! सख्य मनानुसार “श्रधान"” ।-- 
प्लद्‌ः, ( पु० ) कटहल ।--भद्रः, ( १० ) 
कंस का नामान्ठर । - भत्यः, ( पु० ) पुर्तेनी 
नौकर ।--वच्नं, ( न° ) मूल अन्थ के पद्य। 
वित्तं, ( न० ) पनी । जमा ।--विभरुजः, 
( घु° ) रथ ।-- शाकटः, ( पु° )--शाङ्गिनं, 
( न ) वह खेत जिसमे मूली गाजर चादि मोरी 
जडवाले पथे वेये जते हैँ ।- स्थानं, (न° } 
9 नीव । श्राघार ! २ परमात्मा । ३ पवन । 
हवा ।--खोतस्‌, ( न° ) सस्य धार श्चथवा 
कसी नटी का उद्मुमस्थान । 

मूलकं ८ घु° ) ) १ मूली । २ खाने योग्य ४ । 

मूलकः ( नण० ) कदमरूत । 6 पु० ) चौतीस 
प्रकार के स्थावर विषोर्मे से एक प्रकार काविधप। 
--पोति र, ( खी >) मूली । 

सूता ( खीर ) १ एक पौधे का नाम । २ मूल नक्त्र। 

मूलि रु ( वि० ) मृल सम्बन्धो । 

सूललिकः ( यु >) कंदमूल खाकर रहने वाला साघु । 

मूलिन्‌ ( यु° » इ । 

सूलिन ८ वि० ) जड़ से उत्पन्न दने बाला । 

मरली ( खी° ) दधिपकली । 

मुत्तेरः ( पु > १ राजा । २ जटामोँसी । बालद्दुद 1 

मूद्य ( वि° ) १ जद से उखादने येाग्य । २ खरीदने 


योग्य । 
सं० श० को०-० 


म्यं ( ६७४ ) सगः 





सरद ( न° ) १ क्रीसत । दाम । २ मजदूरी । भाग । | 
वेतन । ३ लाभ । ४ पूजी । 

मष्‌ ( धा० परस्मै° ) [ मूषति, मुषित ] राना । 
लूना । 

सूषः ( पु० ) १ चूहा । २ फरोखा । रोशनदान । 

मूषकः ( षु० ) १ चूहा । २ चोर!-श्रयतिः, 
( ए० > बिलार । --वाहनः, (प° ) श्री 
गरोश जी । 

स्रुषणं ( न० ) चोरी । ठक्षाजनी । 

सूषा } ( ए०) १ चूहा । २ चार्‌ ! सिरस कां पेड । 
कः ४ एक देश का नाम ।-अङ्ः,-- रञ्चनः,- 
र्थः, ( षु° ) श्री गणेश जी के नामान्तर ।- 
श्रद्‌ः, ( ९० ) विलार । विज्ञा ।--अरातिः, 
( प° ) विक्ञार । विज्ञा ।--उक्करः, ( पु° » 
- स्थलं, ( न० ) चदधु'द्र का तोदा या रिवन । 
ठेरी। 


ष (खी०) ) १ खुदिया । २ सोना ्ादि 


ब्र षका ( स्री° ) । गलाने की धरिया । 

मूपिकारः ८ पु° » चूहा । 

कः ९ ध स॒सरिया । चूहा । मूसा । 
मूपोका ( खण} } इदिय । 


ख ( धा० भर्म ) [ भ्रियते, खत ] मरना । नष्ट 
होना । 


खम्‌ ( धा° चरात्म० ) | सुग्यति, स्रगयते, सगित ] 
9 खजना । डना । तलाश करना । २ शिकार 
करना । खदेदना 1 ३ लघय वौधना । % परीता 
करना । जोचना । ९ मगना । जाच करना । - 
खगः ( ० ) १ चौपाया मात्र । २ हिरन । वारह- 
सिहा 1 ३ शिकार । ४ चन्द्रलान्दुन । ९ कस्तूरी । 
खम्क । ६ खाज । तला ! ७ खदेदने की क्रिया। 
> भ्रनुसन्धान । तहकीकात । ३ याचनां । सौग । 
१० एक जाति का हायी। ११ मानव जाति 
विशेष 1 १२ शूगशिरस नत्तत्र । १२ मार्गशीर्षं 
मास 1१४ मकर राणि ।--श्रन्ञी ० 
दिरनी जैसी श्रां बाली शची । शुः १ ; 
१ चन्द्रमा।> फपूर्‌ । ६ पवन ।--श्वङ्गना, 


( खी° ) हिरनी ।-श्यजिनं, ( न० >) र्ग 
चम॑ ।--श्रगडजा, ( खी० ) सुशक । कस्तूरी । 
--श्द,--अद्नः, = श्रन्तकः, ८ पु० ) चीता । 
तेटुच्चा । सेदं ।-श्रधिपः+--अधिराजः, (घु०) 
शेर ।--्रातिः, ( षु० ) $ सिंह । २ ऊत्ता। 
-्मरिः, (० ) १ शेर । २ कृत्ता । ३ चीता । 
४ वृद्त विशेष ।--अरशनः, ( पु० ) सिह ।- 
श्राविध्‌ ( षु ) शिकारी ।--्मास्यः, ( घु° ) 
मकर राशि ।--इन्द्रः, (षु) १ शेर । २ 
चीता। ६ सिह राशि !-ईश्वरः, ( पु० >) $ 
सिर । २ सिह राशि ।--उत्तम,--उत्तमाद्म्‌, 
( न° ) शगश्िरस्‌ नक्र ।-कानन, ( न° ) 
उद्यान ।--गामिनी, ( खी ) श्नौषधि विशेष 
- जलं, ( न° ) सगवृष्णा की लहर ।-- 
जीवनः, ( पु० ›) बहेलिया । शिकारी ।- तष 
--तषा,-दृष्णा,-देष्णिका, (खी०) जलाव। 
जल की लदरों की बह मिथ्या प्रतीति जा कभी 
कभी उसर मैदानो मे कडी धूप पढ़ने के समय 
हती है । शः दंशकः ( षु° ) ङ्त । - 
दश्‌, ८ खी ) खछगनयनी श्री 1--दयुः, (घु) 
शिकारी ।-दविष्‌ ( ०.) सिद ।-धरः, (०) 
चन्बमा.।--ध्रूतः,--धूतंकः, ( एु° ) शृगाल । 
गीदद ।- नयना, ` ( खी° ) गनयनी खी - 
नामिः, ( षु° ) कस्तूरी ! २ हिरन जिसकी नाभि 
म कस्तूरी होती है ।--पतिः, ८ पु ) १ सिह । 
२ नर हिरन । ३ चीता - पालिका, ( स्त्री° ) 
खगनाभि ।--पिप्लुः ८ ° ) चन्द्रमा -- प्रभुः, 
(ख०) सिह ।--वधाजीवः, - वधाजीवः, (०) 
शिकारी ।-- बन्धिनी, ( खी० ) हिरन पकड़ने 
क जाल । मदः, ( घु° ) स॒श्क ।--मन्रः, 
( एु° >) दाथिर्यो की जाति विशेष मात्रका, 
( खी° ) हिरनी 1-- सुखः, (° ) मकर राशि । 
यूथं (न०) हिरन की गोली ।-राज्‌, (०) 
9 सिह । २ चीता। ३ सिहरि - राज्ञः, 
(७० ) $ सिह । २ सिहराशि । ३ चीता । ४ 
चन्द्रमा ।-रिपुः, (४०) सिद ।--रोमं, (न०) ऊन । 
लाञ्छनः, (०) चन्द्रमा ।- लेखा, (खीर) 
दिन जेते चिन्द ज चन्द्रमा भँ दिखलाद पदते 


म्रगला ८ ६७५ ) सन्युः 
[णिव 
६ --त्ोचनः, ८ पु } चन्रमा ।- | खणालिका (स्मी० ) ) कमल की इदी | कम- 


-जोचनी, (न्द्री) खगनयनी स्री 1--वाहनः, 
( ० } चनमा (व्याधः, ८ पु ) १ वहै 
लिया । श्रिष्लरी । > तारागण विप] शिव 
ञी का नानान्यर ।-- नाच, { पु० 3 हिरन का 
वच्चा --रिरः, ( पु» ) भिर्स्‌ (न०)- 
निरा, ( यी° } गोच नच्च चा नाम ।-- 
ली. ( न° ) खगभिरव नरच्र । --णी्पः, 
( इ० ) घगहन मान (-णीर्ंन्‌, { घु ) 
शगोनिसत नत्र प्रेष्ठः, ( पु° 9 चीवा 1- 
हने, ( पु° ) सिक्लरी 1 

भ्गरां ( स्त्री ) ग्योज । सनात । श्रनुसन्धान । 

श्यगया (भ्त्री° 

श्रगयुः ( इ० ) १ जिक्यरी । वदैल्िया । २ गीदद। 


भिक्तर । 


३ वद्या) 
श्गव्यं ( न° ) $ चिक्र । गया । २ लच्य। 
निखाना । चोद्‌ । 


भगी ( स्त्री) ¶ दिर्नी। २ मिर्गी रोग रेस्त्री 
जाति वियेय । - पतिः, ( षु° ) श्रीकृष्ण । 

श्रय ( चि० ) शिकार ऊ लिये जने यायय । 

ज्‌ ( धा० परस्म० ) [ मजंति | बजाना 1 शठ 
करना | 

गजः ८ पु० ) उल विशेष । 

स्रजा (स्व्ी०) १ शुद्धि । सफ । मार्जन । प्ररालन । 
द शरीर कारंग। 

यजित ( वि० ) पौदा हुया। साफ किया इभा । 
सादा इया! 

सड. ( पु० ) पिव । 

श्चडा 

खडानी ८ स्ञी० >) पार्वती । दुर्गां । भवानी । 

खडी 

सण्‌ (धार परस्मै ) 9 वथ करना । हत्या करना 1 

खणालं ( न० ) क्मल की जड । यहार । भसीड़ा ! 


) क्मल का ठंडल जिसमे शूल 


शालं (न°) ५ 
ख 6 लगा रहता ह 1 कमलनातल 1 


भ्णालः ( ० ) 


श्रणाली (स्नी०) † लनाल । 


स्रणालिन्‌ ( घु° ) कमल । 

सणालिनी ( स््री° ) $ कमल का एधा! २ कमल 
का ठेर । द स्थान जहो कमल वहत हेते हों । 

खत ( च० क० ) 9 मरा इता । २ व्यथं । निरंख । 
3 भ्म कतिया हुमा । पक्त इतरा ~ गन्‌, 
( न° ) खरां 1-श्रण्डः, ( इ* ) स्यं ।- 
शरशांच, ( न० } च्सिी गोन्नी यावत वाक्ते 
मरने से लगा हुग्रा सूतक ।--उद्धवः, ( पु ) 
समु (खर्प, ( वि ) शतग्राय । वेह । 
प्रेत ।-- गहु. { न° ) समाधि । क्व ~ 
दार, ( पु° >) रच्रा ।--निर्मातकः, ( घु० ) 
खगं ढोने वाला !- मन्तः, मत्तकः. ( घु० ) 
गीदड ।- संस्कारः, (०) शतक के क्रिया 
कमं । -सञ्जीवन, ( पि० ;) सदै को जिलाने 
बाला ।--सञ्ञीवनं, ( न° )--सञ्ीवनी, 
(स्त्री° >) खदँ को जिलने की क्रिया ।-दूतकः, 
( वि० >) खत वालक जनने बाली ¡~ स्नान, 
(न° >) च्सिी माई वंध के मरने प्रर किया जाने 
वाला स्नान । 

सृतं ( न° ) १ ृष्यु 1 २ भिक्तान्न । 

श्रृतकं (न° ) ) १ युदा । सर्ग की लाश्च। 

स्तकः ( प° ) ( न० ) २ तक सूतक ।- 
प्मन्तकः, € पु० ) सियार ! गीदड । 

स्तरडः ( पु० ) सू । 

शतालकं ( न० ) एक प्रकार की मि ! 


सयृत्तिः ( स्त्री° ) शष । मौत 1 


स्चिका ( स्वरी ) १ मिह्टी । म्ताज्ी सखेदी इ 
मिरी । ३ मिद्धी जिसमे सुगन्धि श्राती हे 


शर्युः ( षु ) 9 मीत 1 > यमराज । ६ च्या । ४ 
विष्य । ९ माया! ६ काली । ७ कामदेव] - 
तूर्य, (न° ) ढोल जा कसी के शतक क्रिया 
कर्म के समय वजाया जाय ।-ना्चक ; ८ पु ) 
पारा 1 -पाः, ( पु ) शिवजी का नमि ।-- 
पाश ( पु० ) यमराज का फंदा ।--पुष्यः, 


सत्युजय, सखुत्युञ्ञयः ८ ६७६ >) सषा 





( पु० ) गन्ना । उख । दल ।--प्रतिवद्ध, (वि०) 
मरणशील । मत्यं ।--फला,--फली, ( स्त्री) 
केला ।- वीजः वीजः, ( पु ) बसि ।- 
राज, ( प° ) यमराज ।- लोकः, ( पु० ) $ 
मल्यैतोक । २ यमलोक ।-- वञ्चनः, ( पु० ) 4 
शिवजी । २ जंगली कौशा । वनरक ।--लूतिः, 
( स्तरी० ) कैक्डे की मादा) यह भंड देती है 
शौर शरंडे देते टी मर जारी है । 


मूत्यंजयः | (०) ५ वह जिसने मौत को जीत लिया 

सन्युशचयः 1 हो । २ शिवजी का एक नाम । 

ग्त्सा } (स्त्री) १ मदी।२ अच्छी मही।8 

सत्सा | सुगन्धि युक्त सदी । 

मदु ( धा० परस्मै ) | सद्राति, स्छदित ] * निचो- 
डना । दवाना । मलना । २ ऊुचलना । पैरो से 
रूधना । कुचल कुचल कर इकडे २ कर डालना । 
नाश कर डालना । मार डालना । १ रगडना | 
चिना । स्पशं करना । ४ साठ डालना । रग 
फर साफ कर डालना । 


खदु (स्त्री) १ मिटी। खक्तिका। २ मिरी का 
ठेला। ९ मिटटी का ठीला। ४ एक भरकर की 
गन्धदार मिदी ।-करः, ( घु० >) ङम्हार ।-- 
कस्य, ( न० ) मिही का वरतन ॥-- गः, (पु०) 
मचली विशेष ।--चयः, (= स्यः, ) (पु०) 
म्री का देर ।- पचः, ( पु° ) ङग्हार ।- 
पा्च,--भारडं, ( न० ) मिटटी ॐ वने वरतन | 
-पिशडः, ( पु० ) मिष्टी का डला -लोषएठः, 
(५ ० ) मिरी का उला ।--एकटिका, 
(= सच्छछटिका ) भिषटी की वनी छोरी गादी । 
मिट का वना गादी का खिनौनां। 
म्रदगः } ( षु० ) 9 ट्च । ढोलक विशेष । रवौस । 
दद्ध ) एलः, ( पु० ) कण्डल का पेद्‌ । 


परद्र ( वि° ) १चचल । चपल । सलाद । र कचा | 
उदाञ । उदन द । 


५, 


|) पु 


मढा देते महु । 


मृदिन (च क० 9 १ गाया ध्रा | निचोदा इ्रा । 
पाना ट्प द्टाह्प्रा। मला हुमा। 


स्दिनी ( खत्री° ) कमल या श्रच्डी मिदटी। 

खट ( वि० ) [ स्त्री०--सढु या स्द्धी, | $ कमल | 
नरम । अलायम । २ निर्बल । कमज्नोर । ४ पर- 
मिताचारी ।--द्धम्‌, ( न० ) टीन 1. जसता । 
-्खी ( स्त्री° ) कोमलाङ्गी स्त्री ।--उत्पलं, 
( न° ) कोमल नीला कमल ।-- कार्ष्णायसं 
( न° ) सीसा । जस्ता ।--गमना, (-स्त्री° ) 
हंसी ।-- पवकः, ( पु° )--पर्वन्‌, ( न° >) 
सरपत । नरङुल । - पुष्प); ८ पु० ) सिरस का 
पेड ।--माषिन्‌, ( चि० ) मधुर भाषी। मीय 
बोलने वाला ।-रोमन्‌, ८ §० )- रोमकः, 
( एु० >) खरगेश्च । खरा । 

सदुः ( पु० ) शनिगह । . 

शच दु्नकं ( न° ) सुवणं । सानां । 

खदुल ( बि° ) नम । कोमल । शुलायम । 

दुल ( न० ) १ पानी । २ अगर काष्ठ विशेष । 

सही ( स्त्री° ) श्ंगृरों या दासौ का 

ख्दठीका } गुच्छा । 

खध्‌ ( धा० उभय) [ म्धंति-मर्धते | नम हाना 
या नम श्रथवा तर करना । 

खधं ( न° ) युद्ध । लढाई । 

खन्मय ( वि० ) मिद्य का। 


खश ( धा० परस्मै° ) | खशति, सृष्ट ] १ सपक 


करना । छूना । २ रगढ़ना । मलना । १ विचारना 
सयाज करना । 


ष्‌ ( धा० परस्मै ) [ मर्षति ] चिडकना । 
(उभय०-मषति, मषेते) सहना ¦ सहन करना । 


स्पा ८ स्त्री° ) १ ठ । गरलत । अस्यता । कूठ- 
धृढ । ? व्यथं । निरर्थक । अनुपयेगी ।--यध्या- 
यिन्‌, ( षु° ) सारस विशेष --भर्थक, (वि०) 

9 भ्रसत्य । २ वाहियात ।--र्थक, ( न° ) 

। श्रसम्भवत्व ।- उदयं, ( न° ) 

छठ । श्रसस्य । शुदा वयान ।-- ज्ञान, (न°) 


श्रजञानता । भ्रम । भूल ।--भाषिन्‌-षादिन्‌, 
( ० ) कग । श्रसस्य चालने वाला ।-- वाच, 


सुलकः 


८ स्त्री ) ध्रसत्य वचन । व्यद्धय 1-घादः, 
( पु० >) ¶ श्रसस्य भाषण । श्रसत्य । शूर । २ 
श्रयथार्थं भाषण । चापलूसी । ३ व्यय । 

श्पालकः ( पु० ) प्राम का पेड। 

सए (व° ०) १ साफकरिया हुश्रा। पवित्र करिया 
श्रा । २ मालिश किया ह्र । मला हुम्रा।३ 
पकाया हरा । ४ स्पशं किया हुमा । ९ विचार 
किया हु्रा । ६ स्वाद । 

सृष्टिः ( स्त्री० >) १ सफाई । पवित्रता । २ पाक 
क्रिया । ३ स्पर्भ | 

मे ( धा० श्रासम ) [ मयते, मित ] विनिमय करना । 
बदलौवल करना । 

मेकः ( पु० ) चकरा । 

मेकलः ( पु० ) एक पर्त का नाम । इसको 
मेखल्त भी कहते है ।-श्द्रिजा, ( स्त्री ) - 
कन्यका, ८ स्तरी° )- कल्या, ( स्त्री ) नर्मदा 
नदी के नामान्तर । 

मेखला, ( स्त्री ) ५ करधनी । तागदी । कि्किणौ । 
२ कमरव॑द्‌ । इज्ञारवंढ । कमरपेटी । ३ कद्र भी 
वस्तु जा दूसरी वस्तु के मध्यभाग भ उसे 
चारों श्रोर से पेरे हुए पटी हो । ४ कटिसूत्र 
जो तीन लरकाह्योता है ज्नौर जिसे द्विजाति 
पदिनतते ह । ४ पहाड का उतार । £ दहा | 
कमर । ६ तलवार का परतल्ला । ७ तलवार को 
मूड मँ वंधी डोरी की गौऽ। म धोडा का 
्ञेरवंद्‌ । & नर्मदा नदी का नाम । - पद, ( न° ) 
कूल्ठा ।- वन्ध › ( पु०) कटिसूत्र धारण करने 
कीक्रिया। 

मेखलालः ( ° ) शिव जी । 

मेललिम्‌ ( पु० >) 9 शिवजी का नाम । २ बह्यचारी । 

मेघं ( न° ) ्रवरकं । 

सेधः ( पु० ). 9 बादल । २ सखुदप्य । ३ एक प्रकार 
की घाल जिसमे सुगन्धि आती है ।--्ष्वन्‌, 
( षु° ), -पथः, ( पु० )- मागे, ( ० » 
च्रन्वरि् ।--न्तःः {६ पु° ) शरतकलि 1-- 
छ्मरिः, ( .५० ) पवन ।-आअस्थि, ( न° 9 


८ ९७७ ) 


~~~ -~--~--~------------_~~ ~~~ ~~~. 
----------------~----~---~--------- 


मेचक 


प्योला ।-्माख्यं, ( न० ) धवरक ।--श्ागमः, 
( पु० ) वर्पाक्रतु ।--श्राटोप. ( घु° ) मेषं 
की घटा [--्ाडस्बर , (०) मेधे की गजेन । 
--श्मानन्दा, ( खी० ) सारस विशेष । 

श्रानग्दिन्‌, ( घु° ) मेर आलोकः, (०) 
मेधे का दष्िगाचर होना ।--श्रास्पद्‌, ( न° ) 
श्राकाश । अन्तरिच्त । --उदक्, ८ न० ) वषां। 
बि ।-- कपः, ( पु ) श्रोला ।--कालः, 
( षु० ) वर्पाच्तु ।--शज्नं ( न° ) -गजेना, 
( श्री° ) बादलों की गर्जन ।- चिन्तकः, (षु०) 
चातक परी ।-जः ( पु° ) वडा मोती '-- 
जाल, ( न० ) ९ मेष । घटा । २ चवरक ।-- 
जोषः, -जी वनः, ( एु० ) चातक पती ।-- 
ज्योतिस्‌, ( षु° >) बिजली ।--ड्बरः, ( ० ) 
मेष गर्जन ।-- दीपः, ( षु० ) विजली 1-द्वारं 
( न° ) आकाश । व्योम ।--नाद्‌ः, ( प°) 
9 वादललों की गजैन । २ वरेण का नामान्तर । ३ 
रावण के पुत्र इन्द्रजीत का नाम ।--निाषः, 
( घु° ) बादलों की गैन ।--पक्तिः, ( पु० ) 
माला, ( ची° ) मेषघा ।-पुष्पं, ( न° ) 
9 जल। २ ्रोला ३ नदी का जल ।- 
प्रसवः, ( प° ¬) जल । - भूति, ( खी° ) 
बिजली ।--मशडलं, ८ न० ) अन्तरित । 
घ्माकाश । - माल, मानिन्‌, ( वि० ) मेवा- 
रिलष्ट {--योनिः, ( पु०) कोहरा । धूम ।-रवः, 
( पु >) बादल को गजेन ।-- वर्णा, (खी °) नील 
का पौधा ।--वत्म॑न्‌, (न°) चाकाश ।--वन्डिः, 
( पु ) बिजली ।--वाहटनः ( घु ) 9 इन्दर्‌ । 
२ शिव ।-- विश्फूजितं. ( न० ) $ मेषो की 
गढगड़ाहट । २ एक वण॑दरृत्त का नाम । वेश्मन्‌, 
८ न० ) चाकाश ।--सारः, ( घु० ) चीनिया 
कपूर । -खुददु, (&०) मयूर । मेर ।--रतनित, 


( न° ) विजली । कडक । 


मेचक ( वि० >) काला । श्यामल । 
ननेचदधं ( न° ) अन्धकार । 
मेचक; ( इ० ) ५ कालापन 1 २ श्यामलरंग । २ 


मार की चन्दिका । ३ बादल । ४ धुरो । € थन 
की देपनी । स्तन के ऊपर की काली शुडी। ६ 


मेट्‌, भेड्‌ 


{ &ऽ> ) 


भेधा 


वि रब दिरेष 1--श्रापग, ( ४ ) यमुना का न० ) १ चर्वी । वसां । शरीर स्थित स 


साम) वि 


मट्‌, } ( धा० परस्मे० ) [ भेदति, भेडति |] 


मेड } पागल होना ! विक हिना । 

भेला ( शी >) श्रोवसे का वृत्त । 

येः ( पु० ) १ येदा । २ महाचत । 

प्रेरिः ( पु )9 खंभा ।२ सूटा। धुन- 

परेथिः } किवा। 

मेदू (न ) 9 लिङ्ग पुरुप की जननेन्दरिय ।-- 
चसम्‌, ( न० ) सुपादी के उपर का चमडा। 
खलदी जो लिङ्ध के श्र्भाग को ठे ररी है । 
चवर । चुयुरी ।-- जः, ( पु० ) शिव [--रोगः, 


( पुण ) लिङ्ग सम्बन्धी रोग | 

मेदः ( पु० ) मेढा । 

भेदकः ( ० ) १ बौद 1 ॒जा। २ सिब् । 
मठः 
| ( ४० ) महाव । 
मेशडः 
मेढः 
मेदकः ( पुण) येदा। 
मेरकः 


मथ ( धा उभय० ) [ मथति, मेथते ] १ मिलना । 
२ धालिद्धन करना । द ( श्रात्मने° ) गाज्लियौः 
देना । 9 जानना । समना । ९ घायल करना । 
मार डालना । 


मेथिका 


मेथिनी } ( सी° ) एक प्रकार की घास । 


मेद्‌ (०) १ च्वौ) २ वशेसद्कर जाति धिगोष 
जिसकी उप्पत्ति मनुस्मृति फे श्रनुसार वेदेदिक 
पुस्प रौर निषाद जाति कीसी सेहो ३ एक 
नाग का नाम ।-जं, ८ न० ) एक प्रकारका 
गृगल ।-- भिदः, ( ० >) एक श्रन्त्यज जाति 
पिशेप। 


मेदक" (१० ) शर्ण ज एराव सीने के कामे 
श्राना ई। 


धातुर्न म इसकी गणनां है भ्रौर यह उद्र मेँ 
टकी हती है । २ स्थूलता । माद या चरवौ 
वदने का रोग । र्द, ( न° >) मेद युक्त गो 
या गिली जिसमे पीढा हो -छत्‌. ( इ न° ) 
मास ।-अ्रन्थिः, ( १० ) मेदयुक्त गोः ।-जं. 
--तेजस्‌ ( न० ) इड ।--पिशडः, ( ° ) 
चबं का गाला ।--चुद्धिः, (खी०) १मेदकी 
वाद्‌ । चर्वी की बृद्धि । मोटाई ! २ श्र्डचद्धि । 
मेशस्विन्‌ ( वि० ) 9 मौदा । स्थूल । २ बलवान । 


रोषील्ला । 


मेदिनी { खी० ) 9 पृथिवी । २ ज्ञमीन । भूमि । 
धरती । ३ स्थान । स्थल । ४ एक सस्त कोश का 
नाम ८ मेदिनीकोश ) ।--रशाः, --पतिः, 
( पु० >) राजा । - दषः, ( पु० ) धूल । गदां । 

मेदुर ( वि० >) १ चर्वी । २ स्निग्ध । चिकना। 
कोमल । ३ गाढ़ा ¦ सघन । 

मेदुरिते ( बवि० ) गादा किया इ । घना बनाया 
इया । 

मेय ( वि० >) 9 मौटा । २ गाढ़ा । सघन । 

मेध देखा मथ्‌ । 


मेधः ( पु° ) 4 यक्ञ। २ य्ीय पश । यज्ञ मै बलि 
दिया जानेवाला प ।-जः, ( पु० > विष्णु का 
नामान्तर । 


मेधा ( श्वी ) १ बात का स्मरण रखने की मानसिक 
शक्ति। धारणा शक्ति। २ बुद्धि । धी! ३ सर- 
स्वती का रूप विशेष । ७ यन्न । - तिथिः, 
( पु० ) क लेगा के नाम । यथा--१ काण्व- 
वंश उद्भव एकं पि जे ऋग्वेद के प्रथम मर्डलं 
के १२-२३ सूक्तों के चछा थे । २ कण्व युनि के 
पिता । ३ महावीर स्वामी के पुत्र जिनकी वनायी 
मयुसंदिता की टीकां परसिद्ध है । ४ प्रियवत्त के 
पत चौर शाकद्वीप फे श्रधिपति । & कद॑म भ्रना- 
पति के पुत्र ।--रुद्रः, ( घु० ) कालिदास की 


एक उपाधि ।-मेधाचत्‌ ( वि० ) इद्धिमान । 
धीमान। 
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भेयी ] लित य्व्वी । 


माद 


। 


4 -11 
[1 


(~ 


ववार { मत्न { सिन्य । 
¶ निक्त 1 


यज्ष्ुर 1 धरूना 1 


[त 


प 


द 
प्न 
7 

[क 


दला (छी) 9 उनोनम 1 > तन 


दनेन्तकः (>) य 


ॐ 
र 


जो 


मैतेयः 
मैतेयः ( ४० ) एक व्सङ्कर जाति विशेष । 
मेत्ेयकः ( घु० ) वर्णसङ्कर जाति विशेष ! 
मतरेविका ( खी° ) सित्रों की लडाई । मित्रयुदध । 
मेष्य ( न ) दोस्ती । मेल मिलाप | 
मैथिलः ( १० ) मिथिलां देश का राजा । 
मैथिली ( श््री° ) सीता जी । 
मेथुन ( बि° ) [ जी०--मैथुनी ] $ जोड मिला 
इं । २ विवाह मे जडा मिला हुमा । ३ सम्भोग 
सम्बन्धी । 
वैथुलं ( न ) १ स्त्ीप्रसङ्ग ! २ विवाह ३ संसं । 
समागम ।--स्वरः, ( पु ) मैथुनेच्छा की 
उद्विग्नता ।-- धर्मिन्‌, ( वि° ) सम्भोग क्रिया । 
--वैराग्थं, ( न० ) स्त्री भसङ्ग से रचि । 
मेथुनिका ( स्त्री ) विवाह द्वारा संयोग । वैवाहिक 


सम्बन्ध या मेल । 


मधाव ( न० ) इद्धि । परतिमा ) 

मेना; ८ पु ) मेनाके गमं से र हिमालय के 
षीय से उत्पतन पवैत विशेष । केवल इसीके परं रह 
गये है ।-- स्व, ( ० ) पावती । 

मैनालः ( पु० } मद्वा । धमर 

मेदः ( घु ) एक दैत्य जिते श्रृष्ण ने मारा था ।-- 
दन, ( एु° ) श्रीङृष्ण का नाम | 

मेरेयं (न) गृडश्चोरधाके एलो की बनी 

यः ; । त ५ इदं एक भकार की शराव ज्ञा 


भाचीन काल मे 
मेरेयकः {न° 9). जाती थी। 


मेलिन्द, ८ पु ) मर । मोरा । मधुमक्तिका । 

मेकं ( न° › किसी जानवर का निकाला हुमा चाम | 

भेन्त्‌ (धा परस्मै उभय० ) [ मेत्तति. मेन्तयति, 
मेक्तयते ] १ सुक्त करना । चोड देना । रिहा 
कर देना । २ खोल देना । वंघन से रहित कर 
देना । ६ छीन लेना 1 सीचलेना । ४ फेंकना । 
छना कर मारना । ‰ बहाना । गिरानां । 

मेोक्तः ( पु° ) १ इुर्रा । स्वत्तञता । २ वचाव । | 
खक्ति 1 श्रावागमन या जन्ममरण से दुटकारा । ४ 


व्यवहत की 


( 8० ) 


भाटक, मारकं 


सत्यु । ९ श्रधःपात्त । श्रधोगमन । गिर॒ जाना । ६ 
ढील । वंधन से युक्ति। ७ पात । वदाव !८ 
छोठने की क्रिया । दारान की किया । ६ वसेरने की 
करिया । १० उकण होने की क्रिया! ११ अहण के 
छ्टने की क्रिया ।--उपायः, ( इु० ) मोक प्राति 
के साधन (--दैवः, ( घु० ) चीनीं यात्री एन 
सांग की उपाधि । - दारं, (न० ) सूर्यं !- 
पुरौ, { खी° ) काञ्ची की उपाधि । 

मेात्तणं ( न° ) १ रिहाई । चुटकारा । २ भेचन 1४ 
चन्धन रादित्य ! ४ द्याग ! ‰ बहाव । गिराव ( 
जैसे सुशो का ) ६ वरवाद्‌ कर देने की क्रिया 

मेश ( धि° ) १ निष्फल । व्यथं । जिसका ङु फल 
न हो। जिसमे छ लाभ नषा" श्रसखफल । २ 
निष्प्रयोजन । निरुटेश्य । ३ त्यक्त । त्यागा इरा । 
४ सुस । काहिल ।--कर्भेन्‌ ८ वि० >) पसे कम 
म लगा इमा जिसका फल छच्धं भीनहो। 
- पुष्पा, ( खी) वौिच्ी। 

मेधं ( अन्यया० ) व्यथं । निष्प्रयोजन । 

मेघः ( षु° › घेरा । हाता । मड । 

मेघोकलिः ( षु० ) मड । हाता । वादा । 

मोचं ( न० ) फले का फल । 

भेचः ( पु०) 9केलेका दत्त । २ शोभाञ्जन चत्त । 

भेकः ( पु ) भक्त । साधु । २ मोच | सक्ति । 
३ केके का पेड़ । 


मोचन ( वि) [ खी० सेचनी } हुडाने वाला । 
रिदा करने वाला । 


मेचनम्‌ (न° 9 १ रिहाई । छुटकारा । मोक्त । र 
खर म से खोलने की क्रियां । ३ छोड़ने की क्रिया । 
* उछ होने की किया !-- पडकः, ८ पु° ) 
छन्नी ! साफी । जल साफ रने का यंत्र । 

मेचयित्‌ ( बि° ) छंदाने वाला । दुटकारा देने वाला । 

माचा ( सी) १केलेका पेद । २ कपास का पधा । 

मोचाटः (इ० ) १ केले क फल का गदा । कैज्ते का 

स फल । २ चन्दन काष्ट । 

मटक ( क ५ } गोली । (न० ) भग्नङुशपत् ह्वय । 


टन, माध्नदं खरि 
मरनं, 2 न ( क्न ) मोखरिः 
मेयख्नं ८ नऽ) }) मलना 
। 1 रगड्ना । पीसना । र निद्रा 
मेखनकं ( न०१ { कुटना कचरना । ४ दत अ 6 0 
भर क व ात्मविश्चास । श्राज्यकता से च्रधिकश्रात्मविश्रास 
मेद्यते ( ० ) साहित्य मे एक हाव जिर नायिका | रात्रिः, (छी°) वह कालरात्रि जव र 
अनुपस्थित प्रेमी फे प्रति शने श्रान्तरिकं परम नष्ट हो जायगा {- रासं 
को इच्छा न रहते रि | णास्ं, (न०) कू सिद्धान्तं 
च्ा न रहते भी प्रकर कर देती है, जा भ्रम मे डाले] 
मेदः नन्दे न्ध |मं 
र ५ ) श्रानन्द । हर्षं | ६ घ । खुश | | मादन ( वि० >) [ खी०- मोहनी 1१ मेह उत्पन्न 
--श्राख्यः, { पु०) श्राम का इत्त | करने बाला । २ परेशान करने वाला । व्याङ्कल 
मेदक ( वि° ) [ खी°-मोदका, मोक्की, ] सन्न, करने बाला।६ माया मे डालने वाल्ला | ४ 
कारक | दर्थप्रद । ¦ मनोमोदक । मन को मोहने वाल्ला । 
माद्च्ध(न मिग ` मोहनं क्त्या 
० न ) उम क नि र भं (न०) १ मोहकतेनेकीक्रिया। २ परेशानी । 
दकः( षु ध | ३ न्यामोद । ४ माया । रम । € लालच । ६ 
मोदकः ८ पु०) वर्णसङ्कर जाति विशेष जिसकी उत्पत्ति,  खीप्रमद़ | ७ ्तौचरिक प्रयोग भियङके द्वारा णच्र 


ह १ ५ | नु 1 [॥ > 
स्त्रिय पिता श्रौर शूट माता से होती ३ । ¦ कें घवढा देते हे ।--ध्रस्छ, ( न० ) प्राचीन 
[ब न दिग जि श्यन्र मूर्चित 
मोदनं ( न० ) १ इष । श्नानन्ड 1 २ प्रसन्न रखने की ¦ कालीन अस विगेप, जिसके द्वारा शच मृच्च 
हो जाता था। 








क्रिया! ३ मोम। 
मदयन्तिका ) ( खी० ) वनमल्लि्ना । जंगली | मोहनः (षु०) ¶श्च जी का नामान्तर ! २ कामदेव के 
वियन्त चमेली । , पोच वाणांर्मसेएककानाम। ३ धत्रा। 


मादिन्‌ ( चि ) ¶ प्रसन्न । हपित्त 1 > ग्रसन्नकारक। मोहनकः ( पु ) त्र मात । 

५ ( खी० ) 9 1 | . १ 8 १ मोहित (० ०) १ ल्यामोह । २ परेणान । विकल । 
यूथिका । २ युशक। त 1 ३ ५ १ द भ्रम मे पडा हृश्रा। मोद मेंपडाहुग्रा। 
मारः ( घु० ) 4 एुकपेधेकीजढड जा 

है । २ प्रसव से घाठवीं राव कै वादका दूध । | मोहिनी ( ची° ) 9 एक श्रप्रा का नाम । > ५ 
व । वालीखी । देविष्णुका एक रूपजेाश्रषृत वाने 
भेारटं ( न° ) गन्ने की जड । | क समय श्रसुरों फो मोदित्त करने के लिये उनको 
मोषः ( षु० ) $ चोर । डो । २ चोरी । लूट। ३ रखना पडा था । ३ चमेली विरे । 

लूटने या खुराने की क्रिया । ४ लट या चोरी का | मरौकलिः ) ( द" ) ज । करैया 1 





माल --छृत, ( पु° ) चोर । मोलि 
मापक्नः ८ घु° ) चोर । डद । मकि ( न ) मोती ।-- रवली, ( खी° ) 
व दूने गी कवा । २ कान मोतियों की लढ़ी ।--गुफिका, (खी० ) खीजो 
मापण ( न) ९ डराने या सि 9 मोदी का हार यनाकर तचार करे 1-दामन्‌. (न°) 
की क्रिया । इ नाग करने कौ मया । मोतियों की लर ।--शुक्ति, ( खी° } मोती की 
मापा { खी ) चोरी। लूट । सीप 1 -सरः, ( पु० >) मोती का दार। 


महः ( यु० ) 9 अरम। रन्ति! २ परेशानी । | नं ( न० ) सा गापन । मूकत्व । 
उद्विग्नता । घवढाहट ॥ व ५ व सौख्यं ८ न० ५ सुख्यत्व । प्रधानता । 
आण्चर्यं । विस्मय 1 ऽ्सन मौखरि . 
क + क्रिया विशेष जिससे शत्र ‡ ( ०) भारत के क धराचीन राजरवण का 


घवडा जाता है {--कलिल, ( न० ) माया का नाम । | 


सं 9० कौ -~-८६ 


मैखयं ( 


मैखयं ( न० >) ¶ वातूलीपना । वक्ीपन । २ गाली । 
अपमान । तिरस्कार 1 

मोग्ध्यं ( न०) ¶ मूर्खता । मृदुतां | २ सादगी । 
निरदपता । ३ मनेदरता । सौन्दय । 

मोचं ( न° ) केले का फल । 

मौज ) ( विण ) [खीर -मौँजी,-मोश्षी | मूज 

मौञ्ज कृण का बना इ्ा । 

मजी (खी० ) मूज का बना बाह्मण काकरि- 

मोती । सूत्र ।-वंधनं, ( न० ) यन्लोपवीत 
सस्कार । 

मौल्यं ( न० ) + चरह्नानला। मूख॑ता । २ लदकपन । 

मोन ( न० ) मूत्र । 

मौदकिकः ( ु° ) हलबाद । 

मोप्तुलिः ( षु" >) काक । कौमा । 

मो्रीन (वि ) मृग चोन योग्य सेत । 

मानं ( न° ) खामोश्ती । चुप्पी । -सुद्रा, ( दी ) 
सान भाव ।--चत, ( न० ) मौन धारण करने 
का चत। 

मानिग्‌ ( वि° ) [ स्री मौनिनो ] मौन चत 
धारण करने वाला । ( घु° ) सुनि । संन्यासी । 
साधु । 

मोरजि रः ( घु० › ढोल वजाने वाला । 

मोख्येम्‌ ( न° ) मूता । वेवकूफी । 

मयः ( इ० ) एक राजवंण का नाम जिसका प्रथम 
राजा चन्गुप्त था] 

मोर्वी ( सी 94 कमान की डोरी | धनुष का रोदा। 
"गवा घास फा वना त्रिय के पदिनने यास्य 
कटिसूत्र । 

म्ल ( वि >) .[ ख्ी-मोला-मौलो ] $ 
मानिक 1 सूनोदृभूत । २ प्राचीन । पुराकायीन । 

३ छन्नीन चणऽनम्भूते । ५ राजा का पुरयनी 
नौ । पुन्यनी ] 

मौल" ( पु ) पतनी गरीवान | 


मानि (८ २०} सयोन्च | मुग्य । सर्वोत्तम 1 


६२ ) 


पंच, छश 

मोलिः ८ एु° ) १ सिर । सीस । २ सुट । ३ किसी 
वस्तु का सर्जरच्च भाग । ४ अशोकनरक्त । । 

मोक्लिः ( षु० या खी ) १ ञुड्धट । ताज 1 कलंगी । 
२ चटिया । शिखा । ३ केश विन्यास । 

मौलिः ! ( खी° ) एथिवी ।-मरणिः, ( इ० )- 

पौली | रं, ( न० ) युङकर का रत्न या जवाहर। 
-- मण्डनं ८ न° ) सीसफूल । शिरोभूषण !-- 
मुरं ( न° ) किरीट । ताज । 

मोलिक ८ वि° ) [ खी०-मोौल्लिकी ]:9 भूलोद्‌- 
भूत । २ युख्य । प्रधान । दे श्चपड्ष्ट । 

मौल्यं ( न° ) क्रीम । दाम ! मोल । 

मोष्टा ( खी° ) धुस्संुस्ता । 

मोश्िकः ( ° >) गुडा । बदमाश । कपटी । छक्िया । 

मौसल (वि° ) [ खी°-मौसली ] १ मूसल के 


आकार का । २ मूसल से युद्ध मे लडा श्रा । 
३ श्रूसल कौ लडादं से सम्बन्ध युक्त । 


मो, ) ( ० ) ज्योतिषी । 


घञा (धा० परस्मै) [ मनति, सात ] १ मन ही मन | 
रातति करना । समदारी से सीखना । ३ याद्‌ 
करना । 





सनात्‌ ( व° ०) १ दुइराया इरा । २ सीखा इमा । 
अभ्ययन किया हुच्रा । 

भ्रत्त्‌ ( धा० परस्मै ) १ रगढ़्ना । २ ठेर करना। 
जमा करना । 

स्रत्तः ( पु° >) दस्म । पाखंड । 

श्रत्तणं ( न° ) १ शरीर मं उवटन या खुशब्रदार कोद 
लेप लगाने छी क्रिया । २ जमा या ठेर लगाने 
की क्रिया । ३ तेल । लेष | 


दुं ( घा० श्रात्म° ) ८ ब्रते ) कूटना । पीसना । 
छचरना | 


दिन्‌ ( पु० ) ५ कोमलता । २ नि्व॑लता । 


सुच्‌ ( धा० परस्मै" ) [ भ्नोचती ] जाना । चलना । 


स्च रस पचति 
इ, ( पा परस्मै° ) [भरु्रति ] जाना | 


[ ३. 


भ्लचच्‌ ( सदे ) यकम्‌ 


म्ल इ उभयण = ्ल्तसै => 
(व ( ० © ) ॥ स्नज्ञयति ल दौ | श्रि हिन्द धर्मश को न मानते हँ । पिदे्े । 


काटना } विभाजन फरना । 
7 कना > जातिवदिष्टकरृत । जासिच्ुत । वोधायन मे 
म्लात ( च० ° ) † ङुग्ह्लाया दुश्रा । सुराया म्लेच्छं की परिभाषा अह वतलायी है :-- 
हशर श्र ~ ल्यं ७० 9 
ह ६ 1 > शा टमा) परिश्रान्त ] ३ निर्वह । | गोमांपादकोो वच्ु चिच वहु भाषते) 
फम्‌ § । मन्दत । ४ उनद्रासि । रमगणीन । , | सर्पापार धिद्दीमदषं स्टोष् इत्यभिधीयते ॥ 
गे । ला रंग, (तरि०) निवल रीर का | द पापी । दष्ट मदुप्य ।--श्राख्यं, ( न° > 
श्री; ८ स्री० } रज्खला श्री ।--मनस्‌, तवा --श्राणः, (षु ) गेहं 1--यास्य,- 


मुखं, ( न० ) तवा ।-कन्दः, ( इु° ) 
प्याज ।--जातिः, (स्नी°) जमली जावि | 
पहाड़ी जाति ।(--दैशः+--मरडजः, ( इ० } 
वह देण जिसमे स्लेच्ध॒रहते हो ।-भाषा, 


८ वि० ) उदास मन) 
1 
। 
म्लनायत | 
लायत्‌ } ( बि° ) छग्दलाया हु्रा । ल्या हूश्रा । | 
} ~ | (स्री ) ददिर्यो की भाया ।-भोजनः, 


म्लानिः ( खी० > ऽ सुरश्नाना ] ऊम्हलान ¦ २ धका- 
वेट } ३ उदासी } गंदगी । 


म्नायित्‌ † वला । 

म्नास्तु (वि०) $ कुम्दलाया इश्रा । सुरफाया इरा । ( घु ) गहं {--मोजमं, ( न° ) जै । जव । 
२ जो दुबला हता जाय! ३ थरा हमा । वाच्‌, ( चि ? विदेशी भाषा बोलने बाला } 

म्लिष्ट ( ि० ) 3 श्रस्पष्ट कदा हुश्ा । अस्पष्ट । २ | म्लेच्छित ( व ० ) शरस्पष्ट रूप से कहा दभ्रा । 
चरर । जंगली २ छुग्दलाया इया । सुरकाया | म्नेतिदरितं (न) 9 विदेशी भाषा । २ व्याकरण- 


हरा । विरु शब्द्‌ या वोज । 
५ क चोली । एमी योली जा समम | मु ) (कि 
म्लेच्छ } ( धा० परस्मै ) [ म्लेच्छति, ग्ल श्लेव्‌ ८ धा० श्रा ) [ स्लेवते ] सेवा करना । 
म्ले } म्लेच््ित ] अरप सूप से वोलना । पूजा करना । 





म्ले ( धा० परस्मे° ) [ स्लायतिः म्लान ] १ ङ्द 
म्लेच्छं ( न° ) तवि) । लानां । सुरकाना । २ थक जाना! ३ उदास 
म्लेच्दः ( प° ) जंगली जाति क्ता मयुप्य । श्नाय । हाना! » लट जाना ! दुवला हयौ जाना। £ 
जाति ॐ लोग जा संस्कत भापान बोलते, अन्तर्धान होना । श्रद्ट होना! 


लंगलियों की तरह बोलना । श्रंदवंड बोलना । 


य 

य--संसछृत या नागरी वर्णमाला का २६ वो अतर । | 

इसका उच्चारणस्थान तालु है । यह स्पशव श्रौर | ७ रोक 1 > विंजली । ९ व्याग 1 १० गण 
ऊच्मवस कै वीच का वणे कडा जाता है 1 इसी विष्व ! ११ यम का नाम । 

से यह शरन्तःसय वर्यं कदा जातां हे 1 इसके उच्चा- | यकन्‌ ( न० } यकृद्‌ । जिगर । यङ्त दवारा शिरां 

रण मे कदं श्ाभ्यन्तर प्रयत्न के श्रतिरिक्त बाह्य का रक्त परष्त हुमा करता है । यह दाहिनी 

परयत, यया संबार श्रौर घो अपेदित होते है। कोख ओं रहता है । इसे कालखयड भी कहते है । 

य वौ श्द्पमाण हे । | --श्नाप्मिका, ( खी° ) कीट विशेष ।--उदरम्‌, 


यः ( ०) १ जाने वल्ल । २ गाडी ।३ हवा । | (न°) जिगर की बृद्धि । 


पवन । ४ सम्मिलन । £ कीर्तिं । द्यवे । जौ। 


यत्चः 


यक्ञः ८ षु >) देवयोनि विशेष निने राजा बेर हे ! 
ये लोग ही कुवेर के धनागारो की रखवाली किया 
करते ह । २ श्रात्मा विशेष । ३ इन्द्र के राजमवन 
का नाम । ४ ऊुतरेर का नाम ।--द्धिपः, (पु०) 
--श्रधिपतिः, ( इ० }-इन्दरः, ( षु० ) यतो 
के राजा कुवेरं ।--श्याचासः, (०) चर का बृह । 
-- कर्दमः, ( पु० ) एक प्रकार का अद्धलेप जिसमें 
कपूर, श्रगर, कस्तुरी श्रौर कको समान भाग में 
पडते हे । यह श्रङधक्ेप यको को परमप्रिय है ।- 
ग्रहः, ( प० ):9 चह जिस पर यक्त यथवा न्य 
किसी प्रादि का उपरी फेरा हो । २ पुराणानुसार 
एक प्रकार का कलित ग्रहं ! कहते है कि, जन इस 
ग्रह की दशा का श्राक्रमण होता है, तव वह 
मलुष्य चिरि हो जाता है ।--तस", ( ० ) 
चर इष ।-ध्रुपः, ( पु° ) गगल । लोबान ।-- 
रसः, ( पु० ) एक प्रकार का मादक पेय पदार्थ । 
--राज्‌, ( एु० ) ऊवेर का नाम ।--रात्रिः, 
( स्प्री० ) किसी के मतानुसार कार्तिकी अरमा- 
वास्या नौर किसी के मतानुसार कारषिकी 
यप्तरात्रि है ।--वित्तः, ( पु० ) वह जिसके 
पास विपुल धन राशि तो हो, पर वह उसमे से 
व्यय एक कोदी भी न करे । 


यक्तिणी (स्त्री°) १ यक्कीखी। २ कुमेर की पती 
कानाम।३ दुगांकी एक श्रनुचरी कां नाम। 
४ श्रप्सरा विशेष जा मत्यैनोक वासियों से 
सम्बन्ध रखती है । 


यन्ती (खी० ) यक्तकीसखी। 


यकत्त्मः ( पुर 1 रोग । त्पेहिक | - 

यत्तमय्‌ ( पु० ) ; ग्रहः, ( प° ) क्यीरोग का ्ाक- 
मण ।-ग्रस्त, ( वि° ) रय का रोगी ।--्नी, 
( स्परी° ) गूर । 

यतिन्‌ ( वि० } चयी रोग से पित । 


यजू ( धा० उभय० } [ यजति, यजते, इ ] ¶ यज्ञ 
करना । > वलिढान करना । चद़ाना । सैवेय 
र्ना । ३ पूजन करना । [ निजन्त,-- याजयति, 


--याजयते 1 ¶ यज करवाना । २ यक्त मे सहा- 
यना देना | 


८ ईन्छ » 








यन्नः 


यज्ञः ( एु० ) अग्निहोत्री । 


यजतं ( न० ) श्रभ्निहोच्र के भनि को सुरङित रखने 
कीक्रिया। 


यजनं ( न° ) 9 यक्त करने की क्रिया । २ यत्त । ६ 
यज्ञ करने का स्थान । 


यजमानः ( पु० ) १ बह व्यक्ति जे यज्ञ करता हा । 
दकिणा श्रादि देकर बा्षणो द्वारा यज्ञादि चक्रिया 
कराने वाल्ला चती । यष्ट ! २ धनी । संरत्तक । 
च्राश्रयदाता । ३ श्रपमे घर का बड वृढ । 

यज्ञिः ( पु० ) ५ यन्न करने वाला 1 २ यक्त करने की 
क्रिया । १ यक्त । द 


यज्ञस्‌ ( न° ) ऽ यज्ञीय मंत्र । २ यजुवद संहिता । 
वेमंत्र जा यत्त के समय पदे जारे । ३ यजुर्वेद 
का नाम ।-वेद्‌ः, ( पु० ) वेदत्रयी मे से दूसरा 
वेद्‌ । यजुैद की सुल्य दो शाखाए है--तैत्तरी 
या कृष्णयजुवैद श्रौर वाजसनेयि अथवा शङ 
यजेद्‌ । 


यज्ञ. ( पु० ) १ यक्त । २ पूजन की क्रिया । ६ श्रग्नि 
का नाम ।४ विष्णु का नामान्तर ।--अङ्ुः, 
( ए० ) ५ गूलर का पेड । २ विष्णु का नामान्तर 
श्रि, ( प° ) शिवजी कां नाम ।--शछ्रानः, 
( ० >) देवता ।--्यात्मन्‌, ( पु )--हश्वरः, 
विष्णभगवान्‌ ।-उपवी्तं, ( न° ) जनेऊ ।-- 
कमन, ८ चि० ) यक्तीय कोद कम {--कीलकः, 
( षु० ) व्ह खंभा जिसमे यत्तीय पठ बधा 
जाता ह ।--रुशड, ( न० ) हवनङ्क्ड । अ्रग्नि- 
ण्ड ।--छत्‌, ( ० ) ५ विष्ण । २ यत्त कराने 
वाला ऋत्विज । -- करतुः, ( पु ) १ यक्धीय कम 
विशेष । २ यक्तीय सख्य कम । ६ विष्णु का 
नाम }--घ्नः, ( पु° ) राक्तस जा यत्न कायो 
वाधा दे ।-- पतिः, (०) विष्एमगवान्‌ ।-पशुः, 
( पु० >) १ वह पशु जिसका यत्त मे च्िदान 
कया जाय । २ फाडा ।--पुरुषः--फलदः, 
( घु° ) श्री विष्मगवान्‌ ।-भाग., ८ षु ) 
१ यन्त का ध्रंश जे देवताश को दिया जाता है ! २ 
देवता ।--भुज्ञ, (०) देवता ।-भूमिः, (खी°) 
चह स्थान जहो यक्त किया जाय ।- भृत्‌, ( घु° ) 


१. 
यन्न ॐ 


विष्णु का नाम ।- भोक्त, ( पुर) विष्णु का 
नान 1--रमः. ( पु )-रतैस्‌ ( न ) सोम । 
--चराहः, ८ पु° ) भगवान्‌ चिष्णु का वराहा- 
चतार ।--चद्लि-चष्टी (ख्ी०) सोमवल्ली या 


लता [--वाद्रः, ( पु० ) यत्रमर्ढप का दाता । ' 


~ वाहनः, ८ पु° >) श्री विष्णु! - च्ुत्तः. ( पु० ) 
वर्च ।--ण्रणं, (न° ) यन्नमर्डप ।-- शाला, 


( खी° ) यक्तमर्डप ।--नेप. (घु >) -शेष, , 


( न°) यज्ञ करने के वाढ वचा इरा उपस्कर 1-- 
शरेष्ठा, ८ ची० >) सोम लता 1-सदस्‌, ( न°) 
यलच्कन्य मे भाग लेने बाले जन 1- सम्भारः, 
( षु०) यन्न की सामग्री ।- सारः, ( १०) श्री 
चिष्यु भगवान ।-सिद्धिः ८ खी° ) यत्त की 
समाति ।-- घुं, ( न° ) यक्ोपवीत ।--सेनः, 
( ए ) राजा द्रुपद की उपाधि (- स्थाणुः 
( घु० ) चदस्तम्म ।--दन्‌, ( ० ) -दनः, 
( एु° ) शिव । 

य्र्ञिकः ८ पु० ) पलास का पेड । 

यज्ञिय ८ वि० ) 4 यन्न का 1 यन्त सम्बन्धी । यदकं 
छे चोम्य ¡ २ पवित्र । ३ पूजनीय । अर्चनीय 1 ४ 
धर्मात्मा । भक्तं । 

यक्चियः ( पु० ) १ देवता 1 २ दपर युग --देशः, 
( पु० ) चह देशव जर्दा यद्व करना चाहिये ! मनु- 
स्मृति में इस देण की न्यास्या इस प्रकार की गयी 
दै 


कृष्यारस्तु चरति चम च स्वभावतः । 


च त्ते यतिच देशो च च्छदेशः तत परः ॥ 

शाला, ( खी° ) यद्तमर्डप । 

यज्ञीय ( पु ) यत्त सम्वन्धी । 

यन्नयः ( यु० >) मूलर का पेड । 

यन्नीवव्रह्यपादपः ( प° ) विकङ्कत नामक पेड । 

यञ्वन्‌ ८ वि° ) [चखी० --यरवरी] यत्त करने वाला 1 
पूजन करने वाला। (०) १ वहजे वैदिक विधान 
से यद्ध करता दि 1 श्री विष्ण भगवान्‌ । 


यत्‌ ( धा० आत्म ) [ वतते; यतित ] १ श्रयन 
करना । उद्योग करना । कोशिश करना । २ उत्क 


( 8८४ ) 


यत्न. 





रिठत्त होचा । लालायति हना । ३ परिश्रम करना । 

सतक होना 1 
, यत (चण ब्र° ) 4 रोका हुमा। कावृरमे किया श्रा 
संण्त । २ परिमित ।--श्रात्पन्‌, ८ वि० ) 
जितेन्धय ।--श्माहार, ( वि} मिताहारी ।- 
इन्छिय, ( वि ) इन्द्रिया = अपने वेश मे रखने 
चाला। जितेच्दिय। पवित्र । धर्मास्मा। -चित्त,-- 
मनसु-मानस्‌, ( चि०) मन को वश मं 
रखने वाला ।-चाच्‌, ( वि० ) वाणी को वश 
म रखने वाला । मौनी ।- बतत ( वि० ) चत 
रखने वाला । सद्धल्प को पूरा करने बाला । 
| यते ( न० ) हाथी को पैर की एढ से चलाने की 
क्रिया 


=-= 





¦ यतन ( न० ) भ्रयलन । उद्योग । 

यतम (वि). । वहतो से कौन या कौन सा। 
| यतमत्‌ (°) | < 

यतर ( वि ) मसे 
(१) दोसे कौन साया कौन। 


यतस ( श्रन्यया० ) 9 का से । किससे । किस स्थान 
से। किस द्विशा से । २ इस कारण--इसलिये । 
३ जयोक ! चकि । 2 किस समय से । जव से । 
€ कि जिससे । 

यतिः ( सर्वनाम. विशेषण ) जितने । जितनी वार । 
किंठने । 

यतिः ( जी ) १ रोक । थाम । नियं्रण । २ चंडी । 
द पथग्रुर्मन । ४ सङ्गीत में स्थायी 1 ९ पाठच्छेद । 
न्द मे विरामस्थान 1 इ विधवा । 

संन्यासी, जिसने श्रपनी दद्रियों को 

ह श्रौर जा सासारिक जंजाल 


| 
| 
| 
| 


यतिः ( ए० ) 
श्रपते वशम कररखा 
से विरक्त हा । 
यतित ( वि } यिव । यत्न किया इश्रा | जिसके 
लिये उद्यो किया गया हे । 
, यतिन्‌ ( इ० ) यती । संन्यासी । 
| यतिनी ( खी० ) विधवा । 
` चलः ( ० ) ¶ यत्न । उद्योग ! > धुन । परिध्रम। 
छट 1 इ सावधानी । सतकंता । भनेयेग । 


उवाह । जागरिवावस्था 1 ४ कष्ट । कठिनाई 1 


1 


यन्न 


२ कव जेते “यत्र काल” । ३ चूक । क्योकि । 


यञ्रस्थ { वि० ) किस स्थान का। फिस स्थान कां 


रहने बाला ] 


यथा ( श्नव्यया० ) १ निस प्रकार । जैमे । ज्यों । ९ 


उदाहर्णाथं {-कामिन्‌, ( वि० ) स्वर्तत्र। 
स्वेच्छाचारी ।--कालः, ( प° ) रीक समच । 
उचित समय प्र ।--कालं, ८ अन्यया० ) 
ठीक समय पर 1 -- करम,--क्रमेण्‌, ( श्नन्यया० ) 
तरसीबवार 1 क्रमशः । क्रमानुलार ।--्तम, 
( अन्यया०) यथाशक्स्य ! श्रपनी सामर्थ्यं मर - 
जात, ( वि° ) भूखंसापूखं । वेहूढा । वाहियाद्‌ । 
मूढ 1-- ज्ञानं, ( चन्यया० ) श्रपनी समया 
जानकारी से सर्वोत्तम ।-तथ, (वि०) 9 सल । 
सही । २ रीक 1 विल्छुल ठीक ।-- त्थं, ( न° ) 
किसी वस्तु का विस्तृत वणेन । व्योरेवार या विशत 
वार वर्णन ।--तर्थं, (्न्यया० ) १ ठीक तौर से! 
सदी तौर से । २ उचित रीति से । ज्यो कार्स्यो। 
--दिक्‌ः-दिशं, (यन्यया०) हर शरोर । हरतरफ । 
-निरविं्ट. (वि० ) जैसा कि पदे कहा जा 
चका है ।- न्यायं, ८ अन्यया० ) ठीक ठीक] 
सदी सही ।---पुरं, ( अ्न्यया०) जैसा कि पदिले | 
जसा कि पू अवसरो पर ।--पूर्व, ८ वि० >) -- 
पूरे, ( वि० ) १ जैसा पदिले था वैसा ही । 
पले की नार । पूर्ववत्‌ । यों का यों 1--भागं, 
(न°) -मःगशः, ( अन्यया०) भाग के 
अनुसार । दिस्से के सुतविक । यथोचित ।- योग्य, 
(वि० >) उपुक्त । जेसा चादिथे वैसा । यथोचित । 
खनासिव ।--विधि, ( ्रन्यया० }) विधि 
च्रयुसार । - शक्ति, --शकरया ८ च्न्यया० ) 
सामर्याचसार ।--शाखं, ( न° ) शाचानुसार । 
शाश्च के सूताविक ।--श्ुतं, (अन्यया) १ जैसा 
सुना या जैसा कटा गया! २ वेद ्रनुसारं । 
-संख्यं, ( न°?) ग्रलङ्ार विशेष 1-- 
"(यथाचचस्य कर्नेतौव क्थिश्ठाणा समन्वयः ॥* 
काव्यप्रकाश | 

--सख्य,-- संख्येन, ८ श्रन्यया० \ संख्या के 
युलार ।- समय, ८ श्रव्यया० ) ९ ठीक समय 


( ईम ) 


यत्र (अरन्यया०) जही । कहँ । जिस स्थान से । किधर । 


य्म्‌ 
परं ! २ करार के मुताविक । उरा के अयुसार । 
चलन फे श्रनुसार !- सम्भव, ( वि० ) नहँ 
तक हा सके । जितना मुमकिन दो ।--स्थानं, - 
( न० > उपयुक्त स्थान ।--स्थानं, ( श्रन्यया० ) 
ठीक जगह पर 1 
यथाघत्‌ ८ श्रच्यया० › ज्यों कात्यों। जैसा था वेसा 
ही । २ नियमाञुसार । 
यद्‌ ( सर्वनाम विशेषण ) कत्ता एकवचन ुशिद् 
यः । खी° था । न० यत्‌ श्रयवा यद्‌ ) कौन) 
कौनसा । क्यों । 


यद्‌ ( शअरव्यया० ) 9 जिस समय । जिस वक्तं । जव । 
२ यदि । श्रगर।३ जव कि। क्योकि। 

यदि ( श्नन्यया० ) १श्रगर । जा। २ श्राया | ३ 
वशतें कि । जव किं । ४ कदाचित्‌ । 


यदुः ( घु >) देवयानी से महाराज्ञ ययाति का ज्येष्ठं 
पुन्न श्नौर यादवों का पूर्वपुरष । पराचीन कालीन 
एक प्रसिद्ध राजा ।-कुलोद्धवः,-नन्दनः,-- 
शरेष्ठः, ( पु० > श्रौद््ण के नाभान्तर । 


यद्रच्छा ( खी० ) ५ मनमानापन । स्वेच्छाचरण | २ 
इत्तिफाकिया । च्रचानचक ¡ -ध्भिक्ञः, ( पु० ) 
्रपने मन से ( किसी के कहे विना ही ) गवाही 
देने वाला सारी ।- संवादः, ( पु० ) 9 श्राक- 


स्मिक वात्तालाष । २ स्वतः प्रवृत्त आलाप । ्राक- 
स्मिक सम्मिलन । 


यटरच्छातस्‌ ( अन्यया० ) 9 अआाकर्मिक । इत्तिफा- 
किया । 


यत्र ( ० ) १ परिचालक । शसनकर्तां । नियन्द? । 
२ हौकने वाला ( हाथी का, गाडी का ) ६ महा- 
चत या हाथी का सवार | 


यंत ( धा० उमय० ) [ वंत्रति--यंञते. यं्नयति- 
यंजयते ] रोकना । निग्रह करना । विवश करना । 
वधन मे डालना । 

यम्‌ ( न० ) ¶ निग्रह करने वाला ¡ टेक । थूनी । 
.स्थम्भ । र बेदी; बंधन | रस्सी । चमडेकां 
तस्मा ! & जरादौ चओौज्ञार । विशेष कर वह जा 
ग्धिल या मौयरा हो ४ किसी कार्यं विशेष के 





यंघ्रकं 
लिये बनाई हुदै कद कल या ओचार ! € चट- 
स्तनी । ताला । ६ संयम 1 दमन । बल । जेर । 
७ तावीज्ञ । कवच ।--3 पलः, ८ पु ) चक्की । 
-- करणिडका, ( खी ) वाजीगरों का पिरारा, 
जिसके द्वारा वे तरह तरह के करतव करके दिख 
लाते है । - कर्मकृत, ( षु ) कारीगर । शिद्पी । 
ग्ट, ( न° ) ५ केर्हू।॥। २ पुतलीषर ।-- 
चेधितं, ८ न० >) जादृूगरी का भेदै करतव ।-- 
नालं, ( न० >) वह नल जिसके द्वारा दूपादि से 
जल निकाला जाय ।-- पुत्रकः, (इ०)-पुिका, 
( ख्री° >) कल से नाचने वाला गुहा या गद्या । 
मागः, ८ पु० >) नहर । वंवा । 

यंक ( न० 9 १ पटी! २ उराद्‌ । चक्र्य्॑र। 


यं्कः, (घु०) १ वह जा कलयुर्जो की परी पूरी जान- 
कारी रखताहा 1 २ बह शिरपीजा यंन्रादि के 
दवारा वस्तुं बनाता हो । 


यंजणप्‌ ( न° ) } 9 नियंत्रण । २ दभन ।३ 


यंत्रणा ( ० ) | वधन । » वरजेरी 1 वलात्‌ । 
विवशता । कष्ट ! पीदा । £ र्ण । चौक्सी । 
६ पटी। 

यज्रणी ( खी० ) पी की चोटी वहिन । चोरी 

यंत्रिणी + साली । 


यंत्रिन्‌ (वि० ) $ जीन या चारजामा कषा इया 
( जैसे बाडा) ।{ २ पीडाकारक । ३ व्च चा 
तावीज्ञ धारी । 

यम्‌ ( घा० परस्मै ) [यच्छति, यत] दमन करना । 
निह करना ! सेकना । नियंत्रय करना । वशवती 
करना | दवाना । वंद करना । र देना 1 भेँट 
करना । प्रदनि करना 1 

यपः ( घु० >) 9 दमन। निग्रह । २ नि्यत्रण । ३ 
श्रारमसंयम । » चित्त का धसं से स्थिर रखने वाले 
कर्न" का साधन । स्द्तिकनरों ने यमे का निरू 


पण इस प्रकार किया 
क्ास्तिरदानि सव्यस्छरकत। । 


12द२ “~ 


बह्यवर्द दया 
शरदि ऽस्तेय मां दमन्वेति यमा स्छताः 1 


यान्तचस्क्यः । 


८ 8७ ) 





| 
। 


यद्व ( च० ) जादा । जड । 
यमद ( न° >) 9 दुदरी 


यमकः 


यंमरफः 





श्रथवा 

श्ारश्श्य दया सत्यमदिरा क्षान्तिरार्जवम्‌ । 

मततिः प्रसादो साध्य सार्दव च यमा दश । 
कही कहीं पर पोबही यमो का उर्लेख है। 
यथाः-- 

द्वा सटयवच्न चद्यवर्यमसह्कतः । 

श्यश्तेयनिति प्श्लौते यमाख्यानि त्रत्तानि च । 
वेग के श्रा गें मे से भ्रथम | [योगके 
न्राठर््गयेदहैः:ः- 

१ यमं । २ नियम । ३ रासन । » प्राणायाम । 
९ प्त्याहार। ६ धारणा 1७ ध्यान श्रौर ८ 
समाधि । ] & यमराज । धर्मराज । ७ एक साथ 
उतपन्न वरो का जादा । जे मक्ता यादोर्मे 
से एक ।--श्रतुगः+-श्रञ्चचरः, ( प° ) यम- 
किह्कर । यमदू ।-- अन्तकः. ( घु° ) ¶ शिव । 
२ यमराज ।--कवि्कुरः, ( ० ) थमराज के दूत । 
-- कीलः, { पु ) श्र विष्ण भगवान्‌ ।--ज, 
( वि ) सलही जलदा । जा जुट मे उस्पन्न 
इषए हा ।-दुतः, ८ षु° ) १ यमराज का दृत । 
मौत । २ काक ।- द्वितीया, ( ची ) कातिक 
शह्धा रया जब विने श्पने भादयो को भाजन 
कराती है । येयान । आादृद्वितीया ।--धानी, 
( ख्ी° ) यमषुरी 1-- भगिनी, ( खी° ) यञ्ुना 
नदी का नाम ।--यातना, € सी” ) वह दण्ड 
ज्ञा यमराज द्वारा पापी जीवों को स्यु के अनन्तर 
दिया जाता है । [ यह शब्द प्रायः घोर अत्याचार 
अ्दशैन करने के लिये ्रयुक्त किया जाता है 1- 
राज्ञ, ( एु० > यम ।--सभा, ( खी० ) यम- 
राज कौ कचदरी ।--सूरै, ( न ) पेखा मकान 
जिसमे दो बडे कमरे हों । इनमे से एक का खद 
पं श्नौर दूसरे का परिचम की श्रोर होता दहै) 


री पटी। २ एक प्रकारका 
जिसमे एक ही श्ट 


शब्दालङ्कार या चअदु्राख 
बार उसके र्थं भित्र 


क बार श्राता है, परं हर 
भिन्न दोते हे । 
( षु० ) १ संयम । दमन । २ यमन 1 जादे 


2 यम । 


डे । 


यमनं { ईच्ल >) यष्टिः, यघ्री 


यमन ( वि० >) | खी०--यमनी | दमन करने चाजा । । यचनानी ८ खी० >) यवनेः कौ लिपि । 

संयमौ । निग्रह करने बाला । यचनिका } (स्री) १ यूनानी स्त्री । ससलमानी 1 
यमन ( न० ) १ निग्रह श्वयवा दमन च्ने की क्रिया 1 यवनी = व 

२ समाति । विश्राम । ३ भ्रतिवध । बंधन । “ववर्ग नवनीदकतोषन 1 


क व [ प्राचीन नायको को देखने से जान परता है कि, 
। यवनो की दोकरि्य रजाध्रों की पर्चियां 
यमनिका ( खी० ) पदां । नाटक का पठा ! कनात | 


शिया करती थी शओ्नौर धुप तथा तरको की देख 


यमरल्ल ( वि } जेढ़ा । यमज । जु मै का एक । भाल श्चौर रखवाली का काम विशेष रूप से उनको 
९ क, } जागा । जह ¦ करना व था । यथाः व 
( १ ) ""वाणासनदस्तामिर्यवनीभिः परिद्त दत 
यमलः ( ° ) ढो कौ संख्या । एवागच्छति प्रियचयस्यः 1" - शकुन्तका !--२ 
यमलौ ८ द्विवचन ) जडा । (२) (्रविरय शगङ्गहस्ता यवनी (*-शङ्खन्तला-६ 
यमवत्‌ ( वि° ) -आ्त्मसथमी । जितेन्द्रिय } (३) ^ प्रविश्य चापदस्ता यवनी ।›>-विकरमेोवैशी-£ 
यमसात्‌ ( अन्यया० ) यमराज के हाथ मे । ५ की पदां । परां । कनात ) 
यमुना ( खी } एक रसि नदी का नास ।--्रात्‌, | व । 
{ पु० ) यमराज } ¦ यचामू ( स््री०) ज या चावल का वेह मोड जा 
ययातिः ( ए" >) चन्द्रवंशी एक प्रसिद्ध आाचीन राजा | सा कर कं खदा कर द्विया गया दो । मोढ की 
का नाम जा महाराज नहुष का युत्र-था | | कोनी । 
ययावरः ( प° > देखे यायावरः । यवानिका } १ शदो यवे यानी ।"* इरी जाति 
व ध यवानी का एक यच } २ श्रजवायन | 
च म 
यहि ¦ १ छै माई 1२ शद्ध) 
॥ 4 । श्य । जव । जब कमी) २ | यशस्‌ ( न° ) कोति । नामवरी । बडा । रिद्धि । 
--कर, (= यशस्कर ) ( वि० ) यशग्रद्‌ -- 
यवः (षु०) १ जवा । जौ 1 जव नामक शन्न! २ वारह काम (= यशस्काम >) १ कीति कामी } नाम- 


सरसों या एक जवा की तौल का एक सान 1 ३ वरी चाहने का श्रमिलाषी ।--च्‌, ( = योद > 
नौपिने का एक नाप विशेष जाया गुल का ( वि० >) यया देने वाजा ।--द्‌ः, (= वशोदः ) 
होता है । ४ सायुप्रिक शाखाुखार जे क भकार ( प° ) पारा । पारद ।--द्‌ा (= यशोदा ) 
की एक रेखा विशेष, ज शग भं दती है । पते (स्वी >) नन्द्‌ गोप कीस्त्रीका नाम जिसने 
स्थानाञुसार यद धन, सन्तान श्रथवा सौभाग्य श्रीदृष्य का बाल्यावस्था सँ पालन पोषण किया 
दायिनौ मानी जाती है ।--क्तारः, ( षु° ) जवा- था ।--परहुः, ( ० ) ढोल विशेष । ~ रीषः 
खार !--फलः, ( घु° ) बोस 1- लासः, (घु) ८ इ० ) श्द्यु । मेत । । 


सेरा । खार ¦ जवाखार । 
शुकः, कञः ५. 
( ० > जवाखार 1, (न ) जाकी यशस्य ( वि ) १ यश को वेने वाला { यशस्कर । 


श २ भ्रर्यातत । प्रसिद्ध । 
॥ यशस्विन्‌ ( वि० » भरसिद्ध 1 
यवनः { एु० >) १ युनानी 
= युना । > को भी विदेशी 1३ यिः ) (स्री) १ लारी । ढी । डंडा । २ गदा । - 
यणी + ३ संभा! चाव । ४ चकस। श्रा । श्रङखी । 


# 


यिकः ( 








६८ ) या 
1 


+ इडुल । & रहनी । डाल । शाखा 1 ७ याचिष्यएु ( बि० ) चाचनाशील ! मौने की म्च्ुत्ति 


याश्वनाकावोस। म लदी । हारं 1 £ वैल 
लता ! १० कोद भी वसु जो पतली हे । प्रदः, 
( घु° ) ग्रसावरदार ।- निवासः, ८ पु° ) 


क्वृतरा की श्रङ्खी प्राणा, ( दि० ) १ निर्बल । 
कमज्ञार । गक्तिद्यीन । 


यिकः ( पु° ›) शिखरी प्री ज टिहरी फी जाति 


काहोतादहे। 


यष्टिका { स्नी० ) १ लादी। दृढी ।ङंडा। २ गलेमे 


पहनने का दार । 

यष्टी ( स््री° ) देख यथि । 

यघ्र्‌ ( पु० ) १ पूजक । ध्र्च॑ऊ । पुजारी । २ तिज । 

यस्‌ ( धा० परस्म० ) [ यसति, यस्यति, यस्त ] 
पयते करना । उद्योग करना । 

या ८ धा० परक्यै० ) ॥ याति, यात 1 १ जाना! 
रमन -करना । २ श्राक्रमण करना । चदं करना । 
३ भस्थान करना 1 कंच करना 1 ९ गुज्ञर जाना 1 
 श्रदृ्ट हो जाना । श्नन्वर्धान हो जाना । ६ गुज्ञर 
जाना | वीत जाना । ७ प्रचलित रहना । न्ह 
जाना । श्रापडना । & कसी ( नीची ) अवस्था 
को प्च जाना । १० क्सीकाम को करने का 
चीडा उडाना 1 9१ किसी के साय मधुन सम्बन्धी 
सय्वन्ध स्थापित करना । १२ प्रार्थना करना । 
याचना करन । १३ पता लगाना । द्र 


निकालना । 
यागः € पु° ) यत्त | 
याच्‌ ( घा० च्रात्म° ) [ याचते ] मौगिना । भिचा 
मंगिना । ्रार्थना करना । विनती करना । 
याचकः ८ पु ) [ चखी° ] भिक 1 
भिखारी । गवा । धरार्थी 1 
« छृकाद्पि लदुष्ठलस्ठनादपि च चाचकः ५ 
याचनं (न° 


--युमाषिव । 

2} १ घ्रात करने के र विनती 

याच्ना ( शनी २ करने की च्या । मौगने की 
क्रिया । २ प्रार्थना ] विनती । प्रार्थनापत्न | 

याचनकः ( यु ) भिखारी । निवेदक । भार्यं । 


वाला । 

याचित ( व° क० ) मोगा इया ! प्रार्थित 1 

याचितकं ( न° ) वह वस्तु जा याचना करने से प्राप्त 
इदं हो । मेगनी की चीज्ञ। 

याश्चा ( खी° ) ऽ याचनां | गनी । २ प्रार्थना। 

विनती । 

याजकः { पुण ) + विज । यत्न कराने वाला । २ 
राजा का हाथी । ३ मठमाता हाथी । 

याजनं ( न° ) यक्त की क्रिया । 

याज्ञसेनी { खी० ) दोपदी का एक नाम। _ 

याज्ञिक ( वि° ) [ खी°-या्लिकि ] थक सम्बम्धी । 

याक्ञिक ( पु° ) लिन्‌ या य्ह करने वाला । 

याञ्य ( दि० ) $ यजन करने योग्य । २ यत्तीय । ३ 
वह जिसके लिये यत्त किया जाय । ४ वह जिषे 
शाखानुखार यद्ठ करने का अधिकार प्राप्त है । 

याज्यः ८ पु० ) यख करने वाला 1 

याय्यं ( न° ) त्विज की द्तिणा । 

थात (व° ० ) गया इमा । प्रस्थानित । 

यातं ( न० ) १ गमन । गति 1 २ कूच । अस्थान । ३ 
वीता इश्रा समय । भूतकाल ।--याम,-- यामन्‌, 
(ि०) $ बासी। रावका रखा ह्या । इस्ते- 
माल किया इमा । इसा हया । २ कचा । श्रन- 
पका! जीर्णं । वृढ । धिसा हरा । 

यातनं ( न ) वला । [ जैवे वैस्यातनं | 

यातना ८ द्ी० ) यम दवारा दिया जाने वाला पापियों 
को दण्ड । ( वहुवचन 

यातुः ( $° ) 9 पथिक । वशोदी । द पवन । 
समय ! ( पु० न° } भरेत ! भूव । रात । - 
धानः; ८ ० ) मेत । भूत । रास । 

यावर ८ खी ) पति के भाद की पत्नी । जिटानी । 
दीरानी । 

याना ८ ख्ी° } सफर । एक स्यान से दूसरे स्थान पर 
जाने की क्रिया ¡ २ कूच । प्रस्थान 1 चदा के लिये 
सेना का प्रस्थान । चद्रा। 2 ती्थीटन! ४ तीर्थ 

सं० श० क०--=७ 
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८ ६€° 


यारीर्वः 


न 


वाननियों का समुदाय । £ उत्सव । ६ जलूस ॥ | 


उस्वव का जलूस । ७ सडक ! म जीविकां । & 


यस्थ । २ नीच । विरस्करणीय । भनावर्यके | - 
यान, ( न° ) डोली । पालकी । म्याना। 


( समय ) यापन । १० संसग । [. यथा--याना । ८ ० } १ दमन । संगम । सहनशीलता । ९ 


चैव हि सौकिकी] ११ उपाय । साधन । १२ रया । 
रस्म 1 १३ वाहन । सवारी ! 


याजिकः (चि०) { खी° --यारिकी ] 9 प्रस्थान 
करने वाला । २ यात्रा सम्बन्धौ । ३ चहज जीवन 
धारण करने ॐ उपयुक्त हो । ४ मामूली ! 

याजिकः ८ पु० ) यान्नी ! 

यानरिकं ( न° ) १ षू । चाद । २ यात्रा सम्बन्धी 
रसद । 

याथातथ्यं (न° ) वास्तविकता । सत्यता 1 

याथार्थ्यम्‌ ( न० ) १ यथाथै होने का भाव । २ 
उपयुक्तता । ३ किसी उदेश्य की सिद्धिः 1 

यादवः ८ प° ) यदुवंश । 

यादस्‌ ( न° ) कोदै भी ( विशाल ब्ुधारी ) जल- 
जन्तु ।--पतिः+-- नाथः, ८ = यादसां पति, 
यादसांनाथः, 1 ( पु० ) १ सयुद्र। २ वरुण 
देव का नाम । 


यादत्त ( वि° } [ खी०--यद्रत्ती ] ( वि० >) 


याद्रश्‌ (वि०) [ खर--यादणी | ˆ जिस, भ्रकार 
याद्रश (वि०) [ स्त्रौ°--यादूशी ] ‰ का। जैषा। 
याचि 5 (वि०) [ खी०--याद्रचर्दिको ] १ स्वेच्छा 
चारी । स्वतंत्र । २ श्राकस्मिक । इत्तिफाकिया । 
यानं ( न° ) ¶ गमन ! पादचारण । ८ धौडे या हाथी 
की) सवारी । २ सुद्‌ यात्रा । यात्रा । ३ आक्र 
मण । चदाह । हमला! ४ जलूसं । € वाहन । रथ | 
गादौ ।--पाञे ( न° >) नाव । जहाज ।-मंगः, 
( घु° ) जहाज के न्ट होने की क्रिया 1 - मुखं, 
(न° ) सवारी का भ्रागे का भाग, जिसमे धोडा 


जोता जाता है । 
यापनं ( न° >} १ चलाना । ईका देना । निकाल 
यापना (खी०)) देना! र्रोगको दूर करना । ३ 


समय का न्यत्तीतत करनौ। ४ दीर्थसूत्रता । $ 
सहायता । सहारा । £ श्रभ्यास । 


याप्य ( वि° ) दटाने, निकाल देने था श्रस्वीछ्ृत करने 


हर । तीन धटे का समय 1--घोषः, ८ ° ? 
युगा । २ घडियाली ।--यामः, ( ° ) भ्रल्यक 
घटे कै लिये निदि कायं '-छृत्तिः, ( खी ) 
चैकीदारी 1 परदारी । 

थामलं ( न° ) जोढा । जट । 

यामवती ( खी० ) रात्रि। 

यापिः }) ( शी ) $ भगिनी । बहिन । २ रात! 

यामी } रात्रि ।. 

यामिकः ( घु ) चौकीदार । पदरेदार जे रात को 
पहरा दे । 

यामिका } ( खी० ) रात ।--पतिः, ( प° )9 

यामिनी { चन्द्रमा 1 २ कपूर । 

या्रुन ( चि° ) [ खीर--यापुनौ ] यञुना नदी 
सम्बन्धी था यमुना से निकला इश्रा या युना से 
उत्पन्न । 


यामुनं ( न° ) सुमा विशेष । 

यीभुनेष्टकं ( न° ) सीसा । रगा । 

याम्य ( वि०) १ दरण. २ यमराज सम्बन्धी या 
यम जैसा ।--श्रयनं, ( न° ) दक्तिणायन ।-- 


उत्तर, ( वि० >) दक्तिण से उत्तर की श्रोर जाने 
वाजा । 


याम्धा ( खरी° ) १ दक्िण | २ रात। 


यायनूकता < प°) इज्याशील । वह पुरुष जे प्रायः यज्ञ 
किया करतां हो । 


यायावरः ( पु० ) एक स्थान प्र न रहने वाला साधु। 


यावः ( पु०) ४ 
यावक ( न°) ५ पदार्थजो यव का बनाहो। 
यातक्छः € पुण ) । 


याचत्‌ ( वि° ) [ जी°--य।वनौ ] जितना । 

याचन्‌. ( वि° ) [ खीर--रावनो | थवन सम्बन्धी । 
याचनः ( एु° >) लोबान । 

याचसः ( ०) 9 धास का ढेर) २ चारा! रसद! 
याक (वि०) [ खौ०-- याष्टीकी ] लद्धर । लेव । 


१, 


याएीकः ( ६8१ 


9 युत 





याघ्रीकः ( पु० ) येद्धा जे ली से लद । 

यास्कः ( पु ) निरुक्तकार का नाम । 

यु ( धा० परस्मै° ) [ यौति, युन ] ५ मिलाना। 
जोडनां । २ गडुवड करना । संमिश्चण्छकरना । 

युक्त ( व° ० ) ५ जड़ा इुत्रा । मिना इरा । २ 
बधार! चप मजताहइुग्रा। नधा इश्रा।दे 
सुन्यवस्थित किया इुग्रा । ८ सदित । सयु 14 
सम्पन्न । परिष्र्ण । & लीन । एकाग्र । ७ क्रिया 
शील 1 ८ निपुण । श्रनुभवी 1 चतुर 1 & उपयुक्त । 
योग्य ¡ दीक 1 १० श्रखौनिक '--धरर्थं, (वि० ) 
ज्ञानी 1 समदार कर्मन्‌ (ति० ) वह जिते 
कोई कर्तव्य कर्म सौपा गया दो ` -द्ण्ड, 
(८ वि० ) उपयुक्त ठण्ड देने वाला । मनस्‌ 
(तरि) जेाकिसीकाम म मन लगि हो। 
मुखातिव । । 

युकं ( न° >) जोडी । जट । । 

युक. ८ पु० ) वह सन््रासी जे बह्म दो गया हो । 


युकिः ( श्री) + मेल । मिलाप । सद्धम । मिलावः । 
२ अयोग । व्यवहार । इस्तेमाल । ३ नाधना। ४ 
चलन । रस्म |  उपाग्र दंग 1 तरकीव। द 
उपयुक्ता । ७ चातुरी । कला । > उपपत्ति । देत्‌ । 
& परिणाम । ननीजा । ५० श्राधार । कारण 1 ११ 
रचना । सम्भावना । योग 1 १२ श्रलङ्कार विगेष 
जिसमे श्रपने क्म को दियाने के. लिवे दूसरे को 
किरी क्या या चक्ति द्वारा वद्धि करने का वर्णन | 
. किया जावा है 1 १३ मीज्ञान । जोड । १४ धातु 
की मिलावट 1 --कर, ( वि० ) १ उपयुक्त । > 
सिद्ध ।- युक, ( वि० ) शुक्तिसङ्गत । टीक । 
वाजिव । 
युगं ( न° ) १ जग्रा । जद्माड । २ जोदा । जद 1२ | 
समय या काल विशेष । पुराणायुखार काल का 
पक दीर्घं परिमाण । ३ पुरुष । पुरत । पीदी | ४ 


~-~--- 





| 
| णन्‌ 
| 


चार की संख्या का सद्धेत 1-श्नन्तः, ( घु० ° | युजानः 
युज्ञानः ठ 

हते का श्रभिलापरी हो । 

युत (व° 5०) ४ संयुक्त । मिला दुध्रा । जरा दुरा । 


२ सम्पन्न खदित । 


युग का श्रन्व । मलय । मध्यान्द [--श्वधिः, 
(१० ) प्रलय ।--कीलक , (षु०) चद खुदी जो 
बम श्नौरजुए के मिले चिदरों मै डाली जाती इ। 
सैल । चैला 1 - बाहु, (वि०) लंवी अजा वाला । 


: घुगंधरः ( यु ) 
युगन्धरः ( पु ) 
ुगध्रम्‌ ( न° ) न श्र नं ॐ 

 युवनथरमे८ न 9 ज्ाँ श्रग्काया जावा ह | 

, युगपदु ( ्रव्य्रा० ) समसामयिकता से । एक साथ । 


` ( पु ) 9 सयाजक । जेाडने बाला । २ 


गाडी ढे श्रगले भाग की वद 
लवी निकली हई लकडी जिसमें 


एक ही समय मे। 


युगलं ( न° ) जादा । जादी । 
युगलकं (न०) 4 जु । जेद्गा 1 २ वह इुलक 


( गद्य ) निमे दौ रलोका वा पां का एक साय 
श्रन्वय हो । 


युग्म ( वि० ) सम । 
युग्म (न°) ¶ जाडा। २ सङ्गम । सम्मिलन। ६ 


( ढो नद्यो का ) समागम । £ जुलदी सन्वान । 
यमज सन्तान । & ऊुलक था युगलक । ६ 
मिन राशि । 


युग्य ( वि० ) १ जेते जाने योय । २ जता इग्रा। 


चारजामा या साज कस्त हमा 1 १ खीचने 
योग्य । 


| युग्यः (घु०) रथ मँ जावने येम्य घोदा याको 


जानवर 1 


य॒न्‌ ( धा० उभय ) [ युनक्ति, युक्त युक्त 1 9 


ज्ञाडना । मिलाना । लगाना । संयुक्त क्रना । २ 
जुर्म जवना 1 ३ सम्पन्न करना 1 ४ इस्तेमाल 
करना , प्रयोग करना 1 £ लगाना । नियुक्त 
करना । ६ धुमाना ! फेना । लगाना ( जेशरे मन 
को किसी वस्तु पर । ७ एकाग्र चित्त करना । न 
रखना । म्थापरित करना । & वना कर तैयार 
करना । सुन्यवस्था से रखना । तैयार करना । 
योस्य बनाना । १० देना । प्रदान करना । 
(वि० } 9 जता हुम्रा | २ सम । विपम नदी । 
योगी । 
३ जदा । ( इस ग्रथ नं यह णब्द नपुःखक 
भीदहै।) 
( षु ) १ कने वाला । सारथी २ 
} यमाम्यासी ब्राह्मण जा ब्य मे एकीभूत 


युतकं 


( ६६२ ) 


योगः 





युतकं ( न ) १ जज्ञा । २ मेल्ल । दोस्ती । मैत्री । 
३ विवाहोपलक्य का उपहार चा भेट । ४ कियो 
की पोशाक विशेष । ‰ सियो के पहिनने के कपडे 
की गेट या संजाफ ) 


युतिः ( खी ) १ सम्मिलन । सङ्गम । २ सहित । 
युक्त । अरधिकार-माक्चिं । ४ जोड । सीजन & 
हा का योग । 

युद्ध ( न° ) १ लबा । संमराम । रणए ।--शरवसानं, 
( न० ) सुलह । सन्धि ।--भ्राचार्यः, ८ पु० ) 
युद्धवि्या की शित्ता॒देने वाला 1--उन्पत्त, 
( वि० >) लाका । युद्ध म वित्ति । -कारिन्‌ 
( वि° ) लने बाला । योदा --भूः, ( पु° ) 
-भूमिः (ली०) रणकेत्र । --मा्गः (पु०) युद्ध 
के दोव पेच ।--रङ्कः, ८ पु० › रणरेत्र। घौरः, 
( ० ) १ सैनिक । सिपाही । वीररस ।-- 
--सारः, ( पु >) षाड ) 

भ्‌ ( धा° ्रासम० ) [ युध्यते, युद्ध ] लढ्ना । 
भगद्ना । युद्ध करना । 

युध्‌ ( स्ी° ) युद्ध । लदा ! रण । संमाम ! 

युधानः ( पु० ) सैनिक । सिपादी | इत्निय जाति कां 
मयुल्य । 

-युप्‌ ( धा० परस्मै ) [ युप्यति ] १ भिम देना । 
खरोच डालना २ कष्ट देना । पीडित करना + 
सताना | 

युः ( ए° ) घोडा । 

युयुत्साः ( स्ी° ) लडने की श्रभिलाषा । भिदन्त 
करने की इच्छा । 

य॒युतष ( षि० ) लडने का च्रभिलापी । 

त } ( खी° ) जवान श्रौरत । 

युवन्‌ (वि०) [ शीर -युषतिः. 


$ जवान । वयस्क ¦ 
उत्तम । उर्छष्ट । 


उवच ( प° ) [ कनो--युवा, युवानो, युवानः ] 
9 जवेन ध्रादमी । २ छोटा वंशधर । { जिसका 
च्डा जीवित हो । जीवति तु वश्ये सुवा ।-- 


युवति, युनी ] 


२ स्वस्थ्य ' दुरुस्त । ३ 


एुलति, ( वि° >) [ खी° -सखुलतिः, खलती ] 
जवानी मे गना ।-जरत्‌, ( वि० ) [ खीर 
जरती ] व्ह जा जवानी की श्रवस्था में वृद देल 
पडे ।---राज्‌, ( पु° }-राजः, ८ षु° > राजा 
का चह राजकुमार जा राजलतिदासन क लिये मनो- 
नीत्त कर किया गया हो । राजा का उत्तराधिकारी । 
युष्मद्‌ ( स्वनाम ) तू । सुम । 
व } ( चि० } तुम जैसा 1 तुम्हारे जैसा । 
क; (पु) 
का (खी०) 
यूतिः ८ खी° ) मिला । मेल । संमिलन । सम्बन्ध । 


थथं ( न° >) गल्ला । गिरोह । हेड ! समूह । दल । 
टोली 1-नाथः,-पः,+-- पतिः, ( पु° > किसी 
योली-या दत का नायक । श्रगुश्रा । 

यूथिका } ( खी० ) दी नाम का एूल श्रौर उसका 

थुथी \ पौधा। 

युपः ( पु० ) ५ यक्ञमण्डप का वह खंभा जिसमे 
वलि का प बोधा जाताहै। यह खंभाया तो 
नोस का होता है अथवा खदिर की लकदी का। 
२ वह स्तम्म जा किसी विजय अधां कीति के 
लिये बना कर खदा किया गथा हो । 

यूषं ( न° ) 

युषः ( षु° ) / रला । शोरवा । कोर । जूस । परेद । 

यूषन्‌ ( ० ) | . 

येन ( भरन्यया० } १ जिससे । २ चकि । क्योकि । 


योक्त ( न° ) १रस्सा । रस्सी । चमडे का तस्मा । २ 
दल के जए की रस्सी । ३ गाद़ी का जात । 

योगः ( घु° >) $ दो श्रथवा अधिक पदार्थौ का एक 
म मिलना । संयोग मिलना । मिलान । २ मेल । 
मिलाप । ६ संसग । स्पशं । सम्बन्ध । ४ रयोग । 
उपयोग 1 इस्तेमाल । ९ ढंग । रीति । तरीका | 
8 परिणाम । नतीजा । ७ जया ¡ ८ सवारी । 
वाहनं । गाढ़ी । & कवच । १० योग्यता । उप- 
युक्तता । ११ पेशा । धंधा । कारोबार । १२ 
धोखा । चालवान्ञी । दशाबाज्ञी । १६ उपाय । 
तरकीव । 9४ उस्साह । उ्ोग ! श्रायास । १४ 


ज्मो । चीर्दर । चिलुया । 


"योगः 


इलाज ! चिकित्सा | १६ जादू । टेना 1 ौत्रिक 
कमे ¦ रेन्द्रजालिक विद्या । ५७ प्राक्षि । उप- 
न्धि । १८ धन । सम्पत्ति । १६ नियम । 
, श्रादेश । २० निर्भरता । सम्बन्ध ! एक शब्द्‌ की 
दूसरे शब्द पर निर्भरता 1 २१ शब्दविन्यास । 
शब्दुश्युखत्ति । २२ शब्ब्यु्पत्ति के श्रनुसार 
शब्द्‌ का श्र्थं । २६ येगदशेनानुसार चित्त की 
चञ्चलता कां निग्रह । चित्तदरत्ति निरोध । २४ 
पतञ्जलि का यागदशंन । २९ (गणित में) 
जड । मीज्ञान । २६ ( ज्योतिषर्मे ) छभयेग । 
२७ तारागण का मिलन । २८ उयोतिष सम्बन्धी 
( काल > योग विशेष । २६ किसी नचत्र का 
तारा विशेष | ३० भक्ति । ६१ जासृक्च 1 भेविया । 
३२ विश्वासधातक -- अंगम्‌, ( न° ) येग 
का साधन । -श्राचारः, ८ पु०) १ योगाम्यास । 
२ बौद्ध विशेष । इस सम्प्रदाय के वौदधों का मत 
हैकि( वाद्य) पदार्थ॑जेा देख पडते है, शल्य 
हँ । वे केवल श्रान्तरिक ज्ञान से जनाते दै, बादर 
उनम ङ नदीं हे - आचायः, (इ० ) ५ 
शिक्क जा इन्द्रजाल विचा सिखाता हो । २ 
योगाभ्यास की शिक्ञा देने वाला अध्यापक । - 
श्राधमानं, ( न° ) जाली चन्धक ।--यारूढ, 
चह येगी जिसने श्रपनी चित्त की दृ्तियों का 
निरोध कर लिया हो ।- शासनं ( न° ) येग 
साधन क श्रासन श्र्थात्‌ वैयने का ठंग विशेष । 
--इन्द्रः-१श.--दैश्वरः, ( पु° ) 9 वहत 
बढा योगी | २ वह जिसने श्रलौकिक क्ति 
सम्पादन कर ली हो । ३ रेन््रजालिक। ४ 
देवता विशेष । £ शिव जी । & याक्तवल्क्य '-- 
त्तेमः, ( पु० ) $ नया पदार्थं प्राक्त करना च्रीर 
प्राप्त पठाथं की रक्ता 1 २ वीमार । ३ ङश्ल 
देम । राजी शशी । सुरा । सद्द । ४ सम्पत्ति 
लाम । स्ुनाफा ¡ - तारका, तारा, ( खी° ) 
किसी नक्त का प्रधान तारा !--दानं, (न°) 
$ यगदीक्ता । २ कपटडान । --धारणाः 
( ०.) भक्ति म ददता ।--नाथः, (पु 9 
शिव -जी का नामान्तर ।--निद्राः, ( खी° ) 
$ सेनि न्नर जागने के वीच की दृशा । २ युगान्त 


( ६९३ ) 


योग्य 


५ होने वाली विष्य की निद्रा । - पट ( न० ) 
प्राचीनकालौन एक पहनावा जा पीठ पर से 
जाकर कमर मे बधा जावा थां श्चौर जिससे धुरनों 
तक का श्ंग ठका रहता था ।-पतिः, ( घु” ) 
विष्ण का नाम ।-- वल्ल, ( न० ) वह शक्ति जा 
योग की साधना से प्रात हदा है | तपोवल । 
२ देन््रजालिकं शक्ति ।-माया, ( खी°) 
१ योय शी ग्रललौकिके शक्ति | २भगवान की दजन 
शक्ति । ( भगवतः सर्जनाथां शक्तिः) ३ दुगां 
का नम ।--रङ्खः, { पुण ) नारंगी -- रूढ, 
( वि० ) ठो शब्दों के योग से बनने वाला ( बह 
णव्द्‌ जा अपना सामान्य श्रथ चोड कर कोट 
विष श्र्थं बतलावे ।--रोचना, ( खी° ) इन्द- 
जाल करने बालो का एक प्रकार का लेप।- 
वर्तिका, ( खी ) जादू की वत्ती या ठीपक। 
--वाष्ठिम्‌, ( पु० न ) भिन्न गुणों कौ ढया 
कई श्रोपधि्यों को एक में मिलाने याम्य करने 
बाली श्चोपधि या रव्य ।--वाद्टी, ( खी ) 9 
सनी । खार । जवाखार । २ शहद । मधु 1 
पारा । विक्रयः, ( पु ) जाली फरोदत 
या विक्री ।--विदु, ( वि० ) योग को जानने 
बाला । (पु०) 9 शिव जी। २्योगी। 
दर्गन कां श्रसुयायी । ४ वाजीगर । जादूगर । < 
दवादयों को वनाने बाला । कर्पौढर 1- शास्य, 
( न० % पतञ्जलि पि का वनावा इगरा येग- 
साधन पर एक ग्रन्थ विरेष ।- सार, ( पु° ) 
सर्वैन्याधिहर श्नोपधि । 

योगिन्‌ ( बि० ) 9 संयुक्त । सित । २ वह जिसमें 
रन्दनालिक शक्ति हे । ( घु” )१ येगी । २ 
वाजीगर । ३ योगद्ंन का नुयायी । 

यमिनी ( खी ) 9 वाजीगरिन । २ भगतिन । 
१ रणपिशाचिनी 1 दुगा की सहचरी जिनकी 
संल्या श्रार है । 

यशेषं ( ० ) सीखा 1 रोगा । 

योष्य ( बि ) $ उपयुक्त । यगय 1 ठीक 1 वाजिव। 
र उपयोगी 1 कामलायक । युफीढ 1 ४ योगा- 
भ्यास के योग्य । 





[आ , योध 


--श्रंगः, (१०) यनि रोग चिगष, जिसमे 
गर्माशय श्रयते म्थान से छद टट जाता ई 1- 
रञ्जनं, ( न° ) रजस्वला धर्म ।-लिङ्गम्‌, (न°) 
भगाङ्कर । भगलिद्ग । - मद्भुर, ( वि° ) नियम 
विरे संयाव से जानियो का सद्धरत्व । 

( खी° ) टेखो येनि। 

योधनं (न°) १ मिग देने या कील उालने की क्रिया । 
२ कोई वस्तु जिससे मिटाया जाय । ३ परेशानी । 
चवदादर । विकलता 1 ४ श्रत्याचार 1 पीद्न । 
नाशन । 

वपित्‌ { 4 खी । लदकी । युवती सनी । 

योापिना( खीर) 

योक्तिक ( वि० ) [ खी° -यक्तिकी ] 9 उपयुक्त 1 
योग्य । मुनासिव । २ युक्तियुक्त । ३ परिणाम 
निकालते योग्य 1 ३ साधारण । मामूली । रीति- 
रस्म के श्रनुसार 1 

चोक्तिकः ( ० ) राजका विनोद या क्रीडा का 
साथी । नमैसखा । 

योगः ( पु० ) योग दुश॑न को मानने वाला । 

यीगपद्य' ( न° ›) समकालीनता 1 

गिक (वि° >) [ खी°-्ोगिकी ] 9 उपयोगी 

उचित 1 कामलायक । २ मामूली । साधारण \ ३ 

शच्द्‌ व्युत्पत्ति के श्रनुदन । ४ योग॒ सम्वन्धी 

भ्रतिकारकर । दुःखहर । 

यतक ८ वि० ) [ खी०-यौतकी ] बह सम्पत्ति 
जिस पर किसी एकी व्यक्ति का एकमत्र 
अधिकारदो) 

५ विभागभावना त्ेया शृदशेद्ैष यीतक्तेः।" 
याज्ञवल्क्य । 

गरोतकं (न°) १ निजी सम्पत्ति । खास अपनी सम्पत्ति! 
२ दादइजा 1 ददेन्न ) वह सम्पत्ति जे खी को विवाह 
के समय मिलती है । 

येातघ ( न° › माप । नाप । 

यैषध ( वि ) [ खी°-यैधी ] लडाद्ध ˆ| लद्ने 
वाला । 


योग्यः ८ प° ) युक्ति भिडामे बाला । उपाय लगाने 
वाल्ला । उपायी । 


योग्यं ( न० ) १ सवारी । गी । चन्दन । ३ चपाती। 
४ दूध । 














योश्या ( खी० ) १ श्रम्ास । कसरत । २ कवायद । 
फीजी शिका । 


योग्यता ८ खी०) १ रमता । लायकी 1 २ लियाकत । 
विद्रा । इद्धिमानी । ३ सास्पयै वोध के लिये 
वाक्यके तीन गुणो म से एक । शब्दों के श्रं 
संबन्ध की सद्नति या सम्भवनीयता । 


योजनं ( न० >) १ संयोग । मिलान । मेल 1 एक रमे 
मिलने की क्रिया । जण मेजातने षी क्रिया।२ 
भथोय । निय॒क्ति। ३ तैयारी । व्यवस्था । ४ ब्दान्वय 
& दूरी नापने कां पराचीन कालीन माप विशेषजेा 
कोस या श्रठ मील का होता है । ६ उत्तेजित 
करने या मडक्ाने की क्रिया । ७ सन को एकाय 
करने की क्रिया ।--गर्धा, ( ल्ली ) व्यासं-मातां 
सत्यवती का नासान्तर । 


योत्नना ८ खी° ) संयोग । सेल । मिलाप । २ न्याक- 
रणसिदध. थन्वय । 


योधः ( प°) १ येद्धा । सिपाही । २ लडाद । समर। 
संम्राम !--छ्मगारः,) ( पुण ) -अणारं, (न) 
सिपाहियों के रहने का मकान । बारक । धमः 
( एु० ) यद्धं के नियम या धाईन ।-- 
संरावः, ( पु ) सिपाहियो या दने वार्लो की 
पारस्परिक ललकार । 


योघनं ( न° `) युद्ध । लड । रण । समर । 

योधिन्‌ ( पु° `) यदा । सिपाही । भर । लाका । 

योनिः ( इु० चखी० ) $ गमांश्य । भग । २ को भी 
उद्धब स्थान । उपादान कारण । श्रोत ! चश्मा । ३ 
खान 1 ४ आवासस्थान। धाश्रयस्थान । च्नाधार। 


+ धर । तह । ६ वंश । कुल । खान्दान । जाति 1 
उप्पत्ति । श्रसित् का रूप । ७ जल ।--ज् 


( वि० ) गमौशय से उत्पन्न होने बाला ¦ योनि से 
उन्न ।-दृवता, ( खी०) पूदांफारगुनी न्त्र । 


५ 


ह 


योन ( ६६५ ) श्त 


योन ( (4 >) [ जी°-येनी]3 योनि सम्बन्धी! श्रभिमान। २ श्रवित्रेक ।-लक्तं ८ न० ) 1 
२ विवाह सम्बन्धी । जवानी का चिन्ह । २ मनोहरता । चैन्द्य । ३ 
यौनं ( न० ) विवाह । वैवाहिक सम्बन्ध । च + 
यैषतं ( न० ) १ युवती खयो की टोली । २ युवती । ध र 
श्री की सूबी (सौन्दर्य श्रादि) । युवाखी होने का: १1 ना 0 शन 
; राजा मान्धाता का नाम । 


भाव । 
। , वराय ( न० ) युवराज का पद । 
यौवनं ( न° ) जवानी । - श्मारस्मः, (० ) जवानी ' शचोप्पाक ) (वि° ) [खी०--यैष्माकीमु चार 


का उभा ।-दर्षः, (घुट) १ जवानी का ¦ यैष्माकीण { घदीय। 
र्‌ 
शे (पु०) संस्कृतं थवा नागरी वणैमालां कां सत्तादस्नों फलों वाला अशोक वर्त । -~ भ्राधारः, ( धरुण ) 
व्यञ्जन । जिसका उच्चारण जीभ = श्रगतते भाग को चमडा । -ध्राभ ( वि० ) लाल आभा वाला। 


मूद्धां के साथ थोडा सा स्पशं कराने से इरा --श्राशयः, ( पु° ) शरीर के सात श्ाश्र्यो मे 
करता हे । यह ऊष्म चौर स्पशं वणौ ॐ बीच का से चौथा जिसमें रक्त का रहना माना गया है ।- 
वणं है । इसका उच्चारण स्वर श्रौर व्यञ्जन का  उस्पलं, ( न° ) लाल कमल -उपलं, (न०) 
मध्यवर्ती है । श्रतपएव यह न्त्थ कहलाता है । गेरू ।--कराठ,--कणिठन, ( वि० ) मधुर 


इसके उच्चारण भं संवार, नाद श्रौर घोष नामके कणठ वाला । ( पु० ) कोकिल परी ।--कन्द्‌ः, 
कन्द त्तः, ( पु° ) मगा । भ्रवाल ।-कमलं, 


भयसन श्रा करते हें । 
रः ( घु ) 9 श्रण्नि) २ गमी। ताप 1३ अम । | (न) लाल कमल ।-चन्दुन' ५ र ५ । 
कामना । ४ वेग । रप्तार । प ९० १ सृ । 
। ४ _ _ ¦ ईर 1- दिः, ( खी ) रक्त की वमन ।-- 
स्ह ( धा० परस्म० ) [ रंहति | तेज्ञीखे था वेगसे। निहव, ( प° ) शेर 1 सिह ।-तुर्डः, (इ ) 
जाना या चलना । तोता ।-द्रश्‌, (इ) क्वृतर ।--धाठुः, (इ० 
रंहति; ( खी० ) १ वेग। रण्तार । २ उस्पुकता | १ गड । २ तावा ।-- पः, ( ०) राकस ।- 
भचर्डता । पल्लवः, ( षु) श्रशोक इत । - पा, ( खी ) 


रक्त ( व० ० ) ° रंगा हुञ्रा । रंपीन । २ लाल । ३ जोक । - पाद, ( चि° ) लाल पैरों वाला । - 


श्रनुरक्त । श्रनुरागवान्‌ 1 ४ प्यारा । प्रिय । माशूक । पादं , ( ३० ) 9 पक्ती विशेष, लङ पैर लाल 
% मनोहर । सुन्दर । मनोज्ञ । ६ क्रीडा प्रिय । हो! तोता। २ संम्राम-रथय । ३ दाधी ।- 
खिलाडी ।--्रक्त, ( वि° ) लाल नेत्रो वाला । पायिन्‌. ( ° >) खट्मल । खटकीर ।-- 
२ भयानकं ।--ध्मत्तः, (पु ) 9 भैसा । २ पायिनी, ( खी० ) जोक ।--पिरडम्‌, (न° ) 
कवृतर । ङः, (पु०) भवाल । सुगा ।--्ङ्गः, $ लाल यदास । २ नाकवञह से पने श्राप 
० ( न° ) 9 खटमल् । खटकीरा । २ भञ्जलयह । ३ रक्त का गिरना 1--प्रमहः, ॥ (षु° ) पेणाव की 
सूय या चन्दरमरुडल । शअधिमन्थः, ( घु° >) राह दून का गिरना । - वं, ( न° ) मास ।-- 
ओर्ललो की सूजन । - श्यस्वरं, ( न० ) लाल रंग मोत्तः. ( ए० }) --मोक्तणं, (न०) तका 
का वञ्च ।-- म्बरः, ( घु° ) गर्गरा वल्लधारी बहना ।--वटी,--वर्टी, ( खी० >) चेचक ।-- 
संन्यासी या परिवाजक ।--छर्वद्‌ः, ८ पु० >) रोग वगः, ( पु° ) १ लाल । .२ श्रनार का इच्च। 
दिशेय जिसमे पकने शौर बदने बाली गौड 'शरीर | ३ ङम का परल 1-वणं, ( वि० ? कलाल रंगा 
मे निकल श्राती हँ ।--श्मरोकः, ( पु० ) जाल हा 1 २ वीरबहूटी 1--घणं, ( न° 3) सोना। 


रक्त 


( ६९६ ) 


रगः, रद्ध 





--शासनं, ( न° › सेनदूर । ईं र । - शोपंकः, | 
( पु° ) 9 गधाबिरोजा । २ सारस ।-सन्ध्यकं, 
( न° ) लाल कमल ! -सार, ( न° ) लाल 
चन्दन्‌ । 

रक्तं ( न० ) १ खृन । लोह । २ तोया । ३ कसम का | 
पूल 1 १ सिदूर । दग्र 1 

र्तः ( पु० ) ¶ लाल रंग ! २ सूम का पएूल । 

स्क ( वि० ) ¶ लाल । २ श्रुरक्त । श्रारिक । 
भेकीन ३ प्रसन्नकरं । ४ खूनी । 

रकफः ( मु° | ¶ क्षल वल्ल | २ प्रेम करने घाला 
श्रादमी । २ विनोदी । मसखरा } 

रक्ता ( स्ली° ) १ लाख । २ गुज्ला] था धुंषची का 
पधा | 

रकिः ( ची° ) १ मनोहरता । मनोह्वा । श्रनुराग । 
प्रेम । राजभक्ति । भक्ति, 

रक्तिका ( खी° ) वची ! 

रक्तिमन्‌ ( षु° ) ललाईै | 

रत्‌ ( धा० परस्मै० ) [ रक्षति, रत्तित ] १ रचा 
केरमा । रखचाली करना । चैकसी करना । शसन 
करना ¦ २ गु रखना । प्रकट करना ! ६ वचाना । 

रक्तक ( वि०) [ श्नी-रक्तिका] ररण करने 
वाला । चोकक्षी करने वाल्ला । बचाने वाला 

र्षकः ( न० ) रखवाला । रेया । चैीकीदार । पदरे- 
दार। 

रप्तणं ( न° ) रखवाली । रषा } चौकसी । पहरेदारी । 

रक्षणी ( खी० ) लगाम । राख । 

रत्तस्‌ ( न° ) रास । दैत्य । दानव ।-ईशः,- 
नाथः, ( घु ) रावण ।--जननी, ( चली" ) 
रत्त । - समं, (न°) राक्षसो की रोक्ली या 
सभा । 

स्तता < सरी ) १ चचाच । रकण । चौकी । २ 
सावधानी । सुरा । ६ चौकीदार । परदार ! ४. 
यन । कवच । तावन्न । ४ श्धिष्ठातू देवतां । 

श्रधिदैवत । ९ भस्म } ६ राखी ओ कला म वोधी 

जाती है ।--्रधिङूतः, ( पु० >) १ सरक्तक । 

सक । २ मजिर्टट। ३ धुकिसि का अघाना 


ध्यत्त । --प्पेक्तकः, (ए०) १ दारपाल । दरवान । 
२ जनानणाने का द्रवान । 8 लोडा । ( जो 
पुरुप से मैथुन करवाता द) ४ नट । श्रभिनयकर््ता । 
° -कररडकः, ( पु०° ) ~ करण्डकम्‌, ( न° ) 

तावीज्ञ । कवच । गुरु, { न०) प्रसृति का गृह । 
जचाखाना । सौरी 1--पालः+-- पुरपः ( पु° >) 
चौकीटार । रखवाला !--पदीप., (पु ) त्त्र के 
श्रनुसार वह दीपक जो भूत प्रेतादि ` की वाधा 
मिटाने को जलाया जाता है । भूषणं, मणि" 
-- रत्नं, ( न० ) वह भूषण जिसर्मे फिसी प्रकार 
का कवच श्रादि दहो) 

रक्तिं } (वि० ) रखचाला 1 ( पु० ) १ वचाने 

रत्निन्‌ } वाला 1 २ चौकीदार | सन्वरी । पुलिस 
वाला । 

रुः ( इ० ) सूयैवंशी एक प्रसिद्ध राजा ) यह राजा 
दिलीप का पुत्र श्रौर राजा श्रज का पिता था ।- 
नन्दनः, नाथः,-- पतिः, श्रेः, सिंहः, 
( पुण ) श्री र!मचन्द्र॒ जी का नामान्तर । 


रंक ) (बि०) 9 कमीना। श्ररीव । भि्धक। 
र्ध । श्रभागा। २ सुस्त । 

द | ( पु° ) कीर । मेगता । भूखा । 

सङ ) ( घु° ) हिरन । ग । । 
रणः ( पु०) 

क टीन 1 जस्ता । 

रङ्गम्‌ ( न०) 

रगः } (षु०) १ रंग 1२ अभिनय खेलते का 


) स्थान । रंगमच् । ६ सभा-स्थान 1 ° सभा ङ 
सदस्य । देशंक गण । ९ रणभूमि । ६ नृत्य | 
गान { श्रभिनय , ७ खेल । तमाशा । बदलाव । 
२ सुदागा ।-अङ्कणम्‌, ( न° >) रंगभूमि 1 
अलाङ़ा ।--श्वतस्णम्‌, ( न° ) 9 रङ्गमूमि 
से जानेकाद्वार।! र्न का पैशा ।--भाजीवः 
--उथजीवौन्‌ ( षु०)¶ नट । २ चिन्नकार। 
कारः जीवकः, ( पु° >) चित्रकार । 
-- चरः, (०) $ नर । खिलादी । २ पटेवाज्ञ \-- 
जं, न°) सेदुर। ई गुर !- द्वार, (न ०) 9रंगमच। 


रङ्धः 


रर, रद्र ( 


| 


६६७ ) 


र्ग्‌ 


[र 





का प्रवेशद्धार । ° फिसी नाटक का मह्भनाचरया, 
नान्दरीमुग्व पाट या भ्रल्तावना ।--भूतिः, ( चखी° ) 
भ्राशिनमास की पूरखिमा वाली रात ।--भूमिः, 
( श्ी०)¶ रंगमंच ।२ श्रखाडा। ३ रणन्ेत्र। 
---मरडपः, ( पु }) श्रभिनयशाला | नारक 
धरे ।- ग्रत, (श्री) १ लाख ! २ ङय्नी। 
- वस्त, ( न° >) चित्र । रेगसात्नी ।- वाटः, 
( षु° ) श्रखाढ 1-घाला, ( ष्ठी० ) नाटक 
थर । नाचधर 1 

रघ }) (धा० उमय › [रंघति, रंघ्रते ] $ जाना; 

रद्र ¡ तेज्ञीके साय जाना । 

सच्‌ ( घा० उमय० ) [ रचयत्ति--स्वयते, 
रचित ] १ कमवद्ध करना । प्रस्तुत करना । तयार 
करना । उद्धाचित करना । २ यनाना । सरजना 1 
पैदा करना! ३ लिखना । निवन्ध ग्चना 1 ४ 
श्धापित करना । ९ मनाना 1 शद्वार करना | & 
लगाना | 

रचनं ( न० ) १ रचने चा वनाने की क्रियाया 

रचना ( घ्री ) | भाव । निर्माण 1 वनाव । २ 
यनाने का ठंग | ३ अन्य । ® ब्राल सम्ालना या 

गू-धना । ‰ ज्यूह रचना । £ मानमिक कलठ्यना । 


रजकः ( पु० } घेवी । 


रजका द 
रजकी } ८ श्ची° ) धोचिन। 


रजत ८ वि०) १ स्पैदला । चोटी का घना । २ सफेद । 

रजतं ( न°} ¶ चौरी । २ सुवर्ण । 2 मेती कादा 
या श्रागूपय । ४ रक्त । सून । ‰ हाथीदोति । ६ 
नचेच्र | 

रजनिः } ८ ख्ी० ) रात 1--ऊरः, (यु०) चन्द्रमा । 

स्ननी + -चरः, ( घु° >) रात का घूमने वाला। 
रास ।-जलं ( न० >) श्रो । केरा - 
परतिः- रमाः, (०) चन्द्रमा (- मखं, (न°) 
सन्ध्या । रानि का श्रार्भ। 

रजस्‌ ( पु०) १ धूल । रज । मैल । २ पुण्परज । मक- 
रन्द । सूर्थकिरिण म का एक रजकण 1३ छता 
इश्रा खेत | ४ श्रन्धकार्‌। शन्धयारी | ६ मान- 
क्षिक अन्धकार । ७ तीन युशौ भँ चे ८ ज समस्त 


प्राया मँ पाये जाते ई ) दृखरा रेगुण । धियौ 
का रजधर्म । - तोकः, ( पु° ) -- तोक. (न°) 
--युवः, ( प° ) दरण, ( न ) लालच । 
लाभ । लियो का भरथम वार रजखला दोना । 
--चन्धः, ( मु° ) रजस्वलां धर्म का तक जाना | 
--रसः, ८ प° ) चन्धकार ।-युद्धिः, (खी०) 
रजस्वला धर्म का साफ साफ नियत्त समय पर 
होना ।--हरः, ( पु° ) धवी । 

रजसरायुः ( प° ) 9 बाठ्ल। २ जीव । हृध्य | 

रज्वल ( चि० ) गर्दीला । धृल्लधूसरित । 


रजस्वेनः, ( पु० > मैला । 

रजस्वला ८ श्री° }) १ मासिर धरमेववी चरी । २ लढकी 
जा विवाद योग्य द्यो गयी हो । 

रजुः ८ पु० ) $ रस्सी 1 रस्सा । डरी । २ रीरस्य 
रंग वित्तेप।2 च्या केषसिर की चोरी।- 
दालक, ( न० ) एक प्रकार का जलचर पर्ची । 
-- पेडा, ( खी° ) सुतरली की टोकनी । 

रज्ञ ) ८ धा० उभय ) [ रजतिः--रजते, 

रञ्ज । रव्यति, र्यते, रक्त | 9 काल दो नाना । 
रगना । २ श्नुरक्त होना । ४ भरेम मे एंसना । ‰ 
प्रसत ह्योना । सन्त दोना । 

रजकं 

रञ्षकरम्‌ 

रज ॐ 

र्कः 


-. ४ 
) (न०) 9 लालचन्न । २ सद्र । दंयर । 


1 ८ फु ) ¶ रगरेजन । चितेरा 1 २ उेजक । 
संजनम्‌ } ( न० ) 9 रंयना । रंग चढाना । २ रंग । 
३ प्रसन्नता । प्रसन्नकारक । ४ लाल- 


दथ्चचप्‌ | य्‌ 
वन्दन की लकडी । 
सनन 


एनी 1 ८ खी० } नील का पौधा। 


रट ८ धा० परस्मैः ) [ रटति, रदित | चिटलाना । 
~ चीख मारना । गर्जना । भू"कना । २ चिद्ला कर 
धोपा करना । ३ श्रानन्द मे भर चिचयाना 1 
रयन (० ) 9 चिक्लाने की क्रिथा 1 २ प्रसन्रता 
सूचक चिरलादट । 
रण॒ ( धार परस्म° ) [ रणति रणित ] वजाना । 


सुनशुनाना ! स्प क्म णन्वु रना । ॥ 
तण 114. कौ ~~त 


॥.। 


7 ~ 


रणः, रणम्‌ ( ६९ रलं 


५ { पुर 9 संग्राम । युद्ध । समर ल । | 
18 \ | २ रणत । ( घु ) १ शोरगुल । | 
कालादल । २ बीणा बजाने का गज । ३ गति । | 
गमन 1--्ङ्खं ( न° ) तलवार आदि केदैमी। 
श्र ।--अ्ंगग, -पमंगनं ( न° ) रणकेन्र । 
कमरभूमि ।--शपेतः ( वि० ) ( रणत का ) 
भगोढा श्रातो, ८ न° )- तूयं, ( न° ) 
इन्दुभिः, ( पु° ) मारू बाना ।---उत्साहः, 
(षु० >) समर से पराक्रम ।--क्तितिः, ८ खी° ) 
तेनं, ( न° )- भूः, ८ खी° )- भूमिः, 
८ स्त्री° ),--स्थानं, ( न°) संमाम ेत्र । 
लढाई का मैदान ।--धुरा, ( खी० ) १ चुद्धमें 
सामना । २ युद्ध की भ्रचण्डतां ।--पत्तः, 
( पु° ) हाथी । गन ।--यरुखं, ( न° )- 
मुधेन्‌, ८ पु )-शिरस्‌, ( न० ) युद्ध मे श्रागे 
का भाग । लद्ने वाली सेना का सब से श्रगला 
भाग ।--रङ्कः, ( षु० ) हाथी के दोनों दोतिँके 
मध्य का भाग।--रङ्कः, ( पु० ) रणभूमि। 
र्णः, (०) मच्छर । डस ।--रणम्‌, (न०) 
9 उत्करडा । लालसा । किसी वस्तु के खाजाने का 
खेद ।-- रणकः, ( पु० ) रणकं, ( न° ) $ 
चिन्ता । भ्याङ्कलता । धबद्ाहट । विकलता । 
( ए० ) कामदेव ।--वादं, ( न° ) मारूबाजा । 
--शिक्ता, ( सखी° ) लदादै का विन्तान ।- 
सलं, ( न° ) लदादं की गदवदी !--सन्जा, 
( स्व्री° ) युद्ध के उपस्कर !-खहायः, (°) 
मित्र ।-स्तस्भः, (घु०) युद्ध का स्मारक। 
युद्धस्मारक-स्मभ । 


रणत्कारः ( ६० ) १ खद़वद़ ] संकार । २ शब्द्‌ । 
६ गुज्ञार। 


रणितं ( न° ) खडवड । कार | 


रडः } € षु >) + वह मदुष्य जे पुत्रहीन मरे । 
रणडः + २ चौ चत्त 


र्ट स्त्री०>)१ स्त्री 

स्णडा भ । अ शु ्ी। + 

रत ( व ० ) १ प्रसन्न । दर्पित 1 २ श्चनुरक्त । १ 
सान ।--प्यनी, ( स्ी° >) वेश्या ! रदी । 
सा ।-श्रथिन्‌, ८ चि° ) काञुक । फेयाश ।- 





उद्वहः. ( इ० >) कोकिल । - ऋद्धिक, ८ न° ) 
9 दिवस 1 २ श्यानन्द के लिये स्थानं ।--कीलः 
( प° ) ङन्ता ।-- क्रुजित, ( न० ) मधुन के 
समय की सिसकारी !--उवरः, ( पु° ) काक) 
कौश्चा (-- तालिन्‌, ( पु० ) कामी । लंपट। 
एेयाश ।--ताली, ८ खी० ) इनी (-नारीच, 
८ ए >) 9 कामदेव । २ भ्रावारा । लंपट । बद्‌- 
चलन । ३ उत्ता । ४ मैथुन के समय की सिस- 
कारी ।--बन्धः, ( षु० ) मेथुन कां शरासन । 
--दहिरडकः, ८ पु० ) 9 श्रौरतों का फुसलाने 
या बहकाने अथवा बिगाढने वाला । २ अवारा । 
बदचलन । लंपट। 


रतं ( न० ) 9 हर्षं । श्रानन्द । २ मैथुन । २ गुसा्न । 
रतिः ( खी० > श्रानन्द्‌ 1 हर्ष । सन्तु । आह्वाद । २ 


शरञुराग । ग्रेम । ३ प्रीति । यार । ४ कामक्रीडा । 
सम्भोग । % कामदेव कीखी कानाम । - गृहं, 
(न°) - सवनं, ( न° ),- मन्दिरं, ( न° ) 9 
श्ानन्दभवन । २ चकल्ला । रंडीखाना ।- 
तस्करः, ( पु० ) वह पुरुष जा च्िरयौ को अपने 
साथ व्यभिचार करने मे भ्वरृत्त करता हो ।--पतिः, 
--म्रियः,-- रमणः, ( एु° ) कामदेव ।--रसः, 
८ पु० >) रतिक्रीडा } सम्भोग ।--लम्पट, (वि०) 
कामी । एेयाश । 


र्लं ( न° ) जवाहर । भड्ुमूलय चमकीत्ते, देटे चौर 


रंग विरये प्थर । [ रलो की संख्या यातो या 
8 था १४ बतलायी जाती है, ]२ कोद भी 
बहुमूल्य प्रिय पदार्थं । ३ कोदै भी सर्वोत्तम वस्तु । 
-थयविद्ध, ( वि० ) रलो सेजदाहश्रा या 
जिसमे रस्न जडे हए हो ।-- माकरः, ८ पु० ) 4 
रत्नों की खान 1 २ ससुद्र --ग्मालाकः, (घु०) रल्न 
की आभा ।--श्राव्ती,- माला, (ल्ी०) रत्नों 
का हार 1--कन्दलः, € प° ) मगा । भरवाल ।-- 
खचित, ( वि० ) जिसमे रल जडे दो -- गर्भः, 
( ० ) सुद ।--ग्मा, ८ खी° ) एथिवी ।- 
दौपः- प्रदीपः, ( एु०) १रत्नक्रा दीपक । २ 
एक कल्पित रत्न का नाम । कटा जाता है, पाताल 
भे इसीके प्रकाश से उजाला रहता है । --मुख्य, 
( न° ) दीरा ।--राजः, (०) माणिक्य । 


रजिः 


मानिक। चुनी --राशिः, (०) १ रत्नों का ठेर। 
२ ससुद्र।--साचुः, ८ पु° › मेर पवेत का नाम ।-- 
सू, ( वि० ) रस्न उसन्न करने वाला ।-घू-- 
सृति., ( ज्ी° ) एथिवी । धरा । 


रत्निः ( पु शरी० ) १ कोदनी । २ कोनी से सुद्ी 


तक । एक हाय ( नाप चित्ते ) ( ४० ) य्धी। 
मका । 


रथः ( घु० 9 १ भ्राचीन कालीन एकं सवारी 1 २ येद्धा । 


३ चरण । पैर । ४ श्॑ग । श्रवयव } £ शरीर। देह । 
& नरङुल । सरपत ।--यत्तः, (०) धुरा धुरी । 
- श्रङ्धम्‌, ( न° ) १ गाड़ी का कोटं भाग । २ 
विशेष कर पिये । ३ विष्णु भगवान का सुदशंन 
चक्र । कुम्हार का चक्रा) ईराः. (घु० ) रथर्मे 
यैठ कर युद्ध करने वाला 1 -ईपा ८ खी° ) गाडी 
का वम्‌ ।--उद्वद्‌ः+-उपस्थः, (०) कोचवक्स । 
रथ का वह स्थान जौ सारथी वैठता है ।--कच्वा 
--कख्या, (खी ०) रथो को सुदाय ।--कट्पकः 
( ० ) राजा की रथश्ताला का अधिकारी ।-- 
कारः, ( प° ) रथ वनाने वाला ।-ङटंविकः, 
कुटुम्बिन्‌. ( घु ) रथवान । सारथी वरः 
८ पु० ) करुवरं (न°) रय का वह॒ अगला ल्वा 
भाग जिसमे ज्मा वधा रहता दै ।-नौभः 
(षु) रय का टका 1-गमेकः, ( पु ) 
डोली 1 पालकी ।-गुि, (खी°) रथ के किनारे 
या चारं श्नोर लगा इरा काठ या लेषे का ठचि 
जे रथ को दूसरे रथ से टकराने से वचाता था । 
--चरणः,-- पादः, (० 9 एक रथ के पहिये । 
२ चक्रवाक । चकवा {--धुर (खी ) रथ का 
वम्व ।-- नाभिः, (्ली०) रथ के पियो का मध्य. 
आग जिसमे धुरी रहती है ।-नीडः, ( इ० ) 
रथ का खटोला । रथ का वह भाग जहौ सवारी 
वैडती है ।--वन्धः, (० ) रथ का साज चा सा 
मान ।-- महोत्सवः, ( पु -यलिा, (दख्ी०) 
श्रापाद शद्धा द्वितीया को सनाया जाने बाला उत्सव 
विरैष ! इसमे लोग भआयः जगन्नाय जी, बलराम 
जी नौर सुभद्रा जी की श्रतिमाश्रोँं स्थ पर 
सवार कर उस स्थ के लोग स्यं खीचते हे । 
बौद्धो शौर जनो मे भी उनके देवता रथ मँ सवार 


( ६९९ ) 


रन्धिः 


करां कर निमास्े जाते हैँ -मुखं, ( न ) . 
का श्रगला हिस्वा युद्धं, (न°) रथों 
वैठ कर लने वालों की लढाई ।--वर्पेन , (न° ` 
--वीथिः, ८ पु० ) सडक | श्रामसद़क । घ 
रास्ता ।-- वाहः, ( पु०) ५ रथ का घोडा। 
२ सारथी 1-- शक्तिः, ( खी० ) रथ की कस । 
पर का वह वौस जिसमे लडाई के रथोकी.म 
लटकायी जाती थी ।--सक्तमी, ( स्ी° ) ५ 
शुद्धा ७मी । 

रथिक (वि०) (ची०--रथिकी } 9 गाडी पर सवार। 
२ गादीका मालिक) 

रथिन्‌ ( ची० ) ¶ रथ प्र सवार होनायारथको 
हौकना । २ रथ को रखने वाला । ( पु० ) 9 रथ 
का मालिक । रथ में वै कर लढने वाला । 

रथ्यः (पु०) १ रथ मेँ जाता जानेवाला धौढा । २ 
रथ का एक भाग। 

रथ्या ( खी० ) १ रथों के घ्राने जानेका राला या 
सडक । २ वह स्थान र्हा कद एक सद्कं एक 
दूपरे को कारती हों । ६ कद एक रथ था गाडियां । 

रदु ( धा० परस्मै ) [ रदति | 9 चीरना। फाडना। 
२ खरोचना) ˆ 

रद्‌ः ( पु° ) 9 चीर । फाठ । खरोच । २ दौत । इष्थी 
का दति ।- दः, ( पु० ) भ्रोड 1 

रदनः ( ० ) दति ।- दः, ( इ० ) शरोऽ । 

रध (घा० परस्मै०) [रध्यति, रुद्ध] 9 चेटि करना । 
चायल करना 1 मारं डालना ! नाश कर डालना । 
२ सम्हारना । साफ करना। श्रमनिया करना । 
( माजन ) 


रंतिदेवः ) ० ५ चद्रवंशी एकं राजा का नाम । 
रन्तिदेवः (८४०) 


र्तुः 6 १ सडक । मार्ग । २ नदी। 
व ] (७०) दी 


सधन (न°) 
रन्धन (न°) १ श्रनिष्ट । चार । २ 
रथिः (०) पाचन । पकाने की क्रिया 1 
रन्धिः (९ ची० ) 


( ७०० ) रषिम 


र॑} (न०) १ चेद्‌ । सूराख । गु २) गह्धर । सन्धि | रभ्य ( वि० } मनेहर । सुन्ठर । 
रधं £ कमज्नोर स्थल्ञ । चह स्थल जिस पर श्रक्रमण रम्यः ( ० > चम्वा का प्‌ । 
किया जा सके । पव । त्रुटि । ऋ्रपृण॑ता । - वथ्रः, 


र॑, रन्धं 





] चीर्य । 
(० ) चा । मखा !--वशः ( घु° ) पोलय, ४ ६ ) [ स्यते, रयित ] जाना । गमन 
् र्य ( धा० चात्म ) [ र्यते, र 
$ रच्च । आरम्भ करना न 
रम ( धा० आआस्म° ) [ रभते; र्ध ] धारः वा 


प्रारम्भ करना । 

रभस ( न० ) ¶ धुन । उत्साह 1 २ ताकत । जेर । 

रभस ( वि० ) १ उद्म। भयानक ।२ ताकतवर | 
प्रचण्ड ! उश्करिटस | उर्सुक । 

रभसः ( पु० ) $ उग्रता । ज्ञवरदस्ती | वरजारी । 


स्यः( पु) 4 नदी का प्रवाह! धारा । २ रम्तार। 
वेग । तेज्ञी । गति । ३ उर्साह । धुन । 


| रश्लक्छः ( पु० ) » कंबल । उनीवश्च ! २ परलक । 
युबतिरल्ल भट्तसमाटती । 


उतावलापन । वेण । २ जल्ठवाज्ञी । ३ क्रोध । 
रोप! ४ खेद्‌ । शाक । ९ हषं ! भ्रानन्द्‌ । 





भवति षछो न युवा भतचेतन ॥” 
१ हिरन । 


रम्‌ ( धा० आत्म ) [ रमते ] 9 प्रसन्न होना । २ | रवः (०) १ चीख । गजं । नाद! २ गान । 


खेलना । क्रीढा करना । ३ मैथुन करना । ४ वना 
रहना । उहरना । टिकना । 


रमर ( वि० ) प्रसन्कारक । श्रानन्वदायी | 


( चिदिया का } चहकना ! ३ खड़वदी ! ४ गोर 1 


रवण ( वि० ) \ चिज्लाने वाला । नाद्‌ करने बाला । 


गजैने बाला । २ शब्ढायमान । ६ तीष । उष्ण | 


४ चपल । चञ्चल । 
रवणः ( पु० ) १ ऊट! २ कोय । " 
| रवणं ( न° > पीतल । कौला । पएूल । 
| रविः (° ) सुय 1--कान्तः, ( षु" ) सैकान्त । 


रपरः ( पु ) 9 हे । श्रानन्द्‌ । २ प्रेमी । श्राशिक । 
पति । ३ कामदेव । 


रमटं ( न° › हींग ।- ध्वनिः, ( पु० » हींग । 
रमण ( वि° ) [ खी°--रमणी ] आनन्ददायी । 


प्रसन्नकारक । मनोहर । 


रमणं ( न° ) १ कीडा । २ श्रामोदप्रमोद्‌ । ३ भ्रीति। 
मेथुन । ४ श्रानन्द्‌ । ‰ दर्द । कमर । 

र्मणः ( ६० ) १ मरेमी । पतति । भ्रीचम । २ कामदेव 
२ गधा } रासभ । ४ श्रर्डकाश । 


स्मणा } 9 एक सुन्द्री युचती घी । २ प्रियतमा । 
समशो $ पत्नी 


स्मरणीय ( वि० ) सुन्व्र । मनोहर । 
रमा ( खी० ) ५ पनी । स्वामिनी । २ लष्मीजी का 
नाम 1 ३ धन। सम्पत्ति ।-कान्तः- नाथ.-- 
पतिः, (घु०) विष्ण 1- वेष्टः (पु° ) त्ारपीन । 
विशेप । दसीसे तारपीन का तेल निकलता 
। 


रेभा (खी०) १ केले मा पेद । २ गौरी का 
रम्भा ) नाम।३ एक श्रप्सरा का नाम 


दन्द्रलोक में दृसरी नदी है| 


तिश शीशा । --त्ः,--तनयः, पुः, (घु) 
सूयः, (०) १ शनिग्रह । २ कणं} ३ 
वाजि । ४ वैवस्वत मनु । ‰ यमराज ¦ ६ सुभव । 
दिनं, ( न° )--चारः, ८ षु० )-वासरः, 
( ० )- वासर, (न° ) रविवार । इतवार । 
-संक्रान्तिः, (ची) सूय का एक राशि 
से दूसरी राशि म गमन | सूर्यसंक्रमण । 


रशना |) ( खी°) 9 रस्सी । डोरी । २ रास । लगाम । 
रसना 


३ षट्का । कमरवंद । कमरपेटी । ४ 
जवान । जीभ ।--उपमा, ( खी ) उपमां 
विगेष निसं उपमां की डला र्वैधी रहती 
हे तथा पू्वकथित उपमेय रारो चल कर उपमान 
हेता जाता है । इसको गमनोपमा मी कहते ह । 


। यह ¦ रशमि ( घु° ) $ डरी 
नलर फी पतनी है । इससे वदकर सुन्द श्रष्यरा | 2 र 


जगाम । ४ श्ङ्श । चाक । ७ किरण + 
कलापः, ( पु } ९४ लियो का मोतीहार । 


रश्मिम्‌ ( ७०१ ) रसालः 





वाला -न्द्रः, (०) ५ पारा । रपारस पत्यर । 
उद्व, - उपलं, ( न° }) मोदी ।--कर्मन्‌, 





ररिमिमत्‌ ( ए० › सूर्य ¦ 
रस्‌ ( धा० परस्म° ) [ रसति, रसिन ] १ गजंना । 


श्ीग्नना । चितल्लाना 1 ददाडना । २ शोरगुल 
करना ! २ प्रतिध्वनि करना । 


रसः ( ० >) ( घ्नो से निकलने बाला एकं भरकर 


का) सार । तत्व । २ तरद पदार्थं । ३ जल । 
४ शर्य 1 ९ मदिरा । श्रालत्र । ६ स्वा । ज्ञाच्ज। 
७ चटनी ! मसाला । = स्वादि पदरथ । & रचि। 
१० ओरीचि 1 प्रेम । ११ श्रानन्द ` दर्यं । प्रसन्नता । 
१२ मनोक्तता ! सौनन्व्यं । वुडौलता 1 १३ भाव। 
भावना ! १४ सादित सरं वद च्रानन्गत्मक चित्त 
कृत्ति या अनुभव ज विभाव, अलुभाव, श्रौर 
सञ्चारी से युक्त स्स स्यायी भाव व्यञ्जित 
होने से पैदा हता है। साधारणत" सादि मे 
श्राठ रस माने गवे है स्या 

शुद्र दास्य छमष्ठ स्थीर भयानक 1 

यभस्मुवंनौ चव्य माल्ये राः स्छटाः ॥ 
किन्तु कमी कभी इन शान्त रस श्रौर जङ्‌ देने 
से इनकी संख्या नौ दा जाती है । इसीसे कान्य- 
प्रकाणकार ने लिखा ह :-- 

जि्ैदश्यायिभावोन्वि णरन्तोदि रवन्नेर्सः 1 

इसी भकार कोट कोदै “वास्सल्यरस्' क श्रौर 
वदा कर रसो की संस्या ठस वतलाते ईद । [ रस 
कविवा की जान है! इसीते विद्वनाय का मत है 


किष 
[1 


1 


५ वाक्यं सवार्न काव्यं 1 
१९ गृढा 1 मिंगी । ५६ शरीरस्य पदार्थं विद्वेष । 
१७ वीर्यं । १८ पारा । 9६ ज्ञहर । विष । २० को 
आ खनि पदार्थं ।--श्रञरन, ( ० 9 रसवत । 
रच 1- म्लः, (घु०) 9 ्राम्लवेतस्‌ ¦ अमल- 
वेद्‌ 1 २ चङ नाम की खाद 1-श्ययनं, ( न° म 
$ चैक के च्ननुलार वह श्रोषधि जा जरा श्नीर 
व्याधि का नाश करने बाली हा । २ पदार्थो के 
तसो का लान -श्याभासः, (० ) सादित 
ननं किसी रस की देते स्यान मे अवतास्णा करना 
जो- उचिठ या उपयुक्त नदा 1२ किसी रस का 
अनुपलुक्त स्थान पर वर्णन !-प्रास्वाद्‌ः, (षु०) 
१ स्वाट छेन वाला । २ कवित छे भावों को जानने 


वि 
ज 
० 
--------= ~~ 


रसतत्‌ 


स्ता ८ ख्ी०) १ नरक । ‡ पृथिवी 


(न०) पारे का तैयार करना । -कैसरं, ( न° ) 
कषर [--गन्धः. ( पु० ) -गन्धं, (न° ) 
रसौन । रसाञ्जन 1- जः, ( पु०) रव । नीरा 1 
-जञं, (न°) चून ।-क्ष, (वि०) १ वह 
जोरसका ताता हो । रस का जानने वाला। 
२ काव्यमर्म्त । -ज्ञः, (प°) 9 समा 
तच | गुखादी । कवि । २ रसायनी । ३ 
पारद कै योग से उवादयौः वनाने वाला व्य । - 
क्षा ( खी० ) जीम ।- तेजस्‌, ( न° 2) खन । 
दः, ८ घु >) वेच । हकीम ।--धातु, ( न°) 
पारा । पारढ ।--प्रचन्धः, ( पु° ) नाटक '- 
फन्तः, ८ ० ) नारियल 1--भङ्क', ( पु° ) 
भाव का नष्ट हना 1-- भच, ( न० ) खून । 
रक्त 1 लोहू 1- राजः. ८ ए० ) पारा । पार । 
विक्रयः, ( पु० ) शराव कौ विकी 1-- 
परास्तं, ( न० >) रसायन शाख -- सिद्धि 
( द्ी० ) रलायन विद्या म इ्लता चा 
निपुणता 1 
रसनं ( न° ) रोना 
डना । सुननाना । २ गजं । ठहाढ । बादल 
की यद्गडाहट । २ स्वा । जाचक्रा । ४ जिद्धा 1 


जीभ 1 


[ चिद्लाना । चीखना । ठदा- 


रसना ( खी ) देखो "रना ।--रद्‌ः. ( पु° ) 


परी !--विहः, ( ० ) न्ता । 
( वि० ) ¶ जिसमे रस हो। २ स्वादिष्ट । 
ज्ञायकेढार । ३ नम । तर । भली भवि पानीसे 
भिगोया इरा । ४ मनोहर । मनोन्त ।  माव- 


प ! ६ प्रीतिपरिपूरं 1 प्रेममव । ५ जिन्गा- 
द्रिल । दाज्िरजवाव । 
। धार । ३ जिहा। 


जीम {--तलं, ( न° }) 9 सक्त श्रधोलोकों मंसे 
एक लोक रसातल मी ६ । > प्रधोल्ोक । नरक । 


रसाल ८ न° >) लोवान । युगल । 
रसालः ८ ०) 9 श्नाम का ठच्च । २ उन्व । दल । 


श्साला ( ७०२ ) रागिन्‌ 


( च० क० ) १9 सक्त । त्यागा इद्या । चेदा 
इया । २ पृथक किया हुश्रा । विना 1 ६ श्रकेला । 
निर्जन । 

रा(धा० परस्मै ) [ राति, रात ] देना 1 प्रदान 
करना । 


राका ८ खी° ) १ एूकंमासी । एणिमा । रात । २ 
वह श्री जिसको पले पहल रजेदेशन इमां हो । 
३ खुजली । खाज । # पिमा की धरधिष्ठत्री देवी। 
& खर तथा सुपनखा की साता 1 


रात्तस ८ वि° >) [स्त्री°--यात्तसी] रारस सम्बन्धी । 
रास स्वभाव का! राक्तस जैसा । शेतानी । 


रा्तसः (पु०) 9 निशाचर । २ श्राठ प्रकार के विवाहा 
म से एक श्रकार का रास विवाद भी है । इसमे 
कन्या के लिये उभयपत्त मेँ युद्ध होता है । ३ ग्योतिष 
सम्बन्धी याग विशेष । ४ सुदारा्तस नाटक के 
राजा नन्द्‌ के एक मंत्री का नाम । ५ साउ संवस्सरों 
म से उनचासरवँ संवस्सर । 


राक्षसौ ( खी° ) रात्सकीखी। 


रागः ( पु० ) 9 रग।२ लाल रंग । ललादं । ३ 
लाली रेग । ४ श्रनुराग । प्रीति । मैथुन सम्बन्धी । 
भावना । ९ भाव । ६ हष । यानन्द्‌ । ७ क्रोध । 
शेष । ८ मनोक्ता । सोन्दर्यं । & सगीत मे राग) 
राय छः माने गये हैँ यथा :-- 


भैरव द्ौथिशृछ्षौव दिन्दोक्लो दीपक्षस्तया । 
श्रीरामो नेधरागच्चु रायाः पिति कीर्तितौ, ॥ 


१० संगीत सम्बग्धी संगत्ती । ११ खेदं । शोाक। 
१२ लालच । डाह 1-चूशंः, ( पु० ) कत्था का 
पेड़ । २ गूर । सिन्दूर । ६ लाख । ४ अवीर । 
शलाल । £ कामदेव ।--भुज्‌, ( ० ) उन्नी । 
मानिक ।-- सूं, ( न० ) १रंगा इभा सूत या 
डारा। २ रश्मी डारा । ३ तराजू की डारी। 
रागिन्‌ (वि०) ५ रंगीन !२ लाल रंगक्। । ३ 
भावगपूणौ । ४ प्रेमपूरित । श्रीतिषएण । ‰ श्रुरा- 
रवाच्‌ । (पु०) ५ चित्रकार ! २ भरेमी । श्रजुरागी 1 
३ कामुक । लंपट । 


रखाला ( खी ) १ जिह्वा । जीभ | २ शक्र तथा 
मसाले पदा हुथा दही । सिखरन । लिखिन्न । ३ 
दूर्वाधास । ४ गूर । 

रसिक ( वि ) १ स्वादिष्ट । २ मनोज्ञ । मनोहर 1 
सुन्द्र । ३ गुणम्राही । ४ रसिया । 

रसिकः ( पु० ) 9 सहदय मनुष्य । भाक नर । २ 
रसिया आदमी । लंपट मनुष्य । ३ हाथी । ४ 
घोडा । 

रसिका ( ख्ी०) $ गने का रस । शरा । २ निहा । 
जीभ । २ कमरवंद्‌ । 

रसित ( ब० ई० ) + चाखा हा ! २ भावपूर्ण । ३ 
सुलस्मा चढ़ा इुञ्मा । 


रसितं ( न० ) 9 शराव । मदिरा । २ चीख । दहाद | 
गजज॑न। 


रसोनः ८ पु० ) लन ! लसन । 
रस्य ( बि° ) रसवाला । 


रु (धा परसमै° ) { रहति, रहयति तै, रदित 1 


त्यागना । दोदना । परित्याग करना । दोद देना । 
रहण ( न° > विथोय । त्याग । 


रहस्‌ ( न° ) १ एकान्त । निजेनता । विजनता । 
विविक्तता } २ नि्ज॑नता । ३ रहस ! भेद । ४ श्ी- 
मैथुन । 


रस्‌ ( अन्यया० ) गुपद्ुप । चुपके से । 


रदस्य ८ वि° ) युध्वमेद्‌ । योष्य विषय । २ चह 
जिसका तेत्व सहजम सव ष्टी सममः मे न 
भ्रासक्े 1 


रहस्यं ( न० >) 9 गुक्ष मेद्‌ । २ एक सीँननिक भये । 
किसी शरञ्च का रहस्य । सरहस्यानि ज'भकाख्ाणि । 


३ किसी के चालचल्तन का गुक्च मेद्‌ । ४ गोप्य 
सिद्धान्त । 


र्स्य ( ्नन्यया० ) गुपचुप । चुपचाप ।--श्ाख्यः- 
यिन, ( वि० > गु वातत कहने वाला ।--पेद, 
-विभेद्‌, (४० >) किसी गुक्ठ मेद्‌ का प्राकय्य। 
तत, ( न° ) गुष्ठ चद या प्रायश्चित्त । 









रागिणी 


रागिणी ( ज्ञी° ) $ रागिनियां या राग की पलिनियां । 
इनकी संख्या किसी के मतानुसार २० श्नौर किसी 
के मतानुसार ३६ है} २ विदग्धा खी । चेष्ठा 
चारिणी खी । चिनाल खी । 

राघवः (पु०) १ रघु का वंशधर । श्रीरामचन्ध । २ 
वदी जाति की मच्छुली । 


रांक्व } (चि) [ खी०--रांकवी, राङ्वी 
राङ्कव । र्कं जाति के दिरन सम्बन्धी या दसो त 


कावना ह्र । उनी | 
रकम्‌ } ( न०) ¶ हिरन फ वालों का वना उनी 
राङ्कवम्‌ । वद्ध ! उनी वश्च ! २ चल । 
राजू ( धा० उभय० ) [ राजञदि-राजते, राजित ] १ 
चमकना ¡ २ सुन्द्र देख पडना 
राज्‌ ( पु° ) राजा , नरे । नरपति । 
राजकः ( प° >) छोटा राजा 1 
राजकं ( न° ) कितने डी राजामों का सुदाय । 
राजत ( वि० ) [ खी०--राजती ] स्पहला । चाँदी 
कावना हुश्रा। 
राजतं ( न° › चदी। 
राजन्‌ ८ पु० )१ राजा। २ रच्रिय।३ युधिष्ठिर 
का एक नाम ¡ ४ इन्दर का नाम । ९ 
चन्रमा । 2 यन्न ।-अङ्कन. (८ न } शादी 
श्रदालत ! राजग्रसाद का रश्रँगन {--श्धि- 
कारिब्‌.-श्रधिह्तः, ८ प° >) » सरकारी 
श्रफसर। २ न्यायाधीश । जज !--श्रधिराजः,- 
इन्द्रः, ( पु° > महाराज ! राजाघ्रों का राजा ।-- 
ध्मनकः, ( पु० } 9 छोय राजा! २ चीन 
कालीन एक उपाधि जो भरसिद्ध कवियों श्रौर 
विद्वानों को दी जाती थी ।[-श्पखद्‌ः, (° ) 
ञ्रयोग्य या पतिते राजा ।--श्रभिषेकः, ( प° > 
[५ 
राजा का राजतिलक 1--श्रह, ( न० „) अगर 
काट {--धर्हणम्‌, (न) राज कीदी इद 
सम्मानसूचक उपार की वस्तु । इ 
(खी०) राजघोषणा ।-- ऋपिः, ( = राजिः चा 
राजचऋरषिः ) ( घु ) उत्रिय जाति का भ 1 
[ राजिरयो मं घुख्रवस्‌, जनक शीर विर्वा की 


(५ ७०३ ) 


| 


| 


राजन्‌ 


गणना है । |- करः, ( घु° ) कर जो राजा को 
दिया जाय ।--का्यं, ( न ) राजकाज ।-- 
कमारः, ( पु° ) राजा का इत्र | -कुलं, 
(न°) ¶ राजवंश । २ राजा का रवार) ३ 
न्यायालय । ४ राजप्रासाद । € राजन्‌ । 


स्वामिन्‌ ( प्रविष्ठाचूचक सम्बोधन करने 
की रैली) -गाप्िन्‌ः ( वि° >) ( वह) 
राजा के श्रा होने वाली ( सम्पत्ति, जिसका के 
उत्तराधिकारी न हो) लावारिसी (जायदाट) -- 
गृ, ( न० ) ¶ राजप्रासाद । महल । २ मगध 
के एकं प्रधान नगर का नाम ।-तालः, ( पु° ) 
-ताली, ८ खी° ) सुपारी कां पेड ।--द्राडः, 
(पु०)9 राजाकेदहायका डंडा विशरेषप 1२ 
राजगासन । ३ वह ठण्ड यासज्ञाजेा राजा दारा 
ठी यी दो - दन्तः, ( १० ) सामने का ठ । 
~ दूतः, ( पु° ) एलची {-द्रोहः, ( इु° ) 
रावत । देखा काम जिससे राजा या राज्यकफे 
श्रनिष्ट की सम्भावना दो ।- दारिकः, ( पु० ) 
राजा का व्योदीवान्‌ । -धर्मः, ( एु० ) १ राजा 
का कर्तव्य 1 २ महाभारत के शान्तिपवं के एक 
र कानाम धानं, ( न )--धानिका, 
( ख्री° )-धानी, ( चखी° ) वद भधान नगर 
जरौ किसी देश का राजा या शासक रहै ।-- नयः 
(पु° )- नीतिः, ( खी० ) वह नीति जिसका 
पालन करता इमा राजा अपने राज्य की रदा श्रौर 
शासन को दढ करता दै ।--नीलं, ( न° >) पन्ना । 
पदः, ८ पु० ) कमकीमत का हीरा --पथः 
( षु° )- पद्धतिः, ८ खी° ) राजमाग' ।-- 
पुत्रः, (०) १ राजङ्कमार । २ राजपूत । पत्रिय । 
३ बुधग्रह ।--ुची, ( खी ) राजङ़मारी 1-- 
पुरपः, ( घु° ) 9 राजकमचारी 1 २ श्रमात्य। 
-प्र्यः, ८१० ) राजा का नौकर (-रेण्य, 
(न०) राजाकी नौकरी ।-चीजिच--वंद्य, 
(वि०) राजा के वणका :-्तः, ( षु°) 
राजा का सिपादी ।-भत्यः, ( एु० ) १राजाका 
मनी । २ कईं भी सरकारी नौकर ।-भौतः, 
८ घु ) राजा का विदूषक ।[-माच्धरः- 
मंनिन्‌, ८ षु ) राजद्रवारी 1- माग, ( षु°) 


जन्य 


¶ राम सडक । २ राजपद्धति ।--मुद्रा, (ली) 
राजा कशी मोहर । यद्मनर, ( ० ) यी । 
यमा । तपेदिक ।-- याने, ( न° ) पालकी । 
शाही सवारी [-- योगः, (उु०) १ फलित उ्योतिष 
के श्रनुसार ग्रहों का एक येग विक्ेप जिसके जन्म- 
ण्डली मे पठने से राजा यां राजा ॐ तुल्य होता 
है । २ वह यग विशेप जिसक्रा उपदेश पर्तंजलि ने 
चोगशाच्र मे क्रिया है ।--रङ्म्‌, ( न° ) चौदी । 
--राजः, ( पु० ) १ सच्राद्‌ । महाराज । २ 
ङुबेर का नाम । ३ चन्द्रमा ।--रीतिः, ( खी° ) 
कसा । कसङ्कर ।--्तक्ञर्णं, ( न० ) १ सासुद्धिक 
के अनुसार वे चिन्ह या लक्तण जिनके होनेसे 
मनुष्य राज्ञा होता है । २ राजचिन्ह । ८ छत्र 
चवर श्रदि) --लकमीःः श्रीः, ( खी) 
राजवैभव ।--घंशः ८ पु० ) राजकुल ¦ - 
विद्या, ( खी ) राजनीति ।--विहारः, ८ पु० ) 
राजमऽ ।--शासन, { न० >) राजा की चाज्ञा) 
-श्ङ्, (न० ) सेने कीड्डीका छत्रा 
राजा के उपर ताना जाय ।-सपरद्‌, ( ख्री° ) 
न्यायालय ।--सदृन, ( न°) राजप्रासाद्‌ । 
--सषेषः, ( पु० ) रा सायुज्य, ( न° ) 
रानत्न ।--सारसः ( षु ) मयूर ।--घुयः 
( ४० )- सूयं, ( न° > राजानो के करने योग्य 
यत्विशेप 1 -- स्कन्धः, ( पु° ) वेड ।--स्व, 
८ न० ) १ राजा की सम्पत्ति ' २ राजकर !-- 
हंसः, ( प° ) एक प्रकार का हंस जिसे साना- 
पत्नी भी कहते है । - हस्तिन्‌ (पु ) $ वह 
हाथी जिस पर राजा सवार हो। २ बढ़ा र 
सुन्दर हाथी । 
राजन्य ( वि° ) शाही । राजसी । 
राजन्यः ( घु° ) ¶ त्रिय । २ सरदार । 


राजन्यक्त ( न° > येद्धाश्रों या त्रियो की गेली 
सञुदाय । 


राजन्वत्‌ ( वि० ) यच्छ राजा द्वारा शासित । 


राजस्‌ (वि० ) [ खी०-- राजसी 
त [ राजसी ] रजोगुण 


राजसात्‌ ( शन्यया० ) राना के धिकार भे । 


६ ७५४ ) 


रातरिदिघं, राचिदिवा 





राजिः ४ निः 
श ) ( ची० } धारी । रेखा 1 पनि । 


राजिका (खी० ) १ रेवा । पक्ति ।२ खेत।३ 
राद । ४ सरसों । 


राजिललः ( पु° ) दिपरहितश्रौर सीधे सर्पोकी एक 
जाति । 


सज्ञीघः ८ पु०) 9 हिरन विशेप ।२ सारस ।३ 
हाथी । 


राजी ( न° >) नील कमल ।~ श्यन्ते, ( वि०) 
कमललेचन । 


राज्ञो ( खी° ) राजा दी परती ¦ रानी । 


राज्यं ( न ) १ राज्याधिकार । २ वह दैश जिसमे 
एक राजा का शासन हो । २ शासन । इद्धम 1 
तंन, ( न° ) राज्य की शासन प्रणाली ।- 
उयवह!रः ( फु° ) णासन । इकूमत 1 - सुखं, 
( न° >) राज्य के सुख या श्रानन्द्‌ | 
राढा, ( खी० ) १ भ्राभा। ठीषि । २ वंगाल के एक 
जञिज्े का नाम । उसकी राजधानी का नाम। 
यथा :-- 
गोड राषटुमयुत्तन भिरूपमा ठन्नापि राढा्ुसं 1 
--भवोधचन्द्रोदय । 
राधिः }. ( खी ) रात। रजनी । निशा (--श्मटः, 
रात्री } (०) १ राक्तस 1 मूतर | प्रेव । २ चेर। 
- न्ध, ( वि० ) जिसे रातमेंनं देख पदे! 
-- करः, ( पु° ) चन्दमा ।--चर", [ रा्निंचर, 
भी होता है ।] १ चोर । ङ्ध । २ चौकीदार । ३ 
भूल । प्रेत । रास ।--जं, ( न° ) न्त्र । 
तारा । - जल, ( न° ) ओओोस ।- जागरः, (०) 
न्ता ।--पु्पं, ( न° ) रात में खिले वाला 
कमल ।--योगः, ८ पु° ) रात हो जाना ।- 
- रक्तः, रक्तकः, ( पु° ) चौकीदार !-रागः, 
५ ° ) अन्धकार ।- बाखस्‌, ८ न० ) १ रात 
म पहनने की पोशाक । २ भधकार [--विगमः, 
( ड० ) रात का अवसान । भेर ¦ तडका | 
सवेरा !-वेद्‌ः+- वेदिन्‌ (घु०) सगां । च्छट । 


गव } ( अन्यया 2 दिनरात । सदैव । ` 


रा्िमन्य ( ७० >) राधिः 





रातिमन्य (वि० ) रा के समान दन पने वाना। | भद्रः; ( पुण) दणरयनन्टन श्री 
( बदलती काद्रिन ) रश्रंधियाया दिन । `  गामचन्द्र जी 1-दत. (पु) हनुमान जी) 


-नवमी, ८ ची° ) चैत्र शुद्धा नवमी! - सुहु, 


राद्ध (वर क्र०) 4 पका हन्ना । गधा ह्ुय्रा 1२ 
( पु० ) श्रीरामचन्द्र जी करा वनाया पुन जा क्तंका 


श्रसन्न । मनाया हु्ा । गक्ती त्िाहूुत्रा३ 
[ अ 
विदध । पूगास्त्िहुख्रा। ९ नैयार स्यि टख। 


[| 


4 


ग्रौग भारतवर्ष के वीच न दै, जित्व श्राज क्ल 
एुढमस्‌ विज कटने द । 

रामः ८ यु ) $ तीन प्रसिद्ध महापुर्या का नाम । 
चथा (क) दुणग्ययुत्र श्रीरासच्नछ । (ख) 
जमद्रग्निपुत्र परथ्ुराम । (८ ग ) वदुदेवयुत्र 
वलराम २ हिरन विग्धेष । 


रापररं {न° ) ; दीनि! 


। 
| 
| 
। 
‡ पाया हृश्रा । प्राह्ठ । उपनच्य 1 5 मफने । 
। 
{ 
( 
| 
¦ रमिः ( पु ) 
| 
। 
| 
। 
| 


सनोर्य 4 आन्यवानर. । नुन्वी 1 ० टेन्नानिर 
१.०1 (4 
विचा मे निपुख । 

रुध 6 श्रा पृग्म्मण० ) [ राघान, राद्ध 1 $ रा्नी 
कर नेना ! प्रत्त करलेना ¡ २ पूर क्रना1 
सिद्ध करना! 3 स्यार क्ग्ना। £ मार डालना । 


[~ 


घायल करना 1 जदनमे नष्ट क्र डालना । 
रामणोयशह (वि० ) [ श्री°--रामणीयकी | 


मनोहर । चुन्ठर 1 

रामणीयकं (न°) सोन््य 
रामा ( खी) $ सुन्दरी च्री प्रेयसो । भायां 1 
श्री 1९ गुर । शिगरफ। 


गाध्यः ( वि ) वगा मास! 

राधा (च्री* ) 4 सददध 1 सफलता 1 = पुं 
यचिद्ध गोपी का नाम. जिन पर श्रीह्स्य क 
चदा श्रनुगगध्राघ्रौग जो व्रूषमायु चापकरक्न्या 


मनादरा 1 


यी | ३ श्रयिग्यकीम्त्रीक्त नाम, जिमने न्त्यं द श्री । £ श्रककलीन 

को पाला वाचां धा। ९ विशाखा नन्त्र। ‰ 8 दीम 1 

विजली । राभः (० ) वद्यचारी या सन्यासी का (वोसि का) 
टय्ड । 


राधिका ( श्वी ) दन्यो राधा । 
राप्रेयः ( पुर) क्णकी उपाधि । रावः ( पु ) चीर । चीत्कार । ना । रजन । 
राश्ण ८ वरि० ) रोने वाला । चिन्लानं बाला । 
साम (व्रि ) 9 प्रसन्न क्न वाल्ला) > बुन्द च | रावणः ( घुण ) रा्तप्राज चमानन ऋ नान जिसे 
| लद्रा यँ जा दशरथनन्टन श्रीगमचन् ने युद 

मारा या। क्योकि राव्य श्रीरामचन जी जी 
श्री सीताको चनम ये अकले में इनलेगयाया। 
८ घु° >) $ रावणयुत्र इन्द॒जीन चा मेघनाद । 





खग्त { ननोद्ग । मनन्त । 2 करस्य वर्ण । व्यले 
र्गक्न! £ तरफ श्नुः (= समायुजः ) | 
८ षु ) 4 दिया प्रदे मे प्ादुमुन धुक्त परान | 

प्रवष्ववाचा्य । > श्रीरामचन्द्र जी के द्यौदे माई, | दति 
मग्त, क्द्मण, यातु । दन्तु विशेष क्र नक्र । | राव ऋा ( कोई मी ) त्र! 
--द्मयनं, शयया, ( न ) १ श्रीरामचर्त्र 1 | तिः (०) 9 ठेर) धृज्ञ । पक हौ भकार की 
श्री मद्रादमीकि गचिन रेचिदहाचिक पकं कान्य जड सी चीरा का समू 1 २ तन्ति उत्तम 
अन्य विष, जिसमे २४,००० दलो श्रार्‌ सात जवद्ित विचि्ट वारा समूह जो संख्या मे 
काय ड ।--मिरिः, ( यु० 2) नागणुर के निक वारद ह 1--चक्र, {न° >) मेय, दष, मधुन 
यक पदादी जिसका वरन काद्िदास ने मेवदूत आदि राधि का चकर या मण्डल । भवचक्र ।-- 
कान्य मेँ च्या दै! इमक्ा श्राछुनिक नाम राम अर्य, ( न० ) तरराणिक गचित  -भागः, (०) 
अग्नाण । क्सि रसि काभागया श्र 1 -- 
नि्ग्विष्ायाटत्यु वथ्र्विं सथनिर्दसेयु ॥५ ओमः, ( पु° ) च्सीष्ह का रमा राशि में 

-मेषदरूत । , इट कलल तकं रदना 1 


टेक द) 


१) # 


स= ण० को०--=६ 


रार्‌ ( ७०६ ) रो 


रष ( पु> ) ऽ राज्य । सान्नाज्य | र देश । सुल्क । | रिक्त { न० ) १ र्क्ति या खाली स्थान । २ चन। 


१ प्रजां ! जाति । जगल । 
रार (न° ) } किसी भी अकार का जातीय या | रिक्तक (विं ) देख रिक्त 
राः ( घु° ) देश व्यापी सङ्कर । रिका ( श्ी० >) चलु्थी, नवमी, चतुरशी तिथिर्यौ रिक्त 
राष्टिकः ( पु० ) 9 किसी देश या राज्य कारहने सिथियां कहलाती हे । 
बाला । २ किती राज्य का राजा या शासक । ¦ रिक्यं (न० ) १ उत्तरायिकार या विरासत मे मिली 
राष्टि ( वि० ) किसी राज्य सम्बन्धी । । इद सम्पत्ति! २ धन । सन्पत्ति। ३ सुवणं ।-- 
राष्टियः ( ० ) ¶ राजा किसी राज्य का शासक। शभाद्‌ः, -ाहः, --भाभिन्‌, ( पु० ) -दरः, 
२ रानाका साला । यथा" ` -हारिन्‌, ( पु० ) उत्तराधिकारी । 


"रत राद्द्रियसुखाद्यावद्शुसी दर्थ रस्‌ ^" 
भथ) 


रल 

! रिङ् | [ रिंखति, रिति, रिगति, रिङ्गति ] १ 
रास ( धा० अत्म ) [ रासते ] विचिथाना । | रिग ह । २ धीरे धीरे जाना । + 
चीखना । भकना । रिङ्गि 


रासः (° ) १ कोलाहल । शोरगुल । हल्ला । गेरपो | रिखण्‌, ( न° ) त 
की प्राचीन काल की ऋीडा जिसमे वे सब मण्डल | रिंश ( न° ? प र । घुटनों चलना । २ 
बना कर एक साथ नाचते थे । - कीडा, (खी०) (२ { ५ ॥ चकित होना । 
--मगडलं, ( न° ) मण्डलाकार श्रीङष्ण श्चौर म्‌ सलि 
गायो का नू । | रिचि ( धा० उभ ) [ स्णिक्ति, रिक्तं, रिक्त ] 9 


¢ खाली करना । साफ़ करना । निकाल डालना 1 
ससक ( च” (अ का एक भेद जे केवल एक अङ्क २ वञ्चित करना ! सुदताज करना । । 
काहेाताहे। इसमे केवल नट या श्रभिनय रिटि 
; १ वाजा 1 २ शिचजी के एक गणका 
करने वाले हाते है ! दसम हास्यररः प्रधान हासा टिः (उ) श 


दै भौर सूत्रधार नहीं याता । 6 | | 
र{सभः ( सु )} गधा । गदं | : ९ पु० ज रान्न । 
रा्ठत्यं ( न° ) व 1 ॥ ु सि्‌ ( धार परस्मै ) [ रिफति, रिफित | 9 गाली 


। देना । दोषी उहराना । कलङ्क लगाना । २ कट- 
राहुः ( ० ) 9 षुराणाुसार नौ गरदो मै से एकजो | कटाने का शब्द्‌ करना । 


विप्रचित्त के वीं श्रोर सिदिका के गभं से उरपन्च ¦ रिष्‌ ( धा० परस्मै° ) [ रेषति, रिष ] १ चेरिल 
श्रा । 1 २ महण । ग्रसनं, ( भ । करना । जुकसान पहूंचाना । अनिष्ट करना ! २ 
व (न° ) -संस्पशंः, | वध करना । नाश करना । 

चन्द्र या का यहण ।-घूतक;, (न° 

व सतक, (न° ) | रि ( > ० } 9 घायल । चोटिल । ३ अभागा । 


रि (धा परस्मे° ) [ रियति, रीण ] जाना | । भ | 


र रिष्टं ( न० 9 ¶ उपद्रव । अनिष्ट । हानि २ अभा- 

क्तं ( व° ० ) १ रीत्ता क्या श्रा ! खाली किया गापन । बदकिस्मती । ३ नाश । हानिं । ४ पाप। 
इया ! २ खासौ । रीता । ३ रदित्त । विना ! ४ ५ सौभाग्य । सद्धद्धि । 

सोखला ( (७ 1 धंजलि ) ९ मेदताज ! | रिपिः ८ सु° ) तलवार ! 

कपल । ” वभक्त । वियुक्त ।--पाणो,--हस्त, | री ( धा० श्रात्म० ) [री 

(वि०) खाली दाय । रीते दाय । उमद्ना । म +. 


रीव्या 


रीज्या ८ खी° ) १ भर्स्सना । कटकार । कलङ्क । २ 
लञ्जा । लउ्जाशीलता । 

रीढकंः ८ पु ) मेरुदण्ड । पीठ ॐ वीच की हड़ी । 
रौद की हड़ी | 

रीढा ८ स्त्री ) अपमान । तिरस्कार । श्रसम्मान । 

राण ( व° ० ) उमढा इश्रा । वहा इुश्रा। चूता 
इश्रा । 

रीतिः (स्त्री ) १ गति । बहाव | २ नदी । सोता । 
३ रेखा । सीमा। ४ दंग! भकार | ९ चलन। 
राज्ञ । रस्म । ६ तज्ञ! शैली । ७ पीतल । कोसा । 
कसट । ८ लेहे का मोर्चा } जंग 1 ६ बरतनों 
पर की क्रलई । 

र (घा० परस्मै) [रोति, रवौति, ख्त] १ चिस्लाना। 
हौ हौ मरना ! चीना । चिचियाना । व्दाडना। 
गुज्ञार करना 1 

रकम ( धि० ) चमकीला । चमकदार । 

रक्मन्‌. (न०) 9 सुवणं । २ लोहा ।-कारकः, (इ०) 
सुनार ।-पृष्ठक, ( चि ) सेने का पानी चग 
इमा । युलम्मा किया इमा - वाहनः, ( ४० ) 
द्रोणाचायै का नामान्तर । 

रकमिन्‌ ( प° ) राजा भीष्मक के ज्येष्ठ राजकुमार का 
नाम । 

सुकिमिणी ८ स्त्री ) राजा भीष्मक की राजङमारी 
श्नौर श्रीकृष्ण की पटरानी । 

रुग्ण (व° ० ) ¶ टय इया । चक्रना चर्‌ । २ सुका 
इत्रा । सा इश्चा । नमित । ३ चारिल् । घायल । 
४ वीमार ! रोगी । रोगग्रसत्र । € विगडा इमा । 

ख्च्‌ ( धा० श्रास्म ) [ रोचते, खचित ] 9 चमकना । 
सुस्वर जान पदना 1 २ पसन्द करना । प्रसन्न होना । 

रुच ) { खी ) 

रुचा ! मनेहरता 1 सुन्ठरत्ता 
रुचि ! श्रभिलाषा । 

ख्चकः ( वि० ) $ पसंद्‌ श्चाने वाला । भ्रसन्नकारक 
२ पाकस्थली सम्बन्धी । ३ तीचण । चरपरा । 


खुचक (न° ) १ दति । २ गल्ञेमें धारण किया जने 


३ वण॑। सूरत । 


( ७०७ ) 


सदु 
चाला श्राभूषण । हार । पुष्पहार । गजरा । % 
सनीखार । काला निमक । 

शुचकः ( पु० ) १ विजारा नीव । भीरी । २ कवृतर । 

सचा. ( देखा र्च्‌ ) 

रुचिः ८ स्री ) 9 श्रामा । प्रकाश । दीति । चमक । 
२ किरन । १ वर्ण । ङूपरग । सौन्दर्यं । ४ स्वाद्‌ । 
ज्ञायका । ९ भूख । बुभूत्ता। ६ श्रभिलापा । 
इच्छा । श्रानन्द्‌ 1 ७ पसंद्गी । च्रभिरचि । ८ 
लवलीनता । लौ । लगन ।--कर, ( वि० ) १ 
स्वादिष्ट ! २ श्रभिदचि के उत्पन्न करने बाला । 
३ पाक्षस्थली सम्बन्धी 1--भतूं ( पु० ) १ सूर्य । 
२ पति । 

चिर (वि०) ¶ चमकीला । चमकदार | २ स्वादिष्ट । 
३ मधुर । मी । ४ पाकस्थली सम्बन्धी । भूख 
चद़ाने वाला ! £ वल । शक्तिप्रदः । वलवद्धंक । 

खचिरं ( न° ) $ केसर । २ लोग । 

रुचिस ( स्त्री ) ¶ एक प्रकार का पल्ला रोगन । २ 
वृत्त विशेष । 

सचय ( वि० ) चमकीला । मनोहर । 

खज्ञ ( धा० परस्मै) [ जति रग ] 9 इकडे डके 

` कर डालना । २ पीडित करना । रोगाक्रान्त होना । 

गडवडी करना । 

खज ) ( स्ती०) १ भङ्ग। २ वेठना । कष्ट । ३ 

ख्जो } सेम} ्वीमारी । ४ यक्तावर । शान्ति । श्रम ।-- 
प्रतिक्रिया, (स्री) रोग कौ चिक्त्सा 1-- 
पजं, ( न° ) व्वा -- स्यन्‌, ( न° ) मल । 
विष्ठा | 





ध ध 
रुरः { पु° | सिर शल्य शरीर । कवन्ध 1 ध 
सं (न) (4 मात्र। 


१ चसक ! च्राभा 1 दीति । २ | खण्डम्‌ ( न°) 


खतं ( न° ) 9 शब्द्‌ । च्वनि ।-- व्याजः, ( पु० ) ° 
उत्तेजक उद्धोप । २ नकल। हास्योदीपक अनुकरण । 

खद (घा० परस्मै° ) [ रोदिति, रुदित ] 9 रोना । 
^ च्िट्लाना 1 विलाप करना ¦ शोक मनाना 1 चरासु 
वदानां । २ गुरना । भकना । ठहाडना । चीखना । 


__ _ ग्ववषिं  _ (° __ रुदितं 


ध त ) ८ चर ) रोदन । चीक्ार । विलाप । 


खद (व ०) १ रुका इरा । चिका डुमना । २ 
वेष्टित । धिरा इश्ा । 

रुद्र ( चि० > भयानक । भयद्कर । खौफनाक । 

रद्ः ( पु० } १ एकादश संख्यक एक प्रकार के गण 
देवता ! ये शिव जी के श्रयङृष्ट रूप हँ 1 शिवजी 
इनके सुख्य है । गीता मे कहा भी है - 


च्प्राणा शङ्कर घ्लारिमि 1 


२ शिव जी का नाम (--श्रत्तः, ( पु ) एक 
प्रसिद्ध॒ वडा पेड । इसी क्त के फल के वीजो की 
सद्वा की माला बनायी जाती है ।--्रावासः, 
( ०) १ रदं का निवास स्थान! कैलास पर्व॑त । 
२ काशी} ६ श्मशान । 

रुद्राणी ( स्त्री° ) र की पनी अर्थात पर्वती जी । 

रुध्‌ (घा० उभय ०) [ रुणद्धि, र. शद ] ? रोकना । 
वेद्‌ करना । थासना । वाधा डालना । २ रोक 
रखना । ३ ताले म वंद कर रखना 1 ४ वधनर्मै 
रखना 1 क्रेद्‌ करना । घेरा डालना । ६ दिपाना । 
ठकना ० पीडित करना ! सताना । 

खुरः ( पु० ) शग विशेष । 


रुश्‌ ( धा० परस्मै° > [ खशति { घायल करना । 
करना ! नाश करना । 


रुशत्‌ ( बि० ) चेट पहुचाने वाला ! रप्रिय ! डरा 
लगने वाला ८ जैसे शव्द ) ! 


ख्प्‌ ( धार परस्मै ) [ रुष्यति, रुपित श्ण ] 
ख्ठना 1 श्रमसन्न होना । नाराज्ञ होना [ रोषदि ] 
१ घायल करना । वध करना ! २ विदाना । 
चिगाना। देडदधाढ करना । 


त } (स्त्री° ) कोध ! शुस्ा । रोष । 


रुह्‌ ( धा° परस्म० ) [ रोहति, रूढ ] $ वदना । 
उगना। श्दुरित होना । जड पकडना 1 उत्पन्न होना । 
यदना । ३ ` निकलना । उपर को उरना ! उपर 
चद्रना । £ परना { घव का) भरना। 


{ ७ण्ल 9 


ङ्प 


व } ८ वि० } उत्पन्न हयो बाला । निकलने वाला 1 


खहा ( स्री” ) दूब या दूव घास । - 

रुक्त (वि०) १ खुरखुरा । कडा  असिनिभ्च । २ रखा 1 
३ श्रसम । उनडखावड । कथि । ४ मेला ऊुचैला । 
९ निष्डुर । सगदिल । ६ सूखा । नीरस । 


र्णं ( न° ) सुखाने या पतले करने की क्रिया । २ ` 
सुटादई कम करने की क्रिया । 


रूढ (व० ॐ०) १ उगा इुत्रा । निकला श्रा ! चरित । 
जमा इया २ उतपन्न । ९ इद्धि का रतं! ४ 
उगा हुश्ना { जैसे के रह ) ऊपर का चटा इश्ना । 
२ बडा ! लवा । मज्ञवूत पडा हुश्रा । ६ व्याप्त] 
फैला इश्रा 1 ७ भ्रचल्लित ! प्रसिद्ध । ८ सवेजन 
स्वीकृत ¡ 8 निश्चित किया हुआ । खोजा इश्रा । 
दर्यापत्त किया हा । 


रुहिः ( स्त्री° ) 9 वाढ । अङ्करोत्पति ! २ जन्म । 
उर्पत्ति । २ दद्धि 1 बढती 1 फैलाव । ४ उभार 1 
उडान । € स्याति । प्रसिद्धि । ६ प्रथां । चाल । 
७ प्रचलन । 5 प्रचलित भ्र्थं 


रप्‌ ( धा० उमय० ) [रूपयति, रूपयते, रूपित | $ 
वनानां} गढना } २ रंगमच्ध पर खूप धरना।३ 
चिन्हानी करना । ध्यान से देखना । ४ तलाश 
करना ! द्रदना । £ ख्याल करना । विचार करना । 
६ निश्चय करना । ७ परीक्षा करना । अन्वेषण 
करना । ८ नियत करना । 


रूपं (न० ) 9 शङ्ख ! सूरत । ्राकार । २ केषर 
भी पदाथ जो देख पडे 1 ३ सुन्दर पदाथ । सूब- 
सूरत शद्ध । ७ स्वभाव । प्रकृति । ₹ रीति। 
ढंग 1 ६ पहचान } लक्ण । ७ जाति । प्रकारं । 
कमि } ठ सूतिं 1 प्रिमा ! ६ सादश्य। 
समानता । अतिषृति । १० आदश | नमूना । 
बानगी । ११ किसी संता या क्रिया को विभक्तिरयों 
श्नौर उसके लकारो के खूप । १२ एक की संख्या 1 
१३ एश संख्या । अखण्ड संख्या । अखरड राशिं । 
पूणाङ्ध । १४ नाटक ! रूपक । १९ किसी यन्थ कां 
कर्टस्थ करके अथवा वार वार पढ कर, उसके 





व ( ७०६ ) रेवटः 


(२ 


श्रवगत करने की क्रिया ] १६ मवेणी । पथु । १७ ८ उभय० रूपयति, रुपयते ) १ कपना | २ एर 
ग्ब्ट । ध्वनि ।--श्रमिग्राहित, (दि०) वहजा। जाना । तडक 9 । 
श्रपराध करते इण गिरपतार किया गवा हो ।-- | पित ( व° ० ) ¶ सना इरा । २ तेप किया 
श्राजीवा, ( खी ) वेद्या! रदी ।--शध्राश्रयः, इया । उवट्न क्रया इमा ! वी 
( ०) ४ उ पुष --उच्िय, (न°) दगीला | ढागी । दरदया । % ङग नि । र 
वह इन्य जे रूप वं का जान सम्पाठन करली | रे (श्सयया ) सनयोधनासमक अन्य प 
ै श्र्यात्‌ श्रोते ।- उच्चयः, ( घु° ) सुन्दर ख्पों | . ^ 
का संग्रह 1--कार. न्‌, (० ) भिल्पी । रखा (ल्ली ) 4 लकीर । धारी । २ पवित । कतार । 
-- तसं (न ०) पैक सग्पत्ति। परममनत्ता ।--धर, द स्परेवा। वचा। खफ़रा। £ श्रनि कौ 
(वि०) (किकी) ण्ह का यना इयरा। नया । £ च्या । छल । कष्ट ।- धशः (० ) 
स्वग वनाय इए 1-नाणनः, ८ घ ) उल्लू । 5. या मोात्तर त्तका एकं पक अशा । त 
--लावराथं, ( न० ) सैन्दर्यं । सुन्दरता 1-- गणित, ( न० ) गणित का वह विभाग जिसे 
विपर्ययः, ( षु० ) मदापन । रूपता । वद्‌- रेखा से कतिपय सिद्धान्त निरिति कि 
सूरती ।--णालिन्‌, ( वि० ) उन्द-सम्पदू. | ~ गये इ । 5 
सम्पत्ति, ( खी० ) सौन्दर्यं । उत्तम स्प । रेचक ८ 1 ॥ स ९ + ५ 
परतिष्ति । ३ चिन्दानी । लजण । ° कत्म । | रच देखो रेचक । 

रेचकः ( पु० ) 9 पूरक का उल्या 1 न्ने सेपेटमें 


जाति | & वह काल्य ज्ञा पात्रा द्वारा खेला जाता 
दै । दयकाच्य । ६ पृक धरयालक्ार जिसमे उपमेय रुकी हद स्वस को निकालने की त्रिया । २ पिच- 
कारी । ३ शेरा 1 जवाखार | 


मं उपमान ॐ साधम्यं का श्रारोप कर, उसका 

वर्णन, उपमान के रूप.से किया जावा है । ७ मान | रेचक ( न° ) जमालगेरा । 

या सौल विशेष ।- तालः, ( ० ) सङ्गीत मे | सेचनं (न°) } १ खाली करने की क्रिया। २ 

"दोताला एक वाल । |, देना ( खी० ) } कम करने की त्रिया । घटने की 
रूपकः ( पु० >) ५ सुद्रा विशेष वैया । करिया । ३ सो वादिरं निकालने की त्रिया । ४ 
रूपां ( न° ) १ आलङ्कारिकं वर्णन । २ अन्वेषण । मलस्थली साफ करने कौ श्रिया । £ मल । 

्रयुखन्धान । परीका 1 रेचित ( ब ० ) साफ़ । रीता किया हरा । 
रूपवत्‌ (वि० ) ऽ संग या रूप वाला । २ शारीरिक । रेचितं ( न ) वेदे की दुलकी की चाल । 

३ शरीरधारी । ४ सुन्ठर । मनोदर । देर. ८ घु० >) ( स्नी° >) १ रन । धूल । रेत । वालू 1 

२ पुष्पपराग । 


रूपवती ( ख्री० ) सुन्ठरी खी। 
रूपिन्‌ ( वि० >) ¶ मानें । सदश । > शरीरधारी । रेका ( स्त्री ) परथराम जी की माता का नाम। 
प्रवतारी 1 ३ सुन्ठर 1 रेतश्त ( न >) वीयं । धातु । 
रूप्य ( चि 9 सुन्ठर 1 मनोहर । प्रिय । | देय ९वि० )  तिरस्करणीय । नीच । २ निष्ठुर । 
रूप्यं, (न० ) १ चौडी।२ स्यैया। द गा इञा रेफ ( चि० ) नीच । कमीना । इट । 
साना। ¦ रेफ. ( ु० ) ¶ रकार का व्ह रूप जा न्य अच्तर 
रूष ( धा० परस्मै ) [ सुपति, रूपित ] सजाना । | कैर पूर्वं श्चाने पर उसके ऊपर रहता है । २ ध्वनि 
` श््वार करना ! २ मालिश करना । मलना । उव , विरेष । ३ अनुराग । स्न्‌ । 
टन करना । ढक जना। आच्छादित देना । | रेव; (घु) १ श्रूकर । २ योस 








~~~ ---------------------------_ ~. 


की दुटी । ३ भवर । 


श्वतः ( ७१० >) रामन्‌ 





रेवतः ८ पुण > बिजोरा नीद } जेंभीरी । रोचिस्‌ ( न० ) चमक 1 मक । तेन 
रेवती ( खी० ) १ सतताद्रस नकन का नाम 1 | रोदनं ( न० ) $ रोना । शूद्न । २ ग्रस्‌ । 

२ बलरामजीकीष्लीका नाम । रोदस् [ खी°--रोदसी ] स्त्गै श्रौर एथिनी का । 
चेवा ( न° ) नर्मदा नदो का नाम। रोधः ( एु० ) १ रोक । सकाचट । २ श्रडचन । श्रट. 
रेष ( धा० श्रात्म० ) [ रेप, रेषित ] १ दहाद़ना । काव । ३ वदी ! घेरा । वाध । 

गुरना । चीग्नना । २ हिनहिनाना । रोधनं ( न० ) रोक । रतिबन्ध । 

4 ग } दहाड । हिनषिनाहट । रोधनः ( षु० ) 9 घ अह । 

रे ( इ" ) धन दौलत । सम्पत्ति } [ कक्त--राः, | रोधस्‌ (न° ) १ नदी कात्या ध । २ नी 
रायौ, सयः ] | का कगारा । समुद्र॒ तट 1--वक्रा,--वती, 

४ कि 5 (खी०) ऽ नदी।२वेग से वहने वाली नदी। ` 

वेतः ( पु° ) 1 द्वारका के समीप्वत्ती एक पवेत | 

रेषेतकः ( पु० ) { का नाम | रोधः ( पु° ) लोधर दत्त । लोध का पेड । 

रोकं ( न० ) ¶ चिद्र। २ नाव । जहान्न। ३ कम्प । रोधः ( एु° ) ) १ पाप । २ स्म| श्रपराध। 
प्रकेस्प । रोधे (०) { अनिष्ट! 

रोगः ८ घु ) वीमारी ।--्मायतनें, ( न० > शरीर । | रोप. ( पु०) 9 उठने या स्थापित या लगानेकी 
देह ।--ध्रार्त, ( वि० ) बीमार । सेगी ।- क्रिया। २ बृ लगने की क्रिया| ३ तीर । ४ 


हर, (वि ) रोग दूर करने वाला ।--हरः चेद । चिद । 
( न° ) देवा ।--हारिन्‌, ( चि० ) आ्रारोग्य- | रोपणं ( न० ) १ उडाने लगाने या खा करने की 


केर । ८ पु° ) वैय । हकीम । डाक्टर । क्रिया । २ छर लगाने की क्रिया । ३ घाव पुरना । 
रोचते ( वि० ) १ रुचिकारक ¡ रुने वाला । २ | ४ घाव रने वाली द्वा गाते की किया ! 
२ भूख बढ़ाने वाला । । रोभक. ( पु° ) 9 रोम नगर ! २ रोमनिवासी । - 


रोचकं ( न० ) 9 भूख । २ वह दवा जिससे भूख पत्तन, ( न० ) रोम नगरी '-सिद्धान्तः (०) 
वदे । ६ कोच की वृक्यं या न्य ्याभूषण खस्य पोच सिद्धान्तो मे से एक । 
चनाने वाला } रोमन्‌ ( न° > रोग । अञ्चः, ( पु ) श्रानन्द या 
रोचन ( वि ) [ रोचनी था रोचना] 9 दीकिमान । भय से शरीर ॐ रोगो का खडा हाना !--श्रञ्चित, 
सोभाप्रद । मनेहर । प्रिय । २ पाकस्थली ८ चि० ) पुलकित । हष्टरोम । --न्तः, ( प°) 





सम्बन्धी । इथेली की पीठ परं केः बाल । -घ्राली,- 
रोचनं ( न० ) ¶ श्राकाश , निर्मलाकाश सुन्दरी श्रावलिः--श्रावली, ( खी° ) रोमों की प॑क्ति 
खरी } ३ गयेचन । ५ जे पेट के वोचो बीच नाभि से उपर की ओर 


यवी हे ।--उग्नमः -उद्धेदः,' ( षु° ) रोगयें 
का सा हेना ।-्ूपः, ( पु) कूपं, 
( न° )--गततः, (घु०) शरीर के चाम के. 
उपर वे चिदे जिनमे से रोषं निकल इए हेति हे । 
जोमद्धिदं ।-फेशर,-केसर, ( एु० ) चवर । 
चामर । चैरी ।-- पुलक, ( पु० ) रोगटो का 
खडा हाना । -भूमिः, ( घु ) चमद्ा । चम॑ । 
र्रः, ( घु° } -रोमद्ष ।-राजिःः--राजीः, 


रोचनः ( घु° ) पाकस्यली सम्बन्धी । 

रोचमान ( वि० ) १ चमनीा | दीक्षमान । २ प्रिय । 
_ सुन्द्र । मनोहर । 

रचन (न°) षोडेकी गदैनके वालो का जडा । 
राचियाए ( वि ) १ चमकीला | २ हरपि । प्रफु- 


चित । श्रच्छ च्छे कपडे पदिने इए ¡ ३ भूख 
को यद़ाने बाला | 


~~~ ~---~-- ~~~ ---~--~-~--~---------- 


राम न्ध ८ र 
= ( ५2६ ) तंहिषः 





` न्नः (नर न्ट. म------------ ( श्रो० ) तरे पर ष्य नेमाव्मी < 
~ २ 1{- यते रजस्नाच्री। € विजली < 
विकारः. ( षु° )-- विक्रिय ~ १ 1 प ४-पियाः 
~ | नैवा. ( (211. )- --वः 72 चन्रमा 
विभेदः (८ घु ) मान्त । नगो सल चन ए ५ १). स 1 रमयः 
हाना । र 140. ( य° 9 ४ मोड ' > चन्रमा ।- शकटः, (घु) 
र ~ देषः, ( ¶० ) गादा रा गद मना 1 रोदिगौ नचत्र, जिनका आखर ण जैमा है | 
दाः, ( पु ) व्याने वेव > षय च्ष्विका ^, 
नाम्‌, तिने कट एन पुराणों की -्था ौनर ~न रदित (वरि० )  सी° - गदिता बा रोर्िशी ] 
सुनाधी धौ ।-इधगं, ( न० ) गेयो न गदा 41 
रादतत (न० ) ¶र्त। २ केमर। 


ह्यना । 
गप्मन्य (न°) गाली ! स्वार दए ज चवाना । 
भतः वारंवार की ्रात्र्ति । पुनगृ 1 


रारिन. (पु०) $ ल्लालन्ग 1२ लोमदी। ३ श्रग 
विरेष | 2 मच्डृली विदेय | 

भ. (चि० ) व्रानों वाना । रादिपः ( यु° ) + मदृ्ली विगैव । ग विष । 

रामरणः ( षु } 1 मेड । भेदा! २ जूत । गद्यं ( न°) 9 कटा , सक्ती | > रूखापन। 


रोच्दा ( खो ) श्रन्ययिक गेदन चा विलाप) निष्ठुरता ' 

५ } (१० >) भौग। राप ( वि० ) [ श्रो -रष्राःरोद्री] १ द्ध की 
गः ८ ० > शोच + गृ । नरद्‌ 1 उच ¡ यच । क्राधाविष्ट | > भयंकर 1 
सेपय { च ) [ ख ५ ए वदणी । जंगली । 

2 उत्ताप । स्नौर्यताप । धृष की गमी । 
व. सोदरः (१०) ¶ द का प्रूलक। २ गर्मी । तेन्नी।३ 
सदः ( षु ) 4 उदयान । चटा 1 >= उपर डना छ 

(जने क्िीत्स्ुकेमन्वका) > उपज | वादा  , „ न 0 
९ कती ! च्रदुर। सथ (चि) ८ का चना हरा [ चाहा जैसा! 
रोदणं (न°) अपर चद़ने, सवार हने की क्रिया । सातः ( 7) नाम | 
रोगः ( भु ) वद्धा कै शूक परवत सा नाम ।-- रमः, सोग्व (वि) [न्री०- रवी] 8 स्व ढे चमं कावना 
( पुण ) चन्दन क्रा पेड । इया । ३ भवद्कर । ३ वेदमान 1 जग्माचेर । । 
> कीस 


रातः ) तरव, ( पु० ) $ एक प्रकार का कवावर । 


राटन्तः { 
गार्टती ू 
त ! (खी ) लता त्रेल) 


घ © चत्त 9 @$ क 
(७० १ दृ । नरको म स णक नरक का नाम) 
संदिणः 6 पु ) १ चन्न इव । २रवेटक्ा दन्न । 


रादन्ना सौह्धिगय डा । बलराम जी । २ दधम्रह । 
{गोयः (पुण वद्ध ॐ ह 
रादिः (०) 9 द्ग विणेष | > धार्मिक धुर्य । ५ 0 र 
= न रौरिशे्यं ( न ) पत्रा । मग्कत मयि । 
> च्चे | 2 चाज्। | 
रोदिषू ( इ° ) हिरन विगेष 1 


योष्टिगी ( खी) १ लालना । २ चये नत्र का 
द ^ त नाम जिनके रौहिषं ( न° ) एक प्रकार की घास । 
पन्ना त्क (11 ५९ 


नाम | 2 चनुदरेव की एक पत्नी 
हई थी1£ दान 


गर्भं मे वनगम जी की उन्पत्ति हु संद्िषः { इ" >) देवो राप 1 


छ ( ७१२ ) लदशः 


य| 
ल~ संस्कृतं था नायरी वर्णमाला का श्हादसर्ों | उपाथि। ४ परिभाषा । ‰ शरीर पर का शभ 
व्यञ्गन वर्णं । इसङ़े उच्चारण म सवार, नाद्‌ च्यौर | चिन्ह । ६ शरीर पर काको म या श्रम 
चोप प्रयत्न होने के कारण यह श्मल्पप्राण माना | चिन्ह । र 
' गया है 1 ८ क्र तहिधस्सव क्र च युरयलक्षणा । 
लः ( प° ) ¶ इन्द्र ! २ छन्दः शाश्चमे आख्गणो मे वलेधावहा = भतुरल्षाड । 
स एक गण । ३ व्भाकरण मे समय विभाग के ७ नाम । पद । म विशिष्टता । उत्तमता। 
लिये पाणिनिने दस लकार माने है, उन्दीका रष्ठवा ! & कच्य । उदेश्य । १० निधौरिते कर 
यह श्र्थवाची है । [ दूस लकार ये हैँ । नो 1 अ 
५,्द्‌ ९ तिद्‌ ३ छद्‌, » च्‌, ५ जेट ६ शद्‌, | मिम 1 १२ काय । क्रिया । १३ कारण । १४ 
० लग, > लिद्ध, ? लङ्ग भौर चह । ] विषय । प्रसङ्ग । १९ बहाना । मिस । बनावट । 
लक्‌ ( धा० उभय० ) [ लाकयति-लाकयते | --श्रन्वित, ८ वि० ) शम लच्तणों से युक्त 1 -- 
$ चखना । २ पाना प्राप्त करना । पर, ( वि० ) श्रभागा । बद्किस्मत ।--सन्नि- 
न्नकः ( पु० ) १ माथा । ललाट । २ वन्य चावलों की पातः, ( पु० ) शङ्कन । चिन्हन । दागने की 
वाल 1 क्रिया । 
व ) ( पु० >) करल विशेष का वृक । लक्षणः ( एु° ) सारस । 
र लक्तणा ( खी° ) १ ल्य । उदेश्य । २ लक्तण शब्द्‌ 
लकय ( (1 ) 


लक्चं ( न० 9 } कटहल का फल । 
लुटः ( ए० ) लारी । चंडी । 
लक्तकः ( एु० ) १ लाख । २ चिथदा । ३ फटा 


की वह शक्ति जिससे उसका श्रथ लक्तित हौ । 
शब्द्‌ की वह शक्ति जिलसे उसका साधारणसे 
भिन्न ओर वास्ताविक श्रथ प्रकट हो । यह शक्ति 
दो प्रकार की होती है। श्र्थात्‌ निरूढ” श्रौर 


कपदा । । “भ्रयोजनवती"” । ३ हंस । 
लक्तिङ ( खी° ) चिपकली । विस्या । लक्तगय ( वि० ) १ चिन्ह काकाम देने बाला। २ 
' लच्‌ ( धा० श्रात्मने ) [ लक्ञते, लित ] १ देखना । जिसके अच्छे चिन्ह दों । अच्छ चिन्दों वाला । 
> प्र्टचानना । 3 चिन्ह करना । परिभाषा निरूपण लच्षणस्‌ ( श्रन्यया० ) सैकटों । हजारों । ्रसंख्य । 
करना । ५ गण श्रव बतलाना ६ निशाना लक्तित ( व° @० ) १ देखा इध्ा । ल्य किया 
लगाना । ७ सोचना । विचारना । इया ! › निरूपित । वयित । कहा हश्ना । ३ 
~ सन्न (न°) + एक लाय। २ चिन्ह। निशानः। चिन्दित । पडिचाना हुआ । ४ परिभाषा किया 
3 यिन्टानी । निशानी । ४ दिखावट । वहाना ! इया । ‰ निश्णना वधा इश्या । ६ श्न्य प्रकार से 
ता । यनावर ।--श्रध्रीणः, ( पु ) लखपती प्रकट किया घ्रा । ७ द्वंढा इुश्रा । तलाश किया 
प्रादरमा] श्रा । 
ल्त ( वि० } लस फराने बाला । जत्ता देने बाला । लदश ( चि०) 9 लक्तण युक्त । २ भाग्यवान । खुश- 
सृन् भ (7111 
नन्त ( मर} पक छ | कमित । ३ सष्दशाली हर प्रकार से भरा पूरा । 
सेन्फा (० ) + पियीक्सतुषी चद्‌ व्िगेषता जिसमे 


लदमणाः ( पु ) महाराज दशरथ के एक पुत्र का 


यट पदाना ताय २ रोग नाम जो सुमित्रा रानी के गर्भं से उसप्न इष थे । 


+ ॥ 
फमं॑पहचान ! 3 | 


लकमण ( ७१३ ) लधु 





--पसूः ( खी० } १ लच्मस-जननी । 
रानी । - 

लद्मणं ( न० ) + नाम । उपाधि । २ चिन्ह । 
निशान । 

लदमणा ( ज्जी° >) हंसी । मादा हंस । 

लक्मन्‌ ( न° ) १ चिन्दानी । निशान । २ गय। 
धञ्वा। ३ परिभाषा । (पु० } 9 सारस पी । 
२ लध्मण का नाम । 

लदमीः ( ख्ी° ) १ सौभाग्य । सदधि । सम्पत्ति । 
२ श्रन्छा भाग्य । खुश क्रिस्मिती । १ सफलता 1 ४ 
सौन्दर्य । धन की श्रधिषठात्री देवी । ६ राज- 
शक्ति । ७ वीर परली) ठ मोती । & हल्दी ।- 
ईः, (पु) विष्णु का नाम। २ श्राम का 
पेड़ । ३. भाग्यवान्‌ श्रादमी 1-- कान्तः, ( प° ) 
१ विष्य भगवान्‌ ¡ २ राना ।-ृह, (न>) 
लाल कमल का फूल ।--तालः, ( पु०) एक 
भकार का ताद का पेड ।--नाशथः, ( पु० ) विष्ण 
का नाम ।-- पतिः, ( धु० } ¶ विष्णु । २ राजा। 
३ सुपष्दीका पेट । ८ लवंग का इच्च [-- पुतः, 
(८० >) 9 धोढा 1 २ कामदेव !--पुभ्पः, (घु०) 
मानिक । चुन्री । - पूजनं, ( न° ) लघमी जी 
का उस समय का पूजन जिस समय वर श्रार वधू 
प्रथम वार (वर के) घर मेँ प्रवेश करते दँ ।-फलः, 
( ए० ) वेल क्त ।--रमणः, ( पु° ) श्री विषु 
भगवान ।-- वक्षति, ( खी° ) लाल कमल पुष्प । 
--वारः, ( घु० >) शुख्वार (-वेषः, ( पु° ) 
तारपीन 1-सखः, ( ए०) लकच्मीप्रिय ।- 
सहजः,--सष्टौद्रः, ( षु° » चन्द्रमा । 

लक््मीवत्‌ ( वि० ) ५ भाग्यवान्‌ । खुशकिस्मतं २ 
धनी | धनवान्‌ । ६ सुन्ढर । .खूवसूरत । 

ल्य ८ स० व° ० } 9 ट्खिलाद पडमे वाला 1 ₹ 
पहचाना जाने बाला । ३ जानने ज्लायक । वद 
जिसका पवा चल सके 1 £ चिन्दित कतिया जाने 
वाला । £ निरूपण किया जाने वाला। ६ निशाना 
लगाने कै येग्य । ९ धूम घुमाकर वतलाने येग्य । 
८ विचारणीय । 

ल्यं ( न ) $ निधाना । २ चिन्द । निशानी ४ 
वह चस्तु जो लबणवती हा । ४ गौण श्रय । 


लकण से उपलब्ध श्र्थं । ‰ वागा । कल्पित । 
वनारी । ६ एन लाख ।--मेद्‌ः+- वेधः, 
( ० ) निश्तानावाजी ।-हन्‌, ( प° ›) तीर । 
गोली । 


| ( धा० प्रस्मै०) [लखति, त्तंखति, लड्ुति| 


ख्‌ जाना । 


नद्धः 

लग्‌ ( धा० परस्मै ) [ लगति, लग्न ] ¶ लगना । 
चिपकना । चिपटना । ्नुरक्त हना । २ दूना । ६ 
मिल जाना! एक है जाना ¡४ षीद लगना 
या पीदा करना । £ रोक रखना । काम मे लगा 
रखना 1 

लगड ८ वि० ) प्रिय । मनेदर । सुन्दर । 

लगित ( वि० ) 9 चिपग हरा । लगा हुश्ा २ जा 
हा । सम्बन्ध युक्त । 2 प्राच । पाया हुता । 

लयुडः 

लशुरः ( पु० ) चंडी । लकढ़ी । लादी । 

लयुलः 

लग्न ( व० ° ) १ चिप इश्रा । लगा इरा । 
इदता पूर्वक षकडा इदा २ चुश्रा घ्ना । स्पशं 
करिया इया 1 ३ सम्बन्ध युक्त ।-मासः, (पु° ) 
शुभ मास जिसमे ॒भकार्य विवाहाहि ह सके । 

लग्नः ( घु ) १ मदमस्त हाथी । २ भाद । चदीजन । 

लग्नं (न०) 9 ज्योतिषे दिनि का उतना रर जिने 
ते किसी एक राशि का ऊद्य रहत्ताहं। २ वद 
मय जव सूर्यं किसी राशि स्रं जाता है 1 ३ शम 
कार्य करने का शम सहतं । 

ल्लग्नकः ८ पु >) प्रतिभूः । जामिन । वह ओ जमानत्त 
कर | 

लचिमन्‌ (घु ) 9 दलकापन । श्गुरत्व ! गुसत्वानच । 
२ श्रोद्धापन । नीचता । ३ विचारहीनता । ४ 
श्टविद्धियों मे से चौथी सिदि, जिसमे आरा 
लेने पर मनुष्य बहुत छटा चा दलका वन जाता 
दै। 

ल्चिष्ठ ( वि ) सव से इेलका । सव से नीचा। 

लधीयसं ( प° ) श्रपेचाकृत लघुतर । निन्नतर 1 

लघु ( वि० ) [ खी०--लध्वी या लघु ] १ इल्का। 
२ चोय 1 ३ संदिक्त । ४ श्चकिद्धितकर 1 ९ कमीना। 


र्व © शौर को © ००१ ¢ 





लघुत्वे (न 2) 1 


नीच । ६ निवल । कमजोर । ७ श्रभागा। य 
चंचल । & तेज़ । १० सरल । 9१ सहज म पचने 
वाला ! १२ हस्व (जैसे स्वर) १३ संद । कोमल । 
१४ भिय  वान्द्ुनीय 1 १९ विथ्द्ध । साफ 1- 
श्राशिन्‌,-दाह्ार, ( वि० ) कम खाने बाला । 
--उक्तिः, ‹ खी० ) सतिक्तं रूप से हने का 
ठग 1--उत्थान, - समुत्थान ( वि ) तेज्ञी 
से काम करने वाला 1 --काथ, (वि०) इले 
शरीर का ।-सायः, ( ३० ) बकरा (--क्रम, 
( वि° ) तेज्ञ चलने वाला ।-खद्विका (खी०) 
छारी चारपाई -गोधुष्ः ( पु०° ) छोटी जाति 
का गेहूं 1-चित्तः-चेतस्‌,-मनस्‌-इद्य 
( चि० ) १ हले मन का २ चंचलवचित्त।-- 
जङ्खलः, ( एु०) लावक परी ।--द्राज्ञा, (खी०) 
किशमिण मेवा ।-द्वाचिन्‌ (८ वि० ) सहज में 
पिघलने वाला ।-पाक, ( वि० ) सहज मे 
पचने वाला !--पुष्पः, ( पु° >) कदंव इङ ।-- 
वद्र , ( पु° )--बदंरी, ( खी० ) बेरी का चत्त 
या फल ।-भवः, ( पु० ) नीच योनि का ~ 
भोजन, ( न° ) इलका भोजन !-र्मासः, 
( ०) तीलर विशेष । - मुकं, ( न° > मूली । 
लय, ( न° ) बीरनमूल ।-- दृचि, ८ वि० ) 
भवदचलन । २ हलका । १ इरी तरह किया हरा । 
-- दस्त, ( वि० ) हलके हाथ का। चतुर । 
निष्ण । णल ।--दर्तः, ८ प° ) शल 
तीरंदाज्न । 


लघु < श्रन्यया० ) १ कमीनेपन से । नीचता से! २ 


त्नी से । फु्ती से । 


लघुः ( ए० ) 9 कालाच्रगर। २ समय का एक 


परिमाण, जिसमे १९ चण होते ह । 


लघुता ( खी० )} 9 हलकापन । २ चखाद । कमी । 

२ तुच्खता । श्रकिचनता । % 
तिरस्मार ! श्चपरनिष्टा 1 १ तेज्ञो । त्ती । ६ 
सदिक्ता । ७ सरलता । सहेजता । ८ विचार- 
नता । ई तंपरसा । 


नध्यौ ( खी० ) 9 नज्ञारुत से भरी श्रौरव 1 कोम- 
लद्रीस्त्री। २ चोरी गाद़ी। 


( ७१४ > 


लज्लका 





लङ्खा ) (ख०) १ रारुसराज्ञ रावण की राजधानी का 
लका ¡ नाम। २ वेश्या । स्डी। ३ शाखा। 9 शन्न 
विशेष । -श्रधिपः-श्धिपतिः- ईशः, 
ईश्वरः, नाथ.-- पतिः ८ पु० ) रावण या 
विभीषण ।-- दाहिन्‌, ( पु ) श्रीहनुमान जी । 


लंखनी 

लहूनी } ( खी° ) जगास । 

लंगः `} (०) १ लंगडापन । २ संयोग । ३ प्रेमी । 
लद्ः ! अनुरागी । घ्राशिक । 

लगक्छः 

लङ्ककः ) ( प° ) म्रेमी । आशिक । 

लक - } ( न° ) हल । 

५. } (न° ) पृह्। 


लंघ्‌ ) (धा° उभय०) [लंघति, लंघते-लंधित] $ 
लद्ख. , उद्घलना । शछ्दना । कुलांच मारना । २ सवार 
होना । चदना । ३ पार जाना । नांवना । ४ 
लंघन करना । उपवास करना । ९ सुखा डालना । 
६ घाक्रमण करना । खा डालना । अनिष्ट करना । 


लंघनं ) ( न° ) 9 फांदनां । नांधना । २ ऊ्लौच 
लनम्‌ ‡ मारने राना । ३ चद़ना | ४ क्रमण 


करना । ‰ सीमा के बाहिर होना । ६ तिरस्कार 
करना । ७ समुहाना । अपराध । जम । ठ हानि । 


अनिष्ट । ९ लंघन । कडाका । १० घोडे की चाक 
विशेष । 


लंधित ) (व० @० >) १ नोधा हा । फलांगा 
लङ्धित । इरा । ३ ध्ारपार गया हया 1 ३ भग 
किया हन्ना । ४ तिरस्कृत । ्रपमानित । 


ल ( धा परस्मै ) [ लच्छंति ] चिन्ह करना । 
चिन्हानी करना । 

स, ( धा° ्रात्म० >) [ लजते ] लञ्जित होना । 
शमना 1 { 

लज्ज्‌ ( धा० ्रात्म० ) [ लज्जते, लम्जित ] 


श्माना । लजाना । 
लज्जका ८ खी० ) जंगली कपास का वृत्त 


लज्ञा ( ७१५ ) लच्धं 


क 











लज्ञा ( ज्ञी° ) १ शम ' लाज । २ चुदैसुदका । 


-अन्वित, ( वि० ) लज्जालु । लजीला 1- 


--शीलः, ( ि० ) लजीला --रदहित,--शयुन्य 
--हौीन, ( वि° >) वेदया । वेश्म । 

लज्जाल्यु ( वि° ) लजीला । शर्मीला । ( पु° सी° ) 
लजालू या लउजाचन्ती का पौधा | 

लज्जित ( ० ० » १ शर्मीला । 

लन्‌ ) (घा० परस्मै०) [लंजति] 9 दोषी उदहराना । 

लज्ज्‌ । भ्संना करना ! २ भूनना । [उभय०-लंजयति 
--लजयते ] १ श्रनिष्ट करना ! मात्ना । ताडन 
करना । मार डालना । २ देना। २ वोलना। ४ 
मञ्ञवून होना 1 € वसना । ६ चमकना । 

लेन. 

लज्जः 


लंजा } ९ खी० ) $ प्रवाह । धार । २ दधिनाल ची । 
लज्जा ¡ ३ लक्मीजीकानाम। ४ निद्धा। 


लंज्िका 8 

लिका ) < खी० ) रदी । वेश्या । 

लद्‌ ( धा० परक्मै° ) [ लयति ] $ बालक वन 
जानां 1 २ लद्कों की तरह काम करना । ३ 
वालकं की वरह वाते करना । तुतलाना । ४ 
रोना । चिल्लाना । - 

लः ( प° ) १ मूख 1 २ श्रपराघ । चूक । २ उद्ध । 

लटकः ( पु> ) ठगावाज्ञ । वटमाश । गुडा । 

लख्म ( चि० >) मनोश्च । मनोहर । खूबसूरत । 

लटः ( फु० >) इट । बदमाश । 

लद ( न० ) ) 9 पर्ची विरोष , २ जर्फ । अलक । 
लट ¡ २ गौरेया चिदया । ४ वाजा विशेय । £ 
कीड़ा विशेष । & सुम का एल । ७ रसती खी । 

लद्रुः (० ) 9 धोदा 1 २ नचैया लदका । ३ एक 
जाति विशेष | । 

लङ्‌ ( धा० परस्मै ) [ जडति | खेलना । कडा 
करना 1 [ द्वति, जडयति | 9 उकालना । 
फेंकना २ टोपी ददहराना । ३ क्रीम लप लपाना। 

४ तंग करना । चिढाना । २ (उमय०--लाङत 

--लाडयते ] 9 थपकी लगाना 1 २ चिदाना ! 


} ( पु) १ पाठ। पैर। २ का! दे पृः 





लण्ड 
लंड ध 
लः } (यु° ) लंदन नगर । 


लता ( खी० ) ¶ वेल । लतर । २ शाखा । डाली । 








"णि रि 


लडह ८ बि° ) खूवसुरत । सुन्दर । 
लङ इः 
लड्डश्ः 


लड. } ( धा० उभय० ) [ लति, लंडयति-- 
लशड. । लउयतें | 9 उक्ालना । उपर फेंकना । २ 


1 (° ) लद्द । लड्श्रा । 


वोलना । 


) ( न° ) विष्ठा । मल । 


३ प्रिङ्गुलसा । ४ माधवी लता । ४ युश्क लता 1 
& चाबुक । कोडा । ७ सोत्तियां की ली | ठ 
सुन्दरी खी ।- न्तं, ( न° , एूल ।-ंवुज, 
( न० ) ककटी - य्रकं., (षु० ) हरा लहमन । 
-श्रलकः, ( प° ) हाथी ।--ग्रहः, ( पु० ) 
ग्रहं, ( घु° ) कुज । लतामण्डप 1--जिह्वः, 
- रसनः, ८ पु० ) - तर, ( १० ) 9 साल 
चृत । सारंगी का पेड ।-पनसः, ( पु०) 
तरबूज । ्दिगवाना । कलीदा ।- प्रतानः, ( पु° ) 
वेल का सूत ।-भवनं, (न°) लतागृह । 
लवामर्डप.।-- यावक, ( न° } श्रहुर । कर्ला । 
--चलथः,--वलयं, ( न° ) लवामर्डप ।-- 
घुत्तः, ( पु ) नारियल का चृत । -वेघ्रः (षु०) 
कामाच्च म वित सालह, प्रकार के रतिं मे 
से तीसरा ।- वेन, --वेतितकं, ( न० ) एक 
भकार का ्रालिङ्गन । 


लतिका ८ खी° ) १ छोदी लता । २ मेती की लटी। 

लत्तिका ८ खी० >) विस्ठदया । दिपकली 1 

लप ( घा० परस्मै ) [लपति] 9 बोलना । बातचीत 

करना । २ विना प्रयोजन वक्रवक करना। ३ 

काना-फूली करना 1 

ह्वपनं { न° ) १ वार्वालाप । वातचीत । २ डुल । 

लपित ८ ब० &० ^) कहा इ! 

लपितं (न° ) कथन वाणी 

ल्न्ध (व ० ) ¶ प्राप्त । पावा इया । २ तिमा 
इया । वसूल क्या इ्रा। ३ जाना हुम्रा। 
समा हुद्रा 1 ४ (खग देकर ) विकराला इया 1 


४ 
लन्ध 


लब्ध ( न० ) वह जो आक्च हो था उपलग्ध दो ।- 
ध्मन्तरं, ( न० ) १ वह जिसे प्रवेश करने करा 
श्रधिकारं क्च ह यया हो । २ वह जिसे श्रवसर 
माप्त डमा ह (--उदय, ( वि० ) ¶ उत्पन्न । २ 
वह जिसका भाग्योदय हा हो काम, (वि) 
वह जिसकी कामना सिदध हेगयी है । सफलमनोरथ 
--कमीति, ८ वि० >) जिसने यश प्राया हे! 
भसिदध । भर्यात ।- चेतस्‌, --संकञ, ( वि० ) 
हश मँ श्राया हा । जन्मगे, ( वि० ) उत्पन्न । 
--नामर्‌, --राब्द, ( वि° ) प्रसिद्ध ! भरल्या } 
--नाशः, ( पु०) जो पास हो उसका नाश होना 
या खोजाना । ~ प्रशमनं, ( न० ) १ मिलते इश 
धन का सत्पात्र शा दान । २ उपाभित घनकी 
रहा -- ल्त, - लक्त्य, ८ वि० ) $ वह जिसका 
निशाना ठीक वैडाहो। २ निशाना लगने मेँ 
निय ।--वर्ण, ( वि० ) ¶ विद्वान्‌ । परिडत । 
३ प्रसिद्ध | प्रस्यात्त । - विद्या, (वि०) विद्वान । 
शिक्िति । इद्धिमान !--सिद्धि, (वि०) वह 
जिसको मचोरथ पूर्ण हो गया हो । ज किसी कला 
मे पूं निपुणता प्राक्त कर चुक्रा हो । 

लन्धिः ( स्री° ) ¶ पाक्ति। लाभ । नापा । 
२ ( गित म) लन्धाद्क। 

लेच्धिम ( वि० ) पाया हा । भाक्त किया हु । 

लम्‌ ( धा० श्रात्म० ) [ लमते, लन्ध ] 9 भ्रा 
करना । प्राना २ श्रधिकरर भ करना। कञ्ञा 
करना । १ लेना! ४ पकडना ! थाना | ९ मिलना । 
६ (खों इदं वस्व का) £ निकालना । पुनः प्राप्त 
करना । ७जानना । सीखना । पहचानना ! समना । 

लनं ( न० ) 4 प्रा्ठ करने की किया । २ प्वानमे 
कीक्रिया। 

नभस ( न° ) घोदा वोधने की श्स्सी । (घु भी 
होता है ) 1 

लसतः < पु° ) 9 धन दौलत } २ याचक | 

लभ्य ( चि० ) १ परानेयोम्य ! २ परता पाने याम्य 1 
मिल सके । २ न्वायुक्त ! उचित । युनादिद ! ४ 
मोधगम्य | 


जम कः ( पु ) गरम ] श्रसुरागी । चयाशिक । 





६ > लंबिका. लम्बिका , 
लेप } (बि०) १ मरखका । लालची । २ 
लस्परटः † कासुक । देयाश । 


लप 


व / ( ० ) स्यभिचारी ! विषयी । कामी । 


तंस 


(| † 1 
तं } ( फु° >) उद्काल 1 फलांग । कपट 


५.4 ४. ॥ि 

० लपक 

तमं } फलग 1 दूद्‌ । भपट । लपक । 

लब्‌ } ( धा० चा्म० ) [ लंबते, लंत्रित ] । 
लेस्बू / लटक्रना । २ किसी के साय लगना या नथी 


देना ( नीचे उतरना । इबना । ४ पीये रह 
जाना। € विंब करना । ६ ध्वनि करना । 


लंच 8 
क । (दि०)१ क्वा! २ बडा। ३ भरशस्त। 


लेबः ( पु० ) वह खद रेखा जो किंसौ कंडी रेखा पर 
स तरह गिरे कि, उसके साथ वह समकेाणं बनावे 
उसे लंबरेला कहते है ।--उद्र, ( वि० ) वदे 
पेट का ।--उद्रः, ( पु० ) १ गणेशजी । २ 
- मरक । सजनम ।--भरोष्ठः, ( लस्बो्ठः, 
लम्बोष्ठः) (३०) ऊट ।--कणंः, (घु) 9 गधा} 
२ वकरा। ३ हाथी! ४ बज परी । £ रादस। 
दै ।--जखर, ८ वि० > बडे पेट बाला ।-- 
पयोधरः, ( खी० ) खी जिसकी दछातियां या 
डच लंबे श्रौर नोचे लटकते हे 1-स्फिच्‌, 
(वि०) भारौ या बडे चूतरों वाला । 


लेवकः } ( पु०) 9 लेबरेखा।२ ज्योतिष मँ 

लस्वकः; ) एकं प्रकार का याग । इनकी संख्या १९ 
है 1 

व } (०) १ शिवजी। २ कफ। 

लंघने ( 7० ) १ भूल्षने वाल्ला ! लश्कमे वाला । 


लस्चनं } २ गोट | फाल्र। ३ क्ते का हार ले 
नाभि तक जयकवा रा 1 


क } ( सी" >) १ दुगा । २ लष्मी। 


लंचिका 


लम्विष्धा ॥ (खगी०) गलेके श्रद्र की घंदी या कौशा । 


४ 


4 
संवित, लभ्वित ८ ७७ ) ललामन्‌ 





लंविन `} (व ०) 4 ल्ट्क्वा। इग! | ललना (श्री) १ च्री। ज्नयी। > खच्छाचाग्नी 


` +लम्ित ; रृ्तता दुरा दे दूता हुमा | चीचे त 
ड्श्रा। ४ श्रात्रि् । च्किद्भग्रा। 

लंवुधा ) 

लग्बुधा + 

लभः ; % ध्राति । उपन्तन्ि | > मिनन 1 ३ धृनः 

लम्मः } धाचि 2 लाम । ` 

मनं } (न°) १ प्राति} उयलब्ि। 2 धनः 

लम्भनम्‌ { प्राति । 

लंभिन ) (चन क्र५) १ प्रा क्त्वा दुरा 1 ह्ामिल 

लम्मिन { क्रिया हया । ३ प्रदत्त दिवा हा 1३ 
बद्धित । बद़राया दुश्रा । ८ प्रचीय च्छ्य ह्र । 
त्रगाया द्श्रा । ‰ लाक्तन पालन च्वि द््या। ६ 
कथित ¡ सम्बोधिव 1 

लय ( ्रार श्रानम ) [ लयते | जाना । 

त्त्रः (भरु १ चित्वीन हाना 1 त्तीनठा । मग्नला 1 
> ग्रता । ३ नाण । विनाश 1 2 संगीन की 
तय [जो तीन प्रर की मानी गयी है, दुल, मण्य 
शीर विक्धव्रिन]। £ चंगीन का चान्न! ६ चित्राम) 
७ विघ्रामस्यान । श्रालय 1 वासस्थान । ८ मन की 
युस्खी । मानयिः श्चकर्मर्यवा 1 ६ श्रालिद्धन 1-- 

= श्रारम्मः. -श्रालम्भः, ( घु > न्ट 1 नज्या । 
काततः, ८ पु० } प्रलय काल ।--मनः (चि०) 
गत्ता इश । पिवलता हया ।-पृ्रीः < ची" 9 
( नाटक की) पात्री । नाचने वल्ली 1 

लयनं (नर ) $ चिकन । िपटन 1 ३ श्राराम्‌ । 
विश्राम 12 विश्राम गृह । 


लव ( धा० परस्यै ) [ लति ] जाना । चन्चा । 

लल्‌ ८ घा० उम >) [ ललवि-ललत | खतना । 
कदा करना । श्रामाद्धरमाद कना । 

लतत ( त्रि † 4 च्विनददी। व्याच । > चर्भित्तार्यी। 

ललन्‌ (चिः) 4 द्विदादी ' र मुने वाद्धि निदे 
इण 1--जिद्, (वि } ( -लन्नम्जिद) 3 जिद्धा 
मु के दादि निचे र्‌ ! २ बदर | र््यान्कः ' 

-सिदः, @०) £ ङ्व 1 २ ठट 

ललनः ८ धु०) + दा । वेनत | श्रामोद 1 २ चिद्या 

-काम्‌से वाहिर निकषालना ¦“ 


{ शरीर } सातत्तदी काद्रान 1 सेवलदी। 


श्री | द निदा प्रियः, ( परर) क्ट व्रूच। 
ललनिक्रा ( श्री ) दी शरयता ्रमागी च्री। 
ललंतिका } (पृ) 9 त्री माला! २ ययत्नी 
ललन्ति्छा † चा गिरगट। 
नलाः ( धू० † ज्निद्ध । जनयेटिय । 
ललाट (न) माया । भाल । मल्ल [-श्रत्तः. 
८ ° 9 पिवनी का चाम प्रधः, ( प° ) - 
पद्धिकता, ( चीर ) 9 माधे का चया भाग।२ 
यद्ट । फिनीट (-लेघ्रा, (चरी ) क्याल का 
क्तत 1 भास्वलेनर । 
दलाच्कं (न ) 4 नाथा । २ चुन्टर मारा । 
ललाटनप } (वि ) 8 मागे का तयान वाना।३ 
लतान्त { च्रन्वन्त पीदारारी 1 
नलाटेनयः 1, (यु) यु 
। 
ललादन्तयः / 2 यू 
लल्लायिका ८ शरीर } ॥ श्रागूषय 1 > मायं पर लगा 
्ुग्रा विल 1 
लला्रूल ( वि० ) चर निखा माया च चायुन्ट 
दौ 1 
दलाम (वि ) [ करी-ललामौ | ॥ स्म्य । 
युन्ढग | चद्विया 1 
ललामं ( न >) $ माय पर धारया कयि जाने वाने 
ग्राभूषग ( वअधा-यनार्वदियाः कटिया, समर ) 
ण्ड पुति भी दता ६, जव अद्र भूर @ 
स्या जावा ई] रकाद भी लवात्तम 
3 माये का चिन्द या निगान। 


[यद्‌ 
चर्य प्रयुक्त 
जाति की वन्तु । 
2 विन्द । निणानी 1 मढा 1 प्दाङ्रा । ट 
यद्धि | रेका । अवनी । ० कठ । छन 1 र गन्धन 
क चाल । श्रवान 1 ६ प्राचान्य । गर्व 


, 


ग्व । मौन्त्य। 


१० मीगि। शद्र। 
लर्लाप्रः ( पु ) वेदा । 
ललामकम्‌ ( च 9 माये पर्‌ चग 
युष्यदच्ं श्वा उष्पमाला 1 । 
ललापनच (र) 9 द्वाभ्यं ! स्यावः {> कद 
शी चर्वोततम वन्तु 1 & म्द । पनात 1 ४ नान्धः 
दाचि विक 1 चिन्द 1 चिन्नी 1 * पद्ध । दब) 


[ ल्खि जाने चाना 


ललित 


ललित ( वि° ) १ करीडासक्त । खिलाद़ी । २ काञुक | 
भोजनभह । ३ मनोहर । सुन्द्र ! ४ मनोञग्धकारी । 
प्रिय । उत्तम ¡ £ ग्रभिलपित । ६ कसल । सीधा । 
७ कपक्पा । हिलता डोलवा इमा । 

ललितं ( न० ) १ खेल । क्रीड । २ रामोद भमेोद्‌ । 
श्मार रस मे कायिक हाव था श्रद्धचे्टा जिसमे 
सुञमारता के साय भौ, रश्राख, हाथ, पैर आदि 
धग हिलाये जाते हे । द सौन्दर्य । मनोहरता । 
४ कें भी स्वाभाविक क्रिया । ९ मालापन। 
धञ्चदपन ।--प्रथ, ( वि० }) जिसका सुन्दर 
ग्रथ॑ हो (--पद, ( वि० ) जिसमे सुन्दर पद्‌ था 
ण्व्द्‌ हो । प्रहारः, ( पु ) प्यार की थपथपी । 

ललिता ( खी० ) १ रमणी । २ स्वेच्छाचारिणी । 
खी । ६ सुशक । कस्तूरी । ४ दुर्गादेवी का रूप । ९ 
प्रनेक प्रकार के दत्त ।--पश्चमी, ( ख्ी° ) 
ध्ाश्चिन शुद्धा पंचमी जिसमे ललिता देवी का पूजन 
होता हं ।-सप्तमी, ८ स्ी° ) भादमास के श॒ 
परत की सप्तमी । 

लयं (न०) १ लोग । लवंग । २ जायफल | जातीफल । 

लघ ( श्रन्यया० ) चलन्त श्रर्प परिमाण । 


लवः ( सु° ) १ काद । २ पकर हुए श्ननाज की कटाई । 
६ विभाग 1 इकडा । खण्ड ¦ ४ परिमा । क्रतरा । 
यद । बहुत थोदी मात्रा | उन । केण । ६ 
कीटा 1.७ काल का एक मान ! ८ भिन्न के उपर 
कीराणि (यथा ‡1 इममे ४ की संस्या लव है ) 
& लग्नाश । १० विनाग । ११ श्रीरामचन्द्र जी 
के एक पुत्र का नाम । 


लग 3 
लवम्‌ | (न°) लवग का पौधा। 


लघ, \ ८.०) लोग का वृत 1--कनिका, (सखी) 
लवर. { सौग । 


लव्रणक ष 
लयद्रकम्‌ { (न° ) लौग। 


नयग ( वि } 1 निम्न । यागा । २ मलना । 


गुन्द्र 1 तरव । सनान्न (-प्रन्त फ़, (प°) गचुत्त । 
वाव (गुर) यारी समुद {--भम्बुरानिः, 


(५) सवृ ।--्रम्णस, (४०)*समुः । (न°) 


( «श्न ) 


लसिका 





खरी जल ।-श्राकरः, (पु० ) 4 निमककी 
खान । २ खारीजल का र्ड भर्थात्‌ समुद । ˆ 
( ालं° ) सौन्द्य॑ की या सलोनेपन की खान 1 
-- आलयः, ( पु° >) समुद । -उन्तमं, ( न° ) 
¶ संधा नमक ` २ सारा 1--उद््‌ः, ( पु) १ 
सञुद् । २ खारीजल का सयुद। --उदकः,- 
उदधिः, (इ०)- जलः, (प°) सुद ।-पेहः, 
( ए ) ममेह का एक भेद ।- समुद्रः, ( पु० ) 


खारी जल का समुद्‌ | 


लवणं ( न° ) 9 निमक । २ बनाया हुश्रा निमक 
विशेषं । 


लवणः ( एु० } 9 निमकीन स्वाद्‌ । २ खारी जल का 


सुद । ३ मधुदैष्य का पुत्र लवणासुर । ४ नरक 
विशेष । 


लणा ( खी° ) दीति । श्नाभा। सौन्दर्य । ` 


लवणिमन्‌ ( इ० ) $ निमकीनपना । २ सलौनापन । 
सौन्दर्य । 


लवनं ( न° >) 9 लुनना । ( अनाज का) काटना। 
२ हंसिया । 


लचली ( ख्जी° >) लता विशेष । हरफोखरी नाम का 
चृत्त विशेष । 


लविननं ( न° ) इंसिया । 


लश्‌ ( धा० उभय० >) [ लशयति, लशयते ] किसी 


कलाकौशल को सीखने का श्भ्यास करना । 
लशुनः ( पु° ) 
लग्युनः ( पु° ) 
लशुन ( न° ) 
लश्युन (न°) 
लप्‌ ( धा परस्मै° ) १ श्रभिलाप करना । चादना । 
लपिते ( व° क० ) श्रमिलपिस्‌ । चाहा हुमा । 
लण्; ( प° ) नट । श्रभिनयकन्तां } नैया । 
लस्‌ (धा० परस्मे०) [न्सति, लसित] 9 चमकना । 
> निकलना। उच्य होना । प्रकट होना । ३ .श्राक्ि- 
डन करना ५.2 व्वेलना । नाचना | भटकना । 
लसा ( खी° ) ५ केसर । २ हरुढी । 
सिका ( खी ) धूकनं सीर ^ ~ “+ 


लहसुन । 


| 


| * 


लसित 


( ७१६ ) 


लाट 





लिन (व० > } चैना दया 1 प्रस 
दुन 1 


॥। 


लसीका ( खीर }) लार ! यूर) 

लसन्‌ (धा० श्राग्न०) [ लञ्जने, लभ्निन | मर्माना। 
जाना । 

लसन { वि० ) १ श्रालिदिन 1 

सस्नकः ( पु० ) धनुष का मन्यनाग। 

नस्नकिय्‌. ८ प° ) धनुष ! कमान । 


नहरि ) 
नशर { नलद । तरन्न 


ला (रा परन्यै } [ ल्लाति ] लैना। पाना । प्राप्त 
करना! ले लेना । 

लाकुरिकर ( वि° ) [ श्री° -ला्टिकी | लटन । 
तादी धारसर पवि हुए्‌ । 

लाट्टिकः ( पु ) सन्नी । परदार । 

लान्क्री (खी ) सीताजी का नाम । 

` लाच्तणिक (वि० [ स्री -लाच्तणिकी | 

चह जा वर्णो का नाता दो । नन्या जानन 
चाला । > जिससे लकण प्रद्ट दो! ३ गांयाथ- 
चाची । ४ गौख  श्रप्ृष्ट 1  पारिभापिय । 


२ निपुग | ठच। 


लाक्णिकः ( पु० >) पारिभाषिक णव्ट । 
लात्तयाय (वि) $ ल्ख सम्बन्धी 1 २ लल 
जानने चा वनलानें ताला । 


लान्ञा ( ब्री० ) १ लात 1२ च्द कडा ना लात 
टसयद्र कण्वा ह -- नयः, --च््तः, ( यु°) 
पला ! दार "रक, (वि० ) लाखकेरगर्मे 
र्गा इमा ।-- प्रसाधन. ( पु० ) लाख । नाब्र 
चर्त । 

लान्तिक (चि०} [ चीग-लात्निकी | 4 लाव 
सम्बन्धी | लाख्का वना इश्रा। लाना रग 
का! २ लाख स्वन्धी । 

लाख ( धा० परम्प ) [ लाखति ] १ सृ {नाना 

सजाना । द काफी होना 2 ठेना। ‰ राकना 


लागुहिक देने लाङ्कटिक 1 


ददा । | तलत्र ( धरार श्रार०}) [ लाघने] समान होना। 


पर्या दाना । 

लाघवं ( न° ) 4 नदुता ¦ श्रन्वना | २ दलक्पन । 
> विचान्दरीनवा 1 £ श्रलितिन््रता । ‰ श्रसम्मान। 
प्रप्रतिष्ठा । तिरस्कार । यघ.पान। £ पुती । कैम । 
नेती । गीघ्रता 1 ४ क्रियाणीलता । उन्नता । 
मव त्रिधरयो की परारर्गिता । £ संधिप्तता । 

लागलं ) (न०) वरद [> हलक्श्रासर च 

लाङ्लप † शती चा लदा! > ताद खा द्च्र। 
2 भिद्न । लिद्ध। ‰ पुष्य विधव । - ग्रहः, (पु०) 
दनवादा [-दरर्‌डः, (पु०) इल का लदा । हरिति । 
--ध्व्रजः, (पु०) बलगरी का नाम । -पदतिः, 
{ स्री° } कड | नादं । ली ।- फालः, (०) 
हल की फाल । 


त्तगिलिन्‌ } ( पुण) 4 वलरामजी का नाम।> 


लाद्कलिन्‌ † नाग्िक का पेड । 3 पं | 
लागली ) सरी ) नारियल का बृ 1 
लाङ्गली + +. + 
लागनीषा } ( की०) इल कराला , इरिनि । 
लाडक्लीथा { ५५०) स्व श्च कष्ठ, 


लागलं ) (न०) $ पद 1 ‡ लिद्ध 1 जननेद्रिय। 
लाङ्गलम्‌ 


लागू(लन ; ८ यु ) घदर । गूर 1 

लात लिन 

लान ) (८ धा परस्मै" ) [ लाजति, काजति ] 

लाज { $ कल्क लगाना  धिक्रारना । २ भूलना 1 
तलना 1 


लाः ( पु } मीगा श्रनाज । 
लाजाः ८ श्च° ) ८ बहुवचन } शना इध्रा श्रना । 


लद्धं 1 (८ धा० परस्मै" ) [ लांरुति ] 9 चिन्दित 
लाञ्् । क्रना। २ सजाना। 
लाच्रनं 1 (न°) 4 चिन्द । निन । पचान 
लाच्चछ्नं { का चिन्ह । २ नाम। सक्ता। २ढग़ग। 
धव्चा । लान्दुन । ४ चन्छरलान्छन | & भूक्लीमा । 
लाति (घु० \ ¶ चिन्दिति। २ नामक ६, 
लाच्रित { सजादह्ुत्रा 1 2 मर्पक्त 1 


[दध ( प° व्रहुवच्रन० । पक देण विशेधकां नाम 
श्रीर्‌ उसके निवासी । 


लाटः 


लाटः ८ घु० ) ¶ लार देशाधिपति ! २ पुराना कदा । 
जीरवस्च ! ६ दख ! ४ लदकों जैसी बेली ।-- 
श्रयुपरासः, ( १० ) एक शब्दालङ्कार 1 इसमे 
शब्दो की घुनरक्ति तो दोती है किन्तु श्नन्वय मं 
हेरफेर करने से श्र्थं बदल जाता है । 

लाश ८ बि० ) [ खी-जाटिका ] लटो सम्बन्धी । 


लायिक्ा ) ( खी० ) साहित्य की चार की 
लारी ) लियो मे से एक । इसमे वैदभी श्रौर 


पांचाली रीति्यो का कुद ङ श्वुसरण किया 
जावा है । इसमे चोटे दरे प्रद तथा समास इंध्ा 
करते दै । 

लाड ( धार उभय० ) [ लाडयति--ल्लाडयते | 
५ थपथपाना ! थपकी देना । २ दोषी ठहराना । 
धिक्ारना । २ फैकना । उद्ालना । 

लांडनी ( खी° ) कुल खी । 

लात ( व° ° ) पायां हरा 1 वसूल पाया इसा । 

लापः { प° ) १ वार्तालाप । बातचीसं । २ तुतलाना 1 


लाघः ध 
श { पु० ) त्वा नामक पत्ती । 


च } ८ एु° ) लौकी । लौभ्रा । 

लादुकी ( खी० ) वीणा विशेप । 

लाभः ( इ० ) १ प्राति । कब्धि । २ भुनाफां । 
फायदा । ३ उपभोग । # विजय ! जीत । 
श्वान । पतीति ।--कर,-- त, ( वि ) 
दायक । फायदेमंद ।--लिप्डा, ( खी० ›) सुनाफे 
की ख्वाहिश । लाम की श्रभित्लापा। लोभ । 
लालच । 


लाभकः ( पु० ) सुनाफा । कायदा । 

लाभिञजकचे 

लाम्भजक | ( च ) भीरनमूल । 

लोपस्य 5 

लक्पस्यं ) ( न० >) कंपटता । कामुकता । एेयाशी । 

सालन ( न° ) थपथपाना । प्यार लाद । 

लालसे ( चि० } ५ उत्सुकता पूर्वक श्रभिलापी । 
उत्कट शच्ुक । २ श्रुरागी ! श्रलुरागवान्‌ । 

लालम्ना (खी०) $ श्रमिल्लापा 1 उसुकता। २ मोग । 


याचना 1 विनय । ३ खेट । शोक 1 % गभी खली 
फी स्चि। 


( ७२५ ) 


लावरयं 


लाल्लसीकं ( न° ) चटनी । 

ल्लाला ( खी ) लार । शुक । - खवः, ८ पु° » 
मकदी ।--खावः, ( ए० >) + लार का टपकना । 
२ मकदी । 

लालायिकि ( वि° ) [खी°-लालाटिकी] 9 माल 
सम्बन्धी ¡ २ भाग्य पर निर्भर रहने वला । ४ 
निरर्थक । नीच । कमीना । 

लालायिकः ( पु०) १ सावधान अलुचर । २ निठर्ला 
३ श्रालिङ्न विशेष । 

लालारीं (॥न० ) माथा । 

लालिकः ( पु० › ससा । ॥ 

लाक्ित ( व° ० ) 9 दुलारा हुत्रा । लदाया इभा । 
२ बहकाया हशर । ६ भ्रिय । अभिलषित । 

लालितं ८ न० >) प्रेम । प्रसन्नता । 

लालितकः ८ पु° ) लता बालक । 

लालिस्थं ( न° ) ९ मनोहरता 1 लेन्द्यौ । सरसं ।. 
२ प्रीति्योतक हावभाव । 

लालिन्‌ ( ए० > बहकाने वाला । श्यो को पथ , मे 
भ्रवत्त करने वाला । 

लालिनी ८ खी° ) स्वेच्छाचारिणी खी । 

लाल्वुक्ा ( श्ी° ) करण्ठहार विशेष । 

लाव ( वि० ) [ खी०-ल्ाची } १ काटनेवाज्ा । 
कतैरने वाला । २तोढने चालला । नाशक । विनाशक । 

लावः ( १० } १ कतरन । २ बटेर । पी विशेष । 

लावकः ( पु° ) + काटने वाला । विभाजक । बने 
ा्ला । २ ८ अनाज >) काटने वाला ! जमा करने 
चालां । ३ अरर । परती लिशेष । 

लावण (वि० ) [ ख्री°-लावणी ] $ निमक। 
निमक पदा हरा 


लावणि क (वि०) [खी लावणिकी] 9निमकीन । 
९ निमक का ज्यापारी ३ भ्िय। मनोहर । | 

लचशिकं ( न° >) लवण-पाच । 

लावणिकः ८ प° » निमक का व्यापारी । 

लाचरयं ( न० ) १ निमकीनपन । २ सलौनापन । 
मनोहरता । सैन्द्यं ।--्र्मिरतं, ( न० ) 


लवचर्यमरय, लावगचवत्‌ 


क्वाति दाकर न्न्न वदरत खी की व्यक्तिगत सम्पत्ति जो 
विवाह के समय उसके पिता श्रथवा उसकी सास 
दारा मिली दो 1 

लवरग्पय 

लावरयवत्‌ 

लावाणाकः ( पु० ) मगध देल के समी 
नाम । 

लाषिकः ८ १० >) जैसा । 

लापुर ( व° ) [ ब्ी°--लापुका, लएुकी ] 
लाभी । लालची । 

लासः ( पु०) 4 नल विप । २ क्रीडा । तिहार । 
३ च्ियों का चृत्य । 2 सोल । शोच्वा । 

लासक ( चि० ) [ खी-लासिका { १ खिलाडी । 
कीड़ाप्निय । रे इधर उधर हिलने वाला । 

लासकः ( पु° ) $ नचैया | २ मोर । मयूर । ३ 
्रालिद्धन 1 रिव जी । 

लासक ( न° ) श्रगरी । श्रय । 

लासकी ( खनी ) ¶ नूलकी | नाचने वाली । 
रुढी । वेस्या | 

लास्य ( पु० ) नैया । नर । 

लास्यं (न; 9 चृल्य । नाच।२ गान वादन सहित 
च्रूय । ३ वह नृत्य जिसमे हार भाव द्खिला क्र 
मरेमभाव प्रदर्भिव किया जाता है। 

लास्या ( चखी° } चलकी । नाचनं वाली 1 

लिडः ठेखो लक्रुच 1 

लिन्ना ( श्वी० ) 9 जयं या चीकदरकाशंडा। २ चार 
या श्रा वृसुरेु के वगवर की तौल विप 1 

लिक्लिक्रा ( खी० ) लीक जूं कांड । 

लिख्‌ ( घा० परस्मै ) [ न्तिखति,- लिखित | 
लिखना 1 २ खाका सखीचना | ¶ रेखाद्भिव करना । 

खरोचना । टलना | फाडना । ४ माला च 
















) ( चि० >) सलौना । सुन्दर । मनोहर । 


दना । & र्पश्चं करना । चराना । £ चाच 
मारना । ७ चिकनाना। > शी कै साथ सगम 
करना । 


लिखनं ( न० ) 9 लेख 1 २ लिखंत । टीप । प 1 


( ७२६ ) 


लिगक 
लिङ्धकः 


लिगकः लिडः 


लिखिदं ( न } १ लेख । टी ! २ कोई अन्य था 


मिवन्ध | 


लिखित ( व° @० ) लिखा हया । चिग्रित । 
लिलितः ( पु० ) एक स्टतिकार का नाम । 


लिख ) धा० परस्मै ) [ लिशति ] जाना । 


लिङ † चलना | 
लिय | ( पु० ) ¶ शग । हिरन । २ मूर्खं । मूढ़ । 
लिडः (न० } छ्ठ्य 


लि | ( धा० परस° ) [ लिणति, लिंगित ] 


चलना । जाना | 


लिगं } ¶ चिन्द । निणान । चिन्हानी ¡ अरतीक 1 
सहम्‌) २ यनावरी निगानी । वनावट | धोखे देने 


वाली चिन्दानी । ३ गेग के लक्रण । £ प्रमाण । 
माक्ती । ९ ( न्यायम ) वह जिससे किसी का 
श्रनुमान हो । साधक हेतु । ६ नर या माग 
पहचानने की चिन्दानी । ७ शिवि जी की मूरति 
विशेष! ८ ठेवता की मूति था श्रतिमा ! & एक 
ग्रकार का सम्बन्ध या सूचक । ८ जसे संयोग । 
वियोग, साहचर्यं ) इससे शव्डा्थं का बोध 
होता दै । १० वह सुच्म एरीर जे स्थूल शरीर 
कै नष्ट होने पर कर्मफल मेागने के लिये प्राप्त 
हाता है -श्यग्र, (न° ) लिङ्गका श्ग्रभाग । 
श्रनधासनं, ८ न० ) व्याररण के वे नियम 
जिनके दारा शव्ड के लिङ्गो का सान प्राक्च हेता 
है '--धर्चनं, (न०) महाद्रैव की पिंडी की पूजा । 
- देः, ( पु° )-णरीरः, (न०) खष्म णरीर 
--श्रारिय्‌, ( वि० ) चपरायधारी !-नाणः, 
( पु० ) ¶ पदिचान के चिन्द का नाश । २ जनने- 
न्दििका। ३ द््टिका नाश ! नेत्र रोग विगेष। 
पुराणं, ( न } 9 पुराणाम सं एक पुराण 
का नाम 1 प्रतिष्ठा, (श्वी) शिवि जी की 
पिर्दी की स्यापना ।--विपयेयः, ( प° ) 
निद्ध परिवर्तन । --चरुचि, ( वि० ) श्राडम्वरी । 
ठकोसलेवाज '-- वेदी, ( खछी° ) चह पाठ जिस 
घर शिव की पिर्ठी स्थापित की जाती हं 


) ( पु० ) कपिव्य वृत्त । 
० 9 क ०--६ 





लिगर्न, लिङ्खनं ( ७२२ >) लीलायितं 
न्‌ } ८ पु० ) श्रालिद्चन । गले लगाना । किपस ! (ष०) व्यभिचारी पुरुप । लंपट श्रावमी | 
लिंगिन्‌ }] ( ए० ) 9 चिन्दित । २ लक्णयुक्त । १ | लिपाकः ( पु० ) १ विसरा नीवुका पेद ।२ 
लिङ्धिन्‌ | चपरासधारी । दम्भी । वनावटी । ४ | लिम्पाकः { गधा। 
लिब्गसम्पन्न 1 ९ सूर्मणरीरधारी । ( पु ) $ लिपाकम्‌ 


ब्रह्मचारी । २ शैव । लिङ्गायत । ३ पाखंडी । 


दमी । ठगी । ° हाथी । 


लिप्‌ ?} ( घा० उभय० ) [ लिपति- पते, 
लिम्प । लिक्त] 9 मालिश करना । उपटन करना । २ 


ठकना । विद्ठाना ' ३ कलङ्कितं करना । भ्रट करना 
धन्वा लगाना । ४ जज्ञाना । सुलगाना । 

लिपिः } ८ खी° ) 9 मालिश | उवटन । २ लेख । 

लिपी | इस्तल्तेख । १ श्क्षर । लिखावट ! € टीप। 
दस्तावेज । ६ चित्रण ।--करः, ८ पु० )¶ 
पोतने वाला ' राज | मैमार । २ लेखक ! १ 
खुदैया । भरकर खदने वाला {-ज्ञ, ८ वि ) 
वह जो लिख सके ।- न्यासः, ८ पु० ›) लेखन 
कला ।- फलकं, ( वि० ) पी यां दस्ती जिस 
पर कागज्न रख कर किखा जाय ।--शाला, 
(खी०) वह स्थान जहा लिखना सिखलाया जाय । 
- सञ्जा, ( खी ) लिखने की सामग्री । 

लिपिका (प° ) देखो ल्लिपी । 

लिक्च ( व° ० ) १ जिपा हया ! ठका इमा । २ 
वगीला । धव्वेदार । भ्रष्ट ! ६ विष मे बुक इमा । 
४ भरित । ‰ संयुक्त । जुड़ा हश्ा । 

लिकः ( पु० >) विष का बा सीर । 

निप्सा ( खी ) १ क्सि चस्तु की भासि की अभि- 


ज्लाया 1 २ कामना । इच्छा । 
लिपु ( चि० > प्रासिकी इच्छा वाला । 
व | ( ख्री° ) देखो ज्िपि । 
लिचिकरः 
लिविद्धरः 


(०) लेखक । प्रतिलिपि 
) नक्दगवीस । भ करने वाला। 


ध | (६० > लेप । माक्लि्च । 
सिप } (वि° >) व्यभिचारी । लप्र । 


लिश्पाकम्‌ ( न° >) चिजौरा नीवृ । 
लिश्‌ ( धा० परस्मै° ) [लिशति ] १ जाना ।२ 


चोटिल करना । 

लिए ( व° ० > छोय । घटा श्रा । 

लिष्वः ( पु० ) नट । चृत्यक । नचैया । 

लिह्‌ ( धा० उमय० > [ लेढि, लीढे, लीढ] $ 
चाटना । २ चुसक चुसक कर पीना । 

ली ( धा° प० ) [ लयति ] गलाना । घोलना । 

लीक! (खी) ज का च्रण्डा 1 

लीढ ( च° ० ) चाया इरा । चाखा श्रा । खाया 
इरा । 

लीन (व° ० ) १ चिपट हुश्रा । सा इया 1 
चिपा इश्ा । ३ सहारा किये हृद । रखा ह्या । 
पिला इरा । घुला इश्ा । ५ विल्छुल मिला 
इचा । एकीथूच । ६ श्रनुरागी । भक्त । ७ 
अन्तर्धान । लुप्त । 

लीला ( खी ) 9 खेल । कीड़ा । २ श्रामदप्रमोद । 
६ लढकखेल । सरल । सहज । ४ सादृश्य । 
समानता । तद्र.पता । £ सौन्दर्य । मनोहरता । ६ 
बहाना । वनावट । -श्गार--श्रागारं -गरं 
-गेहं,- वेमन्‌ ( न० ) आनन्दभवन । 
-थ्ा (वि० ) सुडौल ध्रंगोवाला । -्रण्ज, 
-भस्वुज,--अरविन्दं - कमलं, -- तामरसं, 
-- पद्य, ( न° ) खिलवाड-करमे के लिये 
सिलौने की चरह हाय म किया हु्रा कमल 
पुष्प । शवतारः, (घु०) लीला करने के 
क्तिये धारण किया डा विष्ण भगवान्‌ का 
अवतार ।--उद्याने, ८ न० ) $ श्रानन्दबागर । 
र इन्द्र का स्वगंलोक । देवतानं का उद्यान । 
---कलहः, ( पु° ) बनावरी गढ़ा । 

लीलायितं ( न ) खेल । क्रीदा । मनोरंजन 
आचन्द्‌ | 


मे 


लीलावत्‌ ( 


लीलावत्‌ ८ पु° ) खिलादी } क्रीडामय। 


लीला्रती ( खी) १ सुन्दरी खी।२ सवेक्डा- 
चारिणी श्रथवा व्यभिचारस्णी खीर दुर्गाका 
नाम । ४ प्रसिद्ध ज्योतिर्विद भारकराचा्यं की 
कन्या का नाम, जिसने श्पने नाम पर लीला- 
चती नाम की गणितं की एक भरसिद्धं पुस्तक 
वनायी थी । 


लंच } ८ धा० प० ) [लंचति, लंचित ]} १ तोढना । 

लशं । उलाडना । उचेलना २ चीरना । फाडना । 
खींचना 1 

लंचः ( पु° ) 

त्वञ्च: ( ए० )( 9 चीलने घा कला उतारने की 

लुचनं ( न० ) { क्रिया। २ तोदने कौ क्रिया । 

त्वेनं ( न° 


लंचित } ( वि० ० ) १ चिकला उतारा ह्र । 

त्व्चित । वोढा इश्या! 

लट्‌ ( धार श्रा० ) [ लोटते ] १ सामना कनः । 
सयुहाना । २ चमकाना 1 ३ पीदित होना । 

ह्वुखनं ( न० ) जयेर । 

ल्ुडित ( व ० > लुक्का हुश्च । ज्ञमीन पर लोरता 
ग्रा) 

ह॒ ( धा० प० ) [ लोडति ] दिलाना इलाना । 
गडवड करना । 

लट्‌ ( धा० प० > [ त्वरति ] 9 जाना । २ खुराना । 

॥ लूटना । ३ लंगढाना 1 लंगढ़ा होना । ४ सुस्त 
होना। 

लंयक ) 


लुरटाक 

लुट्‌ ) (धार प०) | 

दुर † २ गव करना । 
करना । २ सुस्त पटना । ४ 
‰ लुटना। & सामना करना । 


( वि) [ खीर-ल्वुणएटाकी ] चेर। 
चुरानेवाला । 

त्वण्डति ] 9 जना । 
हिलाना इलाना । चालू 
लंगढा होना । 


संख्कः । ड । चोर । 
4 [4 | तं॥९ 
लरख्कः , +. 


लंखनं र ्ोरी । डकेज्ञनी 1 


७३ 


) 
लंय 
ह्ण 


ह्ुबिका, घ्युम्िका 





} ( खी० ) १ लूट । डका । २ लुढ़क पटक । 


१ } ( षु० ) १ उदं । २ कौग्मा । 

लि 

गि { श्ची० ) लूट । लूट का माल । 

लवेरटी 

शि ( घा० श्र०) [ लुडयति-लुंडयते ] लूटना । 
लंडिका ( खी ) $ गोलाकार वस्तु । गदा । 
ल्वंणिडिका † २ उचितडत्ति । 

लंडी | 

लए | ( खी° ›) शिष्टाचरण । 

लंथ } ८ धा० प ) [ लंथति | 9 भ्राघात्त करना | 
लन्थ | चेल रना । वध करना । २ कष्ट उठाना 1 


पीडित होना । 

ल्वप्‌ ( धा० प० ) [ लष्यति ] 9 धघबडाना । परेशान 
होना । २ परेशान करना 1 धवड़ा देना । 

ल्पत ( व° ० ) १ दग इरा । भन्न । नष्ट । २ 
सोया हा । वचित । ३ लुग इध्रा। गिरा 
हुमा । लक्ष 1 £ चोढा हरा । ६ अन्यवहत । 
श्रपन्यवहत । जा काम मे न लाया जाता हो। 

ल्ुच्ध ( व° 5० ) १ लाली ! लोभी । २ अभिः 
लापी । 


ल्वग्धः (घु०) 9 शिकारी । वहेकिया । २ व्यस्चिारी। 


। 

८ पु० ) ‡ शिकारी । बहैज्िया । २ लोभी 
या लालची आदमी । & उत्तरी गोलाद्धं का एक 
बहुच तेजवान तारा । 

ह्वम्‌ (धा० १०) [ लुभ्यति, ल्वण्ध ] 9 लोभ करना } 
उचघुकता पूवक श्रमिलापा करना । २ बहकाना । 
३ घबडाना 1 परेशान होना । 

ल्व ) (धा० परस्मै ) [ लस्धति, लस्यति] 

ल्ब्‌ ‡ ह्धम्बथते | 9 अलाचार रना । त¶ 
करना । सन्तप्त करना । 


लिका ) ( खी ) एक प्रकार का वाजा ! 
का 


ति 


खल 


( ७२ ) 


लेपः 





हलं (धा० प) | लोलति, ल्वुलित ] ¶ लढ़कना । 
२ हिलाना । ३ दवाना । चलना । 

ललाप; (१०) } ॐ 

्लायः ( १० ) | न 

ल्वलित ( ब ० ) 9 हिला हुग्रा । २ गङूवङ किया 
इया । ३ खुला हरा । विखरा हश्रा | 

ष्‌ ( धा० प° ) [ लोषति ] देखो लूष्‌ । 

वषभः ( एु० ) मदमस्त हाथी । 

ल्‌ ( धा० १०) [ लेाहइति ] इच्छा करना । श्रभि- 
लाषा करना । 

चू ( धा० उभय० ) [ लूवुनाति, लुनीते, लून ] 9 
काटना । पृथक करना । विभालित करना । तोडना । 
काटना । एकत्र करना । २ कट डालना । नाश 
कर उालना । 

लूता ( खी०) १ सकी । २ चींटी 1-- तन्तुः, (ए०) 
मकौ का जाला । -मकौटकः, ( पु० ) $ 
लंगर । २ चमेली ! 

लतिका ( खी ) मकडी । 

लुन ( च ० ) ¶ का हश्रा । ्रलग किया हुश्रा। 
२ तोडा हुआ । एकत्र क्षिया हुमा । १ नष्ट करिया 
इभा । ४ काटा हमा । कतरा इतरा । ९ घायल 
किया इच । 

सूनं ( न० ) पुं । दुम । 

लूम ( न° ) पद| 

लूष्‌ ( धा° प° ) [ लूषति ] $ चोट करना । श्रनिष्ट 
करना । २ लूटना ! चुराना । 

लेखः ( ०) १ क्िपि । क्िखंत । दीप ¡ द॑सतावेन्न । २ 
देवता ।--रधिकारिन्‌, (न° ) मन्नी। (राजा 
का )--ध्रहः, ( घु° ) ताद्‌ वक्त विशेष । _ 
ऋषभः, ( पुण) इन्दर का नाम ।--पन्न, (न°) 
--पञिका, ( खीर ) १ चिद्री । पुरा । २ टीप। 
दस्ताव्न ।-संदेशः, { ° > किला इश्ा 
सदेखा ।--हारः+- हारिन्‌, ( एु० ) पत्र 
वाहक । चिदीरसा । डौकिया | 


लेखकः ८ पु० ) १ केखक । छाकं । नक्रलनवीस 
चितेरा । चित्रकार 1 । ५ 


-दोपःःप्रमाद्‌ः, ( पु० > लिखने की भूल । 
नक्रल करने मं गलती । 
लेखन ( वि° ) [लेखनी] लेख , लिखन्त । चित्रण । 


लेखनं ( न° } १ लेख } लिखत । नक्रल । २ द्ीलन । 
खरोचन ! ३ संगोधन ] ४ ताडपत्र। 


लेखनः ( पु० ) नरछुल जियकी क्लम बनाई जाती 
है । 

लेखनिकः ( पु° › चिद्टी-लेजानेवाला । 

लेखनी ( श्नी० ) 1 कलम । नरकुल की कलम । 
२ चंमच । “ 

लेखिनी ( खी० ) १ कलम । २ चंमच । 


लेखा < खी ) १ रेखा । लकीर । धारी । २ वाद्‌ । 
किनारी । २ चेरी । 

लेख्य ( वि° >) १ लिखने योग्य । २ जा लिखा जाने 
कोहो) 

लेख्यं ( न० >) १ लेखनकला । २ लेख । पत्र । रीप । 
दस्तावेज । हस्तलिपि। ४ श्रत्तर । खाद कर ज्िखा 
इया । ‰ चित्रण । ६ चित्रित ! श्राति ।- 
भारूढ,-ङृत, ( वि° >) लिखा हु्ा । -गत, 
( वि° ) चित्रित ।--चूरिका, ( खी° ) कुच । 
पेसिल 1--पञं,-- पकं, ( न° ) 9 ल्िखन्त । 
पत्र । टीप । २ ताडपत्र ! -पसङ्कः, ८ षु° ) 
दस्तावेज । दीप ।--स्थान, ( न० ) लिखने का 
स्थान । 


श (न°) कड | चिष्ठा 

लेतं ( षु )]. 

लेतः ( न° 9 | 

लप्‌ ( धा० श्रा ) [ लेपते ] १ जाना । २ पूजन 
करना । & 

लेपः ( घु° ) १ पतने, कोपने या खुपडने की नीज्ञ । 
२ धव्वा। दारा} ३ णप । ४ भजन [करः 
(०) लेप करने वाला } लेप बनाने वाला । 
ञास्टर करने वाल्ला । समार । -भागिन-युन्‌, 


(षु०) ण्यी, श्वी श्रौर छवी पीडीके पूं 
पुरूष । 


लेपकः { ७२५ ) लोकः 


लेपकः ( प° > थवई ! राज । ममार । 

लेपनः ८ पु° ) सुगन्ध द्रव्य । 

लेपनं ( न° ) $ लेपना । पोतना । २ केप । श्चास्टर । 
मलहम । गारा 1 क्रलई । ४ गर्त 1 

लेप्य ( वि० ) श्रारूटर करने योग्य !-छृत्‌, ( वि° ) 
¶ नमूना चनाने वाला ! २ राज ! थव । ममार । 
-स्ी, ( खी० ) वदसखीजे उवटन या चन्द्‌- 
नादि का लेप लगाये हो । 

लेप्यमयी ( खी » गुदिया । पुतली 1 

लेलायमाना ( खी० ) श्रगनि की सात जिह्वां मेँ 
से एक। 

लेलिष्टः ( पु० ) सपि, सपं । 

लेलिहानः ८ पु० ) $ सष । सप । २ शिवजी । 

लेशः ८ पु० ) १ शरण । २ सुष्मता । ३ समय का 
मापवचिशेषजा २ कलाके समान होता है) ४ 
पक अलंकार विशेष । इसमे किसी वस्तु के वर्णन 
के केवल एक -ही भाग या श मे रेचक्ता 
श्राती है । 

लेश्या ८ खी० ) भकाश ! उजियाला । 

लेष्टुः ( पु } डेला । मही का उेला । 

लेसिकः ( प° › हाथी पर चढने वाला । 

लेहः ( पु० ) 9 चाटना । २ स्वाद्‌ लेना । चखना। 
३ चाट कर खाने क पदार्थं । ४ माजन । मेज्य 
पदाथं । 

लेहनं (न° ) चाटना 1 

लेहिनः ८ पु० ) सुहागा । 

लेद्य (वि० ) चाने योग्य । 

लेय ( न० ) वह वस्तु ज चाट कर खायी जाय । 


८ 9 
सरम्‌ ) ८ न० ) अष्टादश पराणो मेँ से लिङ्ग पुराण । 


| विण स्रीर --तैद्धिकी ] १ चिन्ह 
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दि ) ( ° ) मूति वनाने वाला । 


2 
लक्‌ ( धा० ्रा० › | लोकते, लोकित ] देखना 


सार्कचां । पहचानना । 


लेकः ( पु) 9 संसार । सुवन का एकं भाग । 


साधारणतः स्वर्ग, एथिवी शरोर पासाल तीन लोक 
माने जाते है । चिन्त विशेष रूप से वर्णन करने 
चालो ने लोकों की संख्या १४ मानी है । सात 
उर्ध्वलोक श्रौर सात अरध.लोक 1 

9 उरष्वलोकः-- 

भूर्लोक, अवलोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोौक, 
तपर्लोक । श्रौर सत्यलोक । 

२ अधःल्ाकः - 

श्रतल, वितल सतल, रसातल, तलातल, महातल 
श्नौर पाताल 1 ६ भूर्लोक । ४ मानवेगण । $ 
समूह ! सयुदाय ! £ प्रदेश । श्रचल ! प्रान्त 1 ७ 
पाधारण जीवन । ८ साधारण चलन या प्रथा) 

साधारण या लौकिक व्यवहार ¡ ६ दृष्टि ! चित- 
वन । अ्रवलोकन । १० या १४ की सस्या} - 
तिगा, ( वि° › श्रघलाधारण । अलौकिक । - 
श्मतिशय, ( वि° » लोकोत्तर । श्रसाधारण ।- 
छ्मधिक, ( वि ) असाधारण । असामान्य ।-- 
छ्मधिपः, ( पु० ) ¶ सज्ञा । २ देवता! - 
श्रधिपतिः, ( पु० > संसार पति । बरह्मारड- 
नायकं ।--च्मनुरागः, ( प° ) मानव जाति का 
म्म । सार्वजनिक मेम । लोकहितैपिता । उदा- 
रता ।--श्रन्तरः, (ज० >) परलोक । श्रागे हेनि 
वाला जन्म [--श्पवाद्‌ः, ८ पु० >) लोकनिन्टा । 
यनः, ( न° } नारायण का नामान्तर । -- 
घ्मल्ताकः, ८ पु० ) एक पौराणिकं पहा जा 
भूमरढल के चारो शरोर शौर मधुर जल पूरिति 
सागर के परे है ।-श्रलको, ( पु० ) दण्ट श्रौर 
श्ररष्ट लोक "--श्राचारः, ( ४० ) लोक- 
व्यवहार । संसार मे बरवा जाने वाला व्यवहार । 
--श्रायतः, ( ०) १ वह मनुष्य जा इस 
ल्लोक क ्रतिरिक्त दृसरे लोक को न मानता दो। 
> चार्वाक दर्भन क मानने वाला । - यायत, 
८ न० ) नास्तिकवाद्‌ । चार्वाक ठणंन ।--याय- 
तिकः, ( षु० ) नासिर । चार्वाक रणः, 


लोकः 


( पु० ) 9 राजा।२े व्राह्मण । ३ पारा | पारद । 
--उक्तिः, ( ल्ली } १ कहावत । मसल । सार्व- 
जनिक मत॒ ।--उन्तर, ( वि० ) श्रलौकिक। 
श्रसाधारण । श्रसामान्य ।--उत्तरः, ( पु० ) 
राजा । -पएषणा, ( खी० ) स्वग॑सुखल प्राक्षि की 
कामना ।- करटक , ( पु० ) चद ओ समाज 
का कण्टक विरोधी या हानिकर हा । दुटपराणी । 
--कथा, ( खी° ) प्रसिद्ध प्राचीन कहानी !- 
कत, ऊत्‌, ( पु० ) संसार का रचने या चनानि 
वाला ।--गाथा, { खी° ) प्रचलित गीत ।- 
चज्लुस्‌, (न०) सूयं ।--चारि्ं, (न०) ससार का 
ठं !-- जननी, ( खी ) लष्मीजी का नाम। 
--जित्‌, ( प° ) 9 बुद्धदेव । २ कोई भी संसार 
विजयी 1-ज्ञ, ( वि° ) ससार का क्लाता।- 
उयष्ठः, ( षु० ) उद्धदेव की उपाधि [- तं, 
( न° ) मानव जाति का ज्ञान ।-तुषारः, (षु०) 
कपूर ।-जय, ( न° ) -जयी, ( ची० } स्वै, 
मत्यै र पाताल-तीनों लोकों की समि ।-- 
धात्‌, ( पु०) शिव जीका नाम ।-- नाथः, 
( ४० ) १ बाह्मण । २ विष्णु ! ३ शिव | ४ 
राजा । महारा । ९ बौद्ध ।-नेत्‌, ( षु० ) 
शिवि जी की उपाधि ।--पः.--गलः, ( पु०) 
दिग्पाल । इनकी संल्या श्नाट है ।-- पतिः, 
(०) १ व्हा । २ विष्ण, ३ राजा । महा- 
रान । -पथ ,- पद्धति › ( खी ) सार्वजनिक 
न्यवहार था कायं करने का दंग ।-- पितामहः, 
(पु) बह्याजी ।--भरकारानः, ( पु › सूर्य । 
भवाद्‌, ( प° } किवदन्ती । अफवाह ।- 
श्रसिद्ध, ( वि० ) विश्वविख्यातत ।-चन्धुः+- 
चान्धवः, ( पु ) सूयं ।-वाह्य.--वाह्य, 
( वि° ) १ लोकबदिष्डत । समाज से खारिज या 
क ह सै निराला । केला । 
बाह्यः, ^ पुण र ।- स यादा, सीर 
लौकिक व्यवहार लीकिक चलन या स 
सत्त, (सीऽ ) लष्मीजी मागः, ( पु ) 


लैकिक चलन ।- याजा, ( खी० } १ व्यवहार । 
२ च्यापार । ३ शध्चाजीविका ।- रक्तः, ( घु० ) 


राना । महाराज 1--रंज्न, { न° 9) सर्वप्रियता । 


( ७२६ ) 


लोतः 


-लाचनं, ( न° ) सूर्य ।--वचनं, (न° ) 
- वादः, ( पु° )- वार्ता, ( स्री° ) श्रफवाह | 
किवदन्ती ।--विद्धिष्र (वि) बह जा सवक 
नापसंद्‌ हो या जिते सव नापसंद्‌ करें '-लेाक- 
विधिः, { पु० ) ¶ प्रचलित पद्धति । २ संसार 
का रचयिता । विश्रुत, (वि० } जगद्धिख्यात । 
संसार भमर मे प्रसिद्ध ।--चृत्तं, ( न° ) लोक- 
रीति । गप्पाष्टक ।--घतिः, ( खी° ) 9 जन- 
श्रुति । श्रफवाह । २ जगग्रसिद्धि या कीति ।- 
सङ्करः, ( पु ) ससार की गङवद़ी । गालमाल । 
-संग्र्ठः, ( पु° >) संसार का कल्याण या सव 
की भला ।--सात्तिन्‌, (पु० ) १ बह्मा 1 रे 
श्रग्नि ।- सिद्ध, ( वि० ) मामूली । चलित । 
रसूमी । 

लोकन ( न° ) श्रवलोकन । चितवन 1 

लाकपृण ( चि० ) ससार व्यापी । 

लेच्‌ ( धा० आ० ) [ लेचते ] देखना । 

लाचं ( न° › श्रौ । 

लाचङः ( घु° ) १ मूरसपुरुप । २ श्रील की युवली । 
३ दीपक की कालिख या काजल । सुर्मा। 
श्रजन । ४ क्णभुषण विशेष । ९ कालाया 
आसानी च 1 ६ धनुष का रोदा ! शीशपूल । 
८ सोप की कैलुली । १० सुरियौः पदा इुश्रा चर्म । 
११ छरी पदौ हुदै मोर । १२ केला का पेड । 

लाचनं ( न ) १ देखन । चितवन । अवलोकन । 
२ ग्रौख ---गोचरःः-पथः,- मागः (फु०) 
दष्ट की दौढ़ । - हिता, ( खीर ) नीलाथाथा । 
तृतिया । 4 


लेट्‌ ( धा० प्र ) [ लाटति ] पागल दोना । मूर 
हयेना । 


लाट. ( पु० > भूमि पर ज्ञेया । 


लेड ८ धा० पर० ) [ ल्ाडति ] पागल हाना 1 
मूख हाना । † 


ताडनं ( न०) हिलाना । इलाना \ 
लाशारः ( पु० ) निमक विशेष 1 
लतः ( पु) ऽ शसु । २ चिन्ह ! निशान । 


लों 


( ७२७ 


लोष्ट 





लेोत्रं ( न० > चेरी का माल । 

लोधः ( पु० ) दस नाम्‌ का पेड । इसमे लान 

लोधः ! सफेद फूल लगते है । 

लोपः ( पु ) १ श्रदश॑न । भाव । २ नागा । त्य । 
३ किसीरस्मयाप्रयाकी वदी । ४ भंग । ग्रति- 
कम । लंघन । ‰ श्रमाव । श्रसफलता । श्रनु- 
पस्थिति । ६ दूट । ७ वर्णलोप। 

लोपनं ( न° ) 9 श्रतिक्रम । लंघन , २ ट । 

लोपा ) विदुर्माधिपति की कन्या श्रौर महर्षि 

लापामरुद्धा ज श्रगस्त्य की पत्नी का नाम । ॥ 

लेपाः 

लापापकः 

लोपाणाः 

लोपाणकः 

त्नोपिन्‌ ( वि० ›) हानिकारक । श्रनिषटकारक । २ वर्ण. 
लोप क्रने योग्य । 

लोभः ८ ° ) 9 लालच । वृष्णा । लिप्सा । २ श्रमि- 
लापा ।--भ्रन्वित, ( तरि° ) लालची । लोभी । 
--षिरहः, ८ पु° ) लेभ का श्रभाव । 


) ( पु० ) श्गाल । गीदड । सियार । 


) (० ) गीदद 1 नरलोमदी । 


लोभनं ( न° ) १ लालच । फुमलादट । वदक । २ 
सुवणं । साना। 

लोभनीय ( वि० ) जो लुभाया जा सके | जो श्राक- 
पित किया जा सके । 

लोमः ८ घु° ) पद । 

लोमकिन्‌ ८ पु०° ) पी । 

लोमन्‌ ( न० ) मलुष्ययां पु ॐ शरीर के ऊपर 
के रो -- कर्णाः, ८ यु० >) खरा । खरगोशा। 
शशक । -कीटः, (९०) जुं । चील्दर ।-दपः, 
--गतेः, (घु) -रन्ध--विवरं, (न) रोम । 
-वाद्िन, ८ वि० ) परव्राला ।-सहेपंण 
८ वि° >) सोमाच्चित ।-- सारः, ( पु° ) पन्ना । 
--हत्‌, ( प° ) इरताल । ` 

लोम ( वि० ) १ वालदार । उनी 1 २ वालोंदार । 


लोमणः ( यु) १ मेड! मेदा । 
लोमशा ( खी) १ लोमदी । २ सियारिन । 


गाली ।३ लंगूर। ४ कसी । --मार्जारः, 
( भु° ) गथविलाव । 

लोमतः ( पु° ›) गीदढ । भगाल । 

लोल ( पु ) ¶ रकपर्कैपा । हिलने वाला } कम्पाय- 
मान । २ चंचल | २ वेचैन । विकल | धवटाया 
इतरा । ४ चणमदुर । विनश्वर । ¢ उसघुक ।-- 
छ्मत्ति, ८ न } श्रि मरकाना ।-ज्लोल, 
८ ि० ) सरैव वेचैन रहने वाला । 

लोला (खी०) १ ल्मी जी । २ विजली । ३ जिह्वा । 

लोलुप ( वि ) श्रत्यन्त उत्सुक 1 

लाल्लेपा ८ ची° ) उत्कण्डा । उस्मुक्ता । 

लोल्युभ ८ वि० ) श्रस्यन्त लोलुप । 

लोष्र्‌ ( धा० श्रा ) [ लोघ्रते ] जमा करना । ठेर 
करना | 


लोघ्र (पु° १ मिदीकादेला। २ (न°) 
लें १५, } लोहे का मोर्चा । 


लोष्टः ८ प° ) मिदी का ढेला । 

लोह ८ वि० ) + लाल । सुखीमादइल । ललोहं । २ 
तावि का वना दुध्रा -श्रभिसारः (ए }- 
ध्रभिहारः, ८ पु >) सामरकि रीति भति।- 
कान्तः, (पु०) चुम्बक 1-कारः, (घु०) लहार । 
--किद्ध, ( न° ) लोहे का मे्चां ।-घ्रातकः, 
( ° ) लहार ।--चूी, (न° ) लोदे का 
चूरा । लोहे का मोर्चा ।- जं, (न° ) 9 कासा । 
फलः । २ लोहचूर्णं । लोहे की चूर जेारेवने से 
निकले ।-- जाल, ( न° ) कवच । बस्तर 1 ।-- 
जिद्‌, (इ ) हीरा "द्राविन्‌, ( पु° ) 
सेहागा -- नालः, ( पु ) लोहे का तीर ।- 
षः, ( घु ) वगला । वटीमार ।--प्तिमा, 
( खी० ) 9 निदा । २ लोहे की मति ।- वद्ध, 
( वि० ) लो से जदा इञा या जिसकी नाक 
पर लोहा जडा हि ।- मुक्तिका, ( वीण ) 
लाल मेती ।- रजस्‌, ( न । न । 
राजकः, ( न ) चाँदी ।-- वरः (न° 
सुवणं । साना ।--णद्धुः, ( पु०>) लोदेकी 
कील । -दलेषपणः, ( पु ) खदागा ।- संकर 
(न० ) नीलेरंग का ईसपात लोहा । 


लो, लोदः ( छर ) | 


लोह ( न° 9 तावा । २ लोहा 1 २ दैलपात । 

लोष्टः ( पुण \ } ४ कोद भी धातु! € सेना 1.६ 
रक्त । लोह । ७ हथियार । ८ मद्धली फंसाने की 
बंसी । 

लोहः ( पु° › लाल बकरा ) 

लोहं ( न° ) गर की लकटी ।--श्रजः, ८ षु) 
ल्लाल बकरा । 

लोहल ( वि० ) 9 रहेका वना हुमा । २ फुस- 
फुसाहर । अस्पष्ट भाषण । 

लोहिका { खी° } लोहे का पात्र । 

लोहित ( बि° ) [ सी” लोदिता, लोहिनी ] $ 
लाल } लालरग का। २ सोधा। सतौवेकाचनां 
इख । 


लोषितः (०) 9 लालरंग } र मङ्गल अह । १ 
सप । ४ श्चग विशेष । ९ चौल विशेष । 


लोहिता ( खी० ) अग्नि की सप्तजिह्वो मे से एक 
कानाम। 


लोहितं ( न० ) १ तावा।२ खून । लोहू । ३ केसर । 
° युद्ध । ९ लालचन्दन ! ६ चन्दन विशेष । ७ 
अधूरा इन्द्रधनुष । - न्तः, ८ पु० ) १ लाल. 
रगका पसा या ठाना | लाल रग का 
सपं विष । ६ कोमल | ४ विष्णु का 
नाम ।--छङ्कः, ( पु० ) संगलराह् (घसः, 
( न° ) तोष ।--अरशोकः (-पु० ) अशोकः 
इक ।-ण्वः, ( धु° ) श्रशचि -अननः, 
( एु° >) न्योला ।--ईत्तण, ८ वि० ) लाल नेर 
"ला ।---उद्‌, (वि० ) बद जिसमे लाल या 
लोहे जैसा लाल जल ह्यो ।--कस्माषः, ( वि० ) 
लाल ध्वेदार ।-- ज्यः, ( प° ) रक्त का नाश । 
--प्रीषः, ( पु ) ्र्चदेव ।-- चंदन, ( न° ) 
क्सर ।-त्तिका, ( खछी° ) गेरु ¦ लाल 
खदिया मिही (शतप, ( न° ) लाल कमल 
का फलं । 

लोदितक ( वि० ) | स्नी- लोहितिका ] लाल । 

लेहितकः ( षु ) १ मारिक 


। चुनी) रमं 
३ चावल पिशेप | क ~. 


लेादितकं ( न° >) कसा । एूल । 

लेादितिमन्‌ ( पु° ) लाली । 

लदिनी (छी ) ची जिसके शरीर का रंग लाल हो । 

लोायतिकः ( पुण) चावांक मताद्ुयायी नास्तिक । 

लौकिक ( वि० ) [ लैकिकी ] १ सौसारिक। २ 
साधारण । मामूली । गेवारू । ३ रोज्ञमंरं का । 
सवेजन स्वीकृत । सर्वपरिय ! » पेहिक । पार्थिव । 
सौसारिक । ‰ भ्रष्ट । श्रपावन । 

लौकिकं ( न° ) लोकाचारं । 

लैकिकाः ( वहुवचन ० पु° ) सर्वसाधारण जन । 
संसार के लोग । 

लैक्य ( वि० ) 9 सौरिक । पाथिव । मानवी । २ 
साधारण । मामूली । 

लोड्‌ ( धा० परस्मै ) ( लोडति ) पागल होना । 
मूखं वनाना । 

लीस्यं ( न० ) ¶ च॑चल्वा । श्रस्थिरतः ! श्रव्यवस्थित- 
चित्तता । २ उस्सुकता । भरललोभन । काञुकता । 
उत्कर कामना । 

लाह (१० ) [ खी०--लही ] लोदे का बना । २ 
तविका।३ धातु का।४ तौव के रंगकरा। 
लाल । 

लें ( न° ) लोहा । 

लदा, ( सरी ) पतल । देगी । बरोई \-- 
धारम्‌, ( ०.) भूः, ( खी० ) पतीली । 
डेगची ~ कारः # ( पु० ) लुहार । - ज; ( न०) 
सोहे का सचां 1-वथः, (य), (न= ) 
लोहे की वेढी । जंजीर (शङ्कुः, ( ° ) लोदे 
की कील । 

लोदितः ( इ० ) शिव जी का त्रिश्चूल । 


दिस्य ( खु° 9 जढययुत्र नद का नाम । 
लैहित्यं ( न° ) लाक्तिमा । जलाई । 


ट्पी 1 ( धा० परस्मै (९ 
ल्यी ॥ जादना । भकानां । (न 1 
स्वी ( धा० प०). [दिविनाति,] जाना । समीप जाना । 


वः ( पु) १ पवन । वा 1 रे ब्राहु} 3 


व~ संरक्त श्रथवा देवनागरी वर्गमाला का उन्तीम्यौ 


( ७२६ ) 


व्यञ्जन वर्ण । यद उकार का विकार श्रौर श्रन्तम्य 


श्र्दव्यञ्जन माना गया । यट ठति श्रौ शरोऽ जी 
गहायना मे उच्चारण दिया जता >, प्रतः इये 


् 


( [ (4 च (3 ५ 
दन्त्या कहने द । प्रवल दृप्सपृष्ट दौसा ह प्रथा 


इमक्ना क्यारण जव तिया जत्रा, सव प्रैरतोका 
श्रा क साथ धोद मां स्पं ट 


व < 


दाना ट । 


वं (न°) [ स्त्री मदिनीरोन | चटक ज नाम 


८ श्रभ्यया० ) समा समान। 


# तुष्टिसाधन । € सभ्याधन । ६ क्ल्याण। 
मङ्गल । ७ वाम ' निवास । ८ समुद्र} ६ चीना। 
१० वश्न। १4 राहु कानाम। 


वंणः ( प° ) बौमं । २ कुन | ग्बान्डान। गोत्र 1३ 


वेदा । ४ नकोरी | वातिकी वरसी । ९ समू । 
सञुटाय । ६ शरहतीर । वरी । लद्धा 1 ७ गौठ 
(जेर्वौसिर्मेद्ोतीदहं)। म रत्रा] जख | ई 
मेरदर्ड । रदृ की ट्री । १० सान का पेद्‌। 99 
चारह हाय का एक मान ।--श्रट, (न०)- 
प्रहरः, ( पु० >) 9 वौसकीचृदीकी नां । २ 
बोगं ा श्रदूर।--गनुकी्तनं (न°) -त्रनुक्रमः 
(०) वात्रज्ी ।--श्रनु चरिते, (न) किञ्ी व॑ 
या गयान्दान- का इतिहास या तवारीख । - 
श्रवली, ८ खी० ) किमी वश मे उलन्न घुरपां 
की पूर्त्तं क्रम से सुची 1--श्याह., ( घु ) 
चंणलोचन ।--कटिनः, ( पु०) बोस का जंगल । 
--कर, ( चि० >) १ वणस्यापक |--करः, (०) 
मरूलपुरय ।--कप॑ररोचना, ( खी° }-रोचना, 
( स्त्री )--लोचना, ( शची ) वसलोचन । 
--रुत, ( प° ) देखा वंशकर ।- क्रमः, (य°) 
किसी वंश की परंपरा । - क्षीरो, ( स्त्री° ) वंस- 
लोचन ।-चिन्तक, ( ९० ) वंशावली जानने 
वाला ।-रतत (वि ) कसी वंश का श्रन्तिमि 
परुष ।-जः, ८ घु° ) 9 सन्तान । श्रौलाट 1 २ 
बति का विया 1--जम्‌,--( न° [-जः, 


पर्‌ो क न ८ # 
यर्णदरव। 


| 


। 
॥ 


| 
। 
| 


~~~ 


ओ 


चक 


( स्त्री ) वंनलोचन ।-नर्तिन्‌, ( पुण ›) मस. 
स्वरा । विदूषक ।-नाडका,-- नालिका, 
(खी०) वान की नली नाधः, (पु°) 
कमी वंग का प्रधान पुरुप । पेणवां खान्डान । 
--नेर्व, ( न०) ग्ने की जद्‌। - पं, (न°) 
वसि का पत्ता ।--पनः, ८ पु° ) नरङल । सर- 
परत ।-- प्रकरः. ( पु ) १ मरकुल । सरपत । 
२ सफेद पौडा 1 -पत्रकं, ( न°) हरताल ।- 
परंपरा, ( स्त्री° ) किसी वश मे उद्पन्न पुरुषों 
की पूवेत्तर कऋरमाचुसार सूची ।--परकं, ( न° ) 
ऊख की जड ।-भोज्य, ( वि° )--पैतृक, 
चाप दागें की - भोज्यं, ८ न° ) पैतृक 
सम्पत्ति ।-- विततिः, ( घी० ) १ खान्ान। 
कल । २ वसि का वन ।--शङरा, ( खी°) 
यंसलोचन । -णलाका, (खी° ) वीणा के नीचे 
कै भाग म लगायी जाने काली बसि की छोरी 
परेग ।- स्थितिः, ( खी० ) कसी वेश का 
चिरस्थायीकरण । 

वणकः ( पु०) १ गन्ना ।२ वख की गाड ! ३ 
सदुली 1 

घरक ( न० ) ग्रगर की लकी । 

वनिका ( क्ली ) १ बंसी । सरली । २ अगरकी 
लकदी । 

वमी ( खी० ) 9 युरली । २ नल । रमवादिनी 
धिरा । ३ वंसलोचन । ४ चार कं या श्राठ तोले 
का पक मान ।--धरः+धारिन्‌, ( षु० , 
्रीरृष् । २ च॑सी वजनि वाला । 


वय ( वि० ) ¶ खस्य वल्ली सम्बन्धी । २ मेरुदण्ड 
ते सम्बर्ध युक्त । ३ किसी वंश से सम्बन्ध डुक्त । 
£ ऊुलीन । उत्तम कुल का । वंशावली सम्बन्धी । 
1 पुरूष । पूर्वन । ३ 
घंश्यः ( पु ) १ वशधघर । २ प्ल 
किसी वंश का कोद भी पुरुप । ४ वल्ली या लटा । 
९ वहियार्यौगकी दी ।६ रि्य । 


देखो तरक 
घक दे सं? श करौ 2=- २ 


वकल 


( ७३० >) 


घंका, वडा 





वुल देखो बकुल 

वदू ( धा० ० ) [ वद्षते ] जाना । 

वक्तव्य (८ स० का० ० ) ९ कहने लायक । कहने 
योग्य । २ बह जिसके विषय मे कहा जाय । ९ 
तिरस्करणीय । धि्वारने यम्य । फएटकारने यस्य । 
४ कमीना । नीच । इद । ९ जिम्मेदार । उत्तर- 
दायी । ६ पराधीन । परतंत्र । 

घक्त्य ( न° ) 9 कथन । वक्तवा । २ श्रनुशासन । 
नियम । आज्ञा । १ कलङ्क । भत्स॑ना । धिकार । 

वक्त्‌ ( वि० पु० ) कथन । बातांलाप । बोलने वाला 

` २ वाग्मी । व्याख्यानदाता । ३ शिक्तकं । 
व्याख्याता । ४ विद्वान्‌ । पर्डित । 

घक्ं ( न° ) ¶ जख । २ चेहरा । ३ थूथन । चंच । 
रोटी । ४ रम्भ । ‰ (सीरकी) नोंक। ६ 
चतन की टोटी । ६ वद्त्रविशेष ! ७ अनुष्टुप चुद्‌ 
ॐ समान एक छंद । --श्रासवः, ( ६० ) ूक। 
सलार ।-- सुरः, ( पु० ) दौति ।-जः, ( घु० ) 
बाह्मण ।-- ताल, ( न° ) बह ताल जो सुख से 
निकाला जाय ।-दूलं, ( न° ) तालु । -रन्धं, 
( न° ) सख का वेद्‌ । - परिरप्दः, ( षु० ) 
भाषण । वाणी । - भेदिन्‌, ( वि० ) तीचण्‌ । 
तीता । चरपरा ¡ -वासः, ( ० ) नारगी ।- 
शोधन. (न°) सुखप्ररालन । नीब ! विरा । 
( ए° >) विरे का पेड । 

वक्र (वि० ) १ दद्रा | बौका। २ गोलमेल । याला- 
टली का । ३ घंघराला । उुत्लेदार । ४ 
पर्चाद्रामी । ¢ बेईमान । धोखेवाज्‌ । ६ निष्ठुर । 
वेरहम । ७ दन्दुःशाद् क अनुसार दीधे ।- 
ध ( न ) टेढ़ा शरीरावयव ।--अङ्गः, (ु०) 
१ हस { २ चक्रवाक । चकर चकवा । ३ सर॑ 
उक्तिः, (खी०) एकं प्रकार कां कान्यालङ्कार । 
इसमे काकु या रलेष से किसी वाक्य का श्रौर का 

चनौर दी श्रयं किया जाता है! २ काद्धक्ति ! ४ 

चदय या चमत्कार पूरं कथन | --करट- ( पुर) 
वेरकायेद़्‌ 1--करट कः, ( पु ) खदिर ब । 
ङ्गः, खद्कः, ( पु° ) श्रसा । राजदण्ड । 
--गतिः-गामिन्‌, ( नि०) १ भूमधुमौवा । 


टेग मेढा । २ धेखेवानु । वेदईैमान ।-- ग्रीवः, 
( ४० ) ॐ ।--चञ्चुः, (पु ) तोता 1- 
तुखडः, ( पु० ) -9 गणेशजी । २ तोता ।-- 
देप्रः (ख°) शकर ~ दरि, (वि°) $ एेचाताना ) 
भंडा । २ वह जिसकी निगाह मँ दुष्टता भरी हा 1 
३ उदी ' दयालु । ( खी० » मदापन ।- नकरः, 
( पु०) 9 तोता । २ नीच श्रादमी ।- नासिकः, 
( इ० ›) उल्लू । - पुच्छः, ( ष॒० )-- पुच्छिकः. 
( पु° ) ङ्त ।--पुष्पः, ( ९०) पलास का 
इत । चालधिः-नाङ्गूलः, ( घु° ) त्ता । 
--माः, ( पु० ) 9 वौकापन। टेढापन।२ 
दशावाज्ञी ।-- चक्नः, ( प° >) शकर । 

वक्रः ( पु° >) १ मङ्गलयह । २ शनिग्रह। ३ शिव। 
४ त्रिपुरासुर । 

वक्रं ( न° ) नदी का मो । मह की वक्री गति । 

घक्रयः ( पु ) मृल्य । कीमत । 

वक्रिच्‌ ( वि० ) ¶ टेद़रामेग । २ विपरीत । उरा । 
( एु० ) जैनी या बौद्ध । 

वक्रिमन्‌ ( ° ) १ बोक्ापन । दिगाई । २ दय्थ॑क- 
रलेष ्रथवा अनिरिचतार्थ॑क वाक्य । शेषवाक्य । 
३ चालाकी । 


वक्रीष्टिः ( पु० . 

वक्रोष्टिका ॥ खी° २} व 

घक्त्‌ ८ धा० प० ) [ चक्तति ] 9 बढ़ना । उगना । २ 
बरिष्ठ होना । ३ कद्ध होना । ४ जमा करना । 


धत्तस्‌ ( न° ) छाती । ऊच । चूची -जः+--रुट्‌, 
- रुहः, ( = वन्षोजः, वक्तोरुह, वन्तोरु्टः >) 
(० ) खी के कच । चूची ।-- स्थलं, ( न° ) 
( = वक्ष या वन्तःस्थल ) छाती । 


व } ( घा० प° ) [ वलति, वंखति ] जाना । 

गादः ( इ० › देखो ्रवगाहः । 

षः ) ( षु° ) नदी का मोड । 

घंका ) 
1 


( खी०) घोदे कै चारजामे की श्रगजी 
घड्कूय ! सदी | 


वकिलः, वड्धिलः 


घं्किलः ५ 

षङ्किलः ) ( पु० ) भोय । 

क्रिः ( षु० ) १ पसरली । २ चत्त का शहतीर ! ३ 
एक प्रकार का वाजा। 

वंज्लुः ( पु० ) गंगा की शाखा । 

वंग्‌ }) ( धा० प०) [चंगति] 9 जाना २ 

चद्धः † लंगडाना । 

वगाः ४ 

वङ्कः ) ( बहु° ) वंगाल 

वंग 

वद्ध ) (घु) 9 रूद। २ वैगन। 


वगं ( न°) १ सीसा। २ रांगा। रीन 1--श्रिः, 
( पु० } हरताल 1--जः, ( प° ) पीवल । २ 
दंगुर । सेदुर ।--जीवनं, ( न°) चाी ।- 
शुटयजं, ( न° > कसा । 

घंघ्‌ } (धा०्रा० ) [ वंघते ] १ जाना । तेज्ञी के 

वद्धः । साथ जाना । २ भारस्भ करना । ३ भस्संना 
करना । दोप लगाना | 

चच ( धा० प० ) १ कहना । बेलना | २ वणन 
करना । निरूपण करना ! १ बतलाना । 


त ) ८ पु ) १ सोता । ९ सयं । 

घंचा } ८ खी० ) एक परी विशेष जो बातचीत करे 1 
वेश्वा ज एक खुश्वृदार जड । 

वचं | .1 

| ( न° ) वार्तालाप । बातचीत । 


वचन (न०) भवेालने की किया । २ वाणी । कथन । 
३ पुनराद्रत्ति । पाठ ! ४ नियम । श्रादेश । ९ 
निर्देश 1 ६ परामश । सलाह । ७ शपथ पूतैक 
वर्णन । बयान । ८ शब्दार्थं । ९ ( व्याकरण मे) 
चचन यथा एकवचन । द्विवचन । बहुवचन । १० 
सड ।- उपक्रमः, ८ पु ) भूमिका । आरम्भिक 
वक्तन्य !--करः, ( वि० } च्रा्ताकारी । राहा 


( ७३१ ) 


| 


वज्‌ 


वचनीय (वि०) ५ कहने येोग्य। वर्णन करने 
योग्य । २ धिक्कारने योग्य । 

वचनीयं ( न° ) कलङ्क । ्पवाद्‌ | 

वचरः ( पु० >) 9 सुरया । २ दु । नीच । शठ । 

वचस्‌ ( न०) 3 वाक्य शब्द । २ ्रादेश । श्राज्ञा 
दे परामशं । मशवरा । ४ (भ्याकरण्‌ भँ ) वचन । 
-कर, (चि०) १ श्ाक्ञाकरी। २ दसरेकी 
आहा के धनुसार काम करने वाला ।-- ग्रहः, 
( ए० ) कन ।-प्रतत्तिः, ( खी० ) वेालमे का 
प्रयत । 


वचसां पतिः ८ पु० > छहस्पति 1 


पालक (--कारिन्‌ ( वि० >) आक्लाकारी ।-- ं 
क्रमः, ८ षु० ) संवाद । कथोपकथन (--प्राहिन्‌ 


( वि० ) विनञ्न । आक्ञाकारी !-पटु. ( वि० ) ' 


बोलने भे चतर ।-विरधः, ८ फु ) क्थनर्ये 
परस्पर विरोध ।- स्थितः, ( यु ), आक्लाकारी । 


॥; 
1 
1 
॥ 


वज्‌ ( धा० प० ) [ बजति] 9 चलना 1 
सम्हालना } तैयार करना । २ तीर मे पर लगाना 


३ चलना । 

वज्‌ ( न° } १ इन्द का वच्रे। २ केर भी 

वञ्चेः ८ पु० ) } विनाशक हथियार । १ हीरा काटने 
का श्रौजार । ४ हीरा । ९ कोँजी । 


घञ्ज्‌: ८ ० ) 9 व्यूहरचना विशेष । २ कुश । ६ 
भिन्न भिन्न पौधों के नाम। 


घज्‌ ( न० ) 9 ईैसपात । ्चवरक । ३ वञ्च था कठोर 
भाषा । ४ कच्चा । £ वन्नयुष्प -अङ्धः, (पु०) 
सर्पं ।-- अशनिः, ( पु० ) इन्द्र का वन्न ।- 
श्माकारः, ( एु° >) हीरा की खान !--ा्युधः, 
( षु० ) इन्द्र ।--कङ्कटः, ( पु° ) हमान 1-- 
कीलः. ८ पु० ›) वन्न ।-- कतारं, ( न० ) वैधक 
का एक रसायन याग ।--गापः--इन्द्रगोपः, 
चञ्चुः, ( षु० ) गीध चमन्‌, ८ एु० ) 
नंदा - जित्‌, ( ० >) गरुड का नाम !-- 
उ्वलनं, = उवाला, (खी° ) बिजली ।- तुण्डः 
८ फु०) 9 गीध । २ मच्छर । ठस । ६ गर्द । ४ 
गणेश 1~- दृष्टः, ( ०) कीट विशेष {-- दन्तः, 
८ ए० ) 9 शूकर । २ चूहा ।- दशनः, ( १० ) 
चूहा ।-देद,--दरैदिन्‌ (वि०) इद शरीर वाला । 
--धरः, ( घु० ) इन्द्र ।-नामः, (षु ) 
श्री कष्ण का चक्र ।--निर्घोषः, ( पु० ) इन्दर । 
-- निष्पेषः, ( पु० >) वादल की गढगड़ाहट 1-- 


~~~ 
प ०) इन्द 1-पातः, ( प°) ( धा० प० ) [ वदति ] षेरना । [ उभव° वाट 
६ । ध का गिरना ।--पुष्पैः, ( न° ) यति--वाय्यते ] १ कहना । २ तरारना । वेटचारा 
तिल्ली का एूल ।-- भत्‌, ( इ०) इन्दर {--पणि करना । ३ धेरना । | 
(ए ) दीरा मुष्टि, ( ० ) इन्द ।--रदः | वटः ( प° ) १ वरगद्‌ का पेद । २ कोदधी । ६ गोली । 
( पु० ) शकर ।--लेपः, ( पुण ) एक अकार का रिक्रया । ४ शर्य । लिफर । ‰ चपाती । ६ ` 
सीम ।-लतादकः, ( एु० ) चु वक ।-ययुहः, डोरी 1 रस्सा ! ७ रूप की समानता या रूपसा- 
( पु ) सैनिक क्वाथदं !-शब्यः, ( पु° ) दशय ।-- प्तं, ( न° ) रामतुलसी बिशेष ।- 
सूस ।-सार, (वि० ) हीरा की तरह कश । पत्रा, ( खी० >) चमेली ।-- वासिन्‌, ( इ० >) 
हदयं, ( न० ) हीरा की तरह कड दिल । यत । 

घञ्निन्‌ ( पुर ) १ इन्का नाम। २ उरलू । | चटकः ( पु० ) 9 चपाती । गोला । गोली । 
इष्ड । टिक्रिया । 


} ( धा० प्रण ) [ घंचति ] $ जाना। | घटरः ( पु० ) १ सुगा । २ चय! ३ पगदी । ४ 
वञ्च ! पहुंचना । राना । २ चुपचाए जाना । चोर । ड्ध । £ रई । ६ सुगन्धयुक्त घास । 


( ि० ) ° पेसेवान्‌ ! चक्लिया । कपरी । 8 
क सुततफम्नी । व | ( षु° ) डोरी 1 रस्सी 
दंखष्छः } ( पु० ) १ शड । पाखेवाज्‌! उम।२ क 0 ५ ५ 
वञ्चकः | श्गाल । ६ चुद्दर । ४ पालतू न्योला । तात { 
तंवः वटिका (खी० ) ¶ वटी । गेली । २ शतरंज का 
} (४० ) भि । महरा । 
घटिन्‌ ( बि° ) गाल । डोरीदार । 
वटी (ची) १ रस्सी । डरी । २ गोली या -टिक्रिया । 


वटुः ( प्रु ) १ छेकरा। बालक । २ ब्रह्मचारी। 
मारवक । 


वटक ( प° ) $ बालक । २ ब्रह्मचारी । माणवक । 
६ अदु । मूख । 


वट ( धा° प० } [ वरति ] » मज्ञवृत होना । २ 
हट्ट होना । 


वठर ८ बि० ) $ सुस्त । किल । २ दु्ट । शठ । 
वरुरः ( प° ) मूद़जन ¦ मखं श्रादमी । २ शञ्जन । 















( ए० ) ५ ठगी । धाखेवाजी । चाल 
वश्चथ } स्गिया । भेखेबाज्ञ । कपरी } २ स 


पचन (न°) 


वेश्चनम्‌ ( न° धेखा । चालबाजी । ए घ्रम। 
वचना ८ खी ) | माया 1 ४ हानि ! स्कावट | 
षश्चना (खी० ) 


( व° ० ) १ ला ह्या ! घाखा 
चञ्चित } हआ । २ अलग क्रया हा । ५ 


घनि ० 
टः) (४८ गन १०५० 


घंुक 
घज्खु् } किया । हन भ्र भोय । 


। सस्छत्री ! चालाक । दुष्टजन । ३ विकित्सक । ४ जक का घडा | 
घञ्छुक } (४० ) शग । ॥ |, ( ४० ) देखो घट्लभिः, वलभी! ` 
व्चुल [.] 
चन्डुलः ६५ ) 9 नकुल था वेत । २ शुष्य | चड़वा ( खी० ) ५ घोदी । २ श्रध्िनी नाम की 


प । ६ अशोक चक ¦ ४ परती विशेष 
दरुमः, ( ० ) चशोक इच ।- प्रिय (इ) 


श्रप्सरा जिसने घोड़ी का रूप धर, सूर्य से दे पुत्र 
दी । वेह | 


उत्पन्न करवये थे! चे दोनों ्श्विनीकुमार के 
नाम से प्रसिद्धे! १ दासी} ४ रंडी । वेश्या। 


व्ड्य 


% द्विजयोषित्‌ । ब्राह्मणी ।--श्ग्निः,- नलः, 
( ० ) वाडवानल । सुद के भीतर रहने बाला 
अग्नि 1 -मुखः, ( पु० ) १ वाडवानल । २ शिव 
का नाम । 

वडा ( खी० ) उदकी पीठीका वना वडी पृडीनुमा 
पदार्थं विशेष । 

वडिशं ( न° } देखे वडिश । 

चड़ ( वि० ) चढ़ा । दीर्घाकार । महान्‌ । 

वण ( धा० परस्मै ) [ वणति ] शब्द्‌ करना । 
वजान। 

षणिज (पु०) १ सौदागर । व्यापारी । २ तुलाराशि । 
( खी° ) सैदागरी । व्यापार ।--जनः, ( पु० ) 
9 व्योपारी । तिजारती । सौदागर । २ बनिया या 
व्योपारी लोग ¦--पथ., ( ए० ) 9 सेदागरी। 
व्यापार । ४ व्यापारी । सौदागर । ६ व्यापारी की 
दूकान । त॒लाराशि ।--चृच्चिः, ( खी° ) 
ग्यापार । सौदागरी ।-सार्थः, (द°) काफिला । 
व्यापारियों की टोली। 

वणिजः ८ प° ) 9 व्यापारी । २ ठुलाराश्चि । 


वणिजकः ( षु० ) व्यापारी । 

विज्यं ८ न° >) `} व्यापार । सौदागरी । तिना- 

वणिज्या (खीर) ज रत । 

वट्‌ } ( धा० प ) [ खी०--[ घटति, कंटयति, 

वशट ! वंटयते ] बटवारा करना । बोटना । 

वटः (य°) $ हिस्सा | वोट । चश । २ 

वरः † इसिया का वेट । २ बिधुर । वह पुरुप जिसका 
विवाह न हो) 

वटकः { पु ) १ वटवारा । २ वोटने वाला । 

वशटकः † ३ श । भाग। हिस्सा । 


संटनं ४ 
दयस् } (न०) वरवारा । हिस्सा । बोर । 


वंटालः 

वरटलः ( (० ) १ शूरवीर्यो का कगडा। २ 
घंडालः वेलचा । कलद्धा । ३ नौका । वोट । 
वरणडालः 

घट्‌ धा० च्रात्मा०) [ वटठतें ] अकेले जाना । 


( 
चरट्‌ दुकेला जाना । 


( ७३३ ) 


चत्सः 
ठ्ठ } ( वि० ) १ श्विवाहित ! २ वोना । 
चेश्र ; कार उर्पगा। 
वटः ) ( पु० ) १ श्रविवाहित पुरुष । २ 
चरः } चाकर । २ वद्धा । शक्ति ! शूल । 
वंठरः ) ( पु० >) 9 बोस के कत्लेका बह 
वरठरः । पत्ता जो उसे दिपाये रहता है । [ 


पत्ता गोः गोड पर होता है] २ ता घृत्तका 
श्र । २ वकरा बोधने की रस्सी ! ४ त्ता , 
ऊत्ते की पुं । ६ बादल । ७ छाती । चृची । 
वड } ( धा० च्रा०) [ वर्डते ] 9 +“, 
वश } करना । बोँटना । हिरसा करना । धेरना । 
ठंड } ( वि०। १ अ््ञभङ्ग । पंगु ।२ {ˆ &, 
वरड } ६ बधिय्रा किया इमा । आस्ता 
इरा । 
षंडः } ( पु० ) 9 वह पुरुष जिसकी लिङ्धन्दिय 
वरडः † अगमभाग पर वह चमडानहो, जो ५ 
को ढे रहता है । २ विना पृं का वैल । 


वडा } (खी०) व्यभिचारिणी खी । पुंश्चली खी 
वडा } विनाल शौर । 


वंडरः ) ( पु ) ¶ कंजूस आदमी । २ "¡ल 
वशडरः । पुरुष । हिजडा आदमी । 


वत्‌ ( वि० ) यह एक प्रत्यय है जो संक्ञावाची शब्दों ~ 
किसी वस्तु की सम्पन्नता प्रकट करने को लगाया 
जाता है । जैसे "धनवत्‌" श्र्थात्त धनी या धन 
से सम्पन्न । यह सादंस्यता श्रथवा समानता भी 
भरकट करता है-यथा “श्यास्मघदत्‌" । 

वत ( च्रन्यया० ) १ क्ट। २ द्या । ३ सुली । ४ 
विस्मय । ९ चामंत्रण । 

वतंसः ८ पु० ) अवतंस का श्रपञ्चंश । ( श्रकार का 
लोप होने से) 9 श्राभूष्ण। रचोटी | ३ हर 
प्रकार का गहना । 9 कणैषरूल । 

वतोका ( खी० ) सन्तानरदित खीयागै! वहस 
या भ जिसका गभ किसी घटना विशेष से गिर 
पडा हो| 


वत्सः ( षु०) 9 वद्डा । किसी भी जानवर का घचा । 
२ वेया । ३ सन्तान । श्नौलाद । वर्प । ९ एक देश 
का नाम जहौ उदयन नामक राजा राज्य करता था 


वत्सकः ( ऽद ) वधुः, वथुका 
.___]------------------_--____ 
शौर जिसकी राजधानी का नाम कौशांबी था !-- | वदनं ( न° ) 9 चेहरा । २ सुख । ३ शङ्क । सुरत । - 


ध्र्ती, ( खी० ) एक प्रकार की ककटी की जाति 
का फल । कलींद्‌ा । तरवृज्ञ ।--ग्रदनः, ( पु० ) 
मेदिया ।- काम, ( चि० ) वर्चो का अनुरागी । 
--नाभः, ( पु० ) $ चक विशेष । २ बदनाभ 
नामक विप जे मील होता है --पालः, (पु० ) 
धरीङ्ृप्ण या वलराम ।-शाला, ( ओी° ) 
गौशाला । 

वत्सकः (पु०) १ छोटा ववा । बदा । २ बच्चा । ३ 
कुटज का पधा । 

वत्सं (न०) ¶ पुष्पकतीष । २ रज । ३ इन्द्रजी । 
४ निर्गुरुटी । 

चत्सतरः ( पु०) जवान वद्वा जो जोता न गया हो | 

वत्सतरी ( ° ) वह व्चिया जिसकी उन्न ्व्पैकी 
हो  कल्लोर । 


वत्सरः (पुण) १ वर्प॑।२ विष्णुका नाम ।- 
प्रन्तकः, ( पु ) फागुन मातत ।-ऋणं, (न) 
चह फेज जिसका चकाना वै के चन्त भं 
श्रावश्यक हो । 

वत्सल ( वि >) पुत्र या सन्तान फे प्रति पूर्णं सले 
युक्त । वच्चे के प्रेम से भरा हा है । 

वत्सलः ( पु° ) फ की घास । 

वत्सला ( खी ) वह गाय जिसका अपने वच्चे पर 
पू श्रतुराग हो ! 

घत्सलं ( न° ) स्नेह । श्रजुराग । 


रक } ( ची° ) श्रोसर या कलोर गै । 


घत्सिमन्‌. ८ पु° ) लडकपन } जवानी । 

चन्सीय्ः ( पु० >) प्रहर । गोपाल । ग्वाला ! 

दु ( धा° १०) [ वद्रति ] १ बोलना । २ सूचना 
दना । ६ कहना । वैन करना । ४ निर्दिष्ट करना 
 एुकारना । & यतलाना । ७ चिद्वाना । द किसी 
कावम्‌ पुसा प्रदररन करना । ६ चमकना । 
४० परिश्रम करना । उद्योग छरना । 


घट्‌ ( पि° ) वोलने वाता | बातचीत करने वाला । 
भनी भोति योने दाला 


रूप । ४ सामना । श्रगला भाग । ‰ प्रथम संशया 
( क्रिस माला का )--आक्तवः, ( पु ) थूक । 

घदन्ती ( चरी° ) वाणी । वक्त ता । सवाद्‌ । 

वदन्य ( वि° ›) देखो " वद्‌स्थः, । 

चद्रः ( एु० ) देखो “बदर, । 

वदाल. ( प° ) ¶ भवर । २ पाठीन मत्स्य । पाठीन 
मद्धली । 

घद्‌ावद्‌ ( वि० ) १ वक्ता! २ गप्पी। 

वदान्य ( चि० ) १ तेन्न बोल्ने बाला । सुभाषी। २ 
श्रपनी बातचीत से दूसरे को सन्तुष्ट करने वाला । 
६ उदार । श्रतिशय दाता। 

वदि ( अन्यया० ) कृष्णएपर । 

वद्यं ( वि० ) ५ बोलने यम्य । तिरस्कार करने के 
श्रयोग्य ! २ कष्ण । 

वद्यं ( न° )} भाषण । बाचीत । 

वध्‌ ( धा० प० ) [ वधति ] १ बध करना । 

वधः ( पु० ) $ हया । वध । २ भ्राघात । प्रहार । ६ 
लकवा 1 १ अन्तर्धान क्रिया । ‰ ( अङ्कगणित मे ) 
गुणा की क्रिया ।-- दं गकं, (न°) विष ।--अह, 
(वि० ) भ्राण्दरुड पाने यम्य ।-उपायः, 
(ु० ) वध के साधन ।--कमौधिकःारिन्‌, 
( एु० >) जलाद्‌ । वधिकं । -जीविन , ( षु° ) 
9 व्याधा। बहेलिया । २ कसाहै । वचर ।- 
द्रडः, ( पु० ) १ शारीरिक दर्ड । २ प्राण 
दण्ड । भूमिः ( जी° >) स्थली, ( खी° ) 
स्थानं, (न०) $ वह स्थान जँ भ्राणदण्ड 
दिया जाय । २ कसादैखाना ।- स्तम्भः, ( पु ) 
फोसी । 

घधकः ( पु० ) 9 जलाद्‌ । २ घातक । हत्यारा 

वधर्ज ( न० ) चध करने का हथियार । 


घधिधं (न°) १ कामदेव । २ मैथुन करने की इृच्डा | 
शाद्वत । 


वधुः (ख्ी०) बहू । पुत्र की पत्नी । २ 
व ॥ ह 


वधुः ( ७३५ ) धनं 


वधूः (सखी ) १ बहु! २ परनी।३ पुत्रवधू । ४ 
खी । श्चोरत । ‰ भ्रपने से छोटे सम्बन्धी की खी । 
नाते मे छोरीखी। ६ परु की मादा ।--जनः, 
( ए० >) पत्नी । खीलोग ।--वस्च, ( न० ) वे 
कपड़े जो विवाह के समय धारण कि जाते है 1 

वधूटी ( खी } १ युवती खी । २ पुत्रवधू । 

वध्य ( वि० ) 4 वध करने यम्य 1 २ भ्राणदर्ड की 
श्रान्ता पाये इए । २ शारीरिकदर्ड पाने योग्य । 

वध्यः (पु }) ९ शिकार! श्रापद्ररत व्यक्ति। २ 
शत्र । - पहः, ( पु० ) वह ढोल जे किसी को 
भाणदख्ड देते समय वजाया जाय ।-भूः, ।-- 
भूमिः, ( शी ) -स्यलं,-स्थानं, (न° ) 
वध करने की जगह ।-माला, ( खी >) वह 
माला जो प्राणदण्ड प्राप्त पुरप के गले मे उस 
समय पहनायी जाय, जिस ससय उसकां वध किया 
जाय) 

वध्या ( खी >) इत्या । कत्ल । 

वधं ( न० ) 9 चमडे का तस्मा) २ शीशा।-धी 
८ खी० ) चमडे का तस्मा । 


वध्यः ( प° ) जूता । 

घन्‌ ( धा० परस्मै ) [ घनति ] $ प्रतिष्ठा करना । 
सम्मान करना । पूजन करना । २ सहायता करना । 
३ ध्वनि करना । ४ संलग्न होना । किसी कामम 
लगना । [ उभय० -- वनोति, वञ्ति ] 9 
याचना करना । मगना । आर्थ॑ना करना । २ द्रं बना । 
तला करना । ३ जीतना } अधिकारे करना। 
कव्जा करना }(उभयण्वनति, वानयति चानयते) 
¶ कृपा करना 1 श्रुम्रह करना । २ चोटिल करना 
अनिष्ट करना । ३ ध्वनितं करना । ४ विश्वास 
करना । 1 

वनं ( न० ) $ जंगल । २ कमल के पलों का दस्ता 1 
३ ्रावासस्थान । ४ जल का चर्मा या सेता। 
% जल । & काष्ठ 1 ल्भा ।--श्ग्निः, (पु° ) 
दावानल । वाग्नि ।--्रजः, ( षु ) जंगली 
चकरा ।--मन्तः, ( एु० ) 9 वन की सीमा) 
वन न्त ।---अन्तरं, ( न° ) १ दूसरा चन । 
द वम का भीतरी हिस्सा ।--यरिष्टा, (सी) 


जंगली हल्दी ।-- अलक्तं, ( न° लालमिदी ।- 
अलिका, ( खी ) सूरजयुली ।--भाखुः, 
( यु° ) खरगाश । खरा ।--श्राखुकः, ( पु ) 
बनसूग --्मापगा, (च्ी० ) वनकी नदी ।-- 
घ्माद्र॑ शा, ( खी० >) जंगली अद्रक ।-श्माश्नमः, 
( पु० ) 9 वानप्रस्थाश्रम । २ वनका वास ।- 
ा्चमिन्‌, (इ०) तपस्वी । महात्मा !--श्राश्चयः, 
( ०) 9 वनवासी । २ काला कौश्रा! डोम- 
कोरा ।--उत्साष्टः, ८ षु >) गदा ।--उद्धवा, 
( ्री° ) जगली कपास का पौधा।- परोक्स, 
( पु० ) $ वनवासी । जंगल का रहने वाला । २ 
वानम्रस्थाश्रमौ ( तपस्वी । सुनि । ३ बन्यपश । 
८ यथा वंद्र, शरुकर शादि ) -कणा, ८ खी° ) 
वनपिष्पल्ली । -कद्ल्ली ८ खी° ) जगल केला । 
--करिन्‌, ( पु ) --कंजरः, - गनः (घु०) 
जंगली हाथी । - छच्छुटः ( ° ) जंगली युगा । 
-- खरं, ( न° ) जंगल ।--गहनं, ( न° ) 
वन का वह भाग जरह, वह श्रति सधन हो ।- 
शुः, (इ०) जासूस । मेदिया ।- गुदः, (घु०) 
जंगली साठी ।--गोचर, ( वि० ) वन मे रहने 
वाला ।-गोचरः, ( पु० ) १ वहेक्िया। २ 
वनवासी ।--गो चरं, ( न° ) वन । जंगल ।-- 
चन्दनम्‌, (न°) $ देवदारु इक्त । २ अगर काप्ठ। 
--चर, ( वि० ) चन मँ विचरने वाला ।--चर , 
८ एु०° ) 9 वनवासी । २ वन्यपशु । ३ शरम ।- 
चर्या, { खी० } वनवासी । वन में घूमने बाला । 
--कागः, (पु०) १ जंगली वकरा । २ श्रुकर । 
--जः, ( ० ) १ हाथी । २ सुगन्धयुक्तं वृण 
विशेष । ३ जंगली विजौरा जाति का नीव (-जं, 
(न०) $ नीलकमल का पुष्प । २ जंगली कपास 
का पौधा 1- जीविन्‌, ( वि० ) लक्दहारा ।- 
दः, (४० ) बादल । मेव [- दहः ( इ०) 
दावानल । --देवता, (खी ०) वन का यधिष्ठाता 
देवता ।-- पांद्ुलः, (इ०) शिकारी । बहेलिया । 

--पुरकः, ८ घु° ) वनैला । बिजोरा नीद का 
ब्त  -प्वेश्च , ८ एु० >) वानप्रस्थाश्रमे भरवेश। 

-- परियः. ( षु० ) कायल ।--ग्रियं, (न°) 

दान्तचीनी कां पेड ।--मालिन्‌, (०) शरीकृम्फ । 


वनस्पतिः 


( ७३६ ) 


सन्य 





--मालिनी, ८ खी° ! इारकाएरी का नामान्तर । 
--मूतः, (०) बादल । मेव !--मोचा, (खी°) 
जंगली केला ।-राजः, ( पु° } सिह 1 शेर । 
--रुह, ( न° ) कमल का परल ।-लमीः 
{ खी ) चनश्री | वन की शोभा) २ ढेला ।-- 
वासनः, ( पु° ) उदविलाव (--घासिन. (४०) 
$ चन मे वसने वाल्ला । २ सुनि । वानप्रस्थ । - 
वनस्थायिन्‌, व्रीहिः, ( पु° ) जंगली चोविल । 
--शोभन, ( न ) कमल ।--श्वन्‌, ( प° ) 
श्गाल। 9 चीता २ उद्विल्लाव ।-सङ्कट 
( १० ) मसूर ।--सरोजिनी, ( खी° ) कपास 
का पौधा ।-स्थः, ( ु० ) ५ हिरन । २ सुनि। 
--स्था, ( खी° ) वण्दृर ।- स्थली, (खी० } 
चनभूमि । ्रारस्यदेश । जंगली ज्ञमीन । 

वनस्पतिः ( एु० ) १ वड़ा जगत्ती वृत्त, विशेष कर 
चह पेड जिसमे पुष्य लगे गरिना ही फल लगे । चत्त । 
पेड । 

तेनायुः ( ० ) एक प्राचीन देश का नाम जका 
घोढा श्रच्छा होता था ।--ज, ( न° ) चनायु 
देश मे उस्न ( घोड़ा ) । 

घनिः ( खी° ) कामना ! अभिज्लापा | 

चनिष्ा ( स्ी° ) चोरा चन । 


घनिता (खी०)१ स्त्री। २ पत्नी | स्वामिनी । ३ 
कोद भी प्रेमपान्नी ( माशरक्ता ) स्त्री। ध्पथुकी 
मादा ।- द्विष्‌ ( ० ) स्त्रियो से दृशा करने 
वाला !--षिलासः, (० ) स्त्री का श्रा्नाद्‌ 
प्रमोद । 

चनिन्‌ ८ पु ) १ ब्त । २ सोमलता । ३ वानभस्थ । 

घनिष्यएु ८ वि० ) याचक । मेगता । 


चनी ( स्त्री° ) जंगल | बन । कुज ! 
न ] { ए० >) भिद्ठक ! भिखारी । 
चनेकिशुकः ( पु० ) जंगल का ` किक । शर्थात्‌ 


वह चस्ठुजेवैते्ी बिना मौगि मिले । जेते वन 
मे किक विना मोग या प्रयास कवि मिलता है । 


घनेचर्‌ ( न° } वन मे रहने वाका । 


वनेचरः ८ पु० } * चनरखा । जंगल मे रखने वाल्ा। 
२ सुनि । ३ वन्यपशु । ४ बनमायुष । ९ राक्तस | 

घतेउ्यः ८ पु० ) श्राम विशेष ! 

वद्‌ ( धा० श्रा० ) [ बन्द्ते, वन्दित | $ भ्रणाम 
करना । २ श्र्च॑न करना । पूजन करना । ३ प्रशंसा. 
करना | 

वद्द्छः 

वन्द्कः 

चंदथः 

वन्द्थः 

वेदेन ( न० } $ प्रणाम । नमस्कार । २ सम्मान । 
अर्चन । पूजन । ६ सम्मान या प्रणाम जो बाह्यण 
फो किया जाय। ४ प्रशंसा! तारीफ । 

वंदना ध { 

चन्दना | ८ स््री° ) १ र्चन । पूजन । २ प्रसा । 

वदन ) (स्त्री ) ¶ पूजन । श्र्चन ! २ प्रशंसा। 

वन्दनी „/ याचना । ३ एक यक जो शतक को जीवित 
करे {-- माला, मलिक, (स्त्री) वस्नवार । 


} ८ घु० ) अरंसक } भाट । वंदीजन । 


} ( पु० >) प्रशंसक । भाट ! बंदीजन ! 


चंदनीय ) ( बि° ) रणाम करने योग्य ¦ सम्मान- 
वन्दनीय } नीय। 
संदनीया 


घन्दनीया } ( स्री ) हरताल । 
६ ] (खी ) भिखारी । 


वदाङ ) (वि०) ¶ ्रशसा करने वाला । २ श्रद्धेय | 
चन्द्र } माननीय । (“न° । प्रशंसा | 

दिन्‌ (षु ) } 9 वंदीजन । भाद ।२ कैदी । 
चन्दिन्‌ ( पु० ) | वदी । 

वदी › ( स््री° ) देखो बंदी !- पालः, ( षु" ) 
चन्दी । जेलर । बदीगृह का ररक । | 
व्य ) ( बि० } 9 पूर्य ! २ प्रणम्य । ३ प्रशंस्य ! 
वन्य । प्रशंसा है। 

द्रः ) (४०) $ पूजक । पूजा करने वाला । 
वन्द्ररः ) मक्त) 


च } (न° ) सषद्धि 


वन्य ( वि° ) 9 वन का। घन सम्बन्धी | जंगली । 
२ बहशी | 


वन्य ( ७३७ ) धरः 
ममकाय 
वन्य ( न° ) चन की पंडानार ।--ईइतर, ( षि ) | घम्‌ ( धा प० ) [ चमति, वात] १ कै करना। 


पालव्‌ ।--7जः,--द्धिपः, ( यु०) जंगली हाथी । 

चन्या (खीर )4 चङ वन | श्रनेक वन | २ जल) 
जल की बाट । जल का वृड़ा | 

वेपु ( धा० उभच्० ) [ वपति, वपत ] $ बेना। 
चीज वोना | २८ ्पम्गि ) फैकना।३ पैदा 
करना ] £ ब्ुनना । कपडा 1 £ कपटना । भूढना । 

वपः ( पु० >) 9 चीजयोने कीक्रिया। २ वीज वोचे 
चाला । ३ सुणडन 1 ४ बनना । 

वपनं (न० ) $ वुग्रनी । २ भुर्टन ! ३ वीयं । 

चपनी (खी० ) १ नाह की दुकान 1२ नने का 
श्रीज्ार । चन्तुणाला ! 

चपा ( ख्ली० ) १ चर्वी । वसा।२ रन्ध । युफा13 

* मिटटी का टीला जो चीं दारा चनाया 
गया हो| 

वपिलः ८ पु० >) पिता । जनक । 

वपुषः ( घु° ) देववा 1 

घपुष्त्‌ ८ वि ) $ शरीरधारी । श्रवतार । शारीरिक 

सुन्दर । मनोहर । ( पु० ) विग्वेदेवो मे से 

एक । 

चपुस्‌ ८ न° ) 9 व्यक्ति) पुरुप । रूप । श्राकार । १ 
सार ! ३ सौन्दर्यं 1-गुणः,--प्रकपः, ( पु० ) 
णारीरिक सौन्दर्यं {--धर, ( विण) १ शरीर- 
धारी । २ सुन्दर । 

चपर ( पु० >) १ बोने बाला ¦ क्रिंसान । खेतिहर । २ 
पित्ता | जनक | 3 कवि । 

चप्रः (०) १ मदी की दीवाल। शहरपनाह। २ 

चेप्रं (न) | टीला। ३ पाड का उतार । ४ 
चोरी । शिखर । £ नदरीतट। $ किसी भवन 
की नीव । ७ शदरपनाह काद्वारयां कटक । ८ 
परिखा । £ व्रतत का व्यास 1 १० खेत । ११ मदी 
का धुस !-प्र, ( पु ) पित्ता प्र, ( न ) 
सीसा । 

वपिः ( प° >) १ खेव 1 २ संयुत । 

वभ्री ( श्ली° ) टीला । पादी । 

घ्र ८ धा० १० ) [ व्रति | जाना । 


थूकना । २ उदेलना । 
करना । श्रस्वीङ्कृतं करना । 


वमः ( पु० ) चमन । चट । उगाल । । 

वमथुः ( प° ) $ कै) दछौट। २ जल जिसे हाथीने 
श्रपनी सूद मे भर फैकतारह। 

वमनं ( न० } 4 चमन। कै। शुक्र । २ खीचनेकी 
या वादिर निकालने की क्रिया| ३ वमन कराने 


फ्कना ४ खारिज 


वाली दवा 
वमी ( ग्री° >) वमन । उदधौ । 
वंभारवः 


वस्भारतः 


घघ्रः ( षु° ) 
चघ्री {दी 


चेय ( धा० श्रा ) [ घयते ] जाना । 


) ( पु ) पश कारंभाना। 


) ) चीटी ।--द्घ्द, ( न° ) दीला । 


वयनं ( न° ) बनना । 


वयस्‌ ( न० ) 9 उश्र। रे जवानी।३ परी । ४ 
कौग्रा ।--श्रतिग,--श्रतीत, (चि) बृहा। 
श्रवस्या, ( स्त्री° ) श्रवस्था ।--कर, (वि०) 
उस्न बद़ाने वाला! - परिणतिः, - परिणामः, 
( घु० > बदरापा ।--चद्ध, ( बि° ) (वयो) 
वृढ ।--स्थ, ( वि० } ¶ वालिग | जवान । २ 
वलवाने 1 चद ।- स्था, (खी०;) १ सखी 
सदेली । 

वयस्य ( बि० >) 9 समान उन्न वाला । २ सहयोगी । 

चयस्यः ८ एु० ) 9 मित्र ! साथी । 

वयस्यां ८ स्पी° ›) सस्ती । सदेली । 

चुनं ( न ) 9 छान । इद्धि । सममने की शक्ति । 
२ मन्दिर । ` 

चयोधस्‌ ( ० ) जवान या अधेड़ उचघ्न का आदमी । 

द) 

चर ( धा० उ० ) [वस्यति, -वस्यते ] 9 मगना । 
याचना करना 1 पसंद करना। - 

चर (८ वि० >) १ उत्तम । सर्वोत्तम । २ वैदतर । 

संर शर कौ०--९३ 


घरं 


( ऽर ) 


वराकः 


[कणााकाकछकाककवादकाकवक क व क ` 191 ग्न्य पिं 


वरः ( पु०) चुनने या पर्षद्‌ करने की क्रिया।२ 
जनाव । पसंदशी । ३ वरदान । आशीर्वाद } अनु- 
ग्रह । ४ सेंट । पुरस्कार । ¢ भ्रभिलाषा । इच्छा । 
६ याचना । विनय ७ दृद्हा । पति । म चधू। 
प्रार्थी ।& दहेज । १० दामाद । ११ ल्लपट 
श्रादमी 1 १२ गोरैया परी । 

घरं ( न° ) केसर ।--श्मद्धः, ( पु० ) हाथी 1-- 
श्वी, ( स्त्री° ) हर्ठौ ।--अङ्धम्‌, ( न ) 
सिर । २ उत्तम अवयव । ३ सुडौल शरीर । ४ 
दालचीनी ।--अङ्खना, ( खी० ) सुन्दरी स्तरी। 
--हं, ( पु० ) वरदान पाने योग्य ।--श्राजी- 
विन, ( ° >) उ्योत्तिपी (-श्मारोह, ( षु° > 
सुन्दर इदे या कमर वाला {--श्रारोहः, (घु०) 
उत्तम सवार 1 + श्रारोहा, ८ स्त्री° >) सुन्दरी 
सत्री ।--श्रालिः, ( पु° ) चन्द्रमा ।-- कतुः, 
( ०) इन्द्र ।-- चन्दनं ( न° 3) १ कालां 
चंदन । २ देवदार ।--तयुः, ( स्त्री° ) सुन्द्री 
स्त्री ।--तन्तुः, ( पु° ) एकं प्राचीन ऋषि का 
नाम ।--त्वचः, (पु ) नीम का पेड !-द्‌, 
( वि०) ¶ धरदानदाता | २ शभ (--दः, (पुर) 
दा, (स्त्री) १ एकनदीका नाम। २ क्रारी 
कन्या 1--दृक्तिणा, ( स्त्री) वह धन जो वर के 
विवाह के समय कन्या के पिता से मिलता है । 
वेज । टाया ।--दूाने, ( न° ) देवता या 
चो फा भ्रसच्च होने पर कोद अभीष्ट वस्तु या 
सिद्धि का प्रदान करना हमः, ( पु० ) श्रगर 
का चृत 1-- पत्तः, ( पु०) वरात (--या्ा, 
( स्त्री ) बिवाह के ल्लिये चर का श्प इ्टमिन्नों 
शरीर सम्बन्धियों के साथ कन्या के घर गमन ।-- 
फल", ( प° ) नारियल ।--वादिदिकं ( न° ) 
केसर (-- युचतिः+-- युवती, ( स्त्री ) सुन्दरी 
जवान श्रौरत {--रुचिः, ( घु० ) पक च्रत्यन्त 
प्रसिद्ध भाचीन पर्डित जो व्याकरण श्रोर कान्य, 
के मर्मक्त ये -लन्धः, (यु) चंपा कापेद। 
वत्सला, ( स्त्री" ) सास ।--वर्ी, ( न० > 
चुरण ; साना ।--वरिनी, ( स््ी° ) १ सुवर्‌ । 
सुन्दरी स्मी।र्स्वी।४लाप | लच्मी 1 ष 
सगा । ७ सरस्नी । ८ प्रियेयुलता ।-- सज, 


( स्त्ी° ) वर की माला या गजरा । वह माला 
जो दुलषिन दृर्हा को पदनाती है । 

वरकः ( पु° ) १ इच्छा । चाहना । वर । २ चुगा। . 
१ जंगल मे उस्पन्न होने वाला मूग । 

चरकः ( न० ) सोल्िया । दस्र । डन । 

वरः (पु०)१ हस। २ विरा नाज । ३ बरं। 
बसेया । 


र } ( स्त्री" ) हंसी । २ बरवा । 


वरटं ( न° ) न्द्‌ का एूल । 

करणं ( न° ) १ चुनाच । पसंदगी । २ याचना। 
भराथना । १ फेरा । धिराच । 9 पदां ! चादर 1९ 
चर का चुनाव) 

वरणः ( ० ) 4 शदरुपनाह की दीवाल । २ पुल 1 
३ वरुणश नामक पेद । ४ उट ।-माल्ला, 
( स्त्री° )- खज्‌, ( न° ) वह माला जो दुल- 
हिन श्रपने दरहा कौ गरदन में प्रहनाती है । 

वरणएसौो ( स्त्री ) वाराणसी । काशीपुरी । 

वर } भु 1 
घास का देर । ९ जेब । सीसा । 


वरंडकः ) (५०) १ मिहीकाटीला' २ हौदा। 
वेरशडकः „ ३ दीवाल } ४ सुरसा या मुहांसा । 
सरंडा ) ( स्त्री ).१ संजर । दुदी । २ सारिका 
षेरगडा , परी ।३ लेप की वत्ती। 


वरा ( स्त्री० ) १ तस्मा।रघोडा था हाथी का 
जेरवं । 

घरं ( चव्यया० > श्रपे्ाक्ृत मला । बहतर । 

खरलः ( १० ) 9 कया | 

घरला ( स्वी° ) १ हसी ! २ बया । 

वरा ( स्त्री ) १ चरिफला। २ रेणएका नामक सन्ध- 
दन्य । ३ हल्दी । 9 पार्ब॑ती | 


घराक (वि०) [ स्त्री°--षराकी ] १ गरीव। 
भिसकीन । वदरा ! चभाया 1 


घराक; ( षु ) १ शिव | २ युद । लद | 


वराटः 


ऋ 





{ पु) १ कटी) २ रस्सा] डो! 
चराठकः ( पु० ) $ कदी ! रक्नलगद्धा । ४ रस्मी । 
डोरी 1- रजस्‌ ( पु° ) नागङ्सर का पेड । 
वररयिका ( स्त्री° ) कदी] 
वरागः ( घु° ) इन्द | 
चराणसी ८ स्त्री ) वागमी | 
चरारकं ( न० ) दीरा । 
वरालः 1 
चरालकः । 
धरारिः ) 
वरासिः { 
वरदः ( पु ) 9 युश्रर | यकर} > मेरा । > सद) 
ॐ वादु । £ वदितत । नक्र | मयर । £ शक्र 
केखुप का च्यृह}७ विच्यु का श्रव्रवार । स 
भाव विधेय । ६ वराहमिहिर] १० ग्र्टाद्त 


( पु › लोग 1 छर्वंग । 


८ पुन >) मौटा क्या । 


राणां मे मे एक का नाम [-श्रवतारः, ( पुण) 


भगवान्‌ विष्य का नीसरा श्वतार [कन्दः 
( पु° >) वगद्रीक्द ।-कख्यः, “ प° } बद काल 
जव अगवान ने वगादावदार धारण च्या या।-- 
मिद्िर, ( एु° } ज्योतिष के एक प्रवान राच्यं 
जिनकी बनायी बृदत्छंदिवा वहत भसिद्धं दै । 
-द्ुः, (षु०) रिव क्रा नाम । 
वरिमसु ८ प° ) श्रव 1 उत्तमा । उच्टृष्टना । 
वरिवसित 
त्ररिवस्तित 
वरिवस्या ८ स्वी ) पूज्ञन । 


} ८ चि०) श्रचितत । सम्मानित } पूजिव । 


चरि ( विं० ) १ उत्तम 1२ सव्रसे वडा। सखव से, 


श्रधिकत लवा 1 ३ सवते श्रविक्चैीडा। £ सव 
से श्रधिक् आरी। 
चच्छिः (०) + वित्तिर पी तीतर । र नारंगीका 
पेद 1 

विं (न० ) ¶ वात्न । वत्रा । २मिरच॑। 

वस (स्नी° ) 9 चय्रपटनी दायाका नाम 1 २ श्वा- 

पी च पौवा। 

खरीयस ( दवि >) १ शपे छत श्रच्या। वदतर! २ 

च्पेदाछ्व लवा या चदा। 


७३६ ) 


ˆ -------------~----~------------------ --~------------------------------- 


चकराटः 


वरत्रद्‌ः } 
वलीवर्दः { ( ० ) यत । संहि 


¡ वरीपु ( पु ) कामदेव का नाम । 

` वठ्टः ( यु° ) ग्लेच्ड विष | 

वरढः ( पु ) एकः नीच जाति का नाम । 

¦ वरुः ( ° ) मित्र ठेवता के साथ रहने बाले एक 
ग्राह्त्यि का नाम । २ ससु के रधिष्ठानं देवता 

, शरीर पर्चिम दशा के विकूयाल । ३ ससुर । ४ 

* श्राकाग 1 -श्ङ्कठदः, ( पु ) श्रगस्य जी की 

उपाधि ।--ध्मा्मजा, ( स्नी० ) मदिरा । सुरा । 

--श्रालयःः--श्मावासः, ८१० ) सयु - 

पाठाः, ( पर) समु मं रहने वाला एक भयहर 

जलजन्तु विश्धेष 1 इते रगरेज्ञी मे शाक कहते इ 

, -लाक. (पु) वस्य जी का लोक] > 

जन | 

। वल्णानी ८ स्त्री° > वस्य की स्त्री । 


1 
1 


~~ ~ 


¦ च्रं ( न० ) लवाद्रा । चुगा | 

वरतं ( न० >) 9 लोदे की चर वा सीक्ाका वना 
इया ्रावरय जा शनच्रु के श्रावात से रयको 
रित रखने के लि्‌ उसके ऊपर डाला जाठा था 1 
२ क्वच । वख्वर । ३ डाल । £ समृह। 
सयदा । 

घरुथिन्‌ ( वि० ) 9 क्वचधारी । वतर पषिने इष्‌ 1 
२ रयाख्ड 1 ( पु ) 9 रथ । > रचक। 

वस्यी ( स्त्री° ) उना । 

वररेयय ८ वि >) $ वान्दनीय । २ सर्वेत्तिम । यख्य । 

' चरेयं ( न° ) ङड्म । केसर । 

। वरोटं { न° ) म्वा ॐ परल । 

| चरोः ८ पु० >) म्वाठोना । मखा । 

| 


वरेलः ( पु° ) एक प्रकार की वरं 1 

वर्करः ( ० ) १ मना । वकरी का वच्रा 1२ 
वक्रां । ३ कोई भी पालव्र जानवर का वचा] ४ 
श्रामोढ थमेद 1 क्रीडा । विहार । 

वर्वयट; ८ पु० ) १ कटच्च । २ स्त्रीक कुच के उपर 
न्मे हृद नखों का घाव या खर्च । 


£ 


५1 


घकटः ( घु° ) पिन । वोरट । कील । चावी । 
वर्गः ( पु० } 9 श्रेणी । विभाग । जमात । का । 
समाज । जाति । सुदाय । २ दल । रोली । 
प्त । ३ न्यायशास्त्र के नव था स पदार्थं 
विभग । 9 शब्दशास्त्र मे एक स्थान से उच्चा- 
र्ति ने बाले स्पशं व्यज्ञन वर्णो का समूह । 
८ यथा कव्य, चवर्ग रादि । € भ्राकार प्रकार मँ 
ऊद भित्र, किन्तु कोद भी एक सामान्य धम रखने 
वातो का समूह ! ( यथा- मुप्यवर्ग, वनस्पति 
वर्गं ) ६ अरन्थ विभाग । प्रकरण । परिच्छद । 
अध्याय । ७ विशेष कर ग्वेद कै ्ष्याय कै 
श्नन्तगंत उपश्नध्याय । म दो समान चहो या 
राशियों का घात या गुखनफल । (यथा ५ का 
१६।) ९ शक्ति } ताकत ।--्रत्यं,--उन्तमं, 
(न° ) पर्चो वर्गो के अरन्त फे भरकर ) अनु. 
नासिक वणं [--घनः, ( पु० ) वं का घन- 
फले ।--पद-मूलं, ( न° ) वह शङ्क जिसके 
धात से कोद वणैङ्क बनावे । वर्गमूल । 
घगंणा ( स्तरी° ) गुणन । घात । 
घगेशस्‌ ( अन्यया° ) शरेणी या समूहो के अनुसार । 
घरगीय ( वि० ) किसी वर्गकाया श्रेणी का| वं 
सम्बन्धी । 
वर्गीयः ८ पु० ) सदपाटी । 
व्यं ( वि० ) एक ही श्रेणी का } 
चभ्ये' ( ए ) सहपादी \ साथी । 
घच्‌. ( धा० भ्रा० ) [ वचचैते ] १ चमकना । चम- 
। कीला हाना । 
घच॑स्‌ ( न० ) १ शक्ति । २ पराक्रम | भमाव । २ 
तेज । कान्ति । दीहि । ३ रूप । श । ४ विष्ठा । 
„ ^-्रहः, ( पु° ) केष्टवद्धता । कन्जियत । 
वयस्क. ( पु० ) $ दीक्ष । तेज । २ पराक्रम । ४ 
विष्ठा । 
वचेस्विन्‌ ( वि० ) $ पराक्रमी ! शक्तिशाली । क्रिया 
फील । तेजस्वी । समुञ्चल । व 
-घञः € घु° } स्याग ! परिस्यास । 
.(न०) १ स्याग। २ यैराग्य । 
मानित । ४ हंसा ) मारण । भ 


(1 


० 


वकः ( ७४० ) वशं: 


वर्जित (व ० ) १ घ्यागा श्रा । छोदा दघ्ना । 


लक्त ! २ निषिद्ध । ६ वादहिर किया इध्रा । ४ 
रदित । 


चरथं ( वि० > ¶ छोडने योग्य । स्याञ्य । वजेनीय । 


२ जिसका निपेध किया गया दे} निपिद्ध। 


घं. ( घा उभय० ) [ चर्यति, घरित ] १ रंग 


चद़ाना 1 रंगना । २ वणेन करना । वयान करना । 
व्याख्या करनां । लिखना । ३ प्रशंसा करना । 
सराहना } फैलाना ) वदानां । % प्रकाश करना 1 


वशैः (पु) $ रंग । २ रोगन । २ रूपरंग। 


सौन्द्यै । ४ मयुप्यं समुदाय के चार विभाग 
ब्राह्यणा, रत्रिय, वैश्य श्यौर शूट । £ श्रेणी । 
जाति । किस्म । ६ श्र्तर। स्वर। ७ कीति। 
महिमा । भ्रस्याति । प्रसिद्धि! ० प्रशंसा । ई 
परिच्छेद । सजावट । १० वाद्य श्चाकार प्रकार । 
रूपरेखा । शख सूरत । ११ लवाठा । चुगरा । 
जामा । १२ ठकनां । ठक्कन । १६९ गीतक्रम । १४ 
हाथी की भूल । १९ गुण । १६ धमानु्ठान ! १७ 
रहात राशि 1--अङ्य, (-स्त्री° ) लेखनी । 
क्रलम ।--रपसदः, ८ षु° >) जातिच्युत्त । - 
प्रेत, (पि० ) ज किसी भी जाति मन दो। 
जातिवहिष्छत पतितत 1--्ः, ( ० ) संग । 
---मात्मन्‌, ( पु° ) शब्द्‌ ।--उदृकं, ( न° ) 
रंगीन जल ।--करूपिका, (स्त्री° ) दावात । 
--केमः, ( प° ) १ वणैन्यवस्था । २ अक्तर- 
कम ।--चारफः, ( षु° > चितेरा । रेगेया ।-- 
उयेष्ठः, ( षु° ) बाद्छण । - तूलिः तूलिका, 
- तूली, ( स्त्री ) पैंसिल 1 चितेरे की द'ची । 
-द, (वि०) रंगसाज्न ।-दृ, (न०) सुगन्धि युक्त 
पीला काष्ठ विशेष । --द्रा्ी (खी०) र्दी ।-- 
दतः, (९०) अच्तर ।--धमः, (घु०) भर्येक जाति 
के कमे विशेष ।--पातः, ८ पु० ) किसी अक्र का 
सोप हना ।-- प्रकर्षः, (पु०) रग की उत्तमता । 
-- प्रसादनं, ( न° ) अगर की लकडढी --मातृ, 
( स््री° >) क्रलम । पेसिल ।-- मातृका, (रत्री) 
सरस्वती ।--माला,-- राशिः, (स्त्री° ) श्रकतरो 
के सपो कीभ्रेणौ या लिखित सू्वी 1--व्िः, 
--वतिका, ( स्त्री° ) चितेरे की' कं^्वी!- 


[१ 
वण 


( ७४१ ) 


वर्तमान 





विपयेयः. { घु° > निरुक्त फे श्रनुसार शब्दों मे | वर्णिन्‌ ( वि० } १ रंग या रूप सम्पन्न । २ किसी 


चणो का उलट पैर ।-- विलासिनी, ( स्त्री ) 
हल्दी ।- विलाडकः, ( पु० >) 9 संघ लगाने 
वाला । रेडा लगने वाल्ला । २ लिंखनतस्कर । 
ग्रन्थतस्कर । सेखचार । कान्यचेार । 
भावचोर । उक्तिचर ।-चत्तं, ( न° ) 
वह पद्य जिसके चरणो म वर्णो की संल्या श्रौर 
लघुगुर के क्रम मे समानता दा । ( मात्रादरत्तका 
उल्या ।)- व्यवस्थितिः, ( स्त्री ) वरणेन्य- 
वस्था ।-श्रे्टः, ( षु ) बाह्मण ।-सयोागः, 
(षु०) एक दी जाति केलोगोँं मे वैवाहिक 
सम्बन्ध ।--सङ्करः, ( पु° ) १ बह व्यक्ति या 
जाति जादो भिन्न भिन्न जातियों के स्त्री पुरुष 
कै संयोग सै उव्पत्त दौ! ररगोका मिश्रण! - 
संघात समाम्नायः, ( प° ) वण॑माला । 
श्रोलं । 

र्णी ( न० >) 9 इङ्कम । केसरं । २ गराग विशेष 1 

वणकः ( प° ) १ एक्टर फी पोशाक ! श्रभिनेता का 
परिधान या परिच्छढ । २ रंग । रोगन । ३ श्चनु- 
लेपन । उवटन । ४ चारण । भाट । वेदीजन । 
९ चन्दन । 

वर्णकं ( न० ) १ रेग । रोगन । ्रताल । २ चदन । 
३ ्रन्थ का श्रध्याय 1 सर्गं । 

वर्णका ( स्त्री° ) 9 सुर्क । कस्तूरी । २ रंग । 
रोगन । 2 लवादा । चुगरा । 

वर्णानं ( न० ) ` 9 चित्रण । रेगने की क्रिया । २ 

व्णंना ( स््री° ) } वणन । निरूपण । निवेदन ॥ 
२ लेखनं । ४ चयान । £ शछाघा । सराहना । 

घर्णंसिः ( प° ) पानी । जल । 

वशः ( पु ) १ चितेरा । रंगसाज्न । २ गवेया । 
३ स्त्री की श्रामदनौ से निषोह करने वाला 1 स्नी- 
छताजीव । 

विका ( स्त्री ) $ प्रभिनयकत्तां का परिच्छेद । 
> रग । रोग्रन । इ स्याही । ४ कलम । पैंसिल । 

च्गित ( व० ० ) १ रंगा ईइ्चा । रोगरन किया 
इया । २ निरूपित । वर्णन किया ह्या । ३ 
अशंसित । सराहा इरा । 


वणं था जाति का (षु० ) १ चितेरा । रंग- 
साज्ञ ! २ लेखक । ३ बद्यघारी । ४ युख्य चार 
वर्णो मे से किसी वणं का पुरुप।-ज्िगिन्‌, 
८ बरि०) वनावटी रूप धारण कयि इए बद्यचारी । 
[ यथा-- 
र वर्णलिङ्गी विदितः समायवी, 
युषिष्छिर दैतवमै वनेचरः ॥ 
किरातार्जुनीय । 

विनी ( स्त्री०) १ स्त्री । र चार वर्णोमेसेक्िसी 
भीवर्णकीस्त्री। र हल्दी । 

चण्‌; ( इ० ) सूय । 

वययं ( वि° ) वणैन करने यम्य । 

वराये ( न° ) ऊङ्कुम । केसर } 

वर्तः ८ घु० ) शध्राजीविका । माश ।--जन्पन्‌, (०) 
वादल 1-- लं, ( न० ) एूल 1 कसा । 

वर्तक ८ वि० ) जीवित । जिंदा । वतमान । 

घर्तकतः ( घु० ) $ वटर । २ घोडे का खुर । 

वतंकं ( न° ) एल । कसा । 

धर्ता ८ खी० ) तीतर । वटेर । 

वर्तन (वि० ) १ रहने बाला । जीवित । २ भ्रचल । 


वर्तनं ८ न० ) १ सजीव । जीवधारी । २ वासी । 
निवासी । ३ जीवित रहने का दंग । ४ निबोह। 
९ श्माजीचिका } ६ पेशा। धंधा । ७ चरित्र । 
न्यवहार । कारवार । ८ मज्ञदूरी । वेतन । भादा । 
& भ्यबसाय । स्यापार । 9० तक्रा । $$ गाला 
गेंद । 

वर्तनः ( षु° ) बौना । 

वर्तनिः ( घु ) ५ भारत का पूर ्॑चल । पूरी देश । 
२ स्तव । खोत्र । 

वर्तनिः ८ ्ी० ) रास्ता । सदक । राह । 

वर्तनी ( खी०) १ रस्ता । मार्ग । २ जीवन 1 जिंदगी । 
६ दूटना । पीसना । ४ तङ्भ्रा । 

वर्त्रान (वि०) 9 विध्यमान ! मौजृद । २ जीवधारी । 
जिंदा 1 सहयोगी । ३ घूमने वाला । फिरने वाला । 


घर्तंमामः 


7 

वर्तमानः ( घु ) म्याकरण मे क्रिया के तीन कालों 
म से एक जिस द्वारा सूचित किया जाता है कि, 
क्रिया श्रमी चली चलती है श्रोर समाप्त नहीं 
इदे 

वर्तूकः ( पु० >) १ पोखर । सदया ! २ भवर । ३ 
कौवे का घोसला । ४ द्वारपाल । ९ एक नटी का 
नाम । 

वर्तिः) ( खी० ) 9 गी । वह यत्तीजो वैद्य धाव 

वतीं } म देता है ¡ ल्पे । २ भ्रजन। मलहम । ३ 
लेप था ठीपक की वत्ती । ४ किंसी कपडे के छेरों 
केसूतजाउनेनगयेदों।‰ जादू का दीपक । 
६ वतन के चारो श्नोर को, बाहिर निकला इया 
फिनारा । ७ ज्यादी श्चौज्ञार । ८ धारी । रेखा | 

चर्तिकः ( पु०° ) तीतर । टेर । 

चर्तिका ( श्री० ) १ चितिरे की कुंची ! २ दीपक की 
त्ती ¦ ३ रग । रोगन । ४ तीतर । वटेर । 

वर्तिन्‌ ( वि° ) [ खी०-वर्तिनी ] + स्थित रहने 
चाला । २ वरत्तनशील् । ‰ प्रूमने वाला । 


च ) ( पु० } एक प्रकार का तीक्षर । 


घर्तिष्ठु ८ बि० }) $ घूमने वाला । २ गोत । 
चक्करदार । 


वतुं ( चि ) गोलाकार । गोल 1 

तुलः ८ षु° ) 9 मटर 1 २ गोला । गद । 

चतुलं ( न० ) चक्र । दत्त । परिधि । 

चत्म॑न्‌ ( न० ) १ राद । रास्ता ¦ सडक । पगडंडी । २ 
८ श्रालं ० ) चलन । रस्म । पद्धति । ३ स्थान । 
करय करने फी समाद । ४ पलक ! & किनारा | 
कोर 1-पातः, ( षु° ) रास्ता भटक जाना 1- 


चन्धः+-चन्धक , ( पु° ) पलर्को का रोग 
चिते । 


४ 
पन्मनिः 
चन्धनी ) ( खी° › राम्ता । सदक । 
वधं ( धा० उमय० ) [ वर्धयति, षर्थयते ] $ 
४८ 1 विभाचिन करना । कतरना ! २ भरना । 
परिपूगा करना 1 


(५ ॥॥ 
चये ( न° ) १ सीमा। २ हगुर। संदूर । 


( ७४२ ) 


वर्मन्‌ 
वर्धं ( घु० ) \ काट ! राश ! विभाजन । २ इद्धि । 
सम्पत्ति बृद्धि । 
वधकः 
वधृकिः 
वधंकिन्‌ 
वर्धन ( वि० ) १ बढाने वाला । उन्नति करने वाज्ञा । 
वर्धनं (न० ) 9 बद्धि। बढती | २ उन्नयन । ३ 
सजीवा । ४ शिण ! पोषण । € काट। 
वर्धनः ( पु० ) ¶ सखद्धिदाता । २ वषट दति जा 
दीति के ऊपर उगता है । ३ शिव-जी । विभाजन । 
वर्धनी ८ खी ) 9 जुहारी । कड्‌ । २ विशिष्ट रूप 
सम्पन्न जल्ञधट । 


। 


| ८ पु० ) बदरं । तक्तक । 


वर्धमान ( वि० ) बदने वाला । बढ़ता इमा । 

घर्ध॑मानः ( षु०) } १ विशेष रूप की बनी तश्तरी 

वधंमानं ( न° ) } या पान्न ¡ उकन | ६ तँत्निक 
चिच्र । ३ घर जिसका ठरवाज्ञा दक्तिणि दिशाकी 
श्रोरन हो । 

वधैमानः (षु०) 9 रेडी का पधा । २ पेली । 
जुसौवलत । ६ विष्णु का नाम॒ । ४ बंगाल के एक 
जिले का नाम ) ( वर्दवान जिला )। 

वधंमाना ८ खी° ) कंगाल के एक ज्जे का नाम | 

वर्धमानकः ( पु० > तश्तरी । भिदटी का प्याला। 
सकोरा । 

वर्धापनं ( न०) + काटनां } तराशनां 1 विभाजन । २ 
नाडा काटने की क्रिया या इसका संस्कार विशेष । 
नालवच्छेदन संस्कार । ६ वषैगौड का उर्सव । ४ 
कोद भी उत्सव । 

वचित ( च० कृ° )१ वदा हुच्रा। बृद्धि को प्राक्त २ 
वढ़ा हुश्रा 1 

वध्र ( न०) १ चमडे का तस्मा या बद्धि। २ चमदा। 
१ सीसा। 


चिका ) ८ खी° ) सस्मा । चमे का धंधन । 
वर्मे ( न° ) 9 कवच । वद्रतर ! २ चाल । गूदा ! 
( ए° ) चत्निय सूचक उपाधि {--ष्र, ( दि° ) 


¶ कवचधारी ! २ इतना बुढा कि जो कवच 
धारण करने या युद्ध मँ भाग सेने को श्रसम्थं हो 1 


वर्मणः ( 


व्पंणः ८ पु० 9 नारंगी का पेड । 

घर्मिः ( पु ) मरस्य विगेप । 

घर्मित ( वि० ) वर्म या कवचधासी] 

चयं ( वि° >) १ चुने योग्य ] > सर्वोत्तम । सुप्य । 
प्रधान । 

र्यः ( पु० ) कामदेव । ध 

चर्या ( खी० ) $ वह लद्फी जो स्वयं श्रपना पति 
चरण करे । २ लगी । 

वेट ( न° >) देखो वर्वर । 

वंगा ( ० ) दारौ वर्वणा । 

घर्घर ( वि० ) १ दकलामे वाला । २ धु धराला । 

ववंरः ( प°) 9 जंगली । > मूख ! गण्मूख । ६ 
पतितत । ४ घु घराले वाल । $ टथियारो की खग- 
पटी या सकार । ६ सृत्य विशेष । 

घर्व॑रं ( न° >) १ गोपीचन्दन । पीलाचन्दन । २ 
ईियुल । ईयुर । ३ लोवान । गृगुल । 


व्र } (खी० } १ मक्खी विशेष । २ तलसी । 

दवेरकःं ( न° ] चन्दन विसेप । 

चर्वरीकः ( पु° ) 9 धुं धराले बाल । > तुलसी । ३ 
फाडी धिशेय। 


चरचर 

वरः ) ( पु० ) वत्र नामक वृति । 

वर्प॑ः ( घुण ) $ वर्पां। पानी की मदी । २ 
वपं (न०) | चिडकाव। द वीयं का वहाव या 


ढरकाच ¡ ४ साल ! & पुराणायुसार सातद्रीपों 
का एक विभाग । 5 हिन्दुस्तान । भारववर्षं । ७ 
याढल ( केवल पु० मे) ।--्,-प्श्लकः 
श्यः, ( १० >) मास । महीना । - स्वरु, (न°) 
बृष्टि का जल ।--श्युत, ( न° >) ठस दज्ञार ।-- 
प्र्चिख्‌ ( प° ) मदलग्रह 1- भ्रवसानें, (न°) 
शरदरतु ।--श्राघोपः, ( पु° ) भढक ।-- 
श्मामदः (८ पु° ) मयूर । मेर ।--उपलः, 
( प° ) श्रोला ।--करः, ( पु० ) वाद्ल ।-- 
करी, ८ खी० ) भिल्ली । कीयुर ।--कोशः, 


-- क्रोपः, ( पु° ) * मास । २ ज्योतिषी ।- 


वल्‌ 


-गिरि+-- प्तः, ( प° >) पर्वत विशेष ।- 
जः, ( = चपेज ) ( वि० ) बरसात में उत्पन्न । 
--धरः, ( पु० ) १ बादल । २ दिजदा।- 
प्रतिवंधः, ( प° >) सुखा । श्रनाब्रि ।- प्रियः, 
( पु° >) चातक परक्ती ।- वरः, ८ पु° ›) खोजा । 
-- वृद्धिः, ( खी० ) वर्षगांर ।--शतं, (८ न° 9 
णताब्दरी । सही । सौ वपं ।[-- पदसं, (न° ) 
एक हजार वर्षं । 

चर्पकः ( वि° ) वरसने वाला । 

वर्षां ( न° ) ५ वर्षा । बर । २ चिडकाव | 

वर्पणिः ( खी० ) $ वृष्टि! २ यद्ठ। यन्तीय क्म । 
३ क्रिया । ४ वतन ¦ व्यवहार । 

वर्पा ( ल्ली ) 9 वर्पाच्छतु । वर्सात का मौसम ।२ 
पीडा ।-कालः, ( एु० ) वसती मौसम ।--भू, 
( पु० ) मेंढक । २ वीरबहूटी । इन्द्रगोप ।--भूः, 
- भ्वी, ( खी° ) मेदकी [--राचः, ( प° ) 
१ वर्पा्छतु । 

वार्षिक ८ वि० } वरसाती ! वरसने वाला । 

वारिकः ( न° ) श्चगर की लकदी । 

वर्धितं ( न० >) बृष्टि । वपा | 

घर्चिष्ट ( वि० ) $ बहुत वृढा । २ बहुत मञ्ञवृत । ३ 
सव से वडा । 

वर्पीयस्‌ (वि०) [वर्पीयसी] 9 बहुत वदरा या पुराना । 
२ दृदतर। 

वंक ( वि° } [ खी०--चपुंकौ ] वरसने वाला । 
पनीला । पानी उदेलने वाला ।--अन्द्‌ः,- 
ध्रम्बुद्‌ः, ( पु ) वाढल । जल वरसाने बाला । 

चर्म ( न० ) वयु । शरीर । 

वर्मन्‌ ( न° ) १ गरीर । देह । २ माप । ऊंचाई । ३ 
सुन्दर ख्प। 

वह्‌ `) 

वहं | 

व्हण | 

विण | 

वर्दिन्‌ 

वर्दिस्‌ । 

वल ( धट श्रा० ) [ वलतं | 9 जाना । समीप 

जाना । २ धृूमना। ३ बढ़ाना 1 * (किसी श्रोर) 


म ) देखो वर्ह. वर्ह, बर्हण, वर्दिण 





वलं 

श्राक्षित होना । ९ ढकना } लयेटना । & धिर 
जाना । लपेट जाना | 

वल ८ न° ) देखो वलन ! 

वलन्ञ ( न° » देखो वल । 

वल्तम्नः ( पु०) ) 

वण्लनं ( न° ) # 

वलनं ८ न° >) १ शुमा । फिराव । २ फेरा। कवा। 
३ विपथगमन । पाश्वं विचरण । विचलन । 


वलिः } ( खी० } ¶ उलुवा छतत ! २ दष्पर का 

वलभी ! उठ । ३धरकास्वसे उचा भाग।४ 
काल्यावाड प्रान्त की एकं भरचीन नगरी का नाम। 

चलंत्र 

च \ ( न° ) देखो परवलस्ब । 

वलयः ( पु° ) } $ ककण । बाजूंद्‌ । २ छुरला । 

वल्तथं ( न° ) ) गडरी 1 ३ कमरपेरी । इजारवद्‌ । 
४ घेरा! $ज। 


चलयः ( पु० ) ५ किनारी । छोर । २ गलगण्ड रोग 
विशेष । 

चलयति ( वि० >) चेरा इरा । लपेट हुमा । वेष्टित । 

वलाक देखो वलाक । 

वलाकिन देखो वनाकिन्‌ । 

चलसि: ( पुण ) । १ कोयल । २ मेदक । 

वलादक देखो वलाहकः । 

चलिः } (स्त्री° ) 9 सिङ्कडन । सुरी । २ च्म प्र 

वत्ती | की उदन । पेट के दोनों नोर पेटी के सुकडने 
से पदी इद लीर 1 ३ छप्पर की वडरी ।-- भत्‌, 
( षि० ) घुषराले - मुखः, --वद्नः, (य° ) 
वानर । वद्र । 

वहि लेक ० 

वलिकः | ५ २ | छप्पर कौ बरह्ियारी । 

वलित ८ व° ० ) १ गतिशील । २ धूमा इच्रा । 
द्रा इया।३ षिरा इग्रा। कपट हश । 9 
खर पद्रा हया , 


लिन 
यिभ } ( वि° ) रीं पदा हुथा ! विखरा इमा । 


वनिमन्‌ ( प° ) खुरी पडा इया । 


( ७४४ 


घल्गुलः 

वलिर ( वि० ›) रे्राताना । जैँदी ओख वाला । सेंड ! 

वलिशं (० ) } बंसी । मद्ुलली पकडने का 

च्तिशी ( स्री ) कोरा) 

वल्लीकं ( न० ) चत्त की बदरी । 

वल्कः ( पु° ) परती विशेष । 

वलनुकं ( न° ) कमल कौ जड । भसीडा। 

वल्ूल ८ वि° ) मज्ञबूत । रोवील्ला । इृष्टपुष्ट । 

वल्क. ( धा० उभ० ) [ वह्कयति, -वल्कयते ] 
बोलना । 

वल्क (पु०) } १ पेड की छाल ! बर्कल्ल} २ 

वल्कः ( न० ) ) मल्ली के शरीर का आवरण या 
पपड़ी । ३ खण्ड । इकडा ।--तसः, ( पु० ) 
चत विशेष ।-लाभध्ः, ( पु० >) पठानी लोध । 

वर्कं ( न° ) } १ इत की छुल्ल।! २ छाल फे 

घद्कृतलः ( इ० ) । नने वस्त्र ।- संवीत, ( बि० ) 
वल्कलवस्त्रधारी । 

वंल्कवत्‌ ( वि० ) मद्ली जिसके शरीर पर पपी हो । 

वल्कल; ( पु° >) कय । 

वच्छरटं ( न° ) चाल । गुदा । 

वलग ( धा० उ० ) [ चलाति,-- वदते, वल्गित ] 
9 जाना । हिलाना । २ उद्घलना । उदल उद्ल 
कर चलना! ३ नौचिना। ४ प्रसन्न होना। 
खाना भोजन करना । ६ डीगे मारना । शेखी 
वघारना । 

चलनं ( न° ) उद्धार । फलांग । हुलकी चाल । 

वल्गा ( स््री° ) लगाम । रास । 

वर्गित ( व° कृ० ) ° दरदा इरा । उ्ला इमा । 
नचाया श्रा । 

वल्गितं ( न° ) १ घोडे की दुर्की या सरपट चाल । 
२ डींग । शेखी । 


चल्णु ( वि° ) १ प्यारा । मनेाहर । मनाक् । चित्ता- 

कपैक । २ मधुर ! ३ वेशकीमती । वहुमूल्यचान 1 
वस्णुः ( ¶० ) वक्रा ।--पचः, ८ घु° ) चनमू ग । 
वद्णुर ( वि° ) सुन्दर । मनेाहर । खूवसूरत । 
घल्युकं ( न° ) ¶ चन्दन । २ कीमत । ६ जगन्न । 
षल्गरुलः ( पु° ) गाल । गीद्ड | 





वल्गुलिका 


वख्गुलिका (स््री°) $ कन्यड रंग का पतंग ताति का 
कीटः जिसना दूसरा नाम तेल्लपायो दै । २ मंजृपा। 
पेटी । पिटासा । 

तेर्न ( धा० श्रा० ) ( वदेभते ) 9 खाना, भरण 
क्र्ना। 


वदिप 
वल्मिकि \ { पु० न° ) वल्मीक । 


चटमौ ( स््री° ) चटी 1-- टं, (न° )} दीमर्को का 
लगाया इश्मा मिद्ी का देर । 

वल्मीकं ( षु० ) } दीम का वनाया इुग्रा मिदी 

व्टमीकृः ( न०) ) काडेर। विमौट। 

चठ्मीमः (पु०) $ शारीरं के कतिपय श्रंगो की सूजन । 
फीलपां का रोग । > श्रादिं क्वि बाल्मीकि ।-- 
णीं (न°) सुमा विरेष । लालसुर्मा। सोवाज्ञन । 

वद्धुल्‌ } ( धा० प० ). [ वल्युलयति ] १ काट 

वरपृले † डालना 1 > पत्त्र करना 1 

वज्ल्‌ ८ धा० श्रा० [ वर्लते | 9 ढकना । २ ठका । 
जाना ! ३ गमन करना 1 

वलः ८.पु ) $ चादर । उघार । गिलाफ । २ तीन 
धंषची के वरावर की तौल । ३ दूसरी ठौल निस 
एक या डे धुघची पडती ह 1 ४ वजन । निपेघ । 

वस्लकी ८ स्वरी> >) वीणा ! चीन । 

चर्लम ( चि ) १ प्यारा । चाब्दुनीय । २ सर्वोपरि । 

चस्लमः (द°) १ रमी । पति । २ चदीचा । प्रेमपात्र 1 
३ अध्यच्च । पर्यवेत्तक । ४ मुख्य या ्रधान ग्वाला 
या गोप । ‰ शमलकण युक्त शरश्च या घाढडा1- 
द्याचार्यः, ( पु० >) चार वैष्णव सम्प्रया मे से 
एक सम्प्रगय के अरवरतंक आचार्य का नाम! - 
पालः, ८ पु० > घोडे का सदस 1 

वटतभायितं ( न° ) रतिक्रिया का आसन विशेष 1 
रिः 

२ ) ( स्त्री) 9 लता । वेल 1 २ मंजरी 1 


वर्लरी 
वल्लवः (०) [ स्तरी° -वद्ल दी ] देखो चल्लवः 1 


चलिः (स्वी) ५ वेल । २ मिटटी {-दुर्वा, (स्त्री) 
एक अकार की घास । 

वल्ली ( स्ती° ) 9 वेल 1 लता ।--जं, (न° ) 
मिर्च ।-च्चच्तः ( पु >) साक का पेड़ । 


( ७६४ ) 


विनी 


॥ ड 

ऊ वट्लुरं (न०) १ लवः ङ्ञ् । लवामस्डय। > 

| पवन । ३ मंजरी । ४ अ्ननजुत। खेत । « रेगस्तान। 
वीरान 1 जंगल । ६ सूखी मद्धली । 


| वद्लुरं ( न० ) 9 उपवन । २ रेगस्तान । वन ।३ 


। श्रनञ्त्ता खेत । 
वल्लुरः ( पु° ) १ सुखा मस 1 २ जगली श्रूुकर का 
मोस । 


वट्द._ ( धा० त्रा° ) [ वष्डते ) $ प्रसिद्ध होना । २ 
ढकना । ३ मारना । चोटिल करना । £ बोलना 


ॐ देना । 
क } ८ खी° ) बरहिक ! वरदीक । 


| 

वशत्‌ ( धा० प°) [ वष्टि. उशित] 9 चादना। २ 
अजका करना । ३ चमकना । 

वश (विं०)9 कावृ म श्राया इ्रा । अधीन । २ 
श्राक्ञाुवती । फर्मावरद्रार । ३ नीचा दिक्लाया 
इ्मा। नन्न क्रिया इद्मा। £ जादू टना से 
व में किया इुत्रा 1 --थनुभ,--वतिय्‌, (९०) 
चाकर 1 नैकर 1-ध्याख्यकः, ( पु ) संस । 
चिद्यमार ।-- गा, ( खी० ) आक्ाकारिणी खी । 

वशं ( ० ) }) १ इच्डा ! कामना ! थभिलाषा । 

वशः ( न° ) ) सङ्कल्प । २ शक्ति! परमाव । वियत्रय । 
भरयुत्व । स्वामित्व । श्रधिकार । वशवतित्व । 
श्रधीनवाद । ३ उस्यत्ति । 

वशः ( पु° >) रंडियों का चकला । रंडीखाना । 

वर्शंवद्‌ (वि) + वशीभूत । वशवर्ती । २ आज्ञाकारी । 
ठास । 

वका ८ स्त्री° ) ्राहाकारिखी स्त्री । 

वजन (स्त्री०) $ श्रव । २ पत्नी 1३ लडकी । ४ 
ननद्‌ । पति की वहिन । % गौ । & वां सरी । ७ 
वां गौ ¡ = हथिनी । 

विः ( पु ) १ ्रधीनवादं 1 २ मनमोहकता । (न०) 
विस्व 1 

चथिकं ( वि० ) श्रूल्य । रदित । रीता । स्नाली । 

विका ८ स्न० >) श्रगड की लकडी । 

वशिन्‌ ८ वि० ) [ स््री--वशिनी ] 9 ताकतवर । २ 
अधीन । 2 इन्दजीत । 


वशिनी ( स्त्री° } शमी या ठेर का पेड़ 
- सं श० को०--€४ 


वशिरं 


( ७४६ ) 


चर 





वशिरं ( न° >) ससुद्री जिमक । | 

वशिरः ( पु° ) मिर्च । 

वशिष्टः ( पु° ) देलो वसिष्ठः, । 

वश्य (वि०) १ वश करने थेग्य । वश मँ किया इ्या। 
जीता हुच्रा । ३ निमंत्रित । ाक्ञाकारी। अवलम्बित 

वश्यं ( न° ) लवंग । 

वश्य ( पु° } दास । श्रनुचर । 

वश्या ( स्री ) आक्ताकारिणी सरी । 

वश्या ( स्त्री ) देखो वश्या । 

चप्‌ (धा० प०) [ घषति ] ¶ ्ननिष्ट करना । चोरिल 
करना । वध करना । 

घपट. ( अ्न्यया० ) एक शब्द्‌ जिसका उच्चारण श्रग्नि 
मे आहुति देते समय यज्ञो मँ किया जाता है 1-- 

[ यथा--इन्द्रायवषट. । श्रष्णे दश. ] 

कतुं, ( पु० ) ऋष्िज जो वषट्‌ उच्वारण पूैक 
आहुति दे। 

वभ्क ( धा० आ० ) [ व्कते ] जाना ! चलनः । 

वष्कयः ( पु° ) एक वषं का वद्धडा । 

वष्कयुणी खी० ) चिरप्रसूला गौ । बहुत दिनों 

चष्यियी } 9 व्यायी मचा वह गाय जिसका 
वदडा बहुत बढ़ा हो गया हो । 

घस्‌ ( धा० प० ) [ घसति, कभी कभी वंसते रूप 
भी होता है । ] 9 बसना । २ होना । ३ तेज्ञी से 
गुञ्ञरना । 

वसतिः ) ( खी° ).१ रहास । वास । २ धर। 

घसती / बासा। डेरा । वस्ती! ३ श्राधार | ४ 
शिविर 1 ‰ रात (जव सव लोग ्रपना ्रपना सफर 
वद्‌ कर टिक जाति हे । ) 

वसनं ( न० ) १ वास । रहन । २ घर । वासा । ३ 
वस्त्रधारण करने की क्रिया । ४ वस्त्र । परिधान । 
£ करथनौ । स्त्रियों की कमर का एक श्माभूपण्‌ । 


चसंतः } (घुण) १ वर्प॑की चः ऋतु मे से 
घसन्तः } भयम तु, जिसके अल्यते श्नौर 
वेशाखे 


मास हँ । मौसम वहार । २ मूतिमान ऋतु 
जो कामदेव का सखा माना गया है । ३ श्रतीसार 
रोग । ४ शीतला या चेचकं की बीमारी । ९ मसू- 
रिका रोग 1--उत्सवः, ( षु० ) उत्सव विशेष 
जो पराचीन काल मे वसन्त पञ्चमी के श्रगतते दिनि 


सनाया जाता था ¡ इसी उस्सव का दूसरा नाम 
““मदनोरसव"” है । श्राधुनिक परिठित होली के 
उत्सव को ही वसन्तोत्सव कहते हँ ।-- घोषिन्‌, 
८ प° ) कोयल ।- जा, { खी० ) बासन्ती या 
माधवीलता । २ वसन्तोस्सव ।-- तिलकः. (पु०) 
-- तिलकं, ( न° ) चसन्त का ्राभूषख । 
“कुटल वसन्त तिक्लकतिलक षनाल्याः 1 

उन्दोमज्री । 
-- तिलकः (पु०) } एक वृत्त जिसक्रे भरव्येक 
-तिलक्छा (खी०) | चरणमें गण, भगण, जगण, 
-तिलकं (न+ 2) | भगण श्रौर ठो ुर--इस 
तरह सव मिलाकर चौदह वणं होते हैँ । -दुतः 
( पु० ) १ कोयल । २ चैत्र मास। र३श्रामका 
इकर ४ पंचमराग ।--दूती, ( खी० >) 9 पार्ल- 
पुष्प । हुःः-दुमः ( घु०) आम का पेड। 
-- पश्चमी, ( खी° ) मावशङ्का र्मी । ~ बन्धुः, 
-- सखे", ( पु० ›) कामदेव का नाम | 


वसा (खी०) 9 मेद्‌ । चरवी । २ मस्तिष्क । 


भ्ाठ्यः-छाल्यकः, (पु° ) गङ्धा मे रहनेवाली 
संस या शिश्चमार ।-- पायिन्‌ ( षु० > ऊत्त । 

वसिः ( षु० ) १ वख्ध। २ वासा। डेरा। रहनेका 
स्थान । 

वसित ( व° ० ) १ पद्विना हृश्रा । धारण किया 
इमा । २ वसा इ" ३ जमा किया इश्रा 
( अ्ननाजं ) । 

वसिरं ( न° ) समुद्री निमक् । 

वसिष्ठः ( ० ) [ इसका वशिष्ठ भी रूप होता है ] 
१ एक प्रसिद्ध प्राचीन षि जो सूर्यवंशी राजाश्नं 


के पुरोहित थे। २ एक स्प्तिकार "ऋषि का 
नाम । 


चस्ठु ( न° ) ५ धनदौक्लत । २ रत्र । जवाहर । 
३ सुवणं । ४ जल । $ पदार्थं । वस्तु & लवण- 
विशेष । ७ एक जडी विशेष । ( पु° बहुवचन ) 
१ एक श्रेणी के देवता््रों की संज्ञा । वसु आड 
माने गये हे ( उनके नाम--श्नाप । भ्रुव । साम । 
धर या धव । अनिल । अनल । प्रत्यूष । श्रौर 
भभास । कटी कही ‹ श्राप” के वजाय “रह्‌” 
भी जिखा पाया जाता है । ) २ आर की संख्या । 
३ कुमेर का नाम । ४ शिवजी का.नाम । ९ श्रि 


वसुकः, वस्कः 


कानाम। ६ एक चत्त । ७ एक भील या सरोवर । 


( ७४७ ) 


-- ~~~ ~~ ~~ 


वस्ननं 





घस्तः ( ु° ) बकरा । 


८ लगाम । रास । € दल के जुुकी जोत की | षस्तकं ( न° ) वनावदी निमक | 
रस्त या गौड । १० वागढोर । 9१ क्रिरन । | वरितः (० स्त्री) 9 वास । रहन । उहराव } २ तरेर । 


१२ सूर्यं | ८ स्त्री° ) किन ।--मोकसारा 
(स्त्री० ) $ इन्छ की ्रमरावती पुरी का नाम। 
२ छवेर की श्रलकापुरी का नाम। ३ अ्रमरावती 
ग्रौर श्रलकापुरी मे वहने बाली एक नदीका 
नाम ।-ृपिः, -कीटः (८ पु० ) भिद्धक । 
भिखारी ।- दा, ( स्त्री ) पृथिवी | ज्ञमीन। 
-- देवः ( पु० } श्रीकृष्ण के पित। का नाम। 
--देवघुनः ( पु° ) श्रीह्ृष्य ।-देवता,- 
देव्या ८ स्त्री° ) ६ धनिष्टानच्त्र । | 
८ स्त्री° ) विल्लौर ।--धा, (स्त्री ०) १ परथिवी । 
ज्ञमीन ।- धारा, भारा (स्त्री° ) वेर की 
राजधानी ।- प्रभा, ( स्त्री ) म्नि की सात 
जिहान मेसेएक का नाम 1--प्राण', (प°) 
अश्िदरेव तस्‌ (पु०) श्रन्नि श्रं, (न°) 
वनाया हा सैना। चांदी -षेणः, ( पुर) 
कणं का नाम । - स्थजी, ( स्नी० ) वेर की 
नगरी का नाम । 


वक्ठुकः ) (षु०) चचक का पौधा । मदर 1 
वसूः ।† श्ररौग्रा। 
वश्युङं (न०) 9 सयुढी निमक । २ पो लवण । रेह । 
सार लवण । 
वस्र यिव 
= धरार 
वा ( स्नी° >) धरा । एूथिवी । 


वसुभत्‌ ( वि० ) धनी । धनवान । 

वसुमतो ८ स््री° ) एथिवी । 

वसुलः ( प° >) देवता । 

घदलूरा ८ स्त्री° >) वेश्या । रंडी। 

वसकर ( धा० ्ा० ) [ वस्कते ] जाना । चलना । 

वर्कय देखो वण्कय । 

चस्कधणौी देखो वभ्कयणौ । 

घस्करयाटिका ( स्त्री° >) वीधी 1 

चर्च्‌ ( धा० उ० >) [घस्तयति--वर्तयते] ¶ घायल 
करना । मार डालना। २ मगना । याचना 
करना । ६ चलना । जना । 


वस्तं ( न° ) वासा 1 डेरा । 


पेट का नाभि के नीचे का भाग। ६ कोख। 
वखी । पेद, । ४ मूत्राशय । $ पिचकारी ।--मलं 
(न ०) मूत्र । पेशाव । -शिरत्‌ (न° ) पिचकारी 
की नली ।--णंधनं ( न°) मूत्राश्य साफ़ करने 
वाली ठवा। 

वस्तु ( न° ) * वह जिसका श्रस्ित्व हो । वह जिघ्की 
सत्ता हो । वह जो सचमुच हो । २ धन दौलत । 
सारवानवस्तु । वार्तिक सम्पत्ति । ३ वे साधन 
या सामग्री जिसते कोद चोज्ञ वनी हो । ४ किसी 
नाटक का कथानक) किसी काम्य की कथा| 
% किसी चस्तु का सार । ६ खाका | ढौचा। 
प्लान ।- अभावः, ( पु० ) १ वास्तविकता का 
राहिल । २ धन सम्पत्ति का नाश ।- रचना, 
( स्त्री° >) शैली। कम) 

वस्तुतस्‌ ८ श्रन्यय }) 9 द्रहकीकते । वास्तव मे । 
ठरश्यसज्ल मे । २ वस्तुगलया । वश्य । 

वत्स्यं ( न° ›) घर । वासा । डेरा । 

वस्र ( न० >) 9 कपडा 1 २ पोशाक । परिच्ुद । 
--ध्रणारः. -छगार,- ग्रह ( न°) खेमा | 
तव । कनात ।--रश्रचलःः--्रन्तः, ( पु° ) 
कपदे की गोट । मग़रजी | संजाफ ।-कुदिमं 
(न०)१ तंवू २ दाता ।--अन्थिः, ( पु०) 
धोतीकी गऽ जो नाभि के पास लगती है। 
नीवी | नाडा । इज्ञारवन्ड {-- निं जकः, ( प°) 
धोवी--परिधानं, ( न° ) पोशाक पदिनना | 
--पुन्रिका, ( स्तरी° ) शडिया तली पूतः 
(चि०) कपदे मे चना इचा ।-भेदकः--मेदिन्‌, 
( ख० >) दज ।-यानिः, ( पु° ) सूद था जिससे 
कपड़ा वना हो ।- रञ्जनं, ( न° ) ऊदुम का 
फूल । 

वस्नं ( न० ) 9 भाडा ! सज्ञदूरी । ( मन्नदूरी के अर्थं 
म यद्‌ शब्द्‌ पुलिङ्ग मे भी व्यवहत हेता है । ) 
२ वास । ३ धन । ४ वसन । वस्त्र 1 £ चमढा | 


& मूल्य । ७ शयु ` 
वस्ननं ( न० ) पटुका । कमरवंढ । जरधनी । 


वस्नसा 


वस्नसा ( सजी } स्नायु ! तदी । नारा । 

घंह ( धा० उ० ) [ षंद्यति--वंह्यते ] प्रकाशित कर- 
वानां । चमक्वानां | 

चद्‌ ( धा० उ० ) [ षहति--वष्ेते, अद ] .9 ले 
जाना । ढोना । ठोकर पहुचाना । २ भ्रागे बद- 
वाना । ३ जाकर ताना » स्मथेन करना) 
£ निकाल ले जाना । ६ विवाह करना । 
७ अधिकार मकर लेना। कन्जञाकर लेना। प 
अदशितं करना । दिखलाना ! & रखवाली करना । 
ग्बरदारी करना । शबर लेना। १० श्रनुभव 
करना । सहना । 

घटः ( ० ) + समर्थन } ज्ञे जाने की क्रिया । २ वैतत 
का कंधा- । ३ वाहन । सवारी । ४ विशेष कर 
घोडा ! £ हवा ¦ पवन । ६ मागं ! सक । ७ 
नद ठ चचार द्वो भरे का एके नाप। 

घष्टतः ( पु० ) १ यात्री । २ वैल । 

वष्टतिः ( पु० › $ वैल । २ हवा ! पवन । ३ भित्र । 
परामशंदाता । सलादकार ! 


थ | ( स्त्री ) १ नदी) चरमा ! सेत्ता। 

वतुः ( प° ) बैल । 

घ्नं ८ न० ) 9 ले जाना । पूर्हवाना । २ समथ॑न । ३ 
बहयव । ४ सवारी । & नाच । बेडा | 

न ) ( प° ) १ हवा । २ बन्चा । 


व्ल देखो बल । 
चदिधें ( न° ) 
घहिघकं ( न° ) 
वहिनी ( स्त्री} 
चरिष्कं ( वि० ) वादिरी ! बाहिर का। 
वहेडुक्षः ( ए° ) वेदा या विभीतकः का पेड । 


चन्डिः ( पु० ) १ श्रग्नि) श्राय} २ श्रननपचाने 
ओ खाया ऊय उसे पचने वाली शक्ति । | 

` इान्नसा । भूख । ४ सवारी !-कर, ( वि० } 
जल्ञाने वाला ¦ भूल वदने बालां 1, 
(न° ) श्रगर्‌ की लकदी गसः, ( पु०) 9 


बेडा । नाव } जहाज । पोत । 


{ ७ध्त ) 


वामा 


बोस । २ शमी का पेद 1--दीपकः, ( घु" ) 
कुषम का पेद [-मोग्यं, ( न०) धी - मित्रः, 
( ० ) पवन । हवा 1-रेतस्‌- ( ६०.) श्व 
जी ! - जारे, - लोकं, ( न° ) ताना ।-- 
चटयुभः, (पएु०) राल । -- वीजं, (न० ) 4 सुवं ( 
२ नीव --शिखं, (न°) १ केसर 1 २ कुम । 
सखः, ( षु० ) पवन ।-संक्षकः, ( उ० ) 
चित्रक का पेड । 

वद्यं ( न० ) १ गादी। २ सवारी कोद मी 

व्या ( स्री ) श्छपिपती । 

च } देख वद्िक, बद्दी ! 

घा ( अन्यया० ) 9 या। श्रेथवा) र च्रोरं 1 तथा । 
भी।३ जैसा। सदश [ ४ विकटप या सन्देद- 
वाचक । 

घा८ धा० प० )[ घाति, वात, या षान ] $ 
सकला 1 धोकना । २ जाना । रे आवत करना 
श्मनि करना । 

वांश ( वि०) [ खी०-- वांशी ] सि का वना हुभ्रा । 

वांशी ( खी० > व॑सलोचन । 


वंशिकः ( पु० ) १ बसि काटने वाला । २ बंसी वजाने 
वाज्ला । नफीरी बजाने वाला ¦ 

वाकं ८ न० ) सारसो की लडाद । 

घाल देखो बाक्ु्त । 

घाक्यंः ( न० ) 9 भाषण । शब्द्‌ । वाक्य 1 कथन । 
जे बाला जाय ¡ २ अदिश । भ्राजता ! सिद्धान्त! 
--पद्यीय, ( न° >) एक मन्थ का नाम जो भवतु 
हरि का बनाया इश्ा बतलाया जाता है ।-- 
पद्धतिः, ( खी° ) वाक्यरचना की विधि ।-- 
भेव्‌ः, (पु०) मीके एक ही वाक्य का 
एकं ही काल में परस्पर विरोधी श्रं करना । 

वागरः ( पु० ) 9 अनि । षि । २ विद्वान चाद्या । 
पररिडत । ३. वीरषुरष । शूरवीर ! ४ खान रखमे 
का पत्थर । £ रोक। अड्चन । ६ निश्चय 
निर्णय । ७ वादवानल । ८ मेदिया । 

वागा ( जी° ) नागदोर । लगाम । रास । 


वायुर प, 


७2६ 


) चाच 


वागुरा ( खी° ) फटा । जाल । लाया । - च्चिः. 


वाग्मिन्‌ (०) $ वाक्पटुना । वाग्मिता । > चाननी । 


वाम्य (वि) $ कम वोलने बाला! बोलते सरमय 


घाग्यः ८ पु° ) लजाशीङता ! चिनच्रा 


वाकः 
वाडःः ) ( पु° 3 समुद्‌ 1 
क्ट । । 


घान ( धा० १० ) [ वात्तिति ] श्रनिलाषा क्रना। 


वाटपरय (चि० ) [जी°-वाड्मयी ] $ शव्टमयी 1 


वाडययं (न) $ भाषा। वाणी! ३ 


करने वाला (चिः, ( घु° >) बहेलिया! 
चधिक 1 । 
वागुरिकः ( षु° >) बहेलिया । चिडीमार ¡ टिगन पर- 


{ श्नी° ) जंगली जीवों को पत्ड क्रं श्राजीविका 


~ ~--¬+~ -- ~~ 


उने वाल्ला । 


४.०३ 


२ चहुवाक्य ! ( पु०} 4 वक्ता! वास्मी । वाक 
पटु युध्य । २ व्ृहस्यति क नाम । 


"न~ ~~ == ~ ~~~ += 


मादष्यनी करने वात्ता 1 २ चयाथ या सन्य कने 
चान्त | 


~~ ~न "न~ 


इन्दा कछना। 


२ चाक्यात्मक वचन सरचन्धी 1 > वाणीनम्पन्न। 
2 चक्रपट | 

चाक्पटुना । 
दे. श्रलद्धार शाञ्र 1 


~ ~---- ------- -~ -~----+---*--~---~ „~ ~ प. 


चाङ्मभी ( जी° ) सन्स्वती ठेवी । 


वाच (ची 


१ शच्छ [ ध्वनि। वाणी! भाषा!> 
कटादठ । कदनूव । ३ वयान 1 2 वादा | इकगर 1 
५ सन्न्वती चछा नाम --श्रर्थः, { पु ) 
-= वागर्थः ) णद्‌ श्रौर उसका ग्र्थ 1 - श्माड- 
त्रः, { = नागाडस्वरः ) बहुवाच्यता । बहु- 
खच्दरत त्मन्‌, ( = वागात्मन्‌ ) ( चि) 
रव्य सै सम्प्र ।-उगः, (= वागीजः ) (इ०) 
$ "वाग्मी । वक्ता ' २ व्रदस्यति का नामान्ठर ८ द 
द्या 1--श्येवरः, (= वागीश्वरः, ) 4 चाक 
पटु 1 चत्ता ज्वरी ( छी० ) सर्वती ।-- 
व््भः (= वाद्यभः }) { पु° ) वाक्पटु चा 

विद्वान युख 1--कलदः (८ = वाक्रलदहः 2 | 

स्तदा । ठंया । बाक्ुदढ - कीरः, { = वाक्रीरः. | 


( ९० ) पनी का आई । साला ।- गुदः, 
(= वामग्बुदरः, ) ( पु ) पच विशे ।--गुलिः, 
--युलिकः. 1 न= वाग्गुलिः, = वाग्गुलिकः ) 
८ पु०° ) राजा का वद्‌ श्रयुचर ज्ञा उनको पान का 
वीडा चिलावा करे 1-- चपल. (बि०) (= त्र 
चपल ) बद्धी | वातूनी -छलं, ( = वान्छ्ढलं) 
चानृनी चालाकी ।-जालं (= वाग्नाल्लं ) 
{ न) कारी वाठ्चीव 1-दड., (= वारगडः) 
{ पु० ) : धिकार । फटकार 1 ३ वाक्रसंवम 1 - 
दत्त, (= वाग्दत्त }) प्रचिन्ता ।- दत्ता, 
(खी) (= वाग्दच्वा) सगाई की इदं कारी 
लकी ।-- दलं, ( = व'ग्द्रलं ) ( न० > श्रोढ। 
-दानं, (न°) ( =वाग्दान ) सगाद्रं। 
गनी ।-दु (= वाग्दुष्ट ) (वि° ) गाली 
गक्तौज से भरा इश्रा । वद जा च्याक्रण के नि्र्मो 
के विद्धं श्रश्युदध भाषा का प्रयोग क्रे ।-दुष्रः, 
(= वाग्दुण्रः) ( > ) 9 निन्दन 1 > बद 
घ्ाद्यण जिसका यन्छोपवीत समय प्रन इरा हो । 
-देवता,- देवी. ( = वाग्देवता, वाग्देवी ) 
(स्नी°) सरस्वी देवी ।- दाः, (= वाग्दोषः) 
(०) १ गाली । निन्दा । व्याक्र्ण विच्ड 
आप्ख ¦ निवन्धन, ( वि° )} ््डों पर निर्भर 
रटने वाला !- निश्चयः, (= वाङनिष्त्वयः ) 
सगाई [-- निष्ठा, (= वाडनिष्ठा) वचनपालन । 
-पद्ु, ( वि° ) (= वाक्य ) वा्नषुख्य । 
तिः, ( पु ) (= वाकूएतिः ) इहस्पति । 
--पादप्यं, ( न° ) (= वा्पादष्यं) क्टोर 
शब्द्‌ ! गाली गल्लौन निन्दा -प्रयोदृनं, (न०) 
(= वाक्रचोदनं ) मौखिन श्रा । प्रमोद्‌ः, 
८ मु० ) व्यङ्गय । क्टाक्च । छक्तेप ।- प्रलापः, 
(= वाक्प्रलापः ) वाच्टग -- मनसे, (डव 
चन ) (= वाङ्मनसी ) ( वैदिक ) वाणी श्रौर 
मन ।- माय. (= वाडमाच्रं ) ( न° ) णव्द 
मात्र -- मुखं, (= वाङ्प्रुलं ) (न°) भूमिका । 
--यत, ( वाग्यत ) मौन या वद जिसने श्रपनी 
वासी क च्छ मे क्ट रवा दो ।-ययः, 
(= वाग्यमः) वारी का सयम में क्रने वाला । 
पि] युनि !--यामः, (= वाभ्यारः ) ( इ) 


[ता ( ७५० ) वाजीकस्णः 1 


वाणी सस्वन्धी । वाी से किया इश्या 1 शाब्दिक) 
३ मौखिक । 

( ० ) 9 ज्ञवानी संदेसा । मौखिक सूचना । 
२ समाचार । संवाद । खवर । 

वाचोयुक्ति ( चि° ) वाकपड । 

वाचायुक्तिः ( खी° ) घोपणा । वयान । 

वाच्य (वि०) १ कहने येभ्य । जो कथन मे चे! २ 
शाव्ठिक सद्धेत द्वारा जिसका वोध टो) ३ श्रभिधेय । 
 तिरस्करणीय 1 दोषी उहराने लायक 1--वजं 
८ न° ) कोर शब्द्‌ । 

घाच्थं ( न° ) १ कलङ्क । भत्संना । निन्दा । २ 
श्रमिधा द्वारा बोधगम्य । २ त्रिधेय ।४ चक्ियाकां 
चाल्य ( क्रिया दो प्रकार की मानी गयी है । कम- 
वाच्य, कतृ वाच्य ) 

वाजः (०) १ बाजु । २ पर! डेना । ३ तीर मं लगे 
इष पर ! ४ युद्ध । सं्राम । ‰ ध्वनि । नाद । 

वाज्ञं (न०) 9 धी। २ श्राद्धपिरड । ३ भोऽय पदाथ । 

जल । ५ वह स्तव या संत्न जिसको पढ़ कर 

कोद थत समाप किया जाय ।-पेयः, ( पु० ) 

--पेयं, ( न० ) एक परसिद्ध यज्ञ, जा सात श्रौत 

यत्तो म पौचवौं है !--सनः, ( पु० ) १ श्चीनिण्ण 

भगवान का ताम ! २ शिव !--सनिः, ( पु° } 

सूर्यं 1 


वाजसनेयः ८ पु० ) याद्ववस्क्य का नाम । [यह ऋषि 

वे है, जिनके नाम से श॒यजदेद की वाजसनेयी 

संहिता प्रसिद्ध है । ] 

वाजसनेयिन्‌, ( पु० } ¶ याक्तवल्वय छदि का नाम ! 
२ शुङयजुैदी 1 | 

वाजिन्‌ ( पु० ) $ धोढा 1 २ तीर । ३ पक्ठी ! यु्वेद 
न्मी वाजसनेयी शाखा वाला । £ शु यजरवेदी । 
--मेधः, ( घु° >) श्रश्मेध यन्न )-- शाला, 
( खी° ) अस्तवल । 

चाजोकर (वि० ) मनुष्य मे वीय रौर पुंसस्व की दद्धि 
करने वाला ! 

चाज्ञीकरणः ( पु° › आयुर्वेदिक वहट॒प्रयोग जिससे 

मचुष्य मे वीर्यं रौर पु'सत्व की द्धि होत्री दै । 


गुंगा आदमी ।-युदध ( = वग्युद्धं ) जवानी 
लडाई । गरम बहसं या वादविवाद । - घञ्‌ 
(= वाग्बजः } ८ ० ) १ शप । श्रकोसा ' २ 
कठोर शब्द्‌} -- विदग्ध, (= वाग्विद्श्ध ) वाक 
प्ट) वोक चाल रमै निषुख । - विद्भ्धा, 
(= वाबिद्ग्धा) (स्त्री ) सथुरभापिणी या 
मनोमोहिनी सी । --विभवः, (= वाग्विसवः } 
( षु० ) वणन करने की शक्ति 1 - विलासः, 
(= वाग्विलासः ) गौरमयी बाणी ।--व्यव- 
हारः, (= वाश््यवहारः } ( घु >) मौखिक 
चाठविवाद । जवानी बहस (व्यापारः, 
( घु० ) (= वाश्यापारः ) १ बोलने की शली 
या ढग ।--संयमः, ( षु° ) (= वाकुस्ंयमः ) 
वाणी का निर्यन्रण ! 

वाचः ( घु ) + मद्धली । २ मदन नासक पौधा । 

वाचंयम ( वि० } जवान बन्द रखने वाल्ला । मौनी । 

घाच्तंयम ८ ० ) मौन रहने वाला सुनि । 


घाचचक ( वि० ) बतनि वाला । कहने वाला 1 सूचकं । 
व्याख्याता । 













चांच्केः ( पु० ) 9 वक्ता ! २ व्यञ्जकं शब्दं । पारकं ! 
पाठ करने वाला । ४ सदेसा लेजाने वाल्ला । 
कासिद्‌ । दूत । 

वाचनं ( न० >) ¶ पाट! २ घोषणा । कथन । 

चाचनकं ( न० > पहेली । 


वाचनिक ८ वि० ) [ स्त्री°- वाचनिकी | मौखिक । 
वाचिका शब्दों द्वारा भरकर । 


वाचस्पतिः ( इ० ) "वाणी का प्रस; देवगुर 
चरहस्पति की उपाधि । 


वाचस्पत्य ( न” >) वाकूपटती 1 भाषण । उच्चस्वर से 
सुनाई इड चक्त ता । 

चाचा ( क्नी० } ¶ वाणौ ! उ वाक्‌ । वचन । शब्द्‌ । 
३ सिद्धान्ते । स्ए्ति या श्रु्तिवाक्य : ४ शपथ | 

वाचाट ( वि° ) वातूनी । षक | 

वाचाल ( वि० ) वक्वादी । व्यथं वकने वाल्ला 1 

घाचिक ( बि० ) [ खी०--वादिकी, वाचिका ] 3 


वाध वाच्छरं ८ ७ ) वात 

4 िः वदिति 4 न ~ 

वाक्त. } (धा प० ) [ वद्धि, वादिन वाणिजः ( षु० ) व्वायानी | सौदरागर्‌ । 
छन्दा करना 


त्रागिय्धं (न ) वनिज । व्यापार । 





बद्रन 
रोधसं ) चाच्छा । अमिल्लापा । कामना! वाणिनी ( च्री० ) $ चाद्ाक श्रीन्ठ | > नत्यकी। 
} दभिनव पात्री । 3 णरावकेन्ये मे वृर्‌ द्धी , 
वाच्छा { ( चीर ) 1 श्रजिनापा । न्वरा्िण । , 0 चा च्यभितचारियी च्री। 

छिन वागी ( श्ी° ) $ वचन 1 रद्ध । भाया ¡ > वाचा. 
वांद्धिन 1 
चाच्छिनि 1 ( व° ऋ ) चरा हर्रा 1 श्रभिलपित्त 1 शक्ति 1 २ नाद । ध्वनि । स्वर । ‰ अन्य । सादि- 
वादिनं चिक्र निवन्ध । ‰ थरंसा | & सरस्वती देवी 1 


) कमना । इच्छा । श्रभिलाषा । 
चान्‌ ( धा रभय० ) [ वातयति, चातयते ] 9 


वांद्धिय. (वि); चन्‌ बाला कामना करने एकन । धघीक्ना। २ दवा करना ! पा करना । 
वात्ता 


चाच्छिन्‌ { वात्ता । इच्छा कने वान्ा1 २ कपट । अ अ 
कार 1 ॥ 
६ (न) ) ५ त्रेया दादा वात ( च० @० ) 9 उडाया हत्रा । षूंका श्रा । २ 
कवाट ५ न? 9१ चरा 112 वराद { उद्रान । ~ ९. ““ ड 
अभितापितं |] श्रा दद 1 [4 
वाटः ८ द°) { लनामग्डय। ३ मार्ग ! राद ! रास्ना । वित 1 चाचिन [--श्चटः, ८ पु ) 


वानर । वारदस्िगा । रनूर्यकेवादुंरम ने षए्का 
--य्यरडः, (पु ) श्ग्दरकोष का नग विध्धेष । 
-- रयं, ( न° ) पत्ता 1-्यनः, ८ परण ) 
वाडा --श्मयनं, ( न° ) १ खिडनी । करोखा। 
रोशनढान ¡ २ घरसराठी 1 घर कै द्रवाज्ने क श्रागे 
की धटी दढ जगह । ३ फणं । गच [--श्युः, 
८ प° >) बारह्तिगा ।-- ण्वः, (घु> ) तेन्न 
वोढा । --श्याग्रादा, ( श्री 2) सुग्क । कस्ट्री । 
-- शालिः (खी०) स्वर -श्याहतः, (वि०) $ 
वायु से ताडित ! दगचिया से रस्त !- श्रारतिः 
(शी } प्रन का प्रचण्ड कोका ।-- ऋद्धिः, 
(त्री) 9 वायु्रद्धि। 3 गदरा] काठ का डद्या। 
चाख्यान्तः ८ प° } ८ श्रनिवना नाम का दावा । लेटे की मढ वाली ददी । - कर्मन्‌, (न०) श्रपान 
वाख्या््नी (चरी) वायु निकलने कौ त्रिया ¡ -ङुःगडलिका, (चखी०) 
चाड ( धा० न्रा ) [ वाड | स्नान करना 1 गावा मूत्र रोग विगेय जिसमे रोगी का यणाव करने 
` लगाना । पीडा दाती है श्रौर वट वृंदं करके पयाव निकलता 


: 1-- म्भः, ( पु० ) दाथाके मल्लक क भाग 
वाडवः ८ पु° ) 9 व्राइवानन 1 २ चद्यग्य | £ व ॐ+. ई 
वाडवः < षु ) लिः (द) 


यो येष ।- केतुः, ( पु०) घृत्त 1 
वाडवं (न° ) ४ न्निः १ प्रमरसपूर्य श्रालाय " २ उपपति के टिया 
--श्रनलः. ( प° ) वाडवानल 1 


नखों का वाव ।--गुदमः, ( ० >) १ श्रवद्‌ । २ 


| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
। 
2 कमन । कटि! छ्न्दरा ¦ ‰ शद्रविगे५ ।-- | 
श्रानः. ८ पु” ) वाच्रयी माता श्रौ कर्महीनया | 
नाममाच्र कं बाध्या नञ उन्पद्च एकं पतित या 
सद्र जाति । 
चटिका ( श्री) 9 पुलवगिया। २ वद खण्ड 
जिस पर को दमारतव या भवन खडा हो | 
चाट (श्री) 4 वद्र भूखर्ड जिम पर्‌ कोद भवन 
त्डाद्रो] २ वर! दरा 1३ श्रगन 1 सदन 1 
चेरा! 2 वारर | पचन । छल { 2 मागं ! सडक 1 
2 कमर । कटि ¡ श्रनाज विशेष । 


चाख्या ( ची° ) } 


भ 


वाडवेथः ( य° ) सहि । सयिया ¡--उ्वरः, ८ यु > बाचन्वर ।--भ्वजः, 
वाडवेयो ८ द्वि° वच ) त्ध्िनीक्मार 1 ( पु ) वाद्ल 1-पुचः, ( प° ) 9 दयुमान 1 


२ भीम ।-पोश्-+-परोयकः. (पु ) पलार 


चाडव्यं ( न ) गाह्य समुदा 1 प „ ) 
४ चच [- प्रमी. ( पु° ज़ी } तेन्न ददने वाला 


वाणिः ८ खी ) 9 दुनन 1 वुनावट { २ करघा । 


वातः 


हिरन ।--मस्डलो, ( स्त्री ) १ ववडर । दशा 
का चक्कर ।-रक्त,-जेणितं, (न ) रोग 
विशेष ।--रगः, (८ पु० ) वस्व । --रूषः, 
( एु० ) $ शओरौधी । तूफान । २ इन्द्रधनुष । १ 
चूस । रिकिवत ।--रोगःऽ-व्याधिः, ( इ ) 
गच्िां ।- वरितः) ( पु०) मूत्र का न उत्तरना । 
--चृद्धिः, ( खी° ) श्रण्डकोष की सूजन ।-- 
शी, ( न० ) दू ! तरेर - सारथिः, (घु०) 
अ्रमिनि। 

वातः ( पु० ) 9 पथन । हवा । २ पवनदेव 1 चायु 
का श्रधिष्ठत देवता । ३ शरीरस्थ कफ वात श्नौर 
पित्तम से दूसरा । ४ गचिया । 

चातकः ({ पु० ) ¶ जार । आशिक । उपपति । २ 
श्रशनपर्णी । 

चाततकिन्‌ ( वि° ) [ स्त्ी°-वातक्िनी ] च्या 
वाल्ला । 

वातमरजः ( प° > तेज्ञ चलने वाला सग । 

वाततर ( वि० ) १ तृफानी । २ तेज़ ।--श्रयणः, 
(पु० ) 9 तीर। र तीर का उदान । घलुषकी 
टकार । ३ शद्ध! शिखर 1 ४ शअ्रारा। £ नशे 
चूर या पागल मनुष्य । ६ खलुश्रा 1 कर्मस्य 
आदमी । ७ सरल नामक वुत्त । 

वातल (वि०) [खी०--चातली ] 9 तृफानी । हवाई 
२ वायुवद्धंक । 

चातललः ( पु० > १ पवन 1 रे चना। 

वातापिः ( पु० >) अगस्ख द्वारा पचाया इश्मा राकस 
विष्ेष --द्धिष्‌, ( ° }--षुदनः, (प° ) - 
टन्‌? ( प° >) अ्रगस्य जी की उपाधियों । 

वातिः ( षु ) ९ सू । २ हवा । २ चन्द्रमा [--गः, 
--गमः, ( पु ) मरा । ्वैगन | (वातिगण का 
भी परमायै) 

चातिक ( चि° ) [ खी०--वातिकी ] ४ तृकानी ! 
इवाई ! २ गच्िया वाल्ला । ३ पागल 1 

चातिंछः (षु° ) वायु के प्रकोप से उतपन्न ऽवर । 

चातीय ( चि० ) हवाई । 

वाततीयं ( न° ) कौजी । 


{( ७५२ ) 


वादितं 


वातल (चि०) $ वायु से पीडितं । राठिया का रोगी! 
२ पागल । फिरे इए मम्न्न का । 

वातुलः ( ० ; बगला । वचरूला । 

चातुल्िः ( पु ) वडा चिमगादड ' 

वातूल ( बि० > देखो वातुल । 

वातुः ( पु० ) पवन । वायु । 

घात्या ( खी° ) अधी । अंधद्‌ । तूफान । वगृला 1 . 

वात्सकं ८ न° ) बचुडो की देद । 

चात्सघ्यं (न० ) स्नेह जो श्रपने से केटों में 
हाता है। 

चात्सिः } ( ख्ी° >) बाह्मण के वीयं श्रौर शद्राके 

वार्छी † गभ॑ से उरपन्न लदकी । 

वात्स्यायनः ( पु० ) १ कामसूत्र के वनाने वाले का 
नाम ! २ न्यायसू्रों पर भाष्य रचयिता का नाम । 

वाद्‌ः ( पु० ) 9 बातचीत । कथनं । २ वाणी । 
शब्द्‌ ! वचन । ३ कथन | बयान । ४ वर्णन । 
निरूपण । € वादविवाद । शाच्रार्थं । खर्डन- 
मण्डन । बहस } ६ उत्तर । ७ टीका । व्याख्या । 
भाष्य । ८ किसी पक्त के तस्वक्तो द्वारा निरिचित 
सिद्धान्त । उसूल । 8 ध्वनिनाद्‌ । १० श्रफवाह । 
११ अज्ञीदावा --च्यचुवादौ, ८ दि० ) १ अज्ञी- 
दावा श्रौर उसका जवाब । २ विवाद्‌ । बहस । 
--ग्रस्त ( वि० ) कगडे मे पड़ा हुश्रा । -प्रति- 
वाद्‌ ( पु° ) शाखार्थं | 

वादकः ( पु° >) गवैया । 

वादनं ( न० ) बजाने की क्रिया । बाजा बजाना । 

वाद्र ( वि° › [खी०--वाद्री] इई का वना इरा । 

वाद्रं ( न° ) सूती कपा 1 

वादा ( खी० ) कपास का पौधा । 


वाद्रंग 
वादरङ्गः ) 8 पु० ) चटच्च्त । अरबत्यद्त्त | 


चादरायण देखो बादरायण । 

वादालः ( पु° ) सदल्तदष्ट नामक मचली । 
वादि ( वि° ) विद्वान । निपुख । 

घादित ( व° ० ) नादित । बजाया हश्रा। 


चादिधर 


( 


चादिं (न° ) $ वाजा { २ वादन । 

वाद्विन्‌ (चि०) १ बोलने वाला । भगडा करने 
वला । (पु) १ चक्ता। > वादी । उ मुदई। 
दाचीढार ; ४ भाष्यकार । भिक्तक । 

चादिशः ८ पु° > विद्वान्‌ । परिढत । ऋषि । 

वाद्यं (न०) $ वाजा। > वाजे की ध्वनि। वाय 
स्वनि ।--करः, ( पु° ) वाजा वजाने बाला । 
चचरी ।-भारड, ( न० ) १ शदद्वादि वाजे। 
२ वाजा | 

चाध्‌ | 

वाध | 


वाधक य 
वाधन † ठे बो वा मू, वाध, वाधक ग्रादि। 


वाधना । 
“वाधा , 
वाधुक्यं 
वाधुक्यं 
वाध्रीणसः (षु° ) गडा । 
चान (चि०) १ एका हया । ३ जंगली या जंगल 
का। 
घ्रानं ( न०) 9 सूखा या चुखाया इश्चा फल । ( यद 
पु° भी होता है) २ पलना । ३ रहना । ४ घ्रूमना। 
डोलना 1 फिरना । ९ सुगन्ध ठव्य। वन या 
उपवन समूह । ७ बनावट । विनन । ३ वृण की 
तयै । ६ घर की दीवाल का रन्ध्र । 
वानप्रस्थः ( पु० ) 9 बाह्य का तीसरा श्राश्नरम। 
वानध्रस्थाश्रमी । २ महए का पेड । ४ पलास वुत्त । 


} ( न° ›) विवाह । परिणय । 


वानरः ( पु० ) वानर। लंगर --य्यत्तः, ( ° ) 

जंगली वकरा [-- याघातः, ( घु° ) लोध्रटृत्त । 
~ -इन्छरः, ( पु०) सुमीव या हञुमान --पियः, 

( पु° ) सीरिन्‌ वृत्त । 

वानलः ( पु ) तुलसी का वृत । श्यामा तुलसी 1 

चानस्पन्यः ( पु० ) बड वक जिसमे वीर लगने पर 
फल ल्गो, यथा ्राम । 

वाना ( खी० ) चटेर । लवा 1 

' नायुः ( घु ) भारवे का उत्तर पञ्चिमीय भ्रान्त । 


७४३ 
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| चानीरः ( पु० ) 9 वेत । २ पाकर का पेड 
| वानीरकः ८ पु° ) मंज । कृण । 
| वानेयं ( न° ) चतं मुस्तक । सस्ता । 
| वातं ( व° ० ) १ उगला इया । धृका इमा । 
(: -8 निकाला हया ।--श्रदः, ( पु० ) कचा । 
वातिः © र - छत्‌. 
(121५-1) 
| वान्या ( खी° ) कज समूह । 
| ापः ( घु° ) १ वीजवपन । २ विनावट । ३ञुण्डन । 
| कपरन ।--दृशडः, ( पु° ) करधा 1 
| वापनं ( न° ) ¶ उवाद । > मुरुडन 1 
वापित (व° क० ) १ वोचा इया । २ खुदा हुश्रा | 


| चापिः} (खी०) बावली । छोटा चौकोर जल 


घमः 


वापी ¡ ङर्ड ।--द्‌ः, ८ पु० >) चातकपक्ती। 


वाम (वि०) १ वायो । २ वामभाग स्थित । 
३ उल्टा । ४ विपरीत स्वभाव $ ऊुट्लि स्वभाव 
का। ६ दुष्ट । शढ । नीच । £ मन्न । मनो- 
दर 1 सुन्दर ।--्रचारः, ८ पु० ) तात्निकमत 
का एक भेद | [ इसमें पञ्चमकार अर्थात्‌ मय, 
मास, मरस्य, युदा श्रौर मैथुन द्वारा उपास्य 
देव का च्राराधना किया जाता है । इस मतवा, 
श्रपने मतवलि को वीर साधर श्रादि कहते हँ नौर 
विरोधियो को कटङ्क बतलाते ई ।] -मागंः, (पु) 
वेदविदित दकत्तिण मामं के प्रतिकूल ताञ्निकमत 
विशेप ।--यावर्तः, ( पु° >) वह शद्ध जिस्म 
वाह श्नोर का धुमाव या वरी हो ।--उढ, -- 
ऊहः ( वि ) सुन्ठर उस्वाली खी । सुन्दरी खी । 
--देवः, ८ पु० >) ५ मौतम मोत्रीय एक वेदिक 
छषपि जो ऋग्वेद के चौथे भर्डल के श्रधिकांण 
सूक्तं ® दरष्टा थे । २ दशरथ महाराज के एक मंत्री 
का नाम।३ शिवजी का नाप ।--लचना, 
(वि०) बह खी जिसके नेत्र सुन्दर हो 1-शीलः, 
( प° ) कामदेव की उपाधि । 

वामं ( न° ›) धन सम्पत्ति । 

वामः (०) $ जन्तु । > शिव । ३ कामदेव । ४ सषे। 
९ एेन । थन । 

सं० श० कौ०--६# 


वापस 


६ ७५४ ) 


धारं 





वाद ( वि० ) १ बौँया। २ उल्ग। 


वामन (वि०) 4 वौना देटे डील का! हस्व । 
खै । २ नस्र। ३ नीष ) कसीनां , शड । 

साम्नः ( पु० ) १ बौना श्रादसी ! २ विष्णु भगवान 
के पचे अवतार का नाम । ३ दकि दिगाज का 
नाम । ४ काशिका वृत्ति फे रचयिता का नाम । ‰ 
श्रकार दत्त का नाम ।--श्राक्कति, (वि०) 
सर्वाकार ।--पुराणं ( न° ) १ पुराणों मसे 
एक) 

पामनिका ( खी° > वैनी खली । 


वामनी (ख्री०) ्ीजा बौने डीलकीहो)२ 
घोडी । २ खीविशेष । 


वामलूरः ( षु° ) दीमकों दवारा बनाया हृशा मही का | 


रीज्ला । 


षामा ( ली° ) 9 रमणी । २ सुन्द्री खी । ३ गौरी। 
४ लक्ष । ९ सरस्वती । 

चामिल ( वि° ) १ सुन्दर । मनोहर । २ अभिमानी । 
अहङ्कारी । ३ चाल्लाक । दगावाज्ञ । 

दामी ( ल्ली०) ४ धोडी।२ गधी। ३ हथिनी । ४ 
गीदडी । 

चायः ( प° ) इनन । बुनावट । सिलाई ।-- दडः, 
( ४० ) उलि का करवा । 

चायकः (पु०) » लाहा । २ ठेर । संग्रह | सञुदाय। 


वायन } (न०) देवला के लिये मिष्टान्न का नैवेद्य । 

वायन „ बाण के लिये उद्यापन मेँ मित्र का 
भाजन । 

चायच ( वि० ) [ ली -वायती ] १ बाघयु सम्बन्वी। 
वायु के कारण उरपन्न { २ इवा । 


चायचीय } ( वि० ) पवन सम्बन्धी । ठाई ।-- 
वायन्य „ पुरग, ( न° ) एक पुराण का नाम । 


वायसः < षु ) + काक । कौग्रा } २ ्रगर्‌ काष्ठ ! ३ 
तारपीन ।--शध्ररातिः, --श्ररि,, ( ६० ) उक्लू । 
-- दल, ( पु० ) वृणया घाम विशेयजोन्ं 
होती) ` ध 

चायु" ( पु° 


9 १ हवा] पवन । 
२ पवन 
णरीरस्य = द 


पाच पकार्का वायु । [ राख, यपान 


समान, ज्यान । गनौर उटान ] - भास्यं, 
( न° }) श्राकाश । अन्तरि ।-केतुः, ( पु° ) 
धूल । रज ।-- कोणः, (पु०) उत्तरं पश्चिम कोर । 
गड , ( प° ) पेट का एूलना जो ्ननपच के 
कारण इया हो ।--गुदमः, ( पु° ) रओधी । 
तूफान । २ ववडर । बवूला ।--ग्रस्त, ( वि० ) 
गद्या का रोगी ।--जातः, -- तनयः - नन्दनः, - 
-- पुः, -छुतः, -- षयुः, ( पु° ) हनुमान 
या भीम ।--दाखः ( षु° ) बाटल ।- निल, 
( विं० ) प्राग । सिदी । सनकी 1--पुराणं, 
( न° ) श्र्टाद्श पुराणो भ से एक।- फलै, 
(न०)१ ्रोला। २ इन्धलुष ।--भक्तः, 
भक्तणः, - भुज्‌, ( इ० ) $ केवल वायु पीकर 
रहने वाला । तपस्वी । २ सपं ।-रोषा, (खी°) 
रुग्ण, वायु का रोगी ।--व््मन्‌. ( घु० न° ) 
आकाश, । व्योम । अन्तरि ।--वाहः, ८ घु° > 
घुं । -वाहिनी ( च्ी° ) शिरा) धमनी 1-- 
सलः, --संखिः ( सु° ) अगिि.1 

वार्‌ ( न° ) जल । पानी ।-श्ासर्न, ( न° ) जल 
का इख्ड ।--किटिः, (= वाःकिरिः ) ( इ ) 
सृ ख । शिमार ।--चः, ( षु० >) हंस ।--द्‌ः, 
( ° ) वाद ।- द्र, (न० >) १ परानी। र 
रेशम । ३ वाणी । ४ श्राम की गुर्ली । ‰ घोडे 
कौ गरदन की भौरी । ३ शङ्क । -धिः, ( षु° ) 
सञुद्‌ ।-धिभवं, ( न° ) निमक । लवण !-- 
पुष्पं, ( न° ) (== वा पुष्पं >) ल्लौग ।--भटः. 
€ ए० ) मगर । धदियाल । नाका 1 - मुच्‌, (इ०) 
बादल 1-- राशिः, (षु०) ससन ।--वटः, (य°) 
नाच । जहाज्ञ ।--सद्नं, (= वाःसद्नं ) जल- 
ङण ¦ जल का दौट । -स्थ, (वि०) (= वाःस्थ) 
जल मे । जल का। 

वार (घु°) १ उकना।२ बडी सख्या। सुदाय । 
३ ठेर । ४ गल्ला । मड । ५ ठिन यथा धवार । 
६ वारी । दोव । ७ अवसर । दफा मरचवः) 
= ढारा। फाटक । ६ नटी छां सामनेका तट) 
पज्लीपारं । १० शिवजी । 

वारं ( न° ) 9 मयपात्र | २ जलसंघ ।--शंगना,- 
नारो --युचनि, --यापित, -- वनिता, - 


॥1 


वारक 


विलासिनो, - सुन्दरी, -खी, (सखी०) रडी । 
वेग्या ।--ङ्ीरः, (पु) 4 पत्नी का भाई। 
साला । २ वाडवानल । द कंधी । ४ जँ । चीर्हर | 
५ तरंग । युद्ध का घोडा बुषा, --वुपा, 
(सखी ) केले का पेठ ।--मुख्या, ८ खी° ) 
रदियों के गिरोह का स्मार 1 - वाणः, - वाणः, 
(४०) वाणं, -षवाणं, ( न० ) कचच। 
चय्रतर ।- वाणिः, ( पु ) नफीरी बजाने वाला । 
चाजा वजाने वाला 1 ३ वर्प । ४ न्यायकर््ता ] जज । 
-वाणिः, (खी०) रंदी । वेश्या वाणी, 
८ खी° ) रंदी।-सेवा ( छी ) वेद्यापना । 
दिनाला । रंडियां का सञुदाय । 

वारक ( चि० } श्रडचन डालने चाला । रोकने बाला । 
प्रवरोधक । 

चारकं ( न° ) १ चह स्यान जहो पीडा होती दो | > 
चालद्धंड । हीचेर । 

वरकः ( पु० ) $ शरश्च विशेप।२ घोद़ा। २ घोडे 
की चाल । 

चारङ्रिन ( षु) 4 विरोधी । णतु । २ ससुद्र। ६ 
श्युभलष्ठणो से युक्त श्रश्च | ४ पत्ते लाकर रहने 
चाला वपस्वी । 

चारकः | 

वारद्कुः ¦ 

वारणः 

वारः 

“वारं ( न० ) ¶ खेत । २ श्ननेक खेत । 

दारा ८ खी ) दंस । राजस । 

चारण ( वि० ) [ सखी°--वार्णी ] रोकने बाला । 
मना करने वाला 1 सामना करने वाला । सञुहने 
वाला) 

चारणं ( न° ) १ रोक । संयम । रुकावट 1 २ ्रड- 
चन । ३ सामना । सुहाने की क्रिया । ४ वचाव । 
रा 

वारणः ( पु० ) ¶ हाथी 1२ क्वच --वुषाः- 
बुखा--वह्मा, ( खी ) केले का पेद 1-- 
साह्यं, ( न० >) हस्तिनापुर का नाम । 

वारणसी ( खी० ) काशी । बनारस । 


( पु° ) पी 


) ( पु° >) तलवार की मूड । चुरी का उस्ता। 


( ७४५ ) 


~~~ 


चारि, बारी 


चारं ( न० ) चमद़े का तस्मा । 
वारंवारं ८ श्रव्यया० ) श्रक्सर | करई वार } फिर फिर। 
वारला ( खी० ) १ वरया । २ हंस । 


¡ वाराणसी ८ खी० ) वनारस । काशीपुरी । 


वारांनिधिः ८ षपु° ) ससद । 

वाराह ( वि० ) [ खी°-चाराही ] शूकर सम्बन्धी । 
- कस्पः, ८ पु० ) वतमान करप का नाम ।- 
पुराणं, ( न°) ग्र्टादश पुराणों मे से एक) 

वाराष्टः ( पु° ) ¶ श्रुकर 1 २ उक्त विशेष । 

चारादी ( स््री° ) $ सुरी) २ पृथिवी) ३ चिष्णु 
की श्रकरकेख्पमे शक्ति। ० माप विशेष।- 
कन्दः (पु) एक प्रकार का महाकन्द जिसे 
रेडी कहते दँ । 

वारि ( न° ) १ जल । २ तरल पटाथं । ३ बालचड 
या हीवर । 


वारिः } (स्त्री) १ हाथी के वोधने की रस्सी 
वारी 1 जंज्ञीर श्रादि। २ हाथी पकड़ने केलिये 


वनाया हुच्रा गदरा । ९ केटी । व॑ढी । ४ जलपाच्र । 
सरस्वती का नाम ।--‡शः, ( प° ) सुट । 
--उद्धिवं, € न ) कमल ।--श्रोकः, ( प° ) 
जोक । जलौका ।--कपुंर., (घु०) मत्स्य विशेष । 
इलीश ।--क्रिमिः, ८ पु० >) जक ।--चत्वरः, 
८ ० ) जलाशय ।--चर, ( वि० ) पानीमे 
रहने वाला जन्तु ।- चरः, ( फु° } १ मस्स्य । २ 
जलचर क॑ मी जन्तु ।-ज, ( वि० ) जल में 
उत्पन्न ।- जः, ( पु० >) 9 शद्ध 1 घोधा । -जं, 
(न०)¶ कमल।२ निमकं विशेष। ६ गौर 
सुव नामक पौधा । ४ लवंग ।- तस्करः, (३०) 
वादल ! मेध !-्ा, ( स््री° ) चृतरी ।. छाता । 
दः, ( प° ) बादल ।--द्रः, ( इ० }) चातक 
परती {--धरः, ( प° ) बादल ।-धिः, (° ) 
समुद्र ।-नाथः, ( पु०) 9 सरयु । २ वरुण 
देव । ३ वादल (-- निधिः, ( ° ) समुद ।- 
पथः, ( पु° पथं, ( न° ) सयुद्रयान्ना ।- 
प्रवाहः, ( पु० ) पानी का भरना । जलम्रपात्त 1 
-मसि, ८ ए०° ) - मुच्‌, ( ° >-रः, 
८ य° ) वाद्ल । मेष ।--यंनं, ( न° }) जल 


घारित 


निकालने की कल ।--रथः, ( पु ) नाच! 
जहाज । वेदा ।-- राशि", ( पु० ) ¶ समुद्र ! २ 
सीन ।--रुष्ट, ( न° ) कमल ।- वासः, (षु०) 
कलवार ¦ शराव वेचने वाला। ~ वाहः+--घाहनः, 
( फु० ) बादल । मेष ।--शः, ( प० 9 विष्णु 
मगवान ।-- सम्भवः, ( पु° › ५ लवंग । लौग । 
२ सुमां विश्षेष । १ उशीर । खस ! 

वारितं ( च० ° } ऽ रोका हा । श्रवरुदध । २ रक्ता 
किया इमा । चचाया इुश्रा । 

वारीहट. ( पु° ) हाथी । , 

चारुः ( पु० ) विजय ऊु्जर । वष हाथी जिस प्रर सेना 
मे विजय पताका रहती है । 

वारठः ( पु० ) श्रन्तशय्या } मरख्खाद । वह टिकटी 
जिस पर युद का रखकर से जातत है । शररथी । 

वार्ण ( वि० > [ स्त्री°-वाख्णी ] १ वर्ण 
सम्बन्धी । २ वरुण को समपित्त किया हुमा । ३ 
घरण के दिया इध्मा । 

वारुणं ( न० ) जल । 

पारुणः ( एु° ) भारस्वेपं के नवखण्डों म से एक । 

वारुणिः ८ षु ) ९ श्रगक्त्य ऋषि । २ भृगु जी। 


वाख्णी ( खी ) १ परिचिम दिशा। २ किसी भी 
प्रकार की मदिरा या शराब ! ३ शत्तमिन्‌ नक्ते । 
४ दृव या दूब }--षट्लमः ( पुर ) वर्ण 
जी। 

घारंडः 


वास्यः | ( पु° >) नाग जाति का प्रधान । 


वारंड; { पु०) १ श्रखि का मेल या कीचड | २ 
वाख्णडः ( पु० ) | कान का मैल या डैड । ४ नाच 
घास्ड, (न°) | का पानी उलीचने का कलैता 
वारुण्ड ( न° ) | या पात्र विशेष । 

घारद्री }) (श्ी° ) वगाल के कं श्रंचकल का नाम 
वारेन्द्री | जिसका आधुनिक नाम राजशाही है । 


वातं (चि° ) [ ी--वातती ] इत से सम्पन । 
वक्तम्‌ ( न° ) वन । जंगल्ल 1 


पाणिकः ( पु° ) लेखक । 


( ७५६ ) 


वाध. वाधीं 
वार्ताक ( खी° ) 
वातौकति ( खी° ) ध ध 
वार्ताकिम्‌( ए० ) वेगन या भरे फा पौधा। 
घार्ताक्मी ( खी° ) 


वार्ताः ( एु° खी° ) 

घातिका ८ ख्ी० ) तीतर 1 वटेर । 

चात्तं (वि०) तंदुरस्त । स्वस्य । २ दफा । कमजोर । 
श्रसार । ३ धधा कर्ने वाला । पेयो बाला । 

घात्त ( न° ) 9 तदुरूती । २ निषुखता ! पटुता 1 

दाता ( खी ) $ पालन । २ संवादे ` खवर । ६ 
पेशा । श्राजीचिका । ४ खेती । यैण्यवरृ्ति । वैश्य 
का धंधा ( श्रथोत्‌ कपि, वाणिज्य, गोरक्त श्चौर 
सीद ) & वैगन का पधा !- वहः, - हरः, 
( प° ) १ दूत । कासिट । २ वत्ती वनाने वाला) 
--चत्तिः, ( पु० > जो किसानी पशे से निर्वाह 
करता हो । 

वार्तायनः ( घु° ) संवाददाता । जासूस । दूत । 

वातिक (वि०) [स््री*-- बातिकी] संबाद्‌ संबन्धी । 
२ खबर लाने वाला ] १ व्याल्याकारी ] 

वातिकः ८ पु° ) १ गोदा । जासूस । २ किसान । 

वार्तिकं ( न° ) किसी अन्थ के उक्त, श्रनुक्त रौर 
दुरुक्त र्था को स्पष्ट करने वाला वाक्य या अथ । 

- [वातिक रौर भाप्य मे यह भेद है कि, माप्य म 
केवल मूल अन्थ का श्राणय स्पष्ट किया जाता है, 
किन्तु वातिक मे पृं स्वतन्रता रहती है  वासिक- 
कार नयी वाते भी कह सकता है । ] † 

घात श्वः ( पु ) श्रजुन का नाम । 

वाद्धेकं (न ) १ बुदरापा | बृद्धावस्था ! २ बुदापे के 
कारण उत्पन्न अज्ैथित्य । ३ बृदधजनों का समु- 
दाय । 

वाकयं ( न० ) १ जुढापा , २ डढापे की निर्बलता । 

वाद्धषिः 


वादंषिकः ( ४० ) सूदश्नोर { भ्याजस्नोर । 
वाद्धेषिन्‌ 


वाद्ध्यं ( न° } भ्याज | सूद । ् 


(५ 
वा ) ( स्नी° ) चमडे का तस्मा ) 


घा्ध्रीणिसः ८ ७५७ > घासः 
9. 


वरार््ीणमः ( पु ) डा । वाद्मीकः ) ( प ) श्रादिकाव्य श्रीमद्रामायय्‌ 
चामं ( न° ) क्वचधारी लोगों का जमाच । | वाल्मीकिः { ॐ स्चयिता का नाम । 
वार्यं (न° ) श्राशीर्धचन । वर । ( बहुवचन ) ¦ वाल्लभ्यम्‌ ( न ) प्मपाचर । मागर । 
श्रधिल्न सन्पत्ति 1 ` घावदुक्र (चि०) $ वातृनी 1 व्रतारा । चकवादी , > 
ग्रन्द्ा चालने नना वक्ता । 
वाक्य. ( पु° ) तलसी 1 
वराटः ( पु ) नाव | वरेडा। 





चावशा ( स्त्री) नीनैरग की मस्वी। 

चाप (किः ) [स्त्रीर--वार्पी ] $ वर्षां सम्वन्धी । 
२ सालाना । वरसद 1 

वारि ( वि० ) [स्वीण-वापिकी ] 1 वर्षतु , वाचन ( भार श्रा ) [ वान्रन्यत | ५ नना। 
चा वर्षा सम्वन्धी । २ सालाना ] ३ पक वर्थ भर 1 ५ 
काया एक वधं वक रने वाना। चात्रृत्त ( वरि° ) चुना इग्रा । चौ हरा । प्रदर | 
क्या ह्ुय्रा। 

वान्‌ (धा श्रा ) [ वार्यते, चाणित ] १ 
गग्जना । । दहाडना ! चिल्लाना । भू कना। 
गजना ¡ २ बुलाना । पुकारना 1 

त्रा्नक ( वि० >) उदहाडने वाला ! ध्वनि करने बाला । 


| 
1 
1; 
| 
1 


वापिः ( न० } एक चवरी विरोध । 
चार्धिला ( स्ी° ) श्रोना | 


चार्प्णय- ( पु० ) 4 बृल्विणी | २ विगेष क्र श्री 
कख । ३ राजानल के सारथी जा नाम । 


वादं. । 
विद्य ) चाणननं ( न° ) $ उहाद ! गजेन । भकना । गृर्राहर 1 
वादय | . . _, ४ चीस्कार । चीख । ३ पललियों की चहक । आरे की 
वारस्पत ' देखा वराह, तराहद्रश्र तारस्पन्य । गंजार । 

वाहंस्वन्य { श्राद्वि। न 

चार्हणा वाणिः ( पु ) श्रग्निदेव 1 

चाल वाशितं ( न° ›) पियं का कलग्व । 


ब्रालतम ठ्प्र ५ 
व १ वाथिता ( स्त्री° ) 9 दथिनी। > स््ी। 
वरालखिद्य ( न° ) खे त्रालखिल्य । । 
„ „` „ , > वाश्च: ( पु) व्विम। 
वाजिः ८ घु° ) वानरगज सुग्रीव के वटे भ्रु श्रौर । 
ग्रेगट कं पिता का नाम| चाश्रं (न०) १ रने का घर । > चाीराहा । ३ गौर । 
चात्वका ( स्री) 9 बालू । रेन । २ चर्ण । घुकनी । विष्ठा । 
३ क्र । --ध्रानमिक्ा, (स्वी) गकर । चीनी। वाप्यः ( पु°) ) हा शराप्पं | 
चालक < + वाप्य (न°) 
वाल्क ; 204 4 वाख ८ धा० उभय० ) [ वासयति, वासयते ] १ 
वालेय ८ न° ) टना बालेय । सुवासिव करना । सुर उलन्न करना । २ सिक्त 


{ न वां य गाना उलिना 
वाल्क ( वि० ) [ स्वीर--वाल्का | चृ्धाकौ छान | करना | ५ वि 1 ६ मसाले डालना । 
ना 
कायना दग्रा । | पकाना | चु 
| 


< ‡ $ वरू । सुगन्धं । ३ श्रवस्थान । रहास । 
वि स्ी*--वाव्कली ] बच की | वामः (उ) 
वास्करल ॥ भ = । # 1 निवास । ३ धर । मकान । डेरा । ४ स्थान ¦ जगह । 
छलि . 2 
^. 2 परिच्डढ 1 परिधान । पोशारु ।--क्णी, 
चाट्करलं ८ न° ) तर्न की दाल के वने कपट । ( स्त्री ).पक वडा कमरा या मयडप जिसमे 


चास्कली ( स्त्री ) णरा । मदिग | प्रहनवा्नों का ठंगज्ञ या नरस दहे। 


वासक ( ७५८ `) वास्त 


च्रादि हमा करे ।--यष्टिः, ( खी० ) पलत ॥ वासंतिक \ ( वि० ) ५ चसन्त सम्बन्धी । 


परियों के वैठने की शी । ` | वासन्तिक | 
। वासंतिकः ) ( ९० ) १ विदूषक । भंड । २ नट । 
वासकः ८ वि० ) [ खी०--चासकरा, वासिका | १ । वासन्तिकः ) कनिना 


खूशावृदार । खुशबू उत्यन्न करने वाला । २ वसाने । वासरः ( ० ) } दिवस । टिन 1 -संगः. सङ्ग 
बाला । चरावाद करने वाला 1 -सञ्जा, ( खी°) ' वासरं ( न० 9 ¡ (घु०) भातःकाल । सवेरा 1 
श्रपने नायक से मिलने का स्वयं ¦ न्द 
ध श्रपने घर का सजा कर उसके | धसव { वि ) { जीर वासवी | इ ऋ । इतर 
सम्बन्धी } 
आने की प्रतीक्ारमे वैरी दो । 

। भ वासवः ( षु० ) इन्दर का नाम ।--दत्ता, ( खी° ) 
वासकं ( न० ) कप ¶ सुबन्धु नामक कविका वनाया नारक । २ 
वासतः ( पु ) गधा । क एक कथानको की एक नायिका का नाम । 
वासतेय ( वि° } [ खी°--वासतेयी ] आबाद करने | वासवो ( खी० ) न्यास की माता का नाम । 
याम्य ! दसामे याम्य । रहने योग्य । वसने योग्य । 


५ वासस्‌ ( न° ) ५ कपदा । वत्र । 
वासतेयी ८ खी० >) रतत ! निशा भ 


(न) १ त वासिः ८ पु० सत्री° ) कडार । वसूला । चैनी । 
वासनं ( न° ) १ बसाना । खुशबू पैदा करना 1२ 

ॐ कोद पात्र, थथा योकरा, पेटी, बत॑न आदि} ६ इरा । ३ सुस्वादु बनाया हुभ्रा। ४ वस्त्रों से 

ज्ञान ! ७ वस्त्र । परिघान । ८ श्राच्छादन । सुसन्जित फिया इुश्मा । ९ वसा इरा । श्ावाद्‌ । 

चाद्र । गिलाफ़ । ६ प्रसिद्ध । मशहूर । 


वासना ( खी० ) १ भावना । जन्मान्तर कै जमे | वासित ( न° ) १ पक्तियों का कलरव । २ जान । 
प्रभाव से उदयन्न मानसिक सुख दु ख की भावना | वासिष्ठ } ( वि० ) [ स्त्री°--वासिष्ठी, वाशिष्ठी] 
संस्कार । स्एटसिेत । ३ कल्पना । विचार । | वशिष्ट । वसिष्ठ सम्बन्धी । (स्वेद का एक मण्डल 
ख्याल । ४ मिष्या विचार । चरा ख्याल | | जो) वसिष्ठ जी का देखा इआ हो । 


अता । ्रकञान । ९ ्रमिलाषा । कामना 1 ६ | वासिष्ठः । 
सम्मान । | वाशिष्ठः } वशिष्ठ का वंशधर या वंश वाल्ला! 


४ | 
वासत } ( वि° ) [ खी°--वासंती, वासन्ती ] | गाछ; ( ° ) १ जीव । आत्मा ! २ विश्वामा । 
चासन्त ) ५ बसन्त सम्बन्धी । वसन्तच्छतु के योग्य परमात्मा 1 ३ विष्णु भगवान कां नामान्तर ] 
या वसन्तु म उत्पन्न ! २ जवान । ६ बुद्धि- 
| 


मान 1 वा्ुकिः } ( पु ) करयपपुत्र ओर सर्पराज 


वाकेयः † वासुका । 

वसतः } ( ४०) १ ऊट ।२ जवान हाथी ६ 

वसन्तः ! किसी जानवर का वच्चा । ४ कोयल } ९ 
मलयाचल हो कर श्रायी इ हवा ! मलयसमीर । 
६ मग} ७ लंपट या दुराचारी पुरुप । 

घासंती } (खी०) १ माधवी लता । २ यदी 


वासन्ती ) पीपल्न 1 जही । ६ गनियारी नामक पल । 
४ वसन्तोरसव । 


वासुदेवः ( षु० ) १ वसुदेव का वंशज । २ विशेष कर 
श्रीकृष्ण का नाम । 


वासरा ( स्त्री° ) १ परथिवी! २रात। ६स्त्री। ४ 
हथिनी 1 


वासुः (स्त्री ) १ जवान लडकी । छारी लडकी 
वास्त देखो दास्त । । 


सास्तवे 


( ७५६ ) 


वितितम 


स 
1 


वास्नव ( वि० ) [ स््री°--वास्तवी ] 9 च्रसली ; 
मत्वा । दरङर्त ] सास्वान । २ निय्चव क्या हु्रा 
निट किया हुता। 

चास्तर्वं ( न० ) कोद त्स्तुजो निस्विन या निर्दट 
करलीगयीदह्ो। 

चास्नवा ( स्ी° >) प्रावःकाल } भेर } नका । 

चास्नविक ( ति° ) [ स्त्री°--वास्नविकी] 
यथां । स्रल्य । प्राक्त } ठीर 1 सचा 1 

चास्तिकः ८ न° ) वक्रो का गन्ला | 

कास्नव्य (वि०) १ रहने वाला । निवासी । व्रार्थिदा | 
> रहने योग्य । रहने लायक । 

चास्ग्यं (न° ) रहने लायक स्थान } वस्ती] 
च्रावादी । 

वास्तु ( पु० न०) 9 वह स्वान जिस पर काद इमारन 
खडी हो । ज्ञमीन 1 २ दर। मक्रान । उरा -- 
यागः. ( पु० >) उस समय चा धर्मानुष्ठान विशेष, 
जिस समय किमी मक्लन की नीव रखी जाच। 

वास्तेय ( चि } [ स्वरी °-- वास्तेयी | 9 रहने यम्य । 
ग्ने लायक 1 २ पेड, सम्बन्धी । कुति सम्बन्धी । 
उद्र सस्चन्धी । 

वास्ता"पति; ( एु० ) ¶ वास्तुपति 1 २ 

वासे (चि० ) वस्त्र का वना हन्ना । 

चास्मः ( पु० >) गदी चा स्वरी जिस पर क्पद़े का 
उघारं या परा पडीद्यो। 


(-‡- + 
ॐ ! 


त्र्पेग्रः ( यु० ) नागदेखर का पेड 1 
वाह्‌ ( धा० श्रा० ) [ वाहने | उच्रोय करना । प्रयत्न 
` करना । काशि करना 1 
वाह ( वि० ) लेजाने वाला 
वाहः ( पु० ) 9 सजाने वाला ¡ २ डली ¡ मज्ञदूर्‌ । 
३ बोक्त लादने वाला जानवर । ८ वोढा , ‰ चैल। 
मैत्रा 1 ६ गाडी । सवार । = वाहु । & इवा 1 
पवन । १० प्राचीन काल की एकं तौल जो ४ 
गोन की होती थी [--द्धियत्‌, (° ) खा -- 
श्र श्रुः. ( यु० ) बोढा) 
वाटकः (घु०) $ छली । > माद्रीचान । २ बुडसवार । 


| 


वराहनं (न°) १ डोना। २ हौकना। ३ वाहन । 
सवारी 1 ४ ज्ञीनस्वारी का बोढा | £ हाधी | 

वहस" ( एु° >) $ जलग्रवाहमार्ग 1 
श्रजगर सर्पं 

वादिनः ( पु) १ बडाढोल। र 
चो डने बाला कुली । 

चाहितं ( न° > भागी वोफा । 

काहिं (न०) दाथी का माथा। 


जलप्रणाला 1 र 
| 


वैलगादी । ३ 


| 
( 
| वाहिनी ( स्त्री) 9 सेना २ एक यैन्यदल विष । 
| जिस्म ८४ दाथ, ८१ रथ, २४३ धुदढसवार श्रौर 
| ४०९ पैतरल हाते हं । ३ नदी [--निवेणः, (प°) 
| फीज की वनी 1--प्रतिः, (प° ) ¶ चमृपति । 
सेनापति । २ समुद्र । 

चाही ठेखो वाहीक 1 

वाहक देखो बाहुक । 

चाद्य देखो बाह्य । 

वादिदिः (यु०) श्रानिक वलख (इुलारा ) का नाम । 
--जः, ८ पु० ) बलख देश का घोडा । 


चाद्छिकः) ( घु० >) 9 श्राधुनिक चलख का नाम । 


वाद्दीकः ! > वलल देश का घोडा) 
वादिनं } 


न० 9) १ केसर । २ हींग 
बारीक { ( न ? + कषर 1 > शग । 


वि ८ ्व्यया० ) क्रिया शव्छके पूर्वं जोदे जाने पर 
हयक ये शर्धं होने हैः -9 पार्थक्य । विलगाव। 
क्त्सी क्रिया का विपरीत कर्म । ३ विभाग) 
£ विशिष्टता । % रश्रौकि । जच ¦ मेढ] ६ऋ््म। 
६ विरोध 1 = तंगी । € विचार १० श्राधिक्य | 


विः ( प° खी ) 9 पकी [२ घोडा] 

विशा ( चि० ) [ खी० - विशी ] वीसर्वौ। 

विश्नः ८ पु० ) वीसर्वो भाग ! 

विश्चकः ( पु° >) [खी० -्दि्की ] बीत्त की संख्या 1 


विदिः ८ खी >) कोडी ! वीस ।--ईप्र.+--‡निन्‌, 
८ सु० ) बीन गोर का ठाकुर या मालिक । 


विश्नतितम ८ वि० > [ ची -विश्ननिनमी | यीमर्बो । 


विशिन ( ७६० ) विकालिक्रा 


सिणिन्‌ (ड०) + बील । यक कोद़ी । २ वीस गोव विकपेण्‌ः ( घु० ) कामदेव के पोच वायो म ने पक 


का शासक या ज्ञमींदार । का नाम। 
विक ( न० ) हाल की व्यायी गौ का दुध । । निकल ( चि० ) १ खरिडित । श्रपूर्णं । श्रद्धहीन । 
विकटः ( पु) | २ भयभीत । इरा ह्र । ३ रदित । दीन । 
विकङ्कट, ( पु० ) | ब्रु विशेष जिसकी, लकड़ी | 9 विदह्धल । घव्रडाया इुग्रा । उदास । ^ ऊुम्दलाया 
गिकंकस । पु० }) | कौ कलकय बनती है । इया! सुया इरा | सदा इश्रा ।--श्मद्ध, 
विकङ्कत (पु° ) , (वि° ) जिसका कोई श्चग भद्ध दो । न्यृनान्न । 
विकर ( वि०)१ खिला हुश्रा । फेला इुश्मा । ्र्गहीन ।--पाणिक', ८ घु° > लज्ञा । 


२ बिखरा इश्रा ¦ २ केशविहीन । 


विकला ८ खी० ) एक कला का ६० बो ्रंश। 
विकच ८ पुण) १ बौद्ध भिद्धक। २ केत का नाम। 


विकरप. ( पु ) १ सन्देह । श्रनिश्चय । सद्भोच । 


विकट (८ चि० ) १ वदुशङ्छ । कुरूप । २ भयङ्कर । दिचकिचाहट । २ भ्म । श्रविश्वास । ३ कौशल । 
दराबनां । जंगली । उग्र । ३ वडा । चौडा ) प्रशस्त । कला । ४ धृच्छा । धभिरुचि £ किस्म । जाति । 
९ श्रहकारो । अभिमानी । ई सुन्दर । ६ लयोरी द भूल । चूक । श्क्ञानत्ता ।--जाल्तं, ( न° ) 


चदाए्‌ हुष्‌ । ७ घुंघला 1 ८ शङ्क बनव्जे हुए । । दुविधा । देष । 


विकटं ( न° ) बाल्तसोड । गूमडा । विकूट्पनं ( न ० ) ¶१सन्टेह मँ पडना 1 > अनिश्चय । 


विकत्थन ( वि० } १ दीगे मारने वाला । गेली मारने विकटपष ८ वि० ») पापरदित । कलद्धशरून्य 1 निर- 
वाला । २ य्य/ज स्तुति करने बाला । पराध । ह 


षिकत्थन (न० ) १ शेखौ । डीग 1 २ व्यङ्गय ! रूठी विकषा 
प्रशंसा । तिकसा ॥ 9 


विकत्था ( खी०) १ डींग । शेखी । २ प्रशंसा । . विकसः ८ पु° ) चन्द्रमा । 
३ शटी प्रशंसा । विकसित ( व° ० ) खिला हुश्रा । पूरा फैला 


(७ ) ८ वि° ) श्रद्द । हिलता डोलता । | 

विकस्वर ) ८ वि० ) 9 खुला इच्या । कैला हुच्रा 
विकरः ८ पु० >) बीमारी । रोग 1 निकश्वर ! २ स्परट समम मे ्राने वाला । 
विकराल ( वि ) वदा भयानक । वडा भयङ्कर । ` विकारः (घु०) 9 चिकरति । २ तनदीली । परिवर्तन । 
विकर्णः ( पु ) एक कौरव राजकुमार कानाम । , ३ बीमारी । रोग ! ४ मनपरित॑न । ९ भावना । 
विकतनः ( षु० ) 9 सथं । २ अद ! मदार |! उच । मनोवेग । ६ उद्वेग । विकलता । घवडाहट । 


कवा! ६ वह पुत्र जिसने श्रपते पिताका ७ वेदान्त श्रौर सौल्य दर्शन के श्रलुलार किसी 


राञ्य छीन लिया हो । ॥ के रूप श्रादि का बदल जाना ¦ परिणाम ।--देतुः, 
तिकन्‌ ( वि० ) निषिद्धकम करने वाला । (न°) क ॥ भोजन । लाक्तच । विकता क 
निषिद्ध कम॑ । | । 
विकरममेस्थ ( वि० ) धर्मशाख् के मत से वह विकारित ८ नि" ) षडा हा । सिग हा | 
जो वेदविरुढ काम करता हो । विकारिन्‌. ( वि° ) प्ररिवत॑नशील । 
विकरः ( षु° )9 तीर । बाण । | | ० } न । सन्ध्या काल । 
विकपंण ( न° ) जाकर । खिचाव | 


तिकालिका ( खी° ) जकतघदी की कटोरी । 


विक्रान्तिः 


( ७६२ ) 


विगमः 


ध 
विक्रान्तिः ( खी० ) 9 गति। २ चेडे की सरपद | विद्धेपः ८ पु ) १ उपर की श्चोर श्रथवा इधर उधर 


चाल । ६ विक्रम । वल । वीरता । बहादुरी । 

विनीत ) ( ि० ) बहादुर । शूरवीर 1 ८ घु° >) 

विक्रान्त । सिह । 

विक्रिया ( खी° >) १ विकार । संशोधन । २ उदधेग । 
विकलता । घवडाहट । ३ क्रोध । रोप । प्रसन्नता । 
४ राई । विगाड । £ भकु्रन । ६ रोग जो 
अचानक उत्पन्न हो जाय । ७ खण्डन । भञ्जन । 
त्याग ( जैसे कर्म का ) !--उपमा, ८ खी° ) 
कान्यालङ्कार विशेष । 

विङ्कए ( व ° ) $ पुकारा हुआ । चिट्लाया इश्मा । 
२ निष्ठुर । बेरहम । 

विकटं ( न° ) १ सहायता के लिये बुलाहट ! २ 
गाती । 

तिक्रेय ( वि० > विका । 

विक्रोशनं ( न° } १ गाली । २ '्ीत्कार । चिर्लाहट। 

विह्कव (वि०) १ डरा इमा ! भयभीत । २ भीर । 
उरपोक । & उष्टिगन । घबदाया इरा । ४ सन्क्ता 
पीडित । दुःखित । ‰ विहल । वेचेन । 

विद्धि ( ० ० ) $ वि्छुल तरावोर या भींगा 
इचा । २ सडा इमा । गला हा । सुराया 
इश्ा । ऊम्हलाया श्रा । ३ जीरा । 

विद्धिष्ट ( घु° ) १ श्रवयन्त सन्तश्च । २ घायल । नष्ट 
किया घ्या 

विद्धि ( न° ) उच्चारण का डोप । 

विक्षत (८ व ० } घायल | ताडिल । 

विन्तावः ( पु० ) 9 खखारन । छक । २ ध्वनि। 
नाट । 

वित्तिप्त ( ० ० } $ विखरा इरा । कैका हआ । 
र खारिज किया हुश्ा । स्यागा इरा । ३ भेजा 
इरा । ४ घवद़ाया इम्मा । वेचैन । ९ लर्डन 
किया हुश्रा । 


१ ( षु० ) $ शिवगरणो का 


य॒खिया । २ 
सभां | ध 


वित्नीरः ( पु० ) मदार या शकं या श्रकौच्रा कां पे । 


फेकना या डालना । २ मटका देना । इधर उधर 
दिलाना इलाना । ३ प्रेषण । ४ गवडाहर । 
विकलता । परेशानी 1 वेचैनी ५ । भय । डर । ६ 
खण्डन । 


विक्तेपशं ( न० >) 9 उपर श्रथवा इधर उधर रफकने 
की करिया । २ दिलाने या श्रटका देने की क्रिया | 
६ प्रेषण । ४ घवडाहट । वेचैनी | - 

विन्लाम ( पु० } 9 मन की उद्धिनवा या चञ्चलता । 
सोभ । २ फगद़ा । दं | 


(५ 

चु ( वि° >) नासिका हीन । विना नाक वाला। 
६ जिसके ७ नहो। 
वित्र 


विखंडित ) ( व° क० >) १ हया हुमा । विभा- 

विखणिडत † भित ! २ वीच से चिराथाफटा इचा। 

| ( ए° >) वैखानस । 

विषुरः ८ षु° ) १ रास । दैत्य । दानव ¡ २ चोर। 

विख्यात ( व० ०) १ प्रसिद्ध । भली भोति 
परिचित । २ नामक | ६ माना इमा । मान्य । 
स्वीकृत । 


विख्यातिः ( ख° ) प्रसिद्धि! कीरवि 1 स्याति । 
नामवरी } 

विगणनं ( न० ) 9 गिनती । गणना । २ विचार । 
मनन । ३ छण की आआदायगी या फारकती । 


तरिगत ( व० ० ) 9 भरस्थानित । २ वियोाजित। 
खदा । ३ त । ४ रदित । हीन । % खोया इया। 
७ धुं घला । शधियारा +--ध्रातंवा, ( च्ी° ) 
वह स्त्री जिसके वश्व होनां वद्‌ हो उका हो 
भथवा जिसका रजोधरमं बंद हो गया हो ।-- 
कटम ष, ( वि० >) पाप्रदित । निष्पाप । शद्ध । 
भी, ( वि० ) निडर । निःशङ्क । वख ।- 
लत्तण, (वि०) ्रभागा । अशुभ । अरमद्लकारी । 
(य त ९ } ईंय॒दी या गोरं का पेड । 


विगमः ८ पु° ) ¶ 


म्रस्थान । रवानगी । २ 


विगरः 


समासि । नन्त । खातमा । ३ त्याग । ४ हानि। 
नाश । ४ गृष्यु । 

विगर ( पु० ) 9 परमहंस । वद तपस्वी साघु जो 
नंगा रहँ । १ पर्वत । ४ वह मयुप्य जिसने भोजन 
करना त्याग द्विया ष्ट । 

विगदणं ( न° >) } भत्सना ! फटकार । धिक्तार । 

विगद्णा ८ ख्ी०) | ठट पट ! गाली गलौज । 

तिगरहित ( व° कृ° } $ भ्त्सित : फटकारा श्चा 1 २ 
नफरत किया हुश्रा । घृणित । ६ वजित । ४ 
नीच । कमीना । £ उरा । शठ । दुष्ट । 

विगलित (दि०) १ चकर या टपर कर निकला हु्रा 
र्कियाहुया।जा श्रन्त्धान होगा क्षि । ३ 
गिरा ह्या । टपकादहुश्या। ४ पिघला इध्रा। 
घुला ह्या । * विसित । ६ ढीला किया इध्रा | 
खुला इश्रा ¡ ७ श्रस्वव्यस्त । विखरा हुए ( जैषे 
केण ) 

विगानं ( न० ) ¶ भत्सना । गालोगललौज । श्रपमान । 
यदनामी । २ खणख्डनाव्मक कथन । खण्डन । 

विगाहः ८ प° > स्नान ! गोता । 

विगीत ८ व° ० >) ५ भस्तित । गाली दिया हा । 
२ श्रसगत । विरोधी । 

विगीतिः ( खी° ) 9 भसंना । गाली 1 २ खर्डन 1 

व्रियुण (वि०) ५ निकम्मा । २ गुणविहीन | ६ 
विना डोरी का। 

विगूढ ( व० ० ) १ गुक्च । चिपा इया । २ भत्सित । 
फटकारा इरा । 

विभ्रहीत ( ब० ० ) * विभाजित । घुला इमा । 
श्रलगाया इश्रा 1 २ पकडा हया । ३ जिसके साथ 
सरमेड इदे ३ । 

धिग्रहः ( घु० ) » फैलाव | प्रसार 1 २ श्राङृति 1 श्छ । 
प । ३ श्षरीर । ४ यौगिक शब्दं ्रथवा समस्त 
पदो ॐ किसी एक श्रवा प्रत्येक शब्द का श्रलग 
करना । & कगदा । & विग्रह । समर । नीति के 
चु-युणों मे से एक । ० श्रवुग्रह का श्रभाव। 
८ श्त | जाग । 

विधडनं ( न° ) बरवादी । नाश 1 


८ ७३ ) 


विर्चर्यः 


विधयिक्रा ( खी° ) घदी का ६०वौ धंश । २४ सैकरड | 


दिघचिति (व° ॐ० } 9 वियेाजित । लग किया 
हस्रा । २ विभाजित । 


विध्नं } ५ रगड । पटकन । २ खोलना 1 वियोजित 
विघ्ना + करना 1 ३ चोट । 


| विधनः ( घु° ›) हथोदा । सुगरी । 

| विघ्रसः ( घु° ) $ श्रधचवाया हरा कौर । उच्ष्ठ । 
२ मोञ्य पटार्थं | 

विघस ( न° ) मोम । 

विघातः ( ० ) नाण । स्यानान्तरकरण । रोक । 
यचाव । २ दिसन । वध । ३ श्रडचन । श्रटकाव । 
४ रहार । ९ त्याग । 

विघ्रूर्णिंत ( च क० ) चारो शोर धुमायां हुता । 

विष्ट ( व° ० >) 9 प्रत्यन्त मला इया । > पीदा । 
ठ्द॑। 

विन्चः ( ° ) श्रटचन । रूकावद । वाधा । ज्याघात । 
प्रन्तराय । खलल ।-- ई, -- ईशानः, (घु० ) 
गणेशजी ।-नायकः, - नाशकः, - नाशनः, 
श्रीगणेशजी ।--राजः, -- विनायकः, --हारिन्‌, 
८ पु° ) गणेश्रजी । 

विधित ( वि° ) विघ् डाला इुश्मा | 


दि ) ( पु० >) धोड का सुम । 
विच्‌ ( धा० उ० ) [ वेवेक्ति, वविक्ते, विनक्ति | 


श्रलगाना । विभाजित करना 1 अलग करना । २ 
पटचानना । ३ वचित करना । वजित करना 1 
विचञिलः (०) एक भ्रकार की मल्लिका या चमेली । 
दनक । 
चियन्तण ८ वि० ) 9 पारदर्शी । दीर्धदशीं । सत्क । 
सावधान । चौकस 1 २ बुद्धिमान । चतुर । विद्रान। 
३ निपुण । पड । योग्य । कावि । 
विचन्ञणः ८ प° >) उद्धिमान श्चाठसी । चतुर नर । 
विचल्लुस्‌ (वि० ) 9 भंधा। टथ्िदहीन । २ उदास । 
परेश्तान । 
। विचयः ८ पु० ) ¶ वलाश । खोज । २ श्रयुसन्धान । 
। तहकीकात । 





विचयनं 
विचयन ( न° > खोज ! तलाश । 
विचर्चिकां ८ खी० ) खुजली । रोगविशेष जिस्म 
दाने निकलते श्रौर उनम शवुजली होती है । व्योची। 
विच्चिंत ( वि० ) मालिश करिया हा । केप क्रिया 
इरा । सला इश्रा । 


षिचल ( वि०) १ जो वरावर हिलता रदता हो । 
अस्थिर । २ श्नभिमानी । चर्हेकारी । 


विचलनं ८ न° ) $ कम्पन । २ उ्पथगमन । चन्यथा 
चरण । ३ श्रस्थिरता } चञ्चलता । ४ प्रहद्कार । 


विचारः ( पु० › १ व्ह ज ङ्ध मन से सोचा अथवा 
सोच कर निग्चित करिया जाय । मन में उठने वाली 
वात । भावना । खयाल । २ परीक्षा! जांच । 
श्रनुसन्धान } ३ राजा या न्यायकत्तं का वह 
कायै जिसमे वादी श्रौर प्रतिवादी के श्रभियोग 
श्रौर उत्तर श्रादि सुनकर न्याय किया जाय । ४ 
निरय । फैसला । £ निरचय । सद्कर्प । ६ चुनाव । 
७ सन्देह । शङ्का । परशेपेश । दिचकिचाहट । म 
सततकैता । सावधानता ।--ज्ञः (चि०) निर्णायक । 
न्यायक्त्तं । -भूः, ( स्ी° ) 9 न्यायालय । 
विशेष कर यमराज का न्यायालय या न्यायासन । 
शील्‌, ( बि० ) विचारवान्‌ । -स्थल्तं, ( न° ) 
9 न्यायालय । श्रदालत । २ चह स्थान जहौ किसी 
विषय पर विचार होता टो । 


विचारकः ( ु° > विचारकत्ता ! न्यायकर्ता । 


विचारणं ( न० ) 9 विचार करने की क्रिया या भाव 
अनुसन्धान । २ सन्देह । परशोपेश्च दिदक्रिचाहट । 


विचारण ( खी ) १ समालोचना । बाद्विवाद । 
शनुसन्धान । २ सन्देह । ३ मीमांसा दशन । 
विचारित ( व° कृ० ) १ जिस पर विचा कियाजा 
चुका हो } प्रीर्तिति ! २ निर्णय क्रिया इध्ा । 
निरिचतत किया हुमा । 


विचिः ० सघी° 

चिवि ( शु 9 } तरर ! तश्र | 

विचिकित्सा ( खी ) १ सन्देह । शक । २ भूल । 
चकत 1 


( ७६ 


विच्छदनं 


विचित ( ० ० ) चला किरा इया । खोजा 
इश्रा । 

विचितः ( श्ी° ) खोज । वलाश । 

वियिन ( वि० ) १ रंग विरंणा । चित्तीदार । चिव 
कबरा | भिन्न भिन्न प्रकार का। ३ चित्रित; ४ 
सुन्दर ! मनेादर । % ्रद्ुत । विलय ।---श्ग, 
(वि० ) 9 चित्तीदार रंग वाला ।--अङ्कः, 
( पु >) १ मयूर । मेर \ २ चीता ।--देद, 
( वि० ) सुन्दर शरीर वाला ।--देः ( प° ) 
वाद । मेष !--वीर्यः, ( पु० ) चन्दरवंशी एक 
राजा का नाम। 

विचित्रं ( न० ) 9 चितकवरा रंग । २ ्राश्चय । 

विचिन्नकः ( पु० >) भोजपत्र का पेड । 

विचिन्वत्कः ८ पु० ) ५ तलाशी । खाज । २ तदकी- 
कात ! श्रनुसन्धान \ २ चीर पुर । 

विचि ( वि० ) १ अरमणकारी । २ प्रवेशित । 

विचेतन ( वि° ) 9 जीवरहित । मरा इश्रा । बेदोश । 
२ श्चेचन । निर्जीव । 

विचेतस ( वि० ) 9 विवेकदीन } मूढ । अक्त 1! २ 
विकल । परेशान । उदास । 

विचेश् ( श्ली° >) उथोग । प्रयत्न । 

विचेष्टित (च० ० ) १ उद्योग किया इतरा ! प्रयत्न 
करिया इच्मा 1 २ परीदित । जौचा इमा 1 अनु- 
सन्धान किया इरा । ३ इरी तरह या मूखंता- 
पूतरंक किया हुश्रा । 

विचितं ( न०) १ क्रिया । क्म ¡ २ उधोग 
चेष्टा । घुं वनाना या हाथ पैर पटकना।४ 
चैतन्य । इन्दियवृत्ति ! कदा । £ कौशल 1 

विच्छ्‌ (धा° १०) [चिच्डति, तिच्छंयति, विच्छंयते) 
जाना । ( उभय ० » १ चेमकाना । २ वेना! 

विच्छंदः 

विच्छन्दः ( पु० ›) विशाल भवन, निखमे कद 

विच्छदकः ( खण्ड हाँ । 

विच्छन्दकः 

विच्छदंकः ( घु° >) राजभवन । 

सिच्छ्देनं ( न० >) चमन ! उगाल । 


1, 


विच्छर्दित 





( ७६५ ) 


पिजाता 


विच्छर्दित ( ० ० ) ¶ वमन करिया हया ! उगला | विजन्मन ( वि० श्रथवा पु° ) वर्खस्कर । दोराला । 


हु्रा। २ भूना हया । तिरस्छरन । ३ निर्वंल किया 
हया । दोटाया कम किया हुश्रा। 

विच्य (ि० ) पोला । धुंधला । 

विच्छायः ( पु° ) रने । जवाहर । 

विचितिः ( खी० ) १ काटरूर श्रलग या कदे 
करना । २ विन्देद । श्रलगाव । ३ कमी । च्रुरि । 
३ श्रवस्रान ।९ शरीर पर रंग व्रिरंगे क्लिखना 
वनाना। ६ मसीमा। ० हद । कविताया तो 
चेष भूयाश्रादि म होने बालो लापरवाही या 
्रेढंगापन 1 

विच्छिन्न ( व° ० ) $ काक्र श्रलग या इुकद 
करना । २ टय हुद्ा । एयक्‌ किय्रा हुश्रा । विभा- 
जित । धरथक्‌ किमया इुग्रा । जुदा । श्रलग । ३ वाधा 
दाला हुया । रोका इग्रा । ४ समाप्त किया हुय्रा । 
& स्यपिरंगा चना इुग्रा । ६ दषा इत्र! ७ उव. 
ठन लगाया श्रा । 

विच्छदः ८ पु० ) १ काटकर च्रलग यां कड़े करने की 
क्रिया| २ तोदने फीक्रिया।देक्रम का वीचसे 
अद्ध होना । सिलसिला दटना । ° स्थानान्तर 
करण । निपेध ! £ मवानैक््य । वारयुद्ध । ६ 
य्रन्थ का परिच्छेद या श्रध्याय्र । ७ वीच मे प्रठने 
वाला खाली स्थान 1 श्रवकाश । 

विच्चेदनं ( न० ) काटकरयाचेदं कर श्रलगानेकी 
क्रिया । 

विच्युत ( च० ॐ० ) 9 गिरा हुग्रा । फिसला इुश्रा । 
२ श्यानच्युत्त ! नीच गिराया इया । ३ श्रलगाया 
इश्रा । 

विच्युतिः ( खी ¡ 9 नीचे भिरना 1 वियोग । श्रल- 
गाव । २ श्रधःयाव ! नाश ३ गभंपात । 


विज्ञ ८ धा० ड० ) [ वेवेक्ति, वेविक्ते, विक्त ] १ 
`श्रलगाना । विभाजिते करना ' २ पदचानना । 

विजन ८ वि० ) श्चेला | जनशर्य । 

विजनं ( न° ) पुकान्त ख्यान ! निराला स्वान । 

विंजननं ८ ० ) उत्पत्ति । जन्म । जनन । 


विंजपलं ( न> ) कीचद्‌ 1 

विजयः ( पु० ) १ जीत । जय । २ देवरथ । स्वर्गीय 
रथ । ३ श्रज्ुन का नाम । ४ यमराज । ४ ब्रहस्पति 
की दशा का प्रथम वपं । ६ विष्णु के एक द्रार- 
पल का नाम ।-यभ्युषायः (पु०)जीत का 
उपाय ।--कुञ्जर , ( पु० ) लडाई का हाथी 
- न्द्‌. ( ० ) पोच सौ लियो का हार 1- 
-डिरिडिमः (८ पु° ) लडाई का वडा दोल | 
नगरं, ( न° ) एक नगर का नाम ।--पर्दृलः, 
( ० ) एक वडा ढोल -सिद्धिः, ( खी°) 
सफलता । जीव । 

विजयन्तः ८ पु० ) इन्द का नाम । 

विजया ( खी० ) १9 दुगा । २ दुर्गां की एक सहचरी 
परिचारिका यायागिनीका नास ।३ एक विद्या 
विवेष जिने विश्वामित्र ने श्रीरामचन जी के 
सिखाया था । ४ भाग । ‰ विजयोत्छव 1 ६ हरर 1 
हरीतकी । - उत्सवः, ( पु० ) एक उत्सव, जो 
श्रारिवन शद्धा १०मीका मनाया जाता हं। 
इसीका दुरगोरसव ओ कहते ह ।--द्‌शगीः, (षु०) 
प्राश्विन शद्धा १० मी। 

विज्ञयिन्‌ ( ए० ) जीवने वाला । फएतहयाव | विजयी । 

विजरं ( न० ) इृ्तका तना। 

वि्ञदपः ( पुण ) १ सच, सूढ शरीर तरह ॒सरह का 
ऊर पर्मौश वार्तालाप । वक्वाद । २ वार्तालाप । 
दवेषपूणं या निन्दात्मक वार्तालाप । 

विज्ञद्िपित ( व° क० ) १ कडा ह्या । जिसके विपय 
ञं वार्वालापद्योचकादहोया कां गयाहो।२ 
वकवक किया इुश्रा । 

बिजात ( व ० } 9 वर्णसङ्कर । टोगृला । २ 
हरामजादा । २ उव्पन्न । पेदा किया इमा ।३ 
वला हुमा 1 परितित्त । 

विज्ञाता ( खी० ) १ वह तद्की जिलके हाल में 
सन्तान इद ह्यो । माता । जननी । २ जारज 
लद्की । लोगदी । 


विजातिः ( ७8६ ) विक्ली 


विञ्जुलं ( न° ) दालचीनी । 

विज्ञ ( वि० ) १ जानकार । जानने वाला । २ चतुर । 
पटु । निपुण । 

विज्ञ. ( घु° ) विद्वान आदमी । 

विज्ञप्त ( व° ० ) आधित । सम्मान पूर्वक निवेदन 
किया इश्मा । 

विज्ञसिः ( खी० ) $ विनय । प्रार्थना । विनती 1२ 
घोषणा । 

विज्ञात ( ० ० ›) १ जाना इया । सममा इश्मा । 
पहिचाना हृश्ा । २ प्रसिद्ध । प्रल्यात । मशहूर । 

विज्ञानं ( न ) १ क्ञान । जानकारी । इदि । भतिभा 
२ विवेक । ३ निपुणता । पटुता । ४ लौकिक 
हान । £ काम धन्धा । व्यवसाय | ६ संगीत । 
-- ईश्वरः, ८ प° ›) याक्षवक्य स्यति 
के मिताक्षरा टीका ऊ बनाने वाते विज्ञानेश्वर ।- 
पादः, ( पु० ) व्यासजी का नाम ।-- मातृकः, 
( इ° ) इधदेव का नाम । -वाद्‌ः, ( घु० > वह 





विजाति ( खी० ) १ भिन्न था दृसरी जासि का । 
दूसरी किस्म या रकार का । 

विजातीय ( वि० ) १ दूसरी जाति का । शसमान । 
असदृश । २ वर्णसङ्कर । दोगला । 

िजिगीपा ( ली ) $ विनय भक्त करने गी इच्छा । 
२ सब से श्रागे बढ़ जाने की अभिलाषा । 

विजिगीषु ( वि० ) १ विजयाभिलाषी । २ ईर्ष्या । 
इच्छावान | 

विजिगीषुः ( घु° ) १ योद्धा । भर । २ ्रतिस्पधीं । 
वैरी । परतिद्न्वी । 

विजिक्ञासा ( खी) स्पष्ट या साफ जानने का 
्रभिलापी | 

विज्ञित ८ व० ° ) जीता इश्मा । जिसने परास्त 
क्या हो ।-श्रत्मन्‌, ( वि० ) जितेन्द्रिय ।-- 
इन्धि, ( बि० ) अपनी इन्दियो को श्रपने वश 
मे करक्तेने वाला। 

विजितिः ८ सखी० ) जीच । विजय । 














विजिनः ८ षु° ) वाद या सिद्धान्त जिसमे ब्रह्य रौर श्रात्मा का रेक्य 
विजिल्‌. ( पु ! चटनी । मतिपादित हो । बुद्धदेव द्वारा ्रचारित सिद्धान्त 
पिभ्निनं ( न°) विशेष । 

विजिलं ( न° ) 


विज्ञानिक ( बि० ) इुद्धिमान । पररिडित । 

विज्ञापकः ( षु° ) ¶ इत्तिला देने वाला । मुख्नबर । 
२ शिक्तक । उपदेशकः । 

पिजापनं ( न ) ) 9 विनय । प्रार्थना । ननन निवे- 

विज्ञापना ( खी० 9 ¡ दन । ₹ विसि । श्रावेदन । 

१ निर्देश । 

विज्ञापित ( च० ० ) १ सम्मान पूवैक कहा ह्या या 
सूचित किया डश्ा। २ प्राथित। ३ सूचित । ४ 
आदिष्ट | 

विज्ञापि देखो विकषसि । 

धिज्ञाप्यं ( न° ) प्राथंना | 

विज्वर ( घु० ) ज्वर से खक्त। चिन्ता या कष्ट से मुक्त । 


(1 | (न०) मेन्नका सफेद्‌ भाग | 


लि 
रिषीनि (४० ) पक्ति । कतार । 
विञ्चौली 


विजिह्म ( वि० } १ टेग सदा । सद्र इञा । धूमा 
इत्रा । कका इुद्रा । २ वेहमान । 
विञ्चलः ( पु ) शारमलि रृष् । 
विज भणं (न०)१ जंभाईै । 
हिम भर्फुटन । 
जम्भणम्‌ } खिलना । कली लगना । ३ सालना। 
दिखलाना । ्रकट करना । ४ फैलाव । £ श्रामोद्‌ 
भमोद । छीडा । बिहार । 
विज्ञ भत्‌ ( व° ० ) १ सह चीरे इष । जयु- 
विजजम्भत्‌ । हां लेता इया । २ खुला हुमा। 
लिना इश्रा। फैला हुग्रा | माडुभूत , प्रद्‌- 
सत । ४ प्रत्यक हुश्रा । ‰ सेलता इया । 
पिज्न मतं) (न° ) १ कीड्य । श्रामोद्‌ 
(७ ट द भ्रमद्‌ । 
{ जृम्मतम्‌ † २ च्छा । भिलापा। ३ प्रदृश॑न । 
क्रिया । फर्म | श्राचरख॒ | 


निनं } { नश ष 
विन्नं | (न°, र पक प्रकार की चटनी ।२ 


विद्‌ ) ( धा० प० > [ वेदति ] $ नाद करना । 
विराट्‌ । ध्वनि करना { शब्दे करना 1 २ श्रश्नास्षना 1 


गाली गलौज करना । 

विदः ( पु° ) $ जार । २ कामुक । लंपर । ३ सादय 
मे एक प्रकार कां नारक । ० चुली ] कपटी । धृत॑। 
वद लोढा जो मधुन कम्ववे। ६ चृहा। ७ 
खदिर च्च 1 ८ नारंगी का पेड ¡ ३ पठ्लव युक्त 
शाला या ठाली ।- मानिक, (न°) सानामक्ली 
नामक खनिज पदार्थं ! - लवं, ( न० ) स्मीचर 
नमक । 

दिकः | (पु०) ¶ कदरतर का ठरवा। काठक । क्वृतर 

विचः । की श्चद्धी । २ सव से ऊंचा सिरा या स्यान । 

विटंककर 


नि \ ( वि० > देखो विरंक । 


(अ ) ८ विं० ) चिन्दित 1 कृपा इश्रा। 


विद्धः ( फु० ) 9 शाखा । उल । गुच्धा । बृ या 
लता की नयी शाखा ! २ ददनार पेड । ३ काटी । 
९ कपल । श्र । £ सवन दृता कां छरखुट । ९ 
प्रसारण 1 व्यापि 1७ श्रण्डकाप का मध्यस्य 
परदा । 

चिटेपिन्‌ ( पु० ) $ इच । पेद ! २ वग्रत । सगः, 
८ पु० ) व॑द्र । लंगृर 1 

विद्लः } १ पंडरषुर मे सगवानू चिष्णु की मूर्ति का 

विह््लिः ज नाम । 

( ९ २ ) दुष्ट ¡ खराव । नीच । कमीना | 

विठरः ( ु° ) व्रदस्पवि । 

ति ( धा० पर० ) [ वेडति ] $ धकोसना । शाप 
केना । सरिथाना । २ ज्ञोर से चिर्लाना । 


विडं ( न० ) वनावटी निमक । 


( च 
ड न° 
विङडंगः ८ षु° 
विडङ्गः (ष 
विवः } (घुट) $ नक्रल] २ कष्ट। पीडा। 
विंडम्बः + सन्वप 1 


वायविदहंग 1 


( ७5७ ) 
व 


वितथ 


१ किसी के रगदंग था चाल 





विनं ( न° | 


विडस्बनम्‌( न ढाल श्रादिकीर्ज्यो कीरस्य 
विडवना { सी ) { नकन्न उवारना । २ श्रजकरण 
विडम्बना ( ची०) .) करके विदाने था श्रपमान 


करने बाला! ३ वेश वढलने की क्रिया 1 ४ दल । 
धोखा । ‰& चिढना । ६ पीडन! सन्तापन । ७ 
हताश करण । ठ मज्ञाक । उपास । 


विडत्रित । ( च० ० ) 9 नकल उतारा इचा । 
चिडस्वित । नकल क्रिया श्रा । दरखी उडाया घा । 


जीर उडाया इदमा । ६ चला हन्ना । ४ चिढाया 
डमा ‰ इताश्च किया हुश्चा ¡ ६ नीच  धनहीन । 
ग्रीव । 

विडारऊः { पु० ) विर्ली । 

विडाल { 

विडालक ) (°) देखो विडालः विडालक 1 

विडीनं ( न° >) परियों का उड़ान का एक प्रकार । 

विडुलः ( १० ) सारस विरो 1 # 

तिदकसु ) ( यु° ) इन्र का नाम। 

वितसः ( घु० ) $ पिंजडा ! २ रस्सी 1 ज॑ज्ञीर । वेदी 
जिनके द्वारा वनपु था पी करद क्वि जय । 


क | ८ पु० ) ¶ हाथी । २ ताला या चटखनी । 


वित्तंडा )} ( खी०) $ दूरे के पक्का व्वाते हु 
विचरडा { अयने मत का स्थापन 1२ व्यथै का 


सगडा या कदासुनी । ३ कलद्धी । दर्वी । ४ 
शिलारस । 

वितत (व° ० ) ¶ फैला हू । प्लारा इचा । 
आगे वदराया इश्रा ! २ विस्तृत । लंवा । चौडा । 
३ सम्पन्न किया इुच्रा । पूर्णं किया इरा 1 ४ ठका 
इरा । ‰ व्याप्त ।-धन्वन्‌, ( वि० ) कमानका 
वाने इुए। 

विततं ( न) वीणा श्चथवा उसी प्रकार का च्रार वाला 
काद्‌ वाजा । 

विततिः ८ शी ) 9 विस्तार । फैलाव 1 २ ससुटाय 1 
फप्या । गुच्छा । ९ पंक्ति । कतार । 

विदथ (वि०) 9 रूढ मिथ्या । 


वितथ्य ` (८ ७६ ) विदग्ध 
वितथ्य ( वि° ) रूढ । 
तरितं । को एकः नदी का नाम । किया हुमा, 
वितनु ॥ 6५०2, ( नर ) $ रिरियारी था सुसना नामक साग | 
वितत } ( षु० ) ५ अच्छा घोढा। ( खी०) |“ २ वाल । सिवार । 
वितन्तुः † विधवा खी । वितुन्नकं ( न° ) ५ धनिया ! २ तृतिया । 
वितस्णं ( न° ) 9 पार होना २ दान । ३ घरण । विल्कः (० ) तामलकी नाम का र । 


समर्पण । 
वितु ( ब ० ) श्रसन्तुष्ट । नाराज । 
वितर्कः (षु०) १ एक तकं के बाद होने वाला दूसरा 
तकँ । २ अनुमान । कटपना | विश्वास । ६ विचार । वितष्ण ( वि° ) सन्तु । कामनाशरूल्य । 
४ सन्देह । शक । ९ विचार । विवाद । वित्त ( धा० उ० ›) [ वित्तयति--विन्तयते - वित्ता- 
वितर्क॑णं ८ न ) ¶ वादविवाद्‌ । वहस । २ श्नुमान । ति--वित्तापयतें] दे डालना । दान कर देना। 
वित्त ( व° ० } ¶ पाया हुम्रा ! मिला इन्ना। खाजा 


कर्पना । ३ सन्देहं । ४ वाद्विवाद्‌ । 
वितः । इमा । २ प्राप्त । उपलब्ध । १ परीक्तित । श्रनुस- 
वितदीं | ).० वेदी । मंच। २ छञ्ना। न्धान किया हुश्रा 1 ४ भ्रसिद्ध॒प्रस्यात 1-- 
वितदिंका + हशः, ( पु० ) कुवेर । - द्‌ः, ( पु० ) धनदाता । 
दानी । उपकारी ।-माजा, ( खी° ) सम्पत्ति। 
वित्तं, (न ०) धन । सम्पति । शक्ति । ताकत । 
वित्तवत्‌ ८ चि० > धनी । घनचान । 


वित्तिः ( खी° )१ पतान । २ विवेकं । विचार । ३ 
उपलब्धि । सम्भावना । 


इया । सवारी द्वारा पर्ुचाया श्रा । £ जत बस वामा जा 4 चव 











पि | > दलो चितिः, आदि 
त नण ॐ 1 
विति 


वितलं ( न°) पुराणणनुखार साव पातालं मे से एक । 
वितस्ता ८ ्ी° ) पंजाब की एक नदी कानाम। 


इसका आधुनिक नाम मेल्तम नदी है । अ 
वितसितः ( एु° >) १२ श्रंगुल का परिमाण.1 एक (च ल । स 
वालिरत ! एक वित्ता । ; ९ ० ) चद । साद्‌ । 


विथ ( धा० आ० ) [ वेथते } गना । याचना 
करना । 

विधुरः ( ० >) १ दैस्य । दानव । २ चोर । 

विद (धा० प०) [ वैति, वेद्‌, विदित ] * जानना । 
समसूना। सीखना । पता लगाना। खोज निकालना 
२ भ्रनुभवे करना । ३ विचार करना । 


विदू (वि०) जानने बालां । परिचितं । (पु०) जुधभ्रह । 

२ उद्धिमानूजन । परिडितजन । (खी ०) १ ज्ञान 1 

जानकारी । २ समदारी ! प्रतिभा 1 

विदः ( पु° ) ¶ परि्डित जन ! २ बुधग्रह ।-दा, 
( खी ) १ क्तान । विद्या । २ समफदारी । 

विदंशः ( पु° ) पसा भोजन जो प्यास लगा । 

विदग्ध (ब० ०) + जला हुभ्ा । श्ना से भस्म किया 


वितान ( वि० ) 9 रीता । खाली ! २ निस्सार । सार 
दीन । २ उदास । ग्रमगीन ! ४ कद्‌ । मूढ़ । ‰ 
शाठ । स्यक्तं ! पतित । 


वितानं ( न० ) अवकाश ! विश्राम का समय । 

वितानं ( पुर } १ फैलाव । विस्तार । २ शवटोवा । 

तरितानः ( न° ) † शमियाना । चन्द्रातप । रचौहनी । 
६ गदा । ४ समूह । सरह । ९ यज्ञ । ६ यक्तीय 
छर्ड या वेदी । ७ अवसर । मौक्ता । 

वितानकं ( पु° ) + विस्तार । २ देर 

वितानकः( न० ) / र्चौदनी 1 चन्द्रातप । शासि 
याना 1 ४ धनिया । % मादनामकं वृक । 

वितीशो ( व° ० } 9 शुज्ञरा इया । २ दिया इया । 
प्रत्त] ३ नीचे गया त्रा । उतरा हा । ४ तेजाया 


विदग्धः 
इश्रा ! २ पकाया हुश्रा । ६ परचाया हुश्ना। ज्म 
करिया हुच्रा । ४ नष्ट किया हु्रा । सडा त्रा} ‰ 
चतुर । चालाक। ६ सुतफन्नी । चालाक । ७ अन- 
पचा इमा । 
विदग्धः ८ पु° ) १ परिडित । विद्रानू । २ रसिक जन । 
पट जन । 
विदग्धा ( शची ) चालाक धौरत । नायिका विशेष । 
विदथः ( पु० ) १ विद्वान्‌ जन । परिडित जन । २ 
साघु । संन्यासी । 
विदरः ( ० ) फाइन । बिटीणे करना । 
विदरं ८ न° ) कंकारी । विश्वसार ! 
विदर्भः (०) 9 विदर्भ देश का राजा । २ रेगिस्तान । 
--जा,-तनया- राजतनया, (खी° ) - 
सुभ्रु ( खीर ) दमयन्दी के नामान्वर । 
विदर्भा (° बहुवचन ०) ¶ वरादा प्रान्त का प्राचीन 
नाम । २ वरार भरान्व निवासी 
विदल ८ वि० ) $ चिरा इआा। २ खिला इमा । 
धिकसित । 
विद्ते (न°) १ बँ की खपाचि्यों की बनौ टोकरौ 
२ श्ननार की दाल 1 2 डाली । टदनी। ४ 
वस्तु के इकडे । 
विदलः ८ पु ) १ चपाती । २ चीन । फाद्नि। रे 
दलना। दरना । जैसे चना या. श, उदं रादि का। 
 पहादी श्राबनूस । 
विदलनं (न° ) दो इकडे करना । 
विदारः ( ° ) चीरना । विढीणे करना । 
विदारकः ( ° ) चीरने वाला । फाडमे वाला । २ 
नदी ॐ बीच की पदए्दी या दृ । पानी निकालने 
का नदी गं मै खोदा इ दूष जैसा गदा । 
विदारणः ( घु० ) 9 नदी के बीच म डगा हा चर्त 
थवा चद्टान । २ युद्धं । संमास। ६ 
नामके पेद । 
विदारणं ( न० ) ¶ बीच से अलग करके दो या 
श्रधिक इकडे करना । फाडना । २ सत्ताना । इ 
सार डालना 1 इत्या करना । 


करी 
किसी 


८ ७६€ )} 











विदेशः 

विदारण { खी० ) युद । लडाई । 

विदाः ( ए० ) पकी । विस्तुदया । 

विदित ( ब क० ) ¶ जाना हुश्ना } अवगत । ज्ञात । 


२ सूचित किया हु्रा । ३ प्रसिद्ध । प्रख्यात । ४ 
प्रतिखात 1 इकरार किया इश्रा । 


विदितः ८ पु० >) विद्वान पुरुप । परिडत 1 

विदितं ( न° ) कान । जानकारी । 

विदिश ( श्री° ) दो दिशाश्नों के बीच का केना । 

चिदिणगा ( ्ली° ) १ बत॑मान भेलसा नामकं नगर का 
प्राचीन साम । २ मालवा की एक नदी का नाम। 

विद्धीणं ( च० ० ) 9 वीचसे फाड़ा या विदारण 
करिया हुद्या 1 २ खिला हुआ । फैला हा 1 


"विदुः ( ° ) द्यी के मस्तक के बीच का भाग । 


विदुर ८ बि° ) चतुर । अतिभावाय्‌। 

विदुरः ( ° ) 9 विद्धञ्जन । २ चालक भा इुकफन्नी 
आदमी । १ पाण्डु के छोटे माद का नाम । 

विदुलः ( पु० ) $ बेत । जलवेत । २ बोल या गन्ध- 
रस नामक गन्धरन्य । 


| विदन ( ब० ₹० ) सन्तक्त । सतायां हच्रा । पीडित 


किया इरा । 


विदुर्‌ ( वि° ) जे बुव दूर हो । 
विदूरः ( पु ) एक प्वैत का नाम जिससे वैद्यं मणि 
निकलती है 


विदूरं ( न° ) वैहर्य मणि । 

विदूषक (खी०) [ विदुषी ] ¶ अष्ट करने वाला । 
विगाढने वाला । खराब करने बाला ! २ गाली 
देने वाला । ३ हाज्ञिरं जवाब } मसखरा । मोड 


विदुषकः ( पु ) ¶ हसेएडा ! मखख्ररा । २ विरोष 


कर राजार्थो श्रथवा बडे श्रादमियो के पाक्त उनके 
मनोविनोद्‌ के लिये रहने वाला मसश्तरा \ ६ चद 
जो बहुत शरधिक विषथी हो । काञुक । 


विदुषे ( न° ) अटता । विगाढः \ २ रली, 


वाच्य ! एव लगाना । 


विरतिः ( ० >) चर्व । 
| विदेशः ( ० ) अन्यदेश । 


स 11. कोण ६७ 





( ७५ ) 


विद्धिषः, विद्िषं 





विदेशः ( प° ) विदेश या अन्यदेश का गना हरा | विदत्‌ ( सो ) १ विजली | २ चन्न । - उन्मेषः, 


या उतपन्न हश्रा । 

विदेशीय ८ वि० ) भन्यदेश का । 

विदेः ( घु >) न्त 

विदेहाः (जी) } मिथिन्ला प्रान्त | 

विदेहाः ( पु° बहु° ) 9 मिथिला देश का प्राचीन 
नाम । २ इस देश के अरधिवासी। 

विद्ध ( ० ० ) १ वीचर्म से छद्‌ किया इया । २ 
धायल किया हुश्ना | छुरी या कटार से घायल 
किया श्ना । २ पीटा हु बतो से पीटा हृशरा , 
केष से मारा हु । ६ कैका श्रा । ४ बह 
जिसमे वाधा पडी हो या डाज्ी गयी हो) १ 
समान । तुल्य । बराबर ।--कशौ, ( वि० ›) वह 
जिसके कान चिदे दों । 

विद्ध (०) घाव | 


धिया ( खी } १ श्वान । विद्वत्ता ¦ विक्षान । दर्म । 
{ परा थौर परा विद्या के श्रतिरिक्त किसी किसी 
शद्लकार के अनुसार विद्या के षार प्रकार साने 
गये है । यथा 


"“आन्दो्षकी चयी वाना दषडनीतिशन शायी । » 


मदु ने इनमे पोचवीं ्रासमविद्या श्रौर सोढ़ी दै। ] 
२ यथाथं या स्यज्ञान ! धरास्मविद्या । ३ जादू | 
रोना । ४ दुर्गादेवी । ९ रेन्रजालिकं विचाया 
निता ।-छनुपाल्ति --भ्लुसेविन्‌, ( वि०) 
कतानोपारजन करने वाज्ञा ! - श्रभ्यासः, ( षु ) 
--अजंन, { न° }-श्यागसः, ( इ० )) वि्यो- 
पाजन । ञानस्य । ्ध्ययनं ।--द्र्थः, 
( इ° )-अथिन्‌, ( घु° 9) विचार्थी । चत्र । 
अलः, ( ए) स्छल । विवामन्व्रि ।-- 
करः, ( षु° ) परिडिनि । विदान्‌ 1--चण,-- 
चञ्छु, ( वि° ) वह जे श्रपनी विद्वत्ता के किये 
परसिद्ध हो ।- धनं, (न° } विधा ख्पी धन 1-- 
धरः, ( १० )--धरी, ( स्ी° ) देवयोनि 
पेष --नतस्नातकः, (षु) मु क श्रु 
सार वह स्नात ज गुर फ निकर रह कर वेद श्रौर 
वियात दोनो समाप्त कर श्रपने घर लौटे | 


----~----~----~-- 


( पु० ) विजली की कध या कंधा ।-जिह्वः, 
( प° ›) ¶ श्रीमद्रामायण के श्रनुसार रावण फे 
पक्त के एक राप्तस का नाम, जो शर्षण्वा का 
पतिथा।२ एकयदकानाम। ३ एक जासि 
विशेष के रास ।--उवाला, ( खी )--द्योतः, 
( पु० ) विनक्ली का कैरवा या दीहि 1--पातः, 
( एु° ) बिजली का गिरना । चच्रपात 1-- लता, 
( = विदुल्लता ) ( जी° )-लेखा, ८ 
विद्यस्नेखा ) ८ ख्री° ) विनलीकी धारी या 
रेखां । 

विचयुरवत्‌ ( वि० ) बह जिसमे विजली हो । ८ पु० » 
बादल | 

धिद्योतन (वि° ) [ सखी०--विद्योतनी ] 9 
भ्रकाशच करने वाला । २ व्याख्याकार 1 

विद्रः ( षु° ) ९ विदारण । २ चिद्र। छेद। 

विद्रधिः ( षु ) फोढ़ा । 

विद्रघः ( ° ) 9 पलायन । मग्गड ! २ भय । इर । 
६ बहाव । ४ पिधल्लन 1 

विद्रा ( वि० ) १ नींद से जागा इरा । जागृत । 

विद्राचणं ( न° ) १ खदेडना । भगाना । हराना । ३ 
गलाना । तरल करना । 

विहुभः (घु०)4 मेका इह । सुक्ताफल नामक 
चेर । २ मगा! प्रवाल । ३ कोपल । चृप्त का 
नया पत्ता या अङ्कुर -- लता, (सखी) या 
--लतिका ८ खलौ° ) 9 नलिका या नली 
चासके गन्धदरल्य | २ सूगा । 

विढ्‌ (चि) { क, पचन, 
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°) लद्ान्‌ 
() षिदुषौ | 
(न°) जिद्त्‌ 
१ ताला । जानकार | २ परिडव । विद्वान्‌ । (षु०) 
विदध्जन ।--कल्प, ( = विद्रत्कट्प )--देशीय, 
= विद्वहेशीय )- देश्य, ( = विरशय >) 
(वि०) थोदाया कम विदवाच्‌ ।-जनः, ( षु ) 


( = चिद्धज्ञनः ) विदान्‌ । परिदत । 
विद्विषः ( ० ) 
विहिषं ( न 9 } श्न्र। दुश्मन । 


पिद्धिष् ( 


विंद्ठिग्र ( च० ॐ ) भृणित ! नापर्ंद । 

विदेषः ( पु } ॥ श्रता । धरया । निन्टा । > 
विरस्कारे । 

विदधेपगाः ( षु° > णा फरने घाला । णतु । 

विषटेप्रगी ( श्नी० ) विद्धेव करने याक्ली खी । 

दिद्रेपणा (न°) १ धृणोर्पादक } विहिपरारक। २ 
शवरता । बृ । 

विद्रेपिन्‌ } (पि०) पिद्रेषी । घृणा फरने ब्राला। 

विदिष्र ¡ (षु) णच । 

विधर्‌ ( '्ा० १०) [ परिधि ] + चुभोना । ुसेढना। 
वेधना । काना 1 २ सम्मान करना । पूजन करना । 
३ शसन करना । हुरृमत करना । 

चिध्रः ( पु° ) १ प्रकार । क्स्म । जाति । २ इंग। 
रस्प। गुना यया ध्रष्टविध श्रना । ४ हाथी फा 
गायपदा्थं । ‰ सगद्धि। ६ वेध। 

पिधत्रनं (न >) + कंपन । ष्िलिन ।! २ थरथरी। 
कंपकपी | 

विश्वव्यं ( न° 9» कंपरकपी । 

विधवा ( श्ली० > वषट खी जिना पति मर गया हो। 
पतिटीन स्री । रोड । चेवा । 

विधस ८ एु० > सर्वखृ्टिररपादक च्य 1 


विधा ( खी०) $ दंग । सतौर। तरीका। खूप | २ 





७७१ ) 





विधुंतुदः. पिधुगदः 


उपाय । ८ हाथियों को नशे में लाने के लिये च्या 
गया खायपदार्थं विशेष ¦ & धन । सम्पत्ति। १० 
कट । पीदा । सन्ताप । ११ विद्रेपण ।-- जः, ज., 
( पु° ) विद्रलन । परिडत जी | 

पिधानकं ( न° ) कण्ट । पीदा । सन्ाप । 

विधायक ( वि° >) [ स्री° विधायिका ] + वह 
कार्य जो सम्पादन क्रम मे द्यो। २ श्रुत । 
सम्पादित । ३ रचां इश्रा 1 ४ श्राजञप्त ) निर्टिषट। 
ॐ न्यस्त } सौपा हया | 


विधिः ( १० ) १ कार्यं करने की रीति । २ कार्यक्रम । 
प्रणाली । इग । नियम । कायदा ¡ ३ श्रात्ता । ४ 
धर्मशाख की ध्रात्ता या श्रदेण । & धार्मिक विधान 
या संस्कार । ६ ग्राचेरण । व्यवहार । ७ सखष्ि। 
रचना । ८ रष्टिकर्तां ! & भाग्य ( भरारग्ध ) १० 
हाथी काचाग) ५१ नमय। १२ वैय । हकीम। 
चिकिन्सक 1 १३ विषु का नामान्तर ज्ञः, 
( पु० ) विधि विधान जानने वाला बराह्मण । 
-टरण्ट,-- विरिक्त, (दि० ) नियमानुसार । 
याखखानुसार । --दवधं (न०) भियमों का विभि्त्व। 
--पूवेकं, ( श्रन्यय० >); नियम या विधि के च्नु- 
सार ।--श्योगः, ८ ० ) नियम का विनियोग । 
--योगः, ( पु० ) भाय या किस्मत की 
सूत्री ।-- घ्रः, ८ खी० ) सरस्वती देवी ।--हीन, 
८ भि° ) विधिरित । शाघविरुदढ । श्रेरसंट । 


किस्म । जाति । ३ धनदौलत । ४ हायीया धोद विधित्सा ( खी ) १ कायै करने की श्भिलापा । 


का ष्वारा । ‰ प्रवेशन । वेधन। ६ भाडा। 
मज्ञदूरी । 


२ युक्ति । विधि । विधान । । 
विधिद्सित ( वि० ) वह कायं जो करना हँ । 


विधात ( इ >) 9 बनानेवाला । सिक्ता । २ वत्य । | विधित्सितं ( न ) इरादा । विचार । 


३ दमे वाला । उता । ४ प्रारन्य। भाम्य। 
किस्मत 1 ‰ चिचखक्मां । ६ कामदेव । ० मदिरा । 
गराव ।--श्यायुसख्‌, ( इ० ) १ धृप । सूयं का 
भ्रकाण । २ सूरजयुखी का एल ।--भरः, ( पु० ) 
नार्‌ जी की उपाधि । 


विधुः ( घु) 9 चन्द्रमा । २ कषुर । ३ राकस । दैत्य ! 
४ प्रायश्चित्ताव्मक क्म । पापमोचन । पापक्तालन । 
€ विष्य का नामान्तरं ३ व्रह्मा ।--पञ्ञरः 
( पिञ्जरः भी द्योता दै) खड्ध । खडा -ग्रियाः, 
(्त्री°) चन्द्रमा की खी रोदिणी । 


विश्वान (न०) 9 किसी कायं का श्रायोजन । २ सम्पा- | व्रिधुतिः; ( सखी >) कैषन । थरयरादर । 
ठन करम । विन्यान । श्रनुष्ठान । ३ सटि । ४ |ˆ विधुननं ( न > कंयन । थरथरदाट | 


निरदैशकर्य । ‰ श्राज्ञा । श्रदिश } धर्मशाख की | वि्धतुदः 


श्राक्ञा । ६ ढंग । तीर । तरीका । ७ तरकीव। 


विधुन्तुदः | ( पु० ) राहु का नाम। 





विधुर 


विधुर ( वि० ) 9 पीडित । दुःखी । सन्तत । दुःख से 
विदल । २ पत्ति या पनी के वियेगजन्य दुःख से 
विकल । विरहन्यथा से विकल । १ रहित ! हीन । 
मोहताज । ४ विरोधी । चरु । 


विधुरः (पु०) रंडश्रा ¦ व जिसकी प्री मर 
गयी हो । 


विधुरे ( न०) १ मय । इर । चिन्ता । विरह । 
वियोग । जदाई । 

विधुरा ( खी° ›) चीनी श्रौर मसालों से मिश्रित दही । 

धिधुवनं ८ न° ) कंपन । थरथराहट । 

विरुतं ( च० ० ) 9 कंपित । कौपता हुआ ! लह- 
राता इरा । २ दिलता इ । डोलता इश्ा । 
३ हटाया हु्ा । श्रलग क्या हुत्रा । स्थानान्तरिवि 
किया हुशरा । ४ चञ्चल । श्रद्द । ५ लक्त । त्याया 
इश्रा । | 

विश्रुतं ( न० ) षणा । रचि । नक्षरत । 

शितिः ( ५ } कौपन । थरथराहर । 

विधत ( व० ० ) $ पकड़ा इधा । महण क्षिया 
इभा । २ विभाजित । एथक किया हा । ६ 


श्रधिहृं । ४ दमन क्रिया हा । रोका इरा । ५ 
समथित । रकित । 


विश्वृतं ( न° > आज्ञा की अवदेलना ! २ श्रसन्तोष । 
श्रसन्तुष्टि | 


विधेय ( स० क० छर ) १ जिसका विधान यां 
श्रनुष्डान उचित हो । जिसका करना उचित हो । 
विधान के योग्य । कर्तव्य । २ जो नियम या विधि 
ढारा जाना जाय । ९ अधीन । वचन या दता के 
वशीशूत । आक्ञापालक । विनच्र ! ५ ( भ्याकरण 
म) वह शब्द्‌ या वाक्य जिसके दवारा किसी के 
सम्बन्ध मे ङ्ध कहा जाय । -धविमशंः, 
( षिधेयाविमशैः ) ( घु ) साहित्य मे एक 
वाक्यटोपः; जो विधेय धंश क प्रधान चरंश प्राप्त 
होने पर दता है । कहं जाते वाली सुख्य बात कां 
वाक्यरचना के वीच म दव जाना (-भासन्‌ 
(० } चिष्ण भगनान्‌ का नामान्तर 1--ज्ञ, 


च 


( ७७२ ) 


धिनयः 


( वि० >) श्रपने कर्त॑न्य को जानने बाला ।- 
पद्‌, ( न० ) वह क्म जो पूरा किया जाने वाला 
हो । विधेय | 

विधेयं ( न° ) कर्तव्य । 

विधेयः ( ु° ) श्रयुचर । नौकर । 

विध्वंसः (यु० ) $ नाश्ष। वरवादी । २ वैर) 
षणा । नफरत । ३ तिरस्कार ! श्ननाठर । 

विध्वंसिन्‌ (वि०) जोनष्टदहोवा ह्ो। जो इकडे 
इकडे ह छर भिर रहा ह । 

विध्वस्त ( च० ० ) ¶ नष्ट । बरवाद । २ विखरा 
इया! ३ धुःधला ¡ अन्धकारमय । ४ ग्रस्त । 
रसा हुश्रा | 

विनत ( व० कृ० ) १ छुका दुरा । नवा हरा । नीचे 
की श्रोर प्रदत्त । २ टेढा पदा हुभ्रा । चक्र! ३ नीचे 
धसा हा । द्वा हा । विनीत । नम्र । 

विनता (खी०) १ कश्यप की एक पुती श्रौर गर्द चथा 
अर्ण की जननी का नाम । २ एकं प्रकार की 
टोकरी चा इक्िया । -नन्दःः--खतः,--घुनुः, 
( प° ) गरुड़ या श्रर्ण के नामान्तर । 

विनतिः ( खी० ) $ शकन । नवन । २ नच्रता। 
विनय । १ प्रार्थना । 


विनद्‌ः ( पु० ) ¶ ध्वनि । नाद्‌ । केलादल । २ बच 
विशेष । 


विनमनं ( न० ) छुकन । नवन | 

विन्न ( षि० ) १ का हु्ा । नवा ह्या । २ दवा 
इया । इवा हुमा । ३ पिनयी । ननन । 

विनश्नकं ( न० > तगर वृत का फल 1 

विनय ( वि० ) 9 पटका ह्र । कैका इषमा , २ रुत । 
गोपनीय । ३ असदाचरणी 1 

षिनयः ( पु ) 9 नम्रता । प्रति । श्राजिज्ञी । २ 
शिल । ६ शील । भव्यता । शि्टता । १ व्यवहार 
मे अधीनता का भाव ! शिष्टोचित व्यवहार । ४ 
विनश्रता । ९ भद्रता । नन्नता । & श्राचरणं | ७ 


स्थानान्तरकरणा । ८ जितेन्दिय पुरुष । 8 न्योपारी । 
सौदागर । 


पिनयनं 

निनयनं ( न० ) 9 हटाना । ज्ञे जाना । २ शिक्षण | 
नियमन। 

विनशनं ( न० †) नाशा । चरवादरी | 

विन्नः ( पु०) रेगिस्तान के उस स्थान का नाम जर्टौँ 
सरस्वती नदी गु हो जाती ईह । 

विन ( चर ० } + नष्ट । बरवाढ । २ खोया हुद्या । 
श्रदश्य हुया । ३ भरष्ट । चिगदा हुम्रा | 

विन (वि०) [खीर विना, 
नासिकादीन । 

विना ( श्रन्यया० 9 वगर । श्रभाव मे । न रहने की 
प्रदश्या में! २ सिवा! श्रतिरिक्त । चढकर । 

विनाडिः 

विनाडिका 
भाग । 

विनायकः ( एु० ) \ चिद्वचिनाशक 1 । २ गणेश जी । 
३ यौद श्राचा्यं विरोष । ४ गरड । € विन्न। 
वाधा 1 रोक्टाक । 

विनाशः ८ षु ) 4 नाश । वरचादी । २ स्थानान्तर- 
करण ।--श्र्मन+--धर्मिन्‌, ( वि° ) नाशवान्‌ । 

विनां ( न० ) नाश । बरवादी । 

विनाणनः ८ पु० } नाशक । नाश करने वाला । चर 
वराद करने चाला } 

विनाहः ( पु० ) कए के सुख का ढकना । 

चिनिन्नेपः ( ० > फकना 1 पटकना । 

विनिग्रहः (पु०) + संयम । दमन ।२ परस्पर 
विरोध 1 

विनिद्र (वि) ¶ निद्रारहित । जागा हश्रा 1२ 
खिला इरा । फला इम्रा 

विनिपातः ८ पु० >) १ श्रधःपात ! पात । २ महासङ्कट । 
नाश | बरवादी । ख्व्यु । ४ नरक । £ धरना। 
६ कष्ट । पीड़ा 1 ७ श्रपमान । निराठर । 

विनिमयः ८ पु० >) 9 चदल्रदल । > पक वचस्तु ले 
कर वदलते मँ दूसरी वस्तु देने का व्यवहार । २ 


वन्धक । गिरवी 1 
विनिमेषः (घु०) ( श्रख के ) रोख फे मपकने 


की क्रिया । 


विनसी | 


( ७5३ ) 


) ( खी०) पल। पएकधडी का दर्वा 


षिनीत 


विनियत् ( च० $° ) निमंत्रित । संमत । 

विनिमयः ८ पु › निरय॑त्रण । सयमन । ठमन । 

विनियुक्त ( च० ° ) १ वियोजित । विदुरा इमा ! 
श्रलग किया ह्र । २ चिनियोग किया इश्रा। 
व्यवहृत । २ संयुक्त । लगा इध्मा । नियुक्त । ४ 
श्राद्धा दिया इुश्मा । 

विनियोगः ( ० ) १ विद्योह । विलगाच । वियोग । 
२ स्याग। २ उपयोग । ४ किसी कार्य को करने के 
लिये नियुक्ति भारा्॑ण । ‰ चअडचनं । रुकावट । 

विनिर्जयः ( पु० ) सव प्रकार से या पृण रूप से 
विजय । 

विनिर्णयः ( पु० ) पूर्णरूप से निवारा था भैसला । 
२ निश्चय । १ निधारित नियम । 


विनि्तेधः } (घु०) श्रटलता । दढा । श्राह । 
विनिचन्धः । ज्ञिद। 


विनिर्धित ( च० ° } ¶ बना हुश्ा । बनाया हुता । 
२ रचा हमरा । उत्पन्न किया हु्रा 1 

विनिचत्त ( व क० ) 9 लौया इश्ना । लौटाया हुमा 1 
२ वंढ किया हा । उहराया हुश्रा । रेका इया । 
३ का लाग किया हा । 

विनि्त्तिः ( खी° ) १ श्रवसान । वदी । रोक । २ 
प्रन्त । समाप्ति 1 

विनिश्वयः (घु) १ निर्णय । निधारण । २ 
मन्तव्य । फैसला । 

विनिभ्वाखः ८ घु° ) राह । उसास । जञोर की सोसि । 

विनिष्पेषः ८ प° ) ऊुचलना । पीस ढालना । 

विनिष्टत ८ व° ० ) १ तादित । घायल क्या हु । 
२ मार डाला इमा । ३ सम्पणंतः वशवर्ती 
किया इत्या । 

विनिष्टतः ( घु० ) केदई वहा अनिवार्य सङ्कट या 
प्रापत्ति जो भाग्यदोष से श्रथवा दैवपररित श्राया 
हो! २ श्रशकुन । ऊलकरण । धूम्रकेतु । पृच्च- 
लतारा । 


विनीत ( व° ० ) १ हटाया हुश्रा । च्रलग किया 
इश्रा! २ भली भति शिकति। सुशिक्षित । 


विनीतः 


( ७७४ ) 


विपन्न 





सुनियत्रित । ३ सदाचारणी । ४ विनन्न | भद्‌ । ९ 
शिष्टोचित । भद्रोचिद । ६ भेज इश्चा । प्रेषित । 
विसजित । ७ पालतू 1 ८ साफ । सादा । 8 ्रास- 
संयमी । जितेन्द्रिय । १० दरिडत ! सज्ञायाप्ता । 
9१ शासनीय । शासन करने यम्य । १२ प्रिय । 
मनोहर । 

विनीतः ( ०) १ सिखाया हु्रा घोडा । २ व्यापारी । 
सौदागर । 

चिनीतकतं (न०) १ सवारी । गाडी । डाली । पालकी । 
२ लेजाने वाला  ढोने बाला । 

विनेतू ( षु° >) 9 नेता । रनुमा । २ शि्तक । 3 
राजा । शासक । » द्र्डविधानक््ता | 

विनोद्‌ः ( पु ) 9 हटाना । दूर करना । २ वदलाव ! 
मनोरजन । कोद कायै जिससे मनोरंजन हो । ३ 
खेल । क्रीडा । ्रामेद्प्रमोढ । ४ उरतुकता ! 
उत्कर्डा । ‰ ाद्हाद । प्रसन्नता । ६ रतिक्रिया 
का शरासन विशेष । 

4 ( न० ) 9 हटतेभ्की क्रिया | बहलाने की 

1 । 


विद्रु ] (वि०) १ प्रतिभाशाली । बुद्धिमान । २ 
विन्दु | उदार । 

स ) (इ०) दद्‌ | कतरा । 

विध्यः } ( पु ) विन्ध्याचल नाम का पहाड । यह्‌ 
विन्ध्यः | मध्यदेश की ठरिणी सीमा हो ।-- 


भ्रटवी, (खी०) विन्ध्याचल का विशाल वन ।-- 
कटः, ( पु ) --करुटनं, ( न°) श्रगस्य जी 
की उपाधि ।-चासिन्‌, ८ षु ›) संत व्या- 
करणी व्याडि की उपाधि ।--वासिनी, (खी०) 
दगा देवी की उपाधि । 


विन्न (व° ° ) १ जाना इमा । प्रसिद्ध । २ प्राप्त । 
उपलब्ध । ३ वहस क्रिया ह्या । श्रनुसन्धान 
किया ह्या } ४ स्थापित । प्रतिष्टित । ‰ विवाहित । 
वि्रकः ( षु० > ्रगसस्य जी क्ता नाम। 


विन्यस्न ( व° क }) १ स्थापित । रखा इश्ा 1 २ 
गटा हुग्रा । यैगया इुञ्रा । ३ गाढ़ा इतरा 1 ४ 


विपक्तः ( ० ) 9 शत्रु । दुश्मन । प्रतिपरी 1२ 


विपणी 


क्रम सेरखा हुश्रा। & सौपाडुश्रा। ६ श्रषित। 


७ न्यस्त । जमा किया हु्रा | 


विन्यासः ८ पु० ) १ स्थापन । श्रमानत रखना । २ 


श्रमानत । धरोहर । 3 सजावटी दीक जगह पर 
करीने से रखना । ४ समूह । संग्रह । ‰% स्थान । 
श्राधार । 


विपक्चिम ( वि० ) $ श्रच्छी तरह प्रका हुश्रा । २ 


पूणं बृद्धि को प्राप्त । परिपकषता को प्राक | 


विपक्त (वि०) १ पशं स्पये प्रकाह्श्रा चा परिपक। 


२ पशं व्रद्धि को प्राक्त । परिपूर्णं । ६ रधा हृश्रा। 
पकाया श्रा 1 


विपन्न ( वि० ) १ विरुद । खिलाफ । परतिषल । २ 


उलदा । विपरीत । 


सौत । ६ वादी । सुद । ४ न्याय या तक शाख 
मे बह परत जिसमे साध्य का श्रभाव ष्टो | 


विपंचिका 

दिपञ्चिका ( ( खी०) 9 वीणा। २ कीदा ! खेलन । 
विपी प्रामेद्‌ प्रमद्‌ । 

विपद्धी 

विपणः (घु०)) १ बिकी। २ हट्की विजारत। 
विपणन ( न° ) । दोरा व्यपार । 

विपणिः 


| ( खी० ) 9 बाजार । हा । दूकान । ₹ 
ज्यापारी माल । विक्री के लिये रखा हरा 
माल । ३ व्यापार । वाशिञ्य । 


विपणिन्‌ ( घु ) व्यापारी । सौदागर । दूक्तानदार । 
विपत्ति ( खी० ) १ आ्आयत्ति । सङ्कर । खस्यु । नाश । 


३. यातना | 


विपत्तिः ( षु° ) उत्तम था प्रसिद्ध पैदल सिपाही । 
विपथः ( पु० >) कुपथ । बुरा मासं । 


विपद (खी०) १ श्राप्ति। विपत्ति सङ्कट । २ खष्यु । 


मौव ।-उद्धरणं, ( न° ) --उद्धारः , (प° ) 
विपत्ति से निस्तार । युक्त, ( बि० > श्रभागा । 


दुःखी । 


विपदा देखो विपद्‌ । 


विपन्न( व° @० ) १ खत } मारा इध्ा । २ खोया 


[ 
विपन्नः 





हरा । नष्ट कयाह्न्चा । ३ श्रभागा । क- 
किस्मत । पीठित ¦ विपद्ुस्त । ४ श्रशक्त । वकाम ] 

तरिपन्नः ( पु° > सपि । सर्प । 

वरिपरिणमनं ( न° )} १ परिवर्तन | २ रूप परि. 

विपरिणामः ( घु° ) } वर्तन । रूपान्तर । 

विपरिवतेनं ( न° ) लोटन ! लोगने-की क्रिया । 

दिपरोत (वि० ) १ उक्षा । विरद । खिलाफ ।२ 
श्रद्ध । नियम विरुद । २ कडा । श्रसत्य ) 
अतिष््रूल 1 £ श्रप्रिय 1 घग्युभ ! ६ चिडचिडा । 

विपरतः ८ पु० ) रतिक्रिया का श्रासन विशचेष । 

विपरीता ( जी }) १ चसतीञ्जी) २ दुश्चसता 
खी | 

विपणकः ८ एु० ) पलास इक । 

विप्रयंय. ( ० ) 9 विरुता । विपरीरता । उलय 
पन । २ परिवर्तन (भेष या पेाश्वाक का) 
च्नभाव्र । श्रनस्तिस्व । ४ हानि । £ सम्पूतः 
नाग । ६ दल वदल । ठिनिमय । ४ भूल । 
चूक । गृलती । श्रम । ८ श्रापत्ति । विपत्ति। 
दुर्भाग्य । ३ द्वेष । चैमनस्य । शत्ुता । 

विपर्यस्त ( ० ० ) ¶ परिवतिंत । वला इश्रा | 
उल्ल" ! २ अमात्मक । 

विपर्यायः ( पु० ) उलटा । विपरीत । 

विष्र्यासः ( पु० ) १ पर्वितन । उललटापन । २ 
परतिद्धलता ! विरूढता ! ३ श्रठल वदल । बठलौ- 
वज्ञ 1 उलट पलट । ४ भूल । चूक । 

विलं ( न° } मय का एक श्रलयन्त दोरा चिभाग 
जा एक पल का सा्ट्वा भाग होता है । 

विपलाय्नं ( न० ) भिन्न भित्र वणां मे श्रवा 
च्वारों शरोर भाग जाना ] 

विपश्चित्‌ ( वि० >) परिडत । उुद्धिमान । सुचमदशी । 

विपधिद्‌ ( ए० > परिदतनन । उद्धिमान जन । 

चिद्ाकः ( एु० ) १ परिपक्त हाना } पचन । पकना । 
२ पूर्णं दशा क्छोपर्हुवना 1 सैयारी पर श्चाना। 
व्वरम उस्करपं ! ३ फल । परिणाम } ४ स्म का 
फल । ९ कठिना । सखव । ६ स्वाद्‌ । ज्ञायका । 


( ७७४ ) 


विप्रकीर्णं 


विपाटनं ( न° ) १ उश्लाडना । खोदना । चीरनां । 
फाढना । २ मूलोष्डेठ । सभूल्गेष्पारन । 
श्रपहरण । लुखुडन । 


विपाङः { एु०) लंबा तीर विशेष । 


49 1 ( वि° ) पीला । पीत । 
विड्‌ | (चिर ) पीला । मल । 
डय } ( द्ली° ) महामेदा । 


विपादिका (खी ) ऽ ङ्ट रोग का एक भेद। 
श्मपरस । प्रहेक्िका । पेली । 


विपाश्‌ | (च्ल ) पंनाव की व्यासं नदीका 
विपाशो { प्राखीन नाम। 


विपिनं ८ न° >) चन । जंगल । श्ररण्य । 

विपुल ( वि०)9 वडा । विस्तारित । विस्टृत। 
चोडा । थोडा । २ यधिक ! बहुत । ३ अगाध । 
गहरा । ४ रोमाञ्चित ।--क्ताय, { बि० } सधन । 
छायादार । जघना, (वि) बडे चतो 
वाली खी }-मति, ( वि० ) बहुत इद्धि बाला 1 
वडा इद्धिमान्र्‌। रसः, ( पु० >) ग्रा | उख । 
देख । 

पिपुलः ८ घु ) १ मैरण्वैत । २ हिमालय पवैत । ६ 
अविष्ठितजन 1 

विपुला ८ खी ) थिवी । चसुन्धरा । 

पिपरयः ( पु० >) मज । सुज्जदरए । 

विप्रः ( इ० ) 9 बाह्मण ! २ परिडत । इुद्धिमान जन । 
६ श्नग्वत्थच्रत्त ।-- प्रियः, { यु° ) पलाश शद । 
--श्वं, ( न° >) बाह्मण की सम्पत्ति ) 

विप्रकर्षः ( १० > फासला । दूरी । 

विप्रकारः ( पु०) 9 तिरस्कार । श्रनाद्र । २ श्रपकार । 
प्मनिष्ट। ३ दृष्टवा । शटता । ४ प्रतिकृलता। । ‡ 
भ्रतिर्दिसन । वठला । 

धिप्रकीर्ण ( च० क ) 9 तितर वितर दतरा इधा । 
विखरां ह्वा । २ ढीला । निखरे इष्‌ ( वाल ) 
द फैला हन्ना ` निकला इधा । ४ चौडा । 
श्राद़ा। 


विप्रङ्त 





(८ ७७६ ) 


विक्वः 





ब 
॥ि दरनैक्य & 
दिधक्रत ( व° ० ) \ चोट खाया इश्या । अनिष्ट॒ विप्रयोगः ( ° ) $ श्रनैक्य ! पारथिक्य । विलगाच । 


किया इश्मा । अपकार क्वा हया । ६ श्रपमा- 
नित 1 तिरस्टरन । वाच्य कडा हया । ४ सासन 
किया श्रा । ४ वद्ला लिया श्रा । 

विप्रकरदिः ( स्री° } १ अनिष्ट । चरपकार । > चप 
मान । तिरस्कार । कुवाच्य ! ६ वदला 1 प्रति- 
उत्तर । 

विप्ररए ( व० क० ) १ खींच कर दुर क्रिया हु्राया 
हटाया हा । २ दूरस्थ 1 दूर 1 फासल्ते प्र । ३ 
निकला इचा । श्रमे कडा इया । क्तवा किया 
इया । 

विप्रङृष्टक ( वि० › दूरस्थ ! वृर का । 

विप्रतिकारः ८ पु० ) ¶ प्रतिरोध । ग्रतिक्रिया । २ 
परतिर्दिसा ! वठला | 

विप्रतिपक्चिः ( खी ) १ विरोध ( मदकारायका) 
२ श्रापत्ति । एठराज । ३ परेशानी । विकलता ! ४ 
४ पारस्परिक सम्बन्ध । £ अभिक्वा । 

विप्रतिपन्न ( व° क० ) + परस्पर विरूढ । खतविरोधी । 
२ विकल । न्या्ल । परेशान । ३ विवादग्रस्त ! 
माड मे पडा हुशरा 1 ४ परस्पर सम्बन्ध युक्त । 

विप्रतिषेधः (षु०) $ नियंत्रण ! २ ठो वातो का परस्पर 
विरोध । समानवल वालों का श्रापुत का विरोध । 

““वुरयच्त्त विनेता दिप्रतिचे्.] 


३ चजजन 
विध्रतिसारः } ( पु° ) १ श्रनुताप ! परिताप 
। पदु- 
विपरतीसारः { तावा ! २ रोष ! क्रोध 1 ॥ 


क 
विप्रदु्ट ( च° कृ० ) $ पाप्रत । २ कामी । ३ मन्द) 
नष्ट 1 


विपन्र (व° $०)१ खोया हुग्रा । २ व्यथ । निरथंक । 

विप्रमुक्त ( च ० ) 4 दुय इया । छुटकारा पाया 
इया 1 ( तीर, गोली, गोला ) । का इमा । 
चलाया ह्या 1 ३ रहित । 

विभुक्तं ( च० ऋ ) 4 वियोजित । श्रलगाया श्रा । 
विट । विभिक्र । जो मिला नहो! ३ विचयुडा 
डा ३ सक्तं क्या इग्रा। दोदा इश्रा! ४ 
रदित क्या हया । विना | 


1 


विप्रललम 
विप्रलम्भः । कपट! २ विगेप कर प्रतिभङ्ग करके 


्सद्धति । २ (प्रेमियों का ) विद्धोह । विगरोग। 


९ कगढा । मनञुटाच । 


विप्रलध्थ ( ० ० ) 9 दुला इतरा । प्रतारित । 


धोखा दिया हया । २ हताश । निराश ३ श्रपकार 
किया इुञ्रा । ग्रनि्ट ज्या हुमा । 


विप्रलन्धा ८ श्री० ) चह नाविक जा सद्धेत-स्थानमे 


प्रियतमकानपाकर निराश यादुःखी इद 
( पु०)9 धेाखा) प्रतारण । दुल । 


अथवा मिभ्या वोल्ल कर दिया हुश्रा। धोखा ३ 
फगडा । विवाद ! ४ विदेह ! चियोग । ‰£ प्रेमियों 
कावियोग।६ साहित्य मे चिग्रलम्भ श्द्ार 1 
[ विप्रलम्भ शद्धार मे नायके नायिक्ता के विरदजन्य 
सन्ताप श्रादि का चरन किया जाता हट । ] 


विग्रल्लापः ( पु ) ४ वकवाद्‌ । व्यथं की चकवक । 


सारदीन वाक्य ` २ विवाद | गडा ! ३ विरुद्ध 
कथन । ४ प्रति्ामद्ध । 


विप्रलयः ( प° ) समूलनाश्व । विनाश 
विप्रल्लप् ( व° ० } १ श्रपहत ओ उड़ा जिया गया 


हा] रजिसके कायं मे चित्त या वाधा दाली गयी हा । 


, विप्रलोभिन्‌ ( ४० ) किद्धिराच श्नौर श्रशोक नामक 


चकते द्य का नाम) 


विप्रवासः ( घु ) परदेश-निवास | विदेशवास । 


¦ विपरिनिका ( खी° > खी दैवच्त । ची ज्योतिषी । 


र दष्ट्वा) , विप्रहीण ( बि० ) रदित । विष्टीन । 


| विपिय ( वि० ) श्रभिय । श्रसचिकर्‌ । दुस्स्वाटु । 


1 
१ 


। 


विप्रियं ( न° ) अपकार | ्रपिभकार । बुरा कार्य । 
विधुप्‌ ( ची० ) ¶ वृद । कतरा । २ चिन्ह । धव्वा । 


ठाम । विन्दु । 


विप्रोपित ( व ० } ५ विदेश म रहने वाला । 


भवास मे गया इमा । २ निर्वासित {- भर्तृका, 


र ) बह स्री जिसका पति चा भमी प्रास में 
॥ 


चिश्चवः ( पु° ) १ उतराना । ततैरना । २ बिरोध . 


4 
1 
परेशानी । विकलतां } # उपद्रव । इंगामा ! ५ 


विप्ताव 


( ७5७ ) 


विभाजनं 


न 


चरवाद्री । वह युद्ध जिसमें लुट्‌ पाट की जाय। | विरोधः ( प° >) १ जागृति । जागरण । २ उुद्धि । 


गत्र भय 1 परत्रचक्र-भय । ६ हानि । नाश्। ० 
उस्पीदन । श्रत्याचार । = वैपरीस्य | विंयेध ! ३ 
धृञ्यागदुजेाश्राईूने प्रया ठफ्ण पर जम 
जाती ह | यया- 
श्रपवभितत्रिश्वे युत 
८ भ > 
भविरादर्णं शवाभिटृशयते । 
--किराता्ुनीयर । 
$० लद्धन । श्रतिक्रमण । भद्वक्रय ¡ ११ 
द्राफन । विपत्ति } १२ दुता । परपरम । 
पापमयता । 
विवः ( पु० ) १ वाद। बडा । > उपद्रवकरारक। 
३ धादे की वृत तेज्ञ चाल । 
विप्लयुन (० @०) $ दिवराया इुश्रा । विरा हा । 
२ द्ूवा इश्रा । बृदा इन्र । १ शर्क । घवदराया 
इचा । £ मार काटया लुट पार करके नष्ट क्रिया 
हुत्रा | £ खाया हुमा । दिराना इुद्रा 1 & श्रपमा- 
निन । तिरस्कृत 1 ७ रवाद्‌ तिया हूग्रा 1 उजाडा 
हुत्रा। = वदश्धकिया इश्रा! ६ जारक्म का 
श्रपराधी । च्यभिचारी । १० विरद । उलटा 1 १9 
सा । श्रसत्य । 


विप्‌ देखे विध्रप* । 
विफल (वि०) १ व्यर्थं । निर्यंक 1 येकाम । वेफायदा । 


विधः 1 (षु० ) + केष्टवद्धता । मलावरोध । 
विवन्धः { कल्जियत्त । > अवरोध ¡ स्कराचट 1 


विबाधा ( खी० ) पीडा । कष्ट । सन्ताप । 

विचुद्धः (च० क° } जागृत । जागता इग्रा। 
खिला हा । एला इन्रा । फला इ ग्रा । ३ चतुर। 
निपुण । पट । 

विवरु्ः ( प° ) 9 बुद्धिमानजन । विद्वान युख्प 1 
२ देवता 1 ६ चन्द्रमा ।-- अधिपतिः, ।--न्दर, 
-- वरः, ( धु ) इन्द्र की उपाधियां ।--दिप। 
श्रा , ८ घु० ) देल । रास । 


चित्ुधानः ( इ० ) $ परित पुरूप 1 २ रिकक। 


प्रतिमा । ३ व्यभिचार भाव (श्रलद्गार सादित्य म) 
४ सम्यङ्‌ वोध । ९ ह मेँ च्राना। 


विभक्त ( व कु० ) $ वै हा । विभाजित । पथक्‌ 
क्या इया ३ जे श्रपने पिवा की सम्पत्तिसे 
श्रपना भागपाद्खुकाहे ग्रौर श्रलग रहता हो। 
£ वियुक्त । ‰ भिन्न । बह्ुसंख्यक । ६ कार्यं से 
श्रव ख प्राक्त । एकान्तवासी ! ७ नियमित । व्यव- 
स्थित । यया विहित । = गेभित । भूषित । 


विभक्तः ८ पु० ) कार्तिकेय का नाम | 

विमक्तिः ( खी० ) $ विभाग । ब्रौटि | २ श्रलग हनि 
की क्रिया या भाव । पार्थक्य । अलगाव। ३ 
पैतृक सम्पत्तिका भांग या दिस्ला। £ शब्द्‌ के 
श्रागे लगा इया वह प्रत्यय याचिन्द जा यह 
वतलाता दै कि, उस शब्द का क्रियापव्से क्या 
सम्बन्ध ह । शंस्छृत व्याकरण मे विभक्ति वास्तव 
में शब्द्‌ का रूपान्वरिव श्र द । 


वि्ंगः} (घु ).9 ह्यन (इङ्धीका) टना । २ 
विमङ्धः ) वदी । अवरोध ! २ेमेाढ । सङ्डन । ४ कुरी । 


प्तं 1 शिकन 1 £ सीदरी । जीना । $ चिकसन। 


म्राकच्य 1 


विभवः ८ पु०) $ धन दौलत 1 सम्पत्ति । २ महिमा 
वदप्पन । श्रधिक्रार्‌ । ३ विक्रम । पराक्रम । चल । 
उपद्र । महिमान्वितपद । £ श्रौदार्य। ३ 
मठ । युक्ति । स्वर्गीय सुख । 

विभा ८ खी० ) १ दीक्ति। श्रामा। २ किरन।३े 
सौन्दर्य ।--करः, ( पु० ) १ सूर्यं । २ अकं। 
मढार । श्रकच्रा । ३ चन्रमा --वद्ुः, ( पु° ) 
$ सूर्य । २ श्रग्नि । > चन्द्रमा ! ४ हार] गले 
का श्राथूषण विशेष । 


विमागः ( घु० ) » दिस्सा वदि । वर्वारा । २ पैतृक 
चम्पत्तिमंका एक भाग] ३ शरश ) भाग। ४ 
श्रलमाव । विभाजन । £ परिच्छेद खण्ड 1- 
कपना, ८ खी० ) वरवारा था दिस्मों का 
वटिना ।-- धर्मः, ( पु० ) दायभाग । 


| विभाजनं ८ न} वैडवार । वदिन की क्या । 


सं गर को०--दत 


विभाञ्य 


विभाञ्य (वि० ) १ बोडे जाने के योग्य | ३ खण्ड- 
नीय । विभेद्य । 

विभात ( न° ) प्रभात । तद्क्षा । 

विभावः ( पु० ) 9 ( साहित्य मै ) रसविधान मं 
न | शरीर या मन के किसी विशेष 
परिस्थिति में पचाने वाजी अवस्था विशेष । २ 
भित्र। परिचित । 

पं ( न° $ विवेक । विचार ।२ बाद 

श र \ विवाद । ग्रनुसन्धान । परी- 
षण । ३ चिन्तन । { खी० ) साहित्य मे एक 
श्रथालक्कार । दसम कारण के विना काकी 
उव्पत्ति या किसी श्रपण कारण से कार्यं की 
उपत्ति या प्रतिवन्ध होने पर भी, कायै की सिद्धि 
दिखलायी जाती है । 


विभावरी ( खी० ) १ रात । २ हरदी । २ ङुटनी । 
दूती । ४ वेश्या । रदी । ९ व्यभिचारिणी स्ली । ६ 
सखरा खी। 


विमावित ( व° क° ) १ भ्ाहुभूत । जो स्पश दिख - 
लायीदे।२ जाना हश्रा 1 समा हा । 
चिन्तित किया हुश्रा ! ३ देखा इरा । प्रहचाना 
इधा । ४ विचारा हुश्या । विवेचित । विवेचना 
किया हु्ा । ९ लित । सूचित । बतलाया इमा । 
६ सिद्धक्रियाहुश्रा । स्यापित्त किया इश्ना । 
सावित किया हुमा , 

चिमापा (खी°) ¶ संस्छृत न्याकरण स वे स्थल जरह 
पसे वचन पाये जोय कि" एसा न होता । » तथां 
पूसा षो भी सकता है । २ विकल्प ! ३ नियम की 
विकृटपना । 


षिभासा ( खी° ) दीप्ति । भरमा । श्राभा । 

विभिन्न ( व° ० ) १ तोदा भा । चलग किया 
टया । चीरा ह्या । फादा हश्रा। चिदा इघ्रा। 
२ घायल 1 विधा हा ! विद्ध : ३ भगाया हृश्रा। 
षया श्रा । ४ परेशान । विकल । उद्विग्न । ९ 
हष उधर फिरिता ह्र । ६ हतार } ७ श्रनेक 


भकार का। क्‌ तरका ८ मिभ्रित किया हा । 
रगरिरिगा 1 


पिमिन्नः ८ पुर ) णिवजी। 


(८ ७७ ) 


विभ्रमः 


चिभीतः (पु०) 
विभीतं (न°) 
विभीतकः ( षु ) 
विभीतकं (न°) 
विभीतकी ( श्ी° ) 
विभीता (श्ची°) 
विमीषकः ( विं० ) भयप्रद । उराते वाला । 


विभीषिका ( खी) १ भय। डर । २ इराने का 
साधन । पर्तियों को उराने का पुतला । 

विशु ( वि० ) [सत्री०--धिभु, विभ्वी] $ वाक्रतवर । 
बक्तिष्ट । बलवान । २ ्रसिद्ध । & य्य । 
४ चदे । आत्मतंयमी । जितेन्द्रिय । € अनादि । 
स्वगत ! सर्वन्यापक । 

विभुः ( ० ) ¶ एक प्रकार का उद्रायी तरल पदार्थं । 
२ आकाश । शून्य स्थान । २ काल । समय । ४ 
आत्मा । जीवात्मा । % प्रयु । स्वामी ।.६ ईश्वर, 
७ त्य । नौकर । ८ बह्मा । ६ शिव। १० विष्णु । _ 

विभग्न ( व° क° ) रदामेढा । सुदा इञा । सुका 
इरा । 

विभूतिः ( खी° >) $ बदृ्यन । अधिकार । शक्ति । २ 
सष्द्धि । स्वास्सयता । ६ मस्व । महिमान्वितपद्‌ । 
४ विभव । पेश्व्यं । ९ धन । सम्पत्ति ! ६ श्रलै- 
किक शक्ति! ७ केडे की राख । 


विभूषणं ( न° › गहना । भूषण । 

विभूषा ( खी ) ¶ दीति। प्रसा । २ सौन्दयं। 
मनोहरता । 

विभूषित ( च० क० ) अलङ्कुत । सजा हा । 

विश्वत ( व° ० ) समित । समर्थन किया इया । 
रकित । धारण किया हूश्ा । 

विभ्रंशः ( घु° ) १ पतन । श्नवनति । २ विनाश । 
ध्वंस । ३ ऊँचा कगारा । ४ पहाठकौी चोटी क 
ऊपर का चौरस मैदान । 

दिश्रशित ( चण कऽ 9 १ बहकाया इुग्रा । फुसलाया 
श्रा । २ रित किया हरा । 

पिमः ( पु० ) १ श्रमण । चक्रर । फेरा ।२ भूल । 
चूक । ्रलती । ६ उतावक्ली । उद्विग्नता । ४ 
शिरया का एक हान जिसमे षे अम ते उलटे सीधे 


बहेदे का पेढ़ । 


विश्रमा 


( ७७६ ) 


विमानं, विमानः 





श्राभूषण श्रौर वख पहन लेती है वथा दहर 
उदर कर मततालियों की तरह कभी क्रोध, कभी 
हर्ष प्रक्ट करती ई । £ च्न्सी प्रकार कीभी 
कामग्रणोदित क्रिया । प्रीतिद्योतक हावभाव। ६ 
सौन्दर्य । शोभा । ७ शद्धा । सन्देह । = भ्रान्ति | 
धोखा 1 भूल । 


विरमा ( खी° > बुदरापा। 

विभ्रष्ट ( च० ० ) 9 गिरा हुश्रा 1 श्रलगाया हुश्रा 
२ उजाङ़ाहुच्रा । नष्ट कियाहुया। ६ न्त 
निदित ! दष्ट के वदिर्मृत । 

विभ्राज्‌ ( ( वि० ) चमगीला । प्रकाशमान । 

विभ्रान्त ( व० ० ) ¶ धूमता हुश्रा । चक्कर॒खाता 
श्रा । २ उद्विग्न । विकल । व्याकुल । ३ भ्रम 
मे पदा दुरा । चिन्रमयुक्त । -शीतल, ( व्रि° >) 
वह जिसका मन व्याङ़ल हो । २ नने मे चृर।- 
शीलः, (पु०) १ वानर । २ सूर्यकाया चन्द्रमा 
का मरण्डल , 

वि्ान्तिः ( खी ) १ चक्र | फेरा। २ आन्ति। 
श्रम । ६ सन्देह । हद़वटी । धवडाहट । 

विपत ( च० ऋ०) १ श्रसंगते । विपम । २ वे जिनका 
मवथारायषएुकनदो। ३ तिरस्कृत । तुच्छ 
समा इया । 

विमतः ( षु° ) श! 

विपति ( बि ) मूर्खं । मूढ़ । उुद्धिदीन । 

विमतिः ( पु० ) १ मतानैक्य । एक मत का श्रभाव । 
२ श्ररचि । नापसदगी ! ३ मूखंता । मृढना । 

चिमत्सरं ( न० ) दर्यां रदित । जो दरया न हो । 

विमद (वि०) १ नशे से युक्त । २ हषं रदित। 
दरया । 

विमनस्‌ `} ( वि० >) 9 उदासर । खिन्न । रंजीटा | 

विप्रनस्क । > जिमका मन उच्चाट हो । श्रनम्नना । 
३ परेशान 1 विकल । ४ प्रसन्न । & वद जिसका 
सन या भाव वदला इु्ा दो । 

विमन्यु ( वि० } + क्रोध शत्य ! २ शओाकरदित । 

विमयः ८ घु° ) श्रदल वद । विनिमय । 


विमर्दः ( पु० ) 9 खूव मर्दन करना । च्रच्छी तरह 
मलना दलना । रस्पशं । ३ एरीर में उश्रटन करना । 
४ युद्ध । संग्राम । मुरमेड । ‰ नाश । वरवादी । 
६ सूर्यचन्द्र का समागम । ७ ग्रहण । 

विमर्दकः ८ पु० ) 9 मर्दन करने वाला । मसल डालने 
वाला । चूर चूर कर डालने वाला ! पीस डालने 
वाला । २ सुगन्ध द्रव्यो की पिसादै या ऊट) 
१ ( चन्द्र सूर्यं ) ण्ठण । ४ सूर्यं एवं चन्द्र का 
समागम । 

विमर्भः ( एु० ) » किसी तथ्य का श्रनुसन्धान । किसी 
विपय का विवेचन या विवार २ ्रालोचना। 
समीत्ता 1 3 वहस । ४ विरुद निर्णय या फैसला । 
शद्धा । सन्देह । हिचकिचाहट । & वासना । 

विमर्षः ( पु ) ९ विवेचन ! विचार ! २ श्रधैरय। 
श्रसहिष्युता | ३ ध्रसन्तोष । श्रव्रसक्नता । ४ नारक 
का एक श्रद्ध । सके श्रन्तर्गत श्चपवाद, संकेत, 
ज्यवसाय, दव, द्युति, शक्ति, असंग, खेद्‌, प्रतिषेध, 
विरोध, भ्ररोचना, श्रादान श्चौर छादन का निरूपण 
क्रिया जाता है। 

विमल ( वि० ) 9 मलरद्ित ! निर्मल । वेदाग । २ 
स्वच्छं । साफ । ३ सफेद । चमकीला । 

विमलं ( न० ) ¶ दी फी कलदे । २ अवरक ।-- 
दानं, (न°) दैवता का चद़ावा ।--मरणिः, (०) 
स्फटिक । 

विमांस ८ न° 9 ) श्रय, अपवित्र या वजित मोस । 

विर्मासः ( षु ) } जैसे ऊत्ते का मोस । 

विमा ( खी° ) सौतेली माता ।--जः, ( षु° 
सौतेली माता का पुत्र । 

{ (८ न ¶ श्रपमान । तिरस्कार । २ माप- 

(1 ( क ग } विशेष । ३ शुव्वारा । व्येमवान 1 
& सवारी । वडा कमरा । समाभवन । & राज 
ग्रासाद्‌ या महल जा सतखना हा । यथा -- 

“ननेद्रा भीता४ खततगतिना 
यद्धिमानाच्भरुचो+ \"” 
-- मेघदूत 1 

७ घोडा !--चारिन्‌.--यान, (वि° ) न्योमयान 
मै वैड कर घूमने वाला ।--राज्ञः, (घु०, सर्वोत्तम 


~~ 


॥ 


[क ( ७८० ) वियुक्त 


| न ( वि° ) [खी०--विमोहना, विमोदनी) 
व्योमयान । २ व्योमयान का सञ्चालक या चतताने 1 6: 



















4 > । तिरस्कार । वमा मरं करने चालला 1 
विमानना ( खी° ) सम्मान क 
विमानित ( ब० ° ) श्रपमानित । तिरस्कृत । न ( 29 ) नरक विशेष । 


विभागः ८ पु०) 9 पथ । उरा रास्ता । २ कदाचार । 
बुरी चाल्ञ । ३ माड । इुहारी । 

विमार्गणं ८ न° ) खोज । तलाश । भ्रजुसन्धान । 

विमि ! ( षि० ) मिला हा । मिधित । मिला 

विप्रिश्चित । ऊला । 

विप्रुतं (व० क) १ टा हु्ा । दुटकारा पाये ह्‌ । 
२ सयागा हुश्रा । व्यक्त 1३ फैका इमा } चोदा 
इमा ( नेसे श्रख ) ।--करटः (घु०) बडे जोर 
से चिक्लाना । पट एूट कर रुदन करना । 

विपक्तिः ( ० ) १ छुटकारा । २ श्रलगाव। ६ 
मे । 

विमुख ८ वि° ) [ शी-विमुसी ] 9 निसने श्रना 
खख किसी कारण वशात्‌ फेर कियाद \ रजे 
किसी कायै था विषय मे दत्तचित्तन हो । अमनस्क । 
४ विरु । ४ रदित । विना । 

विमुग्ध ( वि० ) घवडाया श्रा । विकल । परेशान । 

विपुद्ध ( वि० ) 9 चिना मेहर किया इया । २ खुला 
इमा । खिला इया । पूला इरा । 

विमूढ ( व° क } 4 मेपराक्ठ। अरम मेँ पदा हुच्ा | 
२ वहकाया इुश्रां । लालच दिखलाया इरा । ३ 
मूढ़ । 

विदधष्ट ( व° ० ) $ मत्य इरा । पौा इमा 1 
साफ़ किया इश्रा । २ सोचा विचारा इुश्ा । 


विमेाच्तः ( ० ) १ चुटकारा । रिहाई । रेपररेपण । 
दढन ( जसे तीरे का ) ३ मेत 1 युक्ति । जन्म 


विमोहनं ८ न ) इसलाना । वहकाना । मदना 1 
६६ 
बिम्बः ( न° चिस्व विव 
चिवं €न०१ देखो विस्व या विव । 
विभ्वं ( नण ) 


( ) ( ० ) देखो चिस्वकः। 
| ) ( घु° ) राई का पौधा। 

त्रि । 

( ( ख्ी° ) एक क्ता या वेल का नाम । 
विस्व 

(4५ } ( खी ) देखो विविका । 
स} 


वि ; ( पु ) सुपादी का पेद्‌। 


वियत्‌ ( न° ) आसमान । श्रन्तरित्त । व्योम । चायु- 
मख्डल ।--गङ्धा, ( खी ) १ आक गंगा । 
२ छायापथ ।--चारिन्‌, (= वियच्चारिच्‌ ) 
( पु० >) पत्तंग । कनकौओआ ।-- भूतिः, ( खी° ) 
अन्धकार ।--मणिः, ( = वियन्मणिः ) ( इ०-) 
सू 1 | 

वियतिः ( ए० ) पी) 

वियमः ( प° ) ¶ रोक । नियंत्रण ! २ कष्ट । पीदा }, 


ह सन्तपि । १ अवसान ! बेदी \ ॥ 
0 ए 1 | वियात (वि०) 9 सादत । ध । २ निल । बेहया,। 

विदोचचयाः ५ १ रिदा 1 दुटकारा _ 
विमोत्तणा ( खी० ) ) २ केकना ) दोना । व न 


वियाम देखो वियमः । “ 
वियुक्त ( च० ° ) १ जे युक्त न हे । लग । अल- 
ददा । २ जदा । चोढा इश्ा ¦ जिसकी जाद हे 
चुकी हे ! वियोग प्राप्त । ६ रदित । हीन । 


गना । ४ ( पछंडे >) देना । 


विमोचन ८ न० ) १ वंधन या गोऽ सालना । २ बंधन 


से सक्ति । दुटकारा । रिदा । २ मोच । युक्ति । 


वियुत ( 


वियुत ( व° ° ) वियोग प्राप्त ! रहित । हीन ! 

वियोगः ( पु० ) 9 वियोग । विद्धाह। २ श्रभाव 
हानि । २ ज्यवकलन । काट । 

वियागिन्‌ ( वि ) श्रलगाया हु्रा । वियोजित । 
वियेगव्राक्च ! ( पु० ) चक्रवाक । चकवा | 

वियोगिनी ८ खी ) वह खी जे श्रपने पति या भियतम 
से विचयुडी हा । २ चृत्तविशेष । 

वियोजित ( व० ॐ० } $ श्रलगाया हुध्रा ! विद्ाद 
भप्त । २ रदित किया इुश्रा | 

वियोनिः } ८ पु० } १ छरनेक जन्म । २ प्रोंका 

वियोनी ) गर्भाशय । ३ हीन उत्पत्ति । 

विरक्त ( ० क° ) १ श्रत्यन्त लाल । २ वदरंग। ६ 
श्रसन्तुष्ट । मन फिरा हुग्रा । श्रप्रसन्न । ° सांसारिक 
चन्धनों से मुक्त । विुख । उत्तेजित । ऋोधाविष्ट ] 

विरक्तिः (खी०) १ श्रसन्तोप । श्रसन्तुष्टता । श्रजुराग 
का श्रभाव | विमुखता । विराग । २ उदासीनता ] 
६ खिन्नता । श्रप्रसन्रता । 

विरचर्नं ( न° 

विरचना ( च्री° 

विरचित (व° ०) १ निर्मित । चनाया हु । तैयार 
क्रिया हुश्रा । २ रचा इश्रा । लिखित । ३ सम्हाला 
इ । भूषित । श्रलंछृत । धारण किया हु्रा । 
पिना इ्रा ! ९ जडा इुद्या । वैठाया हमा । 

विरज (बि०) १जिस पर धूल या गदं न हा । २जिसरमे 
श्रनुराग नदा । 

विरजः ८ पु० ) विष्णु का नामान्तर । 


चिरजस } ( वि० ) १ धूल गदं से रदित । २ श्रनुराग 
विरजस्क  शरूल्य । सुखवासना से शुक्त । ६ जिसका 


रजधर्म वंदा गयादा। 
विरजस्क (श्री) वह खी जिसका रजे ध्म वंबहेा 
गयादहेा। 


‡ श्रणयन । निर्माण । वनाना। 


विरचः 
विर्खः 
विरचिः 
विरञ्चिः 
विरः ( पु° ) काला श्रयुरं । श्रगर्‌ का त । 


ए 


( पु०° ) च्या का नाम | 


७८१ ) 


विरागः 


विर्णं ( न° ) वारिनि या वीरन नाम की घास । 

विरम ( व° कृ० ) 9 व॑द । २ थमा हृश्रा ! बढ किया 
इरा । ३ समाष्ठ किया इतरा । 

विरतिः ( खी } १ श्रवसान । वंढी । समाि। २ 
छोर ! खीर ! ६ सांसारिक वस्तु से उदासीनता । 

विपः ८ पु ) 9 विराम । उदरना । २ सूर्यास्त । 

विरल € चि० ) + जिसके वीच वीच मँ अवकाश या 
साली जगह ह । सघन नही । पतला 1 २ नाज्ञक। 
३ ठीला। चौदा। ४ दुलभ । ९ यादा । कम । 
दूरस्थ ।-- जानुक, ( वि० ) घटना टेके इए । 


विरलं ( न० ) ददी । जमा हुच्रा दूध । 

विरलं ( श्रव्यया० ) योढा । वहुतायव से नहं । 

विरस ८ वि० ) ¶ स्वाददीन । फीका । रसदहीन ! २ 
प्ररचिकर । श्रभ्रिय । पीडाकारकं । ३ निष्ठुर । 
हृदयदहीन । 

विरसः ८ पु° › पीड्‌ । कष्ट । 

विरः ( पु ) १ विय । विदधह । २ विशेष कर 
ढो प्रेमियों का वियोग । ३ अनुपस्थिति । ४ 
भ्रमाव | & व्याग । -श्नलः, ( पु° ) 
विरदाश्नि ।--अवस्था, ( खी ) वियोग की 
दशा --ोतं,--उत्कणठ,--उत्सुक (वि० ) 
वियोग पीडित ।--उत्कटिता, ( = विरहोत्क- 
रशिठिता ) (खी०) नायिका मेद के श्रनुलार प्रिय 
केन श्राने से टुखित नायिका ।--उवरः, ( पु° ) 
ज्वर जो वियोग की पीडा के कारण चद राया हो। 

षिरदिणी ( खी० ) १ वह खी जिसका अपने प्रिय 
तम या श्चरपने पतिसे व्यिग होगयादहा। २ 
भाडा । उजरत । मज्ञदूरी । 

विरहित € व° ० >) १ व्यक्त । स्यागा हु्रा ।२ 
श्रलग किया इमा । ३ अकेला । एकान्त { ४ 
रदित विद्धीन । 

विरदहिन ( वि° ) [ खी०-विरहिनी ] वियेजित । 
वियोगी ( श्रपने प्रियतम ा प्रियतमा से ) । 

विरागः ( पु० ) 9 र्ग का परिवतन | २ मिजाजका 
बदलना । ६ अनुराग का श्रभाव । असन्तोष । ४ 


__ षष्‌ _ (०2 ~ ------- न ( प्म ) विरूप 


विरोध । अरडचि ! ९ सांसारिकं चन्धनो की श्रोर 
से चुराग का रभाव । क्रोध राहित्य ) 

विराज्‌ ( पु ) 9 सौन्दर्य । श्राभा । २ एन्निय जाति 
का श्रादमी 1 १ ब्रह्म का प्रथम सन्तान ! ४ शरीर। 
देह । ( श्री० ) एक वैदिक चुन्द का नाम । 

विराज्ञ दस्मो विराज । 

विराजित ( ब क० ) प्रकाशित । २ परदिव 1 
प्रकटितं । 

विराटः ८ पु ) $ एक प्रान्त का नाम । २ मस्सदेशी 
एक राजा का नाम ।--जः, ( पु०) कम मूल्य का 
हीरा । दरिया हीरा ।- पवन, (न° >) महदामारत 
का चौथा पवै। 

विंरायकः ( पु ) घरिया हीरा ! 

विरणन्‌ ( पु ) हाथी । गज । 

विराद्ध ( च० ० ) ¶ विरुद 1 २ श्रपमानित । | 
कारित । तिरस्छृत । 

विराधः ( पु० > * विरोध ! २ भ्रपमान ! देडछाड । 
३ एक बडा बलवान रास जिसे श्रीरामचन्द्र जी 
ने दण्डकवन ग्रे मारा था । 

विराधं ( न° ) ¶ विरोध करना ! २ श्रनिष्ट करना । 
श्पकार करना । ३ पीड़ा । कट \ 

विरामः ( पु०) 9 रोकना } थामनां 1 २श्न्त ! समाति । 
३ उहरना ! उहराव । वाक्य ऊे श्रन्तगेत वह स्थान 
जर्हा बोलते समय कुदं काल उद्ना पद्ता है । 
$ छँदके चरण्‌ म वष्ट स्थान जद पदक समय 
द्‌ कालं के लिये उहरना पड़े ! यति } ६ विष्ण 


विररिचि. 1 ( घु ) १ ब्रह्मा का नाम) र विष्णका 

विरिञ्चिः ) नाम !६ शिवजी का नाम) 

विसमा ( व° ० } १ कदे कदे करके टटा इता । 
२ नटक्ियाहुश्रा। ३ सुडाह्श्रा 1 ४ मया । 
गुद्धल । ४ 

विरत ( व° छ० ) रवयुक्त । न्यक्त शब्दय । 
जित 1 गुञ्जायमान । 

विरतं ( न० ) ¶ चीत्कार । रव । गर्जन । ददान । 
२ र्दन । ध्वनि । नाद कोलाहलं । ३ 
गान । जन \ कलरव । 


















विख्दं (न° ) } भघोपणा । व्डिरा 1 २ चिल्लादट । 
विशदः € पु) [ ३ प्रणएलि 1 यशकीतंन । 


विर्दितं ( न० > ची्कार । विक्ताप । 

विरुद्ध ( व ० ) १ चवरुदध । अटकाया श्रा । 
रोका हुशा ! २ वेरा इया । (करद मे ) वंद क्रिया 
हा ।३ चारों श्रोर से शराक्रमण कर घेरा 
इया 1 ४ श्रसङ्गत । वेमेल । ५ उल । ६ 
विरोधी । जो खणडन करे ! ७ विदेषी । वैरी । ८ 


भतिदूल ! श्रम । 8 वर्जितं । निषिद्ध । १ 
युचि । 


विशं ( न) \ विरोध । विद्वेष । वैर । २ विवाद । 
्नैक्य । 
विरूक्षणं ( न० ) १ रूखा करने की किया 1 २ स्मेरे 


वाला । कञ्ज वैडा करने वाला । ६ कलङ्क । 
द्मारोष । भस्सना } 9 शाप । श्रकोसा 


का नामान्वर । विरूढ ( ३० ° ) $ उगा हुमा ! जड़ परकदे इ९। 
विराल देखो विडाल । वीज से पृश हुद्या ! २ निकला हुञ्ा ¦ उदपन्न । 
पिरार्वं ( न° >) कोलाहल } होदक्ञा । शोरगुल । ६. इद्धि को प्रा्ठ । वढा इया । ४ कली लमा 


विराधिन्‌ ( वि० >) + रदनकारी । चिल्लाने वाला 
पुकारने वाला । २ विलाप करने वाला । 
विराविणी ( ली ) + रुदन करने बाली ¦ चिर्ल्ाने 


इया । एला इश्चा । कसमित । £ चदा इरा 1 
सचार । 


विरूप ( बि० ) { विरूपा, चिरूपी ] ५ चदश । 


चाल 1 २ फाड्‌ । बुहार 1 यदनी । | रूप ! बदसुरव-। २ श्रभ्ाङृतिक । अनोखा ॥ 
पिरि (० ) भयङ्कर । १ बहुरूप वाला ! भिन्न भिन्न }-करण, 

रिरि ;, (९०) ( न०) ¶ वदसूरत वनानां । २ अनिष्ट करण ।-- 
लं (न° | व्रह्मा का नाम। ॥ १ 
पिस्थिनं (०9 चज्धुस, ( षु ) शिव जी }-रूप, ( वि° » 


अदा ! वेौल । 


॥} 


विलयं 


( ७८३ ) 


विलंविका, विलम्बिका 





विरूपं ( न० ) 9 वसूरती ] रूपा । मौद़ापन । ₹ | त्रल्‌ ( धा० प० ) [ विलति ] # कना । द्विपाना । 


विभिन्न रूपता । स्वभाव या प्रकृति ।--श्रक् 
( वि ) वद जिमकी ग्रे भदी हं ।-शध्रत्तः, 
( पु० ) शिव जीका नाम। 


विरूपिन्‌. ( वि० >) [ खी° --विरूपिंगी ] भदा । 
चेदौल 1 वद्ध ¡ वटसूरत । 

विरेकः ( यु० )9 उस्तावर ! जोडा साफ़ करने चाला । 
२ ज॒लाव । 

विर्चनं ( न° ) देखो विरेकः । 

विरेवित ( च० ० ) दस्त कराये इए । 

विरेप्ठः ( एु० ) १ नदी । जलश्रोत । २“ र" 

विरोक (न° )} * श्ररकालोप | २ घे । 

विराकः ( षु ; } सूराख । (प°) किरन । 

विरोचनः ८ पु ) १ सूर्यं ! २ चन्द्रमा। ३ श्रगनि। 
४ श्रह्वाद्‌ के पुत्र श्रौर राजा वलि केपिताका 
नाम {- घतः, ( ० >) राजा वलि । 

विसेधः ( ० ) १ विपरीत भाव । श्चनैक्य 1३ 
श्रवरोध । काव । श्रडचन । २ द्येरा । यदासरा 
३ नियंत्रण । दमन । ४ वैपरील । विभिन्नवा । ९ 
श्रसद्धति । वेमेलपन । ६ गत्रता । विद्धेप । वैर । 
८ फगदा । चिवाद्‌ 1 ८ विपत्ति | सङ्कट । & एक 
ध्र्यालह्वार । इसमे जाति, यु, क्रिया श्रौर 
दन्य से किसी एक के साथ विरोध होता है । 
--कारिम्‌ (विं०) कगड़ा कराने वाजा । -छत्‌ 
( ० ) णवर । वैरी । 

विसधनं ( न० ) $ स्करावट 1 विरोध । श्रवरोध । २ 
चेरा डाल्लना ! २ सामना करना । समुहाना । ४ 
खण्डन । श्रसद्धवि । 

विरेधिन्‌ ( वि० ) [ खी° -विरोधिनी -। सामना 
करने वाला । समुदहाने बाला । रोकने चाला। २ 
चेरा डालने वाला । १ खणडनारमकं । विष्ढ । 
च्रसङ्गव । ४ दयी । विरोधी । ‰ रूण्ड़ालू । 
( पु ) गत्र 1 यैरी। 


० | ( न° ) घाव का पूरना या मरना प 


द तोढना । ्रलगाना । [ उभय° वेलयति- 
वैलयते ] कँकना , श्राये भेजना । 
विलं देखो विल । 
विलक्त (वि) 9 लण हीन । २ विकल । व्याल । 
परेशान । १ विस्मिव । श्राश्चर्यान्वित । ४ 
तज्जिव ! £ विलबण॒ । शनौ । 
विलक्षण ( वि° ) जद्तण हीन । २ भिन्न | दूसरा । ६ 
श्रहुव । श्रनौखा । ४ श्रथुभ लक्तणों वाला । 
विल्षणं ( न° ) निकम्मी हाजत या दशा। 
विलक्तित (व° ०) $ पदिचाना हुच्ा । देल इश्रा । 
खोज कर निकाला हरा । २ जान जेन योग्य । ३ 
घवद्ाया श्या । परेशान । ४ छेदा हश्रा । चिद्राया 
इुग्रा। 
विलगन ( वि० ) चिपट हमा । लगा हा । धव- 
` लग्िव । वेधा इभा । २ केका इश्रा । गढ़ा हुश्रा। 
लगा इरा । धुमाया इतरा । १ वीवा ह्या | ४ 
पतला } नाक । 
विलग्नं ( न° ) 9 कमर । २ व्हा । ६ न्षन्नोदय । 
विलंधनं ) (न) १ श्रतिक्रमण । २ जमे। 


विलद्भुनं † नियमोल्लद्घन । 
विलेवित ) ८ व° क० ) $ विलंव किया इया । 
विलस्तित्त । देरी किये इए । २ श्रविक्रान्त। दे 


प्रागे निकला हुश्रा । चद़ाव्डा । ४ पराजिव । 
हराया इत्या 1 

विलउज ( वि० ) लउजाहीन । वेशम । वेहया । 

विलपनं ( वि० } वार्तालाप । न्यं की वक्वाद्‌ । र 
विलाप । ४ वलद्धुट 1 कीट 1 

विलपित ( न> ) 9 विलाप । २ रुदुन । 


व ) ( घु >) 9 तटकाव । २ दीर्घसूत्रता । 
षिलंवनं (न° ) 9 लटकना । ठंगना । सारा 
विलम्बनं { लेना 1२ देरी । दौरषसत्रता । 
लतिका | (ल) कोद । कमत । 


विलंबित, चिल स्वत ( «न ) ` विलुन 


ज ०० ० ०99 अक 








[काका क गिं 











¦ (न०) 4 क्रीडा! देल । मनोविनोद्‌। 
२ भ्रटखेलिरयो । 

विलासवती ८ खी ) रसिक खी । स्वेच्छाचारिणी 
ख्री। 

विलासिका ( खी० ) एक भार का रूपकं जो एक 
ही शर्क का होता है । इसे प्रेमलीला ही दिख 
लायी जाती है । 

विलासिन्‌ ( वि ) [ ी-विलासिनी ] + कीड- 
सक्त । रसिक । 

विलासिन्‌ ८ घु ) 9 कामी 1 रसिकजन । २ रग्नि । 
३ चन्द्रमा । ४ सपं £ श्रीृष्ण या विष्ट । ६ 
शिव । ७ कामदेवं ! 

विलासिनी ( स्री° ) १ खी। श्रौत । २ कामिनी । 
३ वेश्या । गणिका  रंडी । 
विल्िखानं ( न° ) खरोचना । खोदना । लिखना । 
विलिघ्त ८ व० ० ) पुता इरा । लिपा हुता । 
पिलीन ८ व० ० ) १ लगा इरा । सटा इमा । 
चिपया हच्मा । २ वसा इया । बैड इुश्रा । उतरा 
आ । ६ पिघला हुश्रा । मिला इमा 1. तरक्लित । 
& दपा इमा 1 £ नष्ट 1 खत । 
विलंचनं } ८ न० >) उखानां । नोंचना । चीर 
विलयनं ] डालना | 

विन ) ( न° ) लूटपाट । डकेञ़्नी । 


वेललवित व० ० ) १ लटकता इश्रा । 

1 हरा । २ लम्बित । लम्वमान। 
बहि्मत । दोदू्यमान । ३ भ्रात । परस्पर 
आश्रय रहण कथि इष्‌ । ४ दौर्॑सूतरी । £ धीमा 1 
मन्द्‌ 1 

विलंचित ०) विलं 

शिसित; 4 

विलंबिन्‌ ( वि० ) [ खी-विलम्बिनी ] 

विलम्बिन्‌ { + लटकनेवाला । सूलने वाला । 
लम्बित । २ दीर्धसूत्री । कादिल् । 

(अ } ( पु० >) १ उदारता । २ भेट । दान ¦ 

पिलसः ( प° >) १ द्रवीकरण । घोलने की क्रिया । र 
नाशन । शृस्यु । समासि । ९ नाश) लय । प्रलय 

विलयनं (न०) १ लयता । विलीनता । द्रवीकरण । २ 
चयकरण । १ स्थानान्तरकरण ! ४ सीणकरण । 
€ विद्रा । 

विलसत्‌ ( वि० ) [ खी°-विलसभ्ती ] ¶ चम- 
कीला । चमकदार । २ कौधन। तदपन। ३ 
दिल्लन । इलन । ४ क्रीडासक्त । 

विलमनं ( न° ) 9 चमक 1 कधन । २ दिनोद्न । 
मनोरञ्जन । ॥ 

विलसित ( व° 5० >) ५ चमकदार । चमकीला । २ 
प्रकट । प्राुभूत । ३ खिल्लादी । मनमौजी । । 

विलसितं ( न० ) १ चमकीला । २ कौधा । चमक । 
६ ादूभोव । भ्कटन । प्राक्व्व । ४ क्रीडा । 
श्रामेद्‌ प्रमोद । प्रमाद्योतक हावभाव। 

विलापः ( ु० ) बिलख विलख कर था विकल 
होकर रोने की क्रिया । रोकर इुःख प्रकट 
करने की क्रिया । क्रन्दन । सदन । 

विलालः ( घु° ) १ चिल्ली । २ श्रौजार । कल । 
मेशीन । 

विलासः ( ० ) १ क्रीडा । खेल । ्ामोद्भरमोद्‌ 

ध द्‌। 

९ परमप श्रामोद्ममोद । ग्रह्ाद । २ सुख 
भोग । श्रानन्दमयी कदा । मनोरज्ञन । मनो- 
विनोद्‌ । ४ हावभाव } नाज़् नखरा । £ सौन्दर्य । 


खन्दरता । मनोहरता । ६ कौधा | चम 
कं 1 
ज्योति ( । 









विद्युत ( व° ० } 9 भङ्ग ! टूटा हुश्रा । जुचा इञा 1 
२ पकडा ह्या । छना इुश्चा । अपहत । २ लूटा 
इअ । ४ नाश करिया हुआ । वरवाद्‌ किया ह्र । 
£ कमज्ञोर क्रिया इश्रा । निर्बल किया इरा । 
अद्गभन्ञ किया इुश्रा । 

विक } { पु० > चोर । डा । लटेरा 1 

विह्वलित ( व० ० ) ¶ इधर उधर दिलने वाला । 


अदद । कोपने वाला । २ भ्रन्यवस्थित किया हुञ्रा । 
कमभङ्ग किया इया । 


विलून ( व० ₹० >) काट कर च्रलञग करिया हुच्रा । कटा 
इश्रा 


विन्नेखनं ८ ७८५ 9) विवधः 








विल्लेखनं ( न >) रोचना । दछीलना 1 धारी क्रना। ¦ हुच्रा । ३ विपरीत क्रम मे उत्पन्न क्रिया इया । 
चिद यनाना । । उत्पन्न--ज.-जात,- वर्णं, ( वि० ) विप- 
विलेपनं ( न० ) $ देप करने या लगाने की स्धिया। | रीत कम से उयतन। र्त्‌ देसी माता से उलयत् 
२ तेप । मरहम ! २ चन्टन, केसर श्राटि केर मी जिमकी जाति, उसके पति से ऊंची दो | ॐची 
सुगन्ध द्रव्य जो शरीर मे लगा जाय । जाति की माता श्रौर माता की श्रपेक्ता हीन जाति 


के पिता से उत्पच्र सन्तान ।-- क्रिया, ( द्ी°) 
-- विधिः, ( षु > विपरीत क्या । वह च्रिया 


विलेपन ति जो श्रन्तसे श्राद्रिकी श्रोर के जाय । उलटी 
9 खी जिसके श्षरीर पर शघुगन्ध  - 

विल्ेपनी ( स्ी° ) । छ जिमके शरीर पर शु शरोर से होने बाली क्रिया ।-जिद्धः, ( पु० ) 

व्य लगाये गये! २ सुवेगा खी! ३ चावल 


विलेपः ( पु० ) 4 शरीर श्रादि पर चुपड कर लगाने 
की चीज्ञ । लेप । २ पलत्तर । १ गारा। 


की जी हाथी । 

कोजी 1 विलोमं . 

विनेप् लोमं ( न० ) रदट । कृप से जल निकालने का 
पिका (श्री ) शंन विशेष 


विलेपी (खी) मात की मोदी । । 
वित्तेष्यः ( पु° ) । 


। विलोमः ( पु० ) 9 विपरीत क्रम ।२ छन्त । ३ 
विलोकनं ( न० ) ¶ चितवन । श्रवलोकन | २ टट । सप ' ४ वर्ण का नाम । 


विलोकित ( व° कृ० १ देष्या हुग्रा । -जौचा हूगरा । | विलोसी ( ख्री° ) श्रोवला । श्रोविलकी 
पठताला ह्या । विचारा द्या । | विलोल ( वि ) १ दिलने इुलने बाला । कोपने 
1 





विलोकिनं ( न° ) चितवन । मलक । चाला | च॑चल । २ टीला । श्चस्वन्यस्त । विखरे 


विलोचनं (न° ) श्राखि 1 नेत्र ।--श्रस्तु, (न ) इ ( वाल ) । 

रासु 1 विलोदितः ( ० >) ख का नाम । 
विलोडनं ८ न° ) दिलाना इलाना । श्रन्दोल्ित | विछ देखे विद्ध । 

करना । विलाना । मथना । विल्वः ( ° ) वेल का पेड । 


विलोडितं ( च ° > दिलाया इना । विनोया | विवच्ना (खी०) १ वोलने की ्रभिलाया 1 २ इच्छा । 
इया । मवा इचा । श्रभिलाया । ३ ध्र्थं । भाव । ४ इरादा। श्रमि- 

विलोहितं ८ न° } मादा । तक्र । प्राय । उदर्य । 

विलोपः ८ षु० ) १ चिन्सी वस्तु को लेकर माग जाने विष्व ( दिर ) 9 जिले चदे ऋ द्वा हो । १ 
कीष्छिया । लूटपाट | श्चपदरण । २ श्रभाव। इड । शित । ६ पिष । 
नाश | 

विलोपनं (न ) 4 काना । २ लेभागना । ई विवक्षितं 
नाशन 1 विनाशन । त 

विल्लोभः { षु० ) श्राकर्य । लालच । प्रलोभन । | विवल्ु ( वि ) बोलने या कोई वात कडने की इचा 
चदहकाना । कुखलाना । करने वाला । 

विलोमनं ( न°) १ लोम दिलाने या लुभाने की विवन्सा ( खी° ) वड गाय जिसका वडा न हो । 
क्रिया ! > चदकाने या फुसलाने की क्रिया । ३ | विवध. ( पु° ) १ वह लकडी जो वैलों के कंधों पर, 
मर्त॑मा । चापलूसी । ; वो खीचने के लिये रक्डी जाती है जग्रा । 

विल्लाम (चि° ) [ खी° --चिलतोमी ] ¶ विपरीत । | २ राजमागं । श्राम रास्ता 1 ३ वोखा1 ४ 

1 


उल्ला 1 प्रतिच्ल । २ पिडा इश्रा । पीदे पड़ा प्ननाज की राणि । ₹ घडा । जलङ्म्म । 
सं० श० को०--६& 


जितं ( न° ) 9 इरादा । उदेभ्य ! श्रभिग्राय । २ 
माव | श्रयं । 





विवधिकः 


विवधिकः (पु०) $ बोम ढोने वाला । कुली । २ फेरी 
लगाकर सौदागरी माल वेचने वाला। फेरी वाला । 


विवरं ( न° ) 9 चिदढ। बिल।२ गढा। दरार । 
गतं । ३ गुफा । कन्दरा | ४ निर्जन स्थान । ४ 
दोष । चुटि । एव । नि्वलता । कमी । ९ घाव । 
६ नौ की सख्या । ७ विच्छेद । सन्धिस्थल ।-- 
नालिका, ( खी० ›) बंसी । नफीरी । 


विवरणं ( न° ) ¶ प्रकटन । प्रकाशन । प्रदर्शन । २ 
उद्रारन । खाल कर सब के सामने रखने की 
क्रिया । ३ भाव्य } टीका । सविस्तर वणन । 

धिवज्नं ( न° ) परित्याग । व्याग करने की क्रिया । 

विवर्जित ८ ब० ० ) १ त्यागा हश्ा । छोड़ा इरा । 
२ अनादृत । उपेक्तित । ३ वञ्चित । रदित । 
बोट इ्रा । दिया हु्रा । ४ मना किया हुता । 
वनित । निपिद्ध । 

विषं ( वि० ) $ रंगदीन । पीला! जिसका रंग 
बिगढ़ गया हो । २ पानी उतरा हरा । १ नीच । 
कभीना । ४ अज्ञानी । मूख । कुपढ़ । पद्‌ 

विवशः ( एु° ) जातिच्युत । नीच जाति का श्रादमी । 

विवतेः ( घु० ) १ चक्कर । फेरा । २ भ्व्यावर्तन । 
लाव । ३ त्य । नाच । ४ परिवर्तन । संशोधन । 
९ भ्रम । ान्ति । ६ समुदाय । समूह । ठेर ।-- 
वाद्‌ः, ( प° ) वेदान्तियों का सिद्धान्त विशेष 
जिसके श्नुसार ब्य को दोढ श्रौर सब मिथ्या है । 

विघतंन ( न० ) १ परिभ्रमण । चक्कर । फेरा ! २ 
भत्यावततंन । ६ उत्तार । नीचे श्चाने की क्रिया | ४ 
भ्रणाम । च्याद्र सूचक नमस्कार । भिन्न भिन्न 
दशां या योनियं मे होकर गुजरना । ९ परि- 
तित दशा । बदली हु हालत । 

विवधेनं ( न° ) १ बृद्धि । वदती । उन्रति। २ 
बढ़ाने या वृद्धि करने की क्रिया । ३ महोन्नति । 
सग्रद्धि । 

विवरधित ( च० ० ) १ वद्धि को भाघ । वदा इमा । 
२श्रागे बदा श्रा । ऊपर को गया श्रा 1३ 
सन्त । भरसन्न । 


विघश्न ( वि° ) + लाचार । बरैवस । मज्ञवृर । २ जा 


( ७८६ ) 


विविक्त 


श्रपने को अपने कावू्मे न रख सके। ३ वेहाश। 
४ श्त । ‰ रष्युकामी । खस्यु से शङ्कित । 

विवसन ( वि० ) नंगा । चिना वख का । 

विवसनः ८ पु० ) जैन भिल्वक । 

विवस्वत्‌ ( पु० >) 9 सूय । २ श्ररुण । ६ वर्तमान 
काल के मनु । ४ देवता । € अकं । मदार। ` 

विवहः ८ पु० ) रग्नि की सप्त जिद्धा््नो मे से पक 
का नाम । 

विवाकः ८ पु० > न्यायाधीश । जज । 


विषादः ( पु० ) किसी विषय को लेकर या बात को 
लेकर वाक्कलह । वागृयुद्ध । गढ़ा । कलह । २ 
खण्डन । प्रतिवाद्‌ । ३ मुक्रदमावाज्ञी । सुक्रदमा । 
अभियेाग । ४ चीस्कार ! उच्च रव । & शक्ना । 
आदेश ।--श्मर्थिन्‌, ८ पु० >) भुक्रदमेवाज्ञ । २ 
वादी । अभिशाप लगाने वाला .-- पदं (न° ) 
जिसपर विवाद्‌ या भगदा हो । विवाद युक्त 
विषय ।--घस्तु, ( न° ) विवाद्‌ रस्त वस्तु । 

विवादिन्‌ ८ वि० ) ५ ऋगडालू । गढने वाला । 
कलह करने वाला , २ अदालतवाज्ञ । सुक्रदमेबाज्न 
किसी सक्रदमे का ्ासामी । 

विवारः ( घु° >) 9 भ्रसफुरन । फैलाव । २ भ्भ्यन्तर 
भयो मँ से एक संवार का विपरीत । 

(५ { व ग ) निर्वासन । देश निकाला । 

विवासित ( च० ० >) निकाला हूश्चा । देश से 
निक्राल बाहर किया इमा । 

विवाहः ( एु° ) परिणय । एक शाख्जीय प्रथा जिसके 
अलुसार खी चौर पुरुष भ्रापस मेँ दाम्पतय-सूत्न मँ 
रावद्ध होते हें । 


विघादित ( च० ० ) बह निसका विवाह हो चका 
हो । व्याहा हा । 


विवाह्यः ( घु° ) ¶ दामाद्‌ । जामाता । २ दूरा । 
चर । 

विविक्त ( ० ङ >) १ धरयक्‌ किया ह्या । २ 
विजन । निर्जन । एकान्त 1 ६ अकेला । ४ पट- 
चाना इभा । ‡ निवेकी । ६ पापरदित । विशुद्ध । 





विविक्त 


विविक्तं ( न° ) निर्जन या एकान्त स्थल । 
विविक्ता ( खी० ) प्रभागी खी] दुर्भगा। वहस्री 
जो श्रपने पति की श्ररचि का कारण हो| 


विविग्न ( ि० ) श्रव्यन्त उद्विग्न या भयभीत | 


( ७७ ) 


विशयः 


विभिन्नता का छान । ६ जलपात्र पानी रखने 
का वरतन । जलकुखड । 

विवेकज्ञ ( वि० ) भले खुरे का ्ञान रखने बाला । 
विचारवान्‌ । इद्धिमान । 


विविध ( षि० ) बहुत प्रकार का । मति भाति का | विवेकिन्‌ ( वि० ) विचारवान । इुद्धिमान । ( घु ) 


नेक तरह का 1 


9 निर्णायक । विचारकर््तां । २ द्शनशाद्ी 1 


िवीतः ८ षु० ) बह स्थान जो चारों शरोर से धिरा | धिषे ( पु० ) 9 न्यायाधीश २ पर्डित । दशन 


हो 1 वाडा ] चरागाह । 

विचुक्त ( च० ०) स्यक्त । त्यागा हु्रा । चोढा हुध्ा । 

विच्क्ता ( सखी ) विविक्ता खी । खी जिसे उसके पति 
ने दछोद दिया हो । 

विन्त ( व° ० ) १ प्रकटित । परदर्शिंच । २ प्रत्यत्त । 
स्पष्ट । खुला हुमा ३खालकर सामने रक्खा इुश्रा । 
श्रनढका । ४ धोपित । € टीका क्या इया । 
व्याख्या किया हइश्रा। & पसरा इश्रा। फैला 


इश्रा । ७ वदा › विस्तृत 1--श्मक्त, ( वि० ) वदी 


्रौलों वाला ।-- मन्तः ( षु ) सर्गा ।- दार, 
( बि० ) खुला इतरा फाटक का । 

विचृतं ( न० ) उप्मस्वरों के उच्चारण करने का एक 
भ्रयल्न्‌ । 

विन्तिः ८ खी ) 9 भराकव्य । प्रादुर्भाव । २ फैलाव । 
पसार । ३ श्राविष्किया । ४ टदीका। भाष्य। 
व्याख्या । 

विन्त ( व० ० >) 4 धूमा इग्रा । २ धूमने वाला । 
भमणकारी । 

षि्च्तिः ( खी >) १ चक्कर । रमण । फेरा 1 २ 
सन्धिचिईलेष । सन्धिभन् । 

विच्रद्ध ( व° कृ० ) $ वढ़ा हु । वृद्धि के प्रात । २ 
बहुत । विपुल । श्रधिक ! वदा । 

विच्धद्धिः ( च्ी° ) ¶ वाद । बृद्धि । २ सदधि । 

विवेकः ८ पु० ) १ भली चुरी वस्तं का क्लान । सत्‌ 

~ श्रसत्‌ का क्ञान । २ मन की वह शक्ति जिसके 

द्वारा भले उरे का श्वान इदमा करवा है । भला 








शाद्ली | 

विवेचनं ( न° ) ) १ विवेक । भली बुरी वस्तु का 

विवेचना (खी) ¡ ज्ञान । २ वाद विवाद । 
३ निर्णीय । रसला । 

बिवो ( घु ) वर । दूदा , पति । 

विश्‌ ( धा० प० ) [ विशति, विष] 9 भवेश करना । 
२जानायाश्नाना। दिस्पेमे चाना । बाँट मे 
पठना | श्रधिकार मं भ्राना। ३ वैड जाना । वस 
जाना । ४ घुसना । ज्याप्त होना । £ किसी कार्य 
का श्रपने हाथमे लेना। 


विश्‌ ( पु° ) $ वैय । वनिया । २ मानव । मनुष्य । 
३ लोभ । ( खी० ) 9 प्रजा । रयत । २ कन्या । 
वेदी ।--परायं, ( न° ) सौदागरी माल 1- 
पतिः, ८ या विशांपतिः, ) (१० >) राजा । 
सपति । 

विशं ( न० ) 9 भसीडे के रेशे ।--श्राकरः, ( पु ) 
भद्रचूद़ नामक पौधा ।- कण्ठा, ८ खी° ) 
सारस । 

विशंकट } ८ वि° ) [खी०--विशंकटा, विर्शंकरी] 

विशङ्कट } ¶ वदा । वहत वड़ा । २ दृढ । भरचण्ड | 
वलवान , 


(9 ८ खी° ) भय । डर । आशङ्का । 
विशद ( वि० ) 9 साफ । शद्ध । स्वच्छं । वेदाग | 
२ उज्ज्वल 1 सफेद । सफेद रग का। ६ चम- 
कीला | सुन्दर । ४ स्पष्ट । न्यक्त । ‰ शान्त। 


निश्चिन्त । चैन से । 


रा पदचानने की शक्ति 1 ३ समस । विचार । | विशयः ( पु० ) 9 सन्देह । शकं । श्रनिश्चय । २ 


बुद्धि । ४ सस्यज्ञान ! ९ प्रकृति श्रौर पुटष कौ 


द्ाश्रय 1 सष्टारा । 


विशरः 





८ ७र् ) 


विशेष 


र 
विशरः ( षु०) १ दो इकदे करना । फट जाना । | विशिख ( वि° ) चोरी रहित । शिखादीन । जिसके 


२ हस्या । कत्त । बध । नाशन । 
विश्य ( वि० ) क्ट श्चौर चिन्ता से रदित । 
निरिचन्वं । 
विशसनं ( ० ) 9 इत्या । वध । २ वरवादी ! 
विशसनः ( $० ) १ कगर । खड़ा । २ तलवार । 
विशस्त ( व° क० ) १ काग हृश्रा । गवार । रिष्टा 
चारविदीन । बद॑तहज्ञीव । ३ प्रशसित । प्रसिद्ध 
किया इश्रा । 
विशस्तु ( पुण ) % बलि देने बाला । २ चार्डाल । 
विशश ( वि ) हथियार हीन । जिसके पास चचाव 
श्रथवा प्रात्मररा के लिये केह हथियार न हो ) 
विशाखः ( पु० ) १ कातिकेय का नाम! २ धनुष 
चलाने क समय एक पैर रागे श्रौर दुसरा उससे 
कदं पीठे रखनां । ३ याचक । भिन्चक ! ४ 
तुरा । ९ शिव जी का नाम ।-जः, ( पु० ) 
नारंगी का पेड़ । 
विशाल देखो विशाख का दूसरा रथै । 
विशाष्मा ( प्रायः द्विवचन ) १६ नचत्र का नाम 
जिसमे दो तारे दोते ई । 
विशायः ( पुण ) पदरेदारो का पारी पारी से साना । 
विशार्णं ( न० ) ४ चीरना । दो इकडे करना । २ 
हनन । मारण । 
विशारद्‌ ( बि° ) १ चुर । निषुण । २ प्रथित 
इद्धिमान । २ भ्रसिद्ध 1 भरख्यात । ४ हिम्मती । 
साहसी । 
विशारदः ( घु ) वङल चच । 
विशाल ( वि° ध १ वदा} महान्‌! कवा चौडा, 
् । चदा 1 २ सम्पन्न । वहुसायत से । ३ 
प्रसिद्धे । ध्रादेशं । महान्‌ । कलीन । - द्यः 
(७०) शिवि जी का नामान्तरं । अन्ती 
८ खी० ) वुं । पर्वती जी। | 
निश्ालः (षु० ) १ शग विरेप । २ पक्षी षिशेष | 


पिभाला { शो } १ उ्नयनी 
उ्नयनी नेगरी । ३ 
फानाम। ॥ 


सिर पर कर्लेगीन हे | 

पिशिखः ( ु० ) १ तीर । २ नरकुल । ६ गदाला । 

पिशिखा ( खी० ) १ फावढा । २ तुशा | ३ सुद 
या श्रालपिन । ४ छो बाण ९ राजमागं। 
भ्राम रास्ता ¦ ६ नाजकी द्धी । नाद्रने । 

पिशित ( वि० ) पैना । तौच । 

विशिषं ( न० ) १ मन्दिर ! घर ! मकान । 

विशिष्ट ( वि० ) १ प्रसिद्ध । मशहूर । यशस्वी । 
कीर्तिशाली ¦ १ जे बहुत अधिक शिष्ट हे । ४ 
विलक्षण । श्रद्ुत । ₹ यिशेषता युक्तं । जिसमें 
किषी प्रकार की विशेषता हा ।--थ्दैतवादः, 
( विशिष्टद्धितवाद्‌ः ) ( पु० } श्रीरामाचुजाचा्य 
फा एकं प्रसिद्ध दाशंनिक सिद्धान्त । [ इसमे 
जह्य जीवा्मा चौर जगत्‌ तीनो मूलतः धक दी 
माने जाते हँ, तथापि तीनों कायं सूप मँ एक 
दूसरे से भिन्न तथा किपय विशिष्ट गुणो से 
युक्त माने गये है ।] 

विशी ( व० छ° ) १ दग्टा | २ सडा इश्रा । 
खराय इ्रा । ६ गिरा इमा । ४ छरियाया 
इरा । छरियं पड़ा हृच्रा ।--पर्णः, ( पु° ) 
नीम का पेड ।--मूतिः (प°) कामदेव का 


नेम) 


विद्ध ( वि० ) १ साफ किया इञा । शद्ध किया 
हमा । २ पापरहित । ६ कलङ्क्ून्य । ४ रीक । 
सदी ! £ शुखवान । धर्मासमा । दैमानदार । ६ 
विनम्र । 

विद्धिः ( श्ी° ) शुद्धता } पवित्रता ) २ सही- 
पन । ३ भूल संशोधन । ४ समानता । सादृश्यं । 

५ वि° ) भाला रदित । जिसके पास भाला 


नहो 

किण्टखल } ( वि » १ जिसे शूला नहा या 

विन्धङ्ल } 4 ह ! श्ल विहीन । २ 
जो कसी प्रकारकावृर््ेन लाया जा स्केया 
दचाया चवा रोका न जा स्के) ६ लंपट । 
टुराचारी । जगाद । 


विरोष ( वि० ) १ विण । २ विधुक् । 


वरिरैषः 


विशेपः ( ए० ) १ विशिष्टता । पहिचान । २ श्रन्तर। 
मेद । फरक । ३ विलकणता । ४ तारतम्य । ९ 
्रवयव 1 श्रंग । ६ प्रकार । वरह । ढंग । किस्म 1 
७ वस्तु } पदाथ । चीज्ञ ! ८ उत्तमता । उक्छ- 
श्ता। & भ्रेणी । कठा । १० माथेपरका 
तिलक । टीका । ११ विपण ] १२ साहित्य मे 
एक प्रकार का पद्य जिसमें तीन श्लोकों या पदों 
मं एक दी क्रियः रहती है । श्रतंः उन तीनों का 
एक साथ ही श्नन्वय हेरा है] १३ वैयोयिक टर्शन 
के सप्त पाथा मेँ से एक [--उक्तिः, (खी०) 
काव्य में एक भकार का ग्रलङ्कार इसमे पणं कारण 
के रहते भी काय के न होने का वन कियां 
जाता है । 

विेयकः ८ वि० ) ३ चिगिष्ट । विलद्तण । 

विरोपकः ( न° ) } $ विंततेषय । २ दीका । तिलक । 

विशेषकः ( षु०) ३ चन्दन आदि से नेक 
भ्रकार की रेखा बनाकर शन्नार करने की क्रिया । 

विसेधकः ८ न०) रेते तीन श्लोको का सञ्ुढाय जिनका 
एक साथ ही ्नन्वय हा । 

विशेषण ( बि० ) जिसके द्वारा विशेण्य निरूपण 
क्रिया जाय । गुण रूप श्रादि का वताने वाला 1 

विशोषणं ( न० ) किी प्रकार की विशेषता उच्पन्न 
करने वाला या चवलाने चाला शब्द्‌ | २ अन्तर । 
फरक । भेद । ३ व्याकरण मेँ व्ह विकारी शब्द्‌; 
जिसते किसी सं्ावाची शब्द की के विशेषता 
श्रवगत हा या उसकी व्यक्ति सीमाब्डदह । ४ 
लक्ष्य । £ किस्म । जाति । 

विशेषतस्‌ ( श्नन्यया० >) खासकर के 1 खास तौर 
पर । 

विशोपित ( च० ० ) $ विशेष । खास । २ परि- 
भपित जिसकी परिभाषा की गयी दहो या जिसकी 
पहचान चतलायी गयी हा 1 ३ विशेषण दवारा 
पिचाना ह्रां । £ उच्कृष्टवर ' उत्तम ) 

विरोष्य ( वि० ) सख्य । प्रधान । उच । 

विशेष्यं ८ न० ) ( व्याकरण मँ ) वह सा जिसके 
साथ केह विशेषण लगां हे । वह सं्ञावाची शव्द 
जिसकी विशेषता विशेषण लगाकर प्रकट की जाय 1 


{ ७८६ ) 


विश्रान्तिः 


विश्चोक ( बि° ) शोकरहित । सुखी । 

विशोकः ( यु° >) श्रशोक वृत्त ! 

विशोका ( खरी ) शाक विवर्जित । 

विशोधनं ( न० ) १ श्रच्छी तरह साफ करने की 
क्रिया । विशुद्धता । २ सक़राई । पापमोचन । 
द प्रायरिचत्त । 

विशोध्य ( वि° ) साफ़ करने योग्य । स्वच्छ । सही 
करने योस्य । 

विशोध्य ( न० ) छण । करां 1 

विशोषण ( न० ) सुखाने की क्रिया । 

व 

विध्ाणनं 

विश्नन्ध ( ब० ० ) ¶ जा उद्धतन दै । शान्त । 
२ जिसका विश्वास क्रिया जाय । विश्वस्त । 
विश्वसनीय । ३ निर्भय ! निडर । ४ च्ड। 
श्रचद्धत । % ठीन । ६ ्रलयधिक । वहुतश्धिक । 

विश्वन्धं ( श्रन्यया० ) विरवस्तता से! निर्भयता से । 
निस्सङ्नोच भव से । 

विश्रमः ( ए ) 9 विश्राम ¦ २ वंदी । समाप्ति । 

विधमः } ८ प° ) विश्वास । घनिष्टता । परिचय । 

विश्रम्भः । २ गुप्त वाव । रहस्य । ३ विश्राम । ४ ग्रेम 
ूर्व॑क ८ कशल >) अश्न । % मेम कलह । प्रेमियों 
का गदा | ६ हला । वध [--श्मालापः, (०) 
भाषणं, ८ न ) गुप्त वातीलाप ।--पत्र, 
( न° }-भूमिः, (न° )- स्थानं, ( न) 
विरवस्व मयुण्य । विश्वसनीय पदार्थं । विरवास- 
पात्र जन । 


विश्चवः ( घु० >) ्राश्चय । श्राघ्रम । 

विश्वस { घु° ) घुलस्स्य पि के युत्र च्रौर रावण 
ढे पिताका नाम। 

विश्राशित ८ ब० ° >) दिया हुश्रा । वक्शा हुश्रा । 

विश्रान्त ( व० ० >) 9 वंदे । वंद क्रिया इ्रा। 
२ विध्राम कि इष्‌ । श्रारास क्वि हुए 1१ 
शान्त । 

विश्रान्तिः (खी०) * विश्राम ।-श्राराम । २ अषसलान। 


} ८ न° ) दान । भट । पुरस्कार । 


1 


( ७६० ] 


त्रि्वानरः 


का पाश । 


विश्रामः ८ घु ) चरवखान । वदी । विभस । 
श्राराम । ६ शान्ति । 

विश्रावः ( पु) 9 स्याव । टपकन } वटाव } २ 
प्रसिद्धि । शोहरत 1 

विश्रत ( च० ० } 9 प्रसिद्ध । परस्या । २ भसन्न | 

` श्राह्ादित । इषित । 

धिशरत्िः ( कषी° ) कीति । य । ख्याति । 

विल ( दि० ) ¶ ढीला । खुला श्रा । २ मंद । 
सुस्त । थका हरा । 

विरिलए ( ₹० ० >) खुला इचा । श्रलददा किया 
इमा। 

विश्लेषः ( घु० ) १ श्नैक्य । २ पाथैक्य । ३ भरमि्यो 
का विद्धोद था पति श्रौर परली का विदोद 
७ रभाव ) हानि । शोक । € दरार 1 दज । 

विदसेपित ( च० ङृ० } वियोजित । श्रलददा किया 
इया । श्रनमिला इरा । 

विश्व ( सवैनाम० ) 9 सम्पू । तमाम । इल 
समूचा । सावैजनिकं | २े प्रत्येक । हरेक । 

विष्वं ( न० 9 १ चौदह भवनों का समूह । समस्त 
ब्रह्माण्ड ! \ ससार 1 जगत । दुनिया । ३ सेट । 
& ोलनासकं गन्ध दन्य । 

विष्व; ( पु >) * देवतायों का एक गख जिसमे वषु, 
सत्य, कतु, दष, काल, काम, सत्ति, ऊरु, पुरूरवा 
रीर मादवा परिगणित ह 1--भात्मन्‌, ( षु° ) 
9 परमात्मा { २ व्रह्मा । १ विष्छु। ४ शिवि ।- 


शपः,--दशदरः, ( घुर) $ परमारमा । २ चिष्णु । 
१ धिव ।--कट्र, ( वि० ) नीच । कमीना ।-- 
कटुः, ( पु } १ सज्ञी या शिकारी ऊत्ता। २ 
ध्वनि । ण्ट ।--कमेन्‌, ( पु० ) १ विर्वकमां 
प्रथन देवताश्रों का श्ल्पी! २ सूयं । -कृत्‌, 
( प° ) १ सष्टिकत्तं | २ विश्वकर्मां कां 
नामान्तर !--केतुः, (षु०) श्रनिरूद्‌ (--गन्धः, 





विश्वंकरः 
विश्वङ्करः 
विश्वतस्‌ ( अरन्यया० ) हर ओरं । हर तरफ । दर 


तित्‌, ( पु ) १ यज्ञ विशेष । २ वर्ण 
_ धारिणी, (खी०) परथिवी ।(-धारिन, (०) 
देवता विशेष ।--नाथः (घु०) विश्व का स्वामी । 
शिव । महादेव । काशी के एक प्रसिद्ध स्योतितिङ्ग 
का नाम ।--पा, (०) 9 ईश्वर ) २ सूय । 
2 चन्द्रमा । ४ अग्नि ।--पाविनी --पूजिताः 
( खी } त॒लसी ।--प्सन्‌ ८ पु० ) 9 देवता । 
९ सूय । २ चन्द्‌ । ४ ञ्मग्नि 1 -थुज्‌, ( विर ) 
सब का उपमाग करने वालां । सप॑भचती 1 ( यु° ) 
4 दैरवर ! २ इन्द (-- भेषजं, ( न° ) सोढ ।-- 
सूति, ८ वि” ) सवेरूपमय । सवैव्यापी 1 स्चैत्र 
वियमान \-येानिः, ( पु० >) $ ब्रह्ला) ३ विष्छ 
--राज,--राज्ञः, ( पु० ) सावैदेशिकं प्रधिपति । 
--हप, (वि० ) सवव्यापी । सर्वत्र विध्यमान 1-- 
हषः, ( इ० » विष्ण ।--रूपं ( न° ) काला 
श्रगर ।-येतस्‌ (घु०) बहा ।-- घाद,(-वि 
खी० > सब सहने वाल्ला ।-- सहा, ( जी°) 
एथिदी । खज्‌, ८ ए ) सट कतां रह्मा जी । 
०9 अल । नेत्र । (किसी किसी के 
व यह नपुंसकं ष भीदहै।) 


जगह । सर्वत्र ! चारौ भोर !-मुख, ( वि० ) 
हरं चोर एक एकं सुख वाला । 


विश्वथा ( अन्यया० ) सर्वत्र । सने जगह । 


विश्वंभर } ( वि० ) सारे विश्व का पालन या भरणं 
विश्वम्भर 


विश्वमर \ (०) 9 परमात्मा । सवरन्यायो परभेरर । 
विण्वस्मरः ¦ २ 


ह } ८ श्ची० ) प्रथिवी । धरा । मही । 


विश्नसनीय (स० का० @०) 9 विश्वास करने येय 1 


करने बाला । 


विष्ण \ ६ इन्दर 1 


विश्वस्त ! मातवर ! २ विश्वास उत्प करने की 
शक्ति रखने वादा । 


{ ए >) लष्टसन ।-- गन्धं, ( न० ) 9 जोचान 1 
गृग्युल 2 वेल नामक गन्ध टरव्य गन्धा, 
( खी° ) एयियी --जनं, ( न° >) मानवजाति । 


--सनीन-जन्य, ( वि० ) मनुष्य जाति मात्र 
फे निमि सता या हितकर । 





विश्वरत (च ०) १ मातवर 1 विश्वसनीय । जिसका 
विग्वास किया जाय । २ निभ॑य | निःशङ्क । 

विश्वस्ता ( स्नी° ) विधवा । 

विश्याधायस ( घु° >) देवता । 

विश्वानरः ( पुण ) सावित्री की उपाधि ! 


विश्वामित्रः ( ७९१ विषमं 


विश्वामिजः ( पु० ) एक प्रसिद्ध ॒चद्यपिं जो गाधिज 
गाधेय श्रौर कौशिक मी कहलाते हे । 


विश्वावसुः ८ पु ) एक ग्ध्व का नाम । 


विश्वासः ८ घु° ) ¶ मातवरी ! २ गुप्त सुचना 1 - 
धातः, -भद्धः, ( एु° ) किसी के विश्वास के 
विरुढ की इई क्रिया ।-घातिन्‌. (घु०) विश्वास- 
घातक । ठगरावाज् । 


विष्‌ ( धा० उ० > [ वेवेष्टि, वेषि, विर] १ घेरना । 
२ छा जाना । व्याघ्ठहा जाना 1 २ सुरभेड हाना 

ष्‌ ( खी ) $ विष्ठा | मल । २ व्यापि । फैलाव । 
पार । ३ लडकी (यथा विटपति)- कारिका, 
( ख्नी° ) ( = विट्कारिका >) पत्ती विशेष ।-- 
ग्रहः, ( बिङघ्रहः ) कोटवद्धता । कल्ज्ियत ।-- 
चरः, ( = विद्र ) --वराहः, ( पु° ) (= 
विडवराहः ) विष्ठा भक्ती गौव श्रूकर ।-लवशं, 
( विड़्लप्रणं ) ( न° ) लवण विशेष ।-- सङ्क, 
( विटृसङ्कः >) ८ प° ) कच्ज्ियत । कोष्टबद्धता । 
सारिका, ( खी° ) परती विशेष । 


विषं (न०) $ ज्ञहर । सर्पविष । २ जल । ३ कमल की 
जद ्रथवा भसीडे कै रेशे । ४ गुग्गुल । बेल नामक 
गन्धदरन्य !--भ्मक्त,-- दिग्ध, (वि०) ज्ञहर मिला 
इरा । विषयुक्त । विपपूरं । ज्ञहरीला ।-ङ्करः, 
८ षु० ) १ भाला। २ विषमे जका तीर 1- 
श्मन्तकः, ८ पु > शिव ।--श्पद, श्न, (वि०) 
चिषनाशक।--्माननः, --श्ायुधः, --्मीस्यः, 
( पु० ) स्प ।- कुम्भः, (एु० ) विषसेभरा 
धडा ।- भिः, ( पु° ) वह कीडाजा विषमे 
पले ।--ज्वरः, ८ पु० ) भसा ।--द्‌ः, ( पु० ) 
बादल !- दु, (न ०) तृतिया 1-दन्तकः (०) 
सर्पं । सो ।--दृशेनम॒व्युकः, -शरत्युः, (घु) 
चकोर पर्ची ।--धरः, ( पु ) सप । सपं ।-- 
पुष्पं, ( न° >) नील कमल ।--प्रयोगः, ( ६० ) 
विष देना । विष का व्यवहार या द्स्तेमाल ।- 
भिषज्‌, ( प° )--वैद्यः, ( पु० ) विष उतारने 
की चिकिस्सा करने वाला । सोपकेकटे इद्‌ का 
इलाज करने वाला 1-मंजः, ( पु० ) १ विष 
उतारने का मंत्र । २ सपेरा । कालबेलिया। 


मदारी ।--चृत्तः, ( पु० ) ज्ञहरीला पेड ।- 
भालुका, ( च्ी° ) कमल की जड ।-- शुकः, 
--श्ङ्धिन्‌, -खक्षन्‌, ८ पु० ) बर । बरैया । - 
हृदय, ( वि० ) दुष्ट हृद्य वाला । मलिन मन 
वाला। 


विषक्त ( व° क° ) $ मन्ञवृती से गडा ह्या । २ 


इटता से चिपय या सया हुश्रा । 


व ) ( न० ) कमल की जड के रशे । 


विषण्ण ( व° ° ) उदास । रंजीदा । विषाद्युक्त । 


सुख, --षदन, ( वि० >) जा उदास देख पडे । 
उदास । रंजीदां । गरमरीन । 


विषम (वि०) भजा सम या समान न हो । असमान । 


२ वह संख्या जिसमे दो से भाग देने पर एक बचे । 
सम या जूस का उल्टा। ताक। ६ ्रनियमित। 
अन्यवस्थित । ४ बहुत कठिन । जो सहज मेँ समम 
भ न रवि । रहस्यमय । € अप्रवेश्य । दुष्पवेश्य्‌ । 
६ माय । खरदरा । ७विरा । बँक्रा । ८कष्टदायी । 
पीड़ाकारक । & प्रचर्ड । विकट । भीषण । ४० 
भयानक । भयप्रद । ११ उरा । भतिकूल । विपरीत । 
१२ अजीब । ्रनोखा । ्रसमान । १३ चालाकं । 
बेईमान ।--ध्यत्तः, -रक्तणः, -नयनः, -- 
नेः, -- लोचनः, (पु०) शिव जी के नामान्तर । 
श्रन्न, ( न° ) असाधारण भाजन ।- भरायुधः, 
दषुः, --शर , (पु०) कामदेव ।--कालः, (पु०) 
भरतिद्ल मैसम या त । -चतुरलः,- 
चतुर्भजः, ( ° ) वह चौकोर क्र जिसके चारौ 
कोन समान न हों । विषम कोणवाला चतुष्कोण । 
- छंदः, (०) चविवन का पेड़ !--उवर., (पु०) 
ऽवर विशेष । इसके चदने का कोई समय नियत नहीं 
रहता श्चौर न तापमान ही सदा समान रहता है । 
--लच््ीः, ( षु०) दुभांग्य । बदक्रिस्मती 1 


विषमं ८ न°” 9 श्रसमानता । २ अनौखापन । ६ 


दुष्मवेश्य स्थान । गढ़ा । गतं । ४ सङ्कट । श्रापत्ति । 
€ एक अर्थालङ्कार जिसमे दो विरोधी चस्तुत्रो का 
सबन्ध चैन किया जाय या यथायोग्य का 
अभाव निरूपण क्रिया जाय । 


विषमः 


विषमः ( पु ) विष्य का नाम । 

विपमित (वि ) $ ऊवड खावढ । श्रसम । द 
सङ्ुचित । सिङदा इरा । ३ कठिन या दुगंम 
वर्नोया ह्या । 

विषयः (पु) १ पत्सनेन्दरियौ । २ सांसारिक पदाथ । 
ठेनलैन । ३ लौकिक नन्द्‌ या मैथुन सम्बन्धी 
आनन्द भाग। ४ वस्तु ! पदार्थं । चीज्ञ । % उदेश्य । 
& ठौड़ । सीमा । ्रवकाश 1 दूरता । परिसर ! ७ 
विभाग । प्रान्त रत्र । कोटि । स्थान । ८ प्रसङ्ग । 
विवेच्य या श्रालोच्य विषय । £ स्थान । जगह । 
१० देश । राज्य । सरतनत । वाद्शाहत । ११ 
भ्राश्रमस्थल । श्राश्रम । १२ आमो का समूह । 
१३ प्रियतम । परति ! १४ वीय । १९ धार्मिक 
छत ।-अभिरतिः, ( १० ) इन्दरिय-सम्बन्धी 
मागो के प्रति ्रनुरक्ति ।--श्रासक्त. - निरत, 
( वि° ) कामी । रतिक्रिया ।-- सुखं, ( न° ) 
इन्धि सुख । 

विपयायिन्‌ ( एु° ) 9 कामी । कायक । २ सांसारिक 
या संसार मे फसा ह्या श्रादमी । विषयों म फसा 
इया । ३ कामदेव । ४ राजा । ९ दन्छरिय । ६ 
जखवादी 1 

विपयिन्‌ ( वि° ) दैहिक ८ घु° ) १ संसारी पुरूष । 
२ राजा। १ कामदेव ! ४ विपय वासना म फसा 
इरा । ( न° ) १ इन्द्रिय । २ ञान । 

विपलः ( पु० ) विप । सर्पविप । 

विषह्य (वि०) १ सहने योग्य । वरदाश्त करने यगय । 
२ निर्णय करने या फैसला करने योग्य । ३ सम्भव । 

विषा ( खीर ) 

विपाण्ः { ° ) १, विष्ठा । मल । २ उदधि । 


1विपाणं (न° ) ¢ प्रतिभा। ६ सीग । शद्ध | 


विषाणी ( खी 9 


विपाशिन्‌ ( बि° ) सीगया नोकदार दूति वाला 


( पु० ) 4 सीग या नोकदार दौ वाला को भी 
लानवर । २ हायी । ६ साद्‌ 


विपाद्‌ः ८ प° ) 4 उदासी । रंजीदगी । दुख । शाक । 


र नारम्मेदी । इताशा । नैरारय । ३ रिथिलता। 


पस्य । ९ मूढता । श्रज्ञानवा | 


( ७६२ ) 


विष्किरः 


धिपरादिन्‌ ( बि° ) विपादयुक्त । उढास । गशरमग्रीन । 
विपारः ( ए० ) सपि । सर्पं] 
विपाल्वु ८ वि० ) जहरीला । 


विषु ( श्न्यय० ) ¶ दो समान भागों मं । वरावर का | 
२ भिन्न रूपमे । ३ समान । सदश । 


विघुपं ( न° >) ज्योतिष के नुसार वह समय जव कि 
सूय विपुव रेखा पर पहुंचता है श्चौर दिन रात दोनों 
वरावर हेते है । 

विषुवं ( न° › देखे विपुपं । 

विपुवरेखा ८ खी० ) उयोतिप क कार्य ॐ लिये 
कर्पित एक रेखा जा प्रथिवी तल पर उसके टीक 
मध्य भाग में पूवं पर्चिम पृथिवी कै चारों श्रोर 
मानी जाती है । यह रेवा देनो मेरो के ठीक 
मथ्य म श्रौर दोनों से समान अन्तर पर है । 


विषूचिका ( खी० ) दैजञा । 


विष्क ( धा० उ० ) [ विष्कयति, विष्कयते ] 4 
इत्या करना । चोटिल करना । २ देखना । पहचा- 
नना । 

पिरष्कद्‌ः 

वि 
विष्कंभः ) (०) रोक । सकावट ¦ श्रवन । र्र्गल । 
विष्कम्भः ¡ कवा कारवेंडा था विल्ली। ३ चत्त 
का वह सख्य शहतीर जिस पर दुत्त रक्खी हा । ४ 
खंमा । स्तम्भ । £ उक्त । ६ नाटक का एक शङ्क 
विशेष जे परायः गर्भाह् के निकन् हाता है जाद्श्य 
पहले दिखालाया जा चुका है ्रयदा जा अभी 
हने वाला है, उसकी इसमे मध्यम पानो दवारा 
सूचना ढी जाती है । ७ चत्त का व्यास | = यागि्योँ 
का एक प्रकार का वन्ध । & प्रसर ! लंबाई । 


(पु०) ऽचिंसराने या तितर वितर करने छी 
क्रिया । २ गमन। 


(0 } (= ) देखो विष्के । 
विष्कंभित `} (वि०) श्चवरद्र ! रोका इश्ा । श्रद््न 
विष्कम्भित क 1 
पिष्कंमिन्‌ 


विष्कम्मिन्‌ } ( सु° >) अर्गल । किवाढो का वेंडा । 


विष्किरः ( षु ) 9 दवितराने था नख से ङ्रेदने की 
क्रिया । ३ सुगा ३ तीतर वदेर की जाति ढे पदी । ¢ 


विष्रप, पिष्मः ८ ५६४ विस्प्ट्नं 
"~~~ -----~--~~~_ ----~__~--~-~-~-~~----~-~---~----_------ 


सी नातण चौ चिना लगानदढान दै द्री गयी 
ए रथः, ( षु) गष्फानाम । सिट, 
( श्री० ) वहै [-लोाफः, ( पु० ) धङ्य्डधाम 1 
--यन तभा, (सी) ५ क्दमी ती 1 > तुलसी । 
~ पा7नः--व्राद्याः, { परु >) गर्द जी) 
विण्पंद्र 
वरिप्पन्द 
! व्िष्फारः { प०ः १ धनुष की टकर 1 २ कम्पन । 


} (षु०) मिमर्न 1 विसुरन । धदकन | 


विग्पद 
पिन्द । (पु०) यष्टा | चुपन | टपफन । ऋूरनं । 


विष्य ८ पि० ) श्रनिष्टक्र 1 उन्पाती । श्पतारी । 
¡ व्रि ) (चि ) [ कर्न, पएक्वचन, पु०- 
विप्रन ; विष्वटद. सीः--विदृयो । न०--विप्वक्‌] 
4 सययन । स्दभ्यापी | २ भागामं पयर्‌ ति 
रत्रायाफरनेत्राला । ३ पिभिन ।-सेनः, (= 
विन्वक्मेनः विगवन्नेगः) (षु०) 9 विष्णु भगवान 
पानाम। २2 एुमनुषानाम जो मन्स्यपुरार के 
` श्रनुमार नगते शौर पिष्णु-पुराण ॐ श्रनुसार 
}2पंष्।३ िय फानाम । ४ एक प्राचीन 
, व्छयिफा नाम ।--त्रिया, (सीर) नप्मीजीषका 
नामान्नर 1 
विष्वं } ( इ ) भोजन फते पी रिय । 
। विप्वद्रचेच } ( वि° ) [ स्रीर--विष्वद्रीची ] 
। विष्वद्रयनच | स्वगत, सतन्यापी | 
विस्‌ ( धा० प० ) [ विस्यति ] फेंकना । पटकना । 
भेजना 1 
विस्त देनो चिस । 
विसंयुक्तं ( ष० ° ) ्रसयुक्त । ए्यक्‌ । 
विसयोग. ( प° >) श्रलमाव । श्रसंयाग । 
विसंवाद" ( इ० ) १ दल । धोखा । परतिक्ताभसर 1 
नैराश्य । २ श्रमद्धति । १ विरोध । खण्डन । 
विसंवादिन्‌ ( वि° ) १ निराश करने वाला । धोखा 
देने वाला । २ भ्रसङ्नत । विरोधारमक । ३ भिन्न | 
श्रसम्मत । » दंली । धोसेवाज्ञ । सुत्फन्नी । 
विखंप्टुल ( वि०) १ चंचल । श्रान्दोलितं । २ श्रसम 
विषम । 


1 


सं० श० को०-- १०० 


विसंकट, विसङ्कर 


विसंकट ) 

विसङ्ट भयहर । 

विसंकटः 

विसङ्कटः 

विसंगत 

विसङ्खत 

विसंधिः } 

विसन्धिः 

विसरः ( पु° ) १ गमन । प्रस्थान । रवानगी । ३ | 
बृद्धि । निकास । ३ भीड भक्ता । ग्ला । शुः'ड । | 
हेड । ४ श्रस्यधिक परिमाण । देर | 

विसर्गः (यु०) १ प्रेरण । स्याग । २ वहाव । उदृलन । 
टपकाते । ३ प्ररेपण । दछोड़ना ! ४ प्रदान | भेट । 
दान । ‰ विसर्जन । वरखारवगी । ६ छोड़ देना । 
त्याग कर देना । ७ उरसर्जन । (जते मल मूत्र का) 
८ अस्थान । विद्ोह । & समोक्त । मुक्ति । १० 
दीक्षि। प्रभा। ११ स्याकरणाजुसार एक वं जिसका 
चिन्ह खडे दो विन्दु ( : ) होते है। १२ सूय का 
दविण श्रयन । १३ लिङ्ग । जननेन्दिय । 

विसजनं ( न° ) १ परित्याग । स्यार । ६ दान । 
भ्रदान । भेट । ३ मल्लका त्याग करना । ४ छोड 
देना । £ बरखास्तगी । ६ किसी देवसा की बिदा । 
श्रावाहन का उल्टा । ७ दृषोरसगं । सौङ़ दाग 
कर छोडन्‌ा । 

विसजेनीय ८ वि° › त्यागने येय | 

वसजनीयः देखो विसर्गः । 

विसर्जित ( च ०) भरित । स्यक्तं । २ दत्त । भ्रदत्त। 
३ छोडा इरा । त्याग किया हुशया । » प्रेषित | 
मेना इरा । £ वरलास्व किया इशरा । 

विपः ( षु० ) १ रंगना'। फिसलना । सरकना । २ 
इधर उधर घूमना । ३ फैलना 1 रमण करना । ४ 
किसी कमे का अ्नना्ित श्रौर अनपेचित परिणाम। 
‰ रोग विशेष जिसमे ज्वर के साथ साथ सारे शरीर 
म छोटी घोरी रंसिरयो हो जाती द । सूखी 
सुनली । 

पिस्पेघ्नं ( न° ) मोम । 


षिसपंणम्‌ ( न० ) $ रेगना फिसकलना । धीमी चाल 
से चकना 1 २ व्याति ! श्रसार । यढोत्तरी ! 


( ७६४ ) 


( वि० ) भयानक । डराचना । भयप्रद । | विसर्पिः (८०) 


} ( वि० ) श्रयोग्य । भ्रसङ्गत । वेमे । |, 
। विसारं ( न°) ¶ काठ । लकी । २ शदतीर 1 लटभा । 
( पु० ) सन्धि । सन्धि का श्रभाव । | 


विस्तरः 


श्लो विसपं 6 श्रथ 
विसपिका (खी ) } यैलो विसपं का पौचवा श्रथ | 


} ( पु० ) 9 सिह । २ दगुदी का पेद । | विखल देलो बिसल । 


विसारः ( प° ) १ व्याति । फैलाव । २ रेगन। 
फिसज्न । ३ मद्धली । 


विसारिन्‌ ८ वि० ) [खी०-विसारिणौी] १ न्यापि। 
फैलाव । २ रंगन । फिसलन । सरकन । ( पु० ) 
मदली । 

विक्सिनी देखो बिसिनी । 

विसूचिका ( खी° › दैजा । 

विदरणं ८ न° >) 

विषूदितं ( न° ) परचात्ताप । पद्तावा । परिताप । 

धिषुरिता ( ची० ) जवर । 

विसूत ( व° ० >) + फेला हु्चा । छाया इ्ा । 
न्याक्त। २ श्रागे वडा हुश्रा 1 परसारा इथ्ा। 
३ उष्वारित । 

विखत्वर (वि° ) [ ख्री°--विखत्वरी] १ फैला इरा । 
विस्तारित । ज्या्त । २ रेगने वाला ! फिसलने वाला । 


विख्ूमर ( वि० ) रेंगने वाला । किसलने वाल्ला । 
चलने वाल्ला । 


विष्ट ( ब० क०) 9 प्रेरित । स्यक्त | २ रचा हुम्रा । 
स्पष्ट । ६ बहाया इुश्ना । फ़का हु्रा । मेजा हुआ । 
भरेषित । ४ निकाला हुमा । वरखास्त किया इश्ा । 
९ फेंका हु्रा । या चलाया हु्ा या दोढदा इभा । 
(भ्र) 1 ६ दिया हुश्च ७ वक्शा इुन्ना1म 
त्यागा इभा । अ्रलगाया हमा । हराया हुभ्रा । 


विस्त देखो बिस्त । 


विस्तारः ( घु° ) 9 विस्तार । भरसार । कैल्ञाव । 
२ विस्वे विवरण । सविस्तर वर्णन । & व्यापि 
४ विपुज्ञता । बहुत्व । समूह्‌ । संख्या । £ आधार । 
& वैडकी । पीडा । 

विस्तरः ( पु० ) १ लंबेया चौडे होने का भाव। 
केवाव । २ चौदाद ! १ यद़ाव । दृद्धि । * ष्योरा। 


विस्तीण 


% बृत्त का व्यासं | ६ काद | ७ पेदकी डाली या 
णाखा जिसमे नये पत्तेलगे हो। 


२ चौढा। ३ लंवा। बदा । रला ध्रा ।--पर्ण, 
( न° ) मानकन्द्‌ । 


हृश्रा । २ चौदा। विस्तारित। ६ विपुल । 
परिन्याप्त । चारो श्रोर फैला हुश्रा । 

विस्तृतिः ८ स्त्री°) ५ फैलाव । विस्तार । २ व्याति । 
३ लंबा । चौद । अचार । गहराई । ४ इत्त 
का ज्यास । 

सिस्पष्ट ( वि० ) 9 साफ | स्पष्ट । बोधगम्य । > 
प्रत्यत । प्रकाशित । खुला हुमा । ज्ञाहिर । 

विस्फारः ८ षुण >) १ फंपन । सिसकन । २ धनुष की 
टकार । 

धिस्फारित (८ व० ० ) १ कैपाया ह्या ।२ 
कम्पित । थरथराता हुमा 1३ टंकेरा इुश्रा। ४ 
सचा हुश्रा 1 ताना हुभ्रा 1 ९ भरदशिंत । दिल- 
लाया श्रा । 

षिस्फुरित ( व० 5० ) $ कोपता हुध्रा । कम्पित । 
२ सूजा टुश्रा । एला इश्रा। 


विस्फुलिगः }) ( पु० ) १ शोका । ध्रंगारा । श्राग 
षिस्फुलिङ्धः } क जलता हुग्रा कोयला ! २ विप 
विशेष । 


विस्फूर्जथुः ( पु० ) ¶ गर्जन । ददहाड । नाद । र 
यादल की गदगदाहट । ३ लदरयो का उरथान । 
विरफूर्जितं ( न° >) 9 गरजन । चीत्कार । २ लहर- 
दार । लुद़कन । ३ फल । परिणाम । 

चिस्फाटः ( षु० ) ) ४फोद़ा। श्युमडा । ३ ्ेचक । 

विस्फोट ( खी) ) माता की वीमारी । 

विस्मय" ८ ० ) ¶ श्राश्चर्यं । ताज्जव । २ अद्धुत रसं 

° का एक स्थायी भाव । (यह श्रनेक प्रकार के घलौ- 

किक अथवा विलक्षण पदार्थो ® वणेन करने या 
सुनने से मन मे उत्पन्न होता है । ] ३ अभिमान । 
श्रहङ्कार । अकड़ । शेखी । ४ सन्देह | शक 1-- 
श्माक्ल,--श्याविष्ट, ( वि° ) विस्मित । धाश्च 
श्वकरित । 


( ७६५ ) 


विहगः 


विस्मथंगम ( वि° ) चराश्चर्यकारक । श्रह्ुव । 


' विस्मरणं (८ न° ) विस्मरति । याद या स्मरण 
विस्तीशं (व० ०) ¶ विस्तृत । दूर तक फैला हुमा! . । # 


रहना । भूलजाना । [ प्रद्‌ । 


¡ विस्मापन ( वि०) [ खी -विरमापनी ] श्रारचय- 


। विस्मापनं ( न° 

विस्तृत ( व° क° ) ¶ व्याप्त । फैला हश्रा । बढ़ा । 11 ना सि 
| की नगरी । (यह पु भीहै) 

| विस्मापनः ( षु० ) 9 कामदेव । २ चाल । फरेव । 
| चल । भ्रम । 


| विस्मित ( च० ०) घक्रित । श्रारचय सर पढ़ा हु्ा । 


२ को भी वस्तु जो ताज्जुव मेँ डाले । ३ गन्धै 


| विस्मृत ( व° ० ) भूला हा । जो स्मरण न टो । 
| विस्म तिः ( खी° ) विस्मरण । भूल जाना । 
। विस्मेर ( वि० ) चकित । धाश्चर्यान्वित । 
विख ( न° ) कच्चर्मास जैसी दुर्गन्धि ।- गन्धिः, 
( घु° ) हरताल । 
विखंसः ( पु० ) ) $ परतन । २ गलन । जीर्ण॑ता। 
विखसा (खी० ) † निर्वलता । कमज्ञोरी । 
विख्रसन ८ वि० ) 9 गिराने वाला । चु्राने बाला | 
२ खुला इश्या ढीला । 
विश्लंसनं ८ न० ) 9 पतन । २ बहाव । टपकन ! ३ 
खुलाव । ढीलापन । ४ दस्तावर । रेचक । 
विखज्ध 
विभः देखा विश्चग्ध । बिश्चर्भ । 
विखम्मः 
विखसा ८ श्री › जीर्णता । निर्ब॑लता । उदराप । 
विस्त ( व० ० ) १ ढीला. किया हश्रा । २ 
कमज्ञोर । निर्बलं । 
(५ } ( पु० ) बहाव । टपकन । चृश्रन । 
विरावणं ८ न० >) सून का बहाव । 
विश्वुतिः ( खी° ) बहाव । चुञ्ाव । टपकन । 
विस्वर ( वि° ) वेसुरा । 
पिहगः (०) १ पी । २ बादल । ६ तीर । ४ सूयं । 
२ चन्द्रमा! 8 अहु! 


विष्टः, विहङ्गः 
विहंगः } ( पु० ) १ परी।२ बादल। ३ तीर । 
षिद्ध } सूर्य॑ । ९ चन्द्रमा | --इन्द्रः.-{एवरः, 

राजः, ( पु ) गरड जी । 
(५ } ( ९० ) पकती । 
विदगमा ८. । 
विदङ (खी) वर्हेगी मे फी बह लकदी | 
पिक जिसके दोनों सिरो पर बो बौध कर । 
विद्क लटकाया जाता है । 


पिष्ठत ( ब० ० >) १ सम्पूणैतया आहत ) वध किया 
इमा । २ चोटिल किया इश्रा । ३ बिरोध किया 
इ । रोका हा । छरटकाया हुश्रा । 

विहतिः ( पु° ) मित्र ! सखा । सहचर । । 

विहतिः ( खी० ) + वथ करना । प्रहार करना । २ 
श्रसफलता । नाकामयावी । ३ पराजय ! हार । 

षिहननं ( न° ) १ तादन । मारण । २ चोर | 
शरनिष्ट । ३ ्रद्चन । कावर । ४ धुना की धुनही । 


विदरः ( षु० ) १ हटाना । ज्ञे जाना । २ विद्धोह्‌ । 
वियोग । 


विदहस्ण ( न० ) १ हटनि या लेजाने की क्रिया । २ 
चहलकद्मी । हवाश्वोरी । सैर सपार । ४ 
भामेदे प्रमोदं । मनोरञ्जन । 

विदं ( घु >) १ भ्रमण करने वाला | २ लुटेरा । 

तिषटपैः ( पु° › वदा श्रानर्द । श्राह्वाद । 


विहसनं (न° 


विईसित ( न १ खसन्यान । सुसङ्राहट ॥ 


विहासः € घु $ ¡ मन्द हास ! 
पिहस्त ( वि० ) १ हाथरहित । करहीन । २ घब- 
राया हुश्रा व्याङल्त } ६ निकम्मा किया 
४ विद्वान्‌ । परिडत । "+ 
धिदा ८ भ्रव्यया० ) स्वर्गं । चिदिश्त । 
पिहापित ( च० ० ) १ चुडाया हश्रा । वियग 
„ कया हा 1२ देने के लिथे विवश क्या इश्रा। 
निष्टापितं ( न० » दान । उपहार । 
श्हायस्‌ } ( घु न° 
विदयते । ( ष०) पी ॥ 





श्राकाश । भ्योम | 


( ७६६ >) 


पिहल 


विहारः ( पु० ) १ दने या लेजाने की क्रिया । २ 
सैल सपाटा । चदहलकदमी । हवा्वोरी । श्रमण । 
विचरण । ३ कीदा । श्रामोदप्रमोदढ । ४ कुच- 
लना । पैर से रधन । पैर रखना , ‰ उपवन । 
द्रामोढ बन । ६ कंवा ! । ७ जैन या चौद्ध मउ। 
सधाराम । म मन्दिर ।-- गृह्‌, ८ न° ) श्रामेद- 
भवन । -दाक्ती, ( खी° ) मरखवासिनी । संन्या- 
सिनी । 

विदारिका (खी ) मड । 

विद्दारिम्‌ ( वि० ) विहार करने वाला । श्रासोटगप्रमोद 
म व्यस्त । 

विदित ( व° ० ) १ किया हुश्रा ! बनाया हश्रा। 
भ्रुष्ठित । २ सुन्यवस्थित । निश्चित किया हुश्रा । 
नियुक्तं किया इश्चा । ते किया श्रा । ३ विधान 
किया हृभ्रा । ४ निमाय किया हुश्रा । रचा 
इया । % स्थापित । जमा किया इया । ६ सम्पन्न 
किया हआ । ७ करने योग्य । म विभाजित । 
बरा हुश्रा । 

विहितं ( न° ) विधान । विधि । श्रादेश । श्राज्ञा । 

षरिहितिः ( ची ) $ कृति । कायै । २ विधान । 

विहीन ( व० कृ० ) १ यक्त । परिलक्त। व्याग हुा। 
२ रदित । बरौर । विना । ६ कमीना । नीच । 
-जातिः- यानि, ( बि० ) नीच जाति में 
उत्पन्न । ्रङुलीन । 

विहत ( व० कृ ) १ खेला हृश्मा । क्रीडा किया 
इमा । २ बढ़ा इया । विस्तृत । 

विष्टतं (न° ) ( साय मेँ ) रमणि्यो के दस 
प्रकार के श्रलङ्कारों भे से एक । 

विहतिः ( शी ) १ हटाने या दधीन कते की क्रिया । 
२ कीड़ा! मोद प्रमोद । ३ विस्तार 1 

विहेठकः ( इ० ) ्रपकारक । हिंसक । , 

शिेखनं ( न° ) १ श्रपकार । श्ननिष्ट । २ रगद 
पीसना । १ सन्ताप । ४ पीडा । छश । शोक । 

विह्वल (षि) १ भय अथवा वैसे ही किसी 
अन्य कारण से जिसका जी हिकाने न हो । घव- 
राया इुश्रा। व्याकुल । विकल ! २ भयभीत । 





खी ( ७६७ 


डरा इुश्रा । ३ मतिश्रष्ट । । ४ पीडिस । सन्तप्त । 
‰ उदास । ६ गला हुश्रा । पिघला हुत्रा । 

सी ( धा० पर० ) १ जाना । गमन करना । २ समीप 
गमन करना । नज्ञदीक जाना । ३ व्या होना । ४ 
लाना । % फेंकना । प्रकतेप करना । ६ खाना। 


निधर पै 
ना। ७ प्रा करना । म पेढा करना। ६ | घटिका 


उत्पन्न होना । पैट होना। १० चमकना 
सन्दर होना । 

वीकः ( पु०) १ पवनं । २ पष्ठी । ३ मन। 

सौकाश देखा विकाश । 

वीक्लं ( न० ) १ कोद भी दण्य पदाथ | २ श्मारचर्यं । 
्रचरज । 


वीन्ः ( ध) » } श्रवलोकन । चितवन । पूरन । 


खीन्ञा ( 

क) ( क | चितवन । श्रवलोकन । टि 

चीक्तितं ( न° ) श्रवलोकन । लक | 

वीक्तय ( बि०) ¶ देखने योग्य । २ जो दिखलाद पडे । 

वीकः ( पु० ) 9 नचैया । नाचने वाला । नर । 
श्रभिनय का पात्र । २ घोढा। 

चीद््यं ( न० >) १ कोई देखने योग्य या टिखललाद पड़ने 
वाला पठा्थं या चस्तु । २ श्राश्चयं । अ्रच॑भा । 

वीखा ( खी० ) १ गमन । गसि । उन्नति । २ घोडे 
कीच्चार्लोमे से एक चाल ।२ नरस्य नाच। ४ 
सङ्गम । मिलन । 

वीचिः }) (८ पु° खी० ) + लहर । तरंगा । २ श्रवि- 

वोची } वेकता । चाञ्चस्य । ३ च्रानन्ठ । ह्लाद । 
४ विश्राम । अल्काश। ९ किरन। ६ अल्प । 
स्वप ।--मालिन्‌ ( पु° ) ससद । 

चीची देखे वीचि । 

वीज्‌ ( धा० ना० ) [वीजते] भजाना । गमन करना । 
८ उभ० - घोजयति-चीजयते >) २ पंखा करना । 
ठंडा करना । परंखा हाकि कर ठंडा करना । 

वीज ) 

वीजकः | 

० + देख बीज । बीजक । बीजल श्रादि । 


जिन्‌ 
वील्य | 


वीतिः 


चीजनः ( ए० ›) ¶ चक्रवाक ! २ चकोर । 
। घीजनं ( न° ) १ प॑खा । २ पंखा भलने की क्था । 


वीटा ( खी० } प्राचीन कालीन एक प्रकार का खेल 
किंली डंडा के ढंग पर । 

{खी०) 9पानकी बेल ।२ पानक 
बीडा तैयार करने की क्रिया ! ३ ब॑धन । 
घीटी गडि । ४ चोली की गौड । 
वीणा (स्त्री° ) १ बीन । २ बिजली ।-- शास्यः, 

(षु० ) नारट जी का नाम--दगुडधः, ( पु०) 

वीणाका लंबा ङंडा जो मध्य मे होता है। 

--वाद्‌ः+- वादकः, ( पु० ) वीणा वजाने 

वाला । 
चीत ( व° क° ) 9 अन्तर्धान ह्या । २ प्रस्थानिस । 

गया इश्रा । ३ कडा ह्र । ढीता किया हा 
मुक्त किया ह्या । ४ भ्रचर्जिंत । ९ पसंढ किया । 

इश्रा । स्वीकृत किया हा । ६युद्ध 5 अयोग्य ७ 

पालतू । सीधा । ठ जो रहित हो ।-द्‌म्म, (वि०) 

विनच्र ।-भय, (वि०) निर्भय, निशङ्ग ।- भयः, 

( पु० >) विष्णु का नामान्तर ।- मल, ( वि° ) 

विश्य ।--राग, (वि) ५ कामनाशरून्य। 

निस्परह । शन्त । २ विना रंग का।-रागः, 
( पु ) जितेन्द्रिय साधु ।-णोकः, ( पु ) 
श्रशोक वृत्त । 
चीतः ( एु० ) घोडा या हाथीजो लडाई केकामके 
श्योग्य हो । 

घीतं ( न० ) हाथी को श्वंकुश से गोद कर शरीर पैरो 
की सारसे मारने की क्रिया| 

वीतंसः ८ पु० ) 9 पिजद़ा । पिजटा या जाल जिसमे 
पकती या जानवर फसाये जाते हैँ । २ चिदियाघर । 

३ बह स्थान जह शिकार पाले जार्ये 1 


चीतनो ८ पु० द्वि° ) गले के श्रगल बगल ॐ दोनों 
स्थान । 
वीतिः ( पु० ) घोड़ा । च्रश्व 1 


वीतिः ८ खी ) ¶ सति । गमन । २ पैदायश । वैठा- 
वार । ३ उपभोग । ४ भोजन । € चमक । श्राभा 1 
-ष्टोत्रः, ( ० ) ¶ श्रि । २ सूर्य॑ । 


[णा , दीथी ( ७ >) धीय 


चीथी कतार । इ हाट । दृक्कान । ४ दश्य कान्य ~ रजस, ( न° ) सदर । दर ।--रसं, (न°) 

यां रूपक के २७ भेदं मँ से एकं भेद । यद्‌ +41 $ वीर रस) २ सामरिकं भाव -रेशः, ( ६० ) 

ही ्ह्धकादाता है शौर इसमे नायक भी एक मीमसेन का नाम दत्तः, ८ घु” ) 4 धरजुन- 
ही होस है । इसमे पराका-भापित धर श्नार वृ । २ भिलाचे का पेद्‌ ।-- सुः, (शनी ) वीर 
रख का श्राधिक्य रहता है । 


जननी ! इसी श्रं मे वीरभसवाः वीरपरसुः, 
शरीर घीरपरसविनी शष्दो का भी प्रयोग दता है। 
दैन्यं, ( न° ) व्याज ।--स्कन्धः ( पु० ) 
स्सा । - हन्‌, ( षु० ) वह ब्राह्मण जिसने यन्न 
करना दाग दिथाहा \ २ चिष्णु का नाम । 

( न° ) ¶ नरकुल । काली मि्॑। ३ कोजी। ४ 
खसं की जड । 

चीरः ( पु० ) ¶ शूरवीर । भट । येाद्धा 1 २ चीरभाव । 
३ वीररस 1 ३ नट । ४ श्मरिनि , ९ यक्तीय श्रम । 
६ पुत्र 1 ७ पति । म श्रजन चृत । ई विष्णु का 
नामान्तर 1 

चीरणं ( न° >) उशीर । खस 1 

वोर्णी ( खी० ) १ कटाक , तिरी चित्तवन । २ 
गहर स्थान । 

दीरतरः ( पुण) ५ चदाश्ूर।\र तीर । 

वीरतर ( न० ) वृण विशेष । उशीर । खस । 


च्रीरधरः } ( षु° ) १ मयूर । मोर । २ पथमो के 
चीरन्धरः { साथ लद्द । ६ चमे की नीमास्तीन या 
















दीधिः ( खी० ) 9 माग ।२ चित्रशाला । ३ कागज 
क्रा तस्ता ( जिख पर चित्र वित्रित किया जात 
है! ) मीव या दीवाल ( जिस पर चित्र खींचा 
जाय 

घीघ्र (वि० ) स्वच्छं । साफ़ । 

सीध ( न०) १ चाकाशं 1 र पेन । ३ श्रगिनि। 

वीनादटः ( पु° ) छप का ठकना । 

सपा ८ खी ) विचल्‌ । विजली । 

घीप्सा ( श्जी° ) $ परिन्य्षि । २ शब्ददुशक्ति । 
३ दुरुक्ति 1 

चीभू (धार धा ) डी मारना । शेली मारना । 


घीर ( वि० ) १ बहादुर । शूर । २ बल्लवान । ताकत 
वर !-श्माशनं, ( न° ) $ रखवाली ! चौकसी । 
२ युद्ध मै जो का पद । ३ वे सिपादी जो जीवन 
से हाथ धो युद्ध मे श्रागे जति है । -्रासनं, 
(न० ) १ चैस्ने काएक प्रकरिका त्रासन या 
सुदा जिसका व्यवहार सात्नि्को के साधानों मे 
इधा करता दै । २ एक घुटना मोडकर वैडना। 


जाकेट 
३ रणभूमि । ४ वह स्थान जदो पदरेढार प्रा दत चे परिप 
देता है । पहरा देने का स्थान 1 -देशः.--दैशवरः, वीरवत्‌ ८ वि० ) शरो से परप । 


( पु० ) ¶ शिवजी । २ बड़ा बहादुर ।--उञ्कः, 
{ पुण ) वह ब्राह्मण जो श्रग्निशोत्र नदीं करता ! 
--दीटः, ( पु० ) तच्च योद्धा -जयन्तिका 
८ खी ) रण-रृत्य ! २ युद्ध । समर (-- तसः, 
( पु° ) शरञनदृत्त ।--धन्वन्‌ ( घु० ) कामदेव । 
--पाने--पाणं, ( न= ) बह पेय पदाथ जो वीर | वीराध `} ( सखी ) १ कैलने वाली लताया वेल । 
जोग युद्ध का श्रम मिटाने क लिये पान करते हं । वीराधा ) २. अद्र । डाली। ३ एकपौधा जो 
भद्रः, ( घु ) $ शिवजी ॐ प्क प्रसिद्ध जितना काटो उतैनां ही वदता है या कायने परही 
का नाम, जिसकी उत्पत्ति शिव जी की जा से इद बदता दै । ४ वेल । डौ । 
यौ 1 प्रसिद्ध भट । ३ श्रश्वमेध यञ्च के योग्य 
घाडा । ४ एक सुगन्धित घान ।-पतुद्रिका, (खी०) 


तषीरवतो ८ खी° ) बह खी जिसका पति प्लौर पुत्र 
जीवित दो । श 
चीरा (खी° ) + वीरपत्नी । २ पनी । ए माता । 


४ सुरा । सुरार्मोसी । € शराव । & पएलुवा ॥ ७ 
केला । 


वीर्य (०) 9 वीरता) पराक्रम । चक्रम । २ 
शक्ति । सामथ्यं । ६ पंसस्व । जनन शक्ति । ४ 


वीयंवत्‌ 


स्ति । साहस । द्त्वा । € (क्स व्वा का 
लाभकारी ) गुण । ६ धातु । वीज | ७ चमक । 
श्रामा। ठ महिमा! मर्यादा ¡--जः, ( षु° ) 
पुत्र । प्रपात, (घु० ) वीयं का पातत । 
वीयवत्‌ ( वि० ) १ मज्ञवृन । वलिष्ट । २ गुणकारी । 
वीष्धः ( पु०) १ वहंगी कावि । २ वोम । 
श्रनाज का ढेर । ४ मार्गं ! रास्ता । सडक । 


1 
् 


| 
| 


॥ 


वीवधिकः ( पु° ) वर्दैगी बाला | 
खीहार. ( प° ) + वौदों का रसवाराम । २ मठ, 


क ) (धा० प०) | वंगति,] त्यागना ¦ दछोडना। 





उदु ( वि ) चुने के किये श्रभिलायी । 


उद | 
बुट्‌ } ८ धा० उ० > [ उराट्यनि, उरट्यते ] १ , 
वुरटः ज चोरिल करना | वध करना । २ नाध होना। | 


वशं ( चि° >) चुना इुत्रा । चधा इया । 

चर (घा० ०) [ घरति,- घरते, चणोति,- त्ते, 
चरणाति,- वणते, वत ] 9 नना । छौटना । 
२ विवाह करने के लिये चंडि कर पसंद करना । ३ 
याचना करना । मगना । ४ ढक्ना । दिपाना 1 
पटा डालना 1 लपेटना । € घेरना । ६ रोक्ना । 
वचाना । म अडचन डालना । विरोध करना । 

चट्‌ 


रंहित ) देखो वंह वृंहित । 


वृक ( घा० ध्रा० ) [ वकते, | यद्ध करना । लेना । 
पक्द्ना 1 


वृकः ८ पु ) १ भेदिया ' २ सदी । ३ गीदद़ । शछगाल । 
£ काक । कोवा ! £ उक्ल । ६ डाद्ध्‌ । ७ इत्रिच। 
८ तारपीन । € सुगन्व पठाथा का संमिश्रण । १० 
एक राक्तल का नाम । ११ वकद । १२ उदरस्य 
श्रगनि विरोष ।-श्रातिः+-श्ररिः (ए) 
त्ता । - उद्रः, ( पुट) १व्ह्य का नाम।> 
मीम का नाम 1--दणः, ( पु) @त्ता --ध्रुयः, 
८ फु० ) 9 वारपीन । कदं खुणवृढार तरन्या से 
यना इरा सुगन्ध पदां विशेष 1--ध्रतेः, ( पु ) 
श्याल 1 


| 
| 





| 
। 


चजिनः 
) द्य | > रुरद्ा 
वक्ता ( खी) 1... 
सुक्र ( च० ० ) 9 विभाजित । क्टा हु्रा | ३ 
फटा हु्रा । २ टरग इया | 
चर्त (व° क०) साफ किया हुश्रा । ध किया हया । 


चृत्‌ ( धा० श्रा ) [ चत्तते ] ¶ श्रंगीकारं क्रना 1 
पदं करना । चुनलेना 1 > ढांकना । 


चरतः (पु° }) पड | र्व । प्राव्प। विटप ।- 
मदनः, ( पु० ) ५ वदृ की दनी 1 > 
ल्दादी । वसूला । ३ श्रश्वव्य का पेड । ४ पियाल 


चरतत ।--भ्ननः, ( पु° ) ग्रामडा । --श्ालयः, 
( प° ) पत्ती ! -श्याचासः, ( पु० ) + पत्ती । 
२ साधु । -श्राश्चविन्‌, ( पु° ) चोटी जाति का 
उक्लू । कुर्क्ङुटः, ( ए० ) जंगली सर्गा । - 
खगडम्‌, (न ०) ऊजवन। उपवन । - चरः, (पु०) 
वानर । --धूुपः, ( मु° ) तारपीन । निर्यासः, 
८ ° ) गोंढ । गुग्युल । --पाकः, ( पु° ) 
गरश्वत्यवृतत । -- भिदु ( ए ) इद्दाद्री । -- 
मकटिका, ( खी० ) गिलदहरी । - वाटिका, 
-वाटी, { शनी) वाग । व्िया।- णः, ( पु° ) 
दुपकली । --णायिञा, ( खी° } गिलहरी । 


चृल्नतकः ( पु >) $ छोटा बृ । > दृत । 
( धा० प° ) [ च्ृणक्तिं ] चुनना । पसंद करना । 


(धा० श्रा० [ चकते] १ वचानां । ल्यागना । 
[ प०-चरणक्ति ] 9 वचा जाना । चोड देना। 
त्याग देना । २ परं करना । चुनना । ३ प्राय 
श्चित्त करना 1 ४ टाल ठेना । 


चल्‌ 


दूजनः ८ प° ) १ केण । २ धुंबराले वाल । ~ घुतन 
(न०)9 पराप] > विपत्ति। ३ श्राकाण। 
४ हाया । वाडा । धिरा इुश्रा भूखरख्ड जो कारत- 
कारीया चरागाहके कामके लिये हो) 


वजिन ( घु >) 9 खडा हरा ददा | ट्ट । पापी। 
वज्ञिनं ( न० ) 9 पाप। र पीडा । कष्ट । ( दइस- 
` श्र्यमषुन्मी) 

व्तिनः (०) १ छम । धुधराले 


क 


केश | २ दुष्य जन। 


चरण्‌ ( ८०० ) घत्ति ‡ 


न ----------~ ~ 
चरण ( धा० उ० } [ वृणाति, ब्रश्एते ] खाना । २ श्रनार काेद्‌ । -शख्न, ( विः ) णश्नचालन 
 निषटना | ` कला मँ पारदर्शी या पटु । 


र्‌ ( षा० चा० ) ( चर्यते ) १ परंढ करना 1 जुन ॒चृम्तः ८ ° ) कवा । 
लेना । २ वोखना। [ उभ०-चर्तयति-वर्तयते ] चत्तं ( न० ) $ घटना । २ दसिहास । दृततान्त 1 
व संवाद । खवर : ४ पेशा । धंधा । ५ चरित्र । 
चालचलन । ६ सच्रित्र । श्रच्छा चालचलन । 
७ शाघ्ानुमेाटित विधन । चलनं । पद्त्ति 1 
कत्तव्य । ८ वृत्त । वृत्त का न्यास । € चुन्द । 


चत्त ( व० ० ) 4 चुना हृश्रा। छँभि इचा) रे 
पठा पडा हरा । ठका हप्र ३ चिपा इमा। 
% धिरा ह्या । ९ रज्नामद्‌ 1 ६ भाडे पर उठाया 
हमा । ० शष्ट क । म सेषित । , चुलि; ( खी० ) 9 श्रस्तित्व । २ परिस्थिति) ६ दशा । 
हालत । ४ क्रिया| कर्म । विधान । $ दौर । 
तरीक्रा । ठंग । ६ चालचलन । आचरण 1 ७ 
धधा । पेशा । स जीविका । रोज्ञो । & भन्नदूरी । 
उजरत । भादा १० सम्मानपूं भ्यवहार । ११ 


वृतिः ( श्ी° ) १ चुनाव । छट । २ किपाव } दुराव 
३ याचना । 8 विनय ! प्रार्थना! € घेरा 1 लपेरन । 
६ इाता । घेरा । घेरने वाल्ला । । 


इरि } ( बि० > वेरने जादा । पदमे वाहा । व्याख्या । टीका । शब्दां । १२ चक्रर । घुमाच । 
तद्र १३ वृत्तया पिये का व्यास यां वेरा। १४ 
र } (न व्याकरण में सूत्र जे व्याख्या की श्रयेका रखते है । 
ष , १५ शब्द्‌ की वहे शक्ति जिसके द्वारा वह किसी 
दत्त ( व° ° ) १ जीवितं । वतमान । २ हुमा । दर्थं को वतलाता या प्रकट करता है। (यह 
धरित हृश्रा। ६ पूता को र्त! इ । अर्थं तीन रकार के माने गये है--यथा -श्रभि- 
क्या इया । ९ वीता इभा । शज्ञरा श्रा । ६ ` धादमक, लक्तणात्मक, श्र व्यज्ञनात्मक) । १६ 
बहुल । गोल । ७ शृत । मरा इरा । म च्‌ । | वज्यरचना की शैली [ शैली चार प्रकार की मानी 


भञञवृतत । ३ श्रधीत । परा इश्रा । १० ( किसी | 


3 गयी है । यथा--कैशिकी, भारती, सात्वती श्रौर 
सं ) निकला इरा । ११ प्रसिद्ध । --्रन्तः, 


आरभटी । इनमे से श्ङ्गार रस वर्णन के लिये 
(०) + श्रवसर । मौक्ना । २ सवाद । समाचार । कैशिकीवृत्ति, वीररस के किये सात्वतीदृत्ति, रौद 
प्रवर । ६ किसी वीती इद घटना का विवरण । । रौर बीभ रसों का वणेन करने के किये श्रारभरी 
इतिहास । दतिदृत्त । कथा । कहानी | ४ विषय ¦ | इत्ति तथा वशेष रसो का वयन करने छे जिथे 


मसद्ग । ‰ जाति । क्रिस्म । तरह । ६ तौर । तरीका भारवीदृत्ति से काम किया जाता है । ] - 

ठग । ७ दशा । हालव । > सम्पूर्णता ! समस्ता । ध्र नुप्रास 1 । 
१ [| १ पाच 

& विध्वाम । ्रवकाश । फुरसत । ३० भाव 1-- त 


भकार के अनुपरासं 

इरः, ( प° )-ककटी, ( ०) गवाना । जा कान्य ह क ९ 
सरक ।- गन्धि, (न>) वह ग एमे यक श्रथया चने व्यजन यं पक ही या 
क ध हो । भिन्न भिन्न रूपो मे वराबरान्यवहत किये जाते हैं । 
पराप्त हो ।~-चुड, -चौल 0 --उपायः (पु) जीविका का ज्ञरिया या साधन। 
सुरडन भ चल (चि०} बह जिला --कर्षित (वि०) जीविका के भाव से दुखी । 
¶ जलवे । 9 स ९५ (पुष्पः, (षु०) --चक्र, (न° } राजचक्र (- केदः, ( एु० ) 
। ° सिर्सि का पेड । १ कर्दुथ का पेद } कसी की जीविका का अयहरण (--मङ्कः, (पुऽ) 

४ य । £ सदागुलाव । सेवती ! ६ मोतिया) | कवय (भर) वी वनात र 
माण्लका ।--फलः, ( पु ) १ कैयाफा पेद ! (वि० ) १ वद जे श्रपनी कृत्ति पर॒ स्थित हो † 


।, 


वत्र 


२ सढाचारी ! श्रच्छे चालचलन का 
( ° ) गिरगिः । दपकली । विस्तुदया । 

तजः ( पु ) १ पुराणानुसार स्वष्टा के पुत्र एक टानव 
कानाम जेाडइन्द्रकेदाथते मारा गयाथा;२ 
वाढल | रश्चन्धकरार ! ४ शत्र 1 ‰ शब्द । ध्वनि। 

त द 

६ पव॑त विशेष ।-श्ररिः,-दिष्‌, (प०)--णन्नः, 
--हन्‌ , ( एु० ) इन्दर की उपधियौ । ॥ 

चथा ( श्रव्यया० ) 9 व्यर्थं । वेफ्रायदा | निरर्थक । २ 
श्रनावश्यकता से । ३ मूर्ख॑वां से । ४ गलती स । 
अनुचित रीति से !- मति, (दि०) चह जिसकी 
बुद्धि म सूखा मरी ह्यो ; मूख ।-- वादिनः 
( वि° } मिध्याभापी । रूढ तोलने वाला । 

चृ ( वि० )} १ बरृद्धिको प्राक्च । बढ़ा ह्या । २ पृं 
खूप से बृद्धि को प्राक्च।३ वृदरा। वडी उन्न 
का! वडा | लवा । ९ एक्त्रिर । ठेर जिया हु्रा। 
६ उुद्धिमान । परिडत । --अङ्ुलिः, (खी) पै 
की वदी डंगली ।[--श्रवस्था, (खी) इकपा -- 
श्माचारः (षु०) पुरानी रीतिरस्म। उन्न, (९०) 
बदरा वैल ।- काकः, (घु०) द्रोणकाक । पदाडी 
कतौश्रा !--नाभि, ८ बि० ) दोद्ल [--भावः, 
( पु >) इुढापा ।--मतं, (न) प्राचीन चपि 
की ब्राज्ञा --वाहनः, ( पु ) ग्राम की लकी । 
-ध्रवस्‌, (ए ) इन्दं 'की उपाधि- संघ, 
८ षु )बृ्धजनों की सभा ।--सुत्रक, ( न° ) 
कपास । 

चृद्धं ( न० ) योलजनामक गन्धद्रन्य 1 

च्रद्धः ( पु०) १ वृदा श्राढमी । > सस्माननीय पुरुप । 
३ तपस्त्री । पि । ४ वंशधर । युत्र ! सन्तान । 

चृद्धा ८ खी ) ५ बुदा ची 1 > कन्यासन्तान 1 

चरृद्धिः ( षु० ) ¶ वदती । उन्नति 1 > चन्द्रकला 
कीबृद्धि! ३ धन की वृद्धि । ४ सफलता । सौमास्य। 
₹ धनद्रौलत। सदधि 1 ६ ठेर । सञुढाय । ५ 
सूढ । सूढ ठर सुद ८ खृढय्वोरी 1 € लाभ । 
सुनाफा 1 ५० श्रण्डकोय की वृद्धि । १५ शक्ति की 
वृद्धि । राजस्व छी वृद्धि 1 १२ वह ्रभीच ग 
सूतक जा घर मे सन्तान उलयनन होने पर होता हे; 
जननासौच 1 --श्माजीवः, --श्चा जीविन्‌, (०) 


स्थः, 


= 6 ( २०१ ) 


वृद्‌ारकः चन्दारकः 





| महाजन जे सूदद्नोरी का रोज्ञगार करता है -- 
जीवनं, -जीविका, ( खी० ) सूढ््लोरी का 
धंधा या पेशा । -्, (ति०) सबद्धि- 
कारक 1--पर्, ( न° > दुरा ।--श्राद्ध, ( न°) 
नान्दीयुखश्राद्ध । ग्राम्युढयिक श्राद्ध । 
वृध्‌ ( धा श्रा० ) [ वर्धते. चद्ध | 9 वदना । वडा 
डा जाना मजवृत हा जाना । फलना-परूलना । २ 
जारी रहना । चालू रहना । ३ निकलना । चठना 
( जसे सूयं इतना चढ़ श्राया } । ४ वधाद देने का 
हे दाना । [ निजन्त~- वर्धंयति--वधंयते ] 
वढवाता है । गौरव वदवाना वधाई देना । ( उ०- 
वर्धयति -बधंयते ] * बोलना । २ चमकना । 
चृधरसानः ( पु° ) मदप्य । मानव । 
चृ्वासायुः ( पु० ) १ मानव । मनुष्य । २ 
पत्र । ३ न्या । क्म । 
चतं } (न० ) फल चा पत्र का उडल। २ प्देटी । 
शन्तं { घडा रखने की विपा । ३ कच की र्वाडी या 
अग्रभाग | 
चंताक. ८ ए ) 
चुन्ताकः ( इ० ) 
छंताकी ( खीर) 
बृन्ताकी ( ची° ) 
चरंतिका } 
चुन्तिका } 
छद्‌ } (न) 9 सञुढाय । समूह । > टेर । 
च्रं ! सञुचय । 
८ खी० ) १ तुलसी । २ गोङ्ल के समीप 
\ एक वन का नाम 1--श्मरणयं, --वनं (न°) 


पत्ता] 


भग का पौधा | कैगन का पौया। 


( खी° ) छोटा उडल । 


चद्व 


बृन्दा 
मधुरा भरँ एक तीथ॑स्यल विशेष । --चनी, (खी०) 
तसी । 
चंदार `} (वि०>) 9 श्रधिक । वडा लवा । २ उख्य) 
चुन्दार } उत्तम । उच्छृ्ट । ३ मगहर 1 भिय 1 सुन्ठर । 
रवार } (वि०; [ खी-चन्द्‌ रकग" छृन्दारिद ] 
वृन्दारक † १ श्रव्यधिक ¡ वत ज्यादा । २ सुस्व । 


उन्तम । उश । ३ मनेषहर । भिय ` सुन्ठर । 


मान्य । प्रतिष्टित ! माननीय । 
(षु ) 9 देवता ।२ किली वसतु का 


चृदारकः ) 
चुन्ठारकतः ) सख्य अन । 


सं छ्ण० को० ~--१०१ 


_ __ ऋष्श्न्ि __ --------------- इन्दि 


( वि० } १ बहुत वदा था लंबा । २ वदा 
सुन्दर । 


५.) 

| च २ सुन्द्रतर । मनेष्रतर । 

घृश्‌ ( धा० १०) { चृश्यति ] नना । पसंद करना । 
चौना । 

वृशँ ( न० ) अदरक । भादि । 

घुशः ( पु ) चहा । 

घशा ( ली ) एक भकार की श्रोपधि । 


चृध्िकः ८ प° ) \ विच्छ । २ वृश्चिक राशि । ३ 


मकरा । ४ कनखजूरा । गोजर । ‰% केकडा 1 ६ 
दुक कीड़ा जिसके शरीर पर चाल होते हे । 


दृष्‌ ( धा० प० ) [ वषेति, चट | ¶ वरसना । \ | 


वृ देना । ३ वकशना । देना ! ४ नम॒ करना । 


 दत्पक्न करना । ६ स्वैौपरि शक्ति रखना । ७ , 


आघात करना । 

चृषः ( पु) १ साद । वैल । २ दृष राशि! । 
सरवेशेष्ठ ( किंसी समुदाय मेँ }) ४ कामदेव । ‡ 
वज्ञि ्रादमी ! ६ कासुक । ७ शत्रु । विरोधी ! 
८ मूसा । ६ शिव का नादिया । १० न्याय । ११ 
सत्कमै । पुख्य कमै ! १२ कण का नाम । १६ 
विष्ण का नाम । १४ एक शोषधि विशेष !-- 
--श्रङ्कः, ( ० ) १ शिव जी! २ पुख्यास्मा 
जन । १ मिलावे का पेद । ४ हिजढ़ा \-- चन , 
८ पुण ) शिव ! -ध्न्तक्रः, ( पु ) विष्णु ।-- 
श्राहारः, ( प° ) बिल्ली !--उत्सर्गः, ८ षु° ) 
किसी की सेस्यु हैनि पर बडेको दाग कर श्रौर 
उसे सोह बना कर बरोडने की क्विया ।--दंशः,- 
दशक , ( एु° ) विज्ली ।--्वजञः, ( पु० ) १ 
शिव । २ गणेश । ६ पुण्यात्माजन ।--पतिः, 
(षु०) 9 शिव जी । र एकदै का नाम 
जिसकी बेटी शमिष्ठा क राजा यथात्ति ने 
था।३ बरं - मासः, (खी०) इन्द ओौर 
देवतां का श्रावासरस्थान श्र्थात्‌ अमरावती 
एरी । -लेऽचन , ( षु० ) विल्ली ।-- चाष्टमः, 
{ एु° ) शिवजी का नाम । 

दषं ( न° )} मोर का परख । 


( =०२ ) 


) छपिषटाङृत वह । श्रपेन्ताकरत चृपन्‌ ८ घु" 


वृषिन्‌ 


दृषरगाः ( पु ) प्मर्ठकाप । 

वृषणण्वः ( पु० ) इन्द के एक धोद का नाम । 

) १ सौद । रे वृषभ राशि । किसी 
म्रेणी या जाति फा सुखिया 1 ४ सड । घोडा) 
& कट । शोक । ६ पीदा काश्चाननष्टोना । ७ 
न । = कणौ 1 ६ श्रम्नि । 

चृपमः ( घु° >) १ सोढ । र वृषभ राशि) ३ किसी 
शरेणी या जाति का सुखिया । ४ कदे मी नर 
जानचर ! ‰ एक प्रकार की प्रोषि । ६ हाथी का 
कान । ७ कान का वैद 1--गतिः--ध्वजः, 
( पु० } शिविजी। 

दृषमी ( खी ) १ विधवा । २ गौ । 

वृषलः ( षु०) + श्रद्ध । २ घोदा 1३ गाजर । 
लगाम । ४ वह जिषे धमै श्ादि का कच मी 
ध्यान नष्टो | पापी | दु्टात्मा । £ पतित । ६ 
न्द्र गुप्त का नाम जे चाणक्य ने रख दछोढा था। 

वरृपलकः ८ पु ) विरस्करणीय शुद्ध । 

बली ( खी० ) ¶ वह कन्या ज रजस्वला हः गयी 
हयो, पर जिसका विवाह न हा हो । 
पिदुगैदे च था नासे रज्रः पश्यरयशस्कृता । 
्र.णाइत्या पितुस्तस्याः सा छन्या विच स्ता ॥ 
२ रजस्वला खी यी बद शी ज मासिक धम से 
हो । ३ वोफलखी। ४ मरी इद सन्तान उतपन्न 
करने बाली खी ! < शूट जाति की ची । ~ 
पति., ( घु० ) शद्रा खी का पति 1- सेवन, 
(न°) श्द्धाख्लीसेसंसगं।! ` 

दृपसक्ती ( खी ) वरं । 

उुषस्यंती } ( खी० >) १ वह खी जिसे पुरुष समागम 

छुषस्यन्ती { की लाक्सा हो ! २ धिनाल श्रौरत । 
४ उठी इ गौ यागसानी इद गाय 1 

वृषाकपायी ( खी० ) १ लचमी 1 २ गौरी । ३ शची । 
9 भ्रजगिनि पत्नी स्वाहा । £ सूर्यपत्नी 1 

दूषाकपिः ( पु० ) १ सूर्यै ¡ २ विष्णु । १ शिव । ४ 
इन्द्र ! £ अग्नि। 

दृषायणः ( एु० ) १ शिव । २ गौरा । 

दृषिन्‌ ( ° > मयूर । मोर । 


तषी 


च्षी ( श्ी° ) कुशासन | 

चुट ( व° क० ) १ वरसा हुश्रा । २ वरसता इच्रा | 

चृष्टिः ( खी ) ¶ वरखात । २ वौदार । फुर 1- 
कालः, ( घु° ) वर्षा छतु ।--भूः, ( पु° >) 
मदक । 


वृष्िमत्‌ ( वि० ) वरसाती । बरसने वाल्ला ! ( घु ) 
बादज्ञ | 


चुष्णि ( वि० ) १ विधर्म । पारडी । २ क्रोधी । 


चृष्णिः ( पु० ) 9 वादल । २ मेढा। ६ किरन। ४ 
श्रीकृष्ण के एक पूर्वन का नाम । £ श्रीकृष्ण का 
नामान्तर । ६ इन्द्र का नामान्तर। ७ श्चम्निका 
नामान्तर 1-- गभः, (घु०) श्रीङृष्ण की उपाधि । 

चष्य ( वि० ) १ वरसने वाला । २ वह वस्तु ज वीर्य 
श्रौर बल को बढाने वाली हा । कामेदीपक । 

वृष्यः ( पु° ) उडद की दाल । 

1.8 

चदत्‌ 

बृहतिका 
चृष्ठती ( श्ी० ) १ नारद्‌ की वीणा। २ चंत्तीस की 
संख्या । २ चुरा । ल्वादा । रपर । ४ वाणी । 
वाक्य । ५ कुण्ड (जैसे जल का) !£ न्द्‌ विशेष । 
--पतिः, ( पु° ) उदस्पति की उपाधि । 
बृहस्पति देखो बृष्ठस्पति । 

धु ( धा० उ० ) [ च्णाति, चणीते, वं ] खना । 
छौटना । 

वे ( धा० उ० ) [वयति- वयते, उत] 9 नना । २ 
लगाना । जमाना । ३ सीना । ४ बनाना । $ 
जना । ६ श्रोतम्रात करना । 

चेकडटः ( पु० ) १ मस्खृरा । विदूषक । २ जौहरी । 
युवा पुरुष । 

वेगः ८ पु० ) १ उत्तेजना । प्रवृत्ति । २ गति । तेज्ञी । 
रप्रतार । ३ उद्योग । उधम । ४ प्रवाह । बहाव । ¢ 
किंसी काम को करने की दद्‌ प्रतिज्ञा! ६8 बल । 
शक्ति । ७ पौलाव ८ जैकषेविष का रक्तके साथ 
मिल कर सारे शरीर म फैल जानां । ८ उसावली । 
जल्दबाज्ञी । & धनुषवाण की लढा । १० प्रेम । 


देखो बह, अहत्‌, इदतिका । 


( ८०३ ) 


वेरः 


श्रयुराग । ११ किसी धान्तरिक भाव का वाहिर 
म्रकट होना । १२ आनन्द । आह्भाद्‌ । १३ शरीर 
भ से मल मूत्रादि के निकलने छी भरृत्ति । १४ 
वीर्यपात ।- नाशनः ( घु० ) श्लेष्मा | कफ ।-- 
वाव, ( वि० ) तेन्न । फुर्तीला ।- सरः, 
( पु० ) खच्वर । श्रश्वतर । 

वेगिय्‌ ( वि०) [ खी०--चेगिनी ] तेज्ञ । पुर्तौला । 

वेगिन्‌ ( पु० ) १ हल्कारा । २ बाज परही । 

वेगिनी ( खी ) नदी । 

ए | ( पु० ) वेंकटाचल , पवत विशेष । 

वेचा ( खी° ) भादा । किराया । उजरत । 

वेड ( न° ) चन्दन विशेष । 

वडा ८ ख्ी° ) नाव । बोट । 

वेण ) ( धा० उ° ) [ वेणति-वेणते, वेनति- 

वेन्‌ ; वबेनते ] 9 जाना २ जानना। पहचानना । 
१ सोचना । विचारना । ४ लेना । महण करना । 
बाजा बजाना । 

वेणः ( पु° ) मदु क भ्रचुसार एक प्राचीन वणैसद्कर 
जाति, जिसकी उप्पत्ति वैदेहक माता श्रौर शंव 
पिता से मानी गयी है । गवैया जाति 1 २ सूर्य 
वंशी राजा पृथु के पिता का नाम । 

वेणा (खी०) ष्णा नदी भँ गिरने वाली एक नदी का 
नाम । 


) 


(खी०) १ केशों की चोटी । गुथी इदं 

ष्टी 1 २ जल का प्रवाह । पानी का वहाव। 
दो या ्धिक नदियों का संगम। ४ गङ्गा 
यमुना नौर सरस्वती नदी का संगम । & एक 
नदी का नाम ।-चन्धः, (द°) यथी इद चोरी । 
-वेधिनी, ८ खी° ) जोक । जलौका 
वेधिनी, ( सी° ) कंषी ।-- संहारः, ( पु० ) $ 
ष्वोटी बना कर केशों को बोधने की क्रिया । २ 
नारायण भट का बनाया संस्छृत्त का एक नारक । 

( ७०) 9 बोस 1 २ नरङकल । सरपत । ३ -वंसी। 
नफीरी ।- जः, ( प° ) बसि का वीज ।--ध्मः, 
नफीरी या वसी का वजाने वाला ।-निखतिः 
८ पु० ) गन्ना । उख ।- यषः, ( पु० ) वोस का 


वेशकं ( ८१४८ ) 





बीज) --ग्र्ठिः, ( ख्री° ) बसि की चुदी = 

वादः वादकः, ८ पु० ) नफीरी वाला ।- 
बीजं, ( न° >) सि का चीज | 

वेरएकं ( न० ) वह अकुश जिसमे बाँस की मूड हो 

वेएनं ( न° ) काली मिच । 

सेतंड. 

वेतरड ( ( पु° > हाथी । 

पेड 

वेदगड 

वेतनं ( न० ) ¶ भाड़ा । तनख्वराह । मासिक । २ 
आजीविका ।--्दानं,-अनपाकर्न्‌, ( न° ) 
-- श्रनपक्रिया. ( छी } १ वेतन न चुकाना। 
२ वेतन न चुकाने पर वेतन वसूल करने ऊ लिये 
किया गया उद्योग विशेष | -जीविन्‌, ( प° ) 
दृत्तिहा । घृ्तिवाला । 

वेतसः ( पु० ) १ वेत । नरछुल । २ जंभीरी । 
बिजौरा । 

ेतसी ८ खी ) वेत । जलबेत । 

वेतस्वत्‌ (वि, ) [्त्री०-वेतस्वती] वह स्थान जहो 
वेतो का बाहुल्य हो । 

वेताल ८ ० ) १ भूत यमि विष | २ द्वारपाल | 

ए | दरचान । 

वे्तु ( पु ) $ जाता ! जानने चाला। २ विद्वान। 
पति । 

चेर ( पु >) ¶ बे । जलवेव । २ रपाल के दाथ 
की चढ़ी ।-- शरासनं, (न०) वेत का बना हुश्रा 
भसन ।-धर + धारक, (पु०) १ दार 
पाल । २ असाधारी । चोबदार । 

वेत्रकीय ( वि० ) वेत का । 


वेघवती ( न्नी०)१ घ्री ढारपल । २ वेतवा नढी 
का नाम। 


चेजिय्‌ ( पु० ) $ द्वारपाल । दरवान ! २ चोवदार । 
चेथ्‌ ( धा० श्रा) विथन्ते] याचना करना । माँधना । 


वेद्‌ ( घु०) $ षान । २ विशेषतः भाध्याल्मिक 
विपय का सचा श्चौर वास्तविकं सानी । ३ ऋक, 
यजु, साम शरोर शरथववेद । ४ छो का मूढा | ४ 


वेदिका 





विपु का नामान्तर । ~ प्रङ्धं , ( न० ) वेगद्धदुः 
है यथा 9 रिक्ता । २ छंदस्‌ । ३ व्याकरण 1 ४ 
निरुक्त । ‰ ज्योतिष । ६ कल्प ।-श्रधिगमः, 
(०) वेगध्ययन {-श्रध्यरयनं, (न ०वेदाध्ययन । 
--धथध्यापकः ( पु° ) वेदो का पदान 
वाला ।--प्न्तः, ( पु० ) $ उपनिषद्‌ 
रीर श्रारण्यक शादि वेद के श्रन्तिम भाग जिनमे, 
श्रारमा, परमात्मा श्रौर॒ जगत्‌ श्रादि का विषय 
वशितहै। २ दुः ठनो मे सै प्रधान वेदान्त 
दशंन ।--प्रन्तिन्‌, ( पु ) वेदान्त दर्शन का 
श्रनुयायी या मानने वाला ।--ध्रादि, (न° ) 
-च्यादविवर्णःः--भरादिषीजं, ( न० ) प्रणव । 
श्रो ।-उक्त, ( चि० ) वेदवित ।-- कौलेयकः, 
( पु० ) शिव जी ।- गमः ( पु०) १ जल्ला 1२ 
वेदविद्‌ बाह्मण ।--क्ञः, ८ पु० ) बाह्मण जिसने 
वेद्‌ का श्रघ्ययन क्रिया हा -त्रयं, (न° )- 
चयी, ( ची° ) तीन वेदों का सयुच्चय 1- 
निन्दकः, ( पु ) नासिक ।- निन्दा, ( स्री >) 
वेद की राई ।-- पारगः, ( पु० » वेदविध्या मे 
निष्णात बाह्ण [--मातू, (खीर) गायत्रे । 
-वचनं,-वा्यं, (न°) वैदिक संत्र या 
ऋचा ।-- चदन, ( न° ) व्याकरण ।- वासः, 
( पु° ) बाह्य ।--चाद्य ( बि० } जिसका 
उस्लेख वेटर्मे न हो । वेदृविरुढ ।--चिहित, 

( बि० >) वेदाजुङल ।-न्यासः, ( पु ) वेद- 
न्यास जी जिन्हने वेदों के विभाग कयि 1- 
संन्यासः, ८ घु० ) वैदिक क्म॑कारुड का स्याग । 


वेदनं, ( न° ) } १ ज्ञान । अवगति । २ श्रयुभव । 
वेदना (खी° ) } 


पौडा । ३ धन दौलत । सम्पत्ति । 
४ विवाह | 


वेदारः ८ प° ) गिरगट । 
वेदिः ( पु° ) परिडित । विद्वाय्‌ 1 


वेदिः } (खी०) $ यज्ञकार्यं के लिये साफ करके 
षौ" | 


तैयार की इद भूमि । ३ गदी जिस्म नाम 
की मोहर हा । ३ सरस्वती का नाम । ४ भूलण । 
देश ।-जा, ( खी०) द्रौपदी का नामान्तर । 


वेदिका (वि०) 9 वह स्थान याङगैवा चवूतरा 


जो यन्त के लिथे दोक किया गयां हो । २ बैटकी | 


वेश्यं 


( ८०६ ) 


परेालिक, वैकालीन 


वेदते ६ 99 
छ्‌ दर ।- भूः, ( खी >) बह स्थान जा मकान | वेद्‌ ( धा० ध्रा° ) [ वेहते ] देता “वेद्‌” । 


ननाने के ल्लिये उपयुक्त टो । 

देश्यं ( न° ) रंडी श्वाना । 

वेश्या (च्ी०)स्डी । पतुरिया - ध्राचायः 
८ पु० ) वह पुरुष ज वेश्याश्रों को रखता हो श्रौर 
परपुरुषो से उन्हे मिल्लात्ा हो । महुत्रा ।-- 
श्राश्रयः, ( षु० ) रंडियों के रहने की जगह । 
रंडियो की च्राबादी ।--गमनं, ( न° ) रंडी- 
चाज्ञी ।-- गह, ( न० ) चकला ।- जनः, (पु०) 
रडी।-पणः, (पु०) फीस जा रंडीकादी 
जाती है । 

वेश्वर ८ पु० ›) खच्चर । श्रश्वतर । 

वेषणं ( न° ) कठजा ! दखल । अधिकार । 

वेष, ( धा० श्रा° ) [ वेष्टते ] १ धेरना । लपेटना । | 
२ उमेठना ! मरोडना । & पाशाक धारण करना । 

वष्टः ( षु ) १ धिराव । लपेन । २ बेरा । हाता } 
३ परगदी । ४ गोद । राल । ९ तारपीन ।- वंशाः, 
( ० ) एक प्रकार का बोस [-सारः, ( पु०) 
तारपीन । 

वेकं ( न° ) १ पगदी । २ चादर । पिज्ैरी । ६ 
गोद ४ तारपीन । 

वेष्ठकः ( पु० ) १ हाता । घेरा ! २ सफेद ऊुम्हडा । 

वेष्टनं ( न° ) १ धेरन । लपेटन । २ उडत । मरोदन । 
३ िफाफा । वधन । ४ पगढी। साफा। ९ 
घेरा । हाता । ६ कमरबद्‌ । पका । ७ पटी ! ८ 


शुम्युल । & कान काद्धेद्‌ । १० नृत्य का भाव 
विशेष । 


वेष्टनकः ( पु° ) रतिवंध की क्रिया विशेष । 

वेष्टित ( व° क० } $ चारो श्रोर से धिरा इश्रा। २ 
लपेा हृच्रा । रोका हुश्रा । अवरुढ 4 ४ घेरा 
इमा । 

षप ) ( ४०) पनी। 

वेष्या ( खी ) देखा वेश्या । 

वेसरः ८ पु° > खच्वर । ्रश्वतर । 


वेसवारः } ( प° ) जीरा, मि 
वेणघार |) मिर्च रः धाति मसालों ध | | 


वेदत्‌ ८ ख्री° ) वौ गो । 

वेहारः ( पु° ) विहार प्रदेश का नाम। 

वेह. ( धा° प०) [ वेते ] जाना । 

चै ( धा० प० ›) [वायति] १ सुखाना । सुख जाना । 
२ थक जाना । 

चे ८ श्नव्यया० ) श्रन्यय विशेष जिमका प्रयोग निश्चय 
या स्वीकारोक्ति के र्थे किया जाता है । किन्तु 
्रधिकाश प्रयोग इसका पद पूरणं करने ॐ लिये 
ही होता दै। यथा 

'"परापो चै नरमुनवः ।' 
- मनुः । 

कभी कभी यह सम्बोधन श्रौर श्रचुनय धोतक भी 
होता है। 

वैशिकः ८ षि०) [खी०्-वैशतिकी] वीस मे खरीदा 
इश्ा। 

वैक (न°) १ माला जा जनेऊ की तरह पनी गयी 
हो । २ उत्तरीय चञ्च । लवादा । चागा। 

सैकत्तकं ४५ 3 

वेकल्तिकं ) ( न° ) “देखा चेकन्तं 

चैकटिकः ८ पु० ) जौहरी । रस्नपारणी 1 

चैकतंनः ( पु० ) कणं का नाम । 

वैकल्यं ( न° ) १ विकल्प का भाव । २ असमञ्नसता । 
२ श्रनिश्चयता । 

वैकटिपक ८ वि० > [खी०--वेकदिपकी] १ रेच्छुक । 
एकाङ्गी । २ सन्दिग्ध । सन्देहार्मक । निश्चित । 

वैकद्यं ( न° ) 9 न्यूनता । कमी । चरुटि । श्रपू्णता । 
२ शज्गहीनता 1 लंगढा होने का भाव 1 ३ श्यो- 
ग्यता । ४ धघबडाहट । विकलता । € अभाव । 
श्रनस्तित्व । 

वैकारिक ( वि° ) [ खी-वैकारिकी ] 3 संशोधन 
सम्बन्धी । २ संशाधनास्मक । ३ संशोधित । 

चेकालः { पु० ) मध्याहोत्तर । सायंकाल । 

चैकालिक ( वि० ) [ खी०-वैकः 

(व) [ त 


) सायकाल 
याशमकेा होने बाल्ा। 


वेकुः, वैकुणडः 


व 1 (८ (~ ) ( पु० >) १ विष्ुका एक नाम। २ इन्द्र 
वेकुरटः ‡ का एक नाम । ६ तुलसी । 

वेट ) चतुर्दशी, (-खी० ) कार्िक शुद्धा 
वेकुयठम्‌ ¡ १४ सी । -लोकः, ( एु० ) विष्ण- 


नोक । ( न० ) १ विष्णुलोकं ¡ २ श्रनक । 

वैत ( वि० ) [ खी- वैकृती ] 9 प्रसिति ।२ 
संशोधित । 

वतं ( न० ) परिवर्तन । श्रठलवदल । सोधन । 
घणा । ३ परिस्थिति अथवा सूरत शङ्क मे श्रदल 
बदुल । ८ श्रश्ुभ सूचक श्रशकुन [--विवतं., 
( प° >) दुर्द॑शण । 

वृति ( वि० ) [ खी-- वैति की ] + परिवर्िव । 
संशोधित । २ विद्रति सम्बन्धी । 

वैन्यं ( न० ) $ परिवलन । रदोवदल । २ दुरदणाः । 
१ धृणा । श्ररचि । 

तैति 

वैकान्तं 

वेद्धवं } ८ पु० ) 9 गडवदी । विक्लता ¡ घवडाहट । 

व्व } २ इड़वेदी । मानसिक श्रस्थिरता । ३ 
सन्ताप । दुःख । पीडा । 

ब्रेखरी ( खी) $ वाकशक्ति। २ वाग्देवी ।३ कर से 
उत्पन्न होने वाला स्वर का एक विरिष्ट प्रकार । 
पसा स्वर उच्च श्रौर गम्भीर होता ह श्रौर स्प 
सुनाई पडना दै । 

वैखानस ( बि० > [ खी०--तरैलानसो ] संन्यासी 
सम्बन्धी 1 

ब्रेखानसः ( पु° ) वानप्रस्थ । वानप्रस्थाश्चमी वाद्यण 1 

वैगुण्यं ( न० ) १ गुण का श्राव । विगुणता । 
२ एव 1 श्रवगुण । च्रुटि । ३ वैषम्य । विपर्यय । 
विस्वा । नीचता ! छद्रता ¡ £ श्रनिषुणता । 

वचच्रायं ( न० >) चातुरी 1 निषुणता । योग्यता 1 

बेचित्यं ( न० ) दुःख । मानसिक विकलता । शोक । 

वेचिव्यं ( न० ) + विचित्रता । विलक्वणएतवा । २ 
वदरपकारत्व 1 ३ विभित्रता । ॐ मर्मवेधी।‰ 
श्राश्च्चं । 

चैजन्नं ( न° >) गर्भ का श्नन्तिम मास । 


) ( पु० ) एक प्रकार का रन । चुन्नी 1 


( ८०७ ) 


वैतनिक्न 


( षु० ) 9 इन्द काराजमवन । २ इन्र 


(र [| 
तुजय्तः } 
काकडा ३ पताका | संडा। ४ घर। 


वजयन्तः 


(| १] 

चंजयंतिद्छः | 

व्रैजयन्तिकः } ( ९० ) कंडा उठाने वाला | 
मजयतिका ) (स्त्री) $ ्मडा | पताका । २ मती 
वैजयन्तिका † का हार। 

वैजयंती } ( पु० ) 9 कडा । पताका । २ चिद्व, 
वैजयन्ती । विल्ला। ३ हार। 2 मगवान विष्णु की 


माला विशेष । £ पएक शच्काश का नाम । 

वैजात्यं ( न° ) १ विजातीया । बिजातीय होने का 
भाव । > व्ण॑मेद्‌ । 3 विलक्णता । ४ जाति- 
वदिष्कार ‰ वठचलनी । लंपटता । 

चैजिक देखो बैजिक 1 

वेक्ञानिक (वि) [ ी०-ज्ञानिकी ] चुर । 
निपुण । योस्य । 

वैडाल देखे वैडाल । 

वैणः ( पु० ) वसफोडा । वस्ति की चीज्ञे बनाने 
वाला | 

वैणव ( वि० ) [ खी°--वंणवी | वँ से उत्पन्न या 
बसि का वना इया । 

वैणव" ८ न० ) वो का फल या बीज । 

व्रैणप्र (षु०) १ वांस का उडा | २ ठकरीसी 
विनावट । 

वैणविकः ( पु० ) वंसी वजाने वाला । नफीरी वजाने 
वाला । 

वैणविन्‌ ( पु ) रिव जी का नाम । 

वैणवी ८ खी ) वंशलोचन । 

वैशिक ( पु > वसी वजाने बाला । 

वैकं ( न >) दाथी का श्रंुस । 

वैरकः ८ घु° ) वंसी वजाने वाला । 

वैतंसिकः ( प° ) मंसि वेचने वाला । 

तैतंडक ) (० ) वितंडाचादी । व्यथं का मगडा 

वरैतरिडिक. ) या वहस करने वाला ! 

व्ैतनिक ८ वि° ) [ खी०-वेतनिकी ] वेतनमेगी । 
वेतन लेकर काम करने वाला 1 


त्ैतनिकः ( भ्म ) = 





न~ = 
वैति. ( ४० ) 4 मन्ञदूर । मज्ञदूरी के ऊपर काम वदते ( न०) मिदधौ का चह पनि (जलन 1 


करने वाला । २ इृत्तिहा । इत्ति बाला । मौगते है! २ वसि की ुनावट का श्रासन या 
मोदा या टोकरी । 
वैतरणि. ) ( खी० ) १ नरकस्थि्त एक नदी का, ध: 
वैलरणौ } नाम ।२ कलङ देणस्थ एक नटी का वैदिक ( बि° ) [ सखरी°-तरैदिकी] $ वेठ से निकला 
नाम । हमा चा वेदोक्त 1 २ शाञ्लीय । धर्मशाच्नीय ।-- 
चैतस ( वि° ) [ खी०--तैतसी } १ बेल सम्बन्धी । पराश, ( पु० ) वह जिसे वे का पृ ज्ञान नदो) 


२ नरङ्ल जैसा । बलवान शत्रु के सामने नवने , वैदिकः ( एु० ) वेद ब्राह्मण । 


वाला । बलिष्ट शत्र से हार मानने वाला । [ यथा , दषो (खी) 
| यैतसीचृत्ति १ ] कैदप्यं ( ) | पारिडित्य । विद्त्ता 1 
वैतान ( वि० ) [ खी°--वैतानी | यक्तीय। पवित्र । | वैदूर्थं ( वि० ) [ खी°--वैहूरी, वेदूयीं ] च्टर से 


वैतानं ( न० ) १ यक्तीय विधान । २ यज्ञीय बलि लाया इ्रा या उर्पन्न किया हृश्रा । 
दान । वैदूर्यं ( न° ) लदसुनिया रत 1 

वैतानिक (वि० ) [ श्ची०--त्रैतानिकी ] देखे | त्रैदेशिक ( वि° ) [ खी०--रैदेणिकी 1 श्रन्यदेश का 
वैतान । । विदेशका। 

वैतालिकः ( पु ) 9 बंदीजन । भाट । २ मदारौ। | वैदेशिकः ( षु०) अजनवी । विदेशी । श्न्य देश का । 
ेन््रनालिक । ३ वेताल को सिद्ध करने वाला । । ददेश्यं ( न० >) विदेशीपना । 

वैक ८ वि० ) [ ली०-जरैत्रकी ] वेंतदार । नर 


= 


वैदेहे. ( ० } 9 विदेदराज । २ विदेहवासी । ३ 
ङलदर ' वैश्य । पैदायशी व्यापारी । ४ वैश्य पुत्रजः 
वेद्‌ः ( घु° ) विदठञ्जन । परित जन । , बाह्मणी के गर्म से उस्यन्न हश्रा हो । ४ 


वैदे 


हकः ( पु० ) व्यापारी । सौदागर । 
वदेहा ( पु° बहु° ) विदैह देश्वासी । 
देही ( खी° ) सीता का नाम। 
वेदेहिक ( ए० ) च्यापारी । सौदागर । 
वेद्य (वि०) [ खीग्-ज्रैवो ] ¶ वेदं सम्बन्धी । 
आत्मा सम्बन्धी । २ श्रोषधि सम्बन्धी । चिकित्सा 
सम्बन्धी \-- क्रिया, ( खी०) चिकित्सा कम ।- 
नाथ, ( पु° ) $ धन्वन्तरि। २ शिवे । 
श्टृचतिरुू्पटृत्ति्वा दैदर्भी रीतिरिष्यते ॥ कै ( ०) १ विद्वान्‌ । शखाचा्यै । २ चिकित्सक । 
वेदल ( वि० ) [ खी०--वैद्त्ती ] वेत का बना ३ वैद्य जाति का श्रादमा । यह वणसङ्कर जाति 
इ । | कादाता है | इसकी उत्पत्ति वैश्य माता शौर 
वैदल ( इ० > १ परोषमा । उरा । » दाल का बाह्मण पिता से बततल्ायी जाती है । 
श्रनाज । नेसे उदं, मश, अरहर आदि । कोई भी वैकं ( न° ) वैय विदय । 
क जिसमे छीमी हो, जैने रोसा, वनद्िमियां | वैचक्षः ८ घु ) डाक्टर । हकीम । वैय । 


सेम, मदर श्रादि । ्रैयुत ( षि° >) [ खी दती ] बिजली 





वेदण्धो ( खी० ) { स्रा । चातु । २ सौन्दर्य 
चेदण्ध्यं ( न° ) „ ३ चालाकी । ४ हाजिरजवाबी । 

यैदमेः ८ पु ) विदं देश का राजा । 
वेदीं ( खी० ) 9 दमयन्ती का नाम | २ र्मिणी 
कानाम।३ कान्य कौ एक ओली जिसमे मधुर 
वर्णौ के द्वारा मधुर स्चना की जाती है । साहित्य | 
दुपंणकार ने इसकी परिभाषा यह दी है :- | 
॥ 


चैद्ग्ध ( न° ) १ निपुणता । पटुता । हाथ की 
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माश्ुय उयद्धकषर्वते' रयना ललितास्मिका 1 





~-~~ 


५ 


"2 


नध 





सम्बन्धी । विजली से उत्पन्न ।--अग्नि-- 
प्मनद्धः+-- वद्धि ; ( प° ) विजली की आग । 

वैध ( वि° ) [ खी°- वैधी |! 

बरेधिक ८ वि° ) [खी° - बधिकी] $ नियमानुसार 1 
२ प्रादैनी । आ्दैन के सुताचिक । 

वैधम्यं ( न० ) $ असमानता ¦ सिक्ता! २ विभिः 
न्ता । ३ नास्तिका । ४ शअन्यष्य + 

वैधवेयः ( पु० । विधवा का पुत्र । 

वैश्वग्धं ( न° ) विववापन । 

वैश ( ० ) 8 कातरता 1 २ कंपित होने का भाव । 

वैधेय ( धि० ) [ श्ी०--तरधेयी ] 9 नियमाचुद्धल । 

- निट । २ मुखं । मूढ़ । 

वैय. ८ पु > मूख । विमूढ । 

वैनतेयः (४० ) १ गरुड का नाम । > श्ररुण का 
नाम । 

वैनयिक ( विर >) [ छी वैनयिकी ] ९ विनय, 
सम्बन्धी । २ शिष्टाचार का भ्यवहार करवाने | 
वाला । 

 वैनाथक ८ वि° >) [ खी०--वैनायकी ] गणेश का। 

वैनायिक्छः ८ ु०) १ गौध दन विशेष ॐ सिद्धान्त । 
२ उक्त ठर्णन का मानने वाला ` 

वैनाभिकः ( पुर ) १ युत्ताम | दाल । २ कदी । 
३ ज्योतिषी । 2 चौद्ध सिद्धान्त 1 ‰ चौद 


सिद्धान्वानुयायी । 

बैपरीर्यं ८ न० ) १ विपरीवता । विरोध 1२ 
असंगति । ध 

चेपुल्यं ( न० ) १ विस्तार । विरणलता । २ विपुलता । 
वाह्य । 


वैफदयं ( न° ) निरर्थकता । व्यर्थता । विफलता । 


वैवोधिकः ( पु० ) 4 चौकीदार । रखवाला । २ 
विमेव कर वजा सेने वालों के बीता इग्रा 
समय चतला कर जगवे । । 

वैभवं ( न० ) १ टेश्वयं । विभव 1 २ महिमा । 
महच्च 1 चद्प्पन । ३ सामय्ये 1 शक्ति । ताकत । 


( 2० € ) 


ज ००0 





व 
कयात्य 


वैभापिक ( वि० ) [ खी० -वैमापिकी ] रेच्िक । 
वेकल्पिकं 1 


वेभ्र ( न° ) वैङ्गरठ । विष्णु लोक । 


(। [] 

वेश्राञथं ( न° ) स्वर्गयि उपवन या वारर । 

ग्भः १ 

वेमत्य ( न० ) १ मतभेढ । अनैक्य ! २ धृणा। 


द्महचि । 


चैधनस्य (न०) $ विकलता । व्याङुलता । > शाक । 
उदासी 1 ३ वीमारी । 

सेमात्रः 

चेमा. 


(> 


वमाना 

चेम 

वैमात्रेयी 

यैमानिक ( वि० ›) देवयान मे सवार ह श्न्तरिच म 
विहार करने वाल्ला । 

वेमानि ८ प°) ्ाकाचारी शव्वाडे मँ यान्याम- 
यान म वैठ कर उढने वाल्ला मनुष्य । 

्ेधुख्यं ( न° ) $ विदुलता । पीठ रना । २ 
धृणा । श्ररचि । 

चैमेथः ८ ° ) अटल बदल । एक चस्तु कै वदत्त 
दूसरी वम्तु लेना ! विनिमय । 

यन॑ ) ( न ) 9 विकलता । धवढाइट । २ किसी 

चेयग्यं ; विषय म लीनता या एकाग्रता 1 

वैयर्भ्यं ( न० › व्यर्थता । विफलता । 

व्ैयधिकरणयं (न°) मिन्नभिच् सम्बन्धो या श्रवस्थि- 
तिषोमदहोने की द्शा। 

वैयादःस्ण ( वि० ) [ द्ी०--वैयाकरणी | व्याकरण 
सम्वन्धी ! व्याकरण का 1 

तरैयाकर्णः ८ यु ; व्वाक्रण का परि्डित ।-- णण; 
( ० ) श्रपट्‌ स्याकरण जानने वाला । चह जिमे 
व्याकरण अच्छी तरह न घ्राता दो 1 

्ेया्र ( वि० ) [ ची०--वैयाघ्री | ५ चीते की 
वरह । २ चीते ॐ चर्म से श्राच्दाटित । 

वैयाघ्रः ( घु०.) चीते के चर्म से श्राच्छादित गाडी । 

्ेयादयं ८ न >) $ साहस । बहरी । लज्जा का या 
विनय का श्रभाव ) २ उदरटता 1 श्रीदस्य । 

सं श की 2-१०य 


; ( प° ) सौतेली मात्ता का पुत्र । 


| ८ खी० ) सौतेली माता की लडकी । 


तैयासिक्धः 


वैयासिङः { ० ) व्यासपुत्र । 

बरं (न ) १ शत्रुता 1 विरोध । २ मतिर्दिसा ! 
वदला ।--अतंकः, ( ० > अजन को पेड । 

वैरव्यं 

तैरगिकः } ( ० » जितिन्दियजन ! संन्यासी । 


धणा। 


वैरश्य (न०) 9 विरला 1 २ दीलापन 1 ३ सूक्मता । ` 


वैरागं देखो पैराभ्यं । 
वैराग्धं (न° ) 9 सांसारिक पदार्थो मे अनासक्ति 


श्रथवा उनसे निरक्ति । रश्रसन्तोष । शअप्रसन्नता । 
द धरा! भ्ररचि ! ४ रज्‌ । नोक । 


( ८१० 
| प्ेचस्वती (खी) 9 दर्तिण । दिशा । २ यमुना नदी 


वैरक्तं (५ ) ¶ वासना शुल्यता । २ श्ररचि ! | 


। ववार ( पु० 
। वेवाहिकं ( न° } 


सवाहिः € पु० ) वधू का पिता या दामाद का पिवा। 


वैश्रवणः 


पा 


का नाम। 


पेवाहिक ( चि ) { खी-वेवादिकी | विवाद 


सम्बन्धे ) 


} विवाह ! परिणय । शादो । 


ससुर । 


| वैश्यं ( न ) ¶ स्वच्छता । निर्मलता । २ सफादे । 


३ उरुञ्वलत्ा 1 ४ स्वस्थता । शान्ति (मन की) । 


वेशस (न) ¶ नाश । वध | कसाैपन ! २ उत्यौदन । 
्यत्याचार । कष्ट । पीदा । तकलीफ । 


वैरा ( वि० > [ ली०--तैराजी) बाह्यर सम्बन्धी । ! वैशस्त्र (न०) १ भ्र्ठकता । २ इम । शासनतंत्र । 
कैराट ( वि० ) { खी०~- वैरदी] विराट सम्बन्धी । | वैशाम्लं ( न० ) शिकार करने के समय का एक परतरा ! 


वराटः ८ पु° ) इन्द्रगोप नामक कीर ! वीर बहरी । 
वैरिन्‌ ( षि० ) विरोधात्मक । 
वैरिन्‌ ( इ० ) शतु । वैरी। 


वेरप्यं { न ) १ रूपता । वदृशङ्पना । २ रूपों 
करी विभिन्नता। 


व | ८ पुण ) विरोचन के पुत्र दैत्यराज वलति 
की उपाधियों । 

वेरोचि 

चेलक्नशयं ( न ) १ विचित्रता । २ विरोध । ३ 
विभिक्तता । 

चेलद्यं ( न० ) $ गश्वही । २ अशराङ्तिस्वे । ३ 
लञजा । शम । ४ वैपरील् । 

षेलोभ्यं ( न० } वैपरीत्य । उद्टापन । 

वेधधिक- ( पु° ) १ फेरीवाल्ना । धूम धूम कर माल 
येचने वाला । २ वरहृपी उखाने वाला । 

व्यं (नर ) १ रंग वदलौश्रल । पीलापन। २ 

भिक्सा ! ६ जातिश्चस्व ४ 

वस्तं ( न० } वैवस्वत मु का चत॑मान मन्वन्तर । 

षवस्वतः ( पु० >) 9 शाते मनु का नाम| श्राज 


क्ल का मन्वन्तर इन्दी मु का माना जाता है! 
२ यमराज । > दानिग्रह । 


' वेशा. ८ पु० ) + दूसरे मास का नाम । २ मन्थन 


दर्ड । मथानी । 
वैशाखी ( ख्री° › वैशाल मास की पूणैमासी 1 
वैशिर ( बि० ) वेश्या दारा श्रचुष्ठि् । 
वशिकं ( न° ) रेढीपना । वेश्यापन ! वेर्याश्नौं का 
नर । 


सैशिकः ( पु० > सास्य मे सीन प्रकार के नायको 
भसे एक, जा वेश्यार्थो के साथ भोग विकास 
करता हा । वेश्यागासी । ४ 

वैशिष्ट्यं { न° >) 9 भेदं ! पहचान 1 २ विल्दणता । 
विशेषता । ३ उत्तमवा । विशिष्ट लष्ण सम्पन्नत्ता । 

वैशेषिक (वि०) [ सी--वैशोषिकी ] १ विशिष्टता, 
वैरोषिक दशन सस्बन्धी 


वैशेषिकं ( न० ) चः दशनो भ से एक ! इसके शराचार्य 
कणाद हे । 


वेशेभ्यं ८ न० ) उत्तमता । युख्यता ! 


केश्यः (६०) दतीय वरं का मलुप्य । -कर्मन्‌, (न) 
इकति, ( खी० » वैरम वय ॐ क । 


[द 
वश्रवशा (०) १ कवेर का नाम । २ राव्य का 
नाम {--श्ालयः, --्रा्ासः,( पु० ) १ कुवेर 





कं रहूनं का स्थान । 
अरग्दर च्म ब्रश | 

चेव देव ( वरि ) [ श्ी-~ष्वटेवीा ] तिभ्वे 
मम्वन्ती । 


वटन्रुें {--उत्वः, (पु०) 


( 


द्र 


1 


> 
$ 


सेश्वरेवे (न०) $ विश्वेदेव की वलियारनतरेय 
करने के पूर सव दरेवनाग्रां के 
दी इडं श्राहुनि 1 

चेएवानरः (पु) 

जा श्रन्र पचाती 

2 परमान्मा 1 


ग्निकौी उपाधि) २वदर ध्रगि 
है 13 वेदान्त मे चनन गन्नि। 
वश्वासिर ( वि ) [ स्री-तेऽ्वासिच्य) विश्ठम्न । 
इगमीनानी 1 
वचस्य (न०) ¶ श्चननमानना। 
३ श्रसदगदा ¡ 2 श्नन्याय। 
ग्राप्त ¡ > पुकान्तना । 
व्रैययिक (वि०) [ खी०-वैययिकी ] १ किमी पटा 
धी { ३ विषयी । लंपट। 
चैधरयिकः ८ मु० >) विषयीपुरप 1 लंपट श्रादमी । 
वर्नं ( न° ) शवन की भम्म । 
८ पु ) $ श्राद्राश्च | र पवन 1 हवा । 
वैधाच (वि०) [ च्री-वःणवी | $ विष्ण नन्वन्धी । 
> विष्णकी उपापना करने वाला 1--पुराण, 
( न°) श्रष्टादरश पुगणा म स एक 
वंषा्वं ( न° ) हवन कौ भस्म । 
वैष्णवः ८ प° ) वैदिक धमं के श्रन्तर्गन सस्य चीन 
व्िमा्मो म से एक विभाग 1 च्रन्यदा हे, मव धरार 
शाक्त । 
वैसारिणः ( प° › दुली । 
वहाय (वि०) [खी-वंदाय्सकी) न्यो सम्वन्वा 1 
श्रामन सस्वन्धी । आसरमानी 1 च्राकाा 1 
वैहार्य ( वि ) वड विसके साय मज्ञाक्त छवा जाव 
( सैषरे साला चा खयुगल का श्रन्य षमा दीका 
रिरितेदरार्‌ ) 
वैहासिकः ८ प° >) ममद्वरा । विदूषक । 
चाड ( पु०) 4 कुली 1 वाहक 1 २ नठा । ‰ पर्त । ४ 
पद {4 नाह 1 गोनस सयं । 


> नाक । 


य“ 


| 


व्यक्ति 


डूः ( परु० ) 3 सपं विनेय 1 २ मद्रली विरे । 
वाद्यं ( च्ी° ) चौवाहं पण । मिक विष । 


दाट ) 
वोराद्टः ( ( पु ) 349 


चादर ( वि० ) नम! नर । सीनवाज्ञा। 
वोद्रालः ( प° >) वाग्रारी नामक मदी । 
व्रीरकः ) 
वालक्- 4 
व्रोरदटः ( पु ) डन्ठ | 

चोलः ( प° ) गुग्गुल 1 

बरोद्नादह ( पु०° ) पीने श्रवालं प्रौग पीले रंगकी 

पद बाला वाडा । 





त्रो 


८ प° ) लख । 


1 
~~~ ~ ~~~ ~~ ज 





चोद ( पु० ) देवो वाद 

वौषट्‌ ( छव्वया० } पिन चा दवता न 
वन्तु धर्ष क्रते चमय बोला जाने वाला श्चव्यय 
विषय । 


व॑णक्धः ( पु० ) पाद । 

व्यु ( बि० ) नंगा । वच विवजित । 
व्र॑ंसकः ८ पु० ) उठमाण । चुनी कपरी 1 
व्य<्नं ( न° ) घेखेवाजी । चल 1 कपट । 


24 ( वै 59 | ग्रादरच्रच 1 ग्रति 1 2 निर्मित 
त्र्य स्पष्ट { चाफ 1 ४ उरात 1 जान । 
पद्रचाना इश्रा । £ व्यक्त । ६ इुद्धिमान ¦ परिडत 1 


( श्रन्यव० ) सयष्टवः 1 साफ़ तोर पर । निश्वचरूप 
ने ।-गणितं ( न ) श्रदगणिव 1 -द्रण्ा्थः, 
( ० } चम्मदीतगवाद । वद्‌ साचा जिमन काह 
चवा श्रषनी ओखां से देखी हो - राशः, (षु०) 

अहन्गरित मे वड राशि या अद्ध जा वतला ण्या 
गया हा चा कान श्रह्न --हपः, ( पुर ) विषु | 


च्च 


व्यक्ति. ( ० ) ¶ व्यक्त दते की क्रिया चा माव । 
प्रक्टन 1 प्रदधुर्मावि। २ मनुष्य । श्राठमा । 
दुष्य या क्ख अन्य शरीग्धारी का सारा गरीर 
निस्धी प्रयदध सत्ता मानी जाय श्रीरजा क्रिनी 
समृढ चा समाज का अरग माना जाय। व्वष्टि। 3 


लिद्ध अकरण । 


न्यप्र 


व्यभ्रं ( वि० >) $ विकल । व्याङुलं । परेशान । २ | व्यडनकः 


भयभीत । इरा इभा ¡ ३ किंसी काये मँ लीन । 


द्थग } { वि० ) 9 शरीरदीन । २ अवयददीन 1 
व्यङ्ध | विकलाङ्ग । शु । 

व्यंशः } (०) १ लुजा।२ मेदक । १ गर्लों पर 
व्यजः | क फाले दाग । 

व्यंगुलतं 


चल | ( न° ) गुल का इ वौ श्र॑श | 

व्यभ्यं } (न°) ण्व्द्‌ का वह मर्थं जा उसका 

व्यङ्खय' । व्यजेना चत्ति के द्वारा प्रकट हा । गदु 
च्रीर चिप इचा श्रथ । २ वह लगती इद बात 
भिखकां कुदं गूढ़ अर्थ हा । ताना । बोली । चरकी । 


व्यच्‌ (धा० प०) [ विचलति ] धाखा देना । लना । 
व्यज्ञः ( पुण ) पडा । 
व्यजनं ( न° ) पंडा | 


व्यजक } ( वि० ) [ खी-भ्यजिका, व्यक्िका 
व्यश्च } प्रकट । ज्ञाहिर करने वाला । 1 


व्यंसकः } (०) १ नाटद्मीयं हाव भावे। दाव 
न्यक्चकः ) भाव दारा आन्तरिक भावों का प्रकटन | 


२ सङ्केत । 


व्यजनं, } ( न ) १ स्पष्ट करने वाला । २ चिद्व 
व्यज्ननं । निशान ! चिन्हानी । द स्मारक । स्मरण 
कराने वाला ¦ ४ परिच्छद्‌ । वनावटीपन । ९ वश 
माला का वह वथ ज बिना स्वर की सहायता 
न बेल्ला जा सके ¡ संसृत व्थ॑माला भं के कसे 
ह” तकं सव वश व्यजन कदे जाते है! ६ 
लिज्नवाची चिह्न । रथात्‌ खी या पुरुष पहचानने 
का चिह् | ७ विरला ! चपरास । ५ चयस्कता 
मि का लकतण । 9 दादौ { १० श्रवयब । रत्यङ्कः। 
११ मसाल्ला। चटनी । चार । १२ भ्यञ्जना । 
शक्ति की तीन प्रकार दी शक्तियो भं से एक प्रकार 
की शाक्त, जिसते किसी शद्‌ या वाक्य ढे वाच्यार्थं 


श्रथना लष्रायं से भिन्न किसी श्नन्य ही चरथ का 
योध दाता है । 


भ्यंज्ित } (व० छ०) १ स्प करिया इश्या । प्रकरित ' 
व्यञ्जित } ९ चिन्डित । ६ सद्धेव किया दुशया । 
परकारान्तर्‌ से कहा हुश्रा । 


( ८१२ ) 


न्यतिर्षगः, न्यतिषद्धः 





त } ( पुण ) ्ंडौश्रा का ङ्ख । 


व्यतिकरः (षु) ५ संमिश्रख । मिलावट । २ 
सम्बन्ध । संसं । लगाव । तश्चल्लुक । २ धात । 
भ्रस्या्षातं । ४ रसकविट । प्रइचन । € घटन। 
हादसा ' ६ श्रवसर। मौका । ७ श्राफन । विपत्ति । 
८ पारस्परिक सम्ब^्ध । 5 श्चदुलब्रदल । श्रापस का 


लैनदैन । 

व्थतिकीणं (च ० ) 9 मिधित। २ संयुक्त । 
जडा हुमा । 

व्यतिन्षमः ( पुर ) ¶ उत्तर फेर जे सिलसिलेदार हा । 


ऋमानुसार होने नाला विपय॑य । २ पाप । श्रसत्कमे । 
सम ! श्रपराध । ३ विपत्ति! सङ्कट । » ग्रतिक्रमण॒ । 
% श्रवदेला । लापरवाही । 5 वैपरीध्य । 


न्यतिक्रान्त ( व० ० >) १ श्रतिक्रम क्या हुश्रा। 
जिसमे विपर्यय इुश्रा हो! भ्न किया इुद्रा। 
( नियम ) । श्रवदेला किया द्मा । २ उलट फेर 
किया हया । ३ चीता इश्चा । गुज्ञरा हुश्रा । \ जैषे 
समय । ) 

न्पतिरिक्तं ( व° ० >) १ श्रलगाया इध्रा । अलहदा 
किया इश्रा।२वद़ा हुमरा।३ रोका हश्रा।४ 
वजित । 


व्यतिरेकः ( ु० ) ¶ मेद्‌ । अन्तर! भिच्रता! र 
्रलगाव । ३ वजन । बहिष्करण । ‰ अरसंसानता । 
श्रसादश्य 1 ६ चिच्छेद { कमभज्ञ 1 ७ श्र्थालङ्कार 
विशेष जिसमे उपमान की अपेत्ता उपमेय मे कुक 

` श्नौर मी विशेषता या अधिकता का चशैन किया 
जातां है ; ` 


व्यतिरेकिन्‌ ( वि० ) ¶ भिन्न । ₹ श्रागे बदा इु्ा । 
& वजितं । बहिष्कृत । ४ श्रभाव या श्ननस्तिरव 
अदंशंन करने वाला । 


व्यतिषक्तं ( च० ० ) १ पारस्परिक सम्बन्ध युक्त था 
डा हा । २ ओओतप्रोत । २ परस्पर परिरए्य या 
विवाह सम्बन्ध मेँ आबद्ध 1 

व्यतिषभः 

ञ्यति 


त {६१० ) 9 पारस्परिक सम्बन्ध ।२ 


लाव । ३ संयोग । सङ्गम । 


व्यतिहारः, व्यती्ारः { १२ ) व्यपेन्ता 
यभो य 





(~ देना तदि व्छरना डशुदनां 
) ८ पु > विनिमय ! वदला ! छैढना } ताडन क ा । भक देना । मार दालना 
व्यती । २ दद करना । ३ कचना । 
व्यतीत ( च० ० ) $ गया हुय्रा । गुजरा इया 1 त्यश्च { पु०) १ चदन । मेठन 1 २ ताडन ! धायल 
त इश्रा।र ध 1 त इरा 1 क्ण । ३ पाप पास दद्‌ क्रनेकी क्रिया । 
डा श्रा ग्रस्थादित 1 ४ निरन्ट्त | वहे 
^. व्यध्यः , पु० ) निशाना जो वेधा जाय ! निणाने वाङ्गी 
लना किया श्या 1 का चट । 


व्य्रतीपातः ( प° ) $ सम्पू्णरीन्या प्रस्थान  सग्पूसं 
विच्छेद । २ वडा मारी उत्ान या उपत्रच ¦ [ जते 
भूकम्प उल्कापात श्रादि | श्रसमान । 
तिरस्कार । श्रपमान } £ ज्योतिष शाच्च मे सत्तादेल 
योगां मं से सरचहवोँ धान । इस योगसे कड शुभ 
कायंया यात्रा जिदं; & योगय व्िप जो 
च्रमावास्या के दिन रविवार या श्रव धनिष्ठा, 


॥ 
। उयध्व. ( पु० } डरा मां । कुपथ । 
| 
। 
| 
॥ 
1 
1 
। 
आद्रा, श्रश्जेथा, श्रयवा शरगरिरा नच्त्र हने पर | 
| 
| 
| 
॥ 
| 


त्यनुनाद्. ( पु० ) -च प्रतिध्वनि । 

क | ८ पु> ) अलौकिक जीव वा श्रात्मा । 

व्यय्‌ ( धा०्ड० } [ व््पयःत व्यपयते ] $ केँकना । 
२ क्म छना । शग कना । वरवाद क्रना । 
घटाना । 

वउ्यपक्रष्ट ( च० ० ) हया दया । खीचा हुमा 1 
स्यानान्तरित चा इच्च । 

व्यपगद ( व° ० ) $गया ग्रा । प्रस्थानित । 
हटाया हुश्या । ३ गिरा हुश्रा 1 

व्यरपगम" ( पु° ) प्रस्थान । 

घ्यपचपं ( वि० ) निर्लंउन । वेहया । 


होतादहं । इस यागम गद्धास्नान का वडा पुर 
फल बतलाया गया द । 

व्य्न्ययः ( पु० >) $ व्यतिक्रम । उलटफेर ! २ उल्ल- 
क्न । ३, रोक । अद्चन । 

भ्यत्यस्त ( ० ० ) १ उल । अधा का हुमा । 
२ विरद । विपरीर । > श्रमंलग्न 1 £ श्राा। 


निर्दा । व्यपदिष्ट ( व० क० ) 9 नामाद्धित । २ निद 1 

व्यत्यासः ( पुर ) $ व्यतिक्रमण । > चपरीत्य 1 वतलाया त्रा । 
विख्टता | व्यपदेण. { फु ) १ सूचना । इच्विला । २ नाम- 
व्यथ ( धा० श्रा० ) [ व्य्रथते, व्यित ] $ दुभ्ी करण । ३ नाम । उपाधि । ४ वंच । डल । जाति। 
1 ॐ कीर्ति । प्रसिद्ि। प्रख्याति । 5 चालाकी । 


दोना । रजीदा होना ! सन्तप्त होना 
होना । २ श्रान्दोलित हाना 1 विक्ल दाना । 
कपिना । £ अयमीत होना । ‰ सुख जाना । व्यपदष्ट { पु ) कपरी । लिया । धोखेवाज्न । 


व्यक ( वि० ) [ ख्रीर--उ्ययिका | हःख ष्ट । | व्यपरापणं ( न० ) १ जड से उखाड क्र फक देने की 
करिया । बरहिष्क्स्य । हराना । निकल वाहि 


चाल ! बहाना । तरकीव 1 ७ जाल्त । कपट । छल । 


पीड़ाकारक | 
व्यथनं ( न >) पीडादायी ! सन्नापकारी । करना 1 ३ कर्तन । तोडना । 
व्यथा ( श्ी० ) १ 1 २ भय । उर । | व्यपायः ( घु° ) समाति । वंदी । 


चिन्ता 1 ३ विकलता ! व्याङ्लता । ४ रोग । | उपाश्रयः ( खु०) 9 चाश्रय । ्रवलस्व ! > निर्भरता । 


बीमारी ३ पक के वाढ एक होना । परंपराक्रम । 
व्यथिन ( च कू० ) 9 पीडिन। सन्नत 1 > भयभीन । | व्यपेत्ना (खी ०) ५ आकोँ्ा 1 अभिलाषा । २ श्रा । 
३ च्या ! विकल । अरुरोघ ! ३ पारस्परिक सम्वन्य 1 ४ संलग्नता । 


न्य्‌ (धा० प० ) [ विध्यति, विद्ध ] १ वेधना 1, ४ श्रपेक्ता । 


दतं ६ ८९४ ) व्यवसायिन्‌ 


~~~ =-= बन री 

व्यपेत ( व ० ) १ नियोजित । २ भ्स्थानित । धोखा 1 ५ सुखाई । श्रसलहा । ६ वेपरीद्य । 

व्याह ( द° छ ) १ निकाला ह्या । हाया हुत्रा । विरुद्धता 1 वि 
२ विरुद । व्रिपरीत । १ पराभूतं । प्रकटित । व्यत्तीकः ( पु० >) १ लंपट पुरुप । > बह लंडाजो 
प्रदुरिस । पुरूष मेथुन कराना हे । 

व्यधो. ( पु » वहिष्करण । रोक रखने चा भगादेने व्यवकलनं ( न० >) 9 चिच्छेद । २ चक्कगणिवं 
की क्रिया। वाकी घटने की क्रिया । वाकी निकालने की 

व्यभिचारः } ( पु० ) १ कडाचार। बदलनी । क्रिया} 

व्यसीचारः † ङपथगमन । अनुचित मागानुसग्ण । व्यवक्रोणरनं ( न ) श्रापस म गाली गलौज्ञ । 


२ भ्रतिक्रमण । भङ्गीकरण । ३ भूलच्‌क । वगरवच्कि (च०्कु०) १ कटा ह्श्रा। चिरा श्रा । 


व ४ श्रलहदगी । न । ५ कग इश्रा 1 २ चियोजित । विभक्त 1 ३ निद्धारण 
श्रपव्राद् [१ 
गरनियमितता । रपा ( किसी नियम का 9 । किया हुमा । निधिन | ४ चिद्धिव । ९ वाधा 


७ ल्या में हेत दोष | त दाला हूश्रा । 
व्यभिचारिणी ( खी° ) १ खी । चिनाल श्रीरत । , व्यवच्छेदः (घु) ? प्रथकृता । पाक्य । अलगाच । 
व्यभिचारिन्‌ ८ वि० ) $ माम॑ भ्रष्ट । २ बद्चलन । २ विभाग 1 खर्ड। दिस्सा। ६ विराम।४ 


परखीगामी 1 द श्रसत्यर । कूड । । निर्दर । ५ दयोडना । ठागना । चलाना जेते 
व्यभिचारिभाषः ( इ० ) सादित्य मे वे भावजोरस वाण । ९ किसी न्थ का भ्रध्याय या परव । 

के उपग्रोगी होकर जलवरङ्वत्‌ उनमें सच्चरण | व्यवधा ( खछी० » १ बह जो वीच ह) २ पदी । 

करते है श्रौर समय समय पर सुख्य भाव का खूप छि 

ह ४ दिपाव । दुराव । 

भी धारण कर लेते हे । भ्र्थात्‌ चं चलता पूरवैक सव ¦ ध 

रसो मे सच्चारित होते रहते हँ । सन्चारी भाव । ` व्यवधान ( न > चह वस्तु जो वीच मे पद़ यक्‌ 
व्यय ( दि ) परिवतंनशील ! नायान्‌ । ¦ करतीदहा।२ स्कावेट। दृ्टिका रोकने बाली 
वस्तु । ३ टुराव 1 दविपाव 1 ४ ` परदा । दीवाल । 


दथयः ( पु० } १ नाश । वरवादी ¡ ३ रोक । रुकावट ९ गिलाफ | व्वादर । ६ श्रवकाश । स्थान । 


प्रडचन । ३ श्रघःपात । हास । घटती । २ खच । ध 
लागत । ४ फञ्चलख्र्चौ ।--शील, ( वि० ) | व्यवधायक ( चि० ) [ ली°--व्यवधायिका | $ 


शमपन्ययी । फञ्ूलघ्तच । शाख । | श्राड करने वाला 1 अन्तर डालने वाल्ला । परदा 
व्ययने ( न० » श्वं करना । बरवाठ करना । नकन करने वाला ) २ र्कावर डालने वाल्ला ! दिपाने 
आना । चाला। ६ बीच का। ममल । 


व्ययित ( वण्ृ° ) $ न्यय किया इमा । १ बरवाद्‌ | व्यवधिः ( प° ) व्यवधान ! परदा । चाड । रोक। 


धे इरा । घट्ती को प्राक । व्यवसायः ( पु° ) 9 उद्योग । उद्यम । २ निश्चय 
व्यथं ( वि° ) १ निरथक । २ श्रथैरहित। जिसका धारणा । सङ्करप । पक्का इरादा । ३ कार्यं । क्रिया । 


ऊक मतव हीन हो । ४ धधा । न्यवसाय । व्यापार । $श्राचरण । चाल- 


व्यलीक (वि०)१ रूढा। मिष्या] > श्रप्रिय। चलन ) न्यवहार । & तरकीब । चालाकी । दल । 
व्यलीकं ( न० >) १ उरभरियेता। श्रग्रीनिकर । २ ॥ 


के कारण जिससे दुःख उदयनन हा । कष्ट । क । | व्यवसायिन्‌ ( वि०.) १ उधमी । परिश्रमी 1 ९ दृट 
दुख {३ श्रपरध । जुम । ४ कपट) छल । विचारवान । इद्‌ श्रध्यवसायी । 


व्यधित ( 


व्यवसित ( प्र० ० ) १ जिसफा श्रनुपान च्या 


गयाहि) स्यवसाय किया हुश्रा। > उदयत । ¦ 
तष्पर 1 3 निश्चित । ४ दुला टधा । प्रवति ।, 


व्यवसितं ( न० » सक्गल्प । दृ विचार 


व्यवस्था (खली) १ प्रव्न्धर । दन्तजाम 1 > नजीज 1 ' 


युक्ति । 3 निर्धारिन नियम या विधान । ४ णत॑- 
नामा । उहराव । करार नामा । ‰ परिस्थिति) 
हालत } दुगा । ६ द प्राधार । 

व्यवस्थानं (न°) } १ च्यवस्या। प्रवन्ध । > 

व्यवस्थितिः ( खी° ) } नियम । निर्णय । 2 
ददता । सद्वति । ४ श्रध्यवसाय । ‰ विन्देद । 

व्यवस्थापकः ( चि > [ खी ०--व्यचस्धापिका ] 9 
प्रबन्धक । व्यवम्या करने वाला । सुन्तज्जिमरर । 
२ चह जो कानूनी स्लारे देता दा । ६ यथा- 
स्थान क्रम से सजने याला । 

म्यवस्थापनें ( न° ) $ व्यवस्था करने कीच्रिया। २ 
निर्धारण । निद्खयकरण । 

व्यषस्थापित ( च० कृ° >) व्यवस्था क्या हुश्रा। 
निद्धारिण किया हुघ्रा। 


व्यथस्थित (० कु०) $ क्रमसेरपा हुग्रा । सजा , 


इश्रा। २ ते क्या हुयरा 1 निरददान्ि। 3 
निर्याति । ४ वियेजित । ॐ निकाला हुध्रा। ६ 
निर्भ॑रिति । श्रवलम्तित । 

व्यषहततुं ( पु० >) ¶ किसी व्यापार का प्रवन्धक्त। 
२ सुकदमावाज्ञी करने वाला । वादी | > न्णया- 
श्रीण । 9 साथी । संगी । 

व्य्रवष्टारः ( पु०) १ श्राचरण । चानलचलन । > श्रधा। 
ग्यवसाय । ३६ पेशा। ४ व्यदार । सनेन । 
& तिजारत । व्योपार । व्याज वटे का धंधा। 


६ रीति । रस्म । रिवाज्ञ । ७ सम्बन्ध । रिरते- , 


दारी । = ुकढमे की जौ पदृताल । सुकवरमे को 


कैल करना । १० सुकदमा । श्रभियेग । नाल्िरा । | 


फरियाद ।--पाद््‌ः, ( घु° ) व्यवहार के पूर्वपत्तः 
उत्तरपक्ष, क्रियापाद श्रौर निशंय इन व्वासेंका 
समूह । - मातृका, ( सूी०) व्यवहारशाखायचसार 
हाने वाक्ती क्रियादुं। [ लैसे छकदमा का दायर 
हना, पेश हाना, गवाहों क्षी तलवी । उनकी 
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| 
॥ 


व्यसनं 





साची । जिरह ! बहम } कसला । श्रादि । ]- 
विधिः, ( पु० ) वह शाश्च जिसमे व्यवहार 
सम्बन्धी बातो का उल्लेम किया गयाहेा) धर्म- 
णान । ~ विधय" (वि० , पदं (न०)--मार्गः, 
( पु० )- स्थान, ( न ) व्यवदार का चिषय 
या स्थान । 

द्यवहारकः ( ०) व्यवसायी । व्योपारी सोगागर । 

¦ व्यवहारिकि (बि०) [स्री° ऽयवदहारिकः व्यवहारिक] 
व्यापार सम्बन्धी । > व्यापार मे संलग्न ।३ 
पोजदरारी । आरईनी या कानूनी | £ ुकदमावाज्ञ । 

मामृनी रस्म के मुतायिक । 

व्यवहारिका ( श्ी° ) चलन । पद्धति । रवान्‌ । 
रस्म । २ काह । ३ इंगुदी का ध्न । 

व्यवह्ास्न्‌ ( वि० ) १ व्योहारी । जिसर> साथ लेन 
देन का व्यवहार हाता दो । २ सकमावा्न। ३ 
मामूली । रस्म कँ युताविक । 

व्यवहित ( व० कर° ) १ श्रलग रखा हुद्या । ९ वीच 
मं पदी किरि वस्तु मे श्रलगाया इम्रा । ३ वाधा 
प्या हरा । वंद किया ध्रा । रोक इश्मा। ४ 
प्रदा डाला इया । धराद मेँ क्रिया हा । £ 
सम्बन्ध न किया हया । ६ किया हया । सम्पा 

' ददि । णदयोडा हुत्रा। म श्रागे वदा इच्रा। 

€ विरोधी । चिर । 


ध्यवद्टति. ( खी ) 4 उद्यम । धधा । २ चछ्िया। 
करति । 
व्यवाय ( न° ) चमक । दीति । च्राभा । 


व्यवायः ( पु० ) 9 विच्छद । २ लीनता । दे परढा । 
[०५ 
& मध्यवर्तित्व । अन्तराल । 
दुराच। चिपाव । 


विराम । ‰ चद्चन । रोक । ६ खीसम्मोग । 

ीमेभुन । ७ छद्धता । 

| व्यवायिम्‌ ( प° ) ° कामी पुूप । पेया श्रादमी । 
२ कामोदीपक श्रौपध । 

व्यवेत ( व° ° १ विजित । २ भिन्न । | 

व्यष्टि (खी°) व्यक्तिर्व । समष्टि कां एक पथक्‌ एव 
विमिष्ट श्रंण । समष्टि का उलय। 

) १ प्रेष > व्रियोग । विच्छेद | 


~ ~~ -----~----~~~ ~= ~ ~ 


्यसर्नं ( न° 


व्यसनिन्‌ ( 


३ धरतिक्मण । भङ्करण । ४ नाश | पराजय । 
अध परति । नि्॑लता । ९ ्रापत्ति ! विपत्ति । 
सङ्कट । श्रभाव । ६ श्रत होने की क्रिया। ७ 
पापाचार ! दुष्टाचार ! घुरी चात । इुरीलस । 
८ लीनता किसी कार्य मे । & ज्म । श्पराध। 
१० सजा ! ११ श्रयोम्यता। १२ निरर्थक उद्योग । 
द पवन ! हवा !--श्रतिमारः, ( पु } वडी 
भारी विपत्ति ।--अग्वित,--यातं,- पीडितः 
( वि० >) ्रापदास्त 1 सद्कटापन । सुसीवतज्ञढा । 

व्यसनिन्‌ ( वि० ) १ किमी घुरीलत म फसा इरा । 
दुष्ट । २ श्रभागां । बढकिंस्मत । ३ श्रव्यन्त 
श्रनुरक्त । 

व्यद्ु ८ वि० ) निजीव | सत । 

व्यस्त ( व° ० ) ¶ प्रिक् । निरिक्त । २ विकीर्णं । 
व्रिखरा इरा । ३ निकाला इश्ना । ४ वियोजित । 
श्रलहदा क्रिया हुश्रा ¦ £ एक एक इर विचार 
किया श्रा । अलग श्रलग । ६ थमिधित । सादा । 
७ विभिन्न । म स्थानान्तरित किया इरा । & 
ववाया हया । विकल । १० गड़वट | असतन्यस्त । 
११ उत्तटा पुलय । ऊपर नीचे । १२ विपरीत । 

व्यस्तार, ( पु० ) हाथी की कनपुद्धियो से 
चुना । 

व्याकस्ण (न°) $ चाक्र थक्रण प्रक्रिया ¦ २ 
व्याकरण शाख जो वेद के छुः अगो मे से एक हे । 

व्याश्ारः ( पु० ) १ परिवतन । रूप का पलयना । २ 
ङरूपता । 

व्याकीणं ( व क° ) १ विखरा हरा । दिरका 
इश्रा । २ श्रस्तव्यस्त किया हुता । 

उथाक्कुल्ल ८ वि० ) १ विकल ¡ परेशान ! भयभीत । 
डरा इया । ३ परिपू ४ मशगूल कामें 
सलग्न या फसा इमा । 


दथाङ्लित ( व° ऋ ) विकल । परेशान ! षघवडाया 
इध्रा 


व्याक्रतिः ( खी ) चुल \ कपट ! धोखा ] फरेव । 


उथाज्त ( च० ० ) ५ प्रथक्‌ किया इुश्रा। २ 
व्याख्या किया हुश्ा } > व्रदशद्धं । वनाया इ्रा। 


| 
। 


मद का 
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व्याज. 


व्याङूतिः ( खी० ) १ परथक्ररण । २ व्याख्या | रीका । 
३ शद्ध की वदल्लौवल । ४ व्याकरण । 

व्णकोश् | (चि) 9 वद़ाया हृश्रा। फुलाया 

व्याकोप | इम्रा | खिला श्रा । २ ठृदधि को प्राप्त 

व्याक्तेपः ( पु° ) १ उद्ठल कूड । २ श्रटचन । सका- 
वट । ३ विलम्ब । ४ विकलता । 

व्याख्या ८ खी० ) + वर्णन । निरूपण । > टीका । 
रिप्पणी 1 


व्याख्यात ( व° ० ) निरूपित । वणिव । टीका 
करिया इरा । 


व्याख्यात ८ पु° ) टीकाकार । रिप्पणीकार 1 

व्याख्यानं ( न° ) निरूपण । २ भाषण । तकरीर । 
६ व्याल्या । दीका | 

व्याघट्न { न० >) ¶ सन्थन । रगड } सघपं । 

व्याघात. ( पु ) १ त्ताडन । २ माघात्त । प्रहार । 
३ ्रल्चन । कावर । ४ खर्टन । प्रतिवाद । 
& श्रलङ्कार विशेष जिसमे एक ही उपाच के 
द्वारा दो विच्ड का्योंके होने का वर्णन किया 
जाता है। 

व्याघ्ः ( पु० ) १ चीता । वाच । २ ( समासान्त 
शब्ठों के प्रन्त म ्ाने पर इसका भर्थंहोता है- 
सर्वोत्तम । सुख्य ! प्रधान । यथा * नरन्याघ्र ? । 
३ लालरंड । करंज । --्ास्यः, (प°) विलार । 
-नखः, ( पु० ) - त्ख, (खी०) ५ चीते 
के नाखून । २ वगनदहए नामक प्रसिद्ध॒ गन्धद्न्य । 
३ खरोच । नखक्तत 1 ४ थूहर । £ पक प्रकार 
का कद ।- (यकः , ( पु° } गीदड । शगाल । 


व्याघ्री ( खी० ) चीतेकी मादा, 


व्याज्ञ < षु० ) १ कपट | दुल 1! फरेव ! २ कौशल । 
चालाकी । ३ वहाना । भिस । ४ वरकीव युक्ति । 
उक्तिः, (स्त्री ) १ कपण्मरी वात र 
अलङ्कार विशेष । इसमे किसी स्पष्ट वात के 
टुहाने के लिये के वाना किया जाता है! 
--निन्दा, (स््री०) वह निन्दा जोल या 
कपट से की जाय !{-- सुत्त, {बि०) सोने का 
वष्टाना कयि इष ।-- स्तुतिः, ( स्त्री° ) बह 


च्याडः 
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व्ात्तिः 





स्तुति या प्रशंसा जा किसी बहाने से की जाय | व्यापन्न ( व° ० } $ सह्भगाप्न । विपन्न । २ गिरा 


श्रौर उपर से देशने म तो स्तुति जान पडे, किन्तु 
हो निन्दा] 

व्याडः ८ घु° ) १ मोस भरी जीव जेमे गेर चीता 
श्रादि! २ गुंडा श्ठ।३ सपं । ४ दन का 
नामान्तर । 

व्याडिः ८ षु० › संस्कृत सािल्य को एक प्रसिद्ध 
मन्थकार जिसके वनाये व्याकरण श्रौर णव्टकाण 
प्रसिद्ध ई । 

व्यात्युक्तो ( स्त्री >) जलक्रीडा । 

व्यात्त ( व° ° } ष्विला हुश्रा । कैला इुच्रा । पमरा 
इुश्रा। 

व्यादानं ( न० ) $ रैलावर । विस्तार । २ उद्रारन । 

व्यादिशः (खु ° >) विष्ण की उपाधि । 

व्याधः ( पु ) १ शिकारी ! वदै्तिया 1 चिदीमार 
२ दुष्ट! नीच श्रादमी । 


भ्याधामः 
व्याधावः ) (० ) इन्द का वन्न । 


व्याधिः ( षु० ) ¶ वीमारी । रोग । पीडा 1 २ कोढ़ 1 
ग्रस्त, ( वि० ) बीमार । रोगी । 

व्याधित ( वि >) रोगी 1 ब्रीमार । 

व्याधत ( च० ० } दिलाया इलाया दुध्रा । कौँपता 
इश्ा । थरथरावा इ्रा । 

व्यानः ( पु° ) शरीरस्य पौव वायुञ्यों मँ से पक । 
यह सारे शरीर मेँ व्याप्त रता है । 

व्यानतं ( न° `) रतिचन्ध । 

व्यापक (वि°) [ स्तरी°--ज्यापिका] १ चारों 
रोर फैला इश्मा । २ जा ऊपर या चारों रोर से 
चेरे इए हो । वेरने या ठकने वाला । 

व्यापत्तिः ( स्त्री ) ¶ वरवादी । सर्वनाश । विपत्ति 1 
श्रापत्ति ! २ एक वस्तु के बदले दूसरो वस्तु का 
रखना 1 ३ स्यु 1 

व्याथदु ( स्त्री ) ¶ विपत्ति । सङ्कट 1 २ रोग । 
बीमारी । ३ श्रवस्यता 1 ४ खष्यु । रोग 1 

व्यापनं ९ न° } व्याति ! फैलाव । 


हमरा (जैत गर्भ) ¦ १ चोटिल । धायल । 9 शत । 
मरा हृश्रा ५ श्रस्तवयसत । गडवड । ६ परिवर्तित 1 
वला इग्रा । 

त्णपाद्‌ः ( ०) } + इनन ¡ मारण ! २ नाग। 

व्यापादनं ( न ) } वरवादी । १ दुष्टता । मलिनता । 
मन्म दसरे के पकार की भावना करना। 
किसी की बुराई सोचना । 

व्यापारः ( पु० ) 9 कर्म । कार्यं । काम । २ धधा। 
पेणा । १ उध्ोग । उधम ` ४ न्याय के श्रचुसार 
विपय के साथ होने वाला इद्धियों का संयोग । 

व्यापात्ति ( व ° ) 9 कामम लगा इ्रा। २ 
स्थापित । गढा इुश्रा । जडा हु्रा । 

व्यापारिन्‌ ( वि० ) 9 व्यापारी । रोज्ञगारी । सौदा- 
गर ! २ कै भी कार्यं करने वाला । 

व्यापिन्‌ (चि० ) 9 व्यापक । २ सब््ापी । ३ 
श्राच्छाद्क 1 ( पु } विष्ण का नाम । 

व्यापृत ( व° ० ) ४ किसी काम मेँ लगा इमा । 
२ स्थापित । नियत । ( घु° ) सचिव ¦ नौका | 


व्यापृतिः ( स्त्री } ¶ धधा । काम॒ काज । २ कार्यं | 
कर्म } २ उद्योग । ९ पेणा । 

द्वाक्च ( व क० } + कैला इरा । घा इन्ना । ६ 
चारों ओर फैला इश्या । ३ भरा इया । परिपं । 
४ चिरा इचा । £ स्थापित । नियत । ६ श्रधि- 
त ! परा 1 ७ सम्मिलित । ८ ८ स्यायदर्शन के 
शरनुसार क्रिस पदाथ का दूसरे पदाथं म) पूणं 
रूप से मिला हमा या केला इरा ( होना >) 1 
€ प्रसिद्ध । प्रख्यात 1 १० फलां इरा । पसरा 
हा । 

द्यापि; ( स्त्री° ) १ व्याप्त होने की क्रिया २ स्वीय 
ुर्भनानुखार किसी एक पदार्थं मे दूसरे पदाथ का 
पूर्णरूपेण मिला या दला हुत्रा दोना । पक 
पदाथ का दूसरे पदार्थं के साय सदा पाया जाना 


३ सर्वमान्य नियम । सार्वजनिक नियम 1 परि 
पूता । ९ भराति । ज्ञानं, (न० ) न्यायदशेना- 


जुसार वह क्ञ'न जो साध्य को देख कर साध्यवान्‌ 
स्> णा० शौ०--२०३ 


व्यस्य 


कते ्रस्विष्व के सम्बन्ध म अथवा साध्यवान्‌ को 
देखकर साध्य के ्रसितिख के सम्बन्ध मे उपलब्ध 
होता है । 

व्याप्यं ( वि° ) व्याएनीय । व्याप्त करने के योग्य । 

व्याप्यं ( न० ) वह जिसके द्वारा कोद कायं हो 1 हेत । 
साधन । 

व्याप्यत्वं ( न०) नित्यता । चविकारता । च्रपरिवतेनी- 
यता । 

व्याभ्युच्ञी देखो उथात्युक्ती । 

व्यामः (पु०) } लंबा का नाप। दोनों जां 

व्यामनं ( न°) | को दोनों श्नोर फैलाने पर एक 
हाथ की ॐग्तियो के सिरे से दूसरे हाथ की 
ॐंगलियों के सिरे तक जितनी दूरी होसी है उसे 
“व्यामः कहते हँ । 

व्यामश्च ( वि० ) मिभित । मिला इया । 

व्यामोहः ( प° ) ५ मोह । अन्तान । २ व्याङलता । 
परेशानी । 

व्यायत ( व° क० ) १ तंवा 1 धागे वदा हरा । २ 
फैला हुश्रा । पसरा इुश्चा ३ नियंत्रित । ४ कार्यं मँ 
व्यग्र । मशगूल । £ सख्त । दद्‌ । ६ मज्ञवूत । 
अत्यधिक । सधन । ७ ताक्रतवर । बलवान । स 
गहरा । गस्भीर 1 

व्थायतत्वं ( न° >) रगपहों की श्द्धि । 

व्यायामः ( प° ) १9 कैलाव । बढाव । २ कसरत । ३ 
थकरावर ! श्रान्त ! ४ उद्योग । उद्यम । € गडा 
विवाढ । ६ माप विशेष । 

व्यायामिक (वि०) [ खी°--व्यायाभिकी ] कसरती । 
कसरत सम्बधी । 

न्यायोगः ( पु०° ) साहित्य में दस प्रकार के रूपकों 
मे से एके प्रकार का रूपक यां दश्य काव्य । 

उयाल ( वि० ) १ दु्ट । शठ । २ छरा । उपद्वी । ३ 
नशस । भयानक । वहशी । 

भ्यालः ( प° ) १ खूनी हाथी ! २ शिकार करने वाला 
जन्तु । हिस जन्तु । १ सपं । ४ चीता ! वा । ५ 
उरा । लक्‌ वग्धा । ६ राजा ! ७ चली । कपदी 


( ८१८ 


9 व्यावहासी 





धोखा देनेवाला । ठ विष्ण कां नाम ।--खद्गः, । 
--नखः, ( पु० ) नख या वगनहा नामकं गन्ध 
दन्य - ग्राहः, ।- ग्राहिन्‌, ( य° >) सपेरा । 
सर्पं पकडने वाला ।--सरगः, ( षु° ) वनजन्तु । 
२ शिकारी चीता ।--रूपः, ( पु० ) शिव जी का 
नामान्तर । 


व्यालकः ( पु० ) दुष्ट या उपद्रवी हाथी । 


व्यालंवः | रंड का रुख । 
व्यालय) ७) + 


व्यासो ( वि० ) १ कोपने वाला । थरथराने वाला 1 
२ श्रसतन्यस्त । गडवड । बिखरा इुश्रा ( जैसे 
सिर के केश ) । 

व्याचकलनं ( न० >) वाकी निकालने की क्रियां । 


व्याघक्रोशी } ८ खी ) ्ापस मे गाली गलौज । 

व्यावमापी } श्रकोसी श्रकोसा । 

व्यावर्तः ८ पु° ) १ धिराव । ेरना । २ श्रमण ! चक्र 
करना 1 ६ आगे को निकली इद नाभि । 
नाभिकटक । 


ठयाव्तंक ( वि० ) [ खी०--व्यावतिका ] १ व्या- 
वत॑न करने वाला । घेरने वाला । २ पृथक्‌ करने 
वाला । ३ पीदे की नोर न्मैटाने वाला । ४ विसुख 
होने वाला । 

व्यावर्तनं ( न° ) १ चेरने की या चों श्रोर से छेक 
जञेने की किया । २ घूमने कीया चक्र खाने की 
क्रिया 1 ६ लपेट । पटी । 

व्यावल्ित ( व° ° > हिला हु्रा ' आन्दोलित । 


व्यावहारिक ( वि° ) [ खी०-व्यावहारिकी ] काम 
धधे सम्बन्धी 1 बरताव सम्बन्धी । २ धानी । 
कानूनी । १ रसूमी । रीत्ति रिवाज के सुताविक 
मामूली । ४ प्रातिभासिक । 

व्यावहारिकः ( पु० ) राजा का वह श्रमात्यया मंत्री 
जिसके अधिकार मे भीतरी श्नौर वाहिरी समस्त 
प्रकार के कायंदहों, 

व्यावदहारी ( वि० ) परस्पर पकडमे वाक्ते । 


व्यावहासी ( वि० ) एक दूसरे के चिदाने वाल्ते या 
पारस्परिक उपटहास करने वाजे । 


व्यास्रत्त 








किया हुयरा | वजित । ३ खरिढित । ट्टा इधा । 
४ श्रलहदा किया इरा । विभाजित £ मनोनीत । 
ह चारां श्रोर से षेरा इुश्रा। ७ चाच्छादित | उका 
इग्रा। > धसतंसित । सराहा इुश्रा 1 ६ घुमाया 
इभ्रा । 

व्यादत्तिः ( खी >) श्राच्छादन । परदा क्रमे की 
क्रिया । २ वदिष्डरण । 

व्यासः ( पु ) १ वोट । वितरण । भाग भाग 
्रलगने की क्रिया । २ विश्लेषण 1 ३ वाहू य । 
विस्तार । ४ श्र॑तर। मेद । जोच । चौडाई | 
श्रीद । ६ वृत्तकानव्याम या वह रेखा जो किसी 
विल्छल गोल रेखा चा बरृत्त के किसी एक स्थान से 
बिल्ल सीधो चल कर दूसरे सिरे तक पहची हो । 
७ उचारण का दौप। = सम्रहकर्तां । विभागकर्ता 
& एक प्रसिद्ध पि जो पराशर के श्रौरस शौर 
सस्यवसो के गभ॑ से उत्पन्न हए्‌ थे । १० कधावाचक । 
पुराणों की कथा सुनाने बाला । 

व्यासक्त ( च० ० ) १ जा वहुत श्रधिके भ्रासक्त 
इुश्रा हो । जिसका मन वेतरह श्रा गयादहो। २ 
निग्र ज 1! चिययुक्त । ३ व्याकुल । विकल । घवडाया 
ग्रा । परेरान । 


व्यासंगः } (ण० ) ¶ वहत श्रधिक श्रासक्ति । 

व्यासद्धुः ) २ बहुत श्रधिक सक्ति या ग्रनुराग | ३ 
ध्यान ! वियुक्ति । चिच्छेद ' ५ परिश्रम पूवैक 
श्रध्ययन । 

व्यासिद्ध ( व° ० ) 9 वर्जितं 1 निपिद्ध । ररोका 
इश्रा ( माल ) 1 


व्याहत ८ व° ० ) 9 मना किया श्रा । निवारित 1 
निषिद्ध । २व्यर्थं | ३ रोका हुमा । श्रडच्रन डाला 
इम्मा । ४ हताश किया इुच्रा । £ घवद़ाया त्रा । 
भयभीत ।--श्र्थता, ८ खीर ) निबन्ध रचना- 
शैली के दोषों मे से एक । 

व्याहरणं ( न० ) 9 उच्चारण । कथन । २ वत्तुता । 
वणेन ! 

व्याहारः ( घु० ) 9 वक्त,ता । भापण । शव्द शि 
२ ध्वनि । नाद्‌ । 
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व्याच्त्त ( व० ० ) १ दगा हुघ्रा । निघरृत्त । २ मना | ध्याह 


देत ( व° ० ) कहा हुमा बोला इचा । उच्चारण 
किया हुमा । 

व्याहतिः (खी०) १ भाषण । वक्ते सा । २ बयान । 8 
गायत्री के साथ जपे जाने वाले संतर विशेष | यथा 
- भू. युवः, स्वः। [ व्याहति की संख्या कोद 
तीन श्रोर कदं सात्त मानते हे । 

व्युच्छिंत्ति (स्त्री° | विनाश % 
€ नाश । वरवादी 

यु्छेदः ( पु० ) । वरवादी । 

दयुम ( पु० ) 9 व्यतिक्रम । गडवडी । क्रम मे 

उलट फेर । > मार्गभ्रंशता । ३ वैपरीत्य । 





~---~-~-~-~---~----~ 


व्युच्ात ) ( व° छ° } $ ग्रतिक्रसमण क्रिया हरा । 
व्युतरान्तं † रे प्रस्थानित । गया हा । 


व्युव्णानं ( न° ) } १ महान्‌ उद्योग । २ किसी के 

द्युत्थिति ( सी) ) विरुद उउ खडा होना । 
विरोध । श्रवरोध । ३ स्वतंत्र होकर काम करना। 
पवेच्छाचु्ार काम करना । ४ समाधि । ‰ चतय 
विशेष । ६ हाथी को उठाने की क्रिया । 


दयुत्पत्तिः ( ची ) $ किसी पदाथं चादि की विशेष 
उत्पत्ति या उसकां निकास । २ शब्दसाधन विद्या । 
३ पूरणं श्रवगति । पूरी पूरी जानकारी । ४ पािढत्य । 
विद्वत्ता । 

व्युःपन्न ( व° क० ) 9 निकला इश्ा । २ शब्द्‌ साधन 
विया द्वारा वना इुत्रा ! ३ संसृत । ४ जो किसी 
शाख श्रादि का अच्छा ज्षावा हो । 

दुत्त ( व° @० ) भीगा इश्रा 1 पानी से तर। 

दुस्त ( व° ॐ खारिज किया इश्मा। फका 
इभा । 

व्युदास ( ४० ) १ इर करने या फेकने की क्रिया । 
२ बदिष्करण । ३ निरादर । तिरस्कार । ४ मारण । 
हनन । नाशकरण । 

युपदेशः ( घु° ) वहाना । मिस । 

सयुपरभः ८ घु ) ्रवसान । समासि । 

) १ अनवसान । २ अशान्ति । 


वयुपशम. ( प° 
क [ यौ चि उपसग का अर्थं 


३ नितान्त चवसान । 
नितान्तता है 1 ] 
व्युष्र ( व° ० ) ` जला इमा । छलसा इश्चा । २ 


दयु 
ना 


सरे ॐ प्रकाश से प्रकाशित! ३ चमकीला । | 
स्पष्ट । ४ वसा हा । 


व्युष्टं ( न ) १ तक्का । मेर । प्रभातकाल । २ 
दिवस । दिन ¦ ३ फल । 

व्युष्टिः ( ल्ली ) तडका । भोर । २ सदधि । ३ 
शंसा । ४ फल । परिणाम । 

व्थूढ ( व० ० ) 9 फेला हा । इद्धि को प्रा । 
चौडा । श्रोंडा । २ द्द । ससक्त । दे क्रममे रखा 
हमा । सिलसिल्ञेवार रखा ह्रां । ४ अस्तन्यस्त । 
गढ़बड । ‰ विवाहित । -कङ्कट, ( वि° ) 
कवचधारी । जिरहवक्ख्तर पदिने इए । 

स्यूत ( वि० ) ओतपरोत्त । सिला हुमा । इना इरा । 

व्धुतिः ( सी ) १ सिला । इुनावट । २ नाई कौ 
उजरतं । 

वयुहः (सु०) १ युद्ध करने के किये जाने वाली अथवा 
युद्ध के समय की सेना की स्थापना । बलविन्यास । 
सेना का विन्यास । २ सेना । ३ समूह । जमघट । 
9 शश । भाग ] अन्तरगत भाग। ‰ शरीर। ६ 
उड । बनावट । ७ तकं ।- पाष्णिः, ( ख्ी°) 
सेना का पिला माग ।-मंगः,- मेदः, (०) 
सेना के व्यूह्‌ को तोड़ देना 1 

च्ुहन ( न° ) ५ युद्ध के समय सेना की भिक्त भिन्न 
स्थानो में नियुक्त करने की क्रिया । २ शरीरके 
श्रज्ञ प्रघ्य्खों की बनावट । 


व्यृद्धिः ( जजी° ) असष्दधि । श्रभाम्य । दुर्भाग्य । 
वदङ्रिस्मती । 

व्ये (धा० उभ० ) [ व्ययति-भ्ययते, ऊत ] 
9 श्राच्छादन करना । ऊपर से ढोकना । २ सीना । 

व्योकारः ( पु° ) लुहार । 

न्योमन्‌ ( न० ) $ पराकाश । श्रासमान । रे जल्ल । ३ 
सूर्य का मस्दिर ! ४ भोढर । वरक ` 
( न° ) बृष्िनल । श्रोख ।--केण , -केशिन्‌, 
(षु) च जी ।--गद्धा, ( खी° † श्राकाशः 
गगा 1-- सारिन्‌, (पु० ) + देवता । २ पष्ठी । 
३ सन्त । महातमा । ४ घाद्यण । ‰ नक्तश्र । 
-- धमः, { प° ) बादल ।--नाशिका, (ली) 


( =२० ) 


नतं, चतः 





वीतर । बटेर।-म्चरं,-मशडलततं (न०) पताका । 
डा ।--ुद्गरः (घु०) पवन का मोका । हका । 
--यानं ( न° ) चाकाशयान । देवयान ।--सद्‌ 
( पु० ) ५ देवता । २ गन्धव । २ श्रात्मा । 
स्थली, ८ खी° ) परथिवी ।- स्पृश, ( वि<) 
बहुत ऊँचा । 

ज्ज ( धा० प० ) [नजति ] 9 जाना । गमन करना । 
टलना । श्रागे बद़ना । २ पास जाना । सुलाकात 
करने को जाना । ३ प्रस्थान करना! रवाना देना । 
४ गुज्ञर जाना । 

व्रजनं ( न° ) १ भ्रमण । याच्ना । २ निवांलन । 


्उया (खी ०) १ घूमना फिरना । पयैटन । २ श्राक्रमण । 
चदा । ३ गर्ला ८ मेटो का । ) मंड । गिरोह । 
समूह । सञुदाय ! हेड ! ४ थियेटर । रंगभूमि । 
नाव्यशाला । 

जश्‌ ( धा० प० ) [ बणति ] शब्द्‌ करना । बजाना । 
[ उ० बशणयति-त्रणयते `] घायल करना । 
चोटिल करना । 


णं { न०) } 9 घाव। इत । चाट । खरोच । 
जणः ( पु० ) } २ बलतोद । फोडा 1--रिः 


८ पु° >) बेल नामक गन्धद्रन्य । गूगल । --छत 
( बि° ) घायल किया हुश्रा यां घायल । ( पु° ) 
भिलावे का पेड ।- विरोपण, (बि० ) घाव 
पूरने वाला ।- शोधनं, (न०, घाव की मलहम 
पटी ।- हुः, ( घु० ) अरंड इक । रेडी का रूल । 


वत्रणितत ( बि° ) घायल । चारिल्ल । 


नतं (न°) } ¶ किसी बास का पक्का सङ्करप । २ 
चतः ( पु० ) ; प्रतिना । ३ आराधना । भक्ति। ४ 


युय क साधन उपवासादि नियम विशेष । ९ 
व्यवस्था । विधि । निर्दिष्ट अ्ननुष्ठान-पद्धति । ६ 
यज्ञ । ७ श्रनुष्ठान । कर्मं । काय !-- चर्या (स्री°) 
किसी प्रकार का चत रखने या करने का काम ।-- 
पारणं (न° ) -पारणा, (श्री°) किसी 
चरत की समासि । २ प्रतिक्ञा-भङ ।--लोपन, 
( न० ) किसी नत को भंग करना ।--वेकटय, 
( न० ) किसी धामिक व्रत की च्रपूरैता।- 
स्नातकः, ( पु० ) तीन प्रकार के ब्मचारिथों मे 


्रततिः, चती ( ८२९ ) शः 
1 
से एक ¡ वह बह्यचारी जिसने गुरु के निकट रह, | बी ( धा० प० ) [ विणाति, बीति ] दोर्ना । 


व्रत तो समाक्च कर लिया हो , किन्तु वेदाध्ययन नना । पसंद कना । [ श्रा° नोयते, श ] १ 
पूरा किये ही विना घर चला श्रायादहेो। जाना । चुना जाना । कटि जाना । 
व्रततिः ) (खी०) ९ वेल। लता । २ फैलाव । | बीड ( धा० प० ) [ कीडयति ] 9 ललित दोना । 
ब्रती । बृद्धि। शमना । २ फेकना । पटकना । 


अतिन्‌ ( वि० ) नतधारी 1 तपस्वी । भक्त । धमा्मा । 
( पु) १ वह्मचारी। २ साधु] महत्मा। द 
यजमान ¦! यन्न करने वाला । 

चश्च ( धा० प० ) [ च्थ्यति, वृक्ण ] १ काटना। 
काट र श्रलग रना } फाडमां । २ घायल करना । 


छ्रीडः ( पु० ) | १ शम ! लज । २ यिनश्नता। 
्रीडा ( खी० ) | विनय शील । 


| 
जीडित ( ब० ० ) लजित करना । शर्माना 1 
बीस (घा० पर) [ व्रीसति, गीसयति, बीसयते ] 
तं ष श्ननिष्ट करना । हनन करना । मार डालना । 
न काटि र्न च करना 
न ( न० ) काट । 11 घाव करना । नीषहिः ( ४० ) 9 चावल । २ चावल का कण 1-- 
वश्चनः ( षु० ) १ आरी । २ सुनार की रेती। श्मगारर, ( न० ) चरनाज की खत्ती या भडरी - 
जानिः ( खी० ) तूफान । आंधी । काचन, ( न ) मसूर की दाल :--राजिक, 
नातं (न०) 9 श्तारीरिक श्रम । सजदूरी। २ वह ( न° } चेना धान । 
परिश्रम या मन्दर जो जीचिका के लिये की जाय। | नड्‌ ( धा० प° ) [ डति ] 9 श्राच्छाठन करना । 


ॐ म 


३ सैमित्तिक धंधा । २ जमा क्रिया जाना । ठेर लगाया जाना । ३ ठेर 
जातः ( पु० ) खमूह । सुढाय । करना । जमा करना । ४ वृढनां । इवना । 
ब्रातीन ( वि० ) ली 1 उजरत लेकर काम करने बुस्‌ ( धा प० ) देखो नीस्‌ 

वाला सज्ञदूर । वैहेय ( बि ) [ ी--वैदेयी + चावल के योग्य । 
त्यः ( पु० ) १ वह द्विज जो समय पर संस्कार २ चौवलों के साय वोया हुच्रा । 

विशेष कर यज्ञोपवीत संस्कार के न होने से, पित | ह्यं ( न० ) धान का खेत , दह सेत निसमे धान 


डो गया हो, जिसे वैदिक त्यादि व श्रधिकार उग सके । 

नरह गया हो 1 २ नीच च्नादमी । कमीना पुर्व । 1 > 
३ न विशेष जिसकी उत्पत्ति शद्ध पिता चौर वली ( घा० प० ) [ उिननाति, व्लीनाति, । 1 
३ वस्र विशोप च ५ ( षु० ) इतेपथति ] ¶ गमन करना । जाना 1 २ समर्थन 
चत्रियाणी मातासे इई दहो ।-नुवः, (ए करना । सहारा देना । ३ चुनना । टना । 


श्रपने को ्ाव्य वतलाने बाला । - स्तोमः, (इ०) 0. 
पराचीन कालीन एक यज्ञ. जिसे चास्य लोग अपना व्लेत्त्‌ ( धा० स ) 4 ] 
जात्यपना दूर करने के तिये किया करते थे । देखना । च्चवले¶कन कर 


0 , गि 


41 
र =, 
. चाभ्यन्तरं विचार मे दैषत्‌ स्ट हं च्रार 
श-सस्छृत अथवा नागरी वसैसाला से तीसवों ज्यञ्जन | व च्रौर र हाता इं । 
वणँ । इसक्म उच्चारण-सयान प्रधानतया ना है। क ध च ¦ प्रसन्नता । 
रतः दते तालव्य “५ श * कते है 1 यष्ट महारा । छम ( न° ) श्रानन्ठ 6 ह क 0 
_ इ श्नोर हसने उच्चारण मे एक भकार क ध्ण | णः (3 


ङे! यह हथियार । २ शिवजी का नाम । 
होने के कारण इसे उन्म भी कहते ह । यड हथियार । ३ 


शयु ( २ ) शक्तः, शद्धन्त 


की उपाधि ।-- श्वा, ( खी ) रोहिणी नदत्र । 
--विलः, (एु० ) जलङुदुट जातीय परी विष । 


शकटिका ( खी ) छोरी मादी । गादी का सिलौना । 
( न० ) विष्ठा । मल । विशेष कर पशनो का । 


शकलः ( इ० ) ¶ भाग । चरंश । दिस्त । इकदा । 
२ दाल । ३ मदली का कटा । 


शकल्ित ८ बि०) इकंडे इकडे किया हु्रा, खणड खण्ड 
क्रिया इभा । 


णकलिन्‌ ( पु° ) मली 1 

शकारः ( प° ) $ श्नूढा भातृ । राजा की रखैल या 
बिन भ्याही खी का भाद । साहित्य दुपैणकार ने 
“चअनूढा आता” की परिभाषा इस प्रकार दी 
है :- 

मदष्र्खत सिमानो हुष्ुलतेष्वर्यसयुक्तः । 

सेषयमत्तहाभ्राता यह्व ध्या रः श रर इटयुत्तः ॥ 
नाटक की भाषा मं शकार मूख, चंचल, अभिमानी, 
नीच तथा कठोर हृद्य का दिखलाया जाता है । 


शङ्कनं (न ०) + सगुन । शभसूचक चिद्व या लक्तश । 
किसी कायै के समय दिखलाईं देने बाले लक्तण 
जो उस काम के सम्बन्यसे भया आश्युम की 
सूचना देते है ।--ज्ञ, ( वि° ) शकुनो को जानने 
चाला ।--शाद्ं, (न०) एक ग्रन्थ विशेष जिसमे 
शकुने पर विचार किया गया है । 
शकुनः ( ० ) 9 पत्ती । चील 1 गिद्ध । 
शद्रुनिः ( पु० >) 9 परी । २ गीघ । चील । उकाच । 
- ३ मुर्गा । ४ गान्धारराज सुबल के एक पुत्रका 
नाम जो तराष्टर की पत्नी गान्धारी कां माई शरौ 
दुर्योधन का मामा था ।-ैश्वरः, ( ° ) गरूड 
का नाम । -प्रपा, ( खी° ) कड़ा जिसमे परियों 
के पीने के लिये जल भरा जाय ।--वाद्‌ः, (पु०) 
५ चिद्यो की बोली 1 २ सर्गे कीर्बागि । 
शङ्कनी ( न° ) १ श्यामा परी । र गौरैया परी! ६ 
पराणानुलारं एक पूतना का नामनजो बडी कर 
शरोर भयङ्कर कही गयी हे । ४ शुश्चत के श्रलुलार 
एक प्रकार का बालप्रह । 


भकतः } (०) १ परी । चिदया 1 २ नीलकण्ठ । 
शङ्कन्तः ज परी} २ पदीविरेष । 


शयु ८ वि० ) रसन् । सद्द्िवान्‌ । 
शव" ( प° ) + इलचालन । २ इन्र का वन्न ।२ 
खदंल्ञ ॐ दस्ते का लोहे वाला भ्य भाग। 


शंस्‌ ( धा० प० ) [ शंसति, णस्त | १ प्रशंसा 
करना । २ कहना । वर्णन करना । प्रकट करना । 
अदित करना। ४ दुहराना । पाठ करना । £ 
श्ननिष्टं करनां । धायल करना । ६ गाली देना । 
श्रकोसना । 

शंसनं ( न°) ¶ ्रशंसाकरण । २ कथन करना। 
वसेन करना । ३ पाठ करना । 

शंसा ( खी० ) १ प्रशंसा । २ ्रभिलाष | इच्छा) ह 
पुनराबत्ति । वणन । 

शंसित ( व० ० ) १ प्रशंसित । २ कथित । घे(पित । 
३ अभिलषित । ४ निश्चित ! निद्धरित ! विचारित । 
५ मिथ्या दोष लगाया इरा । शूढा इलज्ञाम 
लगाया ह्या | 












शंसिन्‌ ( वि० >) 9 अशंसन । २ कथन । १ प्रकरन । 
४ भविष्यत्कथधन । 


शक्‌ ( धा० प ) [ शक्रोति, शक्त ] ¶ येग्य दोना । 
सकता । करने की शक्ति रखना । २ सहना । 
सहन करना । ३ शक्तिमान होना । * 


शाकः ( पुण) 9 एक प्राचीन राजा का नाम । विशेष 
करं शालिवाहन कां । २ शालिवषहन का चलाया 
शक (== वस्सर गणना । ) [ इसा के सन्‌ के ७८ 
दपे पचे शक संवत्सर का श्रारम्भ होता है  ] 


णकाः ( पु° बहु° ) १ एक देशका नाम । २ एक 
जाति विशेष कां नाम ।--अन्तकः,-- मरि, 

( पु० > विक्रमादित्य की उपाधि, जिसने इस 

जासि का उन्मूलन किया था ।--यब्द्‌", ( पु० 

शाक्तिवाहन का चलाया संदतसर ।-- कर्तु, 

( प° >) संवस्सर विशेष का चलाने वाला । 
ण्ट (न°) } १ गाढ़ी ) वेग्धी } कड़ा ! २ सैन्य- 
णकरः (प°) , ज्यूह विशेष । २ तौल विशेष 

छकडा मर या २००० पलो भर की हती थी । ४ 

पक दत्य का नाम जिसका वध श्री कृष् मे किया 

था) £ तिनिशा वृष ।--्रिः, हन्‌ (०) श्रीकृष्ण 


शकुतकः, धाकुम्तकः ( ०८२३ ) णकः 

= ~~ "= ~ ~ 

) ( घु ) पच । मानी जाती ह । ग्रति । माया ।--शधैः, (घु°) 
। श्रम करने पर शरीर से निकला इरा पसीना श्रौर 

शकतला ) (खी०) राजा दुष्यन्त की खी जिसके दम फलना या हौफी ।- ग्रह ( वि०) 4 शक्ति 





शङ्कन्तला । गभ॑सेराजा न जन्म हया = & 
ध था! १ क्य गहण करने वाला । > भालाधारी ।--ग्रहः 
इन्दी राजा भरत के नाम पर इस देशका 
नाम भारतवधै पद है । गङन्तला, मेनका 6 ० ) ¶ वल्लमधारी । २ शिव । महव । ३ 
कोरी यी । स तना? सनक श्रस्यद्र कातिकेय ।--ग्राहकेः, ( पु ) का्तिकेव 1-- 
गपि धर, (ि०) ताकतवर । बलवान -- धरः, (यु०) 
} ( खी › पी । १ मालाधारी । > कातिकेय ।--पाणिः, - रत्‌, 
( घु° ) ¶ भाक्ताधारी । २ कारिकेय 1--पूजा, 
५८ ) 1 1 २ प्र्ती विगेप । ३ टिडिदी । ( सी० ) शक्ति का शाक्त द्वारा होने वाला पूजन । 
क्रुन्तिका इडा । --येकद्यं, ( न० ) शक्ति का नाश । कमजोरी । 
शक्कलः ( पु० >) } एक प्रकार की मद्ली ।- श्रदनी, निर्वलत! ।--हीन. { वि० ) निर्घल । कमजोर । 
णङुनौी ( जी० ) ) ( ४ ) ङटकी या क्डकी ।-- नपुसक ।-हैतिक्त, ( एु० ) भालाधारी । 
शभक, ( पु° ) ५ मदली शक्तितस्‌ ८ श्रव्यया० ) शक्ति भर । ताक भर। 
शृत ( न° ) ¶ विष्ठा । गूह 1 > गोवर । -करि , यथाशक्ति । 
(०) (खी°)--करी, (खी०) वद्वा, वचिया । | शक्त ) ( वि० ) सिष्टमापी । सश्रुरमापी । श्रिच- 
--दार ( न° ) मलद्वार । युदा । शङ्क 4 बादी। 
शक्रः ४ शक्त्य ( म० का कृ° ) 9 सम्भव | हेन योग्य । ३ 
शक्षरिः | ( एु° >) वैल । सद्‌ । दप । करने येग्य 1 ३ सहज मे करने लायक । ४ शब्द्‌ 


का वाच्य । ९ सम्भावनात्मक । भविष्य सम्मान्य । 
शक्ररी ( खी० ) १ नदी । २ मेखला । 3 एक शद्ध 
परचछुन्न शक्ति। 


जाति की श्रौरत 1 । 

८ शक्रः ( पु० ) १ इन्द्र का नाम। २ अजुन बृक्त 1३ 

शक्त ( व० ० >) ¶ शक्ति सम्पन्न । समथं । ताकतवर । | कुटज वृद्त । ४ उल्लू ९ । उ्येष्डा नत्र । ६ 
२ योग्य । लायक । ६ धनी । धनवान 1 ४ द्योतक । चौव्ह की संख्या ।--श्रशानः, ( षु° ) टन 
व्यञ्जक । ₹ चतुर । & मिष्टमापी । प्रियवादी । इ ।--श्राख्यः, ( इ° ) उलू ।-ध्रासजः, 


( घु ) $ इन्घुत्र जयन्त । २ अजुन ।-- 
उत्थानं, (न ०) --उत्सवः, (पु०) भाद्रङ्धा १२ 
ङा किया जाने वाला इन्धोत्सव विशेष ।-- गोपः, 
( पु° ) वीरवहूटी नामक कीडा।-जः+- जातः, 
( पु० ) काक । कोवा ।-जित्‌ः-मिद्‌, (इ०) 


सम्बन्ध जो किसी पदार्थं ग्रीर उसका वोध कराने राबणपुत्र मेषनाद की उपाधि ।-- द्रुमः ( पु ) 
देवदार दत्त ।--धलुस्‌, ( न° ) --शरासनं 


वाजे ग्द भे होता है । ७ शब्ड की अ्रथंयोतक 

शक्ति जा तीन मानी गयी है ८ श्र्थात्‌ ¶ चरभिधा, ( न° ) इन्द्धलुप ।-- ध्वजः, ८ पु० ) वह 
२ लक्षणा श्रौर २ व्यञ्जना ।} ८ शब्द्‌ की लक्षणा पताका जो इन्र के उपलक्त मे खडी की जाय ।-- 
श्रौर व्यञ्जना शक्ति की उल्टी शक्ति । € (तांन्निक) पर्यायः, ( षु° ) क्न इतत ।-- पादपः, ( पु° ) 
खी की मूत्र्िय । भग। १० दैश्वर की वह १ छटज चत्त । २ देवदार इतत ।--भवन, - शुवन, 
कल्पित माया, जो उसकी श्रा्ञा से सव काम ( न ) -वासः, (उु० ) स्वग ।- सुघनः 
करने वाली श्रौर सृष्टि की रचना करने वाली ( न° ), --शिरस्‌, ( घु ) वठ्मीक, ववी । 


शक्तिः ( ख्ी० ) १ वल ] पराक्रम । ताकत । जोर । २ 
कविष्वशक्ति । ३ किसी देवता का पराक्रम यावल 
जो किसी चिगिष्ट कार्यं का साधन माना जाता है । 
% फक कर चलाने वाला हथियार विशेष । £ 
भाला । शूल । तीर । ६ न्यायदशंनाचुसार वह 


शक्राणी ( 


1 1 


-- लोकः, ( पु० ) इन्दताक । स्वगं ।-- वाहनं 
(न०) बाब्ल । शालिन्‌, ( प° ) इग्ज 
वृष {-सारथिः, ( पु० ) दन्द का रथवान । 
मातली का नामान्तर ।-सुतः, (पु०) 9 
जयन्त } २ ग्रजन । २ वाली । 

णक्षाणी ( खी° ) इ्पर्नी शची देवी । 

शक्रिः (पु०) $ वादल । २ इने का ठच्र। ६ पाद । 
४ हाथी । गज । 

शक्छरः ८ षु ) ब्रृप । वैल । सड । 

णक } ( धा० श्रा ) [ णंङते, ङ्त ] १ सन्टेह 

शङ्क ¡ करना । हिचकिचानां । २ डरना । भय 
मानना । २ श्रविश्वास करना । ४ समसना । 
सचना कल्पना करना । £ श्चापत्ति या श्राण्द्धा 
करना । 





शंक. ) ८ पु ) चह वैल जो जोता जाय या कदा 
ङ्कः † खीचे। 

णंकर ) (वि० ) [ ल्ी°-्शंकरी या शंकरा] 
श्र } शभसूचक । णभदायी । मद्लकारी । 
शंकरः } ( ० ) १ महादेव जी । २ हिन्दूधम के 
शङ्करः ; एक श्राचाय । शङ्धराचायै 1 

करी } ( खी० ) १ पावैती का नाम} २ मजीर। 
शङ्करी । सज्ञिष्ठा । ३ शमी का पेड । 


शंका )} ( खी०) 9 सन्देह । शक । रनिश्वयता । 
शङ्का ) २ दिचकिचाहट । पशोपेश । & भ्रविश्वास । 


४ भय । आ्राश्ङ्धा । इर । £ चाशा । 


शक्कित } ( ० ० ) + सन्देदयुक्त । संणयग्रस्त । 
ण्व ¡ भयभीत । २ भ्रविरवासपुं ! ६ अनिधित । 
५ भयाकुल ।--चित्‌, --मनस्‌, ( वि° } 9 
उरपोक । भीर । २ संशयग्रस्त । अविश्वासपूरं । 


द सन्दिग्ध । 
। गन ) ( वि० ) सन्देह करने वाला । संशयात्मा 


णं्कः } ( पु०) + तीर। वाश । भाला । बरदा । 
णुः } कोट जुकीली वचस्तु । २ मेख । कील ! ४ 


चूटी । ४ खंभा । खटा । € वाण की पैनी नोक । 
६ च्टे हृष्‌ उक्त का तना। ७ घडी फी सुदई। ८ 
वार्ह श्रयुल का माप। 8 नापने कागज । ६० 


८२४ ) 


णंखक, णुकं, णंखकः, शद्भुकः 


दल लद कारि की सस्या । श्भुः । 5१ पत्तोंकी 
नक्तं । ५२ वौवी । १६ लिङ्ग । जननेच्िय । 4४ 
एक प्रकार णी मदुली। ५९ रस्य विशेष । १६ 
विप 1 जहर 1 १७ पाप । ५८ जलजन्तु चिरोष। 
विश्चेप कर हस । ५६ शिव जीका नाम| २० 
साल चृक्त ।--कणां, ( वि० ) षद जिसके कान 
शादु के समान लवे श्रौर कीले टो । - कर्णः, 
८ पु० ) गधा । रासभ । -तसुः--चक्तः, (एु०) 
साल के पेड । 

णंकुला } (खी०) 9 सुपारी काटने का सरौता । : 

शङना | एक प्रकार का नरनर या चुरी ।-- खडः, 

~ ( ० ) सरौता से काटा हु्रा टुकड़ा । 


णंलं (न° ) `) १ एक प्रकार का वडा घोघा, जिसर्मे 
शद्धः ( न° ) ( रहने वाले जन्तु को मार कर॒ लोग 
शंखः ( षु ) ( वजाने के काममें लते है! २ माथे 
श्भुः (षु० ) षी दड़ी। ३ कनपुटी की हडी | 9 


हाथी का गर्डस्थल। £ दस खर्वकी संख्या 
एक लाख करोड । ६ माख्वाजा या ढोल । ७ 
नखी नामक सुगन्ध द्व्य । ८ कुवेर की नचनिधियों 
मसे एक । & एक दैत्य का नाम जिते भगवान्‌ 
विष्णु ने माराथा। १० लिखित के भाद शड्‌ 
जिनकी लिखी स्छति परसिद्ध है । १ चरण-चिन्द । 
१२ राजा चिरा का पुत्र उदर्क, ( न° ) शद्ध 
म डाला हुत्रा जल 1- कारः, -- कारकः, (घु०) 
पुराणानुसारं पक वणैसङ्कर जाति, जिसकी 
उस्पत्ति श्रद्रामाता च्नीर विश्वकमां पिता से मानी 
जाती है । इस जाति के लोगों का काम शङ्खकी 
चीज्ञे वनाना है ।--चरी.-- चर्ची, (खी०) चंदन 
की खौर ।--द्वावः, --द्वावकः, ( पु) एक 
भकार का अकं जिसमे शद्ध भी गल जाता है ।-- 
४म.,-भ्पा, ( प° ) शड्ध बनाने वाला। ध्वनिः, 
( पु० ) शङ्ख की आवाज । - प्रस्थ, (पु०) 
चन्दरकलङ्क ।- भत्‌, ( इ० ›) विष्ण ।-मुखः, 
( ० ) मगर । छम्मीर । घडियाल । - स्वनः, 
( पु° ) शङ्क की श्रावाज्न । 


गहनं { र ९ १ शङ्ख । २ कनपुटी कौ हडयों 
शंखः { पु० ) { ( घु° ) शद्ध का बना वल्य । 


हाथ का कगन। 


शद्ुकः ६ प° ) 





शंखनकः, एाद्ुनकः, णंलनखः, शद्ुनख 
खनकः 
शुडूनकः व 
शुनक, ( ( घु० ) चोय गद । 
णद्ुनखः 
णखिन्‌ } { पु) १ समुद्र । २ विष्णु। ६ णद्ध 
गदन्‌ बजाने वाला । 
ंल्िनी }) ( खी० ) 9 पर्चिनी श्राटि खियां के चार 


गद्धूनी | भेदोंमेसे एक भेद! [ चार मेद- 
णद्धि, पञ्मिनो, चिनिणी, हस्तिनी ] २ पक 
रकार की श्रप्सरा। गुदा द्वार की नरा] ४ 
संह की नाडी । * एक देवी का नाम । £ सीप। 
७ बौद्धो की पूजने की एक शक्ति ८ एक तीर्थ 
स्थान । & गद्भाहूली । 
चर्‌ ८ धा० रा ) [ णचते ] वोलना । क्डना । 
गचिः } ( स्री० >) इन्द कौ खी का नाम 1--पतिः, 
णच । ( षु° ) --भन्त , ( ० } दन 1 
णच्‌ ८ धा श्रा° ) जाना | 
णद. ( धा० प०) [ शाति] 9 बीमार ष्टौना। २ 
एयक करना । विभाजित करना 1 
शाट ( वि° >) खद्टा । सीता । 
णदटा ( श्नी° >) साधू कीजय। 
द्धिः ( श्री ) १ कचूर्‌ | २ गन्धपलाशी । कपूर 
कचरी । ३ श्रमिया दर्टी । श्रात्रहरिदरा । ४ नेग- 
चाला ! सुगन्धवाला 
णद ( धा० प० ) [ शति | 9 देलना । ठगना । 
धोखा देना । २ धायल करना । मार डालना 1 ३ 
पोडित दोना । [ शाख्यति ] १ समाप्त करना । 
२ श्रसखम्पूर्ण या श्भूरा दाद देना। ९ जाना। ४ 
सु पदा रहना ! £ चलना । धोखा देना । 
शरः (वि०) $ फितरती । छलिया । कपटी । दगावाज्ञ । 
बेईमान । > दुष्ट । 
शं ( न° ) ¶ लोहा । २ द्धम 1 केसर । 
णः ( इु० > ¶ दु । गुडा । दमा । उढदैगीरा । 
धूतं । २ सादि्य मै पांच प्रकार के नायको भ सै 
एक । यह्‌ नायक किसी इृसरी खी के साथ प्रेम 
करते हु भी श्चपनी खी से प्रेम प्रदरित करने का 
कपट रचता है । ३ येवद्धुफ 1 जइलुद्धि 1 ४ चह जा 


तु 


३ 





( ८२५ ) 


॥। 


६ 


| 
1 


॥! 
(१ 
) 
| 


णतं 








मगढ़ने वाले ढो आ्रादमिर्यो के वीच में पड कर, 
उनका मगङ्ा निपाता है । पंच । मध्यस्थ । ¢ 
धनृरा का पाधा । ६ श्रालसी । 
णगं 6 नण ) सन । प्रटसच । - सूज, ( न° ) " सन 
की ढोरी । सुतली । २ सन का वरा हरा जाल । 
३ पाल की रस्सी । सस्तूल का वधन । 
णड . 
श्रड 
ण्डः } 
णड. 
है । 
| ( एु० ) + नपुंख्क । दिनडा । २ खोजा 
. | जो रनवास मँ काम करते ह । ६ सोड । ४ 
दुद सोढ । * पागल श्रादमी । 
णतं (न°) \ सौ । २ कोद भी वडी संख्या ।-्क्ती, 
(खी०) ५ रात । २ दुगा देवी ।-- गः, (०) 
गादी । युद्ध का रथ [--श्ननीकः, ( पु° ) क्न 
मचुप्य [--श्रर+--श्यारं, (न ०) इन्द क्रा वचन ।- 
घ्रानं, (न°) र्मशान । कवरगाह ।-ानन्द्‌ः, 
( घु ) ५ ह्मण का नाम । २ विछ या ष्ण । 
३ विच्णु केरथक्रा नाम । ४ गौतमकेपुत्रका 
नाम जा जनक राजा क पुरोहित थे ।- 
पायुस्‌, (वि०) वौ वप तक रहने वाला 
या जीने बाला । - श्रावर्तः, -श्याउतिन्‌ (१०) 
विष्छ ।- शणः, ( पु० ) सौ पर शासन करने 
वाले । २ सौ गौव का राङ्र ।- कुम्भः, ( पु० ) 
प्थतविशेप जहाँ सुवणं पाया जाता है -ङम्भंः 
( न० ) सुवर्णं । सेना ।--त्वस्‌' (अव्यय) 
सौगुना ।-केटि, (वि०) सौ धार का। - कोटिः 
(षु) इच्छ का वन्न । (खी) सौ करोढ । 
क्रतुः, ( पु० ) ई्््‌ ।--खण्ड, ( न°) 
सुवं 1-गु, (वि०) सौ गौ रखने वाला ।- गुणः, 
--गुणित ( वि ) सौगुना । सौयुना अधिक । 
--ग्रन्िः, (खी०) दूर्वा । दूब ।--घ्री, (खीर) 
$ भ्राचीन काल का एक प्रकार का राख जञा किसी 
बडे पत्थर या लकटी के कृ म बहुत से कौल 
कौटि जंक कर बनाया नाता या प्रौर जो युद्धम 
शत्र्नों पर वार करने के काम में श्चाताथा। २ 
॥ सखं० श० को०-१०४ 


} ( न° ) संग्रह । समूह । 


( घु° ) $ नपुंसक युरुप्‌ । हिजडा । २ 
वृष । वैल । ३ सोड जो छोड दिया जाता 


शतक्त 


विच्छ की मादा । ३ कर्ठरोग ।-- जिह्वः, (षु०) 
शिव जी ।--तारका, --मिषन्‌, -मिषाः 
(खीर) २४ नकतन्न का नाम ।--दला, (ली) 
सफेदं गुलाब दुः, ( खी° ) सतलज नदी का 
नाम ।-- धामन्‌, (इ०) रिष्॒ ।--धार, (वि०) 
सौ धारो वाला ।- धारं, ( न° > वन्न -धुतिः, 
< खी° ) ¶ इन्दर । २ बाह्य । ३ स्वगं ।--पनः, 
{ पु० ) ^ मेर । २ सारस । ६ कठफोडवा नामक 
परी । ४ तोता । मैना।।--पा, ( सली° ) खी। 
श्रौरव ।--पर्ज, ( न० ) कमल । - पत्रयानिः, 
( एु० ) व्रह्म ।-- पथकः, ( ० ) कटफोढ्वा 
परी ।- पादः, ( बि) सौ वैरो वाला ।-- पाद, 
( श्मी° ) कनखज्रा । गोजर ।(--पर्दा, ( न° ) 
सफेद कमल !--प्व॑न्‌. ( पु° ) बोस । (खी°) 
' आशिवन मास की पिमा } २ दू 1 दर्वा 1३ 
कटुकी का पौधा ।--भीखः, ( खी० ) मर्लिका । 
चमेली ।-- मणः, --मन्युः, ( एु० ) + इन्द्र । 
२ उर्लु ।--प्रुल, ( वि० } सौ दवार या निकास 
वाल्ला ।-ुखौ, (ल्ी०) बुश । फा ।- मूला, 
(खी० ) दव । दूब ।--यम्वन्‌, ( षु० ) इन्द का 
नाम ।--यष्टिकः, ( ु० ) सौ लदिथों का हार । 
--रुपा, (ख्ी० ) ब्ह्या की पुन्नीकानाम।- 
घर्ष, ( न° ) शताब्दी । सदी । -वेधिन, (०) 
चका या चुक्रिका नामक सामैो- ससं, (न०) 
\ सौ हजार । २ हजारो ।- साख, ( वि० } $ 
जिसमे कितने ही हनञार हो । २एक लक्चमूल्य देकर 
पवरीदा इरा । -- हदा, ( खी० ) $ बिजली । २ 
इन्द का वच्च । 
शतक (वि०)\ सौ। २ सौ चाज्ञा) 


शत्तकं ( न° ) शताब्दी 1 र सौ शोको का संग्रह । 

शततम ( वि० ) [ खी०--शतवमी ] सौरै! 

णता ( श्रन्यया० >) \ सौ प्रकार से। २ सौ हिस्सों 
मयासौ डके, 

शतणस्‌ ( अन्यया० ) ^ सैको }! सौ गुना । २ श्ननेक 
प्रकार से । बहुप्रकार से । सौ विस्व । 

णत्य (चि०) ऽसौ वालायासौसेवना इध्रा। २ 
सौ सम्बन्धी । ६ सौ के दिसाव से ठेक्स या व्याज 
देने वाला। ४ सौ वतलाने बाला । सौ का व्यञ्जक । 


{ प्रद } 


शनैस्‌ 


शतिनर्‌ (वि०) $ सौदुना । श्रनेक । चदहुप्रकार । (पु०) 
शतपति । सौ का माल्लिक 1 

शिः ( पुण >) हाथी । 

शन्नः ८ पु०) ¶ विजयी । नाश करने बाला । जितैया । 

" २ वैरी । दुर्मन । विरोधी । ३ राजनैतिक भरति- 

हन््धी । पदेासी परतिदन्धी राजा ।--उपजाणः, 
(१०) शत्रु की गुपचप कानाफृसी 1 रशत्रुका 
विश्वासघाव 1 -रर्पण, --दमन,-निवर्हण, 
(तरि० ) शत्रु का दवाना या नाश करना ।--न्नः, 
(०) १ शत्रु को नाश करने वाला। २ दशरथ 
महाराज के चतुर्थं पुत्र का नाम ।-- पत्तः, (पु०) 
शत्र का पर । विरोधी दल ।-- विनाशनः, (प°) 
शिव जी का नाम 1 -हन्‌, ( वि० ) शतुदन्ता । 

शच्ुज्ेयः 

शनुज्यः 

शश्रुतप ( वि० ) शच का नाश करने बालायापरन्रुको 
जीतने बाला । 

शत्वरी ( खी० >) राच । 


शद्‌ (धा० प०) [ शीयते] पतन होना । नाश होना । 
सदना । ऊम्हलाना । 

शदः ( पु° >) शाक भूल्ञ श्रादि खाद्य वस्तु ! 

द्विः ( एु० > 9 हाथी) २ बादल । ६ श्रजुन का 
नाम । ( ख्ी° ) बिजली । ॥ 

शद ( वि०) ¶ गमन । २ परतन । विनाश । जीेतः । 

शनकेस्‌ ८ भ्यया० > धीरे धीरे । 


शनिः ( षु° ) ¶ शनि नामक्‌ मरह । २ शनिवार 1 ४ 
शिव जी का नाम ।--जं, { न ) काली भिर्च॑। 
--भदोषः, (घु०) जब शद्छा १६ शमिवार को पडे, 
तब भरदोष कटलाता है र उस दिन शिव जी के 
पूजन का विशेष मादहास्य है ।- प्रियं, ( न° } 
नीलम भसि ।--वार-वासरः, ८ ° ) 
शनिवार । । 

शनेस्‌ ( भरन्यया० ) \ धीमे । अदिस्ते। पयाय । २ 
कमश । शनैः शनैः । थोड़ा थोडा ३ सिलसिले- 
वार । ४ कोमक्तता से । € धीमे धीमे (--चरः, 
( पु० ) शनिवारं मह । 


| (०) * दाथी । २ एक पवैत का नाम। 


शंतनुः, शन्तः ( 


शंतनुः 


शन्तनुः | चन्द्रवंशीय एक राजा का नाम | 


शप्‌ ( धा० उ° ) [ शपति-शपते, शप्यति - 
श्यते, शक्त ] 9 शाप देना । ्रकोसना २ 
शपथ खाना । कसम खाना । ३ दोषी उहगना | 
टना । दपटना । धिद्ारना । 

शपः ( पु< ) १ शाप । भ्रकोसा । २ शपथ ] कसम । 

शपथः ( पु° ) 9 श्रकोसा । वदृदु्ा । २ श्रभिशस 
वस्तु । श्रभिशाप का पात्र । ३ कसम । किरिया | 
४ किरियामें धने की क्रिया । 

शप्त ( व° ० ) १ शापित । शाप च्या इद्रा1 २ 
शपथ खाये इए । ३ गरियाया इचा । 

शफ ( न० ) 

शफः (पु° ) 

शफरः ( षु° ) { खी°-शफरी ] कोटी म्ली 
जिसके शरीर मे चमक होती है {-श्रधिपः, 
( ° ) इलिशा या हिलसा जाति की मचली । 

णवरः } ( षु० ) १ पादी । जंगली । २ शिव जी। 

शवरः ! ३ हाय । ४ जल । & शाद विरोप श्रथवा 
मीमांसा शस्त्र के एक प्रसिद्ध॒ भाष्यकार । 
-लोध्ः, (०) जंगली लोध्र बृक्त । 

शरी } (श्री >) शवर जातीय खी! २ किरात 

णवसै † जातीय खी, जिसका श्रीरामचन्द्र जीने उद्धार 
कियाथा। 


शवल } ( बि० ) १ चितकवरा । रंगविरंगा । २ 
णवल } विभिन्न । करद मागो मे विभक्त | 


) ¶ सुर ! २ पेड की जड । 


शवलं 

शवलं ) ( न° ) जल । पानी । 

णवलेः 9 

शवलः ) ८ पु० ) चितकवरा रंग 

शवला ् विर 
शवला ( ((्त्री°) $ चितकवरीया रं गौ। 
शवली { २ कामधेनु । 

शली 


शब्द्‌ (धा० उ०) [णब्दयदि--ण्दयते, एब्दित] $ 
शब्द करना } श्योर करना । २ बोलना ! इलाना । 
पुकारना । ३ नाम लेना । नाम ले करं पुकारना। 


शब्दः ( पु० ) १ ्रावाज्ञ । ध्वनि । २ पर्तियों का 
` कलर । ३ वाजे की श्रावाज्ञ । ४ श्रयक्त शव्द । 
% सक्ता । £ उपाधि! पदवी । ७ नाम । प 
मोखिक प्रमा - अधिष्ठानं, ८ न° ) कान। 
कणं ।-ध्रयुशासनं, ( न० ) व्याकरण ।-- 
्रलङ्कर", ( पु° > वह॒ श्रलद्कार जिसमे केवल 
शब्ठों या वर्णो" के विन्यास से भाषा मं लालित्य 
उदपत्र होता है -श्राख्येय, ( वि० ) ज्ञोर से 
या चित्ला कर कहा जाने वाला ।--प्राख्येयं 
( न०) जवानी संदेशा या पैगाम ।--्राडस्वरः, 
(¶०) वे वड़े शब्दों का एसा प्रयोग जिसने भाव 
की न्यूनता हो ।- कोणः, ( पु ) डिक्शनरी । 
लुराद्‌ 1 अन्थ विश्चेष जिसमे धक्तर क्रम से या 
समूह म से शब्दों के घ्र्थं या पर्यायवाची 
शब्डों का संग्रह किया गया हो ।-ग्रहः, ( षु० ) 
नान {--चातुरय, ( न० ) शब्दप्रयोग सम्बन्धी 
चतुरता । वाग्मिता ।-- चिं, ( न° ) श्रनुप्रास्र 
नामक श्रलङ्कार ।- पतिः, ( पु० ) नाममात्र 
का स्वामी या मालिक -- पातिन्‌, (वि° } शव्द्‌- 
वेधी ( निधाना) लगाने वाला 1-्रमाणं, (न°) 
ह भ्रमा था साक्ती जो किसी के कथन प्र निर्भर 
हो ।-- ब्रह्मन्‌, ( न° ) 9 वेद्‌ । २ चह्य जीव का 
ज्ञान । श्राध्यात्मिक तान ।--मेदिन्‌, ८ षि° ) 
शब्द्‌ को सुन कर निशाना वेधने वाला । ( एु° ) 
बरुन । युगा । वाण विशेष ।--येनि ,(खी°) 
शब्दं की उत्पत्ति ।-- विद्या, (स्त्री )-- शासनं, 
--लाद्लः, ( न° ) व्याकरण शाख ।-विरोध., 
( ० ) वाचिक विरोध !-वेधिन्‌ ( वि० » 
देखो भेदिन्‌, ( ए०) $ शज्ुन । २ वाण विशेष । 
शक्तिः, ( स्री ) शब्ट की वद शक्ति जिसके 
द्वारा उस शब्द से कोद विरेप भाव प्रदगरित होता 
है ।- शुद्धिः, ( स्त्री° ) श्व्ठ का यद्ध प्रयोग । 
छप, ( पु० ) वह शब्द जो ठो या श्रधिक 
चरथो नं ग्यवहत किया जाय ।-- संग्रहः, (० >) 
शब्दकोश ।--सोवं, ( न० ) कसी लेख 
या रैली श्रादि मे भ्रयुक्त किये इषु र्वो की 
सुन्दरता या कोमलता 1-सोकर्य, ( न° ) 
शब्दव्यवहार की सरलता । 


शब्दन ८ पर्ट ) णम्नुकः 


(कभी कभी शमि मी) 9 छर का 1 न्न को पज । चव | सफेद 
कीकर । २ शिवी धान्य 1 मूग । मसूर । मोट । 
उड़ढ । चना । अरहर, मटर, ऊकृलथी । लोविया 
च्रादि ग्भः, (घु० ) 9 श्रग्नि। २ श्रगनिहोत्री 
बराह्मण ।--धान्यं, (न०) वह श्वनान जो चमिरयो 
से निकले । 

शंपा ( खी° ) चिजली । 

शब्‌ ( धा १० >) [ शंवति ] जाना । | णंवयति ] 
जमा करना । संह करना । 


शंव ) ( वि० 9.१ प्रसन्न | भाग्यवान । २ निरधंन । 
शास्इ } श्भाग। 


शंवः (पु०) १इन्द्रका वन्न। २ खल्ल का 


शब्दन ( वि० } शब्द करने वाला । बजने वाला । 

बदन ( न० ) १ शोर करने वाला । २ ध्वनि । 
कालाद । १ पुकारना । इुलाहट ।! ४ नाम तेकर 
पुकारने की करिया । 

शब्दायते (क्रि) 9 कोलाइल करना । २ चिरलाना । 
दाना । गरजना । चीश्न मारना । 

शब्दित (व° ०) 9 शब्द करता हुमा । वजा इुश्रा } 
२ कथित । उच्चारित। १ पुकारा इुश्रा ! ४ नामा- 
द्धिस किया इद्या । 


शम्‌ { भ्रन्यया० } कुशलता, प्रसन्नला । सददध, 
स्वस्थ्यता, रादि सूचक श्चन्यय । 

शम्‌ ( धार प० ) [ शाम्यति, शान्त ] १ उपका 
होना । शान्त होना । श्रघानां शमन होना । २ 
चंद करना । समाघ्च करना १ बुाना । ४ नाश 
करनां । मार डालना । 

शमथः ( पु०) १ शान्ति । निस्तन्धता । २ सुसाहिव। 
सलाहकार ! मंत्रदाता । मत्री 














स्वः ( लोहे की नोक का दस्ता । ३ लोहेकी 
शंवः ) जंजीर जो कमर के चारों शरोर पहनी जाय । 


४ नियमित रूप से दल चलाने की क्रिया । ९ 
जते इए खेत के घुन जोतने को क्रिया । 


शबरं कल 
न + /॥ ( न०) + जल । २ मेघ । १ धन दौलत । 
५५ { खी°--शमनी ] शान्तकारी । यु 9 धमांयुष्ठान । धर्म्य । 


शमनं ( न° » श्राना । शान्त करना । जीतना । २ 
शान्ति । नि्तन्धता । ३ श्रवसान । समासि । 
नाश । ४ श्निष्ट । चोट ! ‰ वलि के किये पञ्च. 
हनन । & निगल्लना 1 चवाना । 

शमन ( पु०° ›) + बारह सिंहा । २ यमराज का नाम । 
स्वरस, ( खी° ) यम की वहिन । यञ्ुना नदी 
का नामान्तर। 

शमनी ( खी ) रात 1-सदः+- षदः, ( प° ) 
दैलय । दानव । रार । 

शमलं ( न° ) ^ विष्ठा 1 गृह 1 मल । २ छानन। 
तलखट । ३ पाप । नैतिक श्रपवित्रता । 

शमित ( च० ° ) ५ शान्त क्रिया हुश्रा । शमित 
किया हूश्रा । खामोश किया इुश्रा। २ आराम 


शम्बरः { ने मारा था । २ पवत । ६ ग विशेष । 9 
शंबरः „) मरस्य विशेष । £ संमाम । युद्ध ।--श्यरिः. 


सूदनः, (षु०) भ्रचून्न की उपाधिरयं । 
--श्रसुरः, (०) शंबरासुर । 


शंबरः | (षु) 9 एकदैत्यकानाम जिसे ययुर 


शंबरी 
८ स्त्री°) 9 इन्द्रजाल । जादृगरी । रखी 
श रेन्द्रजालिक । र 


शंबत्तः ( पु° ) 
शम्बत्वः( उ० ) ( + ससुद्रतट । २ पाथेध । रास्ते मेँ 


शंबलं , ( न० 9 ( खाने का भोजन । १ डाह। द्या । 
शोम्बलं ( न° ) 


वली } ( खी० ) डी ' 


किया दुश्रा । च्ारोग्य किया हरा । ६ ढीला किया श । 
इश्रा । ४ नरम किया हुश्रा । शुकः. ( (०) घोषा 
णमिन्‌ ( वि० ) १ शान्त । निस्तब्ध । शमित । २ | शृ्बुकः | # 


संयमी । जितेन्द्रिय । शावकः 


णनत्रूकः, णम्बरक. ( ८२६ ) णरः 


तकः } ( पु०) १ धांवा! २णद्व्‌ 1 ३ेटाथीकी 

श्वकः । सड का श्रगला भाग 1 ४ एक गढ तपन्वी 
का नाम जिसके श्रनधिकार कमे करने पर श्रीगाम- 
चन्द्र जीने उसे जान मे मार डाला था। 


भः 

म्बः | ८ षु० ) 9 भ्रमन्न पुरुध । २ इन्टरका वन्र। 
णभली ५ 

गम्भली ) ( खरी० ) ङटनी । दूती । 


त ( वि० >) ग्राह्वाठकारी । च्रानन्ददरायी । 

ष्युः ( पु) १ भिव २ वद्या! ६ छपि। 

गम्भुः ) मान्यपुरुष 1 ४ चिद्धपुरप ।--तनयः- 
नन्दनः+-सखुतः. ८ पु० ) कातिकेय या गणे । 
प्रिया (श्री०) ¶ दुर्गा। > ग्रामलकी । 
-- वल्लभं, ( न० } सफेद कमल । 

शम्या ( श्जी०) १ काटकीद्धदीया वंमा! २ डंडा। 
ज्र की खटी | £ करताल । मंजीरा 1 £ 
यज्ञीयपात्र निरोध | 

शय ( वि० >) [ खीग्-णया, णयी | लेने वाला 1 
सेने वाला । 

शयः (पु०)¶ निद्रा] नीद 1 २ सेज। खाट। 
गय्या । ३ दाय । ४ सपि चिश्षेप । श्रजगर। ‰ 
गाली । श्रकासां 1 शाप । 

व ) ( वि० 9 निद्रालु । सेने बाला । 

णय ( वि० >) निद्रालु । साया इरा । 

णयः ( षु) 9 डष्यु। २ सपं विरोप । श्रजगर सर्प॑। 
३ शूकर ¡ ४ मद्ुली विरेष । 


यनं ( न० ) १ निद्रा। नींद । २ वेन! शय्या। 
चारपाई । २ खीप्रसंग । शखीमेशुन । -श्रगारः, 
-श्रागारः, ( प° )--श्रगार-श्रागार 
(न°), ( न० ) यनयह । सेने का 
कमरा ।--एकादणी, ( खी० ) त्रपा शा 
एकादशी, जव भगवान्‌ विषु यन करना भ्रारम्भ 
करते ई !- स्वी, ( ख्ी° ) एक सेन पर साय 
चाने वाली सेली ।-स्थां, ( न° ) शयन- 
यह । 


----- ~ ~~~ ~ ~ --------~-~~. 


[त 





णयनीय ( न° ) सेज । शय्या । 

णयानकः ( प° ) १ गिरगट 1 २ श्रजगर सपं । 

शयालु ( वि° } निद्रालु । त्रालमी । 

शग्ाल्युः ( प° ) 9 श्रजगर सपं । २ छत्रा । 2 
शृगाल । 

शयित ( व० ० ) १ सया ह्र । चक्र क्य 
हा । 

युः ( पु० ) वडा सपं । श्रजगर । 

्स्या८ चीर ) १ सेज। पलंग । २ वधन । 
-श्रध्यत्न+- पालः, (०) राजा के शयनागार 
का प्रबन्धक ।--उत्सद्धः, (०) सेज कौ चगल । 
~ गत, (चि०) १ सेज पर लेग इमा ।> 
वीमार ।-- गरं, ( न° ) शयनागार । 

शरं ( न० >) जल । पानी । 

श्रः ( ९० >) १ वाण । तीर । र एक प्रकार का नर- 
ड्ल था सरत । ३ मलाई । श्रनिषट । चेर । 
घाव । £ पौव की संस्या।-श्रग्रयः, ( पु०) 
त्तम वाख 1--श्रभ्यासः, ( इ० ) तीरंटाज्गी । 
--श्रस्न,--श्ास्यं, ( न० ) तीरंगाज्न 1 कमान 1 
---श्रान्नेपः ( पु ) सीर की वपां । तीर वर 
साना । -्यारोपः+-श्रावापः, ( पुर ) धलुष । 
कमान ।-घ्राश्रयः) ( पु० ) तृणीर । तरक । 
--$पिका, ८ खी ) तीर । वाण ।--दष्ट, 
( इ ) च्राम का पेड 1--श्मोधः, ८ पु° ) वाण- 
वर्प ।-कारडः, ( प° ) $ नरङ्ल । २ वाण 
की लकडी ।--घातः, ( घु ) तीरंगज्ञौ 1- ज, 
( न० ) ताज्ञा था ग्टका मकल [--जन्परच्‌ः 
(इ० ) कार्तिके ।--धिः, ( ० ) तृशीर । 
तर्स ।-पंलः, ८ पु )-पुंखा, ( ची ) 
तीरं का वह भाग अर्हा पर लगे हते ।--फल, 
(०) तीर की वैनी नोक नहो चीना लोहा 
लगा होता ह ।-मद्धः, ( शु ) एक ऋषि, जो 
दयक वन में श्री रामचन्द्र जी मे मिक्ते ये। 
--भूः, ०) कार्तिकेय 1-- मः, ( पु° >) धनु- 
धर ।--घनं, ( वणं ) ( न° ) सरपत का वन । 
वाणिः, ( पु० ) १ तीरका तिम । २ लु 
र ! तीरंदाज्ञ । ३ तीर वनाने वाला | ४ ¶व्ल 


शरटः 


सिपाही चरिः, (खीर ) तीरों की वर्पा। 
-- चावः, (एु°) बाणसमूह ।-- सन्धानं, ( न०) 
तीर का निशाना बोँधना ।-- संबाध, ( वि०) 
तीरों से ठकां इरा ।-- स्तम्बः, ( पु० ) सरपत्त 
कागदुर । 

शरटः; ( ४० ) + गिरगट । २ छुसुम । 

शरणं ( न° ) १ रक्ता । श्राड़ । आश्रय । पनाह । २ 
आश्रधस्थल । वचाव की जगह । ३ घर। 
मकान । 9 कोटरी । कमरा । £ विश्रासस्थल । 
श्राराम फरने की जगह । ६ शनिष्टकरण ! ईदिसन । 
वध करना ।--ध्र्थिन्‌, ( वि )--पपिन्‌, 
(वि० ) रक्ता चाहने वाला ! श्रासरा तकने 
वाला ।-श्मागतः+-श्रापन्न, (चि०) रा करवाने 
को श्राया इया । शरण म श्राया इया । 
--उन्धुख, ( वि० ) रक्ता करवाने को च्छुक । 

शरंडः } (०) १ परी! २ शिरगट। द ठग। 

शरशडः } केपी । दुगराबाज्ञ । ४ लंप्ट। रेयाश । 
% भुषण विकेष । 


सरणय ( वि०) १ शरण मँ श्राये इए कौ रक्ता करने 
चाला । २ वपुरा । भ्रभागा। 

शरशयं ( न० > आश्रयस्थल्न ¡ २ रक्तक , २ रक्ता! 
वचा । ४ निष्ट { श्रपकार । 


शरण्यः ( इ° ) शिवजी करी उपाधि । 


शरशयुः ( ० ) १ रक । २ वादल । ३ पवन । 
हवा } 


शरद ( खी° ) १ एक ऋतु जा आरिविन श्रोर कारिक 
मास मेँ सानी जाती है। २ वषं | साल्ल । 
- भन्तः, (०) जाडे का मौसम ।--्बुधरः, 
( ० >) शरत्कालीन वादल ।--उदाशेयः, 
( ° ) शरत्कालीन सल ।--कामिन्‌, ( षु° ) 
ङत्ता {-कालः, ( षु° ) शरद्‌ ऋतु ।--घनः, 
- मेधः, ( ° >) एरस्यल्ीन भेव चन्द्रः, 
6 = शरच्चन्धः ) ( ० ) शत्‌ तु का 
वमा "पञ्चः, ( युर )--पद्यं ( न° ) 
सफेद कमल ।--पर्वन्‌, (न०) केजागर दस्छव ! 
- ल, ( न° >) शरत्‌ ऋतु का श्रारम्म 

शरदा ( ख्ी° ) ¶ शरत्‌ छतु । २ वपं । 


( ८३० ) 


णमी 


शरदि ( वि° ) शरत्‌ कालीन । 

शरभः ( पु ) 3 हाथी का बच्चा | २ श्रा पैर 
वाला शक जन्तु विशेष जिसका वरन पुराणों मे 
पाया जाता है, किन्तु वह देग्बने म नद्य श्राया 
शरभ का शर से कटी वदकरं बलवान श्रौर मज्ञवृत 


वसलाय्ा गया है 1३ ऊँट। ४ दट्ड़ी।% कीर 
विशेष । 


गसू ) ( शी ) सरज्‌ नदी । 

शरत ( वि० ) सरल । 

शरलक्छ ( न० ) जल । पानी । 

शरव्यं ( न° ›) बह निश्ाना जिद पर तीर का सन्धान 
किया जाय । लव्य । निशाना । 


श | ( ए० ) पत्ती विशेष । टिरिहर ) 


शरारु ( वि० ) श्रनिषटकर । विपैला । आरोग्यता- 
नाशक । 


शरां (न) ) १ सैनक्छिया । प्रई । २ ठकना ] 

शराघः ( पु०) } ३ माप विथेष। 

शरावती ( जी° ) एक नगरी ज श्रीरामचन्द्र के पुत्र 
लवे की राजधानी थी] 

शरिमन्‌ ( एु° ) निकालने की क्रिया उत्पादन । 

शरीरं ( न० ) ¶ कलेवर ¦! गात्र | काय | दे । 
तज । २ शासीरिके पल । ३ एव । सुदा शरीर । 
--भ्न्तर, { न° ) शरीर के भीत्तर का भग। 
--भाचस्णं, ( न० ) चमढा । चाम । खाल । 
चम 1- कठ, ( षु ) पिता 1 --कर्षणं, (न°) 
शरीर का दुबजापन ।--जः, ( फु० ) + बीमारी) 
२ कोाञकता । विषयवासना ।-३ कामदेव ! ४ 
त्न । सन्तति (--तुल्य, ( वि० ) शरीर के 
समान भ्रिय ।--दशड ८ पु० ) 9 ठे सम्बन्धी 
दण्ड! २ शारीरिक तप ।-- धुक्‌, ( वि० ) 
शरीरधारी । शरीर वाला ।--पतनं, ( न°) 
--पातः, (पु०) खष्यु । मौत ।--पाकः, 
( ° ) शरीर का दुवलापन ।--बद्ध, (वि०) 
शरीरान्वितं ! शरीर सम्पच्च ।--बन्धकः, ( पु° ) 
रतिशरू 1 जामिन ।-- भाज्‌, (षि०) शरीर 


शरीरके 


धारी । ्रवतार । मूतिमान । ( पु° ) जीवधारी। 
शरीरधारी जीव !-भेद्‌ः, { ० >) गयु । 
--यष्टिः, ( खी° ) लया दुवला शरीर ।-- यात्रा, 
( ज्ञी ) श्राजीविका । रोज्ञी 1--विमोत्तणे, 
८ न०) सक्ति । आवागमन से दुरकारा (--टृत्तिः, 
( खी० ) शरीर का पालन पोषण । जीविका । 
--वेकटयं, (न°) रोग । बीमारी -संस्कारः, 
(प° ) ¶ शरीर की शोभा स्था माजन । २ 
गभाधान से लेकर श्रन्त्येष्टि तक के वेद विहित 
सेल संस्कार 1-- सम्पत्तिः, ( खी° ) शारी- 
रिकि स्वस्थता ।-सादः, (पु०) शरीर का 
दुबलापन ।--स्थिति", ८ खी० ) शरीर का पालन 
पोपण । भोजन । खाना । 

शरीरकं ( न० ) 9 देह । शरीर 1 २ चोदा शरीर । 

शरीरकः ८ पु° ) जीवात्मा । 

शरीरिन्‌ ( वि० ) [ खी°-शरीरिणी ] १ शरीर 
धारी । मूतिमान । २ जीवित । ( पु० ) $ शरीर- 
धारी कोई भी वस्तु चाहे वद स्थावर हो चादे 
जंगम । २ सचेतन शरीर । संविव्‌-सम्पन्न शरीर । 
३ पागल्त श्रादमी । ४ श्रारमा । जीव । 

शकरजा ८ खी० ) मिश्री । कद्‌ । 

शकरा ( खी ) १ मिश्री । कंद । चीनी । शक्कर । 
२ बालू काकण । कंकरी । रोड़ा । & रेतीली या 
कंकडही ज्ञमीन । वाल । रेत । ४ खण्ड । इकडा । 
टक । ९ कमण्डलु ! ६ श्रोला। विनौरा । ५ 
पथरी का रोग ।-- उदक, ( न० ) शरवत ।-- 
सप्तमी ! वैशाख शा सप्तमी । 

शर्करिकि ( वि० ) { जी०--शकरिकी ] 

शकौरिलल ८ वि० ) पथरीला ! केकरीला । 

शर्करी ( खी ) ऽ नदी । २ मेखला । 

शैः ( पु >) 9 श्रपानवायु का ध्याग 1 २ दल । 
समूह । ६ बल । ताकत । 

श्धंजद ८ वि° ) श्फरा उसपन्न करने वाला । पेय क 
फुलाने वाला । ^ 

शधंजहः ( पु० >) उड ¦ एक भ्रकार की दाल । 

शधंनं ( न° ›) अपान वायु सयागने की क्रिया । 


(८ ८३१९ ) 


शलली 


€ ५ 

तू ( धा० प० ) [ शवति ] १ जाना । २ श्रनिषट 
करना 1 वध करना । 

णमेन्‌ ( प° ) उपाधि विशेष जो व्राह्मण के नाम क 
पीद्धे लगायी जाती है । ( न° } $ हर्षं । नन्द्‌ । 
२ ्राशवांद्‌ । ३ घर ! ्राधार (--द्‌, ( बि० ) 
ह्॑दायी ।--द्‌ः, ( पु० ) विष्ण । 

शरः ( प°) वस्त्रविशेष । 

शया ( स्त्री ) * रात । २ गली । 

शवं ( धा० प० ) [ शर्व॑ति { 9 जाना । २ श्रनि 
करना ! वध करना । 

शः ( पु०) $ शिवजी का नाम । २ चिष्णु भगवान 
का नाम। 

शवरः ( न° ) अन्धकार । अधियारी ] 

श्वरः ( घु° ) कामदेव । 

#१ु 

श्वस ( स्त्री° } $ रात । २ हल्दी । १ स्त्री ईशः, 
( पुण ) चन्द्रमा | 

शर्वाणी ( स्त्री° >) पार्वती या दुर्गां का नाम । 

श्थ॑रीके ( वि० ) उत्पाती । चरस । 

शर्शीरीकः ८ षु० ) $ वद्माश । दुष्ट । श । उत्पाती । 

शल ( धा० शरा ) [ शलते ] \ दिलाना । आ्ान्टो- 
लन करना । २ कोपना । [ शलत्ि | + जाना । 
२ तेज्ञ दौडना । 

शलं ( न० ) $ सादी का कटा । किसी किसी फे 
मतानुखार यह धं भी ह । 

णल्लः ८ षु° ) $ ब्द । भाला 1 २ शिव के चछ 
नामक गण का नाम । ३ व्ह्य। 

शलकः ( घु० >) मकड़ी । 


शलंगः } ( षु० ) राजा । महाराज । 

शालद्धुः ॥ 

शलभः ८ ० ) ' च । टीढी । गरम । २ पतगा । 
फतिगा । 


शल्लं ( न° ) सादी का को । 


शललती ८ स्त्री 2) $ साह्मी का कौट । > छोरी 


सादी । 


शलाका 


शलाका ८ स्त्री° ) ज्तेहे या लकड़ी की सलाद 
मीखचा । सलोग । २ सुमां लगाने की सीसे की 
खला । ३ तीर। वाण । ४ बद्धौ । बां । 
‰ वह सलाह जिससे घाव की गहराई नापी जाती 
है । ६ छाताकी सीली।७ नली की हड़ी। म 
शखुम्ा । कल्ला । कोपल । & चितेरे की कुच 
५० दत साफ करने की कची । देतवन । खरका । 
९१ सादी | ९२ जग्रा खेलने का पासा ।--धू्त, 
( =शलाकाधूूतेः ) ( पु ) उण ।-परि, 
८ श्रन्यया० ) पसे की फैकन जिसमें फैकने वाल्ला 
दवि हार जाय । श्रकपरि । 

शलादु ( षि० ) अनपका । 

गलाद" ( षु० ) कंद्‌ विशेष । 

णल्लाभोलिः ( १० ) ऊट । 

शङ्कं ॥ ( न° ) ५ मदली का कौ । २ दाल । 

शद्कलं । गृदा । ३ भाग । हिस्सा । कडा । 


शर्कलिनू ह 
ससव (४) सदसी । 


शरम्‌ ( धा० ्रा° ) [ शद्मते ] भरशंसा करना | 

शद्मल्िः } ( खी० ) शाल्मली दृक्त । सेमल का 

णद्प्रलो } पेड । 

णदं (न०) १ भाला । बद्धौ । सांग । २ तीर । बाण । 
३ कांटा । ४ कील | खटी । ९ । शरीर भँ चुभा 
इमा कोय जा बड़ा पीढ़ाकारक होता है। ९ 
(आलं० ) कोद भी कारण जे हृद्य दहलाने 
वाला टु.खम्रद्‌ हो| ७ दड़ो । २८ सङ्कट । विपत्ति । 
& पाप । जुम । अपराध । १० ज्ञहर । विप । 


शल्यः ( प° ) १ सादी । जीवविशेष । २ कटीली 
दी । ३ श्रख्चिक्स्सा जिसके द्वारा शरीर मे 
गद़ा कोरा या ्रन्य को वस्तु निकाली जाय । ४ 
हाता । सीमा । £ शिलिद मदली । ६ मद्रदेश के 
राजा का नामजे माद्री का माई थाश्चौर नङुल 
तथा सहदेव का सामा था । श्रि, ८ घु° ) 
युधिष्ठिर ।-भ्ादर्णं, --उद्धर्णं, (न°) 
उद्धार , (.षु० )- क्रिया, ( खी°)-शाद्, 
( न° ) श्रख्चिकतिसा द्वारा कोय या श्न्य को 
चफीली चीज्ञ जे शरीर में घुसगयी हो, निकालने 


( ८३९ ) 


धाः 


की क्रिया ।--कशरः, ( पु° ) सादी । जन्तु 
विशेष ।- लोमन्‌, ( न० ) सादी का काँ । 
-- रं ( षु° ) कोटि बीनने वाला या बीन 
बीन कर निकालने वाला । 

शष्ट ( न° ) वृक्ठ की छाल या गूदा । 

श्ट ( पु० ) मेंढक । 

णद्छकं ( न° ) क्त की छाल या गुदा | 

शद्छकः ( पु० ) शोण ॒चृत्त । सलई । 

शद्टकी ( खी° ) १ सही । २ सलं नामक वृत्त ज 
हाधि्यों को बढा भिय है ¦ -द्रव, ( पु°) 
शिलारस । सर्हक । 

श्वः ( षु° ) शाल्व नामक देश । 

शव्‌ ( धा° प० ) [ शवति ] १ जाना । २ परिवर्तन 
करना । श्रदृल बदल करना । रूप बदल डालना । 

शवं ( न° ) } दां । लाश । -श्राच्छाद्नं, (न°) 

शवः ( पु° ) } कफन ।--श्राश, (वि० ) सुदांखाने 
वाला ।-- काम्यः, ( पु ) कत्ता ।--याने, (न°) 
-रथः ( पु° ) उरी । श्ररथी । मदां ढोने की 
काट की बनी वस्तु विशेष । रिकरी । 

शवं ( न° ›) जल । 

शवर 

शवल 

शषसानः ( इु° ) १ यात्री । पथिक । _ मुसाफिर । २ 
मागं । रास्ता । 

शवसानं ( न° ) श्मशान । कबरगाह । 

शशः ( ६० ) १¶ खरगोश । २ चन्दरकलङ्क। ३ काम- 
शाच्र क अदुसार मचुष्य के चार भेदों्मे से एक 
भेद ' पेसे मनुष्य के लक्तण ये है :-- 

डव चनञ्ुशोलः कोमलाङ्गः सुकेणः । 
सकलगुनिधान सत्यवादी शशओोऽयस्‌ । 

४ लोभ चत्त । ¢ गन्धरस ।--श्यङ्गः, ( पु" ) १ 
चन्दमा । २ केपुर्‌ (-- अद्‌, ( पुर 3) १ नाज 
पक्ली । श्येन पत्ती । २ दचवाङु के एक पुत्र का 
नाम ।--अद्नः, (घु०) वाज पी । श्येन क्ती । 
धरः, ८ इ०) 9 चन्रमा । २ कपूर । 
` तक, (न°) नख का घाव ।--भूत्‌, 


) देखा शवर, शवल । 


श्रकै; 


` (इ) च्म कयम (वन चन्न नात प° ) चन्दमा {- लक्मणः, (ए०) | ॥ 
-लांहन , ( पु० ) १ चन्रमा । २ कपूर । 
-- विन्दुः, विन्दुः, (०) $ चन्द्रमा २ चिष्णु- 
भगवान्‌ ।-- निषा, -श्ङ्, ( न° ) खरहे क 
मीग । को श्रलीक या श्रस्तभव बात ।--स्यली, 
( खी० ) गन्ना श्रौर यञुनाफे मध्य क्रा प्रदरे | 
दोश्रा्र । 

शशक. ( प° >) खरगोश । खरहा । 

णिन्‌ ( घु° ) १ चन्द्रमा । २ कपूर ।-3णः, (षु०) 
शिवजी । ~ कला, ( खी » चन्द्रमा की कला । 
-कान्त. ( १० ) चन्द्रकान्त मणि ।-कान्तं, 
(न°) ङखुद । कोई । ववोाला ।-- कोटि, 
( एण ) चन्द्रद्र ।--ग्रहुः, ८ षु ) चन्द्रमदण । 
-जः, (षु०) उग्र ।- प्रभ, ( वि० >) चन्द्रमा 
जमी ग्रभावाला प्रभं, (न) § ङयुट । 
२ क्ता मेती ।-प्रभा ( स्री ) चौदनी। 
ज्योरस्ना । -भूषणः,-- भरत्‌, ( ए० }-मलिः, 
--शेखरः ( एु° ) रिवजी ।--लेखा, ( खी ) 
चन्द्रकला 1 

शश्वत्‌ ८ श्रव्यया० } 9 सदैव । श्रनन्त काल से । २ 
लगातार । वारंवार । श्रक्सर । फिर फिर । 


















गष्ुली \ {स्री} 9 कान काद्धेद।२ पूरी । 

णस्ङ्ली 4 पकान्न ओआदि। ३ कौजी। ४ कान कारोग 
विशेष | 

(11. क 

सं ) ( न° ) घास । वृण ! तिनका । 

णद्‌; 

न ) { पु° >) प्रति भाय । 


शस्‌ ( घा० प°) [ शसति] 9 कार डालना । 
मार डालना । नाश कर डालना । 


णसं ( न° } 9 धाव करना । वध्व करण । २ प 
का वलि के लिये हनन ॥ 

शस्त (व° @० ) १ प्रशंसित । सराहा इध्रा। 
२ मुठ्कारी । मंगलकारी । ३ सही । समीचीन । 
४ धायल । चोारिल । & इनन किया इमा । 


भस्तं (न°) १ परसन्रता । कुशलमङ्गलस्व । २ 


( ८२९ ) 


शस्यं 


छमता । उत्तमता । & णरीर । देह । ४ ग्रहल्लि- 
आण | दस्ताना । 

णरसितः ( खी° ) प्रगंला । स्वव । 

णस्त्ं ( न° ) १ हथियार । २ श्ौजनार । ३ लेहा । ४ 
ईसपात जहा । % स्तन्न अभ्यासः, ( पु° ) 
हथियार चलाने की मर्क । सैनिक कसरत । 
-श्रग्रसं, ( न° ) १ ईसपात लाहा । २ लेाहा। 
-श्द्ं, (न°) हथियार जे फक कर चलाये जौ 
रीर यंत्रविरोय हारा द्रोदे जौ [--ध्राजीषः, 
उपजीविन्‌ ,(पु०) पेशेवर सिपादी ।--उद्यमः, 
(पु०) प्रहार करने का हथियार उखाना --उपक- 
रण, ( न° ) लडाई का हथियार श्रादि सामान । 
--कारः. ( पु° ) कवच । वस्वर ।-कोपः, 
( षु ) स्यान । पर्तला [ग्राहिन्‌ , (वि० ) 
टथियार धारण करने वाला ।- जीविन्‌, चति, 
( प° ) पेशेवर सिपाही ।-देवता, ( द्ी° ) 
युदध॒का श्रधिष्टाता देवता ।--धरः, (घु° ) 
शखधारी ।-एःणि, ( बि० ) शख से सुसभ्जित । 
-पूत, ( वि० ) शख से पवित्र किया हुश्ा। 
शर्थात्‌ युदक मे युद्ध मे शख से मारे जने के 
कारण पापों सेद इुग्रा। - प्रहारः, ( पु° ) 
हथियार का घाव [--श्रुत्‌ ( ० ) शखधारी । 
- मार्जः, ( पु ) हथियार साफ़ करने बाला । 
सिगलीगर ।-- विद्या, ( खी° }--शास्नं, (न°) 
वह विद्या या शाच्र ज हथियार चलाने श्रादि की 
चात वतलावेँ या सिखलावें ।- संहतिः, (स्नी°) 
१ हथिया का संह । २ हथियारों का भाण्डार- 
गृह ।--इत, ( वि° ) हथियार से मारा इचा । 
हस्तः, (पु ) सिपाही । योद्धा । 


जस्कं ( न० } $ ईसपात जहा । २ लेहा । 


शिका ( खी° » चाद । 
सखिन्‌ ( वि ) हथियारवंद । 


शची ८ खी° ) चुरी । 
शस्यं ( न° ) 9 अनाज । नाज । २ किसी चर्त का 


फल या उसकी पैदावार । ३ सदु ।--ेत्र, 
( न° ) श्रनाज का खेत {--भन्तक, (वि ) 
श्मन्नभक्ती 1 नाज खाने वाला [-- मंजरी, (खी०) 

सं० श० को०-- १०४ 


शाक, शाकः 


( ८३४ ) 


शाक्तिकः 





अनाज की वाल ।-- मालिन्‌. ( वि° >) फसल से 
सम्पन्न । शालिन्‌. सम्पन्न, ( वि° } जिसमे 
बहुत श्ननाज हो ।--संपदू, ( स्त्री ) अनाज का 
वाहृल्य । -संबरः,-- संवर, ( प° ) साल इृत्त । 
शाद (न°) } शाक । तरकारी । भाजी ! पत्ती 
शाक. ( पु° ) ! पूत, फल शादि जा पका कर खाये 
जोय ! ( पु० ) १ ताकत, बल्ल । पराक्रम ।२ 
सगेान कापेद! ३ सिरसि क पेड। ४ मानव 
जाति विशेष । ९ शालिवाहन का शाकः ! --श्रगं, 
( न°) कालीमिचै । --श्रम्ं, (न०) $ 
महाग । बृराम्ल } २ इमली ।-- आख्यः, (पु०) 
सागौन का पेड !--श्राख्यं, (न०) शाक । भाजी । 
खुकरिका, ( स्त्री° ) दमनी ।- तसः, ८ पु° ) 
सागौन का पेद ।--पणः, (पु०) १ मान 
विशेषजेा पकं हाथभर का होता है । हाथभर 
२ भाजी (--पाथिषः, (०) वह राज्ञा ज श्नपना 
शाका या सन्‌ चलाने का शौकीन हो 1- योग्यः, 
( पु ) धनिया । धन्याक ।--चृह्ञः ( पु०° ) 
का पेठ ।--शाकटं,-शाकिर्न, ( न° 
शाकभाजी का खेत । 
शाकट ( वि०) [ स्त्री-शाकटी ] १ च्कदा 
सम्बन्धी । २ चकंडे मे जाने बाला । 
शाकटः ( पु०) चैलजेा गादी या हल मै चलां इचा 
हो । गादी का वैल । 


शाकट ( न° ) खेत । केन्र । 


शाकटायनः ८ प° ) एक वहत प्राचीन वैयाकरण, 
जिखका उरलेख पाणिनि श्रोर यास्क ने किया है । 


शाकटिक ( वि० ) | स्त्री०--शाकटिक्घी ] चकडा 
सम्बन्धी । चक्डे मे वैर कर जाते वाल्ला । 


भाकटीनः (ु०) माडीका वोर । २ प्राचीन 
कालीन पक सौल जे वीस तुला या २ हजार पल 
कीष्ोती थी। 


शाकल ( वि° ) [ स्प्री--शाकली 1 शकल 
नामकदरेव्य सम्बन्धी । एक खर्ड या इकडा सम्बन्धी । 
--ध्रातिणाख्यं, ( न° ) नवेद प्रातिशाख्य का 
नाम ।--णाखा, ( स्त्री ) चछदेद का वहे पाट 


या संशाधित संस्करण जा शकलो मे परम्परा- 
गत चला भ्राता है। 9 
; ( पु° ») वेद्‌ की एक शाखा या सिता 

न क व या उस संहिता के मानने 
घाले । 

शाक्यः ( पु०) एक प्राचीन कालीन वैयाकरण 
जिसका उर्लेख पाणिनि ने किया वरै । 

शाकारी ८ स््ी° ) शको यथवा शकारो की भाण, जा 
परार का एक भेद्‌ है । 

शाकिनं ( न० ) खेत । चेत्र । 

शाकिनी (स््ी०) ५ शके या भाजी का खेत | २ दुर्गा 
देवी की सहचरी । 

शाङ्न ( वि० >) [ स्त्री°-शाङ्ुनी] १ पी 
सम्बन्धी ¡ २ शङ्कनसस्बन्धी 1 ३ भ । 

शाकुनिकं ( न° ) शङ्ुनों का फल । 

शाङकनिकः ( पु ) चिदीमार । बहेक्तिया । 

शाङ्कनेयः ( घु° ) चोरा उ्लू । 


शाकुतलं, } ८ न° ) काल्तिदास रचित अभिन्ठान 
शाङ्कन्तल्ं । शङुन्तला नाटक । 
णाकृतलः 


शाङ्खन्तलः ) ( पु ) शङ्न्तला का पुन्न राजा भरत । 


शाङकलिकः ( एु° ) घीमर । सञुश्ा। मचुली मारने 
वाला । 


शाक्षरः ( पु० ) बैल । 


शाक्तः ( घु° ) शक्ति पूजक । शक्तिउपासक । तन्न 
पद्धति से शक्ति की पूजा करने वाला । [तिन्नपद्धति 
दो प्रकार की है | एक दक्िणाचार, दूसरी, 
वामाचार । वामाचार या वाममाभियों की पद्धतिभं 
मद, मांस, सत्री आदि का व्यवहार करिया जाता है, 
किन्तु दक्षिणाचार मे दन सव श्रपविन्न वस्तुं 
का व्यवहार नहीं किया जाता । 


शाक्तिं (बि° ) [ स्तरी--शाक्ती ] बल्ल या शक्ति 
सम्बन्धी । शक्तिरूपिणी मूतिमती देवी सम्बन्धी । 


शाक्तिक (षु०) $ शक्ति का उपासक } २ 
भलाधादी । 


नाक्रः ८ 5 


1 9 व ^ न्नं 


& 
|] 
क: 
५६। [४ (, 
(1 
[ऋ 
#ि +# 
& 
1. 


णाक्छीकः ( प° ) भालादारी । 

शाक्तेयः ( पु° ) गाक्ति-पूजकं 

भायः ( पु ) एके माचीन त्चिव जाति. जा 
की तराई मे रहती थी श्चौर निस गो 
का जन्म इग्ा था !--मिज्तुकः, (षु०) चौद 
मिदर ।-सुनिः,-- सिह , ( षु ) उद्‌ चैव 
नामान्तर ! 

शाक्तो ( स्त्री° ) $ णची 1३ दुर्गा । 

नाक्रः ( पु ) वैल । चम । 

गाखा ( स्त्री° ) $ डाली । गा । > वोह । चाच । 
३, विभाग । ४ किती लास््र था विचा ॐ श्मन्तगैत 
उसका कादं चेद्‌ । ९ सम्परठाच ) पय । चिद्धान्त 
& वेद्‌ की संहितां के पाठ तथा कमभेद जो 
क ऋषिर्यो ने श्रपने गोचर म 


[> 


नपाल 


‰| 


चा शिष्यपरंपरा में 
चन्म ।--पित्तः, ( पु०) धवं रोग जितने 
हाय श्रि पैर मेँ जलन श्रौर सूजन हो जाती है! 
- खगः, (सु०) १ वानरं । वद्र 1 २ गिलहरी 1 
-ररडः, ( पु० ) वेद विदद क्म को 
श्रपनी माखा क श्रजुखार न करने वाला 1 श्रवनी 
शन्न को द्ोड्‌ श्चन्य णाखा के अनुसार कार्य 
करने वाला ।--रथ्या, ( खी° ) पगडंडी । 

गाखालः ( पु ›) वानीर । वेत विशेष । 


णाखिन्‌ ( चि° ) ¶ ढालियों वाला] शा्राग्रों वे 
युर 1 २ किंसी लाखा वाला । दृ ! ३ वेद्‌ | ४ 
वेदिक कसी शाखा को मानने वाला | 


शाखा } सिदहोर च पेड़ । पीतञ्च । 


शाक्रे 

णाङक ) ( ० >) व॑ल 1 चरृषभ । 

गाकरिः } (पु० ) १ कार्तिक्यका नाम। गणेश 

गाह्कयरः } जीका नाम 1 ३ श्रामीर। 

णांखिकः (पु) १ शद्ध को काट णद्ध की 

श्कुङः † चीजे वनाने वाला । २ चरसङ्र 
जाति { ३ शद्ध बजने वाला । 


मारः 


[+ 
शद्धो { + वक्र । २ र्न । जाक्ट | 


| शाद 





जातकुभं 
शातङ्कम्भं 
जाततक्रौभं (न° } सुवर्ण । सोना 1 

शातनं (न) ५ दोय क्रना । तेज करना। 





णास्क च 
(ए ) / वश्च | च्यडा । छती । नाज्ट 1 


णाव्य ( न° ) वेप्रानी | धोखाधड़ी । चातागधी । 
कपट ¡ जाल । दुष्टता । 

गण (वि०) [खीग्-जाणी] सन का। ए 
सनका! 

णाणं ( न० } सन का वच्च । सनिया ! मोय पदा । 

णाणः ( षु० ) १ कसौटी का पत्थर । २ सान रखने 
वाला पस्यर्‌ । ३ श्रारा । चार मारे की सौल । 
-थ्रजी वः, ( पु< ) क्वचधारी । 

शाणिः ( पु० ) सने जिसके रेशों से वद्र बनाया 
ला्ता है] 


णाणित ( व° ) शान रला श्ना । वाद रखा हुश्रा 1 


पनाया इश्मा | 
णाणी (श्वी) १ कसौटी । २ श्वान का पल्यर। ३ 

श्रारा । ४ पटमन का वना वद । € एटा क्पडा | 

६ छोटी कनात या तंवु | इाय या ओहि 


मटकौवल । 


शाणीरं (न° ) खान नदी का तट । सोन नदी के बरीच 


म सित भूमाय । 


शारिडल्यः ( पु ) ¶ भक्ति गाख को वनाने वाते 


एक सुनि । गोत्र धवत्त॑क एक पि । २ वित्र । 
३ श्रण्नि का ख्प विशेष ।-गोतर, (च) 


भारिडल्य गोत्र बाले । 


श्लात ( व० ० ) १ शान प्र॒ चदा इरा । पैना । 


= पतला ! दुवला । ३ निवल । कमजोर । ४ 
सुन्दर । मनोर । £ भसन्न । 


भात्तं ( न° > धनुरा इ । 
णात्तः ( पु° ) चानन्द । 


हर्ष । आह्7 --उद्द्री, 
( खी० › पतली क्मर वाली {--भिख, ( वि० ) 
पैनी नौक वाला 1 


} (न°) १ सेना २ धतरा । 


२ विनाधाच । 


शातयल्कः, शातपनक्षमै 


( ३६ >) 


पावरः णावेर्‌ 





शातपत्नकः ( पु० ) ? =+ न्दा 
णातपत्रकी ( खी° ) | ध व 


शातभीः ( घु° ) सल्लिका विशेष । 

शातमान ( षि° ) [ली°--शातमानी ] एक सौ के 
सस्य का । 

श्च ( वि० ) [ी०-- शात्रव ] 9 शत्र सम्बन्धी 
२ वैरी ! विरोधी । 

शानत { न ) ९ श्तं का सञुदाय । २ शतुता 1 
विरोध । 

शा्चत्रः ( प° ) श्र । 

शाज्नवीय (वि०) ¶ शन्न सम्बन्धी । २ वैरी । चरिरोधी । 

शदः ( पु ) ¶ चोरी घास । २ कीचद ।-- हरितः, 
७०)--हरितं, ( न°) दूब का मैदान । 

शादु ( वि० ) $ वड स्थान जस्य घास हो। २ बह 
स्थान जहो छोटो शौर हरी घास 'बहुायव से हो । 
१ सन्ज । हरा भरा । 

6. ए | चरागाह । गोरभूमि । 

शान्‌.( घा° उ° ) [भीशांसति- शीशांसते] तीच्य 
करना । पेनाना । तेन्ञ करना ) शान पर रखना } 

शानः (° ) १ कसौटी । २ शान रखने का प्यर्‌ \ 
पादः, ( $° ) १ चह पर्यर जिस पर चन्दन 
रगडा जाय । २ पारियात्र पर्वत । 

णात } (० ०) १ मुक्त । शान्ति वाल्ला । सन्तुष्ट । 

शान्त ) अघाय हुश्ना । २ बन्द । मिया हुख्ा ¦ ३ चय 
ता! दवा इमा | इका हृभ्रा । ५ श्रत । मरा 
इत्रः । ९ सौम्य । गम्भीर । ६ पालतू । ७ मौन । 
प । खामोश । ८ भिथिल ¡ ठा । 8 श्रान्त | 
थका हमा । १० रागादि शून्य { जितेन्द्रिय ! ११ 
विन्न वाधा रिव । स्थिर । १२ स्वस्थचित्त) १ ३ 
श्रप्रभावित । १४ शभ । मड्लकारी 1--[ शन्त 
पापं, | संस्कृत का यह्‌ एक सुदाचिरा है जिसका 
भरथं ह, दश्वर न फरे, पला हो, या ईश्वर को एेसा 
न हो । ध्या “नहीं नदी" । '्देसा नहीं ! ेला 
कते दो सक्ता है} ] | - धात्मन्‌.--चेतस्‌, 
( धि ) न्त स्वभाव वाला । स्वस्थ वितत । 


--रस., ( पुण) कान्यकेनौरतोंमेसेएक। 
इसका स्थायी भावे *‹ निरविद ” ८ श्र्थाव काम 
क्रोधाद्रि वेगो का शमन ) है । 
जांतनघः 
णान्तनवः 
गाता ? ( शी ) महाराज दशरथ की यु्री का नाम 
शान्ता } जो श्टष्यशृद्ग को च्याही गयी थी । 
शतिः `} (खी०) १ वेग, त्तोम या क्रियां का श्रभाव। 
शान्तिः } स्थिरता । २ सन्नारा । स्वस्थता । नीरवता । 
६ स्वस्थता । चैन । इतमीनान । श्राराम 1 ४ 
युद्ध कौ बंदी | ‰ शव्रसान । समासि । 
६ रागादि का श्रभाद। विरक्ति) वैराग्य । ७ 
पारस्परिके मतभेदों का दूर षो मेल मिलाप होना । 
८ भूख के भोजन करके शान्त करना 1 ९ प्राय- 
दिचत्त श्रथवा दह कम जिससे किसी अद का दुरा 
फल दूर हो जाय। श्रम या श्चनिष्ट का निवारण । 
अमङ्गल दूर करने का उपचार । १० सौभाग्य 
भत्व । मद्नल । ११ कलङ्क का दूर होना । १२ 
वचाच । । 
शतिको ) ( न० 9._ पालन । रच । [ शी°-- 
शान्तिकं { शान्तिको ] उयदरवों को शान्य करने बाती 
होम रादि क्रिया । 
शापः (३०) १ अ्रहितकामना सूचक गाव्ट । बब्दुश्चा । 
अकोसा । २ शयथ । ३ गाली ¡ भत्व॑ना ।-- खः 
( ° ) चह व्यक्ति जिसके पास अदो की जगह 
शापर देने की शक्ति हो । सुनि । ऋषि ! महात्मा । 
--उत्सगंः, ( §० ) शापोच्वारण । शाप देना । 
उद्धारः (उ°)-सुक्तिः, -(खी०) - मोत्ञः, 
(०) शापया उसके प्रभाव सै छुटकारा । 
शापञक्ति भ्रस्त, ( वि० ) शापित ।--सुक्त, 
( वि ) शाप से छटा इश्रा ।--यंत्नित, 
( ब ° ) शाप दाशा नियंत्रण किथां हा । 
शापित (व ० ) $ शापगरस्व । इ किरिया 
खाये इष । शपथ खाये हुए । 


भाफरिकः ( ४० ) धीवर । सद्वाहा । माहीगीर । 


शाबर }८वि०)|[ खी०-शावरो-- शारी ] $ 
शाषेर ज जङ्गली । वर्वैरे। २ नीच। ९ 


अचा ।-भेदाख्यं, ( न० ) तचा । 


} (पु०) शान्तनुपुत्र भीष्म का नाम) 


णातर ( (| 
णातरः, गावरः ( ८७ ) शार्कि 





शायकः 
सायकः } ( पु° ) ¶ तीर । २ खड्ग । तलवार । 













8 ) ( ए० >) लोधर इक । 


शावरः 
शावरो } ( जी° ) शबरो भी भाषां । एक प्रकार ष्ण 
> रि(धान् वः ्, 
शावरी | प्राक्त भाषा । 9 । 1 शास्यते ] + नि्व॑ल 


शाथ्द्‌ ( तरि >) [ सखी°-जाव्द्री ] 4 शब्द सम्बन्धी । 
शब्द से उस्पन्न । २ ध्वनि पर निर्भर । ध्वनि 
सम्बन्धी । ३ मौखिक । ज्ञवानी | ४ ध्वनिकारक । 
बजने वाला ।--वोधः. ८ एु० ) श्वो के प्रयोग 
दाग श्रयं का ज्ञान | वाक्य > तात्पर्य की जान- 
कारी --उप्रञ्जना, (खी०) वद व्यज्ननाजो 
शब्द्‌ विशेषके भवोगपर ही निभर होती है. 
अर्थात्‌ यदि उसका पर्यायवाची ण्द व्यवहृत क्रिया 
जाय तो वह न रह जाय । 

णाच्रिक ( वि° ) [ ख्री°--लान्दिकी ] ५ मौखिक। 
जवानी । २ ध्वनिकारक । वजने बाला । 

शायिकः ( ९० ) वैयाकरण । 

शामनः ( पु° ) + यमराज का नाम । 

णामनं ( न°) $ वध । हत्या । २ शास्ति । नीरवता । 

भामनी ( ख्ी° ) दक्तिण दिशा । 

गामि ( न० ) ¶ यज्ञ । २ यक्त के लिये पशुवध । ४ 
वलिदान के किये पशु को वांधने की क्रिया! ४ 
यज्ञीय पात्र दिशे । 


शार ( वि° ) रगविरगा | चितकवरा । चित्तियो दार । 

शार (षु) १रंगविरंगार्य । रहरा रंग, ३ 
पवन । हवा । ४ शतरंज का मोहरा । ‰ 
प्रनिष्ट ! चोट । 

णारंगः } ( ० ).9 चात्तक पी । २ मोर । मयूर । 

शारङधुः † & मधुरिका । ४ हिरन | खग । $ हाथी । 

णारंगो } (खी) सारंगी। एक वाना जा गज से 

शारी | वजाया जाता है । 

णारद्‌ (९०) 9 शारदी । शरत्‌ छतु का । २ वार्षिक | 
३ नया । हाल का । ४ ताजा । टटका । ९ श्मीला। 
शर्मठार । लज्जालु । लजीला । ६ जो साहसी 
न हो। 

शारद्‌ ( न° ) 9 अनाज । नाज । २ सफेद्‌ कमल । 

शारदा ( ची ) 9 वीणा विशेष । २ दुर्गां का नाम। 
३ सरस्वती का नाम । 

शारः “ पु०) १ वषं। २ शारदी रोग। शरत 
नु मेँ उतपन्न होने वाला रोग । ३ हरी मगा । 
शरत्‌ छतु की धूप । % वुल दृक्त । 

फ्रारदिकं (न०) वारपिंक ाद्धयां शरत्‌ श्तु 
किया जाने वाला श्राद्ध क्म 1 

शरदिः ( पु० ) १ श्रत्‌ ऋतु सँ उस्पन्न होने वाले 
रोग । २ शरत्‌ ऋतु का सूर्याचप या धाम या धृष । 

शारदी ( जी° ) कातर मास कौ पूर्णमासी । 


णापरिललं ( न° ) भस्म । राख । 
शामिलौ ( खनी० ) सुवा । 


भंवरी | ( ख्ी° >) 9 माया । इन्द्रजाल । जादूगरी । 
गाम्त्ररी } २ जादृगरनी । 

णविविकः ८ पु° ) शंख वचने बाला । 

शांभव ) ( विण ) | खीर-शयथियी ] $ शिव 
गास्भव ! सम्बन्धी । 


शांभवं द 
शाम्म्वं / { न° ) देवदार का येद्‌ । 


जारफैय ( वि ) शरस्कालीन । 

रिः ( पु० )१ शतरजका मोहरा या गोरी।र 
छोटी गेंद \ ३ एक भ्रकार का पासा । 

शारिः (खी) १ सारिका या मैना परी। २ 
कपट ! चल । धोखा । दगा । ६ हाथी न्स पलान 
ण॒ शूल !-फलं -एलक, (न०)- फलकः, 
(०) शतरंज या चौसर कौ वित । 

शासि ( खो० ) १ मैना पी । २ सारंगी । वेदला 


शांभवः ) (पु०) (९ ) शिव का भक्त या पुलक 1 २ 
गाम्भवः } शिवपुत्र । १ कपूर । ४ विप विशेष । 


र ) ( खी० ) 9 पार्वती । २ नील दू्ां । 


शासै 


आदि ाजों के बजाने सा गज । ३ शतरन खेलने 
की क्रिया । ४ शतरंज का मोहरा या उसकी गर 
*था गोरी) 


शारी ( ख्री° ) पदी दिशेप । 


शारीर ( वि० ) [ स्त्री°-शारीरी ] शरीरं सम्बन्धी } 
दैहिक । कायिक । २ शरीर धारी । मूतिंमान । 

शारीरः ( पु० ) ¶ जीवाप्मा। २ सोद! ब्रए। ६ 
एक प्रकार का श्रथ | 


शारीरक (वि०) [खी०--णारीरकी] शरीरसम्बन्धी । 

णायेरकै ८ न° >) ५ शरीरधारी जीवात्मा ¦ २ जीव के 
स्वरूप ञान की खोज या जिक्तासा !-- सूं, (न°) 
वेदान्त के दाशेनिकं विचार । वेदव्यासजी के बनाये 
इए वेदान्स सूत्र । 

शारीर्कि (वि०) [स्ली-शारौरिशी ] शरीर 
सम्बन्धी । दैहिक । कायिक । पाथिव । 

शाक (वि० ) [ स्ी°-शासकी ] श्रनिषटकर । 
हानिकारी ! कषटदायी । 

शा्कक' (पु० ) शकरापिर्ड ! भिध्री । कद्‌ । 


शकंर ( वि° ) [खी०--शाकंरी ] $ चीनी की वनी 
इद । २ पथरीली । केकरीली । 

णाकर ( इ० ) केकरीली जगह । २ दूध का फेना । 
६ सला । 


शाम्‌ } (वि०) ५ सींग का बना श्रा । सींगदार । 
शाङ्खं ) > धनुषधारी । धनुर्धर । 


शांगः (घुर) } १ धनुष । २ विष्णु भगवान के धनुष 

शङ्खः (०) | का नाम । --घन्वन्‌, (०)-धररः, 

शि (न°) | -पाणि + भृत्‌, (पु०) विष्ण 
शाङ्खं (न०) | भगवान्‌ के नामान्तर । 

शन } ( ० ) १ धञु्ारी । २ विष्ण । 


णादलः ( पु०) १ व्याघ्र । चीता ! २ वधर | लकद्‌- 
वग्घा। ३ राक्तस ! दैत्य ! दानव ! ४ पक्ती विशेष 
९ समासान्त शव्दो मे पीके श्राने पर इसका श्र्थ 
शेता दै :~- सरवरष्ड । उत्तम । प्रसिद्ध परप \- 
शरमन्‌, ( न° } चीते की दाल ।--विन्रीडितं 
(५ न° ) ५ चीते की क्रीदा 1 २ उन्नीस क्षरो क 
पादबालां एक दछृन्द्‌ विशेष । 


( पदे } 


ग्नाः 


शार्घर (वि) [ खी०--शार्घरी ] १ नैशिक । रत्नि 
कालीन ! २ उसपात्ती । उपद्रवी । 

शार्वरं ( न० » श्रथियारी । श्रन्धकार । 

शार्वसी ८ खी० ) रात्रि ! राच । निशा । 

गालु ( धा श्रा° ) | शालते ] ५ प्रशंसा करना । 
पवापलूसी करना । २ ववमकना । ९ सम्पन्न होना । 
४ कहना । 

शालः ( पु° } ५ एालनामक पेड । २ वृत्त । ३ हाता । 
घेरा । ४ मद्धली विशेष । ‰ शाक्लिवाहन राजा करा 
नाम ।-- ग्राभः, ( इ० >) विष्णु भगवान की एक 
प्रकार की मूत्ति जे गंडकी नदी मेँ पाद जाती है। 
--नियीसः, ( षु° ) शलवृष का गोद ।- 
सिका, ( खी ) गुदिया । पुतली । पुतला । 
२ रंदी । वेश्या ।--भक्ञी, < खी° ) गुडिया । 
पतली ।-तेष्रः, ८ घु° ) सालवृत्त का गोद ।-- 
सारः, { पु० ) १ उच्छृषटतर इन्त । २ हींग । 

शालवः ( ए ) लोध वृत्त । 

शाला ( स्त्री) + कमरा । कोश । बदा कमरा} रे 
घर । मकान ।३ चरकी उपर की डाली।४ 
वक्त का तना या धड ।--सुगः, (प° ) सियार । 
श्गाल ।--तुकः, ( पु° ) १ भेदिया । २ ङत्ता । 
३ हिरन । ४ विरली । ९ श्गालल । गीद्द्‌ । 
६ बंदर । 

शालल्ाकः ( पु ) पाणिनि का नाम । 

शालाकषिन ८ पु० ) ५ मालाधारी । २ जर्ाह। 
इन्नाम } नापित 1 नाद । 

शालातुरीयः (प°) पाशिनि का नाम । [ “शलातुर 
पाणिनि के अन्मस्थान का नाम हे ] 

शालारं ( न°) ‹ जीना । सीदं । २ प्त्तीका 
पिजडा । 

शालिः ८ पु ) , जवल । २ उदविल्ाव ! --ध्मोदनः, 
( ए० ) --भ्रोदनं, ( न° ) भार !--गोपी, 
( स्त्री° ) वह स्त्री जो धान रे खेत की 
रलवाजी के किये नियुक्त की गयी दा 1- 
पिष्ट ( न° ) विरलौर पस्थर ! स्फटिक ।-- 
वाहनः, ( पु° ) शक जाति का एक प्रसिद्ध राजा। 


॥ 
[/(॥ 


भाल्लिकः ( ) शाद 





इसका सवस्सर भी चलता ह श्रौर ईसा के जन्म | णाव ( वि° } [ स्प्री° -घावौ ] ; श्रव सम्बन्धी 1 
के ७ वपं पी से इसके वर्प की गरना श्रागम्म | सु ज्तग्बन्वी । २ भारंग । 
ती ह - डाः, (द°) $ एक प्रिद अन्यता 
का नाम जिसने अद्वचिकिमा पर पुर प्रयिद्र 
अथ जिल्ला] २ वोढा [--दाचिन्‌, (ए) 
षाद़ा। 

गाल्तिकः (घु°) \ केरी । चलाहा । > क्र । मदमूल 

जालिन्‌ (०) [ ख्री° -णालिनी ] ¦ सम्पद 1 > 
चमकदार । ३ घरल्‌ । 

शालिनो ( सी) 9 यृष्िसी । गृहम्वामिनी । 
ग्यारह अचरों का एक वृत्त । २ भसीदा 1 पद्मस्नट । 


शाव. ( पु० ) वचा । विरोषप कर पथचश्रां का । 

शावकः (पु० ) किंमीमी पथु का वचा। 

णान्विन (वि० ) [स्न्री°--णाश्वती] जो सत्र स्यावी 
रे ! निल । 

णारवनी ( वि० ) प्रथिवी घरा। 

जाष्ट्ुल ( वि० ) [ सी ्रष्ठुली ] मोयमक्ती । 

मोँखादारी । मेगतच्नार । 

श्वाष्टुःलिकः ( न० ) पृडि्यां । 


शास्‌ ( धार प ) ( शास्ति, शिष्ठ ) $ च्चा देना। 








म 


9 भैयी । णच 9५ 

~ नि > श्षासन करना । 3 श्राक्ता देना । निरदल करना । 
श्र ५ वि नन्न 1 २ सलन।३ ७ ध 
शली ( विर) २ कना । सूचना ठना 1 ९ सलाद देना | & 


भालीनः ( ६० ? गरदस्य । पालवत्‌ यनाना 1 
1 शासनं (न०) : रात्ता । श्रादेश्च । इक्म 1 २ वशवर्ती 
शालः ( घु० >) $ मेडक । २ गन्धं दव्य विगेष । करना ¡ ग्रयिकारयुक्त करना ! > लिलत मरति 


गालुकं } (न° ) पदमकंद्‌ । मस्लीडा । २ जावफल । परा 1 दीप। ९ नासर ।९ राना की ठनकी 
गाल † जाठीफल । इदं भूमि । ६ वद परवाना या फरमान निक 


। 
| 
| 
| 
| 
॥ 
॥ 
| 
। 
व दिक्री करना । ७ रद देना 1 5 वग्वर्ती करना । 
1 
| द्रारा कसी व्यक्ति को करदं अधिकार द्य गया 
| 
। 


रात्तः दः 8 4 ४६ ४ 
गालूकः } ८ इ ) मेढक । मंड्क । द । ० इन्द्रिय निब्रह. ।--पत्र, (०) चड 
गार ए चान्नपत्र चा छिला, निस परर कादं राजाय खोदी 
[1] [- , ६ श 
भालूरः } ( ° ) मंढक ! महक । गयी द्ये ।--हरः, ( घु° >) राजदूत --दारि 


लेयं = एलची । राजद । 
गालयं ( न° } धान कां खेत । ( ° » एल 


नत्त शासित ( ब० ० ) ५ शास्तन क्वि इवा । > 
गानाच्ययः ( प° ) पाणिनि का नामान्नर 1 श ( वर छ ) + शछल्नन 


द्रिडत। 
शाकिन (पु) 9 श्ासनकर्वा { २ ठर्डढाता 1 


रिच्चक 1 २ शासनक्तां । राजा । 
(> ज शूमयद्त के शास्त ( पुण ) ५ रि्छक । २ व 
41. क महाराज ! > पिता । ९ वाद्या जन। वैद्या 
सप्त वुहद्‌ मृम्बण्डों मे से युक 1 > नरक विरेष 1 
--स्थः, ( परु ) गरड जी। 


ज 


भाखल. ( यु ) ५ समर्‌ का पेड | २ भूमरडल के 
सप्त विभागो मसे एक । एक द्वीप करा नान। 





सैना का गुर । 
) १ श्राद्ा। श्रदेण । निचम । २ 


श्‌] {सि ( न° 
्‌] ध 


गाल्मलौ ( स्त्री° } 3 समर का वद्ध 1 २ पाताल की धर्माद । धर्माद की च्रह्ठा 1३ ध 
णक नदी कानाम। ३ नरक विशेष [-वेष्ठः; 2 किख विचष्ट विषय का चह समस चन 
वेष्टकः, ( षु० } समर का गोद । जनो दीकक्मसे त करके र 

। ञ्गकां 2 पुस्तक [तिक्रमः ( ०.१. 

णाख्वः (घु) 3 णक देया का नाम 1 २ न्व देणक ष (0 


< श्रता (>, उल्लद्न 
दाजा} का श्चात्र 


णालिन्‌ ( ‰४० शिखंडिका, शिखरिडका 


गास्त्रीय श्रा का पालन ।--श्रभिक्न, ( बि० ) 
मास्व जानने वाला ।--श्र्थः, ( पु० ) १ शस्त्र 
कां श्रथ) २ धर्मशास्त्र की च्याद्ठा --श्माचरणं 
( न° } णा्त्रीय श्य्ताजों का पालन ।--उक्त, 
८ वि° ) शास््रकयित । गा्लीय । शास्त्राचु- 
मादिति कारतः, { पु° ) धर्मशास्त्र 
का बनाने वाला -कापिद्‌; (वि०) शास्त्र 
निष्णात । एक्चा को भली भत्ति जानने वाला । 
--गर्डः ( न० ) एल्लवयादही परिडित । 
परिढतमन्य ।--च्युस, ( न० > शास्त्र का नेत्र 
अर्थो व्याकरण ।--द्िन्‌, { वि० }) शासन 
थित ।--दष्टिः, ( स्री ) शास्त्र का मव। 
णास््र की निगार से ।--योमि , ( ° ) शस्त्रो 
का उदुमस्यल । -- विधान, -- विधिः, 
गास््र की ग्रात्ता ।--विप्रतिदेधः+--रिसध.; 
(षु०) धरमशास्म की आाक्ञाश्नो म परस्पर विरोध । 
२ केकायै जो धमशा के विरुद दहो।- 
विपुग्ठ, (वि० >) धमैशास्् ॐ अध्ययन से पराड - 
सख । -विरद्ध, (वि०) धर्मशास्त्र की श्रा 
के विरुद या वरखिलफ़ 1--य्युपत्तिः, (स्त्री° ) 
णस्ते । शास्त्रा मँ पूरणं ज्ञान रखने वाला ।-- 
गिद्पिन्‌, ( पु ) कारमीर देण ।- सिद्ध 
( वि० ) धर्मशास्त्र के मतानुसार । ध्मैशास््- 
प्रतिपादित । 

णान्‌ ( वि० ) [स्नौ--शाखिणी ] शस्त्री । 
गास्त्र का जानने वाला । 

शास्र ( वि० ) ५ शास्त्र सम्वन्वी । शस्त्र का।२ 
वन्नानिक ) चिज्नाम सम्बन्धी । 

णास्य (रि) + श्तामन करने के योग्य , २ सिखलाने 
या समानि याग्य | ३ दर्डनीय् । [ सजा 
येषम्य | 

णि (धा ० ) [ भितताति, भित] + चैना करना । 
चार रखना । २ पतला करना । ३ भदृकाना । 
उनजिन परना । ४ ध्यान >ेना 1 ९ त्तेन होना 

गि. (१०) \ मय्य 1 सौभाग्य जीनत्व । २ स्वस्या । 
गान्ति। ३ रिद नी। 

गिलपा (वीर) $ गीलम का वेट । २ श्रनोक बचत ! 

गरि ( परि ) नुन) कादि । श्र्मग्य | 


गिक्थं ( न° ) मोम। 

शिक्यं (न°) ) 9 सीका । सिकडर । २ ्हगी 

शिक्या ( स्त्री) † के दोनों ्रोर बेधा इुञ्मा स्स्सी 
का जाल, जिस पर वोर रखे है । ९ तराजूकी 
डोरी । 


शिक्यित ( वि० ) १सीकिमे लटकाया इश्ा । २ 
वेहमी म रला इुश्रा ! 

शिद. ( धा आ० ) [ शिक्चते, शिक्तित ] पड़ना । 
सीखना । ज्ञान की प्राक्षि। 


शिन्तकः ( पु° ) [ स्त्री° -शिक्तका शिक्षिका | ५ 
सिखलाने वाला । ₹ उस्ताद्‌ । 


भिन्तणं ( न° ) शिष्ठा । तालीम । पठान का काम । 


शिक्ता ( स्त्री° ) + किसी विचा को सीखने या सिखाने 
की क्रिया) तालीम । २ गुरुके निकट विद्याभ्यास । 
विद्या का ग्रहण । ३ दुक्तता । निता । ७ उप- 
देश । मत्र ! सलाह । € चं वेदाङ्गो मे सेएक 
जिसमे वेदो के वर्ण, स्वर, मात्रा श्रादि का 
निरूपण रहता है । ६ विनय । विनन्नता ।-- 
करः, (प°) १ अध्यापक ! शिक | २ वेद्ब््रास । 
- नरः, { पु › इन्द ।--शक्तिः, { स्त्री >) 
निपुणता । 

शित्त ( व° ० ) १" पदा लिखा । अधीत 1 २ 
सिखाया इथ्रा । पदाया इञा । १ नियत्रित्त । ४ 
पालत्‌. } £ निपुण । चतुर । ६ विनम्र । लउजालु । 
-- प्मन्ञरः, (प°) शिष्य । शागिदं --श्युध, 
( चि० >) हथियार चलने से निषु । 

शित्तमाण ( एु० ) शागिदं । शिष्य । 

शिखंड ( ०) १ चोटी । शिखा । २ काकपद । 

शरिखराडः । काङल । ३ मयूरपुच्छ । 

भिखंडक. | ( फु० ) ५ चृढाकरण संस्कार के 

शिखरडकः † स्मय क्षिर पर रखी गयी चोटी यां 
खुयिय। । २ काकपच्ठ । काकुल । ३ मयूरधुच्द । ४ 
कर्लेगी । 

वकम, } (७० ) खगौ 

शिखंडिका 2} (स्त्री) ' शिखा । चोटी । २ 

निखणिडका } काकपप्त । काकुन । १ मयृरपुच्छु । 


गिखंडिन्‌, शिखरिडन्‌ ( 


निखंडिन्‌ ( वि० ) 
शिल्लरिडन्‌ चि० ) 


गिलडिन्‌ स 
शिंखरिडन्‌ | तीर । 8 मयूरपुच्चुं । £ पीली जु । 





६ विष्णु का नामान्तर । ० दुपदराज के एक पुत्र गिखाल्ुः ( घु" 


का नाम! 


प्रिखंडिनी | 


( ख्नी° } १-मयूरी । २ पीली जु । 
गरिखरिडनी 1 


३ राजा टुषट की एक कन्या क्रा नाम | 
शि्ठर (न° )} १ चोरी चा सवे ऊचा भाग । 
निर 4 1 श्ङ्ध।२ बृक्त की 

फुनगी । ३ चुरिया । शिला । तलवार की धार 
यावाढ | ५ वगल । ६ रोमाञ्च ।७ ऊुन्दकी 
कली । ८ चुनी की तरह का एक रत । धिरा। 


धर्रभाग ।--चासिनी, (खी) दुगां देवी 
कानाम। 


शिखरिणी ८ खी ) ¶ उत्तम शी । २ रिखरन । 
निखिन्न । ३ रोमावली । ४ सत्रह ्रदरो का 
एक चं दृत्त जिसके चे श्रौर ग्यारह वर्णं पर 
यति शो । 


शिखरिन्‌. ( वि ) १ चोटीवाला । शिखावाला । २ 
चकीला । शद्धवाला । ( पु० ) १ पदाड । २ 
प्वतदुगं । & वृद्ध । ४ शिखरी नामक पकती ! 
% श्रपामागं । श्रञ्जाकारा | 


शिक्षा (खी ) १ (सिर पर) चोरी। चुटिया। 
२ कर्लगी । ३ वेणी । केशों या परों का गुच्छा 1 
४ धवार । बाद । ४ वख्नकी किनार ¦ ठामनया 
गोर या श्र॑ंचल ¡ 5 गारा । ० भरिखर । शद्ग 1 
लौ! किरन।& मोर की क्लमी १० कल्लियारी 
विष । लांगली । ११ मूर्वा । मरोढफली । १२ 
जटामासी । वाल्क ¡ ५३ वच । $४ शिफा। 
१९ तुलसी । १६ डाली । टहनी । लाख । 9७ 
स॒ख्य । प्रधान । १८ कामञ्वर । - तदः. ८ पु० ) 
दीपश्च । दीव । ठीयट । पतीलमेात ।- 
श्वर, ( पु° ) मयृर। मोर ।--मणि, ( पु° ) 
वह मणिजो सिरे पर पहना जाय !-- मूलं, | 
( न ) १ वह कंदु जिसके ऊपर पत्तियों का गच्छ 
हो । गाजर । गोभी । २ शलजम ।--वरः, 


८४१ ) 


) $ शिखावाला । कर्लँगीढार्‌ । | 


| त्निखञ्जिना 


ग्जंनिका, गिच्चञ्चक्ना 


( ० ) कट्हल का पेद ।--बलः, ( षु° » 

मचृर्‌। चत्त, ( पु) दीयट । दीव ।-- 

वृद्धिः, ( खी०) 4 सृ? -द्र-सृदर । वह व्याज जो 

परति दिन वहे । 

) मयूर की क्तेगी । 

गिखाषत्‌ ( विर ) १ चोटीदार ! > लौ दरार । (बु ) 
¶ दीपक २ श्रधि। 

गिखिन्‌ ( ० ) १ नोफढार । > चोरीदार । निला- 
ताला । २ श्रभिमानी । ( पु ) 9 मयूर । मोर । 
$ श्र्ि। ३ सुर्गा। ४ नीर। ९ वन्त! ६ 
दीपक । ७ सोद । र घोडा € पटाद । पर्वत । 
१० ब्रह्मण | ११ सन्यासी साधु । २ 
केतु उपग्रह । 93 तीन की सस्या । १४ चिव्रफ 
का वृत ।--कणठ, - ग्रीवं, ( न° ) तृतिया ।-- 
ध्वज्ञः, ( पु० ) १ कातिंकेय । > धूम । पूरौ | 
-विच्छुं-पुच्छं, (न०) मयूरकी एद। 


(>. 


-युपः, ( एु° ) वारहसिगा ।--वधं रः, 
( पु० ) ङम्हडा । तयवृज्ञ । - वाहनः, ( ए० ) 
कातिकेय ।-गिखा, ( खी०) $ चेगारा। 
प्नोला । २ मयुर की करेगी या शिखा । 

पिग्रः ( पु° ) १ सर्दिन कापेद़। शोभान्नन।> 
शाक । साग । 

भिख्‌ ( धा० पर ) [ शरिखति ] चलना । 

मिच्‌ ( धा० प० ) घना । 

गिधां (न° ) १ ना से निकलने वाना मन । 

पिघाणा. ( पु) 9 फेना। फेन । र क्फ । क्षर । 
२ लोहे कामेल।३ रख का वरलन। 


जिधाणकं (न०) 
गिद्धाशकं (न°) 
निवाणकः (पु०) 
निद्धाणकः (०) 


नाक का मैल र्ट । (९०) 
कफ । ऽनेष्मा । 


श्रा०) [पिज्ने- गिक --शिजयमि 
भिज्ञ 1 (धा० श्रा) [गिज्ने-रिक य 
नि । 9 गिजित] तमना] ग्र 


ग्यडाना । रनसुनाना । (विरेपन, श्रथृपना खा) 


भिज्ञ पु) भूप काग-द। 
परिजंजिका | (खी० ) त्म अर्यमन पी त्र 


म्प श्र० स~ ० 


णि 


शिजा, शिज्ञा 





निजा | रोदा । कमान का चिल्ला । 
भिजित ) (३० क्र० ) सनन का शब्द्‌ करते हु९ । 


भिश्ित † खनखनाति हए । 
शिज्ञित } ( न० 2 श्राभूपण, विरोप कर पायजेव या 
शिक्जितं ¡ विधियो का शब्द्‌ । 


शरिजिनी } ( च्ी° ) + धनुप कारोढा) कमान का 
शिञ्जिनी | चिरेला । २ पायजेव । पैर का श्ाभूषण 
विक्तेष । 


शिट्‌ ( धा० प°} [ शेटति ] इच्छ समना । 
तिरस्कार करना । पमान करना । 
शित { ष छ्० ) १ वैनाया हुमा । शान रखा हृ । 
९ पक्षला । लय इरा! द जीण | 9 नि्व॑ल। 
कमङ्ञोर ।-्रत्रः, (पु०) को धार, 
( वि० } पैनी घार वाला ।--शुकः, ( पु० ) $ 
जी ।२ गेह । 
शितदुः, ८ खी > सतलन नदी । 
शिति ८ वि० ) ¶ सफेद । २ काला । 
शितिः ( इ० ) भोजपत्र का दृ 1- कणठः, ( पु° ) 
$ शिव जीका नामान्तर । सयुर । ३ बटर 
जाति का एुक प्री विशेष ।-- दः पत्तः, 
(४० ) हंस (रने, ( न° ) नीलम । 
नीलम ।--वासस्‌, ( ° ) श्रीरामचन्द्र । 
शिथिल ( वि०) १ दील! रजो दधान हा । ्रन- 
वेधा हा । ३ ( वृत से ) भिरा हच्रा । अलहदा 
इया । वुत्त फे तने से पृथक हुश्रा । ४ निर्बल । 
कमन्नोर । ९ नरम । कोमल { ६ घुला इमा । ७ 
सदा इच्रा । 8 न्यथं । अकिलित्कर । विफल । 
१० असावधान । ११ भली प्रकार न किया हुश्ना । 
१२ त्यक्त } त्यागा ह । 
शिथिलं ( न० ) $ दीललापन । २ सुस्त । 
शिथिलयति (कि० ) १ दीङा करना । २ ल्याग 
देना । व्यागना , ३ कम करना । 
शिथिलित ( वि० ) १ दला । २ ढीला किया इषा । 
१ धुता इश्मा । 
शनि ( ९० ) १ यादों क प का एक योघा 1 २ 
सात्यकि को नाम । 


( ४२ ) 


भिरस्‌ 


शिज 1५ ) १ रन्न । २ कमान की डोरी । | शिपिः ( पु) किरन। ( खी० ) चर्म । चमदडा। 


(न°) जल्ल। -चिष्र, (वि०)१ किरनसे 
व्याप्त 1 २ रजा।३ कोदरी ।-धिष्टः. ( घु° ) 
9 विष्णु ! २ रिव । १ साहसी श्रादमी। 9 षह 
मदुप्य जिसकी सुपाठी प्र चमदा न हो।^ 
कोद । 

शिभः ( पु ) हिमालय पर्वत की एक खील का नाम । 

निभा ( खी° } शिप कील से निक्रालने वाकी एक 
नदी जिसङ़े तट पर उउनयनी नगरी है 1 

शिफा ( खो ) १ भसीद़ा। पद्रकंद | २ जद! 
प्क वृत फी रेफ़ादार जद जिससे,.आचीन 
काल में फेदे बनाये जाते थे } ४ कशाषात। , 
कदे की मार। £ मात्रा! ६ नदी ।--धरः, 


(ए०) डाली । शासा } -रुहः) (पु ) वट चुष ॥ 
वरणद्‌ का पेदे] 


शिष्ाकः ( पु° } भसीडा । 

शितिः | १ रिकारी जानवर । २ भोजपत्र का पेड | 

शिविः।३ एक देशका नाम । ४ राजा उशीनर के 
पुत्र तथा ययाति के दौदितर पक राजा का नाम । 


शिविका } (खी०) १ पालको । डोली 1 रटिकटी । 


शिषिका 
१ डेरा | खेमा । निवेश! ९ शादी चखेमा। 


शिश्रिरं ) 
शिविरं । राजकीय निवेश । ३ पठाव । छावनी । सेना 


की रक्ता के लिये खो ! ४ धाल्य विीष । 


स ) ( ए } पालकी । पीनस । ्याना । 


शिवय ; ( खी. ) कीमी । सेम फली । 

भिधिका } (खीर) १ छीमी। से फली 

शिश्विका { पौधा व 3 

शिरे ( न ) सीस । २ पिप्परीमूल । पिपरामूल । 

शिरः (इ० ) 9 शय्या } २ एक कडा सपं ।-ज्ञ, 
(न° ) केश । बाल । 

शिरस्‌ (न०) १ सिर । सीस । २ खोपडी । ३ चोरी । 
शिखा । भब्रषकी सुनगी । ९ किसी मी वस्तु 
क अग्रभाग । ६ स्व्वोच्चस्थान । ८ सस्य । 


शिरसिजः 





( = 


पधान ।--श्रस्यि, (=यिरेस्थि) (न°) के । | 
-- पालिन्‌, ( यु०) कापालिक ¡ अवार पथा । 
ग्रहः; 6 पुर मिरका द्-- तापिन्‌, ८ प 


दायी !-ञं;- चाण, ( न< ) $ युद = 


समव 


सिर के बचाव कलि पनी जाने वाली लद 
की टोपी) दंड । खोद} २ परग} चाप्त 
रपी --घरः, (८ श्री ) -धिः. (इ) 


गरदन -पीडा, -( शी° ) सिरि का 


-- फलः, ( प° >) नारिविल का धच भ्रूणः 


(न ) शद्ूना जा सिर पर पद्रना 


मणिः, ८ भर* ) 4 रनजो सीन पम घाप 


नाच । 


सक ~= ~ ~ ~~ ~ ~~~ 





श्रा जाय 1 २ पनिष्ठा सूचक टपाचि जे व्दरन | 


का दी जाती ई 1- मर्मन्‌, ( यु°) 
बह - पालिन्‌, (पु) चिवनजीका 


दद्द 
नामन । 


रन्न, ( न< } चिचेमि 1--च्जाः ( ची" 
सिर क पीडा 1- स्ट. ( पु० )--ख्टःः ( ४० ) 


(शिरसतिव्टु) चिर कं ऊठ --चतिन, 
गषत 1 अ्रत्यव च्रं, ( न° ) ऋाली 


ख०) 
मिच॑ 1 


-वेष्रः,(द०)-वेषरनं, ( न°) पनी । साला 1 


दारिन्‌. ( ए ) रिवर जी। 
निरसिजः ८ यु >) खिर ॐ वाक्त | 
निरस्कं (न) 4 दंड | बेद्र 1 
२ पदी । साफा । टाषी । 
निरस्का (च्ी० ) पालकी { =, 
निरस्तस्‌  श्रव्यया० ) सिर - 
निरम्य ( विर 9 निर सम्वन्धी । 
गिरस्यः ( घुर ) साण वाद्न 1 
शिरा (स्त्री ) रककीदछोटी नादी ' खून का 
नङ्की । नं ! रगे [- पतः, (घु°) कय । 
{ न° ) सीसा 1 जस्वा 1 
शिराल ( वि० > नसो या नाडो वाला । 
शिरि ( पु } \ वल्लवा ! २ मार उाक्ने 
न्यारा ¡ ३ वीर । 2 दीडी । 
निरोधं ( न° ) सिरस का प्ल । 
भिरौधः ( स° ) चिरख का येड । 
शिन्‌ (भरा } [ निलति ] चुनने 


श्त्रम थट्‌ रहत्त द, उन्दं वचना 


4, 


4 
( 


जिच्ल्राय 1 


थ|, 
" ए 


{7 छां 


\ 


न ----->-~ ~~ -~----~~---- 


बला । 


जो देने 


| 


| 
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) तिलिंदः, 
} द्रनाड ची वानां का तनन कौ 
क्रिया -<ं्रः, (यु); यच 


क्ट जाने परबेनमे गिरे ठाने की क्रिवि] 


निलिन्ं 





(3 
[^ 
उ 


( य° ) सुगं । रश | दना 
खिवा श्रय ।--छ्ननजं. (न ) 
--द्न्मिका (श्री०) याना ग वी 
क्म वश्या 1--ध्रारम्था ( द्री? ) न्त 
1} - श्चास { ०८ ) $ चने निय 
निन्ली1 २ ऊने नामज गन्धटरन्य) 
पल्दार्जीत ।-- श्या; ( न ) शतरिलाजीन । 
( पु० » पाड ! परव 1 वदी चदान । 
, (न) + चछरीला चा गत्य नानक 
रिदाजीव्रं । उद्धव. ( न° ) 
छरीदा । > पीला चन्दन ---ाकस्‌ः 
न्ड जी।--द्कद्कः, (यु०) सगवगन का 
नी ङम पुष्पं, ( न ) रिदाजीत । 
ज, ८ व° ) खनित 1--अं, ( ०.) 
१ दरीचा। प्थरकाषट् 1 २ लाहा 1; गिन्ा- 
तीत जतत, ८ न० ) + चिल्यर्ाच । २ गर 
--जित्‌,-घद्ः. ( ए० , गिताजीत धातः 
८ पु० ) 4 खर्वा मिद्री। > नैर निन 
यदर्य ।- पृष्टः, ८ पुर ) णवर की गिला च 
व्ैघ्वी ।--पुत्र"-पुध्करः ( न> 9) ननां 
फीसने की सिद -परनिकुतिः, ८ स्री ) य्न 
की म्र्वि 1-~फलकं, ( न ) पन्यर क्न इर्य 1 
मरत, ( न 2) 4 शिना्जीद 1 = चरला । 
--वल्कलसं,(न ०}-वद्काः (च्ी०) एवः प्रसार ष्मा 
न्नोपधि जिसे नरिलजा श्रद्‌ श्वेता आक्टठ ६1 
-चृष्ठिः, (स्तर > शरोर्तो कौ वया1 पवस 
की वर्षा --वद्मन्‌, (न ) चटा 1 गुष्ठ) 
_ राधिः ( प° ) रिताजीत 1 
लिः ( ०) भोजयत्न का पड } ( स्री 
ङ नीदे की लक्टा। 
निलिद्‌ ) (० ) मदी विष । 


| 


1.1 
+ 
+| ^~ 
4 


3, 


(७, 
९। 
[य ॥ 


५ | 
| 
[4 1 
+ 


9] 


१५ 


६४१ :। 
५1 = 
[श] 
१, ~ 


सं” 


भ ८4 
५ 


= 

१ 

\। 

~ 


[1 

(~ 1 

# ५ 3|* 
५} 4 


र 


) चौद 


शि 


शिली 


गिह्ली (स्त्री ) $ द्रवाज्े के नीचे फी लकड । 
२ कचरा । गंूपटी । ३ भाला ! ४ बाण । 
९ मेढकी ।- मुखः, ( षु ) १ मछुमक्िका । 
२ तीर । २ मूख । बेवक् । 


शिली } (न°) 9 ऊकुरयुत्ता । सुदत्त । 
शिकीन्धं { २ केलेका फूल । ३ ओला। 

गिरतः } { पु ) १ मस्स्यविशेष । शिलिद्‌ नामक 
निलीनः } म्ली । २ कटकेला । 

भि्लीध्रकं 


शिलोचधकं | ( न° } 4 कक्रसुत्ता । सुश्चत्ता । 


शिर्तीधी } (स्री) १ सिद । २ केचुत्रा । 
शिलीन्घी | गिलियायी 1 


शिद्पं ( न० ) ¶ दस्तकारी । कारीगरी । हुनर । 
२ शरुवा ।--कर्मन्‌. ( न° )-क्रिया ( खी° ) 
दस्तकारी । हाथ की कारीगरी ।-कारः, 
कारकः, कारिन्‌. ( पु० ) दस्तकार । कारी- 
गर ।-शालं, (न°)- शालः, ( पुण ) कार- 
खाना ।--शास्ं, (न°) १ व्ह शच जो 
दस्तकारी की शिष्ठादे। २ यंत्र विद्या। 

धिष्पन्‌ ८ धि० }) + यत्र॒ निर्माश-कला-विह्ान 
सम्बन्धी 1 २ यंत्रसम्बन्धी (पु०) १ शिपी 
कारीगर । यंत्र कल्लाचिद्‌ । २ किसी भी दस्तकारी 
के काम मे निपुण । 

शिष (वि०) + शम 1 कल्याणकारी । २ श्रच्छे स्वास्थ्य 
वाला 1--ध्रात्पकः, (न°) संघा निमक ।--श्ादे- 
शकः, ( पुट) १ भ संवाद देने बाला । 
२ ज्योतिपी ।--खालयः, (प°) शिवजी 
का मन्दिर । २ लाल तुलसी ।--श्मालय, 
(न०) शिविजी का मन्दिरि1 २ रमशान। 
इतरः, ( वि० ) श्र्ुभ । श्रमद्रलकारी | 
कर, ( = शिक्ंकर, } ( वि० ) भकारी । 
्ानन्ददायी !- कीर्तनः, (पु ) भङ्धी का 
नाम 1--गत्ि, ( वि० ) सद्ध । इषित ।-- 
धर्मजः, ( षु ) मद्गलमरह ।--ताति, ८ वि° ) 
श्मकारी । कट्याणफारी ! रोमल ।--तातिः, 
( एु० ) मस्व । मद्गलत्व । श्रानन्द्‌ ।--दृत्तं, 
( न° ) विष्णु भगवान फा चक्र 1--दराखु, (न०) 


( फ ) 





शिशिर 


देवदार का पेद ।-द्ुमः, ८ षु°) विल्व ब ।-- 
दवि, (खीर) केतक दद !-- धातुः, (घु०) परा । 
--पुरः१(न°)--पुरी ( शी ०) बनारस । काशी । 
--पुयाणं, ( न° 9 श्र्टदश पुराणो मेँ से एक। 
--श्रियः, ( पु० ) $ स्फटिक ! २ अगस्त । वक- 
बृ्ठ । २ धतूरा । ४ रदाच ।-- वर्तकः, ८ पु° ) 
शरज्ुन वृत्त ।-- राजधानी, (< खी° ) बनारस । 
काशी ।- रात्रि, ( खी° ) माच कष्ण १ध्शी। 
-- लिङ्क, ( न° ) महादेव की पिंडी ।--लोकः, 
(षु०) शिवजी का लोक या कैलास ।- 
वभः, (घु०) आम का पेड ।-- वद्मा, (खी०) 
पावती ।--वाहनः, ( पु° ›) वैल ।--वीजं, 
( न° ) पारा ।-शेखरः, ८ पु० ) १ चन्द्रमा । 
२ धतरा !-खुन्दरी, ( शली ) दुगा 1. 

शिवं ( न ) १ सदधि । कुशल । कल्याण । आनन्द । 
२ मोक । ६ जल । ४ ससुद्री निसक । £ संधा 
निमक \ ६ शद्ध सोदहागा | 





शिवः ( घु० ) 9 महादेव । २ लिङ्ग ¡ जननेन्दिय । 


द शभ भोग विशेष । ७ वेद्‌ । ९ मोक ! ६ खूँय। 
७ देवता ¦ = पारा ! & शिलाजीत । १० काला 
धतरा । 

शिचक्रः ( पु ) ५ गौरादि बोधने का खुश! २ 
पशुश्रों के खुजाने ® लिये बनाया हु खंभा 1 

शिवा ( खी° ) १ पावैती। २ गीदद्धी । गाली । 
सियारिन । २ मोक । ४ शमी दृ्त। ९ ददी । 
६ दवो ! ७ गौरोचन ।--श्ररातिः, ( प° ) 
त्ता ।- प्रियः, (यु०) बकरा {--फला, (खी°) 
शमी इत ।-- र्तं, ( न° ) गीदड का हहा । 

शिवानी ( ज्नी० >) पावैती । शिवपत्नी । 


शिवाञ्ुः ( पु० ) गीदड़ । सियार । 
जिवौ ( वि० ) शिव श्र पावैती । 


शिशिर (बि०) ठंडा । शीतल । - ष्यु+- किरणः, 


-दीधितिः+-रषरिमिः, ८ घु० ) चन्द्रमा । 
--ध्त्यय , (इ०)- अपगमः, ( पु० ) जाडे का 
श्रन्त ।-- कालः, --संमयः, (पुण) जादेका 
मौसम दघ्नः ( पु ) श्नमि। 


गिशिरं, शिशिरः ( ८७५ ) शीत 


शिशिरं (न°) ) ¶ श्रोसर ' कोहरा । कोष्ासा । २, 

शिशिरः € पु >) † जादे का मौसम। ( माघ रौर ' 
फागुन >) ३ ठंटक । शीतलता । 

शिष्यः ( इ०) 9 वच्चा । वालक । २ किसी जानवर का 
बच्चा, ३ वालकजो ८ श्रौर १६ वर्धकी श्रवस्था 
के वीच हो ।-करन्दः (घु° )- क्रन्दनं, ( न°) । 
बच्चे का रुदन !--गन्धा, ८ खी° ) मर्लिरा। 
मोतिया ।-- पालः, (पु ०) चेदि देश कां पक राजा, 
निमे श्रीकृष्ण ने मारा धा ।- मारः, {पु० ) सस 
नामक जलजन्तु 1--चाटकः+- वाह्यकः, ( ए०) 
जंगली वकरा । । 

शिञ्चुकः ( पु०) १ वच्रा । २ फिंसी जानवर का वचा। | 
३. चर | ४ संस । 


व ) ( न० >) लिंग । जननेन्टिय । 
शिश्विदान (वि० ) $ सदाचारी । पुख्यात्मा। 
धर्म्मा । > दु्टास्मा । पपी । पापात्मा । 


रिपू ( धा० प० ) [ शपति ] घायल करना । मार 
डालना । 


= =-= 


त्रि ( ब कृ० } $ वचा इया । वचा खुचा 1 २ 
श्राज्ञा दिया इुश्रा ! श्रदिश किया हुया ।३ 
सिखाया इश्रा । धिरित । नियमाधीन क्रया इरा । 
४ शालीन । श्राक्ञाकारी । ९ बुद्धिमान । विद्वान । 
६ पुरयात्मा । प्रतिष्ठित | ७ शान्त । धीर । ८ 
मुख्य । प्रधान । उच्छृष्टतर । उत्तम । प्रसिद्ध । 
प्रस्यात ! ९ वेद्‌ के दच्चनों पर विश्वास रखने वाला । 
श्रव्छी ममम वाला । १० शच्छ स्वभाव श्रौर 
श्राचरण वाला । श्राचार व्यवहार मे निपुण ' 
सुशील । ११ सभ्य। सञजन । भला श्रादमी । 
समाचार, (यु० >) बुद्धिमानों का ्राचरण । ९ 
श्रा खभाव । श्रवु श्राचरण !--समा,(खी°) 
राजसभा । राञ्यपरिपद्‌ । 

शिषः (इ०) १ प्रसिद्ध या प्रख्यात पुरुप । २ बुद्धिमान 
जन } मंत्री । वज्गीर । मश्वरा देने वला । 

शिष्टि ( खी ) $ अुशास्षन । शासन । २ श्रादेश । 


आ्रा्ञा | द दण्ड । सज्ञा । ध 
शिष्यः ( पु० ) १ श्रन्तेवासी । विद्याथी । शागिद । ९ 


1] 
; 
¦ निह 
1 
॥ 








क्रोध । रोप ।-- परम्परा, ( खी०) शिष्यायुक्रम । 
-भििः, ( खी ) गिप्य का सुधार । 

शिकः } ८ पु° ) शिलारस नामक गन्धटव्य । 

शी ( धा० श्रा० }) [ शेते, शयित ] 9 लेदना। 
पटना । श्राराम करना । विश्राम करना । २ साना । 

नी ( खी० ) 9 निदा | च्राराम । शान्ति | 

णीक्‌ (घा० श्रा०) [ णीकते ] $ जल से तर करना। 
( पानी ) चिऽकना । २ धीरे धीरे गमन करना । 
( उ०--णीकति, शीकयति--शीकयते | १ 
क्रोध करना । २ नम करना । तर करना । 

छीकरः ( पु ) +» जलकण 1 पानीकीवृंद्‌ 1 २ वायु 
द्वारा उत्ठिघ्ठ जल विन्दु । वपां कौ छुश्रार । ठुपार । 
श्रोस । शवनम । 

जीकरं ( न° ) १ सरल वृक । २ गधाविरोजा । 

शीघ्र ( बि० ) ¶ श्रविलग्व । चपट । तरन्त । जल्द । 
२ वह श्रन्तर जो एथिवी के दो भित्र भिन्न स्थानों 
ते अयँ के देखने म दोता है । --कारिन्‌, (बि०) 
फुत्तीला । जदी करने वाला (कोपिन्‌, (वि०) 
जली गुस्सा होने वाला । चिडचिढा ।--चेतन ! 
८ षु° ) कत्त ।-युदधिः ८ वि० >) तीष्णबुद्धि 
वाला ।--ल॑घन ( वि०) तेन्न जाने वाला । तेज़ 
चलने बाला - वेधिन्‌, ( ए० ) धच्चा निशाने 
वाला । श्रच्छा वाणवेधी । 

धं ( श्नन्यया० ) जल्दी से । फुत्ती से । 


शीधिन्‌ ( वि० ) फुतीला । ते 


जनिय ( वि० ) तेज । 
ज्ीधियः (प° ) * विष्य । २ शिव 1 ६ विच्चियो की 
लडाई । 
प्रियं (न°) तेजी । पुती । 
1 [नन्दोदरेक या मयो- 


छत्‌ ( अन्यया ) १ सहसा श्रानं 
रेक व्यञ्जक अन्यय विशेष । मैथुन के समय की 
विखकारी ।-कारः,-- रुत्‌, ( एु०) सिखकारी । 
प्रीत ( वि ) 9 डंडा । सर्द । शीतल । २ सुस्त । 


£ 
काहिल । सदा श्रोँघने वाला ।४ मूख ऊुन्दज्ञहन । 


शीतं ( 


मन्दु । -- श्यः, ( पु० ) १ चन्द्रमा । २ 
कपूर ।~छमद्‌ः, ( प° ) वों के मसृणे स्रा एक 
रोम ।--द्विः, ( पु ) हिमालय पहाड़ । 
--्रश्यन्‌, { ० >) चन्द्रकान्त मरि ।--आतं, 
( वि० ) शीस से पीदित्त। थरथराता इमा । 
उत्तमं, ( न०) जल ।--कालः, ८ पु० ) शीत 
तु । जादे का मौसम ।-र्चछः ( ए° ) ~- 
च्छं, ( न° ) मिताक्तरा > श्ननुसार एक भकारं 
का रत जिसमे तीन दिन सक ठंडा जल, तीन दिनि 
तक ठंडा दृध नौर ६ दिन तक ठंडा धी पौकर श्रौर 
६ दिन तक विना इदं खाए रहना पडता है ।-- 
ग्धं, (न°) सफेद चन्दन । - गु, ( पु० } 9 
चन्द्रम । २ कपूर ।-- चम्पकः, (घु०) १ दीपक । २ 
श्ना ! देण ।- दीधितिः, (एु° ) चन्दमा । 
--पुष्पः ( ० ) सिरिस वृत्त । - पुष्पक, (न° } 
शेकतेथ । छरीला ।-प्रमः, ( पु० ) कषर्‌ 1 - 
भायः, ( षु° ) चन्द्रमा ।-भीरः, सिका । 
मोतिया, -मयुखः,-मरीविः-रशिमि" (०) 
9 चन्द्रमा । २ कपूर 1 - रम्यः, ( पु० >) दीपक । 
--छच्‌, ( इ० } १ चन्द्रमा ।- वल्कः, ( घु° ) 
उदुम्बर था गृक्तर का पेड ।--वौयंकः ( पु०° ) 
वट वृत । बरगद्‌ का पेड (--शिवः, ( पु° ) शमी 
वृत्त 1- शि, (न० ) १ संधा निमक । २ 
- सेदागा ।--शूक , ( ० ) जवा । जौ ! यव 
--्पश, ( वि० ) उड! । शीतल्ल । 


शितं ( न० ) १ ठंडक सर्दी । शीतलता ! २ जल । 
६ दांलचीनी । । 


शीतः ८ पु० ) ५ सरपत । नरङलत । २ नीम का पेठ । 
सर्दी का मौसम । ४ कपूर । 


शीतक ( वि° ) गीतल । ठंडा । 


शीतकः ( घु° ) ¶ कोद भी शीतल वस्तु ! २ जाङा । 

~ - जाड का मौसम । ६ सुस्त या काल जन ( ७ 

प्रसन्न} चह मनुष्य जिसे किसी प्रकार की चिन्ता 

न हो । & विच्छ । वीधी । 

"शीतल -{ वि० ) ठंडा 1 सदै 1--दन्दः, ८ षु° ) 
चम्पा का पेद ।-जलं, ( न० >) कमल ।--भद्‌ः, 


शो्वि 


(० ) -परदु, ( न°) चन्दन ष्ठी, 
( खी° ) माघ शला चुड 1 

शीतलं ( न० ) १ ठंडक । शीतलता । २ जादे का 
मौसम । ६ शैलेय । शिलारस । ४ सफेद्‌ चन्न । 
& सत्ती । ६ तृतिया । ७ कमत्ञ { ८ वीरण । 

शीतलः ( ० ) 9 चन्द्रमा । २ कपूर्‌ । ३ तारपीन । 
४ चम्पां का पेड । £ जैनियों का चत विशेष । 

शीतलकं ( न° ) सफेद कमल । 

शीतला ( खी०) १ विस्फोटक रोग । चेचक। २ 
इस नाम की दैवी जिनका वाहन खर है 

शीतली ८ शी ) चेचक । माता । वेसन्त रोग । 

शीता देख सीता। 

शीताल्यु (वि०) जादे का मारा हश 1 जादे से 
कोपता इुश्रा । ॥ 


शीत्य देखा सीत्य । 


शीघु (घु° न०) १ सुरा । शराव ! मदिरा । २ धरंगूरी 
शराव । दराचासव ।--गन्ध., ( पु° } वकुल 
वृत ! -पः, ( घु° ) शरावी । मदिरापान करने 
वाला ! 

णीन ( वि° ) गाढ़ा । जमः हुच्रा । 


फीनः (° ) १ मूख । जदबुद्धि बाल्ला । २ अजगर 
सपं । 

शम्‌ ( धा० चा० ) [ शीभते ] १ ङीगे मारना! २ 
कहना । ॥ 

श्रीभ्यः ( पु० ) १ वैल । २ शिव। 

शीर, ( पु० >) बढा सपं । 

शणं ( च० ० ) $ ऊुम्हलाया हु्रा ! सुराया इरा । 
सद्धा इश्रा । गल्ला इरा ! २ शष्क । सूखा । ३ 
इक्दे इकडे । दृग एग । ४ लटा । दुबला । 
-भंधिः, --पाद्‌ः, ( प° ) १ यमराज । २ 
नि । --पर, (न०) छम्हलाया इरा पत्ता । 
परणं, ( षु ) नीम का पेद । श्तं, (न०) 
करदा 1 तरवृज्ञ । हिगवाना । 

शीरी ( न >) एक गन्ध द्व्य । 

शीवि ( वि० ) नाशक । अनिष्टकारी । हानिकरी । 


शचं ( 


शीषं (न) १ हिद। दकाल चरा उन्न 7र---------- (न०)१ सिर।२ काला श्रगर । 
( प° ) सिर का कोई भी रोग।-करेद्‌ , ( घु० ) 
सिर काकाट डालना।- करेय, ( वि० » सिरि काट 
डालने योग्य :--रच्तकं (न०) ्वुंड । शिरखार्‌ । 

शीषं ( न° ) १ सिर। २ खोपदी | ३ प्रखाय । 
४ टोपी । साफा ! पगडी ।  कैसला । न्याय का 
परिशाम । दर्डा्ा । 

शीषकः ( पु } १ राहु । 

शीपेयय. ( पु० ) साफ शौर चिना उलमे पुल केरा 1 

णीषंययं ( न° ) १ शिरख्ाण । > टोपी । टाप । 

शन्‌ ( न° ) सिर । 

शील्‌ ( धा० प° } [ शोललनि ] १ ध्यान कना | २ 
पूजन करना । श्र्चन करना । ६ अभ्यास करना । 
[ उ०--शौलयति -णीलयते ] $ शर्चन करना । 
पूजा करना ! २ श्रम्यास्च करना । च्रघ्ययन करना । 
श्रावृत्ति करना । मनन करना 1 ३ धारण करना । 

~ पहनना । ४ भट करना । व 

शीलं ( न° ) १ स्वभाव । लद्ठण । सम्मान 1 सुका । 
श्रादेत । वान । २ श्राचरण । चालचलन्‌। रे 
्रच्छा स्वभाव 1 ४ सदाचरण। सटाचार।% 
सैन्द्र । सुन्दररूप ।--खगडर्न, ( न० ) सढाचार 
का नाश करना ।--धारिन्‌ ( ० >) शिव नी । 
--य्यना ( खी° ) सदाचार कानाश करना। 

शीलः ( पु० ) वड़ा सपि । 

शीलनं ( न० >) 8 श्रम्यास । सम्मान करण । 
२ धारण करण | 


णीलित (० ० } ¶ श्रभ्यासर क्या इरा 1 र 
धारण ज्मा इरा । पिना इग्रा । वसा इया | 
४ निगुण । पटु । ‰ सम्पन्न । युक्त । 

शीवन्‌ { य° } अजगर सरद ] 

शुथमारः ८ घु° ) शिद्यमार । सुदस ! 

शक्‌ ( घा० प° ) [ शोकति ] जाना । 

श्यकं (न०) १ वद्र । २ सिरच्राण ! ३ पगडी 1 साफा। 
४ कपदे का ढामन । अंचल ।- श्रदन., ( पु° ) 
श्रनार का येद्‌ --तरू-द्ुभ-, ( घु° ) सिरिस 


य्॒क्रल 


८७ ) ण॒ङ्क 


का पेड ।-नासिश्ना, (वि० ) तोते की चच 
जसी नाक ।- पुच्छः, ( पु० ) गन्यक 1-पुप्पः, 
--प्रियः, ( पु० ) सिरि का पेड ।- पु्पा, 
(स्त्री०) 9 धुनेर | २ श्रगस्व का पेड । 
-वट्नभः, (घु०) श्रनार 1 वाह. (घु०) 
कामदेव । 


यकः ( पु ) 9 तोता । सुग्या । २ सिरिस का पेड । 


३ व्या्त के एक पुत्रका नाम। 


युक्त (व° ०) ¶ चमकीला ! पवित्र॒ स्वच्छ । २ 


खट्वा । श्रम्ल । १६ कडा । कठोर । ४ संयुक्त । 
म्लिष्ट । मिला इमा । £ निर्जन । सुनसान । 
उजाड । 


यकं (न°) 9 मोस । > कजी 1३ एक प्रकार का 


खटा पेच पदार्थं 1 


श्यकतिः (्री°) " सीप । २ श्ख । ३ वोधा । ४ खापडी 


का भाग विशेष | £ घोडे की गरदन या 
छाती की भौरी 1 ६ गन्ध द्व्य विशेष | ४ 
ढो कं या चार चोले की एक वौल । -उदर्व,- 
जं, (न०) मोती । युक्ता ।--पुटं, (न०)-पेभी, 
( खी० ) वह सीप जिसमे मोती निकलता दै ।-- 
वश्रू. ( श्ी° ) सीप [--वीजं, (न°) मोती । 


शक्तिका (छी०) सीप, जिसमे मोवी निकले । 
शक्रः (०) ¶ श॒क्र मह । २ ठेलयों के युर शक्राच । 


द ज्येष्ठ मास न्ना नाम ।  श्रग्नि दैवका 
नाम । 


आत्रं (न०) 9 पुरुप का वीयं या धातु । > किमीभी 


वस्तु का सार था निष्कं । -घङ्घ , (घु) मोर । 
कर, (विं०) धातु सम्बन्यी ,-करः» (०) 
मञ्जञा 1-वारः --वासरः,(६०) सछगुवार । 
शक्रवार 1-- भिष्य., (घु) ठल्य । दानव । 

) (वि०) $ वीं सख्न्घी । २ शक थां पीप 


शयक्रिय { के वदाने बाला । 


गङ्ध (चि०) 9 सफेद । २ स्वच्छ । चमकोला। 
+र] 


-श्ङ्ध-श्रपाद्धः, ( पु ) मोर ।--उपला, 
( दछी०) मिन्री ।- करटकः ( यु० ) पत्नी 
विरोष । युर्गावी । जलकाक ।--कमन्‌. ( विं० } 


५; 

` यात्मा । घर्मास 1 - कुठ, (न° ) सफेद 
कोद ।--धातुः, (०) चाक । खदियां मिद । 
पत्त , (४०) उजियाल्ला पाख ।--वायसः 
(यु०) सारस । 

शधं (न) $ चटी । २ नेत्ररोग विशे जो श्लो 
के सफेद्‌ वल याङ्क्ते परं होतादै।! ६ राज्ञा 
भदश्न । ४ खदरी कौजी चा मादी 

शद्धः (४०) १ सफेद्‌ एड 1 २ श पच ¦ ६ शिका 
नाम| 

शुद्ध (वि०) सफेद । 

श॒द्ककः (०) ¶ शरद्‌ रद ! २ श्ड्धपक्त 1 उजियाला 
पाख । 

शद्धल (वि०) सफ । उउ्ज्वल । 

शङ्का (खी) + सरस्वती । २ भिश्री । कन्द 1 ३ गोरे 
वणं की खी। ४ काकली पौधा। 

द्धिमन (६०) सफेदी । 

श्निः (०) 1 9 पवन । हवा । २ चमक । ठति । 
३ आय] 

शुगः (०) 9 वध्द्रत्त । वरगद का पेड । २ श्रोवला 


श" । ६ ज या श्रनाज की वाल । सुदा । पाकद का 
पेड । 

शमा) (ली) + कली कां कपर जवा या अनाज 

शद्धा । की वाल । 

णुगिन्‌ } 

य्धिन्‌ 4 

युच्‌ (घा० १०) [ णोचति ] १ शोक करना 1 दुभ्खी 


दोसा । चिलाप करना । २ पद्ुताना । खेदं 
करना । 


( ० ) 9 चचह । वरगदं का पेड । 


धष ) ( खी° ) खेदं । टु"ख 1 सन्ताप । पीड़ा । 


श्चि (वि०) १ साफ़ । विद्ध । खच्छु । २ सेद्‌ । 
> चमकीला { 2 पुण्यात्मा । धर्मात्मा! जे 
शष्ट नहो 1 ई पवित्र ! ६ ईमानदार । निष्कपट । 
सच्चा । ० ठीक ! सही । ठीक ठीक !-- द्रम. 
०) चट । --मणिः, (सु°) स्फटिक 1 
विन्लौर पष्य ।--मदिलका, (ची०) बैवारी 1 


( ड 9) 


यड 





नवमर्लिका ।--रोचिस्‌. (०) चन्द्रमा 1 
--त्रत (वि) पूत } पविच्र ) पुख्यात्मा। 
-- स्मित, (वि०) मधुर सुसक्यान वाला । 

श्चि (९०) 9 सफेढ र्न । २ चिशद्धता । सा | 
३ निर्दोषता । मला । पुख्य ! ईमानदार । 
शुद्धता । सहीपन । % ब्रह्मचर्यं । ६ पवित्रजन । 
७ ब्राह्यण । य ग्रीप्मच्छतु ! ६ ज्येष्ठ श्र श्ापाढ़ 
का महीना । १० हमानटार श्रौर सच्चा मित्र । 
११ सूयं । १२ चन्द्रमा ! १६ गि । १४ श््वार 
रस । १५ शुक ग्रह 1 ५६ चित्रक चठ) 

श्चि (न ०) चमक । प्रकाश 1 दीति । ग्रा्ा ! 

च्य (धा० प) [ शुच्यति ] ¶ स्नान करना । 
मार्जन करना । २ निचोढना । ३ (कंका) 
खीचना । मथना । 

श्टीरः (पु) वीर । नायक । 

श्य्‌ (धा० १०) [ शोरुति] १ रोका जाना 1 स्कावट 
डला जाना । २ क्तेगडाना । ३ वचावे करना । 


सयुहाना । ८ उ०--शोटयति-शोखयते ) 
सुस्त हाना । 
शर्‌ } (घा० प० ०) [ शररति, श्रख्यति-- 
शद्‌ + शुण्ठयते } १ साफ करना ) २ सूखना 1 
शरि (खी>)) 
शिर (ली) | 
शटी (खी०) # सोद ] 
शरी (छी) [ ` ` 
जय्य (न) | 
रज्य (न°) 
शाड" ) (४०) + मदमाते हाथी कामद जे उसकी 
शण्डः / कनघुटी से चूला है । २ हाथी की सड । 
श्यडकः 


ण्डकः ) (४०) कलवार । शराव खीचनेवाला । 


्डिन्‌ ) 9 कलवार ! शराव वनाने बाला ¦! २ 
॒एडिन्‌ ; हाथी ।-सूपिका (च्ी०) चुर 
थत्रि 


यतद. } (खी०) सतलज नदी 1 


यद्ध (च० ०) १ पवित्र 1 स्वच्छ ! विद्ध ! २ 
निरोप । ३ सफेड । चमकीला । ४ बेदार 
‰ मोलामाला । श्राडम्बररदित ! ६ हमानटार । 
धर्मात्मा । ७ सही । ठीक । टोषरहित । शद्ध । 
८ निर्वाप सममः कर घरी क्रिया डा । ९ केवल | 





यद्धं 


त 
सिषं । १० श्रमिथित । विवा मिक ठ [-------------- विना मिलावट 1 
११ भ्रसमान 1 १२ श्रधिकार श्रा । १३ पैनाया 
इभ्रा। 


शं (न°) + कोद भी चस्तुज विद्ध हो | 
विशदधाप्मा 1 ३ सेधा निमक ४ । काली मिच॑। 
धन्वः, ( ° ) ज्ञनान्नाना ¡ राना का 
रनवास । श्रन्तःपुर 1--श्रोद्नः ( = णरखो- 
दन, ) (षु०) उद्धदेव के पिता का नाम । 
चैतन्यं, ( न°) विदध इद्धि । -जंघः, 
(पु०) गधा ।--धी.-भाव,ःमति, (वि०) विदध 
मन का। ¶गडम्बररहित । ईमानदार । 

शद्धः (प°) शिव जी । 

शिः (जनी) 3 विश्द्धता । सफाई! २ चमक। द्राभा । 
2 पवित्रता । प्रायरिचत्त । ९ प्रायरिचततारर्फकसं । 
& श्रगायी । सुगतान । ७ चदृला । य रिहाई । 
दुरकारा । & सस्य । १० संशोधन । संस्कार । 
११ वाकी निकालने की क्रिया । १२ हुगदिवी का 
नाम 1-- पनर, (न०) १ भूल संणोधन सूची 1 २ 
९ प्रायरिचत्त द्वारा पापनिर्युं्त होने का प्रमाण 
पत्र । 

गुध (धा० प०) [शष्यति-णद्ध] + शद्ध दो जाना , 
पवित्र होना । २ अजुकूल होना ' ३ संशयो को 
निदत्त करना । 

यन्‌ (० १०) [नति] जाना । 

भनःगेपः } (पु०) श्रजीगर्तपुत्र एक वाद्या का नाम । 

यनःेफः इसका नाम येतरेय बाह्यण मं श्राया है | 

यनकः ( प° ) ¶ शुगर्वशीय एक चपि का नाम । २ 
छत्ता । 















6 } (०) १ इन्द्रे । २ उर्लू । 
शनिः (०) इन्ता । 

शनी (जीर) तिया । 

नीरः (पु०) श्रनेक तिया । 


शष्‌ } (भा 5०) [शन्धति-्॒न्धते, श॒न्धयति- 
यन्ध्‌ । शुन्धयते ] 9 पवित्र होना 1 स्वच्छं होना । २ 
साफ करना | पविच्र करना] 


८ ४९ ) 


भा 


यध्युः (षु) पवन । हवा । 
यम्‌ (धा० चा०) [ शोवते ] 9 चमकना । सुन्दर 


लगना । २ लाभदायक प्रतीत होना । १ उपयुक्त 
होना । ४ सजाना 


यम ( वि० ) १ चमगीला । चमक्टार । २ सुन्ठर । 
-लघसूरत । ३ शभ । कल्याग्रद | सुखी । 
भा्यवान । ४ प्रसिद्ध । नेक । धर्मात्मा । 
क्तः, (०) महादेव ।--शङ्ग, ( वि० ) 
-ल्सुरत । खुन्दर ।-्ङ्गी, (खी), $ सुन्द्री 
खी । २ कामदेव परनी रति ।--अपाद्ध, (खीर) 
खन्व्री खी ।-श्रञयुम, (न°) सुख दुःख । 
भलाडरा ।-श्राचार, (वि०) पुर्यात्मा । 
--ध्रानना, (खी०) सुन्दरी ची ।--इतर, {वि०) 
इरा । खराव । २ अशुभ । -उदूरक, (वि०) 
वह जिसका शन्त शुम हो था श्रानन्द्मय ह्यो । 
--कर, (बि०) शम । मब्रलकारी !- कर्मन्‌, 
(न०) पुखयका्थं । गन्धवाला । वल नामक 
गन्वदरन्य [- ग्रहः, (पु०) थच्छाग्रह । ्रच्डा फल 
देनेवाला मरह ।--द्‌ः, (पु) पीपल का घर । 
-दन्ती, (खी०) वह खी जिसके सुन्दर दि हो । 
--लग्नः, (प°) - लग्नं, (न°) अच्छ सुहत । 
--वातां, (क्ली ०) शभ संवद्‌ ।  खुशय्ववरी । 
- वासनः, (०) संह को .चुशवृढार करने 
वाला गन्धद्रभ्य विशेष ।-- शंसिन्‌, ( वि० ) 
शभ था मद्लदोतक ।-- स्थली ( खी ) 9 
वह मण्डप जर यज्ञ होता हो! यन्ञभूमि । २ 
मद्धल भूमि । पवित्र स्थान । 

दयम (न०) 9 कल्याण । सद्वल 1 सौभाग्य । प्रसन्नता । 
सख्रद्धि। २ श्राभूषण । ३ जल! पानी " ४ 
गन्धकाष्ट विशेष ¦ 

शयभ॑यु ( बि° ) 9 शम । ३ श्रानन्दवद्ध॑क । 


मकर ) १ (वि०) कल्याणक्रारी। २ श्रानन्दवर्दंक । 
दयभट्धर 
श्भा \ (वि० ) सुसनित । भूपिव ! 
अम्मा ) (वि० ) खु | 
श्यभा ( खी ) 9 चनामा । कान्ति । २ सौन्दर्यं । 
कामना । श्रमिलाष । ४ गेारोचन। ५ शमी 


सं० श० को०- १०७ 


छं 


वृत्त । ६ देवताश्च की सभा । ७ दृव । दब 1 ८ 
भिवता । 

शुभ्र (वि ) १ कान्तिमान्‌ । सुन्दर 1 रे सफेद । 
उञ्ज्वल ।-श्रंशुः+- करः, ( पु० ) ¶ चन्द्रमा । 
२ कपूर । --रश्मिः, ( पु० >) चन्द्रमा । 

शुभ्रं (न० ) १ चौदी । २ अवर । ३ सेधानिमक । 
४ तृतिया । 

शुभ्रः ( एु० ) १ सखफेद्‌ रंग । २ चन्दन । 


शध्रा ( खी० ) १ रंगा । २ स्फटिकं ‹ ३ वंशलोचन । 


शधिः ( पु ) बह्मा । 
शुभ्‌ ( धा० प० ) [ शुंभति ] १ चमकना । २ 
बोलना । ३ श्चनिष्ट करना ¦ धायन्त करना । 


शंम } ( प° > एके दैत जिसका वध दुर्गा देवी ने 
शम्भः । क्रिया था ।--घातिनी,- मदिनी (खी० ) 


दुगं का नाम । 


शर] ( धा० श्रा ) [ शुथंते ] १ घायल करना । 
शर्‌ ) वध करना । २ दढ करना । रोकना । थामनां । 
शल्क ( धा° उ० ) [ शुल्कयति-शुट्कयते ] १ 
पाना। २ देना) अदा करना । ९ उत्पन्न करना ! 
४ कहना । वन करना ‰ त्यागना । कड देना । 
श्स्कं ( नर) } 9 कर । महसूल । चंगी । (विशेष ) 
ल्कः ( पु० ) । १ कर ! ( घाट की उतरा का , 
महसूल । २ लाभ । सुनाफा । ६ साई! ४ वह 
मूल्य जा कन्या का शवरीदने के लिये उसॐे पिता 
को दिया जाय । ९ विवाह के खमय की सट । ६ 
विवाह का दैनदप्यजा । ७ वह सेट जा वर श्रपनी 
टलदिन का दे -्राह्‌क.-प्राहिन्‌ ८ वि० ) 


कर उगाहने वाला ! - द्‌ , ( प° ) विवाहोपलषय 
मे भट देने घाला 


श्यस्लं ( न° >) + रस्सी ! कमानी । २ तौवा । 


ध, ( धा० उ० ) [ श॒ख्वयति शुस्वयति, शुद्व- 
शत्‌ › यते, शृल्वयते | १ देना । दान करना । २ 

भजना । पठाना विसर्जन करना । बिदा करना । 
नापना } 


शस्व } ( च ६ 
न्य | ८९ रस्सा। डोरी । २ तो । यज्ञीय 


ष्1 भजत का सामीप्य या वह 


{ ८० -) 


स्क 





स्थान ज जल के समीप हो । ९ नियम । विधि । 


प्रादेश । 
य } ( ची ) देखो शुल्व । 


शश्च ( खी० ) मावा । 

श्श्रुषक ( बि ) भ्राह्ञाकारी । 

श्चभूषक ( ए० ) नोकर । सेवक । 

| ० श्रभिलाप २ 

मृषा 1 र | व । ६ कर्तन्य- 
परायणता । आन्तापालन करने की क्रिया । 

शक्रूषा ( खी° ) १ श्रवण करने का परभिलाष 1२ 
सेवा । चाकरी । ६ श्राक्ञावतित्व ! श्रान्तापालन । 
कर्तन्यपरायणता । ४ सम्मान । प्रतिष्ठा ! ‰ कथन। 
उक्ति । 

शश्च ( वि० ) 9 सुनने का श्रभिलाषी । २ सेवा 
करने की कामना रखने वाला ३ श्माह्ताकारी । 

शष्‌ ( धा० १० ) [ शुष्यति, शुष्क ] १ सूल जाना । 
२ छम्हला जाना । सुरा जाना । 


शष. (१०) रन्ध 

शौ ९ ली ) \ 9 सुखने की क्रिया । २ भूमि रन्ध । 

षिः ( खी०) १ सुखाने कौ क्रिया । २ चेद्‌। ३ सरपं डे 
विष्दन्त का खोखला भाग । 

श्षिर ( वि° > सूराखों से पूं । दिद्रदार । 

श्युषिर ( न° ) 9 सूरासं । २ अन्तरि ¡ ३ बह बाजा 
जे पंक से या हवा देकर बजाया जाय । 

शुषिरः ( पु° ) १ श्रम्नि । २ चूहा । मूख । 

श्षिरा ( ची० >) १ नदी ।२ यन्धद्त्य विशेष । ३ 
लोग | 

शषिलः ( इ० ) पवन | हवा । 

शय्क ( वि० ) १ सूखा । २ भुना इया! ६ छश । 
बला 1 चनावदी । कूटा । ५ रीता। व्यर्थ । 
निकम्मा । ९ श्रैकारण । कारण रहित । श्राधार- 
ल्य । ७ कडु । रा लगने वाला ।- श्यङ्खी, 


( खी० ) दिपकली । विसतुद्या ।-- कलह , 
( ० ) निरथंक मगड़ा ।--वैरं, ( न° ) चका- 


शष्कर्लं, शष्कलः ( ८५१ 


) श्रुरणः 





रख शत्रुता -तरणं, ( न० ) फोदेयाद्ाप का 
निशान । 

शुष्कं ( न २} १ सूखा मोस । मोस 

शष्कलः ( ० 9 5 स । 

शष्पं ( न ) १ पराक्रम । चल । २ दीति । श्रामा। 

शुष्मः ( १०) १ मूर्यं । २ प्राग । ६ पवनं 1 ४ प्रकी । 
चिद्धिया । 

शुष्मन्‌ ८ एु० >) श्रभिि । (-न० ) 9 वल । पराक्रम । 
२ श्राभा। दीति 

शूकं (न०)) १ जाकी वाल । भद्ध । २ सुश्रर 

शकः (पु) कावाल। कडा चाल ६ नोक। 
प॑नो नोक । ४ कोमलता | दयालुता । £ पुक 
प्रकार का विला कीडा ।-कीट,--कीटकः 
८ ¶० ) एक जाति का रोरुदार कीडा ।--धान्य, 
( न° ) वह श्रत्न जिसके ढने वालोंया सीकार्मे 
लगते ह, ओने गहरु, जवा श्रादि ।--पिडिः- 
पिगडो, (खी °)-रिवा,-निविका, - रिवर, 
(खीर) कपिकच्चु । किवाद । कौं । दोंदिया । 


शकक. (पु०) श्रनाज विशेष । कोमलता । 
दयालुता । 

शूकर ( पु० ) शकर । उुश्रर ।--उष्टः, (पु) 
मुस्ता । केर । 

शूकलः ( पु° ) चमकने या भदकने वाला घोदा । 

शूद्र ८ पु० ) स्म्य्ुसार श्रथवा हिन्दूधर्मं णाखानु- 
नुखार चारवो म से चौथा भरौर श्रन्तिम बरं । 
उदर्क, ( न० ›) वह जलजे श्रध के षने से 
ञ्रष्टहोगया हौ प्रिय. (० ) पलाण्डु1 
प्याज ।-- परेष्यः, ८ घु° ) वह व्राह्मण त्रिय या 
यैर जा करिसी श्र की नौकरी या सेवा करता हो । 
--याजकः, ८ घु० >) वह बाह्य जे श्रू का यञ्च 
कराला हो था उसके लिये यज्ञ करवा दो ।-वगं , 
( पु० ) शूदर जाति ।-- सेवनं, ( न° » श्ट की 
सेवा | 

शद्रकः ( पु० ) विदिशा नगरी का एक राजा शरीर 
गच्डुकटिक का रचयिता महाकवि । 

शुद्रा ( खी › श्रटरजानि की खो 1-भा्यः, ( 8० ) 


चह पुरप जिसकी खी शद्ध जति कीददो!- 
वेदनं, ( न ) श्रद्वा खी के साथ विवाह करने 
वाला ।-सुतः, (पुग) शुदस्नी का वह पुत्र 
भिसका पिता किसी भी जात्ति ऋ दो । 

टी | (०) ट भ पी 

शुन ( च० ० ) १ सूजा ग्रा । वदरा हरा । सखद । 

शूना ( खी०) १ तालु कै उ्परकी छोदी जीम। २ 
वचडघ््राना । कलादै्नाना । दे गृहस्थ के घर के 
वे स्थान नरह नित्य च्रनजाने श्रनेकं जीवों की हत्या 
होती हो ; जैसे चूरदा, ची, पानी का पात्र रादि 
यां गृहस्थ कै वे उपस्कर जिनसे जीवहिसा होती 
हो । बै पाच ये वतन्लाये गवे टै -यया चूहा 
चक्ी, काठ, उखली श्रौर जलपात्र । 

शम्य ( वि० ) ¶ रीता । खाली । २ थमाव रादिल । 
३ निर्जन । पुकान्त । ४ उटास ' रंजीढ । 
रदित । श्रभावयुक्तं । ६ श्रनासक्त । विरक्त । 
श्रकपट । सरल । सीधासादा । ८ उपग । शर्थः 
शून्य । & नया । परिच्छट रहित ।- मध्यः 
८ घु° ) पोला नरङल 1 - वाव्‌ः, ( ष” ) बौद्धो 
का ९क सिद्धान्त जिस दैश्वर या जीव किंसीको 
ङ भी नही मानते ।- वादिन्‌, (इ° ) " 
नासिक । २ वौदध । 

शुन्यं ( न° ) १ खाली स्थान । > प्माकाश । ३ 

शून्य । विदी । ४ श्रभाव । प्रनस्तित्व । 

श्यन्या ( खी° ) पोली नरङ्ल । २ वां खी । 

शुर ८ धा० उ )[ शुर्यति, - शस्यते | वाटर 

` दिखाना । वीरता भरदशित करना । ९ जी खोलकर 

उद्यीग करना । 


शुर ८ वि ) हाड । वीर । 
४ येधा । २ शेर 1 ३ श्रकर । 
शयुरः @°) " वीर । भट । 
४ सूरय 1 ‰ साल चृ : ६ ्रीङृष्य के पितामह 
का नाम ।--कीटः, ( ए ) चस्ठ येद्धा ।- 
मानं, ( च० ) अहंकार । अ्रकड । सेन, { ४० ) 


( बहुवचन } भधुरामण्डल या उसके शअ्रधिवासी । 


शरुरणः ( इ” ) ज्मीकंद । खन । 


शूरमन्य 


____-________-_________ 
शरमन्य ( वि० ) चह पुरप जा श्मपते को शूर लगाता ॑ ( पु० ) गीढद । 


हो, 
पै (न । ( षु० ) दो द्रोण को एक 
चैः ह } स ( पु० ) हाथी। 


-णखा,-णएखी, ८ खरी ) वह जिसके ना- 
सून सूप जैसे शो । रावण की बहिन का नाम। 
--वात,, ( पु° ) सूप से निकाली इद इवा । 
-धतिः, ( पु० ) हाथी । 

शुपीं ( खी° ) १ कोर सूप । २ सूपनखा का नामा- 


न्त्र । 
मः 9 ख्ी०-- मिका ८ शूमीं 
दिः ) भद ५ 9: भूति 3 निहाई । ध 


शूल्‌ ( धा० प ) [ शुलति ] ¶ बीमार होना । २ 
बहुत शोर करना । ३ गढ्बदी करना । 

शूलं ( न° ) } 9 प्राचीन कालीन एक च्ल, जो 

शूलः ( एु० ) । प्रायः बरदधे क भ्राकार का दता 
था । सूली जिससे प्राचीन काल म लोगों को 
प्राणदर्ड दिया जाता था ! ३ लोहे की सींक 
जिस पर ज्पेट कर कवाव भूनी जाती है । ४ कोद 
भी उग्र पीडाया दद॑ । ‰ वाय गोले का दरदं। ६ 
गण्या । बतास ! ७ मृष्यु । ८ संडा । पताका । 
घन्वनाः-घर,-धारिन्‌ -धक्‌ -पाणिः-- 
भत्‌, ( पु० ) शिच जी का नामान्तर ।-शतः, 
(०) रेड का रूल ।-स्थ, ( बि० ) सूली 
दिया इमा --हुनी, ( खी० ) एक भकार का 
जौ ।-हस्तः, ( एु° ) माला धारी । 

शुलक्ः ( पु° ) भडकने वाला घोड़ा । 

शूलाङृतं ( न° ) सुना इरा गोरत । 

शूलिक (वि०) १ शरूनधारी।२ वायु गोले से 
पीदित । ( पुर ) भालाधारी । २ खरेगोश । ३ 
रिव जी का नामान्तर | 


शूलिनः ( पु० ) १ भार्ठीर वृत्त । २ गूलर का पेद । 
उदुम्बर । 


शस्य ( वि° ) १ सींक पर भुना हुश्रा । २ सुली पाने 
कां ्रधिकारी । 


शस्य ( न° ) भुना इमा गोश्त । 
शप्‌ ( धा० प० ) [ शुचत्ति ] 9 उत्पन्न करना । 


( ८५२ ) 


श्धंगकः, एडकः, श्ंगकं, शङ्कं 


४० "यें 


शगालः ( पु० ) 9 गीद्द । सियार ) २ दग्रावाज्ञ। 
धोखेवाज़् ! दकया । कपटी । ३ भीरं । उरपोक । 
४ कंटुभाषी । वदमिजाज्ञ % ष्ण का नामान्तर 
केलिः (पु०) एक भकार का वेर॒या उन्नाव । 
--योनिः, (घु०) श्रगलते जन्म मेँ गाल के शरीर 
मै उव्पत्ति !- रूपः, (०) शिवि जी का 
रूपान्तर 1 


श्गालिका } ( स्त्री° >) १ गीददी । सियारिन । २ 
ग्छगाल्ली ! ज्ोमदी । २ भग्गड । पलायन । 


दुलः ९ षु० ) ) १ लोहे की जंज्गीर। वेदी । २ 
शता (ङ) भ ६ हाथीके पैर वधते 
शङकलं (न०) ^ की जंजीर । ४ कमरपेटी । £ 

जरीव नापने की जंजीर ।--यमर्कः, (न° ) एक 

प्रकार का अलंकार, जिसमे कथित पदाथ का 
वणन श्रङ्खला फे रूप म सिलसिल्ञेवार क्रिया 
जाता है | 


शर॑सेलकः, 
श्एद्ुजकः 


५ ) ( वि० )जजीर मे बंधा हरा । 


} ( पु० ›) 9 जंजीर । २ ॐ । 


ग्ग, } (न°) 4 सीग। २ पाड की चोरी। 
न्धम्‌ 


भवन का सब से ङचा माग! ६ ऊंचाह। 
श्माधिपत्य । < नालचन्द्र॒ का शद्गाकार श्य्रमाव । 
६ चोठी या ्रागे निकला हुश्चा माग । ७ सींग 
(मैस दि का)जो बजाया जाताहै।म 
पिचश्ारी ! & अलुराग का उद्रेक ! १० चिन्ह । 
निशानी । ११ कमल ।--उखचयः ( प° ) बढी 
ऊंची चारी ।--जः ( पु ) तीर ।- जं, (न° ) 
अगर \--परहारिन्‌, ( पि० ) सीग मारने वाला । 
--प्रियः, (षु) शिव का नाभान्तर ।- मोहिन्‌, 
(पु ) चंपाका वृत ।--वेरं, (न°) 9 गेया 
तट पर के एक प्राचीन नगर का नाम जो ्राघुनिक 
मिर्जापुर के समीप था । २ चद्रक ¦ 


व { ध ९ १ सींग । २ बालचन्द्र का श्ा- 
गकं ( न० ^ (कार अरमा । १ कार नोकदार 
क € न० ) चीज्ञ । ४ पिचकारी । 


गदमवत्‌, >टङ्वत्‌ 


श्टंगवत्‌, ) १ वि° ) खोरीदार । गिखरदार। ( पु० ) 
गङ्गवत । पष्ाड 1 


भ ( ॥। @ >) भ (4 जयद जर वारं सट 

शगाट्ः ¢ मिलती द । चौराहा । चतुप्पय । २ 
य च एके पौघे का नाम। 

"ङ्खाटकः 

शगार 

शङ्गारे . 

ग्गाटक, ८ न° ) चतुध्पय | चाराहा । 

न््टकर 


शृंगारः, ) ८ प°) माहियके श्रनुमारनौ रमा मे 

श्डारः † ये ९करम नो खव सै श्चधिक प्रसिद्धे र 
२ त्रेमर | रमिकता । दाम्पत्य प्रेम । ३ मजावदे । ४ 
मधुन । अयेदुर मे बनाये हय्‌ धी के ऊपर 
निगष्यना ! ६ विद्ध । 

श्रूगारं } (न°) १ लोग! २ ेहुर । ३ श्रदर। 

श््धारं + * मुगन्ध पूणज रीर में मला जायया 
.खृशवु के किप्‌ चन्न पर लगाया जाय। ‰ काला 
श्रार । मृधे, (न°) सेदूर। निंदूर- 
योनिः, ( पु) कामदेव !-रसः, ( पु° > 
प्रेममावर ।-- सहायः, ( पुण ) नमं सचिव । 


न ; (नण) संदर मिदूर । 


भगार त 
शङ्ारकः } { पु° ) प्रेम । प्रीति । 
श्गारित | (वि) सजा इुध्रा। संवारा इुग्रा। 
शङ्खारि † रसिक । रसिया । प्रेमासक्त । 


श्रगारिन्‌ } (वि०) $ उत्तेजित प्रेमी । २ चुत्नी । लाल । 
श्द्रासिन्‌ † ३ दायी । ४ परिच्छद । पोणाक। € 
सुपाद़ी का दृ । ताम्बूल | पान का चीडा। 

श्रगिः} (षु) श्राभूपसफे जयि तोना। २ 
नशङ्गिः ॥ सिंगी मदली । 

५. ( न० ) एक प्रकार का त्रिष । 

न्टगिका 
ङ्धिका 


५५ | ( षु० ) मेढा । मेप । 


) ( खरी° ) सेाजपत्र का वृच। 


( ८५३ ) 


^ 





शेषं 
य } $ गौ । २ मर्लिका । मोतिया । 


श्नरेगिन्‌ } (विर) [ श्री०--ङ्धिणौ [ + सीगवाला 1 
शद्गिन्‌ । २ चरीदार । गिखर वाला । (०) १ पर्व॑ । 


: हाथी । ३वृन्न ) ४ गिव का नामान्तर ५ रिव 
जीके एकं गण का नाम। 

श्रमी ) १ बह सुवं जे श्राभूषरों के वनाने के काम 

दी 1 में भ्राता ह । > एक प्रकार काजद।३ एक 
प्रकार कात्रिप। ९ छी मदली (कनक, 
( न° ) सुवणं जियके श्राभूपण वनाये जार्थे। 

गणिः: ( न्ली° ) श्रं । 

शरन (चे० कं० ) १ परायां ह्र) रधा इया 1२ 
टवाला हुध्रा 

श्छ्धू ( धार गरा) [ नधंते | पाठना । पान वायु 
० | श परेति ४ 
देदना । [उ० -शध्रेति--णधंते] {नम करना । 
भिगाना। २ प्रयत क्रनाज ३ अहण करना) 
पफटना । ९ काना । चिद़ाना । 

ग्धः ( षु° ) 9 बुद्धि । २ गगा । मलद्वार 1 

शीं 

मर (धा०प०) [ शणाति-शीणं ] + इक 
कदे क्टना । २ चरि करना । 2 वध करना । 
२ नान करना । 

णोखरः (पु०) १ सिर का श्राभूपण | युङ्र । किरीट । 
सिर पर धारण की जने वाली पुष्पमालां । २ 
चटी | श्व | ३ श्रता वाचकं शव् । ४ संगीत 
म भ्रुव या स्यायी पट का एकत मेद्‌ । 

णोरं ( न } लगि 1 

गेपः (षु°) ] 

शेपस्‌ ( न° 9 |$ सिद्ध । जननैन्द्रिय ! श्रण्डकोस 1 

गेषः (यु ? (३ पु! हम। 

गेफं (न) | ~ 

गेकस्‌ ( न°) 

गेकालिः 


गेफाली 
णेफालका 


शेधुपी ( खी° ) समङ्टारी ! इद्धि ! 
सेल ( धा० प० ) ¶ जाना । २ चलना । 
नेवं (न ) १ लिज्ञ। जननेन्टिय 1 २ हयं । प्रसन्नता । 


( खी ) पक प्रकार का पौधा । 


शोच 


शेवः (०) 9 स॑ । सौ । २ किंग । जननेन्दिय । ३ 
ऊंचाई । ऊचान । ४ प्रसन्नता । ९ धन । सम्पत्ति । 
--धिः, € षु० } $ मूल्यवान खजाना । २ कुबेर 
की नवनिधियों म से एक । 

शेषलं ( न०) 9 सवार धघासजो पानी मे उगती 
है 1 एक पौधा विशेष । 

मेवतिनी ८ ल्ली ) नदी । 

शेवालः ८ ° ) देख शेवाल । 

शेष ( वि० ) वह जे ङ भाग निकल जाने पर कर 
गया हौ । बची इई वस्तु । वाकी । 

प (न° 9 वचा हश्च । उच्िएट। २ वह 

५ ( पुर } जो इद कने से योर धिया गया 
हो । ६ सुक्ति | दुटकारा । -( प° ) १ परिमाण 
२ समा्ि । अन्त । ३ खस्यु । मौत्त। ४ शेषनाग । 
श्ननन्त नान । ( न° ) उच्छिष्ठ ।--श्मननं, (न°) 
उच्छिष्ठ अन्न ।--श्रवर्या, ( खी० ) इगपा | 
-भागः, ( पु० ) बचत । वचा हु्रा अश । 
-- रातिः, ( पु०) रात का च्रन्तिम प्रहर ।- 
शयनः+- शायिन्‌, (०) विष्णु के नामान्तर । 

शेत्तः ( घु ) ¶ वह विद्यार्थी जिसने वेढ का एक 
शरेग शिक्ताका अध्ययन क्रियाहो या जिसनेवेद्‌ 
पढ़ना आरम्भ ही क्रिया हो । २ नौस्तिखिया । 

शेत्तकः ( पुण ) शिका म पटु । निपुण । 

शेयं ( न० > विद्वत्ता । योग्यता । 

शेयं (न° ) फुत्त । तेजी । 


शैत्यं ८ न० } ठंडक । शीतलता । इतनी ठंडक जिससे 
( जलल आदि तरल पदाथ ) जम जौथ । च्ड्रन । 

शेथिव्यं ( न° ) १ शिथिल होने का भाव । शिथि- 
लता । ठिलादै । २ तत्परता का श्रभाव । सुस्ती । 
३ दीर्घसूत्रता । » निर्व॑लता । भीरुता । 

शैनेय ( पु० ) सात्यकि का नाम । 

शन्याः ( पु० वहु० ) शिनि के व॑श वाले जा चत्निय 
से व्राह्मण हो गये थे । 

शेव्य देखे शैव्य । 


शेलं ( न° ) १ शिलारस । शके । २ सेोदागा । ३ 


( ८४४ ) 


शैलेय 


रसौत । रसवन्‌ । ४ शिनाजीत । - श्रग्र, (न°) 
पर्व॑त शद्ध । 

नलः ( प° ) ¶ पदाढ । पहाठी । चष्टान । वदा भारी 
पव्यर !--श्मट., ८ पु० ) १ पदाडी। जंगली 1 
२ पुजारी । > शेर । ४ रफटिक पर्यर । - श्रधिपः, 
--प्रधिराजः,--इन्द्र. --पतिः, -राजः, (8०) 
हिमालय पर्व॑त के नामान्तर ।--श्राख्यं, (न° } 
१ गौलरस । िलाजीत ।--गर्धं, (न°) 
चन्दन ।-जं, ( न° ) १ रिलाजीत । २ राल। 
नषा 1 -जाः--तनया,--पुनो,--खुता, 
( खी० ) पावती का नामान्तरं ।--धन्वन्‌, 
(षु) णिव जीका नाम। श्वरः, ( पु०) 
कृष्ण जी का नामान्वर ।--निर्यासिः, ८ प° ) 
शिलाजीत (--पचः, ८ पु० ) चिल्व या वेल का 
वृत्त ।--मित्ति, (खी०) पर्थर काटने का श्रौज्ञार 
विशेष । पत्थर काटने की चैनी ।--रन्यं, ( न° ) 
गुफा । पादी कंदरा ।--रिधिरं, (न°) 
समुद्र । 

लकं ८ न° ) ९ शिलाजीत । २ राल । नकफ़्ता । 

शोलादिः ८ प° ) शिवजी का गण नन्दी । 


रीलालिन्‌ ( पु० ) नट । सूस्यक । 


शोलिक््य (पु) दंभी । पाखंडी । दगरावाज्ञ । 
कपटी । 


शैली ( खी० ) 9 लिखने का ठंग । वाक्यरचना 
का प्रकार । २ चाल। उब | ढंग! ३ परिपाटी । 
तज्ञं । तरीका 1 ४ रीति। रस्म । प्रथा । रचाज्ञ | 
& श्राचरण } चाल चलन । 


शैलूषः; ( षु० ) ९ नट । नतक । नचैया । २ अभिनय 
करने वाला । नाटक खेलने बाला । ३ गंधर्वौ का 
स्वामी । रोहित गण । ४ बेल का पेड़ । ‰% धूर्त । 

शेलुषिकः ( पु० ) वह जो श्रभिनय करने का पेशां 
करता हो । 


शैलेय ( वि० ) [ खी०--रोलेयी ] १ पहाडी 1 
२ चदान से उत्पन्न या निकला हुश्रा । ६ सदत । 
कड़ा ! पथरीला । 





येयं अ. नाधरं 


रलयं ( न° >) १ रिलाजीत 1 २ गृगुल । ३ मधा 
जिमक । 

मलयः ( पु ) १ सिद ' २ मधुमधिस् 1 

नैल्यं ( वि ) पथरीला । 

हद्यं ( न० ) पथरीत्वापन । कडापरन । 

मैव ( वि० ) [ खी°--रीवी ] गिव सम्बन्धी । 

मष ( न० >) श्रष्टादस पुराणी मे से एक। 


[ज 


नैव ( दु ) 9 रोव चम्पदाय 1 ३ मौव सम्पटायी । 

देविल ( न° ) पद्माक । पक्र । पटुमा । 

शवलः ८ पु० ) सिवर । 

नषलिनी ( श्री० ) नदी । 

वाल देखो टौचलः । 

नभ्य (पु) ¶ क्ष्ण केचारधाडा मन एक्का 
नाम ! २ पाण्डव दल कं एक याद्धा गना का 
नाम । & घोडा । 

मशश्र ( न° ) बचपन । ( सोलह वं के नीचे } 1 

मैमिर (रि ) [ ख्ी°-ौधिरी ] जादे कौ चु 
सम्बन्धो । 

शिरः ( पु० } काले रद का चातक परी । 

गयेपाध्यायिक्छा ( श्नी० ) चच्चो की निकषा । 

नो (धा० पर) [ शयति, णान या लिति | 
१ पैनाना 1 पनां करना | २ पतला क्रना। 

शोकः ( पु ) शाक । रज ] सन्ताप । पीटा 1 
~ श्रम्नि,--श्नलः( पु) दुध्य खौ च्राग। 
--श्रपनोदः, (पुण) दुःख का दूर छेन ~ 
श्रभिभूतः.--ग्राङ्कले, ~ श्रार्ष्टि, --उपदत. 
--धिद्ल, ( वि० > नोक से पीदित ।--नाण, 
€ पु° ») श्शोक्वृक्च | 

शोचनं ( न° } दुर्य \ मषक । विन्ताप । 


~~~ ~~~ न ~ ~ ~~ र 


। 


4५ 


~~~ ~ ~---~-+ ~ ~~~ 


धि 


शोचनीय (वि०) ५ नेक करने येोन्य। > निस) 
दृशा बेन्ब कर दुय हो । दुष्ट । 

नाखि (न >) + धग । दीति 1 राभा । वनद 
रभाना --द्धेन , ( नोचिप्तेणः) ष्यग्नि छ 
गमिन्तर 1 


शोधकः 


शोधकः ( पु० ›) शधि करने वाला । 

शधन (पि० ) [ ली०-शोधनी ] साफ करने 
वाला । शधन करने वाला । 

जञोधनं ( न० ) ¶ शद्ध करना । साफ़ करना (२ 
दुरुस्त करना । ठीक करना । सुधारना । १ कान 
बीन । जच । ४ च्रनुसन्धान । £ ऋणशाध 1 
६ प्रायश्चित्त । ७ धातुश्रों को साफ़ करने की 
श्या । ७ चाल सुधारने के लिये दण्ड । ८ 
घटाना । निकालना । & तृतिया । १० मल । 
विष्ठा । 

शोधनी ( खी° ) काट, । 

शोाधनकः ( पु० ›) फौज्ञदारी भ्रदालस का हाकिम । 

शोधित ( व० ० > $ साफ किया घा ! २ संशे- 

ˆ धित । ३ ( जल ) साफक्तिया हुश्चा। ४ ठीक 

किया इश्रा । सदी किया इरा । ९ शरदा किया 
इआा । ६ बदला लिया हा । 

शेध्य ( वि० ) शद्ध किया इया । साफ किया हुश्च । 
अदा किया इभा । 


शोध्यः ( पु ) तह श्पराधी जिसे अयते रराध की 
सफाद देनी हे | 


शफः ( ० ) सूजन । यमदा ।-जितव्‌--हत्‌, 
( एु० >) भिलावा । 

शोभन ¦ वि० ) [ खीर-सोमनी ] १ चमकीला । 
२ सुन्दर । खूबसूरत । मनेहर । प्यारा 
खभ । कस्याणकारी । ४ श्नच्छी तरह सुसभ्जित । 
‡ पुख्यात्सा । धर्मात्मा । 

शोभन (न) १ सौन्दयै । भा । चमक ¡२ 
कमल । 

शोभनः ( प° ) ९ शिव । २ मह । 


शोभना ८ श्री० ) १ हर्दी । २ सुन्दरी या पतिता 
खी! ३ गोरोचन । 


शोभा (खी) १ धामा । दीति । चमक! २ 
सौन्दथै \ मनोहरता 1 ३ छवि 1 टा ! ४ हरदी ! 
‰ गोरोचन 1 


शोभाञ्जनः ( पु ) एक बदा उपयोगी इष । 


( ८५६ ) 


णौटीर्य, गोड, शर्य 


शोभित ( ब० ° ) ¶ सुन्ठर । शाभायुक्त । २ 
सुन्द्र । मनोहर । 

शोषः ( पु° >) सूखते का भाव । खुश्क दोना । रस 
या गीलापन दूर हेने का भाव ।--सम्भक, 
८ न° ) पिपला मूल । 

शरोप्ण ( चि° ) [ ख्ी°--शोपणी ] 9 सेखना। 
२ ऊम्हला देना । 

शोषणं ( न° } १ सेषखना । २ चूसना । ६ निघटाना। 
४ ऊुम्हलाना । मुरफाना । € सेठ 1 

शापित ( ब० ० ) १ सूखा हुश्रा । २ लग इुश्रा । 
साया हुश्रा । द थका हया 

शेपिन्‌ ( बि ) [ खी० -शोपिणौ ] खाने 
वाला । युनि बाला । 

शौक ( न ) तोतो का सुद । 

शौक्त ( वि ) [ खीर-णौक्ती ] ख्य । श्रम्त्न । 

शैक्तिक (वि० ) { खी०--रोक्तिकी ] मोती 
सम्बन्धी । २ खटा । तेज्ञ । तीच । 


शश) ( न° ) मेती । युक्ता। 


लोङ्किकेयः ८ घु° > एक प्रकार का सहर । 

शोक्ख्य ८ न० ) सफेदी । स्वच्छता । 

शचं ( न° ) ¶ शुद्धता । २ मूततक सूत्तक से छद्धि. । 
३ सफाई । संस्कार । ४ मलस्याग । मलोस्सर्म । 
< धमाप्मापन । ईैमानद्री ।--आचारः, (०) 
-कमेन्‌, ( न० )-कर्पः, ८ पु० ) प्राय 
रिचत्ताःमक कमे 1-करूपः, ( ° ) पाद्नाना । 
टद्धी । संडास 1 

शेचेयः ( पु ) घेवी । 

कद्‌ { धा० प० ) ( शोटति ) भ्रभिमान करना । 
्कडना । 

शोटीर ( वि० ) अभिमानी । घडी । 

शरीरः ( प° > $ शूरवीर । २ अभिमानी पुष । 
& सादु )। 

शटी . 

रोड. ( न° ) अभिमान । घमंड 1 

शाणड्यं 1 








५१ 

शाड्‌ ( २५७ ) ध्मील 
गोड (८ धा० १० ) ( शडति ) देखे ओद्‌ । गल्विक ) ( पु० ) नावि ॐ चरतन श्यादि यनाने 
ओैंड } ( वि ) [ दौरडी ] १ शरावी । मचप ! मोस्विकः } बाला क्मेन । 
णरड (3 नशे म चूर ॥ उत्तेजित {३ निपुण 1 पट 1 ननैव ( विर ) | सीर नाचौ ] न्ता मेम्धन्धी } 
य नवं (न°) + छु्तौ का दल । 3 क्ते सैमी प्ररनि। 
ल ॐ १ भवन ५ “ 
जडिन्‌ ( पु ) कलवार । शराव वेचने वाला । | भवन ( वि० ) [ ज्ी° -नावनी ] कुचा सन्दन्यी । 
नैरिडन्‌ २ ऊृत्तों मे गुणां वाला । 
गौड्कियः ध भेचनं ( न° )१ क्ते की प्ररति 1 > कत्ते भौ 
नैरिडकेयः | ५१९0 भय + शत । श्रौलाद्‌ । ध 
५०८१ ) ८ ली ) चह पौपल । शौचस्तिक ( वि० ) [ स्त्री --गवस्तिङी ] शने 
गारड चालेक्ल का या क्ल तक ररने साला । 
गडीर्‌ } ( वि० ) 9 श्रभिमानी । क्रोधी । २ उन | जोप्कलं ( न° > खुन्फ गोन्त वा मृत्य 

(4 1 1 श्ण 1 

मोर ! इतरा । उन्नत । "५ ध 


गोद्धादनिः ८ पु० >) उुद्ध का नाम श्रथीत्‌ शुद्धोदन 
का पुत्र । 

मद्र ( वि० ) [ खी०-शोद्री ] शरद सम्बन्धी । 

गोद्ः ( पुण ) श्ूदा कां पुत्र जा श्रद्ध भिन्नक्सिी 
जाति के धरूप से चैठा हु्या हो 1 

नोनं ( न° >) कसा्खाने में रखा इधा मौ । 

भोनकः ( पु ) एक प्राचीन वैकि श्राचार्य श्रौर 
ऋषि जे शनक पि के पुत्र ये । इनके नाम से 
कडँ मन्थ प्रसिद्ध है । 

निकः ( षु ) १ कलाई । वृचड 1 २ बदेक्िया 1 
चिडीमार । ३ शिकार । ्राखेट । 

गभः ( घु०) $ ईरवर । दैवी । २ सुपाटीका 
कच । 

गोभांजनः ( पु ) ुक वृहत का नाम । 

गमिः ( घु >) मारी । देन्जाक्तिक । जादूगर । 

गोरसेनी ८ खी ) अआराचीन काल की एक प्रसिद्ध 
पराहत भाषा जे शारसेन प्रदेण में वली जाती 
थी) 

णै रिः ( पु० 3) षृ श्रोङ्ष्ण या विष्णु ¡ २ बलराम 1 
३ निग्रह । 

गों ( न° ) १ शूरता । वीरता । पराक्रम । २ बल । 
ताकत ३ श्रारभरी । 


नोच्क $ त 
नोस्किकः ) (इ० ) चंगी विभागका ढरोगा। 


४, 


# 


नोस्कलः ८ पु° ) १ गोग्त बेचने वाना] > भग्न 
खेर । 


श्चुन्‌ देखे श्यन्‌ 

श्च्युत्‌ (धा० प०) [छ्यानति] $ रपकना । यदना 1 
२ गिरना। 

श्न्यातः (१०) 

श्चेोतः (पु०) 


= टपक्ना । चूना । चद्राय। 
श्वोतनं ( न° ) | यूना | चप्र 


शच्यातनं (न°) 
समानं (न) ममान । क्वरगाह ।--घ्ररि, 
( पु० ) ममान की श्राग ।--श्रालय. (इ) 
स्मान घाट ।--गाचर, ( परि० } सममा पर 
ग्ने वाला । -निवःसिन्‌.- विन्‌, (३० ) 
मृत । प्रेत ।-भान्‌ ८ इ }-प्रानिग 
( पु० 9 सिव ।-- वेमन्‌, (१०) + लिः । 
२ चूत । प्रेत ।-वराम्य, ८ न } परिम, 
दराग्य { जो स्मणान दैन्ये मे उन्पर हया #। 
लं. ( न०)--शुलः, ( प८ ) रन््यान पा 
पर लगी हदं मूली ।-- माधनं (न) भटा 
ग्रे दो चण मे क्रम ङ ल्तवि न्मम सयान 1 
| श्मध (न ) मदं । उदरी 1--प्रवृद्धि, (१०) 
| दादी वाद 1-मुग्वी, (स्य) च 
| जिगर दद्र दो व्रः. {० ) न्य । 
' ऽप्रथ्रल (विर) दाप चाला। 
श्मील्‌ ( धा० प ) [ शमीति ] 
पान मारना 1 


| न 
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भ्यं ० क०--१५- 


मीलनं { ५८ ) भरद्धा 


इमीतलन ( न° ) श्रौख सयकाना । 

शयान (ब० °) १ गया इश्ना । भ्रस्थानित 1 २ जमा 
इ्श्ा । जमोश्ना । ३ गागा । लिबल्ििबा } ४ 
सिङ्कदा इभा । खरीदार । सूखा । 

शयानं ( न० ) धूम । 

श्याम (वि०) 9 इष्ण । काला । २ भरा।ई 
काही । 

श्यामं ( न° ) १ सयुदरी निमक ! २ काक्ली सिच । 

श्यामः ( पु०>) १ काला रंग । २ बादल । ३ कोमल । 
४ प्रयाग का श्रयव ।-- शङ, (वि० ) काला । 
-श्ङ्कः, ( पु° ) इधम्रह 1 ८ इनका वणं दूरवा- 
श्याम साना गया है )--करटः, ( य° ) 9 
महादेव जी । २ मयुर ।- पः, ( इु०° ) तमाल 
वृत्त ।-भास्‌,-सुचि, (वि०) चमकदार । काला 
- न्दर, ( ए० ) श्रीकृष्ण का नामान्तर । 

श्यामल ( वि० ) सौवला । कलौ । 


श्यामलः ( पु १ १ काला रंग । २ काली मिष । 
भौरा । ४ पीपल । अश्वत्थ चुत । 
^ श्यामलिक्छा ( स्त्री° ) नील का पौधा। 


श्यामल्लिमन्‌ ( प° ›) कालापन ! कृष्णस्व । 


श्यामा (स्त्री ०) रात । (विशेषतः) ष्ण पक्त की रात! 
> साया ! चा । ६ काले रंग की खी । ४ सोलह 
वपे की तरुणी खी) & वह खी जिसके सन्तान न 
इद हो ६ गौ । ७ हल्दी । ८ मादा कयल्ल । इ 
भ्रियगु लता ! १० नील का पौधा। ११ श्यामा 
सलसी । १२ पद्मवीज । १३ युना नदी ] १४ 
श्रनेकं पौधों का नाम। । 


श्यामाकः ( पु° ) सोमा नामं कां अनाज 1 


श्यामिका ८ सी ) 9 कलापन । ष्यस्व । २ श्रय- 
विव्रता ! मिलावट । रका । 


श्यामित ( वि° >) काला । कलूय । 
श्यालः ( षु” ) साला ! जर्‌ का भाई । 


ध श्रद्धा ( खी० ) १ एक प्रकार की मनोडत्ति, जिसमे 
श्यालक. ( पु° ) १ साला । जोरका माई! २ | किसी वदे या पूज्य व्यक्ति के भ्रति भक्तिपूर्वक 
प्रभागा वनोद । । विश्वास क साथ उच्च श्चौर पूञ्य माव उस्पर् शेवा 











श्यालकी त साली | 
श्यालिका | ४ । + 


श्याली 

याव ८ वि° ›) [ खी०-श्याचा या श्यावी, | ४ 
घुमैला । धूत्र । २ भूरा ।- सैल , ८ पु° ) आराम 
का पेड । 

श्याव. ( पु० ) भूरा रंग । 

श्येत ( वि० ) [ खी०--र्येता--शयेना ] सफेद । 
उज्जवल । 

श्येतः ( घु ›) सफेद रंग । 

श्येनः ( पु० ) १ सफेद रंग! २ सफेदी | ३ बाज 
पत्ती { » प्रचण्डता । उता ।-करणं, ( न° ) 
करणिका, ( खी° ) दूसरी चिता पर भर्म 
करने की क्रिया) २ किसी कामको उतनी दही 
तेजी या फुर्ती से करना जितनी तेज्ञी या पुती से 
चाज पुती श्चपने शिकार प्र मपटता है । 

श्यै (धार ०) [ श्यायते, श्यान, शीत या शीन ] 
१ जाना | २ जमाने का । जमने का । ६ सुखना । 
म्लाना । 

श्थेनपाता ( खी० >) शिकार । पट । खदेद्न । 

व } ( घु० ) एक वृत्त का नाम । 

धक्‌ ( धा० ्रा० ) [ धरंकते ] जाना । रंगना । 

म्‌ ( धा० १० [ भरेगति ] जाना । 

श्ण ( घा० प० ) [ श्रणत्ति, श्राणयति-शध्राणयते | 
देना । दे डलना । 

श्रत्‌ ( अन्यया० ) एक उपलं जो न्धा? घातु के 
साथ भ्यवहृत की जाती है । 

| थ्‌ ( ्रथत्ति, श्चथ्नाति ) चरि करना } हत्या 
करना । निष्ट करना । 

श्रथनं ( न० ) ¶ ईिसन । इत्या । २ खेलना । चुट- 
कारा देना । सक्तं करना । बधन खेलना । ३ 
उद्योग । प्रयतत । 9 बंधन करण । वँधना । 


५ 


श्रद्धालु ( 


9 > _ 


1 २ विंदवास् 1 ३ वेदादि णारा ग्रौर्‌ श्रा 
वाक्या मर चिख्नात्न । ४ शुद्धि! ‡ चित्त की श्र 
चत्ता 1 ६ वनिष्टता। वनिदर परिदय ! ७ सम्मान । 
रहिष्टा1 > ठय चछमना। € गर्वी खी की 


श्रमित्तापायं 1 


श्रद्धालु ( चि) 9 श्रद्धा रखने वाला 1 श्रद्धाचान । 
प्रभिल्ायी 1 इच्ुविान । 


श्रद्वा: ( श्री ) दाहदवठी। वद्र खी जिसके मनम 
गमावस्था के कार्य, वन्द तरद की श्रमिलार्र्द 
उल्यन्न दा । 

श्र ) (धा० श्रा) [धिधत्त] + कमङ्ञोर दाना । 

श्रन्यु { निर्च्त दोना।२ दीना दाना! ३ दीना 
करना । [ पर--श्रभ्नाति | $ दीला करना। 
छाना 1 सुक्त करना 1 > वार्‌ वार श्रसन्न दाना । 


{ 4 द्धर्कारा ! युक्ति । > दीलापन 1 
श्रच्यः चिच का नाम । 


श्र धनं (न) १ दयार! युक्ति! २ वघ। 
श्रन्य्नं † नाय । विनाश | दे वरन | 

ध्रपगा ( द्वी > / उवदवाना । वाल 

द्ंपणा ६ ०) 1 उवक्वाना 1 उवाल । 


श्रपितं ( व° ० } उवाच्रा दग्रा या लाया दग्रा 1 
श्रपिता ( श्री° चिल का मडि । 


श्रम्‌( श्रा प० ) [ श्राम्यति. श्रान्त ] 9 स्वव 
पयवे करना । कष्ट ठाना । परिद्रम करना ¡ मिद- 
नर करना! २ वपकरना | शरीर क्न वपट्रारा 
चपाना 1 ३ थच्ना । पीडित दोना 1 दःखी दोना । 


श्रमः ( पु >) 4 मिदनच्त । श्रम 1 उद्योग । व्र्रन 1 > 
यक्रावट 1 श्रन्ति! ३ चन्ठाप 1 कट [ £ नपच्या। 
चप ¡ ‰ करन 1 कवायद 1 श्रम्यास 1 ६ कचि 
प्रघ्ययन [--द्मम्नु, ( न° }) -जलः (०) 
पसीना !--कर्धिन, ८ चिर ) थका इुच्रा | यन्न 
मदा ।--साघ्य, ( वि० } च्छसान्य । प्रिघ्रन 
द्वारा पूर्य हाने बाला 1 


धरण वि० }[ खीग्-ध्रमयाः श्रमणी 1१ 
परिम करने बाला 1 मिहनवी । > नाच 1 
कमीना 1 


८५६ ) 


श्राद्ध 


श्चम्गृः ( यु° ) १ यति | सुनि । २ बौद्ध भिर 1 
श्रमणा } १ संन्यासिनी । २यन्दररी च्री। ६ नीच 
श्रमणी ¡ चाति की श्री । ४ वालदुड। जटा्मखिी । 
% मुंडी । घुंडी । 5 सुदर्मना नामक अपचि । 
श्रमू ( श्रा० श्रा ) [ श्रंनते, रज्य ] 3 श्रसावश्रान 
दोना । लापरादी द्विखाना । २ भूलना । गलती 
कना । 
ध्यः, ( घु° ) ) 
श्रयं (न). 
श्रवः ( षु) 9 सुचना । श्रक्य। > कान कु | 


आचय । पनाह | रना । 


समदय चिन्न कै समक्राय के नामने वाला 
वह । करण । 
शरवग (०) } 4 कान 1२ कण| समन्राण 


श्रवणः (पु) { चिञ्ुनका समकञाण के सामने 
चाठा बाहर ।- इद्धि, ( न० ) सुनने का माव । 
कान ।--उद्ररं, ( न° ) कान का वादिरी भाग) 
-योचरः, ८ घु ) अवश येत्य दूरत । श्रुति- 
सीमा । क्यप (--पश्ः--विषयः, ८ घु° ) 
श्रनयवेग्य दृरत्व --पालि-पाली, ( श्ची° ) 
कान की नोक ।- सुभग, ( वि° ) कर्णसुद्‌ । 

श्रवनः ८ घु° } } नचत्र विष । 

श्रवणा ( ब्री°)| 

श्रवस्थं ( न० >) कीतिं । महत्व । स्याति । 

श्रवाय्यः 

श्रवाय्यः 

श्रवत्‌ (न०) 4 कनि। >= कीरिं । गौर । > 
सम्पत्ति 1 धनदरीलत 1 ४ गीत । व्रमेत्र 1 

श्रविष्ठा ( खी) 4 धनिष्ठा नचचत्र | २ श्रते 
नचत्र ।-- जः, ( प° ) उचनद 1 

श्रा ( घा० प) [ श्रानि, रागा, श्त, | रोचना ! 
पकाना । उव्रालना ! > तर करना । नम करना । 


} वह प्रु जा वलिदान के येग्यदा। 


श्राणा ८ ी° 2) महि । कोनी । 

श्राद्धं ( वि० ) निमज्डनान 1 चिन्वस्त [--कमन्‌, 
८ न° ) --क्रिया, ( स्तरी° ) शन्ति चक्रिया । 
छद्‌. ( पु ) श्रन्यदि च्छ्य करन वाना 1-- 
-दः( पु >) श्राद्ध करने वाना दिन , 


श्राद्धम्‌ 


( पु० ) दिनं, ( न° ) वह दिनि जिस दिन किसी 
मरे हए के उदेश्य से श्राद्ध कम करिया जाय । 
-देव , ( ० ) -देषता, ( स्त्री° ) १ श्राद्ध 
का भ्रषिष्ठाता देवता । २ यमराज । १ वैश्वेदेव । 
-- युज्‌, - मोक, ८ घु° ) तक । पू॑पुरुष । 
श्राद्धम्‌ (न०) * वह कार्य जे श्रद्धापूर्वकं किया जाय । 


२ चह एत्य जा शास्त्र के विधान के श्नुसार 
पितरों के उद्रे्य से किया जाता है । 


श्राद्धिक ( वि° ) [ स्त्री°~-श्राद्धिकी ] श्राद्ध 
सम्बन्धी । 

श्राद्धिकं ( न° ) श्राद्धमे दी इ सेर । 

श्राद्धिक ( पु० ) वह जे श्राद्ध के श्रवसर पर पितरों 
के उदेश्य से भोजन कराता हो । 

श्राद्धीय ( चि० ) श्राद्ध सम्बन्धी । 

श्रात 

श्रान्त 

श्रोतः 

श्रान्तः 

व } ( स्त्री° ) थकावट । 

श्रामः ( घु° ) १ मास 1 ₹ समय । ६ उडाऊ छप्पर । 

श्राय. ( प° ) संर ! र्ता । श्राश्रय । 

श्रावः ( पु° ) सुनना । श्रवण । 

श्रावक ( ° ) १ सुनने वाला । २ शिष्य ! चेला । 
६ वौद्ध भि्वक । ४ वौद्ध भक्त! ९ नास्तिकं ) 
६ कधा । 

शावण (वि० ) [ स्री --भ्रावणौ ] कान सबन्धौ । 
२ श्रवण नक्तन्न मे उत्पन्न | 


भावणः (षु०) १ एक मास का नाम । २ नास्तिक 1 8 
प्रतारक । चंदयवेशी । मण्ड । 9 एक वैश्य तपस्वी, 
जो महाराज दशरथ के राज्यत्व काल मेथा। 

श्रावणिक ( बि० ) १ श्रावण मास सम्वन्धी । 

श्रावणिकः ( पु° ) श्रावश मास । 


श्राषणी ( स्त्री ) $ श्रावण मास की पूरिमा । २ 


) ( व° ० ) ¶ थका हुश्रा । २ शान्त । 


} ( पु० ) साधु । संन्यासी । 


२ श्रावण मास की पृरथिंमः, जिस दिन ब्राह्मणों 


( ८६० । 


श्री 


का प्रसिद्ध स्येाहार रक्ता्वधन दत्ता है । इस दिन 
लोग ॒यक्लोपवीत का पूजन करते श्रौर नवीन 
यज्ञोपवीत भी धारण करते है 1 

श्रावस्तिः ? ( स्त्री ) उत्तर कोशल मे गंगा केतट 

श्रावस्ती | पर वसी इदं एक वहत प्राचीन नगरी । 

श्रावित ( वि° ) कथित । वसित । कहा इरा । 

श्राव्य ( वि ) 9 सुनने योग्य । रजा सुन पद । 

धि (धा० उ° } [श्रयति - श्रयते, धित ] १ जाना । 
रे प्राक्त करना। ६ ऊुकना । श्राश्रय जेना । ४ 
बसना । £ परिचर्यां करना । & व्यवहार करना । 
७ अनुरक्त हना । 

धित (वण क ) १ गयाहुच्ा । रक्ता के लिये 
समीप चाया इया । २ चिपटा हूश्रा । ३ सयुक्त । 
४ रकित । « सम्मानित । परिचर्यां किया हुश्रा । 
६ सहकारी । ७ छाया इरा । दका हुश्चा ।म 
सम्पन्न । ७ एकश्नित । जमा हुश्रा ।  श्चधिङ्ृत । 

धितिः ( खी° ) श्राश्रय | 

धियमन्य ( ि०) १ श्रपने को योभ्य समने बाला । 
२ अभिमानी) , 

भियापतिः ( षु० ) शिव जी का नामान्तर । 

शिष्‌ ( घा पर ) [ शेषति ] जलाना । | 

श्री ( धा० उ० ) [ श्रीणाति, श्रीणीते ] रोधना । 
उबालना । तैयार करना । , 

री ( ख्ी° ) ¶ धन । सम्पत्ति ! सर्द्धि । २ राजसी 
सम्पत्ति ¦ & गरव । उच्पद । ४ सौन्द्रयं । श्राभा। 
५ रग । ७ धन की अधिष्ठात्री देवी । ७ ई गुण 
या सत्कम । ८ सजावट । शगार । & बुद्धि । 
अतिभा । १० अलौकिक शक्ति । ११ धर्म, अर्थ 
ओर काम । १२ सरल दृक्त । १३ बेल का पेड । 
१४ क्वद्ग । लौंग । १९ कमल ।--श्याहं, (न°) 
कमल । - ईशाः, ( पु०>) विष्ण का नामान्तर !-- 
कणठः, ( पु० ) $ शिव । २ भवभूति कवि । 
-करः, ( पु° ) विष्य । --करं, ( न° ) लाल 
कमल ।-- करणं, ( न° ) कलम ।--कान्तः, 
( इ० › विष्ण ।- कारिन्‌ ( षु० ) एकत भकार 
का साग ।--गदितं, ( न° ) उपरूपक के 


श्री 





श्रडारह मेटो म से एक मेढ ! इसक्छा दूरा चाम ) 
श्रीरासिका भी है ।- गर्भः, (पुण) १ विष्णु 
का नामान्तर 1 २ तलवार ।--त्रहः (पु०) कुण्ड | 
या कठोता, जिसमे परियों के लिये जल भरा | 
जाव 1 --धनं (न) खल्या ददी धन, 
( प॒० > वैीदध भिद्ठक ।--चक्रं, (न° ) भूगोल । 
२ इन्द्र के रथ का पक पिया । -जः, ( पु° ) 
कामदेव का नामान्तरं (-- दृः, ८ पु० ) ङवेर का 
नामान्तर !-दयितः--धरः, ( पु० ) विष्णका 
नामान्तर ।(--नगरं, (न° } एक नगर का नाम ! 
--नन्दुनः, (य°) श्रीरामचन्द्रं जी का नामान्तर । 
--निकेतनः,-- निवासः, ( पु ) विष्णु का 
नामान्तर ।--पतिः, ( पु >) ¶ विष्ट का नामा- 
न्तर । २ राजा । महाराज ।-- पथ्यः, (पु० } राज- 
मायं 1--प्यौ, ( न० ) कमल ।--पर्वतः, 
८ यु० ) एक पाड का नाम 1- पिष. ० ) 
तारपीन \--युष्पं (न०) लवंग {--फलः (घ०) 
वेल का पेड (--फलं, (न° ) वेल का फल | 
~~ फला,-- फली, ( खी० ) 9 नील का 
पधा । २ ओला भातृ, { यु° ) 
१ चन्द्रमा । २ घोडा 1--मरस्तकः, ( इ० ) ऽ 
लदसन । २ लाल श्याल मुद्राः ( खी° ) 
मस्तक पर लगाया जाने बाला वैष्णवों का तिलक- 
विश्धेषं --मूतिः, { शीर 3 4 श्रीलदमी जीकी 
मृति ! २क्रिसीकी मी मृति युकः युतः 
(बि०) » माग्यवान । आह्वादिित । ₹ धनवान । 
सखदधशाली ।--रङ्कः, ( इ० ) विष्ण भगवान का 
नामान्तर ।--र्सः, ( एु० ) १ तारपीन । २ 
राल ।--वत्सः, (घु०) $ श्रीविष्णु का नामान्तर्‌ । 
२ विष्ण के वतत.स्यत का चि विशेष । यद 
रण्ड प्रमाण वेत वालों का ददिष्ावतं 
मौरी कासा चिद्व ! इसे गु क चरण-गहार का 
चि वतलाते ह --वत्सकिन्‌, ( ए० ) चह 
चोदा जिसष्टी छाती पर॒ भरी हो ।--वर-- 
वल्लभः, ८ पुण ) विष्य की नामान्तर्‌ । 
वल्लभः, ( घु० > 9 माम्यवान पुरुप | | 
शाली पुख्य 1--वासः, ( पु” 
नामान्तर । २ शिव ! ३ कमल 1 ४ तारपीन 1 


( =६१ 9) 


वासस्‌, ( यु° ) तारपीन ।--वृत्तः, ( घु° ) १ 
वेल का चत्त । २ श्रचचव्य का चकत । ३ घोडे के 
माथे चनौर छाती की सौरी वेष, ( ० ) \ 
तारपीन ! २ राल !--सज्ञ, ( न°) लवंग !-- 
सदोदर, ( पु० ) चन्द्रमा 1--सूक, ( 1. ) 
एक वैदिक सूक्त ।-हरिः, ( षु०) विष्टु का 
नामान्तरं ।-हस्तिनी, ८ ० >) सूर्यमुखी 
का फूल । 

श्रीमत्‌ ( वि० ) $ धनवान । धनी । २ पित्त 
भग्यवान ¡ ३ सुन्द्र । मनोहर । ४ प्रसिद्ध । 
८ घु० ) १ विष्ट का नामान्तर । २ ऊुवेर । दे 
रिव । ¢ तिलक इक । $ अश्वत्थ दद्ध ! 

श्रील (वि०) ¶ धनी । २ भाग्यवान । सद्धिशालौ । 
३ सु्ढर । खूवसुरत । ४ प्रसिद्ध । विंस्यति । 

श्च (धा० प०) [ श्रवति ] जाना । चलना । 
ग्िणोति, शद] 9 खनना । २ सीखना । पना । 
३ ध्यान देना ! श्राद्धा का पालन करना । 

श्रुत ( व° ० ) + सुना इश । २ जाना ह्या । 

सीखा हृश्ा । ३ प्रसिद्ध ! पख्यात । ४ नामक । 

(न०) ¶ सुनने की वस्ठु । २ वेद । ३ चिद्या । - 

छ्मध्ययनं, ( न} वेदो का श्रध्ययन --्रन्वित, 

(वि० } वेदों का जानकार (र्थः, ( १०) कोद 

वातत जिसकी सूचना मौखिक दी गयी दे - 

कोति, (वि० ) प्रसिढ । (०) १ उदार पुरूष । 

२ द्यपि । (खी० ) शत्र्की खी कानाम1-- 

देवी, (खी) सरस्वती का नाम {--धर. (वि) 

जो पदा हयी उसे याद्‌ रखने बाला । 

शतवत्‌ ( वि० ) वेत्त) 

श्चतिः (स्त्री) ५ सुनने की क्रिया > कान (दे श्रफ- 

~ चाह ! ४ ध्वनिं | श्रावाज्‌ । £ चेद । £ वेढ- 
संहिता । ऽश्रवण॒ न्त्र । = संगीत म किसी सषठक 
के वाख मागो मे से एक भाग च्या किसी स्वर 
का एक श । स्वर का श्रारम्भ दौर श्नन्त दसी से 
लेका हे ।--उक्त--उदित, ( वि० वेदं दार 
श्रा ।---कट. ( घु° ) सर्ष॑ । २ तप 
्रल्मधित्त (--कटु, ( वि०) सुनने म करोर ।- 
कटु, ( पु ) कान्यरचना का एक दोष । कठोर 


धूं 


श्रवः ( पैर » भरषद्‌ 


८ ु० ) व्यापारियों की पंचायत का ------------- ज्व जि म समल का किया । । 

रे ( धा प० ) [ श्रयति ] 3 पसीना निकालना । 
पसीजना 1 २ रांधना । उवालना । 

रोण ( धा १० ) [ शोणति ] 9 जमा करना । ढेर 
लगाना । २ एकत्रित किया जाना । 

श्रोण ८ वि०) लंगद़ा । लूला । 

श्रोणः ( पु० ») रोग विशेष । 

श्रोणा (स्त्री°) १ कौँजी ! भात का मोड । २ 
श्रवणनकतन्र । 

भोणिः } (खी०) ५ कटि । कमर । २ चूत । नितंब । 

श्रोणी 1३ मार्गं । सडक । रास्ता \--फलकः 
( न° ) ¶ चौड चूतद्‌ । २ चूतद । नितंब !- 
विस्वं, ( न० ) ५ गोल कमर । २ कमरबद्‌ । 
पटुक( {--घूर्, ( न० ) करधनी । मेखला । 

श्रोतस्‌ ( न० ) १ कणे । कान । २ हाथी की सूढ। 
३ इन्द्रिय । सता । चश्मा । 

श्रोत ( ९० ) १ सुनने वाला । २ शिष्य । 

श्रो ( न० ) 9 कान । २ वेदक्ञान । ६ वेद्‌ | 

भ्रोनिथ ( वि० ) ¶ वेदं वेदाङ्ग मे पारङ्गत । २ शिका 
देने योग्य । काव म लाने योग्य [--स्वं, (न०) 
विद्वान्‌ बाह्य की सम्पत्ति । 

श्नोजियः ( ° ) विद्वान्‌ चञ्च \ वेद्‌ मे या धस्मै- 
शाखं म निष्णात पुरुष । 

श्रोत ( वि° ) [ खी०--श्रौती ] कान सम्बन्धी । 

^ वेदसम्बस्धी । वेद्‌ पर अवलम्बित । वेदोक्त । 


रतं $ वेदोक्त क्म या क्रियाकलाप ! २ वैदिक विधान । 
३ यक्लीय श्रग्नि का सदैव बनाये रखना । ४ तीनां 
प्रकार की ( अर्थात्‌ गार्हपत्य, श्राहवनीय ओर 
दकिणि ) श्रगनि ! - सूनं, ( न० ) यज्ञादि के 

प्रसन्न । श्रयन्त सष्द्धशाली । ४ सव से अधिकं विधान वाज सूत्र । कल्पम्रन्थ का वह श्र॑श जिस्म 
वृद ।-श्रा्नमः, ( घु >) गृहस्थाश्रम! २ पैणमास्येषटि से ज्तेकर श्श्वमेध पर्यन्त यन्णोँ के 
यदस्य ।--वाच्‌, ( वि° ) वाग्मी । विधान का निरूपण किया गया है । 

धेट (न०>)गौकादृध। श्रो ( न० ) १ कान । २ वेद्‌ भ योग्यता । 

शर्ठः ( ० ) १ ब्राह्मण । २ राजा ¡३ डबर! ४ 


श्रौषट्‌ ( अन्याय० } वषट्‌ गा वौषट्‌ का पर्यायवाची 
विष्ण । शब्ट । † ॥ 


एवं कर्वश वौ का ग्यचहार । दुःश्रवणत्व । 
--चोदनं, ( न° ) - चोदना, (ली) वेदकी 
श्ाह्ा । वेदवाक्य ।--जीविका, (खी०) स्ति 1 
धर्मशाख ।- द्धं, ( न० ) वेदवाक्यों का परस्पर 
विरोध या श्रनैक्य !--निदशैनं, ( ० ) वेद का 
भ्रमास ।--प्रसादन, ( वि० ) कंमधघुर । 
प्रामाण्यं, ( न° ) वेदं का प्रमाण । 
--मरडलं, ८ न० ) कान का बाहिरी भाग । 
-- मूल, (न) १ कान के नीचे काभाग। २ वेद्‌- 
संहिता ।--मुलक, (वि०) वेदं से प्रमाणित ।-- 
विषयः, (घु०) ¶ शब्द्‌ । ध्वनि ! ्रावाज्ञ । २ वेद्‌ 
सम्बन्धी विषय । ४ कोद भी वैदिक राज्ञा ।- 
स्थति, ( ख्री° ) वेद्‌ चनौर धमैशाच् ! 

श्रवः; ( षु० ) १ यत्त । २ श्रुवा । 

श्रवा ( खी° ) श्रुवा । चम्मच जमा लकड़ी का पात्र 

`" जिसमे भर कर शाकल्य की श्राहुति रभि मेँ चोदी 
जाती है !-चन्तः, ( पु° ) विकंकट दृष । 

श्ेदी ( खी° ) एक प्रकार का पहादा | 

शरेणिः ( खी° पु० ) } ¶ रेखा । पक्ति ! श्वली । २ 

श्रेणी ( ची ) समूह । सयुदाय । गिरोह 1 
३ ज्यवसादयों का संघ । कारीगरों का संघ । ४ 
वारी । डोल !--धम , ( पु° बहु° ) ग्यवसा- 
दर्यो की मंडली या पंचायत की रीत्ति या नियम । 

श्रेशिका ( खी° >) खेमा । 


शेथस्‌ ( वि ) १ वेदतर ! उष्ृ्टतर । २ उ्ृषटतम । 
सर्वोत्तम । ३ षहूत असन्न । सौभास्यवान । 
माद्गलिकं श्रवसर । ^ मोक !--ध्रथिन्‌. (वि० ) 
सुल प्राप्ति का अभिलाषी । मङ्गलाभिलाषी । ~ 
कर, ( वि० ) कल्याणकारी । शभदायक । 
--परि्रषः, (० ) मच्च ॐ ल्लिये भयल्न । 

श्रेष्ट ( चि० ) 9 सर्वोत्तम 1 स्बोल्छ्ट 1 २ अत्यन्त 















च्््ण 


छछक्त्ण ( वि° ) 9 कोमल । मुलायम । सुकुमार 
२ चमकटढार । चिकना । पालिण किया इश्रा।३ 
छोटा । सूच्म पतला 1 ४ ग्वृवसूरत । मनोहर 
% ईमानदार । साफटिल कां । 

श्च्णकं ( न° ) सुपारी । पु'गीफल । 

श्लंक्‌ 

श्लग्‌ 

छ्डू 

थ्‌ ( धा० उ० ) 9 दीला होना । शिथिल होना । 
२ कमजोर हाना । निर्व॑ल होना । 3 दीला करना। 
गिधिलल करना । = चोटिल करना । वध करना । 

श्थ (चि) ¶4 श्रयुक्त। वरंधनरदित। > ढीला। 
खसा इग्रा । ६ विखरे. इए ८ जैते वाल ) । 

च्छा ( धा० १०) [ छाति ] शुसना ¡ व्याप्त 
दाना । + 

न्घ (धा० च्रा० ) [ क्रते ] १ सराहना। 

~ प्रशंसा क्टना। तारीफ करना। २ डीगे दंकिना। 
श्रकडना । श्रभिमान करना । ३ चापलृस्ी 
करना । 

ऋछाघनं (न) १ रलावा। प्रशंस्रा। सराहना) 
२ चापलूसी 1 

क्छाघ्रा ( स्नी०) 9 प्रण॑सा। सराहना। तारीफ । 
२ श्रात्मग्लाधा । अभिमान । ३ चापलूस्ी 1 ४ 
सेवां 1 परिचर्यां । ₹ कामना । श्रमिलाप। 
-- विपर्ययः, अभिमान का श्ममाव। 

गाधित (व० ० ) धगंसित । तारीफ किया इुत्रा । 

गाष्य ( चि० ) $ प्रणंननीय। योग्य । २ सम्मान 
नीय ! भरतिष्ठित । 

शकः ( ० > लंपर । कासुक । २ गुलाम । चक्रि 
( न० » ज्योतिर्विया के अन्तगं गणित ज्योतिष 
श्रीर्‌ फलित ज्योतिष । 

च्छिक्युः ( पु° } १ लंपट । काञ्ुक । २ चाकरं । 

दिय ( धा० प० >) [ऋ पति | जलाना । [दिव्यति 
श्छ ] चिपना । ले लगाना । ातीसे 


| क 
लाना । चिपकाना । चिपटना 1 ३ {मलना । 


जोडना 1 ४ पकडना । हण करना । समना 1 


} ( धा० श्रा° ) [ छदे ] चलना । जाना । 


) ( धा० श्रा° ) [शलङ्धते] चलना । जाना । 


( =६्‌ ) 


शोक 


छिपा ( खरी ) १ श्रालिद्गन। २ चिपक, 

चिप (व० ०) $ ्रालिङ्गन क्रिया इश्या। २ 
चिपका हुश्रा । चिषटा हरा । ३ श्रवलम्वितत ) 
खुका इया ! £ सादय मे ग्लेपयुक्त श्र्थाव 
जिसके दहरे च्रं हा । 

स्छिष्िः ( खी ) श्रालिङ्गन । २ लगाव । चिपक 1 

चछ्छीपद्‌ं ( न° ) रौग परूलने का रोग । पील रपव । 
-प्रभवः, ( एु० ) श्रामका वुत्त । 

शछछालः (वि०) ° मद्गलकारो । शुभ । २ उत्तम । 
नषीस । जो भदान दो। 

श्ेधः ( पु० ) श्रक्तिंगन । परिरम्भण । २ जोड । 
मिलान 1२ एक म सरने या लगने का भाव। 
४ साहित्य मे एक अलङ्कार जिसमे एक शब्द कै 
ढो था श्रथिक श्रथं लिएु जाते । ढो श्रथ वाले 


न्ड का प्रयोग । 


छे प्मकः, (पु०) कफ 1 वलगृम । 

छे ष्म॒ ( वि >) चलगमी । कफ़ वाला याकफकी 
श्रकृति बाला 1 

च्छेष्मम्‌ ( पु० ) कफ । वलगम । कफ़ की भ्रति । 
--श्रतीसारः, ( ९० ) कफ के प्रकोप से उत्पन्न 
इमा श्रतीसार अर्थात्‌ दस्त का रोग ।--ध्रोजस्‌, 
(न०) कफ की प्रकृति ।--्रा,- घ्नी, (खी°) 
$ मरिलिका । मतिया का एक मेढ । २ केतकी 
केवडा । ३ महा ज्योतिष्मती लता । ४ जिकुट । ९ 
पुनर्नवा । 

शं प्प्रल ( वि° ) कफ का । वलगमी । 

च्छु ष्मातः, 

पान्तः 

च्छ (मातः 

श्छ प्मान्तकः 

च्छक ( धा० चा) [ शकते ] 9 श्लोक वनाना । 
प्य रचना । २ पाक्त करना। ३ लयाग देना। 
कड देना 1 

ऋछोकः ( पु० ) १ स्त॒ति । प्रशंसा 1 ३ नाम । कीति ! 
यश ।दे चंद । गीत। पला छंद यागीतजो 
्रसंसा करने क लिये वनाया गया हो । ४ प्रशसा 
करने की वस्तु। & लोकोक्ति। कहावत | ६ 
मंसछृत का के प जो श्रनुष्टुप्‌ कन्ठ मं ह्ये । 


( ० ) लिसागा 1 मेरा । वहूुवार 
व्ठ । 
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शोण ( ८६४ ) श्षार्दत, श्वादन्तः 
च्छोण्‌ (धा प०)-[छोखति] र करना ! एकत्र | श्वयीची (खी ०) बीमारी । रोय । 


करना { जसा श्रना) 
शोण. ( ० ) लंगढ़ा । लूला } 
श्व } धा० ्रा० } [ शवङ्कते ] चलना । जाना । 
ण. ।{ ग" भा") [रष 


१ ( धा० श्रा ) [ श्वचते--श्वंचते ] $ 
श्वंच्‌ । जाना । चलना { २ फटना । द्रार होना । 


श्वज्‌ ( घा० ्रा० ) [ श्वज्ञते ] जाना । चलना । 
श्वट्‌ ( धा० उ० ) [ श्व्यति--श्वसयते ] श्वा 
सयति -श्वाटयते ] + जाना । चलना ! २ 
सजाना । ३ समाप्त करना । दूरा करना । 
व } ( धा उ० } [ शवंरयति { राई करना । 
एकव० द्विवच० बहुवच० 


श्वन्‌ ( ० ) [ कर्ता-श्वा, श्वानौ, श्वानः] कुत्ता } 
र ।- क्रीडिन्‌ ( ०) शिकारी त्तौ का 
पालनेवाल्ञा । ~ गणः, ८ घु ) शिकारी छतो 
का छड ¦ --गशिकः, (८१०) शिकारी । 
२ इतत फ खिलाने बाला । -धूतंः, ८ पु ) 
श्गाल ।--नरः, ( ° ) कठोरे बात कहने 
वाजा ।-- निशं, (न°) निशा, (खी) चह रास 
जब छते भोकि )-- पच, (पु०)-पचः, (घु°) 
चारा 1 पत्तित जति कां आदमी । २ त्ते 
का मांस खाने वाला ।-- पाकः, (इ०) चार्डाल । 
--फल, (न°) नीद या जंभीरी 1--फस्कः, 
(०) श्रकूर ॐ पिताक नाम ।-- मीः, 
(प°) स्यार । श्गाल (--युथ्यं (न°) कतं 
का सुट । --चृ्तिः, ८ खी० ) सेवा वृत्ति । 
~ व्याघ्रः, ०) 9 शिकारी जानवर । २ 
चीता । ३ वधर 1--हन्‌, (४०) शिकारी । 

भ्वर्‌ ( धा० उ० ) [एनभ्रयति-षवभ्रयते] १ चलना । 
जाना । २ धुसेढना । छद करना । ६ दरवा 
म रहना । 

श्वभ्रं (न ०) सूरा  ठरार } सन्धि । 

श्वयः (०) सुजन । वुद्धि । 

श्वयथु ( षु ) सूजन । 


श्वल्‌ (धा० प०) [श्वलति] दौदेना । चलना । 
श्वल्क्‌ (घा० उ ०) [श्वल्कयति, श्वस्छयते] कना । 
करना । 

श्वस्ल (धा० प०) [एवट्लति] दौढना । 

शष्युरः (४०) ससुर । पतनी था पति का पिता । 

श्वशुरकः (इ०) ससुर । 

श्व्ययः (ख०) साला । पत्नी या पतिका माटृ। २ 
देवर । पति का दोरा भाद । । 

श्वस्‌ (धा० १०) [शवसिति, स्वस्त या श्वसित ] 
स्वस तेना ! सस खीचना । २ उससि लेना । 
श्राह भरना । उडी ससि ज्ञेना । सुसकारी मरना । 
सुराया लेना । 

श्वस्‌ (श्रन्यय० } + कल ८ जो भ्राने बाला है ) | २ " 
भविष्वद्‌ ।-भूतः (चि०) [ = श्वोभूत] कल दोन 
परं \--वसीयः-वसीयस्‌, ( = श्वोवसीय, = 
श्वोवसीयस्‌) शभ । भाग्यवान्‌ । (न०)प्रसघ्नता ! 
सौभाग्य ।--शेयस, ( = श्वःश्रेयस ) ानम्दिति 
सद्द्धवान ।--श्रेयसं, (न°) 9 हषः । समृद्धि । 
२ जह्य । 

श्वसनं (न०) $ स्वस । सस । २ श्राह । दौ 
ससि ।--श्रणनः, (षु०) सोप 1--रश्वरः, (०) 
श्रय न वृत ।--उत्घुकः (पु०) सोप --अर्सिः, 
(स्र) इवा का स्तेका । 

श्वसनः (पु०) » इवा । पवन । २ एक दैत्य का नाम 
जिसका वध इन्द्र मे किया था । 

श्वसित (व° 5०) आह लिए इषु । ठंडी सांस भरे 
इण । 

श्वसितं (न०) १ सात । उसो । २ श्राह । 


श्वस्तन } (वि०) [खी०--शवस्तनी] धाने वाले 
श्चस्त्य } क । # 


श्वाकणंः (०) इत्ते के कान । । 
श्वागशिक. (इ०) बह जा कुरे पालकरं जीविका 
निर्वाह करं । 


श्वादतः 
श्वादन्तः ) डरो का दति । 


शवानः 





श्वानः (वु) उत्ता -निद्रा. (खीर) देल नीदिजा 
जरा सा वटका होते ही उचट जाय । कपकी । 

श्वापदं (वि०) [स्व्री°--श्वायदी] हिंसक । मयद्कर | 

श्वावद्ः (पु०) ¶१ हितक्पयु, व्याघ्रादि > चीता | 

रवाप्ं (नर) न 

गवाय (९०) | इने मी ए ' 

छ्वाविध्‌ (०) सुद्र । धिुमार । 

ण्वासः (यु०) 3 स्वस ' ससि । > श्राद ३ ठवा। 
पवन 1 ४ दमा की व्रीमारी 1--कासः, (घु°) 
द्मे कारराग1-सोधः (पु०) मांस की चकार । 
--टिश्छा, ( स्त्री) इचङी ।- हेतिः, (स््री° 9 
निद्रा । नीद । 

श्वासिन्‌ (वि०) मसि ज्ेने वाला! (पुर) $ इवा। 
पवन ¡ सनीव | जीवधारी समू मू कदर कर 
त्रोलने वाला ¡ एक ग्रकार का दकला । 

पवि (धा० प०) [एवयति, शून] $ उगना । चना । 
सूजना । २ फल्लना एलना । ३ समीप जाना । 

धिवित्‌ (धा० श्रा०) [श्वेतते] सकट दोना । 

रिवित (बि०) सेद्‌ ¡ उज्ज्वल । 

मिविः (ज्वरी) सफेदी । 

दिव्य (वि०) सफदर । उजला । 

शिघ्रं (न०) १ सफेद काद 1 रे कोद काढाग। 

मविरिन्‌ (वि०) [स्री -रिवविणी] कोदी । कोद्र 
वान्ना । (पु०) कदर का रोगी । 

भिद द्वन्द] चमे 

८.६ रृवन्दत] सफेद हो जाना । 

न्व्‌ ) (धा० श्रा०) [रिचन्दत] हो 

श्वेत (वि०) [स्त्री श्वेता या स्वती] मफेद { उजला। 
--श्रम्बरः, (यु०) जैन साधुरथो का एक मेद । 
ञनियों की ठो प्रधान सम्प्रदायो म से एक । 
शयुः, (एु०) एक प्रकार का गन्ना ।-- उद्रः, 
(खु) वेर का नामान्तर । -कमलं,--पद्य, 
(न०) सफेद कमल ।--कुंजरः, (घु०) परावत 
हाथी --ङ्ुष्टः (न०) सफेद कोद 1-केतु, 
(यु०) १ महपिं उदालकके युच्र का नाम 1 
धिम की श्रनस्था मरं गौतम वद का नाम ~ 
कोलः, (पु०) मद्धली विगेष ।--गजः+-दिपः, 


{ ८६ >) 


= „+ 5 ७ 
व, शेवन्य 


(पु) 9 सफेद दायी । इन्द का हाथी । 
~ गरुत्‌. (ए०)-गर्नः (पु०) दंस -छद्‌ः, 
(०) ¶ दंस । -चलमी ।- द्विपः (पु०) महाद्वीप 
के श्र्टाद्ग विभार्गो मं से एक ।-धातुः (घु०) 
सफेट खनिज पद्ध । २ खडिया मिट्टी | 
धामन्‌. (घु०) १ चन्द्रमा 1२ कपूर्‌।& 
सञुदर फेन ।- नीलः, (०) बाटल ।--पतनः, 
(प°) दस्र [--पाटला, (खी) पुष्य विरेष। 
- पिङ्कः, (पु०) $ शेर 1 सिंह! रेभधिवका 
नामान्तर ।-मस्विं, (न°) सफेढ भिचं । 
- मालः, (पु०) १ बादल । २ धूम । धुरौ! 
- रक्तः, (पु०) गुलावी रन्न ।--रंजनं, (न°) 
सीता । गगा (--य्थः, ( पु०) शक्रमह । 
--राचस्‌, (०) चन्द्रमा --रेदहितः (०) 
गत्दर का नामान्वर 1-- वल्कलः (पु०) गोलाकार 
वट वृद ।-वाजिन्‌, (०) 9 चछमा।२ 
ध्र्ुन 1 -वाह, (प) दन्द का नाम 1 
--वादः, (घु०) १ श्रज्ुन का नाम।२ द्ध 
का नाम वाहनः, (षु०) १ श्रर्ुन । २ 
२ चन्द्रमा । ३ मरुर । घदि्ाल (वाहिन्‌, 
(०) चरु ।-णुद्धः--णुह्गः (प्र) जौ । 
यच हयः, (०) इन्धका धेदा । २ 
रुन 1-हस्तिन्‌, ८ घु० ) इन्छ का दायी 


श्वेतं (न०) † चोटी । ४ 

श्वेनः (घु०) १ सफेद र्न । २ शल । ६ कौदी। ४ 
श्क्रग्रद 1 % श्ुक्रग्रह का श्रधिष्ठावर देवता । ६ 
सफेद बादल | ७ स्षफेढ जीरा। ठ एक पर्वत- 
माला का नाम । ६ बह्यारड का पक भाग। 

क कीडी 

श्वेतकः (घ०) कंडी । 

श्वेतकं (न°) चटी । । । 

श्वता ।स््री) १ कदी । २ पुननवा ६ सफेद दर्वा । 
% स्फरिक ९ मिश्ची कन्द । ६ व॑गलोचन । 
७ भिन्न मिच्च पौरो के ्रनेकं नाम| 

वेतद (खी०) इन्द्रं पत्नी एत्वी का नाम । 

श्वेतं (न०) सफेद कद । 

दवैन्यं (न) भसफरेदी 1 २ सफेद के्‌ | 


धयै, शवच्यं (न०) सफेद केद्‌ 1 
सं० श० को०-१०९ 


प्प्‌ 


( = पड्ग्रन्यिः ) ( पु) पिपलामूल 1- 
ग्रन्धिका, ( = पडग्रन्धिका, ) ( खी ) 
पिपरामूल 1- चक्रं, ( = पट॒चक्रः, ) ( न° ) 
हठ याग मे माने हृषु ऊण्डललिनी के ऊपर पठने वाले 
चः चक्र --चत्वारिगत्‌ ( = पटचत्वारिणव्‌ ) 
वियालीसर 1--चरणः, ( = प्टचरणः, ) 
( षु° >) १ भौरा! रमर 1 २ टीदी। ३ जरा ।- 
जः, ( = पडजः, >) ८ पु० >) सरगम का प्रथम 
या चौथा स्वर । - विशत्‌, ८ = पट्र्चिणव्‌, ) 
ठत्तीस ।--तरिश, ( = पटुतधिश, ) (वि ) 
चत्तीसवा (-दणन, ( = पडदृणनं ) ( न° } 
दिन्दृश्षख के छु दर्णन या दुः दार्शनिक 
सिद्धान्त । [ यया--सांख्य, योग, न्याय वैशे- 
पिक, मीमांसा श्रौर वेदान्त ]-दुर्ग, ( = पड 
दुर्ग, ) चः श्रकार ॐ दुग का समुटाय । [ यथा 
घन्वदुर्ग, मही दुर्म, भिरिदुर्ग, वथ च । 
मनुष्यदुर्गं, च्रदर्गं वनडुर्गभिति कमात्‌ + ] 

- नवतिः, (= प्ररणवतिः) (पु० ) ९६ चिया- 
नवे [-- पंचाशत्‌, (खी°)-(= परूपश्चाणत्‌ ) 
दप्पन ।--पद्‌ः, ( = पटपद््‌ः, ) (प° ) 
भरा । रमर । १ ज्मो ।--पदी, (= पदटूपद्ी,) 
( ख्नी० ) १ एक दुद जिसमेदुः पद चा चरण 
होते ह। २ भौरी । ्रमरी। ३ जग्मी ।-प्ज्ञः, 
( घु° ) ( = षपद्प्रज्ञ.+) 9 धम, त्थ; काम, 
मोक्त, लाकायं श्रोर तत्वाय का क्ताता 1 २ काञ्ुक। 
- त्रिन्दुः ( = पडव्िन्ुः, >) ( $० ) विष्ण । 
-भुजा, ( = पड़मुजा, ) ( खनी >) ¶ दुर्ग 
दरे्ी। २ तरवृज्ञ 1 दिगवाना । कर्लीदा - 
मासिक, ( चि ) ८ = परमासिकः ) छः 
मादी 1 -मुखः, ८ = परमुखः, ) ( पु° ) 
कार्तिकेय ।-- मुखा, ८ परपुखा ) ( खी ) 
कलींढा । ईिगवाना । तरवृज्न --रसम्‌ ( न° ) 
--रसाः, ( बहु° पु० ) (== पदसं ) दः भकार 
के रस चा स्वाद्‌ ।-उगंः, ( = पडवगेः, ) 
८ षु० ) $ दः वरस्तुश्रा का सञुढाय । २ काम, 
क्रोध, लोभ, मोद, मद श्रौर मसर का समूद । 
-विणति., ८ खी° ) ( = पडर्विशतिः, ) 
छुव्वीस ।-र्विश, ( = पडि, ) ( वि° 
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चव्वीसर्वो ।-वि्, ( = पड्वरिध, ) ( चि०) 
चः प्रकार का। दुः गुना !--पष्टिः, ( = 
पष्ट, ) ( खी ) विचासठ 1-सप्ततिः, 
( = पट्सप्ततिः, ) चियत्तर । ७६ । 

पि, ( खी° ) साठ [--भागः, ( पुर 9) शिव जी। 
- मच; ( पुण ) वह हाथी जा ६० वर्षका हने 
पर भी ममत्त ह [-योजनी, ( खी ) साठ 
योजन की दूरी या याच्ना ।- हायनः, ( पु० ) १ 
६० वर्ष की उञ्र का हाथी | २ चाचल विशेष । 

पष्ठ, ( वि० ) [ च्ी°--पष्ठ, ] च्व ।--ंणः 
८ पु० ) १ दुखं भाग । विशेष कर पैढावार का 
खर्वो भाग जो राजा श्रपनी प्रजा से ले। 

प्री (खी) $ तियि द्धुड । सम्बन्धकारक । २ 
काल्यायनी देवी ।-- तत्पुरुषः, ८ षु ) समास- 
विरोष ।-- पूजनम्‌ ( न° )--पूजा, ( खी०) 
वालक उत्पन्न हने से गे दिन वथा उस दिनि का 
उत्सव । 

पष्टसानुः ८ घु° ) १ मयूर । मोर २ यक्त । 

पाट्‌ ( अभ्यया० >) सम्बोधनात्मक अ्न्यय । 

पाटकौशिक ( वि० ›) [ खी०--पाट्कोशिकी ] च 
पर्ता मे लपे हश्रा या छः म्यानों बाला । 

पाडवः ( पु ) 9 मनोविकार । मनोराग । २ संगीत। 
गान 1३ राग की एक जाति जिसमे केवल दुः स्वर 
(स,रे)ग. म, पश्रौरध) लगते शरीर जो 
निषाढ वर्जित है । 

पाडगुरयं ( न० ) १ चुः उत्तम गुणा का समूह । २ 
राजनीति के दुः श्र ¡३ कसी वस्तु को चुःसे 
गुखा करने से श्ाप्त गुणनफल '- प्रयागः, (घु 
राजनीति के दुः शर्धो का प्रयोग । 

"पासुमातुरः (घु) वह जिसकी छ मावा । काति- 
केय । 

पारमासिक (वि०) [ पारमासिकी ] + चमी । 
२ द. मासकाया दुः मास का पुराना । 

पाठ ( वि० ›) [ खी०--पा्ठी ] द्वं 

पिङ्गः ( ०) $ कामुक पुरूष 1 व्यभिचारी धुरप । २ 
विट। 


पुः ( ठई्ट )} सयत - 


पु" ( पु० ) जनन । पुत्रजनन 1 
पोडण ( वि० ) [ खी°-पोडजी ) सलवा 1 
पोडणन्‌, (वि०) साल्ट ।--श्र्यु , ( पु) शक्मह । 


श्रद्धः , ( ° ) प्क प्रकार का सुगन्धदन्य 1 -- 
शङ्ुलक, ( वि° ) सोलह अ्रंगुल चौडा ।-- 
दधिः, ( पु° › कैक्डा ।-श्रचिंस्‌, ( पु° ) 
य॒क्रमह 1 ~ ध्ावतंः, ( षु० › शध 1--उपचार, 
{ प° वहुव ० >) पूजन के धूण रग जो सालह 
माने गवे है ! [ आवाहन । श्रासन । पर्यैपाद्य } 
भ्राचमन । सधुपक । स्नान ! वद्धामरण । यक्लोपवीत 1 
गन्ध ( चन्दन ) । पुष्प 1 धूप । दीप । नैवेद्य । 
ताम्बूल । परिक्रमा । च॑द्ना । 

"शरान स्वागत पादयमर्व्वमावमनीयश्षम्‌ । 

भभुवछविमसनानं वखनाभर्णामि च ॥ 

गन्धघुप्ेक्चपदीपौ नैवेदय" वदने तथा ॥ ] 
--फला , ( पु° ) चनमा की मावह कला 1 
[ चन्रमा की सेलद कला ये हं -- 
स्ना मानदा सषा वुषटिः पुदधीरतिपिः 1 
अधिनी चन्दिष्ता कान्तिज्योटम्ना श्रीशमो विर्व च १ 
घद्दा च ल्या पुर्व पोदय वै कक्षाः 1] 


- यशा, (छी०) दुगा कौ एकमूति।- मातृका 


स 


संद्रेते श्रयवा नागरी वर्णमाला का वत्तीसर्वौ 

च्यन्ननं । इमका उच्चारणस्यान दन्त है । 

धतणढद यद्‌ दन्य म कहा जाता है | 

स ( शरन्यया० ) यह्‌ संनात्मक भव्टो ॐ प्ले सम्‌, ˆ 

सम, तुल्य, सदग सह के शर्थ म लगाग्रा जाता है । 

[ चमे मधुर, सभार्या, सचष्ण 1 ४ 

स (ए) १ सर्प! सपि! २ हवा । पन । ३ पष्ठी । 

४ प्टून } ‰ भिव । द विष्णु । 

सयः ८ षु० ) पमल ! पंजर । 

यन्‌ (ख्ी०) युद ! साम । लदा ।--षरः, (घु०) 

राजा } महागज] 

मयने (प ह°) १ यद्द्‌ । धा दुश्चा । जका ध्रा 1 
> पक मरना दुध्रा। ववार र्मे रपा इुश्रा। ३ 





( खीर ) एक प्रकार की देवि्याँंजो सोलह दै 
[ उनके नाम ये हे गौरी । पद्या । शची 1 मेधा 
साचित्री । विजयां 1 जया 1 देवसेना । स्वधा। 
स्वाहा । शान्ति 1 पुष्टि } ध्ति । तुष्टि 1 सात्तरः 
शरीर ्रात्मदेवता 1 ] 

चोडशधा ( अल्यया० >) १६ प्रकार का। 

पोडशिक (वि०) [ खी०-षोडशिकी, ] १६ भागो 
का । साले गुना 1 प 

पोडशिन्‌ ८ पु० ) अनिनिष्टोम यक्त का विधान 
विशेष | 

पोढा ( अन्यया> ) च, प्रकार से -घुखः ( षु ) 
चुः सुखे बाला । कार्तिकेय । 

ष्ठिव्‌ ( घा प० ) [ प्ीवति, एीव्यति, ण्ठ्यृतं ] 


यूकना । 
५५ † (०) १ यूकने कीक्रिया 1 २ धूक । खलार । 


ष्ट्य. त ( च° ° >) थूका हुता । उगला इरा । 


घ्य्‌ } (धा० आ.) [ ष्वक्षते, ष्वस्कते ] 
ष्वस्कर जानां । चलना । 


रोका ड्या 1 वमन क्रिया हुश्मा । कावृ मे लाया 
इश्ना । वशीभून 1 ४ वंद्‌ किया श्रा । क्रे किया 
हुमा । $ क्रमचरद्ध । व्यवस्थित । नियमवद्ध । 
कवायद का पावंद्‌ ¡ ६ उद्यत ! तैयार । सन्नद्ध । 
७ इन्दियजीत । नियही । ८ उचित सीमा के भीतर 
रोका इश्रा ।--्रंजलि, ( वि०) हाथ जादे ह९ 1 
--भ्रत्मन्‌ ( वि° >) श्माव्स-निग्रदी 1--घ्याहार, 
(८ बि० ) जो श्रादार करने मँ संयम रते 1-- 
उपस्कर, ( वि० ) वह जिका घर सुन्यवस्थित 
हे ।-चेतस्‌,-मनस्‌, (वि०) भन को यम 
मे रखने वाला ।-धाण, ( वि० ) वह जिसकी 
स्वस र्गी षा ¦ -वाच, ( वि०) स्मेर । 
जिसने श्रपनी वाणी क वया कररखाष्ट) 


स्तयत्त ( 


संयत्त ( वि० } 4 तैयार । सद्ष । सावधान | 

सयम , (पु) १ निग्रह । रोक! रमन दी 
ग्रता ! २ धामि चच 12 नपनिष्ठा। 2 दयालुता ) 

संयमनं (न <) + गर । निग्रह 1 = विचा । तना । 

वधन । श्वंदीक्यनेकी क्रिया ! छद | 

श्राग्मसयम । € धामिस्चत।! ० चार घरों का 
चोकोर्‌ चौगान । 

संयमनः ( पु० ) शासकः । 

संयमनी { खी० ) चमनाजकी नगरी का नाम। 

संयमित ( च० ॐ ) 3 न्दर क्रि हु्रा। २ र्वौधा 
इच्रा । वेदी डाना त्रा 1 ३ रोका हुश्रा । 

संय्रमिन. ( वि० ) सयमी । निम्रर । ( ¶ु०) वपन्त । 
च्छपि। या 

संदानं (न०) $ सदगमन ! याय जाना । 

२ सुम्दे को ने चनना। 


२ यात्रा। 
सफर । 

संयान. ( पु ) सत्वा । 

सयाम देवा संयम । 

संयाव. ( ० ) गुम्त्या। पिराक । पर्तरान विगेष । 

स्यत ( ० %०) $ डा हरा । लगा हुता । मिन्ना 
श्रा । २ भिरित घान मेल । ३ साय ध्राय्रा 
इतरा 1 2 सम्यक । £ समन्वित । £ लिये इष 1 

संगः ( पु} 5 संयोग । न्मागम 1 २ युद । 
मिन्ठ । लडाई ।-नोषप्यदरं, (न°) चच्छं 
भस्न्गीद्ा 

सयु. ( चि० ) संयुक्त । सम्बन्ध युक्त । 

सयुन (चर ० >) १ मिलाहुरा 1 डा इग्रा। 
संयुक्त । समन्वित 1 

संयोगः (घु) $ छमागम । मेन । मित्ान 1 मिलाप । 
२ व्रमेपिक वणन के २०्गुखां मे से एक ।२ 
जाड देना । मिना लना ! श्रन्तमुक्त लना । 
2 जोड । लोश्र। £ गजाय के वीच कसी 

चच््य की चिद्धि लिये सन्धि । 

व्वाक्ययर्ये द्रो चा अधित व्य्जना क मेल । ७ 

नो अहो या नर्तो का समागम । म जिव डी 

जा नामान्वर 1--पुथक्न्वं, ( न° ) (न्यायम) 


४. 


२ सम्पद 


-} 


द 


‰ 


न्वमान 


त्रा 


(1 


2 


~~~] ~~ 


) संस्ग्य 


(1 
# 
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| पवा श्रनगाव जो नित्यन दो !- विसद्ध. (नर) 

वे खाद्रपदार्थं जो मिक्ता क्र खाये जाने पर 
श्रवगुण कर, श्र्थाव रोगों की उत्पत्ति करं । 

संयागिन्‌. ( वि० ) $ संयुक्त । युक्त ! २ मिलवैया । 

संयाजन (न°) + मेल । मिलाप । २ मेथुन 1 समागम । 

संसतः, ( पु) र्ण । दिफाज्ञत । ठेख रेख । 
निगरानी 1 

रत्तं, ( न० }) 4 दिक्कत । निगरानी । रद्रा] 
देवरे । > श्रधिकार । क्रव्ज्ना 1 

संरक्त. (व° ०) $ रंगीन । लाल { २ श्रनुरागवान्‌ । 
ग्रासक्त । तरेम मग्न ! ३ कऋोघान्वित । कुपित । 
४ सुग्व। ग्रन मे फसा इश्रा । £ सुन्दर । मनो- 
युग्धकारी । 

संख्य, (व ॐ० ) १ उत्तज्िवि ! जोम भरा 
इरा 1 > चुञ्प । उद्विग्न | ३ ऋोध में भराह्ुश्रा। 
क्ट 1 एता हुत्रा । सूजा इश्रा । £ वदा इच्रा 
बृद्धि चो प्रात । & श्रभिभूत ] मग्न । श्राङृलिव । 

स्नरम्भः ( पु० ) ¶ श्रारम्म । > उत्पात ! उपद्रव । 
हंगामा । ३ श्रान्टोलन । उन्तेनना । सोम । ४ 
उच्तुक्ता 1 उत्करा । उत्पाह 1 ‰ क्रोध ! ढोष | 
कोप | & रभिमान । धमंड | ७ गर्मी श्रौर सूजन 
से रूल उद्ना 1 - पध, (वि०) क्रोध के 
कार्य ङ्न या र्ता ।- रस, ( वि° ) अस्यन्व 
द ।-वेग-, ( ० ) क्रोध की य्रचख्डता । 

संरम्मिन्‌ ( वि० ) [ श्री°-संरम्भिणी ] 9 उत्ते 
जित । उद्विग्न । २ कोषदुक्त। कोधावि्ट। 
३ श्रभिमानी । श्रहंकारी। 

सरागः (पुण) 9 रंगव ।२ 
६ क्रोध । कोप। 

संराधनं ( न° ) ्राराधना करके असन्न करने की 


श्रुराग । स्नेह । 


क्रिया! २ सम्पादन । द गम्भीरव्यानमग्नता। 
गम्भीर विचार । 

संसवः ( घु° ) $ कोलाहल । गोर । होहल्ला । ग- 
चडी। 

संद्य्ण ( व० कर° ) कदे इकद क्या इच्रा । दर 
इश्रा। 


संश 


( ७० ) 


संघलित 


-----~-~------------------~------------ ` ` `` 
संख, ( व० ० ) ¶ श्रवु । रोका इभा । सामना | सं लोडनं ( न° ) गवी । उथल पुथल । उल 


क्य हुमा । २मरा हा । परिष्णै । १ धेरा 
श्रा । अच्छी तरह वद्‌) ४ ढका हुमा । चिपाया 
इ 1 ९ श्रस्वीङव । वर्जित । मना क्वा हु । 

सरूढ ( व° क० ) ' साथ साथउगाहुमा। रषुरा 
इया ! भरा हया । २ ्रंङुरित । कलियाना हुश्रा । 
शअरच्छी तरह जमा या जड पङ्डे इष्‌) ४ध््ट) 
परगरम । ‰ प्रौढ । इड । 

संरोधः ८ पु० ) स्कावट । रोकटोक । अद्चन । 
निमह । रषेरा। ३ वन्वन । वैदी । ४ प्ररेप। 
निरे | 

संरोधन ( न° ) रोकना । वाधा डालना] 


संलक्तणं (न°) 9 निशान लगाने की क्रिया। 
चिद्वानी 1 २ लखना । पहचानना । ताना । 
तमीज्ञ करना । 

संलग्न (व० ०) ऽस हुमा] संयुक्त । भिल्ला 
हया । २ भिदा इश्रा। परस्पर मूकावाज्ञी करता 
इया । 

संसयः ( पु० ) १ ज्तेटना । सेना । निदा ! २ घुलना । 
धुलाव । लीनता । & प्रलय । 

सेंलयनं ८ न° ) ‹ चिपकना 1 सटा । २ लीनता । 
विलीनता । . 

संलल्ित ( व° ० ) लारा हुश्रा 1 प्यार किया 
इया । 

सलापः ( फु० ) १ परस्पर वार्तालाप । भापस की 
वातन्चीतत । २ विशेप कर गुघ्ठ चा गोपनीय बाता 
लाप । रहस्य वात । ३ नाटकं म एकं प्रकार का 
सवाद जिसमे रोभ या श्रावेग तो नही होता, 
चर्कि धेयं होता है । । 

संलापकः ( घु ) नायक मँ एक प्रकार का संबाद्‌ । 
सलाप । २ एक प्रकार का उपरूपक । 

सलीढ (चर ० ) चाय हुमा । उपभोग किया 
इया । 

संलीन ( व° ° ) १ अच्छी तरह लगा इरा । सरा 
इया ! ६ चिपा इुश्रा । ४ का इरा 1 ‰ सिकडा 
डा । सद्धुचित -- मानस, (बि०) उदास मन। 


पुलट । 


संवत्‌ ( व्यय ) १ वर्ध॑। २ विशेष कर विक्रमी 
वर्प । 


संवत्सरः ( पु० ) ¶ वं । साल! २ विक्रमादिलय 
ॐ काल से प्रचलित वर्षं गणना । १ रिवजी 
का नाम] -कर, (षु०) श्वि ।--र्थः, 
(खु० >) एक वरपं॑कामार्गया वहमार्मजो पक 
वरप॑मे पूरादो। 

सवदनं ( न० ) 9 परस्पर वार्तालाप ! २ घ्र देना । 
३ परीद्ा। ४ मनद्वारा वशवर्ती करना। £ यन्न 
तावीन्‌ । 


संचरं ( न° ) $ दुराच । द्विपाव । २ सहनशीलता । 
श्राष्मसंयम । ६ जल । थ वोद्धों का एक प्रकार 
का मत। 

संवरः ( यु० ) १ इक्तन। २ धीशक्ति। वोध। ६ 
सिङदन । , सङ्कोच । ४ बोध । पुल । सेतु ! ‰ 
खग विशेप । ६ एक दै का नाम। 

संवस्णम्‌ ( न ) \ श्रारद्कादन । डकना । २ द्धिपाव । 
दुराव । २ बहाना । मिस । 

संवजेनं ( न० ) ¶ श्रातमसात्‌ करना । २ मक्तण कर 
जाना । खा जाना । उड़ा जाना । 

संवतं ( १० > + फेरा ! घुमाव । २ लीनता } नाश 1 
2 करंपान्त । प्रलय | ४ बादल । € वहत जज्ञ 
वाला वाद्ल । भलयकालीन सप्तमेघों मे से एक 
कां नाम} ७ वष विशेष) राशि) समूह । 

संवतंकः ( पु > १ वादल्ल विशेष ! २ प्रलयाभि। १ 
वडवानल । ४ बलराम जी का नाम । 

संवतंकिन्‌ ८ पु° ) वलराम का नाम । 

संवतिका ( खी° ) १ कमल का वधा पत्ता ! २ कोई 
वेधा इञा पत्ता । १ ठीपक की वत्ती । 

संबधंक ( वि° > [ली संवर्धिंका] बगने बाला । 
६८ अतिथि का ) स्वागत । वधा | 

४1 धिः 

सघधित ( च० ० ) , पाला फसा ! २ वधत । 

संवलित ( ० ० ) १ मिला हृश्या ! भिशितं । २ 
किडका हश्रा } दे सम्बन्ध युक्त ! ४ टर डु । 


संधिते 





संवलित ८ वि° ) श्चाक्रमण किया हुश्रा । उच्छिन्न 
करिया हुश्रा । पददल्ितत करिया हुच्रा । 

संवलितं ८ न° >) स्वर । श्रावाज्ञ । 

संवसथः ( पु° ) श्रावादी । गव या वह 
जहो लोग श्चास पास रहते हों । 

संवहः (पु०) वायु के सार पथो मसे एक का नाम। 

संवाद्‌ ( पु० ) ५ बतांलाप । वात्तचीत । संवाद्‌ । २ 
वहस । वादविवाद्‌ । संवाद की सूचना) ९ 
स्वीकृति । मंजूरी । £& समानता । सहमति । 

संघादिन्‌ ( वि० ) भापण करने वाला । वार्तालाप 
करने वाल। । 

संवारः ( पु >) ऽ आच्छादन । ढौकना । दधिपाना । 
२ उचारणमे कंठका श्रङुञ्चन या दवाव ।३ 

. उच्चारण के वाद्य ्रयत्नों मे से एक, जिसमे करट का 

श्राकुज्न हाता है । विवाह का उलया । ४ रकण । 
दिष्ताज्नत । £ सुन्यवस्था । ६ हास । न्यूनता । 
कमी । 

सवास ८ पु० ) $ साथ साथ वसना । २ सहवास । 
साथ । ३ घरेलू. ज्यवह!र या र्तज्ञव्त । ४ घर । 
द्यावासस्थान । £ सभा केलिये यः ध्रामेोद्‌ 
प्रमोद के लिये खुला इु्या मैदान । 

खंवाहः ८ पु० >) १ लेजाना। डोना) रमिला कर 
ठवाना । ६ पगचप्पी । पैर दवाना । » वह नौकर, 
जो पैर दवाने श्रौर वदन मे मालिश करने को 
रला गया हा। 

संवाहकः ( पु० >) पैर दवाने वाला । 

संघादनं ( न० )} $ बोरूल्ते जाना याढोना।२ 

संघाहना ( खी० ) | पैर दवाना । मालिश करना । 

सं विक्त ( न° ) जो अलगाया गया हे । 

संविग्न ८ बि } १ इट्ध । उद्विग्न । धवराया इच्ना । 
२ भीत । श्राठुर। डरा इश्च । 

संविज्ञात ( व° ० ) सव का जाना ह्र । 

संधित्ति ( खी० >) १ प्रतिपत्ति। चेतना । संहा । 
१ श्रविवाद्‌ । एेकमत्य । ४ श्रनुभव । ‰ इद्धि । 

संविद्‌ ८ खी° ) 8 चेवना । ज्ञान । वाध । २ भतौति । 
३ इकरार । उहराव । ठेका । प्रतिदा । ४ रज्ञामंदी 


( ५७१ ) 


संचत 
स्वीकृति । ‰ प्रचलन । पद्धति । वि रस्म । ६ 
युद्ध । संभ्ाम । लडाई । ७ युद्ध की ललकार । 
वह शब्द्‌ था वाक्य जिससे रात को संतरी मित्र 
याश को पहचान सके ! पलवल | ८ नाम। 
संञा । & सङ्केत । इशारा । १० तोषण । तुष्टि । 
मसन्नता । ११ सहायुभूति। ५२ ध्यान । १४ 
वार्तालाप । १४ भाग । विजया । वृटी ।--व्यति- 
क्रम, ( ०) वादेक तोडना। प्रतिक्ञा भह 
करना । 
संविदा ( खी० ) इकरार । भ्रतिक्ञा । इकरारनामा । 
संचिदित ( च० ० ) ५ जाना हुश्रा । समस्ता हरा । 
२ पहचानां हृश्मा। माना इभा । २ प्रसिद्ध । 
स्यात । ४ खोजा हु्ा। दग इभा। शतै 
पाया हुश्रा । सब की राय से "निरिचत किया 
इ्ा । ६ उपदिष्ट । समाया बुकाया ह्या । 
संविदितं ( न ) इकरारनामा । भतिज्ञापत्र । 
संविधा ( खी° ) + व्यवस्था । आ्रायोजन । प्रबन्ध 1 
२ ढंग । तरीका । ४ विधान । £ अभिनय । 
६ किंसी नाटक की घटना को क्रमबद्ध करना । 
संविधानं ( न० ) 9 रवारा । विभाजन । भाग । 
श्ंश । 
संविभागिन्‌ (०) साम्पीदार । परत्तीदार । मागीदार । 
संविष्ट ( व ० ) 9 साया हुच्ा । लेगा इश्रा ३ साथ 
साथ घुला इरा । साथ साथ वै हुध्ा। ४ 
पोशाक पहने इए । ८ 
संघीक्षणं ( न° ) चारों रोर ताकना । खजना । 


संवीत ( व० ० ) १ पोशाक पदिने हष ! कपडे 
पहिने हुए । २ ठका हा ! चाया इद्मा 1 अच्डा- 
दित्त । सजा हृश्रा । ४ धिरा हृश्रा । चिका इुञ्रा । 
वद्‌ । % श्रमिभूल । मगन । 
संवक्त ८ व० ॐ० ) 9 भक्तण किया श्रा । खाया 
इया । २ नष्ट किया हुश्रा। 
संवत (.व० ० ) १ ठका इमा । २ चपा हुच्रा ३ 
ध गुक्च । ४ बद । सुरक्तित । ९ श्ववकाश स्त । जो 
अ्रलगदष्टो गयां हो। ६ दबाया इचा । सकोडा 
हुश्रा । सङ्कचित । ७ जन्त किया इच्रा । अपहृत । 


संवृतं 

चीना हृद्या । = परिपृणं । भरा इश्ा । € सम 
न्वितं । सदित ।-श्याकार, (वि०) वहजो 
अपने मन का मेद्‌ किसी प्रकार प्रकटन होने दे) 
-- मं, ( षि० ) वह जो श्रपने विचार गु रखे । 

संवृतं (न°) १ गुप्त स्थान। २ उच्वारश छांटंग 

` विरेष। 
सवतिः ( खी०) १ ठकनेया द्विपानेकीक्तिया। २ 
४ दिप । दुरावे । ३ रुक्ष मंसूते । 

संषृत्त ( व० ० ) १ जो हुश्रा हो । घटित । २ परि. 
पूणं । निष्यत्त। ३ एकन्नित | ४ व्यतीत ! ९ 
आ्राच्छादित । £ च्नन्वितत । 

संवेत्तः ( पु० ) वर्ण का नाम । 

संवृत्तिः (खी) १ होना । ध्ररित होना । २ सिद्धि । 
निष्पत्ति । ३ श्राच्छादन । 

संरद्ध (च०ङ०)१ पूरा बदा ह्या) २ लंबा 
उगा हा । लंबा । ऊँचा । ३ फला एूला इशरा । 
उन्नत । 

संवेसः ( ° ) + उत्तेजना । सोभ ¦ २ पूयं वेग । 
या तेजी । भरचर्डता { ६ उसादली । श्रावेग । ४ 
चटपरादर । कड्यापन । 

संवेदनं ८ पु०.) १ श्रनुमव । प्रतीति । बोध । 

सवेदः ( प० ) र प्रतीति } बोध) २ श्रनुमव 

सवेद्ना ( खी° ) { करना ! ६ उत्सं । समय । 

संवेशः ( एु० ) 4 निद्रा | विधाम। २ स्वप्न, ड 
वैठकी । ४ मैथुन । सम्भोग । रतिबन्ध । 

सवेणनं ( न० } रति 1 रमण । समागम । 

संव्यानं ( न° >) उत्तरीय वख ! चादर । दुह्य । र 
वख । श्राच्छादन 1 कपड़ा । 

संशकः ( पु० ) १ वह योद्धा जिसने विना सफल 
इप लदा से न हटने की शपथ खायी हो । २ च 
योद्धा निसने भानरु को मारे बिना, रणत से 
न हने की शपथ खायी हो । ३ चुना इश्रा योद्धा 


४ सहयोगी योद्धा । $ पडय॑त्रकारी जिसने किती 
की हत्या करने का बीड़ा उखयाष्ो) 


संगयः (०) ‹ शक । सन्देह्‌ । दविधा । २ श्रनिश्च- 
यात्मके क्तान । द खतरा । जोखो । ४ सम्भावना | 


८ ५७२ ) 


संधरुत 





--ध्मात्मन्‌ ( वि०) संशयात्मक । सन्द्ग्धि । 
-भापन्न,-उपेत,- स्थ, ( वि० ) सन्ध्ग्ध । 
संशयी । च्ननिश्चयाव्मक ।--गत, ( वि० ) खृतरे 
मे पडा इरा -ङेदः, (षु०) संशय का 
निरसन । निग्चयारमक । 

संशयान } 

संणयाल्ु । 

संशरणं ( न° ) चदादरं कां उपक्रम । श्राक्रमण । 

संशित ( ब० ० ) १ शान पर चढ़ाया इुध्रा । तेन 
किया इश्रा । देया हुश्रा । २ पूर्णरीत्या पूरा किया 
श्ना । ३ निश्चय क्या हुश्च) निय क्रिया । 
इमा । तै कया इुश्ा ।--्रतः, ( पु) वह 
जिसने श्रपना मत पूरा कर डाज्ञा हो । 

संश्यद्ध ( वि° ) १ विद्ध ! यथेषटुद्ध । २ पाल्लिश 
किया ह्या । साफ़ किया हुश्रा } ३ प्रायरिचत्त से 
निष्पाप किया इुश्या | 


संद्धिः ( खी० ) ? प्यं रूप से द्धि! २ सरार । 
शद्धि । & सही करने की क्रिया । भूल को सुधा- 
रने की क्रिया । ४ णशोध } £ निकासी 1 

संशोधनं ( न° ) सफाई ! निकासी ! 

संश्चत्‌ ( न० >) दाथ की सफ । जादुगरी । इन्द- 
जाल । ( ० ) जादृगर । 

संश्यान ( व० क० 9१ सङ्धचित्त । सिङ्ड़ा हृश्रा । 
ष्ड्रा इश्रा । २ जमा हुश्रा । जमौश्रा । २ लप 
डा । ४ सहसा विनष्ट इुश्ा । 

संश्चयः ( पु० ) 3 ्राश्रय ) शरण । पनाह । २ 
विश्रामस्थान । श्रावसस्थान । निवासस्थान | 
डेरा । टिकासरा । ३ श्या्याभिलाषी । पनाह 
चाहने वाला । सम्धि करने वाला 

संश्रवः ( पु ) १ सुनना । कान देना । २ पतिच्ला ! 
इकरार । 

सं्रवशं ( न० ) ¶ श्रवु । सुनना । २ कान । 

संधित ( व° ० ) १ श्राश्रय रहण या रषा कराने 
के ज्ये गया हा । २ समर्थन किया इचा । 
आश्रय दिया हुश्रा 1 

संश्रुत ( व° $° > १ अतिलातत } श्रापस ओं तै किया 
डरा । २ भली भोति सुना हुध्रा । 


( वि° ) सन्दिग्ध | शक्ती । दोादोल । 


संशि ( 





संशि ( च० ° } १ खूवर मिला हुश्रा ! २ श्नालि- 
डित । ३ सस्बन्ध युक्त ¦ ४ पठोस का । समीप 
का । & श्रन्वित । सम्पन्न । 

संश्लेषः ( पु > १ आलिङ्गन ! परिरंभण । मिलन । 
भेटन । २ मेल । संयोग । सस्पशं । 

संश्लेण्णं (न० ) ] १ मिलाकर दवाना।> दौ 

संश्लेपणा ( खी०) | के एक साथ मिलने का 
साधन । 

संसक्त ( व° ० ) १ लगा हुमा । सग इया । २ 
जडा हया 1३ समोप । निकट } ४ गडवड । घाल 
मेल । संमिधरित । £ लघलीन 1 ६ सम्पन्न । ७ 
वेधा इुत्रा । रोका त्रा । ---मनस्‌, ( वि° ) 
मन लगाये इए ।--युग, (वि०) छच्रार्मे 
लगा इरां । साज या ज्ञीन लगा इचा । 


संसक्तिः ८ खी० ) $ घनिष्ट सम्बन्ध । २ सामीप्य । 
३ श्रत्यनेत परिचय । ४ वन्धन । ९ भक्ति। 


संसद्‌"( खी ) १ सभा। मजलिस । मर्डल । २ 
न्यायालय । 

संसरणं ( न० ) ¶ गमन । २ ससार । सांसारिक 
जीवन 1 ३ जन्म श्रौर पुनर्जन्म । ४ सेनाका 
श्रवाधितं अस्यान । ‰ राजमार्गं । आराम सडक 1 
£ युद्धारम्भ । ७ नगरद्वारं के समीप की युसा- 
सिरि की धर्मणला । 

संसर्गः ८ षु० ) १ संगम । मेल मिलाप । २ संस्था । 

सभा । ३ सस्पशं । ४ देलमेल । रज्ञप्त । £ 
मैथुन । सम्भोग 1 & घनिष्ट सम्बन्ध -- अभावः, 
( १०) 9 संसं का श्रभाव । सम्बन्ध का न 
हना । २ न्यायम च्रमावका एक मेद्‌ । किसी 
वस्तु के सम्बन्ध म दूसरी वस्तु का श्रभाचव1-- 
दोपः, (षु० ) व्ह इरा जा इरी संगत के 
कारय उत्पन्न हि । संगत क्रा दोष । 

संसर्भिन्‌ ( वि० > संसर्ग या लगाव रखने वाला 
( पु० ) साधी । संगी । 

संसर्जनं ( न० ) » संयोग । मिलान । २ स्याग। 
वैराग्य 1 ३ वर्जन । राहिल्यं । 

संस्पंः ८ पु० ) १ रेगना । सरक्ना ! २ वह धिक 
मास जे चय मास वाले वपं म होता हे । 


८७द्‌ 





) संदष्टिः 


4 

संसपंणं ( न० ) 9 रेगना । सरकना । २ सहसा 
द्माक्रमण॒ । ्रचानकं हमला । 

संसर्विन्‌ ( वि० ) रंगने नाला ¦ सरकने वाला । 

संसाद्‌; ( पु° ) जमावड़ा । गेष्ठी ¡ सभा । समाज । 

संसारः (०) १ मार्गं } रास्ता। २ सांसारिक 
जीवन 3 ३ पुनर्जन्म । वार बार जन्म लेने की 
परपरा । श्रावागमन । भवचक्र ! ४ मायाजाल् । 
-गमनं, ( न० ) घुनजन्म ।-गुरः ( पु° ) 
कामदेव ।-- मागः, ( इ० ) सांसारिक जीवन का 
मागं । २ खी की जननेच्िय । भग।- सो्ञः, 
( ए० )-मोक्ञणं ( न० ) सक्ति । मेत्त। 
श्रावागमन से द्ुटकारा । 

संसारिन्‌ ८ ० ) [ जी०-ससारिणौ 1] लैकिक । 
सांपारिक । ( पु° ) जीवधारी । मग्वलूक 1 
जीवा्ा । 

संसिद्ध ( व° ० ) १ पूर्णतया सम्पन्न । २ जिसका 
योग सिद्ध हागया हा । सुक्त। 

संसिद्धिः ( खी° ) £ सम्यक्‌ पूति । किसी कराय का 
्च्छी तरह पूरा होना । मक्त । सुक्ति। ३ 
भृति । स्वभाव । निसर्गं । ४ मद्मस्त खी । 
मदोभा । 

संघूचनं ( न ) ¶ जाहिर करना । जताना । प्रकर 
करना । सूचना देने वाला । २ सङ्केत करने 
वाला । इशारा देने वाला 1 भत्सना 1 फटकार । 

संखृतिः (खी०) 9 धार । अवाह 1२ नैसर्गिक 
जीवन । ३ श्रावागमन । भक्चक्र | 

सद्धण् ( च० ऋ० ) $ मिधित । मिला हुभ्रा । 
साभीदार की तरह शामिल । ३ रचित 1 सया- 
जिव । ४ पुनमिलिन । £ रचा इरा । & शद 
किया हुच्ा | 

संखष्टता ( खी० ) ) संख होने का भाच । जाथदाद्‌ 


संखण्त्वं (न) + का रवेयवारा हा जाने 
पीडे फिर एक से होना या रहना 
संखणिः (खी) 9 एक में मेल या मिलावट । 


मिश्रण ! २ परस्पर सम्बन्ध । लगाव । ३ दहेल- 
मेल । घनिष्टता । मेल युद्याभिःकत । ४ एक दही 
स्> ण० कौ०-११० 


संसेकः 


( रऽ ) 


संस्थितिः 


~ ति 
परिवार मै रहने की क्रिया ! शिरकत खान्ठान । ( व० क० } ५ जिसकी खच स्तुति या प्रशंसा 


९ संग्रह ! ६ जमावडा । समुदाय । ७ दो या 
श्रधिक काव्यालंकारो का एक देखा मेल जिसमे 
खव परस्पर निरपेच्च हों, अर्थात्‌ एक दूसरे के 
श्राभ्रित, अन्तमंत प्रादि नहं । 

संसेकः (०) अच्छी तरह पानी आदि का चिंडकाव । 

संस्कर्वं (5) ५ वह जे रोधता है, तैयार करता है । 
रसाहया । २ सस्कार कराने वाला । संस्कार- 
कारक । 

संस्कारः ( पु०) १ ठीक करना । सुधारना । २ 
शुद्धि । ३ सजावट । ४ परिष्कार £ ब्रन 
की सफाई । शौच । ६ सनेव्रत्ति या स्वभाव का 
शओाघन ! मानसिक शिद्ठा 1 ७ शित्ताः\ उपदेश । 
८ पूर्वजन्म की चासना 1 & पविन्न करना । १० 
वे कृत्य ज्ञा जन्म से तेकर सरणकाल तक द्विजा- 
तिये के संवंघ मे आवश्यक है । 


संस्कत ८ व° ० ) १ साफ किया इद्या । णद्ध किया 
इया । २ परिमार्जिन । परिष्कृत । ६ धो मान 
कर शद्ध किया इध ! निखारा इश्रा । ४ पकाया 
इषमा । ९ विजाया इश्रा । सुधारा इरा । ठीक 
क्या हश्रा । दुरुरत किया इया ! ६ उच्छ रूप 
मे लाया इुश्रा । सनाया हा । ७ विवाटित । 

संस्कृतं ( न° ) संस्कृत माषा । 

सस्रुतः ( प° ) $ बह शब्द्‌ जा संस्छृत भाषा के 
व्याकरणाुसार बना हा । २ वह पुरूष जिसष्े 
उपनयनादि संस्कार इए हों ! ३ विद्रजन । 

संस्क्रिया ८ सी ) १ भ्रायरिचत्त कम ! २ संस्कार । 
६ अन्त्येटि क्रिया । 

सस्तमः } ८ एु° ) + सहारा } २ ददता । धीरता । 

सस्तम्भः ! ३ रोक ¦ मान 1 ४ लक्वा । स्तंभन 1 

संस्तरः (० ) १ साट ¦ चारपादै । शय्या । 
विस्तर ! २३ तह ! पहल । ३ यज । 

संस्तवः ( प° } ¶ भरंसा । स्तुति । लारीफ । २ 
परिचय । जान पहचान । । 

संस्तावः ( पु° ) १ प्रशसा । भरख्याति ! २ एक स्वर 


से मिल कर गान 1 ३ यक्त ओँ स्तुति करने वाक्ते 
चाह्यणं की श्रवस्यान भूमि । 


छी गयी दहा । २ एक साथ । कमल 1 ४ घनिष । 
परिचित । 


संस्त्यायः ( पु०) १ ठेर ! सग्रह । समुदि ' र 
पडास । नैकव्य । सामीप्य । ३ विस्तार 1 
पेलाव । व्याति! ४ घर 1 श्रावाक्षस्थल । ‰ 
परिचय । रप्ज्ञप्त की वातचीत । 

संस्थ ( वि० ) 4 इरा । २ पालत्‌. । घरेलू. । 
श्रचल् ! स्थिर । ३ समाक्च । मरा हु्रा । 

संस्थः ( पु ) रहने याला । ्रधिवासी । २ पद़सी । 
देशवासी । ३ भेदिया । जासूस । 

संस्था ( खी ) 9 समा । मजतिस । समूह । २ 
स्थिति । दशा ! हालत ३ रूप) श्राकार 1 
श्राकृति । ४ पेशा } धंधा । आजीविका । ‰ ठीक 
ठीक श्राचरण । ६ समाति । पूणता । ० रोक- 
थास } सहारा } य हानि । नाश । & संसार का 
नाश } अलय । १० समानता । साच्श्य । ५१ 


राजाज्ञा । राजशासन । १२ सामयल्न का विधान 
विशेष 1 


संस्थानं ( न० ) १ सग्रह । देर ! २ रूप ! श्राङ़ृति । 
ˆ३ वनावर । रचना । ४ सामीप्य । « परिस्थिति । 
हालत । ६ स्थान । टहरने का स्थान । 9 
प । चिद्व । निशान । लक्तण । १२ शष्यु | 

त । 


संस्थापनं ( न० ) १ सथ्ह ! २ निश्चय । निय । 
२ जमाना । वेशना | स्थित करना! ड रोकना | 
थासना। 


संष्यापना ( खी० ) शान्त करने का साधन ] 


संस्थित ( च०कृ° ) १ खडा । उखाया इभा । 
२ उहरा दुभा । टिका इहा । ३ वैश इभ्रा। 
जमा इरा । ददता से चदा इद्या । पड़ास का । 
पास का 1 मिलता जलता -हुश्रा । समान । ‰% 
एकन्नित किया हुश्रा । ठेर लगाया ह्या । ६ 
स्थिर । श्रचल । ७ खत ! मरा हुश्ा ! 

संस्थितिः(खी° >) साथ साथ होना । साथ उदहरना । 
२ सामीप्य । नैकच्य । २ श्चावासस्थान 1 रहने का 











† सस्पयाः ८ = ) संहतिः 
त 
स्यान 1 विघ्रानल्यान । ८ सखण्ड ¡ वरैर 1९ प्दना । ३ शद्रौचन 1 2 निब । ९ नाश । 
सानत्य । ॐ प्ररिस्यिति । द्त्तं 1 दथा । विनाश ! 


७ राच श्राम्‌ 1 = ख्ध्यु। 


संस्यलः ( ६5 ) ५ दद्याच ¡ लगाव 1 संगत । 
सधा । २ इन्दिर्या का विपच अद्य । 
संस्पर्णी ( खी° } ण प्रजन क चुगन्वदयुक्त पौषा । 
संस्छालः ८ पुर ) 4 मेदा { नद 15 वादन ! चेव! 
स्ट; ) लद ¡ चद = जग 
सध्टोट प° ) लड्‌ युद्ध । चाम । जग। 
मस्मसा ( नत ) पूय स्मर्य ! चवर याद । 
स्वस्तिः ८ चीर ) चादरदरारल 1 म्नरेख शनः 
संवरः } (घुर , १ व्रा 1 प्रवाद । उुच्राव | ३ 
स्रावः} च्रारा।च्भ्मा!डे ठवरेवठा चा पित्र के 


ठद्वस्य मे द्विवि यु जल आदि क श्रवशिष्ट जाग। 
2 एक्यकार्‌ कनै या मंट। 

= क्० ) 4 निदा दुमा । श्राप म य्क- 
इतरा | वायत्त । रवद्‌ [खन इश्रा । ३ 
नि इना इचा 1 उता पूर्वक मिला ह्या 1 
ख्यते मिन्रायाड्श्रा 1 खट । अन। 
सुच्छ ¦ 2 दक्सस्य ! ७ एुक्त्रिव । जमा 


-॥ 


५ ५ 


8१ 
11, 


च्च इए [--नरः < 
दुग्‌ --स्ननी. ( ची० ) 
च आ्ायघ्में सट्टा) 


संनता ( चरी )) ५ संयाग 1 २ स्ंदवि ' संकेय। 
संदतन्धं ( न ) 1 ३ श्राचुद्््य 1 मेद 1 2 क्य] 

ए्क्न। 
हतिः ( ची? तिला 1 मैत । > जुढतव्र। 
चटोर ! दच््ा दोने का मवि । ३ निविडय्ंवाग । 


गदन ¡ बोसपन , चनत्व । ८ गन्धि } जाड । 
2 यस्मात्न क परस्र मेन्न । रायि । ढेर 
श्रान्ता 1 ८ समूह ! खड { ८ वाक्व । वरल । 
शकि € छरीर | चन | वदन । 

संहननं (न } $ संदवि ¡ टना 1 ३ शरीर 1३ 


9 [नुन 
श्रा { च्च 
ण ( न०) $ णक साय करना ! वटोन्ना 1 
अद्य करना 1 


पक्त्र करना । नख च्ट्ना [= 


| 


सदनं ( पु० ) नाशक 5 
सदः ( घु° ) रोमान्व 1 पुलक ! उमद्ग चै योर्मो 
क न्ना दाना] २ दघं । च्रानन्द्‌ ¡३ द्ा। 
ग्रतिदरन्द्ता ¡ 2 पवन ¡ & रगड़ ! मललन । 
( यु ) २१ नरक ्म च पव नरक । 

: (य°) १ स्षमटना 1 
चञार्ना [२ सन्द । आअक्र्ज्वन 1 
2 श्ुलाला । खार । खय कथन । % 
चाना दा वापिमः लेना । > नोकलेना 1 ८ श्ल | 
= ्रन्त । द्धोर । खमाधि जम्गवड़ा । 
मञ्युदराच | +° उव्ारणय ना प्क दाष । ११ 
निवाग्ग । पर्डिर । रोच! १२ नियुणता। 
च््यास 1 १३ नरक विरे 1 -अरवः, ( य°) 
भैरवकचख्पां तर से एक नलगैव ।--्रुदरा, 
( श्वी० ) वाचिक पूजन चरो की एक प्रखरर्‌ 
की स्थिति ! इसे विलर्जन युदा नी करते है| 
संहित ८ ब० @० >) ¶ पक स्रायच्व्ि इु्रा। क्च 
क्या ह्ुश्मा | वभेरा इरा समेग हया । २ 
२ सम्मिलित 1 मनाया इ्रा 1३ जुदा इग्रा। 
लगा हव्या । सवद्ट 1 2 संयुक्त । सषिन । अन्वित । 


सनद 
सहार इक्टा करना 1 


चिह्न 1 


1 € 


न 
> 


1 


पूर्‌ । मेल मं च्नाया घ्रा! मली } देलमल्त 
वाता 1 
सिवा ( ची) ५ दवाय । मेल । २ यंय 


चह म्न्य जिसमे पद्पाठ श्रादिवय क्रम निच- 
माचुसार चला च्राच्रा दों ¡ 2 धर्माच्च । 
समति! का मन्येमाग 1 5 जगचियन्वा 
परमान्मा 1 
सह्टतिः ( श्वी ) दादद्ना । कालाहल ¡ ओर । 
दत (व @०)9 समेया इश्रा 1 एकत्र क्या 
हया 1 २ खंचिक्ष । खुलासा | ३ वापिम लिया 
द्या । निवारित । जमा लिया त्रा} 2 प्ट 
द्श्मा | इयियावा हव्या 1 ‰ नष्ट का ह्या । 
द्वानि । नाद । 
1 निवारण । $ 


म्द 1 = 


£) 


संहृष्ट 


( ८७६ >) 


सक्थि 


संहृष्ट (ब छ० } १ उमङ्ग से खदे इए रो । | सकालं ( श्रन्यया० ) समय से । वड़े तदुके | वदे 


लकि । प्रफुल्ञ । प्रसन्न । आ्ह्वादित । २ 
श्रलन्त उस्साही । 

सहादः ८ घु° ) ऊंचवा शोर । शोर । कोलाहल । 
चीख । 

संहीण ( बि० ) 9 शर्मीला । सङ्चीला । २ 
लज्जित किया हुश्चा ] 

सकट ( वि० ) बुरा । ऊस्सित । पापी । 

सकट ` ( बि० ) १ कीला । कौटेदार । कष्दायक 

सकरट ) भयानक । 

सकट्कः 

सकरय्कः 

सकप, 

सकभ्प 

संकृपन 

सकस्पन 

सकरुण ( वि० ) दयालु । 

सकण ( बि० ) [खी° -सकणो, सकी] १ कानों 
वाला । २ सुनने वाला | 

सकमंक ( वि० ) १ जो क्म करता होया जिसने 
कोद कम का हो । २ व्याकरण मेँ वह क्रिया 
जिसका काय्यं उसके कमे प्र समाप्त हो। 

सकल ( वि° ) १ ्रवयर्वो या भागों सष्टित । २ 
सवं । सवै । समस्त । कल । ३ धीम शरोर 
कोमल स्वरों वाला । - वर्ण, ( वि० ) वह जिसमे 
कश्चोरल चतर हो| 

सक्पः ( एु° ) शिव जी का नाम । 


सकाकोलः ( पु० ) २१ नरकों भसे एक का 
नाम) 


सकाम (चि०) १ वह व्यक्ति जित कादै कामना 
या इच्छाहो | २ वह व्यक्ति जिसकी कामना पूणं 
इदं हो । लब्धकाम । ३ कामवासनायुक्त व्यक्ति । 
मेन की इच्छा रखने वाला व्यक्ति । कामी । 

सकामं ( चन्यया० ) १ सहं | २ सन्तोप सहित । 
३ ठरहकीकत । 


सकाल ( वि° ) सामयिक | 


} { पु० ) शैवल । सिवार । 


( वि० ) कंपकपा । थरथराने वाला । 


भोर। 
सकाश ( वि° ) जे दिखलाद पड़े ! पास । निकः । 
समीप । 
सकाशः ( पु° ) वर्तमान । पड़ास । सामीष्य । 
सङ्कन्ञि ( वि ) सहोठर । एक पेद से उपपन्न | 


सङ्कल (वि०) 9 उच्चज्कल का । २ एक ही कुल का । 
वह जा परिवार वाला ह | ४ परिवार 
सहित । 


सङ्कलः ( घु० ) ¶ जात विरादरी का। २ सङ्ली 
जाति की मद्धली । 


सङ्कस्यः ( पु० ) १ परिवारके लोगों मँ से एक। 
२ चथ, पँचती या छुखवी ्रथवा सातवी, च्राटवीं 
या नवमी पीढ़ी का भाई बिराद्रं । ३ दूरका 
सम्बन्धी । 

सकृत्‌ (अन्यया०) १ एक वार । २ एक श्रवसर प्र | 
पहले । पूैकाल मे । ३ एकदम । फौरन । तुरन्त 
9 साय साथ। ( पु०-खी० ) मल । विष्ठा । 
-ग्मा, ( खी ›खच्चर । - प्रजः, ८ षु०) 
काक । कम्रा । -्रघूता. - परलुतिका, 
( खी ) वह खी जिस के एक सन्तान इद हे । 
वह गाय जा केवल एकत वार व्या ह ।- फला, 
( खी०) केले का दृत । 

सकैत ८ वि° ) धूतं । दगावाज्ञ । 

सकैनघः ( पु० ) ठग श्रादमी । धूतं दमी । ` 
गुंडाजन । 

सकोप ( व° } करुद्ध । कोध मे भरा । 

सकोपं ( अरव्यया० ) कोध के साथ । कुपित हकर । 

सक्त ( व० &० ) १ मिला इरा । सटा इध्मा । 
सजग्न । २ जडा हृश्चा । गडा हुमा । ३ सम्बन्ध- 
यक्त । - वैर, ८ वि० ) ज सदैव वैर रखता हो । 

सक्तिः (जी० ) १ स्पशं । संस । संगम । १ 
अनुराग । अयुरक्तता । भक्ति । द 


सक्थि ( पु० ) १ जो । जंघा । ₹ हड़ी। ३ गाडी 
या चकडे का श्चग | 


सक्रिय { ८७७ ) संश्पेगां, स्रो 
सक्रिय ( वि० ) क्रियात्मक । जंगम । चल संकरो } => ~ ~ 
( बि° ) क्रियात्मक ल । ससे देखो संकारी या सङ्सी। 


सक्षणा { वि० › वद जिसके ्रवफाणष्टो | 

सखि (०) [ सखा, सखायो, सखायः 
१ मित्र) संगी। 

ससी ( श्ी° ) सेली । 

सख्यं (न० ) + मित्रता ¦ गोस्ती। दहैलमे्। २ 
समानता । 

सख्यः ( पु० ›) रोख । मिच्र । 

सगणा ८ विं० ) ल सरिति । सुदाय सद्ित्त 1 

सगणः ( एु० ) भिव जीका नाम। 

सगर (८ चि° ) ज्ञहरीला । चपला 

सगरः ८ पु० } पक दन्द्र्शी राजा का नाम। 

सगः 

सयमय 

सदयुण ८8० ) + गुणसहिव । शुणो बाला । २ 
धार्मिक साधु । पवित्र। ६ संसार्किं । ४ 
चद धनुष जिय पर डोरी या रोढाया चिल्लाच्रा 
दो । 

समो ( वि० ) %क ऊुल का । सम्बन्ध युक्त 1 

सगोचः ( पु० ) 9 एक ढल के लेग । श्रापमदारी 
या रिन्तेढारी के लोग । सजात्तीय । उन वंश 
ॐ जिनके साय श्राद्ध शार तर्पण का सम्बन्ध दो । 
दूर का नानेदार । इल । परिवार । ्रानठान । 

सग्धिः ( श्ली० >) साथ साय खाने वत्ता । 

सकट } (वि०) 9 गिदा हुख्रा | मद्री । 

सडम्ट † पत्ता २ श्रगम्य 2 परिपूर्णं । सम्प्र । 

>" 
षिरा इया । 

संकटं } ( न° >) सङ्कीर्णं रास्ता । ठर । पर्ववां के 

स्ट ¡ वीच का रास्ता । २ श्राफत । विपत्ति 1 
जोरा । खचरा 1 

संकथा 

सद्धा 


संकरः} ८ घु० › १ मिलाचट । २ सयोग्‌ | ३ वर्यं- 
खद्कुरः { श्रसमानत्ता । वणा की गहवढी । द्रोगलापन । 


ॐ धृत { वयोरन । कान 


| ( पु०) एक ग्मंका] 


) ( ची° >) वार्तालाप , वातचीत । 


संकर्वंणं } (न) \ खीच्ने की क्या । २ श्राकप॑ | 
सद्धधंण । इदलसे जातने की किया | जताई । 


संकर्णणः ) ( पु० ) श्रीङ्ष्य के माई वराम का 
सङ्करः } नाम । 

संकलः 
सद्धलः 
संकलनं ( न° ) 
सङ्ुलनं ( न ) 


} ¶ मयद्‌ । २ जोद्‌ | योग । 


१ वहत सी वस्तु को एक 
स्थान पर धकत्र करने की 


संरलना स्री०) क्रिया | रसंभोग । ३ टक्कर । 
सद्धलना (श्ची०) ) ४ मरोद 1 पना । जाद्‌ । 


संकलित } ( व० ० } १ देर लगाया हया । एकत्र 

सद्भलित { किया हया ! २ मिधित । ३ पकडा हुमा । 
४ योजित । जेदा हर्रा । जाद्‌ लगाया इया | 

संकस्पः} ( पु०) $ कार्च करने की इच्छाजेा मन 

सट्स्पः | भ॑ उत्पत्रहौ ] विचार) दरादा | २ 
श्रभिलाप्र । कामना । ३ मन । चित्त । हिया । 
£ दान | पुराय । के देवराय श्रारम्भ करने 
ढे पूरे एक निरिचतं मन्व का उच्चारण करते इष्‌ 
श्रपना चद निश्चय या विचार प्रकट करना । 
--जः, -जन्मन्‌, ( न° )-येनिः, ( पुर ) 
कामतरेव की उपाधरि। रूप, इच्छा प्रकाश करने 
वाला । इच्डानुसार । 

संक्रपुक ( चि° ) १ ग्द । चंचल । परिवर्तंनगील 
२ श्रनिर्चित । ३ सन्दिग्ध । संशाचस्त ४ दुरा । 
दुष्ट । € क्मज्ञोर } निर्वन 1 


सकारः } (०) ¶ धृल । गर्दा । कदन । वटोरन । 
० श्रगारां की चरापः । 


सङ्कार 
संकारी ) ( स्री० ) वह लडकी जिसका कैमार्य 
सङ्ारी 4 इन्दी हरण किया गया दे) 


संकाण } (वि० ) $ समान । सदश 1 २ समीप । 
सङ्काण † निकट । 


संकाणः } ( य° + १ मीचूढगी । विद्यमानठा । २ 

मङ्धाशः । स्रामीप्य । नैकच्य | 

सक्रिछ्ः } ( ०» लुच्राट । श्रघजक्ती लकडी । 
द्यः । जलती इदं मशाल । 

संकी } (८ वि० ) १ मिध्रिर। मिला इध्या।२ 

सद्धं  गद्वड 1 फुटकर । ३ बिखरा इया । फैला 


( ८७८ ) 


संक्लयः 





हश्रा । ४ शअश्पष्ट । ९ मदमस्त { नकेमें चूर। ६ 
दोगृला । अङुलीन । ७ धविशुद्धं ) मिलावदी ] ८ 
तंग । संकरा । सङ्कचिस । 


संकीणः } ( घु० ) + वर्णसङ्कर जाति का श्रादमो। 
सङ्कीणंः † २ वह राग या रागिनी जो अन्य दे रागों 


या रागिनिथों के मिलाकर वने । १ मदमस्त 
हाथी । नशे मँ चूर हाथी । 
संकीण ) ८ न० ›) कठिनाई । विपत्ति ! सङ्क !- 
सङ्ीशे } जाति, यानि, ( वि० ) दोगली नस्ल 
का ।--युद्ध ( न° ) गदबड़ लड़ा । 
सशी { न० । 
संद्ध।तन (५ न० 
संकोतना (खी° ) 
सङ्कीतना (खी° ) 
बार नाम जेना। 
सुवित } ( व° ० ) १ सिङ्ढ़ा इया । सिमा 
सङ्कुवित } हुमा । संकरेप किया हा । २ सिङ्कदन- 


दार । रियो पडा इया । ३ बंद । सुदा इश्रा । 
४ ठका हा | 


१ प्रशंसा । स्तव । स्तुति । 
सारीफ़ । २ किसी देवता की 
महिमा का वणन या स्तवन । ४ 
किसी देवता के नाम का वार 


संकुले } ( बि० ) १ गडवड्‌ । २ मरा इश्मा। परि- 
सङ्कल पूं । २ अस्तव्यस्त । ४ श्रसंगत । 
संङलं ) (न०) १ भीड़माड । जनसञुदाय । भढ । 
सूलं । दल । गल्ला । 

संकृलें } ( न° ) १ गिरोह । भंड । गन्ल। । २ 
सङ्कल ) तुसुल युद्ध । ३ असंगत या परस्पर विरो- 


` धिनी व्तता 

संकेतः } ( घु० ) १ स्वस्पाचर्‌ उल्ेख या गिददैश । 

सङ्कतः । इरा । २ चि ! चिन्दानी । निशान । 
३ नियमाव्ती । नियमपन्न । ७ कामशाख 
सवन्धी इन्नित । श्गारवेा । ९ प्रेमी ओर 
मिका के मिलने का वादा ! ६ ममी भौर प्रेमिका 
के मिलने का स्यान । ७ उदह्राव । श्तं। ८ (ग्या 
करण का ) सूत्र । -गृद-निकेतनं-- स्थाने, 
( न°) प्रमी श्रौर ममिक्ा के मिलने का स्थान } 

स॑करेतक ) (ष०) » नियम । इकरार । २ नियुक्ति। 

सङ्धतकः } उहराव । ६ प्रेमी प्रेमिका के मिलने का 
स्यान} प्रेमी याप्रेयसीजा मिलने $ लिये 
समय का स्वेत करं । ९ नियुक्ति । 


( वि० ) ¶ संकेत किया इरा । नियमा- 


संकेतित 
} नुसार निर्धारित । २ श्रा्मत्रिर । बुलाया 


सङ्केतित 
इया । 
संकोचः } ( पु ) १ सिङ्डन । २ संपेपकरण | 
सद्धोचः ; हास । ३ भय ! उर 1 ४ वदी ! रोक । ५ 
बधन । ६ एक प्रकार की मद्धत्ी । 
संक्रद्नः 
सङ्कन्द्नः 
सक्रमः } ( इ० ) 9 सहमत्य । २ सहमगन । 
सङ्क्रमः } ३ परिवत॑न । अवस्थान्तर प्रवृत्ति । विपया- 
न्तर प्रसङ्ग । ४ किसी ग्रह का ९क रागि से निकल 
कर दृलरी राशि सें जाना । € गमन । यात्रा | 


) ८ प° ) श्रीङृष्ण भगवान का नाम । 


सक्र ( त° ) 9 [५ ६ 
न्तं ८ न० दुरधिगम्य मां । सकरा 
१ ( र ९ रास्ता । २ पुज ! सेतु 1 २ किसी 
ह ( ४ 9 | वस्त की प्राप्ति का साधन | 
संक्रमणं ( न० ) 4 एकमस्य । २ एक चिन्दु से 
सङ्क्रमणं | दूसरे विन्दु पर गमन । ३ सूयं का एक 


राशि से दूसरी राशि पर गमन । ४ वह विशेष 
दिन जिस दिन सूर्यं उत्तरायण होते है । 
संकरंत ( व° छ° ) १ प्रवि । घुसा इश्रा । 
संक्रान्त २ परिवतित 1 बदला ह्या । द पकड़ा 
इश्ा । ४ विचारा हु्ा । साचा हुञ्रा । ‰ वशित । 
रकित । 


संकरंतिः ) ( खी०) १ पेक्य 1 मेल । २ अवस्था- 
सङ्क्रान्तिः † न्तर भदृत्ति। ३ सूर्यं श्रथवा अन्य 


किसी मरह का एक राशि से दूसरी राशि पर गमन | 
% परिवत॑न । ( दूसरे को देना ) ९ प्रदान शक्ति । 
द प्रतिच्धवि । प्रतिमूरषि ! ७ वर्णन । रज्ञन । 


संक्राम ध 

संकीडनं ) 

सङ्क्रोडनं ( न° >) साथ साथ खेलने वाले । 
संङेद्‌ः ( षु० ) 9 नमी 1 तरी । सील 1 २ एक 
सङ्छद्‌ः } प्रकार का पनीला पदाथं जा प्रथम मास 


मे ग्भ॑के रूपमे रहता है। 
संक्षय. ( पु० ) १ नाश । विनाश । २ पूणं विनाश । 
३ हानि । जरवादी । ४ श्रन्त | अवसान । परलय । 


संक्ितिः 


संक्तिपि (खी०) ¶ साय साथ प्रेषण ¡ २ सङ्ूचन । 
संप करण 1 ३ फेंकना । प्रेषण । ४ दोव । घास । 
धात की जगह । 

संच्तेयः ( पु० ) १ निप । प्रेष । २ खुलासा। 
सुस््ससर 1 ३ संकोचन । घराना । ४ सार । संग्रह । 
ॐ फिकाव । प्रेषण । ६ ज्ञे जाना । ७ किसी श्रन्य 
के कायं म साहाय्य प्रदान । 

संदेपणं ( न० ) ¶ देर करना 1 २ संरेपकरण । सार 
निकाल लेना 1३ प्रेषण 

संक्ताभ- (०) ¶ कैपकपी । थरथराहर । २ घवड़ादट। 
उत्तेजना । ३ श्रस्तन्यस्तता । उलट पलट । ४ श्रभि 
सान ! अहङ्कार । 

संख्यं ( न° ) युद्ध । लडाई । संग्राम 1 

संख्या ८ खी० ) १ गणना । गिनती । २ ईिदसा । 
शर्क । ३ जाड! ९ हेतु । युक्ति। सम । उद्धि। 
द विचार । ठंग 1 तैर । तरीका ।-श्रतिग,-- 
मतीत, ( बि० ) संख्या से प्रे । वह जिसकी 
गिनती न हो स्के --वाचकः, ( एु० ) संख्या 
सम्बन्धी 1 

संख्यात ८ व° क० } 4 गिना हा । 

संख्यातं ( न° ) संख्या । अङ्क । 

संख्याता ( खी° ) ` पदेली विशेष 

संख्यादत्‌ ( वि०) $ गिना इया 1 २ युक्ति वाला 1 
( पु° ) परि्डित जन । 


संगः }. (ख) १ संयोग । ₹ मेल । देक्य । संगम । 
सङ्कः । ३ संसर्गं । संस्पशं । ४ साय । मत्री । मैत्रो- 


पयेगी व्यवहार ¦! & श्ननुराग 1 युरक्तता 1 ्भि- 
लाप ! ६ सांसारिक वस्तुश्रों में आसक्ति । ७ 
भिडन्त | लदा । 
= न ) (खी ०) उत्तम संबाद्‌ । अनुपम संवाद्‌ । 
संगत } (व० ० ) १ जडा इश्रा । मिला इरा 1 
सङ्त 4 २ गया इच्या । एकच्नितव । ३ विवाहित । 
मैथुन द्वारा मिला इच्चा । ४ उपयुक्तं 1 सुनासिव । 
९ एक राशि पर एकत्रित । ६ संकुचित । सक़डा 


इरा । 


(* =७& ) 


संगीतक, सङ्गीतकं 
संगतं ) ( न० ).१. देक्य । मेल ।. सन्धि।२ 
सङ्खतं ।† साथ । संगति । ३ परिचय । मैत्री । घनि- 


शता { ४ संगते कथन । युक्तियुक्त मापण । 
संगति ) (श्री) १ प्क्य! मेल । २ संग। 
सङ्खतिः । साथ । सुहवत । संगत । ३ खीमेधुन। 
४ योग्यत्ता । उपयुक्ता । उपयोगता । उपयुक्त 
सम्बन्ध । € संयोग । इत्तिफाक्रिया । इत्तिफाकरिया 
घटना ¡ £ सान । ७ ज्तान प्राक्त करने के लिये वार 
वार प्रश्च करने की क्रिया] 
संगमः } ( पु० ) १ एेक्य । मिलाप । २ साथ। 
सङ्गमः ! सखुहवत ! ३ संसगं । सस्पशं। ४ श्री 
मधुन । खीप्रसंग | & ( नव्यो का ) संगम । ६ 
भिडन्त । युटमेड । लडादं । ७ योग्यता । उप- 
युक्तना ! = अहो का समागम । 


लन } { न° >) मेल । टेक्य । 


संगरः ) ( पु° >) १ प्रचिक्ञा । वाठ । इकरार । २ 

सङ्खरः † स्वीकारं । शङ्गीकार । ३ सटा । ४ युद्ध । 
लद्द ! समर ! £ जान । ६ भण । ८ विपत्ति। 
सङ्कट । ८ विष ! ज्ञहर । 

संगव ] ( पु०) तद्का होने से ३ सुदतत वाद का 

सङ्गवः | काल । वह समय जव चरबाहा वड को 
दूध पिलाकर श्रौर गौव को दुह कर चराने कोले 
जाता है । 

संगाद्‌ः 

सङ्ादः 

संगिन्‌ ) ( वि० ) $ सयुक्त । मिला हुश्मा । २ भक्त] 

सङ्धिन्‌ ज श्रलुरक्त । 

संगीत 


} ( पु० ) संबाद्‌ । वार्तालाप । 


) ( च० ० >) मिल्ल कर गाया ह्या । 


सङ्गीत 
संगीतं ) (न° ) ¶ चह गानाजे कदं ज्तोगो द्वारा 
सङ्खीतं † भिल कर गाया जाय! २ वद गानजे 


वाययंन्नों के साथ लय ताल्ल के साथ गाया जाय । 
३ गाने वजाने की कला [-- शास्त्रं, ( न° ) वह 
शाख जिसमे सद्धीवकला का निरूपण दो । 


सगीतक } (न°) १ गाना वजाना । २ एक प्रकार 
सङ्खीतकं } का सार्वजनिक संगीत का श्रभिनय जिसमे 


गाना बजाना द्यो । 








संगी, सङ्खीणं ( चम ) सजाति, सजातीय 
संगीश } 7 १ रगडना । रगड । २ भिडन्त । टकर । 
सङ्गीणं । २ अतिात । सदन + ३ संसग । लगाव । ४ सयेाग । मेल । ९ 
चा | सधना & पहलवानों की सिडन्त ¦ 
संभ्रह. } (०) 9 महण । पड । पक्द़ना 1 रेहरवा संङ्टना 
सङ्ह । पकदना । दस्वागत । प्रवेश करण । ४सरदण । व ॥ 
& श्रजुग्रह करना 1 सहारा देना । समर्थन करना । सद्शस्‌ } ( श्रव्यया०) दज मे । टोक्ली मे । 
६ एकच्रकरण । ठेर लगाना ! ७ शासन करना । | ध व 
निम्रह करण । ८ राशि । स्तूप । & समागम 1 १० संधुः ! ( ० )१. रगढ़न । रग । २ ध 
सद्धपः / ३ टकर । भिडंत । ४ स्पदधां । प्रतिद्रन्द्सा । 


एक प्रकार का संयोग । ११ सम्मिलित करना । १२ 
संग्रह करना । १३ सारसमग्रह ! १४ योग । जाड | 
ठारल । १९ तालिका । सूची । 9६ भार्डार यह 1 
१७ उद्योग । १८ हवाला । वणन । ५६ वडप्पन । 
ऊँचापन । २० वेग । २५ शिवजी का नामान्तर । 
संग्रहणं } ( न० ) १ पड़ । रहण ।. २ समथैन | 
सङ्हणं । उरसा भदान करना । ३ संगरहकरण । ४ 
मिलाव । मेल । मिलैनी । ९ जना । चे(खटे मेँ 
रखना । ६ मैथुन । सरीसमागम । ७ व्यभिचार । 
२ आशा करना । 8 स्वीकार करना । प्राप्त करना । 


स ) ( प° दस्त का रोग विशेष । 


संग्रदीव = 
सं्दीत्‌ ) ८ पु० ) रथवान ! सारथी । 


संग्रामः } ( षु ) लडाई । युद्ध ।- पटह , (०) 

सङामः ; युद्धम बजाया जाने चाज्ञा एम वडा भारी 
डाल । 

संग्राह } ( घु०) १ हाथ मारना। महण करना } २ 

सङ्गाः । चीन लेना । वरजारी ले लेना । ३ कलाई 


पकडना । ४ ढाल का वेट | 
संधः } (यु ) १ समूह्‌ । समयुढाय । २ कितने दही 
सद्धुः } लोग जा साय रदते हों ।-- चारिन्‌ (षु०) 


मदेली ।-जीनिन्‌, ८ पु० ) ली । मज्ञदूर 1 
उत्ति, ( खी° ) धनि मेल । 


सधना 
सद्रुटना 
संधः 
सद 


) ५ खी° } स्योय । मिल्लाप | 


{घु०) 9 रग्ड, रगडने । २ 

ड टक्कर ! 
भिन्त । & लचादे । सुर्मेड । मेल । योग 
भिडन्त या स्पद्धां (दो पियो की) ९ श्रालिद्धन । 


£ डाट । हसद्‌ 1 £ फिसललमे । खसकन 1 


सघराटिका ॥ (खी०) १ जाडा । जादी । २ ङुयनी । 
सद्धाटिश्न 1 ३ गन्ध। 


संघाणकफः ( पु° ) 
सङ्काणङः ( ु° ) 
सघाणक ( न० ) 
सद्काणकं ( न° ) 


सधातः } ( यु०) १ ेक्य । संयोग ! रे जनसमसुदाय। 

संद्भतः ) समूह । ९ हल्या । हसन । ७ कफ । ९ 
समासान्त शब्दों की वनावट । ६ नरक विशेष । 

सचकितं ( वि० ) मडका हुश्रा } भीर । डर्पोक । 

सचक्रितं ( अन्यय० ) कोपते हु९ । 

सचि; ( पु० ) 9 भिन्न २ मित्रता । मत्री) देस्वी । 
( श्वी० ) इन्द्र की पत्नी । इन्द्राणी ! 

सचिष्ठर ( वि० › मेंढा । रंचाताना । 

सचिवः (पु) ¶ भित्र । साथी । २ मंज । मशीरकार ! 
सलाहकार । दरबारी । 

सचे देखा शक्ती ) 

सचेतन ( वि० ) जीवधारी । जीवित । जानदार | 

सचेतसु (वि०) 9 इद्धिमान 1 २ वह जे समवेद्नापूख 
या दयालु हो । एेकमत्य । 

सचेल ( वि° ) वो खदित । यश्च धारण किष इए । 

सचेद्ठ; ( पु० ) भ्राम का इृत्त 1 

सञ्जनं ("वि >) मनुष्यों या जीवधारिवो बाला । 

सञ्तन ( घु° ) सजाति । जाति त्रिराद्री का च्ाद्मी । 

सन्नल्न ( च ) पनीला | गीला । तर । 


सत्रावि ) (वि०) १ एक ही जाति का) २ एकी 
सज्ञातीय ; कस्मि का। ३ समान । सदश्च । (पु०) 


एक ही जाति के माता चौरं पिता से उत्पन्न पुत्र! 


नाक का मैल । 


मवु. सङ्धत्‌ 





सर्खद्‌ । १ प्या । श्रनुरक्त!२ संगी \ सायी। 
सने । (०) [ क्ता-सकः, सङ्गे, उञ्धप. ] 


मित्र ' दस्त । स्पा | ( च्रव्यया० ) सहित । 
साय । 

सञ्जं (वि०) $ स्यार । नैयार ज्या या कराया त्रा! 

मन्दारा हू््ा । ठक स््याहुश्रा | ३ सच प्रकार 

लंक! इथिवारधारी 1 ४ ल्िवंदी कधिया हन्या 1 

मञ्जनं ( न० ) 9 योधरना । क्सनं । = पोशाक धारण 
करना । सजाना 3 तचार त््स्ना 1 इयिगयरार 
शाग्या क्रना 1 दरया इयियार ये सैम चक्रगा ४ 
चकोद्रार । संतरी 1 धार । उतारा । 

सेञ्जनः ( एु० ) मला मचुण्य 1 

मृञसना (दी०) १ सजाचर । २ बख्नागूपण से सुमञ्जितते 
क्रमे कीक्तिया। 

सञ्जा (खी०) $ परिच्छद । सजावट । २ मञ्जारूरख । 
न्गाज } सामान ३ सैनिक साज सामान 1 क्वच । 

सउ्जित्त (बि०) सनाया इया ! २ श्द्वार किया ुश्रा। 
तेयद स्वि इुत्रा । साजसामान से लैस । ४ 
गश्मधारख कि हए । 

सञ्य (ि०) १डारीयारेदा लया हुत्रा) 

सञ्योन्स्ना ( श्ली° ) रचद्नी रात । 


संचः 1 (=) १ मे पत्तों का टेरजिन पर लिखा 
सश्च 1 जाता इ। 
क ( पु० ) श्रूं । गुंडा । जादूगर । 
ग्ब 
संचयः } (पु) 9 टेर क्रना 1 जमा करना} देर। 
स्यः 1 राशि! ३ एञ्त्रयाराखिक्रने की क्रिया। 
संचयं } (न°) 9 पक्व करने की क्रिया । पुक्तत्र 
नञ्वयनं † या सरद क्नेकीक्रिया] २ स्व भस्म 
शने छे पी श्रस्ि बीनने की क्रिया| 
संचरः ०) 5 ममन ! चलन , शुक. रारि से 
सश्र. † दसी राशि मं समन! र साग । परय । 
रात्ता 1 ३ सद्गीरं पय । कष्ट मान्य मार्गं । ४ 
[* [93 
द्वार । प्रवेश्द्रार , £ शरीर । इनन } दसन 1 ६ 
डदि 1 
संचरणं । (न° } गमन ¡ चलन 1 यात्रा करना । 
सश्र ) 


{ =८१ 





संचिन्तनं. सच्चिन्तनं 
५ ) ( चि० ) कोपिता हुमा) थरथराता हूञ्रा 1 
संचसनं } ( न ) दिन्ना डालना , कना । 


| 


} ( प° ) यत्त वि्धेष । 


सदलनं 


संबाय्य 
सन्चाय्यण 


भरयराना । 


संचारः ) (पु०) १ गमन । चलन । चलना फिरना । 
स्वार. 1२ गुज्नरना।३ मागं ' पय रास्ता। ४ 
८ कठिन मार्यं । कषित यात्रा | ‰ कथिनाई । कष्ट । 
६ चलाने की क्रिया! ७ भडकनिकीक्रिया। > 
मार्नधवर्थन ! रास्ना दि्वलाने दी क्रिया! & 


1 

| 8 ध 
स्पततं द्रारा संनामक् प्रेरण 1 चालन } १० संपि 
के फन म मिली हुई मरखि। 

| 

| 

| 

( 

| 


संचार } (पि० ) १ संचार करने वाला । फैलाने 
सञ्चार { बाला ' चलाने बाते । 


संचारक. [ ( धु०) 9 उल्लपति। नायक । नेता । 
सद्धारकः 1 २ साजिग करने वाला ] पडठरच॑त्रजारी । 
संचारिका ॥ (खछी०) १ दूवी 1 २ङ्य्नी।३ 
सञ्ारिका । दी । जाड । ४ गंध । वासर! 
संचारणं } (न=) 9 प्रणोदित करने की क्रिया । 
सथ्यारणं { उत्तेजित करने की क्रिया । २ पहुचाने कौ 
क्रिया 1 मार्ग्रदर्ध॑न की क्रिया । 
संचारिन्‌ } (विः) [ खी°--सचारिणी | । 
सञ्चारिय्‌ । गमनशील ! ° धरूमने फिरने बाला 1 
३ परिवर्तन शील । चंचल ¦ श्र £ दुर्गम । 
दुरधिगम्य । € माव विरे {६ प्रभावित । 
प्रभावान्विव । ७ व॑श्तपरम्परा गतत । पुरतनी । 
पैठृक ( सैष कोई वीमारी) । > चुगराट्ूत वाला । 
(पु०) १ पवन । हवा । २ धूप । ३ संचारी भव ) 
संचाली 
सनवाल 
संचित } (व० ० } १ जमा किया इचा । यकत 
सित † च्या इुश्ना । २ गणना किया हरा । भिना 
श्रा । ३ परिषूणं । भरा इश्रा। £ वाधा डाला 
इया 1 £ घना ¡ वनीभूत 1 
सच्चिति" 
स्ितिः 
संचिन्तनं, 
सञिन्तनं 


} ( खी० ) घँघची का चौधा । 


) ८ खी - ) संतरह । 


| ( न° >) मेोच्वना } तरिचारना 1 


सं० ० को०- १११ 


संचणंनं, सञ्न्दुशंनं ( ८८ ) सत्‌ 





सचृणनं ,} (न, डे कर डालने की क्रिया । 
सज्ुणनं ) (न०) इकडे कंडे कर डा 

संहनन } (षण्कृ०) ४ लपेट इश्चा। चिपाया 
सञ्खंन्न } इभा ! २ कपडे से लपे दभा । 

संलाद्नं , 
सज्छछाद्नं 


संज) (धा० प ) [ सजति; सक्त ] 
सञ्ज्‌ । चिपटाना । चिपकाना । २ ्बँधना । 


श } (०) १ बह्मा का नाम। २ शिव का नाम। 


} ( न° ) द्विपाव । दुराव । 


श } ( पु° ) तरा के सारथी का नाम । 


संजद्पः \ (पु०) १ वालालाप । गद्बड बातचीत । 
सञ्जट्पः ।) गदवड़ी । २ गर्जन । दहाड | 


संजवनं } चतुष्क, गृहवेष्टित चत्वर या चवूतरा । 
सन्ञेवनं } चार मकानों के बीच का ्चवूतरा । 


सना , ( आी० ) ककरी । देरी | 
संजीघनं } 9 साथ साथ रहने की क्रिया ।२ 
सञ्जीवनं । जीवित करने की क्या । युनजीवित 


करण | २ इक्कीस नरको मे से एक। ४ गृह 
वेष्ित-दत्नर । 


संक ( वि० ) धुर्न के वल टुकराया इया । २ सचेत । 
३ नामक। 


संज्ञ ( न० >) पीतकाष्ट । फा । 

सज्ञपनं ( न० † हिंसन । वधकरण । मार डालना । 

सज्ञा ( सखी° ) 4 चेतना । होश । २ इद्धि। मङ्ख । 
३ शान । ४ सङ्केत । इशारा । € वाधक शाच्द्‌ । 
नाम । श्राख्य 1 ६ व्याकरण मे वह विकारी शब्द्‌ 
जिमते किसी यथां या कर्पिस वस्तु कां बोध 
हा । ७ यायत्री मंत्र! त सूयपत्नी जो विरवकमां 
को यन्या थी । माकैरुडेय नामक पराण के श्रनु- 
सार यम शरोर यञुना का जन्म इसीके गभ से 
द्श्रा है विवयः, ५ पु° ) उपाधि | 
विपण [सुत , ( प° ) शनि का एक 
नाम । 


स्नानं ( नर ) जान | बुद्धि । 


संज्ञापनं ( न° ) $ .सूचन । २ शिण । इ हनन । 
वधकरण्‌ । 


सज्ञाघत्‌ (वि० ) १ होशमें। इवास मे! सचैत । 
२ वह जिसका काद नाम हा । 

संज्ञित ( वि० ) नामवाला । नामक । 

सक्ति ( वि° ) 9 नामक । नास्ना । नामवाला। 
२ वह जिसका ङं नाम रखा जाय । 

संज्ञ ( बि° ) धुग्नों के चल । 

सञ्वरः } ( प° ) १ वहत गर्म । ज्वर । २ ताप । 

सज्ञ्वरः ) उष्णता । ३ क्रोधश्माटि का बहुत अधिक 
आवेग । 

सद्‌ ( धा० १०) [सयति] १ किसी पदार्थं का 
एक भाग हाना । २ द्विखलाना । प्रादुर्भाव 
होना । 

सदं (न°) | साधु की जया ।२ सिंहकी 

सदा ( खी० ) } गरदन के वाल। श्याल । ६ 
शकर के वाल ! ४ कर्लेगी । चेटी । शिखा । 

स्‌ ( धा० उ० ) [ सदयति-सद्यते ] 9 हनन 
करना । घायत्त करना । २ मज्ञवूत दाना ३ 
देना 1 ४ लेना € वसना । रहना । 

सङ्कं ( न० >) आहृत मापा मे रचा इरा छेदा 
रूपक । 

सद्र ( खी° >) 9 परती विशेष । २ वाजा विशेष । 


सद्‌. ६ धा० उ० ) [साटयति, - सार्यते] 9 समाक्ष 
करना ! पूणे करना । २ श्रधूरा छोड देना। 
2 चलना । जाना 1 » सजाना । 

सण ( न° ) सन की डरी या रस्सी । 

संड देखे षट. । 

संडिशः ) 1 ५ 

सणिडशः { (०) चिमटा । सँडसी । 

संडीनं 

सर्डीनं परियां का उदान विशेष | 

सत्‌ (वि° ) [ खी°--सती ] १ विचमान । २ 
्रसली । सत्य । ३ नेक । पुण्यात्मा । धर्मात्मा । 
४ कलीन । भद्‌ । € ठीक । उचित । ६ उन्तम । 
रेष्ठ । ७ प्रतिष्ठित ! सम्माननीय | ८ बुद्धिमान । 





सत्‌ 


परिटित । & मनोहर । सुन्द्र । १० मञ्नदूत । 
दद्र । (पु०) नेक या धमारमा श्राद्मी । (न°) 9 
वह जे यथार्थं मेँ चियमान हो 1 २ यथार्थं सल । 
३ श्रेष्ठ । ४ बह्म ।- राचारः, ( षु° ) 
(= सदाचारः) अच्छा भ्राचरण । सदूव्ति 
२ शिष्टाचार । -श्रात्सन्‌, ( बि० ) पुख्यातमा 1 
नेक | - उश्चरं ( न° ) उचित या च्छा उत्तर । 
-कर्मन्‌. ( न° ) ¶ पुख्यकरमं | धर्मकार्यं । 
२ ध्म | पुण्य । श्रातिथ्य | श्रतिथि सत्कार । 
-- काराडः ( पु° ) चील । चाज पदी ।-- कारः, 
( पु० } ¶ एक प्रकार का श्रातिथ्यसत्कार । २ 
सम्मान । प्रतिष्ठा । ३ खवरदारी । मनेयोाग 1 ४ 
भोजन & पर्वं । उत्सव ।-ङकलं, (न° ) 
श्रच्दूा वश्च } श्रच्छा खानदान --छृत, ( वि० > 
१ भलीभोति किया हुश्रा | २ सत्कार क्रिया हुश्रा 
३ सम्मान क्रिया ह्या । श्राढर किया हुमा) 
& स्वागत किया हग्रा ।-छृतं, (न०) १ 
ध्याद्र । सत्कार । प्रातिय्य । २ पुण्य ।--रृतः, 
( ° ) रिव जी का नाम ।-- क्रिया, ( खी° ) 
१ सत्कर्म । पुण्य । ध्म का काम । रे 
सत्कार । श्गद्र । खातिरदारी । ६ भायेाजन । 
तैयारी । ४ नमस्कार । प्रणाम । ‰ प्रायम्चित्त का 
कोई क्म । ६ श्रन्त्येटि करम॑। ्रो्व॑देहिक कर्मं । 


- गतिः, (खी०) (= सदुगति ) श्च्डी गति । 


मक्त । युक्ति ।- शणः, ( य° ) उत्तमती। 
विरि्टवा (--चरित,--चःरेज, (= सचरित 
या सरिज ) च्च्छै चाल चलन का। 
ईमानदार । धर्मात्मा । पुख्यात्मा । ( न°) 
रच्छ चाल चलन । २ धरच्छै लोगों का इतिहास 
था जीवनी ।--चारा, (=सच्वारा) दल्दी । 

चिद्‌, ८ = सच्िद ) ( न° ) परह्य ।-- 
जनः, ( == सञ्जन" >) ( षु० ) नेकया धर्मात्मा 
श्रादमी ।-- पञ्च, ( न० >) कमोदनी काताज्ञा 
पत्ता --पथः, ८ प° ) १ च्छा साग । २ 
कन्तज्यपालन का ठीक मागं । ६ उत्तम सम्पद्य 
या सिद्धान्त ।-- परिग्रहः, ( पु० ) उपयुक्त पात्र 
से (ढान) अहण 1--पश्ुः, ( एु० ) देचताश्रों की 
वलि थेग्य अच्छा पश ।- पा, (न° ) दान 


{ पन्दे ) 


सतीनः 





ध्रादिं देने येग्य उत्तम च्यक्ति ।--पुत्रः, ( षु° ) 
खपात्र बेट । सपूत (--ग्रतिपन्ञः, ( पु० ) 
( न्याय दशन मेँ) चह परर जिसका उचित 
खण्डन हा सके श्रथवा जिसके विपत्त मे वहत 
कुचं कहा जा सके । रच प्रकार के हेत्वाभासो मेँ 
से एक - फलः, ( पु० ) श्रनार का पेड। 
--भावः, ( = सद्धावः ) ९ विध्यमानवा । 
रे साधुभाव । श्च्छरा भाव । -मात्रः, 
(==सन्मा्ः) (८ ए० ) जीव। श्ात्मा ।- 
मानः, (= सन्मानः) भले लोगों की प्रविष्ठा । 
--घंश, ( वि० ) उच्च ल का ।-पचस , 
- (न> ) प्रसन्नकारक भापण ।-षस्तु, ( न° # 

9 श्रच्छा पदां । २ श्रच्डी कहानी ।--विद्य, 
( चि० ) मली भोति शिषित्त ।--चृत्त, ( षि० ) 
१ भले ्नाचारण का । च्रच्छै चालचलन का! २ 
चिल्छुल गाल । - छत्तं, ( न° ) १ भरच्छा चाल 
चलन । २ च्रच्छा स्वभाव ।-- संसगः, 
संनिधान,-संगः--संगतिः-समागमः,(घ०) 
८ ए० ) श्रच्छै ज्लोगों की सुदबत या साथ। 
--सहाय, ( वि०) श्च्छै मित्रों वाला !- 
सहायः, ( षु० ) श्रच्छा साथी या संगी । 
सारः, ( एु० >) १ इृक्त पिगेप । २ कपि।द 
चित्रकार । 

सततत, ( वि० ) निरन्तर । सदा । सर्वद्‌। । हमेशा । 
वरावर ।-- गः-गतिः, ( ० ) पचन । हवा । 
--यायिन्‌, (वि) $ सदैव चलते रहने 
वाला । २ सदैव नाशोन्युख । 

सततं ( श्रन्यया० ) सदैव । हमेशा । 

सतक्छं ( वि० ) 9 सकं करने मे पटु । न्यायश्णञ्च- 
निष्णात । २ विचारवान । 

सति (खी०) १ भेंट । पुरस्कार ! २ नाश्व । श्रवसान । 


सती (खी० ) + पतिव्रता ची । २ साधुनी। 
तपस्विनी । ६ दुर्गां का नाम 1 

सतीत्वं ( न° ) पातित्रल । 

सतीनः ( इ० ) १ एकं प्रकार की दाल या मटर । ' 
२ ्यौस । 





सतीर्थः, सतीश्यंः ( पप ) सव्य 


मं सुकाभिक । २ श्रपने वित्त के थुसार 1 उदरे $;, 
नातीव, ? (पु०) सहपाटी । साथ पदृने वाला । 


मेतीध्यः ८ पुण ) भलादै का श्रधिक्य } रे बल चा 
| ौ मरधानता ।- लक्षणं, ( न० ) गम - 

लि, १ चौख २ पवन । हवा ¦ ३ दाल । साहस की भ्र 
क ८ वती होने के चिहु ।--विक्षवः, ( इ०° ) 


विवेक की हानि 1 - विहित, ८ वि० ›) 9 भरङृति- 
द्वारा किया हुमा । एुर्यास्मा ।--सक्षवः, (१० ) 
चीथे या पराक्रन की हानि । ।--सारः, ( ए० ) 
वल कां सार या निचोड 1 २ बलिष्ठ भ्रादमी - 
स्थ, (व°) १ श्रपनी प्ररि मँ स्थिव । र 


सतर { पु» ) भूसी 1 चाकर । 

सक्ता ( श्री० ) ¶ विद्यमानता । होने का भाव । 
प्रस्विश्व । हस्ती । होना । भाच । २ वास्तविक 
श्रसितित्व ! ३ भलापन । उत्तमता । श्रेष्ठता । 


गत्व (न°) (सत्रं टी प्राय ज्लिखा जाता है ) १ द्द । ्रचिचलित । धीर । ३ श्रशक्त । ४ प्राणयुक्त । 
योमथक्त का फाल जा १६ मे १०० दिवसो क | सरवमेजय (ति) जानवरों या प्रार्धार्ियों को 
भीगर परा होता है । > यज्ञ । 3 भेंट) नैवे भयभीत करने वाला । 
४ उदारता । % धुख्य । धर्म । ६ धर । मकान । | सत्य (वि०) 9 यथार्थं । रीक । वास्वविक । याथातथ्य । 
० पर्दा । चादर । म सम्पत्ति । धन दौलत 1 8 २ असल । ६ दैमानदार । सव्या । निमक दलाल । 
जंगल । वन ! १० ताल । लेया} ११ घासा। ४ पुण्यात्मा ।--श्चन्त, ८ वि० } ९ सचा श्चौर 
दगा 1 धूतंवा | १२ श्राश्रयस्यान । शरण प्राने शृ । २ देखने मे सत्य किन्तुं वास्तविक मेँ 


की जगद ।--श्रयनं--प्रयणुं, (न° ) दी प्रसय ।--्नूतं,--अनृते, १ सलयता श्रौर 
यक्ीय काल । खटाई । २ ठ सच्च का ्नभ्यास धर्थात्‌ व्यापार । 
स्रा € श्रव्यया० >) माय। सहित ।--हन्‌ ( पु° ) व्यवसाय ।--श्ममिसन्ध, ( वि० ›) श्रपनी प्रतिक्षा 


छ पा नामान्तरं । के सत्य करने वाला ।[--उत्कषः, (०) ५ सत्य 
मन्निः ( ० ) १ बादक्त । मेव । २ हाथी । गज । वोलने मेँ प्रधानता । २ वास्तविक उक्छृष्टता 
सन्विन्‌ (पु) ¶चजो स्परैव यक्त फिया करता --उद्य, (9०) सस्य वेएलने वाला {--उपरथायन, 

ष्ठा । २ उदार गृहस्य | ( बि० ) प्राथ॑नाया याचना के पूरा करने वाला । 
मयं (न° ) [ नीचे व्रि हुये प्रथम दस प्रथो नन --कामः, ( प° ) सत्यप्रमी । तपस्‌, ( पु° ) 

(पुर) भीलाताद् 1] १ होने का भाव। एक चपि का नाम ।--दूर्भिन्‌, ( बि० >) सत्य का 
न्द > स्यामापिक श्राचरण वासित । देखने वाला । पके ही से सस्य देखने या जान 
“रमन्त | स्वभा । पैदायशी गुया । १ पङ्ति । लेने वाला ।--धन, ( चि० ) सत्य का धनी । 
“ न्दम । सीगन। स्वौमा। जीवनी शक्ति । ध्रतयन्त स्त्य ब्रोलने धाल्ला --धुति, ( चिर) 
सन्या 1 मन । छन । ६ कच्था । परधूरा । नितान्त सत्य {--पुरं, ( न० ) चिण्ण॒ जोक ।-- 
गभे । मौमपिग्ट । ७ मार । प्राथ । शनत ] = पूत, (वि०) सत्य से पवित्र किया हश्रा। 
गेण पथा नत, यानु, श्राफागादि। ६ ओीधादी | ॥ 


चेम । यानदार १० भूत । प्रेद रास । तय । 
24 पदाद्‌ भाद । द्मता। १२ सदय 1 
शथायता | निन्य | 13 भरल । मादम्‌ । स्फूति । 
ष्मा ॥ 4 वुदधिमोनी । सद्धाव। १७ ्यन््ा- 
त} स्रा भारित मा | ५६ प्रिनिष्टत्ता । 
षय} 45 न्ता 1 मल्लाय ( गच्+-- 
तस्थ, (ध) + दृद्ययनी प्गमियन द | 


""मत्णस्‌ता णटेहार्णी 1" 
--मनु । 
--भरतित, (वि०) प्रति्ञा को सस्य वरमे वाला । 
यते का धनी। चचत का सस्या (भाषा, 
( खी० ) सनाजित धी पुरी शरीर श्रीटव्ण फी 
एषः पटरानौ का नाम 1--युगं, ( न° } चयार युगो 
ममे प्रभम युग । म्यं युग वचस्‌, ( वि०) 


[1 


संत्य 





सच्चा। (पु) १ भविष्यद्वक्ता। २ 
खनि 1 ( न° ) सच्ाई । सत्यता !- वद्य, (वि०) 
सच्चा --वद्, ( न० ) सचाई ! सत्यता !- 
वाच्‌, ( वि° ) सच्चा । स्पष्टवक्ता । ८ पु०) १ 
च्छपि । २ काक । कौवा '-- वक्थ, ( न°) सल- 
कथ्न ।--वादिन्‌. (वि०) १ सत्य बोलने 
वाला । २ सचा । निष्कपट । स्पष्ट दक्ता !-- वत, 
-सङ्कर,- सन्ध, ८ चि० ) 9 सस्यम्रतित ! 
वचन के पूरा करने वाला । २ ईमानदार । सच्चा 
-ध्रावणं, {न०) श्तपथ न्वाने बाला ।- 
सङ्ाण, ( बि०) श्नापादतः च्रञ्ुमोदनीय या 
सन्तोपजनक । 


सर्य ( न० ) ¶ सच । २ सचाई । ३ नेकी । भलाई । 
पुख्य । ४ शपथ । प्रतिज्ञा! ९ परस्यच सिद्ध सल । 
& चारयुगोंमे से प्रयम युग! स्वरं युग। ० 
जल | पानी । 

सन्यं ( च्रव्यया० ) सवाह से । यथार्थतः । वस्तुतः । 

सन्ः (पु० ) १ ऊपर के सस्त लोको्ये से सवसे ऊ्चा 
लोक, जर्हौ च्या जी रहते हैँ । २ श्वस्य वर्त । 
३श्री रामजी का नामान्तर। ४ विष्णुका 
नामान्तर । ‡ नान्टीसुख श्राद्ध क श्रधिष्डाता 
देवदा 1 

सन्यक्छारः ( पु) १ कसीचागया ठेकेकासका- 
रना 1 २ पेशगी । सादी । 

सन्यवच्‌ ८ चि० >) सच्चा। ८ पु ) सावित्री के पति 
सल्यवान्‌ का नामान्तर । 

सत्यवतो ( खी० ) एक मदुवे की लडकी जो पीठे 
वेढव्यास की माता हद थी !-छखुतः, ( प° ) 
वेदन्यास । 

सव्या ( इु० ) ¶ सच्चा । सत्यता! २ सीता का 
नामान्तर । ३ दुर्गां देढी । ४ सत्वभामा। < 
छौपदी 1 ६ सस्यवती, जो वेद्च्यास की जननी थी । 

सत्याण्नं ( न° ) सत्य का पालन । सत्य का मापण । 
(ेकेयाक्िसी लैन दैन को ) सक्नारना 1 


सज् देखो सत्व । 
सन्नप ( वि० ) लञ्नित । शर्माला 1 


~ 


( ८८४ ) <| (4 || 


खत्ाजित्‌ ( प° ) सलमामा के पिता का नाम । 

सन्वर ( चि० ) शीघ्र | तुरन्त । 

सघ्रं ( अन्यया० ) शीघ्रता से । पफुर्टा से। 

सन्धूप्कार ( विं° ) शीघ्रता से स्पष्ट वेला हुग्रा । 

सन्थूत्कार ( पु ) चह भाषण जिसमे शीघ्रता से 
कहे गये श्ररपष्ट वचन हों । 

खद्‌ ( धा प० } [ सीदति, सन्न ] 9 वैरना। 
लेटना । उढक जाना । २ इव जाना । ३ रहना । 
वसना । ४ उदास दोना । हिरा हाना । & 
सडना 1 नष्ट हेना  वरवाढ हाना । नष्ट हाना । 
६ कष्ट मे पड़ना । पीडित हाना! ७ रोका 
जाना । ठ थक जाना । शिथिल पड जाना । ई 
जाना 1 

सद ( एु० ) चत्त के फल † 

दंशकः ( पु° ) केकडा | 
सर्द ८ पु° >) वगुला । वुरीमार । 
सदनं ( न° ) ¶ घर । महल । भवन । हवेली २ 

शेथिल्य । थकावर | ३ जज्ञ ¡ ४ यन्तमण्डप । 4 
विराम । स्थिरता । ६ यमराज का ्रावासस्थान । 

सदय ९ बि° ) उ्याल्ु । रहमदिल्न । कृपालु । 

सदशं ८ श्नन्यया० ) पया । रडम च्लिी से । 

सदसत्‌ ( ० >) 9 आवास स्थान । रहने की जगह । 
२ समा । मजलिस ।--गतः, ( वि० ) समा या 
मजक्िस मे वैठा इमा । गृह । सभामवन ! . 

सदस्यः (पु° ) $ सभासद्‌ । २ ध्रसेसर | जूरर । 
पञ्च । ३ यक्त कराने वाला । याजक । 

सदा ८ श्नन्यया० ) 9 नित्य । सदैव । इमेशा । सर्वैदा 

निरन्तर : सव समय ।--श्ानन्द्‌, ( वि° ) 

सदैव प्रसन्न --श्रानन्द्‌ः, (घु०) शिव जी 

का नामान्तर ।--ग्तिः, (पु) १ पवन । २ 

सूयं । ३ मक्त । युक्ति ।--नाया-नीरा, 

( खी० ) $ करतेाया नदी का नासान्तर । २ वह 

नदी या सादा जिसमे सदैव जल वहा क्रे।- 

दान, ( वि ) १ सदैव दान करने वाला। रे 

( वह हाथी ) जिसके खदा मद वहता दो ।- 


ट्त ग सदटण्‌ सद्ग 


८ र्न ) 


सनिः 





दानः, ( पु) 4 इन्द्र का एेरावत हाथी । २ 
गन्धद्विप नामक रूखरी । ३ गणेश जी ।- नतैः, 
( ९० ) संजन परी ।-फल., ( पु० ) १ चिल 
वर्त । २ कटहल का पेड । ६ सधन वः वक्त ¦! ४ 
नारियल का पेड ।-येगिन्‌, (पु ) कृष्णक 
नामन्तर {--शिवः, ( पु० ) शिवि जी का नाम । 

सद्रत्त ( ि० › [सखी°--सट्ती ]) * समान । 

सदरण्‌ ( व° ) [खी०- सद्भी ] | अनुरूप । तुर्य । 

सद्रण (° ) वराब्र । २ उप- 
युक्त । योग्य । 


सदै ( चि० } १ देश रखने वाला । २ एक ही स्थान 
यादेश क्रा ६ समीप । पड़ासी। 


सद्मन्‌ ( न° ) १ घर । मकान । २ स्थान । टिकने की 
जगह । ६ मन्द्र । ४ वेदी । ९ जलल । 

मद्स्‌ ( ्व्यया० ) १ श्राज ही।२ चुरन्त ही) 
्रमी।३ हाल हीर्मे। ङ ही समय पीये । 
काल, ( घु ) वतमान काल कालीन, 
(वि०) हाल ही का ।-जात, ( वि०) 
[= सद्योजात] हाल का उस्न ।-- जातः (ु०) 
१ वडा 1 २ शिव जी का नामान्तर ।-- पातिन्‌ 
(वचि) शीघ्र नष्ट होने वाला । नण्वर \- ध 
(स्ी०}-णोचं, ( न° ) तुरन्त की हुई शुचता । 


सद्यस्क ( पि० ) १ नया । टटका । हाल का।३ 
तुरन्त फा । 


सु (वि०) १ रिका हुमा । श्रवलभ्नित्त । प्रस्थानित । 
का हुश्रा | गमनकारी । 

मठढ ( चि ) कणद्ाल्‌. 1 कलदभ्रिय । लाक । 

सस्र, ( पु ) माम । गव । 


सध्रमन्‌ ( परि० ) एक ही वुखों चातता समान गुणों 
याना) > ममान कर्तव्यो बाला । ६ एक ष्टी जात्ति 
11 मेर्परदाय वाला ४ भटरश । श्रञ्युख्पं । 
न्गा्मि।, ( खी ) वहस्नी जिनके साथ शाश्च 
गध्या पिया दश्वा । 

सपना दने “स्वधरमचारिणी" । 

भवः जः 1, 4 ॥ 

सत्रामने (पिन)[मार- मव णां 


#] देोसधर्मन्‌ः 
सेपिषर (द 


1.8 
9 चन । चम । मोदट्‌ । 


सथ्रीची ( खी ›) सखी । सदैली । 

सध्रीचीन ( बि० >) सहित । श्रन्वित । 

सभरूयच्‌ ( पु ) पति । साथी । 

सन्‌ ( धा० उ० ) [ सनति,--सनाति,- सयते, 
-सात, ] 9 प्यार करना। पसंद करना।२ 
पूजन करना । भ्रचां करना । सम्मान करना ३ 
पराप्त करना । उपलन्ध करना । ४ सम्मान या गौरव 
के साथ प्राप्त करना । € भेंट । पुरस्कार आदि ट 
का सम्मान करना । देना । बोटना । 

सनः ( पु० ) हाथी के कानों की फड़्फदाहट । 

सनत्‌ ( पु° ) बह्मा का नासान्तर । (्व्यया०) सदैव । 
निरन्ठर (कुमारः, ( षु ) बह्मा के चार 
सानस पुरीम से एक कानाम। 


सनस देखो 'सणसूञ् । 
सना ( भ्रन्यया० ) सदैव ! निरन्तर । 
सनात्‌ ( भ्रव्यया० ) सदैव । 


सनातन ( बि० ) [ खी°--सनातनी ] १ निरन्तर । 
बरावर । अ्ननादि । स्थायी । २ द्द्‌ । निश्चित । 
निर्धारित । ३ पाचीन । आदि काल का । 

सनातनः ( घु° ) 9 विष्णु भगवान्‌ का नामान्तर। 
२ शिव । ३ ब्रह्मा । 

सनातनी ( खी० ) १ लचमी । २ गां या पार्वती । 
६ सरस्वती । 

सनाथ ( वि० ) 9 जिसकी रक्ता करने वाला को 
स्वामी हा । २ जिसका कोई रक्तक या पति हे । ६ 
रोका हु्रा। अधिकार मै किया ह्रा। ४ 
श्रन्वित । पूरित । सश्पन्न । 

सनामि (वि) १ एकही गर्म का। सदाद्र ।२ 
सजातीय । स्रन्धी । ३ श्रचुरूप । सदश । ४ 
स्नेहान्वित । 

सनाभि ( षु) 9 सदर भाहै। २ नजदीक का 
रिरतेदार । सात पीदी के भीतर का नातेदार । 

सनाभ्यः ( षु ) सात पीदियों क भीतर एक ही 
घंण फा मनुप्य । सपिण्ड । 


सनिः ( षु ) १ श्रवा | पूजन । २ यैवे ! भट । ३ 
याचना । 


सनिष्टीवं, 5 निष्टेवं ( 


सनिष्टीवं ) (न० >) एेली बोली जिसके बोलने म । संतानिका 


सनिण्टेवं 

सनी ( खी०) १ दिशा। २ यान्ना। ३ हाथी के कान 
की फडफडाहट 1 

सनीड } (न ) 4 साथ रहने वाले। एकी 

सनील ; घांसक्ते मं रहने वाला २ समीप । निकट 


द | (षु० >) दोनों हाथों की गुली । 


शूक उदु , 


सत्न 
सन्तत्तणं 
संतत ) (चण कऋ०)१ बढाया हन्ना । कलाया 
सन्तत ज इया । र य्रविच्छन्न । सनत । लगातार । ४ 
श्रनादि । ४ वहत । श्रधिक | 


) ( न° ) कराकपूणं वचन ¡ व्यद्भथ वचन । 


संततं [~ ५. हमे 

श } € श्रव्यया० ) 9 सदव । हमेशा । निरन्तर । 
संततिः )} ( खी० ) $ कलने वाला । पसरने वाला 1 
सन्ततिः । २ फलाव । भ्रस्रार 1 ३ वली । पक्ति । 


३ श्रविच्दुन्न । सिलसिला । ४ चश | कुल) 
खानदान ! $ श्रौलाद । सन्वान । ६ ठेर ¦ राशि । 


क्षंतपनं (न°) 9 तपन । जलन । २ पीडन । 
सन्तपनं । सन्तापन । 

संतप्त } (० क० ) १ गर्माया इश्रा । गर्माग्म । 
सन्तम † दहकता इत्र । २ पीटितति। कष्ट मे पडा 


इतरा ।--श्रयस्‌, ( न° ) ग्म लोहा ।--वक्षस्‌, 

( न> ) मन्ड स्वासर वाला । 
संतमसं ॥ 
सन्तमस | ( न० >) सर्वव्यापी श्नन्धकार । घोर 
संतमसं ` | अन्धकार । 
सन्तमस 

(4 € 9 
संतजंनं } _ + 5 
ध डपटना । भत्संना करना । 

सन्तर्जनं { रोधना । पटना । भः 
संतर्पणं } (न० ) १ सन्तापकरण । रवाना । २ 
सन्तर्पणं । प्रसंच्र । १ दर्॑प्रद । ४ पकवान विशेष । 
संतानं (न°) 
सन्तानं (न°) 
संतानः (पुर) 
सन्तानः (घु०) 
संतानकः 1 ( घ० ) स्वगं के च्रतोमेसे एक दरच 
सन्तान कः । श्चौर उसके परल । 


¶वद्राव ! प्रसार । व्याप्ति । फैलाव । 
२ कल 1 चश । & सन्तान 1 श्रोलाद 
% स्वर्ग के पोच चतम से एक । 


=८5$ ) 


। £ € 
सद 3 र न्दर ‡ 


) ( खी० ) १ फेन । ऋाग। २ मलाई। 
सन्तानिका | साद्री । मर्करजाल नामक धास। ३ 


छुरी या तलवार की धार ¦ 
संतापः } (प°) ५ उष्णता । गर्मी । जलन । वाप | 
सन्तापः 1२ दुःख । क्ट व्यथा। ३ मानसिक 
कष्ट ¡ मनोन्यथा । परचात्ताप । ४ तप ) तपकी 
थकाचट | ‰ क्रोध । रोध। 


संतापन | ८ वि० ) [ खी०-सन्तापिनी ] जलने 
खन्तापन । बाला । धधकने वाला। 


संतापनं } (न०) 9 दाद । जलन । २ पीडा। 


सन्तापनं † तकलीफ । ठ्दं | ३ भडकाने वाला रोष । 
संतापन } (पु०) ५ काम्देवके पचि शरोमे से 
सन्तापन. { एक । 

संतापित )} (व° $° ) तपाया हन्ना । सन्तक्च । 
सन्तापित † उत्पीडित । 


५५ ) ( प° >) $ श्रवसान । नाश । २ ्मंट। 


संतुष्टिः 
सन्तुष्टि ‡ 


संतोपः } (०) 9 मन की चह इत्ति या ध्रवस्था 
सन्तोषः { जिसमे मनुष्य श्रपनी वतमान वशार्मेदही 


पूणां सुख श्रनुभव करता ह । दृप्ति । शान्ति । > 
प्रसन्नता । सुखाहपं । आनन्द । ३ श्रगुष्ठ या 
तर्जनी गली । 


) ( खी° ) नितान्त सन्तोष । 


ा ८ न० ) सन्वोष। दृम्ति। शान्ति। 

सन्तोपणं 1 (च ) ५ 

) ( न० > त्याग । विरक्ति। 

सन्त्यज्न 

संतरासः ) । भय । 

खन्नासः ‡ (४० ? डर 

संदे } (० ) ९ चिमटा । सेंडसी । २ जरादी 

सन्दंशः { का एक श्रौज्ञार । कंकसुख । ३ एक नरक 
का नाम । 

सदशकः छडसी । 

सर्दश्कः } ( ४०) ससी 


संदर्भ; } (8०) » रचना 1 अन्यन 1 गधन 1 
सन्दर्भ" † बनावट । २ संमिश्रण । एकीकरण । ३ 
नियमिव सम्बन्य । 


मन्थ रचना । 


सातत्य 1 ४ वर्नावट | 


संदी, सन्दशनं 
सदशन } ( न° ) 9 अवज्ञीकन । , चितवन । २ 
सन्दर्मन } धूरन । ३ भेट ‹ परस्पर दशन ! ४ दृश्य । 

दृशच॑न । € विचर । लिहाज । शील । 

सदान, ५ १ रस्सा। रस्सी। २ बेडी। 
सन्दानः । श्रद्ूला । 
सदान } (न०) हाथी की कनपरी जरह से मद 
सन्दानं | चूता है । 
संदानित } (वि०)१ कधा इम्मा । २ बेडी पडा 
खन्दानित } इश्रा । जंजीर मे जक्डा हच्रा । 


स ) ( खी ) गोष्ठ । गोशला । 


संदावः । ममाद 
सन्दावः ( पु०° ) पलायन ङ| 

सदाह ) जलनं । दाह 

सच्दादहः ( इ° ) जलन । दाह । 


संदिग्ध ] (० ० ) 4 लेप किया इश्रा। ठका 

सन्दिग्ध | इया । २ मशकूक । गनिरिचित । सन्देह- 
युक्त । ६ मित्त । ‰% गदवड़ । अस्पष्ट । ६ भया- 
नक । खृततरनाक । श्ररक्तित । ७ विषाक्त । 

संदिष्ट ¬ ( व क० ) $ बरलाया हन्ना । बताया 

सब्िण } इया । २ निर्दिष्ट क्या हभा। ६ का 
इश्ा । कथित । ४ स्वीकृत । मजर किया हच्ा । 


सदिष्ट, } ( न° ) इत्तिला । सूचना । खबर । समा- 
सन्दिष्टं । चार । सवाद्‌ । 
सिप्र 


सन्दिष्रः ) ( पु० ) चातावह । दत्कारा । क्रासिद्‌ । 


संदित | ( चि० ) बन्धन युक्तं । जजीर म जक्डा 

सन्दित | हमरा । कसा हुग्रा । 

स ) ( खछी° ) छोरी खार या खटोला । 

खंदीपन (वि° ) [ जी°-सन्दीपनी ] १ जलाने 
चाना । भदकने वाला । २ उत्तेजित करने वाला । 


सदोपनं } ( न°) १ उदहीपन करने दी क्रिया। २ 
सन्डीपन } उत्तेजना देने वाल्ला । 


सन्य ५ 
सदीन ( ) 
ज ) ड । 


इतरा । > उद्ीपित । उदीक्ठ। ९ भदकाया 
ट्म । चरगल्नाया इुग्रा 1 


( ठठ ) 


संधिः, सन्धिः 


संदष्ट } ८ वर ० ) ¶ अष्ट किया हुमा । विगाढा 

सन्दुएट ! इजा । २ दुष्ट । धूतं । ध 

संदूषण } ( न° ) अष्ट्ता-करण । ष्ट करने की 

सन्दृषणं । क्रिया । भ्रष्टता । । 

संदेभः } (पु० ) $ सूचना । संवाद । खवर । २ 

सन्देण | संदेखा । ३ आदेश मथः, ( पु ) 
दश का दिषय ।--वाच. ( पु ) संदेश ।-- 
हरः, ( पु० ) १ दूत) कासिद । वार्ताचह । २ 
एलची । राजदूस । - 

संदेहः } ८ षु० ) + सन्देह । संशय । अनिश्चयता । 

सन्देहः } शरदेशा । २ खुरा । भय । ह एकं प्रकार 
का अथौलंकार ।--दोलाः, { खी° ) द्विविधा । 


संदष्ट, } ( पु ) १ दुहना। दोहन । २ समूह । 
सन्दोहः { ठेर । राशि । 

संद्राघः ^ - 

सन्द्रावः } ( पु° >) पलायनं । भरड । 

संधा ) ( खी०) १ सयोग । २ घनिष्ट सम्बन्ध | 
सन्धा ! ३ हालत । दश्ता। ४ उहराव। प्रतित्ता। 


शतं । ¢ सीमा । हद । & इद़ता । ७ सायकाल 
का धुंधला प्रकाश । ८ भभके से खीचनेकी 
क्रिया। 

सधान } (न°) 9 जोद। मिलान । २ संयोय। 

सन्धान } ३ संमिश्रण । ४ सन्धि । मैत्री 1 £ जोड । 
गोऽ । ६ मनोयोग | एकायतरा । ७ दिशा । रोर । 
८ समर्थन । &शराव सींचे की क्रिया । १० मदिरा 
या शराव की तरह काद मादक वस्तु । 9१ के 
ओ सुस्वाद्‌ व्यञ्जन भिस के खाने पर प्यास बदे। 
१२ सुरव्बे ओौर श्रचार के बनाने की प्रक्रिया । १३ 
्रोषघोपचार से चमड़े का सिशडने की क्रिया । 
खटी कोजी। " 

संधानित ] १ संयुक्त । भिला इरा | एक डोरे में 

सन्धानित | नस्थी । २ वेधा हुमा । कसा हरा । 

सधानी } ( खी० ) 4 बह स्थान जहो मदिरा खीची 

सन्धानो | जाती है । २ वह स्थान जहौ पीतल श्रादि 
की ठला ऋी जाती है। 

संधिः } ( एु० ) १ दे वस्तुश्रो का९्कमे मिलना 

सन्धिः क । ५ २ ती 1 इकरार 
३ सुलह । मत्री । मित्रता । ४ शरीरकी जाड 
या गड । ¢ (कष्देकी) वहयाटूटन। ६ 
सुरग । संध । ७प्रथद्धरण । विभाजन । म व्याकरण 


संधिक., सन्धिकः 





म वह विकार जो 2ो श्र्रो के पास पास श्राने फे 
कारण उनके मेल से हुगरा स्ता है! १० घ्व. 
काग! द चस्तुश्रा के वीच की खाली जगह ` १५ 
ध्रव्रकाश्च । विश्राम । १२ सुग्रवसर। १३ पृक 
युग की समासि श्रौर दृक्षरे युग के श्रारम्भ के 
वीच का समय । युग-सन्धि 1 $४ नारकमें किसी 
भ्रधान प्रयोजन के साधक कर्थाणो का किसी एक 
मध्यवर्ती प्रयोजन के साय होने वाला सम्बन्ध । 
[ पमी सन्धियां £ प्रकार की होती है यथा- 
मुख्मन्धि, प्रतिमुल्-सन्धि, गर्भ-सन्धि, श्रवमशं या 
विमं सन्धि ग्रौर निर्वहण-सन्धि ] १९ ची की 
जननेन्दरिय । भग ।--श्क्ञर, (न०) दे स्वरों 
का योग । संयुक्त स्वरवर्णद्वय ८ जिनका उच्चारण 
सम्मिलित किया जाता है ) ।-खारः, ( पु०) 
तध लगने वाला चोर । - जं, ( न° >) णराव। 
जीवकः, ( पु० ) ठलाल । कुटना ।- दपं 
{ न°) सन्धि का भद्र क्रने की क्रिया ।- चंधन, 
८ न° >) शिरा । नाड़ी । नस 1--भङ्खः, (४०)- 
मुक्ति . ( खी° ) वैक के मनाला दाय चा पर 
श्रादि केकी जोड का टूटना या स्थानच्युत 
होना ।-विग्रहः, ८ पु० दवचन ) शानि श्रौर 
युद ।--विचक्षण , ( पु० ) सन्धि क्रे के 
कार्य म निपुण ।- वेला, (खी०) सन्ध्याकाल । 
सा्यकाल । णाम ।-हारकः) (पुर ) घर 
नं संघ या नकव लगाने वाला । 
संधिकः 
सन्धिकः 
संधिका 
सन्धिका 
संधित. (वि०) 9 संयुक्त । छदा इश्ा। २ 
सन्धित { वधा हा । कमा श्रा । ३ मेल मिलाप 
कयि इए । मैत्री स्थापित कयि इ९।४ जदा 
इतरा । वैडया इया । ‡ मिधरित किया इश्या। 
६ श्रचार डाला ह्या ! 
संधिर्तं (न° )) १ श्ाचार । अर्वा । रशराव । 
समन्वितं ( न० 2 { मदिरा। ३उटी इ गाय ।गाभिन 
संधिनी (खी ) (होने के लिये विकल गाय। 
सन्धिनी ( शखी° ) .) गर्मानी इदं गौ 1 ४ वेवक्त दुदी 
इई गौ । 


) ( पु० ) एक प्रकार कां ज्वर । 


} ( खी० ) शराव खींचने की क्रिया । 


। ( ८८६ ) 








सपन्चतर 
संधिला ) (खी०) 3 दीवाल मेँ क्या हया 
सन्धिला । चेद] २ नदी।२ शराव) 


सं्ुत्णं, ) (न०) 9 जलाना । वालना । दहकामा । 
सन्युत्तण ¡२ उदीपन करने की क्रिया | 
सश्ुक्तित }) (व° क ) जलाया इरा । दकाया 
सन्धुतन्नित { इरा । भदृकाया इरा । उत्तेजित किया 
इुग्रा। 
सधेय ) ( वि० ) ¶ मिलान को । जादनेको।२ 
सन्धेय । मिलनेयामना लेने के योग्य । ३ सन्वि 
करने के योग्य । जिस साथ सन्धि की नासके | 
निमाना लगाने योग्य । 
सभ्या ) ( खी० )9 मेल । सन्धि। २ जेाद्‌। 
सन्ध्या ) विभाग । ३ प्रातः या सन्ध्या का समय। 
४ तडका । भोर । £ सन्ध्या । शाम । ६ युग- 
सन्धि । एप्रातः । मध्याह्न श्रौर सायं सन्ध्योपासन 
छत्य । ८ कौलकरार ¡ इकरार । 8 सीमा । दद । 
१० ध्यान । विचार । ११ पुष्प दिशेप ! १२ नदी 
का नाम। १३ व्राह्यणी ! बाद्यणपलनी । - श्रथ 
( न० ) 9 सन्या कालीन मेघ जिनमे सुनहली 
श्राभा होती है। २ गेरू। लाल खबिया ।-- 
कालः, ( फु० ) शाम ।- नाटिन्‌, (षु) 
शिवजी । - पुष्पी, ( ची) ¶ छन्द की जाति 
का एल । २ जायफल ।- वलः, ( घु° ) रारस । 
-- सगः, ( पु० >) दुर । सेदूर {--रामः, (९०) 
बह्याजी ।-- वन्दनं, ( न° ) श्रार्यो की प्रातः 
सायं की विशिष्ट उपासना । 
सन्न ( व० ० >) १ उपविष्ट । बैट इश्रा । वसा हरा । 
नेग हुमा । २ उदासर । गशरमगीन।३ ढीला। 
लयकता हु्ा । ४ निर्वल । मन्द । कमज्ञोर । ‰ 
वरवाढ किया इश्रा । नाश किया हुमा । ६ विनष्ट । 
७ गतिहीन । स्थिर । ८ घुसा इरा । & समीप । 
नञ्नदीक । 
स्न ( न° ) यडा । याड परिमाण मे । 
सन्नः ८ पु ) पियाल बृक्त । 
सन्न (वि०) हस्व । वौना 1 खर्वाकार ।-द्रः, (घु०) 
, पियाल इत्त। £ 
सन्नतर ८ बि० ) मन्द्‌ । ठ्वा श्रा ( स्वर जैसे ) 
सं० श० को०--११२ 


1 








संनत, सन्नत ( ८६० ) सन्यसनं 

संनत } ( व° छृ° ) $ सुका इश्चा । नवा इरा । १ । न° ४ 4 

सन्नत ।† २ उदास । ३ सिङ्डा इुश्रा सक्निधान ( न° 
; पूवक प्रणाम । २ संनिधिः ( ० ) { प्रत्यत्तरोचरस्व । ४ आधार । 
संनतिः | € र 3 । शेरयुल । सक्ञिधिः (० ) ) पात्र । ५ रखना । धरना । ६ 
सक्नतिः † विनन्नता । & यज्ञ कः धु 

1 ¶ एक साथ (मिला कर बाधा | , ह 
ल | षा ७ ९४ धारण क्रिये इए । ३ संनिपातः | (पु०) १ एक साथ भिरनाया पडना । 
४ च करने को लैस । ४ तैयार । प्रस्तुत । व्याप्त । सक्निपातः ! नीचे श्राना। उत्तरना | २ भिल्तना। 

५ 


६ किसी भी चस्तु से पणं रीव्या सम्पन्न । ७ हिसक। 

हिसा । घातकी 1 = नज्ञदीकी । समीप का । 
; ० >) 4 समूह ! डेर । राशि । परिमण । 

सय | ४ ५: } ( सेना की पिद्ादी का रत्तक 
ठ्ल ) 

संनष्नं } { न° ) तैयारी । सजावट । हथियार से 

सन्नहन , सेस | २ तैयारियां । ३ मज्ञवूत व॑धन । 
४ उद्योग । घघा | 


सनादहः } ८ पु० ) $ कवच रौर मखशश् से सम्जित 

सन्नाः } निकी क्रिया।२ युद्ध करने जाने जैसी 
सजावट । ३ कवच । 

संनदयः 1 

सबरह; | ( प° ) लदा का हाथी । 

सनिकपुः } (० ) १ समीप लीचना या लाना । 

सन्निकपं- } २ सामीप्य । पदस । उपस्थिति ! ३ 


सम्बन्ध || रिर्ता । ४ ( न्यायमं इन्द्रिय श्रौर 
विषय का सम्बन्ध जो क प्रकार कां माना 
रया रै । 


सनिकर्पणं } 


(न०) १ समीप ललाना। २ समीप 
सद्धिरुपण 


जाना । ३ सामीप्य । पदो 


सनिरृर } ( व° क° } १ प्राय ठीक | लगभेय । 

सन्निप । ध्रनकरीव । २ पडोसी । निकर का । 
पासका। 

सनिद््र ५. 

समिर ) ( न° ) सामीप्य । पटो । 

संनि । 

सत्निचयः ) ( ४० ) संग्रह । समुचय । 

सनिधात्‌ (षु० } \ समीप लाने वाला ¦! २ 

म्क्निधातर ) जमा फराने वाला ! ३ चोरीका मान 


सेनं याला । ४ धदरालत का पेशकार्‌ | 


एकत्र होना । ३ रक्तर ¡ संघं 1 ४ संगम । 
संयोग । ‰ समूह । सुदाय । ६ श्रागमन । ७ 
कफ़ वात श्रौर पित्त तीनों का एक साथ बिगडना । 
त्रिदोष । सरसाम । संगीत म समय का एक 
भकार का परिमाण '-उ्वरः, ( पु० ) च्रिदोषज 
वर । 


संनिवंधः ! ( पु० ) १ मज्ञवृत्ती से बोधन । जक- 

सन्निबन्धः | डना । २ सम्बन्ध । ज्षगाव । ३ प्रभाव | 
तासीर । । 

सनिम 

स्विस ( ( वि० ) सदश । समान । 

स } (४०) १ मेल । लगाव । २ नियुक्ति । 

सनिरोधः ) ( ु° ) अदचन । रकावट । रोक । 

सक्निरोध } बाधा। 

सेनिच्त्त } (स्री) $ फिरना (मन का)! २ 

सश्िचत्तिः ) विरक्ति । ३ नियह । सहिष्णुता । 

सनिवेश } ( ए० ) १ क्षवलीनता । संलग्नता । 

सन्निवेशः } २ समूह्‌ । समाज । ३ जराव । मेल । ४ 


स्थान । जगह । स्थिति । & पडोस । सामीप्य । ६ 
बनावर । शङ्ख । ७ ोपडी । रुमे की जगह । 
८ यथास्थान बिठाना । ९ वैठाना । जडना । १ 
चौगान } खेलने की जगह यां मैदान । 

सनिहित } ( व° @० ) १ समीप रखा हुथा । एक 

सन्निहित । साथया पास रखा इया । २ निकरस्थ । 
समीपस्थ । ३ स्थापित । जमा क्रिया इमा । ४ 
उद्यत । तत्पर । ९ उहराया हुमा ] टिकाया 
इञा ।-शरपाप, ( पि० ) नरवर । विनरवर । 
नाशएवान्‌ 1 

सन्यसनं ( न° > भवैराग्य ! विराग । २ सांसारिक 
चतय से पृं रूपे भिरक्ति । ३ सपना । 
सुषुदं करना । 


संन्यस्त ( ८६१ ) सक्तन्‌ 
न 


संन्यस्त ( ब० ० ) $ वैडाया हया । जमाया चाहिये; किन्तु आज कल लोग वारव दिन ही 


इया । २ जमा कराया भ्रा । ३ सोपा इरा । ४ 
फका हुग्रा । चोदा. इया । श्रलग क्रिया हरा । 


संन्यासः ( पु० ) १ वैराग्य | व्याग! २ सांसारिके 
प्रपन्चोँ के त्याग की वृत्ति । ३ धरोहर । थाती ! ४ 
छशा का दाव 1 होड । & शरीरत्याग । ल्यु । ६ 
जा्मश्री | 

संन्यासिन्‌ ( पु० ) 9 धरोहर रखने वाला ! जमा 
कराने चाला । २ वह पुरुप जिसने सन्यास धारण 
किया हो । चतुर्थं ्राश्रमी । ३ स्यक्ताहार । 

सप्‌ ( धा० प० >) [ सपदि ] ¶ सम्मान करना। 
पूजन करना । २ मिलाना । जोढना । 

सपक्त ८ वि° } १ पंखों बाला ! २ ठलवंदी वाला । ३ 
श्रपने पक्त या दल का! ४ सजातीय 1 सदश ! 
समान । 

सपत्नः ८ प° >) 9 तरफदार । पक्पाती । २ सजातीय । 
३ न्यायम वह वाव या दशान्त जिसर्मे साध्य 
्रवरय हो । 

सपत्नः ( ० ) शत्र । वैरी । प्रतिदरन्री । 

सपली ८ खी० ) सौत । 

सपल्लीकः ( वि० ) परली सहित । 

सयजाकस्णं (न०) १ शरीरम वाण इतनी ज्ञोर 
से मारना कि वाण का वह भाग जिसर्मे पर लगे 
हते है, शरीर ॐ भीतर धस जाय 1 २ श्त्यन्त 
पीडा उत्पन्न करना । 

सपनाङ्विः ( स्त्री° ) वडी पीडाया ददं । 

सपदि ( ्रन्यया० ) तुरन्त । रन । 

सपर्या ( खी० ) ¶ पूजन । अर्चन । २ सेवा। 
पर्चियां । 

सपाद्‌ ( वि० ) $ वैरो वाला 1 २ सवाया । 

सपड. ( यु) एकी ङलका पुरुषजेा एक 

सपिरड ) ही पितरों के पिर्ड दान करता हो । 
एक ही खानदान का) 


सपिडीकर्णं `) (न°) किसी शत नातेदार के उदेश्य 
सपिण्डीकरणं । से किया जाने वाला श्राद्ध कमं 


विशेष 1 [ ्रसल मे यह कृत्य एक वपं वाद्‌ करना 


इसे कर डाला करते हँ ।] 


सपीतिः ८ खी० ) साथ साथ पान करने वाला } हम- 
प्याला । 


सप्तक ( वि° ) [ खी°-सप्तका, सप्ती ] $ 
जिसमे सात हों । २ सात | ३ सतर्वा । 

सप्तद ( न० >) सात का सुदाय । 

सप्ती ( शखी० >) खी की करधनी या कमरवह | 

सप्ततिः ८ खी० ) सत्तर । 

पर्वा ( अन्यया ) सातगुना । 

सक्तन्‌ ८ संव्यावाची विशेषण ) सात --श्र्चिस, 
( विं० ) 4 सात जिदह्वायालौ वाला। २ श्रयभ 
दि वाला \ (पुण ) १ श्रमि। २ श्नि।- 
श्रशीतिः, { खी ) सतासी ।-धयश्चं, (न°) 
सतकोना ।-अश्वः, (पु०) सूर ।--रश्ववाहनः, 
८ ए >) सूर्यं ।-अ्रहः, ( ० ) सप्तदिवस 
ग्र्थात्‌ सप्ताह । इम्ता ।-ासमन्‌, ( पु० ) बह्म 
की उपाधि ।- ऋषि, ( ° वहुवचन } ¶ 
मरीचि, अत्रि, ्ंगिरस्‌, पुलस्त्य, पुलद, कतु ओर 
वसिष्छ नामक सात ऋपियों क्न ससुदाय । २ 
श्राकाश मे उत्तर दिशा सित मात तारोंका 
समूह जो धव के चारों श्रोर धरूमता दिलाई 
पड़ता है ।-चत्वारिशच्‌, ( खी° ) ४७ । 
सँतालीस !-- जिह , --उवाल", ( पु † चरणन । 
-- तन्तुः, ( पु० ) यज्ञ विशेष ।-द्‌ शन्‌, (वि०) 
सन्रह । १७ ।-- दीधितिः, ८ खी० ) श्म्नि। 
--दीपा, ८ खी° ) परथिवी की उपाधि!- 
धातु, ( पु° व्हुव० ) श्ररीरस्थय सात धातुं या 
शरीर के संयाजक द्रव्य धर्थाव रक्त, पित्त, मोस, 
चसा, मजा, अस्थि श्रौर शक्र ।- नवतिः, 
८ श्ी० ) ६७ सत्तानवे ।- नाडीचक्रं, ( न° ) 
फलित उयोविषमे सात टेढ़ी रेखां का एक 
चक्र जिस्म सव नक्षत्रों के नाम भरे रहते हैँ भौर 
जिसके द्वारा वपा का भागम वतलाया जाता है । 
-पण , ( घु° ) चतिवन का पेड ।--पदी 
८ ख्ी० ) विवाह की एक रीति जिसमे वर श्रौर 
वधू गौ जाड कर; रग्नि के चारों रोर सात परि- 


सप्तम 


करमां करते है । भौँवर । वरी ।- प्रतिः, 
( खी० ) राज्य के सात श्॑ग । [ यथा राना, 
त्री, सामन्त, देश, कोश, गद चौर सेना ] - 
- भद्रः, ( पु° ) सिरिस का पेड भूमिक, 
--भौम, ( वि० ›) सातखना ऊँचा र्विशतिः, 
८ ्री° ) सत्तादस {-शतं, (न०) १ सातसौ । 
२ एक सौ सात {--शती, ( खी० ) ७०० पर्चो 
का संग्रह ।- सतिः, ( पु० › सूर्य की उपाधि । 

सम ( वि° ) [ सी°-सप्तमो 1] सातवौ । 

सप्तमी ( खी० ) + स्म कारक । अधिकरण कारक । 
२ किसी परत की सातवी तिथि । 

सला ( ल्ली ) चमेली की जाति का पौधा विशेष , 

स्तिः ( इ० ) १ जञ्रा । ज्ञगन्धर । २ घोढ़ा । 

सप्रशय ( वि० > प्यारा । मित्रतायुक्त । 

सप्रत्यय ( चि० † 4 विश्वस्त । २ निश्चय । बेशक । 


सफरः (०) ? देरी जाति की मदली जो 
सफरी ( खी° ) ) चमकीचे रंग की होती हे। 


खफलज ( वि° } १ फएलवाला । फल देने वाला ! २ 
सार्थ | २ कृतकार्यं ) कामयाव | 


स) 


सवः ) ( एु° ) नातेदार ! सजातीय । 


सवलिः ( ° ) सायंकाल का खुरषुया उज्ियाला । 


सवाध ( वि० ) ५ निकर । २ ज्ञालिम ! उर्पीठकं ॥ 


सब्रह्मचयं ( न० ) सदपाठो । एक ही गरु से पद्मे 
चालला । 


( वि° ) धनिष्ठ सम्बन्ध युक्तं । मित्र 
चालला । 


सत्रह्मचारिन्‌ { ० ) १ वे सहपारी जो एक ही साथ 
पठते हों शरोर एक दी व्रत रखते हय । २ सहायुभूति 
रखने चालला । 

सभा ( खी° ) १ परिपद्‌ । गोष्ठी ! समिति । मजलिस। 
२ सभाभवन । ,सभासर्डप । ३ न्यायालय । ४ 
° उवार । ९ चतम ! चश्राडखाना ।--श्ास्तारः, 
(४० ) सभासः । सदस्य 1--पति (० ) 
१ सभा का प्रधान यानेता। २ ज॒यादखाने का 


( ८६२ ) 


खम 


मालिक ।!--सदु, ( पु ) १ सदस्य । २ जुरर । 
अरसेसर } पंच । 


समान्‌ ( धा० उ० › [सभाजयति--सभाजयते] १ 
प्रणाम करना । २ सम्मान प्रदर्शित करना । पूजनं 
करना 1 ३ प्रसन्न करना 1 9 श्ञार करना । सजाना ) 
& दिखलाना । भ्रदशिस करना । 


सभाजनं ( न° ) १ प्रणाम । नमस्कार । २ शिष्टता 
विनन्रता । ६ परिचर्यां } 


सभावनः ( पु० >) शिवजी का नाम। 


सभिकः 
सभीकः 


सभ्य ( वि० ) ५ समासद्‌ ! २ समाज के उपयुक्त ' 
सभ्यता का भ्यवहार करने वाला । ४ ऊुलीन । 
विनम्र । $ विश्वस्त ! विश्वासपात्न । 

सभ्यः ( पु०) 4 सभाखद । २ कलीन वंशज । ६ 
जश्राडखाना चलाने वाला । ४ जुमाटसखाने के 
माक्तिक का नौकर । 

खी° १ सभ्य होने का भाव।र२- 

५ | न } सदस्यता 4 सुशिरित घौर 
सजन होने की श्रवस्था । ४ भलमनसाहत । 
शराफत । 

सम्‌ ( धा० प० ) [ समति ] १ घबडा जाना।जो 
घबडाया या परेशान न करिया जा सके । 

सप्‌ (अरन्यया०) + समान । तुस्य । बराबर । २ सारा। 
३ साधु । भल्ला ! ४ युम! जागा । 

सम ( वि० ) ¶ एकसा । समान } २ बराबर । तुल्य । 
३ सदश । एक रूप । समतल । समभूमि । चौरस 1 
४ जूस । ( संख्या ) जिसमे दो से भाग देने पर 
ङं न बचे । £ पर्तपातवहीन । ६ न्यायवान । 
दमानढार । सच्चा ! ७ नेक । धर्महा । = साधारण । 
मामूली । & मध्य का! सभ्यम्‌ ! १० सीधा) 
११ उपयुक्त । १२ उदासीन । विरक्त ! १३ खव । 
हर कोद । १४ समूचा । तमाम । सम्पूणं ।-- अशः, 
( पु° ) वराबर का हिस्सा ।- न्तर, ८ वि० ) 
समान्तरालं । समान । तुल्य ।--उदृर्कः, ( न° ) 
दूध शौर जल की ठेसी मिलावर जिसमे समान 
भाग जल श्नौर समान भाग दूष का हो ।--उपमा, 
( खी ) एक भलद्धार विशेष -- कन्या, (खी) 


) ( पु० ) जमाइखाना चलाने -वाला । 


समं ६ 


विवाह योग्य लकी "कालतः, ( पु० ) तत्तण। 
उसी समय ।- कालं ८ श्रव्यया० ) एक ही समय 
मं {- कालीन ( वि० ) एकः ही समयमे होने 
वाले 1-केलः, (घु०) सोप । सर्पं ।--गन्धक्त , 
( एु० ) नक्ली धृप ।-चतुरख, ( वि० ) चार 
समान यनाच्चा बाला ।-चतुभुजः, ( पु०) 
-चतुभुंजं, ( न° ) वह॒ चतुर्भुज शद्ध जिसके 
चारों सुज समान हो 1--चिच्त, ८ वि० ) १ वह 
जिसके मन की श्रवस्था सर्वत्र समान रहती हो । 
समचेता । २ विरक्त 1--केद्‌.- ददन, ८ वि० ) 
समान विभाजक वाला ।-- जाति, ( वि० ) समान 
जाति वाला ।- ज्ञा, ( खी° ) कीति {-निभुज्ञ 
( षु०° ) -बिधजं,  न० ) वह त्रिकोण जिसकी 
तीनां सुजा समान या वगर की हों ।--दश्न, 
- दिन्‌, ( बि० >) सव को एक रिगाह से देखने 
वाला । श्रयक्तपाती । ~~ दुःख; ( वि० ) समवेदना 
रखने वाला । ~ दुःखसुख, ( वि } दुःख सुख 
का सायी ।-दश.+ दरि, (वि° ) जो पक्पाती 
नदो युद्धि, (चि० ) १ थपक्ठपासी। २ 
विपयदिरागी ।-भावः, (पु०) समानता । पल्यता । 
रजित; ( चि० ) रंगा इश्या 1-रभः, ( पु ) 
रतिवन्ध ।- रेख, ८ बि० ) सीधा ।-लंवः 
( घु ) -- लप्र, ( न° ) वद चुन गड 
जिसकी दा भुना मात्र समान्तराल दों ।-- वर्तिन्‌, 
( रि० ) समचेता । थयपर्तपाती । (पु ) 
यमरान ।-- चत्त, ( न° ) वह छंढ जिसके चारों 
वरण समान हों 1 - द्ुचि, ( वि० ) स्थिर । 
अशान्त ।[-ररध, ( पुर ) मध्यम गहराई । 
-- संधिः, ( पु° ) वह सुलह जा वरावर की 
शर्तो पर इड हो ।-- सुषिः, ( खी० ) वह निद्रा 
जिसमे समस्त चराचर निद्राभिभूत हों देर कर्प 
के श्रन्त में होता है ।-ख्थ, ( दि० ) 9 समान । 
पक्सा । २ समतल । ९ समान ।- स्थलं, 
( न° ) समान जगह { ऊव्रड खावड जगह । 


खमं (न° } चौर मैदान । { अन्यया } १ साय । 
साथे! साय साध । २ वरावर वराव्रर। ३ उसी 
भ्रकार 1 उसी तरह । ४ पूर्णतः । धक दी समय 
में । सखव एक वार । 
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स्मतः, समन्तः 


सपक्त ( चि० ) इष्टिगोचर 
समन्तं ( अन्यया० ) मेनो के सामने | 
समग्र ( वि० ) तमाम । समूचा । सम्पू | 


द ) ८ खी° > संजिष्ठा | 


सपज्ञं ( न° ) जंगल । वन । 

समजः ( पु° ) १ प्यं का गिरोह ।२ मूर्खो का 
जमाव । 

समञ्या ( खी° ) १ समा । मजलिस । २ कीति। 
भसिद्धि । 

समंजस ( बि० ) ¶ उचित । युक्तियुक्त । टीक। 
उपयुक्त । २ सही । सचा । विल्छुल टीक । ३ 
साफ । वोधगम्य । ४ धर्मात्मा । भला । न्यायवान । 
‰ श्रभ्यस्त । श्रुभवी । ६ तंदुरुस्त 1 

समजसं ( न० >) १ योग्यता । २ यथार्थता । ३ सच्ची 
सादी । 


समता ( खी° ) } ¶ एकट्पता । २ सादृश्य । 
समत्वं ( न° ) ) समानता । ३ तुल्यता । ४ 
निष्पत्तपातता । £ मनस्थिरता । & सम्पूर्णता । 


७ साधारणस्व । ८ असमता । 
समतिक्रमः ( पु० ) लद्धन । भङ्ग । 
मतीत ८ ि० ) युज्ञरा इतरा । वीता हुत्रा । 
सद्‌ ( वि० >) ¶ मतवाला । .खूनी । २ मद्माता । 
६ मद्‌ से पगलाया इया । 
समधिक ( वि० ) $ श्रधिक । ज्यादा । वहत । 
समधिक ८ च्रन्यया० ) श्रत्यधिक । 
समधिगमनं ( न° } जीतना । दमन करना । 
समध्व ८ वि० ) साथ साथ यात्रा करना । 
समयुज्ञानं ( न° ) 9 स्वीकृति । रज्नामंदी । २ 
सम्पूणं रीत्या परसंदगी । 


) ( वि०) १ हर ्रोर। २ समूचा। 
स्मतः ) ८ प° > सीमा । इह 1 दुग्धा, (खी०) 


समन्तः । धूहर 1 - पचक, ( न० ) 
ऊुर्ेन्न श्र थवा कुरतेन्न के निकट का स्थान विशेष । 


समन्त 


समन्युः 
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समरक्ष्कारः 





भद्रः, ( एु° ) इददेव ।- युज्‌, ( ४० ) 
प्रमि । 

समन्यु (वि०) १ दुःखी) २ क्रोधी । 

सप्रन्वयः ( पु० ) १ संयोग । मिलन । यिलाप। 
२ विरोध का श्रभाव। ३ कार्य कारण का प्रवाह 
या निर्वाह । 

समन्वित ( व° क° ) † संयुक्त । मिला इभा । 
२ जिसमे कोद स्कावट न हौ । ३ सम्पन्र। 
श्रन्वित । ४ भ्रभावान्वि्ि या भ्रमाव पड़ा 
हभ । 

समभिप्ुत ( च० इ° ) १ जलप्लावित । जन कै दृढे 
म वृडा इरा ! २ असत । 

सममिव्यादारः ८ पु० ) $ एकताय वर्णन या कथन । 
२ साहचय । च्छ तरह कहना । 


समभिसर्णं (न०) ¶ समीप श्रागमन । २ जिज्ञासु । 
श्रभिलापवान्‌ । 


समभमिष्टारः ( पु० › १ एक साथ अहण । २ दुह- 

रावे । पुनराृकत्ति। २ फालतृ । ्रतिरिक्त । 
समभ्यचनं ( न° ) अर्चा । सम्मान । पुजन । 
खमभ्याहार. ( पु° ) साहचर्यं | 


समयः (० ) १ वक्त. 1 काल । २ मौक्ता । ्रवसर । 
३ उचित समय ¡ ठीके वक्त | ४ कलौलल करार । £ 
पद्धति । रौविरस्म । रवा । म्रा । ६ मामूली 
रीति रस्म । ७ भ्रव का निश्चय किया इश्च 
सिद्धान्त । ८ स्वेत स्थान या कालनिरूपण । 
€ उहराबे । णतं 1 १० क्रानून । कायदा निय । 
११ श्रादेश । निर्देश ! शाद्व । १२ गुरुतर विषय । 
नितान्व श्रावश्यकता 1 9२ शपथ | १४ सद्धेत। 
हणाय । १९ सीमा । इद्‌ । १६ सिद्धान्त । सूच । 
१० समासि ! श्रवसान । शन्तं । १८ साफल्य । 
सद्धिं । १६ दुःख की समा्ि ।--ध्यध्युपितं, 
(न°) वद समय जवन तो सूय रौर न तारा- 
गख दिला पद ।--ध्यजुव्तिन्‌, ( षि० ) 
किसी प्रतिष्ठित पदति पर॒ चलने वाला | - 


भचारः, { पु० ) पदति । रोसिरस्म (-- क्रिया, 
( सी) फौन फरार स्टना ।--परिरक्तणं, (न) 
सन्धि या पिम दक्रार नामे की श्तौ पर 


चलने की क्रिया ।-- व्यभिचारः, ( पु० ) किसी 
इकरार या कौलकरार को सोदना ।--व्यभि- 
चारिन्‌, (ष्वि० ) कौल करार का भंग 
करने वाला । 

समया (श्रन्यया०) 9 समय से । २ निर्दिष्ट समय से। 
६ बीच मे । भीतर । 


समरं ८ न° ) } युद्ध । लडह । संभाम ।--उदेश 

समरः ( पु० ) | -भूमिः, ( पुण ) युदधेत्र। 
-शिरस्‌, ( न° >) सेना का अरमा । 

समचन ( न० ) अर्चन । पूजन । सम्मानकरण । 

समरणं ( वि० } १ पीडति । कष्टिति । घायल । २ 
याचित ! माँगा हच्रा । 

समथ ( दि० ) १ मज्ञदूत । वलवान । २ निष्णाट । 
योग्यता सम्पञ्च । द योग्य । दीक | उचित । ४ 
तेयार किया दुध्रा । ९ समानारथेवाची । ६ गूढार्थं 
अन्नराक ! ७ बहुत जोरदार । = धरं से सम्बन्ध 
रखने जला । 

समर्थकं ( न° ) अगर की लकी । 

समर्थनं ( न° >) 9 स्थापन । अनुमोदन । २ संमा- 
चना । ३ उत्साह 1 ४ सामथ्यं | शक्ति | € मत- 
मेदं दूर करना । गढ़ा मिराना । 

समथेक ( वि ) १ अभीष्ट पूरा करने वाला । 
चरदाता । 

समपेणं ( न° 9 प्रतिष्ठा पूवक देना । 

समयाद्‌ ८ वि० } $ सौमाबद्ध । २ समीप ! निकट 1 
६ चाले चलन मँ दुरुस्त ! शि ! 

समल (दि० ) १ मैला । गंदा । अपविन्र ! २ पापी । 

समन्तं ( न° ) विष्ठा ¡ मलल । 


समवकारः ( यु० ) एक भकार का नाटकं । इसकी 
कथाचस्तु का श्राधार, किसी देवता या च्रसुर 
के जीवन की कें घटना होती है । इसमे वीररस 
भधान होता है । इसमे श्रक्सर देवादुर-संगाम का 
वणन करिया जाता है । दसम तीन शङ्क होते हे, 
रौर विमं सन्धि के श्रतिरिक्त शेष चारों सन्धियाँ 
रहती द । इस नाक में विन्दु या प्रवेशक की 
्रावर्यकता नही समी जाती । 


षे 


सखमवतारः 


( 5 


क, समाधनं 





समवतारः ( पु० ) 9 उचरने की जगह । उतारा । २ 
जल्मेयारतीर्थंमें घुसने को क्रिया । 

समवस्था ८ खी° >) १ निदधासि च्रवस्था 1 २ समान- 
हालद 1 ३ दशा ! हालत । 

समवस्थित ( व° ० ) $ श्रचल रहा इत्या । 
२ टद । 

समवािः (खी) भक्ति 1 उपलव्धि । 

समवायः ( एु०) ¶ सययुढाय। समूह । २ ठेर । 
राति! ३ धनिष्ट मम्बन्ध 1 ८ वैशेषिक दशन 
मं >) अरट्ट सम्बन्ध । (न्याय में) चित्य सम्बन्ध । 
वह सम्बन्ध ज श्रवयवी के साथ वयव का, 
युणी के साथ गुण क्ता श्रयवा जाति के साथ 
व्यक्ति का होता हे । 

समवायिन्‌ ( वि० ) 9 जिसमे समवाय या नित्य 
सम्बन्ध हो । २ वहुसंख्यक । बह्धाकार । वहु- 
खणिति। 

समवेत ( च० ० ) १ पक से मिला इरा ! पक्त्र । 
२ टूट सम्बन्ध युक्त । ३ वहु संस्यक । 

समण्रिः ८ खी० ) सव का समूहं 1 ङल पक खाय । 
व्यष्टि का उलया । 

समसनं (न० > ५ मेल । संयोय \२ शव्दो का 
याग 1 समासान्त ॒श्ववब्दरों जी वनाचट 1 ३ 
सदो चन । 

समश्त ( वि० >) 9 सव । 
मिल्लाया इश्रा ! संयुक्त । ३ समास युक्त । ४ 
संदिप्ठ । 

समस्या ( खी० 3) 4 कसी छोक याद्धंदं का चह 
अन्तिम पद्‌ याडुक्डा जो पूरा छोक यादं 
वनानि के लिये वना कर दूसरों को दिया जाय 
श्नौर जिखके आवार पर पूरा शछोक या दढ तैयार 
क्रिया जाय । २ अपूणं की पूति । 


समा ( खी०-) व॑ ! ( अन्यया० } साथ 1 सहित । 


कल । समय 1 र ष्कमें 


प) 


समासमीना ८ खी० ) चह गौ जो परतिवपं चच्चा दे। 
वर्पड याय । 
समाकर्धिन्‌ (चि० ) [ खी°-समाकूर्पिणी ] $ 


„-~------~~-----~---~-~~---~---~-------------~--------------------------------~--~-------~--=-~-~---~- ------ ---~--~----~~~~~~~~~~_~_~_~___~~~~~~~~~_~~~~~~_~_~_-~-~---- --~---~ ~~~ 


श्राकपेक । भली भोति खीचने वाला । २ दूर तक 
गन्ध फैलाने बाला । ( पु ) गन्ध जो दूर तक 
व्याच हो । 

समाकुल ( वि०) 9 परिपू ¦ भीडमाड युन । 
२ चत्यन्त घवडाया हन्ना । 

समाख्या ( खी० ) $ कीतिं । नामवरी । ख्याति । 
नाम । सत्ता । 

समाख्यात ( व° @०) $ गिना इश्रा ! जोड इतरा । 
२ भलीभोति वर्त ! धोपित । ३ प्रसयात। 
भसिद्धं । 

समागत ( व० ° ) साथ श्माया इश्रा । संयुक्त । 
मिला इमा । २ श्राया इ्रा । चह निसका 
समागम इश्ा हा | 

समागतिः ८ खी० ) १ सहन्मागमन । २ श्रागमन। 
३ एकसी दस्ता या एक्सी उन्नति । 

समागमः ( पु० >) १ मेल । मेंट  श्ुमेड । मिलन 1 
२ रघ्ङ़्क्ठ । देलमेल 1 ३ समीप श्रागसन । ४ 
( ज्येोतिपमे) (गोरो का) मेल । 

समाघातः ( षु° ) १ हसन । वध । २ युद्ध । 
लडाई 1 

समाचयनं ( न° > सज्य करण । जमा करने की 
क्रिया । 

समाचस्णं ८ न° ) भली मो, श्राचरण करना । 

समासारः ( पु ) 9 गमन । जाना । २ श्राचरण । 
चालचलन । ३ उचिठ चाल चलन या व्यव- 
हार । ४ संवाद । खृवर । रिपो । सूचना 1 

समाज. ( ० ) $ सभा । मजलिस । २ गोष्टी । 
व । खस्था । ३ समूह ! सञयुदाय । ४ दल । 
येली । € हाथी । 

समाजिक्छः ( पु° ) खमा का सदस्य । 

समाज ( ञ्जी >) कीति । स्याति । 

समादानं ( न० ) 9 पूरा परा देना 1 २ उपयुक्त दान 
पाना 1 ३ जनिं का श्राद्धिक कत्य विशेष । 

समाधा ( खी° ) देखे समाध्रान । 

समाधानं ( न० ) 9 मिलान करना । २ मन को ब्य 


समाधिः 


( ८९६ » 


समायुंत 





मे लगाना । ३ ध्यान । समाधि । ४ एकाग्रता । € | समापनं (न०) 9 समाप्ति करने की करिया । सग्प॑ता । 


चित्त की शान्ति । ६ शङ्कानिरसन । पूर्वपक्त का 
उत्तर । ७ प्रतिक्ता करण ¡ ८ (नाटक मे कथा- 
भाग की मुख्य घटना । 

समाधिः ( ु° ) १ ( मन की ) एकाग्रता । २ ध्यान 
विशेप ।३ तप। ४ मिलाना । जोडना | ९ 
समाधान करना । ६ शान्ति । निस्तब्धता । ७ 
चचनद्नि । म त्याग । ३ पूर्णता । सम्पन्न करने 
की क्रिया । १० कठिन समयमे घ्य धारण । ११ 
श्रसम्भव कार्यं करने का प्रयत्न । १२ न्न ्वौटना । 
दुर्भिक्त के किये अन्न जमा करना । १३ कव । १४ 
गरदन का भागया जोड विशेष । १९ श्रलंकार 
विशेष जिसकी परिभाषा यह है- 

“ पमाधिः घुर फार्यं कारणान्तरयोगतः ।* 
-मम्मट । 

समाध्यात ( व° क० ) $ का इमा 1 २ फुलाया 
इग्मा । 

समान ( वि } १ वही । तुल्य । सदश । २ एक । 
एकसा । ३ नेक । पुण्यात्मा । न्यायवान । ४ 
साधारण । £ सम्मानित । 


समाने ( अरन्यया० } वरावर वरावर । सदश । 


समान" ( पु० ) १ वरावर वाला । मित्र! २ शरीरस्थ 
पोच पवनां मेँ से एक । यह नाभि के पास रहता 
दै रौर रन्न श्राठि पचाने के किये आवश्यक माना 
गया ह ।--र्थः, ( वि० ) एक श्रथ वाला !-- 
उदकः, (इ०) रेखा सम्बन्धी जिसे सपण मे दिया 
द्रा जल मिन्ञे। चेदहवीं पीद़ी के वाद्‌ समानोदक 
सम्बन्ध समाप्त हो जाता दै (उदर्यः, ( घु° >) 
सगा माई ।--उपमा, ( खी° ) उपमा विशेष । 

समानयनं ( न° ) राशीकरण । एकत्रीकरण । 

समाप्‌. ( पु° ) देवताशरों को चक्लिटान या भेंट चढ़ाने 
की्ठिया। 


समापत्तिः ( श्नी° ) मिलन 1 टन । संयोग । इत्ति- 
राक्र । ९ दत्तिफामिया सुख्मेद । 


समापक (वि° ) [ खीग-समापिका ] पूरा करने 
याला । समाप्त करने याला । 


२ उपलब्धि । ३ हिंसन । नाशन । ४ ध्याय । 
% ध्यान । समाधि । 

समापन्न ( च० ° ) १ पाया इुश्रा । उपलब्ध किया 
इश्रा । २ घटित । वाके हुश्रा भया। इ भाया 
इरा । पर्चा हुत्रा । ४ समाप्त किया हुश्रा। $ 
गुणी । प्रवीण । ६ सम्पन्न । श्रन्विव । ७ पीदित । 
दुखी। प हत) मारा हरा । 

समापादनं { न° ) पृं करमै की क्रिया । 

समाप्त ( च० ० >) १ पूरा किया हुमा । पूण किया 
इरा । २ चतुर । चालाक । 

समराप्तालः ( पु० ›) स्वामी । पति । 

समातिः { खी° ) १ अन्त । वसान । २ पृणता । 
९ गों का निपटारा । 

समाक (वि०) 9 अन्दिम । २ ससीम । परिच्छिनन। 
३ सम्पूणं कर कने वाला । 

समाप्तिकः ( पु० ) 9 समापक । पूं करने वाला । 
२ वेदाध्ययन पूणे कर चुकने वाला । 

समाप्लुत (० 5० ) १ नल की बाद मे डूबा इरा । 
२ परिपूं । 

समाभाषण ( न° ) वार्तालाप । संभाषण । 

समाम्नानं ( न° ) ¶युनराइत्ति । २ गणना । ३ परंप- 
रागत प्राप्त पाट। 

समाम्नायः ( पु° ) + परपरागत पाठ । २ परम्परागव 
( शब्द्‌ ) संग्रह । १ परम्परा । ४ पाड ¦ गणना । 
& योग । जोड । जमा । समूह । ( यथा श्रक्तर- 
सखमास्नाय । ) 


१ ॥ 
समायः ( ० ) १ श्रागमन । २ सेट । सलाक्रात । 


समायत ( च @° ) वादिर खीचा इमा । बढ़ाया 
इया । लवा किया ह्या । 


समायुक्त ( व° क० ) १ जोडा हुध्रा । सम्बन्धयुक्त । 
२ भ्रनुरक्त । ३ तैयार किया श्रा । ४ श्रन्वित । 
सम्पन्न । ‰ नियुक्त किया हुश्रा । सौपा इमा । 

समाययु (व° ०) १ जोडा ख । मिलाया हा । 
९ जमा किया हरा । १ सम्पन्न किया हुश्रा | 


समायेागः 


( ८6७ >) 


संमाहारः 





समायोग ( पु ) + संयोग 1 समागम । सम्बन्धी । 
रे तयारी । ३ व्रनुप प्र चाण रखना । ४ ेर। 
राशि । % कारण । हेतु । उदेश्य । 


समारभः } ( पु० ) १ श्रारम्भ । शुरग्रात | २ | समादत्त 
समारम्भः । उद्योग । कार्य । क्रिया | २ लेप । मल- | समाद्त्तकः 
हम । 


समाराधनं ( न० ) 9 सन्तुष्ट करने का साधन । 
सन्तुष्ट करना प्रसन्न करना । २ परिचर्यां । सेवा । 

समारोपणं (न०) $ सपना । जमा कराना । रखन। । 
२ हवाले करना । 

समारोपित ( व० ° ) 9 उपर चद्वाया श्रा ।२ 
चदा श्रा ( रोदा धुप पर) 1 ३ धरोहर रखा 
इरा 1 स्थापित कियाह्ग्रा। जमाया हुश्रा। ४ 
हाले किया हुच्रा । सौपा दुध्रा । 

समारोहः ( पु ) 9 ऊपर चदना । उपर जाना, र 
(घोदेया किसी के उपर ) सवार होना । ३ राज्ञी 
होना । मान लेना । 


समालंचनं ( न° >) टेक । सहारा । 


समालंत्रिन्‌ ८ 
समालम्िम्‌ ( वि० ) जटकने वाला । 


समालंनः (०) 


9१ पकड 
समालम्भ. (ए०) न । २ चलिदानके 


सपमालम्भनं (न°) । 


समावर्तनं ( न० ) ¶ लौटना । प्रव्याचर्तन | २ विशेष 
कर धर लौट श्राना 1 वेदाध्ययन समाप्त कर 
बह्यचारी का गुर्छुल से। $ 

समावायः ( पु० >) + संवन्ध । लगाव । २ श्रटूट 
सम्बन्ध । १ समूह । सञयुढाय । ४ राशि । ठेर । 

समादातत ( पु ) वासा । रहने का स्थान । 

सखमाविष्र ( व० ° ) 9 भली भति शसा इश्ना। 
भली तरह व्याप्त । २ पकड़ा इश्रा । वश में किया 
इरा । घेरा इया । ३ भूताविष्ट । ४ श्रन्वित । 
सम्पन्न । ९ ते किया हुश्रा । निद्धारिव क्रिया हया। 
& भली भोति शिता दिया इचा । 

समावत ( ब० ०) १ चिरा इमा । चिका इरा । 


२ पठा पढ़ा हुग्रा। घृघर में चिपा हुमा ¦ ६ चिपां 

इग्रा । दुरा हमरा । ४ ररित । % निकाला हरा | 

देका इया । & रोका इया । सका हुग्रा। 

| ( ए० ) य्ह बद्यचारी, ज गुष्छल मेँ 
वास कर श्रौर विद्याध्ययन पूं कर, 

घर लौट कर श्राया हो । 


समावेशः ८ षु० ) 9 एकत्र वास्र,करना । २ मिलाव। 
लगाव । ३ प्रवेश । ४ घुसाव । ‰ भूत का श्रावेश । 
६ क्रोध । उमंग । 


समाश्रय" ( पु० ) १ र्ता की खोज करने वाला । २ 
र्ना । पनाह । ३ रक्ता का स्थान । श्राश्रयस्यल ! 
९ प्वसस्थान । निवासस्थान । 

समाश्लेषः ( षु० ) आलिङ्गन । 

समाश्वापः (पु०) ठम मे ठम श्राना । किसी 
करना से पार पाकर दम लेना । घुटकारा। 
उत्साह । श्राश्चासन । ३ भरोसा ्रासरा । विश्वास । 

सम्रवासनं ( न० ) १ उत्साहित करना ] श्राश्वासन 
देना । २ श्राश्वासन । 

समासः ( प° ) १ संक्ेप । खुलासा । २ समर्थन । 
सिद्ध करना । २ समाहार । एकभकरण । ४ व्या 
करण म टो श्रथवा ्रधिकपदों दा एक चनाने 
वाला विधान विश्चेप ।-- उक्तिः, ( पु० ›) भ्रलङ्कार 
विशेष । 


समाकक्तिः (खी) १ संयोग । मेल । २ स्थापन । 


समासंगः (° 3 ( ३ सम्बन्ध । 


समासङ्धः( ० ) 

समासर्जनं ( न° ) १ पूरं रीत्या वैरास्य । २ त्याग । 

समासादनं (न० ) १ समौीपागमन । २ पाना। 
मिलना । ३ पूणं करना । सम्पन्न करना । 


समाहरणं (०) मिलाना । जमा करना । ठेर करना । 


समाष्टतरः ( इ०) १ एकत्र करने या जमा करने का 
श्रादी ! २ वसूल करने वाला । 
समाहारः ( ए० >) १ संग्रह | समूह । २ ण्व्वोंकी 
रचना । ३ श्ठों यावाक्यों का एक करने की 
त्रिया । ४ दन्द श्रौर हिशु समासो का मेद्‌ विश्षेष। 
‰ संदिक्त करण । सङ्धोचन । 
सं० श० को०-११३ 


समाहित 





( प८क§ष् ) 


समुचयः 





समाहित ( व° ० ) १ जमा किया ह्या । एकत्र | समिरः ८ घु° ) हां । पवन । 


किया इरा । २ तै किया इुश्रा ' ३ शान्त (चित्त) 
स्वस्य । एकाग्र । ४ लवलीन । स लग्न । ९ 
किया हुमा । ६ कैलकरार किया इुश्रा । 

समाहत ( व° ० ) ¶ एक जगह किया हुश्मा । जमा 
करिया हु्रा । २ विपुल । वहुत । अत्यधिक । 
वहत श्रधिक । ३ प्राप्त । स्वीकृत । क्तिया हुमा । 
४ सर्त क्रिया हुश्ना । खुलासा क्रिया हुश्रा । 

समाहृति ( खी० ) १ संग्रह । संेप। 

समराह्वः ( पु° ) चिनैती । ललकार । 

'माह्वयः ( पु० ) + ललकार | निमंत्रण ¦ २ युद्ध । 
सभाम ३ लड्ाहं जा केवल दो मादमियो मेहो 
( समूह बोध कर नहीं ) । ४ जानवरों की लदा 
ज रामोद प्रमाद के किणे हो । ९ नाम । संका । 

समाहा ( ख्ी° ) नाम | उपाधि । 

समाह्वानं (न°) १ उलौश्रा । समाहूत सभामर्डकी । 
२ ललकार । रणनिमंत्रण । 

समिकं ( न° ) मान्ता । वरकका । बल्लम । 

समित्‌ ( खी० ) सभाम । लढाई । 

समिता ( ख्ी° ) गेहूं का श्राय। 


समितिः ( १०) १ सभा । समाज । २ मजललिस । ३ 
गला । सुड । हेड । रौदर 1 ४ लढा ! जंग । समर \ 
£ साद्य । समानता ! ६ शान्ति । सन्तोष 1 
सहनशीलता । 


भ मितिजय 
समितिश्चय } ( चि० ) विनयी । 


सगिशः ( बु ) १ युद । लडाई । समर । २अ्रमिन । 
श्राग । 

मसिद्ध ( व° क° } १ जलाया इया । सुलयाया 
इरा । ३ श्राय लगावा हुधा । एका इश्रा । ३ 
मद्काया हुशा | 

सपिध ( खी° ) नकडी । दधन । स 
म जलाग्री जाने बाती लकड़ी ! 

समिध. ( शु ) श्राग | श्रनि । 

सिधनं 

सामन्धन 


मिधा । हवन 


} (न°) १ जलन । बलन । २ इधन । 


समीकं ( न° ) युद्ध । लडाई । 

समीकरणं ('न०) १ रसम के सम करना । २ बीन- 
गणित मे श्रनजानी इई सख्याश्च को जानने के 
लिये प्रक्रिया विशेष । ३ सांख्य दरशन । 

समीक्ञा ( खी० ) ; खाज । अनुसंधान ! २ विचार । 
& भली भोति प्ैवेण या सुद्यायना । ४ 
सममः । बुद्धि । $ सव्यप्रछति या नेस्भिक 
सत्य । ६ सख्य सिद्धान्त । ७ मीमांसा दुरश॑न । 

समीचः ८ पु० ) सुद्र । 

सपरीचकतः ( पु ) सयोग । स्ीमथुन 1 

समीची ( खी० ) १ गी । हिरनी। २ प्रशंसा। 
तारीफ | 

समीचीनं ( न° ) १ सत्य । २ उपयुक्तता । 

समीकीनः ( ° ) १ सहो ¦ ठीक । २ सद्य । यथार्थं । 
३ उपयुक्त ! संग । 

समीद्‌ः ( ९० >) मैदा । गेह का चरति महीन श्राया । 

समीन ( वि० ) $ वार्षिक । सालाना । २ एक वषं के 
किये भाद पर लिया हश । ३ एक वषं का । 

समौनिका ( खीर ) वरसद गाय। प्रतिव्पं व्याने 
चाल्ली गाय । 

समीप ( वि० ) समीप ! निकर | 

समीपं ( न° ) नैकच्य ¦ ससीपत्व | 

समीरः ( पु० >) १ पवन । हवा | २ मी चक् | 

समीरणः ( षु ) १ पवन । हवा । २ स्वांस । द्म । 
यात्री ! पथिक । ३ मखा का पौधा । 

समीहा ( जी° ) अरभिलाप | कामना । वांा । 

समीहित ( व० कृ० 9 १ अभिल्लपित ¦ वांधित। 
इच्वित । २ हाथ मे लिया हशर । 

समीहितं ( न० ) कामना । इच्छा । अ्रभिलाष । 

क्षणं ( न° ) गिराना। 

समु ( १० ) $ समूहन । समूह । ल्मुच्चय } २ 
भापस में अनपेत वहत ने शो का एक क्रिया 
म अन्वय । ३ भलक्कार विशेष । 


सदुश्वरः 


समुचरः ( पु० ) ¶ श्रारोहण । २ पार करना । 

समुच्छेदः ( पु० ) पर्णरीत्या नाश । जड से नार 
मरूलेव्ेद । 

समुच्छ्रयः ( पु० ) 9 उन्नयन । ऊंचाई । २ विरोध । 
शत्रुता । 

समुच्छ्रयः ( पु० ) ऊंचाई । उठान । 

सघदभुसितं ( न° ) 

सथुन्ुस. ( घु० ) 

समुञ्म्रित ( वि० ) ¶ ल्यागा हुत्रा । केढा इरा । 
२ सक्त किया श्रा | ३ सुक्त। 

समुव्क्ंः $ उन्रति। वद़वौ | २ श्रपनी जाति से 
ऊंची किसी श्रन्य जाति मे जाना । 

समुच्परः ( पु० ) ¶ उप्र चद़ना । उन्नति करना । 
२ सीमेोल्लद्वन । मर्यादा लांघना | 

समुव््ोशः ८ फु ) 3 चिल्लाना । २ विकट कोलाहल । 
३ कुररी नामक पदी । 

समुत्थ ( चि } १ उड इमा । उन्नत । २ निकला 
इच्रा । उत्पन्न । ३ ( घटना का ) हेना। 

समुन्थानं ( न° ) 9 उठान । उव्यान । र ( मरकर ) 
जी उठना ! ३ पूर्णरीत्या श्रायेग्य । ० (वाव का) 
पुरना । $ रेग का लखण। ६ उद्योग धंषे में 
लगना । 

सपरुत्पतनं ( न ) ¶ ठान । २ उडान ३ उद्योग । 

सप्रुत्पचिः ( खी०) 9 पेदाय्च । उत्पत्ति । २ घटना | 


ग्राह । ठंडीसस। 


सखमुिप्ज 

खमुतिपञ्च (( वि ) चस्मन्त गडवडाया हमा । 
समुत्पिजत ( श्रस्वव्यस्त ! 

सूमुचिज्जत 

समुत्पिनः )( इ ) १ सेना जे इढद्री अँ ्रस्व- 
सपुष्पिजः , र ; गयी हि। २ वदी भारी 
त गडवट । 


सयुत्सवः ( इ° ) वडा उस्न । 
समुत्सर्गः ( ० ) १ ल्याग । विराग । २ गिरन । 
गिराव 1 ३ मलत कालाग । दस्त हाना । 
सयुत्छास्णं ( न० >) $ ईका देना! मगा ठेना।२ 
, पीद्धा करना 1 रिकार करना । 


( ८६8& ) 


समुद्ीतं 


समुत्सुक ( वि° ) १9 अत्यन्त विकल या चिन्तित । २ 
अ्रभिलापी । ३ शाकान्विव । 

समुत्तेधः ( ° ) १ ऊॐचान | उडान । २ मौगपन । 
गाापन | 

समुदक्त ( व° क° ) ( कुप्‌ से जैसे ) खींचा हत्रा । 
निकाला इरा । 

समुदयः ( ु० ) * चद़ाव । उठान । २ निकास । ह 
संग्रह । सग्रह राशि 1 ४ योग । मिलावट । ‰ 
समूचा । तमास । £ राजस्व । ७ उद्योग। 
८ लढादै समर। & व्रिविस ! १० सेनाका 
पिद्धेला भाग । 

समुदागमः ( पु° ) पृणेत्तान । 

सपरु्टात्रार ( पु° ) 9 उचित श्रभ्यास या व्यवहार | 
२ सवधन करने का उपयुक्त विधान । ३ श्रमि- 
श्राय | प्रयोजन । मतलव 1 

सष्रुदायः ( पु० >) संग्रह । सञुढाय । 

सथुदाहस्णं ( न० ) $ कथन । उच्चारण । २ उदाह- 
रण । मिसाल । नज्ञीर । 

समुदित ( व° ० ) 9 उपर गया इग्रा । उठा इया । 
उपर चढ़ा इश्रा । २ ॐचा । उन्नत । ३ उपपन्न । 
निकला इुश्या । ४ समवेत । एकन्रित । मिला 
इया । € सम्पन्न । 

सपुदीरणं ( न° ) $ कथयन 1 वन । उच्चारण । २ 
दुदराना । 

समुद ८ वि० ) + उडान । चदढ़ान । २ पूर्णरीत्या । 
व्याधि 1 ६ ढक्न वाला । ४ छीमी वाला । 

समुद्गः ( षु ) 9 उक्नदार पिटरा था टोकरी । 
चछछोक वियेष। ` 

सप्तुद्रकः ( पु० ) 9 उकनटार पेदी या रेकरी 1 
२ शछोक विशेय 1 

समुद्गमः ¶ उठना । उगना । २ निकलना ! ३ उस्पत्ति । 
यैढायश । 

समुद्विरणं ( न° ) १ वमन । उगलन । २ वद जे 
उगला गया हा । ३ उरना । ऊपर करना । 

ॐमुद्ीतं ( न° >) उच्चस्वर का गीतया राग । 


समुदेशः ( ६०० समूढ 





समुदेशः ( ५० ) ¶ परीत्या । बतलाना ! २ पूणं | समद्धेगः ८ घु° ›) महा भय । डर । भीति । 
वरन । समदनं ) ( न° >) 9 नमी । ठरी। २ गीलापन। 
समुद्धत ( व° क ) १ उठाया हुश्रा । ऊपर क्या | स्पुन्द्नं ¡ श्नोदापन । 
इरा । २ उत्तेजित । उभाढा हुश्रा ४ श्रभिमान मेँ | समुन्न ( वि० ) गीला । नम । तर । । 
चर । श्रकडा इमा । ४ चरे तोर तरीके का । दुष्ट समुन्नत ( व° क० ) 9 ऊपर उखाया हुश्रा । २ ऊँचा। 
न्यवहार करने वाल्ला । ९ अहङ्कारी । ध्रशिष्ट | ३ गंभीर । शरेष्ठ । ४ श्रभिमानी । भ्रहंकारी । $ 
समुद्धरण ( न ) 9 उडान । उपर करना । २ उठा निकला हुश्ा । ६ ईमानदार । न्यायी । 
लेना ३ ऊपर खींच लेना । ४ सक्ति । टकरा । समुन्नतिः ( खी° ) १ उटान । २ ऊंचाई । अचान । 
£ सूलोलयैदन । इ (सुट तद से) निकाल केना ।  उच्चपद । शुल्यता । प्रधानता । ४ श्रभ्युदय । 
७ भोजन जा वमन द्वारा निकल पडा हो । सदधि । ९ ग्रभिमान । श्रंकार । 
समुद्धर ( पु० › हटाने वाला । दुटकारा देने वाला । समुच्द्ध ( ० ० ) १ उडा हा । उत्रत । २ 
सभुद्धवः ( पु० ) निकास | उद्धवस्थान । सृजा इया । ६ भरा हुभ्रा। ४ अभिमानी । ९ 


सपु्यमः ( पु° ) 9 उञन । २ महान्‌ उचयोग । ३ परिडतंमन्य । ६ बिना बेडियों का । युक्तं । खुला 
उद्योगारर्भ ! ४ श्राक्रमण । चदा । 


इमा । ४ 
समुद्योगः ( पु ) क्रियात्मक उद्योग । उत्साह । सघुन्नयः ( इ० ) १ प्राति । उपलब्धि । २ घटना । 
समुद्र ( वि° ) मोहर से वंढ । मोहर बाला । मेहर हादसा । 


लगा हा ।- भन्तं, ( न° ) $ समुद्रतट । २ समुभ्मुलनं ( न° >) जड से उखाडना । नाश । 
जायफल ।-- ता, (खी०) १ कपास का पौधा । र प लगाव ॥ सपं । | 

२ एथिवी ।-ध्रंवरा, (खी०) पूथिवी [-- रः, १ 

--घ्रार, ( षु” ) १ मगर । नक्र । २ बृहदा- | समुपजोषम्‌ ( अन्यया० ) नितान्त इच्छानुसार । 
कार मत्स्य विशेप । ६ श्रीराम जी का वधा इमा | समुपभोगः ( षु ) मैथुन । 

सुद्र 1 कफः, फेन, ( घु° ) समुदफेन । समुपवेशनं ( न० ) ¶ इमारत । भवन । बस्ती । २. 
-गः, (षु ) ससुदरी देशों मे म्यापार करने बैठना । 


वाला (शा, ( ची" ) वदी ।--शह, (न ) | व्य । 
जल के भीतर वनाया इश्ा यीष्मभवन । स्पस्था सी | १ समीपता । २ 


(स ` | समुपस्थानं ( न° ) | होना । घटना । 
उदकः, + ० „ श्रगस्त्य जी का नामान्तर ।-- 5 8 
पाज्ञन ( न० ) एक साथ एक समय म भ्रासि। 
नवनीत,( न० ) १ चन्द्रमा । श्रत ।--मेखला, त 1 श्राया 
रसना, ( खी° ) एथिवी ।- यानं, ( न ) | सम्ुपत ( व° ० ) $ सह आगमन । २ रा 


9 समुदरयात्रा । २ जहाज्न । पात ।--याचा, इश्रा । ३ श्रन्वित । सम्पन्न । 
( जी° ) समुद्री सफ़र ।-- योषित्‌ , ८ खी० ) | समुपोढ ( ब० ० ) १ ऊंचा उडा इमा । २ उन्नत । 
नदी (वद्धिः, (षु ) वडवानल -- सुभगा, ढा इच्रा । ६ समीप लाया हुश्रा । ४ संयत । 
( ख्ी° >) गदरा नदी । रोका दुध्रा । 

समुद्रः ( एु०) १ सागर । २ रिव । ६ चार सपुव्लासः ८ १० 9) श्रत्यधिक चमकीला । २ 
की संप्या। 


महान्‌ हषं । 


सम्ूढ ( च० छृ० ) एकत्र किया इश्रा । जमा किया 
२ विवाह | डमा । २ पुकन्रित क्रया हा । लेटा हुध्रा । 9 
सहित । 


समुद्‌" ( घु० ) १ ठेने वाला । २ उखाने वाला । 


ममुदढाद" ( पु° ) १ वहन । इलाई ¦ 
णादी। 


समूरः, समदः, समूरकः 





& फुरत्ती से उन्न पिया हुग्रा । ६ शान्त किया 
हश्रा। चुप क्ियाहुश्रा 1० मोडा इुग्रा | कुक 
हुमा । ८ साफ किया हरा । पवित्र किया हया । 
ले जाया हुग्रा 1 १० रहलुमा किया इ्रा। 
श्रागे चलाया हुध्रा । ९१ .विवाहित । 

समरः 

समरः 

समरकः 

समरूल वि ) जड समेत । 

समूहः (०) 9 संग्रह ! २ गिरोह । मढ । समुदाय । 

समदनं ८ न० ) » एकत्रीकरण । २ समूह । संग्रह । 

सम्रहनी ( श्री ) काहू । बुदारी । 

समूह्यः , पु० ) यज्ञ का श्रगिनि विशेष । 

सश्चद्ध ( व° ० ) १ फलता फलता हूग्रा । भरा 
पूरा । २ प्रसन्न । सुखी । भाग्यवान। ३ धनी। 
सर्पत्तिशाली । ४ सफल । 

सम्रद्धिः ८ खी० ) १ वदती । उन्नति । २ धनदौल्त 
कादहाना। धनी हेनेका भाव। ३ धन दौलत 
४ विपुलता । बाहुल्य 1 ॥ 

समत्र ( व° ० ) 9 जमा हुश्या । एकचित 1 २ मिला 
इश्रा । २ पास श्राया इुश्रा। ४ सित । श्नन्वित 
& सम्पन्न । युक्त । ६ संघपित [ टकराया घ्रा । 
७ कौल करार किव हुए । 

संपत्तिः } ( ख्री० ) + धन की चद्धि । धन दौलत । 

सम्पत्तिः { २ सफलता । कामयावी । ६ पूणता । 
सम्पन्नता । ४ बाहुल्य । विपुलता । 


संपद्‌ 1 (खी ) ¶ धन टीलव । २ सश्रद्धि। ३ 
सम्पद्‌ + सौमाग्य । ४ सफलता । £ पूर्णता । 
उ्टरष्टता । ६ धन का भण्डार । ७ लाभ। 
फायदा 1 श्राशीरवाद्‌ । > सजावट । & ठीक ठन्न 


या क्रायदा । १० मेती का हार ।-रः, 
( पु० ) राजा। 
संपन्न } ८ व० ० ) १ स्द्धवान । भरा पूरा । २ 
सम्पन्न { भाग्यवान । सुखी । ३ पूणं किया इध्या । 
सम्पन्न किया ग्रा । ४ पूर्णं । निष्णात । % पूरा 
चदा इश्रा । पका इश्रा । ६ पाया ग्रा । प्रात | 


( पु० ) एक प्रकार का मृग । 


( ६०१ ) 


वाक न क 


संपादन, सम्पादूनं 


७ सही । ठीक । ठ सम्पन्न , युक्त । सहित । 
& इधा | 
संपन्नं ) (न°) ¶ धन दौलत | २ रुचिकर खाय 
सम्पन्नम्‌ । सुखाय पदार्थं । 
संपन्नः 
सम्पन्नः ) ( घु° 2) रिव | 
संपरायः } ( पु० ) 9 लडाई | मुठमेड । २ संकट । 
सम्परायः } श्रापत्ति ! ३ भावी दशा। ४ पुत्र । 
संपरायकं 
सभ्परायकं = ४ 
सम्पयायिकर (न°) सुठमेड 1 लढाई । संयाम । जंग । 
सम्परायिकं 
संपर्कः } ८ पु० ) 9 संमिध्रित पदार्थ । २ संयोग। 


सम्पर्कः { स्पशं । लगाव । ३ समाज। सभा। ४ 
मैथुन । सम्भोग । 

संपा 

सम्पा ) ८ खी° >) विद्युत्‌ । विजनी । 

संपाक ) ( वि० ) १ श्रच्छी वहस करने वाला । २ 

सम्पाक । चालाक | चतुर । १ काञ्ुक। लंपट। ४ 
चोरा । थोदा । 


संपाकः } ( षु० >) १ पका श्रा पदार्थं | पकावट । 
सम्प्राकः । २ एक चृक्त विशेष । 


( पु० >) ¶ परस्पर छेदन । श्नन्थोन्यदिन्नता 
२ तङ्द्रा । 


संपाटः 

सम्पाटः 

संपातः } ८ पु० ) 9 सहपतन । सहमलय । २ एक 

सम्पातः { साथ मिलन । ९ सुटभेड। संघपं । ४ 
पतन । उतार । & नीचे श्चागमन । ६ त्ीरका 

~ भ्रत्तेप । ७ गमन । चलन । ८ स्थानान्तर करण । 
हटाना & परियों का उडान विशेष । १० नैवेद्य 
का उच्छिष्ट) 


संपातिः 
सम्पातिः 


संपाटः 
सम्पादः 


संपादनं } { न° >) पूरा करना। २ प्राप्ति । उपलव्धि। 
सम्पादनं † हासिल करना । ३ सफा करना । तैयार 


करना । 


} ( पु० ) गृद्ध जटायु का वडा भाद । 


) ८ षु° ») १ पूर्ण॑त्ता । २ उपलबन्धि । प्राप्ति । 


संपिंडित, सम्पिरिडत 


सिडित )} (व ० ) १ पिंड वनाया हमा । २ 
सम्पिसिडत | सङ्कचित । सिङकढा इरा । 


संपीडनं ( न° ) ) ¶निचोडना । दवाना 1२ मरेपण। 
सम्पीडनं ( न° ¦ } १ दण्ड । सज्ञा । ४ ैघोलना । 
संपीडः 
सम्पीडः 
संभीतिः 

सम्प्रीतिः 
संपुटः } ८ षु) १ गहर । गुहा । गतं । २ डिविया । 
सम्पुटः ) ३ ऊुरवक का फूल । 


टकः ( शुर 
व { पु° ९ रलपेरी । गहना रखने का 


} ८ एु° >) ¶ निचोदना । र पीडा । 


) ( खी° ) साथ साथ पीना। 


संपुटिका ( खी° ) { डिव्वा। 

सम्पुटिका ( खी ) 

संपूण } (वि०) १ परिपू] भरा हश्रा। २ 

सम्पूणं । तमाम । सव । समूचा । 

सम्पूणं 

सम्पणेम्‌ 

संपरक् ; व° ०) १ मिभित । २ सम्बन्धयुक्त । 

सस्पुक्त । ३ दने वाला] 

संप्रत्तालन ) (न°) ५ जल द्वारा भली भति 

सम्प्रक्ञालनम्‌ } पेट की श्द्धि। २ स्थान। ६ जल 
का वृढा। 


त ) ( ० > शासक । न्यायाधीश 1 जज । 


सप्रति } ( छन्यया० ) च्रभी । हाल मे । इस 
सम्प्रति । समय । 


; ( न०) ¶ भ्राकाश । २ पदार्थं विशेष । 


संप्रतिपत्तिः } ( स्ी° ) 9 समीप श्रागसन । भ्राग- 

सम्प्रतिपत्तिः } मन । २ विथमानता । मौजूदगी । ३ 
भराक्ति 1 उपलब्धि । ४ इकरारनामा 1 % स्वीकृति । 
इकरार । ६ ( च्नारैन मे ) विशेष पकार का उत्तर] 
७ श्राक्रमस॒ । चद्‌ । ८ घटना । ६ सहयोग । 
१० क्रम । 


संप्रतिरोधकः ु० ) 9 पूरीत्या रोक 
सभ्प्रतिरोधकः र ] ८ जेल या बन्दीगुह । च 


संप्रतीत } ( व° ० ) १ लैीयाया इश्मा 1 २ भली 
सम्प्रतीत ) माति चिरवास करावा हुमा ! ६ सिद्ध 


किया इया 1 स्थापित किया हुग्रा ¦ ४ भरसिद्ध 
‰ माननीय । 


( ६०२ ) 


संप्याणिन्‌, संस्परयागिन्‌ 


संम्रतीिः (सी०)¶ भली प्रकार प्रतीति या 
सश्पतीतिः ) मि्वान । २ स्याति । कीति । 


संरतययः } (व°) १९्द विश्वास । २ करार । कैल 
सम्प्रत्ययः { करार । 

संमरतीन्ता ) श्राणा । उम्मेद्‌ । 
सम्परती्ता ¦ ( खी) रा द्‌ 


सम्प्रदानं ] (न°) १ भकी प्रकार दे डालना या सौप 
सम्पदानं | देना ` चर्थात्‌ दी इद वस्तु मे देने वाले का 
कुं भी सव्व न रखना । २ विवाह । ३ कारक 
विश्चेप | 
५.6 
संम्प्रद्‌ 
संप्रदायः | { इ० ) 9 परम्परा । परम्परागत प्राप्त 
सम्प्रदायः | सिद्धान्त यां विषय विशेष का सम्बन्ध 
मै हान । धम सम्बन्धी समुदाय विशेप। 
परंपरागत प्रचक्ित रीति रवाज्ञ या पद्धति । 


) ( स्नी० ) भट । दान । पुरस्कार । 


संपधानं 
चसाधनं ) ( न° ) निश्चयकरण । 
संप्रधारणं (नण ) 


१ विचार । २ किसी चस्तु 
समस्प्रधारणं (न° )( के श्रौत्तिल्य श्रनौचिस्य के 
संप्रधारणा (खी) { विषय मे निश्चय करनेकी 


सस्प्रधारणा ( खी० ).; किया । ह 
संप्रपदः 

स्रपदः ) € पु०° ) रमण । 

संभ्रमिन्न (व° ० ) ¶ चिरा दुध्रा । फटा हुश्रा । 
सम्परसिन्न । २ मद्‌ मे मत्त। 

संप्रमोद्‌ इष॑ 

सम्पमोदः ) ( एु० > श्रतिदहषं । 

ह } ( पु० ) हानि । नाश । विनाश । 
संप्रयाशं 


सम्याणं ) ( न° >) भरस्थान । रवानगी । 


संप्रयोगः ) ( एु० ) 9 संयोग । मेल } मिलाप । २ 
सम्प्रयोगः } मिलने वाली श्द्धुला । ६ सम्बन्ध । 


छधीनता । ४ पारस्परिक सम्बन्ध । ९ क्रमवद्ध 
संख्या या सिलसिला । ६ खीमैथुन । ७ संलग्नता । 
८ इन्द्रजाल ! जादू । 
खंप्रयोगिन्‌ } ( वि० ) संयोग । भिक्लन । ( पु° ) 
सम्प्रयागिन्‌ । १ भिलाने वाला ! जोड़ने वाला । २ 


संप्वृ, संम्यवब्ं ( 


(> 


येन्द्रजालिक 1 मढा । २ लंपट पुय । ४ मंुन 


कराने वाला लड । 


(० ) छच्ी चषा । 


सम्प्रबघ्र 

संप्रश्न. } ( षु०) १ श्ली मोटि या चिष्टतापूलै 
सम्परडचः ) अनुसन्धान ! २ श्रनुसन्धान । 
संप्रसादः } ( पु० )} $ सन्तोषण । समागधन । 
सम्परसादः । प्रसादन । २ श्रचुग्रह! कपा। ३ मन 


करा धर्यं ! सुसिरठा 1 ४ विर्गस ! भरेत । ९ 


जीव 1 च्राव््म। 
संप्रसारणं (न°) च्त्मश्ःच्‌,च्‌ऽर्‌ आरत्‌ का 
सम्धसास्लं { इ, उ, छ शरीर च मे परिवतंन -- 
४ ग्यः दटस्य्छरणम्‌ 
संप्रहारः } ( जु०) $ पारस्परिक ताढन । २ युद्ध 
सम्प्रहारः ! सुठमेड ! 
संप्राप्िः 2} , .~ ५ 
> > > ग्रासि ! उपलच्ि ' 
सम्भाक्षिः † (खी: > मराति! उप 
सप (खी० ); लगाव । स्नेह । रमेन्नी। डे 
खम्प्रीतिः } दर्प } ्रूक्ता। 
संयेत्नणं  { न° ) १ देखना । छरवलोक्तन ; चित 
सम्प्र्नणं { चन ! २ अयुखन्धान । विचार । 
समरेषः } ( ए ) १ भेजना । वदा कर ठना। २ 
सम्परेधः { आदेश्च } द्वा 1 निर्देद । 
संप्रोच्य { न° ) मार्जन ¡ मोक्सं । जल को 
सम्धोचयं 1 सत्न पड कर षदुडक्ना । 
संसवः } ८ पु० ) + जल नें हवना चा जल च्व बाट 
सखम्ध्व जलमरन होना ` २ लहर । तरग।३ 
जल की वाड 1 ® वरवादी । ‡ पिषयास् । 
श { पु० ) मेदा 1 चेद 1 
सस्फल ऊ ` 
संफटः । ( षु०) दोक जनों चै लडाई । 


सम्पतेयः 
संव ) ( घा० प० ) [ सस्ति ] जाना । [ उ०-- 


सस्य 1 सम्चयान, सन्य ] जना क््ा। एकत्र 
वरना) 

संव _ } (नर) निसी खेत की द्वारा जता; 

सम्बम्‌ ! 


संव } \*च० क्०) १ यंवा इया! २ शट्का इंा। 
सम्धद्ध † ३ सम्यन्ध युक्त 1 ४ युक्तं । न्वत । 





६०३ संभग्न, सम्मम्न 
संवंध ) ( पु) 3 सयोग । मेल। सगति। > 
सम्बन्धः + रिर्ता । रिरतेदारी 1 ३ कारक वियोप | ४ 


ववाहिक सम्बन्ध । & ओ्मौचित्य । उपयुक्ता । ७ 
सदधि । साफख्य । 


सं्वघक } ( चि० ) $ सम्बन्ध कूर्मे वाल्ला! २ 

सम्व-श्र क ) यास्य । उपयुक्त । 

संवंधक. } ८ ए० ) $ मिच्र। दोस्त । २ विवाद से 

सम्वब"धकः ! या जन्म से सम्बन्धी या नातेदार। ३ 
प्क प्रकार की सन्धि । 

संखधिन्‌ } (तरि० ) + सम्बन्ध युक्त} २ जुदा 

सम्वधिन्‌ † इच्रा । २ सद्गुणं वाला । ववाहिक 


नातेठार ¡  नतैत । नातेदार । 
संवर } ( न०) ¶ रोक ! निग्रह 1 २ जल 1--्रिः, 
सखस्त्रर { रिपुः, ( पुण ) कामदेव 
चर. } ( पु ) $ वध । पुल! रख व्रिगेए | 3 
सम्वरः ! एुक् ठेव चा नान जिपेप्रचन्ननेमाराथा। 
2 एक पर्वत का नाम। 
संवलं, ( न° ) 
सम्बलं (न०) 
संचलः ( प° ) 
सस्बल्ः ( पु 
संवाध् } (वि०) १ भीद्‌ भाद्‌ से वंद । श्रवस 
सम्बाध + सद्धीणं ! 
खंव्रा्चः } ( पु ) १ श्नापत्त की रगड। ठेलस्ला 1 
सम्ाध्च † २ कक्वट । कलव्निद । जरल 1 श्रडचन । 
३ नरककामाय 1 ४ भय । उर । खांफ। 
चानि मग] 


पायेच । पेडा । रास्ते केलिये 
भोजन । ( न° } जल । पानी । 


द । > 


या प्रसीति।२ 
न {2 सम््ाध्न 


संवोध (ख०) १ यन्द क्र दतलाना । जिच्या! 

सम्बोध. { सूचन 1 २ सय या पूरं प्रतीति ! ३ 
निक्तेप 1 रेप । ४ दानि । नश । 

सं बोधन (न >) 9 न्यात्या। २ सम्बाधन।द३ 

सग्चाधनं | श्राठ्वी चिमक्ति | सर्पोधनकारकः 1 


संमक्िः ) (1 
15) ¶ हिर ध > यार्न) 
सम्भर 1 (खी*) लगाना } > ्योव्ना 


संमत ) (० ङ) नि सतर । मकमा 





9 € 
संमग्नः, सम्मग्नः ( ६० > संमार्जनी, सम्माजंनी 
११ _____-_---_ ~~~ 

] {तिः } (खी०) १ संग्रह । २ उपस्कर । सामग्री। 
ल ) (४०) शिवजी कौ उपाधि । शतिः } ३ पूर्णता ४ परवरिश । पालन पोषण । 
[भली समेदः } (८ ०) १ तदना) चीरना । २ मेल्ल 1 
शषौ | ( खी ) दनी । दूती । समभ्भेद्‌. { मिलावट । सयोग । ३ ( नजृरकरा ) 

संभवः } ८ पु ) $ उस्पत्ति । पैदायश । निकान । मिलना । ४ ( नदियों का ) संगम । 
सम्भव { २ उत्पन्न करने की क्रिया । कारण। | सभेगः } ( घु° ) १ च्रच्छी क्रीदा । 4 । 
हेत 1 १ समिश्रण । मेत्त । मिलावर । ४ सम्भा- | सम्भागः ) ३ मैथुन ! 9वह लोंडा जो मेथुन करवावे । 


वना । ९ सङ्गति । सुसद्गति 1 ७ उपयुक्तता ८ 
श्रचुखारता । & धारणा शक्ति । १० प्रमाण विशेष । 
११ परिचय । १२ बरबादी । हानि । नाश । 
संभारः } ( षु ) + संयोग 1 २ भ्रावश्यकताप्‌ं । ६ 
सम्भारः { उपादान 1 उपकरण । ४ समूह । ठेर । 
राशि । £ भरापन । पूता । ६ धन दौल्तत। 
सम्पत्ति ! ७ परवरिश ! पोषण । 


सभावन ( न° ) ) १ पिचार । सनन 1 २ कट्पना । 
सम्भावनं ( न०) | ३ खयाल । विचार । सम्मान । 
समादना (स्त्री) | प्रतिष्ठा । ९ सुमकरिन । ६ उष१- 


सम्भावना (स््री०) | युक्तता । ७ योग्यता 1 म सन्देह । 
९ प्रेम । स्नेह ! ५४ प्रसिद्धि । 


संभावित } ( व° ० ›) १ विचारा हा । कल्पना 
सम्भावित } क्षिया हुञ्रा । २ सम्मानित । ३ उप- 


युक्तं । याभ्य । 9 सम्भव । 


स | ( प° ) बातचीत । 


सभापा } \ खी० ) १ चातालाप) सम्भाषण) २ 
सम्भापा ज वधाद । ३ आाईैन विरूढ सम्बन्ध । 
एेसा सन्वन्ध जो जुम सममा जाय ¦ ४ इकरार- 


नामा 1 कौलकरार । ९ पहरेदार का सद्धं च शब्द्‌ 
या वाक्य] 


संभूतिः } ( खी० ) 4 उस्पत्ति। पैदायश २ 

सम्भूतिः} मिल्ञावर । मेल । ६ उपयुक्तवा 1 
येग्यत्ता 1 ४ ताकत । 

सश्चत } (व° ० ) १ एकन किया हा । जमा 

सस्रत | किया हुभा । २ तैयार किया हरा । लैस 


किया ह्या 1 सुपश्च 1 ४ धरा इश्रा । जमा 


कराया इुघ्ना \ $ पूरं । पूरा । समृता । ६ प्रा ! 
पाया हृश्रा 1 ७ दाया हुग्रा । ज्ञे जायां इया । ८ 
पालन पोप किया हश्रा ! & उत्यन्न किया इश्रा । 


४ श्र्वाररस का एक प्रकारान्तर । 
संभ्रमः } (एु० ) १ घूमना । चक्तर खाना | २ इद- 
स्स्त्रसः } वढी । जहदवाज्ञी । १ गडवडी । गोलमाल । 
४ भय । डर । ‰ गलती । भूल । श्चक्तानता । ६ 
उत्साह । ७ मान । सम्मान । 


सभ्रति } ( व° ० ) १ घूमा हृद्या । २ प्रवाया 
संभ्भ्रास्त † इश्रा । परेशान । 
संमत }॥ (वम ०) ९ राज्ञी । रजामद्‌ । २ प्यारा । 
स्फ्प्त 4 प्रेमपान्न। ३ सदश । ससान । ° सोचा 
इना । विचारा हश्चा । ९ थलन्त सम्मानित । 

संसत 

8 । 
मतं | ( न° ) इक्ररार नासा । कौलकरार 
संमतिः } ( खी० ) १ इकरार। कौलकरार 1 २ 
सम्पतिः } स्वीकृति । रज्ञामंदी । ३ श्रभिलाप। 


इच्छा । ४ आस्मक्तान । ९ मान । भरतिष्टा। & 
प्यारा । स्नेह । 
सत ) ( पु० ) बडी प्रसन्नता । श्राह्वाद्‌ । हष । 
संमर्दः } ( ० ) 9 रगड़ 1 संघषै ! २ भीढमाइ । 
सम्पद्‌ 4 ३ चलना 1 वैरो से रू"धना । ४ युद्ध ! 
समर । लढाई । 


संमाद्‌ः 

सम्माद्‌ः 1 ( पु° ) नश्ण । सद्‌ | 

संमानं 

सम्मानं ॥ ( न°) १ माप ठलना 1 

संमानः 

सम्मानः } ( घु° ) मान । प्रतिष्ठा । 

समाज॑कः } ( ०) मेहर । भगी । डने 
सस्माज्कः वाक्ला । 

संमाजनं 

सम्पाजंनं } ( न° ) फाडना ! ुहारना । सफाई । 
संमाजनी 

सम्मार्जनौ } ( जी° ) काद्‌, । 


संमित, सम्मित 


संमित } (ब० ० ) १ नापा हया! २ समान 
सम्मित { माप का। समान । बरायर 1 
समिश्च 
समिश्र 
सि ( (8) निल उल! 
ससिधित 
संमिष्छः } 
सम्मिन्छः { (४० १ इ । 
संमीलनं } ( न० >) ( एन का ) मुंदना । उतना । 
सम्मीलनं ¡ लप्िट्ना। 
सथुष् 6 (थिर) [ खी०-समपा, समपु | 
संलीन १ सामने का। श्रामने सामने 1 २ 
षु मिलने बाला । 
समपरुखीन 
संप्रुखिन्‌ | = ् 
न० } ¶ब्रेदोणी' 1 २ जमाव्रर | 


सम्मूद्धुनं | गारा होना चृद्धि 1 ४ ऊचान । 


ऊँचा 1 ‰ सर्वव्याक्षि। 
संख } (ब०कू०) १ श्रच्छी तरह खडा वटारा इश्रा । 


सम्ब्र्ट । २ श्रच्दी तरह चाना ह्र । 

संमेननं, | (न°) १ मेल । मिलावट । देक्य। 

सम्मेलनं | २ संम्मिश्रण | ३ एकत्र होना। जमा 
होना । 

समदः ८ षु० ) 9 घवदाहर । परेशानी ।२ 

सम्मादः । वेदोश्री । मूर्खा । ३ मूर्खता । श्रद्तनता । 
मोदन । वशीकरण 

संमादन, ! ( न० > वशीकरण । मोदने की क्रिया । 

सेम्माहन 

संमिदन ढेउके पांच शरा एक 

ता । (यु०) कामदरेरके ष से एक । 

सम्यच ¬) ( वि ) [खी -समीवी| १ सहगमन । 

सम्य॑च ( २ टीक। उपयुक्त ! उचित । वाजवी 1 

खम्थश्च सही । शद्ध । » श्रनुङ्रल । श्रानन्दप्रद्‌ | 


‰ एकसा । ६ तमाम । सव । समस्त । 

सस्यकः ( श्रच्यया० >) 9 साय | सहित । २ ठीक ठीक। 
३ सही सही । शद्धता से । ४ प्रतिषटापर्वक । ‰ 
सम्पू रीसया } & स्पष्टतया 1 

सम्राज ( पु० ) सन्राट्‌ । महाराज । सशाहंशादह । 


{ ६०५ ) 


डः, सरण्डः 





राजाधिराज [ वह राजाधिराज कटज्ञाता है जिसने 
राजयूययनन किया हो | 
सयू (धा० श्रा०) [सयते] जाना । दिलना । ढोलना 1 
सथुध्यः ( घु ) किसी गिरोह या जात्ति का । 
सथोनिं (वि० ) एकी गम॑का। 
सयोनिः (पु) 9 सदोद्र भाद्रं । २ सरोता। 
सुपाढी काटने का ्रज्नार विशेप। ३ इन्दर। 


सपर ( वि० )} १ गमनशील । गतिशील । २ ठरत सरागे 
चाला { पेणाय लाने वाला । 

सरं ( न० ) 9 जल । २ सरोवर । सरोल । जलङुरड । 

सरः ८ पु० ) ¶ गमन । गति । २ तीर ! २ मलाई । 
व्ही का थका! ४ निमक। वख । £ लबदी। 
हार । ६ जलग्रपात । 

सरकं (न°) } $ वह सदृक निका सिलसिल्ला 

सरकः ( पु० चरावर चला जाय । २ शराय। 
मिद । २ पानपात्र । श्राव पीने कापात्र। 
शराव का वितरण । (न°) १ गमन । २ नल 
कण्ड } फील 1 द स्वगं । 

सरघा ( खी० ) मोरा । मधुमर्िका । 

सरः 

सरङ्धः 

सरजस्‌ [ सी°--सरजसा ] } ( वि° ) रजस्वला 

सरजस्करा [ब्री°-सरजस्मी] । श्री। 

सरद (षु०) १ पवन । वायु 1 २ बादल । ६ धिपकघी । 
9 मधुमक्तिका । 

सरटि. ( पु० >) १ पवन । २ छुपकशी । विसतुहया । 
२ वादल 1 

सरटः ( षु ) गिरगट । चुपकसी । 

सरण ( विं ) गमनशील ! गतिशील । वहनेवाला । 

सखर्णं ( न° >) 9 श्रागे गमन करना । हाव । २ लेष्ट 
की्जग। 

सन्णिः } (खीर) १ मागं | रास्ता । स्क। र 

खर्णी ) ठग! तार तरीका 1३ सरल या सीधी 
रेखा । ४ गलते कां रोग विशेष । 


) (इ०) + चैपाया । २ पी | 


सरंडः ) (ु०>)१ पौ > ल्ंपट जन। ष 
सरयडः । दुपकली । ध्वदमाश 1 धूसं 1 ९ च्ाभूषस्च 
विश्चेष । 


८ शं कौ०-- १६९ 


सररयुः 


क्न 


९ जल। पानी । ४ वसन्त ऋतु! ९ श्रगनि। 
श्राग । ६ यमराज । धमराज 1 

सरत्िः ८ ० खी० ) नाप विशे 1 

सरथ ( वि० } एक ही सथ पर सवार । 

सरथः ( प° ) रथ पर सवार येद्धा । 

सरभस (बि०) १ तेज्ञ । पुर्तीला । २ प्रचण्ड । उम । 
३ क्रोधी । 9 हवित । 

सरभसं ( अन्यया० ) परचर्डवेग से ` हडबदी से । 

सरमा ( खी० } १ देवसाभ्नों की तिया । २ दत्त की 
एक क्न्याका नाम।३ विभौपणकी पतनीका 
नाम । 

सरयु; ( पु ) पवन ' हवा । वायु । 

सरयुः } (खी० ) एक नदीकानाम जिसके तर 

सरयुः ¡ पर ्रथोभ्या बल्ली हद है । 

सरल ( षि० ) ¶ सीधा 1 टेढ। नहीं । २ दैमानद्र । 
सच्चा 1 स्पष्टवक्ता 1 ३ सीधासाधा 1 

सरलः ( य° ) १ पीतदार दृत्त । २ ग्नि! श्राग ! 

सरस्‌ ( न° ) सरोवर । मील । जलुणड 1--जं, 
जन्मन्‌ --रुहं ( न° ) कमल ।- जिनी, 
- रुहिणी, ‰ खी०) १ कमल का पौधा।२ 
वह सरोवर जिसमे कमलो की बहुतायत हो ।-- 
रुह, ( न° } कमल !- चरः, ( सरोवरः ) ०) 
भील | 

सरस ( वि° ) ¶ रसद्‌र । रसीला । २ स्वादिष्ट । 
३ पसीने से तरावार ! ४ सर । मीगा इच्रा। < 
रिक । ९ मनोहर । मनोमुग्धकारी । सुन्दर । ५ 
ताज्ञा । टका । नया । 


सरसं ( न° ) $ मील । ज का सालवि 1 २ कीमि- 
यागरी । रसायन विया । 


सरसी ( खी० ) सील | जल का 
कमन्ल 

सरस्वत्‌ ( वि० ) १ पनील्ला | २ रेसादार । रसदार । 
र चुन्ठर । ४ रसात्मके । भावपरं । (षु) १ 


सद्र । ९ स्गेल । ३ नद्‌ | ४ मसा। ९ वायु 
विशेष । 


कुंड । रुह, (न ^ ) 


( ९०६ ) 
सरयुः ( षु० >) १ पवन । हवा । २ बादल । मेष । | सरस्वती ( खी° ) १ विचा की श्रधिष्डात्री देवी । र 


सन्‌ 


॥ > 


चाणी। गिरा १ एकनदीकानाम। ४ नदी) ९ 
गौ । गाय 1 ६ उत्तमा स्नो।७ दुर्गां देवी का 
नाम । ८ बौद्धो की एक देयी का नाम { € सेम- 
लता १० उ्योतिष्मती रूखरी 1 

सराग (रि) १ रंगीन । २ लाखी । लालरंग से रगा 
इआा ¦ ३ रसिक ! आसक्त । श्राशिके । 

सयाच ( वि० ) रव करने वाला ! शब्द करने वाला 1 

सावः ( पु० ) १ सकोरा । परई । २ ठक्तन । 

सरिः ( श्ी° ) साता ! श्रोच । फवच्वारा । 

सरित्‌ ( खी ) ¶ नदी । २ डोरी । डारा -- नाथः 

पतिः, - भतं, ( पु० ) सयुद्र ! सागर ।-- 

वरा, [सरितावरा भी ] गंगा ।--सघुतः, ( षु० ) 
मीष्मपितामद । 

सरिपन्‌ } ( पु० ) 4 गति । चाल । रंगन ।२ 

सरोीमन्‌ } पवन । वायु | 

सरिलं ( न० > जल । पानी । 

सरीखृपः ( पु० ) सर्प या वे जानवर जो रंग करं चले । 

सरः ( पु° ) सलवार की मंड 1 

सरूप (वि०) १ एकदहीशङ्धका। एकदहीरूप रंग 
का। २ समान । मिज्लता जुल्लता। 

सरूपता ( छी° ) } 

सरूपत्वं (न° 9 
सक्तियों मे से एक । 

सरोष ( वि° >) १ रोधी । कोध भै भरा \ २ गुस्तैल। 

सक्रः ( पु० ) १ पवन 1 इवा } २ मन । 

सगः ( पु° ) १ त्याग । विराग । २ सृष्टि। ३ संसार 
की ष्टि । ४ भछृति । स्वभाव । $ जड़ जगत । ६ 
सङ्कल्प । विचर । क्रस्व्‌ ! ७ स्वीकृति । रज्ञामंदी ! 
परिच्छेद । वाब । अध्याय । ऽहमला } आक्रमण । 
१० मलत्याग । ११ शिवजी का नामान्तर !-- 


क्रमः, ( घु° ) सष्टिक्तम [--बन्धः, ( पु० ) 
महाकाव्य । 


१ समानता । सादश्य । एक 
रूपता । २ चार प्रकारे की 


“उरगं वन्पो महा्ाज्यस्‌ 1" 


सज्‌. ( धा० प० ) [ सर्जति ] 9 भाघ करना । 
हासिल करना ! २ परिश्रम से प्राप्त करना । 


सजैः 


( €०७ ) 


सर्वथा 


1 


सजः (०) ९ साल का पेड ! २ राल ।- निर्यासकः, 
-पशिः, -स्सः, ८ पु° ) राल । 

खजंकः ८ पु० ) साल च । 

सजनं (न०) १ त्याग । विराग । २ दुटकारा । मुक्ति । 
३ सिरजन । ४ निकालना । € सेना का पिदला 
भाग 1 


सज्जः 
सनिका | ( खी० ) सज्जी । खार या कार विशेष । 
सजी 


सुः ( घु०) १ व्यापारी । (-खी०) विजली । विचत्‌ । 
२ गते की सकरी । ३ गमन । श्रनुवर्तंन । 
सपः ( खी ) + घूम द्ुमाव की चाल । २ वदाव । १ 
सौप -श्रातिः+- श्यरिः, ( पु० ) $ न्योला । 
नङल । २ मयुर । मोर 1 ६ गरुड #॥--भरशनः, 
८ ए० ) मयूर । मोर ।--्यावासं,- इथ, (न°) 
चन्दन का पेड ।-- छु, ( न° ) कुकरसुत्ता 1 
क्टफूल ।- तृणः, ८ पु° ) न्योला । नक़ल 1-- 
देप, ( घु० >) सपि का विषद्न्त ।--धारकः 
८ पु° ) कालवेक्िया । सं पकड़ने वाला ।- 
भुज्‌, (०) » मयूर । ₹ सारस । ६ वड़ा सपि । 
-मणिः, (पु) स्णंके फन कारत ।-- 
राजः, ( पु० >) वासुकी का नामान्तर । 
सर्पणं ( न० } 3 रंगन । फिसलन । २ वक्रगति । & 
वाणं का सा भरेप जो ज्ञमीन से मिलता जलता 
जाकर पने निष्ठाने पर लगे । 
सर्पिणी ( श्ची० >) १ सँपिन ! २ खखरी विशेष । 
सर्पन्‌ ८ चि° >) रेगनेवाला । सरकने वाला 1 वक्रगलि 
से चलने वाला 1 
सर्विस ८ न° ) घी ! धृत ।- समुद्रः, ( घ° ) स 
समुद्रो मेसेषएक। घी का सयुद। 
सर्पिष्मत्‌ ( वि° ) घी मले इष्‌ । 
सर्वै ( धा० प ) [ सवेति ] जाना । 
सर्मः ८ घु० ) १ गमन । गति 1 २ आकाश । 
सव ( धा प० ) [ सर्वति ] वध करना । अनिष्ट 
करना । घायल करना । 
सर्वं ( सर्वनाम वि० ) [ कर्ता वहुवचन स्ते घु० ] $ 


भ 


सव । इरेक । २ समचा । नितान्त ! सम्पू ।-- 
द्ग, ( न° ) समस्त शरीर ।-श्रगीण्‌, (वि०) 
सवं शरीरगत 1 समस्व शरीर में व्याप्त । - शरधि- 
कारिन्‌, -श्चष्यक्तः, ( पु० ) जनरल सुपर्देट। 
व्यवस्थापक ।--श्यन्नीन, ( वि० } इर प्रकार कां 
अनाज खाने वाला । सर्वान्नमोजी । -ध्राकारं, 
( न° ) समूचेपन से । विल्छल । सम्पूर्णतः। -- 
श्रात्मन्‌, (पु०) समचा जीव या ङ्ह ! सर्वात्मना । 
- इश्वरः, ( पु० ) सर्वेश्वर । सव का मालिक | 
-ग.- गामिन्‌, ( वि० ) सर्वगत । सर्वव्यापी 
-- जित्‌ ८ बि ) ग्रजेय । सर्वजयी ।- ज्ञ, 
विद्‌, ( वि० > सर्व्ञ । सव जानने वाला ! (यु°) 
१ शिव । २ बुद्धदेव ।- दभन, (वि०) सव को 
दमन करनेवाला ।- नामन्‌, (न°) सर्वनाम ।- 
मङ्कता, ( खी० ) पार्वती का नाम ।-रसः, 
( प° >) राल ।-लिगिन्‌, ( पु >) नास्तिक । 
पाषण्डी । -न्यापिन्‌, ( वि० ) सर्वव्यापी 1-- 
वेदसः, ( पु० ) यक्त में सर्वस्व ठकिणा देने 
वाला य्तकत्तां ।-सषा, ८ सवेसष्टा भी ) 
( खी० >) एयिवी । - रवं, ( न° ) 9 सकल धन । 
सारा धन । २ किसी वस्तु का सार । 

स्वः ( पु० ) 9 चिष् । २ शिव। 

स्वकप ( वि० ) स्व॑नाशक । सर्वशक्तिमान । 

सर्कपः ( ० ) धृतं । वदमाश । 


सवंतस्‌ ८ चन्यया०) १ सव श्रोर से । सव तरह से। 
२ सर्वत्र । चारों रोर । ६ सम्पूरणतः । -गापिन्‌, 
( वि० ) सर्वत्र जा सकने वाला 1- भद्रः, (घु०) 
¶ विष्णकारथ। २ वासि । ६ दन्द विग्धेप 1 ४ 
भवन या देवालय जिसमें चारो श्रोरं चार दार 
हा ।- भद्र), (खी०) चृत्यकी । नारक की पात्री | 
नदी ।- मुख, ८ वि० ) पूर्ण । हर प्रकार का । 
श्रसीम ।-- मुखः, ( घु° ) १ श्विजी।२ बह्मा 
जी । ३ परचरह्य 1 जीवात्मा । £ बाह्मण । ६ 
श्मग्नि । ७ स्वर्गं । 

सर्वर (अन्यया०) १ सव जगद । सव जगहों पर । २ 
सव समय । सव सम्यो मे । 


सर्वथा (अव्यया०) $ हर प्रकार से । सव तरह से । 


सर्वदा ( 


२ विष्छरुल । ६ सम्पूण॑तः । नितान्त । ४ 
सर्वत्र । 

सर्घ॑दा ( श्रन्यया० ›) सदैव । हमेशा । 

सवेशस्‌ ( श्रन्यया० ) १ पृं रूप से । समृचेपन से । 
२ सर्वत्र । ६ सव ओर । 

सर्वाशी देखो शर्षांणी । 

सर्वपः ( एु० ) १ राई । सरसों । २ तोल विशेष । १ 
विप विशेष । 

खल्‌ ८ धा० प० ) [ सल्तति ] जाना। हिलना । 
डालना। 

सत्तं ( न° `) पानी । जल । 


सलिल ( न° ) पानी ।-र्िन्‌, (वि° ) प्यासा । 


-श्माशयः,) ( ० ) तालाव । जलाशय ।- 
इन्धनः, ( पु ) वद्वानल । --उपप्लवः, (यु०) 
नल का बृढा । जलप्रलय ।--क्रिया, ( खी ) 
9 सदां कोः जल से स्नान कराने की क्रिया | २ 
उदकक्रिया ।--अं, ८ न० ) कमल । निधिः, 
( घु° ) सखव! 

सलर्ज ( वि° ) लभ्जाल् । लजील्ला | हयादार । 

सलील ( पि० ) १ खिलाडी । रसिक । लंपट । 

सलोकता ( खी° ) चार प्रकार की सोच्तो भसे एक। 
रपे श्राराप्य देव के लोक मेँ वास । 

सस्जकी ( खी° ) वृष विशेष । 

सपं ( न° ) 9 जल 1 फूल का शदद्‌ । 

खवः ( §० ) + समरस निकालने की क्रिया । २ 
भेर । नैवे । ३ यदत । ४ सूयं । ‰ चनमा! ६ 
सन्तति । श्रौलाद्‌ । 

सवनं ( न° ) ¶ सोमरस का निकालना या पीना ।२ 
य्‌ । ह स्नान । प्रालन । ४ उर्पत्ति । ल्के 
उत्पन्न फरमा। 

सवयस (वि) ॥ प्रु र्न का । दमञन्र । २ समव- 
यस्क । माथी । ६ सहयोगी । ( खी° ) सदेली । 
समी 1 

सपर (एु०) १ प्ियजी। > पानी। जल | 

सचां (पि ) १ ममानरग का । २ समान स्परंग 


ण्ट ) 


सन्य 


का। ६ एकी जातिका । ४ एकी प्रकारका ` 
‡ एक ही उच्वारण-स्थान से उच्चारण किये जाने 
वाले वणं । 


सविकस्प वि० >) १ पेच्छिकि । पसंद का। २ 
सविंकद्पक | निनय ३ निर्विकल्पक का उलटा | 


सविध्रह ( वि० ) ¶ शरीरधारी । २ भअरथवाला । . 
जिसका ङ घर्थं या मानी हो । ३ कगडालू । 
गढ़ने वाला । 


सरित ॥ ( वि० >) विचारवान । विवेकी । 

सवितर्क } ( अ्रन्यया० ) विचार पूर्वक । समश्पवारी 

सविमशं ¡ से। 

सवि ( वि० ) [ खी°-सविन्ी ] उत्पादक । पैदा 
करने वाला । देने बाला । (पु०) १ सूर्य । २ 


शिवजी । ३ इन्द्रदेव । ४ श्रकं दृत्त । सदार का 
पोधा । 


सवित्री ( ज्ी° ) 9 माता। २ गौ। 

सविध (वि०) १ एकदहीतरहका था भ्रकार का। 
२ समीप । निकट । 

सविधं ( न° ) पदोस । नैकव्य ! सामीप्य । 

सविनय ( वि° ) लजाल्ु । इयादार । विन्न । 

सविनयं ( ्रन्यया० ) हयादारी से । 

सविभ्रम ( वि° ) कीडासक्त । रंगीला । रसिक । 

सविशेष ( वि° ) $ विरिष्ट गुणों वाला । विशेष 
लशणाक्रान्त । २ विलशण । विचित्र । भ्रसा- 
धारण । ६ श्वास । विशेष । ४ सख्य । प्रधान । 
उच्छृष्ट । सर्वोत्तम । ‰ प्रभेदारमक । विभेदक । 

सविस्तर ( वि° ) व्यौरे वार । विस्तार पूर्वक । 

सविंस्मय ( बि० ) आश्वर्य॑चकित । विस्मित । 

सन्ृद्धिक ( वि° ) व्याज । व्याज देने वाला । 

सवेश ( वि० ) १ सजा हुश्रा । भूषित । २ समीप । 
नजृदीक । 

सस्य ( पि० ) ¶ वार्या । वार्या हाथ । २ दरतिणी। ३ 
उलटा । विपरीत । पिद्धादी । ४ सीधा ।- इतर, 


( वि° ) दिना ।--साचिन्‌, ( ० » चरन की 
उपाधि । कारण यह है "~ 





॥ 


सव्यं 


भौ मे दवि पारी मापद्ोवस्य दिकर्थ्ते। 
तेष डैवमनुष्येपु श्वभ्यसारीदि भां चिदु 


सव्यं ( श्रव्या > वायं रंये पर रखा इध्रा य्ो- | सस्यक ( वि० 


पवीत । 
सन्यपेत्त ( विं० ) सम्बन्ध युक्त । श्रवलम्वित । 
सव्यभिचार ८ पु० ) न्यायटर्शन के पांच प्रकार के 
हेत्वाभासा मे से एक । 
सव्याज ( वि० ) १ चालाक । सुत्फन्नी । धृतं | 
संव्यापार ( वि° ) सलग्न । लगा हुग्रा । 
सनीड ( वि० ›) ५ लज्जालु । लजीला ! २ लजित । 


स ) ( वि० ) सारथी । स्थ र्होकने वाला। 

सशल्य ( चि० ) 9 कटीला। २ वरदाया कें से 
विधा इया । 

सशस्थ ( चि० >) श्रन्नोरपाद्क । 

सस्या ( ख़्ी० › सूरजुखी का एूल विरोष । 

सश्मश्रु (वि०) उडियल । (सी) वड खी जिसके डाढी 
हो। 

सश्रीक ( वि०) 4 सद्धवान । साग्यवान 1 २ 
सुन्दर । मनोहर । 

ससू ८ धा० प० ) [ खर्ति | सोना । 

सस्व ८ वि०) ¢ शतक्तिवान । विक्रमी । साहसी । २ 
फलार । भरा हरा । 

ससक्वा ( शी° >) गर्भवती खी । 


ससद न 
ससन्देद (वि०) संग । सन्दिग्ध । 
ससंदेहः ?} (ु० ) श्रलङ्कार विशेष । देखो 
ससन्देहः । सन्देह । ` 


ससन ( न >) चलिप्रठान । हनन । 

सखाध्वस् ( वि° ) मयभीत्त । ढरा इुश्रा । 

सस्यं ( न° ) 9 श्ननाज । नाख । चन्न ! २ किसी दत्त 
का फल या उसकी पैदावार । ३ शख । हथियार । 
४ सद्युण । खी ।--इश्ि, ( खी ०) नवाज्ञे्टि । 
नये श्रन्न से यत्त करने की क्रिया ।-- प्रद्‌, (वि०) 
फलने वाला । उपजार ।- मारिन्‌, ( वि० ) 


( ६० ) 


सहः 





श्रनाज का नाश करने वाला । ८ पु° ) चृहा । 
भूस ।-- संवरः ( ° >) साल इर । 
) सदु सम्पन्न । सविया वाका । 


सस्थफः ( पु° ) १ तल्लवार । खम्न 1 २ हथियार । ३ 
रन चिन्चेष । 


सस्पेद्‌ ८ बि° > पसीने से तर । 


सस्वेदा ८ खी० ) वह लढकी जिसका कौमार्य हाल ही 
म नष्ट किया गयादचो | 


सद्‌ ( धा० प° ) [ सह्यति } १ सन्वु्ट करना । २ 
भ्रसच्च दोना ! ३ सहना । वरढाश्तं करना । 

सह ( वि० ) 9 सदिष्णु । सहनशील । वरदारत कर 
लेने वाला ।२ मरीज्ञ । रोगी! ३ योग्य । 
क्राविल । 


सह ( अ्नन्यया० >) १ साथ । सहित 1 २ एक ही समय 
मे । एक साथ । 
क । ) ताक्रत । शक्ति। 
सहः ८ ० >) मार्गशीष मास ।- प्रध्यायिन्‌, 
८ ० ) सहपादी ।--श्र्थं, ( वि० ) समानार्थ 
- वाची ।-उक्तिः, (८ ची० ) अलङ्कार विशेष । 
-उट्जः, ( ए° ) पणकटी ।-- उद्रः, 
( ए० >) सगा भदै । सहोदर भह ।- 
उपमा, ८ खी ) उपमा विशेष ।-ऊढः,+- 
ऊढजः, ८ फु° ) विवाह के समय गर्भवती सखी 
का पुत्र कारः, (षु) १ सहयोाग।२ 
ग्राम का बृत्त ।--भञ्जिका, ( खी० ) एक भकार 
का खेल ।-- कारिन्‌, कृत, ( वि° ) सहयोगी। 
सहयोग देने वाल्ला । ( पु० ) साथी । संगी] 
सखा ।-कृत, ( पि० >) सहायता दिया इश्ा । 
--गमर्नं; (न°) १ साथ गमन । २ सती 
खी जे श्रपने पतिके साथभस्म हो जाय ।- 
चर, ( वि० } साथ रहने वाला ।-चरः, 
८ पु° ) ¶ साथी । मित्र । सहचरी । २ पति। 
३ जामिन । जमानत करने वाला ।-चरी, 
८ खी० ) 9 सखी । सदेली । २ भार्यां । पनी । 
-चार ८ प° ) 9 साहचर्यं । २ अदुद्ूलवा । 
ेकमत्य ।- ज, ( वि० } 9 स्वाभाविक । २ 


सहता, सहत्वं ( ११९० ) सदत्‌ 


--तेज,-- लोचन, ८ घु० ) » इन्दर । २ विष्ट । 
--धारः, ( पु० >) विष्ण भगवान का चक्र ।-- 
पथं, ( न ) कमल । - वाहः, ८ पु° ) कातं- 
वीर्यं । २ वाणासुर । ३ शिव । ४ किसी किसी के 
मतालुसार विष्ण (भी) ।-युजः--पुधंन्‌ - 
मौलिः ( षु° >) विष्णु । रोमन्‌. (न° ) 
कंबल 1 - वीर्या, ( ली ) हींग ।{-शिखरः, 
( पु° ) विन्ध्याचल । 

| ( भ्रन्यया० ) सहस्र भागों मे 1 सहस 
गुना । 

सहखशस्‌ ८ अन्यया० >) हज्ञारो से । 

सहसिन्‌ ( वि० > १ हज्ञारपती । २ इज्ञार वाला । 
३ हज्ञार तक ( जैसे धर्थं दण्ड ) ( पु° ) इनारं 
श्रादमियों की रोली । २ हजार सिपाहियों पर 
अफसर । हज्ञारी । 


सहस्वत्‌ ( वि° ) मनुवृत । ताक्रतवर । 

सहा ८ खी° ) ¶ परथिवी । धरा। धरिणी । २ घी- 
कुभ्रार । ग्वारपाठा । २ चनमूंग । ३ दुण्डारपल । 
४ सफेद कर्सरेया । £ ककरी या कंधी नाम का 
इतत ! ६ सर्पिणी 1 ७ रासना । ८ सलयानाशी । 
9 सेवती । १० मेहदी । ११ मखवन । १२ श्रग- 
हन मास । ५१ हेमन्त छतु । 

सदायः ( एु° ) १ मित्र 1 दस्त । सखा । २ अनु- 

यायी । चाकर । ९ सन्धि की श्तौ के श्रनुसार 

वनाया गया मित्र ( राजा ) । ४ सहकारी । सर- 

क ! ९ चक्रवाक । चक चकवा । & गन्ध पदार्थं 

विशेष । ७ शिवजी 1 


सहायता ( खी°  } १ कद एक साथी । २ मेल- 
सहायत्वं ( न° ) ! मिलाप । मत्री ! ६ सहायता । 
मद्द्‌ । 


खद्टायवत्‌ ( वि० ) १ वह जिसका भिन्न दह 1 २ 
मित्र वनाया हुश्रा । सहायवा दिया हया । 

सदारः ( पु०) १ श्राम का वृक्ते । २ प्रलय । 

सर्दिन ( बि० ) साय ! समेत ! संग । युक्त । 

सहितं ८ श्रव्यया० >) साथ मै । साय साथ । 

सरित्‌ ( चि० ) धीरज } सन । 


परपरागत । पुरतैनी ।-- जः, ( पु० ) सहोदर 
भाई ! सगा भाई 1-जात, ( वि० ) स्वाभा- 
विक । भङ्तिक ।--दार, ( वि० ) १ पल्नी 
सहित । २ विवादित ।--देवः, ( ०) पांच 
पारट्वो म सव से देटे पाण्डव का नाम ।- 
धर्मचारिन्‌, ( एु० ) पति ।-धमंचारिणी 
( श्री० ) ¶ पतनी । जार 1 २ साय काम करने 
वाली ।-पांशुकीडिनम-पांशकिलि, ( ए° ) 
वचपन का दस्त । कंगायिया यार ।-साविन्‌. 
< पु ) मित्र । साणीदार । श्रनुयायी ।--भूः 
( वि० ) स्वाभाविक । - भोजनं, ( न° › मित्रो 
के साथ भाजन करना 1 -मसर्णां, ८ न° ) देखा 
सगमन । -- वसतिः चासः, ( पु० ) सथ 
साथ वसने वाला या रहने वाला । 


सहता ८ खी° ) } एकं होने का भाव } पकता । 
सदहःवं { न°) ! मेल जाल । 


सदनं ( न°) ५ सहने की क्रिया । चरदाश्त करना । 
२ सव्र । 


सदस्‌ (०) १ मार्ग॑शीषं मास । २ जादे का मौसम । 
(न०) १ शक्ति । ताकत । २ परचर्डता । 


उम्रता । ३ विजय । जीत । ४ चमक । दीप्ति । 
प्राभां | 


सदसा ( श्न्यया० ) १ वरजरी ! ज़्ञवरदस्ती । वल 
पूरक । २ श्रविचारता पूर्वक । ३ सहसा । एक 
वारगी । 


स्टसानः ( पु० ) १ मयूर । मेर 1 २ यद्घ । चैवे । 
भेर । 


सरहस्यः ( प° ) पृप मास । 

महय्य ( न° ) एक इन्नार 1-धथुः-र्चिस्‌,- 
कर,-किरण --दीधिति- धामन्‌ पाद, 
-मरोचि,-- रमि, ( एु० ) सूर्यं । घ्वाकर । 
मार्तण्ड ।--्रल, ( वि० » दज्नार नेन्न वाला । 
--श्रक्तः, ( पु ) ¶ इन्द ।२ पुरप.। ३ 
विष्य । -क्ाएडा, ( खी ) सफेद दू घास । 
-टन्वस्‌, ( श्रव्यया० ) दजार वार ।-द, 


८ प° ) उदार 1, ( घु ) रिवनी ।- 
द, ( धु ) मास्य विरो ।-दुण,- नयन, 









सदिप्ण 


( ६११ ) 


सागरः 


सदिष्ए ( वि० ) 9 सह लेने बाला । वरदाश्त कर | सावादिक ( षु० ) विवादकारी । 


सेने वाला । 

सहिष्णता ( खी° ) ) करने की शक्ति 1 २ 

स्िष्णएसं ( न० ) । धैर्य । सव्र। 

सहरि. ( ° ) सूर्यं । ( खमी० ) एूयिवी । 

सदय ( वि० ) ५ श्चच्छे हृदय वालं । नेक तवियत 
का | कृपालु । दयालु । २ सच्चा) 

सदयः ( पु० ) ¶ त्रिद्रजन । २ गुणग्राही । १ 
रसिक ! ४ सनन । 

सहट्लेख ( वि० >) सन्दिग्ध । सन्देदयुक्त । 

सहट्लेखं ( न° ) सन्दिग्ध मेज्य पदाय | 

सखदेल ( चि° ) कीदासक्तं । खिलाडी । 

सहोढः ८ पु° ) वद चोरजेा मय चोरी के माल के 
पकड़ा गया हो 1 

सदार ( वि० ) श्रेष्ठ । उत्तम । 

सहौरः ८ प° > ऋषि । युनि । 

सद्य ( वि० ) 9 सहन करने योग्य । सहारने लावक । 
२ सह लेने याम्य । २ मजवूत । ताकतवर । 

सद्यं ( न० ) 9 तंटुरुत्ती । २ सहायता । ६ योभ्यता । 
यथाचितता । 

सद्यः ( षु० ) साद्व नामक पर्वत जा पश्चिमी धार 
काक भागदैश्रौरजा सयुद्रवट से ऊच हट 
कर है। 

सा ( खी० ) 9 ल्मी । २ पातौ । 

सायाजिकः ( घु० >) पातवशिक 1 सुद्‌ मागं॑से 
ज्यापार करने बाला न्यापारी 1 

सयुगीन ( चि° >) युद्धविचया सें निषुण । 

सयुगीन. ( ० >) एक वड़ा योद्धा । योद्धा जा युद्ध 
चिद्या म निपुण हो । 

सांराविणं ( न° ) शलाहल । शेरयुल । 

सावरकर ( वि ) [ खी०-- स्वत्सरो का 

साबत्सस्कि (वि० >) [ खीर-सावत्सरिकी ] } 
सालाना । चापिंक। 

सवत्सरिकि. ( घु० >) ज्योतिषी । गणितज्ञ । दैव । 

सांवादिक ( वि० ) [ खी°-सावादिकी] 9 
बालचाल की । २ विवादूत्मकं । 


साितिक्र ( वि° ) [ खी०--सांघ्तिक्री } अद्ुत 1 
भ्रमात्मक । मायामय । मिथ्या । 

सांसिद्धिक ( बि० ) १ स्वाभाविक | प्रकरृतिगत । २ 
स्वेचछापरसूत । स्वतः्रवृत्त । स्वयंसिद्ध । ३ अ्रनि- 
यंचित 1 स्वतंन । 

सास्थानिकः ( पु० ›) स्वदेशवासी । 

सांलाधिणं ( ि° ) वहाव । 

सांहननि क ( बि० ) [ खी०-सांहननिकी ] शारी- 
रिकि । देह सम्बन्धी । 

साकम्‌ ( अभ्यया० ) 9 साथ । सहित । २ एक ही 
समय मे । 

साकय्यं ( न° ) नितान्तता । समृचापन । 

साक्रुत ( चि० ) + वह जिसका ङ्क श्र्थहो।र 
इरादतवन । जानवृसू कर ! ३ रसिक 1 लंपट ! 

साकेतं ( न° >) ग्रयाध्या का नामान्तर | 

साकेताः ( ० >) अयेोध्यावासी गण । 

साकेतकः ८ पु° ) अयेध्यावासी । 

साक्तुकं ( न° ) सत्तु । 

साक्तुकः ( षु° ) जवा । ज । 

सान्ञात्‌ ( चन्यया० ) खुलंखुल्ला । साफ साफ़ श्रोखों 
के सामने । प्रत्यत ।-- कारः, ८ प°) प्रतीति । 
ज्ञान । पदार्थो का इन्दियों दारा होने बाला ज्ञान । 


साक्तिन्‌ ( वि° ) [ खी°--सात्तिणी)] देखने वाला । 
२ समर्थक । पुष्ट करने वाला ( पु° ) सादी 
ग्बाह । साखी । चश्मदीद्‌ गवाह । रेसा गवाह 
जिसने घरना श्रपनी गओखों से देखी हो । 

खाद्यं (न० ) 9 गवाही । साखी। २ समर्थन । 
एषि । 

सात्तेप ( वि० ) ाक्तेप युक्त । ङवाच्य युक्त । 

सखेय ८( वि० ) [ खीन्-साखेयी] ५ भित्र 

` सम्बन्धी । २ बन्धुता जनित । सद्धावात्मक । 

साख्यं ( न° » मैत्री । देस्ती । 

सागरः (पु) १ समुद्र । सागर । २ चारकी 


साचि 


( १२ }) 


सार्विक 





संख्या । सात की संख्या । २ खग विक्षेप ।- 
अयुक्ूलः ( वि ) सयुद्रतद प्र॒ वसा इमा । 
--श्नन्त, ( वि० } स्मुद से धिरा इया ।- 
ध्रवरा,-नेमिः,--मेखला. ८ ्ली° }) धरती । 
पृथिवी !--्रालयः, ( पु° ) वरण ।--उत्थं, 
( न° ) समुद्री लवेख ।-गा, ( शनी ) गंगा । 
गामिनी, ( खी० ) नदी । 

सि (विः ) १ अचि सहित ।२ यन्च की ध्चाग 
को रखने बाला । 

साग्निक ( वि० ) $ अश्चिहोत्र क सिये श्रि घरमे 
जीवित रखने वाला । २ श्रि सहित । 

साभ्निकः ( पु° › गृहस्थ, जिसके पास यञ या हवन 
कीश्राग रहतीष्ो । वह जा नियमित खूप से 
प्रिहोत्रादि करता हो । 

सप्र ( वि° } १ समूचा । २ समस्त । ल्ल । सव । 
३ जिसके पास ध्रधिक हो । 


म } (न०) मिलावट । मिश्रण । गडवदी } 
सकल } (दि०) ( जी°--साकलौ ] शे या 


साङ्कल † जाड से उलपन्न । 

साकाश्य ( न° ) 

साङ्धार्य ( न°) ( जनक के भाई कुशध्वज की 
साकराश्या (सखी०) { राजधानी का नाम । 
सह्धाश्या (स्त्री) 

सांकेतिक } 6 वि° ) [. खी०--साक्रितकी ] १ 
साङ्केतिक ¡ सद्धेत सम्बन्धो । इशारे का ॥ २ परजा 


जनित । 


सात्तेपिक ( वि° ) [ खी -षक्किपिशो ] संचि । 
खुलासा । सरक्त किया हु । 

सस्य ( वि° ) १ संख्या सम्बन्धी । २ गरनास्म क़ । 
६ प्रभेदात्मक । ४ बहस करने वाला । 

साख्यं (न° } ) ्ास्तिक षः दर्शनों श्रै से एक । 

सख्यः ( षु ) । इसमे खषटि कौ उप्पत्ति कान्रम 
वणित है । इसमे परति दी जगत्‌ का मल मानी 
गयी है । इममे कहा है सस्व, रज श्रौर तम 1 
तीन गुणो के योगसे सृष्टि फा तया उसके ध्न्य 
समस्त पदा्या का विकास होता है । इसमे दैरवर 


की सत्ता नही मानी गयी है श्रौर श्रात्मा दही पुरूष 
माना गथा ह । सांस्यमतानुसार श्रास्मा श्यकर्ता, 
सत्ती श्रीर प्रकृति से भिन्न है) ( पु० ) सांस्य- 
मतानुयायी । -प्रसाद्‌ः,+- मुख्यः, ( पु ) 
शिब जी । 
साग } ( वि० ) १ श्रमो या श्रवयवों बाला । २ सव 
साङ्ः } मकार से परिषूणं । ३ श्रंगों सदत । 


सागतिक } ( बि° ) [खी°--सांगतिकी ] समाज 
साङ्घतिक्ष 4 या सभा सम्बन्धी । संग ॒करमै वाजा । 


सांगतिक 
ध श्रत्तिथि । महमान । 
सा्गतिकः } (फु०) नवागत । श्रति ् 


सगमः । 
साङ्गः } ( पु° >) मेल । संगम 


स्रामिक ) \ वि० ) [खी०-मश्रामिकी ] समर 
साङ्खामिक सम्बन्धी । 


साग्राङिकः } ( पु ) सेनाध्यत्त । जनरल । सिपह- 
साङ्गाभिकः सालार । कमांडर । 


साचि ८ अन्यया० ) टेदैपन से । तिरद्पन से । 
साचिभ्यं (न° ) १ संत्रीकापृद्‌ | सचिव का पद्‌ । 
२ दीवानी । ्रमात्यपना । ३ मैत्री । देस्ती । 


साजास्यं ( न० ) एक ही जाति बाला । एक ही 
भकार था तरह का ¦ २ समजातिकल । साजा । 


ति ) ( ७० ) चिपकली । ॥ 


साट्‌ ( धा० उ० ) | साध्यति, साटयते ] दिख- 
लाना । प्रकट होना | 

साटोप (बि०) 9 च्रभिमान भं चूर ! २ राजसी । 
३ एला श्रा । 

साटोपं ( अव्बया० ) श्रभिमान से । 

सातत्यं ( न° ) स्थिररा । ्रविच्िन्नता । 

सातिः (क्नी०) १ भेट | दान ।२्‌ प्राति । उप. 


लब्धि । ३ सहायता । ४ नाश । ९ अन्त । & 
सीव वेदना । 

सातीनः 

मातीनकः } ( यु) मदर 


साच्िक ( चि° ) | खी°--साच्िक्मी] १ असली । 


साचिकः 


यथार्थं } २ सचा । सलय । स्वाभाविक | ३ 
दार । नेक | ४ गुणवान । £ साहसी । हिम्मती । 
६ सत्वगुण सम्पन्न ! ७ सत्वगुण-सम्भूव 1 ८ 
श्रान्तरिकि भावोत्पन्न | 

साच्िकः (घु०) १ साहित्य शाख का भावविशेष जिससे 
हृद्य की वात वाहिरी भाव से प्रकट होती है। 
२ ब्रह्य} ३ ब्राह्यण। 

सात्यकिः ( पु० ) याठववंशीय येद्धा जा श्रीङृष्ण 
का सारथी था। 

सात्यवतः ( पु° ) ) कृष्णद्रंपायन 

सात्यवतेय ( पु० ) । नामान्तर । 

सखात्वत्‌ ( पु° ) श्रजुयायी । श्री ष्का पूजक । 

सात्वतः ( पु० ) ¶ विष्णु । २ वलराम । ३ जाति- 
च्युत वैश्य का पुत्र । 

सात्वताः ( पु° वहुवचन >) एक जाति के लोगों की 
सत्ता 1 

सात्वती ८ खी० % 9 चार प्रकार के नायको की रीति 
या लौ । २ शि्यपाल की माता का नाम। 

साद्‌ः (पु० ) १ वैठना । लगना । २ थकावट। 
श्रान्ति । ३ दुबलापन । पतलापन } लगपन । ४ 
नाशन ! समासि 1 & पीडा । पीडन 1 ६ सफाद । 
स्वच्दुता । 

सादनं ( न० >) ¶थकावट । श्रान्ति । २ नाशन । इ 
३ श्रावासस्थान । धर । मकान । 

सादिः ८ षु० ) १ स्थवान । सारथी 1 २ योद्धा । 

मादिन्‌ ( वि० ) ¶ वैटा इुत्रा ! २ नाश करने बाला 1 
( पु० ) ¶ धुडसवार । रे हाथी पर या रथ पर 
सवार मनुष्य । 

साटृश्यं ( न० )-१ समानता । एकरूपता । २ मति 
कृति । मूति । घुतला । 

सादयत } (वि० > श्रादि से च्रन्त तक । समूचा। 

साद्यन्त 

साद्यस्क ( वि० ) [ च्ी°-सायस्की ] एर्वीला । 
तुरन्त ! फौरन । ४ 

साध्‌ ( धार प० >) [ साधोति ] 4 समाप्त करना 1 
पूरा करना ! खतम करना 1 २ जीद लेना । 


व्यास का 


( ६१३ ) 


ईमान- | साधक ( वि° ) [ खी°-साधका--साधिका ] 


साधारणं 





$ पूरा करने वाला । सम्पूणं करने वाला ¡ २ 
फलो्पादक । १ निपुण । पट्‌ । ४ येन्दजालिक । 
जादू से हने वाला । ¢ सहायक । 

साधन (वि०) [ खी°-साधनी ] साधन करने 
वाला । पूरा करने वाला | 


साधनं ( न° ) किसी कार्य का सिद्ध करने की क्रिया। 
सिद्धि । विधान । २ सामग्री । सामान 1 उपक- 
रण । ३ उपाय । अक्ति । दिकमत । ४ उपासना । 
साधना । £ सहायता । मदढ । ६ शोधन । ७ 
कारण ! हेठु । = श्नुसरण । & प्रमाण । १० 
वशवतीं करण । दमन करना । ११ तंत्र मंत्र से 
काद कार्यं पूरा करना । १२ श्रारोग्य करना । 
पूरना । भरना । ( घाव का ) १३ वध करना। 
मारडालना । १४ राजी करना । १९ प्रस्थान । 
रवानगी । १६ तपस्या । १७ मोक्तप्रासि ! १८ 
शर्थद्र्ड करना । श्रादैन के बल से दैना चुक्वाना 
या किसी वस्तु कौ दिलवा देना । १६ कर्मेन्द्रियाँ । 
२० दिग । जननेच्िय । २९ गर्भाशय । २२ 
सम्पत्ति । २६ मैत्री । २४ लाभ 1 फायटा । २९ 
शदक का श्रम्निसंस्कार । 

साध्वनता ( खी०) } क्सीकार्यका पूरा करने का 

साधनत्वं ( न° ) ) सामान या युक्ति। 

साधना ८ खी° ) 9 सिद्धि । २ श्राराधना । चर्चां । 
६ राज्ञीनामा । रज्ञामंदी । 

+ ) ८ पु० ) भिच्छक । भिखारी । 

साधम्यं ( न° ) 9 समान ध्म हने का भाव} तुल्य 
धर्मता । 

साधारण (वि०) [खी°-साधारणा साधारणी] 
$ मामरुली । सामान्य । २ सायैजनिक । श्राम । ३ 
समान । सदश । तुल्य । ४ सिधित ! € न्यायम 
एक प्रकार का हेत्वाभास 1 वह देतु जा सपर श्रौर 
विपत्त ठनो मे एक सा रहे ।-धनं (न°) 
मिलीद्धली सम्पत्ति । वह॒ सम्पत्ति जिस पर किसी 
परिवार के सव पातीदारां का स्वत्व हा । 

साधारणं (न०) मामूली नियम । सार्वजनिक 
नियम । 

सं० श० को०- ११५ 


__सवार्वत, साव्यं < __------------- साधारणत्वं 


साधारणता ( खी° ) } १ सावैजनिकता । समाज । 
साधारणत्वं ( न०) ! २ समान स्वाथ या स्वत्व) 


साधारण्यं ( न° ) साधारणता । 

साधिका ( खी ) ¶निषुणा खी । २ गहरी निद्रा । 

साधित ( व° ० ) + सिद्ध किया इरा । ६ सावित 
किया हु्रा । प््यत्त करके दिखलाया इश्रा । 
प्राप्त । हासिल किया इचा । ‰ चुटाया इश्रा । 
दोढा हुश्रा । ६ दमन किया इग्रा । वशवती 
किया हुश्रा । ७ फिर से पाया इश्रा । ८ जमाना 
किया हुमा । § विलवाया श्रा । १० ( दर्ड } 
दिया श्ना । 

साधिमन्‌ ( पु० ) नकी । उत्तमता । 

माधिष्ट ( चि° ) १ सर्वोत्तम । सर्दोशछृ्ट । बहुत दीक । 
२ बहुत मज्ञदूत । सप्त । चद । 

साधीयस्‌ ( वि० > २ अपेक्ता कृत अच्छा । 
वर । श्रपेक्ठा छत कडा या मज्ञवृत । 


साधु (वि० ) [ खी°-साधु, साध्वी ] १ नेक। 
उत्तम । २ यम्य । उचित । ठीक । ६ पुण्यात्मा । 
धमात्मा । प्रतिष्टित । पवित्रात्मा । ४ दयालु । 
नेक मिजाज । ‰ शद्ध । विशुद्ध । `६ मनोहर । 
हपैदायी । ङलीन ।--धी, ( वि° ) अच्छ स्वभाव 
का ।--वाद्‌ः, ( पु०° ) शावाशी ।--चृत्त, (वि०) 
१¶ श्च्छे ्ाचरणए वाला । पुण्यात्मा । ईमानदार । 
सचा ।-- वृत्त, ( पु०) साधु श्राचरण करने 
वाला पुरुष । --चृत्तं, ( न° ) सदाचरण । 
सञ्जनता । सौजन्य । 

साश्रु; ( एु० ) १ पुण्यात्मा जन । २ पि । महाप्मा । 
३ न्यापारी । ४ जैन भिश्धक । महाजन । सूद- 
खोर । ( ्रन्यया० ) वहत ्रच्छा । बहुत अच्छी 
तरह किया हरा । शवाश 1 २ काफी । शलं । 

साधृतं ( न°) १ दूकान । २ छतरी । ३ मयूरो 
क्रा रूढ 1 

साध्य ( वि° ) १ साधनीय । २ सम्भव । हने येाग्य। 


३ सिद्ध करने योग्य ! ४ स्थापित करने ये्य । , 
प्रतिकार करने योग्य \ जानने के यम्य ! ७ 


जीतने के येोग्य। । दमन करने कै याम्य ¡ श्राराम 


{ ६९४ ) 









सातप, सान्तपनं 


होने येभ्य । श्रारोम्य हेनि योस्य । ८ नाश करने 
याग्य । मार डालने याम्य । 


साध्यं ( न० ) १ पूर्णता । २ वद वस्तु जिसे सिद्ध 


करना हा । ३ न्यायम वह पदार्थं जिसका श्नु- 
मान किया जाय ।- सिद्धि , ( खी० ) निप्यत्ि। 
कामका पूरा हाना। 


१०३ 


साध्यः ( पु०) १ एक प्रकार के गण देवता । २ 


देवता । ३ एक संच् का नाम। 

साध्यता ( श्री ) १ सम्भावना । २ आरोग्य होने 
की सम्भावना ।--घ्मवच्छेदकं, (न°) जिस रूप 
से जिसकी साध्यता निश्चित हा 1 

साध्वसं ( न० ) ¶ भय । डर । आतङ्क । २ गति- 
शक्तिहीनता । स्पन्दहीनता । जदता । ३ घवडाहट । 
परेशानी । 

साध्वी ( खी० >) १ सती खी! पतिव्रताखी। रे शद्ध 
चरित्रवाली खी । १ मेदा नामक श्रष्टवर्गीय 
श्रोषधि । 

सानद्‌ ( वि° ) हित । भ्रसन्न । 

सानसिः ( पु° ) सुवणं । साना । 


नि 

सानेयिका ( सी° ) नफीरी । शदनाई । 

सनेयं 

साच ( पु न° ) $ चोरी । शिखा! २ प्च॑त शिखर 
की समतल भूमि । ३ अ्रङ्कर । ुञ्ा 1 ४ वन। 
जगल । £ सढ़क । रास्ता । ६ नोक । छार । ७ 
उालुवा ज्ञमीन 1 ८ पचन का कोका । & परिडत- 
जन । १० सूरय । 

सायुमत्‌ ( एु० ) परवत । 

साुमती ( खी° >) एक अम्सरा का नाम । 

साचुक्रोश ( वि° ) दयालु । दया्र॑चिन्त वाला । 

साचुनय ( वि }) रिष्ट 1 सज्जन । 

साचुवंध } (वि० ) अवाधितत । विच्छिन्न । 

सायुबन्ध । लगातार । 

साचुराग ( वि० >) भ्रासक्त ) श्युरक्त । श्रजुरागवान । 

सतिपनं 

सान्तपनं | (न०) दो दिनिमें पूरा हने वाला । 


सांतर, सान्तर ( €१* ) सामक 


सातर 
सान्तर ) ( वि० >) वीच के श्रवकाश वाला । 


सांतानिक ) (वि०) 9 फैला श्रा । सघन ८ इक्त 
सान्तानिकः ! २ सन्तान का साधन विशेष । ३ 
सन्ठान सम्बन्धी 1 ४ सन्तान दृक्त सम्बन्धी । 
सतानिकः } ( पु° ) वह बाद्यण जा सन्तानोष्पत्ति 
सान्तानिकः । के लिये चिवाह करे । 
सत्व } ( धा० उ० ) [ सान्त्वयति--सान्त्वयते ] 
सान्त्व्‌ } शमन करना । शान्त करना । ( शोक ) दूर 
करना । 
सत्वः (८ पु° ) "} रस । ग्राश्वासन । चित्त की 
सान्त्वः ( घु° ) | शान्ति । सुख , शान्ति देने का 
सत्वनं, ( न° ) ॥ काम क्सीदुखी श्राव्मी के 
सान्त्वनं ( न० ) [ उसका दुःख हल्का करने के 
सात्वना ( खी° ) लिये समा उरा कर॒ शान्त 
सान्त्वना ( खी० ). करने का काम । 
सदीपनिः 
८ ) (ए०) श्रीकृष्ण के विद्यागुरु का नाम । 
सा्रष्टिक ] (वि ) [ खी°-सान्रधटिकी ] एक 
सानि | ही दष्ट मे होने वाला ! चात्कालिक। देखते 
देखते ही होने वाला । 
सादर } ( वि० ) $ घना | गहरा | धोर । २ सज्ञदृत । 
सानु { रोवदार । ३ विपुल । श्रधिक । श्रलधिक | ४ 
उग्र । प्रचण्ड । & स्निग्ध । चिकना । ६ खदु । 
कमल 1 नरम । ७ मनोहर । सुन्दर । .खूवसूरत + 
सद्धः © गुच्छा ढे 
सान्द्रः ) ( ° ) गुच्छा । स्तवक । राशि । देर । 
खाधिकः } ( घु ) $ शौडिक । कलवार । व्ह जा 
सान्धिकः { शराव बनाता हा! २ वहजासन्धि करता 
हा । सन्धि करने वाला 1 
सांधिविग्रहकः } ( भु > प्रराष्टचिव । वह 
सान्धिविग्रदकः । श्रमाल्य जिसके अधिकार मे, अन्य 
राज्यों से सन्धि, विग्रह, सुल; जंग करना हा । 


साध्य } (वि०) [ खीन्-सान्ध्यी | सन्ध्या 
सान्ध्य † सम्बन्धी । 

सनहनिक ) ८ वि० ) [ सखांनहनिकी | + कवच- 
साच्रहनिकः { धारी । जरहवस्तर पहने हए । 


सनास्य 1 इथ्मा हवन के लिये शाकल्य । 
जय घी सिला इ्ाह 


सान्निध्यं । विमानता । 

सगंनिपातिक ? (वि०) [ खी°--सानिपातिकी | १ 

सा्िणतिक  फुटकल । २ उलमन डालने वाला | 
उला इग्रा। ३ वह रोगी जिसके कफ, पित्त 
श्रौर वायु गडवडा गये हां । 

सान्थाततिक ( पु ) १ वह बाह्य जा चतुर्थ 
श्चाश्रम अर्थात्‌ सन्यासाश्रम हा।२ कोई भी 

, भिक । 

सान्पयं (८ वि० ) पुरतेनी । पैतृक । 

सापत्न ( विं० ) [ खी°-सापल्ली ] सौत की कोख 
से उत्पन्न या सौत सम्बन्धी | 

सापरज्लाः ( पुण बहु° ) एक ही पति से करद एक 
पल्नियं की कख से उत्पन्न लड़के | 

सापन्त्यं ( न० ) १ सोत की दशा। सौत्तियाभाव । २ 
मरतिदवन््ता । स्पर्धा । वैर भाव । 

सापलन्थः ( प° ) १ सौव कावेगा। २ शत्रु । वैरी। 

खापराध ८ वि० >) अपराधी । सुजसिमि । 

० ) ८ न° ) सपिड हरे का भाव या धमम॑। 

सापेक्त ८ बि० ) श्रपेित । अपेन्ता सहित । 


खाप्तपद ) (वि) [ खी०-साप्पदौी ] सात 
साप्तपदीन + पग चलने से अथवा सात वाक्य आपस 


भ कहने सुनने से उसन्न इद भेत्री या सम्बन्ध । 
साप्तपदं ( न० ) 9 भवर । फेरा । २ मैत्री । दोरती । 
साक्तपौडष ( वि० ) [ सा्तपौरुषी ] सात पीढ़ी 

तक या साठ पीदां का। 
साफल्यं ( न° ) 9 सफलता । कृतकार्या । उपया- 

गिता । २ लाभ । फायदा । 
सान्दयी ( खी० ) एक प्रकार के अंगूर 1 


साभ्यदूय ( वि° ) डाही । ईै््यालु । 


सांनिध्यं ) (न०) १ नैकव्य । सामीप्य । २ उपस्थिति 


- खाम्‌ ( धा० उ० ) [ सामयति-सामयते | शमन 


करना । शान्त करना । 
सामक ( न० >) चह मूल धन जो छण स्वस्य लिया 
या दिया गयाद्ा। 


_ साग _ _ ^ ------------------- 
सामक ( पु ) सान धरने का पत्थर । 
सामस्री ( स्वी ) सामान । वे पाथं जिनका किसी 
काये विशेष म उपयोग हाता है । 


साम्य ( न० ) १ समूचापन । पूणैता । नितान्तता। 
२ नौर ! चाकर । श्रनुचरवगं । ३ सामान का 
देर या ज्ञसखीरा 1 ४ भंडार । जखीरा । 

सामंजस्य 1 ( न० ) १ संगति 1 मेल । मिलान 1 २ 

सामञ्स्यं ) शुद्धता 1 याधा्यं । 

सामन्‌ (० ) १ शान्तिकरण । वुष्िखाधन । २ 
राजाश्नोकेक्तिये ण्न को वशत करने का उपाय 
विगेप । २ केमलता । खता (वाक्य सम्बन्धी) । 
 प्रणंसाप्मक दद या गान । % सामवेढ का मंत्र । 
६ सामवेद --उद्धवः, ( पु >) दाथी।- 
उपन्रारः+ उपायः, ( पु०) शमन करने के 
साधन [-गः, ( पु० ) सामवेदी बाद्यण या 
घ्राण जो सामवेद का गान कर सके -ज,- 
जात, ( वि ) ¶ सामवेद से उत्पन्न ! २ शान्त 
साधनों ये पैदा ध्रा -जःः-जातः, ( षु° ) 
धी योनिः ( पु० ) १ ब्राह्मण । २ दाथी। 
पादः, ( पु० ) शरदुखव्ड । मधुर शव्ट ।-- 
चेदः,( पु० ) चार वेदीं मे तीसरा वेद्‌ । 


सामन } (पि०) + ५ । समीपी । पडास 
सामन्त † फा] २ सावैजनिक। 


मामन ) (न° ) १ पठामी 1 > पडासी राजा। 
म्गपन्त { > फरद राजा। ४ नामक 
) { पु°) पठाम। 


ग्यम 

म्पूप्रन 

न्नाम्यिक (0०) { फी-सामयिरी ] १ रस्मी। 
रीनिमो मदा मे षती चक्ती श्रायी ले। २ फौल- 
प्रग फी एं । वदरं टद । १ ठीक समयका। 
४ समयमे} $ समयानुमार । ममयकी श््िसे 
रपयुष । ६ मम यनम्यन्धी | समय से मम्बन्ध 
गणने पास! ७ “्पामी । धरे समय ल्ियि। 

ग्दामर्य {न १ नि । नाप्रन | येग्यता। २ 
धय भा मानना 1६ चरथं या चभिप्राय णी | 
तकता स्त्र्या । ४ उेषयुनना । > णस्य फी | 
सपदद सामि ए नाम 1 स्वाय 1५ | 
न्न 1 दो प्रीरष | | 











( &१६ >) 


----त न्ना 


सामिधेनी 


सामवायिक ( वि० >) [ खी० - सामवायिकी ] 
समाज या समूह या कंपनी से सम्बन्ध युक्त । २ 
श्रटूट सम्बन्ध से सम्बन्ध रखने वाला । 


सामाजिक ८ वि० > [ ी°--सामाजिकी | समान 


सम्बन्धी । 
सामाजिकः ( ०) किसी समाज का सदस्य । 


सामानाधिकस्ययं ( न ) एक ही पद पर दोनों का 
होना) समान या बराबर श्रधिकार । समानता का 
सम्बन्ध । 
सामान्य ( वि० ) १ साधारण । जिस्म कोद विशेषता 
नहो । मामूली । २ समान । बराबर का1 
समानांश का । ४ तुच्छ । नाचीज्ञ। £ समूचा। 
समस्त ।--प्तः, ( पु० ) मध्यम 1-लकत्तणा, 
( खी० ) वद गुण जिसके अनुसार किसी एक 
सामान्य के देख कर उसी के श्रलुखार उस जाति 
ऊ श्रन्य सव पदाथौ का ज्ञान प्राप्त होता है । किसी 
पदार्थं का देख, उस जाति के श्नन्य पदार्थो का 
बोध करा देने वाली शक्ति ।-घनिता, < स्त्री° ) 
--शा्भं, ( न० ) साधारण नियम या विधान \ 


सामान्यं ( न° ) १ सावैजनिकता । २ सामान्य । 
लचण । ३ समूचापन ! ४ किस्म । प्रकार । ‰ 
समता ! एक स्वरूपत्वे ! ६ निविकार श्रनस्था । 
समता । धेयं । ७ सावैजनिक मामले । ठ सावै- 
जनिक प्रस्तावित विपय 1 ६ साहिल मे श्रलंकार 
विक्षेप । यह तव माना जाता दै जव एक दी ्ाकार 
की दे या श्रधिक पेसी वत्तुश्चो का वैन होता ह; 
जिनमे देखने मे ऊद भी श्रन्तर नहीं जाने पडता । 
सामासिक (वि०) [खी--सामासिकी] १समूचा । 
समष्टि । २ संरिक्ठ 1 ३ सामासिकं शब्द सम्बन्धी । 


सामासिकं ( न° ) सव प्रकार के समासौ का संग्रह । 


सामि ( श्रव्यया० } १ श्राधा । थपृरा। २ कलद्री। 
तिरस्फरणीय 1 

भ्नामिधेनी (खी०) ¶ एक प्रकार का च्युत जिसका 
पाठ, एोम फा श्रभिनि भ्रज्यलित करते समय श्रवा 
प्रयन फे श्चमिनि म समिधां छटोदते सरमय किया 
जाना ४1२ समिधा । ुधन। 


सामीची ( 





समीची (्री०) प्रशंसा । स्नव । स्तुति । 

सामीप्यं ( न°) समीप हाने क भाव । निक्टता। 

म्पामीप्य ( पु° ) पदानी 1 अन्तेवासी | 

सानुद्र (वि० ) [ न्नी°-सामुष्री] सुद्र मम्भूता। 
समुद्र मे उतपन्न | 

सामुद्रं (न° ) $ सुरी निमक्त । > समुद्‌ फेन 
३ शरीर क्य ढारा या चिद 

सामुद्रः ( पुण ) ससु यात्री समुद्री सफर करने 
वाला । 

सासुद्रकं ( न°) मयुर लवण 1 


सामुद्रिक (वि०) [ खरी°-सामृद्धिको ] ससन 
उत्पन्न । समुद सम्भूत । णरीर के शभाश्यम चिद्धों 


सम्बन्धी । 


सामुद्रिकं ( न° ) हस्त रेखा से गुभाश्यम क्डने | 
| 


की विदया। 

सामुद्रिकः ८ पु० ) वह श्रादमी जो सुप्य ॐ णरीर 
के चिद्दांया लचणां का दख उस मनुष्य को 
श्माश्यम फलों का विवेचन क्रे । 

सांपराय } (चि०) [ चखीर--सांपराय्री ] 9 

माग्यराय § युद्ध सम्बन्धी 1 सामरिक। > परलोक 
सम्बन्धी । विष्य | 

१ मुमेड । लडाई ¡२ 

भविष्य जीवन ¡ विष्य । 


सांपराय. ( पु० ) ( ६ परलोक प्राप्ति ऊ साधन । 
साम्परायः( घु ) -) भविष्य सम्बन्धिनी जिक्ञासा । 


& जिज्तामा । श्रनुसन्धान । ६ श्नि्चयता । 


सांपराय, (न°) 
साग्परायं ( न° ) 


सापरायिक } (वि ) [ खी°-साम्परायिकी| 
साम्परायिकी | १ युद्धम काम श्चाने वाला २ 


सामारिक्त 1 ३ विपत्तिकारक । ४ परलोक सम्बन्धी । 
~ कल्यः, ८ घु० >) सैन्य व्यूह विखेष । 


सांपरायिकं | ( न° >) युद्ध । समर । लडादं । 
साम्प्ररायिकः 1 जद । ~ 
सपरायिक 


साऽ्परायिकः | ८ पु० >) लडाई कार्य । 
सांप्रतिक  (चि०) [खी०-साम्पततिकी ] 9चतंमान 
साग्प्रतिक } ५ सम्बन्धी । रयेम्य । उचित । दीक । 


६१७ ) 





सायुय्यं 


सप्रदायिक | ( वि० ) [ खी-सम्रदायिकी ] 
साग्पदायिकः । परंपरागत सिदान्त सम्बन्धी । परंपरा- 
गत प्राप्त । परंपरागत । 
सवि. 
साम्बः 
सविधिक } 
सम्विन्धिक 
स्विंधिकं . } 
साम्बन्धिकं 


य } ( खी° ) माया । जादूगरी । जादूगरनी । 


सभिवी 

साम्भवी 

साम्यं (न° ) 9 समानता । एक सां पन । समत्व । 
२ मादय्य । ६ पेकमलय । ४ श्पतपातित्व । 
सादमत्य 1 


साम्राज्यं ( न° ) ५ वड राज्य जिसके श्रधीन वहत से 
देण हो श्नौर जिसमें किसी एक सन्नाट्‌ का शासन 
हो । सार्व॑मौमराज्य । सलतनतत । २ श्राधिपस्य । 
पूरणं श्रधिकार । 


सायः ( पु० ) 9 समाति! रस्ते । २ दिन का श्रन्त] 
सन्ध्याकाल । तीर ।--्रहन, ( प° ) 
(= सायाहः ) सायंकाल । 

सायकः ( पु०) 9 तीर । > तलवार ।--पंखः, 
तीर का वह भाग जिसमें पं क्गे होते है| 

सायंतन १ (वि°) [ खी°-सायंतनी | सन्ध्या ` 

सायन्तन । सम्वन्धी । सन्ध्या । 

खायम्‌ ८ च्रव्यया०) सन्ध्याकाल में ।-- कालः, (प°) 
सन्ध्याकाल 1-मरडनं, ( न° ›) १ सूर्यास्त । 
२ सूर्यं ।-सन्ध्या, ( खी० ) सन्न्या काल की 
लाली । ६३ सन्ध्या काल की भगवटुपासना । 


सायिन्‌ ( ु° ) ुडसवार । 

सायुउयं ( न° ) \ एक में इस प्रकार मिल जाना कि 
भेद न रदे २ पाँच प्रकारकी युक्तियिों्मेसे एक 
प्रकार का मोाक्त। इसमे जीवार्मा का परमात्मा 
म लीन हा जाना मानागया दै। ३ समानता। 
सादृश्य 1 


) ८ ° ) शिव का नामान्तर । 
(वि० )[ चखी°-साम्वन्धिकी ] 
सम्बन्ध से उन्न । 


( न° ) 9 नातेदासी । रिम्तेदारी । 
> सन्धि दारा स्थापित मत्री । 


(खी०) १ लाल लोध ब्त | २ 
सम्भावना । 





मानिक कमभ क 
[1 


्र्युत्तम । ३ असली । सल । यथार्थं । ४ मज्ञवृत । 
विक्रमी ! $ भली्भोति सिद्ध किया इया । 
द्द । 

सारं (न०)) + किसी पदाथंका मूल, युख्य या 

सारः ( पु० ) } काम का श्रथवां असली अश | 
तत्व । सत्त । २ मिगी। ९ गूदा । भ्व का 
रस । % किसी अन्थ का सार । निचाड। ६ 
शक्ति। तावं । ७ शूरता । ८ दृता । मज्ञवृती । 
६ धन । सम्पत्ति । १० श्रत । 9१ ताज्ञा 
मक्खन । १२ हवा । पवन । १६ मलाई । १४ 
रोग । वीमारी १९ पौप । सवाद । १६ उत्तरता । 
१७ शतरंज का मेोहरा। १८ एक प्रकारका 
पर्थालंकार जिसे उत्तरोत्तर वस्तुश्नो का उत्कर्ष 
या अपक वित हेता है। 


सारं (न०) + जल । पानी । २ येभ्यता । उपयुक्तता । 
३ वन 1 जंगल । ४ दैसपात लाहा सारः 
( वि° ) मूल्यवान श्नौर निकम्मा । मज्ञवृत चनौर 
कंमज्ञोर ।--श्रसारं (न°) सारता श्रौर 
निस्सारता । २ पोद़ापन श्रौर खुखलापन ! ६ 
ताकत श्रौर कमजोरी ।-गन्धः, ( ° ) चन्दन 
की लकदी ।-- ग्रीवः, (घु०) शिव ।- जञ, (नण) 
ताज्ञा नवनीत ।-- तरः, ( पु ) केले का चह । 
दा, ( खी) 4 सरस्वती देवी । २ दुर्गा 
देवी ।-ुमः, ( ° ) खदिर वच ।-भङ्गः 
शक्ति का नाग । --मार्डः, ( पुण ) व्यापार 
की बहुमूल्य वस्तु । २ सौदागरी माल की गो | 
सौदागरी माल । २ शौज्ार ।--जाष, ( न ) 
ईसखपात् जहा । 

सारघं ( न° ) शद्‌ । 


सारंग 

सारद ( (विर ) [बी°-साररगी] चित्तकत्रा । 
सास्गी { रंगविरंगा। 

सारी 

सारंगः } {पुण ) ¶ रगचिरंगा रंग । २ चित्तल 
भार ) षिन 1 वारहरसिहा 1 ३ दिरन । शग । 


४ णर । ९ हाय । ६ भीरा } श्नमर । ७ कोकिल । 
= वदा सारस । ९ लात ] लमर्देक । १० मयूर्‌ । 


( €श्न ) 
सार ( वि० ) $ निष्कर्षं | निचेाड। २ सवेत्तम । 


सास्सं 





मोर । ११ दाता! १२ बादल । १६ वञ्च 1 १४ 
बाल । १९ शङ्कुः ) $६ शिवजी । १७ कामदेव | 
१८ कमल । १६ कपूर । २० धनुष । कमान । २१ 
चन्दन । २२ वाद्ययंत्रचिश्चेष । सारंगी ] चिकारा । 
२६ श्राभूषण विशेष । २४ सुवणं । २४ एथिवी । 
२६ रात्रि । २७ प्रकाश । 


सारगिकः } ( घु >) चिड़ीमार । बहेलिया । 


सारङ्धिकिः 


दात | ८ खी° ) ¶ सारंगी । चित्तल हिरन । 


सारण ( वि० ) [खीर-सारणी] बहाने बाला । 
भेजने वाला 1 
सारणं ( न० ) एक मकार की गंध या महक । 


सारणः ( एु० ›) ¶ दस्त की बीमारी । अतीसार । २ 
मड ) ६ श्रौवला । 


सारणा ( स्ली° ) पारद्‌ श्रादि रसो का एक मकार का 
संस्कार 1 
सासणिः | (जर) १ नदौ । २ नहर । नासी! 


रः ) (पण ) सपंकाश्ंडा। 


सारतस्‌ (अव्यया०) १ धन ऊ अनुसार । वित्तानुसार। 
२ विक्रम पूवकं । 

सारथिः ( पु ) ¶ रथवान । रथ हाक्रने वाला । २ 
साथी ; सहायक । ३ ससुर । 

सारथ्यं ( न° ) रथवानी । कोचवानी । 

सारमेयः ८ षु° ) त्ता । 

सारमेयी ( खी° >) तिया । 

सारस्य ( न° ) सरलता । सीधापन । इमानदारी । 
सच्चा । 

सारवत्‌ ( वि° ›) १ सारवान । उपजाङ | 


सारस (वि०) [खी°--सारसी] जलाशय सम्बन्धी | 
मील सम्बन्धी । 


सारसं (न°) + कमल ¡ रद्ीकी कमर की करधनी 
या कमरर्वंद्‌ । 


सारसः ( &१8 सावलौकिक 
~~~ 


सारसः- (घुर) १ सारस ' हंस । २ परी ! ३ चरमा 


सारसन्‌ं } ( न° ) ¶ करधनी । पड । ्मरपेटी । 
सारशनं + क्मरवंद्‌ 1 २ सामरहि क्मरवंदं विशेष । 


सारस्वत (०) [ ख्ी°-सारस्वती ] $ सरस्वती 

देवी सम्बन्वी । २ सरस्वती नदी सम्वन्धी! ३ 
वाकूषड 

सारस्वतं ( न° } वाक्पटुता ! भषण । वाणी । 

सरस्वतः (पु०) $ सरस्वती नदी के तरवर्ती एक देश 
विशेष का नामन! २ इस नाम की बाद्यस जाति 
विशेष 1 ३ वेल क्रो लकी का देरड | 

सारस्वेताः ( प° बहु° ) सारस्वव देश्च वासी 1 

खारालः ( पु० >) तिल्ती ! तिल । 


सारिः } (खी० ) 9 वरज च्च सोदरा ! २ पी 
सारो ज वितेष ।--फरलक्ः, ( पु० ) शतरंज की 
विदुति ¦ 


सारिका ( ज्नी० ) मैना जाति की चिद्धिया। 

सारिन्‌ (चि०) [ ज़्ी°-सारस्णी ] १ जने वाला । 
चलने वाला ! २ सारान्‌ । 

सारूप्यं ( न० }) $ समान खूप शने क्न भाव । एक 
रूपता 1 सरूपता । २ पौव मक्नर की उक्तिं में 
से एक प्रक्र की युक्ति ! इसमें उपासक आपने 
उपाच्य देव के प में रहता है श्नौर न्व मे उसी 
उपास्य देवछा का स्प भप्त क्वाहं । ३ नारक 
मे शङ्क मिलती उलती डोने के कारण च्िस्ीके 


घाखेमें किसी की ऋोषावेश मै भस्छंना। 
सारोष्टिकः ( प° ) विष वि्ेष । 
खार्गंल ( वि० ) रोका इत्रा । अवद् । ड़चन डाला 
इतरा 1 
सायं (वि०) $ चर्यसखहिव 1 २ वह जिखक्न कों 
उटेस्य हो । ३ ष्क ही अर्थं वाला ] मानार्यकं 1 
उपयोगी ! काम लायक्त ! € धनी । घनकन । 
सार्थः ( षु ) $ घनी आदमी 1 २ चात्नी 1 सौदागरों 
1 


की दल्ली ! ( क्छ्र्ला) ३ य्य! देल 
{ ष्क जावि के पञ्चा क ) डेड 1 रादर 1 गल्ता 1 
ॐ सयुदराच 1 समर । ३ चीव यात्रियों की टाकिया 
क > ० [; ऋक 
म से पक {- ज, (वि०) वड जा चात्र सोदरत्गगय 


€ क 
` सार्थकः ( वि०) १ चर्यवाला । चर्यं सहित 


` साथंवत्‌ ( 


की टेली चा क्ल्निले मँ पालापोदा इुत्रा दो ।-- 
वाहः, ( पु° ) यात्रीन्यापारी ' वलकानेताया 
नायक । व्योपारी । चैदागर 1 


1): 


उपयोगी । काम क्त । सुीद्‌ । लामप्रद्‌ 1 
विं०) 9 अर्थं बाला । च्रं सदत! २ 
चड़ ससुर या समूह वाला । 


( एु०) आले नदत्र । 


छाम रघा 
इ्ग्रा। धी 


सार्थकः ८ पु° >) ल्यापारी 1 सैदागर 1 

€ [* [१ क 

सखाद्रं (वि° ) मीगा। तर । सील वाला! ठरी वाला। 

नम । 

साधं ८ वि० > व्या । 
४५ (प 

साधम्‌ ८ अच्यया० ) सदहित्त । सराय । समेव । 

साप 

साप्य 

सापिष (वि० ) [ चीग्-सापिपी | ) 

सापिष्के ( वि० ) [जी०-सापिन्की| 
मं चला इच्रा । घी मिधिव । 

सार्वकामिक ( बि ) [ ी°- सार्वकामिकी ] दर 
प्रक्र की समस्त कामनार्रो को पूगा क्रने वाला । 

सार्वजनिक (चि०) [ ची°-स्गवृजनिक्मी] ) स्व॑- 

सावेजनीन (8०) [ खी°-सावंडनीनी | ! साघा- 
रख सम्बन्धी । न्नाम । पवरलिक का । 

सावं ( न° ) स्व्तवा । 

सार्वनिक ८ वि० ) [ खी०-सा्दंनिकी } इरे स्यान 
क्व । सर्वत्र से सम्बन्ध रन्ठने वाला । 

सार्वधातुक ( वि० ) [ खछी°-साववंधातुकी ] मव 
शवानुर्यो म च्यवहत होने वाल्ला 1 

सार्वभोतिक (नि०) [ची०-सार्वभोनिकी] १ हरेक 
चत्व चा प्राखी चे स्स्वन्ध रतने जाला । २ जिम 
समस्ठ प्राखधारी सम्मिलिठ दयां । 

साव॑भोम (° ) [ ची-सार्वंमोम्पी ] समस्व 
खमि सम्बन्वी 1 सम्पूर्य चृमि की। 

सार्वभौमः ( इ० ) ५ स्न्राट्‌ 1 चन्रवदी राजा 1 

शार्ह्ठादड 1 २ उत्तर दिशा का दिक्ङुज्ञर। 


सार्वलोकिक (०) [ दी०--सार्वलोकिको ] 
सत्रमंमार म च्याप्त 


साषवनिक 


सार्ववर्शिंक ८ वि ) [ ख्ी° - साघेवणिंकी ] १ 
हर प्रकार का । हर तरह का ! हर जाति का । हर 
वणं का । 

सार्वविभक्तिक ( वि० ) [खी०--सार्वविभक्तिकी ] 
सव विभक्तियों मे लगने वाला । सव विभक्ति 
सम्बन्धी । 

सार्ववेदसः ( घु० >) श्रपना समस्त द्रन्य यक्त की 
दिशा श्रथवां अन्य किसी वैसे ही धर्माुष्डान 
मे दे डलने वाल्ला । 

सार्षवरैयः ( पु० >) वह बाह्मण जा सव वेदों का जानने 
बाला हो । 

सार्षप ( वि०) [ खीग-साषेपी ] सरसों कावना 
श्रा । 

सार्षपं ( न° ) सरसों का तेल । कडा तेल । 

खां ( वि० ›) समान पद्‌ या अधिकार बाला । समान 
पदवी वाला । 

सारता ( खी०) १ पद्‌ या श्रधिकार म समानता 
या तुल्यता । पोच प्रकार की सुक्तिरय म से एक 
प्रकार की सुक्ति। 

सा्य्यं ( न० ) चये दं कौ सुक्ति । 

साल. ( एु० ) १ साल नाम का वक्त । उसकी राल । 
२ दृत्त ! ६ किसी भवन के चारो ओर की परकेटे 
की दीवालें या चारदीवारी । ४ दीवाल । ९ सद्ुली 
विशेषे । 

सालनः ( एु° ) साल वृक्त की रा । 

साला ( छी° ) १ दीवा । चारदीवाली 1 २ मकान 
कमरा । कोरा । कोठरी । -करी, १ वह 
कारीगर जा पने धर ही मे काम करे, २ 
रुपक्ेदौ (विशेषकर युदधक्त्र मे पकड़ा हुआ) । 

सालारं (न° ) दीवाल म जदी है श्रौर बाहर 
निकली हुदै सटी । 

सालूर. ( षु° ) मेदक । 


सालेयं { न° ) सफ या सेए जैसा पदार्थं विशेष । 
सालोक्यं ( न ) १ दूसरे के साथ एकदहील्ञोकया 
स्थान म निवास । २ पच प्रकार की सुक्तियो मे 


( ९ ) 


सावयवं 





से एक । इसमे सुक्तनीव भगवान्‌ के साथ श्रथवा 
श्मपमे श्नन्य श्चाराध्य देव के साथएकदी लोकम 
वास करता दै । सलोकता । ॥ 


| साद्वः ( षु० ) १ देश विकतेप। २ एक दैष्य जिते 


विष्ण भगवान्‌ ने मारा भा।--हन्‌, ( ० ) 
चिष्एु भगवान्‌ । 
साह्विकरः ८ पु° ) सारिका ( मेना ) नामक पत्ती 
सावः ( पु° ) देवता या पितृ के उदेश्य से दरिया ुभ्रा 
जल मदयादि का ठान । 
सावक (वि०) [ सरीर 
उत्पादक । 
साचकः ( प° >) शावक । किसी भी जानवर का बचा । 
सावकाश (बि०) वह जिसको अवकाश हा 1 श्रवकाश 
के समय का । खाली । निदुल्ला । उलुश्या । 
सावग्रह ( वि० ) ्रवय्रह चिह्र वाला । 
सावज्ञ ( वि० > धरर । निन्य । तिरस्करणीय । 
सावद्य ( न° >) देश्वर्य । तीन प्रकार की येग-शक्तियों 
म से एक । यह योगियों को प्राप्त हाती है । अन्य 
दो शक्तियों के नाम “निरवद्य” रौर “सूच्म'” है । 


सावधान ( बि० ) 9 सचेत । सतक । होशियार । 
सजग । चैकस २ चाकन्ना । सरवरदार । २ बुद्धि- 
मान्‌ । 


सावधि (वि०) सीमा सहित । सीमाबद्ध | मयादित । 
सन्त । 


साविका | उपजाऊ । 


# 1 


सावन (वि०) [ खी०--साचनी ] तीन सवर्नो वाला । 
तीन सवनो से सम्बन्ध रखने चालला । 


सावन ( पु० ) ५ यजमान ! यज्ञकन्ता । यज्ञ॒ कराने 
के क्तिये छत्विक, होता आदि नियत करने वाला । 
यक्त की समाप्ति । वह कमे विशेष जिसके दारा यज्ञ 
समाप्त किया जाता है] ६ वरुण ! ४ तीस दिवस 
का सोयैमास । ९ सू्योदय से सूर्यास्त तक का 
ममूली दिनि या दिनमान । ६० दण्ड का 
समय । ६ वप विशेष । 


सावयव ( वि° ) श्रवयवों या भ्र्गो या मागो से बनां 
इमा । 


सावर 


[ 


सादरः ( पु० ) 4 श्रपराध। र्म । २ पाप | गुनाद्‌। 
दुष्टता ¡ ६ लोध्र का पेड । 

सावर्ण (वि) १ र 1 गेप्त। चषा दुघ्रा।> 
दका हुच्रा । मुद्रा घ्रा । यंद्‌। 

सावगां ( वि° ) [ऋ्री°-सावर्णी] एक दी रंग, नस्ल 
या जातिका। एक दटीरंग, नस्ल या जनातिसे 
मम्बन्व रखने वाला | 

खाघर्गाः ( पु० ) प्रास्य मनु जे सूर्य के पुत्र ये। 

साव्यं (न०) १ रंग की समानना। इवरंगापन। 
२ श्रेणी या जाति की एकद्पना ] २ साव्रिमनु 
फा मन्तन्नर 1 

साचल्लेप ( वि० ?) श्रभिसानी । श्रकद्वाज्ञ । वमंदी 1 

सादलेपं ( श्रव्यया० ) श्रभिमान से 1 क्रोध मे| श्रकद्‌- 
वान्नीते। 

सावरोध ( वि० ) 9 वद जिसमें इछ शेष हो | श्रव 
शिष्ट 1 २ श्रपूं । श्रधृरा । 

स्नावष्र॑भ ( वि >) दद्रना से । मज्ञवृनी से । सेत्याह । 
हिम्मत के साय । 

सावदहेल ८ वि° } धृण्य । निन्य । तिरस्करणीय । 

सावदेलं ( श्रव्यया० } ध्रणा के साथ ] तिरस्कार के 

` साय । 

साविका ( न्नी) द्रादू । 

सावित्र (वि०) [खी०- सावित्री] » सूर्य सम्बन्धी । 
२ सूर्यव्णी । ३ गायत्री सदहित। 

खाविर्ं ( न° 9 यत्तदत्र । यत्नपचीत । 

सावित्रः ( पु० ) १ सुर्य । र गर्म । मर्भं॑कौजिन्ली। 
३ नाद्य । ४ शिच । ५ कर्णं | 


सावित्री ( ख्ी० ) 4 करिण । २ ग्वे कां स्वनाम- 
स्त्राव मंत्र विशेष । गायत्री मंन्र। ६ ग्रह्ोपवीत 
संस्कार । ४ बाद्यणी । # पार्वती 1 £ कण्यपकी 
णक पत्नी का नाम । ७ सास देशाधिपति सत्यवान 
की पत्नी का नाम ।--पनितः, -परिश्रष्टः 
( ° ) बाह्य, चन्रिय, श्रौर वेशय वं का वद 
पुरुप, जिसका उपनयन-संस्कार निटि समय पर 
न इन्याह | नाव्य ।-- चतं, ( न° } चच विशेष । 





( ६२१ ) 


सादसं 





यद घत वे चि रखती ई, जा श्रपने पति की 
दीर्घायु की कामना रपने बाली हेती ह| यह चच 
ग्येष्ठद्र्ण १४कोौरणाजाताद। इस तकी 
रखने चाली लिया विधवा नद्य हेती । 

साविष्कार (चि०) + श्रभिमानी । क्रोधी । २ 
पराहुर्भूत । 

सारणं ( चि° ) श्राशावान । कामना से परं | 

साक दग्रा 

साण्ड } ( वि० ) भयभीत । डरा हुय्रा । 

सानयदृकः 

सानयन्दक्ः 

साथ्रुकः ( षु० ) कंगरल । 

साल्वं ( वि० ) ¶ ग्रदरुत | विलक्षण । २ श्रारचर्य- 
चकित । 


) ( प° ) दपकली । विसतुद्रया । 


साश्च }) (वि° ) + कोण वाला । जिसमे कोण दों । 
साम्न} २ रोता इया । प्रो में यसू भरे दुष्‌ । 


साश्रुधी ( शी° ) सास । परली श्रथवा परति की 
माता । 

साछंगम्‌ } ( न° >) श्रप्यद्ध णाम । [ श्रष्ठह्ग ये 

खाटाङ्धं । ई: - मस्तक, दाथ, पर; चती, श्रोख, 
जोय, चचनं श्रौर मन । इन सहिते भूमि पर लेट 
कर प्रणाम करना। | 

सास (वि० >) धनुरघारी } 

खादुलू ( वि° ) सीरा बाला । 

सादय ( वि० ) उही । दर्प्या । 

सास्ना ( खी ) गौ श्रादि का गलकंवल । 

साहचर्य ( न° ) खदचारता । सदवर्तिस्व । 

साहनं ८ न° ) सदनशीलता । सदिष्णरा । 

साषहक्तं ( न° ) 9 जवरदस्ती । वरजोरी । लृटना 1 २ 
गई उरा काम जते लूटपाट, वलात्कार श्रादि । 
३ वेरदमी । चृशंखवा । » हिम्मत । यरंत। ¢ 
वेखममे वे काम कर चैवना । ६ सजा । दख्ठ | 
छर्माना । श्र्थद्र्ड । -ध्यङ्कः, ( षु° ) विक्रमा- 
दवि का नामान्तर ।--यध्यवसायिन्‌, ( वि० ) 
चेमे वृके सदसा दद्वदी मे काम कर यैरने 
वाज्ञा । --पेकरसिक्र, ( वि° ) खृखार । 

सं० श० को०-११६ 


साहसिक 


( ६२ )} 


सिकच्यः 


व व दा 111 मि 


भयानक । पशविक ।-- कारिन्‌, (वि° ) १ 
साहसी । २ इुस्साहसौ । अविवेकी । 

साष्टसिक ( वि० ) [ खी°~-सादस्तिरी ] + 
पाशधिक । लुटेरा । २ हिम्मतवर । पराक्रमी । १ 
द्र्ढदेने वाला ! 

साहसिकः ८ पु० ) ¶ पराक्रमी पुरुष । २ प्रचण्ड या 
उन्मत्त व्यक्ति । १ चार । ड । लुयेरा । 

साहटसिन्‌ ८ वि० ) १ प्रचण्ड । भयानक } चुशंस । 
२ साहसी । पराक्रमी । 

खादस्र [ खी°- सादी ] ¶ हजार सम्बन्धी । २ 
जिसमे एक हजूर हो । ३ एक हजार मे खरीदा 
इश्रा । ४ प्रति सहस्र के हिसाव से दिया इध 
( सूदं ) £ सहस गुना । 

साहस्रं ( न° ) एक हजार का जाड 

साददसरः ( पु° ) सेनिक येली जिसमे एक तहर 
सैनिक हो | 

साहायकं ( न° ) १ सहायता । मदद । सहचर । 
मत्री । ३ सहायक सैन्य । 

साहाय्यं ( न° ) १ सहायता । मद्द्‌ । २ नेत्री । 
देस्ती । 

सा्िपयं ( न० ) १ एकर होना मिलन 1 सथ्ुदाय ! 
समूह । सभा } २ गद्य श्रौर प्य सब प्रकार 


उन भन्थों का समूह्‌, जिनमे सावैजनीन हित 
सम्बन्धी स्थाथी विचार रकित रहते ह । 


साहा ( न० ) १ संयोग । संगम । मेल । मिलाप । 
सञ्दाय । २ सहायता । मदेद्‌ | -छेत्‌, ( पु० ) 
साथी । सला ¦ 


साहयः ( प° ) जानवरों की लडादं काजुश्रा या 
द्यूत । 


सि (धा०उ०) | सिनेति, 
सिनीते ] १ वौधना । २ जाज 

१ मे फसाना । 
हः ( पु०)१ शेर! सिंहराशि । ३ सर्वोत्तमां । 


सर्ता । (यथा पुरुषसिहः) लेाकनं 
‡ ~व 
(न०) १ फेरकी चितन शेर की तरह 


सिधत, सिनाति, 
मे फसाना | फेदि 


पीछे देखतते हुए श्रागे वदना । ६ श्रागे वर्णन 
करमे के पूव्ै पिद्धली वत्त का संरेप में वशेन 
--श्रवलेाकनः, ( पु० ) रतिवन्ध 1 श्जीमंधुन 
काद्ध विशेष ।--्रास्यः, (प°) हार्थोकी 
सुद्धा विशेष ।--गः, ( प°) रिव जीका 
नाम 1 --तले, ( न° 9 दाथों की मिली 
श्रौर खुली इई दोनों दथेली ।-- तुण्डः, ( षु° ) 
१ एक प्रकार की म्ली । २ से्हुड । स्नुदी। 
शृहर 1--देष्रः, ( पु° ) पिच जी का नामान्तं 1 
दपं, (वि० सिद सैसा श्रभिमानी। 
--भ्वनिः-नाद्‌ः, (पु०)+ सिंह की हाद 
या गजेन । २ युद्ध की ललकार ।- डा, ( न० ) 
सस्य द्वार य। दरवाजा । सदर फाटकं {~ वाहन . 
८ ० ) भिवजी की उपाधि ।-- संहनन, ( बि० ) 
१ सिंह जैसा मजबूत । सुन्ठर । . खूवसूरत । 
-- संहननं, ( न° » सिंह का वध । 

खिलं (न° ) १ रीन । जस्ता 1 २ पीतल । ३ 
च्त ! ५ लंका द्रप । 

सिहलकं ( न० ) लंका का यपू । 


सिंहलाः ( पु ब० ) सिहल । ( लंका ) द्वीप निवासी 
लग) 


सिहं ) 9 लेदे का मोर्चा | २ नाकका मल था 
सिहानं † रहट । 


खिहिका ( खी° ) राड की माता 1--तनयः, पु, 
--उतः,-- पूयः, (पु०) राह का नामान्तर । 


सिह (खी० ) १ सिंविन | २ राही माताका 
नाम । 


सिकता ८ खी० ) १ रेतीली भूमि 1 २ रेत। चालू 
३ प्रमेह का एक भेद । 


सिकतिल ( वचि० ) रेतीली । 

सिक्त (व ०) १ जल से सींवा इश्चा। तर । 
नम 1 ३ गीला । 

सिक्थं ( न० >) १ मघुमदिका का मोम । २ नील । 

सिक्थः ( सु° ) १ भात } २ भात का पिंड । 

सिक्त्थः ८ पु० ) स्फटिक । शशा । 


सिरं, सिघाणं ( ६२ ) सिद्ध 








सिघणं ) (न) १ नाककामेल। २ ज्तेदे का | छ्िता ( खी) 9 मिली । चीनी । २ जन्हाई। १ 


सिधाणं † मोर्चा । 
िधिणी ( खी° ) नाक । 


सुन्दरी खी । ४ शराव । मदिरा | £ सफेद दू 
धास । ६ म्िलिका । मोतिया । 


सिच्‌ ( धा० उ० ) [ सिचति-सिचते, सिक्त ] १ | सिति ( वि° ) १ सेद्‌ । काला । 
छिचकना । २ पानी देना । नम करना । ६ | सित्तिः ( पु० ) सफेद या काला रङ्ग । 


उदलमा । 


सिचित | ( खली ) पिपरा मूल । 


एज ) ( खी० ) आभूषणो की नकार । 


सभि ) ( न० ) फनक।र। 

सिद ( धा० प० ) [ सेटति ] तिरस्कार करना । 
दिकारत करना । 

सित (वि०) १ सक़्ेद्‌। २ वधा हुआ! ३ षिरा 
इश्रा । ४ सम्पण किया हरा । समाप्त किया इया । 
भ्रः, ८ पु ) कोट ।-्मपाङ्कः, ( षु° ) 
मयूर ।--श्रभ्रः, ( षु )-अर्भ्रं, ( न ) 
कपूर 1--छस्वरः, ( पु० ) श्वेताम्वरी साधु | 
--श्रजंकः, ( पु० ) सफेद तुलसी ।--अश्वः, 
( इ० ) अधन ।--अितः, ( षु° ) वलराम । 
-श्यादिः, ( षु° ) गुद । शीरा 1-भ्मालिका, 
( खी० ) ताल की सीपी । जलसीप ।--इतर, 
( वि० ) कष्ण । काला ।--उद्धरवं, ( न° ) 
सफेद चन्दन 1-उपलः ( पु० ) विर्लौर । 
फटिक ।-- उपला, ( खी ) मिश्ची (करः, 
८ पु० ) ¶ चन्द्रमा । २ कपूर !-धातुः, ८ पु०) 
खडी मिरी ।-ररमिः, ( प°) चन्द्रमा । 
--वाज्ञिन्‌, ८ ० ) श्मजुन 1 -रार्करा, 
८ खी° ) मिली ।-शिविकः, (इ०) गेह । 
-शिवं, (न°) संधा निमक ।--श्ुकः, 
( पु०) जवा।जा। 

सितं (न०) १ चँदी । २ चन्दन 1९ मूली ' 
स॒राईं । 

सितः (पु० ) 9 सफेद रंग । २ शङपत्त । ६ शकर 
अह 1 ® तीर । 


सिद्ध ( व° क० ) $ जिसका साधन हो का हो । 


जापराहो गया हो) जाकिया जां चुकाषहो। 
सम्पन्न ¡ सम्पादित । २ प्राक्त। उपलन्ध । 
सफल । ४ स्थापित । चसा श्रा ! सिद्ध किया 
इदमा । & वैय । दद्‌ । न्याय्य ! ७ सत्य माना 
इश्रा । ८ फैसल किया हु्रा । ३ श्रदा किया हुच्रा। 
चुकता इुश्चा | १० राधा हु्रा 1 ११ पक्का) 
पका इच्या । निश्चित करिया श्रा । ५२ तैयार । 
१३ दमन किया ह्या 1 १४ वशीभूत किया हुभ्ा। 
१९ निपुण । पटु । १६ प्रायश्चितं द्वारा पवित्र 
किया इश्रा । १७ भ्रधीनता से सुक्त किया ह्या । 
१य श्रलौकिक शक्ति सम्पन्न | 9६ पवित्र । २० 
दैवी । नादि ! भ्रविनाशी । २१ प्रसिद्ध । 
प्रख्यात । २२ चमकीला । भकाशमान ।-- न्त , 
(०) १ भलीर्भोति सोच विचार कर स्थिर किया 
इमा मत । उसूल । २ ब्रह वात ज विद्वानों दारा 
सल मानी जाती हो । मत। ३ निर्णीत भर्थं या 
विपय। नतीजा । वस्व की वात 1 --न्नं, ( न० ) 
रोधा हशर न्न ।-ध्य्थं, (वि०) वह जिसका श्रभीष्ट 
सिद्ध हो चुका हो र्थः, ( घु० ) १ सफेद 
सरसे । रशिव जी का नामान्तर । १ बुद्ध देव- 
प्रासनं (न०) खद याग के ८४ आस्नो मेँ से एक 
प्रधान शरासन ।--गङ्खा+-नदी ( खी° )- 
सिन्धुः, ( एु° ) श्ाकाशगङद्धा ।-प्रहः, (षु०) 
उन्माद विशेष ।-ज्ञलं, ( न० ) खटी कोँजी। 
--धातुः, ( पु० ) पारा (पत्तः, (षु°) 
किसी ्रतिन्वा या वात का वह अंश जो प्रमाणित 
हो का हो । २ सावित वातत 1--प्रयोाजनः, 
< ° ) सफेद सरसं । -येागिन्‌, ( षु° ) 
शिव ।- र्त, ( वि० } खनिज । खान का। 
रक्ष, ( ० ) 4 पारा। २ सिद्ध रसायनी । 
-सङ्कर्पः, ८ वि° ) जिसकी सव कामनापु 
पूरीदो चुकी हों ।-सेनः, ( पु० ) कार्तिकेय 


सिद्ध 


का नाम स्थाली, < खी° ) सिद्ध योगियों 
की वर्लोर । 

लिद्धं ( न° ) समुद्री निमक । 

सिद्ध. ( पु० 9 4 देवयानि विशेष । २ दैवी शक्ति 
सम्पन्न ! करामातौ । ऋपि या महामा । ६ ऋषि । 
देवदूत । एरिश्ता ! ४ देन््नालिक । जादूगर । 
९ श्रभियाग । फौजदारी मामला } दीवानी 
मुकदमा । ६ गुड 1 

सिद्धता ( खी० ) १ सिद्ध होने की भ्रचस्था} २ 

सिद्धत्वं ( न° >) } भामाणिकता । सिद्ध । १ 
पूणता 

सिद्धिः ( ली) १ कामकापूरा होना । २सफ- 
लता | कतका्यैता । ३ संस्थापन । प्रतिष्टा । 
श्नावास । ४ प्रमाण } विवाद्‌ रदित परिणाम ) % 
किसी नियम या विधान का वैधत्व ¡ ६ निर्णीय} 
फैसला । निपगरा । ७ निश्चय । सत्यता । 
णद्धता । = परिशोध । बेवाकी ! चुकता होना 
& पकना | सीमना 1 १० किसी रन कां हल 
होना 1 ११ त्तरपरता । १२ नितान्त विशद्धवा 1 
१३ अरलोकिक सिद्धियौ जो गणना यें श्रारदहै। 
[ यथाः- 
श्रशिमा लधिमा प्रि; प्राकाम्यं महिमा तथा । 
ईशित्वं च वशित्वं च तथा कामावसायिता ॥] 
१४ दन्द जालिक विया द्वारा अलौकिक शक्तियो की 
ग्राकषि। १९ विल नैषुखय ! १६ श्रच्छ प्रभाव 
या फल । १७ मत्त । सुक्ति। १८ समकढारी । 
बुद्धि । १६ द्विपा । दुरा । श्रपत्ते श्राप्रको 
धरन्तधांन करने की क्रिया । २० जादू की खदा 
याजूती। २१ एक प्रकार कायेग २२ दुग 
का नाम ।-द्‌, ( चि ) सिद्धि देने 
वाला -द्‌, (पु) शिवि जी का नास 
दायी, ( खी०) दुगा का नाम (यागः, 
ग्योतिप विया के ध्रनुखार शुभ काल विरेष । 

सिध्‌ ( धार प० ) [ सिष्यतति, सिद्ध ] 4 सिदध 
करना । परा करना । २ सफ़ल होना । ए पहु 
चना । ४ श्रमी प्राप्त करना 1 ९ साचित्त करना । 


ॐ, ~ 
६ त॑क्रना 1७ रोधना | पकाना । ८ जीतना। 
विजय प्राप्त फरना । 


( ६२ ) 


सिप्रः 

सिध (न० ) 9 चा ) ददोरा । चकत्ता । २ 

सिष्मन्‌ } कद्‌ । ३ केाद्‌का दाग! 

तिध्यल्ल ( वि० ) १ संहुष्‌ वाला । छींया रोग बाला । 
कादी। 

सिध्मा ( ख्ी० ) १ चटा । दोरा । कोदकादाग। र 
केद। 

सिष्य; { पु० ) शुष्य नचन्न 

सिघः ( पु० ) 9 साघु पुर 1 २ दृप्त । पेड़ । 

सिधकावणं ( न० ) स्वगं कवार मसे एकं बाग 
का नाम । 


सिनः ( पु ) गस्सा । कवर । निवाला । 
सिनी ( खी° ) गौरवं की खी। 
सिनीवाली ( खी० >) $ शद्धपर की प्रतिपदा । 


सिदुकः ब 
सिन्दुकः ( षु० > संभाल ब्त ! निर्गुण्डी का 


सिदुबौरः { पेद। 

सिष्दुवारः 

(५९ } ( न° ) ईयर । सहर । 

(५ ) ८ प° > वलूद की जाति का एक प्हादी 
‡ ~ चति) 

सिधुः } ( वि०) १ समुद्र । सागर 1 २ सिभ्धुनद्‌ । 

सिन्धुः } २ सिन्धुनदी के श्रासपास का देश 19 


मालवा की एक नदी का नाम । € हाथ की सुद 
से निकला हा पानी। दे हाथी कामद्‌। ७ 
हयी । (घु° ) सिन्धु देशवासी । ( खी° } 
चढ़ी नदी ।--ज, ( वि०) 3 नदी से उरपन्न 1 
२ सञुद्र से उपपन्न । ३ सिन्धु देश मे उत्पन्न ।- 
जः, ( प° ) चन्द्रमा ।-जं, ( न० >) संधा 

~ निमक ।- नाथः, ( घु° » समुद । 

विधुकः 

धिन्धुकः ( प° >) संभाल इक । निगुर्टी का 


सिधुवारः | पेद। 


सिन्धुवारः 
लिन्व्‌ ( धा० प० ) [सिन्वतति] भिंगाना । तर करना । 
सिधः ( पु० ) $ पसीना । २ चन्द्रमा । 


सिप्रा 


तिधा (द्धी०) १स्ञीकी करधनी। कसरपेटी 1 २ 
भस । ६ उज्जैन के नीचे वहने वाली नदी । 


सिम ( वि ) हरेक । सव । तमाम । समूचा । 

सिरः ( ० >) पिपरामूल की जड । 

सिरा ( ख्ी° ) १ रक्त नादी । २ डोलची ! वाद्टी । 

शिव ( घा० प० >) [ सीग्यति, स्यूत ] ३ सीना । २ 
जोडना | 

सिचरः ( पु० >) दाथी । 

सिषाधयिषा ( खी०) १ किसी कामका पूरा करने 
की इच्छा 1 २ क्रिंसी वात का सिद्ध करने या 


स्थापित्त करने की श्रसिलापा । 
सिक्ता ( खी° ) खष्टि करने की अभिलाषा । 
} ( ८० >) सेड ! थुहर 1 
सि ; { (° >) शिलारस ट 
शु ) ८ खी° ) शिलारस का पेड । 


सिक्‌ ( धा° श्रा० ) [ सीकते ] १ चिकना । २ 
जाना । चलना । [ उ०-सीकति, सीकयति, 
सीकयते ] 9 उतावला हना । २ धीरज धरना । 
३ छुना । | 

सीकरः ८ घु° ) जलकण । पानी की फुच्चार । छट । 

सीता { खी० ) 9 वह रेखा जो ज्ञमीन जोतते समय 
इल की फाल के धंसने से ज्ञमीन पर वन जाती है। 
कूड्‌ । २ जोती इद ज्ञमीन । ३ किसानी । खेती । 
जनक की घुत्री श्रौर श्रीरामचन्द्र जी की 
भार्या । € एक देवी जो इन्दर की पत्री है।६ 
उमा का नाम । ७ लक्मी कां नास । ठ आकाश 
गंगा की उन चार धाराश्नो म से एक, जे मेर पठत 
पर गिरने के उपरान्त हो जाती है। & मदिरा । 
शराव । 

सीतानकः ( पु ) मटर । 

सीत्कारः ( पु ) न 

सीत्छतिः ( चलो" ) सिसकारी । सी सी शब्द्‌ । 

सीत्ये ( वि० ) इल से मोपा इरा ।' 


( ६२४ ) 


सीमा 


सीत्यं ( न° } चावल । श्रनाज | 

सीदं ( न° ) काहिली । सुस्ती । दीर्घसूत्रता । 

सीधु ( षु° ) गुड की शराव ।--गन्धः, ( षु° ) 
चङल इतत ।--पुष्पः, ८ पु० ) कदंव का पेद ।-- 
रसः, ( पु० ) चचाम का पेड।-सखंज्ञः, ( प°) 
वड्कल वु्त । 

सीरं ( न° ) गुदा 1 मलद्वार । 

सीपः ( पु° ) नावनुमा यत्तीय पात्र विशेष । 

सीमन्‌ ( स्त्री° ) 9 सीमा । २ श्ररडकाप। 


सीमतः ) ( पु ) १ सीमा का चिद्व यारेखा।२ 
सीमन्तः । सिरकेकेशोकी मौग। ६ एक वैदिक 


संस्कार जो प्रथम गर्भस्थिति के चौथे, दे या 

च्रष्टम मास मे किया जाताहै। 

सीमंतकः ) ( पु० ) + जैनियो के सात नरको में 

सीमन्तकः ) से एक नरक का श्रथिपति ! २ नरक 
विशेष का रहने चाला। 

सीमंतयति } ( क्रि० ) 9 वालों की तरह विंभा- 

सीम्नन्तयति } जित करना । २ रेखा रे अलग करना 
या चिद्धित करना । 

सीमंतित )} (वि०) 9 माग की तरह श्रलहटा 

सीमन्तित { किया इुच्रा। ररेखा से एथक्‌ या चिद्धित 
किया इश्रा । 

क 1 ( स्त्री° ) नारी । श्रौरत । स्त्री । 

सीमा ( खी° ) ¶ हद्‌ । सरहद्‌ । मर्यादा । २ सीमा 
चिद्व । सीमास्तूप । ३ चिह्न! सीमा का 
निशान । ४ तद । समुद्रवट । £ शन्तरिक्त । ६ 
( जैसा किं खोपढी का ) जोद़ । ७ सदाचार था 
शिष्टाचार की मर्यादा । ८ सर्वोच्च या दूरातिदूर 
की इह! € खेत! चेन्न! १० गरदन का पिदला 
साग । ११ चअरण्डकेोप ।-श्धिप, ( षु०) 
सीमा से मिक्ते इष रज्य का राजा । पडसी 
राजा --्न्तः, ( पु° >) सीमा की रेखा । सीमा 
चिद ।--उल्लद्खुनं, ( न° ) १ मर्यादा तोडना । 
२ सीमा नधना । सरहह के वाहिर जाना 1- 
लिङ्ख, ( न° >) सीमा का निश्रान ।-वाद्‌ः, 
सरहद निश्चय सम्बन्धी गढ़ा ।--विनिणंय , 


सीभिकः 


( घु ) विवादप्रस्त सीमा का निय ।--चत्तः, 
( षु० ) सीमा पर का पेड जो सीमा का चिह्न 
मान किया गया हो सन्धिः, ( पु) दो 
सीमानं का मिलान या मेल । 
सीमिकः ( पु० ) १ वृत्त विशेष! २ दीमक ।६ 
दीमकों का लगाया इमा मद्री का ढेर । 
सीरः ( घु ) १ हल । २ सूयं । ३ मदार का पौधा 1 
--ष्वज्ञः, ( पु० ) राजा जनक की उपाधि। 
--पाणिः, - भत्‌, ( एु० ) वलराम ।-येगः, 
( षुण) पका हल मे जोतना। 
सीरकः ( पु० ) देखा सीर । 
सीधिन्‌ ( ए० ) वलरामजी का नामान्तर । 
सीलदः 
स ( पु० ›) एक प्रकार की मद्ुली । 
सीलन्धः 
सीष. देखा सिच्‌, 
सीवनं ( न० ) $ सियन । सिलाई । २ जोड (जैसे 
खापडी का ) । 
सीघनी ( स्त्री ) + सु । सूची । २ वह रेवा जो 
लिग के नीचे से गुदा तक जाती है । 
सीसं 


सीस्तक (८ न° ) सीसा नामक धातु | 
सीक्षपत्कं 


खु ( धा० उ° } [ छुवति, खुवते ] ( धा० प० ) 
{ सवति-सोति ] श्रधिकार रखना । सर्वघरधानरव 
रना । [ 3०--ुनोति, खनते, खत ] $ 
ठ्वा कर रस निकालना । २ अक खींचना | ३ 


दिद्कना । चिटकाना । ४ यज्ञ करना, विरेप कर 
साम यत्त । & स्नान करना । 


खु ( रव्यया० } यष्ट एके ्यम्यय है जो संज्ञावाची 
ग्द के साथ कर्मधारय ग्रौर वहु्रीहि 
म तथा विरेपणवाची › एवं क्रिया विशेपण-वाची 
शब्दं के साथ व्यवहत किया जाता है । सु के 
निग्न लिखित श्रथ होते हैः - 


( ६२६ ) ख 


$ श्रच्छा | मला । सर्वोत्तम । यथा सुगन्धि । 
२ सुन्दर । सुस्वरूप । मनोहर । यथा सुकेशी । 
६ भली भति । पूरी तौर पर । यथा सुजीणे । 
9 सहज । तुरन्त । यथा सुकर या सुलम। 
$ श्रधिक । ्रलयधिक । यथा सुदार्ण ।- त्त) 
( वि० ) अच्छी खं वाला ।-छङ्कः, (वि०) 
,खूवसूरत । सुन्दर । -- रकरः --ध्राङति, 
( वि० ) सुन्दर । मनेाहर । खूबसूरत ।~- 
श्राभास, (वि०) वदा चमकीला ।--इणः 
( वि० ) उपयुक्त रीस्या यक्ञ कया हन्ना । 
--उक्त, ( वि० ) भली्भोति कथित ।--सक्त, 
( न० >) उुद्धिमानी की कहतूस या कहावत । 
--उक्ति, (स्त्री०) १ मत्री कै कारण कहा 
इश्रा वचन । २ चातुर्यपूणं कथन । ६ शद्ध वाक्य । 
--उन्तर, ८ वि° >) ¶ श्रल्न्त उक्करृष्ट । २ उत्तर 
दिशा की श्रोर उत्थान, (वि०) अच्छा 
उयोग करने वाला । पराक्रमी । क्रियावान ।-- 
उच्थानं, ( न° ) जोरदार उच्ोग या प्रयल 1-- 
उन्मद्‌, उन्माद्‌, ( वि° >) नितान्त पागल या 
सनकी ।- उपसदन, ( बि° ) सहज मै पास 
जाने योग्य ।--उपस्करः, ( वि० ) वह जिसके 
पास अच्छे श्ौज्ञार हों 1- कण्डुः, (प° ) 
खुजली । खाज ।--र्कद्‌ः, ( पु० ) ¶ कसेरू। 
२ रतालू । ज्ञमीनकंद्‌ । ३ घास विशेष ।- 
कन्दकः, ( पु० ) १ प्याज । २ बाराहीकंद्‌ । ३ 
भिरवोली कन्द । गंदी ।- कर, ( वि० ) 
[ स्त्री-सुकर, खुकरी ]१जा सहज मँ 
दो सके। जा श्रासानीसेषा सके! २ जा सहज 
मे सुज्यवस्थित किया जा सके या जिसका इन्तजाम 
्रासानी से हो सके ।- सुकरा, ( स्त्री° ) अच्छी 
चरर सीधी गौ -घुकर, ( न°) धर्मादा। 
उण्यदान ।--कर्मन्‌, ( वि° ) १ पुख्यात्मा । 
धर्मात्मा 1 २ परिश्रमी । मिहनत्ती । ( पु०) विर्व- 
कर्मा का नाम ।--कृल, ( वि० ) रेखा एुरूष- 
जिसने उदारता पूर्वक अ्रपना धन देने ्नौर उसका 
सद्न्यय करने के लिये प्रसिद्धि प्राप्त की हा ।- 
कारिडन्‌, ( बि० >) १ सुन्दर डाली बालां | २ 
खुन्द्र रीति से जदा हञ्रा ( पु० > ओंरा। मघु- 


५ ख ९ ६२७ ) खे 
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मिका -कालयुका, ( स्त्री ) मरक्यैया 1-- 
काठ, ( न° ) इंघन 1-ुन्द्कः, { घु ) 
प्याज !-- कुमार, ( वि° ) अत्यन्त नाज्ञक 
कोमल । श्रलन्त॒चिकना ।- कुमार, ( षु° ) 
9 .खूवसूरत जवान । २ उख । इख ।-- 
कुमारकः, ( सु० ) 9 सुन्दर युवा पुरूष ! २ 
चावल । कुमारक, ( न° ) तमालपत्र 1 
तमाख्‌. ।-ृत्‌,- ( वि० ) १ दानशील । 
परहितैषी । २ पुण्यात्मा । धर्मात्मा { ३ 
बुद्धिमान । विद्वान्‌ 1 ४ भाग्यवान्‌ । खुशक्किस्मत । 
& यज्ञ करने वाला । ( पु० ) १ निपुण कारीरार। 
र त्वष्टा ।- कृत, (वि०) 9 भली मति 
क्रिया श्रा 1 २ भली भाँति बनाया हु्रा । ३ मित्र 
बना इरा । सदृन्यवहार किया इचा । ई 
धर्मार्मा 1 धर्मशील ! पुण्याव्मा ! & भाग्यवान । 
किस्मतवर ।-- सुकृतं, (न० ) $ पुण्य | 
सत्कायं । भला काम । २ दान । ३ पुरस्कार । ४ 
द्या । मेहरबानी ।- कतिः, ( खी० ) $ पुख्य 
कायं 1 २ तपस्या ।-- तिन्‌, ( वि० ) १ मली- 
भोति काय करने वाला 1 २ पुख्यात्मा । धर्मास्मा । 
३. ुद्धिमान 1 ४ परहितेपी । £ माम्यवान । 
-खुशकिस्मत 1- केशरः+--केसरः, ( ९० >) नीव 
का चद [- क्रतु, ( पु० ) १ रग्नि । २ शिव । 
३ इन्द ।७ मित्र ओर वरुण । सूयं 1-ग, 
(८ वि०) ¶ भली चाल से चलने बाला । २ 
सुटौल 1 चवीला 1 ६ सुगम । ४ वोधरम्य । 
सहज मे ससभने लायक [--गं, (न°) १ मल । 
विष्ठा । २ असन्नता । हर्षं ।--गत, ( वि० ) १ 
ली रकार गुन॒रा या वीता इरा । २ भली मोति 
दिया इुश्रा ।-- गतः, ( घु ) बुद्ध देव का नाम । 
--गन्धः, ( पु०) + महक 1 गन्ध। चरु ¦! २ 
गन्धक ! ह व्वापारी (गन्धं, ( न° ) ¶ 
चन्दन 1 २ ज्ञीरा 1 ३ नील कमलल । ४ गन्यतृर। 
गंधेन घास 1-- गन्धा, ( चो° ) तउलसी । - 
गन्धकः, ८ षु० ) ¶ गन्धक । २ लाल तुलसी । 
३ नारंगी 1 ४ कटुता 1--गन्धि, ( वि०) ५ 
सुगन्धि । चच्डी सखव । २ धर्मात्मा । 
पुख्यात्मा ।--गन्धि , ( पु० ) 9 यच्छी 


सुगन्धि । २ परब्रह्म । ३ मधुर सुगन्धियुक्त श्राम । 
-सखुगन्धि, (न०) ५ पिपरामूल । २ एक प्रकारं 
की सुगन्ध युक्त घास । ३ धनिया ।--गन्धिञ्चः, 
( फु० ) ¶ धूप । २ गन्धक। ३ चावल विशेष ।-- 
गग्धिकं, ( न° ) सफेद्‌ कमल ।-- गम, ( वि० ) 
१ सहज मे जाने योग्य । २ स्पष्ट । वोधगम्य ।- 
गहना, ( खी० ) वह हाता जो यक्लमख्डप क 
चारो श्रोर र्ट एवं पतित लोगो को रोकने के 
लिये बनाया जाता है । -ग्रासः, (०) सुस्वादु 
कवर या निवाला !--ग्री, (वि०) गरदन वाला । 
--्रीघः, ( ए० ) १ वहार । २ हंस । ३ दथि- 
यार विशेष । ४ वानरराज वालि के छटे भादै का 
नाम ।--ग्लः, ( चि० ) वहत थका इरा ।-- 
चज्ञुस्‌, ( वि० ) अच्छे नेत्रां वाला । श्रच्छा 
देखने वाला । ८ पु० ) 9 पर्डित जन । 
२ सधन वर इच ।--चरित,- चरित, ( वि° ) 
आअली्भौ ति व्यवहार करने बाला । यच्छे चालचल्लन 
का ।--चरितं-- चरि, ८ न° ) भच्छा चाल 
चलन । पुख्य कार्यं ।--चरिताः-चरिजा, (खी°) 
च्छे चाल चलन की खी या पतनी ।--चिच्रकः, 
( पु० >) ¶ सुर्गांवी । मस्स्यरंग परी । २ चिवला 
सपि । चिन्न सर्पं ।- चिरम्‌, ( च्रन्यया० ) दीं 
काल ।-चिरायुस्‌ (घ०) देवता । देवयोनि ।-जनः, 
( षु० >) $ परदिंततेपी जन । २ भद्र पुरुष ।-- 
जनता, ८ द्धी° } ५ नेकी ! कृपा । पराहितंपिता । 
२ सजन जन ।-जन्मन्‌, ( वि० ) कुलीन 
जन ।-जटपः, ( पु० >) समापित ।-जात, 
( वि० ) १ कलीन । श्चच्छे इल का । २ सुन्दर 1 
मनोहर 1-- तयु, ( वि >) $ श्चच्ये शरीर वाला। 
२ ्रलयन्त सुक्मार या ल दुवला। ३ लटा 
इथ्ा -तन्ु+-- तनूः, ( खी० ) खुन्दर शरीर । 
-- तपस, (वि०) 9 तपस्या करने वाला । २ चद 
जिसमे अ्रत्यधिक गर्मीद्ो। (षु०) 9 साडु। 
अक्त । २ सूयं । (न) तपस्या । तप ।- 
तराम्‌, { अरव्यया० }) ५ वेहनर । श्रधिक्तर 
उत्तमवा से ! बहुत । श्त्यविक {--तरदेन-, (घु) 
कोकिल !-- तलं, (न० } 9 सक्त श्रधो लोकों 
ससे एक ! २ चिन्यल भवन की नीव (-- 
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तिक्तकः, ( पु० >) मूंग कापेडे ।-- तीर्ण, 
(वि०) १ बडा तीन्। २ बड़ा चरपरा । ३ 
अत्यन्त पीडाकारक । --तीक्शः, ( ० ) $ 
सिम कापेड | २ एकष्छपिकानामजो भरी राम 
चन्द्र जी के समय मे थे [--तीथेः, ( ० ) 9 
अच्छा ङ । २ शिव जी !-तुध, ( वि० ) बहुत 
ऊच । बहुत लंबा ।- तुदः ( ० ) नारियल 
का पेई - दृक्चिण ( वि० ) ५ बहुत सचा । 
चडा ईमानदार । २ यज्ञ की दक्तिणा देने मे वदा 
उदार ।-- दक्षिणा, ( खी° ) दिल्लीप की पत्नी । 
--दणडः, ( प° ) वेत ।--दंन्त, ( वि ) 
श्रच्छै दति वाला [--दन्तः, ( पु० ) १ अच्छा 
दौति 1 २ नट 1 नचैया ।- दन्ती, ( शी° ) उत्तर 
पर्चिम दिशा के दिग्गज की हथिनी ।- दशन, 
( वि० ) 9 खूबसूरत । २ जो सहज मे देखा 


जा सके ।- दृशेनः, ( पु० ) 9 विष्णु भगवान्‌ 


का चक्र। २ शिवजी का नाम । ३ गीध। गिद्ध। 
दशने, ८ न° ) जग्ुदधीप ।--द्शेना, 
(खी०) १ सुन्दरीखी। रली ।३ घ्राता । 
श्ादेश । ४ एक प्रकार की द्वाद ।-- दामन्‌, 
( वि० ) उडारता पूरक देने वाला । ( षु० ) १ 
वादत्त । २ पाड । ६ ससुद्र । ४ इद्र का हाथी । 
श्री ङ्ष्णके सखा एकु धनहीन बाद्यणु मा 
नाम [-- दाथः, ( पु० ) छभ-मेट शम दान 1 
चह दान विशेष जो किली पर्वं॑विशेष पर दिया 
जाय ।-- दिनं, ( न° ) शभ श्रवेसर । सुदिन । 
--दीधं, ( वि० ) बहुत लंबा !-दीधौ, 
( खी० ) कदी विशेष ।-- दुलभ, ( वि० ) 
विरला ।-दूर, ८ वि° ) बहुत दूर या फासले 
पर --दटरण्‌, ( चि० ) चच्छै नेत्रो वाला ।- 
धन्वन्‌, ( वि° ) चरच्छे धनुष वाला ( पु० ) ¶ 
श्रच्ा तीरंदाज्ञ । २ विश्वकमा का नामान्तर ~ 
धमन, ( दी° ) देवताच की सभा । | 
--धमी, ( खी° ) देवसभा ।--धी, ( ° ) 
श्रच्छी चुद्धि वाला । चतुर । बुद्धिमान ।--घौी 

(०) परडित जन । (खी) सुदद्धि 1-नन्दा, 
( खी° ) नरी । खी नयः, (घु०) १ च्छु 
चाल चलन । २ सुनीति । श्रच्छी नीति ।-- 
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नयनः, ( पु ) ९ दिरन । शग ।-नयना, 
( ख्ी० ) १ चरच्छै नेत्रो वाली खी! २ नारी । 
खी ।-- नाम, ( वि० ) अच्डी नाभि वाला ।- 
नाभः, (०) १ पवैत ! पाद ! २ मैनाक पर्वत । 
-- निभत, ( विण नितान्त निर्जन ।- 
निश्चलः, ( ४० ) शिव 1 - नीत, ( वि०) 9 
सुचाल्ित । सद्न्यवहारयुक्तं । २ सनन । शिष्ट । 
--नीतं, ( न° ) १ सदन्यवहरं । च्छा चाल 
चलन ! २ सुनीति !-- नीतिः, ( पु ) १ भच्छा 
घाल चलन । २ श्रच्छी नीसि' ३ ध्रुव की माता 
का नाम !--नीथ, (वि०) ध्मास्मा ! पुख्ात्मा 1 
- नीथः, ( घु० ) १ ब्ा्यण । २ शिशिपाल का 
नाम ।-नीलः, (षु०) श्रनार करा पेद 1- नीला, 
( स्त्री० } १ णिका वृण । चनिका घस 1 २ 
नीला पराजिता ! नीन्ते रंग की श्चपराजिता । नीली 
कोयल । ३ रीसी । श्रल्सी ।-- पक्त, { वि° } 
मली्मोति रोधा इञा । भलीर्भोति प्रका इद्मा । 
-पक्तः, (य°) एक प्रकार का खुश्वृदार आम । 
--पल्ली, ( स्त्री° ) वह स्त्री जिसका पति नेक 
हो ।--पथः ( पु० ) * अच्छी सडक 1 २ अच्छा 
मागं । ३ अच्छा चाल चलन ।-- पथिन्‌, ( पु ) 
[कतां एक०-- सुपन्थाः] अच्डु सद़क ।--पणं, 
( वि० ) 9 अच्छे प॑खो वाला । २ श्रच्छे पत्तो 
वाला -- पणं, ( प° >) १ सूय की किरण ! २ 
देवयोनि विशेष ।! & कोर भी अलौकिक परी ! ४ 
गरड जी का नाम ! ९ सुगा 1--पणा- पणी, 
( स्त्री }) 9 कमलसमूह । वह तालाब 
जिसमे कमलो की बहुतायत षा । ३ गरुड की 
मावाका नाम 1--पर्या्त, (वि०) $ बत 
लवा चौडा } २ भली भोति सजा हुश्रा । ~- पर्वन्‌, 
( वि० >) १ भल्ली भोति मन्थि ! २ बहुत गौ 
गटीला । ( षु० ) $ वास । २ तीर । ६ देवता । 
४ पूणिमा । अमावास्या, अष्टमी श्नौर चतुर्दशी 
तिथिया । £ धूम । धुम ।- पाक, ( न° ) 
अच्छा वरतन । सुपात्न ! २ उपयुक्त मुष्य । योग्य 
व्यक्ति ।- पाद्‌, ( ज्ी° ) सुन्दर पैरों वाला । 
--पाश्वैः, ( प° ) रतत नामक पेड । पाकर का 
पेड ।--पीतं, ( न° ) गाजर ।-- पीतः, (१०) 


च | 
यावा मुद्र न्यः, (शर) मग चद्‌ 
युध्य, (न ) दवीय । वर्वेग1>= च ख 


1# 


ग्ज (- द्रचर्नक्रःः (यू) नुत्रिजाग्ति निर्व 
या च्चा तिमा, (करीर ) यनव ।- 
धरति, (वि ) 4 भक्तीर्माति चदा द्रूग्रा 


वद्रूुन व्रिद्ध - रवि, ( व्री ) श्रच्छा पट्‌ 
२ मृद्ीति। रेख्नानी । सूर [३ स्थापना । 
शरदिष्टा 1 ® शाग्यविष् [--्रदिष्ठिन, (वि) 


[4 


4 भद्धीर्मीति स्थापित ¡२ श्रषिद। ३ प्रसि । 
--ध्रतिधिनःः ( प८ > च्टुस्वरच्छ चेद्‌ 1 गुल्व 
क पेद - निष्णातः, (वि) 4 यक्त यत 
पवित्र यि दर्रा 2 भद्धीर्मावि परिचिन !-- 
पधनीकः. ( चि? 9 चुन्द्रर्‌ । मादर्‌ (-धरनीरः, 
(पृ) 4 च्तमदेव च्छ नाम 1२ शिव दान 
क्य ऋ दिन -द्या्ण (न) ऋच्छा तन्तव | 
धरन (विन 2 ददरुन द्यवा भद्क्ादा 1-- 
धमा, (आरी 9 चभ्निवी वान चदधत म ठ 
एक (श्रमार्तं) (ल) 5 शम त्रमात 1 महतमव 
ध्रावरच्छलन । २ वदा तद्च्य धवगः, (पूः) 
4 मुव्यवस्या { श्रच्छा छवन् 1२ निप्रयत्रा। 
पटरवा {--यरनाद्र. ( वि} चन्यन्दर धम -- 
धमाद, ( ^ } शिरी रिवर. (त) 
श्र्न् खवर । बट्रूत पर्यद्‌-त्रिव्ा खरी) 
4 नदरा शी । २ व्रववी श्न; (वरि) 
3 वदरत चन्र वाद्धा 1 २ वहरून टपनाञ 1--्त्वः 
(षू) 4 श्रदारकषद्‌{ रवत्रगयाका प्रदटु[ 
ग [- कत्ता; (श्री } 4 चद्रा1 इन्टदरा 1२ 
कनेच्मयेदट्‌ 1 ३ छयिद्धाद्राच्रा यना वन्यः. 
( ष“ ) विद्र तिद (- त्तः, (यृ) चिवजी 1 
-चाध्ः (~ ८; ) शच्या च्छ यन्द चा पग्र 1 
--चन्यग्रः ( ४ ) 4 ानिच्ट { २ खदु 
यद्धि चारक वी चार्ध्ि्ज व एका 
ग. (विर } 3 वदा शन्कवान या चद 


जादी २ यन्द 1 जनोद्रर | 3 मधुर | प्रिव 


५, 


सयाच 1 व्यय 1 % यनद 1--मः, ( चृ" 0 

५ सद्रागा { 2 श्या चृ | र चन्यं च्च {४ 
ॐ 

च्ह्द कट्या [--मर्ग, (नर) खसा । 


क, 


शयच्््निती [मगाः (श्री) ३ च्छ द्रा 


नि 
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जिगरद्म उमका परति च्यार करना द >= पत्या 
माना। ३ वक्रा मराविया। ९ दरी 1 ९ चृन्सी। 
भद्रः; (पू) नाग्विल का पट्‌ 1--भद्र, 
(वरि) श्नणयन्त यशद या भाग्यवान्‌ (-भद्रः,(ध०) 
विच्टका नात्र - द्रा, ( ची ) वलगम्‌ चथा 
श्रीदस्य की व्रहिनि भाविनं, (न ) उत्तम 
वागी । शर्ट तण्ड्‌ की वत्ती (श्रुः, ( श्री ) 
सुन्दर खी "प्रति, ( विर ) बहतर वृद्धिमान।-- 
मतिः, ( चीर १ श्रच्छा मन। छाना 1 पदि 
सपिता । ुद्रदता 1 म्री | २ दैवना का श्रन्‌ । 
३ त्राय द्रा | 2 प्रा््रना । मीव 1 ९ श्रनि 
द्धाप्र। & सगर की भ का नाम [-मद्रनः, 
(प) श्रा का वद ।-- मव्य मव्य, (ति°) 
पयरी छमर वादा [--मध्या- मध्यमाः; (खी°) 
मुनद्ी खी 1 --मन, ( वि ) सुन्दर । .चूवनू 
न्त ।- मनः, ( शु ) १ ग्र । २ धनूग--म्रना, 
८ श्री > चने्धी [ जानी दुष्प 1 २ यवता | ग 
प्र [-नप्रनमत, ( वि) 1 श्रच्छं भनक । 
यन । धद । (प८) देवला । दत्र | पिदर 
जन 1 ३ वदषा च््यचारी | ४ ग्द 1 नाम का 
चेद्‌ [-्रिव्ा, (व्र) दटच्मण् जननी श्रीर्‌ मद्रान 
द्थग्य व्ण नी क्रा नाम । -मुख, (त्रि ) 
भनाद 1 चन्द्रः । ३ ग्राद्धदरक्न 1 = उन्तुर- 
ग्रसः, ८ घु ) 9 पण्दित जन 1 र गद्‌ | 


८ पर ‰ 4 पमिदरत जन | = गन्द 1 दै गर्वाय । 
2 शिव र्ख, (न) नवका खदा त्रा 


वचि (--मुष्म-धरती, ( शी) 9 चुन्द्गा 
री] २ श्रादैना र्तः ( न ) गाजर !-- 
प्रधन, (८ वरि » उचम वरटि वाला । बुद्धिमान । 
८ दु ) दृद्धिनान श्रादमी ।- मरन ( घु" 2) 9 
दद नामय पर्वन । २ शिवजी का चाम्र यवसं 
(च) जुन्द्ः धाय 1 च्रच्छा चाग ।-- 
द्धन; ( ए ) दयाघन च नामान्र ~ 
स्क, ( द) 4 गर । २ च्रन्ररच का चर 

का ष्क येद र्टः, ( इ) न्न्छा स्य 
ग्द्वनः, ( ध } गपा ऋ वेद्‌ [य (वि } 


१ वदरा शिलाद | र च्िवाद़ी | 3 श्रत्यधिक 
चय 1 ८ द्वाद दामक्र [~रं ( न 9) 9 
मु^ 9५ क्र --2. 25 
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भ्रत्यन्त है या अन्द्‌ । २ खी-मेधुन । रतिवेध । 
एष्पगुच्छ जा सिर पर धारण किया जाय --रतिः, 
( खी° ) वडा उपभोग या सन्तोष ।--रसं, 
( न° ) १ रसीला । रसाठार 1२ मधुर! ३ 
सन्दर 1--रसः,(घु०)-रसा, (ख०) सिन्धुवार 
नामक पौधा ।--रसा, (क्ली) दुगा का नाम ।- 
रूपः, (वि०) \ सुन्दर 1 भनोर रूपान । सम्भव । 
२ इद्धिमान । परिडत ।--रूपः, ( पु० ›) शिवजी 
का नामान्तरं ।-रेभ, ८ वि० ) सुस्वर । सुरी्ला । 
अर्दे कण्ट वाला ।--रेभं, ( न० ) टीन | जस्ता । 
-लक्तण, ( बि० ) १ शभ लप्तणों से युक्त । 
अर्दे लो वाला । २ माग्यवान । किंस्मतवर | 
-लक्तणं, ( न° } १ शभ लक्षण । शम चिद्ध । 
--जम, ( बि० ) १ सहन मँ मिलने योग्य । २ 
योग्य । उपयुक्त -लोचन, ( वि० ) च्छे नेत्रो 
वाला ।- लोचनः, ( पु° }) खग ! दिरन ।-- 
लोचना, (खी) सुन्दरी खी ।- लोहक, 
८ न° ) पीतल ।--लोदित, ( वि° ) वहत 
लाल ।-- लोहिता, ( खी० ) णनि की सात 
जिहानं मे से एक 1- पक्व, ( न° ) १ अच्छ 
चेहरा । २ शुद्ध उच्चारण ।-वचनं- वचस, 
(न०) वाकपटता ।--वचिकः, ( पु = 
वधिका, ( खी० ) सञ्जी । स्वभिकाकार 1. _ 
वष्ट, ( वि० ) १ सहज मे बहन करने या उडाने 
योग्य । रधैयैवान । धीर --घासिनी, (खी०) 
१ विवाहिता अथवा अनविवाहिता वह शी जा 
पने परिताकेधर म रहै! ; विवाहित दी 
जिसका पति जीवित हा 1-- विक्रान्त, ( वि० ) 
चा पराक्रमी । वद वहार ।--विकान्तं, (न०) 
नीरता । वहाटुरी ।--विदु, ( पु० ) विद्ञ्जन | 
( जी०) चतुर या चालक द्धी --विद्‌ः, 
( प° ) ज्ञनानखाने का श्रनुचर । -विदत्‌, 
( ° ) राजा। - विद, ( घु० ) जञनान्वाने । 
का चाकर 1--षिदृल्लं, ( न° ) ज्ञनानखाना । 
भन्वर ।--विदछ्छा, ( खी ) विवाहिता खी । 
--धिध, ( चि° ) अर्ध जाति का ¡--विधं, 
८ भ्रन्यया० ) सदन सें ।--षिनीत, ( बि० ) 
विनशन । सुशिरिति --विनीता, ( खी० ) सीधी 
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गो [- विहित, (ि०) $ भलीभोपि ज्मा 
कराया श्रा । २ भलीभोति सजाया हुश्रा । भली- 
मोति व्यवस्थित ।--वीज्ञ,- वीज्ञ, ( वि°) 
अच्च वीज वाला ।--वीन+--वीजः, ( प° ) 
¶ रिवजी । २ पोस्लाका दाना !- वीजं, -वीजं, 
( न° ) श्रच्छा चीन ।-चोराम्लं, ( न°) 
खटी कांजी {--वीर्यं ( वि० ‡) वदे पराक्रम वाला। 
वीर । बहादुर ।--वीर्य, ( न० ) वदा्टुरी । 
वहारो का बाहुल्य । --चीर्या, ( खी० ) 
वनकपासर । वनकार्पासी ।--चत्त, ८ वि० ) १ 
धर्मात्मा । पुण्यादमा । नेक । २ सुन्दर । खूसू- 
रत ।--वेल, ( वि० ) ` शान्त । निस्तब्ध । २ 
विनीत । चुपचाप !-वेलः, (पु०>) त्रिकूट 
पर्वच का नाम [- चत, ( वि० 9) साघु 1 चतो का 
पालन करने वाला -- चता, ( खी ) $ प्रति- 
चताख्री। र्सीधी गौ। व्ह गौ जे सहजम 
इद ली जाय 1--शंस, ( वि° ) प्रसिद्ध । मश- 
हूर । भरशंसिव ।- शकः, ( वि० ) सुलभ । सहज 
मे हने योग्य । श्रासान ।--शल्यः, (पु० ) 
खदिर का पेड ।- शाकं, (न°) अद्रक । 
श्रादी ।-- शासित, ( वि० ) मलीर्मोति क्रावृमें 
किया ह्रां । --शित्ित, ( वि० ) उत्तम तरह 
शिष्ठा पाया हा । -शिखः, ( घु° )-शिखा, 
(खी०) १ मार की क््लेगी ! २ सुगं की 
करलेगी ।-- शील, ( वि० } १ उत्तम शील बाला । 
२ उत्तम स्वभाव वाला । शीलवान । ३ सचरित्न । 
साधु । ४ विनीत | नच्र। ९ सरल । सीधा । 
-शीला, ( खी० ) १ यमराज की पत्नी का 
नामान्तर । २ श्रहृष्ण की राड सख्य रानियों मेँ 
से एक का नाम ।--श्रुत, (वि०) १ अच्छी तरह 
खना इरा । ₹ वेदवा मे निपुण ।--श्रुतः, 
€ ° ) आयुवेदीय चिकिसा शाख के एक प्रसिद्ध 
आचाचाय । २ इनका वनाया अन्थ विश्चेप । द 
शद्ध के छन्त म बाच से यह प्रश्न कि 
चाप तहा गये न 1--श्छिषठ, (वि० ) भली- 
भोति मिलाया सडा इया ।-छषः, ( पु° ) 
मलीमाति ्रालिङ्गन करने की क्रिया --सद्रश, 
(वि० ) देखने मे चच्डा -खन्नत (वि०) 





खख । ( ६३१ ) खुतघत्‌ 





भली प्रकार चक्ताया ह्र । जैषे वाण ।- सह, 
( वि° ) ¶ सहज मे सहने योस्य । २ सहज में 
वहन करने योग्य 1 - सहः, ( पु° ) शिवजी । 
--सार, ( वि० ) श्च्छुा रस वाला । सारवान । 
-सारः, ( पु) १ चरच्छा रस | २ लाल 
फल का खदिर वक्त । ३ वेधत्तमता ।--स्थ, 
(वि०) १ नीरोग । भला चंगा। तंदुरुप्त। 
२ सश्द्धवान । सग्द्धशली । ३ प्रसन्न । दर्पति । 
सुष्बी ।--स्थं, (न०) सुली दशा । च्रच्छी 
हालत ।--स्थता,- स्थितिः, ( स्त्री° ) १ 
श्रच्छी दशा । सुख । हं । २ तंटुरस्ती ।- 
स्मित, ( वि० ) श्रानन्द्‌ से सुसक्याता हुश्रा । 
-स्परिता, ( स्त्री° ) प्रसन्न वदना स्त्री !-- 
स्वर, ( धि० > १ सुरीला ! ध्रच्छा कंठ वाला। 
३ ॐचस्वर का ।- दित, (वि०) १ श्रलन्त योग्य 
या उपयुक्त । २ लाभकारी । गुणकारी । १ स्नेही । 
प्यारा । ४ सन्तुष्ट ।--दिता, ( स्त्री) च्रगि 
की सक्त जिह मँ से एक ।-- हदु, ( वि° ) 
9 च्छे हृद्य वाला । ( पु० ) ¶ मित्र । सला । 
वन्धु ! दोस्त । २ ्योतिष के श्ननुसार लग्न से 
चौथा स्थान, जिससे यह जाना जाता है किमत्र 
श्रादि कैषे होगे ।--हदः ८ पु० >) मित्र ।-- 
हदय. ( वि० > १ च्छे हृदय वाला । २ प्यारा । 
स्नेही । प्रिय । 

सुख ( वि०) १ मन की वह उत्तम तथा श्रि श्तु 
भूति जिसके द्वारा श्रलुभव कर्तां का विशेष सम- 
धान श्रौर सन्तोष होता है श्रौर जिसके वराबर 
वने रहने की उसे सदा श्रभिलाषा वनी रहती है । 
२ प्रिय । मधुर 1 मनोहर । ३ धर्मात्मा । 
सुख्याप्मा । ४ श्यानन्द्‌ । दष । & सरल । होने 
या करने योग्य । ६ योग्य । उपयुक्त । 

सुखं ( न० >) १ श्रानन्द्‌ । हव । प्रसन्नता । सुख । 
चैन । २ सदधि. ! ६ नीरोगता । तदुरुसती । 
श्रासेम्यता । सौख्य । ४ सरलता । आसानी । 
& स्वर्ग । ६ जल । पानी । 


व 
खामाशौ से ।-श्राधारः, ८ षु० ) स्वगं ।- 
श्राक्षवः, ( वि° ) नहाने के किये उपयुक्त ) - 
भ्रायतःः--श्मायनः, ( पु° ) सुशिरित वेढा 1 
श्रारोहः, ( पु° ›) सहज मे सवारी लायक ।- 
श्रालोक, ( वि° ) देखने मेँ सुन्दर । खूवसूरत । 
- वह, ( वि० ) सुख देने वाला । श्राराम 
देने वाला ।-- प्राश, ( पु० ) चर्ण का नाम । 
शशकः, ( पु० ) ककडी ।-ध्मास्वाद्‌; 
( बि° ) १ च्रच्े ज्ञायके का । २ भ्रानन्ददायी । 
-ध्रास्वाद्‌ः, ( पुण) १ च्छा ज्ञायका 1 
श्मच्छा स्वाद्‌ ! २ ( श्रानन्द्‌ का) उपमाग ।-- 
उत्सवः, ८ पु० ) १ श्रानन्दावसर । २ पति। 
स्वामी --उदकः, ( न० >) गमं पानी ।--उदयः, 
( पु >) श्रानन्द की प्राक्षि या च्रनुभव ।- 
उदकं, ( वि? ›) परिणाम भँ सुखदायी ।--उद्य, 
८ वि० } सुख से उच्वारण योग्य ।-उपवि्र, 
( वि० ) सुख से वैग इ्रा।-- एषिन्‌, ( वि० ) 
सुख की चाहना करने वाला ।- कर, कार, 
-- दायक, ( बि० ) आनन्ददायी । हर्षप्रद्‌ ।-- 
द्‌, ( बि० ) आ्आानन्ददायी {-द्‌, ( न° ) विष्ण 
का प्रासन ।-दा, ( खी० ) इन्दर के स्वगं की 
श्रप्सरा ।-- बोध, ( ० ) 9 भनन्द्‌ का अचु- 
भव । २ सरल कषान ।-भागिन्‌+-भान्‌ 
८ पु >) ्रानन्द ।-्रव,- श्रुति, ( वि० ) 
कणीमघुर । सुरीला -संगिन्‌, ( वि० ) सुख 
का साथी ।- स्पशे. ( वि० ) ने से सुख देने 
वाला । 


सुत ( व° ° >) १ उद़ला हुश्रा । २ खींचा इधा । 


निकाला हु्रा । ३ पेडा क्रिया इच्रा । पाया इश्रा। 
--द्मात्ज, (घु०) पैत्र | पुत्र का पुत्र । नाती। 
-्ात्मजा, ( खी० ) पौत्री। पुन्न की एुत्री। 
नातिन ।--उत्पत्तिः, ( ची० ) पुत्र की पेदा- 
यश !-- निर्विशेषं, ८ न० ) ठीक पुत्र जैसा ।-- 
वर्करा, ( स्त्री ) वह, स्त्री जिसके ७ पुत्र 
हय ।- स्नेहः, ( पु° >) माता पिता का स्नेह । 


सग्छं ( अनब्धया० ) 9 सहं । नन्द्‌ से । २ भला । | खतः ( पु० ) 9 पुत्र । २ राजा । 
३ श्राराम के साथ । ४ आसानी से । खहज मे । | तवेत्‌ ( वि० ) वह जिसके सुत हो । पुच्रवान । 
£ राज्ञी से । रज्ञासंदी खे । £ खुपचाप। ( पु० ) एक पुन्न का पिता। 


सुता 


( ६३२ >) 


सुरः 





सुता ( स्त्री ) लडकी । रुत्री | 

सुतिः ( स््री° ) सोमरस का निकालना | 

सुतिन्‌ ८ वि० ) [ स््री°-सुतिनी ] एत्र या पुत्रों 
वाली । लड्करी । ( घु° ) पित्ता । 


सुतिनी ८ स्री ) माता । 
सुतस ( वि० >) मलौ भ्ावाज्ञ वाला । 


सुत्या ( स्री° ) $ समरस को निकालने या तैयार 
कमे की क्रिया । २ यज्ञीय नैवेय । ३ सन्तान 
भ्रसव । गर्भमाचन । 


सुमन्‌ ( एु० ) इन्द का नामान्तरे ! 


सुत्वन्‌ ( पु° >) १ समरस पीने या चदाने चालला । 
वहे बह्चारौ जिसने यज्तीय कम करने के पूर 
श्रपना मार्जन या श्रभिपेक किया हो ] 


खदि ८ श्रभ्यया० ) श पक मे । 


सुधम्बाचार्यः ( यु° ) पतित वैश्य का पुत्र ज्ञौ चैरया 
माता के गभ से उरपन् हुआ हो । 


खधा ( स्त्री” ) १ श्रमूत । २ पुष्पों का शद । १ 
रस । ४ जज्ञ । ९ गंगा जी का नाम । ६ सफेदी । 
अस्तरकारी । गारा । ७ दव ॥ ८ बिजली } & 
सेइढ ! यृहर ।--अ्ं्युः, ( प° >) १ चन्द्रमा । 
९ कूर ।-अरंशरलं, ८ षु ) मोती गः, 
भकारः अधारः, ( पु ›) चन्द्रमा ।- 
जीविन्‌, ( घु° ) मैमार । राज । वह ।- 
देच", € पु° ) च्रमृत जैसा तरल पदाथ |-- 
धवलित, ( वि° }) अस्तरकारी किया इभा । 
कलदै था सकफेदौ किया हुश्रा । चूना से पुता 
इश्रा -निधिः, ( ० ) १ चन्द्रमा! ₹ कपूर । 
--भषने, ( न° ) अस्तरकारी किया इया 
मकान ।-- भित्तिः, ( स्त्री ) १ अ्स्तरकारी की 
इदं दीवाल । २ ईट की दीवाल । ३ दोपहर कै 
वाद का पोचवाँ सुहुत या घय - खञ्‌, (एु०) 
देवता भृतिः, (०) $ चन्द्मा। २ यत्च !-- 
मथ, ( न° ) १ चूना या पर्थर का भवन य 
घर्‌ । २ राजमहल '--घर्षः, ८ घु° › अमत. 
वृष्टि ।-वपिन्‌, ( षु" ) बद्या क -- 
लासः, (घु० >) १ चन््रमा। ३ कपर ,-वासा; 


| 


( स्री° > खीरा । जपुपी ।-सित, (चि०) 
9 ररा की तरह सफेद 1२ श्रग्रेत की तरह 
चमकीला ! ६ श्रमृत से बंधा हुश्रा।४चूना 
किया श्रा । सफेदी से पुता हश्रा ।--घूतिः, 
(प°) ¶ चन्रमा) २ यत्त । ३ कमल । 
-स्यदिन्‌ ( वि० ) श्रमृत्त वहाने वाला ।-- 
हरः, ( पु° ) गरूड जी की उपाधि । 

सयुधितिः ( पु स््री° ) ङल्दादी 1 

सयुनारः (षु०) 4 रिया का दृध ।२सोपिका 
धरंडां ] ६ चटक परी } भरिया 1 


सुनासीरः 


खुनाशीरः } ( पु० ) इन्दं का नामान्तर । 


सच्‌ ) (पु० ) निकुभमका पुत्र पौर उपसुंढ का 
सुन्द्‌ः भाद एक देत्य । 


संदर `} (वि ) [ स्वी सुन्दरी ] १ ग्रिय । 
खन्द्र + सूवसूरत । मनोहर । २ ठीक } सही । 
ध ) ( पु० ) कामदेवे का नाम । 

संद्री }) ( स्त्री° ) .खूवसूरत श्रौरत । सुस्वरूपा 
सुन्दरी  नारी। 


खप्त ( च० ० ) ¶ सया हुश्रा । २ लक्वा मारा 
इरा । १ वेहोश । वदहवास ।--जनः, ( प° ) 
चरधं रात्रि ।--ज्ञानं, ( न° ) स्वम । -त्वच्‌, 
( वि° ) सुत्त । 

सुप्तं (८ न० 3) प्रगाढ निद्रा | निद्रा] 

खसः ( खी० >) १ निद्रा । सुस्ती । शधाई । निदा- 
सापन । २ ज्कवा । चैतन्य राहिस्य 1 श्रचै्तन्यता । 
३. विश्वास । भरोसा । 

खुमं ( न० ) सुमन । पल । 

खुमः ( इ० >) १ चन्द्रमा । २ कपूर ! ३ श्राकाश । 

खरः (षु०) १ देवता । २ तेतीस की संख्या । १ सूर्यं 1 
9 महात्मा । षि । विद्वज्जन ।--श्मगना, 
( खी० ) खगं की अप्सरा !{--अधिपः, ( पु) 
इन्द्‌ ।--अरिः, ( घु° ) देवशन्रु । दैत्य ।-- 
हे, < न०).¶ सुवणं । २ केसर । जाक्रान 1-- 
भराचायः, (धु०) बृहस्पति ;--्ापगा, (खीर) 
अकाश गंगा (--द्रालयः, .( पुर ). 9 भेर्पर्वेत ‹ 


स्युरमि 


२ स्वगं {--इञ्यः, ( पु० ) वरदस्यनि का नान 
--दञ्या, ८ खी० ) तुलसी !--उच्धः-- 50, 
--उश्वरः, ( पु० ) इन्द्र कानाम (उत्तमः, 
(यु० ) 3 सूर््र। २ इन्द --उनत्तरः, ( पु°) 
चन्दन का बृ {--प्राषः, ( =खुरधि ) (इ०) 
देव पि --कारः, ( पु०) विरवक्मां की उपाधि । 
कामुकं, ( न° ) इन्दर धनु {- गुट. (प°) 
वृहस्पति का नामान्तर - मणी, ( प° ) 
` इन्द का नामान्तर !- च्यः, ( षु० ) वद्या 1-- 
तरः, ८ पु० >) स्व्गक्य पक्त चन [-तोपक्षः 
( प° ) कौस्तुभमणि 1- दारु, ( न० ) दवदाह 
चर --दीधिका, (खो) श्रीगंा जी- 
दुन्दमी. { च्री० >) उसी ।-द्धिप, ( ु०) ५ 
देवनां क दायी । ३ परात्र दायी का नामा- 
न्तर ।-्िप्‌, ८ पु० >) कैव {--धनुस्‌, (न° 
इन्द्र घचुप ।--ध्रपः, ( षु° >) चारपीनं 1 राल । 
-मिश्चगा, ( खी° ) स्ीगद्धा जी 1--पतिः, 
८ पु ) इन्द 1-- पथं, (न°) आकाश 1 स्वर्ग 1 
-- पवतः, ( षु › मेस्प्वत 1--पदेपः, ( सु°) 
स्वर्गं का एकं च्ृच्त । कल्पवर ।--पियः (पु०) ¶ 
इन्द का नाम 1- भूयं, ( न० ) पुरस्कार मे देव- 
स्वग्रहण । नार चरा मर्यादान्विनक्र {--ुरहः, 
( पु° >) देवदार इच ।--युवतिः, ८ खी° ) 
श्रप्परा ।--लासिका, (्ी०) बखरी 1 नफीरी 1 
- जकः, ८ पु० ) स्वर्गं ।--वन्मिन्‌, ( न° ) 
आका [--व्टी, ( खी० ) ठलसी --विद्धिष्‌, 
-वरिन्‌,- शार्च, (पु० ) दुष्ट आत्मा { ठानव। 
दैव्य {--सद्यन्‌. ( न° ) स्वम ।-सरित्‌ 
--सिन्यु ( खी ) श्रीगदवा -सुंद्री, (्ी०) 
-खो, { श्री ) अप्सरा । 


सुरभि ८ वि० ) $ अच्छी सुगन्धि से युक्त 1 ख्व 


रा! २ प्रसन्न कारक! परिय । ३ चमकीला । 
मनोहर । ९ मेम पान्न । ३ यविद्ध 1 ७ उद्धिमान्‌। 
परिडच्त ! = नेक ! युख्यार्मा । 


सुरभिः ( घु ) ¶ महक 1 सुगन्धि 1 २ जाठीफल 1 


जायफल । ३ चंपक दृच्न । 2 साल उन का 
राल 1 ९ समी ब्द] £ कठव बृक्ध । ७ एक 
ग्रकार की सुगन्ध युक्त बास! = वस्लन्त ऋतु । 


( € 
9. 


द 


) खच 

( खी० ) $ एलुव्रा ¡ पएलुवालक । > जर्यमासी । 
३ मोतिया । वेला । ४ सुरामा । पएकागी । ९ 
शराव | मदिरा! ३ प्रविकी]७ गो । सुरभी 
नामक गौ विगेष । = मानृरयो में से पुक 1 ८ न°) 
$ सुगन्धि । २ गन्धक | ३ सुवणं ।--धुतत, 
८ न० >) चखुण्बुदढार वी ।--बिफन्ता, (खी० >) ¶ 
जाचफल 1 २ ल्ग । २ सुपारी !-चाणः, 
८ षु° ) कामदेव !- मासः, (यु०) चसन्तचछछतु । 
-- मुकं, ( न° >) वसन्त "छतु का ्रारम्भ | 


सखरसिक्रा ( खी० ) एक प्रकार का ढेला | 
सुरभिमत्‌ ( पु० ) अग्निका नाम। 
सुस ८ खी° ) $ सराव गूरी शराव । २ जल । 


३ पानपाच्र 1 ४ सपं ।--श्राकारः, ८ पु° ) 
श्तराव की भट्री {-श्राजीवः-शथ्ाजीविन्‌, 
( पु० ) कलवार । शर्व॒ खीचने वला ।-- 


द्रालयः, ( पु० ) शरव्र की दूकान । गदी ।- 
उदः, ( घु° ) श्राव का सञुढ \--प्रह (०) 
श्राव रखने का पात्र -घ्वजः, ( पु० ) वह 
पताफा या अन्य कोई चिन्नी जौ शराव की 
दूकान पर पहचान के लिये लगाया जता ह ।- 
प, ( वि० ) 9 शरावी 1 शराव पीने वाला! २ 
च्रानन्द्रननक । रम्य । ३ दुद्धिमान महात्मा । 
पि -पाणं,--पानं. ( न° ) शराव पीना। 
--पात्र,-भारड, ( न°) मदिरापान-पात्र -- 
भगः, ८ ु०) श्राव का फेन । समीर । फेना 1 
--मरडः, ( पु० ) शराव कारमोड - संधानं 
८ न° } राव चुद्माने की क्रिया 


सुवणं ( विं ) $ खन्द्ररय का । चमक्टार र्य 


का ] सुनहला 1 पीला 1 २ धच्छी जाति का। इ 
अच्छी कीतिं बाला । गोरवान्विव । परसिद्ध !-- 
द्यभिपेक" ( पु० ) वरवधु का उस जल से 
मार्जन जिसमे सेने का एक इुक्रडापडाड 1- 
कदत्ती, ८ ची ) केले की एक जावि विगेष ।-- 
क्च,-कार. छत्‌, ( यु° ) सुनार --गणितं, 
( न° ) गित मँ विशेष भकार की गणनक्रिया । 
चीज्गरित का चह श्ंग जिसके अनुसार सेने की 
ठौल् आदि मानी जती ह श्रौर उसका दहिसाव 


सुवण 


८ ६३४ ) 


स्म 


लगाया जाता है । पुष्पित, ( वि० ) सेनि का | सुपुभिः ( खी० ) १ गहरी नीदि । म्रगाद निद्धा।३ 


ग्राधिक्य ।--पृष्ठ, ( वि० ) सेनेकापत्र चद 
ह्र । सुनदला सुलम्मा किया हुमा - मानिकं, 
( न° ) सानामक्खी । खनिज पदार्थविशेप 1-- 
यूथी, ( खी° ) पीली जही ! पौतयूथिका । -- 
रूप्यक, ( वि० ) सेने ध्रौर रचौदी किं विपुलता 
वाला 1 ८ न° } सुवर्णं द्वीप या सुमान्ना का एक 
भराचीन नाम 1-रेतस्‌, ( पु ›) शिवजी 1-- 
वर्णा, ( खी° ) हद्दी ) -सिद्धः, (इ० ) 
वेह जो इन्द्रजाल या जादृ के चल साना वना या 
भाप कर सक्ता हो ।--स्तेयं, ( न° ) सेने 
की चोरी। 


सुवण ( न° ) १ सोना । २ सोने का सिक्का ! श्रश- 
रक्रो । मेहर । ६ सेनि जी तौल विगेप जा १६ 
माशे या लगभग १७९ रत्ती की हेती है । [ यह 
पु° भी है । ] ४ धनदौलत । % पीला चन्दन ! ६ 
गेड । 

सुवणः ( एु० ) 9 अच्छा रंग । २ अच्छी जाति! १ 
अक्विशेष । ४ शिव का नामान्तर ! ९ धरा । 

सवणंकं ( न० ) १ पीतल । कौला । २ सीसा नामक 
धातु । 

खवणंवत्‌ (चि०) १ सुनहला । २ सुन्द्र । . खूवसूरत । 

सुषम ( वि० ) श्रलयन्त मनेहर या .खूवसूरत । 

सुषमा ( खी ) परमशाभा । र्यन्त सुन्दरता । 

खपची ( ख्ी० ) ¶ करेला ] कारवेल्ल ! २ करेली । ४ 
जीरा । 

खपष्ः ( पु° ) शिवजी का एक नाम | 

पिः ( खी° ) सूरा ! 

सखुपिम ) ( वि० ) $ ठंडा । शीतल । मनोरम 

खुषीम (न “ । 

सखपिमः } ( पु° ) $ शीवतता । 

खषीमः | चन्द्रकान्तमणि । 

पिर (वि०) १ छेदो से परिपू । पला ! दर्ोदार । 
२ मन्द्स्वर । 


सुपिरं ( न० ) १ दद्‌ । सुराल । २ केर मी वाजा 
जा ष्टवाके सयोगसे चजाया जाय | 


२ सर्पविशेष । ३ 


श्रक्ञान । ६ पातंजल दशनम सुपुध्ि, चित्त की 
उस च्त्ति या श्रनुभूति को माना दै, जिस्म जीव, 
नित्य ह्म की प्राति करता ह । किन्तु जीव केस 
चात का ज्ञान नदीं रहता कि उसने मद्य की प्राति 
कीर 

खपुम्णः ( पु० ) १ सूर्यं कीस्ुष्य किरणो मसे एक 
का नाम) 

खुपुभ्णा ८ खी° ) शरीरस्थ सतीन प्रधान नाद्यो मसे 
एक जे दद्‌! श्रौर पिंगला के वीचमें है, 


खष्टु ( ्रव्यया० >) १ प्रच्ा । उत्तमता से। सूनसू- 
रती से । २ बहुत धिक | श्रस्यधिक ! ६ चाद 
से! ठीक तौर से। 

खष्मं ( न° } रस्सा । रस्सी । र । डरी । 

ख्या ( पु° बडु ) एक जाति के ज्तेग। 

सू ( धा° श्रा० ) [ सूते, सूयते, सूत ] पैदा करना । 
उरपन्न करना । देना । 

सू ( वि० ) उत्पन्न करने वाला } पैदा करने बाला 
( खी० ) १ पेदायश 1 २ माता 

खकः ( ए० ) ९ तीर । २ हवा ! पवन 1 ३ कमल । 


सुकरः ( पु० ) १ शरक्तर । सुश्रर । २ खग विरोष । ३ 
ङ्यार । 
सूकरी (खी० ) १ सुश्रिया । २ एक अकारकी 
सिचार यां का । 
सद्म ( वि० ) १ बहुत य । बहुत बारीक यां 
महीन । २ छोर । कम । ध्र्प । ३ पतला । सुङ- 
मार । विल्तण ।, ४ उत्तम । ९ तीण) ६ 
खतफन्नी । चालाक । धूत ! ७ ठीक । सही सही । 
यद । -पला, ( श्ची०) छोटी इलायची । 
तंडल , ८ ० ) पेता । --तगड्ला, 
८ खी° ) १ पीपल! पिष्यक्ली। २ एक भकार 
की घास । -- दर्शिता, ( खी० ) सुष्मदर्शी 
देने का भाव । सूम वात सोचने समसन का 
यण । दृरदशिता । इद्धिमानी ।- दशिन्‌, - द्र, 
( वि° ) बह दृष्टि जिससे वहत ही सूचम बातें भी 
दिखाई दया समर म आ जोय [-- दार, (न०) 


एषि 


सद्म 


( €३५ 


सूचित 





~~~ 


काठ की पतली पटरी या तख्ता ।- देहः, (घु०) 
--रोरं, (न°) लिगशरीर । रपति प्राण, 
पच जानेच्ियां, पोच सुक्म भूत, मन श्चौर इद्धि 
इन सत्रह तत्वों का समूह ।-- पत्रः, ( पु० ) $ 
१ धनिया ¡ धन्याक { २ कालीजीरक ! वनजीरक । 
३ लाल ऊख | ४ कीकर । ववृल । & देवसर्षप । 
--परशीं, ( खी° ) रामत॒लसी । र।मदूती 1 -- 
पिप्पली ८ शी ° ) जंगली पीपल । वन पिप्पली । 
वुद्धि, ( वि० ) तेज्ञ इद्धि बाला ।--मक्तिकः 
८ न° )--मत्तिका, ८ खी० ) मच्छुड । मशक 1 
डसि ।- पानं, (च०) ठीक ठीक नाप।-- 
णर्करा, ८ खी° ) वालू । वालुका ।--णालिः, 
(१० ) सेारों जाति का चवल ।-पटर्चरणः, 
( पु ) एक प्रकार का सृच्म कीडा जे पलकों कौ 
जड मे रहता द । 

सृक्मं ( न° >) १ सर्वन्यापी चात्मा । परमात्मा । पर- 
ब्रह्म ¡ २ सृच्मता । ३ योग द्वारा प्रात योगि्यो कौ 
तीन शक्तियो से एक । ४ शिस्परौश्ल । ^ 
धूतंता । कपट ! फरेव । ६ मदीन डरा । ७ एक 
कान्यालकार जिसमे चिर वृत्ति का सूम चेष्टा से 
लदित कराने का वर्णन हेता है। 

सद्म. ( पु० ) १ श्रु । परमाण । २ केतक चकत । ४ 
शिविका नाम। 

सूच्‌ ( भा० उ० ) [ खूचयति- चयते, सूचित ) 
१ देदना । २ ववलाना 1 दिखलाना 1 ६ ( किसी 
चिपी वात या वस्तु को ) प्रकट कर डालना । ४ 
हावभाव प्रदरित करना । £ जासूसी करना । 
खाज निकालना । 

सेचः ( पु० ) ङश की चनी या डुकीली नोक 1 

सूचक (वि०) [ शी०--सूचिक्रा [ $ वतलाने 
चालला । खिद्ध करने वाला । दिखलाने वला । २ 
सुखतर 1 

सूचकः ( पु० } १ छेदने बाला 1 २ सुद । ३ सुख- 
विर । खवर देने वाल्ला । जासू । मेदिया । ४ 
वर्णन करने वाला । भिकक । % किसी नायक 
मरुडल्लो का ज्यवस्थापक या सुख्य या प्रधान नट 1 
& बुधदेव ! ७ सिद्ध । = दुष्ट । गुडा । & दैत्य । 


--------------------------------- 


रात । शैतान ] १० ऊत्ता । ११ काक । कौश्रा । 

१२ विल्ञी | १३ एक भ्रकार का महीन चावल | 
- चाक्पं, (न°) अुखविर की की इ 
सु्विरी । 

सूचनं (न° )} $ देवने या सूराख करने की 

सचना ( खी° ) } क्रिया । २ सूचना ठेना| वत- 
लाना । ६ मेद्‌ खाल देना | किसी गोप्य वातत के 
प्रकट कर देना । ४ हावभाव । ९ सङ्केत । दइ्णारा- 
वाजी । ६ इत्तिला । ७ शिकण । वणन । ८ 
मेदिया का काम करना । पता लगाना । & दुष्टता । 

सूचा (ली) १ भेदन 1 २ हावभाव । ३ श्रवलोकन । 

सूचिः} (खीर) $ देन । भेदन 1 २ सुर । 

सृद्ी । ३ खकीली नोक । ४ किसी वस्तु की नोक । 
& कील की नोक । ६ सैन्यभ्युह । सुचमाय चतु- 
र । सूच्यग्र घनरेत्र । ७ हावभाव द्वारा कदं वात 
भदुर्शित करना । इृशारेवाज्ञी । सैनासानी । = च्य 
विशेष । ९ नाटकीय हावभाव । १० तालिका । 
फेदरित्त । ११ विषयानुक्रमणिका । किसी मन्थ के 
विषयो की तालिका -श्रध्र, (वि०) सुद कौ तरद 
पैनी नोक का ।-श्यघ्र, ( न° ) सुद की नोक। 
--्नास्यः, ( घु° ) चृहा ।-पत्रकं, ( न° ? 
सूचीयत्न । तालिका । फदरिस्त । - पजक , (घु०) 
एक प्रकार की रूखरी (--पुप्पः, ( घु° ) केतक 
उ {-पुख, ( वि० ) वह जिसका सुख सदं 
जैसा हा । जुकीली चोच वाला । २ चकीला ।-- 
मुखः, ८ घु० ) 9 चिदया । २ सफेद ङश । ३ 
दस्तुदाविश्ेष । - मुखं, ( न° ) दीरा ।-- 
रोमन्‌, ( ° ) शरक ।-वद्न, ( वि० ) सुद 
दैवा चेहरे वाला । जुकीली चोच वाला! - वदनः, 
( षु° ) १ मच्चुड । -स । २ न्योला !- 
शालिः, ( घु >) महीन जाति का चावल -विगोष । 

छृचिकः ८ पु° ) दजी । 

दूचिका ( ० ) ५ सई । २ हाथीकीरसद।-- 
धरः, ८ षु° ) हाथी 1 गन ।-ुखं, ( न° ) 
श्त । * 

सूचित ( व० ० ) 9 दिग इश्रा। ददा इश्रा 
चेद्‌ किया हया । २ दिखलाया ग्रा । वतलया 


सूचिन्‌ ( ९३६ ) सूज 





इश्रा । ३ इशारे या सङ्केत से बतलाया इच्रा। 
४ कथित । इत्तिला दिया इ्रा । प्रकट किया 
हं्ा 1 ‰ जाना इया । दरियाप्त किया हा । 

सुचिन्‌ (वि०) [ खी०--सूचिनी ] १ छेदने बाला । 
छेद करने चाज्ञा । २ बसदल्ाने वाला ! ३ सुखचिरी 
करने वाला । ४ मेद्‌ लेने वाला । जासूसी करने 
वाला । ( पु० ) जासूसं ! भेदिया । 

सचिन ( स्ी° >) १ सुई । ३ रात ! रजनी । 

सूची देखे सुचि । 

सृच्य ( वि० ) सूचना देने योग्य | बतलाने लायक । 

सूत्‌ ( भ्रन्यया० ) खरे का शब्द जा सेने के समय 
प्रायः लोग किया करते हे । 

सूत ( व° ० ) १ पैदा धा । उतपन्न इमा | पैदा 
किया हुमा ! २ निकाला हुया । 

सूतः (० ) + सारथी । रथ हाकने वाला ।२ 
पतनिय का पुत्र जो ब्राह्मणी माता के गभ॑ से उत्पन्न 
इा हो । ३ बंदीजन । भाट । ४ नदद । ९ सूर्यं । 
६ व्यासके एक शिष्य का नाम। (पुण न०) पारा) 
पारद ।-- तनयः, ( षु० ) कणं का नाम ।-- 
राज्‌, ( ° › चोद । 

सुनेकं ( न° ) १ उस्पत्ति । पैदायश । २ जत्मसूतक । 
जनन चरौच । 

र क १ + पारा । पारद । 


सूतका ( छी° >) जच्ा सी । बह खी जिसने हाल ही 
मे वच्चा जना हो । 

खता ( खी° ) जचा श्रौरत । सूतका । 

सूतिः ( श्री ) १ उत्पत्ति । पेदाइश । भसव । २ 
सन्तान । श्रौलाद्‌ । ३ निर्गमस्थान ४ वह स्थान 
जहां समरस निकाला जाय । -अशौच, 
( न° ) जननञ्रशौच । --गृह, ( न० ) बह 
कमरा जिसमे लडका जना गया हो । भसूतिगृह । 
„मासः, (घु० ) ( = सूतीमासः भी > 
वह मास जिसमे वच्चा जना गया हो | 

खतिका ( ओ० ) खी जिसने हाल ही सन्तान जनी 
दो \-प्रगार.- गृहं, गे -भवनं (न) 


वह कोश या कमरा जिसमे जंता इश्रा हो ।-- 
रागः; (०) बह बीमारी जे वच्चा जनने के वाद्‌ 
इर दा ।--षर्ठी ८ खी° >) देवी विशेष, जिसका 
पूजन वच्वा जन्मने के दिन से दुष्वे दिनि किया 
जाता है । 

सूष्परं ( न० } शराव चुश्राने की करिया । 

सूत्या ( खी° ) देखे सुत्या | 

सूघ ( धा० उ° >) [ सुत्रयति, सूत्रित | + वौधना । 
२ सूत्रके रूपमे लिखना या चनाना । ३ कमवद्ध 
करना । ४ खोलना ! वधन ठील्ला करना । 


सूं (न°) १ डरा । डरी । २ सूत्र ! धागा।३ तार । 
४ सूतकाढठेर। ९ हिजों के पदिनने का जनेड । 
६ कटदुतली का तारयाडेारी या वह तारया 
डारी जिसे थाम कर कटपुतली नचाई जाती 
है! ७ संरक्तरूप मे वनाया इश्रा नियम या 
सिद्धान्त । = योद चक्रो या श्व्दो मे कहा इभा 
देखा पदं या वचन जे बहुत रथं कट करता हो ! 
सक्त सारगभित पद्‌ या वचन ।--श्रात्मन्‌, 
6 ० ) जीवात्मा ।--्रालो, ( स्री° >) माला । 
हार ।--कण्ठः, ( एु०) १ बाह्यण । २ कृतर 1 
फच््ता । ३ संजन !-क्न्‌, ( न° ) वद्ई- 
गीरी ।--कारः, --छृत्‌, ( पु० >) सूत्र बनाने 
वला ।--काणः.-- कोणकः, ( ३० ) डमरू | 
--गणिडका, (खरी) जलादे का ! एक 
भजञार जा लकडी का दावा है चनौर कपडा 
डने में काम देता है 1--धरः,--धार), (घु° > 
१ नाव्वशाला का न्यरवस्थापके या प्रधान नटजो 
भारतीय नाव्यशाख्र के असार नांदी पाठके 
अनन्तर खेलते जाने वाते नाटक की प्रस्तावना 
खनाता है । २ बद । ९ सूत्रों का बनाने वाला । 
४ इनदर ।--पिरकः, ( पु° › बौद्धो के मत के 
सिद्ध तोन संमह-अरन्थो म से एक पुष्पः, 
(०) कपास का इष {- मिद्‌, ( इ० ) दङ्ग । 
भूत्‌, ( पु० ) सूत्रधार ।--यंञ, (न° ) 
करवा । दरकी (वीणा, ८ खो० >) पराचीन 
काक कौ पक बीणा जिसमे तार की जगह सूत 
लगाये जाते थे [-- वेष्टनं, ( न° ) करघा । 
ढरकी 1 


धूजणं 





सूत्रणं ( न° ) गुंयने की क्रिया । 
सूत्रला ( ख्जी° ) सकला । टेकुवा । 
सूचिका ( खी ) पकवान विशेष | 
सजित ( व° ० ) सूत्र म दिया इच्रा । 
सूत्रिन्‌ ( व° >) [स्त्री°--सून्निणी] भूतो बाला । २ 
नियमों वाल्ला । ( पु° >) काक । 
सूद ( धा० श्रा) [ सदत, ] १ ताडन करना। 
चोटिल रना 1 घायल करना ! वध करना 1 २ 
उड़ेलना । ३ जमा करना ! ४ निकाल डालना । 
[ उभय०-सूदयति--घुद्धयते ] 9 उन्तेजना 
देना 1 उत्तेजिन करना 1 जान डालना ¡ २ वान 
करना । चोटिल करना । वध करना । ६ उडेलना 
४ स्वीकार करना । प्रविद्ठा करना । € तैयार 
-करना । रौधना । ६ फेक देना 1 
सदः (पु° ) १ नाश । चध २ उदेलना | चुच्चाना। 
३ कूप । साता । चश्मा । ४ रसेादहया । £ चनी । 
कदी । & पकवान । ७ दली इई मटर । = कीचड । 
कदा | & पाप। गुनाह । कमूर । दोव । 9० 
लोधर इच [-- कर्म॑न्‌, ( न° ) रसोइया का काम । 
- शाला, ( स्त्री° ) रसेद्रं बर । 
सूदन ( वि° ) [ खी°-- सदनी ] 9 नाशक । विना- 
क । वधकारक । २ प्यारा । प्रेमपात्र । माश्ूक । 
सूदन ( न° ) नारन । चिनाशन । वध । कल्ल ¡ २ 
भतिक्ञा 1 ३ निकालना । निष्कासन । 
सून ( च० ° ) ¶ उत्पन्न । जन्मा हुच्रा । पैदा क्रिया 
इच्रा । २ चिल्ला इुग्रा । एूला इरा ! कली लगा 
इरा । ३ खाली । रीता। 
सूनं ( न० ) १ भसव करना । २ क्ली । ऊुषुम । 
३ परल । 
सूनरो ( खी ) सुखी द्री । 
सूना ( जी° ) $ कसाईखाना । २ मस की विक्री । 
३ चोटिल करना । वध करना 1 ४ छोरी जिह्वा 1 
कोश्रा । % पटुका ! कमरपेरी 1 & गर्दन की गागं 
की सूज्ञन 1 ७ किरन। ठनदी। 8 इत्री। 
घूना. ( ज्ी० वहु ) य॒दस्य के धर में एेसा स्वान; 
चृर्दा, चक्की, श्रोखली, वड़ा, कादूमे की काद भी 


( &2७ 


सूरी 
1 
वस्तु, जिससे जीवर्दिसा हने की सम्भावना 
रहती दै । 
सूनिम्‌ ( पु० ) 9 कसा । २ मोत बेचने वाला | 
वदेकिया । शिकारी । 
सूनुः ( पु० ) १ लद्का; २ वच्वा । वालक। 
श्नौलाठ । ३ दौहित्र । वेदी कावेय। ४ दोय 
भाई । ४ सूर्यं । मदार का पौधा । 
घन्‌ ( च्री° ) लङ्की | 
सनत ( वि० ) 9 सच्चा श्रौर श्रानन्दगदं । पाल 
श्रीर सहृदय | २ कषालु । रिष्ट । भठ-। १ शुभ । 
भाग्यवान्‌ । ४ प्यारा ! प्रेमयात्र । 
सनतं ( न० >) १ सत्य श्रौर भ्रिव वाणी । २ श्रच्छा 
श्रोर श्ननुद्धल संवाढ । शिष्ट भाषण ¦ द भता । 
कल्याण 1 
सूपः ( पु° ) १ शोरच्रा । कढी । २ चनी । मसाला । 
३ रषाहया । ४ कडा । तसला । £ तीर । 
वाण [--कारः, ८ पु० ) रसेहया । वावर्ची ।- 
धूपनं.--ध्ुपकं, ( न° ) हीग । 
दुर्‌ ( धा० श्रा° ) [ सूयते ] १ चोट्लि करना । 
वध करना । २ इद्‌ करना । इद होना । 
चूर्ण ( वि° ) घायल । 
खुरः ( वि० ) १ सूर्य । २ मदार का पधा । ६ सोम- 
वल्ली । ४ परिडतवजन । € शरूरवीर । राजा - 
सुतः, ( पु° >) शनिग्रह !--घूतः, ( पु० >) सूर 
के सारथी अरुण देव । 
सुरणः ८ ु० > ज्ञमीकंड । सुरन । 
सुरत ( वि° ) १ सहृदय । कृपालु । ठ्या ¦ कोमल । 
२ शान्त । 
हरिः ( घु० ) १ सूर्यं । २ विद्वज्जन । परिढतजन । 
पाधा । £ पुजारी । ्रचंक । ५ सम्मानसूचक 
जैनियें की एक. उपाधि । ६ श्रीङ्ृष्ण का 
नामान्तर । 
लूरि ( चि° > [ची°--ूरिणी] विद्वान्‌ । परिडत । 
( पु० ) चिद्वञ्जन । विद्वान्‌ । पररिढत । 
घुरी ( खी० ) 3 सूये की पवी का नाम । २ ङन्ती 
का नाम। 
4 सं० श० को०-११५ 


दुत्त ( ६३५ ) खगः 





सूक्तं ( धा० प० } | सूर्त॑ति, सुद्पंति ] + सम्मान 
करना । ञ्ज्ञ करना । २ श्चपमान करना । 
तिरस्कार करना । 

श्यं } ( न° ) श्रसम्मान । वेद्जजञती 1 

सूयः ( घु ) सग । 

सूपं देखो शुं । 

भिः ६ १ लेदि या घ्न्य किसी धातु की 

ही } न । धातु विग्रह । २ घर का खमा। 
३ चमक । घ्रामा । दीर्ति । ४ शोला । प्रेगारा | 

सूयः (ए) 4 सूर्य।२ अकैका पौधा। ३ बारह 
की संख्या (--अपायः, ( पु° ) सूर्यास्त ।- 
छ, ( न० ) सू्यं॑को अव्यंदान !--श्रश्मन्‌, 
( एु° ) सूयैकान्तमणि । --्रश्वः, ( एु० ) 
सूय का घोडा ।--श्रसतं, ( न° ) सूर्याम्त ।-- 
श्ातपः, ( षु° ) धूप की चकाचोध । धूप । 
सूयोवप ।-अलोकः, ( पु० ) धूप । घाम ।-- 
मावतः, ( षु ) सूरन सुखी का एूल ।--श्राह, 
(वि ) सूय के नाम वाला ¡श्राह ( न° > 
ताबा ।--माह्वः; ( पु ) गुल्म विशेष ।- दृशः, 
--उत्थानं, (न०)--उदयः, (घु०) सूर्योदय ।-- 
ऊढः, ( पु० ) १ वह प्रतिथिया महमानजा 
शामके भ्रायाहा। २ सूर्यांसतकाल कान्तः, 
( इ० ) सयैकान्तमणि ।--रालः ८ पु० » 
दिवस काल ।-ग्रह., (०) ¶ सूर्य! २ सूरय 
कां गहण । ६ राह रौर केतु के नामान्वर ! ध्जल- 
वट की तली ।--प्रहणं, ( न० ) सूर्महण ।-- 
चन्द्रो, [ = सूर्याचन्द्रमसौ ] ( ° ) ( द्विव- 
चन ) सूयै ओर चन्रमा ।-जः,--तनयः,-- 
धुः, ( पु० ) १ सु्रीव का नासान्तर २ कर्णं । 
३ शनिग्रह ! ४ यम ! -जा,--तनया, (वि०) 
यञ्ुना नदी ।-तेजस्‌, ( न० ) सूरय का श्रातप 
या चकार्चोध या चमक 1 “नक्र, ( न० ) २७ 
नक्र म से जिस प्र सूय हा ।--पर्वन्‌, (न°) 
सक्रमण ओर सूययदण धरादि ।- प्रभव, (बि०) 
सय से उत्यन्न या निकला इरा --भक्त, (वि०) 
सूरयोपासक ।--सक्तः, ( प°) बन्धूक नामके 
वृ या उसके शल ,-मणिः, ( घु › सूयैकान्त 





मणि -मगडलं, ( न० > सूर्य की परिधि।- 
यर, ( न०) १ सूचके मंत्र श्रौर वीज से श्रद्धित 
ताम्रपत्र जिसका सूरय के टदेश्य से पूजन किया 
जाता है । २ यंत्र विशेष या दूरबीन जिसमे सूय 
फी रति श्रादि का हात जाना जाय रिम 
( पु० > सूयं की किरणें -- लोकः, ( षु° ) सूर्य 
के रहने का लोक विरेप [-- वणः, (प°) सूर्यवशी 
रानाश्रों का कुल या वंश चर्चस्‌ ›, ( वि° ) 
सूय की तरद चमकीला 1--विलोकनं, ( न° ) 
ग्वार मासकाहोने पर जिश्यु के वाहिर निकाल 
कर उसको सूरय का दत॑न कराने की विधि।- 
संक्रान्ति, ( सरी ) --संक्रम, (एर ) सूय 
का एक राशि से दृसरी रारि पर जाना - संज्ञ, 
( न० ) केसर ।--्ारथिः, ( पु० ) श्ररुण का 
नामान्तर ।--स्तुतिः, ८ खी° ) स्तो 
( न० ) सुय की स्त॒ति या स्तच 1--हद्‌यं (न°) 
सूर्यं का एक स्तव विरोष । 

सूयां ८ श्री ) सूर्यपत्नी । 

सष ( धा० प० ) [ सूति ] उस्पन्न करना । पैदा 
करना । 

सुपणा ( खी० ) माता। 

(खी० ) वह श्नीजा बालक जनने ही वाली 

1 


ख (धा० प०) [ सरति, सिसर्ति, खत ] + 
गमन करनां । २ समीप जाना । ३ श्राक्रमण 
करना । ४ दौद्ना । भागना ! € बहना । चलना। 
( जैसे इवा का ) । ६ वदना (पानीका))। 

खकः ( पु० ) १ हवा । पवन । २ तीर । ३ वच्न। ४ 
कैरव । कमल । 

खक 

| ( ज़्ी° } खाज । खुजज्ी । 

सटकालः ( प° >) श्गाज्ञ } गीदड 1 

खद 6 नेऽ ) 

खक्रणी (ज्ी° ) 


खक्रन. ट न० १ ( यल ॐ दोनों शरोर क केने । 
खक्िणी (ली° । 
खक्‌ ( न° 


सगः ( एु° ) भिन्दिपाल । एक प्रकार की गदा । 





खगालः 


खगालः ८ ए `) सियार । गीद्ड | 

सेका (श्ी० ) रत्नहार।रल्ोंकाहार। 

सृज्‌ ( धा० प० ) [ खजति, खण ] $ खष्टि करना । 
पैदा करना । बनाना । २ रखना 1 प्रयुक्त करना । 


४ चोद्‌ देना । सुक्त करना । चुटकारा देना । ४ 
उडेलना । गिराना । बहाना। & उच्चारण करना। 


$) 
६ कैकना } परटकना ७ त्यागना । छोढना । 
खज्ञिका्तरः ८ पु० ) रेह । सञ्जी । खार । 


खंजयाः }) ( पु० ) ( वहु० ) एक जाति के लोगों 
सेञ्जयाः ! का नाम। 


खणिः ( खी ?) श्रंकश । श्रं कुस ( पु० } १ श्लु । 
२ चन्द्रमा। 
क 

य ) ८ खी° } थुक । खार । 

खतिः ८ खी० >) १ जाना 1 फिसलना । खिसकना । २ 
मार्गं | सडक | रास्ता । ३ चेाटिलकरण । श्रनि्ट- 
करण । 

खृत्वर ( वि० } [ खआी०-सृत्वरी ] गमन करने 
चाला । जाने चाला । 

सत्षरी ८ शनी ) १ दरिया । चश्मा । नदी । सेता । 
२ माता। जननी । 

खदरः ८ पु० ) स्प । सोप । 

खद्‌ाक्कुः ( प० ) १ पवन 1 इवा । २ श्रग्नि' ३ खग। 
४ इन्दर का वन्न । सूर्य का मण्डल । ( खी° 
नदी । चश्मा 1 

ख्‌ ( घा० प° ) [सपंति, खूष्त] १ रगना । सरकना । 
फिसलना 1 धीरे धीरे रेगना । २ जाना । चलना । 

खपाः ( पु० ) माप विशेष | 

खपाटिका ( खी ) पदी की चेच । 

खपाटी ( खली ) माप विशेष । 

खधः ( पु० ) चन्द्रमा 1 

च्म ( धा० प० >) [ सर्मति; खंभति ] घायल 

सम्भे करना । चरित करना । बध करना । 

समर (वि०) [ आी°--्धमरी } गमन करने 
वाला 1 जाने वाला । 


( 8३९ ) 
अ 


सेतुः 


खमरः ( पु० ) शग विशेष। 

खट (व° ० ) १ पैदा किया ग्रा । सिरजा इश्रा । 
२ उड़ला हग्रा । ३ लागा ह्या । छेड़ा इश्रा। 
४्विदाक्या इश्या ! विसजैन क्रिया हश्रा । 
वरलारत किया हुश्रा । निकाला हुश्रा । ६ दर्याप्त 
किया हुमा । निरिचत क्या इश्रा।७ जा 
इया । मिलाया इश्रा ¡1 न श्रधिक । विपुल। 
श्रसख्य 1 ६ भूषित । 

खृष्िः ( खी०) 9 रचना।२ संघार की रचना। 
& प्रकृति 1 ४ छुटकारा 1 % ठान 1 ६ गुणका 
श्रस्तित्व । स्गुखता । ७ निगुंणता ।--क्तु, 
८ एु° ) खष्टिकर्ता । 

सु ( घा प० ) [ स्टृणाति | घायल करना । वध 

करना । 

सेक्‌ ८ धा० श्रा° ) [ सेकते | जाना । चलना । 

सेकः ( पु० ) १ पानी चिकना । सिचन । पेद को 
सीना । २ प्रेरण । स्याग । इवीरय॑पात ४ नैवे । 
चदौती ।- पाच, ( न° ) वह वरतन जिससे 
दिडकाव किया जाय । २ वार्टी । डाल । 

सेकिमं ( न° ) मूली । सलगम । 

सेक्त॒ ( वि° > [ खी°--सेक््ी ] $ चिकन वाला। 
( पु ) चिडकाव करने वाला । २ पति । 
खाविंद्‌ । 

सेक्चं (न० ) डालची । पानी दिडकने का पात्र । 

सेचकं (वि० ) [ ची°-सेचिका ] सेंचन करने 
वाला । जल दििडकने वाला । 


सेचकः ८ पु° ) वादल। 
सेचनं ( न ) १ स्िचन । पानी का दिडकाच । 


सीचना । २ डालची । वादी ।--घटः, ( षु° 
जलघट । जल का घद़ा । 

सेचनी ८ खी ) बाल्टी । डालची । 

सेटः ( ° ) $ तरवृज्ञ ! २ ककड । 

सेतिका ( ख्ी° ) श्रयोध्या का नाम । 

सेतुः ( ° ) १ टीला । वाध । २ एल । सेवु । 8 
भूसीमा । घाटी । सङ्कीणे मागं । £ सीमा 1 इद्‌ 1 


सेतुकः 
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सेविन्‌ 


,_____ ~ ~~~ 
६ प्रतिबन्धक । किसी भी प्रकार की रोक या | सेराहः ( ° ) दृधिया सफेद्‌ रद का धाडा । 
सकावट । ७ निदि यां निदधारित नियम या सेशं ( वि० ) वांधने वाला । 


विधि । म प्रणव । श्ोक्कार । [ यथा कालिका- 
षुराणेः-- 

मन्नाणः प्रणव + सेतुरतररेतुः प्रणय! रुतः ¦ 
सधरयनेदफुत पर्व॑ परस्ताच्च विदीर्यते ॥ 
--वंधः, ( पु० ) १ पुल की वनावट । २ श्रीराम 
चन्द्र जी का वनवाया इतिहासध्रसिद्ध एल । 
=-मेदिन्‌, ( वि० ) सुफावट का तोडने वाला। 


सेल्‌ ( धा० प० ) [ सेलति { जाना । चलना । 


सेव ( धा० प्रा } [ सेवते, सेवित ] ५ परिचय 

` करना । सेवा करना । २ पीदा करना । पद्ियाना । 

श्रयुगमन करना । १ इस्तेमाल करना । उपयेाग 

करना । ४ मैथुन करना । £ सम्पादन करना । 

६ वसना । रहना । ७ रखवाली करना । त्तमा 
करना । 


स्कावट दूर करने वाला । ( षु° ) दन्ती नामक | सेव देख सेश्रन । 


बुत्त । 
सेतुक; ( पु० ›) + बौध । पुल । २ दरा । 
सेत्रं ( न° ) बन्धन । वेदी । 


सेदिवस्‌ (वि० ) | खी°- सेदुषी ] उपवेशित । 
बैड इभा । 


सेन ( बि० ) बह जिसका को प्रथु ह । 


सेना ( खी°) १ फौज! बाहिनी ।२सेना की 
अधिष्ठात्री देवी कातिकेय की पर्नी बतला जाती 
हे ।-थगर, (न ) सेना का चह दल जे श्रये 
चक्ता हे ।--चरः, ( पु० ) १ सिपाही । २ 
श्ुयायी । भ्रजुचरवग 1--निवेशः, ( घु° > 
सेना की छावनी । सैन्यशिखर । - निवेशनी, 
(ज्ी° ) ५ सेनानायक । २ कार्तिकेय का 
नास ।--परिच्छवद्‌, ( वि० ) सेना से चिरा हभ । 
- पूः (न०) सेना का पिद्क्ला भाग । 
भङ्गः, ( पु० ) सेना को तितर बितर कर 
-भगा देना ।--पुखं, ( न० ) १ सेना का एक 
दल । २ विशेष कर वह दल, जिसे ६ हाथी, ३ 
रथ, ६ धेदे, श्रौर पन्द्रह पैदल सिपाही होते है । 
३ नगरद्वारकेसामनेका मिष्टी का रीला या 
स्स ।- यागः, (पु०) सेना की सजावर । 
रतः, ( इु° >) पहरेदार । पदस्प्रा । 

सेफः ( षु० ) लिङ्ग । रुष की जननेन । 


क } ( खी° ) सफेद गुलाव विशेष । ` 
सेरः ( पु० ) १६ चाकि का ए सेर । 


सेवक ( वि०) १ सेवा करने वाला । श्रां करने 


चाला । २ श्रदुगमन करने वाला । ३ परतन । 
पराधीन | 


सेवक ( पु० ) ¶ नौकर । चाकर 1 २ भक्त । ध्रारा- 
धना करने वाला। ३ दर्जी सीने वाला। 
४ वोरा। 

सेवनं ( न० ) १ सेवा करने की करिया । सेवका 1 
२ इस्तेमाल करने की करिया । काम मे लनेकी 
क्रिया । २ खीमैधुन करने की क्रिया । ४ सीना । 
सीने काकाम। ६ वेरा। 

सेवा ( सखी° ) १ सेवकाई । पराधीनवा | २ पूजन । 
रचां । ६ श्रचुराग । अलुरक्ति। ४ उपयोग । 
‰ श्रासरा । & चापलूसी । उङुरसुदाती । 
धपः, ( ० >) सेवका करने का कर्च॑न्य । 

सेषि (न°) १ येरयावेरीका फल । र सेवक । 


सेवित ( च० ० ) १ सेवन क्रिया इश्ा । सेवका 
किया इश्रा । २ श्यलुमान कंथा इञा । च्रभ्यास 
किया श्ना । ३ श्रासरा किया इचा । ४ उपभोग 
किया इचा । काम मेँ लाया इमा । 


सेषितं ( न° ) $ बद्री फल । वैर । २ सेव । 

सेषिठ्‌ ( पु° ) अनुचर । पराधीन । 

सेविन्‌ (वि०) १ सेवा करने वाला । पूजा करने 
वाला । २ भ्रभ्यास करने वाज्ञा । कामम लने 


वाला । ३ बसने वाला । रहने वाला । ८ घु० ) 
नौकर । ध्चनुचर । 


सेव्य 


सेव्य (वि० ) १ सेवा के लायक | २ नौकर रखने 
लायक । ३ उपभेाग करने लायक । ४ रखवाली 
करने लायक । 

सेव्यं ( न० ) एक प्रकार की जद । -सेवकौ, 
(०) मालिक चौर नौकर । 

सेव्यः ( पु० ) ¶ स्वामी । श्रस्वत्य दुक्त | 

सै ( धा° प° ) [ सायति ] खराब कर डालना । 
नाश कर डालना 1 

संह ( वि° ) ] खीन्-सैदी ] सिंह ्षस्वन्धी ! 

संदल (८ वि० » सिंहल द्वीप सम्बन्धी । लंका मे 
उरपन्न 1 

युक, } ( पु० ) राहुं का नामान्तर । 

सैकत ( वि० ) [ खी>-सैकती ] १ रेतीला! २ 
रेतीली जृमीन वाला । 

सैकतं ( न° ») ऽरेतीला तट । २ वह द्वीप जिसके तट 
पर रेत या बलू हो।३ तट । किनारा 1--दष, 
( न° >) चद्रक । श्रादी। 

सैकितिक (वि०) [ खी०-सेकितिकी ] $ 
चलुदा तट का । २ सन्ढह जीचिन । ठ 

सैकितिकं ( न० 9 गंडाजेा गेया कलाई बोधा 
जाता है| 

सेकितिकः ( पु० ) ¶ संन्यासी ! साधु । २ तपस्वी । 

सेद्ांतिकः } ( षु० ) 9 सिद्धान्त सम्बन्धी 1२ 

द्वान्तिकः ¡ यथार्थं सत्य जानने वाला । 

सैनापत्यं ( न० >) सेनानाथकतव । सेनापतित्व । 

सैनिक (वि० ) [ खी०-सैनिकी ] ५ सेना 
सम्बन्धी 1 २ कैौजी | जंगी । 

सेनिक ( पु० } १ सिपाही । योद्धा । नन्वरी । सेना 
जे युद्ध के लिए सजा कर खडी की गदर हो । 

संधव ) ८ वि० ) [खी०-सैन्धवी ] $ सिन्धु देश 

सेन्धव । नें उसपन्न इश्मा । २ चिन्धु नदी सम्बन्धी । 

३ नदी म उव्पन्न 1 ४ साञुटिक 1 ससुत सम्वन्धी । 

सधवः ) ( प°) ¶ घोढा, विशेष कर सिन्धु देश 

सैन्धवः! का।२ एक च्छपिकानाम।३ एकदेश 

कानाम। 
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सा 
इष) ( षु) 
न्धवः © \.- 
संव संधा निमक । 
सेन्धवं ( न०) 
सेधवाः ) ( पु° बहु° ) सिन्धु देश्वासी लोग । 
सैन्धवाः † -घनः ( घु०) निमक का ठेला। 


-शिला ८ खी° ) सैधानिसक । 
सैंधवक ( वि ) [ खी०-तैँधवकी ] सैन्धव 
सम्बन्धी । 
सेधवकः ) ( पु० ) सिन्धु देश का एक विपत्तिग्रस्त 
सेन्धवकः † ्रादमी । 


५ } ८ खी० ) मदिरा विशेष । 


सैन्य ८ पु° ) १ सैनिक । येद्धा । २ रक्तक । संतरी। 
पहरेदार 1 


सैन्थं ( न° ) सेना । फौज । 


सेरंघ्री (खी ) 

सेरी ( खी° )( + नीच जाति की चाकरानी। 
सखेरिध्रः ( पु० 3 ( २ व्॑सङ्कर जाति । 
सेरिन्धः ( पु° ) 


१ छन्ठःपुर मे काम करने वाली 

स दासी जिसकी उष्पत्ति वगसङ्कर 

सेरिभ्वी ( खी) { जात्ति विशेष म इई होर 

सैरिन्धी( खी ).) दूसरे कै धर में रहने वाली 
स्वाधीन रिर्पकारिणी खी । दद्रौपदी का वह नाम 
जो उसने श्रत्तात्तवास के समय रखा था । 


सैरिक (वि०) [ खीग-सेरिकी ] १ इल सम्बन्धी । 
२ सीर वाला] 

सैरिकः ( पु° ) १ इल का यैल । २ दलवादा 1 

सैरिभः ( पु° ) $ यैसा । २ स्वगं । 

सवाल देखे शैवाल । 

सैखक ८ वि° ) [ ख्री°-सैखकी ] सीसा नामक 
धातु का। 

खा ( धा० प० ) [ स्यति -सित | $ वध करना । 
नष्ट करना । २ समाप्त करना । पूर्णं करना । 


सैर॑घ्ी (सी) 
सेरी ( ख्री° ) 


सोढ 


सोढ ( ष ° ) बहन किया इु्ा । सहन किया 
इश्ा । 

साद (वि° ) [ खी°-सेदूरी | 9 धीरजवान । 
सहिष्णु । २ शक्तिमान । योग्य | 


सत्क वि० ) ¶ उष्सुक 
७ ० ससुक । श्रल्यन्त उत्सुक । 
सत्क । ध र । ३ शोकान्वित । 


सोत्प्रासं ( बि० ) $ भरयधिक । २ बहुत वढ़ाया 
इमा । अ्रतिशयेोक्त । ३ व्यज्गयपुरौ । कटा्तयुक्त । 


व्यांजस्तुतियुक्त । 


सेस्ास्तः ( प° ) चदृहास । 


साखासः ( पु° ) } व्यङ्गथपूर्णं 
सासखासं ( न° ) । व्याजस्तुति । 


सेत्सष ( वि० › दर्षवद्ध॑र । ्रानन्दवर्धक । 

सेात्साह ( वि° ) उस्साहपूरवक । 

सेक ८ वि० ) सेदपूरणं । शोकान्वित । 

सेत्सेध ( वि० ) उन्नत । उडा हृशरा । चा । लम्बा । 
सद्र (८ बि० ) एक उद्र था पेट से उन्न । 
सादरः ( पु° ) सहोदर भाई । 

सेद्रा ८ ख्ी° ) सगी बहिन । 

सद्यः ( घु° ) सषशाद्र राता । 

साच्योग ८ वि० › मिहनती । परिश्रमी । अष्यवसायी। 


सेद्धेग ( वि ) १ उरसुक । उस्करिरत | सशब्कित । 
२ शाकान्श्ति | 

सेद्ेगं ( न° » उत्सुकता पूवक । 

सनद. ( घु ) लहसुन । 

सेन्माद्‌ ( वि० > पागल । सिडी । सनकी । 

सोमकरण ८ वि० ) वह जिसके पास शपेत समस्त 
श्रौजार था सामान हा । 

सपद्रष ( वि° ) उपद्रवो सहित । उपद्रव युक्त । 

सोपध ८ वि० ) धूं । कपटी ! धाखेवाज्‌ । 

सेपधि (चिर ) कपटी । धूतं | 


सापशव ( वि० ) , किसी वड़े सङ्कट मे पढ़ा हुश्रा । 
९ लु से क्रान्त । ३ अस्त । जैसे चन्द्र 


शरीर सू अस्त हेति है । 


्रतिशयेोक्ति । 


{ ६४२ 3) 


सोमं 

सेपसेध ( बि० ) १ श्चवरद्ध 1 २ श्रनुगरहीत । 

सेपरोधं ८ च्रन्यया० ) मतिष्टासदहित 

सपसगं ( वि० ) १ किसी बढ़ी सुसीवत या सङ्कट 
मे पडा इुश्रा । २ भावी श्रमद्गल सूचक । १ किसी 
भूल प्रेत द्वारा श्रावेशित । ४ व्याकरण में उपसग 
सहित । 

सापहास ( वि° ) १ व्थङ्ग्यपूणं । धृणाव्यज्जक हास्य 
युक्त । 

सपाकः ( पु° ) पतित जाति का श्रादमी । 


सापाधि ) (वि) [ खीग्-सापाधिकी] 
सेापाधिक { १ उपाधि सहित । २ दिशेप उपाधि 
सहित 1 


सेपानं ( न ) सिडढी । सीदी । जीना ।-पंक्तिः, 
( खी° )-पथः, ( पु० )- पद्धतिः, ( खी° ) 

` परम्परा, (खी )-मागः, ( पु० ›) जीना। 
नरैनी । सीदी । 


समः ( पु० ) ¶ एक लता जिसका रस यन्न के काम 
मै भ्राता है । २ सोमवदली का रस । १ श्रद्धत । 
४ चन्द्रमा । € किरण । ६ कपूर । ७ जल । ८ 
पवन । वायु । & ङवेर का नास। १० शिव का 
नाम | ११ मन का नाम। १२ [किती समासान्त 
शब्दके चरन्त में श्राने पर इसका र्थं हेता 
दै-- सख्य, पधान, सर्वोत्तम । यथा नृसेम ] 
-श्रभिषवः, ( ु° ) सोमरस का निकालना । 
सामं (न०) १ कोनी । २ ्राकाश ।--द्हः, 
( ए०) सोमवार ।--श्माख्यं, ( न० ›) लाल " 
कमल । --दश्वरः, ( पु० >) शिवजी का 
एक भसिद्ध प्रतिनिधि ।--उद्कवा, ( खी° ) 
भसिद्ध नदी न्दा का नाम ।- कान्तः, ८ घु० ) 
चन्द्रकान्तमणि । --क्तयः, ८ षु० >) चन्दर की 
कला का हास (--ग्रह्‌ः, ( पु०) वह पात्र 
जिसमे समरस एकत्रित करिया जाय ।- ज, 
( वि° >) चन्द्रमा से उन्न ।- ज्ञः, ( षु ) 
उषमह ।- जं, ( न० > दूध ।--धास, ( खी ) 
भका । आसमान {-- नाथः, ( षु° )शिव- 
जी के द्वादश व्योतिलिङ्ं म से एक । सोमनाथ 
नामक प्रभासकेत्र मे स्थान विशेष ।--प, 





खोमच्‌ 


[4 1 ¢ 


- पा, ( वे ) $ मर पीने बाला ! २ चाम 
याय कनने वादा { ३ पिनरूनर विभेष [- प्रहिः 
( इु० ) इन्द्र का नामान्दर !--पयिन्- 
पीथिन्‌. ( षु° >) सोम रख पीने वादा - पुतः, 
-शःःखतः, ( घु } इव का नान । 
- वाकः, (० ) श्रोत्रिय को स्लोमवाग ङे 
किप निदु क्वे करा त्रविकार्‌ प मनुष्व । 
पुवः भूः - खतः, (घु) 
नामान्दर -ध्रुः; ८ यु० ) सत 
कमोद्िनी [-ॐानिः, ( ० >) पीव सुगन्ध 
चाला उन्दरन - रोगः, ( एु० ) च्ियाच्ना राग 
विष -लता,-- वल्लरी; ( ची० ) 5; चोन- 
वच्य { २ येदरावरी नदी वन नाम [तवं 
८ मु° ) चाम्वंणी इत्रिय राजानो की वद शाना 
चो चब खे चद्धी [--वारःः वासरः ( घुर ) 
सनव्रार 1--विक्रविन्‌, ( घु° ) । सनामवन्ली 
का विक्रेता -च्न्नःः-सारः, (० ) सकद 
खदिर क वेड [--धक्रला, ( चरी ) च्क्ी 
विष 1- सं, ( न° ) क्र 1-सखद्‌, (० ) 
पितृना विश्चेष सिन्धुः. { पु० ) विष्ट ।- 


छत्‌. ( ० >) समरस उ्रने बाला - दुता 


दत्र च 





स्ट 


{ दी ) नर्मदा नदी ।-- सूं. ( न ) छिव 
दिह के अनियेक कां जल निकालने दी 
नात्ती । 

खामन्‌. ( ° >) चनच्छमा 


स्वामिन. ( चि° ) [ ी०--ामिनी | सान चाग। 


-{( घु ) दाम चाग करने बाला 1 


साम्य (वि } १ साम के वेम्ब। > सान चाने 
वाचा] ३ साम की च्छ कर । 2 अुदाच्म। 
कान 1 

चाद्त्ंडः (० ) ॥ १ 

चद््र्डः ( एु० ) ( रलेपवाच्य 1 व्यड व्याति 1 

खाल्ंखनं ( =० ) { परिदान्र । उपास्त । 

खास्त्वरञ्न ६ न° ) 

खेाप्यन्‌ ( वि 2) 9 उच्य । > ध्वनिपूकत स्पष्ट उच्चा- 


र्वि! ( पु° >) न्ष उचारद। 
स्तौकर { चि०) [ श्री-साकरी ] छक्र! 
सेकर्य ( न० }) 3 शरकरपन । २ -सदजता । सरलन्व 1 


सोलन्यं 


जा सदन वनने की ठरद्रीव ! 

साङ्घमार्य (न } $ कोमलवा 
जवानी 1 

सौ दम्यं (न०) सुज्मवा 1 मिदीनपन । 

साखग्रायनिकः ( पु° ) 


द्य <= यद मानं ५ 


लवा । सुज््मारना । ३ 


सास दात्र ( प्ु9 ) १ वह्‌ 
युन्ध से सुखपूर्व॑क साने 
चय च्य न्स मदाच 
यान गाक्र श्रीर्‌ वाजे वजार जगाद । 
साखिक ) (वि० } [ चचरी°-सालखिकी ] 
सखीय , (०) [ ब्री~साखलीयी ] वुख 
स्वन्वी । चुली 1 


जनजादराजा 


क 


41 


? 


साख्यं ८ न° ) आनन्ठ ] दषं । सन्तेपर 1 

( पु> ) सुगत या उष देव का श्रुवायी । 

सोगतिह्ः (०) $ बौद । २ वौदधभिडक् । 
३ नास्तिक ¡ पाच्तर्दी । 

सौगतिक ( न> ) अतिवास । नास्विक्या । 


(वि) [ दखीन्-सोर्गधी ] मधुर 
सुगन्ध यु 1 


1 4 1 


सागतः 


*{६।* 


४। 


श 
बोद्ध 


0 1 


सायत 
सापणन 
सो्गधं | (०) ¶ मधुर चुशद्रपन | सुगनिः 
सोगन्यं | चुगन्व युक्त घाम विप 1 
[ ची°--सागन्धिका, सागन्धिकी | 
( वि° ) मधुर द्ुगन्वि वाला । गवूवू- 
देर । 
सोगंचिकं (न०) १ सफेद 
सागनच्यक्रम्‌ ल॒ { कचु्ट 


चृ विखेप । ३ उदी 1 काल । 


सागधिक 
सामान्धकर 


् 


सममन 








स्ोगधिकः } (पु०) १ गन्धी । इत्रफमेन 1 
सौगन्धिकः † २ गन्यक् 1 

सौर्म्य 2) (न) मदक चा युगन्नरि की जघुरना। 
सागन्ध्यं † द्व । 

सतानिकः } ( 2० ) दन्ना 


सौजन्यं (न) १ नेकी । मलाई । मदना 1 


[ष्या य 
नियुखना 1 पटुवा । क्स मान्य 





सौडी 

२ उदारता । ३ कृपालुशा । दयालुता । ४ मैत्री । 
मरम । 

सोढे ८ खी० › पीपराभूल । 

सौतिः ८ घु० ) कणं का नामान्तर । 

सौत्यं ८ न० › सारथीपन । 

सौत्र ( वि० ) [ सी-सैत्नी ] + सूतसम्बन्धी । 
२ सृश्रमे वित धातु 

सैक्चः ( पु० ) $ व्राह्मण । २ भ्वादि श्चादि दणगण 
मे हेने बलों से भिन्न केवल सूत्रम विर 
धातु । 

सोत्रांिकाः } ( ० बहु° ) सौगत नाम कौ वौध 

सौत्रान्निकाः } धर्म की शाखा विशेष । 

सोजामणी ( खी° > पूर्वदिशा । 

सोदयं ( न° ) भाईपना | 

सोदामनौ ( खी° ) 

सोदामिनी ( खी ) विजलौ । विद्युत । 

सोदान्नी ( खी 

सौदायिक (वि०) [ खी°-सौदायिकी ] बह 
सम्पत्ति जो किसी खी क विवाह के समय दी 
जाय र जा उसीकी हे। जाय । 

सौदायिकं ( न° ) खीधन जा उसे विवाह के समय 
मिलाहेा। 

सोध ( वि० ) [खी°-सोधी ] १ चत सम्बधी । 
शर्त रखने वाला । २ प्लास्टर वाला । अस्ठर- 
कारी का इरा ।--कार, ( घु ) भैमार। 
राज । थव । अस्तरकारी करने वाल्ला । - वासः, 
( इ° ) राजसौ भवन ! महल जैसा मकान । 

सोधं (न°) १ सफेद से षुता इमा भवन । 
विश्गाज्ञ भवन । राजप्रासाद्‌ । ३ वचौदी। 





४ दूधिया पस्थर । 
` सोन (वि° ) [ ख्ी०-सौनी | कसाईैपन या 
कसा खाने से सम्बन्ध रखने वाला ।-- धम्यं, 
(न०) वेर्‌ शनरुता । 
सोन ( न° ) कसा के घर का मों । 
सौनिकः ( घु० > कलाई । 
( न° >) वल्तराम का भूसज्ञ । 


( ६४४ ) 


सौनग्धं 
सोनंद्विन्‌ 
सनन्दन 
मौन्द्यं 
सोप ( न° ) १ सड । २ पत्ना । 
सोपर्णेयः (पु० ) गष्डठजी। 
सोपिक ({ पि० ) [ खी° -सोत्िकी ] १ निदा 
सम्वन्धी । निद्राजनक 1 प्रस्वापन 1-पवन्‌ 
( न० >) महाभरत का दसवां पर्व ।--तधयः, 
( पु० ) पाण्टयो के पिचिर मे मोते इए लोगो 
का श्रश्चव्थामा हारा हया कन्य । 
सोप्िकं ( न० ) 9 रात्रि के समय का श्राक्रमण ) २ 
यह श्राक्रमण जो रात फे रमय सोते लोगों पर 


करिया जाय। 


सौवन्नः ८ पु ) शमि का नामान्तर । 


} ( १० ) वलराम फा नामान्तर्‌ । 


) ८ न० ) युन्दरग्ता । मनेदरता। 


सोवलेयी † का नाम । 


सोमं ( न० >) हरिद्र फी नगरी का नाम, जिसके 
विषय मे कहा जाता है किं, बह ध्रन्तरिक मे लटक 
री है । 

सोभग (न° ) $ सौमास्य । २ समृद्धि । धन- 
दौलत्त । 

सोभद्रः 

सौम्यः 

सोभागिनेयः ( पु ) किसी भाग्यवन्ती का पुत्र । 

सोभाग्यं ( न° ) १ यच्छा भाग्य । श्रच्छी किस्मत । 
सुगमता । २ भत्व । कल्याणस्व । ३ सौन्दर्य । 
मनोहरता । ४ गरिमा 1 महत्व ! ९ सौभाग्यपन । 
द वधाद । सुवारक्बादी ७ गुर । सैदूर । = 
सुहागा ।--चिद्ठ , ( न° >) १ सौभाग्यका या 
दपं का लक्तण जैसे रोरी का माथे पर तिलक । २ 
सौभाग्यवती होने के चिह्न । यथा हार्थो की 
चवय, मांग का सेदुर, पैरो के विदा - तन्तुः, 
(०) वहडाराजो चर के गलेमे विवाह कै 
विनो मे डाला जाता है । मगलसूत्र । - तृतीया 
< खी° ) भाद्र. तृतीया । 


सौवती } ( खी° > गान्धारी या दुर्योधन की माता 


( पु० ) सुभद्रा के शुर श्यभिमन्यु का 
नामान्तर । 





११ 
सोमाग्यषत्‌ 





सौभाम्यवत्‌ ( चि° ) सौमाग्यवान । शभ 1 

सौभाग्यवती ( खी ) विवादित सखी जिसका प्रि 
जीवित दै । 

सोभिकःः ( घु° >) मदारी 1 

सोभा ( न० >) आातृभाव । 

सोमनस (वि०) [ खी०-सोमनगा या सोमनसी ] 
१ मनोनुकूल । मनप्रसन्नकारक । २ पल 
सम्बन्धी । फूलों का । 

सोमनसं ८ न० ) १ कृपालुता । दयालुता । 
परहितपिता । २ श्रानन्द्‌ । सन्तोष । 

सोमनसा ८ शी ) कायफल का वादिरी दलका । 

सौमनस्यं (न०) १ मन का सन्वोप । श्रानन्ट । दर्थ । 
२ श्राद्ध के समय बाद्छ्ण को दीगर पुष्पों की भंट । 

सोमनस्यायनी ( खी ) मालसी लता के पुष्प । 

सोमायनः ( न° >) उद्धदेव का नामान्तर । 

सोमिक (वि० ) [खी°-सौमिकी ] १ सोमरस 
से ( यक्त ) किया इरा । समरस सम्बन्धी । २ 
चन्द्रमा सम्वन्धी । चान्द्रमस | 

सोमिः 

सोमित्िः 

सोमिद्धः ८ षु ) एक नाटककार जो कालिास के परव 
इए ये । 

सोमेधिकः ८ पु० ) चपि । सुनि । श्रलौक्रिक इद्धि 
सम्पन्न । 

सौमेखक ( वि° > [ खी°-सोमेठकी ] खमेर- 
सम्बन्धी । सुमेर से निकला ह्र । 

सोमिख्कं ( न° ) सुवणं । सोना । 


सौम्य (वि०) [ खी -सौम्याया सौम्यी] 9 
चन्द्रमा सम्बन्धी 1 चन्द्रमा का। २ सोम सम्बन्धी । 
& सुन्द्र । मनोर । प्रिय । ४ युलायम । कोमल्ञ । 
% छन । 


सौम्यः ८ घु० ) + इध अद का नाम । ९ बाह्मण को 
सम्बोधित करने के किये उपयुक्त सम्बोधनात्मक 
शब्द्‌ । ३ बाद्चण | गूलर का वृद । £ खून की 


1 ( प° ›) लव्मण का नामान्वर । 


( ६४५ ) 
2 


सौर 


व्ह व्शा जा लाल होने के पूर्वं दोती है।& 
रन्न कावद रसजा उसके जीं होने प्रर उद्र 
मे वनता ह 1 ७ भूगोल के नव्खंडो मे से एक का 
नाम । ( पु० बहु° ) 9 पिवृगण विशेष । २ 
तारागण विगरेप 1 --उपचारः, (०) शान्त उप- 
चार । - ग्रहः, (पु०) ज्योतिष में चन्द-दुध-गुर- 
शक्ररूप शभगह ।--धातुः, ( पु° ) श्लेष्मा । 
कफ । - वारः,- वासरः, ( पु० ) बुधवार । 

सोर (तरि०) [ खी०-सोौरी ] १ सूर्यं सम्बन्धी । 
सौर्यं । २ सूय को श्र्पित । ३ ठैवी । स्वर्गीय । ४ 
शराव या मदिरा सम्बन्धी ।-- नक्तं, ( न०) चत 
विरोप।--ताकः; ( पु° > सूर्यज्ाक । 

सौरं ८ न० ) सूर्य सूक्त धर्थात्‌ छगवेद्‌ के उन मर््रो का 
समह जे सूर्यं सम्बन्धी है । 

सौरः ( पु ) ¶ सूर्यापासक । २ शनिग्रह । ६ सौयै- 
मास 1 वह मास जिसकी गणना संक्रान्ति से हौ । 
४ सौर्य दिवस । ‰ तुम्बर नामक पौधा । 

सोरथः ( प° ) येद्धा । वीर । भ । 

सौरभ ( वि० ) [ खी°-सौरभी ] चवृदार । 
सुगन्धि युक्त । 

सौरभं ( न ) $ खृशवृ । सुगन्धि । केसर । छद्म । 

सौरभेय (वि०) [ खीग-सोरमेयी ] सुरभी 
सम्बन्धी । 

सौरभेयः ( षु ) वैल । दृषभ । 

सौरभी ् 

सौसेयी ) (सखी) १ गी। रे सुरभी गौ। 

सौरभ्यं ( न० ) १ महक । खृशकु । २ लावण्य । 
सौन्दर्य । ३ श्रच्ा चालचल्तन । खुकीवि । 
गरव । नामचरी । 


सौर्यः ( पु० ) स्कन्ध । कातिकेय । 


सस्सैधय } (वि० ) [ जी°--सोरसैन्धधी ] 
सर्सैन्धव † श्राकाश गंगा सम्बन्धी । 
सोरसेधवः 


सौस्तैन्धवः । ५. 
मौराज्यं ( न° ) ्रच्चा राज्य । सुशासन । 


सौरा्र (वि) [ खी°-सोरष्रीया सोर] 
सं० श० को०-११४ 


सौरा 


{( ६५६ ) 


सुरा ( श्रा सूरत नगर ) सम्बन्धी या वह से | सोघस्तिक ( चि० ) [ खी -वस्तिकी ] श्राशी- 


श्राया इुश्ा । 


्वादात्मक । 


सौराष्टः (०) सुर देश । सूरत प्रान्त । | सौवस्तिक. ( षु › कलघुरोदित । 


( पुभ्बहु° ) सौरा देश के अधिवासी । 

सोराघ्र' ( न ) पीतल । एल । कसा । 

सौराष्ट्रिक ( न० ) विष विशेष । 

सोराष्टिकः ( घु० ) एल या कसा जैसी धातु विशेष । 

सौरिः ( षु° ) ¶ शनिग्रह । २ भ्रसन नामक चन्त | 
--रल्ल, ( न° ) पुखराज । याकूत 1 

सौरिक (वि° ) [ सी°-सौरिकी] १ स्वीय । २ 
मादक । नशीत्ञा ] ३ मदिरा पर लगने बाला 
(कर या महसरूल `) 


सौरिकः ( पु० ) १ शनिग्रह । २ स्वग । ६ शराव 
बेचने वाला । कलवार 1 


सोरी ( खी° ) सूर्य की पतनी । 

सोरीय ( बि° ) [खो*--सौरीयी्‌] १ सौय । २ सूय 
ॐ क्लिये उपयुक्त या सूयं ॐे योग्य । 

सौय (बि ) [ जो-सोयीं | सयं सम्बन्धी । 
सूय का 1 


सौलभ्यं ( न० ) सुलभता । सहल मं भराप्तन्य । २ 
सदजत्व । 


सौस्विकः ( षु ) तावे का काम करने वाला 


सोव ( बि° ) [ खी--सौवी ] + अपनी निन कौ 
सम्पत्ति सम्बन्धी । २ स्वगींय या स्वर्गं का । 


सौव ( न° ) आदेश । अनुशासनपत्र । 


सोवप्रामिकं ८ बिः ) [शी सोवधामिको ] 
रयन निज के भाम का । 


सोवर ( वि० ) [ खी०--सौवरी ] ष्वनिया किसी 
। 


राग सम्बन्धी 


सोवच॑ल ( बि०-) [ खी --सौवचंल्ती ] सुवचैल 
नामक देश का या उस देश से निकला इसा । 


सौवचलं ( न० > १ सस्जीखार । २ लवण विशेष | 


सोवणं ( वि° ) [ खी सौवणीं 
२ सौल्ल विशेष | ५ । 


सौवाध्यायिक ८ चि० ) [ जी°-- सौवाध्यायिकी ] 
स्वाध्याय का । स्वाध्याय से सम्बन्ध रयने वाला 1 

सोवास्तव ( पि० ) [ खी०- सोवास्तत्री ] श्रच्छी 
जगह वादा । .खूच्रसूरती से स्थापित 1 


सोविद्‌ः ) ( पुऽ ) ज॒नानखाने ऊा श्रनुचर या 
सौविदेर्लतः { चाकर । 


सौघीर ( न० ) १ वदरीफल । २ सुमा । २ खटी 
कोजी । 

सोदीर ( पु०) एक प्रदेश का नाम श्रौर बहौ के 
श्रधिवासी ।-श्रंजनं, ( न° ) सुरमा या काजल | 

सौवीरकं ( न० >) जवा के रटे की खटी काजी । 

सोवीरकः ( ए० ) १ वटरी का फल | २ सुवीर का 
वासी । ३ जयद्रथ का नाम 1 

सोवोयै ( न >) वदू शूरवीरता या पराक्रम । 

सोशीर्यं ( न० >) भच्छा स्वभाव । अच्छा चलन । 

सौश्रवसं ( न° ) प्रसिद्धि । श्रल्याति। 

सोछठवं ( न ) १ उत्तमता । नेकी । भलमनसाइत । 
२ सोन्द्यै । उतर सौन्द्यं । ३ पटुता । 
चातुर्यं । ४ श्राधिक्य । ९ हर्कापन । 

सौस्नातिकः (० ) वह जे किसी श्नन्य से पे किं 
उसका स्नान भली भोति हुमा है या नद्यं । 

सोदादं ( न° ) अच्छा हदय होने का माव । नेत्री । 

खोषादः ( घु ) मित्र का पत्र ! 


सोहा 

सोद्दं , | ( न° >) दोस्ती । प्यार । 

सोहदथं 

सोदिव्यं ( न ) सन्तोष । श्वाना । ९ परिपूर्णता । 
सम्पूरता । ३ मिहरवानी । दोस्तीपन । 

स्कंद } ( धा० श्रा ) ते, ] 

स्कन्द ) उठाना 1 म निना । ॥ 


स्स्दु } (धा०प०) | ति, स्कन्न ] $ 
स्कन्द्‌ } कूदना । फए्तिनां 1 1 नर को 


स्कदुः, स्कन्दः 


उडना । १ गिरना । उपर से नीचे गिरना । ४ एूट 
जाना 1 £ नाश होना । समा दत्ता । ६ चना | ७ 
बहना ! निकल पडना । 


स्कदः } ( पु ) १ उद्धाल । कुलांच । २ पारा।३ 
स्कन्दः { कार्तिकेय । ४ रिव । ‰ रीर । ६ राजा । 


७ नदी तट । = चालाक श्रादूमी ।-- पुराणं, 
( न° ) श्र्टदृश पुरार्णोमेसे एक ।--पषठी, 


( ख्ी० ) चैत्र माकी शा ६। 


८ 
व ) ८ पु) १ छने चाजा । २ सिपादी। 
स्कदनं } (न°) 9 निर्गमन । श्राव । वहाव। २ 


स्कन्दनं } दीलापन । रेचन ! ३ गमन ! चलन । ४ 
शोषन । सुख जाना 1 & शतीतलोपचार मे सून का 
वहना चं करने की क्रिया] 

स्कध्‌ } ( धा० उ० ) [ स्कन्धयनि--स्कन्धयते ] 

स्कन्ध ) जमा करना | एकत्र करना । 

स्कधः } (पु) 9 कंधा। २ श्रीर। ६ पेड का 

स्कन्धः ) चना या धड। ४ पेद की डाली यागु | 
मानवी क्षान करा एक विभाग या णाखा 1 
८ पुस्तक का > श्रध्याय । परिच्छेद । पव॑ । ७ फौज 
काणक दटस्ताया ेली। ८ येली। ठल , समूह 
& पाच इन्दि्या। १० सौगत सिद्धां में विच्तानादि 
पोच । वौदर्शंन मे सांसारिक चान विशेष । ११ 
संघ्राम । युद्ध । १२ राजा ! १३ इकरार । कौल 
करार । १४ मायं । सक । १९ बद्धिमान या पा 
लिखा श्रादमी 1 ६ कङ्क । व्रहत्‌ वक विन्तेप 1-- 
ध्राचारः, (पु ) सेना या सेना का एक 
विभाग । २ राजधानी । ३ शिविर । पडाव ।- 
उपानेय, (षि) वदजे कर्धो पर रख कर 
ज्ेजाया जाय ।--उपानेयः, ( पु० ) एक प्रकार 
की सन्धि जिसर्मे शच का वगितव स्वीकार करने का 
चिद्व स्वरूप शनु के सामने फल श्रन्न श्ादि कौ 
ट रखनी पडती ह ।- चापः, ( प° ) वर्हेगी का 
बोस -तखः, ( पु° >) नारियल का पेद !-- 
द्व, ( पु० ) कन्या । पलः, ( पुर ) + 
नारियल का पेदृ । २ विद्व का व्रत । 

१ गूज्ञर का वेड । --वन्धनः, ( ° ) 
सुलफा नामक शाक {-मदतकः, ( पु° ) 


( ६४७ } 


1 


~~न ~------~ *~ ~~ 


स्खद्‌ 





वगुला । वृं टीमार [--रुहः, ८ पु० ) श्रश्वव्य 
उत्त ।-- वाहः वाहकः, ( पु० ) वोर ठेने 
बालाया लद व्रैल ।-शाल्ला, ( खी० ) ञुखय 
गुहा या डाली ।-श्रङ्ः, ८ पुण ) रसा ।- 
सङन्धः, ( पु° ) प्रत्येक कंधा । 


सन्यत ) (न०) 3 कंवा। रे बका तना। 
ठ } ( पु ) लद. वैल । 
स्कंधिन्‌ } (८१०) [ खी°-स्कन्थिनी ] 9 


स्कन्धिन्‌ } कंधा वाला 1 २ डालि्यो वाला । ( पु०) 
चत्त । पेद । ठरख्त । 

स्कन्न ( व° क° ) १ नीचे गिग श्रा । नीचे उतरा 
इग्रा। २ बाहिर निकला इु्रा । चुश्रा हुग्रा। 
पका हमरा । ६ चिढका हृश्रा । ४ गयाहूग्रा | ९ 
सृष्वा इुत्रा । 


सकम्‌ } ( धा० च्रा०।) [ स्कंभते, स्कभ्नाति ) १ 

स्कम्मू । रचना । सिरजना । २ रोकना । वाधा 
डालना । 

स्कभः } (०) १ सदारा । रोक । थाम।२ 


स्कम्भः ) कील जिसके उपर के वस्तु धूमे। ४ 
पर्य । 


स्कभनं 
इ } ( न° ) सहारा लगाने की क्रिया । 


सकद } (वि० ) [ खी०-स्कान्दी ] १ स्कन्द्‌ 
स्कान्द † सम्बन्धी । २ रिव सम्बन्धी । 
स्कन्द ( न° } स्कन्द पुराण । 


स्फु ( धा० उ० ) [ स्कुनाति, द्युते, स्कुनाति; 
सशनीते ] १ चठ छट कर चलना । उद्धुलना । २ 
उटठान† । ऊपर करना! ३ ठकिना! चा लेना। 9 
खमीप जाना । 

सकृद्‌ } ( धा ध्रा) [ स्छुन्दते ] १ दना । 

स्छुन्दु । २ उठाना । उपर उठाना । 

स्कोटिका ( खी° >) पत्ती विशेष । 

स्खदु ( धा० श्रा° ) [ स्लदते ] ¶ काटना । इकडे 
कदे कर डालना 1 २ नाश करना !द चोटिल 
करना । निष्ट करना । मार डालना! ४ भगा 


स्वदनं 


देना । पूं रूप से परास्त करना । ९ थका डालना । 
कष्ट देना । ६ चढ़ करना । 
रलदनं ( न० ) १ काट दौट । इकदरे इकदे करने की 
ˆ क्रिया | २ घायल करना 1 वध । कषटप्रद्‌ ! तेग 
करने की क्रिया । 


स्खल्‌ ( धा० प ) [ स्खलति, ] ¶ कर 
खाना । ठाकर खाकर गिरना । फिसल पदना । 
२ लडखडाना । हिलना इलना । ६ आज्ञा 
का भंग किया जाना। ४ सत्पथः से श्रष्टहोना। ९ 
उत्तेजित होना । ६ भूल करना  गृज्तती करना । ७ 
हकलाना । ८ चूकना । असफल होना । & बुद्‌ 
वृद कर गिरना ! चना ! टपक्रना । १० जाना । 
११ च्रद्श्य हाना । १२ एकत्र करना । जमा 
करना । 

स्खलनं ( न° ›) फिसलन ! गिरन । पतन । २ लड- 
खढने की क्रिया । ३ सत्पथ से भ्रट हाना । भूल। 
चूक । ४ हताशा । सफलता । श्युक्तीणता 1 ९ 
इकलापन । ६ चुन । रिसन । टपकन । ७ पटकेन। 
म रगद़न । परस्पर त्तादन । 


स्सलित ( व° क० >) १ रोकर लाया इञ्रा । | 
इ । २ भिरा इश्रा । ३ हिलता इश्या । कौपिता 
इ । थरथराता इश्रा । ४ नशे म चूर । £ 
हकलाता हुत्रा । ६ उत्तेजित । ६ घवङ्ाया इचा । 
७ भूल किये हुए । मूला इश्रा 1 म चुरा इया । 
टपका श्रा । § वाधा डाला इश्रा । रोका इत्रा । 
१० प्रेशान । ११ प्रस्थानित । गया इश्या । 

स्ललितं ( न° >) १ पतन । गिरन । कफिसलन ! २ 
सत्थ से शर्ट होना । ३ भूल । चूक । गृकती । ४ 
श्मपराध । दोष । पाप | गुनाह । & घाखा। 
विश्वासघात । ८ चालाकी । चालवाजी । 


स्खुड्‌( धा० १० ) [ स्ुडति ] ढकना 1 छा लेना । 
स्तक्‌ ( धा० प० ) [ सतकति ] +$ वार बचाना । 
श्रपनी रक्ता करना । २ उकेलना । 


स्तन्‌ ( धा° प० ) [ स्तनति, स्तनयति, स्तनयते, 
स्तनितं ] १ शब्दे करना ! बजना। २ कराहना। 
करोर जोर से सौसि लेना । ३ गर्जना । दहाडना । 


६ 8४८ ) 








स्तभ्ध 


सतनः ( पु०) खीकी चातती ।२ ----------- व्न्य जक जसो 1१ कलो मा मिली या किसी 
जानवर का थन ।--्ंशुकर, ( न० ) ती या 
सीना ठाने का वश्च ग्रः, ( पुण) चंची कौ 
घं ।--श्रन्तर, ( न° ) हृद्य । देनं स्तनो के 
वीच का स्थान ¡ २ स्तनपर काषए्क चिद्ध जा 
मवी वैधव्य का चोदक समा जाता दै 1-- 
श्रामो, ( न° ) स्तनो की ब्ृद्धि या वद्राव। 
२ छातियों या चंचियों की गोलाई 1 ३ वह पुरुप 
जिसकी जियो जैसी वदी कातियो हो ।-प,- 
पा.-पायक+ पायिन्‌, (चि) दूध पीने 
वाला । (वच्चा)--भरः, < यु ) १ दातियों का 
बा । छ्ियों जैसी छातियों वाला पुर ।- 
भव , ( पु० >) रतिबन्ध विशेष ।-पुखं,- 
दन्तं, ( न° ) -शिला, (खी°) चंची की 
घडी 1 

स्तननं ( न० ) १ श्रावाज् । शोर युल्ल ! २ ठदहाडन। 
गर्जन । ३ कराह । कराहने का शएष्द्‌ । ४ जोर 
जोर से श्रोर जल्दी जल्दी ससि लेना । 

स्तनंधय ( वि० ) दती का दूध पीने बाला। 

स्तनंधयः ( पु° >) वचा जा दती का दूध पीता) 

स्तनयि्युः ८ एु° ) $ गर्जन । दहादन । बादलों की 

कड़क । २ वादल् । ३ दिजली ! ४ बीमारी । 

सूष्यु } मौत । £ तृण विशेष । 


स्तनित ( व° ० ) १ शब्दायमःन । ॐशलादल 
करने बाला । २ गरजने वाल। । दहने वाला । 


स्तनितं (न°) ¶वादलों की गरजन । २ दहाद़ । गर्ज । 
केलाहल । ६ ताली घजाने का शेरगुल । 


स्तन्य ( न° >) माता का दूध। ~ 
सुतवकछः ( पु° ) गुच्छा । गुलदस्ता । 


स्तब्ध (व ०) १ रोका हश्रा । २ सुन्न । लकवा का 
मारा इया । ३ गतिहीन । श्रचल्ल । ४ द्द्‌ । 
कड़ा । कठोर । सत्त । % दरी । ज्ञिदी \ ६ माय 
खरद्रा ।-- करणं, ( बि० >) कानों क छेदना ।-- 


रोमन्‌, ( षु ) शक्र 1-लेोचन, (वि० ) वे 
जिनके पलक न पके | 


स्तच्धत्वं 





स्तन्धत्वं ( न° ) } $ कडा । करता । कडापन 
स्तन्धता (ज्जी०) । सन्ती ! २ ददता | श्रचलता। ६ 


३ सुन्न दोना । ध्यचैतन्यता । ४ हटीलापन } 
जिद । डड 1 

स्तभ देखे स्तम्भ । 

स्तभः ( पु ) वकरा । मेढा ) 

स्तु ( न° >) देखे स्तम्भन । 


स्तम्‌ ( धा० प० } [ स्तमति ] घवा जाना । पर 
शान हो जाना। 


स्तवः } (पु) १ धासकारह्ा !२श्रनान की 
स्तम्बः ) वाल या युद्धा ।३ गुच्छा। ४ फाड़ी। 


जगल । ‰ फाडी या पधा जिसका तना या धड 


न देक्न पडे । ६ हाथी बाधने का खुटा । ० खंसा। 
म स्तन्धता । सुल्रपना । & पहाड । करि, 
( प° ) श्ननाज । चावल ।--करिता, ( श्ी° ) 
वाल चा अद्य पैदा करने वाला । श्रच्ी उगत या 
उपज ।-- वनः, (पु०) 4 घास खदने की सुर्पौ । 
२ श्रनाज काटने का हंसया । ३ चावल रखने की 
ठेकरी ! - चः, (पु०) श्रनाज काटने का सिया । 
खुर्पी । 

त ) ( ° ) दायी । गज । 

स्तम्‌ } ( धा० श्रा ) [ स्तंभते. स्तश्नानि, 

स्तम्भ्‌ । स्नश्नाति, स्तम्भित या रतव्ध | 9 
रोकना । पकडना । गिरप्तार करना । ठवाना 1 २ 
ष्ट करना । अचल करना | श्रटल वनाना 1 ३ सुत्र 


करना । स्वज्ध करना । ४ सहारा देना । & कडा 
दोना । ६ श्रकड़ जाना ¡ श्रभिमान टिखलाना | 


स्त॑वे युषय$ प्रायो यौवनेन वनेन च। 

न स्तञनहि हितिलोऽपि न स्नभ्नो^ते ययुवाप्यनौ ॥ 
स्तंभः ) ( पु० ) ¶ दढता । कठोरता , चिमडापन । 
स्तम्भः } रतिदीनता । २ श्रकडन } सुन्रपना । संक्ञा- 

हीनता । ३ रोकथाम । वाधा । श्रडचन । ४ स्का- 
वट । ठवाना । ‰ सहारा । श्रवलंव ] & खमा । ७ 
पेद़ का तना । धड 1 ८ मूढा । मूर्खता । & 
उत्तेजना के भावों का श्रभाव । १० श्रलैकिक या 
मंत्र शक्तिसेक्सीवेगयाभाव का द्वानेकी 


( ६४९ 


स्तिघ्‌ 


क्रिया [--उत्कीर्णं, ( वि०) काठ के खमे 
खादी इई ( मूतिं }--कर, ( वि० ) १ स्तव्य 
करने वाला । २ रोकथाम करने वाला । वाधा 
डालने वाला । पूजा. (स्री) मडवा की पूना । 
यत्तस्तंभ का पूतन । 

स्तंभकिन्‌ ) ( यु° ) चमदे से मढा हुश्रा वाजा 

स्तम्भक्छिच्‌ ज विशेष । 

स्तंभनं, ॥ ( न० >) ¶ रोक थाम । पकड धकड । २ 

स्तम्भन 1 सुन्न करना । स्तब्ध करना | ३ खामोश 
करना । 9 सद्व या कडा करना । % सहारा देना। 
६ तात्निक क्रिया विशेष | 

स्तंभनः 

सनम्भनः 

स्तर्‌ ( वि० ) छा लेने वाला । ठकने वाला । 

स्तर ( पु० ) १ परत । तह । २ शय्या । वितर । 
विधना । 

स्तरणं ( न° ) विक्ठाने, नने या वखेरने की क्रिया । 


} (पु०) कामदेव के पच वाणो मँ से एक। 


स्नरिमन्‌ } /^ ह 
स्तरीमन्‌ } (पु०) शय्या | खाद । चारपाद्रं । कोच । 


स्तरी ( खी०) ¶ धूम । भाप। २ वद्धिया। बेदी । 
३ वोम गे। 

स्ननः (पु० ) १ भ्रशंसन । स्तुतिं । कीतिकथन । ३ 
तारीफ । श्रशंसा । 

स्तवक (बि०) [स्त्री०--स्तविका] ¶ स्तव । स्तुति । 
प्रशंसा । 

स्तवकः ८ पु० ) 9 प्रशसा करने वाला । वंढीजन । 
भार । २ प्रशंसा । स्तुति । ३ पुष्पगुच्छु। गुल- 
दस्ता । 8 अन्थ का परिच्छेद । £ समूह । ससु- 
ढाय 1 

स्तवनं ( न० } १ प्रशंसा । स्तुति । २ स्तोत्र । स्तव । 

स्तावः ( पु° › प्रशंसा । स्ति । ध 


स्तावकः ( पु० ) प्रशंसा करने वाला । भाट। वंदी 
जन । चापलूस । 

स्तिघ्‌ ( धा० आ्रा० ) [ स्तिघ्ुते ] $ चना।२ 
श्राक्रमण करना ` 3 चूना । रिसना । वहना । 


सितप्‌ 


स्तिप्‌ ( धा च्रा° ) | स्तेपते ] चूना । टपकना । 
रिसिना । 

स्तिथिः ( ए० ) 9 रोक । च्रदचन । २ समुद्र । 
गुच्छा । स्तवक । 

स्तम्‌ ) ( धा० प० )[ स्तिम्यति, स्तीभ्यति ] 9 

स्तीम्‌। गीला ोना। भीग जाना | २ टल 
दना । सख्त हाना । 

स्तिमित ( वि० } १ गीला । नम । तर । २ स्तज्ध। 
निश्चल ¡ शान्त । ३ श्रटल । गतिहीन । ४ बद्‌ । 
लकवा मारा हा । सत्न । ५ कामन्ल । मुलायम । 
६ सन्तुष्ट! प्रसन्न ।-- वायु", ( पु° >) मन्दबायु । 
--पमाधि › ( न° ) इद्‌ ध्यान | ध्यानसमनता। 

स्तिमिततंष ( न° > इढता । शान्ति | 

स्नीधिः (पु०) १ बह लिक जा किसी नियत ऋषिक 
की जगह काम करे । २ घास । ४ श्माकाश । 
अन्तरिति । ४ जल । ९ रक्त । ६ इन्द्र का नाम । 

स्तु ( धा० उ° ) [ स्तौति,--स्तवीति, स्तुते, 
स्तुवते, स्तुत ] १ शंसा करना । स्तुति करना । 
२ किसी की प्रशंसा म गीत गाना। ९ स्तवन 
द्वारा पूजन या पम्मान करना । 

स्तुक ( ० ) केण की चेरी । 

स्तुका (ज्ी० ) १ केशों कीचेारी। २ ससा के सींगों 
के बीच के दुरलेदार वाल । ३ जांध ! जंघा । 
कुरहा । 

स्तुच्‌ ( धा भ्रा ) [ सुतोचते ] १ चमकना । २ 
अनुकूल होना । प्रसन्न हाना । 

स्तुत ( व° 5० } १ प्रशंसित । कीषित 
लूसी किया हुश्रा । 


स्तुति (खी°) १ प्रशंसा । स्तव । स्त॒ति । २ विरदा- 
वल्ली । ६ चापलूसी । रुकुरसुहाती । शूटी प्रशंसा । 
४ दुगा देवी का नाम । -गीत, (न°) 
बिरुदावली के गीच । -पद्‌, (न°) प्रशंसा की 
वस्तु ।--पाटकः, ( घु° ) वंदीजन । भाट ¡-- 
वाद्‌, ( पु ) प्रशंसावाद्‌ । गुणकी्त॑न । स्तुति, 
चत, ( पु ) भाट । 

स्तुत्य ( वि° ) घ्य । सरादनीय । भशं सनीय । 


२ चाप- 


( ६५० ) 


स्तेयं 





स्तुन फः ( पु° ) वकरा । 

स्तुभ्‌ ( धा° प° ) [स्तोभति] $ प्रशंसा करना । २ 
प्रसिद्ध करना । प्रतिष्ठा करना । पूजन करना । 
[ श्रा-स्तोभते ] १ दवाना । चद्‌ करना । 
रोकना २ स्तन्ध करना । सुन्न करना । लक्वा 
का मार जाना। 

स्तुभः ( पु° ) वक्रा । 

स्तूप ८ धा० १० >) (उ० > [ स्तुश्धोति, स्त्॒नाति ] 
जमा करना । ढेर करना । २ उडाना । खदा करना। 

स्तूपः ( पु° ) 1 ठेर । राशि । रीला । २ बौद्धो के 
स्तूेप या स्तम्भ जा विश्चेष श्राकार के हैतेथे श्रौर 
स्मरणचिद्ध ररूप सममे जाते थे। ३ चिता। 

स्क (धा० उ० ) [ स्तृणोति, स्वत, स्वृत | 
छाना । ठकना । तोप लेना 1२ कैल्लाना | 
वाना । ३ वखेरना ! दितराना । ४ लपेरना | 

स्तृ ( पु० >) सितारा । तारा) 

स्ठत्त्‌ ( धा० प° ) [ स्तृक्षति ] जाना । 

स्तृतिः ( खरी° ) १ विस्तार । फैलाव । वदाव । २ 
चाद्र । चद । 

र्ग्‌ ) ( धा १०) [ स्ति, स्तृहति ] ताडन 

स्तृ । करना । चाटिल करना । वध ˆ करना । 

स्तु (धा० प ) [ स्तृणाति, स्तृणीत, स्तो ] 
ठकना । द्ुपाना । 

स्तेन ( धा० ॐ० † खुराना । लूटना । 

स्तेनं ( न० ) चारी । खुराने का कायं ।- निग्रहः, 
( एु० ) १ चेरोंका दर्ड । २ चोरी की वारदारतों 
का रेकना। 

स्तेन" ( °.) चोर । लटेरा । रो । 

स्तेप्‌ ( ध।० ० ) | स्तेपते ] रसना । रपकना । 
( उ० ) [ स्तेपयति--स्तेपयते ] भेजना । 
फेकना । 


स्तेमः ८ पु° ) सील । नमी । वरी । 


स्तेयं ( न० >) $ चारी । डकेजनी । २ कोद वस्तु जे 
खरा गहं हो या जिसके चारी जाने की सम्भावना 
दा । ६ कद निजू या गोप्य वस्तु । 


स्तेयिन्‌, शीत ( 


स्तेयिन्‌ ८ इु° ) १ चेर । ईध । २ सुनार । 

स्ते ( धा० प० ) [ स्त्रायति ] सजाना ¦ पहिनना । 

स्तेनं ८ न° > चेरी । डकैती । 

स्तैन्यं ८ न° ) चारी । डकैती । 

स्तैन्धः ( प° ) चेर । 

स्तैमित्यं ( न° ) $ दटता । ्रगलता । गननता ! ३ 
सुन्नपना 1 

स्तोक ( वि० ) १ देाटा। थोडा! कम । २ हस्व। 
३ ऊद । ४ नीचा ।--काय, ( वि० >) खर्वारार। 
चैना । दादा ।- नम्र, ( वि० › छद छद शुका 
न्रा । ऊद कच ठ्वा इश्रा । 

स्तोकं ८ श्रव्यया० >) यादा सा । सवरप । 

स्तोकः ( पु० ) १ कम परिमाण । यादी मिकदार। 
क्रतरा । वृंदं { २ चातक प्रकी | 

स्तोकः ८ पु° ) चातक पकती । 

सूतोकशस्‌ ( श्नन्यया० ) थेद़ा थोद़ा करके । 

स्तोतृ ( पु० ›) प्रशंसक ! भाट । 

स्तो ( न० ) १ प्रशंसा । तारीफ । स्तुति । २ विरूदा- 
वली । प्रशंसास्मक गीत या कविता । 

स्तोचियः (पु०) 

स्तोतिया (स्प्री०) 

स्तोमं ( न° ) ¶ शिर । २ धन । दौलत । २ न्न । 
श्ननाज । ४ लोहे की श्वान लगी लकडी । 

स्तोमः ( पु० ) 4 सकावर । श्नडचन । २ रोक । उह- 
राव । ३ अप्रतिष्ठा । सम्मान 1 ४ गीत | प्रशं 
साप्मक कवित्त । ४ सामवेद का भाग विशेष । % 
कद वस्तु जा उपर से किंसी वस्तु मे धुसेड दी 
गह हा । 

स्तोमः / पु० ) १ग्रशंसा । विर्दावली । गीत । २ 
यक्तभाग । ३ देवता वा पितरो के लिये सोम 
भदान । » संग्रह । समूह । % वहू संख्यक । 

स्तोभ्य ( वि० ) शछाध्य । अशंसनीय । 

स्त्योन ( वि० >) ¶ ठेर करिया इुश्या । २ गाढ़ा । बडा । 
बदे श्राकार का, ६ कमल । सुलायम । चिकना । 
४ ध्वनिकारक । 


) काव्य या कविता विशेष । 


६५१ ) ल्ली 


सयोनं ( न° ) १ सुट । वडा श्राकार । श्राकार की 
इद्धि । २ सिनिग्धता । चिकना ३ श्रद्त । ४ 
काहिली । सुस्त । £ प्रतिध्वनि । फाई । 


स््योयनं ( न° ) ठेर करना | भीडभाद | समूहन । 
स्त्यानः ( पु० ) १ अष्टव | २ चेर। 


सत्यै ( धा० उ० ) [ स्त्यायति, रयायते ] 
राशि या ढेर के रूप मे जमाकरियाजाना। २ 
फलानां । व्याप्त करना । » प्रतिध्वनि करना । 


स्री (खी०) 9 नारी। ध्रौरत । २ जानवर की 
मादा [ यथा--इरिणसखरी, गजश्च ] । १ मार्या। 
पनी । ४ स्ीलिद्ध [--श्रगार, (०)-्रागार, 
( न° ) ज्ञनानखाना । चन्तःपुर । हरम ।- 
छ््यच्तः, ( पु० ) ज्ञनानखाने या रनवास का 
ग्रध्यत्त ।--अरभिगमनं, (न०) खी के साथ 
मैथुन । - राजीवः, (पु० ) १ वह जा श्रपनी खी 
के सहारे रहता हा । २ वह जा वेश्याक्मं के लिये 
यां रखवा हा ।--कामः, (पु०) + खी- 
मेथुन का श्रभिलाषी । २ मायां पराक्षि की कामना | 
कार्थ, (न०) १ चीकाकाम। २ च्ियोंका 
श्रयुचर 1 च्न्तःपुर का चाकर ।-ऊुमारं, (न०) 
खी श्रौर वचा !- कुम, ( न० ) खी का रजा- 
धर्म 1--स्षीरं, ( न°) माताका दूध।-ग, 
(वि०) खी के साय मैधुन करने वाला।-- 
गवी, ( खी० ) दुधार गौ !- गुरः, ( पु° ) 
पुरोहिवानी [--घोपः, ( पु° >) प्रभात । सवेरा | 
ध्नः, (पु० ) खीकी हल्या करने वाला । - 
चरितं,-चरिजं ( न“ ) खी के क्म ।- चि, 
(न०)१ खीजाति का के भी चिद्व या लक । 
२ भग । योनि ।-- चोरः, ( पु०) खी के चुरान 
वाला । खी का वहकाने वाला ।- जननी, (्ी०) 
वह शखीजा लडकी ही जने । --जाति 
( ख्नी° ) खी जाति । खीलिङ्ग ।--जितः (घु०) 
भार्यां निर्जित स्वामी । स्त्रेणपुरुप ।--धनं, (न ०) 
खी की निज्‌ सम्पत्ति ।-धमेः, (पु) १ खी 
या भार्यां का कर्तव्य । २ खी सम्बन्धी आदेन | १ 
रजस्ला ध्म ।--धर्विंणी, ( खी° ) रजस्वज्ला 
खी (ध्वजः, ( पु० ) क्रंसी भी जानवर कौ 


खतम, खीतरा 


मादा ।- नाथ, ( वि० ) चह भिपकी ररा के 
खी करती हा ।- निधनं, (न°) गाहस्थ्य 
धम । पर, ( पु° ) खी-परेमी । लंपट। काञ्युक । 
-पिशाची, ८ खी० ) राचसी जैसी पती ।-- 
पसो, ( पुण द्विवचन० >) १ पती श्नौरं पति । २ 
मदाना शौर ज्ननाना ।--पस लक्षणा, ( खी० ) 
खी पु ०--उभय चिद्व विशिष्ट जन्तु या उद्धिद्‌ । 
~ प्र्थयः, ( पु° ) ज्याकरण॒ से खीवाचक प्रत्यय । 
-भ्रसङ्कः, ( ए० ) खीमेथुन ।--रघूः, (खी०) 
वह खी जा केवल लठकिया ही जने ।- प्रियः, 
( पु० ) भ्राम का दृ ।-वाध्य, ( पु०) वह 
पुर्प जे श्रपने श्राप ची द्वारा उलपीदित करावे । 
--बुद्धिः, ( खी° ) १ ग्रौरत की श्रह्छया सम | 
र खी की सलाह या परामशं ।--मोगः, ( पु° ) 
खीमेधुन ।--मंच', ( पु० ) खी की चालाकी । 
खी की सलाह ।- मुखपः; ( पु° ›) अशक वृत । 
- यंभ, ( न०) खी के भ्राकार कीकल।- रंजन, 
( न° ) तास्ृल पान । रतनं ( न° ) ग्रषयु- 
त्तम शनी ।--राञ्यं, (न०) खी का राज्य ।-- 
तगं, ( न° ) १ खीवाची। २ यनि ) भग। 
-- वशः, ( ए ) स्वै ।--विधेय, ( वि० ) 
वह जिस पर उसकी खी हुकरूमत करे । -सग्रहण, 
(न०) १ द्ीको ( अनुचित रूप से) चिपशने 
की क्रिया । २ व्यभिचार --सरभं, ( न° ) लियो 
का समाज ।-संबधः, (षु०) स्री $ साथ 
वैवाहिक सम्बन्ध । २ विवाह दवारा सम्बन्ध स्थापन । 
स्वभाव, (०) १ ची की प्रकृति । २ 
हिजडा । मेहरा । ज्जनाना ।--हरण, (न०) खी 
पर बलात्कार । 

५ } ८ शखी० ) नितान्त खी । 

खीता ) 9 खीपना 1 २ भार्यापन । ३ ज्ञनानपन । 

खरत्वं † महरापन । 

सत्रेण ( वि० ) [ सखी° स्त्रैणी ] $ ज्ञनाना । २ 
चख्ियोपयुक्त । खो का । ३ लियो मे रहने बाला । 

स्ेणं ( न० ) १ शियत्व । खीरवभाव । २ स्जीजाति । 
३ जियो का सग्रह । 

स्तैणता ८ ख्ी० ) ) १ नान 

11 अल न 


{ &२ ) 


स्थलं 


[मी 


स्थ ( वि° } स्यापि । रहरा हृद्या । वत्त॑मान । 

स्थकरं ( न° } सुपादी । 

स्थग्‌ ( धा० प° ) [सुथगति, स्थगयति, ] 9 कना । 
धिपाना । पदां डालना । २ भरना । पूर्णं करना । 
व्याक्च करना । 

स्थग ( वि० ) $ धूतं । कपटी । वेदेमान । २ लक्त। 
लापरवाह । ठीट । 

स्थगः (एु० ) $ गुंडा । वमाश । खग 1 

स्थगनं ( न° >) दविपाव । दुराव । 

स्थगररं ( न° ) सुपादी | 

स्थगिक्रा ( खी० ) ¶ वेश्या । रडी । २ बह नौकर जा 
पान के वीदे साथ किये हुए श्रपने मालिक के संग 
रहे । ३ एक प्रकार की पटी या वंधन | 

स्थगित ( वि० ) ठका इध्रा । छिपा हुच्रा 1 

स्थगी ( खी° ) पनहिव्ना | 

स्थगुः ( घु° ) करवद्‌ । छुव्व । 

स्थंड़लि } ( न० ) 9 वेदी । वेदिका । २ असरत । 

० ४ सीमा । इद । ‰ 
सीमाचिह । शायिन्‌, ( ० ) नत के लिये 
चनवृतरे पर सेने वाला ।--सितकः, ( न ) वेदी ।, 
अभिवेदी | 

स्थपतिः ( पु° >) $ राजा । महाराज ! २ कारीगर । 
२ होशियार वद्ई । ४ सारथी । & दृहस्पति देव 
को बलि चदाने वाला । ६ ज्ञनानलाने का नौकर। 
७ कुबेर का नाम । 

स्थपुट ( वि° ) सङ्कटापन्न । उवडखाबद़ । ऊचानीचा । 


स्थल्‌ ( धा० प° ) | स्थलति ] ददता से खदा 
होना । इद होना । 


स्थलं ( न° ) १ इढ़ या सूखी भूमि । सूखी ज्ञमीन । 
र सञुद्र या नदी का तट । वेलाभूमि । ३ ज्ञमीन। 
धरती 1 ४ स्थान । जगह ! ५ खेत | भूभाग । ६ 
रज्ञा । ७ विषय | विवादग्रस्त विषय । 
८ भाग। [ जेस मन्थ का | & खीमा । तवृ ।-- 
तर, ( न° >) दूसरी जगह --श्ारुढ, (वि०) 
एथिवी पर उतरा इ ।--अरविद्‌,- कमलं, 


स्थलां ( 





कमलिनी, ( श्री ) वद भूभाग जदा क्मल | 
उन्न दे 1-- चर, (०) जमीन पर रटने वाला । 
( जलचर क॒ उन्या )--च्युन (८ वि० ) स्यान 
चष्ट {--विग्रदः, ( पु० ) चद संयामजा नम- 
भूमिपरदा। 

स्थला ( ख्री° ) चनावदी सुन्यी जमीन जा 
वनायी गद्‌ । 


स्थली ८ खी° ) कटी ज्ञमीन । | 
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स्थरलेणय ( वि० ) ज्ञमीन पर मेने वाला । 

स्थलेणयः ( पु° ) स्यलच्रर जीव । 

स्थविः ८ पु° ) १ जुलाहा । २ स्वर्ग | 

स्यविर (वि०) $ दृद । मजु । प्रचल ¡ २ पुराना: 
वृदरा ! प्राचीन । 

स्थविरः ( घु० ) १ वृद श्रादमी। > भिन्चुक । 
द्या का नामान्तर 1 

स्थविरा ( खी° ) बुद्िया। 

स्थविष्ठ (वि० ) सव से बदा | श्रलन्त च या 
मज्ञवृव । 

स्यवीय्स्‌ ( वि० >) सव चे वडा। 

स्था ( घा० प०) १ खड़ा देना । > वसना] रहना । 
२ वचजाना । ३ विलंव करना । £ रोक्ना । वंद 


करना । जुपचाप खडा ग्ना । 
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श्थारए् (चि० ) ट । मज्ञवृतन । टिका । अचल । 
गचिदीन । 


स्यारएः ( षु० ) १ सिवक्तानाम 1२ खंभा। खुंडा। 
३ खटी ¦ कील । ८ धृपवडी का कौश । ४ 


भाला । चर्मा] ६ दीम कां दत्ता] ६ जीत्रक 
नामु सुगन्ध व्य ।-{ पु० न० ) पेडका 
टठ (छदः, ( घु° > वुर्वो को काटने वाला । 


स्थडिलः १ यन्तमर्डय मेँ सने बाला तपस्वी । 
स्थागेडलः वद कपस्वी ज जमीन पर सेवे । २ 
भिद्धक । 


स्थानं (न° ) १ ड हने की क्रिया 1 २ चलता । 
श्ररलता ¡ ३ दशा । दातत । ४ स्थान | जगह । 


(- 


ॐ सम्बन्ध । सदिवा । [ यथा पितृस्थाने ] । & 
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श्रावसस्थान । रहने की गह 1 ७ गौत । क्रखा । 
ज्निला 1 ठ प्ट । श्रोहदा 1 & पदार्थं | वस्तु 1 9० 
कारण । हेतु । 9१ उपयुक्तं स्थान । १२ उपयुक्त 
या उचित पदार्थं । १३ किसी श्रनर कै उच्चारण 
का स्थान | १४८ ठीर्थस्यान ¡ १९ वेदी] १४ 
किसी नगर का कोई स्यल विगेष । 4१ वह लाक 
यापदजो कसी मरं इ श्रादमीशेजीव का 
उसे श्चमाश्चम कर्मानुमार प्रा डा । १२ युद्ध के 
लिये ठटक्र खडी है सेना। १६ रिकाव। 
पडाव । तटस्थता । उदासीनता । २० राज्य ढे 
मरय भ्रंग, यथा सेना, धन, केप, राजधानी 
राज्य । २१ साद्य । समानता । २२ श्रघ्याय । 
परिच्दढ । २३ ज्सिी श्रभिनयकर्त्ता का श्रभिनय 
या परं | २४ श्रवकाश्च काल ।--च्ध्यक्तः, (प°) 
स्थानीय शासक "--श्रासेध, ( घु° ) कद । 
जेल ] गिरफतारी --चितक्ः, ( पु° ) अधिकारी 
विरोप जो प्रायः काटैरमाशूर कै श्रधिकारो से युक्त 
हवा दै ।--पाल ; ( पु >) चौकीढार ।--श्रषठ, 
८ वरिं० ) स्वानच्छुत ।--पादासम्यं, ( न°) 
किसी स्यान या जगह का गौरव या महिमा (- 
स्य (वि० ) श्रपने घर में स्थित । अपनी जगद 
पर उदरा हत्या 1 

स्थानद (न० ) 9 पढ । श्रोहदा । २ त्रभिनयके 
समय का एक हावभाव विशेष । ६ नगर। 
श्र 1 ४ वरतन 1 % मद्रा का ऋागया फेन । 
& पाठ करने का एक ढंग । ७ युवे के तेतरेय 
का एक भाग यः शाखा । 

स्थानतस्‌ (्रव्यया०) 9 निज स्थान या पठ के श्रजु- 
सार! २ श्रपने उपयुक्त स्थान से। जिद्वाचा 
उचारण क्रमे की इद्धिय के अनुरूप । 

स्थानिक ( वि० ›) [श्री°--स्थानिकोी] ¶ स्थानीय । 
किसी स्यान विशेष का | र२वहजा किसीके 
बदले प्रयुक्त हे 1 

स्थानिक. ( प° ) १ सदस्य ! ओओहदेढार । २ कसी 
स्थान कां शासक । 

स्थानिन्‌ ८ वि० ) 9 स्थान बाला । २ स्थायी | ३ वद 
जिसका काद बठलीदाएर या पवज्ञगर द 1 

सं शा० को०--१२० 


स्थानीय 





८ ९५४ 


स्थितं 





न व 
स्थानीय ( वि० ) 9 किंस स्थान का । २ किसी स्थान | (फु० ) गौव का सुख्विया या श्रष्सर। 


के किये उपयुक्त । 
स्थानीयं ( न° ) नगर । शहर । कस्वा । 


स्थाने (श्रव्यया०) १ उचित रील्या 1 २ वजा । जगह 
मै। १ क्योकि । ववज्ञद। » वैसे दी। उसी 
प्रकार । वैसे । जैसे ! उसी तरह । 


स्थापक ( विं० > स्थापित करने वाला । 

स्थापकः. ( पु० ) ५ रगमन्च का भ्यवस्थापक या 
भरबन्धकर््ता । २ किंसी देवालय का बनाने वाला । 
किसी सूति की स्थापना करने वाला 

स्थापत्यं ( न° ) भवन-निमांण-कला । दमारती 
काम। 

स्थापत्य. ( पु० ) ज्ञनानखाने का पहरेदार या रक्तक । 

स्थापनं ( न० ) १ स्थापित करने की क्रिया ! २ मन 
की एकाम्रता। ३ ्रावादौ । बस्ती । ४ पुंसवन 
संस्कार । 

स्थापना (स्त्री ०) १ प्रतिष्ठा 1 २ रंगमच्च का प्रबन्ध । 


स्थापित ( व° ० ) $ रखा हु्रा । प्रतिष्ठित किया 
इसा । जमा किया हुञ्रा । रे जारी क्रिया हु । 
साला हुश्रा।२ खडा किया हरा 1 ४ निर्दि 
क्रिया हप्र । आदेश किया श्चा] ९ निश्चित 
किया हुञ्ना । निर्णीत किया हुच्रा । ६ नियत किया 
इचा । नियुक्त किया इया । ७ विवाहित । ८ 
द्द । अ्रटल । 

स्थाप्य ( वि° ) रखने योग्य । जमा करने योग्य । 


स्थाप्य ( न° ) धरोहर । श्रमानत 1-अपदहरशं 
( न°) धरोहर का गवन ! अमानस की खयानस । 

स्थामन्‌ ( न° ) 9 वाक्त । शक्ति । २ स्तस्भन- 
शक्ति । बल । ६ च्रटलता । चलता । 

स्थायिन्‌ ( वि° ) + खड़ा रहने वाल्ला । २ टिकाञ । 
६ रहादस । ४ स्थायी ! द्द । मज्ञवूत । ( पु° >) 
स्थायी भाव 1 (न°) स्थायी दृशा या परिस्थिति । 
- भाषः, ( पु० ) मन की स्थायी दशा । 

स्थायुक (वि०) [ सी--स्थायुका,--स्थायुकौ ] 


१ सहन करने वाला । उदराञ । २ दद्‌ । मज्ञदूत । 
श्चचत्त । 


स्थालं ( न° ) १ थाली । रक्रावी । सश्तरी 1 २ बट 
जई ।--रूपं, ( न० ) वरतन की श्छ का । 

स्थाली ( खी° ) १ मिटी की हदिया । वर्जो । २ 
सोम रस तैयार करने का पात्र विरेप । ६ पुप्प 
वि्ेष । पाटल पएूल ।--पाकः, ( पु० > गृहस्थ 
का धार्मिक कृत्य विशेप !-पुरोपं, ( न° ) वर- 
दै का भेल ।--पुतताकः, ( ४० ) ब्ल मे 
रखा इुच्रा भात । 

स्था३र ( वि०) १ श्ररल् । अचल । २ सुस्त । 
श्रक्रियाशील । १ स्थापिते । 


स्थावरं ( न° ) १ कद निर्जीव वचस्तु । २ रोदा। 
कमान की डारी । ६ स्थावर सम्पत्ति। ४ माल 
द्रसवाव जो वपौती मे मिले ।(--श्रस्थावरं,-- 
जगम, (न°) ¶ चल श्रचल सस्पत्ति। २ 
जानद्‌ार बेजान चीरे । 

स्थावरः ( पु० ›) पहाड । पर्व॑त । 

स्थाविर ( वि० ) [ खी°-स्थाचिरा, स्थाधिरी ] 
मोरा । इद । 

स्थाविर [ न°) उढापा । 


स्थासकः ( ० ) १ खुशवुदार उवटन लगा कर शरीर 
को सुवासित करने बाला । २ जल या किसी तरह 
के पदार्थं का ववूला । 

स्थाञ्ु (न° ) शारीरिक बल । 

स्थास्यु (वि० ) १ चद । अचल । २ स्थायी । 
अनन्त । रिकाञ । 

स्थित ( व० ० ) १ खड़ा हुञ्रा । उरो हुश्रा । २ 
जारी । प्रचलित । ६ खडा हु । निकला इश्ना । 
४ वतमान । ९ इया । वाके हु्रा । ६ घेरे इए । 
रोके इए । ७ द्द्‌ । मज्ञवूल । ८ इद सदधुरप किये 
इए । & सिद्ध॒किया हुश्रा । आज्ञप्त । १० द्द 
चित्त । ११ धर्मात्मा । पुण्यास्मा । १२ पने 
वचन का धनी । १६ इकरार किया हुश्रा कौल 
करार किया हरा । १४ तैयार । मौजूद 1--धी, 
( वि० ) शान्तचित्त । च्दचित्त ।- प्रज्ञ, ( बि०) 


स्थिर इद्धि बाला !- परमन, ( पु० >) प्लाया 
स्या मिन्न । 





स्थिरत्वं ( न° 


स्थितिः ( ६५५ स्थूल 








स्थितिः ( ज्ञी ) + रटन । ठउहरन । २ स्थिरतः । 


उहराऊपन । ३ कर्तव्य मे स्थिरता ।  अहणकाल । 


स्थिर ( वि० ) $ इद । मज्ञवृतत । भ्ररल । २ श्रचल । 


गचिदीन । ३ देखा स्थिर कि दहिलइल भी न सके । 
४ स्थायी । श्रनादि › श्रनन्त । सदैव रहने बाला 1 
‰ शान्त । स्वस्थ । ६ काम क्रोधाटि से रहित या 
सक्त । ७ एकरस । खप्रतिनते । ८ निरिचत । ३ 
सख्त । ठेस ' १० मज्ञवृत । १२ निष्टुरहृढय । 
सगदिल । दयादीन !- चराग, ( वि० ) वद 
जिसका म्रेम एक सावना रै ।--्त्मन्‌- 
चिच्तः-चेतस्‌,--धी,- बुद्धि, - मति, (वि०) 
१ उड मन बालां । इदग्रतिच्त 1 २ शान्त । स्वम्थ 1 
- भास्‌, - जीविन्‌, ( चि ) द्वाद वाला । 
चिरजीवी ।- श्यारम्भ, ( चि०) च््सी काव 
का श्रारम्भ कर अन्त तक एक सा उद्योग करने 
वाला । उड श्रध्यवसरायी [-मन्धः, (एु०) चम्पा 
का परल ।--छद्‌ः, ( षु ) भूलेपत्र का इतत ।-- 
छायः, (०) १ वह चृ्ठ जिसकी चायाम 
वरोदी उदरं ! २ बृञ्च । पेड ।--जिह्ः. ( एु° ) 
मदली ।--उीवित।. ८ खी० ) सेमर का पेड । 
वष्र, (०) सपि पुष्यः, (०) 9 
चम्पा का पेद 1 २ वङ्कल वृत्त ।--परतिक्न, (वि०) 
१ टी । ज्ञिदी। श्ाय्मदी!२ वात क्न पक्ा। 
वचन का चौक्स {--प्रतिवन्ध, ८ वि , सामना 
करने में उद । ज्ञिदी -- पला, (खी०) ङन्दडा । 
चानि) ( पु) वडा द्र जिसकी छायाम 
दाग उदरं ।--योवन, ( चि० ) सदा युवा रदने 
वाला ।--यौवनः, ( पु० ) श्रप्सरा जाति के 
जीव । परी ।-श्ची, ( चिं० > अनन्त काल ध्दने 
वाली सदधि --संगर, ( वि० ) सलग्रतिद् 1 
श्यपने चचन को निवादने वाला । - सीदद, 
(वि०) सत्री ड {-स्थायिन्‌, ठ या 
श्रटल रहने वाला । † 


स्थिरः ( षु० ) १ उेववा। २ चृत |३ पवेत 1 ४ 


चैल । सड । शिव । द कात्तिकेय 1 ७ मोक । 
= श्मिग्रह 1 


स्थिरता ( शआी० ) } $ दता ! अगलता । श्रचलवा | 
3 } २ विक्रम । पराक्रमयुक्त उद्योग ! 


द सन की उद्वा । मन का पक रस वना रहना । 
8 प्कयता | 


स्थिरा ( खी० ›) परथिवी । 
स्थुड्‌ ( धा० प० } [ स्थुडति ] ठकना । 
स्थुलं ( न० >) एक प्रकार का ज्वा ख्वीमा। 


स्थृणा (खी०) १ खमा! धुनक्रिवा। २ लेदेषी 
प्रतिमा चा पुचला 1 ६ लुहार की निहाई । 
स्थूमः ( पु° ) ¶ श्रकाश। २ चन्द्रमा। 
स्थर. ( पु० ) १ सांड । २ नर ¡ मवुष्य । 
स्थूल ( वि० ) 9 वडा । वड आकार का। २ मैरा। 
द मन्वत । दढ ¡ ४ गाद । £ भूख । मूढ । ६ 
सुरत ! मन्दबुद्धि ! ७ जा ठीक नदो! - थ, 
( न° ) वी ओट जे गुदा के पाल रहती है ।- 
प्रास्य , (५० ) सपं ।- उच्य", ( पु० ) 4 
पर्वत से ददी इई शिला था चद्टान ज एक टीला 
सा वन जाय । २ श्रधृरापन । श्रपूर्णचा । कमी । 
नुटि । ३ हाथी की मध्यम चाल । सह पर 
सुदं का निकलना । £ हाथी की सूंड के नीचे 
कागदढ़ा या पाला सा स्थान ।-काय, ( वि° ) 
मैटे शरीर का ।--्तेडः, -च्वेडः, ८ पु° ) 
तीर - चापः ( षु° } धनिया की धनुही जिससे 
रुई धुनी जाती है - तालः, ८ एु° ) ठलदल 
नं उव्पन्न खजुर का चष [--धी,-- मति, 
(चि०) मूख । मृद । वेवफ ;--नाल 
( एु० ) लवी जात्ति का सरक्डा ।--नासे,- 
नास्सिकर;, ( वि ) मैटी नाक वाला [- नासः, 
-नासिक्, ( एु° ) श्रकर 1 सु्रर ।- पटः, 
( घु° >) पटः, ( न° ) मैदा कपडा ।--पट्ः, 
( षु० ) ₹ई {णद्‌ (०) वहे जिसका 
पैर प्रूल उठा चा सूज गया दो :- पादः, (घु०) 
१ द्यी ! २ पील पांव के रोग से पीटित श्रादमी। 
--फलः, (पु०) सेम्हर का पेड ।- सानं (न° ) 
मैदा श्रन्गाज ।- सरलं, ( न° ) मूली । श्वल- 
गम । -लक्त, --लच्य, (०) + उढार। 
दिलदार 1 २ मनस्वी 1 विद्वान ।३ वड जिसे 
हानि लाम का स्मरण रहै !--थंला, ( खी° ) 
वदी मगवाली खी -श्रीरंः (न°) पांच 


स्थूलं 

ओत्िक नाश्वान शरीर ( सूचम या लिङ्ग शरीर 
का उरा ) --शाटकः,-शाटिः, ( प° ) 
मय कपड़ा ।-- शीर्षिका, ( स्तरी° ) एक जाति 
की चीरी जिसका सिर शरीर की श्येता वदा होता 
है । --षट्‌ पदः, ( पु ) १ भौरा ।२ 
वैया } - स्कन्धः ८ पु० ) लकूचा का पेड ।- 
हस्तं, ( न० ) हाथी की सू । 

स्थूलं ( न° ) १ ढेर ! राशि । २ खमा तम्ब । ३ 
कूट । पवैत की चारी । 

स्थूलः ( पु० ) कटहल का पेड़ । 

स्थूलक ८ वि० ) बढा । लवा । विशाल । मरा । 

स्थूलकः ( पु° ) एक प्रकार की घास यरा नरङुल । 


स्थूलता ( खी° ) } ¶ बडापन । मोरापन | बदा । 
स्थूलस्व ( न° ) } २ मूढता 1 मूर्खता । 


स्थूलयति (क्रि° ) मोरा होना । तगडा होना। 
भकार मे बृद्धि दा जाना। 

स्थूलिन्‌ ( ० ) उट । 

स्थेमन्‌ ( एु० ›) दता 1 स्थिरता । शकापन । 

स्थेय ८ वि० ) स्थापित करते येग्य । तै करने येग्य | 
निधत्त करने यम्य 1 

स्थेय (१०) १ पंच । निर्णयक । २ पाधा। 
पृरोहित । 

स्थेयस्‌ ( वि° ) [ खी°--स्थेयसरी ] द्दतर । 

स्थेष्ठ ( वि० ) वहत दद । स्यन्त मन्ञवूत । 

स्थे ( न ) ¶ स्थिरता । दढता । २ सातत्य । ९ मन 
की ददता । £ धेयं । ९ कमारता । येसपन । 


स्थाशेय ० 
सवे, | ( इ० ) एक प्रकार की सुगन्धित 


थोर ( न° ) १ ददता । शक्ति । वल । २ गधा 
घोडे के ति योग्य वेम । 
स्थोरिन्‌. (बि० ) लद धाद! २ मज्ञवृव या 
ताकतवर घडा । 
स्योट्यं ( न° > स्थूलता । सुराई । यापन । 
स्नपनं (न° >) १ मार्जन 1 भ्रत्तालन । २ स्नान | 
स्नवः ( पु० ) चुश्राव } रिसाव । रपकाव | 


( &५६ ) 


स्निग्ध 


स्नस (धा० पर) [ स्नसति, स्नस्यति ] १ श्रावृदं 
होना , वसना ¡ २ उगलना ( मुंह से ) थस्वी- 
कार करना । 

स्ना (धा० प०) [ स्नाति, स्नात ] १ स्नान करना । 
नहाना । २ वैद्‌ पढ़ने के श्रनन्तर गृहरथाश्रम में 
लैरते समय स्नान करने की विधि के पूरा करना। 


स्नातकः ( पु० ) १ वह ब्ाह्यण जिसने व्रह्मचयाश्रम 
के कम॑ को पूरा करके स्नान विशेष कियाहा।२ 
वेदाध्ययन के ्नन्तर गृहस्थाश्रम मे लैरने के किये 
्रद्धभूतं स्नान करने वाला वरह्यण । ६ वह 
ब्राह्मण जिसने किसी धामिक श्रनुष्टान करने के 
लिये भिक्षादि रहण की हे । ४ वह द्विज जिसने 
गृहस्थाश्रम मे म्वेश कियाडा। 

स्नानं ( न° >) १ स्नान 1 शधन । प्रतान । श्रवगा- 
हन । ३ देवप्रतिमा को विधिपूर्वकं स्नान कराने 
की क्रिया । ३ काद वस्तुजेा स्नान मे काम श्राती 
हे ।--्मगारं, ( न° ) स्नानागार । युश्लखलाना । 
द्रोणी, (ली) नहाने के लिये रव 1 - याजा, 
( खी० ) अयेष्ठ पृणिमा के दिन का स्नान पते । 
--विधिः, ( पु० ) स्नान करने का विधान यां 

म। 


स्नानीय ( चि० ) चह चख जा नहते समय धारण 
करने के योस्य हा ] उपयुक्त । 

स्नानीयं ( न° ) स्नान के कामें ्राने वाली कों 
भी वस्तु यथा जल, उवटन, तैल चादि । 


सनापक्छः ( पु० ) स्नान कराने वाला नैकर या वह 
नैकर जो अपने मालिक के नहाने के लिये जल 
लावे) 


स्नापनं ( न° ) स्नान करवाने की क्रियाया किती के 
स्नान करते समय उपस्थित रहने की क्रिया 1 


स्नायुः ( घु०) १ भशिरा। नस । २ धयुष का रोदा 
या डारी ।-- रमेन्‌, ( न° ) नेत्र रोग विशेष । 

स्नायुकः ( पु० देखे स्नायु, 

स्नायन्‌ ) ( पु >) रग । पुद्ध । 

स्निग्ध ( वि) ¶ भिय । प्यारा। स्नेही। भित्र। 
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स्निग्ध 

श्रनुगक्त । २ चिकना ! तेल से तर । ३ चिपचिपा। 
# चमकीला! £ कोमल । मुलायम 1 & तर। 
नम । भागा 1 ७ शीतल 1> दयालु कृपालु | 
& मनोहर । मनोन्न । १० गाढ़ा । टस | घन । 
११ पुकाग्रवा -तरट्ुलः, ( पु०) एक मकार का 
चावल जा जक्ढ उगता है । 

स्निग्धं ( न० ) १ तेल। २ मोम 1३ चमक । दी्ि। 
% मेटादं 1 मोाटापन । 

स्निग्धः ( पु० ) १ मित्र । दोस्व । भरियजन | २ लाल 
रंदका स्त! ३ एक प्रकार का सनेर्वर का बच । 

स्निश्धता ( खी० >) `} ¶ चिकनापन । चिकनादट । 

रिनग्धन्वं (न° ) † २ कोमलता, प्रिता । मरम । 

स्निग्धा ( खी० ) गृदा | मिगी।- 

स्निह्‌ ( धा० प० ) [ स्निह्यति, स्निग्ध | ॥ प्यार 
करना प्रेम करना । स्नेद करना । २ सदन में 
श्रयुरक्त दाना ! ३ प्रसन्न होना । £ चिपचिपा 
दोना । ९ चिकना दोना । 

स्यु ( धा० प० ) [ स्नाति, स्नुत ] $ यपक्रना । 
चना 1 २ वहना । भरवादित होना । 

स्नु ( घु० न० ) १ ध्रथिलका 1 ऊंची समतल भूमि । 
२ चरी । 


स्यु ( श्ली° } स्नायु | नम । रग । णुद्धा। 

स्यत ( चि० ) रिसा इजा । यपका इु्रा । वदा इब्रा । 

स्नुषां ( खी° ) वहू 1 पुत्रवधू । 

~ (2 

स्युह्‌ ( धा० प ) [ स्वदयति, स्दुग्ध, स्नूढ | क 
करना 1 उद्धाट करना ! शओ्रोकना । 

स्नेहः ( वि० ) १ वद प्रेमजा वोंकादयोयों के प्रति 
होता है । २ चिकनाहट । चिकनापन । ३ नमी । 
वरी!  चरवी | वसा| & तेल 1 द शरीर से 
निकलने वाला कई भी तरल धातु जैसे वीर्य । 
--श्मक्त, (वि०) तेल दिया इश्ना । तेल से चिक- 
नाया हुश्रा --श्युचत्तिः, ( ची ) मत्री भाव। 
--श्ाणः, ८ एु० ) ठीपक द्‌, - मङ्खः, 

[^ [५५ 

( पु० ) मिन्रवाका टृटना ~ पत्‌, (ग्रव्ययां०) 
म्ेमपूर्वक ।-धरच्रत्ति". ( खी ) मेमग्रवाद ।-- 
पिय, ( वि० ) जिसका तेल प्रिया 1 --पिय, 


( €५७ ) 


॥,) 


स्पध 





( पु° ) दीपक -भूः, ( प° ) कफ । श्लेष्म । 
~ रंग, ( पु० ) तिल्ली । तिल 1-- वस्ति, 
( पु० ) दामां से पिचकारी की नली से तेल 
डालना {- विमर्दित, ( वि० ) तेल की मालिश 
क्ये इए ।--उ्यक्तिः, ( खी० ) मित्रता प्रदर्शन । 
मेमनल लाना । 

स्नेहन्‌ ( एु० ) १ मित्र । २ चन्द्रमा ! ३ रोगविशेष । 

स्नेहन ८ वि० ) १ चिकनाया । इमा । २ नाश्च करने 
वाला 1 

स्नेटनं ( न० >) $ तेल की मालिश । उवटन । 

स्नेहित ८ ब० ०) ¶ प्यार किया हुत्रा । २ पाल । 
प्यारा । ३ चिकनाया हुत्रा 1 

स्नेदितः ८ षु० ) मित्र । प्रेमपात्र । माशरुक । 

स्तेषिन्‌ (वि०) [ खी०्-स्नेहिनी ] $ प्यारा। 
प्रिय । २ चिकना। मेदा । (पु) १ मिन्न। 
दस्त । २ तेल मलने बाला | उवटन लगाने वाला । 
६ चितेरा । 

सेदु. ( पु० >) १ चन्द्रमा । २ सेरविशेष । 

स्मै ८ धा० प० ) [ स्नायति | वख धारण करना । 
कंपडा लपेटना । 

स्तैर्यं ( न ) १ स्निग्धता । चिकनई 1 २ कोमलता। 
३ चिकनाहट । 


स्पंद ) (धा० श्रा ) [ र्णन्ठते, स्पन्दत | 
स्पन्द { धडकना । सिसकना । २ थरथराना । कपना । 


३ जाना। 
स्पंद्‌. ८ ० >) + सिसकन । धठकन । २ केप- 
स्पन्दः । केपी। 
स्पंदनं )} (न०) 8 धडकन । सिंसकन्‌ 1 २ ओआन्दा- 
स्पन्दन † लन । कपन। २ गभ॑ मं वच्चे की फडकन । 
स्पंदित } (व @० ) १ केषा श्रा) फड़का 
स्पन्दितं † इना; २ गया हइुच्रा। 
स्पदतं 


स्पन्दितं 1 ( न° ) धडकन ! फडकन । सिसकन ! 
ष १८ 


स्पर्ध. ( घा० श्रा० ) [ स्पते ] १ स्पर्घां करना । 
वरावरी करना । प्रतिद्वन्द्रवा करना । २ चिनैती 
देना 1 ललकारना । 


स्पधौ 


{ क्ल ) 


स्पृदणं 


[ज 
स्पध (क्ली०) १ दूसरे को दवाने की इच्छा । परतियो- ८ षु ) शरीर की ग्रदचदी । रोग । बीमारी । 
गिता 1 २ ईषां | डाह } ३ युद्धाथै आह्वान । ४ | स्पश्‌ ( धा० उ० ) [ स्पति-स्पभते] + स्काचर 


समानता । बराबरी । 


स्पधिन्‌ ८ वि०) [ खी०--स्पधथिनी ] १ स्पध करने 
वाला । भतियोगिता करने वाला । प्रतिद्रन््वी । 
२ दर्प्यालु । डही। १ अभिमानी । (षु°) 
भरतियेगी । 


स्पर्शं (धा० भा०) [स्पशयते] १ लेना । महण करना । 

स्पशं करना । २ जादा ! मित्ताना । ६ छाती से 
लगाना । ्राल्िंगन करना । कास्यिना । 

स्य; ( पु ) ¶ लगाव । चुश्माव । २ ( ज्योतिष में 

- अर्होका) समागम! ६ भित । ुढभेड । ४ 

च्मलुभव । संक्षा । £ स्ववा का विषय । 

६ रोग । बीमारी । पाच वै मैसे८ "कसे 


«म, तक ›) कोई भी व्यञ्जन । ७ भेट | दान ।' 


नजर । ८ प्रवनं । हवा । ३ श्ाकाश । १० खी- 
यैथुन ।-्मज्ञ, (वि०) निःसंज्ञ । बेहोश । मूच्ित । 
उद्य, ( दि० ) जिसके पी व्य्लन वणे हो । 
--उपलःः-- मणिः, ( फु० ) दिन्यमशि । 
-लञ्जा, ( खी ) दुख ।- वेद्य, ( वि० ) 
नन चने से जाना जाय (-सश्चारिन्‌ ( वि० ) 
उडना। च्ुग्ाद्रूत का । संक्रामक (--स्नाने, 


( न° ) उस्र समय का स्नान जिस समय चन्द्रमा |. 


यासूर्य का ग्रहण लगना च्रारम्भ होता हे, 
--स्पन्द्‌ः,-- स्यन्दः, ( पु० ) मेंढक । 

स्पशोेन ( वि० > [ खी°--स्परशनी ] 3 दने वाला । 
२ प्रभाव डालने वाल्ला । 

स्पशेन ( पु° ) पवन । हवा । 

स्पशेनं ( न ) १ चुश्राव । लगाव । संसर्ग । २ 
दान । भेंट । 

स्पशनकं (न० } सास्य दशन भ चर्म क क्तिये 
पर्यायवाची शब्द्‌ । 

स्परशयत्‌ ( वि० ) 4 स्प द्वारा अनुभव करने येएग्य । 
स्पशं योग्य । २ कोमल । सुल्लायस । छने से 
श्रानन्द्‌ देने बाला । 


स्पपं (धाण्श्रा०) [ स्पर्षते] नम होक ! 
भीगना । 


डालना । २ करै काम करना ।३ सीना।४ 
छुना । & देखना ) 

स्पशः ( एु० >) 9 जासूस । २ युद्ध । लाद । ६ 
जगली जानवरों से लद्ने बाला । (८ पुरस्कार 
पाने की कामना से) 


स्प ( वि० ) 9 साफ । प्रकट । २ श्रसली । सच्वा। 
३ एरा,खिला हुश्रा । ४ साफ साफ देखने वाला 1 

स्पष्रं (न°) १ स्पता से! सा तौर से।२ 
खुलंबुल्ला 1 सादस पूवक !-गभौ, ८ खी° ) 
खी जिसके शरीर मे गर्भं धारण के लक्तण साफ 
साफ दिखलाद पदते यो ।-- प्रतिपत्तिः, ( ° ) 
स्पष्ट प्रतीते ।-भाषिन्‌,--षक्तु, (वि) 
साफ साफ कमे वाला 1 

स्प (धा० प०) [ स्पृणोति] 9 देना । खींचकर 
निकालना । २ दान करना । बकशना।३ 
वचाना । रक्ता करना । ४ रहना । 

स्पृद्छा ( खी० ) एक जंगली रख । 

स्णश्‌ ( घा० १०) [ स्पृशति, स्पृष्ट ] १ दूना । 
२ धीरे धौरे थपथपाना ! ३ लसाच होना । सम्पक 
दोना । ४ पानी से चिद्कनां या धेना 1 
९ प्राक्त करना । ६ प्रभवि डालना । ७ हवाला 
देना । 

स्पश्‌ ( वि° ) छने वाका । भ्रसर डालने वाला । 
बेधने व्राज्ञा । ( यथा मर्मस्टरश्‌ ) 

स्पृष्ट ( व° ० ) १ हरा श्रा । हाथ से मालूम 
किया हुमा र्जालागून दो । जे पर्हचे नदीं। 
६ कलङ्कित । दागी । अष्ट किया -हु्मा । ४ जिह्वा 
के स्पशं से बना इश्या था उच्चारित वर्णं विशेष । 


स्पष्टः 
स्पृष्टिका 


स्पृ. ( धा० उ० } [ स्पृदयति--स्पहयते ] इच्छा 
करना प्रभिलाष करम्‌ । क्सन करना | द्ष्या 
करना 1 


सण्णं ( न ० >) इच्छा करने की क्रिया | 


) { स्त्री° ) ¶ दछुश्राव ! लगाव ] 


स्पृदणीय 
स्पृदणप्य ( वि >) इच्डां करने चेग्य । वान्दुनीय । 





स्प्रहयाह्यु ( वि० ) रषदा करने वाला । इच्छा करने 


वाला । 

स्पृहा ( खी० ) कामना । श्रभिलाप । उस्पुकता । 

स्पह्य ( चि° >) वान्डुनीय । द्या करने योग्य । 

स्प्यः ( ८० ›) जंगली विजैरे का पेड । 

स्प ( धा० प० ) [ स्पृशाति ] चेटिल करना। 

` वध करना । 

स्पष्ट ८ घु० ) देखो सप्रू । 

स्फटूः ( धा० प०) [ स्फट्ति ] फट जाना । वद्‌ 
जाना । 

स्फटः ( पु° ) सपका फेला त्रा एन । 

स्रया (घखी०)१ सप का कैन्ता हुश्रा एन। 
र फिटकरी । 

स्फटिकः ( पु० ) चिट्लौर । फएरिक ।- वलः, 
८ प° ) मेर पर्वत । --श्यद्िः, ( पु० ) कैलास 
पव॑त -यश्मन्‌ --यात्मन्‌ -मणिः ( एु०) 
-शिला, ( शची ) स्फटिक या विर्लौर 
पत्यर । । 

स्फयिकारिः } (ख्री° >) एलुमिनियम धातुमिश्चित 

स्फयिकारिका । रसायनिक पदार्थं विशेष । 

स्फटिकी ८ खी° ) रिटिकरी । 

सूफ़ट्‌ ( धा० प० ) [ संति ] तङ्क जाना । ष्ट 

` जाना । खिल जाना। फेल जाना। [ उ० 
स्फय्यति- स्फटयते ] हसी क्रना 1 मजुक 
करना । हँसना ! उपहास करना 1 

स्फरणं ( न० >) कपना । थरथराना । धडकना । 

स्फाटिकि (वि०) [ खी°-स्पाटिकती ] एटिक 
परयर की । 

स्ाटिकं ( न° ) विल्लौर पत्यर 1 

स्फाटित ( ब० ० ) चिरा इुच्रा । फटा इुश्रा । फैला 
इग्मा । सन्धि वाला । 

स्फातिः ८ ख्री० ) १ सूजन | एूलन। २ इद्धि1 
वदती । , 

स्फाय्‌ ( धा० च्रा०) [ स्फोयते-स्फीत | 9 


( ६५६ ) 


सुट 
मोहो जाना। व्डाहौ जाना । वड जाना। 
२ सूज जाना । कैल जाना । द्धि को परा हौना। 

स्फ़ार (वि०) १ वडा । ठीर्धं। वग त्रा । फैला 
इश्रा । २ वहत । विपुल्ल ¡ ३ उच्चस्वरित । 

स्फारं ( न° ) विपुलता । श्राधिक्य । बहुतायत 1 

स्फारः ( फु० ) ¶ सूजन । वाद । बृद्धि । २ (सुवणं 
मे का ) उदबुढ । उुलद्ला । ३ गुमडा । गुमद़ी । 
थरथराहट 1 स्पन्ठन । धडकन | € मरोड। 
टन । 

स्फारण ( न° ) विदुलता । कंपन । थरथराहर । 

स्फालः ( य° ) धडकन । कंपन । थरथराहट 1 


स्प्रालनं ( न° ) 9 कंपन । धडकन } २ हिलाना । 
९ रगड़न 1 धिन । ४ थपयपी । सहलाना । 
स्प ( श्ी० ) चूतड़ ! नितस्व । 
स्पफिट्‌ ( धा० उ० ) [ स्फैटयति--स्फेय्यते ] 
१ धायल करना । २ वध करना । 
स्फिर ( धि० ) १ अधिक । बहुतर । विपुल । २ श्रनेक । 
श्रसंख्य { २ वडा | विस्तारित । 
स्फीत ( व० @० >) $ सूजा इया । वदा हुच्रा। 
मोटा ताजा । वड़े श्राकारका। ३ वहत । 
श्रसंख्य } श्रधिक । ४ सफलकाम । सग्द्धवान । 
% पैवृक या पुम्तैनी रोग से सताया हृश्रा । 
स्फीतिः ( पु०)3 इद्धि! बाद । २ विधुलवा । 
आधिक्य 1 & सदधि । 
स्फुट्‌ ( धा प उ० ) [ स्फुटति, स्फोटति-- 
स्फोटते, स्फुटित] ५ फटजाना । ्रचानक दरक 
जानां । २ खिलना । फैलना 1 ऊसुमति होना 1 
। ३ चितर वितर दोना भाग जाना। ४ दृष्टिगोचर 
होना । भ्रलयक्त होना । प्रकट होना 1 
स्फुट ( वि०) १ टा हन्ना टार ।२ परा 
खिला इरा । फैला इमा । ६ सफेद्‌ । चमकीला । 
विद्ध । ४ प्रसिद्ध । भद्थाच 1 £ दाया हुमा । 
व्याक्च । & उनच्वस्वरित । ७ स्पष्ट । सल । 
--ध्र्थं, ( वि) * वेोधगम्य । साफ ।२ 
श्मभिप्रायसूचक ! गृढाथव्रक्श्क । --तारः 
( वि० ) नकत्रविजदित । चमकीला । 





स्फुटं ( 8&° >) 


~~~ 

स्फुटं ( अभ्यया० } सापः तैर से । स्पष्टतः! 

स्फुटनं ( न° ) एूट जाना । खुल जाना । द्रक जाना । 
चिर जाना। 


स्फुटि 
सी ) ( खी० ) पैर की विवाद या सूजन । 


स्फटिका ( खी° ) इकंडा । चीप । 

स्फुटित (व० ० ) १ तद्कां इरा } हदा इचा । 
चिरा इचा । एटा इश्रा । २ कलियाया ह्या । 
क्रियौ लगा इश्रा । पएूला हुभा । सिल्ला हु्ा । 
( पल ) ६ साफ किया हुश्ा । प्रकट किया हुच्रा । 
खिलाया हु । 9 चीरा ह्या } नष्ट किया हुमा} 
‰ उपहास किया हुमा । जीरे उडाया हु । 
--चरण, ( वि० > फैले हुए पैरों त्राल्ला । चैदे 
पैरों बाला । 

स्फुटं ( धा० उ० ) [ स्फुद््यति,-स्फु्यते | 


तिरस्कार करना । अपमान करना । 


स्फुड. ( धा° प० › [ स्फुःडति ] ठकना । 

स्फुट्‌ } ( धा० पर) [ स्फुरटति | दंसना । 
स्फुरट † मजाक करना । 

स्फ़ड `} ( धा० उ० ) [ स्फुरडते, स्फुरडयति- 
स्फुणड. ) स्फुरडयते | देखे स्फुट. । 


स्फुःत ( अव्यया० ) बनावरी आवाज विशेष ।-करः, 
( षु° ) स्फुत्‌ शब्द 1 

स्फुर्‌ (धा० प० ) [ स्फुरति, स्फुरित ] + 
धडकंनां । धकधक करना । २ थरथराना । कौपना 1 

स्फुरः ( प°) ¶ फटकन । थरथरी । धदकन । 
केपर्केपी ! २ सूजन । फूलन । ६ ढाल । 

स्फुरणं ( न० ) १ कद्कन । कपर्दी । थरथराहट । 
र ( रज्ञ विशेषो की) फड़कन । जे होने वाके 
भाम के योतक होते है । ९ चष्टि पठना। 
नजुर भ्राना । ४ चमक । दमक । कौंधा। $ 
स्मरण दो भ्राना) 


स्फुरत्‌ ( वि० ) थरथराता हा ! चमकीला । 
स्फुरित ( च० ०) 9 कोपिता ह्या । धठडकता 


इशा । २ दिला इश्रा 1३ चमका इ! ४ 
द्द्‌ \ चञ्चल । ५ सूजा इुश्रा । 


स्फोटः 








रुपरितं ( न° ) + थरथरौ । केपकेपी ।२ मनका 


उद्रेक या उद्वेग । 


स्फुच्ध ( धा० प० ) [ स्फरन्ति ] १ कफैलना । 
वदना । २ भूलना । विस्मरण शोना । 

स्फु (धा० प० ) [ स्पूज्ंति ] 9 वादृल की तरह 
गरजना । २ चमकना । ३ फट पडठना। पर 
जाना । 


स्फुल्‌ (धा० ०} [ स्फुलति ] १ कोपना । 
धड कना । २ प्रकट हाना। सामने श्राना ।१ 
जमा करना । संग्रह करना। ४ नाश करना। 
वेध करना । 

स्फुलं ( न° ) छोकललदारी । तदु । 

स्फुलनं { न° `) कैपकपी } धडकन ) 

स्फुलिगः ( षु° ) 

स्फुलिङ्खः ( षु° ) 

स न (. अंगारा । शोला 1 

स्फुलिगा ( खी० १ | 

स्फुलिङ्धा ( खी) , 

स्फूजञं, ( ० ) + विजली गिरने की कदकडाहट । २ 
इन्द्र का चञ्च) ६ सहस्रा होने बाली बाढ़ या प्न 
४ दो म्रेमियों का प्रथम समागम जिसमे चारम्भ 
हषं श्नौर भ्न्त में मय की श्चाशशका हो। 


स्फूजंथुः ( पु° ) गडगडाट ! 

स्पतिः ( घु° ) 9 धङ्कन । थरथराह ! २ खिलन । 
फूलन । & प्रकटन । प्राकव्य । ४ स्मरण होना । 
‰ कान्य सम्बन्धी स्फूतिं । 

स्पूतिमत्‌ ( वि० ) % कैपरकैपा । थरथराने वाला 1 
्रान्दाक्लित 1 २ कोमलं हदय वाला । 

स्पोयस्‌ ( प° ) अपेकताङृत अधिक । अपेक्ताङृत्त 
बड़ा । 

सुपे ( वि० ) च्रयधिक अधिक । सव से श्रधिक 
वडा । * 

स्फोटः ( षु ) 9 पटन 1 तदकन । २ प्रकाश । 
करी करण । सुला । १ गुमडा । सूजन । गुमडी ५ 
बलतो । ४ मन का बह भाव जो किसी शब्द्‌ के 


स्फोटन ( 


६९१ ) 


स्मि 





सुनने से मन मे उद्य होता है | (मीमांसकों का) 
भ्ननादि शब्द्‌ ।-- वीजकः ( एु० >) भिलाचा । 

स्फोटन (वि० ) [ ख्ी°--स्फोटनी ] प्रकटन । 
काशन । साफ़ करना । 

स्फोटनं ( न० >) १ सहसा तटकना । फटना ! चिरना। 
श्रनाज कटकना । ३ ऊँगली फोढना या चट- 
काना । 

स्फोटनः ८ पु० ) संयुक्त व्यज्जन वर्णो का एक्‌ एथक्‌ 
उचारण । 

स्फोरनी ( खी० ) देट करने का श्रौजार 1 वर्मा । 

स्फोटा ( खी ) सपि का कला ह्या फन । 

स्फोटिका ( खी० ) पी विशय । 

स्फोरणां ( न° ) देखो स्फुरणं । 

स्फ्य (न°) यक्तीय पात्र विश्चेप जो तलवार के श्राकार 
का होता है ।-वतिंनिः, ( ए० ) इस श्रौनार से 


चना दुद रेखा या कड । 


स्मर ( श्रन्यया० }) १ यह जव किसी वर्तमानकालिक 
क्रिया वाची शब्ड मे लगाया जाता रहै तव वह 
शब्दुभूत कालिक क्रिया का श्र्थं देता है । २ 
निषेध श्रौर वर्जन मे भी इसका प्रयोग होता है । 


स्मयः ( पु ) १ श्राश्च्यं । ताज्जुव । २ श्रहंकार 1 
श्रक्ड। 


स्मरः ( पु० ) $ यादगारी । स्मरणशक्ति। २ प्रेम । 
९ कामदेव ।--्र इशः, (षु) 9 उंगली के 
नख । २ मरेमी । श्नोशिक । रसिया :-गार,(न०) 
-- कूपकः (घ०)--गहं, (न०)- मंदिर, (न°) 
योनि । भग । खी की जननेन्दिय ।--्मन्ध, 
( वि ) भरेम से श्रां ।--्रातुरःश्राते- 
उत्क, ( वि° ) मरेमविहल । --श्रानव 
` ( ० >) थुक । खखार 1-- कमन, ( न° ) कोद 
भी रसिक क्म ।-- गुरः ( प°) विष्य । --द्शा, 
(खी० ) प्रेमके कारण उस्पन्न इदे शरीर की 
दा 1--्वजः, ( पु० ) १ इन्द्रिय । २ मत्स्य 
विशेष ¡ ३ वाद्ययंच्र विशेष ।- ध्वजं, ( न° ) 
श्री की जननेच्िय। भग । यानि ।--भ्वजा, 


( ची० ) ्वोदनी रातत } प्रिया, ( खी°) 
कौमदेव की खी रति ।- भासितः, ( वि०) भरेम 
से विहत - मोहः, ( पु० ) मेम से मवि का 
मारा जाना ।--लेलनी, ( खी° ! मैनापही 1 
सारिका परी 1 - वल्लभः, ( प° ) १ वसन्त 
छतु | २ श्रनिरदध का नाम।- वीथिका (खी०) 
रदी । वेद्या शासनः, ( पु° ) शिव जी ।- 
सखः, ( प° ) चन्द्रमा ।--स्तम्भः, ( पु० ) 
लिद्ध । पुष की जननेन्द्रिय ।--स्मर्यः, ( प° ) 
गधा 1 रासभ ।--हरः, ८ पु० } भिव जी । 

स्मरणं ( न० ) 9 याद । स्मरण । २ किसी फे विषय 
मे चिन्तन । ३ परंपरागत श्रनुशसन । 
£ किसी देवता का मानसिक वारवार नाम कीर्तन 
करना । € सखेद स्मरण । ६ साष्ित्य मे अलंकार 
विशे । यथा 1 

° ययानुभवमर्थल्व द्ेतत्सदरे स्सृतिः स्मरणम्‌ 1” 
--श्रयुग्रहः, ( पु ) १ छपा पूर्वक स्मरण । २ 
स्मरण करने का ॒श्रनु्रह । ~ श्रयत्यतपंकः, 
८ पु० ) कदवा ।-- यौगपद्यं, ( न° ) स्मरणों 
की श्रनसमसामयिकता ।--पद्दी, ( खी° ) 
- खस्यु । 

स्मार ( चि० ) कामदेव सम्बन्धी । 

स्मरं ( न० ) स्मरण । याददारत । 

स्मारक ( चि ) [ खी०--सुमारिका ] स्मरण कराने 
वाला । याद्‌ दिलाने वाला । 

स्मारकं (न०) कोई घस्तु जो किसी को स्मरण कराने 
कै लिये दहो। 

स्मारणं ( न० >) स्मरण कराना । याढ दिलवाना 1 

स्मार्तं ( वि० ) १ स्मरण शक्ति सम्बन्धी । स्मरण 
किया हा 1 स्मारक । २ स्ति मे लिखा दुभा । 
स्मरति पर निर्भर ! ३ श्रा्दैनी-घुस्तकों का श्रुसरण 
करने बाला । & गार्हपत्य ( यथा श्रगनि ) 

स्मार्तः ८ पु ) 9 स्ति शास्त्रा म दद बराद्यण । २ 
परंपरागत श्राईेन को मानने वाला । & एक 
सम्धरदाय विशेष 1 

स्मि ( धा० श्रा ) [ स्मयते, स्मित ] १9 हसना । 
मुसङराना 1 २ खिलना । पएरुलना । 

सं० श० को०-१२१ 


स्मद्‌ 


समिद्‌ ( चर ० । { स्मेष्यति- स्मेटयते 1 १ 
तिरस्कार करना २ प्रेम करना । ६ जाना । 
स्मित ( व° कु° ४, १ सुसकाया इुश्रा । २ खिला 

ह्या । एला इरा । 
स्मितं ( न° ) सुसक्यान +म्‌, (वि) ष्टि 
निश्मेःयुसन््यान हो । ( खी० ) सुन्दरी खी ।- 
र्वम्‌, ( अन्यया० › भुसक्यान ॐ साथ । 
सिल ( धा० प० ) [मीलति] चख मारना । भख 
पकाना । 
स्प ८ धा० प ) [ स्ष्रणोति ] १ प्रसन्न करना । २ 
रषछ करना । चाना । २ रहना । 
स्तिः ( खी ) \ याददाश्त । स्मरण शक्ति । २ 
` षि भणीत स्खति शास्त्र) ३ श्रादईैन की पुस्तक ! 
४ अभिलाषा । कामना । ९ सममः । बुद्धि ।-- 
तरं, ( न० ) दूसरी स्ति \-- श्रयेत, ( वि० ) 
१ भूला हुश्ा । २ स्ति शास्त्र विरुद्ध । ३ न्याय 
" वजि 1 वेआईनी ।--उक्त, ( वि० ) स्मरसि मे 
धरित ।-श्रत्यवमर्षः, ( पु० ) स्मरण शक्ति । 
धारण । शक्ति ।- प्रबन्धः, (९०) स्छति सम्बन्धौ 
अन्ध । शरादैनी किताब {--श्रशः, ( पु° ) स्मरण 
शकि का नाश । -रोधः, ( पु° ) स्मरण शक्ति 
का नारा ।--विभ्रमः, ( पु० >) स्मरण शक्ति की 
दवद । विरुद्धः (वि० ) स्ति शास्त 
फ विर्ढ । वे ली ।--विरोधः, ( पु) दो 
रति वाक्यों मे पारस्परक विरोध ।-- शाखं, (न°) 
स्ति मन्थ । श्रादैन की पुस्तक {-- शेष, (वि०) 
त । मरा इरा ।-शौधिल्यं, ( न० >) स्मरण 
शक्ति की शिथिलता (साध्य, (चि) जो 
र्ति से सिद्ध किया जासके ।--हेतुः ( पुण 3 
` स्मरण ने का कारण । 
स्मेर ( चि० ) ; ञुलकाने वाला । सुसकासा इतरा । २ 
खिली हु्ा । प्रफुल्लित ६ श्रभिमानी । ४ भरत्यसत । 
स्पष्ट । साफ }-- विष्किरः, ( षु ) सयुर । मोर । 
स्यद्‌: ( ० ) वेग । रस्तार । तेन्नी । 


स्यद्‌ } ( धा० श्रा० } [ स्यन्दते,स्यन्न ] १ चूना । 
स्यन्द्‌ । रिसना 1 २ पकना 1 ४ वदना । निकालना । 
६ दौद्ना 1 पल्लायन करना । 


( 88 ) 


स्थेन. 
स्यंद्‌ः } ( प° ) १ बहाव । चुश्राव 1 २ तेजी से 
स्थन्द्‌ः † गमन । २ रथ । गाड़ी. 
स्यंदन } ( पि° ) [खी०--स्वन्द्नः, स्यन्दनी] ते 
स्यन्दन + से गसन करना । २ तेज्ञ चाल चलने वाला। 


स्यद्र्नं } ( न° ) \ वहावे । टपकाव । रिसाव | 

स्यत्दनं } ५ २ वेगवान प्रवाह । ६ नल । पानी । 

स्यंद्नः } ( पु० >) ५ लडाई का रथ ! रथ । गाडी । 

स्यन्दनः | रे पवन । हवा । १ तिनिश का पेड ।- 
भ्ारोहः ( पु० ) वह येद्धाजोरथमे वैर कर 
युद्ध करे । 

क } ( खी° ) थुक का छर 

स्यंदिन्‌ } ( वि° ) [ खी०--स्य॑दिनी ] 9 थुक! २ 

स्यन्दिन्‌ \ एक क दो वञ्चे जनने चारी गौ । 

स्यन्न ( व° ० ) १ पका इश्ना । रिसा इश्रा । 
श्रा इुश्ा । २ गमनशील । 

क ( धा० प° ) [ स्यमति, स्यमयति-- 

स्यं । स्यमयते ] + शब्द्‌ करना । २ चिरल्लाना । ३ 
जाना । ६ सचना विचारना । 

स्यमंतकः } ( ० ) एक भकार का बहुमूल्य रस्न । 

स्यमन्तकः ) यह श्रीटष्ण के समय मे -सन्राजित के 
पास थी । न 

ह ( षु० ) $ बादल । मेव । २ दीमक का 

;} भिद्दीकाटीला। & इक्त विशेष | ४ 

समय } काल । 


स्यमिका ( खी ) नील । # 

स्यात्‌ ( अरन्यया० ) कदाचित्‌ । शायद्‌ | संयागवन्त | 
-- वाहिन्‌, ( पु° ) नासिक । शङ्का करने वाला । 

स्यालः ( प° ) देखो श्याल । 

स्यूत ( व° ० ) \ सिला-हा । २.चिदा इचा । 

स्थूतः ( षु० ) बोरा । 

स्थूतिः ( पु ) + सिकाई । सोवन1 सुैकारी । ४ 
बोरा । ४ वंरावक्ती ! ९-सन्तति 1 भरोलाद्‌ । 

स्यूतः ( षु ) १ किरन । २ स्य । बोरा । बोरी 1 

स्थूमः ( पु° >) किरन । 


स्थान ( वि० ) 4 सुन्द्र मनोहर । २ शम । मद्रल- 
कारक । 


स्याषंः 


दफेमं ( न० ) प्रसन्नता । श्रानन्द्‌ । 

स्योनः ( पु० ) १ किरन 1 २ मूर्यं | ६ चोरी। 

संस्‌ ( घा०च्रा० ) [खं सते, ख्रस्त] 4 गिरना । टपक 
पना । रपट जाना । २ इव जाना । ३ लटकना । 
* जाना । 

क्सः ( पु ) गिरन 1 कफिसलन । 


खंसनं ( न) १ गिरन । २ गिरवाने की--क्रिया । 
नीचे उतरवाने की क्रिया । 

खंसिन्‌ ( वि° ) [ संसिनी { ¶ गिरने वाला । लट- 
कने चाला । २ कलने वाला । 

खं ( घा श्रा० ) [ खंहते ] विशवाश्च करना । भरोसा 
करना । 


सखग्विन्‌ ( वि° ) [ खी° -खणग्विशौ ] मालाधारी । 


खज्‌ ( शी ) पुष्पमाला । एलका गजरा ।--दामन्‌ 
[ खम्दामन्‌ ] ( न° >) फूलके गंजरे की गोऽ 1-- 
धरर ८ वि० >) मालाघायै }--घर, - ( स्त्री° ) 
इष विशय । 

सस्वा { स्त्री ) रस्सी 1 डोरी 1 डोरा 1 

खद ( स्त्री ) श्रपान वायु । गोज्ञ 1 पाद्‌ । 

खम्‌ } ८ घा० श्रा० ) [ खम्भते, सख्रन्ध ] १ विश्वास 

खम्भ्‌ } करना 1-भरोसा करना 1 

खवः ८ वि० ) ¶ टपकाव । चुत्राव । २ वदाव । धार। 
३ चर्मा 1 सोवा } 

सवं ( न° ) ¶ चुश्राव ! टवकाव । रिसाव । २ 
पसीना । ३ पेशाच । 

खवत्‌ ( 9० › [ स्त्री--खवंतीं | वदने बाला ।-- 
राभा, ( स्त्री >) १ पेट गिराने वाली श्रौरत । २ 
किसी दुधटना वश गिरे हुए गभ॑ वाली गौ । 


सष्ट ( पु०) 9 बनानेवाला । २ सिरजन हार । रचने 
वाला ! ३ ह्ला 1 

खस्त ( व० ० ) ¶ गिरा इश्रा । टपका इश्रा } 
२ टकला हरा । ६ डीला किया इया । ४ खोला 
हुश्रा । १ लटकता हुथा । ६ श्रलग क्रिया इच्रा । 
भंग, (वि) 9 ढील श्र्गो वाला । २ 


मू्कितः। 


( ६8३ > 


स्रोतस्‌ 


सखस्तरः ( षु ) णस्या । सेज । कोच । 

खाक ( अ्न्यया° ) फुर्ती से । तेज्ञी से 

खाघः ( पु० ) वदाव । रिसा । खपद्ठाव । 

सखावक ( वि° ) [स्त्री०-खाविका] वहने वाला 1 
टपकने वाला । 

सावकं ( न° ) काली मिच॑ | 

लिमू ( धा० प० ) [ खेभति ] चोट्लि करा । वघ 
करना । 

सिम्‌ ( धा० प ) [ लिमति ] चोटिल -करना । 
वघ करना । 

सिव्‌ ( धा० १० ) [ खीव्यति; सुत ] १ जाना । 
२ दूख जाना । 

दयु (धा प) [ खवति, खत ] + वदना ।२ 
उडेलना । चहाना ¦ ३ जाना । ४ शून्य दोना । 
वह जाना 1 टपक जाना । १ ( किसी यप्च बात 
का ) फैल जाना । 

खश्चः ( ० ) एक जनपद का नाम जा किसी समय 
पाटलिपुत्र से एक मंजिल पर था । 

खुशी ( खी° ) सन्जी । । 

खच ( खी° ) काठ का सुवा।-श्रणालिका, (क्री) 

` कुवा को नाली जिस हकर घो श्रमि-मे डालते 
समय वहाया जाता है | 

खत ८ वि० ) वहने वाला । टपफने वाला । 

खतिः ८ स्त्री° ) १ बहाव । रिसाव । टपकाव । २ 
राल । धूना । २ चरमा । 

खवः( षु० ) } + यदीय पाच्च विशेष । सुवा । र 

संवा (खी ) । सेता । चरमा । 

सेक ( धा० च्रा० ) [ सैकते | जाना । 

ख ( धा० प० } [ ख्रायति ] १ उवान्ना । > पसी 

जना । पसीना निकालना । 

खोतं ( न० ) चर्मा । सता । 

खोतस्‌ {न०) 9 धारं । चश्मा । साता »। जलप्रचाह । 
तेज रवाह वाली नदी 1 २ नदी 1 ३ लदर। 
% जल ! ९ इन्द्रिय ! ६ हाथी.की सूंड । -ध्ंजनं, 
( = खोतोञ्नं ) सुमां --तंशः, (षु० ) 





स्रोतस्यः ८ ६६४ >) स्पच्ठं 








प्रकाशमान ।--भ्रयोगात्‌. ( श्रभ्यया० ) श्रपने 
निजु षयर्लो द्वारां ।-भटः, ( पु> ) श्रपना 
योद्धा ! २ शरीररषक ।--भावः, ( पु० >) १ निजु 
दशा । २ स्वभाव । प्रकृति । -भूः, ( ० ) $ 
ब्रह्मा की उपाधि } २ शिव का नामान्तरं ।३ 
विष्णु का नामान्तर !--योति, (चि०) माष 


समुद ।--रन्ध्रः, (०) हायौ की सड काचेद। 
नकुना ! नथुना ।-- वहा, ८ खी० >) नदी । 
ख्ोतस्थः ८ ० > १ शिच ¦ २ चोर । 
स | (०) नी । 
स्व ( सवैनाम० वि० ) ४ निज्‌ । श्रपना। २ स्वाभा 


विक प्रहृतिगत ! २ अपनी जाति का। अपनी 
जाति सम्बन्धी । शक्ञपाद्‌ः, ( ० ) न्याय 
शंन का मानने वाला या श्रसुयायी ।--द्मत्तर, 
( न° ) श्रपने हाथ की जिखावर (--श्रधिक्रार, 
८ सु° >) अपना कर्तव्य या शासन ।--श्रधिषएठनं, 
( न ) शरीरस्थित, षट्चक्रं मै से एक ।-- 
श्रधीन, ( वि० ) ¶ स्व्त॑त्र । खुदयु्रत्तार 1 २ 
श्रात्मनिर्मर । २ श्रपनी निज्‌ प्रजा । १ निज्‌ शक्ति 
या साम्यं के भीतर । - ध्यायः, ( पु०) 4 
वेदाध्ययन ।--श्रतुभूतिः, ८ स्त्री° ) निच श्रवु- 
भव । २ भाप्मक्तान ।--रंतं, ( न० ) $ मन । 
२ गुरा । खोद ।--र्थः, ( षु० ) १ श्रपना 
मतलव । निच्‌ प्रयोजन । २ निज धथ ।-- 
छ्रायत्त, ( वि०) आतमनिर्भर ।--दच्छा, (स्त्री) 
निज्‌ भरभिल्लाष । -उद्यः, ( वि० ) किसी अह 
काउद्यजो किसी स्थल विशेष षर दहो ।- 
उपधिः, ( प° ) बह तारा जा श्रपने स्थान पर 
प्रचल रहै । -कंपनः, ८ घु° ) पवन । वायु ।-- 
कर्मिन्‌, ( वि० ) स्वार्थी । खुद्गरज । छंद, 
( वि० ) १ स्वेच्छाचारी । मनमौजी । २ बहशी । 


सम्बन्धी । (प° खी ०) श्रपनी उसत्ति का स्थान । 
( खी°)भगिनी या अन्य कोद समीपी नातेदार । 
रपः, ८ पु०) स्वाभाविक स्वाद्‌ ।--राज., (घु०) 
परवह ।-ङप, ( वि° ) 9 समान । सदश , २ 
मनोर । सुन्द्र । मनोज्ञ । १ विद्वान । परिडित 
इुद्धिमान्‌ ।--रूपं, ( न० ) १ भ्रति २ विल- 
छण उद्धेश्य ३ प्रकार ! तरह ! किस्म (-घशण, 
( वि०) 9 श्रारम-संयमी । २ स्वाधीन।-- 
वासिनी, ८ खी० ) विवादिवां श्रथवा विवा 
हिता वह खी जो युवती होने पर भी श्पने पिता 
के घर में रहै ।--छत्ति, ( चि० ) पने उद्योग 
पर निभ॑र ।--संबत्त, ( वि० ) स्वयं अपनी रला 
श्राप करने वाला - संस्था, ( वि° ) आरमा- 
धिकार । ति ! सन का प्रशान्त भाव । धीरता ! 
--स्थ, ( वि० } १ स्वाधीन । २ स्वस्थ । तंदुर- 
स्त । ६ सन्तुष्ट । सुखी ।--स्थानं, ( न° ) 
श्रपना निज्‌ घर ।--दर्तं, ( न° ) श्रपना हाथ 
या पने टाथ का लेख । - दसितिका, ( खी° ) 
ङरहादी ।--हित, ( दि० ) श्रपने लिये हितकर । 
--दितं, ( न° ) श्चपनी भलाई । पना हिव । 


-- छंदः, ( षु) अपनी इच्छा या मनी 1-ददं, | स्वः ( घु ) १ नातेदार । रिश्तेदार । २ जीवात्मा । 

( न° ) श्रपनी इच्छायुसार । श्रपने मन से ।- स्वं (न° ) 

जञ, ( बि ) स्वयं उपपन्न ।-जञः, ८ पु० 9१ स्वः( ए०) \ भन दौलत । सम्पत्ति । 

भत्र या वचा । २ पसीना ।--जं, (न°) खू.न । | सक ( वि० ) १ पना । निज । अपना । २ श्चपने 
-जन ° ) चिराद्री ! जाति वाला 1- खानदान । या दुम्ब का { 

तंज, ( षि० ) स्वाधीन । श्रनियत्रित्त ! मनसौजी ! | _ + 

सेच्छाचारी । मनयुल 1--तंजः, ( षु ) शषा =) ( धा० प० ) [ स्तरंगति ] जाना । चलना । 
भादमी ।-देशः, ( ०) श्रपना देश ।-धरमं, | स्वग; 

( ु० ) १ श्रपना धम 1 २ श्रपना कर॑व्या । ३ | स्वद्धः } ( घु° ) भालिङ्गन । 

विशेषता । निज्‌ सम्पत्ति ! - पत्तः, ( षु ) निल 
दल ।--परमराडलं, ( न° ) निजू श्रीरशत्रका 
देण ।- भका, ( विण ) स्वथंसिद्ध । स्वथं 


स्वच्छं ( वि० ) + साफ । बहव स्वच्छ | चमकीला । 
विशुद्ध । २ सफेद्‌ । & सुन्दर । ४ तंदुरस्त । 
स्वस्थ ।--पर्, (न ०) श्रवरक ।- वाल्क, (न°) 


स्वच्छं { ३६५ ) 


स्वयम्‌ 


विदद शडिया मिद्ध - मणिः, ( पुण ) फरिक | स्वनः ८ पु० ) ध्वनि । श्वान्न । कोलाहल 1- 


परथ | बिह्लौरी पट्थर । 

स्वच्ठं ( न° ) मोती । युक्ता। 

स्वच्छः ( पु ) निर्दौरी पयर । 

स्वज } ( धा° श्रा०) [ स्चजते ] श्रालिद्धन क्रना । 

स्वभ छाती लगाना र धघरक्तेना। वेरेमेकरलेना। 
उमेटना 1 मरोद्ना । 

स्वर (घा० द०) [ स्वखयति, स्वारयति-स्यरचते, 
स्वाटयते ] ¶ जाना । २ समाप्त करना । पूरा 
शना 1 


स्वतस्‌ € श्रव्यया० ) श्रपना । ्रपने का। 


स्वन्वं ( न० ) १ श्रारम-श्रगितित्व । २ मालिकाना। 
श्धिशार 1 स्वामित्व । 

स्वद्‌ ( धाण्श्रा० ) [ सपद्ते, स्वद्वित | स्वादि 
जगना । जाग्रकेढार मालूम होना । भानां | पसंद 
श्राना | 

स्वदनं ( न° ) चखना । खाना । 

स्वदित ( च क०° } चाखा हुग्रा । खाया हुग्रा । 

स्वदितं ( न ) वाक्य विगेष जिसका प्रयोग श्राद्ध क्म 
मे कियाजाता दै शरीर जिमका श्रभिग्राय है कि 
यह पटा श्रापको स्वादिष्ट लगे । 

स्वधा ( ज्ञी° ) १ स्वतः ध्रृत्ति। स्वयंसिद्धतवा । 
स्वाभाविक चारस्य । > निज सह्ृन्प या द्द 
विचार । गत पुरुषों के उदेश्य से इचि श्रादि 
कादेना। ३ पितारों को भोजनादि निवेदन 
करना । ४ भोज्य पदार्थं या नैवेद्य । & माया या 
सांसारिक प्रपन्न । ८ श्रन्यया० ) पितरों का 
सम्बोधन विशेष जो यतेय निवेदन करते समय 
उच्रास्ति किया जाता रहै 1 ववा--"“ पिनृभ्यः 
म्वधा ॥ ”-- कारः, (पुट) स्वधा शव्द का 
उच्रारण ।--प्रियः, ( यु° >) ग्नि । श्राग ।-- 
ज्‌ ( प° ) १ मरे इए पूरवषुरुष । २ देवता 1 

॥ -, |. 

॥ स १ शन 2 ) कद्दाद़ी । 

स्वन्‌. ( धा० प० ) [ स्वनति ] १ शब्द करना। 
शोरयुज करना । २ गाना । 


उत्साः ( पुर > गदा । 

स्वनिः ( ¶० ) शारगुल । 

स्वनिक ( वि० ) शव्द करने वाक्त | 

स्वनित ( वि° >) शब्दरायमान । मोर्‌ करने वाल्ना। 
कोलादलक्ारी । 

स्वनितं ( न° ) गदगददाट का शोर । 

स्वप्‌ ८ धा० प० ) [ स्वपिति, एुप्न ] 9 सेना ।२ 
लनां । श्राराम करना 1 ३ ध्यानमग्न दोना 1 

स्वघ्रः ( पु०) 4 निद्धा। नीद । रे स्वम्म। सपना। 
स्वा । ३ काली 1 सुस्त । श्रंवाई।- 
प्रवस्था, ( खी° ) सपना देखने की दालव ।-- 
उपम, ( चि० ) १ सपने के सदश । २ सपने की 
तरद मिथ्या ।--कर,- छत्‌ ( वि० ) नीट लाने 
वाला । निद्राजनक ।-- गर, निकेतन, ( न° ) 
चाने का कमरा। शयनगृह ।--दोधः, (८ पुण ) 
सते मरं इच्छा न रहते भी वीरयैपात होना ।- 
श्रीगम्य, ८ वि० ) सेने जैसी टा मन की होने 
पर जानने योग्य {-- प्रपञ्चः, ( पु० ) स्वम सच्छा 
मिय्या संसार ।-- विचारः, (यु) समके 
शयमाथभ फल पर विचार ।- भील ( वि° ) 
निद्रालु । चांघासा । 

स्वप्रञ्‌ ( वि० ) निदासा , निद्रालु 1 

स्वयम्‌ ( श्रन्यया० ) श्रपने श्राप । श्रपनी इच्छा से। 
-घ्र्रित, ( चि० ) श्रपनी पैदा की इदं !-- 
उक्तिः, (खी० ) १ श्रपने श्राप दिया इरा 
चयान । २ सुचना । दत्तिता । वयान । अहः, 
( पु० >) विना परवानगी लेना ।- प्राहः ८ बि०) 
ध्रपने श्राप पसंठ किया हुश्रा । स्वेच्छा प्रसूत । 
सवेच्चाधीन ।- जात, (वि०) श्रपने श्राप उत्पन्न । 
-- दत्त, ८ बि० >) श्रपने श्राप व्वा इमा ।-- 
दृः, ( पु° ) वह वाज्ञक जो ठत्तक होने के लिये 
श्रपने श्राप दूसरे को दे द ।-भुः, ( पु° ) च्या 
का नामान्तर [-- भुवः, ( पु० ) मथम मनु 1२ 
ब्रह्मा का नामान्तर 1१ शिव का नाम ।-भू, 
( वि ) श्पने श्राप उत्पन्न । भर", ( फु ) १9 
ब्रह्मा । २ विस्र | ६ रिव । काल जो मूतिमान 


सवर 





८ ९६६ ) 


स्वद्प 


,____________----------_-~~~~~~_~_~_~~~__~___~_~~ 
हो । ९ कामदेव !--घरः, ८ पु° ) स्वेच्छाडुसार | स्वरित ( वि ) 9 स्वरयुक्त । २ भरोथित क्रिया इभा । 


नाव । श्रषने श्राप ( श्रपने क्लिये पति को ) 
चुनना --वरा, { खी० ) वह युवती जो श्रयने 
पति के अपने श्राप सुने । 


बर ८ धा उ० ) { बरयति-घसयते | शेष ॒निका- 
लना । पैव जई करना ! कलङ्क लगाना । भवत्सैना 
करना । फरकारना । धिक्ारना । 


स्वर ( श्रन्यया० ) १ स्वगं । २ दृन्दलोक जौँ 


पुण्यात्मा जन श्चपना पुख्यफल भोरने को श्यस्थायी 
रूप से रहते हैँ । १ श्राकाश 1 ्रन्तरिक्त । ४ सुय 
श्नौर धव ॐ बीच का स्थान । ५ तीन व्याह 
तिर्य भे से तीसरी व्याहति ।--पआआपगा,--गङ्खा, 
( स्री ) श्राकाशर्गंगा ।--गत्ि, (८ खी० ) 
गममं, { न० } $ स्वर्गगमन । २ गृष्यु । मौत । 
--तरः, (= स्पस्तर. ) (पुण) स्वगं का 
दृत ।--दश्‌, ( ५० ) 4 इन्द्र। २ च्रगि। 
३ साम ।-नदी, (= स्वणंदी ) ( खी ) 
स्वर्गीय गङ्गा ।- मानवः, ( पु ) बहुमूल्य रतन 
विशेष ।--माञ्चुः, ( पु° ) राहु का नामान्तर । 
मध्य, ( न° ) चाक्राश का मध्य चिन्दु।- 
लोकः, ( पु० ) स्वगछाक्त । स्वगं ' बहिश्त ।- 
चरू. ‹ छी ) चष्सरा । -चापी, (श्री°) 


गंगा ।- वेश्या, { जी ) श्रष्ठरा -के्य, 


( पुण द्वि° } श्रश्िनी कुमार ।-षा, (खीर) 4 
साम का नामान्तर 1 २ इन्द्र के व्र का नामान्तर। 


स्थरः (०) १ ध्वनि । शोर 1 २ श्रावाज्न । ६ सरगम । 


४ सात की संख्या । £ स्वरवणै । ६ उदात्त, श्रयु- 
दाच्च शरीर स्वरित । ७ स्वासा । पवन जो नधनो मे 
ह्येकर निकले ! = खराय । सेते समय नाक से 
निकलने वाला खर्टि का शब्दं ! -ग्रामः, (पु०) 
सरगम {-म्रर्डनिका, ( जी° ) वीणा 1-- 
लासिका, ( ख्री° > वौसुरी ।--श्युन्य, (वि०) 
सङ्गीत रहित !-- संयोगः, ( पु° > स्वरवर्णो का 
मेल ।--संकमः, ( षु° ) सरगम । - सामन्‌, 


{ ०.) ( बहुवचन >) यश्चकाल का दिन विशेष 


स्थरनतत्‌ (वि०)१ स्वर या ध्रावाज वाला। २ | स्वप 


लान । ६ स्वर्युक्त । 


बोधा हुश्रा । ३ स्पष्ट उच्चारित \ 9 वक्रीमूत । 

स्वसः ( पुण ) ¶ धूप । २ यक्ञ-सतम्म.का भाग विशेष । 
३ य्ञ । ४ वञ्च | ‰ तीर । 

स्वरस ( पु° >) वन्न । 

स्वर्गः ( मु° › स्वर्गं । इन्दलोक ।--ध्रापगा, (खीर) 
सव्गगङ्गा ।--श्मोकस. (०) देवता (--गिरिः, 
( ४० ) सुमेषपवैत ।--द्‌,--प्रद्‌, ( त्रि° > 
स्वग प्राप्ति करने वाला ।-- द्वारः, ( न° › स्वर 
का काटक [--पतिः,-भत्त, ( पु० ) इन्द्‌ 1-- 
स्लोकः, (पु०) १ स्वर्गलोक ! २ स्वगं 1-- वधूः, 
-खी, ( छ्ी° >) अ्रष्लरा ।--साधनं, ( न°) 
स्वगं प्राति का उपाय । 


श्वर्भिन्‌ ( पु० ) ¶ देवता । २ मुर्दा । तुर्व । 


स्वगीय 1 (वि) स्वगं कां । स्वगं सम्बन्धी । 
स्व्यं | स्वगं ज्ेजाने वाजा । स्वगं मँ प्रवेश कराने 
वाला । 


स्वरणं (न°) १ सुवणं ! २ मोहर । श्रशरफौ ।- प्ररि) 
( ० ) गंधक ।--कणः)--कणिकः, ( ०") 
रत्ती भर साना । - काय, ( दि° ) सुनहल्ते शरीर 
वाला '-कायः, ८ पु*) गर्द ।--कारः, 
( ० ) सुनार (गैरिकं, ( न° ) गेद'-- 
चचयुड., ( पु० ) ¶ नीलकंठ ! २ युगं 1-ज,. 
( न° ) जसता । ठीन (--दौीधितिः, (प° ) 
ग्नि ।-- पत्तः, ८ पु° ) ग्द का नाम।- 
पारकः+ ( एु०° ) सादागा .1-- पुष्पः, ( प° ) 
चंपक वक्त ।--वंधः, ( षु० ) सेने की धरोहर । 
भु गारः, ( पु° ) सेनि का यत्तीय पात्र विशेष 1 
--माक्िकं, ( न° ) सानामक्ली ।-रेखा, 
- लेखा, ( स्त्री” > सेने की लकीर । पणिन्‌, 
(षु० ) १ सेने का व्यापारी । २ शराफ - 
घणा, ( छी ) हरदी । 


स्वदू -( धा० श्रा० ) [ स्वदते] स्वाद लेना । ज्ञायका 
जेना 


सल्‌ ( धा० प० ) [ स्वलति ] चलना) जाना-१ 


(वि०) [लना . भ--स्वल्पीयस्‌, "स्वदिपिष्ठः 
१ वहत कम या थेशा 1 तुच्छ ) श्रव्यन्त- हस्व ! 


~ त व 


| ( पु० ) इन्द्र का नामान्तर । 
स्वाराचयं (न०) १ स्वगं का राज्य । इन्द्रपन | 
दत्व । > ब्रह्य । बह्यपन । 
स्वारोचिपः ( प°) 
स्वराचिपं (न ) 
स्वालन्नयं ८ न० >) स्वाभाविक पहचान के चिह्धया 
लदश । जरणं विशेष । 

स्वादय ८ वि०) { जी-स्वाट्पी ] १ योडा । छोरा 1 
२ कम । 

स्वादपं ( न° ) + कमपन । थोडापन 1 दोटापन । २ 
संख्या का थोडापन 1 













स्वादु ( खी° ) श्ंगर 1 

स्वाद्वी ( खी } भंगूर ! दाख । 

स्वानः ( पु० ) श्रावाज्ञ । कोलाहल । 

स्वापः । पु >) 9 निद्रा । नीद 1 २ स्वस सपना । २, 
्नोधाई । निदास । ४ लकवा । सुन । ९ किसी 
शग के दव जाने से कुद ३ेर के लिये उसका सुच 
पड जाना या सा जाना। 

स्वापतेयं ( न° ) धन । सम्पत्ति । 

स्वापद्‌ः ( पु° ) देखे श्वापदः । 

स्वाभाविक ( वि० ) [ खी--स्वामाविकौ ] सभाव 
सम्बन्धी । 

स्वाभाविकः ( पु° ) (बहुवचन ) वौद्धों कां सम्प्रा 
दाय विशेष । 

स्वामिता ८ खी ) } १ मालाना । स्वत्वाधिकार। 

स्वामित्वं ( न° ) | २ भुस्व । श्रधिराजत्व । 

स्वामिन. (वि०) [ सी -स्वाभिनी ] स्वत्वाधिकारी 
मालकाने के हक रखने वाला ! (पु°) 9 मालिक। 
स्वामी 1 २ प्रथु 1२ राजा। महाराजा । ४ पहि! 
भवां । € गुह 1 ६ परिढत बाह्य । स्वाच्च श्रेणी 
का तपसी या साधु 1७ का्चिङेय। य चिष्णु। 
& शिव । १० वात्लायन ऋषि ¡ ११ गरुद 1 - 
उपसारक., ( घु° ) वोदा ।--काय, ( न० } 
राजञा या स्वामी का काय ।--पाल, ( पु द्वि° ) 
( पशु का) मालिक श्र पालने वाला ।- 
सद्धाच , ( ए ) + किसी मालिक या स्वामी 
को विद्यमानता ! २ स्वामी याप्सु कीनेकी।- 
सेवा, ( खी० ) ¶ स्वामी या माल्लिक की तेवा। 
२ पति कै प्रति सम्मान । 

स्वाम्य ( न° ) 9 मालिकपन 1 प्रसुव्व ! २ सम्पत्ति 
का स्वत्वाधिकार। ३ शासन । प्रसुत्व । स्वामित्व 1 

स्वा्भुव (वि° ) [ खी-स्वायसुवी ] १ बह्मा 
सम्वन्धी 1 २ बह्या से उतन्न । 

स्वायभुष" { एु० ) बह्या के पुत्र प्रथम मनु का नाम । 

₹गरसिक ( वि० ) [ श्नी°--स्वारछिकी)] स्वामा- 
विक मिरस वाला । 

स्वारस्थं ( न० ) » स्वाभाविक उत्तमतां या श्रेष्ठता । 
> सुखमा । सौन्दर्य मनोहरता । 


/ दुसरे मनु का नाम । 


स्वास्थ्यं ( न० ) १ श्राप्मानि्भैरता 1 स्वाधीनता । २ 
, विक्रम । दत्ता । ३ तंटुरस्ती ! ९ सुखचैन । £ 
सन्तोष 
स्वाहा ( श्रन्यया०) १ देवतां के उदेश्य से हवि 
छोड़ते समय स्वादा ब्द का उच्चारण किया जाता 
है! (खी० ) १ च्रम्नि पनी का नाम ! २ समस 
देवताश के उदेश्य से दिया इमा नैवेय ।-- 
कारः, ( पु० ) स्वाहा शब्द्‌ का उच्चारण ।-- 
पतिः+-- प्रियः, ( पु >) अग्नि ।-सुज्‌, (इ०) 
देवता । 
स्विद्‌ ( अन्यया? ) पर्त्राची शब्द्‌ । यह सन्देह श्रीर 
श्राश्चर्यं ्योतक भी है । यदह कमी कमी या. एव, 
्रयवा के अर्थ म मी त्यवहृतं होत। है 1 
स्विद्‌ ( धा० प° ) [स्विद्यति, स्विदित या स्विन्न] 


पसीना निकालना । 


स्वीकरणं ( न० ) ) १ अहण करना 1 चंगीकार 
स्वीकारः ( षु° ) करना । २ रजामंदी । प्रतिन्ञा। 
स्वीङृतिः ( ख्ी० ) ) ३ विवाह । परिणय । 


स्वीय ( वि } निज्‌ । पना । 

स्तर (घा० प०)[ स्वरति ] १ पढ़ना 1 ध्वनि 
करना 1 २ भरश्सा करना । ६ पीडित करना 1 

स्यु ( धा० प० ) चोट्लि करना । बध करना । 

स्थेक्‌ ( घा० भ्रा >) [ स्वेकते | जाना । 

स्वेदः (०) पसेव (--उद्‌,--उद्कः-- जलं ( न° ) 
पसीना ।--ज, ( चि० ) पसीने से उस्पन्न । 


स्वै ( ९६8 ) हंसः 





स्पैर (वि) १ स्वेच्छाचारी । मनमौजी । २ स्ुत्त- ' स्तैरिणी ८ खी० ) व्यभिचारिणी सी । 
श । ‡ मंद घीमा । ४ सुम्ठ । काटि । ‰ | स्ैरिन्‌ ८ चि ) खेच्ाचारी । मनसुखी । 
स्तक । । 
। स्मैरिन्री देखो सैरंघी । 


स्पैरं ( न० ) सेच्छाचारितिा । मनमौनीपना | । सै ८ 

स्परैरं ( श्रम्यया० ) 9 प्रपनी मजी के सुतातरिर । २ ' ५ र क. 
श्रपरनी मौज के श्रनुमार । ३ धी धमे श्राहिन्त क ११४ । 
श्राहिस्ना । ४ श्रस्प् स्प मे । पेपी धोमी ्रावाज्ञ सपवशीयं ( न? शागन्ड । सुख । छनि । (तिप 
सेकिंसुननेष्टीर्मेनभश्रावे। ( स्पष्रकाउद्या। १ 


[0 


ह 


भारं ततो श्रद्यमपास्य कन्गु, 
दषो यवा त्रीरभिवायुमध्यात्‌ । 


प्रन्यर्त्र, 


ह--सम्क्रम वर्णमाला का श्रन्तिम चर्ण 1 
ह ( श्रष्यया० ) $ श्रपनेनेपूर्वगत णव्द परज्ञोर देने 


वाजा श्रव्यय व्रिशेष 1 २ सचमुच, निश्चय, द्र- 
हकीकत शब्ठों के शर्धं को भी यह सूचित करता 
ह| ३ वै्टिक साहित्य म यह पूरक का भी काम 
देवा दै श्रौर उस ठशा में सका र्थ कुद मी नदी 
होता । यया -- 
"तस्य द शतं जाना यश्चठुः ॥" 

तस्य पर्यन नारदौ गद ऊषतुः । 
५ यह कभी कभी सम्बोधन के लिये श्रौर कटाचित्‌ 
धृणा श्रौर उपदास के किये भी प्रयुक्त फिया जाता 
है। 


ह॒ ( पु ) 3 जल । २ श्चाकाश । ३ रक्त खून 1४ 


शिवजी का एक स्प 


सः ( पु ) [ इसकी च्युसपत्ति दस्‌ से वतल्ादईं जाती 


ह । “भरे दर्णागमाद्‌ हंस -- विद्धान्तकोमदी ] 
१ हंस नाम का एक पदठी। [एस परी का जो 
वर्णन संस्कत साहिल मे दिया हुग्रा है वह वारत- 
भिक कम किन्तु का-यमय ह । कवियों ने इसे बद्या 
जीका वाहन ज्िखा है| श्रौर वर्षां छतु के श्रारम्भ 
म इसका मानसरोवर को चला जाना लिखा है। 
श्रभिकांश कवियों के मतानुसार हंस मँ यह शक्ति 
ड कि, बह दूध में भिन्ते हुए जलको दुष से श्रलग 
कर दे । यथा - 


मीर स्षोर विवेके रघालस्य त्वमेध तनुचे चेत्‌ । 

विष्वस्मिन्नघुमान्यः कुशनव्रतं पाशयिष्पतिक+ ॥ 

२ परह्य । परमात्मा । ३ जीवात्मा ) ४ शरीरगत 
प्रन विशेष । ‰ सूर्य॑ । & शिव । ७ विष्ण । 5 
कामष्रैव । ₹ सन्तुष्ट राजा । १० साधु विशेष । ११ 
गुख 1 १२ कठमथ रदित पुर्य । १६ पर्व॑त ।-- 
ध्रधनिः, ( पु० ) सेदुर । शुर ।--श्रधिरढा, 
८ शखी° ) सरस्वती ।--श्रभिख्यं ( न° ) चांदी । 
--कान्ता, ८ खी ) हसी ।-कीलकः, (एु०) 
रतिवन्ध ।--गति, ( वि० ) हस जैसी चाक । 
गद्गदा, (वि० ) मधुरभाग्णी जी ।-- 
गामिनी, ( खी° ) १ हंस जैसी चाल चलने वाली 
द्धी । २ ब्रह्माणी ।--तूलः, (घु०) तून, ( न° } 
हंस के कोमल पर 1 -दाहनं, ( न° ) भ्रगर । 
नादः, ( प° ) दंस की बोली ।-नादिनी; 
८ खी ) विशेष प्रकार की खी जिसकी परिभाषा 
यह है :- 

गनेन्द्र गचना तन्वी पोणिलालापशचयुता। 

नि्तंये शुर्धिफी या स्यात्‌षा ससत इंखनादिनी ॥ 


--माला, ( ० ) हंसों का उडान विशेष । 
युवन्‌, (०) हंस का वच्चा ।--रथः+--वाषहनः, 
( ु° ) व्या के नामान्तर ।--राजः, (८ षु° ) 

सं० श० को०--१२२ 


हसकः ( ९७० ह्च 


हंसों का राजा ।--लोपशे, ( न० ) तृतीया 1-- 
लोष्टक, ८ न° ) पीतल । 

हंसकः ( ए० ) हंस । २ नूपुर । 

० ) ( खी० ) मादाहस् । 

हदये ८ ्न्यया० ) १ सम्बोधनात्मक च्रन्यय जो टो 
हल्लो के समान दै । २ तिरस्कार, अहंकार सूचक 
श्रम्यय । ४ प्रश्चवाची श्रन्यय । यथा 

इदो त्राह्मर मा प्य । 

क्रः ( एु° ) हाथियों का आह्वान । 

हना } ८ च्नव्यया० ) चाकरानी या ठसी को बलान 

जे } के लिये काम म लाया जाने बाला श्रन्यय । 


हट्‌ ( धा° प० ) [ हटति,्टित | चमकना । चम- 
कीला होना । 


इटः ( पु० ) वाज्ञार । पठ ।-- चोरक, ( प°) वह 
चोर जो पेड या वान्नार से चोरी करे !- विला- 
सिनी ( ची ) $ वेश्या । रंडी । २ एक प्रकार 
की गन्ध दव्य । 

दठ; ( ° ) १ ज्ञनरटस्ती । जबरन । २ जलम । 
अव्याचार ।--योगः, ( षु° ) योग का भेद्‌ 
विशेष । [ राजयोग श्रौर इ्योग--योग के दो 
मेद हें । ] । 

एडिः (एु०)काठ जो देशी रियासतो मे क्ेदीके पैरमें 
डा दिया.जाता है । 

इडिकः 

हड़किः | ( ° ) सव से नीच नाति का चाद्मी । 

हरि 


द ( न° ) हड्धी ।-जं, ( न° ) गूदा । 


हंडा 1 (खी०) अपने से निन्न भ्रेणीकीश्चीको 
दरडा । निश्चश्रेणीकीच्ियोका परस्पर सां 
करने का श्नव्यय । 


६डे इजे दशणने नोचा चेः चरीं प्रति ॥" 
डका 
हरिडका ) (खी० ) मद्ीका वदा वरतन । 


ह) ( खी ) दी। 


हंडे ८ श्रन्यया० ) देखो डा 

हत ८ व० क° } १ वधक्तिया हु्रा २ ताडित । चोटिल 
किया ह्या । २ खोया इश्ा । नष्ट हुश्रा । ४ 
वञ्चित किया हृद्या । ९ हताश ६ गुणित ।- 
श्रा (वि०) ¶ श्राशा रहित । २ निवल । 
शक्तिहीन । ३ निष्टुर । ४ वौ । ‰ न्ट । दुष्ट । 
धूतं ।- करटक, ( चि०) चरु या कों से 
रदित या युक्त । चित्त, ( वि० ) घवद़ाया 
इश्रा । परेशान ।--तिप्‌, ( वि० >) धुंधला 1-- 
दैव, ( वि० ) श्रभागा । वह जिसके ग्रह श्रनुद्ल 
न हों ।-प्रमाव,--घीर्यं, (८ वि० ) शक्ति या 
विक्रम हीन ।--बुद्धि, ( वि० > बुद्धिदीन ।-- 
मग, माग्य, ( बि) वद्किस्मत । श्रभागा। 
--मूखंः, (०) मूढ़ । मूख ।- लक्षण, (वि०) 
अभागा ।-- शोप, (चि०) अचशिष्ट । वचा हु्रा । 
-श्री,- संपद्‌, ( वि° ) श्री र्ट । धनहीन । 
निधन ।- साध्वस्‌, ( वि° ) भय से युक्त । 

हतक ( वि० ) नीच । कमीना | 

हतकः ( पु° ) भीर । र्पोक । कमीना श्ादमी । 

हतिः ( खी० ) १ नाश । वध । २ वादन । चोटि 
करना । & श्राघात । ४ हानि । श्रसफलता 

ल्युः ( प° ) १ हथियार 1 २ रोग । वीमारी । 

हत्या ( खी° ) षध । कलन । 

हद्‌ ( धा० भ्रा० ) [ हदते, ह्न ] हगना । पाखाना 
फिरना । 


हदनं ( न° ) मल्ल लयागना । टटरी जाना । 


हन्‌ ( धा प० ) ( हंति, हत ] 9 वध करना । मार 
डालना । २ तान करना ।` मारना । पीथना ¡ ३ 
घायल करना । चोटिल करना । तंग करना । 
सताना । कष्ट देना । ४ त्यागना । दवाना । £ 
स्थानान्तरित करना । हटाना । क्ते जाना । नाश 
करना । ६ जीतना । हराना । परास्त । करना । ७ 
वाधा देना । रोकना ! = श्रष्ट करना । खराब 
करना । & उठाना । ऊचा करना । यथा :- 


वरगण्ुरइतस्तथा हि रेणुः । 


--शङुन्तला । 


इन्‌ 


१० गुणा करना । ज्ञरव देना । ११ जाना ( 
£ = ५ [ 

श्रथ मं यदुत ही चिरल प्रयोग षटोता है ) । 

हन्‌ ८ चि ) इनन करने वाला । वध करने वाला । 
नाश करमे वाला । 

हनः ( पुण ) चध । नाच । हत्या । 

हनने ( न० >) ¶ नाशन । हव्या । २ चोरिल करना । 
३ गुणा । 


छ | (इ सो) गोदी +ड । 


हय ( जी ) १ जीवन के लिये श्रनिष्ट करने वाला । 
२ हथियार । ३ रोग । बीमारी । ४ द्यु । ९ 
श्रोपधि व्रिरेषर। ६ वेण्या । रदी ग्रह, 
( पु° ) वद जाव ।-- मूलं, ( न० ) जावदे 
की जड । 

हयेमत्‌ ( ० ) सुग्रीवसचिव एवं श्रीरामदूत 

हचूमत्‌ / दयुमान जी । 

हेत ) ८ श्व्यया० ) ¶ दर्ष, श्राश्रय, व्यस्तता । 

हन्त ) सूचकं श्रव्यय । २ दुयालुता। रहम 1३ 
दुःख । शोक । ४ सौभाग्य । श्राणीर्वाद । ९ 
उदीपक या उत्तेजक श्रन्यय विये [-कारः, 
( पु०) १ न्त का चीत्कार ।२ श्रतिथिका 
भेट मे टिया जाने वाला नैवेद्य । 


हत्‌ (वि°)) [ खी०-हंी ] 9 मारने वाला 1 
दन्त ( वि० ) ) वध करने वाला । २ हने वाला । 


नाश करने वाला । वला लेने बाला । ( पु० ) 
१ वध करने वाला 1 इत्या करने बाला । २ चोर 
डोदर । 
हम्‌ ( श्रव्यया० ) १ क्रोध। २ रिष्टता या सम्मान 
सूचक श्रव्यय | 
ह्वा 
ह्म्वा 
भा 
हम्भा 


| (खी) पौहेका ना (रव , (पु° ) 
| चैह का रौभना । 


( ९७१ 3) 


हरणं 


--ध्रष्यक्तः, ( पु० ) घुदसाल का ठारोगा ।-- 
शरायुर्वेद्‌ः, (०) सालिदोतर विचा ~ ्राखुढः, 
( एु० ) घुडसावार ।-- प्रारोहः, ( पु० ) $ 
घुढसवार । घे पर सवार दोने की क्रिया।- 
दरः, ( पु० >) जवा । थव !-- उत्तमः, ( पु° ) 
उत्तम धोद़ा (--कोविद्‌, (वि० ) वेढे के 
पालने, उनको सिखलाने श्रादि की विद्याम 
निपुण । ज्ञः, ( पु० ) धेडों का सौदागर । 
सास ।--दविपत्‌, ( ० ) मेसा ।-प्रियः, 
( पु० ) यवा। जौ [- प्रिया, ( खी० ) खजूर 
का पेद --मारणः, ८ घु° >) वट इ ।-मेधः, 
( षु >) श्रश्वमेध यज्ञ ।-- वाहन, ( पु° ) 
वेर का नामान्तर 1 -शाल्ता, ( स्री° ) वेदे 
का श्स्तवल ।--णाद्लं, ( न० ) साल्ोन्न 
विन्नान ।-संव्रहणं, ( न° ) घडे का िक्तित 
करने की क्रिया । 


हयंकपः ( पु° ) सारथी । रथवान । 
हयी ८ खी० ) वेदी । 
हर ८ बि० ) [ खी०--हरा, हरी ] 9 हरने बाला । 


दरः 


ते जाने वाला । दूर करने वाला । हरनि वाला । 
[ यथा खद्दर ] २ लाने वाला । ढोने बाला । 
ले जाने वाला । १ ग्रहण करना । पकड़ना । श्राक- 
पक । मोदक । ९ ( पनेका ) अधिकारी। १६ 
घेरने या रोकने वाला । ८ किसी मकान या स्थान 
का) 8 चिभाजक ।--गेरो, (खी°) अर्धनारी नदे- 
श्वर शिव । चूडामणिः, (षु० } शिवजी की 
कलगी का रल । चन्द्रमा [-- तेजस्‌, ( न° ) 
पारा । पारद ।--नेचं, ( न० ) १ शिव कानेतन्न। 
२ तीन की संख्या ।-चीजं, (न०) शिवका 
वीज । पारा ।-रेखरा, ( खी०) शिव की 
केलगी । गगा ।--ुलुः, ( पु ) स्कन्द । 
(०) 9 शिव।२श्रग्निकानाम। ३ गधा। 
४ विभाजक । € भिन्न का भाजक । 


हय्‌ ( धा० प० ) [ हयति, दयित ] $ जाना । २ | दरक ( पु०)9 चोर। चुराने वाला| २ दुष्ट । 


पूज! करना । ३ ध्वनि करना । ४ थक जाना । 


हयः ( पु) १ घोाढडा। २ मानव जाति विशेपका | दरणं (, न° ) १ प्रकद्ना । २ 


मचुष्य । ३ सात की संख्या । ४ इन्द्‌ का नामान्तर । 


गुंडा । ६ भाग देने वाला । 

लेजाना । 

खुराना । हटाना । ३ वंचित करना । नाश करना । 
| 


ह्र ( ६७२ ) रित 


~~~ = ---- 
७ विभाजन । ९ विद्यार्थी के लिये दान । ६ वाहु । छौरी मटर --साचनः, ( पु० ) १ ५५ । २ 
७ वीय । धातु । म सुवणै । सेना । उल्लू ।-वदलभा, ( खी ) } लमा ।२ 


| 
| 
| लसी {--वासरः, ( घु° >) एकादशी ।-- 
४ पल । 
हरि | 2) हरा। धानी ।२ मूरा 1 कपिल ।द | 0 
। 
। 





८ पु० ) शिव जी का नामान्तर ।--सख (य°) 
गन्धव ।--सङ्ीतंनं) ( न° >) विष्णु का नाम- 
६ चन्द्रमा । ७ मानव । ८ किरण । भिव । १० कीन 1 --खुन, लुः, (० >) शसन का 
ग्नि । ११ इवा । १२ शेर । सिह । १३ वेोका। नात ।- हयः, { इ० ) १ इन 1 २ सूं 1- 
0 | हरः, ८ घु >) विष्णु श्रौर शिवार्मक देव विशेष । 
कायतत । १७ मेंढक । १८ वोता । १६ सप॑। „ हेतिः, (खी ) ॥ इन्दधनुप । २ विष्णु का 
सोप । २० भूरा या एीला रंग । २१ मयूर । मोर। ध 
२२ भत्‌'हरि का नामान्तर ।--्रत्तः, ( पु° ) , 1 
4 सिह । २ बेर । ३ शिव 1 -- श्र्वः, ( षु° 9 | दसिकिः ( षु ) १ पीलेया चरे रंग का धाद । द 
१ दन्द । २ शिव 1--कान्त, (वि०)१ इन्द्र चोर । ६ ज्वारी। 
काप्यारा । २ सिह की तरह मनोहर ।-- | हरिण ( वि° ) [ खी°-- हरिणी ] $ पीला। 
केलीयः, ( पु० ) वंग देश । -चंद्‌नः, ( पु° ) उउजर ! २ ललोंहौं या पिल । सफेद । 
--चदनं, ( न° >) १ चन्दन विशेष । २ स्वर्गं के | हरिणः ( पु ) १ हिरन । वारदसिंहा । [ये पोच 
पोच वृतो मे सेएक- तरह के कहे गये हैँ यथा - - 
५ पचते देवतस्यो सदार; परिजात +; 1 
सन्तानः दरण्टृकषणच पुत्ति वा इरिचदन ॥ 


हरि (०) १ विष्ण । २ न्दु । ३ बलया । ४ यम । £ सूर्य । 


दरिण्चचुःपि वित्तेयः यकव्भेदोत्र भैर्व। 

प्यृष्यः णद्नो पषश्वेय धपतण्य चगस्तया ।] 
-- चंदन, (न ०) १ चोदनी 1 २ केसर । जान 1 २ सफेद्रग। ६ हंस। ४ सूर्य। € विष्ण) 
द कमत का रेशा ।- तालन , ( षु० ) पीले रंग शिव 1--्मन्त, ( वि° ) दिरन जैसी रलो 
का क्वूतर ।-- तालं, ( न° ) हरताल ।-- वाता {--भ्र्ञो, (जो०) सुन्दर नेत्रो वाली खी । 
ताल्ली, ८ श्री° ) दर्वा घास । -ताल्तिका, शङ्क. ( पु० ) १ चन्द्रमा । २ कपूर ।-- 
( न° ) माद्र शछ्ा चतुर्थीं । २ दां घास ।- कलङ्कः, धामन्‌, ( घु ) चन्द्रमा ।-- नयन, 
तुरङ्गमः, (७०) इन्द्र का नाम ।--दासः, -ने्रः-लाचन ( वि० ) गनयन । हिरन 
( षु० ) विष्णुभक्तं ।-- दिनं, ( न० ) विष्णु लेसे नेत्रो वाला । - हदय, ८ षि० ) उरर्पोक । 
उपासना का दिविस विशेष ।- देवः, ८ पु° ) भीर । 
भ्रवण न्त्र द्रवः, ( पु० ) हरेरग काद्रव | हरिणकः ( पु० ) हिरन । ॥ 
पदाथ । - दवारं, ( न०) इदिद्रार नामक तीर्थं | हरिणी ( ब्री० ) १ हिरनी । शमी । २ चिच्निणी 

, विशेष !-नेजं, ( न° ) १ विष्एुकी श्रं ।२ लच्तणाक्रान्त खो ३ पुष्य चष विशेष | ४ सुन्दर 
रे सफेद्‌ कमल ।-- जेः, ( पु° ) उरलू. !- सुवणं प्रतिमा 1 ९ वत्त विशेष । दश 1 
पद्‌, ( न° ) वसन्त कालीन बह दिनि जव दिन | हरित ( वि० ) १ हरा । हरो । २ पीला । पलोह । 
शरोर रात वरावर होती है । २१ माच ।- प्रियः, ३ धानी।८( पु०)१ इराया पीला इङ्ध। र 
(०) १ कर्दव का इत । २ शख 1 ३ मूर । ४ २ सूयैका एक धघोढा। ङम्मेद्‌ घाढा। ३ तेन्‌ 
उन्मत्त एुरुष । ९ शिव 1-- प्रियं, ( न° ) एक घोदा 1 ४ सिंह । ४ सूय । ६ विष्णु 1 (पु० न०) 
भकार का चदन !-- प्रिया, ( खी० ») १ लक्मी । १ घास । २ दिशा ।--रंतः, ( प° ) दिगन्त । 
९ तलसी | ३ एरयिषी । ४ दादशीतिथि ।-सुज्‌, --भन्तरं, ( न° >) भिन्न भिन्न दिशा ।- 
(४०) सोप । सपे -मथः,- मन्थकः, (घु) श्मश्वः, ( पुण ) १ सूर्य॑ । २ श्रकंया मदारका 





हरितं 


पधा ।-गर्भः, (पु० ) हरे या पिलोहं स्न ञेवे 
ङश जिनकी पत्ती चैदी हेती है ।-मणिः, 
( प° ) [ =हस्न्मिणि ] पत्ना 1 हरे रगकी 
मणि ।-वणं, (वि०) हरर । रा र्गा 
इभा । 
हरित (बि) [ ख्ी°-हरिता याहरिणी] १9 
हरा । हरे रङ्ग का! सव्न। २ भूरे रंगका। 
हरितः ( पु ) १ हरा रङ्ग । २ सिंह ।३ दृण विशेष । 
--श्रशमन्‌, ( पु० ) 9 पन्ना! २ नीलाथोथ।। 
्रितकं ( न° >) दरी घास । 
हरिता ( खी ) १ दवा घास ¡ २ हद्दी ।३ श्रमूर । 
` हरिताल ( देखो ) हरि के भ्रन्तर्य॑त । 
हरिद्रा ( ख्नी० ) १ हरदी , २ पिसी हुदै हल्दी की 
जड़ ।- प्राम, (विण) पीले र का।- 
गणपतिः, गशेराः, ( पु० › गणेश की मूतिं 
विशेष ।--राग,- रागक, (चि०) १ हत्दीके 
रञ्जका। रे प्रेम मे श्रदृढ। चंचलमनां । हलादुध 
के मतानुसार । 
सणमात्रानुरागण्व इरिद्राएाग उन्यते। 
हरियः ( पु० > हरे रग का घोडा। 
हरिश्चन्द्रः (यु०) सूर्यव"शी स्वनामल्यात एक राजा । 
हरोतकी ( खी° ) दरं का पे । 
कदाचित्‌ ङुपिता साता नेादरस्य दर।तकषो । 
हतुं (बि०) [ खी०--हीं] + हरने बवाला। 
जबरदस्ती छीनने वाल्ला । ( पु० ) १ चोर । 
डद । २ सूर्यं । 
दमन्‌ ( न° ) जसुहादईं । ओगडाद । 
हम्ित ( ब० ० ) $ केका इश्ा । २ जल्ला इचा । 
.& जुदाई क्िष्‌ इए । 
ह्यं ( न० ) राजमवन । राजग्रालाद्‌ । के मी 
विशाल भवन । २ तंदूर । चूल्हा । श्रग्नङकरड । 
श्ंगीटी ! ३ श्राग कां गढ़ा । भूतावास । अ्रधोलोक। 
-भंगनं-अङ्ध्णं ( न° ) राजत्रासाद्‌ का 
„ आंगन या सहन । 
दषः ( पु० ) 9 प्रसन्नता । श्रार्हाढ ।- खुशी । २ 
उर्फुङकता । रोमान्च होना ।-- श्वत, (वि ०) 





{( 8६७2 ) 


हलीनः 


दपपूरिव * ठपाविषट ! उत्कं, ( पु० ) दपं का 
ग्राधिक्य ।--३.र, ( वि० ) भ्रसन्नकारक ।- जड, 
( वि° ) इवै से विह्न ।-- विवर्धन, ( वि० ) 
इपं बढाने वाला ।-- स्वनः, (पु) हषंका 
चीत्कार । 

हर्षकः ( वि० ) [ खी--हषका, हपिका ] प्रसन्न- 
कारक 

हरण ( वि० ) [ दषंणा या हर्पणी ] हषं उतपाठक । 

दर्पणं ( न० ) प्रसन्नता | हप । 

दर्पणः (घु) १ कामदेव के पांच वाणो मँ से एक । 
२ नेन्ररोय चिप । श्राद्ध क्म॑का श्धिष्ठाता 
देवता । 

हर्पयिल ८ वि० ) ्रसन्नकारक । ( न° ) सुवणं । 
( प° ) पुत्र 

हरपल ( ० ) १ हिरन 1२ ममी । 

इल्‌ ( धा० प० ) [ हलति, दलित | दल चलाना । 
--द्मायुध, ( ४० ) बलराम की उपाधि ।--धरः 
श्रत्‌, ( ० ) १ इलवादा । २ वलराम का 
नामान्तर ।--भूति + भरतिः, ( खी० ) इल 
चलाने की क्रिया , किसानी । कृषि ।--हतिः, 
८ ख्ी° ) इल चलाना ।, 

इतं ( न° ) इल । 

हला ८ खी० ) दे । ररे । हे । 

इला ( खी० ) १ सखी । २ पूथिवी । ६ जल । ४ 
शराव । ( अन्यया० ) धियो सम्बोधन करने 
का ्नन्यय । 
इका थञुन्तले श्चनेव त।वभ्युह तति । 

हलाहल देखो हालहल । 

दिः (०) १ बड़ा हल ।२ कूण । हलादे । 
३ कपि 1 

हलिन्‌ ( ०) १ इलवाहा । किसान । २ बलराम का 
नाम ।--प्रियः, ( पु० ) कद्व दृ ।--ग्रिया; 
( खी° ) शराव । 

हलिनी ( खी ) श्रनेक इल । 

हत्तीनः ( प° ) साल का बृ । 





हलसीषा 


हन्तीषा ( स्तरी° ) हल्ञ की सुखिया । 

दृध्य ( वि०) 9 ह्न चलाने लायक । २ वद्शछ्ं } 
चदसूरत । 

दृश्या ( स्त्री ) इलो का समुदाय । ^ 

इद्कं ( न° ) लाल कमल । 

द्धनं ( च ० ) करचरे वदलना । 

हह्यीणं } ( न० ) १ श्रटारह उपरूपक से से एक । 

दद्ीषं | २ एक प्रकार का गोलाकार चर्य । 

हृट्टीपकः (पु०) मोलाकार चय । 

हवः ( एु० ) चाचा ! चकि! भेट । 

हवम ( न० ) १ हेम } २ वलि  चदावा । ह्यन । 
श्रामन्त्रय । प्रार्थना ! ४ श्रादेश । आज्ञा । 
£ ललकार । ६ युद्ध के जिए ललकार 1 
--श्ायुस्‌ , ( एु० ) म्नि । 

दघ्न" “ › ) १ हवन करने येग्य । २ घौ। 

इवित्नी ८ खी० ) हवन्‌ कुण्ड । 

हधिष्मत्‌ { च० ) हनि वाला । 

हविष्य ( न° ) १ हवन करने यम्य पदार्थं ।२ 
घी ।--यन्नं, (न० ) वे मेज्य पदाथ जा चत 
म खाये जा सके 1-आशिन्‌,-ञुज्‌. ( पु० ) 
श्रि | 

हविस्‌ ( न° ) ¶ चदावा याभेद जे अ्रभ्नि मे भस्म 
दो खुका दहो! २धी1 जल ।--्मशनं, ( न° ) 
( =हविरशनं ) षी खने वाल्ला !--श्रशनः, 
५ ए०) चन्नि। --गन्धा, [ सीर =हविर्गग्धा ] 
समी का पेडा 1--गेहं, ( न° ) [= हविर्ेह ] 
वह स्थान या घर जिसमे होम किया जाय । 
-थज, (०) हविभुज्‌ ] अशनि 1-- यन्तः, 
( पु ) [== दवियंज्ञः] थह विशे 1--याजिन्‌, 
[ हविर्याजनिन्‌ ] ( घु° ) ऋत्विक 

व्य ( वि° ) दौम करने योग्य । 


हव्यं ( न० ) १ घी! २ देवतां के जिए चद्ावा 


२ चद्रावा । नेवे्य ।--श्याशः, ( घु ) आराग । 
-- कव्यं, (न°) देवतां श्रौर पितरो का 
"दावा ।--वाे+-- वानः, ( पु० ) श्रभ्नि । 


८ &७ > 











हस्तं 


हस ( धा० प० ) [ हसति ] $ हसना । खुमकाना । 


२ मजाक उडाना । दसी उदाना | & समान दोना । 


हसी । मजाक । ९ खिल्लना । फूलना । ६ चमकना । 
स्पष्ट होना । 


१: (षु०) १ हसी । हास्य ! २ ठोली । १ प्रसन्नता । 
हयं । 

„ ˆ | हसनं (न° ) हंसी । 

हसती (ली°) १ सफरो श्रेगीदी । २ मस्लिका †चशेष। 

इसिका ( खी० ) इसी 1 ठटठा । 

हृमित ( च० ० ) १ हंसवा इम्रा। हंसा इमा । 


२ खिल्लाड्भ्रा। 


| हसितं (न० ) १ रैसी। २ श्या उ्नेली ।३ 


कामदेद का धलुष । 


हस्तं ( न० ) चाम की घोकनी !--श्रत्तरं, ( न°) 


हस्ताक्षर ' द्तघ्वत । श्मगुल्ति, ( खी० ) दाथ 
की ठगली 1-प्मभ्यास्त, ( पु ) हस्सस्पशं । 
हाथ का लगाव 1--अ्वलंचः (०),--थ्राल्लंवन, 
(न) हाथ का सहारा 1~- -्मामल्कः, (न०) दाथ 
का ्रोबला । [एक यह मारा है जिसका प्रयोग 
उस समय किया जाता है, जिस समय किसी पेसी 
वस्तु का निर्दश करना श्राचश्यकत होता है जा 
भत्यत्त ्रथवा सामने हो ! ]--घ्राचाप., ॐगली 
रक्तक । उ्थाघातवारण ।--कमल. (न° ) $ 
कमलजा हाथ मदो । २ कमल जैसा हाथ। 
--कौणल, ( न० ) हाथ की सफाई ।-क्रिया, 
८ खी° ) दस्तकारी ।--गत,-- गामिन्‌. (विर) 
हाय में साया हा । प्रप्त । कने मे श्राया हु्रा 
--ग्राहः, ( पु० ) दाथ से पकडना !--चापल्यं, 
८ न° ) दस्तकौश्ल ।- तल्लं, ( न० ) १ दथेली 
र दायी की सूडकीर्नोक !--ताल्लः (०) 
ताली वजाना 1--दोपः, (पु) हाथ की 
फिसलन ।--धारणं--वारणं ( न० ) हाय से 
प्रहार रोकना {--पा्द्‌ ( न० >) हाथ शरीर चैर । 
--पुच्छं ( न° ) कलाई के नीचेका हाय। 
प्रष्ठ, (न० ) हाय की पीठ 1 प्राप्त, (चिर) 
¶ हाय म पकड़ा हुश्रा । २ प्राक्ठ। पाया हृच्रा। 
--प्राप्य, (वि०) सरलता से हाथमे अने 


0 


हस्तः ( ६७५ ) ह्वायनः, हायनं 


बाला ।--विवं, ( न° >) शरीर में सुगन्ध द्रव्य 
लगाकर शरीर का सुवासितं करना मणिः 
(पु) कला मे पहनी जाने वाली मणि । 
लाघवं, (न) हाय की सफाई ।- 
संवाष्टनं, ( न० ) दाथ से मलना या सहराना । 
-दिद्धिः, (खी० } $ शारीरिक श्रम । हस्त 
क्रिया । २ भाग । मनुदूरी। उजरत ।--सूत् 
( न» >) कलाई पर वांधा जाने वाला डरा। 

हस्तः ( पु )4 हाय । २ सड ६ तेरहरवो 
नत्र | ४ एक हाथ का नाम }  हस्तलिपि। 
दम्तखत । हस्ताच्तर । ६ सवृत । प्रमाण । ७ 
मटद्‌ ! सहायता । समर्थन । ८ परिमा । 

हस्तकः ( पु० ) १ दाथ । 

हस्तवत्‌ ( चि० ) निपुण । चतुर । 

हस्ताहस्ति ८ श्रन्यया० ) हाथापोदै ' 

्सितिकं ( न° >) हाथियों का समुदाय 1 

हस्तिन्‌ (वि०) [ खी०--हितनी ] $ हाथों वाला । 
वह जिसके दाथ ह| २ सू'ढवाला। ( षु° ) 
हाथी । [ भट, मन्द्र शग श्योर मिश्च नामक चार 
जातियों के हाथी हेते ई । ]--ध्ध्यत्तः, (० ) 
हाथियों का ठारोगा 1--्यायुवेद्‌", ( पु० > एक 
शाञ्न जिसमे हाथियो के रोगो की चिकित्सा का 
वर्णन किया गया है 1--श्माराटः, ( इ० ) हाथी 
का सवार या महावत ।--कद्यः, ८ पु° , ¶ 
विह ! २ चीता (-क्णंः, (घु०) रेदीका 
रूख ।-- घ्रः, ( पु ) १ हाथी का दइत्यारा। 
२ मलुष्य 1--चारिन्‌, ( ड० ) हाथौ दिने 
वाला । महावत दन्त , ( पु° ) १ हाथी का 
दीति । २ खी ।-दन्तं, ( न° ) १ हाथी दति । 
२ मूली दन्तकं, ८ न० ) ली ।--नखं, 
( न०) नगरद्वार के पास की अथवा दुगे की छदी 
ज्ञा ।--पः, -- पकः › (घु०) महावत ।-- मदः, 
(घु) दायी का मद (मल्लः, (०) ५ 
देरावत हाथी कानाम. २ ण्येश जी। ६ राख 
या भस्म का ठेर | ४ धूत की वषा । ९ कटरा 1-- 
-यूथःभ-युर्थ, (न°) हाधिर्यो का गिरोद या 
गरा --चचंसं, ( न° ) ही का महत्व चा 
चमक !-- वारः, (घु०) ¶ महाचत 1 २ श्रोिस । 





रहण ।-पद्घवं, ( न० ) ६ हाथियों का समु 
दावं ।-स्वानं, ( न° ) हाथी का स्नान । [ यह 
एक मह्मदरा है । कोई काय करने पर जव उसकी 
नि ध निश्चित हाती है, तव इसका प्रयोग 

किया जातादहै।] | 


हस्तनेषुर, } ( न० ) दिल्ली से लगभग ९० मील 
हस्तिनापुरं 


उत्तर पूरव फे कोने मे श्रवस्थित प्राचीन 
कालीन एक नगर, जिते राजा हस्तिन्‌ ने श्रावाद 
किया था। हस्तिना$र के ही नाम गजाह्वय, नाग- 
साह्य, नागाह्व श्रौर हास्तिन भी है 1 


हस्तिनी ( ख्ी° ) + हथिनी । २ सुगन्ध उन्यया 


ङखरी विशेष । ६ चार प्रकारकी खियो मसे 
एक । [ इसका लकण इस प्रकार है -- 
स््चलायरा स्टरश्तनितवक्षिम्वा 
स्भ्ताद युक्तिः स्छ्नकुचा स्मीला 1 
कानुका गाढस्विमिवा घ, 
रित,न्व भीप्री खलु इद्तिभी स्पात्‌ ।। |] 


हस्त्य ( वि० ) ¶ हाथ सम्बन्धौ । २ हाथ से किया 


इश्रा! ३ हाथ से व्या हमा । 


हृल ( न ) मारक विप विशेष । 
हदा ८ घु० ) गन्धनं विष्चेप । 
हा ( श्रव्यया० ) ¶ दुःखः उदासी, पीडा द्योतक 


ञ्न्यय विशेष । २ श्राव्य । द कोध । भरना । 


हा ( धा श्रा) [ जिदीते, हान ] १ जाना।२ 


पानां । प्राक्च करना} 


५ | ( इ ) मरस्य विशेष । 


हाटक (वि० ) [ खी ०--हाटकी ] सुनहली । 
हाख्कं (न° ) सोना --गिरि", (० ) सुमेरपवत । 
हात्र ( न° ) भाठा । उजरत । मज्ञद्री 1 

हानं (न°) ¶ ल्याग । हानि । ्रसफलता । २ 


बचाव 1 निकास । ३ शक्ति । ताकत 1 


हानि" ( खी० ) 4 त्याग ।२ हानि । ्रसफकल्लता । 


श्रविधमानता । श्रनस्तित्व । ४ हानि । जुकसानी । 
४ हास । कमी । ‰ दुट । भद्करण । 


हाफिका ( जी° ) जयुहाई । 
हायनः ( पु० >) } १ एक वपं ! ८ पु० ) 9 रचौवल 
हायन ( न° ) 


विशेष । २ शोला ! श्रगारा 1 


धारः ( 8७; ) हाहा 


( पु) १ इल 1२ चन्त प जस्त जनमद का नम ३ 
शालिवाहन का नाम--भ्रत्‌, ( पु ) बलराम का 
नामान्तर । 

हाल ॐ. ( पु ) वादामी या भूरे रंग का घोडा } 


हालहलं ( न° ) मयड्धर विप । यह विष सुद्र 
हालाहलं ) संथन ॐ समय निकला था 1 


अरप से जव समस्त ज्ञाक भस्म देने लगेः तव 
देवताश्रों दारा भार्थना किये जाने पर॒ भगवान र 
ने इसे श्रपने कण्ठ मं रख लिया । 


हार. (घु>) 9 दरे जाना। हटाना । अलग करना । 
> दोना ¡ २ शलहढा करना । » कुली । ढोने 
वाला ! & मेती क्रा हार । & समाम । युद्ध! ५ 
निन्र का मानक | ठ विमाजक ।--यावलिःः- 
श्राच्ली, ( खछी° ) मेती की लर।--गुटिका, 
गुलिका, ( छी० } हार का गुरिया ।-- यिः, 
(खी०) हार । मेसी का हार ।--हारा (खी) 
च्मगूर वित्तेष 1 













हारफः ८ घु ) + चोर । लुटेरा 1 २ धृतं । कपटी । 


३ मादी का हार। 2 विभाजक्त। ९ ग्यनिवन्ध हालष्ली ( खी° ) शराव । मदिरा । मय 
विरेष। दाला | 


हलिः ८ घु ) १ इलवाहा 1 खेविहर । २ इल 
खीचने बाला ( वैल ) 1 ६ बहजो इल से लदे । 
हल से लने बाला । 

हलिनी ( खी० ) िपकली विशेष । 

हाली ( स्बी° ) साली । 

हाल्युः ( स्त्री° ) रोति । 

हावः ( षु० ) १ लावा । पुकार । २ सुरिनग्ध 
मरेमालाप 1 


हारि ८( वि० ) आरक्षक । मोहक । ्रसन्रकारक 
मनेहर !-- कराः ( पु० › कोयल । 

हारि (च्ली०) १ हार। पराजय) २ जुष्‌ कीडार। 
यात्री व्योपारियों की टोली । 

हारिणिकः ( षु> ) भिकारी । वदहेलिया । 


हारित ( च० क० ) १ प्क्डाया इरा । २ भेट किया 
हप्र । नज्गर किया श्रा । ३ श्मकर्पण किया 
इश्रा।! - 

दारिनः (घु०) ¶ टरारंग 1 २ पक प्रकार का कवृनर । 

हारिन्‌ (वि०) [ खीन्-हारिणी ] १ ले जाने 
वाला । ढोने बरला । > लूटने वाला । ३ पकडने 
वाला । गडवद़ करने चाला ! लेने वाला । ्राप्ठ 
करने वाला । ५ श्राकर्पक ! मोहक । आ्राद्हाद- 
कारक! ६ श्रागे निकल जने वाला ७ हार 
पदिने हए । 

दारिदधिः ( पु° ) १ पीला रंग] २ कठव चष । 

हारीतः ( पु० ) १ कवूतर विशेष 1 २ धृतं । कपरी । 
एक स्टतिकार का नाम। 

दाद (न°) १ प्रेम । स्नेह । २ छृपालुता । कोमलवा 
२ द्द्‌ सद्ृल्प । ४ इरादा । श्रभिप्राय । 

हायं (वि०) १ लेजाने या ढोने ज्ञाय! २ चीन 
लेने येग्य।३ हटा देने यम्य । ९ हिलजनि 
योग्य । ६ च्णक्र लेने यम्य} श्राकर््ण करने 
योग्य । जीत लेने याम्य! ७ लुट लेने योग्य । 
ज्ञव्त क्र सेने योग्य ] 

हार्य" ( प° ) $ रौप । > बहेदे का येद्‌ । ३ विभाज्य- 
राभि । श्चन । ल्या । 


हाः ( घु° ) १ गा । सुसक्यान ! २ हयं । श्रानन्द | 
३ हास्य रस । व्डोली । मज्ञाक। ९ खिलन। 
स्फुटन । 

हासिका (स्त्री) १ हास 1 हंसी 1 २ उल्लास । हषं । 

हास्य ( विं० ) हसने यम्य । हैसाने योग्य । 

हास्यं ( न० ) हसी ! २ हषं । उटलास । च्रमिद्‌ । 

प्रमोद 1 कीडा । ३ मज्ञाक दिर्लगी । जीर । 

हास । ठट , उलेली । 

हास्यः ८ षु° >) हास्य रस । श्मास्पद्‌, ( ° ) हसने 

का कारण । -पदवी, -मागंः, (षु ) 

ख्डोली । मज्ञाक 1--रसः, ( पु † हास्य रस । 

हास्तिकः ( पु° ) महावत । हाथीस्षवार । 

हास्तिकं ( न° ) हाथियों का गल्ला । 

हास्तिनं ( न० ) हस्तिनापुर । 

हाहा ( घु° ) एक गन्धर्वं का नाम । ( श्रन्यया० ) 
पीडा दु.ख श्रथवा श्रार्चर्यसूचक श्रव्यय ।-- 
कारः, ( पु° ) १ विलाप) दुध्ठ 1२ युद्धका 
चीत्कारं [--रवः, ( द° » हादाकार 1 





दि 


दि ( श्रव्यया० ) [ यदह वाच्य के 





श्रारस्भ मे कभी 
प्रयुक्त नहीं किया जाता दहै।येनिञ्न र्थौ में 
व्यवहत किया जाता है :-- १ क्योकि। २ द्र 
हकीकत ) सचमुच ! ३ उदाहरणार्थं । जैसा कि 


परसिद्ध है 1 ° केवल । सिक्रं । पुकाकी । ९ कभी | 


कभी यह केवल पूरक की तरह प्रयुक्त विया 
जाता है । 


हि ( धा० पर} [ हिनोति, हित ] 9 रेलना । 
ठेलना । उकरेलना 1 २ छदना । फेंकना । चलाना ' 
३ उत्तेजितं करना । भदकाना । ४ श्रागे चद़ाना । 
चदाना । & प्रसन्न करना । ६ श्रागे वढना । 


हिस्‌ ( धा० प० ) [ हिंसति, दिनस्ति, दिं पयति 
हिसयते, हिंसित ] 9 ताडन करना । ्राघात 
करना । २ चोटिल करना । घायल करना । हानि 
करना । ६ पीठिति करना सन्तक्त करना । 
वध करना । 

हिंसक ( वि० ›) हानिकरी । अनिष्टकर । 

हिंसकः ( पु ) जंगली या वशी जानवर । २ शत्र । 
३ श्रयवेवेदल्ञ बाह्य | 

हिसनं (न° तादन । चेटिल्ल करना । वध 

दिसना ( पु० ) । करना | 

हिसा ( खी" 9) १ श्रनिष्ट! उत्पात । बुरा । हानि। 
चाट। २ वध। हत्या नाश । ३ लृष्पाट।- 
श्रात्मक, ( चि० ) अनिष्टकारी । विनाशक ।-- 
कमंन्‌, ( न० } १ कोई भी श्चनिशकारी कार्यं ' २ 
श्रभिचार । वत्रिक मारण प्रयोग ।--्राणिन्‌, 
( प° >) श्रनिष्टकर पशु ।--रत, (वि०) उपद्रव- 
रिय ।-- रूचि, ( वि० ») उपद्रव करने मे प्रसन्न 
रहने वाला या उपद्रव करने का तला इश्ना ।- 
समुद्धस, ( चि >) श्रनिष्ट से उत्पन्न । 

हिसारूः ( घु० ) + चीता! २ कोद भी अनिष्टकारी 
जानवर । 


हिसाल्यु ( वि० } $ श्रनिष्टकारी । उपद्रवी । चोट | ` 


करने वाला । २ ईसा या वध करने बाला । (घु°) 
उपद्रवी या चहशी कृत्ता 1 
दिसारः ( ख >) $ चीता 1 २ पृची । ६ उपद्रवीजन । 
दिस्य ( वि ) बायल क्रिये जाने या वध कयि जाने 
की सम्भावना से युक्त । 


( ९७७ ) 


दिडनं, हिर्डनं 


दिग (वि०) 9 दिसु । ्निष्टकर 1 उयद्रवी । २ 
भयानक । ३ निष्टुर । वहशी । 

हिखः ( पु° >) १ ईदिसालु पष । ईिसक जानवर । २ 
नारक 1 ६ शिव 1 ४ भीम का नाम ।--पश्ुः 
( ए० ) हिसा प ।- यंन, ( न° >) जाल । 
जानवर फंसाने का फंदा । विद्धेपकारी कार्यो की 
सिद्धि के लिये वनाया हश्ा तांत्रिक यंत्र विशेष । 

दिक ( धा० उ° ) [ दहिकति-िकते, हिकित ] ‡ 
एसा शव्ड करना जा वोधगम्थय न हा 1 २ हिचकी 
लेना । [ श्रा०-दिक्षयते ] चेरिलि करना । 
श्रनिष्ट करना । वध करन! । 

हिका ८ खी° ) १ व्यक्त व्द्‌ | २ हिचकी । 

हिकारः ) ( षु ) ¶ "दिम की तरह कामंदया 

हिडारः ; धीमा श । २ चीता । 

दिग } (फु०) १ ्ीग का पौधा। २ श्रचार का 

(1 } ( न° ) माला जो दीग डाल कर तैयार 

किया गया ह 1 - निर्यासः, ( ०) १ हीगके 

पौधे का गोद! २ नीम का पेद पत्रः, (घु०) 

ईइंयुदी का पेड । 

दिगुलः ८० } ) 

हिङुलः ( ° 2 | 





दिङ्लि ( पु० ) | 
गुल्व (घु न°) 
हिङ्ल्यु (घु° न°) / 


हिजीर } ( पु० } हाथी केपेरकी वेदी या रस्सी। 


दि्षीरः 
हिडिवः ( पु०) एक राकत्तस जिसे भीम ने 
दिडिस्व ) माराथा। 
खी० ) हिडिम्ब की भगिनी । इसने 
दिवा } व के ज श्रपना विवाह किया था। 
--जित्‌,-निषृदन,-मिदु-रिपु, (पुण 
भीमसेन के नामान्तर । 
दिड ( धा० श्रा० ) [ डते, हिंडित ] 9 जना। 
घूमना फिरना । भ्रमण करना । 
हिडनं न०) 9 मण । घूमना फिरना। 
दि | ५ & लेखन । ५ 
सं० श० को०-१२३ 


= 


__ शिडिकणदिणिब्कः _ ^ ~ ----- दिशिडकः 
ध ) ८ ० ) ज्योतिषी । दैव । 
दिडक" 
(2 (पु०) २, | । २ सानव । 
डीरः ( एस २ वै 
दिश्डीरः 
ड) ) (खी० ) दुर्गा का नाम। 


हित ( वि० ) १ रखा हुञ्रा 1 स्थापित । जदा हन्ना । 
२ लिया हुआ । अदण किया हरा । ६ उपयुक्त 1 
उचित । दीक । श्रच्छा । ४ उपयोगी । लाभकारी ' 
& गुणकारी । ६ कृपालु । सदी !--श्ननुवन्धिने.. 
(वि०) कल्याणकारी ।--धन्वेपिन्‌,--अर्थिन्‌ 
( वि० ) कल्याण चाहने वाला ! --इच्छ। (खी०) 
सदच्छा 1-उक्तिः, ( खी° ) दितकर सलाह । 
उपदेभः, (०) कल्याणप्रद परामशं ।-एषिन्‌, 
८ बि० ) दसो का हित चाहने वाला । उपकारी । 
--कर, ( वि° ) अुकूल ¦ हित करने वाला 
--काम, ( चि० ) उपकार करने की इच्छा रखने 
वाला [--कास्या, ( खी० ) परदित्र साधन के 
किये इच्छुक ।--कारिन्‌+-छृत्‌, (०) उपकारी । 
दितैषी ।-प्रशीः ( पु ) जासूस 1 भेदिया ।-- 
बुद्धि, ( ए० ) मित्र । हितैषी । शमेच्छु ।-- 
घाक्यं, ( न° ) हितपृणं सलाद । - वादिन्‌, 
( ० ) हित की सलाह देने वाला | 

दित (न°) १ ल्लाम । फायदा । सुनाफा । र कोद भी 
उचित या उपयुक्त वस्तु । १ तदुरुस्ती । हेम । 
कशल । 

हित (०) भिच्र । उपकारी । नेक सलाह देते बाला । 

दितकः ( पु° ) 9 वचा ! २ जानवर का वच्चा । 


हितालः 
हिन्तालः } ( पु० ) एक प्रकारं का ताड घृक्त । 


दिदोलः < 
दिन्दोल ) { इ० ) हिदाला 1 सूला | 


पिवान ( ष० ) 
दु 1 ० हिडा 
व (व ला । कृला । 
दिल्दरोला (खी०) 


दिम ( वि० ) ठंडा । शीतल 1 श्रोख का ।-- शशु 
(५०) \ चन्रमा २ कपूर 1--यचलः+-- द्वि 








दिमः ( ० >) 9 शीतवकाल । जाद! । 


हिमवत्‌ 


व 
(०) दिमालय परैत {-श्रद्विजा, श्रद्वितनया, 
( स्त्री° } ¶ पा्वेती । २ गगा ।--थ्छु,- 
द्मम्मस्‌, ( न° ) \ शीतलजल । २ श्रोस ।- 
श्मनिल., ( पु° ) शीतल पवन 1 - श्मन्जे (न०) 
कमल !--प्रयतिः, ( पु० >) १ श्रग्नि। २ सूर्य) 
--्ागमः, ( प° ) शीतकाल । जढ्काला ।-- 
द्रां, ( वि° ) जढाया इरा ।--श्रालयः, (य°) 
हिमालय पवत ।--श्रालयस्युना, (स्त्री° ) $ 
पार्वती का नामान्तर । र श्रीगङ्धा जी का नामा- 
न्तर ।--श्राह्+--श्राह्यः, ( पु० ) कपूर ।- 
उखः, ( पु० ) चन्द्रमा ।--कर, (पु०) 9 
चन्रमा । २ कपूर ।- करटः (पु०) 9 शीतकाल । 
२ हिमालय पर्वत --गिरिः, ( ० >) हिमालय | 
-गुः, ( ७० >) चन्द्रमा ।--जः, ( पु० ) मैनाक 
पव॑त {- जा, ( स्त्री° ) + पार्वती । २ अवि 
हल्दी का पौधा ' - तैल, ( न० ) कपूर या मल- 
हम विशेष ।-- दीधितिः, चन्द्रमा ।- दुर्दिन, 
( न० ) दे्ला दिन जिस दिन ठंड हे, वादल आदिं 
के कारण इरी ऋतु हे ।- यतिः, ( ० ) 
चन्द्रमा 1- द्रुह्‌ (षु०) सूयं ।-भ्वस्त, ( वि 
पाले का मारा इुश्रा । इतरा हुश्रा ।--प्रस्थः, 
( प° ) हिमालय परैत ।--भास्‌. ( षु ) 
हिमालय पहाड़ । भास्‌,-ररिम,(०) चन्द्रमा । 
-वाल्वका, ( स््री° >) कपूर 1--शोतल्त (वि०) 
बं की तरह शीतल्त -- होल, ( ९० >) दिमा- 
लय पर्वत 1-संहतिः, ( स्त्री ) वप्त का ठेर 1 
-सरस्‌, ( न ) वर्फपीली म्दील श्वीतल जल । 


-दासकः, ( पु ) दलदल म लगा हभ चारे 
का पेड। 


हिमं ( न० ) १ हरा । पाला । २ वै । ३ उड। 


ठंडक । ४ कमल | < चाज्ञा या टटका मक्खन । ६ 
मेती 1 ७ रात । चन्दन काष्ठ । 


चन्द्रमा । २ 
दिमालय पवंव । ४ चन्दन का दृष्ठ , € कपूर 


हिमवत्‌ ( वि° ) वर्णदा । ८ घु° ) हिमालय पर्व॑त । 


-ऊक्ति, ( पु° › हिमालय पर्वत की घाटी । 
-पुर, ( न° ) हिमालय कौ राजधानी च्नोपधि- 


हमानी 





व्र 1--सुनः, \ घु ) मैनाक पर्व॑त चुना 
८ स्यरी° ) + पावती! र नंगा। 

हिमानी ( खी } वकं का टे । वादुचालित वं 
का भ्नूप। 

दरणं (न>) ५ न्ुवर्द 1 २ वीं! > रौदी। 

दहिररमय (वि° ) [ आी०--हिररप्यी ] सुवं का 
चना हरा । स्ुनदला 

हिस्यमयः ( पु° ) वद्या ली का नामान्तर 1 


दिस्पथं ( न०) \ मेना > चुवर्खपात्र।३ रदी। 
९ काद्‌ मी भृल्यान धानु । ‰ पम्पत्ति। जायदाद । 
६ बो । धानु , ७ कौड़ी 1 = मपि विन्तेष । ३ 
वस्तु ¦ द्रव्य ! १० श्नृगा [चन्न (वि 
याने की स्तरघनी पहिनने बाना -कतिपुः, 
(पु० ) एकैव कानाम ~ल, (पु) 


रामः, ( पु० ) \ वद्ध जिनता जन्म चुव्ं- 
श्ररद मेद्ुत्रा था! २ वित्ट) चृच्न छरीर !- 
द्‌, { वि० >) सुवसं देने वाला ।--द्‌ः, (०) 
समुद्र (दा, ८ च्री°) प्रृविवी (नाभः 
( घु० ) मेना पर्दत 1-वाह्ुः, ( पु ) रिव 
का नाम! २ चोन नदी (-स्स्‌, (यु०) 9 
श्रभ्नि} २ सर्य । ३ शिवकानाम। ४ चिचक या 
अकंका पावा !-- वर्णा, (खरी° ) 
वाहः, ( पु० ) सान नदी । 

दिर्फ्यय ( वि० ) [ श्री°--दिर्य्ययी | उनदला 1 

दिखक्‌ ( श्रव्यया० } १ विना 1 दक्र । २ बीच मे 

समीप { ९ नीचा। # 

दिल्‌ ( धा० प० ; [ हिलति ] स्वेच्छानुस्नार कऋरडा 
कर्न 1 

दिष्टः ( य°) एक धरक्रर की चिदिया। 

दिष्धोन्नः ( खु° >) ५ तरंग । लदर 1 २ ्िडोल राग । 
३ ब्रह्म ।  रनिवन्ध विखेष } 

दिख्वला ८ शी० पु° > गिर नचत्र । 

ही ( उव्यवा० } $ च्चाश्र्यं 1 थकाच, योक । 
सूचक श्रन्य्य विशोष। 

हीन ( व= ० } 9 न्यक्त | व्यागा इतरा । छोड़ा इुत्रा 1 
 चजित । न्द्र । विना | ३ नष्ट ! £ ब्रुद्पृ 1 
२ घटाया इतरा ! ६ श्रल्पतर ! नि्नतर । ७ नाच । 
कमना! 


क 


नदरा ।- 


2 


ठक 


। २ द्रोषयुक्त भि 


प्रकार के प्रतिवार्य 





-यन. ( दुगल - ज) 
८ वि० ) कमीना । अ्लीत ।- क्रतु, ( वि) 
यतीन !- जाति, (वि०) ¶ नीच जाति का) 
> जातिवदिष्करत । पवित [--यानिः, (पु°) 
नीच जाति का! > नीच पठ का {-वा।दन्‌ः 
( तरि० ) उाषदयुक्त वान ठने वाला । २ व्यान 
चदत्तने बाला 1 ३ गंगा यं, , न० ) नीच 


लोगों के साथ रहने बाला । सेवा, ( च्री° ) 


नीच की सवा या चाकरी) 

दनालः ) ८ षु० ) दलदल मेँ उन्न ददार चा खचर 

हीन्तालः ) च षड्‌। 

हीर. ( पु० } 9 सपं । - हार ।दे र । 
चर्तिकार श्रीहषं के पिताक नाम। 


2 नैषध 


द्यीरः ( पु | इन्द्र कावन्न | > इारा-यमःः 
ह्रं (न° ( पु० ) इन्दरक्ावत्र। 
हीरकः ( पु° ) दीरा । ध 
दीया ( खी० ) ‹ लच्मीजीकी उपाघ। > चीर्य। 


ही ( श्रव्यया० ) चआग्च्यं चा हंसूचकं शम्य 
वरिघ्ेष 1 
( धा० प० ) [ जहोवि, इत 1 निवेदन करना । 
सट करना } २ यत्त करना । ३ स्तना। 
हृड्‌ ( घा० प ) [ ह्यडति] जाना । [इ०-इडति] 
जमा क्रना । 
( पु० ) ¶ मेदा 1 मष। ~ लेहे का खंभा या 
मेख जा चों से वचने के कामें मावा हं। ३ 
एक प्रकार का हाता: ४ लोहेकराठंडाया गदा। 
& मूढ़ । मूख । ६ आमग्रूकर । ७ दैत्य । रास । 
„ ( घु० ) मेढा । 
; ( षु०) १ ढोलजो विदेय ¦ आकार का ्ौता 
। > दात्य पच्ची । ६ क्िवादु म लगी चरखनी । 
2 नते त्रं चूर- आदमी ! 
इइव ८ न० >) यैल का रोमन । २ धमकी का शब्द्‌ । 


(9 
९ 
न 


४) 


॥ 


(२१ 
(4 


२४ 
धिः 


दुत 


हुत ( व° ० ) ¶ हवन किया इरा । होम किया 
इश्रा । २ बह जिसको नैवेद्य श्रपण किया 
जाय | - श्मनि, ( वि० ) हवन करने वाला । 
होम करमे वाला ।--श्चशन., ( पु० ) १ 
श्रम्नि। २ शिव ।--अशनसदहाय , ( ए 
शिव जी की उपाधि 1--अशनी, ( खी° ) 
दाली । साल्णुनी पिमा ।- राशः, ( ष० ) 
श्रनि ।- जातवेदस्‌, ( वि° ) हवनकर््ता । हेम 
कत्त ।-- भुज्‌ , ( पु° ) अग्नि ।-मुलभ्रिया, 
( खी ) स्रा, जो श्रम्निपलनौ है ।-- वदः, 
(०) ग्नि ।-हीमः, (घु) हवन करने वाजा 
ब्राह्मण ।--होमं, (न°) जला इश्रो शाकस्य । 

हुत ( न ) नैवेय । चद्ावा । 

हुतः ( पु० ) शिव जी का नामान्तर । 

ट } ८ छन्यया० }) ¶ स्ति । २ सन्देह । १ 

हम्‌ । स्वीकृति । ४ क्रोध । ९ रचि, घणा । ६ 
भत्संना । ७ भ्रक््योतक चअन्यय विशेष । चात्रिक 
साहिल मे “हु" का प्रयोग भराय, करिया जाता है 
[यथा चों कवचाय ह] --कार+- कृतिः (खी°) 
१ ह का उन्नारण करने वाला । > तिरस्कार सूचक 
प्रावाज्ञ 1 ३ गर्जन । ४ सुर की घुर धुर आवाज } 
& टकीर । 

ह्व ( धा प° ) | हंति ] टेढ़ा हेना। 

इल्‌ ( धा० १०) [ हाल्तति ] १ जाना ) २ ढकना । 
दिपाना । 

इुलहली ८ खी° ) यह एक श्वव्यक्त शब्द्‌ है जो 
प्रानन्दावसर पर चखियों दारा बोद्धा जाता था 1 

- । ( ० ) गन्धै विशेष । 


हड ( धा° धरा० › [ ह्डते ] जाना । 

हण } ( पु० >) 9 वर्वर । विदेशी। २ सेनि का 

हनः † सिषा विशेष ( सम्भवतः यह इणो के देश 
मर प्रचलित था )। 

हणाः (० बहु°) एक देश या उस देश फे ध्रधिवासी । 

हत ( ० ०) श्रामध्रित । निमेत्नित । बुत्ताया हुश्चा । 


प्रात । 

हतिः ( खी° ) १ ध्रामंत्रण । जुलावा । २ ललकार । 
६माम। 

हम्‌ देखे टुम्‌ । 


६ क्ट ) 














दु 


कक "पिं 

हूरवः ( एु° ) ---------------- न प कः (७८ ] मीक । भल । श्रगाल । 

ह्र ( घु० ) गन्धव विशेष । 

हट ( धा० ० ; [ हरति,--हसते, हत |१ ले जाना । 
दोना । २ हर सेजाना । दूर लेजाना 1 ६ लूट ङेना। 
४ उतार लेना । वच्चित कर देना । छीन लेना । £ 
नट कर डालना । ६ श्राकपैण करना ! भेह तेना। 
७ प्राक्च करना । = रखना । धिकार मे करना । 
३ म्रसना। १० विवाह करना । ५१ विभाजन 
करना । 


हृणीयते | (क्रि) ¶ क्रुद्ध हाना । २ लित 
हिणीयते | देना । स्तमाना । 

हणीया } १ भस्सना । नालतत मलामत । २ लजना । 
हृणिया । शमे । ६ दया । रहम । 


हृत्‌ ८ वि० ) १ चीना हश्रा । २ घाकषैक । 

हृत ( व० ० } १ छना ह्या । २ पक्डा इया । १ 
माहित । ४ स्वीकृत । ‰ विभाजित ।-- धिकार 
( वि० ) ५ वरखास्त । निकाला इश्रा । २ 
न्यायानुमोादिव अधिकारों से वञ्चित किया इचा । 
--उन्तरोय ( वि० ) चह चिसका उत्तरीय वस्तु 
( इडा ) छीन ल्लिया गया हे ।--द्न्य--धन 
( वि० ) चह जिसका धन नष्ट होगया हे ।-- 
सर्वस्व. ( वि° ) सम्पृणैत. वरवाद किया हा । 

हतिः ८ खी० ) १ पकड । २ लूटपाट । नाशन । 
विनाशन । 


हद्‌ (न° ) १ मन। हदय । दिल । २ छाती । 
वक्षःस्थल । दाती ।--श्याचतंः, ( एु° ) घोडे की 
छतो की भौरी 1-कम्पः, ( पु० ) इद्य की 
धदकन ।--गत, ( वि० >) १ मनोगत । रे प्यार 
की श्रो से देखा इुश्रा ।--गतं, (न ०) उदेश्य । 
अभिप्राय ।- देशः, ( पु०) हृद्य का स्थान । 
--पिरंडः, ( घु° ) पिर्डं, ( न° ) हृद्य । 
-शगः, ( पु) १ हृद्य कारोग। दय की 
जलन । २ दुःख । शोक | ३ मेम । ४ म्भराशि । 
- लाः, ( = हृ्ाखि >) ( पु० ) ५ हिचकी । 
२ णोक । टु ख ।- लेखः, (पु०) (= हस्लेखः) 
१ ताम । तकना । २ हदय की पीडा ।--घंटकः, 
(० >) पेट । मेदा ।- सोक, ( पु० ) इद्ध 


जलन । 





दद्य ( € ) हेमः 
इदयं ( न° ) ¶ टद्य । दिल । जीव । रुह । मन । | हर्‌ ( व° क० ) दर्षिठ । प्रानन्ित ।--चित,- 


२ छाती ¦ वच्तस्यल। प्रेम । प्यार।५ क्सो 
वस्तु का सार या मम॑ । राष्ठ विक्तान । - श्रात्न्‌, 
( पु० > बुला । वृदीमार 1--श्'विध्‌, ( वि° ) 
हदय के बेधने वाला ।--उगः+--इ््वरः, (पु० 
( पु )} पति । स्वामी 1-इगाः- श्वर), 
( शी०) १ पलनी। २ स्वामिनी । मलकिन। 
-- कम्पः, (पु०) चदय की धदकन ।-त्रादिन्‌ , 
(वि० ) दय को श्रमे करने वाला ।--चारः 
(पु) द्व्य का चुराने वला ।--वाश्वन्‌, 
( वि० ») हदय को दने वाला ।- स्थान, (न°) 
दधाती । वद्ध स्थल । 

इदयंगम ( वि०) 4 ददय को ठदलाने बाला। > 
प्रिय 1 सुन्दर । मनोहर ¡1 ३ मधुर । श्राकर्पक । 
मनोश्च 1 ४ उचित । उपयुक्तं ; £ प्रेमपाच्र । प्यारा। 


माग्ुक। 
रनु ठे टश्यगमः खरा । 


छुमारसम्भव । 
4 | ( वि० 9 कोमल ट्य । नेकदिल । 
इद्किः 


) ( षु” ) ५क यादव राजक्कमारं का नाम । 


हृदीकः 

हृदिस्पृण ( वि० >) $ ह्य क छने वाला । २ प्रिय । 
मरेमपात्र ! ३ मनोचुकूल । मनाइर । खन्ठर । 

हृद्य ( वि० >) १ ह्य का । दटय से । सच्चा । प्यारा 1 
२ मनोहर 1 मनोयुद्ल ¦ -- गन्धः, ( पु° , वल 
का पेड ।--गन्धा, { खी० ) वेला या मेतियाका 
पौधा। 
( घा० प० ) [ हरभति, हष्यति, हृष्ट या हधित | 
$ हर्धित हाना 1 प्रत्न हाना । छुश हना! > 
( बालों या रोगों का ) खडा हना । & ( लिङ्ग 
का >) तंनाना या खदा हाना । 

इयित (ब० ०) प्रसन्न । -द्ानन्ठिच । २ रोमाच्चित । 
३ ्राश्चर्यान्वित । ४ छुका हरा । नवा इग्रा । ^ 
इताश । ६ ताज्ञा । टटका 1 

हृषीकं ( न° ) शानन्दिय 1-ेणः, ( इ ) विष्ण 
या ङ्ष्ण का माम) 


मानस, (वि -) मन में भरसत्र । - रामन्‌, (वि०) 
रोमा्चित ।-- वदन, ( वि० } भ्रसन्रयुख ।-- 
सङ्ख्य, ( व° ) सन्तु्ट। सुखी ।--हदय, 
( ठि० प्रसन्न । श्रानन्ठित | 

हृषिः ( खी० ) $ प्रसन्नता । दपं । खुशी । चानन्द । 
२ श्रभिमान । धमर्ड । श्रदद्धार । 

हे ( श्चव्यया० ) १ सम्बोधनात्मक श्चन्यय्र । हो, अरे । 
२ दर्प. दरप्या, देप या शन्ुता्योत्तक श्रन्यय | 

देक्छा ८ खी० ) हिचकी । 

देटः ( पु० ) 9 विरक्ति । २ सकावट । धडचन। 
पिरोध । श्रनिष्ट | चेर । 

हेड (धा० श्रा० ) [ देडते ] तिरस्कार करना । 
तुच्छ समना । [ प०-देडति ] 9 वेरना । 
पोशाक धारण करना । 

हेड ८ घु० ) श्रमान्यकरण । उपेक्ता ।--जः, ( पु ) 
क्रोध । श्रप्रसन्नता 1 नाखुशी । 

हेडाघ्क्धः ८ पु० ) वोदे का व्यापारी । 

हेतिः ( ु° खी० ) 9 दयियार । अख । 
“'समरविज्यी देतिदधितः” । 
२ श्राघाव । चेद । 8 किरण । ४ प्रकाश । चमक। 

शोला । श्रंगारा । 

हेतः ( एु° ) 4 कारण । सवव । उदर्य । २ उद्धव 
स्थल ! निकास । उस्पत्ति । ६ जरिया । साधन । 
& तक । वर्क॑चित्तान । न्यायदशेन रमे वर्सति 
प्रमाणो से के भी प्रमाण । ६ अ्रलङ्कार । 
विरेष जिखकी परिभाषा यह दै. - 
“ष्टेते,दंतुमता खार्थममेदो देतुमच्यते । › 

हेतुक ( वि० >) उत्पाठक । 

हेतुकः ८ षु° ) 9 कारण । हेतु । साधन । जृरिया । 
३ तार्किंक । 

देवता ८ खी ॥ हेतु की विद्यमानता । कारण का 

देवस्वं ( {1 होना 1 

हेठमत्‌ ८ दि० ) सकारण । सहेतुक । ( पु० ) कायै । 
क्रिया । उष्टश्य 1 

हें ( न° ) सोना । सुवणं । 

हेमः ( पु०)१ काले या भूरे रंगकाषेाका ।२ 
सेनि की शौत्त विशेष । ६ युध ग्रह । 


हेमन्‌ 


हेमन्‌ ( न० ) ¶ सुवण । सेना । २ । जल । पानी। 


इ वफ | हिम । ४ धतूरा ‰ केसर कां धूल 1 
श्य, ( वि° > सुनदला ।--श्यङ्खः, ( पु ) 
$ गरूड । २ शेर । सिह ! ३ सुमेर पचत । 
ब्रह्मा । € विष्णु । ६ चपक दृद ।--र्गदं, 
८ न° ) सेनि का वाजुबन्दं ।- छ्मद्धिः, ८ प° ) 
सुमेर पव॑त ।-भभोजञं, ( न० ) सेने का 
कमल  [ यथा-- 


हेमाभोजपरसवि सखक्िल मान्स्याददानः । 
- मेघदूत । | 

-अमोरूहं, ( न° ) सुनहला कमल ।--श्ाह्ः, 
( पु० >) जंगली चंपा का पेद ।-कंदलः, (घु०) 
मृगा ।--करः, -कत--कार- कारकः 9 
( पु° ) सुनार 1-किजल्कं, ( न० ) नाग- 
केसर का एत ।- कुम्भः (० ) सेनि का 
घडा ।--कछरुटः, ( पु० ) एक पव॑त का नाम। 
- केतकी, ( खी ) स्वणैकेतकी नामक पैधा 1 
--गधिनी, ( खी° › रेणका ।-गिरिः, (०) 
सुमेर पवैत ।-- गौरः, ( घु० ) श्रशोक दृष 
- छच्, (चि० ) सुवण से अरच्छादित । सेने से 
मदा हा 1 - छन्न, ( न० ) साने का ठकना) 
--ज्वालः, ( षु° ) भरश्नि ।-तारं, (न°) 
तृतिया ।- दुग्धः,-दुग्धक्रः, ( प° ) सधन 
गूलर का पेड ।--पवेतः ( पु० ) सुमेर पर्व॑त । 
--पुष्प पुष्पकः, ( उु०) १ अशोक दृक्त। 
२ लभन्त । & च॑पकटृ्ठ । ( न० ) * अशोक 
का पल । २ गुज्ला विशेष का पल ।--वल्‌, 
-वलं, ( न° ) मोती (मालिन्‌, ( ए ) 
सूयं ¦--युथिका, ( सख्ी° ) सुनहली मरिलिका । 
--रगिणौ, ( खी ) हर्द ।-शद्ं , ( इ°) 
विष्णु का नामान्तर ।--श्यङ्, ( न° ) सुनहला 
सींग । २ सुनहली चेरी या शिखर !-सारः, 


( न° ) नील्ायोवा ।-सूत्र,-- सूक, ( न० ) 
गोप नामक करुठाभरण विशेष । 


2 ( र | पटक्तु्धरो मे से एक । मार्गशरष 
हमल (न> +¢ शवर पौप प्रथत श्रग्टन श्रौर 
देमन्तं ( न० 3.) इख मास । 


( € ) 







हेतुक 





नवपवालोदुगमचस्ययर्म्यः 

प्रफुल्ललोध्रः च रेपद्कथालिः । 

विद्धीनपद्यः प्रपतन्तुपासो 

देसन्तफालः सथुषामत म्रिये ॥. 

तुखार । 
देसल ( पु० ) १ सुनार । २ कसरी ! १ गिरगट । 
हेय ८ वि० ) ल्यागने योग्य ! कड देने येम्य । 
हरं ( न० >) 9 सुककुट विशेष 1 शिरोभूषण विशेष । 
२ हल्दी । 

हरः ) (०) १ गणेश । २ यैसा । शेखीबाज्‌ वीर 1 
हरस्व ) --जननी, ( खी ) गणेश जननी श्री 


पार्व॑तीजी । 
हैरिकः ८ पु० ) जासू । भेदिया । 
हेलनं (न° ) } उपेक्ता । तिस्कार । श्रपमन । 
हैलना ( खी° ) । हतक । 


हेला ( खी ) ¶ सिरस्कार । श्यमान, इतक । २ 
श्रामोद प्रमोदमय क्रीडा ! ३ उत्कट मैथुनेच्छा । 
४ आराम 1 सुसाध्यता । सौलभ्य । £ रोदनी । 
जन्हादै । 

देलादुकः ( इ० ) धादे का व्यापारी । 

हेलिः (० >) १ सूयं । ( ्ली° ) सेच्छाचारिता । 

हेवाकः (घु ०) उत्सुकता । 

हेवाकस (चि०) उच्च । अतिशय । अदन्त । प्रचर्ड । 

देवाकिन्‌ ( वि ) अतिशय उ्सुक या इच्छुक । 

जायन्ते महतास्दोनिरुपम-- 

भस्वानहे वाकिनी । 

निशसालान्यसडइस्वयोष पिशुना 

वार्ता चिपत्तावपि । 

-कटट्न ) 
हेष ( धा ्र० ) [ हेषते, हेषित ] घोडे की तरह 
हिनहिनाना । रकन । गजना । 


हेपः, ( षु० ) 
हेषा (खी०) दिनदिनाहट । रक । 
पित ( न° ) 
देपिन्‌ ( इ० ) वेढा । 
देहे ८ अरन्यया० ›) किसी को पुकारने ॐ काम मे चाने 
वाला ्रज्यय विशेष । 
व॑ ( यन्यया० ) सम्बोधनात्मक श्रन्यय । 
क ( बि° ) [ खी०-हैतुको ] १ कारण्णास्मक । 
कारणसम्बन्धी या निर्देशक ! २ तर्करमक । 
प्रज्ावत्ता | यौक्तिकता । 


हेतुकः 


हैतुकः ( पु ) १ तकं करने वाला । वहस करने 
वाला । २ मीमांसा दशंन का श्रनुयायी । ३ 
सन्दिग्ध चित्त । ४ नासिक । 

हैम [ खी°-हेमी ] १ शीतल । ठंडा । २ कोहरे के 
कारण इुश्रा । १ सुनहला । सेनि का वना हश्रा 
-मुद्रा-पुदरिका, ( खी०) १ सेनि का 
सिक्का । 

हेमं (न° ) श्रोस । कोदरा । पालः । 

हैमः ( पु० } शिव जीका नामान्तर । 

हैमन्‌ (वि०) [ खी०-हैमनी ] \ शीतल । 
ठंडा । २ जडकाला सम्बन्धी । ६ शीतकाल मे 
या ठंड मे उत्पन्न होने वाला । ४ सुनहला। 
सोने का। 

हैमनः ( षु० ) १ मा्य॑शोपमास । श्रगहन का 
महीना । २ हेमन्त तु । जड़ काला । 

हैमंतिक } ८ वि० ) $ शीतल । ठंडा । २ जडकाज्े 

हैमन्तिक } भे उरन्न होने वाला । 


कतः ) (न° >) एक भकार का चावल । 


हैमल देखो हैमन्त । 
हैमवत ( वि० ) [ स््री०-हैमघती ] १ वर्फीला । 
वर्जति यानी हिमालय पर्व॑त से वहने वाला। 
२ हिमालय पर्वत म उरपन्न या पालापोसा इञा । 
हिमालय पर्वत सम्बन्धी । हिमालय पर्व॑त का। 
हिमालय पर्व॑त में स्थित । 
हैमषतं ( न° ) भारवव्पं या हिन्दुस्तान । 
हैमवती ( ° ) १ श्री पार्वती देवी । २ भी गब्ना। 
द हरा बहेढा । रश्रौवला की जाति का फल विशेष । 
% एक श्रोषधि विशेष । ‰ साधारण सन या पट- 
य सन । ६ दाल या श्गूर । 
हन } ( न° ) ¶ ताला धी | टटका मक्खन । 
हरिकिः ८ पु° › चोर । 
हैहय ८ घु० ) ( बहु° ) एक जाति श्रौर उस जाति 
वालों का देश विशेष । 
हयः ( षु० ) + यहु के प॑ती का नाम । २ सदलजुन 
करा नाम। 
चेुवत्छदरणाशचच हेदयः 
स्वं कोर्विमपदतुसुदययः ॥ 


( ६ ) ह 


स्ये 


हो ( श्रन्यया० } हो । भरे । हे । रघुवंश । 

हाड (था० ्रा०) [होडते] तिरस्कार करना । ऽपे 
करना । श्रपमान करना । (प० हेडति] जाना । 

होडः ( पु० ) वेडा । 

ह्यत ८ वि० ) [ खछी-दोत्नी ] 9 हवन करने वाला । 
होम करने बाला 1 २ छऋरस्विक । ३ यक्तकततां । 

होत्नं ८ न० ) ¶ इवन करने योग्य यथा घी । २ यज्ञ । 
३ भस्म । शाकल्य । 

हयजा ( खी० ) १ क्त । २ स्तुति! 

हो्रीयं ( न° ) यक्तमण्डप । यद्तशाला । 

हा्ीयः ( घु० ) हवन करने वाला। 

होमः { पु ) १ हवन । २ यन्त [--श्रभ्निः, ( २० ) 
होम की श्राग [- दुशं, ( न० ) हवनङुरुड ॥ 
- तरङ्गः ( पु० ) यज्ञ म बलि दिया जाने बाला 
घोढा ।-घान्यं, ( न° ) विल ।--शधरूमः, (पु०) 
यक्ीय श्रग्नि या होम की श्चागसे निकला इरा 
धूम ।- भस्मन, ( न° ) होम की भस्म - 
वेला, ( खी०) हवन करने का समय ।--शालाः 
( खी ) वह धर निसमे हवन करने के लि 
हवन ऊणडादि हवन की सामी हा । 

हमक देखो हेत । 

हामिः ( इ० ) $ घी । २ जल । ६ श्रम्न । 

होमिन्‌ ( घु ) दयोम करने वाला । भक करने वाला । 

ह ) ( वि० ) हवन सम्बन्धी । 

होस्यं ( न ) घी । 

हारा ( खी) 9 राशि का उद्य । ९ राशि काश्राधा 
भाग । ६ एक घंटा । ४ चिद्ध । रेखा । 

होलाका ( खी° ) ¶ दोली का स्योहार । २ फारगुनी 
पूणिमा । 


व | ( स्री ) होली का त्योहार। 


हाल ) ( श्रव्यया० >) अरे। ए। हो 1 ` 


हौज ( न० ) दोता । 
हभ्यं ( न° ) घी। 
हन (धा०धा०) [ह्तेःह्‌त) 8 छीन तेना | लूट 
= जेना।२ धिपाना। ६ किसी से कोद चीज्ञ 


दधिपाना । 


द्यस्‌ { ६८४ )। छ 


| 


१०. 





_____------~ ~~ ------------ 
ह्यस्‌ ( श्रभ्यया० ) वीता हा कल ।-भघः (वि०) | ही ( ची ) ५ शमे ' लाज । २ हया । नन्नता ।-- 


वह जो कल ८ बीता इभा ) इग्रा दो । 

ह्यस्तन { वि° ) [ ली--दयस्तनी ] कल सम्बन्धी । 
-- दिने, ( न° )} वीता ईमा कल । 

हयस्त्य ( वि० ) गुज्ञरे इए कल्ल सम्बन्धी । 

हृदः ( यु ) १ गहरी फौल 1 वडा श्रौर गहरा सरोवर । 
२ गहरी गुफा । किरण ।--ग्रहः, ८ पु° ) 
विजली । वियन्‌ । 

हृदिनो ( खी° ) 1 नदी। सरिता} २ विद्युत । 
चिज्ली । 

हृद्रोग, ( प° ) ऊर्म राशि । 

हस्‌ ( धा० प० ) [ हेसतिशलित ] » शब्दं करना } 
२ द्धो दो जाना। 

हक्िमन्‌ ( ० ) दोटाएपन । स्वेता । 

हस्व ( वि० ) १ छोर ! थोडा । कम ! २ खर्वाकार । 
वेना । ३ छोरा ।--ञ्यग, ( बि० ) डिगनेकद्‌ का । 
-श्यङ्खः, ( षु० ) वोना । वामन !--गभेः, 
( ० ) छम 1--द््भ, (०) चोरा सफेद्‌ छश । 
--वाहुक, ( वि ) छोरी बह वाला !-मूति, 
( वि° ) सिगिने कद्‌ का । 

हस्वः ( ०» वौना । 

हद्‌ ( घा० आरा ) ( ह्वादते ] + शब्द करना । २ 
गर्जना । 

हाद्‌ः ( घु° > शोर गुल । 

हादिन्‌ ( वि० >) श्ब्दायमान 1 गजंने वाला । 

हादिनी (खी० ) १ च्च) २ विजल्ली ¦! ६ नदी । 
४ णस्लकी नामक ब्र । 

हासः ( पु० >) १ एाव्द्‌ । शोरणगुल । २ कमी । चोग- 
पन । नाशन । ३ चौरी संख्या । 

द्विणीया ( खी० ) १ भस्वना। २ लउजा । श्म 
३ रद्य ! त्रप । 


दी ( धा० प० ) [ जहति, हीण, हीत ] शर्माना । 
सतजानचा। 


ज्ित,- मूढ, ( चि० ) शमं से घवदाया हुभ्रा । 
-परंजणा, (खीर) शम के कारण उसन्न पीडा । 

हरीका ८ खी० ) १ लजीलापन 1 हयादारी। भीस्ता । 
भय । इर । - 

हीक्ठ (वि०) १ लजीला । हयादार । शमीला । २ भीर्‌ । 
डरपोक । 

हीः ( पुण \ ¶ टीन । जसता । २ लाख । 


हरीश } ( द० ° ) १ श्मौया इुश्रा । लजाया हुञ्ना 1 

हरीत । २ हयादार। शमीला । 

दय | ( न० ) पक प्रकार का सुगन्ध देन्य । 

हेषु ( धा० भ्रा ) [ हेषते ] १ हिनदिनाना । २ 
चलना । रंगना । 

हेषा ( खी० >) हिनदिनादट । 

हग ( घा० प० )[ ह्वगति ] शब्द्‌ करना 1 

हृत्तिः ( खी ° ) हषे । प्रसन्नता । 

इदु ( धा० चा० ) [ हावते.खक्नःर्हादित ] १ 
प्रसन्न होना 1 भरसन्न करना 1 २ शब्द्‌ करना । 

काद्‌; ) ८ पु° >) हषं । नन्द्‌ । 

ह्ादकः 

ह्वादनं (न०) भसन होने की क्रिया ! श्रानन्द । प्रस्ता । 

ह्वादिन्‌ ८ वि० ) प्रसनकारक } हर्षप्रद्‌ 1 

ह्वादिनी ( खी° ) देखो हादिनी । 

इल्‌ ( धा० ष० ) [ हलति ] ९ चलना । जाना । 
२ हिलना । कपना । 

हानं ( न° ) + आमंत्रण ' २ चीत्कार । च्ावाज्ञ 1 

हु, ( धा० प० ) [ बदरति ] १ टेदा होना \ २ आव 

` रण मे टेदापन करना । कपट करना ! चलना । 

धूतैता करना । ६ सन्व्च होना । चोटिल होना । 

ह ( धा० उ० ) [ ह्यति ह्यते, -हतः ] १ उत्ताना । 
श्राह्वान करना । २ नाम लेना । नाम लेकर पुका 
रना । ९ चिनौती देना । ललकारना। ४ स्पद्धां 
करना । ९ प्राथेना करना । याचना करना 1 


® समाप्त & 


ननन्द 
एतत्त 0 षद, दन ज्प्तत न्न प्रद क्रब्तन्न ०१, ^ त्त्‌ 
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श्रधकरृपपतनन्यायः-जव कसी श्रपा् को के उपद्रेण दिया जाय श्रौर वद तदनुसार चल श्रपनी भूलचुक कै 
कारण, श्रपनी हानि कर वरैऽता है ; तव इसका व्यवहार किया जावा है । 

श्रधगजन्यायः- कहा जातवा है, कर जन्मा्यो ने चद जानने के लिये कि हाथी कैसा होवाह हाधीके शरीर 
को दाथों से टटोला । जिने हाथी का जो अंग घ्टोला, उसने हाथी का वही रूप समर लिया । दायी 
की प टटोलने चाले ने उसे रस्से के श्चकार का. पैर टगेलने बाले ने उपे खंभे के याकार का समा 1 

कसी विषय का साद्धोपाद्ध षान न होने पर, जवर दई उघ्च व्रिपय को चपनी समम के श्रनु- 

सार उरपराद्ग वर्णन करता है, तव यह उक्ति प्रयुक्त की जाती दै । 

श्रधगोलाइलन्यायः-- कोई श्र॑धा श्रपने घर का मायं भूल गया था । कसी मसखरे ने उमे ए5 गाय की पद 
थमा कर कटा किं यह तुग्दारे र पर्चा देगी । इसुका परिणाम यह हुत्रा कि, अंधा घर न परहैच कर 
इधर उधर मारा मारा फिरा। उव से जव कभी कोई मनुप्य किसी दुष्ट के उपदेशानुसार चल कर कष्ट 
उठावा हैः तव इसका प्रयोग क्या जावा हे । 

श्रधचटकन्यायः- श्रे के दाय वटेर लगना । धर्थात्‌ विना प्रयास क्रिये कदं वस्तु हाथ लग जाना । 

श्रधपरज्परान्यायः--दिन्दी म “मेद चाल इसी का परियाय दै ! जव कोद तरादमी किसी चो को काम करते 
देख, वदी काम स्वयं भी करने लगदा है, सव व्ह इसका प्रयोग क्रिया नाता ह । 


प्रधपंगन्यायः--एक दी िकाने पर जाने वाजे जव एक श्रंधा नौर एक लेगढा मिल जाते द, तव पारस्परिक 
साहाय्य से दोनों अ्रपने गन्तन्य स्यान पर प्च नाते ह । सासयवथन भ जड, ग्रति शौर चेतन 
पुरुप के संयोगा से खृष्टिरचना के उदाहरण स्वरूप दश्च उक्ति का उल्लेख किया गया हं । 

श्रजाङ्पाशीयन्यायः--किसी स्थान पर एक वलवार लटक रही थी । दैवसंयोग से उसके नीचे एक वकरां जा 
पचा श्रौर तलवार उसकी दैन पर गिर पटी शरोर उसकी गरदन कट गयी । जहो ठेव्तयोग से को 


श्रापत्ति श्रा जावी है वौ इसका प्रयोग किया जाता हं । 
--श्र्थात्‌ पुत्र ता है नदी, पर उसका नाम रख देना 1 जरह कोद वात न दो 


श्रजातपुतनामोकीक्वनन्यायः ग ई । 
श्रौर कोरी श्रारा के भरोखे कोई ्रायोजन करने लगे, वहां इसका प्रयोग करिया जाता ह । 
श्रध्यारोयन्यायः--जो वस्तु जैसी हो उसके विपरीत उसका निरूपण हने पर लोग इसका प्रयोग ४५ हे। 


दर्शन म इस न्याय का उर्लेख प्रायः पाया जाता ई । 


जैते ^रस्सी के सपः” ववल्ाना । वेढान्त 
सम्बन्ध मे फिर कसी भकार का म नही 


श्रपवाद्न्यायः--जब किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान हने प्र॒ उसके सम्बनं 
रद जाता तव पेते स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता हे । 

ध्रपराइच्छायान्यायः- जिस प्रकार गोपहर छी छाया वकी है, उसी भकार जव किसी सग्जन की प्रीति की 
बद्ध का व्यक्त करना होवा है ठव इस का प्रयोग किया जाता हं । 

श्रपसारिताग्निभूवलन्यायः--जिस श्रकार भूमि पर से आग इटा लेने परभी इन्द देर नन वदाँ की नृमीन मे 
गरमा वनी रहती है, उसी प्रकार क्रिस धनी के पास धन न रहन पर भी ङ दिनों तक उस्म 


घनाभिमान वना रहता है । 


२ † परिशिष्ट $ 


ध्ररशयरोदनन्यायः--धर्थात्‌ जगल मे रोना, जहौ कोद सुनने वाला या समवेद्ना दुरितं करे वाज्लानद्ो। 
जहौ कहने परं भी कई ध्याने देने वाला न हो, वाँ इसका प्रयोग किया जाता हं 

श्मसन्धतीदर्शनन्यायः--जिस प्रकार श्रन्धती के श्रसिसुरम तारे को दिखलने के लिये उसफे समीपस्य च 
तारे को दिवला कर अरुन्धती का तारा वतलया जाता है, उसी प्रकार किसी सदम चस्तु को ठ 
ॐ लिये जय किसी महान्‌ वस्तु का निर्दे कर उस सूष्म धस्तु का निश करते ई, तव इस उक्ति को 
ज्यवहार मे लाते हे। 

प्रकमघुन्यायः--गर मटार ® दूध से काम चलता हो सो शदद-प्ाति के लिये विष प्रयाम करना अनायक 
दै । जए कायं सहज मं हो उसके क्तिये इधर उधर वडा परिश्रम करमे फी श्रावग्यकता नहीं दै । यद्‌ 
प्रदशिव करभे > क्लिये, इसका प्रयोग किया जादा है! . 

श्ठंजरतीयन्थायः--एकं पुखक के दुन परिढत थे । धनाभाव से दुखी हए, तव बह श्रपना एक मात्र धन गौ 
को वेचने के रिये निकले । उन्दने समा कि जिस प्रकार मनुष्य वृढा होने से उसका शरव यद़ जाता 
है, उसी प्रकार लै की उन्न अधिक होने से उसका मी मूल्य श्रधिक होगा; श्रतः वे पने पर श्चपनी 
गोकी रग्न छव वद्नाकर कहते थे । वृद शा क भका कौन लेता  वेचारे का इसके सिये हताय 
होते देख एक ने कहा, तुम श्रपनी गै! क वृदरी मत कहा कसे । वे विद्रा तो थे रतः उन्होने मन दही 
मनर कहा आत्मा त्तो कमी वृदा होता नही, श्रतएव मँ श्रव श्रपनी गौ को ध्राधी वृदी श्नौर श्राधी 
जवान बतलार्छगा १ चेव से जव कोई वात उमय पक्त के तिये लागू होती है, तव यह उक्ति भयुक्त की 
जात्ती है । 


भशाकवनिकान्यायः--काया, सौरभ रादि से युक्त अशोकवन भ जाने ॐ समान जव किसी एकी स्थान पर 
सवे छद ( भर्थात्‌ छाया, सौरम प्रादि ) भ्रा हो जाय धनौर श्रन्यत्र जाने की श्रावरयक्ता न रे, तब 
दसका प्रयोग हता हे । 

श्श्मलेन्यायः--दइसका प्रयोग विषमता वतलाने के लिये क्रिया जाता है । जहोँ डो चस्तु्यों भे सपि्िकत्व 
दशित फरना होता है वहाँ पाषारेष्िक न्याय कहा जाता है. 

प्रसनेददीपन्यायः--विवा तेल के दीपक जसी बात । थोग देर प्रचलित रहने घाली किसी च्चा के सम्बन्ध मे 
इसका प्रयोग किया जाता है । 

अदिङणडलन्यायः-सपै के छख्डली मार कर वैडने क समान, जव कोद स्वाभाविक बात, कनी होती है, 
तव सका प्रयोग होता ई । 


नेवले के समान । यह स्वाभाविक विरोध सुचन करने के क्तिये व्यवह्त किया 
„ जाता है । 


1 के समान श्परिव्छ्त्व भदित करने ॐ लिये इसका भ्रयोग किया 

जादा है) 

भाभराएकन्यायः--लोकमवाद समान जब क्रिसी से किसी की उपमा देनी होती है › तव इससे काम क्लिया जासा टै। 

भाप्रवणन्यायः--किसी चन भ आम क इटो की अधिक संख्या होने पर लैत ख्सवनका श्राग्नवन ही कहते 
हाल किं उस वन मे ्नन्य इ भीढोते दहै; वैसे दी जदाँ ्नौरो का चोद, प्रधानकव्स्तु ही का 
उर्लेख कथा नावा है, बहौ ज्ञाय इसका प्रयोग करते ई । 

य विप कारदति सोदे इए सापि के समान ! जब कोर दुटभकृति मनुष्य ङु करने 
भरते चाहानि पर्हचाने मं रसमय कर दिया जाता दै, तव उसके किये दस न्याय का प्रयाग किया जाला हे। 


वेरिशिष्ट $ ३ 


उद्कनिमञ्जनन्यायंः--किसी व्यक्ति के दोषी श्रथवा निर्दपी होने की एक - दिव्य धरौक्ता जो प्राचीन 
काल भ हुश्रा करती थी । वह इस भकार कि परीक्ताथीं व्यक्ति फो पानी मे खडा करके किसी मी 
शरोर बाण दोडा जाता था । साथ ही परीत्ता्था श्रभियुक्त को तव तक जल मे इवे रहने के किये कहते 
थे, जब तक वह छोडा इच्रा वाण, वदाँ से छोढा जा कर प्रथम चोद हुए स्थान प्र लौट न श्रावे । यदि 
इतने काल के भीतर श्रभिदुक्त का कोई शरंग वादर न दिलाई पडा, तो बह निदप समा जाता थां । 
श्रतः जव कभी सत्यासलय क निर्णीय का प्रसङ्ग राता है, तच इस न्याय का उल्लेख किया जाता ह , 

उभयतः पाशरज्छुन्याथः--जव दोनों शरोर विपत्ति हो र्यात्‌ ठो करतवय परतो म से प्रसेक म दुख देख पडे, 
तब इसका उल्लेख करना उचितं समा जावा है 1 

इ्रकणटकमन्त एन्यायः--योडी सी देर के जिह्वासुख ऊ लिये जैवे जट, कोटे खाने का क्ट उटावा दै, वैसे ही 
जब थोडे से सुख के किये विशेष कष्ट उठाना पदता है तब वरहो यह कहावत कही जाती है । 

ऊपरवृषटिन्यायः--कदी हुदै किसी चात का जहौ परमाव नही पठता, वह इसका अयोग किया जाता है । 

करठचामीकरन्यायः--गले मे पड़ सुवणं हार को द्वदना । सथिद्रा्द्‌ ब्रह अपने भ विद्यमान रहते भी जव 
कोई श््ञानी जन, सुख प्राति के क्तिये नेक प्रकार कै दुःख भोगता है, तव वेदान्ती इसका प्रयोग 
करते दे । 

कद्ञ्बगोलकन्यायः--जैते कदंब ॐ गोले म सव पल एक साथ रहते है ; चैवे दी भिस ।जगह कई वाते एक 
साथ हो जाती है, उस जगह इसका प्रयोग किया जाता है । कभी कभी नैयायिक जाग शब्दोतपत्ति के 
सङ्क मं कद वर्णो के उच्चारण के एक साथ मान कर; उसके दष्टान्त मे भी इसका प्रयोग करते है । 

केदलीफलन्यायः- जैसे कैला काटने ही पर फलता है, वैसे ही नीच भी सीघे प्रकार फलदायी श्र्थात्‌ काम 
का नहीं होता | 

कफोनिगुड-न्धायः--इलका समानाथ॑वाची है-सूत न कास कोरी से दाली, श्रथवा सूत न पास जला 
से मटकौवल् । | 

करकङ्कणन्यायः- क्ण कटने ही से हाथ के ण्डने का बोघ हो जाता है । ^ कर * कहने जी ्रावर्यकता नहीं 
रहती । जहौ इस प्रकार का श्भिपराय व्यक्त करना होता है, वहाँ इस न्याय का प्रयोग किया नाता है । 

ककतालीय~न्यायः-- एक बद्ध के नीचे एक चटोही पड़ा था । उसी चुत के ऊपर एक काक भी वैश था । काक 
दृश छोड ज्योहीउदास्यो ही ताद का एक पका हुश्या फल नीचे गिरां ! यचपि 1 च्रापसे 
श्राप गिरा था, पर पथिन दोनो बावों गओ साथ होते देख, यही समस गया कि वे के च दी 
से तालफल्त गिरा । श्रतः जर्हौ दो वात संयोग से इख प्रकार एक साय हो जाती हे ; वह उनमे 
परस्पर कोई संवंथ न होते हुए भी लोग जव सम्बन्ध लगा वैठते दै, चच यह कहावत कदी जाती है । 

ककदध्युपघातकन्यायः-- श्र्थात्‌ 6६ कौवे से ददी वचाना 2 | इसके कहने, से, जिस प्रकार-कुत्त विज्ञ प्रादि 
सब जन्तुं से वचाना सम कतिया जाता है { उसी भकार जहा किसी वाक्य का श्रमिभाय होता है 
वर्ह यह कहावत कही जाती है । 

काकद्न्तगवेषणान्यायः--जिस भ्रजार आक का दति द्ववना निप्फल हे, उसी प्रकार किसी निष्क प्रयत्न के 
सम्बन्ध म यह उक्ति व्यवहृत की जाती है। 

काकाक्तिगोलकन्यायः- कहावत है कि कौवे के एक ही पुवली होती है । जो प्रयोजन के श्चनुसार कभी इस 
शंख भे कभी उस शोल भं जाती दै । तएव जौँ एक ही वस्तु दो स्थानों मे कायं करे वरँ ॐ लिये 


यह न्याय प्रयुक्त किया जाता है ! 


र परिगि्ट \ 


कारणगुणधक्रमन्यायः-- कारण का गुण काय मे मी पाया जाता ह । जिस प्रकार सूत्त का खूप श्रादि उसके 
यने कपडे मे । , | 

कुणकाशावलम्बनन्यायः--जिस प्रकार टुवता हुमा आदमी कुश या कौस जो ऊद हाथ मँ पदता हे, उसी 

को सहारे के लिये पकदा £ ; उसी प्रकार जर कोद दढ श्राधार न मिलने पर जोग इधर उधर की 
बातों का सहारा लेसे हे, बहौ ॐ लिये यह कहावत दै ! हिन्दी म भी “ इवते को तिनके का 
सहारा ” प्रसिद्ध है । 


कृपखलाचकस्यायः- जिस प्रकार इश्रो सोदने वाजे के रीर म लगा हुग्रा कीचद़ उस ऊषु केजल दही से साप 
हो जता दै, उसी प्रकार श्रीराम श्रीकृष्ण श्रादि को भिन्न भिन्न रूपों म सममने सेजो दोप लगता हैः 
वह उन्हीकी उपासनाः करने से मिट भी जाता है 


करपमरहृकन्यायः--एक गराल्यायिका है किं एक वार, समुद्र से रहने वाला एक मण्डूकं ( मैढक ) किसी म 
। जा पडा । उस कुष्‌ के सेदक ने समुद्र के मेदक से पा तुम्हारा समुद्र कितना यदा है । उत्तर मिला 
बहुत वदा । इस पर इष" के मेदक ने पू.दा-“ दस कु" जितना वड़ा ” ? समुद्‌ के मेंढक ने उत्तर 
दिया--“ करटौ ङँ, कहौ समुद्र!” समुद्र से वदी को वस्तु इस धरण्धाम पर है दी नहीं ` 
समुद्री सर्ड्क की उक्ति पर शछ्पसरटरक, जिसने दप को कैद श्रपमे नीवन में कई वचस्तु कभी दैखी 
ही न थी, बहुत ही नाराज हुश्रा श्रौर वोला--'" तुम भृषे हा, कर्‌ से वदी का वस्तु हो न्दी 
समती ।” ्रतएव जहौ परिमितं कान के कारण, के श्रपनी जानकारी के ऊपर के दूसरी चात 
मानता ही नही, वहो यह न्याय काम से लाया जाता है। 


कूगङ्ग-म्यायः--कलुवा अपनी दचछा के अनुसार श्रपना समत श्रंग समेट नौर केला सकता हे । दश्वर की 
जव इच्छा होती दै; तव वह श्रपनी रची सृष्टि के अपने मे लय कर लेता है रौर जव उसकी इच्ठा 
होती है तब फिर रच डालता है । श्रः जव ईश्वर की इस शक्ति का उदाहरण देना आवश्यक हेता 
दै, तव इस न्याय से काम किया जाताहै। ` 

कैनुतिकम्थायः--जव यह वात दान्त दवारा समाने की जरूरत दोती है ि, जिसने वडे वदे काम कर डाके 
उसके लिये चोदा काम कोद चीज ही क्या दै, तव इस उक्ति का प्रयोग किया जावा है । 


कोरिइन्यन्याय --यह ठीक है, किन्तु यदि देवा दाता ता शनौर भी अच्छाथा; वकष्लाने के दस उक्ति का 
प्रयोग किया जाता है । 


गजमुक्तकपिव्यन्यायः--हाथी के खये हए कैथ के समान अपर से देखने मेँ ज्यों का त्यों किन्तु भीतर 
पनोखला । किसी अन्तःसार शूल्यं बस्तु के लिये इस स्थाय का प्रयोग किया जाताहे। 
गडृलिका-परवाहन्धायः--“ मेडिया घ्न » से इसका श्रभिधाय खयषट हो जाताहै। 


गणपतिन्यायः--पक वार देवानां मे सवश्व होने का परस्पर ऋगडा इश्रा } बह्मा जी के सुखने पर 
निरिचत इश्ा कि, ज देवता परथिवी की प्रद्चिणा कर सव के श्नागे लौट आवे बही दैवता सव्र 
मर पल्य माना जाम्‌ । समस्त देवता ने यथिवी की दषा करने के तिये श्रपने अपने वाहनों पर 
सवार हे र्यान क्या । गरे जी श्यते वाहन बहे पर सवार हाते क कारण सव के पीड 'रे। 
इतने सै नारद्‌ जी से उनकी सेर हा गयी । उन्दोमे गश जी को यह युक्ति बतलाई कि सर्वमय 


प्राम जी का नाम किस श्रौर उसकी अदिशा कर के बह्मा जी के निकर लौट जान्नो । गणेश जी 
ने तुखार ही कया ! फल यह हुश्रा फि गणेश जी देवतां मे सर्वप्रथम पूज्य हो गमे ! अतदएव 
जू जरा सी युक्ति से वड़ा काम हो जाय, वहं इसका प्रयोग किया जाता है । 


परिणि्ट १ ! 


गताुगतकन्यायः -एक धार पर ऊढ चाच तर्पण किया करते थे । वे श्रपने श्रपने छश एक ही जगह प्र 
रख दिया करते थे । इसका फल यह टोता कि, पक का कुश दूसरे के हाथ प्राय; लग जाया करता था। 
९कं दिन पचान ऊ लिये उनमे से एक व्राह्यर ने ग्रपना छण एक हट के नीते दवा दरिया । उसकी 
देखा देगी दूसरे दिनि सव ने श्चपने श्रपने कुश इभं ॐे नीचे द्वा विग । अतः जरह देखादेखी लेग 


कई काम करने लगते है : व्हा हम न्याय कां प्रयाग क्रिया जाता है। 


गुडजिद्िकान्यायः-- जैवे कडवी वा पिलाने के पूवं वालक के गुड देकर फुसला लिया जाना है वैसे दी 
किसी श्ररचिकर चा कठिन काम को कराने के क्लिये प्रथम कुद प्रलोभन देना श्माचम्यक होता है, 
वौ इस न्याय का व्रयोरा किया जाता हं 1 

गोवलीवरदन्यायः--वलीवदं का धर्थं दै-वैल 1 जद य शव् गो के साथ आवा दै वरौ रथे स्पष्ट हो जता 


(ग 


दै । येल शव्ट जर एक साय होते द. वहो दस उक्ति से काम किया जादा दं । 


प्रर्दीप न्यायः--घदे के भीतर रखे इप्‌ दीपरके प्रकारका घ्रा श्रपने बाहर नह निकलने दैवा । जौँ 
कटर केवल श्रपनी भलाई चाहता दै श्रौर दूसरे की भलाई करना नदी चाहता $ चह इसका प्रयोग 
किया जताहै। 

ब्रहककरीप्राभातन्थत्यः--एक लोमी बनिया घाट की उतराई का मदसूल न दमे के श्रभिप्राय से ऊवड खावड 
जगहो मे सारी राव भटक कर, प्रातस्काल दयोत्ते दी फिर उसी वाट पर ू्हूचा, जरह उतरा का 
महसूल देना पडत्ता था  ्रपुव जरौ एक कठिनता के वचाने ॐ लिये श्रनेक उपाय निष्फल | 
शरीर श्न्त म उसी कडिनिता का सामना करना पड़, वरह स न्याय का प्रयोग किया जाता हं । 

्ुणात्तरन्यायः--घुनों के काटने से लकड मे च्र्रों के धाकार लेखे छप चन जाते ईह," हालं कि 
रुन इस उदेश्य से कदम को नदीं ्रुनते । रत जदो कि एक काम के दने परं दूसरा काम 
श्नायास हो जावा ह, बँ धुखारन्याय का अयोग किया जाता हं । 

लपेट कर रख द्विये गये दो उसमें से श्रूल निकान लेने प्रर 
भी, बहुत देर तक वचपे के पूर्लो की खुशवू. वनी रहनी दै। इसी मार विषय्र-मेाग जस्य संस्कार 
मी वडव काल पर्यन्त वना रदना दै । इसको चम्पकपटवासन्याय क्त 

जलतरङ्क-न्याय-- नाम षरथक होने पर भी जल की तरंग श्रथवा लर्‌ जल से भिन्र गुण की नहीं द्योत । श्रत. 
जव दस प्रकार का श्रमेद सूचित करने की आ्रावश्यकर्ता होती है, तव इस न्याय का प्रयोग कि 
जाता दै । 

जलतुभ्विका-न्यायः -( क) पानी नवी कमी नदी वती ; चल्कि 
जब्र कें चात द्िपाने पर भी नीं चिपती या दिपाने मे 
किया जाता है! 

(ख) सतू ॐ चदि कीच मदी योप कर ऽते इवो देतो 

म! कीचद़ के उन डुयोना चाहे तो वह नहीं ववी । द्य तरद `< 
रने संघार सागर भ दव जाता है, श्रौर मल द्धे पर इ सार सागर के पार 

जलामयन-न्यायः-- "° पानी ले श्चाग्नो ” कदने से पानी निल वरसन मं लाया जाता है, उस चरतन का भी 
जोध दो जाता दै, क्योकि दरतन क चिना पानी श्रावेगा किसे श्रत; जव पएुक वस्तु क कर उनके 
साय की श्रजिवा्यं किसी श्रन्य वस्तु का श्वान कराना होता हं, तव वहः दलका प्यार कया जते ई । 


चम्पकपट्वासन्यायः-- जिस वख मे चपेके परल ल 


लेक हुवान पर भी ऊपर प्रा जाती द । श्रवः 
दविषने वाली नदी छेनी, चद दसव्म भयोग 


वह दव जाती है, किन्तु यदि विना 
यद जीव शयैरादि ख्पी मला के 
हयो जाच्ा द । 
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विलतश्डलन्यायः--दसक्ष प्रयग उन वस्तु्ों के सम्बन्ध मे किया जाता है, जा चावलों श्रौर तिल की 
तरह मिली रहने प्रर भी श्रलग श्रक्तग दिखाई पती है । | 
तृणजलौका-न्यायः इस न्याय का भयेग नैयायिक लग तव करते ह, जव उन्हे मात्मा के एक शरीर दद 
कर दूसरे शरीर मे जाने फा दषटान्त देने की श्रावश्यकता होती है । 


दरडचक-न्यायः-- जिस तरद घडा वनने यँ दण्ड, चक्र प्रादि कद कारण दै, उसी तरह जहौ केदई॑ वात अनेक 
कारणों से होती है, वह्यं यह उक्ति व्यवहृत की जाती है । 

दरडापूप-न्यायः--एक वार एक जन डंडे म वेधे हुए मालपुएु चोढ कर कटी गया । श्राने पर उसने देखा ॥ 

` मालघु्रों के साथ वचृहोंनेड्डेकाभी खा डाला है] यह देल उसने विचारा कि, जव चह ने डंडा 

सक खा डाला; तब उन्होने मालपुए क्योकर छेडे होगे । अत॒ जव कें दुष्कर थयीौरं कष्टसाध्य 
काय हो जाता है , तव उसके साय ही लगा हुत्रां सुखदं श्रौर सुक्र कायं वश्य ही हुश्ा होग-- 
थह वतलाने फे किये यह कहावत कही जाती है । 

दशसन्याय --एक बार दस श्रमी एक साथ तैरकर नदी पार गण 1 पार प्च कर वे यह देखने के क्िग्रे सवका 
गिनने लगे कि, के नीच भे इव ते नदीं गया । किन्तु जा गिनता वह शपते का देाड जाता था। 
दस किये दस की जगह नौ ही निकलते । चन्त मे वे श्रपने साथियों मसे एक के दव जनेके 
लिये रोने लगे । उनको रोते देर एर पथिक ने उनसे अपने सामने गिनने का कहा । जब उनम से 
प्क ने उठकर श्वर गिनना शरू किया श्रौर नौ पर श्राकर रक गगा ; तव पथिक ने कहा--दसवे 
त॒म" । इस पर वे सब प्रसन्न हो गये ! वेदान्न इस न्याय का भ्यवहार उस समय करते है, जिस 
समय उनका यह द्खिलाना होचा है कि, गुर $ तस्वमासि रादि उपदेश सुनने पर ही श्रक्ञान श्रौर 
तजगिस दुःख दूर हठा है । 

दैदरीदीपकन्थायः--जिस जगह एक ही श्रायोजन मे दो काम सधे या एक शब्द्‌ या बात दो्मो ओर लगे, 


वहा इस न्याय का भरयोग किया जाता है । द्रसका अर्थं है देरी का दीपक, जो भीतर रौर बादिर-- 
दोनों जगहों पर उजेला करवा है । 


५, 


वषटाश्वद्ग्धरथन्यायः--एक बार एक अद्म रथ पर सवार हो वन मँ होकर जा रहा था कि वस भ श्रागलगी 
शर उसका घडा जल कर मर गया । इतने मे वह्‌ शराद्मी धिकल हो वन से धूम रहाथाकि, उसे 
पक दूसरा श्रादमी सिता । जिषका रथ नष्ट हो गया था, विन्दु कोडा जीवित था! श्रतः दोन 
सममरेता मर उस श्रवहीन स्थ श्मौर रथहीन घोडे मे काम चलाया । अतः जव दो श्रादली मिल कर 
एक दूसरे की सुर्यो कौ पूति कर श्रपना काम चला तते है; सव इस न्याय का ध्यवडारं किया 
जाता है; 

भारिकेलफलाम्बुन्यायः--जिस भकार नारियल ऊ फल म जल का श्राना नहीं जान पडता, उसी प्रकार चमी 
का शरान जानं नहीं पड़ता । जव कभी ठेसा प्रयोजन व्यक्त करना पडता है, तत्र इस न्याय का 


प्रयोग किया जाता है! 
निख्रगाप्रवार्‌ न्यायः--नदौ के नह का यह्‌ स्वभाव हता है कि जिधर, वह जाता है उधर रुकत्ता नहीं ! इसी 
नकर के च्रनिवार्थ 


कम का द्छटन्त बरन भ दस ्याय से कास क्लिया जासा ह । 

नृपनापितपुतरन्धायः- किसी राता के एक नाई नौकर था । राना ने एक दिव ससे का मि, कहीं से सनते 
नवर पनः चालक लाकर सभक िखिलाश्नो । नाह के श्रपने पुत्र से वद्‌ कर श्मौर कोद सुन्दर बालक 
हीन देप ण्डा1 जनः वह पने ही धुत्र फो केकर राजा फे पास पचा 1 राला उस काले कले 
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बालक कं देख प्रथम तो ब्रहुत कद्र हुश्रा, चिन्नु पी उसने सोचा किरस्ेद फे वश इसे श्रपने 
लकके सा सुन्द्र बालक कोई दिद टी न पडा | शतः रागव ज मलुप्य॒गरन्धा हो नाता है 
श्रौर उसके श्रच्छ बुरे का विवेक नदी रदना, वौ इस न्याय चत व्यवहार किया जाता है 

पट्धत्तालनन्यायः-- 7 चड लगने पर उसे धा डालने की श्रपेक्ता कीचट न लगने टेन दरी उत्तम है । 

चञ्जस्वालन-न्धायः-- यदि दम पती किमी पिले मे वन्द कन दिये ज्म नौर बे सव एक साथ यत करे, तो 
उश्च पिजदे को चलायमान क्र यक्ते दे! £ छनिन्टियौ गौर > वर्मेच््यी प्राणद्पी क्रिया को 
उच्पद्र कर दैद फो चनाती है ! साल्यवाले इस वाति षो ठाने ॐ लिए उक्त न्याय शा च्ान्ध न्या 
करनेर्ह) 

पापाणोष्कन्यायः--दई मारी ध्रनयय होती है ; पर ईटमे भी कही विकर परर मारी हता है! 

पिषपेषरगन्य्यः--पिसे को पीसना जिय प्रन्तार च्यः सी प्रर विगर हृद्‌ काम के जव गै फिर करवाहै 
तव यद उक्ति कटी जीद) 

पदीपन्यायः-- जिग तरह तैल वती शौर श्रस्नि इन भित्र वस्तुयरा के मेल स दीपक जलता 
रज श्रौर तम इन परस्पर भिन्न गणो के सदयाय से देदृधारण का व्परापारं ताह 

पापगकन्यायः--जिस तर धी चीनी श्रा कई वस्तथा ॐ एकतर करने मे वद्धिया मिठाई प्रस्त हाती है 
तरह श्रनेक उथादानो कै योग से सुन्दर वस्तु तेयार हीने के दान्त म यद्‌ क्ति प्रयुक्त की जाती है । 
साहिष्यवाले विभाव, श्रनुभाव श्रादि दवारा रख का परिपिकिं सूचित करने क लिए भी इसका प्रयाग 
किरा करते है । 

थ िए्दवासिन्यायः--जिस तरह महल सं रदमेवाला यद्यपि कामकाज कै किये नीचे उतर कर वाहर भी 
जाता है; चयामि वह प्रासादवासी दी कहलाग हं । उसी तरह जहां नहा जिस विधय का प्राघान्य 
होला है ; वह बरं उसीका उरलेख किया जाता हं । 

फलवषन्सदकारन्यायः--जिस भ्रकार राम ऊँ दक्त कै तले वरोदी कथा 
भी मिते ई, उसी धकार अष्ट एक लम होने से दसरा लाभ भीद्ा वहां 
कियाजातवादह। 

वहुवृकाङृरन्यायः--जिस श्रकार एकं हिरन के पीके श्रनेक भेदि 
नहीं रद सकते, उसी प्रकार जि चस्तु के क्षिय भ्रनेक जन 
पर सम्रुवी नद्य रह सकती । 


विलवर्तिंगोधयान्याय --जिस प्रकार विलस्थित गोह का 
श्रद्द ह उसके चिपय मे भी च्छ्‌ छुरा कना सभव नटा । , 
वह चाद्यणों का गोवि कदल्लाता है 


नाह्यणप्रामन्याय.-- जिस गौव में बाह्यो की वस्ती ध्रधिक होती दै 
हालौ कि, उसमे श्रम्य जासि कै लोग भी वसने हं । दसी प्रकार शौर के छोड प्रधान कस्तु हीका 


7 हे । 
नाम कतिया जात्ता यही सूनरि करने के किये यद्‌ उक्ति व्यवह्त की त्त ड 
। ध सै वता वरता है. उसी प्रकारे 


पञ्जनोन्मजनन्यायः--तैरना न जानने चाला जिस प्रकार जल अ गिरने 
व्याङ्कल दता है । 
मूख या दुष्ट वाढी श्रमाण श्चाटि ठीक न दे सकने के कारण छन्न रौर 2 
रस्खी के सीप समस्ता है ; उसी 


र्जुसपेन्थायः-- जिम प्रकारे जव तक दरि टीक नर्हा पडती, तय त्त सनुध्य 0 8 
भकार जव तक बद्यक्तान नहीं होवा, तच सकत मनुष्य द्य जगत्‌ का ॥ 


ड, 


|.) ~ 


सी तरह सत्व 


धै लिये जाता डे { पर उसे श्रम के फल 
इस युक्ति का भ्योग 


कै लगमे से, उसके एक स्थान पर 
देचातानी करते हे, वह वस्तु यथास्थान 


विमाय श्रादि नदर दयो सकता उसी प्रकार जा धस्तु 
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छने पर उसका नम दूर होता है रौर चह समता हे, कि बह के शरतिरिक्त शौर डं नहीं है । यह 
वेदान्त की शक शाला विशे का सिद्धान्त हे । 

राजपुत्रन्याधन्यायः--एक राजपुत्र बचपन स एक व्याध के हाथ पडा श्रीर्‌ उसीके र पाला पासा गया। 
श्रत, वह अपने का व्याधयुत्न ही समने लगा । पी जव रोगों से उसे र कुल 
श्रवगत हुश्ा तब उसे यपना वास्तविक स्वरूप कात इश्रा । इसी अकार णद्वत वेदान्पिर्यो का 
मत है फि, जीव क जव तक ब्रह्मज्ञान नहीं होता, तव तक वह श्रपने का न जने क्या समक्ता 
करता है । जव जीव क बद ज्ञान होता है, तव वह सममता है कि, “मैं बह्य ह +" 

साज पुरपवेशन्यायः--रानाद्वार एर ॑निख प्रकार वहत से लोगो की भीडभाड होने .पर भी वहौँ किसी भकार 
का होदत्ला वहीं होता--शरसुत सब लोग चुपचाप यथानियम खदे रहते दँ ; इसी पभरकार जहा ` 
सुल्यवरधा होती है ; चह दस न्याय का प्रयोग किया जाता है । 

रान्निदिवसन्थायः--र्थाच्‌ रातत दिन का अन्तर । कौदी मेहर का भ्र्तर । ज्ञमीन ्रास्मान कां श्रन्तर । 

लूतातन्तुन्याय---जैसे मकडी अपने शरीर ही से सूत निकाल कर॒ जाला वनाती है रौर किर स्वयं उसका 
सहार करती है ; चैसे ही बह्य च्रपने ही से सृष्टि करता भ्रौर श्रपने मे उसे लय करवा है । 

लेप्रलगडन्यायः--जैसे देल तोडने के लिए डंडा होता है } वैसे दी जहौ एक का ठमन करने चाल दूसरा 
होवा है ; वहं इस कहावत से काम किया जाता है । 

लेषदचुस्बन्याय-जहा गविहीन श्रौ निष्किय होने पर भी म्ब फ श्राकपैय से उसके पास जाता है, 


उसी भकार पुरुष निष्िय होने पर भी प्रकृत के साह्य से क्रिया मेँ तत्पर होता है । [ यह सास्य 
के मतानुसार है । ] 


बरणेष्ठीन्यायः--जिसं प्रकार बरपक्त नौर कन्याप्त के स्लोग मित्तकर विवाह रूप एक पेये कायं का साधन करते 
है जिससे दोनों का श्रमीष्ट सिद्ध होता है ; उसी प्रकार जहौ कहीं लोग मिल कर केह रेखा काम 
करते हँ, ओ सर्वहितकर होता है ; हौ इस न्याय का प्रयाग किया जाता है 1 


घन्दिधूमस्यायः--धृम रूपी कार्य देखकर, जिस प्रकार कारण रूप चगि का शान होता है, उसी प्रकार कारण 
रूपी अग्नि का क्षान होता है, उसी प्रकार कायं द्वारा कारण अनुमान ॐ सम्बन्ध सै यह उक्ति है । 
( यह वैयायिकों का मस है ) 

पित्वखस्वाटम्यायः--सूातप स्र विकल एक गंजा छाया के लिश एक वेल के नीते गया । वह उसके सिर 
पर एकं बेल द्रूट कर गिरा । जौँ दसाधन क प्रयत्न म्र अनिष्ट होता है ; वरहा इस उक्ति से काम 
लिया जाता है । 


विपचक्तन्यायः--यटि केष विष का पेड मौ लगाता है, तो उसे अपे दी हाय से नदौ कारता है| अपनी 
पाली पोसी चस्तु का क अपने हाथ से नाश नहीं करता । 


वीचितरद्धन्यायः--पएक फे उपरान्त दूसरी, इस कम से बरावर श्रानेवाली वरज्ञो क समान ही ककारादिवणों 
की उत्पत्ति नैयायिक ल्लोग वीचितरङ्ग न्याय से मानते ह । 


वीजाद्कुरन्यायः डर से बीज दहै या वीज से रङुर--ह ठीक ठीक नहीं काजा सक्ता] न वीज के 
विना शर्कर दो सक्ता है न ङक के विना बीज । बीन चनौर अंदर का प्रवादे च्रनादि काल्ल से 


चलप श्राता है 1 दौ सम्बन्ध युक्त वस्तु के नित्य प्रवाह के दन्त म 8 
प्रयो किया करते ह । शन्ते वेदान्ती जोय इस न्याय का 


[$ 


ग्ण ९ 


य) 


पररि 


वृत्तधरकम्यनन्यायः--एक मनुष्य गृ पर चदा, द्र क़ नीचरेखटेलोगो मचे "कने उससे कहा--ग्द दान 
हिलाश्रो, दूसरे ने कदा वह दान हिन्नान्रो ' इसऊा परिणाम यह हुच्रा कि, बरत्त पर चदा हु 
आदमी यह स्थिर न क्र सवन रि, कि ढाल के दिला) इनमे ह 
पकड क्र हिला टाला । जिसमे सव डाल हिल गयीं } जहां 


आती ई, वर्ह दका प्रयोग दोता है! 
वृद्धकमारिकान्यायः--या बड कमारीवास्यन्याय-- एक छंमारौ ठप क्रते क्रने वृही हो गयी । इन्र ने 
खव 


५/ 
&, 


५८ 


उसमे कई एक वर मनेक कहा ¦ उमने वर मोगा कि मेरे वहत से पुत्र साने के बरतनो में खः 
घी दूच ग्री श्रन्न खाय । इम प्रकार उसने णर ही वाक्य मे पति पुत्र गोवन धान्य सव ङ्व मोग 
लिग्रा जहाँ एक की प्राति ये सव कृद प्रप्त हो, व बह कहावत क्दी जाती हं । 
शतपक्रमेदन्यायः-- सौ पत्ते एक साय र क्र येदने मे जान एडता है ङि, नव एक माथ एक काल ही मँ चिद 
गये, षर्‌ चास्तव में एक पत्ता भिन्न सिन्न नमय मे द्धिढा । कालान्तर की सुनच्मता के कारण इसका 
ञान नदी हुश्रा । इस प्रकार जौ बूत ने कायं मिनन भित्र समयो म होते इष मी एके ही समय 


३. 


मे हुए जान पडते दै, वद्य हम दन्त वाक्य कटा जाता हं 1 [ सन्य के मतानुसार | 


श्याम्ररकन्यायः- जैवे का कादा धड़ा पक््ने पर श्रपना ग्यामयुण इड क्र नक्तयुर धारणं कत्ता दे उसी 
धकार पूत गुण का नाद्व शौर परग का धारण सूचित कण्ने के लि्‌ दस उक्तिका प्रयोग क्या 
जनाद | 

ऽ्यादकशुनकन्यायः--एक ने एक ङत्ता पाला था रौर उसका वदी नाम रखा जो उसे सालेक्तानमि था) 
जव वह्‌ कुत्ते का नाम लेकर गाियौ देवा, तत्र उसकी पत्नी श्रपने माई का अप्रमान समकर कर 
नाक सौ खकोढती थी । तव से निम उदेश्य से के वात नहीं कठी जाती श्रौर व्ह यदि उससे 
दो जाती है, तो इस न्याय का प्रयोग क्रिया जाता है। 

संदंणपतितन्यायः- संडखी श्रपने चीच मे श्रा इई वतु को जैसे परी टैः नैने ही जौँ पूर्व चनौर उत्तर परढाथे 


द्वारा मध्यस्थिति पदार्थं का ग्रहण हेता है । वँ इस न्याय क्च न्य वहार किया जाता ह। 
समुद्रत्रषरिन्यायः- जैसे समुद्र मं पानौ वरस्ने से कें लाम नर्द चैते ही जरह जिस वस्तु की के ्व्रर्यकता 
४ वरह प जाता हे 
नदीं होवी वदं यदि वद की जाती हे, तो इत न्याय का प्रयोग क्या जावा हे। 


&2 > 


सवपि्ान्यायः--जिस स्थान पर वहुव मे लोगों का न्योता होवा है, व यदि के सव के पूवं प्च 
जाय खो टसे सव की प्रतीचा करनी पडती है । इसी तरह जह किसी काम के लिथु सव का श्रासरा 
देखना पदे वदाँ यद न्याय चरितां समता जाता ह । 

सिंहावलाकनन्थायः- सिंह शिकार मार कर जव श्रागे वदता है तव पीठे फिर फिर कर देखा करा हे 
इसी अकार जद अगली श्नौर पिदुली सव वार्त की युक साथ श्मालोचना की जाती है, वर्ह इस 
उक्ति का ज्यवहार किया जाता है । 

सचीकटाहन्यत्यः- कसी लुहार से एक श्यादमी ने जाकर क्डाद ( बढ़ी व्द्रादी ) वनाने को क्डा । यादी 
देर चाद एक दूसरा मचुप्य श्राया च्रौर उसने उसी लुद्ार से सुद बनाने को कडा 1 लार ने पटले 
सुर बनाई  पीदे कड़ाड जव सदन काम पटले शरीर कठिन काम पीठ क्रिया जाता है" तव यह उक्ति 
चरिता की नाती है 1 

खुन्दोपखुन्दन्यायः--चुन्द्‌ श्रौर उपयुन्द नामके ठो ठैत्य माई चडे वलीये।वे ठनो एक दी खी पर मेदित 
इ९ 1 उसन्जी ते दोनों सेक्डा (दममतेज अथिक्र बलवान हगा--्मे उसीके साथ विवाद 
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करं गी । इसका फल यह हुश्रा कि, दोनों श्रापस मै लड मरे । च्रापस की श्ननवन से वल्वान से 
बलवान मुप्य न्ट हो जाते है । यह भक करने के लिप्‌ ही थद कहावत की जाती है। 

दपानारादणन्थायः- जिस प्रकार महल पर जनि के लिये पक पक सीढ़ी क्रम से चदना होता ई, उसी 
भकार किती वदे काम ॐे करने से करम कम से रागे वदना पडता है । 

स्ापानावरोदटणन्यायः- जिस क्रम से सीदं पर चढ़ा जाता है, उसी के उलट रम से उतरते हैँ! इसी प्रकार 
जलल किसी रम से चल कर फिर उसी ढे विपरीत क्रम से चलना होता ह वरहो यं न्याय त्यवहृत 
किया जाता है । 

स्थविरलगुडन्यायः--इद्ढे के हाथ से फेंकी इई लाठी जिस प्रकार ठीक निशाने पर नदौ पर्ैचती उसी. प्रकार 
कसो बात के लकय तक न पू्हुंचने पर यह उक्ति व्यवहार मँ लायी जाती हे । 

स्थालीपुलाकन्यायः--वरलोड भर चावल का पकना न पकना एक कना देखकर जान क्लिया जाता है इसी 
प्रकार थाडे से वहुत को जानने के लिए इस न्याय का प्रयोग किया जाता हे । 

स्थूणानिखनन न्याय-जिस प्रकार इधर की थनी के दद करने के क्लिएु उसे मिदी भ्रादि डाल कर दद्‌ करना 
होता है, उसी प्रकार उदाहरण पुवं युक्ति द्वारा पना पत्त इद्‌ करना पदता हे । 

स्थृलारुन्धतीन्यायः-- विवाह मे चर वधू क श्ररुन्धती का तारा दिखलाने की चाल है, यद श्ररन्धतो तारा पृथ्वी 
से बहुव दूर होने के कारण वहत सूचम ङ्प का देख पदता है, श्चौर इसीसे वह जल्दी देख भी 
नही पडता । श्तएव श्ररन्धती सारे का दिखलाने के लिये जैषे प्रथम सतपि दिखाते है ओर 
उनके पास ही श्रंघती के वतलाते है, इसी प्रकार किसी सूच्मतत्व का परिक्ठान कराने के लिये 
पहले स्थूल दृष्टान्त देकर क्रमशः उस सूषमतत्व तक ले जाते है । जव रेसा कोई अभिप्राय समसाना 
होता है, सव यह न्याय व्यवहार मँ लाय जाता है । 

स्पामिभूत्यन्यायः-दूसरे का काम हो जाने से श्रपना भी काम ॒या भसन्नता हो जाय, वर्हौ इस उक्तिका 


भ्योग किया जाता है । स्वामिभ्रत्यन्याय-इसल्िये कहलाता है कि, मालिक का काम करने से 
नौकर स्वामी की प्रसन्नता प्राक करतः ह नौर उस प्रसच्रतां से श्रपने के कृतकार्यं समवा है 1 
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भ्वा० ग इ ध < भ्वादि गरी । 

प्र ग १ ५. श्रदादि गणी । 

ज्ञु० ग० ५ ध जुदोस्यादि गणी । 
दि० ग० ए ३ दिवादि गणी। 

स्वा० ग? छ व स्वादि गणी । 

तु ग० १ तदादि गणी । 

२० गण रथादि गणां । 

त० गण ॥ि ८ । तनादि गणी । 
्रया० गर ति क ऋयादि गणी । 

चु° ग + क ध छुराडि गणी । 

क० गर १ ५ र कर्द्वादि गणी । 
पर० ० क परस्मैपदी । 

श्रा इ त छ श्रात्मनेपदी । 

उ० ठ , १ उभयपदी । ~ 
न्न० चण ध लट्‌ वर्तमान काल ¦ 
सण ए 4: ४ सकर्मक | 

श्य न व अकर्मक । 


गति- ध .. १ गमन, भाति, जान; मोदः । 


धातुसुी ८ अकारादि धातु ) 


( स्वा० ग० प्र ) टिल गमन, दिच्छंचलना, टेढ़ा चलना। कति, भ श्रकन्ति (ल ००) ्र० । 
( स्वा ग शा ) अधित करना, कित करना, अङ्कते, अक ते, ्रह्न्ते ( ल० च० ) स०। १९५ 

( स्वा न पर० ) च्या हना । शषये(ति, शरच्छतः, अ्रदएवन्ति, चा अति, अक्चवः, शरदन्ति- ` 

( ल्ञ० ब० ) ्र०। 

( स्वा ग० पर० >) देखो--श्नक 1 

( क० ग० ड० ‡ तेगरदिव करना, चगद्यति, अगच्यतः, त्रगद्न्ति, अगदयते - ( ल० व° ) स° 

( ० न° पर० ) चलना 1 अङ्गति, र्गत , श्रगन्ति ( ल० व° ) स० श्र 

( स्वा० य० आ } पक तरह का गमन, ज कि लोकं भ उपहासास्पद हो केवल गमन? गमन का 

त्रागम्भ करना । अद्ते ( ल० व° ) अ०। 
८ च य० उ० >) लित करना । श्रङ्भुवति--. - ( ल० च० ) स° । 
( 9 ॐ 3 ) १ #. ० ० ( १ १ 1 
छ ( भ्वा० ग० ड० ) गमन करना, मगना, याचना करना । श्रद्धति . .(ल० च०) स° ० । 
यदु (+ + ५) देबो- श्चि, श्रचति अ्रचतः ( ल व० ) स० अ०। 
८ भ्वा० च प्र० >) गमन करना, फकना । श्रजति, अजवः... -.(ल० च०>) स ° 1 


नाट--दृलका विप प्रयोग ेकने मं होता हे, कहीं कहीं शलेषादि अर्थं॒कहने ऊ लिए गति-- 
धर्थं मी अहर किया जाता है] 


ध ५| ५ 
च >+ 


५ 
~ 


>| 
== 21 
20 +त 


2 


५ 
> 


¢| 
भप 


1 ५ ५ 
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ध्रजि ( चु° ग० उ० ) वना । शरन्नयति च्रञ्जयते .(ल० च०) ध्र०। 

ञ्चु ( शा० ग० पर” } गमन करना, पूजन करना । अञ्चति ( ल० च० ) स° 
च्यु उ० » ) देखो -- च्रचि-- 
यच्ु ( चु० ग० उ० ) निवारण करना, टाना, श्रञ्चयत्ति .- ..( ल० व° } स० 1 


श्मञ्ट( ₹० ग० प्र० } विवेचन करना, चिकनाना, चमकना, शोभित होना. गमन करना । 
अनक्ति, श्रड क्तः, श्रञ्नति ( ० ० ) स० श्०। 


प्ट (भ्वरा० ग पर० ) गमन करना, चलना । यटि ( ल०च० ) स? चर । 
अद्ध (म्बा० ग० श्रा० } श्रतिक्रमण करना दवाना, दिखा करना, मारना । श्रते ( ल० व० ) स०। 
2 


(३० ग० उ० ) च्रनाढर करना, अदयति-- श्रच्यते ( ल० व° } स० 1 
दि {< स्वा० ग० श्रा०) गमन करना ..श्रख्ठने . ( ल० च० >) स० श्र ०] 
(म्वा ग° पर० ) उद्यम क्रना, मेदनत्त क्रना 1 श्रंढति 


=| 
प्प 


प 


( ल० व° ) श्र°। 


( म्ना ग० पर० ) श्रभियोग करना, निर्वल णन्र, पर॒ चदा श्रादि करके उसको पकडना ! अडुति-- 
( मन व ) (1.8 


३ ६ 


श्यग्‌ (दि० ग० श्रा" } जीना, जीवित रहना-श्नस्यते 


( ० ब० } ्च०। 
सण 


( च्ा० ग० पर० ) वजना रच्छ करना, श्रगति-( ल० व° ) श्च | 
श्यत (म्वा ग० पर० ) निरन्तर च्रलना. च्रतति-{ ल० व° >) च ० । 
ध्यति ( न्वा म पर † ्योधना, श्रन्तति ..( ल० च० ) स०। 


व्यड ( श्र ग० पर० ) भाजन क्रना, पाना 1 चत्ति, श्यत्त , श्रदन्ति ( ल० व° ) सं० श्च°। 
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श्रदि- देखो- श्रदि- 

प्रन ५ श्र ग० प्र० ) जीना, जीवित रहना । ्रनिति, श्रनि , अनन्ति ( ल० व } ध्र । 

भ्रन ( दि० ग० श्रा० ) जीना, जीवित रहना । परन्यते, श्यते, श्न्यन्ते ( ल० व० ) श्न०। 

रन्ध ( चु° ग० उ० ) श्रन्धा हो जाना, टि का नाश हाना । धन्धयति, अन्धयते ( ल० च० } ्र०। 

श्वि (भ्वा० ग० ्रा०) शब्द्‌ करना, ( सुट शव्द को छोड किसी सरह का भी हे ) 
श्रम्बते, श्रस्येते, श्रम्वन्ते ( ल० व० } श्र° । - 

प्रभि- देखो अवि। 

श्रभ्र (भ्वा° ग० पर० ) चलना, गमन करना, भ्रति ८ ल० च० } श्०। 

श्रम (भ्वा० ग० प्रण ) चलना, शव्ठ करना, रचना करना । श्रमति ( ल० व० } भ्र° | 

श्रम ( चु° ग० उ० ) रोगी होना । श्रामयति, श्रायते ( ल० व°) अ० । 

अम्बर ( क० ग० उ० ) ठक लेना, घेर लेना, श्रम्बयंति, शरम्वर्थ॑ते ( ल० च० ) स० । 

श्रय (म्वा० ग० श्रा° ) जाना, चलना । श्रयते, श्रयेत, ( ल० व° > सण श्र ०1 

श्ररर (कण ग० उ० ) श्रारा कर्मैः--( श्रारा से ददने श्राि मे, (चमारों की चमदा आदि देवने की सु 
का श्रारा कहते है) श्ररर्यति, अर्यते ८ ल० व° ) स० ! 

ध्मकं ८ चु० ग» ॐ० ) स्तुति करना, या तपना, जलन, श्रक॑यत्ति ते ( ल० व° ) स० अ्र०। 

श्रयं ( भ्वा० ग० पर० ) पूजा करना । श्र्चति ( ल ० घ० }) स० । 

ध्रचं ८ चु° ग० उ० ) देखो--पहली शर्य, अर्चयति, अच॑यते ( ल० व° ) स० । 

श्रजं (भ्वा० ग० पर० ) पैदा करना, ्र्जन करना, प्राच करना, श्रज॑ति ( ल० व० ) स° । 

जं ८ चु ग० उ० ) वृसरे के शुण का अहण करना ; जसे, लकड पानी मे पडी रहकर उसके शुणको हण 
करलेती है ! केवल लेना मी श्रथ होता है जैसे, (दन्य मजं यद्वि) द्रव्य अहण करता है ~ व्रजं 
यति, श्रजंयते । ( ल० व° > स” । 

श्रं ८ ° ग० श्रा० ) याचना करना, मगना । अर्थयते { ल० व० ) स०। 

द्‌ ( चु० ग० उ० ) दिला करना, मारना, श्रद॑यति, अरंयाते ( ल व° ) स० । 

श्रद्‌ -( भ्वा० ग० पर० ) गमन करना, याचना करना मांगना । चरदंति ८ ल्० ब० ) स० । 

श्वं (भ्वा० ग० पर० ) गमन करना, जाना, श्रवति ( ल० व० ) स० । 

शरवे (भ्वा* ग० पर० ) हिसा करना, मारना, अव॑ति ( ल० व०) स० । 

ह ( ञवा० ग० पर० ) पूजा करना, अंति ( ल० व° ) स० । 

रल (भ्वा० ० परर० ) सज्ञाना, पर्याप्त होना, समथं होना, वारण करना, निषेध करना । 
श्रलति (० व०) सण शअ०। 

रवे (म्वा० ग° पर० ) रक्ता करना, गति, ( गमन करना ) शाभित हाना, दीपित हना, तृप्त दहा जाना, 
जानना, भवेश करना, सुनना. स्वामी वनना, मगना, इच्छा करना, प्राप्ति करना, श्रालिगन करना, 
( चिपटाना ), मारना, महण करना, ( लेना ), भाग करना. वदना । रवति ( ल० च० } स० ्र° 

मश ( करधा० ग० पर० ) भोजन करना, खाना श्रश्नाति, ( ल ब० ) स° 

छश (स्वा ग० श्चा० ) व्याक्ठ होना, हक्टा होना ,ण्युते-{ ल व० >) ° 

मस ( भ्वा० ग० ॐ ) चलना, शोभित होना, महण करना । श्रसति, असते ( ल० च } ० 

अस ( श्र° ग० पर०.) सत्ता, वत्तंमान रहना, वना रहना, श्रि, स्तः ( ल० व० ) अ० 

श्मसु ( दि० ग० पर० ) पफकना जैसे पत्थर, ठेला । श्रस्यति ( ल० च० ) स° 

श्रु ( क० ग० उ० ) दुख देना. सूयति--यते । ( ल० ० ) स 
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श्रह॒ ८ स्वा ग पर० ) व्याच होना । यह नोति ( ल० च० ) अ | 
ध्रदधि (भ्वा० ग० श्रा ) गत्ति--चल्तना, जाना । धते ८ ल० व० ) स० अ्° 

श्रद्ि ( च० ग० उ० ) वद़ाना, वदना । अहयति-यते त्यादि ( कजञ० व० } स० श्च० 
शसं ( ० य° पर० } ज्ञोर से मारना भ्रं सयति ( ल० व० ) स 


स्प 


भयाच ( म्वा० ग० पर ) फेलना, वदना श्रारव्वुति (ज्ञ व) चरर 

भाष ( ० ग० पर० ) प्रा्ठ कराना, पहुचाना । आपयति, (० व०) स° 
श्माष्टट ( स्वा० ग० पर० ) व्या होना, पाना भ्रामोति (ल० व°) अ्च० सं० 
भ्रास (अ० ग ) चैडना। शरास्ते ( ल० च० ) अ० 


ड्‌ 
ह ( अ° ग० पर० } स्मरण करना । शरध्येति (यह धातु शधि उपसं पूतैक रहती है) (ल ० च०) स० श्र° 
द्यु (ञ्वा० ग० पर ) शमन करना, चलना । एखत्ति (जल ० वर) सर श्र° 
श्छि देया इच्‌ इड्ति (द° च०) 
धमि (” ”) इषि (ल च) 
४ङ्‌ (८ प्र° ग० [० ) पएद्ना, श्रध्ययन्‌ करनःः ( यद धाह “अधि" पूवक होती है ) अधीते (० व) भ्र° 
हट ( भ्वा० ग प्र० } देल - इख । पटति (ल०च०) ` 
€. ( श्च०,ग० प्रर० >) गि, चलना ! एति ( ल० ष० ) ० स° 
ददि (स्दा० ग० परर 9 भ्रष्न्तं नन्द्‌ पाना, परम रेश्वर्थ इन्दति (ल ० ०) श्र० 
(१ ) इन्धौ (₹० ग० उ०) सूर ज्वलित होना ' इद्धि (ल० व०) श्र 


रसज्‌, र्ञ्‌ ( क० ग० पर० ) दप्या करना, दैरज्यति ( दति, दयते ) (० च०) (दोनों ) स० ध्र° 
धरस्‌ देखो--इरय्‌ । 


+ | 


४, 


व्ल (त° ग० पर० ) सेना, या परकनां । इलति (० च०) श्र स 
श्ल (° ग० उ० } गररणा करना । एलयति ल० व० स० 

श्वि (स्वा० गण प्रण ) व्या होना, फलना । इन्वति (ल० ब०) अण 
पू्‌ ( दि० ग० परण 9) देला--दण्‌ ष्यति (ल्ल० च०) 


शम्‌ (श्या० ग० प्र ) वार वारया बहुत अधिकं किसी 
इप्‌ (मु० गण पर 


रध्‌ ( फ० गण परण 


काम का करना । द्णायतति (ल० च०) ० 
9 दच्च करना, चादना । इच्छति (० व°) 


) वाण के तरकस मे रखना दुभ्यति (ल० च०) श्च 


ई 


शत (स्वा य° श्रा० ) देखना । दते (ल० च०) श्र स० । 
ञ्ख्‌ (स्वा० स०) देखा इस्‌ । दद्धति 

षड्‌ (६० गण० श्रा 3 देखो इण्‌ । इयते 

भ्ज्‌ (>° ग श्रा ) गति, निन्दा करना, उरा करना । ईनते 


> (ल° घर) सण श्र 
दू (श्वर ग०्प्मा० ) स्तृति करना । ट (स० ष०) स ` 


परिशिष्ट २ १५ 


ञ्‌ ( खु ग० उ० ) दसा ईद्‌ ¡ इदयननि, यते (ल० व°) 

इर्‌ (श्र°ग० श्रा ) देयो इण्‌ । ईत (ल व) 

$र्‌ ( ° ग० प्र० >) फेंकना दरयति, दरति (ल व} स 

इत्यं (भ्वा० ग० पर० ) देनो इरल ईरयति (ल० व०) स० 

इण्‌ (श्रर ग श्रा० >) मालिक वनना, रवर माव का शाप्त होना । दष्टे (ल० व०) ° 

इप्‌ (म्वा० ग० पर० ) न्ध रृत्ति अह्ण करना (उन्दू-प्राचीन काल में छपि लोग खतो मे चे ठाना बीन 
कर श्रना जीवन निर्वाह क्रते थै, वही वृत्ति उव्च्छु क्हलादी है ) - 

काः श्लो° उन्दुः कणश श्रादानं कणिशाद्यर्जनं शिलं--ईपति (ल० व०} श्र° 

इ्य्‌ देखो-$चयं 

षट्‌ (ज्वा ग० श्रा० ) चाहना, इच्छा करना, चेष्ठा करना । ईहते (ल्० व०) स० श्ण 


८1 


उत्त (भ्वा० ग० परण ) सींचना। उक्ति (ल० च०) स° 
उख उसि- (देषो - इख) श्रोखति, उद्धति (ल० च०) 
उङ्‌ (भ्वा० ग० श्रा० ) गन्द करना, बोलना । श्रवते (ल ०) श्र 
उच्‌ (दि० ग० प्र } क्ट्वा दोना उच्यति, (ल व०) श्र० 
उच्छं (भ्वा० गर पर० ) देते -ईप्‌--उन्च्देति-(ल० व०) 
उच्चि ( त॒ ग० प्र० ) देखो--उच्छि 
उच्छी (भ्वा० ग पर०) समाप्त करना या होना (यह धातु वि पूर्वक चलती है) युच्छति (ल० व०) स०श्र° 
उच्छी ( चु° ग० पर० ) देखो--उच्छी । उच्छति (ल० ० ) 
उस्म ( तु° ग० पर० ) दोना, त्यागना उउति (ल ० ०) स° 
उट्‌ (भ्वा० ग० प्र० ) लोटना | श्रोठति (ल० व०) स० ध्र 
उध्रस्‌ ( ° ग० पर० › देखो--ईष्‌, उध्रासयति, उध्रसति, ङ लोग उकार दतसंसतक मानते है तव-- 
भ्रासयति, श्रसवि (ल० च ०) ~ 
उध्रस्‌ ( क्या ग० पर० ) देखो--दप्‌. ( उकार इर्घंक ) श्स्नाति (ल० व°) 
उन्दी ( ₹° ग० पर० ) गीला करना, रोदा करना | उनत्ति (ल० व°} स० 
उन्जञ ( तु० ग० पर० } टुता करना ] उन्नति (ल० व°) प्र° 
उभू उम्मू ( त° ग० पर० >) पूणं करना । उभत्ति, उम्भति (ल० च ०) स° 
उरस्‌ ( क० ग० पर० ) वलवान्‌ होना, उरस्यति ( ल्ल० व° ) अ 
उदं (स्वा० ग० श्रा ) तौलना, नापना, मान करना,उर्वते ( ल० व० ) स° 
वीं (स्वा ग० पर० > ईदिसा करना, मारना, ऊर्गते ( ल० व° ) स° 
(भ्वा० ग० पर० ) जलाना, दाह करना, श्रोपति ( ल० च० ) स° 
उधस्‌ ८ क० श० पर० >) सवेरा दोना, उधस्यत्ति( ल० व० >) श्र 
उदिर्‌ (भ्वा० ग० पर )-देखे-च्रदं रोहति ( ल० व° ) 


ॐ 


४५ 4 4 
०4 


८¶ ८ «८ 


ऊट्‌ देखो-उद्‌ 
अन (चु ग० ड० ) रीण होना, नष्ट करना, ऊनयति यते ( ल० व } स० श्र 
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ऊयी (स्वा० ग० आ्रआ० >) सूत कैलाना अर्थात्‌ बिनना ८ कपडा ) अयते ( ल ० च० } स° 

उजः ८ खु म० उ? ) वली होना, जिलाना, उजैयति यते ८ ल० व° ) स° अ 

ध्वा ( श्र ग० उ० › श्रच्छादन सरना, ढकना उौति, ऊर्णोति, उणैते ( ल० च० ) स° 

उप्‌  ( भ्वा० ग० प्र० ) किसी दुख या रोग का होना (या किसी क करना ) उपति ( ल० व° ) ० स° 
उह (भ्वा० ग० ) श्राशद्का करना, तकं करना, उहते ( ले० च ) स° 


चर 


ऋ (ञ्वा० ग० प्रर ) राति, ( देखो --दइण ) पर्ेचाना, ऋच्छति, ( ल० व° ) 

ऋ ८ श्र ग० पर ) गति ~ इयत्ि* ( श्र स० ) यह घातु चान्दस है 

ऋ (क्रया० गर पर० ) गत्ति ऋणाति ल० व० ) अर° सण 

तच्‌ (३० ग० पर० ) स्तुति करना, ऋचति { ल० व° ) स° 

ऋच्छ ८ तु० ग० पर० ) गति इन्द्रियो का नष्ट होना, मूत्तिभाव अर्थात्‌ मूत्ति की सरह स्तन्ध हो जाना 
च्चेति ( स° अ० ) ह 

ऋज्‌ ( भ्व० गर श्र ) गति, स्थान के प्राप करना, रुपया आदि पैदा करना, श्रजंते ( ल० ० ) भ्र° स 

जि ( भ्वा० ग० आर ) गजना, छञ्जति ( ल० व° ) सं° 

ए ( त° ग० उ० ) रत्ति-णेाति, अराति इ० ( ल० व° ) भ० स० 

ऋधु ( स्वा० ग० पर० ) बदना-्भ्नोति ( ल० व० } च्च° 

छु ( डि० ग० पर० ) वदना -- ध्यति ( ज्ञ० व° ) ० 

ऋष, ऋस्फ ( सु° ग० प्रर ) हिसा करना फति -म्फति ( ल ० व° ) स” 

ऋपी ( सु° गण पर० ) गति--पति ( ० व० ) अ० स० 


षु 
पल्‌ (ञ्वा० ग० प्र० > कोपना, एनति ( ल० व० ) अ० 
पज्‌ ( म्बा० ग० श्रा० ) दीप्त होना, शोभित होना, एजते ( ल० व°) अण 
पड (भ्वा० ग० श्रा° ) वाधा करना, एते, स° 
प्च < स्वा० गश० प्रा० ) वदना, एधते, भ्र० 
पला ( क° ग० परऽ ) विलास करना--एल्ायति ० 
पष (म्बा य° श्रा० } यत्ति एपतते ्र° स 

श्रो 


श्राख्‌ (भ्वा० ग० पर० ) सुखाना, या समर्थं होना, पअओखसि, श्र ° सं० 
श्माणु (भ्वा० ग० प्र० ) दूर करना, श्रोणत्ति, सं 


श्रोलिड ८ ० ग० पर० ) फेऊना, शोलण्डयति श्रोलयडति 
् + वहुते साचाय- पं 
--लयटयति, लयडति ) स भ न 


( 


* ( 
कक (स्वार ग श्रा० ) गव श्रौर चपलता करना कके, ( ल्ल वण 


कि (ज्वा० ग० ध्रा ) गति--क्टते, ( ल० व ) च्र० सर 
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कर (भ्वार ग० पर० ) मना पति ( ल० व० ) ध्र० शर 

कखे (भ्वा० गण प्र० ) हंनना क््यति, च० स 

कगे (भ्वा० ग० परर ) दमन कोट विने घरं नदी ह । चामान्य क्रियामात्रं ई--कगसति, 
कच्च (ञ्वा० ग° च्रा० ) वाधना कचते ० 

कनि,काचि (ग्वार ग° ध्रा० ) दोक्त दोना (गोमा पाना ), वाधना, कल्चने, काते, श्र° सण 
कटी (भ्वा° ग० प्र० ) गनि कटति, श्र म० 

कंडे (भ्वा० ग० प्र } यर्सना या चेगना, ज्टनि प्र° स° 

कडु (म्वा* रा० प्र० } कटने जीना, क्टगि, रर 


ह 
कठि (भ्वा० ग० श्रा० } चिन्ता तग्ना--कयटने, स 
कटि 2 [न्‌ (न १५ ४५। (५ 
डि (चुर ग० ० ) गोर करना--ङण्डवनि यत्ते शटरठति, करते, उन्‌ उपगं पूरक “५ उत्कया ® 


( 1, 


भर्य मं श्राता ई--उव्करटते 


कड (त° ग० पर ) मद--करना ऊदनि ( त° व) श्र 

कड (म्वा० ग० पर० ) दरष्लो कर-क्टगि 

कडि (म्वा ग० श्रा०) देखा फा फयठने 

कटि (चु ग० ड० ) मेदून करना, करढयति, यत करटत्ति, कदटते स° 

कडि (ञया० ग० परण ) देलो--कड : भवार श ) कर्डनि, ० 

कट (न्वा० ग० पर० ) कर्ठशत। करना, ्टुति, श्र° 

कण्‌ रेखा--ग्रण, कणति 

कण्‌ (चु० ग० उ० ) नेत्र मृढना, मृदया कायते यते स 

कगद्धञ्‌ ( क० ग० ० ) श्ुगलाना, करयति, यतते स" 

कन्ध (भ्वा० ग०श्रा० ) प्रसा करना क््यते स 

कच ( चु ग० पर० ) सिधिनता उरना, कत्रयति, कत्रति ( श्रन्य आदारथो के मतत में कत्तं भी धातु है--ततं- 
यति, कर्तत्ति ) 

कथ ८ चु० ग० ड } कटुना, कथयति, यते स 

कदि, छदि, कलदि ( स्वा ग० पर० ) उन(ना, पुकारना, रोना, कन्टतति, ऋरन्टति, कलन्दनि, श्र ° 

कदि, कदि, क्लदि ( भ्वा० ग० श्रा” ) दरना या विज्ञ हाना, कन्दते, ऋन्ते, क्लन्दते ( ग्ड प्च टी धातु 
३, किन्त धाव्मनेपद ओ पाट चित्के लिपु श्रौर चर्यं वपरीलके किष हं) 

कनी ( भ्वा० ग० पर० } ठी - ण्तेभा ), कान्ति, गत्ति, कनति; प्र ° स° 

कपि (स्वा० ग० श्रा० ) कपना, कम्पते, च्० 

कठ ( भ्वा० गर ) श्रा० विचित्र र्नो से स्ना कवते स° 

केमु (च्वा° ग° श्रा० ) इच्डा करना, चाटना, कामयते स श्च 

कज्जं (म्वा० ग प्र० ) ध्य द्रैना या पाना, कलि, स० श्र 

देखो, कत्र 

(भ्वा० ग० पर० ) निन्टनीय शव्ड करना ( “ खरं से कई चीज्ञ चीरना या फाढ़ना ) कदेति, स° 

केतवे (भ्वा० ग० पर० ) गति--कर्वत्ति. श्चर० स # 

करव, खर्व, गर्व ( भ्वा० ग० पर० ) घमरड करना, क्ति, खदति, ग्ैति ° ॥ 

कल (ञ्वा० ग० १२०  योलना, गिनना, कति, स° 

प० शि०्-३ 


॥, 
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दल, विलं (० म ३०) फेंकना, कलयति, वेरयति, सण 

कल (९ चु ग० } सत्ति, गिनना, कलयति, अ० ख० 

कटय { स्डा० गण पर्‌ अरसछुट शद करना क्ति, भ्र 

कष्ठ (ञअआ० ग० प्र० ) हिसा करना, कति स० 

क्च (भ्वा० ग० पर” } रति - कसति, ° स° 

कसि (० गर भ्रा ) यत्ति, शासन करना, कस्ते, ० स० ~ 

काक्ति, चात्ति, माक्ति (भ्वा० ग° पर० ) चाहना (देखा - द्प्‌ ) कोड उति, वाद.दति माद चति, स 

सादि ( स्श० ० ्रा० ) दीति, चाथना, काते, श्र० स° 

कालं ({ चु° गर उ० } समय वतलाना, कालयति, यते, श्च 

कष (दि० गण श्रा० † दीप्त होना, काश्यते, श्र 

क (ञ्वा० गर श्रा० ) दीप्त होना काशते, श्र° 

क्प ( स्वा० ग० भरा० ) निन्द करना, कासते, स० 

क्षिं (० ग० प्र० ) जानना, चिकेतति, स° ( यह धातु छन्दस है ) 

च्रिट,सिटः (भ्वा० ग० पर० ) डरना, केटति, खेटति, स० 

किट देखो--“ करी +-देरति, 

कित {स्वार ग० पर ) रहना, रोग दूर करना, चिकित्सति ( « वि ” उपसं पूर्वकं संशय श्रर्थं मे हे) 
विचिक्त्सिति ! बहुत श्राचायै श्रात्मनेपद्‌ ही धातु मानते ह--चिकित्सते । किन्तु--"" निवास » शर्ध॑ 
म “ केतयति *> रूप चक्तेगा । 

किल ( तु° य० पर० ) सफेद हो जाता, खेलना, किलपि, श्र० 

कीट ( ० र० उ० ) ईंगना कीट्यत्ि, यते, स० 

व्गीलं (स्वा० ग० प्र० } वाधना, कीक्ित करना, कीडति, स० 

छ ८ श्र ग० पर० ) शब्दं करना, बोलना, कौति, भ्र ० 

(भ्वा० ग० भ्रा० ) रहण करना, सेना, कोकते, स० 

देखा--उड --कतरते, 

? (त° ग० श्रा) देखो उङ्‌ कुवते 

( स्वा० ० पर० ) ज्ञोर से बोक्लना, सीन शब्द करना, कोचति, श्च ° 


( स्वा> ग० प्र० ) सम्बन्धे करना, टेदाई करना, रेक जाना, खींच देना ( जेते हज के लोष्टे से पृथ्वी पर 
कयंण किया जाता है ) कोचत्ति-अ० स 


( च ग० पर० } सद्भोच करना, चोरा करना, कुचति--स० 
(भ्वा° ० प्र ) चोरी करना, कोाजनि, स° ् 
ऊच्च, कुञ्च ( भवा० ग० पर० } टेढाई करना, कम हो जाना, ऊुद्दति, कद्चति, स० श्र ० 
( ह° ग पर० } इरिलता करना, कुरति, ० ५ 
(० ग० उ० } तोदना, ोटयति, यते, स० 
( ° ग० ङ० } कूटना, चेद्ना, उगना, भ््सन करना या पूणे करना, 
( च° ग० श्रा ) प्रताप दिखल्ाना, ङख्यत्ति, भ्र° 

९ स्वा० ० पर० ) मारना, प्रतिघात करना, ङख्ठति, सं 

( भना० ० उ० ) सपेटना, चारो च्चोर से फेरना, रुठयति, यते, 
( च° ग० प्र ) दके की सरह आवरण करना, ऊढि, श्र 
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( शवा० ग° श्रा० ) जलाना, जलना, दाह शा होना, ङर्डते, स° श्र 

( भ्वा० ग० पर० ) विकल होना, धवाना, कण्डति, श्र ° 

( ° ग० उ० >) रक्ता करना, इरण्डयति, यतत, णडति स 

८ तु° ग० पर० ) शब्द्‌ करना, उपकार करना, कणति, स० 

८ ° ग० उ० †) घ्यामन्त्रण करना, उताना, णएयति, यते, स 

( चु° ग० श्या० ) निन्दा करना, इर्ये, स° 
( दि० ग० पर० ) दुग॑न्धित हो जाना, कुष्यति, ्र° 
( ऋरया० ग० पर० ) ( दुग श्राचा्यं के मत में क चीज्ञों का एक मे मिलजाना या कष्ट देना) 

ऊथ्नाति, श्र › स° 

( भ्वा० ग० परण >) मारना श्रौर कण्ट देना ऊुन्थति, स° 

( ० ग० उ० ) २5 वोलना, ङन्द्रयति, यते, श्र 
ङुन्ध ( क्रथा० ग० पर० > देखा-- क्थ कुध्नःति 
कुप ( दि° ग० पर० ) क्रोध करना, कुप्यति, स 
कुप ( चु° ग० उ० ) बोलना, कोपयति, यते, स० 
कुवि (भ्वा० ग० पर० ) रौकना, ऊम्वति, स० 
क्वि ( चु° ग० उ> ) देखो-ङवि ( भ्वा० ग० ) ऊुम्वयति, यते, ऊम्बति 
कुभि देखो-- ऊजि ( चु० ग० ) 

कुमार ८ चु ग० ० ) खेलना, क्रीडा करना, कुमारयति, यते, स० श्र 
कर { त° ग० पर० >) कुर कुर शब्द्‌ करना, ङुरति, श्र° 
कद्‌ (भ्वा० गण श्रा० ) खेलना, कंते ्र° 
कुल (भ्वा० ग० पर० ) इकट्रा होना या करना माद की तरह वतव करना कोलति सण श्र° 
कुरि देखो- ऊद (-चु° ग० ) कशयति, कुशति, 

कुष ( कथा० ग० पर० ) निष्कपं करना, निचोड वात कहना, इष्णाति, श्र° 

पुम ( क० ग० पर० } फंकना, कुपुभ्यति, स° 

कुस ( दि० ग° पर० ›) क चस्तुश्ों का एक साथ मिलना, स्यति, श्र° 

कुसि देखो कप ( ° ग० ) कुंसयति--कुंसति, 
` कुस्म ( चु° गर श्रा० ) उुरी तरह सुस्छृराना, स्मयते, भ्र 
ह (चु० ग०्श्ा०) चचक्रित कर देना, श्नाश्चर्य पैदा करना, कदयते, स° 
छरूज ८ म्बा० ग० प्र० ) दजन करना, कोकिला की वली जति, श्र° 
कुट, \ चु° ग०श्रा० ) देना, एक जगह पर स्थि होना, कटयते--श्र ° स° 
क्रुट { चु० ग० उ० ) दुःख देना, द्यति + यसे स० 

( ° ग० श्चा० >) सिकोदना या सिजदा, कूणयते, स० श्च 

८ चु° ग० उठ० ) देखो कूण-- कूणएयति भयते † 

( म्वा० ग० पर० ) दकिन. श्ाचरण करना, कूलति, स° 

( श्वा० ग० ॐ० ) मारना, हिंसा करना, णोति ( यते ) स° 
( च ग उ० ) करना, करोति, ऊुरूते स ° 

( चु° ग० पर० ; घना करना, या होना कृडति, स० श्र” 
कृती ( तु° ग० पर०) काटना, कन्वति, खण 
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छरती (८ ₹० ग० प्र० ) वेन करना, चायो रोर से चेरना या योना, छृतति, स° 
करप ( स्ु° ग० उ० ) दुबल होना कृपयति ४ यते 3 प्ण 

छप ८ चु° ग० उ० ) कपना करना, कल्पयति , यते , स° 

छु (म्वा० ग० श्रा० ) समधे दोना, कर्पते, ० 

कृषि (भ्वा० ग० पर० ) हिसा करना, करना छखवति स० 

छश ८ दि० ग० पर० ") पतक्ला करना, कृश्यति, स° 

रपू (भ्व ग° पर० ) खींचना, कषति, स° 

ख (कया ग० पर० ) हिंसा करना, कृणाति स° 

( स॒० ग० पर० ) फेंकना, किरति, स° 

कञ्‌ ( क्रथा० ग० प?०) हिसा करना, मारना, कृणाति, यते ० 

कत ( घु° ग० उ० ) कीं श्रादि का गान करना, कीर्तयति, ८ यते ) स° 
कैत॒( चु० ग० उ> ) सुनाना, निमन्त्रण देना, केनयत्ति, यते स० 

छु (भ्वाग० आ्आ० ) गति, कोपना, केपते, य० सण 

केला ८ क० ग० पर० ) खेल रना ८ देखो-पएला ›) केलायति-- 
कैट ८ भ्बा० ग० पर० ›) चलित होना कैप जाना, केलति, र 

केतरु (म्बा० ग० ्रा० ) सेवा करना, केवते, स 

दै (भ्वा० ग० पर० ) शब्द करना, गाना, कायति, श्र° स° 

क्नसः ८ दि० ग० पर० >) कुटिलता करना, दीक्ष हीना क्नस्यति, ध्र स° 
कनूञ्‌ ८ कया० ग० पर० ) देखो - कै, कनूनाति 

कनूयी (स्वा० ग० च्रा० ) णव्द्‌ करना, गील्ला करना क्त.यते ० स° 
स्मर (भ्वा० ग पर० ) कुटिलता करना, क्मरति, च ० 

करोथ ( भ्वा० ग० पर० ) हिसा करना, ऋकति, स 

दि देखो--कदि 

तरन्दं ( चु ग० उ० ) निन्तर रोते रहना ( भ्रा ) क्रन्दयति, यते, श्र 
केप ( भ्वा० ग० ्ा० ) कृपापूर्वंक चलना, कपते ० 

क्रमु (भ्वा० ग० पर० } पैर इधर उधर फेंकना क्राम्यति, क्रामति 

कञ्‌ ( ऋया० ग० उ० ) मत लेना, क्रीणाति, खीतते, स 

करोड (भ्वा० ग० प्र ) खेलना, क्रीडेति, श्र 

कञ्च देखो--डच् 

ऋश्य ( दि० ग० प्र० ) कोध करना, ण्यति, श्र० 

भण (स्वा ग० पर० ) गाल देना, णाप देना, रोना, कोशति, स०, अ 
क्लथ (ज्वा० ग० पर० ) देखो-- ल्क 

क्लदि देखो-कदि 

क्लदि देजो-- क्रदि 


दलप ( चु° ग° उ० ) व्यक्त वोलना, स्पष्ट वाद चीत करना › कलपयति (घते) अ० 
चलम (दि० ग० प्र० ) ग्लानि मरना, कलाम्त्ति, क्वमति, 
चिलदि (म्वा ग० ध्रा०\ विलाप करना, क्लिन्दते, ० 


विलदू ( दि ग० पर० ) गीला हो जाना, विलध्ति, य° 
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त्रिलिण ( रि० ग० प्र० › दुः पाना. किनग्यति श्र० 
किशर ( तऋ्या० गण प्र ) दख देना, विन्नम्नाति, सर 
क्लीव (भ्वा० ग० पर० ) पुरपोचित वी्ंकान दाना, नपुस ना क्लीवते मण 
क्लण (स्वा गण श्रा० ) श्रग्यक्त योल वालना द्‌ःख देना, क्जेशते, सण 
कग टस्ो-- अरण, करति 
कय (म्वा० स० प्र० ) पकाना, काद्र करना, छयत्ति, स० 
तेजि (म्बा० गन्धार ) गव, उान देना, चऋउजते, न° च्र० 
तणुं (त° ग०ठ° ) हिसा करना, णोति, प्ते, स० 
तधि ( ञु° ग० ० >) चमा करना रषयति, पयते, स० 
तेम (दि० ग० प्र० ) छमा करना, ताम्यति, नः 
नेम (>वा० गर च्चा० ) सहन करना, नया करना, मते, स 
तर (ञ्वा० ग० प्रर० ) दधर उधर चलना, नरनि 
चल्‌ ( ० ग०उ० ) शुद्ध करना, किसी चीज्ञ ओ जे धराना इत्यादि, ्ालयति यने, स° 
ननि ( त॒० ग० पर० ) निवाय, सतति कियति । 
( स्वा० ग० पर० ) हिसा करना, क्िणोति. स° 
त्ति (म्वा० ग० पर० ) नाश करना, ज्यच, स 
नि देखो- दण, णोति, चेणोत्ि, स° 
निप (दि० ग० प्र० >) कना, सिप्यति, स” 
क्लिप ८ त° ग० पर० ) फेंकना, विपति, स० 
निष्‌ ( चु० ग० ॐ० >) पकना, देपयनि, ८ यते ) स° 
तिनु ( म्बा० ग० षर० ) निकालना, चेवति, स० 
चाज { भ्वा० गण प्र० ) देख्लो--कृज, नीजति, 
सीन (भ्वा० ग० च्रा० ) मम्त होना, मठमत्त दोना, मतवाला होना, चीवते, चर 
्नीप्‌ (कथा० ग० पर० ) हिंसा लरना, क्षिखाति, सीणात्ति स° 
(ट्‌) खु ( ० ग० परण ) श्तव्ड करना, बालन च्तोति, श्र० 
चुदरिर्‌ ( ० ग० ० >) पीसना, नष्ट करना, छणत्ति, छन्ते, स° 
सुध्‌ (हि० ग० परण ) भूर लगना, छुध्यति, अ° 
दुम (भ्वा० ग० पर० ) कस्पन. मन मे छेढ दोना, चोभति, श्च 
सुल ८ दि० ग० पर० ) देखो भ (स्वा ग० ) लभ्यति चर 
चचेम { क्था० ग० परण ) देवो चुभ (भ्वा० ग) चछभ्णाति ° 
च्वु देस्वो निब (भ्वा० रा० ) 
भ्वा० ग० पर० ) देखो क्ति० ( भ्वा० ग० ) त्तायति 
चाट ( चु० ग०ड० ) नष्ट होना, क्लोययति ८ यदे } भ्र 
च ८ श्र ग० पर ) तेज करना, सान प्र धरना चणौलि, स° 
च्मायी ८ स्वा० गर श्रा ) हिलाना या दिलना, च्मायते, स° ्च° 
त््फील (भ्वा० ग० पर० ) पलक भौभना, घमीलत्ति, ° 
(जि) द्िदा ८ दि० ग० पर० ) चिक्नाना, देाडना च्वि्यति, स° 
च्चे देखो “' केच ( भ्वा० ग० ) ” च्वेलति 
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खज ( स्ग० गण पर० ) मथना, खजति, स° 

शनि ( भ्दा० रण प्र ) लेगद्ाना, खञ्नसि श्रः 

खटः {स्वा ग० परण) इच्छा करना, चाना, खरत्ति, स० 

खट ( चु०ग० ) उण संबरण करना, गौकना खट्यसि ( यते ) स 
खड ॒देलो कथि ( चु ग० } एढयति ( यते ) 

खडि धैखो केटि ( चु० ग० ) खणढयति ( यते ) 

सड्धि ( भ्वा० ग० श्रा०) देलो--खज ( भ्वा० ग० ) खरे । 
स्यद्‌ ( स्त० सर प° ) स्थिर्स, मारना, खदति श्र० स० । 

दु ( भ्वा० गर उ० ) खादना, घनति, ( नते ›) स० । 

स्वजं (म्डा० ग० पर० ) पूजा काना, दु-ख देना, खर्जति, स०। 
रूद्‌ (-भ्वरा० ग० पर० ) विन सै रहने वाले जन्तुश्रों का काटना, खदति, स० । 
ख््दं॑देखो-कवै ( भ्वा० स० ) 

रधं देखो --क्वं ( घमण्ड करना ) श्र० 1 

खल ( भ्वा० ग० पर० ) इकट्ा करना, खलहि, स० । 

खथ देखो--कष ( भ्वा० ग० \। 

साह ( ्वा० ग० प्र० ) खाना खादति स०। 

खिट देखो--किट ( भ्वा० ग० } 

स्विद्‌ ( दि० ग० ्रा०); खेद करना, खिद्यते ० । 

स्विद्‌ ( तु° ० पर० } परिघात करना, भारना, खेद्‌ करना, खिन्दति स० । 
खिद्‌ (० ग० ) देखलो--खिद्‌ ( दि० ग० > सिन्ते । 

रवुः देखो-उङ., सवते । 

खु ॒रेखा-ङस ( भ्वा० ग० ) खाजति। 

खड ( तु° य० } पर० ढाकना, खुढति, स० 

एुडि ( चु° ग० उ» ) खण्डन करना, खुरुदयति ( यते ›) स । 
दुर , प° ग० पर } छदना, सुरति, स०। 

सदं देलो डद ( स्वा ग 9 । 

खेट ( उु० ग० उ० ) तण करना, खाना, खेय्यति ८ यते ) स०। 
खेला देखो- कला ! 

खेर देदा-केल ( भ्वा० ग० ) 

खे देखो---केद ( भ्वा० ग० ) 

खे (ग्वा ग> षर } खाना, खायति, स० 

खेर _ देलो--खेर, खोरयदि, ८ यते ) स० 

खच्छः ८ भ्वा० ग० पर ) सति, रोकना, सयति । 

खाल देखे खच्छः ! 

ख्या ( ° ० पर० } कहना, ख्याति स° | 


५ 


गज (भ्वा* ग० पर० ) गरजना, गजति, ० । 

गज ( ” ® ” ) ” मनवालादाना। गजति श्र 
गज ८ घु° ग० उ० >) गरजना, गाजयति ( यने > च्र° 1 

गजि रेखे।--गज ( भ्वा० ग० ) गज्ञति। 

गड (स्वा ग० पर० ) सचना, गदत्ति, स०। 


गडि ( भ्वा० ग० पर० ) चद धातु गाल की वाचम है, काण्यए के मत मरं उसये तिड॒ प्रय न्दी हता, 
द्मन्य श्राचायं करते ह, गण्डति । 

गडि देखो--गडि ( भ्वा० ० )। † 

गणा ( चु° ग० उ० ‡ गिनना, गणयति ( यते ) स० । 

गद्‌ (८ भ्वा० ग० पर० ) बेलना, कना, गदति, स० । 

गदी ( चु° ग० उ० >) बादल कां गरजना, गदयति ८ यते ) श्र°1 

गदुगद्‌ ( क० ग० प्र० ) गला रंध जाना, गद्गयति, श्र° । 

गन्ध (चु० गण च्रा० ) दु. देना, हिसा करना गन्धयते, स०। 

गम्त्‌ ( भ्वा० ग० पर० } जाना, चलना, गति, गच्छति, स श्र० | 

गजं (म्वा ग० पर० ) गरजना, गजंति श्र । 

गदं (भ्वा० गर पर० ) चिच्लाना, वदे जोर से बोलना गदति, श्र° । 

गर्द ( च्चु० श्० ० ) देखो ¢ गदं (भत्र ग० ) गदयति ८ यते >) ्र०। 

गधः ( चु° ग० उ० ) इच्छा करना, चाइना, गर्धयति ( यते ) स० 1 

ग देखे, क्व॑, ( भ्वा° ग० ) 1 

गधं देखो - कर्व ( भ्वा° ग० )। 

गर्वं ( चु° ग० श्रा० ) देखो--कर्वं ( म्वा ग० गर्वयते 1 

गर्हं (भ्वा० ० श्रा० } निन्ठा करना, गदते, स° । 

गं ८ चु० ग० पर० ) निन्दा करना, गर्हयति, गर्ह॑वि स० 1 

गल (म्वा ग० पर० देखे श्रद्‌ ( या गलना ) गलति, ्र° । 

गल ८ चु० ग० श्रा० ) चूला, गलयते, श्र ° । 

गत्भ॒ ( भ्वा० ग० श्रा० >) ष्टता करना, गमते श्र० । 

गद्ट्‌ देखा गहं ( भ्वा० ग० ) 1 

गवे ८ चु° ग० उ० ) द्धँदुना, खेाजेना, गवेषयति, ( यतते ) स० । . 

गा ( जु० ग० पर० ) कीति, श्रादि गाना, जिगाति, स ( यद धात्‌ छान्दस हे । 

गाङः ( भ्वा० ग० श्रा )} गति-- गाते, स० श्र°। 

गाध (भ्वा० ग० श्रा० ) प्रतिष्टा पाना, इच्छा रना, लालच करना, गाधते, स° भ्र ° । 

गाह ( भ्वा० गन श्रा ) लेरना, रखना, प्रकडनाः गाहते, स ्च० । 

गु (तु° ग० पर० ) मलस्याग करना, जच जाना, गुवति, श्र । 

गुड देखा ^ कड. ध ( भ्वा० ग० )। 

गुज्ञ ८ ° ग० पर० ) शब्द करना, शुजयुनाना ( यूःजना ) गुजति, ० । 
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शुलञि (भवार ग० पर० ) यूलना, गुन्जति, 1 

गुडि ( ° ग० उ° ) वे्टन करना, गुखुडयति ( यते } स० । 

शु ( तु० ग० प्र० )} रक्ता करना गुडति स° 

खण ॒देखोे-ङण ( चु ग० ) 

गुद देखा-ङद ( भ्वा० ग० ) गोदति 

शुध (दि०ग० प्र० ) चारों रोर से वेरना चा बौधना गुध्यति स° 

शुध ( त्रया० य० पर० ) क्रोध करना रु्नात्ति श्र 1 

शप (म्बा य० प्र० ) भेपन करना, चिपाना ( यहे भ्वादि से निन्दा अथं के लिष्‌ सन्‌ व्यय के लिप पी 
गह है) । जुगुप्सति 

गुप ८ दि° ग० प्र० ) व्याल होना, घवडाना गुप्यति श्र ० 

श्प देखे ङसि ( चु° ग० ) गापयति 

सुदु (ञ्नाम० प्रण ) र्ता करना, हिपाना गोपायति स० 

युक, शुग्फ ( ह° ग० पर० ) गुना गुफति, गुम्फति स 

शुदं देखा छदं ( भ्वा० ग० ) 

शुदं ( ० ग० ॐ० } प्रथम निवास करना गुदयति ( यतते ) ० 

शुषा (भ्वा० ग० प्र० ) उदयम करना, उना { उपर की रोर > मूवैति स 

गृह (भ्वा० ग० उ० ) ढभिना गूहति, गृहते स° 

सर (° ग श्रा ) >ेखो--युवीं ( ञ्ग० ग० } गूरयते 

मरी ( दि° ग० श्रा ) हिसा करना, यति--गूर्यतते स० श्र 

शु (भ्वा० ग० परण ) सचना गरति स 

ग ( चु° ग० आ ) जानना गारथते स° 

गरम देखो--गज (स्वा० ग० } गरंति 

गजि देखो--गज ( भ्वा० ग० ) गुजत्ति 

यु ({ दि० ग० पर० › चाइना, काडः का करना गृध्यति सं० 

द ( ० ग० ध्रा० ) लेना, अहण करना गृद्यतते स० 

गृह {भ्व य० श्रा ) निन्दा करना गह॑तते स० 

गू ( च॑° ग° पर० ) निगलना गिक्लति, गिरति स० 

शु ( कया० ग० पर० ) शब्द्‌ करना, गल्लगलाना णाति ° 

ग्ध (भ्बा० ० श्रा) सेवा करना गेवते स० 

गे (भ्वा० ग०श्रा° ) दना, खोजना गेषदे स 

गै देखा-कै (्वा० ग० ) 

सोम ( चु० ग० उ० › लीपना गमयति ( यत्ते ) सण 

स॒ (भ्वा० गण०श्रा० ) एकटा करना, ठेर लगाना गेष्टते स० 

ग्ल (भ्ा० ० या० ) देखो श्रद्‌, ग्लसतत । स० 

ग्लद॒देक्षा--गृह ( भ्वा० ग० > ग्लहते 

ग्द रेखा-ङ्च (भ्वा० ग० ) ग्लो चति स 

श्ठुञ्छु ( भ्वा० ग० पर ) गति-ग्लु्चति स० ध्र 

श्लेष टेखा- केष (भ्वा० ग० ) 
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म्ले देला--गेद ( स्बा० य० ) स° 

ग्लेष्ट॒देला--गेष्ट ( भ्वा० ग० ) स 

म्लै (म्वा० ग० पर० ) इर्षासपत्ति के साथ ही साय उसन्न नण्छ ह जाना, म्लायवि श्र 
ग्रथि (भवा ग० श्रा० } छुरिलवा करना अन्यते स 

ग्रन्थ ( कऋया० ग० पर० ) अन्थ रचना पुलक चनाना अण्नाति स 
म्रन्थ ( चु° ग० प्र० ) वौधना, अन्थयति, अन्यत्ि स० 

भ्रस (चु ग उ० ) अहर करना, यसना आलयति स० 

रसु देखा--ग्लसु (भ्बा० ग०) 

ग्रह॒ ( ऋथा० ग० उ० ) लेना, हण करना गृ णाति स° 

ग्राम देखा--ङ्ण ( चु ग० ) 

यृ ॒देखो-ग्लचु ( म्बा ग० ) 


घ 


चध (भ्वा० ग० परर० ) दंसना घघति श्च० 

घटः (भ्वा० ग० श्रा० ) चेष्टा करना, कोशिगा करन, प्रयल्न करना, हो जाना, संघटित दोना घटते स० श्च० 

धट ( चु° ग० उ० ) पुटा होना घाटयति { यते } अर 

धट (° ग० उ० ) देखो-ङति ( ञु° ग० ) घाटयति ( थते ) स° 

घट ( चु° ग० उ० } चलना, रगढ़ खाना घटयति ८ यते ) अर 

घट्ट (भ्वा० ग० श्चा ) चलना, रगड खाना घटते श्र° 

घटि देखलो--ऊसि ८ चु ग० ) घाटयति ( यते ) स 

धस्त ( भ्वा० ग० पर० ) खाना, भजन करना घसति स° 

धिणि (भ्वा० ग०श्रा० 9) हण करना, लेना धिख्णते स० 

धुः देखो-कुडः ( भ्बा० ग० ) 

छुट (म्बा ग० श्रा ) वोटना जैसे मग श्राह घोटते स 

छुट ( त॒० ग० पर० ) किसी के प्रति मारना, वेट पू्ुचाना, घोटना शुःति ° 

छण ( स्वा० ग० श्रा >) धूमना, इधर उधर फिरना घेरते श्र 

घुण ॒ ( त° ग० पर० ) ठेखा--घुण (भ्वा० ग० >) घुणति-- 

धि देशलो--धिशणि ( भ्वा० ग० >) धिर्णते 

छर ( द° गर पर० ) भयद्कर शब्द्‌ करना, भयङ्कर स्प श्रादि बनाना शुरति स° 
(भ्वा०ग० श्रा० ) शेभिव हना घुपते श्र° 

्षिर्‌ ( उु० ग० उ० } शब्दु करना, धोप करना घोपयति { यते } श्च 

धणं ( भ्वा० ग० ्रा० ) देखो-घुखि ( भ्वा० ग० ) घृणते 

धरुणं € तु° ग० पर ) देखलो--घुखि (भ्वा० ग० ) घूर्णवि 

भूर (दि ग° श्चा ) हिसा करना, अवस्या का नाश हना धूर्यते स० श्र 

घ॒ देसखो--गरु (भ्वा० ग०) ४ 

धु ( ञु° ग० पर० ) फरना, चूना, शोभित होना जिघ्र्ति ० ( धातु दान्व्स हं } 

ध्र ( चु° ग० उ० >) रना, चूना या चुच्राना धारयति ( यतते ) च्र° स° 

णि देखो--षिपि ( भ्वा० ग> ) धर्यते १ 
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रए ( त ग० उ० ) दीप हना, शोभित हाना शणति श्र० 
धृषु (स्वा० ग० पर० ) रगड खनि, रगद्‌ देना घरति च्र° स० 
घ्रा (स्वा० स० प्र० ) सूना जिघ्रति स° 


ङः 
ङ्डः देलो-- 


च क 


चच 
चकत ( स्वा० य० धरार ) तृप्त होना, मारना, चकते, अ० स० 
चक ( स्वा० ग० पर० } वृक्च होना चकति श्र° ( इसी धातु का “ चकयति ” रूप होता दै ) 
चक्क ( ° ग० ० } पीदित दोना या करना चक्कयति ( यते ) ्र° स° 
खकाख ८ श्र० ग० उ० } शोभित होना दीप्त हाना, चकासित, चकास्ते श्च° 
चक्षिङ्‌ ( ° ग० श्रा ) बात चीत करना, कहना, चष्टे स° 
वञ्ु ८ स्वा ग० पर० ) गति चद्धति श्र° स° 
चट ( खु० ग० उ० >) भेदन करना, ताडना, चाययति ( यते ) स° 


रे टेखो--क्टे ( भनार ग० ) 

उदि ( स्वा ग० ्रा० } क्रोध करना चरडते श्र° 

त्र ( स्वा० य° पर० ) देना, दान करना चणति स 

छते ( भ्वा० ग० उ० ) याचना करना, मोगना चतति ( सते ) स 
वंदि (भ्वा० ग० पर० ) इषित होना चन्दति श्च 

खद देखो--चते ( भ्वा० ग० ) 

चन 


( ° ग० उ० ) श्रद्धा करना, मारना.चानयति ( यते ) ज्र ० स° 
चप ( म्बा ग० पर० ) शान्त करना, शान्ति देना चपति स० 

चप ({ उु° ग° उ० ) पाखर्ड करना, शठता करना चपयति ( यते ) आ० 
चपि ( च° श्‌० ° ) गति--चम्पयति ( यते ) चम्पति श्र स° 

चसु ( भ्वा० ग० पर० } खाना, भाजन करना चमति स० 


चमु ( स्रा ग० पर० ) देखो-चयु ( भ्वा० ग० ) चम्नोति--( धातु छान्दस है ) 
खथ ॒देखो--“ रय ” (भ्वा० ग० ) 


चर (भ्वा० ग० पर० ) चलना, गति, भक्तण करना चरति श्र° स० 

चर ( ० ग° उ० ) सन्देह करना चारयति ( यते ) ध० 

उरण (० ग० पर० ) गति -चरण्यति श्र ° स० 

चच ८ भ्वा° ग° प्र ) बोलता, हिसा करना, डराना, डाटना चच॑ति स 
चच ( त° ग० प्र० ) देलो--चर्च--( स्वा० ग० > 


चचं (चु० ग उॐ० ) श्रध्ययन करना, पदृना, चचैयति ८ यते ) स० 
चे -देखो--गवं ( भ्वा० ग० ) 


€ 
चते (ग्वा° ग० पर० ) चवाना, चर्दति स 
चल (भ्वा० ग० प्र० ) चलना, फिरना, चलति श्र 
चल (त° ग० प्र ) विलास करना, घूमना, घामना। चल्लनि ्र० 
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चल ( चं° ग० ॐ० ) भरण करना, धारण करना, चालयति { यने ) स° 
चथ (स्वा० ग० उ० ) खाना, भ्ण करना चपति ८ यते ) स 
चहं ( भ्वा० ग० पर० ) पाछ्रुढ करना, शाठता करना चहति श्र 
चह ( चु° ग० उ० ) देख चह ( भ्बा० ग° ) उहयति ८ यने ) 
चह ॒देखा-- ड ({ ० रा० }) दयति ( यते ) 
चायु (म्बा ग० उ० } पूजा करना, सुनाना चायति ८ चनें } स° 
चि देशयो--श्रहि ( चु° ग० ) चाययत्ति ( यते ) स° 
चिञ्‌ (स्वा० ग०ड० ) क्ट क्रना चिनोति { डते ) स° 
चिञ्‌ ( चु° ग० उ० ) देखा चिन्‌ ८ स्व! ग० ) चययति ( चते ) स 
चिट ( म्वा० ग० पर० ) दूसरे के द्वारा मेना जाना, चरयाव्‌ दूतम करना चेति श्र 
चित (° ग०च्रा >) सचेत करना, चःवधान करना चैवयते इ० 
चिति ( चु° ग० ठ >) चिम्वा करना, स्मरण करना चिन्तयति ८ चते >) चिन्वद्ि न° 
चिर (चु ग० ० ) तस्वीर वनाना, देखना, विचित्र च्स्तु का देखना चित्रयत्ति { ने ) स° 
चिल (तु० य° पर >) आच्छादित कर लेना, ढक्न चिति स° 
चिल्ल (भवार ग० पर० ) शिथिलता करना, ्रभिनाय प्रक लना चिलति अर 
चौक {८ चु ० च्रा० ) सहन करना. सदना, चीक्यते स० - 
चीभ्र ( भ्वा० ग० श्ना० ) ग्रशंखा करना चीभते स 
चीव देलो-कुसि ( चु ग० ) चीवयति ( यते ) 
चुक्क देखा--चक्क ( चु° ग० ) चुक्यति ( यते ) 
चुच्य॒( भ्वा० ग० पर० } अद्ध, चरन शिथिल कर देना, शराव बनाना, स्नान कलना या कराना ( अभिषव 
कडलाता दै >) चुच्चति स० तअ० 
{ चु° य० पर० ) छदना चुटति स° 
८ ° ग० उ० ) देदना चारयति ( यंते ) स° 
( चु° ग० उ० } कम हा जाना, न्यून हा जाना उद्यति ( यते ) स° 
( खु° ग० उ० >) द्धैदना, चुरख्टयति ८ चते ) स° 
८ त° ग० पर० » संवरण करना, ठँकरना चाडयति ८ चते ) च° 
चडि (भ्वा० ग० पर } कम हो जाना, उुरुडति अ० 
चुड्ड (अत्रा ग० पर० ) अभिप्राय प्रक्ड करना, चुडति स° 
चद ( चु° ग० ० >) प्रो रणा करना, चेद्रयति ( यते ) स° 
खुप ८ भ्वा० ग० पर० ) धीरे घीरे चलना, खुप दोना चोपति ° 
खुवि (चवा० ० प्र० ) चूमना चुम्बति स° 
चुवि ( चु° ग० ड० ) खा करना चुम्बयवि ८ यते ) ८ ुम्बनि ) स 
खुर ( चु० ग० ड० ) चुराना, चेरी करना, चारयति ( यते ) स° 
चुरण ( ऋ० ग० पर० } चोरी करना, चुरस्यति स 
खुल ( ° ग० उ० >) कलना, विस्ठृत होना चालयति ( यते ) चर 
चुख्ल ( भ्वा० गा० पर० ) अमिभ्राय सूचित क्रना इल्लति स 
नूरी (८ दि० ग० आ० } गाह का होना. जलन होना चूर्यते च्च 
नुणं ८ चु° ग० उ० } सिद्कादना, चूर्ख॑यति (चते. ) स° 
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चूं ( ख० ग० उ? ) प्रे रणा करना, मेजना चूर्ण॑यरि ( थते ) स° 

यूप (श्वा न° प्रण > नचुमना, चूषति स° 

खत (त° ग० पर } हिसा करना, गूथना चृतति स° ू । 

चप ८ खु ग० उ० ) सन्दीपन करना, उत्तेजित करना । चपंयति ८ यते ) चति स° 
चेल दैषो-ेल (ञ्वा० ग° ) 

चेष्ट (९ग्वा० ग० श्रा० ) चेटा करना, भ्रयत्र करना चेष्टते चर 

च्यु (० ग० उ० ) सहना च्यावयति ( यते ) स° 

च्यु. ( स्वा० ग श्रा° ) गति ~ च्यवते स° ० 

सयुत्ति ( स्वरा ग० पर० >) सौचना, भिगोना च्योतति स° 


छ 


( ० ग० उ० } कष्ट से जीवन चिताना चञ्ञयति ( यते } चुजति नर 
( चु° ग० ० } निवारण करना, दूर हटाना चाठ्यति ( यते ) स 
देखो-चृढ ( चु° ग >) छादयति ( यते ) चंदति सम 
( भ्ग० स० प्र० \ वलवान्‌ वनना, जीना चदति अ° ( इसी का छुदयति रूप होता है ) 
( च> ग० उ० } ढँकना, संवरण करना, चाना, छाठ्यतति ( यते ) स 
(भ्वा० श० परण }-देखो--्रदु { ० ग०)} मति सम 
( चु° ग० उ० ) वमन करना, कय करना चदयति ( यते ) श्च 
(भ्वा० ग०उ० ) हिंसा करना छयति ( ते ) स° 
द्विर्‌ (र ग० ॐ० ) काट देना, ॐो दक कर दना, तोढ देना किन्ति, ( चिन्ते ) स० 
( ० ग० ० ) कान कैठना याको भी इन्धि देदना द्विद्रयति (यते ) स° 
देखो--चुट ८ त° ग० ) 
( व° ग० पर० >) सवरण करना, ठढोकना, छाना छुडति स° 
८ त° ग० पर० >) छूना, स्पशं करनाच्ुपति स° 
छुर्‌. ( व° ग० पर० ) देखो--चचिंद्‌ ( रु० ग० ) छुरति स° 
(उ) च्छदधिर्‌. ( ₹० ग० उ० ) दीप्त होना, खेलना चुएत्ति, चुन्ते स° 
चुदी (० ग० उ० ) सन्दीपन करना, उत्तेजित करना चंद॑यति ( यते ) स° 
प देखो चुप ( ° ग०) 
छरेरे (चु ग०उ० ) देखो- चिप ( ₹० ग० † छैदयति स० 
क्रो ( द्वि° ग० पर० ) देखलो-धिद्‌ ( २० गण ) छुय्ति सथ 
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ज 
जन्त ( श्र° ग० पर० ) भोजन करना, हसना जदिति स० श्र 
जज (म्वा० ग० पर्‌० } युद्ध करना, जजति त्र 
जजि देयो--जज ( च्वा० ० ) जज्नति श्र 
लेदर (म्वा गत पर० ) दका करना, जादना जरति स 
जन (० ग० पर० ) उन्न होना, जजन्ति श्र° ( धातु छान्दस है ) 
जनि (द्वि° ग श्रा ) उत्पन्न हाना, पैदा होना, होना, जायते श्र 
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जध (भ्वा० ० पर० } जपना, व्यक्त वेलना जपति स° 
जभि (चु ग० उ० ) नष्ट करना जम्भयति ( गते ) स° 
जभी (भ्वा० ग० श्रा० ) श्रदधो के नवाना, जंभाई जेना जम्भते श्र° 
जमु देखो--चमु (भ्वा० ग० ) 
जजं देश्ला--चच॑ (ग्वा ग०) 
जजं देखा--घच ( तु° ग० ) 
जल (भ्वा० ग० पर० ) तीदेण करना, चाख करना जलति सख° 
जल ( ० ग० उ० ) निवारण करना. दूर करना, जालयत्ति ( यते ) स° 
जल्प {स्वा० गण पर० 9) व्यक्त बोलना, वात चीत करना जल्पति स 
जप देखा-कप (स्वा० ग० ) 
जसि ( चु° ग० ड० ) रक्ता करना, जंसयति ( यने ) जसति स° 
जस ( चु० ग० ° ) हिसा करना, जासयति ( यते > रा० 
जसु (दि० श० पर० ) दोड़ देना, जस्यति स° 
जसु ( ञ० ग० ० ) तादन करना, पीटना जासयति ({ यते ) जघति स° 
जागर (श्र> ग० पर० ) जागना, जागति' प्र° 
जि (स्वा गण पर० ) जीना, परानितत करना, पराजित दाना, स° श्र° 
जि (ज्वार ग० पर ) श्रे बनना ( ससे रामो जयति ) श्र° 
जि देखा--श्रहि ८ चु° ग० ) जाययति ( यते ) 
जिरि देसा--चिरि ( स्वा० ग० ) 
जिषि (भ्वा० ग० पर० › प्रसन्न करना जिन्वति स° 
जञिषु (भ्वा० ग० पर० ) सीचना जेपति स° 
जीष ८ भ्वा० ग० पर० ) जीना जीवति श्र° 
जगि (भ्वा० ग० पर० ) रोकना, वर्जन करना जगति स° 
खंड ( त° ग० परर० ) गति जडति श्र° स° 
छंड ( त° ग० प्र० > धना, ज॒डना जडति श्र 
जड ८ ० ग० उ० ) प्रोरग्णा करना, जेाडयति ( यते ) स° 
यव (भ्वा० ग० पर० ) शोभित होना, दोप्व हना, चमकना; जोतते, ° 
छप ( चु० ग० श्चा ) तकं करना, हिसा करना, चृत करना, जेपयते, स° ्र° 
जुधी (त° गऽ पर० ) भरेम करना, प्रसन्न होना, सेवन करना, चुपति, श्र° स 
जृडी-ठेखो धूरी ( द्वि° ग्‌° ) 
जप (भ्वा० ग० पर० ) हिसा करना, जपति, स° 
ज॒मि देखो--जपि--( भ्वा० ग० ) जम्भते 
जू 6 करूया० ग० पर ) श्रवसा आ नष्ट होना, पुराना दाना, जृणाति, श्र 
जु (° ग०उ० ) देखे--ज ( क्रया० ग० ) जाप्यति ( यते ) जरति, ° 
जुः ( दि० गा० पर ) पुराना होना, जीर्यति! ° 
जे्ट-2ेखो पष्ठ ( श्वा० ग्० ) 
जेष्ट (ञ्वा० ग० श्रा० ) प्रयत करना, जेहते, श्र° 


जे देखो-े ( भ्वा० ० ) 
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नप {० य० उ० } जानना › जनाना, ज्ञपयति ८ र्ते ) स० श्र । 
हवा (भ्या गण० पर० >) मारना, सन्तुष्ट करना, सुनाना छ्ाएयति ( इस का पयति भी हेता ह ) 
क्षा ( कथा० ग प्र० ) जानना, जानाति, ख° 

छ ( चु र० उ० } आक्ञा देना, च्राक्ञापय्रति “ यते ) स° ( यह धातुश्रापू्वक चलती है > 

ठ्या (्हया० रा० प्र? ) अवस्थानष्ट हना, पुराना हाना, जिनाति, ्र° 

स्युड्‌ ठेखो--च्युड. (ञ्वा० ग० } 

ननि ज्खो--लि (स्वा० ग, } प्राजिट ज्रना 

श्नि उेखो--चु ८ ० ग० ) ज्ञाययक्ि ( यतते ), जयति, श्० 

ठ्वर (भ्वा० ग० पर० } बुखार श्राना, जरति, भ्र 

वल ( श्य स० पर० } दीप्त हना, शाभित देना, जलना, उवलति, च° 


~ स्प 


५९८) 


श्द देखे--जट (भ्वा० ग० ) 

भमु देरो--दयु ( भ्र ग० ) 

स्प रेग्बो- चर्च ( भ्वा० ग०) 

खर ( ० ग० ण्र० ) देखो--चचं ( भ्ा० ग० ) 

भप देसो--कप (भ्वा० ग०) 

श्म ( स्वा य० पर० } ग्रहण करना, संवरण करना, किना, मपि, स० 
म देखो-ज्‌ { क्रया० ग०) 

ष्प्‌ वेलो-जुप्‌ ( दि°ग०) 


(4 


दल (भ्वा ग० परर० ) डरना, भय खाना, रलति, भ्र 
चिक ि रीक्‌ देखो--ककिः € सेवा० गण भ्रा ) टेकते, टीकते 
टरूल देखो-श्ल (भ्वा० ग० ) 


ड 

उप ( ° ग० ्रा० ) दक्टा करना, पूक्रत्रिच करना, डयते, सर 

डिप--देखा--डप ( चु" ग० ) उेपयते, स० 

डिप ( दि० ग० प्र० › एकना, दिप्यति, स० 

डिप ( त° ग० प्र० ) पसना, डिपति, स० 

डिप ( ह° ग० उ० ) फेना, देपयति, ८ यते ), स० 

डीङ्‌ (हि० ग० श्रा० } उद्ना, श्राकाश म चलना उड़ीयतेः 

^ | सण { यह्‌ प्रायः उसपूर्व 

ड्ड्‌ ( भ्वा० गण श्चार ) देखा-दीठ. ९ दि० ह ) इयते, ० ८ न ६ ) 
= 

दां देषो--ककि ( म्वा० ग० श्रा° ) 


ख्‌ 


शक्ते ( भवा ग० पर० ) गतवि-नचति, स° श्र 

शस देस्लो--उखि ( भ्वा ग० > नसि 

शि » -; % +» नड.खति 

शाट (ञ्वा° ग० पर० ) नाचना, नर की तरह नाचना, नटद्धि ध्र° 

गद्‌ (स्वाग° पर० ) नाद्‌ करना, श्रव्यक्त णब्द्‌ करना, नटि, श्र" 

गाद्‌ देखो-- कुसि ( सुण गर ) 

शभम (ऋथा० गण पर० )दहिसा करना, नभ्नाति, स 

रभ (जवागण्श्रा०) ,, , नभने स 

शभ (वि गण प्र०}) ,, ^ नभ्यति, च 

शम (भ्वा० ग पर० ) धरणाम करना, नमति, ० . 

शय-देखो--श्रय ( च्वा० ग० } 

शल ( भ्वा° ग० प्र° ) गन्ध श्राना, बोँधना, नलति, श्र° स 

श्र (दि° ग० प्र० ‡ नष्ट हाना, न दिग्वलाई पड़ना, नरयनि, श्र 

शस (भ्वा° ग० श्रा० } कुटिलता करना, नमते, श्र 

णह (दरि° ग० उ० ) ्वौधना, नद्यति, ( ते) स० ० 

णास (म्वा० ग० श्रा) करना, एक तरद स्मा शब्द्‌ करना, नासते, श्र 

( येता एष्ट जा नास लेन > समय क्या जाता हं ) 

शित्त (स्वा० ग० पर० ) चूमना, निक्ति, स° 

शिजि (श्र ग० भ्रा० ) पवित्र हाना, नेट चे, श्र° 

शिजिर. (जु ग० उ० 9 पवित्र होना, नेनेक्ति, ( निक्त ) श्र 

णिदि (म्वा० ग० पर० } निन्दा करना, निन्दति, स° 

णिद्र (भ्वा० ग० ड° ) निन्दा करना, सम्बन्ध करना नेदति (ते ) सम 

णिल ( त॒> ग० पर० ) गहन करना, निलचि, स° 

शिखि (भ्वा० ग० पर० ) सीचना निन्वति म 

णि (स्वार ग० पर० >) समाधि लेना, ध्यान पूवक विचारना, नेराति, च° 
( श्र° ग० श्रा° ) चूमरना, निंस्ते, स 

णीञ्‌ (ञ्वा० ग० ड० ) पू्हुंचाना, ज्ञे जाना, नयति ( ते ) स° 

णोव ८ भ्व्रा० ग० परर० ) स्वृल्ल हना, मोगहेनाः नवति; श्र० 

ग ( अर ग० प्र० ) स्तुति करना, प्रार्थना, नौति, स° 

गद्‌ ८ द° ग० ड० ) प्रेरणा करना, भेजना, जदि ( ते ) स° 

गए (० ग० पर० }  * ” चदि 

ण. ( ह॒ ग० पर० ) स्तुति करना, प्राथ॑ना करना) जवति, स° 

ेद्‌॒ठेखो-शिद्‌ ८ भ्वा० ग० ) 

शेष॒ देखो-जेवु ( भ्वा० ग ) 
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तक (भ्वा० ग० परण ) देखना, तकति, ्र° 

तदि (भ्व ग० प्र० ) क्ट से दिन वितान, तद्कति, च्च” 

तज्ञ भ्वा० ग० पर० ) कना, या चुटकी काटना, तति, अण सम 

तन्न (भवा ग० पर० ) पतला करना, चोख करना, तक्ति, स° 

तगि देखो--दइख ( भ्वा० ग० ) 

तञ्न्ू ( २० ग० परर ) सिशाद्ना, तनक्ति, सण 

तञ्च ठेखो--चन्घु ( भ्वा० ग० ) 

तट (भ्वा० ग० पर० ) विस्तृत दना, फैलना, वदना, तटति, अ 

तङ (० ग० उ० ) मारना, तान करना, सादृयति ( ते ) स° 

तड देखो-जि ( चु° ग० ) 

तडि (स्वा० ग° च्रार ) ताडन करना, तण्डते, स° 

तत्नि~ देखा-ङुदम्ब ( उु° ० ) 

तनु ८ त° ग० उ० } फैलाना, तनोति ( लुते ) स° 

तु ( ० ग० ॐ० ) श्रद्धा करना, उपकार करना, तानयति (ते) स० ० 

तन्तसू ८ क० ० प्र } दुःख भोगना, तस्तस्यति, छ 

तण (भ्या० ग० प्र० ) तपना तपि श्र० 

तय ( दि० स० प्र° ) पश्व मेसन, सुख मारना, तप्यते, ्र० 

तप॒ ( चु° म० उ० ) जलाना, दाह पैदा करना, या स्वयं जलना, तापयति ( ते ), तपति, स० श्र° 
तमु ( दि० ग० पर० » काडः स्ता करना, चादना तास्यवि, स० 

तय-देखा--श्रय्‌ (भ्वा० ग० ) 

तरण ( कं० गण पर० ) गति--सरख्यति, ° सण 

तकं देखो-इसि ( चु° ग० ) 

तजं ८ चु° ग० ध्रा० ) डराना, तजन करना, तजैयते, स° 

तजं ( स्वा ग० पर० ) देखो - तज ( चु° ग० > त्ति, स° 

तदं (स्वरा ग० पर० ) हिसा करना, तर्दति, स० 

तल ( चु° ग० ० ) भरतिष्टित करना, ्राद्र करना तालयति ( ते ) स° 

तसि (चु ग० उ० } गना पहनाना, शोभित करना, अवतंसयति ( ते ) स० ( यह श्रषपू्वैक चलती है ) 
तसु ( दि० ग० पर० ) य होना, नष्ट होना, तस्यति, ० 

ताखू (च्वा० ग० श्रा० ) पृज्ञा करना, सुनाना, तायते, स° 
तिक < स्वा० ग० पर० ) गति--तिक्नाति, स० श्र० । 
तिङ देखो--ककिं (भ्वा० ग० ) 

तिग॒दैखो--विक ( स्वा० ग० ) तिगनोति, स, श्र 

तिज्ञ॒ (८ भ्बा० ग० पर० ) यह भ्वादि में केवल ५ चमा » पर्थं सन्‌ प्रस्यय करने के ज्ियु पदी गहै है | चौर 
सन्‌ होने पर श्रात्मनेपद भी हो जादी दै, तितिठते 

तिन ८ चु ग० ढ० ) तेन करना, चोख करना, तेजयति ८ ते ) स० 

तिप (भा ग०श्या° ) इरण होना, चूना, तेपते, ्र० 
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तिम (दि० ग० पर० } श्राद्रं होना, गीला होना, तिम्यति श्र° 

तिरसं ८ क० ग० पर० ) अन्तर्हित होना, दिप जाना, ल से श्रोकल होना, तिरति, भ्र 
तिल ॒ (म्वी० गण पर० ) गति-तेलति, स० श्र 

तिल्ल॒( तु° ग० पर० ) चिकनाना, तिलत्ति स° 

तिल ८ चु° ग० उ० ) चिकनाना, तेलयति (ते ) स° 

तिल्ल देखो-तिर्ल (भ्वा० ग० ) 

ति देखो-तिक (भा०,ग० ) 

तीर ( चु° ग० उ० ) कर्म समाप्त करना, काम खतम करना, तीरयति ( ते ) श्र 
तीव देखो - शीव (म्वा० ग-० ) 

तुज ` (ञ्वा० ग० पर० ) हिसा करना, ताजत्ति स° 

तुज ८ चु° ग० उ० » दिखा करना, वली वनना, घर वनाना, ताजयति ( ते ) सण श्र° 
तजि देलो- तुन (भ्वा० ग°) तुज्जति 

तजि देखो-तुज ८ चु° ग० †) तुञ्जयति ८ ते ) 

तजि देखो ङसि ( जु° ग०) 

तट ८ तु° ग० पर० ) लडाई करना, श्रलग होना, तुरति श्म 

तड ८ त ग० पर० ›) ताडना, तुडति स° 

ति (भ्वा० ग० आ० ) ताद्ना, हिसा करना, पुण्डति, स° 
व॒ड॒देखो--तडि ८ भ्वा० ग० ) ताडति स° 

तण ८ त॒° ग० पर० ›) कुटिलता करना, तुख्यति 

तुय ८ ° ग० उ० ) कना, तुस्थयन्ति ( ते ) स° 

तद ( च॒° ग० उ० > दद॑ होना, पिराना, दति श्र? 

तुप (भ्वा० ग० पर० ) हिसा करना, तेपि, सं° 

( तु° ग० परर० › देखो -तुप ( भ्वा° ग० ) तुपति स 

देखो--तुप ( भ्वा० ग० ) 

देखो--तुप ( त° गम ) 

(ञ्वा० म० प्र० ) पीडा पहचान, दुःख देना, तुर्वि, स° 

( ० ग० ड० ) न दिखलाई पडना, दु"ख देना, तम्बयत्ति ( ते ) स° 
(भ्वा० ग० श्रा० ) हिंसा करना, तेभिते, स 

देलो-णभ ( दि० ग० ) 

देखो--यम ( क्रया० ग० ) 

देखो-- तुप (मभ्वा० ग >) 

तम्प देखो--तुप ( व° ग) 

वम्र देलो.-तुषप (म्वा० ग०) 

वेस्फ देखो-- तुप { वु° ग० >) ४ 

तर ८ ज्ञ ग० पर० >) शीघ्रता करना, ठलोरति, श्र° ( धाह चन्द है) 
तवी देखो- उर्वी ( भ्वा० गण ) 

तल ( ° ग० उ० ) त्ौलना, तोलयति ( ते ) स° 

पश शि०--१ 


(> (4 ८ ८ ~ ~~ 
2 ॐ ॐ > 4 
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तुप { हि० शण परण) तुष्ट होना, सन्तुष्ट दोना, ग्रसन्त होना, तप्यति, > 

तुस (म्वा० ग० परण ) शब्द्‌ करना, तासति श्र० 

तिर देखो - उदहिर ( भ्चा० गण ) 

तू ८ इ० ग० आ ) भरना, सरकस भरना, तणयते, स° 

तूरी (दि० गण्ध्रा° ) शीघ्र चलना तेज्न चलना. हिसा करना, चते प्र स° 
तूल॒ (म्वा ग० पर ) भीर की चीज्ञ के वाहर स्ीचना, निष्डाषण करना, तूलति. स° 
तूष॒( म्बा ग० पर० , देखो--तुष ( दि० ग० ) तपति 
तत्त देषो-चछक ( भ्वा° ग० } 

वण ( स ग०्उण० >) ठेखा--चद्‌ ( श्र. ग० ) तृणोति, तणुते, ५४, 

(ड) ठृदिर ८ ₹० ग० पर० ) हिसा करना, अनादर करना ठृणत्ति ख 

तप॒ ८ दि० ग० पर० } वृष होना, सन्तुष्ट होना, चृप्वति, अ° 

तृप ( स्वा० ग० प्र० ) देखो--तृष ( दि० ग० ) वप्नोत्ति य° 

दप ८ ° ग० पर० ) देसो--तृष ( दि० ग० >) तृपति ° 

ठप (चु ग०उ० ) देखा चष ( द्वि° ग० ) तपैयति (ते) तपेत्ति स° 

तृस्पः देखो- तृप ( तु° ग० ) 

(ञि) वतृया (दि० ग पर० ) प्यास लगना, वृष्यति, श्र° 

तह (० ग० प्र० } हिसा करना, तृणेढि स° 

तुह (ड° भ० पर० ) हिसा करना ठृहति, स० 

तृह॒देलो--ह ( त° ग० ) वृहति, स° 

तु (भवा म० पर० ) चहना, तैरना, सरति, ० 

तेज॒ ( स्वा० ग० पर० ) रक्ता करना, तेजति, स° 

तेष देखो--तिष् ( भ्वा० ग० ) 

तेच (स्वा० ग० आरा० ) विललाप करना, तेवते, श्र° 

त्यज ( भ्वा० ग० पर० ) छोदना, त्यजति, स° 

घरकि देखा--कोक (8 भ्व्‌ा° सण ) 

चख देखा - उखि ( भ्वा० ग० `च्रखति स० श्र 

नदि (भ्वा० य° पर० ) चेष्टा करना, प्रयत्न करना ज्रन्दसि श्र० 

प्रपूप (भ्ना० ग० ्रा० ) लग्जित्त होना, त्रपते ० 

शरस ० ग ० 11 

व 2 (3 ( अहण करना, निवास करना, जासयति ( ते ) स० 
च्रसी ८ दि० ग० पर० ) डरना, त्रस्यति, च्सति, च्र० 

जिखि उेखा--उसि ( ग० ) "१ 

चुट ( च० ग० प्र० ) ताडना चुटति स° 

न्प ॒देलो-तुप ( भ्वा० ग० >) 

नभः देख-तृप ( भ्वा० ग० ) 

जड (भ्वा०्गण्श्रा० 


01 9 पालन करना, रखा करना, त्रायते, स° ` 
वेरु देखो-कमि (श्वाग०) ` + 


01 
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त्त्‌ देलो- तद्‌ (भ्वा° ग० ) 

तवव ( तु ग० पर० ) संवरण करना, दौकना, स्वचति, स 

त्वागं देलो--उि (स्वा ग०) 

त्वञ्खु देशो चञ्चु ( म्बा० ग० ) 

त्वरा (भ्वा० ग० श्रा० ) शीघ्रता करना, तरते, प्र 

विष (भवार ग० श्रा० ) दीक्ष होना, शोभिन हाना खेपते ्र° 

त्सर (भ्वा० ग० पर० ) कपट पूर््॑फ चलना, कपट कौ चाल चलना, स्सरति, श्र° 


थ्‌ 


ुड (तु० ग० पर० ) संचरण करना, ठौकना, थुति म° 
ध्वी ठेखा--उवीं (भ्वा० ग ) 


द्‌ 


दत्त॒ (भ्वा० ग० श्रा० ) गति, हिसां करना, ठरते, श्च° स° 

दुक्त ( भ्बा० ग० श्रा० ) वृद्ध होना, वना, जर्टी करना, दकते; श्र° 
द्ध ( स्वा० ग० पर० † मारना, पालन करना, ठधोति,सं° 

द्यड ८ चु° ग० उ० } दरड देना, दख्डयति ( ते ) स° 

देद्‌ (श्वा० ग० श्रा० ) देना, प्रदान करना, दते, स° 

दृध (स्वा० ग° श्चा० ) धारण करना, पिनना दधत्ते स° 

देम (दि० ग० पर० ) दमन करना, शान्त करना, ठवाना, दाम्यति, स 
दम्भु - ( स्वा ग० पर० ) पाखण्ड करना, दभनाति, ्र० 
देय (स्तरा गण श्रा० ) गति दान देना, रक्ता कना, हिसा करना, लेना, ग्रहण करना, दयते स० 
द्रा ` ( श्र ग० पर० ) दुर्गति होना, दरि हो जाना, दरिटाति, अ० 

दल ( स्वा० ग० पर० ) विशरण करना, कड टुकड़े करना, ठलति स” 


दश (स्वा ग० परण) रौति कायना, दशति, सर 
दशि ( चु° गण श्रा० ) देखो-- दंश (स्वा ग) (- 
दशि देख - ङस ८ चु० ग० ) 

द्स टेखा--दसि ( चु० ग० ) दासयते 

दसि ( चु° ग० श्रा० ) देख दर्शन करना, दति करना, दमयते, स° 


देसि देखा--जि ८ चु° ग० ) 


वसु देखा--तसु (दि० ग) 

दह॒ ( भ्वा० ग० प्रर० } जलाना, दहति स° ६ 
(इ) दाञज_ ( छ्ध० स० ड० >) देना, प्रदान करना, ठढाति, दत्त, स° 
दाण्‌ (भ्वा० ग पर० ) देखा -दान्‌, यच्चुर्ि, स° 

वानि ( भ्वा० ग° पर० }) खर्डन करना दानयति, खण 

दाप्‌ (श्० ग० पर० ) काटना, चेदना, दात्ति, स 


दश्‌ देखो--चिरि ( स्वा० ग० ) स° 


शयते, दंशति 
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दाश्‌ ( स्वार ग० उ० ) देस--दाख्‌ ( भ्वा० ग ) दाशति ( ते ) स 

दासि देखो--दाश्‌ दासति(ते) 

दिवि देखा--जिचि ( स्वा ग० ) 

दि्न्ि ( दि० ग० प्रर ) खेलना, जीतने की हृस्वा करना, व्यवहार करना, शोभित दोना, स्तुति करना, हपित 
होना, सतवाल। होना, साना, गति, दीम्यति, सर श्र° । 


दिवु ( चु ग० उ० ) सदन करना, मालिश करना, देदयत्ति, ( ते › देवति स० 

दिश ८ उ० ग० उ० ) अतिसजेन करना, दान करना, देना, दशति ( ते ) स° 

दिह { अ० ग० उ० ) दृद्धि होना, उपचय, वदना, देण्पि दिग्धे श्र° 

दीत्त॒ ( भ्वा० ग० ्रा० ) सडना, यज्ञ करना, यज्लोप्ीत करना, नियम यह करना, चत करन, श्राल्ता ठेना 
दीते, स० अज० 

दीड. ( दि० ग० ा० } नष्ट होना, षय, घटना, दीयते, ्र° 

दीधीङ ( अ° ग० श्या० ) शाभित हना, विलाप करना, दीधीते, ० 

दीपी ( दि० ग० ्रा° } दीप्त होना, चमकना, दमकना, दीप्यते, श्र 

दु ( भ्बा० ग० पर० ) गति --दवति स० न° 

(इ) डु (स्वा० ग० पर० ) उपताप देना, दुःख देना, दुनाति, स° 

दु ( ° ग० उ० ) दुखी करना, दुःख देना, दुःखयति, ( ते ) स° 

दुल ( क० ग० प्र० ) दुखी होना, हु खयत्ति, श्र° 

दवी देखा--उर्वी ( भ्वा० ग० ) 


दुल (० य० उ० >) उद्कालना, ऊपर की च्रोर पतंकना, दोलयति, (ते) स° 
दुष (दि० ० प्रर० ) विष्कस होना, बिगढ़ जाना, दुप्यत्ति, ्र० 

दुहे ( प्र० ग० उ० ) दहना, दोग्धि, दुग्धे, सं° 

दुदिर॒देखा--उदिर ( भ्वा० ० >) 

दूङ्‌ _ ({ दि० ग० भा० ) दुखी होना, परितप्त होना, दूयते, ० 

दरे देखा-चिरि ( स्वा° ग०) 

दङ्‌ ( ठु° ग० श्रा ) रद्र करना, सरकार करना, अ्रादियते, घ 

द्वप (द° ग० पर० ) हरिति होना, गित होना, दप्ति, श्र 

द्रप ॒देलो--चप ( जु° गर ) 

हप ८ ह° ग० प्रण ) कष्ट करना, दुःख उठाना, दपि, प्र° 

दम (° ० उ० ) सन्द कहना या मिल्लाना, दर्भयति, (ते) स 

हभी ( त° ग० पर० ) अन्थसन्दमं लगाना, दभ्यति, स० 

दमी (° ग० उ० >) डरना, दमयति, (ते) दभति, ० 

दम्फ देखा-च्प ( तु° ग० ) 

दशिर ( भ्वा० ग० पर० ) देखना, पश्यति, स० - 

दद्‌ (भवा स० प्र० } वदना, दर्हति, श्र° 

ददि देखा--च्द ( भ्वा० ग० ) ₹हति+ अज० 

धू (भ्वा० ग° पर० ) डरना, द्रति ( इसी फा द्रथति होता है ) 

दर (या ० पर० ) विदारय करना, चीर लना, फाड़ देना, नष्ट करनाडणाति, स 


परिशिष्ट ॥ २७ 


(भ्व गं० ० ) रक्षा करना, दयते, स° 
देतु देखा- तेवर ( भ्वा० ग ) 
रेप ( भ्वा० ग० पर० ) शाधना, शद्ध करना, दापति, स° 
दौ (दि० ग० पर० ) खरुडन करना, काट ठेना, दति, स° 
(श्र ग० पर० ) ्यभिगमन करना, यौति, ° 
यत॒ (भ्वा° ग० श्चा० ) शोभित हाना, ्योतते ्र° 
(बा ग० पर० , तिरस्कार करना, दायति, स° 
द्रम (भ्वा० ग० पर० ) गति, द्रमति, श्र° स° 
द्रवस्‌ ( क० य° पर० ) दुख देना, जलन पहूंचाना सेवा करना, द्रवस्यति, स° 
` द्वा (श्र गर प्र० ) निन्दित गमन करना, इरी चाल चलना, द्राति, श्र° 
द्राक्षि ( भ्वा० ग० पर० ) इच्छा करन, चेर शव्ट करना, राड चति, स० श्र° 
द्राख देखा-भ्रोख (भ्वा० ग०) 
द्रा (ञ्वा० ग° श्रा०) समर्थं होना, द्राघते, श्र° 
द्राङ्‌ (जञ्वा० ग०श्रा० } चिशरण करना, श्रगयरंगशिथिल कर ठेना, द्वाइते, स° 
दाह (वाः गण श्रा० ) नींद न श्याना, फेंकना, द्राहते, श्र° स° 
दु देज्ञा--दु ( भ्वा० गु० ) 
( ° ग° पर० >) हिना करना, गवि, र्िलिता करना, द्ुणाति, स° श्र° 
( दि० ग० प्र° ) द्रोह करना, यैर करना दु्यति, ० 
 ( ऋया० ग० उ०) हिसा करना, दरुणा, ( णीते ) स 
छ (भ्वा० ग० श्रा० ) शब्द करना, उत्साह करना, ढेकते, श्र° 
(ञ्वा० ग० पर० ) साना, द्रायति, श्र° ष 
दिष्ठ॒ (श्र ग० उ० ) द्व करना, वैर वाधना, ठेर, द्वे ° 


ध 


चक्क ( चु° ग० उ० ) नष्ट करना, धक्यति; ( ते ) स° 
धरणि देलो-श्रश ( भ्वा० ग० ) ध्याति ६ 
धन ( जु° गर पर० ) घन, धान्य से परिपूणै होना, ठधन्ति, ध्र ( धातु इन्द है ) 
धवि (भ्क० ग० पर ) गशत्ति, धन्वति, स° थर ध 
(इ) धाम्‌ ( ज॒ ग० उ० >) धारण करना पोषण करना, दधाति, धत्ते स° 
धरज्च (भ्वा० ग० उ० ) दौदना, शद्ध दोना, धावति ( ते ) अ० 

च॒ ( तु ग० पर० ) धारण करना, धियति, स° 
धित्त (स्वा० ग° श्रा० ) दीक्च करना, उत्तेजित करना, दुःख देना, जीता रहना, 
धिवि देस्वलो-- जिवि (अ्वा० ०) 

धिप ( जञु० य० पर 9 शब्द्‌ करना. दिधेषि, चच° 

धीङ्‌ ' ( दि० ग० श्रा ) श्राधार पर होना. भरोस पर रहना, धीयते, ° 
षुप्स देखो--धिष (भ्वा० ग०) 
अन्‌ (स्वा० ग० उ० ) कपना, या कैपाना, नोति, धुचुते, च» स° 


5६? „०४; प? न; 
, 


८९१ 


न्ध 0. ध्४ [: 


धित्तते, स० श्र 
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धुर्वी देखो--उवीं ( श्त्रा० ग० ) 

धु { तु० ग० पर० ) केपाना, धुवति स° 

धुञ्‌ ५ श्छ्या० ग० उ ) देखो - न्‌ ( स्वा० ग० ) धुनाति, ( नीते ) 
धूञ्‌ ८ ० ग० उ० ) देखा--धुन्‌ ८ स्वा० ग० ) धूनयति ( ते ), धवति ( ते } स° ध्र° 
धूप (भ्वा० ग० पर० ) धप करना ( दत्ता को जैसे की जाती हे ) धूपायति, स° 
धप देखो - इसि ( चु ग० ) । 
धरी देखा- यरी ( दि० ०) 
धरूस॒ ८ चु° ग० उ० ) शाभा वद़ाना, धृसित करना धूस्रयति ( ते ) स० 
धूप ९१ * ४६ 9१ \, 
ध्रूस ॐ ११ ५ 9१ 1 
धृङ (स्वा ग० श्रा) वाधना, धारण करना, धरति, स° 
धृः ( तु०° ग० श्रा० ) रहना, रक्खा जान!, धियते, श्र° 

धज ( म्वा० ग० प्र० ) गति, धर्जति, सण श्र० 

धुजञि देखो ज ( भ्बा० ग० } धृञ्जति, स० प्र० 

धम्‌ (ञ्वा० ग० उ० ) धारण करना, धरति, ( ते ) स° 

धृट ( ° य० उ० ) धवित करना, डायना, हसी उदाना, धर्षयति ८ ते ) स० 
-धु देखो-ज्‌ ( ऋया० ग० } 

धरे ( चखु० ग० उ० ) देखो--दश्‌ ( स्वा० ग० ) धेकयति ( ते ) स० 

धेट्‌ (भ्वा० ग० प्र० ) पीना, पान करना, धयति, स० 

भरो (स्वा० ग० पर० ) चतुरता पूरैकं चलना, धोरति, ० 

ध्मा (भ्बा० ग० पर० ) षूकना ( जसे ग, शद्भु ) धमति, स 

ध्य (भवा ग० पर० } ध्यान करना, चिन्ता करना, ध्यायति, स० 

धज देखो--ज (ञवा० ग० † ध्रजत्ति 

ध्जि छ 3 १४ १३ धञ्ञति 

भ्ण (भ्वा० ग० ) शब्द्‌ करना, ध्रणति, ° 

प्राक्ि देखो-दाक्ति ( म्बा० ग० ) 

ध्रा देलो-दाखु ( भ्वा० ग० ) 

घां देखो--डाद्‌ ( भ्वा० ग० ) 

प्‌, (भ्वा० ग० पर० ) स्थिर होना या रहना, भवति, श्र° 

य्‌, ( ह ग पर० ) गति, स्थिरता, धवति, ° 

धे देखो-देक्‌ (स्वबा० गऽ) 

धै (भ्वा० ग० पर० } ठृ होना, सन्तुष्ट होना, धायति, श्च° 
भ्वजञ॒देखो--एल ( भ्वा० ग० } ध्वजति 

ष्वजि +» »+ „ „ ष्वज्ञति 

ध्वण॒देखो--श्रण ( भ्वा० ग० ) ध्वणतति 

र (भ्वा° १ >) शब्द्‌ करना, ध्वनति, स ८ इसी कां ध्वनयति होवा है >) 

(° ग०ड०) „+ . ,, ध्वनयति (ते) सर 


~~ 
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च्क्तु ( भ्वा० ० श्रा० ) नण्ट होना, ध्वस्त होना, ध्वंसते, श्र 
ध्वात्त देखो-दाङि (भवा ग०) 
ध्वृ (भ्वा० ग० पर० } रिता करना, ध्वरति, प्र० 


म 


नद्ध देखो--धक ( चु° ग० ) £ 

नट {चुर स० उ० >) नाटूय करना नाचना ( उदयत, कृद कर नाचना ) नाय्यत्ति ( तै } श्र” 

नट॒ देखो श्रि ( चु० ग० ) नारग्रति ( ते) 

( दु) नदि (म्बा० ग्‌० पर० } सचद्ध होना. हवित हना, दुणी होना, नन्ठति, ० 

नल देखो--श्रहि ( चु° ग० ) नालयत्ि (ते) 

नद्‌ (भ्वा० ग० परण } गला फाद्कर ज्ञार स चिटलाना नर्दति श्र 

नाथ्‌ (स्वा गण ग्रा० ) मांगना, दुःख उखाया, दरव्यं करना, श्राणीर्वाढ देना ( श्रपने कठ्याण की कामना 
करना यहां श्राणीर्वादि प्र्थहेंश्रौर इसी श्रं मे यह धातु श्राव्मनेपदी ह 
५ नायते », श्रौ चरथो मे परमै पदी है, “ नाथति ~) स०्श्रण 

नाध देखो--नायु (भ्वरा० ग० ) यह सदा ्ात्मनेपदी ही रहती है नाधते 

निवास ( ° ग० उ० 2) ढौकना, आच्छादन करना, निवासयति, ( ते) स" 

प्के (चु० ग०श्रा० ) ^ निय्क ? एकु तशर परिमाण हाना दै उशङे वरर तेषं चीज तौलना 

निष्कयते, स° 

नील ( भ्वा० ग० पर ) नीला रंग रगना, नीलति, स° 

नृती ( दि° ग० पर्‌० ) नाचना, चृत्यति, श्र० 

चरे ( क्या ग० पर० ) न्याय करना, चरणाति, श्र 

1 

प्त (चु ग० उ० } धरण करना, प्टपात करना, पक्चयति ८ ते ) श्र° 

ड) पचध्‌ (म्बाग० ड० ) पकाना, पचति (ते) स ह 

पचि ८ चु ग० उ० ) विस्तार पूत्ैक बाठचीत करना, बहुत लस्वी चौड वात करना, पद्यत, ( ने ) श्र 

पटे ठेखो--श्रट (भवान ग०) 

पट देखो- ङसि ( चु° गम० ) 

पठ (भवा रा० प्रर० ) पढ़ना, पठति, स 

पटे (° ग० उ० ) गढ ठेना, विना, पठयति, ( ते ) स° 

पडि टेखो-्न ( ञ्राग० ) प्रणति 

पाडि ( जु ० ड० नाशा करना पण्डयति ( ते ) ( पण्डति ) स° 

पण (ञत्रार ग० श्रा 2) व्यवहार करना, या प्रशंसा करना, पणते, अ० स° 

परत ( ञ्जु ग उ० ) गति पतयति ८ ते > पातयति ( ते) 

पत्त (भ्व ग० पर० } गिरना, पतति 

पय॒ (चुर ग० ड० ) केकना, पाययति ( ते ) स 

( ° ग० ० ) सति --पन्थयति ८ ते ) पन्धति स° श्र" 
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पथे देखी-- वज ( भवा० गण ) पथति 

पदं (दि० सण० श्रार ) गति,--पर्यते, स० श्र° 

पद्‌ (चु०्गण्श्रा ) गति पदयते स० श्र° ध 

पन देखो--पण्‌ ( भवा म० ) ( चिन्ह सका न्यवदार प्रथं नही होता ) 
पस्पस देखो तन्तस्‌ ( क० ग० ) 

पय `उेखो-- श्रय ( भ्वा० गण ) 

पयस ( ० ग० प्र० } बहना, सरस्‌ ऊरना, पस्यति, > 

पर्ण (क० ग० ङ ) हरा होना, पछ्यतच्चि ( ते ) ° 

पद्‌ (स्वा ग० प्रा) चो वादु के होने का शब्‌, गुदर करना, पर्दते श्च० 
पर्व देखो--क्वं ८ स्वा० ग) 

पपं 99 3 १ 9 

पर्व (ञ्वा० ग० द्० ) भरना, पूरण करना, पवैति, स० 

पल॒ देखो--चज ( भ्वा० ग०)} 

प्यूल्ल॒ ८ ° ग० उ० ) कारा, पवित्र करना, पर्यल, ( ते ) स° 

ण्णः ( चु ग उ० ) बौना, पाशयति (ते ) स° 

पपर ८ चण य० उ० ) रात्ति-पपयत्ति ( ते ) स० श्र 

पसि देखो-- पडि ( चु° ग० ) 

पा (भ्वा० ग० प्र ) पीना, पिवति, स° 

पा ( अ्र० ग० प० ) शता करना, पालना, पात्ति, स° 

पार देखो--तीर ८ ° ० ) . 

पाल ( चु० ग० उ० >) रक्ता करना, पक्तियति ( ते ) स° 

पि (० ग० पर० ) गति--पियति स० श्र 

पिच्छं ८ ° ग० उ० ) दटुटना, पिच्छियति, ( ते० ) सण 

पिज्ञ देखो--ठज ( ० ग० ) 

पिज्ि 9१ 34 39 

पिज (श्न० म च्रा० ) रगना, खपर्कं करना, खण्ड करना, श्नव्यक्त शब्द्‌ करना, पिड क्त, स 
पिजि देखो- ङसि ८ ° ग० )} ॥ 
णि 


(श्वा ग० पर ) शब्द्‌ करना, एकटा करना, पेटति श्र ° सण 

पिट (म्वा ग० प्रण } हिसा करना, दुःख देना, पेठति, स 

पिड्धि (भ्वा० ० श्रु० ) पिण्डा वनाना, पिण्डते, स° 

पिडि (्वा० ग०ड०)} + + पिण्डयति ( ते), पिर्डति स 
पिवि देखो-खिवि { स्वा० य°) 
पिश ( ह° ग० प्र” } खर्द करना, पीसना िशत्ति स° 
पिष्ट (₹° य० पर० ) पीना पिनष्टि स० 

पिस ( ० ग० उ० ) गति--पेसयति ( ते ) स० भ्र 
पिसि देखो ङसि ( ञु° ग० ) 

पि (स्वा० य° पर ) गत्ति-पेखति ख० ० 
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पीङ्‌ ( दि० ग° श्रा ) पीना पीयते स° 

पीड ( चु° ग० उ० ) पीडा देना, दवाना पीडयति, ( ते ) स° 

पील (८ भ्वा० ग० पर० ) रोकना, पीलत्ति स” 

पीव॒ देखो--गीव ( भ्वा० ग० ) 

पुट ( तु° ग० प्रर० ) मिलना; चना, युटति, श्र 

पट ॒देलो--ङसि ( ० ग० ) 

पुट ( चु० ग० उ० ) संसर्ग करना, जुश्ना, पुटयति, ० 

पुटि देखो--जि ( चु ग० ) 

पुट देश्लो- चु ( 33 ॐ ) 

पुड ८ दु० य° पर० ) ढेढडना, उत्सर्गं करना, दान करना, पुडति, स° 

पडि ( भ्वा० ग° प्र० ) खण्डन करना, घुरखुडति स 

( व° ग० पर० ) शुभ काम करना पुणति श्र 

देल्लो - कुसि ( चु० ग° ) 

( दि० ग० पर० ) हिसा करना, पुच्यतति स० 

देखे ~ कथि ( भ्वा० ग० ) 

( ० ग० पर० >) श्रागे चलना, पुरति, ०, स° 

इेखा--परवं ( भ्वा० ग० ) 

( ञवा० ग० परण ) महत्वे का पाना; वेडा तनना, या दोना, पुलति प्र 

( खु° ग० उ० ) 3 3१ १ १० ११ पोलयतति ( ते ) + 

( स्वा ग० पर } पुष्ट होना, वलवान्‌ होना, पोषति, श्र 

( दि० ग० परभ , ११ ११ ११ ५ ष्यति 

( कया गण प्र० ).; ,; +) ए पुव्याति 

( ० ग० ॐ० } धारण करना, पदिनना, वेपयति ( ते ? भ” 

( दि ग० पर० >) पूलना, विकसित होना, पुप्प्यति ° 

( ° ग० ० ) श्राद्र था श्रनादर करना, पुचयति ( ते ) स° 

( चु० ग० ड० } वढना, पुस्स्व दिखलाना पुंसयवि ( ते ) ° 

( भ्बा० ग० श्चा० } पित्र करना, पवते स° 

पृज ( चु° ० उ० ) पूज्ञा करना, पूजयति ( ते ) स° 

पृज्‌ ( करया० ग० ० ) पित्र करना या होना, घुनाति, ( नीते ) स» च° 

पुयी (भ्वा० ग० श्ना० ) अध शर्ध शिथिल हो जाना, दुर्गन्वि श्राना । पयते ° 

परी ( वि० ग० श्रा० ) पूर्णं हाना, वदना, पूर्तत, न° 

पूरो ८ चु° ग० ० 1 = पूरयति (ते) श्र 

पणं ( उु० ग० ड० ‡) इकट्ा करना पूयति ( ते ) स° 

पल (»» + +) „+ + पलति (ते) स° 

पल (भ्वा° य° पर० ) ,, » पूलति स० 

पष (भ्वा०.य० प्र० ) बढ़ना, पषति, अ० 

षर {स्वा० गन पर >) प्रेम करना, प्रीति करना, णेति, श्र° 

पङ्‌ (तु° ग० श्रा० } परिश्रम करना, काम में लगना व्याप्रियते ( यद 
# 1 शि०--६ 


2 44 ¶ 3 4 4 4 4 4 4.4 “इ ३ 4 


प्रायः "्या' पूर चलती हं ) रऽ 
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पृच (खु ग० उ० ) व संयम करना, नियम से रहना, किसी की कदं योजना करना, पचंयति 
पृची ( र त करना, संयोग करना, मेल करना धरद्कते श्र° 
पयी ( ₹० ग० पर्‌० ) 99 १ 89 9४ 99 9१ परणक्ति ्र° 
यजि देख--पिनि ( ्र° ग० } 
पृड़॒( ह° ग० पएर० ) सुखी होना, सुख भोगना, सुखी करना, एति श्च०, स° 
पणा ( तु० ग० पर० ) प्रसन्न करना धणति स° 
पथ देखा--पथ( चु° ग° ) पथंयति (ते) सण 
पृषु ( म्बा० ग० पर०) सींचना, पषति स० 
प॒ ८ ज्ञ ग० प्रण ) पालन करना, पूणं करना पिपतति स° 
चेलं दैखा- रन ( भ्वा० स० ) पलति 
पदर देखे ( भ्वी ग०) 
पेष ( ्वा० ग० पर० ) प्रयत करना, पेषते 
पेष देता पिस ( भ्वा० ग० ) 
पै ( भ्वा० ग० पर० ) सुखाना, सूना, पायति । स०श्र° 
पण ( स्वा० ग० प्र० ) गति ररणा करना, शेषश करना, मिलाना वैणति स० श्च” 
(ओओ) प्यायी (ञ्वा० ग० श्रा०) बृद्धि होना, वदृना, प्यायते, च्च० 
प्यैड (भ्वा० गण०ध्रा०) + % +» प्यायते, श्र° 
प्रच्छ ( उ० ग० पर० ) पंछ्ना, प्ररन करना च्छति स° 
प्रथ (भ्वा० ग० ध्ा० ) कना, श्ख्यात करना, भ्रथते, स 
भथ (° ग०ड०) + ,» प्राथयति (ते) स° 
परस ( भ्वा० ग० आ० ) विस्तार करना, कैलाना, प्रसते, स° 
प्रा (अ० ग° पर० ) पूण करना, भरना, प्राति; स° 
प्रीङ्‌. ( दि० ग० श्रा ) प्रीति करना, प्रेम करना, प्रसन्न होना, प्रीयते, भ्र 
प्रीञ्‌ ८ ्रया० ग० उ० ) तृप्त करना, संतुष्ट करना, चाहना, इच्छा करना, प्रीणाति ( णीते ) स° 
प्रीञ्‌ ( ° ग० ० ) ठृप्त करना, सन्तुष्ट करना, प्रीणयति ८ ते ), भ्राययति ८ ते ) स° 
धुङ देखा--क्युड. ८ भ्वा० ग०) 
भप ( छ्या० ग० प० ) चिक्नाना, सेवा करना, भरना, पूणं करना, भ्‌ ्णाति स° 
पपु ( भ्वा° ग° पर० ) जलाना, जन्लनां भ्रोपति स० च्र० 
रेपु देखा-पएपु ( भ्वा० गण०) 
धोथु (९म्बा० ग० ० >) पयाप्ठ होना, समथ होना, कारी दोना, प्रोथति ( ते ) श्र° 
प्लिह देखा--श्रय (भ्वा० ग० ) प्तेदते, स° श्न० 
प्ली ( ऋछ्या० ग° पर० ) गति, प्लिनाति, स० अ० 
प्तयुङ्‌ देखा--च्यु. ( भ्वा० ग० ) 
प्लुप॒ ( दि० ग० प्र० ) जज्ना, प्लुप्यति, अ० 
प्लुप ॒देखा--ुप ( च््वा० ग० ) 
प्लुप ॒देखा--प्लुप ( दि० ग० ) 
प्टयुषु देखा--प्रषु € भ्वा० गण । 
प्सा देखा--द्‌. ८ श्रा० ग० ) प्साति स 


फ़ 


ककं (भ्वा० गन पर० ) धीरे धीरे चलना, धसत्‌ व्यवहार करना, फकति, श्र° 

फा ( भ्वा० ग० उ० ) गति--फणत्ति, ८ ते ) स० च्र° 

(भि) फला (भ्ना० ग० पर० } काम मिद होना, परिणाम निकलना, सफल दोना फलति श्र 
फला (म्वा ग० पर० ) शरेगों का श्रलग श्रलग होजाना, दूर पट जाना, जर्जर हाना, फलति श्र 
फुल्ला . ( स्वा० ग० पर० ) फलना, विकसिन दोना पुरलत्ति श्र° 

फेल देग्ञा-पेतृ ( भ्वा० ग० ) 


च्‌ 

वण वेशो - धरण ( भ्वा० ग०) 
चद्‌ (भ्वा० गर पर० ) स्थिर होना, रकना चटति श्च 
वध ( चु" ग० ० ) संयमन करना, रोकना, बाधयति, ८ ते ) स° 
वन्ध ८ क्या ० पर० ) वौधना, वध्नात्ति, स 
ववं देशा शर्व (भ्वा० ग). 
वह (भ्वार ग० श्रा ) प्रधान ्टोना, वड़ा यनना, वर्ह. श्र० 
वह देखा- कसि ( चु° गर ) 
वह॒ ( चु° ग० उ० } हिसा करना, वरहयत्ति ८ ते ) स 
वल (्वा० ग० प्र० ) जीना, धान्य श्रादि दका करना, वलति, श्र स° 
वल ८ चु° ग० उ० ) जीता रहना, यली यनना, वलयति ८ ते › श्र° 
वद देखा- वहं ( भ्वा० ग०) 
वट्‌ देखो--बहं ( चु° ग ) 
वस्त॒देखा--गन्ध ( चु° ग० ) 
वहि (भ्वा० ग श्रा० ) श्रद्ध होना, वदना, वंहते, श्र 
वाड ( म्बा० ग० श्रा° ) चैरना, वादते, श्र° 
वाश्च (स्वा० ग० श्रा° ) प्रत्तिवात करना, रोकना, वाधते, स° 
वाह देखा- जेष (भ्वा० ग ) 
विट ( भ्वा० ग० पर० ») गाली ना, निन्दा करना, विरति, स 
विदि (भ्वा० ग० पर० ) इकडे २ करना, चिन्ठति, स° 
विल ८ तु० ग० पर ) तोडना, सेदनं करना, विलति, स 
व्रिल ( चु° गा उ० ) +, 9 3 वलयति 6 ते ) 
विल देखो--कल ( चु ग० >) ११ ( /, ) 
विस ( दि० ग० पर० ) भरण करना, भेजना, विस्यति, स 
दुक (स्वा ग० पर० ) मू'कना, इुक्कति, श्र० 
ङुक्र (चु ग०ङ०) ,, बुक्कयदि (ते) ्र° 
वुगि देखो-जुगि ( भ्वरा० ग० ) 
बुध ( दि० ० श्रा० ) जानना, समना, ध्यते, स० 
बव (स्वा० गण०प्र०) , ,, बोधति, स° 

बुधिर्‌ (9 98 उ० ) 9९ 99 १ (ते) स 
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८ ड >) बुन्दिर्‌ ८ भ्वा० ग० उ० ) जानना ज्ञान करना, इन्दति ( ते ) स° 
घुस ( दि० ग० प्र ) देना, दान करना, उस्सगं करना, छोडना, उुस्यत्ि स° 
वुस्तं॒देखो--एुस्त ( उु° ग० ) 

वृ, इहि देलो--दइह ( भ्वा० ग० ) वर्ति, वंहति 

घृहि (८ भ्वा० ग° प्र० ) शब्द्‌ करना, हाथी का चिघाडना, बृहति, श्र° 
वृिर्‌ देखो- दह ( स्वा० ग० ) 

वृह ( त° ग० पर ›) उद्यम करना, उखाना, वृहति, श्र ° स० 

चर्‌ ( ° ग० उ० ) बोलना, कहना, नवीति, नृते, स° 

रस देखो-- वहं ( चु° ग० ) 


भ 


भन्त ( घु° ग० ० ) देखो--द्‌ ( प्र ग प) भक्तयति ( ते ) सं० 

भज (स्वा० ० उ० ) सेवा करना, भजन करना भजति { ते ) स 

प्रज्ञ ( च्यु० ग० ० ) दान करना, देना भाजयति 6 ते 2) सं० 

सलि देलो-ङसि ( बु० ग० } 

मज्जी ( ३० ग० पर० } मल डालना, तोड डालना, चूर चूर करना भनक्ति स० 

भट (भ्वा० ० पर० ) मुत्ति करना, नौकरी करना, माटपना करना मरति श्र 

शट ( भ्चा० गर प्रर ) दिल्लिगी उङ़ाना, भरति, ० 

भडि (स्वा गन्ञ्चा०) „ „+ + ( निन्दा पूरवैक ताना मारना भण्डते ) प्र 
मडि (° ग० ० ) कल्याण होना, मगल हाना भर्डयतति ( ते ) ० 
भख देखो - रण्‌ (भ्वा० ग ) 

भदि (म्वाग० श्रा ) कल्याण होना, सुखी रहना, भन्दते, अ० 

भवं (भवा ग० पर० ) हिंसा करना, भर्वति, स° 

भतस ८ खु० ग० श्रा ) वर्जना करना, राना, घुडकना, भरस॑यते स० 
भल (भ्वा० स० ्रा० ) हंसी उडाना, ताना मारना, हिसा करना, देना, 
भल ( चु* ग० श्रा° ) देखो--मडि ( चु° ग० ) भाल्लयत्ते ० 

मल्ल ॒ देखो-मल (भ्वा० ग० ) 

भष (स्वा ग० पर० ) भूकना, ङुतते का शब्द, भपति, च्र० 

भस ( ज्ञ ग० पर० ) भतन करना, शेाभित हाना, बभस्ति, स० श्चर° 
भा (अर° ग० पर ) दीप्त होना, शोभित हाना माति श्र 

माज (° ग० उ° ) ्रलग करना, पृथक्‌ करना, भाजयति (ते) स° 
भामं (ञ्वा० गण श्रा० } क्रोध करना, मामते, श्र 

भाम (० सर पर) + „५ भासयति (ते ) श्र० 

भाप (म्बा ग० च्रा० ) बोलना, भापण करना भापते, स० 

भाख (स्वार ग० च्रा० ) शोभित हाना, भासते, अ० 

भिक्त (भ्वा० ग० ्रा० ) भिका मगना, भिचते स 

भिद्विर्‌ (° ग० उ० ) भेदन करना, विदारण करनां भिनत्ति, भिन्ते स० 
भिषज्‌ (० ग० पर० ) चिकिसा करना, भिफ्डयति, सं० 
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भिष्णज्‌ ( क० रा० पर० >) सेवा करना, भिपप्णयत्ति, स ° ॐ 

(भि) भी ( ज्ञ° ग० पर० ) डरना, विभेति, प्र° 

भुज (° ग० उ० ) पालन करना, स्वाना भुनक्ति ८ भुक्ते) ( केवल भोजन श्रं मे-श्रास्मनेप 
हता है) † 

भुजा ८ उ० ग० पर०) ऊुरिलता करना, युजचि, य° 

भुरण ८ क० ग० पर० ) धारण करना, पोपण ऊरना, सुरख्यति, स° 

भू ( ° ग० ० ) मिक्लाना, चिन्ता करना, भावयति ( ते ) स° 

भू (ञ्वा० ग० पर० ) रहना, दोना, सत्ता, वत्त॑मान रहना भवति श्र 

भू (° ग० ० ) पाना, भावयते, भवते, स° 

भूष (ञ्वा० गर प्र० >) शोभित करना, सजाना, भूषति, स° 

भूय देखलो-तसि ( चु° ग० ) भूषयति ( ते ) स° 

भ्रूजी देखो--ऋजि ( भ्वा० ग० >) भजंते, स° 

श्रम्‌ (भ्वा० ग० उ० >) भरण करना, भरना, भरति, स० 

(इ ) श्चञ्‌ ( जञ० ग० उ० ) धारण करना, पोषण करना, विभति, विभूते, स° 

भ्रड॒देखो-ङ्ढ ( तु° ग० ) ~ 

भृणि देखो-जि ( चु० ग० >) श्छैश्यति ( ते ) स° 

श्य (८ दि० य° पर० ) नीचे गिरना, श्रधः पातत हना, नीचा देखना, भृश्यति अ० 

भू (श्च गर प्र० ) मत्न करना या भारण करना, भृणाति, स० 

भष्‌ (भ्वा० ग० उ० ) डरना, भय खाना, मेपति ( ते ) ° 

भ्यस (स्वार गण०श्रा० ) रना ,, , स्वकषते जञ 

रन्न (भ्वा० ग० ० ) खाना, भोजन करना श्ररति ( ते ) स° 

भ्रण देखो--श्रण्‌ ( भ्वा० ग०) 

भ्रमु ( भ्वा० ग० पर० ) घूमना, चलना, मण करना म्यति, अमति श्र° 

चमु ( दि शर. ९ ) 39 39 32 3) आम्यति, प्रमति ५ 

ग्रु देखा-मृश् (दि० ग०) श्यति 

भ्रस्ज ( त° ग० ० ) पकाना, भूलना,. भृडजति ( ते ) स° 

ग्रसु (म्बा ग° श्रा >) गिरना, ध्वस्त हाना, भ्र॑सते श्र° 

भ्राज्‌ (स्वा० ग० श्रा० ) शोभित हेना, आजते, स° 

भ्राज्‌ भ्रान्ध ( म्वा० ग० च्रार ) शोभित दाना जानते, ञआाश्यते, ्नाशमे अ° 

म्री ( त्रया० ग० पर० ) डरना, निणातिः श्र? 

भ्रण ( चु* ग० श्रा० ) शाशा करना, शंका करना, भ्रुणयते, स° 

भ्रज दवेखो--एज्‌ ( भ्वा° ग० ) 

भ्र (्वा० ग० ० ) गति--्रेपति ( ते ) स० अ° 

भ्यस देखो- क ( भ्वा० रा० ) 

भ्लान्ड देखो-ाश्‌ (भवा ग) 

भ्लेष्‌ देलो--ओष्‌ { भ्वा० ग० ) 


ई परिचि २ 


सम 


मकि (ज्वा० ०) सरन करना, ओआभित करना, सख्डते, स 
मख देसी--उख ( भ्वा० ० ) मखति 
भख 9 ~~ 33 6 १ 25 ) मङखति 
मगध (5० ग० पर० > चारों रोर से लपेटना, परिवेष्टन करना, या नीच कौ सेवा करना, मगध्यतति, स° 
ममि वेडा--उख (भ्वा० ग० ) मद्भति 
यशि ( स्वा ग० प्र० } मरडन करना, मूषित करना, मद्धति, स 
सधि उखो--श्रधि ( स्वा० ०} 
मंच (स्वा० ० श्ा० ) णदहा करना, पात्वण्ड करना, मति, श्च० 
मि ( खा० स० ० } धार्‌ कलना, पेलना, विस्वार करना पूज करना, मञ्चे, स० अ० 
मठे ( स्वार स० पर० >) घमरड करना, मतवाला हना, रना, निवाल करना, मठि, श्र 
मरि देखा--कडि (स्वा०य० ) 
पडि (स्वा० ग० श्रा ) विमाय करना, वटदारा करना, सख्डते, ख० 
मडि ( स्वा० ग० प्र० ) भूपित्त करना, मण्डन करना, मण्डत्ति स० 
मडि (उु° ० उ० ) भूषित करना, पित हाना, मरुडयत्ति { ते ) स० 
सण॒देदध--श्रण्‌ ( स्वा० य० ) 
ध ( ड” ग श्रा ) सलाद देना, गुप्तं सलाह करना, गुण्ठ वात्चीत करना, मन्त्रयते, स 
यि देखो--छ्थि (स्वा० ग० ) 
मये ( म्वा* ० पर० ) विाढन करना, मयना, मयति, स० 
मद्‌ (ख य° श्रा> ) तृप्व हाना, सन्तुष्ट हाना, मदमत्त होना, माठयते, ० 
मदी ( दि° ग° प्र० ) इर्पित दाना, मस्त हना, मायति, ° 
मन (डि ग० श्रा० ) मानना, समना, मन्यते, स० 
मयु (च० गण श्रा) द 3 मनुते सण 
मन्तु (० स० पर० } अपराष करना, मन्तुयति, अ० 
(स 
दो 1 $ 9१ + भव्नाति, सं° 
मथ रेलो--श्रन्न (भ्वान ग० 9 । 
म्य॒दखो--श्रय (स्वा० ग० ) 
मर्धं देगरो-गज ( चु० ग० ) मर्चयति (ने) 
मच देनो--्र्वं ( स्वा० ग० ) 
ये देष्वो---दुरव {म्वा गर } 
मलं (स्वार य पर० ) चारण करना, दिना, भलि 
मस्त 9 99 ११ १५ + सल्लति 
मवं ( स्वा० ग० पर० } ्वौधना मदि, ख 
१ ॐ | [) मव्यत्ति, चण 


मव्य 
मण (म्वा० ग० प्र ) ग्ड करना, कोध करना, मशि, श्म 
मप देषा-क्प (ज्वा म ) । | 


[9 
क 
भक 
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मष्क देखो--ककि ( भ्वा० ग० ) 

मसौ (दि° ग० पर० ) परिणाम निकलना, मस्यति, श्र 

(इ ) मस्जी ( तु° ग० पर० ) शद्ध करना, (स्नान करना, इवना, यदि धातु निपूरवक हो तो ) मजति, श्र 

मह॒ (भ्वा० ग० पर० ) पूजा करना, महति, स० 

मह (चु° ग० ०) , + महयति, स 

महि देशो- बहि ( भ्वा०् गण % 

महि देश्लो--जि ( ष्वु० ग० ) 

मही (क० र० प्र० ) पूजा पाना, महीयते, ्र० 

मा (श्र ग० प्र० ) नापना, तौलना, समाना, माति, श्र 

माक्षि देखो - कादि (भ्वा० ग० ) 

माङ्‌ ( ज्ञु गर भ्रा ) नापना, तौलना, शव्द रना, मिमीते, मिमाते, स० च्र° 

माङ्‌ (दि० ग° श्रा° ) नपना, तुलना, मायते, प° 

मान॒ (° ग० श्रार ) स्थिर रहना, मानना, मानयते, ्च° 

मान ( चु ग० उ० ) सम्मान करना, पूजा करना, मानना, सानयति, ( ते ), मानति स° 

मागं ( ° ग० ड० ) खोजना, दैदना, मार्गयति, ( ते ) स° 

भाज देखो--गज ( च्ु० गण >) 

माह (-भ्वा० ग० उ० » मानना, तौलना, मदति, ( ते ) स 

मिच्च ( त° ग० पर 3) दु.ख देना, मिच्दुसि, सण 

मिजि देखो- ङसि { चु° गण) 

(इ) मिञू ८ स्वार ग० उ० >) फंकना, मिनोति, ( चते ) स° 

(भि) मिदा ( भ्वा० ग० श्रा० > चिकनाना, मेदते, स° 

(ञि) मिदा ( दि० ग० पर० }) * मेद्यति, स° 

भिदि ( चु° ग० च० ) 9 मिन्दयति, ( ते ) भिन्दति, खस 

मेद॒ (भ्वा० गृ उ० > हिसा करना, इद्धि दाना, मेदति, ( ते ) स° 
मिल ८ तु° ग० पर० ) मिलना, भिलति, श्र 

मिल (, „+ + ) श्राकलिगन करना, मिलति, स 

मिषि देखो--निवि (भ्वा० ग०) 

मिश देखो-मश {7 9) 

मिश्र ८ चु० ग० ० ) मिलना, सम्प करना, मिलाना, मिश्रयति, ° स° 

मिष ( तु०° ग० पर० ) स्पधां करना, मिषति, श्र° 

मिषु देखो--जिषु ( भ्वा० श० ) 

मिद (स्वा० ग० प॒र० ) लिंग इन्दिय से वीयं का स्खलन होना मेहति, ° 

मी ( चु० गण ड ) गति-माययति, ( ते) मयति, स० अ० 

मड. (दि० ग० श्ना० ) हिसा करना, मोयते, स° 

मीञ्‌ ( कया० ग० ०) ,, „ मीनाति, ( नीते ) ख० 

मीम देखो- रम (भ्वा० ग० ) 

मील देखो- शील ( भ्वा० गण ) 

मीव ॒देखो--पीव (“१ #) 


रि 
ष 
र्य 
र 
रश 


रन्त 
र्ह 
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( ऋु्या० ग० ड० ) बोधना, युनाति ( नीते ) स 


देखो -चुवृ ( स्वा म० ) # 

( दि० म० श्रा० ) लद्द लद्ना युद्ध करना, ष्यते श्र 
८ दि० अ० पृर० ) विमोहन करना, मोहना, युप्यति, स 
दैखो---जूए (स्वा० ग॑० ) 

( स्वा० ग० पर० } चौधना, योदति, घ० 


र्‌ 


( चु म० ० ) स्वाद्‌ जेता, राक्यति ( ते ) स° 
{ भ्वा० स० पर० } शता करना, पालन करना, श्टपि, स° 
देस्वो--उख (स्बा० ग० ) 
3) ~ ५9 ( 98 १ ) 
उेलो--रक ( खु° ग० >) 
देषवो--उख ( भ्वा० ग० ) 
( भ्व्ार ग० प्रण ) शङ्का करना, रमति, सख 
देछ--रकफ { चु° रऽ ) 
देतो---ककि ( म्वा० ग० } 
ठेखो-जि ( उु° ग० )} 
( ० च० ° >) वनाना, रचना करना, रचयति ८ ते ) स° 
( भ्वा० ग० उ० ) रंगना, रजसि { ते) सण 
{ दि०ग० उ० » रसना, रज्यति (से ) खम 
( भ्वा० स० पर० ) रटना, वकवक करना, र्ति, स° 
देखो--रट ( ञ्दा० ग० } 
देष्यो--शए्‌ ( भ्वा० ग० `) 
€ म्या० ग० प्र ) मदन करना, खररोचना, रदत्ति, स° 
( दि० ० पर० ) हिसा करना, सिद्धि करना, काम साधना, र्ति, स° 
( भ्बा० गण प्रण ) वातचीत करना, रपति, स 
देखो - कवरं ( भ्वा० ग० ) 
१) ~ 9१ ( % 9४ ) 
देखो---श्रचि ( स्वा० ग० ) 
( म्बा° रा० श्रा° } श्रारम्म करन शरू करना, ्ारभतते, स० ( यह धातु “ग्रा पूर्वक चलती हे । ) 
दरेलो--श्रमि { स्वा० गण ) 
< भ्वा० ग० श्रा ) क्रीड़ा करना, खेलना, आनन्द्‌ करना, रमते, स 
(स्वार गण्श्रा० गति---रयते, स० ० 
देम्बो--धवि ( म्वा० ग० ) 
देपा--ठस ( स्वा० ० } रसति, श्र५ 
(० ० उ० ) स्वाद लेना, चिरनाना राति, स 
€ श्वा°ग° पर० ) ददन, प्याग देना, रदति सं 
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रह (इ ग० उ० ) दोकृना, व्याग देना, रट्टदि ( ते ) सर 

( भ्ता° गर परण ) गहि-र्ति सट णः 
रि देखा--श्रहि ( प्युऽ गण ) 
ग॒ (श्र ग° प्र० 9 देना, प्रटान रना, राति, स° 
राष्‌ देखो--श्रोखु ( स्वा ग० ) 
राध्र॒ देखो - दाष (स्वा ०} 
राजे (भ्वा० ग० उ ›) रोभिते होना, राति (ने) श्र 
सध ( स्वा० ग० पर० ) बिद्धि करना, काम यिद्ध करना, शध्नोत्ति, ० 
राख देखो गान ( स्वा० ग० } 
रि देखेपि ( इ० ग० ) 
रि देसी-- क्ति ( सा० गण } 
रिख देखा--उख (भवा ग०) 
रिगि देगो-- ( ११ 2 ) 
रिचि (° ग० उ० ) श्नलयाना, घ्रयदध कना सम्प रखना, सन्वन्व करना, रेचयति ( ते ) स° 
स्चिर्‌ ( ₹० ग० उ° ) पालानां फिरना, दिना फिरना, ग्णिक्ति, रिद्क्ते मः 

( त° ग० पर० } ग्र्णंसा करना, लदृना, निन्दा करना, हिसा करना, केना, रिफति स० 
रिति दे्लो--धवि ( स्वा० ग० ) 
स्थि ८ चु ग० प्र० ) सा क्रना, रिति, स 
रिथ देलो--कप ( स्वा० ग० ) रेपवि, स 
रिप (तु० ग० पर० ) हिसा करना, रिप, स° 
खे ( करूया० ग० परण } गति--मेदविये का ब्रोलना, रिणाति, ध° स° 
र (भ्रा० ग पर० ) रोना, रौति, रवोरि, भ्र 
रुड्ः (स्वा० ग० श्रार ) गहि--हिना करना, ग्वते, सण श्र० 
ख्व (भ्वा० गण श्रा० ) शित होना, श्रस्ा लगना) सचना; रोचते श्र” सण 
ख्ज ( चु० ० उ० ) हिसा करना, रोजयति ( ते ) स° 
र्जा ( तु ग० पर >) तड्‌ देना, दरद रोना, सजति, स० ° 
र्ट ( भ्ा० ग० श्रा० >) प्रद्विवात काना, रोट्ते स 
र्ट देखो--जि ( चु° ग० ) 
ख्टि (स्वा० ० पर० ) चोरी करना, चुराना, र्ण्टति स° 
श्ड देश्यो-उट (भवा ग ) 
ख्डि (भ्या० ग० पर० } गति--लुरिडव दोना, लोटना, ङण्ठति स° श्र 
श्रि गरेखो--रूटि (भ्वा० ग) 
ष्डि 9 39 ( १9 9 
रुदर ( श्र° ग० पर० } रोना, रोदिति चच . 
खथ ८ दि० स० श्रा १ श्रदुरोध करना, श्रुयते ( यह श्रवुपूक दती ह ) श्र° 
रुधिर्‌ { ₹० ग० उ० ) रोकना, ठन, स्यद्वि ( सन्ते) स 
रुप देखो--युप(दिर्गम ०) 
स्था देखो-स्ि( तु° ग० ) 
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रुपए देखो -कूप ( भ्वा० ग० ) 

रेष ॒देखो--रिष्‌ ( दि० ग० ) 

ष (° ग० उ° ) फ्रोध करना, सेषयति ( ते ) प्र 

रुह ( भ्वा० ग० पर० ) बीज निकला, रोति, य° 

सन्न ८ ° ग० ॐ० ) रुखापत होना, स्प होना, खुषतयति ( ते ) भ 
रुप ( चु० ग० ० } सूप बनाना, या रूप देना, रूपयति ( ते ) सण 
रूथ (भ्वा० ग० पर० ) भूरिति करना, शोभित करना, रूषति, स० 

रेक (भ्वा० ग० श्चा } शंका करना, सन्देह करना, रक्ते, स° 

रेखा ( क० ग० पर० } प्रशंसा करना, रेख्यति, स° 

रेट (भ्वा० ग० उ° ) देखा-रट ( म्वा० ग० ) शेति (ते) स 

रेणु ( देखा-मेष्ट(भ्वा° ग० ) 

रे देखे--श्रमि ( भ्वा० ग० ) रेभे 

रे ( भ्वा० ग० श्रा० } जल्दी से चलना, दौडना, रेवते, श्च° 

रेषु ( भ्का० गण श्रा० ) सेदिये का वेना, रेपे, अ 

रे देखा-कै (भ्वा० ग०) 

राड ( म्बा० स० पर ) पागलपन करना, वेसममी करना, रोडसि, श्र ° 
रोड (स्वार भ° पर० ) नाद्र करना, रौडति, स° 


ल 


लक्ञ॒ ( उ ग० ० ) आलोचना करमा, देखना, लहिह करना, लतयते, ख० 
ल्त ( उु° ग० उ० } देखना, अष्धितं करना, लयति, ( ते ) सण 
त्ख देखा--उख ( भ्वा० ग० ) 
लखि ५ ५» (» „+ 
लग देखो - रक ( चु०° ग० } 
लगि देखो--लखि 
लगे (ञ्वा० स० पर० ) सरस करना, लगना, लगति, श्र» 
लचि देलो--ककि ( भ्वा० ग० } भजन न करना, लंघन करना, ल्चते 
लच्छ ८ भ्वा° ग० पर० ) ल्त करना, किसी विशेष चिद. दारा जानना, लच्ठेति, स० 
लज (० स० उ० } प्रकाश करना, बतलाना, खालना, लजयति ( ते ) स० 
लज (भ्वा० य० पर० >) भु जना, लजति, स° 
लंजि ६ ५ # #) 9४ ल्ञति, सण 
लजि देखा--क्न ( चु ग० ) लम्जयति ( ते ) 
(श्रो) लजी ( त॒° ग०श्ा० ) लञ्जा करना, जाना, लजते, श्च° 
लट ( ( च्रा० ग० पर० ) लकं करना, वास्यावस्था, लटति, श्र 
८ ( उ० ) लाद प्यार करना, दुलारना, लाडयति ८ ते }, ख० 
श्रो } तडि ह ~ ( ते ), ( ओकार इष्संज्ञमाना जाता है )--लयटयति 
लपे देते(--~-रष ( { स्वार ग० ) 


(1 


परिकि 


॥1 


तरै 
४ ४ ३ 


ल्रि (भवार ग° श्रा० ) लम्बा बठ़ना, ला ठोना नस्ते, ण 

लकि देस्ते--भ्रवि ८ भ्वा० ग० 9 

( ड 3) लमध्‌ (भ्वा० ग० उ० >) पाना, प्राप्ति छन्ना, लभति, कने, सण 
लवं देशो शबं ( ( भ्वा० गर) 

लल (चु* ग० श्रार }) जाहना, लालसा छग्ना, लाल्लयते, स 

तेच ( म्रा गर उ० ) शामित होना, चमन, लषति, ( ते) च 
लस {स्वार ग० परर ) श्रालिद्धन कना चिपर्या चेक्लना, लसति, सतत्र 
लस ( चु° ग० उ० ) शिल्प ङा काम क्ग्ना, नासि (ते) श्रः 

{श्रो ) लस्नी रेग्बो--( श्रो ) लनी, ( नु० ०} तञ्छते, द° 

ला (श्र ग० पर० ) सेना, गय करना, ~> ति, म्र 

लाक देखो--भरोग्‌ ( भ्वा० ग) 

लाधर देखा--दावर ( .. „ ) 

लाच देखो--लच्वु ( 92 ) लान्ध्नि 

लाज (भ्वा० यत पर ) सध्मन च्छ्ना, ठादना, लःजति, स 

लानि ( १ 9 ) लान्ति स 

लाद { क० ग० पर० ) जीना, लादूवति, प° 

लाम ( ० ग० उ०) प्रेरणा करना, भेजना, लामयति ( ते ) स 
लिख (८ चु० ग० पर० ) व्दिखना, लिखत्ति, स° 

लिगि देखा--उसख ( स्वा० गण ) 

लिगि (० गऽ ड० >) चिभ्रितं करना, लक्तिद कन्य, वताना, लिद्गयनि (ते) ख 
लिट ( क० ग० पर० ) न्यून दोना, कम दाना, निन्दा क्न, लिदुयति श्र° स 
लिप (चु० ग० पर० ) वदना, वृद्धि दोना लिस्पनि, प्र 

लि (दि ग° श्रा० ) न्यृन होना, कमी होना, ल्िय्यते, य° 

लि्‌ ( श्र° ग० उ० ) स्राद लेना, चग्वना, लेढि, ( लीदे ) स° 

ली ( च्छ्या० य० पर० ) ञ्लेषण करना, चिपटना, लगाना, जिनाति स° 
ली (° य० ड० > पिघलना, लापयति ( ते ), लपवि, श्र° 

लड (दि० ग० धा० ) वेयो-ली ( चयार यर ) लीयते, स० 

लुञ्च (श्वा० ग० परण ) दुर करना, दटाना लु्ति, स° 

लवट (म्बा ग० पर० >) लेाटना, लेति, ° 

सट देखा--दख्ट ( म्वा ग० ) 

ल्वुट (तु गर पर० ) मिलान, चिपराना, लुखति, स 

ल्वुि देखो-लुटि (भ्वा० ०) 

(<= देखा--ठट ( ॐ ॐ! , 

लर उेखा-रूट ( , »„) 

ह्वर ( दि० ग० पर० ) ज्ञोटना, विलोढन करना, लुट्यति, अ० 

लुटि ( ० ग पर } श्रालस्य करना, ग्रतिघात करना, लुख्डति, ° 
लि ठेखा-- ररि ( म्चा०ग० ) 

छट "--रुटि ( ॐ ॐ ) 


५४ 


छण्ठ 
ल्लधि 


हि| 


वमप 


छं 
लुष्ट 
द्वि 
ल्यचि 
तवभ 
लुभ 
लृ 
ल्त 
लुप 
लया 
लेदू 
तेप 
लेला 
लाक 
लाच 
नट्‌ 
लाड 
लष 


चकि 
चकि 
यन्त 
धस 
घसि 
यमि 
चपि 
धन 
घञ 


परिषि २ 


८ ० ग० ॐ० } डना, लुरुयत्ति ( त } 
६, ङयि { भ्गृ० ग ) 
देले < दिं° ० ) 

( ठ० ग० पर० ) काटना लुम्पति, ख० 

दो-तमि { उ° सर ) 

दरेचो--तुदि ( स्वा० ग०) 

(डि ग प्र० } लेभ करना लालच करना, लुभ्यति श्र° 

{ ह° रं० पर० ›) किसी चीज्ञ को देल्कर उप प्रर गदित हो जाना, जुभा जाना, लुभति श्र 
( ऋूर० य० उ० ) काटनः, दढा, जुनाति ( चौते ) स° 

देखा-- रूप ( भ्वा० गर ) 
(चु? २० उ” } हिचा करना, दूपयत्ति , ते } स० 

८ क० ० प९० } स्खलद होना, गिरना, विलास करना, लेख्यति, ० 
{ क० ग० पर० >) धूतेतः गना, लेट्यति, च ० 
रेडा-मेद् ( स्वा० ग) 

( क० य” ए२० >) गोभिव द्लोना, लेल्यति, अ० 
( भ्वा० ग० श्रा ) ठेखना, लकते, सं° 

( 9 ॐ 39 9) 9१ लेचते, सण 
देतद्‌ ( ० ग० ) 

ठेलो--रोदु ( रेर्ी० ग ) 
वरेतो-गेष्ट( „+ +, ) 


4. 
01, 


वे 


देखा --ककिं (भ्वा० ग० ) 
( भ्वा० ग० श्रा° ) कुटिलता करना, वदधते ० 
( भ्वा० प्० पर० ) क्रोध करना, या इकट्ा करना वति, श्र° स° 
देग्यो--उ ( भ्वा० ग० ) 
49 १) 6 3¶ 3) ) 
39 ( 3१ % ) 
देखो-ध्रधि „+ ,, 9 
( ्र° ग० पर० ) कहना, वोल्ना, वक्ति, स° 
( श्वा० ग० प१र० ) गति ~ वजति, स० श्र° 


चल्तु (चु° ग° धरार ) धोखा ठेना, ठगना, चन्वयते, म० 


प्रद 


( स्वा० ग० पर्‌० } वेष्टन करना, चपेटना, वटति, स० 
{ घ° ग० उ० >) पिमाग करना, श्रलयाना, च्यति, स 
( चु° ग° ० ) मन्थन च्वना गरियाना, द्यति (ते), मम 
(८.म्या० ग° पर्‌० ) म्यृतत दाना, मोटा हिना, चति, श्र 
भगवद ( चु ० } वरुठयतति ( से }, वरडत्ति 
( ज्वा० ० श्या० ) ध्रनमाना, पिभाग करना, वण्डते, सण 
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चडि देखा- वटि ( चु° ग ) 

घणा देखा-श्रण्‌ ( भ्वा० गम ) 

षद्‌ (भ्वा० ग० परण० ) बोल्लना, चदि, स° 

चद्‌ { चु° ग० ० ) सन्देश कहना, वाठयति ( ते), वदति { ते) स 

षदि (ग्वार ग०श्रा ) प्रणाम करना, प्रशसा करना, स्तुति करनः, चन्दते, स^ 
घन (भ्वा० ० पर० ) रचना करना, वनति, स° 

षन देलो--पुव (भ्वा० ग० ) 

घु ( त° ग० श्रा०) याचना करना, मगना, वनुते, स° 

(इ) षप (भ्वा० ग०उ० ) बीजका खेन में वोना, गभाधान सरना, काटना, मूँ डना, वपतति, स° 
भ्र ॒देखो--श्चभ्न (भ्वा० ग० ) 

(ड) वम (भ्वा० ग० पर० ) कम करना, उरी करना, वमत्ति स° 

घय देखो--श्रय ( भ्वा० ग० ) 

घर ( चु° गा० उ० ) वर मगना, वरयति (ते) स 

वचं ( भ्वा० ग० श्रा) शोभित होना, वचेते, श्र 

षणं देखा-- चृ ( ° ग० ), वणन करना वर्णयति ( ते ) सण 

वणं ( चु° ग० उ० ) रंग चदान, विस्तार करना, फैलाना, स्तुति वरना, वर्णयति ८ ते } स 
वधं ( चु° ग० ० ) काटना, वदना, वर्धयति ( ठे ) स० श्र° 

घं (भ्वा० ग०श्रार ) पानी वरसना, वर्षते ° 

चहं (भ्वा० ग० श्रा 9 निन्दा करना, दसी उदाना, हिसा करन; इं~ना, वहते स० 
चल (भ्वा० ग० ० ) ठौकना, संवरण करना, चना, घूमना, युक्त कटा, चलति, स० अ 
वल्क ( चु° ग० उ० ) निन्दा करना, हसी उदाना, वल्कयत्ति ( ते ) ° 

षल्क ( चु ग० उ० ) देखना, वहकयति ८ ते } स° 

वल्य देखो-उख ( भ्वा० ग० ) 

वल्गु ८ क० ग० पर० ) पूजा करना, मी लगना, वत्गूयति, स० ्चर° 

वल्ल ( भ्वा० ग० ्चा० ) मोजन करना, खाना, चरलते, स° 

वल्ल देखा-- वल ( भ्वा० ग० ) 

वल्ह्‌ देखो--वदं € ५ ) 

चश्‌ ( श्च० ग० पर० >) चना, इच्छा करना, वष्टि, स 

वध देखो कप (भ्वा० ग० ) 

व्क देखो -ककि (+ +) 

वस (भ्वा० ग> पर० ) निवास करना, रहना, वसति श्न° 

वस ८ चु° ग० ० } चिकनाना, काना, छीनना, खुराना; वासयति ८ ते ) स° 
चस ( चु० ग० ऊ० ) देखो--वस ( भ्वा० ग० ) दासयति, ० 

खरु ८ दि० ग० पर० ) सकना इद दोना, वस्यति, अ० 

वह॒ ( भ्वा० ग० पर० >) पड्कुचाना, ढोना, बहति ( ते) स° 

वा ( श्च° ग पर० >) वायु का बहना, महकना, वाचि, चा 

वाचि देखो--काडि ( भ्वा० ग० ) 

चाचि 9 92 ५ 99 ) 
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जातं ( ० ग ) हवा का बहना, सुखी रहना, सेवा करना, उपभोग करना, वासयति ( ते ) ्र° 
वग { दि० ग० भ्रा० ) एकः तरह का शब्द्‌ करना, वास्यते, थ० 

वास॑ ८ चु ग उ° } उपसेवा करना, उपमो करना, वासयति ( ते स 

विदिर ( ₹० ० ॐ० ) यल्लग करना, विभाग करना, विनक्ति, विकते स° 

पिच्छ ( द° ग० परण ) गति--विच्छुति, सण चरण 

विजिर्‌ (ॐ० म० पर० ) देलो-विचिर्‌, ( २० ग० ) वेवेक्ति स“ 

(श्रो » विजी ( तु ग० पर० ) डरना, चलना उद्विजते, श्र° ( ‹ उत्‌ ' पूवक रहती है) 
(श्रो) षिजी (० ग० पर ) देखो--विजी ८ तु° ग० >) विनक्ति, च° 
विथं (भ्वा० ग° च्चा ) याचना करना, वेथते स 

दिद ८ ्र० ग० पर्‌० } जानना, वेद, वेत्ति स° 

चिद्‌ § दि० गण प्यार ) वन्त॑मान रहना, सोजृद रहना, है, विद्यते, अ 
चिद्‌ (° ग० श्रा० } दिचार करना, सोचना, विन्ते, स° 

विदु ८ चु° ग० आ० ) जानना, कहना, रहना, वेद्यते, स० श्र 

विदल ८ च° ग० उ० ) पाना, लाभ करना, विन्दति ( ते ) स° 

सिध ( ह° ग० पर० >) करना विधान करना, विधति, स० 

विल्ल (८) , + ) सवरणं करना, ढोकिना चिलति, स° 

वि (,, + ;, ) घुखना, प्रचेश करना, विशति, स० 

सिच्‌ ( कृया० ग० पर० } विप्रयोग होना, विगड़ जाना, विष्णाति, च्च 
विख देखो--जिषु (भवा ग० ) 

विष्ठ्टं ८ ज्ञ०° ग० पर० ) व्याप्त होना, वेवेष्टि ्र० 

वी (० ग० पर०) गति, व्यास हना, उत्पन्न होना, इच्छा करना, वैरना, खाना, 
चीर ( चु° ग० चा० ) वीरता दिखाना वीरयते, अ्ज० 

तुमि देखा-ङगि (भ्वा० ग०) 

चु (भ्वा० ग० प्रर० ) संवरण करना, ढोकना, वरति, स« 

दकं देखो- ङ्क ( भ्वा० ग० } 

चत्त {भ्वा० ५० ५ ) देखो-३ ( ञ्वा० ग० ) इृषते स० 

चू, ( त्रया० ग० कैः) वरण करन्प्, वणते, स° 

वृजी ( ° ग० ्रा० ) रोकना, वजन करना, मना करना, वृक्ते, स~ 
घजी ( २० शण परण ) ड) १४ 99 99 वृणक्ति, सण 

तजी ,(श्चु० गण्ड) ^ » +, + वयति ( ते), वज॑ति स 
चज. ० ग० उ० } भ्रावरण करना, वारयति ( ते ), वरति ८ ते ), स० 
दञ्‌ ( स्वा० ग० पर० ) वरण करना, वरना चुनना, दृणोति स 

ड देखो-चुड ( सु° ग० ) 

चरण्‌ देखो -ण ( 39 ॐ ) 

चतु (भ्वा० य° धा० ) ह व्रतमान, उपस्थित, वते, श्र 

वतु ( दि० गन च्ा° ) देखो--इन, ( स्वा० गण ) चूत्यते 

चु (भ्वा० ग० परर०) वदना, वर्ध॑ते, ० 

दण (दि ° मर पर० ) वर करना, सुना, दृश्यति, स० 


॥ 1 


वेति, स० ० 


पररि 


वरुव ८ चु० ग० श्रा } सन्तान उल्यन्न र्रने की शक्ति देना, शक्ति को ष्ट करना, चयंयते, भ्र 
वषु देखो--श्रयु { भ्वा० ० ) 

चह ( प° ग० पर० ) ऊपर उठाना, प्रयन करना, बृहषि, स 

धु ( शूया० ग० प्रर० ) वरण करना, भर करना, शाति स० 

छम्‌ ( च्या० ग० उ० } वरय करना, वृणाति ( णीते ) स° 

वेञ्‌ ( स्वा० ग० उ० } कथडा विनना, चयि ( ते ) स° 

वेण (ग्वा य० ॐ ) गति, जानना, चिन्ता करना, सुनाना, वाजा वजाना, वैखनि ( ते ) स० 
वशु देखो--विथु ( भ्वा० ग० ) 

वेपु (स्वा० ग श्रा० ) क्लपना, वेपते, श्र 

येक देखो --काल ( चु० चण > 

चेल देखो- ल (भवा ग) 

वेल्ल १ ~ 3 6 ५ ॐ ) 

वेवी (° य० श्रा० ) देखो - वी ( श्र ग० ) वेवीते 
वेष्ट (-म्बा० ग० श्रा ) लपेटना, घेरना, वेष्टते, स° 
वेष्टं॒दैखो-जेह (भ्वा० गर) 

(श्रो) तरै देलो-पै(, <) 

व्यच ८ तु° ग० वाना करना, विचत्ति, ० 

व्यथ (भ्वा० ग० श्रा) ढरना, दी होना, व्ययते, श्र 

व्यध (८ दि० ग० र० ) मारना, ताडन करना, विष्यति, स 

व्यय (< भ्वा० ग० उ० ) गति--त्ययत्ति ( ते) स श्र 

व्यय ८ चु ग० ० † ख्यं करना, व्याययति ( ते ) श्र ° स° 

व्युप देखो--स्ुप ( दि० ० ) 

द्यु (दि० ग० पर० >) विभाग करना, प्रथक्‌ करना, चयुप्ति, म० 

व्येञ्‌ ६भ्बा० ग० ० ) संवरण करना, ठोकना, ज्ययति ( ते ) स 

जज देखो--्रज ( स्वा ग) 

जज (€ चु० ग० उ० ) रास्ता रीक कराना, रस्ता वनाना, गति ब्ाजयति ( ते ) सण 
न्य देखो--श्रण ( भ्चा० गभ० > 

बण { चु० ग० ० >) शरीर म धाव करना, वराययचि, स° 

(श्रौ) बस्तु ( तु° ग पर० ) छेदन, काटना, इृश्चति, स° 

ली (श्र्ा० रा० पर } वरण करना, मन क अनुसारं खुनना, चिणात्ति स° 

नीड (८ दि> ग श्रा ) देखो--दन्‌ ( स्वा० म०) नीयते 

न्रीड ( दि० ग० प्र० ) प्रेरणा करना, ञ्जित होना, व्रीडयति, स्च० श्न 

व्ली ( च्या० ग० ) वरण करना, ब्लिनातति, स° 


श 


शक ({ दि० ग० ड० ) समर्थं होना, किसी चस्तु के करन की शक्ति होना, शक्यति ( ते), अरर 


शकि (भ्वा० ग० श्रा० ) शङ्का करना, सन्देह करना" ण्खते, स्० 
शङ्क. ( स्वा ग° पर० ) देखो शक ( वि ग ) शक्तोचति, स 
प० रि०---त 
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शच ( भ्वा० ग० श्चा ) स्पष्ट यात चोलना, बातचीत करना, शचते, श्र 

ण्ट ( भ्वा० ग० पर० ) खण्ड खण्ड करदेन लगाना, शएरति स° 

शट (भ्बा० ग० पर” ) पीदा होना, श्रंगो का श्विथिल दोजाना, गति, दुःख देना. णरत्ति, श्र° स° 

शाट ( भ्वा० ग० पर०)} धृर्त॑ता करना, हिसा करना, दुभ देना, रति, प्र० स 

शाड ८ चु ग० उ० >) स्पष्टतया वात चीत करना, शस्यति ( ते ) श्र° 

शठ ( खु° ग० श्रा० ) प्रशसा करना, शाखयते, स 

शाड ८ चु ग० उ० > संस्कार न होना, श्रऽस्छृत रहना, गति शाख्यति ( ते ) श्र° 

शडि ( भ्वा० ग० ्रा० ) दद होना, इकट्भा होना, शण्डते, श्र 

शण ( स्वा ग० पर० > दान करना, गति, शणति स० श्र 

दृह ( भ्बा० ग० श्रा ) सीद्ण करना चोख करना, शीदति स० ( यह धातु सावधातुक मे ध्रार्मनेपदी शौर 
्ार्ध॑घातुक म परस्मेषदी है 1 ) 

काप ( स्वां० ग० उ० ) गाली देना, शापदेना, शपति ( ते >) स° 

शप (दि०्गण०ड०) + +  शप्यति ( ते) स 

शब्द्‌ { चु० ग० ड० ) ( “° प्रति ” उपसगं पूैक-)-प्रतिध्वनि करना, ( कोद उपसगं पूर मे न रहे ) शष्ट 
करना, बोलना, प्रतिशब्द्यति ८ ते ) शब्द्यति ( ते ) स० 

शम { चु° ग० श्रा० ) श्राजोचना करना, शमन करना, विचार करना, शमयते, स० 

शमु ( वि° ग० पर० ) शान्त होना, द्वना, शाम्यति, श्र 

शस्ब॒ ८ ० ग० उ० ) बोधना, सम्बन्ध लगाना, या करना शञ्वयति ८ ते ) स° 

श्व देखो--अगे ( भ्वा० ग० ) 

शं देखो--भवै ( भ्वा० ग० ) 

शत॒ (भ्वा० ग० रा० ) चलना, ढोकना, शलते, ० स० 

शल ॒देखो- पर्ल ( स्वा० ग० ) 

श्म ( स्बा० ग० भ्रा० ) प्रशंसां करना शरभते, सण 

शस ८ + „, पर० ) गति, शवति, स० श्र 

शश ८ , » ,, 9) शीघ्र चलना, दौदना शशति श्च 

शष देखो--कष ( स्वा० ग० ) 

णसि (भ्वा० ग० श्रा° } ( आइपूवैक ) इच्छा करना, चादना, श्राश्चसते, स० 

शसु (८ + + पर० ) हिसा करना, शसति ख० 

शु ८ 3, + „+ ) प्रशंसा करन, घात न करना मी श्रथ होता है शसति स० 

शाश्च (,„ „ + ) व्याप्त होना, शाश्वि, अ० 

शाङ्‌ (८ ५ + श्रा० ) प्रशंसा करना, शाडते स 

शा ( न° ग० च्रा° ) ( श्ाङपूवेक ) इच्छा करना, शरास्ते स० 

शासु (भ्र ग० प्र० ) चाज्ञा देना, शास्ति स० 

शित्त (भ्वा० ग° श्रा ) पढ़ना, विधा ग्रहण करना, शिते 

शिखि देखो--उखि (भ्वा० ग० ) 

शिधि ( स्वा० ग० पर० ) सधना, शिद्धति स° 

शिजि ^ श्र° ग० श्रा ) अव्यक्त शब्द्‌ होना, जैने कामः श्रादि का बजना शिनं श्र 

शिन्‌ (स्वा ग० उ० ) चोल करना, तीण करना, शिनाति ( चते ) स्‌ ` 


धरिसिष्टर 


जिद {भ्वा० ग० पर० ) श्रनादुर करना, ओेटवि स० 


शिल ( तु० ग० पर० > दे्लो--उदिं ( भ्वा० ग० >) शिलत्ति, श्र° 
शिष देखो--कष ( भ्वा० ग०) 
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जिच ( चु° ग ड० }) वच डाना, केष रहना, सेपचरि ८ ते › शेति श्र 


शिष्टं ८ रु० ग” पर० ) किसी भ्विप के लङ्तिन करना, शने रहना, शिनष्टि स अ० 
नीक देडो--चीकः { चु° ग० ) 

णीकृ (भ्वा० न आ ) सींचना, चूना, शीकते, त्र° 

शीङ्‌ ({श्र° ग० आ्आ० ) सोना शेते, ध्र 

णीभ्र ८ स्वा० ग० श्रा ) प्रश्षसा करना, श्तीभते स 

शील (3 „पर ) समाधि लेना. येषगन्य होकर वैठना, शीलति, श्र° 

शील ( ° ग० उ० ) अभ्यास करना, शीज्लयत्ति ( ते ) श्र? 


( म्बा० ग० प्रर० ) शोक करना. सोचना शोचति श्र स° 
( दि० ० प्र पसीजना, गीला हो जाना, शुच्यदि, ० 
(स्वा ग० पर० ) चमो को शिथित कर देना, मदिरा वनाना, स्नान करना, शुच्यति, ध्य 
ठ देखो करहि ( भ्बा० गर ) 
ठ ( ° ग० उ० } श्रालस्य करना, शोठ्यति, ( ते } ° 
शि ( भ्वा० य० पर० ) सुख्ना, सूखना शण्ठति स० श्र 
शरि ( चु° ग० उ ) 5 „, शर्ठयति ८ ते ) श्रठति 
ध ( दि० य° पर० ) शद्ध होना, पचिन्र होना, छद्धयति, र 
न॒ ( ० ० पर० ) गति. कत्ते की चाल चलना, नति, अ 
न्ध ( भ्वा० ग० पर >) देखो--्घ ( द्वि° ग० ) श्चन्धति 
न्ध (चु ग०ड०; ,-- „८ „+ + ) श्न्धयति ( ते) शन्धति 
म॒ (भ्वा० ग> पर० } वोलना, भाण देना योभिन दोना, या मारना, शोभि, अ 
म (+ + च्ना० ) शासित होना शोभते श्र 
यभ॒ (त° गर पर) + मति न्नर 
म्भ देखो शुभ (भ्वा० ग० ) 
म्भ देखो-श्ुम ( उ० ग० ) 
शुल्क ८ ° ग० = ) फीस ज्ञेना, किसी वस्तु के लिथु पदिले ङक ले लेना, शयल्कयति ¦ ने ), श्र° 
शव॒ ८ ० ग० ॐ० ) एक तरह क) तोल को % शव *“ कदते ईँ उससे सौलना, शल्वयति ( ते } श्र 
युध॒ ( दि० ग० पर० -) सूखना, शप्यति, ्र° 
श्युर देखो- वीर ( चु° ग० ) 
शरसी ८ दि० र० ्ा० ) दिखा करना, स्तम्भन करना, रोकना, श्रूं, स 
शूषं देखो-- शुन ( चु° ग० ) 
रूल ८ म्बा० ग० परण ) पीड़ा उना, शब्दं करना, शूलयति { ते ) अ० 
ग्छ्ु ( म्वा० ग० च्ना० ) देखो--पदं ( म्बा० ग०} सर्घति श्र° 
श्भुः देखो-खषु ( भ्वा० ग० ) 
शरु ८ चु° ग० ड० ' हंसो करना, हसना, गर्धयति ( ते ) ° 
श॒ ( कूया० ग० पर० >) हिसा करना, णाति, स° 


(५ ८4 (^ 
श? 
79, 
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शेख देखो -पेख्‌ (भ्वा० ग० ) 

णे देखो--केद (+ - 9) 

छै (ञ्वा० य० पर० ) पकाना, शयति, स० ~ 

शो (दि० ० प्रर० ) पतला करना, चोख करना, हुल करना. श्यति, स० 

गोण (स्वा० ग० प्र० ) रंगना ८ “ शख” एक तरह का रंग होता है ), गति, शोरति, स° ० 
शट ( + + „+ ) धमण्ड करना, सवै करना शौटति श्र 

श्च्युतिर (ञ्ा० ग० पर० ›) चूना, करना, श्व्योतति श्र° इसे यकार रहित भी लोग मानते है, श्चोत्तति 
श्मील देखो--प्मील ( मभ्वा० ग० ) 

श्यैङः देखो--भ्रय ( भ्वा० ग० ) .श्यायते 

श्रि देखो- + ( 1. 9 श्रते 

श्रगि देखो -उखि ( ,, ,, ) 

शरण (° ग० उ० ) देना, दान करना, विश्राणयति ( ते ) ( यह आयः ५ वि *› पूवक रहती है › स० 
श्रय देखो-छृप ( चु ग० ) 

श्रथ ( चु० ग० उ० ) ग्रयल करना, प्रस्थान करना, श्राथयति (ते) श्र° 

घय (५ „ १») चछोढना, हिंसा करना, श्राययति ( ते › श्रथति स 

रथि ( म्बा ग० आ ) शिथिल हो जाना, ढीला पडना, शरन्थते श्च० 

धन्य देखो--अन्थ ( क्रूया० ग० ) 

भन्ध ८ क्रूया° ग० पर० ) द्ोडना, हषं होना, श्थ्नाति, स० श्र 

न्थ देलो--यन्ध ( चु० ग० ) 

भ्रू ( दि० ग० प्र० ) तपस्या करना, परिश्रम करना, थकना, श्राम्यति, भ्र 

भस्घु (भ्वा० ग० श्रा० ) ममाद करना, पागलपन करना, कचैव्य से च्युत होना, श्रम्भते, प्र° 
ध्रा (श्न° ग पर० ) देखो-- प्रच ( स्वा० ग० ) श्राति, स० 

धिम्‌ (भ्वा० ग ॐ० ) सेवा करना आश्रय लेना श्रयति (ते) स 

धिप देषो-मुषु (भ्वा० ग० ) 

श्रीम्‌ (कया ग० ° ) देखो--पच (भ्वा° ग० ) श्रीखाति ( णीते >) सम 

ध (ञ्वा० ग० पर० ) सुनना, णोति, स 

धरं देखो-- गै (भ्वा० ग० ) 

भरो (स्वा ग० पर ) पक्वा होना, श्रोणति, च० 

श्लकि देसो--श्रकि (भ्वा० ग० ) 

र्नगि टेखो--उखि ( , , ) 

श्लथ देखो-- क्रघ ( भवार गण ) 

श्लाख्‌ देखो--गाखृ (, „) 

श्लाघ देखो-क्य (, „ ) ग्लाघते, स 

दिलिप (द्वि° ग० प्रण ) श्राजिङ्गन करना, शिलिप्यति, स० 


भिनिप ( चु ग? ख9० ) ध ४ श्लेपयति ( तै 3 सण 
ण्लिपु देषो--रुपु ( भ्वा० ग० ) 
ण्लार्‌ (श्वर गर श्रार ) मन्य चनं 


( ना या ग्न्य का रचा जाना, ज्लोकते सण्श्र 
भ्लाणु ठेमो--श्ोण (भ्वा० ग० ५ ४ | 1 
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वकि देखो--ककि {क ॐ) 

श्वच देखो- श्रय ( » ,) 

श्वचि › ~), ( + +, ) श्वच्चते, स० अण 

चठ ( चु य° उ० } असरत रहना, गत्ति, शाठ्यति ८ ते ) श्र० 
श्वट ( ॐ 9 93 ) 33 93 33 श्वायति ( तै ) 4.1 
वहि {# # , १). ४, ,. श्वर्यत्ति ( ते >) श्वणडसि श्र 
श्वभ्र (,+ +, + ) गति -श्वञ्रयति (ते) सण श्र° 

श्वतं (, + +. ) „+ स्वत्तमति (ते) 

श्वल ( भ्वा० ग० पर० ) शीथर चलना, दौडना, श्वलति, श्र 
शवद्क देखो-- कल्क ( चु° ग० ) 

श्चद्ल देखो--श्वज् ( भवा ग० ) 

श्वस ( श्र० ग० पर० ) सांस लेना जीवित रहना, श्वसित्ति, श्र 
र्वि (भ्वा० ग० पर० ) गि, चटना श्वयति, स० श्र 

रविता (,, आ० ) सेड रंग से रं गना, सेवते, स° 
श्विदि (८.५५ +») सफ़ेद होना, शिवन्डते र” 


प 


धरो (भ्वा० ग० पर ) संवरणं करना, किना, गति, सण 

पध ८ स्वा० ग० पर० } हिसा करना, सन्नोति, स° 

पच (ञ्वा० ग» ्आ० ) सीचना, सेवन करना, चूला कचते स° श्र ० 

पच (८ . . ० ) पुन्न होना, सुख्ड मे रहना, सचति, ( ते ) ्° 

पञ्ञ॒ ८. „. यर० ) सङ्घ करना, लगना, चिपकना, सञ्जति, ° 

धट देखो--खुविं ( चु० ग ) 

पण॒ देस्मो--चन (भ्वा० ग०) 

परए ( त° ग० उ० } देना, ढान करना. सनोति ( नुते } स 

पट्‌ ( ० ग० ॐ० } देखो--पद ( दि० ग० ) ्रामादयतति ( ते ) श्रासीव्र्ति 


चृ ( भ्वा० ग० पर० ) अंगों का ध्यर्‌ पथक्‌ हो जाना, श्रन्यवा का गिथिल पड नाना, 


या उठाना, सीदति स० श्र 


षटल्ये ( चुर गर पर० ) देखो--पटुलर ( भ्वा० ग० ) त 

पम (म्वा गर पर० ) विकलता का न होना, स्वस्थ रहना चमप्त ० 
पस्ब॒देखो--शम् ( चु° ग० ) 

पजं देखो--श्रजं ( ञवा० ग ) 

पतर देश्वो --श्रवरं (८ 9 १९ ) 

षे देशलो-श्रवै ( भ्वा० ०) = 
पल वेम्बो-ज ( ,, , ) सलति 

चस ( अ० ग० पर० ) नोना, सस्ति, श्र 

धस्न ठेखो--ग्‌ लु, ( ञवा० ग० ) सजति, स० श्र 


राति, दुर्य दः 
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ह॒ ( ° ग० ॐ० ) सहना, बरदारत करना; सा्टयदि < ते ) सहति स° 

षह (भ्वा० ग० ्आ० ) सहना, , )» सहते, स° 

पट देखो--षुह ( दि० ग० ) 

पान्त्व॒( ° ग० उ० ) शान्त करना, सान्त्वयति ( ते ) स° 

पिच ८ त° ग० पर० ) सोचना, सिन्चतति, श्च० 

पिञ्‌ (स्वार ग० उ० ) बाधन, सिनोति ( सुते ) स° 

पिट देखो-शिट ( स्वा० ग) 

षिध ( स्वा ग० पर० } गति, ( निपूवैक ) निषेध करना, रोकना, सेधति, निपेधति, स० 
पिश (दि० ग० पर ) सिद्ध होना. पूरं हो जाना, सिद्धयति अ° 

पिधू (भ्वा० ग० प्र ) श्राज्ञा देना, शासन करना, महल काय करना, मंगल का दोना, सेषत्ति, स० च्र० 
षिञ्ु (+ „+ +») हिसा करना, मार डालना, सेभति, स° 

षि्मु ( १९ 3 # ) 39 सिम्भति स० 

पिल देखो--ष्चि ( तु० गण ) 9 9 

पिवु (८ दि० ग० पर० ) विनना, या सीना, सीव्यति, स° 

पु (भ्वा० ग० प्र० } सन्तान उत्पन्न करना, भ्रसव होना, पेश्वयै मोग करन, सति, स° न° 


षु (श्रग्गन्प्र० } + च 5» + सौति सण, च्र° 
पञ्‌ ( स्वा० ग० उ० ) अभिषव करना,--भर्थात्‌ स्नान करना, आ कराना, मदिरा बनाना, दवाना, 
सुनोति ८ नुते ) स० अच 


घुट देखो--अड ( चु° ग० ) 

पुर ८ तु० ग० पर ) पेश्चयै मोग करना, सुख-भोग करना, शोभित होना, सुरति, ्र° 
पु ८ षह ) ( दि० ग० पर० } तक्ष होना, सन्तुष्ट होना, सुद्यति, सद्छति अ० 
ष ( तु> ग० पर० ›) प्रेरणा करना, सेजना, लगाना, सुवति, स° 

पूडः ( भ्र° ग० श्रा० } सन्तान उत्पन्न करना , प्रसव करना, सूते, स° 

पूडः ( दि० ग० भ्रा० >) सन्तान उस्पन्न हना, सूयते, ० 

षद्‌ ८ ° ग० ० } फरना, चूना, सूदयति, ( ते ) श्र 

एदं (स्वा० ग०्रार }) , » सूदे ्र° 

पृथु देलो--विशु < भ्वा० ग० ) सर्ति, स० 

पम्पु देखा--पिथु (स्वा० ग० ) सम्मति, स° 

धेत देखो- पेल ( 9» 39 ) सेलसि 

चेच देखो- केव ( ११ १ ) 

पै देवा-नै („ ^) 

पे (चु ग° प्र० ) नष्ट करना, अन्त करना, स्यति, स० 

रक ८ भ्वा° ग० प्र ) मारना, प्रतीघात करना, स्तकति, स० 

प्रगे दैखो-पगे (भ्वा० ग० ) स्तगति 

पने देलो-वन (भ्वा० ग०) स्वनति 

षि देखा-क्मि (, , ) 

ण्म देखा-पम (, + १ स्तमति 


षपू देखो-तिष्ट (, „9 


॥ 
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ष्म देखो -तिम ( दि० ०) 
श्रम 7 १ ( ११ ४३ ) 
षटवे (म्वा० रा० श्रा० ) प्रसन्न हाना, स्नोचते, श्र 
दु (श्र° ग० उ० ) स्तुत्ति करना, स्तौति, स्तुते, स्तवीति, स्तुगैते, स० 
प्टुय {चु ग० उ० >) कैलना, स्नोपयत्ति ( ते ), श्र° 
ष्टु (च्वा० ग० श्रा ) रोकना, स्वम्भन करना ठहर जाना, स्तोभते, श्र° 
ष्टे टेखो- तिष्ट ( भ्वा* ०) स्तेपते 
(म्वा य° प्रर० } वेध्न करना, वेरना, लपेटना, स्वायति, न° 
देखा--स्त्य (भ्वा०ग०) 
एल (स्वा० ग० पर्‌० ) स्थिन होना, उदरना, न्यलति, च्च° 
{१ + „+, ) बैठना, ख्रना, सना, तिष्टति श्र° 
धतु (+ ~. , ) धृक्ना, ष्ठीवति, ° 
ष्णु ( दि० ग० प्र० ) यृकना, निकालना, स्नस्यतति, ° स 
ष्णा (श्र° ० पर० } स्नान करना, स्नाति श्र° 
प्ण ( दि० ग० पर० ) प्रसन्न होचा, प्रीनि करना, स्नेह करना, म्नि, श्र० 
( ° ग० ढ० ) चिकनाना, स्नेहयति ( ते ), च 
पए (श्र ग० प्र्‌० ) लाव दोना, चना, रना, स्नौति. य° 
पए ( द° ग० पर० } खाना, लेना, न व्खिलाई पड़ना, स्युस्यवि, स 
ग (, „५ ) ,, उमिल देना, स्तुद्यत्त, स० 
ष्णं (म्वा० ० प्रर्‌० ) वेष्टन कग्ना, गोभित्तं दोना. स्नान करना, स्नायति, स० अ 
पिङ्‌ {:, + श्रा ) ुख्छराना, मन्द्‌ सन्द हसना, स्मयते, ° 
प्म ( जु ग श्रा० ) अनादर करना, स्माययते. स 
व्वद्‌ ( „+ + उ० ) स्वाद्‌ लेना, चखना, स्वादयति ( ते) सण 
त्वद्‌ (भ्वा० ग० श्रा ) स्वाद्‌ लेना, श्जुमव करना, श्रच्छा लगना, स्वदते, स० ° 
(भि) ष्वेप॒ (अ० ग० प्रर० ) सोना, खपिति, श्र 
ष्वष्के टेल्लो-ककि (म्वा० ० } ष्वध्कनें 
(चि) षदा (स्वा० ग श्रा ) चिक्नाना, गीला करना, चड़ ठेना, भेद केना, पागल सा हो जाना, 
स्वेदते, स° अ° 
स्विदा {दवि ग० पर ) पसीना वना, स्वेद्‌ निकलना, स्विद्यति, अ० 


९ 
| त ४४ # (^ 


५९ 
द्धि वस्तु को पलाना, सत्रयते स° 
(° ग° श्रा० }) सन्तान उच्यच्न करना, किसी वस्तु को 
सप्र € क ग® परं सपर्यलि 
° >) पूजा करना, सपर्यति, स ४. 
त ॥ । सभाजयति (ते), श्र° सर 


समाज ( चुन ग० ड० ) मेम करना, स्नेह करना, देखना, सेवा करना, 
<. सस्वि देशलो--यस ८ श्र° ग० } सन्ति, सस्ति. इत्यादि 
क त॒देखो-ङ्ण (° ग० ) 
म (० ग० ज्रा० >) युद्ध सङ्खमयते. श्र° 
च युद्ध करना, लना. सड हि 
9 धिक सनं होना, सम्भूयस्यति, प्र° 
सम्भूयस्‌ ( क० ग्‌° पुर्‌० } बहुत अधिक होना, कसी वल्वु का अवकं परिभाण में होना, सम्भू 1 
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संवर देखो--अ्म्बर ( क० ग० ) 
खो--राध ( स्वा° ग० ) 

स ( ° ग० ह ) शान्त करवा, सममन जा कर शान्त करना, सामयत्ि ( ते ) स° 

साम्ब देख -शस् ८ ° ग° ) 

खर देखो- कृष ( 99 9१ ) 

प्ख ( चु० ग० उण ) सुख देना, सुखयति, स० 

सुख ( क० ग० पर० ) सुख पाना या-यख देना सुख्यति, अ०् सण 

सूक्तं ( भ्वा० ग० पर० ) ्रादर करना, सस्कार करना, सूति, स° 

सूचय देखो--ई्य (भ्वा० ग० ) 

सूच ( चु०° ग० उ०) चुगली करना, सुचना देना, सूचयति ( ते° ), स° 

सूजन ( स्ु9 ग० उण >) लपेरना, चेरना, सूत्रयति ६ ते )3 सं० 

ख ( म्वा० ग० परण ) गति-सरसति, सण अर 

खु दैखा-ऋ ( ज्ञु° ग० ) ससति 

ज्ञ ८ दि० ग० आ० ) खुलना, चूटना, बनना, सृज्यते, ० 

सेञं ( तु° ग० परण )। रचना करना, संसार की रखना करना, सृजति, स० 

ख्ष्ल (ञ्वा० ग० पर० ) गत्ति-सपंति, स° च्र° 

सेक देखो ~ श्रक्रि ८ भ्वा० ग० ) सेकते 

स्कन्दिरि ( भ्बा० ग० प्र० ) गति, सूखना, स्कन्दति श्र° स° 

स्कभथि देखो--ष्टमि ( भ्वा० स) 

स्कम्भ ८ स्वा० ग० ) ( क्या ग० प्र० ) रोकना, सुकना, स्कम्नोति, स्कमूनाति, स० श्च 

स्छुञ्‌ ८ क्रया० ग० उ० ) उतराना, छदना, उदलना, स्नाति ८ नीते ) ° 

स्कुदि (भ्वा० ग० आ० ) देखो --स्छुन्‌ ( ऋरया० ग० `) स्छुन्दते, श्च 

स्छुम्मु देखा--स्कम्थु ( क्या० ग० ) ( स्वा० ग० ) स्कुम्भोति ( स्नाति ) 

स्खद्‌ (भ्वा० ग० श्रा० ) फाड डालना, नष्ट कर देना, स्खदते, स० 

स्खल (,„ ++ पर० ) स्दलित होना, गिरना, स्खलति, अ० 

स्तन॒देखो--गदी ( चु ग० ) 

स्तस्थु देखो-स्कग्ु 

स्तृत्त॒देखा--णक्त ( भ्वा० ग० ) 

स्तृञ्‌ ( स्वा० ग० उ० ) ढौकना, घेरना, आच्छादन करना, स्तृणोति ( एते ) स° 

स्तृह्॒देखा-वृह ( त° ग० ) 

स्तृञ्‌ ( क्या ग० उ“ ) देख--स्तून्‌ ( स्वा० ग० ) स्तृणाति ( णीते ) स° 

स्तेन॒देखा--ञुर { चु° ग० ) स्तेनयति ( ते ) सर 

स्तोम॒ ( ० ग० ० ) प्रशंसा करना, स्तोमयति ( ते ) स० 

स्त्यै देखा- ष्ट (भ्वा० ग०) 

स्थुड ठेखा-थुड ( कु° ग० ) 

स्थूल ( ° ग० आ० > स्थूल होना, मोरा होना, माटाना, स्थूलयते, श्र 

स्पदि (भ्वा० ग० श्रा ) छं ऊं चलना, हिलना, इलना, स्पदन्ते ० 

स्पध (स्वा० ग० घ्रा) स्वर्भा करना, डाह करना, द्यां करना, स्पर्धते, अ० स 


+ 
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स्पण् ८ + + उ} वाधा करना, गुना, स्पशनि (ने) स° 

स्पश (चु० गण श्रा० ) पकडना, ग्रहण करना, प्रालिद्धन करना, स्पणने स 
प (न्वा ग० पर० ) परेम फरना, पाकन करना. रका करना, स्प्रोति, श्र° म० 
यृ ८ तु° नत पर० ) दूना. स्पर्शं करना, म्प्रणति स० 

सपद ( वु° ग० ड० ) चाना, दृच्या करना, स्पटयति (ते } स? 

स्फर (न° ग० पर० ) दिलना, फरक्ना. र्फरति, श्र 

स्प्यी वेया--प्यायी ( स्ता० ग० ) 

दरेतो-ष्फिर ( चु° ग० ) 

देन-उव्र ( चु° न° ) 

स्फुट (स्वा यण श्रा० ) तरिकमितं दोना, यिलना, सयुकरना, म्फ, श्र° 
स्पट (त° ग० पर) ४ प + स्फुटति 

स्ट (चु० ग ०) देवै -भिदर (सण ग० ) स्फटयनि (ने) 


। 
५ । 
५१}> 


त 
| 
७१११ 


स्फुटिर्‌ (^ + ५) » * र प , स्फारति, श्च° 
सड देना-उुट ( तु° ग०) 

स्फ़टि ८ चु ग० द° ) दवेम करना, टिल्ननी उना, वाना मारना, स्फुग्डयति ( ते >) स० 
स्र दरेया--जन्फर ( तु° ग० ) 

स्फल्ी (८ ्वाश्य ० पर० ) फैलना, र्फृच्छृति, ध्र° 

स्पुल वरेनी- क्र ( तु° ग०) 

( दरयो) स्पा (च्वा० ग० पर ) वन्न का शव्ट, वन्न सदश णब्दर करना, स्रुचि, श्र° 
स््व्द्ध ( (चु ग० ड >) द्र उा--्मद ( ० ग०) म्मेटय्रति ( ते ) 

स्मील देगा--त्मील (म्बा ग° ) 

स्न (म्वा० ग परर० ) चिन्वा करना, श्यान करना, स्मरत त 

स्र उेनरा--स््र( खार ग ) 

स्यन्द्र (धवार ग० श्रा० 9) वद्नाः चरूना' करना, स्यन्ते, श्र° 

स्यम (चु० गण०्श्रा० ) च करना, सगय करना स्यमयत्त, ध्र 

स्यम टेखा--च्वन (म्वा० ग 9 

न्रङि दम-त्रकि( + ,) 

खम्भ (स्वार ग० श्रा ) विग्वानं कना, भगला करना, चम्भते, श्र° 

र्मु दरगो-्र्यु (भवार ग ) ग 

न्तु ८दि० ग) गति, सृखना, ्रीच्य^्त, च्° 

स॒ (सभ्वा० गर पर० ) करना) चना, वदनाः सखवति श्र 

क देा--श्रकि ( भ्वा० ग) 


स्वन देवो--ध्वन ( स्वा० ग म ू 
स्वर ८ चु° भश° उ० ) श्राप करना, निन्दा करना, ताना मारना, स्वरयति ( ते 9 अर 


४ 


स्वः दना--्वद्‌ ( वार ग ) 


स्वाद (ज्वा ग० श्रार > स्वाह लना चखना, स्वादते, स° 


पट शि 
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स्वादं देखा--ष्वद्‌ ( ° ग० ) 
स्थ (-स्वा० श० पर० ) शब्द्‌ करना; वालना, उपवाप करना, दुभ्ख देमा, स्वरति, ० 


हं 


हट (म्बा ग० प्र० ) शेभिव होना, दीक द्योना, हटति, अ 

हृड ८ » ” *) दौदना, दना, हठ करना, जवद॑सती कोद काम करना, हरति श्र° 
हद ( ” » ०) शैच जाना, दिसा फिरना, सल स्याय करना, हदते, श्र° 
हम { श्र० ग० पर० ) मारना, गति, हन्ति, स 

दम्प उेखा-द्रम (स्वा गर) 

ह्य ( भ्वा० ० पर० ) गहि, घोडे की चाल चलना, दयति, श्र ° 

ह्यं ( ” *” ” ) गति, इच्छा करना, चाहना, ह्यति, स° 

इल ( * ” “ ) इल जेतना, हलति ्च° 

हसे ( ” ” ” ) हसना, हसति ° 

(श्रो) हाक ( ख० गऽ पर० ) कोड ठेना, स्याग देना, हसति स° 

(श्रो) हाड (” * श्रा० ) गति, जिहाते, जिहीते, च्र° स० 

हि ( स्वा० ग० प्र” ) गति, बढ़ना, ( “श्र', उपसर्मं ) भेजना, हिनोचि, प्रहिणोति, सं० श्र 
दिक्कं (अ्वा० स०३० ) इुचकी राना, हिकतति ( ते ) श्र° 

डिट देखो--बिर (ञ्वा० ग० ) 

दिड देखो--सुष ( ऋऋ्या० ग० ) 

हिडि (स्वा० ग० ) गति, नाद्र करना, हिरडते, स० श्र 

हिल ( व° ग० पर० ) अभिप्राय बतलाना, हिलि, श्र 

दिवि देखा--जिषि (भ्वाग० ) 

हिष्कः देखा-- चिष्कं { चु° गण )} 

हिसि देखो--दृह्‌ ( स० ग० >) हिनल्ि, स° 

इ ( ज्ज०° ग० परण ) हवन करना, ज्येति, स 

इंडि (भ्बा० ग० श्रा° ) इकू होना, एशत्नित करना, हुरुडते, श्र° 

डद (१ १ पर्‌० ) गति, होडति स०्यम 

इच्च (+, + » ) कुटिलता करना, टेढापन करना, हू्छंति, श्र० 

हुल ॒देखा--पस्छ ( भ्वा० ० † दोलतति ॥ 

हृड देखा-इ्‌ ( भ्व्रा० ग० } हूडत्ति 

(० ग० प्र० ) चलमूतक के काम करना, जिदत्तिः { धात छान्दख हे ) 
टञ्‌ (स्बा० ग० उ० ) राना, हरकेना, परटुचाना, नष्ट करना, हरति ( ते ) स० 
णी ८ क० ग० श्रा ) कोध करना, लज्जा करना, हृणीयते, ० 

हष (दि० ग० प्र० } प्रसन्न होना, सन्तुष्ट होना, इष्यति श्र० 

दु ( स्बा० ग° पर० >) शरसत्य योलना, कूड बोलन, अ० 

हेठ ( ५ » भा) रोकना, किंसी काम में निघ्न डालना, देर्ते, स 

हेद्‌ ५ # ॐ % 9) शनादठर करना, हेडते, स 

हेषु ( ), ›, ) हिनदिनाना, घोडे की वोली, हेषते, ° ` 
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होड देखा -ष्द्‌ ( श्वा०ग०) 

हेड्‌ देखा--इद्‌ 6 ११ १ ) 

ह्‌. (अ० ग० श्रा° ) दूर करना, हराना, अलग करना, हूते स° 

ह्यल (भ्वा० ग० पर० ) चलना, खसकना, हिलना, इलना, ह्यलत्ति, श्र 

हगे टेदा-पगे ( म्बा० ग० ) 

हस देखा- तस { ०३ 89 ) 

हाद ( ञ्वा० ° श्रा० } हरं हर तच्ट करना, जैसे-- नदियों का णव्ड, हादते, अर 

ही ( च० ग० पर० ) लउजा करना, लजना, शरमाना, जिहाति भ्र° 

हीच्चं ( भ्वा० गण परण ) १ 9१ ११ हीच्छति, ० 

ह ए देखा-हेषु (भ्वा० ग ) 

लगे टेखा-- पगे ( म्बा० ग० ) 

दलप देखा--क्लप ( चु° ग० ) 

हुलस देखो-- तस (म्वा ग०) 

द्लदी (स्वा० ग० श्रा ) दर हराना, श्रानन्दित हाना, इलाठते, ग्र 

हल देखा- खल ( भ्वा० ग० ) 

ह (८ स्वा० ग० प्र ) कुटिलता करना, टेडै चाल चलना, हरिं ग्र 

हज (, + उ० > स्पर्धा करना, ई्यां करना, ह्यति ( ते ) (“राड उपसगंपूव'क )--उलाना, 
पुकारना, श्राह्यति ( ते ) स° 


॥ इति ॥ 
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संस्कृत साहित्य मेँ पचलित भौगोलिक नापो का सक्षिप्र परिचय 
† व्‌ म एक राञ्य । इस राञ्य की राजघानीकानाम चपा 
८ | 1 न 1 4 १ आधुनिक मागक्लदुर नगर के समीप 
विहार प्रान्व से थी। 
प्मरगस्त्याश्मः--( पु° ) नासिक के श्रागे बव के समीप जी° प्राईै° पी० रेलवे का एक स्टेशन । नासिकं से 
यह २४ मीत दक्षिण-पूवं की चोर था । 
र | सरयू श्नौर गगा के वीच का देश । श्राधुनिक भागलपुर का समीपवर्ती प्रास्त । 
प्रन्धर--चाधुनिक तिलंगाना देश का प्राचीन नाम अन्ध्र देश है । 
्रधिराज--्राघुनिक ग्वाज्ियर के समीप-वती दचिया नामक नगर 
्मपरान्ता-कोकन चौर मालावार देण । 
रवती } न्दा नदी के उत्तर का परदेश । इसकी राजधानी का प्राचीन श्नौर श्राधुनिक नाम उन्जैनदहै या 
अवन्ती । अवन्तीषुरी है । महाभारत के काल मे यद भदश दषिण में नर्मदा के तट तक श्रौर पश्चिम मै मादी 
नदौ तक शैला हरा था ¡ उत्तर मे एक श्नौर राज्य था जिसकी राजघानी दखषुर थी जो च॑वल्त नदी 


क ठट प्र थी। इस राजधानी का अ्रघुनिक नाम धौलषुर है श्नौर यह महराज रन्तिदेव की 
राजधानी थी । 


शर्मक--टूवनकार का नाम । 


अश्वतीर्थं -कान्यङ्व् देशा के समीप का एक तीथ विशेष । यों पर छचीक नामक ऋषि ने वरुण देव से एक 
ह श्यामकं घोडे प्राये थे । यह सीथः गंगा श्नौर काली नदी के संगम पर ्ाघुनिक कन्नौज 
श्रसिक्री नदी --दस नदी का वर्तमान नाम चन्द्रभागा है श्नौर य पंजाब भे चनाव के भी नाम से प्रसिद्ध है । 


प्दिच्न--उत्तर पान्चाल देश के भ्हिच्चत्र भी कहते थे। इसे द्रोणाचार्यं ने पाण्डवं की सहायता से राजा दुपद्‌ 


॥ से छीना था । इस राज्य की राजधानी रहेलखरड के रामनगर मे थी । यह राज्य रुहेलखण्ड अ था । 
ध्रानत देखो सौराप्र । ध 


इ 


इमती संखुक्तमान्त ॐ उत्तरीय भाग मे वहनेवाली काली नदी का नाम। 
इन्छरमथ--दसके नाम हरिप्रस्य श्रौर एकरपस्थ भौ पाये जति हे । इसका श्राघुनिक नाम दिल्ली है । किन्तु इन्द- 
भस्य नगर जमुना ॐ वामतट पर था श्नौर दिध ददधिणतट पर बसी है है। 
ड 


उञ्जयन्त--सौरा काडियावाद्‌ के जुनागड़ के समीप वाके शिरनार पर्व॑त का अन्यतम नाम । 
उञ्जानक काश्मीर के पश्चिम सिन्धु नदी का तय्वरती पक पवित्र पत्र विशेष । 
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ईँत्कस - इसका नामान्तर श्रोद्ध भी दै श्र श्रोड्‌ ही का श्रपञ्नश उडीसा जान पड़ता है । यह प्रदेश ताग्नलिष्ठ के 
दक्षिण कपिश नदी के तट तक फेला हुश्राथा। इस प्रदेश केसुख्य नगर कटक श्रौर पुरी है । पुरी 
चारों धामां मं से एक ह । यही पर जगन्नाथ भगवान्‌ विराजमान है । 

उरगापुसी--दकिण मारच के सयुदर-तर्वती एक वंढरगाह कां नाम । श्राज कल यह तंजौर ज्जे म नीगापदम 
के नाम से प्रस्यात ह] प्राचीन काल मे किसी समय यह पाणडय टेश की राजधानी था | 


क्र 


अपच्तवान--विन्ध्य पर्वतमाला का पूर्वीय माय | 

ऋष्यमूक -मदराम हाते के श्रनारुंढी स्थान से आठ मील के चरन्तर पर श्रौर तुंगभद्रा नदी के तट प्र जो पव॑त 
है, उसीका नाम ऋष्यमूक पव॑त है 1 

ऋष्यण्टद्गाश्रभ--्राधुनिक्त भागलपुर जिले मे मिदर मे ङश नदी के तट पर श्रीचधपि का च्राश्रम था । 

ऋपभ-८ श्रथवा वृषभ ) पार्डय देशस्थ एके पर्व॑त का नाम । यहाँ पर महाराज युधिष्ठिरं तीर्थयन्ना के लिये 
गये थे | दकि भारत मेँ यह परैत मदूरा नगर मे श्रलगिरी नाम सते प्रसद्धि है । 

छुपिका--भारत के उत्तर जं काम्भोज देण का समीपवर्ती देश । श्राघठुनिक रूस दे । 

ऋपिङ्कल्या--कलिङ्कदेय कौ षक नदरी का नाम । यह नदी गंजाम श्रत मँ होकर वहती है धनौर इसका उद्गम स्थान 
मदेन्द्राचल पर्व॑त है । 

1 


रद्वा } कन्दु देश का नाम । इसकी राजधानी का प्राचीन नाम कच्छेशवर या केटेश्वर था । 
दु 


क 


ऋच्छा- गुजरात भ्रान्तं का खेडा, जो श्रहमदवाद्‌ चनौर खंमेके वीच हं। 
कटे --्व॑गालके अन्तर्गत बरढवान के समीपवर्ती करवा का नामान्तर । यह के महाभारत कालीन राजा का 
नाम सुनाम था शौर श्रजुन ने दिग्विजय त्रा के समय, सुनाभ को परास्त किया था। 


1 नगर ~ 
करवाश्रम -स्देलखण्ड के श्रन्तगंत वह स्थान विशेष, जर्दा श्राज कल विजनौर नामक नगर है । आचीन काल 


नं यहाँ वन था 1 
कनखल--दद्िएर से दो मील पूर्वस्थित एक भ्राम का नाम । 
कन्यातीर्थ--घ्राधुनिकछ नाम कन्याङ्कमारी है । यह टावनकोर र्य के श्न्तगंत दरिणश्रत का एक प्रविद्ध 
तीथस्यान है । 
कपिश--देखो खुद्य । ६ । 
करताया--यह एक नडी का नाम दै जो वंगाल हाते क रंगर टीनाजयुरं श्रादि नगरों मे हकर वहती है। 
यष नदी किरी समय गाल जर कामरूप देश की सीमा समसो जाती थी । 


कसैपका--( या काप ) आधुनिक विहार प्रान्त के श्रन्तर्गात शादावाद्‌ जिले का पूर्वीय भाग । यदीं का राजा 


दन्तवक्त्र था । 
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कर्णाटक--रस्तिणभारत का एक प्रदेश जो ववद अौर मदरास दोनों हातों में हे \ समु मैसूर रास्थं, श्रीर 
मवरास हाते का दक्िण कनारा तथा वंवई हाते का उत्तरी कारा. वेलगोवि प्नौर धारवाड नामक 
जिले कर्णाटक प्रदेश कदल्लाते हे । 
( श्रो देश गादावरी नदी क उदुगम स्थाने तक फला इमा था । 
ह } व ५ वि ७ ह (४ की प्रादीन राजधानी कलिङ्गनगर समूद स्ट से 
कुदं फासले पर थी श्नौर सम्भवतः उस स्थान पर थी ज आधुनिक राजमहेन्द्री नामक नगर है 1 
कायी-- विद देश ची प्राचीन राज्ञघानी । ्राघुनिक नाम कोँजवर ह । 
कान्ध ङ्गठ्न --इह्वमती चा कालो नदौ तथा गगा के सगम पर श्रदस्थित्त प्रचीन कालीन एकं राज्य विशेष । 
इसरो राजवानी चुनिक कन्मै।ज कषतव है, जो फष्खात्राद्‌ जिते के अन्तर्गत है । यह राजा गाधि 
की राजधानी थी 1 


कपरिभ्य } यह दरिण पाल्चाल को राजवनोका नगरहै, श्रव मी कम्पिला कै नाम से परसिद्ध है भौर 
काम्पिञ्य ) फषलावाद्िदे का पुरु कता है । द्रौपदी का जन्म यहीं हुत्रा था। 


काभेज `} द. निषध. पवेत के ददिश मेँ वरलाया जाता है । यह अर्जुन राज्ञसूयन्न के श्रवसर पर दिग्विजय 
क्ाम्भेज / करने ग्ये थे । वतमान मै हस देश की स्थिति, अफगानिस्तान जो शअश्वस्थान का अपन्रश है; 
वतलायी जाती है । वहो घोडे आंधेक होते है । 


कामरूप--य्रासाम के अन्तर्गत प्राचीन कालीन राञ्य विशेष । इसकी राजधानी परारल्योत्तिष था , यह्‌ राञ्य 
उत्तर मे हिमालय तक श्रौर पूर्व म चीन की सीमा वक था यर्हाका राजा एकं बदी सेना लेकर 


दुयोधन की सहायता करने छया था । इसी की सेना मे किरात श्चौर चीनी सैनिक थे । 
कारुप--देखो करीपक्छा । 


किस्पुरुप--दिमालय पवत के उत्तर भाग का नाम । 

किराता--रिपराहिल शौर कामिना जो घंगाल म॑ ह । 

किम्किन्धा--वालि श्रीर सुभीव की राजधानी। यह स्थान मदरास हाते के बिलारी क्षिके के हम्पी भाम के समीप 
ठ्भदा नदी के उत्तरी तट पर वतल्ञाया जाता है । 


ङुडिन } विदभं देण की राजघानी । यहा का प्रसि राजा मौष्मक था । यह 
फुशिडन † धमराधती नगर से चालीस भील पूर्वं क श्नोर हे । 


कु तयः त्‌ 

धुन्तयः } छन्ती ॐ जन्मस्थान का नाम । यह मालवा मे शरश्च नदी फ तट पर बसा हशः था । 
कतल } दाते क = क 

कुन्तला 1 मढरास दात क विलारी जिले के ङ्द आग जिसमे कृरूगोाद है । 


दुःखेन --पजाव > करनाल जिले का प कपवा यह्‌ 


स्थान बरार प्रान्त जै आधुनिक 


र 9 दिह्ली से १०१ मील फे फासले पर उत्तर की श्रोर है । 
ऊरनपगल-उस्दरे े परिम जो वद्धा भारी जद्भल था उमीका नाम रनङ्गल था! यह कौरवो 


का राजधानी धस्विना$र से उत्तर वथा श्रा्ुनिक दितौ नगरी से उत्तरपृवं की शरोर था । श्रव इसका 

नाम निगान तक नही है । गङ्ा इसे वहा ले गई । 

लदा यर्रेश्र ‰ 3 

कूलिन्ठा ¡~र क उत्तरपला मदे जियका आधुनिक नाम सहारनपुर है । 

सर दवन श्रायुनिक नाम इद है । यह जालन्धराय के उ्तर-पूवं॑चर सतन के दादिने तरं पर 
स्थित हं, 

चूणर 


णस्थली-- एना भराुनिक नाम द्वारका है । 
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कुणावती चिस करल कौ राजधानी का नाम 1 यह कदीं दिन्ध्यागिरिमाला मे थो | यह स्थान नव॑दा ॐ 
। उत्तर विन्त चिम्ध्यके दृजिणमे स्थित्ति थी । सम्भवतः यह उुन्देलर्ड मँ कटय पर थी । 

छघ्त्रया 

छृप्णवेणी { -उक्तिण भाग्त की कर्ष्णा नदी के नामान्तर हे । 

छरष्णा 

कंकया--पञ्चातर फे उम भू्यर्ड का नाम जे व्यास प्रौर सतलजनब्रियों के वीच मे है । भरतमाता कैङेयी इसी 
देश > तत्कालीन राजाका पुरी थी। 

क्ररल--कावेरी नलो के उक्र भाग म पर्चिमी धार च्रौर समु के वीच का भूखर्ड ] इसका श्राघुनिक नाम 
कनारा ग्रौर्‌ इनमे मालावार प्रान्त भी पामिल है । इस भूभाग की प्रसिद्ध नव्यां वेत्रवती, सरस्वती 
च्रौर काली नदीदहै। 

काटतीर्थ-इस नाम > तीर्थं नाजर, गोकणं श्रौर मथुरामे दै 

केालदरल- मालवा के दन्देन परड मे प्रय कगनेवाली एरु पर्वतमाला, जे चेदेरी के पास है। 

कोणल--सरयू दरी के विनारे किनारे चसा इच्रा एक प्राचीन राज्य । यह उत्तर कौशल शओरौर दक्िण केरल 
नामक दो भागों म विभक्त था। उरुर काणल ही म तराध्ुनिक गडा श्नौर वहरादच जिले हे । 

कोणांवी --वात्स्य देण की गजधानी का प्राचीन नाम । प्रयाग नगर से तीस मील परिमि की श्रोर यह 

कालाम्वी { यह कास्रम नामक स्थान पर थी। 

कौणिकी- गङ्गा की वदी मद्टायक नदियों यें से एकत । यह वद्वालहाते यँ गङ्गा से मिली दै रौर जहौ मिली है वँ 
का स्यान ौीणकी तीर्थं के नाम से प्रसिद्ध दै 1 रामायण ® श्रनुसार यह विश्वामिच्र की भगिनी है 
है, जानदीके रूपमे वदती है। 

क्रथकैशिका-- यह नगरी बरार आन्त मे है रौर एक समय यह विदभं देश की राजधानी थी । 





1 


कंधमादन ¬ - हिमालय चा ण विरेष, जो वरिका श्चाश्रम से उत्तरपूर्वं की शरोर थोडा हट कर श्रारम्भ 

गन्धयादन } ददा है। ष 

गंधार ) --यद्‌ देश काञ्चल नदी के किनारे किनारे छनार रोर सिन्ध नदी के वीचरमे हं। इसकी राजधानी का 

गन्धार } नाम पुरुप्र ८ जे श्रव येश्वावर कहलाता हं ) था । । 

मिरिनिज्ञ- मगध राज्य फी राजधानी 1 विहार प्रान्त म इसका शरुनिक नाम राज्गिरि हं । 

गाकर्ण--एक रे का नामङ्ग। गोग्रा से ६० मील उत्तरी कनारा म ईं । 

गाप्रतार--मायेोध्या मे शुत्ारघाट के नाम से सिद्ध है । यद वह सरथूनदी के उपर वना हुश्रा पक धाट है श्रौर 
युक प्रसिद्ध रीर्थरथल दें । 

गामंत _ जादियावाड प्रान्त मं द्वारका > समीप एक पर्वत विशेष । 

गामन्त 1 

गोडया पुराड़्‌--उन्तरी वद्धाल का नामान्तर। 


च 


चेदयः ) --यह शि्छपाल के राज्य का नाम था इस राज्य मे श्रायुनिक बदेलखर्ड का दक्तिणी माग श्रौर 

चेदिः { जवलपुर का उत्तरीभाग सम्मिलव था । देरी इसकी राजधानी थी 1 ॥ 

चाल-यह महाराञ्य कावेरी नदी के तट पर वस्म इरा था रौर वतमान मैसूर राज्य का दकिणी भाग इसमें 
शामिल धरा । पीठे से इसीका लोग कर्नाटक क नाम से पुकारने लगे । 
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लनस्थान--दरिख मे जह अब शरौरङ्ावाद है वह किंसी समय विकट बन था शनौर यदी रासे की चीकी 
थी । नासिकं की पञ्चवटी भी उस समय जनस्थान की सीमा के भीतर थी, 

आलधर } 

जालन्धर 

ददमभिलः--मेलय नदी के तट करा एक नगर जो अटक द्रौर रावलपिडी ॐ बीचर्मे बसा हु था। 

तमसा--संयुक्त प्रान्त मे बहनेवाकी गङ्गा की एकं सहायकं नदी ! इसका प्ाधुनिक नाम रोस है 1 

ताघ्चपर्णीः--मललय पर्व॑त से निकलनेवाली एक नदी । मदरासदाते का दिनेवेली नामन नगर इसी नदी के तट 
पर चसा हु एक प्रयात नगर ह । यह नदी मनार की खाडीन्े भिरती है) 

ताप्रलिप्त-देखेः सु । 

विगर्त- पराचीन कालीन एक निजल देश । शह नदी के पूव य एक रेगिस्तान है शौर खतल्ल तथा सरस्वही 
दे वीच का भूखर्ड, जिसमें उत्तर की श्रोर लुधयाना द्नोर परियाला भी शामिल हे श्रर दक्तिया 


शतहू शौर निपाशषा ( ज्यास ) नदियों फे बीच का भूलेण्डं ) 


का कुं माग रेगिस्वान का भी शामिल है 1 
त्रिपर } --इपकां श्ाधुनिक नाम सिदुर है शौर जबलपुर से ६ मौल के फासन्ञे पर है 1 यह वेदिं राज्य की 
तिषुरी | राजधानी थी । 


दरदाः--दरैस्यान जो काश्मीर के उत्तर सिन्धुदेश के चदाव की श्रोर है 1 

ददु--पूंघाट कौ पर्वतमाला के दरिणी भाग का नाम । 

हशपुरा देखो वन्ती 

दणद्धत-कग्र 1 नाम जो श्रम्बाला सरहिन्द होकर बहती है ौर राजपताने क रेगिस्तान मे जाकर प्त 
हा जाती हे। 

दणार्ण-एकः देश विशेष का नाम जिसमें होकर दशाण नदी बहती है । मालवा प्रान्त के पूवी भाग का नाम 


दां ह । वेववानदीतरव्तौ भिलसा इसकी राजधानी थी । इस भिलसा का प्राचीन नाम विदिसाथा ! 


---उस्सिण भारत का वह. भूभाग ज मद्रास से श्रीर्गपटटम चौर कन्यङ्कमारी सक है । प्रचीनकालि 
म इस देश की राजधानी कौची थी । कोची का आधुनिकं नाम कजीवरम्‌ है । 


द्वारका--दसका दूसरा नाम चानतं नगरी चा श्रष्धि नगरी है । प्रचीन द्वारका मधुपुर क समीपं वतमान दारका 
से ८९ मीक दर पूर्व फै केने म थी! यह रेवतक पर्वत के समीप थी । रेबतकू पव॑त जुनागद के 
गिरिनाथ परवत का नामान्तर है ! काण्यावा प्राय द्वीप की राजधानी द्वारका के बाद्‌, चरुलभी नगरी मे 
थी । यह वर्लभी नगरी भावनगर से १० सील उत्तरपरिचिस केकानेर्भेथी। 

निपश्व--यद उख देश का नाम है निसकै श्रथिपति किसी समय राजा चल थे! इसकी राजधानी का नाम 


श्रलका नगरी, था जे लका नदी के तर पर बसी इरे थी । उत्तरौ भारत का कमाठ प्रान्त इदेसीमे 
शरीक समा जात्ता है । निषध नामक एक पर्वत भी है । 


नैमिधारगय-गामती नदी के वामततट प्र सीतापुर से लगभग वीस मील के श्चन्तर परदहै। श्याधरुनिक नाम 
मका नीमसार मिसरिक है । 


्रभिडाः ) 
त्रविडाः 


प 
पचरी 
पञ्चवरी --नानिक फे समी एक सथान { यह जनस्यान के ्रन्तगेत है | 
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पचात } -- णकः परसिद्ध भूखर्ड का नाम जो राजशेखर के मतानुसार युना चौर गंगा के मध्य में है । राजा 

पञ्चाल ज टुपठ ॐ समय मे यह दक्षिण मे चर्मणवती ( चम्बल ) के तट से उन्तर में हरिर क्क फैला हसा 
था । इसका उत्तरी भाग जा भागीरथी से ्ारम्म होता था-उत्तः पचाल कहलता था श्यौर इसी 
राजधानी का नाम था ्रभिचुत्र । इस प्रकार इसका उक्िणी माग दक्षिण पांचाल के नाम ते प्रमिद्ध था । 
द्रुपद की द्यु के वाढ यह भाग हस्तिनापुर के राज्य मं शामिल क्र लिया गवा था (मवान्तर) जो 
अव स्देलखरढ हे, वही पाञ्चाल देश था । इसके दो विभाग थे । एक उत्तर पाञ्चाल श्नौर दूसरा दर्तिण 
पाञ्चाल । उत्तर पाञ्चाल की राजधानी रामनगर थी दृखरे च्रर्थात्‌ दरिख पांचाल की राजधानी 
कपिला थी । 


पद्मपुर- भवभूति कवि का ्रावासस्थान । चह स्यान चन्दपुरं या चंड (जे नागर के समीप है ), के श्रास पास 
क्ठीथा' 

पद्मविती- मालवा भ्रान्त के नरवर नगर का प्राचीन नाम । यह सिन्द नामक नठी छे तट पर वसा हुच्रा है। 
भवभूति के मालतो-माधव की रंगस्यली यदी नगरी है । ध 

पपा } -एक प्रसिद्धे की का नाम । यह तुङ्गभद्रा की एक णाखा का नाम है ¦ इसीके तट पर॒ शप्यमूक 

पम्पा ज पर्व॑त हे। 

पायोाष्णी- तापनी नदी की एड शाखा, जा वरार प्रान्त में ह । इसरा वहो वाले पां कहते हें । 

पर्णाणा- यह राजपूतान में है ्यौर इसा श्राघुनिक नाम चनास है 1 यह नदी चम्बल मे गिरती है । 

पाटलादती-काली सिन्ड नदी का नाम । यह चम्बल की एक शखा है । 

पाटल्िपुच -मगध या ठरटिण ट्र के एक प्रसिद्ध नगर का नाम । यह गंगा श्रौर चोन नटी के संगम प्रर 
वसाया गया था । इसी प्रकार इसका दूरा नाम ऊुसुमपुर है । प्राचीन अर्थो मजा विदेशियोँके 
कि इए ह इसका नाभ पालीवोथरा लिखा श्रा है । कहा जाठा है ्राठकीं शताब्दी में एक नदी की 
वाठ से यह नष्ट हो गया । 

पाड्य -- भारम कै श्रयन्तं ददधिण भूभाग का नाम । यह भूभाग चेल देश के द्िण-परिचम भाग मंदहै, 
मलय प्त शरीर ता्रपर्णी नदी से इया सथान निविवाद प्रकट हो जाता हौ । दकरण के तिनवली 
चनौर मदरा के जिले जहौ ह वही स्थान पाड्य राषटके नाम से प्रसिद्ध था । रामेश्वर का द्वीप इसी 
राञ्च म किसी समय था । इसमौ राजधानी उरगदएर में थौ । उरगपुर का ्राघुनिक नाम नीगापटम 

है ; जो मठरास से १६० मील दचनिण की श्रोर है। 
पारसिक - फारस या परश्िया देश्चवासी ! काचित्‌ भारत की उत्तर पर्रम सीमा परर रहने बाली जातियों 
„ क मी पारसी कहा करते थे 1 यर ॐ वोडो फो वनायुदेश्य कहते ये । 
पास्याच-- विन्ध्यगिरि की परिचमी पर्वतमाला. जिसमे शररावली शामिल ह श्रौर जा न्दा के सुहाने से 


[> 


खंवात की खादी तक चल्ल गयी है। सम्भवतः इसीका दूसरा नाम सिवालिक पव॑त हं । 
पावनी -वमां की इरावती नदी का नाम । 
पुललिंद `} --णचीन काल में इस राज्य के अन्तगंव आधुनिक उन्देलखर्ड का पञ्चमी भाग जओौर समू सागर 
पुलिन्द } ज्ञिला शामिल था । 
प्थूदक-पीदो शर्थात्‌ जह पर बह्ययेानि 
कीश्रोर है। ॥ 
भ्रतिष्ठान- महाराज पुरूरवा की राजधानी का नाम । इसा परा्ुनिक नाम श्ुमी ह, जेा प्रयाग के दारागंज के 
चामने गंगा के उस्र तट पर वसी इद है । दरिवश मे यह गया के उत्तर तट पर श्चौर कालित के 


| ्. ©, 
मतानुखार यह गंगा यसुना क संगम पर वसी हई थी। 
पट शि° ~~ ¶ ४९ 


यानि नामक भ्रसिद्ध दीरथं है ! यह स्थान, थानेश्वर से चौठह मील परिचम 
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प्रभास--काटियावाड का सासनाथ पटनस्थान । 
प्राश््याविप--घासाम का कामरूप देश । 


[ 


४ 


की एक सहायक नदी है, 

वाददा--धवला नदी जिसे श्रव चृडा राघ्ठी नदी कहते है । यहं वध की रातौ नदी क क 

णङ्खं के भाद लिखित शपि के इस नदी मेँ स्नान करने से नयी बहे निकली थीं । उसी समयसे 
इसका नाम बाहुदा पडा है । ॥ 

वास्टीकरः--केकय देश के उत्तर पूं का वह देश जे! व्यास शौर सतलज नदी के बीच है । 


विदुसर `} -गगेगत्री से दो मौल हटकर खददिमालय मे एक पवित्र ण्ड हे । यहीं भागीरथ ने गङ्धा का पृथिवी 
विन्दुसर † पर बुलाने के लिए तप किया था | 


भ 


भृगुकच्छे--इसका ्राघुनिके नाम ( गुजरात का ) भदौच नगर है । यही प्र नमैदा का समुद्‌ के साथ सगम 
होता दै । यही प्र महरपिं सृणु का श्राच्रम था। 


भेजकट--पणां नदी पर वसा इुश्रा इलिचपुर नामङू नगर जे बरार म हे । इसी नगर मे सकरमिणौ का भाई 
रुविमण रदसा था । 


य ह २ 


मगध--विदार प्रान्त । भाचीन काल म मगध राज्य की पश्चिमी सीमा सान नद्‌ था । दर्की प्राचीन राजधानी 
का नासर गिरिथिन या राजगृह था । इस नगरी मे पच पादि थी । जिन नाम ये हैः--9 विपुला 
गिरि, २ रलनगिरि उदयगिरि ४ शेणगिरि शौर वभार या व्यवहार गिरि 1 इसकी दूसरी राजधानी 
पारकलिषुत्र मे थी ] पिले पराचीन साल मे इसीका दसरा नाम कीकट देश लिखा मिलता हे । 

मन्स्य--श्रथवा विराट देश । जैपुर के श्रास पास का भू माग 1 इसमे अलवर भी शामिल था । इसकी राज- 
धानी का नाम वेरातथाजा व चारट कै नाम से भ्रसिद्ध है । यद जैुर से ४० मील उत्तर की 
श्रोर है । 

मा--राची श्रौर चनाव के वीच का देशज पंजावसें है 1 


मलजाः च मलस्य देश के समीप का दैश, जिसे मलदा कदते है श्रौर जो शादावाद्‌--आरा का 
पर्चिमी भाग रै 1 . 

मलय --भारत छी सुर्य सप्त माला मे से एक । यह मेखूर के पश्चिम भाग से शरू षटोत्त है मोर दावनक्र 
राज्य की पूर्वी सीमा बनाती इ चली जाती है । भवभूति ने इस प्ैतमाला का कावेरी नदी से चिरा 


इश लिखा है। इस पर्वत पर इलायची, कालीमिचै, चन्दन श्रौर सुपाददियां बहुतायत से उर्पन्न 
लि ॥ 
कवी दह्‌। 


मल्ला दय नामकेढोदेणदह। परिम मं 
पारसनाय परवत दै श्रौर मानभूमि ज्गिलेकाभी ङे भाग शामिल है । 
मदेन््र--भारवयषं की धरसिदध सपत-पवत.मालाश्ो मे से एक । यद महेन्दमाली के नाम से गंजाम ज्ञि 
| म व्रिद्ध है { यह महानदी श्यौर गोदावरी के चीच म रली इड है । 
सदादरय -श्रभचा कन्यङ्त्न या गाधिनरार्‌ । इसका श्राघुनिक नाम कनीन है । सातवी शताब्दी मे यह भारतवर्ष 


सलवान श्रौर पूं मे हन्नारीवाग का वह भाग निस 


पा एक प्रसिद्ध स्थान वा | 
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य } -गेमती शौर सरयू नदियों के संगस पर यह श्राश्रम वसा हशरा है । 

मानस--हारक वा लाक की प्रसिद्ध फील का नाम । हाटक के उत्तर मँ उत्तरी कर्यो का हरिव है । श्राचीन 
काल में यह स्थान किन्नरो चा श्रावास-स्थान साना जाकर प्रसिद्ध था। श्नौर कवियों ने वपा 
कालके ध्रारम्भमें इसे दसो का श्राशरयस्थल वतला कर श्चपने कान्यरन्यो मे इसका वर्सन 
क्ियादहै। 

मालिनी- वह नदी जे श्रवेध्या से ९० मील की दूरी पर चढाव की च्रोर सरयू नदी मे मिलती दहै । यहं पर 
कर्व छ्टपि का श्राश्रम था। 

माहिप्मती- प्रसिद्ध नाम मादेवर जो नर्मदा नटी के तट पर इन्दौर से चालीस मोल दचधिण की श्नोर है । 

भिथिला -देखो विद्रे के ्रन्तर्गन 1 

मुरल -देलो कैरल 

मेकलाः - मेर श्रयतरा रमरकतटक पर्वत की तलेदी का देश । 


मैनाक -सिवालक पर्व॑त का नामान्तर । ॥ 
मोदागिरि- मुंगेर ॐ पास का पर्व॑त जिसे युद्ल गिरि कहते है श्रौर जो भागलपुर श्जिले में है । 
र्‌ 


रैवतक --गिरिनार प्व॑व कानामनजे जुनाग्डमें है। 
रेह--च्रफगानिरवान की रोदा नदी । 
राीतकः--पंजाव का रोहतक ज्ञिला । 


ल 


लम्बकाः या लम्पकाः-- लामघम नामक देश जा काञल नदी के उत्तरी तट पर है । 
बृ 


वंग-दसे खमतट मी कहते दे । पूर्वी वंगाल का नाम ! किसी समय इसमे टिपरा चौर गा भी शामिल ये। 

वते(धारा -यह तीयं अलकनन्दा नटी ॐ जुद्ाने पर वठरोनारायण से चार मील उत्तर को शरोर ह । 

वंशगुश्मतीर्थं--यह एक पचित्र कुण्ड का नाम है जो श्रमरकर्टक की उपत्यका म न्मा नदी के सुदहाने से सादे 
चार मील परहै। 

चलभी- देवो सौरष्र-- 

वाल्टीक - } पंजाव में रहने वाली जातियों का ममूलीनाम । दुनका देश वास्तव म वटाविया या वलय था। 

चारीक -- { भदामारव में लिखा दै किं इनका देश क्ट था जा सिन्धनद तथा प्रजाव की भ्रसिद्ध॒रपौच 

नदियौः से सीचा जाता है ; किन्ठु यद दै पवित्र भारतवपं के भीतर नदी, बाहिर था । यह देश 

उत्तम धोर्डो की उत्पति श्रौर हीग की चैदावार के लिये प्रसिद्ध था । 

वात्स्याः--गगा युना के वीच का दु्ाव प्रदे जो ध्रयाग से परिचम की शरोर है शरीर जदो एक समय राना 
उद्यन राज्य करते ये । इसकी राजधानी का नाम कौर्साव वा ( याग ऋ कोसों ) था। 

चारणावत--मेरर ज्िलते का वारणाव के नाम से भरसिद्ध है ! यह मेरठ से उत्तर पश्चिम की शरोर उन्नीस मील के 


फासिले पर है । 


१ ६ परिशिष्ट |. 


वितस्ता-पंजाव की मलम नदौ का नाम। । र 
विदर्भाः चिन्ध्य गिरि से दक्तिण, दशाण से पश्चिम, गोदावरी से उत्तर श्चौर सुरार से पूं का देश, जा बरार 
। नाम से श्राजकल प्रसिद्ध है । प्राचीन काल मे यदह एक विशाल राज्य साना जाताथा। इसकी 
विशालतां क कारण दी दसओ महाराष्ट्र कहते थे । कुरिडिनपुर इसकी राजधानी का नाम या । वद्धं नाम 
की नटी इसका ठो भागों मेँ विभक्त करती थी । उत्तर श्नौर दक्षिण दो भागों मे 1 उत्तर भाग की राज- 
धानी का नाम अमरावती श्रौर दि भाग की राजधानी का नाम प्रतिष्ठान था 
विदििणा देखो दशां-->े अन्तर्गत । 
विदेह-मगध के उत्तर, पूर्वं स्थित देश का नाम । इसकी राजधानी मिथिलापुरी थी, जिसे जनकपुर भी कहते 
भे । यह जनकपुर नैपालराज्य मे मधुबनी से उत्तर की ओओर है। प्रादीन कालीन विदेह राज्य के 
प्रन्तगत नैपालराज्य का ऊद हिस्सा तथा सीताम, सीताङ्णड था तिरहुत का उत्तरी श्रौर चंपारन 
कां उत्तर-पश्चिमी भाग श्ादि स्थान अवश्य सम्मिलित होगे । 
विनणनतीथं सरहिन्द कँ रेते मैगन का बड स्थान जहौ सरस्वती नदी विलीन होती है । 
विपाणा--पंजाव की व्यास नटी, 
विरयाट-देखो मत्स्य । 


दरंदावन--मधुरा से उन्तर-पिम श्रोर एक प्रचिद्ध तीर्थस्थान जे युना के वामर पर बसा इश्रा है । 
वेन्रवती--वेतवा नदी जे वुदलखर्ड म है । 


वैतरणी ~ उड़ीसा मे करक नगर फे समीप वहने वाली एक नदी का नाम । 


र 


णक--भारत की उत्तर-पश्चिमो सीमा पर रहने वाली जाति विशेष 
परिचय परिवती इतिहासकारों ने दिया है । 

णवटुः--परजाव की सतलज नदी का नाम । 

णरावली--एजरात की सांमरमती नदी का नाम | 

णालग्राम लेन नैपाल मे गख्की नदी के 


का नाक । सीदियन नाम से इस जाति का 


सुने के समीप । सैसुरराज्य मे भी इस नाम का एक स्थान है। 

क्तिमत्‌-मारत फी सुरय सघ पर्वतमाला्यो मे से एक का नाम | यह करौ पर है इस वान क टीक ठीक 
पता नदीं लाया जा सकता ; किन्तु ककं लोगों का मत है कि नैपाल से दक्तिण हिमालय की जो 
९ सदाय पवत प्रेणी दै वही शक्तिमत्‌ नान्नी पवैतमाला हे । 


य॒द्रमनी-उदीसा की सुवर्णरेवा या वुडेलखड की वेतवा नदी का नाम । 


णद्रिमान्‌--उञ्जैन निक्टस्थ पथिमीय विन्ध्य-पर्वध-माला । 
धर्ना--मधरा नगरी जिस राज्य की राजधानी यी) उस राज्य का नाम । 


५. 
५ 


{ 
स ध्रु 
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श्रपारक--चरः हाते के वरीजापुर ज्िकते मं जमखदी के 
५॥ दस स्यान का नामान्तर शरपल्य है । 
शर वरपुर--सिगनौर जो गुर की राजधानी श्री} यह्‌ 
पर गगाङेत्र प्र है) 


< नथ 


१, 


समीप का स्थान । यहो पर जासद्ग्न्य परथुराम जी रहते 


स्रान पाग से उत्तर-पर्िम की श्रोर १८ मील के फासले 


परिशिष्ट ३ ॥ " ७७ 


श्रवास्ती--उत्तर कोसल राज्य की राजधानी जो लव राज्य करते थे । रघुवंशकार ने इसीका नाम शरावती 
लिखा है श्चयोध्या से उत्तर सादत मात नाम का स्थान ही प्राचीन कालीन श्रावस्ती है । इसके नाम- 
न्तर धर्मपद्न श्रौर धर्मपुरी भी है 1 | 

शोण सोन नद का नाम। 


स 


सद्‌ नीरा--करताया नाम की नदी जो ध्रवध में है शौर जा रधर एवं ढीनाजपुर ॐ समीप होकर वहती है । 

सद्य--भारत की प्रधान सष्ठ पव॑तमालायों मे से एक । इसका नाम सद्या है । 

सिन्धुदश--वह देश जो सिन्धुनट श्रौर मेलम नदी के वीच मे वसा इमा है । 

खद्य-्चंग देश के पश्चिम का देश । इसकी राजधानी ताश्रलिक्त थी जिसके नामान्तर तामलसिष्ठ, ठामलिप्त, 
तान्नलिम्ती श्रौर॒तमाल्िनी भी है । इसका श्राधरुनिक नाम तमलूक है जो कसे नटी के ठक्तिण सट 
पर वसा हया है । भ्राचीनकाल में यह सुद्र सट पर थी श्रौर व्यापार का केन थी सुद्धोकोारादभी 
कहते हे । यह पश्चिमी वंगाल के रहने वाले हे । 

सेकाः-उस देश का नाम जो च॑वल से ठक्तिण श्रौर उञनैन से उत्तर की श्रोर है। 

सौरा्र--इसका नामान्तर शरान है । श्राधुनिक काठियावाड प्रायद्रीप ही प्राचीन कालीन सौरा या श्रानर्त 
देश है । प्राचीन द्वारकाषुरी च्राधुनिक दवारकाुरी से ६% मील क फसले पर मधुपुर से ठरिण-पूवं की 
श्रोर थी 1 उसके ही समीप रेवत पर्वत, जो श्रव जूनागढ में गिरिनारके नाम से प्रल्यास है । 
टारका के वाढ इसकी दृसरी राजधानी वद॑लभी थी । इसके डहर भावनगर से ठस मील के 
फासले पर उत्तर-पश्चिम की शरोर विली मे मिले हे । प्रभास नामक प्रसिद्ध कील इसी देश मे थी 
श्नौर सुद तट के निकट थी 


सौवीर-सिन्धु देश के समीप का प्रदेश । 
खघ्र--एक नगर का नाम जो पाटलिपुत्र से ऊं हटकर था । 


ह 


हस्विनापुर--राजा हस्तिन द्वारा स्थापिन ९क प्रसिद्ध नगर । चह कौरवो की राजधानी थी । दिन्ञी से उत्तर-पूर्व 
श्नौर मेरठ से २२ मील ॐ श्रन्तर पर गंगा किनारे पर यह नगरी वसी इर थी । ि 
हेमक्कुट-घलुमःनतः यह हिमालय @ उत्तर ग्रोर श्रयवा हिमालय श्रौर मेर पर्व॑त के वीच मदै । यह किम्पुरूप 


वप॑की एक सीमा मीदहे। 


परिशिष्ट ४ 
भूतपूर्व विदान्‌ ओर संस्कृत के ग्रन्थकार 


घ्रभिनच गुप्त-यह एक प्रसिद्ध ्रालकारिक संस्कृत के विदान शरे । यट गव ये---क्योकि इनके नाये न्यो म से 
जैवदर्यन भी एक अन्थ 2 1 यह काण्मीर फे रहने वाले थे । यह मम्पट भट ॐ गुर धरै । इनके चना 
ग्रन्थो की नामावली यह ह- 
4 सैरव स्तो 
२ प्रत्यभिक्ञा विमर्शिनी 
३ वृहती त्ति 
४ तंग्राल्लोक 
 वोध प॑चाणिकता 
६ लोचन [ यह शानन्दवर्धन कृत ध्वन्यालोक की टीका ट ] 


सी भन्थ मे श्रभिनव गुप्त ने श्रपने गुरु काव्यकौतुक के रचयिता तौल का नामोरलेपय किया 

३ । इनका श्रस्तित्व काल सन्‌ ६६६ से १०१५ ई० के वीच साना गया है । 

श्रमरसिंह--संस्छृत भापा मे नाम लिडाचुशासन नामक ये(ण के रचयिता ! इसी जोश चा दुसरा नाम श्रमर 
कोणे | कद इन्दे जेन श्रौर के इन्हे वौद्ध वतलाता है | पाश्चात्य विद्वानों का श्यसुमान है कि 
गया के चौद मन्दिर के निमौणकत्ता ये ही ह । यदि यह श्रनुमान ठीकं भान लिया जाय तो 
अमरसिद खीष्रीय पाचवी शत व्दी के माने जां सक्ते हँ । कनिहम शादि पुरातखयेत्ता विद्वानों ने 
गया का बौद्ध मन्दिर पांचवी णताव्दी का वना माना है । एक शोक मे इनका नाम चरम कवि भी 
पाया जाता है । कदाचित्‌ नचरएन बाले श्मरर्सिह भी यही रहे दों । 

श्रमरुकषि--इनका वनाया रमर्शतक नामक शद्वाररस का एक अन्य देखने मे श्राता है । इसके शछोक 
सरस श्रौर मनोर ह इनके वारे मे यद जनश्रुति प्रचलित है कि, जिस समय भगवान्‌शदराचाय 
करमीर गये, उस समथ वरदौ चालो > इन्दे संन्यासी सम इनसे शारं रस की कविता 
वनाने को कहा 1 त्व वे यागशक्ति दवारा रमर नामक राजाके शरीरम पडे प्नौर उन्दने 
भमरुशतक वनाया 1 यदि दस जनश्रुति पर विश्वास न किया जाय श्रौर॒शङ्कराचाय॑श्रौर श्रमरकवि 
एक टी व्यक्ति न माने जायं तो भी भ्रमर कवि उनके समकालीन श्रवर्य ये। श्रायेविद्यासुघाकर 
के मतानुसार शङ्कराचार्य का समय सन्‌ ७८८ &० से ८२० ह तक प्रमाणित होता हे 1 के०° टी° 
तैलङ्ग के मतानुसार शङ्कराचार्य ९६० ई० म विमान थे ! श्रतएव यह कवि भी सातवीं श्नौर धारवीं 
सदी के वीच कश्मीर मे रहे होगे । पं० ईश्वरचन्द्र वि्यासागर ने लिखा है कि संस्छच, फे उपलम्ध 
खण्ड कान्या म अरमर्शसक दी सवोत्तम कान्य है 1 इसकी रचना ही इसके भाचीनत्व का भमा हे 1 
कान्य्रकाश श्रौर ऊुवलयानन्द्‌ मे अमदशतक के शोक स्थान स्थान पर उद्धत कयि ग्ये हे । 

उनम से पक छोक उदाहरणस्वरूप नीचे उद्धस किया जाता है 


हारोऽयं हरिणाक्षीणां 
खं त्तिः स्तनमण्डले । 


परिशिष्ट ४ ति 


युक्तानामप्यवस्थेयं 
के वयं स्मर किङ्कराः ॥ 
ध्रानन्द्‌ वद्धन -यह कवि कश्मीर देश के रहने वाले ये मौर श्रलक्रारणाख्च के एक मर्मज्ञ विद्वान्‌ थे। इनके 
वनाये हुए ल्य अन्धो ने ये हे 
१ काच्यालेक 
२ ध्वन्यालोक 
` ४ सुद्टयालाक 
कर्ण ने श्रपनी राजतरद्धिणी मे जह सअुक्ताकण च्।र शिव्वामी का श्रवन्तिवमां के 
राज्य में विध्यमान वतलाया हँ , बही पर श्रानन्दव्द्धंन का भी नामेरलेख किया है । अवन्तिवर्मा 
सन्‌ ८‰& से ८८० ई° तक रहे । ्रतएव यही समय श्रानन्दवर्द॑न का भी मानना पडता है । इन्ही 
के समकालीन कल्लट श्रौर खट भी थे । 
श्मार्यत्ेमीश्वर--चर्डकरौशिक नाम का नाटक इन्ही प्रसिद्ध कवि का ववलाया जाता है । इस नाटक का उल्लेख 
साहित्यदपण के दोड श्चन्य किसी ग्रन्थ म नहीं मिलता । अतएव इनका होना सन्‌ १४६७ ० के 
पूर्वं मानना पडता है । इन्दोने श्रपने नाटक मे क्िखा ह कि राजा महीपाल देव कै श्राज्ञाजुसार इस 
नाटक का श्रभिनय किय जाता । साथ दही इसौ नारक के श्रन्त में श्रपने के कार्तिकेय राजाका 
सभासद्‌ होना लिखा है । वगाल ॐ पालवशीय राजायं मे से एक राजा का नाम महीपाल भी था। 
इसके पिता का नाम ( द्वितीय ) विग्रहपाल श्र इसके पुत्र का नाम नैपाल था । महीपाल देव का 
समय सन्‌ १०२६ से १०४० ई तक माना गया ह । श्रतएव आर्यततेमीग्वर का समय दसीके ङ 
श्राय पीठे होना चाहिये । 
शार्यभद्र--यह एक प्रसिद्ध ज्योतिर्विद ये । ्रायसिद्धान्त नाम का ज्योतिष मन्थ इन्दीका वनाया हुमा है । यह 
सन्‌ ४७६ ई० मे कुसुमधुर नामक स्थान में उत्पन्न इ९्‌ थे । इनका वनाया बीजगणित का भी एक 
अन्य है । इन्होनि सौर केन्टिक मत को भी पुष्ट कियाहे। 
उदयनाचार्य- यह एक प्रसिद्ध नैयायिक पण्ड थे । इनका निवासस्यान मिथिला या चनौर एक वार इनका 
शाखार्थं नेपध-चरिव कै रचयिता श्रीद के पिता के साथ हरा था। श्रीह का विद्यमान काल 
सन्‌ ११६३ से ११७७ द° के लगभग माना गया है । प्रतएव उद्यन का समय इससे ऊद पहिले 
मानना श्रनुचित न देगा । उद्यना चार्यं के रचित न्यो के नाम ये है - 


१ किरणावली 

२ न्यायङ्कसुमाज्लि 

६ श्ात्मवत्व चिवेक 

४ न्यायपरिशिष्ट 

£ न्यायवािक तात्प परिथद्धि 

नैयायिक श्रीधर ने उद्यन की किरणावली देख कर, सन्‌ ६६१ ई में परशस्तपादभाष्य पर 
५ न्यायकन्दली > टीका लिखी थी । श्रवएव लोगो का च्रनुमान हं कि, उद्यनाचायै सनू ६६१ के 
पूर्वं रदे होगे । # 
कहा जाता है, कि उठयनाचार्य हयी ने वौद्धों के धम को देखा कर दिया कि, फिर उसका विशेष 
चार इख देश मे न हा पाया । यदि श्रीहषै के पिवा के साय इन्दी उद्यन चायं के शाब्ना्थं की 
वात डीक हो ? तो उनका समय न्याय-कन्ली-कार के पूवं होना कठिन है । 
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उद्धट--श्रलङ्कार शाख पर लिखने वाजे प्रावोन लेखकों स यद एक प्राचीन लेखक वतलाये नति द । कारमीर के 

। राना जयपीड ॐ द्रवार ऊ यह सभापरिडत थे । इनका काल ७७६---८१६ द° साना जाचा है 1 
उवट या उव्वट -यह कमीर-निवासी थे श्रौर इन्दोने चारों वेदों परं भाष्य लिखा दै । पातजली न्याकरण 
मडामाप्य के टीकाकार कैयट श्रौर श्रौयट या उव्वट कावच्यप्रकाराकार मम्मट के कनिष्ठ आ्राता ये! 
उव्यरट ने बाजसनेयी संहिता के भप्य म लिखा है :- 


ऋष्यादींध पुरस्य 
अवन्त्यायुव्वयो वन्‌ । 
प्त्रभाष्यभिद चक्र 
भोजे राष्ट प्रशाम्ति। 


इस श्वोक क देख कर शअनुमान करना पडता हं किं उव्वट श्रवन्ती म राजा भेज के राव्य 
काल मे मौजूढ ये । किन्तु यह श्रपने पिता कां नाम वन्नः वतलते ई श्रौर मस्म के पित्ाकानाम 
ञेयट था । यह मी सन्टेह हता है कि जव सम्मट >े भोजरचिव सरस्वमी कर्ठाभरण के श्छोकों का 
काव्यप्रकाश में उद्धुत किया है, तव मम्मर का भोजके पी दोना सिद्ध हेता 2} अतएव उनके 
छट माद उव्मट, भोज के समरालीन क्योंकर हा सकते है १ हो सकता है । मम्मट श्चौर मोज देनो 
समकालीन रहे दों श्रौर यह सम्म, उव्वर के सगे माई न रहे हो प्रौर वच्रट केयोम्य पुत्र हों । राजा 
मोज का समय सन्‌ ६६३ मे ११९३ ई° तक माना जाता है । अतष्ट उव्वट सन्‌ दसी की वारहवीं 
णतान्डी मरहेदहोगेः 

उमापतिधर-श्रीहरिमोहन प्रामाणिक मे लिखा हइ कि श्रीमद्धागव्त की भावार्थदीपिकिा नाशनी रीका परजा 

वैप्णवतोपिणी टीकां लिखी गयी दै, उसमे एक स्थान पर लिखा है :- 

‹ श्री जयदेवसह चरेण महाराज लद्मणसेन मंत्रवरेणोपामत्तिथरेण 1, 

इससे प्रकट होता ह करि, उमापतिधर नाम क एके कवि वंगाल ॐ मेनवशीय राजा लचमणसेन 
के पुत्र थे । जिन लच्मणएसेन ने सच्‌ १११६ ई० मँ लचमणसेन संवत्‌ चलाया था, सम्भवत्तः बह 


लच्मणसेन ध ही धे । इन्हीं लदम्रणतसेन क समकालीन जयदरेन कचि हुए, जिन्होने गीतगोविन्द बनाया 
था । उमापतिधर का नाम गीत्तमोचिन् मे भी श्राया है । यथा-- 


वाचः पर्तदयत्युमापतिधरः 
४४ ५ 
सन्दभुद्धिः गिराम्‌ । 
जानीते यदव एव शरणः 
श्लाध्ये दुरूहद्रुते 1\ 


इस परम्य से उमापदिधर श्रौर जयदेव, राजा लच्मणसेन क समकालीन सिद्धेः जाते है ओर 
राजा लच्मणसने का खमय सन्‌ ११११ ई० है । श्रत्व खीष्टीय 3 रवीं शताब्दी के आरम्भ श्रौर मध्य 
मे सम्भवत, कवि उमापतिधर मौज रहे होगे । 
चपि उमापतिधर का विरचित के खतन्र मन्थ न चो देखने ही मँ श्राया च्रोरन सुनने ही मै, तथापि 
नके रचित श्रौर शिला पर खुद ३६ खोक पधियाटिक सोसाद्ूटी स रखे इण्‌ ह 


कस्देगा-- ग्रह काम्मीरी ये श्रौर राजा जगसिह के समय में मौजूद थे । इन्दीने करमीर का इतिहास राजत्तरङ्गिणी 
नामक अन्य मे ज्िखा ह । उसमे करदया ने पक स्यान पर किला. है-- 


~ + ५४ +र 
= ज प्रिन 
ताल्व्कद्द चतितयं 

भ्वी 


दद रलध्य साम्पनम्‌ | 





रद ~ निदि दा क अ = ई ब्रद्धमान 2 ष @ 3 
दन्य र वाटत दप्या प्छ न्च १५०८२३० ज चदन थ 1 चनेक लागोंका मत्तह 
फ ्तवः मं गन्दनाचद् माजन निदान यद्रि न्ने मि स्वायं 
पक शारतवद न मरत आतान उति चाक = चिरत याग ह, ता कन्दर ए-रविव गज. 
ररि) 
गररदाद्ाद्‌) 
= कय न्त स्यि सुना जानः > ~ > काच्यद्रकागकार ~र, 
यट 2) (9 ; चद सदान प्रदीप न स्वविता थ । सुना जाना [= य कान्यप्रकाशक्तार नम्मर क चुट 
कय्यद } माई द श्र उव्वट भ इनक दरोटे माई चता ॐ“ कवयो सैवरातमजः 
मय्यद } माई ड श्रौर उव्वट मी दनक कोटे जाई ये 1 महासाण्ययदीप मं चिता ै--५ केव ैवटव्मजः 
[ब १. । 1 १ [व ॥ १ & = वट क [ 
श्वान न्य. जयद क पुनरत्र [च हा ज, मनमट = पिता थ । जच्छ, उचत. वच्रट, सट; धम्मट 
~ दिनार छ रखे जाते 
सम्मद सकनद) चनद, पिन्द, कन्डरः शरद नाम उन सनव ऋान्नाग्या दा रख अ श्रं | 


दम्य इनन कान्मीरी होना मिद रोलः है 1 दुनङे त्रियवं कऋाग्मीन मै जो कयानक्त प्रवि दै 
उसा उन्येव तमाफिनावन्य जये भूमिज में पीट्ंन सादवने ल्वा | क्च्यय ने उड पर््मिसे 
मद्ामाः र पटा था, उन्न च्रभ्याय मदानातरमे इण्न चदा 
मामत क्वान पटा सन्ने परे । चन््चिनेम 
कार्य दौ दिया या, वन्यत मन्द न्न स्यः हान 
कृ"पमट इना वर्णन ङ्न ज यये नच क्वं इन्द्रादी मे लक्ति्यौ चीर रहे थे कीर चिद्याधि्योंको 
पटाने मी जनि वरे । यद देच द्र पमड का वदा विस्मय इम्रा । चठनन्तर इन इष्य मड ने तत्कालीन 
जन्छीगनन्छ चे दय क दन्निणा मे वनान्य दिवाना चाहा, चन्ति इन स्वान परिढत ने राजन 
र द्विया । पद केयर लान्मीर द काशी चले श्ये चीरं क्ती के परिडनों का 
मदामाव्यप्रदीप की न्द्नाक्यी दी मे कीथौ । कैट पामधुर 
वदि चद नद्रुचि सन्य दनो यैर, च्रलितापीड रे प्रे इण्‌ । ज्याकि पामपुर 


क्न छ्रचिवर्ीड हन चना ८२३ द° तक राज्य क्वा 
था। क्रिमः किवी विद्वान क्तच्दनी मत दै कि, क्रयर 9दे्ी सदन्त श्रागे ॐ नदी द | सायणमाधव 
ॐ क 3 नटी र लिखा +. स्र न 

ड दवन त्स न्यक ने दन्कं गारे मेद मी नह्य लिखा । किन्तु जव बद र 


श्रीर नाम से कार्मीरी माने चाते है 


की टीका लिखी द1 इन्केपिताका 
कवि मीमगुप् के राजत कालम जीवित 
चलता 


कल्याणवर्मा--यद ऊ भसि 


जर ठेवाम चे रदा कते ये । यद्यय @ म्रन्य मं इनका नाम आया दै । चतपव ये व्रह्म के 
॥ ~ ~ ~ >वैदी ढे 
समन्नदीन वा उने छद पं वियनानः रहे देगि । परिढत्र खुवाक्र द्विवेदी के मनाचुस्ार इनका 


व 


‡ नामक श्टषार्मक्त काल्य क रचव्रिव्रा बदर । इनकी गणना सुचन्धु श्नौर 


कविगाज--““ राघवपराण्डवाच 
वायम दे खाय कुवा की जानी दै 1 निजरच्रिव अन्य म चह पने क आसाम क च्न्तर्गव 


प० शि० --4१4 


चर 


कात्यायन-ङद्ध लोग दन्द वररचि भी कते ह । किन्तु यह वररुचि उन चरर 
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जयन्तीषुर के राजा कामदेव के समासद नतलाते है । राजा कामदेव सन्‌ ११८१ द° मे बतंमान था। 
राघवपाण्डवीय सें सुज्ञ नाम के राजा का उल्लेख मिलता है । इससे विदित होता है कि मावा 
के राजा भोज के पितृन्य युज की श्रपेक्ता यह कविं अर्वाचीन रहै । एक ठेर भी शोक सुना जाता है 
जिसके श्रुसार कविराज उमापतिधर, जयदेव शमादि कविगण पक ही सरमय के जान पडते हैँ ] वह 
शछोक इस प्रकार हैः- 


गेषद्धंनश्च शरणो जयदेषे उमापतिः । 
कविराजश्च रत्नानि समितौ रक्ष्पणस्य च ॥ 


यह लचमणसेन बंगाल का सेनर्वंशी राजा है श्रौर सन्‌ १११६ ई० मे विद्यमान थां। सो 
कविराज का समय खीष्टीय रवं सदी श्रनुमान किया जाता है ' ङच्छ लोगों का यह भी श्रनुमान 
है कि कविराज केवल उपाधि है, नाम ङ ग्रौर होगा । जो हो, इनका जहौ कही उरलेख किया 
गया हे वह दरबका नाम कविराज ही पाया जाता है । पद्यावली मे इनका वनाया एक शोक श्राया 
है । राघवपाण्डवीय क निन्न लिखित शोक से मी नान पड़ता हे कि, देनका नाम कविराज ही था } 
यह शोक दस प्रकार हैः-- 


सुबन्धुर्वाण भश्च 
कविराज इति त्रयः| 

वक्रोक्तिभङ्कि निपुणाः 
चतुर्थो विधते न वा ॥ 


पक छ पात्मक शोक वनाना कठिन काम है ! इन्होने तो १३ समं का समू राधवपाडवोय 
कान्य ही छ पा^्मक रचना से परिपूर्णं कर दिया है । इनके पारिदलय का क्या कहना है । इनके पारिडत्य 
का नमूना उस शोक म मिल जाता है, जिसमे इन्होने एक ही शोक सें रामायण श्रौर , महाभारत 
गेनो जी कयाय पक साय निबाही है । उस कवि ने श्रपने न्थ मं स्वय लिखा हैः-- 


पदमेकमपि शिष्टं 
वक्त भूयान्‌ परिश्रमः । 
कथादयेक्य निवहः 
फिंथरापतितोऽधिकम्‌ ॥ 


चि से सर्वया भिन्न द, नो 


महाराज विक्रमादि्य की सभा के नवरस्नो मँ से थे । कात्यायन वैदिक सुनि दै रौर पाणिनि क 


लगभग समकालीन भी थे । इनके रचित अन्धं के नाम ये हैः-- 
१ वाजीसूत्र 
२ क्रमप्रदीप 
६ पाणिनि व्याकरण पर वासिक 
४ प्रात व्याकरण 
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भादि कदं यन्य द! कथाररित्सागर मे लिखा है कि, कात्यायन वचपन ही से विचद्ठण बुद्धिमान्‌ 
ये । वे नाख्वशाजा मेँ जव कमी कोर श्रभिनय देखते, सो घर लौटकर सारे च्रभिनय का ज्यों का यों 
श्रपनी माता के सामने दुहरा दिया करते थे । यज्ञोपवी होने के पूर्वं वे व्यादि च्रादि सुनि्यों से सुने 
इए भरातिश्ाख्य के करल दुहरा दिया करते ये । यह ॒वप॑मुनि के शिष्य थे श्नौर वेदवेदाङ्ध मे रसे 
निए थे किं, पाशिनि भी इनकी समानता न कर सके, पर महादेव जी की सहायता से पारिनि ने 
इन्हे जीता था । यहं राजा नन्द के सत्री ये | राजा नन्द पार्िपुच्र के राजा चन्द्रगुप्त के पिता है। 
चन्द्रगुप्व का राग्यकाल सन्‌ ई० ॐ पूवं चतुर्थं शताव्डी में स्थिर द्योता है | ्रतणएव खीष्टीय श्रौर चौथी 
सताव्दी या उसके भी कुद पूर्वं कात्यायन का समय हौ सकता है । रमेश चन्द्रदत्त के मतानुसार 
पाणिनि का समय खट ते ८०० वपं पूर जान पडता है । उनके श्रनुमान से कात्यायन पाणिनि के 
समकालीन होने के कारण खी से पूव नवीं सटी मँ रहे होगि। डाक्टर भाण्डारकर. कास्यायन 
का समय खीष्टीथ सन्‌ से पूर्वं चौथी सदी के पूवीं मेँ सथर करते हे । 

काल्यायन का जन्म कौाम्बी मे हुश्रा था 1 इनके पिता का नाम सेमदत्त था । वेद की सर्वाचु- 


क्रमणी भी इन्दी कालयायन सुनि की बनायी हु है । महाराज नन्द क समकालीन श्नौर उनके मंत्री 


मानने से कास्यायन सुनि का समय खीष्ट ॐ पूर्वं ३१९ त्रप से ( जव कि चन्छरगुतत राज्य पर वै ) 
भी पहले स्थिर होता है । | 

कामन्दक-इनका चनाच्रा कामन्दकीय नीविक्षार नामक एक अन्य है, जिसमें दन्दोनि चाणक्य का नामोकलेख 
किया है । इसमे निश्चय द्योता है कि, ये चाणक्य को अप्वा अर्वाचीन हे । चाणक्य वही टै, जिसने 
मगध के राजा नन्द्‌ का विनाश कर, चन्द्रगुप्तं के पाटलिपुत्र के राजर्विहासन पर विठाया श्नौर इसीके 
दास मौयवंश कौ जड़ जमी । निदान चाणक्य का समय खी से २१९ वपं पूव स्थिर होता है। 
श्रतएव कामन्द को उनसे थोडा पी वा सरीएट से पूर्वं चौथी सवी के पिदय्ते माग में मान सकते हैं । 
क्योकि ज्लोग कामन्दक की गणनां प्राचीन श्ाद्कारों मे करते दँ । 


कालिदास ( १ ) कवि राजयोखर ॐ समय तक तीन कालिदास म्रतिद्धि पाड थे । इने प्रथम कालिदास 
वे रहे होंगे जिनके वनाये रघुवंश, इमारसम्भवः मेघदूत, लुसंहार, विक्रमोर्वशी, भभिन्तान 

शाङ्न्तल श्रादि है । सन्‌ ६३७ ई० मं लिखे गये रिलल्ेख मे भारवि के साथ कालिदास का नाम 

भ्सिद्ध कवियों भ पाया जाता है । थी कालिटास राजा विक्रमादित्य की सभा के नवरर््नो म से 

एक रदे होगे । सनू ९८८ ई० के मदानामन वाले वौद्धगया के लेख मे रुव श के शोक मे मिलता ह्या 

हे कि कालिदास का रघुर्वश सन्‌ ¢< ईै० के पूव 


एक शोक पायां गया है । निदान वडुत सम्भव ठं कि 
रचा गया हा । भरो कीलहार्नं का मव है कि, चठसहार करे रचयिता कालिदास सन्‌ ४७२ ई० से 


नवीन नहं हो सकते । क्योकि ऋतुसंहार का एक शयोक ऊमारयुष्त वाजे मदसौर के शिलालेख 


से वहत मिलता जलता है । - 
कालिद्‌ाख (२ ) कदा जाता है किं, कवि भवभूवि श्पने उत्तरचरित क कालिदास के दिखलाने ले गये । 
` उस भन्थ क ठे कालिदास अरति भसन्न इष, किन्त॒ उन्दने भवभूति से--“शरविदितगतयामा 
रानिव व्यरंसीद मे व्यवहत “एवं » के स्यान ओँ “दुव” करवा ठिया । यदि यड कथानक स्य हो 

ते मवमूति के समकालीन यह कालिदास रदे होगे । रि्छपालवध के रचयिता माघ कति भी लगभग 

इसी समय मं रहे होंगे । सम्भवतः जान पडता है कि, इन कालिदास शरीर माघ ने मिलकर कोद कान्य 
वनायां हे । मालविकाग्निमित्र नाटक श्चौर श्ुतवोध कदाचिच्‌ इन्हीं कालिदास का वनायादो।ये 


श््गाररस ल्िखमे मे विगेय पटु थे ! इनका समय ७४ द° के लगभग रहा होगा | 
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कालिदास ( १ ) राजा भोज के सभासद कालिद्रास यही दँ । कालिदास श्रौ भोज सम्बन्धी १ अः 
कथानकों का सम्बन्ध इ्दीं काक्लिदास से हो तो श्राश्चयै नहीं । राजा भोज धारा नगरी के रह प 
आलवायिपसि थे नौर उनका समय लोग सनू ६६६ दै से देकर सनू १०९१ ई तक मानते ई । 
निदान यह कालिदास भी ११बीं सदी के पूरं म माने जा सक्ते हे । 

कालिदास ॐ सस्वन्ध मँ बहुत इदं वाददिवाद्‌ हो चुका है । च्रतए्व इनके सच मे धिक 

लिखना व्यं है । जान पडता है उपरोक्त इन्दी सीनों कालिदासो का स्मरण राजशेखर के रहा 
होगा । विद्धशालभञ्ञिका, बालरामायख रादि के रच्यिसा राजशेखर ये नहीं टै, जिन्दोनि किं तीन 
कालिदासो का उकेख किया है । विद्धशालभलिका वाते राजगेखर का समय सनू ७६१ ई° है श्र 
दूसरे का समय ललोग॒१४वी सदी बतल्ताते हैँ । श्रतण्व मोज ऊ समकालीन काक्तिदास का उर्केख 
इन्दीं दूसरे राजशेखर से सम्बन्ध रखता है । 

कमारिलमद्ध--यद एक ्र्षिद्ध मीमांसक ये श्नौर इना जन्म दक्तिण प्रान्त में हुश्रा था। वर्नेल साहव के 

४ सतानुसार इनका समय सनू ६९० से ७०० ई० तक भ्राता है । किन्तु के° टी° तैलंग ने युक्तिपूवैक 
इसका खर्डन करने की चेटा की है ओर यह सिद्ध करना चाहा है कि भगवान्‌ शङ्कराचार्य श्नौर ङमा- 
रिल भटर सीष्टीय चुरी सदी के उत्तराद्ध मे विद्यमान रहे होगे । यदि इनका अनुमान ठीकदहोतो 
शद्धराचायै का जन्म सच्‌ ७४ दै० मे हुश्रा-केरलोस्पत्ति की यह बात श्रयथार्थं अथवा सन्दिग्ध हो 
जाती है । कमारिल्ल का रचा तन्नवातिक एक प्रसिद्ध मन्थ है । 


कुरलुकभद्ट- यदह एकत विख्यात स्दरतिशाखवे्ता हँ ! मुर्षरसि की टीका के प्रारर्भ से इन्होंने अपना परिचय इस 
प्रकार दिया हैः-- 


गौडे नन्दन वासिनान्नि सुजनेषन्बे बरेनदरयां इरे 
भरीपद्ध दिवाकरस्य तनयःङस्टूक भष्टोऽपवत्‌ ॥ 
काश्यायुत्तर वादिजन्हुतनया तीरे समं पण्डितैः 
तेनेयं क्रियते हिताय विदुपामन्वथंुक्तावली ॥१॥ 


अर्थात्‌ गौड देश मँ सजनों दवारा मान्य नन्दनवासी नामक जो वरेन श्रेणी के ब्राह्मणों का 
कल है, उसमे श्रीमान्‌ भइ दिवाकर उतपन्न हुए । इन भह दिवाकर के एुत्र का नाम छुर्लूक भ्‌ है । 
जिसने परितो के साथ काशी मे, जरह कि गगा नदी उत्तरवादिनी है, निवास कर, विद्रजनों के उप- 
योग के किये यह मन्व्थं मुक्तावली वनायी । 
विश्वकोप नामक श्रभिधान मँ उद्यनाचा्यं मादुदी को खीष्ठीय ¶४वीं शताब्दी मे वत॑मान 
शरीर इल्लूकभट का समसामयिक भी लिखा है । श्रीयुत त्रैलोक्यनाथ दाचार्यं ने सिद्ध स्टतिशाख- 
वत्ता इस्लूकभटं के भाद का नास पुरुपोचतम वेदान्तवागौश वतलाया है । भहाचारयं महाशय का कथन 
टै कि, पुरुपोत्तम वेदान्तवागीश्त की १ णवी पीड मै राजा कंसनाराय हए । यह राजा कंसनारायण 
पी्टीय १ दवीं सदी के विचल्ते भाग मे राजणणाही ज्जे मे उत्पन्न हुए थे ! यदि एक एक पीढ़ी के 
लिये पच्चीस वर्पो कां भी समय रखा जावे तो वहत सम्भव दै कि, खीष्टठीय वीं शताण्दी म 
र्लृक भट रहे शो । धरत विश्वकोप के प्रमाराचुसलार कर्लूक भट का समय सीष्टीय १४बीं सदी 
ही नि्पन्न होता है । 
रपमिश्च-“ प्रगोधचन्द्रोद्य *” नामक नारक के रचयिता यदी ह । इस नारक से विदित होला है कि, चन्देल 
राजा कीतिवमां ने चेदि के कर्णदेव को युद्ध मे राया । बनारस मेँ इस राजा कण के नाम के लेख 


ए 
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तान्नपत्र पर खुद मिलते है । राजा कणं का समय सन्‌ १०४२ ई० स मिलल है । हेमचन्द्र च्रौर 
विरुण के अन्धां से यह विदित होता है कि, चोर चौर राजार्थो ते भी इसे पराजित किया है । 
कणेदेव का पराजित करने वाले राज्ञा कीषिव्मदेव सच १०५० द° से १११६ ह° तक विद्यमान भे 
शरीर उन्टीके सभासद होने के कारण छृष्णमिश्र का भी समय ११दी सदीका श्रन्तिमि भाग 
माना जा सकत्ता है । 

तपणक- महाराज विक्रमादित्य की समा मरे जो नवरल थे उन्न ण्डद्ितीय है । नाम से विदिच होता है कि 
यह भी रमरलिंह की तरह वौद्ध या जैन रहे होगे । इनके वनाभर क्रिसी अथ का नाम सुनने मे नहीं 
व १ कान्य मे जो नवरत सम्वन्धी शोक उडाये गये हें उनम से निश्च उद्त शोक पपरक 

रचित हैः- 


नीतिभूमिथुनां नतिगुणवतां हीरङ्गनानां रतिः, 
दस्पर्येाः शिक्षे ग्रहस्य कविता बुद्ध; पसदेागिराप्‌। 
लावण्यं बपुपः श्रुतिः घुमनसां गानितिर्दिजस्य क्षमा, 
शक्तस्य द्रविणं ग्हाश्रमवतां शीरं सतां मण्डनम्‌ ॥ 


शर्थात्‌ राजानो का नीति, गुशियों को नश्नला, सियो को लज्जा, दम्पति का विलास, धर के 
वाक्त वच्चे, उदधि की कविता, वचन की मिडदै. देह की सुन्दरता, सञ्जन का बेदक्ञान, बाह्मण को 
शान्ति, सासर्थवान्‌ के रमा, गृहस्थं का धन वैभव श्रौर सञ्जनों का शील भूषण है, श्रथोत्‌ शोभा 
दाने वाला श्राभूषण है । 
इस एक ही शोक से कपणकं की कचिस्र शक्ति का भली भोति परिचय मिल जाता है । 
विक्रम के सभारलन होनेसे इनका काल वही खीष्टीय चृख्वीं सदी का मध्यभाग निर्णाति 
दाता है। 
त्तीरस्वामी-- यदह काश्मीरनरे महाराज जयापीदे के शासनकाल में विद्यमान थे । जयापीड का शासनकाले 
७०० शाके अर्थात्‌ सन्‌ ७७६ ई०--८१६ दै तक दिया है श्नौर यह मी लिखा दै कि सीरस्वामी 
राजा जयापीड्‌ के ङ थे । रीरस्वामी ने ्रमरकाश प्र टीका लिखी है शौर धातुपाड तथा पाणिनि. 
व्याकरण से सम्बन्ध रखने वाज्ञे कर एक अन्थ भी रचे है । “* इदधिनीमतम्‌ ” के रचयिता दामोदर 
गुष्ठ रौर ्रलङ्कारशाख के बनाने बाले भोज्य इनके समकालीन थे । 
त्ेमेन्द्र } --यह एक परसिद्ध कारमीरी कवि हैँ । पीटसंन साव ने क्तिखा है कि सन्‌ १०५९० £ मे राजा अनन्त 
सतेमेद्र -) ॐ राज्यकाल में केमेन्र ने समयमातृका बनायी 1 वृलर सहेव के मतानुसार क्ेमेन्द का विया 
सम्बन्धी जीवन सन्‌ १०२९ ई० से सन्‌ १०७९ ई० तक रहा होगा । निढान इनका समय ११वीं 
सदी ही जान पडता है । इनके बनाये २८ अथ है; जिनमें कदं एक ग्रन्थ भसिदध हे । उन्मे-- 


$ श्चौचित्थ-विचार-चर्चां 
२ कर्ला-विलास 

द दपदलन 

४ कविकर्डाभरय 

२ चतुर्वगंसंमरह 

६ चारूचयां 

७ चृहत्कथार्मजरी 
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= आरतमञ्जरी 
& समयमातृका 
१० सुदृत्तविलक 
वहत प्रसिद्ध हैँ ! 
इन अन्यो फे पाठ से म्गलूस होता है कि, ये विलक्षण कवि श्रौर व्यवहार मे वद कुशल थे। 
इनके अन्धः मं काचस्यों ओौर छंखलमानो कौ खूव निन्डा है । समयमातृका यन्य का विषय दामोदर 
गुष्ठ क इष्िनीमत्तम्‌ सरीखा है । कदाचिन्‌ उसीके परत्यं पर किखा गया है 1 इनका एक अन्य 
५ श्चवढान कल्पलता ” है । इसने -वोदधो के महामा महापुरपों का हालत दिया गया है। सस्रत 
दसकी वदी खच्ड, प्रसादगयुणदिशिष्ट पुवं उपदेशाव्मक दै । यह ग्रंथ पाली प्रप्र म तिव्वत 
मन था। कलकरे कौ एशियाटिक सोसाइटी ने इते पाली श्रौर संस्छृत दोनों अक्रो मे चंपवा 
दियादै। 


संगादास } (२ )“ चन्टोमंजरी = इन्दीकी वनायी इई हे । मन्थ के श्रारम्म मे श्नौर भरन्त मे कवि ने अपना 
गङ्खादास | परिचय दरिया दै 1 यथाः-- 
देवं प्रणम्य गोपालं 
वैच गोपालदासजः। 
सन्तोपातनयश्च्छन्दो 
गंगाद्‌स स्तनोत्यदः ॥ 
शरा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को प्रणाम कर, गोपालदाक्च वैद्य का पुत्र मेँ संगादास, जिसकी माता 


का नाम सन्तोपा है, इस न्दोमंजरी नामकं यन्य को नाता ह । 
श्नौर अन्य के घ्रन्त मे.-- 


सगे षोडशभिः सयुल्वलपदैः नव्याथमव्यांशचैः 
येनाकारि तदच्युतस्य चरितं काव्यं कव्रिप्रीतिदम्‌ | 

कंसारे: सतक्रं दिनेशरतकं इन्दं च तस्यास्त्वसौ, 
गंगादासकवेः श्रुतौ इक्षिनां सच्छन्दसां मञ्जरी ॥ 


धर्यान्‌ गंगाठास कवि ने कवियों के प्रसन्नां अच्युत चरित नाम सोलह सर्गवाले काव्य को 
चनाया, जिममे बहुत से ललित पठ तया नवीन श्रर्थ शौर मनोदर श्राय भरे इष्‌ हँ । उसी कवि ने 
कंमारि भगवान्‌ श्रीहृष्एचन्ट्र की वाललीला का जिसमे वणन है श्रौर सूर्यैशवक भी १०० । १०० 
ग्लो ॐ ढो गव श्नूटी कविता मँ वनाय । दसी कवि की भरतिभा की यह चुन्दोमंजरी सुनने वालों 
के को को तृतिायङ होवे 1 
उपरो गलोकों से इम न्यक्त के पिता माता श्रौर उसके विरचित अन्धो क नान प्रकट 
घा जत्ते दयेत म उत्रहुएु थे यद्यपि लोग इन्दे महाकवि न कट वो भी येरेषे 
माम्य्ली ये ति, इनका रचित दोरा सा अन्य दुन्डोनंजरी भारतवर्षं भर में प्रचलित है। कद! जाता 
२ दनङ़ पिना गोपालटास्र ययने ५ पारिजातदरण ® नाम का एुक नारक बनाया था । । 
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चन्टोमंजरी का एक लोक सुरारिमिश्च कृत ग्रनवयरावव नाटक मे मिलता है | श्रत्व गंगादास 
„ खरारि से पदिले के जान पठते ह । किसी किसी क मतानुसार सुरारि कवि का समय सी्ठीय ५२वी 
शताब्दी है । रतः कवि गंणद्रास वारी शताच्दि के पूं के जान पडते ह । 
गगाधर } इस कवि के रचित शछोक गोक्ि्पुर फे पक शिला-लेख मे मिले हे, उस धिला-लेख भं मिदि 
गङ्गाधर ) शाक १०९६ ध्र्थातच्‌ सन्‌ ११३७ ई० दी है । श्रतणुव श्रतुमान होता है कि, उसी समय मे यह कवि 
विमान था । लेख में यद कवि श्रपनी वंशावली भी छु लिखता दै, जिसते विव्ति होता दहै कि, 
उसके श्रपिदामह का नाम ठामोठर, पिततायद का नाम चक्रपाणि, पिता का नाम मनोरथ, चाचा का 
नाम दशरथ श्रौर भादयो का नाम महीधर तथा पुरूषोत्तम है । ¢ एपियाक्षिया --दरिठिका > में 
इस लेख के सम्बन्ध मं श्रजुमान किया गया है कि श्रीधरटास चिरचित सदुक्तिकर्णाख्त सन्‌ १२०९ 
ई० मे रचा गया । 
विर्ण के विक्रमाद्देव-चरित म भी एक गङ्गाधर कविका नाम मिलता दै । नही जान 
पडता कि, यह गोव्रिन्पुर के रि लालेख वाल्ञे गगाधर हैँ चा दरे कद्र । जाव्यसतम्रह मे गंगाधर 
कवि विरचित “ मणिकर्सिका्टक ° छुपा है } नदय जान पठता कि, यह गंगाधर इनमे से जन हे । 
. गुणाढ्य---क्यासरित्सागर में इस कवि का उल्लेख किया गया है । इसके विरचित मन्य का नाम ‹ बृहत्कथा › 
है जिषे लोग ^ वडाहकथा +° भी कहते दर ¡ कथासरित्सागर यं दन्द कात्यायन शरीर व्याडि का 
समकालीन कदा है श्रौर कात्यायन का समय सन्‌ ईस्वी के श्रारम्म होने से ३१९ वं पूर्वं॑माना 
जाता है । “ घुरुपपरीत्ता ° में विक्रमाय से वडाह नाम के एक राजा की भेट का दरत्ताः्त लिखा 
है । यदि इसी वाह की कथा युणाव्य ने लिखी हे तो सम्मव है, वे विक्रमादित्य क नवरत्न वाजे 
वरचि के समयमेरहेों। 
जगद्धर के लिखने से जान पडता दै कि, युणाव्य ने महादेव जी से क्डाह राजा की क्था को सुन 
कर “बृदस्कथा” नाम का न्थ वगा के वन मं लिखा । यटि यह वाठ सच ह तो गुखब्य खी्टीय 
दटवीं श्वताब्दी मे वियमान जान पडते हे । पर इससे श्रार कथासरित्सागर से वडा भेद पठता है । 
सम्भव है कि, वररुचि ॐ क्तिये कात्यायन नाम लिख गया हे; किन्तु व्याडि के नाम्मे भूलदहे नही 
सकती । हसते यही निर्णय ठीक होता है कि, गुणाव्य सन्‌ ईस्वी से ६१९ वपं पूवं वाले कात्यायन 
के समसामयिक शौर ¢ बृदत्कथा ” क जिसे लोग भूल से ‹ वडाह कथा?” कहते दो -रचयि है । 
गुणाख्य कवि के प्राचीन होने मर कोई सदेह नही है । गोवर्ढनाचायं ने श्रपने श्राया सप्वशती” 
यंय भं वार्मीकि श्रौर व्यास के उपरान्त कवियों के नाम की गणना मं तीसरा नाम इन्दीका दिया 


हं; यथाः- 
अतिदीर्घनीविदेषाद्‌ व्वासेन, 
यद्ोपहारितं हन्त । 
केनाच्येत गुणादयः 
सख एव जन्परान्तरापननः ॥ 
वैशाची भाषा जो भर्त आपा का एक मेढ है, उसमें एक लाख छोकों मे इन्दोनि “ बुहर्कथा 


है । जिसे सेसदेव शर्मा नामक एक कारमीरी परिदत ने २० 
सरित्वागर = नाम का एक मन्थ रचा ह । जिसे समदेव एमा एक काश्मीरी ध 


हन्ना शोको भ वैलाची भया से संस्कृत मापा मं श्र्वाठ स्वरूप लिखा दै । दरस मन्य की करपना 


र पारिढत्य अदत दं । 
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गोवर्धनाचार्य -े कवि गीतगोविन्दकार जयदेव तथा उमापतिधर आदि के समकालीन दद 4 क # 
जयदेव ने हूनका उरलेख करके वदद कौ है कि, श्नाररस की कविता विन सैये बड चतुर 
हन पनाया “ श्रायीसप्तशती ” नासकू प मन्ध है , यद्यपि इस अत्थ क नाम से तो यही जान 
पडता ह कि, इस ७०० आयां न्ट के शोक दगि किन्तु काव्यंग्रह म जो ग्रन्थ छपा है उसमे 
७३१ शोक ह । योवदध॑ना चायं ने निजरचिव ग्रन्थ म शपे पिताका नाम नीलाम्बर लिखा है, 
नके अन्य ने वारमीकि, व्यास, वृहस्कथा के रचयिता गुणाव्य, कालिगस, अदभूति, वाण भादि 
> नामां जा उदलेख किया गया है श्नौरं ये समस्त कवि उमापतिधर से प्राचीन भी दहें। 
नर्व उर्गपविधर के समसामयिक होने से इनका समय १ २वीं शताब्दी का आरम्भ श्मीर 
सध्यभाग सिद्धं होता है । 


राद देण य मह्वभूमि की राजधानी विष्डुधुर है । व्ह के राना ॐ प्राश्ित सुरि कवि शाके 
११००, श्र्थाव सन्‌ ११७८ दैस्वी के पूर्वं व्रि्यमान थे । उसने अपने को गोचद्ध॑न भह का पुत्र बतलाया . 
हे ¦ विन्त हसे यह नदीं कहा जा सफया कि, यह गोवद्ध॑नाचायं वही है जिन्डोनि धरार्यसक्तशती रनी 
धी ! सोवर्ध॑नाचायं ने अपने श्षिष्यो म से एक का नाम उद्यन क्लिखा है । ये प्रसिद्ध नैयायिकं उद्यना- 
चार्यं ही हे श्रथवा अन्य कोई, सो स्पएट नही गहा जा सकता है । 


प्राचिन्द््‌ उ्कर--चन्द्रदत्त मैथिल इत संस्ृतमाषान्तर वाली “मक्तमाला" म गोचिन्द उर को “कान्य 
प्रदीप का रचयिता वतक्लाया गया है शौर यह भी क्िखा है कि, गोविन्द उक्र मम्मट भद से भेट करने 
गये, उनको जुदा पने भ्रौर डाढौ सोद्धं रखयि देख, उन्दं त्राशवयं हुश्रा कि, ये सुसलमान के 
भेष मे क्यो रहते हे । दि भक्तमाल्ा कौ वात सस्य हो ता मम्मट भइ फे समकालीन गोविन्द्‌ टकर 
भी १२वीं सटी के ्रन्तिमि वा ५३वीं सदी के प्रारम्भ काल म माने जा सकते हैँ ! काव्यप्रकाश के 
रीकाकार कमलाकर भद ( जिन्न सन्‌ १६१२ ई० मे शूद्रकमलाकर नामक मन्थ रचा था ) अपने" 
अन्य म कास्यप्रदीप का नाम क्िखते हे । इसलिये गेविन्द्‌ रषुर उने पूं ही किसी समय मे रहे होगे ` 
पूना निश्चय होता है । गोविन्द्‌ सुर के एक चचेरे माई की पौचवों पीदरी मे नरतिंह्‌ उड्र हए, जिन्होनि 
काव्यश्रकाश की रीका लिखी है श्रौर जिसक्रा निर्णीत समय १६६८ ई० है । प्रत्येक पीढ़ी के लिये 
२० चप ऊ समय ठेकर यद्‌ लेखा लगाव तो गोविन्द्‌ ठकरं का समय किसी प्रकार द्वी सदी 
के प्रार्भमेया पश्व सदी के श्रन्त मे पडता है! कान्यमला में इनका वशद्त्त दिया हुश्च 
ह रीर इनको मिथिला निरास वततलाया है । किन्तु इना निश्चित समय नदी लिखा । केवल 
इतना दी श्रजुमान करके छद दिय! द कि, गोविन्द्‌ सद्र १ ध्वी सदी कै श्नन्विमि मागसे पीदे के 
कभी नदी हो सकते । 


गोविन्द्रराज---दनका वनाया श्रीमदूधाल्मीकि रामायण का भूषण टीका प्रसिद्ध है । यष्ट दरिण भारत के 
रहने वाले शरीर श्रीरामानुन सम्प्रदायी थे । 


ना पदारथ ९ र 
गाड्पाद -श्रादि ्दराचार्य क गुर । इन्दोनि चद्ैतचिदधान्त पतिपाद्क एक न्थ क्तिखा है । मार्टू- 


कयापनिपतत्कारिका उस ग्रन्थ कां नाम है । इनकी कारिका भ्रायं चत्तो ञे है श्रौर वे बडे मनोहर ड । 
घदकपर--मदारान चिकमादिष्य कौ समा क नवरा मै से एक घटपैर मी थे 1 इना बनाया २२ शोकात्मक 
पह कव्य ह, जिम यमरू रचे गगरे हं । सुनते द, दन्दोने जव यह भरति्ञा की कि, यदि कोई उन्दे 
यमक्मेषटरादे तौ चद उस हराने वाले का पानी भर; तव कविशिरोमणि काल्लिदास ने नलोद्य कान्य 
नार्‌ चमक रचना म दनो परास्त किया । काम्यसंगरह मे घटकर्पर कान्य ओर नोदय काम्य दोनों, 
धप ६ । न भ्रन्या के देने से इतना ते श्रवरय सलकता है फि, घटकर्पर अपने कान्य श्न काक्िदास 
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की सरह कठिन शौर गृ टे ने भरे यम निने नली वैदे थे। साथ ही काकिदात्त को यदि 
वचकपर्‌ का परान्न क्तनानषटोना नो प्रहु सस्भव था, वे भी स्रचित नलोद्य काव्य मं द्धि 
केत्पनाश्रा मे युक्त ध्यरि गृ ~या मै भरे यमन च्छ रचना न क्ते) 
घटर्पर फा चनाया नीविनार'' नामक एरु रौर भी गन्धै जिपेयटेखने से इनकी कविता- 

शक्ति भनी माति प्रच्य ष्रौती £ । विन्मादरिय & समासद्‌ हाने से इनका समय भी सद्‌ ईस्वी की 
खटी सदी निर्णत छता है । 

रर रों वाक्ते वपां के वरुन मे रक्तप ऊाव्य नाम का पक दछोटासा काव्य है, जिसके ्रादि 
का छक दम प्रकार हैः-- 


पश्या्नटृक्‌ गिरितटेपु कुपातसाद्ान्‌ 
भूदवराजरिपजत्रसमावधतान्‌ | 
सुपूतरानरारिजरिपद्ठभरामियातेः 
हकशरोत्रजत्रुभिर्पामितपु्पञ्ोभाम्‌ ॥ 
रास्स इसका नाम दसनिवे पदा है कि इममे छट भरा है । चह भी सम्भवत; घटकर्पर 
शीजादहा। 
चटक--कर्देर ने राजवरद्धिणी मे लिखा है-- 
मनारयः गह्भुदुत्तशचरकः सन्धिमोस्तथा । 
वथुयुः कवयस्तस्य वापनाचाश्च मंत्रिणः ॥ 
शर्थात्‌ मनोरथ. शद्ध ठत्त, चरक श्रौर सन्धिमान--ये जयापीड़ राज्ञा की राजसभा के कवि थे । 
वामन श्रादििक परठित्त उसके संतनी ये निदान चचक कवि का समय राजा जवापीड का राज्यकाल 
श्रत्‌ सन्‌ ७७२ ई० से ८०३ ई० नक ्नुभित होता है । यह काग्मीरी थे। इनका वनाया को 
मन्य ठेखने या सुनने मँ नही त्राता । हरिमोहन प्रामाणिक ने इनका नामान्तर चालक भी 
लिखा है । 
१३ 
चाणस्य--ये कवि जी पारज्लिपुच् के राजा चन्छरगुक्च ॐ मंत्री ये । विश्वाखदत्त ने ““सुद्वाराद्तसः' नामक नाटक में 
इनके कलाकौशल उरस है ) लोगे का कहना है कि, यह नीतिशाख के श्चायं कामन्दक ५ 
र श्नौर इनके वनाये यन्य का नाम चाणक्यनीति है । गुणाच्य ने वृत्कथा मँ इनके नाम का उर्लेख 
किया दै । चिन्तु ग णाख्य, चन्द्रगृ्ठ के पूरव हष ये शौर चाणक्य चन्दगुश के समकालीन है । यदि 
चाणक्य, गुणाख्य से पीद्धे हों तो कवामरि्सागर कौ वात्त ठीक नही जचतती ` निदान चाणक्य को 
गुरणाच्य श्रादि क समकालीन मानने से यह वाधा दूर हो सकती हं । तएव चाणक्य का समय भी 
सम्‌ स्थी से ३१४ वर्षं पूर्वं के लगभग मानना चाहिये । कथासरिचलागर मेँ जो कदं चाणक्य के 
सम्बन्ध मे है उमे यौः विस्तारभय से ोड दिया है] 
चोर कति-- इन कारमीरी कवि का नामान्तर विरह है । इनरे चनाये अन्यो के नाम ये- 
१ चिक्रमाङ्कदेवचर्ति 


२ चौरपञ्चाश्िका 
५ ३ कर्णसुन्दरी नायिका 


प ॥ 1 शि © ---¶ ॥\ 
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ह! इन्होनि निश्चय ही शनन्य अन्ध भी प्रणयन किमि होंगे, किन्तु इन तीन अन्धो को भ च्रे 
का पता भाज सकः नहीं चलः । कष शोक सुभाषितावली म विर्हण रचित ककर उत किये गये 
हे । चौरप्चाशिका एक मन्थ दै भिसकौी रचना कै विषय मे यह कथानऱ प्रसिद्ध है कि -जव विरहण 
गजरात के राजा वैैसिंह की वेदी शशिकला को पढाने के तिये शि्ठक के पद्‌ पर नियुक्तं कथि 
मये, तब वे उसके यौवन शौर सौन्दयं पर मुग्ध इप्‌ श्रौर उसके साथ गु गान्धर्व दिवाह मौ कर 
जिया । इस वत्तान्त को राजा फे कान तक पर्हुचनेमे देर न लगी चनौर इसका यद परिणाम इश्रा 
फ, राजाने विद को भराखदर्ड की आ सुनायौ । वघस्थान त पहुचे पर्टचते कवि ने श्रपनी 
प्रियतमा के वर्णन मै पचास शोक रच डालते । इसका समाचार भी राना को मिला। दरू पर उस 
रान्ना ने कवि घ्नो केवल भ्राणदख्ड ही से सुक्त नहीं किया, प्रसयुतं अपनी राजकुमारी सी उनको दे डली । 
यह कथानक प्रसिद्ध वश्य है, किन्तु इसकी सलयता मे पूणं सन्ठेह है । क््मोकि गुजरात का राजा 
वैरीचिह सन्‌ ६२० ३० म मर चुका था। उधर विक्रमाह्कदेवचरित द्वारा जाना जाताहै कि, 
विद्देण खी्टीय १ १बीं सदी के अन्तिम भागम काश्मीर ॐ वाहर निकले ओर उस समय 
गुजरात मे चालुक्य वेश का श्रौर भीसदेव का पुत्र कणैराज राज्य करता था । इतना तो श्ववरय 
पता चलता ढै 9ि, गुजरात भे विद्दण के देश अवश्य मिला, जिसे उन्ोनि सोमनाथ जी ऊ 
शंन कर सुला डाज्ञा । यह मी मानना देगा कि इस समय सोमनाथ का वह देश्यं नहीं रह 
गया था जो महमूद गज्ञनवी फी चकद्र के पुव था | यदि रज्ननी कै हस लुटेरे ॐ पूवं विल्हण ने 
सोमनाथ के दशन विये हँ तो सम्भव हो सकता है कि, वे सन्‌ ६२० ई० मं वैरीर्विह ॐ 
समकाकीन रहै हो, किन्तु यह वातत न तो राजतरङ्गिणी ओर न चिक्रमाङदेवचरित ( जिनं हम 
उक्त कथानक की शपेत अधिकतर प्रामाणिक मानते है) इस वात के सिद्ध होने मे इमारी डं 
सहायता करते हँ ! 


र्युत राजतरंगिणी के द्वारा ते कात होत्ता है कि, 


कारमीर के राजा कलश ने सन्‌ १०६४ द° से 
लेकर सन्‌ १०८८ द° पर्यन्त राज्य किया । इसी राजा ॐ समय विल्हण काश्मीर को छोड़ देशाटन के 
तिये बाहर निकले 


थे । विक्रमाङ्कदेवचस्ति से यह भी जानं पता है कि, विर्हण कवि मथुरा, कन्नौज, 
बनारस, प्रयाग, अयोध्या, घार्‌, गुजरात प्रान्त आदि अनेक नगरों रौर भन्वों में धूमते फिरते 
सेतुबन्ध रामेश्वर तक प्च पाये थे | 


वुख्हर साषहिव का अनुमान है कि, विल्दण लभय सन्‌ १०६९ ३० से भारतवर्षं के सिन्न भिन्न 
राजां के द्रबार मे गये होगे घौर अन्त भ लाकर परिचिमी चादुक्य राजा विक्रमादिस्य के यह 
खरे, जिन ॐ वेन मँ उन्दने विक्रमाङ्कदेवचरिस नामके कान्य बनाया | पश्चिमी चालुक्य राजा 
विक्रमादित्य चुढ्वौ सनू १०७६ ई० से राजगदी पर वैडा। विकमादिस्व के पित्ता कां नास 
नेम था 1 विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी का नाम भी सोमेश्वर ही भिलक्ता है चनौर इसके राजगद 
पर चरने का ममय सन्‌ ११२७ ई० है । ४ 


विर्हण ने विकमाङ्कदेवचरित मे श्रपने वशा का कच वणन भी दिया है श्नौर श्नपने पूर्वजं 
का निवासस्थान सनु नामक कारमीर का पृक ग बतल्लाया है } कारमीर के खोनसुख गति मे 
कौल गोच मे उन्न वेद्‌ शाखादिभे निषुण ॒सुक्तिकलश नामक एकं परिडित ये । सुक्तिकलश 
केषुत्रकानाम क राजकलगा के चेटे का चाम उ्ये्ठकतश था } ज्यष्टकलथा की पतनी 
क्य नाम नामा देवी था । यदी नागादेवी चिल्टण 
दस्म श्वीर कनिष्ठ माई का नाम र भ # ४ #॥ 


, 
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(~) [94 
॥ 


।रपच्चाशिगा' को कथानक सस्य हो ते श्रार्चर्य 


विल्हण रीर से वहत सुन्दर थे । चदि ध्वं 
भ , ह ५ 
से इनके सौन्दर्यं गुण फा प्रधानं समभ, इन पर 


नही; व्योकि सम्भव है राजकन्या इनके गुणो मे 
मेहित शेगयी है ¦ 
निद्रान विल म 
, निदान विर्देण प्रसिद्ध काग्मीरौ उविये ्रौर करंसुन्द्री नाटिका के रम्भ म, इन्दे 
ममलाचरश म नागनन्द की तरह, जिन अहैनदेतर से सभासद के कलयाण की प्रा्धैनाकीहै। 
देनका सनय खीष्टीय स्यारहत्री सदी का शअरन्तिम भाग मान लेने मे कदं श्नापत्ति नद्य है| 
ङ्द लोगों का मत है कि, चोर कवि एक श्रौरभीरै, जो राजा युणसिन्धुके पुत्रे परर 
= 35 म 
इनके विषय में भी चिहण की तरह राजकन्या पर श्रासक्ति नौर अन्त मे दण्ड से चुटकारे का 
वणन है \ यदि यह बिल्हण से भिन्न कोई कवि है, तेः इनके समय का इचु भो पता नदीं है | 
८. ् 1रमयूः रक द प ८ [द्‌ ४ वाप 
“विचोरमयूरकग स श्छोकपक्ति के द्वारा यदि चोरक मयूर का समकालीन मान लँ तो 
चोर भी सयुर के समान ईस्वी सनूकी सातत्री सदी के प्रारम्भे वियमान माने जा 
सकते हे , 
नगदी तकाल इ र--नयद्रीपनिवासी एक प्रसिद्ध॒ नैयाधिक ये । इनका जन्म १७ची सदी के प्रारम्भ मँ 


ह्या था! इनके पिता का नाम याद्वचन्द्र त्कंवागीरथाश्रौरये मी एक प्रङ्िदध नैयायिक ये। 
जगदीश नर्कालकार ने न्यायदीधिवि की रीका लिखी है । इसफे अतिरिक्त इन्दोने निन्न ग्रन्थ भी 
जिखे हे :-- 
१ संगेगोपाध्याय प्रणीत श्रजुमानमयुख का भाष्य 
२ पक्तता 
३ केचलान्वयी । 
७ केरलव्यत्तिरेकी 
‰ अन्वयव्यतिरेकी 
६ रवयत । 
७ चतुष्टयतकं 
ठ सिद्धान्तलच्ण 
8 न्याक्षिपन्चक 
9१० उपाधिवादं 
र ११ पुर्वपत्त 
१२ श्रनुमानढीधिति का तकं । 
१३६ सिंहन्वाघ्री 
१४ श्रकच्छेदक निरक्ति 
जगद्धर--मवभूतिकृय मालतीसाघव नामक नाटक की रीक्रा इन्दी की रची इदं है । नाटक के ग्रघ्येक 
अद्ध की टीका अन्मे दीकाकार ने श्रमे माता पिता का नाम दिया है श्नौर अन्य की समासि 
म मी श्यते का संदिष्ट परिचय ठ्वा है! उससे विदित टोला है कि द्विजातिङ्कलतिलक 
चरडेशवर नाम ॐ एक भरसिद्ध मीमांसक परिडित थे । इनके पुत्र रामेशवर पणिडित भी प्क भसिद्ध 
मीमांसकं थे । रामेश्वर के पुत्र गदाधर, गदाधर के पुत्र विद्याधर श्रौर उनके पुत्र रघ्नधर हुए । येही 
रष्नधर जगद्धर ॐ पिता है । जगद्धर ने निज साता का नास द्मयम्तिका लिखा है । यह 
जगद्धर स्वाय, वैरोपिक, व्याकरण, कान्यावि मै निपुण थे । इनज>े रदित मालनीमाधव नाटक ची 
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दीका कौ संरक्त मै बी प्रतिष्ठ ई 1 इन्दोने न्ध के श्रन्तमे पन पिता की उपाधि ्ी- 
मन्महोपाष्याय परिढदराज सद्वि राजधर्माधिकारी” क्लिसी है । इसमे सिद्ध दाताहं मि 
थह महापरिडत विज्ननो के कुल से उधन्न हे । दन्दोने वेणीसंहार श्रौर वासवदत्ता पर मी टीकां 
लिखी हे । जिनका दरिद्वानो मे वड़ा श्रादर है। 
इनका समय परिडितवर रागव भाण्डारकर के नि॑ग्रानुसार सीटी चौदह रतव 

से पूवं नहीं हो सक्ता । 

लमन्नाय परिडतराज--यह एन प्रसिद्ध श्रालक्कारिक श्र कवि ये तथा व्ही के सम्राट्‌ के द्रवार मे रहते 
थे । इन्डोने भामिनीविलास के श्रन्त मे क्तिखा दै-- 


+" स्छीवर्छ मपाणिपहलवतले नीत नवीनं वयः 1" 


यह सैलग देशान्त्गत राजमहेन्दी प्रान्त के रदने वाले थे, पर चिरकाल तक काशी रह 
कर, इन्दोने विचयास्यासर किया था । इनके पिता का नाम मेरुम, माता का ल्मी प्रौर गुरु का 
नन्द मिद्ध था । जेषुरनरेश की श्राक्ञा से जैषुर श्रौर काशी म इन्दोने नक्तो फी गति नादि 
जानने के तिये उपयुक्त कौतुकालय वनवाये । काशी म मानमन्दिरघार पर च्व तक यहं कौतुकालय 
वनाहै। पर भूमिके दिल जाने से श्रव उस स्थान से नक्तत्रादि ठीक नदीं ठेख पडते । इनका 
समय लोगों ने सन्‌ दस्वी १६२०-१ ६६० रक दि की राजसेवा म व्यतीत हया सानाहै। 


वही इनको दिल्ली के सम्राद्‌ से परिडतराज फी उपाधि भी प्राच है थी । इनके वनाये सुर्य 
मन्थ ये हैँ - 


१ रसगंगाधर 

२ मनोरसा 

९ कचमरद॑न 

# गंगालहरी 

$ करणालदरी 

६ श्श्वधारी 

७ भासिनीविलास । 


कहा जाठा है इन्दनि किसी सुसलमानी के प्रेम में फेस उसे साथ विवाह कर लिया था, 
जिससे बाहों ने इन्हे जाति से बाहिर करं दिया था । अन्त मँ गंगालहरी रचते रचते काशो भँ 
गंगासट पर इन्हे प्राण त्याग किये । बुदापे मे कचं दिनों वक यद मधुरा मै भी रदे थे 
जनादन मह--बंवद चे प्रकाशित “कान्यसाला” के एकाद गुच्ुक म इनश्ना बनाया शृ्धारशतक नमक 
अन्य छापा गया है 1 किन्तु उसमे इनके निवासस्थान या समय का पता नही है । कन्य की र्ना 
देखने से यह वहत ही श्रत्राचीन कवि जान पड़ते हे ¡ इनके पिदा का नाम उस अन्थ म जगन्निवास 
गोस्वामी जिखा भिलवा है । इन्दोने अपने अन्थ मे पूवं के कवियों का स्मरण किया है ! यथा-- ` 


विख्याता रपुवंश्वद्‌ गुणगणैः शृद्धारसारापरं, 
शृङ्गारे रसमञ्ञयवदमला भाघार्थवत्सत्तनौ । 
छटा नेषधवच्च मानफरणे फादस्परीवद्रते, 
नानाश्लेपविचक्षणा विजयते सारङ्गरम्येक्षणा ॥ 
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ससं विदित होता ह कि, कालिगस, भावुदतत मिश्र, माध, श्ीदरषं वाण ध्ादि इनके समय से 
शरसिद्धिः पा चु थे । उपरोक्त कविसृची मे भानुठत्त मिश्र सव से नवीन हे । इनका समयषण्ची ६ 
म श्चन्तया १६ वी का श्रारम्भ माना जा सकना ह । रतव विद्धानो का कथन है कि इन गोस्वामी 
जीकासमय १९ बी सदी का श्रन्तिम भाग श्रसुमान किया जा सक्ता है | 


^ र यह्‌ गीतगोविन्द के रचयिता, द्रति मधुर एव लक्तित काव्यरचना क लिये रार दै। इन्दोनि 
(1 गोपिन्द जक, पस १ 
क न 48 भपने मात परा को नाम्‌ च्या ह । इनङी माता का नाम वामादिवी श्र पि 
नाम भोजदरैव था। कंगाल वीरभूमि नाम के स्थान से कुं हटकर भागीरथी मे गिरनेवाला 
जय नामकताए्कनद्‌र्ह । दमी नद ॐ तीरपर कंडुला नाम का प्क गौव है। इसीको लोग 
जयदेव की जन्मभूमि व्रतलाते है ! यथा-- 
[. को त 1] भ 
वर्णितं जयदेवकेन हरेरिदं पणेन, 
न, ५ [+ नि 
कन्द्‌विर्व-सयुद्रसस्भव-रोदिणीरमणेन । 
दससे स्पष्ट है कि, यह वंगाल मे कुला नामक चि के निवासी थे । 
जयदेव के समय कै वारे म विचार करमे से यही सम पडता ह किं, यद्‌ उमापतिधर ॐ 
समकालीन थे । यह उमापत्तिधर वंगाल के उम राजा लक्मणतेन क मंत्री ये, जो दैस्वी सन्‌ १११६ 
१५५० £ [व प्र [1 क 4 
म वतमान थे श्रीर्‌ जिनके पिता ठनिसागर के रचयिता वल्लालसेन के नाम से सेन्वंश के राजानो 
के बीच श्रयन्त प्रतिष्टित माने जाते थे तथा अन्यन्त प्रसिद्ध यै । श्रव उमापति के समकालीन 
होने से जगदेव भी खीष्टीय १२ ची सदी फे पूरभाग मे वियमान थे! जयदेव ने गीतगोविन्द में 
श्रपने समकालीन कवियों फी नामावली का जो शछोक दिया है वह स्थानान्तर मेँ उद्धुत कया जा 


खका है श्रौरे कविराज के प्रकरण म भी एक वैमा दी शोफ उयाया जा चुका है ; जिससे उमापतिधर, 
शरण, गोवर्धन श्रौर कचिराज आद्रि जगदेक के समकालीन शौर राजा लप्मणसेन के समासद्‌ सिद्ध 


होते हैँ । 
पृथ्वीराजरासो क र्चयिता कविचंद्‌ १२ ची शताब्दी के अन्तिम भागम दियमान थे । यद 
म 


धात इतिहास से सिद्ध मानी गयी दै । इल चठ कतरि ने श्रपने बनाये इद्‌ न्थ म जयदेवे के 
गीतगोविन्द का चाम दिया है] श्रतशव उपरोक्त वति प्रमाण हारा परिपुष्ट होती ह फि जयदेव १९ वी 


सदी के पूर्वभागे रहो । 

जयदेवरचित गीतोदिन्द्‌ की करई एक टीकाप देखने ये श्राती दं । इनमे सवने भाचीनं टीका 
भगवतती-भवेश के दे श्थिल छृष्णटत्त फी वनायी जान पडती दै 1 भक्तमाल स मी विस्वारपूंक 
जयदेव का चरित्र दिया हा है । संस्कृत शपा के भक्त मरन्थकासें म जयदेव की श्रच्छी स्याति है। 
कोगों का कथन तो यदौ तक है कि स्वयं भगवान शरीटृप्णचन्द् भी गीदगोविन्द्‌ के गान से गक 
जाते ह । सर्छृव जानने वालो म कदाचित्‌ ही कोई पला निकले जिसने गीतगोविन्द काव्य श्नौर 
सके बनाने वाले जयदेव का नाम न सुना हो 1 जयदेवरचित गीतगोविन्ठ के एक श्लोक का पूरा 
पूरा माव कुवलयानन्द्‌ के उदु एक ्ठोक से पाया जाता है । प्र यह मिंय अस्यन्त दुर्घट है कि 


उन शोको नै से कौन सा श्धिक प्राचीन है) वे श्टोकयेर्है-- 


हदि बिसलता हये नायं युजंगमनायकः. 
हुवलयदरश्रेणी कण्ठे न सा गरच्चुतिः । 


न 
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परलयजरनो नेदं भस्म श्रियारहिते पयि, 
प्रहर न हरभ्रान्त्यानङ्ग क्रुधा किमु धावसि ॥ 


यह छोक गीतगोविन्द मे विरही पुरूष की श्नोर से उटाया गया है । इसी श्राश्य का दुक्छरा 
शोक कुवलयायन्द्‌ मं विरहिणी खी की ओर से उडाया गया है । यथा-- 


जटा देयं वेणी कृतकचशलापो न गरलं, 
गङे कस्तूरोयं शिरसि चरिलेखा न कुदुमं । 
इयं मृतिनाङ्गे भियबिरदजन्मा धवलिमा, 
पुररात्िभान्त्या कुयुमरर किं मां प्रहरसि ॥ 


जमर ६ २ ) यह प्रसिद्ध यन्थकार “प्रसन्नराघव” नाम नाटक के रचयिता हैँ । यह नैयापिकं भी थे) 
प्रस्छराघव की प्रस्तावना में इस बात की शङ्का उडायी है क्रि, जो कचि है वह उत्तम नैयायिक कैसे 
हो मस्ता है £ उसका समाधान विचिन्न रीति से करिया रहै, जैसा कि नीचे लिखे श्छोक से प्रकट 
हेता है -- 


येषां कोषलक्षाव्यकौश्रख्करा लीरावती भारती, 
तेषां ककंगतकवक्रवचनोद्गारेऽपि दिं हीयते । 

यै; काम्ताङ्खचमण्डङे करसहा; सानन्दमारोपिता- 

स्तैः विं सत्तकरीन्द्रहस्भशिखरे सारोपणीया; शरा; ॥ 


श्र्थात जिन सलुरष्णे की वाणी कोमल काव्यरचना की निपुणएसा वा चातुर्य की कला सै भरी 
चसल्कार उपजाने चाली है क्या उनकी वाणी न्यायशाख् के रूखे भौर टिल वचनो के. उच्चारण वे 
सीचष्ासर्मी है, ! सल! देखो सो जिन लिलासि्यो ते ्नन्दुप श्रपनी ललसाश्रो छे 


शोल 
स्तना पर नल क चन्द कयि हों, वे क्या सतवा हाथी के उच गरुढस्थ्लो पर अपने बाणो का 
घाव नहीं करते १ 


हन्होन यपनी सावा का नाम सुमित्रा, पिता का नास महदिव गनौर अपने श्रापको कौडिन्य 
शराव रिडनपुर निवासी नवलाया है , निजरत्तिद अन्ध ॐ इन्होने निश्च लिखित कविय का 
गगणेरलेख क्रिया हैः-- 


चोर, सचूर, भास, काक्लिदास, दर्प, श्रीर्‌ बाण । 


तुम्भन १ लिदित होता है फि उण्रोक्त समस्त कवि सोष्टीय शताब्दी की समाति के पूर्व 
धसिद हो उरे भ, अरएव यह जयदेव सातवीं शताब्दी से पिके जान पडते हे । लिन्तु गीदमोविन्द्‌- 
अर जयग3 एने रवस्य भिन्द, क्योकि न रो इनके माता पिता का मेल है रौर न निवास 
(वान नम रुत इन्दी भरसजराघवकार जयदेव की उपाधि पक्र भिशर शरोर पीयुषवषं थी--देवा 
री स करते ह । ““वन्द्ाललोक नामक प्रत्य भी दन्दी जयदेव का बनाया इमा है! 
नवरः च्छ 
9 रतिमजरी नामक दोरा सा जन्य भी देलने मे श्राता है, पा नँ जि, थह कौन 


श्रोदरियाद रची ने किखा है कि पकधर मिश्र सन्‌ ई० की ;९ वीं शनान्टी जं मिथिला 
विद्याधि्ों को पदराया दने ये, यह श्रुमान बहुत कर> स्य दरी होगा । क्योकि रामचर्तिमानसगार 
ग)स्वामी तुलसीदास स जीवनकाल सन १९०६-१ ६० ४ ह° तकत था, श्र्था्र शताब्दी कै श्रन्ति 
मेथा! इन्टीं गोस्वामी जी ने ग्रसच्ररावद नाटक के भावों को श्रपनी रामायण स भर दिया ह। 


परिपिष्टं 


भाग उन्ममेदढो चार नीचे उद्रादन्णार्थ टदुत करते ह| 


पसनगवरव-- 





गपचरितपान्य 


भर्नन्नराघद- 


रामचरितमानस- 


प्रस्नन्नमव्रत्र- 


रामचरितमानस - 


पसन्नराकः 


फटिति जगतीमागच्छन्त्याः पितामह, 


विष्टेपान्पहति पथियो देन्य वाचः श्रमः समजायत । 


अपि कथमसौ पुशवेदेनं नचेदवरगाहते, 
रघुपतिगुणग्रामं श्लाध्यां सुधापय दीर्षिक्रम्‌ ॥ 
क्ति देतु तरिधि यवन विदाई] 

सुभिरत नारदं आवत धाई ॥ 
गूग्रचरित-सर विन्रु अन्धवाये। 

ता श्रम जाय न कोटि उपयि॥ 

नट धलुश्चछति किञिदपीन्दुमलेः 
कामातुरस्य षचसापिव संविधने- 
रभ्यथितं प्रकृतिचार मनः सतीनाम्‌ ॥ 
मीन लम्भ अरास्तन कते, 

कायी वचन सत्ती मन जेत । 

चन्द्रास र्‌ पव परितापं, 
रामचन्दरचिरहानखछजातं | 

स्वं हि कान्तिजितमोक्तिकचू्ण, 

धारया वदसि गीतटमम्भः ॥ 

चन्द्रहास दर मपर परितापं 

गधृपति विरह अनल संजातं 

जीवल निसितव त्रमि व्र धारा। 

कृट सीताद्रग मपदुरव गाया ॥ 

करर सशरुण चेतः श्रीमन्नश्षो वनस्पते, 
दहनकणिकः मेकां तावन्मम धरकरटीङ्करं । 

नत विरद्िणीद्न्तापाय स्फुदीङसते भवान्‌; 
तव क्रिसछयश्रणीन्याजव्छरमादुशिखावदिम्‌ ॥ 
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राघचरितमानस- सुनहु विनय मम दिरप अशक । 
सत्य नाम कर हर मप शोका ॥ 
- नूतन किसलय अनल समाना । 
देहि अभिन जनि करहि निदाना ॥ 
प्रसन्नराघव दिमांयुश्चण्डाशचनेरजर्धरो द्द हनः, 
सरिद्री चीवात; कुपिततफणिनिहकास पचन; । 
नवामर्छी मद्छी इुदलेययनं इुन्तगरहनम्‌ ॥ 
भमखद्धिरटेषामुमुखि विपरौतं जगदिदम्‌ । 
गयचरितिपानस-- रम षियोग कहा तव सीता, 
मोकहं सफल भयेड विपरीता । 
नवतर शिसल्य मनहु कृसान्‌, 
कालनिसा सम डिसि सस्तिभान्‌ ॥ 
छुषरुय विपिन इन्त षन सरिसा । 
जेदि तर रहै करे साई पीरा, 
उरगस्वोसिसम त्रिविध समीरा ॥ 


्रवए प्रसन्नराघधकार जयदेव तुलसीगसजी के पू्वं॑श्र्थात्‌ १९ वी ईस्वी सदी मे विधमन 


थे ! ऊध लोग पधर मिश्र को प्रसन्नराघधकार से भिन्न मानते है । पर रेते संशय करने का कोद 
विशे स्थल उपस्थित नही होता । 


जोनराज--कवि कल्दण ने सन्‌ ११४८ ई° मै जो राजतरदिणो क्िखी थी, उसे वे समाक्च करने नीं पाये, 


वह श्रधूरौ दी रदी । इस अधूरी पुस्तक को जोनराज्ञ ने पूरा किया 1 राजतरङ्गिणी के पिद्धले शग 
मे ह्‌ श्पने समय का परिचय स प्रकार देते हँ :- 


भ्रीजोनराजविबुधः इुर्व॑न्‌ राजतरङ्गिणोम्‌ । 


सायकाग्नि ते वपं शिवसायुग्यमावसत्‌ ॥ 
अर्या परिडित जोनराज महाशय संवत्‌ २९ अ राजसरंगिणी रचकर शिवसायुज्य का प्रात 
इः । चह मवत्‌ स्थानीय प्रया काश्मीरी समना चाहिये 1 अ्रतएव यह वात निद्धरित होती है कि, 
इन परित ने सच्‌ १४१२ द° मे प्राणत्याग किया, सा इनका समय अ्ननुमान से १४ वीं शताब्दी का 


पिघला माग  श्रौर पन्छहवीं सदौ के आरम्भ के १२ वर्ह । जोनराज की वनाद राजतरङ्गिणी का 
नाम लोगो ने दूसरी राजतरंगिी रखा है । इन्होंने मारवि-रचित किरातार्मनीय की दीका जी 
९ इनक गिष्य का नाम श्रीवर परिढत था, जिसने शे १४७७, सन्‌ १९९९ द° मे तीखरी 
तरचच्छो रचा ची  राजतरगिणीकार सव कान्मीरो ही हं ! 

विविक्रम भटर कवि यसिदध॒विद्ाम्‌ देवादिव्य श्रां क पुत्र थे ! लदकपन ॐ इनक विशेष श्रमिरचि 
पने क्िरने भं न थी, पर प्रयाजनवण सरखयती देवी की श्राराधना कर डच काल लों उन देवो की 


| 
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कृपा से विया का परिचय सुनने मे राता है कि, सरसती की श्रनुग्रहावस्था के यवसर मे सात दिनि 
मे इन्दोने सात उच्छास बाला नलचम्पू नामक एक श्र्युककृट॒अन्थ रचा । मपू मन्थ वहुधा खरिढित 
ही द्योड दिये जाते हे! निठान नलचम्पू सी खरिढत है । त्रिविक्रम सह की उपाधि युना- 
चिविक्रम थी। 
नलचम्पू मे वाणम का नाम ज्लिखा मिलने से विदित होया है कि, यह सातवी श्वतान्दी खीष्टठीय सै 
पिले ह । सरस्वतीकर्ठाभरण मे भोजराज ने नलचम्पू से एक शछछोक उखाया है । निविक्रम 
ॐ समय तक वाण तथा भोज के समय तक त्रिविक्रम के स्याति प्राप्त करते ङुद्धं समय लगा होगा । 
श्रत्व त्रिविक्रम का समय श्याश्वीं शतान्ढी से दसी शताब्दी चक के वीच किरी समय माना 
जा सकता हे । 
दरडी कषि- किस देश मे कव हुए इसका निय नही हो सकरा । कतिपय वंगाली विद्वानों का श्रनुमान है करि, 
विदर्भ देण की विशेष प्रशंसा दशकुमारचरित मे मिलने से सम्भव है किं, यह ॒विदर्भ॑वासी हों । पर 
देखा सिद्धान्त वना लेना भूल ह | क्योकि इस युक्ति के अनुसार कालिढास के प्रयागवासी भी 
कहना पदेगा ¦ देखो रघुवंश सगं १३, शछो० ४ से ९७ तक । ्रन्य लोगों का अनुमान है कि, 
'“काव्यादशं ” मे-- 
('द्िम्पतीवतमोऽङ्कानि वप॑तीबाज्ञनं नभः 
ढे श्राने से शक कवि की श्पेक्ता दर्डी चर्वाचीन हँ । शुद्धक का समय लोगों ने सन्‌ ई° की प्रथम 
सदी माना है । जो हो, किन्तु दण्ट बहुत प्राचीन कवि सम पठते है । क्योकि- 


जाते जगति वार्मीकौ कविरित्यभिधामवत्‌ । 
कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दण्डिनि ॥ 
यह शोक उक्त वात को सिद्ध करता है । यह अनुपम कवि यटि कालिदास के समकालीन हों ता 
ङ्ध श्रचरज नही । कालिदास के साथ इनका शाखार्थं होने की जनश्रुति भी इसकी सिद्धि में 
सहायक ह ! कवि राजशेखर सन्‌ ७६१ द° म हए हे श्रौर उन्होंने पते मन्थ मे र्दी कानाम दिया 
है । इसके द्वारा विलसन साहव का यह अयुमान कि, दण्डी सोमदेव भट की श्रपेक्ता शर्वांचीन दँ 
श्नौर कथासरिसागर देख कर उन्होने द्शङ्कमारचरित रचा, ठीक नदीं समर पडता । हा, इतना ता 
अव्य कदा जा सकता है कि, दण्डी कवि, शरद्क पव॑ राजरोखर कवियों के वीच के समय में इए । 
सन्‌ ६० की प्रथम सदी श्रौर राजशेखर कौ ्ाठ्वी सटी है | इस समय भ 


शूक का समय स र व ॥ 
सीं सदी ( जो कालिदास का समय है ) भी अन्तर्गत है, सा कथानक के ध्राधार पर दण्डी का 


छवी सदी का कवि कहना ्रसंगत बोध नदी होता । 
जो लोग गृहस्थाश्रम को चोढकर संन्यासी हो जाते ह, वे द्र्डी कहलाते है। सम्भव है “दुर्डी" 
कवि का नामन हो कर केवल उनके श्रम मात्रका द्योतक हो । इस श्चनुमान के पोषण में पर्ठित 
श्वरचन्द्र॒ वि्यासागर लिखते हे किः दरिडयों के रहने का कोद नियत स्थान नहीं है।वेसदा 
रमते विचरते रहते है, केवल वातु के चार मासो मेयान्ना्मे बहुत अधिक छश मिलने के कारण 
प्रायः वषं के वर्पाभाग में किसी ग्रहस्य के यौ टिक रहते दँ । यह दर्डी कवि भी वरसात में 
किसी गृहस्थ के घर म टिक जाते ये चनौर म्रत्येक चौमासे मे एक एक अन्थ वनाते थे । जिस वार दृर्डी 
जिस गृहस्य के यहो टिकते थै, वपां के शन्त स चलते समय अपनी रचित पुस्तक उसीकेा सोप जाते 
ओ । ^द्रङ्मारचरित” को दयडी ने एक वपं के चौमासे मे बनाया । वैसे दी श्रलङ्कार मन्थ “काव्या 
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द" भी एक ही चौमासे का बनाया प्रतीत होता है । यदि यह श्रटकल दीक मान ली जाय तो दर्टी- 
रचित अन्थों क आरम्भ आर अन्त म जो न्यूलवा देख पकती हे उसका मी समाधान हो जाता है । 
क्योकि यह भी कहा जाता है कि, दण्डी ने जित बरसात मै दशङुमारचरित बनाया उसी वरसात 
स उनका देहान्तं इश्रा । इसी कारण न ता दशकुमारचरित सम्पूणं हयो सका श्रौर न उसका ठीक 
पूवौपर सम्बन्ध लग सका । 


दण्डी के बनाये जो ग्रन्थ श्राज कल उपलब्ध हे; उनकी नामावली इस मौति हैः- 


$ काच्यादशं 

२ दशङ्कमारचरित 
६ चन्दो विचित्र 
४ कलापरिच्छेद्‌ 


वासवदत्ता की भूमिच्ा मे हाल साहव ने श्चन्ुमान किया है कि, “ लिम्पतीव तमोऽ्ानि ” 
इस्यादि शोक दरिडिविरचित ह शओओौर मम्मट ने इसे काव्यप्रकाश मे उद्धूत किया है। यह 
द्मसम्भव नहीं । क्योकि मान किया जाय कि, मम्मट ने दण्डी का बनाया श्लोक उद्धुत क्रिया 
सो बे दण्डी से पिदधे रहे होगे ।! इससे बिलसन साहब ॐ सिद्धान्त म श्रघश्य भूत्त सम 
पडती है, भर्थात्‌ यदि सोमदेव की चपेक्ता, दण्डी श्र्वाचीन हों, तो मम्मर से प्राचीन नहीं हो 
सकते । यदि हाल साहब का अनुमान ठीक हो, तो या तो उक्त श्छोक श्च्छकटिक म प्रति 


सानना पडेगा वा शद्क को कालिदासः, दण्डी रादि की च्रपेहा नवीन स्वीकार करना 
पडेगा । 


दामेद्र ुप्त-यह भी एक काश्मीरी कवि हैँ । इनका बनाया अन्थ “कुडनीमतम्‌"” है । राजतरगिणी मँ 


लिखा रै कि-- 


स दमोदरगुष्ताख्यं §टनीमतकारिणम्‌ । 
[+ £ 
फविं कविं बलिरिव धूयधी सचिवं व्यधात्‌ ॥ 
इसके द्वारा विदित होता है कि, यह महाराज जयापीड़ के मन्त्री थे ] जयापीद का समय 
सन्‌ ७७२ द° से लेकर ८०३ ६० तक निर्णीत है । अतएव दामोदर गुक्ठ का यही समय है । 
““ङुदनीमत'› न्थ ॒चमेन्द्‌ कवि के “ समयमादृका ” ही सा हे । काव्यप्रकाशकार -मम्म ने इनके 
रचित दो शोको को निजग्न्थ मँ उखाया है । इन्हीं दो श्वोकों को देखने से इनकी विल्ठण कविता- 
शक्ति जानी जाती है । वे शोक ये है :-- 
अपसारय घनसारं इरहारं दूर एव किं ककः, 
| 
अलमलमालिमणाङरिति वदति दिवानिश्चं बाछा ॥१॥ 
हृदयमधिष्ठितमादौ मारुत्या हसुमचापवाणेन, 
चरमं रमरणीवररुभलोचनविषयं त्वया मजता ॥२॥ 


नके न्थ क्लिखने का सुख्य उदेश्य 
म यह्‌ दिखलाया है किं 
के पदने वाज्ञे यदि चतुर 


स युवा पुरुषों को वेरयाघ्नों के एदे से बचाना है नौर अन्थं 
\ रुषां को ल्भाने के लिये वेश्याश्नों के लिये क्या क्या कर्त॑न्य ह । इस मन्थ 
रदवो संसार में वहत संभल ऊँ ्रपना जीवन विता सकते हे । अन्थ का 
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विषय श्ररलील होने के कारण लोग दामोदर शृष्च के कवित्वं गी ङु विशेष प्ररांसा नही करते 
किन्तु कवि यह श्रपने दगकापएकदहीथा। 


दामोदर मिश्च--दनुमन्‌ नारक के श्रन्त र जो श्लोक क्तिखा मिलता है, उसमे श्रनुमान हत्त है कि इलुमन्‌ नाटक 
का सथ्रह दामोदर मिश्च ने किा ह । भोजप्रवबन्ध म जिला मिलता है फि. राजा भेज के समयर्मे 
मल्ला ने नदी म जाल डालने पर एक पत्थर पाया, जिसमें एक लेख घुट इरा था। राजा ने 


श्रपने सभासदो मे उमे पद्वाया, तव यह छछोक निकला-- 


अयि खट विषमः पुराकृतानां, 
भवति हि जन्मुदु कर्मणो विपाकः । 
के जनक्रतनया क रमजाया, 
कच दृगकन्धरमन्दिरे मिवापः ॥ 
तदनन्तर कालिद्रास ने निन्नभाग श्रौर मी पद पायाः-- 


निवर्षिरसि शिरांसि यानि रेजुः । 
रिव शिव तानि लुठन्ति गृध्रपादैः ॥ 
इम कश्ानक से विदित होता कि, राजामेजदही के समय मं दयुमह्धिरचिवं रामायण की 
चर्चा प्रसिद्ध दो चली थी । दामोदर मिश्र ने निज सद्कलन मे उसे पूरा किया श्रौर हनुमन्‌ नाटक 
चा महानारक उसका नाम रखा । यह नाटक संस्कृत में है त्तो, परन्तु कालिदास, भवभूति श्रादि 
कवियों की तरह यह कवि प्रौढ या चनुर नदी जान परते ! नाटक के नियमों का इस अन्थ मे ठीक ठीक 
श्रनुमरण नह है । चिनु इस नाटक मे मौर श्रौर कवियों के रचित ग्रन्थों के शछछोक भी उद्धुत क्वि हुए 
देने मं शाते ह । जैते--“्रोवाभद्धाभिराम' श्राटि णङुन्तला म ' सद्यःपुरी परिसरेऽपि"” रादि वाल- 
रामायण भं मिलने हे । इससे श्रनुमान दोत्ता है कि, वास्तव में दामोदर मिश्र ने संगरहमाच्र किया है । 
हयुमन्‌ नाटक्त को छोट ध्न्य कोई मन्थ ढामाढठर मिश्र-विरचित नदी मिलता । लोगों का कहना है कि 
यह वीररस प्रधान ग्रन्थ है । परन्तु इसमे रामसीता विष्यक शङ्कार भी बहुत भरा हे । द्वितीय श्र कां 
नाम जानकीविलास लिखा गया है | ्रसन्नरावचकार राजशेखर या भवभूति रादि की तरद हलुमन्‌- 
नारक ॐ शद्वाररस मे सुरता नही है । सीसे सो विललन साव ने हिन्टु्रों की रामसीता विषयक 
विलक्तण श्ाररस की सचि पर च्राश्वयं प्रकट किया है 1 
काव्यप्रकाश के सप्तम उर्लास मे मम्मट ने हनुमन्‌ नारक से - 


न्यक्ारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः, 
सेऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसद्धं जीवत्यहो रावणः 
धिक्‌ धिक्‌ शक्रजितं भवोधितवता किं इम्भक्णेन वा, 
स्वर्गग्रापरिका विद्धण्ठनषथोच्छरनेः किमेभियुनः ॥ 


इस श्लोक को उद्धव कर, इसका दोप निर्देश किया है । श्रतएव दामोदरमिश्र मम्मटभद् से 
पराचीन वा उनके समकालीन डो सकते दे । पर सेरी समक मेँ ये भोजराज श्रौर मम्मट दोनों फे 
समकालीन हो सकते दै । धतव इनका समय दस्वी सन्‌ की ग्यारहवी सदी का पूवं भाग निर्णत दोव है। 


4 © परिगिष्ट ; 


दिङनाग--यह महाशय बौदधमत छे श्राचायं श्रौर कालीषुरी ॐ रहने वाले थे । स्चिनाथ ने मेधदूत के पादं 

~ १४ दर श्लोक की टीका ( दिद्नायाना पथि परिहरन्‌ स्थूलदस्तावल्ेपान्‌ ॥) दिदट्नाग को 
कालिदास का समकालीन बतलाया है । भैक्समूलर ने भी दसी श्ररकल को स्थिर क्या ह। 
कालिदास तो बौद्ध न ये । तएव द्द्नाग का मत उनके मतत के विर्दथा। मदिनाय के 
कथनानुसार मेधदूतत ® एक शोक से कालिदास की ष्डिनाग प्र श्रश्रद्ा प्रक दयोत्ती र । कालिदास 
के सहपाठी निचुल ने टिडनाग के श्रारेपों का खण्डन मी किया हे) यदि दिद्याम काक्तिदास 
ॐ समकालीन रहे हो तो विदिना का समय सन्‌ ८२० -६०० ६० तक म भैक्समूलर के निर्देश 
नुसार हो सकता है । 


करिषय विद्वानों का यह भरि मव है कि दिडनाग एक शस्यन्त॒ पराचीन वौद्धाचार्य ह रौर 
भायः भाष्यकार पत्तजलि के समकालीन दह, यह ॒करपना श्रसस्भव भी नदीदहै। क्योकि सम्भव है 
मसिनाय > केवल अकल लयायी. हो । कानयभकरा म विदट्नाय श्रौर निल का कोद उल्लेख 
नही, केवल कालिदास की युष्ताभिसन्धि का शरनुमान गले द्वारा किया गया है1 फिर भी यदि 
काल्िास को गुप्तामिसन्धि दवारा दिङनाग पर श्रधद्धा दिखलाने की वात सस्य हो तो भ उन दोनो 
का समकालीन होना क्यों श्राव्यक है यह वात सम मे नही श्राती । यदि दिड.नाग, पततंजलि के 
समकालीन माने जीय ता उनका समय सीष्ट के पूर्व २०० या ६०० वपं के वीच कभी हो सकता है । 


दिवाकर--(१) राजशेखर ने जो श्रपने पूकवि्यों की सूची दी है, उसमे इनका नाम द्र्डी, चाण, 
मयूर दि के साथ श्राया दै । भिससे विदित होता है किये भी उन कवियों के समक्त रक्खे 
गये ह । इस श्राय का एक श्नौर रलाक भी मिलता है । यथा-- 


अहो भावो वाग्देव्या यं मातङ्गदिवाकरः । 
€ [| 
भ्रीदषस्याथवस्सभ्यः समं बाणमयूरयोः ॥ 


यह श्रीदं कन्नौज के महाराज हर्षवर्धन है । काद्म्बरीकार वाण कवि ने इन्दीके वणन मे 
हष॑चरित नाम गद्-अ्न्य ज्लिखा है । भराचीन शिला-लेखों शौर चोन ॐ यात्री हेनसंग के वणेन के 
द्वारा इस श्रीदं का राज्य सनू ६०० से ६२९ दै° तक निरत हुश्रा है ! इसी समय में दिवाकर 
उसकी समभा के सम्य थे । बाण वा मयूर सरसे सद्र॑शसम्भूल ये न थे । पर सरस्वती के प्रभाव से 
उन्हीके समान प्रतिष्ठित रहे । 
दिवाकर-(२) यह प्रसिद्ध उ्योतिषी भरद्वाज गोच्री एक ब्ाद्यण थे । इनके पिता गृसिंह श्नौर विद्यागुर इनके 
चचा शिवदैवह् है ! प॑० सुधाकर द्विवेदी के मताचुसार इनका जन्म शाके १९२म वा सन्‌ १६०६ ई 
म होता है । इन्दोने करै एक अन्थ रचे हँ । उन से जाततकपद्धति नाम॒ अन्थ सन्‌ १६२९ दै० म 
प्रकाशिस हु्ा । इनका निवासस्थान गोदावरी नदी के तट पर गोल्ल नामक माम था । 
दिनकर सिश्र--ये रघुवंश ॐ टीकाकार एक प्रसिद्ध परिडत थे । लोग कहते हैँ कि दन्दोने सन्‌ ११६८४ ३० मे 
यह टीका बनायी थी ] ये बौद्ध मत के थे ¡ तः नकी बनाई रघुवंश की टीका सल्लिनाथ के नहीं र्वी 
इसीसे उन्होने ्रपनी दीका के श्रारम्भ में इनकी दीका के सम्बन्ध म क्िखा है--““दुव्यास्या विषमू- 
चिता 1” जव सन्‌ १३८९ ई० मे इन्दोने अन्थ रचा, वव दिनकर मिश्र का समय चौदडवीं सदी का 
पिला भाग मान लेना ठीक ही है । इतना श्नौर भी मालूम इ है किं, पदिले शङ्कराचार्य, तदनन्तर 
उदयनाचायं द्वारा परास्व किये जाने पर ययि बोद्धम का प्राधान्य हिन्दुस्थान में न रहने पाया, 
तथापि बौद्धसिद्धान्तवादी दिनकर मिश्च सरीखे दा चार जन रही गये थे सम्भव दहे रेसे दी लोगों के 


पास वचे चुचे वोद्धन्य देखकर माधवाचार्य जी ने सरववर्शन-संगरह म वौदधद्थन भी लिखा हो । 
माधव के भाई सायण का शन्युकाल सनू १३८७ ० है- तो दिनकर का सायण श्चौर माधव से पूर्व 
होना स्वतःसिद्ध है । 


धनंजय 1 मोजराज के पितृव्य धारानरेश सुज्ञ की सभाके रोँमेसे यह भी एक थे। इनका रचित 
धनञ्जय 1 "दशरूपक? नमि अन्य प्रदिग्ध है । मन्थ की समासि मे धनञ्जय लिखते हैः-- 


विष्णोः पुतेनापि धनञ्जयेन, 
विदटन्मनारागनिवद्धरेतः। 
आविष्कृतं युञ्ञमदीशगेष्ठी, 
वेदग्धभाजा दशरूपमेतत्‌ ॥ 


इससे विषति होता दै कि) इनके पिता का नाम विष्णु था श्रौर यह सुज्ञ के समकालीन तथा 

उनके सभां थे । भोजराज का समय लोगों के निणंयाजुलार सनू ६९७ दै० से १०४१ ई० तक 
पूवं मे उल्लिखित हे का दै 1 उनके पिृन्य होने के कारण सुज का समय उनसे पूर्व उहरा, श्र्थात्‌ 
खीष्टीय १० चीं शताव्दी का श्रन्तिमि भाग सुज्ञ तथा उनके समसामयिक धनंजय कवि का भी हया । 
धनञ्जय के समकालीन श्नन्य कवियों के नाम पद्मगुस्, धनिक, इलायुध श्राटि है । इनमे से पदमयुप्त तो 
नवसाहसाङ्कचरित कान्य के रचथिता हे । धनिक, धनञ्जय के भाई है, इन्ोने भी अपने पिता 
का नाम विष्ण लिखा है ! हलायुध ते एक प्रसिद्ध कोपकार दँ । जिनका उल्लेख जहौ' तहा महिलिनाथ 
करते हृष्‌ देखने मे शाते है, परन्तु यह हलायुध वे द हे या नही, इसमे सन्देह है । 

श्रन्वन्तरि- महाराज विक्रम की सभा के नवरो में इनका नाम प्रथम लिखा इरा मिलता है । जिसे इनकी 
विशेष विद्वत्ता ग्रौर येएग्यता के विपय मँ सन्टेह नहीं रह जाता । मन्थराचल के मये जाने प्र समुद 
से जो १४२ निकले, उनमें श्रत का कलश हाथ मँ लिये धन्वन्तरि का भी उल्लेख मिलता है । 
पुराणों तथा हरिवंश मे धन्वन्तरि काशिराज प्रसिद्ध हे । धन्वन्तरि काशी मे रहते थे चौर दृद्धकाल 
का दप श्राज तक काशी में उनका स्मारक वना इश्रा हं | चह कूप सुहल्ला दारानगर मे सृह्युञ्जय 
महादेव के मन्दिर के निकट है । लोगों का यह भी कथन है कि धन्वन्तरि वैद्य परलोक सिधारते समय 
पनी गुणकारी श्रोपथियों को च्रृद्धकाद के कए" मँ छोड गये । जिसके प्रभाव से उस कृप का पानी 
श्रारोम्यवर्क है । तएव धन्वन्तरि वैद्य काशी ॐ निवासी भौर एक भ्रति प्राचीन च्यक्ति सिद्ध हेते 
हे! इद लोगों का मत है किं, ये ही धन्वन्तर वैद्य विक्रमादित्य के सभरत श्ौर प्रसिद्ध कवि थे ¡ पर 
इसका छ भी परमाण नहीं मिलता । 

धं तो धन्वन्तरि वैच शौर धन्वन्तरि कवि को भिन्न भिन्न समता हूं" । इनमे से वैयराज तो 

पौराणिक काल के भसिद्ध व्यक्ति हँ । इनका समय तो खी के पी कभी हो ही नहीं कता । किन्तु 
जो धन्वन्तरि कवि हे वे विक्रम के सभरत उज्जयिनी के निवासी श्रौर खी्टीय चठ्वी सदी के च्यक्ति 
ह | यह कालिदास, घटकरष॑र राड के समकालीन हें ¡ इनका वनाया कोद मन्य देखने व सुनने 
नही श्राया । नवरत के श्लोक मे इनका रचा श्लोक मिलता है जिससे श्रनुमान होवा है कि यह 
श्रद्ुव कवि थे । 

धनिक--यह विष्ण कवि के घुत्र ्ौर घनञ्जय के भाई दै । धनञ्ञयरचि दशरूपक पर ठशरूपकावलोक नामक 
तिलक इन्ोने ही लिखा है । इन्दोँने निजरचित यन्य मेँ विद्धशालभञ्जिका के रलोक उदाहरण 
ञं उडये ह । जिससे लिदध होता दै कि, राजशेखर इनसे पिके हो के हँ । दशरूपकावलोक में 
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न्दे स्वरित पच भी किदे रथा पणत चौर सट ठन कविय जा भौ नाम निपा ६, पर हन 
से पद्म सो रामा सुज्ञ क समार दै नौर धनय के साय दना उततर पिया जा चुका प 
द कदाचित्‌ काल्यालद्वार-कर्त र ही हेगे । उन्न समग्र लगा न सन्‌ ८९० ६० प्रनुमान क्या 
हे । श्ारतिलक के रचिता रम कदाचित ये ठी कान्यालदोरकत्त। श दा, पर्‌ वका प्रमाण 
मिलन दुर्धर है । अ 1 

धर्मदास --काव्यसंभ्रह से इनका रथित विदश्रसुमस्डन नामक ्रन्य दपा १1 दुसरे मद्धलाचरेण म व्रन्धकार 
बुद्धदेव की स्तुति दस प्रकार करी हः-- 


सिद्धोपधानि भयदुःखमहापदानां, 
पुण्यात्मनां परमकणरसायनानि । 
्रक्षाखनैकसलिलानि मनोमलानां} 
शोडोदनेः प्ररचनानि चिरखयन्ति ॥ 


इससे अलुमान दोता दै कि, ये बौद्ध ररे होगे, सिन्तु दनका निवानस्थान वा समय इनके 
रचित अन्थो से पिदित नही होता । विदग्धमुखमण्डन तो एक प्राचीन म्न्य जान पठता ह | सम्भव 
है कि, यह कवि उस समय फे होगे, जिस समय भारत मे वेद्धेधमं का प्रावल्य सातवीं या श्रारवीं 
सवी में रदा दोगा- रेखा दषिदास से सिद्ध दोता दै । जव सक भगवत्पाद णद्कराचायं ने वौद्धो को 
शाद्ार्थ मे परास्त न किया, तच तक वे भारत मे वदते गये ) यदि धर्मदास वद्धो के प्रावल्य काल 
म सव से पिले माने जथ, तो उनका समथ गद्भराचारयं के छु दय पूर्वं फा टो सकता है । हरिमोहन 
प्रामाणिक के कथनानुतार , यदि उस समय सगघ देश मे वौद्धधमं का विरोप प्रचार दीक मान लिया 


जाय) तो सम्भवं है किं यह कवि मगध के निवासो रदे होगे । इनका समय श्रदुमान से सीप्टीय 
श्राटदी शताब्दी के पूर्वं माना जा सक्ता है 1 


धावक--परिटत ईश्वरचन्द्र विद्या्ागर ने ज्तिखा द कि, पेसी विदन्त अचलित है कि धावक नामक किसी 
कवि ने रप्नावली श्रौ नागानन्द नामक नाटक वनाये 1 राजा श्रीहपै ने धन देकर धावक का 
सभ्तष्ट किया भौर दन दोनों नारको का पने नाम से प्रचलित करवाया । प्रसिद्ध श्रौर अुख्य प्रलङ्कार 
शाखवेत्ता पेर्डित मम्मयमद के रेखे से भी यरी-वात पक्की होती है । पर धावक श्र राजा श्रीदं 
इन दोनों के समय म सहख से भी अधिक वौ का श्रन्तर पताह) दोनों एकद्ी समयके 
जन नदीं हो सकते । काल्लिदास-विरचित “"मालचिकाम्निभिन्नः नाटक की प्रस्तावना मे प्राचीन 
नारक क्िखने वालो के बीच धावक का भी नाम लिखा मिलता हे 1 इसे श्चनुसार धावक विक्रमा- 
दिस्य के बहुत पूतं प्रकट हुए जान पठते हँ । अतश्च यद किंवदन्ती चर उसका मूलसवरूप 
मम्मद काभी सिद्धान्त ठीक नहीं जेता । जव श्रीद्ष का एक श्रच्डा कवि होना श्रौर सव 
देशो को मापार्नो का जानना भरामाणिक इतिषहासम्रन्थो से सिद्ध होता है, सच निमूःल किम्वदन्ती 
सथा मर्मर काक्तेख संभालने के क्लिये किंसी दूसरे धावक कवि की कल्पना कर के श्रीह की 
कविविषयक कीतिं कौ उड़ा देना, किसी भी रीति से न्याय नहीं जान पडता । 


उपरोक्त मत से भरकट होता है कि धावक का समय विक्रम से भी वहुत पूर्वं रहा दोगा । परम्तु 
ध्यान रखना चादिये रि, मालविकाग्नि की सेवल दो एक प्रतियों म धावक नाम मिलता है । 


भासक, घावक्ं का नामान्तर नहीं दो सकता । यदि भासक के स्थान मेँ ज्तेखक भूल से धावक लिख 
गया हो सो कदचित्‌, सम्भव है \ देसे लेखकों के प्रमाण से मम्मट की उक्ति की भूल निकालना 
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श्लाघ्य नही ष | मेरी समस मे मम्मट का कथन ठीक जान पड़ता है। क्योकि काव्यप्रकाश के 
टीकाफारां ने यदी चिग्वदन्ती उयादई है जिसे विचासागर महाशय कृटी उहराते ह । प्स्युत जसि 
श्रीह ने धाव्रक से म्रन्य वनवाया व्ह कऋाम्मीर का राजा नही है, किन्तु वह कान्यङ्कव्न का 
हर्थवर्दन दै, भिमदे यथ का वणन वाण॒भद् ने दर्षचरित म्र किया दै । यदि यह वाव ठीक डो, तो 
धावक कवि मम्मह फे समकालीन सिद्धं होते ह श्नौर विद्यासागर की वात कट जाती है 1 श्रतएव 
धावु का समय व्रीष्टीय सातवी सदी के प्रारम्भ का भाग अनुमित होता है । 

श्रोयी- जयदेव ने गीतगोविन्द मेँ "“धोयी कवित्मापत्तिः” लिख कर धोयी की प्रशंसा की है । इसमे सन्देह नही 
कि. धोयी एक श्रच्छै कवि थे । इनका वनाया प्वनदूत्त नामक एक मन्थ ह | इसकी रचनागैली 
कालिढास के मेघदूत से विल्छुल भिलती जलती है । इसमें इवलयवती नाम नाधिका ने पवन दारा 
श्रपने प्राणपरिय राजा लदम के पास श्रपने विरह का संदेश भेजा है । इसमे सन्देह नहीं कि, यह 
महराजा लकमण वंगाल का मेनर्वशीय राजा लच्मणसेन है; जिसके सभासद जयदेव, धोयी, गोवर्धन, 
शरण, उमापतिधर श्रादि प्रसिद्ध॒ प्रसिद्ध॒ कविवर थे | श्रतः उन समस्त कवियो की तरह धोयी 
वंगाल निवासी ही हागे । ल्मणसेन के पिता का नाम वर्लालसेन था; जिसने सू ११०१ ६० में 
दानसागर नाम ्रन्य रचा। जयते श्रादि का समय सी्टीय रवी सदी का पूर्व॑भाग 
पदित्ते निर्णीत हा चुका दै! श्रतएव उसके श्रनुसार धोयी कवि का समय निश्चय करिया जा सकता 
ह| श्र्थात धोयी कविका समय भी सन्‌ ११०० द° से ११६९० द° तक माना जा सक्वाहै। 
धोयी का यह ग्लोक परसि दै.-- 


इधरुदण्डं कानां, भोरतं चापि दणंय । 
(०९ ५ 
इति धोयी कबिर त मरतिपवं रसायनम्‌ ॥ 


या नागोजी भद्ध - साहित्य-मर्मह महाचैयाकरण नागेशभट का नाम संस्कृत-साहित्य मे तव तक 
जगमगाता रदेगा; जव तक थ्वी पर उन अन्य-रल मे से णक भी श्रपतर श्रवरि्ट रहर सहद्यों 
ॐ मन को रञ्जित करता रहेगा । इनकी सर्कृत-साहिल्य मे इतनी भ्रसिद्धिदे कि, केवल नाम भरले सेना 
ही पर्या है । धायः प्रत्येक शाद पर इन्होंने ्रपने उज्वल विचार प्रकट किये हे जो देनके उदधि-कौरल 
च्रौर ्ञान-गौरव के ज्वलन्त प्रमाण द । 

नागेशभद के पिता का नाम शिवम श्रोर माता का सती ठेवी था । ये महारा बाह्मण थे । 
परसिद्ध वैयाकरण “ सिद्धान्ती ” के प्रयोता श्रीभदोजीदीकतित ॐ पौत्र इरिदीपित इनके 
व्याकरण विपयक विदयायुर थे । न्याय-शाच इन्दे “राम नामक तात्कालिक विद्वान्‌ ने पदाया था | इसी 
अकार विभिन्न शाखो के विशिष्ट विद्वान्‌ श्राचार्य्यो से इन्दोने वियाभ्यास कियाथा 1 श्रधिकतर निवास 
स्थान इनका काशी था । शगवेरणुर के गुणन्त 0 'रामः ने इन्दे सम्मान-पूर्वक जीविका ठी थी । 

श्रुगवेरपुर के राजा “राम” जैवे दानवीर थे, वसे ही युढवीर भी ये । इन्दी महाराज का पूरा 
नाम “रामटनत्तः या; परन्तु नागेश प्रायः “राम” दी लिखते ये । शचध्यात्म-रामायण की रीकाके 
प्रारम्भ मेँ इन्होंने राजा साहब का यह एरा नान लिखा है।ये गुणःाही राना सादव “विशेनः दश्च 
क षटत्निय ये श्चौर इनके पिता का नाम "दिम्मति वम्मा था।ये स्व वातं भी पूरवोाक्त टीका कै 
प्रारम्म ही म नागेश ने लिखी हैँ । यद दीका इन्द राजा साहव ने करायी थी । महाराज रामदत्त 
को नामेराभद्ध ने श्रपना शिष्य लिखा दै शरौर उसके लिये श्रीरामभक्त ” श्रौर “सर्वविद्यमर्मक्त? 


प्रादि विशेषण दिये ह । 


नारोणभट्ट 
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वाट्सीकीय रामाय सँ लिखा है कि, श्ंगवेरुर गंगा के किनारे है। का यदी 
आश्य था! आजकल इसका “सिधोर" नाम है, जो मयाग कै पास ही गंगा के किनारे हे । भ्रस्त । 


नाजेशमह्‌ सब शां निष्णाद ये, पर व्याकरण श्रौर॒साहित्य की साकतात्‌ मूत्ति दी थे । 
हुने बनाये अन्थ ये ैः-- 


१ बहन्मज्ृपा 

२ लघुमञृषा 

३ लयुशब्देन्टुशेखर 

४ परिभापेन्दुशेखर 

& लघुशब्दरत्न 

६ ्रायधित्तनदुशेखर 

७ ध्राचारेन्दुशेखर 

८ सीथेन्दुशेखर 

& श्रादधन्दुरेखर श्रादि बारह शेखर है । 


साहित्य मे मी इन्दोने जो ऊद कियाद, सो सव अकाव्यदही है । “ कान्य-परकाश की 
धकाव्यप्रदीप” नामक टीका जो प्रसिद्ध नेयायिकं श्रीगोविन्द वक्र ने की है, उस 'श्रदीप” का 
इन्दोने “प्रदीपोयोतः” विवरण बनाया है । दत ` प्रदीपोचयोत" में न केवल “प्रदीपः का ही, किन्तु 
काव्यप्रकाश” का भी वह मम प्रकाशित किया है; जो “उक्र” महोदय से रह गया था ¡ वास्तव मे 
इस उद्योत से ही “प्रदीप” है । उसमे से यदि यह “उद्योत्त' अलग कर दिया जाता है, तो किर 
“प्रदीप, कोरा रह जाता है चौर साथ ही “काव्यप्रकाश का प्रकाश भी धुंधला सा नज्ञर श्राता है । 
इसके अनतिरिक्त युसलमान बादशाह शाहजह के सम्मानित प॑डितराज जगन्नाथ के “रस गङ्गाधर” की 
भी इन्होने “ममै-भरकाश" नामक टीका क्लिखी है । रत सोने ही मे शोभा पाता है । वास्तव म पडित- 
राज के श्रचुपम भरन्थ “रसगंगाधर” को योग्य ही टीकाकार भी मित्ते । इस मर्म-पकाश में प्रस्येक 
वात का म बदी ्वूबी के साथ लोला गया है । नागेशभ ने व्याकरण श्रौर साहित्य के अतिरिक्त, 
वेदान्त, न्याय, वैशेपिक, योग, साख्य, धर्मशाख्र चनौर पुराण शादि सभो विषयों पर बीसों मन्थ 
वनाये हैँ, परन्तु टीकां या विदृति ही । मूलम्रन्थ इन्होंने बहुत कम क्लिखे हँ । इनके टीका रथ रसे 
दँ कि, जिने देखते इए “गुर तो गुड ही रहे चेला शक्कर हो गये" वाल्ली कहावत याद्‌ नाती है । 
स्वय सूल-ग्रथ न लिख कर भी, रीका ग्रथोँ हो मँ जो इन्होने मौलिक सिद्धान्तो की वषां की दै, वर्षा 
भी कैसी ? जो मूलमन्थ फ क्ेखकों को भी नसीव न हई; उसे देखते हुए इनकी इद्धि-वैभव का 
जितना पता चलता है; उससे बहुत अधिक इनके साहित्य की पवित्र फलक हमे कित करती है । 
कहते है, व्याकरण का “शब्द्रल” जो प्रसिद्ध॒ टीका-अन्थ है, भिसङे प्रणेता “"इरिदीरितः? 
भसिद्ध दै, सो यह भोज्वल भ्रन्थ-रत् भी नागेशमड ही की ति है ! इन्दोने अपने गुर के नाम से 
इसकी रचना की थ । इसी प्रकार शरध्यारम-रामायण्‌ श्रौर वार्मीकीय रामाय की रामाभिरामी ीकाएं 
श्रपने श्राध्रय-दाता  गवेरुर के महारान रामदत्त के नाम से की है । पदक्ते इल प्रकार दूसरे क नाम 
से नियन्ध यनाने बनवाने की प्रायः चात सी यी; जो कदं जगह दष्ट म ती है \ 
भारयण्‌--सुहर्तमाततेणड नामक लो संसत भ ज्योतिष का प्रसिद्ध मन्थ है उसके रचमिक्षा नारायण है । इन्हीं 
महागाय ने श्रपने इस निज रचित न्थ पर मार्तण्डवदलभा नामक एक टीका मी की है । १० सुधाकर 


^ 
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वेदी र 
वेदी के मत से इन ग्रन्थं कां निर्माण काल शाके १४६३ ८ सन्‌ १४७१ ई० ) श्रौर शाके १४६४ 
( सन्‌ १९७२ ई० ) है । यदी समय स्वयं नारायया ने श्रपने मन्थ मं लिखा है । सुहूत॑मातंख्ड 
मन्थ के रन्त मे अपना ङु विशेष परिचय भी इन्ोने विया रै । यथाः- 


श्रीमत्मोरिकपावनो हरिपदधत्यर्पितात्मा हरिः) 

तज्जोऽनन्त इछा रोचित्रयुणो नारायणस्तत्सुतः । 

ख्यात देषगिरैः रिवाखयमुदक्‌ तस्माहुदक््‌ यपरे, 

¢ $ ¢ ण 
ग्रामस्तद्र्तियुहृत्तमवनं मात्त्डमत्राकरोत्‌ ॥ 
इससे विदित होता दै भि इनके पिता का नाम अनन्त श्रौर निवास स्थान देवगिरि से ङ्क 

हकर यापर नाम एक गौव था 1 नू १९७१ श्रौर सन्‌ १९७२ ० मे मन्थ वनाने से इनका समय 
सीष्टीय १६ीं सदी का पिद्धला भाग मान लेने मे ऊढं सी वाधा नही श्यो सकती । 


निम्वादित्य--चार वैष्णव सम्प्रदायो का नाम पद्षुरा म लिखा इमा है । उनमे प्रथम श्रीरामायुज या श्रीसम्परदाय 
ह, जो विरिषटद्रैतवाद का श्रनुयायी है । दूसरा माध्वसम््रदाय है जिरूके मत मे बह्म शौर जीव भिन्न 
भिन्न माने गे है । तीसरा विष्णुस्वामी का सम्भवाय है, जिसे निस्बादित्य ने प्रवतित क्रिया है श्रौर 
जिखका सिद्धान्त मेढामेद्वाद है । इनके मतानुसार जेते डाल, पत्ते श्रादि बृत्त से भिन्रहेंश्रौर 
श्रमिन्न मी वैसे ही जीव शौर ब्य भित्र मी हे चौर अभिन्न भौ । 
इनका नाम निम्वादिप्य पठने का कारण यह सुनने म आता है कि, कोद जेन संन्यासी इनसे 
वालखा्थं करने श्राया श्नौर वाद्विवाद करते करते सि हयो गयी 1 जव जैन संन्यासी ने सौमि हो जाने 
पर भोजन न करने का विचार वोधा तव इन्दी चारय ने नीम के इृक्त पर सूर्य को तव तक रोक 
रखा ; जव तक किं सन्यासी ने श्रपना भोजन भस्तुत करके खा न लिया । कं लोग कते हे कि जव 
संन्यासी ने सौ होने पर उपवास करने का भ्रसताव किया; तव निम्बादित्य ने नीम के पेद पर चद 
ॐ उन्हे सूय दिला कर कदा कि, श्रभी सौ नही इद हे । नीम के पेड पर से सूय को दिखला 
देने श्रथवा वर्हौँ पर सूय को रोक रखने से इन श्माचाये का नाम निम्नादित्य अथवा निम्बाकं पडा । 


निम्बादित्य के रचित अन्य का नाम धर्माव्धिबोध है 1 मधुरा के निकट भ्ुवतीर्थं नाम का एक 
स्थान है 1 वही पर निम्व्रादित्य की गही है । लोगों का कहना है किं उनकी गदी पर उनके शिष्य 
हरिन्यास की सन्तान श्राज तक विराजमान है । ये लोग निम्बाकंस्वामी का समय १४२० वर्षसेभी 
पूर्वं का वतलाते है, परन्तु देषासो द्यो दी नही सक्ता । क्योकि तीसरे वैष्णव सम्धदाय के भवर्तंक 
विष्णस्वामौ सन्‌ १९७०८ ई० सतं वर्तमान थे । वत्र निम्बादित्य अवश्य उनके पद्ये हुए । श्रवएव इनका 
समय 9 दवी सदी का पिला या १७बी सदी का प्रारम्भ का भग मान लिया जा सकता है । इनके 

भसिद्ध शिष्यो के नाम केशव श्रौर इरिव्यास हे 1 
नीलकराड ( ¶ >) यह महाशय एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ये । इनकी वनायी “ "ताजिक नीत्तकरटी”” नाम की फलित 
आरतव्ष के ज्योतिपियों मे वडा श्राद्र हे । इनके पिता का नाम ्ननन्त 


ज्योत्तिप की एक पुस्तक काभ व 
जोर पितामह का चिन्वामणि था । भसिद्ध॒रामट्वक अन्द "ुहूतंचिन्वामणि अन्थ बनाया 
इन्दीके छोटे भां थे । नीलकण्ठ के पुत्र एक प्रसिद्ध॒ ज्योतिषी थे । इन्दीने सत॑चिन्तामणि की 


पीयूवधारा नाम की टीका लिली ड । अन्थारस्म में ये अपने पिता का वणन इस भकार से करते हं.-- 


प्र नि 7०--१ 8 
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समामीमांसकानां ठतघुकतचयः ककंशस्तकशासे, 
व्योतिःशास्े उ गगेः फणिपति थणित व्याकृतौ शेषनागः । 
पृथवी शाक्षन्धरस्य स्फुरदतुरसमभागण्डनं पण्डितेन्द्रः) 
साक्षात्‌ श्रीनीलकण्टः समजनि जगततीषण्डछे नील ण्ठः ॥ 


इससे स्ट है कि ये मीमांसक, नैयायिक, ज्योत्तिपी चनौर वैयाकरण थे तथा श्रकवर बादशाद 

ॐ सभासढ भी थे । इनका निदासस्थान चिदं देण श्नौर उनकी सी का नाम पद्मा था । श्रकवर वाद्‌- 
शाह ऊ समकालीन होने के कारण इनका समय खीष्टीय १ ६वी शताब्दी का पिद्धला भाग शनुमित 
होरा है । 

नीलकण्ठ चतुधंर- महाभारत प्र इनका नीलकख्टी टीका सर्वप्रसिद्ध है । यह कटर शेव थे, तथा मिज रचित 
दीना मेँ श्रपना खाम्प्रदायिक आग्रह प्रदशित करने मे इन्टोनि सष्घोच नही किया । इनके विद्वा होने 
मे सदेह नही, पर थह कब इए श्यौर इनके मावा पिता का क्यानाम था तथा कहौ के रहने वाक्ते धे 
इन बातों का पता लगाना च्रभी वाकी है। 

पत्तर मिश्च --यह एक उद्धर नैयायिकं तथा असामान्य बुद्धिमाचू ये । इनके विपय मे श्रनेक कित्व. 
दन्तियोँ प्रचलित है, वहु लोगं का कहना है किः पर्धर मिशन श्रौर भ्रसन्नराघव कै नाने 
याज्ञे जयदेव एकही है । जो दो, यह मिथिला ॐ वासी थे । 

पक्ति स्वामी - क अति प्राचीन नैयायिक विदान्‌ । गौतमनिरचित न्यायसूत्र पर माप्य करने वालो म यद्‌ सव 
से मचीन है । इनका बनाया मान्य अन्य भाप्यों की श्पे्ा उत्तम सममा जाता हे । खी्ीय खदी के 
पूव चौथी सट मै इनके विद्यमान होने का पता पाया गया है । हेमचन्द्र ने श्रपने श्रभिधान मे 
परिल स्वामी शौर चाणक्य को एक न्यक्ति माना है । इनका नामान्तरं बात्यायन था । यह चन्द्ररु 
की सभा विद्यमान थे। 


पंचशिख } यह साख्यदेशन के सम्प्रदाय मे एक भसिद्ध॒दाशंनिक हो गये ह । इनके गुर विख्यात दार्शनिक 

पञ्चशिखं । महामा श्राुरि ये ! श्रासुरि के गुर सस्यदगनप्रणे्ता महपि कपिले थे , पञ्चशिख ही ने सास्य 
दशन ॐ सिद्धान्तो का प्रचार किया था । आसुरि कौ खी का नाम कपिला था । पञ्चशिख पुत्ररूप से 
श्रपनौ शुरपत्नी करिका का स्तन्यपान करते थे । इसीसे वे कपिलापुच्र क नाम से भी भ्रसिद्ध इण्‌ । 

पत्तंजलि ) यड भाचौन वैयाकरण महाभात्य के स्चयिता ह ! डिनदुस्थान म गोनर्द 

पतश्चलि } पतजक्ति का निवासस्थान है । उनकी माता कानाम गोशि 1 


४ काथा। महाभाष्य के वाक्यों कोउटा 
उञ के भार्ढारकर नर गोठ्डस्टुकर ने इनका समय निशं 


न = य करने का भयत्न किया है । शरोर सिद्ध किया 
दैक, पतल यूनानी श्नौर पारलिषुत्र ॐ राजा युप्पमिन्र के समकालीन हैँ, इन महानु- 
भावा क मतासुसार पत जलि का समय सन्‌ देस्वीके १४० वषं पूर्व से १२० वर्ष 

इरा है । पतजलि मे जो-- तं से १२० वं प्व तकृ निन्िल 


^“ मोर्यरहिरण्या्िमिरर्वाः भकलििता; |*१ 


ह समय की श्पे्ता भाचीनतर्‌ न होगे । भल्युत सम्भव 
हं कि उस वश क श्रन्तिम राजां छ भी पे श्र्थाच््‌ सन्‌ ईस्वी से १८० वषं पूत रदे हो । क्या इस 
भवुमान को श्रीक उदराने का सादस कोई कर सक्ता है । 
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पत्तंजलि के श्रौर रौर वात्य ; यथा-- 
“अर्णाद्नवसतेतम्‌ 1” 
र्यात्‌ यवन राजा ने श्रयेोध्याुरी को वेरा, गौर-- 
"“असरुणाद्रवनो पाध्यमिक्रान्‌ |" । 
चर्थात्‌ यवन राजा ने माध्यमिको को वेरा । इसमे श्रनुमान हेता दै करि, यूनान वालों ने 
पतंजलि ही के समच में श्रयोष्या को चेरा था । माध्यमिक नागान के रिष्यों का एक सम्प्रदाय है 
जो क शून्यवाठी वौद्धो के नाम से विणे परिचित है ¡ यव विचारा चाये कि यूनान वालो ने 
श्रयोध्या पर कव चढ़ाई की है । प्राचीन यूनान फ इतिहास से विदत होताहै कि, सटवो के वर्णना 
युसार राजा मिरनेडर ने युना नदी ठक ऊ ठेशों को विजय किया । मधुरा मे इसके नाम के 
सिक्के भी पाये गये हँ । मिननेढर का राज्यङाल प्रोफेसर लासेन ॐ मताचुमार सन्‌ दैस्वी से १४४ वर्प 
पूवं है । निदान इन सव वानों से निस्सन्ठेह यह वातत प्रतीत होती है कि पतंजलि सन्‌ ईस्वी की 
पिद्ठली या दूरी शताब्टी से वर्तमान ये । 
पतज्ति चैवाकरण होने के श्रतिरि्त एक धति प्रसिद्ध दार्शनिक भी ये श्रौर इनका रचित 
पातजल योगसूत्र भी प्रसिद्ध है । इनके मन्थ की टीका स्वयं व्यासजीने की है । लोगों को सन्देह 
भी हन्ना करता हं कि व्यास का जीवन कितना श्रधिक रहा होगा कि वे पतंजलि के पीव तक 
वर्तमान रहे हो; पर पियो का चिरायु होना कोई श्रसम्भव वातत नही है । 
पश्चगुस्त--इनका उरुलेल ऊपर धनंजय श्रौर धनिक के वर्णन मेँ श्राुका है । यद महाशय राजा सुज के सभासदों 
म से हे । ““दृशरूपकरावलोक" म इनका धौर खद कवि कामी नाम देखने में भराता है] इनके 
रचिव ग्रन्थ का नाम ' नवसादसाङ्कचरित" है । सुज के पी राजः सिन्धुराज ने सम्भवतः सन्‌ ६६९ 
ई० से १०१० ई० तक राज्य किया यर उन्दीकी प्रतिष्ठा वथा कीत्तिके किये सच्‌ १०१० ई० मे 
नवसाहसाद्कचरित चनाया गया है 1 इस कवि का नामान्तर परिमल भी था! 
पाणिनि- संसृत भाषा जानने वालों में येल कोई भी न होगा जो पाणिनि की अ्र्टध्यायी को न जानता हो । 
संसत भापा के आधुनिकं यावत्‌ व्याकरणां के मूल यही पाणिनि है । पर इनकी जीवनी प्रायः श्रमी 
तक च्नन्धकार मेँ है | निःसन्देद यह महाश्य श्रव्यन्त विद्वान्‌ थे--फेवल इतना हौ कहना पर्यास 
नहीं है, परस्युत यह यपि है । केवल रामायण, मद्ामारत एव पुराणों को छोड अन्य संसछरेत अन्थों भँ 
श्राप्रयोग द्र्थात पाणिनिरचित व्याकरण द्वारा प्रसिद्ध॒प्रयोग नही मिलता । पाणिनि ऋषि थै, 
केवल यह्‌ कहकर ही उन्हे चति भराचीन जन सम लेना श्नौर उनके समय के सम्बन्ध मे विचारन 
करना, उचित नदी जान पडता । श्रतएव श्राजकल के विद्वानों ने पाणिनि के विषयमे जो ङु 
विचार किया है, उसे भी देखना श्रावश्यक है । 
भरो ° मैक्समूलर के कथनानुसार पाणिनि, कास्यायन--वरस्चि के समकालीन शौर सच्‌ 
ईस्वी से ३९० वर्प पूर्व के ज्यक्ति जान पडते हे । कात्यायन --वररुचि का वोन पहले दो शुका 
है ओर बहौ पर पाणिनि को भी प्रायः उनका समसामयिक कहा है । मक्समूलर श्रपने इस 
अनुमान का भरमाण सोमदेवमद्टरचित कथासरिरखागर को अ करते हे। पर कथा- 
सरित्सागर करटा तक देविहासिक विपो मे प्रामाणिक हो सक्ठा हं $ इसमे क्या सन्देह है । 
क्या काश्मीर दही मे रे जाने के कारण--कथासरित्सागर राजतरंगिणी के समान प्रामाणिक 
अन्थ मान लिया जा सकता है १ क्या सोमदेव मी करण की तरद इतिहास लिखने वैडे वे 


१०८ 
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जहौ वक ज्ञा दो सक्ता है केवल इतना दी विदित दता है कि काश्मीर के महाराज 
श्रनन्तदेव की प्रानी सूर्यवती के मनसतोप के लिगे समदेव ने कथासरित्सागर नाम का 
अन्य रचा । सका यह श्रभिध्राय नही है कि, मनस्तोप के लिये कोई इतिहास रचा 1 फिर सी अन्य 
देसी क््हानियों से भरा हुमा है किं जिनका सूल पेषिदासिक समसन बडी भारी भूल की बातत 
होगी । इन्दी कात्यायन, वरचि ही के वर्शन-घ्रकरण मँ प्र० यैक्समूलर ने ऊच बातों को एेठिदा- 
मि सन्य धरनुमान कर लिया है ! किन्तु ओर को नदी { नदी जान पवता कि, ेसे श्रलुमानों का 
नियामक क्या है १ भरा भक्समूलर मा श्रचुमान ते यह सक चतलाता है कि पाणिनि कै समय 
तक दिन्दुस्थान के जागो को लिखने की विद्या का ज्ञान न था, श्रत्‌ सन्‌ दस्वी से ३५० वै पूर्व 
तर हिन्द्र को लिखना नही आता था । गोरस्टुकर ने इस श्रनुमान की भूल दिखल्ञाने के 
लिये दा परिश्रम कतिया है सथा पाणिनि के ग्रन्थ के शब्दों दारा इसके विरुद्ध मत सिद्ध॒होने के 
प्रमाण दिखलये हे । वे शब्द नीचे लिखे ऽते! है । 

यवनानी--चर्थात्‌ यवनो की ल्िखावट । 

ल्लिणिकिर--रथात्‌ ज्तिखने बाला ! पाटल, काण्ड सूत्र ्नौर पत्र । दन शब्दों से सुख्यकर दृततं के 
नवययो का निदेश होता है 1 पर श्रसम्भव नहीं कि पुस्तक के सम्बन्ध मे भी इनका प्रयोग होता रहा हो । 

घर्ण--ौर कार ये शब्द्‌ श्रसरों के तिथे है \ 

लोप यर्तर कालत वा चि से वदिग॑स दोना इव्यादि 1 

इन शय्यं को टेखने श्रौर उनके अन्थों को विचारने से स्पष्ट भरती दोत्ता है कि, पाणिनि फे 
समय त मी भलीर्भौति लिखने का प्रचार रहा होगा । गोल्दस्टुकर साव कहते है किं सम्भव है 
जिस घमय यूनान देण मँ प्लेटो श्रौर एरिर सरीखे प्रसिद्ध॒ अ्न्थ--्ञेखक उक्तति को प्राप्त हए 
दो, उस समय दिन्टुस्थानवाले लिखने की जैसी श्रष्यन्त उपयोगी विया कोन जानते दहोंए्मैतो 
प्रपनी युद्धि के ग्रचुतार हमे उत्तमे कहुगा कि नही, श्रौर फिर पाशिनिरचित भअन्थ मजा 
उपरोक्त मच्ट श्राये ह वै सिद्ध करते है कि, पाणिनि के समय मे लिखना प्रचलित था । 


पाणिनि कै समय सम्बन्धी--नि्ेय ऊ विषय मेँ प्रो° भैक्समूलर का सिद्धान्त गोश्डस्टुकर के 
स्यनानुसार श्र॒द्ध भरती होता है । पर शराश्च ता यह है कि, वोरसिक भी पाणिनि को सन्‌ 
स्वी ने ९० वपं पूरं का च्यक्ति समते दँ । उनका कथन है कि, काश्मीर ऊ इतिहास राजतरंगिणी 
मं लिखा मिलता हं फि, ्रभिमन्यु ने चनं तथा श्रौर धरे वैयाकरणो को पतंजलिविरचित 
महाभाण्य खो कारमीर मं प्रचि क्रने का श्रादेश दिया । श्रमिमन्यु का समय सनू ईस्वी से १०० 
वयं पूव है, श्रत्व पाणिनि के सूत्रा पर मदहाभाण्य रचा गया ! उसे श्नौर ० वषै पीचे का अर्थात्‌ 
सन स्वी मे १९० वर्प पूतं रचा श्रा मान लेने में कोद वाधा नदी पदती । पतंजलि श्रौर पाणिनि 
के वीच मे शरन तीन यंग्राकरण श्यात्‌ ¶ परिभाषा के रचयिरा का्यायन, २ कारिका के रचयिता 
धीर ६ न्वयं पाणिनि द । यदि इन सीनों मं से प्रत्येक वैयाकरण क लिये श्रौत द्धे ९० वर्पकाभी 
“यन्तर मान सिया जाय सो कथामरिर्सागर के निर्यीयानुसार पाणिनि का समय सन्‌ दैस्वी से १६९० 
य पनिने जा पटुना है ' बरोयर्लिक के दस श्रलुमान को गोरुदस्टुकर ्तयन्त दुम समते है श्रौर 
ठमकी उपेया क्रते ट । 

गोण्टम्दुररकामनटैकि ४: 
1 पाणिनि, को्यायन की श्वपतता प्राचीन व्यक्ति ट । इसकी पुष्टिम वे 

१--य गब्ट्‌ 


नयश्च पाणिनि फे ममय मँ प्रचलित तथा व्याक्रणानुसार सिद्ध ये 1 पर कात्यायन के 
समयन ३ दचप्रयलिन या चणुद्ध होगे । 
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२--करात्यायन > समय में ङं श्टों के पते चरथ लगाये जाने लगे जैसे कि पाणिनि के 
समय म नदय लगते ये] 

शब्द शौर उनके र्थो का सैसा प्रथोग पाणिनि के समयन था वैता पीद्धे कात्यायन के 
समय सें न रह गया ! 

४-- संसृत विया ने कात्यायन के समय में एक नवीन श्र्थाब्‌ पाणिनि के समय से भित्र रूप 
धारण किया । 

इन युक्तयो के सिद्ध॒क्रने मे गोष्ढ्टुवर सादव ने पारणिनिरदित षटाध्या्री क सूत्रों का 
उदाहरण प्रमाण की तगह उठाया ह । उने देखने से सम्भव जान पडता है कि पारिनि श्रौर काल्या- 
यन दोनों के समय मँ सं्छृत व्याकरण की पकं ह्य देणा न रही होगी । ्रतफव उक्त महाशय का 
यही मत है कि पाणिनि कात्यायन की अपेत्ना प्राचीन ह 

गोर्दस्टुकर साहच श्रागे कहते ह छि परिनि के मन्थां से यह विदित नहीं होता कि उनके 
समय में वेह का श्रारख्यक भाग प्रचलित था, *“ क्योकि उनके मन्थ मे आरण्यक शव्ठ कां श्र्थं चन 
मे रहने वाला मयुप्य था । पी से इम शब्ड ॐ अर्थ--१ वन का मार्गं । २ वनेला हाथी । ३ वनैला 
सियार श्रादिभी दो गये । पर श्रव हस श्ारख्यक्त शाब्ठ का प्रचलित शर्थंलोग वेका वह भाग 
चतलाते है, जो उपनिषदो ऊ पूर्वं रचा गया । रेमे ्रारर्यक, देनरेयारस्यक, बृहदारख्यकादि बहुत से 
ह! किन्तु पाणिनि ने आर्यक का श्रयं नदी किया, ते इससे क्या सम्भवरहं कि पाणिनि को यह 
र्थं चिद्वितन था शौर उनके अन्य में इसके र्थं का उद्लेख न प्रिलते परभी क्या सम्भवदहैकि 
उस समयवेठकेवेभागनरहेहां चा पारिनि उन्हें न जाने द्ा। 

इसी श्रकार गोल्डस्टुकर नानाप्रकार के धरमाणों का उपन्यास करङे सिद्ध करना चाहते दै 
कि पाणिनि को श्रधोलिखित अन्यो का पता नदीं था । श्रवा केवल इतना ही सही किं, उनके विदितं 
रहने का पवा पाणिनि के मन्य से न लगता । वे मन्थ ये हं - 


¶ वाजक्षनेयी सिता 
२ शतपथ बाह्यण 
2 उपनिषदं 
8 अथर्ववेद 6 
& चों दशन [ अर्थात्‌ पू ओर उत्तर मीमांसा, सांख्य, येग, न्याय श्रौर वगोपिक [ 
किन्तु इनका यह सिद्धान्त कहौ तक ठीक हो सकता ह, इस वात मवेसा दी सन्देहदै 
जैसा कि पाणिनि के सन्‌ ईस्वी से ६९० वर्पो पूवं मान लेने भे पठता है । वाव म दन्द परितो 
के विश्वादानुसार व्यास, जैमिनि कपिल, गौतम, कणाद श्राटि की श्रपेक्ता पाणिनि नवीन ही उहरते 
ह ¡ हौः पतंजलि चाहे उनसे पीदे माने जांय ; क्कि वे महाभाष्य के रचयिता ह | 
(- ॥)] [क ध चि 
गोददस्टुकर साहव के मत मे "रातिरय शौर "द्‌ सूज पाणिनि त माचीन दै । "उणा 
छिमस्‌ ” श्र ^धाहुपार की मूलमिति उन्दकी रचना है; पर “उणादि सत्र पाणिनि की श्रपेत्ता 
विया की उन्नति च प्रचार में पाणिनि कँसे सदायक ये 


है का से संसृत 
नवीन हे 1 इन सव का पता लगने स 8 त र 
गह ते दिदि हेः सक्ठा है, पर पाणिनि के समय ऊ विषय भं सन्देह वना दी रहता हं । 


पाशिनि के अन्य म यास्क का नाम मिला है । उपसर्ग कौ परिभाषा “निरुक्त मे मिलती 
ह ! पर पाणिनि ने पथक्‌ उसकी परिभाषा नदी लिखी । श्रनुमान हाता है कि, पाणिनि ने “निरत 
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दाली भरदलित परिभाषा क पर्याप समर श्नौर रोमौ के वीच प्रसिद्ध देख उक्ते छोड दिथा है । यास्क 
पाणिनि की अ्पेक्ता प्राचीन है । 

पाणिनि द्ध की पेता सी प्राचीन होगे, पर वे किरने प्राचीन थे यह नणय नहीं हे सकता । 
चुद्ध का जन्ममाल् प्राय. सन्‌ दस्वी से ६२३ षं पूवं श्रनुमान किया जाता है } चतएव पाणिनि सन्‌ 
६२३ ६० से श्वधिक प्राचीन व्यक्ति हणे । पर यह नही कह सकते कि, यह बात करटो तक प्रमाण- 
सिद्ध मानी जा सक्ती दे । 


पाणिनि का निवासस्थान गार्धार देश भे शलातुर नामक स्थान था नौर उनकी माता का नाम 
दाक्ती था । पत्तञ्नलि लिखते हैः-- 
“स्वै सवपदादेश्चा दाक्षेपुत्रस्य पाणिनेः"! 1 


धीयत सहाशय रमेशचन्द्रदत्त के श्रनुमान से पाणिनि का समय सन्‌ ईस्वी से पूवं प्वींसदीर्मे 
सोता हे । भौर यास्क उनसे भी सौ वषं पदिक्ते हए थे } यपि दस वात का केष पक्का रमाण 
नदी मिलता है कि, पाणिनि का ठीक दीक समय वही है जे दत्त महाशय मे निर्दश किया है; पर 
बहुत सम्भव हे कि, पाणिनि लगभग उसी समय रहे होगे \ क्योकि कात्यायन का समय सन्‌ ई से 
३६० वपं पूवं माना जाय त्तौ ध्रसम्भव न होगा कि, "ध्यष्टाध्यायी" सरीखे व्याकर यथ का भारठ 
म प्रचार हने भँ विशेष समय पेरित हुशा हो । 


पाणिनि नाम के एक कचि भी सुनने मे आते है; जिनके रचित श्लोक वल्लभदेव द्वारा संग्रहीत 
“सुभापित्तावली"' मे उर्लिखित देखने मे प्राते है ! इसमे सन्देह नही कि ये कवि दाकतीपुत्र 


वेाकरण पाणिनि से भिन्न है । एौटसन साहन ने अपनी प्रकाशित “सु भाषितावली"” मे इनका 
उरलेख किया है । 


पाणिनि रदति श्लोक, यथा- 


“क्षपाः प्षामीङय भरष्षभमपहूत्याभ्बुसरिताम्‌, 
भरतार्योबीं छर्सनां तसहनसुच्छष्यसककेम्‌ । 
क्व संपरयु्णाशुगेत इति समालीकनपरा- 
स्तडिदीपालोका दिश्षिदिश्ि चरन्तीह नर्दाः 
उपर के रलोक मे बरीप्म का न्त श्रौर वपां का भार्म हुत अच्छ चरणन किया गयः है । 
“विलोक्य सङ्गमे रागं परिवमायाः विवस्वतः । 
छृतं ष्णं मुखं प्राच्या नहि नार्यो धिनेर्षया ॥ 
सरो्ाक्षीणि निमीलयन्त्या रौगते साधुकृतं नलिन्या । 
अक्ष्णां हि दृष्टापि जगत्समग्रं फलं परियालाकनमात्रमेव ॥ 
मकराश्य लाकरान्भगवान्छतेजसा, पमादरिदरः सवितापि जायते। 
अद्र चला शरलमानदामह। स्पृशन्ति सर्वं हि दशाविपये ॥ 
पिदरं धनु; पाण्डुपयोधरेण ररदधद्रेवनखक्षताभग्‌ ! 
भाद्यन्ती सकरकमिन्दु" तापं रेरभ्वधिक्गं चकार ।}” 


क [५ ^ 


रलाक धदी उत्तम कविता के दे । इममे प्रकट है कि उनकी कवित्व प्रभा भी वडी ही उच्ृष्ट थी । 
1 


वाण--इ्षचरित्र, कादम्बरी, चरिडकष्टर श्रौ येनीपरिणिय के रचयिता ये ही हे । इनङ गुणब्राही 
सहायक कान्य देश्राधिपति गजा दृपवर्दन थे चह राजा सन ६२३ से ०४९ क वीच राज्य क्रते 
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थे । क्योकि द्य नशाङ्क यात्री ने यपनी याजापुनलक मे हर्यवर्न का उदलेख क्रियां है । इससे वाण 
का दाना सन्‌ ६२६ चे ६४९ पावा जाता दे 
भट नारायण-ते्ीसंदार नामक प्रमिदद्ध्‌ चादक्त के रचयिता । भद्र नारायण उन पोच वाह्यो मं मेह, जिन्दे 
चद्गाल के राजा ्ादिगरुग मे मध्यदरेण स चला कर वद्धाल मे वसायां । उक्र राजेचछलात भित्रके 
कयनानुमार श्राद्िश्रर दी का नामान्तर वीरसेन हे शौर उक्त महामार नया रनेशचन्ट्रवत्त के भी नि 
शा॒सार वद्धाल मे राना चीरनेन च समय यनू ६८६-- १००४ ई° तक श्रचुमित होता ह । भट्- 
नारायख ने श्रादिथ॒र के अपना परिचय निन रलेक दारा द्विया था। 
व [+ सहार 9; क 12] 
वेणीस्हारनामा परसरसशुता ग्रन्थ सिद्धा-- 
भोराजन्पन्छरताऽपा रसिकशथुणवता यत्नता सह्यत सः। 
[म्ना महनारायण इति विदितदचाद्ाण्डिस्ययात्रा) 
वरदे जाद्ध पुराणे वदुदि च निपुणः स्वस्ति तं स्वाक्किमन्यत्‌ ॥ 
होन दै कि, वद्गाल मे छाने > पूर्व म्नाराचर * वेणीसंहार" वना जके थे 
- था। निदान वद्वा के राजा ्रादिद्रूर के सर्सामयिक दने के 
स्रीन्डीय दसवीं सदी मे निरिचित हेता ह । इनके रचित वेणीमंहार 


गये ईह | अचनारायण-रचित पक अन्य का नाम अयागरत्न 
म द्धिये सये हे, उनमें "वेणीसंहारः शरीर ^रस्नावलीः 


कारण भटनागयण का नमय 
के रलक वहुधा कान्यश्क उदखाये 
डे । कान्य्रकास्त मे जा शलोक उदाहरण 
श्लोक वहत अधिक 1 । 
वद्ाल-निवासी श्रीग्रसन्नङमार जडर अपन का अदरनारायण का वश्तज वतलाते द उन्हो 
जा वेणोचदार नारक का सस्वर पवाया उसके द्यारस्म म च्रपनी वशावकी भीदेढी 
महानुभाव भद्टनग्रायख के वशम द्रवा पीठा । भट 
क्योकि * भटरमदेन्वरुतः भटनारायणः सुधीः ” 
यह भद्रमदेस्वर 'सादसा्कचरित' क निर्माता या 


ने 
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१ ५४१ ^ 
©/ © 


१1 


उसके देने से ज्ञान देता ह करि, यद 
नारायण के पिता का नाम भच्महेश्वर धा | 
देस एक रलाक्राद्धं सुनने म च्राता ट 1 ¶कन्तु 
उनसे भिन्न, इसन पता लगाना आावन्यक् 
चल्दरखाहव ने काग्मीर के शाद उान्प्नक 
बनलाया ह 1 यह लन्मण युक्त सच्‌. <° ० 
भी उसी समय रदे दा । 
भट लाद्लर--काभ्य-रकःश के रसनिरूपण अकरण भ इनकी मीमांसा की रीति के सूत्र का व्याख्यान लिखा 
गया है । राजानक सखय्यक ने अलद्कारसतस्व म इनके मतत का उल्लेख क्रिया दं । 1 यह्‌ मम्मद 
से राचीन व्यक्ति चि देते ह । इनका रचित कई अन्य च्रथवा उक्तका कदं चन्त केसी श्चन्य अन्य 
मं उद्धत किया इश्मा देखने मे नीं राया । नाम से चह सद्ाग्रय कारमीरनिवासी जान पडते हं । 
खीश्टीच १ १बीं शतब्द्ष ख पिद्धले व्यक्तियें नहा दा सकने, पर उसके पूर्वं कवर तक उनके होने की 


सम्भावना पायी जावी ह, इसका निर्य नदी ह पाया। 
मस्ेद्धट-रानतररगिणी कं चयेत्रंगमः 


क लच्मण रुक्त श्रौर उत्पल का भटनारायण का सिष्य 
ननं विद्यमान ये! क्या आश्चयं जा यह भट्टनारायण 
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"मह्ोऽभूदद्वस्वस्य भूमिमतु : समापतिः-- 
लिखा सिलता है । इससे जान पडता दै कि यइ महाशय काश्मीरं के राजा जयापीड 
हते सभासद थे महाराज जयापीड का राञ्यत्वकाल सच्‌ ७७९-- ८१२ ई० वक था । ग्रतः भह 
उद्धः का समय इन्दी कारमीर के राजा जयापीड्‌ कै, ससयासुसार खी्टीय चार्वी शतान्दी का चारम्भ 
सान लिया जा सकता है । इनके रचित म्नन्थ क्ता नास “्रलङ्कारसारसंग्रह' है ¦ इसकी टीका प्रतीहा- 


ेनदुराज ने रथी है इनक्ता रित कुमारसम्भव नाम का कोद कान्य भी हेया, जिसमे का एकः श्लोक 
हरस प्रकार है- 


या केशरी श्रीस्तपसा मसेनेकेन विभुता । 
[1 ८ ¢ 
तपसा तां सदौधेजादृणेवदहधतीमधः ॥ 


इसमे एक स्थान पर पस शब्द का श्रं माघ मास श्चौरं दूसरे भे शरीर के क्लेश देनेहारी 
तपस्या हे । उक्त श्लोक से इनकी कवित्व शक्ति मलक जाती है इनके समसामयिक ऊुद्िनीमत के 
रचयिता दपमोद्र युक श्नौर बामन आदि है । भट महाशय काश्मीरी थे व्याकरण, श्रलक्कार चौर कान्य 
म ये निपुण लानं पडते ह । 

दान्य-प्रकाश के टीकाकारो ने जही कदी इन्हे उद्धर कही उद्धटभट नौर कही कही उद्धशचा्यं भी 
लिखा है ¦ श्रलद्ारसारसयह श्रीर कुमारसम्भव कान्य को काढ, इनके वनाये अओओर कई अन्थ हे वा 


नही इसका कुदं णका पता नही चलता, किन्तु पारिडिलय श्रौर इनकी सभाचातुरी की निएुणता 
पी नदी हं। 


भरोत्पल--यह महाभय एक प्रसिद्ध अ्थेोतिपी हे । जिन्ोने वराहमि्िर के लगभग समस्त अर्न्थोकी 


रीकाषुं लिखी ह । चरादङृत पञ्चसिद्धान्तिका की टीका इनकी रचित नहीं मिलती । सम्भव है उसकी 
रीका बनायी ही न हो । प्राचीन ज्योतिषियाों ने इन्दं मद्धोतपल लिखा है, किन्तु यह अपने अर्न्थों 
मे ्रपने के देवल उत्पल लिखते हे । ब्रहञ्जातक की टीका मे, इन्ोने अपना समय शाके मत 
र्यात्‌ सन्‌ ६६६ ई° ज्िखा हे । श्रतएव इनङा खीष्टोय 9 ०वी शताब्दी का मान लेना पडेगा । 


अट्ट कलस्लदट--यह महाश्य भी काश्मीरी थे। ईदनॐे गुरु का नाम सुगु था । वसुगुक्त फे रचित मन्थ का 


नाम सपन्टकरारिका है श्रोर स्पन्द कारिका पर स्पदसरवस्व नामक टीका म कटलट की दी क्लिखी इई 
द । यह कार्मीर के राजा श्नवन्तिवमां के समकालीन है ¦ अवन्तिवमां का समय राजतरंगिणी कै 
निद ताजुनार सन्‌ ८९६-८८४ ई° है । निदान भट करक्तट स्री्टीय नवी सदी के पिद्धलते भाग मं 
वतमान माने जा सक्ते हे । इनके पुत्र का नाम सुङ्ल था, नो प्रसिद्ध ्रालङ्कारिक ये । इनका मत 
मव या । इदं लोगो ने इनका समय सनू ८९०--८७० द° तक श्रनुमान किया है । 


भवृदरि-यह उञ्जयिनी के राजा विक्रमादित्य के भ्राता ये 1 विक्रमादित्य के पिता गन्धरदेसेन के श्रौरख श्नौर एक 


दासी के गर्भं सरे इनकी ठस्पत्ति इई थी ! ऊ दिनों तक इन्होने उञजयिनी का राज्य भी किया था । 


तदनन्तर श्रपनी पनी की दु्ररित्रता से खिन्न हो, इन्होने राज्य छोड कर सन्यास ग्रहण किया । इनका 
नान! द्रि? था! इसी से कैय्यर ने कटा है :- 


“तथापि हरिवद्धेन मारेण मन्थसेतुना 1” 


। नरे नामके सायजो भषैपदका प्रयोय किया गया है, वह॒ भरजापालन करने के कारण 
६। व्याकरण महाभाष्य की सार नाम की एक ग्याख्या दन्हाने बनायी थी । वाक्याप्रदीप धनौर शशक 
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चर्यं भी दन्द बनाये हु" हे, माप्रस्थ की मारवा संसारवि है ! उसी धार प्र ऋान्मीसै 
परिदन्‌ कच ने सरानाप्य पर यदीय नाम की भ्यारया कौ दै [ वाक्यप्रदीप मे वाम्य श्रौष्ट्‌ का विचार 
करिया गया दै ! यह व्याप पि्ान का वरेजाड धन्य दे । वाश्चग्रीप पर हेलाराज शौर पुञजरान की 
- रची इदं दीने ठ । देनाराज कचन्ण्‌ नै प्राचीन हे । ग्रतः इमीते भवृहरि का समय निकाला ल 
सक्या दहं । 
महाकवि भवभूनि--साटिय-मरोदधि क क्णयार मालतीमाधव, वीरचरिनि, उत्तरचरित संस्र 
के तीन प्रवान नामे फ कर्ता नलर्नं वमति से कराव्यपाठी मात्र अच्छी तरह परिचित ह } इमे लो 
ड़ पमाही निश्चय रङ्ग. भवसूति जी सतसखती का रसास्वाद विना जिम पठने पाडन फीका हयै रह्‌ 
जाता ह । मालचतीमावतरम शद्राररस दीरचरित्र मे कीर श्रौर उच्ररित म कल्णा--डय श्रकार 
कान्यपाथ्िं क तीन रमौ ये श्र्यावित करती इडं श्रौर भवभूति का सहारा खा सरस्वनी ्रिललोत्ता 
होरर वही ह , काच्य-बासना विग विद्रानां ने, ध्वनि को काच्यकासवसे श्रेष्ठ श्रगमाना ड । 
“काच्यस्याला ध्वनिः" | 
सो ध्वनि भवभूति कं कन्यो मे जिनो श्रित है उनी शौर कवियो कै दन्यो म नही पाई 
जाचौ । वदी कारण दै कि कान्य्रकान, करस्वतीकरभभरण्‌, बाम्भरलक्कार दि ्ादीन श्रौर 
छवरललयानन्द, चित्रमीमामा, सादहिलयवर्पण श्रादि नव्व सादिल-यंथों मै भवभूति के श्वोको को 
उ्डादरण में श्रवस्य एवा दे । चैये श्रादि मे श्रन्त तक पव्यच्र म व्याप्त प्रसादयुर कालिदास # 
कोन्य को नही दषा रहने ठेना त्रम ही ग्नोज-रण-चिगिषट -ध्वन्यात्मकं अनोखी उक्ति-युक्ति भवभूति 
के कान्य मालनीमावतर तथा वीर्चरित मँ यपकती है | इनका पारिडय कसी श्रथ मे क्म नह है| 
किन्तु उन्तरचस्निमेत्तो ग्रोर छोर ऊ पुव मया दै | इसीचे कहा सया है-- 
“उत्तरे रामचरिते मवभूतिर्धििष्यते 1” 
मालतीमाधव की प्रम्लाना मे इन्दाने अपना परिचय इस प्रकार चिदे (३ 
टङ्िापय चिरम देत मे पदमपुर नाम का नगर है। वरह इष्णु की देत्तिरीय शसा के 
पटने बाते का्टयप गौत्रमे उपन्र चरणगुर, पंक्तिपाचन&, पत्चागिनि तापने बवाल, , श्तत्रत र्थि 
चान्द्रायण श्राद्रि चत ऊं करने वाते सोमयाग मे सोम णीन वाज वह्यवरादी चाद्य रहते थे । 


ते श्रोच्धियास्तत्वविनिश्याय 
भूरिश्रुतं शाभूवतमाद्रियन्ते । 

इष्टाय पूर्ताय च कर्मणोऽयान्‌ 
दारानपस्याय तपेऽथपायुः | 


ॐ + 


॥। 


् भ! ५१ 6 १ वड़े 

3 श्रोत्रि वाह्यण वस्वनिश्वय के लिगरे विक वैद पटते ॐ { धन को इष्टापृ्त यादि चडे चदे यर्तो 
2 निमित्त वोरते थे ! श्वी का माथ सन्तान कत लिग्रे, विष्य-भोर के धयोजन से नहीं करते 2 1 
के निमित्त वटोरते थे । व्योकामाव = ते विशे पद्गी यह है कि 
त्रायुप्य श्रयिक हो, इसके कि दीवीवी दोगे तो नपस्या पवष वेन पडो । ताथ यह हे कि 

(स) ् 23 
अवकेसे कथ्यं ब्राह्मणवेनये) = 
महु मै पक्छिपावन का लल किखा है फि ध्पक्ति में यहि पक्तिपावन वाह्यरएकमीहो, तो 
+ 1 ६ 
चद सम्पूणं पंक्ति को पवित्र कर देता द" } 


प० रि°--१$ 
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उन्हीं बाह्यणों मे सुगहीत नामधेय द गोपाल के पौत्र पचिग्रकीति सीलकर्डर के पुत्र श्रीकरट- 
पद-लान्दुन भवभूति जातुकसी नाम की साता से उत्पन्न हु । श 

वल्लालक्ृत्त मोजप्रबन्ध मे भवभूति का नाम क्ट जगदे पाया जाता र श्रौर श्रौर कप्र्यों 
मुकाबले भवभूति का यह प्रीढवाद्‌ हैः-- 


हणदाक्षि्तानां कतिषयपदानं स्वपिता, 
कृषिः स्णदधालुद्चेद्ुवनजयिनावदरयगरचमा । 
वयं तज्जानीमः कतिपयदिर्ैः पापिनि को, 
पटानां नि्मातु्िुवलविधातेरच कर६.॥ 


दा चार पद्‌ के रचने गन्ते कषेलोग श्रपनी कविता ॐ घमण्ड से सुवनबिजयी वाणी को 
च सं भिये ह्‌ सेरे साथ हर के वश हो यदि सपद करं सो जान पता दै, कलिय ने थोडे दिनों 
बाद इम्हार ब्द्या क साथ लडाई उनेगा किमेंभी तो रोज सिदे वरदन गढाकरता हरत तुमको 
सुरत गढ़ने शा एस अभिमान क्यो है । 

मरौर भी सालदीमाध्व च -- 


ये चाम केचिदिद्‌ नः प्रथयन्त्यव्गा, 

जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नैष यत्नः । 
उत्प्स्यतेऽस्ति मम दोऽपि समानधर्मा, 
कालो शयं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी ॥ 


जो कोद मृदसति अरपक्ञता के कारण काव्य के म॑ छो न सम मेरी कचिता का निराद्र 
करते हैँ वे समस ते कि, देते निपट मूर्खा के किये मेरा यद प्रयत्न नहीं है, किन्त सुकसा समान- 
धमां कटी पैदा हो जायगा । कदाचित्‌ कहीं कोईहोभी तो क्या श्रचरज् है; क्यो किसमयकी ल्वा 
का श्नोर छोर नही है नौर यह परथिवी कितनी विस्तृत्त है कौन जानता है । 
भवभूति कवि कव हुष्‌ इसका दीक पसः लगाना तो हुधैट दै, किन्तु वाण, मयुर, माघ प्रति साजदेच 
धारेश्वर की समा प्रधान प्रधान कवि ऋौर पण्डितो स यह भी एक थे । धारे्वर भोजदेव का पता 
इतिदासों से दैस्वी सन्‌ की दसवीं शताब्दी मे लगता हे । प्रकृति के वर्णन मै यद्यपि काक्िदास का 
नवर अ्वल है, किन्तु वर्णन कै दवारा किसी स्तु का रूप खड़ा कर देना भवभूति ही जानते ये । उन्तर- 
चरित्र मे अवस्थान्तर या बन, पवैत इत्यादि का वरन देसी परेता श्नौर खली के साय कतिया सया है 
जिसे पद वोध होता है, मानं बह श्ल द सामने मौजूद है । मालतीमाधव से शमशान का वन 
पद बीभत्सरस का रूप सडा होजाता है । वीमस्घ के वणैन मे साहित्यवान्ते जितने अन्थकार है सब 
ने भवभूति ही के उन श्लोको को उदाहरणम दिया है । यथा ~ 


उत्छत्योत्छृत्य कृत्ति पमयमयपृृच्छोथभूयांति भासा- 
न्यसरिफर्‌पृषपिष्ठाचेयवसुरमानबुगरपतीनि जग्ध्वा ॥ 
अन्तः पर्यस्तनेतरभकरितद शनः प्रतर्कः; करङ्ा-- 

ठ इस्थादस्थिसस्थ' स्थपुटगतमपि कन्यमव्यग्रम्ति ॥ - 
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| से ही वीररम ऊ ठ्न में वीरधरितर ॐ नने शोल को कवियों नै श्रपने श्रपने अन्धो में 
उटाया दं । भवभूति को इम नमय के कोमल बुद्धिवाले दात्र छ्िषटता चौर वदे लवे समास के 
लिये बहुधा वदनम स्ति हण दे! न्यु नीचे ऊ इस श्लोक को ध्यान से पदो | कोमल शर्तं मे 
भसादगुण निवाहते तपोवन का कैमा अनृ श्रौर आहिक वरन इ किया ३) 


एतानि नानि गिगिनिमरिसीतरेषु, 
वखानसाध्चिततरूणि तपोवनानि । 
येष्वरानियैय प्रपालमिना भजन्ते, 
नीवरारसुष्टिपचना गृहिणो शृषाणि॥ 
येवेही तपोवन दै, जद उर्डकाररय्र की पदाडी नद्यो के किनारे किनारे उगे हृष बर्ँ को 
छायया म उन शान्त ठान्त बानतेह्णागृहश्यों की कुिय हँ; जौ लोग केवल मूटी भर पाद का भात 
प शौर खार निर्वाह कर लेते ह। 


अथेदः र्रोभिः कनकरटरिणच्छलतरिधिना) 

तथा ततं पापैव्यथयति यथां क्षालितमपि । 
जनस्थाने शून्ये विकलकरणेग्यचरितै- 

रपि भ्रातर रीदित्यपि दति वज्र्य हृदयम्‌ ॥ 
अयन्ते बाप्यौध्युयिन इव शक्ता परिसरे, 

रिमर्प्वारमिरंबति धरणीं जर्जरकणः । 
निरुद्धो ऽप्यवेगः स्फुरद धरनासाएटतया, 

प्रेषाप्रुलेये सति विरमाध्परतहयः ॥ 
तत्क पिपननविपरयेगजन्मा) 

तीघ्रोऽपि प्रतिदतिषाञ्छयां विसेषढः। 


दुःखाग्निमेनमि पुनर्विपच्यपानो, 
हुन्ममेत्रण इव प्रेर्ना करेति ॥ 


1 उष्टाहरणं [- 
उपर के ये सवा्गसुन्धर ३ प्रच श्चनोखे कहणारस ऊ उनहरण ह । = _ | 
कर्येन्िय के सुख का जैसा वर्णन दै उससे च्ाधिक उत्तम चर्ख 


नीचे क पयो मे सपछ॑सुख श्रौर कर्ेन्टि 
1 है 
श्रारक्याहो सकना दहै] 


विनिवत्‌ शक्यो न एलमिति वा दुःखमिति वा 
 भ्रनेष्धि निद्रा वागि विषविसपः भिं मदः! 


नव स्प स्पे मम हि परिमूदन्धियगणेः 
निक्रारतरतन्यं भ्रमयति च सम्भीलयति च ॥ 


परिकि्ट ४ 


स्छानस्य जीवकुधुमस्य विक्राशनानि) 
सन्तर्षणानि सङ्रन्द्ियपोहनानि । 
एतानि ते सुवचनानि सररदाक्षि 
` कऋर्णम्रतानि पनस रसायनानि ॥ 
दयं गेहे लक्ष्मी? यममृतवर्िनयनये -- 
रसाषस्य स्पर्शो वपुषि वदुलश्न्दनरसः। 
अयं कण्टे वाहुः क्षिरसि पसुगो मौक्तिकसरः, 
किमस्या न प्रेयो यदि परमसयस्तु विरहः ॥ 
५५ उत्तरचरित्र ” के दूसरे शर्ध मे दो तपस्वियो का प्रवेश है । उन दोनों मे कैसा कोमल 


वार्तालाप तथा आरातिथ्यसत्कार का वरन है , जिसे पद वेशक इन दिनो के कपटी निरी चुनाञुनी 
के दद पर मेहमानदारी करनेवालों को शम श्रा सकती है । 


उसी श्रह्क मँ ईहिलजीवो से भरे हु९ जङ्गल का देखा उच्ृ्ट वैन है कि पदरने वाक्ते को यही 
भासित हो जाता है । मानों हम उसी जनशून्य निराल्ते जङ्गल म खडे हए हे । तचथाः 
(“पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमयवत्तत्र सरिताम्‌) 
विपर्यासं यातो घन विररमावः क्षितिरुहाम्‌ । 
वहेरेष्टं कालाद्परमिव मन्ये वनमिदम्‌, 
निवेश; सेखानां तदिदमिति बुद्धि द्रढयति ॥"” 


तृतीय श्वहक मे रामचन्द्र पेते धीर गम्भीर नायकं की कर्णा की उपमा पुटपाक के साथ विल्छुल 
नयी है । नवीन या प्राचीन किसी भी कवि को यह नहीं सूखी । 


हाहा दैविं स्फुटति हृदयं स्रंसते देहबन्धः, 


शुन्यं मन्ये जगदविरतञ्वालमन्तञ्वंलानि । 
सीदन्नन्धे तममि विधुरो मभ्नतीवान्तारमा, 


चिष्वङ्मोहः स्थगयति कथं मन्दभाग्यः करेमि ॥ 


इसमे करुणा कौ चरम सीमा है । कवि की सूच्म प्रतिभा इसङ़े रागे अव श्नौर क्या वर्यन 
करेगी १ चुर्वे चङ्क म “ दृष्िस्तृणीकृसजगच्च्रसल्वसारा" इत्यादि पद्यसे वीररस का भौ श्ननोखा वफीन- 
भवभूति की कतरिस्व शक्ति किस वज्ञे तकं चटी है- इस वात का उत्तम नमूना है । हमने यह सब उत्तर- 
चरिन्र मे कवि की अरनूी उक्ति दिखलायी । इसका भरपूर रसास्ाद्‌ न्हीको मिल सकता है, जिन्दोंने 


संस्कृत के कान्यां म भ्यास किया है] भाषामें संसृत के अच्तरों नौर पदों की कारीगरी -कैसा 
ही यथाथं शरनुबाद क्यों न हो--ाना श्रसम्भव है । 


रर को देसे दद्ध सेर्वोधा है कि, उसके श्रभिनय म यथावत माव द्रसाना किसी प्रकार 
सहन नहा ६ । खास कर्‌ यसे ज्ञमाने मे मी जव कि, नाटक सलमे की कल्ला वदी उन्नवि पर पहुंच चुकी 


प रिथि षट १ १७ 


है हमर व्र क्रा ५५ नय भ ५ म $ ् ५ 
९५ यदि ८6 भनोभोति रने यन पडे ते पारसियो के श्रष्ट श्रभिनयों के शौकीन 
देख कर चक्ति नाये । एर्ग्रोरना दम्य मे श्रीरामचन्द्रः को हयविदारक करुणा, दुसरी श्रोर 
सीना खा पनी नी वासन्ती के माथ उनपर श्रष्ट स्पे व्यासाव प्रकट क्रना। सीताके 
परित्याग परभी जानरीयोश्रीरासमे पे द्द्धमे मिलाया ह कति जानी के गात्रस्पशं के सुख का 
तो श्रीरामचन्द्रनी श्नुमत्र कर ग्ड ट, किन्ठं पन्य उन्दे नी देखते । करर्धरस के कदर पर्य इस 
प्रष््मे नी दह्‌ ही उनम इ। तघथा-- 
त्व जीवित व्यमसिमे दम हितीय। 
त्प कामदं रयनयारमुतें त्वप ।॥ 
> ८ >८ >< 
गह्वरे तडागस्य पएगैवादः प्रतिक्रिया । 
9. क ७ ० 8 । 
ाकक्षामे न हृदय प्रलपरव धायन॥ 
चटन लि नच > मे वरात नै नील चा ताल के उमड श्चाने पर उसका वौध तोददेनादी 
सुगम उपायै, येये ठी णोक मे नन्तापिनि ह्यो पिलापही दुः के ग्रावेग को घगाता है। 
शार प्रधान शौर भी यनेक काव्य श्रोर नाट है इमलिये श्दवाररस मेँ नयी उक्तियुक्ति 
का निरालना बहुन महज नटी है, किन्त भवभूति ने मालतीमावव मे जो उक्ति-युक्ति निकाली है, 
वद शदराररस के सम्बन्ध ये द्रे कवि लो सूना कठिन ह । 
| १ [^ ५ वैः ¢ म 
लीनेव प्रतिरिम्वितेव डिखितेवेत्कीणंरूपेव च) 
भर्युप्ठेव च बज्रटेपधटितेवान्तर्निखातेव च । 
[ क, + = सधे (र भु 
जञानधेतसि कीलितेव विजिखश्ेने युवः पश्चमिः, 
भ 
चिन्तानस्ततितन्तुजाटनिविडस्युतेव लग्नभरिया ॥ 
दने जोमलं शरीर ललिस श्रनरो भे उथ्मे्ता का जिवाह किया यया है । रस, कवियों की गणना 
कालिढास के उपरान्त भवभूति का नाम लिखा है - 
भवभूतेः सम्बन्धात्‌ भूधरभूरेव मारती भाति। 
एतत्करृतकारण्ये, किमन्यथा रोदिति ग्रावा ॥ 
हमे भी रेया ही मालुम होता दं मि लक्जित पठविन्यास के साथ कवित्व मे एक श्रनोखी चटा 
निकालना या तो कालिद्रास जानते ये या भवभूति ही । माव, भारवि, वाण, जयदेव, श्रीपं ठर्ठी 
रादि सव श्चपने श्रपने द्ग पर किसी न किमी वात ञे अनाखापन रख गये ह, किन्तु भवभूति का 
यह दद्ध सव से निराला दहै । मिथिला रे ढे श्राधुनिक एक कवि ने श्रपने राजा की प्रणसामं 


भवभूति का नाम चे श्न दङ्न से लिखा ह । देखिये न-- 
कलयति करकमले करवामेति, 
विभूषणमरिमदिखायाः । 


कवयति भवति मवति सवभूतिरसो, 
वचसोऽपि कलाया; ॥ 


+ ५५९ 


५५ 


[प 


गोवर्खनाचा्य ने 


( 


११८ परिशिष्ट छ 


बितग्ति वसु वसुधा सुग्सश्ननि, 

छसति कला सकला कमायाः ) 
स्यि श्चुमपस्तु सभङ्र ठक्कर) 

भवसि विभूपणमिरहि मिथिलाया; । 


भर वि--यह संस्कृ के महाकवि है । इनके नाये किराताज्ञं नीय नामक महाकाव्य का सस्तत समाज म वक् 
राद है । महाकवि भारवि की प्रशंसा भ यह श्लोक प्रचलित है । 


पापेन विध्ितात्छारा न भ्रमन्ते पदृक्रमे । 
स्मरन्तो भारवेरेवं कवयः कपयो यथा ॥ 


अर्थात्‌ माव की र्वनाैरी देख कर कवियों का पदबिन्यास करने का उष्साह जाता रहा चनौर 
भारवि का स्मरण करके तो वे कवि कपि हा जाते है । 

महाकवि भारवि कथ श्रौर कहौ हए, इसका निरूपण उपत्तव्ध प्रमाणो दवारा किया जाता 
हे । प्र्चीनकेलमाला नाम प्राचीन लेखों क संह की शुस्तक मै एक दानपन्र सुद्रित इ्ा है 1 वह 
दानपत्न महाराज श्रीषृथ्विकोङ्गणि का है । उसमे लिखा हैः-- 


किराताजुनीयपश्चदशसगोदि्ो ्ारोदुल्विनीतनाषेयः 


यह शिलाल्ेख शक ६९ का क्िखा इशा है । उसी प्रन्थ भे एक दूसरा लेख सुद्धि हा है 1 
जे चालुक्य वंशोद्धव श्री एलकेशिन का शिलाक्तेल कदा जाता है । उस केख के अन्त मे यह पच्च हैः-- 


येनायोाजिनवेश्म स्परमर्थविधौ 


चिकेकिनाजिनवेशम । 
स विजयता रविकीतिं; कचिताभित-- 


भारवि-कालिदास-कीतिः ॥ 


यह लेख शक ९५४६ का लिखा हुमा है ! इन दोनों लेखां से ता यह बात निःसन्देह प्रमाणित 
हेदी है कि, खीष्टीय सक्षम शतक के प्रारम्भ मँ भारवि श्नौर उनके काव्य--, किराता नीय, की 
उतनी ही प्रसिद्धि थी जितनी कविकुलगुर कालिदास शी ! ्रवएव भारवि का समय खीष्टीय वीं 
सदौ के भी पहिले मानना पडेगा । पाश्चास्य परिडत यकावी पगरेन्नी की एक त्रैमासिक पुस्तके 
लिखते हैँ कि माघ छनि ६०० सन्‌ के मध्यभाग से किसी प्रकार नवीन नहीं ह श्रौर मारवि त उनसे 
भी पराचीन है । वस भारवि ॐ समय के विपय से इससे अधिक श्रौर कु मी नहीं कदा जा सकता 1 
इनके वासस्थान के विषय मे कुदं न लिखना ही उचित है ! क्योकि इसका पता समाने के लिये कद 
उपाय भी नहीं है । कतिपय विद्वानों ने भारवि ॐ वासस्थान के विधय मँ श्रपना यह मत प्रकाशित 
क्या दै कि दन्होनि सदा पवत का वणन किया है , इस कारण इनका वासस्थान दक्तिण ही भे कहीं 
रहा देगा । परन्तु क्या यहे श्ररकल ठीक कदी जा सकती है । यदि इसी श्रटकल् से काम कतिया 
जाय ते वाणम ने विन्ध्यारवी का वद्या वर्णन किया है । तदव उन्हे चिन्ध्याखी का वासी 
मान लना पडेगा । रत्नाकर ने हरविजय महाकाव्य भे स्वर्ग का वर्णन किया है; अतः क्यावे 
स्तेगासी थे । पाताज्ञ के माग का वेन करने वाले परिमल के तब पाताकवासी मानना पदा । 


परिखिष्ट ४ हः 


दिन्ठु पेखा है नदीं । महागवि भारवि का वनाथ! एक किरातार्जुनीय महाकाव्य ही मिलता है ! इने 
दूसरे न्थ का पता नही लगता । किरात का रथं गौख परसिद्ध है 1 
{८752 थं ्ः 1, 
भार्वग्यगारवम्‌ | 
ठ माचीन कवियों की सुचि शद्गार की शरोर विशेषतः एावी जाती है । परन्तु किरातार्जुनीय इस दोष 
से मुक्त &। दस भ्रन्य मे नीक्तिं कौ उत्तम उपदेश रै 
भास्कराचायं--भारत के विख्यात अ्योतिर्वेत्ता परिडत श्रौर गणिवन्च इनके पिता का नाम महेश आचार्य था । 
इनका वासस्णान सया पर्व॑त के समीप विज -विड नामक गोव मे था | १११४ खरीष्टाब्द तें इनका जन्म 
इश्रा । इन्देाने ३६ वपं की श्रवस्या मे सन्‌ ११९० इ° मरं श्रपने प्रसिद्ध सिद्धान्तशिरोमणि नामक 
न्थ की रचना खी । यह अन्य चार खण्डां मं विभक्त है शर्थाच्‌ १ पाटीगरितत, २ वीजगखित, 
३ महगणिस, ४ गोलाध्याय । इने लदमीधर नामक पुत्र श्रौर लीलावती नाम की कन्था थी । 
भोजराज-इतिहास प्रसिद्ध विदान्‌ चौर वीर राजा । इनके पिता कः नाम सिन्धुराज था । माजराज कवि श्रौर 
अन्धकार थे । माजरा रचित अन्था मे प्रातंजलद्शंन की चत्त, जो भेाजलृत्ति के नाम से प्रसिद्ध 
है, विशेष रचनापृरणं है । इसके श्रतिरिक्त निग्नयन्थ भेजराज के वनाये ई । 


१ श्रमरटीका। 

2 चर्पूरा्मयण । 
चास्व्यां । 

सरस्वती कर्डाभरंण 1 
राजवातिंक । 


+ ८ „९५ 


मेाजराज के पिता सिन्धुराज ये श्रौर सुजजराज उनके छोटे भां थे जे भाज के वाढ राजगही 
पर वैरे । यह वाच सिन्धुराज के जीवनचरितरूप नवसाहसाद्क के विरु है । यह वात ते सिदध है कि 
मुज्ञ की सभा मेँ धनिक, धनञ्जय, पद्यु श्रादि कपि थे । पञचगुक्ठ दी ने नवश्ाहसाङ्क बनाया है । 


उन्दने उसे लिखा ह 1 


दिवं यियाघुमम वाचि बुद्रा-- 
मरदत्त यां वव्पतिराजदेवः 
तस्यातुजन्मा कविवान्धरवस्यः 
भिनत्ति तां सम्पति सिन्धुराजः ॥ 


जाने पर मेरीवाणो रुत गर थो मानो उन्होने 


रथानि वावपति राजदेव ( सुज्ञ ) के स्वरणं ज ४ 
म .वान्धव के कैटे भाई सिन्धुराज मेरी बाखी का 


मेरी बाणी मे ताला लगा विया धा | राज उन्हीं कवि 


ताला खाल रः ड । वि 
इससे स्पष्ट प्रमाणित है कि, सिन्धुराज सजरा कै छोटे भां थे । भोजराज सन्‌ १०६२ ह° 


मे युद्ध मै मारे गगरे ये। र । 
मराडन मिश्र--भारत कै एक प्राचीन विद्वाच्‌ । यदह जन्व्रलघुर कै पास नर्मदा नठी के किनारे माहिष्मती पुरी के 
रहने वाले थे । प्रसिद्ध कमारिलमद के भद प्रिय शिष्य ये! इनका नाम ता विश्वरूप था, परन्तु 


> मिश्र कहने लगे 
शालां तें श्रजेय हने के कारण लोग इन्द मर्डनामः प्र क्हने लगौ थे । 


९२० 


परिशिष्ट ४ 


शाङ्करदिग्बिजय मे लिखा है कि इनका मौर शङ्कगचार्य का शाघ्ार्थं ईंश्रा थोा। रण्करा- 
चायं से परास होने पर यदह सन्यासी हो रपरे थे श्रौर शष्करा चात्र ही मे मण्डन ने सन्यस अण किया 
या । मरडनमिश्र के सन्यासाश्रम का नाम सुरेराचायं इश्रा । गद्कराचारयं के साथ ये भी उनकी 
शिका का प्रचार करने लगे । इन्होंने व्याससूत्र पर ण्य भो बनाया था, परन्तु इने जीवनकाल ही 
म दु ने उसे न्ट कर डाला था । वृषदारस्यक उपनिषद्‌ पर दनका लिखा वार्तिक दै जो ताप्यै 
वारिकः के नाम से प्रतिद्ध है । पीठे से यह श्रद्धरीमठ ॐ श्रधिपति नाये गये ये, 


मम्प्रद्--पह अलङ्कार श्च ॐ प्रधान मन्थ काव्यप्रकाश के रचयिता ह । मायिक््यचन्द्र्‌ ने सीष्टीय सन्‌ ११६० 


६० मे काव्यप्रकाश की दीका सङ्केता बनायी । साणिक्य चछ ने ग्रपना समय उक्तं टीकां लिखा हैः-- 


रसवक्त्रग्रहाधीशवस्सरे ( १२१६ ) सासिमाधवे । 
काग्ये काव्यप्रकाशस्य सङ्कताऽयं समथितः ॥ 
दख श्लोक ॐे ्नुलार माशिक्यचन्द् ने श्रपना समय १२१६ वि० वतलाया है । दसके श्रनु- 
सार उनका समय सन्‌ ११६० ई० हेता है श्रतः मम्मट सन्‌ \१६० ॐ पूर्वं रहे होगे । 
मस्मट का विशेषं इृत्तान्त नदीं मालूम पडता । कान्यप्रकाश की निदर्शक नामक टीका से इतना 
पा चलता है कि यह शेवागमायुयायो शैव ये श्रौर "“'शब्दग्यापार-विचार अन्थ को रचना भी इन्दोने 
कीथी। 
मम्मर काश्मीरी ये । यह पता उन के नाम से चलता है । कहा जाता है मम्मर ने परिकरालङ्कार 


पयन्त ही काञ्यप्रकाश बनाया था, आये का श्र श्रर्लट सूरिने पूरा किया ह । काव्यप्रकाश की 
निदशंन नामक टीका मे लिखा हैः-- 


कृतः श्रीमम्मटाचारय्रये; परिकरात्रपि-- 
परचन्धः पूरितः शेषो विधायार्णटसुरिणा ॥ 


माश्र--ये महाकतरि सस्छृत-सादिव्य मे बडे प्रसिद्ध. तथा चाद्रणीय हैँ । इने -दनाये महाकान्य शिश्टपाल-वध का 


संस्फृत-साहिय-वारिका मे बहुत दी ऊचा स्थान है 1 इर महाकाव्य की सुमधुर तथा मनोुग्धकारी 
कविता की छया पर सस्छृत-सादित्य-निङकजवासी अनक पिक लुन्ध द श्नौर उन्होने इसका गुणगान 
भी किया है किसी क्वि ने कहा है-- 
“ उपमा काङ्दिसस्य भारवेरर्थगौरवम्‌ । 
दण्डिनः पदलालित्यं मापे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ 
॥ि कालिदास उपमा ऊ क्तिये, अ्थैगुरुता के लिये मारवि, शौर पदला्लिलय के लिये दण्डी म्रसिद्ध 
ह, परन्तु माघमें ये तीर्नो गुण वर्तमान हे । 
एक कवि ने श्लेषालङ्कार से माघ की पशंसा की हे 1 वह श्लोक रेता है-- 
भरारिपदचिन्ता चेत्तदा माघे रतिं कुर । 
युरारिपदचिन्ता चेत्तदा माघे रति र ॥ 
सरारिपदचिन्ता--भगवत्‌ चरण की यदि चिन्ता हा वो-मा श्रवे रसि कुर- पाप मे प्नुराग 


न करो; सुरारिपदचिन्ता-- सुरारि नामक कवि के पदो, रलोदा को समभने की यदि चिन्ताह्ो, ते 
माघ नामक अन्थ मे इति श्रयुराय करो । 


परिशिष्टं ४ १२१ 


#। 


च्रन्यान्य संनडरन कतवरियो के समान माघके विप्र का भी दान लोगो का कम ही है । महाकान्य 
रिुपाल-वय के यंव मे माव कवि ने अपना कं उत्तान्त ज्िखा ह । वह भी ग्रूर दी है । उससे 
केवल इतना ही पता चलता है- शरीवर्मल नाम के एक राजा थे, उनके प्रधान मन्त्री का नाम 
स॒भ्रभदेव था । सुप्रभे फे पुत्र ठत्तक १, जिनके पुत्र माष ने गििपाल-वध नाक महाकाव्य 
चनाचा । परन्तु श्रीव्मल नामक राजा कर के थे, उनकी राजधानी कर्हौ थी, श्रादि वालो की चर्चा 
वहं नाममात्र को भी नही प गह ई । वल्लालपरिडित विरचित भानप्रवन्ध में माघ कवि ऊ विषय 
मं एक कथा लिखी ह । ययपि देतिहासिक इटि मे उख कथा का ङु मी महत्व नही है, तथापि माघ 
की श्रसीम उदारता का पर्चिय दस कथा से मिलता दै । माव कवि गुजरात के रहने वाले 1 एक 
समय गुजरात में चदा ्रकाल पडा । न्दने गुजरात होड दिया श्चौर मालवा के राजा भोजराज की 
राजधानी धारा नरारी मे पटे ¡ माघ परशिढत ने एक पत्र दे कर श्रपनी द्धी को राना समीप सेजा । 


पत्र मे यह ण्लोक लिखा धथा-- 


८ इयुदवनमपभि शरीमदस्भोजपण्डम्‌ , 
स्यजति सुदभुलूकः पीतिर्मोधक्रवाकः । 
उद््यमदहिमरदिमर्याति शीतां युरस्तमर्‌ , 
हतव्रिधिटसितानां हा विचित्रा विपाक्रः॥ 
र्यात्‌ ऊुसुठवनं नोमादीन हो गया, कमलो की णोभा चढ रही है । उलूक अपनी सन्नता 
चाड रहै है, चक्रधाक यरसन्न हे रहे हे, चर्यं उव्यहो ग्हाह, चन्द्रमा श्त होरहा है-ुरदैवके 
विलासं का विपाक वडा ही विचित्र है । यह रलो प्रभात के वर्णन में ह। इस श्लोक छा पद्‌ 
कर भोजराज वड प्रसन्न हए । उन्होने तीन लाख रपय माघ परिठित की खी व्यि श्रीरं स्वयंजा 
कर माघ परिठत के दर्शन क्रते की प्रतिद्धाभीकी। 
माघ परिढत की द्री इन सपयेों को लेकर जा रही थी, मागं मे दीन याच्रक मिले) माघकी 
खी ने सव धन उन ग्ररीर्वो कदे दिया। पुन. चछ हाथ बह पति के पास प्च गौर उमने सव 
हाल कह सुनाया । माघ कवि यह सुन कर यदे प्रसन्न इषु । एक ठिन माघ की फटी ददी हालत दै | 


कर किसी याचक कवि ने कहा था । 


५८ आश्वास्य पर्तक्रुलं तपनाप्पतष्ठ-- 
युहामटाद्रविधरुराणि चं कननानि। 


नाना नदीनदढगतानि च पूरयिता, ॥ 
रिक्तोऽसि यञ्जक्द सेव तवेत्तमा श्रीः" ॥ 


क्‌ 9 
च्र्थाद्‌ सूर्यं की किरणों से तक्त पर्वतो को चाश्वासन कर के ठावानल सेद्भ्वहुए्‌ वनों का 
लला वना कर श्रौर नदी तथा नो का पूरा करके जो तुम खाली हो गये हो, सो हे जलद | बही तुम्हारी 
ध [1 $ व ङ ज 
शवो्तम शोभा है । माघ परिढत का नाम सुन करं माध के यदा दूर वृर से याचक गने लगे । जवर 
इनके पास था, तव तक ते इन्होने श्रथियो के खूव धन दया, श्रन्त मेँ माघ परिदत चे 
तक धन इनके पास था, ष 
हयो मये श्नौर अव याचक उनके घर से निराश होकर फिर जाने लगे । इससे ह खी शोकर माघ परिढत 


ने क्टा-- 
प१० शि०-~-- १६ 
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‹“दारिद्रयानलसन्तापः रान्तः; सन्तोषनारिणा । 
ष क ।, | 
याचङ्नाश्चादिषातान्तदीहः केनेपक्षास्यति'' ॥ 


रथात्‌ दारिदिय रूपी श्रसि का सन्ताप ता संतोपरूपी जल से युक गया, परन्तु व 
आग-विघाव स उन्न दाह किंस प्रकार साम्ब होगा १ इसका दुःख माव परिडत के इतना ष 
दसी दुख से उनका प्राणस्त दो गथा ! साघ के भाणन्त होने पर उनकी खी ने यह श्लोक 
कहा था-- 


“सेवन्ते स्म गरं यस्य दासवद्भूयुजः पुरा! 
हाय यायासहयेोऽय युते वै माघपण्डितः (1 


राजा भोज माघ कवि की शयु सुन रूर बडे दु.खी हए घनौर चे स्वयं बहो श्राय, शौर उनका 
खव सस्कार कराया ! साध की खी भी पति की अनुगामिनी इद । 
प्बन्धचिन्वामणि मे मी इसीसे मिलती जलती वास लिखी है । 


इस कथा के श्राधार पर महाकवि माघ का समय राजा भोज के समकाल ही सिद्ध होता है 1 
परन्तु भोजग्रवन्ध अथवा प्रवन्धचिन्तामणि के च्राधार पर किसी का समय निर्णय करना 
देतिहासिक दृष्टि सै कमी उचित नहो मालूम पदता , क्योकि उसमे कालिदास, भारवि श्रौर भास 
सभी को एकं ही समय का लिखा दहै! 


ध्वन्यालोककतां काश्मीर के श्रानव्दबद्ध॑नाचा्यं ने माघ कान्य का एक शोक अपने ध्वन्यालोक 
नामक अन्ध में उद्धृत किया हे । श्रानन्दबदधनाचायं काश्मीर के महाराज प्नवन्तिवमौ के समय मे े । 


श्रवन्तिवमां का समथ नवम शतान्दी का भ्रन्तिम भाग है, यह वास राजतरद्धिणी से सिद्ध है ) माषे का 
एक श्कोक है- 


^“ अनुर्सुत्रपदन्यएसां सदृटत्तिः सनिबन्धना । 
शब्दवियेष ने माति राजनीतिरपस्पशा 1) 


इस श्लोक मे जिस म्वासर्थ का उरलेख करिया गया है उसका कता जिनेन्द्ुद्धिपादाचायै 
या । न्यास नामक थय काशिकावृत्ति की टीका है । चीन देश के परिघाजक ईशिग ने क्तिखा है कि, 
जयादिय की द्यु ६६१--६६० के वीच हुदै थी, यह जयादिलय बौद्ध था श्रौर काशिकाटृतति का 
करता था, परन्तु न्यासय के कर्ता का उसने कदु भी उल्ेख नही किया है ! इससे यह बात 
प्रमाणित होती है कि, उसके समय मे जिनेन््डुद्धि नामक परित विध्यमान नहं थे ! विदानो का 
अञ्चमान है कि, अष्टम शतषदी के आरम्भ में न्यास नाम का अन्ध रचा गया होगा ! अष्ट शताण्दी 
के रचित ग्रन्थ का उहदञेख मा ने अयने अन्थ म किमा है शरैर नवम शाब्दी के श्न्त मे उरपनन 
आनन्दवर्धन ने च्रपरे अंथ म माष से एक श्लोक उद्धूत किया दै । इससे यह बात प्रमाणित होती है 
रि, श्रष्टम शताब्दी का न्ह अरथा नवस शताब्दी का मध्यनाग माच कवि का समय होगा । 


माधव विद्यारण्य--ये वेद के विख्यात माप्यकार सायणाचायं ङे वे भाई थे ¦ खीष्टीय ६४बां सदी तें दिख 


की केद्धभद्रा नदी के सीरस्थित पम्पा नगरी मै इनका जन्म इरा था ! इनके पिता फा नाम मायण 
च्रौर साता का नाम धीमती या) विजयानगरम्‌ के राजा शुक्करए्य के ये छलगुर तथा प्रधान अन्त्री 
धे । भारती तीथं के पास इन्होने संन्यास 


सको दोषा जी थी। सन्‌ १३३२१ ई० में ये श्धरीमड के 
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ग नचत्रं के पदर पर श्रभिपिक्त दुष्‌ । ६० वर्षं की श्रवस्या मे इनका परलोकवास इश्रा । इन्दोनि 
परागग्मन्ता का एक भाष्य भी वनाया है जो पराशरमाधव के नाम सेप्रमिद्ध है। इस भाष्य मं 
मावाचाये ने प्रपना परिचय इम प्रकार विया हैः- 


श्रीमती जननी यस्य युक्षीर्तिर्मायणः पिता | 
मायणो मेोगनाथश्च मनबुद्धी सहोदरौ ॥ 


साधव्रवि्यारख्य श्रथवा माधवाचायं विजयानगरम्‌ के राजा उुक्कराय के मन्त्री ये। सायण 
नामन काहभराद्टी नदी । कदा जावा है इन्दीका नामान्तर सायण था। इसका कारय यदी 
चताया जाना ह कि माधवाचार्य के वहुन पद्िले सायण नाम फ काद्‌ वेदभाष्यकर्ता ये, उन्दीके 
चनावे वेदभाव्य ॐ ध्राधार पर माधवविद्यागख्य ने वेदभाष्य वना कर सायगा के नाम से उत प्रसिद्ध 
दिया । टृष्ययञुवेट के बाद्यण के टीकर का नाम सायणमाधव लिखा है, श्रौर शक्ल ययुर्वेद के 
नायम्‌ के दीक्लकार जा नाम सायणाचार्य लिखा है । इससे वडुतों का पूसा विश्वास है कि सायण 
प्रीर माधव हवोनो भित्र भित्नदा व्यक्ति यै! सम्भव है माधवाचार्य फे पार्दव्य पर री कर सायण 
मे उनके पारिडत्य की तुलना कौ गयी हो श्रौर सायणमाधव नाम से उनकी प्रस्याति इर श, तठ- 
नन्वर वरी नाम प्रसिद्ध हो गचादो। 
माधवाचार्य के चि में ऊपर लिखे ये ही दा मत धचजित है । इन्दोने शद्धरदिग्विजय नामक 
एक श्रौर भी ग्रन्थ लिम्वा है । 
परारि--ग्रनर्धरावव के रचयिता है । इस अन्य का नामेोर्लेख कविरत्न रनाकर ने जो नवम शतक मं 
॥ हुए दै हरिविजय मे किया ह । श्रत्व इनस समय नवे णतक के पूरं सममना चाहिए । 
मेध्रातियि-मनुमटिना के विग्यात दीकाफाग थे | इनके पितता का नाम चीरस्वामि भट था। 
यवनाचाय-- रह एक उयोनिप के धरसिद्ध विदान्‌ । इनके वनाये हर्‌ जन्य का नाम । (यवनसिद्धान्त” है । वलभद 
नामक एक ज्यो तिवेत्ता ने ‹ मिद्धायनरध्न' नामक एक ग्रन्थ वनाया ह, उस भ्रन्थ में म्रन्थकारने 
यवनाचायं का परिचय इस प्रकार दरिया ह । यवनाचार्यं ने जातकस्कन्ध चिपयक "ताजिक नामक एक 
य्न्थ बनाया दै । यह अन्य फ्रारक्षी भापामे था। मेत्ाड के महाराणा संभरामसिंह ने इस मन्थ का 
संस्छरत मापा मेँ ्रचुवाद करवाया ह । इनकी प्रतिद्धि यवन नामसते मीदहै। 
- रघुनन्दन मद्टाचर्य--प्रविद्ध वद्धीय स्मात्तं परिढत । $ श्वं एताच्डी मे नवद्वीप मेँ उत्पन्न हपु य । इनकी 
` उ्पत्ति का समय निरूपण करनां महाकरिनि है । इस समय का वद्ीय हिन्दू. समाज इन्दीके बनाये 
घर्मणाख के श्रनुसार परिचालित हेता है । जिम समय ये उत्पन्न हुए थे उस समय हिन्दू समाज की 
चडी शोच्य दणा थी । ञुसल्मानें क दाय से दिन्टु्नों का श्राचार व्यवहार नष्ट हो रहा था । इन्दी 
वां को देख कर, रघुनन्दन मद्टाचायं॑ने हिन्दू. समाज का संस्कार करने की इच्छा से श्चष्टर्चिंशततितक््त 
नामक एक स्रतिग्रन्थ प्रणयन किया । उस समय प्रचलित हिन्दू धमे के साय रघुनन्दन कीस्म्रतिका 
विरोध होने के कारण श्नेक स्थानों ते परिढतगण रघुनन्दन च शाखां करने चाये थे | शाखार्थं 
मे रघुनन्दन ने जय पाया । तभी से दूर दूर के विदा उनके यह चाने लगे श्रौर वर्ह शिक्तापाकर 
स्छतिशाच्च का प्रचार करने लगे । थोडे ही दिनों मे समूचे वद्गाल में रघुनन्ठन की स्ति का श्ाठर 
होने लगा श्रौर चसीकक श्रनुगार दिन्दूसमाज परिचालित होने लगा । उसी समय से रघुनन्ठन स्मान 
अद्धाचा्य श्रयवा स्मात्तः रघुनन्न के नाम से प्रसिद्ध इए । नके पिता का नाम हरिहर भदयचार्य था | 
इनके पिता भी स्टतिश्शाच्र के परणिढत थे, श्रौर नवद्वीप मे पद़ाते थे । इन्दोने २९ वर्धं॑परिश्रम करके 
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श्रपना स्दतिभरथ वनाया था । इतत अथ के बनाने क थोडे दिनों के वाद्‌ पिण्डदान करने के क्लिये 
रघुनन्दन गया गये थे । इन्होंने अपने जीवन भर शाँ का अचुशीलन दी किथा था ! 


रघुनाथ शिरोमणि-ये नवद्ीप के विख्यात नैयायिक थे । खीष्टीय १९बीं शताब्दी के शेषभाग मे नवद्वीप मे 
दनक जन्म हशरा था  वैदिकसं वहिनी नामक एक भ्न्थ मेँ किला हे कि इनका जन्म श्रीद मे इमा 
था शौर इनङ> ग्येषट भाई रघुपति का न्याह उसी ज्गिले के एक राजा की कन्या रलवती से इरा था । 
इनकी साता का नाम सीता देवी धा । रघुनाथ के पिता अयन्त दरिद्र थे, इनकी माता मील मोग 
कर इनका पालन वडे कष्ट से करती थी 1 पौ वं की अवस्था मै ये पठने के लिये गरुगृह मे गये 
दखििता से व्याकुल हो कर इनकी माता ने भ्रपने ज्येष्ठ पुत्र का व्याह राजा के यहां कर दिया । वद्र 
राजा, कल मेँ न्यून था, इस कारण ्रन्यान्य ब्राह्मण परि्डित उनकी निन्दा करने लगे । यह देख कर 
सीता देवी रघुनाथ के, लेकर नवद्रीप के चली गयी ! उख समय नवद्वीप सरस्वती का कोदाक्तत्र था । 
नवद्ीप की प्रसिद्धि चारोंश्रोरदो गयीथी। नाना स्थानोंसेश्रा श्राकर लोग व्ही से अध्ययन 
करके परिटत हकर जाते थे । वर्ह जाकर प्रसिद्ध॒ वासुदेव सावैभोम के यर्हौँ उहर कर रघुनाथ उन्दी 
के श्राश्रम म पढने लगे । सार्वभौम महाशय रघुनाथ की प्रसिभा देख कर विस्मित हो गये । थोदेही 
दिनों मे रघुनाथ ने न्यायशा मे प्रगाढ़ व्युत्पत्ति प्राक्च कर ली । इस समय रघुनाथ अपने अध्यापक 
चासुेवक्ृत ‹ सार्वभोमनिरक्ति » श्रौर गद्धशापाध्यायङ्रत "चिन्तामणिः" पडते थे । रघुनाथ इन भरन्थों 
के श्रध्ययन के समय उनमें श्ननेक भूल वतलाने लगे । वासुदेव च्रपते विध्यर्थ की बुद्धि की प्रलरता 
देखकर श्रवाक्‌ रह गये । रघुनाथ उन अथो का म॒ वसाकर श्रपना सिद्धान्त दात्रावस्थाही मे 
भचार करने लगे । इससे नवद्रीप के परिडतसमाज में हद्बडौ उपस्थित इद । श्रीचैतन्य श्रौर रघुन्मथ 


सहाध्यायी ये । वे ढोनो बडे डुद्धिमान्‌ चनौर आपस मेँ मिन्र ये । सव मिला कर रघुनाथ शिरोमणि 
ने ३२ रथ लिखे है, जिनमे ये प्रसिद्ध है :- 


- १ ब्युस्पत्तिवाढ । 
२ लीक्तावत्ती की दीका | 
६. क्षण भंगुरवाद्‌ ! 
४ तत्वचिन्तामखिदीधिति । 
‰ पदाव॑मर्डल } 
६ प्रामाख्यवाद्‌ । 
७ व्रह्यसूत्चत्ति । 
८ शदधतेश्वरवाद । 
& श्रवयवर््थ । 
१० श्राकाट्त्तावाद्‌ ! 
११ केवलग्यतिरेकी । 
१२ परता । 
१६ श्रारयातवाद्‌ । 
१४ न्यायङसुमाज्ञलि की टीका, ये प्रथ प्रसिद्ध है | 
ये धोद गतान्दरी के मध्यभाग भ परलोकवासी इर । 


रनाकर-एनना रजा कव्य हरविनय है, जिनका श्रादर प्रवन्ठवरमैन ने किय 
= = । ४ # 7 था। इनका समय सन्‌ = 
८ के चीचद| "+. 
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राजशेखर-ये संसृत के प्रसिद्ध।नाटककतार थे । इनके वनाये विद्धण्णलभन्ञिका, वालभारत श्रथवा प्रचर्डपा ख्टव 
ओर वालरामायण इन नारको का सस्रत सादियक्लो मे वडा श्राठर है ! भातं मे भी कर्परमञ्तस 
नामक एक नारक इन्दोने लिखा ह । ये कवि भवभूति के पश्चात्‌ इए थे । इनका समय ठम 
शत्तके तक मानां गया हं | 

श्रीरामानृजाचा्य--1उशिष्षैतसिदधान्त के प्रचारक मे यह ॒सरवा्रगर्य ह । इन्होंने भारतवपं मे जेनियों 
शरीर मायावादिचो का प्रभाव हराने मे प्राखपण से प्रयत किया था श्रौर श्रपने प्रयल मं पफल भी 
इय्‌ थे । इनका प्राकव्य णकान्द ६३८ श्र्था््‌ सन्‌ १०१७ इदैण्मे हुद्रा था । इनके वनाये मुख्य 
अंथ ये ईैः-- 


५6 


वेडान्तसूत्र पर श्रीभाष्य ! 
वेढान्तप्रदीप 

वेदान्तसार 

वेठान्तस्मह 

गीताभाष्य 

गद्यत्रच 


[) 
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लद्लाचार्य-- भारतीय एक प्राचीन य्योतिपी । इनका सिद्धान्त ॒श्ार्चव्योत्तिप मे वडे श्रादर से ठेखा 
जाता है । 

घराहमिष्टिर- यह एक प्रसिद्ध अ्यो्तिषी थे । इनकी वनायी ^ चरदत््संहिवा " एक उपादेय भर॑थ है । दूनका 
शरीरान्त सन्‌ €८७ इै० मे ह्या था। - 

वद्लभाचायं--पुष्टिमागं के प्रवर्तक श्राचार्यं । इस माग का नामान्तरं छटरसम्प्रदाय चा वल्लभसम्प्रदाय 
भी है ! इनके पिता का नाम लचमणभद्र था । यह तेलङज्ञ बाह्मण थे । सीप्टीय मोलदवीं सदी मेँ 
इनका जन्म हमरा धा । ठडिख भारत को दोड इनके सम्प्रदाय के श्रनुयायी समस्त भारत्तवपं में पाये 
जाते हे । श्रीवट्लभाचायै ने श्रीमद्भागवत पर सुवोधिनी रीका ॒व्याससृत्र पर भाष्य, निद्धान्तरहस्य 
भागवतलीलारदस्य, एकान्तरहस्य श्रादि भय रचे थे! यह जीव शार व्रह्मा श्रभेढ मानने 
वाले हे । 

विदयापति--विख्या मैथिल कवि । इन्दोने ५ पुरूपपरीनना ” नाम एक सस्छृतश॑थ वनाया हं । इनके 
पिता का नाम गणपति श्र पितामह का नाम जयटत्त था । यह मिथिला नरेश भिवमिह के श्राधरित 
सनौर उनके सभापरिडत थे । पुरपपरी्ता के श्तिरिक्त इनके रचे संस्छृत-मापा के ये अन्ध श्रार दः-- 


$ दुर्गाभक्तिउरगिणी । 
२ दानवाक््यावली 1 
६ विवादसरार । 
8 गयापततन । 
निरिचत प्रकार षे इनके समय का निरूपण नदी क्य जा सस्ता; परन्तु इतना शवन्यक्टा 
र |» श्प कत कहना 
जा सक्ता है किं, यह ॒चैतन्यदेव के पूर्ववत चर्दीठाम के ममसामविक ये 1 किसी ससी ष्लक् 
र 2 
है कि, इनका सन्‌ १३१८ द° मे जन्म इुत्रा चा । व 
= हव्य मे एक उन्कर्ट अन्वद । तलग कं मतानुमार द्‌ 
विणाखदत्त--इनका बनाया सुद्रारादस नाटक संसत साहित्य में एक उन मन्व # । तलग ऋ मतचुनान दुन 
नारक की रचना ईसा की वीं या म्वींसदीमं इदं थी । 


१२६ परिशिष्ट ४ 


वरेदानदरेभिक--कविता किंककेसरी, सवेतत्रसवतन्त्र इनकी उपाधि्यौ' थं । इनका जन्म काचीवरम्‌ के निकट 
एक भआाममे सन्‌ १२६५ ईै° के सितंबर मास अथवा तामित संवत्‌ विमवमे हया था । संसृत. 
साहित्य ॐ समस्त विषयो को इन्होने २० वषंकी उन्न पद्‌ लिया था! इनका पैतृक संपत्ति 
ऊढ भी प्राक नहीं इद थी । यह बहुधा यह श्लोक पड़ा करते थेः-- 


¢ 
(“नास्ति पित्राजितं किञ्चिन्न मया भिच्िद्जितम्‌ | 
= न ५ 
अस्ति मे हस्तिरौराग्र स्तु पेतामहं धनम्‌ ''॥ 
वेदान्तदेशिक ने श्रपना जीवनचृततान्त सूच्ररूप से स्वयं निन्नश्लोक मै लिख दिथा हैः-- 


निविष्ट यतिसार्वमौमवचामात्तिभिर्योवन 

निधुतेतरपारतनत्रयनिरया नीताः सुखं वासराः 
अङ्कीकृत्य सतां प्रसत्तिमपतां गीः ऽपि निर्वापितः . 
रोषायुष्यपि शेषिदपतिदया दीक्षाघुदीक्षामहे ॥ 


इनके जीवनचरित्र म लिखा है कि, इर्टोने एक रात मे एक सहस रलोकातमक “पादुकासदहसः” 
नामक एक उच्चकोटि के कन्य की रचना की थी › इसी प्रकार दन्होने कृष्णमिश्र विरचित प्रबोधचन्द्रो- 
दय के देख कर ' सद्करपसूरथौदयःः तुरन्त रचडाला था ! कालिदास के काव्यो का इनके मनर्मे 
वदा श्राद्र था । उनके मेघदूतं कान्य के ठग पर इन्होने ' हंससन्देश' की रचना की थी ! तदनन्तर 
“भयाद्वाभ्युदयः” नामक महाकाव्य की रचना की । इनके इस काव्य पर श्रप्ययदीकित ने टीका किया । 
द्णन-सम्बन्धी मन्थो मे इनका वनाया ““तत्वमुक्ताकललाप' एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है । ' सर्वार्थसिद्धि का 
भी वडा श्रादर है 1 “श्रधिकरणसारावली'? मे इस प्रकाण्ड विद्धान्‌ ने श्रीभाष्य का पयो म संक्िप्त 
कर डाला है । इसमे खग्धरात्त से काम जिया गया है । कवि सार्वभौम के शब्दों मे लग्धरावृत्तः-- 


सुग्धरा दुग्धराक्िः) । 
¶ न्यायपरिश्द्धि । 


२ न्यायसिद्धाञ्नन 1 
३ शवतदूषणी तत्वटीका । 
४ तात्पर्यं चन्द्रिका 1 
‡ सेश्वरमीमांसा । 
& मीमांसा पादुका । 
७ नि्तेपरस्ता 1 
८ ईैसावाध्योपनिपद्‌ का भा्या 1 
३ सुभापितनी बी । 
१० रहस्यत्रयसार ( संस्कृत तथा तामिल ) । 
9१ यत्तिराजसक्तशती श्रादि नेक स्तोच्र भी इनके बनाये हृ९ हे । 
श्रीह के पण्डनखरुदघ्रा्य के उत्तर म इन्दो ने तदूपणी की 


ॐ रष्वना की थौ । यह सचञुच 
एक बदु सादिप्यममेन्‌ श्रौर दार्शनिक विद्वान्‌ हो गये हे । 
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परंकटाध्वरि--यह भी एक दान्निणाव्य विद्वान्‌ ह । इन्होंने परपने बनाये, विर्वेतुणादं नामक चमप क श्रपना 
परिचय दिया है । इनके पितवा का नाम रघुनाथ दीदि क श ग्र्पयगुर, ऊुचलयानन्द, चितरमीमांसा 
प्रादि ॐ कन्त ध्रप्पय ठीरित से भिन्नह । क्योकि यै रोण -ये 1 हू प्पयगुरु ताताचायं कै 
भोजि ये 1 यद तातात्ना्ं करनारकदेणवासी राजा कृष्णराय_ के _ गह थ, -इन्दोने साप्विक बह्य- 
विद्याचिलास नामक वेदान्त का प्रसिद्ध प्रन्थ बनाचा है । ष 


4 


५9 


यह्‌ नीज्लकण्ड ढीदित क समकालीन तथा सहाध्यायी थे । ये नीलकड दीक्तित के पौत्र ग्रौर 
नारायण दीक्तिव श्रपय दीक्ित फे पौवर श्रौर नारायण दीक्तित रे पुत्र थे ' नीलकण्ठ ने नीलकरुडविजय 
नामक एक अन्य वनाया है । उसने इन्होंने उसका निर्माणकाल इम प्रकार लिखा है । 


अष्त्रि्दुपस्छृतसपशताधिकचतुः सहस्ेषु । 
कलिवर्पेपु गतेषु ग्रथितः किर नीखकण्टविजयोऽयम्‌ ॥ 
इससे निधि होता है कफि, सन्‌. १६३० ३० मे नीलकर्टविजय ग्रन्थ वना था । उन्द्ीके समकालीन 
वेकटाध्वरि थे । श्रवः श्राज से श्रढाद सी वप से भी धिक हस अरन्य के कत्तं (कवि ) काहु ह 
राये । इस अन्थ का दीक ठीक निर्माणकाल बतलाना कडिन हैँ । 
यह कोची के पाम श्रर्नफल नाम श्रग्रहार में रहते थे । यद वदहल सम्प्रदाय केथे। इस 
महाकवि ने विश्वगुणादर्ण, हस्तिगिरि चम्पू श्रौर लक्मीसदसर नामक काभ्य यनायेथे। यदमी 
दाङिणास्य कचि की तरह शच्छालंकार की श्रोर सके दुष है । प्रलयकावेरी नामक किसी राजा की 
सभा कै ये प्रधान परत थे । कहते दँ विश्वगुणाटण चम्पू चनाने के कारण यह ग्रन्धे हा गये ये । 
श्रतः इन्दोनि लचमीसदख से ल्मी कौ स्तुति की, तो पुनः ्तष्मी के प्रसाद से इनकी श्रि टीक 
हो गयी । 


एङ्यचा्यं--यद एक प्रसिद्ध श्दरेतवाढी परिढत थे । इनके नाम ते श्रनेक यन्य प्रचलित हे । जिनमे से शारीरक 
भाप्य उच्च कोटि का अन्थ हे । लोग कहते है कि इनका जन्म सन्‌ ७८८ ई० म श्रौर देहान्त सन्‌ 
८२० ण्म ६२ वपकी श्रवस्थामें इश्रा। तैलंग तथा भण्डारकर शङ्कर को दुठवी या सातवीं 
शताब्दी मे मानते हे । वेदान्तसुत्र-भाष्य । भगवद्गीता--भाप्य श्रादि श्रनेकं अन्य इनके रचे 
इणु ई । 

शिवसदायराम--इनकी लिखी िरोमि टीका श्रीमद्रारमीकि रामायण पर भसिद्ध दै 1 यह्‌ एक वडे मादक 


विढान्‌ थे श्रौर प्रयाग ठारागंज के रामभवन मँ रहा करते थे । सं ५६३१-२२ मे इन्दोये श्रपनी 
रीका प्रकाशित करायी थी। - 


प्रीदप--य्यपि कान्य की लघुत्रयी श्रौर भ्रभिक्तानशाङन्तल तथा विक्रमी के कत्तं महाकवि 
कालिदास प्रसादगुया श्रौर लेकेत्तर उपमा ॐ किये निस्सन्टेद परथंसनौय है; तथापि बो 
श्नौर लालित्य के लिये श्रीहप ही शद्ितीयै माने गये ह । कचिता के जिस पय का 
नदान क्या हं, वह भारवि श्चौर माघ कवि के ठग से बिल्कुल निराला है । व 
मयी सरस्वती काक्या, निराला ढंगहे श्रौर इनकी लाकोत्तर श्रतिभा किवनी पैनी रौर र 
समावेश हं, इसे वे दी पचान सकते हे, जो कान्यवासना पूर्ण खरस दद्य हें ! इनकी रचना 
चरित निस्सनदद भारवि प्रति कद एक महाकवियों के कान्य के उपरान्त प्रकट की गयी है । 
इसलिये सम्भव है कि श्रीदपः ने उन कवियों की छाया करा सहारा पने कान्य मे लिया हो ! किन्तु 
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कालिदास के द्ोड,- जो कवि-सम्प्रदाय मात्र के काकार है श्रौर जिनके कचिता फे भण्डारं 
से द न छुं चुराये विना कें मये बद ही नही सकता, श्रन्य किसी क्वि का श्ननुकरण 
श्रीहष ने नहीं किया । वर्क कविताके्चंश मजो कृं इन्दे सुता वह इनके उपरान्त के 
कवियों से न वन पडा । अत्व सस्छृत के पट्काव्यों म नैष्ध जैसे सव का घन्तिम 
रै--वैसे ही काव्यो की पूरणहति भी इसीसे हाती है। रेखा जान पडता है कि माघ श्नौर 
भारवि ये देनं कवि परस्पर स्पद्रीलुथे, क्योकिं दन दोनों के कान्य की क्िलावट घी मिल 
जाती है कि, उन्म यह जान जेना कि, यह फिसकी कविता है श्रसम्भव सा है। यह वही परख 
सकता है जिसने भ्रा्योपान्त किरात चौर माघ को कद वार पदा पद़ाया है । चिन्तु नैषध फ शलोको 
काटग ही निराला है, णढते ही मालूम हो जाता है कि यह कालिदास, भारवि श्रौर माघ सीरनो से 
ध्यक है । माघ श्रौर किरात दोनो के अन्त में चित्रकान्य, सर्वताभद्र, अदध्॑रमक, भुरजवध, कम- 
लवंध, गोसृत्रिकावंध, एकात्तरी, दारी, श्रमात्रिक आदि छदो फी कल्पना हे । ये प्रकट करती हं कि 
उन उन कवियों भ परस्पर स्पद्धा थी, परन्तु श्रीहषै ने जान वृमः कर इस करम को नैपध ज नहीं रक्खा 
है रौर शब्दचातुरी को निए नर श्रधम कान्य ससस इन विविध बन्धो का समावेश नहीं किया । 
केवल श्रथं की गम्भीरता श्रौर पदलालित्य को प्रधान रक्खा है । श्रीह ने श्लेषालङ्कार क श्रादिसे 
न्त तक श्राद्र विया है - भौर इनक शेष ङ एेसे नही हे कि, सहज मे खुल जय, चरन्‌ काव्यो के 
पठन पाठन श्रौर ्रञशीज्ञन से जो पटुडुद्धि हैँ उन्हौके चित्त को शीष" की कविता हर्ष प्हुचा सकती 
है । इसका सगे का सगं देसी कविठाविल्ट का सन्दोह है कि कालिदास का प्रसादगुण जी से उखड्‌ 
जात्ता है । बुद्धि चकरा जाती है । काक्लिदास के काभ्य को ओ मक्खन व्मा लड्ड्‌ क, तो इते कन्द का 
गोल्ला कगे । इनकी रचना छत्रदृशा कै पठन पाठन ॐ लिये तव तक उपयेमौ नहीं है, जव तक 
समग्र व्याकरण श्रौर त्वाद्‌ म रा भवीख न दो जाय । 


यह किस समय में हुए, इसका नियय करने के पूवै यह कहना उचित है किं यहं श्रीहषः वह 
नही है, जिनका न्नर “रत्नावली नाटिका समे किया गया हे । यथा; 


“'श्रीहरपो निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी 1” 


न द बही श्रीहप है, जिनके तिये वाणम्‌ ने श्रीडष॑चरित्र बनाया हे । वह श्रीदेषं कारमीर 
के राजा भे श्नौर विक्रम संवत्‌ की सातवी या राठी शताब्दी मे हुए थे, किन्तु यह श्रीह भारवि 
शरौर माघ कवि के वहत दिनों वाद्‌ कन्नौज क राजा जयचन्द्र्‌ के समय के लगमग विक्रमाव्द्‌ को नवी 
शताब्दी में इए हँ । कान्यप्रकाशकार मम्मट ने, जिसका दोग पतजलिमहामाष्य के पिल्लककार 


मर्मट जव कोन्यमकाश वना चुके, तवे श्रीह की सद उनसे 


प्रीर कहा कि हमारे काव्यकीभी घमा ध 
ड लोचना याप करे" । तव मम्मरभहटने चै 
द) ह षध के निश्च श्लोक 


तव ब्मंनि वर्ततां शिवम्‌, 
नरस्तु त्वरितं समागपः ] 


अपि साधय साधयेप्ितम्‌, 
स्मरणीयाः समये वयं वयः | 

इसका श्वं यह हैः--राजा नल हंस के बिदा करने के समय कहते है-- “जाये, मागं मे तुम्हारा 
भ हो | जक्ढी फिर लौट कर श्राना 1 हमारे मनोरथ को साधो श्रौर समय पर स्मरण रखना ,* 
चहो ‹ वत्मेनि वत्ता” मे वत्मैनि' सप्तमी है शौर धर्त॑तां' क्रिया है, किन्तु “वत्मनि" का “निः श्रलग 
कर “वत॑तां"" इस क्रिया मे लगा दा ते "निवर्ततां" हो जाता है । तासं यह किं तम्हारे मागं म थम 
की निडत्ति हो, रथात्‌ मागं मे तुम्हारा अश्ठभ हो । इस पर कहा जाता है मि, श्रीहषं लञ्जित हो चुप 
हो गये । समालोचना ॐ लिये फिर न कहा 1 यह कन्नौज के राजा क सभापति थे | नैपध के प्रनत 
मे इन्होने लिखा हैः- 


““तास्वृलद्वयमासनं च कभते यः ऊान्यङुगनेश्वरात्‌” । 


श्र्थात्‌. कान्यद्कजाधिप से जो ठा वीडा पान श्रौर शरासन पाने के हकदार थे । यह श्रीदीर परिडत 
के युत्रथे शओरौरं मामल्ल देवी इनकी माता कानाम था। कहते है जव इनके पिता श्रीहीरने वादं 
मे परास्त हो लउजावेश शरीर त्याग दिया, तव इनकी माता मामक्लदेवी ने इनसे शव-साघन करवाया 
श्नौर सरस्वती ® चिन्तामणिमन््र का युरदे की छाती पर श्रीहर्षं को विटा जप करवाया । उस समय 
इनकी उन्न केवल ५ वपं की थी! चिन्तामणिमन्त्र के प्रभाव से यह देसे उद्धर परिढत हुए कि 
लडकयन ही मे इृन्दोने अपने पिता को परास्त करने वाले परिडत को वादे मे जीत किया । खण्डन- 
खर्डखाद्य आदि कई अन्थ इनके वनाये हुए हँ । नैषध के प्रतिसर्ग के श्रन्त मे इ्दोँने एसे श्लोक 
सरे सगं की समासि की है; जिससे इनके माता पिता का नाम सथा इनका सुषम वृत्तान्त बरावर 
भकः होता है । यथा.-- 


श्रीहषं कविराज रनिगुयल््करदीरः युतं, 
श्रीहीरः सुपुवे जितेन्दरियचयं मामरर्देवी च यं । 
तच्चिन्तामणि्म॑त्रचिन्तनफलठे भृङ्खारभङ्गयामहा, 
काव्ये चारुणि नैषधीयचरिते सगे निसर्गोज्जछः ॥ 
श्रीहर्षं की उक्ति की वानगी के दंग पर नैपथकी ऊचु लेकोक्तियां का सग्रह हम 
नीचे ठेते है; 
त्यजन्त्यमून्‌ शमं॑च मानिने वरं 1 
त्यजन्ति न त्वेकमयाचितव्रतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मानीजन भ्रा न्रौर सुख देनो से हाथ धो वैठते हैँ, पर एक अ्रयाचितत नही छोडते । 
क्व मोगमाप्नाति न भाग्यमाग्‌ ननः { 
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शर्थाव्‌ भाग््रवानर्‌ जौ जाति हे वही सव भोगसामग्री उन्दे प्राप्त होती ष्टं । 


अव्दयभव्येष्वनवग्रहग्रहा, यया टिशा धावति वेधसः स्पृहा । 
तृणेन बात्येद तयानुगम्यते जनस्य चित्तेन भृशावशात्मना ॥ 


परिशिष्ट ९ 


रथात्‌ विधाता कौ इच्छा जिते अवश्य होनहार के सुघटित करने का हठ है--यद जिस शरोर 
पना खुकाव प्रकट करती है, उसीश्नोर मनुष्य ऋ चित्त भी इवा के फोक से वृण के समन विवश 
हो दौद जाता है । 
विगर्हितं घर्मधसैर्मिव्णं विरिष्यविश्वासजुषां द्विषामपि । 
रथात्‌ जिनका धमै ही धन है, देसे लोगों क जो श्रपने विश्वास पर हो, चाद शत्र क्यो न 
हो, मारना विशेष निन्द है । । 


वते हि फेन साधवो न तु कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌ । 
अथात साधुजन जब किसी का कुठ उपकार करते है ते करके दिखा देते है--सुख से 

कहते नष्टं । 

खुघन्धु-- दनक्ष वाण ने वासवदत्ता का रचयिता बताया है । इसक्िये इनका समय सप्तम शतक से पलत 
कानहीहै। 

इलायुध--बाह्यणस्व॑स्व, कविरहस्य श्रादि मर्थो ऊ प्रेता एकं प्राचीनं परिडित । यह गीतगोविन्द भ्रणेता 
जयदेव कवि के समकालीन थे । यह रौडेश्वर लद्मणसेन े सभापरिडत थे । 

हेमचन्द्र॒-नारहवीं शत्ताब्दी फे एक लेनधर्मभरवारक का नाम 1 दन्दोनि शअरभिधानचिनतासणि नामक मन्थ रचा 
था । महावीरचरित के लेखक भी यदी हैँ । 


१३० 


इति 
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